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सर प्छातिहा"? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी” |: 
इस में 7 आयलें?? और एक रुकअ है। । का 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान gel ७००१४ ४0 2-3 
निहायत रहम वाला है“?। 


() सूरः फातिहा कुरआन पाक की सब से पहली सूरः है। इस की अहादीस में बड़ी फजीलत आयी 
है। फातिहा का अर्थ है “आरंभ, शुरु, आगाज, इन्तिदा”, इसलिये इस को “उम्मुल कुरआन” यानी 
फाति-हतुल्‌ किताब” कहा जाता है। इस के और भी- बहुत से नाम अहादीस से साबित है। जैसे, (॥) 
उम्मुल्‌ कुरआन (2) अस्सबउल्‌ मसानी (3) अल्‌ कुरआनुल्‌ अजीम (4) अरुकया (दम, झाड़-फूँक) 
जिस प्रकार एक सहाबी ने एक बिच्छू के डसे हुये को इस से दम किया तो उसे आराम हो गया। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि यह दम है? 
(सहीह बुखारी-2276+ सहीह मुस्लिमः 65-(220) इन के अलावा भी इस सूरः के और भी नाम 
है। इस का एक अहम नाम “अस्सलात” भौ है, जैसे एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक 
ने फरमायाः “मैने नमाज़ को अपने और अपने बन्दों के दर्मियान तक्सीम कर दिया है” (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 38-(395) 

इस “सलात” से मुराद सूरः फातिहा है, जिस का आधा हिस्सा अल्लाह पाक की हम्द-सना 
उस की रहमत, इन्साफ, बादशाहत, इन्साफ आदि के बयान में है और आधे हिस्से में दुआ, मुनाजात 
है जो बन्दा अल्लाह पाक के दरबार में करता है। इस हदीस में सूरः फातिहा को “नमाज” से ताबीर 
किया गया है, जिस से यह साफ मालूम होता है कि नमाज़ में इस का पढ़ना बहुत अनिवार्य (जरुरी) 
है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फमान में अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया 
है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फरमायाः “उस शख्स की कोई नमाज़ नहीं जिस ने सूर 
फातिहा नहीं पढ़ी। (सहीह बुखारी-756+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 34-(394) इस हदीस में “मन” का 
शब्द आम है जो हर नमाजी को शामिल है चाहे वह इमाम हो, या इमाम के पीछे मुकतदी, सिरी 
नमाज हो या जेहरी, फर्ज नमाज हो या नफल। हर नमाजी के लिये सूरःफातिहा का पढ़ना जरुरी है। 

इस की और भी ताईद उस हदीस से होती है जिस में आता है कि एक मर्तबा फुञ्र की 
नमाज़ में बाज सहाबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरआन पाक को पढ़ते 
रहे जिस की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात बोझल हो गयी। नमाज़ 
पूरी कर लेने के बाद जब आप ने सहाबा से पूछाः क्या तुम भी साथ पढ़ते रहे हो? उन्होंने कहा: 
जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “तुम ऐसा मत किया करो (यानी मत पढ़ा 
करो) अल्बत्ता सूरः फातिहा जरुर पढ़ा करो, क्योंकि उस के पढ़े बिना नमाज नहीं होती।” (सुनन 
अबू दावूद-823+ जामे तिर्मिजी-3।+ सुनन नसई-92।) 

इसी प्रकार हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः 'जिस ने बिना सूर: फातिहा के नमाज पढ़ी वह अधोरी (नाकिस) है, मुकम्मल नहीं, आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मर्तबा फरमायाः “अबू हुरैरा रजि’ से पूछा गया: इमाम के पीछे 
हम नमाज पढ़ते हैं, उस समय क्या करें? अबू हुरैरा रजि ने फरमायाः “इमाम के पीछे तुम सूरः 
फातिहा जी में पढ़ो” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 38-(395) | 
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ee ऊपर की दोनों हदीसों ने मालूम हुआ कि कुरआन पाक में जो आता है “जब कुरआन पढ़ा 
जाये .तो तवज्जोह से सुनो और खामोश रहो” (सूरः आराफ-204) या हदीस “जब इमाम किरात करे 
तो खामोश रहो” का मतलब यह है कि जेहरी नमाजों में मुकतदी सूरः फातिहा के अलावा बाकी 
किरात खामोशी से सुनें, इमाम के साथ कुरआन न पढ़ें। या इमाम सूरः फातिहा की आयतों को | 
ठहर-ठहर कर पढ़े जो सुन्नत भी है और मुकतदी उन ठहराव पर सूरः फातिहा पढ़े। या मुक्तदी सूरः . 
फातिहा इमाम: को उस खामोशी (सकते, ठहराव) में पढ़े जो वह सूरः फातिहा पढ़ने से पहले करता | 
है, या किरात के अन्त में। (सहीह. रिवायतों से सूरः फातिहा की किरात के बाद “सकता” (यानी. 
थोड़ी देर चुप रहना) साबित है) 

इस प्रकार कुरआन पाक की आयत और सहीह अहादीस में अल्लाह के फज्ल से कोई टकराव 
नहीं होता है और दोनों ही पर अमल हो जाता है। जबकि सूरः को पढ़ने से मना करने से यह बात 
साबित होती है (अल्लाह न करे ऐसा हो) कि कुरआन पाक ओर सहीह अहादीस में टकराव है और 
दानां में से किसी एक पर ही अमल हो सकता है (एक साथ दोनों पर अमल संभव नहीं) इन बातों 
से अल्लाह पाक की पनाह। (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः आराफ-204 का हाशिया) 
(2) यह सूरत मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। मक्की या मदनी का यह मतलब है कि जो सूरतें 
मदीना शरीफ हिजरत करने से पहले नाज़िल हुयी वह “मक्की” कहलाती हैं, चाहे वह सूरतें मक्का 
में नाजिल हों या मक्का के आस-पास के क्षेत्र में। और जो सूरतें मदीना शरीफ हिजरत के बाद 
नाजिल हुयी वह “मदनी” कहलाती है। चाहे बह मदीना में नाजिल हों या उस के आस-पास के 
क्षेत्र में। 
(3) “बिसमिल्ला हिंरहमा निरहीम” के बारे में इख्तिलाफ है कि आया यह हर सूरत की मुस्तकिल 
आयत है, या हर सूरत की आयत का हिस्सा है? या यह सिफ सूरः फातिहा की एक आयत है 
या यह किसी भी सूरत की मुस्तकिल आयत नहीं है, बल्कि इसे सिफ दूसरी सूरत से अलग करने 
के लिये हर सूरत के शुरु में लिखा जाता हे? | 

मक्का और कूफा के उलमा ने निस्मिल्लाह......को सूरः फातिहा समेत हर सूरत की आयत 
करार दिया है, जबकि मदीना, बसरा और शाम के उलमा ने इस को किसी भी सूरत की आयत नहीं 
माना है। हाँ, सूरः नम्ल की आयत नः 30 में जो निस्मिल्लाह है वह सभी के नजदीक सूरः नम्ल 
की एक आयत है। अल्लामा शैख शाकिर रह० ने अपनी तहकीक का निचोड़ इस प्रकार बयान किया 
है किः कुरआन पाक में जहाँ भी निस्मिल्लाह लिखी हुयी है वहाँ कुरआन की आयत है, अल्बत्ता 
इस का उस सूरत की आयत होना जिस के आरंभ (शुरु) में बह लिखा है, या उस का मुस्तकिल 
(स्थाई) आयत होना गौर तलब है। मेरे नजदीक राजेह बात यह है कि सूरः तौबा के अलावा यह 
हर सूरत की आयत है, इसलिये हर शख्स के लिये जरुरी है कि वह हर सूरत के पढ़ने से पहले 
बिस्मिल्लाह....पढ़े, सिवाए सूरः तोबा के। चाहे उसी सूरत से तिलावत शुरु करे या तिलावत के दौरान 
में कोई सूरत आ जाये।” (जामे तिर्मिजी-2/22-हदीस न° 246 का हाशिया) 

इसी तरह जेहरी नमाजों में इस के ऊँची आवाज से पढ़ने में भी इख्तिलाफ है। बाज ऊँची 
आवाज से पढ़ने के काइल है ओर बाज़ सिरी आवाज से (फत्हुल कदीर) अक्सर उलमा ने सिरी 
(धीमी आवाज से) पढ़ने को राजेह करार दिया है। ताहम जेहरी (बुलन्द) आवाज़ से भी पढ़ना जाइज 
है। 
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() सब तारीफ अल्लाह के लिये है”, जो तमाम Bs EP 2 
जहानों का पालने वाला हे(?। 


(4) “बिस्मिल्लाह” के शुरु में “इकरा” पोशीदा है। यानी “अल्लाह के नाम से पढ़ता हूँ” या “शुरु 
करता” या 'तिलावत” करता हूँ। शरीअत में बहुत से अहम कामों के शुरु करने से पहले बिस्मिल्लाह 
पढ़ने की ताकीद की गयी है। चुनान्चे हुक्म दिया गया है कि खाने, जब्ह करने, वुजु करने और जिमाअ 
(संभोग) करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ताहम कुरआन पाक की तिलावत के समय बिस्मिल्ला हिरहमा 
निरहीम से पहले “अऊजुबिल्लाहि मि-नश्शैता निंजीम” पढ़ना भी जरुरी है। चुनान्चे कुरआन पाक में 
है “जब तुम कुरआम पाक पढ़ने लगो तो शैतान. रजीम से अल्लाह की पनाह माँगो। (सूरः नहल-98) 
(5) [अल्‌-हम॒दु] इस में “अल्‌” इस्तिगराक के लिये है। यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिये हैं, 
क्योंकि तारीफ (प्रशंसा) का असल हकदार और पात्र केबल अल्लाह पाक है। किसी के अन्दर अगर 
कोई खूबी, अच्छाई और कमाल है तो वह भी अल्लाह पाक का दिया हुआ है, इसलिये हम्द (तारीफ) 
का हकदार भी वही है। 

[लिल्लाहि] इस में “लाम” इख्तिसास के लिये है। यानी तमाम तारीफ अल्लाह पाक ही के 
साथ खास हें। “अल्लाह” यह अल्लाह पाक का जाती नाम है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी. और 
के लिये जाइज नहीं। [अल्‌-हमदु लिल्लाहि] यह शुक्र का कलिमा है। इस की अहादीस में बड़ी फुजीलत 
आयी है। एक हदीस में है कि “लाइला-ह इल्लल्लाह” को सब से अफजल जिक्र और 'अल्‌-हमदु 
लिल्लाह” को सब से अफजल दुआ कहा गया है। (जामें तिर्मिजी-3383) 

सहीह मुस्लिम और सुनन नसई की रिवायत में है कि “अल्हम्दुलिल्लाह” मीजान (तराजू) को 
भी भर देता है।” (सहीह मुस्लिम-हदीसः।-(223) इसलिये एक और हदीस में आता है कि अल्लाह 
पाक इस बात को पसन्द फरमाता है कि हर खाने पर और पीने पर बन्दा अल्लाह पाक की हम्द 
करे (सहीह मुस्लिम, हदीसः 89-2734) 

(6) [रब्बि] यह नाम अल्लाह पाक के असमा-ए-हुसूना में से है। इस का अर्थ है: 'हर चीज़ को 
पैदा कर के उस का पालन-पोशण करने और उस की जरुरतें पूरी करने वाला” 

[अल्‌ आ-लमी-न] यह “अल्‌ आ-लम्‌” की जमा (बहुवचन) है। इस के माना जहान, दुनिया और 
संसार के हैं। दुनिया की तमाम मख्लूक और समस्त चीजों के जुट का नाम “आलम” हें। लेकिन 
यहाँ “आलमीन” अकेले (बहुत सारे जहान) जमा इसलिये आया है कि ताकि अल्लाह पाक के दुनिया 
जहान के अकेले पालने-पोसने, पर्वरिश करने, देख-रेख करने, निग्रानी और सुरक्षा करने वाला होने का . 
इजहार हो सके। | 

[आ-लमीन] जमा इसलिये भी लाये हैं कि दुनिया में अलग-अलग प्रजाति की मख्लुक है 
जैसे जिन्न, इन्सान, फरिश्ते, जानवर, चिड़िया, दरिन्दे वगैरह और इन सब का अपना-अपना अलग-अलग 
रहन-सहन, खान-पान, जरुरतें औरआवश्यक्तायें हैं, इसलिये इन सब के लिये अलग-अलग दुनियाँ मान 
कर जमा (बहुवचन) लाया गया है। और रब्बुल्‌ आ-लमीन (तमाम जहान का रब) उन सब की 
फितरत के अनुसार हर प्रकार की सुविधायें और जरुरतें मुहय्या करता है। 
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. (2) बहुत बखिशिश करने वाला, बड़ा मेहरबान”। : Deeley 
(3) बदले के दिन (कियामत) का मालिक है»। : ) els 
(4) हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और केवल Ss र i Fe Eg 
(सिफ) तुझ ही से मदद चाहते हैं?। RE i SESE 


(7) [रहमान] यह “फालान” और [रहीम] “फआल” के वज़न पर है। यह दोनों सिफत (विशेषण) के 
सेगे हैं, इन में मुबालगा पाया जाता है। यानी इन में कसरत (ज्यादती-बढ़ोतरी) और दवाम ( 
का मफहूम पाया जाता है। यानी अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है और उस की यह सिफत 
और दूसरी सिफतों की तरह हमेशगी है। 

बाज उलमा के नजदीक “रहमान” में रहीम के मुकाबला ज्यादा मुबालगा पाया जाता है, इसलिये 
“या रहमानद्दनियाँ बल्‌ आखि-रति” (ऐ दुनिया और आखिरत के बर्शिश करने वाले) कहा जाता है। 
दुनिया में उस की रहमत आम है जिस से मुस्लिम और काफिर बिला किसी भेदभाव के बराबर का 
फाइदा उठा रहे हैं, और आखिरत में बह केवल रहीम होगा, यानी उस की रहमत सिफ मोमिन के 
लिये आखिरत में ख़ास होगी। “में बह रहमत उन लोगों के लिये जरुर लिखूँगा जो अल्लाह पाक से 
डरते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं” (सूरः आराफ्‌-56) ऐ मेरे मौला! हमें भी उन्हीं 
लोगों में कर दे। | 
(8) दुनिया में भी अर्गचे एक हद तक बदले का सिलसिला जारी रहता है, ताहम भरपूर बदला आखिरत 
में मिलेगा। अल्लाह पाक हर शख्स को उस के अच्छे या बुरे कामों का बदला (अर्गचे राई के दाना 
के बराबर हो) देगा। इसी तरह दुनिया में अस्थाई (ऑआजी) तौर पर और भी कुछ लोगों के पास बदला 
लेने-देने का इख्तियार होता है, लेकिन आखिरत में हर प्रकार का इख्तियार और 
अधिकार, छोटा हो या बड़ा सिफ और सिफ अल्लाह पाक के हाथ में होगा और अल्लाह पाक 
फरमायेगाः लि-मनिल्‌ मुलकुल्‌ यौमि” (आज के दिन किस की बादशाही है?) फिर खुद ही उत्तर देगाः 
सिफ एक ग़ालिब अल्लाह पाक के लिये है” (सूरः मोमिन-6) 'उस दिन कोई हस्ती किसी के लिये 
इरितयार नहीं रखेगी। सारा मामला अल्लाह पाक के हाथ में होगा” (सूरः इन्फितार-9) यह होगा बदले 
का दिन। 
(9) [नाबुदु] (तेरी ही इबादत करते हैं।) इबादत के माना हें किसी को खुश रखने के लिये हद दर्जा 
आजिजी, नम्रना, खुशू-खुजू का इजहार करना। इमाम इब्ने कसीर रहः का कहना है कि “शरीअत में. 
हद दर्जा मुहब्बत, आजिजी (नम्रता) ओर डर-खौफ के मजमूए का नाम “इबादत” है। यानी जिस जात 
के साथ प्रेम और मुहब्बत हो, उस के सामने आजिजी (नम्रता) कमजोरी, बेबसी, लाचारी का इजहार 
भी हो और हर प्रकार से उस की पकड़ का डर भी हो। 

यहाँ सीधे तौर पर जुमला यूँ होना चाहिये थाः नाबुदु-क व-नस-तईनु-क (हम तेरी इबादत 
करते हैं और तुझ से मदद मागते हैं) लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पर मफऊल को वर्ब (फेल) 
से पहले जिक्र किया है यानी “इय्या-क नाबुदु वइय्या-क नस्‌-तईनु” इस का मकसद खुसूसियत पैदा 
करना है, यानी “हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद चाहते है।” इस एतबार से न इबादत 
अल्लाह के सिवा किसी और की जाइज है और न ही मदद माँगना किसी और से जाइज है। इस 
प्रकार शिंक की जड़ ही काट दी गयी है। 


मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 8 सूरः ब-क-रः (2) 


... लेकिन जिन के दिलों में शिंक का रोग राह पा गया है वह इस फर्क को नहीं समझ पाते हैं 
और जनता को धोखे में डाल देते हें ओर कहते हैं कि देखें हम बीमार हो जाते हैं तो डाक्टर से. 
मदद हासिल करते हैं, बीवी से' मदद हासिल करते हैं, ड्राइवर और दूसरे लोगों से मदद माँगते हैं। 
इस प्रकार वह लोग यह साबित करने की कोशिश (प्रयास) करते हें कि अल्लाह के अलावा और 
दूसरे लोगों से मदद माँगना भी जाइज़ हे। हालाँकि असबाब के मातहत (सूत्र और साधन का प्रयोग 
कर के) किसी से मदद हासिल करना यहर्शिक नहीं है। यह तो अल्लाह पाक का बनाया हुआ निजाम 
(सिस्टम) है, जिस से सारे काम जाहिरी असबाब के अनुसार ही होते हैं, यहाँ तक कि नबी भी इस 
प्रकार इन्सानों की मदद हासिल करते हैं। देखिये! हजरत ईसा अलै० ने फरमायाः “अल्लाह पाक के 
(दीन के) लिये कौन मेरा मददगार हे?” अल्लाह पाक ने खुद मोमिनों को मुखातब कर के फरमायाः 
“नेको और तकवा के कामों पर एक-दूसरे की सहायता करो।” (सूरः माइदा-2) 

जाहिर बात है कि इस प्रकार सहायता और मदद लेना जाइज है और इसे शिक नहीं कहेंगे। 
और न ही इस का संबन्ध और तअल्लुक इस्तिलाही शिक से है। शिंक तो इस का नाम है कि 
ऐसे आदमी से मदद माँगी जाये जो जाहिरी असबाब के लिहाज से मदद न कर सकता हो। जैसे मरे 
हुये आदमी से मदद मांगना, मरे हुये को मदद करने वाला, जरुरतें पूरी करने वाला, कठिनाइयाँ दूर 
करने वाला, नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला मानना, इस का नाम है असबाब (सूत्र, साधन) से परे हट 
कर इन्सान से मदद तलब करना। हालाँकि इस प्रकार बिना किसी सूत्र, साधन, जरीआ, वसीला सहारा 
और भरोसा के जञरुरतें पूरी करना यह केवल अल्लाह पाक की सिफत है। इस सिफत को किसी 
के अन्दर माना जाये तो यही शिक है। आज कल दुर्भाग्य से औलिया और बुजुंगों से प्रेम और 
. मुहब्बत के नाम पर मुसलमान मुल्कों में शिंक आम है। और जो सिफतें अल्लाह पाक की हैं, जैसे 
` मुश्किल दूर करना, जरुरतें पूरी करना, बीमारी देना, शिफा देना, औलाद देना, रोजी देना, दूर-नज़दीक 
की फरियाद सुनना जिन्दगी देना, मौत देना वगैरह यही सिफतें उन वलिय्यों और बुर्जुगों के अन्दर भी 
मानते हैं। अल्लाह पाक शिरक से सुरक्षित रखे-आमीन ! 
तौहीद की किस्में:- इस मौका पर उचित मालूमम होता है कि तौहीद की तीन अहम किसमें भी 
मुख्तसर बयान कर दी जायें। (॥) तोहीद रुबूबियत (2) तौहीद उलूहियत (3) तौहीद अस्मा व सिफात 
(।) तौहीद रुबूबियतः- इस का मतलब यह है कि इस दुनिया का मालिक, पैदा करने वाला, रोज़ी 
देने वाला और चलाने वाला सिफ अल्लाह पाक है। इस तौहीद को चन्द एक के अलावा सभी मानते 
हैं, यहाँ तक कि मुश्रिक लोग भी इस को मानते थे और मानते हैं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने मक्का 
के मुश्रिकों का अकोदा बयान करते हुये फरमायाः 'ऐ पेंगबर! उन से पूछें कि तुम को आसमान 
और जमीन में रोजी कौन देता है? या (तुम्हारे) कानों और आँखों का मालिक कौन हे? और बेजान 
से जानदार (जीवधारी) और जानदार से बेजान कौन पैद करता है और दुनिया को कौन चलाता है? 
तो झट कह देंगे कि अल्लाह पाक यह सब काम करने वाला है।” (सूरः यूनुस-3।) 

दूसरे स्थान पर फरमायाः अगर आप उन से पूछें कि जमीन और जमीन में जो कुछ है, यह 

सब किस का माल है? सातों आकाश और बड़े अर्श का मालिक कौन है? हर चीज की बादशाही 
किस के हाथ में है? और कौन सब को पनाह देता है और उन के मुकाबले में कोई पनाह देने 
वाला नहीं? इन सब के उत्तर में वह यही कहेंगे: अल्लाह! यानी यह सारे काम अल्लाह पाक ही 
के हैं। (मोमिनून-84-89) इस प्रकार को और भी आयतें हैं। 
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(5) हमें सीधी (ओर सच्ची) राह दिखा?। क्‍ TR 
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(2) तौहीद उलूहियतः- इस का यह मतलब है कि इबादत की जितनी भी किसमें हैं उन का मुस्तहिक सिंफ 
अल्लाह पाक है। इबादत हर उस काम का नाम है जो किसी खास जात को खुश रखने के लिये किया जाये। 
इसलिये नमाज रोजा हज्ज और जकात सिफ इन्ही का नाम “इबादत” नहीं है, बल्कि किसी खास जात और हस्ती 
के सामने दुआ के लिये हाथ फैलाना, उस से माँगना, मन्नत-समाजत करना, उस के नाम नज्र-नियाज़ चढ़ाना, उस 
के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होना (डन्डवत करना) उस का तवाफ करना, उस से डरना, उस से उम्मीदें लगाना 
वगैरह इन सब कामों का भी नाम इबादत हे। 

तौहीद उलूहियत यह है कि अल्लाह के यह तमाम काम सिफ अल्लाह पाक ही के लिये 
किये जायें (ताहम जाहिरी असबाब के मुताबिक जिन्दा इन्सानां से फितरी तोर पर डरना या उन से 
उम्मीदें लगाना, तौहीद के खिलाफ नहीं है) जो लोग कब्रों की पूजा करते हैं बह तौहीद उलूहियत 
में अल्लाह पाक के साथ शिंक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इबादत के काम जो अल्लाह के लिये 
करते हैं उन कब्र में सोये हुये लोगों के लिये भी करते हैं। 
(3) तौहीद असमा और सिफातः- इस का यह मतलब है कि कुरआन और हदीस में अल्लाह 
पाक की जो सिफतें बयान की गयी हैं उन को बिना किसी तावील के स्वीकार और तस्लीम करना 
और उन सिफतों को अल्लाह के अलावा ओर किसी के अन्दर न मानना। जैसे, अल्लाह पाक गेब 
की बातें जानने और सुनने वाला है। अल्लाह पाक पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला है। अल्लाह 
पाक दूर-नजदीक सब को फ्रियादें सुनने वाला है, अल्लाह पाक मौत और जिन्दगी देने वाला है, इन 
सिफतों को अल्लाह के अलावा और किसी नबी, बली, बुर्जुग शख्स के अन्दर तस्लीम न किया जाये। 
अगर तस्लीम किया तो इसी का नाम शिंक है। बड़े दुःख की बात है कि कब्रों की पूजा करने 
वालों में यह शिंक बहुत आम है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक को सिफतों में बन्दों को भी शरीक 
कर रखा है। अल्लाह पाक हम सब को इस से सुरक्षित रखे। 
(0) [इहदिना] (हमें दिखा, हमें हिदायत दे) हिदायत के दो अर्थ हैं (।) राह की रहनुमाई करना, 
राह बता देना, राह दिखा देना (2) राह पर चला देना, मन्जिल तक पहुँचा देना। इसे अरबी भाषा 
में मकसद (टगिट) तक पहुँचाना मुराद है। यानी हमारी सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमा। उस पर 
चलने की तौफीक और साबित कदम (जमे रहने) की ताकत अता फरमा, ताकि हमें तेरी रजा और 
खुशनूदी प्राप्त हो जाये। यह सीधी राह केवल बुद्वि (अक्ल) और होशियारी ब तेजी से नहीं प्राप्त 
हो सकती। यह सीधी राह उसी “इस्लाम” का नाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने दुनिया के सामने पेश किया और अब वह किताब (कुरआन) और सहीह अहादीस में महफूज 
(सुरक्षित) है। 
(१) [अन्‌-अम्‌-त] (तू ने इनाम किया) इस इनाम से मुराद वही सीधा रास्ता है जिस पर वह लोग 
चले जिस पर तेरा इनाम हुआ। यह गरोह है नबिय्यों, शहीदों, सिद्दीकों और सालिहीन (नेक लोगों) का। 
जैसा कि सूरः निसा की आयत न° 69 में हैं “और जो अल्लाह और उस के सन्देष्टा की आज्ञा 
पालन करते हैं, बह (कियामत के दिन) उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम 
किया, यानी नबिय्यों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों में से। और उन की नजदीकी (साथ) बहुत ही 
खूब है।” (आयत न° 69) | 

इस आयत में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम किया 
है उन का रास्ता अल्लाह पाक की इताअत और रसूल की इताअत ही का रास्ता है, न कि कोई 
और रास्ता। 
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(2) बाज़ रिवायतों से साबित है कि 'मगजूबि-अलैहिम” (जिन पर अल्लाह पाक का गजब नाजिल 
हुआ) से मुराद यहूदी और “अज्जाल्लीन” (गुमराहों) से मुराद नसारा (औसाई) है। इब्ने अबी हातिम 
कहते हैं कि उलमा के दर्मियान इस में कोई इख़्तिलाफ नहीं है। (तफ्सीर इब्ने अबू हातिम) 

इसलिये सीधी राह पर चलने की इच्छा रखने वालों के लिये जरुरी है कि वह यहूद और 
नसारा दोनों की गुमराहियों से बच कर रहें। यहूद की बड़ी गुमराही यह थी कि बह जानते-बूझते (शरारत 
की बुनियाद पर) सीधी राह पर नहीं चलते थे, कुरआन पाक की आयतों में तहरीफ, फेर-बदल, तबदीली 
ओर हीला-बहाना करने से बाज़ नहीं आते थे। हज़रत उजैर को उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। अपने 
अहबार और रुहबान (उलमा और बुर्जुगों) को हलाल-हराम करने का इखितयार दे रखा था। 

नसारा (औओसाई लोगों) की बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने हजरत औसा अले? के बारे में 
गुलू से काम लिया और उन्हें अल्लाह पाक का बेटा और तीन खुदाओं में से एक करार दिया। अफसोस 
है कि उम्मते-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम में भी गुलु और शान को घटाने-बढ़ाने की गुमराही 
आम है, और इसी कारण वह जलील ओर रुसवा हैं। अल्लाह पाक इस गुमराही के गढ़े से निकाले 
ताकि जिल्लत और पस्ती के बढ़ते हुये साये से वह महफूज़ रह सके। 

सूरः फातिहा के अन्त में आमीन कहने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी 
ताकीद और फुजीलत बयान फ्रमायी है। इसलिये इमाम और मुक्तदी दोनों ही को आमीन कहनी चाहिये। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (जेहरी नमाजों में) ऊँची आवाज से आमीन कहा करते थे 
और सहाबा भी, यहाँ तक कि मस्जिद गूँज उठती। इस मस्अले के लिये देखें (सहीह बुखारी-780, 
782+ सुनन इब्ने माजा-853+ सुनन अबू दाबूद-934+ मुसन्नफ अब्दुरज्जाक-2/97) इसलिये आमीन ऊँची 
आवाज से कहना सुन्नत और सहाबा रजि० का इस पर मुस्तकिल अमल है। 

आमीन” के कई अर्थ बयान किये गये हें। (।) “इसी तरह हो” (2) हमें नामुराद न करना 
(3) “एऐ अल्लाह! हमारी दुआ कुबूल फरमा ले” 
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(2) इस किताब (के अल्लाह की किताब होने) में : AS ELIYESN Es 
कोई शक नहीं,” प्रहेज़गारों को राह दिखाने वाली : ३८५६ ५६ 
है? 


(।) इस सूरः में आगे चल कर गाय के बारे में बयान हुआ है, इसलिये इसे “सुरतुल ब-क-रति” 
(गाय के वाकिआ वाली सूरत) कहा जाता है। हदीस में इस सूरः की एक खास (विशेष) फुजीलत 
यह भी बयान को गयी है कि जिस घर में यह सूरः पढ़ी जाये, उस घर से शेतान भाग जाता है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, जिस घर 
में सूरः बकरः पढ़ी जाती है उस घर से शैतान निकल भागता है” (सहीह मुस्लिम-22, 780) 

नाजिल होने के एतबार से यह मदनी दौर की इब्तिदाई (आरंभिक) सूरतों में से हे, अल्बत्ता 
इस को कुछ आयतें अन्तिम हज्ज के मौका पर नाजिल हुयीं। कुछ उलमा के निकट इस में 6 
हजार ख़बरें, (घटनायें) एक हजार अहकाम (आदेश) और एक हजार मनहिय्यात (यानी वह काम 
जिन से रोका गया है) हैं (इब्ने कसीर) 'मनहिय्यात' से मुराद वह कार्य हैं जिन का करना हराम 
है और जिन के करने से मना किया गया हे। 
(2). इन्हें “हुरुफे-मुकत्तआत” कहा जाता है। यानी अलग-अलग पढ़े जाने वाले हुरुफ (अक्षर)। इन 
के अर्थ के बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। इस का अर्थ केवल अल्लाह ही जानता है। 
अल्बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह अवश्य ही फरमाया है कि “में नहीं कहता 
कि अलिफ लाम्मीम एक़ अक्षर है, बल्कि “अलिफ” एक हरफ (अक्षर) “लाम” एक अक्षर और “मीम” 
एक अक्षर है, और हर अक्षर पर एक नेकी है और एक नेकी का सवाब दस गुना है। 
(तिर्मिजी-290) 
(3) इस के अल्लाह की तरफ से उतारे जाने में कोई शुब्हा (संदेह) नहीं, जैसा कि दूसरे स्थान 
पर है “यह किताब सारे जहान के रब की तरफ से नाजिल की गयी है, इस में तनिक भर शुब्हे 
की गुन्जाइश नहीं” (अलिफ लाम्मीम सज्दा-2) बाज उलमा ने कहा है कि यह ख़बर “नहयि” के 
माना में है, यानी इस में शक न करो। इस के अलावा इस में जो घटनायें बयान की गयी हैं 
और उन की सदाकत (यानी सच्चे होने की दलील) में जो अहकाम व मसाइल बयान किये गये 
हैं उन से इन्सानों को कामियांबी और नजात वाबस्ता होने में और जो अकाइद (तौहीद, रिसालत, 
आखिरत के बारे में) बयान किये गये हैं, उन के सच्चे होने में कोई शक नहीं 

आँख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे 
दीदए कोर को क्या आये नजर, क्या देखे | 

(4) वैसे अल्लाह की यह किताब तमाम इन्सानों को हिदायत के लिये नाज़िल हुयी है, लेकिन इस 
से केबल बही फाइदा उठा सकेंगे जो हिदायत पाने की फिक्र करेंगे। जिस के अन्दर हिदायत की 
इच्छा गुमराही से बचने को खाहिश ही नहीं होगी, उसे हिदायत कहाँ से और क्योंकर प्राप्त हो 
सकती है। 
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(3) जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं? और नमाज को : ९१६ 5 < ८४2४ Oi 
काइम रखते हैं? और हमारे दिये हुये (माल) में से : ॐ ८५६ 2६४४ (६, ; ६,६१ 
खर्च करते हें।(? 


(4) और जो लोग ईमान लाते हें उस पर जो आप । Cs BSE, Gia Gs 


2, CY 


कौ तरफ उतारा गया” और जो आप से पहले उतारा : :; ६५:६, ८ ८८६ छ 0 
गया, और वह आखिरत पर भी यकीन (विश्वास) रखते : 8657; 

. | 677 
हैं। : 
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(5) यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं: “*” Ss FF 50 A 
और यही लोग फलाह (कामियाबी) और नजात पाने : OO 
वाले हैं? : sfcege tse 
(6) काफिरों को आप का डराना, या न डराना बराबर हैं 


(5) 'गैंबी चीजों' से मुराद वह चीजें हैं जिन को अक्ल ब हवास (बुद्वि) से प्राप्त करना संभव नहीं, जैसे 
अल्लाह पाक की जात, अल्लाह की वहयि, जन्नत, जहन्न्म, फरिश्ते, कब्र का अजाब और शरीर के साथ 
दोबारा कब्रों से जीवित उठाया जाना आदि। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल की बताई हुयी 
उन बातों को जो अकल व एहसास से परे हैं, उन पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा है और उन का 
इन्कार करना कुफ्र और गुमराही है। 

(6) 'इकामते-सलात' से मुराद पाबन्दी के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की सुन्नत 
के अनुसार नमाज को अदा करना है। वर्ना नमाज तो मुनाफिक लोग भी पढ़ते थे। 

(7) इन्फाक' का लफ्ज आम है, जो वाजिन और नफ़्ली दोनों सदकों को शामिल है। ईमान वाले लोग. 
अपनी पहुँच के मुताबिक दोनों में कोताही नहीं करते, बल्कि माता-पिता और बीवी-बच्चों पर सहीह ढन्ग 
से खर्च करना भी इस में दाखिल है और इस पर अज्र व सवाब भी है। 

(8) पिछली पुस्तकों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें पैगंबरों पर नाजिल हुयी, बह सब 
सच्ची हैं लेकिन वह अब अपनी असली शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जातीं, और अब उन पर अमल 
भी नहीं किया जा सकता। अब अमल केवल कुरआन और उस की तश्रीह (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को हदीस) पर ही किया जायेगा। इस से यह भी मालूम हुआ कि वबहयि और पेगंबरी का सिलसिला 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर समाप्त कर दिया गया है, वर्ना उस पर भी ईमान लाने का 
जिक्र अल्लाह पाक जरुर करता। 

(9) यह उन ईमान वालों का अन्जाम (अन्त) बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद प्रहेज़गारी, नेक 
अमल और सहीह अकीदा का एहतमाम करते हें। केवल जबान से ईमान का इजहार काफी नहीं समझते। 
कामियाबी से. मुराद आखिरत में अल्लाह की खुश्नुदी और उस की रहमत-मग्फिरत का हासिल होना है। 
इस के साथ दुनिया में भी खुशहाली और नेक बख्ती व कामियाबी मिल जाये तो क्या कहने। वर्ना असल 
कामियाबी आखिरत ही की कामियाबी है। इस के पश्चात अल्लाह तआला दूसरे गरोह का जिक्र कर रहा 
है जो केवल काफिर ही नहीं, बल्कि उस का कुफ्र व दुश्मनी इस दर्जे तक पहुँचा हुआ है, जिस के बाद 
उस से भलाई और इस्लाम को कुबूल करने की उस से आशा ही नहीं। 
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यह लोग ईमान न लायेंगे"?। ह OOPS iol 
(7) अल्लाह ने उन के दिलों पर ओर उन के कानों LION NAT 
पर मोहर कर दी है और उन की आँखों पर पर्दा है NSA TAN 
और उन के लिये बड़ा अजाब है? Po 

(8) बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और: 22५ OES 


क हैं ० मी 3 38 
कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत : & Cn ०० ७ 220! 
में वह ईमान बाले नहीं हें।०। | किक NT 


वालों . ८ | 
(9) वह अल्लाह को और ईमान वालों को: bos Shel ७८००५ al Oy 


9.7१ .9/ 4B /9 2 


धोखा देते हैं। लेकिन अस्ल में वह खुद अपने आप को [ $ Com bos se) 
धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। 


(0) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अधिक खाहिश थी के सब मुसलमान हो जायें 
और इसी हिसाब से आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम कोशिश (चेष्टा) भी फरमाते। लेकिन अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि ईमान उन के नसीब (भाग्य) ही में नहीं है। यह वह चन्द गिने-चुने लोग 
हैं जिन के दिलों पर मोहर लग चुकी थी (जैसे अबू जेहल और अबू लहब वगैरह) वर्ना आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत-तबलीग से अनगिनत लोग मुसलमान हुये, यहाँ तक कि फिर 
प्रे अरब महादीप में इस्लाम फैल गया। 

(।) यहाँ उन के ईमान न लाने का कारण बयान किया गया है कि चूँकि कुफ्र और पाप के लगातार 
करते रहने की बजह से उन के दिलों से हक कबूल करने का माद्दा ख़त्म हो चुका है, उन के कान 
हक बात सुनने के लिये आमादा नहीं और उन की आँखें इस दुनिया में फैली हुयी रब की निशानियाँ देखने 
से महरुम (वन्चित) हैं तो अब वह ईमान किस प्रकार ला सकते हैं? ईमान तो उन्ही लोगों के हिस्से में 
आता है जो अल्लाह पाक की दी हुयी सलाहियतों का सहीह प्रयोग करते और उन से अल्लाह पाक की 
जात को पहचानते हें। इस के विपरीत लोग तो उस हदीस की तरह हें जिस में बयान किया गया हे कि 
“मोमिन जब गुनाह कर बैठता है तो उस के दिल में एक काला नुकता (बिन्दु) पड़ जाता है, फिर अगर 
वह तौबा कर के गुनाह से रुक जाता है तो उस का दिल पहले की तरह साफ हो जाता है और अगर 


~ a 


ADs 


बह तौबा करने की जगह गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो वह काला घब्बा फैल कर उस के पूरे दिल _ 


पर छा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह वह जन्ग (मृचा) है जिसे अल्लाह 
पाक ने यूँ बयान फरमाया हैः “उन के बुरे कामों की वजह से उन के दिलों पर जन्ग चढ़ गया है” 
(तिमिजी-3334, सूरःततफीफ-पारः 30) इसी हालत को कुरआन ने “ख़तम” (यानी मोहर लग जाना) कहा 
है, उन के लगातार बुराइयों के करते रहने का नतीजा है। 

(2) यहाँ तीसरे गरोह मुनाफिकों का बयान आरंभ हो रहा है जिन के दिल तो ईमान से खाली थे, मगर 
वह ईमान वालों को धोखा देने के लिये जबान से ईमान का इजहार करते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया 


कि वह न अल्लाह को धोखा देने में कामियाब हो सकते हैं, क्योंकि वह तो सब कुछ जानता है और 


न ईमान वालों को मस्तकिल धोखा में रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक वहयि द्वारा मुसलमानों को उन 
की मक्कारियों से आगाह फरमा देता था। इस प्रकार उन की मक्कारियों का सारा नुक्सान खुद उन्ही को 
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(0) उन के दिलों में बीमारी थी अल्लाह ने उन्हें : (((१६६:४22287%:2: 85 
बीमारी में और अधिक बढ़ा दिया"? और उन के झूठ : SECON 
बोलने को वजह से उन के लिये दर्दनाक (दुख़दाई) : * ह 

अजाब है। _ ह 

(।) और जब उन से कहा जाता है कि जमीन में: १% $ ५८..४४ og 5 ls 
फ्साद न करो तो उत्तर देते हैं कि हम तो केवल : Ba CIEE 
इस्लाह करने वाले हैं। 

(।2) खबरदार रहो! बिला शुब्हा यही लोग फसाद करने : $ ८४3 ७१५८६५ > 2७ॐ। ॐ 
बाले हैं” लेकिन शुऊर (समझ) नहीं। 5 0 
(3) और जब उन से कहा जाता है कि और लोगों : 56 260A Cassis 
(यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान लाओ तो उत्तर : “११2६२ Et oo Ci 


: eheg)) 
देते हैं कि कया हम ऐसा ईमान लायें जैसा बेवकूफ 0S 


(मूर्ख) लोग लाये हैं।?, खर्बदार हो जाओ! 


पहुँचा कि उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली और दुनिया में भी रुसवा हुये। 

(3) बीमारी से मुराद वही कुफ़ और मुनाफिकत की बीमारी है, जिस की इस्लाह (सुधार) की चिन्ता न 
की जाये तो बढ़ती ही चली जाती है। इसी प्रकार झूठ बोलना मुनाफिकों कौ पहचान में से हे, जिस से 
बचना जरुरी है। 

(4) 'फुसाद' यह सुधार की जिद (विलोम) है। कुफ्र और नाफमानी से जमीन में फसाद फैलता है और 
अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) से अम्न व सुकून मिलता है। हर समय के मुनाफिकों कायही तौर-तरीका 
रहा है कि फैलाते वह फसाद हैं, प्रचार वह बुराइयों की करते हैं और पामाल वह अल्लाह के हुदूद को 
करते हैं और समझते या दावा यह करते हैं कि वह सुधार और तरक्की के लिये चेष्टा करते हैं। 
(5) इन मुनाफिकों ने उन सहाबा को “बेबकूफ” (मूर्ख) कहा, जिन्होंने अल्लाह की राह मेंजान और माल 
की किसी भी कंबानी में पीछे नहीं रहे और आज के मुनाफिक लोग यह बावर कराते हैं. कि अल्लाह की 
पनाह, सहाबा रजि® ईमान की दौलत ही से महरुम (वन्चित) थे। अल्लाह तआला ने नये और पुराने दोनों 
प्रकार के मुनाफिकों के स्याल का रद्द फरमाया कि ऊँचे मकसद के लिये दुनियाबी फाइदे को कुंबान कर 
देना बेवकूफो (मूर्खता) नहीं, बल्कि बुद्रिमानी और नेकी है। सहाबा ने इसी सआदत मन्दी का सबूत दिया 
है। इसलिये बह पक्के मोमिन ही नहीं बल्कि ईमान के लिये एक मेयार और कसौटी हैं। अब ईमान उन्ही 
का सच्चा होगा जो सहाबा ही को तरह ईमान लायेंगे। “अगर उसी प्रकार ईमान लाये जिस प्रकार तुम ईमान 
लाये, तो यकीनन (निःसंदेह) वह सीधी राह पर हैं। (सूरः जकरः-।37) 
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इस में तनिक भर संदेह नहीं कि यही लोग मूर्ख : 
(बेवकूफ) हैं, लेकिन जानते नहीं“®। । 
(।4) और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं : ।5; ६६4 650 Cis 
कि हम भी ईमान वाले हैं और जब अपने बड़ोंके पास : CA HEE TE 
हैं | हैं ) | 9७५ ogo Jl ly 
जाते हैं? तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं हम : I ४क 
तो उन से केबल मजाक करते हैं“» | 
(5) अल्लाह पाक भी उन से मजाक करता है और : 2४ Gas ०७ RSA 
उन्हें उन की सरकशी और बहाकवे में और बढ़ा देता है। :. EA 
(6) यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के : WANT ay; 
बदले में ख़रीद लिया, पस न तो उन की तिजारत“” : ब 


ने उन को फाइदा पहुँचाया और न यह हिदायत वाले : Cer SEE) 
हुये । ह 


“92 3259394 


Ossie 


(6) जाहिर बात है कि जल्द फाइदा के लिये देर से हासिल होने वाले फाइदे को नजर अन्दाज कर देना 
और आखिरत की पायदार (ठोस) और हमेशगी की जिन्दगी के मुकाबले में दुनिया की फना हो जाने वाली 
जिन्दगी को त॑जीह देना और अल्लाह की बजाये लोगों से डरना महा मुर्खता है जैसा इन मुनाफिकों ने किया। 
इस प्रकार एक अटल हकीकत से बेख़बर रहे। 

(7) “शयातीन' से मुराद यहूद और क्रैश के सर्दार (प्रमुख) हैं जिन के इशारे पर वह इस्लाम और मुसलमानों 
के खिलाफ साजिशें (षड़यन्त्र) करते थे, या मुनाफिकों के अपने सर्दार मुराद हैं। 

(8) “अल्लाह पाक भी उन से मजाक करता है” का एक अर्थ तो यह है कि वह जिस प्रकार मुसलमानों 
के साथ मजाक करते और उन्हें जलील समझते हें, अल्लाह पाक भी उन के साथ ऐसा ही मामला करते 
हुये उन्हें जलील और रुस्व्रा करता है। इसे मजाक से ताबीर करना जबान का उसलुब (भाषा की शैली) 
है, वर्ना हकौक॒त में मजाक नहीं है, उन के मजाक की सजा है। जैसे, “बुराई का बदला उसी के मिस्ल 
बुराई है” (सूरः शूरा-40) इस आयत में बुराई के बदला को बुराई कहा गया है, हालाँकि वह बुराई नहीं 
है, बल्कि एक जाइज काम है। इसी प्रकार “वह अल्लाह को धोखा देते हैं और वह उन्हें धोखा देता है” 
“मुश्रिक लोग चाल चलते हैं, और अल्लाह भी चाल चलता है” जैसी आयतों में भी है। इसका दूसरा अर्थ 
यह है कि कियामत के दिन अल्लाह. पाक भी उन का मजाक उड़ायेगा जैसा कि सूरः हदीद में इस की 
बजाहत है। ' द 

(9) 'तिजारत' से मुराद हिदायत छोड़ कर गुमराही इख्तियार करना है, जो सरासर घाटे का सौदा है। मुनाफिकों 
ने निफाक का वस्त्र पहन की यही घाटे की तिजारत को लेकिन यह घाटा आखिरत का घाटा है, जरुरी 
नहीं कि दुनिया में इस घाटे की उन्हें जानकारी हो जाये, बल्कि दुनिया में तो इस निफाक के जरीआ से 
उन्हें जो फौरी (तुरन्त) लाभ पहुँचते थे, उस पर बड़े प्रसन्न होते और उस की बुनियाद पर अपने आप 
को बहुत अक्लमन्द (बुद्विमान) और मुसलमानों को बुद्दि ओर ज्ञान से आरी समझते थे। 
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आग : चीजें : 5 5 Jor (Ae १, 
है जिस ने आग जलाई, पास आस-पास को चोजें : Ta iL EU 56868 


रोशनी में आयी ही थीं कि अल्लाह उन के नूर को : TTR, 
उ आक उह आहो में छोडी रिसा. जो आ: (2० 
देखते? , 


` (॥8) बहरे, गुँगे, अन्थे हैं, पस वह नहीं लौटने के। : १2% 5285 GF so 
(9) या आसमानी बरसात को तरह जिस में अधेरियाँ : ५५६ ४ ४४ 473 C20 ८3 5 
(तारीकियाँ) और गरज और बिजुली हो, मौत से डर : ८५ rf 77222 
| उँगलियाँ कायी: fogs ०३४४० ०१४०५ O75 
कर कड़ाके की वजह से अपनी उँगलियाँ अपने कानों : fo seh 262 oo 
में डाल लेते हैं। और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला { १?” “१ "5१४ 7४० ८ 

है। ॒ OM 
(20) करीब है कि बिजुली उन की आँखें उचक ले, : ८६ ५४5% ८८८ 5,0 364 
जब (वह बिजुली) उन के लिये रोशनी करती न जो : 226 20235 (४ १४75 
वह उस में चलते-फिरते हैं ओर जब उन पर अंधेरा : ० cet yp 

ऊरी हैं : pees) ५००५० A FE ys lye 
करती है तो खड़े हो जाते हैं।°? और अगर चाहे : ४५; : ५४2४: (22 
अल्लाह तो उन के कानों और आँखों को बेकार कर : 2३०७ 


(20) अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजिः और दूसरे सहाबा ने इस का यह अर्थ बयान किया है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जब मदीना तश्रीफ लाये तो कुछ लोग मुसलमान हो गये, लेकिन फिर जल्द 
ही मुनाफिक हो गये। इन की मिसाल उस व्यक्ति की सी है जो अंधेरे में था, उस ने रोशनी जलाई जिस 
से उस का आस-पास रोशन हो गया और फाइदा पहुँचाने और नुक्सान पहुँचाने वाली चीजें उसे दिखाई देने 
लगीं, कि अचानक वह रोशनी बुझ गयी, और वह पहले की तरह तारीकी में घिर गया। यही हाल मुनाफिकों 
का था। पहले वह शिक की तारीकी में थे, लेकिन मुसलमान हुये तो रोशनी में आ गये, हलाल व हराम 
और अच्छाई व बुराई को जान-पहचान गये, फिर वह दोबारा कुफ्र और निफाक की तरफ लौट गये तो 
सारी रोशनी जाती रही। (फत्हुल्‌ कदीर) 

(2) यह 'मुनाफिकों के एक दूसरे गरोह का जिक्र है जिस पर कभी हक स्पष्ट होता है और कभी उस 


के बारे में वह शक-शुब्हे में पड़ जाते हैं। पस उन के दिल शक-शुब्हे में उस बारिश की तरह हैं जो. 
अन्धेरें (शक, कुफ्र और निफाक) में उतरती है, गरज-चमक से उन के दिल डर-डर जाते हैं यहाँ तक 


कि डर के मारे अपनी उँगलियाँ अपने कानों में ठँस लेते हैं। लेकिन यह तदबीरें और यह डर-दहशत उन्हें 
अल्लाह को पकड़ से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि बह अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकते। कभी हक की 


no 8 


रोशनी उन पर पड़ती है तो हक की तरफ झुक पड़ते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर कठिनाई `. 


का समय आता है तो फिर हैरान और परेशान खड़े हो जाते हैं (इब्ने कसीर) मुनाफिकों का यह गरोह अन्तिम 
समय तक शक-शुब्हे ओर गो-मगो का शिकार और हक (यानी इस्लाम) के कुबूल करने से महरुम (वन्चित) 
रहता है। : ॒ 
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य _™_\_ ++न-नपननीनीननन नमन नननन-+-3 मनन नतनननननननननन न धन न न न न न+3+५क++++भआक न ++++९33आआआंआअ. 


दे।? बिला शुब्हा अल्लाह पाक हर वस्तु पर कुदरत : 
रखने वाला है। [ 
(27) ऐ लोगों! अपने उस रब को इबादत करो जिस : 2688 HE 
ने तुम्हें और तुम से पहले के लोगों को पैदा किया, ह 7१६६८ en ~ ke s १ A 
यही तुम्हारा बचाव है। [ 2s 
(22) जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को फर्श (बिछोना) | SEB ES SEG 
और आकाश को छत बनाया, और आकाश से पानी : ८.१८ 2८ Coo 
उतार कर उस से फल पैदा कर के तुम्हें रोजी दी, : पट Oe 77 लक 

खर्बदार ! अल्लाह को जानने-पहचानने के बावजूद उस : £? sss 289 HB, 2 ह 
के साथ शरीक (साझी) मुक्रर न करो।९? BOS Isl 
(23) हम ने जो कुछ अपने बन्दे पर उतारा है उस : eGR 


नम्ह डु2 0०००) 
में अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी : Biss आ so 
3) 


एक सूरत तो बना लाओ, तुम्हें इख्तियार है कि: br? Ls 
अल्लाह के अलावा अपने और मददगारों (सहयोगियों, : Bo OY 


सहायकों) को भी बुला लो।?? 


(22) इस में इस बात की चेतावनी है कि अगर अल्लाह पाक चाहे तो वह अपनी दी हुयी सलाहियतों 
को छीन ले। इसलिये इन्सान को अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) से गाफिल और उस के अजाब और 
पकड़ से निडर नहीं होना चाहिये। 
(23) हिदायत और गुमराही के एतिबार से इन्सानों के तीन गरोहों 'के जिक्र के बाद अल्लाह पाक की 
वबहदानियत (एक और अकेला होने) औरं उस की इबादत की दावत (अहवान) समस्त इन्सानों को दी जा 
रही है। फरमाया कि जब तुम्हारा और समस्त संसार का पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हारी समस्त . 

आवश्यकताओं (जरुरतों) को पूरा करने चाला वही है, तो फिर तुम उसे छोड़ कर दूसरों की इबादत क्यों 
करते हो? उस के साथ दूसरों को क्यों शरीक (साझादार) ठहराते हो? अगर तुम अल्लाह के अजाब से 
बचना चाहते हो तो उस का केवल एक ही तरीका है कि अल्लाह को एक मानो और केवल उसी की 
इबादत करो, जानते-बूझते शिंक का गुनाह मत करो। द 
(24) तोहीद के बाद अब रिसालत (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के संदेष्टा होने) को साबित .. 
किया जा रहा है कि हम ने अपने बन्दे पर जो किताब (कुरआन) नाज़िल फरमाया है उस के अल्लाह 
की तरफ से नाजिल किये जाने में आगर तुम्हें शक है तो तुम अपने सहयोगियों और सहायकों को साथ 
मिला कर उस जैसी एक ही सूरत बना कर दिखा दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें समझ 
लेना चाहिये कि वास्तव में यह कलाम (कुरआन) किसी इन्सान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह ही का 
कलाम है और हम पर ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के सन्देष्टा होने पर ईमान ला कर 
जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करनी चाहिये, जो काफिरों के लिये ही तय्यार की गयी है। | 
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(24) पस अगर तुम ने न किया और तुम हर्गिज़ नहीं : 88672 70:26. 
कर सकते“? तो (उसे सच्चा मान कर) उस आग से : , ५ ८ Fy हट 
बचो जिस का ईंधन इन्सान और पत्थर हैं? जो: २११9 


काफिरों के लिये तय्यार को गयी है? । ७८८ व] ' 
(25) और. दि वालों और नेक कार्य करने बालों : ६६... | ८5 ।4 ८77 Fr 
को? उन जन्नतों को खुशखबरी (शुभसूचना) दो, जिन : “€#,»' SEG 
के नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उन से फल खाने : ,, ;, १६> ९ द, ° 
के लिएं दिए जायेगे तो कहेंगे कि इस से पहले हमें ! ५26 027575 ७2 6% 
खाने को यही दिया गया, बह हमशक्ल लायीं जायेंगी तो : ' wi हि ls OS ०2५३० ७३) 
कहेंगे यह वही है जो. हम इस से पहले दिये गये थे” : ३ 2% "55६४5 € ६3 2९5 
और उन के लिये बीवियाँ (पतनियाँ) हैं . , 


(25) यह कुरान पाक के सच्चे होने की एक और स्पष्ट तर्क (वाजेह दलील) है कि अरब और अजम 
(गैर अरब) के तमाम काफिरों को चैलन्ज दिया गया, लेकिन वह आज तक उस का उत्तर देने में सर्मथ 
हैंऔर यकीनी तौर पर कियामत तक स््म॑थ रहेंगे (और जवाब न दे सकेंगे) 

(26) पत्थर से मुराद इब्ने अब्बास रजिः के कौल के अनुसार गन्धक के पत्थर हैं। और कुछ उलमा केनिकट 
पत्थर के वह “बुत” भी जहन्नम का इंधन होंगे जिन की लोग दुनिया में पूजा करते रहे होंगे, जैसा कि 
कुरआन मजीद में भी है कि “तुम और जिन की तुम इबादत करते हो, जहन्नम का इंधन होंगे” (इस बारे 
में और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः अन्बिया-98, ।0 और सूरः जुखरुफ-58 का हाशिया) 
(27) क से एक तो यह मालूम हुआ कि जहन्नम असल में काफिरों और मुशरेकों के लिये तय्यार की 
गयी है दूसरी बात यह मालूम हुयी कि जन्नत का वजूद है जो इस समय भी साबित है। यही उम्मत 
के सल्फु (नेक लोगों) का अकोदा .है, यह तमसीली चीजें ' (यानी पहेली) नहीं हैं, जैसा कि बेदीन उलमा 
और हदीस के इन्कारी लोग बाबर कराते हैं। क 

(28) कुरआन पाक ने हर स्थान पर ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र फरमा कंर इस बात को स्पष्ट 
कर दिया है कि ईमान और नेक अमल दोनों का चोली-दामन का साथ है। नेक अमल के बिना ईमान 
कारआमद नहीं और ईमान के बिना नेक अमल की अल्लाह के द॑बार में कोई अहमियत नहीं। और नेक 


_. अमल (अमल स्वालेह) क्या है? (तो इस का उत्तर यह है कि) जो काम सुन्नत के मुताबिक हो और 


केवल अल्लाह पाक को खुश रखने की निय्यत से किया जाये। सुन्नत के खिलाफ अमल भी कुबूल न 
होगा और इसी प्रकार रिया और दिखावे के लिये किया. गया नेक काम भी मर्दूद (कबूल नहीं) होगा। 
(29) “मु-तशानिहा” का अर्थ या तो जन्नत के तमाम फलों का आपस में हम शक्ल ( एक समान) होना 
है, या दुनि के फलों के हम शक्ल (बनावट में) होना है। यह मुशाबहत केवल शकल-सूरत और नाम 
` की हद तक ही होगी, वर्ना जन्नत के फलों के. स्वाद (मजा) से दुनिया के फलों को कोई निस्त ही नहीं 
है। जन्नत की नेमतों के बारे में हदीस में है कि “न किसी आँख ने उन्हें देखा, न किसी कान ने उन 
के बारे में सुना (और देखना-सुनना तो दूर की बात) किसी इन्सान के दिल में उन का गुमान भी नहीं गुजरा” 


| | हि मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) | अजर लि स क) 9 सूरः ब-क-रः . (2) 
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साफ-सुथरी” और वह उन जन्नतों में हमेशा रहने : Boss 
बाले हैं। ०? [ 

उदाहरण र (६ fg oo? 9८ IANS gl 
(26) बेशक अल्लाह किसी मिसाल (उदाहरण) के : (६5६ ८.४ ४ 6256 6 
बयान करने से नहीं शमाता, चाहे मच्छर को हो, या: ,,, » GEE 5 5522 
इस से भी हल्की (मामूली) चीज़ की?। ईमान वाले : | oS ES 


तो अपने रब की जानिन से सहीह समझते हैं और : 5 eg ०१ #४ ४४ Oa 


हैं ० 5 है ~ हि / १११4 हल १ 4 

काफिर कहते हैं कि इस मिसाल (उदाहरण) से: sl 9५० ७७७०४ 9० rN 

pe i की Ry NS 

अल्लाह ने क्या मुराद ली है? इसी के साथ वह: ४५५5 wei; 

बेशतर (अधिकांश) को गुमराह करता है और अक्सर [ BONNE 2 (४०५४ 
लोगों को सीधी राह पर लाता हे०?, और गुमराह तो : 


केवल फासिकों ही को करता है। 


(30) यानी हेज निफास और दूसरी गन्दगियों से पाक होंगी। 
(३।) 'खुलूद' का अर्थ है “हमेशगी”। जन्नती लोग हमेशा-हमेशा के लिये जन्नत में रहेंगे ओर खुश रहेंगे। 
ओर जहन्नमी लोग हमेशा-हमेशा केलिये जहन्नम में रहेंगे ओर अजाब में मुबतला रहेंगें। हदीस शरीफ में 
है कि जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद एक फरिश्ता एलान करेगा “ऐ जहन्नमियों! अब मोत नहीं हे 
और ऐ जन्नतियों! अब मौत नहीं है। जो फरीक जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा (सहीह 
बुखारी-कितार्बुरिकाकु-6544, सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ जन्नति-2850) 
(32) जब अल्लाह पाक ने स्पष्ट तर्क से कुरआन को मोजिजा (चमत्कार) होना साबित कर दिया तो काफिरों 
ने एक दूसरे तरीका से एतराज कर दिया और कहने लगे कि अगर यह अल्लाह का कलाम होता तो इतनी 
बड़ी जात के नाजिल किये हुये कलाम में छोटी-छोटी चीजों की मिसालें न होती। अल्लाह पाक ने इस 
के उत्तर में फरमाया कि किसी बात को स्पष्ट करने या किसी हिक्मत के नाते (इस प्रकार की) मिसालें 
बयान करने में कोई हरज नहीं, इसलिये इस में शर्म व हया भी नहीं। | 

'फौ-कहा' यानी जो मच्छर के ऊपर हो, यानी पंख या बाजु। और इस से मुराद उस मच्छर 
से भी हकीर और जलील चीज़। या 'फौ-क' के माना “उस से बढ़ कर” भी हो सकते हें। इस सूरत 


Aas 


में 'फौ-कहा' का अर्थ “मच्छर या उस से बढ़ कर किसी चीज” के होंगे। 'फौ-कहा' शब्द में दोनों . 


अर्थ की गुंजाइश है। 
(33) अल्लाह की बयान की हुयी मिसालों (उदाहरण) से ईमान वालों के ईमान में इजाफा और काफिरों 
के कुफ्र में इजाफा होता है। और यह सब अल्लाह के कानून और मंजी के तहत ही होता है। जैसे कुरआन 
में सूरः निसा को आयत न° 775 में बयान हुआ कि “जिस तरफ कोई फिरता है हम भी उसी तरफ उस 
को फेर देते हैं।” और हदीस शरीफ में बयान हुआ कि “हर आदमी के लिये वही काम आसान बना दिया 
जाता है जिस के लिये पैदा किया गया है” (सहीह बुख़ारी-तफसीर-4949, सूरः “वल्लैलि” 

`- 'फिस्क' अल्लाह की इताअत और आज्ञान से इन्कार को कहते हैं, और यह काम आंजी और वक्ती 
तौर पर (थोड़े समय के लिये, कभी-कभार) एक मोमिन. से भी हो सकता है। लेकिन इस आंयत में 'फिस्क 
से इताअत और आज्ञा पालन से मुकम्मल तौर पर निकल जाना, यानी कुफ्र है, जैसा कि अगली आयत 

है कि इस में मोमिन के मुकाबले में काफिरों वाली बिशेष्ताओं का जिक्र है। 
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(27) जो लोग अल्लाह के मजबूत वादे को तोड़ देते : ८ € | ६८ ८,४६ ८ 
_ हैंऔर अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म : 6४ ४ १ 74 


[ 4९, Cabs “3४६५ 
दिया है, उन्हें काटते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, : 5/१, #5 ७ ४४६४5 0.55 
यही लोग नुक्सान उठाने वाले हैं।०? |. T TITY: 


:(28) तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो? : ४4 3285 0 Ef 
` हालाँकि तुम मुर्दा थे उस ने तुम्हें जिन्दा (जीवित) | Es BI BHC 

किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिन्दा करेगा, : A 22:2६? 
फिर उसी की तरफ लौटाये जाओगे। = | 
(29) वह अल्लाह जिस ने तुम्हारे लिये जमीन की : 5&5 GGG 
सारी चीजों को 


(34) उलमा ने “अहद” (वादा, संकल्प) के कई अर्थ बयान किये हैं, जैसे (।) अल्लाह पाक की वह वसिय्यत 
जो उस ने नेक कामों के करने और बुरे कामों से दूर रहने के लिये सन्देष्टाओं के जरीआ मख्लूक को 
की। (2) वह वादा जो अहले किताब (यहूद व नसारा) से तौरात में लिया गया कि अन्तिम संदेष्टा के 
आ जाने के बाद तुम्हारे लिये उन को सच्चा जानना और उन की नबुव्वत पर ईमान लाना अनिवार्य (जरुरी) 
होगा। (3) वह वादा जो आदम की पीठ से निकालने के बाद आदम की तमाम औलाद से लिया गया जिस 
का जिक्र सूरः “आराफ” की आयत ।72 में है। वादा और संकल्प को तोड़ने का अर्थ उस की पर्वा और 
चिन्ता न करना है। (इब्ने कसीर) 

(35) जाहिर बात है कि नुक्सान अल्लाह की नाफ॑मानी (अवज्ञा) करने वालों को ही होगा। अल्लाह का 
या उस के सन्देष्टाओं और उस के तबलीग करने वालों (यानी उस की तरफ दावत देने वालों) का कछ 
न बिगड़ेगा। 

(३6) आयत में दो मौतों और दो जिन्दगियों का जिक्र है। फिर मौत आ जायेगी और फिर आखिरत की 
जिन्दगी दूसरी जिन्दगी: होगी, जिस का इन्कार काफिर ओर आखिरत के इन्कारी करते हैं। अल्लामा शैकानी 
ने कुछ उलमा की राय /जिक्र की है कि कब्र की ज़िन्दगी दुनिया की जिन्दगी में शामिल होगी, मगर सहीह 
बात यह है कि कब्र की जिन्दगी, आखिरत की जिन्दगी का पेश खेमा और उस का सरनामा हे, इसलिये 
` उस का संबन्ध आखिरत की जिन्दगी से है। 
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पैदा किया०?, फिर आसमान को तरफ इरादा किया।5१(तवज्जोह | ४20८ ८ 60५:5 Ch 
किया) और उन को ठीक-ठाक सात आसमान“? बनाया। और : RR Fs 
वह हर चीज को जानता है। . OS | 
) 2 Ee 5 ५5८ १7९६7 IE; 

he की ' कक रब ने क से हैः र में क : ७ &५८ ३ 200 Ss 
| ह Gs 55 “22८ ६ 22५ ४ आर, 
द बनाने वाला हूँ तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स : ७५६७ (८8 66 552५ 25 


(37) उलमा ने इस आयत से यह दलील पकड़ी है कि दुनिया की जो समस्त | वस्तुयें पैदा की गयी हैं उन 
में असल उन का हलाल होना है, मगर यह कि उस का हराम होना किताब व सुन्नत से साबित हो (फतहुल्‌ 


कदीर) 
(38) कुछ उलमा ने इस का तर्जुमा “फिर आसमान को तरफ चढ़ गया” किया है (बुखारी शरीफ्‌-748) 
अल्लाह पाक का आकाश के ऊपर अर्श पर चढ़ना ओर खास-खास मोकों पर पहले आसमान पर उतरना 
अल्लाह की सिफत में से है जिस पर इसी प्रकार बगैर तावील के ईमान रखना जरुरी है जिस प्रकार कुरआन 
या हदीस में बयान की गयी है। 
(३9) इस से एक तो यह मालूम हुआ कि “आसमान” एक वजूद है और वह मौजूद है, केवल बुलन्दी 
और ऊँचाई को “समा” से ताबीर नहीं किया गया है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि इन की तादाद (संख्या) 
सात है। और हदीस की रोशनी में दो आसमानों के दर्मियान 500 साल की दूरी है। और जमीन के बारे 
में कुरआन पाक में सूरः “तलाक” की आयत ॥।2 में हैं “ओर जमीन भी आसमान की तरह हैं” इस से 
जमीन की तादाद (संख्या) भी सात मालूम होती है। इस को ताईद उस हदीस से भी होती हे जिस में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जिस किसी ने जोर-जर्बदस्ती से किसी की एक हाथ जमीन 
(भूमि) ले ली तो अल्लाह पाक उसे कियामत के दिन सातों ज़मीनों का तौक पहनायेगा।” इस आयत से 
यह भी मालूम हुआ कि आकाश से पहले जमीन बनाई गयी है, लेकिन सूरः “नाजिआत” में आकाश के 
बाद जमीन का जिक्र फरमाया गया है “जमीन को उस के बाद निछाया” लेकिन उलमा ने इस का अर्थ 
यह बयान किया है कि बनाई तो पहले जमीन ही गयी हे लेकिन जमीन को साफ और बरारब आसमान 
के बनाने के बाद किया गया। 'दहा' का अर्थ “साफ और हमवार (समतल) व बराबर कर के निछाना।” 
(फत्हुल कदीर) और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः “हामीम्‌ सज्दा” का हाशिया नः 9। 
(40) फरिश्ते (मलाइका) नूर से पैदा की गयी अल्लाह की मख्लूक हैं जिन के रहने-सहने का ठिकाना 
आकाश है। यह अल्लाह का हुक्म बजा लाने ओर उस की पाकी व बड़ाई बयान करने में मसरुफ रहते 
हैं, और उस के हुक्म की नाफमानी नहीं करते। 
(47) 'खलीफा' का अर्थ “जा नाशीन” (प्रतिनिधि) उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ है कि इन्सान अल्लाह का 
खलीफा (जानिशीन) है या अपने से पहले किसी मख्लूक का। एक गरोह पहली बात का काइल है और दूसरा 
गरोह, दूसरी बात का। पहले गरोह के नजदीक -“जमीन पर अल्लाह का खलीफा होना” का यह अर्थ है कि इन्सान 
अल्लाह के दिये हुये इख्तियारात (शक्ति) को उस की मंजी (आदेश) के मुताबिक इस्तेमाल करे, 
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सूरः ब-क-रः (2) 


क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून : 
बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान : 
करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमायाः जो में जानता हूँ : 


तुम नहीं जानते।“2 


(3।) और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा : 
कर उन चीजों को फरिंश्तों के सामने पेश किया ओर : 
फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। : 
(32) उन सब ने कहा: ऐ अल्लाह! तेरी जात पाक : 
है, हमें तो केबल उतना ही खिल्म (ज्ञान) है जितना : 
तू ने हमें सिखा रखा है, पूरे इलम और हिक्मत वाला तो तू : 
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ही है। [ 
(33) अल्लाह ने आदम से फरमायाः तुम उन्हें उन : १48६ ATG 
चीजों के नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए : शाम OL 

फुरमाया कि क्या मैंने तुम्हें (पहले ही) न कहा था कि : a 3 wes 2 ९ $i ४ 
जमीन और आसमान का गैब में ही जानता हूँ और मेरे : ७५०४ ०,००५ 2 Go 
ज्ञान में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम : Se 


छपाते थे।४9 


ताकि दुनिया अम्न व शान्ति और सुख-चैन का गहवारा बन जाये। दूसरे गरोह के नजदीक एक कौम के 
बाद उस की जानिशीन (यानी स्थान और जगह लेने वाली) दूसरी कौम है। 

(42) फरिश्तों का यह कहना हसद या एतराज के तौर पर नहीं था, बल्कि उस की हकीकत ओर हिक्मत 
मालूम करने के उद्देश्य से था कि ऐ मेरे मौला! उस मख्लूक के पैदा करने में क्या हिक्मत है? जबकि 
उन में कुछ ऐसे लोग भीहोंगे जो फसाद फैलायेंगे और रकत-पात करेंगे? अगर इस का उद्देश्य यह है कि 
तेरी इबादत हो तो इस कार्य के लिये हम तो मौजूद ही हैं। हम से बह डर भी नहीं जो नई मख्लूक से 
है। अल्लाह ने फरमायाः मैं भी जानता हुँ कि उन में कुछ फसाद फैलायेंगे लेकिन जिस फाइदे के इरादे 
से मैं पैदा करने जा रहा हूँ उसे तुम नहीं जानते। उन में नबी, शहीद, नेक मुत्तकी, प्रहेज़गार और वली 
भी होंगे। (इब्ने कसीर) 

आदम की औलाद के बारे में फरिश्तों को कैसे मालूम हुआ कि बह जमीन में फसाद फैलायेगी? 

इस का अनुमान उन्होंने इन्सान से पहले पैदा की गयी मख्लूक के कामों से लगाया, या किसी और जरीआ .” 
(सूत्र) से मालूम किया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह तआला ही ने बतला दिया था कि वर्ह 
ऐसे-ऐसे काम भी करेगी (फत्हुल कदीर) 

(43) 'अस्मा' से मुराद आदमियों और चीजों के नाम और उन की बिशेषतायें (खवास) और फाइदे का. 
ज्ञान है, जो अल्लाह ने उन के दिल में बात डाल कर या वहयि के जरीआ आदम को सिखा दिया। फिर 
जब उन से कहा गया कि ऐ आदम! उन के नाम बतलाओ, तो उन्होंने तुरन्त सब कुछ बयान कर दिया, 
जो फरिश्ते बयान न कर सके। इस प्रकार अल्लाह पाक ने फरिश्तों पर आदम के पैदा करने की हिक्मत 
स्पष्ट (बाजेह) कर दी। दूसरे, दुनिया का इन्तिजाम चलाने के लिये इलम (ज्ञान) की अहमियत और फुजीलत 
बयान कर दी। जब फरिश्तों को इस का ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपनी कम इलमी (अज्ञानता) को 


मंजिल- 
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(34) और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम को : ३१८८६ Td Fe ala 
सज्दा करो“? तो इब्लीस को छोड़ कर सब ने सज्दा : GAGE ESI 
किया। उस ने इन्कार किया“? और तकब्बुर किया : BS HO 
और वह काफिरों में से हो गया“®। Ee i 2 ` 
(35) और हम ने कह दिया कि ऐ आदम! तुम : ५२४ ७४2१ ८४ ९ 
और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो“? और जहाँ कहीं : ९55s CE ES (४५४६; 
से चाहो आजादी के साथ खाओ-पियो, लेकिन उस : ART LCT 
CoE | 
पेड़ के निकट भी न जाना“? वर्ना जालिम हो जाओगे : ७४५४४ 8.2५ १0» 
(36) लेकिन शैतान ने उन को बहका कर वहाँ से: (६६६2८६६८६८ ZINC 
, ‘2 5 
निकलवा ही दिया“ और हम ने कह दिया कि उतर : 


तस्लीम कर लिया। फरिश्तों के इस प्रकार तस्लीम कर लेने से यह भी मालूम हुआ कि गैब की बातों को 
जानने वाला केबल अल्लाह है, अल्लाह के नेक बन्दों को भी उतना ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह उन्हें 
देता है। 

(44) ऊपर आदम की इलम (ज्ञान) में फजीलत के बाद यह उन की दूसरी फजीलत और बड़ाई का जिक्र 
है। 'सज्दा' का अर्थ है “आजिजी, इनकिसारी, फरोतनी”। और इस का अन्तिम दर्जा ओर सीमा “जमीन पर 
पेशानी का टिका देना” (कुंतुबी) इस प्रकार का सज्दा इस्लामी शरीअत में अल्लाह के अलावा किसी के 
लिये जाइज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जिस में आप ने फरमायाः 
अगर सज्दा किसी और के लिये जाइज होता तो में पत्नी को हुक्म देता कि वह अपने पति को सज्दा 
करे।” (तिमिजी-कितार्बुरजाअ-।।59) ताहम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम को सज्दा किया, जिस 
से उन की फजीलत (बड़प्पन) और इज्जत ब एहतराम फरिश्तों पर स्पष्ट कर दिया गया। क्योकि यह सज्दा 
फ॒जीलत, बड़ाई और एहतराम के तौर पर ही था, न कि इबादत के तौर पर। अब इज्जत और एहतराम 
के तौर पर भी किसी को सज्दा नहीं किया जा सकता! 

(45) इब्लीस ने सज्दा से इन्कार किया और निकाल बाहर कर दिया गया। जैसा कि कुरआन पाक में बयान. 
हुआ कि वह जिन्नात में से था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मर्तबा देकर फरिश्तों में शामिल कर रखा 
था, इसलिये उस के लिये भी सज्दा करना जरुरी था। लेकिन उस ने हसद और तकब्बुर की वजह से सज्दा 
करने से इन्कार कर दिया। गोया हसद और तकब्बुर वह पाप हैं जिन को सब से पहले इब्लीस ने किया। 
(46) यानी अल्लाह पाक के अजली अिल्म में | 
(47) यह आदम अलैः की तीसरी फजीलत है जो जन्नत को उन के रहने का स्थान बनाकर दी गयी . 
(48) यह पेड़ किस चीज का था? इस बारे मे कुरआन व हदीस में कोई जिक्र स्पष्ट तौर पर नहीं है। 
उसे गेहूँ का पेड़ मशहूर कर दिया गया है जो बेअस्ल बात है। हमें उस का नाम मालूम करने की जरुरत 
है और न ही उस को जानने का कोई फाइदा ही है। | 

(49) शैतान ने जन्नत में दाखिल होकर आमने-सामने उन्हें बहकाया, या शक व शुब्हा में डाल कर, इस 
बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार सज्दे के हुक्म के समय उस ने 
अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कियास से काम लेकर (कि में आदम से बेहतर हूँ) सज्दे से इन्कार किया, 
इसी प्रकार इस मौके पर अल्लाह पाक के हुक्म (कि उस पेड़ के करीब भी न जाना) की तावील' कर 
के आदम अलै° क्रो फुसलाने में कामियाब हो गया। इस को तफसील आगे सूरः “आराफु” में आयेगी। गोया 
अल्लाह के हुक्म के मुकाबला में कियास और कुरआन की आयत की इधर-उधर की तावील भी सब से 
पहले शैतान ही ने किया। 
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जाओ! तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो? और एक: 5% 2% 5 bl C5 
मुकरर्रर वक्त तक. जमीन में ठहरना और फायदा उठाना : CA 5६ 20085 

है। | ह 

(37) आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और : »4:2 (7६६ 2.४ «5 7. 22! i 


2s 


(5I) DF 
अल्लाह ने उनकी तौबा कुबूल कर ली।5? बेशक वही ONE 
बहुत तौबा कुबूल करने वाला ओर निहायत रहम करने : 

वाला है। | 


(38) हम ने कहाः तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब: NE दा ५८८ ies ६8 


कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उस की: Ed क 5:८5 


ताबेदारी (आज्ञापालन) करने वालों पर कोई डर और : Sas CoE 
गर्म नहीं) BUS FY eb) ogre 
(39) और जो इन्कार कर के हमारी आयतों को: <9 ८५ 95 ४ 5 
झुठलायें, वह जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे“? : Os 25a 


(50) मुराद आदम और शैतान हैं। या यह अर्थ है कि आदम की औलाद आपस में एक दूसरे के दुश्मन 
हैं। 
(5।) आदम अलैः जब पशेमानी (शर्मिन्दगी) में डूबे दुनिया में तश्रीफ लाये तो तौबा और इस्तिगफार में 
जुट गये। इस मौके पर भी अल्लाह पाक ने रहनुमाई फरमाई और माफी (क्षमा) के कलिमात सिखा दिये 
जो सूरः “आराफ” में बयान किये गये हैं, यानी रब्बना ज-लमूना अन्‌ फु-सना........ । कुछ उलमा यहाँ 
एक मनघड़त रिवायत का सहारा लेते हुये कहते हें कि आदम अलैः ने अल्लाह के अर्श पर लाइला-ह 
इल्लल्लाहु मु-हम्मदुरंसूलुल्लाहि लिखा हुआ देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म के वसीला से 
दुआ मागी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर दिया। यह रिवायत बेसनद और बेबुनियाद है और कुरआन 
की आयतों क्रे स्पष्ट अर्थ और आदेश से भी टकराती है। इस के अलावा अल्लाह के बतलाये हुये तरीके 
के भी खिलाफ है। तमाम नबियों ने हमेशा अल्लाह से दुआयें की हैं लेकिन किसी नबी, बली और बुजुर्ग 
का वास्ता -और .वसीला नहीं पकड़ा, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम नबिय्यों 
के दुआ करने का तरीका यही रहा है कि बिना किसी वास्ता और वसीला के अल्लाह के दर्बार में दुआ 
की जाये। 
(52) दुआ के कुबूल हो जाने के बावजूद अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जन्नत में आबाद करने के बजाए 
दुनिया में ही रह कर जन्नत को हासिल करने की वसिय्यत फरमायी और आदम अलै० के वास्ते से तमाम 
बनी आदम को जनन्त का यह रास्ता बतलाया जा रहा है कि नबिय्यों के जरीआ से मेरी रिवायत (यानी 
जिन्दगी गुजारने के अहकाम ओर तरीके) तुम तक पहुँचेगे, जो उस को कबूल करेगा वह जन्नत का हकदार 
बनेगा, वर्ना अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। 

'फला खौफुन्‌ अलैहिम्‌ (उन पर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं होगा) इस का संबन्ध आखिरत 
से है। और 'वला हुम्‌ यह-जनून' (और न उन्हें कोई गम और चिन्ता होगी) का तअल्लुक दुनिया से है। 
यानी दुनियावी जिन्दगी मेंजो काम करने से रह गये, या अपने पीछे दुनिया में जो छोड़ आये, उन का कोई 


रन्ज व गम न होगा। चुनान्चे दूसरे स्थान पर इस का यूँ बयान है: “जिस ने मेरी हिदायत की पैरवी की, 


(वह दुनिया में) न गुमराह होगा और न (आखिरत में) बद्‌ बख्त” 
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(40) ऐ बनी इस्राईल !०? मेरी उस नेमत को याद करो : ८,5 6s 5 2922 5४) 
जो मैं ने तुम पर इनाम की और मेरे अहद को पूरा Hs By ४ 222 
करो में तुम्हारे अहद (वादे) को पूरा करूँगा, और मुझ: | CTE 
से ही डरो। 
(4।) और उस किताब पर ईमान लाओ जो में ने: ४; 44९i 2G sls 
तुम्हारी किताबों की तस्दौक (सच्चे होने के सबूत) में : 2८१ ४2५८-००, 5 6 56 
नाजिल फरमायी है और उस“? के साथ तुम ही : 


SN 


(सूरः ताहा-।23) गोया “उन पर कोई खौफ होगा और न किसी प्रकार का रन्ज व गम” यह स्थान 
हर सच्चे मोमिन को हासिल है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं जो केवल चन्द वलियों ही को हासिल हो। 
और फिर इस “स्थान” का मफहूम भी कुछ का कुछ बयान किया जाता है। हालाँकि तमाम मोमिन 
और मुत्तकी व प्रहेजगार भी अल्लाह के वली हें। अल्लाह के बली कोई अलग मख्लूक नहीं। हाँ, 
अल्बत्ता उन के दर्जों (मर्तबों) में फर्क हो सकता है। 
(53) 'इस्राईल' का अर्थ है “अल्लाह का बन्दा” और यह याकूब अलै का लकब था। यहूद को 
बनी इस्राईल कहा जाता है, यानी याकूब अलै की औलाद। क्योंकि उन के बारह (2) पुत्र थे जिन 
से उन के बारह कबीले (गोत्र) बने और उन में बहुत अधिक नबी और रसूल हुये। बनी इस्राईल 
ही में से यहूद हुये जिन को आरब में एक खास मुकाम (यानी बड़ा मर्तबा) हासिल था, इसलिये उन्हें 
उन पर किये गये पहले के इनामात को याद करवा के कहा जा रहा है कि तुम मेरा वह वादा 
पूरा करो जो तुम से अन्तिम संदेश्टा की नबुव्वत ओर उन पर ईमान लाने के बारे में लिया गया 
था। अगर तुम उस वादे को पूरा करोगे तो में भी अपना वादा पूरा करूँगा कि तुम पर से वह बोझ 
उतार दिये जायेंगे जो तुम्हारी शरारतों की बजह से दन्ड केतौर पर तुम पर लाद दिये गये थे और 
तुम्हें दोबारा तरक्की अता की जायेगी। और मुझ से डरो कि में तुम्हें लगातार इस जिल्लत और पस्ती 
में रख सकता हुँ जिस में तुम भी गिरफ्तार हो ओर तुम्हारे बाप-दादे भी गिरफ्तार रहे। 
(54) 'और उस के साथ' यहाँ “उस” से मुराद कुरआन पाक है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम। दोनों ही मुराद लेना दुरुस्त है, क्योंकि दोनो आपस में लाजिम-मलजूम हें। जिस ने कुरआन 
का इन्कार किया उस ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्कार किया, और जिस ने मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्कार किया उस ने कुरआन पाक का इन्कार किया। (इब्ने कसीर) 
“तुम पहले काफिर न बनो” का यह अर्थ है कि एक तो जो तुम्हें ज्ञान है दूसरों को उस 
का ज्ञान नहीं है, इसलिये तुम्हारी जिम्मेदारी सब से अधिक है। दूसरे यह कि मदीना में यहूद को सब 
से पहले ईमान लाने को दावत दी गयी, वर्ना हिजरत से पहले बहुत से लोग इस्लाम कुबूल कर 
चुके थे, इसलिये उन्हें आगाह किया जा रहा हे कि यहूदियों में तुम सब से पहले काफिर मत बनो। 
अगर ऐसा करोगे तो तमाम यहूदियों के कुफ्र व नाफ॑मानी का वबाल तुम पर पड़ेगा। 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) | 26 क्‍ सूरः ब-क-रः (2) 


पहले काफिर न बनो और मेरी आयतों को थोड़ी-थोड़ी : : OSES LES 
कीमतऽ? पर न बेचो ओर केवल मुझ ही से डरो। 
(42) और हक को बातिल के साथ गडमड न करो : 55 ४५५ ise 


और न हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इस का ज्ञान : ET 
है। । 

(43) और नमाजों को काइम करो और जकात दो और : ६ [265 55955 89,235 
रुकअ करने वालों के साथ रुकअ करो। ७८:५0 


(44) क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो? : ANG he 
और खुद अपने आप को भूल जाते हो इसके बावजूद : , Ori Los i 
कि तुम किताब पढ़ते हो। क्या इतनी भी तुम में समझ : ८१४% 5! CGE 
` नहीं? 

(45) और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब: 5 9५83 226. 9 
करोऽ? यह बड़ी चीज है मगर डर रखने वालों पर“?। : Bai ENE 


(55) “थोड़ी कीमत पर न बेचो” का यह मतलब नहीं कि अधिक दाम मिल जाये तो अल्लाह के 
अहकाम का सौदा कर लो। इस का यह अर्थ है कि अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में दुनियावी 
फाइदे को अहमिय्यत न दो। अल्लाह के अहकाम तो इतने कीमती (बहुमुल्य) हें कि सारी दुनिया 
के धन-माल की भी उन के मुकाबले में कोई कीमत नहीं है। | 

| आयत में असल मुखातब अर्गचे बनी इस्राईल हैं, लेकिन यह हुक्म कियामत तक आने वालों 
के लिये है। जो भी दुनिया का फाइदा उठाने के लिए हक को नाहक और नाहक को हक साबित. 
करेगा, या हक को जानबूझ कर छुपायेगा, बह इस वओद (चेतावनी, धमकी, आगाही) में शामिल होगा। 
(फत्हुल्‌ कदीर) 
(56) सब्र और नमाज हर अल्लाह वाले के दो बड़े हथियार हैं। नमाज के जरीआ एक मोमिन का 
संपक और तअल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहता है, जिस से अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग 
प्राप्त होता हे। सब्र के जरीआ कौल और अमल में पायदारी और दीन पर जमे रहने में मदद मिलती 
है। हदीस शरीफ में आया है कि “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अहम मामला 
पेश आता तो आप तुरन्त नमाज की तय्यारी में लग जाते” (मुस्नद अहमद-5/388, सहीह अबु 
दावूद-।92, सहीह जामे सगीर-4703) और अधिक जानकारी के लिये सूरः अन्कबूत” का हाशिया 45 
देखें। 
(57) नमाज की पाबन्दी आम लोगों के लिये बहुत भारी बोझ हे, लेकिन अल्लाह से डरने वालोंके 
लिये आसान, बल्कि इत्मिनान ओर अम्न व सुख चैन का आधार है। यह कौन लोग हैं? वह जो 
कियामत पर पूरा यकीन रखते हैं। गोया कियामत पर यकीन, नेकी के कामों की तरफ उभारता है 
और आखिरत से लार्पबाही इन्सान को बेअमल और बदअमल बना देती हे। 


मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (।) 27 सूरः ब-क-रः (2) क्‍ 


(46) जो जानते हैं कि अपने रब से मुलाकात करने : 288 260&5 286४ &॥ 
वाले और उस की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। : Goo 
(47) ऐ याकूब की औलाद! मेरी उस नेमत को याद : ८५८. An te 5४ ; 
करो जो मैं ने तुम पर इनाम की और मैं ने तुम्हें तमाम : + £. 7 7, i 5g 
जहानों पर फ॒जीलत दीऽ®। : OOS aS 


(48) उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को लाभ : 5,455, 26a Sys 
न पहुँचा सकेगा और न सिफारिश और शफाअत कुबूल : Gio 45४ Ss ics Go ES 
होगी और न कोई बदला और हर्जाना लिया जायगा ११०१११५९८७ 
और न वह मदद किये जायेंगे। 


PEI EINY RL ®) E 7 


Cova SOY ( ७ 


(58) यहाँ से दोबारा बनी इस्राइल को वह एहसानात याद कराये जा रहे हें जो उनपर किये गये, 
और उन को कियामत के दिन से डराया जा रहा है, जिस दिन न कोई किसी केकाम आयेगा, न 
किसी की सिफारिश कुबूल होगी, न हर्जाना देकर छुटकारा पा सकेगा और न कोई मदद के लिये 
आयेगा। एक एहसान यह बयान फरमाया कि उन को समस्त संसार पर फुजीलत दी गयी। यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की उम्मत से पहले समस्त संसार में सब से अफजल होने की 
फुजीलत बनी इस्राईल को हासिल थी, जो उन्होंने अल्लाह की नाफ॑मानी कर के गैँवा दी और उम्मते 
मुहम्मद को “बेहतरीन उम्मत” के लकब (टाईटल) से नवाजा गया।. 

इस में ओर भी इशारा है कि अल्लाह का इनाम और एहसान किसी ख़ास नस्ल के साथ 
वाबस्ता नहीं है, बल्कि यह ईमान और अमल की बुनियाद पर मिलते हैं। और ईमान व अमल में 
कोताही पर छीन लिये जाते हैं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत भी आज 
कल अपने बुरे कामों, शिंक और बिदअत को करने की वजह से “बेहतर उम्मत” की जगह “बुरी 
उम्मत” बनी हुयी है। (अल्लाह पाक इस उम्मत को हिदायत दे) 

यहूद को यह धोखा भी था कि हम तो अल्लाह के लाडले और चेहते हैं इसलिये आखिरत 
में हमारी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि वहाँ अल्लाह के नाफ॑मानों को कोई 
सहारा नहीं दे सकेगा। इसी धोखे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत भी गिरफ्तार 
है और शफाअत (सिफारिश) को (जो अहले-सुन्नत के यहाँ एक मुसल्लम हकीकत है) अपने बुरे 
कामों के लिये जवाज बना रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमायेंगे और 
अल्लाह पाक आप की सिफारिश को कुबूल भी फरमायेगा (जैसा कि सहीह हदीसों से साबित है) लेकिन 
यह भी हदीसों में आता है कि दीन में बिदंअतों को ईजाद करने वाले आप की सिफारिश से वन्चित 
(महरुम) रहेंगे। और बहुत से गुनहगारों कोजहन्नम में सजा देने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सिफारिश पर जहन्नम से निकाला जायेंगा। क्या जहन्नम की चन्द दिन की सजा बर्दाशत 
है कि हम सिफारिश पर भरोसा कर के नाफंमानी और गुनाह के काम करते रहें? 


मंजिल-। | 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () 28 सूरः ब-क-रः (2) 


(49) और जब हम ने तुम्हें फिरऔनियों“” से नजात : 2555 2४5४ ॥ 5 50%: 
दी जो तुम्हें बहुत बुरा अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों : ८22८2; CO 
को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते: ११६९ १,४ १९८ ४१ ७५ ५१2८5 
थे। इस नजात देने में तुम्हारे रब को बड़ी मेहरबानी : 


> 3 be ८ 
(50) और जब हम ने तुम्हारे लिये दरिया चीर: ६६5 25:०5 ;०५)॥ 4 85535 
(फाड़) दिया और तुम्हें उस से पार कर दिया और: PA LAOH SN 
फिरऔनियों को तुम्हारी आँखों के सामने उस में डुबो : 
दिया। क्‍ 
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(5।) और हम ने मूसा से चालीस रातों का वादा किया, : £5 £7 ८% ७5% 6s! 
फिर तुम ने इस के बाद बछड़ा पूजना शुरु कर दिया: £5 ३७४ ८१ (९% ॐ १८४) 
ओर जालिम बन गये।४? | ७८:५४ 


(59) 'आले-फ्रिऔन' से मुराद फिरऔन, उस के कुंबा-कबीला और उस के तमाम हवारी और पैरुकार 
हैं, जो कि आगे की आयत “हम ने आले-फिरऔन को डुबो झिया” से स्पष्ट है। यह डूबने वाले 
उस के घर वाले और उस के फौजी और पैरुकार (कारिन्दे) भी थे। इस की और अधिक तफसील 
सूरः “अहजाब” की आयत 33 के हाशिया में पढ़ें। ॒ 

(60) समुन्दर का यह फाड़ना और उस में से रास्ता बना देना, एक चमत्कार था जिस को तफसील 
सूरः “शु-आरा” में बयान की गयी है। यह समुन्दर का मद्ट व जजर (जुवार भाटा) नहीं था, जैसा 
कि सर सय्यद अहम खाँ और चमत्कार (मोजिजा). का इन्कार करने वाले लोगों का खयाल है। 
(6) यह गऊ साला परस्ती (गाय की पूजा) का वाकिआ उस समय हुआ जब फिरऔनियों से नजात 
पाने के बाद बनू इस्राईल जजीरा नुमाए सैना ( ) पहुँचे, वहाँ अल्लाह तआला ने मूसा अलैः को 
तौरात देने के लिये चालीस दिन के लिये तूर पर्वत पर बुलाया। इन के जाने के बाद बनी इस्राईल 
ने सामरी के पीछे लग कर. बछड़े की पूजा शुरु कर दी। इन्सान कितना जाहिर का पुजारी है कि 
अल्लाह पाक की कुदरत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखने के बावजूद और नबिय्यों (हारुन और मूसा 
अलैः) की मौजूदगी (उपस्थिति) के बावजूद गाय के बछड़े को अपना माबूद समझ लिया। आज 
का मुसलमान भी शिक का अकीदा रखता और शिक के कार्य करता है, लेकिन वह यह समझे बैठा 
है कि मुसलमान मुश्रिक किस प्रकार हो सकता है? इन मुश्रिक मुसलमानों ने शिंक को पत्थर की 
मूर्तियों के पुजारियों के लिये खास कर दिया है कि केवल वही मुश्रिक हैं, जबकि यह नाम के 
मुसलमान भी क॒ब्रों पर कुब्बों (गुंबदों) के साथ वही कुछ करते हैं जो पत्थर के पुजारी अपनी मूर्तियों 
` के साथ करते हें (अल्लाह पाक हम सब को शिक से सुरक्षित रखे) 


मंजिल- 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) | 29 | सूरः ब-क-रः (2) 


(52) लेकिन हम ने इस के बावजूद फिर भी तुम्हें माफ : 2४५ 3 ५% 6% Cc Gs 5 
कर दिया, ताकि तुम शुक्र करो। | 90 
(53) और हम ने मूसा को तुम्हारी हिदायत के लिये: SENSO: 
किताब और चमत्कार (मोजिजे) अता फरमाये।” : A Es <# के 29 
(54) जब मूसा ने अपनी कौम से कहा: ऐ मेरी कौम! : ७) ७५००७ 
बछड़े को माबूद बना कर तुम ने अपनी जानों पर: १६१६5११६ ०१६ eg) 
जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की: । ८» “५ र 
तरफ रुजूअ करो। अपने को आपस में कत्ल करो।: ८ क हट 2 
तुम्हारी बेहतरी अल्लाह तआला के नजदीक इसी में है, : 2% #3 25 6 >४7४ 
तो उस ने तुम्हारी तौबा कुबूल को, वह बहुत तौबा: %%। 7८ 76 Fi Ce 
कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला: 


9.4 


है ७) । * 9222 
(55) और (तुम याद करो) जब तुम ने मूसा (अलैः) : _ ८ ८ ८०४ १५५११ ६६); 
से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न: । 2626 ६22 4 

देख लें हर्गिज़ (कदापि) ईमान न लायेंगे (चुनान्चे इस : I b= iis 
शरारत की सजा में) तुम पर तुम्हारे“? देखते ह॒ये: 59.8 285 


बिजुली गिरी। 


(62) यह भी कुलजुम समुन्दर पार करने के बाद की घटना है। (इब्ने कसीर) संभव है कि किताब 
यानी तौरात ही को “फुकान” से भी ताबीर किया गया हो, क्योंकि हर आसमानी किताब हक्‌ और 
बातिल को स्पष्ट करने वाली होती है। या फिर मोजिजों (चमत्कारों) को फुकान कहा गया है कि 
चमत्कार भी हक व बातिल की पहचान में अहम किरदार (भूमिका) अदा करते हैं। 

(63) जब मूसा अलैः ने शिंक पर डॉट-फटकार लगाई तो फिर उन्हें तौबा का एहसास हुआ। तोबा 
का तरीका कत्ल (हत्या) तजवीज किया गया। “अपने को आपस में कत्ल करो” की दो तफसीर 
बयान की गयी हैं। सब को दो लाइनं: (पंक्ति) में खड़ा कर दिया गया और उन्होंने एक दूसरे को 
कत्ल किया। (2) शिंक करने वालों को खड़ा कर दिया गया, और जो शिक नहीं करते थे उन्हें 
कत्ल करने का हुक्म दिया गया, चुनान्चे उन्होंने कत्ल किया। कत्ल होने वालों की संख्या सत्तर हजार 
बयान की गयी है (इब्ने कसीर, फत्हुल्‌ कदीर) 

(64) मूसा अलै० सत्तर (70) आदमियों को तूर पर्वत पर किताब तौरात लेने के लिये साथ ले गये। 
जब मूसा अलै० वापस लौटने लगे तो उन्होंने कहा: जब तलक हम अल्लाह को अपने सामने न 
देख लें, तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिये तय्यार नहीं हैं, चुनान्चे सजा के तौर पर उन पर 
बिजुली गिरी और वह मर गये। यह देख कर मूसा अलै? सख्त परेशान हुये और उन के जिन्दा हो 
जाने को दुआ को, जिस पर अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जिन्दा कर दिया। “देखते हुये बिजुली गिरने” 
का मतलब यह है कि आरंभ में जिन पर बिजुली गिरी, आखिर वाले उसे देख रहे थे यहाँ तक 
कि सब मौत की गोद में चले गये। 


अलिफ लाम्मीम्‌ () 30 सूरः ब-क्‌-रः (2) 


(56) फिर इसलिये कि तुम शुक्र अदा करो, इस मौत : 55७ 44% ४ & >95& 

के बाद भी हम ने तुम्हें जिन्दा कर दिया। PWC 
(57) और हम ने तुम a बादल का साया किया और “Us AC 2४८ द 
तुम पर मन्न ब सलवा“? उतारा (और कह दिया) कि : (६ २५४ Gail २287 6: 
हमारी दी हुयी पाकीज़ा चीजें खाओ। और उन्होंने हम : 2१ ४० Gr ०६ ० 
पर तो जुल्म नहीं किया, अल्बत्ता वह खुद ही अपनी : 9६ ४५ ४४४ bs 2 
जानों पर अत्याचार करते थे। | ® ०9०४ sgl 
(58) और हम ने तुम से कहा कि इस सस्ती में : (१०,5555 sys 53s 
जाओ।“” और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बा फरागत : ८ ।५४:।५।१६7 ६४५ ६/८ 


५ 5 9 IS) JN Cr 

(ठाट के साथ) खाओ-पियो, ओर दर्वाजे से सज्दा करते : , AS ०३९१६ as 

॒ ठ : AS IN Bd REIS Ne 
हुये गुरो,” और जबान से : 


(65) अक्सर मुफस्सिरीन के निकट यह मिस्र और शाम के दर्मियान “तीह” के मैदान की घटना है 
जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उमालिका की बस्ती में दाखिल होने से इन्कार कर दिया तो सज़ा 
के तौरपर चालीस वर्षों तक तीह के मैदान में पड़े रहे। कुछ उलमा के निकट इस घटना को 
तीह मैदान के साथ खास कर देना सहीह नहीं। सैना के जन्गल में उतरने के बाद जब सब से पहले 
पानी और खाना की समस्या पैदा हुयी तो उसी समय इस का इन्तिजञाम किया गया। 

“मन्न” कुछ उलमा के निकट तरन्जबीन का नाम है, या ओस (सीत) जो पेड़ अथवा पत्थर 
पर गिरती तो शहद की तरह मीठी होजाती और फिर सूखने केबाद गोंद की तरह हो जाती थी। कुछ 
' के निकट शहद या मीठा पानी का नाम हैं। “मन्न” आरबी भाषा का मसदर है जो मफऊल के माना 
में है यानी “उस के साथ एहसान किया गया” चूँकि यह खाना मुफ़्त में प्राप्त होता था इसलिये इसे 
“मन्न” कहा गया (फुत्हुलबारी किताबुत्तिब-5708) हदीस में आया है कि कुंभी, मन्न की तरह से है। 
जो बनी इस्राईल पर नाजिल हुयी थी, इस का पानी आँख के लिये शिफा (लाभदायक) है 
(मुस्लिम-किताबुल्‌ अश्रिबा-60, 6।, 2049) (बुखारी-किताबुत्तिब, तफसीर सूरः बकरः-4478) इस का 
अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मन्न खाना बनी इस्राईल को बिना परेशानी के मिल जाता था, इसी 
प्रकार कुंभी भी बिना बोए और सींचे आप ही आप पैदा हो जाती है (ऊपर का हवाला-5708) 'सलूवा' 
बटेर या चिड़िया की तरह का एक परिन्दा था जिसे जब्ह कर के खा लेते। (फत्हुल कदीर) 
(66) इस बस्ती से मुराद अक्सर उलमा के निकट बैतुल्‌ मुकद्दस है। | 
(67) 'सज्दा' से मुराद कुछ उलमा ने यह लिया है कि “झुकते हुये दाखिल हो” और कुछ ने शुक्र 
` का सज्दा ही मुराद लिया है। अर्थ यह हे कि अल्लाह के दर्बार में अपनी कमजोरी, आजिजी का 

इजहार और शुक्र का एतराफ करते हुये दाखिल हो। 


_मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (।) 3 सूरः ब-क-रः (2) 


हित्ता“” कहो हम तुम्हारी गलतियाँ माफ कर देंगे और Doel Wes . 


नेकी करने वालों को और अधिक देंगे। हर 
. जालिमों | ks 2 ड ~ bg a(t ~ 6 < 
(59) फिर उन ज ने इस बात को जो उन से: ४# ४४२४५ > OS 
कही गयी थी“ बदल डाला, तो हम ने भी उन : 32, | ICN 
जालिमों पर उन की नाफ॑मानी की वजह से आसमानी : BOSE ENG 
अजान“ नाजिल किया। (8 
पानी हे 24६४ ?% १ 39 gs ~ 
(60) और जब मूसा ने अपनी कोम के लिये पानी: | 08 4५७४ (४०४ Gi 35 
माँगा तो हम ने कहा कि अपनी लठिया पत्थर पर: ६;:5&८8/:५25%8* «०७०६ 
मारो, जिस से बारह चश्मे फूट निकले”? ओर हर: |;४%85:5 7 C65} 05 365 
गरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया (ओर हम ने कह : 
दिया कि) अल्लाह तआला की रोजी खाओ-पियो और : 
जमीन में फसाद न करते फिरो। 
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(68) “हित्ततुन्‌” का अर्थ है “हमारे गुनाह माफ फरमा दे' 

(69) इस की तफसीर उस हदीस से होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः बनी इस्राईल को हुक्म दिया गया था कि सज्दा करते हुये दाखिल हों, लेकिन बह अपने 
चूतड़ के बल जमीन पर घिसटते हुये दाखिल हुये, और “हित्ततुन्‌” के स्थान पर “हब्बतुन्‌” (यानी 
माफ कर दो के स्थान पर गेहूँ की बाली दे दो) कहते रहें (बुखारी-4479, मुस्लिम-किताबुत्तफसीर-।, 
305) इस से बनी इस्राईल की सरकशी, शरारत. और अल्लाह के हुक्म का किस प्रकार मजाक उड़ाते 
थे अनुमान लगाया जा सकता है। हकोकत यही है कि जब किसी कौम का अख्लाक-किरदार समाप्त 
हो जाता है तो वह अल्लाह के अहकाम व आदेश के साथ इसी प्रकार मामला करती हैं। 

(70) यह आसमानी अजाब क्या था? कुछ उलमा ने कहा कि अल्लाह का गजब, सख्त पाला, और 
ताऊन मुराद है। ताऊन (प्लेग) ही मुराद सब से सहीह है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “यह ताऊन उसी अजाब का हिस्सा हैजो तुम से पहले बाज लोगों पर नाजिल 


हुआ था। तुम्हारी मौजूदगी में किसी स्थान पर यह ताऊन फैल जाये तो वहाँ से मत निकलो, और 


अगर किसी और क्षेत्र में फैलने की तुम्हें सूचना मिले तो वहाँ मत जाओ।” (सहीह मुस्लिम 
किताबुस्सलाम, बाबुत्ताऊन-92, 2278) 
(7।) यह घटना “तीह” के स्थान पर घटी और कुछ उलमा के निकट “सैना” के मैदान में घटी। 


वहाँ पानी की कमी हुयी तो अल्लाह पाक ने मूसा अले० से कहाः अपनी लाठी पत्थर पर मारो, चुनान्चे 


मारते ही पत्थर से बारह (।2) चश्मे (सोते) बह निकले। कबीले भी 2 थे। हर कबीला अपने-अपने 
चश्मे से पानी पीता था। यह भी एक चमत्कार था जो अल्लाह पाक ने मूसा अलै० के हाथों जाहिर 
फरमाया। 
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मंजिल-। 


नदिशण 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (॥) 32 सूरः ब-क-रः (2) 


(6!) और जब तुम ने कहा कि ऐ मूसा! हम से एक : 4 AD ४४२ 008 
ही प्रकार के खाने पर हर्गिज़ सब्र न हो सकेगा, इसलिये : € 
अपने रब से दुआ कर दीजिये कि वह हमें जमीन को : ६५४ ६6; ६४ Es 
पैदावार साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और पियाज दे। आप : SPSS, 
ने फरमायाः बेहतर चीज़ के बदले अदना (घटिया) चीज़ : * Os 5 कि 
क्यों द हो? अच्छा क Re वहाँ तुम्हें : 062 bg] Es GVO 
म्हारी चाहत यह सब मिलेंगी” उन पर : 45! 5७० ८:७४ SC 6 7४ 
जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गयी और अल्लाह की : , ह हे आक | कप Be 
नाराजगी लेकर वह लौटे। यह इसलिये कि वह : * ४८ ४० १९5 


आयतों . iG bs 
अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और : 0 & 2.00 ais 
सन्देष्टाओं को नाहक (अकारण) कत्ल करते थे? : ६५९३१5 /& IGS 


यह उन को नार्फमानियों और ज्यादतियों का नतीजा : Soest & 
(परिणाम) है।१ | 


(72) यह किस्सा भी उसी तीह के मैदान का है। आयत में शब्द “मिस्र” आया है इस का अर्थ “नगर” 
है। मुल्क मिस्र नहीं मुराद है, बल्कि यह कोई नगर है। मतलब यह है कि यहाँ से किसी भी नगर में चले 
जाओ और वहाँ खेती-बाड़ी करो और अपनी पसन्द की सबजी-भाजी और दाल उगाओ और खाओ। बनी 
इस्राईल का यह मुतालबा चूँकि नाशुक्री और तकब्बुर व नारफ॑मानी की वजह से था इसीलिये डॉट-फटकार 
के अन्दाज में उन से कहा गया कि “तुम्हारे लिये वहाँ तुम्हारे मतलब की चीजें मौजूद हैं | 
(73) कहाँ वह इनाम और एहसान (जिस का जिक्र ऊपर बयान हुआ) और कहाँ यह जिल्लत और रुस्वाई 
जो बाद में उन के ऊपर थोप दी गयी और अन्ततः वह अल्लाह के अजाब में गिरफ़्तार हुये। नाराजगी, 
भी रहमत की तरह अल्लाह की सिफत है जिस की तावील कर के उस का कोई और तर्जुमा करना सहीह 
नहीं हें। अल्लाह पाक वैसे ही गज़बनाक और नाराज होता है जो उस की शान के लाइक है, उस की 
तावील कर के उस का कोई और तर्जुमा करना सहीह नहीं है। अल्लाह पाक वैसे ही गजबनाक और नाराज 
होता है जो उस की शान के लाइक है। 

(74) यहाँ पर अल्लाह के नाराज होने की वजह बयान की जा रही है। यानी अल्लाह पाक की आयतों 
का इन्कार, अल्लाह पाक की तरफ दावत देने वाले सन्देष्टाओं की हत्या और उन का मजाक उड़ाना अल्लाह _ 
की नाराजगी का कारण है। कल यहूद ऐसा कुछ कर के अल्लाह के. गजब और नाराजगी का शिकार हुये 

तो भला आज यही कुछ करने वाले किस प्रकार अल्लाह की नाराजगी से बच सकते हैं। कोई भी कौम 

हो और कहीं की हों, अल्लाह का दस्तूर एक है। | 

(75) यहाँ जिल्लत और रुस्वाई का दूसरा कारण बयान किया है। “अ-सव्‌” (नार्फमानी, अवज्ञा) का. यह 

मतलब है कि उन्हें जिन कामों से रोका गया वही करते रहे। 'या-तदून' (सीमा लॉाघना) यानी जितना कुछ 

करने का हुक्म दिया जाता,अपनी मनमानी से अधाधुंध करते थे और सीमा की पर्वाह न करते थे। अल्लाह. 
की अवज्ञा और फ॑माबरदारी इस का नाम है कि जिस से रोका गया है उस से दूर रहे और जिस को 

करने का. हुक्म दिया गया है उसे करे और जितना कुछ करने का हुक्म दिया उतना ही करे, अपनी तरफ 

से कमी-बेशी न करे। इसी कमी-बेशी करने का नाम “सीमा लाँघना” है और यह अल्लाह पाक को सख्त 

नापसन्द है। ॒ | | ट 
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(62) मुसलमान हों, यहूदी हों”, नसारा हों”, या : ९४5/556 Cis 36) 


हों | अल्लाह और | 2” ॥ 38.2 
साबी हों”, जो कोई भी अल्लाह पर और कियामत : ८ ०१५; ५ ५4१८ ५४2 
के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे उन के : ६: ४255 ११2202) 2: 
हैं : है ७९४४४५५०५) ५७७ eyo ss 
अज्र (बदला) उन के रब के पास हैं, और उन पर न : DENSE 
५ ९) C$ 
तो कोई खौफ (डर) है ओर न उदासी? : VOI 2g50 ०५५०2 


(76) 'यहूद' शब्द का अर्थ है “तोबा करना” या “प्रेम करना”। गोया उन का यह नाम उन के तोबा करने 
या एक-दूसरे के साथ प्रेम करने की बजह से पड़ा। ताहम मूसा अलैः के मानने और उन के धर्म की 
पैरवी करने वालों को यहूद कहा जाता है। 
(77) 'नसारा' यह बहुवचन है “नस्रानी” का। आपस में एक-दूसरे की सहायता करने की वजह से उन 
का यह नाम पड़ा। उन को “अन्सार” भी कहा जाता है जैसा कि उन्होंने औसा अलैः से कहा था “हम 
अल्लाह की सहायता करने वाले है” (सूरः सफ्फ-4) इसीलिये औसा अलैः के मानने वालों (अनुयाइयों) 
को नसारा कहा जाता है, और इन्हें “आसाई” भी कहा जाता है। 
(78) 'साबियीन' यह “साबी” का बहुवचन हैं। यह वह लोग हैं जो आरंभ में यकीनी तौर पर किसी सच्चे 
मजहब के मानने वाले रहे होंगे (इसीलिये कुरआन में यहूद और नसारा के साथ इन का भी जिक्र आया 
है) लेकिन बाद में यह लोग फुरिश्तों और सितारों (नक्षत्रों) की पूजा करने लगे। कुछ उलमा का कहना 
है कि यह ला मजहब थे और किसी मजहब को न मानते थे। चुनान्चे इसीलिये ला मजहब लोगों को “साबी” 
कहा जाने लगा। 
(79) कुछ नए मुफस्सिरों को इस आयत का अर्थ समझने में बड़ी चूक हुयी है और इस से उन्होंने “बह्‌-दते 
अद्यान” (तमाम मजहब एक हैं) का अर्थ निकाला है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
रिसालत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है, बल्कि जो भी जिस दीन को मानता है, उस के अनुसार ईमान रखता 
है ओर अच्छे असल करता है ते इस प्रकार अमल करने से उस की नजात हो जायेगी। यह खयाल निहायत 
गलत ओर गुमराही फैलाने काला है। 

आयत की सहीह तफसीर यह है कि जब अल्लाह पाक ने ऊपर की आयतों में यूहद के बुरे कमों 
और उन की अवज्ञा व नार्फमानी की वजह से उन्हें अजाब में दाखिल करने का जिक्र फरमाया तो दिमाग 
में यह प्रश्‍न पैदा हो सकता था कि इन यहूद में जो लोग वास्तव में सच्चे और अल्लाह की किताब को 
मानने वाले और पैंगबर की हिदायत के मुताबिक जिन्दगी गुजारने वाले थे, उन के साथ अल्लाह ने क्या 
मामला किया? या क्या मामला करेगा? अल्लाह पाक ने इस को स्पष्ट कर दिया कि केवल यहूद ही नहीं 
नसारा और साबी भी अपने-अपने समय में जिन्होंने अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखा और नेक 
कार्य करते रहे, वह सब आखिरत में नजात पायेंगे। अल्लाह पर कोई -ईमान रखते हुये नेक कार्य करें तो 
वह लोग भी ऑआखरत में नजात पाने वालों में होंगे। आखिरत में नजात पाने में कोई भेदभाव नहीं किया 
जायेगा। वहाँ बेलाग. न्याय होगा। चाहे मुसलमान हों, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 
मर जाने वाले यहूदी, ईसाई और साबी आदि। इस बात की ताईद बाज “मुर्सल” रिवायतों से होती है। जैसे 
इमाम मुजाहिद सलमान फांसी रजि से नकल करते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
से उन अहले-दीन के बारे में पूछा जो मेरे साथी थे, प्रहेजगार और नामाजी थे (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने से पहले वह अपने दीन के पाबन्द थे) तों उस मौका पर यह आयत 
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(63) और जब हम ने तुम से पक्का वादा लिया और : 5५5 £ ५ Gis 03 


तुम पर तूर पर्वत को ला खड़ा कर दिया।” (और : (५४६5६5६ ४5585 | ०५5% 
कहा) जो हम ने तुम्हें दिया है, उसे मजबूती से थाम : Eas 


लो (यानी उस आदेश पर स्थाई तौर पर अमल करो) : 
और जो कुछ उस में से हैं उसे याद करो ताकि तुम : 
बच सको। | | 
(64) लेकिन तुम इस के बाद भी फिर गये, फिर अगर : ८।.४5955 ६५५ 62505 5 
अल्लाह का फजल और उस की रहमत तुम पर न: ७ RTPI 
होती तो तुम नुक्सान उठाने वाले हो जाते। fi ks 
(65) और यकीनन्‌ तुम्हें उन लोगों का ज्ञान भी है जो : $ १६६५ ४५८2 ८४ 25 ५ 
तुम में से सनीचर (शनिवार) के बारे में“? हद से बढ़ : ६८६ ! ६ crit Cs 
गये और हम ने भी कह दिया कि तुम जलील बन्दर Sg Boy) 

बन जाओ। 


न° 62 नाजिल हुयी (इब्ने कसीर) कुरआन पाक की दूसरी आयतों से भी इसकी ताईद होती है, जैसे सूरः 
आले अिम्रान-।9, 85 वगैरह। अहादीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने स्पष्ट कर दिया 
कि अब मेरी नबुव्बत पर ईमान लाये बिना किसी शख्स की नजात नहीं हो सकती। चुनान्चे आप ने फरमायाः 
“उस जात की कसम! जिस के हाथ में मेरी जान है, मेरी इस उम्मत में जो शख्स भी मेरी बाबत सुन 
ले, वह यहूदीं हो या औसाई, फिर वह मुझ पर ईमान न लाये तो वह जहन्नम में जायेगा” सहीह, मुस्लिम-53) 
इस का यह मतलब है कि वह-दते अद्यान (यानी तमाम धर्म को एक मानना और सभी को हक जानना) 
इस की गुमराही कुरआन पाक और अहादीस को समझ कर न पढ़ने का नतीजा है। इसीलिये यह कहना 
बिल्कुल सहीह है कि सहीह हदीसों के बिना कुरआन को नहीं समझा जा सकता। 

(80) जब यहूद ने अपनी शरारत और बदमाशी से कहा कि तोरात के अहकाम पर हम अमल नहीं कर 
पायेंगे तो अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ को उनके ऊपर साएबान (शामियाना) की तरह ला खड़ा कर दिया 
जिस से डर कर उन्होंने तोरात के अहकाम पर अम्ल करने का वादा किया। 

(8।) 'सब्त' (शनिवार) के दिन यहूदियों को मछली का शिकार करने, बल्कि कोई भी दुनियावी काम करने. 
से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने हीला-बहाना कर के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया। शनिवार 
(सनीचर) के दिन (इम्तिहान के तौर पर) मछलियाँ आरती तो गड्ढे खोद कर उन में मछलियों को रोक 
लेते और फिर इतवार वाले दिन उन को पकड़ लेते। 
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(66) इसे हम ने अगलो-पिछलों के लिये इब्रत का 


सबब बना दिया और प्रहेज़गारों के लिये वाज व: 


नसीहत का। 
(67) और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि 
अल्लाह पाक तुम्हें एक गाय जब्ह करने का आदेश 


देता है” तो उन्होंने कहा: हम से मजाक क्यों करते : 
हों? आप ने उत्तर दिया कि में ऐसा जाहिल होने से । 


अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। 
(68) उन्होंने कहा: ऐ मूसा! दुआ कीजिये कि अल्लाह 


हो, न बच्ची, बल्कि बीच आयु की नौजवान हो, अब 
जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ 


69) वह फिर कहने लगे कि दुआ कीजिये कि (५ get? 
, fC ४ 32 ४६ EEE 
BSc EE GO 
चमकीला ओर देखने वालों को भला लगने वाला उस ह 


अल्लाह बयान करे कि उस का रन्ग क्या हे? 
फरमाया: वह कहता है किवह गाय पीले रन्ग की है, 


का रन्ग है। 


pte 
हमारे लिये उस को माहियत (हकोकत) बयान कर दे। : .८ ५ ६ 
आप ने फरमायाः सुनों! बह गाय न तो बिल्कुल बुढ़िया : 23 ५? 


SE Ss 


५ > 2: (६६४८ डे 
5 (५४७ (०५ ६: Ne |) SES ६:0८ 
PTI RT ~ 34 
७ rl 9 
: 2०८50 6) ol ४४४ OES 
sis Ce 96 soe of 


068 ८22#0% ६४208 
po 4४ (| Cy 
SEE i 

CIO 


६ 
Rod 


(70) वह कहने लगेः अपने रब से और दुआ कीजिये :6! ५ af goielic 
कि हमें उस की और अधिक माहियत (हकीकत) :१। 5 ९१ 65६46 4455 55 
बतलाये, इस प्रकार की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं : ब्द 
` चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो : RR 


जायेंगे हा * 99.9 NT gor, 3६८ (६, 
जायेंगे। (7।) आप ने फरमाया: अल्लाह का आदेश है : 2५% HOLS 
में ‘Zs Sas ८6 SZ 97? = / ६१८? 
कि वह गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने :£: 3४६ दे SEN FSS 


वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह : १८८] EE EE 
तन्दुरुस्त (स्वस्थ) और बेदाग है। उन्होंने कहाः अब : s iss 
आप ने हक (असल) स्पष्ट कर दिया। गो वह हुक्म : 


बंदारी के करीब 


(82) एक मुर्सल रिवायत में है कि बनी इस्राईल में एक धनवान व्यक्ति था जिस के कोई औलाद न थी। 
उस का वारिस केवल एक भतीजा था। एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर के शव (लाश) 
को किसी दूसरे आदमी के दर्वाजे पर डाल दिया। फिर सुब्ह को हत्यारे (कातिल) की तलाश में एक-दूसरे 
को जिम्मेदार ठहराने लगे। जब यह मामला मूसा अलै* तक पहुँचा तो उन्हें एक गाय जब्ह करने का हुक्म 
हुआ। फिर उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल (जिस की हत्या कर दी गयी थी) को मारा गया जिस से 
बह जीवित हो उठा और हत्यारे का नाम बता कर मर गया (फत्हुल्‌ कदीर) 
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न थे, लेकिन उसे माना और वह गाय जब्ह कर दी“? RRR 
(72) जब तुम ने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर : ,, , , C3 5208 C8! 
उस में इख्तिलाफ़ करने लगे (कि किस ने कत्ल : ४ 9 rn vr 
किया) और तुम्हारी पोशीदगी (छुपाने) को अल्लाह : ro b CF 
पाक जाहिर करने वाला था।(७* ; 

(73) हम ने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मक्तूल : १९। ४ ८ RANT: 
(कत्ल हुये) केजिस्म पर लगा दो (वह जी उठेगा) इसी : GS io 
प्रकार अल्लाह मुंदों को जीवित कर के तुम्हें तुम्हारी : र 

` अक्लमन्दी के लिये निशानियाँ दिखाता हे।( ; 

(74 र इस के बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे, बल्कि RKTT ILA 25 9 
इस ह 


(83) उन्हें आदेश तो इस बात का दिया गया था कि एक गाय जब्ह करो। वह अगर कोई सी भी 
गाय जब्ह कर देते तो अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाता, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर 
सीधे तरीके से अमल करने के बजाए कीड़े निकालना और तरह-तरह के सवालात करने शुरु कर 
दिये, जिस पर अल्लाह पाक भी उन पर सख्ती करता चला गया। यही कारण हे कि खाह-मखाह 
दीन में जरुरत से अधिक सख्ती इख्तियार करने से मना किया गया है। 

(84) यह कत्ल की वही घटना है जिस की वजह से बनी इस्राईल को गाय जब्ह करनेका हुक्म 
दिया गया था और इस प्रकार अल्लाह पोक ने हत्यारे (कातिल) का राज़ फाश कर दिया, हालाँकि 
हत्या रात की तारीकी में लोगों से छुप कर की गयी थी। अर्थ यह हुआ कि नेकी या बुराई तुम 
कितना भी छुप कर करो, अल्लाह के ज्ञान में है और वह उसे लोगों पर जाहिर करने की कुदरत 
रखता है। इसीलिये हर वकत और हर जगह अच्छे ही काम किया करो ताकि अगर वह किसी समय 
जाहिर भी हो जायें और लोगों को पता भी चल जाये तो शर्मिन्दगी न हो, बल्कि उस की इज्जत 
व मर्तबे और आदर-सम्मान में इजाफा ही हो। और बदी कितनी भी छप कर क्यों न की जाये, उस 
के फाश और जाहिर होने को संभावना रहती है जिस से इन्सान की बदनामी और जिल्लत व रुस्वाई 
होती है। 


De 


(85) मकतूल के दोबारा जिन्दा जी उठने से दलील पकड़ते हुये अल्लाह पाक कियामत के दिन तमाम | 


इन्सानों को दोबारा जिन्दा करने की कुदरत का एलान फरमा रहा है। कियामत के दिन दोबारा मुंदों 
का जी उठना, कियामत के दिन का इन्कार करने वालों के लिये हमें तअज्जुब का कारण बना रहा 
है, इसीलिये अल्लाह पाक ने इस मुद्रे को कुरआन पाक में जगह-जगह अलग-अलग ढन्ग से बयान 
फुरमाया है। सूरः बक्रः ही में इस की पाँच मिसालें (उदाहरण) बयान फरमाये हैं। पहली मिसाल आयत 
56 में, दूसरी इस आयत में, तीसरी आयत 243 में, चौथी 259 में और पाचवी इस केबाद वाली 
आयत में इब्राहीम अलै” के चार परिन्दों की है। 
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अधिक सख्त हो गये“?। बाज पत्थरों से तो नहरें बह: ८2 65 »$5-5 48 5 BGs 
निकलती हैं और बाज फट जाते हैं। और उन से पानी : €!528% 42 55&८ (४८0 
निकल आता है, और बाज अल्लाह के डर से गिर-गिर : +४ 47५ € EO 
पड़ते हैं?। और तुम अल्लाह पाक को अपने आमाल : १५ 2८55 22 ४.६८ ५४ ६६५ 835 
से गाफिल न जानो। ! OSs 
(75) मुसलमानों ! क्या तुम्हारी ख़ाहिश है कि यह लोग: ८ १५५ ११7 १९,६ द ददर . 
ईमानदार बन जायें, हालाँकि उन में से ऐसे लोग भी हैं NN ८5५ Fs 

जो अल्लाह केकलाम को सुन कर अक्ल व इलम: ?““ EEG 5 Ge 


#. 33; 
वाले हें ( 8) हु PE I-CD 
वाले होते हुये, फिर भी बदल डाला करते हैं। | काहा 


(86) यानी अल्लाह के चमत्कार और इस ताजा घटना में मकतूल के दोबारा जी उठने को देख कर 
भी तुम्हारे दिलों के अन्दर तौबा-इस्तिगफार का जजबा नहीं पैदा हुआ। बल्कि इस के उलट तुम्हारे 
दिल पत्थर की तरह सख्त, बल्कि उस से भी ज्यादा सख्त हो गये। 

दिलों का सख्त हो जाना उम्मतों के लिये बड़ी तबाही-बर्बादी की पहचान होती है और इस 
बात को पहचान होती है कि दिलों के अन्दर से हक बात के कुबूल करने का माद्वा समाप्त होगया 
है। चुनान्चे इस केबाद उस के सुधरने की उम्मीद कम और तबाही का अन्देशा ज्यादा होजाता है। 
इसीलिये ईमान वालों को खास कर ताकीद की गयी है कि “उन लोगों की तरह न हो जायें जिन 
को उन से पहले किताब दी गयी, लेकिन समय के गुजरने के साथ उन के दिल सख्त हो गये” 
(सूरः हदीद-।6) 
(87) पत्थर सख्त होता है, इस के बावजूद उस से जो फाइदा हासिल होता है और उस की जो कैफियत 
उन पर गुजरती है, उस का बयान है। इस से मालूम होता है कि पत्थरों के अन्दर भी एक प्रकार 
को इदराक व एहसास (यानी सोचने-समझने की ताकत) मौजूद है। चुनान्चे अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“सातों आसमान और जमीन और उन के अन्दर जो कुछ भी हैं सभी अल्लाह की पाकी बयान करती 
हैं” (सूरः बनी इस्राईल) और अधिक जानकारी के लिये सूरः बनी इस्राईल की आयत 44 का हाशिया 
पढ़ें। 
(88) ईमान वालों को मुख़ातब कर के यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है कि क्‍या तुम्हें उन 
के ईमान लाने की उम्मीद है? (यानी उम्मीद नहीं रखनी चाहिये) क्योंकि उन के पिछले लोगों में 
एक गरोह ऐसा भी था जो जानते-बूझते अल्लाह के कलाम में (हर तरह को) तबदीली करता था। 
मतलब यह हुआ कि जो लोग दुनियावी फाइदे के लालच में या गरोही तअस्सुब की वजह से अल्लाह 
के कलाम में तबदीली तक करने से नहीं डरते, वह गुमराही को ऐसी दलदल में फँस जाते हैं कि 
उस से निकल नहीं पाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की उम्मत केबहुत से उलमा और 
प्रहेजगार लोग भी बदकिस्मती (दुभाग्य) से कुरआन और हदीस में तबदीली करने के मुजरिम हैं। अल्लाह 
पाक इस जुर्म से सुरक्षित रखे। (देखें सूरः निसा की आयत 77 का हाशिया) 
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(76) जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी 
` ईमानदारी जाहिर करते हैं” और जब आपस में मिलते 


की हुज्जत हो जायेगी। 


(77) क्या यह नहीं जानते कि अल्लाह पाक उन की : 
पोशीदगी और जाहिरदारी (यानी जो छुपा कर करते हैं : 
और जो खुले आम करते हैं) सब को जानता है।? : 
(78) उन में बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब : 
के केवल जाहिरी अल्फाज (शब्दों) ही को जानते हैं : 


; ८०७ 


हाथों को लिखी हुयी किताब को अल्लाह को तरफ की : , १४ ८2५७ ८/:४ ६5 ०2५५८ 


और केवल गुमान और अटकल ही पर हें०१। 
(79) उन लोगों के लिये “वैल” (तबाही) है जो अपने 


कहते हैं और इस प्रकार (लिख कर) दुनिया कमाते हैं 


: ४६६६ 98 ४६ 
हा FEY 
हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वह बातें : 2 
पहुँचाते हो जो अल्लाह पाक ने तुम्हें सिखाई हैं, क्या : 
जानते नहीं कि यह तो अल्लाह के पास तुम पर उन : 
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उन के हाथों की 


(89) यहाँ कुछ यहूदियों की मुनाफिकाना हरकतों का पोल खोला जा रहा है कि वह मुसलमानों में 
तो अपने ईमान का इजहार करते हैं लेकिन जब परस्पर मिलते हैं तो एक-दूसरे को इस बात पर 
लानत-मलामत करते हैं कि तुम मुसलमानों को अपनी किताब (तोरात) की ऐसी बातें क्यों बताते 
हो जिस से अरबी रसूल (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ) की सदाकृत (सच्चाई) साबित 
होती है। इस प्रकार तुम स्वैंय ही एक ऐसी हुज्जत (दलील) उन के हाथ में दे रहे होजो वह तुम्हारे 
खिलाफ अल्लाह के दर्बार में पेश करेंगे। 

(90) अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम बतलाओ या न बतलाओ, अल्लाह को तो हर बात का 
ज्ञान है और वह उन बातों को तुम्हारे बतलाये बगैर भी मुसलमानों पर जाहिर फरमा सकता है। 
(9।) यह उन में के पढ़े-लिखे लोगों की बातें थीं। रहे उन के अनपढ़ लोग तो वह किताब (तौरात) 
से तो बेखबर हैं, लेकिन वह इच्छा जरुर रखते हैं और गुमानों पर उन का गुजारा है जिस में उन्हें 
उन के उलमा ने फँसा रखा है। जैसे, हम तो अल्लाह के चेहते हैं, हम जहन्न्म में अगर गये भी 
तो केवल चन्द दिन के लिये, हमें हमारे बुजुर्ग लोग बख्शवा लेंगे वगैरह-वगैरह। जैसे आज के जाहिल 
मुसलमानों को भी उन के जाहिल उलमा ओर पीरों फकीरों ने ऐसे ही खूबसूरत जालों और धोखे से 
भरे हुये वादों में फँसा रखा हे। 
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लिखाई को और उन की कमाई को वैल (हलाकत) : ६3 2 ९:५5 2 ८:5 ६५ 
और अफसोस है।? : ` ` ७८:.८ 
(80) यह लोग कहते हैं कि हम तो केवल चन्द दिन : 


जहन्नम में रहेंगे। उन से पूछो कि क्या तुम्हारे पास: GH SE ६८5 SEs 


कर्क 
५2497 


अल्लाह का कोई पर्वाना है?” अगर है तो बिला: ५७ gil cis ०5058 8 ४50५४ 
शुब्हा अल्लाह तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं : (#69552 85 4h ca 6 
करेगा। (हर्गिज़ नहीं) बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे : OES 


वह बातें लगाते हो? जिन्हें तुम नहीं जानते। | 

(8।) यकीनन जिस ने भी बुरे काम किये और उस की । KEELE Sod 
नार्फुमानियों (अवज्ञा) ने उसे घेर लिया, वह सदा के: 9८१५४3 25 No 
जहन्नमी हैं। Re 
(३2) और जो लोग ईमान लायें और नेक काम करें: ५४” ५०५४ १9 54 ८८५) 
वह जन्नती हें, वह उस में हमेशा रहेंगे”?। 8 230५ ६3.5 FE 


(92) यह यहूद के उलमा की ढिठाई और अल्लाह पाक से निडर ओर बेख़ोफ होने की वजाहत हे कि 
अपने हाथों से मस्अले गढ़ते हैं और डंके की चोट पर यह बावर कराते हैं कि यह अल्लाह की तरफ 
से हैं। कुछ उलमा ने इस आयत से कुरआन पाक बेचने को नाजाइज कहा है, लेकिन इस आयत से दलील 
पकड़ना सहीह नहीं। इस आयत मेंकेवल वही लोग शामिल हैं जो दुनिया कमाने के लिये अल्लाह की किताब 
में फेर-बदल कर के लोगों को मजहब (धर्म) के नाम पर धोखा देते हैं। |. 

(9३) यहूद कहते थे कि दुनिया की कुल आयु सात हजार (7000) वर्ष है, और हर वर्ष के बदले एक 
दिन जहन्नम में रहेंगे। इस हिसाब से केवल सात दिन जहन्नम में रहेंगे। कुछ लोग कहते थे कि हम ने 
चालीस दिन बछड़े की पूजा की थी और चालीस ही दिन जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि 
क्या तुम लोगों ने मुझ से वादा लिया है? (यहाँ प्रश्‍न इन्कार के लिये है) यानी यह गलत कहते हैं, अल्लाह 
के साथ इस प्रकार का कोई वादा (अनुबन्ध) नहीं है। 

(94) यानी तुम्हारा यह दावा कि अगर हम जहन्नम में गयेतो केवल चन्द दिन ही के लिये जायेंगे, तुम्हारी 
अपनी तरफ से है, और इस प्रकार तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिन का तुम्हें स्वैंय (खुद) 
ज्ञान नहीं है। आगे अल्लाह पाक अपना वह उसूल (सिद्दान्त, नियम) बयान फरमा रहा है जिस की रोशनी 
में कियमात के दिन अल्लाह पाक अच्छों और बुरों को उन की नेकी और बुराई के हिसाब (अनुपात) 
से बदला देगा। | 

(95) यहाँ पर यहूद के दावे को रद्द करते हुये जन्नत और जहन्नम में जाने का उसूल (नियम, सिद्दान्त) 
बयान किया जा रहा है। जिस के आमाल नामे (कर्म पत्र) में बुराइयाँ यानी कुफ्र व शिंक होंगी तो वह 
हमेशा के लिये जहन्नमी होंगे। अगर कुछ अच्छे काम भी किये होंगे तो वह भी कुफ्र-रशिंक की बजह से 
बेकार साबित होंगे। गोया यहाँ पर “सय्यि-अतुन्‌” कुफ्र और शिंक के माना में है। और जो मोमिन होंगे 
और उन के अमल नेक होंगे वह जन्नत में जायेंगे। जो मोमिन पापी और गुनहगार होंगे उन का मामला 


S © > 


अल्लाह के हवाले होगा, वह चाहे गो तो सजा के तौर पर कुछ समय के लिये जहन्नम में डाल देगा, फिर . 


अपनी कृपा से बाकी सजा माफ कर के जन्नत में डाल देगा। या फिर नबी की सिफारिश से उन को जन्नत 
| मंजिल-। 
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` (83) और जब हम ने बनी इस्राईल से वादा लिया कि : 
``. तुम अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत न करना 
.... और माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करना, इसी : १2” iy 24६ 46८ 
`` प्रकार कराबतदारों (निकट संबन्धियों) यतीमों (अनाथों) : की FO ७३१ 
... और मिसकीनों (गरीबों) के साथ, और लोगों को अच्छी : 
__ बातें कहना, नमाजें काइम करना और जकात देते रहा : 
करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर : 


गये और मुँह मोड़ लिया। 


(84) और जब हम ने तुम से वादा लिया कि परस्पर : 
खून न बहाना (हत्या न करना) और आपस वालों को : 


सूरः ब-क-रः (2) 


PP क्र ढ#ॉ 


ES 3५. 


हट (६ हिल ८ CS 9 


[ 3 
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जिला वतन (देशबदर) न करना, इस पर तुम ने इकरार : 


® Og? sl 9 ००) )3। 
किया और तुम इस के गवाह बनें®?। 


में दाखिल फरमा देगा। यह सारी बातें कुरआन व हदीस से साबित हैं और अहले-सुन्नत का इस पर अकोदा है। 
(96) इन आयतों में दोबारा बह वादा बयान किया जा रही है जो बनी इस्राईल से लिया गया था, 
लेकिन उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वादे में सर्वप्रथम (अव्बल) एक अल्लाह की इबादत करने 
को ताकीद है जो हर नबी की बुनियाद (345८) दावत रही है (जैसा कि सूरः “अन्बिया-25 और 
दूसरी आयतों से स्पष्ट है) इस के बाद माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार (सुलूक) करने की ताकीद 
है। अल्लाह की इबादत के बाद दूसरे नंबर पर माता-पिता की आज्ञा और उन के साथ नेक बर्ताव 
की ताकीद से स्पष्ट कर दिया गया कि जिस प्रकार अल्लाह की इबादत जरुरी है, इसी प्रकार 
माता-पिता की आज्ञा भी बहुत जरुरी है और इस में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। 

कुरआन पाक में दीगर बहुत से स्थानों पर अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद दूसरे 
नंबर पर माता-पिता को आज्ञा पालन का बयान कर के उन की अहमियत (गंभीरता) को स्पष्ट 
कर दिया है। इस के बाद रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों के साथ अच्छे बर्ताव की ताकोद और मीठी 
बोली बोलने का हुक्म है। इस्लाम में इन बातों की बड़ी सख्त ताकीद है जैसा कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से स्पष्ट है। इस वादे में नमाज़ काइम करने ओर जकात 
देने का भी हुक्म है, जिस से मालूम होता है कि यह दोनों इबादतें पहले की शरीअत में भी मौजूद 
रही हैं, जिन से इन की अहमियत वाजेह (स्पष्ट) है। इस्लाम में भी यह दोनों इबादतें निहायत अहम 
हैं, चुनान्चे इन दोनों में से किसी एक के इन्कार, या उन पर अमल न करने को कुफ्र के दर्जा 
पर समझा गया है। चुनान्चे अबू बक्र सिद्दी रजि’ के खिलाफत के जमाना में जकात न देने वालों के खिलाफ 
जिहाद करने से स्पष्ट है। 


मंजिल-। 
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(85) लेकिन फिर भी तुम ने आपस में कत्ल किया : | १६5 (६ ५५६5 74 5 
और आपस के एक फिके को जिला वतन (शहर :' 2५0, (४ है६: 6 288) 
| ब्रां Se 2५2 CF Re 52 OR 
बदर) भी किया, और गुनाह और ज्यादती के कामों में : SNUG 
दूसरों : 9 32 ०6४४ इ xb 
उन के खिलाफ दूसरों को तरफदारी कीो। हाँ, जब वह : SOY SE 


कैदी पे । त * 96/+4 “22 22 4456 हर जी Arid 
लदी होकर तुम्हारे पास आये तो तुम ने उन का हर्जाना : “2७ 302 ०१2०४ ७४2० > 


(फिदया) दिया, लेकिन उन का निकालना जो तुम पर : ०2७ ०५८४४ 2६60७») SE 
हराम था (इस का कुछ भी खियाल न किया) क्या : ७११5 (४६४४ 0905s 2] 
बाज़ आदेशों पर ईमान रखते हो और कुछ के साथ BG GN Mo BO 
कुफ़ करते हो?” तुम में से जो भी ऐसा करे, उस : 5 GIES EG 
की सजा क्या हो? यही कि दुनिया में रुस्वाई और | Ce HR Ct 
कियामत के दिन सख्त अजाब की मार। ओर अल्लाह : | 
पाक तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। | 
(86) यह वह लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिन्दगी को : (५ ६५5५ ५४4 C2 ४95, 
आखिरत के बदले ख़रीद लिया है। उन से न तो : ४४2७७ ५६६८ ६6256 5» 


अजाब हल्के होंगे ओर न उन को मदद की जायेगी।%? : ६३०८०2८20 2७8 
क - 0०१०-०५ oh 


(97) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में अन्सार (जो इस्लाम से पहले मुश्रिक 
थे) के दो कबीले औस और खजरज नाम के थे, उन की आपस में आये दिन जन्ग रहती थी। इसी 
प्रकार मदीना के यहूद के तीन कबीले बनी कयुनकाअ, बनी नजीर और बनी कुरेजा नाम के थे, 
यह भी आपस में लड़ते थे। बनी कुरेजा, ओस कबीला के हलीफ (सहायक) और बनी कयुनकाअ 
और बनी नजीर, ख़जरज कबीला के (सहायक) थे। जन्ग में यह अपने-अपने हलीफों (सहयोगियों) 
को मदद करते और अपने ही हम मजहब यहूदियों को कत्ल करते, उन के घरों को लूटते और 
उन्हें शहर बदर करते। हालाँकि तौरात के हुकम के मुताबिक उन के लिये ऐसा करना हराम था। 
फिर जब वही यहूद पराजित होकर बन्दी (कैदी) बन जाते तो हंजाना देकर छुड़ाते और कहते कि 
हमें तौरात में यही हुक्म दिया गया है। इन आयतों में यहूदियों के इसी क॑तूत को बयान किया गया 
है कि उन्होंने शरीअत को मोम की नाक बना लिया था, कुछ चीजों पर ईमान लाते और कुछ को 
छोड़ देते, किसी आदेश पर अमल करते और किसी को कोई अहमियत ही न देते। कत्ल, शहर 
बदर और एक दूसरे के खिलाफ सहायता करना उन को शरीअत में हराम था, लेकिन इन कामों 
को बेधड़क किया और फिदया देकर छुड़ा लेने का जो हुक्म था उस पर अमल कर लिया। हालाँकि 
अगर पहले के तीन कामों का वह लिहाज रखते तो हर्जाना देकर छुड़ाने. की नौबत ही न आती। 
(98) यहाँ पर शरीअत के किसी हुक्म के मान लेने और किसी को न मानने को सजा बयान 
की जा रही है। इस की सजा, दुनिया में इज्जत और बड़ाई की जगह जिल्लत और रुस्वाई और 
आखिरत में सख्त अजान है। मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ बह इताअत मकबूल है जो मुकम्मल 
हो। चन्द एक को मान लेना और चन्द एक पर अमल कर लेना, अल्लाह के यहाँ इस को कोई 
अहमियत नहीं। यह आयत हम मुसलमानों को भी सोचने की दावत दे रही है कि कहीं मुसलमानों 
की जिल्लत और तबाही का कारण भी मुसलमानों का वही तौर-तरीका तो नहीं जो इस आयत में 
यहूदियों का बयान किया गया हे? 
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(87) हम ने मूसा को किताब दी और उन के पीछे 2६8: 220॥ «८68 24; 
और सन्देष्टा भेजे और हम ने औसा बिन म्रयम को: ८८, 72 ESPN 
रोशन दलीलें (स्पष्ट निशानियाँ) दीं और रुहुल्‌ कुदुस : “* SU कक kw; 
से उन की ताईद कराई”, लेकिन जब कभी तुम्हारे : ४2०४ ed पर ०४ is 4 
पास रसूल वह चीज़ लाये जो तुम्हारी तबीअतों : >€ $ ८, 0:८४ ०४५ (6४ 
(इच्छाओं) के खिलाफ थी, तुम ने झट से तकब्बुर : ०५७ ६/5 25405 ड 
किया, पस बाज को तो झुठला दिया और बाज को: | SE 
कत्ल भी कर डाला"? 


(88) यह कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं।(०० हि आह. shi: 


Hi EE 
नहीं dl ses (५ ४9७ 9 


(99) “हम ने उन के पीछे और रसूल भेजे” (आयत 87) यानी मूसा अलै० के बाद लगातार सन्देष्टा 
आते रहे और बनी इस्राईल में नबियों के आने का सिलसिला औसा अलैः पर समाप्त (ख़त्म) हुआ। 
'बाय्यानत' से मुराद चमत्कार हैं, जैसे मुर्दों को जिन्दा करना, कोढ़ी और अन्धों को सेहत देना वगैरह 
जिन का जिक्र सूरः आले अिम्रान 49 में है। 'ुहुल्‌ कुदुस' से मुराद जिब्रील हैं। एक दूसरी आयत | 
में जिब्रील को “अरुहुल्‌ अमीन्‌” भी कहा गया है। यहाँ आयत में इस से मुराद इन्जील नहीं है (फत्हुल 
बयान, इब्ने कसीर, अश-रफुल्‌ हवाशी के हवाला से) 

(00) जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औसा अलै को झुठलाया और जकरिया 
व यहया अले० को कत्ल किया। 

(07) यानी ऐ मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हम पर तुम्हारी बातों का कोई 
असर (प्रभाव) नहीं होता। चुनान्चे एक दूसरे स्थान पर है कि उन्होंने कहा: “हमारे दिल उस दावत 
से पर्दे में हैं जिसको तरफ तुम हमें बुलाते हो” (सूरः फुस्सिलत-5) 


मंजिल-। 
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नही, बल्कि उन के कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन्हें : OEE io 
मलऊन (लानती) कर दिया है। उन का ईमान बहुत : 
ही थोडा हे I02) 


hg t 39 १ (5; 


|, 9 - 9७9 
(89) और उन के पास जब अल्लाह की किताब, उन: | ५-४ ८४ <5 ००2५ 655 
: हालाँकि ड १4 3 «| Eu) Dye 
को किताब को सच्चा करने वाली आयी, हालाँकि पहले : 0४ (५ ४६ ° ८६६ ५ 65.2८ 
यह खुद उस के साथ"? काफिरों पर विजय चाहते थे, : (८६ # हट 


| | eR # Cried 
तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर : | 


Bo) oa OY (९ 59 ws 

काफिरों : 400 4:७४ 4. loys ७७.७ Ub ००४७. 

कुफ़ करने लगे, अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। : RP |० FR क 

| | Cy Rd 

` (90) बहुत बुरी है वह चीज़ जिस के बदले उन्होंने : PIE (78 EC 
र - (९) MRT) 

अपने आप को बेच डाला, वह उन का कुफ्र करना: ? "५१९ १४२ 


9} mud? 53% ६ pt se ह 
है अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल की हुयी चीज़ : “४ or ० A आप Ol } 
के साथ महज इस बात से जल कर" कि अल्लाह : ००५५३ AE ८४ ४ ab (2 
पाक ने अपना फजल अपने जिस बन्दा पर चाहा: ८५४४; ~ ५०४६ 378 
नाजिल फरमाया, इसी कारण यह लोग गजब“? पर : RR 


गजब (नाराजगी-पर नाराजगी) के हकदार हो गये। 


(02) दिलों पर हक का असर न करना, यह कोई शान की बात नहीं, बल्कि यह तो लानती होने 
की पहचान है, इसलिये उन का ईमान भी थोड़ा है (जो अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं है) 

या उन में ईमान लाने वाले कम ही लोग होंगे। 

(03) 'यस-तफृतिहू-न' का एक अर्थ तो यह है कि वह “सहायता और विजय की दुआ करते थे।” 
यानी जब यह यहूदी, मुश्रिकों से मात खा जाते तो अल्लाह से दुआ करतेः 'ऐ अल्लाह! अन्तिम 
नबी जल्द भेज ताकि उस से मिल कर मुश्रिकों पर जीत हासिल करें। यानी यहूदी लोग काफिरों को 
सूचना देते कि बहुत जल्द नबी आने वाला है” (फत्हुल कदीर) लेकिन यह जानते-बूझते कि यह 
वही संदेष्टा है जिस के आने के बारे में हमें पहले ही से जानकारी थी, केवल हसद की वजह से 
नबी करीम. सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर ईमान नहीं लाये, जैसा कि अगली आयत में हे। 
(04) यानी बात जानने के बाद भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम अन्तिम सन्देष्टा 
हैं जिन की बशारत (शुभसूचना) तौरात ओर इन्जील में जिक्र है, ओर जिन की वजह से ही 
अहले-किताब उन्हें “नजात देने वाला” समझ कर उन के आने का इन्तिजार करते थे। लेकिन केवल 
हसद और जलन की वजह से उन पर ईमान नहीं लाये कि वह नबी हमारी नस्ल से क्यों नहीं हुआ, 
जैसा कि हमारा खयाल था। यानी उन का इन्कार दलील पर नहीं, बल्कि हसद और खानदानी नफरत 
पर मबनी (आधारित) था। | 

(05) ग़ज़ब पर गजब' का मतलब है बहुत अधिक गजब और नाराजगी। क्योंकि वह बार-बार 
नाराजगी के काम करते रहे, जैसा कि तफसील ऊपर बयान हुयी। और अब केबल हसद की वजह 
से कुरआन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का इन्कार किया। 
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और उन काफिरों के लिये रुस्वा (और जलील) करने : 

वाला अजाब हैं। | 
(9।) और जब उन से कहा जाता है कि FE की: 6A 2 ss 
उतारी हुयी किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं कि : CGPS EE ORE, 2० 
जो हम पर उतारी गयी उस पर हमारा ईमान हे।(०० ० कम eC] 
हालाँकि इस के बाद वाली के साथ जो उन की किताब: Es 3 
की तस्दीक करने वाली है, कुफ़् करते हैं। हालाँकि वह : 2४ 2 gil ४५8 OSE sO 
हक्‌ है। अच्छा उन से यह तो पूछो कि अगर तुम्हारा : ICC 
ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुम ने अगले: 

नबिय्यों को क्यों कत्ल किया 20० ; | 

(92) तुम्हारे पास तो मूसा स्पष्ट दलीलें लेकर आये, : i ५०५ ४५७४ SSC (8; 
लेकिन तुम ने फिर भी बछड़ा पूजा। तुम हो ही: 555 ३५४ ८2 (की 5 
जालिम ।(!०४) vss 
(93) जब हम ने तुम से वादा लिया और तुम पर तूर: 90% 
(पर्वत) को खड़ा कर दिया (और कह दिया) कि हमारी : 2% ८०555 25 68४ 55 
दी हुयी चीज़ को मजबूत थामो और सुनो। उन्होंने: ।५६६.।६ ६६६) ०६/5 205 277 
कहा: हम ने सुना और नाफ॑मानी (अवज्ञा) को”। : 2८,४६ ।५)55560. ८2:22 2६ 
और उन के दिलों में बछड़े की मुहब्बत (गोया) पिला : NCE Sn (०. 
टी गयो! 
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(।06) यानी तौरात पर हम ईमान रखते हैं। अब इस पर ईमान लाने के बाद हमें कुरआन पर ईमान 
लाने की कोई ज़रुरत बाकी नहीं है। 

(।07) यानी तुम्हारा तौरात पर ईमान का दावा भी सहीह नहीं हे। अगर तौरात पर तुम्हारा ईमान होता 
तो नबिय्यों को तुम कत्ल न करते। इस से मालूम हुआ कि अब भी तुम्हारा इन्कार केवल हसद 
और दुश्मनी पर मबनी (आधारित) है। 

(।08) यह उन के इन्कार और दुश्मनी की एक ओर दलील हे कि मूसा अले० स्पष्ट तर्क और 
स्पष्ट निशानियाँ इस बात की लेकर आये कि वह अल्लाह के सन्देष्टा हैं और इबादत के लाइक 
केवल अल्लाह की जात है। लेकिन तुम ने इस के बावजूद मूसा अलै० को भी तन्ग किया और 
एक अल्लाह को छोड़ कर बछड़े को माबूद बना लिया। 

(09) यह उन के कुफ्र और इन्कार की इन्तिहा (अन्तिम सीमा) हे कि जबान से तो इकरार कर 
लिया कि “हम ने सुन लिया” या इताअत ओर आज्ञा पालन करेंगे, और दिल में यह सोचे बैठे हें 
कि हमें कोन सा अमल करना हे? 

(0) एक तो मुहब्बत खुद ऐसी चीज़ होती है कि इन्सान को अन्धा और बहरा बना देती है। 
दूसरे, इस को “उश्रिब्‌” (पिला दी गयी) से ताबीर किया गया। क्योंकि पानी इन्सान के रग व रेशा 
में खूब दौड़ता है, जबकि खाना का गुजर इस तरह से नहीं होता। (फत्हुल कदीर) 
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उस के कफ़ के सबब से!'? उन से कह दीजिये कि : 
तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम : 


मोमिन हो। 
(94) आप कह दीजिये कि अगर आखिरत का घर 


अल्लाह के नज़दीक केवल तुम्हारे ही लिये है, और : ८१८/455 .७॥ 22 ८/५ ५.०५ 


किसी के लिये नहीं, तो आओ! अपनी सच्चाई के [ 


सबत में मोत तलब करो। 


(95) लेकिन अपनी कंतूतों को देखते हुये कभी भी : 
मौत नहीं माॉगेंगे>। अल्लाह जालिमों को खूब (भली : 


भौत) जानता हे। 


(96) बल्कि सब से अधिक दुनिया की जिन्दगी का : 
लालची (ऐ नबी) आप उन्हीं को पायेंगे। यह लालच : i Ed 
ज़िन्दगी में मुश्रिकों से भी ज्यादा हैं"?। उन में से तो : 
हर शख्स एक-एक हजार वर्ष की उम्र चाहता है, गोया : 


यह उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाब से नहीं छुड़ा : “ > ON ०2 dp 


3 5 Ke 9 हू! 
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सकता। और अल्लाह उन के कामों को अच्छी तरह देख रहा : 


है। 


(।]) यानी नाफमानी (अवज्ञा) और सरकशी और बछड़े की मुहब्बत की वजह वह काुफ्र था जो 
उन के दिलों में घर कर चुका था। 
(2) इब्ने अब्बास रजि० ने इस की तफसीर मुबाहला की दावत से की है। यानी यहूदियों से कहा 
गया कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबुव्वत के इन्कार ओर अल्लाह 
के महबूब और चेहते बन्दे होने के आपने दावे में सच्चे होतो मुबाहला कर लो। यानी अल्लाह पाक 
के दर्बार में मुसलमान ओर यहूदी दोनों मिल कर यह दुआ करें कि ऐ अल्लाह! दोनों में से जो 
झूठा है उसे मौत दे दे। यही दाबत उन्हें सूरः जुम्अः की आयत नं. 6 में भी दी गयी है। 
नजरान के ईसाईयों की तरह झूठे थे इसीलिये ईसाईयों ही की तरह यहूदियों के बारे में भी 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “यह हर्गिज मौत की खाहिश नहीं करेंगे” (यानी मुबाहला नहीं करेंगे)। हाफिज 
इब्ने कसीर ने इसी तफसीर को त॑जीह दी है। (तफुसीर इब्ने कसीर) 
(3) मौत की इच्छा तो जाने दे, यह लोग तो तमाम लोगों, यहाँ तक कि मुश्रिकों से भी अधि 
[क दुनियाबी जिन्दगी के लालची हैं। लेकिन उन की लंबी आयु भी उन्हें अल्लाह के दन्ड से नहीं 
बचा सकेगी। इन आयतों से मालूम हुआ कि यहूदी अपने इन दावों में बिल्कुल झूठे थे कि वह 
अल्लाह के चेहते और राजदुलारे हैं, या जन्नत के हकदार हैं और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वासतव 
में अगर ऐसा ही होता और उन्हें अपने दावे पर पूरा यकीन होता, तो वह तुरन्त मुबाहला करने पर 
राजी. हो जाते। मुबाहला से डरना और घबराना इस बात की दलील है कि वह अपने बारे में अच्छी 
तरह जानते थे कि मरने के बाद हमारा भी अन्जाम वही होगा जो नाफमानों का होगा, भले ही जबानी 
तौर पर लाख दावे करते फिरें। 
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(97) (ऐ नबी!) आप कह दीजिये कि जो जिब्रील का: ५5 ४६ 0 tc ८६ » 5६ 


> 9.७ ७) 
दुश्मन हो जिस ने आप के दिल पर अल्लाह का पैगाम: “४८ UES AE 


उतारा है, जो पैगाम उन के पास को किताब की: 2 ES 

` तस्दीक्‌ करने बाला और मोमिनों को हिदायत और: ०४2४ ०5७५०) 
खुशखबरी (शुभसूचना) देने वाला है"? (तो अल्लाह: 

भी उस का दुश्मन है) जद: बा 

(98) जो शख्स अल्लाह का और उस के फरिश्तों और : 4१ 423०3 48 5५6 ८६ ७ 
उस के रसूलों और जिब्रील और मीकाईल का दुयमन: $४2 4 68 2s 20::<5 


हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है।'” : RR 


(4) अहादीस में है कि यह चन्द यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 
आये और कहा कि आप ने अगर हमारे सवालों का सहीह उत्तर दे दिया तो हम आप पर ईमान 
ले आयेंगे, क्योंकि नबी के अलावा कोई उन का उत्तर नहीं दे सकता। जब आप ने उन के प्रश्नों 
का सहीह उत्तर दे दिया तो उन्होंने पूछा: आप पर वहयि कौन लाता है? आप ने फरमायाः जिब्रील। 
इस पर यहूद कहने लगेः जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, वही तो लड़ाई-झगड़ा, फसाद और अज़ाब लेकर 
उतरता है। और इसी बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत मानने से इन्कार कर 
दिया (इब्ने कसीर, फत्हुल कदीर) 
(5) यहूदं कहते थे कि मीकाईल हमारा मित्र है। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह सब मेरे महबूब 
बन्दे हैं। जो उन का, या उन में से किसी एक का भी दुश्मन है वह अल्लाह का भी दुश्मन है। 

हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जिस ने मेरे किसी दोस्त 
से दुश्मनी रखी उस ने मेरे खिलाफ जन्ग लड़ने का एलान किया” (बुखारी-किताबुररिकाक) गोया अल्लाह . 
के किसी एक. वली से दुश्मनी तमाम वलिय्यों से, बल्कि अल्लाह पाक से भी दुश्मनी है। इस से 
. मालूम हुआ कि अल्लाह के वलिय्यों से मुहब्बत और उन का आदर-सम्मान बहुत अनिवार्य (जरुरी) 
है, ओर उन से दुश्मनी और कीना रखना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह पाक उस के खिलाफ जन्ग 
का एलान फरमाता है। 

अल्लाह के बली कौन हैं? इस के लिये देखें सूरः “यूनुस” आयत 62, 63। लेकिन मुहब्बत 
और आदर-सम्मान का यह हर्गिज मतलब नहीं है कि उन के मरने के बाद उन की कुब्रों पर गुंबद 
और कुब्बे बनाये जायें, उन की क्रों पर सालाना (वार्षिक) अस के नाम पर मेलों-ठेलों का आयोजन 
किया जाये, उन के नाम की नज्र-नियाज़, उन की कृब्रों को स्नान देकर उन पर चादरें चढ़ाई जायें 
उन्हें जरुरतें पूरी करने वाला, मुश्किल को दूर करने वाला, लाभ-हानि पहुँचाने वाला समझा जाये, उन 
की क्‌ब्रों पर हाथ बाँध कर खड़ा हुआ जाये और उन की चोखटों पर सज्दा किया जाये। अफसोस 
कि दुर्भाग्य (बदकिस्मती) से “मुहब्बत” के नाम पर यही कुछ कुफ्र और शिक के काम हो रहे हैं, 
हालाँकि इस का नाम “मुहब्बत” नही हे, बल्कि उन की इबादत है जो शिंक है। अल्लाह पाक क॒ब्रों 
की पूजा करने, उन पर चढ़ाबा और उन की पूजा ओर इबादत करने से हम मुसलमानों को महफूज 
रखे- आमीन ! 
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(99) और बिला शुब्हा हम ने आप की तरफ रोशन: (८; ६८%; | i Gus | 
दलीलें हें बदकारों ° /१2 ११6 G, Ri के 

दलीलें (स्पष्ट तर्क) भेजी हैं जिन का इन्कार बट । ८५.४5 ६,१६८ 

के अलावा कोई नहीं करता। 


* 9७ 29 ८ (८८६, ५८/ 337 CEs 
(।00) यह लोग जब कभी कोई अहद (वादा, : ५१६६४६ SECS CES | 


" ०8 
अनुबन्ध) करते हैं तो उन की एक न एक जमाअत : SSE 
में अवल BY 2S (५ 
उसे तोड़ देती हे। बल्कि उन में से अक्सर ( Es के 
ईमान से खाली हैं। 


he 92 ww (६5; 


(07) जब कभी उन के पास अल्लाह का कोई: ५9 ५2 ८38 ९४% 2326 5 
सन्देष्टा उन की किताब की तस्दीक (सच्चा साबित) : ८7555665 2854 6s 
— एक है । 5b ? “ws ८ ह | 2१ 
करने वाला आया, तो उन अहले-किताब के एक Do 72 gh SENS 
फिका ने अल्लाह की किताब को इस प्रकार पीठ पीछे : BEES 
डाल दिया, गोया जानते ही न थे।१. कि ६७ 
(02) और उस चीज़ के पीछे लग गये जिसे शयातीन : 2४ ४८५8 ४८ ५9598. 
सुलैमान की हुकूमत (शासन, सत्ता) में पढ़ते थे।: 586 2४० EUs ६८४८ 
सुलैमान ने तो कुफ़ न किया था, बल्कि यह काफ्र : RAC AMT 
शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते: 7, ध a द (ट, 7 PR अ 
७०५०७ (५५५ ll OP! bos 


थे“'?। और बाबुल में हारुत-मारुत दो फरिश्तों पर जो : 

(।6) अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब (संबोधित) कर के फरमा 
रहा है कि हम ने आप को बहुत सी खुली निशानियाँ (चमत्कार) दी हैं जिन को देख कर यहूद 
को भी ईमान ले आना चाहिये था। इस के अलावा खुद उन की किताब तौरात में भी आप की 
खूबियों का जिक्र और आप पर ईमान लाने का वादा (अनुबन्ध) मौजूद है, लेकिन उन्होंने पहले भी 
किसी वादा की कब पर्वा की है, जो इस वादा की करेंगे? वादा कर के उस के खिलाफ करना 
इन के एक गरोह की हमेशा आदत रही है, चुनान्चे अल्लाह की किताब को भी इस प्रकार पीठ 
पीछे डाल दिया जैसे बह उसे जानते ही नहीं। 
 (।7) यानी इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब और उस के वादे की कोई पर्वाह नहीं की, अल्बत्ता 
शेतानों के पीछे लग कर न सिफ जादू-टोने पर अमल करते रहे, बल्कि यह दावा किया कि सुलैमान 
अलै° भी (अल्लाह की पनाह) अल्लाह के सन्देष्टा नहीं थे, बल्कि एक जादूगर थे और जादू के 
बल पर ही शासन करते रहे। अल्लाह तआला ने फरमायाः सुलैमान जादू का काम नहीं करते थे, 
क्योंकि जादू का काम तो कुफ्र है और कुफ्र का काम सुलैमान क्यों कर सकते थे? कहते हैं कि 
सुलैमान अलैः के जमाना में जादूगरी का बहुत जोर था। सुलैमान अलै० ने इस को रोकने के लिये 
जादू को पुस्तकें लेकर अपनी कुंसी या तख्त के नीचे दफन कर दिया। उन के देहान्त के बाद उन 
शैतानों और जादूगरों ने उन पुस्तकों को निकाल कर न केवल लोगों को दिखाया, बल्कि लोगों को 
यह बावर कराया कि सुलैमान अलैः को ताकत और शासन का राज इसी जादू के काम में था और 
इसी कारण उन जालिमों ने सुलैमान अलै० को भी काफिर बना दिया, जिस की अल्लाह पाक ने दीद 
फरमाई है (इब्ने कसीर वगैरह) | 
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गया था(४।४ टोनों भी किसी शख्स को उस | twp 39 Ee 
उतारा गया था», वह दो किसी शर्‌ Oe RS TRS 


समय तक नहीं सिखाते थे? जब तक यह न कह: 2588 ५६ 5८६ 225 CS 
हु ष कह : 28६ ५६ १६५; ९२६ 56 ९१६; 
दें कि हम तो एक आजमाइश (इम्तिहान, परीक्षा) हें? { 2,.. "2,2 ८5 


(है Ei, 3 Sled 
तो कुफ्र न कर, फिर लोग उन से वह सीखते OSI ५० ५७० 


(।8) कुछ उलमा ने “वमा उनजि-ल” में “मा” का अर्थ “नहीं” किया है। इस प्रकार हारुत-मारुत 
पर किसी चीज के उतरने की नफी की है (इन्कार किया हे) लेकिन आगे-पीछे की आयत ओर 
उस के मफहम से इस को ताईद नहीं होती है। इसीलिये उलमा में इब्ने जरीर आदि ने इस का इन्कार 
किया हे। (इब्ने कसीर) इसी प्रकार हारुत-मारुत के बारे में भी तफसीरों में इस्राईली रिवायतों .को 
भरमार है, लेकिन इस बारे में एक भी सहीह रिवायत नहीं हे। | 

अल्लाह पाक ने बहुत संक्षिप्त में इस घटना का जिक्र फरमाया है, हमें भी इस पर उसी 
हद तक ईमानलाना चाहिये। अल्लाह तआला ने बाबुल में हारुत-मारुत फरिश्तों को जादू का ज्ञान 
दिया था, और इस का मकसद (अल्लाह ही बेहतर जाने) यह मालूम होता है ताकि बह लोगों को 
बतायें कि सन्देष्टाओं के हाथ से जो चमत्कार जाहिर होते हैं वह जादू से अलग चीज़ है, और जादू 
यह हे कि जिसका ज्ञान अल्लाह पाक की तरफ से हमें दिया गया है (उस जमाना मेंजादू आम होने 
की वजह से लोग नबिय्यों को भी जादूगर समझने लगे थे) इसी गलत फुहमी से लोगों को बचाने 
के लिये और इम्तिहान लेने के लिये फरिश्तों को नाजिल फरमाया गया। 

दूसरा मकसद बनी इस्राईल की अख्लाकी गिरावट को निशान दहो मालूम होता है, कि बनी 
इस्राईल किस प्रकार जादू सीखने के लिये उन फरिश्तों के पीछे पड़े और यह बतलाने के बावजूद 
कि जादू कुफ्र है और हम आजमाइश (इम्तिहान) के लिये आये हैं, वह जादू का ज्ञान सीखने के 
लिये टूटे पड़ रहे थे जिस से उन का मकसद हँसते-बसते घरों को उजाड़ना और पति-पत्नी के दर्मियान 
नफरत की दीवारें खड़ी करना था। यानी यह उन के गिरावट, बिगाड़ और फसाद के सिलसिले की 
अहम कड़ी थी ओर इस प्रकार हरकतें किसी कोम को हद दर्जा बिगाड़ को पहचान हे (अल्लाह कपाक 
हमें सुरक्षित रखे) 
(9) यह ऐसे ही है जैसे बातिल की त॑तीद के लिये, बातिल मजहब का ज्ञान किसी उस्ताद से 
हासिल किया जाये। उस्ताद, शार्गिद से यह वादा ले कि बातिल मजहब का ज्ञान इस शर्त पर सिखायेगा 
कि वह उस की दीद करेगा। लेकिन ज्ञान हासिल करने के बाद वह खुद बदमजहब हो जाये, या 
इस का गलत इस्तेमाल करे तो उस्ताद इस में कुसूरवार (दोषी) नहीं होगा। 
(20) “हम तो एक आजमाइश हैं” यानी हम अल्लाह को तरफ से बन्दों के लिये आजमाइश हैं। 
(फत्हुल्‌ कदीर) 
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जिस से पति-पत्नी में जुदाई डाल दें। और वास्तव में 


वह बगैर अल्लाह की मंजी के किसी को कोई नुक्सान : 
नहीं पहुँचा सकते।”? यह लोग वह सीखतें हैं जो उन्हें : 


32 ~ 9? 


म ८2), 22 Cos 42555 ४५] 
हि 5 by | LS re (2 
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नुक्सान पहुँचाये और नफा (लाभ) न पहुँचा सके। और : 
वह यकीनी तौर पर जानते हैं कि इस के लेने वाले: 
का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और वह बदतरीन : 
चीज़ है जिस के बदले वह अपने आप को बेच रहे: 
हैं, काश कि यह जानते होते। 
(03) अगर यह लोग ईमान वाले और प्रहेजगार : (४ 
(मुत्तको) बन जाते तो अल्लाह पाक की तरफ से: 
बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर यह जानते होते। : 

(04) ऐ ईमान वालों! तुम (नबी करीम सल्लल्लाहु : (६ $8५ (१६८ ८४५ (#6 
अलैहि वसल्लम को) “ राना” न कहा करो, बल्कि: + As secs ER 78; | 
“उन्‌ जुरना” कहो», (यानी पहले हमारी तरफ देखिये) : उतर? जः? 9: 39 os 
और सुनते रहा करो। और काफिरों के लिये दर्दनाक : Bale 
(दुखदाई) अजाब हैं। [ 
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(2I) यह जादू भी उस वकत तक किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, जब तलक अल्लाह की मंजी 
और उस का हुक्म न हो। इसलिये ऐसे जादू के सीखने का फाइदा भी क्या है? यही कारण है कि 
इस्लाम ने जादू सीखने और उस पर अमल करने को कुफ्र करार दिया है। हर प्रकार की भलाई 
प्राप्त करने और तकलीफ से बचने के लिये (जादू से नहीं) केबल अल्लाह पाक से माँगा जाये, क्योंकि 
वह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और दुनिया का हर काम उस की मर्जी से होता है। 
(22) 'रािना' का अर्थ है “हमारा लिहाज और खयाल कीजिये” बात समझ में न आये तो सुनने 
वाला इस शब्द का इस्तेमाल कर के सुनाने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह करता था, लेकिन 
यहूदी अपने कीना, हसद और दुश्मनी की वजह से इस लफ्ज को थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल 
करते थे, जिस से अर्थ बदल जाता था और उन्हें तसल्ली हो जाती थी। जैसे, वह कहते थे “राऔना” 
(हमारे चरवाहे) “राओऔना” (अहमक, मूर्ख) “अस्सामु अलैकुम” (तुम पर मौत आये) वगैरह।. इस पर 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि “उनजुरना (हमारी तरफ देखिये) कहा करो। इस से एक तो यह मस्अला 
मालूम हुआ कि ऐसे शब्द, जिन के प्रयोग से किसी की जिल्लत और बेअदबी हो, बचना चाहिये, 
इस का प्रयोग दुरुस्त नहीं। दूसरा मस्अला यह मालूम हुआ कि काफिर लोग जो शब्द बोलते हैं और 
जो काम करते हैं, उन को बोलने और करने से बचा जाये ताकि मुसलमान “जो किसी कौम की 
मुशाबहत इख्तियार करेगा वह उन्ही में शुमार होगा” की वओद (चेतावनी) में दाखिल न हों। (देखें 
अबू दावूद-किताबुल्लिब्बास-403+ हदीस हसन है) 


मंजिल-। 


_ 


| 


अलिफू लाम्मीम्‌ (I) | 50 सूरः ब-क-रः (2) 


(05) न तो ३" के काफिर और En CS OB Ca कह Ch Se 
मुश्रिक लोग यह चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब KE SES GSES 
कोई भलाई नाजिल हो (उन के इस हसद से क्या: ८, “25४ ८४५० ;$ 
हुआ) अल्लाह पाक जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत : ६४०४७००४ ५४५ ०५: ४2,४+० 
डे अता फरमाता है। अल्लाह पाक बड़े फज़्ल वाला: ७.29 5०520 265 7 

| 
(06) जिस आयत को हम मन्सूख कर दें, या भुला: ५5 ८6.5 5 24 ८2 ८७५ 
दें उस से बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। क्या तू: Yo 5 STs 
नहीं जानता कि अल्लाह पाक हर वस्तु पर कुदरत : का ROR 
रखने वाला है। त BY 7 
(07) क्या तुझे िल्म (ज्ञान) नहीं कि जमीन ओर : eT Ar IC 
आसमान का मुल्क (बादशाहत) अल्लाह ही के लिये: 7 का हा ४:१४ ० a , 
है।” और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई बली: ८१ 4 ०४५ ८2 25 69 “2.9 


(मालिक) और मददगार नहीं। ® yi ४६ 


चर ४ ड 


Gs 
७६ 


(23) शरीअत को परिभाषा में “नस्ख़' के माना “एक आदेश को बदल कर दूसरा आदेश नाजिल 
करना” यह अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। जैसे आदम अलैः के जमाना में सगे भाई-बहनों 
का आपस में निकाह जाइज था, फिर बाद में उसे हराम कर दिया गया वगैरह। इसी प्रकार कुरआन 
में भी अल्लाह पाक ने बाज आदेश व अहकाम मन्सूख फरमाये और उन के स्थान पर नया हुक्म 
नाजिल फरमाया। इन की तादाद (संख्या) में इश्तिलाफ है। शाह वबलिय्युल्लाह मुहद्विस देहलवी रह० ने 
अपनी पुस्तक “अल्‌ फौजुल कबीर” में उन की संख्या केवल पाँच बयान की है।. नस्ख़ की तीन 
किस्में है। () एक हुक्म को बदल कर उस की जगह दूसरा हुक्म नाजिल करना (2) पहले हुक्म 
"के अल्फाज कुरआन में बाकी रखे गये हैं, उन की तिलावत होती '» लेकिन दूसरा हुक्म भी, जो 
बाद में नाजिल किया गया कुरआन में मौजूद है। यानी नासिख और मन्सूख (जिस आयत ने मन्सूख 
किया और जो आयत मन्सूख हुयी) दोनों आयतें कुरआन में मौजूइ हैं। (3) आयत की तिलावत मन्सूख 
कर दी गयी, यानी नबी करीम ला अलैहि बसल्लम ने उसे कुरआन में शामिल नहीं फरमाया 
लेकिन उस का हुक्म बाकी रखा गया। “शादी शुदा मर्द और औरत अगर जिना करें तो बिला 
झिझक उन्हें पत्थरों से मार डाला जाये” (मुअत्ता इमाम मालिक-किताबुल्‌ हुदूद 2/335+मुस्नद 
अहमद-5।35) इस आयत में नस्ख को पहली दो किस्मों का बयान हैं। “मा नन्‌-सख मिन्‌ आ-यतिन 
में दूसरी किस्म, और “ओ नुनसिहा” में पहली किस्म का बयान है। “नुनसिहा” (हम भुलवा देते हैं) 
का यह मतलब है कि उस का हुक्म और तिलाबत दोनों उठा लेते हैं, गोया कि हम ने उसे भुला 
दिया और नया हुक्म नाजिल कर दिया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के दिल से ही 
हम ने उसे मिटा दिया। 

यहूदी लोगों का कहना था कि तौरात में जो हुक्म नाजिल होगा वह अब मन्सूख नहीं होगा 
चुनान्चे कुरआन पर भी उन्होंने बाज अहकाम के मन्सूख होने की बजह से एतराज किया। चुनान्चे 
अल्लाह ने उन के खयाल का रट्ट फरमाया और कहा कि जमीन व आकाश की बादशाही के 
हाथ में है बह जो उचित समझेगा करेगा। जिस समय जो हुक्म मुनासिब होगा उसे जारी करेगा ओर 
उसे मन्सूख करेगा। पहले के गुमराह लोगों में अबू मुस्लिम अस्फहानी मोतजिली और आजकल के 
कुछ आजाद खयाल उलमा 
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(08) क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो : (4५.7 ४६४ of G52 
जो इस से पहले मूसा से पूछा गया था?” (सुनो!) : 588 55545205 ९०५०१8 


भटक ह vo GZ 9४ 

ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक ; ol :) IPE CS 
जाता है। | । 

(09) उन अहले-किताब के अक्सर (अधिकांश) लोग : SEES Ss 


हक्‌ वाजेह (स्पष्ट) हो जाने के बावजूद केवल हसद: ; », ५०/४ 5 
और दुश्मनी की वजह से तुम्हें भी ईमान से हटा देना : १/7 es HESS ५८८ 


SI SC 97 Sus 


चाहते हैं, तुम भी माफ़ करो और छोड़ो यहाँ तक कि : Gl 2 CSC ५७४ Cogs 


र \ Ue IPP ~ १2५७ 

अल्लाह पाक अपना हुक्म लाये। बिला शुब्हा अल्लाह : al GUS oss 
हे E हि # | 
पाक हर वस्तु पर कुदरत रखता है। [ orl 


(।0) तुम नमाजें काइम रखो और जकात देते रहा ह 2०६ (2८ PN" 
करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिये आगे भेजोगे, : ?%* ५ 59 > 9 rl re 
सब कुछ अल्लाह के पास पा लोगे। बेशक अल्लाह : Gigi ४५ OE a 
पाक तुम्हारे कामों को खूब देख रहा है।(2 ॒ > vey 
(।7) यह कहते हैं कि जन्नत में यहूद व नसारा के : ८६ BENE SHES 
अलावा और कोई न जायेगा। यह केवल उन की ६ ५:४4 db sos Ht 
ऑजूये (इच्छायें) हें। उन से कहो कि आगर तुम सच्चे हो १६५८2, ४६ है" र 

तो कोई दलील तो पेश करो।(2१ CP ii 3 


4 «\ Fd H 


ने यहूदियों की तरह कुरआन में हुक्म के मन्सूख होने का इन्कार किया है। लेकिन सहीह बात वही | 


है जो ऊपर बयान हुआ और पहले के बुर्जगों (यानी सलफ्‌ सालिहीन) का भी अकीदा वही है कि नस्ख जाइज 
है। 

(24) मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने सन्देष्टा 
से बिला वजह गैर जरुरी प्रश्‍न मत करो, क्योंकि इस में कुफ्र की शंका है। 

(25) यहूदियों को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से जो दुश्मनी और कीना 
था उस की वजह से वह मुसलमानों को इस्लाम से फेरने की भरपूर चेष्टा करते रहते थे। इसलिये 
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम सब्र और शुक्र से काम लो और इस्लाम के अहकाम को 
बजा लाते रहो, जिस का तुम्हें आदेश दिया गया है। 

(26) यहाँ अहले-किताब के उस तकब्बुर को फिर बयान किया जा रहा है जिस में वह गिरफ़्तार 
थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह केबल उन को खाहिश और इछा है जिस के लिये उन के पास 
कोई दलील नहीं है। 
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नीता PRO PU न+ :। 


नाना OE YY 


* ¢ $ / है (“9*“ द 2९ 
_ (॥2) सुनो! जो भी अपने आप को इख़्लास के साथ : Cri 22५ 4५ ५७६७७ oll ०४ ९ ै 
अल्लाह के सामने झुका दे", बेशक उसे उस का रब: ५१८66555 45 ४८६४ 


[ देगा होगा गम हि आई 5727 Ei 
पूरा बदला देगा, उस पर न तो कोई डर होगा, न ग़म : BOLD £ 
और उदासी | 


(3) यहूदी कहते हैं कि नसरानी हक्‌ पर नहीं” : . १5 ४५.50 0557 28 
और नसारा कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालाँकि : , (७४:22 2:22: ci 
यह सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी प्रकार उन ही जैसी: 7 iC प्‌ हि I र “2८ 524 
बात बेिल्म ( ) भी कहते हैं।'» कियामत के दिन: क ९१५) हज | ae 
अल्लाह उन के उस इख्तिलाफ का फैसला उन के दर्मियान : oxen (0०५ Oe 
कर देगा। : BOREAS Es gles 
(।4) उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम (अत्याचारी) : ५ १, ८. '; ६६ ९,६५ 28 (८४ 
कोन हे जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र * FE x RR १: | है (6 # C3506 
किये जाने को रोके” और उन की i 358 40 


PITY. ह शू 9 « 2 (2 Nd 


(27) 'अस-ल-म वज्‌-हहू' का यह मतलब है कि सिर्फ अल्लाह की रजा और उस को खुश रखने 
के लिये करे। 'वहु-ब मुहसिनुन' का यह अर्थ है कि इख़्लास के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। किसी भी अमल के कुबूल होने केलिये यह दो बुनियादी 
उसूल (सिद्दान्त) हैं, और आखिरत में नजात भी इन्ही उसूलों के मुताबिक किये गये कामों पर संभव 
 है। केवल इच्छा और खाहिश से कुछ नहीं होने का। | 
(28) यहूदी तौरात पढ़ते हैं जिस में मूसा अलैः की जबान से औसा अलैः के बारे में तस्दीक मौजूद 
है, लेकिन इस के बावजूद यहूदी औसा अले? का इन्कार करतेथे। औसाइयों के पास इन्जील मौजूद 
है जिस में मूसा आलै और तोरात के अल्लाह की तरफ से नाजिल किये जाने (मिन्‌ अिनदिल्लाह) 
की तस्दीक है, इस के बावजूद यह यहूदियों का इन्कार करते हैं। यह गोया अहले-किताब के दोनों 
के कुफ्र और दुश्मनी और अपने बारे में खुशफूहमी में मुबतला होने को जाहिर किया जा रहा 
ह 
(29) अहले-किताब के मुकाबले में अरब के मुश्रिक लोग अनपढ़ थे, इसीलिये उन्हें बेइल्म (उम्मी, 
अनपढ़) कहा गया, लेकिन वह भी मुश्रिक होने के बावजूद यहूद व नसारा की तरह इस खुशफहमी 
में थे कि वही हक पर हैं, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी (यानी बेदीन) 
कहा करते थे। 
(30) जिन लोगों ने मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोका, वह कौन लोग हैं? इन के बारे 
में दो राय हैं। (।) इस से मुराद ईसाई हैं जिन्होंने रुम के बादशाह के साथ मिल कर चैतुल्‌ मुकद्वस 
में यहूदियों को नमाज पढ़ने से रोका और उस को बर्बाद करने में हिस्सा लिया। इब्ने जरीर तबरी 
ने इसी राय को इखि्तियार किया है। (2) हाफिज इब्ने कसीर ने मक्का के मुश्रिकों को मुराद लिया 
_ है, जिन्होंने एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा को मक्का से निकलने 
पर मजबूर किया और इस प्रकार मुसलमानों को काबा में इबादत करेन से रोका। फिर सुलह हुदैबिया 
के मौका पर भी मक्का में जा कर इबादत करने से रोका, हालाँकि काबा में इबादत से किसी को 
_ रोकने की इजाजत और रीति रिवाज नहीं था। 
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बर्बादी की कॉशिश करे” ऐसे लोगों को खौफ खाते : ८ 5 ४:3 ८8 
हय हा उस जाना चा | दानया * ७2५ I 596 2? 

में भी रुस्वाई है और आखिरत में भी बड़े-बड़े अज़ाब : ”” ज कै ५ ०४ 
हैं। ै Bask wh 


(।5) और पूरब व पश्चिम का मालिक अल्लाह ही : (5४ ८८8 १५,४५५ 6,४५ 

है, तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह का मुँह : A MNES 
है>। अल्लाह पाक कुशादगी और वुस्अत वाला और 

बड़े ल्म वाला है। 


(37) बर्बाद करने से मुराद यही नहीं कि उसे ढहा दिया जाये, उस में तोड़फोड़ किया जाये, बल्कि 
उन में अल्लाह की इबादत करने से रोकने के साथ उसे कुफ्र-र्शिक और खुराफात से पाक करने 
से रोकना भी उसे अल्लाह के घरों को बर्बाद करना है। 

(32) यह शब्द खबर (सूचना के तौर पर) है, लेकिन इस से मुराद यह है कि अल्लाह पाक जब 
तुम्हें विजय प्राप्त करे तो तुम इन मुश्रिकों को सुलह और हर्जाना ब तावान लिये बिना रहने की 
अनुमति न देना। चुनान्चे सन 8 हि० में जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने एलान फरमा दिया कि आने वाले साल किसी मुश्रिक को हज्ज करने और नन्गे होकर 
त्तवाफ करेन की अनुमति नहीं होगी। हाँ, जिस से जो मुआहिदा (अनुबन्ध) है उस मुआहिदे की मुद्वत 
तक उसे यहाँ रहने को इजाजत है। कुछ उलमा का कहना है कि इस आयत में यह खुशखबरी और 
पेशगोई (शुभ सूचना और भविष्यवाणी) है कि बहुत जल्द मुसलमानों को विजय प्राप्त होगी और यह 
मक्का के मुश्रिक लोग डरते हुये काबा में दाखिल होंगे।-वह इस बात से डरेंगे कि उन्होंने पहले 
मुसलमानों पर जो अत्याचार किये हें, उन के बदले में हमें सजा न भुगतनी पड़े, या कहीं कत्ल 
न कर दिये जायें। चुनान्चे जल्द ही यह शुभ सूचना पूरी हो गयी। 

(33) हिजरत के बाद जब मुसलमान बैतुल मुकद्टस को तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ते तो अफसोस 
करते थे, इस मौका पर यह आयत नाजिल हुयी। कुछ लोगों का कहना है कि यह आयत उस समय 
नाजिल हुयी जब बैतुल मुकद्वस से, काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ तो यहूदी तरह-तरह 
की बातें बनाने लगे। कुछ के नजदीक इस आयत के नाजिल होने का सबब सफर में (यात्रा के 
` दौरान) सवारी पर नफूल नमाज़ पढ़ने की इजाजत है कि सवारी का मुँह चाहे जिधर हो, नमाज पढ़ 
सकते हो। हकीकत यह है कि कभी बहुत से कारण इकट्ठा हो जाते हैं और उन सब के हुक्म 
के लिये एक ही आयत नाजिल हो जाती है। ऐसी आयतों के शाने-नुजूल में बहुत सी रिवायतें बयान 
होती हैं। किसी रिवायत में नाजिल होने का एक सब्ब बयान होता है और किसी में दूसरा। यह आयत 
भी उसी में से है। (सारांश-अहसनुत्तफासीर) 
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(6) यह कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, नहीं, :. PERNT AEE 
बल्कि वह पवित्र है। जमीन और आकाश की तमाम : ।६ ६2 - ८ 
, 5 ls ool (3 
मख्लूक उस की मिलकिय्यत में है। और हर एक उस : a5 
का फ॑माबरदार (आज्ञाकारी) है। 
BF 


(7) वह जमीन और आकाश का आरंभ में (नये : ।‰%5/5/5 29४ 2५५४५ 


सिर से) पैदा करने वाला है, वह जिस काम को करना : TEU 

चाहे तो कह देता है कि हो जा, बस वह हो जाता : 

हे | 34) * 

(8) इसी प्रकार बेअिल्म (ना जानकर) लोगों ने भी : (4 35 Cn NE 

कहा कि खुद a क hed बातें he नहीं : COE ८:४३ 

. है > 35 ह SAE 3) श्र्ट्ू is 2 34 3 

करता, या हमारे पास कोई निशा एम नहीं आती; IE BE 5 ८2 
. इसी प्रकार ऐसी ही बात उन के अगलों ने भी कही : ,,, ,८ १ 

थी। उन के और उन के दिल यकसाँ (एक समान) : १०१११४ ड 59 

हो गये?। हम ने तो यकीन वालों के लिये निशानियाँ : 

बयान कर दोीं। 

(9) हम ने आप को हक के साथ खुशखबरी देने : ४६ 25472 RV ४४:०४ ६ 

वाला और डराने वाला बना कर भेजा है, ओर : | 2८५2 2८% 


है (9 oe | 
जहन्नमियों के बारे में आप से पूछ-ताछ नहीं होगी। : PP 


(20) आप से यहूद और नसारा हगिंज राजी नहीं होंगे : ७ 95 5344 ४८ 5 ४५ 
जब तक 


(34) यानी अल्लाह तो बह है कि आकाश व जमीन की हर वस्तु का बह मालिक है, हर चीज़. 
उस की फ॑माबरदार है, बल्कि आसमान और जमीन का बिना किसी नमूने (सेम्पल) के बनाने वाला 
भी है। इस के अलावा वह जो काम करना चाहे उस के लिये केवल शब्द “कुन्‌” (हो जा) कह 
देना ही काफी है। ऐसी जात को भला औलाद की क्या जरुरत हो सकती है? 

(35) इस से मुराद अरब के मुश्रिक लोग हैं जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया कि अल्लाह 
पाक हम से बराहे-रास्त (९८) बात-चीज क्यों नही करता, या कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं दिखा 
देता? जिसे देख कर हम मुसलमान हो जायें जिस प्रकार कि (सूरः बनी इस्राईल-90 ता 93 में) और 
दूसरे स्थानों पर भी बयान किया गया है। 

(36) यानी अरब के मुश्रिकों के दिल कुफ्र, हसद, दुश्मनी, इन्कार, कीना और शरारत में अपने 
से पहले के लोगों के दिलों के मुशाबह (समान) हो गये हैं, जैसा कि सूरः जारियात में फरमाया गया 
: “इन से पहले जो भी रसूल आया, उस को लोगों ने जादूगर, या पागल (दीवाना) ही कहा। क्या 
यह इस बात की एक-दूसरे को वसिय्यत कर जाते थे? नहीं, बल्कि यह लोग सरकश हैं, यानी इन 
के और उन के दर्मियान जो चीज़ यकसाँ है वह सरकशी का जज़बा है। इसीलिये हक की दावत 
देने बालों के सामने नये-नये मुतालबे रखते हैं, या फिर उन्हें दीवाना और पागल कहते हैं। 
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आप उन आज्ञाकार ॒ t ” 4 ig १974 ८ ६८ 2८ 
कि आप उन के मजहब के ताबे ( ) न बन: ¦, 5 DA ५४३४ 


4०४ Cl vege 
जायें (I37) अल्लाह Prd Zo?” ८ Pw 
जायें? आप कह दीजिये कि अल्लाह की हिदायत : Bt ८४8 Gd 5 
ही हिदायत है” और अगर आप ने अपने पास सिल्म : ८ Cy ८० FG 
आ जाने के बावजूद उन की खाहिशों की पैरवी की तो : Ei 55; ce ८ हे 
ह २ Ww e uw (५ A w (२7% 
अल्लाह के पास आप का न तोकोई बली होगा और : BP 23 फट ७१५४ ७० 


न मददगार। ९१४ 

जिन्हें ्‌ ६० ६८१5८ 2 i220) ४“? ६८ 
_ (72॥) जिन्हें हम ने किताब दी है“ और वह उसे: (% 4:5४ 45 2% ८४५४ 
पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं“? यही लोग उस : ,:; » 42 ८५5६ A 


| हें ओर € 229 EAB i 6 
किताब पर भी ईमान रखते हैं। और जो उस के साथ: &८: 2, 2४ 20,60५ 728 6 
कुफ्र करे वो , 


(37) यानी यहूदी या नसरानी मजहब इख्तियार कर लें। 

(38) जो अब इस्लाम को शक्ल में है, जिस की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
बुला रहे हैं, न कि तबदीली व तहरीफ किया हुआ यहूदी व नस्रानी मजहब। यह वही मजमून (विषय) 
है जो आले अम्रान में बयान हुआ है। (देखें आले इम्रान-85) 

(।39) यह इस बात पर चेतावनी और धमकी है कि अिल्म आ जानेके बाद भी अगर केबल उन 
खुद ही ग़लत लोगों को खुश करने के लिये उन की पैरवी को तो तुम्हारा कोई मददगार न होगा। 
इस आयत में उम्मते-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी यह शिक्षा दी जा रही है कि बदअती 
और गुमराहों को खुश रखने के लिये वह भी ऐसा काम न करें, न दीन में लीपा पोती करें और 
न ही आयतों को गलत तावील करें। | 

(40) इस से पहले अहले-किताब के निकम्मे और नालाइक लोगों के बुरे अख्लाक व किरदार को 
जरुरी तफसील बयान करने के बाद उन में से जो नेक और अच्छे आचरण वाले थे, इस आयत 
में उन की खूनियाँ बयान कर के उन के मोमिन होने की सूचना दी जा रही है। इन में अब्दुल्लाह 
बिन सलाम रजि” और उन जैसे दूसरे लोग हैं, जिन को यहूदियों में इस्लाम कुबूल करने की तौफीक 
हुयी। 

(4I) “वह इस प्रकार पढ़ते हैं जिस प्रकार पढ़ने का हक है” इस के कई अर्थ बयान किये गये 
हैं। (।) बहुत ध्यान और गौर से पढ़ते हैं। और जब जन्नत का जिक्र आता हे तो जन्नत का सवाल 
करले हैं और जब जहन्नम का जिक्र आता है तो उस से पनाह मागते हैं। (2) उस के हलाल को 
हलाल, हराम को हराम समझते ओर अल्लाह की किताब में कोई तबदीली नहीं करते जैसे कि दूसरे 
यहूदी करते थे। (3) उस में जो कुछ लिखा है उसे छुपाते नहीं हैं, लोगों को बतलाते हैं। (4) उस 
की मुहकम बातों पर अमल करते, मतशानिह आयतों पर ईमान रखते हैं और जो बातें समझ में 
नहीं आतीं, उन्हें उलमा से हल कराते हैं। (5) उस की एक-एक बात पर अमल करते हैं (फृत्हुल्‌ 
कदीर) सच्ची बात यह है कि तिलावत में यह सारे ही मफहूम दाखिल हैं और हिदायत ऐसे ही लोगों 
के हिस्से में आती हैं जो ऊपर की बातों का एहतमाम करते हें। (यानी ऊपर की बातों पर पाबन्दी 
के साथ अमल करते हैं। 
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नुक्सान वाला है।(५> । 

(22) ऐ याकूब की औलाद! मैं ने जो नेमतें तुम को : ह 5 ५४५ Co 
दी हैं उन्हें याद करो और में ने तुम्हें तमाम जहानों : 6 es Mic ८78 
(संसार) पर फजीलत दे रखी थी। | PR 
(23) उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ़्स (जान) : 22849 i 
. किसी नफ़्स को कुछ फाइदा न पहुँचा सकेगा और न: ५ os 2 a ५ 
किसी शख्स से कोई हर्जाना कुबूल किया जायेगा, न : 925 ६५ OL SSE 
उसे कोई शफाअत (सिफारिश) लाभ पहुँचायेगी, और न : Ora ANSE 
उन की सहायता की जायेगी! ह 

(।24) जब इब्राहीम को उन के रब ने कई-कई बातों : . ५८2६८६ 3५०४ ४5.90 6६ 
से आजमाया“*? और उन्होंने सब को पूरा कर दिया तो : SOBEL 
अल्लाह ने फरमाया कि में तुम्हें लोगों का इमाम बना : bE OES Es 
हूँगा।“? बह अनुरोध करने लगे: और मेरी औलाद : ® NGOS 
को? फरमाया: मेरा वादा जालिमों से नहीं। | 


DR $ 


छम, 
छ 
R 
US OF \ 


(42) अहले-किताब में से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नबुव्वत पर ईमान नहीं 
लायेगा, बह जहन्नम में जायेगा। (इब्ने कसीर) और जैसा कि सहीह मुस्लिम की हदीस न° ।53 में 
है। देखें आयत न° 62 की तश्रीह। 
(।43) 'कलिमात' सेमुराद शरीअत के अहकाम, हज्ज के आर्कान, बेटे को जब्ह करना, हिजरत, नमरुद 
को आग वगैरह तमाम आजमाइशें हैं, जिन से इब्राहीम अलैः गुजारे गये और हर आजमाइश में खरे 
उतरे, जिस के बदले में इमामुन्नास (कौम के इमाम) के पद पर विराजमान किये गये। चुनान्चे 
मुसलमान ही नहीं, यहूदी, आऔसाई, यहाँ तक कि अरब के मुश्रिक सब ही में उन को जात मोहतरम 
(आदरणीय) और पेशवा (अगुवा) मानी और समझी जाती है। 
(44) अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलै° की उस खाहिश को पूरा फरमाया जिस का बयान कुरआन 
में ही हैः “हमने नबुव्वत और किताब को उस की औलाद में कर दिया” (सूरः अनकबूत- 27 ता 
29) इसलिये हर नबी जिसे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा और हर किताब जो इब्राहीम अलै० के 
बाद नाजिल को, इब्राहीम ही की औलाद में यह सिलसिला रहा। (इब्ने कसीर) इस के साथ ही यह 
फरमा कर कि "मेरा वादा जालिमों से नहीं” इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम को इतनी 
ऊँची शान और अल्लाह के नजदीक इतना ऊँचा मर्तबा होने के बावजूद, इब्राहीम की औलद में से 
जो नाकारा, निकम्मे, जालिम और मुश्रिक होंगे, उन की बदबख्ती और महरुमी को दूर करने वाला 
कोई नहीं होगा। 

| अल्लाह पाक ने यहाँ नबी की औलाद होने की अहमिय्यत को जड़ काट दी है कि नबी 
का बेटा होना किसी काम का नहीं। अगर ईमान और नेक अमल पलले में नहीं है तो पीर और 
वली को औलाद होने की अल्लाह के दर्बार में क्या हेसिय्यत होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इसी बात को यूँ बयान फरमाया हैः “जिस को उस का अमल पीछे छोड़ गया, उस का 
नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा” (सहीह मुस्लिम-किताबुज्जिक्र वद्दुआ हदीस-38, 2699) 
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(।25) हम ने बैतुल्लाह को लोगों के लिये सवाब और : ५६55 ५/६ ६/6 <5 ६ 5 

और ठि मुक्‌रंर rgb (9) Ces ५००२) |] ६ ०७७५ 
इब्राहीम और इस्माऔल से वादा लिया कि तुम मेरे घर : He Cis GE 6: 
को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और : Es cs Ce Br 
रुकूअ-सज्दा करने वालों के लिये पाक-साफ रखो।(*”? : Bp 
(26) जब इब्राहीम ने कहाः ऐ मेरे रब! तू इस जगह : ।(;। (० ५% 22५ 06 98 


ओर यहाँ $ Zlsz 5 dan 22s 
को अम्न व शान्ति वाला नगर बना, और यहाँ के: 4६-5 ५2 ५65555 6! 


(9% जि 


©) 
बाशिन्दों (वासियों) को जो अल्लाह पर और कियामत : EN 


के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों की रोजियाँ दे। : 
अल्लाह ने फरमायाः मैं काफिरों को भी थोड़ा सा: 
फाइदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस : 
कर दूगाँ, यह पहुँचने की जगह बुरी है। न PP मिस 
(।27) जब इब्राहीम और इस्माओल काने की बुनियादें : ५% ८2 ५७५४ 2१2) ६ 33 
और दीवारें उठाते जाते थे तो कहते जा रहे थे कि ऐ: ८ <5 «६ C6 ८६४ Was 
हमारे परर्वदीगार ! ; 


Pd 
IG 


4a ६5४ कप 29 ८८ (5 
५2५० Bibel 35 eb 4०९० 
3 ~} sz [६] 
Bg 2१ 2५) 


(45) इब्राहीम अलै की निस्बत से जो उस के पहले (प्रथम) बानी हैं, बैतुल्लाह को दो अिशेष्तायें 
अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमायीं (।) 'मसा-ब-तल्लिन्नास' (लोगों के लिये सवाब की जगह) 
दूसरा अर्थ है “बार-बार लौट कर आने की जगह” यानी जो एक मर्तबा अल्लाह के घर की जियारत 
कर लेता है, दोबारा, तिबारा जियारत के लिये बेचैन रहता है। यह ऐसा शोक है जिस की कभी तस्कीन 
नहीं होती, बल्कि दिनों दिन बढ़ती रहती है। (2) दूसरी विशेषता (खूबी-खासियत) “अम्न, सुख-चैन और 
शान्ति को जगह” यानी यहाँ किसी दुश्मन का भी डर नहीं रहता। चुनान्चे जाहिलिय्यत के जमाना में 
भी लोग हरम को सीमा के अन्दर किसी जानी दुश्मन से भी बदला नहीं लेते थे। इस्लाम ने इस एहतराम 
को बाकी रखा, बल्कि इस को और अधिक ताकीद की। 

(46) 'मुकामे-इब्रराहीम्‌' से मुराद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलै० काबा का निर्माण 
करते रहे। उस पत्थर पर इब्राहीम अलै० के पैरों के निशान हैं। अब उस पत्थर को एक शीशें में. 
सुरक्षित कर दिया गया है। जिसे हर हज्ज और उम्रा करने वाला तवाफ के दौरान आसानी से देखता 
हैं इस स्थान पर तवाफ मुकम्मल करने के बाद दो रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म है “मुकामे-इब्र्राहीम ' 
को मुसल्ला बनाओ” | 
(47)अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलै की यह दुआयें कुबूल फरमायी। यह नगर अम्न और शान्ति 
का गहवारा भी है और बन्जर और ऊसर भूमि होने के बावजूद उस में दुनिया भर के फल और 
हर प्रकार के गल्ले की रेल-पेल है, जिसे देख कर इन्सान हैरत ओर तअज्जुब में डूब जाता है। 
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तू हमसे कुबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने : ® ६५८ 
वाला है। । ः 

(।28) ऐ हमारे रब! हमें अपना फुमाबरदार (आज्ञाकारी) : ६55 (५ ४ as Gs 65 
बना ले और हमारी ओलाद में से भी एक जमाअत को HAA ASTOR LOW 
अपना इताअत गुजार (आज्ञाकारी) रख। और हमें ONSITE 
अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा स्वीकार फरमा, : क 
तू ही बहुत तौबा कुबूल फरमाने वाला और रहम करने : 

वाला हे ।C48) 

(।29) ऐ हमारे रब! उन में उन्हीं में से रसूल भेज” : [१८५ 2६% ४.८ 263 ८०४ ५४ 
जो उन के पास तेरी आयते पढ़ें, उन्होंने किताब और : ६,६८5.55 244.4 G2 
हिक्मत“? सिखाये और उन्हें पाक करे।“? बिलाशुब्हा : SAE ses 
तू गलबे चाला और हिक्मत वाला है। FR i 
(30) इब्राहीम के दीन से दही बेरगबती (दूरी इख्तियार) : (5) 52)! 23 G6 £4075 
करेगा जो सरापा बेवकूफ (मूर्ख) हो। हम ने तो उसे : «(८६ BAECS 3 
दुनिया में भी बरगुजीदा (चुना हुआ) बनाया था और: | a है 5 a0 BES 
आखिरत में भी वह नेको कारों में से हे [5 ole 


(48) यह इब्राहीम और इस्माऔल अलैः को अन्तिम दुआ है जिसे अल्लाह पाक ने कुबूल फरमायी. 


और इस्माईल अले की औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को नबी बना कर 
भेजा। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मैं अपने पिता इब्राहीम अले 
की दुआ, औसा अलै को बशारत और अपनी माता जी का सपना हुँ” (अल्‌ फल्हुर्रब्बानी भाग 20, 
पृष्ठ ।8|. व ।89+मुस्नद अहमद-5262)) 

(।49) 'किताब' से मुराद कुरआन पाक और 'हिक्मत' से मुराद हदीस है। आयात की तिलाबत के 
बाद किताब व हिक्मत की तालीम के बयान से मालूम होता है कि कुरआन पाक की केवल तिलावत 
(बिना सोचे-समझे) भी अज्र और सवाब का बाइस है। ताहम अगर उन का मफहूम व मतलब भी 
समझ में आता जाये तो सुब्हानल्लाह, सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर कुरआन का तजुर्मा व मतलब 
नहीं समझ में आता, तब भी उस की तिलावत में कोताही जाइज नहीं। तिलावत अपनी जगह खुद 
एक अलग और नेक अमल है। फिर भी उस का मफहूम और मतलब समझने को भी भरसक कोशिश 
करनी चाहिये। 

(50) किताब की तिलावत, उस को शिक्षा और हिक्मत की तालीम के बयान के बाद नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने का यह चौथा मकसद है कि उन्हें कुफ्र-र्शिक, 
वहम-खुराफात और गन्दगी और अख्लाक व किंदार की कोताहियों से पाक करें। | 

(57) यहाँ अल्लाह पाक इब्राहीम आलै? की बह फ॒जीलत और बड़ाई बयान कर रहा है जो अल्लाह 
पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत में दी है। ओर यह भी स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम अलैः की 
मिल्लत से कतराना, दूर भागना मूँखों का काम है। किसी बुद्विमान से इस के बारे में सोचा तक नहीं 
जा सकता कि वह इब्राहीत की मिल्लत से दूर भागा। 
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(3]) जब कभी भी उन्हें उन के रब ने कहाः: ८५८८ EES 
फर्माबरदार (आज्ञाकारी) हो जा! उन्होंने कहाः में ने : 9 
समस्त जहान (संसार) के रब की फरमार्बदारी की।> : Fe 
(32) इसी की वसिय्यत इब्राहीम और याकूब ने अपनी : +९५5 4५५ 2५४) ६५ (५४४5 
औलाद को कौ। कि ऐ हमारे बच्चों! अल्लाह ने : ६६५१६ #522 6 ६ 
तुम्हारे लिये उस. दीन को पसन्द फरमा लिया है, : ME 2 
| । 6) Cos oS 5१) (७५० 
खर्बदार ! तुम मुसलमान ही मरना।(5? 
(33) याकूब के इन्तिकाल (देहान्त) के समय तुम : (५४६५ ५८5 3) 2८६३ 5६५४: 
मौजूद थे? जब“? उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि : Cad dd Wz] 
मेरे बाद तुम किस की इबादत करोगे? तो सब ने उत्तर : 59 ९:2४ 
दिया कि आप के माबूद की और आप के बाप-दादे : ४४२ | a ३, ; 22.2 ् 55 
इब्राहीम और इस्माओल और इस्हाक के माबूद की, जो : ७ हे Ss Ln 
माबूद एक ही है और हम उसी के फरमाबर्दार रहेंगे। : ०१५८०५ ७:४३ ६।५७5 
(34) यह जमाअत तो गुजर चुकौ। जो उन्होंने किया : *(६५ 2777५ Gi 
बह उन के लिये है, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए EG GES 
है। उनके आमाल | 


री काया dd 


52) यह फजीलत, बड़ाई और मतर्बा उन्हें इसलिये प्राप्त हुआ कि उन्होंने इताअत-फंमाबर्दारी 
(आज्ञाकारी) का अद्भुत (बेमिसाल) नमूना पेश किया। 

(53) इब्राहीम व याकूब अलैः ने “अद्वीन” (दीन इस्लाम) की वसिय्यत अपनी औलाद को भी फरमायी 
जो यहूदी मजहब नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम है जैसा कि यहाँ भी इस की वज़ाहत मौजूद है और 
कुरआन पाक में दूसरे स्थानों पर भी उस को तफसील आयेगी। जैसे, सूरः आले अिम्रान को आयत 
।9 में फरमायाः “अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है।” 

(54) यहूद को डॉट-फटकार की जा रही है कि तुम जो यह दावा करतेहो कि इब्राहीम व याकूब 
अलै ने अपनी औलाद को यहूदियत (यहूदी मज़हब) अपनाने की वसिय्यत फरमायी थी, तो क्या 
तुम बसिय्यत करते समय मौजूद थे? अगर वह यह कहें कि मौजूद थे तो यह झूठ और इलजाम 
है। और अगर यह कहें कि मौजूद नहीं थे तो फिर उन का ऊपर का दावा गलत साबित हो गया 
क्योंकि उन्होंने जो वसिय्यत को थी वह तो इस्लाम को की थी, न कि यहूदी मजहब, या औसाई 
मजहब, या बुत परस्ती' के मजहब को अपनाने की। समस्त सन्देष्टाओं का दीन इस्लाम ही था 
अर्गचे शरीअत और अमल के तरीके में कुछ फर्क था। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इस प्रकार बयान फरमाया है: “नबिय्यों को जमाअत अल्लाती (बाप जायें) औलाद की 
तरह हैं, उन की मातायें अलग (और बाप एक है) और उन का दीन एक ही है” (बुखारी 
शरीफ्‌-किताबुल्‌ अन्बिया, हदीस-3443) 
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के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। BONS 
(35) कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो : १४,०८२६ 54 ८,४१४ ०१ % १६; 

है }s wg je ® 
हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिलते : Se 3 he > 25५ 
इब्राहीमी वाले हैं,” और इब्राहीम खालिस अल्लाह के : ०१ ७६ ८१ “६० 2१2: 4 ५ 

हि हर. 39? 
परस्तार थे और मुश्रिक न थे"?! भः SC 
(36) ऐ मुसलमानों! तुम सब कहो कि हम अल्लाह : (५; ६ 359 ८५ ५४५ ६4 55 
पर ईमान लाये और उस चीज पर भी जो हमारी तरफ : ८, ४ 2.07 2५0 | 0# 
उतारी गयी, और जो चीज़ इब्राहीम, इस्माओल, इस्हाक, :० न? > 0 ९ 
याकूब और उन की औलाद पर उतारी गयी, और : ७४७ ५१ ५3 ५६.99 ५०५४४४५ 
जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा मु क i 55३४ ८2८55 653 55७५४ 
दूसरे सन्देष्टा दिये गये। हम उन में RP ° 
र सन नहीं अल्लाह के आहा 45 ७४४) 5०३४ ५० ८६४ GDS 
दर्मियान फक नहीं करते। हम अल्लाह के आज्ञाकारी : 


~ 39, 579 


हैं । (5? 9 sve 


(55) यह भी यहूद को कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप-दादाओं में जो नबी और बुर्जुग हो गुजरे 
हैं उन की तरफ निस्बत का कोई फाइदा नहीं। उन्होंने जो कुछ किया है उस का बदला उन्हें ही 
मिलेगा, न कि तुम्हें। और तुम्हें बह कुछ मिलेगा जो तुम कमाओगे। इस से मालूम हुआ कि बुर्जुगों 
की नेकियों पर भरोसा और सहारा गलत है। असल चीज ईमान और नेक अमल है जो पहले के 
बुर्जुगों र भी सरमाया था ओर कियामत तक आने वाले इन्सानों को नजात का भी अकेला जरीआ 
(साधन) हे। | 

(56) यहूदी लोग मुसलमानों को यहूदी मजहब को और ईसाई लोग, ईसाई मज़हब की ओर दावत 


देते और कहते कि हिदायत इसी में है। इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः उन से कहो कि हिदायत 


इब्राहीम अले? की मिल्लत (मजहब) को पैरवी में है जो हनीफ था (यानी एक अल्लाह की इबादत 
करेन बाला और सब से कट कर उस की पुजा करने वाला था) ओर वह मश्रिक न था, जबकि 
यहूदियत और ईसाइयत (यानी यहूदी मजहब ईसाई मजहब) दोनों में शिंक घुला-मिला है। और 
आज दुर्भाग्य से मुसलमानों में भी शिक केतौर-तरीके आम हें। इस्लाम की शिक्षा अर्गचे अल्लाह के 
फुज्ल से कुरआन और हदीस में सुरक्षित हैं, जिन में तौहीद बिल्कुल जाहिर और स्पष्ट है, लेकिन 
मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या का अकीदा व अमल मुश्रिकों का सा है। यही वजह है कि 
उन के अमल और अकोदा ने इस्लाम की नुमायाँ खुसूसियत को दुनिया को नजरों से ओझल कर 
दिया हे। क्योंकि दूसरे धर्म की पूजा करने वालों की पहुँच सीधे तौर पर कुरआन व हदीस तक नहीं 
हो सकती। वह तो मुसलमानों के अमल को देख कर ही यह अनुमान लगोयंगे कि इस्लाम में और 
दूसरे आ में कोई फर्क नजर नहीं आता। अगली आयत में ईमान को कसौटी को बतलाया 
जा रहा है। | | 

(57) यानी ईमान यह है कि तमाम नबिय्यों को अल्लाह को तरफ से जो कुछ मिला या नाजिल 
हुआ, सब पर ईमान लाया जाये, किसी भी किताब या रसूल का इन्कार न किया जाये। किसी एक 
किताब या नबी को मानना, किसी को न मानना, यह नबिय्यों के दर्मियान तफरीक हे जिस को इस्लाम 
नेजाइज नहीं रखा है। अल्बत्ता अमल अब सिफ कुरआन पाक के ही अहकाम पर होगा। पिछली 
किताबों में लिखी हुयी बातों पर नहीं, क्योंकि एक तो वह असली हालत में नहीं रहीं, उन में मनमानी 
तबदीली की जा चुकी है, दूसरे यह कि कुरआन ने उन सब को मन्सूख कर दिया है। 
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(37) अगर वह तुम जैसा ईमान लायें तो हिदायत : ५% # 24 5 ४८ ४४ ७ 


पायें, और अगर मुँह मोड़ें तो खिलाफ में हैं। अल्लाह : (३ : 5 Os ८; ८॥ 
पाक उन से बहुत जल्द आप की किफायत | 5; ४ FTE ६०४५ 
करेगा।५? और वह खूब सुनने और जानने वाला है।: | जी, द 

| ३० se) 
(।38) अल्लाह का रन्ग रपर करो और अल्लाह : 20 ८» A ल्‍ ही 488 
से अच्छा रन्ग किस का होगा?” हम तो उसी की aC atts 


इबादत करने वाले हैं। | 

(39) आप कह दीजिये! क्या लुम हम से अल्लाह के : ६१६४; ८४ ४; 4६ 3 ८22८8 ६ 

बारे में झगड़ते हो जो हमारा अल्लाह और तुम्हारा रब : »2<८“& ACT SGT, 
हैं : ७८०४५ SUS ००४३ ४४ ८ 

है, हमारे लिये हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिये तुम्हारे : 


Y 92,92८ 
आमाल (कर्म) हम तो उसी के लिये मुख्लिस हैं'*?। : rors) 


(58) सहाबा भी उसी मज़कूरा (उपरोक्त) तरीके पर ईमान लाये थे, इसलिये सहाबा की मिसाल 
देते हुये कहा जा रहा है कि अगर जह उसी तरह ईमान लायें जिस प्रकार ऐ सहाबा! तुम ईमान 
लाये हो तो फिर बिला शुब्हा वह हिदायत पाये हुये हो जायेंगे। अगर वह जिद (हटर्धमी) और इख्तिलाफ 
में मुंह मोडेंगे तो घबराने की जरुरत नहीं है। उन की साजिशें आप का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, 
क्योंकि अल्लाह पाक आप की किफायत करने वाला है। चुनान्चे चन्द वरषाँमें यह वादा पूरा हुआ 
और बनी कयुनकाअ और बनी नजीर को जिला वतन कर दिया गया और बनी कुरेजा कत्ल कर 
दिये गये। तारीख़ी रिवायतों में है कि उस्मान रज़ि> की शहादत के समय एक कुरआन उन की अपनी 
गोद में था और इस' आयत के जुम्ला (वाक्य) “फ-स-यकफौ-कहुमुल्लाहु” पर उन के खून के छींटे 
गिरे, बल्कि धार भी। कहा जाता है कि यह कुरआन आज भी तुंकी में मौजूद है। (देखें-इमाम अहमद 
की पुस्तक “फजाइले-सहाबा” ।/50) 

(59) ईसाइयों ने एक पीले रन्ग का पानी मुक्रर कर रखा है जो हर ईसाई बच्चे को भी और 
हर उस शख्स को भी दिया जाता है जिस को ईसाई बनाना मकसूद होता है। इस रस्म का नाम उन 
के यहाँ “बपतस्मा” है। यह उन के मजदीक बहुत जरुरी है, इस के बिना वह किसी को पाक ही 
नहीं जानते। अल्लाह पाक ने उन का रट्ट फरमाया और कहा कि असल रंग तो अल्लाह का रंग 
है, उस से बेहतर कोई रंग नहीं। और अल्लाह के रंग से मुराद वह दीने-इस्लाम है, जिस की तरफ 
हर नबी ने अपने-अपने जमाना में अपनी-अपनी उम्मतों को दाबत दी-यानी तौहीद की दावत। 
(60) क्या तुम हम से इस बारे में झगड़ते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी 
के लिये इख़्लास और नियाजमन्दी के जजबात रखते हैं, उस ने जिन कोमों के करने का आदेश दिया 
है उन्हें करते हैं और जिन के करने से मना किया है उन से दूर रहते हैं। हालाँकि वह हमारा 
रब ही नहीं, तुम्हारा भी रब है, इसलिये तुम्हें भी उस के साथ यही मामला करना चाहिये जो हम 
करते हैं। फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ और हमारा अमल हमारे 
साथ। हम तो उंसी के लिये ख़ालिस इंबादत व इताअत का एहतमाम करने वाले हैं। 
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(।40) क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माओल : ०७७० 2१%! ४) ७४% ॐ 
और इस्हाक और याकूब और उन की औलाद यहूदी : !%8 ४6८95 ७१६४5 $5 
या नस्रानी थे? कह दोः क्या तुम ज्यादा जानते हो, या: #6200556 355% 
अल्लाह पाक 20०? अल्लाह के पास शहादत छुपाने: ६55 5:5 ८४2 45 ९5 २4} 
वाले से अधिक जालिम (अत्याचारी) और कौन है? : ६६ ५४% 2% 5 “i ८2 ६5% 
और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं।% OCS 
(4]) यह उम्मत जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उन: ८५:5 ८६८८545 <3 
के लिये है, और जो तुम ने किया तुम्हारे लिये। तुम: (5 65 Ys ५७.८७ Gs 


उन के आमाल के बारे में प्रश्‍न न किये जाओगे।® : 50888 


(6) तुम कहते हो कि यह नबी और उन की औलाद यहूदी या औसाई थी, जब कि अल्लाह 
पाक इस की तर्दीद फरमाता है। अब तुम ही बतलाओ कि तुम्हें अधिक ज्ञान है या अल्लाह को? 
(62) तुम्हें मालूम है कि यह नबी यहूदी या औसाई नहीं थे। इसी प्रकार तुम्हारी किताबों में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन तुम उन निशानियों को लोगों 
से छुपा कर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो जो अल्लाह से पोशीदा नहीं है। 

(63) इस आयत में अपने हाथ की कमाई और अमल की अहमिय्यत को बयान किया गया है 
और यह बताया गया है कि अमल न कर के केवल बुजुर्गों को तरफ अपनी निस्बत करना या 
उन पर भरोसा करना बेफाइदा और अर्नथ हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः 
"जिस को उस का अमल पीछे छोड़ गया, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा” (मुस्लिम-किताबुज्जिक्र 
ब वद्टुआ, हदीसः38-2699) मतलब यह है कि अपने बुर्जुगों की नेकियों से तुम्हें कोई फाइदा नहीं 
पहुँचेगा और न ही उन के गुनाहों पर तुम से पूछताछ होगी। उन के अमल के बारे में तुम से और 
तुम्हारे अमल के बारे में उन से नहीं पूछा जायेगा। “कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का. बोझ 
नहीं उठायेगा” (सूरः फातिर-8) “इन्सान के लिये बही कुछ है जिस की कोशिश उस ने की” (सूरः 
नज्म-39) 


नेर नेरे 
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(42) अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किब्ले : 2405s 

उन्हें चीज आप हि RE ३) GE १2८८ न SEs 5s 
पर यह थे इस से उन्हं किस चीज़ ने हटाया? आप : ८९८४६ ९% 244.5 (& 
कह दीजिये कि पूरब और पश्चिम का मालिक अल्लाह : १, 2६5 २.५ ,६५२०, ८४.६ ३ 


७०१ (5५७: ५०४००।१ Grin 
ही हे बह जिसे हे सीधी राह की हिदायत कर दे। : “अल! 


PIN कक कक ys 


® ses bine 


2533 


(।43) हम ने इसी प्रकार तुम्हें अफज़ल उम्मत बनाया : 598 EE 58 5६८८ ८४६ 
है“? ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल : EA हे Ms Ne bo 
तुम पर गवाह हो जाये। और जिस किब्ले पर तुम : pr OR ads 
पहले से थे उसे हम ने केवल इसलिये मुकर्रर किया : ह sd | Liss ह eg 
था कि हम जान लें कि रसूल की सच्ची ताबेदारी : ७! (४४ ८,०५४ »॥ ५६४४ 
करने वाला कौन है और.......... 


(64) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर के मदीना तशरीफ ले 
गये तो 6-7 महीना तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुँह कर के नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आप 
की यह खाहिश (इच्छा) थी कि काबा की ही तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ी जाये जो इव्ग्हीम अलैः 
का किब्ला है। इस के लिये आप दुआ भी फरमाते और बार-बार आकाश की तरफ नज़र भी उठाते। 
आखिर (अन्ततः) अल्लाह पाक ने किब्ला बदल लेने का आदेश दे दिया। इस पर यहूदियों और 
मुनाफिकों ने वावेला मचा दिया। हालाँकि नमाज़, अल्लाह की इबादत है और इबादत में जिस प्रकार 
` इबादत करने वाले (आविद) को आदेश होता है उसी प्रकार वह करने का पाबन्द होता है। इसलिये 
जिस ओर अल्लाह ने मुँह फेर दिया उस ओर फिर जाना जरुरी था। इस के अलावा जिस अल्लाह 
की इबादत करनी है पूरब-पश्चिम (उत्तर-दख्िखिन) तमाम जेहतें ( ) उसी की हें, इसीलिये इन की 
कोई अहमियत नहां। हर जेहत में अल्लाह पाक की इबादत हो सकती है, मगर शर्त यह है कि 
उस जेहत को इर््तियार करने का आदेश अल्लाह ने दिया हो। किब्ला बदलने का यह हुक्म अस्र 
की नमाज के समय हुआ और अस्र की नमाज काबा की तरफ मुँह कर के पढ़ी गयी। 

(65) [व-सत] का अर्थ है “दर्मियान”। लेकिन यह शब्द “अफजल, बेहतर” के माना में भी प्रयोग 
होता है। यहाँ इसी माना में प्रयोग हुआ है। यानी जिस प्रकार तुम्हें सब से बेहतर किब्ला दिया गया, 
इसी प्रकार तुम्हें सब से अफजल उम्मत भी बनाया गया है ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। चुनान्चे 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ” (सूरः हज्ज-78) 
इस की तश्रीह बाज हदीसों में इस प्रकार आई है कि जब अल्लाह पाक नबिय्यों से कियामत के 
दिन पूछेगा कि क्या तुम ने मेरा सन्देश लोगों तक पहुँचा दिया था? सन्देष्टा कहेंगेः जी हाँ। अल्लाह 
पाक पूछेगा: तुम्हारा कोई गवाह है? वह कहेंगे: हाँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन 
की उम्मत, चुनान्चे यह उम्मत इस प्रकार गवाही देगी। इसीलिये इस का तर्जुमा आदिल ( ) भी किया 
गया है। (इब्ने कसीर) [व-सत] का एक अर्थ यह है कि हर प्रकार की कमी और ज्यादती से पाक 
होकर संतुलित (मोतदिल) हो। यह इस्लाम की शिक्षा (तालीमात) के एतबार से हे कि इस में इतना 
संतुलन है कि कमी-ज्यादती की कोई गुन्जाइश नहीं। 
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कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है| : 


हिक EEE 
अर्गचे यह काम मुश्किल है मगर जिन्हें हिदायत दी है (उन : (2८ aC ६2 62 
र : sail (४०७ CGY) 
पर कोई मुश्किल नहीं) अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान को: ,, , (2) ६४ 
4॥ 6; A) Ee 


बर्बाद नहीं करेगा।/“? बिला शुबहा अल्लाह पाक लोगों के : कर आर 
साथ मुहब्बत और मेहरबानी करने वाला है। | Bi ०५४ (४४९ 
(44) हम आप के चेहरा को बार-बार आसमान की: व्४६॥ 3 ४८८ CS ४४ ४६ 
तरफ उठते हुये देख रहे है। अब हम आप को उस [ SSO BT TB OE 
किब्ले कौ तरफ मुतवज्जह करेगे जिसे आप पसन्द : १६११८ ६*८ ८ » ८ १7 (25 
करते हैं। आप अपना मुँह मस्जिदे-हराम की तरफ फेर: ,, Misses 5६ tors Y i 
लें और आप जहाँ कहीं हों अपना मुँह उसी तरफ फेरा: ०४५ ९? बल a अ 
करें। अहले-किताब को इस बात के अल्लाह पाक की: ०2 ६ कु । +5 
तरफ से सच होने का पक्का ज्ञान है”। और: ® oie १५०५३5 
अल्लाह पाक उन कामों से गाफिल नहीं है जो यह ॒ 

करते हैं। 


(66) यहाँ पर किब्ला को बदलने की एक गर्ज बयान की गयी है। पक्के-सच्चे मोमिन तो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के आँख के इशारों का इन्तिजार करते थे, इसीलिये उन के लिये 
तो इधर से उधर फिर जाना कोई कठिन कार्य न था। चुनान्चे नमाज को हालत में जब रुकूअ में 
किन्ला बदलने का हुक्म हुआ तो तुरन्त रुकूअ ही की हालत में सभी ने अपना रुख किब्लतैन” - 
(बह मस्जिद जिस में एक नमाज दो किब्लों की तरह मुँह कर के पढ़ी गयी) कहलाती है। और 
ऐसा ही वाकिआ मस्जिदे-कुबा में भी हुआ। 

'लि-ना-ल-म' (ताकि हम जान लें) अल्लाह को पहले भी ज्ञान था” इस का यह अर्थ है 
कि हम यकीन करने वालों को, शक करने वालों से अलग कर दें, ताकि लोगों के सामने भी दोनों 
प्रकार के लोग स्पष्ट हो जायें (फत्हुल कदीर) 

(67) कुछ सहाबा को शुब्हा हुआ था कि जो सहाबा बैतुल मुकद्दस की तरफ मुँह कर के नमाज 
पढ़ने के जमाना में देहान्त कर चुके थे, या हम लोग जितने समय तक उस तरफ मुँह कर के नमाज 
पढ़ते रहे हें, यह सब नमाजें बर्बाद हो गयीं, या शायद (संभवतः) उन नमाजों का सवाब नहीं मिलेगा? 
इसी पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वह नमाजें बर्बाद नहीं गयी हैं, उन पर तुम्हें पूरा सवाब मिलेगा। 
यहाँ :नमाज' को ईमान कह कर यह बतलाना उद्देश्य है कि नमाज के बिना ईमान की कोई हैसियत 
नहीं। ईमान तब ही पक्का-सच्चा माना जायेगा जब नमाज और अल्लाह के दूसरे अहकाम (आदेशों) 
की पाबन्दी होगी। 

(68) अहले किताब की दीगर किताबों में काबा के अन्तिम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के किबला होने के स्पष्ट इशारे मौजूद हैं, इसीलिये उन्हें पूरा यकौन था कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम हक पर हैं, मगर उन का खान्दानी तकब्बुर और हसद इसे हक कहने की राह में 
रुकावट बन .गया। 
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(45) और आप अर्गचे अंहले-किंतॉबे की तमाम: क 22: 

दलीलें दे दें लेकिन वह आप के किबले की पैरवी नहीं: ०5 a ००४ | हर है. 
करेगे” और न आप उन के किब्ले को मानने वाले! 2,8५7 5 ४८४5 592 
हैं” और न यह आपस में एक-दूसरे के किब्ला को: ४ & A To 


मानने वाले हैं”?। और अगर आप इस के बावजूद: €? 2१११ <४ छ 5 2 0% 
कि आप के पास इलम आ चुका फिर भी उन की: ।१ <६ २४% ८5 ४४५ ५ ५० 


खाहिशों के पीछे लग जायें तो बिला शुब्हा आप भी: | eid र 


जालिमों में से हो जायेंगे। 2 _ 

(।46) जिन्हें हम ने किताब दी है वह तो उसे ऐसा: ८७ 5985 OS 44५9 Gy 
पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। उन: 5 6४ 2555 Oi 
को एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती: की ह »> 5 , 
है (730 । ६ (CIO (५) fe] 


[ * ~ ४०९७ ८ ४ ६< i 9 tz2/ 
(47). आप के रब की तरफ से यह सरासर हक्‌ है।: ८५ ६६5 ५६ ८६5 ८५० 6 


खर्बदार! आप शक करने वालों में से न होना“। : 5 ६ 


(।48) हर शख्स एक न एक तरफ मुतवज्जह हो रहा: \५६5..6 ६५4 5 20% 25 | 


है | तुम नेकियों की तरफ दोड़ो। 


(69) क्योंकि यहूद की मुखालिफृत तो हसद और नफरत व दुश्मनी की बुनियाद पर है, इसीलिये 
तर्क और दलीलों का उन पर कोई असर (प्रभाव) नहीं होगा। मालूम हुआ कि कुबूल करने के लिये 
दिल का साफ होना अनिवार्य है। 

(70) क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह की बहयि के पाबन्द हैं। जब तक आप 
को अल्लाह. की तरफ से ऐसा करने का आदेश नही मिलेगा, आप उन के किब्ले को क्योंकर इख्तियार 
कर सकते हैं। 

(7) यहूदियों का किब्ला “सख-रए-बैतुल-मुकद्दस” और आऔसाइयों का “बैतुल मुकद्दस का पूर्वी 
कोना” है। जब अहले किताब के यह दो गरोह भी एक किब्ला पर इत्तिफाक नहीं रखते, तो फिर 
बह मुसलमानों से यह क्योंकर उम्मीद रखते हैं कि वह इस मामले में उन से इत्तिफाक करेंगे। 
(72) यह चेतावनी पहले भी आ चुकी है। उद्देश्य यह है कि उम्मत को चेता दिया जाये कि कुरआन 
व हदीस के आदेश की मौजूदगी में बिदअती लोगों के पीछे लगना जुल्म और गुमराही है। | 
(73) यहाँ अहले-किताब के एक गरोह को हक छुपाने का मुजरिम कुरार दिया गया है, क्योंकि 
एक गरोह अब्दल्लाह बिन सलाम रजि० जैसे लोगों का भी था जो हक को स्वीकार कर के इस्लाम 
लाया था। 

(74) सन्देष्टाओं पर अल्लाह की तरफ से जो भी आदेश नाजिल होता है बह हकं होता है और 
उस से किसी प्रकार के शक-शुब्हे की गुन्जाइश नहीं। 

(75) यानी हर मजहब के मानने वालों ने अपना मनपसन्द किब्ला बना रखा है और उसी तरफ 
वह अपना मुँह भी करता है। इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि हर एक मजहंब ने अपना 
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जहाँ कहीं भी तुम होंगे अल्लाह पाक ले हक CBG To 

कद्रत | Ee 54 2% (8 ‘¥ Zo, ed ~ 

अल्लाह पाक हर वस्तु पर न रखने वाला HCPA CPUC 
(49) आप जहाँ से निकलें अपना मुँह (नमाज के : 5८ | 


लिये) मस्जिदे-हराम की तरफ कर लिया करें। यही : ४४ ८०५० 8५ १५ 
हक है आप के रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर : “% €” ०४४ 403 कक ~ 
रहे हो उस से अल्लाह पाक बेख़बर नहीं : Ge ५३५ 40 bos 


kh 97 = i 9० A PP 2927 


(50) और जिस जगह से आप निकलें अपना मुँह: 7४5 <5 (5 2% > ९% 
मस्जिदे-हराम की तरफ फेर लें और जहाँ कहीं तुम हो : (१. ११ ८९५55० ५०. 
अपने चेहरे उसी की तरफ किया करो”, ताकि लोगों : iy ८/६ ६४ vs 2६2: 
को कोई हुज्जत तुम पर बाको न रह जाये”, सिवाए : (2४८2 Sg 
उन लोगों के जिन्होंने उन में से अत्याचार किया है“. : “*“ SE 


तौर-तरीका बना रखा है (देखें सूरः माइदा-48) यानी अल्लाह पाक ने हिदायत और गुमराही की राहों को 
समझा देने के बाद इन्सान को उन दोनों में किसी को भी इर््ियार करने की जो आजादी दी है उस की 
वजह से मुख्तलिफ्‌ तरीके और दस्तूर (सिद्वान्त) लोगों ने बना लिये हैं जो एक-दूसरे से मुख्तलिफ हें। अल्लाह 
पाक चाहता तो सब को एक ही रास्ते, यानी हिदायत के रास्ते पर चला सकता था, लेकिन ऐसा इख््तियार 
 छीने बिना संभव न था, और इखितियार इस लिये दिया है ताकि उन की परीक्षा और आजमाइश हो। इसलिये. 
ए मुसलमानों! तुम लोग नेकियों और भलाइयों कीतरफ लपको और नेकियों और भलाइ की राहों को इखितियार 
` करो। यही अल्लाह और उस के सन्देष्टा का बताया हुआ रास्ता है जिस को और दूसरे दीन के मानने 
वाले अपनाने और इखि्तियार करने से महरुम (वन्चित) हैं। 
. (76) किबला की तरफ मुँह फेरने का हुक्म तीन मर्तबा दोहराया गया है। या तो इस की ताकीद 
और अहमियत स्पष्ट करने के लिये, या चूँकि यह नस्ख़ (तबदीली) का पहला तजरुबा था, इसलिये 
दिमागी घबराहट और परेशानी को दूर करने के लिये जरुरी था कि इसे बार-बार दोहरा कर दिलों 
में जमा दिया जाये। या फिर चूँकि किब्ला को बदलने के कई कारण थे इसलिये उतनी ही बार बयान 
भी किया गया। एक कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा और खाहिश थी, वहाँ 
इसे बयान किया गया। दूसरा कारण (सबब) हर मजहब को मानने वाले के लिये एक मुस्तकिल 
म्रकज (स्थाई केन्द्र) की जरुरत थी, इसलिये वहाँ इसे दोहराया गया। तीसरा कारण मुखालिफत करने. 
बालों के एतराज को समाप्त करना है, इसलिये वहाँ किब्ला की तबदीली का जिक्र किया गया है। 
(फृत्हुल कदीर) 
(77) यानी अहले-किताब यह न कह सकें कि हमारी किताब्रों में उन का किब्ला काबा है और 
नमाज यह बैतुल मुकद्वस की तरफ मुँह कर के पढ़तें हैं। 
(78) यहाँ 'ज-लमू' से मुराद “दुश्मनी और कीना-कपट रखने वाले हैं”। यानी अहले-किताब में से 
जो कीना-कपट रखने वाले हैं, बह यह जानते हैं कि अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
का. किब्ला बैतुल्लाह ही है, फिर भी वह कीना-कपट दिल में रखने की वजह से कहेंगे कि 
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Lone तुम उन से न डरो मुझ ही से डरो”, और : 55 ६५ १३४६६ 727625 ५६ 


ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करुँ और इसलिये : 460055 sis 


भी कि तुम सीधी राह पाओ। व 


(5) जिस प्रकार“ हम ने तुम से तुम्ही में से रसूल : ५८ #3 ४४८ 263 GG 
भेजा जो क आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है : ८% 2९4045 76305 GG 522 
और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताव व हिक्मत : 7826 222; Es 


और वह चीजें सिखाता है जिन को तुम नहीं जानते थे। : Bos 
(52) इसलिये तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद : ५; 3 pis 260 8285 
करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री (अवज्ञा) : ह BN 


से बचो('? | | 
. (53) ऐ ईमान वालों! सब्र और नमाज के साथ मदद : ५, ४60४8 ७9 हू | 
चाहो। अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथ देता : ७८४, ५ GBS 


हे (I82) | | + 


बैतुल-मुकद्वस के स्थान पर बैतुल्लाह को अपना किब्ला बना कर यह नबी. आखिरकार (अन्ततः) 
अपने बाप-दादा के दीन ही की तरफ झुक गया है। कुछ उलमा के निकट 'ज-लमू! से मुराद मक्का 
के मुश्रिक लोग हैं। | 

(79) 'जालिमों से न डरो' यानी मुश्रिकों के बातों की पर्वा मत क॑रो। उन का कहना था कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हमारा किब्ला तो अपना लिया है, अब बहुत जल्द हमारा दीन भी 
अपना लेंगे। “मुझ से डरले रहो” यामी जो आदेश देता हूँ उस पर बिला क्षौफ (निंभय होकर) अमल 
करते रहो। किब्ला की तबदीली को अपनी नेमतों को पूरा करने और हिदायत देने से ताबीर फरमाया। 
क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से इन्सान इनाम व इकराम पाता है और हिदायत की 
तौफीक भी मिलती है। 

(80) यानी हिदायत की तौफीक तुम्हें इस प्रकार मिली जिस प्रकार हम से पहले तुम्हारे अन्दर तुम 
ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारी इस्लाह करता, किताब और हिक्मत की तालीम (शिक्षा) देता 
और जिन का तुम्हें ज्ञान नहीं, बह सिखाता है। 

(8) इसलिये उन नेमतों के पाने के बाद तुम मेरा जिक्र करो और शुक्र अदा करो। नेमतों को 
पा कर नाशुक्री मत करो। जिक्र का अर्थ हर समय अल्लाह को याद करना है। यानी उस की तस्बीह 
करो, उस की पाकी और बड़ाई बयान करो। शुक्र का यह अर्थ है कि अल्लाह की दी हुयी ताकत 
को उस की इताअत (आज्ञा पालन) में खर्चा करना। अल्लाह की दी हुयी ताकत को अल्लाह को 
नाफमानी (अवज्ञा) में खर्च करना, यह अल्लाह की नाशुक्री (यानी उस की दी हुयी नेमतों का इन्कार) 
है। शुक्र अदा करने पर और अधिक नेमत के पाने की खुशखबरी (शुभ सूचना) और नाशुक्री पर 
सख्त अजाब की चेतावनी है। 

(82) इन्सान की दो ही हालतें हैं (।) आराम व सुख-चैन (2) तकलीफ व परेशानी। आराम (नेमत) 
में अल्लाह के शुक्र अदा करने और तकलीफ में सब्र करने और अल्लाह से सहायता माँगने की 
ताकीद है। हदीस शरीफ में है कि “मोमिन का मामला भी अजीब है। जब उसे खुशी पहुँचती है तो 
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(।54) और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत : ५ (५८ ६ ८६६ ८% 
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(I83) "_ /“/“>»»०१ ८८ a ¢ 
कहो“*”, चह जीवित और जिन्दा हैं लेकिन तुम नहीं : ४६55 2558256;'& 
समझते। ॒ 

है 9939 ~ 9229, “५ 3, LE SEE 
(55) और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश : ६5 3४४ ८४ ४५ 255६ 
जरुर करेंगे दुश्मन के डर से, भूख-प्यास से, माल व : १55, 55s Us 


जान और फलों की कमी से। और उन सब्र करने : BEES 
वालों को शुभ सूचना दे दौीजियो | । ही 
(।56) जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया : (६६५६: ६ eA AEE 
करते हैं कि हम तो खुद ही अल्लाह पाक की GOAN: ५) 
मिलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। :. 

सलवातें रहमतें ° 9 ७६८६ १५ 22 कक NP ८, KER 
(57) उन पर उन के रब की सलवातें और रहमतें : 2४ ८१ ८४० 2९० < 
हैं और यही लोग हिदायत पाये हुये हैं! : ८४५६ 25 css 38055 


(58) सफा और मर्वा अल्लाह पाक की निशानियों में : ८४५४ gE Oe ENG 


अल्लाह का शुक्र अदा करता है और तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता है। और दोनों ही हालते 
उस के लिये खैर और भलाई है। (सहीह मुस्लिम-2999) सब्र की दो किसमें हैं (।) हराम चीजों के 
छोड़ देने से आजी (अस्थाई) तौर पर पहुँचने वाले नुक्सान पर सब्र (2) अल्लाह की इताअत और 
फमाबरदारी में जो तकलीफ ओर परेशानी आये उसे सब्र के साथ बर्दाशत करना। कछ उलमा ने इसे 
इस प्रकार बयान किया है कि अल्लाह को जो बातें पसन्द हैं उन पर अमल करना चाहिये, चाहे 
वह नफ़्स पर कितना ही भारी क्यों न हों। और अल्लाह पाक को जो बातें नापसन्द हों उन से बचना 
चाहिये चाहे बह नफ़्स और खाहिश को कितनी ही पसन्द क्यों न हों। (इब्ने कसीर) 

(83) “शहीदों को मुर्दा न कहना' उन की इज्जत और एहतराम केलिये है। यह जिन्दगी बंजख की 
है जिसे हम समझने से कासिर (स्मर्थ) हैं। यह जीवन जैसा जिस का मर्तबा है उस हिसाब (अनुपात) 
से नबिय्यों, मोमिनों, यहाँ तक कि काफिरों को प्राप्त है। शहीद की रुह और कुछ रिवायतों में मोमिन 
की रुह भी एक चिड़या के पेट (या सीना) में जन्नत में चलती फिरती है। (इब्ने कसीर-आले 


` सिम्रान-।69) 
_ (84) इन आयतों में सब्र करने वांलों के लिये खुशखबरी (शुभ सूचनायें) हैं। हदीस में नुक्सान (हानि) 


के समय ”इन्ना लिल्लाहि वड़न्ना ड्लैहि राजिऊन” के साथ ”अल्लाहुग्म अजुर्‌नी फी मुसी-बली 
व-अरवूलिफ ली रवै-रन्‌ मिन्‌हा' पढ़ने की भी फ॒जीलत और ताकीद आई है। .(सहीह मुस्लिम, हदीस 


नः 98) 


(85) शआइर' यह शब्द “शआर” का बहुवचन है। इस का अर्थ है चिन्ह, पहचान, अलामत”। यहाँ 


` पर इस से मुराद हज्ज के अर्कान (अरफात में ठहरना, सओ करना, कुंबानी करना, कुर्बानी के जानवर 


को चीरा लगाना आदि) मुराद हैं जो अल्लाह पाक ने मुकर्र फरमाये हैं। 
| | मंजिल- 
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“का हज्ज और उम्रा करने वाले पर उन का तवाफ : | ५१६८ ६६८ ५६ 7४2 5 <5 
कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं?। और अपनी खुशी : ८८८ _ ८ ८ 


से भलाई . करने वालों का अल्लाह पाक कद्र करने : ४४ १५४६ G5 3g ट 
वाला है और उन्हें खूब जानने वाला है। | EE 8x56 
(59) जो लोग हमारी उतारी हुयी दलीलों और हिदायत : <5 ९7 GG 0H! 
को छुपाते हैं FA इस के बावजुद कि हम उसे अपनी : ५, ६, 4४:५८ ५% 6: ५५९ 
पुस्तक में लोगों के लिये बयान कर चुके हैं, उन लोगों : १५१८८८ 2१, 4६८८ 30 ९४ 
पर अल्लाह पाक की और तमाम लानत करने वालों : | oF 
की लानत हे(87 | | ः ७५१२४ | 
(60) मगर वह लोग जो तौबा कर लें और सुधार कर : ६८3 2०६ ४४ G4 $ 
लें और बयान कर दें....... 


(86) सफा और मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाना, हज्ज का एक रुकन (स्तंभ) है। लेकिन कुरआन 
के शब्द (कोई गुनाह नहीं) से कुछ सहाबा को यह शुब्हा हुआ कि शायद यह जरुरी नहीं है। आइशा 
रजि’ को जब यह बात मालूम हुयी तो उन्होंने कहा: अगर इस का यह अर्थ होता तो फिर अल्लाह 
पाक यूँ फरमाताः “अगर उन का तवाफ न करे तो कोई गुनाह नहीं” फिर इस की शाने-नुजुल (आयत 
उतरने का कारण) बयान फरमाई कि अन्सार इस्लाम लाने से पहले मुनात' नाम के बुत के नाम 
लब्बैक पुकारते, जिस की “मुशल्लल” नामक पहाड़ी पर पूजा करते थे, और फिर मक्का पहुँच कर 
ऐसे लोग सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाने को गुनाह समझते थे। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने (इस 
बारे में) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तब यह आयत नाजिल हुयी, जिस में कहा 
गया कि सफा-मर्वा के दर्मियान सओ (यानी दोड़ लगाना) गुनाह नहीं। (सहीह बुखारी-किताबुल्‌ 
हज्जि-।643) कुछ उलमा ने इस का बैक ग्राउन्ड इस प्रकार बयान किया है कि कुफ्र और शिंक 
के ज़माना में मुश्रिकों ने सफा पहाड़ी पर एक बुत (असाफ नाम का) और मर्वा पहाड़ी पर 'नाइला' 
(नाम का) रखा हुआ था, जिन्हें बह लोग सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाते हुये बोसा देते या छूते 
थे। जब लोग मुसलमान हुये तो उन के दिमाग में आया कि सफा-मर्वा के दर्मियान सऔ तो शायद 
गुनाह हो, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले दो बुतों की वजह से सओ करते रहे थे। अल्लाह पाक 
ने इस आयत में उन के इस शक-शुब्हे को दूर फरमा दिया। अब यह सओ अनिवार्य है, जिस का 
आरंभ सफा से और समापन मर्वा पर होता है। (एऐसरुत्तफासीर) 

(87) अल्लाह पाक ने जो बातें अपनी पुस्तक में नाजिल फरमाई हैं, उन्हें छुपाना इतना बड़ा जुर्म 
है कि अल्लाह के अलावा दूसरे लानत करने बाले भी उस पर लानत करते हैं। हदीस शरीफ में 
है “जिस से कोई ऐसी बात पूछी गयी जिस के बारे उसे जानकारी थी, लेकिन उस ने उसे छ॒पाया 
तो कियामत के दिन उस के मुँह में आग को लगाम दी जायेगी।” (इब्ने माजा-264, तिर्मिजी हदीस 
न° 2649- हदीस हसन दर्जा की है) 
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PR तो मैं उस की तौबा कबूल कर लेता हूँ। और : 
मैं तोबा कबूल करने वाला और रहम व करम करने 


वाला हूँ। 
. (67) बिला शुब्हा जो काफिर अपने क़ुफ़ ही में मर 
जायें, उन पर अल्लाह पाक की और फरिश्तों की और 
तमाम लोगों की लानत है/#? | 


 (62) जिस में यह सदा रहेंगे। न डन से आजाब हल्का : 


किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जायेगी। 


(63) तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, उस के : ¢, 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं»?। वह बहुल रहम करने : 


वाला और बड़ा मेहरबान (कृपा शील) है। 


(64) आसमान और जमीन की पेदाइश, रात्त-दिन का 
हेर-फेर, कश्तियों का लोगों को लाभ देने बाली चीज़ों 
को लिये हुये समुन्दरों में चलना, आसमान से पानी 
उतार कर मुर्दा जमीन को जीवित कर देना"? इस में 
हर प्रकार के जानवरों को फैला देना...., 
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(88) इस से मालूम हुआ कि जिन के बारे में पूरा बिश्वास है कि वह कुफ़् की हालत में मरे हैं, उन 
पर लानत जाइज़ है। लेकिन उन के अलावा किसी भी बड़े से बड़े गुनाहगार मुसलमान पर लानत करना 
जाइज नहीं है, क्यॉकि संभव है कि मरने से पहले उस ने दिल से तोबा कर ली हो, या अल्लाह पाक 
ने उस के दूसरे नेक कामों की वजह से उस की गलतियों को माफ फरमा दिया हो, जिस के बारे में 
हमें जानकारी न हो। अल्बत्ता जिन बाज गुनाह के करने पर लानत भेजने का हुक्म आया है उन गुनाहों 
के करने वालों के बारे में कहा जा सकता है कि यह लानत वाले काम कर रहे हैं। उन बुरे कामों से 
तोबा न की तो ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक लानती हो सकते हैं। 

(।89) इस आयत में फिर तोहीद की दावत दी गयी है। तोहीद की यह दावत मक्का के मुश्रिकों के 
समझ में नहीं आ रही थी, इसलिये उन्हाने कहा: “क्या उस ने इलने सारे माबूदों के स्थान पर एक ही 
माबूद बना दिया? यह तो बड़ी अजीब (आश्चर्यजनक) बात है।” (सूरः स्वाद-5) इसलिये अगली आयत 
में इस तौहीद की दलीलें (तर्क) बयान किये जा रहे हैं 

(90) यह आयत इस तौर पर बहुत जामे (ठोस) है कि कायनात (ब्रहमान्ड) के पैदा करने और उस 
को संवारने, सजाने और संभालाने के मुतअल्लिक सात अहम कामों का इस में बयान किया जा रहा है 
जो किसी और आयत में नहीं। (() आकाश और जमीन की पेदाइश, जिन की लंबाई-चोड़ाई और ऊँचाई 
के बारे में कुछ बयान की आवश्यक्ता नही। (सभी देख रहे हैं) (2) रात और दिन का आगे-पीछे आना, 
दिन को उजाला और रात को अँधेरा कर देना ताकि रोजी-रोटी के लिये काम-काज भी हो सके और आराम 
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..-हवाओं के रुख़ बदलना और बादल जो आसमान : (5८१३६55755020. 029 
और जमीन के दर्मियान मुसख्ख़र हैं, इन सब में बुद्वि : ए 5 522 Soy ०2945 


रखने वालों के लिये अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं : SS STEN ८7: 5.0 


. ~ 39 59% 7 

बो FE - SON] 258) 
(65) कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को अल्लाह का : ५१ :, १.६: (७ (»6॥ ह 
शरीक और साझी ठहरा कर उन से ऐसी मुहब्बत रखते : Coins 


हैं, जैसी मुहब्बत अल्लाह पाक से होनी चाहिये“??। : ग र 
और ईमान वाले अल्लाह की मुहब्बत में बहुत सख्त ९%... 2 २५ 
होते हैं>। और काश कि मुश्रिक लोग जानते जबकि : ११ 5%! © ५ ०५.४ >] ॥४४ 
अल्लाह पाक क..... | 


भी। फिर रात का लंबी और दिन का छोटा होना, और फिर इस के उलट (विपरीत) दिन का लंबा और 
रात का छोटी होना। (3) समुद्र में नावो और जहाजों का चलना, जिन के द्वारा तिजारत क लिये सफर 
भी होते हैं और टनों कें हिसाब से रोजी-रोटी और पहनने-ओढ़ने का सामान भी एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ट्रान्स्फर होता है। (4) बारिश (वर्षा) जो जमीन की हरियाली के लिये निहायत जरुरी है। 
(5) हर प्रकार के जानवरों की पैदाइश, जो सामान लाने-ले जाने, खेती-बाड़ी और जन्ग में भी काम 
में आते हैं ओर मनुष्य की आजीविका की भी बड़ी मात्रा उन से पूरी होती है। (6) हर प्रकार की 
हवायें ठन्डी भी और गर्म भी, लाभदायक भी और हानिकारक भी, पूर्वी भी और पश्चिमी भी, उत्तरी 
भी और दक्षिणी भी। गर्जे कि इन्सानी जिन्दगी और उन की जरुरत के अनुसार। (7) बादल जिन्हें 
अल्लाह जहाँ चाहता है बरसाता है। यह सारे काम क्या अल्लाह की कुदरत और उस के अकेले 
होने की गवाही नहीं देते हैं? बिला शुब्हा देते हें। क्या इन के बनाने में इन के संभालने में उस 
का कोई शरीक है? बिला शुब्हा नहीं। तो फिर उस को छोड़ कर दूसरों को माबूद और जरुरतें पूरी 
करने वाला समझना कहाँ की अक्ल मन्दी (बुद्विमानी) हे? 

(।9।) ऊपर दिये गये स्पष्ट तर्क और दलीलों के बाबजूद ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को छोड़ कर 
दूसरों को उस का साझीदार बना लेते हैं, और उन से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रार अल्लाह 
से करनी चाहिये। ऐसा कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बना कर भेजे जाने के 
समय ही नहीं. था, इस प्रकार के शिंक आज भी आम (प्रचलित) हैं, बल्कि इस्लाम के नाम लेवाओं 
के अन्दर भी यह बीमारी घर कर गयी है। उन्होंने भी न केवल गैरुल्लाह और पीरों, फकीरों और 
एज़ारों पर धूनी रमा कर बैठने वालों को अपना सहायक और आवश्यक्तायें पूरी करने वाला बना 
एखा है, बल्कि उन से उन की मुहब्बत, अल्लाह से भी अधिक है। और तोहीद का वाज-नसीहत उन 
को भी इसी प्रकार खलता है जिस प्रकार मक्का के मुश्रिकों को उस से तकलीफ होती थी, जिस 
का नक्शा (चित्र) अल्लाह पाक ने इस आयत में खींचा हे, “और जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया 
जाता है तो जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उन के दिल सिकुड़ जाते हैं, और जब उस 
के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो खुश हो जाते हैं।” (सूरः जुमर-45) 

(92) ताहम ईमान वालों को मुश्रिकों के उलट अल्लाह पाक ही से सब से अधिक मुहब्बत होती 
है। क्योंकि मुश्रिक लोग जब समुन्द्र आदि में फंस जाते हैं तो वहाँ अपने माबूद (पूज्य) भूल जाते 
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RT अजाब को देख कर (जान लेंगे) कि तमाम कुव्वत : 420, 5 20 EE 
और हे Sls bos abl (४9९ 

और ताकत अल्लाह ही- को है, और अल्लाह पाक सख्त : 

अजाब देने वाला है (तो हर्गिज शरीक न करें) 


` (66) जिस समय पेशवा (लीडर) लोग अपने ताबेदारों : (८5 (55 ८५ i GEE} 
से बेजार हो जायेंगे और है अजाब को अपनी आँखों से: @ १९९20, 2655 ES 
देख लेंगे और तमाम रिश्ते-नाते टूट जायेंगे। ह 


_(I67) और ताबेदार लोग कहेंगे कि ऐ काश! हम ॒ 5:5 रा i 5 ix i d ६ 
दुनिया की तरफ दोबारा जायें तो हम भी उन से ऐसे: ८ ता 


ही बेज़ार हो जायेंगे जैसे यह हम में से हैं। इसी प्रकार : eG ०५८८ 22002 28 ८ कक 
अल्लाह पाक उन्हें उन के आमाल दिखाएगा उन को: ogi हू (4 gape | Me 
हसरत दिलाने को। और यह लोग हर्गिज जहन्नम से नः ७2५४ ७८ ९5>५०% bs 


निकलेंगे: ।93) | 

(68) ऐ लोगों! जमीन में जितनी भी हलाल और: 0 Eso 
पाक सस्तुयें हैं उन में से खाओ-पियो, और शैतानी: ६६ CB ys {i 
डगर पर न चलो? वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।: | ER 


, ® (4 
| वह तुम्हें केबल बुराई और बेहयाई का और: ,,/, ~ 255,780 224 
( I69) ह्‌ तुम्हें बातों पं) ड्‌ ॒ ह ड्‌ (| 9५ 2. ५ |9 PL Sel a] 
अल्लाह पर उन बातों t 


६ 


हैं ओर सिफ अल्लाह पाक को पुकारते हैं। सूरः अन्कबूत-65, सूरः लुक्मान-22 की आयतां क्रा निचोड़ 
यही हे कि मुश्रिक लोग सख्त मुसीबत में सहायता के लिये केबल अल्लाह को पुकारते हैं। 
(93) आखिरत में पीरों और मुजाविरों की बेबसी और बेवफाई पर मुश्रिक लोग अफसोस करेंगे 
लेकिन वहाँ उस हसरत और अफसोस का कोई लाभ नहीं होगा। काश दुनिया में ही वह शिक से 
. तौबा कर लें। ६ 

.(।94) यानी शैतान के पीछे लग कर अल्लाह की हलाल की हुयी चीजों को हराम मत करो, जिस 
` प्रकार मुश्रिकों ने किया कि अपने बुतों के नाम कर दिये गये जानवरों को वह हराम कर लेते थे, 
` जिस की तफुसील सूरः अन्आम में आयेगी। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


`` चसल्लम ने फरमायाः “मैंने अपने बन्दों को हनीफ पैदा किया, लेकिन शेतानों ने उन को उन के दीन 


. से गुमराह कर दिया, और जो चीजें मैंने उन के लिये हलाल की थीं वह उस ने उन पर हराम कर 
दों। (सहीह मुस्लिम, हदीस न° 2865) 

(95) आज भी बिदअती लोगों को अगर समझायें कि उन की बिदअतों की दीन में कोई असल 
नहीं, तो बह यही जवाब देते हैं कि यह रस्में (परंपरायें) हमारे बाप-दादाओं से चली आ रही हैं, हालाँकि 
शरीअत के मुकाबला में बाप-दादाओं के कामों, या अपने इमामों और पीरों की पैरवी करना गलत 
है। अल्लाह पाक मुसलमानों को इस दलदल से निकाले। 
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र के कहने का हुक्म देता है जिन का तुम्हें ज्ञान : ७८2५८ ५0 EUs 
नहीं। 

(।700 और उन से जब कभी कहा जाता है कि : ५६/६३ ६५. 22 05६; 
अल्लाह पाक की किताब की ताबेदारी करो तो उत्तर : VEGA GSO 
देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर : ESS UGE 
हम ने अपने बाप-दादाओं को पाया, अर्गचे उन के : 29 ०६ 2 9 
बाप-दादे कुछ जानते हों और न ही हिदायत पर : 0) ०५००७: ४ 
हों: 95) | | * 
(777) काफिरों की मिसाल उन जानवरों की तरह है: I JETS Gf 0६5 
जो अपने चरवाहे की सिफ पुकार और आवाज ही को : ८, 

सुनते हैं (समझते नहीं) वह बहरे, गूँगे ओर अन्धे हैं,: 
उन्हें अक्ल (बुद्दि) नहीं(१० । ह 
(72) ऐ ईमान वालों! जो पाक और पवित्र चीजें हम : (2४ ९ १6 tal CHE 


(क 


rd a Pw? 


Sey CA 


~ 337 ७92 AS 3 


दर 


6 


ने तुम्हें दे रखी हें उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह पाक : » (६ | Es 22 ¢) a i a ne १2 5 
का शुक्र अदो करो अगर तुम खास उसी की इबादत : FN 

Bs 
करते हो“? | 


(96) उन काफिरों की मिसाल (उदाहरण) जो अपनी बुद्वि से काम नहीं लेते और आँखें मूँद कर 
अपने बाप-दादाओं की तकलीद करते हैं, उन जानवरों की तरह हैं जिन्हें चरवाहा बुलाता आर पुकारता 
है और वह जांनबर आवाज तो सुनते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उन्हें क्यों बुलाया और पुकारा 
जा रहा है? इसी प्रकार यह तकलीद करने वाले भी बहरे हैं कि हक की आवाज नहीं सुनते, गँँगे 
हैं कि हक उन की जबान से नही निकलता, अन्धे हैं कि हक नहीं देख सकते, और बेवकूफ हैं 
कि हक को दावत और तौहीद व सुन्नत की पुकार को नहीं समझते। यहाँ “दुआ” से निकट की 
आवाज और “निदा” से दूर की आवाज मुराद है। 

(97) इस में ईमान वालों को उन तमाम पवित्र चीजों को खाने का हुक्म है जो अल्लाह ने हलाल 
की हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की ताकीद है। इस से एक तो यह मालूम हुआ 
कि अल्लाह की हलाल की हुयी चीजें ही पाक और पवित्र हैं। हराम की हुयी चीजें चाहे बह कितनी 
ही पसन्दीदा और लुभावनी हों, पाक नहीं (जैसे पश्चिमी देशों को सुअर का माँस सब से अधिक पसन्द 
है) दूसरा यह कि बुतों के नाम परछोड़े गये जानवरों और चीजों को मुश्रिक लोग अपने ऊपर हराम 
कर लेते थे (जिस की तफसील से बयान सूरः अन्आम में है) मुश्रिकों का यह तरीका गलत है 
औरइस प्रकार एक हलाल चीज हराम नहीं होती, तुम उन को तरह उन को हराम न समझो (हराम 
केवल वही हैं जिन का जिक्र इस के बाद वाली आयत में है) तीसरा यह कि अगर तुम केवल 
एक अल्लाह की पूजा करते हो तो उस का शुक्र भी अदा करो। 
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(73) तुम पर मुर्दा ओर (बहा हुआ) ख़ून और सूअर : ५55.4546 7८८ 4 C5] 
का माँस और हर वह चीज जिस पर अल्लाह के : dN (४55 27५] 
अलावा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है?” : «४, 5६ (८ ४६ ECA Es 
फिर जो मजबूर हो जाये और वह सीमा से आगे बढ़ने : ““ “अर ८ 

वाला और ज्यादती करने वाला न हो, उस पर उन के ह Bor 40 ८; Ale 
खाने में कोई गुनाह नहीं। बिला शुब्हा अल्लाह पाक : 


बख्शने चाला मेहरबान है 


(98) इस आयत में चार हराम की हुयी चीजों का जिक्र है, लेकिन इसे “इन्नमा” शब्द के साथ 
बयान किया गया है जिस से यह शुब्हा पैदा होता हे कि हराम की हुयी चीजें केवल यही चार हैं 
जब कि इन के अलावा भी चीजें हराम हैं। इस के बारे में अव्बल तो यह समझ लेना चाहिये कि 
मुश्रिक लोग हलाल चीजों को भी हराम कर लेते थे, इसलिये अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारी 
हराम की हुयी चीजें हराम नहीं हैं, बल्कि हराम यह चीजें हैं (इस का अर्थ यह नहीं कि इन के 
अलावा हराम नहीं हैं) दूसरे यह कि हराम और हलाल केबारे में शरीअत ने दो नियम और उसूल 
बना दिये हें इस नियम को भी सामने रखना चाहिये। 

फाड़ खाने वाले जानवर (जो केचलियों से शिकार करते हैं) और चिड़ियों में जो पंजों से 
शिकार करते हैं, यह सब हराम हैं। तीसरे जिन जानवरों का हराम होना हदीस से साबित हें जैसे 
गधा, कुत्ता आदि तो यह भी हराम हें। इस से यह भी मालू हुआ कि हदीस भी कुरआन की तरह 
दीन को समझने का वसीला है और दीन में हुज्जत है, और दीन इस्लाम दोनों के मानने से मुकम्मल 
होता है। | 

'मुर्दा' से मुराद बह जानवर हे जो बिना जब्ह किये हुये आप ही आप या किसी वजह से 
मर जाये (इस का जिक्र सूरः माइदा में है) या शरीअत ने जब्ह करने का जो तरीका बताया है 
उस के खिलाफ जब्ह किया हो, जैसे गला घूँट दिया जाये, या पत्थर और लकड़ी वगैरह से मार कर 
मार दिया जाये, या जिस प्रकार आज कल मशीन के जरीआ जब्ह करेन का तरीका है जिस में झटके 
से मार दिया जाता है। 

अल्बत्ता हदीस में दो मुर्दार जानवर हलाल करार दिये गये हें () मछली (2) टिड्डी। यह 
दोनों मुंदार के हुक्म में नहीं आते, इन को मरा हुआ खाना जाइज हे। 

'दम' (खून) से मुराद बहता खून जो जब्ह करते वक्त निकलता और बहता है। माँस के 
साथ जो खून लगा रह जाता है वह हलाल है। यहाँ भी हदीस की रोशनी में दो खून हलाल हैं (॥) 
कलेजी (2) तिल्ली। 

'खिनजीर' यानी सुअर का माँस। यह जानवर बेहयाई और बेगैरती में सब से बुरा जानवर है 
अल्लाह पाक ने इसे हराम करार दिया है। 'वमा उहिल्ल' यानी बह जानवर या कोई और चीज जिसे 
गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाये। इस से वह जानवर मुराद हैं जो गेरुल्लाह के नाम पर जब्ह किये 
जाते हैं 
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(74) बेशक जो लोग अल्लाह पाक की उतारी हुयी : ५४ EEE ८2५॥ 

किताब छुपाते हैं और उसे बहुत मामूली कीमत पर : १%; 5९४६४. ८:४४; व 
बेचते हैं यकीन मानो कि वह अपने पेट में आग भर : ४95 Rod हे उ 
रहे हैं, कियामत के दिन अल्लाह पाक उन से बात भी : 22 CD 8 ७५४५ ५ 


9 


उन्हें बल्कि - , E24 9 4” 45 77 9 eA 
न करेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उन के लिये : 2४०29 १%! “224: | se 


दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब हे। ह . 8०22 ७०,०७५ 


(।75) यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के : ५७४५ १5 १% ८४५४ ४९9 
बदले और अजाब को मग्फिरत (क्षमादान) के बदले : ८.55: 65 ८४:४७ ५ Glas 
ख़रीद लिया है, यह लोग आग का अजाब कितना : 6,6 
बर्दाशत करने वालें हैं। , 


PP जैसे मक्का के मुश्रिक लोग 'लात' और 'उज्जा' बुतों के नामों पर जब्ह करते थे। या आग 
के नाम पर, जैसे आग की पूजा करने वाले (मजूसी) करते हैं। 

इसी हुक्म में बह जानवर भी आ जाते हैं जिसे जाहिल मुसलमान अपने मरे हुये बुर्जुगों की 
मुहब्बत और अकीदत में, उन की खुश्नूदी हासिल करने के लिये, या उन से डरते और उम्मीदें रखते 
हुये, कब्रों और मजारों पर जब्ह करते हैं, या मुजाविरों को बुजुगों को नियाज़ के नाम पर दे आते 
हैं (जैसे बहुत से बुजुंगों की कब्रों पर बोर्ड लगे होते हैं। जैसे, “दाता” साहब की नियाज़ के लिये 
बकरे यहाँ जमा कराए जायें) इस प्रकार के जानवरों को, चाहे इन्हें जब्ह करते समय अल्लाह ही 
का नाम लेकर जब्ह किया जाये, यह हराम ही होंगे। क्यों कि उन को जब्ह करने का मकसद अल्लाह 
को खुश करना नहीं, बल्कि कब्र वालों को खुश करना, उन की इज्जत करना, उन से डरना, उन 
से उम्मीदें लगाना है। और यह शिर्क हे। इसी प्रकार जानवरों के अलावा जो चीजें भी गैरुल्लाह के 
नाम पर नियाज और चढ़ावे की होंगी, वह सब हराम होंगी। जैसे कुब्-ों पर ले जा कर उस के आस-पास 
फुकीरों को जमा कर के देगों, मिठाइयां और रुपये-पैसे तक्सीम करना, वहाँ बने हुये बक्स में पैसे 
डालना, उर्स के मौके पर वहाँ /दूध पहुँचाना, यह सब काम हराम और नाजाइज़ हैं, क्योंकि इन सब 
का शुमर गैरुल्लाह की नियाज़,में होता है। मालूम रहे कि नञ्र-नियाज़ भी नमाज की तरह एक इबादत 
है और हर प्रकार को इबादत केवल अल्लाह के लिये खास है। इसीलिये हदीस शरीफ में आया हे 
कि 'जिस ने गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किया वह मलऊन हे” (सहीह जामे सगीर, भाग 2, पृष्ठ 
I024) | 

तफुसीर अजीजी में तफसीर नेशा पूरी के हवाला से लिखा है कि : “तमाम उलमा का इस 
बात पर इजमाअ (इत्तिफाक) है कि अगर किसी मुसलमान ने कोई जानवर गैरुल्लह को खुश करने 
की निव्यत से ज़ब्ह किया तो वह मुर्तद 'दीन इस्लाम से खारिज) हो जायेगा, और उस का जब्ह किया 
हुआ मुर्तद का जब्ह किया हुआ होगा” (मजीद जानकारी के लिये सूरः अन्आम-।45 और सूरः नहूल-।5 
का हाशिया देखें) 
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(76) इन अज़ाबों का कारण यही है कि अल्लाह : ६४+ ८5555९4 Ks 


> 


पाक ने सच्ची किताब उतारी ओर इस किताब में [ gs NG EN Gf 
इख्तिलाफ करने वाले बिला शुब्हा बहुत भारी इख्तिलाफ्‌ : की 
के शिकार हैं। 


(।77) समस्त अच्छाई पूरब और पश्चिम की तरफ मुँह : 65 25% 998 ट 9 ८.2 
करने में नहीं'४» बल्कि हकोकत में अच्छा वह शख्स : (| ९ ४७658 ५६४ ५,६ 
है जो अल्लाह पर, कियामत के दिन पर, फरिश तों पर, : ५ AS as 2 
अल्लाह की किताब पर और सन्देष्टाओं पर ईमान : 6६ ६८ BO sr fis 
रखने वाला हो, जो माल से प्रेम और मुहब्बत करने के : ov i ८2275 2६% 
बावजूद निकट के रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, मुसाफिरों : की CO कै हि 9 ५०)! 
और सवाल करने वाले का दे, गुलामों को आजाद करे, : i ४ ys) ७3 ci 9 
नमाज की पाबन्दी करे और जकात को अदा करे, जब : १ 22५४५८२१४5 886 
वादा करे तब उसे पूरा करे, हाथ तन्ग होने के समय : £59 2G ys ls 
और दुःख-दर्द और लड़ाई के समय सत्र करे....... | 


CI 


है 
69 ४१९ 


(99) यह आयत किबला के बारे में नाजिल हुयी है। एक तो यहूदी अपने किब्ले को (जो बैतुल 
मुकद्वस का पश्चिमी हिस्सा है) और नसारा अपने किब्ले को (जो बैतुल मुकद्दस का पूरबी हिस्सा 
है) बड़ी अहमियत दे रहे थे और उस पर फुख कर रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों के किब्ला बदलने 
पर भी बद गोइयाँ कर रहे थे, जिस से कुछ मुसलमान भी कभी-कभी रन्जीदा हो जाते थे। अल्लाह 
पाक ने फरमायाः पूरब या पश्चिम को तरफ मुँह कर लेना खुद कोई नेकी नहीं है बल्कि यह तो 
केवल मर्कजिय्यत और इजतिमाइय्यत (यकजुटता) हासिल करने का एक तरीका है, असल नेकी तो 
उन अकीदों पर ईमान रखना है जो अल्लाह ने बयान फरमाये, और उन कामों को करना है जिस 
का उस ने आदेश दिया है। 

फिर आगे उन अकीदों और कामों का बयान है। अल्लाह पर ईमान लाने का यह अर्थ है 
कि उसे अपनी जात और सिफात में अकेला, तमाम दोषों से पाक माना जाये, कुरआन व हदीस में 
उस को जो सिफतें बयान की गयी हैं उन्हें बिना किसी तावील के तस्लीम किया जाये, आखिरत के 
दिन दोबारा उठाये जाने और जन्नत व जहन्नम पर यकीन रखा जाये। 

'अल्‌ किताब' से मुराद तमाम आसमानी किताबों के सच होने पर ईमान लाना है, और फरिश्तों 
की मौजूदगी को तस्लीम करना और तमाम सन्देष्टाओं पर ईमान लाना। इन सब पर ईमान लाने के 
साथ-साथ उन कामों को भी किया जाये जिन का हुक्म इस आयत में है। | 
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OE यही लोग सच्चे हैं और यही प्रहेजगार हैं। : 2% ८४५ 40॥ » 27 ces 

` os 
(78) ऐ ईमान वालों! तुम पर मक्तूलों (कत्ल हुये): “६८ ८ (| ८2४ ६६४६ 
लोगों का किसास (बदला) लेना फर्ज किया गया है।: 


ह 5 IL 22 i + Er ८६, G UUs 

आजाद को आजाद के बदले, गुलाम को गुलाम के: 7,” - ans es pide 
| : CBN ७०७७ ५७५ ५०४ 

बदले, महिला को महिला के बदले2?। हाँ, जिस: कि: 2 हा का 

किसी को उस के भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी: Cs 2 SSE 

जाये तो उसे भलाई की पैरवी करनी चाहिये और: <! ५-०5 A Es Day 

ड ~ 7 ४८१०५ 9 LS 


आसानी के साथ दियत (हर्जाना) अदा करना चाहिये०?।: ५5९9०५०9 540 add 
तुम्हारे रब को तरफ से यह तखफीफ......... 


(200) जाहिलिय्यत के जमाना में कोई नियम और कानून तो था नहीं, इसलिये ताकत रखने वाले 
कबीले कमजोर कबीलों पर जिस प्रकार चाहते अत्याचार करते। चुनान्चे अगर ताकत वर कबीला 
का एक व्यक्ति मारा जाता तो बदले में केवल कातिल (हत्यारे) को कत्ल करने के स्थान पर हत्यारे 
के कबीले के कई मर्दों को, बल्कि अक्सर समय पूरे कबीले ही को तहस-नहस करने की कोशिश 
करते। और महिला के बदले मर्द को और गुलाम के .बदले आजाद को कत्ल करते। अल्लाह पाक 
ने इस फर्क और असमानता को समाप्त करते हुये फरमाया कि जो कातिल (हत्यारा) होगा केवल 
उसे ही बदले में कत्ल किया जायेगा। कातिल अगर आजाद है तो बदले में उसी आजाद को, अगर 
गुलाम है तो बदले में उसी कातिल गुलाम को, महिला है तो बदले में उसी महिला को ही कत्ल 
किया जायेगा। गुलाम कातिल को जगह आजाद को, महिला की जगह पुरुष को, या एक मर्द के 
बदले कई मर्दों को कत्ल नहीं किया जायेगा। इस का यह मतलब नहीं है कि मर्द अगर महिला 
की हत्या कर दे तो बदले में. कोई महिला कत्ल की जायेगी, या महिला मर्द को कत्ल कर दे तो 
किसी मर्द को कत्ल किया जायेगा (जैसा कि जाहिरी अल्फाज से अर्थ निकलता है) बल्कि यह अल्फाज 
शाने-नुजूल के एतबार से हैं जिस से यह स्पष्ट हो जाता है कि बदले में हत्यारे ही को कत्ल किया 
जायेगा, चाहे मर्द हो या महिला, ताकत वाला हो या कमजोर। चुनान्चे हद्रीस शरीफ में आया हैः “तमाम 
मुसलमानों के खून (मर्द हों या महिला) बराबर है।” गोया आयत का वही अर्थ है जो कुरआन पाक 
में सूरः माइदा की आयत 45 का है। हनफी उलमा ने इस से दलील पकड़ते हुये कहा है कि मुसलमान 
को काफिर के कत्ल के बदले में कत्ल किया जायेगा। लेकिन जमहूर उलमा इस को नहीं मानते, 
क्योंकि हदीस में स्पष्ट रुप से आया है कि “मुसलमान को काफिर के बदले नहीं कत्ल किया जायेगा।” 
(फत्हुल कदीर) तफसील से जानकारी के लिये सूरः माइदा की आयत 45 का हाशिया न° 6 देखें। 
(20) माफी (क्षमा) की दो सूरतें हैं (।) बिना दियत (हर्जाना) लिये माफ कर देना (2) बदला लेने 
के बजाए हर्जाना कुबूल कर लेना। अगर यह दूसरी सूरत इखतियार की जाये तो कहा जा रहा है 
कि हर्जाना माँगने वाला भलाई करे। 'व-अदाऊन इलैहि बिइहसान' में हत्यारे को कहा जा रहा है कि 
बिना तन्ग किये अच्छे| तरीके से हर्जाना को अदा करे। मारे गये व्यक्त के वारिसों ने उस की जान 
बख्श कर उस पर जो एहसान किया है उस का बदला एहसान ही के साथ दे। इसलिये कि “एहसान 
का बदला एहसान ही है” (सूरः रहमान-60) 
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७9 6,7 


और रहमत है०*। इस के बाद भी जो सरकशी : ७:११) Aca Ms 
करे उसे दर्दनाक अजाब होगा2??। : 


(79) ऐ अक्ल और बुद्वि रखने वाले लोगों! किसास 29% LR ०१०! 3 र s 
में तुम्हारे लिये जीवन है, इस की वजह से तुम लोग : Oo 
(नाहक कत्ल होने से) बचोगे2। , 


(80) तुम पर फर्ज कर दिया है कि जब तुम में से: ट, १‰८7 757 ।5] 2९6 ८% 
कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने: (४८ Gh Aho EH So) 
माता-पिता और रिश्तेदारों के लिये अच्छाई के साथ : ks FE J; 


बसिय्यत कर जाये? प्रहेज़गारों के लिये यह हक और : | SY क 
साबित है es 


9 ३2 mrs 
(२% e 
rd 


(202) यह तख़फीफ और रहमत (यानी बदला या माफी (क्षमा) या हर्जाना तीन सुरते) अल्लाह पाक 
की तरफ से खास तुम पर हुयी हैं, वर्ना इस से पहले तौरात वाले (यहूद) के लिये बदला या माफी 
थी, हर्जाना नहीं था और नसारा में केवल माफी ही थी, बदला और हर्जाना नहीं था। 

(203) अगर दियत (हर्जाना) पर राजी हो जाये, या इसे ले ले फिर भी कत्ल कर दे तो यह ज्यादती 
और सरकशी है, जिस की सज़ा उसे दुनिया और आखिरत में भुगतनी होगी, क्योंकि ऐसा कर के अब 
वह खुद जालिम बन गया है, इसलिये जुल्म की सजा का वह हकदार हो गया है। 

(204) जब कातिल को यह डर होगा कि मैं कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया जाऊँगा तो फिर 
उसे कत्ल करने की हिम्मत नहीं होगी। जिस समाज में बदले का यह कानून लागू हो जाता है वहाँ | 
यह खौफ और डर समाज को कत्ल और अत्याचार से महफूज रखता है। इसे आज भी सऊदी समाज 
में देखा जा सकता है। काश दूसरे इस्लामी मुल्क भी इस्लामी नियमों और सिद्वान्तों को अपने मुल्क 
में लागू कर के अपनी जनता को सुकून और चैन की जिन्दगी दे सकें। 

(205) वसिय्यत करने का यह हुक्म मीरास और आयत के नाजिल होने से पहले दिया गया था, 
अब यह मन्सूख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का फर्मान है “अल्लाह पाक ने हर हक 
वाले .को उस का हक दे दिया है (यानी वारिंसों के हिस्से मुक्रर कर दिये गये हैं) इसलिये अब 
किसी वारिस. के लिये वसिय्यत करना जाइज नहीं” (तिर्मिजी, इब्ने माजा) अल्बत्ता केवल ऐसे रिश्तेदारों 
के लिये वसिय्यत की जा सकती है जो वारिस न हों, या नेक कामों में खर्च करने के लिये वसिय्यत 
की जा सकती है और इस की भी अधिक से अधिक सीमा (हद) एक तिहाई माल है, इस से 
अधिक की वसिय्यत नहीं की जा सकती। (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ फराइज) 
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(8।) अब जो शख्स इस को सुनने के बाद बदल दे: ४3 ८॥ ४६.८५ OE 


उस का गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। बिला शुब्हा : », „ .) ।6॥ » ४६४ कक के 5 
अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। : ee HO) SS or र ७) 
° 6) , 


(82) हाँ, जो व्यक्ति चसिय्यत करने वाले की CNG «222०6 ८5 
जानिबदारी या गुनाह की वसिय्यत कर देने से डरे? : » ८ ॥ ९ 2 Ets 

के मे : EAE) oe 628 
पस वह उन में आपस में सुलह कर दे तो उस पर: 


६ 9» ८29+2<4 
हर | &/ 
गुनाह नहीं। अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला रहम : &.०22 2 ६ 
करने वाला है। । 


(।83) ऐ ईमान वालों! तुम पर रोजे रखना फर्ज किया । I Ae Sl EME 
गया है जिस प्रकार तुम से पहले के लोगों पर फर्ज : *६५०%'5 ८2८2४ ८ (४ 


किया गया था ताकि तुम प्रहेजगार बन जाओ०”। : है ३८५६ 
(।84) गिन्तौ के चन्द ही दिन हैं लेकिन तुम में से हि जो: (४ A906 285025 
शख्स बीमार हो, या सफर में हो तो वह ओर दिनों में 5 46 ८3 ६6४ ,£ ४; 
गिन्ती को पूरा कर ले” और इस दि s 


(206) 'ज-न-फन्‌' (झुकना) का मतलब यह है कि भूल-चूक से किसी एक रिश्तेदार की तरफ झुक 
कर दूसरों की हकतलफी करे। इस-मन्‌' से मुराद है कि जानबूझ कर हक तलफी करे (ऐसरुत्तफासीर) 
या इस्‌-मन्‌' से मुराद गुनाह के काम करने की वसिय्यत है। मालूम हुआ कि वसिय्यत में इन्साफ 
और बराबरी का लिहाज करना जरुरी हे, वर्ना दुनिया से जाते-जाते अन्याय करने के नाते उस की 
आखिरत में नजात के लिये खतरे की घन्टी है। 

(207) सियाम्‌' (रोजा) का यह अर्थ है कि सुब्ह सादिक से लेकर सूरज डूबने (अस्त होने) तक 
खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी (संभोग) करने से रुके रहना। यह इबादत नफ्स (रुह, जान) को 
पवित्र और साफ रखने के लिये बहुत अहम हैं इसलिये इस इबादत को पहली उम्मतों पर भी फर्ज 
किया गया था। रोजे का सब से बड़ा मकसद तक्वा हासिल करना है, क्योंकि यह इन्सान के अख्लाक 
और किरदार को संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है। | 
(208) यह बीमार और मुसाफिर को छूट दी गयी है कि वह बीमारी या सफर की हालत में रमजान 
के जितने रोजे न रख सके हों, वह बाद में रख कर गिनती पूरी कर लें। 
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की को ताकत रखने बाले” फिदया (हर्जाना) में : 4:03 ES ८2 Fs 
एक गरीब को खाना दें। फिर जो शख्स नेको में आगे : „५१५१६ ५45/१६ Es 


बढ़े तो बह उसी के लिये बेहतर है”, लेकिन तुम्हारे : AF XE | ५2:26 35 
हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है अगर तुम : 39०9० ७ 


8 / 99० 9» 


जानकार हो। है BE 


 pisf? Dr ड Ki 4 
(85) रमजान का महीना बह है जिस में कुरआन : ८,६ 4.3 2४ 4 7 


उतारा गया”? जो लोगों को | 


(209) 'युतीक्‌-नहू' (जो बड़ी मुश्किल से रोजा रख सकें) यह इब्ने अब्बास रजि० का कौल है और 
इसे इमाम बुखारी रह" ने भी पसन्द किया है। यानी जो शख्स बुढ़ापे या किसी ऐसी बामारी की वजह 
से जिस से उबरने की उम्मीद न हो, रोजा रखने में परेशानी महसूस करे, ऐसा व्यक्ति एक गरीब को 
हर्जाना में खाना दे। लेकिन जमहूर उलमा ने 'युतीकू-नह' का तर्जुमा “ताकत रखते हैं” किया है। इस 
का अर्थ यह हे कि इस्लाम के आरभ में रोजा रखने को आदत न होने की वजह से जिन को रोजा 
रखने में कठनाई होती थी उन्हें छुट दे दी गयी थी कि वह चाहें तो रोजा न रखें और बदले में 
` रोजाना एक फकीर को खाना खिला दिया करें। फिर बाद में यह हुक्म “फ-मन्‌ शहि-द.......” के 
नाजिल होने के बाद मन्सूख हो गयी, और सब के लिये रोजा रखना फुर्ज करार दे दिया गया। ताहम 
अधिक बूढ़े, पुराने बीमार के लिये यह हुक्म बाकी है। हमल वाली और दूध पिलाने वाली महिलायें 
भी अगर रोजा रखने में परेशानी महसूस करें तो वह भी बीमार के हुक्म में मानी जायेंगी, यानी वह 
भी रोजे न रखें, बाद में उस की कजा करें (तुहफतुलू अहवजी-शरह तिर्मिजी हदीस नं. 7।5 की तफ़्सीर) 
(2।0) यानी जो अपनी खुशी से एक के स्थान पर दो या तीन फकीर को खाना खिला दे तो उस 
के लिये ज्यादा बेहतर है। : -/ 
(2॥) रमजान में कुरआन नाजिल किया गया का यह अर्थ नहीं है कि मुकम्मल कुरआन किसी एक 
रमजान में नाजिल किया गया। बल्कि यह अर्थ है कि रमजान को कद्र वाली रात में लौहे-महफूज 
से पहले आसमान पर उतार दिया गया और वहाँ “बैतुल इज्जत” में रख दिया गया, वहाँ से जरुरत _ 
के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा कर के 23 सालों तक उतरता रहा। (इब्ने कसीर) इसलिये यह कहना कि 
कुरआन रमजान में या लैलतुल कद्र में, या लैलतुल्‌ बर्कत वाली रात में उतारा है, यह सब सहीह 
है। क्योंकि लौहे-महफूज में से तो रमजान में.ही उतारा है, और कद्र वाली रात या बरकत वाली 
रात दोनों एक ही है। यानी कद्र वाली राल” जो रमजान में ही आती है। | 

कुछ उलमा के निकट इस का अर्थ यह है क रमजान में कुरआन नाजिल होना आंरभ हुआ 
और हिरा के खोह में जो पहली बहयि उतरी वह रमजान में उतरी। इस तौर पर रमजान और कुरआन 
का आपस में बड़ा गहरा संबन्ध है। इसी वजह से. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पवित्र 
महीना में जिब्रील अलैः से कुरआन को सुना और सुनाया करते थे। और जिस साल आप का देहान्त 
हुआ आप ने रमजान में जिब्रील के साथ दो मर्तबा दौर किया। रमजान की "तीन रातों (23, 25, 27). 
में आप ने सहाबा को जमात के साथ कियामुल्लैल भी कराया जिसे अब तरावीह कहा जाता है। 
` (सहीह तिर्मिजी-806 सहीह इब्ने माजा-।।00) 
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हिदायत करने वाला है ओर जिस में हिदायत की और 


बातिल के दर्मियान फर्क करने की निशानियाँ HEE 
हक व बातिल क दामयान फक करने. शानियें ह 5 | 5#& ९.६१] र 
हैं। तुम में से जो शख्स इस माह को पाए उसे रोजा : 2 
रखना चाहिये। हाँ, जो बीमार हो या यात्री (मुसाफिर) : 
हो उसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिये। : 48६ 22 ४ 62% 5 है 
अल्लाह पाक का इरादा तुम्हारे साथ असानी का है, न: SS I oy ५४४८ ०५ Iu 
कि सख्ती का। वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर : 


£ 


‘¢ PY कि & 9 7 , KB Ted 


es gy CIO 
po (6 5% 2 4 % 
AGE AF 
~ [ठ ~ $ I) ~ ga 
ISG 3# 2॥ ४35 Bol 
~ ge 5 Fer नगद 
6s १ 


लो, और अल्लाह पाक की दी हुयी हिदायत पर उस : 
की बड़ाइयाँ बयान करो और उस का शुक्र अदा करो। : 


(86) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में आप से प्रश्‍न करें तो : (९:६१ 85 ४६5 ८59 
आप कह दें कि में बहुत ही निकट हुँ, हर पुकारने Gs ।$ EN Bs gl 
वाले की पुकार को जब 98 वह मुझे पुकारे कुबूल : F 5% (02४ 2 Med 
करता हुँ”, इसलिये लोगों को भी चाहिये कि वह मेरी: 


#93?” 
करें | र्खे 9 (७५१०-४४ 
बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उन : 
की भलाई का सबब है। : 
(।87) रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना : 0७ ७&&9 45 97 ४ (| 
तुम्हारे लिये हलाल किया गया। वह तुम्हारा लिबास Ys ACU 


(वस्त्र) हैं और तुम उन के लिबास हो। 


यह तरावीह आठ रकअत और वित्र के साथ | रक्अत थीं जिस की वजाहत जाबिर रजिः को रिवायत 
(जो मरोजी की पुस्तक “कियामुल्लैल” में है) और आइशा रजि० की रिवायत (सहीह बुखारी) में मोजूद 
है। (देखें बुखारी शरीफ-किताबुत्तहज्जुद-।।47) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20 रक्अत 
तरावीह पढ़ना किसी भी सहीह हदीस से साबित नहीं है। 
(2I2) रमजान के अहकाम व मसाइल के दर्मियान दुआ का मस्अला बयान कर के यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि रमजान में दुआ की भी बड़ी फजीलत है, इसलिये दुआ खूब माँगनी चाहिये, खास कर 
इफ्तारी के समय को दुआ के कुबूल होने के लिये खास वकत बताया है (अहमद-2/445, 
तिर्मिजी-3598, नसई, इब्ने माजा-।753, इब्ने कसीर के हवाला से) 

ताहम दुआ के कुबूल होने के लिये जरुरी है कि उन शर्तों का लिहाज किया जाये जो कुरआन 
और हदीस में बयान हुये हैं। उन शर्तों में से दो यहाँ बयान किये गये हैं (।) अल्लाह पर सही 
मानों में ईमान लाना (2) उस को आज्ञा पालन ओर फर्माबरदारी करना। इसी प्रकार हदीसों में हराम 
खाने-पीने से बचने और अल्लाह पाक सै खौफ खाने की ताकीद की गयी है। ह 
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....-.-लुम्हारी पोशीदा खियानतों का अल्लाह पाक को : ८४६5 १६2 १९ ६३ ie 
ज्ञान है उस ने तुम्हारी तोबा कुबूल कर के तुम को : ९5५ ६: 2४22 26 ४८9 
माफ कर दिया, अब तुम्हें उन से हमबिस्तरी (संभोग) : ०25 2॥ CHG ES 6223 
तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते-पीते रहो यहाँ : 5 iG 220) bs he i 
र; ® (२2 हब 
तक कि सुब्ह का सफेद धागा काले धागे से जाहिर हो : 2 ४:०४: 2 त 28 ५ 
जाये०'», फिर रात तक रोजे को पूरा करो०?। और : 52 १५ % 2%! ७४ & 
ओं असा "58 Hg AIS 6062 
महिलाओं से उस समय तक संभोग न करो जब कि :५ ७१% 255 ९११४ 
मस्जिदों में म ड है 3924 47 iPS 4: 4 नर 
तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो?, यह अल्लाह पाक : 35 56 4) 3१५० <| "ड 
की सीमायें हैं, तुम उन के निकट भी न जाओ। इसी : 260 ay ES 
प्रकार अल्लाह पाक अपनी आयतें लोगों के लिये : 00% 
बयान फरमाता है ताकि वह बचें 


(2।3) इस्लाम के आरंभ में एक हुक्म यह था कि रोजा इफतार करने के बाद इशा की नमाज़ 
या उससे पहले सोने तक खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी करने की इजाज़त थी, सो कर जागने 
के बाद उन में से कोई काम नहीं किया जा सकता था। जाहिर है कि यह पाबन्दी सख्त थी और 
इस पर अमल कठिन था। चुनान्चे अल्लाह पाक ने इस आयत में यह दो पाबन्दियाँ उठा लीं ओर 
इफ्तार से लेकर सुब्ह सादिक तक खाने-पीने और पत्नी से संभोग करने की अनुमति दे दी। 
मस्अलाः इस से यह भी मालूम हुआ कि जनाबत की हालत में रोजा रखा जा सकता है, 
क्योंकि फुञ्र तक अल्लाह पाक ने ऊपर के कामों के करने की इजाजत दी है, और बुखारी-मुस्लिम 
की रिवायत से भी इस की ताईद होती है। (इब्ने कसीर) 
(24) यानी रात होते ही (सूरज डूबने के तुरन्त बाद) रोजा इफतार कर लो, ताख़ीर (लेट) मत 
करो, जैसा कि हदीस में भी रोजा जल्द इफतार करने की ताकीद और फुजीलत आयी है। दूसरा यह 
कि “बसाल” मत करो। इस का अर्थ है कि एक रोजा इफतार किये बगैर दूसरा रोजा रख लेना। 
इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया है। (कुतुब, 
बुखारी-965 हदीस) | 
(25) एतिकाफ की हालत में बीवी से संभोग करने या उसे चूमने-चाटने की इजाजत नहीं है। हाँ, . 
बात चीत और मुलाकात जाइज है। इस आयत से मालूम हुआ कि एतिकाफ के लिये मस्जिद जरुरी 
है चाहे मर्द हो या महिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों ने भी मस्जिद में 
एतिकाफ किया है इसलिये जो महिलायें अपने घरों में एतिकाफ करती हैं सहीह नहीं है। अल्बत्ता मस्जिद 
में उन के लिये हर चीज़ का मर्दों से अलग इन्तिजाम करना जरुरी है ताकि आपस में घुल-मिल 
न सकें। जब तक मस्जिद में इस प्रकार का मुनासिब इन्तिजाम न हो, महिलाओं का मस्जिद में एतिकाफ 
करने को इजाजत नहीं। एतिकापफ एक नफली इबादत है इस के अदा करने के लिये जब तक 
उचित इन्तिजाम न हो प्रहे ही बेहतर है। फिकह का सिद्वान्त है “फाइदा हासिल करने से पहले नुक्सान 
से बचो।”. | | 
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Ce DL ions oan sn ROME RRR? EWR RR Fr ह षणा ऽ राण्या छ का ज्या आर्क दाः) 
(88) और एक-दूसरे का माल नाहक न खाया करो, : 20५ 26: 282 ६४6 ५४ 
न हाकिमों को रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल : (६8 (8 HE 65, vs; 
जानते-बूझते जुल्म और ज़्यादती से अपना लिया: 


SEP ~ 9 ७ 

करो!® | : ols SY ह] (७ (७9३ 
* 4 ् 

(89) लोग आप से चाँद के बारे में प्रश्‍न करते हैं।: 2९८८2 eis 


SAY ek 
आप कह दीजिये कि यह लोगों (की इबादत) के वक्तों : y a & ८ की जी के 


और हज्ज के मौसम के लिये है। और (एहराम की: ५ रे ‘Eo or) 
हालत में) घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी: ५ ९० GBs क 
नहीं, बल्कि नेकी वाला वह है जो प्रहेज़गार हो। और: “४ ss “cr < iss 
घरों में दंवाजों में से आया करो”?। और अल्लाह : ON 
पाक से डरते रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ। | 


७ 
पर 


9 


हि 

Ck 

ह ] 
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(90) लड़ो अल्लाह पाक की राह में उन से जो तुम | GY hes $ ४56 
से लड़ते हैं (यानी जिहाद करो) और ज्यादती न: 


2 2% AN » 2 ds iS 40 5% 

खाजा ‘ ५७०9४) 4४ ०) Ys ob, 

करो'। अल्लाह पाक ज्यादती करने चाला को पसन्द ee 

अ करमत TON) 
नहीं फ | | 


(2।6) यह हुक्म ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिस के पास किसी का हंकं हो, लेकिन हक वाले के 
पास सबूत न हो। इसं कमजोरी से फाइदा उठा कर वह अदालत या हाकिम से अपने हक्‌ में फैसला 
करवा ले, और इस प्रकार दूसरे का हक हड़प ले। यह अत्याचार है और हराम है। अदालत का 
फैसला जुल्म और हराम को जाइज और हलाल नहीं कर सकता, यह जालिम अल्लाह के यहाँ पकड़ा 
जायेगा। (इब्ने. कसीर) 

(27) अन्सार, जोहिलिय्यत में जब हज्ज या उम्रा का एहराम बाँध लेते और फिर किसी अहम जरुरत 
के लिये घर आने की जरुरत पड़ जाती तो दर्वाजे से आने के बजाए पीछे की दीवार कूद कर अन्दर 
आते, इस को वह नेकी समझते। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह नेकी नहीं है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(28) इस आयत में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की अनुमति दी गयी है जो मुसलमानों से 
हर समय लड़ाई-भिड़ाई करने पर आमादा रहते थे। ताहम ज्यादती से मना फरमाया, इस का अर्थ 
यह है कि उन का मुसला न करो (यानी उन के कान, नाक आदि काट कर उन का चेहरा न 
बिगाड़ो) महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को न कत्ल करो जिन्होंने जन्ग में हिस्सा न लिया हो। इसी प्रकार 
पेड़-पौथों का काटना, जलाना, या जानवरों को मार डालना आदि ज्यादती है, इन से बचा जाये (इब्ने 
कसीर) 
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(97) उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें निकालों : ८5 25655 G5 १568; 


जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है और (सुनो!) फितना [ GBs 222 625 (० 
कत्ल से अधिक सख्त है””। और मस्जिदे-हराम के : “व ८: हक i ७; | F 
पास उन से लड़ाई न करो जब तक कि वह खुद तुम : ह 5 a 4५४६ है ह 
से न लड़ें। अगर वह तुम से लड़ें तो तुम भी उन्हें : 25% ०४ ५३ ०5४५8 (6० se 


मारो०?। काफिरों का बदला यही है। [ORT 


_ (॥92) अगर वह रुक जायें तो अल्लाह पाक बख्शने: ७१5१६5 2। 66565 ५४ 
वाला मेहरबानी करने वाला है। 


(93) उन से लड़ो जब तक कि फितना न मिट जाये : ८425 iss des 
और अल्लाह पाक का दीन गालिब न आ जाये। अगर : ८६52 SEE Gy 
बह रुक जायें (तो तुम भीरुक जाओ) ज्यादती तो सिफ : Ci ER Fs § 
जालिमों ही पर है। ४ BAN FY 
(।94) हुरमत वाले महीने, हुंमत वाले महीनों के बदले : <४ 4/55 ;5 20 १48 
हैं और हुमतें अदले-बदले की हैं“?। जो तुम पर ` ।;५८४६ ५९८ (५५८ ८5 ९ १८5 
ज्यादती करे | | 


(29) मक्का में मुसलमान कमजोर थे और बिखरे हुये थे इसलिये काफिरों से जन्ग करने की मिनाही 
थी। हिजरत के बाद जब सारी ताकत इकट्ठा हो गयी तो फिर जिहाद कीअनुमति दे दी गयी। आरंभ 
में केबल उन्हीं से लड़ते जो लड़ने में पहल करते। इस के बाद जरुरत के मुताबिक मुसलमानों ने 
काफिरों के अलाका में भी जा कर जिहाद किया। कुरआन पाक ने ज्यादती से मना फरमाया, इसलिये 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को ताकीद फरमाते कि मुआहिदा न तोड़ना, 
खियानत न करना, आँख, कान, नाक काट कर चेहरा न बिगाड़ना, बच्चों ओर महिलाओं को हत्या 
न करना, धर्मस्थलों में इबादत करने वालों को मत मारना। इसी प्रकार पेड़-पोधों को जलाने और 
जानवरों को मारने से भी मना फरमाया (इब्ने कसीर, सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ जिहाद) 

जहाँ भी पाओ' यानी जहाँ भी उन्हें मार डालने का तुम्हें मौका मिल जाये और वह तुम्हारी 
पकड़ में आ जायें। [जिस प्रकार तुम्हें निकाला] यानी जिस प्रकार काफिरों ने तुम्हें मक्का से निकाला 
था, उसी प्रकार तुम भी उन को मक्का से निकाल बाहर करो। चुनान्चे मक्का विजय हो जाने के 
बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुये उन्हें मुआहिदा समाप्त होने के बाद वहाँ से निकल जाने का हुक्म 
दे दिया गया। [फितना' इस से मुराद शिक है। यह कत्ल से भी अधिक सख्त है, इसलिये इस को 
मिटाने के लिये जिहाद से भागना नहीं चाहिये। | 
(220) हरम की सीमा के अन्दर कत्ल करना मना है। लेकिन अगर काफिर इस का लिहाज न करे 
और तुम से लड़े तो तुम्हें भी उन से लड़ने की इजाजत है। 
(22॥) सन 6 हिज्री में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम चौदह सौ (।400) सहाबा को लेकर 
उम्रा के लिये गये थे, लेकिन मक्का के काफिरों ने उन्हें नहीं जाने दिया और यह तय पाया कि 
आने वाले साल मुसलमान तीन दिन के उप्रा की गरज से मक्का आ सकेंगे। यह जीकादा का महीना 
था जो हराम महीनों में से एक है। जब दूसरे साल मुसलमान मुआहिदा के अनुसार उसी महीना 
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तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी उस ने : ०720 9: छ 4° 


तुम पर को है। और अल्लाह पाक से डरते रहा करो : ८८ ,, ८. ९८ “2 
और जान रखो कि अल्लाह पाक प्रहेजगारों के साथ : all Gf $%७।३ «il ॥&॥ 
है । र । ७८४5६ 


(95) अल्लाह पाक ह पा में खर्च करो और अपने : (46 ५; ८ ,|:, ८ १३ ।१६४ॐ; 
हाथों तबाही में न पड़ों”?। और अच्छा व्यवहार और : ८ ,,, , $768 4) 2 
. एहसान करो, अल्लाह पाक एहसान करने वालों को : €! 2? NS ०५५४ 
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दोस्त रखता है। ॒ ® (2:०4) 


(96) हज्ज और उप्रा को अल्लाह के लिये पूरा : 8 
करो?»)। हाँ अगर तुम रोक लिये जाओ तो जो कुर्बानी : १६ ५,१ ६22८ #5 
तुम आसानी से कर सको उसे कर डालो” ओर : ०४ 249 Bs EN ॥र्डड 


~? = PIT PR ) 5 939 22 


ह 
अपने सर न मुडाँओ जब तक कि कुंबानी का जानवर ०४ ०८ 2“+““ | 5 ००३०! 
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कुर्बानी करने के स्थान पर न पहुँच जाये।४४2.. 6७ षै Co Css sis Ss 


में उम्रा के लिये जाने लगे तो अल्लाह पाक ने यह आयतें नाजिल फरमारयी। इन का खुलासा 
यह है कि इस मर्तबा भी अगर मक्का के काफिर इस माह की हंमत (आदर-सम्मान) को पामाल 
कर के (बीते वर्ष की तरह) तुम्हें मक्का में जाने से रोके तो तुम भी उन से भरपूर मुकाबला करो। 
अगर वह इस माह का आदर-सम्मान करें तो तुम भी करो, वर्ना तुम भी नजर अन्दाज कर के 
काफिरों को मजा चखाओ (इब्ने कसीर) 

(222) इस से कुछ लोगों ने सदका-खैरात न करना, कुछ ने जिहाद न करना और कुछ ने गुनाह पर 
गुनाह किये जाना मुराद लिया है। और यह सारी सूरतें तबाही-बर्बादी की हैं। जिहाद नहीं करोगे, या जिहाद 
में माल नहीं खर्च करोगे तो जाहिर है कि दुश्मन ताकतवर हो जायेगा और तुम कमजोर। इस का नतीजा 
तबाही है। गुनाह पर गुनाह किये जाना और तौबा न करना, इस का अन्जाम आख्िरत में तबाही हे। 
(223) हज्ज और उप्रा पुरा करने का मतलब क्या है? इस के बहुत से अर्थ बयान किये गये हैं। जैसे, 
उन्हें उन शर्तों के मुताबिक अदा किया जाये जो उन के लिये जरुरी हें। इस फर्ज और शर्त पर अमल 
हो। केबल उन्हीं को अदा करने की निय्यत से सफर किया जाये और कोई दूसरा मकसद न हो। 
(224) अगर राह में दुश्मन या किसी बीमारी के कारण रुकावट हो जाये तो एक जानवर (हदी) 
बकरी, गाय, या ऊँट जो भी आसानी से मिल जाये वहीं जब्ह कर दो, फिर सर मुंडा कर हलाल 
हो जाओ (एहराम उतार दो) इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और आप के सहाबा 
ने हुदैबिया में कुंबानी की थी। हुदैबिया हरम से बाहर है। (फत्हुल कदीर) इस सूरत में उप्रा को कजा 
(यानी दोबारा अदायगी) जरुरी है या नहीं इस मस्अले में उलमा का इख्तिलाफ हे। हनफी उलमा के 
निकट कजा वाजिब है और जमहूर उलमा के निकट वाजिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने अगले साल जो उप्रा किया था उसे “कजा का उम्रा” कहा जाता है तो इस वजह से 
कि उस समय क्रैश और मुसलमानों के दर्मियान यही फैसला हुआ था कि दोबारा आयेगे, न इसलिये 
कि आप ने उसे कजा के तौर पर किया था (फत्हुल बारी, बाब “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने कितने उम्रे किये थे+हदीस न° ।780) 


(225) [और हज्ज को पूरा करो] इस का तअल्लुक अम्न और शान्ति के माहौल से है। यानी अगर 
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. अल्बत्ता तुम में से जो बीमार हो, या उस के सर में : GSS Ks ८८८४ मा: 

कोई तकलीफ हो (जिस की वजह से सर मुँडा ले) तो : » (८, 2945४ . EIN 
उस पर फिदया (हर्जाना) है, चाहे रोजे रख ले”, चाहे : ,:« ,८, ८८ Geel a8 
करे : ७०,००४ 3B gs sl 25 0.० 
सदका दे दे, चाहे कुर्बानी करे”»। पस जब तुम अम्न : : ,., 56४ 2 
और शान्ति की स्थिति में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे : >“ ५ टै ७१,०७५ ए 
से लेकर हज्ज तक तमत्तो करे, और उसे जो कुर्बानी : 2% ५०५४ Si gig ६५ 
आसानी से मिल जाये उसे कर डाले। जिसे कुर्बानी : १! ५०८१ हु 3 46 25४ 
करने की ताकत ही न हो वह तीन रोजे हजज के : ,१/ ८५५६6 ६5८ < 55) 
दिनों में रख ले और सात वापसी में”?। यह पूरे दस : ५।५८॥५..१५॥५५४८.१.i6/6.25 
हो | गये। यह. हुक्म उन के लिये | है जो मस्जिदे-हराम * iy 4 | Ey IA हि A (की; 
के रहने वाले न हों?। लोगों! अल्लाह पाक से डरते : 5} i 
रहो और जान लो कि अल्लाह पाक सख्त अजाब देने : SE 
वाला है। । 


हालत ठीक हैं तो उस वक्त तक सर न मुडांओ (और एहराम न खोलो) जब तक हज्ज के समस्त 
अर्कान अदा न कर लो। | | 

(226) यानी उस को ऐसी तकलीफ हो जाये कि सर के बाल मुँडाने पड़ जायें तो उस का फिदया 
(हर्जाना, कफ्फारा) देना जरुरी है। हदीस की रोशनी में ऐसा शख्स छः फ॒कीरों को खाना खिलाये, या 
एक बकरी जबह करे, या तीन रोजे रखे। रोजों को छोड़ कर पहले दो कफ्फारों की जगह के बारे 
में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि खाना और खून मक्का ही में दे, कुछ का कहना 
है कि रोजों की तरह इस के लिये भी कोई जगह मख्सूस नहीं है (चाहे मक्का में, चाहे रास्ता में 
और चाहे घर वापस आ कर) इमाम शौकानी ने इसी राय की ताईद की है। (फत्हुल क॒दीर) 
(227) हज्ज की तीन किसमें हैं () इफराद (2) किरान (3) तमत्तो। केवल हज्ज की निय्यत से 
एहराम बाधने को 'इफराद” कहते हैं। हज्ज और उप्रा दोनों की एक साथ एहराम बाँधने को “किरान 
कहते हैं। इन दोनों सूरतों में (यानी इफ्राद और किरान में) बिना तमाम अर्कान पूरा किये एहराम 
खोलना जाइज नहीं। तमत्तो में दर्मियान में एहराम खोल कर फाइदा उठाया जाता है। 'तमत्तो' के माना 
फाइदा उठाना। गोया दर्भियान में एहराम खोल कर फाइदा उठा लिया जाता है। इस आयत में इसी 
'हज्जे-तमत्तो' का बयान है कि इस हज्ज को करने वाला 0 जिल हिज्जा को एक जानवर की कुर्बानी 
. दे। अगर कुर्बानी की ताकत न हो तो तीन रोजे हज्ज के दिनों में और सात रोजे घर जा कर रखे। 
अय्यामे-हज्ज, जिन में रोजे रखने हैं नौ (9) जिल हिज्जा (अरफात) से पहले, या फिर तश्रीक (।, 
2, ॥3 जिल हिज्जा) के दिनों में। (फत्हुल कदीर) | 

(228) यानी तमत्तों और उस की वजह से हदी (कुर्बानी) या रोजे केबल उन लोगों के लिये हैं जो 
मस्जिदे-हराम के रहने वाले न हों। इस से मुराद हरम की सीमा में या उतनी दूरी पर रहने वाले लोग 
हैं कि उन के सफर पर नमाज में कस्र का हुक्म न लागू हो। (इब्ने कसीर-इब्ने जरीर के हवाले से) 
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(97) हज्ज के महीने मुकरर हैं?” इसलिये जो : ५८६ (5 ६६५५१५ १६ हँड 
व्यक्ति उन महीनों में हज्ज को लाजिम कर ले वह : ८) ८:०५ ८०/१० ८८६० 
अपनी पत्नी से मेल-मिलाप करने, गुनाह करने और : “? कक 22 पर RENO 
लड़ाई-झगड़े करने से बचता रहे?। तुम जो नेकी : 2++ ९? ।5७% ५५ *@ 3 (५० 
करोगे उस से अल्लाह पाक अवगत है। और अपने : +६) ५5 &8$॥5$४3 540 4:४४ 
साथ (हज्ज का) सफर खर्च ले लिया करो, सब से : 
बेहतर तोशा अल्लाह का डर है?। और ऐ अक्ल : 


रखने वालो! मुझ से डरते रहा करो। 


Bo Fg ५८ ४2 


OGY UI ls Gl 


(229) यह हैं शब्वाल, जीकादा और जिल्‌ हिज्जा के पहले दस दिन। मतलब यह है कि उस्रा तो 
साल में हर वकत जाइज हे, लेकिन हज्ज केबल खास दिनों में होता हे, इसलिये हज्ज का एहराम 
हज्ज के दिनों के अलावा बाँधना जाइज नहीं (इब्ने कसीर) 
मस्अला:- हज्जे-किरान या हज्जे-इफराद का एहराम मक्का वाले, मक्का के अन्दर से ही बाँधेगे। 
अल्बत्ता हज्जे-तमत्तो की सूरत में उम्रा के एहराम के लिये हरम से बाहर जा कर हिल्ल से 
बाँधना जरुरी हे। (फत्हुल बारी-किताबुल्‌ हज्जिमु अत्ता इमाम मलिक-।/32) 

इसी प्रकार बाहर से आने वाले लोग हज्जे-तमत्तो में 8 जिलहिज्जा को मक्का से ही एहराम 
बाधेगे। अल्बत्ता बाज उलमा के निकट मक्का वालों को उम्रा के एहराम के लिये हरम को सीमा 
से बाहर जाने की जरुरत नहीं हे, इसलिये वह हर तरह उम्रा के लिये अपने-अपने स्थान से ही एहराम 
बाँध सकते हैं। ॒ 
चेतावनीः-. हाफिज इब्ने कय्यिम ने लिखा हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कौल 
और अमल से केवल दो प्रकार के उम्रे साबित हें। एक तो वह उप्रा जो हज्जे-तमत्तो के साथ-किया 
जाता है, दूसरा वह उप्रा जो हज्ज के अलावा दिनों में केवल उप्रा की निय्यत से सफर कर के 
किया जाता है। बाकी हरम की सीमा से बाहर जा कर उप्रा के लिये एहराम बाँध कर आना सुन्नत 
` के खिलाफ है (हाँ, मगर यह कि उस की हालत आइशा रजि० जैसी हो) (जादुल्‌ मआद भाग 2, 
नया एडिशन) (हजरत आइशा रजिः हेज को हालत में हो जाने की बजह से उप्रा नहीं कर सकों 
थीं। इस लिये उन के भाई अर्ब्दुरहमान ने पाक हो जाने के बाद तन्आऔम के स्थान पर ले जाकर 
उन को उम्रा का एहराम बँधवा कर उम्रा कराया था-खालिद) 
नोटः- हरम की सीमा के बाहर के एरिया को “हिल्ल” और मक्का के बाहर से आने वाले हाजी 
को “आफाकी” कहा जाता है। 
(230) सहीह बुखारी और मुस्लिम में है “जिस ने हज्ज किया और शहवानी बातों और गुनाहों से बचा, 
बह गुनाहों से इस प्रकार पाक हो जाता है जैसे उस दिन पाक था जब उस को उस की माँ ने जना 
था।” (बुखारी शरीपफ-।8।9) 
(23) 'तक्वा' से मुराद यहाँ सवाल से बचना है। कुछ लोग बिना सफर खर्च लिये हज्ज के इरादे 
से निकल पड़ते हैं ओर कहते हैं कि हमारा अल्लाह पर भरोसा हे। अल्लाह पाक ने इस प्रकार के 
भरोसा से मना किया है और सफर खर्च लेकर चलने की ताकोद फरमायी है। 
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(98) तुम पर अपने रब का फज्ल तलाश करने में 
कोई गुनाह नहीं?। जब तुम अराफात से लौटो तो 
 मश्ञरे-हराम के पास अल्लाह का जिक्र करो जैसा कि 


उस ने तुम्हें हिदायत दी, हालाँकि तुम इस से पहले राह BBN sk 


_ भूले हुये थे। bn 


(।99) फिर तुम उस स्थान से लौटो जिस स्थान से सब : 
ह हैं (23० माँगते : 

लोग लौटते हैं/“?»। और अल्लाह पाक से माफी माँगते : OSE Bs 
रहो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला और : 


रहम करने वाला है। 


(200) फिर जब तुम हज्ज के अर्कान अदा कर चुको 


र - मु- की हज ATES: 

अल्लाह का जिक्र क स प्रकार तुम अपने : »65 ६870 NK 
बाप-दादाओं का जिक्र किया करते थे, बल्कि उस से: ०४ “०५ 2,०१४ भ 
भी अधिक2”। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहतें हैं कि : 


ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में नेकी दे। ऐसे लोगों के : 
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लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। 


(232) 'फज्ल' से मुराद तिजारत और कारोबार है। यानी हज्ज के सफर में तिजारत और कारोबार 
करने में कोई हर्ज नहीं। 

(233) 9 जिलहिज्जा को सूरज ढलने से डूबने तक अरफात के मैदान में ठहरना हज्ज का सब से 
अहम रुक्न है। चुनान्चे हदीस में है: “अरफात में ठहरने ही का नाम हज्ज है” यहाँ मग्रिब की नमाज़ 
नहीं पढ़नी चाहिये, बल्कि मुजदलिफा पहुँच कर मग्रिब की तीन रकअत और इशा की दो रक्अत 
(कस) जमा कर के एक अजान और दो इकामत के साथ पढ़ी जायेगी। मुजदलिफा ही को “मश-अरे 
हराम” कहा गया है, क्योंकि यह हरम के अन्दर है, यहाँ अल्लाह को याद करना चाहिये और रात. 
यहीं गुजारनी चाहिये। फुञ्र की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ कर दिन के रोशन होने तक जिक्र में 
मश्गूल रहा जाये। ताहम सूरज निकलने से पहले वहाँ से मिना के लिये रवाना हो जाये। 

(234) ऊपर गिनायी गयी रतीब के मुताबिक अरफात जाना और ठहर कर वापस आना जरुरी है। 
लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है इसलिये मक्का के क्रैश अरफात तक नहीं जाते थे, बल्कि 
मुजदलिफा से ही लौट आते थे। चुनान्चे हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर 
आते हैं, वहीं से लौट कर आओ, यानी अरफात से। 

(235) अरब के लोग हज्ज से फारिग होकर मिना में मेला का आयोजन करते और उस में अपने 
बाप-दादाओं के कारनामे बयान करते। यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब तुम ।0 जिल 
हिज्जा को कंकरियाँ मारने, क्छुंबानी करने, सर मुँडाने ओर काबा का तवाफ व सफा-मर्वा की दौड़ 
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(20) और कछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं कि 


ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में नेकी दे? और आखिरत : (८६६६८८ इ; GiGi 
में भी भलाई दे और हमें जहन्नम के अजाब से नजात : 


दे। 
(202) यह वह लोग हैं जिन के लिये उन के आमाल 


वाला है। 


(203) और अल्लाह की याद उन गिनती के चन्द दिनों, [ 


९ ट Ne 
यानी तश्रीक के दिनों में करो””?। दोदिन की जल्दी : 
करने वाले पर भी कोई पाप नहीं। और जो पीछे रह : <। ९६ “६६ 

; LA । ७ > (7 
जाये उस पर भी कोई गुनाह नहीं?। और यह : ie ०) 4४७१५ 


प्रहेजगारों के लिये है। ओर अल्लह पाक से डरते रहो : 
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का हिस्सा है। और अल्लाह पाक जल्द हिसाब लेने : 
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Ft: DPSS PE ST 
5| loekols abl lols 
PEF LES.) 


89 (१ 


और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ एकत्र किये : 
जाओगे। | 
(204) बाज लोगों की दुनियावी बातें आप को प्रसन्न : 
कर देती हैं और वह अपने दिल की बातों पर अल्लाह : 
पाक को गवाह करता है। 


री Sorry? 


G (७ (3 4} | ७६० $ Ell Bx) 


लगा कर फारिग हो जाओ तो उस के बाद जो तीन दिन मिना में ठहरना है तो वहाँ अल्लाह को 
खूब याद करो, जिस प्रकार जाहिलिय्यत में अपने बाप-दादाओं को याद करते थे। 

(236) [हमें दुनिया में नेको दे] यानी नेक कामों के करने की तोफीक दे। ईमान वाले दुनिया में 
भी केवल दुनियाँ नहीं मागते। बल्कि नेकी की ही तौफीक मागते हैं। यानी दुनिया का माल भी इस 
प्रकार दे कि वह भी हमारे लिये भलाई ही साबित हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत 
अधिक इस दुआ को पढ़ते थे। तवाफ के दौरान लोग हर चक्कर की अलग-अलग दुआ पढ़े हैं 
जो मनघड़त हैं। उन दुआओं के स्थान पर तवाफ के समय रुक्ने-यमानी ओर हज्रे-अस्वद के दर्मियान 
'रब्ना आति ना....... ” पढ़ना सुन्नत है। 

(237) गिन्ती के चन्द दिनों' इस से मुराद तश्रीक के दिन हैं (यानी ।।, ।2, ।3 जिल हिज्जा) इन 
में बुलन्द आवाज़ से तकबीर पढ़नी चाहिये। सिर्फ फर्ज नमाज़ के बाद ही नहीं (जैसा कि एक जआफ 
हदीस में है) बल्कि हर समय पढ़ना चाहिये। कंकरयिाँ मारते समय भी हर कंकरी के साथ पढ़नी 
चाहिये। तक्बीर के शब्द यह हैं: आन्लाडु अकबर अल्लाहु अक्बर, लाइला-ह इल्लल्लाहु, वल्लाहु 
अक्बर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हमद (नैलुल्‌ औतार-किताबुल आऔदैन) 

(238) जमुरात (तीन खंबों) को कंकरियाँ मारना तीन दिन अफजल है, लेकिन अगर कोई दो ही दिन 
(, ।2) जिलहिज्जा को कंकरियाँ मार कर मिना से वापस चला जाये, तो इस की भी अनुमति है। 
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ल हालाँकि हकीकत में बह जर्बदस्त झगड़ालू है? । : BANE a 


® 


(205) जब वह पलट कर जाता है तो जमीन में फसाद : (६३ ८.४ (2५93 (3 55 


फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की जुगत : 2८४५ 45 १६:55 ५ ६.६5 
में लगा रहता है और अल्लाह पाक फसाद को नापसन्द : 85 
करता है। र 

(206) और जब उस से कहा जाये कि अल्लाह पाक : 4g nf Ss 


से डर तो तकब्बुर और तअस्सुब उसे गुनाह पर: INSLEY 
उभारता हे”, ऐसे के लिये बस जहन्नम है और वह : 
निहायत बुरा स्थान है। । 


(207) और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ose पाक : ६६) 4:55 ६, ४ ८4 CoN G25 
कौ रजा को चाह में अपनी जान तक र बेच डालते : ७ [८ ; UB isos 
हैं“? और अल्लाह पाक अपने बन्दों पर बहुत: 
मेहरबानी करने वाला है। | 
(208) ऐ इमान वालों! इस्लाम में पूरे-पूरे प्रवेश कर: [८ 3 ४285४ ८४ ६6 


क 


(239) चन्द ज॒आफ रिवायतों के अनुसार यह आयत एक मुनाफिक अख़नस बिन शुरैक के बारे में 
नाजिल हुयी है, लेकिन ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मुराद तमाम ही मुनाफिक और तकब्बुर 
करने वाले लोग हैं जिन के अन्दर कुरआन मजीद में उन के बारे में जो बुराइयाँ बयान की गयी 
हैं, अगर पाई जायें। | 
(240) तकब्बुर और गुरुर उसे गुनाह पर आमादा करता है, यहाँ कुरआन पाक ने “इज्जत” का शब्द 
इस्तेमाल किया है जिस का अर्थ है “गुरुर, अनानियत, अकड़।” 

(24) कहा जाता है कि यह आयत सुहैब रुमी रजिः के बारे में नाजिल हुयी। जब वह हिजरत 
कर के जाने लगे तो काफिरों ने कहा यह सब माल यहाँ का कमाया हुआ हे इसलिये हम नहीं | 
ले जाने देंगे। चुनान्चे सहाबी ने बह माल उन के हवाले कर दिया और केवल दीन इस्लाम को साथ 
लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये। आप को जब पता चला 
तो फरमायाः “सुहैब ने बड़े फाइदे वाली तिजारत की है।” आपने दो मर्तबा यह वाक्य फरमाया। (फत्हुल 
कदीर) लेकिन यह आयत आम भी है। जो लोग दुनिया के मुकाबले में दीन को औरआखिरत को 
त॑जीह देते हैं, वह सब इस आयत के हुक्म में शामिल हें। क्योंकि इस प्रकार की तमाम आयतों 
के बारे में यह नियम है कि इन के शब्द को आम माना जायेगा और उतरने के सबब का लिहाज 
और एतबार नहीं किया जायेगा। इसलिये अखनस (जिस का जिक्र ऊपर हुआ) बुरे किदार का नमूना 
है जो हर शख्स पर फिट बैठेगा जो उस जैसा बुरा अमल करेगा। और हज़रत सुहेब” रजिः भलाई 
और नेको को एक मिसाल हैं हर उस शख्स के लिये जो उन जैसे नेक अमल करेगा! 
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शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो”, वह : ६5) ५८5545595 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। RITES 
(209) अगर तुम्हारे पास दलील आ जाने के बाद भी : “६/८ [८ ,% ६४ १३३6 

तुम फिसल जाओ तो जान लो किअल्लाह पाक गलबे : LION 
वाला और हिक्मत वाला है। 

(20) क्या लोगों को इस बात का इन्तिजार है कि : & HEH ८४६ १८ 
उन के पास खुद अल्लाह पाक बादलों के साये में आ : ८५% £६5 46% ८० 
जाये और फरिश्ते भी और काम अन्त तक पहुँचा दिया BNE Gs »/«५ 
जाये?। और अल्लाह पाक ही की तरफ तमाम काम : 
लौटाए जाते हैं। 


(2।7) बनी इस्राईल से पूछो तो कि हम ने उन्हें : कद 225 AS CC 
कितनी चमकदार (और स्पष्ट) निशानियाँ दीं?। और [ 62५5 5८५ OE Os +३52 
जो शख्स अल्लाह पाक की नेमतों को अपने ..... 


(242) यहाँ ईमान वालां को कहा जा रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा 
न करो कि जो चीजें तुम्हारे पसन्द की हों उन पर तो अमल करो और जो नापसन्द हों उन्हें नजरअन्दाज 
कर दो। इसी प्रकार जो दीन तुम छोड़ कर आये हो उस की बातें इस्लाम में शामिल न करो, बल्कि 
केवल इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाओ। इस से दीन में बिद्‌आत की भी नफ़ी कर दी गयी 
है और आज-कल के सेकुलर खयान की दीद भी जो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाने के 
लिये तय्यार नहीं, बल्कि दीन को इबादत, यानी मस्जिदों तक महदूद (सीमित) करना और सियासत 
और ऐवाने-हुकूमत से देस निकाला देना चाहता है। इसी प्रकार अवाम (जनता) को भी समझाया जा 
रहा है तो रस्म व परंपरा को पसन्द करते हें और उन्हें छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते, जैसे मौत 
पर और शादी-ब्याह के मौके पर गैर जरुरी खर्च और हिन्दुवाना रस्म व रिवाज। और यह कहा जा 
रहा है कि शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, जो तुम्हें इस्लाम के खिलाफ चीजों को खूबसूरत 
रन्ग में रन्ग कर पेश करता है, बुराइयों को अच्छा बना कर और बिद्अतों को नेकी बना कर पेश 
करता है, ताकि उस के बिछाये हुये जाल में फँसे रहो। 

(243) यह तो कियामत का मन्जर है (जैसा कि कुछ तफसीरी रिवातयों में है (इब्ने कसीर) यानी 
क्या यह कियामत बर्पा होने का इन्तिजार कर रहे हैं) या फिर इस का अर्थ यह है कि अल्लाह 
तआला फरिश्तों के साथ और बादलों के साये में उन के सामने आये और फैसला चुकाए तब वह 
ईमान लायेंगे। लेकिन ऐसा इस्लाम कुबूल करने के लाइक ही नहीं, इसलिये इस्लाम कुबूल करने में 
देरी मत करो तुरन्त इस्लाम कुबूल कर के अपनी आखिरत को संवार लो। 

(244) जैसे मूसा अलै की लाठी जिस के जरीआ हम ने जादूगारों का तोड़ किया, समुन्दर से रास्ता 
बनाया, पत्थर से बारह सोते जारी किये, बादलों का साया करना और मन्न व सलवा का नाजिल 
होना आदि, जो अल्लाह की कुदरत और हमारे पैगंबर के सच्चे होने की दलील थे, लेकिन इस के 
बाबजूद उन्होंने अल्लाह के हुकमों (आदेशों) से मुँह मोड़ा। 
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....पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले (वह जान : ६५5 50 66 4G 6 ५4 
ले)? कि अल्लाह पाक भी सख्त अज़ाब वाला है। : Bg] 


“uf 


(22) काफ्रों के लिये दुनिया की जिन्दगी चमकदार : ५५ ६५5५ ४ ८250 ८3: 
बना दी गयी है, वह ईमान वालों से हँसी-मजाक करते : (८४5५ 2।१‰५ Coes 
हैं“”। हालाँकि प्रहेजगार लोग कियामत के दिन उन से : ६६५५2५४ 25 24575765 
बुलन्द होंगे। और अल्लाह पाक जिसे चाहता है: Be ATE 
बेहिसाब रोज़ी देता है४?। जी 


(23) अस्ल में लोग एक ही कक गरोह थे, अल्लाह ॒ 40 ८८8 55.8 ६4 GE 
पाक ने नबिय्यों को शुभ सूचनायें देने ओर डराने वाला : 09:५8, SEY 
बना कर भेजा और उन के साथ सच्ची किताबें उतारीं : SG हि 220 sl 
ताकि लोगों के हर उस मामले में फैसला हो जाये जिस : क कक Fo 
में बह इख्तिलाफ करते हैं। और केबल उन ही लोगों : 2 4 ५०८७। ५५ कट 
ने जो बह किताबें दिये गये थे, अपने पास दलीलें आ : >७#4 ७ ५% ६४१ ४४5 &3॥ 


चुकने के बाद आपस की दुश्मनी की वजह से उस में. : ८५4/5६ ६०4 4 ८५५ 


(245) नेमत के बदलने का अर्थ यही है कि ईमान के बदले उन्होंने कुफ्र और अवज्ञा का रास्ता 
अपनाया। 

(246) चूँकि मुसलमानों में से अधिकान्श गरीब थे और दुनियावी दौलत से महरुम (वन्चित) थे, इसलिये 
काफिर यानी मक्का के कुरैश उन का मजाक उड़ाते थे, जैसा कि हर जमाना में मालदार लोगों का 
तरीका रहा है। 

(247) ईमान वालों की गरीबी और उन की सादगी देख कर जो काफिर लोग मजाक उड़ाते थे, उस 
का जिक्र कर के कहा जा रहा है कि कियामत के दिन यही फकीर अपने तक्वा की वजह से ऊँचे 
मर्तबे वाले होंगे। 

[बेहिसाब रोजी” का तअल्लुक आखिरत के अलावा दुनिया से भी हो सकता है कि चन्द 

सालों के बांद ही अल्लाह पाक ने उन के लिये जीत के दर्वाजे खोल दिये जिन की वजह से दुनियावी 
चीजें खूब प्राप्त हुयी और रोजी-रोटी की समसया का समाधान भी हो गया। 
(248) [एक ही गरोह थे" यानी तौहीद पर थे। यानी आदम से लेकर नुह अलैः तक (दस पीढ़ी 
तक) लोग तौहीद पर रहे। इस के बाद शैतान के बहकावे में आ कर आपस में इख्तिलाफ किया 
और शिंक करने लगे। चुनान्चे अल्लाह पाक ने संदेष्टाओं को किताब देकर भेजा ताकि वह लोगों 
के दर्मियान इख्तिलाफ का फैसला करें और तोहीद की बुनियाद को मजबूत कर के उसे स्पष्ट करें 
(इब्ने कसीर) 
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शक इखितलाफ किया” इसलिये अल्लाह पाक ने: १५5 &४८१५४ isk ही tel 


ईमान वालों के इस इख्तिलाफ में भी हक को तरफ : ye 0) TE 5.६८ 2; 
अपनी म॑जी से हिदायत की? और अल्लाह पाक : 


१,८ १8 


© gis 
जिस को चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। : 
(24) क्या तुम यह गुमान किये बैठे हो कि जन्नत : (६5; ६६4] 86058 टा 5 25 


में चले जाओगे, हालाँकि अब तक तुम पर वह हालात : RCN ft 
| लोगों 3 (०१ ५५ ०:७०) 2५ 
नहीं आये जो तुम से पहले के लोगों पर आये थे, : 


3p 29. कक्‍न्‍टल्‍द Fa £ | मे 5. 


` 42 ५) १०५ |) | Gs 
उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुँची और वह यहाँ तक : ५. 555 + Ui 2g 


RRIF DERI NF Fd ~, 


इॉझोड़े गये कि रसूल और उस के साथ के ईमान वाले : ट ९११% ८:४9 Cl (५४ 


99 %£ ~ 


है FE \ 994 
कहने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आयेगी? : १५९% 7% ९90 


(249) इख्तिलाफ्‌ हमेशा सीधी राह से हट जाने की वजह से होता है, फिर कीना, कपट और दुश्मनी 
का रुप धारण कर लेता है। मुसलमान जब तक सीधी राह पर थे हर प्रकार के इख्तिलाफ और 
टूट-फूट से सुरक्षित रहे। फिर तक्लीद, बिदअत आदि ने सीधी राह से हट कर इख्तिलाफ का दर्वाजा 
खोल दिया, समय के बीतने के साथ इख्तिलाफ भी बढ़ता गया। आज हाल यह है कि इस उम्मत 
के अन्दर इत्तिफाक और यकजुटता असंभव चीज़ बन गयी है। 

(250) चुनान्चे अहले-किताब ने जुम्अः के दिन में इख्तिलाफ किया। यहूद ने सनीचर (शनिवार) और 
नसारा के इतवार को अपना दिन घोषित किया, तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जुम्अः का दिन 
इर््तियार करने का आदेश दिया। उन्होंने ईसा अलैः .में इख्तिलाफ़ किया, यहूद ने उन को झुठलाया 
और उन की माता म्रयम पर आरोप लगाया। इस के विपरीत ईसाइयों ने उन को अल्लाह का बेटा 
ओर अल्लाह का दर्जा दे दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को उन के बारे में सहीह राह अपनाने की 
तौफोक दी कि वह अल्लाह के सन्देष्टा और उन के आज्ञाकार बन्दे थे। इब्रहीम अलै? के बारे में 
भी उन्होंने इख्तिलाफ किया, एक ने यहूदी और दूसरे ने उन्हें औसाई कहा। मुसलमानों को अल्लाह 
पाक ने सहीह बात बतलाई कि वह हनीफ मुसलमान थे। और इस प्रकार के दूसरे कई मसाइल में 
अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी से मुसलमानां को सीधी राह दिखाई। 

(25) मदीना हिजरत कर जाने के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों, मुनाफिकों और अरब के मुश्रिकों 
से कष्ट और तक्लीफें पहुँची तो कुछ मसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से 
शिकायत की, इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने भी फरमायाः “तुम से पहले लोगों को उन के सर से लेकर पैरों तक आरे से चीरा और लोहे 
की कंघी से उन के माँस और चमड़े को नोचा गया, लेकिन यह अत्याचार भी उन को दीन से नहीं 
फेर सका।” फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह की कसम! अल्लाह पाक 
. दीन इस्लाम को गालिब करेगा, यहाँ तक कि एक सवार सन्‌आ नगर से हिज मूत नगर तक अकेला 
सफर करेगा और उसे अल्लाह के अलावा किसी का डर न होगा। (सहीह बुखारी-किताबुल 
इकराह-6943) इस का उद्देश्य नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का मुसलमानों के अन्दर हौसला 
(साहस) बढ़ाना और उन के कदम जमाना था। | 


मंजिल- 
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...सुन रखो कि अल्लाह पाक की सहायता करीब ही - 
है 252) | | ह 
(25) लोग आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें? : ५ 8८552 (६६ 25६४५ 
आप कह दीजिये जो माल तुम खर्च करो वह: ५/६५५६.) 2४ 25 3 :2588॥ 

र अं * (^ (९2 | Bre 2 AAR] 
माता-पिता के लिये है और रिश्तादारों और अनाथों : (८ 468 ie is ४४६ 
और गरीबों और मुसाफिरों के लिये है“?। और तुम : Fn FE SR 9 
जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह पाक को उस के बारे : 8 ००५१ 4४40 ८५ 3 02 a 
में जानकारी है। [ 


(26) तुम पर जिहाद फर्ज किया गया अर्गचे वह तुम्हें : Fe) “7६ 2) ट A द | 


कठिन मालूम हो, हो सकता है कि तुम किसी चीज को : | AE SEES ESE S55 
बुरी जानो और असल में वही तुम्हारे लिये भली हो। : ^) > का कक कक ` स 
और यह भी संभव है कि तुम किसी चीज को अच्छी : २५ > ५१ ६5 ५:9४ ७) (५१५ 
समझो, हालाँकि वह तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह: 69 3 255 45, 4h 
पाक जानता है और तुम नहीं जानते हो८5। ५ | 


(27) लोग आप से हर्त वाले महीनों में लड़ाई के : १५.८5 450६6363 
बारे में प्रश्‍न करते हैं। 


(252) इसलिये कि “हर आने वाली चीज़ करीब हे” और ईमान वालों के लिये अल्लाह की सहायता 
निश्चित है, इसलिये वह भी निकट ही है। 

(253) कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम अपना माल कहाँ 
खर्च करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह लोग सब से अधिक तुम्हारे माल के 
हकदार हैं। यहाँ यह भी मालूम हुआ कि यह हुक्म नफली सदका ओर खैरात के बारे में है, जकात 
के बारे में नहीं। क्योंकि माता-पिता पर जकात की रकम खर्च करनी जाइज़ नहीं है। मैमून बिन 
मेहरान ने इस आयत की तिलावत कर के फरमायाः माल खर्च करने की इन जगहों में न 
तबला-सारन्गी का जिक्र है और न चोबी तस्वीरों (स्टेचू) का और न ही दीवार पर लटकाये जाने 
वाले आराइशी पर्दो का।” मतलब यह है कि इन स्थानों पर रुपया-पैसा खर्च करना बुरा है और फुजूल 
खची है। बड़े दुःख की बात है कि यही नाजाइज और बिला जरुरत के खर्च हमारी जिन्दगी का इस 
प्रकार जरुरी हिस्सा बन गये हैं कि इस में हमें नापसन्दीदगी का कोई पहलू ही नजर नहीं आता। 
(254) यहाँ पर जिहाद की एक मिसाल देकर ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह के 


द 


t0 


हर हुक्म पर अमल करो, चाहे तुम्हें बह भारी और नापसंदीदा ही क्यों न लगे। इसलिये कि उस | 


के अन्जाम और नतीजे को केवल अल्लाह जानता है। हो सकता है उस में तुम्हारे लिये बेहतरी हो। 
उदाहरण से यूँ समझें कि जिहाद में शरीक होना नापसन्द है, लेकिन हो सकता है इस में तुम्हें जीत 
नसीब हो और खूब माल-दौलत मिले। और जिहाद में न शरीक होना तुम्हें पसन्द है, लेकिन हो सकात 
है कि इस में तुम्हारा नुक्सान हो; दुश्मन तुम पर हमला कर दे और तुम जलील हो जाओ। 


मंजिल-। 
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Oe .आप कह दीजिये कि उन महीनों में लड़ाई : ,- ५ »->» ES 
eos iy 5५3 ०४३ 25 
करना महापाप है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, : ` DY ह vis ५50). 
° (9 hou) e प्प 
और उस के साथ कुफ्र करना और मस्जिदे-हराम से : रा की, i हा ५ ह ह र 
रोकना, और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना : #१ ४०७ 2>। 4८ (४० Es 
PTT न (८८ i ~ SEO ~ 
अल्लाह पाक के निकट उस से भी बड़ा पाप है। यह : ७५४५११2 9 
= pe 9 Bane RCE (६ 
फितना कत्ल से भी बड़ा पाप है०?। वह लोग तुम : ४2 0% 55374 ढं ०59५६ 
से लड़ाई-भिड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर उन : 2१ 355 ०८५ २१5 ५) 
से हो सके तो वह तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर : ८५६१४ ४52२5 4५> ८% 
दें(5० -F अपने जायें = रहः है 9 हर + 9 (Ce कु ~ 
दें। और तुम में जो लोग दीन से पलट जायें : ६.५ ८९) 3५ 202 ०४५ 
ओर कुफ्र की हालत में मरें, उन के दुनियावी और : (५ 25 6 ८०० ८3६ 
ध i 22 YE) Sool ८239 
आखिरत के आमाल सब गारत हो , यह लोग : कं 


जहन्नमी होंगे और हमेशा-हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे#?। : 0 ७५०५० 


(28) अल्बत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, : (5७ ८2४४ al ८29 6) 
अल्लाह को राह में......... । 


(255) रजब, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा और मोहरम यह चार महीने जाहिलिय्यत में भी इज्जत वाले समझे 
जाते थे जिन में लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट हराम था। इस्लाम ने भी इसे बाकी रखा। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में एक मुसलमान फौजी दस्ते के हाथों रजब के महीना में 
एक काफिर का कत्ल हो गया और कुछ .बन्दी बना लिये गये। मुसलमान यह नहीं जानते थे कि 
रजब का महीना शरु हो गया है। इस पर काफिरों ने मुसलमानों को ताना दिया कि इज्जत वाले 
महीने का भी खयाल नहीं रखते, इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी और कहा गया कि इस में 
तनिक भर शक नहीं कि इज्जत वाले महीनों में लड़ाई-भिड़ाई बड़ा गुनाह है, लेकिन हुरमत की दुहाई 
देने वालों को अपना काम नजर नहीं आता? यह लोग खुद उस से भी बड़े पापी ओर दोषी हैं। 
यह अल्लाह के रास्ते और मस्जिदे-हराम से लोगों को रोकते हैं और वहाँ से मुसलमानों को निकलने 
पर मजबूर कर दिया। इस के अलावा कुफ्र ओर शिंक खुद कत्ल से भी बड़ा पाप है। इसलिये अगर 
. मुसलमानों से गलती से एक-आध कत्ल हुरमत वाले महीने में हो गया तो क्या हुआ? इस पर वावेला 
मचाने के स्थान पर अपने काले क॑तूत भी तो देखना चाहिये। 

(256) जब यह अपनी शरारतों, साजिशों और तुम्हें मुंतद बनाने की कोशिशों से बाज़ आने वाले नहीं, 
तो फिर तुम इन से लड़ाई करने में हराम (पवित्र) महीने की वजह से क्यों रुके रहो? 

(257) जो दीन इस्लाम से फिर जाये, यानी मुर्तद हो जाये (अगर वह तौबा न करे) तो दुनिया में 
इस की सजा कत्ल है। हदीस में.................... | 
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; 22g “INN BES ~ y+ 9 ड ~ 
जिहाद करने वाले ही अल्लाह पाक कौ रहमत के : (५ SPs Bes 
आशावान (उम्मीदवार) हैं। और अल्लाह पाक बहुत : 9 ८४११६ 2 


$ ४! fs ॥ ps ~ 
Bo sh 409 TA ०५० 
बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। | 


(2।9) लोग आप से शराब और जुए के बारे में: (६ Ns yi CF ACO 
मस्अला पूछते हैं, आप कह दीजिये कि इन दोनों में : ; ६ ६३६५६ ४५ १%) ५% 
बड़ा गुनाह हे । और लोगों को उन से (दुनियावी) * Es F 5७४ हि ft ६; 
फाइदा. भी होता है“? लेकिन उन का गुनाह उन के: , ७ sh FS ६५ 
लाभ से बहुत अधिक है। आप से यह भी पूछते हैं कि : >) i ल ॥ 2% कर नी 
क्या कुछ खर्च करें? तो आप कह दीजिये कि: 2% ४४) ~ he 
आवश्यक्ता... 


आया है कि “जो अपना दीन बदल डाले उसे कत्ल कर दो” (सहीह बुखारी-किताबुल जिहाद-307) 
आयत में इस की आखिरत में दी जाने वाली सजाबयान की जा रही है, जिस से मालूम हुआ कि 
ईमान की हालत में किये गये नेक काम भी कुफ्र और दीन से मुर्तंद हो जाने की वजह से बर्बाद 
हो जायेंगे। और जिस प्रकार ईमान कुबूल करने से इन्सान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं इसी 
प्रकार कुफ्र और मुर्तद हो जाने से तमाम नेकियाँ बर्बाद हो जाती हें। ताहम कुरआन के शब्दों से 
यह स्पष्ट है कि अमल का बर्बाद होना उसी समय होगा जब उस का अन्त कुफ्र पर होगा। अगर 
मरने से पहले तौबा कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा, यानी मुर्तद की तौबा कुबूल है। 

(258) बड़ा गुनाह तो दीन के ऐतबार से है। यानी यह दोनों चीजें इन्सान के अख्लाक और आमाल 
को तबाह कर देती हैं। 

(259) फाइदों का संबन्ध दुनिया से है। जैसे शराब पीने से वकती तौर पर शरीर में चुस्ती, फुंती 
और दिमाग में हर्कत व तेजी आ जाती हे, जिन्सी कुव्वत (उत्तेजना और सहवास की इच्छा) में इजाफा 
हो जाता है। इसी प्रकार दुनिया में इस के कारोबार में भी बड़ा फाइदा हे। जुवा में भी फाइदा है, 
कभी जीत गया तो उस को कुछ माल मिल जाता है। लेकिन यह फाइदे उन नुक्सानात के मुकाबले 
में कोई हैसियत नहीं रखते जो इन्सान की बुद्धि और उस के दीन को इन से पहुँचते हैं। इसीलिये 
फरमाया कि उन का गुनाह उन के फाइदों से बहुत बड़ा है।” इस प्रकार इसे आयत में जुआ और 
शराब को हराम तो नहीं ठहराया, ताहम उस के हराम करने के लिये पहला कदम उठाया गया। 
इस आयत से एक बहुत अहम सिद्दान्त यह भी मालूम हुआ कि हर चीज़ में चाहे वह कितनी ही 
बुरी क्यों न हो, कुछ न कुछ फाइदे भी होते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। लोग इन के कुछ 
फाइदों को गिना कर अपने नफ़्स को धोखा दे लेते हैं। लेकिन देखना यह चाहिये कि फाइदों और 
नुक्सान के दर्मियान अनुपात क्या है? ख़ास तौर पर दीन व ईमान और अख्लाक व अमल के एतबार 
से। अगर दीन के एतबार से नुक्सान ज्यादा और फाइदा कम है तो थोड़े फाइदे के बदले उसे जाइज' 
नहीं कहा जा सकता। शरीअत की रोशनी में टी.वी. देखने में कितना नुक्सान है इस को बयान करने 
को आवश्यक्ता नहीं (सभी जानते हैं) 
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PR से अधिक चीज?। अल्लाह पाक इसी प्रकार : 0 2६६६ | 
आदेश EPS 

अपने आदेश को साफ-साफ तुम्हारे लिये बयान फरमा : 

रहा है ताकि तुम सोच-समझ सको । 


(220) दीनी और दुनियावी कामों के बारे में। और आप : (& 467655 55 (55॥ ५ 
से यतीमों के बारे में भौ प्रश्न करते हैं०?। आप कह : (६ ५१६ 22 £5 ८ 
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दीजिये कि उन की खैरखाही बेहतर है। तुम अगर उन : १६१; ५९/५ »258958 ११४६ 
का माल अपने माल में मिला भी लो तो वह तुम्हारे : i 95 i Ge ५.४ 
भाई हैं। फसादी लोगों और इस्लाह करने वालों हर एक : “* so PR) 
को अल्लाह पाक भली भाँति जानता है। और अगर: ट्टी ७ 


अल्लाह पाक चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल । 
देता०>। बिला शुब्हा अल्लाह पाक गलबे वाला और : 
हिक्मत वाला है 
(22।) और शिंक करने वाली महिलाओं से जब तक : ६455260 $८ 2 ENS 
कि वह ईमान न लायें तुम निकाह न करो?। : 5६ 4६६5 . ९% 5 १५.5 
ईमानदार लौंडी भी शिंक करने वाली....... ह 


(260) इस माना के एतबार से यह अख्लाकी हिदायत है, या फिर यह आदेश शुरु इस्लाम में दिया 
गया, जिस पर जकात फर्ज होने के बाद अमल जरुरी नही रहा, लेकिन अफजल जरुर है। या फिर 
इस का अर्थ यह है कि “जो आसानी और सहूलत से हो और दिल पर भारी न गुजरे” (फत्हुल कदीर) 
इस्लाम ने बेशक अल्लाह की राह में खर्च करने की तरफ उभारा है, लेकिन साथ ही यह भी हिदायत | 
की है कि पहले अपने अधीन (मातहत) लोगों की खोज-खबर लो, उन की जरुरतें पूरी करो। :फिर 

इस प्रकार भी खर्च करने से मना किया है कि कल के दिन तुम्हें या तुम्हारे खान्दान को दूसरों के . 
आगे हाथ फैलाने की नौबत आ जाये। | 
(26।) जब यह आयत नाजिल हुयी तो सहाबा डर गये और यतीमों की हर चीज़ अलग कर दी, | 


यहाँ तक कि खाने-पीने की कोई चीज बच जाती तो उसे भी इस्तेमाल न करते, यहाँ तक कि बह | | 


ख़राब हो जाती। ऐसा इस डर से करते कि कहीं इस आयत में दी गयी चेतावनी की चपेट में न 
आ जायें, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 

(262) यानी: इस्लाह और बेहतरी की खातिर भी तुम्हें उन का माल अपने माल में मिलाने की अनुमति 
न देता। 

(263) मुश्रिक महिलाओं से मुराद बुतों की पूजा करने वाली हें। क्योंकि अहले-किताब (यहूदी और 
आसाई) महिलाओं से निकाह करने की कुरआन ने इजाजत दी है। अल्बत्ता किसी मुसलमान महिला 
का निकाह किसी यहूदी या ईसाई मर्द से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उमर फारुक रजि० ने 
एहतियात के तौर पर यहूदी और ईसाई महिलाओं से निकाह करने को नापसन्द किया है (इब्ने कसीर) 
इस आयत में ईमान वालों को ईमान वाले मर्दों और महिलाओं से निकाह करने की ताकीद की गयी- 
है, और दीन को छोड़ कर खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह.............. 
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न ..आजाद महिला से बेहतर है अर्गचे तुम्हें शिक : 
करने वालिया ही अच्छी लगें। और न शिंक करने वाले: 
मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि : 
बह ईमान न लायें?। ईमानदार गुलाम, आजाद मुश्रिक : 
से बेहतर है अर्गचे तुम्हें मुश्रिक ही अच्छा लगे। यह : Pro 
लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं. आर अल्लाह पाक [ ses rags 9 9° ty 
अपने हुक्म से जन्दत की तरफ और अपनी बझ्शिश : 
की तरफ बुलाता है और अपनी आयतें लोगों के लिये : 


बयान फुरमाता है ताकि वह नसीहत प्राप्तं केरें। 


(222) आप से हैश के बारे में सवाल करते हैं। आप 
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कह * कि वह गन्दगी हे, हेज की हालत में: 
औरतों से अलग रहो०?। औरें जब तक वह पवित्र न : 
हो जायें उन के निकट न जाओ। हाँ, जब वह .... : 
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करने को आखिरत की बर्बादी करार दिया है। हदीस में भी नेबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः “किसी-महिला से चार कारणों से निकाह किया जाता है। () माल (2) हसब-नसब (3) 
सुन्द्रता (4) दीन देख कर, तुमं दीनदार महिला से निकाह कंरीं।” (बुखारी-किताबुन्निकाह-5090) इसी 
प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि घसंल्लमं ने नेक महिलां को दुनिया की सब से बेहतर माल 
कहा है दुनिया की सब से बेहतरीन पूँजी नेक महिला (पत्नी) है।” (सहीह मुस्लिम-कितार्बुरजाअ-469) 
(264) इस आयत में महिला के वली को मुखातब किया गया है। चुनान्चे इस से यह दलील पकड़ी 
है कि कोई महिला वली की इजाज़त और रजामन्दी के बगैर अपना निकाह नहीं कर सकती। क्योंकि 
इस से पहले मर्दों को खिताब किया गया तो उस में फरमायाः “तुम मुश्रिक महिलाओं से निकाह 
मत करो” और जब यही बात महिलाओं से कही गयी कि वह भी मुश्रिक मों से निकाह न करें 
तो सीधे तौर पर महिलाओं से खिताब करने के बजाए उन के औलिया से खिताब कर के फरमाया 
गयाः 'तुम मोमिन औरतों को मुश्रिक मर्दों के निकाह में मत दो।” और अधिक जानकारी के लिये 
सूरः बकरहः आयत न° 232 और सूरः नूर आयत न° 32 का हाशिया देखें। | 
(265) बालिग होने के बाद हर महिला को महीने में चन्द दिनों खून आता है उसे “हेज” (माहवारी) 
कहा जाता है। और जो खून आदत के खिलाफ बीमारी की वजह से आता है उसे “इस्तिहाजा” कहा 
जाता है। इस के हुक्म हैज से अलग हैं। हैज़ के दिनों में महिला को नमाज़ माफ है और रोजा 
रखना मना है, लेकिन बाद में इन की कजा वाजिब है, मर्द के लिये केवल ऐसी महिला से हमबिस्तरी 
(संभोग) मना है, अल्बत्ता छूना, चूमना-चाटना जाइज है। महिला हैज की हालत में खाना पका सकती 
और दूसरे घर का सारा काम कर सकती है। यहूदियों के यहाँ हैज की हालत में महिलाओं को बिल्कुल . 
नापाक समझा जाता था, बह लोग उस के साथ उठना--बैठना, खाना-पीना जाइज नहीं समझते थे। सहाबा 
ने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलुलम से पूछा तो यहं आयत नाजिल हुयी, जिस 
में केवल संभोग से मना किया गया। करीब न जाने का अर्थ केबल संभोग न करना है। (इब्ने कसीर) 
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जायें? डन PP 5 
पाक हो जायें तो उन के पास जाओ जहाँ से: ६ ५५६ 24: € ९-० 6556 
अल्लाह पाक ने तुम्हें इजाजत दी है“?। अल्लाह पाक : . “5 ENE 


तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसन्द : ind 
करता है। 

(223) तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं अपनी खेतियों मे : ५; po 
ज़िस प्रकार चाहो” आओ और अपने लिये (नेक : ५}।,६४।; ४१४ ४१५ AS 5285५ 
काम कर के) आगे भेजो। और अल्लाह पाक से डरते : tats 


| [Be ,५२ 
रहा करो और जान रखो कि तुम उस से मिलने वाले : 2909 


हो। और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दीजिये। 


(266) [जब वह पाक हो जायें] इस के दो अर्थ बयान किये गये हैं (॥) यानी खून का आना बन्द 
हो जाये। (2) खून बन्द हो जाने के बाद स्नान कर के पाक हो जायें। इमाम इब्ने हज्म और दूसरे उलमा 
पहला अर्थ लेते हैं। यानी खून बन्द हो जाने के बाद उस से संभोग जाइज़ है, महिला स्नान करे. या न 
करे। कुछ उलमा ने दूसरा अर्थ लिया है कि खून बन्द हो जाने के बाद जब तक स्नान न कर ले उस 
से संभोग जाइज नहीं। इमाम शोकानी रहः ने इसी को पसन्द किया है (फत्हुल कंदीर) हमारे नजदीक दोनों 
ही पर अमल जाइज़ है, अल्बत्ता दूसरे पर अमल करना बेहतर और अफजल है। 
(267) [जहाँ से इजाजत दी है'] यानी: शर्मगाह से। क्योंकि हेज़ की हालत में भी उसी के इस्तेमाल 
से रोका गया था और अब पाक होने के बाद जो इजाजत दी जा रही हे तो इस का अर्थ उसी 
(शर्मगाह) को इजाजत हे, न कि किसी ओर हिस्से की। इस से मालूम हुआ कि पत्नी के पीछे वाले 
हिस्से का इस्तेमाल हराम है, जैसा कि हदीस में इस को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। 
(268) यहूदियों का अकीदा था कि अगर पत्नी को पेट के बल कर के उस से संभोग किया. जाये 
तो बच्चा भैंगा पैदा होगा उन के इस खयाल का इस आयत में रद्द किया गयां कि संभोग चित कर 
के आगे से करो या पेट के बल कर के पीछे से जिस प्रकार चाहो करो, सभी तरीके जाइज हैं। 
लेकिन यह जरुरी है कि योनि (शर्मगाह) ही में करो। (सहीह मुस्लिम-कितानुन्निकाह (435), 
बुख़ारी-तफसीर सूरः बकरह (4528)) 

कुछ लोग 'जिस तरह चाहो करो” से दलील पकड़ते हैं कि दुबुर (पाखाना के रास्ता) का 
इस्तेमाल भी जाइज है, यह बिल्कुल गलत है। जब कुरआन ने पत्नी को खेती करार दिया है तो 
इस का साफ अर्थ यह हे कि केवल खेती के इस्तेमाल के लिये यह कहा जा रहा है कि “अपनी 
खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ” और यह खेती (यानी बच्चा पेदा करने करने की जगह) केवल 
शर्मगाह है। बहर हाल पाखाना के रास्ता में संभोग करना यह गलत तरीका है और ऐसे शख्स को 
मलऊन कहा गया है “जो व्यक्ति अपनी पत्नी के दुबुर (पाख्ाना की जगह) को इस्तेमाल करे वह 
मलऊन है।” (अब दावूद (262), अहमद (2/479), सहीह जामे सगीर-5889) 
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(224) और अल्लाह पाक को अपनी कसमों का (इस : SIGCSE, 
प्रकार) निशाना न बनाओ कि भलाई और प्रहेजगारी : „द GSS 58: /56 
और लोगों के दर्मियान इस्लाह करना छोड़ बैठो०”। : “° oii tii; 

i a A 
और अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। > 2 EFS 


(225) अल्लाह पाक तुम्हारी उन कसमों पर न पकड़ेगा : MUG आए 5 KES 
जो पक्को न हों?। हाँ, उस को पकड़ उस चीज पर : SES 58५6 2200: 
र दिलों , ° Re el किटु, (१ कर 

है जो तुम्हारे दिलों का काम हो। और अल्लाह पाक : ^` ; ni 
बख्शने वाला बुर्दबार है। । Bom 29 ००४५ 


(226) जो लोग अपनी बीवियों से (संबन्ध न रखने : _ » 36 2! 
की) कसमें खायें उन के लिये की चार माह की मुद्दत : &॥ 686 ; A 5 ब Bs 
है2। फिर अगर वह लौट आयें तो अल्लाह पाक भी : 7 
बख्शने वाला मेहरबान है। 


(227) और अगर तलाक ही का इरादा कर लें? तो : ६५८ 44 66 GY 5 Cs 
अल्लाह पाक सुनने वाला 


(269) यानी गुस्सा में आ कर इस प्रकार को कसम मत खाओ कि “में फला के साथ नेकी नहीं 
करँगा, फला से बात नहीं करूँगा, फलँ के साथ समझौता नही करुाऊँ गा” इस प्रकार की कसमों 
के बारे में हदीस में कहा गया है कि अगर कोई खा ले तो तोड़ दे और कसम का कफ्फारा अदा 
करो (कसम के कफ़्फारा के बारे में देखें सूरः माइदा, आयत 89) 

(270) यानी जो कसमें आदत के तौर पर खाई जाती हों तो उन पर कोई कफ्फारा नहीं। हाँ, अल्बत्ता 
` जान बूझ कर झूठी कसम खाना गुनाह कबीरा (महापाप) है। 

(27) ईला' का अर्थ है “कसम खाना” यानी पति अगर कसम खा ले कि आपनी पत्नी से एक 
माह या दो माह (मसलन) तअल्लुक न रखूँगा, फिर कसम को मुद्रत पूरी कर के तअल्लुक काइम 
कर लेता है तो कोई कफ़्फारा नहीं। हाँ, अगर मुद्रत पूरी होने से पहले तअल्लुक काइम करेगा तो 
कसम का कफ़्फारा अदा करना होगा। और अगर चार माह से अधिक मुद्बत के लिये, या कोई मुद्रत 
तै किये बगैर कसम खाता है तो इस आयत में ऐसे लोगों के लिये मुद्रत तै कर दी गयी है कि 
चार माह बीत जाने के बाद या तो पत्नी से संबन्ध बना ले, या फिर उसे तलाक दे दे (उसे चार 
माह से अधिक लटका कर रखने की इजाजत नहीं है) पहली सूरत में उसे कसम का कफ़्फारा अदा 
करना होगा। और आगर दोनों में से कोई शक्ल नहीं इरिब्तियार करेगा तो अदालत उसे को दोनों में 
से किसी एक के इर््तियार करने पर मजबूर करेगी कि वह इस से तअल्लुक काइम करे, या तलाक 
दे ताकि पत्नी पर अत्याचार न हो (तफुसीर इब्ने कसीर) 

(272) इन शब्दों से मालूम होता है कि चार माह बीतते ही खुद से तलाक नहीं पड़ेगी (जैसा कि : 
हनफी उलमा का मजहब है) बल्कि पति के तलाक देने से तलाक होगी, और तलाक देने पर अदालत 
मजबूर करेगी, यही जमहूर उलमा का मजहब है (इब्ने कसीर) 


मंजिल-] 


पारः स-यकूल्‌ (2) ` 5 0 | सूरः ब-क-रः (2). 
ee जानने वाला है। EE ७222 
(228) तलाक वाली महिलायें अपने आप को तीन हैज : ६5४ &७.७५ ८4:6६ EEN 
तक रोके रखें”?। उन के लिये हलाल नहीं कि : ६6५८525 060 Bop 
अल्लाह पाक उन के पेट में जो पैदा किया हो उसे i AGES ETB 
छुपायें”, अगर उन्हें अल्लाह पर और कियमात के : ६.८ ८१४००५ se वा: 
दिन पर ईमान हो। और उन के पति उस मुद्बत में : a अः 2 29 
उन को लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर उन का : "२%! ७) ४5 Or 
इरादा इस्लाह का हो। और औरतों के लिये भी : ७२९९५ ७४४८ ७५ ५ 65 
अच्छाई के साथ वैसे ही हक हैं जैसे उन के ऊपर मदों : 2५८ 408 4255 66% ९:४५ | 
के हें”?। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। और : 


अल्लाह पाक गालिब है और ......... | 


(273) इस से तलाक दी हुयी महिला मुराद है जो गर्भवती (हमल से) न हो (क्योंकि गर्भवती की 
मुद्वत बच्चा जनने तक है) जिसे संभोग से पहले तलाक मिल गयी हो, वह भी न हो (क्योंकि इस 
को कोई इद्दत ही नहीं है) वह भी न हो जिस को हैज़ आना बन्द हो चुका हो (क्योंकि इस की 
मुद्वत तीन माह है) 

मालूम हुआ कि इस आयत में केवल उस महिला की इद्दत बयान की जा रही है जिसे 
संभोग (हमबिस्त्ररी) करने के बाद तलाक दी गयी है। ऐसी पहिला की इद्दत तीन “कुरुअ” है। इस 
का अर्थ है तीन हेज या तीन पाकी। यानी तीन हैज या तीन पाकी गुज़ार लेने के बाद वह दूसरी 
जगह शादी” कर लेने का हक रखती है। उलमा ने “कुरुअ” के दोनों ही अर्थ लिये हैं इसलिये दोनों 
की गुंजाइश है। (इब्ने कसीर, फ॒त्हुल कदीर) जबकि राजेह कौल यह है कि इस का अर्थ हैज़ है। 
(274) इस से हैज़ और हमल दोनों ही मुराद हैं। बह हैज़ न छुपायें, यानी तलाक के बाद उसे तीन 
हैज़ आ चुके हैं, लेकिन वह दो ही बताये (ताकि शौहर चाहे तो लौटा ले) इसी प्रकार हमल को 
भी न छुपाये, क्योंकि हमल छुपाने की सूरत में वह दूसरी शादी करेगी। और पहले शोहर के बीज 
से पल रहा बच्चा इस दूसरे का कहलायेगा। यह बहुत बड़ा पाप है। 
(275) रुजूअ करने का मकसद अगर तन्ग करना न हो तो पति को इद्दत के अन्दर लौटाने का 
पूरा हक हासिल है। महिला के वली को इस हक में रुकावट डालने की अनुमति नहीं है। 
(276) यानी दोनों के हक एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिन के पूरा करने के दोनों पाबन्द हैं। 
ताहम पुरुष को महिला पर फजीलत या दर्जा प्राप्त है। जैसे, ताकत में जिहाद की इजाजत में, मीरास 
के दो गुना होने में, कव्वामियत और हाकिमिय्यत में और तलाक ब रुजूअ आदि में। 
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हिक्मत वाला है। ॒ | | ६९८ 


(229) यह तलाकें दो मर्तबा हैं?। फिर या तो: ॥ 375. C26 ९.2४ 6S 
अच्छाई के साथ रोकना या” भलाई के साथ छोड़ : A 25008 ६ (४,८2४ 
देना हे और तुम्हारे लिये हलाल नहीं कि उन्हें चुन । १८ | । 24 9, Gaye 9 | ६५ SE 
ने जो दिया है उस में से कुछ भी लो। हाँ, यह ओर : ०222 (४ ३ ६ 
किंध्टोली सीके : 6 gl 39७० J GE 
बात है कि दोनों को अल्लाह पाक की सौमायें स्थापित : EO CS 
न रख सकने का डर हो, इसलिये अगर तुम्हें डर हो ; C र र we 4 Cr 
कि यह दोनों अल्लाह की हदों को काइम न रख सकेंगे : STEP REN SI 


तो महिला रिंहाई पाने के लिये कुछ दे डाले, 


ठा) यानी वह तलाक जिस में पति को (इद्रदत के अन्दर) लौटाने का हक हासिल है, वह दो 
मर्तबा है। यानी पहली मर्तबा तलाक देने के बाद भी और दूसरी म्तबा त के बाद लौटा 
सकता है। तीसरी मर्तबा तलाक देने के बाद लौटाने की इजाजत नहीं। जाहिलिय्यत के समय में तल 
देने और रुजूअ करने का अधिकार लामहदूद (असीमित) था जिस से महिलओं पर बड़ा अत्याचार 
होता था, पति बार-बार तलाक देकर बार-बार लौटाता रहता था। इस प्रकार पत्नी न घर की रहती 
और न घाट को। अल्लाह पाकं ने इसे अत्याएार. का रास्ता बन्द कर दिया। पहली और दूसरी मर्तबा 
सोचने और गौर करने का मौका दिया ताकि समाजी कठिनाइयाँ न पेश आयें। 

इस के अलावा अल्लाह पाक ने 'दो तलाक” नहीं फरमाया, बल्कि “अत्तलाकु म॑रतानि” (तलाक 
दो मर्तबा) फरमाया, इस से इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि बयक वक्त (यकर्बागी और 
एक ही साथ) दो या तीन तलाकें देना और उन्हें उतनी ही मान लेना हिक्मत (बुद्विमानी) के खिलाफ 
है। हिक्मत का तकाजा यह है कि एक मर्तबा तलाक देने के बाद (चाहे वह एक हो या कई एक) 
और इसी प्रकार दूसरी मर्तबा तलाक के बाद (चाहे वह एक हो या कई एक) पति को सोचने-समझने 
और जल्दबाजी या गुस्से में किये गये काम के इजाले ( ) का मौका दिया जाये। यह हिक्मत एक 
मज्लिस में तीन तलाकों को एक तलाक रजआ करार देने में ही बाकी रहती हे, जैसा कि अहले 
हदीस उलमा का मजहब है। न कितीनों को एक साथ लागू कर के सोचने और गलती का इजाला 
( ) करने को सहूलत से महरुम (वन्चित) कर देने की सूरत में, जैसा कि कुछ उलमा का खयाल 
है। इस मस्अला की कुछ तफसील “एक मज्लिस की तीन तलाकें और इस का शरीअत की रोशनी 
में हल” नाम की किताब में मौजूद है, वहाँ पढ़ लें। या फिर हक पसन्द उलमा से मुकम्मल जानकारी 
हासिल की जाये, इसलिये कि जो बात मालूम न हो उसे आलिमों से मालूम करने की शरीअत आदेश 
` देती है। 
(278) यानी रुजूअ कर के अच्छे ढन्ग से उसे बसाना। 
(279) यानी तीसरी बार तलाक देकर। 
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इस में दोनों पर गुनाह नहीं?। यह अल्लाह पाक की : .,,, ..... , -. «६:८८४५६ 
NAN छा (२) 

हदें हैं। आगाह! उन से आगे न बढ़ना। और जो लोग: ^“ *** 222९8) र 7 

अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जायें बह जालिम हैं। :. re OT 


(६४४ 9 ($ 

६ i 9) 6४०४ हा 
5 5) (५४० ८27 ri 
a 


(230) फिर अगर उस को तलाक दे दे तो अब वह : HEE 
उस के लिये हलाल नहीं जब तक कि वह महिला उस : (६६४ 
के सिवा किसी दूसरे से निकाह न करे फिर अगर वह : ६६ 
भी तलाक. दे दे तो उन दोनों को मेल-जोल कर लेने : ", 
में कोई गुनाह नहाँ?। मगर इस शर्त पर कि यह जान: ** rs ६2१: 
लें कि अल्लाह की हदों को स्थापित रख सकेंगे। यह : 9४ 
अल्लाह पाक की सीमायें हैं जिन्हें वह जानने वालों के : 

लिये बयान फरमा रहा है। | 


“9982 ड 2 


| 
2 
७० ७८४०१ abl 3१७२० 


(280) इस आयत में “खुला” का बयान है। यानी पत्नी अगर पति से अलग होना चाहे तो इस सूरत 
में पति, पत्नी से अपना दिया हुआ महर वापस ले सकता है। पति अगर उसे अलग करने पर राजी 
न हो तो अदालत पति को तलाक देने का आदेश देगी। अगर इस आदेश को भी न माने तो निकाह 
समाप्त कर देगी। गोया खुला, तलाक के जरीआ भी हो सकता है और फस्ख (समाप्त घोषित) के 
जरीआ भी। दोनों ही सूरतों में इद्बतत एक हैज़ (माहवारी) है (अबू दावूद 2228, 29) तिर्मिजी (।85), 
नसई (3492), हाकिम (2825), फत्हुल कदीर के हवाला से) 
| पत्नी को यह हक देने के साथ-साथ इस बात की भी सख्त ताकीद की गयी है कि पत्नी 
बिना किसी उचित कारण के पति से तलाक का मुतालबा न करे। अगर ऐसा करेगी तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने ऐसी महिलाओं के लिये बड़ी सख्त चेतावनी दी है कि ऐसी महिला 
जन्नत की खुशबू तक नहीं पायेंगी। 
(28।) इस तलाक से तीसरी तलाक मुराद है। यानी तीसरी तलाक के बाद पति अब न रुजुअ कर 
सकता है और न निकाह। अल्बत्ता यह महिला किसी और से निकाह कर ले और फिर वह दूसरा 
पति अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे, या मर जाये तो इस के बाद पहले पति से उस का निकाह 
जाइज होगा। 

लेकिन इस के लिये हमारे देश में जो हलाला का तरीका प्रचतिल है, यह तरीका लानती 
तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर: 
लानत फुरमाई है। (तिर्मिजी (9), नसई (3445) हलाला की निय्यत से किया गया निकाह, निकाह. 
नहीं बल्कि ज़िनाकरी है। इस निकाह से महिला अपने पहले पति के लिये हलाल नहीं होगी (आज 
कल के कुछ उलमा इस आयत से अपने मनघड़त हलाला के लिये जायज होने का सबूत पेश करते 
हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हलाला को लानती काम कहा है। 
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(23) जब तुम औरतों को तलाक दो और वह अपनी : ६ A GA ACN 2६६४ ६; 


आयें k उन्हें अच्छी र AB 3% 9/५८ a 2६ 
जिद॒दत समाप्त करने पर आयें तो अब उन्हें अच्छी : Gams 3 Di GE 


ot 5 ye 
तरह बसाओ, या भलाई के साथ अलग कर दो“, :' die GBs हैँ शत 
और उन्हें कष्ट देने के उद्देश्य से जुल्म और ज्यादती : 226 ७०७१-७४ <४2 ल 


) $ # 9,7५७ 


हो ली । *) 2८ है अं 9 Lie 92“ (६4 ~ 
' ` करने के लिये न रोको। जो शख्स ऐसा करे उस ने : #5 < ०११ ९५५-००८ 


अपनी जान पर अत्याचार किया। तुम अल्लाह पाक के : (५ ५ <५ 5595 ४; “45 

आदेशों हँसी र ओ 283) व्यार ~ प Ci 7 कर 0 2 आड़ 275: ७9५८ 
|; को हँसी-खेल न बना ।और अल्लाह पाक : 75 (५ ११६८ | ८25 (४३8६ 
का तुम पर जो एहसान है उसे याद करो और जो : Es is ट ८2 ४८८ 
किताब और हिक्मत उस ने नाजिल फरमाई है जिस से : “४2४ 5०3 | ७८ » 


तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी। और अल्लाह पाक : ८546 65 4५855 “५५ 
से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह पाक हर : hf 


चीज को जानता है। | 
(232) और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और : $f G46 ZN sil 5s 
वह अपनी खिदूदत पूरी कर लें तो उन्हें उन के शौहरों : ६६0 ८508 ८ 65752 ५६ 
से निकाह करने से न रोको जब कि वह आपस में : 4॥ A 2222 756 ॥8 
दस्तूर के अनुसार राजी हों 284) यह नसीहत उन्हें को * 5 हल i ड्‌, wi Led a 
जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह पर और कियामत : £५८१४ ०206९१५ ड», 
के दिन पर यकीन ओर ईमान हो। इस में तुम्हारी : ५१६४55 7९5053 ४५००५ .,:2॥ 
` बेहतरीन सफाई और पाकीजगी (पवित्रता) है। अल्लाह : ७ 5 
पाक जानता है और तुम नहीं जानते। 


39734 4 22277 dre 


so Y oils ola) dls 


(282) “तलाक दो मर्तबा है” वाली आयत में बताया गया था कि दो तलाक तक रुजुअ कर लेने 
का इख्तियार है। और इस आयत में कहा जा रहा है कि रुजूअ इद्दत के अन्दर-अन्दर हो सकता 
है, इद्दत गुज़र जाने के बाद नहीं। इसलिये यह तकरार (डबल) नहीं है, जैसा कि जाहिर में मालूम 
होता है। 
(283) कुछ लोग हँसी-मजाक में तलाक दे देते, या निकाह कर लेते, या गुलाम आजाद कर देते 
हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मैं ने मजाक किया था। अल्लाह पाक ने इस प्रकार की हर्कत को 
कुरआन की आयतों से खेलवाड़ करना बताया है, और इस से मना किया है। चुनान्चे इसीलिये नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम ने फरमायाः अगर मजाक-हँसी में भी ऊपर के तीनों कामों में से 
कोई एक काम करेगा तो वह हकीकत में माना जायेगा ओर मजाक की तलाक, या निकाह या आजादी 
लागू मानी जायेगी। (अबू दावूद (2।94), तिर्मिजी (84), इब्ने माजा (2039)) | 

(284) इस आयत में तलाक दी हुयी महिला के बारे में एक तीसरा आदेश दिया जा रहा है कि 
इद्वत बीत जाने के बाद (पहली या दूसरी तलाक के बाद) दोनों राजी होकर अगर दोबारा निकाह 
करना चाहें तो उन को .मत रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के समय में | 
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(233) मातायें अपनी औलद को दो साल मुकम्मल तौर: (५5४८ ६:55 G2 255 
दूध पिलायें जिन का इरादा दूध पिलाने को मुद्दत Cg is 
बिल्कुल पूरी करने का हो?। और जिन के बच्चे हैं srt 


3372 HS er 


उन के जिम्मे उन का रोटी Bes Be) 299४ G9 


में ऐसा ही एक मामला हुआ तो उस महिला के भाई ने इन्कार कर दिया जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह बुखारी-530) 

इस से एक तो यह मालूम हुआ कि महिला अपना निकाह अपनी इच्छा से नहीं कर सकती 
बल्कि इस के लिये वली की इजाजत और रजामन्दी जरुरी है, जभी तो अल्लाह पाक ने वलियों को 
अपना हक्के-वलायत गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोका है। बुखारी शरीफ में रिवायत शाने-नुजूल 
से निकाह में बलायत का मस्अला बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इस में किसी प्रकार के शक 
ब शुब्हे की गुन्जाइश बाकी नहीं रहती। इस की और ताईद दूसरी हदीसों से भी होती है। जैसे “बली 
को इजाजत के बिना निकाह नहीं” (अबू दावूद (2085), तिर्मिजी (।0।), इब्ने माजा (887) “जिस 
महिला ने बली की इजाजत के बिना निकाह कर लिया उस का निकाह बातिल है।” (अबू दावूद 
(2083), तिमिंजी (07), इब्ने माजा (।879) इस हदीस को मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने भी सहीह 
और हसन माना हे। (फैजुल बारी, भाग 4 किताबुन्निकाह) दूसरी बात यह मालूम हुयी कि महिला 
के बलियों को भी महिला पर जर्बदस्ती करने की इजाजत नहीं, बल्कि उन के लिये जरुरी है कि 
बह महिला की पसन्द का भी खयाल रखें। अगर बली महिला को पसन्द को नाकार कर जर्बदस्ती 
निकाह कर दे तो शरीअत ने उसे अदालत द्वारा निकाह फस्ख (समाप्त घोषित) कराने का इख्तियार 


दिया है। इसलिये जरुरी है कि निकाह में दोनों की रजामन्दी हासिल की' जाये। अगर कोई महिला | 


मनमानी से बली से इजाजत लिये बिना निकाह कर ले तो वह निकाह ही सहीह नहीं होगा। और 
वली जर्बदस्ती करे और उस का फाइदा न देख कर अपना फाइदा देखे तो अदालत ऐसे बली को 
उस के वलायत के हक से हटा कर उस की जगह उस के बाद वाले बली के जरीआ, या अदालत 
खुद वली बन कर उस महिला के निकाह का फ्रीजा अंजाम देगी। “अगर बली आपस में लड़ जायें 
तो उस महिला का बली बादशाह है जिस का कोई वली नहीं।” (इरवाउल गलील, भाग 6/2437) 
झगड़े से मुराद ऐसा झगड़ा है जो बालिग लड़की के निकाह में रुकावट बन जाये। ऐसे मौके 
पर हाकिम या काजी मामले को जाँचेगा और दुश्मन वली को वलायत से हटा कर खुद निकाह 
कराएगा। लेकिन किसी भी काजी या हाकिम का केवल इस बुनियाद पर कि लड़की बालिग है, इसलिये 
उस की राय या फैसला बाप के मुकाबले में सहीह है, लड़की के हक में फैसला कर देना दुरुस्त 
नहीं, जैसा कि आज कल अदालतें कर रही हें। अदालतों को खैरखाह माता-पिता के वलायत के 
हक को नहीं खत्म करना चाहिये (तफसील से जानकारी के लिये देखें सूरः नूर आयत 32, सूरः 
अहजाब आयत 37 और 50 का हाशिया) 
(285) इस आयत में दूध पिलाने के मस्अले का बयान है। इस में पहली बात यह कही गयी है 
किजो दूध पिलाने की मुद्रत पूरी करनी चाहे तो वह पूरे दो वर्ष दूध पिलाये। इन शब्दों से मालूम 
हुआ कि इस से कम मुदत तक दूध पिलाने की भी गुन्जाइश निकलती है। दूसरी बात यह मालूम 
हुयी कि दूध पिलाने की मुद्गत ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष है। चुनान्चे उम्मे सलमा रजि० से रिवायत 
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का कपड़ा है जो दस्तूर के अनुसार हो०”। हर : ८५८५5], 45465 S950 
शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उस को : १५५५ ४; (ड 5, Eos 8S 
द हो। माँ को उस के बच्चे की वजह से या बाप : ६४६४ 8४ 2 Rr 
को उस की औओलाद की वजह से कोई नुकसान न: Cg 25 2४ SG EC 
पहुँचाया जाये”। वारिस पर भी उसी जेसी जिम्मेदारी : Ct EN; हे रे हु 
हैः)| फिर अगर वह दोनों (माता-पिता) अपनी: ९“ र ge क र 5; 
रजामन्दी और परस्पर राय-मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें : : >) ४7७५ 6९६४ मे | 
तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम्हारा इरादा : ” a 5 RET 
अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर: ६, 4 & ४४४ 4) ॥8॥ 
कोई गुनाह' नहीं जबकि तुम उन को दस्तूर के अनुसार : fe les 
जो देना हो वह उन के हवाले कर दो? । 


है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “केबल उसी दूध से हुर्मत साबित होती 
है जो सीने से निकल कर औआँतों को फाड़ दे और यह दूध छोड़ाने की मुद्रत से पहले हो।” 
(सुनने-तिमिंजी-।52) चुनान्चे इस मुद्दत के अन्दर कोई बच्चा किसी महिला का उस तरीके से 
दूध पी ले जिस का जिक्र ऊपर हदीस में आया तो उन दोनों के दर्मियान रजाअत (दूध पीने-पिलाने) _ 
का रिश्ता स्थापित हो जायेगा, और दूध पीने वाले भाई-बहनों के दर्मियान आपस में निकाह उसी प्रकार . 
. हराम होगा जिस प्रकार एक माँ के पेट से पैदा हुये भाई-बहनों में हराम होता है। नबी करीम सल्लल्ल्नाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमाद्ाः “दूध पीने से भी वह रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते 
हें (सहीह बुख़ारी-2645) 
(286) [ मालूदुन्‌ लहू से मुराद पिता है। तलाक हो जाने के बाद दूध पीते बच्चे और उस की 
माँ के खाना ओर खर्चा का मस्आला हमारे समाज में बड़ा पेचीदा बन जाता है इस का कारण केबल 
शरीअत से मुँह मोड़ना है। अगर अल्लाह के आदेश के मतान्त्ि दाल अपनी ताकत के मुताबिक 
पत्नी के ख़ाना=खर्चा का जिम्मेदार हो त, बड़ा आसानी से मस्अला हल हो जाता है। 
(297, ना का तकलीफ पहुँचाना, जैसे माँ बच्चे को अपने पास रखना चाहती है लेकिन उस से बच्चे 
को छीन लिया जाये। या माँ बच्चे को दूध पिला रही है, मगर उसे कोई खर्चा न दिया जाये। पिता 
को तकलीफ पहुँचाने से यह मुराद है कि जैसे, माँ दूध पिलाने से इन्कार कर दे। या दूध पिलाये 
और उस का खर्चा हैसियत से अधिक माँगे। 
(288) बाप के देहान्त कर जाने के बाद यही जिम्मेदारी वारिसों की बनती है कि वह बच्चे कौ माँ 
के अधिकार को सहीह ढन्ग से आदा करे, ताकि न महिला को तंक्लीफ हो और न ही बच्चे को 
सुरक्षा और संरक्षण प्रभावित हो। 
(289) यह माँ के अलावा किसी और औरत से दूध पिलाने की इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि 
मुआवजा दस्तूर के अनुसार अदा कर दिया जाये। 
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bere अल्लाह पाक से डरते रहो और जानते रहो कि: »,, ८», Kt GEE Gf 
अल्लाह पाक तुम्हारे कामों की देखभाल कर रहा है।: + “257 252 ०४७४ ०८७०७ 
(234) तुम में से जो लोग मर जायें और ज्रीवियाँ छोड़ : 722 0४०५ ७०५ ६ 
जायें, वह औरतें अपने आप को चार माह और दस: ९% ८४ ०9 ° !५५%5 ५७४ 
दिन जिद्दत में रखें०?। फिर जब मुद्दत समाप्त कर : ठ ७% 5 (03 Se Ee ४४ 
लें तो जो अच्छाई के साथ वह अपने लिये करें उस: ६५ 45 ९११५९50 &७५४। 
में लुम पर कोई गुनाह नहीँ”। और अल्लाह पाक : RT 
तुम्हरे हर काम की खबर रखता है। 29% 
(235) तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि तुम: ५, 2४५८ (१३ 2८८ ६६८. ४; 
इशारे-इशारे में उन औरलों से निकाह के बारे में कहो, : § AE EN AE Co 
या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह पाक: ५, PERE हे है! कक हि 
को जानकारी है कि तुम ज़रुर उन से जिक्र करोगे।: ५”. ap 


लेकिन तुम उन से पोशीदा वादे न कर लो>। हाँ, : 22० 3) es ८8५ 


! 6 ~ *+ + +% 


न ला + या न वक ल बा है, इस की इद्बत बच्चा जन देना है (सूरः तलाक-4) इस इद्वत में महिला के 
(यहाँ तक कि सुर्मा लगाना भी) मना है। तलाक बाइन वाली महिला (जिस से पति रुजूअ नहीं कर 
` सकता) में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के निकट बनाव-सिंगार कर सकती है, कुछ के निकट निक्राह 
नहीं कर सकती। (इब्ने कसीर) 
(29) यानी इद्वत गुज़ारने के बाद वह बनाव-सिंगार करें और वलिय्यों की इजाजत और मश्वरे से 
किसी और जगह निकाह का बन्दोबस्त करें तो इस में कोई हर्ज की बात नहीं, इसलिये तुम पर 
भी (ऐ महिला के बली लोगों) कोई गुनाह नहीं। इस से मालूम हुआ क्रि विधुवा के दूसरे निकाह 
को न तो बुरा समझना चाहिये और न ही उस में रुकावट डालनी चाहिये, जैसा कि. हिन्दू लोगों के 
प्रभाव से यह बीमारी हमारे मुस्लिम समाज में भी पाई जाती है। 
(292) विधुवा, या वह महिला जिसे तीन तलाक दे दी गयी हो (जिस से रुजुअ जाइज नहीं) इन 
के बारे में बताया जा रहा है कि यह दोनों महिलायें इद्वत के दौरान इन से इशारे में निकाह का 
संदेश तुम दे सकते हो (जैसे मेरा इरादा शादी करने का है, या मैं नेक महिला को शादी के लिये 
तलाश कर रहा हुँ) इस से अधिक उन से कोई चोरी-छुपे वादा मत लो और न ही मुद्गत बीतने 
से पहले निकाह का पक्का वादा लो। 

इन दो महिलाओं को छोड़ कर वह महिला जिस को उस के पति ने एक या दो ही तलाकें 
दी हैं, उन को इद्बत के अन्दर इशारे में भी निकाह का संदेश भेजना जाइज नहीं, क्योंकि जब तक 
इद्दत नहीं गुजर जाती, उस पर पति का हक है। हो सकता है वह इद्वत के अन्दर उसे लौटा ले। 
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PRT कि तुम भली बात बोला करो”?। और : ८६3 ६५६४ bogs BGS 
निकाह के बारे में जब तक इद्दत न समाप्त हो जाये : ८4, SEs ds 
पक्का वादा न करो। जान रखो कि अल्लाह पाक को : POE, 
तुम्हारे दिलों की बातों का भी ज्ञान है तुम उस से खौफ : FR र ars 
खाते रहा करो और यह भी जान रखो कि अल्लाह : S 
पाक बहुत बख्शने वाला और बुर्दबार है। [ 

(236) अगर तुम औरतों को बिना हाथ लगाए और : ५८४ #8 ९) 246 CY 
बिना महर मुर्करर किये तलाक दे दो तो भी तुम पर : ६428 ६% ।५४४ 5 5६5 
कोई गुनाह नही। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फाइदा दो। : {८५ ६५५६ ६५५ 6 १६; 
मालदार अपने अन्दाज से और गरीब अपनी ताकत के : (£ ९५८८ ६६ ५६४६ 7४॥ 
मुताबिक, दस्तूर के अनुसार अच्छा फाइदा दे। भलाई : 965; PA 
करने वालों पर यह अनिवार्य है? । द BRN 


- 
ei G@s24 2) 


99 ६ ५; 
Me oP abl (| 


मस्अला:- कभी ऐसा भी होता हे कि जाहिल लोग इद्वत के अन्दर ही निकाह कर लेते हैं। इस 
बारे में यह हुक्म है कि अगर उन के दर्मियान हमबिस्तरी नहीं हुयी है तो तुरन्त उन के दर्मियान 
जुदाई करा दी जायेगी। और अगर हमबिस्तरी हो गयी है तब भी जुदाई जरुरी है। अब उस महिला 
की इद्वत बीत जाने के बाद क्या दोबारा वह दोनों निकाह कर सकते हैं या नहीं? इस में इस़्तिलाफ 
है। कुछ उलमा का फतवा है कि अब दोबारा उन के साथ निकाह नहीं हो सकता, अब यह एक-दूसरे 
पर हमेशा के लिये हराम हैं। लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक उन के दर्मियान दोबारा निकाह जाइज 
है। (तफसीर इब्ने कसीर) | 

(293) इस से भी मुराद वही इशारा है जिस का हुक्म पहले दिया गया है। जैसे, “में तुझे पसन्द 
करता हूँ” या बली से कहे कि “उस का निकाह करने से पहले मुझे भी बता देना” आदि (इन्ने 
कसीर) | 

(294) यह हुक्म उस महिला के बारे में है जिस का निकाह तो हो गया लेकिन महर तै नहीं किया 
गया था, और पति ने संभोग भी कर लिया और उसे तलाक दे दी। तो ऐसी सूरत में यह हुक्म 
है कि महिला को कुछ दे दिला कर रुख्सत कर दो। कितना दे कर भेजा जाये? यह हर शख्स 
की ताकत और माली हालत के मुताबिक होना चाहिये। मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक और 
गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक दे। लेकिन देना हर हाल में जरुरी है। कुछ लोगों ने इस बारे में 
हद भी तै कर दी है। चुनान्चे किसी ने 500 दिंहम तै किया है और किसी ने एक या दो चार जोड़ा 
कपड़ा वगैरह। लेकिन हद शरीअत ने नहीं तै की है। हर शख्स को अपनी ताकत के अनुसार देने 
का इख््तियार और हुक्म है। इस मामले में भी इख्तिलाफ है कि क्या हर तलाक वाली महिला को 
देना जरुरी है, या केबल उसी महिला के बारे में हुक्म है जिस का इस आयत में जिक्र है। कुरआन 
पाक को दीगर आयतों से मालूम होता है कि यह आदेश हर प्रकार की तलाक दी हुयी महिलाओं 
के लिये है। | 
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अगर औरतों ड PT TS PF (EG aris 26“ 9 / 
(237) और | तुम स को इस से पहले तलाक : ६:25 ९६:5 ९५०६५26 ९ 
दे दो कि तुम ने .उन्हें हाथ लगाया हो, और तुम ने: ८42.8 ६८ 5 62:४६ 55 4६; 
- ote 4.22 ४ OT SONS 
उन का महर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्स्र किये: GM 7८:28 2९ A 
ह sax, 5 | (७१०४ (० ५) ००० 
हुये महर का आधा महर दे दो। यह और बात है कि: ;2 र EE. 4” 
वह खुद माफ कर दें», या वह शख्स माफ कर दे: ४25०2 ८ हे pr 
के में निकाह . Crd 29“ 4 ES) “११77 2 
जिस के हाथ में निकाह की गाँठ है०। तुम्हारा माफ: ५! १०३४ ए 9 C6 
° $s ~ “94०५2 | FR 
कर देना तकवा से बहुत नजदीक है। और आपस की: Dg ०१५४ a 
फ्‌जीलत और बुर्जुगी को न भूलो। बिला शुब्हा अल्लाह : 
पाक तुम्हारे आमाल को देख रहा है। 


बहर हाल इसे कुछ देने में जो हिक्मत और फाइदे हैं वह जग जाहिर और स्पष्ट हैं। इख्तिलाफ 
और नाचाकी व नफरत के मौका पर (जो तलाक का सबब बनता है) एहसान करना और उसके साथ 
नर्मी और हमर्ददी का सुलूक करना जरुरी है, इस से भविष्य में नफरत ओर दुश्मनी के दर्वाजे बन्द हो 
सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में एहसान और अच्छे व्यबहार के बजाए उसे इतना जलील कर के 
भेजा जाता है कि दोनों खान्दानों के आपस के संबन्ध सदा के लिये समाप्त हो जाते हैं। 
(295) यह दूसरी सूरत है कि संभोग .(हमबिस्तरी) करने से पहले ही तलाक दे दी ओर महर तै 
थी। तो इस सूरत में पति के लिये अनिवार्य है कि आधी महर अदा करे, मगर यह कि पत्नी माफ 
कर दे तो इस सूरत में उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा। 
(296) इस से मुराद पति है, क्योंकि निकाह की गाँठ (यानी उस को तोड़ना या बाकी रखना) पति 
ही के हाथ में है। यह आधा महर माफ कर दे, यानी जो आधी महर दे चुका है उसे वापस लेने 
के बजाए माफ कर दे (वापस न ले) और पूरे का पूरा महर महिला को दे दे। 

इस से आगे आपस में एहसान ओर नेकी को न भूलने की ताकीद कर के महर में भी उसी 
एहसान और नेकी को इख्तियार करने की तंगीब दी गयी है। | 
नोटः- “जिस के हाथ में निकाह की गाँठ है” कुछ उलमा ने इस से महिला का बली मुराद लिया 
है। यानी महिला माफ कर दे या उस का वली माफ कर दे। लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि 
महिला के वली के हाथ में निकाह की गाठ नहीं है। दूसरे यह कि महर, महिला का हक और माल 
है, न कि बली का। इसलिये बली को माफ करने का हक ही नहीं है। इसलिये वही तफसीर सहीह 
है जो शुरु में की गयी है (फत्हुल कदीर) | 
जरुरी तश्रीहः- तलाक दी हुयी महिलायें चार प्रकार की हैं। (।) जिन का महर तै है और पति 
ने उस के साथ संभोग भी किया है। ऐसी महिला को पूरा महर दिया जायेगा। जैसा कि आयत 229 
में बयान है। 
(2) जिस की महर भी तै नहीं हे उस के साथ हमबिस्तरी भी नहीं हुयी है, ऐसी महिला को थोड़ा-बहुत 
दे दिला कर भेज दिया जायेगा (थोड़ा-बहुत का बयान ऊपर गुज़ार चुका है।) 
(3) जिस महिला की महर तै है लेकिन उस के साथ पति ने हमबिस्तरी नहीं को हे, ऐसी महिला 
के लिये आधी महर हे (इस की तफसील इसी आयत में हे) 
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(238) नमाजों की हिफाजत करो, विषेश रुप से: ५४८% ६५,१5 30%) 7 ५55» 
दर्मियान वाली नमाज़ को”?। और अल्लाह पाक के : ७८१२४ dies; 
लिये अदब से खड़े रहा करो। | ह 


(239) अग तुष ड हो तो पैदल हौ सही, या सवार : 8 «७3 9 ८5 2+ ४५ 
ही सही। हाँ, जब शान्ति हो जाये तो अल्लाह पाक का : 28५८६ (5 ४५86 244 
जिक्र करो जिस प्रकार कि उस ने तुम्हें इस बात की : RCTS 
शिक्षा दी है जिसे तुम नहीं जानते”?। 


(240) जो लोग तुम में से मर जायें और बीवियाँ छोड़ : ८45 १ ८:५४ GG 
जायें वह वसिय्यत कर जायें कि उन को बीवियाँ साल : (८६ se 2428 है (४3 

उठाये? उन्हें ल: PE PN PE BRL Xd y« 7 
भर तक फाइदा उठायें””। उन्हें कोई न निकाले। हाँ, : (५४६ ६६४८६) 55); 6! 
अगर वह स्वँय ही निकल जायें तो तुम पर कोई गुनाह : WRENS 62 4 
नहीं जो वह अपने लिये अंच्छाई से करें। और अल्लाह : ८, 


पाक गालिब और हिक्मत वाला हे। 


A / 


ails 225०४ ७१ OE 
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(4) ऐसी महिला जिस की महर तै नहीं है और पति ने संभोग किया है। ऐसी महिला को 'महर मिस्ल' 
मिलेगा। इस का यह अर्थ है कि उस महिला के लिये आम तौर पर जो महर तै की जाती है, उतना 
पति को देना होगा। (नैनुल्‌ औतार, औनुल्‌ माबूद) 

(297) दर्मियान वाली नमाज से मुराद असर की नमाज है जिस को उस हदीस ने तै कर दिया है 
जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने खन्दक की लड़ाई के असर की नमाज को 
'सलाते-बुस्ता” (बीच वाली नमाज) फरमाया। (सहीह बुखारी (293।), सहीह मुस्लिम (627) 
(298) यानी दुश्मन के डर के समय जिस प्रकार भी संभव हो, पैदल चलते हुये, सवारी पर बैठे 
हुये नमाज पढ़ लो। ताहम जब डर को हालत समाप्त हो जाये तो फिर उसी प्रकार नमाज पढ़ो जिस 
प्रकार सिखाया गया है। 

(299) यह आयत मन्सूख है। इसे मन्सूख करने वाली आयत पहले गुजर चुकी है जिस में बफात 
की इद्दत चार माह दस दिन बताई गयी है। इस के अलावा मीरास की आयत ने पत्नियों का हिस्सा 
भी मुकुर्रर कर दिया है, इसलिये अब पति को महिला के लिये किसी भी प्रकार की बसिय्यत करने 
की आवश्यक्ता नहीं रही। न रहनें-सहने की और न खाना-पानी की। 


मंजिल-। 


एः मकर (2) 
(24।) तलाक वालियों को अच्छी तरह फाइदा देना : € १५१२7 ££; ... ४६८११, « 

प्रहेजगारों . # 8 RO =i 3 
पर लाजिम हैऽ०१। । 


| का ® ABs) 3% Pd 

(242) अल्लाह पाक इसी प्रकार अपनी आयतें तुम पर : KE 5 Ei OS 

जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। | 9 आर कक 

(243) क्या तुम ने उन्हें नडी > कः क 
उ [ न्स ह हे हजारों 3 ( 3 39 [ नाक ना 

| ` ७ पा जो हजारों को: 7,६ ९०25 C29 0] 525 


~ 
“29८८ 


अख्या में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल : »4&०.:2॥ 7९८ 5/॥ 22: 
/  S@ nl 2h 9 

खड़े हुये थे, अल्लाहं पाक ने उन से कहा कि मर: 7५८7, ८, ,»» Ch «(६०४१६ 
जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया०”?। बेशक : ? se a) 
| रां ६] ATEN FON N- is 
अल्लाह पाक लोगों पर॑ बड़े फजल वाला है, लेकिन : ES BE ३2 
अक्सर लोग नाशुकरे हैं। : BMY 
(244) अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो : ५5 565 4 C4 8 5065 
ओर 9, 9 ee ~ 

कि अल्लाह पाक सुनता और जानता है। | oi ५५ 


(300) यह आदेश तमाम तलाक दी हुयी महिलाओं के लिये है। इस आयत में जुदाई के समय जिस 
अच्छे व्यबहार और एहसान व हमर्ददी करने की ताकोद को गयी हे, इस के बेशुमार समाजी लाभ 
हैं। ऐ काश, मुसलमान इस नसीहत पर अमल करें जिसे उन्होंने यकदम भुला दिया है। आज कल 
के कुछ “मौलाना” लोगों ने “मताअ” और “मत्तिऊन” का यह अर्थ निकाला है कि अपनी तलाक 
दी हुयी पत्नी को पति अपनी जायदाद में से हिस्सा दे या फिर जीवन भर उसे खाना-खर्चा दे। यह 
दोनों बातें ही बेबुनियाद हैं। जिस पत्नी को पति नें अपनी जिन्दगी ही से खारिज कर दिया वह पूरी 
उम्र किस प्रकार उस का खाना-खर्चां बर्दाशत करेगा, या अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। 
(30) इस आयत में जिस घटना (वाकिआ) का जिक्र है वह पहले की गुजरी हुयी किसी उम्मत 
का है। इस की तफसील किसी सहीह हदीस में नहीं बयान की गयी है। कुछ उलमा ने इसे बनी 
इस्राईल के जमाना की घटना बताई है, और जिस सन्देष्टा की दुआ से अल्लाह ने उन्हें जिन्दा किया 
था उस का नाम हिजकील बताया है। यह लोग जिहाद में मारें जाने के डर से, या महामारी आदि 
बीमारी के डर से अपने घरों को छोड़ कर भागे थे ताकि मौत के मुँह से बच जायें। अल्लाह पाक 
ने उन्हें मार कर एक तो यह बता दिया कि अल्लाह की तकदीर से तुम बच कर कहीं जा नहीं 
सकते। दूसरे यह बतला दिया कि इन्सान की पनाह के लिये अन्तिम जगह अल्लाह पाक ही को 
जात है। तीसरे यह बतला दिया कि अल्लाह पाक तुम्हें दोबारा पैदा करने की कुदरत रखता है, और 
वह तमाम इन्सानों को इसी प्रकार जीवित करेगा जिस प्रकार अल्लाह ने इन्हें मार कर जीवित कर 
दिया है। 

अगली आयत में मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। इस से पहले इस वाकिआ 
के बयान में यही हिक्मत है कि जिहाद से जी मत चुराओ, जिन्दगी और मौत तो अल्लाह के हाथ 
में है और मौत का एक समय ते हे इसलिये जिहाद से भाग कर तुम मौत को नहीं टाल सकते। 


मंजिल-। 


पारः स-यकूल्‌ (2) i2 सूरः ब-क-रः (2) 


(245) ऐसा भी कोई है जो अल्लाह पाक को अच्छा : (८८ (१5 4 (2,5 GG ९८ 
कर्ज दे”, पस अल्लाह पाक भी उसे खूब बढ़ा-चढ़ा : ५,८ , 26 ६६४ ४ ४५४ 
कर अता फरमाये। अल्लाह पाक ही तन्गी और : I SN 
कशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए : BOR 8४१9 श 
जाओगे। र 

(246) क्या आप ने मूसा के बाद वाली बनी इस्राईल : ९ ९75775] 6 Ge SG 55५४ 


देखा ) मै 3 § 2 + 2 Fd 
की जमाअत को नहीं देखा? जबकि उन्होंने अपने : ;-; 2208 988 ०७% 


i “(४०% ५०५ 
सन्देष्टा से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना : 54 2.० 8 Es ८४ 
दीजिये” ताकि हम अल्लाह पाक को राह में जिहाद : ०४८ 4; cf ६2८ १६ 0६ 
करें। सन्देष्टा ने कहा कि संभव है जिहाद फर्ज हो जाने : 2४ 5” Cs 
के नाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा: भला हम: » ४ 
अल्लाह की राह में जिहाद........ 


(302) “अच्छा कर्ज” से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल खर्च करना है। यानी जान 
की तरह माल को कंबानी में भी संकोच न करो। रोजी की कमी-बेशी भी अल्लाह के इखितियार में 
है। वह हर दो तरीके से तुम्हें आजमाता हे, कभी रोजी में कमी कर के और कभी उस में ज्यादती 
कर के। फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से तो कमी भी नहीं होती, अल्लाह पाक उस में कई-कई 
गुना इजाफा करता है, कभी जाहिर में और कभी रुहानी तौर पर उस में बर्कत डाल कर, और आखिरत 
में तो बिला शाब्हा इतना अधिक इजाफा होगा कि देख कर हैरान रह जायेगा। 


ABs 


(303) 'मला' किसी कौम के सरदार, मुख्या, प्रमुख को कहते हैं जिन फो बातों को लोग तस्लीम करते 


हैं, उन्हें देख कर लोगों के दिल और आँखें रोब और डर से भर जाते हैं। (ऐसरुत्तफासीर) जिस संदेष्टा 
का यह जिक्र है उन का नाम शमोईल बताया जाता है। इब्ने कसीर आदि उलमा ने जो वाकिआ 
बयान किया है उस का निचोड़ यह हे कि बनी इस्राईल कौम के लोग मूसा अलै० के बाद कुछ 
समय तक तो ठीक-ठाक रहे, फिर वह अपने दीन से फिर गये, बहुत सारी बिदअतें ईजादद कर लीं 
यहाँ तक कि बुतों की पूजा शुरु कर दी। सन्देष्टा उन्हें मना करते रहे लेकिन वह लोग माने नहीं, 
चुनान्चे अललाह पाक ने दंड केतौर पर उन के दुश्मनों को उन पर गालिब कर दिया जिन्होंने उन 
के अलाके छीन लिये और उन में से एक बड़ी तादाद (संख्या) को बन्दी भी बना लिया, उन में 
नबुब्वत वगैरह का सिलसिला भी समाप्त हो गया। फिर कुछ लोगों की दुंआओं से शमूईल संदेष्टा 
पैदा हुये। जब उन्होने तबलीग का काम आरंभ किया तो उन से मुतालबा किया कि हमारे लिये. एक 
बादशाह मुकरंर कर दें जिस की अगुवाई में हम दुश्मनों से लड़ें। इस पर संदेष्टा ने कहा कि तुम 
मुतालबा तो कर रहे हो लेकिन मेरा अनुमान यह है कि तुम अपनी बातों पर काइम नहीं रहोगे। 
चुनान्चे ऐसा ही हुआ, जैसा यहाँ कुरआन पाक ने बयान किया। 

(304) नबी के होते हुये बादशाह मुकर्स्र करने का मुतालबा, बादशाहत के जवाज की दलील है, क्योंकि 
अगर बादशाहत जाइज़ ही न होती तो अल्लाह पाक इस मुतालबे और माँग को रद्द कर देता। लेकिन 
उस ने रट्ट नहीं किया बल्कि तालूत को उन के लिये................ 


मंजिल-। 


पारः स-यकूल्‌ (2) पारः सन्‍्य 2) _ ____ सूरः ब-क-रः (2) II3 सूरः ब-क-रः (2) 


CR क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये ह 0 58:50 6 5 688 
हैं और बच्चों से दूर कर दिये गये हैं। फिर जब उन : AEC ५6 »६८६ ६ 
पर जिहाद फर्ज हुआ तो थोड़े से लोगों को छोड़ कर : हित 

बाकी सभी लोग फिर गये। और अल्लाह पाक जालिमों : 0 १०४% 2६% >/ is JE 
को खूब जानता है। BY oe 
(247) और उन्हें उन के नबी ने फरमाया कि अल्लाह : £5 4 6) 26४ 2.8 065 
पाक ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है तो : » ५८ कै. SEEK 
कहने लगे: भला उस की हम पर हुकूमत कैसे हो : Fr Ds ie aN 
सकती है? उस से बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के : ¢ le El 4) 
हम हैं, उस को तो अधिक माल-धन भी नहीं दिया : 060 oo 554 
गया है। नबी ने फरमायाः सुनों! अल्लाह पाक ने उसी : ६४८ ६455 6 255 8 6 
को तुम्हारे मुकाबले में चुना है और उस को इलम और : ८८ (४ 2 ais big 
जिस्म में बरतरी अता फरमायी हेऽ। बात यह है कि : > ss > 2 
अल्लाह पाक जिसे चाहे अपना मुल्क (बादशाहत) दे। | Doyle (४८ alls 2 PE ७५ 
और अल्लाह पाक कुशादगी वाला और इलम वाला है। : 


(248) उन के नबी ने उन्हें फिर कहा कि उस की : ट १ 5; & oe 26 06s 
बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास : ASA RE, (2८2 
वह सन्दूक 


बादशाह मुकर्स्र कर दिया, जैसा कि आगे बयान आ रहा है। इस से मालूम हुआ कि बादशाह अगर 
बेलगाम नहीं है ओर अल्लाह' के अहकाम का पाबन्द, नेकी और न्याय करने वाला है तो उस की 
बादशाहत जाइज ही नहीं, बल्कि पसंदीदा भी है (ओर अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः माइदा आयत 
20 का हाशिया) 

(305) हजरत तालूत उस नस्ल से नहीं थे जिस से बनी इस्राईल के बादशाहों का सिलसिला चला 
आ रहा था। यह गरीब और एक आम फौजी थे, इसीलिये उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा कि 
मैं खुद से नहीं बना हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे मुक्रर किया है। इस के अलावा अगुवाई और रहनुमाई 
के लिये माल से ज्यादा अकल (बुद्वि) ज्ञान और ताकत (शक्ति) की आवश्यकता है ओर तालूत 
इस में तुम सब से आगे हैं, इसीलिये अल्लाह पाक ने उन्हें इस पद के लिये चुना है। वह जिस 
को चाहता है अपनी रहमत से नवाज़ता हे, बह जानता है कि कौन बादशाहत का हकदार है और 
कौन नहीं है (मालूम होता है कि जब उन्हें बतलाया गया कि यह तकरुंरी (पदभार) अल्लाह पाक 
को तरफ से है तो इस के लिये उन्होंने और भी किसी पहचान (निशानी) का मुतालबा किया, ताकि 
उन्हें मुकम्मल इत्मिनान हो जाये। चुनान्चे अगली आयत में एक और निशानी (चिन्ह) का बयान है। 
(306) 'ताबूत' यह शब्द “तौब” से बना है जिस का अर्थ है “लौटना, रुजुअ करना”। बनी इस्राईल 
तर्बरुक के लिये उस की तरफ लोटते और रुजुअ करते थे (फतुहल कदीर) उस ताबूत (सन्दूक) 
में मसा और हारुन अले के तबर्रुक थे। 


roe SNe ences eres मनन नव न नस क$+ ५. ५+७-.८-+म>क +ध५+थ+-न-न--नन3नाक-3>- 3-3 3-3५५७७»७५७3७3 ५३.3. +ममम»ऊक+>नक.3७-»3...33.....3.3>+५.3-.....3.९५> कान +3>.33५++५3+क पल» ५-3. 


पारः स-यकूल्‌ (2) I4 सूरः ब-क-रः (2) 


जज आ जायेगा जिसे में तुम्हारे रब की तरफ से दिल: ५१५६५०५४५१ 475 (६५५६४; 

को जमा देने वाली चीज़ है और आले मूसा और आले : ८४ ८0 १३ ६। ५६६६८ 2 25 
YG 

हारुन का बचा हुआ तर्का है जिसे फरिश्ते उठा कर : et 

लायेंगे। बिला शुब्हा तुम्हारे लिये खुली दलील है अगर : 

तुम ईमानदार हो। र 


(249) जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा: : & 06 5५45 29४ C5 ६६ 
सुनों! अल्लाह पाक तुम्हें एक नहर” से आजमाने: ५६५ ९५५5 ९,४१5 22८५ 4) 
वाला है। जिस ने उस में से पानी पी लिया वह मेरा : tg 200 ०,००४ 6 
नहीं और जो उसे न चखे वह मेरा है। हाँ, यह और: , _„ १ उ .८ 4 (५ 
बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले र ५425७ 


यह सन्दूक भी उन के दुश्मन उन से छीन कर ले गये थे। अल्लाह पाक ने निशानी के तौर यह 
ताबूत फरिश्तों के जरीआ तालूत अलै० के दर्वाजे पर पहुँचा दिया जिसे देख कर बनी इस्राईल खुश 
भी हुये और उसे तालूत की बादशाही के लिये अल्लाहे की तरफ से निशानी भी समझा और अल्लाह 
पाक ने भी उसे उन के लिये चमत्कार (निशानी और चिन्ह) और झामियाबी का सबब करार दिया। 
“ सकोनत” का अर्थ ही अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास मदद है जिसे वह अपने खास बन्दों ही 
पर नाजिल फरमाता है, और जिस की वजह से ईमान वालों के दिल जन्ग के मैदान में खौफ़ और 
दहशत से खाली होते हैं। इस से मालूम होता है कि संदेष्टाओं और बुर्जुगों के तबरुंक अल्लाह के 
हुक्म से अहमियत और फाइदा रखते हैं, मगर शर्त यह है कि वह असली हों जैसे इस ताबूत में 
मूसा अलै? के असली तबररुक थे। 

आज कल तबरुंक के नाम पर मुख्तलिफ स्थानों पर चीजें रखी हुयी हें, जिन के असली होने 
के बारे कोई ठोस सबूत नहीं, इस प्रकार की मनघड़त चीज़ों से कुछ हासिल नहीं हो सकता। कुछ 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जूतों का नमूना बना कर अपने पास रखते हैं और 
इसे मुसीबत और परेशानी को दूर करने वाला समझते हैं। इसी प्रकार क॒ब्रों पर बुर्जुगों के नाम चढ़ावे 
को चीजों ओर लन्गर को मुबारक समझते हैं, हालाँकि यह सब गैरुल्लाह (अल्लाह पाक को छोड़ 
कर दूसरों) के नाम का चढ़ावा है जो शिक के समान हें। इन चीजों का खाना सरासर हराम है। 
पानी से कुब्रों को धोया जाता है और उस पानी को बर्कत वाला समझा जाता है, इन सब की कोई 
हैसियत नहीं और इन की शरीअत में कोई असल नहां। 
(307) यह नहर उर्दुन और फलस्तीन के दर्मियान है। (इब्ने कसीर) 
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लेकिन चन्द एक को छोड़ कर बाको सब ने वह : ६६ ५:६७ ४१४ $] 45५ ।५ 55 
पानी पी लिया“। तालूत, इमान वालों के साथ जब : |॥६ ५६८५ ।:६८। iiss, 
नहर से गुज़र गये तो वह लोग कहने लगेः आज हम : , १५ ८2 GS 
में ताकत नहीं कि जालूत और उस के लश्कर से: ह = F 
लड़ें?। लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन रखने बालों : 22 9४ 26 ०% ७% J 
ने कहा: अक्सर समय छोटी और थोड़ी सी जमाअतें : BS AES BIBS 
बड़ी और बहुत सी जमाअतों पर अल्लाह के हुक्म से: ९१८४०४० ९०9" ५०५ 
गलबा पा लेती हें।और अल्लाह पाक सब्र करने वालों : 

के साथ है। 


(250) जब उन का जालूत और उस के लश्कर से : |; $299 ८» ८. ४5५ 

मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ माँगी कि ऐ मेरे पालन : 2९5४ (2 ६४८ ड] 
हमें कदमों और | ह 34? Ae 63 99 हक $ 

हार! हमें सब्र दे, हमारे कदमों को जमा दे और काफिर : Bi की ha ICA 


| १०१६2 a 
कौम पर हमारी सहायता फरमा०'?। 


(308) अमीर और कमान्डर की फमाबरदारी हर हाल में जरुरी है, ताहम जन्ग में तो दो गुनी और 
सौ गुनी जरुरी हो जाती है। फिर जन्ग में कामियाबी के लिये यह भी जरुरी है कि फौजी उस दौरान 
भूख, प्यास और दूसरी सख्तियों को बड़े सब्र और हौसले से बर्दाशत करें। चुनान्चे इन दोनों बातों 
की तबियत और परीक्षा के लिये तालूत ने कहा कि नहर पर तुम्हारी पहली आजमाइश होगी। जिस 
ने पानी पी लिया उस का मुझ से कोई संबन्ध नहीं होगा। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद अक्सर 
लोगों ने पानी पी लिया। उन की संख्या कितनी थी? इस में उलमा का इख्तिलाफ है। चुनान्चे न 
पीने वालों की संख्या 33 बतलाई गयी है। यही संख्या बद्र की जन्ग में शामिल होने वालों की भी 
थी। अल्लाह बेहतर जाने। 

(309) उन ईमान वालों ने भी, शुरु में जब दुश्मन की बड़ी तादाद देखी, तो इस राय का इजहार 
किया। इस पर उन के उलमा और उन से अधिक पक्का ईमान रखने वालों ने कहा कि कामियाबी 
तादाद की ज्यादती और अस्लहा (हथियार) अधिक होने पर नहीं हासिल होती, यह तो अल्लाह की 
मंजी और उसके हुक्म पर मौकूफ (निर्भर) है, और अल्लाह की ताईद के लिये सब्र करना जरुरी है। 
(30) 'जालूत' उस दुश्मन कौम का कमान्डर और सर बराह था, जिस से तालूत और उन के साथियों 
का मुकाबला था। यह कौम “उमालिका” थी जो अपने समय की बड़ी बहादुर और लड़ाका कौम 
समझी जाती थी। उन की इसी शोहरत की वजह से लड़ाई के दौरान ईमान वालों ने अल्लाह पाक 
से साबित कदम रहने और कुफ्र के मुकाबले में ईमान की विजय और उस की कामियाबी के लिये 
दुआ माँगी। गोया माद्दी साधन और हथियार के साथ-साथ ईमान वालों के लिये अनिवार्य है कि वह 
अल्लाह पाक की सहायता ऐसे मौकों पर माँगे, जैसे बद्र के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम ने विजय और कामियाबी की दुआ मागी थी, जिसे अल्लाह पाक ने कुबूल फरमाया और 
मुसलमानों की बहुत छोटी सी तादाद काफिरों की बहुत बड़ी तादाद पर गालिब आयी। 


मंजिल- 


पारः स-यकूल्‌ (2) I46 | सूर: ब-क-रः (2) 


39 997 


(257) चुनान्चे अल्लाह के आदेश से उन्होंने जालूतियों : 2६९ £5; ३५ ५६५ ०5०१७5 


* 5१ 9 
को पराजित किया और दावूद के हाथ से जालूत कत्ल : lis SEN My ails ४9५ 


आ? और अल्लाह को बादशाहत व: ५,2१०,५१६ TE Ess 
हु और अल्लाह पाक ने दावूद दशाहत व: १,१४५ ५५५१६ ६५ ६65 
हिक्मत और जितना कछ चाहा इलम भी अता:” ५ .,. ,,...० ० ध 

हे लोगों - he YOR ०8-०० OL 
फरमाया। और अगर अल्लाह पाक बाज लोगों को बाज: 7 


Chis ¢ 


हि 99 ~ i 3 
से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, : LR, 3 40 6s प 
लेकिन अल्लाह पाक दुनिया वालों पर बड़ा फज्ल और : 8 ८४४४ 
करम करने वाला है?'»। | | 
(252) यह अल्लाह पाक की आयें हैं जिन्हें हम हक : ५४४ <८ ७४ &। ८३ ४५ 
के साथ आप पर पढ़ते हैं। और बिला शुब्हा आप : 320 is 
रसूलों में से हैं"? । 


(3।) हजरत दावूद अलै° भी, जो अभी न संदेष्टा थे और न ही बादशाह, बल्कि तालूत के लश्कर 
में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे, उन के हाथों अल्लाह पाक ने जालूत का खात्मा किया और 
उन थोड़े से ईमान वालों के जरीआ एक बड़ी कौम को पराजय का मुँह देखना पड़ा। 

(3।2) इस के बाद अल्लाह पाक ने दाऊद अलै को बादशाहत भी दी और नबुव्वत भी। 'हिक्मत' 
` से मुराद कुछ उलमा ने 'नबुव्वत' और कुछ ने “लोहारी का फन” और कुछ ने उन कामों की समझ 
मुराद ली है, जो उस जन्ग के मौका पर अल्लाह के हुक्म और इरादे से फैसला कुन साबित हुये। 
(33) इस आयत में एक सुन्नते-इलाही का बयान हे कि वह इन्सानों के ही एक गरोह के जरीआ 
से दूसरे इन्सानी गरोह के अत्याचार और होकूमत को खत्म करता रहता है। अगर ऐसा वह न करता 
और किसी एक ही गरोह को हमेशा कुव्वत और ताकत दिये रखता तो यह जमीन जुल्म और फसाद 
से भर जाती। इसीलिये अल्लाह का यह कानून दुनिया वालों के लिये रहमत है। इस का जिक्र अल्लाह 
पाक ने सूरः हज्ज की आयत न° 38 और 40 में भी फरमाया हे, जिस में जिक्र है कि अगर अल्लाह 
का यह कानून न होता तो एक गरोह का गलबा और पकड़ इतना "गढ़ जाता और उसे इस तरह 
इसतेहकाम मिल जाता कि मस्जिदों और इबादत गाहों में अल्लाह का जिक्र और उस की इबादत करनी 
भी मुश्किल होती। यह बिला शुब्हा अल्लाह का फंज्ल व करम है कि उस ने जमीन पर किसी को 
दाइमी इक्तिदार (हमेशा की होकूमत) नहीं दी, वर्ना हाकिम अल्लाह के अहकाम को भूल जाते और 
अत्याचार और मार-पीट का बाजार गरम कर देते। 

(३।4) ऊपर बयान को गयी घटनायें जो आप पर उतारी गयीं किताब द्वारा दुनिया को मालूम हो 
रही हैं, ऐ मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) बिला शुब्हा आप के सन्देष्टा होने की 
दलील हैं, क्योंकि आप ने न तो किताब में पढ़ा है और न ही किसी से सुना है। जिस से यह स्पष्ट 
है कि गैन की वह सूचनायें हैं जो वहयि द्वारा अल्लाह पाक आप पर नाजिल फरमा रहा है और 
यह आप के सच्चे नबी होने की दलील है। कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर पहले की उम्मतों 
की घटनाओं के बयान को आप की सदाकत के लिये दलील के तौर पर पेश किया गया है। 
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(253) यह रसूल हैं जिन में से हम ने बाज़ को बाज : ठ” 2७ (5 0 ४५ 
पर फ॒जीलत दी है, इन में से बाज वह हैं जिन से : 7; १% :६ (४ 2६६५ » 

अल्लाह ने बात-चौत को है, और बाज के दर्जे : ८५ Ee CHS es 5 
बुलन्द किये हैं?। और हम ने मरियम के बेटे ईसा : Ee 
को मोजिजे (चमत्कार) अता किये और रुहूल्‌ कुदुस : ५7५४ Cs 3 फर्क ह 
(जिब्रील) से उन को ताईद को“'°। अगर अल्लाह : ICES G 40 ४5 ys 
चाहता तो उन के बाद वाले अपने पास दलीलें आ. : <5 54726 (८.5 € 

जाने के बाद हर्गिज आपस में लड़ाई-भिड़ाई न करते, : SALES 


लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया, उन में से बाज : ...... 4 

तो मोमिन हुये और बाज काफिर०। और अगर : _ 258। (५ abl FU 9 DD ०० 
अल्लाह चाहता तो यह आपस में न लड़ते, लेकिन : 8८०४ ५ («६ lS 
अल्लाह जो चाहता है करता हे। ह 


(३।4) कुरआन पाक ने एक दूसरे स्थान पर भी इसे बयान किया हे, जैसे “हम ने बाज संदेष्टाओं 


को बाज पर फज़ीलत अता की हे।” (सूरः बनी इस्राईल 55) इसलिये इस हकीकत में तो तनिक 
भर शक नहीं। अल्बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म ने जो फरमाया है “तुम मुझे नबिय्यों 
के दर्मियान फजीलत मत दो” (सहीह बुखारी-किताबुत्तषफसीर (4638) सूरः आराफ-बाब ।35, 
मुस्लिम-किताबुल फजाइल, बाब मिन फजाइलि मूसा (2373)) तो इस से एक दूसरे पर फ॒जीलत 
का इन्कार लाजिम नहीं आता, बल्कि यह उम्मत को नबिय्यों को बाबत अदब और एहतराम सिखाया 
गया है कि तुम्हें चूँकि तमाम बातों का पूरा ज्ञान नहीं है जिन की वजह से उन्हें एक-दूसरे पर 
फजीलत हासिल है, इसलिये तुम मेरी फजीलत भी इस प्रकार बयान न करना कि इस से दूसरे नबिय्यों 
को शान में कमी आये। वर्ना बाज संदेष्टाओं की बाज पर फजीलत और समस्त सन्देष्टाओं पर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बड़ाई सभी को तस्लीम है और अहले 
सुन्नत का बिला इख्तिलाफ अकोदा है जो किताब व सुन्नत से सीबत है। (तफसील से जानकारी 
के लिये देखें “फत्हुल कदीर” अल्लामा शौकानी) 

(3।5) इस से मुराद वह चमत्कार हैं जो ईसा अलैः को दिये गये थे। जैसे, मुर्दो को जिन्दा करना 
वगैरह। इस को तफसील सूरः आले अिम्रान में आयेगी। ुहुल्‌ कुदुस' से मुराद जिब्रील अलेन हैं, 
जैसा कि पहले भी गुजर चुका है। 

(36) इस विषय को अल्लाह पाक ने कुरआन पाक में कई स्थानों पर बयान किया है। इस का 
यह अर्थ हर्गिज नहीं कि अल्लाह के नाजिल किये हुये दीन में इश्तिलाफ करना अच्छी बात है। 
बल्कि यह तो अल्लाह को सख्त नापासन्द है। उस की पसन्द (इच्छा) तो यह है कि तमाम इन्सान 
उस की नाजिल की हुयी शरीअत को अपना कर जहन्नम की आग से बच जायें। इसीलिये उस 
ने किताबें उतारीं, नबिय्यों का सिलसिला काइम किया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम पर नबुव्वत का सिलसिला समाप्त कर दिया। ताहम इस के बाद भी खलीफा, उलमा और 
दावत-तबलीग करने वालों के जरीआ से हक की दावत 
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(254) ऐ ईमान वालों! जो हम ने तुम्हें दे रखा है उस : 255 ६५५5७ Sal NEY 
'में से खर्च करते रहो इस से पहले कि वह दिन आये : ४४4५ 6४४ ५४5४2 8८2 


जिस में न तिजारत है न दोस्ती और न शफाअत : ८५ ८५४५ ५६८६६ 55 १६ 
(सिफारिश)०'?। और काफिर ही जालिम हें। * 


(255) अल्लाह ही माबूद बरहक (सच्चा) है जिस के : ४52६ ६ ५2३ 2॥ उ द 
अलावा कोई माबूद नहीं, जो जिन्दा और सब का थामने : 5 ६ ४०८४ ५६१ 

वाला है, जिसे न ऊँघ आती है न नींद। उस he की TRATES Gs 
मिलकियत में जमीन व आसमान की तमाम चीजें हैं। : -,, CROTON 
कौन है जो उस की इजाज़त के बगैर उस के सामने : RN NR 


है ठ 9 3 4/7 392? a 


| Ys ६८ क्‍ 
शफाअत कर सके। वह जानतां है जो उन के सामने : ©? 23 2९१ 9 2९८५४ 
है, और 


शक रे 


और बुराइयों से रोकने और भलाइयों के करने का सिलसिला जारी रखा गया और उस की सख्त 
अहमियत और ताकीद बयान फरमाई गयी। किसलिये? इसीलिये ताकि लोग अल्लाह के पसन्दीदा राह 
को इख्तियार करें। लेकिन चूँकि उस ने हिदायत और गुमराही दोनों रास्तांको दिखा कर इन्सानों को 
कोई एक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि परीक्षा लेते हुये उसे इर््तियार 
करेन की आजादी दे रखी है। इसलिये कोई इखतियार की आजादी को सहीह- इस्तेमाल कर के मोमिन 
बन जाता है और कोई उस इख्तियार ब आजादी का गलत प्रयोग कर के काफिर। यह गोया उस 
को हिक्मत और मंजी है, जो उस की रजा से मुख्तलिफ चीज है। 
(3।7) यहूद, नसारा और काफिर ख मुश्रिक अपने बुरजुंगों, यानी नबिय्यों, वलिय्यों, बुजुर्गों, पीरों वगैरह 
के बारे में यह अकोदा रखते थे कि अल्लाह पाक पर उन का इतना असर (प्रभाव, दबाब) है कि 
अपने मानने वालों (चेलों) के बारे में जो बात चाहते हें अल्लाह पाक से मनवा लेते हैं। इसी को 
“शफाअत” कहते हैं। यानी उन का अकीदा लगभग यहीं था जो आज-कल के जाहिलों का है कि 
हमारे बुर्जुग अल्लाह के पास अड़ कर बैठ जायेंगे और बख़्शवा कर उठेंगे। 

इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह के यहाँ ऐसी किसी सिफारिश का कोई वजूद नहीं। 
फिर इस के बाद आयतुल कुर्सी में और दूसरी आयतों और हदीसों में बता दिया गया है कि अल्लाह 
के यहाँ एक दूसरी किस्म की सिफारिश बेशक होगी, मगर यह सिफारिश वही लोग कर सकेंगे जिन्हें 
अल्लाह पाक अनुमति देगा, और केवल उसी बन्दे के बारे में कर सकेंगे जिस के लिये अल्लाह 
अनुमति देगा, और सिफ और सिफ अहले तौहीद के बारे में इजाजत देगा। यह शफाअत (सिफारिश) 
फरिश्ते भी करेंगे, नबी और संदेष्टा (रसूल) भी करेंगे और बुर्जुग, शहीद और नेक लोग भी करेंगे। 
मंगर अल्लाह पर उन में से किसी भी का कोई दबाव न होगा, बल्कि इस के उलट यह लोग खुद 
अल्लाह के डर से काँप रहे होंगे। और उन के चेहरों का रन्ग उड़ रहा होगा। “वह लोग. शफाअत 
उन ही लोगों की करेंगे जिन के लिये अल्लाह पसन्द करेगा ओर वह अल्लाह के डर से काप रहे 
होंगे।” (सूरुः अन्बिया 28) 
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जो उन के पीछे है और वह उस के इलम में : ८५६ ८, $| १८ ८5 ५८ 
से किसी चीज़ का एहाता नहीं कर सकते मगर जितना : ४; ५ १६ RY EN 
बह चाहे” उस की कसी की उसअत०? ने जमीन : stati, हि 
और आसमान को घेर रखा है, वह अल्लाह उन की : Sos “का 
हिफाजत से न थकता और न उकताता है, वह तो : 

बहुत बुलन्द और बहुत बड़ा है। : 

_ (256) दीन के बारे में कोई जर्बदस्ती नहीं, सीधी राह : ANGE ENG sN ५ 
टेढ़ी राह से स्पष्ट (मुमताज) और रोशन हो चुकी : ५४8, HE BE 
है“, इसलिये जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों NV LENE dk 26% 
का इन्कार कर के अल्लाह पर ईमान लाये तो उस ने : (2८ 


« 92.9 +p 
eae dil s * (53४ (®+ 
मजबूत कड़े को थाम लिया, जो कभी न टूटेगा। और : 5 2 0 


अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। B25 


(3।8) यह आयतुल कुर्सी है जिस की बड़ी फजीलत सहीह हदीसों से साबित है। जैसे यह आयत 
कुरआन की सब से बड़ी आयत है। इस के पढ़ने से रात को शैतान से बचाव रहता है। हर फर्ज 
नमाज़ के बाद पढ़ने की फजीलत है वगैरह (इब्ने कसीर) यह अल्लाह पाक की जलाली सिफृत, उस 
को ऊँची शान और उस की कुदरत और बड़ाई पर मबनी (आधारित) बहुत ही जामे आयत है। 
` (३9) [कुंसी] से कुछ उलमा ने 'कदम रखने की जगह” और कुछ ने “जिल्म” कुछ ने “कुदरत 
और बड़ाई? और कुछ उलमा ने “बादशाही” और “अर्श” मुराद लिया है। लेकिन अल्लाह पाक की 
सिफतों के बारे में उलमा ओर सलफ का मसलक हे कि अल्लाह पाक की जो सिफतें जिस प्रकार 
कुरआन पाक में बयान हुयी हैं उन की बिना ताबील किये और बिना हालत बयान किये, वैसे ही 
उन पर ईमान रखा जाये। इसलिये यही ईमान रखना चाहिये कि हकीकत में कसी है जो आर्श से 
अलग है, वह किस प्रकार की है? उस पर अल्लाह पाक किस तरह बैठा हुआ है? उस को हम 
बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उस को हकीकत का हमें ज्ञान नहीं है। 

(320) इस की शाने नुजूल में बताया गया है कि अन्सार के कुछ नोजवान यहूदी या औसाई हो 
गये थे। फिर जब यह अन्सार जो मुसलमान हो गये थे उन्होंने अपनी नौजवान औलाद को भी जो 
यहूदी या आऔसाई बन चुके थे, जर्बदस्ती मुसलमान बनाना चाहा, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। 
शाने नुजूल के इस एतबार से आज उलमा ने इसे अहले किताब के लिये ख़ास माना है। यानी 
मुसलमान बादशाहत में रहने वाले अहले किताब, अगर वह टेक्स (जिज्या) अदा करते हों, तो उन्हें 
इस्लाम कुबूल करने के लिये दबाव नही डाला जायेगा। लेकिन यह आयत हुक्म के एतबार से आम 
है, यानी किसी पर भी इस्लाम कुबूल करने के लिये दबाव नहीं डाला जायेगा, क्योंकि अल्लाह पाक 
ने हिदायत और गुमराही दोनों को स्पष्ट कर दिया है। फिर भी कुफ्र और शिक को मिटाने और बातिल 
का जोर तोड़ने के लिये जिहाद एक अलग चीज है जो जर्बदस्ती और इकराह से मुख्तलिफ चीज़ 
है। मकसद समाज से उस कुव्वत का जोर और दबाब समाप्त करना है जो अल्लाह के दीन पर अमल 
और उस को तबलीग की राह में रोड़ा बनी हुयी हो, ताकि हर शख्स अपनी आजाद मर्जी से चाहे 
तो अपने कुफ्र पर काइम रहे और चाहे तो इस्लाम 
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(257) ईमान लाने वालों का कारसाज (बिगड़ी बनाने : ८४ ०६९४४ १४१ ८ ५h 8s 
चाला) अल्लाह खुद है, वह उन्हें अँधेरों से व रोशनी की : 757 Gis 85h Gc 
तरफ निकाल ले जाता है। और करों के वली : ८,४ २६२१ ६5 ९,१६६) 2५ 2 


: ७०८ FFP 
शैतान हैं, बह उन्हें रोशनी से निकाल कर अँधेरों की : »। ९; Bf lls 6 yi 
तरफ ले जाते हैं, यह लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी : & ८३205 ६६ ८ के (५ 
में पड़े रहेंगे। 


(258) क्या तू ने उसे नहीं देखा जो सल्तनत : 4 2%) € 598) 525 
(बादशाहत) पा कर इब्राहीम से उस के रब बारे में : 23४ 064 - <2 १% 43 (| 
झगड़ रहा था। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो : FES ट; Gof 
वह है जो जिन्दा करता है और मारता है। वह कहने : ,. (4! 


35 fr 


है | : GLNB srl UG YE 
लगा: में भी जिन्दा करता ओर मारता हूँ ह | 


ee में दाखिल हो जाये। चूँकि रोड़ा बनने वाली ताकतें रह-रह कर उभरती रहेंगी, इसलिये जिहाद का 


हुक्म ओर उस की जरुरत भी कियामत तक रहेगी, जैसा कि हदीस में हे “जिहाद कियामत तक जारी 
रहेगा” चुनान्चे स्वय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने काफिरों और मुश्रिकों से जिहाद किया 
है ओर फरमाया है “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस समय तक जिहाद करूँ जब तक 
कि वह “लाइला-ह इल्लल्लाहु मु-हम्मर्दुरसूलुल्लाह” का इकरार न कर लें” (सहीह बुखारी, (25) 
किताबुल ईमान-बाब फइन्‌ ताबू) 

इसी प्रकार मुर्तद होने की सजा (कत्ल) से भी इस आयत का कोई टकराव नहीं है (जैसा 
कि कुछ लोग ऐसा बावर कराते हैं।) क्यों कि मुर्तद हो जाने की सजा-कत्ल से मकसद जर्बदस्ती 
और मजबूर करना नहीं है, बल्कि इस्लामी रियासत की नजरिय्याती हैसिय्यत का तहफ्फुज (सुरक्षा) 
है। एक इस्लामी रियासत में एक काफिर को अपने कुफ्र पर काइम रह जाने की इजाजत तो बेशक 
दी जा सकती हे, लेकिन एक बार जब वह इस्लाम में दाखिल हो जाये तो फिर उस को बगावत 
को इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिये वह अच्छी तरह सोच-समझकर इस्लाम लाये। क्योंकि अगर 
यह इजाजत दे दी जाती तो नजरियाती बुनियाद गिर सकती थी जिस से नज़रियाती और फिकरी अनारकी 
फैलती जो इस्लामी समाज के अम्न को और मुल्क की मजबूती को खतरे में डाल सकती थी, 
इसलिये जिस प्रकार इन्सानी अधिकार के नाम पर हत्या, चोरी, बलात्कार, डाका आदि जुर्म की अनुमति 
नहीं दी जा सकती- यह जबर और जर्बदस्ती नहीं है-बल्कि मुर्तद की हत्या इसी प्रकार न्याय है जिस 
प्रकार हत्या और चोरी डाका डालने वालों को कठोर दन्ड देना न्याय है। एक का मकसद मुल्क का 
नजरियाती तहफ्फुज (सुरक्षा) है और दूसरे का मकसद मुल्क को बुराई से बचाना है, और दोनों ही 
मकसद एक होकूमत के लिये जरुरी है। आज इस्लामी मुल्कों के....... 
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इब्राहीम ने कहा: अल्लाह सरज को प्रब को तरफ से 


ले आता है तू उसे पश्चिम की तरफ से ले आ। अब : 


YS Gy ८१ (4 


तो वह काफिर हक्का-बक्का रह गया। और अल्लाह : त र ४25 हल न 
जालिमों को हिदायत नहीं देता। Ci | 292) (६७७: 
(259) या उस शख्स के मानिन्द कि जिस का गुजर : £ 2१० (35 2५० ४१ PGE} 
ऐसी बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुयी : 45५.540 3065 ie () 


थी, वह कहने लगा: इस की मौत के बाद अल्लाह इसे : 


किस प्रकार जिन्दा करेगा?2 तो अल्लाह ने उसे मार 


2 

JES 06 ५४६ & 
दिया सौ साल के लिये, फिर उसे उठाया, पूछा: कितनी : 

मुद्दल तुझ पर गुजरी? कहने लगाः एक दिन, या दिन : 5,८2६ ॥॥ द 
का कुछ हिस्सा?! फरमायाः बल्कि तू सौ साल तक : “ / bs 2४45 
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रहा, अब तू अपने खाने-पीने को देख कि बिल्कुल : ट 
ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे : 25! 555 Ogee) 
लोगों के लिये एक निशानी बनाते हैं, तू देख कि हम : (542566 6S 


FN OF 


हड्डियों को किस प्रकार उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त : “४ MEO 
चढ़ाते हैं। जब यह सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा: : ७: ६,८०४ 
मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर हैः&। : के 


ee जिम्मेदार लोग उन दोनों ही उद्देश्यों को भुला कर के जिन उल्झनों, कठिनाइयों और परेशानियों 
से घिरे हुये हैं, यह किसी से पोशीदा नहीं। 

(32।) [:ओ कल्लजी'] का जोड़ पहली घटना को तरफ है। और मतलब यह है कि आप ने (पहली 
घटना को तरह) उस शख्स के किस्से पर भी नजर डाली जो एक बस्ती से गुजरा....... यह व्यक्ति 
कौन था? इस की बाबत बहुत से कोल बयान किये गये हैं। इन में से सब से मशहूर उजैर अलै 
का नाम हे, इस को कहने वाले कुछ सहाबा और ताबेऔओन हें-अल्लाह बेहतर जाने। इस से पहले 
की घटना (इब्राहीम और नमरुद) में पैदा करने वाले, यानी अल्लाह पाक का इसबात था, और दूसरी 
घटना में अल्लाह पाक की कुदरत से मुर्दा के जीवित हो जाने का सबूत है कि जिस अल्लाह पाक 
ने उस व्यक्ति को और उस के गधे को सौ साल के बाद जिन्दा कर दिया, यहाँ तक कि उस के 
खाने-पीने की चीजों को भी खराब नहीं होने दिया, बही अल्लाह पाक कियामत वाले दिन तमाम इन्सानों 
को दोबारा जिन्दा फरमाएगा। जब वह सौ साल के बाद जिन्दा कर सकता है तो हजारों साल के 
बाद भी जिन्दा करना उस के लिये कुछ मुश्किल नहीं। 

(322) कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति (जिस का जिक्र हुआ) मरा था, उस समय कुछ दिन चढ़ा 
हुआ था, और जब जिन्दा हुआ तो अभी शाम नहीं हुयी थी। इस से उस न यह अनुमान लगाया 
कि अगर में यहाँ कल आया था तो एक दिन बीत गया है और अगर यह आज ही की घटना 
है तो दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा है, जबकि हकीकत यह थी कि उस की मौत पर सौ साल 
बीत चुके थे। 

(323) यानी यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब आँखों से भी देख लेने के बाद मेरे यकीन 
और ज्ञान में अधिक मजबूती और इजाफा हो गया है। 
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(260) और जब इबाहीम ने कहा कि ऐ परर्बदिगार! : BESSA 
मुझे दिखा तू मुदो को किस तरह जिन्दा करेगा? 2 : SOT 
(अल्लाह पाक ने) फरमायाः क्या तुम्हें ईमान नहीं? : 7,४ 

जवाब दिया: ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन : बा (2284५ ESL 
हो जायेगी। फरमायाः चार परिन्दे लो, उन के टुकड़े कर : > शः द <! iad 
डालो, फिर हर पहाड़ पर उन का एक-एक टुकड़ा रख : ७०४५ Os &5। हर ०७४ 44 
दो फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुये आ जायेंगे। : Boe Hye 20823 * as 
और जान रखो कि अल्लाह पाक गालिब है हिक्मतों : 

वाला है। ः 


324:- यह मुर्दा जिन्दा करने की दूसरी घटना है, जो एक बड़े और बुर्जुग सन्देष्टा इब्राहीम अलैः 
की इच्छा और उन के दिल के इत्मिनान के लिये दिखाया गया। यह चार चिड़ियाँ कौन-कौन सी 
थीं? उलमा ने इन के अलग-अलग नाम बताये हैं। लेकिन नामों की जानकारी से कोई फाइदा नहीं 
है, इसलिये अल्लाह पाक ने भी उन के नाम जिक्र नहीं किये। बस यह चार परिन्दे थे। 

“फु-सुरहुन्न” का एक अर्थ यह है कि “उन को मानूस कर ले” ताकि जीवित होने के बाद 
उन को आसानी से पहचान ले कि यह वही परिन्दे हैं और किसी प्रकार का शुब्हा बाकी न रहे। 
इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि 'उन को टुक्ड़े-टुक्ड़े कर ले।” यानी उन के टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर 
के अलग-अलग पहाड़ों पर उन के टुकड़े आपस में मिला कर रख दे, फिर तू आवाज दे तो वह 
जिन्दा होकर तेरे पास आ जायेंगे। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। कुछ नए और पुराने उलमा (जो सहाबा 
और ताबआऔन की तफुसीर को कोई अहमियत नहीं देते) ने केवल “मानूस कर ले, उन को हिला 
ले” तर्जुमा किया है। यह लोग उन के टुकड़े करने और पहाड़ों पर उन के टुकड़े बिखेरने और फिर 
अल्लाह की कुदरत से उन के जुड़ने को वह तस्लीम नहीं करते। लेकिन यह तफसीर सही नहीं, 
क्योंकि इस से घटना की सारी चमत्कारी हैसियत समाप्त हो जाती है। और मुर्दे को जिन्दा कर दिखाने 
का प्रश्‍न जूँ का तूँ बाकी रहता है। हालाँकि इस घटना के जिक्र से मकसूद अल्लाह पाक की सिफत 
मुर्दा को जिन्दा करना और उस के मुकम्मल तौर पर कुदरत रखने को साबित करना है। 

एक हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलै० के 
इस घटना का जिक्र कर के फरमायाः “हम इब्राहीम से अधिक शक के हकदार हैं” (सहीह बुखारी 
(4537) किताबुत्तफासीर) 

इसका मतलब यह है कि हम इब्राहीम से इस मामले में शक करने का अधिक हक रखते 
हैं और जब हम ने शक नहीं किया है तो इब्राहीम ने पहली फुर्सत में शक नहीं किया है। मतलब 
यह है कि हज़रत इब्राहीम से.......... | 
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(26) जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च 
करते .हैं उन को मिसाल उस दाने जैसी है जिस में से 
सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सौ दाने हों। 


कुशादगी वाला और इलम वाला है। 


(262) जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च. 


करते हैं फिर इस के बाद न तो एहसान जताते हैं न 
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और अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा-चढ़ा दे?। और अल्लाह : , 
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तकलीफ देते हें“?, उन का अज्र उन के रब के पास ; ९५; आ 55 205६ 
है, उन पर न तो कुछ खौफ है, न वह उदास होंगे। : 
(263) नर्म बात कहना और माफ कर देना उस सदके : 


PIIPIPES _ / NLP) 


BOS oY ogi 


* ०८४८८ १३४५१०८४०,.१“८८५ 505 
: ६3००८८४ MS BER 9 9A (9 


pr,” 2, < »! “५ १६८८5 
Boils CF 409 3 ns 


से बेहतर है जिस के बाद ईजा रसानी (तकलीफ) : 
हो ?। और अल्लाह पाक बेनियाज़ और बुर्दबार है। : 


न शक की नफी है। यानी उन्होंने मुर्दा के जीवित होने के मामले में शक नहीं किया। अगर उन्होंने 
शक किया होता तो हम बेशक शक करने में उन से अधिक हकदार होते। (और अधिक जानकारी. 
के लिये देखें-फत्हुल कदीर) + 

(325) यहाँ पर अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत का बयान है। इस से मुराद अगर जिहाद 
है तो इस के माना यह होंगे कि जिहाद में खर्च की गयी रकम का यह सवाब होगा। और अगर 
इस से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करने के तमाम स्थान हैं तो यह फ॒जीलत नफुली सदकात 
की होगी और दूसरी नेकियाँ “एक नेकी का सवाब दस गुना” के जैल (संर्दभ) में आयेंगी। (फत्हुल 
कदीर) इस से यह मालूम हुआ कि सदकात-खैरात का आम सवाब, दूसरे नेकी के कामों के सवाब 
के मुकाबला में अधिक है। अल्लाह की राह में खर्च करने की अहमियत और फजीलत इस वजह 
'से भी है कि जब तक हथियार और जन्ग के सामान का इन्तिजञाम नहीं होगा, फौज की कारकदगी 
भी जीरो होगी और सामान और हथियार बिना रकम के हासिल नहीं किये जा सकते। 

(326) अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत जिस का बयान ऊपर गुजरा केवल उस शख्स 
को हासिल होगी, जो माल खर्च कर के एहसान नहीं जतलाता, न जबान से ऐसी घटिया बातें कहता 
है जिस से किसी गरीब की इज्जत पर धब्बा लगे और वह तकलीफ महसूस करे, क्योंकि यह इतना 
बड़ा जुर्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान हैः “कियामत वाले दिन अल्लाह 
पाक तीन आदमियों से बात नहीं करेगा, उन में से एक एहसान जतलाने वाला है” (मुस्लिम-किताबुल्‌ 
इमानि (।06) 

(327) मांगने वाले से नमी और प्यार से बोलना, या दुआ के शब्दों (जैसे अल्लाह पाक तुझे भी 
और हमें भी अपने फजल व करम से नवाजे, वगेरह) से उस को जवाब देना, इस का नाम 
“कौले-मारुफ” है। और 'मगफि-रतुन्‌” का मतलब सवाल करने वाले की गरीबी और उस की 
आवश्यक्ता का लोगों के सामने इजहार न करना और छुपाना है। अगर सवाली के मुँह से कोई गलत 
बात निकल जाये तो उस को छुपाना भी इस में शामिल है। यानी सवाली से नमी और प्यार व मुहब्बत 
से पेश आना, उस की कमजोरियों को छुपाना उस सदका से बेहतर है जिस के बाद..... 
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(264) ऐ ईमान वालों! अपनी खैरात को एहसान जता 
कर और ईजा (तकलीफ) पहुँचा कर बर्बाद न करो, 


ABLES SSSI 
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के लिये खर्च करे और अल्लाह पर ईमान न रखे और : र 
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तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो फिर उस पर : 
जोरदार (वर्षा) बरसे और वह उसे बिल्कुल साफ और : 2५54/9 ११८5 ६३५५६ 
सख्त छोड़ दे?। उन रियाकारों को अपनी कमाई में : 9, 
से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। और अल्लाह पाक : 

काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। PID Pr 
(265) उन लोगों को मिसाल जो अपना माल अल्लाह : a oe! Ci 2 
की रज़ामन्दी की तलब में दिल की खुशी और यकीन : 2४०% ७2 ६:23 ail SC 
के साथ खर्च करते हैं उस बाग जैसी है जो ऊँची : ८56८५5 ७:७८ 557 ४६ (5 
जमीन पर हो» और जोरदार बारिश.... 


उस को लोगों में जलील ओर रुसवा कर के तकलीफ पहुँचाई जाये। इसीलिये हदीस में कहा गया 
है कि “अच्छी बात बोलना भी सदका है” (सहीह मुस्लिम-कितानुज्जकात-।009) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमायाः “तुम किसी भी मारुफ (नेकी) को मामूली न समझो, अर्गचे अपने 
भाई से हँसी-खुशी से मिलना ही हो।” (सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ बिरिं-2626) 
(328) इस में एक तो यह कहा गया है कि सदका व खैरात कर के एहसान जतलाना और तकलीफ 
पहुँचाने वाली बातें करना, ईमान वालों का काम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों का काम है जो मुनाफिक 
हैं और दिखावे के लिये खर्च करते हैं। दूसरे, ऐसे खर्च करने की मिसाल साफ चट्टान की सी है 
जिस पर कुछ मिट्टी हो, कोई शख्स पैदावार हासिल करने के लिये उस में बीज बो दे लेकिन बारिश 
का एक झटका पड़ते ही वह सारी मिट्टी उस से उतर जाये और वह पत्थर मिटटी से बिल्कुल 
पाक हो जाये। यानी जिस प्रकार वह बारिश उस पत्थर के लिये लाभदायक नहीं हुयी, इसी प्रकार 
रियाकार को भी उस के सदका का कोई फाइदा नहीं होगा। 
(329) यह उन ईमान वालों की मिसाल है जो अल्लाह को खुश रखने के लिये खर्च करते हैं। उन 
का खर्च किया हुआ माल उस बाग के समान है जो अच्छे स्थान पर और ऊँची चोटी पर हो, कि 
अगर जोरदार वर्षा हो तो अपना फल दोगुना दे, वर्ना हल्की सी फुवार और शबनम (सीत) भी उस 
को काफी हो जाती है। इसी प्रकार उन के सदका-खैरात का भी हाल है, कि चाहे कम हों या 
अधिक, अल्लाह के यहाँ बदले में कई-कई गुना सवाब मिलेगा। 

[जन्नत'] उस भूमि को कहते हैं जिस में इतने पेड़-पौथे हों जो भूमि को ढक लें। या इस 
से मुराद वह बाग है जिस के चारों तरफ बाड़ हो और बाड़ की वजह से बाग दिखाई न पड़े। यह 
जिन्न” से बना है जिन्न उस मख्लूक का नाम है.... 
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उस पर बरसे और वह अपना फल दोगुना लाये, और 


अगर उस पर बारिश न भी बरसे तो फुवार ही काफी : 


है। और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। 


(266) क्या तुम में से कोई भी यह चाहता है कि उस : 


का खजूरों और अन्गूरों का बाग हो, जिस में नहरें बह : ६2६ i 
रही हों और उस में हर प्रकार के फल मौजूद हों, उस : a टी कि 5 
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शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उस के नन्हें-नन्हें बच्चे 


भी हों। और अचानक बाग को बगूला लग जाये जिस : 
में आग भी हो, पस वह बाग जल जाये?। इसी तरह : ८8566643 esl G6 
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अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें बयान करता है ताकि तुम 
गोर-फिक्र करो। 
(267) ऐ ईमान वालों! - अपनी पाकीजा कमाई में से 
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ओर जमीन में........ 


र जो नज़र नहीं आती। पेट के बच्चे को “जनीन” कहा जाता है क्योंकि वह भी नजर नहीं आता। 
पागल पन को “जुनून” कहते हें कि उस की बुद्रि पर पर्दा पड़ जाता है और जन्नत को भी इसीलिये 
जन्नत कहतें हैं कि वह आँखों से पोशीदा है। [रब्‌-बह] ऊँची जमीन को कहते हें। [वाबिल] तेज़ 
वर्षा को कहते हैं। 
(330) इसी रियाकारी के नुकसानात को स्पष्ट करने के लिये और उस से बचने के लिये मजीद 
मिसाल दी जा रही है कि जिस तरह एक आदमी का बाग हो जिस में हर तरह के फल हों (यानी 
उस से भरपूर आमदनी की उम्मीद हो) वह आदमी बूढ़ा हो जाये और उस के छोटे-छोटे बच्चे हों 
(यानी वह खूद भी बुढ़ापे और कमजोरी की जवह से मेहनत से आजिज़ हा चुका हो और औलाद 
भी उस के बुढ़ापे का सहारा तो क्या खुद अपना बोझ भी उठाने के काबिल न हो) इस हालत में 
तेज और सख्त हवायें चलें और उस का सारा बाग जल जाये। अब न वह खुद दोबारा उस बाग 
को आबाद करने के काबिल रहे, न उस की औलाद। यही हाल उन रियाकार खर्च करने वालों का 
कियामत के दिन होगा, कि निफाक और रियाकारी की वजह से उन के सारे आमाल अकारत चले 
जायेंगे। जबकि वहाँ नेकियों की सख्त जरुरत होगी और दोबारा नेक अमल करने की मोहलत और 
फुंसत नही होगी। अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो? 
इब्ने अब्बास और उमर रजि’ ने इस मिसाल का मिसदाक (पात्र) उन लोगों को भी करार 
दिया है जो सारी उम्र नेकियाँ करते हैं और आखिर उम्र में शैतान के जाल में फँस कर अल्लाह 
के नाफंमान हो जाते हैं जिस से उम्र भर की नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं (सहीह बुख़ारी, (4538) फत्हुल 
कदीर, तफसीर इब्ने जरीर तबरी) 
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ह से तुम्हारे लिये हमारी निकाली हुयी चीजों में से : ५% ६८४ 25 5 ५५५४ 


खच करो”, उन में से बुरी चीजों के खर्च करने का ! ५८:05:65 55८5562 
इरादा न करना, जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ : १ $ 4५2 :-5 Od 


अगर आँखें बन्द कर लो तो | और जान लो कि: ६5 25 6 ६८205 » ५१3 a 
अल्लाह बेर्पत्ाह और खूबियों वाला है। oi, 
(268) शैतान तुम्हें फ॒कीरी से धमकाता है और बेहयाई : ११८ ; i Nis Oi 
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(33।) सदके की कुबूलियत के लिये जिस तरह जरुरी है कि मन्न व अजा (एहसान जतलाने और 
तकलीफ देने) और रियाकारी से पाक हो (जैसा कि ऊपर की आयतों में बताया गया है) इसी तरह 
यह भी जरुरी है कि वह हलाल और पाकीजा कमाई से हो। चाहे वह कारोबार (तिजारत, कारीगरी) 
के जरीआ से हो, या फसल और बागात की पैदावार से। और यह जो फरमाया कि “ख़बीस चीजों 
को अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा न करो” तो “ख़बीस” से एक तो वह चीजें मुराद | 
हैं जो गलत कमाई से हों। अल्लाह पाक इसे कुबूल नहीं फरमता। हदीस में हैः “अल्लाह पाक है, 
पाक (हलाल) चीज ही कुबूल फरमाता है।” दूसरे, ख़बीस के माना रद्वी और निकम्मी चीज़ के हैं। 
रद्दी चीजें भी अल्लाह की राह में खर्च न की जायें, जैसा कि आयत 'लन्‌ तनालुल्‌ बिरर॑ हत्ता तुनफिकू 
मिम्मा तुहिब्बून” से भी जाहिर है। इस की शाने-नुजूल की रिवायत में बतलाया गया है कि कुछ मदीना 
के अन्सार ख़राब ओर रद्वी खजूरें सदका के तौर पर मस्जिद में लटका जाते, जिस पर यह आयत. 
नाजिल हुयी (फत्हुल कदीर-तिर्मिजी (2987) और इब्ने माजा के हवाला से) | 
(332) यानी जिस तरह तुम रद्वी चीजें लेना पसन्द नहीं करते, इसी तरह अल्लाह की राह में भी 
'अच्छी चीजें ही खर्च करो। | | 

(333) यानी भले काम में माल खर्च करना हो तो शैतान डराता है कि मुफलिस और कँगाल हो 
जाओगे। लेकिन बुरे काम में खर्च करना हो तो ऐसे डर को नजदीक भी फटकने नहीं देता, बल्कि 
उन बुरे कामों को इस तरह सजा ओर सार कर पेश करता है और उन के लिये सोयी हुयी खब्राहिशों 
को इस प्रकार जगाता है कि उन पर इन्सान बड़ी से बड़ी रकम बेधड़क खर्च कर डालता है। चुनान्चे 
देखा गया है कि मस्जिद, मदरसा या किसी नेक काम के लिये कोई चन्दा लेने पहुँच जाये तो मालदार 
आदमी . सौ-दो सौ के लिये बार-बार अपने हिसाब की जाँच पड़ताल करता है और माँगने वाले को 
अक्सर कई-कई बार दोड़ाता ओर पलटाता है। लेकिन यही शख्स सनीमा, टेलीविजन, शराब, बदकारी 
और मुकदमे बाजी. वगैरह के जाल में फँसता है तो अपना माल बेतहाशा खर्च करता है और इस 
से किसी प्रकार की हिचकिचाहट और तरद्गुद नहीं होता। 
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(2४)वह जिसे चाहे हिक्मत ओर दानाई देता है। और : ८,६ ८५5 बहा ८० 460 5६ 
जो शख्स हिक्मत और समझ दिया जाये वह बहुत सारी : (५५५५९९ (१४ 65 0.45 ६८६ 
गया{3* ॒ CX 9 

क के ह और नसीहत केवल अक्लमन्द | LOH 

(270) तुम जितना कुछ खर्च करो, यानी खैरात और ै IIS ॥ ३६४ Of EEGs 
जो कुछ नजर मानो”? उसे अल्लाह अच्छी तरह : (५ ५५१% 58 6 ५ ९ 
जानता है। और जालिमों का कोई मददगार नहीं। : 82 
(27) अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वह : a 5) srg’ 
भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा-पोशीदा : हे ड Gs ठ ०2 sie 
मस्कीनों को दे दो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर है?। : »#“ ०८ sd Fe “i Cosi 
अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। और अल्लाह : १2५४७" TIN) 
तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। | sot, 


(334) [हिक्मत] से बाज के नजदीक अक्ल, समझ, इलम और बाज के नजदीक दूरुस्त राय, कुरआन 
के नासिख-मन्सूख का इल्म और समझ, फैसला करने की कुव्वत, और बाज़ के नजदीक सिफ सुन्नत 
या किताब व सुन्नत का इलम और समझ मुराद है। यह सारे ही मफहूम “हिक्मत” में दाखिल हो 
सकते हैं। बुखारी-मुस्लिम वगैरह की एक हदीस में है कि “दो आदमियों पर रश्क करना जाइज है। 
() एक वह जिस को अल्लाह ने माल दिया और वह उसे हक की राह में खर्च करता है। (2) 
दूसरा वह जिसे अल्लाह ने हिक्मत दी, जिस से वह फैसले करता है और लोगों को उस की तालीम 
देता है।” (बुखारी (73), मुस्लिम-85) 

(335) [नज़र] का मतलब है कि मेरा फला काम हो गया या फला आजमाइश से नजात मिल गयी 
तो मैं अल्लाह की राह में इतना माल सदका करुँगा। इस नजर का पूरा करना जरुरी है। अगर किसी | 
नार्फ्‌मानी या नाजाइज काम की नजर मानी है तो उस का पूरा करना जरुरी नहीं है। नज़र भी नमाज, 
रोजे की तरह इबादत है। इसलिये अल्लाह को छोड़ कर किसी और के नाम की नजर मानना उस 
की इबादत करना है जो शिक है, जैसा कि आज कल मशहूर कब्रों पर नज़र-नियाज का यह सिलसिला 
जारी है। अल्लाह पाक इस शिंक से बचाए। 

(336) इस से मालूम हुआ कि आम हालात में पोशीदा तोर पर सदका करना अफजल है, सिवाए किसी 
ऐसी सूरत के कि खुल्लम खुल्ला सदका देने में लोगों के लिये रगबत दिलाने का पहलू हो। अगर दिखावा 
मकसूद न हो तो ऐसे मौकों पर पहल करने वाले जो खास फुजीलत हासिल कर सकते हैं वह अहादीस 
से स्पष्ट है। ताहम इस प्रकार की मख्सूस सूरतों के अलावा दूसरे मौर्को पर खामोशी से सदका खैरात ही 
बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि बसल्लम ने फरमाया है कि जिन लोगों को कियामत के दिन 
अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा उन में एक वह शख्स भी होगा जिस ने इतने चुपके से 
सदका किया कि उस के बाएँ हाथ को भी यह पता नहीं चला कि उस के दार्ये हाथ ने क्या खर्च किया 
है। सदके में छुपाने को अफजलियत को बाज उलमा ने सिफ नफूली सदकों........ 
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(272) उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तुम्हारे जिम्मा : (५५4743 I 605 sp alos 
नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह देता है जिसे चाहता है।: 2& 22 big Us ८ 
और तुम जो भली चीज़ wh की राह में दोगे ps TiS ८:88 ५: 5०४५ 
आगे अल्लाह मु ~? ~ 9 3, 9 | ~ है, $ 
का फाइदा खुद पाओगे। तुम्हें सिफ अल्लाह Gris »४॥५८८ 
रजामन्दी को तलब के लिये ही खर्च करना चाहिये। : ह REALS 
| ® (,) 9०९२० ) els ड 
तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उस का पूरा-पूरा बदला : 
तुम्हें दिया जायेगा” और तुम्हारा हक न मारा जायेगा। : ॥ , 
Roi Se ~ १ (9. 9272 ~? हज ay 
(273) सदकात के मुस्तहिक सिफ वह गरीब लोग हैं : >~ ७ 9.52 ०-२४ ५०-६४: 
जो अल्लाह की राह में रोक दिये गये, जो मुल्क में : १४ ७3 ९5% Gd ७ ail 
चल फिर नहीं सकते”, नादान लोग उन की : (५० १5 2 »&४-+५ 
बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार खयाल करते हैं, : ८५६५५5४६१7 245,26 ६४455) 
आप उन के चेहरे देख कर कियाफे से उन्हं पहचान : (६ १६५४ ५5 5 6G) 6 
लेंगे, बह लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते?। : APOE 
Bo KY OY 
तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह उस को : 
जानने वाला है। 


पक तक सीमित रखा है और जकात की अदायगी में इजहार (एलान) को बेहतर समझा है। लेकिन 
कुरआन का उमूम नफली और वाजिब दोनों सदकों को शामिल है (इब्ने कसीर) ओर हदीस का उमूम 
भी इसी की ताईद करता है। 

(337) तफसीरी रिवायतों में इस का शाने -नुजूल यह बयान किया गया है कि मुसलमान अपने मुश्रिक 
रिश्तेदारों की मदद करना जाइज नहीं समझते थे, और वह .चाहते थे कि वह मुसलमान हो जायें। 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि हिदायत के रास्ते पर लगा देना यह सिफ अल्लाह के इख्तियार में 
है। दूसरी बात यह बताई कि तुम अल्लाह के लिये जो भी खर्च करोगे उस का पूरा अज्र मिलेगा 
जिस से यह मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करना सवाब का काम 
है। ताहम जकात सिफ मुसलमानों का हक है यह किसी गैर मुस्लिल को नहीं दी जा सकती। 
(338) इस से मुराद वह मुहाजिर हे जो मक्का से मदीना आए और अल्लाह की राह में हर चीज 
से कट गये। दीन का इलम हासिल करने वाले तलबा (विद्यार्थी) और उलमा भी इस में आ सकते 
हैं। 

(339) गोया ईमान वालों की सिफत यह है कि फाका और गरीबी के बावजूद (त-अफ्फुफ] (यानी 
सवाल से बचना) इर््तियार करते और [इलहाफ] (यानी चिमट कर सवाल करने) से बचते हैं। बाज 
ने “इलहाफ” का माना किया है “बिल्कुल ही सवाल न करना” क्योंकि उन की पहली सिफत इफ़्फत 
(पाक बाजी) बयान की गयी है (फुत्हुल कदीर) और बाज ने कहा है कि वह सवाल में चीख पुकार 


 मजिल-। 


पारः तिल-करुसुलु (3) 029 सूरः ब-क-रः (2) 


(274) जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले-छपे : 5G 2g oss 27 
खर्च करते हैं उन के लिये उन के रब के पास अज्र : ४५७ 22% 246 449 ६६... 


है ओर न उन्हें ख़ोफ है और न गमगीनी। हि 5 ig Ss 

[ BS 

खोर: ~33१Dr |Z 65 ८ /श ६ 

के 5) सूद खोर” लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह : (८५०४; 3 ५9 ८५४६ ८४५१ 
स 


नहीं करते और जिस चीज़ की उन्हें जरुरत नहीं हे उसे लोगों से तलब नहीं करते। इसलिये कि. 
“इलहाफ” यह है कि जरुरत न होने के बाबजूद (पेशा के तौर पर) लोगों से माँगे। इस मफहूम की 
ताईंद उन अहादीस से होती है जिन में कहा गया है कि “मिसकीन वह नहीं है जो दो एक खजूर 
या. एक आध लुकमे के लिये दर-दर पर जा कर सवाल करता है, मिसकीन तो वह है जो सवाल 
से बचता है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत [ला यसअलू नन्ना-स इलहाफा] 
का हवाला पेश फुरमाया (सहीह बुखारी-4539+476) इसलिये पेशावर भिखारियों के स्थान पर, मुहाजिरों, 
दीन के तालिब इल्मों, उलमा और सफेद पोश जरुरत मन्दों का पता चला कर उन की इमदाद करनी 
चाहिये, जो सबाल . करने से प्रहे करते हैं। क्योंकि दूसरों के सामने हाथ फैलाना इन्सान की इज्जत 
और खुद्दारी के खिलाफ है। इस के अलावा हदीस में आता है कि जिस के पास (मा युगनी] हो 
(यानी इतना सामान हो जो उस के लिये काफी हो) लेकिन इस के बावजूद वह लोगों से सवाल 
करेगा, तो कियामत वाले दिन उस के चेहरे पर घाव होंगे (अबू दावूद-।626, नसई-2593, 
तिर्मिजी-।840, इब्ने माजा-650) और बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में है कि हमेशा लोगों से सवाल 
करने वाले के चेहरे पर कियामत के दिन गोश्त नहीं होगा (सहीह बुखारी-474+ मुस्लिम-।040) 
(340) 'रिबा” का अर्थ है “ज्यादती, इजाफा” और शरीअत में इसे “रिबूल फज्ल” और “"रिबन्नसिय्यह” 
कहा जाता है। “रिबल फजल” उस सूद को कहते हैं जो छः चीजों में कमी बेशी, या नकद 
उधार की वजह से होता है (जिस की तफसील हदीस में है, जैसे गेहूँ को गेहूँ से बदलनां है तो फरमाया 
गया है कि एक तो बराबर-बराबर हो, दूसरे हाथों-हाथ हो। इसमें कमी बेशी होगी तब भी और हाथों 
हाथ होने के बजाए एक नकद और दूसरी उधार या दोनों ही उधार हों, तब भी सूद है। “रिबन्नसिया” 
का मतलब है किसी को (जैसे) छः महीने के लिये इस शर्त पर ।00 रुपये देना कि वापसी ।25 
रुपये होगी। 25 रुपये छः महीने की मोहलत के लिये जायें। हजरत अली की तरफ मन्सूब कौल 
में इसे इस प्रकार बयान किया है। [कुल्लु करजिन्‌ जरर मन्‌-फअ-तन्‌ फहू-ब रि-बन्‌] यानी “कर्ज 
पर लिया गया सूद हराम है” (फैजुल कृदीर-शरह जामिउस्सगीर, भाग 5, पृष्ठ 28) यह कर्ज जाती 
जरुरत के लिये लिया गया हो, या करोबार के लिये। दोनों ही किस्म के कर्जों पर लिया गया सूद 
हराम है। जाहिलिय्यत के जमाना -में भी दोनों किस्म के कों का रिवाज था। शरीअत ने इन दोनों 
को हराम करार दिया हे।इसलिये बाज लोगों का यह कहना है कि तिजारत की निय्यत से लिया गया 
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तरह वह खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर 2५०३४८८८ HAE S 
ख़बती (बावला) बना दे*?। यह इसलिये कि यह कहा : Cs 280 4; sd Ge 
करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है?। : ,, । 6८5 «0 65 ६2 
हालाँकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद : ह oe 6 ह 
को हराम। जो शख्स अपने पास आयी हुयी अल्लाह : ८; ४46५3 FORME 
की नसीहत सुन कर रुक गया उस के लिये बह है जो : 2 FE 45 (५6०8 (९४ ८० 


° 2 3८ (5 ~ ~~ I 
गुजरा०?। और उस का मामला अल्लाह की तरफ : च* ४४५४ 5७ ००५ १५0 | 
है०“?। और जिस ने फिर भी किया, बह जहन्नमी है। : 


कर्ज (जो आम तौर पर बैंक से लिया जाता हे) इस पर इजाफा सूद नहीं है, इसलिये कि कर्ज 
लेने वाला इस से फाइदा उठाता है जिस का कुछ हिस्सा वह बैंक को या कर्ज देने वाले को लौटा 
देता है तो इस में हरज क्या है? इस में हरज और कबाहत उन बने हुये मुफती लोगों को नज़र 
नहीं आती जो इसे जाइज करार देना चाहते हैं, वर्ना अल्लाह पाक की नज़र में तो इस में बड़ी बुराइयाँ 


NN. १३. 


हैं। जैसे कर्ज लेकर कारोबार करने वाले का मुनाफा तो यकीनी नहीं है, बल्कि मुनाफा तो दूर की. 


बात असल रकम की हिफाजत की भी जमानत नहीं है। बाज़ दफा कारोबार में सारी रकम ही डूब 
जाती है, जब कि इस के उलट कर्ज देने वाला (चाहे बह बेंक हो, या साहूकार) का मुनाफा (सूद 
की शक्ल में) तै है कि जिसे अदा करना हर हाल में लाजिमी है। यह जुल्म की एक स्पष्ट सूरत 
है जिसे इस्लामी शरीअत किस प्रकार जाइज करार दे सकती है? इस के अलावा शरीअत तो ईमान 
वालों को समाज के जरुरतमन्दों पर बगैर किसी दुनियावी गरज और फाइदा के खर्च करने की तर्गीब 


देती है जिस से समाज में भाई चारा, हर्मंददी, सहयोग, मोहब्बत के जजबात फरोग पाते हें। इस के . 


उलट सूदी निजाम से सख्त दिली और खुदगरजी को बढ़ावा मिलता है। एक सरमाया दार को अपने 
सरमाये के नफा से गरज होती है चाहे समाज में जरुरत मन्द, बीश्गरी, भूख, फाका, से कराह रहे 
हों या बेरोजगार अपनी जिन्दगी से बेजार हो। शरीअत इस शकावत, सख्त दिली को किस तरह पसन्द 


कर सकती है? इस के और बहुत से नुक्सानात हैं, तफसीर की यहाँ गुन्जाइश नहीं। बहर हाल सूद 


यकदम हराम है चाहे जाती जरुरत के लिये लिये गये कर्ज का सूद हो या तिजारती कर्जे पर। 
(34). सूदखोर की यह हालत कब्र से उठते समय, या हश्च के मैदान में होगी। 

(342) हालाँकि तिजारत में तो नकद रकम और किसी चीज का आपस में तबादला होता हे, दूसरे 
इस में नफा-नुक्सान का हर समय अन्देशा रहता है, जबकि सूद में यह दोनों चीजें नहीं पायी जातीं। 


इन के अलावा तिजारत को अल्लाह ने हलाल और सूद को हराम करार दिया है, फिर यह दोनों | 


किस प्रकार एक हो सकते हैं। 
(343) ईमान लाने या तौबा करने के बाद पिछले सूद पर पकड़ नहीं होगी। 


` (344) कि वह तौबा पर साबित कदम रहता है या बुरे अमल और निय्यत की बुराई की वजह | 


.. से. उसे हालात केः रहम व करम पर छोड़ देता है। इसी लिये इस के बाद दोबारा सूद लेने वाले 
को चेतावनी दी गयी है ” | ह | 


= 
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लि ऐसे लोग हमेशा ही उस में रहेंगे। श | G3 (3 2 


(276) अल्लाह सूद को मिटाता है और सदके को : ५८३६६) ३४5 ।१ 28 द 
बढ़ाता है“?। और अल्लाह किसी नाशुक्रे और पापी : aE EELS 
को दोस्त नहीं रखता। के 


PPK 3 FANS 


(277) बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते ह sels woes al NG 
हैं, नमाजों को काइम करते हैं और जकात अदा करते : ५६ १५22 2८ E55 Eun 


हैं, उन का अज्र उन के रब के पास है, उन पर न : १4 इ” ” १2 ४१२ i 
’ ; 2h Ys ०6४० ५७० Ys og 
तो कोई खौफ है और न उदासी और गमम : eG 


(278) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और जो सूद : _, „ ,, (जि दा AE 
बाकी रह गया है वह छोड़ दो, अगर तुम सचमुच : “72222 > > “४ 


ईमानदार हो। : ® ५8 5 ON ८: 
(279) और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और र dG २५६ ४5 ESO 


उस के रसूल से लड़ने के लिये तय्यार हो जाओ। : »,»» 408 
हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा : 
ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया : 
जाये 347) | । 
(280) और अगर कोई तन्‍गी वाला हो तो उसे आसानी : +४५४ ९} 555% 55% 55 66८5 
तक मोहलत देनी चाहिये, और सदका करो तो तुम्हारे : ७८::४०४:४८।५४१४/४६४८ 
लिये बहुत ही बेहतर...... 


६ 
७) 959 


OASIS OES Be 


(345) यह सूद की मानवी और रुहानी (दीनी दुनियाबी) नुक्सान और सदके की बंकृतों का बयान 
है। सूद में जाहिर में बढ़ोतरी नज़र आती है लेकिन मानवी हिसाब से या अन्जाम के एतबार से सुदी 
रकम हलाकत व बर्बादी ही का सबब बनती है। इस हकीकत को अब यूरोप के आर्थिक एक्सप्रट 
(विषेशग्य) भी तस्लीम करने लगे हैं। 

(346) यह इतनी सख्त चेतावनी है जो और किसी गुनाह के करने पर नहीं दी गयी है। इसलिये 
` अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने कहा है कि इस्लामी स्टेट में जो शख्स सूद छोड़ने पर तय्यार न 
हो, तो उस समय के खलीफा की जिम्मेदारी है कि वह उस से तौबा कराए और न छोड़ने की सूरत 
में उस की गर्दन उड़ा दे। (इब्ने कसीर) 

(347) तुम अगर असल जर (रकम) से ज्यादा वसूल करोगे तो यह तुम्हारी तरफ से जुल्म होगा। 
और अगर तुम्हें असल जर (माल) भी न दिया तो यह तुम पर जुल्म होगा। | 


मंजिल- 
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के «~ DEY Pi 9” *2६, ० 
RO, है“ अगर तुम में इलम हो। : 58,048 ७७४८5 5 06॥ 
के 34 ६ ~} 


(28।) और उस दिन से डरो जिस में तुम सब अल्लाह SH is 
की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उस के : ६ ८28 हैं 
आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर : है 
जुल्म नहीं किया जायेगा“?। 
(282) ऐ ईमान वालो! जब तुम आपस में एक-दूसरे : 7५, :४:55॥॥ ६४ GE 


रीना 


से मुकर्रर मीआद (समय) पर कर्ज का मामला करो तो : CATS SE ES । 
उसे लिख लिया करो?। और लिखने बाले को चाहिये : >” ८” A EE 255 


कि | | हर wl Ys 
; आपस का मामला अदल [इन्साफ PS ल्द 
फ़ तुम्हारा < [इन्साफ] 2९८८: ५ 


लिखे, लिखने वाले को चाहिये कि लिखने से इन्कार ह 
न करे जेसे अल्लाह.......... 


(348) जाहिलिय्यत के जमाना में कर्ज की आदायगी न होने की सूरत में सूद दर सूद, असल रकम 
में इजाफा ही होता चला जाता था जिस से वह थोड़ी सी रकम एक पहाड़ बन जाती और उस की 
अदायगी नामुमकिन हो जाती। इस के उलट अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि किसी का हाथ तन्ग 
हो तो (सूद का लेना तो दूर की बात, असल माल लेने में भी) आसानी तक उसे मोहलत दे दो 
और अगर कर्ज बिल्कुल ही माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। अहादीस में भी इस की बड़ी फजीलत 
बयान की गयी है। कितना फर्क है इन दोनों निज़ामों में? एक सरासर जुल्म, सख्त दिली और खुदगरजी 
पर मबनी (आधारित) निजाम और दूसरा हमर्ददी, सहायता, सहयोग और एक दूसरे को सहारा देने वाला 
- निजाम। मुसलमान खुद ही इस बार्बकत और रहमत से भरे हुये अल्लाह पाक के निजाम को न अपनाएँ 
तो इस में इस्लाम का क्या दोष और अल्लाह पर क्या इलजाम? काश मालमान अपने दीन की 
अहमियत व इफादियत को समझ सकें और उस पर अपने जिन्दगी के निजाम को उस्तुवार (खड़ा) 
कर सके। 

(३49) बाज आसार में है कि यह कुरआन पाक की अन्तिम आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम पर नाजिल हुयी। इस के चन्द दिन के बाद ही आप का इन्तिकाल हो गया 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (इब्ने कसीर) 
(350) जब सूदी कारोबार को सख्ती. से रोक दिया गया और सदका-खैरात की ताकीद बयान कर 
दी गयी तो फिर ऐसे समाज में कजा की बहुत जरुरत पड़ती है, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम है 
और हर शख्स सदका-खैरात करने की ताकत नहीं रखता। इसी तरह हर शख्स सदका लेना भी पसन्द 
नहीं करता, फिर अपनी जरुरतें और हाजतें पूरी करने के लिये कर्ज ही बाकी रह जाता है, इसीलिये 
हदीस में कर्ज देने का बड़ा सवाब बयान किया गया है, ताहम कर्ज जिस तरह एक अहम जरुरत 
है, इस में बेइहतियाती और लापंवाही झगड़ों का सबब भी है। इसीलिये इस आयत में जिसे “अद्वैन” 
कहा जाता है और जो कुरआन की सब से लंबी आयत है, इस में अल्लाह पाक ने कर्ज के सिलसिले 
में जरुरी हिदायत दी है ताकि यह अहम जरुरत लड़ाई-झगड़े का सबब न बने। इस के लिये एक 
हुक्म यह दिया गया है कि मुद्रत को तै कर लो, दूसरा यह कि उसे लिख लो, तीसरा यह कि उस | 
पर दो मुसलमान मर्द को, या एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लो। 
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ने उसे सिखाया है, पस उसे भी लिख देना : ६८ ५"(८ ४५5.५7 ८८८३८; 
चाहिये, और जिस के जिम्मे हक | हो |) बह लिखवाए * ह ~ अट 5४2 


: 5542, RSs ds 
और अपने रब से डरे जो उस का रब है और हक : : ¢; £ हे है है श्र ; 
में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक्‌ : >, 4८ .. ie न... 0८ के 
a (hs (७) ३० y 9 *»% 
है बह अगर नादान हो या कमजोर हो, या लिखवाने : 2८2८ © € 39 ४:४5 
| | क Fr ६427५ 2 ET 5 99%% 
को ताकत न रखता हो तो उस का वली अदूल: > i RO eS र 
(इन्साफ) के स्राथ लिखवा दे। और अपने में से दो मर्द : ८०४ ८५ 2५6 ०2 ७:९६ 
, हों हि s१7/ १4 BF * ८ PH Yd 
गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और : ७४४% (४2 ७5०5 05४ cs 
दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों हर में से पसन्द कर लो”, : 5६202) 5 gig 
ताकि एक ha को भूल-चूक को दूसरी याद दिला द DI: Hg OU ४ oN Cd! 
और गवाहों को चाहिये कि वह जब बुलाए जायें तो : १,१४४ 5 ६१६5 ५; ५१724 ८ ।६। 
इन्कार न करें। और कर्ज को जिस की मुद्वत मुकर्स्र : | | 


(35।) इस से मुराद मकरुज (कर्ज लेने वाला) हे, यानी वह अल्लाह से डरता हुआ रकम की सहीह 
गिन्ती लिखवाए, इस में कमी न करे। आगे कहा जा रहा है कि यह मकरुज़ अगर कम अक्ल या 
कमजोर बच्चा या पागल है तो उस के वली को चाहिये कि इन्साफ के साथ लिखा ले ताकि कर्ज 
देने वाले को नुक्सान न हो। SS | 
(352) यानी जिन की दीनदारी और ईमानदारी पर तुम्हें इत्मिनान हो। इस के अलावा कुरआन पाक 
की इस आयत से मालूम हुआ कि दो महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर है, और यह भी 
कि मर्द के बगैर सिफ अकेली औरत की गवाही भी जाइज़ नहीं, सिवाए उन मामलात के जिन में 
औरत के अलावा कोई और नहीं जान सकता। इस मामले में इख्तिलाफ है कि मुद्रओ को एक कसम 
के साथ दो औरतों को गवाही पर फैसला करना जाइज है या नहीं? जिस तरह एक मर्द गवाह के 
साथ फैसला करना जाइज है जबकि दूसरे गवाह की जगह मुद्रओ कसम खा ले। हनफी उलमा के 
नजदीक ऐसा करना जाइज नहीं, जबकि अहले हदीस उलमा इस के काइल है, क्योंकि हदीस से एक 
गवाह और कसम के साथ फैसला करना साबित है। और दो औरतें जब एक मर्द गवाह के बराबर 
हैं तो दो औरतों और कसम के साथ फैसला करना भी जाइज होगा। (फत्हुल कदीर) 

(353) यह एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों को मुक्रर- करने की हिक्मत है। यानी औरत अक्ल 
और याद दाशत में मर्द से कमजोर है (जैसा कि सहीह मुस्लिम-79 और सहीह बुखारी-304) की हदीस 
में औरत को कम अक्ल कहा गया है) इस में औरत को कम अकल और कमजोर और हकीर 
साबित करना मकसद नहीं है। (जैसा कि लोग कहते हैं) बल्कि एक पैदाइशी और फितरी कमजोरी 
का बयान है जो अल्लाह पाक की हिक्मत और मशिय्यत (मंजी) पर मबनी है। लोग इस को मानें 
या न मानें, लेकिन यह एक हकीकत है जिसे दुनिया जानती है। | 


मंजिल-। 
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र चाहे छोटा हो या बड़ा हो लिखने में काहिली न : ४८ %॥ 545 Gy 5s 
` करो। अल्लाह के नजदीक यह बात बहुत इन्साफ : ७१५८६: “ite hes 

| | १ 89 els ws 
वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और : : ४: ८ कि, ५६ (३ ६ 
बहुत करीब हे इस से कि तुम शक में न पड़ोऽ5+ | £ pC PTT Fe 4०8० (5% 2 
हाँ, यह और बात है कि वह मामला नकद तिजारत की : ः ; 


शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन-देन कर रहे हो । AE) Bogs » Ose Sf 


तो तुम पर उस के न लिखने में कोई गुनाह नही। : ८) Fe ४४ ५5४ 5 | 

ख़रीद-फरोख़्त के समय भी गवाह मुक्रर कर लिया : *4॥६3 22% ७:-४५5४॥ ४ 
करो?। और याद रखो कि न तो लिखने वाले को : ४७% ९४५ 503 24 <5 
नुक्सान पहुँचाया जाये न गवाह को?। और अगर : a 


तुम यह करो तो यह तुम्हारी खुली नाफ॑मानी है। : 
अल्लाह से डरो?। अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है। : 
और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। : 
(283) और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला : (६४ ।१९५5 2 HESS 
न पाओ तो रिहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, : १५११ ८५ { 
अगर आपस में एक दूसरे से 


(354) यह लिखने के फाइदे हैं कि इस से इन्साफ के तकाजे पूरे होंगे, गवाही भी दुरुस्त रहेगी (कि 
गवाह के मर जाने या गुम हो जाने की सूरत में भी तहरीर काम आयेगी) और शक व शुब्हा से 
भी दोनां फरीक महफूज़ रहेंगे, क्योंकि शक पड़ने की सूरत में तहरीर देख कर शक दूर कर लिया 
जा सकता है। 

(355) यह वह खरीद व फरोख्त है जिस में उधार हो, या सौदा तै हो जाने के बाद भी बदल जाने 
का खतरा हो। वर्ना इस से पहले नकद सौदे को लिखने से मुस्तस्ना कर दिया गया है। कुछ उलमा 
ने इस खरीद-फरोख्त से मकान, दुकान, बाग या हैवानात (जानवर) की खरीद-फरोख़्त मुराद ली है 
(ऐसरुत्तफासीर) 

(356) इन को नुक्सान पहुँचाना यह है कि दूर-दराज के अलाका में उन को बुलाया जाये कि जिस 
से उन के काम काज में हरज या कारोबार में नुक्सान हो, या उन की झूठी बात लिखने या उस 
की गवाही देने पर मजबूर किया जाये। 

(357) यानी जिन बातों की ताकीद की गयी है, उन पर अमल करो और जिन से रोका गया है 
उन से दूर रहो।. 

(358) अगर सफर में कर्ज का मामला करने की जरुरत पेश आ जाये और वहाँ लिखने वाला या 
कागज कलम वगैरह न मिले तो इस की मुतबादिल सूरत बतलाई जा रही है कि कर्ज लेने वाला 
कोई चीज दाइन (कर्ज देने वाले) के पास रहन (गिरवी) रख दे। इस से गिरवी का जाइज होना साबित 
होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिरह एक यहूदी के पास 
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RRO मुतमइन हो तो जिसे अमानत दी गयी है वह LEG GBH Gf 5४७ Cs 
उसे अदा कर दे और अल्लाह से डरता रहे जो उस : GENRES ह 
का रब है०”। और गवाही को न छुपाओ। और जो : १!” ८/7 9, 7६... ५7 
5 * | + | HE PC) 4g 2०८2 
गवाही को छुपा ले वह गुनाहगार दिल वाला हे०। : ss pi 
और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता : >> कर 
है। । I 
(284) आसमानों और जमीन की हे हर चीज अल्लाह ही : ८५५१४5 (; 2.८७ (८ 4 
को मिलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम : ६५६४ 5 ४ 8 8 [८ ।१५ 
जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उस का हिसाब तुम । SUE i rh ५, 2८ ८2 
से लेगा"?। फिर जिसे चाहे बख्शे | 


a गिरवी रखी थी। (सहीह बुख़ारी-253) फिर भी अगर गिरवी रखी हुयी चीज ऐसी है जिस से नफा 
निकलता हे तो उस का हकदार मालिक होगा न कि दाइन (कर्ज देने वाला) अल्बत्ता अगर उस पर 
दाइन (कर्ज देने वाला) का कुछ खर्च होता है तो उस में वह अपना खर्चा सूल कर सकता है 
बाकी नफा मालिक को अदा करना जरुरी है। 

(359) यानी अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो बिना गिरवी रखे भी उधार का मामला कर सकते 
हो। अमानत से मुराद यहाँ कर्ज है, अल्लाह से डरते हुये उसे सहीह तरीके से अदा करे। 
(360) गवाही का छुपाना महा पाप है इसीलिये इस पर सख्त चेतावनी यहाँ कुरआन में और हदीस 
में भी बयान की गयी है, इसी सहीह गवाही देने की फ॒जीलत भी बड़ी है। सहीह मुस्लिम की हदीस 
है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “वह सब से बेहतर गवाह है जो गवाही 
तलब करने से पहले ही खुद से गवाही के लिये पेश हो जाये।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः।9-(79)) 
एक दूसरी हदीस में सब से बुरे गवाह की निशान दही भी कर दी गयी हेः “क्या में तुम्हें बह गवाह 
न बतलाऊँ जो सब से बुरा गवाह है? यह वह लोग हैं जो गवाही तलब करने से पहले ही गवाही 
देते हैं” (बुखारी-6428+ मुस्लिम, हदीसः 2।3-(2534) शब्द मुस्लिम के हैं) यानी झूठी गवाही देकर 
महापाप करते हैं। इस आयत में दिल” का खास जिक्र किया गया है, इसीलिये कि छुपाना दिल का 
काम है। इस के अलावा दिल तमाम हिस्सों का सरदार है और यह ऐसा गोश्त का टुकड़ा है कि 
यह सहीह रहे तो सारा जिस्म सहीह रहता है और अगर इस में खराबी आ जाये तो सारा जिस्म फसाद 
का शिकार हो जाता है (सहीह बुखारी-52; किताबुल ईमान) 

(36]) अहादीस में आता है कि जब यह -आयत नाजिल हुयी तो सहाबा बहुल परेशान हुये। उन्होंने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की ...... \ $ 
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कादिर (कुदरत रखने वाला) है। | ७78५2 

(285) रसूल ईमान लाये उस चीज़ पर जो उस को ५2९८2 

और मोमिन भी : 7 Cs 0५ ८४66५ GES 

तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी और Cis 0५ ८०58५ Gs 
ईमान लाये। यह सब अल्लाह और उस £ 


.....--खिदमत में हाजिर होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! नमाज 
रोजा, जकात और जिहाद वगैरह यह सारे काम जिन का हमें हक्‍म दिया गया हे हम बजा लाते हैं, 
क्योंकि यह हमारी ताकत से बाला (बाहर) नहीं हैं। लेकिन दिल में पैदा होने वाले खयालात और 
शक शुब्हों पर तो हमारा इख्तियार ही नहीं है और वह तो इन्सानी ताकत से ही परे हैं, लेकिन अल्लाह 
पाक ने इस पर भी बाज पुर्स का एलान फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि बसल्लम 
ने फरमाया: फिलहाल तो तुम (समेना व अताना) ही कहो। चुनान्चे सहाबा के इताअत के जजबे 
को देखते हुये अल्लाह पाक ने इस आयत [ला यु-कल्लिफुल्लाहु नफ-सन्‌ इल्ला उस्‌-अहा] से मन्सूख 
कर दिया (इब्ने कसीर+ फत्हुल कदीर) बुखारी-2528, मुस्लिम हदीसः20।-(।27) अबू दावूद, तिर्मिजी, 
नसई, इब्ने माजा की यह हदीस भी ताईद करती है जिस में है कि “अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत 
से जी में आने वाली बातों को माफ कर दिया हे, अल्बत्ता उन पर पकड़ होगी जिन पर अमल 
किया जाये, या जिन का इजहार जबान से किया जाये।” (बुखारी, मुस्लिम) 

इस से मालूम हुआ कि दिल में गुजरने वाले ख़यालात पर मुहासबा नहीं होगा। केवल उन 
पर होगा जो पक्के इरादा से ढल जायें या उन पर अमल कर लिया जाये। इस के उलट इमाम 
इब्ने जरीर तबरी का खयाल है कि यह आयत मन्सूख़ नहीं है क्योंकि मुहासबा मुआकबा को लाजिम 
नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक जिस का भी मुहासबा करे उस को सज़ा भी जरुर दे, 
बल्कि अल्लाह पाक मुहासबा तो हर एक का करेगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे कि मुहासबा करने 
के बाद अल्लाह पाक. उन को माफ फरमा देगा, बल्कि बाज़ के साथ तो यह मामला फरमायेगा कि 
उस का एक-एक गुनाह याद करा के उन का उस से एतराफ (स्वीकार) करवाएगा और फिर फुरमायेगा 
कि मैंने दुनिया में उन पर पर्दा डाले रखा, जा आज में उन को माफ करता हूँ। (यह हदीस 
बुखारी-6070, मुस्लिम, हदीसः52-(2768) में है.......इब्ने 'कसीर के हवाले से) 

और बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ मन्सूख होना इस्तलाही माना में नहीं है बल्कि कभी 
कभार इसे वजाहत के माना में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। चुनान्चे सहाबा के दिल में जो शब्हा 
इस आयत से पैदा हुआ था उसे आयत [ला युकल्लिफल्लाहु नफ-सन्‌] और हदीस “अल्लाह पाक 
ने मेरी उम्मत के जी में आने चाली बातों को माफ कर दिया हे........ ” वगैरह से दूर कर दिया 
गया, इस तरह नासिख मन्सूख मानने की जरुरत बाकी नहीं रहती। 
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उस के रसूलों पर ईमान लाये, उस के रसूलों में से 


किसी में हम तफरीक नहीं करते? । उन्होंने कह दिया : 
कि हम ने सुना और इताअत की, हम तेरी बखिशश । 
तलब करते हैं, ऐ हमारे रब! और हमें तेरी ही तरफ : 


लौटना है। 
(286) अल्लाह किसी जान को उस को ताकत से 
ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी बह करे बह उस 


के लिये और जो बुराई वह करे वह उस पर है। ऐ : 
हमारे रब! अगर हम भूल गये हों या गलती की हो : 


तो हमें न पकड़ना। ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ 


रब! हम पर वह बोझ न डाल जिस की हमें ताकत : 
न हो, और हम से दरगुज़र फरमा, और हमें बख्श दे : 
और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें : 


काफिरों को कोम पर गलबा अता फुरमा। 


इस आयत में फिर उन ईमानियात का जिक्र है जिस पर ईमान वालों को ईमान रखने का हुक्म दिया 
गया है और इस से अगली आयत [ला युकल्लिफुल्लाहु] में अल्लाह पाक की रहमत व शफकत 
और उसके फजल व करम का बयान है कि उस ने इन्सान को किसी ऐसी बात का मुकल्लफ नहीं 


किया है जो उन को ताकत से बाला हो। 


इन दोनों आयतों की अहादीस में बड़ी फ॒जीलत आयी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जो शख्स सूरः बकरह की आ खिरी दो आयतें रात को पढ़ लेता है तो उस 
को काफी हो जाती है।” (सहीह बुखारी-4008+ सहीह मुस्लिम-255(807) यानी इस के पढ़ने की वजह 
से अल्लाह पाक उस की हिफाजत फरमाता है। और बाज के नजदीक इस का मतलब रात के कियाम 
से काफी हो जाना है। दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को मेराज की 
रात जो तीन चीजें मिलीं, उन में से एक सूरः बकरह की यह आखिरी दो आयतें भी हैं। (सहीह 
मुस्लिम-279 (।73) कई रिवायतों में यह भी आया है कि इस सूरः की आखिरी आयतें नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को एक खजाने से अता की गयीं जो अल्लाह पाक के अर्श के नीचे 
है, और यह आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सिवा किसी और नबी को नहीं दी 
गयीं। (मुस्नद अहमद-4/47+ सुनन कुबरा नसई 5/5+ तबरानी-।7/283+ बैहकौ-2/46।, हदीस नः 
2404+ हाकिम-।/562+दामी-2/32।) मआज रजि० इस सूरः के अन्त में आमीन कहा करते थे। (इब्ने 
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स्र आले अिम्रान मदीना में नाजिल हुयी? इस में : |### ०११६५०६) 5 8४2० ब्न्प 


200 आयतें और 20 रुकूअ हैं। MoS 
(।) अलिफ ल्ाम्मीम्‌ 
(2) अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं, : ५ ५५८ ४८; > 

3 
जो जिन्दा और सब को थामने वाला है।® : जिः पक 2) 
(3) जिस ने आप पर हक के साथ इस किताब को : (ई ४2४2 A OH LEG 


03] 
$ 


नाजिल किया है” जो अपने से पहले की तस्दीक Ee st St 
करने वाली हे ओर उसी ने तोरात और इन्जील को 2 CF) Hee OY 
उतारा था। 2 


() यह सूरः मदीना में नाजिल हुयी। इस की तमाम आयतें मुख्तलिफ समय में हिजरत के बाद 
उतरी हैं। ओर इस का शुरु का हिस्सा, यानी आयत न° 83 तक ईसाईयों के बफद -नजरान के बारे 
में नाजिल हुआ है जो नौ (9) हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर 
हुआ था। इंसाइयों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से अपने ईसाई अकीदे और 
इस्लाम के बारे बहस की, जिस का रट्ट किया गया। फिर जब ईसा अलैः के बारे में हक बात 
उन पर स्पष्ट हो गयी फिर भी उस वफद ने दुश्मनी की राह इश््तियार की तो अन्तिम फैसले के 
लिये अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन से मुबाहला करने का हुक्म 
दिया और उन्हें आपने मुबाहला की दावत भी दी, जिस की तफसील आगे आयेगी। इस पसमन्जर 
में कुरआन की इन आयतों का मुताला किया जाये। 
(2) “अल्‌ हय्यु” और “अल्‌ कय्यूमु” यह दो अल्लाह पाक की खास सिफत हें। पहले लफ़्ज का 
मतलब यह है कि “वह हमेशा से जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा, उस को मौत नहीं आयेगी और 
न ही फना होगा।” दूसरे लफ़्ज “कय्यूम” का मतलब है सारी दुनिया को काइम रखने वाला, उन 
की हिफाजत ओर निग्रानी करने वाला, पूरी दुनिया उस की मुहताज है और वह किसी का मुहताज 
नहीं। ईसाई लोग आसा अलै० को अल्लाह या अल्लाह का बेटा या तीन खुदाओं में से एक मानते 
थे, यह उन से कहा जा रहा है कि जब औसा भी अल्लाह की मख्लूक हैं, वह माँ के पेट से 
पैदा हुये, उन के पैदा होने का ज़माना भी दुनिया के पैदा किये जाने के बहुत बाद का है तो फिर 
वह अल्लाह या अल्लाह का बेटा किस प्रकार हो सकते हैं? अगर उन के बारे में तुम्हारा अकीदा 
सहीह होता तो उन्हें मख्लूक के बजाए कदीम और लाफानी होना चाहिये, उन पर मौत भी नहीं आनी 
चाहिये। हालाकि एक समय आयेगा जब उन को मौत आयेगी। और ईसाईंयों के अकीदा के मुताबिक 
तो वह मर ही चुके हैं 

हदीसों में आता है कि तीन आयतों में अल्लाह का इस्में-आजम हे जिस के जरीआ से दुआ 
को जाये तो वह र्ठ नहीं होती, उन तीन में से एक यही आले इम्रान की आयत न° 2, दूसी आयतुल 
कुर्सी में “अल्लाहु लाइला-ह इल्ला हु-वल हय्युल्‌ कय्युमु” तीसरी आयत सूरः ताहा में “व-अ-नतिल्‌ 
बुजूहू लिल्‌ हय्यिल्‌ कय्यूमि” है। इन्ही तीन आयतों में इस्मे-आजम है। (इब्ने कसीर-आयतुल कसी 
की तफुसीर) 
(3) यानी इस किताब के अल्लाह की तरफ से उतारे जाने में कोई शक नहीं। किताब से मुराद 
कुरआन मजीद है। 
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(4) इस से पहले, लोगों की हिदायत करने बाली बना : 055 ८८] ७६ ८ एट 
कर“और कुरआन भी उस ने उतारा?। जो लोग : ७५१22 G2 6] 5G 6 
अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं उन के लिये : 4; | 

सख्त-अजाब है और अल्लाह गालिब है, बदला लेने : | 


वाला हे। द ः 5४5५5 
(5) बिलाशुब्हा अल्लाह पर जमीन व आसमान की : (29 £ 46 5 2 6६, 
कोई चीज़ पोशीदा (छपी हुयी) नहीं। | ॒ ONG 
(6) वह माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस प्रकार की : 
तु SING Ss 5 


चाहता है बनाता है उस के अलावा कोई सच्चा : ७१:८8 2/2420 (व 
माबूद नहीं, वह गालिब है, हिक्मत वाला है। : Coral YAY 
(7) वही अल्लाह है जिस ने तुम पर कितारब उतारी : ५,।५१ CLE SEE 

जिस में स्पष्ट मज़बूत आयतें हैं जो असल किताब हैं : ५५५८ !८ ५; > 5 ह ड 
और बाज मुतशाबह (गड-मड) आयतें हैं?” पस जिन : ड Fe | i Eo 
लोगों के दिल में कजी है वह तो उस i: Ea BENGE Et 


(4) इस से पहले के नबियों पर जो किताबें नाजिल हुयी, यह किताब (कुरआन पाक) उन की तस्दीक 
करती है। यानी जो बातें उन में दर्ज थीं उन की सच्चाई और उन के अन्दर बयान की गयी पेशीनगोइयों 
(भविष्य वाणियों) को तस्लीम करती है। जिस के साफ माना यह हैं कि यह कुरआन करीम भी उसी 
जात की नाजिल की हुयी है जिस ने पहले बहुत सी किताबें नाजिल कों। अगर यह किताब (कुरआन 
मजीद) किसी और की तरफ से या किसी इन्सान की लिखी हुयी होती तो इस में आपस में इर््तिलाफ्‌ 
होना लाजिमी था। 

(5) यानी अपने-अपने वक्त में तौरात और इन्जील भी बिलाशुब्हा लोगों की हिदायत का जरीआ थीं, 
इसलिये कि इन के उतारने का मकसद ही यही था, ताहम इस के बाद “व-अन्‌-ज-लल्‌ फुरकाप” 
दोबारा कह कर बता दिया कि अब तौरात और इन्जील का दौर समाप्त हो गया, अब कुरआन पाक 
का दौर आ चुका है और यह नाजिल हो चुका है और अब सिफ यही हक और बातिल की पहचान 
है, इस पर ईमान लाये बिना कोई मुसलमान और मोमिन नहीं। 

` (6) खूबसूरत या बदसूरत, नर या मादा, नेक या बद, सहीह सालिम या नाकिस (अधूरा) पैदा होना, 
जब माँ के पेट में यह सारे काम सिर्फ अल्लाह पाक ही करने वाला है तो ईसा अलै० खुदा किस 
तरह हो सकते हें जो खुद भी माँ के पेट से पैदा होकर दुनिया में आये हैं, जिस का सिलसिला अल्लाह 
पाक ने माँ के पेट में काइम फरमाया है। 

(7) मुह-कमात” से मुराद वह आयतें है जिन में किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हे, या 
किसी काम -के करने से मना किया गया है, जिस में अहकाम व मसाइल ओर किस्से व हिकायते 
हैं जिन का माना और अर्थ यकदम स्पष्ट और अटल है। या दूसरी दलीलों से उस का अर्थ समझ 
में आता है और उन के समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं........... 


मंजिल- 


पारः तिल्‌-करुसुलु (3) I40 सूरः आले अम्रान-3 
sonoma onsen ona o ooo SOOO EEORRO AOSD 


की मुताशाबह आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने को : “५९५ 2६ 4:9 255 ८ ८५85 
तलब और उन को मुराद की जुस्तजू (तलाश) के लिये, : SIE Us ६, १,5६६ 
हालाँकि उन की हकोकी मुराद को अल्लाह के अलावा: .,,,... ;, . , 
कोई नहीं जानता।और पक्के और मजबूत इलम वाले : 2 457 ऐे Gs Ais 
यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, यह : ५% ५५: ५४८०2 ४१५५ ६८ 
हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अक्ल : OY 

वाले ही हासिल करते हैं। | 


}s 


24% 


AD) 


(8) ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल: (६,५५ $॥ ५५ ६,४6 ६ $ ६६ 
टेढ़े न कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता Ets 
फरमा, बेशक तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है।. 


होती इस के उल्ट “मुतशाबेह आयतें” हें, जैसे तकदीर और कजा व कद्र के मसाइल, मलाइका 
(फरिश्ते) और मुकत्तआत के हुरुफ। यानी ऐसी बातें जिन को इन्सान की अकल समझने से कासिर 
(मजबूर) हो। एक बात ध्यान रहे कि अल्लाह पाक की सिफतें, इस्ता (यानी अर्श पर बेठना) उस 
के पैर, चेहरा, हाथ वगैरह माना के एतबार से तो मोहकम और स्पष्ट व अटल हैं, लेकिन कैफियत 
के एतबार से मुतशाबेह हें कि जिन की हकीकत इन्सान की अक्ल में न आये (मजमूउल 
फतावा-5/26) 

वह लोग जिन के दिलों में टेढ़ापन होता है वह इन्ही मुतशाबेह आयतों के पीछे पड़े रहते 
हैं और उन के जरीआ से “फितने फैलाते हैं, जैसे यह ईसाई हैं। कुरआन पाक ने ईसा अलैः को 
अब्दुल्लाह और नबी कहा है, यह बिल्कुल मोहकम (ठोस) और स्पष्ट बात है। लेकिन ईसाई लोग 
इसे छोड़ कर कुरआन पाक में जिस जगह ईसा को “अल्लाह की रुह” और “अल्लह का कलिमा” 
कहा गया है, उसे लेकर उस से अपने गलत अकोदा पर दलील पेश करते हैं (यानी अब्दुल्लाह चूँकि 
स्पष्ट और मोहकम शब्द है इसलिये उसे नहीं लेते हैं और “अल्लाह की रुह” चूँकि मुतशाबेह है इसलिये 
इस के पीछे पड़े हुये हैं) 

यही हाल बिदअती लोगों का है। इन्होंने भी कुरआन के स्पष्ट और मोहकम अकीदों को छोड़ 
कर गलत अकोदे गढ़ रखे हैं। इन की भी बुनियाद वही मुतशाबेह शब्द हैं। इन का हाल यह है 
कि अकसर मोहकम और स्पष्ट को घुमा फिरा कर मुतशाबेह बना देते हैं। इन के उलट. जिन का 
अकोदा सहीह है बह मोहकम पर अमल करते हैं। और मुतशाबेह को भी मोहकम की रोशनी में 
समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वह फितने और अकीदा की गुमराही से भी महफूज (सुरक्षित) 
रहते हैं। 
(8) “तावील” इस का एक माना है “किसी चीज की असल हकीकत।” इस एतबार से “इल्लल्लाह” 
पर ठहरना आवश्यक है। दूसरा माना है “किसी चीज़ क्री तफसीर और वजाहत।” इस एतबार से 
“बरसिखू-न.....” पर ठहरना चाहिये। तावील के यह दोनों माना कुरआन पाक में इस्तेमाल हैं 
(खुलासा-इब्ने कसीर) 
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(9) ऐ हमारे रब! तू बिलाशुब्हा लोगों को एक दिन : 
जमा करने वाला है जिस के आने में कोई शक नहीं। : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक वादा के खिलाफ नहीं : 


करता । 


(0) बिला शुब्हा काफिरों को उन के माल और उन र 
की औलाद अल्लाह के अजाब से छोड़ने में कुछ काम : 


न आयेंगी। वह तो जहन्नम का ईंधन ही हैं। 


(।।) जैसा आले-फिरऔन का हाल हुआ, और उन : 
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का जो उन से पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को : 53 25028 हैः ६ ‘¢ 
पल्ट ह £ 4५५ हर 

झुठलाया, पस अल्लाह ने भी उन्हें उन के गुनाहों पर : 7४% क” हे 5! ४ 

पकड़ लिया। और अल्लाह पाक सख्त अज़ाब वाला है। : OTs 
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(2) काफिरों से कह दीजिये कि तुम बहुत जल्द: 
पराजित किये जाओगे?और जहन्नम को तरफ जमा : 
किये जाओगे। और वह बुरा ठिकाना है। र 
(3) बिला शुब्हा तुम्हारे लिये इबरत की निशानी थी : 
उन दो जमाअतों में जो आपस में आमने-सामने हुयीं। : 
एक जमाअत तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और : 
दूसरा गरोह काफिरों का था वह उन्हें अपनी आँखों से : 
अपने से दोगुना देख रहे थे”और अल्लाह जिसे चाहे : 
अपनी मदद से मजबूत करता है। बिला शुब्हा इस में : 
आँखों वालों के लिये बड़ी इबरत है। [ 
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(9) यहाँ काफिरों से मुराद यहूदी हैं। और यह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) जल्द ही पूरी हो गयी। चुनान्चे | 


कबीला बनी कयनुकाअ और बनी नजीर जिला वतन (शहर बदर) किये गये, बनी कुरैजा के लोग 
कत्ल किये गये, फिर खैबर फुत्ह हो गया और तमाम यहूदियों पर टेक्स लगा दिया गया (फुत्हुल 
कदीर) 
(0) यानी हर फरीक, दूसरे फरीक को अपने से दोगुना देखता था। काफिरों की तादाद एक हजार 
(000) के करीब थी, उन्हें मुसलमान दो (2000) के करीब दिखाई दे रहे थे। इस का मकसद यह 
था कि इस प्रकार उन के दिलों में मुसलमानों की धाक और उन का डर बैठ जाये। मुसलमानों की 
तादाद तीन सौ से कुछ ऊपर (या 3।3) थीं, इन्हें काफिर 600 और 700 केदर्मियान नजर आ रहेथे 
हालाँकि उन की असल तादाद हजार के करीब (यानी तीन गुनी) थी। इस का मकसद मुसलमानों के 
हौसला और उन के इरादों में इजाफा करना था। अपने से तीन गुना देख कर मुमकिन था कि मुसलमान 
घबरा जाते। लेकिन जब काफिर तीन गुना को जगह दो गुना नजर आये तो हौसला पसत नहीं हुआ। 
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(4) पसन्दीदा चीजों की मुहब्बत लोगों के लिये: ७2 ७३७ ५७ (४४ ८ट 
मुजय्यन (खूबसूरत बना कर पेश) कर दी गयी है, जैसे : 5५५६६4 2४८5 ८:22४99035)। 
औरतें और बेटे और सोना और चाँदी के जमा किये हुये : (750 2555 ५/50 ७2 
खजाने और निशान लगे हुये घोड़े और चौपाए और : £६; Gs ACSI 


खेती?। यह दुनिया की जिन्दगी का सामान है और : 2२४ ६८१. 2 


TC 655% ८ ६४४) 9५2४४ 
लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। : | out 


लेकिन यह दोगुना देखने की हालत शुरु में थी। फिर जब दोनों गरोह आमने-सामने सफ लगा कर 
खड़े हो गये तो अल्लाह पाकइस के उलट दोनों को एक-दूसरे की नजरों में कम कर के दिखाया 
ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से न भागे, बल्कि हर एक आगे बढ़ने की कोशिश करे (इब्ने कसीर) 
यह तफसील सूरः अनफाल की आयत न° 44 में बयान की गयी है। यह घटना बद्र की लड़ाई 
की है जो हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों और काफिरों के दर्मियान घटी थी। बद्र की जन्ग कई 
लिहाज से बहुत अहम थी। एक तो इसलिये कि यह पहली जन्ग थी। दूसरे यह कि यह जन्ग बिना. 
किसी पलानिन्ग और मन्सूबा के अचानक लड़ी गयी। मुसलमान, अबू सुफयान के तिजारती काफिला 
को पकड़ने के लिये निकले थे जो मुल्क शाम से तिजारत के सामान लेकर मक्का जा रहा था। 
इस काफिला को पहले से सूचना मिल गयी थी इसलिये काफिला अपने को बचा ले गया और सहीह 
सलामत मक्का पहुँच गया। लेकिन मक्का के काफिर लोग अपनी ताकत और तादाद के घमन्ड में 
मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और बद्र के स्थान पर पहली लड़ाई लड़ी गयी। तीसरे यह कि इस जन्ग 
' में मुसलमानों को अल्लाह पाक की खुसूसी (विशेष) मदद हासिल हुयी। चौथे यह कि. इस में काफिरों 
को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी, जिस से आइन्दा के लिये उन की हिम्मत, हौसले ओर साहस पस्त 
हो गये। 
() “अश्शहबात” से मुराद यहाँ बह चीजें हैं जो फितरी तौर पर इन्सान को पसन्द आती हें। इसलिये 
उन चीजों को पसन्द करना और उन से मुहब्बत करना बुरा नहीं है अगर उन्हें शरीअत की सीमा 
केअन्दर रखा जाये। इन चीजों को अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिये जीनत के तौर पर बना कर 
पेश किया है। चुनान्चे सूरः कहफ में फरमायाः “हम ने जमीन पर जो कुछ है, उसे जमीन की जीनत 
बनाया है ताकि लोगों को आजमायें” (सूरः कहफ-7) 

सब से पहले औरत का जिक्र है, क्योंकि यह हर जवान की सब से बड़ी जरुरत और सब 
से पसन्दीदा चीज़ है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “औरत और खुशबू 
मुझे महबूब हैं।” (मुस्नद अहमद-3/99) एक दूसरे स्थान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म 
ने नेक औरत को दुनिया की सब से बेहतरीन पूँजी कहा है। चुनान्चे अगर शरीअत की सीमा के 
अन्दर रह कर इस से मुहब्बत की जाये तो यह जात मर्द की जिन्दगी की बेहतरीन साथी और आखिरत 
का जाद (तोशा) भी है, वर्ना यह मर्द के लिये सब से बड़ा फितना हैं चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मेरे बाद जो फितने जाहिर होंगे उन में मर्दों के लिये सब से हानिकारक 
फितना औरतों का है। (सहीह बुखारी-5096) 

इसी तरह बेटों की मुहब्बत है।. अगर इस से मकसद......... 
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(5) आप कह दीजियेः क्या मैं तुम्हें उस से बहुत ही: ८८५४ ५2५3८7१ ५5५ 26455 १६ 
अ चाल र aah २ न्‍ लिये के र | (६०० ८ ०62४ ७६० [9४] 
पास जन्त ; नन नहर बह र न; Css (६५ ls 9 १५ 5 ~ 

में रह बीजियाँ' | > >67 3! 
में वह हमेशा रहेंगे।?,और पाकीजा बीवियाँ/2 और: »!,” PY «८ 


: dlls “५20 (४ Clos EL 
अल्लाह को रजामन्दी हे। सब बन्दे अल्लाह को निगाह: ट & ८] रा 


(6) जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ला: ६5,४6६4 ६४६६ ८५५६८5 
चुके इसलिये हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग : 
के अजाब से बचा। | 


मुसलमानों की कुव्वत में इजाफा करना और उम्मत की नस्ल को बाकी रखना और बढ़ाना है तो 
बेशक यह दुरुस्त है, वर्ना बुरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म ने फरमायाः “बहुत ज्यादा 
प्रेम करने वाली और बहुत ज्यादा बच्चा जनने वाली से शादी करो, इसलिये कि में कियामत वाले 
दिन दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत की जनसंख्या की बढ़ोतरी पर फुख करुँगा। इस आयत 
से रहबानियत (बनबास) ब्रहमचार्य जीवन, जोगीपन की जिन्दगी बिताना और खानदानी मन्सूबा बन्दी 
(Family planing) की तर्दीद होती हैं क्योंकि यहा “अल्‌-बनीन” जमा (बहुवचन) आया है। 

माल-दौलत कमाने का मकसद भी नेक काम में खर्च करना, सदका-खैरात करना और दूसरों 
के सामने हाथ फैलाने से बचना है। ऐसा करने से अल्लाह पाक की खुशनूदी प्राप्त होती है। अगर 

ऐसी ही निय्यत है तो मोल से मुहब्बत भी पसन्दीदा है वर्ना मजमूम बुरा है। 

| घोड़ों को पालने से मकसद जिहाद की तय्यारी करना, दूसरे जानवरों को पालने से मकसद 
खेती बाड़ी के काम लेना और बोझ उठाना, और' जमीन पर खेती करने का मकसद उस की पैदावार 
` हासिल करना हो तो यह सब चीज़ें अल्लाह के नजदीक पसन्दीदा हैं। लेकिन अगर मकसद इन सब 
से दुनिया कमाना, फुख और तकब्बुर करना और अल्लाह से गाफिल होकर ऐश की जिन्दगी गुजारना 
है तो यह चीजें जान का जन्जाल साबित होंगी। 

अल-कनातीर” यह जमा है, इस की वाहिद” “किनतार” है। इस का अर्थ है “खजाना” यानी 
सोने-चाँदी और माल-दौलत की बहुतात। 'अल्‌-मुसव्वमा” वह घोड़े जो चरागाह में चरने के लिये छोड़ 
दिये गये हों, या जिहाद के लिये तय्यार किये गये हों, या जिन पर पहचान के लिये निशान या नंबर 
लगा दिये गये हों। (फत्हुल कदीर+इब्ने कसीर) 
(2) इस आयत में ईमान वालों को बतलाया जा रहा है कि ऊपर गिनाई गयी दुनिया को चीजों 
में ही मत खो जाना, क्योंकि इन सब से बेहतर तो वह जिन्दगी ओर उस की वह नेमतें हैं जो रब 
के पास हैं। इन के हकदार तकवा इख््तियार करने वाले लोग होंगे, इसलिये तुम लोग भी तकवा 
इर््तियार करो। अगर यह चीज तुम्हारे अन्दरे पैदा हो गयी तो दीन दुनिया की भलाइयाँ अपने दामन 
में भर लोगे। 
(3) पाकीजा, यानी वह दुनियावी मैल-कुचैल, हैज, निफास और दूसरी नापाकियों से पाक होंगी। इस 
आयत से अगली दो आयतों में मुत्तकी लोगों की खूबियों का जिक्र है। | 
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(।7) जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले फरमाबर्दारी : (४5 (5५.55 Gl 
करने वाले, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और : ८१:५, Gs Gis 
पिछली रात को बखिशिश माँगने वाले हैं। हि 
(8) अल्लाह, फरिश्ते और इलम वाले इस बात को : 
गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद : 
नहीं/?और वह इन्साफ के साथ दुनिया को काइम : 
रखने वाला है। उस गालिब और हिक्मत वाले के सिवा : 
कोई इबादत के लाइक नहीं। ॒ 
(9) बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही : (५; +4४9 40 ५४ ८250 6 
है”, और अहले-किताब ने 


55 YIN SA i de 
bs 9 [ iE 3 S Se A PY 
BOSE sigs sa 


FE do? Ps 2 


cys] Sl SN! 4) 


(4) शहादत, का अर्थ है “बयान करना, आगाह करना” यानी अंल्लाह पाक ने जो कुछ पैदा किया 
और बयान किया, उस के जरीआ से उस ने अपने एक और अकेला होने की तरफ हमारी रहनुमाई 
की (फत्हुल कदीर) 

फरिश्ते और इलम वाले भी उस की तौहीद की गवाही देते हैं। इस में इलम वालों की बड़ी 
फजीलत ओर बड़ाई हे कि अल्लाह ने अपने और फुरिश्तों के नामों के साथ उन का जिक्र फरमाया 
है। ताहम इस से मुराद सिर्फ वह इलम वाले हैं जो किताब व सुन्नत का इलम: रखते हैं (फत्हुल 
कदीर) 
(5) इस्लाम वह दीन है जिस की दावत और तालीम हर नबी अपने-अपने जमाना में देते रहे हैं 
और अब इस की सब से कामिल शकल वह है जिसे आखिरी नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया, जिस में तौहीद रिसालत और आखिरत पर .उस तरह ईमान 
रखना है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने बतलाया है। अब केबल यह अकीदा 
रख लेना कि अल्लाह एक है, या कुछ अच्छे अमल कर लेना, यह इस्लाम नहीं और न ही इस 
से आखिरत में नजात ही मिलेगी। 

ईमान, इस्लाम और दीन इस का नाम है किअल्लाह को एक माना जाये, उसी एक पैदा करने 
चाले की सिर्फ इबादत को जाये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जात पर रिसालत 
को खत्म माना जाये, ऐसे काम किये जायें जो कुरआन पाक ओर हदीस में बयान किये गये हैं। 
अब इस दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन अल्लाह के नजदीक कुबूल नहीं होगा। 
(आले-सिम्रान-85) 

नबी की रिसालत पूरी दुनिया के लिये है। “कह दीजिये कि ऐ लोगों! में तुम सब की तरफ 
अल्लाह का रसूल हुँ” (सूरः आराफ-।58) और “बर्कतों बाली है वह जात जिस ने अपने बन्दे पर 
` फुर्कान नाजिल फरमाया ताकि वह दुनिया वालों को डराने वाला हो” (सूरःफ्ुर्कान-।) इसी तरह हदीस 
में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लर्म ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के 
हाथ में मेरी जान है, जो यहूदी या नस्रानी मेरे बारे में सुने, फिर मुझ पर ईमान लाये बिना मर गया, 
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और हसद के नाते इख्तिलाफ किया है।/०। और : , »2२९८ (८६८; 2[.॥ 2272 
अल्लाह की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे”, : Boag BO 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक उस का जल्द हिसाब लेने : ° ५४५ 


वाला है। ः 3९2९-५४ 
(20) फिर भी अगर यह आप से झगड़ें तो आप कह : £४ <८ 8 2४५० ८५ 
दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह की इताअत में : ४ ८:५7 (863 “६४ ५४४ 
अपना चेहरा मुतीअ (आज्ञाकारी) कर दिया। और : 0४55५ -2८४50॥८5७| 
अहले-किताब से और अनपढ़ लोगों से“? कह दीजिये | dG CE ई9 Cs EAN vf 
कि क्या तुम भी इताअत करते हो? पस अगर यह आ +> 52006 ८2207: है. 
ताबेदार बन जायें तो बिला शुब्हा हिदायत वाले हैं और : | र 
अगर यह लोग मुँह मोड़ें (अवज्ञा करें) तो आप पर : 
सिर्फ पहुँचा देना है। और अल्लाह बन्दों को खूब : 
देखभाल रहा हे। : 


वह जहन्नमी है। (सहीह मुस्लिमः240-(53) एक दूसरी हदीस में फुरमायाः “मैं काले-गोरे (तमाम 
इन्सानों) की तरफ नबी बना कर भेजा गया हूँ।” (सहीह मुस्लिमःहदीस 3-(52) मुस्नद अहमदः 5/45) 
इसीलिये आप ने अपने समय के तमाम बादशाहों को पत्र लिखा जिन में उन्हें इस्लाम लाने को दावत 
दी (बुखारी, मुस्लिम-इब्ने कसीर के हवाले से) 
(6) उन. के आपस के इख्तिलाफ से मुराद वह इख्तिलाफ है जो एक ही दीन के मानने वालों ने 
आपस में कर रखा था। जैसे यहूदीयों के अन्दर आपसी इख्तिलाफ और फिका बन्दी, इसी तरह ईसाइसों 
के आपस के इख्तिलाफ और फिका बन्दी। फिर वह इर्तिलाफ भी मुराद है जो अहले-किताब के 
दर्मियान आपस में था, और जिस की वजह से यहूदी, नस्रानियों को और नस्रानी, यहूदियों को कहा 
करते थे कि “तुम किसी चीज पर नहीं हो” ” 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ईसा अले० की नबुव्वत के बारे 
में इख्लिफ भे इसी संर्दभ में आता है। उन के यह सब इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर नहीं थे 
महज (केबल) हसद और कीना की वजह से थे। यानी हक को जानने और पहचानने के बावजूद 
दुनियाबी फाइदे के लालच में अपनी गलत बातों पर अड़े रहते थे ताकि उन की नाक ऊँची रहे। 
अफसोस! आज के कुछ उलमा भी ठीक इन्हीं ईसाईयों और यहूदीयों की इसी गलत डगर पर चल 
रहे हैं। 
(7) यहाँ आयतों से मुराद वह आयतें हें जो इस्लाम को अल्लाह का दीन साबित करती हैं। 
(8) अनपढ़ लोगों से मुराद अरब के मुश्रिक हैं जो यहूदीयों के मुकाबले में आम तौर पर अनपढ़ 
जथ 
र ' मंजिल-। 
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(2।) जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं और 


इन्साफ की बात कहें उन्हें भी कत्ल कर डालते हे/», 


ह Css able (७) ya ठ JIE | 


नाहक नबिय्यों को कत्ल कर डालते हैं और जो लोग : ६४५ ८४४६5 », & .& ८.६५ 


` 979 ७८८ 


CECI Coss 


का कम दर 
डर शा + 5 


तो ऐ नबी! उन्हें दुखदाई दन्ड की ख़बर दे दीजिये। | 2S 
(22) उन के आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद । ०७०५» bs EN es 
हैं और उन का कोई मददगार नहीं। Of 2g Gs 55:05 GE 
| 8 
(23) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा | CS ESF 
किताब का दिया गया हे बह अपने आपस के फैसलों । es el ८:४४ Lg 
के लिये अल्लाह की किताब की तरफ बुलाये जाते हैं : „,/,,, हु SN 
फिर भी उन की एक जमाअत मुँह फेर कर लौट जाती : ^ ११९१ ००४ ४ ५५ ॐ wa 
है | BO 
(24) इस की वजह उन का यह कहना है कि हमें तो : $ 7६॥ ६६5 9 98 28 ८७३ 
गिने चुने चन्द दिन ही आग जलाएगी, उन कौ: 8 2a sda CE 


गढ़ी-गढ़ाई बातों ने उन्हें उन के दीन के बारे में धोखे : DT ड 
में i> हे - ® Csr 6 
में डाल रखा हे?। 

(25) पस क्या हाल होगा जबकि हम उन्हें उस दिन : ५५१ ८८5 255) १42205 ८:65 


जमा करेंगे जिस दिन के आने में कोई शक नहीं? और : 286 258 जग 5४ 20६ 
हर शख्स अपना-अपना किया पूरा-पूरा दिया जायेगा : Pr 
CIO 


और उन पर जुल्म न किया जायेगार?। 


(9) यानी उन की शरारतें इस हद तक पहुँच चुकी थीं कि उन्होंने केवल नबिय्यों ही को कत्ल 
नहीं किया, बल्कि उन तक को कत्ल कर डाला जो न्याय और इन्साफ की बात करते थे। नबिय्यों 
के साथ उन का जिक्र कर के उन की फजीलत और बड़ाई भी स्पष्ट कर दी। 
(20) इन अहले-किताब से मुराद मदीना के वह यहूदी हैं जिन में से अक्रसर इस्लाम नहीं लाये, और 
इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साजिशें करते रहे, यहाँ तक 
कि उन के दो कबीलों को जिला वतन (मुल्क बदर) और एक को कत्ल कर दिया गया। 
(2I) यानी अल्लाह की कितबा को मानने से इसलिये इन्कार करते हैं कि उन के अपने झूठे ख्याल 
के मुताबिक वह जहन्नम में नहीं जायेंगे और अगर गये भी तो केबल कुछ ही दिन के लिये जायेंगे। 
इन्हीं गलत और मनघड़त बातों ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। 

(22) कियामत वाले दिन उन के यह दावे और गलत अकोदे कुछ काम न आयेंगे और अल्लाह 
पाक बेलाग इन्साफ के जरीआ........... | 
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(26) आप कह दीजिये! ऐ मेरे माबूद! ऐ तमाम जहान : ८८८ 55 ot 8 Ei 
के मालिक! तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिस से : ६४; ; १६5 ९६० ८८ ड 

चाहे बादशाहत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और : ८ ८ „^£; OBS IE (४ 
जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ : . 5 
हैं?। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। : 
(27) तू ही रात को दिन में दाखिल करता है ओर दिन : 3 ५६! ६४४४ JG CEs 
को रात में ले जाता है?”, तू ही बेजान से जानदार पैदा : ६:63 << ८५ ६६५४5 ° 
करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता : 85 हु | 
हैः, और तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी : * का है | 
देता है। : RR 
(28) मोमिनों को चाहिये कि ईमान वालों को छोड़ कर : १८5 2०00 ८०६ 5५६ $ 
काफिरों को अपना दोस्त न बनायें”, और जो ऐसा : 


$ ७४६ Cs 5८८०४ ss C2 
करेगा वह अल्लाह की किसी 


कः 


हर शख्स को उस के किये का पूरा-पुरा बदला देगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। 

(23) इस आयत में अल्लाह पाक की बेपनाह कुव्वत और ताकत का जिक्र है कि चाहे तो बादशाह 
को भीख माँगने वाला और भीख माँगने वालों को बादशाह बना दे, तमाम इख्तियारात का मालिक 
वही है। हर प्रकार की भलाइयाँ केवल उसी के हाथ में हें, उस के सिवा और कोई भीलाई देने वाला 
नहीं। बुराई का भी पैदा करने वाला अंल्लाह ही है लेकिन यहाँ सिर्फ भलाई (खैर) का जिक्र किया 
गया है। ऐसा इसलिये कि खैर अल्लाह का फुज्ल है और बुराई इन्सान के बुरे अमल का बदला 
है, या इसलिये कि बुराई भी उस के कजा-कद्र का हिस्सा हे, इस तौर पर अल्लाह पाक के तमाम 
काम खेर हैं। (फत्हुल कदीर) 

(24) रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसेमी बदलाव है। रात लंबी ` 
होती है तो दिन छोटा होजाता है, और दूसरे मौसम में इसके उलट दिन लंबा और रात छोटी हो जाती 
'हे। यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और कभी दिन का हिस्सा रात में दाखिल कर देता है, जिस 
से रात-दिन छोटे या बड़े हो जाते हैं। 

(25) जैसे नुतफा (मुर्दा) पहले जिन्दा इन्सान से निकालता है फिर उस मुंदा (नुतफा, वीय) से इन्सान। 
इसी तरह मुर्दा अन्डा से पहले मुर्गी और फिर जिन्दा मुंगी से अन्डा (मुर्दा) या काफिर से मोमिन 
और मोमिन से काफिर पैदा करता है। | 

(26) “ओलिया” यह “वली” की जमा है। वली, ऐसे मित्र को कहते हैं जिस से मुहब्बत और खुसूसी 
संबन्ध और लगाव हो। जैसे अल्लाह पाक ने अपने आप को ईमान वालों का बली करार दिया है 
(सूरः बकरः-257) इस का मतलब यह हुआ कि ईमान वालों को एक-दूसरे से मुहब्बत और खुसूसी 
` तअल्लुक है, और वह आपस में एक-दूसरे के वली (दोस्त) 


मंजिल- 


पारः तिल्‌-करुसुलु ( 3) i48 सूरः आले अिम्रान- 3 


No NR ERT FN NT NE ‘/ / 


p lcd 


'हिमायत में नहीं मगर यह कि उन की बुराई से किसी : [5 5 9 ५.५४ 3 45८2 ०-३७ 


तरह बचाव मकसूद हो”?। और अल्लाह खुद तुम्हेंअपनी : ५५८६ १६। १7६ 4 ६.5 2६५ 
जात हे डरा रहा है। और अल्लाह ही की तरफ लौट : 5 gs 
जाना ह। ' 


(29) कह दीजिये कि चाहे तुम अपने सीने की बातों : ४१५% 52१540 3 GS 0) (६ 
को छुपाओ, चाहे जाहिर करो अल्लाह सब को जानता : ७५९,१३ ७ 265 52४425 
_ है। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसे : ७ DEES 
मालूम है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत : 
रखने वाला है। | 
(39 जिस दिन हर नफ़्स (जान) अपनी की हुयी: ५5९268 882; 
नेकियों को और अपनी की हुयी बुराइयों को मौजूद पा : ६5६४६२ ९० < ६,८ (६ (५०८८ 
. लेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश! उस के और बुराइयों ; अदा ह ELSE हा 5 
. के दर्मियान बहुत ही दूरी होती। और अल्लाह तुम्हें : (५१५० ०१।/ ५८०१६ 2! प्र 
बन्दों * ५३9५) dbl Td dhl mds 
अपनी जात से डरा रहा है। और अल्लाह अपने बन्दों : ८. 
पर बड़ा ही मेहरबान है। : 922 ; 
(3।) कह दीजिये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत : 3४४४ 4 ५४४ 5४४ ८ ८ 
रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो”, खुद अल्लाह तुम से : 2१% "१7 "६४ ; १} Fo 
मुहब्बत करेगा और तुम्हारे 


हैं।” अल्लाह पाक ने यहाँ पर ईमान वालों को इस बात से सख्ती के साथ मना फुरमाया है कि 
वह काफिरों को अपना दोस्त बनायें, क्योंकि काफिर अल्लाह के भी दुश्मन हैं और ईमान वालों के 
भी, इसलिये इनको दास्त बनाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसीलिये अल्लाह पाक ने इस मजमून (विषय) 


को कुरआन पाक में कई स्थान पर बयान फरमाया है ताकि ईमान वाले उन से दोस्ती न करें और. 


न ही उन से खास संबन्ध बनाने की कोशिश करें। हाँ, जरुरत पड़ने पर उन से सुलह समझौता और 
तिजारती व कारोबारी लेन-देन करने की इजाजत है। 

इसी तरह जो काफिर मुसलमानों के दुश्मन न हों उन से अच्छा बर्ताव और व्यवहार का माला 
भी जाइज है। (जिस की तफुसील पारः 29, सूरः मुमतहिना में है) क्योंकि यह सारे मामलात दोस्ती 
` के संदभ में नहीं आते।) 
(27) यह इजाजत उन मुसलमानों के लिये है जो किसी काफिर होकूमत में रहते हों कि उन के 
लिये अगर किसी समय इन काफिरों से दोस्ती का इजहार किये बिना इन की बुराई और इन के 
अत्याचार से बचना संभव न हो तो वह जबान से जाहिरी तौर पर दोस्ती का इजहार कर सकते हैं। 
(28). यहूद और नसारा दोनों का दावा था कि हमें अल्लाह से और अल्लाह को हम से मुहब्बत 
है। खास कर ईसाई लोग तो ईसा और मरियम अलैः की मुहब्बत में इतने अन्धे होगये कि उन्हें 
खुदा के दर्जे पर पहुँचा दिया, ऐसा वह इसलिये करते थे........... 
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गुनाह माफ फरमा देगा”?। और अल्लाह पाक बड़ा: pe ८9264 ») 
बख्शने वाला मेहरबान है। | Cr 

` s+ ~ ५ हा 9 
(32) कह दीजिये कि अल्लाह और रसूल को इताअत : 5 28 OD By 
करो, अगर यह मुँह फेर लें तो बेशक अल्लाह पाक : RE RD 

काफिरों ड़ a 

हरों को दोस्त नहीं रखता“?। | ब: 
(33) बेशक अल्लाह ने तमाम जहान के लोगों में से: Zon dsess a, Kl 


$ 


s 


; ह ४ ow! 949) | al 
आदम, नूह और इब्राहीम के खान्दान और इम्रान के : BENE 


खान्दान को चुन लिया०?। 


ताकि इस तरह वह अल्लाह की कुर्बत (नजदीक) ओर मुहब्बत हासिल करें। इस पर अल्लाह पाक 
नेफरमाया कि उनके दावों और मनघड़त तरीकों से अल्लाह को मुहब्बत और उस की रजा नहीं हासिल 
हो सकती। अल्लाह की रजा और उस की मुहब्बत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि 
मेरे अन्तिम पैंगंबर पर ईमान लाओ और उस की पैरवी करो। 

इस आयत ने मुहब्बत का दम भरने ओर दावा करने वालों के लिये एक कसौटी फराहम 
कर दी हैं। अल्लाह से मुहब्बत का तालिब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी 
कर के अपने मकसद को हासिल करना चाहता है तो वह अपने मकसद में कामियाब रहेगा और 
अपने दावे में सच्चा है, वर्ना वह झूठा हैऔर अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहेगा। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ॑मान भी इसी तरह है “जिस ने ऐसा किया जिस पर हमारा 
हुक्म नहीं है (यानी हमारे बतलाये हुये तरीका से मुख्तलिफ है) तो वह रद्द है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
8 (78) 
(29) यानी नबी की पैरवी करने से सिफ तुम्हारे गुनाह ही माफ नहीं होंगे, बल्कि तुम अल्लाह के 
महबूब बन जाओगे। एक इन्सान को अल्लाह के दरबार में नजदीकी हासिल हो जाये और अल्लाह 
का महबूब बन जाये, यह बड़ा ऊँचा स्थान है। | 
(30) इस आयत में अल्लाह की इताअत के साथ-साथ रसूल को इताअत की दोबारा ताकोद कर 
के स्पष्ट कर दिया कि अब अगर नजात है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
इताअत में है, ओर जो रसूल की इताअत नहीं करता उस को अल्लाह पाक पसन्द नहीं करता। इस 
आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, ऐसे लोगों के लिये सख्त चेतावनी है। 
(3) नबिय्यों के खान्दानों में दो इम्रान हुये है (() मूसा और हारुन के वालिद (2) म्रयम के वालिद। 
अक्सर उलमा का कहना है किइस आयत में दूसरे इम्रान मुराद हैं, और इस खानदान को बुलन्द दर्जा 
व मर्तबा म्रयम और उन के बेटे ईसा की वजह से हासिल हुआ। म्रयम की माँ का नाम उलमा 
ने हन्ना बिन्त फाकूज लिखा है। (तफसीर कुरतुबी+इब्ने कसीर) 

इस आयत में अल्लाह पाक ने इम्रान के खान्दान के साथ तीन और खान्दानों का जिक्र फरमाया 
है जिन को अल्लाह पाक ने अपने समय में दुनिया वालों पर फजीलत अता फरमायी। इन में पहले 
आदम . हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और उन में अपनी तरफ से रुह फँकी, उन्हें फरिश्तों 
से सज्दा कराया, उन्हें नामों का सिल्म................. 


“ee + 
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(34) कि यह सब आपस में एक-दूसरे की नस्ल से : 40 “(क्र ७2 ५ १555 
हैं| और अल्लाह पाक सुनता-जानता है। [ HO Ei 
(35) जब इम्रान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरे : (| ७४ ८५५ ८/5। 256 ५ 
पेट में जो कछ है, उसे मैंने तेरे नाम आजाद : #८» ८ 
करने०?को नजर मानी है, तो तू मेरी तरफ से कुबूल : » कि 
फरमा, बिला शुब्हा तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह : ig 
जानने वाला है। र Sa 
(36) जब बच्ची को जना तो कहने लगीः ऐ मेरे SSS Ss EE 


परवरदिगार ! तो लड़की हुयी। अल्लाह को खूब : /»८,, ०८०० 7१८ द 
पर । मुझे ड्की हु न्लाह खूब : ८८५८ ETN 
मालूम है कि क्या औलाद हुयी है। और लड़का, : ५, ,,,, RSG 


लड़की जैसा नहीं०?, मैंने उस का नाम मरयम रखा, : S hx क हि # है 
मैं उसे और उस की औलाद को शैतान मर्दूद से तेरी : ७४४ ०८ ४४733 ५४ ५५%! 
पनाह में देती हुँ०?। ; Cd 


दिया गया और उन्हें जन्नत में रहने का मौका दिया, फिर उन्हें जमीन पर भेज दिया गया, इस में 
अल्लाह पाक की बहुत सी हिक्मतें पोशिदा थीं। 

दूसरे नूह अलैः हैं, इन्हें उस समय रसूल बना कर भेजा गया जब लोगों ने अल्लाह को छोड़ 
कर बुतों को माबूद बना लिया, इन्हें लंबी उम्र अता की गयी, इन्होंने साढ़े नौ सौ साल तक अपनी 
कौम के दर्मियान तबलीग को, लेकिन चन्द लोगों को छोड़ कर कोई ईमान न लाया, अन्त में आप 
की दुआ से ईमान न लाने वालों को डुबो दिया गया। 

इब्राहीम अलै? की औलाद को यह फजीलत अता की कि इन में नबिय्यों और बादशाहों का 
सिलसिला काइम किया. और ज्यादातर पैगंबर आप ही की नस्ल से हुये हैं यहाँ तक कि दुनिया जहान 
के सब से अफजल नबी मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी आप के बेटे इस्माईल 
अलैः की नस्ल से हैं। 
(32) या दूसरे माना हैं, दीन में एक-दूसरे के मददगार और सहयोगी। 
(33) “मु-हरररन्‌” (तेरे नाम आजाद) यानी तेरी इबादत घर (पूजा स्थान) की खिदमत के लिये वक्फ । 
(34) इस जुम्लें में हसरत और अफसोस का इजहार भी है और एतराज़ भी। हसरत, इस तरह कि 
मेरी उम्मीद के उलट लड़की पैदा हुयी। और एतराज इस तरह कि नजर मानने का मकसद अल्लाह 
को रजा के लिये एक सेवक वक्फ करना था और यह काम एक मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से 
कर सकता था। अब जो कुछ है तू उसे जानता ही है। (फत्हुल कदीर) 
(35) हाफिज़ इब्ने कसीर ने इस आयत से और दूसरी हदीसों से दलील पकड़ते हुये लिखा है कि 
बच्चे का नाम पैदा हाने वाले दिन ही रखना बेहतर है। तमाम हदीसों पर बहस करने के बाद अन्त 
में लिखा है कि पहले रोज, तीसरे रोज या सातवें रोज़ नाम रखा जा सकता हैं, इस मस्अले में गुन्जाइश 
है। (देखें- तोहफतुल मौदूद, पृष्ठ-0) 
(36) अल्लाह पाक ने यह दुआ कुबूल फरमायी। चुनान्चे सहीह हदीस में है कि जो भी बच्चा पैदा 
होता है, तो शैतान उस को छूता............. | 


मंजिल-। 
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(37) पस उसे उस के ने अच्छी तरह कुबूल : (६६६६ eG 
फरमाया और उसे बेहतरीन परव॑रिश दी, उस की: (& ६४४ ६६६ ELEC: 
खैर-ख़बर लेने वाला जकरिया को बनाया”?।जब कभी : [८ Fi SON ES 
जकरिया उन के हुजरे में जाते उन के पास रोजी रखी : 2 22:20 ६६ | 
हुयी पाते”, वह पूछतेः ऐ मरियम! यह रोजी तुम्हारे : <6 ००९४७ 22४९ ($$, 
पास कहाँ से आयी? वह उत्तर देतीं कि यह अल्लाह | Gl Eo) 40 | कर पे 
के पास से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रोजी : ७०2५० A 


दे। 


(38) उसी जगह जकरिया ने अपने रब से दुआ की, : ९५५५७६६ 65 Gs 
कहा कि ऐ मेरे पर्वदीगार! मुझे अपने पास से पाकोजा : (४४०८६६६६४ ६६5१ 6७26} 
औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। : ८६) 


(39) पस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वह हुजरे : GENES: 4 2585 
में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे यहया की (६६ 2४ (८ | 
यकीनी 


छेड़ता है जिस से वह चीख़ता है। लेकिन अल्लाह पाक ने शैतान के इस छूने से मरियम और उन 
के बेटे औसा को महफूज रखा (सहीह बुखारी-4548+सहीह मुस्लिम, हदीसः।46-(2366) 
(37) हजरत जकरिया को पत्नी मस्यिम को खाला थीं इसलिये भी। इस केअलावा अपने समय के 
पैंगबर होने के लिहाज से भी बही संब से बेहतर कफील (निग्रान, देखभाल करने वाले) बन सकते 
थे, और मरियम के खाने-पीने की जरुरतों को पूरी करने के साथ उन के इलमी, अखलाकी, और 
तर्बियत के तकाजों का सहीह इन्तिजञाम कर सकते थे। इसलिये कुरा उन के नाम निकला। 
(38) “मेहराब” इस से मुराद हुजरा और कमरा है जिस में मरियम रहती थीं। रोजी से मुराद फल 
फुरुट हैं। यह सब फल एक तो गैर मौसमी होते, गंमी के फल संदी के मौसम में और संदी के 
गमी के मौसम में उन के कमरे में मौजूद होते। | 
दूसरे यह कि जकरिया अलैः, या और कोई शख्स ला कर देने वाला नहीं था, इसलिये जकरिया 
ने तअज्जुब और हैरत से पूछा कि यह फल कहाँ से आये? उन्होंने कहा: अल्लाह की तरफ से। 
यह मरियम की करामत थी। 

_ मोजिजा (चमत्कार) और करामत उन कामों को कहा जाता है जो आम आदत के खिलाफ 
जाहिर हों। यह चीज किसी नबी के हाथ से जाहिर हो तो उसे चमत्कार (मोजिजा) और किसी बली 
के हाथ पर जाहिर हो तो उसे “करामत” कहा जाता है। यह दोनों बातें हक हैं। लेकिन याद रहे 
कि यह बातें अल्लाह के हुक्म और उस की मर्जी ही से जाहिर होती हैं, नबी या वली के इखितियार 
में यह बात नहीं कि वह जब चाहे............. 
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खुशखबरी (शुभसूचना) देता हैः”, जो अल्लाह के : ६,5 5255005 2 02 346 
कलिमे की तस्दीक करने बाला“, सरदार, नफ़्स पर : 9 C2 22 
काबू रखने वाला और नबी है नेक लोगों में से। : हे 


(40) कहने लगेः ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ बच्चा कैसे : 4६055; RoR 


होगा? जबकि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी : ८५7 6 ५१३८ १35405 १४0 
बीवी बाँझ है। फरमायाः इसी तरह अल्लाह जो चाहे : ७१८ ०:८४: 
करता है। ङ ड ष 
(4।) कहने लगेः ऐ मेरे रब! मेरे लिये उस को कोई : ८६ 08 ५६५ ६ 5&& 25 06 


निशानी मुकर्रर कर दे। कहाः निशानी यह है कि तीन : $) 2६ ६85 tn 2४5 
दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिफ इशारे : ८6८4 Ct 26 ११६ ots 
: (४73 ४ ४: > 
से समझाएगा। तू अपने रब को बहुत ज्यादा याद कर : ` ” ड & दर ४५ 
और सुब्ह-शाम उस की तस्बीह बयान करता रह“?। : SR 


मोजिजा ओर करामत को जाहिर कर दे। करामत, बेशक इस बात को दलील है कि यह लोग अल्लाह 
के दरबार में ख़ास स्थान रखते हैं, लेकिन इस से यह हर्गिज़ साबित नहीं होता कि वह लोग भी दुनिया 
में कुछ कमी-बेशी करने का इर््तियार रखते हैं। आजकल के जाहिल और बिदअती लोगों ने बलिय्यों 
की करामत से यही निकाला है और इस तरह लोगों को शिंक के गढ़े में ढकेल रहे हें। इस की 
ओर वजाहत वहाँ आयेगी जहाँ मोजिजों का जिक्र आयेगा। इनशा-अल्लाह! 

(३9) बेमौसम के फल देख कर जकरिया अलौ’ के दिल में भी (बुढ़ापे और बीवी के बाँझ होने 
के बावजूद) यह खाहिश पैदा हुयी कि ऐ काश! अल्लह पाक हमें भी इसी तरह औलाद दे दे। चुनान्चे 
उन्होंने अल्लाह पाक से रो-रो कर दुआ की तो अल्लाह पाक ने भी कुबूल फरमाया। 

(40) अल्लाह के कलिमे की तस्दीक से मुराद हज़रत ईसा अलै० की तस्दीक है। इस से मालूम 


` ` होता है कि यहया अलैः औसा से बड़े हैं। यह भी कहा गया है कि दोनों आपस में खाला जाए 


भाई थे। दोनों ने एक-दूसरे की ताईद की (अधिक जानकारी के लिये देखें: सूरः मरियम, आयत न०8 
का हाशिया) 

“सय्यिद” के माना सरदार और “हसूर” के माना गुनाहों से पाक होना, गुनाहों के करीब तक 
न जाना। यानी वह गुनाहों से दूर रहते हैं, गोया कि उन को गुनाहों से रोक दिया गया है। कुछ उलमा 
ने इस का तर्जुमा “नार्मद” से किया है, लेकिन यह सहीह नहीं, क्योंकि यह ऐब है जबकि यहाँ उन 
की फजीलत बयान की जा रही है। 
(47) बुढ़ापे में औलाद की शुभ सूचना, सुन कर शौक में इजाफा हुआ ओर निशानी मालूम करनी 
चाही तो अल्लाह पाक ने फरमायाः तीन दिन तक आप लोगों से बात-चीत नहीं कर सकेंगे, यह 
हमारी तरफ से निशानी के तोर पर होगी, लेकिन फिर भी आप इस खामोशी की हालत में 


मंजिल-। 


> 


a, 
hr 


पारः तिल-कंरुसुलु (3) 453 सूरः आले अिम्रान-3 


(42) और जब फ्रिश्तों ने कहा: ऐ मरियम! अल्लाह : ८६ & 2५7५ ६९37 6 55 
ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे : / है solic 
जहान को औरतों में से तुझे चन लिया“?! ह ८. 
(43) ऐ मरियम! तू अपने रब की इताअत कर और : RSG se DEB 
सज्दा कर और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ : ४“? ० क 
कर। be 95! 

(44) यह गैब की ख़बरों में से हैं जिसे हम तेरी तरफ : +» 4१.3 SE Ge 


बहयि से पहुँचाते हैं। तू उन के पास न था जबकि वह : aE ४20 22८28 ८: 
अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उन में से : IEF D7 4६८ 2६ 
र ° 3) 

कौन पालेगा? और न तू उन के झगड़ने के समय उन : ao #6 


के पास था“+?। | | - (9 (99००-४७ 4| 


सुब्ह-शाम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान किया करें ताकि जो नेमत (यानी बच्चा) आप 
को मिलने वाला है उस का शुक्र अदा हो जाये। यह गोया सबक दिया गया कि अल्लह पाक तुम्हारी 
_ ख़ाहिश के मुताबिक तुम्हें अपनी नेमतों से नवाज़े तो उसी हिसाब से उन का शुक्र भी ज्यादा से ज़्यादा 
करो। 
(42) मरियम अलै? का यह शर्फ और फज्ल बुजुंगी और बड़ाई उन के अपने जमाने के एतबार 
से है, क्योंकि सहीह अहादीस में मरियम अलैः के साथ ख़दीजा रजि को भी “सब औरतों में बहेतर” 
कहा गया है (बुखारी, मुस्लिम) एक और रिवायत में है कि मर्दों में तो बहुत कामिल हुये हैं, मगर 
औरतों में से सिर्फ (फिरऔन की बीबी) आसिया और इम्रान की बेटी मरियम कामिल हुयी हें, और 
आइशा को फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। 
(सहीह बुखारी-34]+सहीह मुस्लिम, हदीसः70-(243I) और तिर्मिजी की रिवायत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की बेटी फातिमा रजि° को भी फ॒जीलत वाली महिलाओं में शामिल किया _ 
गया हे (इब्ने कसीर) इस का यह मतलब भी हो सकता है कि ऊपर जिन औरतों का जिक्र है 
वह उन चन्द औरतों में से हें जिन्हें अल्लाह पाक ने दूसरी औरतों पर फजीलत और बड़ाई अता 
फुरमायी, या यह कि वह अपने-अपने जमाने में फ॒जीलत रखती थीं-अल्लाह बेहतर जाने। 
(43) आज-कल के बिदअती लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से मुहब्बत करते हुये 
आप को भी अल्लाह को तरह गैब की बाते जानने और हर जगह हाजिर-नाजिर और मौजूद होने 
का अकोदा गढ़ रखा है। इस आयत से दोनों अकीदों का र्ट होता है। अगर नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
अलैहि बसल्लम गैब की बातें जानते होते तो अल्लाह पाक यह न फुरमाताः “हम गैब की ख़बरें 
आप को बयान कर रहे हें” क्योंकि जिस को पहले ही इलम हो उस को इस तरह नहीं कहा जाता। 
और इसी तरह से हाजिर-नाज़िर को यह नहीं कहा जाता कि आप उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे. 
जब लोग कुरा अन्दाजी के लिये कलम डाल रहे थे। कुरा (गोटी डालने) की नौबत इस लिये पेश 
आयी कि हजरत मरियम की पर्वरिेश करने के लिये और भी लोग खाहिशमन्द थे। 

'जालि-क मिन्‌ अमबाइल्‌ गैबि नूहीहि इलैकि” (यह गैब की ख़बरों में से है जिसे हम तुम्हारी _ 
तरफ वहयि से पहुँचाते हैं) 
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(45) जब फरिश्तों ने कहा: ऐ मरियम! अल्लाह पाक : 58 &) 2५7% 4 £56 $) 
तुझे एक कलिमे को खुशखबरी देता है“, जिस का : CM LMELCET Are 
नाम मसीह औसा“°बिन मरियम है जो दुनिया और : (८६ es 2४ ८: 


| 
आखिरत में इज्जत वाला है और वह मेरे मुकर्र्ब : sh ५५ 
(महबूब) लोगों में से है। | GEN C29 D2) s 
(46) वह लोगों से अपने गहवारे (पालने) में बातें : द ५४५: १4 TE A] As ५492 
करेगा और अधेड़ आयु में भी“, और वह नेक लोगों । 2G) 
में से होगा। | 


इस आयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की रिसालत और आप की सदाकृत को साबित 
किया गया .है जिस में यहूदी और ईसाई शक करते थे, क्योंकि शरीअत पेंगबर ही पर नाजिल होती 
है, पेंगबर के अलावा आम इन्सान पर नहीं। 
(44) हजरत ईसा अलै° को कलिमा (यानी अल्लाह का कलिमा) इस तौर पर कहा गया है कि 
उन की पैदाइश एक मोजिजा और आम इन्सानी उसूल के उलट, बाप के बगेर, अल्लाह की कुदरत 
और उस के कलिमा "कुन" (हो जा) से पैदा हुये हेैं। 
(45) “अल्‌ मसीह” यानी बहुत ज्यादा जमीन पर चलने-फिरने वाला। या इस के माना हें “हाथ फेरने 
वाला” क्योंकि आप हाथ फेर कर मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा (स्वास्थ) देते थे। और 
कियामत के करीब जाहिर होने वाले दज्जाल कोजो मसीह कहा जाता है तो इसलिये कि “उस की 
एक आँख कानी होगी” या चूँकि वह भी बहुत ज्यादा दुनिया में चले-फिरेगा और मक्का, मदीना और 
बैतुल मुकदस को छोड़ कर हर जगह पहुँचेगा, इसलिये उसे भी “मसीह दज्जाल” कहा जाता है। (फत्हुल 
कृदीर) 

अक्सर उलमा ने आमतौर पर यही बात लिखी है। कुछ और उलमा कहते हैं कि शब्द “मसीह” 
यहूद व नसारा की परिभाषा में अल्लाह के बड़े नबी और पैगंबर को कहते हैं, यानी उन की परिभाषा 
में बुर्जुग और बड़े पैगंबर के माना में है। दज्जाल को मसीह इसलिये कहा गया है कि यहूद को. 
जिस इन्किलाब लाने वाले मसीह की शुभसूचना दी गयी है, और जिस का बह अभी तक इन्तिजार 
भी कर रहे हैं, दज्जाल उसी मसीह के नाम पर आयेगा, यानी अपने आप को वही मसीह करार देगा। 
मगर वह अपने इस दावा समेत तमाम दावों में झूठा और मक्कार होगा कि अव्वल व आखिर में 
उस की मिसाल नहीं मिलेगी, इसलिये वह “अद्रज्जाल” कहलाएऐगा। और आसा अजमी (गैर अरबी) 
जबान का शब्द है। कुछ उलमा ने इसे अरबी लफ़्ज कहा है जिस के माना “सियासत और होकमत 
करने वाला” (तफसीर क्ंतुबी+फत्हुल कदीर) | 
(46) औसा अलै० के पालने में बात-चीत करने का जिक्र कुरआन पाक की सूरः मरियम में मौजूद 
है। इस केअलावा सहीह हदीस में दोऔर बच्चों के भी माँ की गोद में बात करने का जिक्र है। एक 
का नाम जुरैज ओर दूसरा बनी इस्राईली औरत का बच्चा (सहीह बुख़ारी-3436) इस रिवायत में जिन 
तीन बच्चों का जिक्र है उन सभी का तअल्लुक बनी इस्राईल से हैं, क्योंकि इन के अलावा सहीह 
मुस्लिम में “ख़न्दक वालों” के किस्सा में भी एक दूध पीते बच्चे के अपनी माँ से बात करने का 
जिक्र है। कुछ उलमा ने इन के दर्मियान इस प्रकार ततबीक दी है कि....... 
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(47) कहले लगीं: मेरे मौला! मुझे लड़का केसे होगा? : 7६ ६5 5 ९५6 26 


, (3 
हालाँकि मझे तो किसी इन्सान ने हाथ भी नहीं लगाया। : 58: BSE ५८-८ 
फरिश्ते ने कहाः इसी तरह अल्लाह पाक जो चाहे पैदा : TE CE, be 


‘Os, 53] +; 
करता है। जब कभी वह किसी काम को करना चाहता : ड ४2 ; 
है तो सिर्फ यह कह देता है कि हो जा! तो वह हो : 
जाता है“?। | 
(48) और अल्लह उसे लिखना“”और हिक्मत और : % १55 ६९5 २5/१4 5 
तौरात व इन्जील सिखाऐगा। SYS 


(49) और बनी इस्राईल की तरफ रसूल होगा, में: .... pe seid 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हैँ, मैं तुम्हारे : ८ २ 0५50) ७४४ ७) ४५-5५ 
लिये परिंन्दे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिन्दा : ए १55 25 22. de ५5 
बनाता हूँ”, फिर उस में फूँक मारता हूँ तो वह : (8 2267 ८4% ८5 5 6 
अल्लाह के हुक्म से (जीवित) परिन्दा बन जाता है। : , ९. tC gs BE 
` और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अन्धे को और : १, „१7. Zt क र हि 
कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, ओर मुर्दे को जिन्दा कर : Corks ox 25 ह 4» 2] 

देता हुँ“? । | 9७४ by ls ५५॥ SY 


बुखारी,मुस्लिम की रिवायत में जिन बच्चों का जिक्र है बह गहवारे और पालने में बोलने वाले थे, 
जबकि खाई में गिरने वाला बच्चा गहवारे में नहीं था (इस बच्चे के बारे में जानकारी के लिये देखें 
पारः30, सूरःबुरुज का शाने-नुजूल-खालिद) और यूसुफ अलै० के पाक दामन होने की जिस ने गवाही. 
दी थी बह बच्चा नहीं था, जैसा कि इब्ने अब्बास रजिः के असर से साबित है, बल्कि उस के दाढ़ी 
थी (सिलसिला अहादीसे, जआऔफह-2/273) “कह-लन” (अधेड़ उम्र) इस उम्र में कलाम करने का 
मतलब बाज ने यह बयान किया है जब वह बड़े होकर नबी बनाए जायेंगे और उन पर वहयि आयेगी। 
और बाज ने कहा है कि औसा अलै० कियामत के करीब जब आकाश से उतरेंगे, तो उस समय 
जो वह इस्लाम की दावत-तबलीग करेंगे, वह कलाम मुराद है। और उन का आसमान से उतरना 
सहीह आहादीस से साबित है और अहले सुन्नत का यही अकोदा है (तफसीर इब्ने कसीर+क्‌ंतुबी) 
(47) तुम्हारा तअज्जुब करना दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह पाक के लिये यह कोई मुश्किल बात नहीं 
है, बह तो जब चाहे लफ़्ज “कुन” कह कर जो चाहे पैदा कर दे। 

(48) “किताब” इस से मुराद लिखना है, और तर्जुमा भी लिखना ही किया गया है। या फिर तौरात 
और इन्जील के अलावा कोई और किताब है जिस का ज्ञान अल्लाह पाक ने उन्हें दिया (कुंतुबी) 
या फिर तौरात-इन्जील यह दोनों, किताब और हिक्मत की तफसीर है। 

(49) “अखलुकु लकुम्‌” यहाँ पर “खल्क” का तर्जुमा “पैदा करना” के माना में नहीं है, बल्कि “बनाना” _ 
के माना में है। पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, क्योंकि वही “ख़ालिक” है। यहाँ पर उस की 
जाहिरी शक्ल-सूरत बनाना सँवारना के माना में है। 

(50) “अल्लाह के हुकम से” दोबारा कहने का मकसद यही है कि कोई शख्स इस गलत फुहमी 
का शिकार न हो जाये........... 
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और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जमा :£ ५ 


CSG BG ४८ 
में तुम्हें हूँ में हे 4 > 2, ७ 4 ४% 9, ७ न . 
करो, में तुम्हें बता देता हूँ। इस में तुम्हारे लिये बड़ी : ६ BATS 
निशानी है, अगर तुम ईमानदार हो। । SR व 


(50) और में तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे Ged ८८८69 25 

सामने हे ओर मैं इसलिये आया हूँ कि तुम पर बाज़ : 268 22 Gf EN 

वह चीजें हलाल कर दूँ, जो तुम पर हराम कर दी गयी : 6.० pd | रे 
हैं मे हँ, है: प्ऊं jas ९ (७९ «4, ००? 

` हैंऽ?, और मैं तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूँ, : 2“ 27 ७४ KL ses 


इसलिये तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा पालन : ७ ५४४४ 50 
करो। 

(5।) यकीन मानों! मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही : ६५ ५४३९०४६ 5४; ९7 2 & 
है, तुम सब उसी की इबादत करो। यही सीधी राह : FE gi 
हैऽ>। ` हैः ७) ois ble 


कि मेरे अन्दर भी खुदाई सिफतें मौजूद हैं। नहीं, मैं तो उस अल्लाह का एक बन्दा और रसूल हूँ। 
जो कुछ मेरे हाथ पर जाहिर हो रहा है इस का नाम मोजिजा है जो अल्लाह के हुक्म से जाहिर 
हो रहा है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को उस के जमाना के हालात 
के मुताबिक चमत्कार अता किये हैं। मूसा अलैः के जमाना में जादूगरी का बड़ा जोर था, तो उन्हें 
ऐसा चमत्कार दिया गया कि जिस के सामने बड़े-बड़े जादूगर अपना करतब दिखाने में नाकाम रहे, 
जिस से उन पर मूसा अलै० का सच्चा नबी होना स्पष्ट हो गया और वह ईमान ले आये। 

ईसा अलैः के जमाना में तिब्ब (ईलाज, चिकित्सा) का बड़ा चर्चा था। चुनान्चे ईसा अलै 
को मुर्दा को जिन्दा करने, पैदाइशी अन्धे और कोढ़ी को अच्छा कर देने का चमत्कार अता फरमाया 
गया। यह ऐसा काम था जिस को बड़ा से बड़ा हकीम, डाक्टर ओर वैद्य नहीं कर सकता था। 

हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के जमाना में शेर-शायरी, अदब, फसाहत-बलागत 
का जोर था, इसलिये आप को कुरआन जैसा चमत्कार दिया गया, जिस की मिसाल पेश करने से 
दुनिया के बड़े-बड़े अदीब और शायर (कवि) आजिज रहे, और चैलन्ज के बावजूद आज तक आजिज 
हैं और कियामत तक आजिज रहेंगे। (इब्ने कसीर) 
(5।) इस से मुराद या तो वह चीजें हैं जो सजा के तौर पर अल्लाह पाक ने उन पर हराम कर 
दी थीं, या फिर वह चीजें हैं जो उन के उलमा ने अपनी मंजी से अपने तौर पर हराम कर रखीं 
थीं (तफसीर कुंतुबी) या ऐसी चीजें भी मुराद हो सकती हैं, जो उन्होंने आपस के झगड़ों के नतीजे 
में गलत तौर पर हराम करार दी थीं। ईसा अलै० ने उन की गलती को दूर कर के उन्हें हलाल 
करार. दिया (इब्ने कसीर) | 
(52) यानी हमारा और तुम्हारा पैदा करने वाला और पर्वरिश करने वाला अल्लाह ही है, इसलिये जब 
खालिक और रब वह है तो इबादत के लाइक भी...... 
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(52) पस जब ईसा ने उन का कुफ़ महसूस कर : ४८६ While Gs 
लियाऽ?तो कहने लगेः अल्लाह की राह में मेरी मदद : ५,५ १४ 20 (६ 2५ 

करने वाला कौन हैं5?7 हवारियों ने जवाब दिया“?कि : ! 
हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर : 


ईमान लाये, और आप गवाह रहिये कि हम ताबेदार हैं। हे ® sv 


»>“ हूँ | ५ ५, १4 


(53) ऐ हमारे पालने वाले माबूद! हम तेरी उतारी हुयी । 3:29 GBs Gy alt 
वहयि पर ईमान लाये और हम ने तेरे रसूल की पैरवी : yah EEE 
की, पस तू हमें गवाहों में लिख ले। 55 हक की | 


(54) और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ने भी : १८ ४5 »&8 65 ४5. 


पोशिदा तदबीर की। और अल्लाह सब पोशीदा तदबीर : BE 
करने वालों से बेहतर है5०। | ह 


वही है, इसलिये सिर्फ उसी की इबादत करो। सीधा रास्ता सिर्फ यही हे कि अल्लाह की इबादत की 


जाये और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाये। 

(53) यानी ऐसी गहरी साजिशें और हरकतें जो कुफ्र, यानी मसीह अलै० के रिसालत के इन्कार पर 
आधारित थीं। 

(54) बहुत से सन्देष्टाओं ने अपनी कौम के हाथों तन्ग आ कर अपनी कौम के नेक लोगों से मदद 
तलब की है। जिस प्रकार स्वय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुरु में, जब क्रैश 
आप की दावत की राह में रुकावट बने हुये थे, तो आप भी हज्ज के मौसम में लोगों को अपना 
साथी और सहयोगी बनने पर आमादा करते थे ताकि आप रब का कलाम लोगों तक पहुँचा सक, 
जिस पर अन्सार ने लब्बेक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की उन्होंने हिजरत से 
पहले और बाद में भी मदद की। इसी तरह यहाँ औसा अलै० ने मदद तलब की। यह वह मदद 
नहीं है जिसे नाजाइज तरीके से मागी जाती है, क्योंकि इस तरह से नाजाइज मदद तलब करना शिक 
है और हर नबी शिक को मिटाने के लिये आता है, फिर वह कैसे शिंक कर सकता है? लेकिन 
कब्रों की पूजा करने वालों का तौर तरीका गलत है कि वह मुर्दा से मदद मांगने को जाइज बतलाते 
हैं और सबूत में ईसा अलै० के कौल “अल्लाह की राह में मेरी कौन मदद करने वाला है” को पेश 
करते हैं। इनना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन को हिदायत नसीब फुरमाये। 
(55) “हवारिय्यून” यह हवारी की जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ है “मदद करने वाले, सहायता 


करने वाले।” चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हैः “हर नबी का कोई | 


न कोई खास मददगार होता है, और हमारे मददगार जुबैर (रजि सहाबी) हैं” (सहीह -बुखारी-2846) . 
(56) हजरत औसा के जमाना में शाम का क्षेत्र रुम वालों के कब्जे में था। यहाँ उन की तरफ 
से जो हाकिंम मुक्रर था..... 
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(55) जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ औसा! में तुझे : ४3४४८ 6 (५% 4 06 ॥ 
पूरा लेने वाला हूँ?और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला : ८४ ८2 ८१३६३; & ८६३४5 
हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हुँ”और तेरे : (६7555 5562: i 
ताबेदारों (अनुयाइयों) को काफिरों के ऊपर (गालिब) : 25 28 Bess ES 

{Sag Beso 
रखने वाला हूँ, कियामत के दिन तक“?, फिर तुम सब : , 23 288 ८५ 76४ 226६ 
का लौटना मेरी ही तरफ है, में ही तुम्हारे आपस के : ˆ” FR is 


~ १? (9० 
तमाम इश्तिलाफ का फैसलमा करुँगा। ॒ 809४८ 


वो काफिर था। यहूदियों ने ईसा अलै के खिलाफ उस हाकिम के कान भर दिये कि वह बिना बाप 
के पैदा हुआ है और फसादी है वगैरह-वगैरह। हाकिम ने उन के मुतालबे पर ईसा को फाँसी देने 
का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और उन की जगह उन्हीं 
की शक्ल ब सूरत के एक-दूसरे आदमी को सूली दी गयी और वह यही समझते रहे कि हमने ईसा 
को सूली दे दी है। “मक्र” के माना पोशिदा और बारीक तदबीर (चाल) के हैं। यहाँ अल्लाह पाक 
को अच्छी तदबीर करने वाला कहा गया है। तदबीर अगर नेक काम के लिये हो तो “अच्छी तदबीर' 
होगी। और अगर बुरे काम के लिये बुरे इरादे से हो तो बुरी तदबीर कही जायेगी।. 
(57) “अल्‌ मु-त-वफ्फा” यह लफ़्ज़ “बफयुन” से बना है। इस काअर्थ है पूरा-पूरा लेना। इन्सान. 
की मौत पर जो “वफात” का लफ़्ज बोला जाता है तो इसीलिये कि उस इन्सान के जिस्म के तमाम 
इख्तियारात मुकम्मल तौर पर छीन लिये जाते हैं। इस तौर पर मौत, उस के माना को मुख्तलिफ | 
सूरतों में से सिर्फ एक सूरत है। नींद में भी चूँकि इन्सानी इख्तियारात कुछ समय तक के लिये मुअत्तल 
कर दिये जाते हैं इसलिये नींद के लिये भी कुरआन ने वफात का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इस 
से मालूम हुआ कि इस के असली माना “पूरा-पूरा लेना” के हैं। “मु-त-वफ़्फी-क” में यह अपने 
असली और हकीकी माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी ऐ औसा! मैं तुम्हें यहूदियों की साजिश से बचा 
कर पूरे तौर पर अपनी तरफ आसमानों पर उठा लूँगा। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। 

और कुछ उलमा ने इस का तर्जुमा मौत ही किया है, लेकिन इस के साथ उन्होंने कहा है 
कि अल्फाज आगे-पीछे हैं। यानी राफिउ-क” बाद में है और “मु-त-वफ़्फो-क” पहले है। यानी त॑तीब 
इस तरह है कि “मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ और (दोबारा नाजिल होने के बाद वक्त मुर्करर पर) फौत 
करने वाला हूँ” यानी यहूदियों के हाथों तुम्हारा कत्ल नहीं होगा, बल्कि तुम्हें फितरी मौत ही आयेगी। 
` (फुतहुल कदीर+इब्ने कसीर) 
(58) इस से मुराद उन इलजमात (आरोपों) से पाक और बरी करना है जो आप पर यहूदी लगाते 
थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के जरीआ से औसा अलै० की सफाई दुनिया के सामने 
पेश कर दी गयी। 
(59) इस से मुराद या तो नसारा का वह दुनियाबी गलबा है जो यहूदियों पर कियामत तक रहेगा, 
अर्गचे बह अपने गलत अकीदों की वजह से आखिरत में नजात से महरुम (वन्चित) ही रहेंगे। या 
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का गलबा मुराद है जो ईसा और तमाम नबिय्यों 
ड 
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(56) फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में : ६५० 2606 ४ GN ५6 


बहुत सख्त अजान दूँगा और उन का कोई मददगार न : 2 5 5535 GN G 5 
होगा। & ७८४9 ८१ 


(57) लेकिन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों : 0७) ४,“ 5 ॥४४| C2 (६ 
को अल्लाह पाक उन का सवाब पूरा-पूरा देगा और : 


रैक Ny 


23499 5 39 


Y alls 2e2)!| ०३:५४ 


अल्लाह जालिमों से मुहब्बत नहीं करता। ( Fe i 
(58) यह जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हैं : 53०१५ ८० ४४ isa 
ओर हिक्मत वाली है कर को है। | a, 
(59) अल्लाह के नजदीक औसा की मिसाल (उदाहरण) : ५८: £ ८१। 55 ५५० १६2 6] 


आदम की मिसाल की तरह है जिसे मिट्टी से पैदा कर : ९ # 
के कह दिया कि होजा! पस वह हो गया। ह ७८१५ 
(60) तेरे रब की तरफ से हक यही है, ख़र्बदार शक :  ,,..,,. ,. 26828: 
करने वालों में न होना। ORIN 


(6) इसलिये जो शख्स आप के पास उस इलम के : ० दि 8 
आ जाने के बाद भी आप से उस में झगड़े तो आप : ,, भा XT हि + 
कह दें कि आओ हम तुम अपने-अपने बेटों को, और : a FS 4 Cb Ss 
हम तुम अपनी-अपनी औरतों को, और हम तुम खास : ०/१८० Bats bn 2 
अपनी-अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिजी : ¢ ५ Uses ९५० ४ 
(नम्रता) के साथ इल्तिजा (अनुरोध) करें और झूठों पर : ८४५७४ 
अल्लाह की लानत डालें«०। 


तस्दीक करते और उन के सहीह दीन की पैरवी करते हें। 
(60) यह मुबाहिला कीआयत कहलाती है। मुबाहिला के माना हैं दो फ्रीक्‌ का एक दूसरे पर लानत, 
यानी बददुआ करना। मतलब यह है कि जब दो फरीकों में किसी मामले के हक या बातिल होने 
में इख्तिलाफ और झगड़ा हो और दलीलों व सबूतों से वह ख़त्म (समाप्त) होता नज़र न आता हो, 
तो दोनों अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह! हम दोनों में से जो झूठा है उस पर लानत 
फ्रमा। | 

इस आयत के बारे में शाने-नुजूल यह है कि सन 9 हिजरी में नजरान से ईसाइयों का एक 
गरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ईसा अले० के बारे 
में उन का जो अकीदा था उस पर बहस और मुनाजरा करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दलाइल दिये लेकिन नजरान के लोगों ने दुश्मनी कौ राह अपनाई, इस पर यह आयत 
नाजिल हुयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहला की दाबत दी। आप ने 
अली, फात्तिमा और हसन-हुसैन रज़ि० 
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(62) बिलाशुब्हा सिर्फ यही सच्चा बयान है, और कोई : ०५८५६ $४८६ £4 ।6. 6) 


सच्चा माबूद नहीं सिवाए अल्लाह के। और बेशक : £5 १४ ८! 605 *4। $! %) 
अल्लाह ही गालिब और हिक्मत वाला है। 
(63) फिर भी अगर कबूल न करें तो अल्लाह भी : ६०१ ११ AMINA AR 
8७7 Gok IOITRNEIS 
सहीह तौर पर फसादियां को जानने वाला है। | E 
(64) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! ऐसी : ६:४ 0 १95 ५6 30 06 
इन्साफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और : 239 (४५:६2: ८४ /८८ 
तुम में बराबर हे कि हम अल्लाह के सिवा किसी की : (22.८८ 4६ ५ ९ 
इबादत न करें, न उस के साथ किसी को शरीक : है कि “OR ६ BS g 
बनायें“?। न अल्लाह को छोड़ कर आपस में : ५» ०४ ५५४ ५७० ८४ (९. ०० 
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एक-दूसरे .ही को रब बनायें?। पस अगर वह मुँह फेर: ८१६५८०० 6५७०७5 ५555 


लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान : 
हैं (62 | है 


को भी साथ लिया और ईसाईयों से कहा कि तुम भी अपने बाल-बच्चों को बुला लो और फिर मिल 
कर झूठे पर लानत की बद्बुआ करें। ईसाइयों ने आपस में राय-मश्वरा करने के बाद मुबाहला करने 
से इन्कार किया और कहा कि आप हम से जो चाहते हैं हम देने के लिये तय्यार हैं, चुनान्चे नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर जिजया (टेक्स) मुकरर फरमा दिया जिस की वसूली 
के लिये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने अबू उबैदा बिन जर्राह रजि० को, जिन्हें उम्मत 


के अमीन का खिताब दिया था, उन के साथ भेजा (तफ्सीर इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) इस से अगली. 


आयत में अहले-किताब (यहूदियों-ईर्साइयों) को तोहीद की दावत दी जा रही है। 


(6) किसी बुत को, न सलीब को, न आग को, और न और किसी चीज को, बल्कि सिर्फ एक 


अल्लाह की इबादत करें जैसा कि तमाम नबिय्यों की दावत रही है। 

(62) इस में एक तो इस बात की तरफ इशारा है कि तुम ने हजरत मसीह और उजैर के रब 
होने का जो अकीदा गढ़ रखा है, यह गलत है। वह रब नहीं हैं, इन्सान ही हैं। दूसरा, इस बात की 
तरफ इशारा है कि तुम ने अपने अहबार और रहबान (यानी उलमा) को हलाल और हराम करने 
का जो इख्तियार दे रखा है, यह भी उन को रब बनाना है जैसा कि आयत “इत्त-खजू अहबारहुम” 
(सूरः तौबह-3) इस पर गवाह है। तुम्हारा यह अमल भी सहीह नहीं है, इसलिये कि हलाल और 
हराम का इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह ही को है। (इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) हराम-हलाल करने का 
इरिब्तियार. अल्लाह पाक ने किसी भी ज्ञानी, आलिम, बुर्जुग और पीर-वली को नहीं दिया है। 

(63) सहीह बुखारी में है कि कुरआन करीम के इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि 
. बसल्लम ने रुम के बादशाह हेरक्ल को पत्र लिखा और उस में उस को इस आयत के हवाले से 
इस्लाम लाने की दावत दी और उस से कहा कि तुम इस्लाम ले आओगे तो तुम्हें दोहरा (डबल) 

अज्र मिलेगा, वर्ना सारी प्रजा का गुनाह भी तुम पर होगा। | 


मंजिल-। 


पारः तिल-र्करुसुलु (3) i6I | सूरः आले अिम्रान-3 


` (65) ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम की बाबत क्यों : ८१; BOE ५ 
झगड़ते हो? हालाँकि तौरात और इन्जील तो “उन के ४ Ys LY eB ६६ 
बाद नाज़िल की गयीं। क्‍या तुम फिर भी नहीं : RT SONIC 
(66) सुनो! तुम लोग उस बात में झगड़ चुके जिस का : 4, 2325 ६222 SEE 
तुम्हें इलम .था, फिर अब उस बात में क्यों झगड़ते हो : TCs OES SES | 

तुम्हें नहीं ) ओर * | />#>४< 9: ४ किला 2 34297 ~ 
जानता है और तुम नहीं जानते। ह 


(67) इब्राहीम, न यहूदी थे और न नस्रानी थे, बल्कि : (0० ५६ (५५४४ ०४227) ०४ ७ 
-बह तो यकतरफा खालिस मुसलमान थे“। वह मुश्रिक : (०2 Cis ६५ ८४०४४ 
भी नहीं थे। | ERE ON 


“इस्लाम कुबूल कर लो 'तो सलामती में रहोगे। इस्लाम ले आओ, अल्लाह पाक तुम्हें दोहरा अज्र 
(ओर सवाब) देगा। लेकिन अगर तुम ने इस्लाम कुबूल न किया तो प्रजा का गुनाह भी तुम ही 
पर होगा” (सहीह बुखारी-7) क्योंकि अगर प्रजा ईमान नहीं लाती तो इस का सबब तुम ही होगे। 

इस आयत में तीन नुकात (मुदूदों) का जिक्र है (॥) सिर्फ अल्लाह की इबादत करना (2) 
उस के साथ किसी को शरीक न ठंहराना। (3) शरीअत बनाने के लिये किसी को खुदाई का दर्जा 
न देना, इन्हीं पर अहले किताब को मुत्तहिद (और यकजुट होने) की दावत दी गयी। इसलिये इस 
उम्मत के शीराजा को जमा करने (उन को मुत्तहिद करने) के लिये भी इन ही तीनों नुकात को और 
उस कलिमे को जो दोनों के दर्मियान बराबर है बुनियाद बनाना चाहिये। 
(64) इब्राहीम अलै० के बारे में झगड़ने का मतलब यह है कि यहूदी औ आऔसाई दोनों दावा करते 
थे कि इब्राहीम उन के दीन पर थे। हालाँकि तौरात जिस पर यहूदी ईमान रखते थे और इन्जील जिसे 
ईसाई मानते थे, दोनों ही किताबें इब्राहीम अलै? के सैकड़ों साल के बाद नाजिल हुयीं, फिर इब्राहीम 
अलैः यहूदी या ईसाई किस प्रकार हो गये? 

कहते हैं कि इब्राहीम और मूसा के दर्मियान एक हजार साल का और इब्राहीम और औसा 
के दर्मियान दो हजार साल का फासिला था। (तफसीर क्झृतुबी) 
(65) तुम्हारे इलम का तो यह हाल है--कि जिन के बारे में तुम्हें इलम है, यानी अपने दीन और 
अपनी किताब का उस के बारे में तुम्हारे झगड़े (जिस का जिक्र पिछली आयत में किया जा चुका 
है) बेअस्ल हैं। तो फिर तुम इस बात में क्यों झगड़ते हो जिस के बारे में तुम्हें सिरे से कोई इलम 
और जानकारी ही नहीं. है, यानी इब्राहीम अलैः की शान और उन की मिल्लते-हनीफिय्या के बारे में, 
जिस की बुनियाद तौहीद और इख्लास पर है। इस के बारे में तुम्हें तनिक भर जानक्रारी नहीं है। 
(66) “हनी-फन्‌ मुसलि-मन्‌” (यकसू होकर खालिस मुसलमान बन कर) यानी शिंक से दूर और सिर्फ 
अल्लाह को इबादत करने .वाले। उस के साथ किसी को शरीक और साझी न करने वाले। 
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(68) सब लोगों से ज्यादा इब्राहीम से नजदीक वह लोग : 
_ हैं जिन्होंने. उन का कहा माना और यह नबी और जो | 
लोग ईमान लाये“?। मोमिनों का वली और सहारा : 


अल्लाह पाक ही है। 


(69) अहले-किताब की एक जमाअत चाहती है कि | 
तुम्हें गुमराह कर दे। अस्ल में वह स्वय ही अपने आप : 


को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं“? 


(70) ऐ अहले-किताब! तुम गवाह होने के बावजूद : 
फिर भी जानबूझ कर अल्लाह को आयतों का इन्कार : 


क्यों कर रहे हो“? 
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(77) ऐ अहले किताब! जानते-बूझते हक व बातिल ON EH OR 
को क्यों गड-मड कर रहे हो और क्यों हक छुपा रहे : 


9990 तन, । 


४ २०० ($>४ ~ pec LZ” a 
हो? 2 । ls | OSs EY 


(67) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्ल्म और सच्चे मोमिन लोग हैं। क्योंकि इस्लामी 
शरीअत इब्राहीम अलैः की मिल्लत के सब से करीब है, इसलिये कि कुरआन पाक में नबी करीम 
` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीम अलै की मिल्लत की पैरवी करने का आदेश दिया गया 
है। जैसा कि फरमायाः “ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! आप इब्राहीम अलै० के मिल्लत 
की पैरवी करें” (देखें सूरः नहल-।23) इस के अलावा हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्ल्म ने फरमायाः “हर नबी के नबिय्यों में से कुछ खास दोस्त होते हैं, मेरे बली (दोस्त) मेरे 
बाप और मेरे रब के खलील (इब्राहीम) हैं।” (तिम्रिजी-2995) फिर आपने यह आयत तिलावत 
'फरमायी। ः 

(68) यह यहूदियों के उस हसद ओर दुश्मनी को वजाहत है जो वह अहले-ईमान से रखते थे, और 
इसी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों को गुमराह करने की ख़ाहिश रखते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
इस तरह यह अन्जाने में अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। क्‍ 

. (69) गवाह होने का -अर्थ है कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के सच्चे नबी होने 
का इलम और जानकारी है। | 

. (70) इस आयत में यहूद के दो बड़े जुर्म को गिनाया गया है, फिर उन से दूर रहने की नसीहत 
को गयी है। पहला जुर्म है हक व बातिल और झूठ और सच को गड्मड कर देना ताकि 7 
झूठ और सच. के दर्मियान फर्क न कर सकें। दूसरा जुर्म यह है कि हक को छुपाना। यानी तौरात 
में नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम की जो सिफतें (विशेषतायें) बयान की गयी हैं उन्हें लोगों 
से छुपाना ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई जाहिर न हो सके। यहूद, यह 
दोनों जुर्म जान-बूझ कर करते थे इसी वजह से उन की बदबर्ती दो गुनी हो गयी। इन के जुर्म 
को सूरः बकरह (आयत नं. 42) में भी गिनांया गया हे। 
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EC 33474 


हे ॒ SOS 
(72) और अहले किताब को एक जमाअत ने कहा: HO 23 ६६7४ ETE; 
कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है उस पर: Gags RR 


एर 


आरः [4८०१ १८० 
दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के समय काफिर : £ Ps, 5 
बन जाओ, ताके यह लोग भी पलट जायें”?। . द 
(73) और सिवाए तुम्हारे दीन परे चलने वालों के और : as 6४ २5५ ४५४ Ss 


किसी का यकीन न करो”?। आप कह दीजिये कि: 058६2 58 ट १५ ७८ ५१ 


बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है?»(और : ०६ 2225५ AES TRAE 


१ oS 
9? 


यह भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो) : ELE ५ ८ ENE 


कि कोई उस जैसा दिया जाये जैसा तुम दिये गये हो”, : Fo 
या यह कि यह तुम से तुम्हारे रब के पास झगड़ा : Gass 
करेंगे। आप कह दीजिये कि फज्ल तो अल्लाह ही के : 
हाथ में है, वह जिसे 


“हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और हक को जानते-बुझते न छुपाओ।” (आयत 42) 
अहले किताब के लफ़्ज़ को बाज उलमा ने आम रखा है जिस में यहूद व नसारा दोनों शामिल 
हैं। यानी दोनों ही को इस आयत में ऊपर के गिनाए गये जुंमों से बाज़ रहने का हुक्म दिया गया 
है। और बाज के नजदीक इस से मुराद सिफ यहूद के वह कबीले मुराद हैं जो मदीना में आबाद 
थे। जैसे बनी क्रैजा, बनी नजीर और बनी कयुनकाअ। सहीह बात यही मालूम होती है कि इस 
से मुराद मदीना के यहूद हैं क्योंकि इन ही से मुसलमानों का सीधे तौर पर मामला था और यही 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की मुखालिफत में पेश-पेश थे, लेकिन इस का यह मतलब 
भी नहीं कि बाद के यहूदियों में यह ऐब मौजूद नहीं होंगे। 
(7।) यहाँ पर यहूदियों के एक और गुट की मक्कारी का बयान है जिस के जरीआ वह मुसलमानों 
को गुमराह करना चाहते थे। वह मक्कारी यह है कि सुब्ह को ईमान लायें और शाम को फिर अपने 
दीन में वापस आ जायें, ताकि मुसलमानों के दिला में भी इस प्रकार दीन इस्लाम के बारें में शक 
पैदा हो जाये, और यह लोग भी दीन इस्लाम को छोड़ कर दोबारा अपने पुराने दीन में वापस चले 
जायें। 
(72) यह आपस में उन्होंने एक-दूसरे से कहा कि तुम जाहिरी तौर पर तो इस्लाम की बात करो, 
लेकिन अपने हम मजहब (यहूद) के सिवा किसी और को बात पर यकीन मत रखना। 
(73) इस से यह बताना उद्देश्य है कि उन के हीलों से कुछ नहीं होने का, क्योंकि हिदायत अल्लाह 
के इख्तियार में हे, वह जिस को हिदायत दे, या देना चाहे, तुम्हारे हीले उस की राह में रुकावट 
नहीं बन सकते। 
(74) यह भी यहूदियों का कौल है। यानी इन का कहना था कि यह भी मत मानों कि जिस तरह 
यहूद में नबी आये हैं, इस तरह और दूसरी कौम में भी आ सकते हैं। और जिस तरह यहूद का 
दीन हक है इस तरह और भी दीन हक हो सकता है। 
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चाहे उसे दे। अल्लाह कुशादगी वाला और जानने वाला : 


है (5) । 

° $ 2 4 F i 427 
(74) वह अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस : ८१ "#८ ८ 4५४४ (४ 
कर ले। और अल्लाह पाक बड़े फुज्ल वाला है। : i 


(75) अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम : (६७ ११८६९ ५० 26 222; 
उस के पास सोने-चाँदी का ढेर भी अमानत रखो तो : ५,८८ है 
वह माँगने पर तुम्हारे हवाले कर दे, ओर कोई उन में : .-,, 
से ऐसा भी है कि अगर तुम उस के पास एक दीनार : 7, ६ 2३ Et 
भी अमानत रखो तो वह तुम्हें अदा न करे मगर यह : ०४ ७ 2७४ ४१5 * ०५४ 4५० 


® 


~ “328/77६ 9 i FE LE CN 

कि तुम उस के सर पर खड़े रहो। यह इसलिये कि : ५ 0१४१ ट YG 
उन्होंने जाहिलों ० 9829 १.१, sz हा \ 

न्हांने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक : i 209 OY al 


का कोई गुनाह नहीं, यह लोग बावजूद जानने के : 
अल्लाह पर झूठ कहते हैं? । [ 


(75) इस आयत के दो अर्थ बयान किये जाते हैं (।) यहूद के बड़े-बड़े उलमा जब अपने शागिंदों 
(चेलों)को यह सिखाते कि दिन चढ़ते ईमान लाओ और दिन उतरते काफिर बन जाओ, ताकि मुसलमान. 
लोग शक -व॑ शुब्हे में पड़ कर मुर्तद हो जायें। फिर अपने शार्गिदों को ताकीद करते कि देखो सिफ 
दिखाने को मुसलमान होना, हकीकत में न होना। और यह न समझ बैठना कि जैसा दीन और जेसी 
शरीअत तुम्हें दी गयी है, वैसी किसी और को भी दी जा सकती है। या यह भी न समझना कि. 

तुम्हारे अलावा भी कोई हक पर है जो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के नजदीक हुज्जत काइम कर सकता 
है और तुम्हें गलत साबित कर सकता है। जब यह अर्थ लेंगे तो जुम्ला मोतरिज्ञा को छोड़ कर “िन-द 
रब्बिकुम्‌” तक यहूद का कौल होगा। 

(2) दूसरा अर्थ यह है कि ऐ यहूदियों। तुम हक को दबाने और मिटाने की यह सारी हरकतें 
और साजिशें इसलिये कर रहे हो कि एक तो तुम्हें इस बात को लेकर जलन है कि जैसा इलम 
व फजल, वहयि और शरीअत और दीन तुम्हें दिया गया था अब वैसा ही इलम व फजल और दीन | 
किसी और को क्यों दे दिया गया। दूसरे, तुम्हें यह डर भी है कि अगर हक की यह दौलत पनप 
गयी और इस ने अपनी जड़ें मज़बूत कर लीं तो न सिर्फ यह कि तुम्हें दुनिया में जो इज्जत हासिल 
है वह जाता रहेगा। बल्कि तुमने जो हक छुपा रखा है उस का पर्दा भी फाश हो जायेगा। और इस 
वजह से यह लोग अल्लाह के नजदीक भी तुम्हारे खिलाफ हुज्जत काइम कर बैठेंगे। हालाँकि तुम्हें 
मालूम होना चाहिये कि दीन और शरीअत अल्लाह का फज्ल है और यह किसी की मीरास नहीं, बल्कि 
. वह अपना फजल जिसे चाहता है देता है, और उसे मालूम है कि यह फजल किस को देना चाहिये। 
(76) “उम्मी यी-न” (अनपढ़, जाहिल) इस से मुराद अरब के मुश्रिक लोगं हैं। यहूद के बुरे लोग _ 


यह दावा करते थे कि यह चूँकि मुश्रिक हैं इसलिये इन का माल हड़प कर लेना जाइज है इस | 


में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह अल्लाह पर झूठ.......... 
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(76) क्यों नहीं (पकड़ होगी) अल्बत्ता जो शख्स अपना : ८६। 68 #55 ४५३६ 5) 2 ९: | 
करार (वादा) पूरा कर ले और प्रहेजगारी करे, तो: ७८288 ४.2 


(77) बेशक जो लोग अल्लाह के अहद (कौल-करार) : 2954s ८252७ 
और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, : $ १६7 ६६६ dt ९१४ 
उन के लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह न : 22 hoa 
bY ll ०७४४२ ५ 
तो उन से बात-चीत करेगा, न उन की तरफ कियामत : अप FF 5४ ५४८५८: pF: 
के दिन देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उन के लिये : Rees 
दुखदाई अजान हे(72 | | ट | ह Oe | कहर: 


बोलते हैं। अल्लाह पाक केसे किसी का माल हड़प कर जाने की इजाजत दे सकता है? 

बाज रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह सुन कर फरमाया 
कि अल्लाह के दुश्मनों ने झूठ कहा, जाहिलिय्यत के जमाना की तमाम चीजें मेरे कदमों के तले 
हैं, अमानत को छोड़ कर कि वह हर सूरत में अदा की जायेगी, चाहे वह किसी नेक की हो या 
बद (बुरे) की।” (इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) 

अफसोस है कि यहूद ही की तरह बाज़ मुसलमान भी मुश्रिक का माल हड़प कर लेने के. 
का हते हैं और कहते हैं कि दारुल हब का सूद जाइज़ है। लेकिन उन उलमा की दोगली पालीसी 

कि जिस मुल्क को दारुल हर्ब कह कर इस तरह का माल खाते हैं उस से लड़ने के लिये 
कभी तिनका भी नहीं उठाते। 
(77) “करार पूरा करे” इस का अर्थ है कि वादा पूरा करे जो अहले-किताब से या हर नबी के 
वास्ते से उन की उम्मतों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बाबत लिया 
गया है। जिन बातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमाया है उन पर अमल करे। 
ऐसे लोग बिला शुब्हा अल्लाह की पकड़ से न सिर्फ महफूज रहेंगे, बल्कि अल्लाह पाक के दर्बार 
में महबूब भी होंगे। 
(78) आयत न° 76 में जिन का जिक्र है उन के उलट यहाँ दूसरे लोगों का हाल बयान किया 
गया है, और यह दो तरह के लोगों को शामिल है। () एक तो वह लोग जो अल्लाह के वादों 
और अपनी कसमों को पीठ पीछे डाल कर थोड़े से दीनी फाइदे के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्ल्म पर ईमान नहीं लाये। (2) दूसरे, जैसा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जो शख्स किसी का माल हथियाने के लिये झूठी कसम खाए, वह अल्लाह 
से इसहाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उस पर गजब नाक होगा।” (सहीह बुखारी-2356+सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 220-(38) नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमायाः “तीन आदमियों 
से अल्लाह पाक न तो बात करेगा, न उन को तरफ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा, और उन के लिये 
दर्द भरा दन्ड होगा। इन में से एक वह शख्स है जो झूठी कसम के जरीआ से अपना सौदा बेचता 
है।” (मुस्लिम, हदीस: 7।-(06) इन के अलावा और भी बहुत सी हदीसों में यह बातें बयान की 
गयी हैं। (इब्ने कसीर: फ॒त्हुल कदीर) 


मंजिल-। 


पारः तिल्‌-करुसुलु (3) i66 


सूरः आलें सिम्रान-3 


(78) बेशक उन में ऐसा गरोह भी है जो किताब पढ़ते: 
हुये अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही : 
की इबारत (शब्द) खयाल करो, हालाँकि अस्लम में : 
वह किताब में से नहीं, और यह कहते भी हैं कि वह : 
अल्लाह को तरफ से है हालाँकि असल में अल्लाह की : 


तरफ से नहीं, वह जानबूझ कर झूठ बोलते हैं”? । 


(79) किसी ऐसे इन्सान को जिसे अल्लाह किताब व: 
हिक्मत और नबुव्वत दे, यह मुनासिब नहीं कि फिर भी: 
वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ कर मेरे: 
बन्दे बन जाओ, बल्कि वह तो कहेगा कि तुम सब रब: 
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'के हो जाओ“, तुम्हारे किताब सिखाने के कारण और : 


५ १४2४9 KS Fy) 
तुम्हारे किताब पढ़ने की वजह से$'। BON 
(79) यहाँ यहूद के उन लोगों का बयान हैं जिन्होंने किताबे-इलाही (तौरात) में न सिर्फ तहरीफ (फेर 
बदल) व तबदीली की, बल्कि दो जुर्म और भी किये (॥) एक तो यह कि ज़बान को मरोड़ कर 
किताब के अल्फाज पढ़ते, जिस से जनता को हकीकत के खिलाफ उनको विश्वास दिलाने देने में 
कामियाब रहते। (2) दूसरे, वह अपनी गढ़ी हुयी बातों के बारे में कहते कि यह अल्लाह को तरफ 
से हैं। 

बदकिस्मती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म की उम्मत के मजहबी पेशवाओं (उलमा) 
में भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशीनगोई (भविष्य वाणी) “तुम अपने से पहली 
उम्मतों के कदम ब कदम पैरवी करोगे” के मुताबिक बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जो दुनियावी फाइदे, 
या जमाअती तअस्सुब, या तक्लीद व जुमूद की वजह से कुरआन पाक के साथ भी यही मामला 
करते हैं। पढ़ते तो कुरआन को आयत हैं और मस्अला अपने मन का गढ़ा हुआ बयान करते हैं। 
बेचारे जाहिल अवाम यह समझते हैं कि मौलवी साहब ने मस्अला कुरआन से बयान किया है, हालाँकि 
उस मस्अले का संबन्ध कुरआन पाक से कुछ भी नहीं होता। 

या फिर आयतों में मन मानी तहरीफ (फेर-बदल, तबदीली) से काम लिया जाता हे ताकि 
बाबर यही कराया जाये कि यह अल्लाह को तरफ से हे। अल्लाह पाक इन हरकतों से हम सब को 
महफूज रखे। आमीन ! 
(80) यह आऔसाईयों के बोर में कहा जा रहा है कि उन्होंने ईसा अलै० को खुदा बनाया हुआ है, 
हालाँकि वह एक इन्सान थे जिन्हें किताब व हिक्मत और नबुव्वत दी गयी थी। और ऐसा कोई शख्स 
यह दावा नहीं कर सकता था कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे पुजारी और बन्दे बन जाओ, बल्कि 
बह तो यही कहता है कि रब वाले बन जाओ। (फृत्हुल क॒दीर) 
(8।) यानी अल्लाह की किताब पढ़ने-लिखने के नतीजा में रब की पहचान और रब से विशेष 
तअल्लुक काइम होना चाहिये। इसी तरह अल्लाह की किताब का इलम रखने वाले के लिये जरुरी 
है कि वह लोगों को भी कुरआन की शिक्षा दे। इस आयत से स्पष्ट..... 
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(80) और यह नहीं (हो सकता) कि वह तुम्हें फरिश्तों : (५६55१५६०६5९5 2255 


और नबिय्यों को रब बना लेने का. हुक्म करे। क्या वह : १६६३। ८८४ ‰5।, I HE 
तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म : 


श्म ६ 29 RS, 
देगा । (82) 2 ' ४२६५ 
(8।) जब अल्लाह ने नबिय्यों से वादा लिया कि जो: i 6] SEs ME Ns 


कुछ में तुम्हें किताब व हिक्मत दूँ फिर तुम्हारे पास वह । 27८ 82255. ५८७ 2085 
रसूल आये जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताये: , ८५ EC ado 
तो तुम्हारे लिये उस पर ईमान लाना और उस की मदद म re 2885 
करना जरुरी हे 53) | फुरमाया कि क्या तुम इस बात के: ils क £062 Fo 

इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो? सब ०७ ५७५७ 88 १५.० 2४25 ४ 
ने कहा कि हमें इकरार है। फरमायाः तो अब गवाह: ७०७८५७४ ८०३ ०५८ 85 ४४६४ 

रहो और 


है कि जब अल्लाह के पेंगबरों को यह हक हासिल नहीं है कि वह लोगों को अपनी इबादत करने 
का हुक्म दें तो किसी और को यह हक क्योंकर हासिल हो सकता है? इस में उन उलमा के लिये 
कड़ी चेतावनी है जोअपनी तरफ से शरीअत को गढ़ते हैं। (तफसीर इब्ने कसीर) 
(82) यानी नबिय्यों और फरिश्तों (या किसी और) के बारे में यह मश्हूर कर देना कि उन के अन्दर 
अल्लाह पाक जैसी सिफतें पाई जाती हैं, यह कुफ्र है। तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बद एक नबी 
यह काम भला किस तरह कर सकता हे? क्येंकि नबी का काम तो ईमान को दावत देना है जो 
अल्लाह पाक को इबादत कर नाम है। कुछ उलमा ने इस की शाने-नुजूल यह बयान की हे कि 
कुछ मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाजत माँगी कि वह 
आप को सज्दा करें, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (फत्हुल क॒दीर) 

बाज ने इस की शाने-नुजूल में यह कहा है कि यहूदियों ओर ईसाइयों ने जमा होकर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहा कि क्या आप यह चाहते हैं कि हम आप की इस तरह 
पूजा करें जिस तरह ईसाई लोग ईसा अलै० की करते हैं। आप ने फरमायाः अल्लाह को पनाह इस 
बात से कि हम अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करें, या किसी को उस का हुक्म 
दें। अल्लाह ने न न मुझे इसलिये भेजा है और न ही इस का हुक्म दिया है। इस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (इब्ने कसीर-इब्ने हिशाम के हवाला से) 
(83) यानी हर नबी से वादा लिया गया कि उस की जिन्दगी और उन की नबुव्वत के जमाना में 
अगर दूसरा नबी आयेगा तो उस पर ईमान लाना और उस की मदद करना जरुरी होगा। जब नबी 
की मौजूदगी में आने वाले नए नबी पर खुद उस नबी का ईमान लाना जरुरी है, तो उन की उम्मतों 
के लिये तो उस नए नबी पर ईमान लाना पहली फुरसत में जरुरी है। कुछ उलमा ने “रसूलुन्‌ 
मु-सद्विकुन” से “अरंसूल” का मफुहूम मुराद लिया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के बारे में तमाम नबियों से वादा लिया गया कि अगर उन के जमाना में बह आ जायें तो अपनी 
नबुव्वत ख़त्म कर के उन पर ईमान लाना होगा। लेकिन बात यह है कि पहले माना में यह दूसरा 
मफहूम आप ही आप आ जाता है, इसलिये कुरआन के लफ्जों के एतबार से पहला मफहूम ही ज्यादा 
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खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। 
(82) पस इस के बाद जो पलट जायें वह बिलाशुब्हा : »» «५७५७ ४)५ ४७ ५5 ८४ 


पूरे नार्फमान हैं“? । ॒ ® Gi 
(83) क्या वह अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की : ,,,,,, 2८८ हल 


Cob 403 Oe Al ५22 8) 


De Rd 


_तलाश में हैं? हालाँकि तमाम आसमानों वाले और सब : ^”, ४५ 
` जमीन वाले अल्लाह ही के फुमाबरदार हैं, खुशी से हों : १६१4७) १७१० ०2०2५ eh 
या ना खुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जायेंगे» : & (०५००): 
(84) आप कह दीजिये कि हम अल्लाह पर और जो : ICE FAY EA 
कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहीम और : ५४१८५८ » SO 2299 % 
इस्माऔल ओर इस्हाक और याकूब और उन की : “कट ह कई, श्र | ey 

औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और औसा : “3 ७०७” ७०१ ts 
और दूसरे नबिय्यों | ॒ 


सहीह है, और इस मफुहूम के लिहाज़ से भी यह बात स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आयेगा। जैसा कि हदीस में आता है कि एक मर्तबा उमर 
_ रज्ञिः तौरात पढ़ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देख कर नाराज़ हो गये और | 
रमाया कसम है उस जात की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है अगर मूसा भी जिन्दा होकर _ 
| और तुम मुझे छोड़ कर उन के पीछे लग जाओ, तो गुमराह हो जाओगे।” (मुस्नद 
अहमद-4/266+सुनन दारमी-।/78+अल्लामा अलबानी रहः -ने इसे हसन कहा हे, तालीकुल्‌ .मिशकात-।/68) 
बहरु> हाल अब कियामत तक के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी लाजिम 
है और नजात इन्हीं की इताअत पर निर्भर करता है। किसी इमाम या किसी बुर्जुग को बैअत कर 
लेने से नजात नहीं मिल सकती। जब किसी पेंगबर का सिक्का अब नहीं चल सकता तो फिर किसी 
और की जात गैर मशरुत इताअत की मुस्तहिक क्यों कर हो सकती हे? 
(84) यह अहले किताब (यहूद, नसारा) और दूसरे मजहब के मानने वालों को चेतावनी है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम .के नबी बनाए जाने के बादं उन पर ईमान लाने के बजाए, 
अपने-अपने दीन धर्म पर काइम रहना उस वादे और मुआहिदे के खिलाफ है जो अल्लाह पाक ने 
नबिय्यों के वास्ते से हर उम्मत से लिया, और फिर उस वादे (अनुबन्ध) से मुकर जाना कुफ्र है 
'फिस्क” यहाँ कुफ्र के माना में है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्बत 
से इन्कार सिर्फ फिस्क नहीं, सरासर काफ्र है। 
(85) जब आसमान और जमीन की कोई चीज़ अल्लाह पाक की कुदरत और उस की मंजी से बाहर 
. नहीं तो फिर उस के सामने सर झुकाने (इस्लाम कुबूल करने) से क्यों भागते हो? अगली आयतों 
में ईमान लाने का तरीका बतला कर (कि हर नबी और हर आसमानी किताब पर ईमान लाना जरुरी | 
है) फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम के सिवा कोई और दीन कुबूल नहीं होगा, किसी और दीन 
के मानने वालों के हिस्से में सिवाए घाटे के और कुछ नहीं आयेगा। 
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को अल्लाह को तरफ से दिया गया, उन सब पर | OA ७४% ४ ००७०४ Ef ८४४०५ | 
ईमान लाये“, हम उन में से किसी के दर्मियान फक : ९६५८.३ 8 ९55 28 ,2/ 
(भेदभाव) नहीं करते और हम अल्लाह के फर्माबरदार : 


हैं। ह 
(85) जो शख्स इस्लाम के सिवा ओर दीन तलाश करे | OE Es ACN AE ES ८4 
उस का दीन कबूल न किया जायेगा और वह आखिरत [ ८2 ENG 55 ६३६, (8 
में नुक्सान पाने वालों में Bs | अं ; 8 
(86) अल्लाह पाक उन लोग हिदायत देगा : ८» SEES gs 


जो अपने ईमान लाने और रसूल के सच्चे होने की : &. .,,.. 7, _, ., 
Os Gl | | 


गवाही देने और अपने पास स्पष्ट तर्क आ जाने के : 

बाद काफिर हो जायें। अल्लाह पाक ऐसे बेइन्साफ : “५०% ९५ ८३४! 22५१ 
लोगों को सीधी राह पर नहीं लाता। । CR 
(87) उन की तो यही सज़ा है कि उन पर अल्लाह : | ६४ 2९० 6 ०555 <5 
को के hg की क की कल हा । SEs 

स में यह हमेशा प । न तो उन से : 2८५५८९६६४५८४; 

(88) A ह उन्हे : ३ एर्पी ०6८ ४5; 9८५७३ ०९०५० 
अजाब हल्का किया जायेगा, न उन्हें मोहलत दी: | ५2१९ 
जायेगी। | [ BOND 


(89) मगर जो लोग इस के बाद तौबा कर लें और : [2४५ ६१.९६ ८,०४७८ yh 
इसलाह (सुधार) कर लें, तो बेशक अल्लाह पाक : | | 
बख्शने वाला मेहरबान हे*?। ह 


99 ८५१4८ 


® APG 6 


(86) यानी तमाम सच्चे नबिय्यों पर ईमान लाना कि बह अपने-अपने चकत में अल्लाह को तरफ 
से नबी बना कर भेजे गये थे, और उन पर जो किताबें नाजिल की गयी थीं, उन के बारे में भी 
यह अकीदा रखना कि वह आसमानी किताबें थीं, जो वास्तव में अल्लाह की तरफ से-नाज़िल हुयी 
थीं, जरुरी है। अर्गचे अब अमल केवल कुरआन पाक ही पर होगा, क्योंकि कुरआन पाक ने पिछली 
तमाम किताबों को मन्सूख कर दिया है। 

(87) अन्सार में से एक मुसलमान मुर्तद हो गया और मुश्रिकों से जा मिला, लेकिन जल्द ही उसे 
इस पर अफसोस हुआ और उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक संदेश भेजवाया कि 
क्या मेरी तौबा कुबूल हो सकती है? इस पर यह आयत नाजिल हुयी (नसई-4073+इब्ने हिब्बान 
।0/329+मुस्तदरक हाकिम-4/366) इन आयतों से मालूम हुआ कि मुर्तंद की सजा अर्गचे बहुत सख्त 
है, क्योंकि उस ने हक को पहचानने के बाद दुश्मनी की वजह से हक से मुँह मोड़ा और इन्कार 
किया। लेकिन."फिर भी अगर कोई इख्लास के साथ तौबा कर के अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह 
पाक गफूर-रहीम (माफ करने और रहम करने वाला) है, उस की तौबा कुबूल है। 
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(90) बेशक जो लोग“?अपने इमान लाने के बाद कुफ्र : SS SE CIE 

करें में जायें 2 9» 2१०१८ ८८564 £ 
करें फिर वह कफ में बढ़ , उन को तोबा Fr id BB 
हर्गिज-हर्गिज कुबूल न की जायेगी?, यही गुमराह लोग : 95 


हैं। 


(9) हाँ हे जो लोग कुफ़ करें और मरते दम तक : १५557457505 206 
काफिर रहें, उन में से कोई अगर जमीन भर सोना दे, : 


< 


: (७5 NO ०9.४ ८५ (६ 
अर्गचे फिदया में ही हो तो भी हर्गिज़ कुबूल न किया : PESTO 5 
जायेगा। यही लोग हैं जिन के लिये तकलीफ देने : ५५० 2४४४, १४४% 25 
वाला अजाब है ओर जिन का कोई मददगार नहीं?। : 9) ७४४५ O22 ५०५३ ०१2 


(88) इस आयत में उन लोगों की सज़ा बयान की जा रही है जो मुर्तद होने के बाद तौबा करने 
से महरुम रहे और उसी कुफ्र की हालत में उन का इन्तिकाल हुआ। 
(89) इस से वह तोबाः मुराद है जो मोत के वक्त हो, वर्ना तौबा का दरवाजा तो हर एक के 
लिये हर समय खुला है। इस से पहली आयत में तोबा कुबूल करने का बयान है। इस जगह के 
अलावा कुरआन पाक में अल्लाह ने बार-बार तोबा की अहमियत और उस के कुबूल होने का जिक्र 
बयान फरमाया हैः “वही जात है जो बन्दों कीतौबा को कुबूल करता है” (सूरः शूरा-25) “क्या उन्होंने 
नहीं जाना कि अल्लाह पाक अपने बन्दों की तोबा कुबूल फरमाता हे” (सूरः तौबह-04) और अहादीस 
में भी यह विषय बड़ी तफसील से बयान हुआ है, इसलिये इस आयत में तोबा से मुराद आखिरी 
साँस की तोबा है जो कुबूल नहीं हे। चुनान्चे इस बारे में अल्लाह पाक नेफरमाया है: “उन की तौबा 
कुबूल नहीं है जो बुराई करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत आ पहुँचती 
है तो कहता है अब में तौबा करता हुँ।” (सूरः निसा-8) हदीस में भी है कि “अल्लाह पाक बन्दे 
की तौबा उस समय तक कुबूल करता है जब तक उस पर जॉकनी की हालत न हो जाये।” (मुस्नद 
अहमद-2/32+तिमिंजी-3537+जामे सगीर-।/386) यानी जान निकलते समय को तौबा कुबूल नहीं। 
(90) हदीस मेंआता है कि “अल्लाह पाक कियामत के दिन सब से हल्के अजाब वाले जहन्नमी से 
कहेगा कि अगर तेरे पास दुनिया भर का सामान हो तो क्या तू इस आग के अजाब के बदले उसे 
देना पसन्द करेगा? वह कहेगाः हाँ। अल्लाह पाक फरमायेगाः में ने तुझ से इस से कहां ज्यादा आसान 
बात का मुतालबा किया था, जबकि तू आदम को पीठ में था कि मेरे साथ शिंक न करना, मगर 
तू शिंक से बाज़ नहीं आया।” (सहीह बुखारी-6557) 
इस से मालूम हुआ कि काफिर के लिये हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम का अजाब हे। उस 

अगर दुनिया में कुछ काम भी किये होंगे तो कुफ्र की वजह से वह भी बर्बाद ही जायेंगे जैसा 
कि हदीस में है अब्दुल्लाह बिन जदआन के बारे में पूछा गया कि वह मेहमानी करने वाला, गरीबों 
की मदद करने वाला और गुलामों को आजाद करने वाला....... 
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था, तो क्या उस के यह नेक काम फाइदा देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 
नहीं, क्योंकि उस ने एक दिन भी अपने रब से अपने गुनाहों की माफो नहीं माँगी।” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः365-(2।4) 

दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स वहाँ जमीन भर सोना जुमाना के तौर पर देकर यह 
चाहे कि वह जहन्नम के अजाब से बच जाये तो यह संभव नहीं होगा। अव्वल तो वहाँ किसी के 
पास सोना होगा ही नहीं, और अगर मान लें कि उस के पास दुनिया भर के खजाने हों और उन्हें 
देकर अजाब से छूट जाना चाहे तो यह भी नहीं होगा। क्योंकि उस से वह हर्जाना कुबूल हीं नहीं 
किया जायेगा। चुनान्चे एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस से कोई मुआवजा कुबूल किया जोयगा 
और न कोई सिफारिश उसे फाइदा पहुँचायेगी।” (सूरःबकरह-।23) “उस दिन में कोई खरीद-फुरोख्त होगी, 
न कोई दोस्ती (ही काम आयेगी।) (सूरः इब्राहीम-3) 


ने नेर नेः 
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(92) जब तक तुम अपनी पसन्दीदा चीज में से 558 ३४ HE GS 

Gs tag | SSC 
अल्लाह को राह में खर्च न करोगे हर्गिज भलाई न Bs ८.५ 5५४ (८:85 ८:4.8 
पाओगे”?। और तुम जो खर्च करो उस को अल्लाह: ˆ 22 | 
पाक भली भाँत जानता है : क्र कल कि हल 
(93) तौरात के नाजिल होने से पहले याकूबने जिस: ०४००-४) ४ 5०,८६५ Ho 
चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था उस के सिवा: ८ 48 ee) 25 G3! 
तमाम खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे। आप कह: (56 ८% 2६% 2५5 ८ ४ 
दीजिये कि अगर तुम सच्चे हो तो तीरात ले आओ: ७75५, 470) Gy BU 
और पढ़ कर सुनाओ“?। ह 


CC 


(97) “अल्‌ बिर” (नेकी, भलाई) यहाँ मुराद नेक अमल या जन्नत है। (फत्हुल कदीर) हदीस में 
आया है कि जब यह आयत नाजिल हुयी तो अबू तल्हा अन्सारी रजिः जो मदीना के मालदार लोगों 
में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये और कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! बैरहा का बाग मुझे सब से अधिक पसन्द हे, में उसे अल्लाह की राह में सदका करता 
हुँ। आप ने फरमायाः “वह तो बहुत लाभ दायक माल है, मेरी राय यह हे कि तुम उसे अपने रिश्तेदारों 
में तक्सीम कर दो” चुनान्चे आप के मश्वरा से उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चचा के लड़कों के 
दर्मियान तक्सीम कर दिया। (सहीह बुखारी-4554+अल्‌ फतहुर॑ब्बानी-।5/78) 

इसी तरह और भी सहाबा ने अपनी सब से पसन्दीदा चीजें अल्लाह की राह में खर्च कीं। 
“मिम्मा तहिब्बू-न” इस में “मिम्मा” से मालूम हुआ कि तमाम पसन्दीदा चीजों के खर्च करने का हुक्म 
नहीं दिया गया, बल्कि उन में से कुछ को। इसलिये कोशिश यही होनी चाहिये कि अच्छी चीज़ सदका 
की जाये। यह अफजल और सब से कामिल दर्जा हासिल करने का तरीका हे, जिस का मतलब 
यह नहीं कि मामूली चीज़ या अपनी जरुरत से फालतू चीज़, या प्रयोग को हुयी पुरानी चीज का सदका 
नहीं किया जा सकता, या इस का अञ्र नहीं मिलेगा। इन चीजों को खर्च करने में भी सवाब हे, 
मगर महबूब और पसन्दीदा चीज खर्च करने में अधिक सवाब है। 
(92) तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अच्छी या बुरी चीज, अल्लाह पाक उसे जानता है, उस के मुताबिक 
अञ्च व सवाब देगा। 


D 


।2i2) 


(93) यह आयत और इस के बाद की दो आयतें यहूद के उस एतराज पर ना जाल हुयी जब ह 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से कहा कि आप का कहना हे कि में इब्राहीम अलैः के 
दीन का पैरुकार हूँ, फिर आप ऊँट का गोश्त भी खाते हैं, जब कि ऊँट का गोश्त और दूध उन 
के दीन में हराम था। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया: यहूद का दावा गलत हे। इब्राहीम अलैः 
के दीन में यह चीजें हराम नहीं थीं। हाँ, अल्बत्ता कुछ चीजें इस्राईल (याकूब अलैः) ने खुद से अपने 
ऊपर हराम कर ली थी, उन में यही ऊँट का गोश्त और दूध था (इस की बजह बीमारी थी, या 
Ee खाने की नज़र मानी थी) और याकूब अलै० का यह काम तौरात नाजिल होने से पहले का है, 
` इसलिये कि तोरात तो इब्राहीम और याकूब अलै० के बहुत बाद नाजिल हुयी है, फिर तुम किंस तरह 
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(१4) इस के बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठा 
इल्जाम लगाएँ वही जालिम हैं। 


(95) कह दीजिये कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब 
इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी करो और वह मुश्रिक : 


न थे। 


(96) अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिये मुकर्स्र 
किया गया वही है जो मक्के में है”? जो तमाम दुनिया : 


के लिये बर्कत व हिदायत वाला है। 


(97) जिस में खुली-खुली निशानियाँ हैं, मकामे-इब्राहीम : 
है, उस में जो आ जाये वह अम्न वाला हो जाता: 
है०?। अल्लह ने उन लोगों पर जो उस की तरफ राह : 
पा सकते हों उस घर का हज्ज फर्ज कर दिया है०?। : 


७५६ ८2 IF GF (४ 
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और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह (उस से बल्कि) : 
तमाम 


दाबा करते हो कि इब्राहीम के दीन में दोनों चीजें हराम थां? 

इस के अलावा तौरात में कुछ चीजें हराम थीं तो वह तुम (यहूद) की सरकशी और जुल्म 
की बजह से (सजा के तौर पर) हराम को गयी थीं। (सूरः अन्आम-।46+सूरः निसा-60) अगर तुम्हें 
यकीन नहीं हे तो तौरात लाओ और उसे पढ़ कर' सुनाओ जिस से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इब्राहीम 
अले? के जमाना में यह चीजें हराम थीं या नहीं। और .तुम पर भी बाज चीजें. क की गयीं तो 
इस की वजह तुम्हारी सरकशी थी, यानी वह चीजें तुम पर सजा के तोर पर हराम थी\। (एऐसरुत्तफासीर) 
(94) यह यहूद के दूसरे एतराज का उत्तर हे। वह कहते थे कि बैतुल मुकृद्स सब से पहला पूजा 
स्थल है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और उन के साथियों ने अपना किन्ला क्यों 
बदल लिया? इस के जवाब में कहा गया कि तुम्हारा यह दावा भी गलत है। पहला घर जो अल्लाह 
को इबादत के लिये बनाया गया वह है जो मक्का में है (यानी काबा शरीफ) 
(95) इस में लड़ाई-झगड़ा करना, खून बहाना, शिकार करना, यहाँ तक कि पेड़-पौथों तक का काटना 
मना है। (सहीह बुखारी-।349+सहीह मुस्लिम, हदीसः445-(।353) 
(96) “राह पा सकते हो” इस का मतलब सफर खर्च का इन्तिजाम है। यानी इतना सफर खर्च हो 
कि सफर में जरुरत पूरी हो जाये। इस केअलाबा “ताकत रखना” के मफहूम व माना में यह भी 
दाखिल है कि रास्ता में अम्न-अमान हो और जान माल महफूज रहे। इसी तरह यह भी जरुरी है 
कि स्वास्थ और तन्दुरुस्ती के एतबार से सफर करने के काबिल हो। और महिला के लिये उन का 
महरम भी साथ में होना जरुरी हे (फतहुल कदीर) यह आयत इस बात की दलील हे कि हज्ज हर 
उस शख्स पर फर्ज है जो उस की ताकत रखता हो। हदीस से यह भी साबित है कि यह उम्र में 
केवल एक बार फर्ज है। (तफसीर इब्ने कसीर) 
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दुनिया से बेप॑वाह है”?। OS ४ AN GB 5६ 
(98) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! तुम: (८ ९५ ६१९६ १६।5 # ८4 ८ ( 
अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र क्यों करते हो? जो: Bs 


कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। a 
(99) उन अहले-किताब से कहो कि तुम अल्लाह की: ८१ ७१5 » «5० 556 58 
राह से मोमिनों को क्यों रोकते हो? ओर उस में ऐब : ५८ ५४:६४ ८४ ९ 4 (2.८ 
टरोलते हो, हालाँकि तुम खुद गवाह हो?। अल्लाह : ४७ 40 (८; vfs 53 ; 
तुम्हारे कामों में बेखबर नहीं। dT 


(00) ऐ ईमान वालों! अगर तुम अहले-किताब को : E55 2 Fs EE 


किसी जमाअत को बातें मानोगे तो बह तुम्हें तुम्हारे: ८7 SS CME GN C5 


ईमान (लाने) के बाद फिर काफिर बना देंगे”। : 2 225९८: 


(97) ताकृत रखने के बावजूद हज्ज न करने को कुरआन पाक ने “कुफ्र” से ताबीर किया है जिस 
से हज्ज की फरजियत और उस की ताकीद में कोई शुब्हा नहीं रहता। अहादीस और आसार में भी 
ऐसे शख्स के लिये सख्त चेतावनी आयी है। (तफसीर इब्ने कसीर) 
(98) यानी तुम जानते हो यह दीन इस्लाम हक है, इस की दावत देने वाले अल्लाह के सच्चे संदेष्टा 
हैं। क्योंकि यह बातें उन किताबों में हैं जो तुम्हारे संदेष्टाओं पर उतरीं और जिन्हें तुम पढ़ते हो। 
(99) यहूद की मक्कारियों उन की धोखेबाजियों और उन की तरफ से मुसलमानों को गुमराह करने 
को नापाक कोशिशों का जिक्र करने के बाद मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि तुम भी 
उन की साजिशों से होशियार रहो और कुरआन की तिलावत करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के मौजूद होने के बावजूद कहीं यहूद के जाल में न फँस जाओ। 

इस की तफुसील रिवायतों में इस प्रकार बयान की गयी है कि अन्सार के दोनों कबीले औस 
और खजरज एक मज्लिस में इकट्ठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि शास बिन कैस यहूदी उन 
के पास से गुजरा और उन के दर्मियान परस्पर प्यार-मुहब्बत को देख कर जल-भुन गया कि पहले 
यह एक-दूसरे के सख्त दुश्मन थे और अब इस्लाम की बर्कत से आपस में दूध और चीनी की 
तरह घुल-मिल गये हैं। उस ने एक नौजवान के जिम्मा यह काम लगाया कि वह उन के दर्मियान 
जा कर बुग प्र जन्ग का जिक्र करे जो हिजरत से कुछ पहले उन के दर्मियान छिड़ी थी और उन्होंने 


एक-दूसरे के खिलाफ जो रजमिय्या (जले-कटे) शेर कहे थे वह उन को पढ़ कर सुनाएऐ। चुनान्चे 


उस ने ऐसा ही किया, जिससे उन दोनों कबीलों के पुराने जज़बात फिर भड़क उठे और एक-दूसरे 


` को गाली-गलौच देने लगे, यहाँ तक कि हथियार उठाने के लिये ललकारा और पुकार शुरु हो गयी। 


और करीब था कि उन के दर्मियान आपस में जन्ग की नौबत आ जाये कि इतने में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ्‌ ले आये और उन्हें समझा-बुझा कर लड़ाई से दूर किया। 
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(0) (अर्गचे यह जाहिर है कि) तुम केसे कुफ़ कर : ट १६६८१55 55 07 56, 
सकते हो? जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी : 5 Cs is Ne 
हैं. और में हैं : ०9०४ ८०९ Pi) $ ५०४] 
जाती हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। जो : « ,.८ ५८०७ GE ४५ 
ह च्दी 
शख्स अल्लाह (के दीन) को मजबूत थाम ले“?तो : किक 
बिला शुब्हा उसे सीधी राह दिखा दी गयी। ः 
(02) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो जैसा कि उस : (# 56 । 4 ८20 (६६5 
से डरने का हक है"? और (देखो) मरते दम तक : ७८% 5:६4 657554 
मुसलमान ही रहना। PROMOS 
(03) अल्लाह की रस्सी को सब मिल कर मजबत : Hy CE EX 
(I02) (I0B) ^ a 53s 
थाम लो“ और फूट न डालो» और अल्लाह की 


उस समय को नेमत को याद करो जब तुम एक... 


कै 


इस पर यह आयतें भी और जो आगे आ रही हैं वह भी नाजिल हुयीं। (तफुसीर इब्ने कसीर+फत्हुल 
कदीर वगैरह) 
(00) “एतिसाम बिल्लाह” के माना हैं, अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लेना, और उस की 
आज्ञा पालन में कोताही न करना। 
(।0॥) इस का मतलब है कि इस्लाम के अहकाम व फ्राइज पूरे तौर पर बजा लाये जायें और 
जिन से मना किया है उन के करीब न जाया जाये। बाज कहते हैं कि इस आयत से सहाबा परेशान 
हुये तो अल्लाह पाक ने आयत “फत्तकुल्ला-ह मस्‌-ततातुम” (सूरः तगाबुन-6) “अल्लाह से अपनी 
ताकत के मुताबिक डरो” नाजिल फरमा दी। लेकिन इस आयत को मन्सूख करने वाली के बजाए 
उस को मुबीन (बयान करने वाली, स्पष्ट करने वाली) कहा जाये तो ज्यादा सहीह है, क्योंकि मन्सूख 
वहीं माना जाना चाहिये जहाँ दो आयतों के दर्मियान ततबीक संभव न हो, और यहाँ यह ततबीक 
संभव है। 

अर्थ यह होगाः “अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह अपनी ताकत के मुताबिक डरने का 
हक है” (फत्हुल कदीर) | 
(02) तकवा के बाद “सब मिल कर अल्लह की रस्सी को मजबूती से थाम लें” का पाठ पढ़ा 
कर स्पष्ट कर दिया कि नजात भी इन्हीं दोनों उसूलों में है ओर इत्तिहाद भी इन्हीं पर काइम हो 
सकता और बरकरार रह सकता है। 
(03) “वला त-फुस्कू” (और फूट न डालो) का हुक्म देकर फिका बन्दी से रोक दिया गया है। 
इस का अर्थ यह है कि अगर ऊपर बयान किये गये दोनों उसूलों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे 
दर्मियान फूट पड़ जायेगी और तुम अलग-अलग फिंकों में बट जाओगे। चुनान्चे फिर्का बन्दी की तारीख 
देख लीजिये, यही चीज स्पष्ट होकर सामने आयेगी। कुरआन व हदीस में गौर-फिक्र के नतीजा में 
माना-मतलब में इर््तिलाफ यह फिर्का बन्दी का सबब नहीं है, इस प्रकार का इख्तिलाफ तो सहाबा 
और ताबऔ लोगों के जमाना में भी था लेकिन मुसलमान फिर्को में नहीं बटे थे क्योंकि इस इख्तिलाफ 
के बावजूद सब के हिदायत का केन्द्र और मर्क कुरआन और हदीस ही था। लेकिन जब लोगों 
ने अपने फिक्र और समझ के प्रचार के लिये जमाअतें बना लीं तो हिदायत का केन्द्र और मकज 
बदल गये। लोगों के फ॒तवों की हैसियत प्रथम हो गयी और अल्लाह और उस के रसूल के आदेश 
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दूसरे के दुश्मन थे, तो उस ने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत : १६226 १९.56 ८: 268 7८: 
डाल दी, पस तुम उस की मेहरबानी से भाई-भाई हो : ४2 ६६ १९११५६६६ RR 
गये, और तुम आग के गढ़े के कनारे पहुँच चुके थे: Bs NE i 5 
तो उस ने तुम्हें उस से बचा लिया। अल्लाह पाक इसी : ,,,,, HE हि 
तरह तुम्हारे लिये अपनी निशानियाँ बयान करता है: ९९५४ Pr a 

ताकि तुम हिदायत पाओ। | 

(04) तुम में से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिये जो : ५६4] ८४5 45 १६5 ट& 
भलाई को तरफ बुलाये और नेक कामों का हुक्म करे : 566 ole ८:८7; 


और : Cf ७५४४५ > Cres. 
र बुरे कामों से रोके। और यही लोग फुलाह व OO 


नजात पाने वाले हैं। 
(05) तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने : 62857 C2456 I 55 
अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी फूट: ११ ८५१5४2१५ “272८ ७५2 
डाली? और इख्तिलाफ | 


और फर्मान को दूसरी हैसियत हो गयी। और यहीं से उम्मत के दर्मियान इख्तिलाफ का आरंभ हुआ 
जो दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला गया। 

इस से भी बड़ा अलमिय्या यह है कि गोर-फिक्र और सोच विचार में इख्तिलाफ की बढ़ती 
हुयी खाई को अल्लाह को पनाह “रहमत” करार दिया जा रहा है और दलील में मनगढ़त और जाली 
हदीस पेश की जाती है कि “मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत हे” हालाँकि अगर यह इख्तिलाफ रहमत 
होता तो नबी करीम सल्लल्लहु अलैहि वसल्ल्म यह क्यों फरमाते कि मेरी उम्मत बहत्तर (72) फिंकों 
में बट जायेगी लेकिन इन में केवल एक ही फिका जन्नत में जायेगा, बाकी सभी जहन्नम में। 


अब मुसलमानों के तमाम फिके दावा कर रहे हें कि हम जन्नती हैं। हालाँकि जन्नती गरोह ' 


वह होगा जिस की आप ने यह पहचान बताई कि : “जो मेरे ओर मेरे सहाबा के तरीके पर होगा” 
(सुनन अबू दावूद, हदीसः4597+जामे तिर्मिजी, हदीसः264।+सुनन इब्ने माजा, हदीसः 3992+मुस्नद अहमद 
2/332) 

(04) “रोशन दलीलें आ जाने के बाद तफर्का डाला, इस से मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के 
आपसी इश्तिलाफ़ की वजह यह न थी कि उन्हें हक का पता न था और वह उस की दलीलों से 
बेखबर थे, बल्कि हकीकत यह है कि उन्होने सब कुछ जानते हुये सिर्फ अपनी दुनियावी फाइदे के 
लिये इश्तिलाफ की राह पकड़ी और उस पर जमे हुये थे। कुरआन पाक ने मुखतलिफ पैराए से 
बार-बार इस हकोकत की निशानदही की है। और दूर रहने की ताकोद फरमाई है, मगर अफसोस 
है कि इस उम्मत के खुराफातियों ने भी ठीक यही तरीका इख्तियार किया कि हक और उस की 
रोशन दलीलें उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम हैं, मगर वह अपनी फिका बन्दियों पर जमे हुये हें 
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आले जिम्रान- (3) 


किया, उन्हीं लोगों के लिये बड़ा: अजान है। 


(।06) जिस दिन बाज चेहरे सफेद होंगे और बाज़ : 
काले“?, काले चेहरे वालों (से कहा जायेगा) कि क्‍या : * की 324825 Ss af 


के ॒ > अब [ख अपने र ४ ८४2 ie ६ PFS 
तुम ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? अब आप 4g; Cs des 


कफ्र का अजाब चखो। 


(07) और सफेद चेहरे वाले अल्लाह को रहमत में 
दाखिल होंगे और उस में हमेशा रहेंगे। 


(08) (ऐ नबी!) हम इन हक्कानीआयतों की तिलावत :: 
आप पर कर रहे हैं। और अल्लाह पाक का इरादा : 


लोगों पर जुल्म करने का नहीं। 


(09) अल्लाह पाक ही के लिये है जो कुछ आसमानौं ः 
और जमीन में हे। और अल्लाह ही की तरफ तमाम । 


काम लोटाए जाते हैं। 


(70) तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिये ही : 
पेदा की गयी हे कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हों ;. 25 १८८ en] 2 22747 

* (६४ CAO II) 
और बुरी बातों से रोकते हो, और अल्लह पर ईमान ह ०2०४ ७०००४६ 


रखते हो। अगर अहले-किताब 


y हब ० 9,7 
& ०४४१ we 


(4 49/34/५9६८ 99.१? 2 9०,३०४ 
4६ ८४५५५ ५३०५६ 3323 US a9), 


# 72 992 9 9 dws 


हे (8 4 2339293 
 ($४ SEAR? 


OES 
69 (*)9 > * 


9 ¢ a (2३9 (5T; 


हुक, १ ४ 


OS 3 wb ball de>) 


+3 ४१४ 


कवि 


~ *<॥$ १०५ at 92 $s 22 


® rd 22 bl 
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| af ““ ५८० | $ न 


और अपनी पूरी कुवत, पहले की उम्मतों की तरह तावील और फैरबदल में बर्बाद कर रहे हैं। 
(05) इब्ने अब्बास रजि० ने इस से अहले सुन्नत बल्‌ जमाअत और बिदअती लोगों को मुराद लिया 
है (इब्ने कसीर+फृत्हुल कदीर) जिस से मालूम हुआ किइस्लाम बही है जिस पर अहले सुन्नत वल्‌ 
जमाअत अमल कर रहे हैं ओर बिदअती लोग उस इस्लाम से महरुम (बन्चित) हैं जो नजात का 


जरीआ है। 


(06) इस आयत में मुस्लिम उम्मत को “खैरि उम्मत” करार दिया गया है और इस का सबब भी 
बयान कर दिया गया है जो नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना और अल्लाह पर ईमान लाना 
है। गोया उम्मत के अन्दर ऊपर की तीनों बातें पाई गयी तो “खैर उम्मत” है, वर्ना इस टाइटल से 
महरुम करार दी जा सकती है। इस के बाद अहले किताब को आलोचना से भी इसी नुकते (मुद्दे) 
की वजाहत मालूम होती है कि जो नेकियों का हुक्म न देगा और बुराइयों से नहीं रोकेगा वह भी 
अहले किताब के मुशाबह करार पायेगा। अहले किताब की यह सिफूत बयान की गयी है कि “वह 
एक-दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जो वह करते थे।” और यहाँ इसी आयत में उन में से 
अधिकांश (अक्सर) को फासिक कहा गया है। नेकी का हुक्म देना यह सब पर फर्ज है या कुछ 


लोगों पर? 
मंजिल-। 


£ 
2 


पारः लन्‌ तनालू (4) i78 सूरः आले अम्रान-(3) 


भी ईमान लाते तो उन के लिये बेहतर था। उन में : „#६5 ८१०४ 24 2 
ईमान वाले भी है", लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। : छ Ci! 


(7।) वह तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ : ८5 2७55 $ #545 &ॐ 
पहुँचा अगर ° G Kf if ft 5 ई 
नुक्सान नहीं पहुँचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ : ५ ८; ०% ६ 


जाये तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किये जायेंगे०। । | se 


| ® Cs) 
(7।2) उन पर हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, मगर : 5 
यह कि अल्लाह की या लोगों की पनाह में हों“, बह : ˆ 7 >€( 
अल्लाह पाक के गजब के मुस्तहिक हो गये और उन : (2५) (४ (५० 


अक्सर उलमा के नजदीक यह फर्ज किफायह है। यानी उलमा की जिम्मेदारी है कि वह यह फर्ज 
अदा करते रहें। क्योंकि किस चीज का हुक्म दिया जाये और किस से मना किया जाये इस की 
जानकारी वही रखते हैं। इसलिये अगर उलमा यह काम अन्जाम देते हैं तो उम्मत के और लोगों 
पर से यह फर्ज समाप्त हो जायेगा। जैसे जिहाद भी आम हालात में फर्ज किफ़ाया है, यानी अगर 
एक गरोह जिहाद करता है तो जिहाद का फर्ज अदा हो जायेगा। फिर भी हर शख्स अपने-अपने संकिल 
में भी “मेरी तरफ से पहुँचाओ आगर्चे एक आयत ही सही” के तहत तबलीग का जिम्मेदार है। 
(07) जैसे, अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि वगैरह जो मुसलमान हो गये थे। ताहम इन को तादाद बहुत 
ही थोड़ी थी, इसलिये आयत में “मिनूहुम्‌” में “मिन्‌” से मुराद कुछ लोग हैं। 

(708) “अजन्‌” (सताना) यहाँ मुराद जबान से तकलीफ पहुँचाना, आरोप लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, 
जिस से वक्ती तौर पर दिल को जरुर तकलीफ पहुँचती हैं, मगर जन्ग के मैदान में यह तुम्हें पराजित 
नहीं कर सकते। चुनान्चे ऐसा ही हुआ, मदीना से यहूदियों को निकलना पड़ा, फिर खैबर फतह हो 
गया और वहाँ से भी निकाले गये, इसी तरह शाम के क्षेत्रों में ईसाइयों को मुसलमानों के हाथों पराजय 
का मुँह देखना पड़ा। फिर औसाइयों ने सलीबी जन्गों में अपनी हार का बदला लेने की कोशिश की 
और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा भी कर लिया, मगर सलाहुद्वीन अय्यूबी ने नब्बे (90) साल के बाद 
उसे उन क कब्जे से आजाद करा लिया। लेकिन मुसलमानों की ईमानी कमजोरी के नतीजा में यहूद 
ब नसारा की साजिशों और कोशिशों से बेतुल मुकइदस फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया है। 
ताहम इनशाअल्लाह एक समय आयेगा कि यह हालत बदलेगी और ईसा अलै? के दोबारा दुनिया में 
आने के बाद नसारा मजहब का समापन और इस्लाम का गलबा यकीनी है, जैसा कि सहीह हदीस 
में बयान है। (इब्ने कसीर) 

(।09) यहूदियों पर जो जिल्लत मुसल्लत को गयी है उस से वक्ती तौर पर बचाव की दो सूरतें 
बयान की गयी हैं। (।) एक यह कि वह अल्लाह की पनाह में आ जायें, यानी इस्लाम ले आयें, 
या इस्लामी स्टेट में टेक्स देकर जिम्मी की तरह रहना स्वीकार कर लें (2) दूसरी सूरत यह है कि 
लोगों की पनाह उनको हासिल हो जाये। इस के दो अर्थ बयान किये गये हैं। (॥) एक यह कि 
इस्लामी स्टेट के बजाए आम मुसलमान उन को पनाह दे दें जैसा कि हर मुसलमान को यह हक 
हासिल है और इस्लामी स्टेट के हाकिमों को ताकीद की गयी है कि वह एक मामूली मुसलमान की 


दी गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह दी गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह 
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पर फुकीरी डाल दी गयी। ऐसा इसलिये कि वह लोग: ८2,5 4} ८3 पट 55 
अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे और बिना : (४६ 5 <३ ०६६९4 2५४८ 
किसी सबब के नबिय्यों को कत्ल करते थे। यह बदला : [769 ८४६६४ rol or 
है उन की नाफंमानियों और ज्यादतियों का" ६: $४ ० ७) क ४5 


७ (999२ 


| ON 
(3) बह सारे के सारे बराबर नहीं। बल्कि उन अहले : ६5 ५८5 ८ ७2 १54 ७% 
किताब में एक जमाअत (हक पर) काइम रहने वाली । KN 28 a yl Ret 46 
भी है रातों के समय भी अल्लाह की आयतों की: | GS 
तिलावत करते हैं और सज्दे भी करते हैं। 


(।4) वह अल्लाह पर और कियामत के दिन पर: (८१5 ५9 2545 ४0 ७४०४ 


` ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हैं और: "६ ८५ ७४445 00 
बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्दी : ८ Ss iG ८४,८८६ 


करते हैं। बह नेक लोगों में से हैं। | डा Bi) 
(75) वह जो कुछ भी भलाइयाँ करें उन की नाकदारी : So sats 
ड a | जायेगी। और अल्लाह प्रहेज़गारों को खूब जानता GES 


उन को हासिल हो जाये। क्योंकि “अन्नास” आम है, इस में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों शामिल 
हैं। जैसा कि यहूदियों की मौजूदा होकूमत (इस्राईल) अमरीका, ब्रतानिया और फरान्स वगैरह की मदद 
से काइम है। इन बड़ी ताकतों ने मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने की गरज़ से इस यहूदी स्टेट को 
काइम (स्थापित) किया है और वह इस स्टेट के मुस्तकिल (स्थाई) सहयोगी भी हैं। इसलिये यहूदियों 
को इस होकूमत को वजह से जो वास्तव में अमरीका की मध्य एशिया में एक छावनी है। यहाँ 
पर इस शुब्हे और गलत फुहमी का शिकार नहीं होना चाहिये कि यह उस जिल्लत के खिलाफ है 
जो उन केबारे में कुरआन में बयान किया गया है, बल्कि कुरआन की सच्चाई का यह मुँह बोलता 
सबूत है। 

(0) यह उन के क॑तूत हैं जिन की पादाश में उन पर जिल्लत लादी गयी। 

(।) यानी सारे अहले-किताब ऐसे नहीं जिन की आलोचना पिछली आयतों में बयान की गयी है, 
बल्कि उन में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबैद, सालबा बिन 
साया, उसैद बिन साया वगैरह, जिन्हें अल्लाह पाक ने इस्लाम लाने की तौफीक दी और उन में ईमान 
वालों की सी खूबियां और अच्छाइयाँ पाई जाती है। ..... रजियल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु। (अल्लाह 
पाक उन से राजी हुआ और वह अल्लाह पाक से राजी हुये) 
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(76) काफ्रों को उन के माल और उन की औलाद : 2६८ (६5 ८४ ४४४ ८५ & 


3 


अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी। यह तो : ,। &5 7५:52 ५; 4४ 
जहन्नमी हैँ जो हमेशा उसी में पड़े | रहेंगे | | | (६५ १9 € (६॥ dr dis “E; 
BOs 


'(।7) वह (यानी काफिर लोग इस दुनियावी जिन्दगी : (९ ६५:८0 5५. 3 ८:५2 C6 
में) जो खर्च करें उन की मिसाल यह है कि एक तेज : ८६६५८ ६८ ६,०६ 65, 0६5 
हवा चली जिस में पाला था जो ज़ालिंमों की खेती पर : PETES 
अ उसे तह : 2g i It 
पड़ा ओर उसे तहस-नहस कर दिया"?। अल्लाह पाक : 228 १:28 fs 
ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वह खुंद अपनी: १०27१2४५ ७०१४ 
जानों पर जुल्म करते थे। 
(8) ऐ ईमान वालों! तुम अपना दिली मित्र ईमान : 5५6 ४ ४४ ८७ (६६९ 
वालों के सिवा और किसी को ने बनाओ“? (तुम तो) : “(८४ ४४४८ ४४८: (४5४४, 
नहीं देखते दूसरे लोग । 


“काइ-मह” इस का अर्थ है “शरीअत की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
पैरवी करने वाली।” “यस-जुदू-न” यानी रात को नमाजें पढ़ते हैं। इसी गरोह का जिक्र आगे भी किया 
गया है (देखें: सूरः आले इम्रान ।99) 

(।2) कियामत वाले दिन काफिरों के माल कुछ काम ओयंगे और न औलाद; और जो कुछ 
दुनियाँ में देखाने को भलाई के कामों पर जो कुछ खर्च करते हैं वह भी बेकार जायेंगे। उन की 
मिसाल उस सख्त पाले की सी है जो हरी भरी खेती को जला कर राख कर देता है, जालिम उस 
खेती को देख कर खुश हो रहे होते हैं और उस से फाइदा की आशा रखे होले हैं कि अचानक 
उन को आशाएँ (उम्मीदें) मिट्टी में मिल जाती हैं। 

i इस से मालूम हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा इधर-उधर के कामों पर खर्च करने वालों 
की चाहे दुनिया में कितनी ही शोहरत हो जाये, आखिरत में उन्हें उन का बदला नहीं मिलेगा, वहाँ 
तो उन के लिये हमेशा का अजाब (जहन्नम) है। 

(3) यह मजमून (विषय) पहले भी गुजर चुका है, यहाँ उस की अहमियत को सामने रखते हुये 
फिर दोहराया जा रहा है। “बिता-न-तन्‌” वली, दोस्त और राज रखने वाले को कहा जाता है। काफिर 
और मुश्रिक मुसलमानों के बारे में जो जज़बात रखते हैं उन में से जिन का वह इजहार करते और 
जिन्हें अपने सीनों में पोशिदा रखते हैं, अल्लह पाक ने उन सब को बता दिया है। यह और इस 
प्रकार की दूसरी आयतों को सामने रख कर ही उलमा ने लिखा है कि एक इस्लामी स्टेट में गैर 
मुस्लिमों को अहम पदों पर बैठाना जाइज नहीं है। रिवायत है कि अबू मूसा अशअरी रजि० ने एक 
जिम्मी (गैर मुस्लिम) को सेक्रटरी बना दिया, उमर जि’ को मालूम हुआ तो आप ने उन्हें सख्ती से 
डाटा और ,फरमाया कि तुम उन्हें अपने करीब न करो, जबकि अल्लाह ने उन्हें दूर कर दिया है। 
उन को इज्जत न दो, जबकि अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया है। और उन्हें अमीन और राजदार 
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तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। बह तो 


IRR) ~ 4 , 9 ~ 2/ 
GS ७३ ei (५ 9355 


चाहते हैं कि तुम दुःख में पड़ो"”, उन की दुश्मनी तो : १५१5१. ९358 5 ९2९०5 22. 
खुद उन की जबान से ज़ाहिर हो चुकी है और जो उन : FHKE 
के सीनों में पोशीदा है वह बहुत ज्यादा है। हम ने : 5 ७८5: 


तुम्हारे लिये आयतें बयान कर दीं अगर अक्ल रखते : 
हो (तो गौर करो) । 
(79) हाँ तुम तो उन्हें चाहते हो”? और वह तुम से : 
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मुहब्बत नहीं रखते, तुम पूरी किताब को मानते हो, : 86 28580 4५४ ५४ ८५५४४ 


(वह नहीं मानते, फिर मुहब्बत कैसी?) यह तुम्हारे : 
सामने तो अपने ईमान का इक्रार करते हैं लेकिन : 
तन्हाई में मारे गुस्से के उँगलियाँ चबाते हें!/?। कह दो : 
कि अपने गुस्से ही में मर जाओ। अल्लाह दिलों के : 
राज को अच्छी तरह जानता है। र 
(20) तुम्हें अगर भलाई मिले तो वह नाखुश होते हैं, : 24 ; * ५६25 ६६८८. "१2.८१5 ९ 
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मत बनाओ जबकि अल्लाह ने उन्हें खियानत करने वाला करार दिया हैं। उमर रजि० ने इसी आयत 
को सामने रख कर यह कहा था। 

इमाम कुरतुबी कहते हैं: इस जमाना में अहले किताब को सिक्रेट्री और अमीन बनाने की 
बजह से हालात बदल गये हैं और इसी बजह से जाहिल लोग सरदार और अमीर बन गये हैं (तफसीर 
कुंतुबी) दुभाग्य से आज के इस्लामी मुल्कों में भी कुरआन करीम के इस निहायत अहम हुक्म को 
अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर इस्लामी स्टेट के जिम्मेदार लोग अपनी अन्दर और बाहर की 
पॉलीसी में इस आदेश का लिहाज करें तो इस में कोई शक नहीं कि बहुत सी बुराइयों और हानि 
से महफूज़ रह सकते हैं। 
(।4) “ला यालू-न” (कोताही और कमी नहीं करते) “ख़बाला” (फसाद, तबाही) “मा अनित्तुम” (जिस 
से तुम तकलीफ और परेशानी में पड़ों) “ अ-नत्‌” (मुशक्कृत) 
(5) तुम इन मुनाफिकों के नमाज पढ़ने और ईमान के जाहिर करने की वजह से उन के बारे 
में धोखे का शिकार हो जाते हो और उन से मुहब्बत रखते हो। 
(।6) “अज्ज” (दाँत काटना) यह उन के सख्त नाराज होने की शिद्दत का बयान है, जैसा कि 
अगली आयत “इन तम्‌-ससकुम्‌” में भी इसी कैफियत का बयान है। 
(7) इस आयत में मुनाफिकों की उस सख्त दुश्मनी का जिक्र हे जो उन्हें मोमिनों के साथ थी 
और वह यह कि जब मुसलमानों को खुशहाली मिलती, अल्लाह की तरफ से उन की मदद होती 
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`. _ प्रहेज़गारौ करो तो उन का मक्र तुम्हें कुछ नुक्सान न: ?2 26 SUES 75 5 


Y Isis ove 
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. (27) ऐ नबी! उस समय को भी याद करो जब: 55 ८४ ७2 ४५४5 55 
सुब्ह ही सुब्ह आप अपने घर से निकल कर मुसलमानों : ६६।; ११६६) ५८६ ८६७०६. 


को जन्ग के मैदान में लड़ाई के मूंचों पर बाकाइदा“% : 3, ४ ४ ६2५८ 
ह ® eb Er 
( ) बैठा रहे थे। और अल्लाह सुनने वाला जानने : 
. बाला है। 


और उन की संख्या में इजाफा होता, तो मुनाफिकों को बहुत बुरा लगता। और अगर मुसलमान सूखा 
काल या तन्गी में होते, या वक्ती तौर पर दुश्मन मुसलमानों पर ग़ालिब आ जाते (जैसे उहुद की 
जन्ग में हुआ) तो बहुत खुश होते। 

बतलाने का मकसद यह है कि जिन लोगों का यह हाल हो, बह इस के पात्र हें कि मोमिन 
उन से मुहब्बत करें और उन्हें अपना राज रखने वाला ओर दोस्त बनाएँ? इसलिये अल्लाह पाक ने 
यहूद- नसारा से भी दोस्ती रखने से मना फरमाया है (जैसा कि कुरआन पाक के दूसरे स्थान पर 
है) इसलिये कि वह भी मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी रखते, उन की कामियाबी से नाराज़ और 
उन की नाकामी से खुश होते हैं। 
(8) यह उन के मक्र और थोखा-धड़ी से बचने का तरीका और उपचार है। गोया मुनाफिक और 
दूसरे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों से बचने के लिये सब्र, तक्वा, निहायत जरुरी है। इस सब्र 
और तकवा की कमी ने गैर मुस्लिमों की साजिशों को कामियाब बना रखा है। लोग समझते हैं कि 
. काफिरों की यह कामियाबी मादी साधनों और साइन्स व टेक्नालोजी में उन की तरक्की का नतीजा 
है, हालाँकि हकीकत यह है कि मुसलमानों की पस्ती का असल सबब यही है कि वह अपने दीन 
पर साबित कदम नहीं हैं (जिस में असल सन्न है) और तका से दूर हो गये हैं, हालाँकि यही चीजें 
कामियाबी की कुन्जी और अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग के हासिल करने का जरीआ है। 
(।9) जमहूर उलमा के नजदीक इस से जन्ग उहुद की घटना मुराद है जो शव्वाल 3 हि० में पेश 
आया। इस का पसमन्जर संक्षिप्त में यह हे कि सन 2 हिः में बद्र की लड़ाई में काफिरों को बुरी 
तरह शिकस्त का मुँह देखना पड़ा, उन के सत्तर (70) आदमी मारे गये और सत्तर (70) ही कैद 
भी हुये तो यह बात काफिरों के लिये शर्म की बात थी और उन के लिये डूब मरने का स्थान 
था। चुनान्चे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक जर्बदस्त बदला लेने की तय्यारी की जिस में उन की 
औरतें भी शरीक हुयीं। इधर मुसलमानों को भी जब इस की जानकारी मिली कि काफिर तीन हज़ार 
(3000) की तादाद में उहुद पहाड़ के नीचे डेरा डाले हुये हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने सहाबा से मश्वरा किया कि अया मदीना ही में रह कर लड़ा जाये या मदीना से बाहर निकल 
कर? इस पर कुछ सहाबा ने मदीना ही में रहकर मुकाबला का मश्वरा दिया और मुनाफिकों के सर्दार 


अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने भी इसी से इत्तिफाक किया। लेकिन कुछ सहाबा ने जिन्हें बद्र की जन्ग [ 


में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था मदीना से बाहर जाकर लड़ने का मश्वरा दिया। आप अपने 
. हुजरे में तश्रीफ ले गये और हथियार पहन कर बाहर आये। उधर जिन लोगों ने बाहर निकल कर 
लड़ने का मश्वरा दिया था उन्हें अफसोस हुआ कि शायद हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
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(22) जब तुम्हारी दो जमाअतें पस्त हिम्मती का इरादा े NES Ca ०७४ ir] 
चुको थाः 0) ® lak td Cs) शा ना 
कर चुकी थीं/”?, अल्लाह उन का वली और मदद गार : ७४८५8 ५॥ 46; Cs is 


का is 
था?। और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना SE] 
| Bs 
चाहिये। ॒ ै | 

(23) बद्र की जन्ग में अल्लाह ने ठीक उस समय : ६६5 ,६5 ५८ 4) 254 ८६; 
तुम्हारी मदद र फरमायी थी जबकि तुम निहायत गिरी : ७८258 KC ME 
हुयी हालत में थे"? इसलिये अल्लाह ही से डरो (न: 

कि किसी और से) ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की: 

तौफोक प्राप्त हो (और यह चीज मदद और सहायता 

का सबब हो) 

(24) जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, क्या : ८ #९4 ८ ८५४४६ ८५४ 5) 
आसमान से तीन हजार फुरिश्ते उतार कर अल्लाह का : ८5 » 5 द 4.5 
तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफी न क्‍ होगा ? क्‍ : ठ a 
(25) क्यों नही; बल्कि अगर तुम सब्र और प्रहेजगारी : Ss iS OT 
करो और यह लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जायें तो : 


~ | FC It » 29,4) 9 3% 
पाँच er Pg ०५९० Dd ४४ 22) 9 
तुम्हारा रब तुम्हारी सहायता पाँच हजार (5000) फ Eo b 


on KI Cp । 
से करेगा”, जो निशानजद (चिनहित) a 2५५ | ५) a 


को आप को इच्छा के खिलाफ बाहर निकल कर लड़ने पर मजबूर कर के ठीक नहीं किया, चुनान्चे 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप मदीना ही में रह कर लड़ना चाहें तो अन्दर ही रहें। 
आप ने फरमायाः लिबास (हथियार) पहन लेने के बाद किसी नबी के लिये मुनासिब नहीं कि वह 
. अल्लाह के फैसले के बगेर वापस हो, या लिबास उतारे। | 
| चुनान्चे मुसलमान एक हजार की तादाद (संख्या) में रवाना हो गये। सुब्ह-सवेरे जब “शोत” 
के मुकाम पर पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन उबय्यि अपने तीन सौ (300) साथियों समेते यह कह कर 
वापस आ गया कि उस की राय नहीं मानी गयी, बिला वजह जान देने का कया फाइदा? उस के 
इस ‘eh से वक्ती तौर पर बाज़ मुसलमान भी प्रभावित हुये और उन्होंने भी अपनी कमजोरी दिखायी। 
(इब्ने कसीर) 
(20) यह और खजरज के दो कबीले (बनी हारिसा और बनी सलमा थे।) 
(2।) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन की मदद की और उन की कम्रजीरी को दूर फरमा 
कर उन कौ हिम्मत बाँधी। 
(22) यानी तादाद भी कम थी और जन्गी सामान (हथियार) भी कम था, क्योंकि बद्र की जन्ग में 
मुसलमान तीन सौ तैरह (3।3) थे और बिना हथियार के थे, सिर्फ दो घोड़े और सत्तर ऊँट थे, बाकी 
सब पैदल थे (इब्ने कसीर) 
(23) मुसलमान बद्र की तरफ इसलिये बढ़े थे कि अबू सुफयान के काफिला पर छापा मारा जाये 
जो लगभग निहत्था था, मगर जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि मक्का से मुश्रिकों का एक लश्कर 
बड़े आन-बान शान से चला आ रहा है। यह सुन कर मुसलमानों की सफ में घबराहट और उन 
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(26) और यह तो महज़ तुम्हारे दिल की खुशी ओर: ९६ ५४ $] ६४ 
दिल के इत्मिनान के लिये है। वर्ना मदद लो अल्लाह: १ ,५६। (५; + ६, 25:75 64%; 
ही की तरफ से है जो गालिब और हिक्मत वाला है। : 


७ 
£ 

h 

\ 
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(।27) (इस अल्लाही सहायता का मकसद यह था): & AN Hl A ५८ Sy 
- कि वह ( अल्लाह) काफिरों की एक जमाअत को काट | TR iss 

दे, या उन्हें जलील कर डाले और (सारे के सारे): PoE 
नाकाम होकर वापस चले जायें“>?। 


से जन्ग करने के जोश का मिला-जुला असर (प्रभाव) रहा। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की तो 
अल्लाह पाक ने पहले एक हजार (000) फिर तीन हज़ार (3000) फुरिश्ते उतारने की बशारत दी, 
और मजीद का वादा किया कि अगर तुम सब्र और तक्रा पर काइम रहे और मुश्रिक लोग इसी 
हालत में चढ़ दौड़े तो फरिश्तों की तादाद पाँच हज़ार (5000) कर दी गयी। 

कहा जाता है कि चूँकि मुश्रिकों के दर्मियान भी इख्तिलाफ पैदा हो गया (बद्र पहुँचने से पहले 
ही उन में फूट पड़ गयी एक गरोह मक्का पलट गया और बाकी जो बद्र में आये उन में से अक्सर 
सदारो की राय थी कि जन्ग न लड़ी जाये) इसीलिये सिर्फ तीन हजार ही फ्रिश्तें उतारे गये और 
पाँच हजार उतारने की नौबत ही न आयी। कुछ उलमा का कहना हैं कि पाँच हजार की यह तादाद 
पूरी की गयी। 
(24) यानी पहचान के लिये उन की मखसूस अलामत (चिन्ह) होगी। 
(25) यह अल्लाह गालिब और हिक्मत वाले की मदद का नतीजा बतलाया जा रहा है। सूरः अन्फाल 
में फरिश्तों की तादाद एक हजार बताई गयी हैः “जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे, 
तो अल्लाह पाक ने तुम्हारी फरियाद सुनते हुये कहाः में एक हजार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा 
जो एक कतार से चले आयेंगे।” (सूरः अन्फाल-9) 

इन अल्फाज से मालूम होता है कि फ्रिश्ते वास्तव में तो एक हजार ही नाजिल हुये और 
मुसलमानों के हौसले और तसल्ली के लिये तीन हजार का, और फिर पाँच हज़ार का मजीद मशरुंत 
वादा किया गया, फिर हालात को सामने रख कर इन की जरुरत नहीं समझी गयी। इसीलिये कुछ 
के नजदीक यह तीन हजार या पाँच हजार फरिश्ते नहीं नाजिल हुये थे, क्योंकि मकसद केवल मुसलमानों 
के हौसले को बढ़ाना था, वर्ना अस्ल मददगार तो अल्लाह पाक ही था और वह अपनी मदद के 
लिये फरिंश्तों का या किसी और का मुहताज ही नहीं है, चुनान्चे उस ने मुसलमानों की मदद फुरमायी 
और जन्ग बद्र में मुसलमानों को तारीखी कामियाबी हासिल हुयी। कुफ्र की ताकत कमजोर हुयी और 
काफिरों का घमन्ड खाक में मिल गया। (एऐसरुत्तफासीर) 


मंजिल-। 


पारः लन्‌ तनालू (4) १85 सूरः आले अिम्रान-(3) 


(28) ऐ पैगंबर! आप के इख्तियार में कुछ नहीं, : (९5% 5 £098 2H ८० 8 (£2४ 
अल्लाह चाहे तो उन को तौबा कुबूल करे या अजाब : ७८५७ ८46 2405 52856 
दे, क्योंकि वह जालिम हैं। । हक 6 
(।29) आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब: "७5 ५०५०४ ७, ७ 408 


9 ० 3% 27 


अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहे बख्शे जिसे चाहे: १८७०५5११20५ 5% 


° $ र $s ~ 3S ® 2 
अजाब करे। अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबान है। : & ०:2८ 29% alls 
वालों ° a) 22 नी. 99, 9 पट्ट 
(30) ऐ ईमान बालों! बढ़ा-चढ़ा कर सूद न खाओ"??, : !> 55 5 5 i 
और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें नजात मिले। | SS lis “ Gs 
® Od 


(26) यानी उन काफिरों को हिदायत देना या उन के मामले में किसी भी किस्म का फैसला करना 
सब अल्लाह के इख्तियार में है। अहादीस में आता है कि उहुद की जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु 
आलैहि वसल्लम के दन्दान (दाँत) भी शहीद हो गये और चेहरा भी घायल हुआ तो आप ने फरमायाः 
“बह कोम किस तरह कामियाब होगी जिस ने अपने नबी को घायल कर दिया” गोया आप ने उन 
की हिदायत से ना उम्मीदी (निराशा) जाहिर फरमायी, इस पर यह आयत नाज़िल हुयी। 

उहुद की लड़ाई के बाद “बीर मऊना” का वाकिआ (घटना) पेश आया जिस में काफिरों ने 
धोखा देकर कुरआन पाक के सत्तर (70) कारी और उलमा सहाबा को अपने अलाका (क्षेत्र) में ले 
जाकर शहीद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस घटना पर सख्त बद्दुआ 
फरमायी, यानी “कुनूते-नाजिला” पढ़ा। 

यह बिल्कुल अलग घटना है जिस का कोई तअल्लुक न उहुद को लड़ाई से है ओर न 
ऊपर की आयत के नाजिल होने से। लेकिन बाज रावियों ने इस कुनूते नाजिला को भी ऊपर की 
आयत के नाजिल होने का सबब करार देकर यह कह दिया कि इस के नाजिल होने के बाद नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने कुनूते-नाजिला का पढ़ना बन्द कर दिया था। लेकिन हाफिज 
इब्ने हजर रहः ने स्पष्ट किया है कि हदीस में रावी ने अपनी तरफ से इतना इजाफा कर दिया है, 
वर्ना इस आयत के नाजिल होने का सबब उहुद की घटना ही है। इस वजह से कुनूते- नाजिला 
को जरुरत के मुताबिक हर जगह और हर समय पढ़ा जा सकता है। 
(27) चूँकि उहुद को जन्ग में नाकामी रसूल की नाफ॑मानी और दुनिया के माल के लालच की 
वजह से हुयी थी इसलिये अब लालच की सब से भयानक शकल सूद से मना किया जा रहा 
है।बढ़ा-चढ़ा कर सूद न खाओ का यह मतलब नहीं कि बढ़ा-चढ़ा कर न हो तो सूद जायज है 
बल्कि सूद कम हो या ज्यादा, मुतलक हराम है। जाहिलिय्यत के जमाना में सूद का यह तरीका आम 
था कि जब अदा करने का समय आ जाता और अदा न कर पाता तो समय में इजाफा के साथ 
सूद में भी इजाफा होता चला जाता था, जिस की वजह से थोड़ी रकम भी बढ़-बढ़ कर कहीं से 
कहीं पहुँच जाती और एक आम आदमी के लिये उस की अदायगी नामुमकिन हो जाती। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह सेडरो ओर उस आग से डरो जो काफिरों के लिये तय्यार 

की गयी है, इस से यह बताना है कि अगर सूद से न बाज़ आये तो हराम काम तुम्हें कुफ़ तक 
पहुँचा सकता है, क्योंकि यह अल्लाह और उस के रसूल से जन्ग है। 
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(3।) और उस आग से डरो जो काफिरों के लिये 
तय्यार की गयी है। | 

 (32) और अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा 
करो ताकि तुम पर रहम किया जाये। 


(33) और अपने रब की बखिशश की तरफ और उस 
जन्नत को. तरफ दोडो 3 जिस की चोड़ाई आसमानों 2 AN ~ 2 I 
और जमीन के बराबर है, जो प्रहेज़गारों के लिये तय्यार : “““ ? ~ 


की गयी है। 


(34) जो लोग आसानी में ओर सख्ती के मौका पर | Cis ss 
मे हैं ड sli) s 9p 
भी अल्लाह को राह में खर्च करते हैं“, गुस्सा पीने : ५ (3५0 EN GBs 
वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले हैं?। FS Wd 


: & iN 4५४ 2॥ 
कोई गुनाह कर बेठें तो तुरन्त अल्लाह का जिक्र और : 
अपने गुनाहों के लिये इस्तिगफार करते हें“??, वास्तव : 
में अल्लाह के अलावा और कौन गुनाहों को बख्श : 205 ८०5 ० 

रु NO) 3, C09 “og 
सकता है? और वह लोग इलम के बावजूद किसी बुरे : हैक 


अल्लाह पाक उन नेकोकारों को दोस्त रखता है। 
(35) जब उन से कोई बेहयाई का काम हो जाये या 


काम पर अड़ नहीं जाते। 


(36) उन्हीं का बदला उन के रब की तरफ से माफी 4८०९ ८3 wis i 
है और जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन : Sod ne 


में वह हमेशा रहेंगे। उन नेक कामों के करने वालों का । 5 so 60 


सवाब क्या ही अच्छा है। 


* हल, 76९ Fel] sl iE 5H | 8! 9 
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(28) दुनिया के माल ब दौलत के पीछे लग कर आखिरत तबाह करने के बजाए, अल्लाह और 
रसूल की इताअत का और अल्लाह की मग्फिरत और उस की जन्नत का रास्ता इख्तियार करो, जो 
मुत्तको लोगों के लिये अल्लाह ने तय्यार की है। चुनान्चे आगे मुत्तकी लोगों की चन्द खूबियाँ बयान 


फरमायी हैं। 


(29) यानी सिर्फ खुश हाली में ही नहीं, तन्ग हाली के मौका पर भी खर्च करते हैं । मतलब यह 
है कि हरहाल और हर मौका पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। | 
(30) यानी जब गुस्सा उन्हें भड़काता है तो उसे पीजाते हैं, यानी उस पर अमल नहीं करते और 


उन को माफ कर देते हैं जो उन के साथ बुराई करते हैं। 


. (3) यानी जब उन से इन्सान होने के नाते कोई गलती होजाती है, या कोई गुनाह हो जाता है 


तो तुरन्त तौबा और इस्तिगफार करते हैं। 
मंजिल-। 
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929 ~Zy9% 23 rd शर्ट 


_(37) तुम से पहले भी ऐसी घटनायें घट चुकी हैं, : Gos ०५ AS ०2८८७ ५६ 
इसलिये जमीन में चल फिर कर देख लो कि: 456 66 55 56 ४५ 


| ॒ AY! 
(आसमानी शिक्षा के) झुठलाने वालों का क्या अन्जाम : © 
हुआ"! | जे । ह + हि | 
(।38) आम लोगों के लिये तो यह (कुरआन) बयान : ‰£75 5555 26 6 ४५ 
है और प्रहेज़गारों के लिये हिदायत व नसीहत है। : । ७८75६ 
(।39) तुम न सुस्ती करो और न गमगीन हो, तुम ही : ८५८४०5 १455525 55665 55 
गालिब रहोगे, अगर तुम ईमानदार हो(?। ७८::०४:४४ 
( अगर मुख़ालिफ फ - 30 294, ८८ 9८८ ES ie 927 9 
(40) अगर तुम घायल हुये हो तो तुम्हारे मुखालिफ : 62.80 ४5% EFC 


लोग भी तो ऐसे ही घायल हो चुके हैं। हम इन दिनों : ५, Gi 20.८ »४६ 

= ~ है (६ $ 4; 7५८ हु ड 
को लोगों के दर्मियान आदलते-बदलते रहते हैं"१।: ४”; 5 2 2 न 4 
(उहुद की हार) इसलिये थी कि अल्लाह al ८४७२ 40! »५४५ CO 


(।32) उहुद की जन्ग में मुसलमानों का लश्कर सात सौ (700) की तादाद में था। उन में से पचास 
तीर चलाने में माहिर लोगों के एक दस्ता को अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि की कियादत (अगुवाई) 
में एक पहाड़ी पर मुकर्रर कर दिया और ताकीद कर दी कि चाहे हम हारें या जीतें, तुम यहाँ से 
मत हिलना, तुम्हारा काम यह है कि जो भी तुम्हारी तरफ आये उसे तीर मार कर पीछे ढकेल देना। 
लेकिन जब मुसलमान मैदान जीत गये और माले गनीमत समेटने लगे तो इस दस्ते में इख्तिलाफ 
हो गया। उन में से कुछ लोग कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के फरमाने 
का मकसद यह था कि जब तक जन्ग जारी रहे, यहीं जमे रहना। लेकिन अब. जबकि जन्ग समाप्त 
हो गयी है और काफिर भाग रहे हैं तो अब यहाँ रहना कोई जरुरी नहीं है। चुनान्चे उन्होंने भी उस 
स्थान से हट कर माल इकट्ठा करना शुरु कर दिया, लेकिन फिर भी ।0 सहाबा वहाँ नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के आदेश के मुताबिक बाकी रहे। 

इस स्थान को खाली देखकर दुश्मन के घोड़ सवार दस्ते ने पलट कर वहीं से मुसलमानों 
पर पीछे से अचानक हमला कर दिया जिस से मुसलमानों में भगदड़ मच गयी और घबरा गये और 
काफी जानी-माली नुक्सान उठाना पड़ा। इन आयतों में अल्लाह पाक मुसलमानों को तसल्ली दे रहा 
है कि तुम्हारे साथजो कुछ हुआ है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। फिर भी 
तबाही व बर्बादी अल्लाह और उस के रसूल को झूठलाने वालों का ही भाग्य (मुकुद्दर) बनी है। 
(33) उहुद की जन्ग में जो तुम्हें नुक्सान पहुँचा है उस से सुस्त न पड़ो और न ग़म करो क्योंकि 
अगर तुम्हारे अन्दर ईमान की ताकत मौजूद रही तो तुम ही कामियाब रहोगे। इस में अल्लाह पाक 
ने ईमान की कुवत का असल राज़ और उन की कामियाबी की बुनियाद स्पष्ट कर दी। चुनान्चे 
हकीकत यह है किइस के बाद मुसलमान हर जन्ग में जीते ही हैं। 
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ईमान वालों को जान ले और तुम में से बाज को: ट| 522085 Casts 
शहादत का दर्जा अता फरमाये। अल्लाह पाक जालिमों : 9 4,४8) 
को दोस्त नहीं रखता। [ 

(4]) (बजह यह भी थी) कि अल्लाह ईमान वालों : ८... «2! 2» a 


| (922 | afl 
को बिल्कल अलग कर दे और काफिरों को मिटा: + ४? 3“ 3.७ रे हि डे 
दे(39 । छे 0 


(42) क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में: CAE EEE A 
चले जाओगे», हालाँकि अब तक अल्लाह ने यह: “2 क es HIRES 
मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले: SG hoe ८2५४ 40 2 
कौन हैं और सब्र करने वाले कोन हें"? ह & Cy 


(।34) एक और अन्दाज (तरीके) से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही. है कि उहुद की जन्ग में 
तुम्हारे कुछ लोग घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे मुखालिफ भी तो जन्ग बद्र में और उहुद की 
जन्ग के शुरु में इसी प्रकार घायल हो चुके हैं। और अल्लाह की हिक्मत का तकाजा है कि वह 
हार-जीत के दिनों में अदलता-बदलता रहता है। कभी ग़ालिब को मगलूब पराजित) और मगलूब को 
गालिब कर देता है। 

(35) उहुद की जन्ग में मुसलमानां को जो थोड़ी देर के लिये पराजय उन को अपनी कोताही की 
बजह से हुयी, इस में भी कई हिक्मतें पोशीदा थीं, जिनहें अल्लाह पाक आगे बयान फरमा रहा है। 
() पहली हिक्मत यह कि अल्लाह पाक ईमान वालों को जान ले (क्योंकि सब्र करना और जमे 
रहना ईमान का तकाजा है) जन्ग की तकलीफ ब मुसीबत में जिन्होंने सब्र किया और जमे रहे, निला 
शुब्हा बह सब मोमिन हैं। दूसरी हिक्मत यह थी कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा दे दे। तीसरी हिक्मत 
यह थी कि ईमान वालों को उन के गुनाह से पाक कर दे। “तमूहीस” के माना, इख्तियार करना (चुन 
लेना) एक माना “ततहीर” और एक माना “तखलीस” (नजात) के भी हैं। आखिरी दोनों का मतलब 
गुनाहों से पाकी और खुलासी (छुटकारा) है। (फत्हुल कदीर) मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह० ने पहले 
माना को लिया है। चौथी हिक्मत यह थी कि काफिरों को मिटा दे, वह इस तरह कि वक्ती जीत 
से उन की सरकशी और तकब्बुर में इजाफा होगा और यही चीज़ उन की तबाही और बंबादी का 
सबब बनेगी। 

(36) यानी बिना जन्ग और मुसीबत की आजमाइश के तुम जन्नत में चले जाओगे? नहीं, बल्कि 
जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो आजमाइश में पूरे उतरेंगे, जैसे दूसरे स्थान पर फुरमायाः “क्या तुम 
ने गुमान किया है कि तुम जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वह हालत नहीं आयी जो 
तुम से पहले लोगों पर आयी थी, उन्हें फाका से दोचार होना पड़ा, ओर तक्लीफें पहुँची, और खूब. 
हिलाये गये।” (सूरः बकरह-2।4) और यह भी फरमायाः “क्या लोग गुमान करते हें कि उन्हें सिर्फ 
कहने पर छोड़ दिया जायेगा कि हम ईमान लाये और उन की आजमाइश न होगी” (सुरः अन्कबूत-2) 
(37) यह इशारा इस से पहले सूरः बकरह में गुज़र चुका है, यहाँ विषय की मुनासिबत से फिर 
बयान किया जा रहा है कि जन्नत यूँ ही नहीं मिल जायेगी, इसके लिये पहले तुम्हें आजमाइश की 
भट्टी से गुजारा और जिहाद के मैदान में आजमाया जायेगा, वहाँ दुश्मनों के दर्मियान घिर कर तुम 
जमे रहते हो और सब्र करते हो या नहीं? 
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(43) जन्ग से पहले तो तुम शहादत की खाहिश करते : (5 ८5 ०४ 555 45 ७5 
थे, अब उसे अपनी आँखों से अपने सामने देख : १४४६ ४५४ ७% ०४५६6 ४ 
लिया“? * ois १2८ 
लिया!?। आ बन 


(44) और मुहम्मद तो सिर्फ रसूल ही हैं“? उन से : (५८७ ९६०९८5 5 (६८ 


पहले बहुत से रसूल हो बीते हैं। क्या अगर वह मर : 5# ॥ ८5 508 LN A 
जायें या शहीद हो जायें तो तुम इस्लाम से अपनी : CEE Gas Et GE A 
एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाये :. ४६ 20 ६६6 ८४ 2५5 ७४ 
अपनी एड़ियों पर तो हर्गिज अल्लाह का कुछ न: “84 40 5० ०४ १५४ 


बिगाड़ेगा““?। बहुत जल्द अल्लाह पाक शुक्र अदाः १८% ७ 
करने वालों को नेक बदला ह 


(38) यह इशारा उन सहाबा की तरफ है जो बद्र की जन्ग में शरीक न होने की वजह से अफसोस 
करते थे और चाहते थे कि अगर जन्ग छिड़े तो हम भी काफिरों से जन्ग कर केजिहाद की फजेलत 
हासिल करें। इन्हीं सहाबा ने उहुद की जन्ग लड़ने के लिये मदीना से बाहर निकलने का मश्वरा दिया 
था। लेकिन जब मुसलमानों की फत्ह, काफिरों के हमले की वजह से पराजय में बदल गयी (जिस 
की तफ्सील पहले गुजर चुकी है) तो यह जोशीले मुजाहिद भी घबरा गये और इन में से बाज़ ने 
पीठ दिखई। (जैसा कि तफसील आगे आयेगी) और बहुत थोड़े लोग ही जमे रहे। (फत्हुल कदीर) 
इसीलिये हदीस में आता है कि “तुम दुश्मन से भिड़ने की तमन्ना मत करो, और अल्लाह पाक से 
अम्न और शान्ति तलब किया करो, फिर भी जब हालात आप ही आप ऐसे बन जायें कि तुम्हें दुश्मन 
से लड़ना पड़ जाये तो फिर डट जाओ, और यह जान लो कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे 
हैं।” (सहीह बुखारी-2966) 

(39) यानी तल्वारों की चमक, नेजों की तेजी, तीरों की बौछार और जान की बाजी लगाने वालों 
की सफ बन्दी में तुम ने मौत को अच्छी तरह देख लिया। (इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) 

(40) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, यानी उनकी खास बात सिफ यह है 
कि वह रसूल हैं। वह इन्सानी खुसूसियत से लाता-तर नहीं हैं, और न ही उनके अन्दर ख़दाई सिफत 
पाई जाती है कि उन्हें मौत न आये। 

(47) उहुद की जन्ग में हारने के कारणों में से एक कारण और सबब यह भी था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के बारे में काफिरों ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि आप कत्ल कर 
दिये गये। मुसलमानों में जब यह खबर फैली तो इस से कुछ मुसलमानों के हौसले पस्त हो गये 
और लड़ाई से पीछे हट गये। इस पर यह आयत नाजिल हुयी कि नबी का काफिरों के हाथों कत्ल 
हो जाना या उस पर मौत आ जाना, कोई नई बात तो नहीं हे। पहले के नबी भी कत्ल किये गये 
और मौत से दोचार हुये हैं। अगर आप सल्लल्लाह अलैहि बसल्लम भी (मान लें कि) मौत से दोचार 
हो जायें तो क्या तुम इस दीन से फिर जाओगे? याद रखो! जो फिर जायेगा बह अपना ही नुक्सान 
करेगा, अल्लाह पाक का............... 
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देगा !42) | 


नेक बदला देंगे। 


; ७०७०) ७४४2 SEGS 
(45) बिना अल्लाह के हुक्म के को कई जानदार : (8 १४ 25६ ५५८६६ (४ ४॥ 
नहीं मर सकता, मुकरर वकत (मरने का) लिखा हुआ : 
है। दुनिया चाहने वालों को हम दुनिया दे देते हैं और : 

| वालों : Gis +e 459 BN 
आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वह भी: 


देंगे"?। और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द : 


Td 


५79 37 (०११ ५ Gi SS GH | 


3 7८7 4 


(46) बहुत से नबिय्यों के -साथ होकर, बहुत से : 658, ४४: १ € ८ 256६६ 
अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह की : (2 ८१३ 2%&2८॥:४545७५ 
राह में तक्लीफें पहुँचीं, लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत | : ote 
हारी और न सुस्त पड़े और न ही दबे। और अल्लाह : 

सब्र करने वालों को ही चाहता है“*?। [ Bs ५५६ 
(47) वह यही कहते रहे कि ऐ हमारे परर्बदिगार! : ५४8४ 6 $। 22५ ८६४ G; 
हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम से हमारे कामों में : ६ 6555 Gal 
जो बेजा ज्यादती हुयी है उसे भी माफ फरमा और हमारे : ८ ६९28८ (८८८३ | 
कदम जमा दे और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। : Sh श्र । 


कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इन्तिकाल (देहान्त) के वक्त 
जब उमर रजि० जज़बात में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इन्तिकाल का इन्कार 
कर रहे थे, तो अबू बक्र सिद्दीक रजि ने बड़ी हिक्मत से काम लेते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के मिन्बर के बगल में खड़े होकर इन्ही आयतों की तिलाबत की, जिस से उमर 
रजिः भी प्रभावित हुये और उन्हें ऐसा लगा कि यह आयतें अभी-अभी उतरी हैं। 

(42) यानी साबित कदम रहने वालों को, जिन्होंने सब्र कर के ओर जमे रह कर अल्लाह की नेमतों 
का अमली शुक्र अदा किया। 

(43) यह कमजोरी और बुज़दिली का सबूत देने वालों के हौसलों में इजाफा करने के लिये कहा 
जा रहा है कि मौत तो अपने समय पर आ कर रहेगी, फिर भागने या बुज़दिली दिखाने से क्या फाइदा? 
इसी तरह केवल दुनिया तलब करने से कुछ दुनिया तो मिल जाती है, लेकिन आखिरत में तो कुछ 
नहीं मिलेगा। इस के उलट आखिरत चाहने वालों को आखिरत में वहाँ की नेमतें तो मिलेंगी ही, दुनिया 
भी अल्लाह पाक उन्हें देता है। आगे और अधिक तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने के लिये पहले 
के नबिय्यों .और उन के मानने वालों के सब्र की मिसालें दी जा रही हैं। 

(44) यानी अल्लाह पाक उन को चाहता है जो जन्ग को सख्ती में पस्त हिम्मत नहीं होते और 
कमजोरी नहीं दिखाते। 
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(48) अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और : 
आखिरत का अच्छा सवाब भी अता फरमाया। और : 


अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता हे। 


(49) ऐ ईमान वालों! अगर तुम काफिरों की बातें : 
मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे: 
(तुम्हें मुर्तद बना देंगे) फिर तुम नामुराद हो जाओगे। : 


(50) बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, और वही 6 Gps 2:८१) 


DE 3 ४ ~ 


(८ ५ 7 ( 

(> 9 gh ois 4%! Hr] 
EF) द ~ ~ ty seg 
dog 405 HY ०2» 
टी =» (23००५) 93? 

@ CO 

9 an 4 22) 2’ RE ४४६ 
ED ०) Fel ८2५० 
Pe 5 (६£ ८ 4८ AO 3244, 
AES si > 55» aya 
eo? ‘h 

७8 ७४२५० 
\ 9/3!) ४ 
%० 4b; 


3238 १९ (४४- ० 


बेहतरीन मददगार हे/*?। ( 
(5) हम बहुत जल्द काफिरों के दिलों में रोब डाल: * 2०४ ८८७ ४४४ ७ ८ 


(5४ 3% [5 \ Kd 
देंगे, इस वजह से कि वह अल्लाह के साथ उन चीजों: १% ग Fr > ए 
को ड ह PRS की ६) 7” ८६ a” 
को शरीक करते हैं जिस की कोई दलील अल्लाह ने: “४4 *०%। 2७०१७१ ६ 


नहीं उतारी“*?, उन का ठिकाना जहन्नम है। और उन: EN GF 
जालिमों (अत्याचारियों) की बुरी जगह है। 
(52) अल्लाह पाक ने तुम से अपना वादा सच्चा कर : 


दिखाया जबकि तुम उस के हुक्म से 


39422942, C7273 A 


sg eV 3) 8.७9 all 


Mt Si भर af” 


(४४४ ibs १ 


(45) यह मजमून (विषय) पहले भी गुजर चुका है,यहाँ फिर दोहराया जा रहा है। क्योंकि उहुद की 
हार सेफाइदा उठाते हुये कुफ़्फार या मुनाफिक लोग मुसलमानां को यह मश्वरा दे रहे थे कि तुम अपने 
बाप-दादा के दीन की तरफ लौट आओ। ऐसे में मुसलमानों से कहा गया कि काफिरों की इताअत, 
तबाही, बंबादी और घाटे का सबब है। कामियाबी अल्लाह को इताअत ही में है और उस से बेहतर 
कोई मददगार नहीं। | 
(46) मुसलमानों की हार देख कर काफिरों के दिल में यह खयाल आया कि यह मौका मुसलमानों 
के मुकम्मल तौर पर समापन (तबाही) के लिये बड़ा अच्छा है। इस मौका पर अल्लाह पाक ने उन 
के दिलों में मुसलमानों का रोब-दाब डाल दिया, इसलिये वह अपने खयाल पर अमल करने का हौसला 
और साहस न पा सके। (फत्हुल कुदीर) 

बुखारी, मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
मुझे पाँच चीजें ऐसी दी गयी हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गयी हैं। उन में एक यह 
है कि “दुश्मन” के दिल में एक महीने की मसाफत (दूरी) पर मेरा रोब डाल कर मेरी मदद की 
गयी है।” इस हदीस से मालूम हुआ कि आप का रोब-दाब मुस्तकिल तौर पर दुश्मन के दिल में 
डाल दिया गया था। और इस आयत से मालूम होता है कि आप के साथ आप की उम्मत, यानी 
मुसलमानों का रोब भी मुश्रिकों पर डाल दिया गया हे और इस की वजह उन का शिंक करना है। 
गोया शिंक करने वालों के दिल दूसरों के रोब-दाब और हैबत से कॉँपते रहते हैं। और शायद यही 
वजह है कि जब से मुसलमानों को एक बड़ी तादाद ने अपने अकीदा और अमल को शिंक से 
गन्दा कर डाला है, दुश्मन उन से डरने के बजाए, वह खुद ही दुश्मनों से डरते हैं। 
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उन्हें काट रहे थे”, यहाँ तक कि जब तुम ने पस्त : ११६5; १११५; |६। de ६५५३, 

में ° Fd fd ना % 

हिम्मती इख्तियार को और काम में झगड़ने लगे और : [८ 2८ 63 2८222 20० 

* ed ७०८ ope YG 

नाफमानी की“), इस केबाद कि उस ने तुम्हारी चाहत : ४28 2४ ४६, srt रद 
तुम्हें में हि Or शी (३) १2४ 3 | ब 

को चीज तुम्हें दिखा दी/?। तुम में से बाज दुनिया : ८८६८०, ,८ ,, ५ , ५, , (4 हा 


| 5 जल > (8 ~ 
चाहते थे? और बाज का इरादा आखिरत का था“5?, : ” EY OAS GY 


तुम्हे (Ceo hate 497} 2४१2 i 
तो फिर उस ने तुम्हें उन से फेर दिया ताकि तुम को : 9 CONAN ०6० oN m0 
आजमाए" I52) तुम्हें : Bail is १2 9 iS 4“ 
आज , और बिला शुब्हा उस ने तुम्हें माफ : ९८:४2 9°९० १३ 405 
-फरमाया। और ईमान वालों पर अल्लाह बड़े फजल : 
वाला. है(59 । ® 


(47) इस वादे से कुछ उलमा ने तीन हजार और पाँच हज़ार फरिश्तों का उतरना. मुराद लिया है, 
लेकिन यह राय बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं, दुरुस्त यह है कि फरिश्तों का नाजिल होना सिर्फ बद्र की 
जन्ग के साथ खास था, बाकी रहा वह वादा जो इस आयत में जिक्र है तो इस से मुराद फृत्ह 
(कामियाबी) और मदद का वह आम वादा है जो मुसलमानों के लिये उस के रसूल की तरफ से 
बहुत पहले से किया जा चुका था, यहाँ तक कि बाज आयतें मक्का में नाजिल भी हो चुकी थीं, 
और उस के मुताबिक जन्ग के शुरु में मुसलमान गालिब रहे जिस की तरफ “जब तुम उस के हुक्म 
से उन्हें काट रहे थे” से इशारा किया गया है। 
(48) यहाँ झगड़ना और नार्फमानी से मुराद पचास (50) तीर चलाने वालों का आपस में वह 
इर्ब्तिलाफ है जो फत्ह और जीत को देख कर उन के अन्दर पैदा हुआ और जिस की बजह से 
काफिरों को पलट कर दोबारा हमला करने का मौका मिला। 
(49) इस से मुराद वह जीत है जो शुरु में मुसलमानों को हासिल हुयी थी। 
(50) यानी माले-गनीमत, जिस के लिये उन्होंने बह पहाड़ी छोड़ दी जिस के न छोड़ने की उन्हें 
ताकीद की गयी थी। 
(57) यानी वह लोग हैं जिन्होंने मचा छोड़ने से मना किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के फमान के मुताबिक उसी जगह डटे रहने का इरादा जाहिर किया। 
(52) यानी जीत देने के बाद फिर तुम्हें हार देकर उन काफिरों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए। 
(53) इस में सहाबा के उस शर्फ और फज्ल का इजहार है जो उन की कोताहियों के बावजूद अल्लाह 
ने उन पर उन के लिये माफी का ऐलान कर दिया ताकि कोई हसद करने वाला उन के खिलाफ 
जबान न खोले। जब अल्लाह पाक ने ही कुरआन पाक में उन के लिये आम माफी का एलान फरमा 
दिया तो अब किसी के लिये उन के खिलाफ कुछ कहने सुनने की कहाँ गुन्जाइश रह गयी थी? 
| सहीह बुखारी में एक वाकिआ जिक्र है कि एक हज्ज के मौका पर एक शख्स ने उस्मान 
रजिः पर कुछ एतराज किये कि वह बद्र की जन्ग में और रिज़वान की बैअत में शरीक नहीं हुये, 
और उहुद की जन्ग में पीठ फेर कर भाग खड़े हुये थे। इस पर अब्दुल्लाह बिन उमर रजिः ने कहा 
कि जन्ग बद्र में तो उन की बीवी (ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बेटी रुक्‌य्या 
रज्ञः) बीमार थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ही मदीना 
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की तरफ तवज्जोह तक नहीं करते थे और अल्लाह के : EGA NPs 

तुम्हें तुम्हारे वराल oN Sa GOs 
रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से नें दे रहे थे““?, बस : Fe ८25५८ ८६ ६६ 
तुम्हें पहुँचा (456) तुम -G (५ | > 
तुम्हें गम पर गम पहुँचा“? ताकि तुम जो हाथ से चला : C5 hs EE 
गया उंस पर गमगीन न हो और न ही पहुँचने वाली : *£ | a 
(तकलीफ) पर उदास हो"”?। अल्लाह पाक तुम्हारे : BO 
तमाम कामों से खबरदार (अवगत) है। [ 
(54) फिर उस ने इस गम के बाद तुम पर अम्न : ६६4,45 4 ८2 EOE 
(शान्ति) नाजिल फरमाया और तुम FE से एक जमाअत : ६६ Es 50४ CC 
को अम्न (चैन) को नींद आने लगी“?। हाँ, कुछ वह : 


(53) जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे“? और किसी : ८ 5d है 


में रहे। रिजवान की बैअत के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सफौर (दूत) 
` बन कर मक्का गये हुये थे और यह बैत आप ही की वजह से ली गयी थी और उहुद की जन्ग 
के दिन पीठ दिखाने को अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया है। (सहीह बुखारी-3699 का खुलासा।) 
(54) काफिरों के अचानक पीछे से हमला कर देने से मुसलमानों में भगदड़ मच गयी और ज्यादातर 
लोगों ने पीठ दिखाई और भाग खड़े हुये, यहाँ उसी का नकशा बयान किया जा रहा है। 
(55) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम अपने चन्द साथियों समेत पीछे रह गये और मुसलमानों 
को पुकारते रह गये “ऐ अल्लाह के बन्दों! मेरीतरफ लौट आओ, ऐ अल्लाहके बन्दों! मेरी तरफ 
लौट आओ,” लेकिन उस भगदड़ में यह पुकार कौन सुनता? 
(56) “फ्‌-असा-बकुम” तुम्हारी कोताही के बदले में तुम्हें गम दिया। “गम्मम्‌ बि-गम्मिम्‌” इब्ने जरीर 
और इब्ने कसीर के मुताबिक यहाँ पहले गम से माले-गनीमत न पाना और काफिरों पर फत्ह न 
हासिल होना मुराद है। और दूसरे गम से मुसलमानों की शहादत और उन का घायल होना, नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के हुक्म की नाफंमानी और आप की शहादत की खबर सुन कर पहुँचने 
वाला गम मुराद है। 
(57) यह गम पर गम इसलिये दिया ताकि तुम्हारे अन्दर सख्ती सहने की कुव्वत पैदा हो जाये। 
जब यह कुव्वत और हौसला पैदा हो जाता है तो फिर इन्सान को खोई हुयी चीज़ का गम नहीं रहता 
और न ही पहुँचने वाली सख्ती पर मलाल और रन्ज होता है। 
(58) ऊपर के गम और परेशानियों के बाद अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर फिर अपना फजल 
फरमाया और जन्ग के मैदान में बाकी रह जाने वाले मुसलमानों पर ऊँघ तारी (और नाजिल) कर 
दी। यह अल्लाह की तरफ से इत्मिनान, सुकून और मदद की दलील थी। | 

अबू तल्हा फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में सेथा जिन पर उहुद के दिन ऊँघ छाई जा 
रही थी, चुनान्चे उस की वजह से मेरी तलवार कई मर्तबा मेरे हाथ से गिरी और फिर मैं उसे पकड़ता, 
फिर गिर जाती, फिर पकड़ता और फिर गिर जाती। (सहीह बुख़ारी-4068) 
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लोग भी थे कि उन्हें अपनी जानों की पड़ी हुयी थी“, 


वह अल्लह के साथ नाहक जिहालत भरी बदगुमानियाँ :(>6 7 / 2१४११ ५ th ६४ 
कर रहे थे"। और कहते थेः क्या हमें भी किसी (४0५ ८५५६ 44५६४ BB 5४| 
NO Bre ८2 SY ८५ 
कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है| यह : 56 2४०४ 6 ८५४८ » 4५ 46 
EEF 2४५४ *४ ४:४९ 
:05 Eg ७५४ १58 ,#॥। 
इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल न किये जाते“। आप : 


चीज़ का इख्तियार है“?2 आप कह दीजिये कि काम 


लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुये हैं आप को 
नहीं बताते“?। कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी 


कह. दीजिये कि अगर तुम अपने घरों में होते फिर भी 
जिन की किस्मत में कत्ल होना था वह तो अपने 
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जगहों G [o> 4 5 

मकत्ल (कत्ल होने की जगहों) को तरफ चल खड़े :/।८ , '4८ & 
होते“?, अल्लाह को तुम्हारे सीनों के अन्दर की चीज़ : ? ४72 
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का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, उस को : 
पाक करना था“°। और अल्लाह दिलों के भेद 


(59) इस से मुराद मुनाफिक लोग हैं। जाहिर है कि ऐसे हालात में उन को तो अपनी जानों ही 
को फिक्र थी। 

(60) वह यह थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वरू,ल्लम का मामला बातिल है, यह जिस दीन 
की दावत देते हैं, उस का भविष्य (मुस्तकबिल) खतरे में हे, उन्हें अल्लाह की मदद ही हासिल नहीं 
है, वगैरह-वगैरह। 

(6) यानी क्या अब हमारे लिये अल्लाह पाक की तरफ से किसी फत्ह और मदद की संभावना 
है? या यह कि क्या हमारी भी कोई. बात चल सकती है और मानी जा सकती है? 

(62) तुम्हारे या दुश्मन के इखि्तियार में नहीं है। मदद भी उसी को तरफ से आयेगी और कामियाबी 
भी उसी के हुक्म से होगी, और हुक्म भी उसी का होगा। 

(63) अपने दिलों में निफाक छुपाये हुये हैं, जाहिर यह करते हें कि वह रहनुमाई चाहते हैं। 
(64) यह बात बह आपस में कहते, या अपने दिल में कहते थे। 

(65) अल्लाह पाक ने फरमायाः इस प्रकार की बातों का क्या फाइदा? मौत तो हर सूरत में आनी 
है और उसी जगह पर आनी है जहाँ अल्लाह पाक की तरफ से लिख दी गयी है। अगर तुम घरों 
में बैठे होते और तुम्हारी मौत दूसरे स्थान पर लिखी होती तो तुम्हें मौत जरुर वहाँ खींच ले जाती? 
(66) यह जो कुछ हुआ उस से एक मकसद यह भी था कि तुम्हारे सीनों के अन्दर जो कुछ है, 
यानी ईमान, उसे आजमाए (ताकि मुनाफिक अलग हो जायें) और फिर तुम्हारे दिलों को शेतानी शक 
व शुब्हों से पाक कर दे। 
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से आगाह और अवगत है?। Ig Kas oN 
(55) तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई : 20280 ११5६६2 (6 १९! 
जिस दिन दोनों जमाअतों कौ मुड़भीड़ हुयी थी, यह लोग : ५५ (१८ १४६५ ८५.८7 (4. 09%; 


अपने बाज कंतूतों के सबब शेतान के फुसलाने : rr. INE" 
में a: & oe oP ८0 6) Legs 

(बहकावे) में आ गये”, लेकिन यकीन जानो कि: 

अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर दिया“? बिला शुब्हा : gi 

अल्लाह पाक बख्शने वाला बुंदबार है। 

(56) ऐ ईमान वालों! तुम उन लोगों की तरह न हो: ८256 [556 5 ५ Gf 

जाना होने सक किया और अपने भावों के हक : 38५8 229) 7650४ 

में, जबकि वह सफर में हों या जिहाद में हों, कहा कि : धर PY 9४ ह 2.5% ¢ I 

अगर यह हमारे पास होते तो न मरते और न मारे: १ he र ल RP 

जाते”, इस की वजह यह थी कि इस खयाल को: % Ce . Lo Ls le प 

अल्लाह पाक उन की दिली हसरत का सबब बना: ५९% *०९४५७ 3 ४८> <३ 

दे”?। अल्लाह ही जिन्दा रखता और मारता है। और : ७४%» ८४५% ५, 408 » ४.८४ 

अल्लाह तुम्हारे ॒ 

(67) यानी उस को तो इल्म है कि मुख्लिस मुसलमान कौन है, और निफाक का लबादा किस ने 


ओढ़ रखा है? जिहाद करने में जहाँ बहुत सी हिकस्धे हें उन में से एक हिक्मत यह भी है कि इस 
से मुनाफिक और मोमिन खुल कर सामने आ जाते हैं जिन्हें आम लोग भी पहचान लेते हैं। 


RF 


(68) यानी उहुद की जन्ग में मुसलमानों से जो कोताही हुयी उस की वजह उन की पिछली कमजोरियाँ . 


थीं जिस की वजह से शैतान उस दिन भी उन्हें फुसलाने में कामियाब हो गया। जिस तरह कुछ असलाफ 
(पहले के बुर्जुगों) का कौल है कि “नेकी का बदला यह भी है कि इस के बाद मजीद नेकी की 
तौफोक मिलती है, और बुराई का बदला यह है कि इस के बाद मजीद बुराई का रास्ता खुलता है। 
(69) अल्लाह पाक ने सहाबा की कमजोरियों, उन के परिणाम और हिक्मतों के बयान के बाद फिर 
अपनी तरफ से उन की माफी का ऐलान फरमा रहा है, जिस से एक तो उन का अल्लाह के दरबार 
में महबूब होना स्पष्ट है, और दूसरे आम मोमिनों को चेतावनी है कि उन सच्चे मोमिनों को जब 
अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया है तो अब किसी के लिये जाइज नहीं है कि उन्हें लानत-मलामत 
करे। 

(70) ईमान वालों को अकीदा के इस फसाद से रोका जा रहा है जिस के मानने वाले काफिर और 
मुनाफिक थे, क्योंकि इस प्रकार का अकीदा बुजदिली की बुनियाद है। इस के उलट जब यह अकोदा 
हो कि मौत और जिन्दगी अल्लाह के हाथ में है, और यह कि मौत का एक समय मुक्रर है तो 
इस से इन्सान के अन्दर अल्लाह की राह में लड़ने का जजबा पैदा होता है। 

(7।) ऊपर जो अकीदा के फसाद का जिक्र है बह हसरत और अफसोस का सबब बनता है कि 
अगर वह सफर पर या जन्ग के मैदान में न जाते बल्कि घर में ही रहते तो मरने से बच जाते, 
हालाँकि मौत तो मजबूत किलों के अन्दर भी आ जाती हीं त तत॥®_ 
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अमल को देख रहा है। boca 5c 
_ (57) कसम है अगर अल्लाह की राह में शहीद किये : (४५ 4६ A wh ८5 fi 
जाओ या अपनी मौत मरो बेशक अल्लाह की बख्शिश : | Bos 
और रहमत उस से बेहतर है जिसे यह जमा कर रहे: | hen 
हैं (72) | | 
(।58) चाहे तुम मर जाओ या मार डाले जाओ जमा : ५ 09 4४ ह ५ ७५; 
तो अल्लाह पाक की तरफ ही किये जाओगे। ७८१ 
(59) अल्लाह कौ रहमत के बाइस (कारण) आप : ५; ८१८5 ८६ ,। ८3 ३८2: ८६ 
उन पर नर्म दिल हैं, और अगर आप बद ज़बान और : , ,2.,. ,7 ८. 


; (०१ EE ¢ (Es 27६ 
सख्त दिल होते तो यह सब आप के पास से छट जाते, : 72“ A Fo # ८८ 


हे 9349 9/9 ,/ 999 2 9 | 9% 
इसलिये आप उन्हें माफ करें और उन के लिये: 2%” ls see ०४६४ vel 


NN PLATA 9/5 + (& ~ 


° 4 9 4, 

इस्तिगफार करें", और काम का मश्वरा उन से किया : se HYG sys 

a ना ) fw 

करें“, फिर जब आप का पक्का इरादा हो जाये तो : 9८८४5! < 2५ 40! 6] 4! 0 
अल्लाह पर . 


“तुम जहाँ कहीं भी हो तो मौत तुम्हें पा लेगी अर्गचे तुम मजबूत किलों में हो।” (सूरः निसा-78) 
इसलिये इस हसरत और अफसोस से मुसलमान ही बच सकते हैं जिन का अकीदा दुरुस्त है। 
(72) मौत तो हर सूरत में आनी है लेकिन अगर मौत ऐसी आये कि जिस के बाद इन्सान अल्लाह 
की रहमत और मग्फिरित का हकदार करार पाये तो यह दुनिया के माल और असबाब से बेहतर 
है जिस के जमा करने में इन्सान उम्र खपा देता है। इसरिये अल्लाह की राह में जिहाद से भागना 
नहीं चाहिये, बल्कि उस के लिये शोक पैदा करना चाहिये। इस से अल्लाह की रहमत और मग्फिरत 
यकीनी हो जाती है, मगर शर्त यह है कि इख्लास के साथ हो। 
(73) अल्लाह पाक पैगंबर पर एक एहसान का जिक्र फरमा रहा है कि आप के अन्दर जो नर्मी 
और रहम दिली है यह अल्लाह पाक की खास मेहरबानी का नतीजा है, और यह नमी दाबत और 
तबलीग के लिये बहुत जरुरी है। अगर आप के अन्दर यह न होती (और आप सख्त दिल और 
बदमिजाज होते) तो आप के करीब होने के बजाए आप से दूर भागते। इसलिये आप दरगुजर से 
काम लेते रहिये। 
(74) यानी मुसलमानों का दिल रखने के लिये मश्वरा कर लिया करें। इस आयत में राय-मश्वरा 
को अहमियत, फाइदा और जरुरत (आवश्यकता) साबित होती है। राय मश्वरा लेना, बाज उलमा के 
नजदीक वाजिब है और बाजके नजदीक मुस्तहब है। (इब्ने कसीर) 

इमाम शौकनी रह लिखते हैं कि बादशाहों के लिये जरुरी है कि वह उलमा से ऐसे मामलात 
में मश्वरा करें जिन के बारे में उन्हें इलम नहीं है, या उस के बारे में कुछ शक व शुब्हा है। फौज | 
के कमान्डरों से फौजी | | 
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भरोसा करें”?। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को : 
दोस्त रखता है। , 


(60) अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर: is AE Foo) 


कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वह तुम्हें छोड़: ४३ 2:2६ ५:5 |६ (४ KA: 
दे तो उस के बाद कोन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान : OF GS ५४ BA 
वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिये। : 


(67) नामुमकिन है कि नबी से ख्यानत हो जाये“”। : ७८५४६५६१ ४:8५ 553.5 


` हर खियानत करने वाला खियानत को लिये हुये : 08 55 56४ 6 6४ ८६ ८ 
कियामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने : 4६85८ IEC, ot 
7] ४04५, ५ 


कामों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और वह जुल्म: ५ 2४ ५ १५८ ८८:2४ ६ # 
कामों का हि. पूरा बदला दि र वह जु : ७८:४६ ४३ 2: ib 
न किये । ४ 


(62) पस क्या वह शख्स जो अल्लाह की खुशनूदी ES os (४ 

चाहता है उस शख्स जैसा है जो अल्लाह को नाराजी: _» hss is 
. ह 

ले कर लौटता है? और जिस का स्थान जहन्नम है। : 

और जो सब से बुरा स्थान है। [ 


मामलात में, जिम्मेदार लोगों से अवाम (जनता) की भलाई के बारे में, और मातहत हाकिमों और 
पदभारी लोगों से उन के क्षेत्र की जरुरतों के बारे में मश्वरा करें। इब्ने अतिय्या कहते हैं कि ऐसे 
हाकिम को हाटा देना जाइज है जो आलिमों से मश्वरा नहीं करता। यह मश्वरा सिर्फ उन मामलात 
तक ही सीमित (महदूद) होगा जिन के बारे में शरीअत खामोश है, या जिन का संबन्ध इन्तिजामात | 
और देख-भाल से है। (फ॒त्हुल कदीर....और तफसील से जानने के लिये देखें सूरः शुरा-38 का हशिया) 
(75) यानी राय मश्वरा के बाद जिस पर आप की राय पक्की हो जाये,अल्लाह पर भरोसा कर 
के उस काम को कर डालिये। इस से एक तो यह बात मालूम हुयी कि राय मश्वरा के बाद भी 
अन्तिम फैसला हाकिम ही का होगा, न कि मश्वरा देने वालों का, या जिन की संख्या अधिक है, 
जैसा कि जमहूरियत (डिमोकरेसी) में होता है (कि जिन की तादाद अधिक होती है उन की बात मानी 
जाती है) दूसरी बात यह मालूम हुयी कि पूरा भरोसा अल्लाह पाक पर होना चाहिये। न कि मश्वरा 
देने ५२३ की बुद्वि पर। अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में और अधिक 
ताकोद है। 

(76) उहुद की लड़ाई के दौरान जो लोग मूर्चा छोड़ कर माले गनीमत समेटने दौड़ पड़े थे उन 
का खयाल था कि अगर हम न पहुँचे तो सारा माले गनीमत दूसरे लोग समेट ले जायेंगे। इस पर 
उन्हें आगाह किया जा रहा है कि आखिर तुम ने यह कैसे सोच लिया कि उस माल में से तुम 
को हिस्सा नहीं दिया जायेगा। क्या तुम्हें अपने कमान्डर (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) पर 
भरोसा नहीं? याद रखो कि पैगंबर को जात से किसी भी तरह की खियानत संभव नहीं है, क्योंकि 
यह नबुव्वत के बिल्कुल उलट ही चीज है। अगर नबी ही खियानत करने लगा तो फिर उस की 
नबुव्वत पर क्योंकर यकीन किया जा सकता है? खियानत बहुत बड़ा गुनाह है। अहादीस में इस की 
सख्त आलोचना की गयी है। | gt | 
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_ (63) अल्लाह के पास उन के अलग-अलग दर्जे हैं। : ६, १.4. 45 cs 5 ५ 
-और उन के तमाम कामों को अल्लाह पाक अच्छी : ७८४८५ 
तरह देख रहा है। > 
(।64) बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान : ४८ ३) (६५.,६॥ 36 2 620% 


भेजा“ ) ` 9 9, 979. 9 29 sw fs 9 5 
है कि उन ही में से एक रसूल उन में भेजा”, जो : AEE 2९४ BBS 2०3 


उन्हें उस की आयतें पढ़ कर सुनता है और उन्हें पाक : । 2४45 2८5 
उन्हें कितान और हिक्मत" seis ०68७-४३ dl 
करता है और उन्हें किताब और हिक्मत“” सिखाता है OB 5 Cat Os 
है i 9 } 5, 
बिला शुब्हा > ERIS 9 "SO 


(77) नबी के इन्सानों में ही से होने को अल्लाह पाक एक एहसान के तौर पर बयान कर रहा 
है, और हकीकत में है भी यह बहुत बड़ा एहसान। नबी के इन्सान बनाने से एक तो यह फाइदा 
है कि बह अपनी कोम की जबान और लहनजे में अल्लाह का पैगाम पहुँचायेगा जिसे हर शख्स के 
लिये समझना आसान होगा। दूसरे यह कि लोग उस नबी की जिन्स (लिंग) में से होने की वजह 
से उस से मानूस और उस के करीब होंगे। तीसरे यह कि इन्सान के लिये इन्सान, यानी आदमी की 
पैरवी तो मुमकिन है, लेकिन फरिश्तों की पैरवी उस के बस की बात नहीं। इसलिये अगर पैगंबर 
फरिश्तों में से होते तो उन के अन्दर वह सारी बातें नहीं पाई जातीं जो दावत व तबलीग के लिये 
बहुत ही जरुरी है। इसलिये जितने भी नबी आये सब के सब इन्सान थे। 

कुरआन ने उन के इन्सान होने को खूब खोल कर बयान किया है। जैसे, “हम ने आप से 
पहले जितने भी रसूल भेजे वह मर्द थे जिन पर वहयि करते थे” (सूरः यूसुफ-09) “हम ने आप 
से पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते और बाजारों में चलते थे” (सूरः फुर्कान-20) “आप 
कह दीजिये कि मैं भी तो तुम्हारी तरह सिर्फ इन्सान ही हुँ, अल्बत्ता मुझ पर वहयि आती है।” (हामीम्‌ 
सज्दा-6) | 

आज बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते इस वजह से वह गुमराही का शिकार हैं। 
(78) इस आयत में नबुव्वत के तीन अहम मकसद बयान किये गये हैं (॥) आयतों की तिलावत 
(2) तज़किया (दिल की सफाई) (3) किताब और हिक्मत की तालीम (शिक्षा)। किताब की तालीम 
में तिलावत खुद ही शामिल है। तिलावत के साथ ही तालीम संभव है। तिलावत के बगैर तालीम 
का तसव्बुर ही नहीं। इस के बावजूद तिलावत को अलग एक मकसद के तौर पर जिक्र किया गया 
है, जिस से यह बताना मकसद है कि तिलावत खुद ही एक मुकद्दस (पवित्र) और नेक काम है, 
चाहे पढ़ने वाला उस का अर्थ समझे या न समझे। 

कुरआन के माना व मतलब को समझने की कोशिश करना, बिला शुब्हा हर मुसलमान के 
लिये जरुरी हे, लेकिन जब तक यह मकसद हासिल न हो कुरआन पाक की तिलावत से गफलत 
जाइज नहीं। 

तजकिया से मुराद अकीदा, आमाल, अख्लाक की इस्लाह है। जिस प्रकार आप ने उन्हें 
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यह“ सब इस से पहले खुली गुमराही में थे। । oi १ 
(65) (कया बात है) कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ : आटा55582 4 26267 


पहुँची उस ड चुके sy ?,2 a) YZ 9० + Gs 5 
पहुँची ही तुम उस जैसी दो चन्द पहुँचा चुके”, तो : GSC IG 3 oS » ५७४४४ 
यह लगे कि यह कहाँ से आ गयी? आप कह: 26 “४7.4 5५ 
दीजिये कि यह खुद तुम्हारी तरफ से है“*?। बेशक : हर ८ 


92 ६ 
अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।  : 2% 
दो जमाअतों में मुडभेड़ हुयी थी, बह सब अल्लाह के : a ss 
हुक्म से था और इसलिये कि अल्लाह ईमान वालों को ह FR 
जान ले। 


(67) और मुनाफिकों को भी मालूम करे“ जिन से: १६ 35556 Gof 2s 
कहा गया कि आओ अल्लाह को राह में जिहाद करो: ५४६; 5 20 0.८ 3 569 
या काफ्रों को हटाओ। तो वह कहले लगे कि अगर: ११, AES SE 2४ 27 

; IY YES 5४ S| 
हम लड़ाई जानते होते तो जरुर साथ देते१?। 


® न 


शिंक से हटा- कर तोहीद पर लगाया, इसी तरह निहायत बुरे अख़्लाक और गन्दे तौर-तरीके वाली 

कौम क अख्लाक की ऊँचाईयों तक पहुँचा दिया। “हिक्मत” से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक 
सुन्नत है। त 
(79) “वइन्‌ कानू मिन्‌......” यहाँ पर “इन्‌” यह “इनन” के माना में है जिस का अर्थ है “बिला 

शुब्हा निःसंदेह तहकीक, यकीनन”। 

(80) यानी उहुद की जन्ग में तुम्हारे सत्तर आदमी शहीद हुये तो बद्र में तुम ने भी तो उन के 

सत्तर आदमी कत्ल किये थे और सत्तर ही बन्दी बनाए थे! 

(87) यह तुम्हारी गलती की वजह से हुआ कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

के हुक्म को भुला दिया और पहाड़ पर से मूर्चा को छोड़ कर माले गनीमत बटोरने में लग गये 

थे (जैसा कि तफसील पहले गुजरी) इसी गलती की वजह से काफिरों के एक दसते को उस दरें 

से तुम पर दोबारा हमले का मोका मिल गया। 

(82) यानी उहुद की लड़ाई में तुम्हें जो कुछ नुक्सान पहुँचा वह अल्लाह के हुक्म से ही पहुँचा 

है (ताकि आने वाले दिनों में तुम रसूल की आज्ञा करने में कोताही न करो) इस के अलावा इस 

का एक मकसद मोमिन और मुनाफिक को एक-दूसरे से अलग करना है (ताकि यह मालूम हो जाये 

कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन) 

(83) “लड़ाई जानना” इस का यह मतलब है कि अगर वास्तव में आप लोग लड़ाई लड़ने चल रहे 

होते तो हम भी साथ देते। मगर आप तो लड़ाई के बजाए अपने आप को तबाही के मुँह में झोके जा . 
रहे हैं। ऐसे गलत काम में हम क्यों आप का साथ दें। यह अब्दुल्लाह बिन उबय्यि और उस के साथियों 
ने इसलिये कहा कि उन की बात नहीं मानी गयी थी। और उस समय कहा जब वह शोत के स्थान पर 
पहुँच कर वापस लौट रहे थेऔर अब्दुल्लह बिन हराम अन्सारी उन्हें समझा बुझा कर जन्ग में शामिल करने 
की कोशिश कर रहे थे (इस की थोड़ी सी तफसील ऊपर गुजर चुकी है।) 
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वह उस दिन ईमान के मुकाबले में कुफ़ से अधिक : ९.९५५) 2.६2 २55 4555 JC 


निकट थे“, अपने मुँह से वह बातें बनाते हैं जो उन: ६६ ८:5 ६ ८98 
के दिलों में नहीं/४?)। और अल्लाह खूब जानता है: ०५८ ८, 2९ 2॥६ Pr 
जिसे वह छपाते हैं। A 


(768) यह वह लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और: 4 BSS JOEY BE Gf 
भाइयों की बाबत कहा कि अगर वह भी हमारी बात : ,,५८१।८ १६ ८ ए ६४४१४ 
भान ह ओं कहि न किये जाते। कह दीजिये कि. ही "जोक न 


ae “i श्र 2] gi 2१५ Be 
अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा: i ७) ७४ 72. 
दो । , BN 


(69) जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये | ५०७ 3 ४ % ft EE ४; 
हैं उन को हर्गिज मुर्दा न समझें। बल्कि वह जिन्दा हें, : 2 Ge ET OE hl 


अपने रब के पास रोजी दिये जाते हें“%?। ; 
ह BOP) 


(84) अपने निफाक और उन कामों की वजह से जो उन्होंने किया। 
(85) यानी जबान सेजो जाहिर किया जिस का जिक्र हुआ, लेकिन दिल में यह था कि हमारे अलग 
हो जाने से मुसलमानों में कमजोरी पैदा हो जायेगी। दूसरे यह कि काफिरों को फाइदा होगा। बहरहाल 
उनका मकसद, इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को नुक्सान पहुँचाना 
था। 
(86) यह मुनाफिकों के उस कौल का रद्द है कि “अगर वह हमारी बात मान लेते तो कत्ल न 
किये जाते” अल्लाह पाक ने फुरमायाः “अगर तुम सच्चे हो तो अपने से मौत को टाल कर दिखाओ।” 
मतलब यह है कि तकदीर से कोई भाग कर बच नहीं सकता। मौत जहाँ और जिस हालत 
में लिखी है, वहाँ उसी हालत में आ कर रहेगी। इसलिये जिहाद और अल्लाह की राह में लड़ने से 
भागने से अपने को मौत से नहीं बचा सकता। 
(87) शहीदों की यह जिन्दगी हकीकी है या मजाजी? बिला शुब्हा हकीकी है, लेकिन बरजखी है जिस 
के बारे में दुनिया वाले कुछ नहीं जान सकते (जैसा कि कुरआन ने स्पष्ट कर दिया है.....देखें सूरः 
बक्रः:।54) फिर इस जिन्दगी का मतलब क्या है? कुछ उलमा कहते हैं कि क॒ब्रों में उन की रुहें 
लौटा दी जाती हैं वहाँ अल्लाह की नेमतों को खाते-पीते हैं। कुछ उलमा का कहना है कि जन्नत 
के फलों की खुशबू उन्हें आती है जिन से वह तरोताज़ा बने रहते हैं। लेकिन हदीस से एक तीसरी 
शक्ल मालूम होती है इसलिये वही सहीह है, वह तीसरी शक्ल यह कि उन की रुहें हरे परिन्दों के 
पेट या सीनों में दाखिल कर दी जाती हैं और जन्नत में खाती फिरती हैं। (फत्हुल कदीर+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ।2।-(887) 
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(70) अल्लाह ने अपना फज़्ल जो उन्हें दे रखा है : 3 A G2 28 2 


हें और खुशियाँ मना रहे हैं %: Le 
: मना र उन : +5 387१” 9८ 27 233 ,9237/ 
उस से बहुत खुश र खुशि A 20, 2४ 


Cds 
लोगों की बाबत जो अब तक उन से नहीं मिले, उन : „, ५ 2०८७४ $ , १७४ 5 
के पीछे हैं”, यूँ कि उन पर न कोई खौफ है और : 2 23 og OY 44% 

न वह गमगीन होंगे। BO 3 
(।77) वह खुश वक्त हैं अल्लाह की नेमत और फजल: १५४; 4) ८५ ३५ ८४४६; | 
से और इस से भी किअल्लाह इमान वालों के अज्र को : ६5 (० 2 हळ ४ &॥ 6६ ६ 
बर्बाद नहीं करता। । क्‍ 
(72) जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के हुक्म को : &2 ०५४४॥ ५ ४५६६-। ८४४४ 


कुबूल किया इस के बाद कि उन्हें पूरे घाव लग चुके : ८४% 5६5; ट Gu 
थे“"उन में से | ह द 


= 


id | 


(88) यानी वह मुसलमान जो उन के पीछे दुनिया में जिन्दा हैं, या जिहाद में लगे हुये हैं, उन के 
बारे में वह ख़ाहिश करते हैं कि काश वह भी शहादत पायें और हम लोगों की तरह वह भी यहाँ 
की जिन्दगी का मजा लें। उहुद के शहीदों ने अल्लाह पाक से कहा कि हमारे वह मुसलमान भाई 
जो दुनिया में जिन्दा हैं, उन्हें हमारे हालात और हमारी ऐश की जिन्दगी के बारे में कोई बतलाने वाला 
है, ताकि वह जिहाद से मुँह न मोड़ें? अल्लाह पाक ने फरमायाः “में तुम्हारी यह बात उन तक 
पहुँचा देता हूँ” इसी सिलसिले में अल्लाह पाक ने यह आयतें नाजिल कों। 

इन के अलावा बहुत सी अहादीस से शहादत की फ॒जीलत भी साबित है। एक हदीस में 
फुरमायाः “कोई मरने वाली जान, जिस को अल्लाह पाक के यहाँ अच्छा दर्जा हासिल है दुनिया में 
लौटना पसन्द नहीं करती, अल्बत्ता शहीद दुनिया में दोबारा आना पसन्द करता है ताकि वह दोबारा 
अल्लाह की राह में कत्ल किया जाये। यह ख़ाहिश इसलिये करता है कि वह शहादत की फ॒जीलत 
को अपनी आँखों से देख लेता है। (मुस्नद अहमदः 3/26+सहीह मुस्लिम, हदीसः08-(877) जाबिर 
रजिः से रिवायत है वह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “तुम्हें 
मालूम है किअल्लाह ने तुम्हारे बाप को जिन्दा किया और उस से कहा कि मुझ से अपनी किसी 
खाहिश का इजहार करो (ताकि मैं उसे पूरा कर दूँ) तुम्हारे बाप ने जवाब दिया कि मेरी तो सिर्फ 
यही खाहिश है कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये ताकि दोबारा तेरी राह में मारा जाऊँ। अल्लाह 
ने फरमायाः यह तो संभव नहीँ है क्योंकि मेरा फैसला हे कि यहाँ आने के बाद कोई दुनिया में वापस 
नहीं जा सकता।” (मुस्नद अहमदः 3/36) 
(89) यह बशारत, पहले बाली बशारत की ताकोद और इस बात का बयान है कि उन को खुशी 
अल्लाह की नेमतों और उस के फुज्ल व करम की वजह से है। कुछ उलमा ने कहा है कि पहली 
खुशी का संबन्ध दुनिया में रह जाने वाले भाइयों की वजह से और यह दूसरी खुशी उस इनाम और 
इकराम (आव-भगत) की वजह से है जो अल्लाह पाक की तरफ से खुद उन पर हुआ। (फत्हुल 
क्‌दीर) | 
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जिन्होंने नेको कौ और प्रहेज़गारी इख्तियार की उन के : & ११४४८ ४7 ६55 2६ ८27 
लिये बहुत ज्यादा अज्र है(। 
(73) वह लोग कि जब उन से लोगों ने कहा कि: (५६ 6 (28 245 06 Gf 


काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिये : TE EE NTI 


हैं, तुम उन से डरो, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और : PENA ए 
बढ़ा दिया ओर कहने लगेः हमें अल्लाह काफी है और [ F os 
वह बहुत अच्छा वकोल (बिगड़ी बनाने वाला) है। ५१: B+ 


(90) जब मुश्रिक लोग उहुद की जन्ग से वापस हुये तो राह में उन्हें खयाल आया कि हम ने . 
तो एक निहायत अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। मुसलमान लोग हार जाने की वजह से उन के हौसले 
पस्त थे और डरे हुये थे, हमें इस से फाइदा उठा कर मदीना पर भरपूर आक्रमण कर देना चाहिये 
था ताकि इस्लाम का यह पौधा अपनी जमीन (मदीना) से ही समाप्त हो जाता। 

उधर मदीना पहुँच कर. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का सन्देह 
हुआ कि शायद वहं फिर पलट आयें, इसलिये आप ने सहाबा को लड़ने के लिये आमादा किया। 
आप के कहने पर सहाबा, आर्गचे अपने घायल और मकतूल भाइयों को वजह से निढाल और गम 
में डूबे थे, तय्यार हो गये। मुसलमानां का यह काफिला जब मदीना से आठ (8) मील की दूरी पर 
“हमरउल असद” के स्थान पर पहुँचा तो मुश्रिक लोग डर गये, चुनान्चे उन के हमला करने का 
इरादा बदल गयाऔर बह मदीना पर हमला करने के स्थान पर मक्का वापस चले गये। इस के बाद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और आप के सहाबा भी मदीना वापस आ गये। 

आयत में मुसलमानों के ओर उस के रसूल की इताअत के जजबे की प्रशंसा को गयी है। 
कुछ उलमा ने इस का शाने नुजूल अबू सुफयान की उस धमकी को बतलाया है कि आइन्दा साल 
छोटे बद्र में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा (अबू सुफयान अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे) जिस पर 
मुसलमानों ने भी अल्लाह और रसूल को आज्ञा के जजबे का मुजाहरा करते हुये, जिहाद में भरपूर 
हिस्सा लेने का इरादा कर लिया। (फत्हुल कदीर और इब्ने कसीर से खुलासा) मगर यह अन्तिम कौल 
सियाक से मेल नहीं खाता। 
(9) हमरउल्‌ असद.......ओर कहा जाता है कि छोटे बद्र........ के मौका पर अबू सुफयान ने कुछ 
लोगों को पैसा देकर लड़ाई के लिये तैयार किया और उन के जरीआ से मुसलमानों में यह अफवाह 
फैलाई कि मक्का वाले जन्ग के लिये भरपूर तय्यारी कर रहे हैं ताकि यह सुन कर मुसलमानों के 
हौसले पस्त हो जायें। बाज रिवायतों से मालूम होता है कि यह काम शैतान ने अपने चेले-चाँटों से 
कराया। लेकिन मुसलमान इस प्रकार को अफवाहें सुन कर डरने के बजाए उन के हौसले बुलन्द 
हो गये और उन का ईमान और बढ़ गया। क्योंकि ईमान जितना अधिक होगा जिहाद का जज़बा भी 
उतना ही ज्यादा होगा। 

यह आयत इस बात की दलील है कि ईमान कोई ठोस चीज नहीं हे, उस में कमी-बेशी 
होती रहती है जैसा कि उलमा का मसलक है। यह भी मालूम हुआ कि आजमाइश के समय ईमान 
वाले अल्लाह पाक परभरोसा करते हैं, इसीलिये हदीस में भी “हसबु-नन्लाहु वने-मल्‌ वकीलु” पढ़ने 
की बड़ी फजीलत आयी है। सहीह बुखारी वगैरह में भी हे कि इब्राहीम अलै० को जब आग में डाला 
गया तो आप को ज़बान पर यही दुआ थी। (फत्हुल कदीर) | 
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(74) (नतीजा) यह हुआ कि) वह अल्लाहको नेमत : 
और फज़्ल के साथे लौंटे'””, उन्हें कोई बुराई न: 
पहुँची, उन्होंने अल्लाह की रजामन्दी की पैरवी को। 


अल्लाह बहुत बड़े फुज्ल वाला है। 

(75) यह सूचना देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो 
अपने दोस्तों से डराता हे”? तुम उन काफिरों से न 
डरो और मुझ से डरो, अगर तुम मोमिन हो"*?। 


(] 76 ) कुफ्र में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमगीन न | 3 GG Ef BS; 
करें, यकीन मानो कि वह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ 


3% i pe है / ७ ३५ A, a 
2 (४११ AE? Pun १६४०७ 
. Sin? 9 9 Nd 


99 क 
ul | G2) 9x5 9 2 ०8६०-०० 


७ 25८ 082 88 


~ 


[SI ८४-8४ 205 (४! 
5 


हि pny 5 हि: > १4६८ po 
YC) YES As ५७ 


“YEO 


, ६६ 2९ 24 १¶ १2% ८ 
सकेंगे। अल्लाह का इरादा है कि उन केलिये आखिरत : हे न अलका ० a ल 
का कोई हिस्सा न करे”, और उन के लिये बड़ा: ० b> ae EE ह 4 | 7 
अजाब है। :. 09 2४० ५०५० ०७४ 59,)| 
(।77) कुफ्र को ईमान के बदले खरीदने वाले हर्गिज-हर्गिज़ : (/ CYC AORTA GING 
अल्लाह को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते और उन oss 
ही के लिये दुखःदाई दन्ड है। . : ° 

(78) काफिर लोग हमारी दी हुयी मोहलत को अपने : 2 505 6६४ GE 
हक में बेहतर न ह 


(92) “नेमत” से मुराद सलामती और सुख, चैन, शान्ति है और “फज्ल” से मुराद वह नफा है जो 
छोटे बद्र में तिजारत के जरीआ से हासिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने छोटे 
बद्र में एक गुजरने वाले काफिले से तिजारत का सामान लेकर उेस बेचा जिस से नफा हुआ और 
आप ने मुसलमानों पर तक्सीम कर दिया। (इब्ने कसीर) 

(93) यानी तुम को इस शक-शुब्हा और बहम में डालता है कि वह मजबूत और ताकत वर हैं। 
(94) यानी जब वह तुम्हें इस वहम (भ्रम) में डालें तो तुम केवल मुझ पर भरोसा करो, में तुम्हें 
काफी हो जाऊँगा और तुम्हारा मददगार हुँगा। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या अल्लाह अपने 
बन्दे को काफी नहीं है?” (सूरः जु-मर-36) देखें (सूरः मुजादिला-2।) 

 (॥95) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्दर इस बात की शदीद और सख्त खाहिश थी 
कि सब लोग मुसलमान हो जायें इसीलिये उन के इन्कार करने और झुठलाने से आप को सख्त 
तकलीफ पहुँचती। अल्लाह पाक ने इस मौके पर आप को तसल्ली दी कि गम न करें, यह अल्लाह 
का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपनी ही आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। 
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S24. Qo” 


समझें। यह मोहलत तो इसलिये है कि वह गुनाहों में FFE I 


ओर बढ़ जायें? उन ही के लिये जलील ( और : 3 gb ii हटा 942 ८३ 2) 
पं 9 

रुस्वा) करने वाला अजाब है। । OA Pi 

(79) जिस हाल पर तुम हो उसी हाल पर अल्लाह : ५% ८५०६ 50 420 ८6 ६ 

पाक ईमान वालों को न छोड़ेगा जब तक कि पाक PAHS de ५22 5 


और नापाक को अलग-अलग न कर दे“”?। और न : 2८2 4॥ ८४ Us *..28॥ 
अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे“, : 42 Fs ए MESS 
बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिस को चाहे चुन : न tis ot 2: 
लेता है“», इसलिये तुम अल्लाह पर और उस के: 49723 40९ 85४ SFE ७० 


रसूलों पर ईमान 


(96) अल्लाह पाक का एक कानून है मोहलत, अवसर, चान्स और मौका देना। इस आयत में इसी 
का बयान हैं यानी अल्लाह पाक अपनी हिक्मत और मंजी के मुताबिक काफिरों को मोहलत अता 
फ्रमाता है। वक्ती तौर पर उन्हें दुनिया की खुशहाली, विजय और माल-औलद अता करता है, तो 
लोग यह समझते हैं कि उन पर अल्लाह का फज्ल हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों 
से लाभ उठाने वाले नेकी और अल्लाह की आज्ञा का रास्ता नहीं इख्तियार करते तो यह दुनिया की 
नेमतें अल्लाह का फज्ल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहलत और ढील हैं, जिस से उन 
के कुफ्र में इजाफा ही होता है। और अन्त में बह जहन्नम के हकदार होते हें। इस मजमून (विषय) 
को अल्लाह पाक ने और भी दूसरे स्थानों पर बयान फरमाया हे, जैसे “क्या बह यह गुमान करते 
हैं कि हम उन के माल और औलाद में इजाफा करते हैं, यह हम उन के लिये भलाइयों में जल्दी 
कर रहे हैं? नहीं, बल्कि बह समझते नहीं हें।” (सूरः मोमिनून-55, 56) 

(97) इसलिये अल्लाह पाक आजमाइश की भट्टी से जरुर गुजारता है ताकि उस के दोस्त निखर. 
जायें और दुश्मन जलील हो जायें। सब्र करने वाले मोमिन, मुनाफिक से अलग होजाये। जिस तरह 
डुहद में अल्लाह पाक ने ईमान वालों को आजमाया, जिस से उन के ईमान और सब्र व इताअत 
के जजबे का इजहार हुआ, और मुनाफिकों ने जो अपने ऊपर निफाक का पर्दा डाल रखा था, वह 
बेनकाब हो गया। 

(।98) यानी अगर अल्लाह पाक इस तरह आजमाइश के जरीआ से लोगों के हालात और उन के 
जाहिर और बातिन को स्पष्ट नकरे तो तुम्हारे पास कोई गैब का इल्म तो है नहीं कि जिस से तुम 
पर यह चीजें जाहिर हो जायें और तुम जान सको कि कौन मुनाफिक है और कौन खालिस मोमिन? 
(99) हाँ, अल्बत्ता अल्लाह पाक अपने रसूलों में से जिस को चाहता है गैब की बातें बतला देता 
है जिस से बाज दफा उन पर मुनाफिकों का और उन के हालात और उन की शरारतों का राज 
फाश हो जाता है, यानी यह भी किसी-किसी समय ओर किसी-किसी नबी पर ही जाहिर किया जाता. 
है। वर्ना आम तौर पर नबी भी (जब तक अल्लाह पाक न चाहे) मुनाफिकों के अन्दरुनी निफाक 
और उन के मक्र और चाल से बेख़बर ही रहता है (जिस तरह कि सूरः तौबा की आयत न° 0! 
में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि दीहाती और मदीना वालों में जो मुनाफिक हैं ऐ नबी! 
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रखो, अगर तुम ईमान लाओ और तक्वा (प्रहेजगारी) : ७४% 7% 5069s Ie € 
इर्ब्तियार करो तो तुम्हारे लिये बहुत बड़ा अज्र व सवाब : 

है। | 
(80) जिन्हें अल्लाह ने अपने फज्लसे कुछ दे रखा : ११९ ८५६९7 

है बह उस में अपनी कन्जूसी को अपने लिये बेहतर : (८ » १४४८४ ८; 4५ ९/० १५। 
खयाल न करें, बल्कि बह उन के लिये निहायत बुरा: _ „» 25५22 25 १६ 2 
है। बहुतजल्द कियामत वाले दिन वह अपनी कन्जूसी : (5 94 ह 22७ 2४ 
की चीज के तौक डाले जायेंगे०?। आसमानों और : > हद 252 Hs Pde ५ 
जमीन की मीरास अल्लाह ही के लिये है। और जो: & fe Uy ails Ys 
कुछ तुम कर रहे हो, उस से अल्लाह आगाह : 

(अवगत) है। 

(।8।) बिला शुन्हा अल्लाह ने उन लोगों का कोल भी : ६ [5 ८2५ 05 4 ७४८ 
सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम: 22८८८ „2८३ (26 
मालदार हैं। उन के इस कौल को हम लिख : | 


आप उन को नहीं जानते, हम जानते हैं। 
इस का दूसरा अर्थ यहभी हो सकता है कि गैब की बातों का पता हम सिर्फ अपने रसूलों 
ही को अता करते हैं क्योंकि उन के नबी के पद पर होने के नाते उन की जरुरत है। इस वहयि 
और गैबी बातों के जरीआ ही से वह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और अपने को अल्लाह 
का रसूल साबित करते हैं? इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस प्रकार बयान किया गया हैः “गैब 
का जानने वाला (अल्लाह पाक है) और वह अपने गैन पर किसी को भी जानकारी नहीं देता मगर 
जिस को पसन्द कर ले रसूलों में से” (सूरः जिन्न-26, 27) 
जाहिर है कि गैब की बातें बही होती हैं जिन का संबन्ध नबुव्वत और रिसालत की अदायगी 


से होता है न कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ कियामत तक होने वाला है, का इल्म। जैसा. 


कि कुछ जाहिल उलमा इस तरह का इलम गैन नबिय्यों के लिये और कुछ अपने इमामों और बुर्जुंगों 
बलिय्यों के लिये मानते हैं। 

(200) इस में उस बख्ील और कन्जूस का बयान किया गया है कि जो अल्लाह के दिये हुये माल 
को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, यहाँ तक कि उस में से फुर्ज जकात भी नहीं निकालता। 
सहीह बुखारी की हदीस में आता है कि कियामत के दिन उस के माल को एक जहरीला (विषैला) 
और निहायत डरावना साँप बना कर तौक को तरह उस के गले में डाल दिया जायेगा, वह साँप 
उस की बाछें पकड़ेगा और कहेगाः में तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। (सहीह बुखारी-4565) 
(207) जब अल्लाह पाक ने ईमानवालों को अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा और फरमायाः 


नन्के 
है 


AY 


“कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे?” (सूरः बकरह-245) तो यहूद ने कहाः ऐ मुहम्मद! तुम्हारा 
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लेंगे। और उन का नबिय्यों को बेवजह (अकारण) : + 54 A, SEEN 5६८6 ECG 


भ्ो2०2) कहेंगे 3 “ Ar ५.5५ IBZ sz 

कत्ल करना भौ“, और हम उन से कहेंगे कि जला OHO 056६ 

देने वाला अजाब चखो। : 

(।82) यह तुम्हारे पेश किये हुये कामों का बदला है: 5॥ 5&5 25, 245 ८, 8६ 

और अल्लाह अपने बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं। : A, Te 
3 लोग हें जिन्होंने कहा अल्लाह हि Sd] ~ wi हि रा (6 8 

(83) यह वह लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने: $ (5 (८ | 6 96 ८] 

हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल को न मानें जब : ८६, (८०८ ४८ १2 

तक वह हमारे पास ऐसी कुर्बानी न लाये जिसे आग: > 52०४ 5५८ (६ 0 i 

खा जाये। आप कह दीजिये कि अगर तुम सच्चे हो तो : “> sf ५७ (5 si 48६ 


मुझ से पहले तुम्हारे पास जो रसूल और मोजिजों । 28 58 SL (8 ८3 
(चमत्कार) के साथ यह भी लाये जिसे तुम कह रहे: ८६5% 5% ८) ५54 


हो, तो फिर तुम ने उन्हें क्यों मार डाला। : 
(84) फिर भी अगर यह लोग आप को झुठलायें तो : ८ 022 ८७ 055 226६ ८॥ 
आप से पहले भी बहुत से रसूल झुठलायें गये हैं जो: , ५; ५६५८५70, 
स्पष्ट सबूत, सहीफे और चमकती किताब लेकर : 


» 3? 
आये? | 027+ | 


गया है कि अपने बन्दों से कर्ज माँग रहा हे? इस मौके पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल 
फ्रमायी। (इब्ने कसीर) 
(202) यानी ऊपर यहूद का कौल जिस में अल्लाह की शान में गुस्ताखी है और इसी तरह उन के 
पहले के लोगों (असलाफ) का नबिय्यों को कत्ल करना, उन के यह सारे जुर्म अल्लाह के यहाँ 
दर्ज हैं, जिन की वजह से वह जहन्न्मको आग में दाखिल होंगे। 
(203) इस आयत में यहूद की एक और बात को झुठलाया जा रहा है। वह कहते थे कि अल्लाह 
पाक ने हम से यह वादा किया है कि तुम सिर्फ उस रसूल को मानना जिस की दुआ पर आसमान 
से आग आये और कंबानी और सदका के माल को जला डाले। 

मतलब यह था कि ऐ मुहम्मद! आप के जरीआ चूँकि यह चमत्कार जाहिर नहीं हुआ हे 
इसलिये अल्लाह के हुक्म से आप की रिसालत पर ईमान लाना हमारे लिये जरुरी नहीं है, हालाँकि 
पहले नबिय्यों में ऐसे नबीं भी आये कि जिन की दुआ से आसमान से आग आती और ईमान वालों 
के सदके और कुर्बानी को खा जाती, जो एक तरफ इस बात को दलील होती कि यह नबी सच्चा 
है। लेकिन उन यहूदियों ने उन रसूलों को भी झुठलाया और उन्हें कत्ल किया जो तुम्हारी मांग पर 
निशानी ही लेकर आये थे। | 
(204) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप यहूदियों को उन 
कठहुज्जती से बददिल न हों। ऐसा मामला सिर्फ आप को....... 
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(785) हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। और : (६६ ५८१7 I (६ 
कियामत के दिन तुम अपने बदले पूरे-पूरे दिये जाओगे। : (2५५2७) 27 ON OS 
पस जो शख्स आग से हटा दिया जाये और जन्नत में : ८. ८८ 632 जात 
दाखिल कर दिया जाये, बेशक वह कामियाब हो गया। : गा सि R हि i 
और दुनिया की जिन्दगी तो सिर्फ धोखे का सामान: ० SN 89#ए bs हि 

है (२० | ® ) | 
(86) बिला शुब्हा तुम्हारे मालों और जानों में तुम्हारी : ०१; £६5 
आजमाइश की जायेगी, और यह भी यकीन है कि: ८ 


6 


, 
७७९ 
< 
¢ 


SST EH C2 62५६५ 
तुम्हें उन लोगों की जो तुम से पहले किताब दिये गये : 7 7 वाक 
और मुश्रिकों की बहुत सी दुख देने [53 9८ ८८३ | 


साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप से पहले आने वाले नबिय्यों के साथ भी यही कुछ हो चुका 
है। 

(205) इस आयत में एक तो इस अटल हकीकत का बयान है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। 
दूसरे यह कि दुनिया में जिस ने अच्छा या बुरा जो कुछ किया होगा उस को उस का पूरा-पूरा बदला 
दिया जायेगा। तीसरे यह कि कामियाबी का मेयार बतलाया गया है कि कामियाब अस्ल में वह हे 
जिस ने दुनिया में रह कर अपने रब को राजी कर लिया जिस के नतीजा में वह जहन्नम से दूर 
और जन्नत में डाल दिया गया। चौथे यह कि दुनिया की जिन्दगी एक धोखा है, जो इस से दामन 
बचा कर निकल गया वह अच्छे नसीबे (भाग्य) का, ओर जो उस के जाल में फँस गया वह नाकाम 
और नामुराद है। 

(206) यहाँ पर ईमान वालों को उन के मुताबिक आजमाने का बयान है, जेसा कि सूरः बकरः की 
आयत न° 55 में गुजर चुका है। इस आयत की तफुसीर में एक घटना की तरफ इशारा है कि 
मुनाफिकों का सर्दार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने. अभी इस्लाम का इजहार नहीं किया था और बद्र की 
लड़ाई भी नहीं हुयी थी। इसी बीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअद बिन उबादा रजिः 
की खैरियत पूछने के लिये कबीला बनी हारिस बिन खजरज में तश्रीफ ले गये। राह में एक मज्लिस 
में कुछ मुसलमान, यहूदी, मुश्रिक और आब्दुल्लाह निन उबय्यि बैठे हुये थे। आप ने वहाँ पहुँच कर 
सलाम किया। आप की सवारी से जो धूल उड़ी उस पर अब्दुल्लाह बिन उबय्यि नाराज हो गया। आप 
ने रुक कर उन सब को इस्लाम को दातत दी जिस पर आब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने नाजेबा (अनुचित) 
कलिमात कहे। उस समय वहाँ जो मुसलमान मौजूद थे उन्होने आप की तारीफ की। इस पर उन 
दोनों के दर्मियान करीब था कि झगड़ा हो जाये। आप ने उन सब को खामोश कर दिया, फिर सअद 
बिन उबादा के पास पहुँचे और पूरा वाकिआ बयान किया जिस पर उन्होंने बताया कि अब्दुल्लाह बिन 
उबय्यि ऐसी बातें इसलिये करता है कि आप के मदीना आने से पहले यहाँ के लोग उस को अपना 
सरदार बना कर उस की ताज पोशी करने वाले थे, आप के आने से उस की सर्दारी का सपना टूट 
गया जिस से उस को बड़ी तकलीफ है और उस की यह बातें उसी दुश्मनी और कोना-कपट का 
परिणाम हैं, इसलिये आप नजर अन्दाज फरमायें। (बुखारी-4566) 
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वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र कर : [55 |. ८5 2१९% 
लो और प्रहेजगारी इख्तियार करो तो बिला शुहा यह : 
बहुत बड़े हिम्मत का काम है०”। 


(87) और अल्लाह ने जब अहले-किताब से वादा : | ८५5 ६.० 2३॥ ६5 ॥ 5 
लिया कि तुम उसे सब लोगों से जरुर बयान करोगे ह HESS Co ५६८४ CH 
और उसे छपाओगे नहीं, तो फिर भी उन लोगों से उस : ५ ६55४ 2५28 75 OE 
वादे को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत : i ५६४ ८ 2६५ हल 
कम दामों में बेच डाला। उन का व्यापार बहुत बुरा : i # “3 ४०४ 


है 2००। 
(88) वह लोग जो अपने कंतूतों पर खुश हैं ओर : था] ६, Ra eR PTY 


& HY AF O23 


| 
चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उन PS 2८, ४225 2 ८५४2६ 


की तारीफें की जायें, आप उन्हें अजाब से छटकारे में SD 8६, 25 
न समझये, उन 


(207) अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा हैं। यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम,. 
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शरारतें करते रहते थे, यही हाल अरब के मुश्रिकों का भी था। 

इन के अलावा मदीना में आने के बाद मुनाफिकों का सर्दार आब्दुल्लाह बिन उबय्यि भी उन की शान 
में गुस्ताख्री करता था। आप के मदीना आने से पहले, मदीना वाले उसे अपना सरदार बनाने वाले 
थे और ताज पहनाने की तय्यारी लगभग मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आप के मदीना आने के 
बाद उस का सपना बिखर गया जिस का उसे बड़ा रन्ज था। चुनान्चे बदले की भावना से यह शख्स 
बुरा-भला कहने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था (जैसा कि सहीह बुखारी के हवाले से 
तफुसील ऊपर हाशिया न° 206 में बयान की जा चुकी है) इन हालात में मुसलमानों को अल्लाह 
का तकवा इरिब्तयार करने और सब्र करने की नसीहत की जा रही है, और इस का उपचार सञ्र, 
शुक्र और अल्लाह पर भरोसा के सिवा कुछ नहीं। (इब्ने कसीर) 

(208) इस आयत में अहले किताब को डॉट-फटकार लगायी जा रही है कि उन से अल्लाह पाक 
ने यह वादा लिया था कि तौरात और इन्जील में जो बातें लिखी हैं और अन्तिम सन्देटा की जो 
खूबियाँ बयान की गयी हैं उन्हें लोगों के सामने बयान करेंगे और उन्हें छुपायेंगे नहीं। लेकिन उन लोगों 
ने दुनिया के थोड़े से फाइदे के लिये अल्लाह के इस वादे को पीठ पीछे डाल दिया। यह गोया आलिमों 
को बताया जा रहा है कि उन के पास जो नफा देने वाला इलम है, जिस से लोगों के अकीदा और 
अमल की इस्लाह हो सकती हो, उसे लोगों तक जरुर पहुँचाना चाहिये, और दुनिया कमाने के लालच 
में उन को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। कियामत वाले दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनाई 
जायेगी। (सुनन अबू दावूद-3658+ जामे तिर्मिजी-2649+मुस्नद अहमद-2/305) 
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के लिये तो दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब है । : BA 


(89) आसमानों ओर जमीन की बादशाही अल्लाह ही: »! Gs 
के लिये है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत : ६१ ६५८४ 
रखने वाला हे। | 2८ 


शाला 
है Dd 


>) 


0 


(90) आसमानों और जमीन की पैदाइश में और ह RTS HST CY 
रात-दिन के हेर-फेर में बिलाशुब्हा अक्ल वालों के: BUGS 5५५४ ६8 ९7 


लिये निशानियाँ हें(४०। 


(9) जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और: ।१””६६ ८३ 4 628 EN 


अपनी कंवटों पर लेटे हुये करते हैं और आसमान व: ६ १; ८26६: 2०:४८ ०४ 


हरि 2 


Pe 


जमीन की पेदाइश में गौर-फिक्र करते हैं और कहते हैं: : ८, »,/7 CARR 4 
CC OY Soll 

ऐ हमोर परर्वदिगार! तू ने यह बेफाइदा नहीं बनाया। तू ॒ 

पाक है, पस हमें आग 


इस आयत में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी गयी है जो केबल अंपने कारनामों पर ही खुश नहीं 


होते बल्कि चाहते हैं कि उन के खाते में वह कारनामें भी दर्ज किये जायें जो उन्होंने नहीं किये 


® SEN Sie ६४ Ces ५४५९ 


होते। यह बीमारी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम .के जमाना के बाज़ लोगों में. 


थी (जिन के नाते यह आयतें नाज़िल की गयीं) इसी प्रकार आज भी शोहरंत पसन्द लोग और प्रचार 


व प्रसार के हथकन्डे अपना कर बनने वाले लीडरों में भी यह बीमारी आम है। (अल्लाह पाक इस 
बीमारी से बचाये) 
(2०१) आयत से यह भी मालूम होता है कि यहूद अल्लाह की किताब में हक बात को छुपाने 
का जुर्म करते थे, मगर वह अपनी हकत पर खुश होते थे। यही हाल आज की गुमराह जमाअतों 
का भी है, वह भी लोगों को गुमराह कर के, उन की गलत रहनुमाई कर के, अल्लाह की आयतों 
में उलट-फेर कर के खुश होती हैं, और दावा यह करती हैं कि हम ही हक पर हैं, और हमारी 
धोखाधड़ी पर हमें शाबाशी दी जाये। (अल्लाह पाक इन्हें हलाक करें कहाँ भटके जा रहे हैं) - 
(20) यानी वह लोग जमीन आसमान की बनावट, पैदाइश और उस के दूसरे कामों पर गौर करते 
हैं, उन्हें दुनिया के पैदा करने वाले और उस के असल मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है 
और वह समझते हैं कि इतनी लंबी-चौड़ी दुनिया का यह लगा बँधा निजाम (सिस्टम) जिस में तनिक 
भर बिगाड़ नहीं पैदा होता, बिला शुब्हा इस के पीछे एक जात है जो इसे चला रही है और उस 
की तदबीर (देख-रेख) कर रही है और वह है अल्लाह पाक की जात। 

आगे इन्हीं लोगों का जिक्र हे कि वह उठते-बैठते और क॑वटों पर लेटे हुये अल्लाह का 
जिक्र करते हैं......... हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद 
के लिये उठते तो “इनन फी खल्‌ किस्समा वाति........... से लेकर आखिर सूरत तक पढ़ते और इस 
के बाद वुजू करते। (सहीह बुखारी-4569+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ॥82-(763) 
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के अजाब से बचा ले'?। , | 
(92) ऐ हमारे पालने वाले! तू जिसे जहन्नम में डाले : “५८५६११६६ (| ०७४४००४॥ ६६ 
तो बिला शुब्हा (निःसंदेह) तू ने उसे रुस्वा किया, और : @ JG iy 5; 
जालिमों का मददगार कोई नहीं। ह “८2४ 
(93) ऐ हमारे रब! हम ने सुना कि एक एलान करने: ५६ ६62 ७४.८ &॥ ६६ 
` वाला बुलन्द आवाज से ईमान की तरफ बुला रहा है ॒ Css SOY 
' कि लोगों! अपने रब पर ईमान लाओ, पस हम ईमान EO (5 (८ 2 ४ १४६ ६६5? (६ 
लाये। ऐ हमारे रब! अब तू हमारे गुनाह माफ फरमा : (209 Eat 
और हमारी बुराइयाँ हम से दूर कर दे, और हमारी मौत : .. 259 ६४७४४; 
नेकों के साथ कर। | 
(१94) ऐ हमारे पालने वाले माबूद! हमें वह दे जिस: ४; 82 ४ ६६८5 ८ ६; ८६६ 
का वादा तू ने हम से अपने रसूलों की जबानी किया : १६६ ५ | +4१5 2: 6556 
है और हमें कियामत के दिन रुस्वा न कर। बेशक तू : ® 95८ 
वादा खिलाफो नहीं 'करता। : 


(2) इन दस आयतों में से पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत व ताकत की चन्द 
निशानियाँ बयान फरमायी हैं। और फरमाया है कि यह निशानियाँ जरुर हैं लेकिन किन के लिये? अक्ल 
बालों के लिय, गौर फिक्र करने वालों के लिये। इस का मतलब यह हुआ अगर अल्लाह पाक की 
इस कारीगरी को देख कर अल्लाह को न माने बह अक्ल वाला नहीं है। लेकिन आज कल यह 
बुराई आम है। इस्लामी दुनिया में “अकलमन्द, बुद्विमान”? समझा ही उसी को जाता है जो अल्लाह 
- के बारे में शक व शुब्हे का शिकार हो (इन्ना लिल्लाहि बन्ना इलैहि रजिउन) | 
दूसरी आयत मे अक्ल वालों के लिये उस का अल्लाह को याद करने और आसमान व 
. जमीन की पैदाइश में गौर करने का बयान है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु. 
अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर 
पढ़ो, और अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो कर्वट के बल लेटे-लेटे ही नमाज पढ़ लो।” (सहीह 
बुख़ारी-।।7) 
ऐसे लोग जो हर समय अल्लाह को याद करते हैं, और आसमान और जमीन की बनावट 

और उस की हिक्मतों पर गौर करते हैं जिन से इस दुनिया बनाने वाले की अजमत, बड़ाई, कुदरत, 
उस के इलम व ताकत और उस की रहमत का सहीह ज्ञान होता है, तो वह बेइख्तियार पुकार उठते 
हैं कि इस दुनिया के बनाने वाले ने यह दुनियाँ यूँ ही बेमक्सद नहीं बनाई है, बल्कि इस से मकसद 
बन्दों का इम्तिहान लेना है। जो इम्तिहान (परीक्षा) में कामियाब हो गया उस के लिये हमेशा 'के 
लिये जन्नत की नेमतें हैं और जो नाकाम हुआ उस के लिये जहन्नम की आग है। इसलिये वह 
आग के अजाब से बचने की दुआ भी करते हैं। 

----इस के बाद वाली तीन आयतों में मग्फिरतत और कियामत के दिन की रुस्वाई से बचने की 
दुआयें हैं। 
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(95) पस उन के रब ने उन की दुआ कुबूल फरमा : (री $ 2857 26 Ge 
ली» कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम : , I E05 ses 
को, चाहे वह मर्द हो या महिला, में हर्गिज़ बर्बाद नहीं oe Gs 05 24%: 
करता\'?। तुम आपस में एक-दूसरे के हमजिन्स : ० ८ माह 

हो'१, इसलिये वह लोग जिन्होंने हिजरत की और : "५५-3५ ०22७2७१9 
अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हे मेरी राह में : ~£ 6955 ##35 5 
तकलीफ दी गयी और जिन्होंने जिहाद किया ओर शहीद : ©22४४ FOOT] i 
किये गये, मैं जरुर-ज़रुर उन की बुराइयाँ उन से दूर : ५ ५५४ ८४ (५ ५४5 (६४४ 
कर दूँगा और बिलाशुब्हा उन्हें उन जन्नतों में ले: ® ०५४ Ce ie Als 
जाऊगाँ जिन के नीचे नहरें बह रही हैं। यह है सवाब : 

अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ही के पास: 

बेहतरीन सवाब है। 

(96) तुझे काफिरों का शहरों में चलना-फिरना धोखे : ७ ।५५% yf ट ४४६६ ५ 


os? 


में न डाल दे“?। ; & > 


(2।2) “फस्‌-तजा-ब” यानी कुबूल कर लिया। (फत्हुल कदीर) 

(2।3) मर्द हो या औरत, इस की तफसील इसलिये बयान फरमा दी कि इस्लाम ने बाज मामलात 
में मर्द और औरत के दर्मियान उन के एक-दूसरे से मुखतलिफ फितरी आदतों की बिना पर फर्क | 
किया है। जैसे, मालिक और हाकिम होने में, रोजी रोटी मुहय्या करने की जिम्मेदारी, जिहाद में हिस्सा 
लेने में और बरासत में आधा हिस्सा मिलने में। इस से यह न समझा जाये कि नेक कामों के अज्र 
और सवाब में भी मर्द और औरत के दर्मियान फर्क किया जायेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर 
नेकी का जो सवाब एक मर्द को मिलेगा, बह नेकी अगर एक महिला करेगी तो उस को भी उतना 
ही अज्र व सवाब मिलेगा। 

(2।4) यह जुम्ला मोतरजा है और इस का मकसद पिछले नुकते (मुद्दे) की बजाहत है। यानी अज्र . 
और सवाब और इताअत व फ॑माबरदारी में तुम मर्द और औरत एक ही हो, यानी एक जैसे ही हो। 
बाज़ रिवायतों में है कि उम्मे सलमा रजि० ने एक मर्तबा कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक 
ने हिजरत के सिलसिला में औरतों-का नाम नहीं लिया, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (तफसीर 
तबरी, इब्ने कसीर, फत्हुल क॒दीर) 

(25) इस आयत में मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहे अलैहि बसल्लम हैं, लेकिन इस में पूरी उम्मत 
शामिल है। शहरों में चलने-फिरने से मुराद तिजारत और कारोबार के लिये एक शहर से दूसरे शहर 
या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। अल्लाह पाक ने फंरमाया 'है कि यह: सब्‌ . आरज़ी. (अस्थाई) 
और चन्द रोज के लिये हैं इस से ईमान बालों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिये, असल अन्जाम (अन्त) 
पर नजर रखनी चाहिये जो ईमान से महरुम (वन्चित) रहा उस का ठिकाना हमेशा के लिये जहन्नम 
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(97) यह भ ही थोड़ा फाइदा है“?। इस के : ५५६ 2४} % १.5 ६६ 
बाद उन का ठिकाना तो जहन्नम है और वह बुरी : HAR 
जगह है। 
(98) लेकिन जे लोग अपने रब से डरते रहे उन के : (४५४६5 28 240 ye 
लिये जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, उन में वह: (3 $5 ८, ५१४५ ६:5८. 
हमेशा' रहेंगे। यह मेहमनी है अल्लाह की तरफ से और : _ ५३४५८ 

: JRA ass siiyie 4 


नेक लोगों के लिये जे कुछ अल्लाह के पास है वह : 

बहुतः ही बेहतर है” । 8 8 

(99) बिला शुब्हा अहले-किताब में से बाज़ ऐसे भी : Ca SU UN Ga € 
हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ : SH Es ४० 0 ६; 
जो उतारा गया है और उन की जानिब जो नाजिल: "१ 2:02. 7? i Y 
हुआ उस पर भी, अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह : ५४४ ५ हक र Si 
` की आयतों को थोड़ी-थोड़ी कीमत पर बेचते भी: 2 2% ७५५ “3:3 ५० 

_ नहीं४/9। उन का बदला उन के रब के पास है। बिला : १५८३ €“ 4९) ०8% ५४४ 
शुब्हा अल्लाह पाक 


का अजाब है। यह विषय और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है जैसे, (सूरः मोमिन-4+सूरः 
यूनुस-69+सूरः लुक्मान-24) 

(26) यह दुनिया के धन-साधन, सहूलतें, जाहिर में कितनी ही ज्यादा क्यों न हों, यह हकीकत में 
थोड़ी पूँजी ही हैं, क्योंकि आखिर (अन्त) में उन्हें फना होना है, और उन के भी फना होने से पहले 
वह लोग खुद फना हो जायेंगे जो उन को हासिल करने के चक्कर में अल्लाह को भूले हुये हैं और 
अल्लाह की सीमाओं को भी पामाल करते हैं। | 

(27) इस के उलट जो तक्वा और खुदा का खौफ रखते हुये जिन्दगी गुजार कर अल्लाह के दरबार 
में हाजिरहोंगे, अर्गचे दुनिया में उन के पास अल्लाह को भूले हुये लोगों की तरह दौलत की रेल 
पेल और कुशादा रोज़ी नहीं रही होगी, मगर वह अल्लाह के मेहमान होंगे जो पूरी दुनिया का खालिक 
और मालिक है। और वहाँ उन अबरार (नेक लोगों) को जो अज्र और बदला मिलेगा, वह उससे 
बेहतर होगा जो दुनिया में काफ्िरों को ऑआजी (अस्थाई) तौर पर मिलता है। 

(2।8) इस आयत में अहले किताब के उस गरोह का जिक्र है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने का शफ हासिल हुआ। इन के ईमानी सिफतों का जिक्र फरमा 
कर अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरे अहले-किताब से मुमताज कर दिया, 
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जल्द हिसाब लेने वाला है। 
(200) ऐ ईमान वालों! तुम साबित कदम रहो”? और : [2,255 ।४.। ४४ ८८५ 6 
एक-दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिये तय्यार : BOB nds “5265 


ay) } 3% 9 | 


रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। 
* सूरः निसा? मदीना में नाजिल हुयीो। इस में ।76: 
आयतें और 24 रुकूअ हैं। | 
शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत : ee en a 
रहम वाला है। 


(7) ऐ लोगों! अपने उस रब सेडरो, जिस ने तुम्हें एक: EGA 


जान से पैदा किया” और उसी से उस की बीवी को पैदा : (६८५5 ० && $5८५४ 0 ८४ 
कर के उन दोनों से बहुत से मर्द और महिलायें फैला [ ses ef SGC Es 


न 


जिन का मिशन ही इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना, अल्लाह 
को आयतों में फेर बदल करना और दुनिया के चन्द रोजा फाइदे के लिये इलम को छुपाना था। 
अल्लाह पाक ने फरमाया:ः यह अहले किताब ऐसे नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह 
पाक की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेचने वाले नहीं। इस का यह अर्थ हुआ कि जो उलमा दुनियावी 
फाइदे के लिये अल्लाह को आयतों में फेर बदल करते, या उन के मफहूम के बयान में धोखा- 
धड़ी से काम लेते हैं, बह ईमान और तक्वा से महरुम हैं। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस 
आयत में जिन मोमिन अहले-किताब का जिक्र है, यहूद में इन की तादाद दस तक भी नहीं पहुँचती। 
अल्बत्ता ईसाई बड़ी तादाद में मुसलमान हुये और उन्होंने सच्चे दीन को अपनाया। (तफसीर इब्ने कसीर) 
(2।9) “सब्र करो” यानी इताअत करने और दुनियावी लज्जतों को तर्क करने में अपने नफ्स को 
मजबूत और साबित कदम रखो। “साबिरु” यानी जन्गमें घिर जाने के बाद दुश्मन के मुकाबले में डटे 
रहना, यह सब्र की सब से सख्त सूरत है इसलिये इस को अलग से जिक्र किया। “राबितू” जन्ग 
के मैदान में या जन्ग के महाज पर मृचा बन्द होकर हर समय चौकन्ना और जिहाद के लिये तय्यार 
रहना। यह भी बड़े हिम्मत का काम है। इसीलिये हदीस में इस की फ॒जीलत बयान की गयी है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः “अल्लाह की राह में (जिहाद में) इस्लामी सरहद 
का पहरा देना, मूर्चा बन्द होना, दुनिया और उस की तमाम चीजों से बेहतर हे” (सहीह बुख़ारी-2892) 
इसके अलावा हदीस में नागवारी और परेशानी की हालत में मुकम्मल बुजु करने, मस्जिदों में ज्यादा 
दूर से चल कर जाने और नमाज केबाद दूसरी नमाज के इन्तिजार करने को भी रबात कहा गया 
है। 

() “निसाउन्‌” के माना हैं “औरतें, महिलायें, नारियाँ, स्त्रियाँ।” चूँकि इस सुरः में औरतों के बहुत 
सेअहम मसाइल का जिक्र है, इसलिये इसे “सूरः निसा” कहा जाता है। | 

(2) “एक जान” से मुराद इन्सानों के बाबा आदम अलैः हैं। “ख़-ल-क मिनूहा जौ-जहा” में “मिनहा” 
से वही “जान” 
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दीं, उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे : ५७ <, GG 
से, महि हों; जे रिस्ते-नाते बहने से भी नचो०। न er कक 
बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान हे। ः Os ° 
(2) और यतीमों को उन के माल दे दो और पाक : #6:8 ४; 2st Gols 
और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज न: १55 £66955 
लो, और अपने मालों के साथ उन के माल मिला कर : ७/१९५८ ८६६४ » ROR! 
न खा जाओ। बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है?। : . 

(3) अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह । “| उडी की Hs. 
कर के तुम इन्साफ | 


यानी आदम मुराद हैं। यानी आदम से उन की जौज (बीवी) हव्वा को पैदा किया। हव्वा, आदम से 
किस तरह पैदा हुयीं? इस में इसख़्तिलाफ है। इब्ने अब्बास रजि० से कोल बयान हे कि हव्वा, आदम 
से पैदा हुयी यानी उन की बायीं पिसुली से। एक हदीस में कहा गया है कि “औरत पिसुली से पैदा 
की गयी है और पिसुली में सब से टेढ़ा हिस्सा, उस का बालाई (ऊपरी) हिस्सा है। अगर तुम उसे 
सीधा करना चाहो तो तोड़ बैठोगे। और अगर तुम उस से फाइदा उठाना चाहो तो टेढ़ पन के साथ 
ही फाइदा उठा सकते हो।” (सहीह बुखारी-333+सहीह मुस्लिम, हदीस: 60 - (7।5) हदीसः ।466 
के बाद) 

उलमा ने इस हदीस से दलील पकड़ते हुये इब्ने अब्बास रजि० से मन्कूल बयान और राय 
की ताईद को है। कुरआन के अल्फाज “ख़-ल-क मिनूहा” से इसी मौकिफ (बात) की ताईद होती 
_ है। हव्वा की पैदाइश उसी “जान” से हुयी है जिसे आदम कहा जाता है। ताहम बाज लोग “पिसुली” 
से पैदा की गयी है” को हकीकत के बजाए तश्बीह पर महमूल करते हैं कि यह औरत की तबीअत 
और फितरत के अन्दर टेढ़ापन है, हदीस में इन की तरफ इशारा है, मगर यह तावील दलील से 
खाली हे......अल्लाह बेहतर जाने। 
(3) अरहाम” (रिश्ते, नाते) मुराद रिश्तेदारियाँ हैं जो मा के रहम (पेट) की बुनियाद पर काइम होती 
हैं। इस से महरम और गैर महरम दोनों रिश्ते मुराद हैं। अहादीस में कराबत दारियों को हर सूरत 
में बाकी रखने और उन के अधिकारों को अदा करने और पूरा करने को बड़ी ताकीद और फजीलत 
बयान की गयी है जिसे “सिला रहमी” कहा जाता है। “महरम” उस को कहते हें जिस से निकाह . 
हराम हे, जैसे माँ, बहन, भाई, बेटी, बेटा आदि। “नामहरम” उसे कहते हैं जिस से निकाह हलाल और 
जाइज है। . 

(4) यतीम बच्चे जब बालिग हो जायें और अकल व समझ वाले हो जायें तो उन का माल उन 
के हवाले कर दो। “ख़बीस” से घटिया चीजें और “तय्यन” से अच्छी चीजें मुराद हैं। यानी ऐसा न 
करो कि उन के माल से अच्छी चीजें ले लो और सिर्फ गिनती पूरी करने के लिये घटिया 


मंजिल- 


पार: लन्‌ तनालू (4) 25 | hl सूरः निसा (4) 


न रख सकोगे तो और (दूसरी) औरतों में से जो भी: ८) ८5 5४3 ८७ ६ ४558 


तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से निकाह कर लो, दो-दो, : < ११६८ Sb 


तीन-तीन, चार-चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न : HISCGC TE 

कर सकने का डर हो तो एक ही काफी हे, या तुम्हारी : MUGS RA ५४ 
मिलकियत की लौंडी। यह ज्यादा करीब है, (ऐसा : 69% ४ FOI 
करने से ना इन्साफी और) एक तरफ झुक पड़ने से: _ 

बच जाओ'(?। 


(4) और औरतों को उन के महर राजी-खुशी से दे: ५ ५६ 654. 7 55 
दो। हाँ, अगर वह | | 


चीजें बदले में रख दो। इन घटिया चीजों को ख़बीस (नापाक) और उम्दा ब अच्छी चीजों को तय्यिब : 
(पाक) से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया कि इस तरह बदलाया गया माल जो अर्गचे असल 
में तो तय्यिब (पाक और हलाल) है लेकिन तुम्हारी इस बदनिय्यती ने उस माल में नापाकी दाखिल 
कर दी है जिस से वह अब पाक नहीं रहा बल्कि तुम्हारे हक में वह खबीस (नापाक, हराम) हो 
गया। इसी तरह बदनिय्यती से उन का माल अपने माल में मिला कर खाना भी मना है, लेकिन अगर 
मकसद खैरखाही हो तो उन के माल को अपने माल में मिलाना जाइज है। 
(5) इस आयत की तफसीर आइशा रजि० से इस तरह रिवायत है कि एक हैसियत दार (बड़े घर 
की) खूबसूरत यतीम (अनाथ) लड़की किसी वली की पंवरिश में होती तो वह उस के माल और 
खूबसूरती की वजह से उस से शादी तोकर लेता लेकिन उस को दूसरी औरतों की तरह उस का 
पूरा महर न देता। अल्लाह पाक ने उस को इस जुल्म से रोका कि अगर घर की यतीम- बच्चियों 
के साथ इन्साफ नहीं कर सकते तो तुम उन से निकाह ही मत करो, तुम्हारे लिये दूसरी औरतों से 
निकाह करने का रास्ता खुला है। (सहीह बुखारी-4574) 

बल्कि एक के बजाए दो से, तीन से, यहाँ तक कि चार औरतों से तुम निकाह कर सकते 
हो, मगर शर्त यह है कि उन के दर्मियान इन्साफ के तकाजे पूरे कर सको। वर्ना एक ही निकाह 
करो, या इस के बजाए लोंडी पर गुजारा करो। इस आयत से मालुम हुआ कि एक मुसलमान मर्द 
(अगर उस को जरुरत है) तो चार औरतें एक साथ अपने निकाह में रख सकता है। लेकिन इस 
से ज्यादा नहीं, जैसा कि सहीह हदीसों से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने चार 
से अधिक शादियाँ कीं, यह आप की विशेष्ताओं में से है, जिस पर किसी उम्मती के लिये अमल 
करना जाइज नहीं। (इब्ने कसीर) 
(6) यानी एक ही महिला से शादी करना काफी हो सकता है। क्योंकि एक से अधिक बीवियौं रखने 
की सूरत में इन्साफ करना बहुत मुश्किल है। जिस की तरफ दिल का झुकाव ज्यादा होगा, लेन देन 
में भी .तबज्जुह उसी की तरफ ज्यादा होगी, इस प्रकार वह बीवियों के दर्मियान इन्साफ करने में नाकाम 
रहेगा और अल्लाह पाक के हाँ मुजरिम करार पायेगा। कुरआन पाक ने इस हकीकत को दूसरे स्थान 
पर बड़े ठोस अन्दाज में बयान फरमाया हे 
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खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़दें तो उसे शौक से 


(खुश होकर) खाओ-पियो। 


(5) बेअक्ले लोगों को अपना माल न दे दो जिस माल: ,,, ,.. KT ENS 5 
को अल्लाह ने तुम्हारी गुजर-बसर का जरीआ बनाया [ Cee Cl sl Pills ४५ 
है। हाँ, उन्हें उस माल में से खिलाओ-पिलाओ, : 
पहनाओ-ओढ़ओ और उन्हें अच्छी और नर्म बाते कहो। : 
(6) और यतीमों (अनाथों) को उन के बालिग हो जाने : 
तक सुधारते और आजमाते रहो, फिर अगर उन में : 
समझदारी ओर होशियारी पाओ तो उन्हें उन के माल : NT 
सौंप दो और उन के बड़े हो जाने के डर से उन के: * ~) ye ४ ४५ * al 2g) 
मालों को जल्दी-जल्दी फुजुल ची में तबाह न कर: 
दो। मालदारों को चाहिये कि (उन के माल से) बचते: 
रहें। हाँ, जो मिसकीन और मुहताज हो तो दस्तुर के : 
मुताबिक (नियमानुसार). वाजिबी तौर से खा ले। फिर : 
जब उन्हें उन के माल सौंपो तो गवाह बना लो। अस्ल : 
में हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफी है?। 
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“और तुम हर्गिज़ इस बात की ताकत न रखोगे कि बीवियों के दर्मियान इन्साफ कर सको अर्गचे 
तुम हिंस रखो। (इसलिये यह तो जरुर करो) कि एक ही तरफ न झुक जाओ कि दूसरी बीवियों | 
को “लंटकाई हुयी” (अधर में) छोड़ दो।” (सूरः निसा-29) इस से मालुम हुआ कि जिस व्यक्ति 
को यह पता हो कि दूसरी शादी करने की सूरत में एक ही बीवी की तरफ झुक जायेगा और सिफ 
उसी ही का होकर रह जायेगा और दूसरी को “लटकाई हुयी (अधर में) छोड़ देगा तो उस के लिये 
एक से अधिक शादियाँ करना नाजाइज ओर निहायत खतरनाक है। 
(7) यतीमों के माल के बारे में जरुरी हिदायत देने के बाद इस फर्मान का मतलब यह है कि जब 
तक यतीम का माल तुम्हारे पास रहा तुम ने उस की किस तरह हिफाजत की। और जब माल उस 
के हवाले किया तो उस में कोई कमी-बेशी या किसी प्रकार को तबदीली को या नहीं? आम लोगों 
०७ को तो तुम्हारी अमानतदारी और खियानत का शायद पता न चले, लेकिन अल्लाह से तो कोई चीज 
पोशीदा नहीं। जब तुम उस के पास जाओगे तो बह हिसाब लेगा। इसीलिये हदीस में आता है कि 
यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने अबू जर रजिः से फरमायाः 
ऐ अबू जर! में तुम्हें कमजोर देखता हुँ ओर तुम्हारे लिये बही चीज़ पसन्द करता हूँ 


मंजिल मंजिल-। 


पारः लन्‌ तनालू (4) 2i7 


सूरः निसा (4) 


(7) FR ओर करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जायें 


हा व ५. आ SF 
उस में मर्दों के लिये हिस्सा है (इसी तरह) औरतों के : SFB 


लिये भी उस माल से हिस्सा है जो मा-बाप और : 


a 


LEFT ENd 


42, 55 ६५ ८2४93 ON 


करीबी रिश्तेदार छोड़ जायें, चाहे माल कम हो या ज्यादा : Eis CS 


(उस में हर एक का) हिस्सा (अल्लाह की तरफ से) : 
` मुक्रर (सुनिश्चित) किया हुआ हे“”। _ ह 25% 
(8) और जब तक्सीम के समय दूर के रिश्तेदार, यतीम : 
(अनाथ) और मिस्कीन आ जायें तो तुम उस में से : 
थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उन से न॑मी से: Ni 
बोलो? । ® \s9yx40Y 99 
(9) और चाहिये कि वह इस बात से डरें कि अगर : ८2७४ ९५555 5 C2 ES 
वह खुद अपने पीछे (नन्नहे-मुन्ने) कमजोर बच्चे छोड़ : ५१,६६६ ०2 "(८१५ (६५ ६५५ 
जाते जिन के बर्बाद हो जाने का डर रहता है (तो उन : ROR PT 
की चाहत क्या होती) > 


4 ALG soo idle 
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जो अपने लिये पसन्द करता हूँ, तुम दो आदमियों पर भी अमीर न बनना, न किसी यतीम के माल 
का बली और सरपरस्त।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।7-(826) 

(8) इस्लाम से पहले यह जुल्म भी किया जाता था कि औरतों और छोटे बच्चों को बरासत में से 
हिस्सा नहीं दिया जाता था ओर सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के काबिल होते, सारे माल के वारिस 
बन जाते थे। इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतें और 
बच्चे-बच्चियाँ अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों के माल में हिस्सेदार होंगी, उन्हें महरुम नहीं किया जायेगा। 
ताहम यह अलग बात है कि लड़की का हिस्सा, लड़के के हिस्से का आधा है (जैसा कि आगे आयत 
न° ॥| में आ रहा है) यह औरत पर जुल्म नहीं है और न ही उस की तोहीन है, बल्कि इस्लाम 
का यह कानून इन्साफ के तकाजों के मुताबिक है। क्योंकि औरत को इस्लाम ने रोजी-रोटी की कमाई 
करने से अलग रखा है और मर्द को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस के अलावा, औरत के पास महर 
की सूरत मेंमाल आता है जो एक मर्द ही उसे अदा करता है। इस प्रकार औरत के मुकाबले में 
मर्द पर कई गुना माली जिम्मेदारियाँ हैं। इसलिये अगर औरत का हिस्सा आधा के बजाए मर्द के बराबर 
होता तो मर्द पर जुल्म होता, लेकिन अल्लाह पाक ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया है, क्योंकि 
वह इन्साफ करने वाला भी है और हकीम भी है। 

(9) इस आयत को बाज उलमा ने मीरास की आयत से मन्सूख करार दिया है, लेकिन सब से सहीह | 
बात यह है कियह मन्सूख नहीं है, बल्कि इस में एक बहुत ही अहम अख़लाकी हिदायत है कि इमदाद 
और सहायता के मुस्तहिक रिश्तेदारों में से जो लोग बरासत में हिस्सेदार न हों, इसी तरह दूसरे यतीम 
और गरीब लोग अगर तक्सीम के समय आ जायें तो उन्हें भी कुछ दे दो। और उन से बातें भी 
प्यार और मुहब्बत के अन्दाज में करो। दौलत को पाकर कारुन और फिऔन न बनो। 
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पस अल्लाह से डर कर जची-तुली बात कहा करें" : 


(0) जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों (अनाथों) का: (५ 05 ७१66 29 & 
माल खा जाते हैं बह अपने पेट में आग ही भररहे हैं : +१ 2९:2८ 8 ८:४८ 5 (४ 
और वह बहुत जल्द दोजख में जायेंगे। Sc GU ६ 
(।॥) अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में : 0 ०5७) ६ श शा ॥ 
हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों : ०४ ०३०४ 280 (2 ८0. र 
के बराबर है” और आगर सिफ लड़कियाँ ही हों और : “7 2 27202 
दो से ज्यादा हों तो उन्हें छोड़े हुये मालमें से दो तिहाई : 03 ४४ GES SR 5» 


मिलेगा“?। और अगर एक ही लड़की हो तो उस के: 52५०५ "एं ७६७४ dels Zi 
लिये आधा है। और मय्यित के मॉ-बाप में से हर : ७४ ६५ 0७2! ६3 ५०४ 0४2 


(0) बाज उलमा के नजदीक इस के मुख़ातब वह हैं जिन्हें वसिय्यत की गयी है। उन्हें नसीहत की 
जा रही है कि उन की पर्वरिश में जो यतीम बच्चे हैं उन के साथ वह ऐसा बर्ताव करें जो वह 
अपने बच्चों के सथ अपने मरने के बाद किया जाना पसन्द करते हैं। बाज के नजदीक इस के 
मुख़ातब वह लोग हैं जो मरने वाले के पस बैठे हों, उन की जिम्मेदारी है कि बह मरने वाले को 
अच्छी बातें सुझायें ताकि बह न तो अल्लाह के हक में कोताही कर सके और न बनी आदम के 
हक में। बह वसिय्यत करते समय इन दोनों बातों का लिहाज रखे। | 

. अगर उन के पास माल बहुत ज्यादा है। तो अपने माल को ऐसे लोगों के हक में जरुर 
वसिय्यत करे जो उस के करीबी गैर वारिस रिश्तेदारों में गरीब और मदद के मुस्तहिक या फिर किसी . 
दीनी मकसद और इदारे पर खर्च करने की वसिय्यत करे ताकि यह माल उस के आखिरत का तोशा 
बन जाये। लेकिन यह वसिय्यत एक तिहाइ से ज्यादा न हो। और अगर बह मालदार नहीं है तो उसे 
तिहाई माल में से भी वसिय्यत करने से रोका जाये ताकि उस के घर वाले बाद में फकीर और 
मुहताज न हो जायें। इसी तरह अगर कोई अपने वारिसों को महरुम करना चाहे तो इस से उस को 
मना किया जाये और खयाल किया जाये कि अगर उन के बाद उन के बच्चे फकीर और मुहताज 
हो जायें तो यह सोच कर उन पर क्या बीतेगी। इस तफसील से ऊपर के तमाम ही मुखातब इस 
में शामिल हैं। (तफसीर कुर्तुबी, फत्हुल कदीर) | 
(।) इस की हिक्मत और इस का इन्साफ व हक पर होना हम हाशिया न° 8 में ऊपर स्पष्ट 
कर आये हैं। वारिस में अगर लड़का लड़की दोनों हों तो फिर इस उसूल के मुताबिक तकसीम होगी। 
लड़के छोटे हों या बड़ें, इसी तरह लड़कियाँ छोटी हों या बड़ी, सब वारिस होंगी, यहाँ तक कि जनीन 
(यानी माँ के पेट में पलने वाला बच्चा) भी वारिस होगा। हाँ, काफिर औलाद वारिस न होगी। 
(2) यानी अगर बेटा न हो तो माल का दो तिहाई (यानी कल माल के तीन हिस्से कर दे दो 
हिस्से) दो से ज्यादार लड़कियों को दिये जायेंगे। 
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एक के लिये उस के छोड़े हुये माल का छठा हिस्सा: ६५५६४९ 2 ५/6 ९१५५ ७६ ७) 
है अगर उस (मरने वाले) च की औलाद हो“। : LIGEGE Ns ४५,४४६ 
अगर औलाद न हो और माँ-बाप वारिस होते हों तो ED AAS 
उस की माँ के लिये तीसरा (/3) हिस्सा है“?। हाँ, : ES Ne ७४४ 
अगर मरने वाले के कई भाई हों तो फिर उस की माँ: ^ > cs क ह fo MNT 
के लिये छठा (।/6) हिस्सा है"?। यह सब हिस्से उस: “ SN al ७४५४४ 


Zo zs 


बसिय्यत (को पूरा करने) के बाद हैं जो मरने वाला: Gs ८४ IE) 240 ८३ १७४ 
कर गया हो, या कर्ज की अदायगी के बाद। तुम्हारे : 0] 
बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि उन में : 
सेकोन तुम्हें नफा पहुँचाने में ज्यादा करीब 


और अगर सिर्फ दो ही लड़कियाँ हों तब भी उन्हें दो तिहाई (2/3) हिस्सा ही दियाजायेगा। जैसा कि 
हदीस में आता है कि सअद निन रबीअ रजि उहुद की जन्ग में शहीद हो गये, उन की दो लड़कियाँ 
थीं, मगर उन के सारे माल पर उन के एक भाई ने कब्जा कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उन दोनों लड़कियों को उन के चचा से अपने बाप के तर्को में से दो तिहाई 
माल दिलवाया। (जामे तिर्मिजी, हदीस: 2092+सुनन अबू दावूद, हदीस: 2897+ सुनन इब्नेमाजा, हदीसः 
2720) 

इस के अलावा सूरः निसा के अन्त में बतलाया गया है कि अगर किसी मरने वाले की 
वारिस सिर्फ दो बहनें हों तो उन के लिये भी दो तिहाई हिस्सा है, इसलिये जब दो बहनें दो तिहाई 
माल की वारिस होंगी तो दो बेटियाँ तो पहली फुरसत में दो तिहाई माल की वारिस होंगी। जिस तरह 
दो बहनों से ज्यादा होने की सूरत में उन्हें दो से ज्यादा बेटियों के हुक्म में रखा गया है। (फत्हुल 


कदीर) | 

मतलब यह कि दो या-दो से अधिक बेटियाँ हों ते दोनो सूरतों में तर्का से दो तिहाई (2/3) 
बेटियों का हिस्सा होगा, बाकी माल असबह में तक्सीम होगा! 
(3) मा-बापके हिस्से की तीन सूरतें बयानकी गयी हें। यह पहली सूरत है कि मरने वाले की अगर 
औलाद भी हो तो मरने वाले की औलाद में सिर्फ एक बेटी होतो उस में से चूँकि सिर्फ आधा माल 
(छः हिस्सों में से तीन हिस्से) बेटी के होंगे और एक छठा (छटा हिस्सा) माँ को, और छठा हिस्सा 
बाप को देने के बाद मजीद छठा हिस्सा बाको बच जायेगा, इसलिये बचने वाला यह छठा हिस्सा असबह 
के तौर पर बाप के हिस्सा में जायेगा। यानी इस सूरत में बाप को दो छठा (2/6) मिलेगा। एक 
छठा (।/6) जव्रिल्‌ फुरुज होने के नाते और दूसरा छठा (।/6) असबह होने के नाते। | 
(4) यह दूसरी सूरत है कि मरने वाले के औलाद नहीं है (याद रहे कि पोता-पोती भी मजमूओी 
तौर पर औलाद में शीमल हें) इस सूरत में माँ के लिये तीसरा हिस्सा है और बाकी द्रो हिस्से (जो 
माँ के हिस्से से दो गुना हैं) बाप को असबहके तौर पर मिलेंगे। और अगर माँ बाप के साथ मरने 
वाले मर्द की बीवी या मरने बाली महिला का शौहर भी जिन्दा हे तो राजेह कौल के मुताबिक बीबी | 
या शोहर का हिस्सा ( जिस की तफसील आगे आ रही है) निकालकर बाको माल में से माँ के 
लिये तीसरा हिस्सा (।/3) और बाकी बाप के लिये होगा। 
(5) यह तीसरी सूरत है कि माँ बाप के साथ, मरने वाले के भाई बहन जिन्दा हैं। वह भाई चाहे. 
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हैं“?। यह हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकरंर (सुनिश्चित) : 
किये हुये हैं। बेशक अल्लाह पाक पूरे इलम और : 


कामिल हिक्मत बाला है। 


(2) तुम्हारी बीवियाँ जो कुछ छोड़ मरें और उन की : 
औलाद न हो तो उस में से आधा तुम्हारा है। और : 
अगर उन की औलाद हो तो उन के छोड़े हुये माल : 
में से तुम्हारे लिये चौथाई है”, उस वसिय्यत की: 
अदायगी के बाद जो वह कर गयीहों, या कर्ज की: 
अदायगी के बाद। और जो (तर्का) तुम छोड़ जाओ, : 
उस में उन के लिये चौथाई है, अगर तुम्हारे कोई : 
औलाद न हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर : 
उन्हें तुम्हारे तके का आउँ हिस्सा (/8) मिलेगा», : 


9% 9 | es 35 हु 2 59 pS pd 
5656s ES 
ios G2 SFE ENA 
EH 665 » ८25 ४ ६५ ८.०४ 
625 2026 Js, 
(६५ EE No 


४५223 6 Gre Fos ya € 


be 


Dees ZENS / PIPPI » 
: ४।+०। १) cd 5 i ७6 C!s 
उस वसिय्यत के बाद जो तुम कर गये हो ओर कर्ज : (८१३ ०४ (2४ ८8॥ 4 #। 
५2 I ७-५ (०४७ wo ) | | 
को अदायगी के बाद। और जिन की ह 


सगे हों, (यानी एक ही माँ-बाप की ओलाद हों) या बाप एक हो और मायें कई हों (यानी अल्लाती 
भाई बहन हों) या माँ एक हो और आप कई हों (यानी अख़याफी हों) अर्गचे यह भाई बहन मय्यित 
के बाप की मौजूदगी में वरासत के हकदार नहीं होंगे, लेकिन माँ के लिये हजब (नुकसान का सबब) 
बन जायेंगे। यानी जब एक से ज्यादा होंगे तो माँ के सुलुस (तीसरे हिस्से) को सुदुस (छठे हिस्से) 
. में तबदील कर देंगे। बाकी सारा माल (5/6) बाप के हिस्सा में चला जायेगा, मगर शर्त यह है कि 
कोई और वारिस न हो। हाफिज इब्ने कसीर रहः लिखते हैं कि जमहूर के नजदीक दो भाइयों का 
भी वही हुक्म है जो दो से ज्यादा भाइयों का बयान हुआ। इस का मतलब यह हुआ कि अगर एक 
भाई या बहन हो तो इस सूरत में माल में माँ का हिस्सा एक तिहाई (सुलूस-।/3) बरकरार रहेगा, 
वह सुदुस (छठे-।/6) में तबादील नहीं होगा (तफुसीर इब्ने कसीर) 

(6) इसलिये तुम अपनी समझ के मुताबिक वरासत तकसीम मत करो, बल्कि अल्लाह के हुक्म 
के मुताबिक जिस का जितना हिस्सा मुक्रर कर दिया है, वह उन को दो। 

(7) सुलबी औलाद के न होने की सूरत में बेटे की औलाद, यानी पोते भी औलाद के हुक्म में 
हैं, इस पर उम्मत के उलमा का मुकम्मल इजमा (इत्तिफाक) है (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) इसी 
तरह मरने वाले शोहर की औलाद, चाहे उस की वारिस होने वाली मौजूदा बीवी से हों या किसी और 
बीवी से। इसी तरह मरने वाली औरत की औलाद उस के वारिस होने वाले मौजूदा पति से हों या 
पहले पति से हो। 

(8) बीबी अगर एक होगी तब भी उसे चौथा (।/4) या आठवा (।/8) हिस्सा मिलेगा। अगर ज्यादा 
होंगी तब भी यही हिस्सा उन के दर्मियान तक्सीम होगा, हर एक को अलग-अलग चौथाई या आठवा 
हिस्सा (।/8) नहीं मिलेगा, इस पर भी उलमा का इजमा और इत्तिफाक है। (फुत्हुल क॒दीर) 
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मीरास ली जाती है वह मर्द या महिला कलाला हो,: 2६55 ९/2 %7 56 of :८६॥ 


हो? एक ड (० > इ", 
यानी उस का बाप-बेटा न हो”, और उस का एक: ८६६५६५५५ ८,०४6 267 


भाई या एक बहन हो“”, तो उन दोनों में से हर एक: ८५५६ ., Cia Ziv 7८ 
$ 93 ३ 
का छठा (।/6) हिस्सा है। और अगर इस से अधिक : FA 
हों तो एक तिहाई (।/3) में सब शरीक हैं०?, उस : ex dp 40 740 
वसिय्यत के बाद जोकी जाये और कर्ज (को अदायगी) : 
के बाद? जबकि औरों का नुक्सान न किया गया 


(।9) “कलाला” से मुराद वह मुर्दा है जिस का न तो बाप हो और न ओऔलाद। यह “अकलील” 
से बना है। अकलील उस ताज को कहते हैं जो कि सिर को उस के कनारों से घेरता है। (फत्हुल 
कदीर+ इब्ने कसीर)और यह भी कहा गया है यह लफ्ज “कलल” से बना है जिस के माना “थक 
जाना”। गोया उस शख्स तक पहुँचते-पहुँचते नसब का सिलसिला थक गया और आगे न चल सका। 
(20) इस से मुराद अख्याफी बहन भाई हैं, जिन की माँ एक और बाप अलग-अलग हों। क्योंकि 
ऐसे भाई-बहन या अल्लाती भाई-बहन का मीरास में हिस्सा इस तरह नहीं है। और इस का बयान 
इसी सूरः के अन्त में आ रहा है और इस मस्अले पर भी सभी का इजमा (इत्तिफाक) है। (फत्हुल 
कदीर) | 
असल में नसलमें मर्द और औरत में “मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलता है” का 
नियम चलता है। यही बजह है कि बेटे बेटियों के लिये इस जगह और बहन भाइयों के लिये सूरः 
निसा की आखिरी आयत में हर दो जगह यही कानून है। अल्बत्ता सिर्फ माँ की औलाद में चूँकि नस्ल 
का हिस्सा नहीं होता इसलिये वहाँ हरएक को बराबर का हिस्सा दिया जाता है। बहर हाल एक भाई, 
या एक बहन की सूरत में हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। 
(2I) एक से अधिक होने की सूरत में यह सब एक तिहाई हिस्से में शरीक होंगे, और उन में नर-मादा 
के एतबार से भी फर्क नहीं किया जायेगा, बिना किसी फर्क के सब को बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द 
हो या औरत। 
नोटः- माँ जाए, यानी अख़याफी भाई बाज़ अहकाम में दूसरे वारिसों से मुख़तलिफ हैं (।) यह सिर्फ 
अपनी माँ की वजह से वारिस होते हें। (2) इन के मर्द और औरत हिस्से में बराबर होंगे। (3) 
यह उस समय वारिस होंगे जबकि मय्यित कलाला हो, पस बाप, दादा बेटा और पोते वगैरह की मौजूदगी 
में यह वारिस नहीं होंगे। (4) उन के मर्द और औरत कितने भी ज्यादा हों, उन का हिस्सा सुलुस 
(यानी एक तिहाई) से ज्यादा नहीं होगा। और जैसा कि ऊपर कहा गया कि उन को अपने मरने 
वाले अखयाफी भाई से जो माल मिलेगा उसमें मर्द और औरत का हिस्सा बराबर होगा, यह नहीं कि 
मर्द को औरत से दो गुना दिया जायेगा। | 

उमर रजि’ ने अपने खिलाफत के ज़माना में यही फैसला किया था। और इमाम जहरी रह° 
फरमाते हैं कि उमर रजि’ ने यह फैसला बिला शुब्हा उसी सूरत में ही किया होगा जब उन के पास ' 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस होगी। (इब्ने कसीर) | 
(22) मीरास के अहकाम बयान करने के साथ-साथ यह तीसरी मर्तबा कहा जा रहा है कि मीरास 
की तक्सीम और बटवारा वसिय्यत पर अमल करने........ | 
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हो?। यह अल्लाह की तरफ से मुकरंर किया हुआ : 
है। और अल्लाह दाना (जानने वाला) है बुर्दबार है। : 


(3) यह हदें अल्लाह की मुकर्रर की हुयी हैं। और : ४१2४ AE Css Ls 

जो अल्लाह की और उस के रसूल की फरमा बरदारी: 2४५ 5 REY 
जन्‍न्नतों में | ०७ YAN 2 4०००५ 

करेगा उसे अल्लाह पाक जन्नतों में ले जोयगा जिन के : ७ A TB 40; ५९५ Gs 

नीचे नहरें बह रहीहैं, जिन में वह हमेशा रहेंगे। और यह: F &#७99७ 

` बहुत बड़ी कामियाबी है। 


है zs TPT PTA. 
(4) और जो शख्स अल्लाह की और उस के रसूल : Ee Es Os his 


की नाफमानी करे और उस की मुकर्र्र की हुयी हदों: ४,६८ 


से आगे निकले, उसे वह जहन्नम में डाल देगा जिस: FF 
में बह हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिये रुसवा करने: Eo 
वाला अजाब है। ; 
(5) तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई (जिना) का : 205 ८5 A ६5४ 50 
काम करें उन पर अपने में से चार गवाह तलब कर: » Gig AT OEE 
Ob 2-5 Al Celso gis 
लो, अगर वह गवाही दें तो उन महिलाओं को घेरों में: ५, ७८१ 5 IE ४5५5 
कैद रखो यहाँ तक कि मौत उन को ५ कल i 2 


| / 


और कर्ज की अदायगी के बाद की जाये, जिस से मालूम होता है कि इन दोनों बातों पर अमल 


करना कितना जरुरी है। फिर इस पर भी इत्तिफाक है कि सब से पहले कंजों की अदायगी की जायेगी 
और वसिय्यत पर अमल इस के बाद किया जायेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने तीनों जगह वसिय्यत 


का जिक्र दैन (कर्ज) से पहले किया, हालाँकि तर्तीब के एतबार से दैन (कर्ज) का जिक्र पहले होना. 


चाहिये था। इस में हिक्मत यह है कि कर्ज की अदायगी को तो लोग अहमियत देते हैं, न भी दें 
तों लेने वाले जर्बदस्ती भी वसूल कर लेते हें, लेकिन वसिय्यत पर अमल करने को जरुरी नहीं समझा 
जाता है और अक्सर लोग इस मामले में सुस्ती और काहिली से काम लेते है, इसलिये बसय्यित 
का पहले जिक्र कर के उस की अहमियल-: स्पष्ट कर दी गयी। (रुहुल मआनी) | 

नोटः- अगर बीवी का महर आदा न किया गया हो तो वह कर्ज माना जायेगा और उस को भी 
मीरास के तक्सीम से पहले अदा करना जरुरी है, और औरत का मीरस में हिस्सा इस महरके अलावा 
होगा। 

(23) इस तौर पर कि बसिय्यत के जरीआ से किसी वारिस को महरुम कर दिया जाये, या किसी 
का हिस्सा घटा-बढ़ा दिया जाये, या यूँ ही वारिसों को नुक्सान पहुँचाने के लिये कह दे कि फलां 
शख्स से मैंने इतना कर्ज लिया हुआ है, हालाँकि कुछ न लिया हो। गोया इजरार (नुक्सान और हानि 
पहुँचाने) का संबन्ध वसिय्यत और दैन दोनों से है और दोनों के जरीआ से नुक्सान पहुँचाना महापाप 
है, और इस प्रकार को वसिय्यत भी बातिल होगी। 
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उम्रें पूरी कर दे०?, या अल्लाह उन के लिये कोई और : ६,६ 4। ८८६४५ 5 ८५2 655% 
राह निकाले? । हि क्‍ Ss 
 (6) तुम में से जो दो मर्द ऐसा (यानी बेहयाई का) : 55 ०४४४ 2७, ६:४८ ५४६ 
काम कर लों”, उन्हें ईजा (दन्ड) दो”?। अगर वह : ८, ८, C5 GCSE 
तौबा और इस्लाह कर लें तो उन से मुँह फेर लो। : ˆ ° a pr 
बेशक अल्लाह पाक तौबा कुबूल करने वाला और : OS 
रहम करने वाला है। | | 
(7) अल्लाह पाक सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल : ८४०१/ “९.६ ६, (८४ 2१4] ( 
बैठे. फिर | “४०८०० 50 ४ 4:५४ ०) 
फरमाता है जो नादानी से कोई बुरा काम कर बैठें, फिर : 22727 ६5 262, 22: 
जल्द ही उस से बाज आ जायें और तोबा 


(24) यह बदकार औरतों की बदकारी की वह सजा है, जो इस्लाम के शुरु में, जबकि जिना की 
सजा तै नहीं हुयी थी, आजी (अस्थाई) तौर पर मुक्रर की गयी थी। चार गवाह तलब करो से मालूम 
हुआ कि जिना के साबित होने के लिये चार मर्द गबाहों का होना जरुरी है। गोया जिस प्रकार जिना 
की सजा सख्त मुकर्रर की गयी है, इस के साबित होने के लिये गवाहों की कड़ी शर्त लगाई गंयी 
है, चार मुसलमान मर्द जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, इस के बगेर शरआऔ सजा साबित नहीं होगी। 
(तफसील के लिये देखें पुस्तक “औरतों के इम्तियाजी मसाईल”, “मस्अला शहादते-निस्वाँ अक्ल और 
नकल की रोशनी में”) 

(25) इस रास्ते से मुराद जिना की वह सया है जो बाद में मुर्करर की गयी, यानी शादी-शुदा जिना 
करने वाले मर्द और औरत के लिये रज्म, और कँँवारे जिना करने वाले मर्द और औरत के लिये 
सौ-सौ कोड़ों की सजा है, जैसा कि उबादा बिन समित रजिः से मर्वी हदीस में है। (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः।2-(।690) | 

(26) कुछ उलमा ने इस से लिवातत (कुर्कम, समलैन्गिक इगलाम बाजी, लोंडे बाजी) मुराद ली है। 
यानी दो मर्द का आपस ही में गलत काम करना। और बाज़ ने इस से कँबारा मर्द और औरत 
मुराद लिया है, और इस से पहले की आयत को उन्होंने मुहसिनात (यानी शादीशुदा) के साथ खास 
किया है। और बाज ने इस तसनिया (दो) के सेगे से मर्द और औरत मुराद लिया है, चाहे वह 
कुँवारे हों या शदी शुदा। इब्ने जरीर तबरी ने दूसरे मफहूम, यानी कुँवारा (मर्द, औरत) को त॑जीह 
दी है। और पहली अयतर्मे बयान की गयी सजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
बतलाई हुयी सजा “रज्म” से और इस आयत में बयान की गयी सज़ा को सूरः नूर में बयान की 
गयी “सौ कोड़े की सजा” से मन्सूख़ करार दिया है। (तफसीर तबरी) 

(27) यानी जबान से लानत-मलामत कर देना, डॉट-फटकार लगा देना, या हाथ से कुछ मार-पीट 
देना। अब यह हुक्म मन्सूख है, जैसा कि अभी ऊपर बयान हुआ। 
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करें तो अल्लाह भी उन को तौबा कुबूल करता है। : » ०९५८ 4। ५८४: < 556 <५ 5 

अल्लाह पाक बड़े इलम वाला हिक्मत वाला है। ott 

(8) उन की तौबा नहीं (कुबूल करता) जो (बुराइयों : -,” ०: DIS 
| TN ; | 

पर) बुराइयाँ करते चले जायें यहाँ तक कि जब उन : i ce हु कक हि है आ 

में किसी के पास मौत आ जाये तो कह दे कि मैंने : ५2४ »०० ००9 6 छु 


937 “9 ५ Ze 


अब तौबा की“। उन की तोबा भी कबूल नहीं जो : ०११४५! 92 od 06 
कुफ़् ही पर मर जायें। यही लोग हैं जिन के लिये हम : ag 50% SSE hs 
ने दर्द नाक अज़ाब तय्यार कर रखा है। ज 8. 
(9) ईमान वालों! £ तुम्हें हलाल नहीं कि जर्बदस्ती : १! १६ 6.८ 9 ॥ ६ ८27॥ (६6 
औरतों को बरासत में ले बैठोः”?। उन्हें इसलिये रोक : ELS ४४ ५४१४ SCN 
न रखो कि जो तुम ने उन्हें दे रखा है, उस में से कुछ : 


i : SHES ८ »<; १2554 
ले लो5०| हाँ, यह और बात है कि वह कोई खुली : हक! I 46 के जा 
र 59५ 4s AoE CS 


बुराई और बेहयाई करें, : ४१५०५ 


(28) इस से स्पष्ट है कि मौत के समय (जान निकलने की हालत में) की गयी तौबा कुबूल नहीं 
होती, जिस तरह कि हदीस में आया है। इस बारे में तफसील सूरः आले झञिम्रान की आयत न° 90 
में गुजर चुकी है।. 
(29) इस्लाम में पहले औरत पर एक यह जुल्म भी होता था कि किसी के मर जाने पर उसके 
घर के लोग उस के माल की तरह उस की औरत के भी जर्बदस्ती वारिस बन बेठते थे, और अपनी 
मर्जी से (उस औरत की इजाज़त के बिना) जर्बदस्ती उस से निकाह कर लेते, या अपने भाई, भतीजे 
से उस का निकाह कर देते, यहाँ तक कि सौतेला बेटा तक भी मरने वाले बाप की औरत से निकाह 
कर लेता। या अगर चाहते तो उसे किसी भी जगह निकाह करने की इजाजत न देते और वह सारी 
उम्र यूँ ही मजबूर होती। इस्लाम ने जुल्म के इन तमाम तरीकों से मना फरमा दिया। 
(३0) एक जुल्म यह भी औरत पर किया जाता था कि अगर शोहर को वह पसन्द न होती, और 
वह उस से छुटकारा हासिल करना चाहता तो उस को तलाक न देता। (जिस तरह ऐसी सूरत में 
इस्लाम ने तलाक की इजाजत दी है) बल्कि उसे अच्छी तरह तन्ग करता ताकि वह मजबूर होकर 
महर को, या जो कुछ शौहर ने उसे दिया होता, खुद से वापस कर के उस से छुटकारा हासिल करने 
को .त॑जीह दे। इस्लाम ने इस हर्कत को भी जुल्म करार दिया है। | 
(3) खुली बुराई से मुराद बदकारी या बदज़बानी ओर नाफमानी है। इन दोनों सूरतों में यह अल्बत्ता 
इजाज़त दी गयी है कि शौहर उस के साथ ऐसा व्यबहार करे कि बह उस का दिया हुआ माल या 
महर वापस कर के खुला कराने पर मजबूर हो जाये, जैसा कि खुला की सूरत में शौहर को महर 
वापस लेने का हक दिया गया है। (देखें: सूरःबकरः आयत न° 229) | र 
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उन के साथ अच्छे तरीके से गुजर-बसर करो, अर्गचे SUES ८8 ६: यो 
तुम उन्हें नापसन्द करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि: (?, 2६ 2528 ६5 [276 

तुम एक चीज़ को बुरा जानो, और अल्लाह पाक उस: ° Bt | 
में बहुत ही भलाई कर दे?। 0 
(20) और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी : ५,८ ० 202 2७ | Fo 


| | 95) (>), 
करना ही चाहो और उन में से किसी को तुम ने: Eo क pg , 


खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी उस में से कुछ : ग ही: >> ui र 
न लो“?। क्या तुम उसे नाहक और खुला गुनाह होते : TC er 
हुये भी ले लोगे? Bs 
(2] ) तुम उसे केसे ले लोगे हालाँकि तुम एक-दूसरे .: (3) pe १/ १ हैं COINAG KE 


(#5४| 3 $ 4५१७० 
से मिल चुके हो), और उन औरतों ने तुम से मजबूत SENSES 58, ८058 ४ 
अहद और पैमान (कौल-करार) श 2 


(32) इस आयत में बीबी के साथ भले तरीके से गुजारा करने का हुक्म दिया गया है। इस की 
कुरआन में बड़ी ताकीद आयी है और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नेइस 
की बड़ी ताकीद फरमायी है। एक हदीस में आयत के इसी मफहुम को यूँ बयान किया गया है 
“मोमिन मर्द (शोहर) मोमिन औरत (बीवी) से कीना और दुश्मनी न रखे। अगर उस की एक आदत 
उसे नापसन्द है तो उस की दूसरीआदतें पसन्द आयेंगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 6।-(47) मतलब - 
यह है कि बेहयाई और नार्फमानी व सरकशी के अलावा अगर बीवी में कुछ कोताहियाँ हों जिन की 
वजह से शौहर उसे पसन्द न करता हो तो उसे जल्द बाजी में तलाक न दे, बल्कि सब्र और बर्दाश्त 
से काम ले, हो सकता है अल्लाह पाक उस में से उस के लिये अधिक भलाई पैदा फरमा दे। यानी 
नेक औलाद दे दे, या उस की वजह से अल्लाह पाक उस के कारोबार में बर्कत डाल दे, वगैरह-वगैरह। 

अफसोस है कि मुसलमान कुरआन और हदीस की इन हिदायतों के उलट जरा-जरा सी बतों 
की वजह से अपनी बीवियों को तलाक दे डालते हैं और इस तरह इस्लाम ने जो उन्हें तलाक का 


हक दिया है उसे बड़े जालिमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि यह हक तो बहुत मजबूरी 


में इस्तेमाल करने के लिये दिया गया है, न कि घर उजाड़ने, औरतों परअत्याचार करने और बच्चों 
को जिन्दगी खराब करने के लिये। इस के अलावा इस तरह यह इस्लाम की बदनामी का कारण 
भी बनते हैं किइस्लाम ने मर्द को तलाक का हक देकर उसे जुल्म करने का इख़्तियार दे दिया है। 
इस तरह इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी को खराबी और जुल्म बावर कराया जाता है।. . 
(33) खुद तलाक देने की सूरत में महर को वापस लेने से निहायत सख्ती के साथ रोक दिया गया 
है। “किन्‌तार” खजाना और अधिक माल को कहते हैं। यानी कितना भी महर दिया हो वापस नहीं 
ले सकते। अगर ऐसा करोगे तो यह जुल्म (आरोप) और खुला गुनाह होगा। 

(34) “एक दूसरे से मिल चुके हो” का मतलब संभोग और हमबिस्तरी है, जिसे अल्लाह पाक ने 
इशारे और कनाए में बयान फरमाया है। 
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ले रखा है०?। 

(22) और उन औरतों से निकाह न करो जिन से Ee 2058 ४: 
तुम्हारे बापों ने निकाह किया हैः”, मगर जो गुजर चुका : ५... ( ` ३ ९! हर ( Lo 
है। यह बेहयाई का काम, नाराजी की बात है और बड़ी : ^ ७ 6 ००००५ ००) 
बुरी राह है। yu 2... 5 * ६६५5 
(23) हराम की गयी” तुम पर तुम्हारी मायें और : ११६५5 ४ &॥# 26४ ट 
. तुम्हारी लड़कियाँ, और तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी : ८४; 55७; Ns Ns हो 
फूफियाँ, और तुम्हारी खलायें, और भाई की लड़कियाँ : ग; 
और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वह मायें जिन्होंने : “2 Hh 25८८ > 
तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, : ^ “2 og 2 sa 
और तुम्हारी सास, और तुम्हारी बह सौतेली बेटियाँ जो : ५ | 05s AY Els 
तुम्हारे यहाँ पर्वरिश पायें और तुम्हारी उन औरतों के : 2.६5! 2५ ७2 ०५५४० 
पेट से हों जिन से तुम (संभोग) कर चुके हो। हाँ, : $ 69 £5 9: 2 06 6g 
अगर तुम ने उन से संभोग न किया हो तो 


(35) “मजबूत वादा और पैमान” से वह वादा मुराद है जो निकाह के समय मर्द से लिया जाता हे 
कि तुम “उसे अच्छे तरीके से आबाद करना या एहसान के साथ छोड़ देना।” 
(36) जाहिलिय्यत के जमाना में सौतेला बेटा अपने बाप को बीवी से (सौतेली माँ से) निकाह कर 
लेता था, इस से रोका जा रहा है कि यह बहुत ही बेहयाई का काम है। “बला तनूकिहू मा न-क-ह 
आबा उकम्‌” (और उन औरतों से निकाह न करो जिन से तुम्हारे बापों ने निकाह किया है) इस 
आयत का आम मफुहूम ऐसी औरत से भी निकाह को मना करता है जिस से उस के बाप ने निकाह 
किया, लेकिन हमबिस्तरी से पहले दी तलाक दे दी। इब्ने अब्बास रजिः से भी यही बात मवी है, 
और उलमा भी इसी के काइल हैं। (तफसीर तबरी) 
(37) जिन लोगों से निकाह हराम है, यहाँ उस को तफसील बयान की जा रही हे। इन में सात वह 
औरतें हैं जो नसब की तरफ से हराम हैं, सात दूध शरीक हें और चार सुसराली रिश्ते से हराम हैं 
(यह कुल ॥8 हुयी) इन के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित 
है कि भतीजी और फूफी, भान्जी और खाला को एक निकाह में जमा करना हराम है। 

सात जो नसब से हराम हैं उन में (।) मायें (2) बेटियाँ (3) बहनें (4) फूफियाँ (5) खालायें 
(6) भतीजियाँ (7) भान्जियाँ। और सात दूध शरीक बालियों में () रजाऔ मायें (2) रजाऔ बेटियाँ 
(3) रजाऔ बहनें (4) रजाऔ फूफियाँ (5) रजाऔ खलायें (6) रजाऔ भतीजियाँ (7) रजाऔ भान्जियाँ। 
और सुसराली रिश्ते से (।) सास (2) रबीबा (जिस से हमबिस्तरी की उस के पहले शोहर से लड़कियाँ) 
(3) बहू (4) दो सगी बहनों को एक साथ जमा करना। (यह कुल ॥8 औरतें हुयी जिन से निकाह 
हराम है) इन के अलावा बाप को बीवी (जिस का जिक्र इस से पहली आयत में है) और हदीस 
के मुताबिक बीवी जब तक निकाह में है, उस की फूफी और उस की खाला और उस को भतीजी 
और उस की भान्जी से भी निकाह हराम है। 
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तुम पर कोई गुनाहनहीं, और तुम्दारे सुलबी (हकीकी) : ८४५ ०५६ 0355 ४5% € 
बेटों की बीवियाँ (बहुएँ, और तुम्हारा दो बहनों का : ९ es? Hole 
जमा करना। हाँ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका। बिला (72६ ८६ HIG EC (5 ८४ 
शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। | 3 
() वह औरतें जो नसब से हराम हैं उन की तफुसीलः- (।) मायें। इन से माओं 
की माँयें (यानी नानियाँ) उन की दादीयाँ और बाप की माँयें (यानी दादियाँ, परदादियाँ और इस से 
नीचे तक) शामिल हैं।(2) बेटियाँ। इन में पोतियाँ, नवासियों और पोतियों नवासियों कीबेटियाँ (नीचे 
तक) शामिल हैं। | 

जिना के नतीजे में जिना करने वाले के नुतफे से पैदा होने वाली लड़की, उस (जिनाकार) 
की बेटी है या नहीं? इस में इर्तिलाफ्‌ है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम हंबल इसे 
बेटी में शीमल करते हैं और इस से निकाह को हराम समझते हैं, लेकिन इमाम शाफऔ कहते हैं 
कि वह शरीअत के मुताबिक बेटी नहीं है, इसलिये कि जिस तरह बह “यूसीकुमुल्लाहु फीओलादिकुम” 
(अल्लाह पाक तुम्हें औलाद में तर्का का माल तक्सीम करने का हुक्म देता है) यहाँ औलाद में वह 
दाखिल नहीं और वह तर्का की वारिस नहीं, इस पर सभी का इत्तिफाक है, इसी तरह इस आयत 
में भी दाखिल नहीं...... अल्लाह ही बेहतर जाने (इब्ने कसीर) (3) बहमें। संगी हों,चाहे बाप को तरफ 
से हों, या मा की तरफ से, सब शामिल हैं। (4) फूफियाँ। इस में बाप की और दादा, नाना की 
तीनों किस्मों की बहनें शामिल हैं। (5)खालायें। इस में माँ की और नानी, दादी की तीनों किस्मों की 
बहनें शामिल हैं। (6) भतीजियाँ। इस में तीनों किस्म के भाइयों को औलाद (यानी सगा भाई, या . 
केवल माँ की तरफसे, या केबल बाप की तरफ से) बिला वास्ता और खास्ता से (सुलबी या 
फरओ)शामिल हैं। (7) भान्जियाँ। इस में तीनों किस्म की बहनों की औलाद निला वास्ता या वास्ता 
से(सुलबी या फरओ) शामिल हैं। 
(2) वह द्ध की वजह से हराम हैं:- (।) दूध पिलाने के नाते माँ। जिसका दूध 
, दूध पीने की मुद्दत (यानी दो साल) के अन्दर पिया हो। (2) दूध शरीक बहन। बह औरत जिस 
की तुम्हारी हकीकी या दूध पिलाने वाली माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारे साथ उसे पिलाया, या: तुम 
से पहले, या. तुम्हारे बाद और दूसरे बहन भाइयों के साथ पिलाया। या जिस औरत की हकीकी या 
रजाऔ माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, चाहे मुख्तलिफ औकात में पिलाया हो। दूध पीने-पिलाने से भी वह 
तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसंब से हराम होते हैं। 

इस की. तफसील यह है कि रंजाओऔ माँ बनने: वाली औरत की नसबी और रजाऔ औलाद 
दूध पीने वाले बच्चे के बहन-भाई, उस औरत का शौहर, उस का बाप औरउस मर्द की बहनें, उस 
की फूफियाँ, उस औरत की बहनें, उस की खालायें, उस औरत के जेठ, देवर, उस के रजाओ चचा 
ताया बन जोयंगे और उस दूध पीने वाले बच्चे के नसबी बहन भाई वगैरह उस घराने पर रजाअत 
की बिना पर हराम न होंगे। 
(3) वह जो सुसराल की निस्बत से हराम हैं:- बीवी की माँ (यानी सास) इस में 
बीवी की नानी, दादी सब शामिल हैं। अगर किसी औरत से निकाह कर के उस से हमबिस्तरी किये 
बिना तलाक दे दी हो तो तब भी उस की माँ (सास) से निकाह हराम होगा। अल्बत्ता किसी औरत 
से निकाह कर के उस से हमबिस्तरी किये बिना तलाक दे दी हो तो उस की लड़की से उस का 
निकाह जाइज होगा। (फत्हुल कदीर) 

रबीबा (बीवी के पहले शोहर से लड़की) इस की हुर्मत मशरुत है। यानी उस की माँ से 
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अगर हमबिस्तरी कर ली गयी तो रबीबा से निकाह हराम, वर्ना हलाल होगा। “फी हुजूरिकुम्‌ (वह रबीबा 
जो तुम्हारी गोद में पर्वरिश पायें) यह केद गालिब अहवाल के एतबार से है, शर्त के तौर पर नहीं 
है। अगर यह लड़की किसी और जगह भी रह रही होगी तब भी उस से निकाह हराम होगा। 

“हलाइल” (बीवियाँ)इस के माना “उतरना।” बीवी को हलीला इस लिये कहा गया है कि उस 
का महल (ठहरने की जगह) शौहर के साथ ही होता है। यानी जहाँ शौहर उतरता या ठहरता है, बह 
भी बहींउतरती और ठहरती हे। बेटों में पोते, नवासे भी दाखिल हें, यानी उन की बीक्रियों से भी निकाह 
हराम होगा। इसी तरह रजाओ औलाद के जोड़े भी हराम होंगे। “मिन्‌ असूलाबिकुम”(तुम्हारे नुतफे के 
बेटों की बीवियाँ) नुतफे की कैद से यह स्पष्ट हो गया कि लैपालाक बेटों की बीवियों से निकाह 
हराम नहीं है। दो बहनें (चाहे सुलबी हों, या दूध शरीक हों) इन दोनों से एक साथ निकाह हराम 
है। हाँ, एक. के मर जाने के बाद या तलाक की सूरत में इद्दत गुजरनेके बाद दूसरी बहन से निकाह 
जाइज है। इसी तरह चार बीवियों में से एक को तलाक देने से पाँचवीं से निकाह की इजाजत नहीं। 
जब तक कि तलाक दी हुयी औरत अपनी इद्दत से फारिग न हो जाये। 
नोटः- जिना से हुर्मत साबित होगी या नहीं? इस में उलमा का इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा के 
नजदीक अगर किसी शख्स ने किसी औरत से बदकारी की तो उस बदकारी की वजह से 
हुरमते-मुसाहिरत साबित न होगी (यानी न वह बीवी बन जायेगी ओर न उस को माँ सास) इसी तरह 
अगर अपनी बीवी की माँ (सास) से या उस की बेटी से (जो दूसरे पति से हो) जिना कर लेगा 
तो उस की बीबी उस पर हराम नहीं होगी (दलील के लिये देखें “फत्हुलकदीर”) हनफी और कुछ 
दूसरे उलमा की राय में जिनाकारी से भी हुर्मत साबित हो जायेगी। 

इमाम शौकानी और “फिकहुस्सुन्नुह” के लिखने वाले (संपादक) (आसिम अल्‌ हद्दाद) ने जमहूर _ 
की राय को सहीह करार दिया है, क्योंकि कुरआन में एक तो यह कहा गया कि “तुम्हारी बीवियों 
की मायें हराम हैं” और इन्सान जिस से जिना करता है तो वह उस की बीवी नहीं बन जाती है 
कि उस की माँ से या उस की बेटी से निकाह हराम हो जाये। दूसरे यह कि जो औरतें हराम हैं 
उन का जिक्र करने के बाद कहा गया है “इन के अलावा सब औरतें तुम्हारे लिये हलाल हैं।” कुरआन 
पाक के इस उमूम ने मुहरंमात के अलावा सब से निकाह को जाइज करार दिया है, और अल्लाह 
ने जिना को हराम करने वाले सबब में शुमार नहीं किया है। इसी तरह हदीस में भी इस का बयान 
नहीं है। हदीस “हराम, हलाल को हराम नहीं करता।” (सुनन, इब्ने माजा, हदीस न° 205) से भी इस 
की ताईद होती है। यह रिवायत अर्गचे ज॒औफ है इसलिये सिर्फ इस से ही दलील नहीं पकड़ी जा 
सकती, ताहम ऊपर जो दलीलें पेश को गयी हैं उन की ताईद में इस हदीस को पेश किया जा सकता 
है, खास कर जबकि इस के हममाना एक असर इब्ने अब्बास रजि० से सहीह सनद के साथ साबित 
है, यानी “हराम तरीके से की गयी बती, हलाल को हराम नहीं करती” (इरवाउल्‌ गलीलः6/287) चुनान्चे 
इमाम शाफओ फरमाते हैं: “जिना, किसी हलाल को हराम नहीं करेगा। अगर किसी आदमी ने किसी 
औरत से जिना किया तो उस औरत के साथ उस का या उस के बेटे का निकाह करना हराम नहीं 
होगा। इसी तरह अगर वह अपनी सास के साथ या बीबी की बेटी के साथ (जो दूसरे शौहर से हो) 
जिना कर ले, तो बह बीवी उस पर हराम नहीं होगी। इसी तरह साली के साथ जिना करने से बीवी 
हराम न होगी, न इस तरह वह दोनों बहनों को (एक निकाह में) जमा करने वाला होगा।” (किताबुल्‌ 
उम्मः6/98) | 
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(24) और (हराम की गयीं) शौहर वाली औरतें, मगर : <६ ८ $ #८) & ट4.८८६] 
जो तुम्हारी मिलकियत में आ ३ अल । अल्लाह ने यह : ‰7 ६५६४६८ 42४ ५१४८ 
आदेश तुम पर फर्ज कर दिये हैं। ओर इन ओरतों को : EL tse i 
छोड़ कर बाकी दूसरी औरतें तुम्हारे लिये हलाल की : ,,, हि रे wr 
गयीं कि अपने माल के महर से तुम उन से निकाह : > Cs rp | OR 
करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिये न कि शहबत : >? शट 0 ४:४७ ०४2 
रानी (मौज मस्ती) के लिये?। इसलिये जिन से तुम : ©? ५ 2०25 ५8 ०४० C5 
फाइदा उठाओ उन्हें , 
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(38) कुरआन करीम में “एहसान” शब्द चार मानों में प्रयोग हुआ है। () शादी शुदा होना (2) आजादी 
(3) पाक दामनी (4) इस्लाम। इस एतबार से “मुहसनात” के चार मतलब है। () वह औरतें जिन 
का निकाह हो चुका है। (2) आजाद (3) पाक दामन औरतें (4) मुसलमान औरतें। यहाँ पहला माना 
मुराद हैं। इस की शाने नुजूल में आता है कि जब बाज जन्गों में काफिरों की औरतें भी मुसलमानों 
की कैद में आ कर लोंडिया बना दी गयीं तो मुसलमानों ने उन से संभोग करने में कराहत महसूस 
की, क्योंकि वह शादीशुदा थीं और उन के शोहरथे। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
से पूछा, तब इस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।456) 

इस से मालूम हुआ कि जन्ग में हासिल होने वाली काफिर औरतें, जब मुसलमानों की लोंड़ियाँ 
बन जायें तो शोहर वालियाँ होने के बावजूद उन से संभोग जाइज है, अल्बत्ता एक हैज़ इद्दत गुज़ार 
लेने के बाद, या हमल से हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद उन से संभोग किया जाये। | 
लौंडी का मस्अलाः- जबकि कुरआन के नाजिल होने का सिलसिला जारी था गुलाम और लोंडी भी 
बनाने का सिलसिला जारी था जिसे कुरआन ने बन्द नहीं किया,अल्बत्ता उन के बारे में यह तरीका 
अपनाया गया कि जिस से उन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें हासिल हों। इस को दो शक्लें थीं। (।) 
एक तो बाज ख्रान्दान सदियों से ऐसे पुराने रिवायती जन्गों के नतीजे में गुलाम ही चले आ रंहे थे 
कि उन की नस्लों तक यह सिलसिला चलता रहा और उन के मर्द और औरतें बेच दिये जाते थे। 
यही खरीदे हुये मर्द और औरत गुलाम और लोंडी कहलाते थे। मालिक को उन से हर तरह से फाइदा 
उठाने का हक प्राप्त था। (2) दूसरा तरीका इस्लामी जन्गों में कैदियों वालाथा कि काफिर की कैदी 
औरतों को मुसलमानों के दर्मियान तक्सीम कर दिया जाता था और वह उन की लौंडीबन कर उन 
के साथ रहती थीं। उस जमाना में केदियों के लिये कोई कानूनतो था नहीं इसलिये यह उस जमाना 
के एतबार से केदियों के लिये बेहतरीन हल था। क्योंकि अगर उन्हें समाज में यूँ ही आजाद छोड़ 
दिया जाता तो समाज में उनके जरिआ से फसाद पैदा होता (और अधिक जानकारी के लिये देखें 
मौलाना सओद अहमद अक्बर आबादी की किताब “इस्लाम में गुलामी की हकीकत”) 

बहरहाल मुसलमान शादीशुदा महिलायें तो वैसे हराम हैं ताहम काफिर औरतें भी हराम ही हैं 
मगर यह कि मुसलमानों की मिलकिय्यत में आ जायें। इस सूरत में एक हैज़ इद्दत गुजारने के बाद 
वह उन के लिये हलाल हैं। 
(39) यानी ऊपर कुरआन और हदीस की रोशनी में जिन से शादी हराम करार दिया गया है उन्हें 
छोड़ कर दूसरी औरतों से निकाह जाइज़ है,मगर शर्त यह है कि चार चीजें उस में हों। 


मंजिल- 


2 {29१9 


(5) (2 हे 


पारः बलमुहसनात (5) 230 सूरः निसा (4 ) 


उन का मुक्रर किया हुआ महर दे दो“?। और महर : (१८ ५४ ९३।6। ? 2%) 
मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजा मन्दी : ७८४८ 
(सहमति) से जो ते कर लो उस में तुम पर कोई गुनाह : का 
नहीं“?। बेशक अल्लाह पाक इलम वाला, हिक्मत वाला : 


है। व 

(25) और तुम में से जिस किसी को आजाद मुसलमान : &£ (५5% 5८,६७५ 5 

औरतों से निकाह करने की पूरी ताकत और क्षमता न : 20: eh ghee 
हो लो वह मुसलमान लौंडियों से जिन के तुम मालिक : 2॥7 ००५६ 2८28 ८३ RC] 

हो (अपना निकाह कर ले) अल्लाह पाक तुम्हारे कमों : ,,, . 


i केम 394 3424 
को अच्छी तरह जानने वाला है। तुम सब आपस में : + ७2 हे i 23 42206 
एक-दूसरे के हमजिन्स हो, इसलिये उन के मालिकों की : 629» ७9% ७३७ SE 
इजाजत (अनुमति) से उन से निकाह करलो?, और : 75 ९००% ५१४५१५ | 
नियमानुसार उन के महर उन को दे दो, वह पाक दामन : RE vel ४०२०० 


यह कि तलब करो, यानी दोनों तरफ से ईजाब व कुबूल हो। (2) यह कि माल, यानी महर अदा 
करना कुबूल करो। (3) यह कि उनको शादी की कैद (हमेशा के लिये कब्जे) में लाना मकसूद हो, 
सिर्फ शहवत (लालसा) पूरी करना मकसद न हो (जैसे जिना में, या मुतआ में होता हे जो शीआ 
कौम में प्रचलित है, यानी ख़ाहिश पूरी करने के लिये चन्द रोज या चन्द घन्टों का निकाह) (4) 
यह कि छुपे तौर पर यारी-दोस्ती न हो, बल्कि गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो। यह चार शर्ते इसी 
ऊपर की आयत में पाई जाती हैं। इस से शीआ लोगों के मुतआ का हराम होना साबित होतां है, 
साथ ही आज कल जो हलाला का चलन हो गया है इस का भी नजाइज होना साबित होता हे, क्योंकि 
हलाला का भी मकसद हमेशा के लिये निकाह में लाना नहीं होता हे, बल्कि जैसा कि आम हे कि 
यह सिर्फ एक रात या चन्द रातों के लिये होता है। 

(40) यह इस बात की ताकीद है कि जिन औरतों से तुम शरीअत के मुताबिक निकाह कर के 
उन से हमनिस्तरी करो तो उन्हें उन का महर भी जरुर अदा करो। 

(4।) इस में आपस को रजामन्दी (सहमति) से महर में कमी-बेशी करने का इर््तियार दिया गया 
है। 

नोटः- कुरआन में “इसतिम्‌ताअ” का शब्द आया है, इस से शीआ लोग मुतआ को सीबत करते 
हैं। हालाँकि इस से मुराद निकाह के बाद हमबिस्तरी है। मुतआ शुरु इस्लाम में जाइज रहा है और 
वह उस परंपरा की बुनियाद पर जाइज था जो इस्लाम से पहले चला आ रहा था लेकिन फिर उसे 
हमेशा के लिये हराम कर दिया गया। 

(42) इस से मालूम हुआ कि लोौंडियों का मालिक ही उन का बली है। लोंडी का किसी जगह निकाह 
उस की इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। इसी तरह गुलाम भी अपने मालिक की इजाजत 
के बिना किसी जगह निकाह नहीं कर सकता। 
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हों न कि खुल्लम खुल्ला i मा करने वालियाँ, न : £८६ 5 6 
Cres Hi g> 
चोरी-छपे आँख लड़ाने । पस जब यह लोडियाँ : ५ ,८/; ५ ~ आई | 


3 3 
निकाह में आ जायें, फिर अगर वह बेहयाई का काम : pet | ल्य > \ 
करें तो उन्हें आधी सज़ा (दन्डु) है उस सज़ा से जो : ७2 “००५ > ७०४ ४)$ 
आजाद औरतों की है“?। लौंडियों से निकाह का यह : 6०252१4520 45:22 
हुक्म तुम में से उन लोगों के लिये है जिन्हें गुनाह और : 
तकलीफ की शंका हो। और तुम्हारा बर्दाश्त करना बहुत : 
बेहतर है। और अल्लाह पाक बड़ा बख्शने बाला और : 
बड़ी रहमत वाला है| 


(26) अल्लाह चाहता है कि तुम्हरे वास्ते खूब खोल : ८६2 ११५५४5 १६5 24 4%) 


क 2 ® हि 


कर बयान करे और तुम्हें तुम से पहले के (नेक) : »',“ MSE KEES 


bls * D9 Se 


लोगों की राह पर चलाये और तुम पर रुजूअ करे। : ७८८८४ 
और अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला है। हे Ns 


39 3/ OE ~ PE 5 Red 


(27) और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा स्वीकार । yy OS ws ih 
करे और जो लोग इच्छाओं (खाहिशों) के पीछे चलने : ४०४ 2०:६8 OE 
वाले हैं वह चाहते हैं कि तुम उससे बहुत दूर हट : ७८१४८ 


जाओ" 45) | 


(28) अल्लाह पाक चाहता है कि तुम परसे हल्की : ६%; ५४८८ ६४5 ८ &। ९६४ 
कर दे, क्योंकि इन्सान कमजोर पेदा किया गया हे“?। : ७६.८ ८८5) 


(43) यानी शौहर वाली (यानी विवाहिता) लॉडियों को सो (।00) की बजाए आधी, यानी पचास कोड़ों 
की सजा दी जायेगी। इनके लिये रज्म सजा नहीं है क्योंकि वह आधी नहीं हो सकती, और जिस 
लौंडी की शादी नहीं हुयी है उसको ताजीर की सजा होगी। (तफसीर इब्ने कसीर) “ताजीर” उस सजा 
को कहते हैं जो पहले से शरीअत में तै न हो, बल्कि पन्च-प्रधान और प्रमुख लोग मौके पर मार-पीट 
और दन्ड-जुर्माना, कालख पोतना, बाई काट वगैरह की जो सज़ा तै कर दें। (खालिद) 
(44) यांनी लौंडियों से शादी की इजाजत ऐसे लोगों के लिये है जो खाहिश पर कन्ट्रोल रखने की 
ताकत न रखते हों और बुरई में लिप्त होने की शक्ल न हो तो उस समय तक सब्र करना बेहतर 
है जब तक किसी आजाद औरत से शादी केकाबिल न हो जाये। | 
(45) “अन्‌ तमीलू” यानी हक से बातिल की तरफ झुक जाओ। 
(46) इस कमजोरी की वजह से उस के गुनाह में पड़ जाने का अन्देशा ज्यादा है, इसलिये अल्लाह 
पाक ने उसे संभव आसानियाँ फराहम (प्रदान) की हैं, उन्हीं में से लॉडियों से शादी की अनुमति और 
इजाजत है। बाज़ ने इस कमजोरी का तअल्लुक औरतों से बतलाया है, यानी मर्द, औरत के बारे 
में कमजोर है, इसीलिये औरतें भी कम अकल होने के बावजूद उस कोअपने जाल में फँसा लेती 
हैं। 
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(29) ऐ ईमान वालों! अपने आपस के माल नाजाइज : 45४5 £66 3 | ८29 ६६९ 
(47) ET (2८ 92 4. #/ ~ ८ Fd 

तरीके से मत खाओ, मगर यह कि तुमारी आपस : ५४८5.5) 25: 
मन्दी — 48 र्‌ , Pa 997 "2289 2/ Le HES 9७ ०.८६ 9“ 

की रजा मन्दी से लेन देन हो ’ र अपन आप "DE, hes ७ (6) “३ (2 |» (४ 


* se ५ 
कत्ल न करो“?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तुम पर : CET 
| DOG) 
_ निहायत मेहरबान है। 


(30) और जो शख्स यह (नाफमानियाँ) सरकशी और : 5१.5665 6४52 2 Cid C75 
करेगा ) * न Ess; 645 
जुल्म से करेगा“? तो बहुत जल्द हम उस को आग : ७. ८ F066 


में दाखिल करेंगे। और यह अल्लाह पर आसान है। : 
(3) अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिन : ४64i 05g 0 4 0) 

(5I) | Co NE 65 - 32” Fc {a ICE id 
से तुम को मना किया जाता है”, तो हम तुम्हारे छोटे : ७,५६.४५८ ५ ४५८65 
गुनाह दूर कर देंगे। द 


(47) "बिल्‌ बातिल” इस में धोखा, फरेब, जालसाजी, मिलावट के अलावा वह तमाम कारोबार भी 
शामल हें जिन से शरीअत ने मना किया हे, जैसे जुवा, सूद वगेरह। इसी तरह हराम चीजों का कारोबार 
करना भी बातिल में शामिल हैं जैसे नाजाइज फोटोग्राफी, नजाइज मकसद के लिये इस्तेमाल होने वाला 
रेडियों, टी.बी, बी.सी.आर, विड़ियों फिल्म और गलत केसिटें वगैरह इन का बनाना, बेचना, मरम्मत 
करना सब नाजाइज़ है। | 
(48) इस के लिये भी शर्त यह है कि लेन-देन हलाल चीजों का हो। हराम चीजों का कारोबार आपस 
की रजामन्दी के बावजूद नाजाइज ही रहेगा। इस के अलावा रजामन्दी में “खियारे मज्लिस” का मस्अला 
भी आ जाता है, यानी जब तक एक-दूसरे से अलग न हों, सौदा को रद्द करने का इरि्तियार रहेगा, . 
जैसा कि हदीस में आया हे, “दोनों बाहम (परस्पर)सौदा करने वालों को जब तक जुदा न हों, इखितियार 
है।” (सहीह बुखारी, हदीस 2।।0+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(53) 
(49) इस से मुराद खुदकुशी (आत्महत्या) भी हो सकती है जो महापाप है। और गुनाह भी मुराद हो 
सकती है जो हलाकत और तबाही का कारण है। और किसी मुसलमान को कत्ल करना भी मुराद 
हो सकती है, क्योंकि मुसलमान एक बदन को तरह हैं, इसलिये उस का कत्ल भी ऐसा ही है जैसे 
अपने आप को कत्ल किया। | 
(50) यानी जिस काम को करने से मना किया गया है उसे करेगा और जानते-बूझते जुल्म और 
नाफमानी के काम करेगा। 
(5।) कबीरा गुनाह (महापाप) की तारीफ (परिभाषा) में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि 
महापाप उन गुनाहों को कहते हैं जिन पर हद मुकर्रर है। बाजके नजदीक वह गुनाह मुराद हैं जिस 
पर कुरआन में या हदीस में सख्त चेतावनी दी गयी, या लानत आयी है। बाज उलमा के नजदीक 
हर वह काम जिस से अल्लाह ने या उस के रसूल ने उस के हराम होने के नाते रोका है। और 
हकीकत यह है कि उन में से कोई एक बात भी किसी गुनाह में पाई जाये तो वह महापाप है। 
अहादीस में बहुत से महापापों का जिक्र है जिन्हें कुछ उलमा ने एक किताब में जमा भी 


` कर दिया है जैसे अल्लामा जहबी की किताब “अल्‌ कबाइर” और अल्लामा हैसमी की “अज्जवाजिर” 


वगैरह। यहाँ यह वसूल बयान किया गया हे कि जो मुसलमान महापापों, जैसे शिक, माँ-बाप की 
नाफ॑ंमानी और झूठ वगैरह से बचेगा तो हम उस के छोटे गुनाह माफ कर देंगे। 
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और इज्जत व नुर्जुगी की जगह दाखिल करेंगे। 


ह 2) और उस he की र करो ke को वजह | CPE 4५ 50 ES GEES ५४ 
अल्लाह पाक तुम बाज बाज पर :, AST ६६ i OE 
फ॒जीलत (बुजुंगी) दी है। मंदों का उस में सेहिस्सा है जो : » i 4६::४६३८८,४०८३॥ 
उन्होंने कमाया और औरतों के लिये उस में से हिस्सा है : रह Pee थे 

जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह से उस का फज्ल : १%” ५१ ८४ WBS ८३ 
मागो“?। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। : ०४८ 
(33) माँ-बाप या रिश्तेदार जो छोड़ कर मरें उस के : Es Gs है: 


वारिस हम ने हर शख्स के लिये मुकरर कर दिये हैं?। : ERS NR 22 
और जिन से तुम ने ह A ois cs" Os 


सूरः नज्म में भी यही बात बयान की गयी है, अल्बत्ता वहाँ महापापों के साथ बेहयाई के कामों से 
बचने को भी छोटे गुनाहों की माफी के लिये जरुरी करारदिया गया है। इस के अलावा छोटे गुनाहों 
को लगातार करते रहने से छोटे गुनाह भी महापाप बन जाते हैं। इसी तरह महापापों से बचने के 
साथ इस्लाम के अहकाम की पाबन्दी और नेक कामों का एहतमाम भी बहुत जरुरी है। सहाबा रजिः 
ने शरीअत के इस मिजाज को समझ लिया था इसलिये उन्होंने सिर्फ माफ कर देने के वादे पर ही 
भरोसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत और उस की मग्फिरत को हासिल करने के लिये 
ऊपर की तमाम बातों पर अमल किया। जबकि हमारे पास अमल नाम की चीज नहीं, लेकिन फिर 
भी हमारे दिल आशओं और उम्मीदों से पुर हैं। 
(52) इस आयत के शाने-नुजूल में बतलाया गया है कि उम्मे सलमा रजि० ने कहा कि मर्द जिहाद 
में हिस्सा लेते हैं और शहादत पाते हैं, हम औरतें इन फुजीलत बाले कामों से महरुम (वन्चित) हैं, 
हमारी मीरास भी मर्दों की आधी हे, इस पर यह आयत नाजिल हुयी (मुस्नद अहमदः 6/322) अल्लाह 
पाक के इस फमान का अर्थ यह है कि मर्दों को अल्लाह पाक ने जो जिस्मानी ताकत अपनी हिक्मत 
और इरादा के मुताबिक दी है और जिस की बुनियाद पर वह जिहाद भी करते हैं और दूसरे कामों 
में हिस्सा लेते हैं, यह उन के लिये अल्लाह पाक का ख़ास उपहार है। इस के देखते हुये औरतों 
को मर्दाना सलाहियतों के काम की इच्छा नहीं करनी चाहिये, अल्बत्ता अल्लाह को इताअत और नेकी 
के कामों में खूब हिस्सा लेने चाहिये, और इस मैदान में वह जो कुछ कमायेंगी मर्दों की तरह उन 
का पूरा-पूरा बदला उन्हें मिलेगा। 

इस के अलावा अल्लाह पाक से उस के फज्ल का सवाल करना चाहिये क्योंकि मर्द और 
महिला के दर्भियान कुव्वत और ताकत में जो फर्क है, वह तो कुदरत का एक अटल फैसला है 
जो सिर्फ इच्छाऔर खाहिश से तबदील नहीं हो सकता, अल्बत्ता उस के फज्ल से मेहनत और कमाई 
में रह जाने वाली कमी की पूर्ति हो सकती है। | 
(53) “मवाली” यह मौला का बहुवचन है। इस के कई माना है जैसे दोस्त, आजाद किया हुआ गुलाम, 
चचा जाए भाई, पड़ोसी बगेरह। लेकिन यहाँ इस से मुराद वारिस हैं। यानी हर मर्द और औरत जो 
कुछ छोड़ जायेंगे, उस के वारिस उन के माँ-बाप और दूसरे करीबी रिश्तेदार होंगे 
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अपने हाथों पर मुआहिदा कियाहै उन्हें उन का हिस्सा : १४८८6] 22.472,5 १2४६ 
दोऽ?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर हाजिर है। Bi ५५४ 
(34) मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह : 35% ६, 2G oo OE 
ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है; और इस वजह से : »+ ५८ 5942/9! 

: C2 ०6४०९ 4 
भी कि मर्दों ने अपने माल खर्च किये हैं?। पस नेक : ५, ह हा के त है 
औरतें तो * b> CSE) & 5०७2 [9० 


(54) इस आयत के मन्सूख होने या न होने के बारे में इख्तिलाफ है। इब्ने जरीर तबरी वगैरह का 
कहना है कि यह आयत मन्सूख नहीं है, और “ऐमानुकम” (मुआहिदा) से मुराद वह मुआहिदा लेते 
हैं जो एक-दूसरे की मदद के लिये इस्लाम से पहले दो लोगों या दो कबीलों के दर्मियान हुआ इस्लाम 
के बाद भी वह चला आ रहा था। “नसीबहुम” (हिस्सा) इस से मुराद उसी मुआहिदे की पाबन्दी के 
मुताबिक मदद. और सहयोग का हिस्सा है। लेकिन इब्ने कसीर और दूसरे उलमा के नजदीक यह आयत 
मन्सूख है, क्योंकि उन के नजदीक “एऐमानुकूम” से मुराद वह मुआहिदा है जो हिजरत के बाद एक 
अन्सारी और मुहाजिर के दर्मियान भाईचारा की सूरत में हुआ था। 

इस में अन्सारी के माल का उस के रिश्तेदारों के बजाए एक मुहाजिर वारिस होता था, लेकिन 
चूँकि यह अस्थाई इन्तिजञाम था, इसलि फिर सुरः अन्फाल की आयत न° 75 नाजिल कर के इसे 
मन्सूख कर दिया गया। अब “फआतूहुम्‌ नसी-बहुम्‌” से मुराद दोस्ती, मुहब्बत और एक-दूसरे की मदद 
है और वसिय्यत के तौर पर कुछ देना भी इस में शामिल है। और अब किसी में भी बरासत नहीं 
चलेगा। | 

उलमा के एक-दूसरे गरोह ने इस से मुराद ऐसे दो आदमियों को लिया जिन में से कम से 
कम एक लावारिस है और एक-दूसरे शख्स से यह तै करता है कि में तुम्हारा मौला हूँ, अगर में 
कोई जुर्म करूँ तो मेरी मदद करना और अगर मारा जाऊँ तो मेरी दियत ले लेना, तो इस लावारिस 
के मरने के बाद इस का माल वह शख्स ले लेगा, मगर शर्त यह है कि उस का कोई वारिस न 
हो। 

कुछ दूसरे उलमा ने इसआयत का एक और अर्थ बयान किया है। वह कहते हैं कि 
“बल्लजी-न अ-क-दत्‌ ऐमानुकुम्‌” से मुराद बीवी और शौहर हैं और इस का अत्फ “अल्‌ अकरबून” 
पर हैं। माना यह होंगे कि “मां-बाप ने, रिश्तेदारों ने और जिन से तुम्हारा मुआहिदा आपस में हो चुका 
है, या शौहर या बीवी इन्होंने जो कुछ छोड़ा उस के हकदार, यानी हिस्सेदार हम ने मुकर्सर कर दिये 
हैं, इसलिये इन हकदारां को इन के हिस्से दे दो” गोया पीछे मीरास की आयतों में तफसील से जो 
हिस्से बयान किये गये थे, यहाँ मुख्तसर में उन की अदायगी की और अधिक ताकीद की गयी है। 
(55) इस आयत में यह बताया गया है कि दो सबब से मर्द हाकिम और कव्वाम है। (।) बहनी 
है, यानी अल्लाह पाक की तरफ से दी हुयी है, जो मर्दाना कुव्वत और दिमागी सलाहियत है, जिस 
में मर्द, औरत के मुकाबले में पैदाइशी तौर पर ऊपर है (2) दूसरा सबब कसबी है, जिस का पाबन्द 
` शरीअत ने मर्द को बनाया और औरत को उस की फितरी कमजोरी और मख़सूस शिक्षा की वजह 
से जो इस्लाम ने औरत की पाक दामनी और हया और उस की पाकी की हिफाजत के लिये जरुरी 
` बताई हे, औरत को रोजी-रोटी के झमेलों से दूर रखा हैे। _.______..़्.़़़खजसआसआख 
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(शौहरों की) फरमाबर्दार होती हैं और उन की गैर : (५६६5१554) E35 ८, .<&| 
मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत से हिफाजत करने : 65:22 EB OS, ५5% 
वालियाँ होती हैं। पस जिन औरतों की नार्फमानी और : `. ; reas 
बद्दिमागी (सरकशी) का तुम्हें खौफ हो उन्हें नसीहत करो : ड | न 
और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की : ४७० 


लव 
रे 
Ga ध = 


|»... PRs 
ज्म ड Fe 

सजा दो, फिर अगर वह ताबेदारी (आज्ञा पालन) करें तो : cI 

उन पर कोई रास्ता तलाश न करो5०। बेशक अल्लाह : 

पाक बड़ी बुलन्दी और बड़ाई वाला है। 


(35) अगर तुम्हें मियाँ-बीबी के दर्मियान आपस को । AAA Ce Ss 


क ००0) $ 

 अन-बन का खौफ हो तो एक इन्साफ करने वाला मर्द : (22 A ता 22 
वालों को के न से और कर औरत के घर वालों को ‘4 ~, ८४ > Cas 3 ss ह ~ 
तरफ से मुक्रर करो“?, अगर यह दोनों : ७७ ८८) alps ००५०) 


औरत की सरबराही के खिलाफ कुरआन पाक की यह आयत बिल्कुल स्पष्ट है। इस की ताईद बुखारी 
शरीक की उस हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
हैः “बह कौम हर्गिज़ कामियाब नहीं होगी जिस ने अपने मामलात एक औरत के हवाले कर दिये।” 
(सहीह बुखारी-4425, 7099) 
(56) नार्फ॑मानी की सूरत में औरत को समझाने के लिये सब से पहले वाज-नसीहत का नंबर है। 
दूसरे नंबर परघर के अन्दर रहते हुये बिस्तर पर उन से अलग रहना है। यह बात समझदार औरत 
के लिये बहुत बड़ी चेतावनी है, इस प्रकार सुलूक करने केबाद भीअगर न समझे तो मारने की इजाजत 
है। लेकिन यह मार जालिमों और जाहिलों की तरह न हो, जैसाकि जाहिलों का तरीका है। अल्लाह 
पाक और उस के रसूल ने इस प्रकार जुल्म करनेकी इजाजत किसी मर्द को नहीं दी है। 

अगर वह अपने अन्दर सुधार पैदा कर ले तो फिर रास्ता न तलाश करो, यानी मार-पीट 
न करो, तन्ग न करो, या तलाक न दो। गोया तलाक बिल्कुल अन्तिम मरहला है जब कोई और 
रास्ता बाकी न बचे। लेकिन मर्द इस हक को भी बड़े नाजाइज तरीके से इस्तेमाल करते हैं और 
जरा-जरा सी बात में तुरन्त तलाक दे देते हैं और अपनी जिन्दगी बर्बाद करते हैं, औरत की भी 
और बच्चे हों तो उन की भी। 
(57) घर के अन्दर ऊपर गिनाये गये तीनों तरीके कारगर न साबित हों तो यह चौथा तरीका बयान 
हो रहा है। इस के बारे में कहा कि अगर फैसला करने वाले मुख्लिस होंगे तो उनकी कोशिश कामियाब 
होगी। ताहम नाकामी की सूरत में दोनों फैसला करने वालों को मियाँ-बीवी के दर्मियान जुदाई डालने, 
यानी तलाक का इरि्तियार है या नहीं? इस में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक 
यह फैसला करने वाले बिला शर्त के जुदाई नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक 
उन्हें ऐसा इर्ञ्तियार हासिल है। (तफसील के लिये देखें: तफसीर तबारी, फत्हुल कदीर, तफसीर इब्ने 
कसीर) 
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सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक दोनों में मिलाप करा : ७25 (०८ 
देगा। बिलाशुब्हा-अल्लाह पाक पूरे इलम वाला और पूरी : 
खबर वाला हे। | 


(३6) और अल्लाह की इबादत करो औरउस के साथ : ६६ 4, [8.8 55 ८ ५५55 
किसी को शरीक न करो और मां-बाप के साथ सुलूक : !१% k A 
और एहसान करो, ओर रिश्तेदारों से और यतीमों से और : h का | , ५ कक ५ hg 
मिसकीनों से और नज़दीकी हमसाए“” (पड़ोसी) और : RGIS 2 22 ८] हः 
अजनबी पड़ोसी से और पहलू के साथी से? और राह ह xsd ers Jes 
के मुसाफिर से और उन से जिन के मालिक तुम्हारे हाथ : 4 €! ५०९ 26 ७५ 0५५ 
हैँ“?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तकब्बुर करने वालों : 8 4:35 $22 ८६ (८ 

और शेखी बघारने वालों को पसन्द नहीं फरमाता“?। : 


(३7) जो लोग खुद बख़ीली (कन्जूसी) करते हैं और : («&6॥ ९४५५८5 ८४; ८:५ 


दूसरों को भी कन्जूसी करने को कहते हैं और अल्लाह : 20०20 IHG Gs EK 
ने जो अपना फजल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं। : ५ ६५४ स्व Fe लि | De 
हम ने उन काफिरों के लिये जिल्लत (रुस्वाई) Oe LEE 3९9 


(58) अल्‌ जारुल जुनुब” नजदीकी ओर रिश्तेदार पड़ोसी के मुकाबला में यह लफ्ज बोला गया है। यानी 
ऐसा पड़ोसी जिस से करीबी रिश्ता न हो। मतलब यह कि एक पड़ोसी से पड़ोसी होने की हेसियत से अच्छा 
व्यवहार किया जाये, वह रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। अहादीस में भी इस बारे में बड़ी ताकीद बयान की 
गयी हे। 
(59) इस से मुराद सफर का साथी, कारोबार का साझी, बीबी और वह शख्स मुराद है जो कुछ फाइदे 
की आशा 'पर किसी के करीब हो ओर उस के पास उठने बैठने लगे। बल्कि इस की तारीफ में वह लोग 
भीआ सकते हें जो इलम हासिल करने, या कोई काम सीखने के लिये.या किसी कारोबारी सिलसिले में आप 
के बगल में उठे बैठें। (फत्हुल्‌ कदीर) 
(60) एक लिहाज से इस में घर, दुकान, कारखानों और मिलों के नौकर चाकर भी आ जाते हैं, क्योंकि 
यह भी एक तरह से गुलामों की तरह हें। अहादीस में गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार सुलूक और बर्ताव 
करने की बड़ी ताकीद आयी है। 
(6।) फख, तकब्बुर ओर गुरुर अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द है, बल्कि एक हदीस में तो यहाँ तक 
आया हे कि. “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिस के दिल में राई के एक दाने के बराबर भी गुरुर 
और तकब्बुर होगा” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।47-(9) 

यहाँ पर ख़ास तौर से तकब्बुर की जो आलोचना की गयी है इस का मकसद यह है कि अल्लाह 
पाक की इबादत और जिन-जिन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की गयी है, इस पर वही 
अमल कर सकता हे जिस का दिल तकब्बुर से पाक होगा। गुरुर और तकब्बुर करेन वाला शख्स सहीह 
मानों में न तो इबादत का हक अदा कर सकता है ओर न अपने और पराए के साथ अच्छा व्यबहार 
और बर्ताव कर सकता है। 


_ नायाः यायाय 
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की मार तय्यार कर रखी है। 


(38) और जो लोग गोग अपना माल लोगों के दिखावे के : (६ 26 BLADES SET a 

; C7 ५ |» ) | Fo | RA, | 
लिये खर्च करते हैं और अल्लाह पर और कियामत के : , , न हक है + हे a 9 
दिन पर ईमान नहीं रखते। और जिस का साथी-संघी : 2” ax Ys 40५ ०७१४६ ४५ 


है Ee ८5 दः a ५5 Cbs LG 9 47 
शैतान हो“, वह सब से बुरा साथी है। : £९.७ L 4 Ch CS 
ek, 
(39) भला उन का क्या नुक्सान था अगर अल्लाह पर : 7% PE 
द * न्‍ A ७-० + ०65७ (3 (५ 
और कियामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह पाक : DICE: है » pe ६, रा 
ज ग्म ह i) 
ने उन्हें जो दे रखा है उस में से खर्च करते। अल्लाह : “2४? % Sr ७८८ रे 
उन्हें भली-भाँत जानने वाला हे। ४ 


(40) बेशक अल्लाह एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, : ८४९॥५६४$ 20६५ 2 59 4 
और अगर नेकी हो तो उसे दोगुनी कर देता है और : ८,८, +८» Gi 

> Ce 420५2 
ख़ास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। 


७ (५८ 
(4।) पस क्‍या हाल होगा जिस समय कि हर उम्मत में : 2९६ 45 ४ 22 ६३5 ।॥॥ ८६6 
से एक गवाह हम लायेंगे और आपको उन लोगों पर : Bikes SEs ०6 
गवाह बना कर लायेंगे?। 33% < 


% 


(62) कन्जूसी, यानी अल्लाह की राह में खर्च न करना, लेकिन दिखावे और शौहरत के लिये खर्च करना। 
यह दोनों ही बातें अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द हैं। इन की आलोचना के लिये यही बात काफी है कि 
यहाँ कुरआन पाक में उन दोनों बातों को काफिरों का काम और उन लोगों का वतीरा बताया गया है जो 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और शैतान उन का साथी है। 
(63) हर उम्मत में उस का पैगंबर अल्लाह के सामने गवाही देगा कि ऐ अल्लाह! हम ने तो तेरा संदेश 
अपनी कौम को पहुँचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो हमारा क्या दोष? फिर उन सब पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह! यह सच्चे हें। आप यह गवाही उस कुरआन की 
बजह से देंगे जो आप पर नाजिल हुआ और जिस में पहले के सन्देष्टा और उन की कोमों के हालात 
जरुरत के मुताबिक (आवश्यकता नुसार) बयान किये गये हैं। यह एक सख्त स्थान होगा, उस का खयाल 
आने और उस को केवल सोच लेने ही से कपकपी तारी हो जाती है। 

हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
रजिः से कुरआन पाक सुनने की इच्छा जताई, वह सुनते हुये जब इस आयत पर पहुँचे तो आप ने फरमायाः 
“बस, अब काफी है” इब्ने मस्ऊद रजिः फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप की दोनों आँखों से आँसू बह 
रहे थे।” (सहीह बुखारी, हदीसः5050) बाज़ लोग कहते हैं कि गवाही बही दे सकता है जो सब कुछ अपनी 
आँखों से देखें, इसलिये वह “शहीद” (गवाह) का तर्जुमा “हाजिर-नाजिर” से करते हैं और इस प्रकार नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह मौजूद और देखने वाला साबित करते हैं। लेकिन आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर-नाजिर समझना, यह आप को अल्लाह की 
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(42) जिस रोज काफिर और रसूल के नाफमान इच्छा : (;:82॥$222779 yg 0४ 
प्रकट करेंगे कि काश! उन्हें जमीन के साथ बराबर कर : “१, “ ?22५:०४०९॥ 2 

IS 
दिया जाता। और वह अल्लाह से कोई बात न छुपा : ¢? 
सकगे। ७5५० 


(43) ऐ ईमान वालों! जब तुम नशे में मस्त हो तो : LONE SAGES 
नमाज के करीब भी न जाओ“? जब तब कि अपनी : (2५८ OPEC i 

बात को समझने न लगो, और जनाबत (यानी संभोग की : * Fs ४ ri ES 
नापाकी) की हालत में जब तक कि स्नान न कर लो“?। : ८११” ney) 
हाँ, अगर राह चलते गुज़र जाने वाले हो तो और बात : ५5 £5 .& 0४४ ० 5 
है?। और अगर तुम बीमार हो, या सफर में हो, या तुम : £८६ ११,१८१; HE 65 25५ 
में से कोई अपनी हाजत पूरी कर के (यानी शौच कर : 

के) आया हो 


सिफत में शरीक करना है जो शिक है। क्योंकि हर जगह मौजूद और हर चीज को देखने वाली यह सिर्फ 
अल्लाह पाक की सिफत है। “शहीद” के लफ़्ज से दलील पकड़ना अपने अन्दर कोई जान नहीं रखता 
इसलिये कि शहादत (गवाही) यकौनी इलम की बुनियाद पर भी होती है, और कुरआन पाक में बयान किये 
गये किस्से और घटनायें, इन से ज्यादा यकीनी इलम किस का हो सकता है? इस यकीनी इलम की बुनियाद 
'पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी कुरआन ने “तमाम दुनिया के लोगों 
पर गवाह” (सूरः हज्ज-78) कहा है। अगर गवाही के लिये हाजिर-नाजिर होना जरुरी है तो फिर उम्मत 
के हर शख्स को हाजिर-नाजिर मानना पड़ेगा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म के बारे में 
यह अकीदा रखना शिंक है और बेबुनियाद है। 

(64) यह हुक्म उस समय दिया गया जबकि अभी शराब हराम नहीं की गयी थी। चुनान्चे एक पार्टी में 
शराब पीने के बाद जब नमाज के लिये खड़े हुये तो नशे की हालत में इमाम साहब कुरआन के अल्फाज 


गलत पढ़ गये। (तफ्सील से जानकारी के लिये देखें जामे तिर्मिजी, हदीस: 3026) जिस पर यह आयत नाजिल 


हुयी कि नशे की. हालत में नमाज मत पढ़ा करो। गोया उस समय सिर्फ नमाज के वक्त के करीब शराब 
पीने से मना किया गया। यकदम मना और हराम होने का हुक्म इस के बाद नाजिल हुआ (यह शराब के 
बारे में दूसरा हुक्म है जो मशरुत है) 

(65) यानी नापाकी की हालत में भी नमाज मत पढ़ो, क्योंकि नमाज़ केलिये पाकी जरुरी है।. 

(66) इस का मतलब यह नहीं कि सफर की हालत में अगर पानी न मिले तो जनाबत की हालत में ही 
नमाज पढ़ लो (जैसा कि कुछ उलमा ने कहा है) जमहूर उलमा के नजदीक मतलब यह है कि जनाबत 
की हालत में तुम मस्जिद के अन्दर मत बैठो। हाँ, अगर मस्जिद के अन्दर से गुजरने की जरुरत पड़े तो 


35 ०) ०6: (४$-० » 


गुजर सकते हो। कुछ सहाबा के मकान इस तरह थे कि हर सूरत में मस्जिदे -नबवी के अन्दर से गुजर 


केर जाना पड़ता था, यह रुख़्त उन ही को सामने रख कर दी गयी है। (इब्ने कसीर) वर्ना मुसाफिर का 
हुक्म आगे आ रहा है। 


| मंजिल- I 


पारः वलमुहसनात (5) 239 


सूरः निसा (4) 


या तुम ने औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुम्हें पानी 


बख्शने वाला हे। 


(44) क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ 
हिस्सा दिया गया है, वह गुमराही खरीदते हैं और चाहते 
हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ? 


(45) अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला 3 
है। और अल्लाह का दोस्त होना काफी है, और अल्लाह : 


का मददगार होना बस हे। 


(46) बाज यहूद कलिमात (शब्दों) को उन की ठीक 


जगह से हेर-फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हम ने 


सुना ओर नार्फमानी की, और सुन इस के बगैर कि तू 


सुना जाये “० और हमारी रिआयत कर! (लेकिन) 


i 93 23” 


: XEN Foss ol 
न मिले तो पाक मिट्टी का इरादा करो (यानी पाक : ८ ६। ५ 5 
मिट्टी से तयम्मुम्‌ कर लो) और अपने चेहरे और हाथ : कक 


को मल लो“?। बेशक अल्लाह पाक माफ करने वाला, : 


25 4 >> I} ~? 
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(67) बीमार से मुराद, वह बीमार है जिसे वुजु करने से नुक्सान होता हो और बीमारी के बढ़ जाने का 
डर हो, या बुजू न कर सकता हो (2) यहाँ मुसाफिर आम है, लंबा सफर हो या मुख्तसर, अगर पानी न 
हो तो तयम्मुम करने की इजाजत है। पानी न मिलने की सूरत में यह इजाजत तो मुकीम को भी हासिल 
है, लेकिन बीमार और मुसाफिर को चूँकि इस किस्म की जरुरत आम तौर पर पेश आती थी इसलिये खास 
तौर पर उन के लिये इजाज़त बयान कर दी गयी है। (3) पाख़ाना-पेशाब कर के आने वाला (4) बीवी 
से संभोग करने वाला। इन को भी पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम कर के नमाज पढ़ने की इजाजत 
है। | | 
तयम्मुम का तरीका यह है कि एक ही मर्तबा हाथ जमीन पर मार कर कलाई तक दोनों हाथ 
एक-दूसरे पर फेर ले (कोहनियों तक जरुरी नहीं) और चेहरे पर भी फेर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु वबसल्लम 
ने फरमायाः “तयम्मुम में दोनों हथेलियों और चेहरे केलिये एक ही मर्तबा मारना है” (मुस्नद अहमद-4/263) 
'सओऔदन्‌ तय्यि-बन्‌” से मुराद “पाक मिट्टी” है, जमीन की जिन्स से हर चीज नहीं, (जैसे कोयला, लकड़ी 
पत्थर, लोहा वगैरह) जैसा कि कुछ उलमा का कहना है। हदीस में इस को स्पष्ट कर दिया गया है “जब 
हमें पानी न मिले तो जमीन की माटी हमारे लिये पाकी का जरीआ बना दी गयी है” (सहीह मुस्लिम 
हदीसः4-(522)) कुछ उलमा ने “सओद” से मुराद “जमीन का ऊपरी हिस्सा” लेकर रेत वगैरह से भी तयम्मुम 
को जाइज करार दिया है (देखें ज़ादुल मआद इब्ने कय्यिम) 
(68) यहूद की शरारतों में से एक यह भी थी कि “हम ने सुना” के साथ ही कह देते थे “लेकिन हम 
नार्फूमानी करेंगे” यानी आज्ञा पालन नहीं करेंगे यह दिल में कहते, या अपने साथियों से कहते, या बेशर्मी 
का इजहार करते हुये मुंह पर कहते। इसी तरह “गै-र मुस्‌-मइन” (तेरी बात न सुनी जाये) यह बद्दुआ 
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(उस कहने में) अपनी जबान को पेच देते हैं और दीन 
में ताना देते हें। और अगर वह लोग कहते कि हम ने 
सुना और हमने फर्माबरदारी की और आप सुनिये और 


हमें देखिये तो यह उन केलिये बहुत बेहतर और बहुत । 
ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ने उन के कुफ्र को: 


GE sips, 


* ६59 ढ“ ८ (575 DSO 9 / (i 
8 9 ~|) 


Fa 3 Feri 2, SAP 9 9 ५ 
2B NY ARE 3-299 96 
PET A 3 3 | 


७४४३ ८४ ५६:४६ 


वजह से उन्हें लानत की है, पस वह बहुत ही कम ईमान : 
लाते हैं“ । । 


हा ) 7 4 क जो कुछ हम ड नाजिल फरमाया । Cal COIS CME 

जो उस को भी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास : 53 CC ELSE 
FCS 

है, उस पर इस से पहले ईमान लाओ कि हम चेहरे : ८ (2४ पे os १२ कल कद 

बिगाड़ दें और उन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें, : 55 o का द A bes ? eg 

या उन पर लानत भेंजें जैसे हम ने सनीचर के दिन वालों : ५% GS ०67०४ ४ 


पर लानत की”?।और अल्लाह का हुक्म लागू होकर : 3५०६० 205० ८६; 
रहना हे(7? | थे 


(48) बिला शुब्हा अल्लाह अपने साथ शरीक किये जाने : (५१५५ ४4, 2:8४ 22:5५:॥6॥ 

को नहीं बख्शता और इस को छोड़ कर जिसे चाहे बख्श : ५ ६१ (६६ २ 4 ८१ 
५ > OS 

देता है”, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुक्रर करे : hci 

उस ने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बाँधा।(* | र 5 Y 


कहते। यानी तुम्हारी बात मकबूल न हो। “राञिना” के बारे में देखिये सुरः बकरः आयतः ।04 का हाशया। 
(69) यानी ईमान लाने वाले बहुत ही थोड़े हैं। या यह माना है कि बहुत ही कम बातों पर ईमान लाते 
हैं, जब कि ईमान लाना फाइदा उस समय देगा जब सब पर इमान लाया जाये। 

(70) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो तुम्हारे कतूतों के बदला में यह सजा दे सकता हे। 

(7।) यह किस्सा सूरः आराफ में आयेगा, कुछ इशारा पहले भी गुजर चुका है, यानी तुम भी उन की तरह 
मलऊन करार पा सकते हो। 

(72) यानी जब वह किसी बात का हुक्म कर दे तो न कोई उस की मुखालिफूत कर सकता है और 
न उसे रोक ही सकता है। | 

(73) यानी ऐसे गुनाह जिस से मोमिन तौबा किये बगैर ही मर जाये, अल्लाह पाक अगर किसी के लिये 
चाहेगा तो बिना किसी तरह की सज़ा दिये माफ फरमा देगा और बहुतों को सजा देने के बाद, और बहुतों 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर माफ फरमा देगा। लेकिन शिंक किसी सूरत 
में माफ नहीं होगा, क्योंकि मुश्रिक पर अल्लाह पाक ने जन्नत हराम कर दी है। 

(74) दूसरे स्थान पर फरमायाः “र्शिक बहुत बड़ा जुल्म है” (सूरः लुकमान-।3) अहादीस में इसे सब से 
बड़ा गुनाह करार दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “गुनाहों में सब से बड़ा 
गुनाह अल्लाह के साथ शरीक गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है” (जामे तिर्मिजी, हदीस:3000) | है” (जामे तिर्मिजी, हदीस:3020) 
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(49) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीजगी : TERN <१ 


- Gu (७) 
और प्रशंसा खुद करते हैं? बल्कि अल्लाह जिसे चाहे : 


पाकीजा करता है, किसी एक पर धागे के बराबर जुल्म : 
न किया जायेगा”?। 


(50) देखो यह लोग अल्लाह पर किस तरह झूठ बाधते : (5५% 40 ॥ ८:67 ८6 ४ 


i और यह (हर्कत) स्पष्ट गुनाह होने के लिये काफी । BES 4, (8; 


| हि ER १2१ ~’ 4 ed 
(5।) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ : ५८५ ७४ SF 
हिस्सा मिला है? जो बुतों का और बातिल माबूद का : ८9,४35 65 >४०७५ 2४259 
एतकाद रखते हैं और काफिरों के हक में कहते हैं कि : ९5५5/52. 5 05SEC 


वालों हें(72) SN 
यह लोग ईमान वालों से ज्यादा सीधी राह पर हैं?। 9 ८ (:;| 


(75) यहूद अपने मुँह मियाँ मिट॒द्‌ बनते थे, जैसे: हम अल्लाहके बेटे और उस के चहेते हैं बगैरह। अल्लाह 
पाक ने फरमाया: पाक करने का इख्तियार भी अल्लाह को है और इस का इलम भी उसी को है। “फतील” 
खजूर की गुठली के कटाव पर जो धागे या सूत की तरह निकलता दिखाई देता है उस को कहा जाता 
है, यानी उतना सा भी जुल्म नहीं किया जायेगा।. ला 
(76) यानी ऊपर का दावा कर के कि हम अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं। 

(77) यानी उन की यह हरकत (अपनी पाकी का दावा) उन के झूठे और मनघढ़त होने के लिये काफी 


है। कुरआन पाक की इस आयत और इस की शाने-नुजूल की रिवायतों से मालूम हुआ कि अपने मुँह 


मियाँ मिट॒दू बनना, और अपनी तारीफ आप करना, ख़ास कर अपने आप को पाक होने का दावा करना 
सहीह और जाइज नहीं।-इसी बात को कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर इस तरह फरमाया है: “अपने नफसों 
को पाक-साफं मत साबित करो, अल्लाह पाक ही जानता है कि तुम में कौन मुत्तकी है?” (सूरः नज्म 32) 
इसी तरह दूसरों की भी बिला जरुरत प्रशंसा और तारीफ करना जाइज नहीं। 

हदीस में है कि मिकदाद रजिः ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हमें 
हुक्म दिया कि “हम तारीफ करने वाले के चेहरों पर मिट्टी डाल दें।” एक रिवायत में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को दूसरे आदमी की तारीफ करते सुना तो आप ने फरमायाः 
“अफसोस है तुम पर, तुम ने अपने साथी की गर्दन ही काट दी” फिर फरमायाः अगर तुम में से किसी 
को किसी की तारीफ करनी ही है तो इस तरह कहे: “मैं उसे इस तरह गुमान करता हूँ” अल्लाह पाक 
के सामने किसी की पाकी न बयान करे।” (सहीह बुखारी, हदीस नः 2662, 606।+ सहीह मुस्लिम, हदीस 
65-(3000)) 
(78) इस आयत में यहूदियों के एक और काम पर तअज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि अहले 
किताब होने के बावजूद यह “जिन्त” (बुत, काहिन, या जादूगर) | 
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(52) यही बह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत की : 4६९५; १; १९६८ ८235635 
`, है। और जिसे अल्लाह लानत कर दे तो उस का कोई : BS 
मददगार न पायेगा। द 


. (53) क्या बादशाहत में उन का कोई हिस्सा है? अगर : ७554S sol 
` ऐसा हो तो फिर यह किसी को खजूर की गुठली के : PRACT 
शगाफ (चीरा) के बराबर भी कुछ न देंगे?। | 

| (54) या यह लोगों से हसद करते हैं उस पर जो ः 20 2६4 iG i Ly rE व 
अल्लाह ने अपने फज़्ल से उन्हें दिया हे, पस हम : CN (5 (१४ ) +4 rE ८2 
ने तो इब्राहीम की आल को किताब और हिक्मत भी : Co ESAs 
9९7५ Gols sods 

दी है और बड़ी बादशाहत भी दी है। ४४४ 
he 4 92? = 9% 229 


(55) फिर उन में से बाज़ ने तो इस किताब को माना : ६५ ९ 2.६25 4, ८४ ८४ 26% 
और बाज उस से रुक गये?। और जहन्नम का : 5६: ७ rds 
जलाना काफी है। 27% 


ओर तागूत (झूठे माबूदों) पर ईमान रखते और मक्का के काफिरों को मुसलमानों से अधिक हिदायत 
पर. समझते हैं। “अल्‌ जिबूत” इस के अर्थ में ऊपर के तमाम अर्थ दाखिल हैं। एक हदीस में आता 
है कि “परिन्दे उड़ा कर, लकीर खींच कर, कन्करियाँ मार कर फाल निकालना और शगून लेना, यह 
जिन्त है।” (सुनन अबू दावुद, हदीसः 3907) यानी यह सबशैतानी काम हैं। औरयहूद में भी सब चीजें 
` प्रचलित थीं। तांगूत के एक माना “शैतान” भी किये गये हैं। असल में बातिल माबूदों की पूजा शैतान. 
ही की पैरवी है, इसलिये शैतान भी बिला शुब्हा तागूत में शामिल हैं। | 
(79) इसआयत में “क्याउन का.......हिस्सा” यह सवालिया जुम्ला इन्कार के माना में है, यानी 
बादशाही में उन का कोई हिस्सा नहीं है। अगर उस में इन का कुछ हिस्सा होता तो यह यहूद इतने 
बख़ील हें कि लोगों को और खास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म को इतना भी नदेते 
जिस से खजूर की गुठली का कटाव ही भर जाता। “नकीर” उस कटाव को कहते हैं जो खजूर की 
गुठली की पुश्त पर होता है। (इब्ने कसीर) 
(80) “अम्‌” (या) यह “बल” (हाँ) के माना में भी हो सकता है, यानी बल्कि यह लोगइस बात 
पर हसद करते हैं कि अल्लाह पाक ने बनी इस्राईल को छोड़ कर दूसरे ख्ान्दान में अन्तिम नबी 
क्यों बनाया? नबुव्वत, अल्लाह पाक का सब से बड़ा फजल है। 
(8।) यानी बनी इस्राईल को, जो हज़रत इब्राहीम की आल-औलाद में से हैं, हम ने नबुव्वत भी दी 
और बड़ी सलतनत और बादशाही भी। फिर भी यहूद के यह सारे लोग उन पर ईमान नहीं लाये 
. कुछ ईमान लाये और कुछ ने नाफ॑मानी की। मतलब यह है कि ऐ मुहम्मद! अगर यह आप की 
. नबुव्वत पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो कोई अनोखी बात नहीं है, इन की तारीख़ ही नबिय्यों को झुठलाने 
से भरी हुयी हे यहाँ तक कि अपनी नस्ल के नबिय्यों पर भी ईमान नहीं लाये। बाज ने 
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(56) जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ़् किया, उन्हें : 2५५% 55८ 6240 5 5 ENE 
हम बिला शुब्हा आग में डाल देंगे“?। जब उन को : १2११६० १22 (2 22.2 («58६ 
खालें खालें ई > 
खालें पक जायेंगी, हम उन के सिवा और खालें बदल : BGS ७८६ (८१८ 
देंगे ताकि वह अजाब चखते  रहें?। बिला शुब्हा : र हल हे 
SESE } 


अल्लाह पाक गालिब हिक्मत वाला हे। 


(57) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम gol hss bal cis 
किये? हम बहुत जल्द उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे : ६४ (2 ७, २६६ >i. 
जिन के 


ने “आम-न बिही” (उस पर ईमान लाये) से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को मुराद लिया 
है, यानी इन -यहूद में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाये और कुछ 
ने इन्कार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इन्कार करने वालों का 
अन्जाम जहन्नम है। 
(82) यानी जहन्नम में अहले-किताब में से इन्कार करने वाले ही नहीं जायेंगे, बल्कि और भी तमाम 
काफिरों का ठिकाना भी जहन्न्म ही है। 
(83) यहाँ पर जहन्नम के अजाब की सख्ती का बयान है। सहाबा से नकल है कि खालों की यह 
तबदीली दिन में बीसों बल्कि सैकड़ों मर्तबा अमल में आयेगी। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत 
में है कि जहन्नमी लोग दोजख में इतने मोटे हो जायेंगे कि उन के कानों की लौ से पीछे गर्दन 
तक का फासला सात सौ साल की दूरी जितना होगा, उन के खालों की मोटाई सत्तर बालिशत और 
डाढ़, उहुद पहाड़ जितनी ऊँची होगी (मुस्नदर अहमद....) 
(84) यहाँ पर ईमान वालों के लिये जिन नेमतों का जिक्र है उन का बयान हो रहा है, लेकिन बह 
ईमान वाले जिन के पास नेकियाँ हैं, उन को नेमतें नसीब होंगी (ऐ अल्लाह! हम सब कोभी इन्हीं 
लोगों के साथ कर दे.....आमीन !) | 
- = अल्लाह पाक ने पूरे कुरआन में हर जगह ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र कर के 
यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों का आपस में चोली-दामन का तअल्लुक है। सहाबा और इनके 
बाद ताबओन व तबा ताबऔओन के जमाना के मुसलमानों ने हर बारीकी को समझ लिया था, चुनान्चे 
उन की जिन्दगी ईमान और नेकअमल से माला मालथीं। उस जमाना में बेअमली या बद्‌ अमली के 
साथ ईमान का तसव्वुर ही नहीं था। इस के उलट आज ईमान सिर्फ जबानी जमा खर्च का नाम रह 
गया है। ईमान का दावा करने वालां की झोली नेक आमाल से खाली है (अल्लाह पाक उन्हें हिदायत 
दे) इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसे अमल करता है जो नेकियों में शुमार किये जाते हैं, जैसे सच 
बोलना, अमानत दारी करना, हमर्ददी करना, इस के अलावा और दूसरी नेक आदतें वगैरह, लेकिन 
ईमान की दौलत से महरुम है, तो उस के यह नेक काम तो दुनिया में उस की नेक नामी और 
शौहरत का जरीआ तो बनेंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक के नजदीक उन की कोई कीमत न 
होगी। 
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नीचे नहरें बह रही हैं,जिन में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। : १४ *।६/ ६५ ५ :#५ 
उन के लिये वहाँ साफ-सुथरी बीवियाँ होंगी, और हम : Syd 5 sss 


उन्हें घनी .छाँब (और पूरे सुख-चैन) में ले जायेंगे । ट a5 


(58) अल्लाह पाक तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि : ए! ५.५५५5६5 2 2746406 
अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ“१,और जब : (४5606 Mess 
लोगों के दर्मियान फैसला करो तो इन्साफ से फैसला : AE ६५ BER 7६४ 


करो”। बिला शुब्हा वह बेहतर चीज है जिस की : : ८८” 2 
जनह व हे | Bi ००५० OE NEN 
नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है?। बेशक अल्लाह : | 


. पाक सुनता है, देखता है। 


(59) ऐ ईमान वालों! आज्ञा पालन करो अल्लाह की : 220६ 5४४ 5 G4 ६86 
और आज्ञापालन 


(85) घनी, गहरी और पाकीजा छाँब जिस को तर्जुमा में “पूरे सुख-चैन” कहा गया है। एक हदीस 
में है कि जन्नत में एक पेड़ है जिस का साया इतना लंबा है कि सवार सौ साल में भी उस को 
पार न कर सकेगा। (मुस्नद अहमद-2/455+ सहीह बुखारी-325|) 
(86) अक्सर उलमा के नजदीक यह आयत उस्मान बिन तल्हा रजि० की शान में नाजिल हुयी, जो 
खान्दानी तौर पर काबा शरीफके दरबान और उस की चानी के मालिक थे। मक्का फत्ह होने के 
बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम काबा में तश्रीफ लाये और तबाफ वगैरह करने 
के बाद उस्मान को बुलवाया। यह सुलह हुदेबिया के मौका पर इस्लाम ला चुके थे। आप ने दोबारा 
उनको कुन्जी वापसकर के फरमायाः “यह तुम्हारी चाबियाँ हें, आज का दिन वफा और नेकी का दिन 
है।” (इब्ने कसीर) | 
इस आयत का शाने-नुजलू अर्गचे खास है लेकिन इसका हुक्म आम है, और इस के मुखातन 

हाकिम और प्रजा दोनों हैं। दोनों हीको ताकीद की गयी है कि अमानतें उन्हें पहुँचाओ जो अमानतों 
के पात्र (हकदार) हें। इस में एक तो वह अमानतें शामिल हैं जो किसी न किसी के पास रखाई 
हों, उन में खियानत न की जाये, बल्कि जब भी वह मांगे उस को हिफाजत के साथ लोटा दी जायें। 
दूसरे यह कि पदभार, ओहदा और मन्सब, जो इस के पात्र (हकदार) हैं उन को सौंपे जायें। सियासी 
बुनियाद पर, जात-पात और बिरादरी की बुनियाद पर, या कोटा सिस्टम (आरक्षण) की बुनियाद पर 
पदभार सौंपना (जबकि वह शख्स उसका पात्र (हकदार) नहीं) इस आयत के खिलाफ है। 
(87) इस आयत में हाकिमों और अधिकारियों को खास तौर पर इन्साफ का हुक्म दिया गया है। 
एक हदीस में है “हाकिम जब तक जुल्म न करे, अल्लाह उस के साथ होता है। जब वह जुल्म 

करना शुरु कर देता है तो अल्लाह उसे उस के अपने नफ़्स के हवाले कर देता है। (सुनन इन्ने 
माजा, हदीस: 232) 
(88) यानी अमानत को जो उस का हकदार है उस के हवाले करना और इन्साफ करना। 


मंजिल- 
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करो रसूल की और अपने में से इख्तियार वालों की»? ८/४८:2८४८ ,. 5०0 ४2:25) 
फिर अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ करो तो उसे gg is} Et हर 
लोटाओ, अल्लाह -की तरफ और रसूल की तरफ, अगर : » Ys BU Co AF 
तुम्हें अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान है। : १ ११ 


| 5 i 32 34 ७9०" ५ 
यह बहुत बेहतर है और अन्जाम के एतबार से बहुत : 


(89) “उलिल्‌ अम््‌रि”(अपने से इर््तियार वाले) इस से मुराद बाज़ के नजदीक' हाकिम और अमीर 


लोग हैं। कुछ के नजदीक आलिम और फुकीह लोग हैं। मफहूम के एतिबार से दोनों ही मुराद हो 
सकते हैं। मतलब यह है कि असल इताअत तो अल्लाह ही की है क्योंकि “खबरदार! मख्लूक भी 
उसी की है और हुक्म भी उसी का है” (सूरः आराफ-54) “हुक्म केवल अल्लाह ही का है” (सूरः 
यूसुफः40) लेकिन चूँकि रसूल वही कहता है जो अल्लाह कहता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता 
है इसलिये अल्लाह पाक ने अपने साथ रसूल के हुक्म को भी मुस्तकिल तौर पर ऐसा बना दिया 
कि उसी की इताअत लाजिमी है, चुनान्चे फरमाया कि रसूल की इताअत असल में अल्लाह की इताअत 
है। “जिस ने रसूल को इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की” (सूरः निसा-80) इस से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि हदीस भी इसी तरह दीन का माखज (हासिल करने का जरीआ) है जिस 
तरह कुरआन पाक। ताहम आमिर लोगों और हाकिमों की इताअत भी जरुरी है, क्योंकि वह या तो 
अल्लाह और उस के रसूल की इताअत का हुक्म देते हैं, या उम्मत के मामलात की देखरख करते 
हैं। इस से मालूम हुआ कि अमीरों और हाकिमों की इताअत अर्गचे जरुरी है लेकिन वह मुतलक 
तौर पर नहीं, बल्कि उस की इताअत अल्लाह और उस के रसूल की इताअत के साथ मशरुत है। 
इसलिये “अतीउल्ला-ह” के बाद “अतीउर॑सू-ल” तो कहा, क्योंकि यह दोनों इताअतें मुस्तकिल तौर 
पर वाजिब हैं, लेकिन “अतीऊ उलिल्‌ अम्रि (उलिल्‌ अम्र की इताअत करो) नहीं कहा, क्योंकि इन 
की इताअत मुस्तकिल नहीं है। चुनान्चे हदीस में है कि “अल्लाह की नाफंमानी में इताअत नहीं, इताअत 
सिर्फ नेक काम में हैं। इमाम की इताअत लाजिम है जब तक कि नाफ॑मानी का हुक्म न हो” (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 39-(840) सहीह बुखारी, हदीसः7।45) 

यही हाल उलामा और इमामों का भी है (अगर इन को भी उलुल्‌ अम्रि में शामिल कर 
लिया जाये) यानी इन की इताअत इसलिये करनी होगी कि बह अल्लाह ओर उस के रसूल के अहकाम 
बयान करते हैं और उन के दीन की तरफ रहनुमाई का काम करते हैं। इस से मालूम हुआ कि 
उलमा और फुकहा भी दीनी मामलात में हाकिमों को तरह हैं कि इन की भी बात मानी जाये। लेकिन 
इन की भी इताअत उस समय तक की जायेगी जब कि अवाम को सिर्फ अल्लाह और उस के 
रसूल को बातें बतलायें। लेकिन अगर वह ऐसा न करें तो अवाम इन की इताअत न करें। बल्कि 
अगर मालूम हो कि वह अल्लाह और उस के रसूल की बातें नहीं बतलाता है, फिर भी उस को 
इताअत करता है तो सख्त गुनाहगार होगा। 
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अच्छा है”? (60) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा कि : "१६ ५५४५ ९2५ 6] 5 : 
जिन का दावा तो यह है कि जो कछ आप पर और i GO SB OC 
जो कुछ आप से पहले उतारा गया है उस पर उन का : ६5६ 2 225 
ईमान है, लेकिन वह अपने फैसले गैरल्लाह की तरफ : १ “४४८77 3. २228 
ले जाना चाहते हैं, हालाँकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि : कि ५ त ५०5 । btn 
शैतान का इन्कार करें। शैतान तो यह चाहता है कि : 22 ० wl ७४०१ 


उन्हें बहका कर दूर डाल दे। | 9h 


(6।) उन से जब कभी कहा जाये कि अल्लाह पाक 29 द ॥ ४४७ sf SIs 
के नाजिल किये हुये कलाम की तरफ और रसूल की : GN ES nN 05 5 
तरफ आओ तो आप देख लेंगे कि यह मुनाफिक आप : ERE 


| र 
से मुँह फेर कर रुके जाते हैं?। 0)|90५० ४५७ (१०००४ 


(62) फिर क्या बात है जब उन पर उन के कर्तूत की : ९,८55.25 2 Co 
वजह से कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर यह आप : USGS BD iy 
के पास आकर अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमारा : ७ EECA SNETC 


ie) 
इरादा तो सिर्फ भलाई और > 


(90) अल्लाह की तरफ लौटाने से मुराद, कुरआन करीम की तरफ लौटाना और “अर॑सूल” से मुराद 
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ लौटाना है। यहाँ पर इख्तिलाफ को 
समाप्त करने के लिये एक बेहतरीन उसूल बतला दिया गया है। इस वसूल से भी यह स्पष्ट होता 
है कि किसी तीसरे की इताअत वाजिब नहीं, जिस तरह कि तक्लीद करने वालों ने एक तीसरे शख्स. 
की इताअत को भी वाजिब करार दे रखा है। और इसी तीसरी इताअत ने जो कुरआन की इस आयत 
के खुल्लम खुल्ला मुखालिफ है, मुसलमानों को मुत्तहिद उम्मत के बजाए बिखरी हुयी उम्मत बना रखा 
है और उन के इत्तिहाद को तकरीबन ना मुमकिन बना दिया हे। 
(9) यह आयतें ऐसे लोगों के बारे में नाजिल हुयी हैं जो अपना फैसला अदालत में ले जाने के 
बजाए यहूद और कुरैश के सरदारों की तरफ ले जाना चाहते थे। ताहम इस का हुक्म आम है और 
इस में वह तमाम लोग शामिल हैं जो किताब व सुन्नत से दूर भागते हैं और अपने फैसलों के लिये 
उन दोनों को छोड़ कर किसी और की तरफ जाते हैं, वर्ना मुसलमानों का हाल तो यह होता है कि 
“जब उन्हें अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वह उन के दर्मियान फैसला कर 
दें तो वह कहते हें कि “हम ने सुना और इताअत की” (सूरः नूर-5) ऐसे ही लोगों के बारे में 
आगे अल्लांह पाक ने फरमाया हे कि“यही लोग कामियाब हें।” 
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(63) यह वह लोग हैं कि उन के दिलें का भेदअल्लाह : ०७५४७ ८५ 4६) ४८ ८४१455 
उन ° ° 2 3f ~ 32% / 399१9” 2 ~ 
पाक अच्छी तरह जानता है,आप उन को नजर अन्दाज : 5s ies Os 


आ ठह | 3 6 OY 
कीजिये, उन्हें नसीहत करते रहियेऔर उन्हें वह बात [ (६2५५४ 8 


कहिये जो उन के दिलों में घर करने वाली हो??। 


(64) हम ने हर रसूल को सिफ इसीलिये भेजा कि ०४५ CES SSNs 
अल्लाह के हुक्म से उस की आज्ञा पालन की जाये : ८४८ *०८६5 ६2६5६) 252752 
और अगर वह लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म : 225 24 Msgs हर 


| ०७6 sal 9 a} (६ 
किया था, तेरे पास आ जाते और अल्लाह से तोबा : Yo) sans bl oda 


bb 9 GE हट ~ 32s; 
करते और रसूल भी उन के लिये इस्तिगफार करता, : BUS US sues 
तो बिला शुब्हा वह लोग अल्लाह को माफ करने वाला : 
मेहरबान पाते। | 


(92) यानी जब अपने इस कर्तूत की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार होकर मुसीबतों में 
फँसते हैं तो फिर आ कर कहते हैं कि दूसरी जगह जाने से मकसद यह नहीं था कि वहाँ से हम 
फैसला करवाएँ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमें वहाँ इन्साफ मिलेगा, बल्कि. 
मकसद सुलह-समझौता और मेल-मिलाप कराना था। 

(93) अल्लाह पाक ने फुरमाया कि अर्गचे हम उन के दिलों के तमाम भेदों को जानते हें (जिस . 
पर हम उन्हें बदला देंगे) लेकिन ऐ पैगंबर! आप उन के जाहिर को सामने रखते हुये माफ फरमा 
दीजिये। और वाज नसीहत और दिलों में घर कर जाने वाली बात के जरीआ से उन के अन्दर 
सुधार की कोशिश जारी रखिये। जिस से यह मालूम हुआ कि दुश्मनों की साजिश को माफ कर के 
और वाज-नसीहत और दिलों में घर कर जाने वाली बात के जरीआ से नाकाम बनाने की कोशिश 
की जानी चाहिये। | 

(94) माफी और क्षमा के लिये अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिगफार जरुरी और काफी है।. 
लेकिन यहाँ उन को कहा गया है कि ऐ पैगंबर! तुम्हारे पास आते और अल्लाह से मग्फिरत तलब 
करते और तुम भी उन के लिये माफी तलब करते। यह इसलिये कि चूँकि उन्होंने झगड़ों के फैसले 
के लिये दूसरों की तरफ जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हल्का साबित किया 
इसलिये इस को दूर करने के लिये आप के पास आने की ताकीद की। जाहिर बात है कि मौका 
व महल के लिहाज से भी और अल्फाज के एतबार से भी इस हिदायत का संबन्ध सिर्फ आप को 
जिन्दगी से था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के मजार पर इस्तिगफार के लिये हाजिरी ऐसी ही है जैसे आप की जिन्दगी में थाॉ.....इन्ना लिल्लाहि 
बइन्ना इलैहि राजिऊन.......अल्लाह पाक इस तरह की गुमराही फैलाने वाली तफसीर से महफूज रखे। 
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(65) सो कसम है तुम्हारे रब की! वह ईमानदार नहीं : (५४:८८ 5 2४५४४ 05S 


हो सकते, जबतक कि तमाम आपस के इख्तिलाफ में : 2९-88 ४2.2४ £ 5६६: 


८4%, ny PE “6 


आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फेसले आप उन : USES 
| ) | ६9 2 83. 

में कर दें उन से अपने दिल में किसी तरह की तन्गी : ४७७७४ ` 

और नाखुशी न पायें और फुर्माबरदारी के साथ कुबूल : 

कर लें 95) | हु 


(66) और अगर हम उन पर यह फर्ज कर देते a कि : ges 
अपनी वर जानों को कत्ल कर हक या अपने घरों से PSEC 
जाओ तो इसे उन में से बहुत ही कम लोग: 7, 2,१।००१०६ 


39 ¢ #2 १9७ b* 2s 


दा | 93 ०७५०३ 
बजा लाते। और अगर वह वही करें जिस को उन्हें : ४ हर तप 23 7४ 
नसीहत की जाती है तो बिला शुब्हा यही उन के लिये : iso FG | 
बेहतर और बहुत मजबूती वाला हो०?। 


(95) इस आयत के शाने-नुजूल में आम तौर एक यहूदी और मुसलमान का वाकिआ बयान किया 
जाता है। बह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन दोनों के दर्मियान फैसला 
सुना दिया इस के बावजूद मुसलमान उमर रजि° से फैसला कराने गया जिस पर उन्होंने उस मुसलमान 
का क काट दिया। लेकिन सनद के एतबार से यह घटना सहीह नहीं है जैसा कि इब्ने कसीर ने 

लिखा है। 
| इस आयत का शाने-नुजूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के 
बेटे जुबैर रजि का एक अन्सारी से खेत की सींचाई करने वाले नाले के पानी को लेकर इख्तिलाफ 
हो गया। मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक पहुँचा, आप ने सब कुछ मालूम कर 
के फैसला अपने फूफो के लड़के जुबर के हक में दिया। इस पर दूसरे सहाबा ने कहा कि जुबैर 
के हक में फैसला इसलिये दिया है कि वह आप की फूफी के लड़के हैं, इस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह बुखारी,-4585) 

आयत का मतलब यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की किसी बात या 

फैसले से इख्तिलाफ करना तो दूर की बात, दिल में बुरा लगना भी ईमान के खिलाफ है। यह आयत 
जहाँ हदीस का इन्कार करने वालों के लिये आगाही और चेतावनी है। वहीं उन लोगों के लिये भी 
चेतावनी है जो हदीस को छोड़ कर इमाम के कोल पर अमल करते हें और खुले लफ्जों में हदीस 
को मानने से इन्कार कर देते हैं, या फिर इधर-उधर की तावील करते हैं, या फिर भरोसेमन्द रावियों 
`को जऔफ मान कर हदीसों पर अमल करने से कतराते-हैं। 
(96) इस आयत में ऊपर के लोगों की गन्दी आदतों की तरफ इशारा कर के कहा जा रहा है 
कि अगर उन्हें हुक्म दिया जाता कि एक-दूसरे को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ। तो 
जब यह आसान बातों पर अमल नहीं कर सके तो इस पर किस तरह कर सकते थे? यह अल्लाह 
पाक ने अपने इलम के मुताबिक उन के बारे में फरमाया है, जो निला शुब्हा वीकआत के मुताबिक 
है। मतलब यह है कि सख्त हुक्मों पर अमल तो बिला शुब्हा मुश्किल है लेकिन अल्लाह पाक बहुत 
मेहेरबान और दयालू है, उस के आदेश भी........... 
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(67) और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब : 6६:४८ 2:425 ६ 


क्‍ ‘YE 

देश | (2४०५ Give soi 
और उन्हें ढं र ds ARE A१27 2 ७४ (८; 

(68) और बिला शुब्हा उन्हें सीधी राह दिखादे। : 26 Gs hs 


(69)और जो भी अल्लाह की और रसूल की फरमार्बदारी : ५२५० fl ८४ ogo 40 sf ८४४४ 
करे वह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने : ८‰%5 95548 Os 
इनाम किया है, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और : | Ey G5 
नेक लोग, यह बेहतरीन रफीक (साथी) हें०?। f 

(70) यह फुज्ल अल्लाह पाक की तरफ से है और : ७02४५ ५ 8558 Gees 
काफी है अल्लाह पाक जानने वाला | | 


आसान हैं, इसलिये अगर बह उन हुकमों पर चलें जिन की उन को नसीहत की जाती है तो यह 
उन के लिये बेहतर हो, क्योंकि ईमान आज्ञा पालन से बढ़ता है और अवज्ञा से कम हो जाता है। 
नेकी से नेको का रास्ता खुलता है और बदी से बदी पैदा होती है, यानी उस का रास्ता कुशादा और 
आसान हेता है। 
(97) अल्लाह और उस के रसूल की इताअत का अज्र और बदला यहाँ बतलाया जा रहा है। चुनन्चे 
हदीस में आता है किः “आदमी उन्हीं के साथ होगा जिन से उस को मुहब्बत होगी” (सहीह 
बुखारी-668+सहीह मुस्लिम, हदीस: ।65-(2640) अनस रजिः फरमाते हैं कि “सहाबा को जितनी खुशी 
इस फरमान को सुन कर हुयी इतनी खुशी कभी नहीं हुयी। इसलिये कि वह जन्नत में भी नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजदीकी पसन्द करते थे। इस आयत के शाने-नुजूल की रिंवायतों 
में बताया गया है कि बाज़ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अनुरोध किया 
कि अल्लाह पाक आप को जन्नत में सब से ऊँचे स्थान पर जगह देगा और हम लोगों को उस 
से नीचा दर्जा मिलेगा, तो हम लोग इस तरह आप को देख न सकेंगे जिस तरह दुनिया में देख रहे 
हैं। इस पर अल्लाह पाक ने यह अयत नाजिल कर के उन्हें तसल्ली दी। (इब्ने कसीर) 

कुछ सहाबा ने खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्खास्त की थी कि 
आप उन्हें अपने साथ रखेंगे जन्नत में। इस पर आप ने उन्हें बहुत अधिक नफली नमाज़ की ताकीद 
फरमायी और फरमायाः “तुम बहुत अधिक सज्दों के साथ मेरी मदद करो।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
226-(489) | | 

एक दूसरी हदीस में है कि आप ने फरमायाः “सच्चा और अमानतदार ताजिर अन्बिया, सिद्दीक 
और शहीदों के साथ होगा।” (जामे तिर्मिजी, हदीस: ।209) सिद्दीकियत, पुरे तौर पर ईमान लाने और 
पूरे तौर पर इताअत करने का नाम है, नबुव्वत के बाद इसी का स्थान है। उम्मत में अबू बक्र 
सिद्दीक रजि’ पहले शख्स हें जिन्हें यह स्थान प्राप्त है, इसलिये आप नबिय्यों को छोड़ कर इन्सानों 
में सब से अफजल हैं। सालेह, बह शख्स है जो अल्लाह के अधिकरों को और बन्दों के अधिकारों 
को मुकम्मल तौर पर अदा करे और इन में कोताही न करे। 
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| j लनो 98) र १2,3 ६४: 4, 99 ५ P 4) 5 ६६6 
(7I) के ig । अपने बचाव त सामान ha ' ; doses 
फिर गरोह- बन कर कच करो, या सबके सब : Cet 

NR Ce DEE SE 


इकटूठे होकर निकल खड़े हो। 


(72) और बिला शुब्हा तुम में बाज़ वह भी हें जो : "CS Kas 
आगे-पीछे होते हैं”, फिर आगर तुम्हें कोई नुक्सान होता : ,५६। ६६ १९। ८८ २5१6 १८.25 
है तो वह कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल: | ७6:५4 2 ट ह 
किया कि मैं उन के साथ मौजूद न था। | Pld 
(73) और अगर तुम्हें अल्लाह का कोई फजल“ मिल : 678 4 ८525 ६2 G5 


2 # 


जाये तो इस तरह कि गोया तुम्हारे और उस के दर्मियान : ४०८ ५८१८० EE 2 ८६ 


- 839* 9 
कोई दोस्ती थी ही नहां"०?, कहेगाः काश! मैं भी उन के : MOOR RRA 
साथ होता तो बड़ी कामियाबी को पहुँचता“%। र 4842» 33 5,00८: Be 


(74) पस जो लोग दुनिया क जिन्दगी को आखिरत के 579 Ri ail Rv (४६७४ 
बदले बेच चुके हैं""०?, उन्हें अल्लाह को राह में जिहाद : BP EENLG EE 

करना चाहिये। और जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद : ,,.. , 5४ हक हे कक 
करते हुये शहादत पा ले, या गालिब आ जाये, तो बिला : “१ ५% > (६६५ 40 ho 
शुब्हा हम उसे बहुत बड़ा सवाब देंगे! : ७ ९.४८ Poss 


(98) “हिज-रकुम्‌” (अपना बचाव इख्तियार करो) हथियार, जन्ग का सामान और दूसरे धन-साधर्नो से अपना 
बचाव करो। इस के लिये जरुरी तय्यारी करो। | 

(99) यह मुनाफिकों का जिक्र है। पस ब पेश करने और आगे-पीछे होने का मतलब यह है कि बह जिहाद 
में जाने से जी चुराते हैं और पीछे रह जाते हैं। | 

(00) “अल्लाह का फज्ल मिल जाये” यानी जन्ग में जीत हासिल हो जाये औरं दुश्मन पर गलबा प्राप्त 
हो जाये। और माले गनीमत मिल जाये। | | 

(।0) “तुम्हारे और उन के दर्भियान कोई दोस्ती थी ही नहीं।” यानी गोया वह तुम्हारे अहले-दीन से ही 
नहीं, बल्कि अजनबी है। | 

(02) यानी माले-गनीमत से हिस्सा हासिल करता जो दुनियादारों का सब से अहम मकसद होता है, और 
इसी के लिये वह शरीक भी होते हैं। | 

(03) “शरा यश्री” इस के माना खरीदने और बेचने दानों के आते हैं। तर्जुमा में बेचने का माना लिया 
है। इस का मतलब यह हेगा कि वह मोमिन जिन्होंने दुनिया को आखिरत के बदले बेच दिया है अल्लाह 
की राह में जिहाद करें। अल्लामा इब्ने कसीर ने “खरीदना” का माना लिया है। यानी मोमिन उन लोगों से 
लड़ें जिन्होंने आखिरत को बेच कर दुनिया ख़रीद ली...यानी मुनाफिक और काफिर लोग। 
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(75) भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में : ८ (2.८ 8 ७५७55 2 ७5 - 
उन कमजोर मदों, औरतों और नन्हें-मुन्ने बच्चों के : UNS YD & Gs 
छुटकारे के लिये जिहाद न करो? जो यूँ दुआयें माँग रहे : र a Ee og cfc 
हैं कि ऐ हमोर पर्वरदिगार! इन जालिमों की बस्ती से हमें : पन् “१ ०७३३ i क 
नजात दे और हमारे लिये खुद अपने पास से हिमायती : Certs ol SENDS (०१ 
और बिगड़ी बनाने वाला (कारसाज) मुकर्रर कर दे और : ८५६ C5।5 ६5 sf ०2४ 


लिये (| बना ) b #9 4 3 
हमारे लिये खास अपने पास से मददगार बना“०)। | Bg ४8 


® 


(76) जो लोग ईमान लाये हैं वह तो अल्लाह की राह : ९६४, 226 te 

में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वह : ,» “ 5 BE Gs 
तागूत की राह में लड़ते हैं?। पस तुम शैतानों के दोस्तों : ¢ ६: का 

से जन्ग करो। यकीन मानो कि शैतानी हीला (बिल्कुल : ५” ९ लिये है. । 
बोदा और) सख्त कमजोर हे/०। * & ६५० ८ ०४४४ ४ ५ 


(77) क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया [ i SESS A RUNA 
था कि अपने 


(04) “जालिमों की बस्ती” इस से मुराद मक्का है। हिजरत के बाद वहाँ बाकी रह जाने वाले मुसलमान 
खास तौर पर बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे, काफिरों के अत्याचार से तन्ग आ कर अल्लाह पाक से मदद 
की दुआ करते थे। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को चेताया कि तुम लोग इन कमजोर लोगों को काफिरों 
से नजात दिलाने के लिये जिहाद क्यों नही करते? 

चुनान्चे इस आयत से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि जिस क्षेत्र में मुसलमान .काफिरों के बीच 
में घिरे हों तो दूसरे मुसलमानों पर यह फर्ज बनता है कि उन को काफिरों के अत्याचार से बचाने के लिये 
जिहाद करें, और यह जिहाद उस समय कामियाबी से हम किनार हो सकता है जब एक नियम और अमीर 
के मातहत हो। अलग-अलग बिना किसी निर्यम और बिना किसी कमान्डर को मातहती के लड़ी गयी जन्ग 
दुरुस्त नहीं। 
(05) मोमिन और काफिर दोनों को लड़ाई लड़नी पड़ती है लेकिन दोनों के लड़ने के मकसद में फर्क है। 
मोमिन अल्लाह के लिये लड़ता है। काफिर दुनिया और उस के फाइदे के लिये लड़ता है। जैसे माले-गनीमत 
में उसे थोड़ा-बहुत हासिल हो जायेगा। 
(06) मोमिनों को बताया जा रहा है कि काफिरों के हीलेऔर मक्र कमजोर होते हैं। उन के. लश्कर और 
उन की संख्या को देख कर मत घबराओ। तुम्हारी इमानी कुव्वत और जिहादी हौसले के मुकाबले में शैतान 
के यह हीले नहीं ठहर सकते। | 
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उनकी 

अदा करते रहो। फिर जब उन्हें जन्ग का हुक्म दिया : ८:82 88 Bs iE 
गया तो उसी समय उनकी एक जमाअत लोगों, सेइस : (£०;८ ४ i ” | Io ci | 
कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि उस : , a on i (८ 
से भी ज़्यादा। और कहने लगे: ऐ हमारे रब! तू ने हम : Lp | ०: कील का a his 
पर जिहाद ज्यों फर्ज कर दिया“? 2 क्यों हमें थोड़ी सी : ४४ 2 fd 3 
जिन्दगी और न जीने दी“? आप कह दीजिये कि : ५% %% 55 ८५४ Gdn EG 
दुनिया का नफा तो बहुत ही कम है, और प्रहेजगारों : COCOA 
के लिये तो आखिरत ही बेहतर हैऔर तुम पर एक : | 
धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जायेगा। 


हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और जकात : CF EES gis sss | 


(78) तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, : १६75 2१5 200005050 ८४ 
अर्गचे तुम ३ 


(07) मक्के में चूँकि मुसलमानों की तादाद ओर धन-साधन इतने न थे कि वह काफिरों से लड़ | 
सकते थे इसलिये उन की ख़ाहिश के बावजूद उन्हें जन्ग करने से रोके रखा गया और दो बातों 
की ताकीद की जाती रही (॥) काफिरों की सख्ती पर सब्र से काम लें (2) नमाज, जकात और 
इबादतों को पाबन्दी से बजा लायें ताकि इन के जरीआ अल्लाह पाक से मजबूती के साथ तअल्लुक 
काइम रहे। लेकिन हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों की तादाद यकजा हो गयी तो फिर 
उन्हें लड़ाई करने की इजाज़त दे दी गयी। और जब इजाजत दे दी गयी तो कुछ मुसलमानों ने कमजोरी 
और पस्त हिम्मती का इजहार किया। चुनान्चे इस मौके पर उन्हें याद दिला कर कहा जा रहा हे 
कि मक्का में जब कम तादाद में थे तो जन्ग की खाहिश करते थे और अब जिहाद का नाम सुन 
कर क्यों घबराते हो, जबकि जिहाद का हुक्म तुम्हारी अपनी खाहिश के मुताबिक है। 

कुरआन की आयत में तबदीलीः- आयत का पहला हिस्सा जिस में “कफ़फ ऐदी” (लड़ाई से हाथ 
रोके रखने) का हुक्म है, इस से कुछ लोगों ने यह दलील पकड़ी है कि नमाज में रुकूअ से उठते 
समय रफा यदैन नहीं करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरआन करीम में नमाज़ की हालत 
में हाथों को रोके रखने का हुक्म दिया है, यह निहायत गलत और वाहियात दलील पकड़ना हे। इस 
के लिये उन साहब ने आयत के अल्फाज में भी फेर बदल की और माना में भी। यानी अल्फाज 
और अर्थ च माना दोनों में तहरीफ से काम लिया है (देखें: मौलाना सफदर उकाड़वी की किताब 
“मस्अला तहकीक रफा यदैन”) अल्लाह पाक इस प्रकार की हरकतों से हमें महफूज रखे......... इस 
प्रकार की घटिया हर्कत किसी मुसलमान आलिम की शाने के खिलाफ है। 

(।08) इस का दूसरा तर्जुमा यह भी किया गया है कि इस हुक्म को कुछऔर समय तक के लिये 
पीछे क्‍यों न कर दिया। यानी “अ-जलिन्‌ करीबिन्‌” से मुराद मौत है या जिहाद के फर्ज होने की 
मुद्दत है। (तफसीर इब्ने कसीर) 
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मजबूत महलों में हो?। और अगर उन्हें भलाई : ६६८८ 2६.5 ८५5° ६४८८ ६१४ $ 
मिलती है तो कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से : 
है और अगर कोई बुराई पहुँचती है तो कह उठते हें : 
कि यह तेरी तरफ से है“'?। उन्हें कह दो कि यह सब : 7, ८५० 
कुछ अल्लाह की तरफ से है। उन्हें क्या हो गया है : ५?“ १22१५ ft 

कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं"! : | Saye CN 


(79) तुझे जो भलाई मिलती हे वह अल्लाह की तरफ | Csi ४८ HU 
से है"? और जो ह 


(09) ऐसे कमजोर मुसलमान को समझाने के लिये कहा जा रहा है कि एक तो दुनिया समाप्त होने 
वाली और उस का फायदा भी अस्थाई (आजी) हैं, फिर तुम लोग इस दुनिया के लिये क्यों मोहलत 
मंग रहे हो। इस के मुकाबले में आखिरत बहुत बेहतर और पायदार है जिस के तुम हकदार होगे 
अल्लाह पाक की इताअत ओर आज्ञा के बदले में। 

दूसरे यह कि जिहाद करो या न करो, मौत तो अपने समय पर आ कर रहेगी, चाहे तुम 
उस से बचने के लिये मजबूत महलों में बन्द होकर बैठ जाओ, तो फिर जिहाद करने से भागने से 
क्या फाइदा। “मजबूत बुंजों” से मुराद, मजबूत और ऊँची चारदिवारी वाले किले हैं। 
(।0) यहाँ फिर मुनाफिकों की बातों का जिक्र हो रहा है। पहले की उम्मतों में इन्कार करने वालों 
की तरह इन मुनाफिकों नेभी कहा कि भलाई (अच्छी हालत, गल्ले की पैदावार, माल-दौलत की ज्यादती 
वगैरह) अल्लाह की तरफ से है और बुराई (कहत, सूखा, माल दौलत में कमी वगैरह) ऐ मुहम्मद! 
तुम्हारी तरफ से है, यानी तुम्हारा दीन अपनाने की वजह से यह' परेशानी आयी है। 

जिस तरह मूसा और फिरऔन की कोम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया हैः “जब उन 
को भलाई पहुंचती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिये है (यानी हम इस के हकदार हैं) और जब 
उन को कोई बुराई पहुँचती है तो मूसा और उनके मानने वालों से बुरा शगून पकड़ते हैं (और अल्लाह 
की पनाह! उन की नहूसत का नतीजा बतलाते हैं) (सूरःआराफ-।37) 
(7) यानी भलाई और बुराई दोनों अल्लाह की तरफ से ही है लेकिन यह लोग अपनी जिहालत 
की वजह से इस बात को समझ नहीं पाते। 
(2) यानी अल्लाह के फज्ल व करम से है, किसी नेकी या आज्ञा का बदला नहीं है, क्योंकि 
नेकी की तौफीक भी देने वाला अल्लाह पाक ही है। इस के अलावा उस की नेमतें इतनी हैं कि 
एक इन्सान की इबादत और इताअत उस के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इसीलिये एक 
हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में जो भी जायेगा सिर्फ अल्लाह 
की रहमत से जायेगा। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम! क्या आप 
भी? आप ने फरमायाः हाँ, जब तक अल्लाह मुझे भी अपनी रहमतों से ढाक नहीं लेगा, मैं भी जन्नत 
में नहीं जा सकँगा।” (सहीह बुखारी-6463) | 
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बुराई पहुँचती है वह तुम्हारे अपने नफ़्स की तरफ से 


है">। और हम ने तमाम लोगों को सन्देश : ४१“ FT 
है र हम ने तुम्हें नेश : 0 ४६ +*४::2४ 6 Ls 
पहुँचाने वाला बना कर भेजा है।और अल्लाह गवाह : 


काफी हे। 


(80) प रसूल की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह : Fe 


की फरमाबर्दारी की और जो मुँह फेर ले तो हम नेआप : 


को कुछ उन पर निग्र बना कर नहीं भेजा। 


(8।) वह कहते तो हैं कि इताअत है, फिर जब आप ; SESSA ४८27६: 
के पास से उठ कर बाहर निकलते हैं तो उन की एक : GEE १८९५ 
जमाअत, जो बात आप ने या उस ने कही है उस के । GE ८८४८३ 
खिलाफ रातों को मश्वरे करती हे“'?। उन की रातों : MEFS 


सूरः निसा (4) 


LS ८७४ 550. ८५ ४॥४ 


eg 


TPS ६ 7 करी 


450 &४९४ 
Ss sg ४४.०५ ४ 
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है TE’ 

की बात-चीत को अल्लाह पाक लिख रहा है, तो आप : os | si Rid 

उन से मुँह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। : 

अल्लाह काफी कारसाज है। 

(82) क्या gh, क ह चो? क : J2O2GE SONOS 
व ५४ 3.  ) 334 

यह अल्लाह | र की तरफ ता : ih 


तो बिला शुब्हा इस में बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते“'?। : 


(3) यह बुराई भी अगर अल्लाह की मर्जी से ही आती है जैसा कि “कुल्लुन्‌ मिन्‌ इनदिल्लाहि” 
से स्पष्ट है। लेकिन यह बुराई किसी गुनाह की सजा या उस का बदला होती हे, इसलिये फ्रमाया 
कि यह तुम्हारे नफ़्स से है, यानी तुम्हरी गलतियों, कोताहियों और गुनाहां का नतीजा है। जैसा कि 
फ्रमाया: “तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे अपने कर्तूतों का नतीजा है और बहुत से गुनाह 
तो वह माफ ही फरमा देता है।” (सूरः शूरा-30) | 
(4) यानी यह मुनाफिक लोग आप की मज्लिस में जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को उस के उलट 
बातें करते और साजिश के जाल बुनते हैं। आप उन से मुँह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा करें। 
उन की बातें और साजिर्शे आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी, क्योंकि आप का वकील और 
बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। 

(5) कुरआन पाक से रहनुमाई हासिल करने के लिये उस में गौर-फिक्र करने की ताकीद को जा 
रही है। और साथ ही उस की सच्चाई को जाँचने के लिये एक कसौटी भी दे दी है कि अगर यहकिसी 


इन्सान का बनाया हुड ]]. | _ ॒  ॒ ॒_ _॒_[॒_[॒_॒_$३॥ञ॥ञ्॥्ज़़़्््ञ़्_्_््_ज़ का बनाया हु आ 
चख्च्ग्ग्ग्व्च्ग्त्च्ट्टण््बकऋचनलना oO 
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enn 


CERCA ७ LOE}. 


(83) जहाँ उन्हें कोई ख़बर अम्न की या खौफ और : ८५४ $ ८५८5 +० >£ 55 
डर को मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरु कर दिया। : ,} 5! 5 22904 s955 55 ets 
हालाँकि अगर यह लोग रसूल हे और अपने में : ६६४६६5 ८ ५१4८5 AFM 
से ऐसी बातोंकी तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर : (५०५८८ i dss rg 
, { ens ०५४० 50! Cas) 99 ०७८४ 
देते, तो उस की हकीकत वह लोग मालूम करे लेते जो : ES 25S 
नतीजा निकालते हैं“?। औरअगर अल्लाह का फज्ल : 9 YOR es) 
और उस की रहमत तुम पर न होती तो चन्द एक को : 
छोड़ कर तुम सब शैतान की पैरवी करने वाले बन : 


जाते। 


कलाम होता (जैसा कि काफिरों का खयाल है) तो उसके अन्दर जो किस्से कहानियाँ और घटनायें 
बयान की गयी हैंउनमें आपस में टकराव होता। क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह एक मोटी 
और तफसीली किताब है जिस के हर हिस्सा बलागत से पुर है, जबकि इन्सान की लिखी हुयी बड़ी 
किताब में जबान का मेयार और फसाहत-बलागत काइम नहीं रहती। 

दूसरे यह कि इस में पिछली कौमों की घटनाओं और कहानियों में कोई टकराव नहीं है, एक 
छोटी से छोटी कोई बात भी कुरआन की किसी असल से नहीं टकराती। हालाँकि एक इन्सान अगर 
पिछली घटनाओं को बयान करें तो सिलसिला टूट जाता है और घटनायें आपस में गड़मड़ हो जाती 
हैं। कुरआन पाक इन तमाम इन्सानी कोताहियों से पाक है, इस का मतलब यह हे कि अल्लाह का 
कलाम हे जिसे उस ने अपने फरिश्ते द्वारा अन्तिम नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर 
नाजिल फरमाया है। 
(6) इस आयत में कुछ कमजोर और जल्द बाज़ मुसलमानों की हालत बयान की जा रही है। 
“अम्न की खबर” से मुराद मुसलमानों की कामियाबी और दुश्मन को तबाही और पराजय की ख़बर 
है। (जिस को सुन कर अम्न और इत्मिनान की लहर दौड़ जाती है और जिस के नतीजा में बाज 
दफा जरुरत से ज्यादा आदमी खुशफहमी में मुबतला हो जाता हे, जिस से नुकसान भी पहुँच सकता 
है) और “खौफ की ख़बर से मुराद मुसलमानों की हार और उन की बर्बादी की ख़बर है। (जिस से 
गुसलमानों के अन्दर मायूसी फैलने और उन के हौसले पस्त होने की संभावना होती है) 

इसलिये उन से कहा जा रहा है कि इस प्रकार की सूचनायें, चाहे अम्न को हों या खौफ 
की, उन्हें सुन कर आम लोगों में फैलाने के बजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 
पहुँचा दो, या जानकार और छान-बीन करने वाले लोगों तक पहुँचा दो ताकि वह जाँच लें कि यह 
ख़बर सहीह है या गलत? औरइस ख़बर को मुसलमानों के दर्मियान फैलाना सहीह है या गलत? यह 
वसूल बहुत अहम है, ख़ास कर जन्ग की हालत में तो इस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती 
है। | से 

7“ अजिल-ा..............ै.॒र्र्र्रय़ 


पार: वलमुहसनात (5) पारः व ५5) 256 = पण 256 सूरः निसा 


(84) तू अल्लाह कौ राह में जन्ग करता रह, तुझे सिर्फ : ८६६५) 265% iis GC 
तेरी द जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान oh ०:४८ 
वालों को उभारता रह, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह : ,.... RN 

पाक काफिरों की जन्ग को रोक दे। और अल्लाह पाक : ५“? 403 92 ५१६६ 
सख्त लड़ाई वाला है ओर दन्ड देने में भी सख्त है। . ह | De 


(85) जो शख्स नेकी या भले काम की सिफारिश करें, ः Rr ५5९6 £27” £ 2६६७४ , 
उसे भी उस का कुछ हिस्सा मिलेगा। और जो बुराई और : 


६६ BG ARMOR ६% 422426 97s ५ 


का ‘4 ६७८2 
बदी को सिफारिश करे, उस के लिये भी उस में से एक : Wisi 
हिस्सा है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : PFs का | 
वाला है। : Es 


(६6) और जब उन्हें सलाम किया जाये तो तुम उस से : (द, ८:2६ १६५ i Ag 


अच्छा जवाब दो, या उन्हीं शब्दों को लौटा दो“'?। बिला : £ 5 aE 
: 8४४ (8 06 20 ४) ss) sf 
शुब्हा अल्लाह पाक हर चीज का हिसाब लेने वाला है। : 


(87) अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई और (हकीकी) : 
माबूद नहीं। वह तुम सब को बिला शुब्हा कियामत के : »४03॥ si al Yi 


दिन जमा (एकत्र) करेगा, जिस (के आने) में कोई शक : GBH GP IN KY 
(ओर सन्देह) नहीं। अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात वाला : $ 
और कौन होगा। द ९७0 -४५० 5 


(88) तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो : :६।८ cies Ga sl 23 (5 
गरोह । 


(।7) “तहिय्यतुन्‌” इस का अर्थ है लंबी उम्र की दुआ करना। यहाँ सलाम करना के माना में है 
(फत्हुल कदीर) ज्यादा अच्छा जवाब देने की तफ्सीर हदीस में इस तरह आई है कि “अस्सलामु 
अलैकुम” के जवाब में “व अलैकुम वरहमतुल्लाहि” कहो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम्‌ वरहमतुल्लाह 
कहे तो जवाब में “वअलैकुमुस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” कहो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम्‌ 
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” कहे तो तुम भी बिना किसी इजाफा के वही दोहरा दो। (इब्ने कसीर) 

एक और हदीस में है अस्सलामु अलैकुम” कहने पर दस नेकियाँ और 
'वरहमतुल्लाहि” बढ़ा कर कहने पर बीस नेकियाँ और “बबरकातुहू” बढ़ाकर कहने से तीस नेकियाँ . 
मिलती हैं। (मुस्नद अहमद 4/439, 440) यह हुक्म सिर्फ मुसलमान के लिये है, यानी एक मुसलमान 
जब दूसरे मुसलमान को सलाम करे। 

लेकिन यहूद-नसरा के बारे में यह हुक्म है कि अव्वल तो उन्हें सलाम करने में पहल न 
करो। और अगर वह सलाम करें तो जवाब में सिर्फ “ब-अलैकुम्‌” कहा जाये। (सहीह बुखारी, हदीस 
6258 + सहोह मुस्लिम, हदीसः 6-(2।63) | 


मंजिल- 


पार: वलमुहसनात (5) 257 


सूरः निसा (4) 


हो रहे हो? 2 उन्हें तो उन के (बुरे) कामों को वजह 


न पायेगा“??? | 
(89) उन की जो चाहत हे कि जिस प्रकार के काफिर 


दोस्त न बनाओ“??।फिर अगर वह मुँह फेर लें तो उन्हें 


7 +335 Pr 


| । ० OSS “2 ४.5 Co ogo 
से अल्लाह पाक ने औंधा कर दिया है"'?। अब क्या : 
तुम यह मन्सूबे बाँध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह : 
किये हुओं को तुम सीधी राह पर ला खड़ा करो। जिसे : 
अल्लाह राह भुला दे तो हर्गिज़ उस के लिये कोई राह : 


9 9० | 9! drm 27.9394 
| le 4) (४ ° | ०५७ 
EIA YO 


BY 4] ved (५.७ | 


IDK ) Ke ५०22 का ६ AE 32 ह 
है : #9०८५958॥,802..४5/॥% 
बह हैं तुम भी उन की तरह कूफ्र करने लगो और फिर : पुछ 
सब बराबर हो जाओ, पस जब तक वह इस्लाम की : ,,,»/: cs tis oi 
खातिर बतन न छोड़ दें उन में से किसी को हकीकी : १११०१2११०० १5 ७9 44 


3/992 १2 «4 


SINE SD 


LS Lez 942६ 9 / 2 9८ 


SEIN) ५७.७७. gs Che 


पकड़ों? और कत्ल करो जहाँ भी वह हाथ लग : 
जायें?। खबरदार! उन में से किसी को अपना रफोक : 
(साथी-संगी) और मददगार न समझ बैठना। 
(90) सिवाए उन केजो उस कोम से संबन्ध रखते हों : 
जिन से तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, या जो तुम्हारे : 
पास इस हालत में आयें कि तुम से जन्ग करने से भी 
तन्ग दिल है। | 


FSS 


ey 3५ । ~} / 22d ६ 
22 2४ 0) ०५४५७ ८४३ $॥ 
हद 32 2 ६3 ४ 5 ET 
Shes SEE 5 GES «६५५५ 
(६5 |. ६ 4 3 9 
SSE 3 5५६७ | ose 


(8) यह सवालिया जुमला है जो इन्कारी है। यानी तुम्हारे दर्मियान इन मुनाफिकों के बारे में इस्तिलाफ 
नहीं होना चाहिये था। इन मुनाफिकों से मुराद वह लोग हैं जो उहुद की जन्ग में मदीना से कुछ दूर 
जा कर वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं मानी गयी। इन मुनाफिकों के बारे में उस समय 
मुसलमानों के दो गरोह बन गये थे। एक गरोह का कहना था कि हमें इन मुनाफिकों से (भी) लड़ना 
चाहिये। दूसरे गरोह के नजदीक उन से लड़ना मस्लिहत के खिलाफ था। 

(9) “क-सबू” (आमाल और बुरे काम) से मुराद, रसूल की मुखालिफत और जिहाद से जान बचाना 
है। “अर्‌-क-सहुम्‌” (ओंधा कर दिया) यानी जिस कुफ्र और गुमराही से निकले थे, उसी में ढकेल 
दिया या उस गुमराही और कुफ्र के सबब हलाक कर दिया। ॒ 

(20) जिस को अल्लाह गुमराह कर दे, यानी लगातार कुफ्र और दुश्मनी की वजह से उन के दिलों 
पर मुहर लगा दे, उन्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकते। 

(2) हिजरत (वतन छोड़ देना) इस बात की दलील होगी कि अब यह मुख्लिस मुसलमान बन 
गये हैं। इस सूरत में उन से दोस्ती और मुहब्बत (हिताई) जाइज होगी। 

(22) यानी जब वह तुम्हारे काबू में आ जायें, तुम्हें उन पर काबू हासिल हो जाये तो उन को 
गर्दनें मारने में देरी न करो। 

(23) हिल्ल हो या हरम (हरम की सीमा से बाहर का क्षेत्र “हिल्ल” कहलाता है।) हरम को सीमा 
के अन्दर जूँ तक मारना नाजाइज है, किसी की हत्या करना तो दूर की बात है (खालिद) 
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और अपनी कौम से भी जन्ग करने से तन्ग दिल AEG ES TEs 2225 
हैं (2५2 अगर उन्हें तुम kf a zs oo 
हैं'“?। और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर : ११५६.६५; »६१९:१:६८। 5 cies 
मुसल्ल्त कर देता और वह तुम से वास्तव में जन्ग : 


है 3 Hrs EF y Fe Pd | RE 
करते?। पस अगर वह लोग तुम से कनारा कशी : Pr 25) 8६ 3 


इख्तियार कर लें और. तुम से लड़ाई न करें, और : DA] 
तुम्हारी तरफ सुलह-समझोते का पैगाम डालें», तो : 
अल्लाह ने तुम्हारे लिये उन पर कोई राह लड़ाई की : 
नहीं की। 


(9।) तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिन 5 67% SN 
की (देखने में तो) चाहत है कि तुम से भी अम्न में : ६४ (६ + १६८5 tals ४:६८ 
रहें। और अपनी कौम CB Sa ४८६४ Sls 


(24) यानी जिन से लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इस से दो तरह के लोग अलग हैं। (॥) 
एक तो वह लोग जो ऐसी कौम के फंद हैं, या उस की पनाह में हें जिस कौम से तुम्हारा 
अनुबन्ध और मुआहिदा है। (2) दूसरे वह लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि उन के 
सीने इस बात से तन्ग हैं कि वह अपनी कौम से मिल कर तुम से, या तुम से मिल कर अपनी 
कौम से जन्ग करें, यानी तुम्हारी मदद में लड़ना पसन्द करते हैं, न तुम्हारी मुख़ालिफत में। 
(25) यानी यह अल्लाह का एहसान है कि उन को लड़ाई से अलग कर दिया, वर्ना अगर अल्लाह 
पाक उन के दिल में अपनी कौम की हिमायत में लड़ने का खयाल पैदा कर देता, तो बिला शुब्हा 
बह भी तुम से लड़ते। इसलिये अगर वास्तव में यह लोग जन्ग से दूर रहें तो तुम भी उन के खिलाफ 
कोई कार्यवाही न करो। 

(26) (।) “अगर वह लोग तुम से कनारा कशी इख्तियार कर लें (2) “तुम से लड़ाई न करें” 
(3) “तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डालें” इन सब का अर्थ एक है, ताकीद और वज़ाहत के लिये 
तीनों शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। मकसद उन तीनों हालतों और शंतों को बयान करना हैः (।) अलग 
हो जाना (2) तुमसे न लड़ना। (3) सुलह के लिये प्रार्थना करना, ताकि मुसलमान उन के बारे में 
होशियार रहें, क्योंकि जो जन्ग से पहले ही अलग हैं और उन का अलग होना मुसलमानों के हित. 
में भी है, इसीलिये उस को अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र किया है तो इन के बारे 
में छेड़-छाड़, उनके अन्दर भी मुखालिफत और झगड़े का जज्चा बेदार कर सकता है जो मुसलमानों 
के लिये हानिकारक है, इसलिये जब तक बह अपने सहीह हाल पर काइम हैं, उन से मत लड़ो। 
“अस्स-लम” यहाँ सुलह के माना में है। | 
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से भी अम्न में रहेँ” लेकिन जब कभी फितना“» : १ 28६ ६३ (१257 35 ७| 
की तरफ लौटाए जाते हैं तो औंधे मुँह उसमें डाल दिये BGS NCI 5955 
जाते हैं, पस अगर वह लोग तुम से कनारा कशी न : १,० ,»»«»४ PTET 
करें और तुम्हें सुलह की पेशकश न करें और अपने : Te - क 
हाथ न रोक लें”, तो उन्हें पकड़ों और मारो जहाँ : १% ह एः stu 
कहीं भी पा लो। यही वह लोग हैं जिन पर हम ने ह 46: 4९ 
तुम्हें जाहिर हुज्जत अता फरमायी हे/३०। 


(92) किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ४| (,६८ 2558 2 epi) ८6४५5 


उचित नहीँ”, मगर गलती से हो जाये“? (तो और :» १६४६६६४५ ८९4६६६६८६ 


बात है) जो शख्स किसी मुसलमान को बिला इरादा के : Ty CIE ६८.६ २८,७ ३:28 
मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन : ost 

रिश्तेदारों GSES SA 
आजाद करना और मकतूल के रिश्तेदारों को खून बहा : 7“: bo 
पहुँचाना है"?। हाँ, यह और बात है कि वह लोग : 22२% ७2% 5०3 207 ३५७ 4» 
सदका के तौर पर माफ 


(27) यहाँ एक तीसरे गिरोह का जिक्र है जो मुनाफिकों का था। यह मुसलमानों के पास आते तो 
इस्लाम का इजहार करते ताकि मुसलमानों से महफूज़ रहें, अपनी कौम के पास जाते तो शिंक और 
बुत परस्ती करते ताकि वह उन्हें अपना ही समझें और यूँ दोनों से फाइदा उठाते। 

(28) 'फितना” से मुराद शिंक भी हो सकता है। “उरकिसू फीहा” (इसी शिक में लौटा दिये जाते) 
यहाँ “फितना” से मुराद जन्ग है कि जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने की तरफ बुलाया, यानी लौटाया 
जाता हैतो वह इस पर आमादा और तय्यार हो जाते हैं। 

(29) “युल्कू” यानी “लम्‌ युलकू”। “यकुफ्फू” यानी “लम्‌यकुफ्फु"यानी तुम से कनारा कशी न 
इख्तियार करें, तुम्हें सुलह की पेशकश न करें, और अपने हाथ न रोक लें....... 

(30) इस बात पर कि वास्तव में उनके दिलों में निफाक और उनके सीनों में तुम्हारे खिलाफ कीना 
है, जभी तो वह मामूली कोशिश से दोबारा फितने में मुबतला हो गये। (यानी शिक में तुम्हारे खिलाफ 
लड़ाई में) 

(3।) यानी एक मोमिन का दूसरे मोमिन को कत्ल करना हराम है। यहाँ “उचित नहीं” के माना 
"हराम हे”, जैसे अल्लाह पाक ने सूरः अहज़ाब, 53 में फरमायाः “तुम्हारे लिये यह लाइक नहीं है 
कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुँचाओ” यहाँ भी “लाइक नहीं” का अर्थ हराम है। 

(32) “मगर गलती से कत्ल हो जाये” यानी निय्यत और इरादा कत्ल का न हो, मगर किसी वजह 
से कत्ल हो जाये। गलती के कारण बहुत से हो सकते हैं। 

(33) यहाँ पर “कत्ले-ख़ता” का जुंमाना बयान किया जा रहा है जो दो चीजें हैं (।) एक तो कफ्फारा 
और इस्तिगफार के तौर पर है, 
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कर दें°। औरअगर मक्तूल तुम्हारी दुश्मन कौम का : » ड 
हो और हो वह मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम : fons Fs 
की गर्दन आजाद करनी लाजिम (अनिवार्य) है"??। : TE 

और अगर मक्तूल उस कौम से हो कि तुम में और : #- र iid J 
उन में अहद व पैमान (मुआहिदा) है तो खूननहा : ५736८ SEALS ०९४,० ००४ 
अनिवार्य है, जो उस के रिश्तेदारों को पहुँचाया जाये, :9८५5 ६८% 4७65 ‰। 02 £25 
और एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना (भी : 

जरुरी है?) पस जो न पाये उस के जिम्मे दो 


TE 4 


५3 ee 


Gw 
5 

> ७ 

[ 
| 


यानी मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना (2) और दूसरी चीज़ बन्दों के हक के तौर पर है 
और वह है दियत (खून बहा) जो कत्ल हुआ है (यानी मकतूल) के खून के बदले में जो चीज 
मक़तूल के वारिसों को हंजाना और जुमाना के तौर पर दी जाये उसे “दियत” कहते हैं। दियत की 
मिकदार (मात्रा) और संख्या (तादाद) अहादीस की रोशनी में सौ ऊँट या सौ ऊँट के बराबर सोने, 
चाँदी या आज कल के कागज के नोट। 
नोटः- यह खयाल रहे कि कत्ले-अमद में (यानी अगर किसी को जानबूझ कर कत्ल किया हेतो 
इस में) किसास या दियत “मुगल्लजा” है और इस की तादाद सौ ऊँट हैं, जो उम्र और डील-डोल 
के लिहाज से तीन तरह (कटेगरी, श्रेणी) के होंगे। और “कत्ले-ख़ता” (यानी कत्ल की निय्यत से 
नहीं मारा था लेकिन इत्तिफाक से मर गया तो इस) में सिर्फ दियत है, किसास नहीं है। इस की तादाद 
सौ ऊँट हैं। लेकिन अगर कोई ऊँट के बजाए कीमत देना चाहे तो सुनन अबू दावूद की हदीस में 
आठ सौ (800) दीनार या आठ हजार (8000) दिंहम हें।और सुनन तिर्मिजी की रिवायत में बारह हज़ार 
(2000) दिहम है। 

उमर फारुक रजिः ने अपने खिलाफत के समय काल में लोगों की आमदनी और पेशे को 
सामने रख कर दियत की कीमत में कमी बेशीकी थी। (इरवाउल्‌ गलीलः 7/305) इस का मतलब 
यह हुआ कि असल दियत (।00 ऊँट) की कीमत अपने-अपने समय के एतबार से आँकी और मुकरर॑र 
को जायेगी। (तफसील से जानकारी के लिये हदीस की शहें ओर फिकह की किताबें पढ़ें) 
(34) माफ करने को सदका करना कहा है, क्योंकि माफ कर देने की तरफ रगबत दिलाना मक्सदहै। 
(35) यानी इस सूरत में दियत नहीं होगी। इस की वजह बाज ने यह बयान की है कि चूँकि उस 
के वारिस हरबी (यानी मुसलमानों से हर दम लड़ने वाले काफिर) हैं, इसलिये बह मुसलमान की दियत 
लेने के हकदार नहीं। बाज उलमा ने यह वजह बयान की कि उस मुसलमान ने इस्लाम कुबूल करने 
के बाद चुँकि हिजरत नहीं की, जबकि हिजरत की उस समय बड़ी ताकीद थी। इस कोताही की वजह 
से उसके खून की हुर्मत (कद्र-कीमत) कम है। (फत्हुलकदीर) 
(36) यह एक तीसरी सूरत हे, इस में भी वही कफ्फारा और दियत (हर्जाना) है जो पहली सूरत 
में है। बाज उलमा ने कहा कि अगर मक्तूल जिम्मी हो तो उस का हर्जाना मुसलमान के हर्जाने से 
आधी होगी, क्योंकि हदीस में काफिर की दियत मुसलमान की दियत से आधी बयान की गयी है। 
लेकिन ज्यादा सहीह बात यही मालूम होती है कि इस तीसरी सूरत में मक्तूल मुसलमान ही का हुक्म 
बयान किया जा रहा है। 


मंजिल- 


पारः वलमुहसनात ()............ 26/ | ` सूरः निसा (4) 


महीने के लगातार रोजें हैं“? अल्लाह से बख्शवाने के : 
लिये। और अल्लाह भली भाँत जानने वाला और : 
हिक्मत वाला है। | ₹ ३ 


(93) और जो कोई किसी मोमिन को जानबूझ कर । &%5 ies Ca Ci Os 
कत्ल कर डाले, उस की सजा जहन्नम हे। न में : 4८44 555 3 | 5५ 2६: 
हमेशा 38) = (2४2 ~ t NT EHP 
वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है“, : BCE AIOE: 
उसे अल्लाह ने लानत की और उस के लिये बड़ा : | 


अजाब तय्यार कर रखा है(??। 


(37) यानी अगर गर्दन आजाद करने की ताकत न हो तो पहली सूरत और आखिरी सूरत में दियत 
के साथ लगातार (बिला नागा) दो माह के रोजे हें। अगर बीच में नागा हो गया तो फिर नए सिरे 
से रोजे रखने जरुरी होंगे। अल्बत्ता किसी जाइज़ मजबूरी की वजह से नागा होने को सूरत में नए 
सिरे से रोजे रखने की जरुरत नहीं है जैसे हेज़, निफास, या सख्त बीमारी जो रोजा रखने में रुकावट 
हो। क्या सफर में रोजा न रखना जाइज और शआ मजबूरी है? इस में इख्तिलाफ है। (इब्ने कसीर) 
(38) यहाँ कत्ले-अमद की सजा का बयान है। कत्ल की तीन किस्मे हें() कत्ले-खता (जिस का 
बयान ऊपर की आयत में गुजरा (2) कत्ल शिब्हे-अमद। (जो जानबूझ कर कत्ल करने के मुशाबह 
हो) यह हदीस से साबित है (3) कत्ले अमद।. इस कत्ल का अर्थ यह है कि इरादा और निय्यत 
से किसी को कत्ल करना और इस के लिये बह हथियार इस्तेमाल करना जिस से लोगों को कत्ल 
किया जाता है जैसे तलवार, ख़न्जर वगैरह। आयत में मोमिन के कत्ल करने पर बहुत सरत चेतावनी 
दी गयी है जैसे, उसकी सजा जहन्नम है जिस में हमेशा रहना होगा, उस पर अल्लाह का गजब, उसकी 
लानत होगी और दर्दनाक अजाब होगा। इतनी सख्त सजाएँ एक साथ किसी भी गुनाह की बयान नहीं 
की गयी हैं। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मोमिन की हत्या करना अल्लाह के यहाँ कितना 
बड़ा जुर्म है। अहादीस में भी इस की सख्त मजम्मत (आलोचना) को गयी है। 
(39) मोमिन को कत्ल करने वाले की तोबा कुबूल है या नहीं? कुछ उलमा के नजदीक इस की 
तौबा कुबूल नहीं है, लेकिन कुरआन व अहादीस से स्पष्ट है कि खालिस तौबा से हर गुनाह माफ 
हो सकता है। चुनान्चे फरमाया: “मगर जिसने तौबा किया और नेक अमल किया” (सूरः फुर्कान-70) 
इस प्रकार और भी तोबा के सिलसिले की आयतें हैं। हर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, “तौ-ब-तन्नसूह” 
(यानी तोबा में ऐसा वादा करे कि वह गलत काम नहीं करेगा और फिर न करे, तो इस) से सजा 
की माफी मुमकिन है। यहाँ उस की सज़ा जो जहन्नम बयान की गयी है इस का मतलब है कि 
अगर उस ने तौबा नहीं की तो उस की यह सज़ा है जो अल्लाह पाक इस जुर्म पर उसे दे सकता 
है। इसी तरह तोबा न करने की सूरत में खुलूद (हमेशा हन्नम में रहने) का मतलब भी लंबे समय 
तक रहना है (न कि हमेशा के लिये) क्योंकि हन्नम में हमेशा की सजा काफिरों और मुश्रिकों के 
लिये ही है। 

एक बात और ध्यान देने की है कि कत्ल का संबन्ध अर्गचे बन्दों के हक से है जो तौबा 
से अदा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से उस का भी बदला मिल जायेगा और कातिल 
(हत्यारा) की भी माफी हो जायेगी। (फत्हुल कदीर, इब्ने कसीर) 
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` (94) ऐ ईमान वालों! जब तुम अल्लाहकी राह में : 8 ५५7905 Bl 2 ES 
जारहे हो तो छानबीन कर लिया करो और जो तुम से : ६८,55 957465 4 
सलाम करे तो तुम उसे यह न कह दो कि तू ईमान : ८४८८८ ८, र 
वाला नहीं““?। तुम दुनियावी जिन्दगी के असबाब : 
(धन माल) की तलाश में हो, तो अल्लाह के पास : ” Ags र र 
बहुत सी गनीमतें हैं““?। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर : ©” “४ ७५४४ ED ०2५ 
अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया, इसलिये तुम : “४5% 26 5॥ 6% ८५ 
जरुर-जरुर छान बीन और तहकीक कर लिया करो। : FOC EEA 
बेशक अल्लाह पाक तुम्हारे कामों को ख़बर रखने : 

वाला है। 


Ded » ५५ 


(95) अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में : (६५५६८ ८५ ८; ial ogo ४ 
जिहाद करने वाले मोमिन और बिना किसी मजबूरी के : (|, “8 55७28 IE 
बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं“?। अपने मालों : १; Ds 20४५ ७ 

जानों ५ “० pd हि 
ओर अपनी जानों से जिहाद करने ः ह 


~ 


(40) अहादीस में आता है कि कुछ सहाबा किसी क्षेत्र से गुजरे जहाँ एक चरवाहा बकरियाँ चरा 
रहा था, मुसलमानों को देख कर उसने सलाम किया, तो कुछ सहाबा ने समझा कि शायद वह जान 
बचाने के लिये अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, चुनान्चे उन्होंने बिला तहकीक किये 
उसे कत्ल कर डाला, और बकरियां (माले गनीमत के तौर पर) लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी। (सहीह बुखारी हदीसः 
459+जामे तिर्मिजी, हदीस: 3030) 

` बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह भी फरमाया 
कि मक्का में पहले तुम भी उस चरवाहे की तरह ईमान छुपाने पर मजबूर थे (सहीह बुखारी, हदीसः 
6866) मतलब यह था कि उस को कत्ल करने का कोई जवाज न था। 
(।47) यानी तुम्हें चन्द बकरियाँ, उस मक्तूल चरवाहे से हासिल हो गयीं, यह तो कुछ भी नहीं हे, 
अल्लाह के पास इस से कहीं ज्यादा बेहतर माले गनीमत हैं जो अल्लाह और उस के रसूल की 
आज्ञापालन के नतीजे में दुनिया में मिल सकती हैं और आखिरत में तो उन का मिलना यकीनी है। 
(42) जब यह आयत नाजिल हुयी कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और घर में बैठे 
रहने वाले बराबर नहीं है, तो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजि (नाबीना सहाबी) वगैरह ने कहा कि 
हम तो माजूर (समर्थ) और मजबूर है (हम अन्धे हैं) जिस की वजह से हम जिहाद में हिस्सा लेने 
से मजबूर है। मतलब यह था कि घर में बैठे रहने की वजह से जिहाद में हिस्सा लेने वालों के 
बराबर हम अज्र ओर सवाब हासिल नहीं कर सकेंगे, हालाँकि हमारा घर में बैठे रहना शोक की वजह 
से या जान की हिफाजत के लिये नहीं है बल्कि उञ्च और मजबूरी की बजह से है, इस पर अल्लाह 
पाक ने “गैरु उलिज्ज-ररि” (बगैर उज के) को नाजिल फरमाया, यानी उज्र के साथ बैठे रहने वाले, 
मुजाहिदों के साथ अज्र और नेकी में बराबर के शरीक हैं क्योंकि उन को उच्च ने रोका हुआ है। 


(सहीह बुखारी, हदीसः 239 _______________ ___्ख़ज़ज़़्रःरःर 
| | मंजिल- 
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बालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने द॑जों (और : & 2९८४४ 2209 Gre 
मर्तबों) में बहुत फुजीलत दे रखी है। और यूँतो : PTR NC i क्‍ 
अल्लाह ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा : Gai Gg 45; | 
दिया है““?, लेकिन जिहाद करने वालों को बैठ रहने : ˆ re 4 Os 


| Cbs ROR FL 
वालों पर बहुत बड़े अज्र को फ॒जीलत दे रखी है। : ७ ५४८ bf 
(96) जुआ तरफ से मतंबे की भी और बरिशश को : ८६;»£८:८६ ges ४8 ८.2: 
भी और रहमत की भी। और अल्लाह पाक बख्शिश : | Ces 

| & gs sas all ¢ 


करने वाला और रहम करने वाला है। 


(97) जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने बाले हैं : १४ ६५ 2235 isi 
जब फ्रिश्ते उन की रुह निकालते हैं तो पूछते हैं, तुम : i 2६%" 25856 2 
में हैं : "७ ४७“ ०> AICP "NY 

किस हाल में थे? 2 यह उत्तर देते हें कि हम अपनी 5 (78 aif (६22५ <: oT 
जगह कमजोर और सताए हुये थे“ फरिश्ते कहते हैं: : 5 ५ + श 3 eS 
क्या अल्लाह पाक की जमीन कुशादा न थी कि तुम : os lo Als 4b U2) 
हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिन का ठिकाना : ४१८८5 * 2& 2६८ <5 
जहन्नम है, और वह पहुँचने की बुरी जगह है। ७2.2८ 
(43) यानी जान व माल से जिहाद करने वालों को जो फजीलत हासिल होगी, जिहाद में हिस्सा न 
लेने वाले अर्गचे इस से महरुम (वंचित) रहेंगे। ताहम अल्लाह पाक ने दोनों के साथ ही भलाई का 
वादा क्या हुआ है। इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है किआम हालात में जिहाद फर्ज ऐन नहीं, 
(कि सभी पर फर्ज है) बल्कि फर्ज किफाया है। (चन्द एक पर फर्ज है) यानी अगर जरुरत के 
मुताबिक चन्द एक आदमी जिहाद में हिस्सा ले लें तो उस क्षेत्र के दूसरे लोगों की तरफ से भी यह 
फर्ज अदा किया हुआ समझा जायेगा। 
(44) यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुयी है जो मक्का और उस के आस-पास में मुसलमान 
तो हो चुके थे लेकिन उन्होंने अपने बाप-दादा के अलाके और खान्दान को छोड़ कर हिजरत नहीं 
की, जबकि मुसलमानों की कुव्वत को एक जगह जमा करन के लिये हिजरत करने का सख्त हुक्म 
मुसलमानों को दिया जा चुका था, इसलिये जिन लोगों ने हिजरत के हुक्म पर अमल नहीं किया उन 
को जालिम करार दिया गया है और उन का ठिकाना जहन्नम बतलाया गया हे। 

इस से एक तो यह बात मालूम हुयी कि हालात के एतबार से इस्लाम के कुछ अहकाम 
कुफ्र या इस्लाम के हमपल्ला बन जाते हैं। जैसे इस मौका पर हिजरत न करना कुफ्र करार पाया। 
दूसरे यह बात मालुम हुयी कि ऐसे दारुल्‌ कुफ्र से हिजरत करना फुर्ज है, जहाँ इस्लाम पर अमल 
करना मुश्किल और वहाँ रहना कुफ्र और काफिरों के लिये हौसला अफजाई का सबब बने। 
(45) यहाँ पर “अल्‌ अर्ज” (सरजमीन) से मुराद मक्का और उस के आस पास का क्षेत्र है, जैसा 
कि इस आयत के शाने-नुजुल से प्रकट है। “अरजुल्लाह” (अल्लाह की जमीन) से मुराद मदीना शरीफ 
है, लेकिन हुक्म के एतबार से आम है (हर वह जगह मुराद हो सकती है जहाँ इस्लाम पर अमल 
किया जा सके) और......... 
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(98) मगर जोमर्द औरतें और बच्चे बेबस हें (मजबूर : ४८5/5८८ ७०S) 
हैं) जिन्हें न तो किसी हीला और तंकौब व तरीका की : ४४ 8५ GS Ss 
ताकत है और न ही किसी रास्ते का ज्ञान है'“?। : 


(99) बहुत संभव है कि अल्लाह उन को माफ कर: , ४८८ NO gt 
दे। अल्लाह पाक नजर अन्दाज करने वाला और माफ : ०26° OTs 


2227 £724 


९५ ६५9५ 7 73372 
2५.2० Ose, 


फ्रमाने वाला है। जा 3328 I$ae a 


(00) जो कोई अल्लाह को राह में वतन को छोड़ेगा, Bi ici sa or 
बह जमीन में बहुत सी ठहरने को जगहें भी पायेगा और : , SSS ८४4, >'«० 
कुशादगी भी““?। और जो कोई अपने घर से अल्लाह : ४? 2 द aa 
और उस के रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर : £! J bees 422४ ७१ ६2*५४ 
उसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी म उस Bs IES Bess 
Ee साबित हे ]48) ६ Fo 4,592 % t र é; है. fo sz 
बदला अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया"?। और : SCS 20 ८८८५५ ४: 


सकने sis 4 5)=| 
अल्लाह पाक बड़ा बर वाला, मेहरबान हे। 


ऊपर “फिल्‌ अरजि” से मुराद काफिरों की जमीन होगी जहाँ इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो, 
और “अरजुल्लाह” से मुराद वह जगह होगी जहाँ इन्सान अल्लाह के दीन पर अमल करने की गरज 
से हिजरत कर के जाये। 
(46) यहाँ पर उन औरतों, मर्दों ओर बच्चों को हिजरत से मुस्तस्ना (अलग) कर दिया है जिन के 
पास हिजरत के लिये धन-साधन नहीं है ओर रास्ता भी नहीं जानते हैं। बच्चे अर्गचे शरीअत के अहकाम 
के पाबन्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों का जिक्र कर के हिजरत की अहमियत को उजागर करना 
है। या फिर यहाँ बच्चों से मुराद वह हैं जो बालिग होने की उम्र को पहुँच चुक हैं। 
(47) इस आयत में हिजरत करने को तरफ उभारा गया है और मुश्रिकों से दूर रहने का हुक्म 
दिया गया है। “मुरा-ग-मन्‌” (जगह) ठहरने का स्थान, पनाह लेने की जगह। “स-अ-तन्‌” इस से रोजी, 
या जगहों और मुल्कों की कुशादगी मुराद है। | | 
(48) इस आयत में निय्यत के मुताबिक अज्र और सवाब मिलने की आशा दिलाई गयी है, चाहे 
मौत आ जाने की वजह से वह काम न कर सका हो। जैसा कि पहली उम्मतों में से एक आदमी 
ने सौ (00) लोगों को कत्ल किया था, फिर तौबा के लिये नेकों की बस्ती की तरफ जा रहा 
था कि राह में वह मर गया। अल्लाह पाक ने नेकों की बस्ती को दूसरी बस्ती के मुकाबले में नजदीक 
कर दिया जिस की वजह से उसे रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गये। (सहीह बुखारी, हदीसः 3470+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः 46- (2766) | 

इसी तरह जो शख्स हिजरत की निय्यत से घर से निकले और राह ही में उसे मौत आ जाये 
तो अल्लाह की तरफ से हिजरत का जरुर सवाब मिलेगा, अर्गचे वह हिजरत को मुकम्मल नहीं कर 
सका, जैसा कि हदीस में भी है कि “आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है, आदमी के लिये वही है 
जिस को उस ने निय्यत को। सो जिस ने अल्लाह और उस के रसूल के लिये हिजरत की तो उस 
की जिरत उन के लिये है। और जिस ने दुनिया हासिल करने या किसी औरत से शादी करने की 
निय्यत से हिजरत की, तो उस की हिजरत उसी के लिये है जिस निय्यत से उस ने हिजरत की।” 
(सहीह बुखारी हदीस न°» ।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 55- (।907) 
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(0I) जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों : 56 6 2983 sells 
के कृस्र करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि : 2 88.9 GS Gf 6८ 
काफिर तुम्हें सतायेंगे। निला शुब्हा काफिर तुमहारे : ८, , EI ट 688 
खुले दुश्मन हैं। hd ED SIRS ०० 

का ® CISL EO 


पे 2,050 Al द > 9० RO RD 

(02) जब तुम उन में हो और उनके लिये नमाज खड़ी : 5१५%! 2¢ ८.४७ 2% << 5! $ 
करो तो चाहिये कि उन की एक जमाअत तुम्हारे साथ : {452442424 sii 
अपने हथियार लिये खड़ी हो, फिर जब यह क सज्दा कर : १,० [5928 ४८2: ६6 २2६. 
चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और वह : (६22 2 ४४५६४... ८० i 7; 
दूसरी जमाअत जिस ने नमाज नहीं पढ़ी वह आ जाये : ,, id ti पट a (2६ be 
और तुम्हारे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव : 2१०५2 4४७४५ ध ls 
रहें हैं ° ¢ “i 3424 Ef Zs है 5६४८४ 7d 

और अपने हथियार लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि किसी : ८96४9 98 ८८). sols 


तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल : (५४.5 "५5५25 22 (० 


यह हुक्म आम है जो दीन के हर काम को शामिल है, यानी उस को करते समय अल्लाह की रज़ा नज़र | 
के सामने होगी (यानी अल्लाह पाक को खुश करना उद्देश्य होगा) तो वह अल्लाह के दरबार में मकबूल 
होगी, वर्ना मरदूद। ॒ 
(49) इस आयत में सफर की हालत में नमाज कस्र करने (दो रकअत अदा करने) की इजाजत दी जा 
रही है। “इन्‌ खिफतुम्‌? (अगर तुम्हें डर हो) अगर तुम्हें डर हो.....। 

यहाँ पर हुक्म आम हालात के एतबार से है क्योंकि उस समय पूरा अरब दारुल्‌ हर्ब बना हुआ 
था, किसी तरफ का भी सफर खतरों से खाली नहीं था, यानी यह शर्त नहीं है कि सफर में अगर खौफ 
हो तब कस्र करने की इजाजत है, जैसे कुरआन पाक में और कुरआन पाक के अलावा भी दूसरे स्थानों 
पर इस प्रकार की केद बयान की गयी हैं जो इत्तिफाकी, यानी आम हालात के एतबार से हैं। जैसे, “बढ़ा 
चढ़ा कर सूद न खाओ,” (आले िम्रान-30) और “तुम अपनी लौंड़ियों को बदकारी पर मजबूर न करो 
अगर वह उस से बचना चाहें” (सूरः नूर-33) चूँकि बचना चाहती थीं इसलिये अल्लाह पाक ने इसे बयान 
फरमा दिया। यह नहीं है कि अगर वह बदकारी करने पर आमादा हों तो फिर तुम्हारे लिये जाइज है कि 
तुम उन से बदकारी करवा लिया करो। इस तरह की और भी बहुत सी आयतें हैं। | 

बाज सहाबा के दिमाग में यह भी शुब्हा पैदा हुआ कि अब तो अम्न और अमान है, इसलिये हमें 
सफर में नमाज कस्र नहीं करनी चाहिये। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्ल्म ने फरमाया: “यह 
अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिये सदका है, इसीलिये उस के सदके को कुबूल करो। (और खतरे की शर्त 
न लगाओ)” (मुस्नद अहमद ।/25, 26+ सहह मुस्लिम, हदीसः4- (686) और अधिक जानकारी के लिये देखें 
दूसरी पुस्तके) 


_ ना पार्कका 
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हो जाओ, तो वह तुम पर अचानक धावा बोल दें5०। : १G 
हाँ, अपने हथियार उतार रखने में उस समय तुम पर : EER KES 
तुम्हें ACIS 3 ४9 ५८०७ ७) 
कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ़ हो बारिश को : 2६; A ELS Of ७5 
वजह से, या बीमार हो जाने के सबब से। और अपने : ?४०७ al Be of छा 


बचाव की चीजें साथ लिये रहो। बिला शुब्हा अल्लाह : ५५% ८६५४८ ६८ 4।€] ASN 
पाक ने इन्कार करने वालों के लिये जिल्लत और : & 4 


रुस्जाई की मार तय्यार कर रखी है। 


(03) फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो : (3 ६४738 8) 2 55 
उठते-बैठते और लेटे अल्लाह पाक का जिक्र करते : ,४१८ Coss ०:2४ ५४६ 5:5६ 


* “चर += (3१5 |> 
रहो?। और जब इत्मिनान पाओ तो नमाज ः उ 


नोटः- कितनी दूरी पर कृस्र किया जाये और कितने दिन तक किया जाये? इस में काफी इख्तिलाफ 
है। इमाम शोकानी ने तीन फरसख, यानी नौ (9) मील (साढ़े बाइस 22 ॥/2 किलो मीटर) वाली 
रिवायत को त॑जीह दी है। (नेलल औतार) इसी तरह और दूसरे अहले-हदीस उलमा इस बात को 
जरुरी करार देते हैं कि सफर के दौरान में किसी एक स्थान पर तीन या चार दिन से ज्यादा ठहरने 
की निय्यत न हो, और अगर उस से ज्यादा दिनों तक ठहरने की निय्यत हो तो फिर कस्र की इजाजत 
नहीं। (तफसील से जानकारी के लिये “मिरआतुल्‌ मफातीह” को देखें) 
(50) इस आयत में खौफ की नमाज की इजाज़त, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। “सलातुल्‌ खौफ” 
का अर्थ है “खौफ की नमाज़”। यह नमाज़ उस समय पढ़ी जाती है जब मुसलमान और काफिरों की 
फौजें एक दूसरे के सामने जन्ग केलिये तय्यार खड़ी हों, और लम्हे की भी चूक मुसलमानों के लिये 
सख्त खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी हालत में अगर नमाज का समय हो जाये तो खौफ की 
नमाज़ पढ़नेका हुक्म है। इस की बहुत से शक्लें हदीस में बयान की गयी हैं जैसे फौज दो हिस्सों 
में बट गयी, एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहा ताकि काफिरों को हमला करने की हिम्मत 
न हो, और दूसरे हिस्सा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ कर नमाज पढ़ी। 
जब पहला हिस्सा नमाज़ से फारिग हो गया तो पहले की जगह जा कर मुचा संभाल लिया और जो 
मूंचा संभाले हुये थे वह नमाज के लिये आ गया। 

बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने दोनों हिस्सों को 
. एक-एक रकअत पढ़ाई, इस तरह आप की दो रकअत हुयी और फौजियों की एक-एक रकअत हुयी। 
बाज रिवायतों में आता है कि दो-दो रकअत पढ़ायीं, तो इस प्रकार की चार और फौज़ियों की दो-दो 
रकअतें हुयीं। बाज हदीसों में यह भी आता है कि आप आप एक रकअत पढ़ कर अत्तहिय्यात में 
बैठे रहे और फौजियों ने अपने तौर पर खड़े होकर एक रक्अत पढ़ कर रकअतें पूरी कर दुश्मन 
के समने जा कर डट 'गये, फिर दूसरे ने आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पीछे 
नमाज पढ़ी आप ने उन्हें भी एक रकअत पढ़ाई और अत्तहिय्यात में बैठ गये और उस समय तक 
बैठे रहे जब तक फौजियों ने दूसरी रकत पूरी नहीं कर ली, फिर उन के साथ आप ने सलाम 
फेर दिया, इस तरह आप को दो रकअत और फौज के दोनों हिस्सों की भी दो-दो रकअतें हुयीं। (देखें 
हदीस की किताबें) ह 
(5) इस से मुराद यही खौफ की नमाज है, इस में चूँकि कमी कर दी गयी है, इसलिये उस कमी 
की तलाफी (पूर्ति) के लिये कहा जा रहा हे कि खड़े, बैठे, लेटे अल्लाह पाक का जिक्र करते रहो। 
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काइम करो““?, बेशक नमाज मोमिनों पर मुक्रर : (८5 ६८5॥ 6! ५६,५५॥२2 ५ 
(सुनिश्चित) वक्तों पर फर्ज है“? [A न 


७४२१ 
(04) उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर : ,, ५६ 8. 
बैठे न रहो“?। अगर तुम्हें बे आरामी होती है तो उन्हें : 9४ ०१५५४ 5७%! ९ ।+¢59 
भी तुम्हारी तरह बे आरामी (तकलीफ) होती है, और : ८४6 ५ ८% «७ Go 
तुम अल्लाह पाक से वह आशायें रखते हो, जो आशायें : ८५६; ५८१४१5 ५ 4 62 05255 
उन्हें नहीं"?। और अल्लाह पाक जानने वाला (दाना) : हि (८८ ८१८५ 
और हकीम (हिक्मत वाला) है। ७५४४ ip 


(।05) बेशक हम ने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी : ५८ (ए या दा है. 


किताब नाजिल फरमायी है ताकि तुम लोगों में उस : AN ri ४.५ EE 
चीज़ के अनुसार फैसला करो जिस को अल्लाह पाक : ० न ~ 
ने तुम्हें दिखाया“? (चिन्हाया) है और ख्यानत ७५% 


(52) इस से यह मुराद हे कि जब खौफ और जन्ग की हालत समाप्त हो जाये तो फिर नमाज 
को हे के उस तरीके के मुताबिक पढ़ना है, जैसे आम हालात में आराम और इत्मिनान सी पढ़ 
जाती है। 

(53) इस में नमाज को अपने वक्त पर पढ़ने की ताकीद है, जिस से मालूम होता है कि सफर 
और हज्ज को छोड़ कर इकामत की हालत में बिना किसी जाइज मजबूरी और समय की कमी के 
दो नमाजों क़ो जमा करना सहीह नहीं है, क्योंकि इस तरह कम से कम एक नमाज गैर वक्त में 
पढ़ी जायेगी जो इस आयत के खिलाफ है। 

(54) यानी अपने दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी मत दिखाओ, बल्कि उन के खिलाफ भरपूर 
कोशिश करो और घात लगा कर उन की ताक में बैठो। | 

(55) यानी घाव तो तुम्हें भी और उन्हें भी दोनों को पहुँचे हैं लेकिन उन घावों पर तुम्हें तो अल्लाह 


पाक से अज्र की उम्मीद है, लेकिन बह अज्र की उम्मीद नहीं रखते, इसलिये आखििरत का अज्र हासिल | 


करने के लिये जो मेहनत और कोशिश तुम कर सकते हो, बह काफिर नहीं कर सकते। 

(।56) इन आयतों (।04 से ।।3 तक) की शाने-नुजूल में बतलाया गया है किअन्सार के कबीला 
बनी जफर में एक शख्स तोमा, या बशीर बिन उबैरिक ने एक अन्सारी की जिरह चुरा ली, जब 
चोरी की बात आम हुयी और उस को अपनी चोरी के जाहिर हो जाने का डर हुआ तो उस ने 
ज़िरह को एक यहूदी के घर में फेंक दी। और बनी जफर के कुछ आदमियों को साथ लेकर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास पहुँच गया। उन सब ने कहा कि जिरह चोरी करने वाला 
फलां यहूदी है। यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस 
ने कहा कि बनी उबैरिक ने ज़िरह चोरी कर के मेर घर फेंक दी है। बनी उबैरिक (तोमा या बशीर 


वगैरह) होशियार थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर कराते रहे कि चोर यहूदी _ 


ही है और वह तोमा पर आरोप लगाने में झूठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन 


की चिकनी-चुपड़ी बातों से प्रभावित हो गये और करीब था कि उस अन्सारी को चोरी आरोप से. 


बरी कर के यहूदी को चोरी करने का मुजरिम करार दे देते कि अल्लह पाक ने यह आयत नाजिल 
फरमा दी। 
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करने बालों के!” सहयोगी न बनो। 
(06) और अल्लाह पाक से बख्शिश माँगो“?। बेशक । 7750 GE MG Es 
अल्लाह पाक बख्शिश करने वाला, मेहरबानी करने । EN 
वाला है। | 


(07) और उन को तरफ से झगड़ा न करो जो खुद : #272३[.7११ CHAR UR 
हें दगाबाज > (१° PO p ~ है, bd 

अपनी ही खियानत करते हैं। बिला शुब्हा दगाबाज़-पापी : BUS GELS 

अल्लाह पाक को अच्छा नहीं लगता। , 


(08) वह लोगों से तो छुप जाते हैं, लेकिन अल्लाह : ७१४८४5 ८2६! 
से नहीं छुप सकते, वह रातों के समय जबकि : & (६४ 5] १442 535 «| ८2 
अल्लाह को नापसन्दीदा बातों के पोशीदा मश्वरे करते : ५, १) ५५ *):% ८५ ७२५5 


हैं, उस समय 


PEERS 
Se 


इस से एक बात तो यह मालूम हुयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी इन्सान 
होने के नाते गलत फुहमी में पड़ सकते थे। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि आप गैब की बातें 
नहीं जानते थे, वर्ना आप तुरन्त सच्ची बात जान जाते कि असल चोर कौन है। तीसरी बात यह 
मालूम हुयी कि अल्लाह पाक अपने रसूल की हिफाजत फरमाता है और अगर कभी हक के पोशीदा 
रह जाने और हक से बहक जाने की नौबत आ जाये तो तुरन्न अल्लाह पाक आगाह फरमा देता 
और उस की इस्लाह कर देता है जैसा कि नबिय्यों की इस्मत (यानी हर प्रकार की कमियों से पाक 
होने) का तकाजा है। यह वह चीज़ है जो नबिय्यों के अलावा और किसी को भी हासिल नहीं। 
(57) इस से भी मुराद वही बनी उबैरिक कबीला के लोग हैं जिन्होंने चोरी खुद की लेकिन अपनी 
चर्ब ज़बानी से यहूदी को चोर साबित करने पर तुले हुये थे। अगली आयतों में भी इन के और 
इन के हिमायती लोगों के गलत किरदार का पोल खोल कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को चेताया जा रहा है। 
(58) यानी बिना तहकीक और छान-बीन किये आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जो खियानत 
करने वालों को सहायता की है, इस पर अल्लाह पाक से माफी माँगें। इस से मालूम हुआ कि दोनों 
फरीक में से जब तक किसी की बाबत पूरा यकीन न हो कि वह हक पर है, उस समय तक 
उस का सहयोग व सहायता करना जाइज नहीं। इस के अलावा अगर कोई फरीक धोखे और अपनी 
चर्ब जबानी से हाकिम से, या अदालत से अपने हक में फैसला करा लें इस हाल में कि बह उस 
चीज का हकदार नहीं हो तो ऐसे फैसले की अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत और हैसियत नहां। 

इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने एक हदीस में इस प्रकार बयान 
फरमायाः “सुन लो! में भी एक इन्सान ही हुँ, जिस तरह में सुनता हूँ उसी की रोशनी में फैसला 
करता हूँ। हो सकता है एक शख्स अपनी दलील और सबूत पेश करने में तेज़ तर्रार और होशियार 
हो और में उसकी बात चीत से प्रभावित होकर उस के हक में फैसला कर दूँ, हालाँकि वह हक 
पर न हो और इस तरह मैं दूसरे मुसलमान का हक उसे दे दूँ. तो उसे याद रखना चाहिये कि यह 
आग का टुकड़ा है। अब यह उस की मजी है कि इस आग के टुकड़े को ले या छोड़ दे।” (सहीह 
बुख़ारी-2680, 6967, 769+सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(73) 
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भी अल्लाह उन के पास होता है। बेशक अल्लाह पाक : ७० ८४०६ 


उन के तमाम कोमों को घेरे हये हे। 


(09) हाँ, तो यह हो तुम लोग कि दुनिया में तुम ने RR 24:22 ° 
उन की हिमायत की लेकिन अल्लाह के सामने : vivir nid se 
कियामत के दिन उन की सहायता कौन करेगा? और : 


वह कौन है जो उन का वकील बन कर खड़ा हो : 


सकेगा (I59) 2 


(।।0) जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर : ८५८६5 
जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफी मागे, तो वह : 


अल्लाह पाक को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाली : 


पायेगा। 
(।]) और जो गुनाह करता है उस का बोझ उसी पर 


भरपूर हिक्मत वाला है। 
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है। और अल्लाह पाक खूब जानने वाला और : 


OOS ADIGE ed 


(।।2) और जो शख्स कोई गुनाह या गलती कर के : 22 Fick 
किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे, तो उस ने बहुत बड़ा C55 6६६ CA 5 8; ५५ 


बुहतान उठाया और खुला पाप किया““। 


855 
; ४ 
(3) अगर अल्लाह पाक का फजल और रहम तुझ :. ,..,, ,,, „, PO 
पर न होता तो उन की एक जमाअत ने तो तुझे: हक ET sens i 
बहकाने का इरादा कर ही लिया था?। मगर असल : ८१ "४५५% ७ 2७5 4 


में यह 


(।59) यानी जब उस गुनाह की वजह से पकड़ होगी तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे बचा सकेगा? 


(60) इस मजमून (विषय) की एक दूसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है: “कोई बोझ उठाने 


वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।” (बनी इस्राईल-5) यानी कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, 


हर शख्स को पही कुछ मिलेगा जो वह कमा कर साथ ले गया होगा। 
(6) जिस प्रकार बनी उबैरिक कबीला के लोगों ने किया कि चोरी खुद की और आरोप किसी 
और पर धर दिया। यहाँ जो आयत में डॉट-फटकार है वह आम है, बनी उबैरिक के लोगों को भी 
शामिल है और उन को भी जो उन की सी बुरी आदत के आदी थे और उन जैसे बुरे कामों को 
करेंगे। 

(62) यहाँ पर अल्लाह पाक की उस खास हिफाजत और निग्रानी का जिक्र है जिस का इन्तिजाम 
नबिय्यों के लिये किया जाता है जो नबिय्यों पर अल्लाह का खास फज्ल और उस की खास रहमत 
. हे। “ताइ-फह” (जमाअत) इस से मुराद वह लोग हैं जो बनी उबैरिक की हिमायत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन की सफाई पेश कर रहे थे, जिस से यह शंका पैदा 
हो चली थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
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अपने आप ही को गुमराह करते हैं, यह तुम्हारा कुछ : 2 Ss Cs 2६:४5 ॥ 


नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह पाक ने तुम पर किताब : CANS 
` और तुने ! 4०2७०) 9००८५-।८.५००५॥) Hs ४९४४ 
और हिक्मत उतारी है और तुम्हें वह सिखाया है जिसे : हा 


* GE; 2424 GS 7 ik 5 
तुम नहीं जानते थे“?। और अल्लाह पाक का तुम पर : र 2०८ .॥ 
बहुत बड़ा फज्ल है। ५४६ ४५४५ ४८ 


 (4) उन के कलम पोशीदा मश्वरों (षड़यन्त्र) ४ में : A BIS 

कोई भलाई नहीं?। हाँ, भलाई उस के मश्वरे में है : ०.» EO HGS 26८2, 

जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सलुह : 5 5526 
- ७%) ) ३८० 

कराने का, हुक्म करे“?। और जो शख्स केवल : हट ie 


; (८ TP निकट | 2 374 
अल्लाह पाक की खुश्नूदी प्राप्त करने के इरादे से यह! १०% sgl 
काम करे“, उसे हम बिलाशुब्हा बहुत 


उस शख्स को चोरी के इल्जाम से बरी कर देंगे, जो वास्तव में चोर था। 
(63) यहाँ पर दूसरे फज्ल और एहसान का जिक्र है जो आप पर किताब-हिकमत (सुन्नत) नाजिल 
फरमा कर और जरुरी बातों का इलम देकर फरमाया गया। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “और 
इसी तरह वहयि की हम ने तेरी तरफ एक रुह (कुरआन) की अपने हुक्म से, तू नहीं जानता था 
कि किताब क्या है? और ईमान क्या है?” (सूरः शूरा-52) “तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तुम पर 
किताब उतारी जायेगी मगर तुम्हारे रब की रहमत से (यह किताब उतारी गयी)” (सूरः कसस-86) 
इन तमाम आयतों से मालूम हुआ कि अल्लाह ने आप पर फजल और एहसन फरमाया और 
किताब और हिक्मत भी दी, इन के अलावा और भी बहुत सी बातों का आप को इलम दिया गया 
जिन का आप को इलम न था। इस से भी मालूम हुआ कि आप को गेब का इलम नहीं था, क्योंकि 
जिस को गैब का इलम होगा उस को किसी और से इलम हासिल करने की जरुरत नहीं होगी, और 
जिसे दूसरे से मालूमात प्राप्त हों, बहिय के जरीआ से या किसी और तरीके से, वह आलिमुल गैब 
(गैब की बातें जानने वाला) नहीं होता। 
(64) “नजवाहुम्‌ (खुफिया मश्वरे) इस से मुराद वह बातें हैं जो मुनाफिक आपस में मुसलमानों के 
खिलाफ या एक-दूसरे के खिलाफ करते थे। 
(65) यानी सदका, खैरात, हर प्रकार की नेकी और लोगों के दर्मियान इस्लाह और सुधार के तअल्लुक 
से मश्चरे, भलाई के हुक्म में शामिल हैं, जैसा कि बहुत सी अहादीस में भी इन की फजीलत और 
` अहमियत बयान की गयी है। 
(66) क्योंकि अगर इख्लास (यानी अल्लाह की रजा हासिल करना मकसद) नहीं होगा तो बड़े से 
बड़ा अमल भी न सिफ यह कि बर्बाद होगा बल्कि जान का बवाल और वबाल बन जायेगा। रिया, 
दिखाबा और निफाक से हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं। 
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बड़ा सवाब देंगे"? । 


(।5) जो शख्स हिदायत की राह स्पष्ट होजाने के बाद : ८९५४६८, 26,००१ 245 6 2,47 
CSC SNE 
भी रसूल की मुखालिफत करे और तमाम मोमिनों को : ८; ales Soa 


| * ७:०2 >> ०९१०५) 
राह छोड़ कर चले, तो हम उस का रुख़ उधर ही फेर : , +7८ £ 
देंगे जिधर बह खुद मुतवज्जह हुआ और दोजख में डाल : 2 re ७७ = ह 
देंगे।४)। वह पहुँचने की बहुत ही बुरी जगह है। : 3 “979” 


(।67) अहादीस में ऊपर जिक्र किये गये आमाल (कामों) को बड़ी फजीलत आयी है। अल्लाह की 
राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी उहुद पहाड़ जितना हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 63-(0।4) नेक बात की भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और आपस में 
नाराज़ लोगों के दर्मियान सुलह करा देना भी बहुत बड़ा नेक अमल (काम) है। एक हदीस में इसे 
नफली रोजों, नफली नमाजों और नफली सदका-खैरात से भी अफजल बतलाया गया है। (सुनन अबू 
दावूद, हदीस: 49।9+ जामे तिर्मिजी, हदीस: 2509+मुस्नद अहमदः 6/444, 445) 

यहाँ तक कि सुलह समझोता कराने वाले को झूठ तक बोलने की इजाज़त दी गयी ताकि 
उसे एक-दूसरे को करीब लाने के लिये झूठ की मिलावट करनी पड़े तोबह ऐसा करने में भ्ज्ञी न 
हिचकिचाए। आप ने फरमायाः “वह शख्स झूठ नहीं है जो लोगों के दर्मियान सुलह कराने के लिये 
अच्छी बात फैलाता या अच्छी बात करता है” (सहीह बुखारी, हदीसः2692+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 
।0-(2605) जामे तिर्मिजी, हदीस ।938+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4920) 
(68) हिदायत के स्पष्ट हो जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत 
और मोमिनों का रास्ता छोड़ कर किसी और रास्ते कर पैरवी दीन इस्लाम से बाहर हो जाना है और 
इस की सज़ा यहाँ पर जहन्नम बताई गयी है। मोमिन से मुराद सहाबा हैं जो दीन इस्लाम के सर्वप्रथम 
पैरवी करने वाले और उस की शिक्षा पर संपूण रुप से अमल करने बाले थे। 

इन आयतों के नाजिल होने के समय चूँकि सहाबा के अलावा और कोई दूसरा गरोह मौजूद 


न था कि वह मुराद हो, इसलिये रसूल की मुखालिफत और मोमिन लोगों (यानी सहाबा) के रास्ता. 


को छोड़ कर किसी और राह को अपनाना दोनों हकीकत में एक ही चीज़ के नाम हैं, इसलिये सहाबा 
के रास्ते औरतौर तरीके को छोड़ना भी कुफ्र और गुमराही है। 

“उम्मत का इजूमा” इस का यह मतलब है कि किसी मस्अले में उस समय के उम्मत के 
तमाम उलमा का इत्तिफाक, या किसी मस्अले पर सहाबा का इत्तिफाक, यह दोनों सूरतें इजमाअ की 
हैं, और दोनों का इन्कार या किसी एक का इन्कार अक्सर उलमा के नजदीक कुफ्र है। ताहम सहाबा 
के इजामअ की सूरत तो मिलती है, लेकिन तमाम सहाबा के इजमाअ के बाद किसी मस्अले में 
पुरी उम्मत के इजमाअ और 
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हाँ र 2 88 24८ Mares di (हु 
के साथ शरीक ६243 किया जाये। के हक Fy DPE Mt 
अलावा गुनाह ठ Z2’ bt / ६०“ 9० 
ह [नाह जिस को चाहे माफ फरमा देता है। और | alii SEs si 
अल्लाह पाक के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर : 


को गुमराही में जा पड़ा। 
(।7) यह तो अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ औरतों को : ८१५६६] $) 5555 22 ८४7४ ९ 


(।6) उसे अल्लाह पाक हर्गिज नहीं बख्शेगा कि उस : ५४554 5,5 2 555 9 46! 
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पुकारते हैं”, और अस्ल में यह सिर्फ सरकश शैतान: ६,४९८,१६5] 6205 
हैं(।7० > 6 ८, EE 5; हक 

क लि TEEN DTS ITEC] 
(।8) जिसे अल्लाह ने लानत को है। और उस ने : BEI 


अल्लाह से कहा था कि तेरे बन्दों में से मैं मुकर्रर : 
किया हुआ हिस्सा लेकर रहुँगा'”?। _ 


(I9) # और उन्हें राह से बहकाता रहूँगा Nei बातिल RS, SAN; vi 
आशायें दिलाता रहूँगा? और उन्हें सिखाऊँगा कि : 282५ JCS ८8 ET 
जानवरों दे < ° है *र (३) oN A 
जानवरों के कान चीर दें”, और उन से कहूँगा कि : SEN 25; 58 pa 
i हे ; | US (2 5 कु w (> e (2) Al ° ® 

अल्लाह पाक की बनाई हुयी सूरत : ०४४ ५०६ ७८५ HOS ०५५ 


इत्तिफाक के दावे तो बहुत से मसाइल में किये गये हैं, लेकिन हकीकत से उन का. कोई संबन्ध 
नहीं है। (ऐसे मस्अले न के बराबर हैं) बहरहाल इजमाअ (यानी मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक) की 
शरीअत में अहमियत है और हुज्जत है, इसलिये कि हदीस में है कि “अल्लाह पाक मेरी उम्मत को 
गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा और जमाअत पर अल्लाह का हाथ है।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः 267) 
(69) “इनासन्‌” (औरतें) इस से मुराद या तो वह बुत हैं जिन के नाम मुबन्नस (मदा) थे जैसे, 
लात, उज्जा, मुनात, ना इला वगैरह। या फिर फरिश्ते मुराद हैं, क्योंकि मक्का के मुश्रिक लोग फरिश्तों 
कोअल्लाह की बेटियाँ समझते और उन की इबादत करते थे। 

(70) . बुतों, फरिश्तों और दूसरी मख्लूक की इबादत दरअसल शैतान की इबादत है, क्योंकि शैतान 
ही इन्सान को अल्लाह के दर से हटा कर दूसरों के स्थानों और चौखटों पर झुकाता है जैसा कि 
अगली आयंत में है। | 
(7) मुक्रर किया हुआ हिस्सा, इस से मुराद बह नजर-नियाजऔर चढ़ाया हो सकती है जो मुश्रिक 
लोग अपने बुतों और कब्रों में दफन लोगों के नाम निकालते हैं। और जहन्नमी लोगों का वह कोटा 
भी हो सकता है जिन्हें शैतान गुमराह कर के अपने साथ जहन्नम में ले जायेगा। 

(72) यह वह नाजाइज आशायें और उम्मीदें हैं जो शैतान के वसवसे से पैदा होती और इन्सानों 
की गुमराही का सबब बनती हैं। 

(73) यह “बहीरिह” और “साइ-बह” जानवरों की निशानियाँ और सूरतें हैं। मुश्रिक लोग इन को बुतों 
के नाम वक्फ करते तो पहचान के लिये उन के कान वगैरह चीर दिया करते थे। 
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को बिगाड़ दें"?। सुनों! जो शख्य अल्लाह को छोड़ : 
कर शैतानको अपना साथी बनाएगा बह खुले नुक्सान : 


में डूबेगा। 


(20) वह उन से जबानी वादे करता रहेगा और हरे । 
बाग दिखाता रहेगा (मगर याद रखो!) शैतान के जो : 


वादे उन से हैं वह सरासर धोखा हैं।. 


(2।) यह वह लोग हैं जिन की जगह जहन्नम हैं, ड 


जहाँ से उन्हें छटकारा न मिलेगा। 


(22) और जो ईमान लायें ओर भले काम करें, हम क 
उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे जिन के नीचे चश्मे जारी : 
हैं, जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह. है अल्लाह का : 
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वादा जो सरासर सच्चा है। और कौन है जो अपनी : 
बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा हो“ 2 
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sali 
(74) “अल्लाह पाक की बनाई हुयी में तबदीली करना।” इस की कई सूरतें बयान की गयी हैं। 
एक तो यही जिस का अभी यहाँ जिक्र हुआ, यानी कान वगैरह काटना, चीरना, सूराख़ करना। इन 
के अलावा भी और कई सूरतें हैं जैसे अल्लाह पाक ने चाँद, सूरज, पत्थर और आग वगैरह चीजों 
को बहुत सारे मकसद के लिये बनाया है, लेकिन मुश्रिकों ने उन के बनाए जाने के मकसद को बदल 
कर उन्हें माबूद बना लिया। या फिर तबदीली का मतलब फितरत की तबदीली है, या हलाल और 
हराम में तबदीली है वगैरह (फितरत की तबदीली का यह अर्थ है कि अल्लाह ने मर्द बनाया लेकिन 
औरत का लिबास पहनो, जनाना पन अपनाओ, जिन्स (लिन्ग) बदल कर जनाना बनो। या इस के 
उल्ट मर्दाना बनो। 
| हराम और हलाल में तबदीली का यह अर्थ है कि जिन्हें अल्लाह पाक ने हराम किया है 
उन्हें हलाल कर लो और जिन्हें हलाल किया है उन्हें हराम कर लो। इस तबदीली में मर्दों की नसबन्दी 
कर के और इसी तरह औरतों का आप्रेशन करके उन्हें औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरुम 
(वन्चित) कर देना, मैकअप के नाम पर भौं के बाल उखाड़ना और गोदना गोदवाना वगैरह भी शामिल 
है। क्‍ न्‍ 
यह सब शैतानी काम हैं जिन से बचना जरुरी है। अल्बत्ता जानवरों को इसलिये खस्सी करना 
कि उन से ज़्यादा फाइदा उठाया जा सके, वह ज्यादा तन्दुरुस्त और मोटे होजायें, उन का गोश्त बेहतर 
होजाये, या इस प्रकार का कोई और मक्सद होतो उन्हें ख़स्सी करना जाइज है। इस बात की ताईद 
इस से भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने ख़स्सी जानवर की कुर्बानी की 
है। अगर जानवर का खस्सी करना जाइज न होता तो आप उन की कुर्बानी न करते। इस से दलील 
पकड़ना आगर्चे महल्ले नजर (संदिग्ध) हे। फिर भी पेश कर दिया। 
(75) शैतानी वादे तो सरासर धोखा और फरेब हैं, लेकिन इन्सान का मामला भी अजीब है। यह 
संच्चों की बात को कम मानता है और झूठों के पीछे ज्यादा चलता है। चुनान्चे आप देख लें कि 
शैतानी चीजों का चलन आम है और नेक कामों को इख्तियार करने. वाले हर जमाना में और हर 
जगह कम ही रहे हैं और कम ही हैं: “मेरे शुक्र अदा करने वाले बन्दे कम ही हैं।” (सुरः सबा-।3) 
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(23) असली हकीकत न तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार CNG GSAS ४ 
है और न ही अहले किताब कौ खाहिश के मुताबिक : ५.८५५१, ६५4४5205 
है। जो बुरा करेगा उस की सजा पायेगा और किसी को : RRO 
न पायेगा जो उस की सहायता और मदद अल्लाह के : ७ 

पास कर सके। * 


(24) जो ईमान वाला मर्द हो या औरत और वह नेक : (080 G25 02s 
.. काम करे, तो बिला शुब्हा ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे : eo Aes 5; 
और खजूर की गुठली के सूराख के बराबर भी उन का : SES; 
हक न मारा जायेगा“®?। 


(I25) र दीन के एतबार से उस से अच्छा कौन है? जो | ४2222 (50 (४ 25६ 
अपना मुँह अल्लाह के अहकाम पर धर दे और हो भी : 20४४, ६६४ 
नेकोकार। साथ ही इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी : रे “कक VAGUE 
कर रहा हो जो केवल हक को मानने वाला था। और : Marr AOS ek 


इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है।””। : 


(76) जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि अहले-किताब अपने बारे में बड़ी खुशफहमी में थे। 
यहाँ पर अल्लाह पाक ने फिर उन की खुशफहमी का पर्दा चाक करते हुये फरमाया कि आखिरत 
की कामियाबी केवल उम्मीदों और आशाओं से नहीं मिलेगी, इस के लिये ईमान और नेक अमल 
की पूँजी चाहिये। अगर इस के उलट आमाल नामे में बुराइयाँ होंगी, कुफ्र होगा तो उसे हर सूरत 
में सज़ा भुगतनी होगी। वहाँ कोई ऐसा दोस्त या मददगार नहीं होगा जो सजा से बचा सके। 

आयत में अहले किताब के साथ अल्लाह पाक ने ईमान वालों को भी मुखातब किया है 
ताकि वह भी यहूद-नसारा की सी गलत फूहमियों, खुशफहमियों और अमल से खाली तमन्नाओं और 
` ख़ाहिशों से अपना दामन बचा कर रखें। लेकिन अफसोस! मुसलमान इस चेतावनी के बावजूद उन्हीं 
खाम खियालियों में गिरफ॒तार हो गये हैं जिन में पहले की उम्मतें गिरफतार हुयी, और आज बेअमली 
और बदअमली, मुसलमान का वतीरा बनी हुयी है और इस के बावजूद वह अपने आप को बेहतरीन 
उम्मत कहलाना पसन्द करती है........ अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। 
(77) यहाँ कामियाबी की एक कसौटी और उस का एक नमूना बयान किया जा रहा है। कसौटी 
यह है कि अपने आप को अल्लाह के सिर्पुद कर दे, एहसान करने वाला बन जाये, इब्राहीम अलै 
के दीन की पैरवी करे। और नमूना इब्राहीम अलै० का 'है जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना खलील बनाया। 

“ख़लील” का यह अर्थ है कि जिस :के दिल में मुहब्बत इस प्रकार रच बस जाये कि उस 
में फिर किसी प्रकार की कोई कमी या खामी न रह जाये। (फत्हुल कदीर) 

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “अल्लाह पाक ने मुझे भी ख़लील 
बनाया है जिस प्रकार उस ने इब्ाहीम अलै० को खलील बनाया।” (सही मुस्लिम, हदीस: 23-(532) 
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(26) आसमानों और जमीन में जो कछ हैं सब : GONG grids 
अललाह पाक ही का है। और अल्लाह पाक हर चीज : ISS Ph 2] 
को घेरने वाला है। : - 


(।27) आप से औरतों के बारे में फतवा पूछते हें”, 25522॥ ICDNG 55:67; 
आप कह दीजिये कि स्वयँ अल्लाह पाक उन के बारे : ५८% $ 546 35 G5 643 
में हुक्म दे रहा है और कुरआन की वह आयतें जो CEES ८2४: 


लडकियों में हैं OPH) 
लुम पर उन अनाथ लाउ के बारे में पढ़ी जाती हैं : AE GES EC 
जिन्हें | उन्हें ० ods) 
जिन्हें उन का मुकरर हक तुम नहीं देते' कट ओर उन्हें . १६६ #८///४ ~ ~ ~ 9 399 
SOSH 


FY “3% कु है. 
कमजोर बच्चों के बारे में? और इस बारे में rf ०१४०४ Gs bey 


(78) औरतों के बारे में जो प्रश्‍न होते रहते हैं, यहाँ से उन के उत्तर दिये जा रहे हैं। 


 (79) “वमा युतला अलैकुम” यानी अल्लाह पाक उन के बारे में तफसील बयान फरमाते हैं और 


किताबुल्लाह (यानी अल्लाह पाक की किताब) की बह आयतें तफुसील बयान करती हैं जो इस से 
पहले यतीम लड़कियों के बारे में नाज़िल हो चुकी हैं। इस से मुराद सूरः निसा की आयत न° 3 
है, जिस में उन लोगों को उस अन्याय से रोका गया है कि वह यतीम लड़की से उस की खूबसूरती 
की वजह से शादी तो कर लेते थे लेकिन महर मिस्ल नहीं देते थे। 
(80) इस के दो तर्जुमे किये गये हैं। एक तो वही जो मौलाना जूना गढ़ी रह" ने. ऊपर किया है, 
यानी “उन्हें अपने निकाह में लाने की रगबत रखते हो” इस का दूसरा तर्जुमा यह हे “तुम्हें उन से 
निकाह करने की इच्छा और रगबत न हो” यह गोया दूसरी सूरत बयान की गयी है कि यतीम लड़की 
कभी बुरी शक्ल-सूरत वाली होती तो उस के वली या उस के साथ वरासत में शरीक दूसरे वारिस 
लोग खुद भी उस के साथ निकाह करना पसन्द न करते और किसी दूसरी जगह भी उस का निकाह 
न करते.....ताकि कोई और शख्स उस के जायदाद में शरीक न बने। अल्लाह पाक ने पहली सूरत 
की तरह जुल्म की इस दूसरी सूरत सेभी मना फरमाया है। 
(।8।) “और कमजोर बच्चों के बारे में” इस जुम्ले का संबन्ध आयत नः 3 में'यतीम लड़कियों के 
बारे में तुम पर जो पढ़ा जाता हे” से हैं। अब जुम्ला यूँ बना “यतीम लड़कियों के बारे में लुम 
पर जो पढ़ा जाता है, और कमजोर बच्चों के बारे में जो पढ़ा जाता है।” 

“जो पढ़ा जाता है” इस से मुराद अल्लाह पाक हुक्म है “यूसीकुमुल्लाहु” फी औलादिकुम्‌” 
(आयत न° ।7) जिस में बेटों के साथ बेटियों को भी बरासत में हिस्सादार बनाया गया। हालाँकि 
जाहिलिय्यत के जमाना में केवल बड़े लड़कों को ही वारिस समझा जाता था, छोटे कमजोर बच्चे 


और महिलायें तर्का में से कुछ नहीं पाती थीं। शरीअत ने सब को वारिस करार दिया। 
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कि अनाथों के साथ इन्साफ पर काइम रहो“?। तुम : OGG 
नेक काम करो, निला शुब्हा अल्लाह पाक उसे पूरी : E 
तरह जानने बाला है। रा LE 

(28) अगर किसी महिला को अपने शौहर के बारे में : १९555 ६.८८ 62258 $95 
सरकशी हा (अवज्ञा) और बेर्पाई डर हो तो दोनों : ७५ ८८८८ (८ ५४ ५2] 
आपस में जो सुलह-समझौता कर लें उस में किसी पर : 2 “८ ६४ Dose 
कोई गुनाह नहीं“*?। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है। : 5४१ ४% (८४॥५ स की 
लालच हर-हर नफ़्स में शामिल कर दी गयी है"। : ६,855.8 05 20-४9 


अगर तुम अच्छा व्यबहार करो और प्रहेजगारी करो तो : ~, Oi 
तुम जो कर रहे हो उस को अल्लाह पाक अच्छो तरह : BF Lo 
जानता है। क्‍ 

(।29) तुम से यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी : CDMS EE 2: 
तमाम बीवियों में हर तरह से इन्साफ करो, अर्गचे तुम : 2९४५६ १६2८ 7 


४ हि 3 29444 (५० (8 ११८ ५६ 
न्याय की कितनी ही इच्छा और चेष्टा कर लो, इसलिये : 29 रे re 5 पर 32: 
बिल्कुल ही एक की तरफ झुक कर दूसरी को : &6।555 = ८3 2६८४ 
दोः ) ES PIR 5 EA é p 
लटकती हुयी न छोड़ दो(%१। अगर तुम सुधार : SUSE GE 
करो और तकवा इख्तियार करो........ | 


(82) “यतीमों के साथ इन्साफ पर काइम रहो” यह भी आयत न° 3 से जुड़ा है। यानी “यतीम 
लड़कियों के बारे में तुम पर जो पढ़ा जाता है, और कमजोर बच्चों के बारे में जो पढ़ा जाता है, 
और अल्लाह की किताब का यह हुक्म भी तुम पर पढ़ा जाता है कि यतीमों के साथ इन्साफ का 
मामला करो। यतीम बच्ची सुन्दर हो तब भी और बदसूरत हो तब भी, दोनों सूरतों में इन्साफ करो 
(जैसा कि तफसील ऊपर गुजरी) 

(83) शौहर अगर किसी वजह से अपनी बीवी को नापसन्द करे और उस से दूर रहने लगे। या 
एक से ज्यादा बीवियाँ होने की सूरत में किसी कम खूबसूरत बीवी से टूर रहने लगे तो औरत अपना 
सब कुछ हक छोड़ कर (महर, या खाना-खर्चा या सोने की पारी देकर) शौहर से समझौता कर ले. 


तो इस समझौता में शौहर या बीवी पर कोई गुनाह नहीं ,क्योंकि सुलह बहरहाल बेहतर है। 


| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी सौदा रजिः ने भी बुढ़ापे में अपनी बारी 
- आइशा रजिः के लिये हिबा कर दी थी जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कुबूल फरमा 
लिया था। (सहीह बुखारी, हदीसः 2593+सहीह मुस्लिम, हदीस: 47-(463) PE 
_ (१84) “अश्शुहह” बखीली, कन्जूसी और लालच को कहते हें, यहाँ अपना-अपना मफाद और लाभ 
मुराद है जो हर शख्स को प्यारा होता है, यानी हर शख्स अपने मफाद में बख़ीली और लालच से 
. काम लेता है। a 
(85) यह एक दूसरी सूरत है कि एक शख्स की एक से ज्यादा बीवियाँ हों तो मुहब्बत और दिली 
तअल्लुक में वह सब के साथ एक सा बर्ताव नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम भावना का संबन्ध दिल 
से है जिस -पर किसी का बस नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम 
बीवियों में सब से अधिक महबूब आइशा रजि थीं। ख़ाहिश के बाबजूद इन्साफ न करने से मतलब 
यही दिल का झुकाव और मुहब्बत में कमी-बेशी है। अगर यह चीज़ और दूसरे हुकूक और 
अधिकार में रुकावट न बने तो अल्लाह पाक के यहाँ पकड़ न होगी, जिस प्रकार नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाह्‌_ अलैहि वसल्लम ने इस का निहायत अच्छा नमूना पेश फ्रमाया। लेकिन अक्सर लोग इसी निहायत अच्छा नमूना पेश फरमाया। लेकिन अक्सर लोग इसी 
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तो बेशक अल्लाह पाक बहुत अधिक माफ करने वाला : 
और रहमत वाला है। : 


(30) और अगर पति-पत्नी जुदा होजायें तो अल्लाह : ६८८ ८5 $ 5 ८% 65865 ९) 
पाक अपनी वुस्अत से हर एक को बेनियाज कर : ® 

देगा०। अल्लाह पाक वुस्अत (कुशादगी) वाला, : 
हिक्मत वाला है। ॒ 


(3।) जमीन और आसमानों की हर-हर चीज अल्लाह : ?47» GGG Cs 
ही के कब्जे में है। और वास्तव में हम ने उन लोगों : 5 ५५ EF > 
को जो तुम से पहले किताब दिये गये थे और तुम को : कं क ot 
भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और : 5) I Es en a 
अगर तुम कुफ्र करो तो याद रखो कि अल्लाह के लिये : 85 ०22 ७ ७ पी 3८५ 

है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। : CAT 
और अल्लाह पाक बहुत 


दिली मुहब्बत की बजह से दूसरी बीक्रियों के हक की अदायगी में बहुत कोताही करते हैं और जाहिरी 
तौर पर भी “महबूब बीवी” की तरह दूसरी बीख्रियों के हक नहीं अदा करते और उन्हें मु-अल्लका 
(अधर में लटकी हुयी) बना कर छोड़ते हैं। न उन्हें तलाक देते हैं और न ही उस का हक अदा 
करते हैं। यह बहुत बड़ा जुल्म और ना इन्साफ (अन्याय) है जिस से यहाँ रोका गया है। और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाय हैः “जिस के पास दो बीवियाँ हों और वह 
एक को तरफ झुक जाये (और दूसरी से मतलब न रखे) तो कियामत के दिन वह इस प्रकार आयेगा 
कि उस के शरीर क़ा एक हिस्सा (यानी आधा) अपंग होगा।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः ।।47) 
(86) यह तीसरी सूरत है कि कोशिश के बाबजूद अगर निबाह की सूरत न बने तो फिर तलाक 
के जरीआ से अलगाव इख्तियार कर लिया जाये। हो सकता है अलगाब के बाद मर्द को उस को 
पसन्द के मुताबिक बीवी, और औरत को उस की पसन्द के मुताबिक शौहर मिल जाये। इस्लाम में 
अगर्चे तलाक को सख्त नापसन्द किया गया है। एक हदीस में है: “तलाक ऐसा हलाल काम है जो 
अल्लाह को सख्त नापसन्द है।” (सूनन अबू दावूद, हदीसः 278+ मिशकातुल्‌ मसाबीहः2/978) 

इस के बावजुद अल्लाह पाक ने इस की इजाजत दी है, इसलिये कि बाज़ मर्तबा हालात 
ऐसे मोड़ पर पहुँच जाते हैं कि तलाक के बिना कोई और रास्ता नहीं होता, और दोनों फरीक के 
लिये बेहतरी इसी में होती है कि वह एक-दूसरे से अपने को अलग कर लें। कुरआन और हदीस 
से स्पष्ट है कि यह हक उसी वक्त प्रयोग में लाना चाहिये जब निबाह की कोई सूरत किसी तरह 
भी न बन सके। | 
नोटः- ऊपर अबू दाबूद को हदीस को शैख अल्बानी ने जऔफ करार दिया है (इरवाउल गलील, 
हदीस: 2040) ताहम शरीअत के मुताबिक अहम जरुरत के अलावा इस के नापसन्दीदा होने में कोई 
कलाम और शक-शुब्हा नहीं। | 
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बेनियाज और तारीफ के काबिल है। 
(32) अल्लाह के इखितियार में हें आसमानों को सब 


चीजें और जमीन की भी। और अल्लाह पाक बिगड़ी 


बनाने वाला काफी है। 


(33) अगर उसे मन्जूर हो तो ऐ लोगों! बह तुम सब । 
को ले जाये और दूसरों को ले आये। अल्लाह पाक : 


` इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है/*”?। 


(34) जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो (याद MEISEL 
रखो कि) अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत : CON PO. 
(दोनो) का सवाब मौजूद है"*?। और अल्लाह पाक : र 


बहुत सुनने वाला, खूब देखने वाला है। 


(35) ऐ ईमान वालों! अदूल (न्याय) और इन्साफ पर : (५८ ४५ ।४4 ८% (ए 


° PF 297 2/347 


मजबूती से जम जाने वाले और अल्लाह की खुश्नूदी 


के लिये सच्ची गवाही देने वाले बन .जाओ, अर्गचे वह [ ६६ ८५६ , 
खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो, या तुम्हारे माँ-बाप के : ७ CYS 2 gf 


HY (3s + Sb 


BLS ५0 
9 है (८ FC 29 १? “८ * 
id | ६202 EN] |, 


N 
० ७ 
b\ 


| 36 59 4b #०७६ be 


LE OER 


रिश्तेदारों भ 2 ५5५६० १८ 20, (६ (2428 ८ का 
या के”। वह शख्स अगर अमीर हो या : |; हक ०५ ८ हा ' 
फुकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा : >2# 255 ९४ #५४८७४४। 
तअल्लुक है"। इसलिये तुम नफ़्स की खाहिश के ४ ७6 EE 


पीछे पड़ कर 


“92,०9० 


Pues] 


(87) यहाँ पर अल्लाह पाक की मुकम्मल कुव्वत ओर ताकत का इजहार है, जबकि एक-दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “अगर तुम नार्फमानी करोगे तो वह (तुम्हें हलाक कर के) तुम्हारी जगह ओरों 
को ले आयेगा जो तुम्हारी तरह (नाफ॑मान) नही होंगे। (सूर: मुहम्मद-38) 

(88) जैसे कोई शख्स सिर्फ गनीमत के माल के पाने के लालच में जिहाद करे तो कितनी नादानी 
को बात है। जब अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब देने पर कुदरत रखने बाला 
है तो फिर उस से एक ही चीज क्यों मागी जाये, इन्सान दोनों ही. जगहों का सवाब क्यों न मागे? 
(१89) इस आयत में अल्लाह पाक ईमान वालों को न्याय और इन्साफ करने और हक के मुताबिक 
गवाही देने की ताकीद फरमा रहा है, चाहे इन्साफ की वजह से उन्हें या उन के माता-पिता, या दूसरे 
रिश्तेदारों को नुक्सान ही क्यों न उठाना पड़े, इसलिये कि हक सब पर हाकिम है और सब से पहले 
हे। 

(90) यानी किसी मालदार की मालदारी की बजह से लिहाज न किया जाये, इसी तरह न किसी 
फकीर के फाका की सोच तुम्हें सच्ची बात कहने से रोके, बल्कि अल्लाह पाक उन दोनों के मुकाबले 
में तुम्हारे ज्यादा करीब है और पहला हकदार है। 
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इन्साफ न छोड़ देना?। ओर अगर तुम ने झूठ बोला : ( iS 
और गवाही को छपाया? तो जान लो कि जो कछ : 
तुम करोगे अल्लाह पाक उस की पूरी तरह ख़बर रखता : 


है। 


(9) यानी नफ़्स की खाहिश, तअस्सुब या कीना-कपट तुम्हें इन्साफ करने से न रोक दे, जैसे दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा नं करे कि तुम इन्साफ न 
करो” (सूरः माइदा-8) 

(92) “तल्‌ऊ 'लय्युन्‌” से बना है जो हेरा-फेरी और जानबूझ कर झूठ बोलने के माना में 
आता है। मतलब यह है कि गवाही में फेरबदल करना, कुछ का कुछ कहना। और “एराज” से मतलब. 
गवाही का छुपाना और उस का तर्क करना (यानी गवाही न देना) है। इन दोनों बातों से रोका गया- 
है। 

_ इस आयतमें न्याय और इन्साफ की ताकीद और इस के लिये जिन बातों की जरुरत है उन 
को करेन का हुक्म दिया गया हे जैसे (।॥) हर हाल में न्याय करो, इस से तनिक भर न भटको, 
किसी मलामत करेन वाले की मलामत (आलोचना) और इस प्रकार की और दूसरी कोई चीज़ रुकावट 
न बने। बल्कि न्याय के काइम करने में तुम एक-दूसरे के सहयोगी और साथी बनो। (2) सिर्फ अल्लाह 
को खुश रखने की इच्छा हो, क्योंकि इस प्रकार तुम गवाही देने में फेर बदल करने और छुपाने से 
प्रहेज करोगे, और तुम्हारा फैसला न्याय के तराजु पर खरा उतरेगा। 

(3) न्याय और इन्साफ अगर तुम्हारे, या तुम्हारे माता-पिता या दूसेर रिश्तेदारों के खिलाफ 
जाये तब भी पर्वा मत करो और अदूल. और इन्साफ के तकाजों को पूरा करो। (4) किसी मालदार 
को उस के मालदार होने के नाते उस के साथ रिआयत न करो, और किसी फकीर की गरीबी पर 
तर्स मत खाओ, क्योंकि वही जानता है कि इन दोनों की भलाई और बेहतरी किस में है? (5) फैसले 
में नफ़्स की खाहिश, तअस्सुब ओर दुश्मनी आड़े नहीं आनी चाहिये, बल्कि इन सब को भुला कर 
बेलाग न्याय करो। 

जिस समाज में इस प्रकार न्याय से काम लिया जायेगा वहाँ अम्न, सुख चैन होगा और अल्लाह 
पाक की तरफ से रहमतों की बरसात होगी। सहाबा ने इस बारीकी को अच्छी तरह समझ लिया था। 
चुनान्चे अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उन्हें खैबर के यहूदियों के पास भेजा कि वह वहाँ के फलों और फसलों का तखमीना (अनुमान 
और अन्दाजा) लगा कर आयें। यहूदियों ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की ताकि वह कुछ नर्मी से 
काम लें। उन्होने कहा: अल्लाह की कसम! मैं उस की तरफ से नुमाइन्दा बना कर आया हुँ जो 
दुनिया में मुझे सब से अधिक महबूब है, और तुम मेरे नजदीक बन्दरों और सुआरों से ज्यादा नापसन्दीदा 
हो। लेकिन अपने महबूब की मुहब्बत और तुम्हारी दुश्मनी मुझे इस बात पर आमादा नहीं कर सकती 
कि में तुम्हारे मामले में इन्साफ न करूँ।” यह सुन कर उन्होंने कहाः “इसी इन्साफ की वजह से 
आसमान और जमीन का यह निजाम काइम है।” (तफसीर इब्ने कसीर) 
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(36) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पर, उसके रसूल पर 
और उस किताब पर जो उस ने अपने रसूल पर उतारी 


नाजिल की हैं, ईमान लाओ“?। जो शख्स अल्लाह से 
और उस के फरिश्तों से और उस की किताबों से ओर 


गुमराही में जा पड़ा। 


(37) जिन लोगों ने ईमान कुबूलकर के फिर काफ़ : 


‘3 [9.५० | 559 
किया, फिर ईमान लाकर फिर कफ्र किया, फिर अपने : 


ss Hal Ea ONE 
है और उन किताबों पर जो इस से पहले उस ने : hr ५४०० ०८७9५. 
५ ab 
। Yi 3292 Als 54४५० 9 
उस के रसूलों से और कियामत के दिन से कुफ़ करे : 
(उन का इन्कार करे) तो वह बहुत बड़ी दूर की : 


१s A ySg 5 2 डॉ 
OS OH EY 
9“? 922 नल बाबा ८ 
57 9 ~ (¢ नी बॉ 


Moo 


28 ११/४ ८% Eg ८४६ १9/72. 


lo | हे] | (९) | 


* 5 9 ८ A ।52 53} % 5 
कुफ्र में बढ़ गये, तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन्हें : 5 aed Heda 
न तो बख्शेगा और न उन्हें हिदायत की राह ही: oe Ys 2g ३६३ 
सुझायेगा' I94) | | ९ € 546 IX pd 


(38) मुनाफिकों को इस बात को खबर पहुँचा दो कि 


उन के लिये दर्दनाक अजाब यकोनी है। 
(39) जिन को यह हालत हे कि 
कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते Ed ; 


लमानों को छोड़ : 
9 क्‍या उन के : 


में ह रखें A NIE ALO 
पास इज्जत की तलाश में जाते हें? (तो याद रखें कि) : °? 2 


9 7) Low? 


८८) Re] ५१०७४ ७८७० 


# 52.» EG 


इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के कब्जे में हे!*। : 


(93) ईमान वालों को ईमान लाने की दावत देना यह बेमक्सद नहीं हे, बल्कि मजीद अपने ईमान 
को मुकम्मल करने और उस पर जमे रहने का हुक्म है जैसे “ऐ अल्लाह! हमें सीधे रास्ते की हिदायत 
अता फरमा।” का मफहूम है। जो सीधे रास्ते की दुआ कर रहा है इस का मतलब नहीं कि वह 
सीधे रास्ते से हटा हुआ है, मतलब यह है कि उस पर काइम और जमे रहने की और अधिक तौफीक 
दे। 

(94) बाज उलमा ने इस से यहूद को मुराद लिया है। यहूद, मूसा अलै० पर ईमान लाये लेकिन 
उजैर अलै० का इन्कार किया। फिर हज़रत उजैर पर ईमान लाये तो ईसा अलै० का इन्कार किया 
फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गये यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्बत 
का इन्कार किया। 

ह और बाज़ उलमा ने इस से मुनाफिकों को मुराद लिया है। चूँकि उन का मकसद मुसलमानों 
को नुक्सान पहुँचाना था इसलिये वह बार-बार अपनी मुसलमानी का ढोंग रचाते थे, आखिरकार वह 
कुफ्र और गुमराही में इतने बढ़ गये कि उन की हिदायत की उम्मीद ही समाप्त होगयी। 

(95) जिस तरह सूरः बकरः की आयत न> ।4 में गुजर चुका है कि मुनाफिक लोग काफिरों के 
पास जा कर यही कहते थे कि हम तो हकीकत में तुम्हारे ही साथी हैं, मुसलमानां से तो हम यूँ 
ही मजाक करते हें। | | 
(96) यानी इज्जत, काफिरों से दोस्ती और मुहब्बत करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि यह तो अल्लाह 
के इर्ब्तियार में है और वह इज्जत अपने मानने वालों को ही देता है। एक दूसरे स्थान पर फरमायाः 
“जो इज्जत 
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( हर 40) और अल्लाह पाक तुम्हारे पास अपनी किताब : “9५०9० AG Eos 
में यह न उतार चुका है कि तुम जब किसी : ।;2६५६५/:६६:५5६५ 78९. 
(मज्लिस ) को अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र : ५- "£ ,? > १३,०४११ ४० +५०० 
मा मे! न ४०० Giese GF 

करते और मजाक उड़ाते हुये सुनो तो उस मजमा में : ८, Rot VN 
उन के साथ न बैठोजब तक कि वह इस के अलावा : “४” ठ sr डिक र : क 
और बातें न करने लगें। (वर्ना) तुम भी उस समय : SF 000७४ 
. उन्हीं जैसे हो?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तमाम : 

काफिरों ओर सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने : 


वाले है। 


(4।) यह लोग तुम्हारे अन्जाम का इन्तिज़ार करते : EES 
रहते हैं।फिर अगर अल्लाह पाक तुम्हें विजय दे तो यह : 2८१); AE EEG 

हैं | bs SS NSS ५४.८ 
कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं। और अगर : Migs EES 
काफिरों को थोड़ी सी जीत मिल जाये तो (उन से) : ०८८: Pr 
कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब न आने लगे : Ds DEA 


9. 97" 


" तुम्हें मुसलमानों हाथों हि (37 (2 a) 9 3 Ca as ~ 
थे? और क्या हम ने तुम्हें मुसलमानां के हाथों से न : Ba Os Ao 


में ° 49 wy 3? 
बचाया था»? पस कियामत में खुद अल्लाह पाक : (NAMES 


तुम्हारे दर्मियान फैसला | 


चाहता है (उसे समझ लेना चाहिये कि) इज्जत सब की सब अल्लाह ही के लिये है।” (सूरः 
फातिर-।0) एक दूसरे स्थान पर फरमायाः “इज्जत अल्लाह, उस के रसूल और मोमिनों के लिये है 
लेकिन यह मुनीफक लोग नहीं जानते।” (सूरः मुनाफिकून-8) यानी बह निफाक और काफिरों से दोस्ती 
के जरीआ से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, हालाँकि यह तरीका जिल्लत का है, इज्जत का नहीं। 
(97) यानी मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मज्लिसों में, जहाँ अल्लाह की आयतों का मजाक 
उड़ाया जाता हो, बैठोगे और उस पर नकीर नहीं करोगे तो फिर तुम भी गुनाह में उन के साथ बराबर 
होगे। जैसे एक हदीस में आता है कि “जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता 
हैं बह उस दावत में शरीक न हो जिस में शराब पिलायी जाती हो।” (मुस्नद अहमद-।/20, 3/339) 
इस हदीस से मालुम हुआ कि ऐसी मज्लिसों और जल्सों में शरीक होना जिन में अल्लाह और 
उस के रसूल के अहकाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे आजकल के फैशन को पूजा करने 
वाले धनवान वर्ग और पश्चिमी तहजीब (सभ्यता) से प्रभावित लोग ऐसा करते हैं, या शादी-ब्याह के 
मौके पर किया जाता है। | | 
(।98) यानी हम तुम पर गालिब आने लगे थे लेकिन तुम्हें अपना साथी समझ कर छोड़ दिया और 
मुसलमानों का साथ छोड़ कर हम ने तुम्हें मुसलमानों के हाथों सेबचाया। मतलब यह कि हमारी इस 
दोग़ली पॉलिसी के नतीजे में तुम्हें गलबा हासिल हुआ है, जो हम ने मुसलमानों में ज़ाहिरी तौर पर 
दिखावे के लिये शामिल होकर | ह 
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करेगा”।और अल्लाह पाक काफिरों को ईमान वालों : 
पर हर्गिज राह न देगा०। 


9१ 89 tf? 


(।42) बेशक मुनाफिक लोगअल्लाह से चालबाजी कर RE TAC HOTA) 

रहे हैं और वह उन से चालबाजी करने वाला है?”?। : १६ ४४8 ५.६) 8) 525 4; 
और जब नमाज के लिये खड़े होते हें”? तो बड़ी $24 ४; ८6 ८375 
काहिली की हालत में खड़े होते हें, सिर्फ लोगों को NAN 2 2 ३४: 
दिखाते हैं, और अल्लाह पाक को याद Ff 


अपनाए रखी, लेकिन अन्दर ही अन्दर उन को हानि पहुँचाने में हम ने कोई कोताही और कमी नहीं 
की, यहाँ तक कि तुम गालिब आ गये। यह मुनाफिकों का कोल है जो उन्होंने काफिरों से कहा। 
(99) यानी दुनिया में तुम ने धोखा-धड़ी से कुछ समय केलिये मामूली कामियाबी हासिल कर ली, 
लेकिन कियामत के दिन अल्लाह पाक का फैसला उन पोशीदा जज़बात की रोशनी में होगा जिन्हें 
तुम सीनों में छुपाए हुये थे। इसलिये कि अल्लाह पाक तो सीने के भेदों को भी अच्छी तरह जानता 
है और इस पर जो सजा देगा तब मालुम होगा कि दुनिया में निफाक को अपना कर बड़े घाटे का 
सौदा किया था, जिस पर जहन्नम का हमेशा हमेशा का अजाब भुगतना होगा। (अल्लाह पाक इस अजाब 
से हम सब को बचाये) 
(200) “हर्गिज राह न देगा” यानी गालिब न करेगा। इस के कई अर्थ बयान कियेगये है (।) 
अहले-इस्लाम का यह गलबा कियामत वाले दिन होगा (2) हुज्जत और तर्क के एतबार से काफिर 
मुसलमानों पर शौकत बिल्कुल ही समाप्त हो जाये और दुनिया से उन का नाम निशान मिट जाये। 
एक सहीह हदीस से भी इस मफहुम की ताईद होती है (4) जब तक मुसलमान अपने दीन पर अमल 
करने बाले, बातिल से दूर रहने वाले और बुराइयों से मना करने वाले रहेंगे, काफिर उन पर गालिब 
न आ सकेंगे। 

इमाम इब्ने अरबी का कहना है कि यह अर्थ सब से अच्छा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने 
फरमा दिया हैः “और जो मुसीबत तुम पर आती है वह तुम्हारे अपने कतूतों की वजह से।” (फत्हुल 
कदीर) गोया अगर मुसलमान जलील हैं तो अपनी कोताहियों का नतीजा है। 
 (20॥) इस की मुख्तसर तफसीर सूरः बकरह के शुरु में हो चुकी है। 
(202) नमाज़ इस्लाम का सब से अहम रुक्न और सब से उत्तम फर्ज है। इस जैसे अहम फर्ज में 
वह सुस्ती और कोताही करते थे, क्योंकि उन का दिल ईमान, अल्लाह के खौफ और इख़लास से 
महरुम था। यही वजह थी कि इशा और फज् की नमाज ख़ास तौर पर उन पर भारी थी जैसा कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हैः “मुनाफिक पर इशा और फुज्र की नमाज़ सब 
सेज्यादा भारी हे।” (सहीह बुखारी, हदीस न» 564 का बाब) 
(203) यह नमाज भी वह लोग सिर्फ दिखावे के लिये पढ़ते थे, ताकि मुसलमानों को धोखा दे सकें। 
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तो यूँ ही नाम मात्र करते हैं| 


(43) वह दर्मियान ही में लटके हुये डगमगा रहे हैं, : 
न पूरे उन की तरफ, न सहीह तौर पर उन की : 
तरफ और जिसे अल्लाह पाक गुमराही में डाल दे तो : 


तू उस के लिये कोई राह न पायेग। 


(44) ऐ ईमान वालों! मोमिनों को छोड़ कर काफिरों : 
को दोस्त न बनाओ। क्या तुम यह चाहते हो कि अपने : 


ऊपर अल्लाह की साफ हुज्जत काइम कर लो । 


(45) मुनाफिक तो बिला शुब्हा जहन्नम के सब से । ८०००५ WT | 
नोचे के हिस्से में जायेंगे? असंभव (नामुमकिन) है । Cs ९, ३ ~ 


कि तू उनका कोई मददगार पा ले। 


सूरः निसा (4) 


९००५१ है (3 डु Fs PE । 2,644 


EN ०४ 2९६५ SS 
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(46) हाँ, जो तौबाकर लें और इसलाह कर लें और : ।5*%।5 ४05 6 G2 $ 
अल्लाह पर कामिल यकीन रखें 
(204) अल्लह का जिक्र सिर्फ नाम भर को करते हैं, या नमाज बड़ी मुख्तसर पढ़ते हैं। जब नमाज 
में इख्लास और अल्लाह का खोफ न हो तो इत्मिनान से नमाज़ अदा करना बड़ा भारी पड़ता है जैसा 
कि फरमायाः “यह नमाज भारी है मगर डरने वालों के लिये।” (सूरः बकरह-45) 

हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः यह मुनाफिक की नमाज है, 
यह मुनाफिक की नमाज है, यह मुनाफिक की नमाज़ है कि बैठा हुआ सूरज का इन्तिजार करता 
रहता है यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दर्मियान (डूबने के करीब) हो जाता है 
तो उठता है और चार ठोंगें मार लेता है........... ।” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।95- (622) मुअत्ता इमाम 
मालिकः ।/207) 
(205) काफिरों के पास जाते हैं तो उन के साथ और मोमिनों के पास आते हैं तो उन के साथ 
दोस्ती का इजहार करते हैं। बह मुसलमानों के साथ हैं न काफिरों के साथ। जाहिर उन का मुसलमानों 
के साथ है तो बातिन (अन्दर ही अन्दर) काफिरों के साथ। और बाज़ मुनाफिक तो कुफ्र और ईमान 
के दर्मियान हैरान और तजबजुब का शिकार रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः “मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो जोड़ खाने के लिये दो रेवड़ों के दर्मियान 
(बकरे की तलाश में) घूमती रहती है। कभी इस रेवड़ की तरफ जाती है और कभी उस रेवड़ की 
तरफ” (सही मुस्लिम, हदीस: ।7-(2784) 
(206) यानी अल्लाह ने तुम्हें काफिरों की दोस्ती से मना फरमाया है। अब अगर तुम दोस्ती करोगे 
तो इस का मतलब यह है कि तुम अल्लाह को यह दलील मुहय्या कर रहे होकि वह तुम्हें भी 
(अल्लाह की नाफ॑मानी और अवज्ञा के नाते) सजा दे। 
(207) जहन्नम का सब से नीचे का तबका (हिस्सा) “हाविया” कहलाता है। अल्लाह पाक हम सब 
को इस. से महफूज रखे....मुनाफिकों की ऊपर गिनाई गयी आदतों से हम सब मुसलमानों को अल्लाह 
पाक बचाए। और हम सब की हिफाजत फरमाये। 


मंजिल-। 
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और सिर्फ अल्लाह ही के लिये दीनदारी करें तो यह : £ ४0,684 2islyeEis # 
लोग मोमिनों के साथ है”। और अल्लाह पाक : टु:.0000५9 ६८५४८५ *८६५०४ 
मोमिनों को बहुत बड़ा अज्र देगा। ॒ | टन 
(47) अल्लाह पाक तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? : १555 ¢| 64 2 (८६ 
अगर तुम शुक्र अदा करते रहो और ईमान वाले : @ (22 (68 2p Gril; 
रहो”? । अल्लाह पाक बहुत कद्र करने वाला और पूरा : 

इलम रखने वाला हैट । 


(208) यानीं मुनाफिकीन में से जो उन चार चीज़ों पर अमल करेगा, बह जहन्नम में जाने के बजाए 
जन्नत में अहले-ईमान के साथ होगा। 

(209) शुक्र अदा करने का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बुराइयों से बचो, नेक 
अमल करो। यह गोया अल्लाह की नेमतों का अमली तौर पर शुक्र अदा करना हुआ। और ईमान 
से मुराद अल्लाह की तौहीद पर और उस के रब होने पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की रिसालत पर ईमान लाना है। | 

(2।0) यानी जो उस का शुक्र अदा करेगा तो वह उन की कद्र करेगा। जो दिल से ईमान लायेगा, 
बह उस को जान लेगा और उस के मुताबिक (अनुसार) वह बेहतरीन बदला देगा। 


ने र नै 
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(48) बुराई के साथ आवाज बुलन्द करने को अल्लाह : ५४६५29550 7 Eo $ 


~ 


पाक पसन्द नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाजत : ७६४ ८१४; »28 ८ 


“न 


है?। और अल्लाह पाक खूब सुनता जानता है। : ८222 eas 775 68 2| 
हि ह 
(49) अगर तुम किसी नेको को एलान कर के करो : #2 


| | 
या पोशीदा, या किसी बुराई को माफ करो2», पस : Biz 9४८ OO 


बिला शुब्हा अल्लाह पाक पूरी माफी करने वाला और : 
पूरी कुदरत वाला है। ः 


(2।7) शरीअत ने ताकीद की हे कि किसी के अन्दर बुराई देखो तो उस का चर्चा न करो बल्कि 
तन्हाई में उस को समझाओ, मगर यह कि कोई दीनी मस्लिहत ( ) हो। इसी तरह खुल कर एलान 
कर के बुराई करना भी सख्त नापसन्दीदा है। एक तो बुराई करना वैसे ही मना है चाहे पदे के अन्दर 
ही क्‍यों न हो, दूसरे यह कि उसे खुल्लम-खुल्ला किया जाये, यह मजीद एक जुर्म है और इस की 
वजह से उस बुराई का जुर्म बढ़ सकता है। कुरआन के ऊपर बयान किये गये अल्फाज से मालूम 
होता है कि दोनों ही प्रकार की बुराइयों को जाहिर करने की मिनाही है। ओर इस में यह भी दाखिल 
है कि किसी शख्स को उस के किये हुये कामों या न किये हुये पर बुरा भला कहा जाये। अल्बत्ता 
इस से एक मामला बिल्कुल अलग है कि जालिम के जुल्म को तुम लोगों के सामने बयान कर 
सकते हो, जिस से एक फाइदा की यह उम्मीद है कि शायद वह जुल्म से बाज़ आ जाये। दूसरा 
फाइदा यह है कि लोग उस से बच कर रहें। 
हदीस में आता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत में 
आया और कहने लगा कि मुझे मेरा पड़ोसी तकलीफ देता है। आप ने पहली मर्तबा उसे सब्र करने 
को कहा। वह फिर दो तीन मर्तबा शिकायत लेकर हाजिर हुआ तो आप ने उस से फरमायाः तुम 
अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ता में रख दो। उस ने ऐसा ही किया। चुनान्चे जो भी गुजरता 
उस से पूछता तो वह अपने पड़ोसी की हकतों के बारे में बयान करता, यह सुन कर हर शख्स 
उस पर लानत-मलामत करता। पड़ोसी ने यह हालत देखी तो माफी माँग ली और आइन्दा उस को 
तकलीफ न पहुँचाने का वादा कर लिया और उसे कहा कि अपना सामान अन्दर रख लो। (सुनन 
अबू दाबूद, हदीसः 553) ` 
(22) अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता तो शरीअत ने उस को उतना बदला लेने की इजाजत 
है जितना उस पर जुल्म हुआ हैः “आपस में गाली-गुलूच करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें 
उस का गुनाह पहल करने वाले पर है (मगर शर्त यह है कि) मजलूम (जिसे पहले गाली दी गयी 
है बह) ज्यादती न करे।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 68-(2587) लेकिन बदला लेने की इजाज़त के 
साथ-साथ माफी को ज्यादा पसन्द फरमाया है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कुदरत और ताकत रखने 
के बाबजूद माफ कर देने वाला है, इसीलिये फरमायाः “बुराई का बदला उस की तरह बुराई है, मगर 
जो माफ कर दे और इसलाह (सुधार) कर ले तो उस का बदला अल्लाह के जिम्मा है।” (सूरः 
शुरा-40) और एक और हदीस में है कि : “माफ कर देने से अल्लाह पाक इज्जत में इजाफा फ्रमाता 
है।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 69-2588) ॒ 
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(।50) जो लाग अल्लाह के साथ और उस के पेंगबरों :. 49:28 HU ८98 EB 
के साथ कूफ़् करते हैं और यह चाहते हैं कि अल्लाह : १» ८५८/४६5 26552: 
और उस के रसूलों के दर्मियान फर्क रखें, और कहते : , , 4६ I 2 si; 
हैं नबिय्यों ईमान है और ` CFU NS FY ०८५० SS 
हैं कि बाज नबिय्यों पर तो हमारा ईमान र बाज : 


४2४ १2,६2 ° of 


पर नहीं। और चाहते हैं कि उस के दर्मियान कोई बीच : is ज 9०३०८ ७) Oy: 


जिक YF ~ 
की राह निकलें। ® Ne 
मानों लोग * (६ TP ई 2s i) | i 2 

के 5) यकीन मानों हि“ कि यह सब लोग अस्ली काफिर : 6६६8 व६ ८:90 25 ४35॥ 
(23) और हरां के लिये हम ने जलील करने : ७६:५६ SU 
वाला (अपमान जनक) अजाब तय्यार कर रखा है। : Bg iio ८५२०५ 


(52) और जो लोग अल्लाह पर और उस के तमाम : ०»; £ - sais 00526 
पैंगबरों पर ईमान लाते हैं और उन में से किसी में फर्क : ज 5; 33 "१ 24 2252 ८2: 
नहीं करते, यह हैं जिन्हें अल्लाह उन के पूरे सवाब : १% 52 ४ प्र ,।, 


e हि] ह a b fi 
देगा०>। और अल्लाह पाक बहुत माफ करने वाला, : & ८5 !१% ५७65 "०,5३ ६ 
बड़ी रहमत वाला हे। | 


(53) आप से अहले-किताब दर्खास्त करते हैं कि : 4५८ OEE 2 I ४६५ 

लाये? ° थक T9922 १०८८ ८४, Zw a 
आप उन के पास कोई आसमानी किताब लायें के ' : ८४७४0 & /:2॥ ८3९8 
मूसा से तो उन्होंने इस से बहुत बड़ी दर्खास्त (माँग) : ८,,, » »<« 


को थी कि हमें खुल्लम-खुल्ला SF SHE 35 ८८ 


(2।3) अहले किताब के बारे में पहले बयान गुजर चुका है कि वह बाज नबिय्यों को मानतेथे और 
बाज को नहीं। जैसे यहूद ने औसा अलै° और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का और ईसाइयों 
ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्कार किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबिय्यों 
के दर्मियान तफरीक (भेदभाव) करने वाले यह पक्के काफिर हैं। | 

(2।4) यह ईमानदार का शेवा बतलाया कि वह सब नबिय्यों पर ईमान रखते हैं। जिस तरह मुसलमान 
हैं कि वह किसी भी नबी का इन्कार नहीं करते। इस आयत से भी “बहदते-अदयान” की नफी होती 
है (कुछ लोगों का मानना है कि तमाम दीन एक हैं और सब हक पर हैं) ऐसा अकीदा रखने वालों 
के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को रिसालत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है। यह 
लोगउन गैर मुस्लिमों को भी हक पर समझते हैं जो अपने खास अकीदा और खयाल के मुताबिक 
अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन कुरआन को इस आयत ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह पर ईमान 
के साथ तमाम रसूलों पर और खास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर 
ईमान लाना जरुरी है। अगर इस अन्तिम सन्देष्ट का इन्कार होगा तो इस इन्कार के साथ अल्लाह 
-पर ईमान लाना भी कुबूल न होगा। (देखें सूरः बकरह की आयत 67 का हाशिया) 

(25) यानी जिस तरह मूसा अलैः तूर पहाड़ पर गये और तख्तियों पर लिखी हुयी तौरात लेकर 
आये, इसी प्रकार आप भी आसमान पर जा कर लिखा हुआ कुरआन पाक ले आयें। उन का यह 
मुतालबा सिर्फ सरकशी, नफरत और शरारत को वजह से था। 
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अल्लाह को दिखा दे। पस उन के इस जुल्म के कारण : 


उन पर कड़ाके की बिजुली आ पड़ी, फिर इस के 
बावजूद कि उनके पास बहुत दलीलें पहुँच चुकी थीं 


उन्होंने बछड़े को अपना माबूद (उपास्य) बना लिया, : 
लेकिन हम ने यह भी माफ फरमा दिया, और हम ने ह 


मूसा को खुला गलबा और (स्पष्ट दलील) दी। 


(54) और उन का कौल लेने के लिये हम ने उन: (६८ २.5 8, ASHES, 
के सरों परतूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और उन्हें : 
हुक्म दिया कि सज्दा करते हुये दरवाजें में जाओ। और : 
यह भी फरमाया कि सनीचर के दिन में हद से आगे: 


और हम ने उन से सख्त से सख्त ः 


न बढ़ना 
कौल-करार (दृढ़ वचन) लिये। 


(।55) (यह सजा थी) उन के वादा तोड़ने के सबब : 
और अल्लाह के आदेशों के साथ कुफ़् करने के सबन, : 
और अल्लाह के नबिय्यों को नाहक कत्ल कर डालने : 
के सबब-'?, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि : 
हमारे दिलों पर पर्दा है, हालाँकि असल में उन के कुफ्र : 
की वजह से उन पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, : 


इसलिये वह थोड़ा ही ईमान लाते हैं। 


(56) और उन के कुफ्र के कारण और मरियम पर 


बहुत बड़ा इलजाम लगाने के कारण2'?। 


(57) और यूँ कहने के सबब कि हम ने अल्लाह के 
रसूल मसीह 
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(26) यानी हम ने उन के मीसाक (मआहिदा-कौल-करार) तोड़ने, अल्लह की आयतां का इन्कार 
करने और नबिय्यों को कत्ल करने की बजह से उन पर लानत की, या सजा दी। 

(27) इस से मुराद यूसुफ नज्जार के साथ हजरत मरयम अलैः पर बदकारी का अरोप है। आज 
भी कुछ नाम के तहकीक करने वाले (शोधकर्ता) इस इलजाम को हकीकत बावर कराने पर तुले 
हुये हैं और कहते हैं कि युसूफ नज्जार (अल्लह की पनाह) हजरत औसा अलैः का बाप था और 
इस तरह हज़रत आसा अलै० के बिना बाप के पैदा होने के चमत्कार का इन्कार करते हैं। 
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औसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालाँकि न तो : (५; ६465 G5 4% 03% 225 
उन्होंने उसे कत्ल किया, न सूली पर चढ़ाया», बल्कि | 00205 a 000८ 
उन के लिये वही सूरत बनादी गयी थी»। यकीन : ERATION 
जानो कि औसा के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उन : ) 


र 292८८ ६८.४ | 
के बारे में शक में हैं। उन्हें सहीह स्थिति का कोई ज्ञान : Gs NEY gs ८: 


है ६) 
नहीं है बह केवल गुमान (और शक) के पीछे लगे हुये : | Er 
हैं”, इतना यकीनी है कि उन्होंने उसे कत्ल नहीं : 
किया। 


(58) बल्कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ उठा : (६५८ १६। ८6४ *५5 १६ 4455 5; 
लिया?। और अल्लाह पाक बड़ा | 


(28) इस से यह स्पष्ट हो गया कि हजरत औसा को यहूदी न तो कत्ल करने में कामियाब हो 
सके और न ही सूली चढ़ाने में, जैसा कि उन का मन्सूबा था। इस की संक्षिप्त में तफसील सूरः 
आले इम्रान की आयत न°» 55 के हाशिया में गुज़र चुकी है। 

(29) इस की तफसील यह है कि जब ईसा अलै° को यहूदियों की साजिश का पता चला तो उन्होंने 
अपने हवारियों (अनुयाइयों) को जिन की तादाद ।2 या ।7 थी, जमा किया और फरमाया कि तुम 
में से कोई शख्स मेरी जगह कत्ल हाने के लिये तय्यार रहे ताकि अल्लाह पाक की तरफ से उस 
की सूरत और शक्ल मेरी जैसी बना दी जाये। एक नौजवान इस के लिये तय्यार हो गया, चुनान्चे 
ईसा अलै° को वहाँ से आकाश पर उठा लिया गया। बाद में यहूदी आये और उन्होंने उस नौजवान 
को ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया जिसे हजरत ईसा अलै० का हमशकल बना दिया गया था। यहूदी 
यही समझते रहे कि हम ने औसा अलैः को सूली दी है, हालाँकि ईसा अलै० उस समय वहाँ मोजूद 
ही न थे, बह जिन्दा जिस्म के साथ आसमान पर उठाए जा चुके थे। (इब्ने कसीर+ फ॒त्हुल कदीर) 
(220) आसा अलै? के हम शकल को कत्ल करने के बाद एक गरोह तो यही कहता रहा कि ईसा 
को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरा गरोह जिसे यह अन्दाजा हो गया था कि जिस को सूली दी गयी 
है वह ईसा नहीं हैं, वह गरोह ईसा अलैः के कत्ल होने और सूली पाने का इन्कार करता रहा। बाज 
का कहना है कि हम ने ईसा को आसमान पर जाते हुये देखा था। बाज कहते हैं कि इस इख्तिलाफ 
से मुराद वह इख्तिलाफ है जो खुद ईसाइयों के दर्मियान हुआ। ईसाइयों के नस्तूरिया फिका ने कहा 
कि ईसा को जिस्म के लिहाज से तो सूली दी गयी थी लेकिन लाहूत (खुदावन्दी) के एतबार से नहीं। 
मलकानिया फिकी ने कहा कि कत्ल करना और सूली लटकाना नासूत और लाहूत दोनों एतबार से 
मुकम्मल तौर पर हुआ है। (फत्हुल कदीर) बहर हाल वह लोग इख्तिलाफ़ और शक व शुब्हे का 
शिकार रहे। 

(22) यह इस बात पर स्पष्ट दलील है किअल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से ईसा अलै० को जीवित 
आसमान पर उठा लिया, और सहीह अहादीस से भी यही साबित है। यह हदीसें बुखारी, मुस्लिम समेत 
हदीस की अक्सर किताबों में है। (सहीह बुखारी, हदीसः3448+सहीह मुस्लिम, हदीसः242-(55) इन हदीसों 
में आसमान पर उठाए जाने के अलावा कियामत के निकट उन के आसमान से उतरने का और 
दूसरी बहुत । 
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जर्बदस्त और पूरी हिक्मतों वाला हे“*०। ७९८८ 
(59) अहले-किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो SE DSI 


औसा की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके”, : » ४८ » 2८2८४) ose Os 
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सी बातों का भी जिक है। इमाम इब्ने कसीर इन तमाम रिवायतों को बयान करने के बाद अन्त 
में लिखते हैं यह हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर हैं। इन के रिवायत करने 
वालों में अबू हुरैरा, अब्दुल्लह बिन मस्ऊद, उस्मान बिन अबुल आस, अबू उमामा, नवास बिन समआन, 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, मजमा बिन जारिया, अबू सुरैहा और हुजैफा बिन उसैद रज्ि०. हैं। इन 
हदीसों में ईसा अलै० के नाजिल होने की कैफियत और जगह का बयान है। आप दमिश्कु में पूर्वी 
मनारह के पास उस समय उतरेंगे जब फज्र की नमाज़ के लिये इकामत हो रही होगी। आप सुअर 
को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, जिज़या माफ कर देंगे, उन के दौर में सब मुसलमान हो जायेंगे, 
दज्जाल भी आप के हाथ से कत्ल होगा, और याजूज-माजूज भी आप की मौजूदगी में निकल कर 
फसाद फैलायेंगे, अन्त में आप ही की बददुआ से हलाक होंगे। (इड्तिसार- संक्षिप्त) | 
(222) जर्बदस्त और गालिब है, उस के इरादा को कोई टाल नहीं सकता। और जो उस की पनाह 
में आ जाये उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह, हकीम भी है, बह जो भी फैसला करता है 
हिक्मत की बुनियाद पर करता है। | | 
(223) [कब्‌-ल मौतिही] (ईसा की मौत से पहले) बाज उलमा ने “ईसा की जगह” अहले किताब” 
किया है, यानी हर औसाई अपनी मौत के सयम ईसा अलैः पर ईमान ले आता है (हालाँकि मौत 
के समय उस का ईमान लाना कोई फाइदा नहीं देता) लेकिन पहले के उलमा और अक्सर फुकहा 
ने ईसा अलै० को मुराद लिया है। इस का मतलब यह हुआ कि जब उन का दोबारा दुनिया में नुजूल 
होगा और दज्जाल को कत्ल कर के इस्लाम का बोल बाला करेंगे, तो उस समय जितने यहूदी और 
ईसाई होंगे उन को भी कत्ल कर डालेंगे और जमीन पर मुसलमान के अलावा कोई और बाकी न 
बचेगा। इस तरह दुनिया में जितने भी अहले किताब ईसा पर ईमान लाने वाले हैं वह ईसा अलै 
को मौत से पहले-पहले उन पर ईमान लाकर इस दुनिया से चल बसेंगे, चाहे उन का ईमान किसी 
भी ढ़न्‍न्ग का हो। 
सहीह अहादीस से भी यही साबित हे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 

फुरमायाः “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है! जरुर एक समय आयेगा कि तुम 
में इब्ने मरियम हाकिम और न्याय कर्ता बन कर नाजिल हेंगे, वह सलीब को तोड़ देंगे, सुअर को 
कत्ल करेंगे, जिज़या को समाप्त कर देंगे और माल इतना अधिक हो जायेगा कि कोई उसे लेने को 
तय्यार न होगा (यानी सदका-खैरात लेने वाला कोई न होग) यहाँ तक कि एक सज्दा दुनिया और 
उस के अन्दर की तमम चीजों से बेहतर होगा।” फिर अबू हुरैरा रजिः फरमाते हैं. कि अगर तुम 
चाहो तो करआन को यह आयत पढ़ लो “अहले किताब में से हर एक अपनी बफात, या औसा 
अलैः की वफात से पहले जरुर उन पर ईमान लायेगा। (सहीह बुखरी, हदीसः 3448) 
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आप उन पर गवाह होंगे2?। 


(60)जो अच्छी चीजें यहदियों के लिये हलाल की गयी : 
थीं, बह हम ने उन पर हराम कर दीं उन के जुल्म : 
के कारण, और अल्लाह को राह से अक्सर लोगों को : 


रोकने के कारण“ 


(67) और सूद जिस से मना किये गये थे उसे लेने : 
के कारण और लोगों का माल नाहक खाने के कारण। ह 
और उन में जो काफिर (इन्कारी) हैं हम ने उन के: 


लिये दुःखदाई दन्ड़ तय्यार कर रखा है। 


(62) लेकिन उन में जो कामिल और मजबूत इलम 
वाले हैं? और ईमान बाले हैं जो उस पर ईमान लाते : 
हैं जो आप की तरफ उतारा गया और जो आप से: 
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हैं हैं * (9200५ (५५-१४) | | 
००» और जकात के अदा करने वाले हैं», और : 2८१४०2" Hoo र 
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अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखने : 


इस प्रकार की हदीसें इतनी अधिक आयी हैं कि उन्हें तवातुर का दर्जा हासिल है और इन्ही सहीह 
रिवायतों के आधार पर अहले सुन्नत के हर गरोह का मुत्तफिका अकीदा है कि औसा अलै आसमान 
पर जिन्दा है और कियामत के करीब दुनिया में तश्रीफ लायेंगे और दज्जाल और तमाम गलत मजहब 
को समाप्त कर के इस्लाम को गालिब करेंगे। याजुज माजूज भी आप ही की मौजूदगी में निकलेंगे 
और आप ही की दुआ की बक॑ंत से यह फितना समाप्त भी होगा जैसा कि अहादीस से साबित है। 
(224) यह गवाही अपनी पहली जिन्दगी के हालात के बारे में होगी, जैसा कि सूरः माइद के अन्त 
में स्पष्ट है: “में जब तक उन के दर्मियान मौजूद रहा उन के हालात से बाखबर रहा। (सूरः 
 माइदा-।7) | 

(225) यानी उन की शरारत, जुर्म और गुनाह की बजह से सजा के तौर पर बहुत सी हलाल चीजें 
हम ने उन पर हराम कर दी थीं (जिन की तफसील सूरः अन्आम-।46 में है) 

(226) इन से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजिः वगैरह हैं जो यहूदियों में से मुसलमान हो गये थे। 
(227) इन से मुराद भी वह ईमान वाले हैं जो अहले किताब में से मुसलमान हुये। या फिर अन्सार. 
और मुहाजिर मुराद हैं, यानी शरीअतं का पूरा ज्ञान रखने वाले और ईमान रखने वाले लोग. इन गुनाहों 
को करने से बचते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नापसन्द फरमाया है। 

(228) यहाँ मुराद माल की जकात है या नफ्स की जकात। यानी अपने अख्लाक और किंदार को 
पाक करना और उन्हें साफ सुथरा बनाना, या दोनों ही मुराद हैं। 
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वाले हैं”, यह हैं जिन्हें हम बहुत खड़ा अजर देंगे। : 


(63) बिला शुब्हा हम ने आपकी तरफ उसी प्रकार : ६५७ ६८5 ८४८४१ G25 
वहयि क कौ है जैसे कि नूह और उन के बाद वाले : 2200 222 280८7. 
नबिय्यों को तरफ की। और हम ने बहयि भेजी इब्राहीम : BESS Os es Os 
और इस्माऔल और इसहाक और याकूब और उन की : १ हे बच हा 0 
औलादों पर और ईसा और अय्यूब और युनूस और : ०५००५ ७2१ ५४५३५ (४८४29 
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हारुन और सुलैमान की तरफ”, और हम ने दावूद: ७% 55 
को जबूर दी। ह 


(64) और आप से पहले के बहुत से रसूलों की : Mn EEE EN: 
घटनाएँ हम ने आप से बयान की हैं?” और बहुत से : १६, “६ ५८०६८ १६ ११६६२१५६२१ 
रसूलों की नहीं भी बयान कीं?। ओर मूसा से “222 


छि Cs Nd $ 33 
अल्लाह पाक ने साफ तोर पर 69 (४:१० 


(229) यानी इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मरने के 
बाद जिन्दा किये जाने और अपने क॑मों का बदला पाने का पूरा यकीन रखते हैं। | 
(230) इब्ने अब्बास रजिः से रिवायत है कि बाज लोगों ने कहा कि हजरत मूसा के बाद किसी 
इन्सान पर अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया है। और इस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की रिसालत का इन्कार किया, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) इस आयत 
में ३ कौल का रद्द कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत को साबित 
किया है। 
(23) जिन रसूलों के नाम और उन के तअल्लुक से कुछ बातें कुरआन पाक में बयान हुयी हैं 
उन की संख्या 24 या 25 है (।) आदम (2) इदरीस (3) नूह (4) हूद (5) स्वालेह (6) इब्राहीम 
(7) लूत (8) इस्माईल (9) इस्हाक (।0) याकूब (।।) युसूफ (2) अय्यूब (।3) शुऐब (।4) मूसा 
(5) हारुन (।6) यूनुस (7) दाबूद (।8) सुलैमान (।9) इलयास (20) अल्‌ यसा (2।) जकरिया 
(22) यहया (23) ईसा (24) जुल्‌ किफूल (अक्सर उलमा के नजदीक) (25) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम। 
(232) जिन नबिय्यों और रसूलों के नाम और उन केबारे में घटनायें कुरआन में नहीं बयान हैं उन 
की तादाद कितनी है? अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मशहूर हदीस में उन की तादाद एक 
लाख चैबीस हज़ार (24000) और एक हदीस में आठ हजार (8000) बतलाई गयी है। लेकिन इन. 
रिवयतों पर एतराज किया गया है। रिवायतें जओफ हैं। 

कुरआन और हदीस से सिर्फ यही मालूम होता है कि मुख्तलिफ जमानों में और मुख्तलिफ 
हालात में नबी और रसूल आते रहें हैं, अन्त में यह सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पर बन्द कर दिया गया। आप से पहले कितने नबी आये? उन की सहीह तादाद अल्लाह के सिवा 
केई नहीं जानता ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के बाद जितने भी नबुव्वत के दावेदार 
गुरे हैं या गुजरेंगे सब झूठे, दज्जाल और कज्जाब हैं। इन की झूठी नबुव्वत पर ईमान लाने वाले 
इस्लाम से खारिज हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की उम्मत 


मंजिल- 
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कलाम किया (बात-चीत को)?। 


(65) हम ने उन्हें रसूल बनाया है, शुभ सूचनायें देने : 
वाले और चेतावनी देने वाले”, ताकि लोगों की कोइ : 
हुज्जत और इलजाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह : 
पर न रह जाये?। अल्लाह पाक बड़ा गालिब ओर : 


बड़ी हिक्मत वाला है। 


(66) जो | कुछ आप की तरफ उतारा है उन को 
बाबत खुद अल्लाह गवाही देता है कि उसे अपने इल्म : 
से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। और : 


अल्लाह पाक गवाह के तौर पर काफी है। 


(67) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह : 
से औरों को रोका, वह बिला शुब्हा गुमराही में दूर 


निकल गये।९3१ 


(68) जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, : 2: 
उन्हें अल्लाह पाक हर्गिज-हर्गिज न बख्शेगा और न: 


उन्हें कोई राह दिखायेगा। 
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से अलग एक उम्मत हैं। जैसे बानिया उम्मत, बहाई उम्मत, मिरजाई उम्मत वगैरह। इसी तरह मिरजा 
कादियानी को मसीह मानने वाले लाहौरी मिरजाई भी। 

(233) यह मूसा अलै० की वह खास सिफत है जिस में वह दूसरे नबिय्यों में मुमताज हैं। सहीह इब्ने 
हिब्बान को एक रिवायत की रोशनी में इमाम इब्ने कसीर ने अल्लाह पाक से बात करने वालें में 
आदम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी श्रीक माना है। (तफसीर इब्ने कसीर 
सूरःबकरह को आयत न° 253 का हाशिया देखें) 

(234) ईमान वालों को जन्नत की शुभ सूचना देना ओर काफिरों को अल्लाह के अजाब और भड़कती 
हुयी जहन्नम से डराना। 

(235) यानी नबुव्बत या डराने और खुशखबरी सुनाने का यह सिलसिला हम ने इसलिये काइम किया 
है कि किसी के लिये यह उज्र बाको न रहे कि हमरे पास तो तुम्हारा पैगाम पहुँचा ही नहीं। जिस 
तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर हम उन को पेंगबर (के भेजने) से पहले ही हलाक कर देते 
तो वह कहते कि ऐ हमारे रब! तू ने हमारी तरफ रसूल क्यों न भेजा कि हम जलील होने से 
` पहले ही तेरी आयतों की पैरवी कर लेते।” (सूरः ताहा-।34) | 

(236) क्योंकि लगातार कुफ्र और अत्याचार कर के उन्होंने दिलों को काला कर लिया है जिस से 
अब उन को हिदायत ओर माफो-तलाफो की कोई आशा नहीं की जा सकती। 
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(69) सिवाए जहन्नम की राह के जिस में वह: »।% a 


Cb NY! 
हमेशा-हमेशा पड़े रहेंगे। और ० क, 
हमेशा-हमेश् र यह अल्लाह पाक पर : ets di EGE; 
बिल्कल आसान है। | | 


(770) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से: (६5, ९25022605 2 EE 

हक लेकर रसूल आ गया है, पस तुम ईमान लाओ : »|८ » A tits ह 
. 9 i AS ) 

ताकि तुम्हारे लिये बेहतरी हो।और अगर तुम काफिरहो : , . iiss 68:55 

गये तो अल्लाह ही की है हर वह चीज जो आसमानों : i” (८८ nn के ४८ 

और जमीन में है?। और अल्लाह पाक दाना हे, : Du ep ७९७५ 


हिक्मत वाला है। 


से न गुजर जाओ ओर अल्लाह पर सिवाए हक के (६ | bo | | हर A 
और कुछ न कहो। मसीह औसा ः 


(237) यानी तुम्हारे कुफ्र से अल्लाह पाक का क्या बिगड़ेगा, जैसे मूसा अलै० ने अपनी कौम से 
फरमाया थाः “अगर तुम और ज़मीन में बसने वाले सब के सब कुफ्र का रास्ता इर््तियार कर लें 
तो वह अल्लाह का क्या बिगाड़ेंगे? बेशक अल्लाह पाक तो बेपर्वा तारीफ किया गया है” (इब्राहीम-8) 
और हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता हैः “ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर 
तमाम इन्सान और जिन्नात उस एक आदमी के दिल की तरह हो जायें जो तुम सब से बड़ा आज्ञा 
कारी हो तो इस से मेरी बादशाही में कुछ भी इजाफा न होगा। और अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर 
तमाम इन्सान और जिन्नात एक आदमी के दिल को तरह हो जायें जो तुम में सब से बड़ा नाफमान 
हो तो उस से मेरी बादशाही में तनिक भर भी कमी नहीं आयेगी। ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम सब एक 
मैदान में जमा हो जाओ और मुझ से सवाल करो और में हर इन्सान को उस के सवाल के मुताबिक 
अता करूँ तो इस से मेरे खजाने में उतनी ही कमी होगी जितनी सूई को समुन्दर में डुबो कर निकालने 
से समुन्द्र के पानी में होती है।” (सहीह मुस्लिमः हदीस'55-(2577) 

(238) “गुल” का मतलब है किसी चीज को उस की हद से बढ़ा देना। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा 
और उन की माता के बारे में किया कि उन्हें अल्लाह का बन्दा और अल्लाह के नबी के स्थान 
से उठा कर अल्लाह बना दिया और उन्हें अल्लाह की तरह पूजने लगे। इसी तरह ईसा के मानने 
वालों को भी बढ़ा चढा कर उन्हें मासूम बना डाला और उन को हराम हलाल करने का मालिक 
बना दिया, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमायाः “उन्होंने अपने उलमा और बुजुर्गों को अल्लाह के 
अलावा रब बना लिया।” यह रब बनाना हदीस के मुताबिक उस के हलाल किये को हलाल और 
हराम किये को हराम समझना था। हालाँकि यह इख्तियार सिफ अल्लाह को हासिल है, लेकिन अहले 
किताब ने यह हक भी अपने उलमा वगैरह को दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने भी ईसाइयों के इस गुलू को समाने रख कर अपने बारे में अपनी उम्मत 
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इंब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और उस के : ,। 0:2८ 25 ९; (४५९ (६-८ 
हुक्म हैं, जिसे उस ने मरियम की तरफ डाल दिया था । ८2! ६ 2:25 ७ दु ५४८४; 
और उस के पास की रुह हैं”, इसलिये तुम अल्लाह : ५५: ८/5 ,»», ५: ४ `; i i, 
को और उस के सब रसूलों को मानों और न कहो : ha क a 
कि अल्लाह तीन हैं?। इस से रुक जाओ कि तुम्हारे : “/4४ Lo) = ser he 
लिये (इस में) बेहतरीहे। अल्लाह इबादत के लाइक : ७% WSO tols द्‌ 
(पात्र) तो सिर्फ एक ही है और वह इस से पाक है : #05 HG ८६ ५५-४३ 
कि उस की औलाद हो। उसी के लिये है जो कुछ : 6456 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और : 


अल्लाह पाक काफी हे काम बनाने वाला। 


को आगाह फरमाया था कि “तुम लेग मुझे इस तरह हद से न बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा 
बिन मरियम को बढ़ाया, मैं तो सिर्फ अल्लाह का बन्दा हूँ, पस तुम मुझे उस का बन्दा और रसूल 
ही कहना” (सहीह बुखारी, हदीसः3445+ मुस्नद अहमदः ॥/23, 47) | 

लेकिन अफसोस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस के बावजूद 
भी इस गुलू से महफूज़ न रह सकी, और इस उम्मत ने भी अपने नबी को, बल्कि नेक बन्दों तक 
को खुदा का दर्जा दे दिया, हालाँकि यह ईसाइयों का बतीरा था। इसी तरह उलमा और इमामों को 
भी शरीअत बनाने वाला मान लिया.......इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने सच फरमयाः “तुम एक-एक इन्च और एक-एक बालिश्त जरुर पिछली उम्मतों 
को पैरवी करोगे।” यानी उन के कदम से कदम मिला कर चलोगे। | 
. (239) [कलिमतुल्लाह] का मतलब यह है कि बिन बाप के लफ़्ज “कुन” से उन को पेदा किया 
है और यह लफ़्ज जिब्रील के जरीआ से मरियम तक पहुँचाया गया। “रुहुल्लाह” का मतलब बह फँक 
है जो जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से मरियम के गरीबान में फँका जिसे अल्लाह पाक ने बाप के 
नुतफा (वीर्य) के स्थान पर कर दिया। इस प्रकार ईसा, अल्लाह क कलिमा भी है जो फरिश्ते ने 
मरियम को तरफ डाला, और उस की वह रुह हें जिसे लेकर जिब्रील, मरियम को तरफ भेजे गये। 
(तफसीर 'इब्ने कसीर) ॒ 
(240) आऔसाइयों के कई फिके हैं। बाज़ ईसा आलै को अल्लाह, और बाज़ अल्लाह का शरीक, और 
बाज अल्लाह का बेटा मानते हैं। फिर जो अल्लाह मानते हैं बह तीन खुदाओं के, और ईसा के तीन 
में से एक होने के काइल हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तीन खुदा कहने से बाज़ आ जाओ, 
अल्लाह पाक एक ही है। 


मंजिल-] 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 295 


सूरः निसा (4) 


(72) मसीह को अल्लाह का बन्दा होने में कोई शर्म 


सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। 
(73) पस जो लोग ईमान लाये हें ओर नेक काम 


। col lhe 
किये हैं उन को उन का पूरा-पूरा सवाब देगा और : 


ES ५5६8७ 
(या तकब्बुर व इन्कार) हर्गिज नहीं हो सकता और न : (९% 


करीबी फरिश्तों को?। उस की बन्दगी से जो भी दिल : 
चुराए और तकब्बुर व इन्कार करे, अल्लाह पाक उन : 


b” P49? 


SE AON ५४ a 
RE Cd Dd 5 ss (2० af 947 


nn 9 


LAY 5 FOF PPP 
छ ay) 


AN Fo 


# DSe!l w=? ८ 


lel ८८७३० GE 


als 34 9 ७१ 99 2 #93,99.99 Up 


s (72 
अपने फज्ल से उन्हें और ज्यादा देगा?। और जिन : ०८८ Fr 
लोगों ने शर्म किया और सरकशी व इन्कार किया”, : ,,..,, .... ¢ > al 
उन्हें दर्द भरा अजाब देगा”, और वह अपने लिये : 2 3 2 ie 
सिवाए अल्लाह के कोई हिमायती, दोस्त और मदद [ 
करने वाला न पायेंगे। __ ; 
(74) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से । ८2652 306 ६ 2 ४४0 
सनद और दलील आ पहुँची”? और हम ने तुम्हारी : (9 52 (65 है 
तरफ स्पष्ट और साफ नूर उतार दिया है| । न nr 


Cd 


४६ ६; bl ०५५ (2 


(24) हजरत औसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ लोगों ने फ्रिश्तों को भी खुदाई में शरीक ठहरा 
रखा था, अल्लाह पाक फरमा रहा हे कि यह तो सब के सब अल्लाह के बन्दे हैं ओर इस से उन्हें 
बिल्कुल इन्कार नहीं है। तुम उन्हें अल्लाह या उस की खुदाई में शरीक किस बुनियाद पर बनाते 
हो? 

(242) बाज उलमा ने इस “ज्यादा” से मुराद यह लिया है कि अल्लाह पाक अहले-ईमान को शफाअत 
का हक आता फरमाएगा। यह शफाअत की इजाजत पा कर जिन के बारे में अल्लाह चाहेगा, यह 
शफाअत करेंगे। 

(243) यानी अल्लाह की इबादत और इताअत से रुके रहे और इन्कार व तकब्बुर करते रहे। 
(244) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “बेशक जो लोग मेरी इबादत से इन्कार और तकब्बुर 
करते हैं, यकीनन वह जलील और रुसवा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे।” (सूरः मोमिन-60) 
(245) “बुरहान” ऐसी ठोस दलील जिस के बाद किसी को उज्र की गुन्जाइश न रहे और ऐसी हुज्जत 
जिस से उन के शक ओर शुब्हे समाप्त हो जायें, इसीलिये आगे इसे नूर से ताबीर फुरमाया। 
(246) इस से मुराद कुरआन पाक है जो कुफ्र ओर शिक की तारीकी में हिदायत का नूर है। गुमराही 
की राह में सीधी राह है, और अल्लाह की मजबूत रस्सी है, पस इस के मुताबिक ईमान लाने वाले 
अल्लाह के फज्ल और उस की रहमत के हकदार होंगे। 
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(।75) पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उसे : 22; ७, ४ ८55 ६६ 


उन्हें तयी * 4.) Voss ay 
- #; 5 PT) $ PT PIE 25 33S sf 
मजबूती से पकड़ लिया, उन्हें तो वह बहुत जल्द अपनी : ,, 5 253 2८८ 3 Mes 
रहमत और फज्ल में ले लेगा, और उन्हें अपनी तरफ : UE of 20 2८६ 
Os Dine AN odes 
की सीधी राह दिखा देगा। | 


(।76) आप से फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिये कि ; ENG 558 ris 
अल्लाह खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। : eis ise! 
अगर कोई शख्स मर जाये जिस की औलाद न हो और : 26% :25:०22:5.9 ६6 
: SOs (५००० ५/७ 
एक बहन हो तो उस के लिये भाई के छोड़े हुये माल : ˆ,” } Eo 58 ५६४ ६ द 

[ CNS oy 
का आधा (7/2) हिस्सा है”? ओर वह भाई उस बहन: 7 . ७8 


` ~ (दी g /y 5 Rf s WE 
का वारिस. होगा अगर उस के औलाद न हो2?। पस : ४%! |» Geyser ees 
| बहनें हों तो उन्हें . 3/4292 ue (६५ RF ड i; NP i 
अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुये का ‘ YES ५ 536; 


(247) “कलाला” के बारे में पहले गुजर चुका है कि उस मरने वाले को कहा जाता है जिस का 
बाप या दादा न हो और औलाद भी न हो। यहाँ फिर उस की मीरास का जिक्र हो रहा है। बाज़ 
लोगों ने कलाला उस को करार दिया है जिस की सिर्फ औलाद न हो, यानी बाप मौजूद हो, लेकिन 
यह सहीह नहीं। कलाला की पहली परिभाषा ही सहीह है। क्योंकि बाप की मौजूदगी में बहन सिरे 
से वारिस ही नहीं होती, बाप को मौजूदगी में उस का हक समाप्त हो जाता हे। लेकिन यहाँ अल्लाह 
फरमा रहा हे कि अगर उस को बहन हो तो वह उस के आधे माल की वारिस होगी जिससे साफ 
मालूम होता है कि कलाला वह है कि जिसके औलाद न होने के साथ बाप-दादा भी न हो। इस 
प्रकार औलाद का न होना तो नस्स (कुरआन) से साबित है और बाप का न होना नस्स के इशारे 
से साबित हुआ। 
नोटः- औलाद से मुराद, बेटी, बेटा और बेटे की औलाद है। इसी तरह बहन से मुराद सगी बहन, 
या अल्लाती (बाप शरीक) बहन है। (ऐसरुत्तफासीर) अहादीस से साबित हे कि अगर एक शख्स मर 
जाये और उस के वारिसों में सिफ बेटी और बहन हे तो बेटी को आधा और बाको बहन को असबा 
होने के नाते दिया जायेगा। और अगर पोती भी हे तो बेटी को आधा, पोती को छठा, और बहन 
को बाकी माल असबा होने के नाते दिया जायेगा। (फत्हुल कदीर) 

इस से मालूम हुआ कि मरने वाले को ओलाद मौजूद हो तो बहन को जविल्‌ फुरुज होने 
के नाते कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर वह औलाद बेटा हो तो किसी और हैसियत से भी कुछ नहीं 
मिलेगा। और. अगर बेटी हो तो बहन उस के साथ असबा हो जायेगी। | 
(248) इसी तरह बाप भी न हो, इसलिये कि बाप, भाई से करीब है। बाप की मौजूदगी में भाई, 
वारिस ही नहीं होता। अगर उस कलाला औरत का शोहर, या कोई माँ जाए भाई होगा तो उन का 
हिस्सा निकालने के बाद बाकी माल का वारिस भाई करार पाएगा। (इब्ने कसीर) 
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मिलेगा? | ड्द हि DR ) fu 3 ] 
दो तिहाई मिलेगा””।और अगर कई बहन-भाई, यानी : , १&१, ५;।५.।१६.5 22420८7 


मर्द औरतें मिले जुले हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतोंके ५ 228. 


हिस्से के बराबर होगा5०। अल्लाह पाक तुम्हारे लिये : 8-2 
बयान फरमा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम बहक : 

जाओ। और अल्लाह पाक हर चीज को जानने वाला : 

है। ह 
सूर माइदा मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
20 आयतें और 6 रुकूअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। loll 


6 


(।) ऐ ईमान वालों! अहद व पैमान (मुआहिदे+समझोते) : ८55,440 । 52 MEE’ 


पूरे करो“?। तुम्हारे लिये मवेशी चौपाए हलाल किये गये : ४5८ ॐ ५5] ५६५ १८२६; 
हैं? सिवाए उन के ७९०७2) 2७2 48०० 


(249) यही हुक्म दो से अधिक बहनों की सूरत में भी है। गोया मतलब यह हुआ कि कलाला शख्स 
की दो या दो से ज़्यादा बहनें हों तो उन्हें कुल माल का दो तिहाई (2/3) हिस्सा मिलेगा। 


(20 लानि Oe 


(250) यानी कलाला के वारिस मख़लूत (यानी मर्द और औरत दोनों) हों तो फिर “एक मर्द, दो 


औरतों के बराबर” के नियम पर वरासत की तक्सीम होगी। 
(।) “उकूद” यह “अक्द” का बहुवचन है। इस का अर्थ है गिरह लगाना। इस का इस्तेमाल किसी 
चीज में गिरह लगाने के लिये भी होता है और पक्का अहद और पैमान (सुलह-समझौते) के लिये 
भी। यहाँ इस से मुराद अल्लाह पाक के अहकाम हैं जिन का अल्लाह ने इन्सानों को मुकल्लफ्‌ ठहराया 
है और वह पैमान और वादा और मामलात भी हैं, जो इन्सान आपस में करते हैं। दोनों को पूरा 
करना जरुरी है। 
(2) “बहीमा” (चौपाया, चार टाँगों वाले जानवर) को कहा जाता है। बाज उलमा का कहना है कि 
उन की बातचीत और सोच में चूँकि इबहाम ( ) हैं, इसलिये उन को “बहीमा” कहा जाता है। 
अनआम” ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता हे, क्योंकि इन की चाल मे नमी होती है। 
यह चारों जानवर नर और मादा मिल कर कुल आठ किसमें हैं जिन की तफसील सूरः अनआम 
आयत न. ।24 में आयेगी। इन के अलावा जो जानवर बहशी कहलाते हैं जैसे, हिरन नील गाय वगैरह 
जिन का आम तौर पर शिकार किया जाता है यह भी हलाल हैं, अल्बत्ता एहराम की हालत में उन 
का और दूसरे जानवरों और परिन्दों का शिकार मना है। अहादीस में बयान किये गये सिद्ठान्त की 
रोशनी में जो जानवर केचूली दाँत वाले और जो परिन्दे पन्जे वाले नहीं है, बह सब हलाल हैं (सिवाए 
उन के जिन के बारे में अलग से नस्स आयी हो, जैसे गधा वगैरह) जैसा कि सूरः बकरह की आयत 
न° ।73 के हाशिया में तफसील से गुज़र चुकी है। 

“जूनाब” का मतलब है वह परिन्दा जो अपने पंजे से अपने शिकार पर झपटता और उसे 
पकड़ता हो जैसे शिकरा, शाहीन, उकाब वगैरह। 
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जिन के नाम पढ़ कर सुना दिये जायेंगे”, मगर एहराम : 4।6 £2१० ८४5 ys ०० 46 
की हालत में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। : SES 
बिला शुब्हा अल्लाह जो चाहे फसला करता है। 


(2) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के निशानों की बेहुरमती : ,., SR 
(अपमान) न करो“, न अदब वाले महीनों को“,न : gE Bd Sil Ef (४६ 
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हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गये: 2? 5५४! 29 ०४ Ys gil 


जानवरों की जो काबे को जा रहे हों, और न उन : ८५४४.०/४८५/003 SS 
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लोगों की जो बैतुल्लाह के इरादे से अपने रब के फज्ल : 6६5+ 6५%) 529502 55 ' 


और उस की रजा (खुश्नूदी) की तलाश की निय्यत से : ९25665 soya Ss sls 
जा रहे हों”। हाँ जब तुम एहराम उतार डालो तो: /।११८ Galva es 
शिकार खेल . 


(3) इन की तफसील आयत नः 2 में आ रही है। 

(4) [शआइर] इस से मुराद अल्लाह की वह चीजें हें जिन के आदर सम्मान और इज्जत व एहतराम 
करने का अल्लह ने हुक्म दिया है। बाज़ उलमा ने इसे आम रखा है और बाज के नजदीक यहाँ 
हज्ज ब उप्रा के मनासिक मुराद हैं, यानी उन की बेहुमती और तौहीन न करो, इस तरह हज्ज और 
उप्रे की अदायगी में किसी के दर्मियान रुकावट भी मत बनो, क्योंकि यह भी बेहुमती और तौहीन 
ही है। 

(5) [अश्शह-रल्‌ हरा-म] यहाँ पर अलिफ लाम्‌ जिन्स का है, इसलिये हुर्मत के तमाम महीने मुराद 
हैं। यानी हुर्मत वाले चारों महीनों (रजब, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा, मुर्हरम) की हुर्मत को बाकी रखो 
और इन में लड़ाई-झगड़ा न करो। बाज उलमा ने इस से सिर्फ एक महीना, यानी जिल्‌ हिज्जा का 
महीना मुराद लिया है। बाज उलमा ने इस हुक्म को सूरः तौबह की आयत न> 5 से मन्सूख माना 
है, मगर इस की जरुरत नहीं। दोनों आयतों के अपने-अपने अहकाम हैं और इन में टकराव भी नहीं 
है। (इसलिये मन्सूख मानने की जरुरत नहीं) 

(6) [हिदी] ऐसे जानवर को कहा जाता है जो हज्ज या उप्रा करने वाला हरम में कुर्बान करने के 
लिये साथ ले जाते थे। [कलाइद] गले के पट्टे को कहा जाता है। यहाँ पर हज्ज या उप्रा के मौके 
पर कुर्बान किये जाने वाले उन जानवरों को मुराद लिया गया है जिन के गले में निशानी और पहचान 
के तौर पर जूते या पट्टे डाल दिये जाते थे। पस कलाइद से मुराद वहीं जानवर हुये जिन्हें हरम 
ले जाया जाता था। यह हदी की मजीद ताकोद है। मतलब यह है कि इन जानवरों को न तो किसी 
से छीना जाये, न उन के हरम तक पहुँचने में कोई रुकावट खड़ी की जाये। 

(7) यानी हज्ज और उप्रा की निय्यत से, या तिजारत और कारोबार की गरज से हरम जाने वालों 
को मत रोको और न उन्हें तन्ग करो। बाज उलमा के नजदीक यह अहकाम उस समय के हैं जब 
मुसलमान और मुश्रिक एक साथ हज्ज और उम्रा करते थे, लेकिन जब आयत 'मुर्शिकि तो पलीद 
हैं इसलिये इस वर्ष के बाद वह काबा के पास न जाने पायें” (सूरः तौबहः-28) नाजिल हुयी तो 
मुश्रिकों को हद तक यह हुक्म मन्सूख हो गया। बाज़ उलमा के नजदीक आयत मन्सुख नहीं है, 
` और यह हुक्म मुसलमानों के बारे में है। (फत्हुल कदीर) 
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था, उन की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे: ५८ hs By 
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कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और प्रहेजगारी में : र 2 2 का ह 
एक दूसरे को सहायता करते रहो और गुनाह व: OT 


जुल्म-ज्यादती में मदद न करो”, और अल्लाह से : 
डरते रहो। बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। : 


(3) तुम पर हराम किया गया मुरदारऔर खून और : 2१३; ५९,५ १८१८ AE Si 
सुअर का मास और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे : PRICE 
का नाम पुकारा गया हो", और जो गला घुटने से मरा : *४ Fy > 4042७ 
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हो? और जो किसी चोट लगने से मर गया हो", : ५३७9 ४६5599 १६5.09 
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(8) यहाँ हुक्म जाइज बतलाने के लिये है। यानी जब तुम एहराम खोल दो तो तुम्हारे लिये शिकार 
करना जाइज है। | 

(9) यानी तुम उन के साथ ज्यादती वाला रवय्या और तरीका मत इख्तियार करना। दुश्मन के साथ 
भी नंमी और मुरव्वत करने का हुक्म दिया जा रहा है। 

(0) यहाँ एक निहायत अहम उसूल बयान कर दिया गया है जो एक मुसलमान के लिये कदम-कदम 
पर रहनुमाई करता है, काश मुसलमान इस उसूल को अपना लें। 

() यहाँ से उन मुहरमा (हराम चीजों) का जिक्र हो रहा है जिन का हवाला सूरत के शुरु में दिया 
गया है। आयत का इतना हिस्सा सूरः बकरह में गुज़र चुका है (देखें सूरः बकरहः आयत 73) 
(2) गला कोई शख्स घूँट दे, या किसी चीज में फँस कर खुद गला घूँट जाये, दोनों ही हालतों 
में ऐसा जानवर हराम है। 

(3) किसी ने पत्थर, लाठी या कोई चीज़ मारी जिस से वह बिना जब्ह किये मर गया। जाहिलिय्यत 
के जमाना में ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था, शरीअत ने इन का माँस खाने से मना कर दिया। 
बन्दूक का शिकारः- बन्दूक का शिकार किये हुये जानवर के बारे में उलमा के दर्मियान इश्तिलाफ 
है, क्योंकि यह नई ईजाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में इस का वजूद 
ही नहीं था। सहीह बुखारी में इब्ने उमर रजिश का जो एक कौल नकल किया गया है कि “बन्दुका” 


से मारा हुआ जानवर मरे हुये के हुक्म में हे, तो उस से मुराद गुलैल है। गुलैल में पत्थर रख कर. 


मारा जाता है, उस पत्थर से मरने वाला जानवर बिला शुब्हा मौकूजा (चोट से मरा हुआ) के हुक्म 
. में है, अगर वह जब्ह नहीं किया गया तो वह हराम होगा। लेकिन बन्दूक का छरा और गोली, यह 
शरीर को फाड़ कर पार हो जाती है, इसलिये इस गोली और छर्रा से हलाक होने वाला जानवर इमाम 
शोकानी, अळ्लामा करज़ावी वगैरह के नजदीक हलाल है। मगर शर्त यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर 
बन्दूक का फायर किया गया हो। लेकिन दूसरे उलमा की राय यह है कि जिस्म फाड़ कर पार हो 
जाना ही काफी नहीं है, बल्कि इस के साथ यह भी जरुरो है कि जानवर दबाव से न मरे बल्कि 
धार से मरे। इसलिये सहीह बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम ने फरमायाः “जो तीर जानवर को धार को तरफ से लगे (ओर उस से वह मर जाये) तो 
उसे खा लो। और जो धार के बजाए चोड़े हिस्से के लगने से मरे वह मौकूजा (चोट लगने की 
वजह से मरने) के हुक्म में है, उसे मत खाओ!” (बुखारी-5475+मुस्लिम-।929) | 
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इस हदीस की रोशनी में यह देखा जाना जरुरी है कि बन्दूक के छरे या गोली से जो मौत होती 
हे, बह दबाव और जोर को वजह से होती हे, या वास्तव में गोली “हद” यानी धार से कत्ल करने 
के हुक्म को शामिल है। अगर पहली बात है तो वह शिकार मौकूजा (यानी चोट से मरने) के हुक्म 
में होगा और वह हराम है। और अगर दूसरी सूरत है तो उस का खाना हलाल होगा..... अल्लाह 
बेहतर जाने। (इख्तिलाफ से बचते हुये न खाना ही बेहतर हे- खालिद) 
(4) चाहे खुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ वगैरह से धक्का देकर गिरा दिया हो। 
(5) “अन्नतीहुत” यानी किसी ने उसे टक्कर मार दी और बिना जब्ह किये वह मर गया। 
(।6) यानी शेर, चीता और भेड़िया वगैरह जैसे केचूली के दाँतों से शिकार करने वाले दरिन्दों में से 
किसी ने उसे खाया हो और वह मर गया हो। जाहिलिय्यत के जमाना में मर जाने के बावजूद ऐसे 
जानवर को खा लिया जाता था। | 
(7) जमहूरं उलमा के नजदीक यह हुक्म “मगर यह कि तुम जब्ह कर डालो तो हराम नहीं” ऊपर | 
गिनाए गये जानवरों में से अन्तिम पाँच के लिये है। यानी () गला घुटने से मरा हो (2) किसी 
चोट लगने से मरा हो (3) जो किसी ऊँची जगह से गिर कर मरा हो (4) जो किसी के सींग मारने 
से मरा हो (5) जिसे दरिन्दों ने फाड़ खाया हो। यानी इन पाँच जानवरों को इस हाल में पा लो कि 
वह जीवित हों और फिर उन्हें शरीअत के हुक्म के अनुसार ज़ब्ह कर लो तो तुम्हारे लिये उन का 
खाना हलाल होगा। जिन्दा होने की पहचान यह है कि जब्ह करते समय जानवर फड़के और टाँगे 
मारे। अगर छुरी फेरते समय यह हालत न हो तो उसे मुर्दा समझना चाहिये। 

जब्ह करने का शरीअत के मुताबिक तरीका यह है कि बिस्मिल्लिह पढ़ कर तेज धार वाले 
आले से उस का गला इस तरह काटा जायें कि रगें कट जायें। जब्ह करने के अलावा एक दूसरा 
तरीका नहर का है, यह भी सुन्नत है। यह तरीका इस तरह है कि खड़े जानवर के लुब्बे पर छुरी 
मारी जाये। नहर केवल ऊँट को किया जाता है, इस के अलावा दूसरे जानवरों के लिये जब्ह करना 
बेहतर हे, जिस से नरखरा और खून की खास नसें कट जाती हें और सारा खून बह जाता है। 
(8) मुश्रिक अपने बुतों के करीब पत्थर या कोई चीज गाड़ कर के खास स्थान बनाते थे। जिसे 
“नुसुब” (थान, आसताना) कहते थे। उसी पर वह बुतों के नाम नज़र माने गये जानवरों को जब्ह 
करते थे, यानी यह आस्तनों, थानो, स्थानों, समाधियों, कब्रों ओर दरगाहों पर, जहाँ लोग अपनी जरुरतों 
को माँगने के लिये जाते हैं और वह जो दफन है उन को खुश करने के लिये जानवर (जैसे मुर्गा, 
बकरा वगैरह) जब्ह करते हैं, उन का खाना हराम है। इस प्रकार का खान और पकवान “जो 
थान-आस्ताना पर जब्ह किया गया हो” के हुक्म में दाखिल हैं, या वहाँ पर कहीं और जगह को 


पकी हुयी देगें ले जा कर तकसीम करते हैं उन का खाना भी हराम है। _ 
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भाग्य मालूम करो“?। यह सब गुनाह के काम हैं।: ११६2, १5 28 A Els 
आज काफिर लोग तुम्हारे दीन से निराश हो गये। : 20 285 2७ Mc; 
खबरदार! तुम उन से न डरना और मुझ से डरते: Bis Ay 
रहना। आज मैने तुम्हारे लिये दीन को कामिल (संपूर्ण) : ५,५८ „ FSS 222 ०१६ 
कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और : ?? 5 ° $ ५४४2५ LE 
तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन के तौर पर पसन्द कर : | 2 
लिया। पस जो शख्स सख्त भूख से बेचैन हो जाये, : 
मगर इस शर्त पर कि किसी गुनाह को तरफ उस का : 
झुकाव न हो तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक माफ करने : 
वाला और बड़ा मेहरबान है०?। i 
(4) आपसे पूछते हैं कि उन के लिये क्या हलाल है? : ARR TRIE 
आप कह दीजिये कि तमाम पाक चीजें तुम्हारे लिये : ON PE 
हलाल की गयी हैं? और जिन शिकार खेलने बाले : £”, 2८६ ६, हा En 
जानवरों को तुम ने सिधा रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा : FR is Fe rad 
बहुत वह सिखाते हो जिस की शिक्षा अल्लाह पाक ने ; 5४75४! i Isls 2 esl 
तुम्हें दे रखी है०?। Ooi as 


(9) “ओर यह कि कुरा के तीरों के जरीआ फाल गीरी करो” इस के दो माना किये गये हैं () 
तीरों के जरीआ से तक्सीम करना (2) तीरों के जरीआ से भाग्य मालूम करना। अगर पहला अर्थ 
लिया जाये तो मतलब यह होगा कि मुश्रिक लोग जुआ वगैरह में जब्ह किये हुये जानवर की .तक्सीम 
के लिये यह तीर होते थे जिस में किसी को कुछ मिल जाता, कोई महरुम रह जाता। अगर दूसरा 
अर्थ लेते हैं तो मतलब यह होगा कि “अजलाम से मुराद तीर है, जिन से वह कोई काम शुरु करते 
समय फाल लिया करते थे। उन्होंने तीन प्रकार के तीर बना रखे थे। () कर (2) न कर (3) 
और इस तीसरे में कुछ नहीं होता था। “कर” वाला तीर निकल आता तो वह काम कर लिया जाता। 
“न कर” वाला निकलता तो नहीं करते थे। और अगर तीसरा तीर निकल आता तो फिर दोबारा 
फाल निकालते। यह भी गैरुल्लाह से मदद माँगने की एक शक्ल थी और इस में कहानत भी पायी 
जाती है, इसलिये इसे भी हराम कर दिया गया। 

(20) शदीद भूख की हालत में ऊपर की हराम चीजों को खाने की इजाज़त है, मगर शर्त यह है 
कि मकसद अल्लाह की नाफमानी और हद से आगे बढ़ना न हो, सिर्फ जान बचाना मकसद हो। 
(2।) इस से वह तमाम चीजें मुराद हैं जो हलाल हैं। हर हलाल, पाक और हर हराम, नापाक है। 
(22) “जवारिह” इस का अर्थ है कमाने वाला या घायल करने वाला। मुराद शिकारी कुत्ता, बाज, चीता, 
शिकरा और दूसरे शिकारी परिन्दे और दरिन्दे है।। “मुकल्लिबी-न” यानी इस हाल में कि तुम उन शिकारी 


जानवरों को शिकार के लिये तालीम देने (सिखाने) वाले हो। कुछ उलमा ने यह भी तजुंमा _ 
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पस जिस शिकार को बहु तुम्हारे लिये पकड़ कर रोके : 
रखें तो तुम उस से खा लो और उस पर अल्लाह का: 
नाम ले लिया करो”, और अल्लाह से डरते रहो, : CAs ESAT । 277 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक जल्द हिसाब लेने वाला है। : 8. 225८2; oi 4 Ci 
(5) कुल पाकोजा चीजें आज तुम्हारे लिये हलाल की : +, CN 


372374 322% 


$ 222 ~ 

गयीं और अहले-किताब का खाना तुम्हारे लिये हलाल : 2” ५: Dsante 
है? और. तुम्हारा खाना उन के लिये हलाल है, और : ५ ss EH 22 Eiaeds 
पाक दामन मुसलमान औरतें,और जो लोग तुम से पहले : 6»; 62:25 5] 248 ८2 
य दिये गये हैं उन की पाकदामन औरतें भी हलाल : 69% ५४४ Gd 2४ Grd 

जबकि तुम उन के महर अदा करो इस तरह कि : ४2 &०८3५ १8 254* (5: 
तुम उन से निकाह करो, यह नहीं कि खुल्लम खुल्ला : «., ,, » ०,» ; ० ४» ! 
जिना करो या छुपे तौर पर बदकारी करो। और जो: १०27०११99 $ 
ईमान के इन्कारी हैं उन के आमाल अकारत है और : 
आखिरत में वह हारने वालों में से हैं। 


किया है कि “शिकार पर छोड़ने से पहले उन को शिकार के लिये सिधाया गया हो।” सिधाने का 
मतलब यह है कि जब उसे शिकार पर छोड़ा जाये, तो दोड़ता हुआ जाये। जब रोक दिया जाये तो 
रुक जाये और शिकार से कुछ भी न खाये, बल्कि अपने मालिक के लिये रखे। 

(23) ऐसे सिथाये हुये जानवरों का शिकार किया हुआ जानवर दो शर्तों के साथ हलाल है। (॥) उसे 
शिकार के लिये छोड़ते समय बिस्मिल्लाह पढ़ ली गयी हो (2) शिकारी जानवर शिकार कर के अपने 
मालिक के लिये रख छोड़े, खुद न खाये यहाँ तक कि अगर उस ने उसे मार भी डाला हो तब 
भी वह शिकार किया हुआ मरा जानवर हलाल होगा मगर शर्त यह है कि उस के शिकार में उस 
सिधाए और शिकार पर छोड़े जानवर के अलावा कोई और जानवर शरीक न हो। (सहीह बुखारी, हदीसः 
5483 + हीह मुस्लिम, हदीस: ।-(929) 

(24) अहले-किताब के हाथों ज़ब्ह किया हुआ वही जानवर हलाल है जिस में खून बह गया हो, गोया 
उन का मशीन से जब्ह किया गया जानवर हलाल नहीं है क्योंकि इस मशीन से जब्ह करने में खून 
बहने की एक बुनियादी शर्त नहीं पाई जा रही है जबकि पश्चिमी देशों (यूरोप आदि) में आज कल 
मशीन ही से जब्ह करते हेैं। 

(25) अहले-किताब को औरतों से निकाह करने के लिये एक शर्त उन का पाक दामन होना है, 
जो आज कल अक्सर उन को औरतों में यह चीज़ नहीं पाई जाती है। दूसरे यह कि इस के बाद 
ही यह फरमाया गया कि : “जो ईमान के साथ कुफ्र करे उस के अमल बर्बाद हो गये” इस से 
यह चेतावनी देनी उद्देश्य है कि अगर ऐसी महिला से निकाह करने में ईमान के बर्बाद होने का डर 
हो तो उन से शादी करना बड़े घाटे का सौदा होगा। और आज कल अहले किताब की औरतों से 
निकाह करने में ईमान के बर्बाद होने का कितना डर और खौफ है, यह किसी से पोशीदा नहीं। एक 
जाइज काम के लिये फर्ज को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिये अहले किताब की औरतों 
से निकाह तब जाइज होगा जब यह दोनों शर्तें पाई जायें (।) पाकदामनी (2) ईमान का खराब न 
होना। 
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(6) ऐ ईमान बालों! जब तुम नमाज के लिये उठो तो : ७ ## 8 ह ८५ € 
अपने मुँह को, और अपने हाथों को कोहनियों समेत : | As BS 
धो लो? और अपने सरों का मसह करो” और : Hs 
अपने पाँव को टख्नों समेत धो लो-”। और अगर तुम : ,, ७ SEUSS 
जनाबत की हालत में हो तो स्नान कर लो०*। हाँ, : 72 9 i 


न भर Go sg 22% 23 


में Fe ()* ८ 
अगर तुम बीमार हो, या सफर की हालत में हो, या 2 £५ 3 38० GP 3 ५४० 


तुम में से कोई जरुरी हाजत (शोच) से फारिग होकर ol Ci ° b} ५०? ८2555 
आया हो, या तुम औरतों से क्‍ 


(26) “मुंह धोओ” यानी एक-एक, दो-दो, या तीन-तीन मर्तबा दोनों हथेलियाँ धोने, कुल्ली करने, नाक 
में पानी डाल कर झाड़ने के बाद जैसा कि हदीस से साबित है। मुँह धोने के बाद हाथों को काहनियों 
समेत धोया जाये। . 

(27) मसह पूरे सर का किया जलाये जैसा कि हदीस से साबित है। अपने हाथ आगे से पीछे गुद्वी 
तक ले जाये, फिर वहाँ से आगे को लाये जहाँ से शुरु किया था, इसी के साथ कानों का भी मसह _ 
कर ले। अगर सर पर पगड़ी या अमामा हो तो हदीस की रोशनी में मोजों की तरह उस के ऊपर 
भी मसह जाइज है (सुनन अबू दावूद-।46) इस के. अलावा एक मर्तबा ही इस तरह मसह कर लेना 
काफी है। इमाम शौकनी के नजदीक सर के कुछ हिस्से का मसह कर लेना भी काफी है, लेकिन 
इमाम इब्ने कसीर ने इसे दुरुस्त नहीं कहा है। (इब्ने क्सीर) ताहम सर के अगले हिस्से (जिसे नासियह 
कहते हैं) पर मसह और बाकी सर पर पगड़ी हो तो पगड़ी पर मसह भी दुरुस्त है जैसा कि सहीह 
मुस्लिम की हदीसः 8।-(274) में है। 

(28) “अरजु-लकुम्‌” यानी अपने पैर टख्नों तक धो लो। और अगर मोजे ओर जुराबिं पहनी हुयी 
हैं (अगर बुजू की हालत में पहनी है) तो हदीस की रोशनी में पैर धोने के बजाए मोजों, जुर्राबों 
पर भी मसह जाइज़ हैं। 

नोटः- (।) अगर पहले से बुजू से हैं तो नया वुजू करना जरुरी नही, फिर भी हर नमाज के लिये 
ताज़ा बुजु करना बेहतर है। (2) बुजू से पहले निय्यत फर्ज है (3) बुजु से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी 
भी जरुरी है (4) दाढ़ी का खिलाल किया जाये (5) बुजू के हिस्सों को त॑तीब के साथ धोया जाये 
(6) उन के दर्मियान ताख़ीर न किया जाये यानी एक हिस्सा धोने के बाद दूसरे हिस्सा के धोने में 
देर न की जाये, बल्कि सब हिस्से लगातार यके बाद दीगरे धोये जायें। (7) बुजु के हिस्सों में से 
कोई भी हिस्सा तनिक भर भी सुखा न रहे, वर्ना वुजु नहीं होगा (8) किसी भी हिस्से को तीन मर्तबा 
से अधिक न धोया जाये, ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ है। (तफसीर इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर+ 
ऐसरुत्तफासीर) 

(29) जनाबत से मुराद नापाकी की वह हालत है जो एहतलाम (स्वप्नदोष) या हमबिस्तरी (संभोग) 
करने की वजह से होती है। इसी हुक्म में हेज और निफास भी दाखिल है। जब हैज या निफास का 
खून बन्द 
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मिले हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी 


का है०?, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। 


(7) तुम पर अल्लाह की जो नेमतें नाज़िल हुयी हैं: 
उन्हें याद रखो और उस अहद (प्रतिज्ञा) को भी याद : 
रखो जिसका तुम से मुआहिदा हुआ है जबकि तुम ने : 
कहा: हम ने सुना ओर माना और अल्लाह से डरते : 


र ie #9 ~ (2४८६ ZG |? Re 
ते ल UD IND lord Fe 3०००० 
से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर और हाथों : [८% Ass “Gs छा 
पर मल लो?। अल्लाह पाक तुम पर किसी प्रकार : 
को तन्गी डालना नहीं चाहता०?, बल्कि उस का इरादा : 


तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने : 


po) 9 uw pr पी i) 2! °? 3 
GO? ०४ 02, bl ५५): 
~~, ६५) Diz be a) ~, 2+ RRC { Tr 
CN) #॥ ) 9 च (> ०४2: - नी 3 

~ ed १% bagi i NE 7” 
७८५०-८४ ०५७ «८ 


Gis gists 
(६४5 ter HEY 255 
५& रह ~ el 


4 दर /“$, <” 

lly je 40| EC) al ५६ 5 
| १9.2 

D3 


रहो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक दिलों की बातों को : 
जानने वाला है। | 
(8) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह के लिये हक पर : ८ ८2५५४ 79 (8 G4 (६6 


काइम हो जाओ, इन्साफ के साथ गवाही देने वाले बन : 2६४८८ ४; ५४.5 7555 
जाओ?। किसी कौम को दुश्मनी तुम्हें इन्साफ के : sZt 


iy sys FE 450 
खिलाफ करने पर आमादा न कर दे०?। इन्साफ किया : NR 


FE FS RE 5) 2 DT PY 
| © able) Pails (४५४६) Ol 
करो जो प्रहेज़गारी के ज्यादा करीब है। WO D'S ७४५४५ ४ +* 


हो जाये तो पाकी हासिल करने के लिये तहारत, यानी स्नान जरुरी है। पानी न मिलने की सूरत में 
तयम्मुम की इजाज़त है जैसा कि हदीस से साबित है। (फत्हुल कदीर+ ऐसरुत्तफासीर) 

(30) इस की मुख्तसर तश्रीह और तयम्मुम का तरीका सूरः निसा को आयत 43 में गुज़र चुका 
है। सहीह बुखारी में है कि एक सफर में “बेदा” के स्थान पर आइशा रजि० का हार गुम हो गया 
जिस को वजह से वहाँ रुकना, या रुके रहना पड़ा। सुबह की नमाज के लिये लोगों के पास पानी 
न था और तलाश किया तो पानी भी न मिला, इस मौका पर यह आयत नाजिल हुयी जिस में तयम्मुम 
की इजाज़त दी गयी है। हज़रत उसैद बिन हुजैर रजि ने आयत सुन कर कहा कि एक अबू बक्र 
की औलाद! तुम्हारी बजह से अल्लाह पाक ने लोगों के लिये बर्कतें नाजिल फरमायी हें और यह 
तुम्हारी कोई पहली बर्कत नहीं है (तुम लोगों के लिये सरापा बर्कत हो) (सहीह बुख़ारी-4607) 
(3।) इसलिये तयम्मुम की इजाजत दे दी। | 

(32) इसलिये हदीस में बुजू करने के बाद दुआ पढ़ने का बयान है। मस्नून दुआओं की किताब 
“हिस्नुल्‌ मुस्लिम” वगैरह से यह दुआ याद कर ली जाये। 

(33+34) पहले जुम्ले की तश्रीह सूरः निसा की आयत 35 में, ओर दूसरे जुम्ले की सूरः माइदा के 
शुरु में गुजर चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इन्साफ और हक की 
गवाही की कितनी अहमियत है इस का अन्दाजा इस से होता है। 
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और अल्लाह से डरते रहो। यकीन मानों कि अल्लाह : 


पाक जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानता है। 


(9) अल्लाह का वादा है कि जो ईमान लायें और नेक : 
काम करें उन के लिये बर््शिश (क्षमा) और बहुत बड़ा : 


अञ्ज ब सबाब हे। 


(0) और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारे आदेशों : 


को झुठलाया वह जहन्नमी है। 


() ऐ ईमान वालों! अल्लाह ने जो एहसान तुम पर । 
किया है उसे याद करो जबकि एक कौम ने तुम पर : 
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जो हदीस में आता है कि नोमान बिन बशीर रजि० बयान करते हैं कि मेरे पिता जी ने मुझे उपहार 
दिया तो मेरी माता जी ने कहा कि इस उपहार पर जब तक आप अल्लाह के रसूल नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बनाएंगे मैं राजी नहीं होंगी। चुनान्चे मेरे पिता जी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये तो आप ने पूछा: क्या तुम ने अपनी सारी औलद 
को इस तरह का उपहार दिया है? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फरमायाः “अल्लाह से डरो और औलाद 
के दर्मियान इन्साफ करो” और फरमायाः “में जुल्म पर गवाह नहीं बनूँगा” (सहीह बुखारी, हदीसः 2587+ 
सही हमुस्लिम, हदीसः ।4- (।623) | | 
(३5) इस आयत के शाने-नुजूल में उलमा ने बहुत सी घटनाएँ बयान की हें जैसे नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापसी पर एक पेड़ की छाँव में आराम कर रहे थे, तलवार 
पेड़ से लटकी हुयी थी, उस दीहाती ने तलवार पकड़ कर आप पर तान ली और कहने लगाः ऐ 
मुहम्मद! आप को मुझ से कौन बचाएगा? आप ने बिना किसी घबराहट के फरमाया' अल्लाह (अल्लह 
बचायेगा) यह कहना था कि तलवार उस के हाथ से गिर गयी। (सहीह बुखारी, हदीसः 290) | 

बाज कहते हैं कि कअब बिन अश्रफ और उसके साथियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम औरआप के सहाबा के खिलाफ, जबकि आप वहाँ बैठे हुये थे, धोखा से नुक्सान पहुँचाने 
की साजिश रची जिस से अल्लाह पाक ने आप को बचाया। बाज़ उलमा का कहना है कि एक 
मुसलमान के हाथों से गलती से कबीला बनी आमिर के दो शख्स कत्ल हो गये थे, उन की दियत 
अदा करने में यहूदियों के कबीले बनी नजीर से वादा के मुताबिक जो सहायता लेनी थी, उस के 
लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वहाँ गये और एक दीवार से 
टेक लगा कर बैठ गये। उन्होंने यह साजिश रची कि ऊपर से चक्की का पाट आप पर गिरा दिया 
जाये, लेकिन अल्लाह पाक ने आप को वहयि से सूचित कर दिया। मुमकिन है इन सारी ही घटनाओं 
के बाद यह आयत नाजिल हुयी हो, क्योंकि एक आयत के नाजिल होने के कई सबब हो सकते 
हैं। (तफसीर इब्ने कसीर+एऐसरुत्तफसीर+फत्हुल कदीर) 
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(।2) और अल्लाह पाक ने बनी. इस्राईल से अहद : 
(प्रतिज्ञा) लिया? और उन्हीं में से 2 सरदार हम ने : 
मुकर्रर फरमाये?। और अल्लाह ने फरमा दिया कि : 
बिला शुब्हा में तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज काइम : 
`. रखोगे और जकात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते : 
_ रहोगे क Fa की र नी रहोगे और अला ह 
पाक हतर कज रहोगे तो, बिला शुब्हा में : Ss boc £ 
तुम्हारी बुराइयाँ तुम से दूर रखूँगा ओर तुम्हें उन जन्नतों : 5s .»५ PO) 
में ले जाऊँगा जिन के नीचे नहरें बह रही हें। अब : 
अगर इस अहद और पैमान के बाद भी तुम में से जो : 


Yd 


इन्कारी हो जाये तो वह बिला शुब्हा सीधी राह से :. 


भटक गया। | 
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 (3) फिर उन के वादा (प्रतिज्ञा) तोड़ने की वजह से : 

हम ने उन पर अपनी लानत नाजिल कर दी और उन : 
के दिल सख्त कर दिये कि वह कलाम को उस की: 
जगह से बदल डालते हैं?9», और जो कुछ नसीहत उन्हें : 
की गयी थी। ः 


(36) जब अल्लाह पाक ने मोमिनों को वह वादा पूरा करने की ताकीद की जो उस ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरीआ से लिया ओर उन्हें हक व इन्साफ को काइम करने और हक 
की गवाही देने का हुक्म दिया, और उन्हें वह इनामात याद कराए जो उन पर जाहिरी और पोशीदा 
तौर पर किये गये थे और खास तौर पर यह बात कि उन्हें हक और सच्चे रास्ते पर चलने की 
तौफीक दी तो अब इस स्थान पर उस वादे का जिक्र किया जा रहा है जो बनी इस्राईल से लिया 
गया और जिस में वह नाकाम रहे। यह गोया मुसलमानों को चेतावनी है कि तुम भी कहीं बनी इस्राईल 
की तरह वादा और पैमान को पामाल करना शुरु न कर देना। 

(37) यह उस समय की घटना है जब मूसा अलैः जालिमों से लड़ाई के लिये तय्यार हुये तो उन्होंने 
अपनी कौम के बारह कबीलों पर बारह नकीब (निगरानी करने वाले) मुकर्रर फरमा दिये ताकि वह 
उन्हें भी जन्ग के लिये तय्यार करें, उन की अगुवाई और रहनुमाई करें और दूसरे मामलों का इन्तिजाम 
भी करें। | 

(38) यानी इतने इन्तिजाम और वादे व चेतावनी के बावजूद बनी इस्राईल ने वादा को तोड़ा जिस 
को वजह से वह अल्लाह की लानत का शिकार हुये। इस लानत का दुनियावी नतीजा यह सामने 
आया कि (।) उन के दिल सख्त कर दिये गये और नबिय्यों की वाज-नसीहत उन के लिये बेकार 
हो गयी। (2) दूसरे यह कि वह अल्लाह के कलाम में तहरीफ (फेर बदल) करने लग गये। यह 
फेर बदल दो तरह का होता था। शब्द बदल देते थे और अर्थ व माना भी बदल देते थे। और 
यह इस बात की दलील थी कि उन की बुद्वि और सोच में टेढ़ापन पैदा हो गया है और उन की 
हिम्मत और जसारत भी बहुत बढ़ गयी है कि अल्लाह की. आयतों तक में फेर बदल करने तक 
से नहीं चुकते। दुंभाग्य से इस प्रकार के फेर बदल से उम्मते-मुहम्मद के लोग भी सुरक्षित नहीं है। 
मुंसलमान कहलाने वाले अवाम ही नहीं खास लोग भी, जाहिल ही नहीं आलिम भी, यह लोग ऐसे 
स्थान पर पहुँच चुके हैं कि उन पर वाज नसीहत और दावत-तबलीग 
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उस का बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे”, उन की एक : ६ 24६४ 5:05 ७४ ७४ 08४; 
न एक ख्यानत की सूचना तुम्हें मिलती ही रहेगी“?। : ८, 66०5 24& 528 2६७९६ 
हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं“?, पस उन्हें माफ करता : कर अर PERE NID 
जा और उन से दरगुजर करता रह“?। बेशक अल्लाह : a, 
पाक एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। E 
(4) और जो अपने आप को नसारा कहते हैं“? हम : 645 6.5 6 EE ८27 ८४ 
ने उन सेभी अहद-पैमान (प्रतिज्ञा) लिया, उन्होंने भी : «५,23९ ६३ ४८ १:55 2456 
उस का बड़ा हिस्सा भुला दिया जो उन्हें नसीहत की : (४27६2 EE 
गयी थी, तो हम ने भी उन के दर्भियान CEL esl oes 


पर तौबा भी करने को तय्यार नहीं। इस तरह अपने मन घड़त ख़यालात और गलत ताबील और 
अपनी बातों को ऊपर रखने के लिये अल्लाह पाक के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सुन्नत में फेर बदल करने से नहीं डरते। 

(३9) यह तीसरा नतीजा है और इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक के आदेशों पर अमल 
करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। अल्बत्ता बुरे काम करना और नेकी के कामों से दूर भागना 
उन का मामूल बन गया है, हक को स्वीकार न करना उन की फितरत बन गयी है। और पस्ती 
के उस स्थान पर पहुँच गये हैं कि अब उन के अन्दर सुधार नामुमकिन सी है। 

(40) खियानत, वादा खिलाफी और मक्र उन का ओढ़ना बिछौना बन गया है जिस के नमूने हर समय 
आप के सामने आते रहेंगे। 

(4।) यह थोड़े से लोग वही हैं जो यहूद में से नेक लोग थे और जो ईमान ले आये थे और इन 
की तादाद दस से भी कम थी। 

(42) यह हुक्म उस समय दिया गया जब लड़ने की इजाजत नहीं थी। बाद में इस की जगह यह 
हुक्म दिया गया “उन लोगों से जन्ग करो जे अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते।” 
(सूरः तौबाः-29) कुछ उलमा ने कहा कि माफ करने वाली यह आयत सूरः तौबा की आयत 29 
से मन्सूख नहीं है। यह अपनी जगह खुद ही एक अहम हुक्म है, हालात के मुताबिक उसे भी इख्तियार 
किया जा सकता है। और इस पर भी अमल करने से वह नतीजा निकल सकता है जिन के लिये 
उन से लड़ने और उन से जन्ग करने का हुक्म दिया है। | 

(43) [नसारा] यह “नसरान” बस्ती की तरफ निस्बत है जहाँ ईसा अलैः पैदा हुये थे। यह भी यहूद 
की तरह अहले-किताब हैं। इन से भी अल्लाह पाक ने वादा लिया लेकिन इन्होंने भी उस वादे की 
कोई पर्वा न की, और वादे. के खिलाफ करते रहे, जिस के नतीजा में इन के भी दिल (यहूद की | 
तरह) मुर्दा हो गये और अमल और नेक कामों के करने से खोखले हो गये। : 
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कौना और दुश्मनी डाल दी जो कियामत तक रहेगी“। : [४६ ८, 2॥ 2:४४ 5 A 
और जो कुछ यह करते थे बहुत जल्द अल्लाह पाक : ह ह 2 
उन्हें सब बता देगा। ः RS 
(5) ऐ अहले-किताब! हि. तुम्हारे पास हमारा रसूल आ: 2.५ 5 SG 005 
चुका जो तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब की बहुत Ge GEE 

सी ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे Se “5 2७ 
` थे“? और बहुत सी बातों को वह नजरअन्दाज, कर : ४५०: PB Finds 
देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और : 9७५५४ ५४४ )» 
पष्ट पुस्तक आ चुकी है“०। 


(44) अल्लाह पाक ने इन से अपनी इबादत व इताअत का वादा लिया था, इन्होंने वादा करके उस 
के खिलाफ किया, इस पर अल्लाह पाक ने इस कौम को सजा दी, यह सज़ा कियामत तक के लिये 
इन के ऊपर मुसल्लत रहेगी। चुनान्चे आप देखें कि ईसाइसों के कई फिके हें जो एक-दूसरे से सख्त 
नफरत करते हैं और एक दूसरे के इबादत खानों में इबादत तक नहीं करते हैं। मालूम होता है 
उम्मते-मुस्लिम पर भी यही सजा अल्लाह पाक ने मुसल्लत कर दी है। यह उम्मत भी कई फिकों 
में बट गयी है जिन के दर्मियान सख्त इख्तिलाफ हे ओर नफरत की दीवारें हाइल हैं। 

(45) यानी उन्होंने तौरात और इन्जील में जो तबदीलियाँ और फेर बदल की हें उन को सामने किया 
और जो कुछ वह छुपाते थे उन्हें जाहिर किया, जैसे रज्म की सजा। जैसा कि अहादीस की किताबों 
में इस की तफसील मौजूद है। 

(46) “नूर” और “किताबम्मुबीन” दोनों ही से मुराद कुरआन पाक है। इन दोनों के दर्मियान “वाव” 
. अत्‌फ तफसीरी है। यानी नूर की तफसीर है किताब मुबीन (तुम्हारे पास नूर, यानी खुली किताब आयी) 
इस की स्पष्ट मिसाल कुरआन पाक की अगली आयत है जिस में कहा जा रहा है “यहदी बिहिल्लाहु” 


__ (यानी अल्लाह पाक इन दोनों के जरीआ से हिदायत देता है) कुरआन पाक के इस सबूत से स्पष्ट 


-हो गया कि “नूर” और “किताब मुबीन” दोनों से मुराद एक ही चीज़ यानी कुरआन पाक है। ऐसा 
` नहीं है कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और किताब से मुराद कुरआन पाक 
है जैसा कि वह बिदअती लोग बावर कराते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
बारे में “नूरु मिन्‌ नूरिल्लाह” का अकीदा गढ़ रखा है, और आप को बशर (इन्सान) मानने से इन्कार 
करते हैं। इसी तरह इस मनगढ़त अकोदे को साबित करने के लिये एक हदीस भी बयान करते हैं 
कि अल्लाह पाक ने सब से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा कियाऔर 
फिर उस नूर से पूरी दुनिया पैदा की। हालाँकि यह हदीस किसी भी सहीह हदीस की पुस्तक में नहीं 
है। इस के अलावा यह हदीस उस सहीह हदीस के भी खिलाफ है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने सब से पहले कलम को पैदा फरमाया। यह रिवायत 
जामे तिर्मिजी, हदीसः 255 और सुनन अबू दावूद 
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(6) जिस के जरीआ से अल्लाह पाक उन्हें जो उस : 
की रजा की पैरवी करना चाहता हो सलामती की राहे : 
बतलाता है और अपनी तोफोक से अन्धेरों से निकाल : 
कर नूर की तरफ लाता है और सीधी राह की तरफ : 


उनकी रहनुमाई करता है। 


(7) बिला शुब्हा वह लोग काफिर हो गये जिन्होंने : 


302, ६१ ८6 ॥॥ % 59 
sb) र ७४ 999 89277 el | Ge 


५) PAN 3 5 3। . 
© se bive 
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कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। आपउन : 
से कह दीजिये कि अगर वह मरियमके बेटे मसीह और : 
उन की माँ (मरियम) और पूरे संसार के सब लोगोंको : a i a 
हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह पर: “#८2१७१५5 .०४८४। 
इंख्तियार रखता हो? (कि उसे रोक सके) आकाश : (८; (295 ७४७४ ४५ 5 
. और जमीन और दोनों के दर्मियान को कुल बादशाहत : -& ४ १६।५ ५४६; ४2; 
अल्लाह ही के हाथ में है। वह जो चाहता है पैदा : 

करता है, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : 
वाला हे४?। 
(।8) यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के : ।६६| ९,४ ५,५७४ १45 565 
बेटे और उस के दोस्त (राज दुलारे) हैं“”। आप कह : IS 2४ 08 RG Ai 
दीजिये कि फिर तुम्हें तुम्हारे : ~ 5 484 


LS कहां (5 PPT PI १ (५५० ~. [ 
Goon El 
~Y ~? है! 65 कट रन १9 
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हदीसः4700 में है। अल्लामा अल्बानी रहः लिखते हें कि “यह हदीस सहीह है, इस के सहीह होने में 
तनिक भर शक व शुब्हा नहीं, और यह हदीस उस (जाली) हदीस का रद्द करती है जिस में है कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैः “ऐ जाबिर! सब से पहले अल्लाह पाक ने 
तुम्हारे नबी के नूर को बनाया।” (ताली काते-मिश्कातः।/34) 
(47) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बताया हे कि मैं ही सारे जहान का मालिक हूँ और हर 
चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ। अपनी कूव्बत ताकत ओर कुदरत का जिक्र कर के उन लोगों का 
रट्ट किया है जो ईसा अलैः को खुदा मानते थे। ईसा अलै को खुदा का दर्जा पहले तो कुछ ही 
लोगों ने दे रखा था, ओर वह फिर्का याकूबिया था, लेकिन अब तो लगभग तमाम ईसाई किसी न 
किसी शक्ल में ईसा के खुदा होने के काइल थे। चुनान्चे कुरआन पाक ने इस स्थानं पर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि किसी पेंगबर और रसूल को खुदा बनाना यह खुल्लम-खुल्ला कुफ्र है। और अगर 
कोई भी गरोह या फिर्का अपने किसी रसूल या पैंगबर को इन्सान के दर्जे से उठा कर खुदाई मर्तबे 
तक पहुँचायेगा तो वह भी इस प्रकार कुफ्र करेगा.....इस बुरे अकोदा से अल्लाह की पनाह। 
(48) यहूदियों ने हजरत उजैर को और ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा और अपने 
आप को भी “अबनाउल्लाह (अल्लाह के बेटे) और उस का महबूब करार दे दिया। बाज उलमा का 
कहना है कि यहाँ आयत में एक लफ़्ज पोशीदा है “नहनु अतबाउ अबूनाइल्लाहि” (यानी हम अल्लाह 
के बेटों उजैर और ईसा मसीह के :पैरुकार हैं) 

बहर हाल दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जाये इस से उन के बुरे अकोदा का इजहार होता 
है अल्लाह पाक के यहाँ उन के फख और बुरे अकीदे की कोई हैसियत नहीं। 
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गुनाहों के बदले में अल्लाह क्यों दन्ड देता है“? 2 नहीं 


बल्कि तुम भी उस की मख्लूक में से एक इन्सान हो। : 
वह जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है: 
` अजान देता हे5०। जमीन और आसमान और उन के : 
दर्मियान की हर चीज़ अल्लाह की मिलकिय्यत है और : 


उसी की तरफ लौटना है। 


(9) ऐ अहले किताब! बिला शुब्हा हमारा रसूल [ 
तुम्हारे पास रसूलों को आमद का सिलसिला एक मुद्दत : 
तक बन्द होने के बाद आ पहुँचा है, जो तुम्हारे लिये : 


सुरः माइदा (5) 
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१27 , 2070 I”? (; 
साफ-साफ बयान कर रहा है ताकि तुम्हारी यह बात: ४7 #४ ” 22 pe EG 
न रह जाये कि हमारे पास तो कोई शुभ सूचना देने : १५८१५४ 455 25 55 
वाला और डराने वाला आया ही नहीं। पस अब तो : 5.6 
बिला शुब्हा खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला : f 
आ पहुँचा“?। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत : 
रखने वाला है। 

(20) और याद करो कि जब मूसा ने अपनी कौम से : ७०४ 25% 4४5 ५०5 0655 


pC ioe} PAU 4 
६) (>ज्थ्ट 


कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! अल्लाह के उस एहसान : । ६८5; 


को याद करो जो उस ने तुम पर किया कि 


(49) इस आयत में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है तुम्हारी यह खुश फहमी कि तुम अल्लाह के 
चहेते, महबूब और दुलारे हो, बेबुनियाद है। अगर तुम वास्तव में अल्लाह के महबूब ओर चेहते होते, 
और उस ने तुम्हें कुछ भी करने की छूट दी होती तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के 
जुर्म में सज़ा क्यों दे रहा है? इस का साफ मतलब यह हे किअल्लाह के यहाँ फैसला केवल दावा 
की बुनियाद पर नहीं होता, और न ही कियामत के दिन भी केवल दावे की बुनियाद पर फैसला 
- होगा, बल्कि अल्लाह पाक तो ईमान, तक्‌वा और नेक अमल देखता है और इसी बुनियाद पर दुनिया 
में फैसले करता है और आखिरत में भी करेगा। 

(50) ताहम यह अजाब देने या माफ करने का फैसला उसी प्रकार होगा जिस की ऊपर बजाहत 
फरमा दी है। यानी ईमान वालों के लिये माफी और काफिर व फासिक के लिये दन्ड़। तमाम ही 
इन्सानों का फैसला इसी आधार पर होगा, तो ऐ अहले किताब! तुम भी उस ही अल्लाह की पैदा 
की हुयी मख्लूक हो, यानी इन्सान हो, तो फिर तुम्हारे बारे में फेसला इन्सानों से मुख्तलिफ क्यों कर 
होगा? तुम्हारी सोच यकदम गलत है और झूठ है। 

(5।) हजरत ईसा अलै० और नबी .करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान का फासला लगभग 
570 या 600 साल का है। इस बीच के ज़माना को “फतरत” (यानी इस दर्मियान वहयि का या 
रसूल का न आने का जमाना) कहा जाता है। अहले किताब से पूछा जा रहा है कि इस फतरत 


के बीच हम ने अपना अन्तिम रसूल भेज दिया है, तो तुम अब यह भी न कह सकोगे कि हमारे 


पास तो कोई नबी और पैगंबर ही नहीं आया था। 
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उस ने तुम में से नबी बनाए और तुम्हें बादशाह बना : "५४ "१:४ ४६६४ £८८5 2८ 


दिया”, औरतुम्हें वह दिया जो सारे संसार मेंकिसी को ह a NE 
नहीं दिया? | [ 


(27) ऐ मेरी कोम के लोगों! उस पाक जमीन“? में ः ८ ENGINE 
दाखिल हो जाओ जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे नाम: "१7 6 १६६ ५; 5 4 
लिख दी हैऽ? और अपनी पुश्त के 


(52) इस स्थान पर अल्लाह पाक ने अपने उस एहसान का जिक्र किया है जो उस ने उन के अन्दर 
नबिय्यों का सिलसिला काइम कर के उन के ऊपर किया था। चुनान्चे यह हकीकत भी है कि सब 
से ज्यादा नबी और पैगंबर बनी इस्राईल कोम ही में बना कर भेजे गये थे, जिन का सिलसिला हजरत 
ईसा अलै० पर समाप्त कर दिया गया और अन्तिम पेंगबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
बनी इस्माओल से हुये। दूसरे उस एहसान का जिक्र फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बादशाह बना 
दिया। बादशाह का मतलब, आजाद और अपनी मंजी का मालिक होना है। (यह सब से बड़ी बादशाही 
है) यानी तुम्हें फिंआऔन की गुलामी से नजात देकर तुम्हें अपने. मामलात का खुद मुख्तार और मालिक 
बना दिया। तीसरे एहसान का जिक्र आयत के अगले टुकड़े में है। 

(53) इस आयत में बनी इस्राईल पर किये गये उन उपकार, एहसान और इनाम व चमत्कारों का 
जिक्र है जो बनी इस्राईल पर नाजिल किये गये थे, जैसे मन्न ओर सलवा का नाजिल होना, बादलों 
का साया उन के ऊपर रहना, फिन से नजात के लिये दरिया में राह बन जाना वगैरह। इन बातों 
के लिहाज से यह कौम बेशक अपने जमाना में फुजीलत और ऊचे मर्तबे पर थी, लेकिन आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के नबी बनाये जाने के बाद अब वह स्थान और मर्तबा उम्मते-मुहम्मद 
को प्राप्त हो गया है, चुनान्चे फरमायाः “(ऐ उम्मते मुहम्मद! बनी इस्राईल के बाद) अब तुम बेहतरीन 
उम्मत हो जिसे इन्सानों के लिये बरपा किया गया हे” (आले इम्रान-0) लेकिन इस “बेहतरीन उम्मत” 
को भी मशरुत कर दिया है उन कामों से जिन के करने के लिये उम्मत पैदा की गयी है “तुम 
लोगों को भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते होऔर अल्लाह पर ईमान रखते हो” (आले 
इम्रान-0) (यानी उम्मते-मुहम्मद भी जब तक दावत का काम अन्जाम देगी तब तक खैर-उम्मत 
कहलायेगी वर्ना नहीं) अल्लाह पाक इस मुस्लिम उम्मत को नेक काम करनेकी तौफोक दे ताकि अपने | 
खैर उम्मत होने के टाइटल (खिताब) को बरकरार रख सके। 

(54) बनी इस्राईल के बाबा हजरत याकूब अलैः के रहने की जगह बैतुल मुकद्दस थी, लेकिन जब 
यूसुफ अलैः मिस्र के बादशाह बने तो यह लोग भी जा कर मिस्र में आबाद हो गये थे, उस समय 
तक बनी इस्राईल मिस्र ही में रहे जब तलक मूसा अलौ? इन्हें रातों-रात (फिंऔन से छुप कर) मिस्र 
से. निकाल नहीं ले गये। उस वक्त बेतुल मुकद्वस पर उमालिका की बादशाही थी जो एक लड़ाका 
कौम थी। जब मूसा ने दोबारा जा कर बैतुल मुकद्दस में आबाद होने का इरादा किया तो इस के 
लिये वहाँ पर कुब्जा जमाए उमलिका से जिहाद जरुरी था, चुनान्चे मूसा अलै ने अपनी कौम को 
बैतुल मुकद्दस की सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया और अल्लाह को सहायता को बशारत 
भी सुनायी, लेकिन इस के बावजूद बनी इस्राईल उमालिका से लड़ने पर आमादा नहीं हुये थे। (इब्ने 
कसीर) 

(55) इस से मुराद बही कामियाबी और मदद है जिस का वादा अल्लाह पाक ने जिहाद की सूरत 
में उन से कर रखा था। | 
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बल मुँह न मोड़ोः? कि फिर नुक्सान में जा पड़ो। : | ७८४, MES 
(22) उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मूसा! वहाँ तो सरकश : ~ ६ (४ (५ 6 520 28 
और ताकतवर लोग हैं और जब तलक वह वहाँ से : कि ह 4; 
निकल न जायें हम तो हर्गिज़ वहाँ न जोयंगे। हाँ, अगर : श हैः 
वह वहाँ से निकल जायें फिर तो हम (खुशी) से चले: १%? ४७ ४22०२४५ ०७ 
जायेंगेऽ?। | हा | 

(23) दो आदमियों ने जो अल्लाह से डरते थे,जिन पर : ८% ८४6५ ८६५१ ७2 ८/७ 
अल्लाह का फजल था कहा कि तुम उन के पास: (६६ ६८६ 2०७४ ४55 (०१० 
दरवाजे में तो पहुँच जाओ, दरवाजें पर कदम रखते ही : ८ {४ 5८2५ ११६६ १४६; 
यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और तुम अगर मोमिन : ATO UE 
हो तो तुम अल्लाह ही पर भरोसा रखो?। kh 

(24) कौम ने उत्तर दिया कि ऐ मूसा! जब तलक वह : (6% 46.55 C7 6) (४५0 26 
वहाँ हैं तब तक हम हर्गिज वहाँ न जायेंगे, इसलिये तुम : ६-६६६ ५६/५ ८3 २.५६६ Ga 
और तुम्हारा पर्वरदिगार जाकर दोनों ही लड़-भिड़ लो, : FE 
हम यहीं बैठे हुये हैं“?। 

(25) मूसा कहने लगेः ऐ मेरे मौला! मुझे तो अपने Fs ASB २४४ (8 
और अपने भाई (हारुन) के पास छोड़कर किसी और : ७) BGS EE 
पर कोई इख्तियार नहीं, पस तू हम में और उन 


(56) यानी जिहाद से मत भागो। | 
(57) यानी बनी इस्राईल, उमालिका कौम को बहादुरी के चर्चा से ही घबरा गये और पहले महले 
ही में हिम्मत हार बेठे और जिहाद से हट गये। अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलै० के हुक्म की 
न तो कोई पर्वा की और न अल्लाह पाक के मदद के वादे पर यकीन किया, और वहाँ जाने से 
साफ इन्कार कर दिया। 

(58) मूसा अलै० की कौम में से सिर्फ यह दो शख्स सहीह मानों में ईमानदार निकले, जिन्हें अल्लाह 
को मदद पर यकीन था। इन दोनों ने कौम को समझाया कि तुम लोग हिम्मत तो करो, फिर देखो 
किस तरह अल्लाह पाक तुम्हें गलबा अता फरमाता है। 

(59) लेकिन इस के बावजूद बनी इस्राईल ने बुजदिली और सरकृशी का सबूत दिया और कहा कि 
तुम और तुम्हारा रब जा लड़ो। इन के उलट जब बद्र की जन्ग के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मश्वरा किया जो उन्होंने थोड़ी तादाद में होने के बावजूद और हथियार 
न होने के बावजूद जिहाद में हिस्सा लेने का भरपूर इरादा किया और यह भी कहा कि ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम आप को उस तरह नहीं कहेंगे कि जिस तरह मूसा की कौम ने मूसा को जवाब दिया 
था। (सहीह बुखारी, हदीसः 3952, 4609) 
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नाफं॑मानों में जुदाई डाल दे“”। | 

(26) कहा कि अब जमीन उन पर चालीस साल तक : (५25 26 4452 G6 06 

हराम (वर्जित) क SN उस क में: ५६ १४0 ५ ८३55 ६६ 
-उधर भः । इसलिये तुम उन नाफ॑मान: ६८. ! ६) (2 ~ 

| कौम के बारे में गम न करना“?। ह ह Ei 


// LS 


(27) आदम के दोनों बेटों का हाल भी उन्हें खरा-खरा : ॥ ^$ 25% 9 se Cs 
सुना दो?। उन दोनों ने एक नजराना (कुर्बानी) पेश : १; (५.2 (९/० (८:६8 605 U5 
किया, उन में से एक की नजर तो कुबूल हो गयी और : ५८९६९३५ /६ + G2 CE 
दूसरे की कुबूल न हुयी“?। तो बह , हि कक. 


(60) इस नाफमान कौम के बारे में अपनी बेबसी का इजहार हे ओर बराअत का एलान भी। 
(6।) यह मैदान तीह कहलाता है जिस में चालीस साल यह कौम अपनी नाफ॑मानी और जिहाद से 
फरार इख्तियार करने के जुर्म में हैरान, परेशान और सरगरदान रही। इस मैदान में इस के बावजूद 
उन पर मन्न और सलवा नाजिल हुआ जिस से उकता कर उन्होंने अपने पेंगबर से कहा कि रोज-रोज 
एक ही खाना खा कर हमारा जी उकता गया है, अपने रब से दुआ करो कि वह मुख्तलिफ प्रकार 
की सब्जियाँ और दालें हमारे लिये पैदा फरमाए। यहीं उन के ऊपर बादलों का साया हुआ, पत्थर 
पर हजरंत मूसा अलै० के लाठी मारने से बारह कबीलों के लिये बारह चश्मे जारी हुये। और इस 
प्रकार के और दूसरे भी इनामात होते रहे। चालीस साल के बाद फिर ऐसे हालात पैदा किये गये 
कि यह बैतुल मुकद्रस के अन्दर दाखिल हुये। 

(62) सन्देष्टा, दावत और तबलीग के बावजूद जब देखता है कि मेरी कौम सीधी राह पर चलने 
को तय्यार नहीं हे, तो फितरी तौर पर उस को अफसोस होता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम का भी हाल होता था, जिस का जिक्र कुरआन पाक में अल्लाह ने कई जगह फुरमाया है। 
लेकिन आयत में मूसा अलैः से खिताब कर के कहा जा रहा है कि जब तू ने दावत और तबलीग 
का फर्ज अदा कर दिया और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया और अपनी कौम को बहुत 
बड़ी कामियाबी के कगार पर ला खड़ा कर दिया, लेकिन कौम है कि अपनी बुज़दिली और पागलपन 
के सबब तुम्हारी बात मानने को तय्यार नहीं तो तुम ने अपना फर्ज अदा कर दिया और अब तुम्हें 
उन के बारे में चिन्ता और फिक्र करना फितरी चीज है, इसलिये तसल्ली दी जा रही है कि दाबत 
व तबलीग के बाद अब तुम अल्लाह के नजदीक बरी हो। 

(63) आदम अलैः के इन दो बेटों का नाम हाबील और काबील बतलाया जाता है। अल्लाह बेहतर 
जाने। 

(64) यह नजर या कुर्बानी किस लिये पेश की गयी? इस खारे में सहीह रिवायत नहीं है। अल्बत्ता 
मशहूर यह है कि शुरु में आदम ओर हव्वा के मिलाप से एक साथ लड़का और लड़की पैदा होती। 
दूसरे हमल से फिर लड़का लड़की होती। एक हमल के भाई बहन का निकाह दूसरे हमल के भाई-बहन 
से कर दिया जाता। हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि काबील के साथ पैदा 
होने वाली बहन खूबसूरत थी। उस समय के नियम के मुताबिक हाबील का निकाह काबील 
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कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूँगा। उस ने कहा: : ® G2 IGE CHO 
अल्लाह प्रहेज़गारों का ही काम कुबूल करता है। : 
(28) अगर्चे तू मेरे कत्ल के लिये हाथ बढ़ाये, लेकिन : (५ (४९४८ ५; 6 <४. ५5 
मैं तो तेरे कत्ल के लिये हर्गिज अपने हाथ न: 7 4655५ 6५ 

कक नि YG ५५५५ 
डाऊँगा, मैं तोअल्लाह पाक से जो तमाम जहानों का: . aNd 
रब है डरता हूँ। । FR 
(29) मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना : <5 ९४४, 652 छ ६८१ ६! 
गुनाह अपने सर पर रख ले“? और जहन्नमी लोगों में : (६१८ ८ ; ६,६॥ iol 2 OE 
शामिल हो जाये। जालिमों का यही बदला है। : 


® ८.४ | 

(30) पस उसे उस के नफ़्स ने अपने भाई के कत्ल : ५१27; 55 ६289 2८५5 
| , 

पर आमादा कर दिया ओर उस ने उसे कत्ल कर डाला : SS 


जिस से वह नुक्सान पाने वालों में से हो गया“)। Dol ७2 (७४७ 


की बहन के साथ, ओर काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ होना था, लेकिन काबील चाहता 
था कि हाबील की बहन के स्थान पर अपनी ही बहन के साथ (जो सुन्दर थी) निकाह करे। आदम 
अलै० ने उसे समझाया, लेकिन वह न समझा, तब आदम अलै*० ने दोनों को अल्लाह के दरबार में 
कंबानी पेश करने का हुक्म दिया और फ्रमायाः जिस की कुर्बानी कुबूल हो जायेगी काबील की बहन 
का निकाह उस के साथ कर दिया जायेगा। हाबील की कुर्बानी कुबूल हो गयी, यानी आसमान से 
आग आयी और उसे खा गयी जो उस के कुबूल होने की दलील थी, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया 
गया है कि यह बात कुरआन और सहीह अहादीस और सच्ची हिकायतों से साबित नहीं है। कुछ उलमा 
का कहना है कि वैसे ही दो भाइयों ने अपने-अपने तौर पर अल्लाह के दरबार में नज़र पेश की। 
हाबील ने एक दुंबा की और काबील ने अनाज को। हाबील की कुर्बानी कुबूल होने में काबील हसद 
करने लगा। 

(65) [मेरे गुनाह] का मतलब, कत्ल का वह गुनाह है जो मुझे उस वकत होता जब में तुम्हें कत्ल 
करता, जैसा कि अहादीस में है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जायेंगे। सहाबा ने पूछा 
कातिल का जहन्नम में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मक्तूल जहन्नम में क्यों जायेगा? आपने 
फरमायाः इसलिये कि वह भी अपने साथी को कत्ल करना चाहता था। (सहीह बुखारी, हदीसः 7083+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः ।4-(2888)) | 
(66) चुनान्चे हदीस में आता हैः “जो भी कत्ल जुल्म ज्यादती की बुनियाद पर होता है (कातिल 
के साथ) उस के नाहक खून का बोझ आदम के उस बेटे पर भी होता है। क्योंकि बह पहला शख्स 
है जिस ने कत्ल का काम शुरु किया।” (सहीह बुखारी, हदीस: 3335+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 27-677)) 
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(३3।) फिर अल्लाह पाक ने एक कौआ भेजा जो: (४ ५ ई८६६ ६५% 4 € 
जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाऐ कि वह किस : (६१५४ ६४८ (५2 ८7 ४८ ८) 
प्रकार अपने भाई के शव (लाश) को छुपा दे। वह : |९; hts is 
कहने लगाः हाए अफसोस! क्या मैं ऐसा करने से भी: . Ko 62: ७ ¢ 
गया गुजरा हो गया कि उस कौए की तरह अपने भाई : ९ 29० ८५2 ला 
की लाश को दफना देता? फिर तो बहुत ही शर्मिन्दा : aI NI 
(लज्जित) हुआ। | 
(32) इसी वजह से हम ने बनी इस्राईल पर यह लिख : ९५ ७ ६% ६&३ ए ए - 
दिया कि जो शख्स किसी को बिना इस के कि बह [ 34 (28 GEE 5 8 Es 
किसी का कत्ल करने वाला हो, या जमीन पर फसाद : 54856 290 NS 
मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले, तो गोया उस ने: CSC; ह (८८५८७ 
तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी : ;5,... , ४० ¢ ४४ ५ किक 
एक को जान बचा ले, उस ने गोया तमाम लोगों को: “*#४# ४5५ “beg ०४५ ५०! 
जिन्दा कर दिया“?। और उन के पास हमारे 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं “जाहिर बात यह है कि काबील को नाहक कत्ल की सजा दुनिया में. 
ही तुरन्त दे दी गयी थी।” हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 
“जुल्म और ज्यादती और रिश्ता-नाता तोड़ना यह दोनों गुनाह इस बात के योग्य हैं कि अल्लाह पाक 
इन के करने बालों को दुनिया ही में जल्द सज़ा दे दे, ताहम आखिरत की सजा इस के अलावा 
उस के लिये जखीरा होगी जो उन्हें वहाँ भुगतनी होगी।” (सूनन अबू दाबुद, हदीस: 4902+ सुनन इब्ने 
माजा, हदीसः42।, मुस्नद अहमदः 5/36, 38) और काबील में यह दोनों गुनाह जमा हो गये थे... 
.-इन्ना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन्‌ (इब्ने क्सीर) | 
(67) इस नाहक कत्ल के बाद अल्लाह पाक ने इन्सानी जान की कद्र और कीमत को स्पष्ट करने 
के लिये बनी इस्राईल पर यह हुक्म नाजिल फरमाया। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह 
पाक के यहाँ इन्सानी खून की कितनी अहमिय्यत और इज्जत व मर्तबा है। और यह नियम सिर्फ 
बनी इस्राईल ही के लिये नहीं था, बल्कि यह नियम हमेशा के लिये है। सुलैमान बिन रिबआऔ कहते 
हैं कि मैंने हसन बसरी से पूछा: क्या यह आयत हमारे लिये भी है जिस तरह बनी इस्राईल के लिये 
. थी? उन्होंने फरमायाः हाँ, कसम है उस जात की जिस के अलावा कोई माबूद नहीं, बनी इस्राईल 
के खून अल्लाह के यहाँ हमारे खूनों से ज्यादा आदर और सम्मान के काबिल नहीं थे। (तफसीर इब्ने 
कसीर) | | 
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बहुत से सन्देष्टा स्पष्ट दलीलें लेकर आयें लेकिन फिर : 2६४5 6 £ ८५१ G5 
इस के बाद भी उन में से अक्सर लोग जमीन में ट. CNG 
जुल्म-ज्यादती और जर्बदस्ती करने वाले ही रहे“?। | 
ही 3) कम हि हे अल्लाह ह उस हा हूत NS EM ५5) 

लड़ और जमीन में फसाद मचाते फिरे, यही है कि : ६:5, 2293 67:55 405255 
वह कत्ल कर दिये जायें, या सूली चढ़ा दिये जायें, या : हा nd 9 A 
मुखालिफ तरफ से उन के हाथ-पाँब काट दिये जायें, : is छ oe Fe i 
या उन्हें शहर बदर कर दिया जाये“?, यह तो हुयी उन : "आज । कक हा a) (3 
की दुनियावी जिल्लत ENG 2g NY 
(68) इस आयत में यहूद को डॉट-फटकार लगाई है कि इन के पास नबी और रसूल दलीलें लेकर 
आयते थे लेकिन उन का बर्ताव और व्यवहार हमेशा जारिहाना रहा। इस में गोया नबी करीम सल्लल्लाहु . 
अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप कोकत्ल करने और हानि पहुँचाने की जो साजिशें 
करते रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, इन की पूरी तारीख़ ही मक्र और फसाद से भरी हुयी 
। आप बहर हाल अल्लाह पर भरोसा रखें, वह तमाम साजिशी लोगों से बेहतर तदबीर करने वाला 

। 
(69) इस आयत के शाने-नुजूल के बारे में आता है कि कबीला उक्ल ओर उरैना के कुछ लोग 
मुसलमान होकर मृदीना आये, उन्हें मदीना की आब व हवा (वातावरण) रास न आया तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर, जहाँ सदकें के ऊँट थे, भेज दिया कि उन का 
दूध और पेशाब पियो, अल्लाह पाक शिफा देगा। चुनान्चे चन्द दिनों में वह लोग ठीक हो गये। लेकिन 
इस के बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट हँका कर ले गये। 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को सूचना मिली तो आप ने उन के पीछे आदमी दौड़ाये 
जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ लाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के हाथ पैर मुखालिफ 
तरफ से काट डाले, उन को आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरवा दीं (क्योंकि उन्होंने भी चरबाहे के साथ 
ऐसा ही किया था) फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वहीं मर गये। सहीह बुखारी 
में इतना और इजाफा है कि “उन्होंने चोरी भी की, कत्ल भी किया, ईमान ले आने के बाद कुफ़् 
किया और अल्लाह और उस के रसूल के साथ जन्ग भी की।” (सहीह बुखारी, हदीस: 233+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः-9 (।67) 
नोटः- मुस्लिम, तिर्मिजी और नसई की रिवायत में है कि उन्होंने चरवाहे यसार रजि की आँखों में 
काँटे चुभो कर उन की दोनों आँखें फोड़ दी थीं। जरीर बिन अब्दुल्लाह रजि० उन्हें पकड़ कर लाये 
थे। (खालिद सिद्दीकी) 
यह आयत आम है और इस का हुक्म आम हे यानी मुसलमानों और काफिरों दोनों को शामिल 

है। [मुहारबा] का मतलब है किसी हथियार बन्द और संगठित जत्थे का इस्लामी होकूमत के क्षेत्र में, 
या उस के निकट जन्ग आदि में राह चलते काफिलों, अफराद और गरोह पर हमले करना, कत्ल 
करना, छीन झपट और लूट खसूट करना, बलात्कार करना वगैरह, इस की जो चार सजायें बयान 
की गयी हैं। उस समय जो इमाम है उस को इख्तियार है कि उन में से जो सजा उचित समझे दे। 
बाज लोग कहते हैं कि अगर उन बदमाशों ने कत्ल किया और लूट पाट किया और दहशत फैलाई 
तो उन्हें कत्ल और सूली फासी की सज़ा दी जायेगी, और जिस ने सिर्फ कत्ल किया, माल नहीं लिया, 
उसे कत्ल किया जायेगा। और जिस ने कत्ल किया और माल भी छीना उस का दायाँ हाथ और 
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और आखिरत में उन के लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।: 682७८ ८४५ 559 3 285 
(34) हाँ, जो लोग इस से पहले तौबा कर लें कि तुम : (४ ,$ ९ ४ C2 36 GS 

(70) र 22% Zo ASL? 9 १%” 
उन पर काबू पा लो? तो यकीन मानो कि अल्लाह : ४५६ 2॥ हा ६275 


पाक बहुत बख्शने वाला और रहम-करम करने वाला : ' Re 
हे। FL ी 22 
(35) मुसलमानों ! अल्लाह पाक से डरते रहो और उस : [£६5 58५० ८८५४ ६६९ 
का कूंब (नजदीकी) तलाश करो”? ओर उस की राह : ,।१.८ १३ ।:१७६5 ६९.2॥ 42 
में जिहाद करो. ताकि तुम्हारा भला हो। ७८:५४ XE 


बायाँ पाँव, या बायाँ हाथ और दायाँ पाँव काट दिया जायेगा। और जिस ने कत्ल किया, न माल 


लिया केवल आतंक फैलाया, उसे मुल्क बदर कर दिया जायेगा। लेकिन इमाम शैकनी फ्रमाते हैं कि 
पहली बात सहीह है कि सजा देने में इमाम को इख्तियार हासिल है। (फत्हुल कदीर) 
(70) यानी गिरफतार होने से पहले अगर तौबा कर के इस्लामी स्टेट की इताअत कुबूल कर लें 
और उस का एलान कर दें तो फिर उन्हें माफ कर दिया जायेगा, ऊपर की सज़ायें नहीं दी जायेंगी। 
लेकिन फिर इस से इत्तिफाक है कि सजाओं की माफी के साथ उन्होंने कत्ल करके, या माल लूट 
कर, या बलात्कार कर के बन्दों पर जो अत्याचार किये, क्या उन का यह सभी जुर्म माफ हो जायेंगे? 
या इन सब का बदला लिया जायेगा। बाज़ उलमा के नजदीक यह माफ नहीं होंगे, बल्कि इन का 
किसास (बदला) लिया जायेगा। 
इमाम शेकानी और इब्ने कसीर का यह खयाल है कि उन्हें माफ कर दिया जायेगा, उन का 
कहना ही है कि आयत का जाहिरी रुख़ यही बतला रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद तौबा करने 
से गुनाह माफ नहीं होंगे, उस को सजा दी जायेगी। (फत्हुल कदीर+ इब्नें कसीर) 
(7।) [वसीला] इस के माना ऐसी चीज़ के हैं जो किसी मकसूद के हासिल करने या उस तक पहुँचने 
का सूत्र, साधन और जरीआ हो। “अल्लाह पाक की तरफ वसीला तलाश करो” का यह मतलब होगा 
कि ऐसे काम करो जिस में तुम्हें अल्लाह की खुश्नुदी और निकटता हासिल हो जाये। इमाम शोकनी 
` फरमाते हैं कि “वसीला, उन तमाम नेक आमाल को शामिल है जिन के जरीआ से बन्दे अपने रब 
का कुर्न और नजदीकी हासिल करते हैं।” इसी तरह अल्लाह पाक ने जिन चीजों से मना किया है, 
या जिन को हराम ठहराया है, उन को तर्क कर देने से भी अल्लाह की नज़दीकी (कुंब) प्राप्त होता 
है। लेकिन जाहिलों ने इस हकीकी बसीला को छोड़ कर कब्रों में दफन लोगों को अपना वसीला समझ 
लिया है, हालाँकि शरीअत में इस की कोई बुनियाद नहीं है। 
हाँ, हदीस में अल्बत्ता उस “मकामे-महमूद” को भी वसीला कहा गया है जो आखिरत में नबी 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जायेगा। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जो अजान के बाद मेरे लिये यह वसीला की दुआ करेगा उस को मेरी शफाअत 
नसीब होगी।” (सहीह बुखारी, हदीसः6।4: सहीह मुस्लिम, हदीसः 384) वसीला की दुआ जो अजान के 
बाद पढ़नी सुन्नत यह है 

अल्लहुग्म रब्ब हाजिहिद्‌ू-दा-वलित्ताम्मलिं वससला लित्‌ काड़-मलि 

आति मु-डम्म-द निल्‌ वसी-ल-ल वल्‌ फजी-ल-ल वबन्‌-असहु 

मका-मम्‌ महम-द निल्लजी व-अत्तह (सहीह बुखारी, हदीसः6।4) 
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(36) यकीन मानों कि काफिरों के लिये अगर वह सब : $ (ई 2४ & 5 ४४ yl 6! 
कुछ हो जो सारी जमीन में है, बल्कि उस के बराबर : « ५५५६) ५८५५६३ ४६; ८ 2५ 
और भी हो और वह उन सब हल कियामत के दिन : ६१४४,०:४ ८४८3 Ne 
अजाब के बदले फिदया में देना चाहें तो भी नामुमकिन : ROTTER 
है कि उन का फिदया कुबूल कर लिया जाये, उन के : ह ९ 

लिये तो दर्दनाक अजाब ही है?। | 
(37) वह. चाहेंगे कि जहन्नम में से निकल जायें, : 2८9) 0१ = ००3५८ 
लेकिन हर्गिज उस में से न निकल सकेंगे, उन के लिये : ७४५०5 ६ 
तो हमेशा-हमेशा का अजाब है”»। 

(38) चोरी करने वाले मर्द और (चोरी करने वाली) : (९५५१555645): 56)(65 
औरत के हाथ काट दिया करो”, अल्लाह पाक की : ५।५५ ,। ८५ $६5 ६८ Cie 
तरफ से यह इबरतनाक सज़ा, बदला है उस को जो: NTA 
उन्होंने किया। और अल्लाह पाक कुव्वत और हिक्मत : 


वाला है। 


(72) हदीस में आता है कि एक काफिर से कियामत के दिन अल्लाह पाक पूछेगा: “क्या तू जमीन 
भर सोना हर्जाना देकर इस से छुटकारा हासिल करना पसन्द करेगा?” वह बन्दा कहेगाः हाँ। अल्लाह 
पाक फरमायेगाः “मैं ने तो दुनिया में इस सेभी बहुत कम का तुझ से मुतालबा किया था, तू ने 
दुनिया में तो इस की पर्वा नहीं की, फिर उसे दोबारा जहन्नम में डाल दिया जायेगा।” (सहीह 
बुखारी-6557+ सहीह मुस्लिम, हदीसः5।-(2805)) 

(73) यह आयत काफिरों के बारे में हैं, क्योंकि मोमिनों को अन्त में सजा देने के बाद जहन्नम 
से निकाल लिया जायेगा, जैसा कि हदीस से साबित है। 

(74) कुछ जाहिरी उलमा के नजदीक चोरी को सजा आम है। चोरी थोड़ी सी की हो या ज्यादा की 
हो। इसी तरह वह चीज़ सुरक्षित जगह पर रखी हो या न, हर सूरत में चोरी को सज़ा दी जायेगी, 
जबकि दूसरे उलमा हाथ काटने के लिये सामान का महफूज जगह पर रखा होना और निसाब भर 
` होना शर्त मानते हैं। फिर निसाब में इख्तिलाफ है कि कितने माल की चोरी पर हाथ काटा जायेगा? 
मुहद्विसीन के नजदीक निसाब दीनार का चौथाई हिस्सा, या तीन दिंहम (या इन के बराबर कीमत की 
कोई चीज) हो। इस से कम चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा। फिर सवाल यह है कि कहाँ से काटे 
जायेंगे? पहुँचों से काटे जायेंगे, कोहनी या कन्थे से । (इस मस्अले में तफसील से जानकारी हासिल 
करने के लिये अहादीस और फिकह व तफसीर की किताबों का मुताला किया जाये) 
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(३9) जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और : 
इस्लाह कर ले तो अल्लह पाक रहमत के साथ उसको : 
तरफ लौटता है”?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक माफ : 


फ्रमाने वाला, मेहरबानी करने वाला है। 


(40) क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिये | 
जमीन व आसमान की बादशाहत है? जिसे चाहे सजा : 
दे और जिसे चाहे माफ कर दे। अल्लाह पाक हर चीज़ : 


पर कुदरत रखने वाला है। 


(4।) ऐ रसूल! आप उन लोगों का ग़म न खायें जो : 
कुफ्र में जल्दी करते हैं, चाहे वह उन मुनाफिकों में से : 
हों जो जबानी तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन : 
हकीकत में उन के दिल में ईमान नहीं?। और : 
यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने : SR हरि 
के आदी हैं, और उन लोगों के जासूस हैं जो अब तक : * Ns | 424 Ce 
आप के पास नहीं आये, वह कलिमात के अस्ली स्थान : 
को छोड़ कर उन्हें बदल दिया करते हैं, कहते हैं कि : 
अगर तुम यही हुक्म दिये जाओ तो कुबूल कर. लेना, : 
और अगर यह हुक्म न दिये जाओ तो अलग-थलग : 
रहना”?। और जिस का खराब करना अल्लाह को : 
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मन्जूर हो तो आप उस के लिये उलूही 


(75) इस तौबा से मुराद अल्लाह पाक के दरबार में तौबा की कुबूलियत हैं, यह नहीं कि हाकिम 
व काजी के पास साबित हो जाने के बाद तोबा करने से हद की सजा माफ हो जायेगी। 
(76) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को काफिरों और मुश्रिकों के ईमान न लाने पर बड़ा 
दुख और अफसोस होता था, इस पर अल्लाह पाक अपने नबी को ज्यादा गम न करने की हिदायत 
फरमा रहा है ताकि आप को इत्मिनान हो जाये कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक कियामत 
के दिन आप से नहीं पूछेगा (कि यह क्यों नहीं ईमान लाये) 
(77) आयत न°4। या 44 के शाने-नुजूल में दो घटनायें बयान की जाती हैं (॥)) एक तो शादी 
शुदा जिना करने वाले यहूदियों (मर्द, औरत) के बोर में है। यहूदियों ने अपनी किताब तौरात में फेर 
बदल कर के उस के बई आदेशों पर अमल नहीं करते थे, उन्हीं में से एक हुक्म रज्म का भी 
था। उन की किताबों में शादी शुदा जिना करने वाले मर्द और औरत की सज़ा रज्म है जो उन की 
किताब में आज भी मौजूद है। लेकिन चूँकि बह रज्म की सजा से बचना चाहते थे इसलिये आपस 
में तै किया कि इस मामले को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास लेकर चलते 
हैं। अगर उन्होंने हमारे मनघड़त तरीका के मुताबिक कोड़े मारने और मुँह काला करने की सजा सुनाई 
तो मान लेंगे, वर्ना उन का फैसला नहीं मानें  तत॥\(®(__¬_ 
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हिदायत में सेकिसी चीज के बारे में कुछ इख्तियार नहीं : ह₹%१५ (८३६ उमदी 
रखते। अल्लाह पाक का इरादा उन के दिलों को पाक । ७४८ ८४८ ENG 
करने का नहीं। उन के लिये दुनिया में जिललत और : 
रुस्वाई है। और आखिरत में भी उन के लिये बड़ी: 
सख्त सजा है। : 

हे ह 9 2 298 RELA 
(42) वह कान लगा-लगा कर झूठ के सुनने वाले” : ७४ FRY ०४७५० 
और जी भर-भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर : ७०५% 5 १६ 2८७ 8922 
वह तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें इख्तियार हे, चाहे उन : ९ 2% (#४ ९); ५०६४७ 
के आपस का . फैसलाकरो, चाहे उन को टाल दो। अगर : 228 ८९८ ८५ ५६5 7:25 
तुम उन से मुँह भी फेरोगे तो भी वह 


चुनान्चें अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० फरमाते हैं कि यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के पास आये तो आप ने उन से पूछा कि तुम्हारे तौरात में जिना के बारे में क्या हुक्म 
है? उन्होंने कहा कि कोड़े मारना और रुसवा करना। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा: तुम झूठ बोलते 
हो, तौरात में जिनाकी सज़ा रज्म है, तौरात लाओ। चुनान्चे वह तौरात ला कर पढ़ने लगे तो रज्म 
बाली आयत पर हाथ रख कर छुपा दिया और आगे-पीछे की आयतें पढ़ दीं। अब्दुल्लाह बिन सलाम 
ने. कहाः हाथ हटाओ। उन्होंने जब हाथ हटाया तो वहाँ रज्म की आयत मौजूद थी। आखिर उन्हें मानना 
पड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम सच कहते हैं, तौरात में रज्म की आयत मौजूद 
है। चुनान्चे उन दोनों जिना करने वाले शादी शुदा यहूदी मर्द और औरत को रज्म कर दिया गया 
(सहीह बुखारी, हदीस: 684+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 26-(।699) और दूसरी किताबें) 

(2) इन आयतों के शाने-नुजूल के तअल्लुक से एक दूसरी घटना इस प्रकार बयान को 
जाती है कि एक कबीला अपने आप को दूसरे यहूदी कबीला से अच्छा समझता था और उस के 
मुताबिक अपने मक्तूल की दियत सौ बसक और दूसरे कबीला के मक्तूल की पचास वसक मुकर्रर 
कर रखी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मदीना तश्रीफ लाये तो यहूद के उस कबीला 
को कुछ हौसला हुआ जिस के मक्तूल की दियत आधी थी और उस ने दियत सौ वसक देने से 
इन्कार कर दिया इस को लेकर करीब था कि दोनों के दर्मियान लड़ाई छिड़ जाती लेकिन उन के 
कुछ समझदार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराने पर राजी हो गये, इस 
मौका पर यह आयतें नाजिल हुयी (और इस आयत में किसास में बराबरी का हुक्म दिया गया) (यह 
रिवायत मुस्नद अहदम में है जिस की सनद को शैख अहमद शाकिर ने सहीह कहा है....मुस्नद अहमदः 
I/246) 

इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हो सकता है कि दोनों सबब एक ही समय में जमा हो 
गये होंऔर दोनों ही के लिये यह आयतें नाजिल हुयी हों (इब्ने कसीर) 

(78) “सम्माऊ-न” (बहुत ज्यादा सुनने वाले) इस के दो अर्थ हो सकते हैं () जासूसी करने के 
लिये ज्यादा बातें सुनना, या दूसरों की बातें मानने और कुबूल करने के लिये सुनना। बाज. उलमा 
ने पहला अर्थ मुराद लिया है बाज ने टूसरा। 
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तुमको हर्गिज कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते।और अगर 


अल्लाह मुहब्बत रखता है। 


(43) आश्चर्य की बात है कि वह कैसे अपने पास: 
तौरात होते हुये जिस में अल्लाह के अहकाम हैं, तुम : 
को मुन्सिफ (न्याय करने वाला) बनाते हैं, फिर इस के : 
बाद भी फिर जाते हैं। वास्तव में यहं ईमान व यकीन : 


वाले हैं ही नहीं। 


(44) हम ने तौरात नाजिल की है जिस में हिदायत व 
नूर है। यहूदियों में उसी तौरात के साथ अल्लाह के : ER TAC ERR 


मानने वाले”? नबी, अल्लाह वाले? और उलमा : 


[  ] | > [६ 9 foo 
तुम फैसला करो तो उन के दर्मियान इन्साफ के साथ: ” 4) ७) * 9-४ 


फैसला करो। बिला शुब्हा इन्साफ करने वालों के साथ : 
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फैसले करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की उस किताब : का ie 2 हर 5 RR 

को हिफाजत का हुक्म दिया गया था“? और वह इस : 92४3 olf ७१! ye र 
पर इकरारी गवाह थे०?। अब तुम्हें चाहिये कि लोगों : ५% listed Seg 
से न डरो और सिर्फ मुझ से डरो, मेरी : ASN CES 


(79) [लिल्लजी-न हादू] इस का तअल्लुक “यह कुमु” से है, यानी यहूदियों के बारे में फैसले करते थे। 
(80) “अस-लमू” यह नबिय्यों की सिफत है कि वह तमाम नबी दीन इस्लाम ही के पैरोकार थे जिस की 
तरफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। यानी तमाम: नबिय्यों का दीन एक ही रहा है. 


..इस्लाम....जिस की बुनियादी दावत यह थी कि एक अल्लाह की इबादत की जाये और उस की इबादत. 


में किसी को शरीक न किया जाये। हर नबी ने अपनी कौम को सब से पहले इसी तौहीद की दावत पेश 
कीः “हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे, सब को यही वहयि की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पस 
तुम सब सिर्फ मेरी ही इबादत करो।” (सुरः. अन्जिया-25) इसी को कुरआन में “अद्दीन्‌” भी कहा गया है 
जैसा कि सूरः शूरा की आयत ॥3 में कहा गया है, जिस में इसी मजमून को बयान किया गया है कि हम 
ने आप के लिये वही दीन मुक्रर किया है जो आप से पहले दीगर अन्बिया के लिये था। | 
 (8॥) चुनान्चे उन्होंने तौरात में कोई फेर बदल नहीं किया, जिस तरह बाद में लोगों ने किया। और वह 
वही दीन इस्लाम था। | 

(82) यह किताब कमी-बेशी से महफूज है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल की हुयी है। इस का नाजिल 
करने वाला कोई इन्सान नहीं है। 
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आयतों को थोड़े-थोड़े मोल पर ने बेचो“?। जो लोग : 25 ४9४8 4 29 ६, 2% 
अल्लाह की उतारी हुयी बहयि के साथ फैसले न करें : ७८:३० 
वह (पूरे और पक्के) काफिर हैं४०। 

(45) और हम ने यहूदियों के जिम्मे तौरात में यह बात : “४ NS G3 2५७८2 
मुकररर कर दी थी कि जान .के बदले जान, और आँख : $ ८555 (६५ cb; 
के बदले आँख, और नाक के बदले नाक और कान : I Es ५६५४५ Ns 


७३१ 
घाव का भी बदला है०?। फिर जो शख्स उस को माफ : 2,2८2: ५८ “ नह gr क का 
कर दे तो बह उस के लिये कफ़्फारा है। और जो: sg Hs a og 
अल्लाह के नाजिल किये हुये के मुताबिक फैसला न: © Ol oh ८५५५ IO 
करे, वही लोग जालिम हैँ“१। ॒ 

(46) और हम ने उन के पीछे मरियम के बेटे ईसा । FB 5; 
को भेजा जो अपने से 


(83) यानी लोगों से डर कर तौरात के अहकाम पर पर्दा मत डालो, और न दुनिया के थोड़े से 
फाइदे के लिये उन में फेर बदल करो। 

(84) फिर तुम कसे ईमान के बदले कुफ्र पर राजी हो गये हो? 

(85) जब तौरात में जान के बदले जान और घाव में किसास (बदला) का हुक्म दिया गया था 
तो फिर यहूदियों के एक कबीले (बनी नजीर) का दूसरे कबीले (बनी कुरैजा) के साथ इस के उलट 
मामला करना और अपने मक्तूल की दियत दूसरे कबीले के मकतूल के मुकाबले में दो गुना रखने 
का क्या तुक है? जैसा कि इस को तफसील ऊपर हाशिया न° 77 में गुज़री। 


. (86) यह इशारा हे इस बात की तरफ कि जिस कबीले ने ऊपर का फेसला किया था, बह अल्लाह 


के नाजिल किये हुये हुक्म के खिलाफ था, और इस प्रकार उन्होंने जुल्म किया। गोया इन्सान का 
यह फर्ज बनता है कि व अल्लाह के आदेश का पालन करे, उसी के मुताबिक फैसले करे, और 
जिन्दगी के तमाम मामलात में उस से रहनुमाई हासिल करे। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह 
के दरबार में जालिम कहलाएगा, फासिक कहलाएगा, काफिर कहलाएगा। 

ऐसे लोगों के लिये अल्लाह तआला ने तीनों लफ्ज इस्तेमाल कर के अपने गजब ओर नाराजी 
का भरपूर इजहार फरमा दिया। इस के बाद भी इन्सान अपने ही मनगढ़त कानून या अपनी ही खाहिश 
को अहमियत दे, तो इस से ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी? 
नोटः- उलमा ने लिखा है कि पिछली शरीअत का हुक्म अगर अल्लाह ने बाकी रखा है तो हमारे 
लिये भी इस पर अमल करना जरुरी है और इस आयत में जो हुक्म बयान किया गया है वह मन्सूख़ 
है, इसलिये यह भी इस्लामी शरीअत ही के अहकाम हैं, जैसा कि अहादीस से इस की ताईद होती 
है। इसी तरह अहादीस में “जान के बदले जान,” का हुक्म है। लेकिन इस से दो सूरतें अलग हैं 
(१) कोई मुसलमान अगर किसी 


i . मंजिल-2 
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पहले की किताब, यानी तौरात को तस्दीक करने वाले : ०५5% ८५2 4५५८ ८८६५ 692 
थे“?। और हम ने उन्हें इन्जील अता फरमायी जिस में : १५% (४8 43 C८59 4455 
नूर और हिदायत थी और वह अपने सेपहले की : ५,६ ८2 42८ ८८ ८ ६५.८25 
किताब तौरात को तस्दीक करती थी, और वह सरासर ह 6 ८2५४ Assaf ५६5६ 
हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिये*छ। | 

(47) और इन्जील वालों को भी चाहिये कि अल्लाह : 
ने जो कुछ इन्जील में नाजिल फरमाया है उसी के 
मुताबिक फेसला करे»), और जो अल्लाह 


ा CoS Ce शी 
29 ६, Gy se 
«Ff, pt 4 2 
OG es 5S isa 


SNP 


E> > 


जिम्मी को कत्ल कर दे तो किसास में उस काफिर के बदले मुसलमान को, (2) इसी तरह गुलाम 
के कत्ल करने के बदले में किसी आजाद को कत्ल नहीं किया जायेगा। हाँ, कुछ उलमा का कहना 
है कि अगर किसी आजाद मुसलमान ने गुलाम मुसलमान को कत्ल कर दिया है तो बदले में आजाद 
को कत्ल किया जायेगा। (तफसीर के लिये देखें: फ॒त्हुल बारी, हदीस न° 6878 की शरह+ नैलुल्‌ 
औतारः' 7/।0, वगैरह) 
(87) यानी मूसा के बाद ईसा अलैः को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक 
करते थे तौरात के अहकाम को झूठलाने वाले नहीं थे, और यह इस बात की दलील थी कि ईसा 
भी अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, इन्हें भी उसी ने नबी बना कर भेजा जिस ने मूसा पर 
तौरांत उतारी थी। फिर भी इस के बावजूद यहूदियों ने औसा को झुंठलाया और उन को जलील व 
रुस्वा भी किया। हु 
(88) यानी जिस तरह तौरात अपने समय में लोगों के लिये हिदायत का जरीआ थी। इसी प्रकार 
इन्जील के नाजिल होने के बाद अब हिदायत का जरीआ यह बन गयी। और फिर कुरआन के नाजिल 
होने के बाद तौरात, इन्जील और दूसरी किताबों पर अमल मन्सूख हो गया और हिदायत बन जाने 
का एकमात्र सूत्र कुरआन रह गया। इसी किताब पर अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों के नाजिल 
करने का सिलसिला भी बन्द कर दिया। अब यह गोया इस बात का एलान है कि कियामत तक 
पैदा होने वाले इन्सानों की नजात और कामियाबी इसी कुरआन से जुड़ी है। जो इस कुरआन से जुड़ 
गया वह कामियाब हुआ, जो कट गया बही नाकाम हुआ। 

इस से यह भी मालुम हुआ कि तमाम दीन को एक समझना और हक समझना, यह फलसफा 
बिल्कुल गलत है। हकहर जमाना में एक ही रहा है, कई नहीं। और हक के सिवा बाकी चीजें बातिल 
हैं। तौरात अपने जमाने में हक थी, इन्जील अपने ज़मने में हक थी, इन्जील के होते हुये तौरात 
पर अमल नाजाइज़ था। फिर जब कुरआन पाक नाजिल किया गया, तो इन्जील पर अमल मन्सूख 
हो गया, और अब कुरआन पाक ही ऐसी किताब है जिस पर नजात और कामियाबी के लिये अमल 
करना जरुरी है। इस पर ईमान लाये बिना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसंल्लम की नबुव्वत 
व रिसालत को तस्लीम किये बिना नजात संभव नहीं (और अधिक जानकारी के लिये देखें: सूर 
बकरह-62 का हाशिया) 
(89) ईसाइयों को यह हुक्म उस समय तक था जब तक ईसा अलैः को नबुव्वत का जमाना था। 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने के बाद ईसा अलैः के भी नबुव्वत का 
जमाना खत्म हो गया और साथ ही इन्जील की पैरवी करने का जमाना भी। 
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के नाज़िल किये हुये ही से फैसला न करें वह फासिक : odds di 


(नाफ॑मान) हैं। 


(48)और हम ने आप की तरफ हक के साथ यह: 


किताब नाजिल फरमायी है जो अपने से अगली किताबों 


. फैसला कीजिये, 


ई छ oS Ye i RT ॥ |! i” 5; 


| क । ६.६० A ७१ 4202 ८६ ८; 
की तसदीक करने बाली और उन की हिफाजत करने : 
वाली है??, इसलिये आप उन के आपस के मामलात : ४८ (222 
में उसी अल्लाह की उतारी हुयी किताब के साथ : ७३ ७४५ ६ ss gS Ss 
उस हक्‌ से हट कर उन कौ: 
खाहिशों के पीछे न जाइये??। तुम में से हर एक के : 


लिये हम ने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है??। : 


3 056, SENG sd» 
523 He Ue ri 
Meg 40 ४4 5 ssf 
G 3 SE OS Bool a5 


अगर अल्लाह पाक चाहता तो तुम सब को एक ही 
.उम्मत बना देता, लेकिन उस की चाहत है 


ASE st 


अब तो ईमान वाला वहीं समझा जायेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और 
नबुव्बत पर ईमान लायेगा और कुरआन पाक की पैरवी करेगा। 
(90) हर आसमानी किताब अपने से पहले की किताब की तस्दीक करती रही है, जिस तरह कुरआन 


_ पहले की तंमाम किताबों की तस्दीक करता है। लेकिन कुरआन पाक जहाँ तस्दीक करता है बहीं 
... साथ-साथ हिफाजत करने खाला, शहादत देने वाला और फैसले करने वाला रहा है। यानी पिछली किताबों 


में चूँकि फेर बदल भी हुयी है इसलिये कुरआन पाक फैसला सुनायेगा। जिस को यह सहीह करार 
देगा वही सहीह होगा और जिस को यह बातिल करार देगा वह बातिल होगा। 
(9।) इस से पहले ऊपर आयत न° 42 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख़्तियार 
दिया गया था कि आप उन के मामलात में फैसले करें या न करें आप की मर्जी है, लेकिन अब 
उस की जगह पर यह हुक्म दिया जा रहा है कि उन के आपस के मामलात में भी कुरआन पाक 
के मुताबिक फैसले फरमायें। 
(92) यह दरअस्ल उम्मत को तालीम दी जा रही है कि अल्लाह की किताब से हट कर लोगों की 
खाहिश के मुताबिक फैसले सुनाना गुमराही है। जब इस की इजाज़त नबी को नहीं है तो भला किसी 
और को क्यों कर हो सकती है? 
(93) इस से मुराद पिछली शरीअतें हें जिन के कुछ मसाइल आपस में मुखतलिफ थे। एक शरीअत 
में कुछ चीजें हराम थीं तो दूसरी में हलाल थीं। किसी में किसी मस्अले में सख्ती थी तो दूसरी में 
नमी थी, लेकिन दीन सब का ही एक था, यानी सभी का दीन तौहीद पर काइम था। इस लिहाज 
से सब की दावत भी एक ही थी। इस विषय को एक हदीस में इस प्रकार बयान किया गया है 
कि “सन्देष्टा अल्लाती भाई हैं, इन की माएँ अलग-अलग हैं और उन का दीन एक है” (सहीह बुखारी 
_ हदीसः 3443) (अल्लाती भाई बह होते हें जिन की माँयें तो मुखतलिफ हों, मगर बाप एक हों।) 
| _ (खालिद सिद्दीकी 
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कि जो तुम्हें दिया है उस में तुम्हें आजमाए०*, तुम: ५ 6 ६ 2855 ८.८ 
नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सब को अल्लाह ही : OM 


की तरफ लौटना है, फिर वह तुम्हें हर बह चीज़ बता :.. 


देगा जिस में तुम इख्तिलाफ करते रहते हो। 


(49) आप उनके मामलात में अल्लाह की नाजिल की: 
हुयी बहयि के अनुसार ही फैसला कीजिये, उनकी : 
ख़हिशों की ताबेदारी न कीजिये ओर उन से होशियार : 
रहिये कि कहीं बह आप को अल्लाह के उतारे हुये: 


de 
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4 3}, 2s » < 9%’ 
किसी हुक्म से इधर-उधर न कर दें। अगर वह लोग : i | & 6 by 
मुँह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही: 28 ९? 2923 ७2१% 2892. 
है कि उन्हें उन के बाज गुनाहों की सजा दे ही डाले। : DO LEON ८2 


बिला शुब्हा उन में से अक्सर लोग फासिक (नाफमान) : 
हैं। 


(50) क्या वह लोग फिर से जाहिलिय्यत का फैसला : ८,८८१९,45 56745 60 72 | 
चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिये: BOISE MGs * 


अल्लाह पाक से बेहतर फैसले और हुक्म 


मतलब यह है कि उन का दीन एक ही था और शरीअतें (दस्तूर और तरीके) मुख्तलिफ थे लेकिन 


आप की शरीअत के बाद अब सारी शरीअतें भी मन्सूख हो गयी हैं और अब दीन भी एक है और 
शरीअत भी एक। 

(94) यानी कुरआन पाक के नाजिल होने के बाद अब नजात तो अर्गचे उसी से वाबस्ता है, लेकिन 
इस नजात की राह को इख््तियार करने के लिये अल्लाह पाक ने इन्सानों पर जोर जबर्दस्ती जही 
किया है, वर्ना बह चाहता तो ऐसा कर सकता था लेकिन इस प्रकार तुम्हारी आजमाइश न होती जबकि 
वह तुम्हें आजमाना चाहता है।. 

(95) अब कुरआन और इस्लाम को छोड़ कर सब जाहिलिय्यत है। क्या यह अबभी रोशनी और 


हिदायत (इस्लाम) को छोड़ कर जाहिलिय्यत ही को तलाश करने वाले हैं? यह सवालिया जुम्ला इन्कार 


के लिये है, इस प्रकार आयत का तर्जुमा इस प्रकार होगाः “क्या तुम्हारे उस फैसले से जो अल्लाह 
ने तुम पर नाजिल किया है, यह कतराते और पीठ फेरते हैं और जाहिलिय्यत के तरीकों को तलाश 
करते हैं (फत्हुल कदीर) 

यह आयत और इस के हम माना हदीस जो आगे आ रही है, आज के मुसलमान मुल्कों 


HR 


के हकमिों के लिये गौर करने का मुकाम है जो इस्लामी मुल्कों में इस्लामी तालीम के बजाए 


जाहिलिय्यत के नयेतौर तरीके को अपनाए हुये हैं और उसी को तरक्की देने में कोशा हैं। चुनान्चे 
आज इस्लामी मुल्कों में इस्लाम खुद ही कैद और बन्द है और जाहिलिय्यत, गालिब और हाकिम है। 
यह हाकिम और बादशाह जो इस्लाम ह | 
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lls ०2८४ ४।५०..० 2 
| ईमान वालों! तुम यहूद ओर नसारा को दोस्त: ~, ,»,.. _ ट 2 
(5) ऐ ईम नुस या ; is Io ८५8५ 


न बनाओ“, यह तो आपस ही में एक-दूसरे के दोस्त : ”*” 25 22५४ 5८ » ४ 
हैं'»। तुम में से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे! १9 2 ०७5% ८५ *८३% 
वह बेशक उन्हीं में से है। जालिमोंको अल्लाह पाक: 5%! ७५७० | ७) "०g 


' करने वाला कौन हो सकता हे»०> NMI HE 


हर्गिज़ सीधी राह नहीं दिखाता? । oN 


(52) आप देखेंगे कि जिन के दिलों में बीमारी है : ८५४८८5५824756 G cys 
न दौड़-दौड़ कर उन में घुस रहे हैं और कहते हैं कि : ६८१४ 6 (४5 ८25; 4५ 
रह 


से फिरे हुये हैं अल्लाह पाक के दरबार में किस प्रकार मुँह दिखाएँगे? मालुम होता है कि अल्लाह 
पाक के यहाँ पूछताछ पर उन को यकीन ही नहीं है। 

(96) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह के नजदीक 
संब से ज्यादा नापसन्दीदा शख्स वह है जो इस्लाम में जाहिलिय्यत के तरीके को तलाश करे वह 
जो नाहक किसी क खून बहाना चाहता हो।” (सहीह बुखारी, हदीसः 6882) | 

(97) इस आयत में यहूद व नसारा से मुहब्बत का रिश्ता काइम करने से मना किया गया हे जो 
इस्लाम और' मुसलमानां के दुश्मन हैं। और इस पर इतना सख्त सटैन्ड लिया हे. कि जो उन से दोस्ती 
करेगा वह उन्हीं में से समझा जोयगा (देखें: आले सिम्रान, आयत 28 और ।।8 का हाशिया) 

. (98) कुरआन पाक ने यहाँ जो उन की हकीकत बयान की है उसे हर शख्स देख सकता है कि 


यह यहूद और नसारा अर्गचे आपस में अकीदा व मजहब में सख्त इख्तिलाफ रखते हैं, फिर भी इस 


के बावजूद यह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे के साथी और सहयोगी हैं। | 
(99) इन आयतों की शाने-नुजलू में बयान किया गया है कि उबादा बिन समित अन्सारी रजिः और 
मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि दोना ही जाहिलिय्यत के जमाना ही से यहूद के हलीफ 
और सहयोगी थे। जब बद्र में मुसलमानों ने मैदान जीत लिया तो अब्दुल्लाह ने भी अपने इस्लाम 
का इजहार किया, उधर कबीला बनी कयुन काअ के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना खड़ा 
कर दिया और वह कस लिये गये, जिस पर उबादा ने तो अपने यहूदी हलीफों से अलग होने का 
एलान कर दिया, लेकिन अआब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने इस के उलट यहूदियों को बचाने की हर संभव 
कोशिश की जिस पर यह आयतें नाजिल हुयीं। 

(00) इस से मुराद निफाक है, यानी मुनाफिक लोग यहूदियों से मुहब्बत और दोस्ती में जल्दी कर 
रहे हैं। 
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डर है, ऐसा न हो कि कोई घटना हम पर घट: 68 GEG 
जाये“०?। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह जीत दे दे“, : ” 
या अपने पास से कोई ओर चीज लाये"), फिर तो: 


३ we 23? 9% 
Coty suas ७ ४६ (००2 yal s 


यह लोग अपने दिलों में छपाई हुयी बातों पर शर्मिन्दा : Bsa 
होने लगेंगे। | 

(53) और ईमानदार कहेंगे कि क्या यही बह लोग हैं : जी SH Fol Of Os 
जोबड़े ताम-झाम से अल्लाह की कसमें खा कर कहते : 2९ * 200 ५६ ४0५ ४5 


हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके आमाल बर्बाद होगये : SES US SNE 


और वह नाकाम हो गये। ह ७७४ ३ 
(54) ऐ ईमान वालों! तुम में से जो शख्स अपने दीन : 26६, ६5:5 ९५५।१६५। ८2५१६45 
से फिर जाये“ तो अल्लाह पाक बहुत जल्द ऐसी: ८. ८ ५2 


£ 28, ९% ८५१ 2 
कौम को लायेगा जो अल्लाह की महबूब होगी और बह: *?* . ट हा Rg 
भी अल्लाह से मुहब्बत रखती होगी“, बह नर्म दिल : o A? ss a तप 
होंगे मुसलमानों पर, और सख्त होंगे काफिरों पर, : “५४ ४29 GF Bist Oa 
अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी आलोचना : ०८४५४१4 ५४-७१९७ 
करने वाले की ह 


(07) यानी मुसलमानों को शिकस्त हो जाये और इस की वजह से हमें भी कुछ नुक्सान उठाना 
पड़े। यहूदियों से दोस्ती होगी तो ऐसे मौका पर हमारे बड़े काम आयेगी। | 

(02) यानी मुसलमान को। 
(।03) पानी यहूद और नसारा पर जिजया लगा दे। या इशारा है बनी कुरैजा के कत्ल और उन 
की औलाद के बन्दी बनाए जाने और बनी नजीर की जिला वतनी वगैरह की तरफ, जो अभी जल्द 
ही पेश आया। 

(04) इमाम कतादा रह० कहते हैं: अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमायी, क्योंकि उसे पहले 
से यह मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्तिकाल के बाद बहुत से अरब 
कबीले इस्लाम से मुर्तद हो जायेंगे, इसलिये ऐसे ही हुआ और मुर्तद होने के फितना को मिटाने का 
शर्फ अबू बक्र सिद्दीक रजि और उन के साथियों को हासिल हुआ-रजियल्लाहु अन्हु। 

(05) मुर्तद लोगों के मुकाबले में जिस कौम को अल्लाह पाक खड़ा करेगा, यहाँ उन की चार खूबियाँ 
बयान की जा रही हैं (।) अल्लाह से मुहब्बत करना और उस का महबुब होना। (2) अहले ईमान / 
के लिये नर्म और कुफ़्फार पर सख्त होना (3) अल्लाह की राह में जिहाद करना (4) और अल्लाह 
के बारे में किसी की मामलात से न डरना। सहाबा रजि० के अन्दर यह सारी खूबियाँ मुकम्मल तौर 
पर पाई जाती थीं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाया 
और दुनिया ही में अपनी रजामन्दी की सनद से नवाज दिया। 
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मलामत की पर्वा भी न करेंगे०?। यह है अल्लाह का : 455 40 ८.४ 4३ * 4१४ ६2 
फजल जिसे चाहे दे। अल्लाह पाक बड़ी कुशादगी वाला : १८ 
और जर्बदस्त इलम वाला है। 

(55) (मुसलमानों) तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और : Ns Hess Bh 5543 ८॥ 
उस का रसूल है और ईमान बाले हैं“?, जो नमाजों : ६5५% ८४% ८०७४ [४ 
की पाबन्दी करते हैं और जकात अदा करते हैं और : scene ८58! 
वह अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। | 

(56) और जो शख्स अल्लाह से और उस के रसूल : ८४५ 5 455८; 5 
से और मुसलमानों से दोस्ती करे, वह यकीन माने कि : १% ८ ८५३2 6&6 5% 
अल्लाह की जमाअत ही गालिब रहेगी"%। : Bor 


2 


 (06) यह उन अहले ईमान की चौथी सिफत है, यानी अल्लाह को इताअत और आज्ञा में उन्हें 
किसी मलामत करने वाले की मलामत की पर्वा न होगी। यह भी बहुत बड़ी खूबी है। समाज में 
जिन बुराइयों का चलन आम हो जाये, उन के खिलाफ नेकी पर काइम रहना और अल्लाह के हुक्मों 
की आज्ञा करना, इस सिफत यानी अल्लाह की आज्ञा पालन के बिना मुमकिन नहीं,. वर्ना कितने ही 
लोग हैं जो बुराइयों और समाज की खराबियों से बच नहीं पाते हैं, और बातिल से बचने की तौफीक 
से महरुम ही रहते हैं। इसलिये अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिन के अन्दर यह चारों खूबी प्राप्त 
हो जाये तो यह अल्लाह का उन पर खास फज्ल है। 
(07) जब यहूद और नसारा की दोस्ती से मना फरमाया गया तो अब उस सवाल का जवाब दिया 
जा रहा है क्रि फिर वह दोस्ती किस से करें? फरमाया कि ईमान वालों के दोस्त सब से पहले अल्लाह 
और उस के रसूल हैं और फिर उन के मानने वाले अहले ईमान हैं। आगे उन की और खूबियाँ 
बयान की जा रही हैं। | 
(08) इस आयत में “हिजबुल्लाह” (अल्लह की जमाअत) और उस के गालिब: होने के बारे में 
खुशखबरी दी जा रही है। हिजबुल्लाह वही है जिस का तअल्लुक सिर्फ अल्लाह, रसूल और मोमिनों 
से हो। जैसा कि सूरः मुजादिला के अन्त में फरमाया गया है कि : “तुम अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि बह एसे लोगों से मुहब्बत रखें जो अल्लाह 
ओर उस के रसूल के दुश्मन हों, चाहे वह उन 'के बाप हों, उन के बेटे हों, उन के भाई हों, या 
उन के खान्दान और कबीले के लोग हों” फिर खुशखबरी दी गयी किः “यह वह लोग हैं जिन के 
दिलों में ईमान हैं और जिन्हें अल्लाह की मदद हासिल हे, इन्हें ही अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल 
करेगा ओर यही हिजबुल्लाह है, कामियाबी जिस का भागय हे (सूरः मुजादिल को अन्तिम आयत) 
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(57) | मुसलमानों । उन लोगों को मित्र न बनाओ जो: (४ I नि र i ८ 5 (६६ हर 
तुम्हारे दीन को हँसी-खेल बनाए हुये हों, चाहे वह उन : oy हैंड, (£ fH 5 pe 4 रे is 455 


में से हों जो तुम से पहले किताब दिये गये, या काफिर : ५६६५; 20 ८, ८ॐ%॥ ४ 
लोग हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते : EE 
रहो | )) al ao) 9 E29! 


| है. © C5 
(58) और जब तुम नमाज़ के लिये पुकारते हो तो वह : ७५६% ६५८% 3) 5256 |$ 5 
उसे हँसी-खेल ठहरा लेते हैं“?। ऐसा इसलिये कि वह : $ १5 ४56 ८५ 2८95 5» 


> 


बेअकल (मूर्ख) लोग हें | । ® Fi 
(59) आप कह दीजियेः ऐ यहूद और नसारा लोगो! : ६, ८११५५ 2: ५४0 056 5 


od 


क क ट आ eh Gl dH (3 ४ Ul ci oy] 


(09) अहले किताब से यहूद ब नसारा और कूफ्फार से मुश्रिक लोग मुराद हैं। यहाँ फिर यही ताकीद 
की गयी है कि दीन को खेल और मजाक बनाने वाले चूँकि अल्लाह और उस के रसूल के दुश्मन 
हैं, इसलिये उन के साथ ईमान वालों की दोस्ती नहीं होनी चाहिये। 
(।0) हदीस में आता है कि जब शैतान अजान की आवाज सुनता है तो हवा निकालता हुआ भाग 
जाता है और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाता है। इसी तरह तकबीर के वक्त भी 
भाग जाता है और जब तक्बीर खत्म हो जाती है तो फिर आ कर नमाज़ियों के दिलों में शक और 
शुब्हे डालता है........ पूरी हदीस। (सहीह बुखारी, हदीस: 608+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 6 - (389)) 
शैतान ही की तरह शैतान के पुजारियों को अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती इसलिये 
वह उस का मजाक उड़ाते है। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की हदीस भी कुरआन पाक की तरह दीन का हिस्सा है और कुरआन ही की तरह हुज्जत 
है। :क्योंकि कुरआन ने नमाज के लिये “निदा” (पुकारने) का तो जिक्र किया है लेकिन यह निदा 
(पुकार) किस तरह दी जोयगी? इस के अल्फाज़ क्या होंगे? यह बातें कुरआन पाक में कहीं नहीं 
हैं। यह चीजें हदीस से साबित हें जो कुरआन की तरह दीन में हुज्ज्त हैं और दीन का हिस्सा हैं। 
हदीस के हुज्ज्त होने का अर्थः- हदीस के दीन का माखज और हुज्ज्त होने का यह मतलब है 
कि जिस तरह कुरआन पाक के नस्स से साबित होने वाले आदेशों पर अमल करना जरुरी है और 
उन का इन्कार कुफ्र है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीससे साबित होने 
वाले आदेशों का मानना फर्ज और जरुरी है और इन का भी इन्कार कुफ्र है। ताहम हदीस का सहीह, 
मकबूल, मंफूअ ओर मुत्तसिल होना जरुरी है। हदीस का खबर वाहिद की बुनियाद पर या कुरआन 
से जाइद और अलग चीज़ होने की बुनियाद पर इमामों के कियास व इज्तिहाद की बुनियाद पर, या 
हदीस के रावी के फुकीह न होने के दावे की बुनियाद पर या इसी प्रकार के दूसरे दावों की बुनियद 
पर .उन्हें रट्ट करना. सहीह नहीं है। यह सब हदीस पर अमल न करने के नहाने हैं जो मुखतलिफ 
गरोहों ने इस के इन्कार और रद्द के लिये इख्तियार कर रखी है। ...... अल्लाह की पनाह। 
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हमारी तरफ उतारा गया है और जो कुछ इस से पहले : 
उतारा गया है उस पर ईमान लाये हैं, और इसलिये भी : 


कि तुम में अक्सर लोग फासिक (नाफ॑मान) हैं। 

(60) कह दीजिये कि क्या में तुम्हें बताऊँ कि इस से 
भी ज्यादा बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के नजदीक 
कौन है? वह है जिस पर अल्लाह ने लानत की और 
उस पर वह गुस्सा हुआ और उन में से बाज़ को बन्दर 
और सुअर बना दिया। और जिन्होंने बातिल माबूदों की 


* rp 
बा 5} ~, ee ~ 
; : 355 |. ० 6-९ 3 
हु pd ६] ~ 
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सूरः माइदा (5) 
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पूजा की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही लोग : Pe RAE 
सीधी राह से बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं“ । न 
(6) और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि : १४; ६4 ६6 95 


हम ईमान लाये, हालाँकि वह कुफ्र लिये हुये ही आये 


: »4५ ५:55 05 255 OUI: 
थे और इसी कुफ्र ही के साथ गये भी। और यह जो : हक Pt 


~ cid १. भर 


। छी 244 2) | | 


कुछ छुपा रहे हैं, उसे अल्लाह पाक खूब जानता : 
हे ।2) | । 
(62) आप देखेंगे कि उन में से अक्सर गुनाह के कामों : #४ ८४८: 2६5८४ 


की तरफ और जुल्म-ज्यादती की तरफ, और हराम : +222) sels Glial 
माल खाने की 


() यानी तुम तो (ऐ अहले किताब!) हम से यूँ ही नाराज हो, जबकि हमारा दोष इस के सिवा | 
कुछ नहीं कि हम अल्लाह पर और कुरआन पाक और उस से पहले उतारी गयी किताबों पर ईमान 
रखते हैं,क्या यह भी कोई दोष या ऐब है? यानी यह ऐब और आलोचना वाली बातं नहीं जैसा कि 
तुम ने समझ लिया है इस लिहाज से यह इस्तिसना मुनकृति है, अल्बत्ता हम तुम्हें बतलाते हैं कि 
सब से बुरे लोग और सब से गुमराह लोग जो नफरत करने के लाइक है और इस लाइक है कि 
उन की आलोचना की जाये, कौन हैं, यह वह लोग है जिन पर अल्लाह की लानत और उस की 
नाराजगी नाजिल हुयी, और जिन में से बाज़ को अल्लाह पाक ने सुअर और बन्दर बना दिया और 
जिन्होंने “तागूत” (शैतान) की पूजा को। तुम इस दर्पण में अपना चेहरा और अमल देख लो कि 
यह किन की तारीख़ है और कौन लोग हैं? क्या यह तुम ही नहीं हो? (बिला शुब्हा तुम ही हो) 
(72) यह मुनाफिकों का जिक्र हे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में कुफ्र 
के साथ ही आते हैं और उसी कुफ्र के साथ वापस चले जाते हैं। आप की वाज-नसीहत का और 
सोहबत-संग का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दिल में तो कुफ़् छुपा होता है, और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के पास आने-जाने का मकसद हिदायत हासिल करना नहीं होता, 


बल्कि धोखा देना होता है, तो फिर ऐसी हाजिरी से क्या फाइदा पहुँच सकता हैती 
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तरफ लपक रहे हैं जो कुछ यह कर रहे हैं। बह: Ye 
 निहायत बुरे काम हैं। | ह SS | 
(63) उन्होंने उन के बुर्जुग (संत) और आलिम लोग : ,, » 200 ८2530 2222 ४ ४ 
झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्‍यों : हे ee डा दर 
नही रोकते? बेशक बुरा काम है जो वह कर रहे: oY र 


ह) ` 8८५६४ ५४६५ 
(64) और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ : ८% ०६% ५0 ५५ SN ois 
बँधे हुये हैं“'?। उन्हीं के हाथ बँधे हुये हैं और उन के : ६५ Cy sis ooo 


(।3) इस आयत में उलमा पर डॉट-फटकार लगायी जा रही है कि अवाम में से अक्सर लोग 
तुम्हारे सामने ही बुराइयाँ करते और हराम खाते हें लेकिन तुम उन्हें मना नहीं करते। ऐसे हालात 
में तुम्हारी यह ख़ामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। इस से स्पष्ट होता है कि दाबत-तबलीग की कितनी 
अहमियत है और इस के छोड़ देने पर अल्लाह पाक की कितनी सख्त नाराजगी है। अहादीस में भी 
इस बारे में तफसील से बयान है। 

(4) यह वही बात है जो सूरः आले सिम्रान की आयत सः ।6। में बतलाई गयी है कि अल्लाह 
पाक ने जब अपनी राह में खर्च करने पर उभारा है और इसे अल्लाह को कर्ज हसन देने से ताबीर 
किया तो यहूदियों ने कहाः “अल्लाह तो फकीर है” लोगों से कर्ज मौंग रहा है। यहूद इस का अर्थ 


समझते थे कि सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, और उस के दिये हुये माल में से अल्लाह 


की राह में दे देना कोई कर्ज नहीं है। यह तो उस की मेहरबानी है कि बह इस पर भी खूब अज्र 
अता करता है, यहाँ तक कि एक-एक दाने का सात-सात सौ दाने तक बढ़ा देता है। और इसे 
कर्ज हसन (अच्छा कर्ज) इसीलिये ताबीर फरमाया है कि जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह पाक उस 
से कुई गुना तुम्हें वापस लौटाएगा। 

[मगलू-लतुन] के माना कन्जूसी करने वाला के हैं। यानी यहूद के कहने का यह मकसद 
नहीं था कि अल्लाह पाक के हाथ बँधे हुये हैं, बल्कि मकसद यह था कि उस ने अपने हाथ खर्च 
करने से रोके हुये हैं और जो कुछ अल्लाह के यहाँ मौजूद है उसे उस ने रोक रखा है। (इब्ने कसीर) 

अल्लाह पाक ने फरमाया कि हाथ तो उन्हीं के बँधे हुये हैं, यानी कन्जुसी और बखीली तो 
उन्हीं की शेवा है, अल्लाह पाक के दोनों हाथ खुले हुये हैं बह जिस तरह चाहता है खर्च करता 
है, तमाम खजाने उसी के पास हैं उस ने अपनी तमाम मख्लूक के लिये तमाम हाजतों और जरुरतों 
का इन्तिजाम किया हुआ है। हमें रात या दिन को, सफर में या घर में और दीगर हालात में जिन-जिन 
चीजों की जरुरत पड़ती है, या पड़ सकती है सब वही इन्तिजाम करता है “तुम ने जो कुछ उस 
से माँगा वह उस ने तुम्हें दिया, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन नहीं सकते, इन्सान ही नादान 
और बड़ा ना शुक्रा है” (सुरः इब्राहीम -34 हदीस में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “अल्लाह का दायाँ हाथ भरा 
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इस कौल की बजह से उन पर लानत की गयी, बल्कि : 


अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुये हैं, बह जिस तरह : ८५,55 (ड १4६ AS 602 ४४5 


चाहता है. ख़र्च करता है। और जो कुछ तेरी तरफ तेरे 


करता। 


(65) और अगर यह अहले किताब ईमान लाते ओर : 
तकवा इख्तियार करते”? तो हम उनकी तमाम बुराइयाँ :. _३० Ss sel bo 2; 

: तयार कर ह नकी तमाम बुराइयाँ MES ses 3s 
माफ फरमा देतेऔर जरुर उन्हें सुख-चैन और आराम : 


की जन्नतों में ले जाते। 


(66) और अगर वह लोग तौरात व इन्जील और : ६५५५/५ ६.8॥28 १:४९; 
| है ~ 
उनकी तरफ जो कुछ अल्लाह की जानिब से नाजिल ; 62 ५60 2७6 55 2g 0 


फ्रमाया गया है, उस के पूरे पाबन्द 


१६४! हि. £2 9५ & (६ (4 मे ४ 
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रब की तरफ से उतारा जाता है वह उन में से अक्सर : 
को तो सरकशी व कुफ्र में और बढ़ा देता है। और हम : 
ने उन के दर्मियान कियामत तक के लिये दुश्मनी और : 
कीना डाल दिया है। बह जब कभी लड़ाई को आग को = 
भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह उसे बुझा देता है», : 
यह मुल्क भर में बुराई और फसाद मचाते फिरते: 
हैँ?। और अल्लाह पाक फसादियों से मुहब्बत नहीं : 


3# Kl Eg Yo” Gor, 2४८१ 
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भरा हुआ हे, रात-दिन खर्च करता है लेकिन कोई कमी नहीं आती। जरा देखो तो कि जब से आसमान 
और जमीन उस ने पैदा किये हैं वह खर्च कर रहा हे लेकिन उस के हाथ के खजानों में कमी नहीं 
आयी ........ (सहीह बुखारी, हदीस: 749+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 37-(993) | 
(।5) यानी यह-जब भी आप के खिलाफ साजिश करते या लड़ाई के लिये सामान करते हें तो 
अल्लाह पाक उन को बातिल कर देता है और उन की साजिश को उन्हीं पर उलटा देता है और 
उन को “कुवाँ खोदने वाले के लिये खुद ही कुआँ” की सी हालत (स्थिति) से दोचार कर देता है। 
(।6) यह उन की आम आदत हे कि हमेशा जमीन में फसाद फैलाने की जलील कोशिश करते 
हैं, हालाँकि अल्लाह पाक फसाद फैलाने वालों को पसन्द नहीं करता। | 
(7) यानी वह ईमान जिस का मुतालबा अल्लाह पाक करता है उन में सब से अलग नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना है जैसा कि उन पर नाजिल की हुयी किताबों 
में भी उन को इस का हुक्म दिया गया है। | | 

[वत्तकौ] और गुनाहों से बचते रहो जिस में सब से अहम शिक है जिस में वह लिप्त है, 
और वह नाफंमानी और सरकशी है जो आखिरी रसूल के साथ इख्तियार किये हुये हैं। | 
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रहते» तो वह अपने ऊपर से और नीचे से रोजी : १६६० 2५६८ ५०5 ८25 265 
(आजीविका) पाते और खाते"'”। एक जमाअत तो उन : ५४८ Iss hos 
में से बीच की राह चलने वाली है, बाकी उन में से: हि 5 
बहुत से लोगों के बुरे कर्तूत हैं» । : | 40७७ 
(67) ऐ रसूल! जो कुछ भी आप को तरफ आप के: ९८ 29 ८ & OE 
रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुँचा : ५५५८, 2६(5/:8:20॥:%४५४ 
दीजिये। अगर आप ने ऐसा न किया तो आप ने: 
अल्लाह की पैगंबरी का हक अदा न किया“?। और : 
आप 


(।।8) तौरात और इन्जील के पाबन्द रहने का मतलब, उन के उन अहकाम की पाबन्दी है जो उन 
में उन्हें दिये गये, और उन्हीं में एक हुक्म अन्तिम नबी पर ईमान भी लाना था। “वमा उनूजि-ल” 


इस से मुराद तमाम आसमानी किताबों और अल्लाह की नाज़िल की हुयी वहयि पर ईमान लाना है 


जिन में कुरआन पाक भी शामिल हैं। मतलब यह है कि इस्लाम कुबूल कर लेते। 

(।9) [ऊपर नीचे] का एक मतलब यह है कि बहुत अधिक और हर प्रकार की रोजी अल्लाह 
पाक देता है। या ऊपर से मुराद आसमान है, यानी जरुरत के अनुसार खूब बारिश बरसाता और “नीचे” 
से मुराद जमीन है, यानी जमीन उस बारिश को अपने अन्दर सोख कर के पैदाबवार देती, जिस के 
नतीजा में हरियाली और खुशहाली पैदा हो जाती। जिस तरह एक दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर 


बस्ती वाले ईमान लाये होते और उन्होंने तक्वा इख्तियार किया होता तो हम उन पर आसमान और 


जमीन की बर्क॑तों के दरवाजे खोल देते।” (सूरः आराफ-96) 
(20) लेकिन उन में से अक्सर ने ईमान का यह रास्ता इर्तियार नहीं किया और अपने कुफ्र पर 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इन्कार पर अड़े हुये हैं। इसी इन्कार 
और अड़े रहने का यहाँ बुरे आमाल से ताबीर किया गया है। 
| [दर्मियाना रविश] की एक जमाअत से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि जैसे आठ-नौ लोग 
हैं जो मदीना के यहूदियों में से मुसलमान हुये। 
(2।) इस हुक्म का यह अर्थ है कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल 
किया गया है आप लोगों तक पहुँचा दें। चुनान्चे आप ने ऐसा ही किया। आइशा रजि’ फरमाती हें 
कि “जो शख्स यह खयाल करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कुछ छुपां लिया है, 
उस ने झुठ बोला।” (सहीह बुखारी, हदीस: 462+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 287-77) और अली रजिः 
से प्रश्‍न किया गया कि तुम्हारे पास कोई किताब है? “उन्होंने फरमायाः नहीं, हाँ सिर्फ अल्लाह की 
किताब है, या अल्लाह की किताब की वह सोच और समझ-बूझ है जो किसी मुसलमान आदमी को 
अता की. जाये। या इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीसें हैं जो दियत 
कैदियों और कत्ल के बारे में हैं।” (सहीह बुखारी-।।) और अन्तिम हज्ज के मौका पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने सहाबा के एक लाख या एक लाख चालीस हजार (40000) 
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को अल्लाह लोगों से बचा लेगा“?! बेशक अल्लाह: @ ८०.४0 A ४५६४ 
पाक काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। "मीन | 

(68) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! तुम : (४825 ७४5. GC 
अस्ल में किसी चीजपर नहीं जब तक कि तौरात ओर : 5 65 05395 ६.५9 ४४ 
इन्जील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की : 88 6७8४5 iS 55७ 
तरफ से उतारा गया है, काइम न करो। जो कुछ आप : A eG ८५ 
की जानिब आप के रब की तरफ से उतरा है वह उन: ,, 5 ८6५६ ६/४४४८६४ 
में से बहुतों को शरारत और इन्कार में और भी: 2? ह 


बढ़ायेगा?, तो आप उन काफिरों पर रन्जीदा न हों। : 9% 


की मौजूदगी में फरमायाः “तुम मेरे बारे में क्या कहोगे?” उन्होंने कहाः “हम गवाही देंगे कि आप 
ने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया और अदा कर दिया और खैर ख़ाही फरमा दी।” इस पर आप 
ने आकाश की तरफ उंगली का इशारा कर के लोगों की तरफ उसे सीधा करते हुये फरमायाः “ऐ 
अल्लाह! मैंने तुम्हारा पैगाम पहुँचा दिया, तू गवाह रह, तू गवाह रह, तू गवाह रहे” (आप ने तीन 
मर्तबा फरमाया) 

(22) यह हिफाजत अल्लाह पाक ने मोजिजञाना तौर पर भी फरमायी और दुनियावी असबाब के तहत 
भी। दुनियावी असबाब के तहत इस प्रकार कि इस आयत के नाजिल होने से बहुत पहले अल्लाह 
पाक ने पहले आप के चचा अबू तालिंब के दिल में आप की तरफ से मुहब्बत डाल दी और 
वह आप को हिफाजत करते रहे। उन का कुफ्र पर काइम रहना भी उन्हीं असबाब का एक हिस्सा 
मालूम होता है, क्योंकि अगर वह मुसलमान हो जाते तो शायद क्रैश के सरदारों के दिल में उन 
को वह बड़ाई न रहती जो उन के हम मजहब होने की सूरत में अन्त तक रही, फिर उन की बफात. 
के बाद अल्लाह पाक ने कुछ क्रैश के सरदारों के जरीआ से, फिर मदीना के अन्सार के जरीआ 
से आप को सुरक्षा फरमायी। फिर जब यह आयत नाजिल हो गयी तो आप ने सुरक्षा के जाहिरी 
असबाब (पहरे वगैरह) उठवा दिये, इस के बाद कई मर्तबा सन्गीन खतरे पेश आये लेकिन अल्लाह 
पाक ने हिफाजत फरमायी। चुनान्चे बहयि के जरीआ से अल्लाह ने गाहे-बगाहे यहूदियों के मक्र और 
धोखा से अवगत करा कर खास खतरे के मौके पर बचाया और घमासान जन्गों में कूफफार के बहुत 
ख़तरनाक हमलों से भी आप को सुरक्षित रखा, यह अल्लाह की कुदरत और उस के इरादे के अन्दाजे 
में से है और अल्लाह पाक के अन्दाजे और फैसले को न कोई रट्ट कर सकता है और न कोई 
उस पर गालिब आ सकता है और अल्लाह पाक गालिब इलम वाला है। | 
(23) यह हिदायत और गुमराही उस नियम के अनुसार है जो अल्लाह की सुन्नत रही है। यानी जिस 
तरह कुछ नेक काम ऐसे होते हैं जिन से ईमान में इजाफा होता है, इसी तरह गुनाह और सरकशी 
से कुफ़ और नाफ॑मानी में इजाफा होता है। इस मजमून .(विषय) को अल्लाह पाक ने कुरअन में 
और भी कई स्थान पर बयान फरमाया है जैसे 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 335 क्‍ सूरः माइदा (5) 


(69) मुसलमान, यहूदी, सितारों (नक्षत्रों) की पूजा करने : ४७ ८४५5 ४४ ८4 `| 
वाले और नस्रानी कोई हो, जो भी अल्लाह पर और : (| ८, ८,५१; ८5.3 
कियामत के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे : SE Oss 5H 25 54d 
तो उस को तनिक भर खौफ और डर न होगा और: /,४.,” ,> ८, , + 9. 
बिल्कुल गम से चन्गा होजायेगा"2?। . “OrRugeme os 
(70) बेशक हम ने बनी इस्राईल से पुख्ता अहद किया : (४८५) हल; ६१५ ७६४ ८ 
और उन को तरफ सन्देटाओं को भेजा। जब कभी : 96७8८: Es 
रसूल उन के पास वह अहकाम लेकरआये जो उन की : E5524 GS SE, Ps 
अपनी इच्छा ओर मर्जी के खिलाफ थे तो उन्हाने उन : 24-5६ ४५५ ८ 


शा 224 (६? IN) 

की एक जमाअत को झुठलाया और एक जमाअत की : न 
हत्या को। 
(7।) और समझ बैठे कि कोई पकड़ न होगी, पस : ५४ १६६3 ८/5 ७ 2; 
अन्थे-बहरे बन बैठे, फिर अल्लाह पाक ने. उन की : 4356 4 १६८; 
तरफ तवज्जोह की, इस के बाद भी उन में से अक्सर : RANE 

| - 42594 4.७ sod 2० 94०० sl oP 
अन्धे-बहरे हो गये“?। और अल्लाह पाक उन के : ७८४८४ ८, 
अमल को भली भाँत देखने वाला है। 
(72)बेशक वह लोग काफिर हो गये जिन का कोल है: 5% 4। 6) 6 cy 55 08 
कि मरियम के बेटे मसीह ही अल्लाह हैं», हालाँकि : (८ 085 ५८६१५ ६) (५. 


स्वँय मसीह ने उन से कहा था कि 


“आप फरमा दीजिये! यह कुरआन ईमान वालों के लिये हिदायत और शिफा है और जो लोग ईमान 
नहीं लाते उन के कानों में बहरापन है, और यह उन के लिये अन्धा पन है। बहरा पन के नाते 
उन को (गोया) दूर जगह से आवाज दी जाती है।” (हामीम सज्दा-44)“और हम कुरआन के जरीआ 
से वह चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिये शिफा और रहमत है और जालिमों के हम में 
तो इस से नुक्सान ही बढ़ता है” (सूरः बनी इस्राईल-82) 

(24) यह वही मजमून है जो सूरः बकरह की आयत न° 62 में बयान हुआ है वहाँ देखा जाये। 
(25) यानी समझा यह था कि कोई सजा न मिलेगी, लेकिन ऊपर बताये गये अल्लाह के नियम 
और उसूल के मुताबिक उन्हें सजा मिल गयी कि यह हक के देखने से और अन्धे हो गये, इसी 
तरह हक के सुनने से और बहरे हो गये, और तौबा के बाद फिर यही अमल उन्होंने दोहराया है 
तो उस की वही सज़ा भी दोबारा मिलेगी। ह 
(।26) यही मजमून आयत न° 7 में भी गुजर चुका है। यहाँ अहले किताब की गुमराहियों के जिक्र 
में इस का फिर जिक्र फरमाया। इस में उन के उस फिके के कुफ्र के बारे में बयान है जो ईसा 
. अलै० को अल्लाह मानते हैं। 
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ऐ बनी इस्राईल! अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा : ५११६५५१६५५८2८) ९3% 
ओर तुम्हारा सन का र हेः ।27) | यकीन जानो कि जो ' | vee 74 (, hs 50 s/(¢ 
शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह पाक : ,,, (22 ६42॥ 45 

| En diol As 
ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उस का: 


ठिकाना जहन्नम है। और गुनाहगारों (पापियों) की मदद द: OS AY 


करने वाला कोई नहीं होगा“??। 

(73) वह लोग भी बिला शुब्हा काफिर हो गये जिन्होंने : & 6) 98 ८८३० 585 4 
कहा, अल्लाह पाक तीन में से तीसरा है“>। असल में : 5॥ $! 4 ८2 ५५ ०५5४ €) 
अकेले अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। | 


(27) चुनान्चे हजरत आसा, यानी मसीह बिन मरियम अलैः ने दूध पीने के समय में (अल्लाह के 
हुक्म से जबकि बच्चे उस उम्र में नहीं बोलते) सब से पहले अपनी जबान से अपने बन्दा होने 
का ही इजहार फरमायाः “मैं अल्लाह का बन्दा हू , मुझे उस ने किताब भी दी है और मुझे नबी 
भी बनाया है।” (सूरः मरियम-30) आसा अलैः ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ या अल्लाह का 
बेटा हूँ। सिर्फ यह कहा कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ और बुढ़ापे में भी वह यही दावत देंगे। “बिला 
शुब्हा अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, इसलिये उसी; की इबादत करो, यही सीधी राह है।” (आले 
इम्रान-5।) यह वही शब्द हैं जो उन्होंने माँ की गोद में कहे थे। (देखें सूरः मरियम-36) | 
और जब कियामत के करीब आसमान से उतरेंगे तब भी बह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के बतलाये हुये आदेश के मुताबिक लोगों को अल्लाह की तौहीद और उस की इताअत 
की तरफ बुलायेंगे, न कि अपनी इबादत की तरफ। 
(28) हजरत औसा अलैः ने अपने को अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल (अल्लाह के हुक्म 
से) उस समय भी फरमाया था जब वह माँ की गोद में थे, फिर बुढ़ापे में भी यह ऐलान फरमायेंगे 
और साथ ही शिंक की बुराई भी बयान फुरमा दी कि मुश्रिक पर जन्नत हराम है और उस का कोई 
मददगार भी. न होगा जो उसे जहन्न्म से निकाल लाये जैसा कि मुश्रिक लोग समझते हैं। 
(29) यहाँ औसाइयों के दूसरे फिके का जिक्र है जो तीन खुदाओं को मानता है जिन को 
“अकानी-मे-सलासह” (यानी तीन खुदाओं () औसा (2) मर्यम (3) अल्लाह पाक का एक साथ 
इकट्‌ठा होना) कहते हैं इन की तश्रीह में अगर्चे खुद उन के दर्मियान इख्तिलाफ है, लेकिन सहीह 
बात यही है कि अल्लाह के साथ उन्होंने औसा और उन की माँ मरियम को भी इलाह (माबूद) बना 
लिया था, जैसा कि कुरआन पाक में हैः “क्या तू ने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को, 
अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना?” (सूरः माइदा (।।6) इस से मालूम हुआ कि ईसा औ मरियम 
` इन दोनों को ईसाइयों ने इलाह बनाया और अल्लाह, तीसरा अलाह हुआ जो तीन में तीसरा कहलाया। 
पहले अकौदे को तरह अल्लाह पाक ने इसे भी कुफ्र करार दिया। 
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अगर यह लोग अपने उस कौल से बाज़ न आये तो: ८५५% ६८।5३ १ 05 +e 
उन में से जो कुफ्र पर रहेंगे, उन्हें दुःख दाई अजाब : १६८ ६६2 ।5;5 ८2 6६.६८: 
जरुर पहुँचेगा। : नी 
(74) यह लोग क्यों अल्लाह पाक की तरफ नहीं: ५६5;१५-5 5५00)८:5:58 
झुकते और क्यों तीबा नहीं करते? अल्लाह पाक तो : 


बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। : 


(75) मरियम का .बेटा मसीह नहीं है मगर एक रसूल, ४$५९४::९ 25८6-०० ८ 
उस से पहले भी बहुत से सन्देष्टा आ चुके हें और उस : ५६; ५१८ 4/5 ८ <(5 
की माँ सद्दीका (निहायत नेक और पारसा) थीं“?। : TE GEN 8 266 ०१६३.८ 
दोनों (मा-बेटा) खाना खाया करते थे'५?। आप देखिये [ ; हा % हि 22८४8 58 
कि किस तरह हम उन के सामने दलीलें रखते हैं, फिर : be र : 

गौर कीजिये कि किस तरह वह उलटे फिरे जाते हैं। : ह र 
(76) आप कह दीजिये कि क्या तुम अल्लाह को छोड़ : ४ (५ 4॥ ८५३ ९५० 552: 65 
कर उन कौ पूजा करते हो जो न तुम्हारे किसी नुक्सान : -११।5 ५९5 95 65 0 2 
के मालिक हैं और न किसी नफा के। 


s «१4 plies 
(७8,902. JAP abl $ 


(30) [सिद्दीकह] के माना “मोमिन और अल्लाह की नेक बन्दी” यानी यह भी हजरत मसीह पर ईमान 
लाने वालों और उन की तस्दीक करने बालों में से थीं। इस से मालूम हुआ कि वह “नबिय्यह” (महिला 
पैंगबर) नहीं थीं, जैसा कि कुछ लोगों को शुब्हा हुआ है और उन्होंने हजरत म्रयम, हजरत सारह (इसहाक 
अलैः को माता जी) और हजरत मूसा अले० की माता जी को नबी करार दिया हे। ओर दलील 
यह देते हैं कि मरियम और सारह से फरिश्तों ने कलाम और बात-चीत की है और मूसा की माँ 
को अल्लाह पाक ने वहयि की है, चुनान्चे यह बात-चीत और वहयि भेजना नबुव्बत की दलील है। 
लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक यह दलील ऐसी नहीं जो कुरआन को स्पष्ट आयतों का 
मुकाबला कर सके। कुरआन पाक ने साफ लफजों में कह दिया है कि हम ने जितने रसूल भी भेजे 
वह मर्द थे (सूरः यूसुफ-09+सूरः कसस्‌-7 हाशिया) 
(37) इस आयत से साबित हुआ कि मरियम और औसा यह दोनों अल्लाह नहीं हैं, बल्कि इन्सान 
हैं, क्योंकि खाना खाते थे और पानी पीते थे और यह चीजें इन्सान ही की जरुरत में से हैं। जो 
अल्लह होगा उस को इन चीजों की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। 
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अल्लाह पाक ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने : CYA ६५८) 
वाला है(322 । , | 

(77) आप कह दीजिये: ऐ अहले किताब! अपने दीन : "६५६३ ४४४ 2 2040 5५ 
में नाहक गुलू और ज्यादती न करो? और उन लोगों : ‘5 AAAS Ss Xf 
की ख़ाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके : po ट अ 2.75 ४६ 
हैं? और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी: “क व लो 55 
राह से हट गये हैं। ह dsr oF 
(78) बनी इस्राईल के काफिरों पर दावूद और मरियम : १55) 6 62 EO 
के बेटे आसा की जबानी लानत को गयी” है, इस : +८५7५ 0८2 ५४55 585 ८) 
वजह से कि वह अवज्ञा (नाफमानी) करते थे और हद: ७ 2८।४5 ५.८5 ८, 
से आगे बढ़ जाते थे"?। 


(79) आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से जो वह $ 2५2 5६ ८८ ८४६६५ i 


(32) यह मुहिरिकों की बेवकूफी बयान की जा रहीहै कि उन्होंने ऐसों को माबूद बना रख है जा 
न तो किसी को नफा पहुँचा सकते हैं और न नुक्सान। बल्कि नफा और नुक्सान पहुँचाना तो दूर 
की बात वह किसी की बात सुनने और किसी का हाल जानने की ताकत ही नहीं रख़ते। यह कुदरत 
सिर्फ अल्लाह पाक ही के पास है, इसलिये सुनने वाला, जानने वाला और समस्त जरुरतें पूरी करने 
वाला सिर्फ अल्लाह ही है, उस के अलावा और कोई नहीं। 

(33) यानी किसी भी मामले में जरुरत से ज्यादा आगे न बढ़ो। जिन का आदर-सम्मान करने का 
हुक्म दिया गया है, उन को उन के मर्तबे से उठा कर अल्लाह का दर्जा न दे दो, जैसा कि औसा 


मसीह के मामले में तुम लोगों ने किया। गुलू, यह हर जमाना में शिंक और गुमराही का सब से. 


बड़ा कारण रहा है। इन्सान जिस से प्रेम करता है उस को नबी की तरह मासूम समझने लगता हे, 
और उस के अन्दर अल्लाह की सिफतें तलाशने लगता है। अफसोस कि मुसलमान भी इस से न 
` बच सके। उन्होंने भी अपने इमामों के साथ यही कुछ किया और उन की राय, कौल और फतवे 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कौल ओर फमान पर ल॑जीह दी। 

(34) यानी अपने से पहले लोगों के पीछे मत लगो जो एक नबी को अल्लाह बना कर खुद भी 
गुमराह हुये और दूसरों को भी गुमराह किया। 

(35) यानी जबूर किताब में जो दावूद अलै पर और इन्जील में जो ईसा अलै० पर नाजिल हुयी। 
और अब यही लानत कुरआन पाक के जरीआ से उन पर की जा रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम पर नजिल हुआ। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत और खैर व भलाई से दूरी 
है। 

(36) यह लानत के असबाब हैं (।) इसयान (नाफंमानी) यानी वाजिब चीजों को तर्क करना और 
जिन को हराम करार दिया गया है उन को कर के अल्लाह की नार्फमानी करना (2) एतिदा (दीन 
में गुलू) यानी दीन में बिदअतों और खुराफात को ईजाद कर के उन्होंने हद से आगे कदम बढ़ाया। 
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रोकते न थे?। जो कुछ भी लह करते थे, बिला: aE Et 
शुब्हा वह बहुत बुरा था। | 


(37) इस पर सोने पर सुहागा यह था कि वह एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे, जो खुद 
ही एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाज़ उलमा ने इन्ही बुराइयों से न रोकने को इसयान और नाफ॑मानी 
कहा है जो लानत का सबब बना। बहर हाल दोनों सूरतों में बुराई को देखते हुये उस को न रोकना 
बहुत बड़ा जुर्म और अल्लाह के लानत और गजब का सबब है। हदीस में भी इस जुर्म पर बहुत 
सख्त चेतावनी दी गयी है। 

चुनान्चे एक हदीस में इस की ताकीद करते हुये कहा गया हे: “तुम में से जो शख्स किसी 
मुन्कर बुराई) को देखे तो उसे चाहिये कि उसे हाथ से रोक दे। अगर इस की ताकृत न हो तो 
जबान से रोके, अगर इस की भी ताकत न हो तो दिल से उसे बुरा समझे,और यह ईमान का सब 
से कमजोर दर्जा है, (सहीह मुस्लिम, हदीसः 78-(49)) 

एक दूसरी हदीस में फरमायाः “अल्लाह पाक कुछ गिने-चुने (बुरे लोगों) के बुरे अख्लाक. 
को वजह से आम लोगों को अजाब नहीं देता, यहाँ तक कि जब आम लोगों का हाल यह हो जाये 
कि वह बुराई अपने दर्मियान होता देखें और मना करने की कुदरत भी रखते हों लेकिन फिर भी 
उसे बुरा भला न कहें। जब ऐसा होने लगे तो अल्लाह पाक का अजाब खास-आम सब को अपनी 
लपेट में ले लेता है।” (मुस्नद अहमदः 4/92) एक दूसरी रिवायत में इस फर्ज पर अमल न करने 
पर दुआयें भी माँगों तो कुबूल नहीं होंगी। (मुस्नद अहमदः 5/388, 389) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह की हदों में मुदाहिनत 
(आना-कानी) करने वाले और हदों को तोड़ने वाले की मिसाल उस कौम की सी है जिन्होंने (एक 
दो महले को) कश्ती में सफर करने के लिये गोटी डाली तो कुछ लोगों के हिस्से में ऊपर की 
मन्जिल और कुछ लोगों के हिस्से में नीचे की मन्जिल आयी। नीचे वाले पानी लेने के लिये ऊपर 
को मन्जिल पर जाते तो उन्हें तकलीफ पहुँचती। इस नाते निचली मन्जिल बालों ने कश्ती में सूराख 
करना शुरु कर दिया ताकि नीचे से ही पानी ले लें और ऊपर जाने की जरुरत न पेश आये। सूराख 
करने को आवाज सुन कर ऊपर वाले आये और पूछा कि तुम लोगयह क्या कर रहे हो? उन्होंने 
कहा कि हम पानी लेने ऊपर जाते हैं तो तुम लोग बुरा महसूस करते हो। चुनाचे हम नीचे ही सूराख़ 
करने लगे हैं क्योंकि पानी के बिना तो चारा नहीं (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया) 
अगर वह उसी समय उन का हाथ पकड़ लें और सूराख़ करने से रोक दें तो वह उन को भी बचा 
लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे। और अगर उन को अपने हाल पर छोड़ देंगे (और सूराख 
करने देंगे) तो उन को भी हलाक कर देंगे और अपने आप को भी हलाक कर लेंगे। (सहीह बुखारी, 
हदीसः 2686) 

इस मिसाल (उदाहरण) से स्पष्ट होता है कि समाज में ऐसे लोगों का रहना बहुत जरुरी है 
जो न यह कि कि वह बुराइयों से बचने वाले हों, बल्कि दूसरों को भी बुराइयों से रोकने वाले हों 
बुराई होते देख कर लीपा पोती करना, तावील करना और करने वाले को बचाना यह अल्लाह के 
गजब को दावत देना है। | 
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(80) उन में से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वह : 


काफिरों से दोस्ती करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिये : ॐ ५४८% ८4 2:55 ५ (55 
आगे भेज रखा है वह बहुत बुरा है कि अल्लाह उन 2200 Be 
से नाराज़ हुआ और वह हमेशा अजाब में रहेंगे? । : ७८४८ 
(8।) अगर उन्हें अल्लाह और नबी पर और जो कुछ : SCs it Gok 


कौ [ii नाजिल किया गया है | उस पर ईमान [ 9 ) 2 i] 5, s+9%h4% 
होता तो बह काफिरों से दोस्ती (मित्रता) न करते, : 9 Es] obs 0 ४५ 


“sh $ 22, 


में हे FCs ३» 
लेकिन उन में से अक्सर लोग नाफ॑मान हैं“?। 0 (७५६५१ ०९-०2 |.५ 


(82) बिला शुब्हा आप ईमान वालों का सब से ज्यादा : 
दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पायेंगे“?। और ईमान : 
वालों से सब से ज़्यादा दोस्ती के करीब आप बिला : 
शुब्हा उन्हें पायेंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। : 
यह इसलिये कि उन में कुछ आलिम (धर्म ज्ञाता) है: 
और कुछ गोशा नशीन (दुनिया से अलग-थलग रहने : 
वाले+संसार-त्यागी) हैं, और इस वजह से 


PE IEA FE ५ ६ 4 47 gd 

CN, 89 Ie SANS ENO 

Lo ० KS # 
६| 


(००४० 6 kr 
i] 52८६ 2327/4 


yt }9e) 559° ०५)१। 
०३६३ GV &॥५ » ४५.८४ ७६) 9 
GOS Css 


(38) यह काफिरों से दोस्ती करने का परिणाम है कि अल्लाह पाक उन पर नाराज हुआ और उसी 
नाराजी का नतीजा हमेशा के लिये जहन्नम की सजा है। 

(39) इस का यह मतलब है कि जिस के अन्दर पक्का-सच्चा ईमान होगा वह काफिरों से कभी 
दोस्ती नही करेगा। | 

(40) इसलिये कि यहूद के अन्दर कीना-कपट, नफरत, हक से पीठ फेरना, ईमान वालों की बुराइयाँ 
करना वगैरह आदतें पाई जाती हैं। यही बजह है कि नबिय्यों का कत्ल और उन को झुठलाना उन 
को आदत रही है, यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कत्ल की भी 
कई मर्तबा साजिश की, आप पर जादू भी किया और हर प्रकार से नुक्सान पहुँचाने की कोशिश की। 

और इस मामले में मुश्रिकों का हाल भी यही है। 
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कि वह तकब्बुर नहीं करते।(*? |. CYC 


(4) [रोहबान] से मुराद नेक, पारसा, बुर्जग, प्रहेज़गार इबादत करने वाले, गोशा में रहने वाले नेक . 
लोग। 

[किस्सीसीन्‌] से मुराद उलमा, दावत-तबलीग करने वाले। 

यानी इन ईसाईयों में इलम और खाक सारी (नम्रता) है इसलिये इन के अन्दर यहूदियां की 
तरह अकड़, हसद, तकब्बुर, अंहकार और नार्फ॑मानी व गुरुर नहीं है। 

इस के अलावा ईसा अलैः के दीन में नमी, रहम और माफ करने की शिक्षा को खास 

अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि उन की किताबों में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे दायें गाल . 
पर मारे तो तुम अपना बायाँ गाल भी उन को पेश कर दो, यानी लड़ो मत। इन कारणों से यह 
मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। 

औसाइयों की यह खूबी, यहूद और मुश्रिकों के मुकाबले में है। आज भी जो दुश्मनी यहूद 
और मुश्रिकों का मुसलमानों से है उतना बहरहाल ईसाइयों को नहीं है। ताहम जहाँ तक इस्लाम दुश्मनी 
का तअल्लुक है इस्लाम के खिलाफ यह दुश्मनी ईसाइयों में भी मौजूद है जैसा कि सलीब और हिलाल 
की सदियों (सैंकड़ों वर्ष) पुरानी जन्गों से स्पष्ट है और जिस का सिलसिला आज तक जारी है। और 
अब तो इस्लाम के खिलाफ यहूदी और ईसाई दोनों ही मिल कर मिटाने में लगे हुये हैं, इसलिये 
कुरआन पाक ने दोनों से ही दोस्ती करने से मना फरमाया है। 


नेर न नेर 
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(83) और जब वह रसूल की तरफ उतारे गये : (5 ४8 8 05 59.८8; 
(कलाम) को सुनते हैं तो आप उन को आँखें आँसुओं : (१४ (६, ६६ ८2 (४ (८2 
से बहती हुयी देखते हें इस सञ्च से कि उन्होंने हक | ६:८६ (६८| (४८ ८ १4“ € है (22 
को पहचान लिया, वह कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम : oye 
ईमान ले आये, पस तू हम को भी उन लोगों के साथ : हर 

लिख ले जो तस्दीक करते हैं। ै 

(84) और हमारे पास कौन सी मजबूरी है कि हम : ८2086 5 ४५ &% ४ ६४ G5 
अल्लाह पर और जो हक हम को पहुँचा है उस पर : ६ ६६६; ६५६८ ६६४६ 


ईमान न लायें, और हम इस बात की आशा रखते हैं :. Boy) 
कि हमारा रब हम को नेक लोगों के गरोह में दाखिल : ५ 
कर देगा।? । 


 (॥42) यानी हबश में, जहाँ मुसलमान मक्का की जिन्दगी में दो मर्तबा हिजरत कर के गये। वहाँ 
उस समय असहमा नज्जाशी को हुकूमत थी। वहाँ ईसाई शासन था। यह आयतें हब्शा में रहने वाले 
ईसाइयों ही के बारे में नाजिल हुयी हैं। ताहम रिवायतों की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्ल्म ने अम्र बिन उमय्या जमुरी को अपना पत्र देकर जज्जाशी के पास भेजा था जो उन्होंने ले 
जा कर उसे सुनाया। नजाशी ने उस को सुन कर हन्शा में मौजूद मुहाजिरों कोअपने पास बुलाया और 
अपने उलमा को भी जमा किया, फिर हजरत जाफर बिन अबू तालिब को कुरआन की तिलावत करने 
का हुक्म दिया। जाफर रजिः ने सूरः म्रयम की तिलावत की जिस में ईसा अलै के बिना बाप के 
पैदा होने और उन के बन्दा और नबी बनाये जाने का जिक्र है, आयतों को सुन कर वह लोग बहुत 
प्रभावित हुये और ईमान ले आये। 

कुछ लोगों का कहना है कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास भी भेजा था, जब आप ने उन्हें कुरआन पाक को पढ़ कर सुनाया तो सुन कर 
उन की आँखों से आँसू जारी हो गये और ईमान ले आये। (फत्हुल कदीर) कुरआन पाक को सुन 
कर उन पर जो प्रभाव हुआ इन आयतों में उस का नक्शा खींचा गया है और उन के ईमान लाने 
का जिक्र भी है। कुरआन पाक में बाज और स्थानों पर इस प्रकार के ईसाइयों का जिक्र किया गया 
है जैसे, “बिला शुब्हा अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर 
जो तुम पर नाजिल हुयी, और उस पर जो उन पर नाजिल हुयी ईमान रखते हैं और अल्लाह के 
आगे आजिजी करते हें।” (आले अिम्रान-।99) इस प्रकार और भी बहुत सी आयतें हैं। 

हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी की मौत की 
सूचना मिली तो आप ने सहाबा से फरमाया कि हब्शा में तुम्हारे भाई का इन्तिकाल हो गया है उस 
की नमाज़ पढ़ो, चुनान्चे एक मैदान में आप ने उन की जनाजा की नमाज (गाइबाना) अदा फरमायी। 
(सहीह-बुखारी, हदीस: ।320+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 66-(952) एक और हदीस में ऐसे अहलेकिताब 
के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म पर ईमान लाये, बललाया गया है कि उन्हें 
दो गुना सवाब मिलेगा।. (सहीह बुखारी, हदीसः 97) 
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. (85) इसलिये उन को अल्लाह उन के उस कोल की : ९८४४ DEG 20 56 


बजह से ऐसे बाग देगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, : ८ 5 ८2८५४ SEN ६४०४ 


वह उन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। ओर नेक लोगों का eG 
यही बदला है। 

(86) और जिन लोगों ने कु किया और हमारी : <5 ६५ ४55 2४ Gis 
आयतों को झुठलाते रहे वह लोग दोजख़ वाले हैं। : Be Ll 


(87) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जो पाकीजा : ५५% 58 ४५४४ Gy (६६६ 


9 2५92 ८ ' 


चीजें तुम्हारे लिये हलाल की हैं उन को हराम मत : 4} 2505 Ys SSNS 


करो““?, और सीमा (हद) से आगे मत निकलो। बेशक : oS 
अल्लाह हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करता। : 
(88) और अल्लाह ने जो चीजें तुम को दी हैं, उन : ०६५ ५८ « $ 255 Ea! 
में से हलाल पसन्दीदा चीजें खाओ और अल्लाह से डरो : 6१६24, (7 Gis 
जिस पर तुम ईमान रखते हो। र 
(43) हदीस में आता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 
हाजिर हुआ और आ कर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब मों गोश्त खाता हूँ तो सहवास का गलबा 
हो जाता है, इसलिये मैंने. अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया है जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (जामे तिमिर्जी अल्बानीः 3/232, हदीसः3054) 

इसी तरह और दूसरी रिवायतों से साबित हे कि बाज सहाबा इबादत की गरज से बाज हलाल 


चीजों से (जैसे औरत से निकाह करने, रात के समय सोन, दिन के समय खाने-पीने से) दूर रहना 


चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म को जब यह मालूम हुआ तो आप ने उन्हें मना 
फरमा दिया। उस्मान बिन मजऊन रजि० ने भी अपनी बीवी से दूरी बना ली थी। उन की बीवी को 
शिकायत पर आप ने उन्हें भी मना फरमाया। (सुनन्‌ अबू दाबूद, हदीस: ।369+ मुस्नद अहमदः 6/268) 
बहर हाल इस आयत और हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की हलाल की हुयी किसी भी 


चीज को हराम कर के उस से दूर रहना जाइज नहीं है चाहे उस का तअल्लुक खाने-पीने की चीजों. 


सेहो, या पहनने ओढ़ने से, या पसन्द और खाहिश से हो। 

मस्ञलाः- इस तरह अगर कोई शख्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो वह हराम 
नहीं होगी सिवाए बीवी के (कि बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेने से हराम हो जायेगी) अल्बत्ता 
इस सूरत में कुछ उलमा ने नजदीक उसे कसम का कफ्फारा अदा करना होगा, और बाज के नजदीक 
कफ्फारा जरुरी नहीं। इमाम शौकानी रहः कहते हें कि सही हदीसों से इस बात की ताईद होती है 
कि कफ्फारा नहीं है,क्योंकि आप ने किसी को भी कसम का कफ़फारा अदा करने का हुक्म नहीं 
दिया है। इमाम इब्ने कसीर रह" का कहना है कि इब्ने अब्बास रजि० के फतवा और सहाबा के आसार 
से, और इस आयत के बाद कफ़्फारा को बयान करने से मालूम होता है कि किसी हलाल चीज 
को हराम कर लेना यह कसम खाने की तरह है और इस पर कफ्फारा अदा करना होगा। लेकिन 
. यह दलील दुरुस्त नहीं है, सहीह कौल इमाम शौकनी ही का है। 
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(89) अल्लाह पाक तुम्हारी कसमों में लगव (बिना : 25८2 8 +00 50 ०५५४ ५४ 
इरादा) कसम पर तुम से बाज पुंस नहीं फरमाता है : १६८ 

लेकिन बाज पुर्स उस पर फरमाता है कि तुम जिन । ४:52 2८2 ४४: C५ 
कसमों को मजबूत कर दो“? चुनान्चे उस कसम का Cpa Gb ८५ Gs 
कफ्फारा दस मुहताजों को खाना देना है बीच के दजे : 7 RS द 
का जो अपने घर वाले को खिलाते हो“, या उन्हें : ˆ र #4 ह 35 है 6 
कपड़ा देना“? या एक गुलाम या लौंडी आजाद करना : ५ ९५40 Ao 0८ 
है“?। और जिस को यह चीज़ें न मिलें तो तीन दिन : 

के रोजे हैं? यह तुम्हारी कसमों ह 


(44) कसम, इसे अरबी जबान में “हलफ” और “यमीन” कहते हैं। इस की तीन किसमें हैं (।) 
लगव (2) गमूस (3) मु-अक्कदा। “लगव” उस कसम को कहते हैं जो इन्सान बात-चीत में बिला 
इरादा और निय्यत के खाता रहता है। ऐसे कसम पर कोई पकड़ नहीं। “ग़मूस” उस झूठी कसम को 
कहते हैं जो इन्सान किसी को धोखा देने के लिये खाये, यह कसम महापाप ही नहीं, बल्कि महापाप 
में सब से बढ़ कर है। लेकिन शरीअत में इस कसम पर कोई कफ्फारा नहीं है। “मु-अककदा” बह 
कसम है जो इन्सान अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिये खाये। इस कसम के तोड़ेगा तो इस 
का कफ्फारा देना पड़ेगा (कफ्फारा के बारे में तफसील अगली आयत में आ रही हे) 

(45) इस खाने की मात्रा कितनी हो? इस बारे में कोई सहीह रिवायत नहीं है, इसलिये मात्रा में 
इख्तिलाफ है। अल्बत्ता इमाम शाफुओ रहः ने उसहदीस से दलील पकड़ते हुये, जिस में रमजान में 
रोजे की हालत में बीवी से संभोग (हमनिस्तरी) करने वाले के लिये कफ़्फारा का जिक्र है, एक मुद 
(दस छटॉक लगभग) एक फकीर केलिये खाना करार दिया है। क्योंकि उस शख्स को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभोग पर कफ़्फारा अदा करने के लिये ।5 साआ खजूर दिया था, 
जिन्हें 60 फकीरों के दर्मियान तक्सीम करना था। एक साआ में चार. मुद होते हैं, इस एतबार 
से बिला सालन के दस फकोरों के दस मुद (यानी छ सेर या छः किलो) खूराक कफ्फारा होगा। 
(इब्ने कसीर) 

(46) लिबास के बारे में इर्तिलाफ है। लेकिन मुराद जोड़ा है जो नमाज के लिये जरुरी है।कुछ 
उलमा खूराक और लिबास दोना के लिये जो आम तौर पर अवाम इस्तेमाल करते हैं उसी खाने ओर 
कपड़े को बेहतर मानते है (इसलिये कि वह न तो बहुत ऊँचा होता है और न ही बहुत घटिया) 
(47) बाज उलमा कत्ले-ख़ता की दियत पर कियास करते हुये लोंडी, गुलाम के लिये ईमान की 
शर्त लगाते हैं कि मुसलमान होना चाहिये। इमाम शोकानी रहः ने कहा कि यह आयत आम है इसलिये 
गुलाम में मोमिन और काफिर दोनों शामिल हैं। . 

(48) यानी जो शख्स ऊपर की तीनों चीजों में से किसी की भी ताकत न रखे तो तीन दिन के 
रोजे रखे। यह रोजे उसको कसम का कफ्फारा हो जायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक यह तीन रोजे 
लगातार (बिला नागा) रखे जोयंगे। बाज के नजदीक दोनों तरह जाइज हे। 
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का कफ़्फारा है जबकि तुम कसम खा लो। और अपनी : [६६६3१465] १057 86 
कुसमों का खयाल रखो। इसी प्रकार अल्लाह पाक : | १5 4 ८८288 526 


तुम्हारे लिये अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि . ७८१४४ ५६ 
तुम शुक्र अदा करे। 


(90) ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और Sls AC) ENE 
जुआ और थान (वगैरह) और पाँसेके तीर सब गन्दी : ४ ८५ £) 2४५४ SNS 
बातें (और) शैतानी काम हैं, इन सब से बिल्कुल : 55 Et 


अलग रहो ताकि तुम नजात पाओ| ॒ 

(9) शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के : 2६ छ£ ८ ८८5 ८१४ ($॥ 
जरीएसे तुम्हारे दर्मियान दुश्मनी और कोना-कपट डाल : १५; +१5 ३ #35 ६00 
दे, और अल्लाह पाक की याद और नमाज से तुम को : ६ Bog 55 252४5 


दूर रखे“?। पस क्या तुम बाज आने वाले हो? : FN SPO 
| 9) ७१७०० ol gS 


(49) शराब के बारे में यह तीसरा हुक्म हे। (पहला हुक्म सूरः बकरः की आयत 2।9 में, और 
दूसरा हुक्म सूरः निसा की आयत 43 में है) पहले और दूसरे हुक्म से साफ तौर पर नहीं मना फरमाया 
गया था, लेकिन यहाँ पर शराब और इस के साथ जुआ, थानों और फाल के तीरों को पलीद और 
शेतानी काम करार देकर साफ शब्दों में उन से बचने का हुक्म दे दिया गया हे। इस के अलावा 
इस आयत में शराब और जुआ के नुक्सान को बयान कर के सवाल किया गया है कि अब भी 
मानोंगे कि नहीं? इस से ईमान वालों को आजमाना मकसूद है। चुनान्चे जो ईमान वाले थे वह तो 
अल्लाह पाक के मनशा (उद्देश्य) को समझ गये और जबान से कह दिया: “एऐ हमारे रब! अब हम 
बाज आ गये) (मुस्नद अहमद 2/35]) लेकिन आज कल के बाज “दानिश्वर” (ज्ञानी) कहते हैं कि 
अल्लाह पाक ने शराब को कहाँ हराम करार दिया है। यानी शराब को केवल पलीद, नापाक और. 
शैतान का काम बता कर, उस से बचने का हुक्म दिया गया है उन के नजदीक हुंमत के लिये 
काफी नहीं। इस का मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नजदीक पलीद काम भी जाइज हैं, शैतानी 
काम भी जाइज है जिस के बारे में अल्लाह पाक बचने का हुक्म दे रहा है, वह भी जाइज हे? 
और जिस के बारे में कहे कि उस के करने में कांमियाबी नहीं ओर उस के छोड़ने में कामियाबी 
है, वह भी जाइज है? (इन्ना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन) क्या खूब “इज्तिहाद”? और “कुरआन 
की समझ” है? 

(50) शराब और जुआ के और अधिक सामाजिक और दीनी नुक्सान बयान किये गये हैं, इसीलिये 
शराब को “उम्मुल खबाइस” (खबीसों की माँ) कहा जाता है। और जुआ भी ऐसी बुरी लत है कि 
यह इन्सान को किसी काम का नहीं छोड़ती और अक्सर देखा गया है कि बड़े-बड़े मालदारों के बेटों 
और पुश्तीनी जागीरदारों को कन्गाल बना देती है। (अल्लाह पाक हम सब को इन दोनों बुरे कामों 
से महफूज़ रखे) 
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PN) 


(92) औरं तुम अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहो : ६25 /%:9॥#८४ 5 4\sbTs 
और रसूल की आज्ञा पालन करते रहो और एहतियात : (६४८7 ९४ C5 4566 ११55 € 
रखो। अगर तुम पीठ फेरोगे तो यह जान रखो कि हमारे : ७८:६८ 
रसूल के जिम्मा केवल साफ-साफ पहुँचा देना है। : 
(93) ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते होंऔर नेक : ५०५४४५5592 29 6 0% 
काम करते हों उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिस को : ।%$।:5 65! fo ८५ (६८ 
उन्होंने खाया (पिया) जबकि वह लोग तकवा रखते हों : | ४ ।;% ६ <४ ।5% ; 
और ईमान रखते हों और नेक कार्य करते हों, फिर : १/१५८ 


हों और हो फिर : Foy dls Plseels ls 
प्रहे़गारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर प्रहेज : | 5८2 


करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह : 
पाक ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत रखता : 


है (57) | 


(94) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक जरुर थोड़ा-बहुत : ४५% SES Sl CE 
शिकारसे तुम्हारा इम्तिहान करेगा” जिन तक तुम्हारे : 2 26,5 6 DG No 
हाथ और तुम्हारे नेजे पहुँच सकेंगे"), ताकि अल्लाह : , ८१८४ "4 ४४६ 
पाक मालूम कर ले कि कौन शख्स बिना देखे उस से : 
डरता है, फिर जो शख्स इस के बाद सीमा से (आगे) : 
निकलेगा उस के लिये दुःखदाई दन्ड है। ॒ 


(5) शराब हराम होने के बाद कुछ सहाबा ने सोचा कि हमारे कई साथी जो शहीद हो गये या 
फौत हो गये, और वह शराब पीते थे, (उन का क्या होगा?) तो इस आयत में उन के शुब्हे का 
जवाब दे दिया गया कि चूँकि उन के पीने के जमाना में शराब हराम नहीं हुयी थी इसलिये उन का 
खातिमा ईमान और तकवा पर ही माना जायेगा। 

(52) शिकार, अरब के लोगों की रोजी रोटी का अहम जरीआ था, इसलिये एहराम की हालत में 
शिकार करने को मना कर के उन का इम्तिहान लिया गया। खास तौर पर हुदैबिया में ठहरने के 
दौरान शिकार के जानवर सहाबा के बिल्कुल करीब आ जाते थे लेकिन शिकार नहीं करते थे, क्योंकि 
उन्हीं दिनों यह चार आयतें नाजिल हुयी थीं जिन में उन के शिकार से मना किया गया था। 
(53) करीब का शिकार, या छोटे जानवर आम तौर पर हाथ ही से पकड़ लिये जाते हैं, और दूर 
के या बड़े जानवर के शिकार के लिये तीर और नेजे वगैरह का प्रयोग होता था, इसलिये सिर्फ इन 
ही दोनों का यहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन मुराद यह है कि जिस तरह भी और जिस चीज से 
भी शिकार किया जाये, एहराम की हालत में मना है। 
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(95) ऐ ईमान वालों! जब तुम एहराम को हालत में : ५१६ |/58< [१६ NE 
हो तो शिकार न मारां“, और जो शख्स तुम में से : ,« ८2 is ६५६ ८2८ ०:८५ ६४८ 

6 ०१9 Le ols 
जान बूझ कर शिकार मारेगा'“? तो उस पर हर्जाना : 25 28 ८५/55/५8८5 
(फिदया) वाजिब होगा जो कि उस जानवर के बराबर : ४ ०2:67 4४७० रा | i 
होगा जिस को उस ने मारा है“५?, जिस का फैसला : A ६४ ४५७ 2 ५०० ४ 
तुम मेंसे दो मोतबर (भरोसेमन्द) इन्साफ वाले शख्स : Gis 26 BE 
कर दें““?, चाहे वह हर्जाना ख़ास चौपायों में से हो जो : ६22$॥&:%,22:56:5252. 
नियाज़ के तौर पर काबे तक पहुँचाया जाये“, और : ५१, १६ १555 2८ 2४८ i 
चाहे कफ़्फारा मिसकीनों को दे दिया जाये, और चाहे: ? 
उस के बराबर रोजे र 


Ee 
LO 
हः ह 
"+6 


(54) इमाम शाफओ रह० ने इस से मुराद सिफ उन जानवरों का कत्ल लिया है जो खाने के काम 
में आते हैं। इन के अलावा दूसरे खुश्की के जानवरों का कत्ल करना एहराम की हालत वह जाइज 
करार देते हैं। लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक शिकार चाहें हलाल हो या हराम (उन का गोश्त 
खाना जाइज हो, या नाजाइज) किसी का भी शिकार जाइज नहीं। हाँ, उन मृजी (तकलीफ पहुँचाने वाले) 
जानवरों का कत्ल करना जाइज है जिन की शरीअत ने इजाजत दी है और वह पाँच है (।) कौआ 
(2) चील (3) बिच्छू (4) चूहा (5) कटहा कुत्ता (सहीह मुस्लिम, हदीसः 67-(98)) मुअत्ता इमाम 
मालिकः ।/328) इमाम नाफे से साँप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः साँप के कत्ल करने 
में कोई इख़्तिलाफ ही नहीं है (इब्ने कसीर) इमाम अहमद बिन हन्बल, इमाम मालिक और दूसरे उलमा 
ने भेड़िया, फाड़ खाने वाला जानवर, चीता ओर शेर को कलबे-अकूर (काट खाने वाले कत्ता) में 
शामिल कर के एहराम की हालत में उन के कत्ल की भी इजाज़त ही है। (इब्ने कसीर) 

_ (55) “मु-त-अम्मि-दन्‌” (जान बूझ कर) इस से बाज़ उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि बिना 
इरादा के, यानी भूल कर कत्ल कर दे तो उस पर कोई फिदया (हर्जाना, जुमाना) नहीं है। लेकिन 
जमहूर उलमा के नजदीक भूल कर, या गलती से भी कत्ल हो जाये तो फिदया (हर्जाना) वाजिब 
होगा। “जाननूझ कर” की कैद यहाँ पर मजमूओ हालात के एतबार से हे शर्त के तौर पर नहीं है। 
(56) “मिस्ल” (उस जैसे जानवर, मसावी जानवर) इस से मुराद डील डोल में बराबरी है, न कि 
कीमत में बराबर होना, जैसा कि अहनाफ का मजहब है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एहराम 
की हालत में हिरन का शिकार करडाला तो हर्जाना में हिरन के जैसे डील डोल और वजन का जानवर | 
बकरी है। नील गाय (गाव खर) के मिस्ल जानवर गाय है वगैरह। अल्बत्ता जिस जानवर का मिस्ल 
न मिल सके तो उस की कीमत आँक कर उतनी रकम हर्जाना के तौर पर मक्का भेज दी जायेगी। 
(57) दो भरोसेमन्द और ईमानदार आदमी यह कह दें कि जिस जानवरको एहराम की हालत में शिकार 
किया है उस के मिस्ल (और उस जैसा जानवर डील डोल में) फला जानवर है। या यह कहें कि 
उस का मिस्ल तो कोई जानवर नहीं, लेकिन उस की कीमत इतने रुपये हैं, तो उतने रुपये कीमत 
का गल्ला खरीद लें और ले जा कर मक्का के गरीबों में एक मुद (लगभग ढाई किलो) पर फकीर 
के हिसाब से तक्सीम कर दिया जाये। अहनाफ के नजदीक पर फकीर दो मुद (5 किलो) है। 
(58) यह फिदया, चाहे जानवर की शक्ल में हो, या उस की कीमत हो, काबा पहुँचाई जायेगी और 
काबा से मुराद हरम है (फत्हुल कदीर) यानी उस की तक्सीम मक्का का जो हरम एरिया है उस 
के अन्दर रहने वाले गरीबों के दर्मियान होगी। (हरम का एरिया चौहद्दी में 550 किलो मीटर है-खालिद) 
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रख लिये जाय” ताकि अपने काम की सजा चखे। अल्लाह : 465535 4 
ने पहले के किये हुये को माफ कर दिया। और जो शख्स फिर : 
ऐसी हर्कत करेगा तो अल्लाह पाक नदलालेगा, और अल्लाह : 
पाक जर्बदस्त है बदला लेने वाला। 


(96) तुम्हारे लिये दरिया का शिकार पकड़ना और उस : ७624५०४5 + ५५० 55 62 
का खाना हलाल किया गया है“ तुम्हारे फाइदे के : 25० 2955 ५४६६॥४ XS 
लिये और मुसाफिरों के लिये। और जब तलक तुम : (१५॥4।।,55 “६2 ६४: 

एहराम की हालत में रहो तुम्हारे लिये खुश्कीका शिकार : क्‍ 963752547] 


पकड़ना हराम किया गया है। और अल्लाह से डरते : 
रहो जिस के पास तुम जमा किये जाओगे। । 
(97) अल्लाह पाक ने काबा को जो कि अदब का : 25 ८45 4.४0 40 ae 
मकान है लोगों के कियाम का जरीआ बनाया है और : (८५४5 4 7.805 26 ८५ 
इज्जत वाले महीने को भी, और हरम में कुर्बान होने : 4६५ ८६६८६ <५ १८५४; 
वाले जानवर को भी और उन जानवरों को भी जिन : ५१,६५, ८५ Bs 
के गले में पट्टे हों“?। यह इसलिये ताकि तुम : 


(59) “औ” (या) यानी चाहे मिस्कीन को खाना खिलाये, चाहे रोजे रखे (दोनों में इश््तियार है) दोनों 
में से किसी भी एक पर अमल करना जाइज है। जिस जानवर को एहराम की हालत में मारा है। 
उस के हिसाब से खाने में जिस तरह कमी-बेशी होगी, रोजों में भी उसी तरह कमी-बेशी होगी। मिसाल 
से इसे यूँ समझें कि एहराम की हालत में किसी ने हिरन को मार दिया तो फिदया में हिरन ही के 
समान बकरी है, यह बकरी हरम के अन्दर जब्ह की जायेगी। अगर ऐसा संभव न हो तो इब्ने अब्बास 
रजिः के एक कौल के मुताबिक छः फकीरों को खाना खिलाना, या तीन दिन के रोजे रखने होंगे। 
अगर उस ने बारा सिंघा, सांभर या इसी तरह का कोई जानवर मार दिया तो फिदया में उसी तरह 
का जानवर गाय है। अगर गाय की ताकत नहीं है, या मिल ही नहीं रही है तो बीस फ़कीरों को 
खाना, या बीस दिन के रोजे रखने होंगे। या ऐसा जानवर मारा (जैसे शुतुरर्मुग, गावखर) जिन के फिदया 
में ऊँट हैं और ऊँट नहीं मिल रहा है तो इस सूरत में तीस मिसकीन को खाना, या तीन दिन के 
रोजे रखने होंगे। (इब्ने कसीर) 

(60) “सैद” से मुराद जिन्दा जानवर, मछली वगैरह जो समुन्दर से शिकार किया जाये। “तआमुहू” 
से मुराद समुन्दर का वह मुर्दा जानवर और मछली वगैरह जो समुन्दर में रहता हो और वहीं पर मर 
जाये और फिर उसे समुन्दर या दरिया बाहर तट पर फेंक दे, या पानी के ऊपर आ जाये, जिस 
तरह कि हदीस में बज़ाहत मौजूद है कि समुन्दर का मुर्दार हलाल है (तफसील के लिये देखें तफुसीर 
इब्ने कसीर+ नैलुल औतार वगैरह) | 

(67) काबा को “बैतुल हराम” इसलिये कहा जाता है कि उस की सीमा के अन्दर शिकार करना, 
पेड़ काटना हराम हैं। इसी तरह इस में अगर बाप के कातिल से भी सामना हो जाये तो उसे कुछ 
नहीं कहा जायेगा। उसे “किया-मल्लिन्नास” (लोगों के ठहरने ओर गुजारा करने का सबब) करार दिया 
है, जिस का मतलब है कि उस के जरीआ से मक्का वालों का इन्तिजाम और देख-रेख भी सहीह 
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इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह : ७८:४४ ५4 Cy 
आसमानों और जमीन के अन्दर की तमाम चीजों का : 
इलम रखता है। और बेशक अल्लाह पाक सब चीजों : 


को खूब जानता है। 

: ES 6 2 9s 4 ~ 2 92 
(98) तुम यकीन जानो कि अल्लाह सख्त सजा देने : 4063 YE! ४:५5 40 5 ke] 
वाला भी है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ी : Ye 


रहमत वाला भी है। 

(99) रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पहुँचाना है। और : ss ४ )::॥ & (६ 
अल्लाह पाक सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते : SO 
हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। [ 

(00) आप फरमा दीजिये कि नापाक और पाक बराबर : ५% 59५% ट $0 
नहीं, अर्गचे आप को नापाक की ज्यादती भली लगती : 090४6 4५56 24.0 656 
हो"?। अल्लाह से डरते रहो ऐ अक्ल वालों! ताकि : SE A 
तुम कामियाब हो। ': 

(07) ऐ ईमान वालों! ऐसी बातें मत पूछो कि अगर : ८% ।565 5 &॥ ट ६७४४ 
बह तुम पर जाहिर कर दी जायें तो तुम्हें बुरी लगें, और है ५६४ SCENT 
अगर तुम कुरआन के नाजिल होने के जमाना में उन: ५5 ८ 0५८ Ge (६४ 
बातों के बारे में पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी: ७ 2 hs »((८ 20 (६८ 
जायेंगी०)। अल्लाह पाक ने पहले के पूछे गये सवालों : 

को माफ कर दिया े 

है और उन के रोजी रोटी के हासिल करने का जरीआ भी है। इसी प्रकार हुर्मत के महने (रजब, 
जी कादा, जिल हिज्ज, मुर्हरम) और हरम में जाने वाले जानवर, हदी, कुलाइद (जिन जानवरों के गले 
में पहचान के लिये पट्टे पड़े हैं) भी “किया-मल्लिन्नास” (लोगों के गुजर बसर का जरीआ) हैं, कि 
इन तमाम चीजों से भी मक्का वालों को ऊपर के फाइदे हासिल होते थे। 

(62) “अल्‌ खबीस” (नापाक) इस से मुराद हराम, काफिर, गुनाहगार, रट्रीं। “तय्यिब” (पाक) इस से 
मुराद हलाल, मोमिन, फर्माबरदार, अच्छी चीज़। मतलब यह है कि जिस चीज में खुब्स (नापाकी) होगी, 
वह चाहे कुफ्र हो, गुनाह के काम हों, नापाक चीजें या नापाक बातें हों, यह तमाम के तमाम उन 
चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते जिन में पाकीज़गी हो। यह दोनों किसी सूरत में बराबर नहीं हो 
सकते, इसलिये कि “खुब्स” की वजह से उस चीज़ के अन्दर से फाइदा और बर्कत समाप्त होजाती 
है, और जिस के अन्दर पाकी होगी उस में नफा होगा और बरकत में इजाफा होगा। 


धर 


(63) यह मिनाही कुरआन पाक के नाजिल होने के वक़्त थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


भी सहाबा को ज्यादा प्रश्‍न करेन से मना फरमाया करते थे। एंक हदीस में आप ने फरमायाः “मुसलमानों 
में बह सब से बड़ा मुजरिम है जिस के सवाल करने की वजह से कोई चीज़ हराम कर दी गयी, हालाँकि 
पहले वह चीज हलाल थी। (सहीह बुखारी, हदीसः7289+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।32-(2358) 
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और अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला, बहुत हौसले : 


वाला है। 
(02) ऐसी बातें तुम से पहले और लोगों ने भी पूछी : #&( ६ 54.5 ८5 28 GG ९8 
थीं, फिर उन बातों के इन्कारी हो गये । | i a 


ATS LPS S53 2 Loe 


(03) अल्लाह ने न तो बहीरा को जाइज करार दिया : ५४ 3... ५४४ Hina Ge 
है और न साइबा को और न वसीला को और न हाम : ११६ ८255 505° 4 ५४2९५ 


४१59 
को“?, लेकिन जो लोग काफिर हैं वह अल्लाह पर : »; 842» Cand Gs 
झूठ लगाते हैं। और अक्सर काफिर अक्ल (बुद्दि) नहीं : SCS 
रखते। हि १५5०४ 


(64) तो तुम भी उन लोगों की तरह कहीं वही कोताही न करने लग जाओ। जैसे, एक मतंबा 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक ने तुम पर हज्ज फर्ज किया है” 
इस पर एक शख्स ने सवाल किया कि क्या हर साल? आप खामोश रहे। उस ने तीन मर्तबा यही 
सवाल पूछा तो आप ने फरमायाः “अगर मैं हाँ कह देता तो हज्ज हर साल फर्ज होजाता, और अगर 
ऐसा हो जाता तो हर साल हज्ज करना तुम्हारे बस में न होता” (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।337+मुस्नद 

अहमदः ।/255+सुनन अबू दावूद्‌, हदीस: ।72।+ सुनन नसई, हदीसः 2620+ सुनन इब्ने माजा 
हदीसः2885) इसीलिये उलमा ने “अ-फल्लाहु अनहा” का एक मतलब यह भी बयान किया है कि 
जिस चीज का जिक्र अल्लाह पाक ने अपनी कितान में नहीं किया हे वह उन चीजों में से है जिन 
को अल्लाह ने माफ कर दिया है, इसलिये तुम भी उन के बारे में खामोश रहो जिस तरह वह खामोश 
रहा। (इब्ने कसीर) 

. एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस मफहूम को इस प्रकार बयान 

फ्रमाया हैः “तुम को जिन चीजों के बारे में नहीं बताया गया तुम मुझ से उन के बारे में सवाल 
मत करो, इसलिये कि तुम से पहली उम्मतों की तबाही की सबब उन का बहुत ज्यादा सवाल करना 
और अपने नबिय्यों से इख्तिलाफ करना भी था।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 337) 
(65) यह उन जानवरों की किसमें हें जिन को आरब वाले अपने बुतों की नञ्ज कर दिया करते 
थे। इन की बहुत सारी तफ्सीरें की गयी हैं। सओद बिन मुसय्यिब रह० से सहीह बुखारी में इस की 
तफसीर यह की गयी हैं। “बहीरह” वह जानवर जिस का दूध दूहना छोड़ दिया जाता और कहा जाता 
कि यह बुतों के लिये है। चुनान्चे कोई भी उस के थन को हाथ न लगाता था। 

“साइबह” वह जानवर जिसे बुतों लिये आजाद छोड़ देते थे, न उस पर सवारी करते थे और 
न ही सामान लादते थे। 

“बसीलह” वह ऊँटनी जिस से पहली मर्तबा मादा पैदा होती और उस के बाद फिर. दोबारा 
भी मादा ही पैदा होती (एक मादा के बाद दूसरी मादा मिल गयी, उन के दर्मियान किसी नर से तफरीक 
नहीं हुयी) ऐसी ऊँटनी को भी वह बुतों लिये आजाद छोड़ देते थे। | 

हाम” उस नर ऊँट को कहते हैं जिस की नस्ल से कई बच्चे हो चुके होते (और नस्ल 
काफी बढ़ जाती) तो इस से भी बोझ ढोने या सवारी का काम न लेते थे और बुतों के लिये छोड़ 
देते थे और उसे “हाम्मी” कहते थे। इसी रिवायत में यह बात भी बयान की गयी है कि सब से 
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(।04) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह : ८55 66565 28 (3॥55 
पाक ने जो अहकाम नाजिल फरमाये हैं उन की तरफ : (६१८८ [८ ६११८ HE i hs 
और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि हमें वही : ,५६६। ८६ % 4 +६५६ 456 
काफी है जिस पर हम ने अपने बड़ों को देखा। अर्गचे : oO 5६ ४६ ८2८ ५ 
उन के बड़े न कुछ समझबूझ रखते हों और न हिदायत : ४ “7 
रखते हों। | 
(05) ऐ ईमान वालों! अपनी चिन्ता करो, जब तुम : ६६८% ६८५ el ८23 ६४६ 
सीधी राह पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे उस : ६ »2६87525॥8 १ (४ £5 

से तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं"“?। अल्लाह ही के पास : ६६६ Cy ss sd 
तुम सब को जाना है, फिर वह तुम को बतला देगा : र “ts 


जो कुछ तुम सब करते थे। 


PET) 


& 


छोड़ने वाला शख्स अस्र बिन आमिर खजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 
हैं कि “मैंने उसे जहन्नम में अँतड़ियाँ खींचते हुये देखा।” (सहीह बुखारी, हदीस: 4623) आयत में 
कहा गया है कि अल्लाह पाक ने उन जानवरों को इस प्रकार इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी कि 
बुतों पर चढ़ाओ। नजर-नियाज़ उसने सिर्फ अपने लिये खास रखी है। बुतों के लिये नज़र-नियाज़ के 
तरीके मुश्रिकों ने ईजाद किये हैं और बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने और नजर-नियाज पेश करने. 
का यह सिलसिला आज भी मुश्रिकों में, बल्कि बहुत से नाम के मुसलमानों में भी बाको है...... 
अल्लाह पाक हम सब को इस से महफूज रखे........ । 

(66) बाज लोगों के दिमाग में अल्फाज़ के जाहिर से यह शुब्हा पैदा हुआ कि अपनी इस्लाह और 
सुधार अगर कर ली जाये तो काफी है, नेकी का हुक्म देना ओर बुराइयों से रोकना जरुरी नहीं। लेकिन 
यह मतलब लेना सहीह नहीं है, क्योंकि नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना यह भी बहुत 
अहम फर्ज है। अगर एक मुसलमान इस फर्ज को छोड़ देगा तो फिर इस को छोड़ने वाला कब हिदायत 
पर रहेगा? इसीलिये जब अबू बक्र सिद्दीक रजि® के इलम में यह बात आयी तो उन्होंने फरमायाः 
ऐ लोगों! तुम आयत को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को फरमाते हुये सुना है कि “जब लोग बुराई होते हुये देख लें और उसे बदलने की कोशिश 
न करें तो करीब है कि अल्लाह तआला उन्हें अपने अजाब में पकड़ ले।” (मुस्नद अहमदः।/5+ 
जामे तिर्मिजी, हदीसः 268+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4338) इसलिये आयत का सहीह अर्थ यह है 
कि तुम्हारे समझाने के बावजूद अगर लोग नेकी का रास्ता इख्तियार न करें, या बुराई से न रुकें, 
तो तुम्हारे लिये इस में कोई नुक्सान की बात नहीं है जबकि तुम खुद नेकी पर काइम और बुराई 
से दूर हो। हाँ, अगर कोई शख्स अपने अन्दर ताकत न पाये और जान का खतरा हो तो उस के 
लिये नेकी का हुक्म न देना जाइज है। | 
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(06) ऐ ईमान वालों! अगर तुम में से किसी को मौत : 
आ जाये तो वसिय्यत के समय अपने (मुसलमानों) में : 4९,८5 छ ट 5६ “४: 
से” दो इन्साफ वाले गवाह ले लो। और अगर तुम : 


सफर की हालत में हो और तुम्हें मौत आ ले तो गैर : 


pes 9 sz 32) (४ 
3) oi 5284 dl ON (९४ 


2 A} “9 3 92? SSH Hie 


9 ॥ 9८ जे 9 ~ ! 
C2 Hl 3 A ५७ 8 ७४ 


~~ 932297 


मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो“?। आगर तुम्हें : >>, 2 227 2 © 
कुछ शक पड़ जाये तो उन दोनों को नमाज के बाद : Usps Gl 44926 ie 
(मस्जिद में) रोक लो, फिर वह अल्लाह की कसम : 2१4४८०7 5५-2५% ७ 
उठा कर कहें कि हम (किसी जाती लाभ के लिये) : $ ५5506 5 ५ 5:४५ 
_ शहादत (गवाही) को बेचने वाले नहीं”, चाहे हमारा : ७८५४ ८.० 6 4६565 /56 
_ कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, और यह भी कि हम : 

अल्लाह की खातिर गवाही को नहीं छुपायेंगे, और अगर : 

ऐसा करें तो हम मुजरिम हैं। | 

 (07) फिर अगर यह पता चल जाये कि वह दोनों : ८ Gg 3४ 32 ८6 
` गुनाह में लिप्त होकर हक बात को दबा गये हैं? तो : &&॥| ८५ ८2 (८८६ 5६ 
उन की जगह दो और गवाह खड़े हों जो पहले दोनों : ६६९६५६ 25 SN 2०८ 
(गैर मुस्लिम) गवाहों से 


(67) [अपने में सेदो गवाह......”] इस का मतलब कुछ उलमा ने यह बयान किया है कि मुसलमानों 
में से हों। और बाज़ ने कहा कि वसिय्यत करने वाले के कबीला से हों। इसी तरह “आ-ख़रानि 
मिन्‌ गैरिकुम्‌” के दो अर्थ होंगे, “मिन गैरिकुम” से मुराद या तो गैर मुस्लिम (अहले किताब) होंगे। 
या वसिय्यत करने वाले के कबीला के अलावा और दूसरे कबीला से। 

(68) यानी सफर में कोई इतना बीमार हो जाये कि उस के जिन्दा बचने की आशा न हो तो वह 
सफर में दो नेक गवाह बना कर जो भी वसिय्यत करना चाहे, कर दे। 

(69) यानी मरने वाले (मूसी) के वारिसों .को शक पड़ जाये कि माल में खियानत या तबदीली 
की है तो वह नमाज़ के बाद, यानी लोगों की मौजूदगी में उन से कसम लें और वह कसम खा 
कर कहें कि हम अपनी कसम के बदले दुनिया का कोई फाइदा हासिल नहीं कर रहे हैं, यानी झूठी 
कसम नहीं खा रहे हें। : 
(70) यानी झूठी कसमें खाई हें। 
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बेहतर हों”? और उन लोगों की तरफ से हों जिन के : 6 ६६2) ६ ६०४६६ ८५ 6४ 
हक्‌ में कमी हुयी है वह अल्लाह की कसम उठा कर : CN i 
कहें कि हमारी गवाही उन पहले गवाहों की गवाही से : E 
ज्यादा सच्ची हे और हम ने कोई ज्यादती नहीं की। : 
अगर हम ने ऐसा किया तो बिलाशुब्हा हम जालिम हैं। : 
(08) इस तरीके से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है : ५५5% 5480 560i 5४ ४५ 


कि लोग ठीक-ठाक गवाही दिया करें, या इस बात से : १2७. ४ ८८ 55 0 BE 


डर जायें कि कहीं उन की कसमों के बाद दूसरी कसमों : (५.६४ ४८४ ४०:८2: 5॥.8॥: 
से उन का रट्ट न हो जाये"??। और अल्लाह से डरते : Giz 
रहो और उस के | | | ह. 


(7) “औ-लयानि” यानी वसिय्यत करने वाले के सब से नजदीकी दो रिश्तेदार। “मि-नल्लजी-न 


इस्‌-त-हकक अलैहिम्‌” का मतलब यह है कि जिन के मुकाबले में गुनाह किया था, या झूठी कसम 


खा कर उन को मिलने वाला माल हड़प कर लिया था। | 
(72) यहाँ उस फाइदे का जिक्र है जो इस हुक्म में पोशिदा है जिस का जिक्र यहाँ किया गया है 
वह यह कि यह तरीका इरिब्तियार करने में वसी लोग सहीह-सहीह गवाही देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात 
का डर होगा कि अगर हम ने खियानत की, या झूठ बोला, या किसी प्रकार कौ तबदीली को, तो 
यह कार्रवाइयाँ खुद हम पर उलट सकती हैं। 

इस के शाने-नुजूल में यह किस्सा बयान हुआ है कि कबीला बनी सहम का एक आदमी 
तमीमदारी और अदी बिन बदा के साथ सफर में गया, रास्ते में कबीला सहम के आदमी का इन्तिकाल 
हो गया। चह क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ कोई मुसलमान भी न था। (जबकि उस के दोनों साथी ईसाई 
थे) पस यह दोनों साथी उस का छोड़ा हुआ माल लेकर उस के वारिसों के पास आये और सारा 
सामान उन को सौंप दिया। लेकिन उस सामान में चाँदी का एक प्याला मौजूद नही था जिस में सोने 


के बेल-बूटे बने हुये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन दोनों से कसम लिया (तो. 


उन्होंने झूठी कसम खा ली) फिर वह प्याला मरने बाले के वारिसों ने मक्का में पा लिया। पूछने 
पर उस ने बताया कि यह प्याला मैंने तमीमदारी और अदी से मोल खरीदा है, चुनान्चे सहमी के 
वारिसों में से दो लोगों ने कसम खाई कि वह प्याला उस (मरने वाले) के रिश्तेदार का है और उन्होंने 
कहा कि उन की गवाही, उन (गैर मुस्लिमों) की गवाही से ज्यादा हकदार है, पस इन्हीं के बारे में 
यह आयत नाज़िल हुयी। (सहीह बुखारी, हदीसः 2780) 

कबीला सहम के आदमी का नाम बुदैल बिन अबू म्रयम रजिः था। यह सहाबी तिजारत को 
गरज से दोनों ईसाई साथियों के साथ शाम गये थे जहाँ उस वक्त साथ में कोई मुसलमान नहीं था, 
चुनान्चे उन्होंने वहाँ मरते समय अपना सामान वारिसों तक पहुँचाने की उन दोनों ईसाई साथियों को 


वसिय्यत कर दी लेकिन उन्होंने खियानत से काम लिया और चाँदी का एक प्याला बेच कर दोनों. 


ने रकम खा ली (देखें जामे तिर्मिजी, हदीस: 3059) 
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'अहकाम ध्यान से सुनो, और अल्लाह पाक नाफ॑मान : 
लोगों को राह नहीं दिखाता। । 
(09) अल्लाह पाक जिस दिन तमाम सन्देष्टाओं को : 
जमा करेगा फिर पूछेगा कि तुम को क्या जवाब मिला: ८4 <6 6 so SH 
था? वह कहेंगे कि हमें कुछ ख़बर नहीं?। बेशक तू : ७४ 
` ही पोशिदा बातों को पूरा जानने वाला है। 
_ (॥।0) जबकि अल्लाह पाक कहेगा कि ऐ म्रयम केबेटे : 7 52 ८ ७५2 06 3) 
औसा! मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी : ८६६5 >४:5४ % 56 
माँ पर हुआ है। जब मैंने तुम को रुहुल कुद्स"* : ४ (28 १4 ,८॥ ६3 
(जिन्रील) के साथ कुव्वत दी। तुम लोगों से बात-चीत : CIS 24 5S 
करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी। और i 5 १८ १४४ «(5५ £ ६3 ‘5 
जबकि मैंने तुम को किताब और हिक्मत की बातें और : |, ५,८... 2८४: न 
तौरात और इन्जील की शिक्षा दी", और जबकि तुम : (83 (४४3 99५ BN 
मेरे हुक्म से गारे ॒ 


(73) नबिय्यों के साथ उन की कौमों ने अच्छा या बुरा जो भी मामला किया, इस की जानकारी 
तो बिला शुब्हा उन्हें होगी, लेकिन वह जानने का इन्कार या तो महशर की हौलनाकी और अल्लाह 
पाक के डर दहशत और खौफ की बजह से करेंगे, या उस का तअल्लुक उन की वफात के बाद 
के हालात से होगा। इस के अलावा पोशीदा बातों का ज्ञान तो केबल अल्लाह. पाक को है, इसीलिये 
वह नबी कहेंगे कि अल्लाह! गेब की बातें जानने वाला तो तू ही है न कि हम। इस से मालूम 
हुआ कि नबी और रसूल गैब की बातें नहीं जानते, गैन की बातें सिर्फ अल्लाह की जात जानती 
है। नबी को जिन बातों की जानकारी होती है उन का तअल्लुक नबुव्वत के फ्राइज़ की अदायगी 
से होता है। दूसरे यह कि उन बातों की जानकारी उन्हें बहयि के जरीआ दी जाती है। आलिमुल्‌ गैब 
उसे कहा जाता है जिस को हर चीज़ का ज्ञान जाती तौर पर हो। जिस किसी को बतलाने के बाद 
किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो उसे आलिमुल्‌ गैब नहीं कहा जाता। | 

(74) इस से मुराद जिब्रील हैं जैसा कि सूरः बकरह की आयत न° 87 में गुज़रा। 

(75) गोद में उस वक्त कलाम किया जब म्रयम अलैः अपने उस शिशु (बच्चे) को लेकर अपनी 
कौम में आयीं और उन्होंने उस बच्चे को देख कर तअज्जुब किया और उस के बारे में पूछा तो 
अल्लाह के हुक्म से औसा अलैः ने दूध पीने की उम्र में कलाम किया। और बड़ी उम्र में कलाम 
से मुराद, नबी बनाए जाने के बाद दावतं-तबलीग करना है, या आसमान से उतरने के बाद बुढ़ापे 
में लोगों से कलाम करना मुराद है। 

(76) इस के बारे तफसीली जानकारी के लिये आले-इम्रान को आयत न° 48 देखें। 
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से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिन्दे की शक्ल होती है, : ८89 6.53 58. (६४ ८१६5 | 
फिर तुम उस के अन्दर फूँक मार देते थे जिस से वह: ५८ € 5 ८0५७ 2; 
परिन्दा बन जाता था मेरे हुक्म से। और तुम अच्छा : ECE Use 
कर देते थे पैंदाइशी अन्धे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म : FO ०५८ Fa 
से, और जबकि तुम मुदो को निकाल कॅर॑ खड़ा कर : a5 चुकी re 
लेते थे मेरे हुक्म से”, और जबकि मैंने बनीं इस्राईल : - १४४२ 022 
को तुम से बाज़ रखा जब तुम उन के पास दलीलें : 
लेकर आये थे “”, फिर उन में से जो काफिरं थे: 
उन्होंने कहा था कि यह खुले जादू के सिवा और कुछ : 

क्री नहीँ“? । 


(77) इन चमत्कारों का जिक्र भी सूरःआले इम्रान की आयत नः 49 में गुज़र चुका है। 
(78) यह इशारा है उस साजिश की तरफ जो यहूदियों ने हजरत ईसा अलै के कत्ल करने और 
सूली देने के लिये तय्यार की थी जिस से अल्लाह मे बंचा कर उन्हें आसमान पर उठा लिया (देखें 
हाशिया सूरः आले अिम्रान-54) 
(79) हर नबी के मुखालिफ लोग, अल्लाह की निशानियोंऔर चमत्कार को देख कर उन्हें जादू ही 
कहते रहे हैं, हालाँकि जादू तो नजरबन्दी का एक ज्ञान है, इस सै नबी का क्या तअल्लुक? इन : 
के अलावा नबी के हाथों जाहिर होने वाले चमत्कारर अल्लाह की ताकत और कुदरत की पहचान 
होते थे, क्योंकि वह अल्लाह ही के हुक्म औरं उस की कुदरत से होते थे। किसी नबी के इर््तियार 
में यह नहीं था कि वह जब चाहता अल्लाह के हुक्म और म॑जी के बिना कोई चमत्कार (मोजिजा) 
दिखा देता। 
 इसीलिये यहाँ भी देख लीजिये कि हजरत ईसा अलै के हर चमत्कार के साथ अल्लाह पाक 
ने चार मर्तबा फरमायाः “बिइज़नी” (यानी हर चमत्कार मेरे हुक्म से हुआ है) यही बजह है कि जब 
मक्का के मुश्रिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमत्कार दिखाने का मुतालबा किया 
(जिस की तफसील सूरः बनी इस्राईल कीआयत न° 9 ता 93 में है) तो जवाब में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यही फरमायाः “मेरा रब पाक है (वह तो इस कमजोरी से पाक है. 
कि वह यह चीजें न दिखा सकें, वह तो दिखा सकता है, लेकिन कब दिखाये इस का ज्ञान उसी 
कोहै और उसी के मुताबिक बह फैसला करता है) लेकिन मैं. तो केवल बशर (इन्सान) और रसूल 
हूँ” (सूरः बनी इस्राईल) यानी मेरे अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यह चमत्कार दिखा सकँ। 
बहर हाल नबी के चमत्कार का जादू से कोई तअल्लुकं नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जादूगर 
उस का तोड़ तलाश कर लेते। लेकिन मूसा अलै० के चमत्कार का तोड़ न कर सके, और जब 
उन को चमत्कार और जादू का फक स्पष्ट तौर पर मालूम हो गया तो वह मुसलमान हो गये।. 
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` (॥।), और जबकि मैंने हवारियां को हुक्म दिया“ : 8 ।४ < ८2/५४ ४॥ < 55 
कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। : (६ (६58४ (६4 6 ९४०५ 5 
उन्होने कहा कि हम ईमान लाये और आप गवाह रहिये : a 
कि हम पूरे फरमाबर्दार हैं। 
(।2) वह समय याद के काबिल है जबकि हवारियों : ५ 2५7 ८/ ४-५ C06 
ने कहा: ऐ म्रयम के बेटे ईसा! क्या आप का रब ऐसा : ६७ ६४ 056 2 < ६४५४ 
कर सकता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरख़ान : "६% 7 8॥ | 06 १ ८2 
नाजिल फरमा दे?” आप ने फरमाया किअल्लाह से : eC 
डरो अगर तुम ईमानदार हो(%?। ॒ [ 
(।।3) वह बोले कि हम यह चाहते हैं कि उस में से : ६4455 ६५ 28४ of 76 
खायें और हमारे दिलों को पूरा इत्मिनान हो जाये और : ८५5; ६554. (6 ७ 255 
हमारा यह यकीन और बढ़ जाये कि आप ने हम से : ७ yeh ८5 (६४ 
सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जायें। : के 


(।80) “हवारीयीन्‌” इन से मुराद औसा अलै० के अनुयायी (मानने बाले) हैं, जो उन पर ईमान लाये 
और उन के साथी और सहयोगी बने। उन की तादाद बारह (2) बताई जाती है। वहयि से मुराद 
यहाँ वह वहयि वहीं है जो फरिश्ता के जरीआ नबी पर नाजिल होती थी," बल्कि यहाँ वहयि से मुराद 
वह इलहाम है जो अल्लाह पाक की तरफ से बाज लोगों कें दिलों में. डाल दी जाती है। जैसे मुसा 
अलै० की माता जी और म्रयम अलै० को इसी प्रकार का इलहाम हुआ था, जिसे कुरआन ने “वहयि” 
कहा है। इस से मालूम हुआ कि जिन लोगों ने बहयि के शब्द से यह दलील पकड़ी है कि मूसा 
की माता जी और म्रयम नबी थीं, इसलिये कि इन दोनों पर अल्लाह की तरफ से वहयि आती थी 
सहीह नहीं है। इसलिये कि यह बहयि, इलहाम ही था, जैसे यहाँ फरमाया कि “मैंने हवारियां को वहयि 
किया” में यह वहयि रिसालत और पेंगबरी नहीं है। 


् 


मै 


(8) “माइदा” (सीनी, प्लेट, टिरे) को कहते हैं जिस में खाना रखा हुआ हो, इसलिये इस का तर्जुमा . 


'दस्तरखान” भी कर लिया जाता है क्योंकि उस पर भी खाना चुना हुआ होता है। इस सूरत का नाम 
भी इसी वजह से है कि इस में उस का जिक्र है। ईसा अलैः के मानने बालों ने दिल के और 
अधिक इत्मिनान के लिये यह मुतालबा किया जिस प्रकार हजरत इब्राहीम ने अल्लाह पाक से मुर्दा 
को जिन्दा करने की खाहिश की थी। 

(82) यानी यह सवाल मत करो, हो संकता है यह तुम्हारी आजमाइश का सबब बन जाये। क्योंकि 
मांग और मुतालबे पर चमत्कार दिखाये जाने के बाद उस कौम की तरफ से ईमान न लाना अजाब 
का सबब बन सकता है। इसीलिये औसा अलैः ने उन्हें ऐसे मुतालबा करने से रोका और उन्हें अल्लाह 
.. से डराया। 
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(774) म्रयम के बेटे ईसा ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! : 29 ६7 ६44 775 ८2 ४208 


ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम पर आसमान से खाना नाजिल : ।६१८ ६४ 646 CE) 63S EE 
फ्रमा कि वह हमारे लिये, यानी हम में जो प्रथम हैं : (१९८ ८८१५ ६८; ५ (६५ 
और जो बाद हैं सब के लिये एक खुशी की बात हो :. ssn “(४ a 
जाये“*?, और तेरी तरफ से एक निशान हो जाये और: | fe SRD 
तू हम को रोजी अता फरमा दे और तू सब देने वालों : क्‍ 

से अच्छा है। 


fi 92, Id A ८ (९ ws ६ 
(5) अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं बह खाना तुम : ५८% SOB IG 
लोगों पर नाज़िल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम : $ ६६5 ४४४ 86 Si ५& 


में से उस के बाद कुफ्र करेगा तो मैं उस को ऐसा दन्ड : th GB 25 
दूँगा कि वह दन्ड दुनिया-जहान वालों में से किसी को : ka 
न टुँगा'* | 


(83) इस्लामी शरीअत में औद का मतलब यह कभी नहीं रहा कि कोमी त्यौहार का एक खास 
दिन हो जिस दिन हर प्रकार की बुराइयाँ करने की छूट हो, चराग जलाये जायें, जश्न मनाया जाये। 


आज कल लोगों ने यही कुछ समझा है और इसी प्रकार मनाये भी जाते हें। इस के खिलाफ इस्लामी 
और आसमानी शरीअत में इस को हेसियत कौमी तकरीब (सम्मेलन) की होती है जिस का अहम 


मकसद यह होता है कि उस दिन पूरी जनता सामोहिक रुप से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, 
उस की बड़ाई बयान करे। 

यहाँ भी ईसा अलै० ने उस दिन को जो औद बनाने की खाहिश की है इस से उनका भी 
यही मतलब था कि हम सब अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करें और उस की प्रशंसा करे। कुछ 
बिदअती लोगों ने इस से “आद मीलाद” का सबूत पेश किया है हालाँकि पहली बात तो यहकि यह 
हमारी शरीअत से पहले की शरीअत की घटना है। अगर इस्लाम इसे बाकी रखना चाहता तो स्पष्ट 
रुप से बता देता। दूसरे यह कि यह नबी की जबान से “ओऔद” बनाने की इच्छा का इजहार हुआ 
था और नबी भी अल्लाह पाक के हुक्म से शरीअत के आदेशों को बयान करने का जिम्मेदार होता 
है। तीसरे यह कि आऔद का अर्थ और मफहम भी वह होता है जो ऊपर बयान किया गया है, जबकि 
“औद मीलाद” में उन में से कोई बात भी नहीं है, इसलिये “औद मीलाद” के बिदअत होने में कोई 
शक व शुब्हा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दो ही इदें हैं जो इस्लाम ने मुक्रर की हैं (॥) औदुल फित्र 
(2) औदुल अजहा। इन के अलावा कोई तीसरी औद नहीं है। 
(84) यह माइदा (खाने का बर्तन) आसमान से उतरा या नहीं? इस बोर में कोई सहीह रिवायत 
नहीं है। जमहूर उलमा (इमाम शौकानी और जरीर तबरी समेत) माइदा के उतारे जाने के काइल हे। 
ओर दलील में कुरआन ही की आयत “में बह खाना तुम पर नाजिल करने वाला हूँ” (आयत 75) 
को पेश करते हैं। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह का वादा सच्चा हे। लेकिन इसे अल्लाह 
की तरफ से यकीनी वादा करार देना इसलिये सहीह नहीं मालूम होता कि अगले अल्फाज 
“फृ-मय्यकफुर” से . अल्लाह का वादा शर्त से जुड़ा हुआ मालुम होता है। इसीलिये दूसरे उलमा का 
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(6) और बह समय भी जिक्र के काबिल है जब : ८5% 275 ८८४ NOES 
अल्लाह पाक फरमायेगा कि ऐ म्रयम के बेटे औसा! : (५2.५६) (ॐ 5१५५६४5 ०/६५ <६ 
क्या तुम ने उन लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी : ८ BEG ४252 Ei 
माता जी को भी अल्लाह को छोड़ कर माबूद करार : ;/६ 2,४ MR, 

| कहेंगे | YUN bo 
दे लो“?। औसा कहेंगे कि तू पाक है, मुझे किसी : ,........ , १८५ NN 
तरह लाइक नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिस के : ®! ४2०७ | LF 
कहने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैं ने कहा होगा : © TAY ४५६ 
तो तुझे उस का ज्ञान होगा, तू तो मेरे दिल के अन्दर : द 
की बात भी जानता है और जो कुछ तेरे नफ्स में है, : 
मैं उस को नही जानता“?। तमाम गैब की बातों को : 
जानने वाला तू ही है। है मी मम 
(7) मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ : ६ ९, (45, 6% 26 26 (; 
वही जो तू ने । | 


कहना है कि अल्लाह पाक की तरफ से यह शर्त सुन कर उन्होंने कहा कि फिर हमें उस माइदा 
की नहीं जरुरत है, चुनान्चे अल्लाह पाक ने नहीं नाजिल किया। 
इमाम इब्ने कसीर ने उन आसार (सहाबा के कौल) को सहीह कहा है जिन में माइदा के 

उतारे जाने की नफी की गयी है। वह आसार इमाम मुजाहिदओर हसन बसरी से नकल हैं। और यह 
भी कहा है कि उन आसार की ताईद इस बात से भी होती है कि माइदा (दस्तरखान) के नाजिल 

होने की बात ईसाइयों में मश्हूर है और न ही उन की किताबों में दर्ज है। अगर यह उतारा गया 
होता तो उन के दर्मियान यह चीज़ मशहूर होती और कम से कम उन की किताबों में भी मुसलसल 
उस का जिक्र होना चाहिये था। अल्लाह बेहतर जाने। 
(85) यह प्रश्‍न कियामत वाले दिन होगा और इस का मकसद यह है कि जिन लोगों ने अल्लाह 
को छोड़ कर दूसरों को अपना माबूद बना लिया हैं, उन्हें डॉट-फटकार लगायी जाये कि जिन को 
` तुम अपना माबूद समझते हो, वह तो खुद अल्लाह के दरबार में जवाबदेह हैं। दूसरी बात यह मालूम 
हुयी कि ईसाइयों ने मसीह के सांथ म्रयम को भी इलाह (माबूद) बनाया है। तीसरी बात यह मालुम 
हुयी कि “मिन्‌ दूनिल्लाह” (अल्लाह को छोड़ कर दूसरा माबूद) सिर्फ वहीं नहीं हें जिन्हें मुश्रिक लोग 
लकड़ी या पत्थर की बना कर पूजते थे। बल्कि इस में अल्लाह के वह नेक बन्दे भी शामिल हैं 
जिन को लोगों ने किसी न किसी तरह इबादत की, जिस तरह ईसा और म्रयम की पूजा ईंसाइयों 
ने की। आज कल के क॒ब्रों की पूजा करने वाले उलमा दोनों में फर्क करते हें लेकिन उन का 
खयाल दुरुस्त नहीं है। चाहे लकड़ी-पत्थर के बुतों को अल्लाह का शरीक बनाओ, चाहे अपने बुर्जुगों 
और नबिय्यों को, दोनां का गुनाह बराबर है।. 
(86) असी अलै० कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं में गैब की बातें जानने वाला नहीं हूँ। 
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मुझे हुक्म फरमाया था कि तुम अल्लाह की बन्दगी : १८८ ट:;:655 65 45022 - 

= तुम्हारा है(।४? हे Re 94 fs 4798, 2 ६ 9 9 $ 
करो जो मेरा भी रब है और है भी रब है“%?। : ८६९ ‘743 2 ४३८९६ 
मैं उन पर गवाह रहा जब तक उन में रहा। फिर जब : 


ु निग्र ‘8 9 RIA ड ४ ता 
५ Ue 


और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। 
(।।8) अगर तू उन को सजा दे तो वह तेरे बन्दे हैं : ५5 ८5 ४5८ 266 2405 ९) 
और अगर तू उन को माफ फरमा दे तो तू जर्बदस्त : AE SE की कम 
है, हिक्मत वाला है“”। 


(87) औसा अलैः ने जो अल्लाह को एक जानने-मानने और उस की इबादत करने की दावत दी 
यह दावत दूध पीने के जमाना (छोटपने) में दी, जैसा कि सूरः म्रयम की आयत न° 3। में है, और 
यही दावत आगे चल कर जवानी और बुढ़ापे में भी दी है। . 
(88) “त-वफ्फै-तनी” (फिर तू ने जब मुझे उठा लिया) इस की तफसील सूरः आले अिम्रान की 
आयत न° 55 में गुजर चुकी है। इस से यह भी मालूम हुआ कि नबी को उतनी ही जानकारी होती 
है जितनी अल्लाह उन्हें देता है, या वह अपनी जिन्दगी में अपने हाथ-पैर वगैरह से हासिल करते 
हैं। गैब कीबातें जानने वाला वह होता है जो बिना किसी के बताये उन के इलम में आ जाये। और 
यह सिफूत अल्लाह पाक के अलावा और किसी के अन्दर नहीं पाई जाती, इस लिये गैब के इलम 
का जानने वाला केवल अल्लाह की जात है और कोई नहीं। 

हदीस में आता है कि कियामत के दिन महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के कुछ उम्मती आप की तरफ आने लगेंगे तो फरिश्ते उन को पकड़ कर दूसरी तरफ ले जायेंगे। 
इस पर आप फुरमायेंगे कि उनको आने दो, वह हमारे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगेः “ऐ नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म! आप नहीं जानते कि आप के बाद उन्होंने दीन में क्या-क्या बिद्अतें 
ईजाद कर ली थीं” जब आप यह सुनेगे तो आप ने फरमाया कि मैं भी उस वक्त यही कहूँगा जो 
अल्लाह के नेक बन्दे (ईसा अलै°) ने कहा: “में उन पर गवाह रहा जब तक उन में रहा, फिर 
जब तू ने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निग्र था और तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है” (सहीह बुखारी, हदीस: 4625+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 58-2860) 
(89) यानी मतलब यह कि ऐ अल्लाह! उन का मामला तेरी मंजी के हवाले है, इसलिये कि तू 
जो चाहे कर सकता है और तुझ से कोई पूछताछ करने वाला नहीं। “अल्लाह जो कुछ करता है 
उस से पूछ-ताछ नहीं होगी, लोगों से उन के कामों के बारे में पूछ-ताछ होगी।” (सूरः अन्बिया-23) 
गोया इस. आयत में अल्लाह के सामने बन्दो की बेबमी का इजहार हे, और अल्लाह की बुर्जुगी-बड़ाई 
और उस के हर चीज़ पर कुदरत रखने का बयान है। और फिर दोनों बातों के हवाले से माफ़ी 
की गुजारिश भी। सुब्हानल्लाह! कितनीअहम आयत है यह। इसीलिये हदीस में आता है कि एक रात 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफूली नमाजों में इस आयत को पढ़ते रहे, बार-बार हर रकअत 
में इसे ही पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुब्ह हो गयी। (मुसनद अहमदः 5/49) 
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(।9) अल्लाह पाक फरमायेगा कि यह वह दीन है कि : (५३,४ १&4 2% ।६ 4 06 
जो लोग सच्चे थे उन का सच्चा होना उन के काम : (5 ९, ९४५5 ८६६ 24 "2. 
आयेगा“??, उन को ऐसे बाग मिलेंगे जिन के नीचे नहरें : १:22! , ८.०, ४८ ८: ८2 ५ १४५ 
होंगी Ee में रहेंगे : eFC ५ 2 PY 
जारी होंगी, जिन में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह : 2 (| wir 
उन से राजी और खुश और वह अल्लाह से राजी और : a 34 
खुश हैं। यह बहुत बड़ी कामियाबी है। | र 
(20). अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों की और : “68४ ७ ७25 5 ७१४१ < 4} 
जमीन की और उन चीजों की जो उन में मोजूद हैं : 9 22५585५ (8 ४ ५; 
ओर वह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। ै 
सरः अन्आाम मक्का में नाजिल हुयी। इस में 465 । 
आयतें और 20 रुकऊ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ०७४४ ५५| 2-८} 
निहायत रहम वाला है। | 
(१) हर प्रकार की तारीफ अल्लाह ही के लिये है जिस : (293 9 GS Gf gb toed 
ने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और : ॥8 ८४ 5820 28 (६६5 
तारीकी (अँधेरा) और नूर को बनाया। फिर भी Oo 
काफिर लोग (अल्लाह के अलावा को) अपने रब के 
बराबर करार देते हैं । ह | 
(2) वह ऐसा है जिस ने तुम को मिट्टी से बनाया», : (४% 5 ९/५ ८5 266 G3 # 
फिर एक समय 


(90) इब्ने अब्बास रजिः ने इस के माना यह बयान फ्रमाये हैं कि “वह दिन ऐसा होगा कि सिर्फ 
तौहीद ही तौहीद पर अमल करने वालों को फाइदा पहुँचायेगी।” यानी मुश्रिक लोगों की माफी-तलाफी 
की कोई सूरत नहीं होगी। 

() “जुलुमात” इस से रात की तारीकी और “नूर” से दिन की रोशनी मुराद है। या कुफ्र की तारीकी 
और ईमान की रोशनी मुराद हे। “नूर” यह एक वचन (वाहिद) आया है, क्योंकि हिदायत और ईमान 
का एक ही रास्ता है चार-पाँच नहीं है, इसलिये नूर को वाहिद लाये है। (फत्हुल कदीर) 

(2) यानी उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। 

(3) यानी तुम्हारे बाप आदम को जो तुम्हारी असल हैं और जिन से तुम सब निकले हो। इस का 
एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि तुम जो कुछ खाते-पीते हो सब जमीन से पैदा होती 
हैं और उन्हीं से मनी (वीर्य) बनता है जो माँ के पेट में जाकर बच्चा बनता है, इस लिहाज से 
गोया तुम्हारी पैदाइश मिट्टी से हुयी। 
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सुनिश्चित किया और (दूसरा) सुनिश्चित समय खास : "३ ६% ६८६ Nis 

अल्लाह ही के नजदीक है, फिर भी तुम शक करते : क्‍ 9G 

हो? । * 

(3) और वही है सच्चा माबूद आसमानों में भी और : “०22 3१ ५०४ al 55 

जमीन में भी। वह तुम्हारे पोशीदा और जाहिरी हालात : ७ 25 26६9 2% 2% 

को जानता है, और तुम जो भी कुछ अमल करते हो : OOK 

उस को भी जानता है“?। [ 

(4) और उन के पास कोई निशानी भी उन के रब : 2 ५४ ८2 92 ०४ 2956 

की निशानियों मेंसे नहीं आती मगर वह उस से मुँह ही : (2७४४ EES 

मोड़ते हैं। 

(5) उन्होंने उस सच्ची किताब को भी झुठलाया जबकि : १४. 22826 6 G5 ५४6 
6 isi 


gy 9८ 


बह उन के पास पहुँची, इसलिये जल्द ही उनको उस : ७९१३४६८८५ «४। 
चीज की ख़बर मिल जायेगी जिस के साथ यह लोग : 
मजाक किया करते थे®। 


(4) यानी मौत का समय। 
(5) यानी आखिरत का समय। और इस का अञिल्म सिफ अल्लाह ही को है। गोया पहली “अजल” 
से मुराद पैदाइश से लेकर मौत तक इन्सान की उम्र है। और दूसरी “अजल मुसम्मा” से मुराद इन्सान 
की मौत से लेकर कियामत तक दुनिया की कुल उम्र है जिस के बाद फना हो जायेगी और एक 
दूसरी दुनिया यानी आखिरत का आरंभ हो जायेगा। 
(6) यानी कियामत के आने में तुम शक करते हो जैसा कि कुफ्फार और मुश्रिक लोग कहा करते 
थे कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जायेंगे तो किस तरह हमें दोबारा जिन्दा किया जा सकेगा? 
अल्लाह पाक ने फरमायाः जिस ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, दोबारा भी वही अल्लाह तुम्हें जिन्दा 
करेगा। (सूरः यासीन्‌-79) 
(7) अहले सुन्नत, यानी सल्फ का अकोदा है कि अल्लाह पाक खुद तो अर्श पर है जिस तरह उस 
की शान के लाइक है लेकिन अपेन ञिल्म के लिहाज से हर जगह है, यानी उस की जानकारी सेकोई 
चीज बाहर नहीं। अल्बत्ता बाज गुमराह फिके के लोग अल्लाह पाक को अर्श पर नहीं मानते और 
कहते हैं किअल्लाह पाक हर स्थान पर मौजूद है और इस आयत से अपने अकीदा को साबित करते 
हैं लेकिन यह अकीदा जिस तरह गलत है इस से दलील पकड़ना भी दुरुस्त नहीं है। आयत .का 
मतलब यह है कि वह जात जिस को आसमानों और जमीन में अल्लाह कह कर पुकारा जाता है 
और आसमानों और जमीन में जिस की बादशाहत है और आसमानों ओर जमीन में जिस को सच्चा 
माबूद समझा और माना जाता है, बह अल्लाह तुम्हारे पोशीदा और जाहिर को और जो कुछ तुम करते 
डो सब को जानता है। (फत्हुल कदीर) इस को और भी बहुत सी शक्लें बयान की गयी हैं जिन्हें 

'प कुरआन की तफसीरों में पढ़ सकते हैं जैसे तफसीर तबरी और इब्ने कसीर वगेरह। (और अधिक 

[कारी के लिये सूरः आराफ, आयत ।80 का हाशिया देखें) 

यानी इस नाफंमानी और झुठलाने की सजा उन्हें मिलेगी तब उन्हें मालूम होगा कि काश! हम 


. सच्ची किताब को न झुठलाते और इस का मज़ाक न उड़ाते। _ 
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(6) क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उन से पहले : ८४८४25 C9० C6 ss 25 
कितनी जमाअतों को हलाक कर चुके हैं? जिन को : १525 7% 0 


हम ने दुनिया में ऐसी ताकत दी थी कि तुम को वह : (५६८८ ६.03 2०८7८: EL; 


ताकत नहीं दी, और हम ने उन पर खूब वर्षा की और : 22५४6 22 548 78५ 
> 


हम ने उन के नीचे से नहरें जारी कां, फिर हम ने उन : 5 2. ५ ८० ७४ : 
को उन के गुनाहों के सबब हलाक कर डाला” और : `? “?»* &2 CEs gst 
उन के बाद दूसरी जमाअतों को पैदा कर दिया०। : Od 


(7) और अगर हम कागज पर लिखी हुयी कोई किताब : (५/८5 १} (४ <6 हा ४; 

आप पर नाज़िल फरमाते, फिर उस को यह लोग अपने : (8 ८908 sist sa 
हाथों से छू भी लेते तब भी यह काफिर लोग यही : 2 
कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है"?। : 


(9) यानी जब गुनाह करने के जुर्म में तुम से पहली उम्मतों को हम हलाक कर चुके हैं, और 
उन उम्मतोंको हलाक कर चुके हैं जो ताकत में, धन-दौलत में और दूसरे धन-साधन में तुम से कहीं 
अधिक बढ़ कर थीं, तो फिर तुम्हें हलाक करना हमारे लिये क्या कठिन है? इस से यह भी मालूम 
हुआ कि अगर अल्लाह ने किसी कौम को मालामाल किया है तो यह समझों कि उस ने परिक्षा के 
तौरपर किया है, फिर जब मोहलत समाप्त हो जाती है तो फिर यह सारी तरक्की और खुशहाली उन्हें 
अल्लाह के अजाब सेनहीं बचा सकती। 

(0) ताकि उन्हें भी पिछली कौमों की तरह आजमायें। 

(7) यहाँ उन की नार्फमानी और इन्कार का बयान है कि इतने स्पष्ट तौर पर लिखी हुयी किताब 
होने के बावजूद. वह मानने को तय्यार न होंगे और उसे जादू कहेंगे। जैसे, कुरआन पाक में दूसरे 
स्थान पर फरमाया गया है: “अगर हम उन पर आसमान का कोई दर्वाजा खोल दें और यह उस 
में चढ़ने भी लग जायें तब भी कहेंगे कि हमारी आँखें मतवाली हो गयी हैं, बल्कि हम पर जादूकर 
दिया गया है।” (सूरः हिज-।4, ।5) “और अगर वह आसमान से गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें तो 
कहेंगे कि तह ब तह बादल हैं।” (सूरः तूर-44) यानी अल्लाह के अजाब में कोई न कोई ऐसी 
शक्ल निकाल लेंगे जिस में अल्लाह की मंजी का कोई दखल उन्हें तस्लीम नकरना पड़े। हालाँकि 
दुनिया में जो कुछ भी होता है उसी की मंजी और इच्छा से होता है। 
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(8) और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन के पास कोई : ><. ५,८ 05 ५१ ।४65 

फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम कोई EGE; 

फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही समाप्त हो जाता, : ES 

फिर उनको कुछ भी मोहलत न दी जाती“>। 

(9) और अगर हम किसी फरिश्ते को सन्देष्टा बनाते (६.455455 2s EG 5:८2 ys 
3 2% (४ 9 9 w 


तो भी उसे हम मानव (इन्सान) की सूरत ही में उतारते : 9 ८:८८ Gags 
ओर हम उन्हें उसी शुब्हें में डाल । 


(2) अल्लाह पांक ने इन्सानों की हिदायत के लिये जितने भी नबी और रसूल भेजे वह इन्सानों 
ही में से थे। और आम तोर पर हर कौम में उसी के एक व्यक्ति को नबी बनाया जाता था। इसी 
कानून के तहत अल्लाह पाक ने अपने अन्तिम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम को 
` उन्हीं की कोम ही में से चुन कर बनाया, लेकिन मक्का के काफिरों ने आपको नबी मानने से इन्कार 

कर दिया और कहते थे कि फरिश्ता भेजा जाये जो इन के नबी होने की तस्दीक करे, या खुद 
फरिश्ता ही को नबी बना कर क्यों न भेज दिया जाये। 

अल्लाह पाक ने उन की पहली बात का यह उत्तर दिया कि जब कोई कौम अपने नबी 
से मोजिजा (चमत्कार) मागे और वह उन को दिखा दिया जाये लेकिन फिर भी ईमान न लायें तो 
उस कौम को हलाक कर दिया जाता है। दूसरी बात का यह उत्तर दिया कि अगर हम उन का मुतालबा 
मन्जूर करते हुये फरिश्तों को रसूल बना कर भेजते तो वह उन के पास इन्सान की शक्ल में आता 
(असली शक्ल में भेजते तो वह उन्हें देख नहीं सकते थे) ओर जब आदमी की शक्ल में आता 
तो फिर वही शिकायत करते कि इन्सान को क्यों भेजा। इसलिये अल्लाह पाक का इन्सानों पर यह 
बड़ा एहसान है कि उस ने इन्सानों ही को नबी और रसूल बना कर भेजा। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने भी इस को एहसान के तौर पर ही कुरआन में यूँ जिक्र किया हैः “अल्लाह ने मोमिनों पर यह 
एहसान फरमाया जबकि उन्हीं की जानों में से एक शख्स को रसूल बना कर भेजा” (आले सिम्रान-64) 
लेकिन काफिर हमेशा यही समझते रहे कि रसूल इन्सानों में से नहीं, फरिश्तों में से होना चाहिये। गोया 
उन के नजदीक नबुव्वत और रिसालत इन्सान के लिये नहीं है। आजकल के बिदअती लोग भी यही 
समझते हैं। इन का भी अकीदा और खयाल काफिरों के समान है। | 

काफिर और मुश्रिक लोग नबी के इन्सान होने का इन्कार तो कर नहीं सकते। क्योंकि बह 
उन के खान्दान, हसब-नसब और हर चीज को जानते थे, लेकिन नबुव्वत व रिसालत का इन्कार 
करते थे। आज के बिदअती रिसालत का इन्कार तो नहीं करते लेकिन इन्सान होने को रिसालत के: 
मनाफो (विपरीत) समझ कर इन्सान होने का इन्कार करते हैं। बहर हाल अल्लाह पाक इस आयत | 
में फरमा रहा हे कि अगर हम काफिरों के मुतालबे पर किसी फरिश्ता को रसूल बना कर भेजते, 
या उस रसूल की तस्दीक के लिये फरिश्ता नाजिल कर देते (जैसा कि यहाँ बात बयान की गयी 
है) और फिर वह उस पर ईमान न लाते तो उन्हें मोहलत दिये बिना हलाक कर दिया जाता। 
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देते जिस में वह अब पड़े हुये हें"?। 

(।0) और बिला शुब्हा आप से पहले जो नबी हुये हैं : ७७३ <5 ८5 ९०% 636 ५४५ 
उन केसाथ भी मजाक किया गया फिर जिन लोगों ने : « ।56 6 22 ४७८ ८2४९१ 
उन से मजाक किया था उन को उस अजाब ने आ : SR 
घेरा जिस का वह मजाक उड़ाते थे। | | 
(।) आप फ्रमा दीजिये कि जरा जमीन में चलो-फिरो, : ५% 9४ £ (29 $ ४४. 5 
फिर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अन्जाम : GENE SE 
(अन्त) हुआ। 

(2) आप कह दीजिये कि जो कुछ आसमानों और : 6 *८%55 2५४५७ ४ ८४ ७४ 
जमीन में मौजूद है वह सब किस के लिये है? आप : 2६५429 4.5 C54 
कह दीजिये कि सब अल्लाह ही के लिये है, अल्लाह : &9 4५ ८४ SH 5 ५ 


Pk Td 


पाक ने मेहरबानी फुरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमालिया HES हि! AES 
है?। तुम को अल्लाह पाक कियामत के दिन जमा : 
करेगा, उस ह 


“6°” 


(3) यानी अगर हम फरिश्तों ही को रसूल बना कर भेजने का फैसला करते तो जाहिर बात है. 


कि बह अगर असल फरिश्ते की शक्ल में आता तो उसे न देख पाते, या इन्सान उस को देख कर 
डर जाते और दूर भागते। इसलिये जरुरी था कि उसे इन्सान की शक्ल में भेजा जाता, लेकिन यह 
तुम्हारे नेता और लीडर फिर यही एतराज और शुब्हा पेश करते कि यह तो इन्सान ही है, तो फिर 
फरिश्ता भेजने का भी क्या फाइदा? 

(4) जिस तरह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म नेफरमायाः “जब अल्लाह पाक ने 
मख्लूक को पैदा फरमाया तो अर्श पर यह लिख दिया “मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है” (सहीह 
बुखारी,हदीसः 7404+ सहीह मुस्लिम, हदीस+ ।4-(275) लेकिन यह रहमत कियामत वाले दिन सिर्फ 
ईमान वालों के लिये होगी, काफिरों के लिये तो अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होगा। मतलब यह हे 
कि दुनिया में तो उस की रहमत बिला शुब्हा आम है जिस से मोमिन और काफिर, अच्छा और बुरा, 
फुमाबरदार और नार्फमान सब ही लोग फाइदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक किसी भी शख्स की रोजी 
नाफूमानी को बजह से नहीं बन्द करता, लेकिन उस की रहमत का फाइदा यह केवल दुनिया हीमे 
उठा सकते हैं। आखिरत में सिफ ईमान वाले ही रहमत में जगह पायेंगे, काफिर और फासिक लोग 
जहन्नम में डाले जोयंगे। इसलिये कुरआन पाक में फरमाया गया हैः “मेरी रहमत तमाम ही चीजों 
को घेरे हुये है, तो बह रहमत उन लोगों के पाम जरुर लिखुँगा जो अल्लाह से डरते हें और जकात 
देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं (सूरः आराफ-।56) 
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में कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे : 


में डाला है, सो बह ईमान नहीं लोयंगे। 


(3) और अल्लाह ही की मिलकिय्यत है वह सब 
कुछ जो रात में और दिन में रहती हैं। और वही बड़ा : 


` सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। 


(4) आप कह दीजिये कि क्या अल्लाह के सिवा, जो : 
5 “aby Ys ०9522 99 YS 
SOO sl 8) 
मैं किसी और को अपना माबूद बनाऊं? आप फरमा : 
दीजिये कि मुझ को यह हुक्म हुआ है कि सब से पहले : 
में इस्लाम कुबूल करूँ और तू शिंक करने वालों में से : 


कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और 
जो कि खाने को देता है और उसे नहीं खिलाया जाता, 


हर्गिज न होना। 


(5) आप कह दीजिये कि अगर मैं अपने रब का 
कहा न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता : 


हूँ I6) | 


(46) और जिस शख्स से उस रोज़ वह अज़ाब हटा : 
दिया जाये तो उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और : 


यहं स्पष्ट कामियाबी है“'?। 


(7) और अगर तुझ को अल्लाह कोई तकलीफ | 
| : ७४३७ ry id ०)5 ०४४ $) 
अलावा और कोई नहीं। और अगर तुझ को अल्लाह : 
कोई नफा पहुँचाये तो वह हर चीज पर पूरी कुदरत | 


पहुँचाये तो उस का दूर करेन वाला अल्लाह के 


रखने वाला हे/»। 
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(5) “वली” से मुराद यहाँ माबूद और बिगड़ी बनाने वाला है जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है, वर्ना 


आम दोस्त बनाना तो जाइज हे। 


(6) यानी अगर मैंने भी रब की नाफ॑मानी करते हुये, अल्लाह को छोड़ किसी और को माबूद बना 


लिया तो में भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकँगा। 


(7) जिस तरह दूसरे स्थान परफरमायाः “जो आग से दूर और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, 


वह कामियाब हो गया” (आले खिम्रान-85) इसलिये कि कामियाबी, घाटे से बच जाने और लाभ 
हासिल कर लेने का नाम है, ओर जन्नत से बढ़ कर नफा और लाभ क्या होगा? 

(8) यानी नफा व नुक्सान का मालिक सिफ अल्लाह पाक है और उसके हुक्म और फैसले को 
कोई रट्ट करने वाला नहीं है। एक हदीस में इसी बात को इस तरह बयान किया गया हैः “जो चीज़ 
तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक ले उस को कोई देने वाला नहीं, और किसी 
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(।8) और वही अल्लाह अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब 


पूरी ख़बर रखने वाला है। 


(9) आप कह दीजियेः गवाही देने के लिये सब से : 
बड़ी चीज़ कौन है? आप कह दीजिये: अल्लाह। वह : 
मेरे और तुम्हारे दर्मियान गवाह है”, और मेरी तरफ : 
यह कुरआन वहयि किया गया है ताकि मैं उस के द्वारा : 
तुम को और जिस-जिस को यह कुरआन पहुँचे उन : 
सब को डराऊँ2?। कया तुम सच-मुच यही गवाही दोगे : 
कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं। आप : 
कह दीजिये कि मैं तो गवाही नहीं देता, आप फुरमा : 
दीजिये कि बस वह तो एक ही माबूद है और बेशक : 


मैं तुम्हारे शिंक से बरी (बेजार) हुँ।. 


(20) जिन लोगों को हम ने किताब दी है वह लोग | 
रसूल को उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों : 
को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे | 


में डाला हे, सो 


Als 28205 69% )2 0 ५७४ 
है ताकत वर है“?, और वही बड़ी हिक्मत वाला और : 
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मालदार को उस की मालदारी तेरे मुकाबले में कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकती।” (सहीह बुखारी, हदीस 
7292+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ।37-(593)) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 
यह दुआ पढ़ा करते थे: ला इला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहु लहुल्‌ मुलकु व-लहुल्‌ हमदु 


वबहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कदीर” 


(79) यानी तमाम गर्दनें उस के सामने झुकी हुयी हैं, बड़े-बड़े जाबिर और जालिम लोग उस के सामने 
बेबस हैं, बह हर चीज़ पर गालिब है और तमाम दुनिया उस की आज्ञाकारी (इताअत गुज़ार) है,वह 
अपने हर काम में हकीम है और चीज़ की खबर रखता है, इसलिये उेस मालूम है कि उस के एहसान 


का हकदार कौन है और कौन नहीं है। 


(20) यानी अल्लह पाक ही अपने एक होने और रब होने का सब से बड़ा गवाह है, उससे बढ़ 


कर कोई गवाह नहीं। 


(2॥) रबीअ बिन अनस कहते हैं कि अब जिस के पास भी यह कुरआन पहुँच जाये और वह रसूल 
का सच्चा उम्मती है तो उस की ज़िम्मेदारी है कि वह भी लोगों को अल्लाह की तरफ उसी तरह 
बुलाये जिस प्रकार नबी करीम' सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने लोगों को दावत दी, और उसी तरह 
डराए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने लोगों को डराया। (इब्ने कसीर). 
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वह ईमान नहीं लायेंगे०?। 

(2) और उस से अधिक बेइन्साफ कौन होगा जो: (५% 408 ७४ ४%॥ ce 2B ७५ 

अल्लाह पर झूठा आरोप बाँधे, या अल्लाह को आयतों : (५४ ४ ५६} » 4८; ( (६ 

को झूठा बतलायें?। ऐसे बेइन्साफों (जालिमों) को | ७ G2) 
कामियाबी न होगी०?। 

(22) और वह समय भी याद करने के काबिल है जिस: ८४५८५४ 5 

दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे, फिर हम मुश्रिकों : ?१% ८2 ES ८2 ॥$78| 

से कहेंगे कि तुम्हारे बह शरीक और साझीदार लोग : ७८:28 

जिन के माबूद होने का तुम दावा करते । | 

(22) “यारिफूनहू”? अहले किताब आप को अपने बेटों को तरह पहचानते हैं, क्योंकि आप की विशेष्तायें 

उन की किताबों में बयान की गयी थीं, इसी वजह से वह आखिरीनबी का इन्तिजार भी कर रहे थे 

इसलिये अब उन में से ईमान न लाने वाले सख्त घाटे में हैं, क्योंकि यह लोग जानते हुये भी इन्कार 

कर रहे हैं। 
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फइनकुन्‌-त ला तदरी फुतिल-क मुसी-बतुन्‌ 
बइन्‌ क्छुन्‌-त तदरी फल्‌ मुसी-बतु आ-जमू 

(तुम्हारा न जानना यह मुसीबत है और जानना तो और बड़ी मुसीबत है) 
(23) यानी जिस तरह अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाला (नबुव्वत का झूठा दावा करने वाला) सब से 
बड़ा: जालिम है, इसी तरह वह भी बड़ा जालिम है अल्लाह की आयतों और रसूल को झुठलाये। नबुव्वत 
के झूठे दावेदारों परइतनी सख्त चेतावनी और धमकी के बावजूद (हकीकत यह है कि) बहुत से लोगों 
` ने हर जमाना में नबी होने के झूठे दावे किये हैं। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) भी पूरी होगयी कि तीस (30) झूठे दज्जाल होंगे, हर एक दावा करेगा 
कि वह नबी -है। 

बीती शताब्दी (सदी) में भी शहर कादियान (सूबा पंजाब) के एक शख्स (गुलाम अहमद) ने 
भी नबी होने का दाबा किया था, और आज उस के मुरीद (अनुयायी) उसे इसलिये सच्चा नबी, और 
बाज मसीह मौऊद मानते हैं कि उसे थोड़ी सी तादाद में लोग नबी मानते हैं। हालाँकि कुछ लोग 
अगर किसी झूठे को सच्चा मान लें, तोयह उस के सच्चा होने की दलील नहीं बन सकता। सच्चाई 
के लिये तो कुरआन व हदीस के स्पष्ट तक चाहियें और इस मैदान में यह (कादियानी) हमेशा के 
लिये नाकाम रहेंगे, इसलिये कि कुरआन व हदीस से साफ साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अन्तिम नबी और रसूल हैं, आप के बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं है। इसी वजह 
से पाकिस्तान की कौमी एसंबली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकल्लियत . (अल्प संख्यक वर्ग) 
करार दिया गया, यह बातें रिकार्ड पर मौजूद हैं कि मिरजाइयों के खलीफा मिरजा नासिर अहमद 
कादियानी को अपना स्टेन्ड स्पष्ट करने के लिये दलील और सबूत देने का मौका दिया गया, मगर 
वह आज तक न दे सका (और देता कैसे?) बातिल का भाग्य ही नाकाम होना है। | 
(24) जब यह दोनों ही जालिम हैं तो न झूठ गढ़ने वाला कामियाब होगा और न झुठलाने वाला 
इसलिये जरुरी है कि हर एक अपने अन्जाम पर अच्छी तरह गौर कर ले। 
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थे कहाँ गये? ह 
(23) फिर उन के शिक का अन्जाम इस के सिवा : 508 ४6 ८ 9 265 ८४० & 
और कुछ भी न होगा कि वह यूँ कहेंगे कि अल्लाह : ८८52७ ८६: 


% 


को कसम, हमारे पवर॑दिगार को, हम मुश्रिक न थे?। : 

(24) जरा देखो, उन लोगों ने किस प्रकार झूठ बोला : ९.25 2g 20S 558 %४| 
अपनी जानां पर और जिन चीजों को वह झूठ-मूट गढ़ा : EEG xs 
करते थे बह सब रफू चक्कर हो गये2। 

(25) और उन में से बाज ऐसे हैं कि आप की तरफ : (४ (६६८5 ९८१ ७६४ 26 295 
कान लगाते हैं”? और हम ने उन के दिलों पर पर्दा : ५८55 85:68 ८ 4६5 

डाल रखा है ताकि वह उस को समझ ही न सकें, और ES Ess 
उन के कानों में डाट दे रखी हे?। और अगर वह : ५१” I 3:2८ ॥ 
लोग तमाम दलीलों को देख लें तो ह दि 


(25) “फित-नह” इस के दो माना है। (॥) हुज्जत (2) माजरत। आखिर में यह लोग हुज्जत या 
माजरत पेश कर के छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम तो मुश्रिक ही न थे। इमाम 
इब्ने जरीर तबरी ने इस के यह माना बयान किये हैं: “जब हम उन्हें सवाल की भट्टी में झोंकेंगे 
तो दुनिया में उन्होंने जो शिक किया, उस की माजरत के लिये यह कहे बगैर उन के लिये चारा 
नहीं होगा कि हम तो मुश्रिक ही न थे।” 

यहाँ यह शुब्हा पैदा हो सकता है कि वहाँ तो इन्सानों के हाथ-पैर गवाही देंगे और जबान 
पर मुहर लगा दी जायेगी, फिर यह इन्कार किस तरह करेंगे? इस का उत्तर इब्ने अब्बास रजिन्ने यह 
दिया कि जब मुश्रिक देखेंगे कि अहले-तौहीद जन्नत में जा रहे हैं तो यह आपस में मश्वरा कर 
के अपने शिंक करने से ही इन्कार कर देंगे। तब अल्लाह पाक उन के मुँह पर मोहर लगा देगा 
और उन के हाथ-पाँव जो कुछ उन्होंने किया होगा उस की गवाही देंगे, और अल्लाह पाक से कुछ 
भी छुपा न सकेंगे। (इब्ने कसीर) यानी मुश्रिक लोग पहले-पहल अपेन शिक का इन्कार करेंगे, फिर 
उन के मुँह पर मोहर लगा दी जायेगी। 
(26) लेकिन वहाँ उन्हें इस खुल्लम-खुल्ला झूठ बोलने का कोई फाइदा नहीं होगा। इन के झूठे खुदा 
जिन्हें यह अपना सिफारशी और हिमायती समझते थे, सब छ्‌ मन्त्र (नौ दो ग्यारह) हो जायेंगे, तब 
उन्हें एहसास होगा कि उन के झूठे खुदा किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उस समय हाथ मलने से 
कोई फाइदा न होगा। 
(27) यानी यह मुश्रिक लोग आप के पास आ कर कुरआन सुनते हें लेकिन चूँकि सुनने का मकसद 
. हिदायत तलब करना नहीं है, इसलिये कोई फाइदा नहीं। 
(28) उन के कानों में डाट के अलावा उन के कुफ्र करने की वजह से उन के दिलों पर भी हम 
ने पर्दे. डाल दिये हैं, जिस की वजह से उन के दिल हक बात नहीं समझ सकते और कान भी 
नहीं सुन सकते। 
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भी उन पर कभी ईमान न लागें, यहाँ तक कि जब यह : £७. 5] 6% ¢] 58 ८22 
लोग आप के पास आते हैं तो आप से खाह-मखाह : | ७८080 
झगड़ते हैं,यह लोग काफिर हैं यूँ कहते हैं कि यहतो : 

कुछ भी नहीं, सिंफ पहले लोगों की कहानियाँ हैं ०?। : | 
(26) और यह लोग उस से दूसरों को भी रोकते हैं : ८१६० ७४५१ 4: ८५६६ 2 5 
और खुद भी उस से दूर रहते हैं” और यह लोग : ७ (५४५० ५5 2६८४ $] 00 
अपने आप ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर : 

नहीं रखते । ः जि 

(27) और अगर आप उस समय देखें जब कि यह: #& ,6॥ & 55 $| ८ 9 
जहन्नम के निकट खड़े किये जायेंगे तो कहेंगेः हाय, : ५; ८. ist 

क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिये : oN ८०८४६; 
जायें”, और अगर ऐसा हो जाये तो हम अपने रब की : 

आयतों को न झुठलायें और हम ईमान बालों में से हो : 

जायेंG??। 


(29) अब वह गुमराही की ऐसी दलदल में फँस गये हें कि बड़े से बड़ा चमत्कार देख लेने के 
बाद भी ईमान नहीं लायेंगे। और इन की नफरत और दुश्मनी इतनी बढ़ी हुयी है कि बहपहले ही 
से कुरआन पाक को बे सर पैर की कहानियाँ कहते हैं। | 
(30) यानी आम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरआन पाक से रोकते हैं ताकि 

बह ईमान न लायें, और खुद भी दूर-दूर रहते हैं। 

(3।) उन के लोगों को रोकने और खुद भी दूर रहने से हमारा या हमारे संदेष्टा का क्या बिमड़ेगा? 
इस तरह को हकतें कर के खुद ही वह अपने आप को हलाक कर रहे हैं। 

(32) यहाँ पर “लौ” का जवाब पोशीदा है और वह यह है कि जब यह दोजख़ के पास खड़े किये 
` जायेंगे “तो आप को डरावना मन्जर नजर आयेगा।” | 

(33) लेकिन वहाँ से दोबारा दुनिया में आना मुमकिन ही नहीं होगा कि वह अपनी ख़ाहिश आ कर 
पूरी कर सकें। काफ्िरों की इस खाहिश का कुरआन पाक ने बहुत से स्थान पर जिक्र किया है, जैसे 
“ऐ हमारे रब! हमें इस जहन्नम से निकाल ले, अगर हम दोबारा तेरी नाफमानी करें तो बिला शुब्हा 
जालिम हैं। अल्लाह पाक फरमायेगाः इसी जहन्नम में जलील होकर पड़े रहो, मुझ से बात न करो।” 
(सूरः मोमिनून-।07, 708) दूसरी जगह फुरमयाः “ऐ हमारे रब! हम ने देख लिया और सुन लिया 
पस हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल करें अब हमें यकीन आ गया हे।” (सूर 
सज्दा-।2) | 
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(28) बल्कि जिस चीज़ को इस से पहले छुपाया करते : “८5 ८2 ९६ ४४ G 2g ivy 0: 
थे वह उन के सामने आ गयी है०?। और अगर वह : ६5 ४ १६८ ।: ८) ४:2४ 555 55 
लोग फिर वापस भेज दिये जायें तब भी वह वही काम : 6 
करेंगे जिस से उन को मना किया गया था, और वह : | 

बिला शुब्हा बिल्कुल ही झूठे हैं०?। 

(29) और वह कहते हैं कि सिफ यही दुनियावी जीवन : ८४८5५५ 6८ $9. 2९) 565 
हमारी जिन्दगी है ओर हम जिन्दा न किये जायेंगे®। : sy 
(३0) और अगर आप उस समय देखें जब वह अपने : (५% 06 ४ ४५89 55 55. 
रब के सामने खड़े किये जायेंगे। अल्लाह पाक : ।५५५ 08 ६५५ (96 १४ । 
फरमायेगा कि कया यह वास्तव में हक नहीं है? वह : 5988: 55, a 
कहेंगे: बेशक, कसम हमारे रब को। अल्लाह पाक : 
फरमायेगाः तो अपने-अपने कुफ्र के बदले में अजाब : 

चखो? | 


(34) “बल्‌” इस के कई माना बयान किये गये हैं। (।) वह लोग दुनिया में जो अपनी दुश्मनी, 
कोना, कपट और हसद को छुपाते थे, सब जाहिर हो जायेंगे। (2) या उन के दिलों में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम और कुरआन पाक के सच्चे होने का जो इलम था लेकिन उसे अपने 
लोगों से छुपाते थे, वह वहाँ जाहिर हो जायेगा। (3) या मुनाफिक लोग अपना निफाक जो दुनिया में 
छुपाते थे वहाँ जाहिर हो जायेगा। (तफसीर इब्ने कसीर) 

(35) यानी दोबार दुनिया में आने की खाहिश ईमान लाने के लिये नहीं, सिफ उस अजाब से 
बचने के लिये है जो कियामत के दिन उन पर जाहिर होगा और जिसे वह अपनी आँखों से 
देखेंगे। वर्ना अगर यह लोग दोबारा दुनिया में भेज दिये जायें तब भी यह वही कुछ करेंगे जो 
पहले करते रहे हैं। 

(36) यहाँ मरने के बाद दोबारा जी उठने का इन्कार है, ओर इस का इन्कार ही उन की सब से 
बड़ी नार्फमानी और सरकशी है। वर्ना अगर इन्सान के दिल में सहीह मानों में आखिरत के अकीदे 
की सच्चाई दिल में समा जाये तो वह तुरन्त कुफ्र और नार्फमानी के रास्ते से तोबा कर लेगा।' 
(37) यानी आँखों से देख लेने केबाद तो वह तस्लीम कर लेंगे कि आखिरत की जिन्दगी वास्तव 
में हक और सच है। लेकिन वहाँ तस्लीम करने से कोई फाइदा नहीं होगा और अल्लाह पाक उन 
से फरमायेगा कि अब -तुम लोग अपने कुफ्र के बदले में अजाब का मजा चखो। 
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( ३3] ) बेशक घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह से 24 | 2 FN el ff 5 


मुलाकात (को हकीकत) को झुठलाया, यहाँ तक कि ६:22, (65:57 4८ [४] \ 252 
ट - SP जि 


33 


जब वह घड़ी उन पर अचानक आ पहुँचेगी तो कहेंगे : ~ TE i: 
कि हाए अफसोस! हमारी कोताही पर जो मुलाकात के : र क ne ४ भा हा 
Git ४ va ४ 55% 


बारे में हुयी, और हालत उन की यह होगी कि वह : 
अपने बोझ को अपने कमर पर लादे होंगे। अच्छी तरह : SIS 


(कान खोल कर) सुन ला न बरी होगी बह चीज़ : 
जिस को वह लादेंगे। । 
(32) और दुनिया की जिन्दगी तो कुछ भी नहीं सिबाए : १६.55८5 5 868, 
 खेल-तमाशा के, ओर आंखिरल का घर प्रहेजगारों के : ५5 25 | (६ 85४ 


लिये बेहतर है। क्या तुम सोचते-समझते नहीं हों। : 9 


S434 


(33) हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपं को उन की : ८६६ (४५१ 8022 ६6) 25 
बातें गम में डालती हैं, सो यह लोग आप को झूठा नहीं : 2५ ८,४॥ ६%; ८6765 2456 
कहते लेकिन यह जालिम लोग तो अल्लांहं की आयतों : | a /| 

हैं ; द | 6} Cg ak 
का इन्कार करते हैं०?। 


(३8) अल्लाह पाक से मुलाकात का इन्कार करने वाले, झुठलाने वाले किस तरह शर्मिन्दा होंगे, अपने 
बुरे आमाल का बोझ अपने ऊपर लादे होंगे, कितने टूटे, नुक्सान और घाटे में होंगे, इस आयत में 
उन का नक्शा (मानचित्र) खींचा गया है। 
(39) कुफ़्फार के इन्कार करने और झुठलाने की वजह से जो तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को पहुँची, उस को दूर करने और आप को तसल्ली देने के लिये फरमाय जा रहा हैकि 
यह झुठलाना आप को झुठलाना नहीं है (आप को तो यह अमानतदार और सच्चा मानते हैं) उन 
का झुठलाना कुरआन पाक को झुठलाना है और यह जुल्म है। 

रिवायत में है कि एक बार अबू जेहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा 
ऐ मुहम्मद! हम तुम को नहीं झुठलाते हैं, बल्कि जो लेकर आये हो उसे झुठलाते हैं, इस पर यह 
आयत नाजिल हुयी (जामे तिर्मिजी-3064) यह रिवायत अर्गचे जआऔफ है लेकिन दूसरी सहीह रिवायतों 
से इस की ताईद होती है कि मक्का के काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
अमानतदारी और ईमानदारी के काइल थे, फिर भी आप को नबी मानने से इन्कारी थे। 


मन्जिलः 2 ` 


इजा समिऊ (7) 372 सूरः अन्‌-आम (6) 


(34) और बहुत से सन्देष्टा जो आप से पहले हुये हैं, : १५. ४8 ८5 0.2 <५ ५5 
उन्होंने ० 7 

उन को भी झुठलाया जा चुका है, चुनान्चे उन्होंने उस : 2६४ (#८ ४55 ४५४ ७ ॥० 

पर सब्र ही किया, उन को झुठलाया गया और उन को : ५५६६६६५१८. 642 955625 

तक्लीफे दी गयीं, यहाँ तक कि हमारी सहायता उन को : eG 

पहुँची, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने: के 

वाला नहाँ“?। और आप के पास बाज सन्देष्टाओं : _ 

कोकुछ खबरें तो आ ही चुकी हैं त : 

(35) और अगर आप को उन की नाफमानी भारी : ५6 2७%) < R065 

पड़ती है तो अगर आप के अन्दर इतनी क्षमता (ताकत) : 33 ६४ GE OS Ea 

है कि जमीन में कोई सुरन्ग, या आकाश में कोई सीढ़ी : ५६५५, 24/६53 ९६८ | 

ढूँढ़ लो, फिर कोई चमत्कार ले आओ तो करो, और : / ८; 4६५६ ie 

ENS Hg 

अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को सीधी राह पर : 

ला खड़ा कर देता“, 


(४ 3 


आज भी जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, आप की 
अमानतदारी और सच्चाई को समझ-बूझ कर बयान करते हैं, लेकिन जब आप की पैरवी करने की 
बातआती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मान. को छोड़ कर अपने इमामों के 
कौल पर अमल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मान पर फिकह और कियास 
और इमामों के कौल को तर्जीह देते हैं, उन्हें सोचना चाहिये कि हम ने किस का तोर तरीका अपनाया 
हुआ है और किस के रास्ते पर चल रहे हैं। 

(40) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद तसल्ली के लिये कहा जा रहा है कि यह 
पहली घटना नहीं है कि काफिर अल्लाह पाक के नबी का इन्कार करते हैं इस से पहले भीबहुत 
से नबी गुजर चुके है जिन को झुठलाया जाता रहा है। इसलिये आप भी उन नबिय्यों की तरह सन्र 
और हौसले से काम लें जिस प्रकार उन्होंने किया। तो जिस प्रकार हम ने पहले के नबिय्यों की मदद 
की उसी प्रकार तुम्हारे पास भी हमारी मदद आ जायेगी। हम ने जो भी वादा किया है उस वादे के 
खिलाफ नहीं करते। हम ने वादा किया है “हम अपने नबिय्यों और उन के मानने वालों की मदद 
करेंगे” (सूरः मोमिन-57) “अल्लाह ने यह फैसला किया है कि मैं और मेरे रसूल ग़ालिब रहेंगे” (सूरः 
मुजादिला-2) इन के अलावा और भी बहुत सी आयतें है जैसे (सूरः साफ़्फात-7, ॥72) 
(4।) बल्कि उन का वादा पूरा होकर रहेगा कि आप काफिरों पर ग़ालिब रहेंगे, चुनान्चे ऐसाही हुआ। 
(42) जिन से जाहिर है कि उन की कोमों ने उन्हें झुठलाया, उन्हें तक्लीफें दीं, उन का जीना दूभर 
कर दिया, लेकिन अन्त में अल्लाह पाक की मदद से कामियाबी उन्हीं का मुकद्दर बनी। 
(43) नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि बसल्लम को दुश्मनों के झुठलाने से जो तकलीफ होती थी उसी 
के हवाले से अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह तो अल्लाह पाक की मर्जी और तकदीर से होना 
ही था और अल्लाह के हुक्म के बगेर आप उन को इस्लाम लाने पर आमादा नहीं कर सकते, यहाँ 
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इसलिये आप नादानों में से नहो जाइये+?। TT ® Cg 
( 36 ) वही लोग कबूल करते हें जो सुनते हैं ५5 ओर Sols 7975” ४४ 3 a (४ | 
मुदो को अल्लाह पाक जीवित कर के उठायेगा, फिर : Fel 0207 


सब अल्लाह ही की तरफ लाये जोयंगे। | 
(37) और वह लोग कहते हैं कि उन के रब की तरफ : ५% “4४5 ९% 
से उन पर कोई चमत्कार क्यों नही नाजिल किया : ६% 
गया? आप फरमा दीजिये कि अल्लाह पाक बिला डुब्हा : DOES 
(निःसंदेह) पूरी कुदरत रखता है इस बात पर कि वह : 

चमत्कार नाजिल कर दे“? लेकिन उन में से अक्सर : 

इल्म नहीं रखते“? । व 

(38) और जितने प्रकार के जानदार (जीवधारी) जमीन : 2% 2० ४ 
पर चलने वाले हैं और जितने ै 


तक कि आप अगर कोई सुरन्ग खोद कर या आसमान पर सीढ़ी लगा कर भी कोई निशानी उन 
को ला कर दिखा दें तो अव्वल तो आप के लिये ऐसा करना महाल और असंभव है। और अगर 
फर्ज कर लें कि आप ऐसा कर दिखायें भी, तो यह ईमान लाने के नहीं, क्योंकि उनका ईमान न 
लाना अल्लाह की हिक्मत और मंजी के मातहत है जो इन्सान की अकल व समझसे बाहर है। अल्बत्ता 
जिस की एक जाहिरी हिक्मत यह है कि अल्लाह पाक उन्हें इख्तियार और इरादे की आजादी देकर 
आजमा रहा है, वर्ना उस के लिये तमाम इन्सानां को हिदायत के एक रास्ते पर लगा देना मुश्किल 
काम न था, इस के लिये लफ़्ज “कुन्‌” से पलक झपकते में यह काम हो सकता है। 

(44) यानौ आप उन के कुफ्र पर ज्यादा अफसोस न करें क्योंकि उस का संबन्ध अल्लाह पाक की 
मंजी और तकदीर से है, इसलिये उसे अल्लाह ही के सिपुर्द कर दें, बही उस की हिक्मत को बेहतर 
समझता हे। 

(45) और उन काफिरों की हैसियत तो ऐसी हे जैसे मुर्दो की होती है जिस तरह वह सुनने और 
समझने से महरुम हैं, यह भी चूँकि अपनी समझ-बूझ से हक को समझने का काम नहीं लेते, इसलिये 
यह भी मुर्दा ही हैं। 

(46) यानी ऐसा चमत्कार जो उनको ईमान लाने पर मजबूर कर दे। जैसे उन की आँखों के सामने 
फरिश्ता उतारे, या पहाड़ उठाकर बुलन्द कर दिया जाये जिस तरह बनी इस्राईल पर किया .गया। 
फ्रमायाः अल्लाह तो बिला शुब्हरा ऐसा कर सकता है लेकिन उस ने ऐसा इसलिये नहीं किया कि 
फिर इन्सानों की आजमाइश का मस्अला समाप्त हो जाता है, 

(47) इस के अलावा उन के मुतालबे पर अगर कोई चमत्कार दिखलाया जाता और फिर भी वह 
ईमान न लाते तो फिर तुरन्त उन्हें उस की दुनिया ही में सख्त सजा दे दी जाती। यूँ गोया अल्लाह 
की इस हिक्मत में भी उन्हीं का दुनियाबी. फाइदा है। जो अल्लाह के हुक्म ओर मंजी की हिक्मत 
को समझ नहीं सकते। 
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प्रकार के पखेडू जानवर हैं जो अपने दोनों बाजू से : ८४5664 2% 4०५६५ 
उड़ते हैं उन को कोई किस्म (प्रजाति) ऐसी नहींजो कि : ७८४४४ 2५5 3 290072 .5 
तुम्हारी तरह के गरोह न हों“?। हम ने किताब: | 

(दफतर) में कोई चीजै नहीं छोड़ी“?, फिर सब अपने : 

रब के पास जमा किये जायेंगे” । ई 

(39) और जो लोग हमारी आयतां को झुठलाते हैं वह : 3 55 £2 ८ 5% cgi 
लोग तो तरह-तरह की तारीकियों में बहरे, गूँगे हो रहे : ९,४ 4५24 2३६ ८७ ०१ 
हैं। और अल्लाह पाक जिस को चाहे गुमराह कर दे : ७ 5६४ ५० ७ १८ ६ 
और जिस को चाहे सीधी राह पर लगा दे5?। 


(48) यानी उन्हें भी अल्लाह ने इसी तरह पैदा फरमाया जिस तरह तुम्हें पैदा किया। इसी तरह उन्हें रोजी 
देता है जिस तरह तुम्हें देता है और तुम्हारी ही तरह वह भी कुदरत और इलम के तहत दाखिल है। 
(49) “अल्‌ किताब” (दफ्तर) इस से मुराद लौहे-महफूज़ है, यानी वहाँ हर चीज़ दर्ज है। या मुराद 
कुरआन है जिस में मुख्तसर तौर पर और तफसील से दीन के हर मामले पर रोशनी डाली गयी 
है। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने आप पर ऐसी किताब उतारी है जिस में हर चीज़ का 
बयान है” लेकिन यहाँ पर पहला ही माना ज्यादा पसन्दीदा है। 

(50) यानी तमाम गरोह इकट्ठा किये जोयंगे। इस से उलमा केएक गरोह ने यह दलील पकड़ी है 
कि जिस तरह तमाम इन्सानों को जिन्दा कर के उन का हिसाब लिया जायेगा। इसी तरह जानवरों 
और दूसरी मख्लुक को भी जिन्दा कर के उन का भी हिसाब किताब होगा। जिस तरह एक हदीस 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः किसी सींग वाली बकरी. ने अगर बगैर सींग 
वाली बकरी पर कोई ज्यादती की होगी तो कियामत के दिन सींग वाली बकरी से बदला लिया जायेगा।” 
(सहीह मुस्लिम, हदीसः 2582) बाज उलमा ने हश्च से मुराद सिफ मौत लिया है, यानी सब को मौत 
आयेगी। और बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ हश्च से मुराद कुफ़्फार को जिन्दा करना है, और दर्मियान 
में जो दूसरी बातें आयी हैं वह जुमला मोतरजा के तौर पर हैं। और ऊपर की हदीस (जिस में बकरी 
से बदला लिये जाने का जिक्र है) तमसील (उदाहरण) के तौर पर है जिस से कियामत के दिन के 
हिसाब-किताब की अहमियत को जाहिर करना है। या यह कि जानवरों में से सिफ जालिम और मजलूम 
को जिन्दा कर के जालिम से मजलूम को बदला दिला दिया जायेगा, फिर दोनों फना कर दिये जायेंगे 
(फत्हुल कदीर वगैरह) इस की ताईद बाज़ अहादीस से भी होती है। 

(5). अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाले चूँकि अपने कानों से हक बात सुनते नहीं, और अपनी 
जबानों .से हक बात बोलते नहीं, इसलिये बह ऐसे ही हैं जैसे गुँगे और बहरे होते हैं। इस के अलावा 
यह कुफ्र और गुमराही की तारीकियों में भी घिरे हुये हैं, इसलिये; उन्हें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती 
जिससे उन की इस्लाह हो सके, पस उन के होश-हवास छीन लिये गये हैं जिन से किसी हाल में 
वह फाइंदा नहीं उठा सकते। फिर फरमायाः तमाम इख््तियार अल्लाह के हाथ में हैं बह जिसे चाहे 
गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधी राह पर लगा दे।, गुमराह उसी को करता है जो खुद ही गुमराही 
में फँसा होता है। उस से निकलने की न तो कोशिश करता है और न ही निकलना पसन्द ही करता 
है। (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह, उपायत 26 का हाशिया) 
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(40) आप कह दीजिये कि अपना हाल तो बताओ कि : "£ I SEO 
अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े, या : "१, ६५८५४ 20 AE 42 ४॥ 


लुम पर कियामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के 95 
सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो। : 

(4।) बल्कि ख़ास उसी को पुकारोगे, फिरजिस के लिये : ९%५5 ७ <४ १९५5 5६) ८% 
तुम पुकारोगे अगर वह चाहे तो उस को भी हटा दे, : 60555 0s 560) 45 


और जिन को तुम साझीदार ठहराते हो उनसब को : 
भूल-भाल जाओ“?। | 
(42) और बिला शुब्हा हम ने और उम्मतों की तरफ : <5 ८४ 22 8॥ GE ५s 
भी जो कि आप से पहले गुजर चुकी हैं, सन्देष्टा भेजे : ११८ £505 COU 230g 


थे, सो हम ने उन को तन्गी और बीमारी में पकड़ा : BP 


© CN, 


ताकि बह रोयें-गिड़गिड़ायें। 
(43) सो जब उन को हमारी सज़ा पहुँची थीं तो उन्होंने : ७४४।॥४६४ (८.५ 2०६ 3556 
आजिजी (नम्रता) क्यों नहीं इख्तियार की? लेकिन : ($66 2 555 aps 


उन के दिल सख्त हो गये और शैतान ने उन के : ७2 
आमाल को उन के खयाल में खूबसूरत बना दिया : 
हेः 53) | 


_ (52) “अ-र-एऐ-तकुम्‌” (मुझे बतलाओ या ख़बर दो) इस मजमून (विषय) को भी कुरआन पाक में 
कई स्थान पर बयान किया गया है (देखें सूरः बकरह, आयत ।65 का हाशिया) इस का मतलब 
यह हुआ कि तौहीद इन्सानी फितरत की आवाज़ है। इन्सान, समाज की या बाप-दादाओं की तक्लीद 
कर के उन्हीं जैसे शिंक के काम करने लगता हे, अल्लाह के अलावा को जरुरतें पूरी करने वाला 
और दुखः को दूर करने वाला समझने लगता है, नजर नियाज़ भी उन्हीं के नाम की निकालता है। 
लेकिन जब किसी मुसीबत, बीमारी, तन्गी और आजमाइश में घिर जाता है तो फिर सब को भूल 
जाता है और फितरत उन सब पर गालिब आ जाती है और बेइख्तियार इन्सान फिर उसी जात को 
पुकारता है जिस को पुकारना चाहिये। ऐ काश! लोग उसी फितरत पर काइम रहें, क्योंकि यह बात 
स्पष्ट है कि आखिरत की नजात तो सिर्फ तौहीद के इख्तियार करने में ही है। 

(53) कौमें जब्र अख़्लाकी पस्ती का शिकार होकर अपने दिलों को मुर्दा कर लेती हैं तो उस वक्त 
अल्लाह का अजाब भी उन्हें जगाने और झँझोड़ने में नाकाम रहता हैं फिर उन के हाथ माफी माँगने 
के लिये अल्लाह के दरबार में नहीं उठते, उन के दिल उस की बारगाह में नहीं. झुकते, और वह 
सुधार के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने बुरे कामों की ताबील कर के अच्छा साबित कर लेते 
हैं। इस आयत में ऐसी ही कौमों की करतूत को बयान किया गया है जिसे शैतान ने उन के लिये 
खूबसूरत बना दिया होता है। . 
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(44) फिर जब वह लोग उन चीजों को भूले रहे जिन : 2५ ८०४ 4, 9४५ ५ ४४ ६७ 
की उन को नसीहत की जाती थी तो हम ने उन पर : ६6, ।52.5)5) fc 50 Of 
हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिये यहाँ तक कि जब OG BE ts ig 
उन चीजों पर जो कि उन को मिली थीं उन पर इतराने : 

लगे तो हम ने उन को अचानक पकड़ लिया, फिर तो : 

वह निराश होकर रह गये। : 

(45) फिर जालिम लोगों की जड़ कट गयी। और : ५४35१» ५४ gs 
अल्लाह पाक का शुक्र है जो तमाम जहानों का रब : Ol ९४४ ५४५ 
है 54) | | 

(46) आप कह दीजिये कि यह बतलाओ कि अगर : ट & ६5 ० 552 5 
अल्लाह पाक तुम्हारे कान और आँखें छीन ले और : ६८% ५58% 4555 ४८2 
तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा : 5 45524, 2५055 
और कोई माबूद है कि उन्हें फिर तुम्हें दे दे? 


(54) इसआयत में अल्लाह पाक ने उन कौमों की बाबत बयान किया है जो अल्लाह और रसूल 
को भूली हुयी हैं। बयान फरमाता है कि हम कभी-कभार वक्ती तौर पर ऐसी कौमों पर दुनिया के 
ऐश और आराम के दरवाजें खोल देते हैं, फिर जब वह कौम उस में खूब मगन हो जाती है और 
अपने धन-माल पर इतराने लगती है तो फिर हम अचानक उन्हें अपनी पकड़ में ले लेते हैं और 
फिर उन की जड़ काट देते हैं। | | 

हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम देखो 
कि अल्लाह पाक नाफ॑मानी के बावजूद किसी कौम को दुनिया देता चला जा रहा है तो इसे मोहलत 
और ढील समझो। फिर आप ने यही आयत तिलावत फरमायी (मुस्नद अहमदः 4/45) कुरआन पाक 
की इस आयत और हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि दुनिया की तरक्की और खुशहाली इस बात 
की दलील नहीं है कि वह कौम अल्लाह की चहेती है और अल्लाह पाक उस से खुश है, जैसा 
कि बाज लोग ऐसा समझते हैं। और बाज लोग तो उन्हें “यह जमीन, इस के वारिस मेरे नेक बन्दे 
होंगे” (अन्बिया-05) इस आयत की रोशनी में उन्हें नेक बन्दा समझते हैं। हालाँकि ऐसा समझना और 
कहना गलत है। गुमराह कौमों को जो दुनिया में खुशहाली दी गयी हैं, यह आजमाइश, मोहलत और 
ढील के तौर पर है, न कि उन की नाफ॑मानी का इनाम और नेक बदला है। 
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आप देखिये तो हम किस तरह दलीलों को मुख्तलिफ : 
अन्दाज से पेश कर रहे हैं, फिर भी यह मुँह मोड़ते : 


हें (55) | 


(47) आप कह दीजिये कि यह बतलाओ कि अगर 
तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े, चाहे अचानक या : 
खुल्लम-खुल्ला, तो क्या जालिमों के अलावा भी कोई : 


हलाक किया जायेगा? ? 


(48) और हम पेंगबरों को सिफ इसलिये भेजा करते 
हैं कि वह बशारत (शुभ सूचना) दें और डराएँ”, फिर : 
जो ईमान ले आये और इसलाह कर ले तो उन लोगों : 


2 3 4% 
६9 (2 9a 2B js < 


3.2 


al hee ke (2) KC Se] (७ 
275 $ i १9 is ६:22. हु # १; 
~ 2) |; | 

/9 १99 I 


/ ८०2५४ $ | Coy | ig Oh ट “ 
५४ ६-०५ Ol ७४ ५००७-०५ 
sf” 73 gf 9 2 ६99. 


CD) कक 2% Ys sed ‘Sy 


के लिये कोई डर नहीं और न ही वह रन्जीदा होंगे-?। : 


(55) आँख, कान और दिल, यह इन्सान के शरीर के अहम पार्ट और अन्ग है। अल्लाह तआला 
फरमाता है कि अगर चाहूँ तो उन्हें सुनने, देखने और सोचने-समझने की सलाहियत से महरुम (वन्चित) 
कर हूँ, जिस प्रकार काफिरों को महरुम कर रखा है। या अगर चाहूँ तो उन्हें सिरे से खत्म ही कर 
हूँ। में दोनों ही पर कुदरत रखने वाला हूँ। मेरी पकड़ सेकोई बच नहीं सकता, मगर यह कि में 
खुद ही किसी को बचा लूँ। आयतों को अल्लाह पाक मुख्तलिफ ढन्ग से पेश करने का मतलब 
उन्हें हर एतिबार से डराना, धमकाना, चेतावनी देना और सीधी राह पर लाने की कोशिश करना है। 
(56) “बग्‌-त-तन्‌” इस से मुराद रात और “जह-र-तन्‌” इस से मुराद दिन है। यानी अजाब दिन 
को आ जाये या रात को आ जाये, वह अचानक बिना किसी सूचना के आ जाये, या सूचना देकर 
आये। यह अजाब जो कौमों को हलाक करने के लिये आता है, और उन ही पर आता है जो. जालिम 
होती हैं, यानी नार्फमानी में सीमा पार कर जाती है। 

(57) वह आज्ञाकारों को उन नेमतों की बशारत देते हैं जो अल्लाह पाक ने जन्नत की सूरत में 
उन के लिये तय्यार कर रखी है। और नाफरमानों को उन अजाबों से डराते हैं जो अल्लाह पाक 
उन के लिये जहन्नम की सूरत में तय्यार किये हुये हैं। 

(58) मुस्तकबिल (आखिरत) में पेश आने वाले हालात का उन्हें कुछ खटका नहीं और अपने पीछे 
दुनिया में जो कुछ छोड़ आये, या दुनिया से जो फाइदा न उठा सके, उस पर वह रन्जीदा नहीं होंगे 
क्योंकि दोनों जहानों में उन का रब वह है जो दोनों जहानों का बनाने वाला है। | 
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(49) और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं उन : ८५4 2455 ६४, 28 ८23 


~~ 


को हा वजह से अजाब पहुँचेगा कि वह नाफंमानी SEI 2 
करते हें5»। | | 
(50) आप कह दीजिये कि न तो मैं तुम से यह कहता : 554८४5५५४ 254 50 


हुँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं गेन व.) 8 ५८8 2९ 
जानता हूँ, और न में तुम से यह कहता हूँ कि मैं: FCs 
फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वहयि की : ५, ५ १? ` 4 Ee 
शक्ल में आती है उस की पैरवी करता हुँ“”। आप : 3 SS द a 
कह दीजिये कि अन्धा और अँखियारा भला कहीं बराबर : CY 
हो सकता है“?। सो क्या तुम गौर नहीं करते? : 

(५।) और ऐसे लोगों को डराइये जो इस बात का डर : 5६2६ ८ ८64 ८2५ 34555 
रखते हैं कि आपमे रब के पास ऐसी हालत में जमा : 6४ ५:४१ ८5 2४ (545 25 ॥ 
2 


किये जायेंगे कि अल्लाह के सिवा न कोई उन का : Co EA 9476 % 5 J 


मददगार होगा और न कोई सिफारिश करने बाला होगा, : 
इस उम्मीद पर कि बह प्रहेजगारी इङ्तियार करें“ । 


(59) यानी उन को अजाब इसलिये पहुँचेगा कि उन्होंने झुठलाया और अल्लाह की इताअ्जत्त नहींकी, 
इस के आद्देशों की पर्या नहीं की, उस की हुर्मतों को पैरों तले रौंद डाला। 

(60) मेरै पान्न अल्लाह के खजाने भी नहीं (यानी मेरे पास किसी तरह की कुदरत और ताकत नहीं) 
कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म और मंजी के बिना ऐसे चम्रत्कार दिखाऊ जिसे तुम चाहते हो, और 
जिसे देख कर आने बाले हालात से तुम्हें अबगत कर दूँ। मैं फरिश्ता होने का भी दावा नहीं करता, 
मैं लो बस उस थहूयि की पैरबी करता हुँ जो मुझ पर नाजिल होती है। इस बहयि में हदीस भी 
शामिल हे, जैसा कि आप ने फरमायाः “सुनों! मुझे किताब (कुरआन) के साथ उस की मिस्ल (तरह) 
भी दिया गया है” (मुस्नद अहमदः 4/3।+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4604+ सहीह जामे सगीर हदीस: 
2643) यहाँ पर “मिस्ल” से मुराद हदीस है। 


(७0० 


(6।) यह जुम्ला सवालिया है लेकिन इन्कार के लिये है, यानी अन्धा और देखने वाला (बीना, अँधियारा) 


गुमराह और हिदायत बाला, मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकले। 

/८?) यानी डराने का फाइदा ऐसे ही लोगों को हो सकता है, वर्मा जिन्हें दोबारा जिन्दा किये जाने 
और हिसाब किताब दने एर यकीन नहीं है बह लो अपने कुफ्र ही पर काइम रहते हैं। इस के अलावा 
इस में उन अहले किताब, काफिरों और मुश्रिका का रट्ट भी है जो अपने बाप-दादाओं और अपने 
बुतों को अपना सिफारिशी समझते थे। हाँ, मोमिनों के लिये अल्लाह के नेक बन्दे, अल्लाह के हुक्म 
से सिफारिश करेंगे (यहाँ पर सिफारिश का इन्कार काफिरों छो लिये है) इस प्रकार दोनों किस्म की 
आयतों में कोई टकराव नहीं रहता। 
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(52) और उन लोगों को (अपने से) दूर न हटायें, जो : 26 6% 0 28 ४४. 


सुब्ह-शाम अपने रब की इबादत करते हैं, ख़ास उसी : (५ “६६८५ ५५४ #६ ६३०0 
की रजामन्दी चाहते हैं, उन के हिसाब में से किसी चीज़ : Pe TROP 


556४ ७५: 2 
का बोझ आप के जिम्मा नहीं, ओर आप के हिसाब में : ,»» 2६६ ५८४ ८2 CR 
से किसी चीज़ का बोझ उन के ऊपर नहीं, इसलिये : SF ०2 28 हक हा 
आप अगर उन्हें (अपने से) दूर हटायेंगे तो आप जुल्म : I ८ 


करने वालों में से हो जायेंगे?। 
(53) और इसी तरह हम ने बाज़ लोगों को दूसरों के : ४7 ७४९५ 245% ४ 205४५ 
जरीआ से आजमाइश में डाल रखा है ताकि यह लोग : 6}; 6% 246 4! 62 ५४9 
कहा करें: क्या यही लोग हैं कि हम सब में से उन: aie AT Ed 
पर अल्लाह पाक ने अपना फज्ल किया हे? क्या यह : 
बात नहीं है“? कि अल्लाह पाक शुक्र अदा करने : 
वालों को | | 


(63) यानी यह बेसहारा और गरीब मुसलमान जो अपने रब को दिन-रात पुकारते हैं, यानी उस की 
इबादत करते हैं। आप मुश्रिकों के उस मुतालबा की कोई पर्वा न कीजिये कि ऐ मुहम्मद! तुम्हारे 
चारों तरफ तो केवल गिरे-पड़े लोगों की भीड़ रहती हैं, उन्हें अपने से दूर करो तो हम भी तुम्हारे 
पास उठें-बैठें। आप उन गरीबों को (अपने से) दूर न करना। खास कर जबकि आप का कोई हिसाब 
उन से मुतअल्लिक नहीं और उन का आप के मुतअल्लिक नहीं। अगर आप उन गरीब ओर 
कमजोर मुसलमानों को अपने से दूर करेंगे तो यह जुल्म और अत्याचार होगा जो आप की शान 
के खिलाफ है। 

इस से उम्मत को यह भी समझाना मकसद हे कि गरीब और बेसहारा नेक लोगों क़ो 
जलील समझना या उन के पास न उठना-बैठना, उन से लगाव न रखना, यह नादानों और मूर्ख 
लोगों का काम है। अहले ईमान, अहले ईमान से मुहब्बत रखते हैं, चाहे वह गरीब और मिस्कीन 
ही क्यों न हो। 
(64) शुरु में अकसर गरीब और गुलाम किस्म के लोग ही मुसलमान हुये थे, इसलिये यह चीज काफिर 
नेताओं की आजमाइश का जरीआ बन गयी और वह उन गरीबों का मज़ाक भी उड़ाते, और जिन 
पर उन का बस और काबू चलता उन्हें सजा भी देते और कहते कि क्‍या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया है? 

मकसद उन का यह था कि ईमान ओर इस्लाम अगर वास्तव में अल्लाह का एहसान होता . 
तो यह सब से पहले हम पर होता। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमाथाः “अगर यह बेहतर चीज 
होती तो इस के कुबूल करने में यह लोग हम से आगे न बढ़ते।” (सूर' अहकाफ-।) यानी इन 
के मुकाबले में हम पहले मुसलमान होते। 


“hr 
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खूब जानता है“?। ॒ 

(54) और वह लोग जब आप के पास आयें जो हमारी : ८४ 4 ८४५४ EN SEIS 
` आयतों पर ईमान रखते हैं तो (यूँ) कह दीजिये कि तुम : 4.5 ७४” 558 ४ 6 2८ 
पर सलामती हो“, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना : ॥52 ४६, 2.८ ९ ६६ ५ 45) 


अपने जिम्मे मुकुर्रर कर लिया है? कि जो शख्स तुम : १.४; ३,५ ६2 ८४ 5 3५ 
में से बुरा काम कर बैठे जिहालत से, फिर वह उसके : FR (६ 


® 9४० 4० ७ 
बाद तोबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह : Ke 


पाक की यह शान है कि वह बहुत बख्शने वाला, बड़ी : 


Sfa0e 


रहमत वाला है। | 

(55) इसी तरह हम आयतों को तफ्सील से बयान : ८४५८५४८55 ५५४028 20055 
करते हैं और ताकि मुज़रिमों का तरीका जाहिर हो : Biase 
जाये ।(6% | प | 

(56) आप कह दीजिये कि मुझ को इस बात से रोक : ८४४४ ८८ FO 
दिया गया है कि [ 


(65) यानी अल्लाह पाक जाहिरी चमक-दमक, ठाट-बाट नहीं देखता, वह तो दिलों की कैफियत को 


देखता है ओर आमाल को देखता है ओर इस एतबार से वह जानता है कि उस के शुक्र अदा करने 
वाले और हक को पहचानने वाले कोन है? पस उस ने जिन के अन्दर शुक्र का जजबा देखा उन्हें 
ईमान नसीब किया। जिस प्रकार हदीस मेंआता है: “अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे 
माल-दौलत को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल (कार्य) देखता है।” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 34-(2564) सुनन इब्ने माजा,हदीसः 443) 

(66) यानी उन पर सलाम कर के, या उन के सलाम का जवाब देकर उनकी इज्जत और एहतराम 
और आदर-सम्मान करें। 

(67) और उन्हें बशारत दें कि फज्ल ओर एहसान के तौर पर अल्लह पाक ने अपने शुक्र गुजार 
बन्दों पर अपनी रहमत करने का फेसलाकर रखा है। जिस प्रकार हदीस में आता है कि जब अल्लाह 
` पाक दुनिया को बना चुका तो उसने अर्श पर लिख दिया: “मेरी रहमत, मेरे ग़ज़ब पर गालिब है” 
(सहीह बुखारी, हदीस : 7404+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।4 - (275) 

(68) इस आयत में भी अहले ईमान के लिये बशारत और शुभ सूचना है, क्योंकि इन की खूबी 
यह है कि अगर नादानी से कोई गुनाह कर बैठते हैं तो तुरन्त तौबा कर के अपनी इस्लाह और 
सुधार कर लेते हैं। और अपने गुनाहों पर शर्मिन्दा होते हैं। गुनाह कर के फिर उस पर अड़े नहीं 
रहते और तौबा से इन्कार नहीं करते हैं। 
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उन की इबादत करूँ जिन को अल्लाह पाक के सिवा : १४25 १% < 58 ५40 ५४५ ८५ 
तुम लोग पुकारते हो। आप कह दीजिये कि मैं तुम्हारी : ७४५६९१6 G55] 2056 
खाहिश (इच्छाओं) की पैरवी न करूँगा, क्योंकि इस : 
. हालत में तो मैं बेराह (गुमराह) हो जाऊँगा और सीधी राह : 

पर चलने वालों में न रहूँगा“?। ह ह | 
(57) आप कह दीजिये कि मेरे पास तो एक दलील : 25653 65 ८355: ७४ 9 65 
है मेरे रब की तरफ से” और तुम उन्हें झुठलाते हो। : ,। » 4, ८४५८४६5 65 64 
जिस चीज की तुम जल्दी मचा रहे हो वह मेरे पास : »ः A TES $22] 
नहीं। हुक्म सिर्फ अल्लाह पाक ही का है”? जो हक : > शह ज क > 
ही बयान करता है“? और सब से अच्छा फैसला करने : 
वाला वही है। र | 
(५8) आप कह दीजिये कि अगर मेरे पास वह चीज़ : & ८४४८-5 ७ ७५४ & # 0 
होती जिस की तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और : ८; » ८६५५5 ६५४ ५29 688 
तुम्हारे दर्मियान के मामले का फैसला“? हो चुका : MTP] 
होता। और जालिमों को अल्लाह पाक खूब जानता है। : 


(69) यानी अगर में भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत करने के स्थान पर तुम्हारी अच्छा के 
मुताबिक गैरुल्लाह की इबादत शुरु कर दूँ तो में भी गुमराह हो जाऊँगा। मतलब यह है कि गैरुल्लाह 
की इबादत सब से बड़ी गुमराही हे, लेकिन बद-किस्मती से यह गुमराही इतनी आम है कि मुसलमानों 
की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस में मुबतला है। अल्लाह पाक उन बेचारों को हिदायत नसीब फरमाये। 
` (70) मुराद वह शरीअत है जो वहयि के जरीआ से आप पर नाजिल की गयी जिस में तोहीद को 
प्रथम हैसियत प्राप्त हे। | 

(7) तमाम दुनिया पर अल्लाह ही का हुक्म चलता है और तमाम मालूमात उसी के हाथ में है, 
इसलिये तुम जो चाहते हो कि जल्द ही उस का अजाब तुम पर आ जाये ताकि तुम्हें मेरी सच्चाई 
या झूठ का पता चल जाये तो यह भी अल्लाह के इख्तियार में है। वह अगर चाहेतो तुम्हारी ख़ाहिशा 
के मुताबिक जल्दी अजाब भेज कर तुम्हें आगाह कर दे, या तबाह कर दे, और चाहे तो उस वकत 
तक तुम्हें मोहलत दे जब तक उस की हिक्मत का तकाजा हो। 

(72) “यकुस्सु (हक बातें बयान करता है, बतलाता है,हक की पैरवी करता है, हक के मुताबिक 
फैसले करता है) (फत्हुल कदीर) . 

(73) यानी अगर अल्लाह पाक मेरे तलब करने पर तुरन्त अजाब भेज देता, या अल्लाह पाक मेरे 
इसखितियार में यह चीज दे देता तो फिर तुम्हारी ख़ाहिश के मुताबिक अजाब भेज कर जल्दही फैसला 
कर दिया जाता, लेकिन यह मामला चूँकि मुकम्मल तोर पर अल्लाह की मंजी पर है इसलिये मुझे 
इस का इख्तियार. बिल्कुल नहीं है कि मैं अजान तुरन्त नाजिल कर दूँ, या कहने पर तुरन्त अजान 
नाजिल हो जाये। | 
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(59) और अल्लाह ही कै पास हैं गैन की कुन्जियाँ : +455) ६५५५ ८८ 2५००५०५० 
(खजाने) उन को अल्लाह के सिंवा कोई नहीं जानता : ४६:5(५5* १५5 20 6 > ०25 
. और वह तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुश्कों :. ६ ३४८ Se $455 ८५ 
में है और जो कुछ दरियाओं में हैं। और कोई पत्ता : ८५४ 2 ५; NEE 
नहीं गिरता मंगर वह उस को भी जानता है,और कोई : ed कः , 
दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न : IPRS) 
कोई सूखी चीज़ गिरती है, मगर यह सब खुली किताब : 

में (दर्ज) हैं?०। 

(60) और वह ऐसा है कि रात में तुम्हारी जान (प्राण) : («०४३ (५ 5 Gl 5 
को वफात दे देता है”? और जो कुछ तुमदिन में करते : ५ १६4५ £ ५१५ 525 
हो उस को जानता है, फिरं | | 


«° 


नोटः- हदीस में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह केहुकम से पहाड़ों का फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहाः अगर आप हुक्म दें तो मैं सारी आबादी को दोनों 
पहाड़ों के दर्मियान कुचल दूँ। आप ने फरमायाः नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक उन 
की नस्लों से अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा फरमायेगा जो उस के साथ किसी को शरीक नहीं 
ठहरायेंगे” (सहीह बुखारी, हदीस: 323।+ सहीह मुस्लिम हदीसः ।-(795) 

यह हदीस इस आयत के मफहूम के खिलाफ नहीं हे, इसलिये कि आयत में अजाब तलब 
करने पर अजाब देने का इजहार है, जबकि इस हदीस में मुश्रिकों के माँगे बगेर सिर्फ उन के तकलीफ 
पहुँचाने की वजह से उन पर अजाब भेजने का इरादा जाहिर किया गया है, जिस पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने उनकी नस्लों में से मुसलमानों के पैदा होने की उम्मीद जाहिर फुरमायी, 
इसलिये उन के लिये अजाब पसन्द नहीं फरमाया। 
(74) “किताबिन्‌ मुबीन्‌” (खुली किताब) इस से मुराद लौहे-महफूज हे। इस आयत से भी मालुम हुआ 
कि गैब का इलम सिर्फ अल्लाह पाक को है, गैब के सारे खजाने उसी के पास हैं, इसलिये काफिरों, 
मुश्रिकों और नाफ॑मानों को कब अजाब दिया जायेगा? इस का भी इलम सिर्फ अल्लाह पाक ही को 
है और वही अपनी हिक्मत के मुताबिक उस का फैसला करने वाला है। 

हदीस शरीफ में भी है कि गैब की कुन्जियाँ पाँच है () कियामत कब आयेगी (2) बारिश. 
कब होगी (3) माँ के पेट में पलने वाला बच्चा (4) आइन्दा कल (7०/०/०४) पेश आने वाली 
घटनायें (5) मौत कहाँ आयेगी? इन पाँचों का ज्ञान अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। (सहीह बुखारी 
हदीसः 4627) 
.-(75) यहाँ नींद को बफात (मौत) कहा गया है, इसलिये इसे “छोटी मौत” और उसे “बड़ी मौत” 
कहा जाता है (मौत के बारे में अधिक जानकारी के लिये सूरः आले िम्रान की आयत न° 55 
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तुम को जगा उठाता है“? ताकि मुक्रर समय तमाम । Pel] 4 
कर दी जाये”?, फिर उसी को .तरफ तुम को जाना : kts 2 ह 
Cb 


श्र 
97 ५५9८ 


है(7 _बतलायेगा जो कुछ तुम किया : 24226 
है», फिर वह तुम को जो कुछ तु a 


करते थे। 


3 
5 Nd 
3 


(6।) और वही अपने बन्दों के ऊपर गालिब है बरतर : ०५८८१३०८5 6526 55 
है और तुम पर निग्रानी करने वाले (फरिश्ते) भेजता है : ८; 2८2 7८ ।5) & +46 


यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ : ७ ८५४४४ ४ 25 ६2? 55 
पहुँचती है“? तो उस की रुह हमारे भेजे हुये निकाल : 

लेते हैं और तनिक भर कोताही नहीं करते। : 

(62) फिर सब अल्लाह की तरफ लाये जायेंगे जो : 4% 25 ५६५५० aI) 555 
उनका सच्चा मालिक है(। 


(76) यानी दिन के साय रुह .को वापस लोटा कर जिन्दा कर लेता है। 
(77) यानी यह सिलसिला दिन रात इन्सान की बड़ी मौत (हकीकी मौत) तक जारी रहता है। 
(78) यानी फिर कियामत वाले दिन जिन्दा होकर सब को अल्लाह के दरबारमें हाजिर होना है। 
(79) यानी वह फरिश्ता अपने इस काम में और रुह की हिफाजत में लगा रहता है। और अगर 
मरने बाला बन्दा नेक है तो उस की रुह “इल्लीईन” में और अगर बुरा है तो “सिज्जीन” में भेज 
देता है। | 
(80) इस आयत में “रुददू” (लौटाए जायेंगे) से कुछ उलमा ने फरिश्तों को मुराद लिया है, यानी 
जान को निकाल लेने के बाद फरिश्ते अल्लाह पाक के दरबार में लौट जाते हैं। और बाज उलमा 
तमाम लोगों को मुराद लेते हैं, यानी सब लोग कियामत के दिन अल्लाह पाक के दरबार में लौटाए 
जायेंगे (पेश किये जायेंगे) और फिर वह सब का फैसला फरमाएगा। इस आयत में रुह निकालने वाले 
फरिश्तों के लिये बहुवचन (यानी जमा का सेगा) इस्तेमाल किया गया है, जिस से मालूम होता है 
कि जान निकालने वाले फरिश्तें कई हैं। 

उलमा ने इस की यह तौजीह की है कि कुरआन पाक में रुह निकालने की निस्बत अल्लाह 
की तरफ भी है, चुनान्चे सूरः जु-मर-42 में फरमायाः “अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उन की 
रुहें निकालता हे।” जान निकालने की निस्बत एक फरिश्ते (मलकुल्‌ मौत) की तरफ भी की गयी 
है। चुनान्चे फरमाया : “कह दो कि तुम्हारी रुहें बह मौत का फरिश्ता निकालता है जो तुम्हारे लिये 
मुकर्रर किया गया है” (सूरः अलिफ लाम्मीम्‌ सज्दा-।।) और जान निकालने की निस्बत फरिश्तों की 
 जमाअत की तरफ की गयी है। जैसा कि इस आयत में है और इसी तरह सूरः निसा-97 और सूरः 
अन्आम 93 में भी है। तो अल्लाह की तरफ जान निकालने .की निस्बत इस लिहाज से है कि अल्लाह 
ही असल हुक्म देने वाला और जान निकालने की निस्बत कई फरिश्तों की तरफ इस नाते की गयी 
है कि वह सब जान निकालने में मलकुल मौत के सहयोगी हैं। वह रग, रेशे, नसों और पटटठों में 
घुस कर जान निकालते हैं। और मलकुल मौत की तरफ अकेले निस्बत इस माना में है कि फिर 
अन्त में वह रुह निकाल कर आसमानों में ले जाता है। (रुहुल्‌ मआनी-5/256) 
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कान खोल कर सुन लो कि फैसला अल्लाह ही का : 


होगा और वह बहुत जल्द हिसाब लेगा। 


(6३) आप कह दीजियेः वह कौन हैजो तुम को खुश्की 
और दरिया के अन्धेरों से नजात देता है? तुम उस को : 
पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके कि अगर : 


RST CPN NE 
तू हम को. उन से नजात दे दे तो हम जरुर शुक्र करने : 


वालों में से हो जायेंगे। 
(64) आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक ही तुम को 


शिंक करते हो। | 


को दूसरे को लड़ाई चखा दे। आप देखिये तो सही! 


Giger 2 ss 
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उन से नजात देता है और हर गम से, फिर भी तुम : 


i १2 392/ /}, 
कक 
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(65) आप कह दीजिये: इस पर भी वही कुदरत रखने EES Ess 
वाला है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज : 
दे या तुम्हारे पाँब तले से? या कि तुम को : 


गरोह-गरोह कर के सब को भिड़ा दे और तुम्हारे एक ल्‍ 


ps 3 92 » 34 9७ 


3} oS (2 9 oN 9 (३८ ik 
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करे 


हम किस- तरह दलीलें मुख्तलिफ अन्दाज से बयान 
करते हैं, शायद वह समझ जायें। 


हाफिज इब्ने हजर, हाफिज इब्ने कसीर, इमाम शोकनी ओर जमहूर उलमा का कहना है कि 
मलकुल्‌ मौत एक ही है जैसा कि सूरः सज्दा और मुस्नद अहमद (4/287) में बरा बिन अजीब रजिः 
की हदीस से मालूम होता है। ओर जहाँ जमा (बहुवचन) के सेगे में उन का जिक्र है तो वह लोग 
उस के सहयोगी और साथी मददगार मुराद हैं। (और बाज आसार में मलकुल्‌ मौत का नाम “इजराईल” 
बतलाया गया है (तफूसीर इब्ने कसीर) लेकिन शैख अल्बानी रहः ने उन की सनद पर एतराज किया 
है (देखें तालीकाते अल्बानी अ-लल्‌ अकी-दतित्तहाविय्या) 
(8) यानी आसमान से। जेसे बहुत अधिक पानी बरसना, हवा और पत्थर के जरीआ अजाब, या 
हाकिमों की तरफ से जुल्म और अत्याचार। 
(82) जैसे जमीन में धॅसाया जाना, तूफानी सैलाब का आना जिस में सब कुछ डूब जाये। या मुराद 
है अधीनों (मातहतों) गुलामों और नौकरों-चाकरों की तरफ से अजाब कि वह बेईमान और खियानत 
करने बाले हो जायें। 
(83) “यल्‌बि-सुकुम्‌ (तुम्हारे मामले को गङ्मड कर दे) जिस की वजह से तुम दो गरोहों और गुटों 
में बट जाओ। “वयुजी-क” (यानी तुम्हारा एक, दूसेर को कत्ल करे। इस प्रकार हर गरोह को लड़ाई 
का मजा चखाये (एऐसरुत्तषफासीर) 
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` (66) और आप की कौम“? ने इस (कुरआन) को : (8 2% 55 ८८5 4५ ५०४४५ 


झुठलाया, हालाँकि वह (सरासर) हक है। आप कह दे ५०५ GEES 
दीजिये कि में तुम पर दरोगा नहीं मुकर्रर किया गया : 
हूँ 85) | 


(67) हर एक ख़बर (के आने) का एक समय है और : © ८५% ७545 es (5 ८8 
जल्द ही तुम को मालूम हो जायेगा। ॒ | 

(68) औरं जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी : ६५ $ ९४४५ 22४ Es 
आयतों में कीड़े निकाल रहे हों तो उन लोगों से हट : ७2५८3 ४५2८ ६८ 22८ 9:26 
जायें यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जायें। : २१ ८४50 ४६.2 Gs »२५६ 
और अगर आप को शैतान भुला दे तो याद आने के Gi 8 « हक 44. 
बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें००॥ : प” 2 ` | 


हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं ने अल्लाह पाक 
से तीन दुआयें कों () मेरी उम्मत डुबो कर हलाक न की जाये (2) सूखा काल से तबाह न की 
जाये. (3) आपस में उन की लड़ाई न हो। अल्लाह पाक ने पहली दो दुआयें तो कुबूल फरमा ली 
लेकिन तीसरी दुआ से मुझे रोक दिया। (सहीह मुस्लिम-हदीसः 20-(2890) 

यानी अल्लाह पाक के इलम में यह बातथी कि उम्मत के अन्दर इख्तिलाफ पैदा होगा और 
उस की वजह से अल्लाह की नाफरमानी और कुरआन व हदीस से दूरी इखि्तियार करेंगे। जिस के 
नतीजा में अजाब की इस सूरत से उम्मत सुरक्षित न रह सकेगी। गोया इस का संबन्ध अल्लाह की 
उस सुन्नत से है जो कौमों के अख्लाक और किरदार के बारे में हमेशा से रही है, जिस में तबदीली . 
संभव नहीं। “अल्लाह की सुन्नत में तबदीली और अल्लाह की सुन्नत में बदलाव नहीं पाओगे।” (सूरः 
फातिर-43) ह 
(84) “बिही” का मरजा कुरआन पाक है या अजाब (फ॒त्हुल कदीर) यानी आप की कौम ने कुरआन | 
पाक को या अजाब को झुठलाया। F 
(85) यानी मुझे इस बात का जिम्मेदार नहीं बनाया गया है कि मैं तुम्हें हिदायत की राह पर लगा | 
कर ही छोडूं। बल्कि मेरा काम सिंफ दावत-तब्लीग (समझाना-बुझाना) है।“पस जो चाहे ईमान लाये 
और जो चाहे कुफ्र की राह इख्तियार करे।” (सूरः कहफ-29) 
(86) इस आयत में खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से है, मगर मुखातब हर . 
मुसलमान है। यह अल्लाह पाक का एक ताकीदी हुक्म है जिसे कुरआन मजीद में कई स्थान पर. 
बयान किया गया है। | ® कै 
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(69) और जो लोग प्रहेजगार हैं उन पर उन (जालिमों) : ९% 22 ९005 GIGS 

के हिसाब में किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं”, लेकिन OEE GS 205 vf 

उन के जिम्मे नसीहत कर देना हे, शायद वह भी : 

प्रहेजगारी इख्तियार करें“ । 

` (70) और ऐसे "लोगों से बिल्कुल अलग-थलग रहें : CS Ses isl GS ,५५ 
जिन्होंने अपने दौनको खेल तमाशा बना रखा है और : ८९5 5३६) 8,८20 245585 

दुनिया की जिन्दगी ने उन्हें धोखेमें डाल रखा है, और : (५7,५5 $24.5 ८, 6.8 5:58 

आप इस कुरआन के जरीए से नसीहत भी करते रहें OR ५४ 8४ ho ८५ 

ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब (इस तरह) : 40; RENT 


र्‌ 
w 
N_. 
२ ९ 
\ 


PN) 
Ed फस जा” कि कोई गैरुल्लाह उस का न तो । $ I ९८ Bt 2“, ¢, ५ हु ८ ’ fl 
| pe E (३४ 
सहायक हो और न सिफारिश करने वाला। और यह : “” ९ ५ 3५००४ ७:५० 


46८ ही 27 { 9४ १५ 
हालत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे : 9 ५४ 2% ७०3 22% 07 
डाले तब भी उस से न 


.... सूरः निसा को आयत न° ।40 में भी इस विषय पर गुजर चुका है। इस से हर वह मज्लिस 
मुराद हें जहाँ अल्लाहः और उस के रसूल के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा हो। बिदअती लोगों 
का कुरआन की आयतों को तोड़-मरोड़ कर अपनी मनमानी बातों को साबित करना भी मुराद है। 
इस प्रकार की मज्लिसों में दावत-तबलीग और इस्लाह को निय्यत से शामिल होना तो जाइज 
है, वर्ना इस के अलावा उन की मज्लिसों में शामिल होना सख्त गुनाह और अल्लाह की नाराजगी 
का कारण है। 

(87) (मिन्‌ हिसाबिहिम) इस का तअल्लुक अल्लाह पाक की आयतों का मजाक उड़ाने वालों से है। 
यानी जो लोग ऐसी मज्लिसों में शरीक होने से बचेंगे, तो अल्लाह को आयतों का मजाक उड़ाने वालों 
को जो गुनाह मिलेगा, वह इस गुनाह से महफूज़ रहेंगे। 

(88) यानी उन से दूर रहने के बावजूद वाज-नसीहत और नेकी का हुक्म देने और बुराइयों से मना 
करने की जो जिम्मेदारी और फरीजा (दाइत्व) है उसे भरसक अदा करते रहें, शायद वह भी अपनी 
उस हर्कत (क॑तूत) से बाज़ आ जायें। 

(89) (तुब्‌-स-ल) इस के कई अर्थ हैं (।) सौंप दिये जायें (2) जलील कर दिया जाये (५, उन 
से पूछ-ताछ की जाये (4) बदला दिया जाये। इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि सभी के 
माना-मतलब करीब-करीब एक हैं। निचोड़ यहं है कि उन्हें इस कुरआन के जरीआ से नसीहत करें। 
कहीं ऐसा न हो कि नफ्स को, जो उसने कमाया, उसके बदले हलाक कर दिया जाये, या जिल्लत 
उस की किस्मत बन जाये, या वह मुहासबा और हिसाब-किताब के पकड़ में न आ जाये। इन तमाम 
मफहूम और अर्थ का तर्जुमा (मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहण्ने) “फंस न जाये” किया है। 
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लिया जाये०। यह लोग ऐसे ही हैं कि अपने किरदार : oi 
के सबब फँस गये, उन के लिये निहायत तेज गर्म पानी : | 
पीने के लिये होगा और दर्दनाक सज़ा होगी उन के : 

कुफ्र के सबब। 


(7।) आप कह दीजिये कि क्या हम अल्लाह के सिवा : ८६5 ५ 4 ९१३ ९2 206 ६ 


ऐसी चीज को पुकारें, कि न वह हम को कोई लाभ : ६,६7 ' १5 5553 6% 55 


>> 9 


पहुँचाये और न हम को हानि पहुँचाये, और क्या हम : ११८५६१, SEM 


जायें | sg है 3) a) 

उल्टे फिर जायें इस के बाद कि हम को अल्लाह पाक : {१ , ८८८ ८५ 3 (29.8 
र OS > Forced 

ने हिदायत कर दी हे,जैसे कोई शख्स हो कि उस को : Cle ७3५५-47 


#3? 


शेलानों कहीं में : ४55 6, Cer »। 2% 
शैतानों ने कहीं जन्गल में बेराह कर दिया हो और वह : ”%” Gg! G) Hoy You 


हक 2,72 


| हों * 6s sos (| 2 NC | 
भटकता फिरता हो, उस के कुछ साथी भी हों कि वह : “722 2 ४४: 5 7 (७ ०) (४७ 
उस को ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे : BO ५०.०४ 


पास आ०?। आप कह दीजिये कि यकीनी बात हे कि : 
सीधी राह वह ख़ास अल्लाह ही को राह है”, और : 
हम को....... [ 


(90) दुनिया में इन्सान आम तौर पर किसी दोस्त की मदद, या किसी की सिफारिश करने से, या 
रुपया-पैसा दे दिला कर छूट जाता है, लेकिन आखिरत में यह तीनों जरीए और सोत्र व साधन काम 
नहीं आयेंगे। वहाँ काफिरों का कोई दोस्त न होगा जो उन्हें अल्लाह की पकड़ सेबचा ले, न कोई 
सिफारिश करने वाला होगा जो उन्हें अल्लाह के अजाब से नजात दिला दे, और न किसी के पास 
बदला देने के लिये रुपया-पैसा होगा। थोड़ी देर के लिये मान लें कि हो भी तो वह कुबूल नहीं 
किया जायेगा कि वह देकर छूट जाये। यह मजमून (विषय) कुरआन पाक में बहुत सारे स्थानों पर 
` बयान हुआ है। | जे ह 
(9) यह उन लोगों की मिसाल बयान फ्रमायी है जो ईमान लाने केबाद कुफ़ और तौहीद के बाद 
शिंक की तरफ लौट जायें। उन की मिसाल ऐसे ही है कि एक शख्स अपने उन साथियों से बिछुड़ 
जाये जो सीधी राह पर जा रहे हों और बिछड़ जाने वाला जन्गलों में हैरान परेशान भटकता फिर 
रहा हो, साथी उसे बुला रहे हों लेकिन हैरानी में उसे कुछ सुझाई न दे रहा हो, या जिन्नात के घेरे 
में घिर जाने की वजह से सहीह रास्ता की तरफ लौटाना उस के लिये मुमकिन न रहा हो। 

(92) मतलब यह है कि कुफ्र और शिंक इखि्तियार कर के जो गुमराह हो गया हो, वह भटके हुये 
राही की तरह हिदायत की तरफ नहीं हो सकता। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने उस के लिये हिदायत 
लिख दी हे तो बिला शुब्हा अल्लाह की तौफीक से वह सीधी राह पा जायेगा, क्योंकि हिदायत पर 
चला देना भी उसी का काम है, जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया गया: “अगर तू उन की हिदायत की 
इच्छा रखता है (तो क्या?) बेशक अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जिस को वह गुमराह कर दे, 
और उन के लिये कोई मददगार नहीं होगा।” (सूरः नहूल-6) लेकिन यह हिदायत और गुमराही उसी 
विषय और उसूल के तहत होती है जो अल्लाह पाक ने उस के लिये बनाया हुआ है। यह नहीं 
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. यह हुक्म हुआ है कि हम तमाम जहानों के रब के पूरे : 
` फुर्माबरदार हो जायें। | | 
(72) और यह कि नमाज की पाबन्दी करो और उस : 0 555 %)s 8,.5॥»8 25 
से डरो?। और वही है जिस के पास तुम सब जमा ७ GA 
किये जाओगे। [ 

(73) और वही है जिस ने आसमानों और जमीन को : ८% + G6 GY 5s 
फाइदा के तहत पैदा किया? और जिस समय»? : ४ ९४८६ ९ ८१६ ८; * ७ 
अल्लाह पाक इतना कह देगा “तू हो जा” बस वह हो : ह 2: 2१} १7; » 6 75 
` पड़ेगा। उस की बात सच्ची है और सारी हुकूमत सिफ : „(८६ ; i Ip NG 


उसी की होगी, जबकि सूर में फँक मारी जायेगी०?। : ” 20 EN 2; | 
वह जांनने वाला है पोशीदा चीजों का और जाहिर चीजों : 
का 


है कि यूँ ही जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे रास्ता परला खड़ा कर दे, जैसा कि इस बारे 

में तफ्सील बहुत सी जगहीं पर बयान हो .चुकी है। 

(93) यानी हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह पाक की इताअत और फुमाबरदारी करें, नमाज 

„ काइम करें और उस से डरें। इताअत और आज्ञा पालन के बाद सब से पहला हुक्म नमाज काइम 
करने का दिया गया है, जिस से नमाज़ की अहमियत स्पष्ट है। इस के बाद तकवा का हुक्म हैकि 

नमाज की पाबन्दी, तक़्वा और खौफ के बगैर मुमकिन नहीं, जैसा कि फ्रमायाः “नमाज बिला शुब्हा 

भारी है मगर डर- और खौफ रखने वालों के लिये नहीं” (सूरः बकरह-45) 

. (94) यानी हक के साथ, या फाइदा के तहत पैदा किया। यानी उन को बेमक्सद और बेफाइदा 
_ (खेलकूद के तौर पर) नहीं पैदा किया बल्कि एक खास मकसद के लिये दुनिया को पैदा फरमाया। 


.. और-बह यह है कि उस अल्लाह को याद रखा जाये और उस का शुक्र अदा किया जाये जिस ने 


यहसब कुछ बनाया। 
` (95) यानी उस दिन को याद करो, या उस दिन से डरो कि उसके शब्द “कुन” (हो जा) से वह 
जो चाहेगा हो जायेगा। यह इशारा है इस बात की तरफ कि हिसाब-किताब के कठिन मरहले भी. 
बड़ी तेजी के साथ निपट जायेंगे, लेकिन किन के लिये? ईमानदारों के लिये। दूसरों कोतो यह दिन 
हज़ार सांल या पचास हजार साल की तरह लगेगा। 

(96) (सूर) इस से मुराद वह नरसन्गा या बिगुल है जिस के बारे में हदीस में आया है कि “इसराफील 
फरिश्ता उसे मुँह में लिये और अपने सिर को झुकाए अल्लाह पाक के हुक्म का इन्तिजार कर रहे 
हैंकि जब उन से कहा जाये तो उस में फूँक दें (इब्ने कसीर) अबू दावूद और तिर्मिजी में है कि 
सूर, एक कन (रन॑सन्गा) है जिस में फँँका जायेगा” (अबू दावूद-4742, तिर्मिजी-3244) बाज उलमा | 
के नजदीक तीन बार फक मारी जायेगा। पहली फूँक में तमाम लोग बेहोश हो जायेंगे, दूसरी फूँक 
में लोग फना हो जायेंगे, और तीसरी फँँक में तमाम इन्सान दोबारा जिन्दा हो जोयंगे। बाज उलमा सिफ 
आखिरी दो फूँक को मानते हैं। 


~ 
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और वही है बड़ी हिक्मत वाला, पूरी ख़बर रखने वाला। : 


(74) और वह समय भी याद रखने के काबिल है जब : 58 5 449 2) 06 5 

इब्राहीम ने अपने बाप आजर से”? कहा कि क्या तू : ५55 ४.४ Sigs (धा 
बुतों है? । मा, A 

बुतों को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझ को और तेरी : eg 


सारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। । का 
(75) और हम ने इसी तरह इब्राहीम को आसमानों : “5% 222) 5» 2४5५ 
और जमीन की मख्लूकात दिखाई और ताकि वह : ८५ ८%) 5 YSN 
कामिल यकीन करने वालों में से हो जायें?। । १७१%} 


8 C+! 
(76) फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गयी तो : 08६६४ ४ Cf 4८ 65 ६४ 


| 

उन्होंने एक सितारा (नक्षत्र) देखा। आप ने कहाः यह : 2% 66045 G6 8566 
मेरा रब है। मगर जब वह डूब गया तो आप ने कहाः Ey BY 
मैं डूब जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता“?। : | 
(77) फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो : ६६६५06 636 sb ४४ 
फरमाया कि यह मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया : ६११57 Be GSS GEG 
तो आप ने कहाः अगर मुझ हे को मेरे रब ने हिदायत EA 
न की तो में गुमराह लोगों में शामिल 


(97) उलमां और साहित्यकारों ने इब्राहीम अलैः के बाप के दो नाम जिक्र किये हैं(।)) आजर (2) | 
_तारिख। हो सकता है दूसरा नाम लकब (7।]) हो। कुछ लोगों का कहना है कि आजर आप के 
चचा का नाम था। लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुरआन ने आजर को इब्राहीम अले० के बाप 
के तौर पर जिक्र किया है, इसलिये यही सहीह है कि आजर इब्राहीम के बाप का नाम था। आप 
देखें कि यहाँ स्पष्ट शब्द “अब” आया है जिस के माना पिता” और “बाप” के होते हैं। 

(98) (म-लकूत) इस से मुराद मख़लूक है, जैसा कि तर्जुमा में यही अर्थ लिया गया है। याफिर 
इस से अल्लाह पाक का रब और अल्लाह होना मुराद है। यानी हम ने इस को यह दिखलाई और 
इस को जानने और समझने और इस पर यकीन करने और ईमान लाने की तोफीक दी। या यह 
अर्थ है कि अर्श से लेकर जमीन तक का हम ने इब्राहीम को मुकाशिफा और मुशाहिदा कराया (यानी 
सब कुछ उन्हें दिखा दिया) (फत्हुल कदीर) 

` (99) यानी डूब जाने वाले माबूदों को पसन्द नहीं करता। क्योंकि जो अपनी हालत को बदले वह 
हादिस (फना और मिट जाने और समाप्त) होने की दलील है, जो हादिस (खुद ही मिट जाने वाला) 
हो वह माबूद नहीं हो सकता। 
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हो जाऊँगा। 

(78). फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा, तो 

फरमाया °: यह मेरा रब है, यह तो सब से बड़ा है। : 
फिर जब वह भी डूब गया तो आप ने कहाः ऐ मेरी : ७ ८४८ ६६ ८; १४८ Fe 
कौम! बेशक में तुम्हारे शिक से बेजार हूँ(०)। | ss 
(79) मैं अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ करता : ५७५५४ GIGS Es] 
हुँ“. जिस ने .आसमानों ओर जमीन को पैदा किया : $C Es 
यकसू होकर और में शिक करने वालों में से नहीं हूँ। : 


१ 

N 

र 

a 
{ ब्थे 

9 

७ 

N 

ए 

क — 


(00) यानी यह निकलने वाला सूरज मेरा रब है, क्योंकि यह सब से बड़ा है, जिस तरह सूरज को 
पूजा करने वालों को गलत फहमी हुयी और वह उस की पूजा करते हैं। 
| आसमान के तमाम सितारों में सूरज सब से बड़ा और सबसे ज्यादा चमकदार है और इन्सान 
की जिन्दगी के लिये सूरज की बड़ी अहमियत (महत्व) है जो किसी से पोशीदा नहीं। इसीलिये सूरज 
को पूजा लोग हमेशा करते रहे हैं। इब्राहीम अलैः ने बड़ी खूबसूरती से चाँद-सूरज की पूजा करने 
वालों के सामने उन की बेहैसियती को स्पष्ट फरमा दिया। 
(07) यानी उन तमाम चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो और जिन की तुम पूजा 
करते हो, उन से में बेजार हुँ, क्योंकि उन में तबदीली आती रहती है, कभी निकलते हैं और कभी 
डूबते हें, जो इस बात की दलील है कि यह मख्लूक हैं और उन का खालिक (पैदा करने वाला) 
कोई ओर है जिस के हुक्म के यह अधीन (मातहत) हैं। जब यह खुद मख्लूक हैं और किसी के 
अधीन हैं, तो फिर यह किसी को नफा और नुक्सान क्योंकर पहुँचा सकते हैं? 

मशहूर है कि उस वक्त के बादशाह नमरुद ने अपने एक सपने और उस की ताबीर बताने 
बालां की ताबीर की बजह से नए पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था, इब्राहीम 
अलैः भी उन्हीं दिनों में पैदा हुये जिस को वजह से उन्हें एक खोह में रखा गया ताकि नमरुद और 
उकसे कारिन्दों के हाथों कत्ल होने से बच जायें। वहीं गार (खोह) में जब होश संभाला और सूरज 
चाँद को देखा तो अपना खयाल जाहिर फरमाया (जो ऊपर कुरआन में बयान हुआ) लेकिन यह खोह 
वाली कहानी दुरुस्त नहीं है। कुरआन पाक के शब्दों से मालूम होता है कि कौम से बात-चीत और 
अब बहस के दौरान यह बातें इब्राहीम अलै० ने कही हैं। इसीलिये आखिर में कौम से खिताब कर 
के फरमाया. कि मैं तुम्हारे ठहराए हुये. -शरीकों से बेजार हूँ। इस बात-चीत (मुकालमें) का मकसद 
यह था कि कौम जान ले कि वह जिस की पूजा कर रही है वह बातिल है और उन का कोई 
` असल नहीं। | 
(02) चेहरे का जिक्र इसलिये किया है कि चेहरे से ही इन्सान की असल पहचान होती हैमुराद उस 
से शख्स ही होता है। मतलब यह है कि मेरी इबादत और तौहीद से मकसूद अल्लाह पाक है जो 
आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। | 
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(80) और उन से उन की कौम झगड़ा करने लगी”। : ५॥5 5565 062425 ५६८ 
५ मामलेमें 7 2 १2 PS Fs cS 

क उन से क्या रा अल्लाह के #+ त GCSE Ss » 0५ ४5; 
झगड़ा - | (६57९ ८ मा 
झगड़ा करते हो, हालाँकि उस ने मुझ को तरीका : (7६८85 7724 (उ 
बतला दिया है, और मैं उन चीजों से जिन को तुम: _ ९ i ५६ po 
9 ७४४४८ ४४ se sof 5६ 


अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हाँ, : 
अगर मेरा रब ही कुछ चाहे (तो वह जरुर हो सकता : 
है) मेरा रब हर वस्तु को अपने इल्म में घेरे हुये है। : 
क्या तुम फिर भी खयाल नहीं करते? | 
(8।) और मैं उन चीजों से कैसे डरुँ जिन को तुम ने : ०5$७&5४ ५ 0: ८ 5४ ESS 
शरीक बनाया है, हालाँकि तुम इस बात से नहीं डरते : ५ 20५2 2५ ५0५ ४78 58 
कि तुम ने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक : SEs EL PT 
ठहराया है जिन पर अल्लाह पाक ने कोई दलील : 2968 HS GN 
नाजिल नहीं फरमायी। पस दोनों जमाअतों में से अम्न : 

का ज्यादा हकदार कौन है? अगर तुम जानते हो। : 

(82) जो लोग ईमान लाये और अपने ईमान को शिंक : 4%) 262) gd ose sf 


( 


A239 


के साथ आलूदा (ख़ल्म-मल्त) नहीं किया, उन्हीं के : 5 ६५६६३ 25; ८०५ 25 FOES 


लिये अम्न है और वही सीधी राह पर चल रहे हैं०%?। : 


(03) जब कौम ने तौहीद का यह पैगाम सुना, जिस में उन के मनघड़त खुदाओं का रट्ट भी था 
तो उन्हाने भी अपनी दलीलें देनी शुरु करदा, जिस से मालूम हुआ कि मुश्रिकों ने भी अपने शिंक 


के लिये कुछ न कुछ दलीलें गढ़ रखी थीं, जिस को आज भी देखा जा सकता है। कुफ्र और 


शिंक का अकोदा रखने वाले लोग अपने-अपने अवाम (पैरुकरों) को इतमिनान दिलाने के लिये ऐसे 
“सहारे” तलाश कर रखे हैं जिन को वह “दलील” समझते हैं। और इन्हीं “दलीलों” से जनता को 
अपने जाल में फँसाए रखते हैं। 

(04) यानी मोमिन और मुश्रिक में से कौन ज्यादा हक रखता है? मोमिनके पास तो तौहीद के भरपूर 
तकं हैं, जबकि मुश्रिक के पास अल्लाह की उतारी हुयी कोई दलील नहीं, केवल बहम और गुमान 
और झूठे ख़यालात हैं और इधर-उधर की बेकार की बातें। इस से अन्दाजा किया जा सकता है कि 
अम्न और नजात का हकदार कौन हे? 

(05) आयत में यहाँ जुल्म से मुराद शिंक है जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। हदीस में आता है कि 
जब यह आयत नाजिल हुयी तो सहाबा ने जुल्म का आम मतलब (कोताही, गलती, गुनाह, ज्यादती 
बगैरह) समझा जिस से वह परेशान हो गये और नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम की खिदमत 
में हाजिर होकर कहने लगेः “हम में से कौन ऐसा है जिस ने जुल्म न किया हो?” आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “इस से वह जुल्म मुराद नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इस से मुराद 


शिंक है।” जिस तरह लुक्मान अले० ने अपने बेटे से कहा थाः “बिला शुब्हा शिंक बहुत बड़ा जुल्म 


हे” (सहीह बुख़ारी-4629) 
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(83) और यह हमारी हुज्जत थी जो हम ने इब्राहीम : sae ४ 29) GEES ss 
को उन की कौम के मुकाबले में दी थी"?। हम जिस : १८ ८६ & ०४5 ४.४८ 55 
को चाहते हैं उस के दर्जे बढ़ा देते हैं। बेशक आप का : ७८१८ 
रब बड़ी हिक्मत वाला, बड़े इलम वाला है। र 
(84) और हम ने उन को इस्हाक दिया और : ६४८७ 5४ 2s ed ४ ८४५८५ 
याकूब“?। हर एक को हम ने हिदायत की। और : 555६555 ०5 0: ९ G55 ८४४ 
पहले जमाना में हम ने नुह को हिदायत की और । DOES OT ० 2 Ee 
उनकी औलाद में से“ दावूद को और सुलैमान को : 

और अय्यून को ॒ 


"जुल्म का यह अर्थ है कि किसी चीज़ को उस की असल जगह से हटा कर दूसरी जगह पर रखना 
इस एतबार से शिंक बिला शुब्हा बड़ा जुल्म है। 

(06) यह इब्राहीम अलै० की तरफ से अल्लाह की तौहीद पर ऐसी हुज्जत और दलील है जिस का 
कोई जवाब इब्राहीम की कौम को न बन पड़ा। और वह बाज़ उलमा के नजदीक यह कौल थाः 
“बकै-फ्‌ अखाफु मा अश-रकतुम्‌ बला तखाफू-न अन्नकुम्‌ अश-रकतुम्‌ निल्लाहि मा लम्‌ यु-नज्जिल्‌ 
बिही अलैकुम्‌ सुल्ताना, फ-अय्युल्‌ फरीकैनि अ-हक्कु बिल्‌ अमूनि” (और मैं क्यों खौफ खाऊँ जिस 
पर तुम शिंक करते हो, और तुम इस बात से बिल्कुल ही नहीं डरते हो कि तुम अल्लह के साथ 
. ऐसी चीज को शरीक ठहराते हो जिस के लिये उस ने कोई दलील और सबूत नहीं नाजिल किया 
है। पस फरीकैन में से कौन अम्न और सलामती का हकदार है) अल्लाह पाक ने इब्राहीम के इस 
कौल की तस्दीक फरमाई और कहाः “अल्लजी-न आ-मनू व-लम्‌ यल्‌-बसू ईमा-नहुम्‌ बिजुलमिन्‌ 
उलाइ-क लहुमुल्‌ अमूनु बहुम्‌ मुह-तदू-न” (जो ईमान लाये और अपने ईमान को जुल्म से ख़राब 
. नहीं किया। ऐसे ही लोगों के लिये अम्न और वही लोग सीधी राह पर हैं।” 

(07) यानी बुढ़ापे में जबकि वह औलाद से निराश और नाउम्मीद हो गये थे, जैसा कि सूरः हूद 


की आयत नः° 72, 73 में है। फिर बेटे के साथ ऐसे पोते की भी बशारत (शुभसूचना) दी जो याकूब 


होगा, जिस के माना में यह आर्थ भी निकलता है कि इस के बाद उन की औलाद का सिलसिला . 
. चलेगा, इसलिये कि याकूब शब्द “अकब” से बना है जिस के माना “पीछे” के होते हैं। 

(08) यानी हज़रत नूह की औलाद में से दावूद और सुलैमान को हिदायत की। और बाज उलमा 
ने इब्राहीम को मुराद लिया है, क्योंकि पूरी बात-चीत उन्हीं के सर्दभ में हो रही है। लेकिन इब्राहीम 
को मानने की सूरत में यह परेशानी पेश आती है कि फिर “लूत” का जिक्र इस फेहरिस्त में नहीं 


आना चाहिये था क्योंकि वह इब्राहीम के खान्दान से नहीं हैं। हूद और उनके भाई हारान बिन आजर | ह 


के बेटे, यानी इब्राहीम के भतीजे हैं। और इब्राहीम लूत के बाप नहीं, बल्कि चचा हैं। लेकिन तगलीब 
(यानी तअल्लुक) को बुनियाद पर उन्हें भी इब्राहीम के खान्दान में शुमार कर लया गया है, जबकि 
वह उन के चचा थे (देखें सूरः बकरह, आयत न° ।33) 
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और यूसुफ को और मूसा को और हारुन को और इसी : Boal (४४८४ BIS 
तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते : 

हैं। ह 

(85) और जकरिया को और यहया को और औसा” : ८४८४ ५९5 ७% ए ४ 
को और इलयास को भी। सभी नेक लोगों में से थे। : & ८४% 
(86) और इस्माऔल को और यसा को और यूनुस को : $55 2:2४ Es Gls 
और लूत को और (उनमें से) हर एक को तमाम : ८2.०७ ६८५ 


दुनिया वालों पर हम ने फजीलत दी। ै 
(87) और उन के कुछ बाप दादाओं को,और कुछ : ६००७४ 2:४ 5 2५६ ८5; 
औलाद को, और कुछ भाइयों को“?। और हम ने उन : bis O seis Bis 
को चुन लिया और उन को सीधी राह की तरफ: | og 
हिदायत दी। : 
(88) अल्लाह की हिदायत यही 'है वह अपने बन्दों में : ०2४५४ ०४५ ७५७ sl Gu 
से जिस को चाहे उस की हिदायत करता है। और : ४६७ 4% 55952 55 १९०९५ 
अगर यह लोग भी शिंक करते तो जो कुछ यह अमल : 8 
करते थे उन के सब अकारत हो जाते“''? । 


(09) औसा अलै का जिक्र हजरत नूह या हजरत इब्राहीम अलै° की औलाद में इसलिये किया 
गया है(हालॉँकि उन का बाप नहीं था) कि बेटी की औलाद भी आदमी की औलाद में शुमार होती 
है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजि (अपनी बेटी फातिमा के 
बेटे) को अपना बेटा फरमाया और कहाः “मेरा यह बेटा सरदार है और आशा है कि अल्लाह पाक 
इस के जरीआ से मुसलमानों के दो बड़े गरोहों में सुलह-समझोता करायेगा।” (तफसील से जानकारी 
के लिये देखें “तफसीर इब्ने कसीर) 
(।0) (इज्तिबा) इस का अर्थहै “चुन लेना, अपने खास बन्दों में शुमार करना और उन को साथ 
में मिला लेना” (फत्हुल कदीर) 
(।4) अठारह (।8) नबिय्यों के नामों को जिक्र कर के अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर यह 
. लोग भी शिंक कर लेते तो इन के भी सारे आमाल बर्बाद हो जाते। 

जिस प्रकार दूसरे स्थान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से फरमायाः “ऐ सन्देष्टा ! 
अगर तू ने भौ शिंक किया तो तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जायेंगे।” (सूरः जु-मर-65) हालाँकि पैंगबर 
शिंक से सुरक्षित होते हैं। मकसद उम्मतों को शिंक की बुराइयों से आगाह करना है। 
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(89) यह लोग ऐसे थे कि हम ने उन को पुस्तक : 
(किताब) और हिक्मत और नबुव्वत दी थी, इसलिये : 
अगर यह लोग नबुव्व्त का इन्कार करें? तो हम ने : 


Biss oD 49% 
SU CBSE NS ७ ४४ 
5, i 92% 


इसके लिये ऐसे बहुत से लोग मुकर्रर कर दिये हैं जो : 
इस का इन्कार नहीं करते हें"। | 
(90) यह ही लोग ऐसे थे जिन को अल्लाह ने हिदायत : 
की थी, इसलिये आप भी उन ही के तरीके पर : 
चलिये"'?। आप कह दीजिये कि में तुम से इस पर : 
कोई बदला नहीं चाहता“'?, यह तो सिफ तमाम दुनिया : 
वालों के लिये एक नसीहत है“'?। | 
(9।) और उन लोगों ने अल्लाह की जैसी कद्र: ।76 ३ 
पहचानना वाजिब थी वैसी कद्र न पहचानी जबकि यूँ : 


PONS 40 (६55 ८2७४ ७७| 


5) sl CAE FP EIS 8) ५] 
~ 2)? 5 त 


FASE ES 
अल्लाह चीज ज़ : LPL IL \ 5 ~) » of a 
कह दिया कि अल्लाह ने किसी इन्सान पर कोई चीज GSE GS 
नाजिल नहीं को“'?। आप यह कह दीजिये कि वह : 


किताब किस ने 


(2) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म के मुखालिफ लोग, मुश्रिक और काफिर 
हैं। 

(।3) इस से मुराद मुहाजिर और अन्सार लोग और कियामत तक आने वाले ईमानदार लोग हैं। 
(4) इस से मुराद ऊपर के नबी लोग हैं उन को पैरवी तोहीद के मस्ञअला में करेंगे और उन 
अहकाम में करेंगे जो मन्सूख नहीं हुये (फत्हुल कदीर) क्योंकि दीन के उसूल और सिद्दान्त तमाम 
शरीअतों में एक ही रहे हैं, अर्गचे मसाइल और मनहज में कुछ-कुछ इख्तिलाफ रहा जैसा कि सूरः 
शूरा की आयत न° ।3 से स्पष्ट है। 

(5) यानी दावत व तबलीग और नसीहत व रहनुमाई का बदला नहीं चाहता, क्योंकि मुझ को इस 
का वह बदला ही काफी है जो आखिरत में अल्लाह की तरफ से मिलेगा। 

(।6) दुनिया वाले इस से नसीहत हासिल करें। पस यह कुरआन उन्हें कुफ्र और शिंक के 
अन्धेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी देगा और गुमराही से बचा कर सीधे रास्ते पर लाखड़ा 
करेगा, मगर कोई नसीहत तो हासिल करना चाहे......दी-दए कोर को क्या नजर आये, क्या देखे : 
(अन्धे को अँधेरे में क्या नजर आयेगा और क्या देखेगा) वाला मामला होगा। 

(7) (कद्र) इस का अर्थ है “अन्दाजा करना” और यह किसी चीज की असल हकीकत जानने और 
उस की जानकारी हासिल करने के माना में प्रयोग होता है। मतलब यह है कि मक्का के मुश्रिक 
और काफिर लोग नबिय्यों और किताबों के उतारे जाने का इन्कार करते थे। इस के साफ माना यह 
हैं कि उन्हें अल्लाह के बारे में सहीह जानकारी हासिल नहीं है वर्ना वह इन चीजों का इन्कार न 
करते। यह अल्लाह के बारे में सहीह जानकारी न होने ही का सबब है कि बह समझते हैं कि इन्सान 
पर अल्लाह का कलाम नाजिल नहीं हो सकता। 


य न नननमननन-.+५+++3++3+त+तनन3नयननक न न नया ५+3++9ब+ 33 ++++पमनन-क५+3++नन+-+ नम नकनन-म न नानक ५ नमन न न नमन ५» नननन- 3५43 +जनननन“न-नन-नीननीनीनीनीनयिननी नीम नननीननननननननननीननननियनीनिननानननननन+-नननीननननननननननन-- थक +न-नननननननननमननमनन--थ। नननननननननननननननन_- पा न++५«+ननन+नन-+नननननमनन-++++«3-4«+-3.3++++++»०++.+-भाभ»ऊ3+++०न++ कान» भ५-३३७५०७५७»>०«७७७»००७०ज कक, 
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नाजिल की है जिस को मूसा लाये थे? जिस को : 5५? (05 55 ४५ 
हालत यह है कि वह नूर है और लोगों के लिये : (६४ (७8 १११४५ ५८६७ ८88: 
हिदायत है जिस को तुम ने उन बिखरे हुये पन्नों में : 


: 22 225, EE 3६ a BNA” १24 
रख छोड़ा"? है जिन को जाहिर करते हो और बहुत ल i र < 
सी बातों को छुपाते हो। और तुम को बहुत सी ऐसी : nda 
बातें बताई गयी हैं जिन को न तो तुम जानते थे ओर : 
न तुम्हारे बड़े'?। आप कह दीजिये कि अल्लाह ने : 


नाजिल फरमाया 


जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “क्या इस बात पर लोगों को तअज्जुब है कि 
हम ने उन ही में से एक आदमी पर वहयि भेज कर उसे डराने वाला बना कर भेजा” (सूरः यूनुस-2) 
एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “हिदायत आ जाने के बाद लोग उसे कुबूल करने से इसलिये रुक 
गये कि उन्होंने कहा कि कया अल्लाह ने एक इन्सान को रसूल बना कर भेजा है?” (बनी इस्राईल-94) 

इस बारे में कुछ तफसील इस से पहले आयत न° 8 के हाशिया में भी गुज़र चुकी हे। 
इस आयत में भी उन्होंने अपने इसी खयाल की बुनियाद पर इस बात का इन्कार किया है कि अल्लाह 
` पाक ने किसी इन्सान पर कोई किताब नाजिल को है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर ऐसी बात 
है तो उन से पूछो कि मूसा पर तौरात किस ने नाजिल कीथी? (जिस को यह भी मानते हैं) 
(।8) अब यहाँ से यहूद को खिताब कर के कहा जा रहा है कि तुम इस किताब को अलग-अलग 
वरक ओर पन्नों को शक्ल में रखते हो जिन में से जिस को चाहते हो जाहिर कर देते हो और 
जिन को चाहते हो छुपा लेते हो। जैसे रज्म का मस्अला या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की खूबियों का मस्अला जो तुम्हारी किताबों में बयान की गयी हैं। 

हाफिज इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर तबरी रह» ने “तज्‌-अलू-नहू” ओर “तुबदू-नहा” 
के स्थान पर गाइब का सेगा “यज्‌-अलू-नहू” और “युबदू-नहा” की किरात को त॑जीह दी है और 
दलील यह दी है कि यह आयत मक्का में नाजिल हुयी है इसलिये इस आयत में खिताब यहूद .से 
नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे उलमा ने इस पूरी आयत को ही यहूद के बारे में बताया है. और 
इस में नबुव्वत और रिसालत का जो इन्कार है इसे यहूदी हटर्धमी, जिद, कीना और दुश्मनी पर आध 
गरित कौल करार दिया है। गोया इस आयत की तफसीर में उलमा को तीन रायें हैं। (।) पूरी आयत 
यहूद के बारे में हें (2) पूरी आयत मुश्रिकों के बारे में है (3) तीसरी आयत का शुरु का भाग 
मुश्रिकों के बारे में है और “तज्‌-अलू नह” से अन्त तक आयत को यहूद के बारे में करार देते 
ह अल्लाह ही बेहतर जाने। 
(9) यहूद से मुतअल्लिक मानने की सूरत में इस की तफसीर होगी कि तौरात के ज़रीआ से तुम्हें 
बताई गयीं, और दूसरी सूरत में कुरआन के जरीआ से। 
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फिर उन को उन के खुराफात में खेलते रहने : 
दीजिये | (20) | [ । 
(92) और यह भी ऐसी ही किताब है जिस को हम : 5 $4.55 205 45४9 (४ hs 
I = ogg A है, अपने EB 
_ पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ताकि : 5४६५५४४६५४ ८ 
आप मक्का वालों को और आस-पास वालों को : SHS ING 
डरायें। ओर जो लोग आखिरत पर विश्वास रखते हैं : भ 
ऐसे लोग उस पर ईमान ले आतें हैं और वह अपनी : 
नमाजों की (भी) हिफाजत, यानी पाबन्दी करते हैं। : 
(93) और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो : ९ 
अल्लाह पर झूठ तोहमत (आरोप) लगाए, या यूँ कहे : (6८% ६% 4) 6%. 2४ 8 &ा| 
कि मुझ पर वहयि आती है, हालाँकि उस के पास : , 68 ५; + १। १56 ८६ 65८ 
किसी बात की भी वहयि नहीं आयी। और जो शख्स : 4८20 SN ०:८७ 8 ८28 
थ ह श्री PG Ol 
यूँ कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है : ८ 22८8 6825७ Et 
में 29%? By NU 
उसी तरह का में भी लाता हूँ। और अगर आप उस : .,,..८ टि a “4 ८”६”४ 
समय देखें जबकि यह जालिम लोग मौत की सख्ती में : १2. 4४85 EN आह 
गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि : % © 205 ७४ 2 40 (४ 
हि जानें है ~ OK AA 
हाँ, अपनी जानें निकाले। आज तुम को जिल्लत की : ON 
सजा दी जायेगी, इस सबब से कि | 


(20) यह “मन्‌ अन्‌-ज-ल” (किस ने उतारा) का उत्तर है। 

(2) [जालिमुन्‌] से मुराद हर जालिम है और इस में अल्लाह की किताब का इन्कार करने वाले 
और नबुव्वत के झूठे दावेदार सब से पहले इस हुक्म में शामिल हैं। [गमरात] से मौत की सख्ती 
मुराद है। [फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे होंगे] यानी जान निकालने के लिये [अलूयौ-म] (आज) इस से मुराद. 
जान निकालने का दिन है। और यही अजाब के आरंभ का समय भी है, और कब्र से इस अजाब 
का आरंभ होगा इस से साबित हुआ है कि कब्र का अजाब हक है, वर्ना हाथ फैलाने और जान 
निकालने का हुक्म देने के साथ इस बात के कहने के कोई माना नहीं कि आज तुम्हें जिल्लत का 
अजाब दिया जायेगा। ख्याल रहे कि कब्र से मुराद बंजख (कब्र) की जिन्दगी है, यानी दुनिया की. 
जिन्दगी के बाद और आखिरत की जिन्दगी से पहले। यह एक दर्मियान की जिन्दगी हे जिस का जमाना 
इन्सान को मौत से कियामत के आने तक है। यह ब॑जख़ी जिन्दगी कहलाती है, चाहे उसे किसी दरिन्दे 
ने खा लिया हो, उस की लाश समुन्दर में डाल दी गयी हो, या जला कर राख बना दिया गया, या 
कब्र में दफन कर दिया गया हो, यह बंजखी जिन्दगी है जिस में अल्लाह पाक अज़ाब देने पर कुदरत 
रखने वाला है। | 
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तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे, और तुम : 
अल्लाह को आयतें सुन कर तकब्बुर करते थे?। : 


(94) और तुम हमारे पास तन्हा-तन्हा आ गये“? जिस : ४ FE [४ ५४४४४  & 


तरह हम ने तुम को पहली बार पैदा किया था और : (५६६६५१६75 2४2 6 55555 


9 


जो कुछ हम ने तुम को दिया था उस को अपने पीछे : ११४ १११८६ ८१ TE Eos 


| { ०8४ ००७) 
ही छोड़ आये और हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन : 5; 26:६68 58 5/5:६ गा 
सिफारिश करने वालों को नहीं देखते जिन के बारे में : ESE 
| DOS sD ४०५८ 


तुम्हारा दावा था कि वह तुम्हारे मामले में शरीक हैं। : 
वास्तव में तुम्हारा आपस का संबन्ध तो समाप्त हो गया : 
और वह तुम्हारा दावा सब तुम से गया गुजरा हो गया। : 
(95) बेशक अल्लाह पाक दाने को और गुठलियों को : € ६% (95 0 BEBE 
फाड़ने वाला है, वह जानदार को बेजान से : (४५ ५ <९ €%४5 <५ ८2 
निकालता है"? और वह बेजान को 


(22) अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाने में, किताब नाजिल करने और रसूलों के भेजने का इन्कार 
भी है और नबुव्वत का झूठा दावा भी है। इसी तरह नबुव्वत और रिसालत का इन्कार है। इन दोनों 
कारणों से उन्हें जिल्लत का अजाब दिया जायेगा! 

(23) (फुरादा) यह “फर्द” की जमा है। मतलब यह है कि तुम अलग-अलग एक-एक कर के 


के 
कि 


_ | 


मेरे पास आओगे। तुम्हारे साथ न माल होगा न औलाद, और न माबूद जिन को तुम ने अल्लाह का | 


शरीक और मददगार समझा हुआ था, यानी उन में से कोई चीज भी तुम्हें फाइदा नहीं पहुँचा सकेगी। 
अगले जुम्लों में उन्हीं बातों की और अधिक वज़ाहत (स्पष्टीकरण) है। 

(24) यहाँ से अल्लाह पाक की कुदरत और कारीगरी का बयान शुरु हो रहा है। फरमायाः अल्लाह 
पाक दाने और गुठली को, जिसे किसान जमीन के अन्दर दबादेता है, फाड़ कर उस से मुख्तलिफ 
प्रकार के पेड-पौधे और अन्गूर पैदा फरमाता है। जमीन -एक होती है, खेती की सींचाई वाला पानी 
भी एक ही होता है लेकिन जिस-जिस चीज के वह दाने या गुठलियाँ होती हैं उन के मुताबिक ही 
अल्लाह पाक मुख््तलिफ किस्म के गल्लों और फलों के दरख्त उन से पैदा फरमा देता है। क्या अल्लाह 
पाक के अलावा भी कोई है जो यह काम करता हो या कर सकता हो? इस प्रश्‍न का किसी के 
पास कोई उत्तर और जवाब नहीं है। 

(25) यानी दाने और गुठलियों से दरख्त उगा देता है जिस में जिन्दगी होती है और वह बढ़ता, फैलता 
और फल या गल्ला देता है। या वह खुश्बूदार, मुख्तलिफ रन्ग के फूल होते हैं जिन को देख कर 
आँखों को ठन्डक मिलती है, या सूँघ कर इन्सान का दिल-दिमाग खुश होता है, या पानी के एक 

बूँद (वीर्य) से इन्सान और अन्डे से इन्सान है वानात पैदा करता है। 
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| 
5 422 $772 


जानदार से निकालने वाला है”, अल्लाह यह है, सो : 36 8॥ A 
तुम कहाँ उलटे चले जा रहे हो। | | 
(96) वह सुब्ह का निकालने वाला है और उस ने रात : € १ ८८5 व्ही &6 
को आराम करने की चीज बनाया है”? और सूरज Hs is Ga 
और चाँद को हिसाब से रखा है!»। यह उस जात के : ME 
अन्दाजे (और अनुमान) हैं जो कुदरत रखने वाला है, : कि कक 
बड़े इलम वाला है। 

(97) और बह ऐसा है जिस ने तुम्हारे लिये सितारों को : ५४।५५८४% a CE Gish 


पैदा किया ताकि तुम उन के जरीआ से अन्धेरों में, : GS Ps ४॥ 23४ 8 
खुश्की में और दरिया में रास्ता मालूम कर सको?। : | ७८:४४ si) 


बेशक हम ने दलीलें खूब खोल-खोल कर बयान कर : 
दी हैं उन लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं। 


(26) यानी हेवानात से अन्डे जो मुर्दा के हुक्म में हैं। मुर्दा और जिन्दा (हय्यि, मय्यित) की ताबीर 
मोमिन और काफिर से भी को गयी हे। यानी मोमिन के घर में काफिर और काफिर के घर में मोमिन 
पैदा कर देता है। 
(27) अन्धेरे और रोशनी का पैदा करने वाला भी बही है। वह रात की तारीकी से सुब्ह को पैदा 
करता है जिस से हर चीज रोशन हो* जाती है। 
(28) यानी रात की तारीकियों में बदल देता है ताकि लोग दिन (रोशनी) के तमाम कामों को छोड़ 
कर आराम कर सक। 
(29) यानी दोनों के लिये एक हिसाब भी मुकद्वर है जिस में कोई कमी-बेशी और तबदीली नहीं 
होती और न ही टकराव होता हे, बल्कि दोनां की अपनी-अपनी मन्जिलें हें जिन पर वह गरमी और 
सरदी में चलते रहते हैं जिस की बुनियाद पर सरदी में दिन छोटे और रातें लम्बी, और गरमी में 
इस के उलट दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। इस को तफसील सूरः युनूस आयत नः 5, सूरः 
यासीन आयत न° 40 और सूरः आराफ की आयत नः 54 में भी बयान की गयी हैं। 
(30) सितारों का यहाँ यह एक फाइदा और मकसद बयान किया गया है। इन के दो मकसद और 
हैं जो सूरः मुल्क की आयत नऽ5 में बयान किये गये हैं। एक तो आसमानों की जीनत और दूसरा 
मकसद -शैतानों की मरम्मत। शैतान जब आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो यह सितारे उन 
पर आग का गोला बन कर गिरते हैं, इस तरह कुल तीन मकसद हुये। 

पहले के कुछ उलमा का कहना है कि इन तीन बातों के अलावा उन सितारों के बारे में 
अगर कोई और अकोदा रखता हे तो वह गलती पर हे और अल्लाह पर झूठ बाँधता है। इस से 
मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में जो सितारों के इलम का चर्चा है जिस में सितारों के जरीआ से 
मुस्तकबिल (भविष्य) के हालात बतलाते हें वह सब गलत हैं और शरीअत के खिलाफ भी है। चुनान्चे 
एक हदीस में उसे जादू ही का एक हिस्सा बतलाया गया है। (अबू दावूद-3905) 
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(98) और वह ऐसा है जिस ने तुम को एक शख्स से : ह 
पैदा किया, फिर (हर एक के लिये) एक ठहरने की : ५६८१५६६5६5 Pag ns 
जगह है और एक सौंपे जाने की"?। बेशक हम ने : RTS 
दलीलें खूब खोल-खोल कर बयान कर दां हैं, उन : ed 
लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं। | 

(99) और वह ऐसा है जिस ने आसमान से पानी : CPN EN Ss 
बरसाया, फिर हम ने उस के जरीआ से हर प्रकार को : £ 00220 FBS 
हरियाली को निकाला», फिर हम ने उस से हरी-भरी : Coeds Es 

डालियाँ निकाली? जिन से हम तह ब तह दानों वाले : og ERR 
खोशे निकालते हैं? और खजूर के शगूफों से फल के : र र 


गुच्छे पैदा करते हैं जो (फल को वजह से) झुके होते 9.9 +a 


हें (35) | 


(।3]) अक्सर उलमा के नजदीक “मुस-त-कर” से माँ का पेट और “मुसतौदा” से बाप की पीठ 
मुराद है। (फत्हुल क॒दीर, इब्ने कसीर) 

(32) [फिर उस के जरीआ हर प्रकार की हरियाली निकाली] यहाँ से उस की एक और कारीगरी 
का बयान हो रहा हे, यानी बारिश का पानी जिससे वह हर प्रकार के पेड़-पौधे उगाता है। पीने के 
काम आता है, नहाने-धोने के काम आता है। 

(33) इस से मुराद वह हरी-भरी डालियाँ और कोपलें हैं जो जमीन में दबे दाने से अल्लाह पाक 
जमीन के ऊपर जाहिर फरमाता है, फिर वह पौधा या पेड़ बन जाता है।जो जवान होकर फल-फूल. 
देते हैं। अल्लाह पाक की यह कितनी बड़ी कारीगरी है। . 

(34) यानी उन हरी डालियों से हम ऊपर तले दाने चढ़े हुये निकालते हैं जिस तरह गन्दुम, गेहूँ, 
और चावल (धान) को बालियाँ होती हैं। मुराद यह सब भिन्न प्रकार के गल्ले हैं जैसे जो, जुवार, 
बाजरा, मकई, गेहूँ और चावल आदि। 

(35) [किनवान्‌] इस से मुराद खेशे हें [तलूउन] वह गाभा. या गुफ्फा मुराद है जो खजूर की पहली 
शक्ल हे, यही बढ़ कर खोशा बनता है और फिर रु-तब की शक्ल इरखितियार कर लेता है। [दानि-यह] 
इस से मुराद वह खोशे हैं जो करीब हों। कुछ खोशे दूर भी होते हें जिन तक हम लोगों के हाथ 
नहीं पहुँचते । 
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और अन्गूरों के बाग और जैतून” और अनार जो : 556) 4249 55 9 8.७ 0) 
एक-दूसरे से मिलते-जुलते भी हैं और नहीं भी : न 
मिलते?। हर एक के फल को देखो जब वह फलता : 

है और उस के पकने को देखो, इन सब में दलीलें : 

हैं» उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं। ठ 

(।00) और लोगों ने शैतानों को अल्लाह का शरीक : !%%१ ०९६८१ ८४६55 4} 

और साझी दार बनाया हुआ है, हालाँकि उन लोगों को : (542६५2 2% ९५5७ 8 
अल्लाह ही ने पैदा किया है और उन्होंने अल्लाह के : i 62 ६ 
हक में और बेटियाँ बिला सबूत के गढ़ रखी हैं। और : हा 
वह पाक और बुलन्द है उनबातों से जो वह करते हैं। : , 
(07) बह आसमानों और जमीन का नए सिरे से पैदा : ४ ४०४८ 3४५४४ ५५४ ६५ 
करने वाला है, उस के औलाद कहाँ हो सकती है : %४ SNe Cl 


जबकि उस के बीवी ही नहीं। और अल्लाह ने हर: | ७ sks 
चीज को पैदा किया” ओर वह हर चीज़ को खूब : 
जानता है। | 


(02) यह है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके अतिरिक्त : && ५५४ 2॥ ४५७ ८0 
कोई इबादत के पात्र नहीं, हर चीज़ का पैदा करने : 255८४ ४ ५558226 5.20. 
वाला है, तो तुम उस की इबादत करो 


(36) यानी बारिश के पानी से हम ने अन्गूरों के बाग, जैतून और अनार पैदा किये। 

(37) यानी बाज़ बातों में यह आपस मेंमिलते-जुलते हैं और बाज में नहीं मिलते-जुलते हैं, या उनके 
पत्ते एक दूसरे से मिलते हैं, फल नहीं मिलते। या शक्ल में एक-दूसरे से मिलते हैं, लेकिन स्वाद 
अलग होता है। 

(38) यानी इन तमाम चीजों में अल्लाह पाक की कुदरत, उस की कारीगरी, उस की हिक्मत, दानाई 
और रहमत की दलीलें हैं। 

(।39) यानी जिस तरह अल्लाह पाक इन तमाम चीजों के पैदा करने में अकेला है, उस का कोई | 
शरीक नहीं, इसी तरह वह इस योग्य हे कि उस अकेले की इबादत की जाये, इबादत में किसी को 
शरीक न बनाया जाये, लेकिन लोगों ने उस अल्लाह पाक को छोड़ कर जिन्नों को उस का शरीक 
बना रखा है, हालाँकि वह खुद अल्लाह के पैदा किये हुये हैं। मुश्रिक लोग इबादत तो बुतों की या 
कब्रों में दफन लोगों की करते हैं , लेकिन यहाँ कहा गया है कि उन्होंने जिन्नात को अल्लाह का 
शरीक बनाया हुआ है। बात असल में यह है कि जिन्नात से मुराद शैतान हैं और इन शैतानों के 
कहने से ही शिंक किया जाता है, इसलिये गोया शैतान ही की इबादत को जाती है। इस मजमून 
(विषय) को कुरआन पाक में भी कई जगहों पर बयान किया गया है (जैसे, सूरः निसा-।7, सूर 
म्रयम-44, सूरः युनूस-4।) 
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और वह हर चीज़ का निग्राँ है। 9055 
सकतीं | ! PI PD भर 995८ (2५४६, १99 थि 
(03) निगाहें उस को नहीं पा 04०, जबकि वह : #5 09S YS 


निगाहों को पा लेता है। और वह बहुत बारीक देखने : AML 
वाला और खबर रखने वाला है।. 

०३/० 4९८ ही पे (2 शर्ट र 
(04) अब निःसंदेह तुम्हारे पास तुम्हारे रब को तरफ : + ७% ०४ ७१ > a 
से (हक की) दलीलें पहुँच चुकी हैं, सो जो शख्स देख : 5 [८5 (६% 2% ८८ ५,५५७ 
लेगा बह अपना फाइदा करेगा और जो शख्स अन्धा : E CIR 
रहेगा वह अपना नुक्सान करेगा//?। और में तुम्हारा : 
निग्रँ (Watch Man) नहीं हूँ(४?। | 
(05) और हम इस तरह से दलीलों को मुख्तलिफ : ८८ 9५६४8 ५4 ७४० ४0:४५ 
अन्दाज से बयान करते हैं ताकि यह यूँ कहें कि आपने : i 058 Es 
किसी से [ 


(40) यानी इन्सान की आँखें अल्लाह की हकीकत को नहीं पहुँच सकतीं। अगर इस से मुराद आँखों 
से देखना है तो इसका संबन्ध दुनिया से होगा, यानी दुनिया की आँख से कोई अल्लाह को नहीं देख 
सकता। ताहम यह बात सहीह रिवायतों से साबित है कि कियामत वाले दिन ईमान वाले अल्लाह 
को देखेंगे और जन्नत में भी उस को देख सकेंगे। इसलिये मोतजिला फिका का इस आयत से दलील 
पकड़ कर यह कहना कि अल्लाह पाक को कोई भी नहीं देख सकता, न दुनिया में और न ही आखिरत 
में, यह बात सहीह नहीं है, क्योंकि यहाँ न देख पाने का तअल्लुक सिर्फ दुनिया से है। इसीलिये आइशा 
रजिः भी इस आयत से दलील पकड़ कर कहती थीं कि जिस शख्स ने यह भी दावा किया कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (मेराज की रात) अल्लाह पाक की जियारत की है, (देखा 
है) तो उस ने सरासर झूठ बोला है। (बुखारी शरीफ्‌-4855) क्योंकि इस आयत की रोशनी में नबी 
और पेंगम्बर समेत कोई भी अल्लाह को देखने की ताकत नहीं रखता हे, अल्बत्ता आखिंरत की जिन्दगी 
में देख पाना संभव होगा, जैसा कि दूसरे स्थान पर कुरआन पाक में है कि “कई चेहरे उस दिन 
ताजा-ताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे” (सूरःकियामह-2, 22) मालूम हुआ कि कियामत 
के दिन अल्लाह पाक को देखा जा सकता है। 

(47) [बसाइर] यह “बसीरह” की जमा (बहुवचन) है जो अस्ल में दिल की रोशनी का नाम है। 
यहाँ मुराद वह दलील और सबूत हैं जो कुरआन ने जगह-जगह और बार-बार बयान किये हैं और 
जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में बयान फरमाया है। जो इन दलीलों 
को देख कर हिदायत को राह अपना लेगा, इस में उसीका फाइदा है, और अगर नहीं अपनाएगा तो 
उसी का नुक्सान है, जैसे कि फरमायाः “जो हिदायत की राहको अपनाता है तो वह अपने लिये अपनाता 
है, और जो गुमराही की राह अपनाता है तो उस की गुमराही का वबाल उसी पर होगा (सूरः बनी 
इस्राईल-।5) | | | 
(42) मैं तुम्हारा निगराँ नहीं हूँ, बल्कि सिफ दावत देने वाला और डराने व बशारत देने वाला हूँ। 
मेरा काम सिफ दिखाना है, राह पर चलाना यह अल्लाह के इख़्तियार में है।. 
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पढ़ लिया है”, और ताकि हम इस को पढ़े लिखे: 

लोगों के लिये खूब जाहिर कर दें। | 

र उ खुद or राह हद क र ३ : 928॥ ९८४४ (०४) & ६६४ 
वहयि आपके रब की तरफ से आप के पास आयी है। : 926 

अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के पात्र नहीं, : nig 
और मुश्रिक की तरफ ध्यान न दें। [ 

(07) और अगर अल्लाह को पसन्द होता तो यह: 2००5 69555 408 Ess 
लोग शिंक न करते“?। और हम ने आप को उन की: ७():५ ९४० <5 Gs: 
निगरानी करने वाला नहीं बनाया है, और न आप: 

उनके मुख्तार (जिम्मेदार) हैं(*१। | | 

(।08) और मत गाली दो उन को जिनकी यह लोग: ६ ५3५ ०१ OU CRIA 
अल्लाह को छोड़ कर पूजा करते हैं, क्योंकि फिर वह : ६६5८५296 4 ४८ 4h ss 
जिहालत को वजह से हद से गुजर कर अल्लाह को: 2५४ ॥ 8८० 38 CO 
शान में गुस्ताख़ी करेंगे““?। हम ने इसी FE आओ 


(43) यानी हम तौहीद और उस को दलीलों को इस प्रकार खोल-खोल कर और मुख्तलिफ अन्दाज 
से बयान करते हैंकि मुश्रिक लोग यह कहने लगते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) कहीं 
से पढ़कर और सीख कर आया हे, जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “काफिरों ने कहा कि यह | 
कुरआन तो उस का अपना गढ़ा हुआ है जिस पर दूसरों ने भी उस की मदद की है। यह लोग ऐसा 
दावा कर के जुल्म और झूठ पर उतर आते हैं। और उन्होंने कहा कि यह पहले लोगों की कहानियाँ 
हैं जिनको उस ने लिख रखा है......... (सूरः फुर्कान-4) हालाँकि बात यह नहीं है जिस प्रकार यह 
समझते या दावा करते हैं, बल्कि मकसद इस तफसील से समझदार लोगों के लिये वजाहत है ताकि 
उनपर हुज्जत पूरीहो जाये। 

(44) इस नुक्ते (मुद्दे) की वज़ाहत पहले की जा चुकी है कि अल्लाह की मर्जी और चीज है 
और उस की रजा और चीज है। उस की रजा तो इसी में है कि उस के साथ शिंक न किया जायेताहम 
उस ने इस पर इन्सानों को मजबूर नही किया, क्योंकि जब्र और जर्बदस्ती की सूरत में इन्सान की 
आजमाइश न होती, वर्ना अल्लाह पाक के पास तो ऐसे इर्तियारात हें कि वह चाहे तो कोई इन्सान 
शिंक ही न करं सके (और जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह-253, अन्आम-35 का हाशिया) 
(45) यह मजमून भी कुरआन मजीद में बहुत सी जगहों पर बयान हुआ है। इस से मकसद यह 
बताना है कि नबी को हैसियत दावत देने वाले को सी है ओर यह नबी बनने का तकाजा है, और 
आप सिंफ इसी हद तक मुसलमान थे कि उन तक दावत पहुँचा दें। इस से ज्यादा का अगर आप 
के पास इख़ि्तियार होता तो आप अपने चंचा अबू तालिब को जरुर मुसलमान कर लेते जिन के इस्लाम 
कुबूल कर लेने की आप बहुत खाहिश रखते थे। 

(46) यहाँ एक नियम बताया गया है कि अगर एक मबाह और जाइज काम जिस के करने में 
उस सें ज्यादा ख़राबी पैदा. हो तो वहाँ मबाह और जाइज काम को छोड़ देना जरुरी है। इसी प्रकार 
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तरह हर तरीका वालों के लिये उन का अमल प्यारा : ७८४८६ ४४ 6 2655 ०६० 
बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास उन को जाना : 
है सो वह उन को बतला देगा जो कुछ भी वह किया : 
करते थे। ह 
(09) और उन लोगों ने अल्लाह पाक के नाम की : 26760 sg sins 
पक्की कसमें खायीं कि“? अगर उन के पास कोई : ५६४ <५४। 5) 28५७, 65% ६] 
निशानी आ जाये“? तो वह जरुर ही उस पर ईमान : ५,४६ [६] ६5 ५7595 5 4 
ले आयेंगे। आप कह दीजिये कि निशानियाँ सब : AT 
अल्लाह के कब्जे में हैं“? और तुम को इस को क्या : 
ख़बर कि वह निशानियाँ जिस समय आ जायेंगी यह : 
लोग तब भी ईमान न लायेंगे। 
(।0) और हम भी उन के दिलों को और उन की : १ 565 sols o0gi cis 
निगाहों को फेर देंगे जैसा कि यह लोग उस पर पहली : 2०५४ 8 2555 5% 0 ६६ 
मर्तबा ईमान नहीं लाये"?, और हम उन को उन की : BO 
सरकशी में भटकने के लिये छोड़ देंगे! 


६ 


नबी करीम स्नलल्तनाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि “तुम किसी के माँ-बाप को गाली मत | 


दो कि इस प्रकार तुम खुद अपने मौ-आप के लिये गाली का सबब बन जाओगे। (मुस्लिम, हदीस 
46-(90) इमाम शौकनी लिखते हैं कि यह तरीका अपनाना बुराई को रोकने के लिये सब से अहम 
है (फत्हुल कदीर) 

(47) [जिह-द ऐमानिहिम्‌] यानी बड़ी ताकीदी कुसमें खायीं। 

(48) यानी कोई बड़ा चमत्कार जो उन की इच्छा के मुताबिक हो, जैसे मूसा की लाठी, मुर्दा को 
जिन्दा करना, कौमे समूद की ऊँटनी वगैरह। 

(49) यानी जिस बड़ी निशानी का मुतालबा तुम कर रहे हो, यह मेरे इख्तियार में नही है, बल्कि 
अल्लाह पाक के इख््तियार में है, बह चाहे तो उन की माँग पर निशानी नाजिल कर दे, और अगर 
न चाहे तो किसी नबी के अन्दर ताकत नहीं है। इस के अलावा कुछ मुर्सल रिवायतों में है कि 
मक्का के काफिरों ने मुतालबा किया था कि सफा पहाड़ सोने का बना दिया जाये तो वह ईमानले 
आयेंगे जिस पर जिब्रील ने आ कर कहा कि अगर इस के बाद ईमान न लाये तो फिर उन्हें हलाक 
कर दिया जायेगा, इसलिये आप अगर चाहें तोउन को छोड़ दें यहाँ तक कि उन में से तौबा करने 
वाला तौबा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस को पसन्द फरमाया। (तफसीर इब्ने 
कसीर) 

(50) इस का मतलब है कि जब पहली मर्तबा ईमान नहीं लाये तो उस का बबाल उन पर इस 
तरह पड़ा कि आने वाले दिनों में भी उनके ईमान लाने का अबसर समाप्त हो गया। दिलों ओश्र 
निगाहों के फेर देने का यही मतलब है। (इब्ने कसीर) 
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(]) और अगर हम उन के पास फ्रिश्तों को भेज : 2665404 2g ४४५ ॥४ 
देते“? और ह ज मुंदे बातें करने लगते” और हम : <१ ५5 (४ "आए: SE 
समस्त चीजों को उन के सामने लाकर जमा कर: »;, # (eg) 
देते“? तब भी यह लोग हर्गिज ईमान न लाते। हाँ, : न अमक 2८22 १:४९ 
अगर अल्लाह चाहे (तो और बात है) लेकिन उन में : STE 
ज्यादा लोग जिहालत की बातें करते हें“5। : 

(।।2) और इसी तरह हम ने नबी के दुश्मन बहुत से : ८१४४६ $५० ४08५८ ०४४४५ 
शैतान पैदा किये थे कुछ आदमी और कुछ जिन्न”, : («४0 ०७४% ट ७55 ४४४ 
जो धोखा देने के लिये एक-दूसरे को चिकनी-चुपड़ी : ८६; 25 7; .।77%2 0५0 55% 
बातों का शुब्हा 


(5) जैसा कि वह बार-बार इस का मुतालबा हमारे नबी से कर रहे हैं। 

(52) और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक कर देते। 
(53) दूसरा मतलब इस का यह बयान किया गया है किजो निशानियाँ वह तलब करते हैं, वह 
सब उन के सामने पेश कर देते। एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि हर चीज़ जमा होकर 


(8) o Fr] 


. _गरोह की शकल में यह गवाही दे कि पैंगम्बरों का सिलसिला हक और सच है तो उन निशानियों | 
के पूरा कर देने के बावजूद यह ईमान लाने वाले नहीं हैं, मगर जिन को अल्लाह चाहे। इसी माना 


और मतलब की यह आयत भी हैः “जिन पर तुम्हारे रब की बात साबित हो गयी है वह ईमान 
नहीं लायेंगे अर्गचे उन के पास हर प्रकार की निशानी आ जाये यहाँ तक कि वह दर्दनाक अजाब 
देख लें। (सूरः युनूस-96, 97) | 

(54) और यह जिहालत की बातें ही उन के और हक कुबूल करने के दर्मियान रुकावट हैं। अगर 
जिहालत का पर्दा उठ जाये तो हकउन की समझ में आ जाये और फिर अल्लाह की मर्जी से हक 
को अपना भी लें। | 

(55) यह वही बात है जो मुख्तलिफ अन्दाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
.तसल्लीके लिये फरमायी गयी है कि आप से पहले जितने भी नबी गुजरें उन को झुठलाया गया, उन्हें 
भाँति-भाँति "की तक्लीफें दी गयीं वगैरह, वगैरह। मकसद यह है कि जिस प्रकार उन्होंने सब्र और हौसले 
से काम लिया आप भी उन हक के दुश्मनों के मुकाबले में सब्र से काम लें। इस से यह भी मालूम 


हुआ कि शैतान के मानने वाले जिन्नों में से भी हैं और इन्सानों से भी हैं, और यह वह हैं जो दोनों. 


गरोहों में शरीर, सरकश ओर बागी हैं। 
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डालते रहते थे“५?। और अगर अल्लाह चाहता तो यह : 
ऐसे काम न कर सकते?। इसलिये उन लोगों को : 
और जो कुछ मनघड़त बातें यह लोग बना रहे हैं, उस : 


को आप रहने दीजिये। 


(।3) और ताकि उस की तरफ उन लोगों के दिल 


झुक जायें जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते और 


(बुरे काम) कर रहे हैं वह करते रहें(४०। 


(।4) तो क्या अल्लाह को छोड़ कर किसी ओर : 
करने वाले को तलाश करूँ, हालाँकि वह ऐसा : 
है कि उस ने एक मुकम्मल किताब तुम्हारे पास भेज k 
दी हे। उस किताब के विषय (उनवान) अच्छी तरह : 
साफ-साफ बयान किये गये हैं और जिन लोगों को हम : 
ने किताब दी है बह इस बात को यकीन के साथ : 


फेसला 
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जानते हैं कि यह आप के रब की तरफ से हक के : 
साथ भेजी गयी है, इसलिये आप शुब्हा करने वालों में : 
से न | हों“'5१ 


(56) 'वहयि' पोशीदा बात को कहते हैं, यानी इन्सानों और जिन्नों को गुमराह करने के लिये एक-दूसरे 
को चाल बाजी और हीले सिखाते हैं ताकि लोगों को धोखे और फरेब में मुबतला कर सकें। यह 
बात आम तौर पर देखने में आयी है कि शैतानी कामों में लोग एक-दूसरे के साथ खूब सहयोग 
करते हैं जिस की वजह से बुराई बहुत जल्दी पनपती है। 

(57) यानी अल्लाह पाक तो इन शैतानी हथकन्डों को नाकाम बनाने परः:कुदरत रखंता है, लेकिन 
बह जर्बदस्ती ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उस के उसूल के खिलाफ है जो उस ने अपनी 
मर्जी के तहत इख्तियार किया है जिस की हिक्मतें बह बेहतर जानता है। 

(58) यानी शैतान के वस्वसों का शिकारवही लोग होते हैं बही उसे पसन्द करते हैं, और उस के 
मुताबिक अमल करते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। और यह हकीकत है कि जिस हिसाब 
से लोगों के अन्दर आखिरत के बारे में उन के अकीदे में कमजोरी पैदा हो रही है, उसी हिसाब से 
लोग शैतानी जाल में फॅस रहे हैं। 

(59) आप को खिताब कर के असल में उम्मत को तालीम (शिक्षा) दी जा रही है। 
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4 FY 


(।।5) आप के रब का कलाम सच्चाई और इन्साफ : +८5 6.2 ८८7 2४ ९5; 
में (I60) को ` 2 Re ~S ~ Z ~ 
में कामिल है| उस के कलाम को कोई बदलने EN 5६ ५८०४ (02 
वाला नहीं“), और वह अच्छी तरह सुनने वाला और : Ren 
अच्छी तरह जानने वाला है“ । । Md 
(।6) और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर : ७5 3 ८% 5 & ९; 
आप उन का कहना मानने लगें तो वह आप को : (४५5 ६ *4॥ 5 0 
देंगे PES IED. 9 9 4६8 ¢ 
अल्लाह को राह से बेराह कर देंगे। र लोग केवल : ७८;०४८९ १४ 5। 5668 
- बेसर पैर के खयालों पर चलते हें और बिलकूल : 
अटकल पच्चू बातें करते हैं।(०० | 
(60) खबरों और घटनाओं के लिहाज से सच्चा है और अहकाम व मसाइल के एतबार से न्याय 
और इन्साफ पर आधारित है, यानी उसका हर हुक्म इन्साफ पर आधारित है, क्योंकि उस ने उन्हीं 
बातों का हुक्म दियाहै जिन में इन्सानों का फाइदा है और उन्हीं चीजों से रोका है जिन में हानि और 


` ` नुक्सान है, अर्गचे इन्सान अपनी नादानी यानी शैतान के बहकावे में आ कर उस हकीकत को न 


समझ सकें। 
(67) यानी कोई ऐसा नहीं जो रब के किसी हुक्म में तबदीली करदे,क्योंकि उस से बढ़ कर कोई 
ताकत वाला नहीं। | 
(62) यानी बन्दों की बातों को सुनने वाला और उन की एक-एक हरकत को जानने वाला हे, 
और वह उसके मुताबिक बदला देगा। 
(63) ऐसे लोगहर जमाना मॅंमौजूद रहे हैं जिन्हें हर जमाना में देखा जा सकता है। दूसरे स्थान पर 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “आप की इच्छा रखने के बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं” 
(सूरः यूसुफ-।03) इससे मालूम हुआ कि सीधी राह पर चलने वाले लोग थोड़े ही होते हैंजिस से 
यह बात भी साबित हुयी कि हक और नाहक की कसोटी दलीलें और तर्क हें, सबूत और शहादत 
हैं, न कि तादाद और संख्या। यानी ऐसा नहीं है कि जिस बात को ज्यादा लोगों ने अपनाया हो 
वह हक और सच है और कम लोगों ने जिस को अपनाया हुआ है वह नाहक और बातिल पर 
हैं, बल्कि कुरआन पाक की रोशनी में ऐसा भी संभव है कि हक को मानने वालों की तादाद कम 
हो और बातिल को मानने वाले ज्यादा हों। इस बात की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाय कि मेरी उम्मत फिकोँ में बट जायेगी जिन में 
सिर्फ एक फिर्का ही जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी होंगे। और उस जन्नती फिके की निशानी आप 
ने यह बयान फरमयी कि जो “मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पर चलने वाला होगा” (अबू 
दावूद-4596, तिर्मिजी ने इस रिवायत को “हसन” कहा है और अल्लामा अल्बानी ने भी तहावी की 
शरह में हसन कहा है.....हदीस न° 263) 

आज कल पश्चिम की जमहूरियत का बड़ा चर्चा है। कुरआन पाक के इस नियम से 
“जमहूरियत” का भी इन्कार होता है, क्योंकि जमहूरियत, अक्सरियत की राय और उन की खाहिशों 
का नाम है, और अक्सरियत गुमराहों की है, इसलिये उन के पीछे चलने वाले गुमराह ही हो सकते 
` हैं, हिदायत पर नहां। 
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(।7) बिला शुब्हा आप का रब उसको अच्छी तरह 


चलते हैं। 


(8) इसलिये (जब्ह करते हुये) जिस जानवर पर : 
` अल्लाह का नाम लिया हो उस में से खाओ, अगर तुम : 


उस के आदेशों पर ईमान रखते हो(%। 
(।9) और तुम्हारे लिये क्या कारण है कि तुम ऐसे 
जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह पाक का 


` 9/ ¢ nT 32 2८9८ ४ <i ~ 
FP OD CP ole) sh 2) ८| 
जानता है जो उस की राह से बेराह हो जाता है। और 
वह उन को भी खूब जानता है जो उस की राह पर : 
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नाम लिया गया हो, हालाँकि अल्लाह पाक ने उन सब SOS SES 

जानवरों की तफसील बता दी है जिसको उस ने तुम : “ EERE 

पर हराम किया है“, मगर वह भी जब तुम को सख्त : oT 
ह है ह तु त : ७८४४८: 


जरुरत पड़ जाये तो हलाल है। और बिला शुब्हा बहुत : 
से लोग बिना जाने-बूझे केवल अपनी इच्छा और : 
खाहिश की जवह से (दूसरों को) गुमराह करते हैं। इस : 
में कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह पाक हद (सीमा) से : 
आगे निकल....... ॒ 


(64) यानी जिस जानवर पर शिकार करते समय, या जब्ह और नहर करते समय अल्लाह का नाम 
लिया जाये, उसे खा लो, मगर शर्त यह है कि वह उन जानवरों में से होंजिन का खाना हलाल है। 
इस का मतलब यह हुआ कि जिस जानवर पर जानबूझ कर उन मौकों पर अल्लाह का नाम न 
लिया जाये वह हलाल नहीं, अल्बत्ता ऐसी सूरत जिस में शक हो कि जब्ह के समय जब्ह करने वाले. 
शख्स ने अल्लाह का नाम लिया या नहीं? इस में हुक्म यह है किअल्लाह का नाम लेकर उसे खा 
लो। हजरत आइशा रजि० की हदीस में आता है कि बाज लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम से पूछा कि कुछ ऐसे लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं जो नए-नए मुसलमान होते 
हैं, हम नहीं जानते कि उन्होंने (जब्ह करते समय) अल्लाह का नाम लिया या नहीं 7आप ने फरमायाः 
“लुम अल्लाह का नाम लेकर उसे खा लो।” (सहीह बुखारी-5507) यानी इस सूरत (स्थिति) में यह 
हुक्म है। इस से यह साबित होता है कि मुसलमानों की मन्ड्ी और दुकान सेमिलने वाला गोश्त हलाल 
है, अगर किसी को कोई शक और शुब्हा हो तो वह खाते समय निस्मिल्लाह पढ़ ले। अल्बत्ता जो 
मुसलमान जानबूझ कर बिस्मिल्लाह न कहे तो उस का जब्ह किया हुआ हलाल नहीं है। 
(65) जिस की तफ्सील इसी सूरत में आगे आ रही है। इस के अलावा भी और दूसरी सूरतों और 
अहादीस में हराम चीजों की तफुसील बयान कर दी गयी हैं, उन को छोड़ कर बाको हलाल हैं। और 
हराम जानवर भी मजबूरी की हालत में जान बचाने की हद तक जाइज हें। (यानी भूख की हालत 
में जान बचाने के लिये हराम जानवर को भी उतनी मात्रा में खाना जाइज़ है जितनी खाने में जान 
बच जाये) 
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..:..-जाने वालों को खूब जानता है। | 

HE” 5 SN ४ iE 2 9 / iE’. 
(20) और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और : ७८५ ५ ८४५५ .>9 22५ 9995 
पोशीदा गुनाह को भी छोड़ दो। बिला शुब्हा जो लोग : [%6 ८, ९११” 5 ८४7९ 


| गुनाह कर रहे हैं उन को उन के किये की बहुत जल्द ै CR 
सजा मिलेगी। | 


(2।) और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर : 464७2 #५2 2 G2l566S5 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो। बिला शुब्हा यह : (५४३४ ८०५-2! 6॥ ६-४ 455 
नाफ॑मानी है““?। और इसमें तनिक भर सन्देह नहीं कि : १४2८९5६55८) 2०6! 
शैतान अपने मित्रों के दिल में डालते हैं ताकि वह तुम : BSE E 
से झगड़ा करते रहें”?। और अगर तुम ने उन लोगों : | 
की आज्ञा पालन की तो बिला शुब्हा तुम मुश्रिक हो : 

जाओगे। क्‍ | 

(22) ऐसा व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर हम ने उस : ४६८5 4:26 ६: 060) 5 
को जीवित कर दिया और हम ने उस को एक ऐसा : 38% 2:28 ५, HS 
नूर दे दिया कि वह उस को लिये हुये आदमियों में : is Ee 2५५४ 
चलता फिरता है। क्या ऐसा व्यक्ति उस शख्स की तरह : GLE 2८2५0 
हो सकता है जो तारीको (अँधेरा) से निकल ही नहीं : “उः 5४४ 
- पाता 2५76४) | | 


(66) यानी जिस जानवर पर जानबूझ कर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उस का खाना "फिसूक 
(हराम, नाजाइज) है। इब्ने अब्बास रजिः ने इस के यही माना बयान किये हैं। उन का कहना है कि 
“भूल जाने वाले को फासिक नहीं कहा जाता” इमाम बुखारी रहः का यही मजहब है, और यही अहनाफ 
. का मसंलक है। मगर इमाम शाफआ का कहना है कि मुसलमानों का जब्ह किया हुआ दोनों सूरतों 
में जाइज है, चाहे ज़ब्ह करेन वाला मुसलमान जब्ह करते समय अल्लाह का नाम ले या जानबूझ 
कर न ले। इमाम साहब का कहना है कि “इन्नहू लफिसकुन” से मुराद गैरुल्लह के नाम पर जब्ह 
. किये गये जानवर हैं जिन का खाना हराम हे। ॒ 

(67) शैतान ने अपने साथियों द्वारा यह बात फैलाई कि यह मुसलमान अल्लाह के जब्ह किये हुये 
जानवर (यानी मुर्दा) को हराम कहते हैं और अपने हाथ से जब्ह किये हुये को हलाल करार देते 
हैं, और दावा यह करते हैंकि हम अल्लाहको मानते हैं। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि शैतान 
और उस के मित्रों (चेले-चाँटों)के कहने के पीछे मत लगो। जो जानवर मुर्दा है, यानी बिना जब्ह 
किये हुये मर गया (समुद्री मरे हुये जानवर को छोड़ कर कि वह हलाल है)उस पर चूँकि अल्लाह 
का नाम नहीं लिया गया, इसलिये उस का खाना हलाल नहीं है। 

(68) इस आयत में अल्लाह पाक ने काफिर को “मै-तन्‌” (मुर्दा)और मोमिन को “हय्यि” (जिन्दा)करार 
दिया है,इसलिये कि काफिर, कुफ़ और शिक व गुमराही की तारीकी में भटकता फिरता है और उस 
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इस तरह काफिरों को उन के काम भले मालूम हुआ : 

करते हैं। | 

(23) और इसी तरह हम ने हर बस्ती में बहाँके : 5% 5 (8 8 Gs ४0४४५ 
बड़े-बड़े मुजरिमों को लगा दिया ताकि वह उस बस्ती : $|: 52 G5 
में अपने थोखा-धड़ी का जाल फैलायें”। और वह : 9 ios 
लोग अपने ही साथ शरारतकर रहे हैं ओर उन को जरा : 

भी खबर नहीं" । | 

(।24) और जब उन को कोई आयत पहुँचती है तो : (८७5८।96।25 5 
यूँ कहते हैं कि हम हर्गिज ईमान न लायेंगे जब तक : * tabs Gs Ges 

कि हम को भी ऐसी ही चीज़ न दी जाये जो अल्लाह : ८5, १2.5 45) ५ ६2 
के रसूलों को दी जाती है“”?। अल्लाह पाक ही अच्छी : ४? ८ » ४८८ ५। ८? “८८ 224 


है कहाँ पैंगबरी : Wolves 40 352 3५० loam 
तरह जाता है कि कहाँ वह अपनी पैंगबरी रखे“? : प हा 


से निकल ही नहीं पाता, जिस का नतीजा (परिणाम) मौत और तबाही व बर्बादी है। और मोमिन के 
दिल को अल्लाह पाक ने ईमान के जरीआ से जिन्दा फरमा दिया है, जिसकी जिन्दगी की राहे उस 
के लिये रोशन हो जाती हैं और वह ईमान व हिदायत के रास्ते पर चल पड़ता हे जिस का नतीजा 
(परिणाम) कामियाबी है। 
(69) (अकाबिर) यह “अकबर” की जमा (बहुवचन) है। इस से मुराद काफ्िरों और फासिकों के 
मुखियाऔर लीडर लोग हैं, क्योंकि यही लोग नबियों और हक की दावत देने वालों की मुखालिफत 
में आगे-आगे होतें हैं और जनता तो सिर्फ उन के पीछे-पीछे लगने वाली होती हे,इसलिये उन का 
यहाँ खास तौर पर जिक्र किया गया है। इस के अलावा ऐसे लोग आम तौर परदुनियाबी दौलत और 
खान्दानी वजाहत (रोब दबदबा) के एतबार से भी नुमायाँ होते हैं, इसलिये हक की मुखालिफत में 
. आगे रहते हैं (यही मजमून सूरः सबा की आयत न° 3।, 32, 33, सूरः जुखरुफ-23 और सूरः नूह-22 
वगैरह में बयान हुआ है।) 
(70) यानी उन की अपनी शरारत का वबाल और इसी तरह उन के पीछे लगने वालों का भी 
वबाल उन्हीं पर पड़ेगा (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः अन्कबूत-3, सूरः नहूल-25) 
. (7॥) यानी उन के पास भी फरिश्ते बहयि लेकर आयें और उन के सरों पर नबुव्बत और रिसालत 
का ताज रखा जाये। 
(72) यानी यह फैसला करना कि किस को नबी बनाया जाये? यह अल्लाह पाक ही का काम 
है, क्योंकि वही हर बात की हिक्मत को जानता है ओर उसे ही मालूम है कि कौन इस पद भार 
को संभाल सकता है? मक्के का कोई चौधरी, रईस (धन्ना सेठ) या मक्के का अनाथ और यतीम 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ?. 
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बहुत जल्द उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, उन : BSE Gy 
को मक्कारियों के जुर्म में अल्लाह के पास (पहुँच : 
कर) उन्हें जिललत नसीब होगी और सख्त दन्ड़ भी। : 


(25) सो जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देना चाहे : ४१५०८४ ६८५४४ ७८} 9220४ 
32537, ई ११ 2 १7” ४9५१? 

उस का सीना इस्लाम के लिये कुशादा कर देता है, : ९०४ 45% C535 C755 BSC 
6 ~?“ 


और जिस को गुमराह करना चाहे उस का सीना बहुत : 35 55 (56 Cs ssi 


में हे(।73) * PY | दी ~ i ts 
तन्ग कर देता हे, जैसे कोई आसमान में चढ़ता हे“। : Fg 2॥ BES BA 


इसी तरह अल्लाह पाक ईमान न लाने वालों पर : eo 
ॐलस्न (९) 0 CY 
नापाकी और पलीदी उँडेल देता है“? 5. आ x 
(26) और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हम ने : ७३ ४. <}; biye [५७५ 
नसीहत प्राप्त करेन वालों के लिये इन आयतों को : YPN ONO 


साफ-साफ बयान कर दिया। र 
लोगों रु 280 3 ७४८४ “9 Ra oS 55% 
(27) उन लोगों के लिये उन के रब के पास : 2६ 3७ 297 ५८७ 35 ०६ 


~ 


सलामती (अम्न, सुख-चेन) का घर है और अल्लाह : OO IYE L) 
उन के कामों की वजह से उन का सरपरस्त (और : 
दोस्त) हे I75) हें 


(28) और जिस रोज अल्लाह पाक तमाम मख्लूक : ९, 52, ००५० ०2) 225 
को जमा करेगा (और कहेगा) ऐ जिन्नों की जमाअत! : (]६5 ९४५ ८5 SE 5 
तुम ने इन्सानों में से बहुत से अपना लिये”, जो । 2: 5; Ys 3 
इन्सान उन के साथ संबन्ध रखने वाले थे 


(73) यानी जिस तरह जोर और ताकत लगा कर चढ़ना आसमान पर संभव नहीं, इसी तरह जिस शख्स 
के सीने को अल्लाह पाक तन्ग कर दे तो उस में तौहीद औरईमान का ऐडमिशन व इन्टरी संभव नहीं 
है हाँ, मगर जिस तरह सीना तन्ग कर देता है, इसी तरह सीना इस बात के लिये खोल दे। 

(74) यानी जिस तरह तन्ग कर देता है, इसी तरह “रिज्स” (पलीदी; नापाकी)में डालदेता है। “रिज्स” 
से मुराद, पलीदी, नापाकी, गन्दगी या शैतान का गलबा है। ऐसे लोगों के लिये हिदायत का रास्ता 
बन्द हो जाता है। | 

(75) यानी जिस तरह दुनिया की जिन्दगी में मोमिन लोग कुफ्र और गुमराही की टेढ़ी राहों सेबच 
कर ईमान, हिदायत और सीधी राह पर चलते रहे, अब आखिरत में भी उन के लिये सलामती का 
घर है और अल्लाह पाक भी उन के नेक कामों की वजह से दोस्त है। E 

(76) यानी इन्सानां की एक बहुत बड़ी तादाद को तुम ने गुमराह कर के अपना पैरुकार बना लिया। 
जिस तरह -अल्लाह ने सूरः यासीन में फरमायाः “ऐ आदम की औलाद! क्या मैंने तुम्हें बतला नहीं 
दिया था कि तुम शैतान की पूजा मत करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। और यह कि तुम सिर्फ .. 
मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उस शैतान ने तुम्हारी एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह 
कर दिया हे, क्या फिर भी तुम समझते नहीं?” (सूरः यासीन-60, 6, 62) | 
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वह कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ने (दुनिया में) : <8 6 ७८५5 Oo ig 
एक-दूसरे से फाइदा प्राप्त किया था", और हम : Hs 70 WENGE 
अपनी. उस मोहलत को पहुँचे जो तू ने हमारे लिये: . ५,” 2087 ys 

. सुनिश्चित फरमायी थी"”। तो अल्लाह पाक फरमायेगाः : SF 7 
तुम सब का ठिकाना जहन्नम है जिस में हमेशा रहोगे। : 

हाँ, अगर अल्लाह ही को मन्जुर हो (तो दूसरी बात : 

है») बेशक आप का रब बड़ी हिक्मत वाला, बड़े: 


इलम वाला है। रु 
(।29) और इसी तरह हम जालिमों को उन के आमाल : ८5४ ८%! («४ 3» ४0३55 
के सबब एक-दूसरे का साथी बना देंगे । “HEC, है 


~ 2 


_ (77) जिन्नों और इन्सानों ने एक-दूसरे से क्या फाइदा हासिल किया? इस के दो मतलब बयान 
किये गये हैं। जिन्नें का इन्सानों से फाइदा उठना यह है कि उन कोअपना पैरुकार बना कर लज्जत 
हासिल करना है, और इन्सानों का जिन्नों से फाइदा उठाना यह है कि शेतानों ने गुनाहों को उन के 
लिये सुन्दर बना दिया जिसे उन्होंने कुबूल किया और गुनहों की लज्जत में फॅसे रहे। 

दूसरा मतलब यह है कि इन्सान उन गेबी ख़बरों की तसदीक करते रहे जो शैतानों और ' 
जिन्नातों की तरफ से कहानत के तैर पर फैलाई जाती थीं, यह गोया जिन्नात ने इन्सान को बेखकूफ 
बना कर फाइदा उठाया। और इन्सानों का फाइदा उठाना यह है कि इन्सान जिन्नात की बयान की 
हुयी झूठी और अटकल-पच्चू बातों पर यकीन करते हैं और काहिन लेग उन से दुनियाबी फाइदा 
हासिल करते रहे। | | 
(78) यानी कियामत काइम हो गयी जिसे हम दुनिया में नहीं मानते थे। इस के उत्तर में अल्लाह 
पाक फरमाएगा कि अब जहन्नम तुम्हारा हमेशा के लिये ठिकाना है। 
` (79) और अल्लाह पाक की मर्जी काफिरों के लिये जहन्नम का अजाब ही है जिस को उसने बार-बार 
कुरआन पाक में बयान फरमाया है, इसलिये किसी को इस में गलत फहमी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 
यह इसतिसना ( ) अल्लाह पाक के मुतलक इरादा के बयान के लिये है जिसे किसी चीज के साथ 
मशरुत नहीं किया जा सकता, इसलिये अगर वह काफिरों को जहन्नम से निकालना चाहे तो निकाल 
सकता है, ऐसाकरने से उसे कोई रोकने वाला नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(80) यानी जहन्नम में जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। दूसरा मतलब यह है कि जिस तरह हम ने 
इन्सानोंऔर जिन्नों को एक-दूसरे का साथी और मददगार बनाया (जैसा कि ऊपर की आयतों में बयान 
हुआ) इसी तरह हम जालिमों के साथ मामला करते हैं। एक जालिम को दूसरे जालिम पर हम थोप 
देते हैं। इस प्रकार एक जालिम दूसरे जालिम को हलाक व तबाह करता है, और एक जालिम का 
बदला दूसरे जालिम के जरीआ से ले लेते है। 
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a 


(30) ऐ जिन्नों और इन्सानों की जमाअत! क्या: £५६ ° (5 5 Ca (4०८) 
तुम्हारे पास तुम ही में से पेंगबर नहीं आये थे“? जो : 52 ४82 6686 +6; है: 
तुम से मेरे अहकाम बयान करते और तुम्हें आज के : HE ४४ 78 ९02६ 

कहेंगे , 5 9) ०2 9 
दिन की मुलाकात से डराते थे7 वह सब : बहस ` „5 208 CT AE Ui 
स्वँय अपने खिलाफ गवाही देते हैं>। और उन को : १९ 


दुनियावी जिन्दगी ने धोखे में डाले रखा ओर वह लोग : og ७7 ०७४५ (0) Exp 


ै र हि १2.4 १४६ 
अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वह काफिर थे। ः x >० 2¢ 
(3।) यह इस वजह से हैं कि आप का रब ऐसा नहीं : (४% <१ ४४ ८2 22४ 
कि बस्तियों को उन के किये जुल्म की वजह से / ७८४४ ६०४ gy 


. हलाक कर दे जबकि उस बस्ती के रहने वाले(४» £ 

(हक से) बेखबर हों। ह 

(।32) और हर एक को उस के आमाल के कारण : ७६; ७५ ४.८ ६3 £55 

दर्जे मिलेंगे। और आप का रब उन के आमाल से ७८४०६ ७६ 
बेख़बर नहीं है। ै 

(।33) और आप का रब“? बेनियाज है, रहमत वाला : [£ ८॥ ५255 + Bl ss 
हैः ४) | अगर वह र 


(8) नबुव्वत और रिसालत के मामले में जिन्नात इन्सानों के ही ताबे हैं, वर्ना जिन्नात में अलग 
नबी नहीं आये, अल्बत्ता नबिय्यों का पैगाम पहुँचाने के लिये दाऔओ और आलिम जिन्नात में से होते 
रहे हैं जो अपनी कौम के जिन्नों को अल्लाह की तरफ दाबत देते रहे हैं और (आज भी) देते हैं। 
` (82) हथ के मैदान में काफिर पैंतँड़े बदलेंगे, हील व हुज्जत करेंगे, कभी अपने मुश्रिक होने का 
इन्कार करेंगे (सूरः अन्आम-23) लेकिन इकरार किये बिना चारा नहीं होगा, जैसे यहाँ उन का इकरार 
नकल किया गया है। 

(83) यानी रसूलों के जरीआ से जब तक अपनी हुज्जत मुकम्मल नहीं कर देता, अल्लह पाक हलाक 
नहीं करता है। यही बात अल्लाह पाक ने सूरः फातिर-24, सूरः नहल-26, बनी इस्राईल-5, मुल्क-8, 
9 वगैरह में बयान फरमायी है। 

(।84) यानी हर इन्सान और जिन्नात के उन के आपस के दों में, अमल के मुताबिक, फर्क होगा 
और कमी-बेशी होगा। इस से यह भी मालूम हुआ कि जिन्नात भी इन्सानों की तरह जन्नती और 
जहन्नमी होंगे। . 

(85) -वह गनी (बेनियाज) है अपनी मख्लूकात से, न तो उन का मुहताज है और न ही उन की 
इबादतों की उसे जरुरत है। न उन का ईमान उसे फाइदा देता है और न ही उन का कुफ़् उसे नुक्सान 
पहुँचाता है। इन तमाम के बावजूद वह अपनी मख्लूक के लिये रहीम भी है। उस की बेनियाजी, अपनी 
मख्लुक पर रहमत करने में रुकावट नहीं है। 
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चाहे तो तुम सब को उठा ले और तुम्हारे बाद जिस : 5५% (० 55८5५ » ५४; 
LS 7 ७ A i ti 
को चाहे तुम्हारे स्थान पर ला आबाद कर दे जैसा कि : HHS NEUT है।/: 


तुम को एक-दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया : eo 
| हे (१५) | [ | | (Es (५% “> | 
(34) बेशक जिस चीज का तुम से वादा किया जाता : % $ °< ७5 ५८ 6 

| | ~? 93. 

है वह जरुर आने वाली चीज़ है और तुम (अल्लाह : _ ved 


को) आजिज़ नहीं कर सकते""?। 
(।35) आप यह फरमा दीजिये कि ऐ मेरी कौम के : 5 SEs 
लोगों! तुम अपनी जगह अमल करते रहो में भी अमल : ६5 ५5९46 78१5 ६$::६ 
कर रहा हुँ», बहुत जल्द तुम को मालूम हो जायेगा : है 

कि किस शख्स के आखिरत का (अच्छा) अन्जाम है। : sur 

और यह तो बिल्कुल तै है कि जुल्म करने वाले कभी : 

नजात नहीं पा सकते'?। ; 


(86) यह अल्लाह पाक की जर्बदस्त कुदरत और कृव्वत व ताकत का इजहार है। जिस तरह उस 
ने कई कौमों को दुनिया से मिटा दिया और उन के स्थान पर नई कौमों को ला खड़ा किया, बह 
अब भी इसबात की कुदरत रखता है कि जब चाहे तुम्हें तबाह-बर्बाद कर के तुम्हारे स्थान पर ऐसी 
कौम पैदा कर दे जो तुम जैसी न हो। (अधिक जानकारी के लिये देखें सूरःनिसा-।33, इब्रहीम-9, 
20, फातिर-।6, मुहम्मद-38) ` 

(87) इस से मुराद कियामत है।“और तुम आजिज नहीं कर सकते” का यह मतलब है कि बह 
तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कुदरत रखता है, चाहे तुम मिट्टी में मिल कर मिट्टी बन जाओ। 
(88) यह कुफ्र ओर नाफंमानी पर काइम रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इस में सख्त धमकी 
और चेतावनी है जैसा कि अगले शब्दों से स्पष्ट है। इसी तरह दूसरे स्थान पर फरमाया हैः “जो ईमान 
नहीं लाते उन से कह दीजिये कि तुम अपनी जगह अमल किये जाओ, हम भी अमल करते हैं,और 
इन्तिजार करो, हम भी इन्तिज़ार करते हैं।” (सूरः हूद-।2।, 22) | 
(89) जैसा कि थोड़े ही समय के बाद अल्लाह पाक ने अपना यह वादा सच्चा कर दिखाया। सन 
8 हिः में मक्का फत्ह हो गया और इस के बादअरब कबीले धड़ा-धड़ मुसलमान होना शुरु हो गये 
और अंरब महाद्वीप (जजीरा) मुसलमानों के कब्जे में आ गया, और इस्लाम की सीमा फैलती और 
बढ़ती ही चली गयी। 
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(36) और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी (चौपाये) : 4८55६९५०554 ४०८४ 
पैदा किये हैं उन लोगों ने उन में से कुछ हिस्सा : ७५४ 2५,०४5. PANNA CTA 
अल्लाह का मुक्रर किया, फिर अपने गुमान के : aE SECC 
अनुसार कहते हैं कि यह अल्लाह का है और यह: |, / ५४ } ० cod 
हमारे माबूदों का है“?। फिर जो चीज़ उनके. माबूदों : er i ry 
को होती है वह तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती(१?, : Se gg 
और जो चीज अल्लाह की होती है बह उन के माबुदों : |. 

की तरफ पहुँच जाती है“?। बुरा है जो वह फैसला : 

करते हैं। 

(37) और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के खयाल में : 5 co 0 ४) ८४ Ss 


माबूदों को 4 ual “,/ 999 ¢ 992 ८८८ 9 EY 

उन के माबुदों ने र he औलाद के कत्ल करने को : ।५८.१५ 22४ 25४८ 2४5 
I9 करें " 92/८ [ ~ 947 3979 ngs 34 ~ 

पसन्दीदा बना रखा है”? ताकि वह उन को बर्बाद करें : /*{८ (८ ११, १६ १; 222. 2०! 
और ताकि उन के दीन को उन पर गडमड कर दें“? : 2४:72: १2९६६ 


| i 8) (५) १४५५, ५०३१ sh) 
और अगर अल्लाह पाक चाहता तो यह ऐसा काम न : 
करते»), तो आप उन को और जो कुछ वह गलत : 
बातें बना रहे हैं यूँ ही रहने दीजिये। | 


(90) इस आयत में मुश्रिकों के गढ़े हुये एक अकीदा का जिक्र हे, वह यह हे कि जमीन की 
पैदावार और माल और मवेशियों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिये और कुछ अपने मनगढ़त माबूदों 
के लिये मुक्रर कर लेते थे। अल्लाह के हिस्से को फकोरों, मुहताजों और मेहमानों पर खर्च करते 
थे। बूतों वाला हिस्सा उन के मुजाविर ले जाते थे। फिर अगर बुतों के हिस्से में आशा और उम्मीद 
के मुताबिक पैदावार न होती तो अल्लाह के हिस्से में से निकाल कर उस में शामिल कर लेते। 
और अगर इस के उलट अल्लाह के मुकर्र्र किये हुये हिस्से में पैदावार कम होती तो बुतों के हिस्से 
में से न निकालते थे और कहते कि अल्लाह तो मालदार है। | 

(9) यानी अल्लाह के हिस्से में कमी की सूरत में बुतों के मुर्करर हिस्से में से तो सदका-खैरात 
न करते। 

(92) हाँ, अगर बुतों के मुक्रर हिस्से में कमी की सूरत में अल्लाह के मुकर्स्र हिस्से से लेकर 
बुतों पर खर्च कर लेते, यानी अल्लाह के मुकाबले में बुतों का मर्तबा बड़ा था और बुर्तो का खौफ उन 
के दिलों में ज्यादा था जिस का अन्दाजा आज के मुश्रिकों के अमल से भी किया जा सकता है। 
(93) इस आयत में इशारा है उन के बच्चियों के जीवित जमीन में गाड़ देने की तरफ, या बुतों 
की भेंट चढ़ाने की तरफ्‌। | | 

(94) यानी उन के दीन में शिक को मिलाकर गड-मड कर दें। | | 

(95) यानी अल्लाह पाक अपने इर्तियार और कुदरत से उन के इरादा और इख्तियार की आजादी 
को छीन लेता, तो फिर बिला शुब्हा यह लोग वह काम न करते जिस का ऊपर बयान हुआ, लेकिन 
अगर अल्लाह पाक ऐसा करता तो जर्बदस्ती कहलाता, जिस में इन्सान की आजमाइश नहीं हो सकती | 
थी, जबकि अल्लाह पाक इन्सान को इरादा और इख्तियार की आजादी देकर आजमाना चाहता है, 
इसलिये अल्लाह पाक ने जब्र और जर्बदस्ती नहीं किया। [ | 
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(38) और वह अपने खयाल के मुताबिक यह भौ : $ 5४ <5 26 50» 98५ 
` कहते हैं कि यह मवेशी (चौपाए) हैं और खेत हैं जिन : 2८६ * EAA 
का प्रयोग हर शख्स के लिये जाइज़ नहीं। इन का कोई : » 4 « ह es >~ 
नहीँ खा सकता सिवाए उन के जिन को हम चाहें”?, : , 5 हि क्र A बिक 2 
और जानवर हैं जिन पर सवारी करना या बोझ लादना : ** 205 ha | 5 
हराम कर दिया गया है”?, और चौपाए हैं जिन पर यह: 2०५०४» BC ogo 
लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते (यह सब) मन घड़त : 
बातें हैं और अल्लाह पाक पर इलजाम हे“?। अल्लाह : 
पाक जल्द ही उन्हें झूठ गढ़ने की सजा देगा। : 
(।39). और वह कहते हैं कि जो चीज़ उन मवेशियों : 55 ४५-७ ०५४ 8 (।४ 585 
के पेट में है वह ख़ालिस हमारे मर्दों के लिये हैं और : ४६५४ 55525 5,854 268 
हमारी औरतों पर हराम है। और अगर वह मुर्दा (मरा : ५/६६६ 4६ 25 ६८; ८१६ (| 
हुआ) है तो (मर्द और औरतें) सब उस में शरीक : ७:८८ श्र Mn 
हैं। बहुत जल्द अल्लाह पाक उन को उन की मन: ” ४.9 
गढ़त बातों की सज़ा देगा“?। बिला शुब्हा वह बड़ा : 
हिक्मत वाला और अच्छी तरह जानने वाला है। : 


(96) इस में मुश्रिकों केतीन और मनघड़त अकीदों का जिक्र है। पहला यह है कि यह जानवर 
या फलों खेत की पैदावार और इन का इस्तेमाल मना है। इसे सिर्फ वही खायेगा जिसे हम इजाजत 
देंगे। यह इजाजत बुतों के मुजाविर और नौकर-चाकर ही के लिये होती थी। | 

(97) यह दूसरी बात है कि वह हर प्रकार के जानवरों को अपने बुतों के नाम आजाद छोड़ देते 
जिन से वह कोई काम न लेते और न उन पर सवारी करते, जैसे “बुहैरह” और “साइबह” वगैरह 
जानवर जिन की तफसीलसूरः माइदा की आयत न° 03 के हाशिया में गुजर चुकी है। 

(98) यह तीसरी आयत है कि वह जब्ह करते वकत सिफ अपने बुतों का नाम लेते, अल्लाह का 
नाम न लेते थे। कुछ उलमा ने इस का यह भी मतलब बयान किया है कि उन जानवरों पर बैठ 
कर वह हज्ज करने के लिये न जाते थे। बहर हाल यह सारी सूरतें गढ़ी हुयी तो उन की अपनी 
थीं, लेकिन वह अल्लाह पर इलजाम लगाते कि हम अल्लाह के ही हुक्म से सब कुछ कर रहे हैं। 
(।99) यह एक और शक्ल है कि जिस जानवर कोअपने बुतोंके नाम पर वक्फ कर देते तो उन 
मेंसे बाज के बारे में कहते कि उन का दूध और उन के पेट से पैदा होने वाला जिन्दा बच्चा सिफ 
हमारे मदों के लिये हलाल है, महिलाओं के लिये हराम है। हाँ, अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता तो फिर 
उस के खाने में मर्द और महिला बराबर समझे जाते। | 
(200) अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह लोग झूठ बोलते हैं और अल्लाह पाक पर इलजाम लगाते 
हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें इस पर सज़ा देगा, वह अपने फैसले में हकीम है और अपने बन्दों के 
बारे में पूरी तरह इलम और जानकारी रखता है, और अपने इलम व हिक्मत के मुताबिक उन्हें सजा 
ब जजा देगा। 


मन्जिलः 2 


वलौ अन्नना (8) 446 


सूरः अन्‌-आम (6) 


(40) बेशक वह लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपनी 


औलाद को बगैर इलम के जिहालत ओर मूर्खता से : 
कत्ल कर डाला और जो रोजी अल्लाह पाक ने उन : 
को दी थी, उस रोजी को अल्लाह पाक पर झूठा : 
आरोप लगाते हुये अपने ऊपर हराम कर लिया। बिला : 
शुब्हा यही लोग गुमराही में पड़ गये और सीधे डगर पर : 


चलने वाले न हुये। 


(4]) और वही अल्लाह पाक हे जिस ने बागात 


BES SIONS 


उगाए, बह भी उगाए जो छतरियों पर चढ़ाये जाते हैं 
ओर वह भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाये जाते। और 


खजूर के पेड़ ओर खेतियाँ (उगायी) जिन के तरह-तरह : 
के फल होते हैं”?। और जैतून और अनार (उगाए)जो : 
परस्पर एक-दूसरे के मुशाबह (समान) होते हैं, और : 


(७ 989 SEs “Lp? ~ श्र 27 
Rus ०७ )१| oS है| SY 
99८४ * 2 


abl ०७5) G lies se A 


: 98 (53 Ik ५३ ‘git 5 £93| 
Bie EY 
Cid is EN GN Hs 


९ 999 ///१८ ८ 


GE Gis ois ५४ 
: 5) - +8 SUES 5 
: क “92 > 2% 28. i 9 हु. 


$ 32 


(कभी) एक-दूसरे के मुशाबह (मिलते-जुलते) नहीं भी : ® iy ५-०५ 3 ४४) »9» 


होते हैं?। उन सब के फल खाओ जब वह फल : 
लायें और उस में जो हक वाजिब है (यानी जकात) : 
उसे उन फलों के काटने के दिन दिया करो2०), और : 
हद से(2००) | 


(207) (मारुशात) कुछ पौधों की वह बेलें हैं जो छप्परों, टटिटयों, मुँडेरों आदि पर चढ़ाई जाती हैं 
जैसे अंगूर वगैरह। [गै-र मारुशातिन्‌] वह पौधे जो बेलदार नहीं होते, जो जमीन पर फैलते हैं जैसे 
तरबूज, खरबूज। या वह पेड़ जो अपने तने पर खड़े रहते हैं यह तमाम पेड़-पौथे, बेलदार पोधे, दरख्त, 
खेतियाँ जिन का स्वाद (मजा) एक-दूसरे से अलग है, इसी तरह से जैतून, अनार इन सब का पैदा 
करने वाला अल्लाह है। 

(202) इस के लिये देखिये आयत न° 99 का हाशिया। 

(203) यानी जब खेती से गल्ला काट कर साफ कर लो ओर फल पेड़ों से तोड़ लो तो उस का 
हक अदा करो। इस हक से मुराद बाज़ उलमा के नजदीक नफली सदका हे और बाज के नजदीक 
वाजिब सदका है जैसे थान, गेहूँ आदि में दसवाँ या बीसवाँ हिस्सा जकात निकालना। 
(204) यानी सदका-खैरात में भी हद से आगे न बढ़ों, कहा ऐसा न हो कि कल को तुम ही मुहताज 
हो जाओ। बाज उलमा के नजदीक इस का तअल्लुक हाकिमों से है। यानी वसूली करेन वाले 
तहसीलदार लोग जकात की वसूली में हद से ज्यादा न वसूल करो। हाफिज इब्ने कसीर रह° लिखते 
हैं कि आयत के मफुहूम को सामने रखते हुये ज्यादा सहीह यह बात लगीत है कि खाने में इसराफ 
(फुजूल खची) मत करो, क्योंकि ज्यादा खाने-पीने से अक्ल (बुद्रि) और जिस्म (शरीर) दोनों को नुक्सान 
पहुँचता है। इसराफ के यह सारे मफहूम अपनी-अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इसलिये सारे ही मफहूम यहाँ 
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_ आगे मतं बढ़ो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक हंदं से आगे : 

बढ़ने वालों को नापसन्द करता है“? । 

(42) और मवेशियों में ऊँचे कद के” औरं छोटे : (६258 655 45s N05 
कुद के” भी (पैदा किये) जो कुछ अल्लाह ने तुम : १.५5५८८ ।5८55 95 44| 5 


कोदिया है उसे खाओ-पियो और शैतान के कदम पर : BN 
कदम रख कर न चलो?। बेशक वह तुम्हारा खुला : 
दुश्मन है। 


PET Fd १% 


(43) आठ नर और मादा? (पैदा किये) दो भेड़ में | HC us CASEY, 
से और दो बकरी में से”?। (ऐ नबी) आप कहे : 4% ००.07 08 ya 
दीजिये कि क्या अल्लाह ने उन 


मुराद हैं। दूसरी जगहों पर भी अल्लाह पाक ने खाने-पीने में फुजूल खर्ची से मना फरमाया है, इस 
से मालूम हुआ कि खाने-पीने मेंबीच की राह अपनाना बहुत जरुरी है, और अगर इस से आगे बढ़ेंगे 
तो यह अल्लाह की अबज्ञा में शुमार होगा। आज कल इसराफ (फुजूल खची) को मुसलमानों ने अपनी 
बड़ाईके हजहार की निशानी बना ली हे........ इन्ना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन्‌ | | 
नोटः- जबकि यह हाशिया लिख रहा हूँ दिल्‍ली शहर में महल्ला नियारियानँ जी.बी.रोड के पीछे जमाअत 
अहले हदीस के एक जिम्मेदार शख्स ने अपने लड़के की शादी में हॉल बुक कराया जिस का किराया 
डेढ़ लाख रुपया घन्टा........ इसे क्या कहेंगे? (खालिद-अगस्त 20|) 

(205) इसलिये इसराफ (फुजूल खर्ची) किसी चीज में भी पसन्दीदा महीं है। सदका-खैरात देने में, न 
किसी और चीज़ में। अल्लाह पाक हर चीज़ में बीच की राह को पसन्द करता है और इसी का 
हुक्म देता हे। 

(206) [हमू-लह] इस से मुराद बोझ ढ़ोने वाले ऊँट, गथा और ख़च्चर बगैरह हैं। [फरशा] इस से 
मुराद ज़मीन से लगे हुये जानवर जैसे बकरी वगैरह हैं जिस कादूध पीते और गोश्त खाते हो। . 
(207) यानी फलों, खेतों और चौपायों से। इन सब को अल्लाह ने पैदा किया और इन को तुम्हारे 
लिये खूराक बनाया है। | 
(208) जिस तरह मुश्रिक लोग उस के पीछे लग गये और हलाल जानवरों को भी अपने ऊपर हराम 
कर लिया। गोया अल्लाह की हलाल की हुयी चीज़ को हराम और उस की हराम की हुयी चीज़ 
को हलाल कर लेना, यह शैतानकी पैरवी है। 

(209) [अजवाज] एक ही जिन्स के. नर-मादा जोड़े को कहा जाता है, और उन दोनां के एक-एक 
फर्को भी जौज कह लिया जाता है, क्योंकि हर एक-दूसरे के लिये जौज होता है। इस स्थान पर 
भी “अजवाज” का इस्तेमाल अफराद ही के माना में हुआ है, यानी आठ (8) अफ्राद अल्लाह पाक 
ने पैदा किये जो आपस में एक-दूसरे का जोड़ हैं। यह नहीं कि जौज (जोड़े के माना में) पैदा 
किये, क्योंकि इस प्रकार. तादाद 8 के बजाए ।6 हो जायेगी जो आयत के अगले हिस्सा के मुताबिक 
नहीं है। ॒ 
(2।0) दो किस्म से मुराद नर और मादा हें। यानी भेड़ से नर और मादा और बकरी से नर और | 
मादा पैदा किये (भेड़ में दुन्बा, छतरा भी शामिल है) 
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दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को? या : 2 4/6 CLE Gf CY 
उस को जिस को दोनों मादा पेट में लिये हुये हों”? : "११ ८ इ 355 BN 
तुम मुझ को किसी दलील से तो बताओ अगर तुम : र 
सच्चे होर? 
(।44) और दो ऊँटों में से और दो गायों में से (पैदा : "७% #4 ०25 ५४८ hy 02s 
किये)? ऐ नबी! आप कह दीजिये कि क्या अल्लाह : & ८५5% 2 2f cp (5 
पाक ने उन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा : ट्रा>४2359॥ 2८) 4 6 2 
को? या उस को हराम किया है जिस को दोनों मादा : १६, १६ AEE KS 
पेट में लिये हुये हों? कया तुम हाजिर थे जिस समय : (6 EGR ७59 28 ८: 
अल्लाह पाक ने तुमको उस का हुक्म दिया? फिर : _, > 
उस शख्स से बढ़ कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह : > “९ pe ol १४ 
पर बिना दलील झूठा आरोप लगाए“, ताकि लोगों : Bla Ses 
को गुमराह करे। बेशक अल्लाह पाक जालिम लोगों : 

को रास्ता नहीं दिखलाता। | 


Od 


C2) मुश्रिक लोग जो बाज़ जानवरों को अपने तौर पर ही हराम कर लेते थे, उस के हवाले से 


अल्लाह पाक पूछ रहा है कि अल्लाह ने उन के नरों को हराम किया है या मादाओं को, या उस 
बच्चे को जो दोनों मादाओं के पेट में हैं? मतलब यह है किअल्लाह ने तोकिसी को भी हराम नहीं 
किया है। 

(2।2) तुम्हारे पास हराम करार देने का कोई पक्का सबूत है तो पेश करो कि “बहीरा, साइबा, बसीला 
और हाम वगैरह उस दलील की बुनियाद पर हराम हैं। 

(23) यहाँ भी दो-दो किस्म से, दोनों के नर और मादा मुराद हैं, और यूँ यह आठ किसमें पूरी हो 
गयीं। 

(2।4) यानी तुम जो बाज जानवरों को हराम करार देते हो, क्या जब अल्लाह ने उन की हुंमत 
काहुक्म दिया तो तुम उस के पास मोजूद थे? मतलब यह है कि अल्लाह पाकने तो उन्हें हराम 
नहीं ठहराया हैं, यह सब तुम्हारा मनगढ़त है और अल्लाह पाक पर झूठा आरोप है। 

(25) यानी यही सब से बड़ा जुल्म हे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “मैं ने अम्र बिन लुहय्यि को जहन्नम मेंअपनी ओझड़ी को खींचते हुये देखा। उसने सबसे 
पहले बुतोंके नाम पर “वसीला” और “हाम” वगैरह जानवर छोड़ने का सिलसिला शुरु किया था। (सहीह 
बुख़ारी-4623, सहीह मुस्लिम, हदीसः (2856) इमाम इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि यह शख्स कबीला 
खजाआ के सरदारों में से था जो बाद में काबा शरीफ का बली और मुतवल्ली बना था। उस ने 
सब से पहले इब्राहीम अलौ? के दीन में तबदीली की और हिजाज में बुतों की स्थापना कर के लोगों 
को उन की इबादत करने की दाबत दी और इस प्रकार शिक की बुनियाद डाली (इब्ने कसीर) बहर 
हाल इस आयत में यह बतलाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने ऊपर बयान किये गये आठ प्रकार 
के जानवर पैदाकर के बन्दों पर एहसान फरमाया है। उन में से बाज जानवरों को अपनी तरफ़ से 
हराम कर लेना अल्लाह पाक के एहसान को रद्द करना भी और शिंक करना भी 
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(45) आप कह दीजिये कि जो आदेश वहयि द्वारा मेरे : ४८६८४ & 66 4 $ 
पास आये उन में तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी : ६६८८५६ ९/5 ६१८६5 , (८ 


र हि हू र र कक क ॒ UE zi sf 3 038० 
t र Si 25% si Ess 


का माँस हो, क्योंकि यह यकदम नापाक है। या बह : oof 72६ 

शिंक का सूत्र और जरीआ हो कि गैरुल्लाह के लिये : 22०४४ १८४५ 
नामजद कर दिया गया हो”?। पस जो शख्स मजबूर : 

हो जाये, मगर शर्त यह है कि वह न तो लज्जत और : 

स्वाद लेने वाला हो और न हद से आगे बढ़ने वाला : | 

हो, तो बेशक आप का पर्वरदिगार बहुत बझ्शने वाला : 

और निहायत रहम करने वाला है। र 


(26) इस आयत में जिन चार हराम चीजों का जिक्र है, उनकी जरुरी तफसील सूरः बक्रह की 
आयत न° 73 के हाशिया में बयान हो चुकी है। यहाँ पर मालूम होता है कि इन चार हराम चीजों 
को खास कर दिया गया है कि इन चार के अलावा बाकी तमाम जानवर हलाल हैं, हालाँकि इन 
चार के अलावा और जानवर भी हराम हैं, फिर यहाँ चार ही को क्यों ख़ास कर बयान किया गया 
है? बात असल में यह है कि इस से पहले मुश्रिकों के जाहिलाना तरीकों और उन के रद्द का बयान 
चला आ रहा है। उन ही में बाज जानवरों का भी जिक्र आया है जो उन्होंने अपने तौर पर हराम 
कर रखे थे, इस सियाक और संदभ में यह कहा जा रहा हैकि मुझ पर जो वहयि की गयी है उस 
में तो उस से मकसूद मुश्रिकों के हराम किये हुये जानवरों की हिल्लत है। यानी वह हराम नहीं हैं 
क्योंकि अल्लाह पाक ने जिन हराम जानवरों का जिक्र किया है उन में तो वह शामिल ही नहीं है 
अगर वह हराम होते तो अल्लाह पाक उन का भी जिक्र जरुर करता। 

इमाम शौकनी रह» ने इस की तौजीह इस प्रकार को है कि अगर यह आयत मक्की न होती 
तो फिर बिला शुब्हा हराम जानवरों का हस्‌ तस्लीम के काबिल था, लेकिन चूँकि इस के बाद खुद 
कुरआन ने सूरः माइदा में बाज और हराम चीजों का जिक्र किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने परिन्दों और दरिन्दों की हिल्‍लत और हुर्मत मालूम करने के लिये दो नियम बयान 
फुरमा दिये हैं जिन की तफसील भी ऊपर के हाशिया में मौजूद है। 

[औ फिस्‌-कन्‌] यानी वह जानवर जो बुतों के नाम परया उन के थानों पर उन की नजदीकी 
हासिल करने के लिये ज़ब्ह किये जायें। यानी ऐसे जानवरों पर अर्गचे जब्ह करते समय अल्लाह का 
नाम लिया जाये तब भी हराम होंगे, क्योंकि उन से अल्लाह की नजदीकी नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की 
नजदीकी हासिल करना मकसूद है। फिस्क अल्लाह की इताअत से निकल जाने का नाम है। अल्लाह 
पाक ने हुक्म दिया है कि अल्लाह पाक के नाम पर जानवर जब्ह किया जाये और सिर्फ उसी की 
नजदीकी हासिल करने के लिये जब्ह किया जये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो यही फिस्क और 
शिंक है। 
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(46) और यहूद पर हम ने तमाम नाखून वाले जानवर : ९६४ (५३ (४६ G22 ss Fs 

हराम कर दिये थे”, और गाय और बकरी में से उन : ८८ ६८६ 5६%; £ ८% 

दोनों की चंबियाँ उन पर हराम कर दी थीं, मगर जो : Ei व 
) 

उन की पीठ पर या आँत में लगी हो, या जो हड्डी : » iss CECT 

से मिली हो”। उन की शरारत के सबब हम ने उन: ˆ ४७४७७ | 


~° (६ 9० 


को यह सजा दी” और हम बिला शुब्हा सच्चे हैं”। : 9७७५-०४ ४५» 7 
झुठलायें हि > S37 9५४ BS ito 997 “Pt 

(47) फिर अगर यह आप को झुठलायें तो आप : ४५०० 59 ७४ ४५५०० ८४ 

फरमा दीजिये कि तुम्हारा रब बहुत कुशादा रहमत वाला : 2,808 4. ५): ४५ ५३५५४ 

है, और उसका अजाब मुजरिम लोगों से न: टी 

टलेगा०??। 

(48) यह मुश्रिक लोग यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह : 4 #5 5 8४ 205 Gs 

चाहता तो न हम शिंक करते और न हमारे बाप-दादा : (» ६१४० (६८३ 

सकते९23) « 3 9 fi ~ is ~, Rg के 

और न हम किसी चीज़ को हराम कह सकते“”?। इसी oa GC ५८५४ 
तरह जो लोग इन से पहले 


(2।7) नाखून वाले जानवर से मुराद वह हाथ वाले जानवर जिन की उंगलियाँ फटी हुयी, या जुदा-जुदा 
न॑ हो, जैंसे ऊँट, शुतुरमुर्ग, बतख, काज वगैरह। ऐसे सब चरिन्दे-परिन्दे उन पर हराम थे। गोया सिर्फ 
बह जानवर और परिन्दे उन के लिये हलाल थे जिनके पन्जे खुले हों। 

(28) यानी जो च॑बी गाय या बकरी की पीठ पर हो। (या दुंबे की चकती हो) या ओझड़ी या 
हड्डियों के साथ मिली हुयी हो। च॑बी की इतनी मात्रा हलाल थी। 

(29) यह चीजों हम ने सजा के तौर पर उन पर हराम की थीं। यानी यहूद का यह दावा सहीह 
नहीं कि यह चीजें हजरत याकूब अलै? ने अपने ऊपर हराम की हुयी थीं और हम तो उन की इत्तिबाअ 
_ (पैरवी) और इताअत (आज्ञा) में उन को हराम समझते हैं। 

(220) इस का मतलब यह है कि यहूद बिला शुब्हा अपने दावे में झूठे हैं। 

(22।) इसलिये झुठलाने के बावजुद अजान देने में जल्दी नहीं करता। 

(222) यानी मोहलत देने का मतलब हमेशा के लिये अल्लाह के अजाब से सुरक्षित होना नहीं है। 
वह जब भी अजाब देने का फैसलां करेगा तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकेगा। 

(223) यह वही गलत फहमी और मुगालता है जो अल्लाह की मशिय्यत (मंजी) और अल्लाह की. 
रजा (खुश्नूदी) के हम माना समझ लेने की वजह से होता है, हालाँकि दोनों का अर्थ अलग-अलग 
है, जिस को विस्तार से पहले बयान किया जा चुका है। 
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हो चुके हैं उन्होने भी झुठलाया था, यहाँ तक कि: ८355५ ७४६: 


उन्होने का लिया ) DEY RF) (57 99 29:2 
उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चख लिया। आप : | AGS (0772 


कह दीजिये कि क्‍या तुम्हारे पास कोई दलील है तो : के 

उस को हमारे सामने लाओ?। तुम लोग सिफ : ७७४०5 00068 
ख्याली बातों पर चलते हो और अटकल पच्चू से ही : 

काम लेते हो। | , 
(49) आप कह दीजियेः बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही : £5 ४6 ६5 4६४ 45 (| 
की रही, फिर अगर वह चाहता तो तुम सब को: 2275: 0८ 


सीधी राह पर ले आता। : 
(।50) आप कह दीजियेः अपने गवाहों को लाओ जो: ७१५७४ ८४ ०2555 ४५ ४ 
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इस बात पर गवाही दें कि अल्लाह पाक ने इन चीजों : ५४5690 506 is 54 
को हराम कर दिया है, फिर अगर वह गवाही दें तो : (४६८ 7१. RS ४; ४६८ 
आप इस की गवाही”? न दीजिये और ऐसे लोगों की : आओ. हि द 
खाहिश के पीछे न चलें जो हमारी आयतों को झुठलाते : ees टन 

हैं और आखिरत पर विश्वास नहीं रखते और अपने रब : BOs ¢ 
के बराबर दूसरों को ठहराते हैं(2?। | 

(5) आप कह दीजिये कि आओ मैं तुम को वह: “26 55 «० GSES 
चीजें पढ़कर सुनाऊं जिस को तुम्हारे रब ने तुम पर: 204 ६४ 4, ४ थी 
लाजिमन हराम करार फरमा दिया हे”, बह यह कि: 


(224) अल्लाह पाक ने इस ग़लत फहमी को इस प्रकार दूर किया है कि अगर शिक अल्लाह की 
रजा के लिये था तो फिर उन पर अजाब क्‍यों आया? अल्लाह का अजाब इस बात की दलील 
है कि “मशिय्यत” और चीज हैं ओर “अल्लाह की रजा” और चीज। 

(225) यानी अपने दावे पर तुम्हारे पास दलील है तो पेश करो। लेकिन उन के पास दलील कहाँ? 
वहाँ तो सिफ शक, शुब्हे और वहम ही हैं। 

(226) यानी यह जानवर जिन को मुश्रिकों ने हराम करार दिया हुआ था। | 

(227) क्योंकि उन के पास झूठ ओर इल्जाम व आरोप के अलावा कछ नहीं।. 

(228) यानी उस का अदील (बराबरी का) ठहराकर शिंक करते हैं। 

(229) यानी हराम वह नहीं है जिनको तुम ने अपनी मंजी से हराम करार दे लिया है, बल्कि हराम 
तो वह चीजें हैं जिन को तुम्हारे रब ने हराम करार दिया है, क्योंकि तुम्हारा पैदा करने वाला और 
तुम्हारा पालने वाला वही है और हर चीज का ज्ञान और इलम भी उस के पास है, इसलिये उसी 
को यह हक हासिल है कि वह जिस चीज कोचाहे हलाल और जिस चीज़ को चाहे हराम करे। चुनान्चे 
मैं तुम्हें उन बातों की तफसील बताता हूँ जिन की ताकीद तुम्हारे रब ने की है। 
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अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ” : (3 ५5६55 ६९ 35 ° ६) 
. और माता-पिता के साथ एहसान करो” और अपनी : ४८ ६४६६ AGRI 


rk BE :. 23 ० ~ OS (2 
औलाद को तन्ग दस्ती (मुफलिसी) के डर से कत्ल : |: Gs UES 


मत करो। हम तुम को और उनको रोजी देते हैं? : ,., दा 28 टक rise 
और बेहयाई के जितने तरीके हैं उन के पास भी मत : त; | De | क 3, ‘ए 
जाओ, चाहे वह खुल्लम खुल्ला हों, चाहे पोशीदा : he  , FE 2 9 
(चोरी-छुपे) और जिस का खून करना अल्लाह ने : | Ree] 
हराम कर दिया है उस को कत्ल मत करो, हाँ मगर : | 
हक के साथः०?। यह हैं बह बातें जिन का अल्लाह : 

ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। : 

(52) और यतीम (अनाथ) के माल के पास न जाओ : (2 (#५ 5 25 0G In ५; 
मगर ऐसे तरीके से जो 


(230) यानी अल्लाह पाक ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि उस के साथ किसी को शरीक 
मत ठहराओ। शिंक सबसे बड़ा गुनाह हैजिस के लिये माफी नहीं। मुश्रिक पर जन्नत हराम और दोजख 
वाजिब है। कुरआन पाक में यह सारी चीजें अलग-अलग ढन्ग से बयान की गयी हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में इन को तफसील से बयान फरमाया है,इस के बावजूद 
लोग शैतान के बहकावे में आ कर रशशिक के काम अन्जाम देते हैं। 

(23I) अल्लाह पाक की इताअत और आज्ञा पालन के बाद यहाँ भी (और कुरआन पाक के दूसरे 
स्थानों पर भी) माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है जिस से यहबात स्पष्ट 
होती है कि अल्लाह पाक की इताअत के बाद माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार की बड़ी अहमियत 
है। अगर किसी ने माँ-बाप की इताअत और उन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो बह अल्लाह 
पाक की इबादत करनेमें भी नाकाम रहेगा। 

(232) जाहिलिय्यत के जमाने का यह बुरा काम आज कल नाम बदल कर पैदाइश को रोकरना और 
“खान्दानी मन्सूबा बन्दी” (परिबार नियोजन) (#था॥५ ?।०॥/१९) वगैरह नाम से पूरी दुनिया में जारी है। 
लोग समझते हैं कि रोजी-रोटी कमाना अपेन हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है। कुरआन पाक 
इस का इन्कार कर रहा है। 

(233) यानी बदले के तौर पर यह कि न सिफ जाइज हे, बल्कि मकतूल (कत्ल किया हुआ) के 
वारिस माफ न करें तो यह कत्ल (यानी कातिल (हत्यारे) का कत्ल निहायत जरुरी हे, क्योंकि “किसास 
में तुम्हारी जिन्दगी है” (सूरः बकरह-।79) 
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१८८ ८६८६ 2 


कि (उस के हक में) बेहतर हो यहाँ तक कि वह : |; ५६६ ३४ ६६५ < ९८27 
अपनी जवानी की आयु को पहुँच जाये” और : ES os 58 
नाप-तोल पूरी-पूरी करो इन्साफ के साथ2?। हम : ६ ° gk i ure ‘५ ट 
किसी को उस की ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं : , आ bo प्र 
देते*०। और जब तुम बात करो तो इन्साफ से काम : SN Rr A 


- YY zs fF Zz 


लो चाहे वह निकट रिश्ते दार ही क्यों न हो। और : ४७५०४: My ois 
अल्लाह से जो वादा किया है उस को पूरा करो। इन : 
(बातों) का अल्लाह पाक ने तुम को ताकीदी हुक्म : 
दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। LE ह 
(53) और यह कि यह (दीन)? मेरा सीधा रास्ता : ४; ४6 C5 Preiss 
है, इसलिये इसी राह पर चलो” और दूसरी राहों पर : ५।', ८,८7९, 5782 2॥ «5 
मत चलो कि बह राहें तुम को अल्लाह [ 


(234) जिस यतीम बच्चे की पर्वरिश तुम्हारे जिम्मा है तो उस की हर तरह खैर खाही करना तुम्हारा 
फर्ज हे। इसी खैर खाही का तकाजा है कि उसे वरासत में जो माल मिला हे, वह चाहे रुपये-पैसे 
की सूरत मेंहो या जमीन-जायदाद की सूरत में, और वह अभी उस की हिफाजत नहीं कर सकता, 
तो उस के माल को उस वक्त तक हिफाजत की जाये जब तक वह बालिग हो जाये और अच्छे-बुरे 
के फर्क की पहचान की उम्र को पहुँच जाये। ऐसा न हो कि किफालत और देखभाल के नाम पर 
उस के बालिग होने से पहले ही उस के माल या जायदाद को ठिकाने लगा दियाजाये। 

(235) नाप-तोल में कमी करना, लेते समय तो नाप-तौल कर पूरा लेना, मगर देते समय ऐसा न 
करना, बल्कि डन्डी मार कर कम देना यह निहायत ही जलील हकत और अख्लाक से गिरी हुयी 
बात है। शुऐब अलै की कौम में यही अख्लाकी बीमारी थी जो उन की तबाही का सबब बनी। 
आज कल यह बीमारी आम होती जा रही है, अल्लाह पाक इस बीमारी से महफूज़ रखे। 
(236) यहाँ इस बात के बयान से मकसद यह है कि जिन बातों की ताकीद कर रहे हैं, यह बातें 
: ऐसी नहीं है कि जिन पर अमल करना कठिन हो, अगर ऐसा होता तो हम उन बातों का हुक्म नहीं 
देते, इसलिये कि ताकत से बढ़ कर हम किसी को बोझ उठाने का हुक्म नहीं देते। इसलिये अगर 
आखिरत में नजात ओर दुनिया में सर ऊँचा रखना चाहते हो तो अल्लाह "के उन आदेशों पर अमल करो। 
(237) [हाजा] से मुराद कुरआन पाक है, या अल्लाह का दीन मुराद है या अहकाम और आदेश मुराद . 
हैं जो खास तौर पर इस सूरः में बयान किये गये हैं। यानी तौहद, रिसालत और आखिरत के अहकाम। 
और यही इस्लाम के वह तीन उसूल हैं जिन के आस-पास पूरा दीन घूमता है, इसलिये जो भी मुराद 

लिया जाये मफहूम सब का एक ही हे। 

(238) [सिराती मुस्‌-तकीमा] यहाँ “सिरात” वाहिद (एक वचन) प्रयोग किया गया है, यानी अल्लाह 
की राह, या कुरआन की राह, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म को राह एक ही है, एक 
से ज्यादा नहीं, इसलिये पैरबी भी सिफ एक ही राह की करनी है, किसी और की नहीं। इसी राह 
पर चलने से उम्मत के अन्दर इत्तिफाक पैदा होगा। आज उम्मत इस तरह एक राह से हट कर कई 
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की रांह से अलग कर देंगी। इस बात का अल्लाह: ७554 4, 555 
पाक ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम : 

प्रहेजगारी इख्तियार करो । 

(54) फिर हम ने मूसा को किताब दी थी जिस से : 69578 2७] ४४535 85 
अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और : ८१५६, ५5 ON 8:८5 
तमाम आदेशों की तफसील हो जाये और रहनुमाई हो : 2 ॥60, [44 हम 
और रहमत हो०”?, ताकि बह लोग अपने रब के: | Re 


टी 


हि Dee 
मिलने पर यकीन लायें। B02 ६ 


(55) और यह एक किताब है जिस को हम ने भेजा : 5556 ४:2० 4.9 ५ |३५४ 
बड़ी ख़ैर-बर्कृत वाली?। इसलिये इस की पैरवी करो : BIKES 
और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। | 


फिरकों और गुटों में बट गयी है, हालाँकि उसे इस बात की ताकीद की गयी है कि “दूसरी राहों 
पर मत चलो कि वह राहें तुम को अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी” दूसरे स्थान पर यह फ्रमायाः 
“दीनः को काइम रखो और उस में फूट न डालो” (सूरः शूरा-।3) यानी इख्तिलाफ की कदापि (हर्गिज) 
अनुमति नहीं है। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया 
कि आप ने अपने हाथ से एक लकीर खींची और फरमायाः “यह अल्लाह का सीधा रास्ता है” फिर 
कुछ और लकीरें उस के दायें और बायें तरफ खींच कर फरमायाः “यह रास्ते हैं जिन पर शैतान 
बैठा हुआ है और इन राहों की तरफ लोगों को बुलाता है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने यही आयत न° ।53 तिलावत फरमायी (मुसमदर अहमद-।/435, अहमद शाकिर ने इसे सहीह कहा 
है)इब्ने माजा की रिवायत में तो है कि आप ने दायें और बायें दो-दो लकीरें, यानी कुल चार लकीरें 
खींचीं और इन चारों को शैतान का रास्ता बतलाया। लेकिन फिर भी आज कल लोग कहते हैं कि 
हक की राह एक नहीं, बल्कि चार हें और चारों ही सत्य और सच हें। हालाँकि अल्लाह पाक 
फरमाता हैः “हक के बाद गुमराही के सिवा ओर कुछ नहीं” (सूरः युनूस-32) 

(239) कुरआन पाक का यह आम तौर पर नियम है जहाँ कुरआन पाक का जिक्र होता है तो वहाँ 
तौरात का, और जहाँ तौरात का जिक्र होता है वहाँ कुरआन का भी जिक्र कर दिया जाता है। हाफिज 
इब्ने कसीर रह» ने इस की बहुत सी मिसालें नकल की हैं। इसी नियम के मुताबिक यहाँ तौरात 
का बयान है कि वह भी अपने जमाना की एक जामे और ठोस किताब थी जिस में यहूद के लिये 
दीन की तमाम बातें तफसील से बयान की गयी थीं और वह किताब हिदायत और रहमत थी। 
(240) इस से मुराद कुरआन पाक है जिस में दीन-दुनिया की बरकतेंऔर भलाइयाँ हैं। 
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(56) कहीं तुम लोग? यूँ न कहो कि किताब तो 
सिर्फ हम से पहले जो दो फिके थे उन पर नाजिल हुयी 


थे (242) | 


(57) या यूँ न कहो कि अगर हम पर कोई किताब 


नाजिल होती तो हम उन से भी ज्यादा सीधी राह पर 


इस रोकने के सबब कठोर दन्ड देंगे। 


(58) क्या वह लोग सिफ इस बात का इन्तिज़ार कर : 


रहे हैं कि उन के पास फरिश्ते आयें, या उन के पास : ५४५४ ४०४ Ss Ss 


होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक : ह 
खुली किताब, रहनुमाई का जरीआ और रहमत आ: 
चुकी है?। अब उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन : 
होगा जो अल्लाह पाक की इन आयतों को झुठलाये : 
और इन से (लोगों को) रोके?। हम जल्द ही उन : 
लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, उन के : 


“29 92, 97 
| HC) 


SoS Yd 


A Sl 


: ७४७४ (03 “५०४ on ५४४४ 
थी, और तुम उन के पढ़ने-पढ़ाने से यकदम बेख़बर : dt 


> Os] १८% 
BO ०७५०२ 
04 ९ |; 6446: है| 
Sw) 


pa “६ 8,9/०% कक 
Colbie ५ (४०७३.००२० 
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| ७० ७») ९५००८ ७८७)-| (६ ५२७५० 
© ONE 55 


>> 29.१9 
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आप का रब आये, या आप के रब को कोई (बड़ी) : |; ts ४57 4: 
3 | 
निशानी आये९*5? 2 जिस दिन :: a है ०५० IS (3 2%), 


(24) यानी इस कुरआन को इसलिये उतारा ताकि तुम यह न कह सको। दो गरोहों से मुराद यहूद 
और नसारा हैं। 

(242) इसलिये कि बह हमारी जबान में न थीं, चुनान्चे कुरआन को आरबी भाषा में उतार कर उन 
का उज्ज समाप्त कर दिया। 

(243) गोया यह उज्ज भी तुम नहीं कर सकते। 

(244) यानी हिदायत और रहमत की किताब के नाजिल होने के बाद अब जो शख्स हिदायत (यानी 
इस्लाम) का रास्ता इख्तियार कर के अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक नहीं बनता, बल्कि झुठलाता 
है और नाफ॑मानी की राह इख्तियार करता है, तो उस से बढ़ कर जालिम कौन है? 

(245) कुरआन पाक को भेज कर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को नबी बना कर 
हम ने हुज्जत तमाम कर दी है। इस के बाद भी अगर यह लोग गुमराही से बाज नहीं आते तो 
क्या यह इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि इन के पास फरिश्ते आयें? यानी उन की जानें निकालने 
के लिये, उस समय यह ईमान लायेंगे2 या आप का रब इन के पास आये, यानी कियामत आ जाये : 
और वह अल्लाह के दरबार में पेश किये जायें, उस समय यह ईमान लायेंगे, या आप के रब की 
कोई बड़ी निशानी आये, जैसे कियामत के करीब सूरज पूरब के बजाए पश्चिम से निकलेगा, तो इस 
प्रकार की बड़ी निशानियाँ देख कर यह ईमान लायेंगे? अगले जुम्ले में स्पष्ट किया जा रहा है कि 
अगर यह लोग इस इन्तिजार में हैं तो बड़ी जिहालत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी निशानी के जाहिर होने 
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आप के रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुँचेगी, किसी : 5 5 ८५ <4 2८5 7! ६४ wn] 
ऐसे शख्स का ईमान उस के काम न आयेगा जो पहले : [०६ SGN BES 
से ईमान नहीं रखता“, या उस ने अपने ईमान में : eG 
कोई नेक अमल न किया हो“?। आप फरमा दीजिये : कं 
कि तुम इन्तिजार करो हम भी इन्तिज़ार करते हैं४2| : 
| न्ग * 7 १2८४ 3327? १८६८८ oN 
(59) बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा-जुदा : &४।५65 »8५-|०४८८३)/४) 
कर दिया और गरोह-गरोह बन गये”, आप का उन : १४१ 5} ४९४6 28५८. 
से कोई संबन्ध नहीं। बस उन का मामला अल्लाह EG Eid 
केहवाले है, फिर वह उन को बतला देगा जो कुछ वह : BES 
में ै ® Csi, 
(दुनिया) में करते रहे। ॒ 


के बाद काफिर का ईमान लाना और फासिक-फाजिर की तौबा कुबूल नहीं होगी। सहीह हदीस में है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “कियामत नहीं आयेगी यहाँ तक किसुरज 
(पूरब के बजाए) पश्चिम से निकले। फिर जब ऐसा होगा और लोग उसे पश्चिम की ओर से निकलता _ 
देखेंगे तो सब ईमान ले आयेंगे।” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह आयत तिलावत 
फरमायी। (सहीह बुख़ारी-4635) 

(246) यानी काफिर का ईमान लाना उस समय कोई फाइदा न देगा और न अल्लाह पाक के दरबार 
में मकबूल होगा। 

(247) इस का अर्थ है कि कोई पापी मोमिन गुनाहों से तौबा करेगा तो उस समय उस की तौबा 
कुबूल न होगी और न उस का कोई नेक अमल कुबूल होगा, जैसा कि अहादीस से साबित है। 
(248) इस में ईमान न लाने वालों और तौबा न करने वालों के लिये चेतावनी है। यही मजमून 
सूरः मुहम्मद-।8 और सूरः मोमिन-84, 85 में भी बयान किया गया है। 

(249) इस से कुछ लोग यहूद और नसारा मुराद लेते हैं जो बहुत से गुटों में बटे हुये थे। कुछ 
लोग मक्का के मुश्रिकों को मुराद लेते हैं, क्योंकि कुछ मुश्रिक फरिश्तों की, कुछ सितारें की और 
कुछ बुतों की पूजा करते थे। 

 .  - लेकिन यह आयत आम है, इस में कूफ्फार और मुश्रिक समेत वह सबलोग शामिल हैं जो 
. अल्लाह के दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ कर दूसरे दीन या 
रास्ते को इर््तियार करते हैं। [शि-यआ] इस का अर्थ है फिका और गरोह। और यह बात हर उस 
कौम पर फिट होती है जो दीन के मामले में एक जुंटऔर एक राय थी, लेकिन फिर उन में से 
कुछ लोगों ने अपनी किसी बड़े की राय को अन्तिम मान कर अपना रास्ता अलग कर लिया, चाहे 
बह राय गलत ही कयां न हो। (फत्हुल क॒दीर) 


मन्जिलः 2 


बलो अन्नना (8) 427 सूरः अन्‌-आम (6) 


£5 327 / #2 EL DF 


` (60) जो शख्स नेक काम करेगा उस को उस का : ६६० ६% 46 2.5९ ४५ ०८ 
दस गुना मिलेगा“? और जो शख्स बुरा काम करेगा, : $ 5४४ ५6 2६20 ४८ ७55 
उस को उस के बराबर दन्ड मिलेगा“, और उन : Pe ART 
लोगों पर अत्याचार नहीं होगा। | Mr oe 
(6।) आप कह दीजिये कि मुझ को मेरे रब ने एक : 9-2 3) 4: ५७ 5) 3 
सीधा रास्ता बता दिया है वह एक मुस्तहकम दीन है : ८2) ६४ ६% ६५5 5४६.5 

तरीका र ° ४ 2322. // ८४ é i (६? 2 ~ 
जो तरीका हे इब्राहीम का जो एक रब के प्रस्तार थे, GEE 
और वह शिंक करने वालों में से न थे। 


(62) आप फरमा दीजिये कि बेशक मेरी नमाज और : 65 ६55 3४.० ७ 658 
मेरी तमाम इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना यह: ९% 54 355 
सब केवल अल्लाह ही के लिये है जो सारे जहान का : ऱ 

मालिक है। ९ ह 

(63) उस का कोई शरीक नहीं और मुझ को इसी : ८557५५54 y£Y 
का हुक्म हुआ है और में सब मानने वालों से पहला : eC 
हा | : 


(250) यहाँ पर अल्लाह पाक के उस एहसान का बयान है जो ईमान वालों के साथ करेगा कि एक 
नेकी का बदला दस नेकियों के बराबर देगा। यह कम से कम बदला है, वर्ना कुरआन और हदीस 
दोनों से साबित है कि बाज नेकियों का बदला कई-कई सौ गुना, बल्कि बेहिसाब और अनगिनत मिलेगा। 
(25) यानी जिन गुनाहों की सजा मुकर्र्र नहीं है और उस गुनाह को करने के बाद उसने तोबा भी 
नहीं की, या उस की नेकियाँ उस की बुराइयों पर गालिब न आयां, या अल्लाह पाक ने अपने खास 
फुज्ल से उसे माफ नहीं फरमाया (क्योंकि इन तमाम सूरतों में बदला लेने का कानून नहीं लागू होगा) 
फिर अल्लाह पाक ऐसी बुराई की -सजा देगा और उस के बराबर ही देगा। 

(252) तौहीद की यही दावत तमाम नबिय्यों ने दी, जिस प्रकार यहाँ आखिरी पैगम्बर की जबान से 
कहलवाया गया कि “मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सब मानने वालों से पहला हूँ।” 
दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमायाः “हम ने आप से पहले जितने भी नबी भेजे सभी को यही 
वहयि को कि मेरे अलावा और कोई माबूद नहीं, पसमेरी इबादत करो।” (सूरः अन्बिया-25) चुनान्चे 
नूह अलै० ने भी यह एलान फरमाया (सूरःयूनुस-72) इब्राहीम अलै० के बारे में आता है कि जब 
अल्लाह पाक ने उन से कहा कि “असलिम्‌” (आज्ञा पालन कर) तो उन्होंने कहा: “में सारे जहान 
के रब के लिये मुसलमान, यानी आज्ञाकारी (फुर्माबरदार) हो गया।” (सूरः बकरह-।3) इबाहीम और 
याकूब ने अपनी औलाद को वसिय्यत फरमायीः “तुम्हें मौत इस्लाम ही पर आनी चाहिये” (सूरः बक्रह- 
।32) यूसुफ अलैः ने दुआ की “मुझे इस्लाम की हालत में दुनिया से उठाना।” (सूरः युसूफ-0) 
मूसा ने अपनी कौम से कहा: “अगर तुम मुसलमान हो तो उसी अल्लाह पर भरोसा करो” (सूरः 
यूनुस-84) औसा अलैः के मानने वालों (हवारियों) ने कहाः “तुम इस बात पर गवह रहना कि 
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(64) आप फरमा दीजिये कि क्या मैं अल्लाह को : 084: 55 5: # 0 26 0 
छोड़कर किसी और को रब बनाने के लिये तलाश : (25 ४822. 55::, ५ 
करूँ? हालाँकि वह हर चीज़ का मालिक है?। और : 2250 862558:४255; 
जो शख्स भी कोई (बुरा) अमल करता है उस का: 20 Cad 2ल 
बोझ उसी पर है। और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ : Re 
न उठायेगा०?, फिर तुम सब को अपने रब के पास : | ean 
जाना होगा, फिर वह तुम को बतलायेगा जिस-जिस : 

चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे2?। ग 

(65) और वही है जिस ने तुम को जमीन में खलीफा : 75025 a jis 
बनाया” और एक दूसरे पर दर्जा व मर्तबा बढ़ाया : "९५१ ५०४० (४४ 6५ Ky 
ताकि तुम्हें उन चीजों में आजमाए जो उस ने तुम को : & ८ ४65 6 ५53 ८ ६ 
दी हैं“”। बेशक आप का रब जल्द सज़ा देने वाला : cs (६. 
है, और बेशक वह वास्तव में बहुत बख्शने वाला, : ४०००७ कक 
मेहरबानी करने वाला है। बह के 


में इस्लाम लाने वालों में से हूँ।” (सूरः माइदा-।।।) इसी तरह और भी नबिय्यों और उन के मानने 


वालों ने इसी इस्लाम को अपनाया जिस में तोहीद को बुनियादी हैसियत प्राप्त थी, अर्गचे शरीअत के 
कुछ अहकाम एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 

(253) यहाँ पर “रब” से मुराद वही अल्लाह मानना है जिस का इन्कार मुश्रिक लोग करते रहे हैं 
जो उस के रब होने का तकाजा है। लेकिन मुश्रिक लाग अल्लाह पाक को तो अपना रब मानते 
थे और इस में किसी को शरीक नहीं करते थे, लेकिन उस की अल्लाही में शरीक ठहराते थे। 

(254) यानी अल्लाह पाक न्याय और इन्साफ फरमायेगा और जिस ने अच्छा या बुरा जो कुछ किया 
होगा उस के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। नेकी पर नेक बदला और बदी पर सजा देगा 
और एक का बोझ दूसरे पर नहीं डालेगा। 

(255) इसलिये अगर तुम तोहीद की इस दावत को नहीं मानते जिस की दावत तमाम ही नबी लोग 
देते रहे हैं, तो तुमअपना काम किये जाओ, हम अपना किये जाते हैं। कियामत के दिन अल्लाह पाक 
के दरबार में ही हमारा फैसला होगा। 

(256) यानी हाकिम बना कर इख्तियार दिया। या एक के बाद दूसरे को उस का वारिस (खलीफा) 
बनाया। | 

(257) यानी अमीरी-गरीबी, इलम और जिहालत (ज्ञान और आज्ञानता) बीमारी और तन्दुरुस्ती, जिस को 
जो कुछ दिया है उसी में उस की आजमाइश हे। 
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सरः आराफ मक्का में नाजिल हुयी। इस में : 
206 आयलें और 24 रुकअ हैं। ह 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2.०9) ००८ ५ ०-८ 
निहायत रहम वाला हे। : 

८ 5 
() अलिफ लामैम्‌ स्वाद | Ol 


(2) यह एक किताब है जो आप के पास इसलिये : ९५०९३ ८/९ ४5 < 05 ८५४ 
भेजी गयी है कि आप इस के जरिए से डराएँ, सो आप : ७५:६) ४५५४५, 7442365 
के दिल में इस से बिल्कुल तन्गी न हो, और नसीहत : 
है ईमान वालों के लिये। ॒ 
(3) तुम उस (किताब) की पैरवी करो जो तुम्हारे रब : ४5 255 (2 2 05 Gl 
की तरफ से आयी है”, और अल्लाह को छोड़ कर : [६४१४ 2) १55 ९० ।५६६5 
दूसरे दोस्तों की पैरवी मत करो। तुम लोग बहुत ही : ह OG 
कम नसीहत हासिल करते हो। | 
(4) और बहुत सी बस्तियाँ ऐसी हैं कि हम ने उन्हें : ६८४७४६४ ७० 245505555 
हलाक कर दिया और उन पर हमारा अज़ाब रात के : OAS EL, 
समय पहुँचा, या ऐसी हालत में कि वह दोपहर के : 
समय आराम में थे। : 
(5) सो जिस समय उन पर हमारा अज़ाब आया उस : 3६८.४ 226 3 so 5 GEC 
समय उन के EE 


() यानी इस किताब के इबलाग (नाजिल करने) से आप का दिल तन्ग न हो कि कहीं काफिर 
मुझे झुठलायें और मुझे तकलीफ न पहुँचायें, इसलिये कि अल्लाह पाक आप की हिफाजत फरमाने 
वाला और मदद करेन वाला है। या “हरज” शक के माना में है, यानी उस के अल्लाह की तरफ 
` सेनाजिल होने के बारे में आप के दिल में शक नहीं होना चाहिये। यहाँ पर मुखातब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मुराद आपकी उम्मत है कि वह शक न करे। 

(2) जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है, यानी कुरआन पाक औरजो कुछ रसूल ने कहा 
(उस को मानो और उस पर -अमल करो) जो कुछ रसूल ने कहा, यानी हदीस पर भी अमल करो, 
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मैं कुरआन और कुरआन ही की तरह 
और भी दिया गया हुँ” (जिस का नाम हदीस हे)और इन दोनों पर अमल करना जरुरी है। इन दोनों 
को छोड़ कर किसी और को मानना जरुरी नहीं, बल्कि उन का इन्कार जरुरी है जैसा कि अगले 
जुमले में फरमाया कि अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पैरवी मत करो, जिस तरह जाहिलिय्यत के 
जमाना में सरदारों, नजूमियों और काहिनों की बातों को अहमियत दी जाती थी, यहाँ तक कि हलाल 
और. हराम में भी उन्हीं को सनद तस्लीम किया जाता था। 

(3) [काइलून] यह “कैलूला” से बना है। दोपहर के समय आराम करने को कहा जाता है।मतलबयह 
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मुँह से सिवाए इस के और कोई बात न निकली कि! छट 66 
वास्तव में हम जालिम थे“। 
(6) फिर हम उन लोगों से जरुर पूछेंगे जिन के पास : ९55 2४४! 0 2४ 6६४४ 
सन्देष्टा भेजे गये थे, और हम सन्देष्टाओं से भी जरुर : © Le] 


पूछेंगे: ४ | * 9. का Lcd 
(7) फिर बिला शुब्हा हम अपने इलम से (उन के : ०८५५६ ७522 glo Gra 
हालात) उन के समाने बयान कर देंगे, और हम कुछ 


बेखबर न थे। र मर, se 
(8) और उस दिन (आमल का) वजन किया जाना भी : <<& ए ६ Ks] shes EN 

द ~ ~ wf 3 
बरहक है। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा सो : ५0४, ob 6 40 


ऐसे लोग कामियाब होंगे। | 
(9) और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा सो यह : ८ ७४५५४ 45१5० ८४ ०५ 


वह लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक्सान कर लिया इस : (१, । , BT CE 
सबब से कि वह हमारी आयतों के साथ अत्याचार : | ०८2४६ 
करते थे'?। | 


है कि हमारा अजाब अचानक ऐसे समय में आया जब वह आराम करने के लिये अपेन बिस्तरों 
पर बेख़बर सो रहे थे, या जागते हुये आराम कर रहे थे। 

(4) लेकिन अजाब आ जाने के बाद अपनी गलती तस्लीम करेन से कोई फाइदा नहीं जैसे कि अल्लाह 
पाक ने फ्रमाया: “जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो उस समय उन का ईमान लाना उन के 
लिये किसी काम का न हुआ।” (सूरः मोमिन-85) 

(5) उम्मतों से पूछा जायेगा कि तुम्हारे पास नबिय्यों ने आ कर हमारा सन्देश पहुँचाया था या नहीं? 
और नबिय्यों से पूछा जायेगा कि तुम ने हमारा सन्देश अपनी उम्मतों को पहुँचाया था? नबी इस सवाल. 
का उत्तर देंगे कि हाँ, ऐ अल्लाह! हम ने तुम्हारा सन्देश दिया था। इस की तफसील कुरआन पाक 
में बहुत सी सूरतों के अन्दर मौजूद है। जबकि काफिर लोग कह देंगे कि हमारे पास कोई सन्देश 
पहुँचाने वाला नहीं आया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत उन काफिरों 
के खिलाफ गवाही देगी (बुखारी-4487+ सूरः बकरह-।43) जबकि जहन्नम में जाने केबाद जब जहन्न्म 
का दरोगा पूछेगा तो फिर इकरार कर लेंगे कि हमारे पास पेंग़बर आये थे लेकिन हम पर अजाब 
का कलिमा साबित हो गया था जैसा कि सूरः जु-मर-7।और सूरः मुल्क-।0 में है। 

(6) हम चूँकि हर जाहिर और पोशीदा बात को जानते हें इसलिये हम फिर दोनों (यानी पैगबरों और 
उन के उम्मती लोगों) के सामने सांरी बातें बयान करेंगे और जो-जो कुछ उन्होंने किया होगा, उन 
के सामने रख देंगे। 

(7) इन आयतों में इन्सान की अच्छाइयों और बुराइयों को तौलने के बारे में बयान किया गया है 
जो कियमात के दिन तौला जोयगा और इसे कुरआन पाक में और भी जगहों पर और अहादीस में 
भी बयान किया गया है। इस का मतलब यह है कि तराजु में बन्दों के आमाल : तौले जोयंगे। 
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(।0) और बेशक हम ने तुम को जमीन पर रहने की: 27६35 2908 5६578; 
जगह दी और हम ने तुम्हारे लिये इस में रोजी: SEES 
(गुजर-बसर) का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही : 

कम शुक्र करते हो। ह | 
(।) और हम ने तुम को पैदा किया», फिर हम ही : ६5 £5 59 5 5६88 os 

ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हम ने फरिश्तों से कहा कि Bi SIN in NE 
आदम को सज्दा करो तो इबलीस को छोड़ कर सब : AR 227 

ने सज्दा किया। वह सज्दा करने वालों में (शामिल) न : CHES) 
हुआ। | | 

(2) अल्लाह पाक ने फुरमायाः तुझे किस बात ने: "९४ 5) ४२ ff 2५८5 (५ 26 
सज्दा करने से रोका”? जबकि मैंने तुझ को हुक्म: ५६८० 26 ६5 ४६ 606 
दिया था। कहने लगाः मैं इस से बेहतर हूँ, आप ने मुझ : obi; 
को आग से पैदा किया । 


जिस की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह कामियाब होगा और जिस की बुराई वाला पलड़ा भारी 
होगा वह नाकाम होगा। यह आमाल किस प्रकार तोले जोयंगे जबकि यह दिखाई नहीं देते? इस का 
एक उत्तर यह है कि कियामत के दिन अल्लाह पाक नेकियों और बुराइयों को जिस्म में बदल देगा 
और उन का वज़न होगा। दूसरा उत्तर यह है कि वह रजिस्टर और पौथी तौले जायेंगे जिन में इन्सान 
के आमाल दर्ज होंगे। तीसरा उत्तर यह है कि नेकी बदी करने वाले को खुद ही तौला जायेगा। उलमा 
ने ऊपर के जो तीन उत्तरदिये हैं उन सब के पास दलील में सहीह अहादीस और आसार मौजूद हैं, 
इसीलिये इमाम इब्ने कसीर रह० ने कहा है कि तीनों ही बातें सहीह हो सकती हैं। हो सकता है कभी 
आमाल, कभी रजिस्टर और पौथी और कभी अमल करने वाले इन्सान ही को तोला जाये (तफसील 
से जानकारी के लिये देखें तफसीर इब्ने कसीर) 
बहरहाल मीजान (तराजु) और नेकी और बदी में वज़न का होना कुरआन और हदीस से साबित है, 
इस का इन्कार करना, या इस में तावील करना गुमराही है। और आजकल के जदीद तहकीक के 
दौर में तो इस से इन्कार करने की कोई गुन्जाइश ही बाको नहीं रही, क्योंकि न दिखाई देने वाली 
चीजें भी तौली जाने लगी हैं (जैसे हवा, गंमी, संदी वगैरह) (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर 
अन्बिया आयत न° 47 का हाशिया) 

(8) [ख-लकनाकुम] इस में “कुम” जमीर (सर्वनाम) जमा (बहुवचन) की है, लेकिन मुराद इन्सानों 
के बाबा आदम अलैः हैं। 

(9) शेतान फरिश्तों में से नहीं था, बल्कि जिन्नात में से था (देखें सूरः कहफ, आयत नः 50) लेकिन 
फरिश्तों के साथ-साथ उसे भी आदम को सज्दा करने का बाकाइदा हुक्म मिला था, इसीलिये उस 
से पूछ-ताछ भी हुयी और उस पर फटकार भी पड़ी और सजा भी मिली। अगर उसे सज्दा करने का हुक्म 
न दिया गया होता तो उस से पूछ-ताछ न होती और न ही बह सजा के तौर पर निकाला जाता। | 
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है और इस को आप ने माटी से पैदा किया है“?। : | 

(3) अल्लाह पाक ने फरमायाः तू आकाश से! ८ ४ ७५४ ४ 2 bos 06 
उतर", तुझ को कोई हक हासिल नहीं कि तू: ७८,४ (५% ; 
आसमान में रह कर तकब्बुर करे, इसलिये निकल भाग, : 

बेशक तू जलीलों में से है“?। | | 


|. 3 9 


(।4) उस ने कहा: मुझ को कियामत के दिन तक के! ७०५०७५४.५७७) 6% 506 
लिये मोहलत दीजिये। क्‍ । न्क 

(5) अल्लाह पाक ने फरमायाः तुझ को मोहलत दी: ७ ०2,58५) ०2८४६ 
गयी ।3) | : | 
(6) उस ने कहाः चूँकि आप ने मुझ को गुमराह 2 OSS HE (४ 26 
किया है“, मैं कसम खाता हूँ | 


(0) शैतान की यह सोच बकवास है, क्योंकि उस का यह समझना ग़लत है कि किसी बड़े मर्तबे 
वाले को यह हुक्म नहीं दिया जा सकता कि वह अपने से छोटे मर्तबे वाले की ताजीम (आदर-सम्मान) 
करे, इसलिये कि असल चीज तो अल्लाह का हुक्म है, उस के हुक्म के मुकाबले में ऊँचे मर्तबे 
और नीचे मर्तबे की बहस में पड़ना अल्लाह पाक के हुक्म की नार्फमानी है। दूसरी बात यह कि 
उस ने बेहतर होने की दलील यह दी कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और यह मिट्टी से। लेकिन 
उस ने उस मर्तबे को भुला दिया जो आदम को प्राप्त था कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुद अपने हाथ 
से बनाया और फिर उस में खुद ही रुह फूँकी। इस बड़ाई का मुकाबत्ता दुनिया की कोई चींज कर 
सकती है? तीसरी बात यह कि हुक्म के मुकाबले में जो कि नस्स से साबित है कियास से काम 
लिया जो किसी भी अल्लाह को मानने वाले का शेवा नहीं हो सकता। इस केअलावा उस का कियास 
भी गलत था कि आग, मिट्टी से बेहतर है। क्योंकि आग से भड़कने, जलाने और जलने के अलावा 
कुछ नहीं है, जब कि मिट्टी में ठहराव और सुकून हे, मिट्ट के अन्दर फलने-फूलने; बढ़ने की 
सलाहियत मौजूद है, यह खूबियाँ आग से बहर हाल बेहतर और अधिकं लाभदायक हैं। 

इस आयत से मालूम हुआ कि शैतान आग से पैदा किया गया, जैसा कि हदीस में भी आता 
है कि “फरिश्ते नूर से, इबलीस आग की पलट से और आदम मिट्टी से पैदा किये गये हैं” (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 60-(2996) | 
() [मिन्‌हा] इस में “हा”. से उलमा ने जन्नत मुराद लिया है और जन्नत आसमान के ऊपर है 
इसीलिये मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहः (उर्दू अनुवादक) ने “आसमान” तर्जुमा किया है, “तू आकाश 
(आसमान) से उतर” 
(2) अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने वाला आदर-सम्मान का नहीं, बल्कि जिल्लत 
.. और रुस्वाई का हकदार है। : 
(3) अल्लाह पाक ने उस की खाहिश के मुताबिक उसे मोहलत फरमा दी, जो उस की हिक्मत, 
इरादे और मंजी के मुताबिक थी जिस का पूरा इलम उसी को है। फिर भी एक हिक्मत यह नजर 
आती है कि इस तरह अल्लाह अपने बन्दों की वह आजमाइश कर सकेगा कि कौन रहमान का बन्दा 
बनता है और कौन शैतान का पुजारी? 
(4) गुमराह तो वह अल्लाह की तकवीनी मशिय्यत के तहत हुआ, लेकिन उस ने उसे भी मुश्रिकों 
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कि मैं उन के लिये आप की सीधी राह पर बैठूँगा। : ७ 39%) Eos 
(।7) फिर उनं पर हमली करुँगा उन के आगे से भी: ९% 2९४ ४ ६३ ०६६2५ 5 
और उन -के पीछे से भी, और उम के दायें तरफ से : »»७५८६ ७०४०७ ०६ se 


बायें भीः? और आप ह £| / dr 
भी और उन के बायें तरफ से भी"?। और ा उन : ® eRe INR 
में से अधिकांश को शुक्र अद्दा करने वाला नहीं: . 
पायेंगे? । । 


(।8) अल्लाह पाक ने फरमायाः यहाँ से जलील और : »» ५5 (295५ (६७ € 06 
रुस्वा होकर निकल जा। जो शख्स उन में से तेरा AE ES iss eT 
कहना मानेगा मैं जरुर तुम सब से जहन्नम को भर : I: 
दूँगा। . 
र दिया Rn cl ऐ #2 १ 35७5 ~ hg FO 
(।9) और हम ने हुक्म दिया कि ऐ आदम! तुम और : ४558६5०555 <5 ८०५56 
तुम्हारी बीबी जन्नत में रहो, फिर जिसे जगह से चाहो : ६,555 95 (2६5 &2 ९% 
दोनों पेंड के प डक जाना EL वर्ना ढ़ # 2s 
दोनों खाओ oe और इस पेंड़ के त पास मत जाना“, वर्ना | Ol ८2 UE 
तुम उ में से हो जाओगे। र ह 
दोमें दिलों न नसा क र 4 Z 99 RG we) 2 Prd 
(20) फिर शैतान ने उन दोनें के दिलों में वसवसा? : ७६ ४५.% (००४४) ५७ ९०३०४ 
डाला 


की तरह इलजाम बना लिया जिस तरह वह कहते थे कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो हम शिंक 
न करते। 

(5) मतलब यह है कि हर भलाई और बुराई के रास्ते पर में बैठूँगा। भलाई से उन को दूर रखूँगा 
और बुराई को उन की नजरों में पसन्दीदा बना कर उन को करने पर उभारुँगा। 

(6) (शाकिरी-न) यानी अक्सर लोगों को मैं शिंक में मुबतला कर दूँगा। चुनान्चे शैतान ने अपना 
यह गुमान वास्तव में सच्चा कर दिखाया “शैतान ने अपना गुमान सच्चा कर दिखाया और मोमिनों 
के एक गरोह को छोड़ कर सब लोग उस के पीछे लग गये” (सूरः सबा-20) इसीलिये अहादीस 
में शैतान से पनाह माँगने और कुरआन पाक में उस की मक्कारियों से बचने की बड़ी ताकौद 
आयी है। 

(7) यानी सिफ उस एक पेड़ को छोड़ कर जहाँ से चाहो और जितना चाहो, खाओ। उस एक पेड़ 
का फल खाने की पाबन्दी आजमाइश के तौर पर थी। 

(8) (वस्‌-वसा) पस्त आवाज और नफ्स व दिल की बात। शैतान दिल में जो बुरी बातें डालता 
है उस को वसवसा कहा जाता है। 
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ताकि उन की शर्मगाहें जो एक-दूसरे से छुपी हुयी थीं, : 
उन्हें उन के सामने खोल“? दे और कहने लगाः तुम्हारे : 
रब ने तुम दोनों को उस पेड़ से इसलिये मना किया : 
है कि (कहीं ऐसा न हो कि) तुम दोनों फरिश्ते हो : 
जाओ, या कहीं हमेशा जिन्दा रहने वालों में से हो: 


जाओ। 


(2।) और उन दोनों के सामने कसम खा ली कि: 
विश्वास करो मैं तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ?। : 
(22) इसलिये उन दोनों को धोखा से (गुनाह को: 
तरफ) फिसला“? दिया, पस दोनों ने जब उस पेड़ को : 
चखा ते उन की शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने प्रकट हो : 
गयीं, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के (पेड़ों के) पत्ते : 


Geilo ५७० ८ 
Y oils oe ५४ ४७ 
७१ 555 Nk ७५४ ४ 


~? $ 9 
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॥ en E &%; 55% i] 9 ~~ 
(७०००३ +255] 993 ७०८ (५०० 


~~ CL 9८४ ॥# (६६ 42 | 922 CT 
चिपकाने लगे, और उन के रब ने उन को पुकारा । “' है. नि घ्र 
कि क्या मैंने तुम ; 44४7७ ब 


(9) यानी शैतान का मकसद इस बहकावे से आदम और हव्वा को उस जन्नती लिबास से महरुम 
कर के उन्हें शर्मिन्दा करना था जो उन्हें जन्नत में पहनने के लिये दिया गया था। शार्मगाह को 
“सौ-अतुन” इसलिये कहा गया है कि उस के जाहिर होने को बुरा समझा जाता है। 
(20) जन्नत की जो नेमतें और आराम आदम व हव्वा को हासिल थीं, उस के हवाले से शैतान 
ने दोनों को बहलाया और यह झूठ बोला कि अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसलिये 
उस पेड़ का फल खाने सेमना फरमाया है, क्योंकि उस की तासीर (प्रभाव) ही यह है कि जो उसे 
खा लेता है वह फरिश्ता बन जाता है हमेशा-हमेशा की उसे जिन्दगी हासिल हो जाती हे, फिर कसम 
खा कर अपना खैर खाह होना भी जाहिर किया जिस से आदम और हव्वा प्रभावित हो गये, इसलिये 
कि अल्लाह वाले, अल्लाह के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। 
(2) [दल्ल] किसी चीज़ को ऊपर से नींचे छोड़ देना। यानी शैतान ने उन को फल खाने की तरफ 
रगबत दिला कर उन्हें ऊँचे मर्तबे से नीचे उतार लिया। 
(22) यह उस गुनाह का असर जाहिर हुआ जो आदम ओर हव्वा से अन्जाने में हुआ, और फिर 
बह दानों मारे शर्म के जन्नत के पत्ते जोड़-जोड़ कर अपनी शर्मगाह छुपाने लगे। वहब बिन मुनब्बिह 
कहते हैं कि इस से पहले उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा नूरानी लिबास मिला हुआ था 
कि आगर्चे दिखाई नहीं देता था लेकिन एक-दूसरे की शर्मगाह को छपाऐ हुये था। (इब्ने कसीर) 
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दोनों को इस पेड़ से रोका न था और यह न कहा था : | 6 4५ 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? : 

(23) दोनों ने कहा: ऐ हमारे रब! हम ने अपना बड़ा : १5९5 «६8 CE GENE 
नुक्सान किया, और अगर तू हमें माफ न करेगा और : ५ (६,६ ६८5; हट 
हम पर रहम न करेगा तो बिला शुब्हा हम नुक्सान पाने : ® 
वालों में से हो जायेंगे । | i 
(24) अल्लाह पाक ने फरमाया: नीचे ऐसी हालत में : 5% (४५ 2 il O6 
जाओ कि तुम परस्पर एक-दूसरे के दुश्मन होगे और : (६; $ १६६.3 209 3 


तुम्हारे लिये एक समय तक जमीन में रहने की जगह : Be ७) 
और नफा (लाभ) प्राप्त करना हे। 

(25) फुरमायाः तुम को वहाँ ही जीबन यापन (यानी : ६०5७४१5 50565 @3 06 
जिन्दगी बसर) करना है, और वहाँ ही मरना है, और : Goes 


उसी में से फिर निकाले जाऔगें। | 
(26) ऐ आदम की औलद! हम ने तुम्हारे लिये लिबास : ८ 5५6 ७9 ५5 25 GS 
पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपता है और : १८५5 /९)5°C) sls Gi 
जीनत का कारण 


(23) यानी इतना समझाने और नसीहत करने के बावजूद तुम शैतान के जाल में फँस गये। इस 
से मालूम हुआ कि शैतान कें जाल बड़े हसीन और सुन्दर होते हैं, जिन से बचने के लिये हर समय 
चौकन्ना रहने की जरुरत है। 

(24) तौबा और इस्तिगफार के यह वही कलिमात हैं जो आदम ने अल्लाह पाक से सीखे जैसा कि 
सूरः बकरह की आयत न° 37 में इस की तरफ इशारा है (देखें आयत 37 का हाशिया) गोया शैतान 
ने अल्लाह पाक की नाफमानी की तो इस के बाद उस पर न सिर्फ यह कि अड़ गया बल्कि उस 
को जाइज साबित करने में दलीलें देने लगा जिस के नतीजा में वह धुतकारा गया और हमेशा के 
लिये लानती करार पाया, और आदम ने अपनी गलती पर अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिगफार 
किया तो अल्लाह पाक ने माफ कर दिया, इस तरह गोया दोनों रास्ते स्पष्ट हो गये...... शेतानी रास्ते 
और अल्लाह वालों के रास्ते। गुनाह कर के इतराना, अड़ा रहना और उस को सहीह साबित करने 
के लिये “दलीलों” के अन्बार लगाना, शैतानी रास्ता है। और गुनाह के बाद शर्मिन्दा होकर अल्लाह 
के दरबार में झुक जाना तौबा और इस्तिगफार करना अल्लाह के नेक बन्दों का रास्ता है....... 
मेरे मौला! इसी राह पर चलने वाला बन्दा. मुझे भी बना दे। आमीन! (खालिद) 
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भी हे?, और प्रहेजगारी (तकवा) का लिबास?, यह : ८5 4 ड ०१ <3 “५5 ७५ 
उस से बढ़ कर है”?। यह अल्लाह की निशानियों में : है 
से है ताकि लोग नसीहत पकड़ें। । 

(27) ऐ आदम की औलाद! शैतान तुम को किसी: (FS RS ८6४ 
ख़राबी में न डाल दे जैसा कि उस ने तुम्हारे माता-पिता : (६८) ८६८ ६५४ 255 ८ £६5 
को जन्नत से बाहर करा दिया ऐसी हालत में कि उन: 72 A के ५ Cc Ca 
का लिबास भी उतरवा दिया ताकि वह उन को उन की : borne a 
शर्मगाहें दिखाए। बह और उसका लश्कर तुम को इस : ४३००५ 2 ४४ 22008 > 
प्रकार देखता है कि तुम उन को नहीं देख सकते>। : ००४) # El Cs 


~ १? 39 


हम ने शैतानों को उन ही लोगों का दोस्त बनाया है : Oi 
जो ईमान नहीं लाते? । : 


(25) [सौआतिकुम्‌] जिस्म के वह हिस्से जिन्हें छुपाना जरुरी है, जैसे शर्मगाह [रीशा] वह कपड़ा जो 
सुन्दर लगने और दिखने के लिये पहना जाये। मालूम हुआ कि पहला कपड़ा तो जरुरत है ओर दूसरा 
कपड़ा (यानी रीशा) यह इजाफा है, (जो केबल खूबसूरती के लिये है) अल्लाह पाक ने इन दोनों 
कपड़ों के लिये सामान पैदा फरमाया है। | 

(26) कुछ उलमा के नजदीक इस से मुराद वह कपड़ा है जो मुत्तकी और प्रहेजगार लोग कियामत 
के दिन पहनेंगे। बाज उलमा के नजदीक ईमान और बाज के नजदीक नेक अमल और अल्लाह का 
खौफ वगैरह हैं, सभी का मफहूम लगभग एक है कि ऐसा कपड़ा जिसे पहन कर इन्सान तकब्बुर 
के बजाए, अल्लाह पाक से डरे और ईमान लाये और नेक अमल करे। 

(27) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फमान “बेशक अल्लाह पाक इस बात को पसन्द 
करता है कि उसके बन्दे पर उस की नेमत जाहिर हो” (जामे तिर्मिजी-289) “बिला शुब्हा अल्लाह 
पाक सुन्दर है और सुन्द्रता को पसन्द करता है” (मुस्लिम-9।) इन दोनों अहादीस की रोशनी में बेहतर 
और अच्छा कपड़ा पहनना बेहतर और पसन्दीदा है लेकिन अगर एक शख्स अच्छा कपड़ा ख़रीद 
` कर पहनने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह पाक की रजरा के लिये सादा कपड़ा पहनता है 


तो इस सूरत में यह भै तरीका दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 


'अजाजत” ईमान का हिस्स है” (सहीहुल जामे-2879, सहीह अहादीस का सिलसिला-34]) “बजाजत' 
का मतलब है आजिजी, ख़ाकसारी और नम्रता अपनाते हुये कीमती कपड़े पहनने के बजाए सादा कपड़ा 
पहनना (लिबास के बारे में इस्लामी हिदायत की तफसील जानने के लिये दारुस्सलाम-रियाज (£...) 
से प्रकाशित पुस्तक “लिबास और पर्दा” जरुर पढ़ें) 

(28) इस आयत में ईमान वालों को शैतान, उस के कबीले, यानी उस के चेले-चाँटों से डराया गया 
है कि कहीं वह तुम्हारी सुस्ती, गफलत का फाइदा उठा कर तुम्हें भी उस तरह गुमराही और फितने 
में न डाल दे जिस प्रकार तुम्हारे माता-पिता (आदम-हव्वा) को उस ने जन्नत से निकलवा दिया और 
जन्नती लिबास भी उतरवा दिया, खास तौर पर जबकि वह नजर नहीं आते, तो उस के बचने की 
फिक्र और भी ज्यादा होनी चाहिये। 

(29) यानी बेईमान किस्म के लोग ही उस केदोस्त और उस के ख़ास शिकार हैं, ताहम ईमान वालों 
पर भी वह डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं लो पोशीदा शिक (रियाकारी) यहाँ तक कि बाज 
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(28) और वह लोग जब कोई बेहयाई का काम करते : Wee Gio 98905; 
हैं तो कहते हें कि हम ने अपने बाप-दादा को इसी : 486 35५६, 6५4 १४5६४४ 


४ +०] alls 
तरह करते पाया है और अल्लाह पाक ने भी हम को OST sod ya Y 
यही बताया है। आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक: | 2४५८ 


बेहयाई की शिक्षा नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के : 

जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिस का तुम्हें कोई ज्ञान : 

नहीं > । 

` (29) आप कह दीजिये कि मेरे रब ने मुझे इन्साफ : |>3 5 5:5 5: 55 ५ 
करने का?” हुक्म दिया है और यह कि तुम हर सज्दे : (20३ १; ४ ५६४ 5४: 
के समय अपना मुँह सीधा रखा करो”, और अल्लाह : (८: (¢ ८१५ 4 ८.2८ 
की इबादत इस प्रकार करो कि उस इबादत को : | 


को खुल्लम खुल्ला शिंक करने पर भी आमादा कर लेता है और इस प्रकार उन को भी ईमान 
के बाद सहीह ईमान की पूँजी से महरुम कर देता है। | 
(30) दीने इस्लाम आने से पहले मक्का के मुश्रिक लोग बैतुल्लाह शरीफ का नन्गे होकर तवाफ 
करते थे और कहते थे कि हम उस हालत को इख्तियार कर के तवाफ करते हैं जो उस वक्त 
थी जब हमें हमारी माओं ने जना था। बाज कहते हैं कि वह इस की यह तावील करते थे कि 
हम जो कपड़ा पहने होते हैं उस में हम अल्लाह की नारफ॑मानी करते हैं इसलिये उस पकड़े में तवाफ्‌ 
करना मुनासिब नहीं, चुनान्चे बह कपड़ा उतार कर तवाफ करते और औरतें भी नन्गी होकर तवाफ 
करती थीं, सिफ शर्मगाह पर कोई कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती थीं। नन्गे होकर तवाफ करने 
के लिये दो दलीलें उन्होंने दीं। एक तो यह कि हम ने अपने बाप-दादाओं को इस तरह ही करते 
पाया है। दूसरी दलील यह कि अल्लाह पाक ने हमें इस का हुक्म दिया है। इस पर अल्लाह पाक 
ने उस का रद्द फरमाया कि यह किस तरह हो सकता है कि अल्लाह पाक बेहयाई का हुक्म दे? | 
यानी तुम अल्लाह के जिम्मा वह बात लगाते हो जो उस ने नहीं कही। 
इस आयत में उन लोगों के लिये डॉट-फटकार है जो अपने बाप-दादाओं पीरों-फकीरों और | 
ख़ास लोगों के ख़यालों की पूजा करते हैं और उन पर अमल करते हैं, जब इन लोगों को भी हक 
की बात बतलायी जाती है तो उस के मुकाबले में यह बहाने बाजी करते हैं कि हमारे बड़े-बूढ़े 
यही करते आये हैं, या हमारे इमाम और पीर और शैख का यही हुक्म है। यही बह आदत है जिस 
की बजह से यहूदी लोग यहूदियत पर, नसरानी लोग नसरानियत पर और बिदअती' लोग बिदअत पर 
काइम रहे। (फत्हुल क॒दीर) 
(37) इन्साफ से मुराद यहाँ बाज उलमा के नजदीक “लाइला-ह इल्लल्लाह” यानी तौहीद है। 
(32) इमाम शौकनी ने इस का मतलब यह बयान किया है कि “अपनी नमाजों में अपना मुँह किब्ला 
कीतरफ कर लो चाहे तुम किसी भी मस्जिद में हो।” इमाम इब्ने कसीर रह» ने इस से रसूल की 
इत्तिबाअ और पैरवी मुराद ली है और अगले जुमले से इख़लास, और कहा है कि हर अमल के 
कुबूल होने के लिये जरुरी है कि वह शरीअत के मुताबिक हो और दूसरे यह कि सिफ अल्लाह 
पाक की रजा के लिये हो। आयत में इन्हीं बातों की ताकीद की गयी है। 
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केबल अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुम को अल्लाह : 
पाक मे जिस तरह शुरु में पैदा किया था उसी प्रकार : 


तुम दोबारा पैदा होगे। 


(30) बाज लोगों को अल्लाह पाक ने हिदायत दी है: 


और बाज पर गुमराही साबित हो गयी है। उन लोगों ने 


अल्लाह को छोड़ कर शैतानों को दोस्त बना लिया है : 


और समझते हैं कि वह हिदायत पर हैं। 
(3]) ऐ आदम को औलाद! तुम हर नमाज के समय 


अपने आप को (लिबास से) आरास्ता कर लिया : 
करो” और खाओ-पियो और हद से मत निकलो। : 


b #१2१9 
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बेशक अल्लाह पाक हद से निकल जाने वालों को : 
पसन्द नहीं करता“ । 
(32) आप उन से पूछिये कि अल्लाह ने अपने बन्दों : ६% र | 40॥ 4८; 25 ७०४ (8 
के लिये जो जीनत और खाने (पीने) की पाकीजा चीजें : 0$ ७३ ७० ५५५४४ ३३७) 
पैदा की हैं उन को किस शख्स ने हराम किया है? : (58) ६,४८ 3 ४ ८2५ ८ 


आप कह दीजिये कि यह चीजें दुनिया की जिन्दगी में : 4 .2 Sats 2४ ६26. 


(33) इस आयत में “जीनत” से मुराद लिबास है। इस आयत के नाजिल होने का सबब भी मुश्रिकों 
का नन्गे होकर तवाफ करना है, इसलिये उन्हें कहा गया कि लिबास पहन कर अल्लाह पाक की 
इबादत करो और तवाफ करो। कुछ उलमा ने कहा है कि जीनत से मुराद वह कपड़ा है जो (सतर 
ढकने के लिये नहीं, बल्कि) खूबसूरती और जमाल व जीनत के लिये पहना जाये। उन उलमा के 
नजदीक इस आयत से यह हुक्म निकलता है कि नमाज़ और तवाफ के वकृत अच्छे से अच्छा और 
भला कपड़ा पहनना चाहिये। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नमाज में शर्मगाह का ढकना 
भी वाजिब है, बल्कि अहादीस से साबित है कि शर्मगाह (मर्द के लिये नाफ से लेकर घुटनों तक 
के हिस्सा को ढाँपना) हर हाल में जरुरी है, चाहे आदमी तन्हाई में ही क्यों न हो (फृत्हुल कदीर) 
जुमा और आऔद के दिन खुशबू का प्रयोग भी मुस्तहब है क्योंकि यह भी जीनत का हिस्सा है। (इब्ने 
कसीर) 

(34) इसराफ (हद से निकल जाना) किसी चीज में यहाँ तक कि खाने-पीने में भी बुरा है। एक 
हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नेफरमायाः “जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, मगर 
दो बातों से बचो (।) इसराफ, फुजूल. खर्ची और (2) तकब्बुर से” (सहीह बुखारी, हदीस न° 5783 
से पहले) बाज़ बुर्जुगों का कोल है कि अल्लाह पाक ने “कुलू वशू-रबू बला तुसरिफु” इस 
आधी आयत में सारी तिब (हिक्मत) जमा फरमा दी है। (इब्ने कसीर) 
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ईमान वालों के लिये हैं? (और) कियामत के दिन तो : ७८2० 8.0४ 
ख़ालिस (उन्हीं के लिये होंगी) हम इसी प्रकार तमाम : | 5 
आयतों को समझदारों के लिये *साफ-साफ बयान करते : 


हैं। | 

(33) आप फरमा दीजिये कि अल्बत्ता मेरे रब ने सिफ : 5 ८ (#25 Saf $ 
हराम किया है उन तमाम बेहयाई की बातों को जो : ५: (४४ £5); 65 G5 (६५ 
जाहिर हों?” या पोशीदा हों और हर गुनाह की बात को : १९४ (८ ५8५ 5 5&३ 
और नाहक किसी पर अत्याचार करने को” और इस : 

बात 


(35) मुश्रिकों ने जिस तरह तवाफ के समय कपड़ा पहनने को बुरा समझ रखा था, इसी तरह उन्होंने 
बाज हलाल चीजों को भी अपने ऊपर हराम कर ली थीं (जैसा कि बाज सूफी लोग भी करते हैं) 
और बहुत सी हलाल चीजें अपने बुतों के नाम पर वक्फ कर देने की वजह से हराम समझते थे। 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “लोगों की जीनत के लिये (जैसे कपड़ा वगैरह) और खाने-पीने की अच्छे 
से अच्छी चीजें बनाई हैं, इन्हें कौन हराम करने वाला है? मतलब यह है कि लोगों के हराम कर 
लेने से अल्लाह की हलाल की हुयी चीजें हराम नहीं हो जायेंगी, बह हलाल ही रहेंगी। यह हलाल 
और पाक चीजें असल में अल्लाह पाक ने तो ईमानवालों ही के लिये बनाई हैं, अर्गचे काफिर लोग 
भी उन से फाइदा उठाते हैं, बल्कि बाज दफा दुनियाबी चीजों के हासिल करने में वह मुसलमानों से 
ज्यादा कामियाब नजर आते हैं, लेकिन यह सब आरजी (अस्थाई) हें और इस में अल्लाह पाककी 
तकबीनी मशिय्यत और हिक्मत हे, ताहम कियामल के दिन यह सब नेमतें सिफ ईमान वालों के लिये 
होंगी, क्योंकि जिस तरह काफिरों पर जन्नत हराम होगी, उसी तरह खाने-पीने की चीजें भी हराम होंगी। 
(36) खुल्लम खुल्ला फहश बातों से मुराद बाज उलमा के नजदीक तवाइफों (वेश्याओं) के अड्डों 
पर जा कर बदकारी करना और “पोशीदा फुहश बातों” से मुराद किसी Girl Frid से ख़ास | 
संबन्ध बनाना। कुछ उलमा के नजदीक पहले से मुराद उनसे निकाह करना है जिन से करना अल्लाह 
पाक ने हराम करार दिया है। सहीह बात यह है कि यह किसी एक सूरत के साथ खास नहीं, बल्कि 
आम है और हर तरह की खुली बेहयाई को शामिल है, जैसे फिल्में, डरामें, टी.वी., ब्री.सी.आर, गन्दे 
अखबार और पत्रिकायें, मुजरे की जगहें, औरतों का नन्गा पन और मर्दों का उन से मिलना-जुलना 
और शादी-बियाह की रस्मों में बेहयाई की खुल्लम खुल्ला घटनायें वगैरह इन सब का शुमार जाहिरी 
और खुल्लम खुल्ला फुहश में होता है। अल्लाह पाक हम सब को इन सब से महफूज रखे। 

(37) गुनाह, अल्लाह पाक की नार्फ॑मानी का नाम है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “गुनाह वह है जो तुम्हारे सीनों में खटके और लोगों के उस के पता चल जाने 
को तुम बुरा समझो” (मुस्लिम, हदीसः।4-(2553) कुछ उलमा के नजदीक गुनाह वह है जिस का असर 
करने वाले की अपनी जात तक सीमित हो और “बगा” यह है कि उस का असर दूसरों तक भी 
पहुँचे। यहाँ आयत में “बगा” के साथ “बिगैरिल्‌ हकक” का मतलब नाहक अत्याचार और ज्यादती 
मुराद है, जैसे लोगों का हक मार लेना, किसी का मातन हथिया लेना, नाहक मारना-पीटना और 
गाली-गुलूच देना और बेइज्जती करना वगैरह। | | 
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को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को : (५ ५॥ (% ।55%5 G5 ६४८ 
_ शरीक ठहराओ जिस की अल्लाह पाक ने कोई दलील : 

नहीं उतारी है, और इस बात को कि तुम अल्लाह क : 

 जिम्मे ऐसी बात लगा दो जिस को तुम जानते नहीं। : 
(34) और हर गरोह के लिये एक समय मुकर्र्र है, : 
तो जब उन का मुकर्रर समय आ जायेगा उस समय : 
एक पल न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। : 
(35) ऐ आदम की औलाद! अगर तुम्हारे पास पेंगबर : 
आयें, जो तुम ही में से हों, जो मेरे आदेश को तुम से : 
बयान करें तो जो शख्स प्रहेजगारी इख्तियार करे और : 
(अपनी) सुधांर करे तो उन लोगों पर न खौफ है और : 


न वह गमगीन होंगे-?। ॒ 


(३6) और जो लोग हमारेउन आदेशों को झुठलायें और | 
उन से तकब्बुर करे वह लोग जहन्नमी होंगे, वह उस : 


के अन्दर हमेशा-हमेशा रहेंगे“? । 


. (37) चुनान्चे उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा 
जो अल्लाह पर झूठ 
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(38) इस से मुराद वह अमल करेन का मौका और मोहलत है जो अल्लाह पाक हर गरोह को 
आजमाने के लिये देता है ताकि वह उस मोहलत से फाइदा उठा कर अल्लाह को राजी करने की 
कोशिश करता है, या फिर उस की बगावत और सरकशी में मजीद (और अधिक) इजाफा होता है। 
यह मोहलत बाज दफा उन को जिन्दगी भर दी जाती है इसलिये दुनियावी ज़िन्दगी में वह उन्हें नहीं 
पकड़ता बल्कि सिफ आखिरत मेंही वह सजा देगा। इन की मीआद (समय सीमा) कियामत का दिन 
ही है। और जिन को दुनिया में वह अजाब दे देता है, उन की मीआद वह है जब उन को पकड़ता 
है। | | 

(39) यहाँ उन ईमान वालों का नेक अन्जाम बयान किया गया है जो तकवा और नेक अमल करते 
थे। कुरआन पाक ने अक्सर जगह ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र जरुर किया है. जिस से मालूम 
होता है कि अल्लाह के नजदीक बही ईमान मोतबर हे जिस के साथ अमल भी होगा। इसी तरह 
नेक अमल भी तब फाइदा देगा जब उस के साथ ईमान होगा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु आलैहि 
वसल्लम की रिसालत पर ईमान। | 

(40) इस आयत में उन लोगों के बुरे अन्जाम का जिक्र है जो अल्लाह के अहकाम को झुठलाते 
और तकब्बुर करते हैं। ईमान वालों और काफिरों, दोनों का अन्जाम बयान करने का मकसद यह 
है कि लोग वह काम करें जिस का अन्त अच्छा है और उस काम से बचें जिस का अन्त बुरा है। 
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बाँधे या उस की आयतों को झुठलायें, उन लोगों के 
नसीब (भाग्य) का लिखा हुआ तो उन को मिल ही 


जायेगा“?, यहाँ तक कि जब उन के पास हमारे भेजे : त 
हुये फरिश्ते उन की जान निकालने के लिये ओयगे तो : 
कहेंगे कि वह कहाँ गये जिन की तुम अल्लाह को: १7. 5 Hl ५०० ०2 ७४१०४ 
छोड़ कर इबादत करते थे? वह कहेंगे कि वह हम से : “| 
खो गये, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। : 
(38) अल्लाह पाक फरमायेगा कि जो उम्मतें जिन्नों में : 


से और इन्सानों में से भी तुम से पहले गुजर चुकी : | 


सूरः आ-राफ्‌ (7) 
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हैं“, उन के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ। जिस : ६८ ,(८८:| 5६४ 458 5६: 
समय भी कोई गरोह जहन्न्म में जायेगा अपने दूसरे : 24६ (2९८2 (६०५ 558 ६8 
गरोह को लानत-मलामत करेगा“, यहाँ तक कि जब : i र 


है CE < sp 99 99 }9 
उस में सब जमा हो जायेंगे“? तो पिछले लोग पहले : /०.“ ¢ छ gt 24000 
J Ne? ७७०2 ५०० og 5 


लोगों के बारे में कहेंगे“? कि ऐ हमारे 


(4) इस के बहुत से अर्थ बयान किये गये हैं। एक अर्थ अमल, रोजी और उम्र के बयान किये 
गये हैं। यानी उन के भाग्य में जो जितनी उम्र और रोजी लिखी है उसे पूरा कर लेने और गुज़ार 
लेने के बाद मौत से दो-चार हांगे। इसी आयत की तरह यह आयत भी है जिस का तर्जुमा है “जो 
लोग अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं वह कामियाब नहीं होंगे, दुनिया में चन्द दिन फाइदा उठा कर, आखिर 
में हमारे पास ही उन्हें लौट कर आना है।” (सूरः यूनुस-69, 70) 
(42) [उममिन्‌] यह उम्मत की जमा (बहुवचन) है। इस से मुराद वह गरोह और फिरके हैं जो कुफ्र 
और शिंक करने और झुठलाने में एक जैसे होंगे। [फी] इस का अर्थ “साथ” भी हो सकता है। यानी 
तुम से पहले इन्सानों और जिन्नों में जो गरोह तुम जैसे यहाँ आ चुके हैं, उन के साथ जहन्नम में 
दाखिल हो जाओ, या उन में जा शामिल हो। 
(43) [ला-नत्‌ उख-तहा] “अपनी दूसरी जमाअत को लानत करेगी” [उख्त] बहन को कहते हैं। यहाँ 
एक जमाअत (उम्मत) को दूसरी जमाअत (उम्मत) की बहन दीन के गुमराही के एतबार से कहा 
गया हे। यानी दोनों ही एक गलत मजहब के मानने वाले या गुमराह थे, या जहन्नम के साथी होने 
के एतबार से उन को एक दूसरी की बहन करार दिया गया है। 
(44) [अद्वा-रक्‌] यहाँ “तदा-रकू” के माना में है, यानी एक-दूसरे को मिलेंगे और एक साथ एकत्र 
होंगे। 
(45) [उख़रा] से मुराद बाद में दाखिल होने वाले और “ऊला” (पहले) से मुराद उन से पहले दाखिल 
होने वाले हैं। यह फिर “उख़रा” (पिछले) से मुराद पैरवी करने वाले और “ऊला” (पहले) से मुराद 
लीडर और सरदार लोग हैं। उन का जुर्म चूँकि ज़्यादा सख्त है कि खुद भी हक्‌ की राह से दूर 
रहे और दूसरों को भी कोशिश कर के उस से दूर रखा, इसलिये यह सरदार लोग अपने पैरुकारों 
से पहले जहन्नम में जायेंगे। . 
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बलौ अन्नना (8) 442 


सूरः-आ-राफ (7) 


परवर्दिगार! हम को उन लोगोंने गुमराह किया था: 
इसलिये उन को जहन्नम का अजाब दो गुना दे“?। : 
अल्लाह पाक कहेगाः सब ही के लिये दोगुना है“? : 


लेकिन तुम को पता नहीं। 
(३9) और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर 
तुम को हम पर कोई फुजीलत और मतर्बा नहीं 


इसलिये तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का : 


स्वाद चखो। 


(40) जिन लोगों ने हमारी आयतों को. झुठलाया और | 
उन से तकब्बुर किया उन के लिये न तो आकाश के : 
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दरवाजे खोले जायेंगे“? और न वह लोग कभी जन्नत : 
में दाखिल हो सकेंगे यहाँ तक कि ऊंट सूई के नाके हि 
में दाखिल हो जाये“?। 


(46) जिस तरह एक-दूसरे स्थान पर फरमाया गया कि जहन्नमी कहेंगे: “ऐहमारे. रब! हम तो अपने 
सरदारों और बड़ों के पीछे लगे रहे, पस उन्होंने हमें सीधी राह सेहटा दिया। इन कोदोगुना अजाब दे 
और उन को बड़ी लानत कर।” (सूरः अहजाब-67, 68) 

(47) यानी अब एक दूसरे को ताने देगे, कोसने और एक-दूसरे पर इल्जाम करने में कोई फाइदा 
नहीं, तुम सब ही अपनी-अपनी जगह बड़े मुजरिम हो और तुम सब ही दोगुने अजाब के मुस्तहिक 
हो। सरदारों और पैरुकारों (अनुयाइयों) के दर्मियान की बात-चीत को सूरः तौबा की आयत न° 3|, 
32 में भी बयान किया गया है। 

(48) इस से बाज़ उलमा ने आमाल, बाज ने रुह और बाज ने दुआ मुराद ली है। यानी उन के 
अमलों या रुहों या दुआ के लिये आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। यानी उन के आमाल और 
दुआ कुबूल नहीं होती और रुहें वापस जमीन में लौटा दी जाती हें (जैसा कि मुस्नद अहमद की 
एक हदीस से भी मालूम होता है) इमाम शौकनी रह° फरमाते हैं कि तीनों हीचीजें मुराद हो सकती 
हैं। 

(49) यानी जिस तरह ऊँट का सूई के नाके से गुजरना संभव और मुमकिन नहीं, इसी तरह काफिरों 
का जन्नत में दाखिल होना संभव और मुमकिन नहीं। यहाँ ऊँट की मिसाल इसलिये बयान फ्रमायी 
है कि यह जानवर अरब में जाना-पहचाना था और शारीरिक रुप से एक बड़ा जानवर था। और सुई 
का नाका (सूराख़) चूँकि बहुत बारीक होता हे, इसलिये इन दोनों को जिक्र कर के यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि उन का जन्नत में दाखिल होना असंभव और नामुमकिन है। 
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| और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। : . 0 


(4) उन के लिये जहन्नम को आग का बिछोना होगा | ० ०७१४ ०25 > AFF है. ता, 
हिरन को. लि को) आहना हो आज हर 0 /अ 0003 86 


. हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। 


(42) और जो लोग ईमान लाये और नेक कार्य किये : ४ ०४ ५८3 ५ ५ 5 
हम किसी शख्स को उस को ताकत से ज्यादा कोई : 255 ६९८१ $! (४ 585 
काम नहीं बताते“?, वही लोग जन्नत वाले हैं और वह : ७८९५ ६५ १2६८ ट 
उस के अन्दर हमेशा-हमेशा रहेंगे। 

(43) और जो कछ उन के दिलों में (कीना-कपट) : ऐ ७% 222% $ ७ 5s 
होगा उस को दूर कर देंगे?, उन के नीचे नहरें जारी : ।५65 ८७४१ 2४5 ७2 ५» 
होंगी और वह । ES 


(50) [गवाश] यह “गाशियह” की जमा है। ढाँप लेने वाली, यानी आग ही उन का ओढ़ना होगा, यानी. 
ऊपर से भी आग ने उन को ढाँपा यानी घेरा होगा। - | 
(5) यह जुमला मोतरजा है, और इस से यह बताना है कि ईमान और नेक अमल, यह ऐसी चीजें 
नहीं हैं जिन्हें इन्सान कर न सके, बल्कि हर इन्सान दोनों को आसानी से अपना सकता है। 
(52) [गिल्ल] उस कीने और हसद को कहा जाता है जो सीनों के अन्दर पोशीदा होता है। अल्लाह 
पाक जन्नती लोगों पर यह इनाम और एहसान भी फरमायेगा कि उन के सीनों में एक-दूसरे के खिलाफ 
कीना और दुश्मनी की जो भावनायें होंगी, बह दूर कर देगा, फिर उन के दिल एक-दूसरे के बारे 
में शीशा (दर्पण) की तरह साफ हो जायेंगे किसी के बारे में दिल में कोई दुश्मनी और कीना न 
होगा। 

कुछ उलमा ने इस का यह मतलब बयान किण है कि जन्नती लोगों के दर्मियान दर्जे और 
मर्तबे का जो फर्क होगा, इस पर वह एक-दूसरे से हसद नहीं करेंगे। पहले मफहुम की ताईद एक 
हदीस से होती है कि जन्नती लोगों को जन्नत और दोज़ख़ के दर्मियान एक पुल पर रोक लिया जायेगा 
और उन के दर्मियान आपस की जो ज्यादतियाँ होंगी, एक-दूसरे को उन का बदला दिलाया जायेगा, 
यहाँ तक कि जब वह बिल्कुल पाक-साफ हो जायेंगे तो फिर उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत 
दे दी जायेगी। (सहीह बुख़ारी-2440) जैसे सहाबा के दर्मियान आपस की रन्जिशें हैं जो उन के दर्मियान 
पैदा हुयीं। अली रजिः का कौल है- कि “मुझे एम्मीद है कि उस्मान, तल्हा और जुबैर उन लोगों में 
से होंगे जिन के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है: “और जो कुछ उन के दिलों में(कीना) होगा 
हम उस को दूर कर देंगे।” (इब्ने कसीर) 
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लोग कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है : ७०६९) ६४५ G9 ५५ ५४ 
जिस ने हमें इस (स्थान तक पहुँचने) का रास्ता : ६६६ (६ ४ to] ६ 


दिखाया। अगर अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई न i करता ‘ह 2 nee Fi 
तो हम कभी उस की राह न पाते?। वास्तव में हमारे : ..,,,. » »८ i 

. रब के पैंगबर सच्ची बातें लेकर आये थे। और उन से : 7277»? " ५ ० 33379 
पुकार कर कहा जायेगा कि जो नेक काम तुम किया : Fogel 5 
करते थे उन के बदले में इस जन्नत के वारिस बनाये : ५ 


गये हो&?। । ही 
(44) और जन्नती लोग जहन्नमी लोगों को पुकार कर : 29 (>०० 440 Coe is 
कहेंगे कि हमारे रब ने जो वादा किया था हम ने तो : ६ (१; ५५८५ (८ 6५८5 (5 ठा 
हे tid hc PID १9” 9274 
उस को सच्चा पा लिया है, भला तुम से तुम्हारे रब : ,[ई ; 2256 tag 
ने जो वादा किया था क्या तुम ने भी उस को सच्चा : १7 १2८१०।०४६2 ०६7८ १८८०१ 
: ७ ०७४० OSH (५७ ५ ७.० |») § 
पाया“? 2 वह कहेंगे: हाँ। फिर एक 


(53) यानी यह हिदायत जिस में हमें ईमान और नेक अमल की जिन्दगी नसीब हुयी और फिर उन्हें 
अल्लाह पाक के दरबार में कुबूल होने का शर्फ भी हासिल हुआ। यह अल्लाह पाक की खास रहमत 
है और उस का फजल है। जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “यह बात 
अच्छी तरह जान लो कि तुम में से किसी को महज उस का अमल जन्नत में नहीं ले जायेगा, जब 
तक कि अल्लाह पाक को रहमत न होगी।” सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम! आप भी? आप नेफरमायाः हाँ, हाँ, में भी उस समय तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब 
तक किअल्लाह पाक को रहमत मुझे अपने दामन में नहीं समेट लेगी।” (सहीह बुखारी-6463+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः7।-(286) 

(54) यहाँ जिस बात को वजाहत की गयी है यह पिछली बात और ऊपर की हदीस के खिलाफ 
नहीं, इसलिये कि नेक अमल की तौफीक भी अपने स्थान पर खुद अल्लाह का फजल व एहसान 
है। 

(55) यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने बद्र की जन्ग में जो काफिर मारे गये 
थे और उन की लाशें (शव) एक कुँए में फेंक दी गयी थीं, उन्हें खिताब करते हुये कहीं थी, जिस 
पर उमर रजिः ने कहा थाः “आप ऐसे लोगों से” खिताब फरमा रहे हैं जो हलाक हो चुके हैं?” आप 
ने फरमायाः “अल्लाह की कसम! मैं उन से जो कुछ कह रहा हूँ बह इस समय तुम से ज्यादा 
सुन रहे हैं, लेकिन अब वह जवाब (उत्तर) देने की ताकत नहीं रखते।” (सहीह बुखारी-3980, 398+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः (2874) मरे हुये काफिरों का सुनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का मोजिजा था। 
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` पुकारने वाला दोनों के दर्मियान में पुकारेगा कि अल्लाह : bl Se ain 
को मार हो, उन जालिमों पर। | 

(45) जो लोग अल्लाह की राह से रोकते थे और उस : ५ dil es OF Oss ८०७४ 
में टेढ़ तलाश करते थे और वह लोग आखिरत के भी : ६5४0 5 CE Gs 
इन्कारी थे। _ [ Eee 


(46) और उन दोनों के दर्मियान एक आड़ (रुकावट) : ९१% 5 "De Cys 
होगी ) होंगे न Yd 5; 99 F ~ 92 9०7 
होगी“, और आराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे, १२ ५१ A, 


चिने रे आः Ox 
वह लोग5? हर एक को उन के निशानों से 58) : OE OTHE 
और जन्नती लोगों को पुकार कर कहेंगे: अस्सलामु : ORT 
| मु CJM hs FS 


अलैकुम, अभी यह आराफ वाले जन्नत में दाखिल नहीं : 
हुये होंगे और उस के उम्मीदवार होंगेऽ?। 


(56) [उन दोनों के दर्मियान] इस से मुराद जन्नत-जहन्नम के दर्मियान या काफिरों और मोमिनों के 
. दर्मियान है। [हिजब] (आड़) इस से वह दीवार मुराद है जिस का जिक्र सूरः हदीद में हैः “पस उन. 

के दर्मियान एक दीवार खड़ी कर दी जायेगी, जिस में एक दरवाजा होगा।” (सूरः हदीद-।3) यही आराफ 

की दीवार है। _ | 
(57) यह कौन होंगे? इन्हें तै करने में उलमा के दर्मियान बड़ा इख़्तिलाफ है। अक्सर उलमा का 
कहना है कि यह वह लोग होंगे जिन की नेकियाँ ओर बुराइयाँ बराबर होंगी। उन की नेकियाँ, जहन्नम 
में जाने से और बुराइयाँ, जन्नत में जाने से रुकावट बनेंगी, और यूँ अल्लाह पाक की तरफ से फैसला 
होने तक वह दर्मियान में लटके रहेंगे। 

(58) [सीमा] इस का अर्थ है “अलामत, निशानी” जन्नती लोगों के चेहरे रोशन और ताजा और जहन्नमी 
लोगों के चेहरे सियाह और काले और आँखें नीली होंगी। इस प्रकार वह दोनों प्रकार के लोगों को 
पहचान लेंगे। 

(59) यहाँ पर [यत्‌-मऊ-न] के माना कुछ उलमा ने (या-लमू-न) बयान किये हैं। यानी उन को 
जानकारी होगी कि वह बहुत जल्द जन्नत में दाखिल कर दिये जायेंगे। 
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(47) और जब उन की आँखें जहन्नमी लोगों की तरफ : dl SE ole ce ts 
फेर दी जोयंगी तो कहेंगे: ऐ हमारे रब! हम को उन : | ६४६५८१5 9 65776) 
जालिमों के साथ शामिल न कर। ॒ SE 


(48) और आराफ वाले बहुत से आदमियों को जिन : ४) ९१%) “ol ४५5: 
को उन की निशानियों से पहचानेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे : ४ ८५5 2.4५१८१ 2.45555 
कि (आज) तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा तकब्बुर : ११ १६१: RIT 
तुम्हारे कुछ काम न आया“?। 

(49) क्या यह वही हैं जिन के बारे में तुम कसमें : 4॥ 2664 ४ 720.8 Cl S62 
खा-खा कर कहा करते थे कि अल्लाह पाक इन : "१६६८5755455 65s 2, 


पर को यूँ PEP Y F PIP 
पर“? रहमत न करेगा। उन को यूँ हुक्म होगा कि : IIIb 
जाओ जन्नत में तुम पर न कुछ डर है और न तुम : 
गमगीन होगे। | 


(50) और जहन्नमी लोग जन्नती लोगों को पुकारेंगे कि : 4 AGS 
हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो, या और ही : ६:८६. *| ८] Gets 
कुछ दे दो, जो अल्लाह ने तुम को दे रखा है। जन्नती : FC SHE 
लोग कहेंगे कि अल्लाह पाक ने दोनों ही चीजें काफिरों : $ हि * 
के लिये हराम कर दी हैं«»। | 3०५१४ 


(60) यह जहन्नमी लोग होंगे जिन को (असहाबुल्‌ आराफ) उन की निशानियों से पहचान लेंगे और 
वह अपने जत्थे और दूसरी चीज़ों पर जो घमन्ड करते थे, उन के हवाले से उन्हें याद दिलायेंगे कि 
यह चीजें तुम्हारे कुछ काम न आयीं। 

(6) इस से मुराद वह ईमान वाले हैं जो दुनिया में गरीब, मिसकोन और कमजोर थे जिन का 
मुतकब्बिर लोग मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि यह अगर अल्लाह के महबूब होते 
तो. उन का दुनिया में यह हाल होता? फिर बड़ी ढिठाई के साथ दावा करते कि कियामत के दिन 
भी अल्लाह की रहमत हम पर होगी (जिस तरह दुनिया में हो रही है) न कि उन पर 

| कुछ उलमा ने कहा है कि यह कहने वाले आराफ के लोग होंगे, और कुछ उलमा ने कहा 
है कि जब आराफ के लोग जहन्नमियों को यह कहेंगे कि “तुम्हारा जथा और तुम्हारा अपने को बड़ा 
समझना तुम्हारे कुछ काम न आया।” तो उस समय अल्लाह की तरफ से जन्नतियों की तरफ इशारा 
करते हुये कहा जायेगा कि “यह वही लोग हैं जिन के बारे में तुम कसमें खाते थे कि उन पर 
अल्लाह की. रहमत नहीं होगी।” (तफसीर इब्ने कसीर) 

(62) जिस तरह पहले गुजर चुका है कि खाने-पीने की नेमतें कियामत के दिन सिंफ ईमान बालों 
के लिये होंगी (सूरः आरफ-32) यहाँ पर जन्नती लोगों की जबान से इसी बात की और अधिक 
वज़ाहत कर दी गयी है। 
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(5) जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को खेल और : 
तमाशा बना रखा था और जिन को दुनियावी जिन्दगी है 
ने धोखे में डाल रखा था। सो हम (भी) आज के दिन : 
उन को तरक कर देंगे जैसा कि वह इस दिन को भूल : 
गये“? और जैसा यह हमारी आयतों का इन्कार करते : 


थे। 


(53) उन लोगों को और किसी बात का इन्तिजार नहीं 


(52) और हम ने उन लोगों के पास एक ऐसी किताब : 
पहुँचा दी है जिस को हम ने अपने कामिल इल्म से : 
बहुत खोल कर बयान कर दिया है“, वह उन लोगों : 
के लिये हिदायत और रहमत है जो ईमान लाये हैं। : 


Gy 252 4 


[६ HI 9 9.9 
3 | Pr > 9 (२2५३.॥ 


००७ GN Eset 52६ 
~$ 3: 


97 ~, 594 99 ५१८० 


9 ०» +E At) | ud Ga 
Bs LE 


१०१ 2\2 ~ 59 39/०2 
pr (3१ dS cy क 


59 228 Sef SP 


BT 2५४ 4.5 (४६.०७ 
2७72. 9 5 १2 2 
999५ Us 


सिर्फ उस के 


(63) हदीस शरीफ में आता है कि कियमात के दिन अल्लाह पाक इस प्रकार के बन्दे से कहेगाः 
“क्या मैंने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये थे? तुम्हें इज्जत और आदर-सम्मान नहीं दिया था? ऊँट और 
घोड़े तुम्हें नहीं दिये थे? और क्या सरदारी करते हुये लोगों से तुम चुन्गी नहीं वसूल करते थे? वह. 
बन्दा कहेगाः हौँ, ऐ अल्लाह! यह सब बातें सहीह हैं। अल्लाह पाक उस से फिर पूछेगाः क्या तुम 
मेरी मुलाकात का यकीन रखते थे? वह कहेगाः नहीं। अल्लाह पाक कहेगाः जिस तरह तुम मुझे भूले 
रहे आज में तुम्हें भूल जाता हूँ।” (सहीह मुस्लिम-2968) 

कुरआन पाक की इस आयत से यहभी मालूम हुआ कि दीन को खेल-तमाशा बनाने वाले 
वही लोग होते हैं जो दुनिया के माया जाल में फँसे होते हैं। ऐसे लोगों के दिलों में से चूँकि आखिरत 
की फिक्र और अल्लाह का खौफ निकल जाता है, इसलिये वह दीन में भी अपनी तरफ से जो चाहते 
हैं घटा-बढ़ा लेते हैं, और उन्हें खेल-कूद का रन्ग दे देते हैं, इसलिये दीन में अपनी तरफ से बिदअत 
का इजाफा कर के उन्हीं को असल अहमियत देना (जैसा कि बिदअती लोगों का शेवा है) यह बहुत 
बड़ा जुर्म है, क्योंकि इस से दीन खेल-कूद बन कर रह जाता है और दीनपर अमल करने की 
अहमियत ख़त्म हो जाती है। . 
(64) अल्लाह पाक यह बात जहन्नमी लोगों के बारे में फरमा रहा है कि हम ने तो अपने इलम 
के मुताबिक ऐसी किताब भेज दी थी जिस में हर चीज को खोल कर बयान कर दिया था, उन 
लोगों ने उस से फाइदा नहीं उठाया तो उन का दुर्भाग्य (बदकिस्मती) वर्ना जो लोग इस किताब पर | 
` ईमान लाये वह हिदायत पा गये और अल्लाह की रहमतों के हकदार हुये, गोया हम ने तो “जब 
तक हम रसूल भेज कर हुज्जत पूरी नहीं कर देते, हम अजाब नहीं देते” (सूरः बनी इस्राईल-5) 
के मुताबिक एहतमाम कर दिया था। 


मन्जिलः 2. 


वलौ अन्नना (8) वलौअननन(® 448 _ सूरः आरराफ() 448 सूरः आ-राफ (7) 


अन्जाम का इन्तिज्ञार है। जिस रोज़ उस का अन्जाम : (5528 ५ 085 96 
सामने आयेगा उस दिन जो लोग उस को पहले से भूले : (१; FY Es Soo de 
हुये थे यूँ कहेंगे कि वास्तव में हमारे रब के सन्देष्टा : ८» EE 67555 255 ७ 
सच्ची-सच्ची बातें लाये थे, सो अब क्या कोई हमारा : (2, ee हैँ ८ 
सिफारिशी है कि वह हमारी तरफ से सिफारिश कर दे? : टी sh GS hd 
और क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम : !% ४ oe ४४? ae 


लोग उन कामों के उलट जिन को हम किया करते थे, : ७) srg 
दूसरे काम करें। बेशक उन लोगों ने अपने आप को : 
घाटे में डाल दिया और वह जो-जो बातें गढ़ते थे, सब : 
गुम हो गयीं“। ॒ 

& i i XN 2 AGE 
(54) बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही हे जिस ने तमाम : ७ ७७ ७४७० &। >४) ४) 
आसमानों और जमीन को छः दिन में पैदा किया”, : (४% 5 4628, G OY 
फिर अर्श पर | 


(65) [तावी-लहू का मतलब है किसी चीज का असल हकीकत और अन्जामे, यानी अल्लाह की किताब 
द्वारा वादे-वऔद और जन्नत-दोजख़ वगैरह का बयान तो कर दिया था, यहं उस दुनिया का अन्जाम अपनी 
आँखों से देखने का इन्तिजार कर रहे थे, सो अब बह अन्जाम उन के सामने आ गया। 

(66) यानी यह जिस अन्जाम का इन्तिजारं कर रहे थे उस के सामने आ जाने के बाद हक को 
तस्लीम करने या दोबारा दुनिया में भेजे जाने की इच्छा और किसी सिफारिश करने वाले की तलाश, 
यह सब बेफाइदा होंगी। वह माबूद भी उन से गुम हो जायेंगे जिन की वह अल्लाह को छोड़ कर 
इबादत करते थे, न वह उन में कुछ मदद कर सकेंगे और न सिफारिश और न जहन्नम के अज़ाब 
से छुड़ा ही सकेंगे। | 

(67) यह छः दिन इतवार, पीर, मन्गल, बुध, जुमेरात, और जुमा हैं। पैदा करने का सिलसिला इतवार. 
से शुरु होकर जुमा तक जारी रहा। हफ्ता के दिन पैदाइश का सिलसिला बन्द हो गया, इसीलिये इसे 
“सब्त का दिन” कहा जाता है, क्योंकि सन्त के माना “काटने” के होते हैं, यानी उस दिन पैदाइश 
का काम समाप्त हो गया, फिर “उस दिन” से क्या मुराद है? हमारी दुनिया का दिन, जो सूरज निकलने 
से शुरु होता है और सूरज डूबने पर खत्म होता है या यह दिन हजार साल के बराबर है? जिस 
तरह कि अल्लाह के यहाँ के दिन की गिनती है, या जिस तरह कियामत के दिन के बारे में आता 
है। देखने में दूसरी बात ज्यादा सहीह मालूम होती है, क्योंकि एक तो उस वक्त सूरज-चाँद का यह 
निजाम ही नहीं था, आसमान और जमीन को पैदा करेन केबाद ही यह निजाम काइम हुआ। दूसरे 
यह कि यह आलमे-बाला (ऊपर की दुनिया) की घटना है जिस को दुनिया से कोई निस्बत नहीं 
है, इसलिये उस दिन की असल हकोकत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, हम इस बारे में कुछ 
नहीं कह सकते। इस के अलावा अल्लाह पाक तो शब्द “कुन” (हो जा) से सब कुछ पैदा कर सकता 
था. इस के बावजूद उस ने हर चीज़ को अलग-अलग एक के बाद एक को बनाया, इस की भी 
हिक्मत अल्लाह पाक ही जानता है, फिर भी कुछ उलमा ने इस की एक हिक्मत लोगों को आराम, 
इत्मिनान और अच्छे ढन्ग से एक के बाद काम करने का सबक देना बतलाया है........ अल्लाह ही . 
बेहतर जानता है। | | 
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मुस्तवी (काइम) हुआ«०। वह रात से दिन को ऐसे: 44540 lots CBs 
तौर पर छुपा देता है कि वह रात उस दिन के पीछे : 2&४॥४ ५%; (५8 १६६८ 
लपकी चली आती है“?। और सूरज और चाँद और : ५5]; ६६ १५ ५ 
दूसरे सितारों को पैदा किया इस प्रकार कि सब उस के: ७ CNET 
हुक्म के पाबन्द हैं। याद रखो! अल्लाह ही के लिये: | Es 
ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना। बड़ा ही: - 
बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहान का पर्बरदिगार : 


है | ; क लए 
(55) तुम लोग अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ा : 4 ६५ 5 ८5.5 555 ।555| | 
कर और चुपके-चुपके भी। बेशक अल्लाह पाक उन: : BONEN 


लोगों को नापसन्द करता है जो हद से निकल जायें। : | 
(56) और जमीन की इस्लाह के बाद इस में फसाद : ५. ५० (29 3 ४४.४ ४5 
मत फैलाओ और तुम अल्लाह से डरते हुये और (उस : ८ ८2: 8 ५९55 ६६ £25 


59=5।9 
की रहमत की) आशा करते हुये उस को पुकारो।: _ OAV ok 
बेशक अल्लाह को रहमत नेक कार्य करने वालों के : ही के अर, 
निकट है(?० । * 


(68) [इसतिवा] इस के माना बुलन्दी, ऊँचाई और ठहराव (इसतिक्रार) के है। सल्फ ने बिला किसी 
ताबील और तश्बीह के यही माना मुराद लिये हैं। यानी अल्लाह पाक अर्श पर बुलन्द और मुसतर्किर 
(काइम) है। लेकिन किस प्रकार? किस हालत में? इसे हम बयान नही कर सकते, क्योंकि इस के 
बारे में हमें इलम ही नहीं, न किसी के साथ तश्बीह ही दे सकते हैं। नआऔम बिन हम्माद का कौल 
है कि जो अल्लाह को मख्लूक के साथ तश्बीह दे उस ने भी कुफ्र किया। और जिस ने अल्लाह 
की, अपने बारे में बयान की गयी किसी बात का इन्कार किया, उस ने भी कुफ्र किया। और अल्लाह 
के बारे में उस की या उस के रसूल की बयान की गयी बात को बयान करना, तश्बीह नहीं है, 
इसलिये जो बातें अल्लाह के बारे में नस्स (कुरआन और हदीस) से साबित हैं, उन पर बिला तावील 
किये और बिला कैफ और तश्बीह बयान किये ईमान रखना जरुरी है। (इब्ने कसीर) | 
(69) [हसीसा] इस का अर्थ है “बड़ी तेजी से” और मतलब है कि एक के बाद दूसरा तुरन्त आ 
जाता है, यानी दिन की रोशनी आती है तो रात की तारीकी छट जाती है, और रात आती है तो 
दिन का उजाला समाप्त हो जाता है और दूर व नजदीक तारीकी छा जाती है। 

(70) इन आयतों में चार चीजें बताई गयी हैं (।) अल्लाह से चुपके तरीके से दुआ की जाये, जिस 
तरह कि हदीस में भी आता है कि “लोगों! अपने नफ्स के साथ नमी करो (आवाज पस्त रखो) 
तुम जिस को पुकार रहे हो वह न तो बहरा हे और न गाइब है, वह तुम्हारी दुआयें सुनने वाला 
और करीब है” (सहीह . बुखोरी-6384+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 44-(2704) (2) दुआ में ज्यादती न की 
जाये, यानी दुआ में तकरूलुफ़ न की जाये और बेजा शर्तें न लगायी जायें, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फल के सामने उन के बेटे ने दुआ मागी कि ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत की दाहिनी तरफ 
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(57) और वह ऐसा है कि अपनी रहमत (वर्षा) से : ८५५/553 € 5 os ७५7 ४5 
पहले हवाओं को भेजता है कि वह खुश कर देती : (१८ 2 {55} ८५4525007 
हैं?! यहाँ तक कि जब वह हवायें भारी बादलों को G5 ड Ru 422४ & 
उठा लेती हैं? तो हम उस बादल को किसी मुर्दा : , BBG EIEN 
(सूखी) सर जमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर उस : ,/” Be oe न 5 ” ¢ 
बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर प्रकार : IS | ४2०० 
के फल निकालते हें??»। इसी प्रकार हम मुर्दों को : ७८5४४ 5 
निकाल खड़ा करेंगे, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो””। : 

(58) और जो सुथरी जमीन होती है उस की पैदावार : (५६४६5५८१४४ ५५555 
(उपज) जो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, : ५455 €7५5 454५5८495 
और जो रद्वी (ख़राब) है उस की पैदावार बहुत कम : 5 १५% १:5 2६ 
निकलती हे“?। इसी प्रकार हम दलीलों को तरह-तरह से : | 


सफेद महल का सवाल करता हूँ जब में उस में दाखिल हो जाऊँ। इब्ने मुगफ्फल ने फरमायाः 
बेटे! अल्लाह से जन्नत माँगों और जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करो। मैंने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को फरमाते हुये सुनाः “बहुत जल्द इस उम्मत से ऐसे लोग होंगे जो पाकी 
हासिल करने में और दुआ माँगने में ज्यादती करेंगे” (अबू दाबूद -96) (3) इस्लाह के बाद फसाद 
न फैलाया जाये, यानी अल्लाह पाक की नार्फमानियाँ कर के फसाद फैलाने में हिस्सा न लिया जाये। 
(4) उस के अजाब का डर भी दिल में हो, और उस की रहमत की उम्मीद भी। इस तरीके से 
दुआ करने वाले मोहसिन लोग -हैं और बिला शुब्हा अल्लाह की रहमत उन के करीब है। 

(7।) अपने रब होने के बारे में अल्लाह पाक मजीद उदाहरण बयान फुरमा कर फिर उस से मुर्दा 
को जिन्दा करने का सबूत फुरमा रहा है। [बुश्रा] यह बशीर की जमा है। रहमत से यहाँ मुराद बारिश 
है। यानी बारिश से पहले वह ठन्डी हवायें चलाता है जो बारिश का सन्देश देती हैं। 

(72) भारी बादल से मुराद पानी से भरे हुये बादल हैं। | 

_ (73) हर प्रकार के फल जो रन्गों में, स्वाद में, खुशबू में, मिठास में और शकक्‍्ल-सूरत में एक-दूसरे 
से अलग होते हैं। | 

(74) जिस तरह हम पानी के जरीआ से मुर्दा ज़मीन में पैदा करने की सलाहियत पैदा कर देते हैं 
(उपजाऊ बना देते हैं) और बह भिन्न-भिन्न प्रकार के गल्ले और फल पैदा करती है। इसी तरह 
कियामत वाले दिन तमाम इन्सानों को जो मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिन्दा 
करेंगे, फिर उन का हिसाब लेंगे। | 

(75) इस के अलावा यह तमसील भी हो सकती है। “अल्‌ बलदुत्तय्यन” (सुथरी सर जमीन) से मुराद 
“जल्द सोचने और समझने वाला” और [खबु-स] (खराब जमीन) से मुराद “कुन्द जेहन” कम बुद्धि 
वाला। वाज-नसीहत को कुबूल करने वाला दिल। और इस का उलट दिल। मोमिन का दिल या 
मुनाफिक का दिल, पाक इन्सान या नानाक इन्सान। मोमिन, पाक इन्सान और वाज-नसीहत कुबूल करने 
बाला दिल, बारिश को कुबूल करने वाली जमीन की तरह अल्लाह की आयतों को सुन कर ईमान 
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बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो शुक्र करते हैं। : BO 
(59) हम ने नूह को उन की कौम की तरफ भेजा तो : (]& 425 | ०.» Gio ७< 
उन्होंने फरमायाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम अल्लाह : SSG tbs! 295) 


की इबादत करो, उस के अलावा तुम्हारे लिये कोई रे ASR CEN EE 
माबूद नहीं, मुझ को तुम्हारे लिये एक बड़े दिन के : ह ह 
अजाब का अन्देशा है। । मरी 435 


(60) उन की कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो : & TGS oe NOE 


तुझे खुली गुमराही में देखते हैं०। ogi 
(6।) उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम! मुझ में तो जरा भी : (55 ६.9 3 _# 2% 06 
गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के पर्वरदिगार : oN ११2८ 


की तरफ से रसूल हूँ। । EN 
(62) तुम को अपने रब का सन्देश पहुँचाता हूँ और : 25 (5 55 ड) «| 
तुम्हारी [ | 


और नेक अमल में और अधिक पक्का होता है। और दूसरा दिल इस के उलट बन्जर जमीन की 
तरह जो बारिश का पानी कुबूल ही नहीं करती, या करती है तो नाम भर की, जिस से पैदावार भी 
ख़राब और नाम भर की होती है। | 
इसी को एक हदीस में इस तरह बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

बसल्लम ने फरमायाः मुझे अल्लाह पाक ने जो इलम और हिदायत देकर भेजा है, इस की मिसाल 
उस मूसलाधार बारिश की तरह है जो ज॑मीन पर बरसी, जमीन के जो हिस्से उपजाऊ थे उन्होंने पानी 
को अपने अन्दर सोख कर के चारा और घास को खूब उगाया (भरपूर पैदावार दी) और उसके बाज 
हिस्से सख्त थे जिन्होंने पानी कोतो रोक लिया (अन्दर नहीं सोखा) ताहम उस से भी लोगों ने फाइदा 
उठाया, खुद भी पिया, खेतों को भी सैराब किया और खेती की। और जमीन का कुछ हिस्सा पथरीला 
(चटियल) था, जिस ने न तो पानी रोका और न ही कुछ उगाया। पस यह उस शख्स को मिसाल 
है जिस. ने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और अल्लाह ने मुझे जिस चीज़ के साथ भेजा, 
उस से उस ने फाइदा उठाया। पस खुद भी इलम हासिल किया और दूसरों को भी सिखाया। और मिसाल 
उस शख्स की भी है जिस ने कुछ नहीं सीखा और न वह हिदायत ही कुबूल की जिस के साथ 
मुझे भेजा गया।” (बुखारी-79) | 
(76) शिक इस प्रकार इन्सान की बुद्वि को ख़राब कर देता है कि इन्सान को हिदायत, गुमराही और 
गुमराही, हिदायत नजर आती है, चुनान्चे नूह अलैः की कौम की भी यही हालत हो गयी। नूह अलै 
उन्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहे थे और कौम की नजर में बह गुमराह नजर आते थे 

था जो नारवब, ब-तजरीज वही रवब हुआ | द 

कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर 
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. भलाई चाहता हूँ। और मैं अल्लाह पाक की तरफ से : ७८:४४: ८७ 22; 
उन बातों की खबर रखता हूँ जिन की तुम को नहां। : 

(6३) और क्या तुम इस बात से तअज्जुब करते हो : ८2 55 526 ९ २२5 5 
कि तुम्हारे रब को तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स : 2४32 75 ies, 
के जरीआ जो तुम्हारी ही जिन्स का है, कोई नसीहत: ७ PLS st; 
को बात आ गयी ताकि वह शख्स तुम को डराए और : 

-ताकि तुम डर जाओ“? और ताकि तुम पर रहम किया : 

'जाये। : | | 

.(64) सो बह लोग उन को झुठलाते ही रहे तो हम : ७ ६८८ ८४5 22536 ६756 
'ने नूह को और उन को जो उन के साथ कर्ती में : |2६८ ८: (757; < 
थे, बचा लिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को : ६ sep ६ 
झुठलाया था उन को हम ने डुबो दिया। बेशक वह : शक जनक 

लोग अन्धे हो रहे थे?»। 

(65) और हम ने आद कौम की तरफ उन के भाई : /६6+।5:8 2४६ 3८ 6। 
हूद को भेजा?। [ 


(77) नूह अलै और आदम अलैः के दर्मियान दस पुश्त का फासला है। नूह अलै० से कुछ पहले 
तक तमाम लोग इस्लाम पर अमल करते चले आ रहे थे। फिर तौहीद से लोगों ने इस तरह मुँह 
मोड़ना शुरु किया। उस कौम के नेक लोग मर गये तो उन से मुहब्बत करने वालों ने उन की कब्रों 
पर इबादत खाने (पूजा स्थल) बना लिये, उन की तस्वीरें भी वह्हाँ लटका दीं। इस प्रकार करने का 
-मक्सद उन का यहथा कि इस तरह उन को याद कर के अल्लाह का जिक्र करेंगे और जिस तरह 
बह लोग करते थे उन्हीं की तरह करने लगेंगे। जब कुछ समय गुजरा तो उन्होंने उन तस्वीरों के 
स्टेचू बना दिये, फिर कुछ समय के बाद वह स्टेचू बुत की शक्ल इख्तियार कर गये और उन 
कोपूजा-पाट शुरु हो गयी। नूह अलै० की कौम के यह बुर्जुग वद्द, सुवाअ, यऊक, यगूस और नस्र 
माबूद बना लिये गये। इन हालात में अल्लाह पाक ने नूह अलैः को नबी बना कर भेजा जिन्होंने 
साढ़े नौ सौ (950) वर्ष तक तबलीग को, लेकिन थोड़े से लागों के सिवा, किसी ने आप की तबलीग 
का असर कबूल नहीं किया, आखिरकार ईमान वालों को छोड़ कर सब को डुबा दिया गया। इस 
आयत में बतलाया जा रहा है कि नूह की कौम ने इस बात पर तअज्जुब किया कि उन्हीं में से 
. एक आदमी नबी बन कर आ गया है। जो उन्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा है? यानी उन के 
खयाल में नबुव्वत के लिये उन जैसा आम इन्सान फिट नहीं। 

(78) यानी वह लोग हक को देखने में अन्धे हो रहे थे। न तो हक को देखते थे और न ही उसे 
अपनाने के लिये तय्यार थे। 

(79) यह आद कौम “आदे ऊला” है जो यमन के रेतीले पहाड़ों में आबाद थी और अपनी कृव्वत 
ब ताकत से प्रसिद्र थी। इन की तरफ हुद अलै० जो उसी कौम के एक व्यक्ति थे, नबी बन 
कर आये। 
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उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह की इबादत 


तुम नहीं डरते? 


(66) उन की कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने : 


कहाः हम तुम को बेवकूफी में पड़ा देखते हैं” और 
हम बेशक तुम को झूठे लोगों में समझते हैं। 


(67) उन्हाने कहाः ऐ मेरी कौम! मुझ को तनिक भर 


रब की तरफ से भेजा हुआ सन्देष्टा हूँ। 


(68) तुम को अपने पर्वरदिगार का सन्देश पहुँचाता हूँ 
और में भला चाहाने वाला और अमीन (अमानत दार) : 


हुँ। 


के जरीआ से जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत 


आये हो कि 


AEN 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, सो क्या : 


(69) और क्या तुम इस बात से तअज्जुब करते हो 
कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स : 


bl lsu! 
9.2 ¢ ~ pe 


| 723] 
52 ४१% EH SE 


: 68256: 8 LSS 


मूर्खता (कम बुद्वि) नहीं, बल्कि मैं तो सारे जहान के : 


८3. is] 5 Ad 
SE 9० 506 ॒ 
७ ८४४०० ५४४ ०३ 2५५४ 

pi] (४६ G5 द, Sl P 
crs Eek 
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की बात आ गयी ताकि वह शख्स तुम को डराए। और : ग | र हि का 
तुम उस स्थिति को याद करो कि अल्लाह ने तुम को : हु 
नूह की कौम के बाद ज़मीन का जानशीन (प्रतिनिधि) : 
बनाया ओर डील-डोल में तुम को फेलाव (भी दूसरों : 
के मुकाबला में) ज़्यादा दिया?, इसलिये अल्लाह पाक : 
की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामियाबी पाओ। : 


(70) उन्होने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिये : 


| FASE AAA 
१9 , १2 


ge ah; 
क्‍ 9 x2 


ट नकाट =| ~ (59 9 Ld Fi § 
3) ८४४० 96 


(80) कौम वालों के नजदीक हूद अलै० की बेवकफी यह थी कि कौम अपने बाप-दादाओं की तरह 
जिन बुतों की पूजा करती थी हूद आलै’ उन्हें छोड़ कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला 
रहे थे। 

(8।) एक दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने उन के बारे में फरमायाः “आद जैसी कुव्वत और ताकत 
बाली कौम पैदा नहीं की गयी” (सूरः फञ्ध-8) अपनी इसी ताकत के घमन्ड में चूर होकर कहा था 
“हम से ज्यादा ताकत वाला कौन है?” (सूरः. सज्दा-।5) इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “जिस 
ने उन्हें पैदा किया है बह उन से बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है” (हामीम सज्दा-5) 


मन्जिलः 2 


वलौ अन्नना (8) 454 : सूरः आ-राफ (7) 


हम सिफ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिन : ६७१ ५८५ ७६ ७ 555५ 
को हमारे बाप-दादे पूजते थे उन को छोड़ दें?। अगर : ५० ८5 6) 655 G4 ४३५ 
तुम सच्चे हो तो जिस अजाब (प्रकोप) को हमें धमको : के i 
देते हो उसे ले आओआओ“?। ह 

(7।) उन्होंने कहा: बस अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की : (£4, 56505 ४2८ ४३४0 
तरफ से अज़ाब“” और ग़ज़ब आया ही चाहता है। : 2८8 559. ८३ *८. ८6५ 
क्या तुम मुझ से ऐसे | 


(82) बाप .दादाओं की तकलीद हर जमाना में गुमराही की बुनियाद रही है। आद कौम ने भी यही 
“दलील” पेश की और शिंक को छोड़ कर तौहीद का रास्ता अपनाने पर तय्यार न हुये। बदकिस्मती 
से मुसलमानों में भी अपने बड़ों की तक्लीद की यह बीमारी आम है। उन का एक वर्ग तो वह 
है जो दीन की जानकारी रखता है, लेकिन उस ने अपने आप को किसी न किसी खास फिकह और 
किसी ख़ास इमाम की राय का पाबन्द कर रखा है और इस “तकलीद” को अपेन तौर पर वाजिब 
करार दिया हुआ हे, हालाँकि शरीअत ने इस प्रकार का कोई हुक्म ही नहीं दिया है, वाजिब तो दूर 
की बात है। इस तकलीद ने मुकल्लिदों को बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करने से रोक रखा है, 
क्योंकि वह सुन्न्तें उन की फिकह में दर्ज नहीं हैं, या उन के इमाम को उन का पता नहीं चला 
जिस को वजह से उन की किताबों में वह सुन्नतें नहीं हैं। 

एक दूसरा गरोह बह है जिस केपास न तो दीन का इलम है और न ही दीनी समझ-बूझा 
उस का मजहब ही रस्म और रिवाज की पूजा करना है। चुनान्चे चाहे शादी हो या गमी, हर मौका 
पर यह गरोह उन जाहिलाना रस्मों को पाबन्दी करता है ओर बिदअत पर अमल करने को फर्ज और 
सुन्नतों से भी ज्यादा अहमियत देता हे। उनके यहाँ फर्ज को छोड़ना आम बात है, लेकिन बिदअत 
और रस्म व रिवाज के कामों की पाबन्दी की तरफ हद दर्जा तवज्जोह है। उन की भी “दलील” 
यही है कि यह काम हमारे बड़े-बूढ़े करते आयें हैं “अर्गचे उन के बाप-दादे किसी चीज़ को नहीं 
समझते थे और न ही वह हिदायत पर थे” (सूरः बकरह-।70) अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(83) जिस तरह मक्का के क्रैश ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तौहीद के जवाब 
में कहा थाः ऐ अल्लाह! अगर यह हक है तेरी तरफ से, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश 
बरसा, या कोई और दर्द भरा अजाब हम पर भेज दे” (सूरः अनफाल-32) यानी शिंक करते-करते 
मुश्रिक की मत मारी जाती है, हालाँकि अक्लमन्दी (बुद्विमानी) का तकाजा यह था कि यह कहा जाता 
'ऐ अल्लाह! अगर यह सच है और तेरी ही तरफ से है तो हमें उसे कुबूल करने की तौफीक दे” 
बहर हाल आद कौम ने अपने नबी हूद अले० से कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह 
से कहो कि जिस अजाब से वह डराता है, हम पर भेज़ दे। 
(84) [रिज्स] के माना तो पलीदी और अजाब के हैं। कहा जाता है कि यह शब्द “रिज्ज” से बदला 
हुआ है, जिस के माना अजाब के हैं, या फिर “रिज्स” यहाँ नाराजी और गजब के माना में हे। (इब्ने 
कसीर) 
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नामों के बारे में झगड़ते हो»? जिन को तुम ने और : 05( 85588 >> Geis 
तुम्हारे बाप-दादाओं ने ठहरा लिया है? उन के माबूद : 6 2५58 «४ (३ ५ 50 
होने की अल्लाह पाक ने कोई दलील नहीं भेजी, : vies AEs 
इसलिये अब तुम इन्तिज़ार करो, में भी तुम्हारे साथ : 
इन्तिजार कर रहा हूँ। । 
(72) फिर हम ने उनको और उन के साथियों को : ६% 
. अपनी. रहमत से बचा लिया और उन लोगों को जड़ : (५१ ४6 ८४५5 55 ६४; 
काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और : ध्ज 
वह ईमान लाने वाले न थे“%। | 
(73) और हम ने समूद की तरफ उनके भाई सालेह : ५% 
को भेजा?। [ 
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(85) इस से मुराद वह नाम हैं जो उन्होंने अपेन माबूदों के रखे हुये थे जैसे सदा, समूद, हबा वगैरह। 


जैसे नहू अलै° की कौम के पाँच बुत थे जिस के नाम अल्लाह ने कुरआन पाक में जिक्र किये 


हैं (वद्द, सुवाअ, यऊक, यगूस, नस्र-सूरः नूह) और जैसे अरब के मुश्रिकों के बुतों के नामथे जैसे. 


लात, मनात, उज्जा, हुबल वगैरह। या जैसे आज कल के मुश्रिकों का अकीदा रखने वाले लोग नाम 
रखते हैं “दाता गन्ज बख्श, खाजा, गरीब नवाब, बाबा फरीद शकर गन्ज, मुश्किल कुशा, हुसैन बख्श 
वगैरह। हालाँकि उन के मुश्किल कुशा और गन्ज बख्श वगैरह होने को उन लोगों के पास सिरे से 
कोई दलील ही नहीं है। 

(86) इस कौम पर तेज आँधी और झक्कड़ का अजाब आया तो सात रातें और आठ दिन तक 
लगातार जारी रहा, जिस ने हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया और यह आद कौम के लोग 
जिन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़ा घमन्ड था, उन के शव खजूर के कटे हुये तनों की तरह 


जमीन पर पड़े नजर आते थे। (देखें सूरः हाककह-6, 7, 8+सूरः हूद-53, 54, 56+ सूरः अहकाफ- 


24, 25 वगैरह आयते) 

(87) (समूद) हिजाज़ और शाम के दर्मियान कुरा की वादी में आबाद थे। सन 9 हिः में तबूक जाते 
हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा जब उस वादी से गुजरे तो आप 
ने फरमायाः “अज़ाब दी गयी कौमों के क्षेत्र से जब गुजरो तो रोते हुये, यानी अल्लाह के अजाब 
से पनाह मागते हुये गुज़रों।” (सहीह बुखारी-433+सहीह मुस्लिम, हदीसः38-(2980) इस कौम की तरफ 
सालेह अलै० नबी बना कर भेजे गये थे। यह आद के बाद की घटना है। बाज़ रिवायतों में हे कि 
उन्होंने अपने नबी से मुतालबा किया कि पत्थर की चट्टान से एक गाभिन ऊँटनी निकाल कर दिखाई 
जाये जिसे निकलते हुये वह अपनी आँखों से देखें। सालेह अलै० ने उन से वादा लिया था कि मोजिज़ा 
के दिखाने के बाद भी अगर ईमान न लाये तो वह हलाक कर दिये जायेंगे। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने उन के मुतालबे पर ऊँटनी को जाहिर फरमा दिया (तफसीर इब्ने अबी हातिम+तफसौर तबरी) उस 
ऊँटनी के बारे में उन्हें ताकीद की दी गयी थी कि कोई भी उसे युरी निय्यत सेहाथ न लगाये वर्ना 
अल्लाह के अजाब में धर लिये जाओगे। लेकिन जालिमों ने उस ऊँटनी को भी मार डाला, जिस 
के तीन दिन बाद उन्हें चिन्धाड़ (यानी सख्त चीख और जलंजला) का अजाब भेज कर उन्हें हलाक 
कर दिया गया, और वह अपने घरों में औंधे के ओंधे पड़े रह गये। 
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उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह पाक की : ५६६ 4] ८, "९ (८ 4॥।,५९। 


इबादत करो, उस के अतिरिक्त तुम्हारा कोई माबूद : ५३» x EE 
नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील : १४८ [०१०८६ ६० Eon 
आ चुकी है। यह ऊँटनी है अल्लाहकी जो तुम्हारे लिये : < ह sl / il 45 


दलील है, इसलिये इस को छोड़ दो ताकि अल्लाह की : १४ “0 23 2५ (22 छै 


OT 
जमीन में खाती-पीती फिरे और उस को बुराई के साथ : Ro olde 
हाथ भी मत लगाना, वर्ना तुम्हें दुःख दाई अजाब आ : 
पकड़ेगा। । 

` (74) और तुम वह वक्त याद करो जब अल्लाह पाक : ५७४ ७2 £6 6 ॥ 85 


ने तुम को आद के बाद ख़लीफा बनाया और तुम को : ८१५४६5४5 3 555553 
जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर : 7१६१५६ ।४१2% ६४३2 ८ 


बनाते हो” और पहाड़ों को TR 
88 pe \ |e 9 ~ 
महल बनाते हो र पहार्‌ काट-काट कर उन : fi E556 ६४४८४ Si 


में घर बनाते हो“?, इसलिये अल्लाह पाक की नेमतों : १2१4८० 
को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ००। : ल pe ह 3 क a 
(75) उन की कौम में जो मुतकब्बिर (और सरकश) : ©” ह 34०० i YH OE 
सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि उन में से : 0१७१।५४।02.) ५.५४ 
ईमान ले आये थे पूछा कि क्या तुम लोगों को इस : ०2४0-50, 6G ssi gis 
बात का विशवास है कि सालेह अपने रब का सन्देष्टा : & 2.2 ६, 6] [6 +4 
है? उन्होने कहा: (हाँ) बिला शुब्हा उन को जो कुछ : PR, 
देकर भेजा गया है हम उस पर यकीन रखते हैं”?। : 


(88) इस का मतलब है कि नर्म जमीन से मिट्टी ले-लेकर इईंटें तय्यार करते हो और उन से महल 
जैसे आज भी भट्टों पर इसी तरह मिट्टी से ईंटें तय्यार की जाती हैं। 

(89) इस से उन की कुव्वत, ताकत उन के शरीर की मजबूती और निर्माण के फन में महारत 
का अन्दाजा होता है। 

(90) यानी इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस को इताअत का रास्ता इर््तियार करो 
न कि नेमतों की नाशुक्री और गुनाह के काम कर के फसाद फैलाओ। 

(9।) यानी जो दावत वह लेकर आये हैं, वह चूँकि फितरत की आवाज हे इसलिये हम तो उस 
पर ईमान ले आये हैं। बाकी रही यह बात कि सालेह वास्तव में अल्लाह के रसूल हें? जो उन 
का सवाल था, इस मुद्दे को उन ईमान वालों ने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि उन केअल्लाह के रसूल होने 
को वह बहस के काबिल ही नहीं समझते थे, क्योंकि वास्तव में उन की रिसालत एक मुसल्लमा 
(संपूर्ण) हकीकत और सदाकत थी। 
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(76) वह मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस 


वाले हैं (१० | 
(77) चुनान्चे उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और 


अजाब की हमें धमकी देता था, वह ले आ। 


(78) पस उन को जलजले ने आ पकड़ा? और वह : 


अपने घरों में ओंधे पड़े रह गये। 


| J | ५ 
बात पर यकीन लाये हो हम तो उस का इन्कार करने : 


9992 &, 


A ट yf है (६ 
)9 4 


३८7२7 Cd 


। 2) OF 9:७9 45 EN 5558 
अपने रब के हुक्म को मानने से इन्कार किया और : 
कहने लगे: ऐ सालेह! अगर तू रसूल है तो जिस: 


29 ६ ~ 


४८50, 5९५ ८, ६8 6.५ ४8: 
© Cer ७: 

०2) Ge Ae ०65५ 

® Ci 


AEA ELL YO 


(79) उस समय सालेह उन से मुँह मोड़ कर चले और : ss ०६४ U5 
फरमाने लगे”: ऐ मेरी कौम के लोगों! मैंने तो तुम : $ ९,१5 5 2:25; 55, 
को अपने रब का हुक्म पहुँचा दिया था। और मैंने: | ०69.) 258 
तुम्हारा भला चाहा लेकिन तुम लोग भलाई चाहने वालों : PE 
को पसन्द नहीं करते। ; | । 
(80) और हम ने लूत को भेजा”? जबकि उन्होंने : ६255645065) ss 
अपनी कौम से स 


(92) इस माकूल जवाब के बावजुद वह अपने गुरुर-घमन्ड॒ और इन्कार पर अड़े रहे। 

(93) यहाँ पर जलजले (रजफह) का जिक्र है, दूसरे स्थान पर चीख (सैहतुन्‌) आया है। इस से मालूम 
होता है दोनों ही किस्म का अजाब उन पर आया। ऊपर से चीख और नीचे से जलजला इन दोनों 
अजाबों ने उन्हें तहस-नहस कर के रख दिया। 

(94) यह या तो तबाही के पूर्व का खिताब हे, या फिर तबाही के बाद उसी प्रकार का खिताब 
है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्गे-बद्र के ख़त्म होने के बाद बद्र के 
कुँए में फेंके गये मुश्रिकों की लाशों को खिताब फरमाया था। 

(95) हजरत लूत, हजरत इब्राहीम के भतीजे थे और हजरत इब्राहीम पर ईमान लाने वालों में से 
थे, फिर खुद उन को भी अल्लाह पाक ने एक क्षेत्र में नबी बना कर भेजा, यहस्षेत्र उर्दुन और बैतुल 
मुकृददस के दर्मियान था, जिसे “सदूम” कहा जाता है। यह जमीन हरी भरी थी और यहाँ हर प्रकार 
के गल्ले और फलों की बहुतात थी। कुरआन ने इस जगह को “मो-तकि-फह” या “मो-तकिफात” 
के शब्दों में जिक्र किया है। हजरत लूत ने उन्हें सब से पहले तोहीद की दावत दी। लूत . अलैः 
को कौम में सब से बड़ी खराबी थी कि वह मर्दों के साथ कुकर्म करती थी, हजरत लूत ने इस 
की बुराई बयान फरमायी। इस की बजह यह मालूम होती है कि यह एक ऐसा गुनाह है जिसे दुनिया 
में सब से पहले इसी कौम ने किया, इसलिये मुनासिब जाना कि पहले कौम को इस जुर्म की खतरनाकी 
से आगाह किया जाये। कुकर्म की सजा में उलमा, का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक इस 
की भी बही सज़ा है जो जिना की है। यानी मुजरिम अगर शादी शुदा है तो रज्म और शादी शुदा 
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कहा: तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जिस को : ८४ ८ ८2 ४६५ EGG 


तुम से पहले दुनियाँ वालों में से किसी ने नहीं किया। | | ७८:४५ 


(8) तुम मर्दों के साथ जिन्सी ख़ाहिश पूरी करते हो?” : ८५३८४६585 0G! G5 
औरतों को छोड़ कर””, बल्कि तुम लोग तो हद ही : ७८;५..४ £5 १६8: CC 
से गुजर गये हो?। 

(82) और उन की कौम से कोई उत्तर न बन पड़ा : [6 ८४ १25 5 6 


ना हा 


सिवाए इस के कि आपस में कहने लगे: इन लोगों को : (४४ A TEE ८3 Dap 


अपनी बस्ती से निकाल दो यह लोग बड़े पाक-साफ : i 
बने फिरते हैं? । | “म 
(83) चुनान्चे हम ने लूत को और उन के घर वालों : ८5६ ।४॥ 425 40256 
को बचा लिया उन की पत्नी को छोड़ कर कि वह : Bl ८2 


उन ही लोगों में रही जो अजाब में रह 


नहीं है तो सौ कोड़े। कुछ उलमा के नजदीक इस की सज़ा रज्म ही है। चाहे वह शादी शुदा हो 
या गैर शादी शुदा। ओर कुछ उलमा के नजदीक कुर्कम करने और कराने वाले दोनों ही को कत्ल 
कर देना चाहिये। अल्बत्ता इमाम अबू हनीफा ऊपर के हद के काइल नहीं हैं इन के नजदीक ताजीर 
है, यानी डॉट-फटकार और मार-पीट (तोहफतुल्‌ अहवबजी 4/625) 

(96) यानी मर्दों के पास तुम इस बेहयाई के काम के लिये सिफ ख़ाहिश पूरी करने की गरज से 
आते हो, इस के अलावा तुम्हारी और कोई गरज ऐसी नहीं होती जो अक्ल के मुवाफिक हो। यह 
जुर्म सब से पहले इसी कौम ने शुरु किया था, यहाँ तक कि जानवर भी कुकर्म जैसे बुरे काम से 
बचते हैं। 

(97) जो खाहिश पूरी करने का असल स्थान और लज्जत व स्वाद हासिल करने की असल जगह 
है। यह उन की फितरत के ख़राब होने की तरफ इशारा है। यानी अल्लाह ने मर्द की खाहिश पूरी 
करने के लिये औरत के अन्दर एक खास स्थान बनाया है और इन ज़ालिमों ने उस से आगे बढ़ 
कर मर्द के पीछे के हिस्सा को उस के लिये इस्तेमाल करना शुरु कर दिया। 

(98) लेकिन अब इसी सहीह फितरत को छोड़ कर और अल्लाह पाक की बनाई हुयी हद को फाँद 
कर पश्चिम की “मोहज्जब” और सभ्य कौमों ने इख्तियार कर लिया है तो यह इन्सानों का “बुनियादी 
हकं” करार पा गया है जिस से रोकने का किसी को हक नहीं है। यही वजह है कि अब वहाँ मर्दों 
का मर्दों के साथ संबन्ध (कुकर्म) को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गया है, और यह सिरे से जुर्म ही 
नहीं रहा....इन्ना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन। | 

(99) यह हजरत लूत अलै० को बस्ती से निकालने का कारण है, बाकी उन की पाकीजगी का इजहार 
तो हकीकत के तौर पर है और मकसद उन का यह हुआ कि यह लोग उस बुराई से बचना चाहते 
` हैं, इसलिये बेहतर है कि यह हमारे साथ बस्ती ही में न रहें, या फिर हँसी मजाक के तौर पर उन्होंने 
ऐसा कहा। 
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गये थे। 
(84) और हम ने उन के ऊपर (पत्थरों की)००? : ५54556 ४८ 0५2८ 6563s 
बारिश की। चुनान्चे देखो तो सही! उन मुजरिमों का : Sal 53: ८६ 


अन्जाम (अन्त) कैसा हुआ००० 2 : 
(85) और हम ने मदयन वालों की तरफ उन के भाई : 2% 06 is sa is ॥; 
शुऐब को भेजा (I03) उन्होंने कहा ऐ मेरी कोम तुम : 5 4) 4%) |) 23’ 
अल्लाह की इबादत करो, उस के अलावा तुम्हारा कोई : ।556 5५5 ८५४ १६57 ४572 २5 
माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली : , ८६॥।,२६४5 ४; ८६ ॥; i 
दलील आ चुकी है, पस तुम नाप ओर तौल पूरा-पूरा : ba 


हे ५ रु ~ 329 ८ 
किया करो और लोगों को उन की चीजें कम कर के a श) cs e 
मत दो“? और जमीन में ON IF 2 be] 


. (00) यानी वह उन लोगों के अन्दर बाकी रह गयी जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया, क्योंकि 


वह भी. मुसलमान नहीं थी और उस की हमर्ददी भी मुजरिमों के साथ थी। कुछ उलमा ने इस का 
तर्जुमा “हलाक होने वालों में से” किया है, लेकिन यह लाज़िमी अर्थ है, असल अर्थ वही है। 
(07) यह ख़ास तरह की बारिश थी, पत्थरों की बारिश। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने 
उन पर तह ब तह पत्थरों की बारिश बरसाई” (सूरः हृद-82) इस से पहले फरमायाः “हम ने उस 
बस्ती को (उलट कर) नीचे ऊपर कर दिया” (सूरः हूद-82) 

(।02) यानी ऐ मुहम्मद! देखिये तो सही! जो लोग खुल्लम-खुल्ला गुनाह करते हैं और पेंगबरों को 
झुठलाते हैं, उन का अन्जाम क्या होता है? 

(03) मदयन, हजरत इब्राहीम के बेटे या पोते का नाम था, फिर उन्ही की नस्ल पर आधारित कबीला 
का नाम भी मदयन और जिस बस्ती में यह आबाद थे उस का नाम भी मदयन पड़ गया, इस प्रकार 
कबीला और बस्ती दोनां का नाम मदयन पड़ गया। यह बस्ती हिजाज के रास्ते में “मआन” के करीब 
है। इन्ही को कुरआन में दूसरे स्थान पर “असहाबुल्‌ ऐ-कह” (बन में रहने वाले) भी कहा गया है, 
इन को तरफ हज़रत शुऐग नबी बना कर भेजे गये (सूरः शु-अरा-।76 का हाशिया). 

नोटः- हर नबी को उस कौम का भाई कहा गया है, जिस का मतलब उसी कौम और कबीले का 
फुर्द होना है, जिस को बाज स्थानों पर “उन्हीं में से रसूल” या उन्हीं के नफ्सों में से रसूल” भी 
कहा गया है, और इन सब का मतलब यह है कि रसूल और नबी इन्सानों में से ही एक इन्सान 
होता है जिसे अल्लाह पाक लोगों की हिदायत के लिये चुन लेता है, और वहयि के जरीआ से उस 
पर अपनी किताब और अहकाम नाजिल फरमाता है। 

(04) तौहीद की दाबत देने के बाद उस कौम में नाप-तौल में कमी की जो बड़ी ख़राबी थी, उस 
से मना फरमाया और पूरा नाप-तोल कर देने को शिक्षा दी। यह कोताही भी बहुत खतरनाक है जिस 
से उस कौम की अख्लाकी पस्ती और गिरावट का पता चलता है जिस के अन्दर यह हो। यह बदतरीन 


t0 


~ fh 
®] ( bh | ) 


ख़यानत है कि पैसे पूरे लिये जायें और चीज़ कम दी जायें। इसीलिये सूरः मुतफ्फिफीन में ऐसे 


लोगों की हिलाकत की खबर दी गयी है। 
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उस की इस्लाह हो जाने के बाद, फसाद मत फैलाओ, : 58000 0080 
यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम वास्तव में मोमिन : 
हो। : 


(86) और तुम रास्तों पर इस उद्देश्य से मत बैठा करो : ८३४७४ ४:०2 ८%) ४४४४ ५४४ 
कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो : 4, ६ ९५५,१५८ ८2045; 
और अल्लाह की राह से रोको और उस में टेढ़ की : 5१% i) BNSC Ess 
तलाश में लगे रहो°?। और उस समय को याद करो : Eso; 
जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह पाक ने तुम को : र oe 


ज्यादा कर दिया, और देखो कि फसाद करने वालों का : ४५3० 480 
क्या अन्जाम होता है। क्‍ ह 

(87) अगर तुम में से एक गरोह उस (शिक्षा-आदेश) : ११५. 2६.5 45/6 066); 
पर ईमान ले आया है जिस के साथ में भेजा गया हुँ: | 2६.४ <, 
और दूसरा गरोह ईमान नहीँ लाया तो सब्र करो यहाँ : »'; ८2८ ७ १ 26: , (८ 
तक कि अल्लाह हमारे दर्मियान फैसला कर दे, ओर E oi 


वही सब से बेहतर फैसला करने वाला है“%?। 


(05) अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये अल्लाह के रास्ते में कजियाँ (टेढ़पन) तलाश करना। 
यह हर दौर के नाफर्मानों का महबूब काम रहा है जिस के नमूने आज कल के नए-नए पढ़े हुये 
और पश्चिमी देशों को तहजीब और शिक्षा को अपनाने वाले लोगों में भी नजर आते हें। इसके अलावा 
रास्ते में बैठने के और भी मफहूम बयान किये गये हें जैसे लोगों को सताने के लिये बैठना, जैसे 
आम तौर पर ओबाश और मनचले किस्म के लोगों का शैवा है। या हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम के 
पास आने वालों से करते थे। या दीन के रास्तों पर बैठना और उस राह पर चलने वालों को रोकना। 
लूटमार के उद्देश्य से बैठना ताकि जाने वालों का माल छीन सकें, या कुछ के नजदीक चुंगी वसूल 
करने के लिये उन का रास्तों पर बैठना। इमाम शौकानी रहः फरमाते हें कि सारे ही मफहूम सहीह 
हो सकते हैं क्योंकि यह मुमकिन है कि वह यह सब कुछ करते रहे हों। (फत्हुल कदीर) 
(06) यह कुफ्र पर सब्र करने का हुक्म नहीं है, बल्कि उन के लिये डॉट-फटकार और सख्त 
धमकी है क्योंकि अल्लाह तआला का फैसला अहले-हक का अहले-बातिल पर फत्ह ही होता है। 
यह ऐसे ही है जैसे दूसरे मकाम पर फरमायाः “पस तुम भी इन्तिजार करो, यकीनन हम भी तुम्हारे. 
साथ इन्तिजांर करने वाले हैं। (सूरः तौबा-52) 


नेर ने नेर 
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(88) उन की कौम के तकब्बुर करने वाले सरदारों ने : 4% ८३ ४४5. ८2४ YN 6 8 
कहा कि ऐ शुऐब! हम आप को और जो आप के: | ८१५5 2१4% ४६8१ २ 


साथ ईमान वाले हैं उन को भी अपनी बस्ती से: ,ट( BEATE ae 


निकाल देंगे, या यह कि तुम हमारे दीन में वापस आ: ' A कक 
जाओ“?। शुऐब ने जवाब दिया कि क्याहम तुम्हारे : 2 ४836 
दीन में आ जायें, अर्गचे हम उस दीन को मक्रुह ही : 

समझते हों" 2 का 

(89) हम तो अल्लाह पर बड़ी झुठी तोहमत लगाने : ५ 40 3 Ess 


वाले हो जायेंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जायें, इस : 
के बाद कि अल्लाह ने हम को इस से नजात दी“। : उदु ठाद 
और हम से यह संभव नहीं कि तुम्हारे दीन में वापस : ट, Ee 2 
आ जायें, लेकिन हाँ, यह कि अल्लाह पाक ही ने जो: “११० ८ क र 5) 
हमारा मालिक है, मुकद्दर किया हो"?। हमारे रब का : ७४३० Ls ENE 


(07) उन सरदारों के घमंड और सरकशी का अन्दाजा कीजिये कि उन्होंने ईमान व तौहीद की दावत 
ही को रद्द नहीं किया बल्कि उस से भी आगे बढ़ कर के अल्लाह के पेंगबर और उस पर ईमान 
लाने वाले को धमकी दी कि या तो अपने बाप-दादा के मजहब पर वापिस आ जाओ नहीं तो हम 
तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अहले-ईमान के अपने साबिक (पहले) मजहब की तरफ वापिसी की बात 
तो काबिले-फहम है क्योंकि उन्होंने कुफ्र छोड़ कर ईमान इख्तियार कर लिया था। लेकिन हजरत शुऐब 
अलैहिस्सलाम को भी आबायी मिललत की तरफ लौटने की दावत इस लिहाज से थी कि वो उन्हें 
भी नबुव्वत और तबलीग व दावत से पहले अपना हम मजहब ही समझते थे, अर्गचे हकोकतन ऐसा 
न हुआ। 

(08) यह सबाल मुकृद्र का जवाब है और “हमजा” इन्कार के लिये और “वाब” हालिया है। यानी 
क्या तुम हमें अपने मजहब की तरफ लौटाओगे, या हमें अपनी बस्ती से निकाल दोगे हालाँकि हम 
उस मजहब की तरफ लौटना और उस बस्ती से निकलना पसन्द न करते हों? मतलब यह है कि 
तुम्हारे लिये यह बात उचित नहीं है कि तुम हमें उन में से किसी एक बात के इर््तियार करने 
पर मजबुर करो। 

(09) यानी अगर हम दोबारा अपने बाप-दादाओं के दीन की तरफ लौट आये जिसे अल्लाह ने हमें 
नजात दी तो इस का मतलब यह होगा कि हम ने ईमान और तौहीद की दावत देकर अल्लाह पर 
झूठ बाँधा था? मतलब यह था कि यह मुमकिन ही नहीं है कि हमारी तरफ से ऐसा हो। 
(0) अपना इरादा जाहिर करने के बाद मामला अल्लाह की मंजी के हवाले कर दिया, यानी हम 
तो अपनी रजामन्दी से अब कुफ्र की तरफ नहीं लौट सकते। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो बात और 
है। बाज कहते हैं कि यह वाक्य मफरुजे के तौर पर है, यानी तुम्हारी सख्ती से तो हम कुफ्र इख्तियार 
नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि अल्लाह पाक की म॑जी ही यही हो। (अल्लाह 
की पनाह) तो दूसरी बात है। 


at ६25 २ PE Fd FO 
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इलम हर चीज़ को घेरे हुये हैं, हम अल्लाह ही पर : @६५०६४॥ ५ <5 #0 ६५४ 
भरोसा रखते हैं।'?। ऐ हमारे पर्वरदिगार! हमारे और : 

हमारी कौम के दर्भियान हक के अनुसार फैसला कर : 

दे और तू सब से अच्छा फैसला करने वाला है“'?। : $ 
(90) और उन कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि : ७४ ५५४ ०2५० ESE 
अगर तुम शुऐब की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा : ७ ८५४१-५ ।5| ५४6 (८ 2४०४ 
नुक्सान उठाओगे('?। | EE 
(9]) पस उन को जलजले ने आ पकड़ा सो वह : 2225५9७०७4४) 2-6 
अपने घरों में औंथे के औंथे पड़े रह गये"?! : Gi 
(92) जिन्होंने शुऐब को झुठलाया था उन की यह : ।5% 2506 C5 ८2३7 
हालत - हो गयी जैसे उन घरों में कभी बसे ही न : 2£%४ 455955 yf 
थे।5) | जिन्होंने - 


(।7) कि वह हमें ईमान पर साबित रखेगा और हमारे और कुफ्र व काफिरों के दर्मियान पर्दा रहेग, 
हम पर अपनी रहमतें नाजिल फ्रमायेगा और अप॑ने अजाब से महफूज रखेगा। द 
(2) और अल्लाह पाक जब फैसला कर लेता है तो वह यही होता है कि ईमान वालों को बचा 
कर झुठलाने वालों और तकब्बुर करेन वालों को हलाक कर देता है। यह गोया अल्लाह के अज़ाब | 
के नाजिल होने का मुतालबा है। | 

. (3) अपने बाप-दादाओं के धर्म को छोड़ना और नाप-तौल में कमी न करना, उन के नजदीक 
इस में उन का घाटा था, हालाँकि इन दोनों ही में उन का फाइदा ही फाइदा था, लेकिन दुनिया वालों 
की नजर में तुरन्त मिल जाने वाला नफा और लाभ ही सब कुछ होता है जो नाप-तौल में डन्डी 
मार कर उन्हें प्राप्त हो रहा था, वह ईमान वालों की तरह आखिरत के देर में मिलने वाले नफा 
और लाभ के लिये उसे क्यों छोड़ते। 

(4) यहाँ जलजला का शब्द आया है। सूरः हूद-94 में चीख का शब्द है। और सूरः शु-अरा-।89 
में बादल का साया का शब्द है। इमाम इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि अजाब में यह सारी ही चीजें 
शामिल थाीं। यानी साये वाले दिन उन पर अजाब आया, पहले बादल ने उन पर साया किया जिस 
में आग की लपटें, चिन्गायाँ और आग के भभूके थे, फिर आसमान से सख्त चीख आयी और जमीन 
में जलजला आया जिस से उन की रुहें निकल गयीं और बेजान शव होकर परिन्दों की तरह घुटनों 
में मुंह देकर औंधे के औंधे पड़े रह गये। 

(5) यानी जिस बस्ती से यह अल्लाह के रसूल और उन के मानने वालों को निकालने पर 
तुले हुये थे, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होने के बाद ऐसे हो गये जैसे वह यहाँ रहते 
ही न थे। 
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शुऐब को झुठलाया था बही घाटें में हो गये ॥6) | | ७) Gd 
(93) उस वक्त शुऐब उन से मुँह मोड़ कर चले और : ७७ OES FE: U0 
फरमाने लगेः ऐ मेरी कौम! मैंने तुम को अपने रब का : MER, 
आदेश पहुँचा दिया था और मैंने तुम्हारी भलाई चाही, : SS हे ली 


फिर में उन काफिरों पर क्यों रन्ज करुँ('?। | 
(94) और हम ने किसी अस्ती में कोई नबी नहीं भेजा ै 3 ५४ 2 4 ° (३ (हल, दिः 


` मगर यह कि वहाँ के रहने वालों को हम ने सख्ती और : Fist UGG 
तकलीफ में पकड़ा, ताकि वह गिड़गिड़ायें'?। | RE 


(95) फिर हम ने उस बदहाली की जगह को खुशहाली : !४% 5402646 5 
से बदल दी यहाँ तक कि उन को खूब तरक्की हुयी : £55255) 965 
और कहने लगे कि हमारे बाप दादाओं को भी तन्गी : (५८६55 /55453, १७४४६ 
और राहत पेश आयी थी तो हम ने उन को अचानक : 

` पकड़ लिया“? और उन को खबर भी न थी। 


. (/6) यानी घाटे में बही लोग रहे जिन्होंने नबी को झुठलाया, न कि नबी और उन के मानने बाले! 
और घाटा भी दोनों दुनिया में। दुनियाँ में भी जिल्लत का अजाब चखा और आखिरत में उस से कहीं 
ज्यादा सख्त अजाब उन के लिये तय्यार है। 


€ 


(7) अजाब और तबाही के बाद जब वह वहाँ से चले तो उन्होंने जज़बात भरे लहजे में यह बातें 


कहीं। और साथ ही कहा कि जब मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया और अल्लाह का सन्देश 
उन तक पहुँचा दिया तो इस के बावजूद वह अपने कुफ्र और शिक पर डटे रहे, तो अब मैं ऐसे 
लोगों. पर अफसोस करूँ तो क्यों करुँ?. 

(8) [बासाअ] वह तक्लीफें जो इन्सान के बदन को पहुँचें, यानी बीमारी और [जरा] से मुराद माली 
कमजोरी, हाथ का तन्ग होना। मतलब यह है कि जिस बस्ती में भी हम ने रसूल भेजा तो उन्होंने 
रसूल को झुठलाया जिस के जुर्म में हम ने उन को बीमारी और मुहताजी में मुबतला कर दिया जिस 
से मकसद यह था कि वह अल्लाह की तरफ झुकें और उस के सामने रोयें और गिड़गिड़ायें। 
(।9) यानी फ॒कीरी और बीमारी से भी जब उन के अन्दर बेदारी नहीं आयी तो हम ने उन की 
फुंकीरी (भुखमरी) को खुशहाली से और बीमारी को स्वास्थ और तन्दुरुस्ती में बदल दिया ताकि वह 
इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उन के अन्दर कोई बदलाव 
नहीं आया और उन्होंने कहा कि यह तो हमेशा ही से होता चला आ रहा है कि कभी परेशानी आ 
गयी तो कभी खुशहाली, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी बीमारी तो कभी तन्दुरुस्ती। यानी न तो 
गरीबी और मुहताजी से उन के अन्दर बदलाव आया और न खुशहाली और मालदारी से। तो फिर 
हम ने उन्हें अचानक अपने अजाब में पकड़ लिया। इसीलिये हदीस में मोमिनों का मामला इस के 
उलट बताया गया है कि बह आराम और राहत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और 
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(96) और अगर उन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले 
आते और प्रहेज़गारी इर्ब्तियार करते तो हम उन पर 


वजह से उन को पकड़ लिया। 


Coes SEs 


द SUAS ~ 9 १+ 
आसमान और जमीन की बर्कतें खोल देते, लेकिन : os Ys <, gl 
उन्होंने झुठलाया तो हम ने उन के (बुरे) कामों की : 


SOAS SE oP 


(97) क्या फिर भी उन बस्तियां के रहने वाले इस बात : ६८ 2455 5 Gi Saf of 
से बेपर्वाह हो गये हैं कि उन पर हमारा अजाब रात : BOSSE 
के समय आ पड़े जिस समय वह सोते हों। | 

(98) और क्या उन बस्तियों के रहने वाले इस बात : ६८४ 2६26 5 GG 5 
से बेप॑वाह हो गये हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन : 


१95५४ 9.9  # 2 


Bsa 
` चढ़े आ पड़े जिस समय कि वह खेल तमाशे में मसरुफ : 
(मस्त) हों। 
(99) क्या वह अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो : $) ० ८१४ 6 gi) 2s 
गये हैं? अल्लाह की पकड़ से सिवाए उन के जिन को : HONG 
शामत ही आ गयी हो, और कोई बेफिक्र नहीं : 


होता 20) 


तकलीफ पहुँचने पर सब्र से काम लेते हैं। इस तरह दोनों ही हालतें उन के लिये खैर साबित होती 

हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2999) | 

 (20) इन: आयतों में अल्लाह पाक ने पहले यह बयान फरमाया है कि ईमान और तक्वा ऐसी 

चीज हैं कि जिस बस्ती के 'लोग उसे अपना लें तो उन पर अल्लाह पाक आसमान और जमीन की 

'बर्कतों के दरवाजे खोल देता है, यानी जरुरत के मुताबिक उन्हें आकाश से बारिश देता है और 

. जमीन उस पानी को पी कर खूब पैदावार देती है। जिस के नतीजा में खुशहाली उन का मुकद्वर 
“बन जाती है। ` 

| लेकिन इस के उलट झुठलाने. और कुफ्र का रास्ता इख्तियार करने पर कौमें अल्लाह के 
: अजाब की मुस्तहिक ठहर जाती हैं, फिर पता नहीं होता कि दिन-रात की किस घड़ी में अजाब आ 
जाये और हँसती-खेलती बस्तियों को एक लम्हें में खँडर बना कर रख दे, इसीलिये अल्लाह पाक 
“की इन तदबीरों से बेख्रौफ नहीं होना चाहिये। वर्ना सिवाए घाटे के और कुछ नहीं। [मकर] इस शब्द 

. के अर्थ की जानकारी के लिये देखें सूरःआले सिम्रानन आयत 54 का हाशिया। 
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(।00) और क्या उन लोगों को जो जमीन के वारिस : (#5 65) ८550 ७६7 2 5 
हुये, वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद उन पर यह : १६5, ४5 ८ 8५25 
स्पष्ट नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उन के गुनाहों : १*६ ARS, 25 ~ 3४6 
के सबब उन को हलाक कर डालें और उन॑ के दिलों : हि asic 
पर मोहर लगा दें, ताकि वह सुन न सकें“? । | ed 
(07) उन बस्तियों की कुछ-कुछ घटनायें हम आप से : ७३ ट (5 ८% ४४ 
बयान कर रहे हैं और उन सब के पास उन के : 2४८४ 27८ ५5 ८ 
सन्देष्टा चमत्कार लेकर आये" “2, फिर जिस चीज को : 2,286 (र, ४2 ५42 
उन्होंने आरंभ में झूठा कह दियां यह बात न हुयी कि : ५ ४ १॥ ६४ 28 A 
फिर उन को मान लेते“, अल्लाह पाक इसी तरह : 

काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता ही. : | ७८५४४ 


(2।) यानी गुनहों के नतीजे में अजाब ही नहीं आता, बल्कि दिलों पर भी ताले लग जाते हैं, फिर 
बड़े-बड़े अजाब भी उन्हें गफलत से जगा नहीं पाते। दूसरे बाज स्थानों की तरह यहाँ भी अल्लाह 
पाक ने एक तो यह बयान फ्रमाया है कि जिस तरह गुजरी हुयी कौमों को हम ने उन के गुनाहों 
के जुर्म में हलाक किया, हम चाहें तो तुम्हें भी तुम्हारे कंतूतों की वजह से हलाक कर दें। और 
दूसरी बात यह बयान फ्रमायी कि लगातार गुनाहों के करने की वजह से लोगों के दिलों पर मोहर 
लगा दी जाती है, जिस का नतीजा यह होता है कि हक की आवाज के लिये उन के कान बन्द | 
हो जाते हैं, फिर वाज-नसीहत उन के लिये बेकार हो जाते हैं। | 

(22) जिस तरह ऊपर चन्द नबिय्यों का जिक्र गुजरा। [बय्यिनात] से मुराद दलाइल, सबूत, चमत्कार 
दोनों हैं। मकसद यह है कि रसूलों के जरीआ से जब तक हम ने हुज्जत तमाम नहीं कर दी, हम 
ने उन्हें हलाक नहीं किया। जब तक हम रसूल नहीं भेज देते, अज़ाब नाजिल नहीं कंरते। (बनी 
_ इस्राईल-5) 

(23) इस का एक आर्थ तो यह है कि जब उन से वादा लिया गया था तो यह अल्लाह पाक 
के इल्मं के मुताबिक ईमान लाने वाले न थें, इसलिये जब उन के पास रसूल आये तो यह लोग 
ईमान नहीं लाये क्योंकि उन की तकदीर में ही ईमान नहीं था जिसे अल्लाह पाक ने अपने इलम के 
मुताबिक लिख दिया था जिस को हदीस में “हर किसी के लिये बह काम आसान हो जाता है जिस 
के लिये वह पैदा किया गया” (सहीह बुर्री-4949) से ताबीर किया गया है। | 
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(।02) और अक्सर लोगों को हम ने वादा को पूरा 


E नाफंमान (फासिक) ही पाया। 
(03) फिर उन के बाद हम ने मूसा को अपनी 


अन्जाम हुआ"? 2 


(04) और मूसा ने फरमाया कि ऐ फिंऔन! मैं सारे 


जहान वालों की तरफ से पैंगबर हूँ। 


(05) मुझ पर वाजिब है कि सच के अलावा अल्लाह । 
की तरफ कोई बात की निस्बत न करूँ। मैं तुम्हारे पास : 


3 9 ७५ 


| ह cr ६९७६ (22 BY PY ६६ , 
करने वाला नहीं पाया»? बल्कि उन में से अक्सर को : 


& ०3% SN 


$१8 9 


MER sa ६2६४ 5 
निशानियाँ देकर फिंऔन और उस के दरबारियों (वजीरों) : 56 ४५५ |» ९४४3 ८५६३ 
के पास भेजा“, मगर उन लोगों ने उन निशानियों को : 
न माना। फिर देखिये कि उन फसादियों का क्या: 


ON EOE OS 


IOS OST 


१) रण “९ | 
DIES FEE 


3885 KC 6 9७ 3:32 A 5 


9 ९८०० 7“ 


तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया : 


SCs) (६४ (9४४ 
हुँ? इसलिये तू बनी इस्राईल को ss FR 


दूसरा मफहूम यह है कि जब नबी उन के पास आये तो वह इस वजह से उन पर ईमान 
नहीं लाये कि बह इस से पहले हक को झुठला चुके थे, गोया शुरु में जिस चीज़ को वह झुठला 
चुके थे, यही गुनाह उन के ईमान न लाने का सबब बन गया और ईमान लाने की तौफीक उन 
से छीन ली गयी। इसी को अगले जुम्ले में मोहर लगाने से ताबीर किया गया है। “और तुम्हें क्या 
मालूम? यह तो ऐसे (बदबख्त) हैं कि उन के पास निशानियाँ भी आ जायें, तब भी ईमान न लायें 
और हम उन के दिलों और आँखों को उलट देंगे (तो) जैसे यह इस (कुरआन) पर पहली दफा. 
ईमान नहीं लाये (वैसे फिर न लायेंगे)” (सूरः अन्आम-09, ।।0) 
(24) इस से कुछ उलमा ने आलमे-अरवाह में जो वादा लिया है मुराद लिया है। बाज़ ने अजाब 
टालने के लिये पैंगबरों से जो वादा करते थे मुराद लिया है, और बाज ने आम वादा मुराद लिया 
है जो आपस में एक-दूसरे से करते थे। 
(25) यहाँ से हजरत मुसा अलै० का जिक्र शुरु हो रहा है जो कुछ नबिय्यों के बाद आये जो बड़े 
मर्तबे के पैंगबर थे, जिन्हें मिस्र के फिरओऔन और उस की कौम की तरफ दलीलों और चमत्कार 
के साथ भेजा गया था। 
(26) यानी उन्हें डुबा दिया गया जैसा कि आगे -आयेगा। 
(27) जो इस बात की दलील है कि में वास्तव में अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। 
-इस चमत्कार और बड़ी दलील की तफसील भी आगे आ रही है। 
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मेरे साथ भेज दे(००। | ॒ RT 
(06) फिरऔन ने कहाः अगर आप कोई चमत्कार : | & 56 4 ४६० SOE 
लेकर आये हैं तो उस को अब पेश कीजिये, अगर : eyes 
आप सच्चे हैं। । 

(07) पस आप ने अपनी लाठी डाल दी तो यकायक : & ८5 GC 256 822 
वह साफ़ एक अजगर (साँप) बन गया। 

(08) और अपना हाथ बाहर निकाला तो वह : &८४,४॥४ ८ 2 568,65 
यकायक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता : 

हुआ हो गया“?। ॒ 
(09) फिरऔन की कौम में जो सरदार लोग थे उन्होंने : (४७७) ९४% 455 ८>० SE 


कहा कि वास्तव में यह शख्स बड़ा माहिर जादूगर : i १००४ 
हेः !30) | | | - ह | 

(।0) यह चाहता है कि तुम को तुम्हारी जमीन से : |$ १४% ८ द< i ० (४ 
बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मश्वरा देते हो? : OA 
(77) उन्होने कहा कि आप उसे और उस के भाई : 2508 0,585: 4८7 6 
को मोहलत दीजिये और शहरों में हरकारों को भेज : $ 
दीजिये। ह 
(2) कि वह सब माहिर जादूगरों को आप के पास : ७.9४ muh 


ed) 


(28) बनी इस्राईल, जिन के रहने का क्षेत्र शाम का इलाका था। हजरत यूसुफ अलै० के ज़माना . 


में मिस्र चले गये थे और फिर वहीं के होकर रह गये। फिरऔन ने उन को गुलाम बना लिया था 
और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करता था, जिस की तफसील सुरः बकरह में गुज़र चुकी है 
और भविष्य में भी आयेगी। फिर औन और उस के दरबारी वज़ीर ने जब हजरत मूसा की दावत को 
ठुकरा दिया तो हजरत मूसा अलै० ने फिरऔन से यह दूसरा मुतालबा किया कि बनी इस्राईल को 
आजाद कर दे ताकि वह अपने बाप-दादाओं के वतन में. जा करं इज़्जत-एहतराम का जीबन यापंन 
कर सकें और अल्लाह की इबादत करें। 

(29) यानी अल्लाह पाक ने जो बड़े चमत्कार दिये थे, उन्हें अपनी सच्चाई के लिये पेश कर दिया। 
(30) चमत्कार देख कर, ईमान लाने के बजाए फिरऔन और उस के दरबारियों ने उसे जादू करार 
देकर यह कह दिया कि यह तो बड़ा माहिरं जादूगर है। जिस से उस का मकसद तुम्हारी होकूमत 
. को ख़त्म करना है। क्योकि हजरत मूसा अलै० के जमाने में जादू का बड़ा जोर और चलन था, 
इसलिये उन्होंने चमत्कार को जिन में सिरे से इन्सान का दखल ही नहीं होता, सिर्फ अल्लाह पाक 
की मर्जी से हजरत मूसा अलै० के बारे में फिंऔन की कौम को बहकाने का मौका .मिल गया। 
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ला कर हाज़िर कर दें४?। ह [ 

(।3) और वह जादूगर फिरऔन के पास हाजिर हुये, : की ४ 6] 960% El Zs 
कहने लगे कि अगर हम गालिब आये तो हम को कोई : BEG) 
बड़ा इनाम मिलेगा? | ॒ 
(।4) फिरऔन ने कहा कि हाँ, और तुम मुक्रब : os »853 5७886 
(दर्बारी) लोगों में दाखिल हो जाओगे"?। 


(5) उन जादूगरों ने कहा: ऐ मुसा! चाहे आप: ० 6}5 50 Gl ४५८ ४6 
डालिये, या हम ही डालें? 2 | GN 
(6) मूसा ने कहाः तुम ही डालो*। पस जब : ८४ ० ५४६ ( (हि 


उन्हेंने डाला 


(37) हजरत मूसा के जमाने में जादूगरी का बड़ा जोर था, इसलिये मूसा के पेश किये गये चमत्कार 
को भी उन्होंने जादू समझा और जादू के जरीआ से उस को तोड़ने का मन्सूबा बनाया। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर फरमाया कि फिरऔन और उस के दरबारियों ने कहाः “एू मूसा! क्या तू यह चाहता 
है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारी जमीन से निकाल दे, पस हम भी उस जैसा जादू तुम्हारे 
` मुकाबले में लायेंगे, इस के लिये किसी समतल जगह और समय को हम तै कर लें जिस को दोनों 
पाबन्दी करें। हजरत मूसा ने कहा कि नौ रोज (तिहवार) का दिन और चाश्त (दिन चढ़े) का समय 
है, इस हिसाब से लोग जमा हो जायें। (सूरः ताहा- 57, 58, 59) 

(32) स्नादूगर चूँकि दुनिया के चाहने वाले थे दुनिया कमाने के लिये ही जादूगरी का फन सीखते 
थे, इसीलि'ये उन्होंने मौका को गनीमत जाना कि इस समय तो बादशाह को हमारी जरुरत आन पड़ी 
है, तो क्यों न इस मौका से फाइदा उठा कर ज्यादा से ज्यादा मजदूरी हासिल की जाये। चुनन्चे उन्होंने 


. कामियाब होने की सूरत में मजदूरी का मुतालबा किया जिस पर फिरऔन ने कहा कि उजरत ही 


नहीं, बल्कि तुम मेरे करीबी लोगों (वजीरों, मुशीरों) में शामिल हो जाओगे। 

(33) जादुगरों ने मूसा अलै० को यह इर््तियार इसलिये दिया कि उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा 
था कि हम ही जीतेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि हमारे जादू के मुकाबला में मूसा का चमत्कार, जिसे 
बह एक कंलब (हाथ की सफाई) ही समझते थे, कोई हैसियत नहीं रखता था। और अगर मूसा को 
पहले अपना कर्तन दिखाने का मौका दे भी दिया तो इस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा , हम उस 
के कर्तब का तोड़ हर सुरत में कर लेंगे। 

 (34) लेकिन' मूसा चूँकि अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह पाक को ताईद उन्हें हासिल थी, इसलिये 
उन्हें अपने अल्लाह को मदद का यकीन था, इसलिये उन्होंने बिला किसी डर और घबराहट के जादूगरों 
से कहा कि पहले तुम जो दिखाना चाहते हो, दिखाओ। इस के अलावा इसमें -यह हिक्मत भी हो 
सकती है कि जादूगरों के जादू का तोड़ जब मूसा अलैः की तरफ से चमत्कार के रुप में पेश होगा 
तो यह लोगों के लिये ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिस से मूसा अलै० का सच्चा नबी होना स्पष्ट हो 
जायेगा और लोगों के लिये ईमान लाना आसान हो जायेगा। 


मन्जिलः 2 


का-लल्‌ म-लाउ (9) | 469 क्‍ का-ललू मन्‍ला3उ (9 469 __पूरःआ-राफ (20 


909 99/92 9 = 


तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उन को : १८ 5743 2०५७८5 ~ 


डरा दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना : द EY 

लाये“ | [ | [ "क 5 
(7) और हम ने मूसा को आदेश दिया कि आप : (॥> (ॐ € 5 0 Ce 
अपनी लाठी डाल दीजिये। चुनान्चे लाठी का डालना था : OES 


कि उस ने उन के सारे बने-बनाए खेल को निगलना : 
(लीलना) आरंभ किया?। _ र | 

उन्होंने i 4६ ~~ (अर 
(।8) पस हक्‌ प्रकट हो गया और उन्होंने जो कुछ : CY ved 
बनाया था सब जाता रहा। ट 
(9) पस वह लोग उस मोका पर हार गये ओर खूब : & eR 28 ! F < ६६ १9, 2% 
जलील होकर फिरे। i 


DIY है 29५ 


(20) और वह जो जादूगर थे सज्दे में गिर गये। :. ७८६२० ६०८) (| 
(2)) कहने लगे कि हम ईमान लाये सारे जहान के: ७८४० ५६a 
रब पर(४०। : 

(22) जो मूसा और हारुन का भी रब है>। B95 ९) 


(35) बाज आसार में बताया गया है कि यह जादूगर सत्तर हजार (70,000) की तादाद में थे। जाहिर 
में ऐसा लगता है कि इस में मुबालगा है। उन में से हर एक ने एक-एक रस्सी और एक-एक 
लाठी मैदान में फेंकी जो देखने वालों को दौड़ती हुयी महसूस होती थीं। यह उन लोगों के खयाल 
में बहुत बड़ा जादू था जो उन्होंने पेश किया। हमारे उस्ताद मौलाना जलील अहसन नदवी रह0 ने 
एक बार बयान किया था कि इस मौका पर हिन्दुस्तान के नगर बनारस से भी कुछ जादूगर फिरऔन 
की सहायता के लिए गये थे, हवाला इस समय याद नहीं रहा। (खालिद) | 
(36) लेकिन यह जो कुछ था एक शोबदा बाजी और जादूथा जो हकीकत का मुकाबला नहीं कर. 
सकता था। चुनान्चे मूसा अलै* के लाठी डालते ही सब कुछ समाप्त हो गया और लाठी ने डरावने 
अजदेह (अजगर) साँप की शकल धारण कर के सब को निगल लिया।. 

(37) जादूंगरों ने जो जादू के फन और उस की हकीकत को जानते थे, यह देखा तो समझ गये 
कि मूसा ने जो कुछ यहाँ पेश किया है वह जादू नहीं है, यह वास्तव में अल्लाह का नुमाइन्दा 
(प्रतिनिधि) है और अल्लाह ही की मदद से उस ने यह मोजिजा (चमत्कार) पेश किया है, जिस ने 
एक लम्हे में हम सब के जादू पर पानी फेर दिया, चुनान्चे उन्होंने मूसा आलै पर ईमान का एलान 
कर दिया। इस से मालूम हुआ कि बातिल तो बातिल है, चाहे उस को कितना ही सुन्दर बना कर 
पेश किया जाये, और हक तो हक है चाहे उस पर कितने ही पर्दे डाल दिये जायें, ताहम हक का 
डन्का बज कर रहता है। 

(38) सज्दे में गिर कर उन्होंने अल्लाह पाक पर ईमान लाने का एलान किया। इस सज्दा से फिर ओन 
को ग़लत फुहमी हो सकती थी कि यह तो मेरे लिये किया गया है, चुनान्चे इस को दूर करते हुये 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मूसा और हारुन के रब पर ईमान लाता हूँ और उसी को सज्दा करता 
हूँ, लोगों के मनघड़त बनाये हुये रब को नहीं सज्दा कर रहे. हैं। 
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(23) फिरऔन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान 


| जाती हे?) | 


(१24) मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ : 
के पाँव कादूँगा, फिर तुम सब को सूली पर लटका : 


दूँगा !40) | 


(25) उन्होंने जबाब दिया कि हम मर कर अपने 


मालिक ही के पास जायेंगे“? । 
(26) और तू ने हमारे अन्दर कोन सा ऐब देखा हे 


सिवाए इस के कि हम अपने रब के अहकाम पर : 
ईमान ले आये“? जब वह हमारे पास आये। ऐ हमारे : 


PPA Yd dl 7 9८४१, 


लाये हो बगैर इस के कि मैं तुम को अनुमति दूँ, बेशक : 
यह एक साजिश थी जो तुम ने इस नगर में की ताकि : Gt io 2 ह75, 7 


तुम सब इस नगर से यहाँ के रहने वालों को बाहर : 
निकाल दो, इसलिये अब तुम को हकीकत मालूम हो : 


० 89979 | | ] BN] 


~ DBS DPS 


® Cowl ९७० 
हट Fd 


( Ea २४! 
2 Rep र 
ey 


७८965 ४४: 0) 5) 98 


श्र 
«9१२५४ 


: ६४५४, ६४63 8, 25505 
Ss 


fr” ६७ 
~? , 9? 5 द 
(ge 399 


रब! हमारे ऊपर 


(।39) यह जो कुछ हुआ, फिरऔन के लिये बड़ा ही आर्श्चयजनक (हैरान कर देने वाला) था, इसलिये 
उसे .और तो कुछ नहीं सूझा, उस ने यह कह दिया कि तुम सब आपस में मिले हुये हो और हमारे 
शासन को ख़त्म करना चाहते हो। अच्छा! तो इस का अन्जाम बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा। 
(40) यानी दायाँ पाँव और बायाँ हाथ, बायाँ पब ओर दायाँ हाथ। फिर इतना ही नहीं, सूली पर 
चढ़ा दूँगा और लोग तुम्हें इबरत की निगाह से देखेंगे। | 

(4) इस का एक मफूहूम तो यह है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा मामला करेगा तो तुझे भी 
इस बात के लिये तय्यार रहना चाहिये कि कियामत खाले दिन अल्लाह पाक तुझे इस जुर्म की सख्त 
सजा देगा, इसलिये कि हम सब को मर कर उसी के पास जाना है, उस की सजा से कौन बच 
सकता है? गोया फिरऔन के दुनियाबी अजाब के मुकाबला में उसे आखिरत के अजाब से डराया 
गया है। | 


ड 
> F > 


दूसरा मफहूम यह है कि मौत तो हमें आनी ही आनी हे इस से क्या फर्क पड़ेगा कि मौत | 


सूली पर आये या किसी और तरीके से? 

(42) यानी तेरे नजदीक हमारा यही दोष (ऐब) है जिस पर तु हम से नाराज होगया है और हमें 
सज़ा देने पर तुल गया है, हालाँकि यह तो सिरे से ऐब ही नहीं है। यह तो खूबी. (गुण) है, बहुत 
. बड़ी खूबी कि जब हकीकत हमारे सामने स्पष्ट होकर आ गयी तो हम ने उस के मुकाबला में तमाम 
दुनियाबी फाइदों को ठुकरा दिया और हकीकत को अपना लिया। फिर उन्होंने. अपना रुख़ फिरऔन 
से फेर कर अल्लाह पाक की तरफ कर लिया और उस के दरबार में दुआ के लिये हाथ उठा दिया। 


~ 
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सब्र को उँडेल दे“? और हमारी जान इस्लाम की [ 


हालत में निकाल“ ।. 


(27) और फिरऔन की कोम के सरदारों ने कहा कि 


क्या आप मूसा और उस की कौम को यूँ ही रहने देंगे 


: (20 ह ५०.५४ 
कि वह मुल्क में फसाद करते फिरें““?, और वह आप : 
को और आप के माबुदों को छोड़ रहें“? फिरऔन : 
ने कहा कि हम अभी उन लोगों के बेटों को कृत्ल करना : 


3 ७४६३ 25 ANNES 


६. १% ~ $92 


in| sels Spe 
455 6४ ५४८3 (८5; 


9 


शुरु कर देंगे और उनकी महिलाओं को जीवित रहने देंगे, : ONG 
और हमारा उनके ऊपर हर तरह का जोर हे“?। । 
(28) मूसा ने अपनी कौम से कहाः अल्लाह पाक से : 


सहायता माँगो और सब्र करो, यह जमीन अल्लाह पाक 


40 9७४. Aa (५४५३० (६ 


। Gal, SOO} els 


की है, बह अपने बन्दों में से जिस को चाहे मालिक : ७ GIGS ERs 
बना दे और अन्तिम कामियाबी उन ही की होती है जो : ° 7 
अल्लाह पाक से डरते हैं(?। ॒ 

(29) कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा : ८2६,५5८ )-5 ०2४५४ ५६ 


मुसीबत हो में 


(43) ताकि हम तेरे इस दुश्मन के अजाब को सह लें और हक की राह में साबित कदम और 
ईमान में सख्त रहें। 

 (॥44) इस दुनियावी आजमाइश से हमारे ईमान में कमजोरी न आये और न ही किसीऔर फितने में 
हम मुबतला हों। | 
(45) यह हर जमाना में फसादियों का शेवा रहा है कि वह अल्लाह वालों को फ॒सादी और तौहीद 
और ईमान की दावत को फसाद कहते फिरते हैं। फिरऔन के चेलो ने भी यही कहा। 

(46) फिरऔन भी दावा करता था कि में रब (पालनहार) हूँ, बह कहा करता था “में तुम्हारा रब 
हुँ” (सूरः नाजिआत-24) लेकिन दूसरे छोटे-छोटे माबूद भी थे जिन के जरीआ से लोग फिरऔन की 
नजदीकी हासिल करते थे। 

(47) हमारे इस इन्तिजाम में यह रुकावट नहीं डाल सकते। बेटों के कत्ल करेन का प्रोग्राम दोबारा 
दरबारियों के कहने से बनाया गया। इस से पहले भी जब मूसा अले पैदा नहीं हुये थे, मुसा अलै 
के पैदा होने के बाद उन को खत्म करने के लिये उस ने बनी इस्राईल के नवजात शिशुओं (नो 
मौलूद बच्चों) को कत्ल करना शुरु किया था। अल्लाह पाक मूसा के पैदा होने के बाद उन को 
बचाने के लिये यह तरीका अपनाया कि ने मूसा को खुद फिरओन के महल में भेजवा कर उसी 
की गोद में उन की पर्वरेश करवाई। 

(48) जब फिरऔन की तरफ से दोबारा इस जुल्म का आरंभ हुआ तो हजरत मूसा ने अपनी कौम 
को अल्लाह से मदद हासिल करने और सब्र करने की नसीहत की और तसल्ली दी कि अगर तुम 
सहीह रहे तो जमीन का कब्जा (हुकूमत) अन्त में तुम्हें ही मिलेगी। 
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रहे, आप के आने से पहले भी“ और आप के आने : € 2% (5 06 C58 ८.८ 
के बाद भी?। मूसा ने फरमाया कि बहुत जल्द : (2903 755८: 2822८ 
अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और : . $ ८2258 55585 
उन के स्थान पर तुम को इस जमीन का खलीफा बना : i 
देगा, फिर वह देखेगा“? कि तुम कैसे करते हो : 

(खिलाफत की नय्या कैसे खेते हो) । 
_(30) और हम ने फिरऔन वालों को सूखा काल और : ५४५ 65553 0 EE 0s 
फलों की कमी में पकड़ लिया ताकि वह नसीहत : ७८४5 246 2:८6 5 &; 
कुबूल करें(5० | 
(3) इसलिये जब उन पर खुशहाली आ जाती तो : ६५.७८96 4६८5४ 242 58 
कहते कि यह तो हमारे लिये होना ही चाहिये। और : (७४, 5:58 4६ ८ 27,5 ८) 5 


~ 


अगर उन को बुरी हालत का सामना करना पड़ता तो : ८१, १५१, ऐ Cs PP 
र 


साथियों * > 2206 (७११ 
मूसा और उन के साथियों की नहूसत बतलाते"”। याद : (, 259 605 hi 
रखो कि उन की नहूसत अल्लाह के पास है“? : 


लेकिन उन के अधिकांश लोग नहीं जानते। 


(49) यहाँ उन जुल्म की तरफ इशारा है जो मूसा की पैदाइश से पहले उन पर होते रहे। 
(50) जादूगरों की घटना के बाद जुल्म ब ज्यादती का यह नया सिलसिला है जो मूसा अलै° के 
आने के बाद शुरु हुआ। 

(5I) हजरत मूसा अलै० ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन 
को हलाक कर के ज़मीन का तुम्हें हाकिम बनायेगा, और फिर तुम्हारी आजमाइश का नया सिलसिला 
शुरु होगा। अभी तो तक्लीफों के जरीआ से आजमाए जा रहे हो, फिर इनाम व इकराम की वर्षा 
कर के और हुकूमत देकर तुम्हें आजमाया जायेगा। 

(52) [आले फिरऔन] इस से मुराद फिरऔन की कौम है। [सिनीन] इस से मुराद सूखा काल है। 
यानी वर्षा की कमी और पेड़ों में कीड़े वगैरह लग जाने से पैदावार में कमी। इस आज़माइश से यह 
मकसद था कि अत्याचार और गुरुर-तकब्बुर से बाज़ आ जायें। 

(53) [अल-ह-स-नह्‌] (भलाई) इस से मुराद गल्ले और फल-फूल की ज्यादती और [सय्यि-अह] 
(बुराई) इस से मुराद सूखा और पेदावारमें कमी। वह लोग “ह-स-नह” का करेडेट खुद लेते कि यह 


हमारी मेहनत का नतीजा है और “सय्यि-अह” (बुराई) का सबब हजरत मूसा और उन पर ईमान. 


लाने वालों को करार देते कि यह तुम लोगों की नहूसत के प्रभाव हमारे मुल्क पर पड़ रहे हैं। 
(54) [ताइरुन्‌] इस का अर्थ है “उड़ने वाला” यानी परिन्दा। चूँकि परिन्दे केबायें या दायें उड़ने से 
वह लोग नेक फाल या बुरा फाल लिया करते थे, इसलिये यह शब्द केवल फाल के लिये भी इस्तेमाल 
होने लग गया। और यहाँ इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि भलाई या 
बुराई जो खुशहाली या कहत साली (सूखा काल) की बजह से उन्हें पहुँचता है, उस के सबब... 
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(32) और यूँ कहते: कैसी ही बात हमारे सामने लाओ : ६ ८ 4 ६6 ६९० ।४65 
कि उस के ज़रीए से हम पर जादू चलाओ जब भी हम : @९५८६ < ९255) ४:६४ 
तुम्हारी बात हर्गिज़ न मानेंगे5। 

(33) फिर हम ने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियाँ : ५५४5 ७७% 26 ६26 
और जूँ और मेंढक और खून, कि यह सब खुले-खुले : 2 ८६5 £555! 5 (685 
चमत्कार थे इसलिये वह तकब्बुर करते रहे और वह : ES 2258 le 
लोग थे ही मुजरिम/5०। _ | ee a 
(34) और जब उन पर कोई अजाब आता तो यूँ: ५५/४655! 26 5s 
कहते कि ऐ मूसा! हमारे लिये अपने रब से इस बात : ८, ८५५८४ ५७% ५ <६) ६ £3 | 
की दुआ | 


अल्लाह पाक की तरफ से हैं, मूसा और उन के पैरुकार उस का सबब नहीं। [ताइरुहुम 
इन्‌-दल्लाहि] का मतलब होगा कि उन की बदशगूनी का सबब अल्लाह के ज्ञान में है और वह 
उन का कूफ्र व इन्कार है, न कि कुछ और। या अल्लाह की तरफ से है, और उस की वजह 
उन का कुफ्र है। 
(55) यह उसी कुफ्र और इन्कार का इजहार हे जिस में वह लिप्त थे और चमत्कार और अल्लाह 
को निशानियों को अब भी वह जादुगरी बावर करते या कराते थे। 
(56) [तूफान] इस से सैलाब या बहुत अधिक बारिश मुराद है, जिस सेहर चीज़ डूब गयी हो। या 
बहुत अधिक लोगों का मरना मुराद है जिस से हर घर में मातम बर्पा हो जाये। [जराद] टिड्डी को 
कहते हैं। टिड्डी दल का हमला फसलों की बर्बादी के लिये मशहूर है। यह टिड्डियाँ उन के गल्लों 
और फलों की फसल को खा करचट कर जातीं। [कुम्मल] इस से मुराद जूँ हैं जो इन्सान के शरीर, 
` कपड़े और बालों में होजाती हैं। या घुन का कीड़ा मुराद है जो गल्ले में लग जाता है और उस 
के अक्सर हिस्से को. खाकर ख़त्मकर देता है। जूँ से इन्सान को घिन भी आती है और ज्यादा हो 
जायें तो सख्त परेशानी भी होती है। और जब यह अजाब के तौर पर हों तो उस से आने वाली 
परेशानी का अन्दाजा किया जा सकता है। इसी तरह घुन का अजाब भी रोजी-रोटीको खोखला कर 
देने के लिये काफी है। [जफादिअ] यह जमा (बहुवचन) है, इसें मेंढक को कहते हैं जो पानी, जूहड़, 
तालाब वगैरह में रहता है। यह मेंढक उन के खानोंमें, निस्तरों में, रखे हुये गल्लों में, हर जगह और 
हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गये, जिस से उनका खाना-पीना, सोना और आराम करना हराम हो गया। 
(दम्‌) इस से मुराद है पानी का खून बन जाना, इस प्रकार उन के लिये पानी पीना नामुमकिन हो 
गया। कुछ उंलमा ने खून से मुराद नक्सीर की बीमारी ली है, यानी हर शख्स की नाक से खून जारी 
हो गया। [आयातिन्‌ मु-फस्सलातिन्‌] यह खुले-खुले और अलग-अलग चमत्कार थे वह गाहे-बगाहे से 
उन के पास आये। 
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कर दीजिये जिस का उस ने आप से वादा ले रखा है। : ६.452 ६५६ 2s 
अगर आप इस अजाब को हम से हटा दें तो हम : SON GE 
जरुर-जरुर आप के कहने से ईमान ले ओयंगे और हम : 
बनी इस्राईल को भी (आजाद कर के) आप के साथ: 


कर देंगे। |. | ह ~ 
(35) फिर जब उन से इस अजाब को एक विशेष : #5 5} Sap EE ६६ 
समय तक के लिये जिस तक (बहरहाल) उन को : CR 


पहुँचना था हटा देते, तो वह तुरन्त ही वादा के खिलाफ : 

करने लगते“?। 

(36) फिर हम ने उन से बदला लिया, यानी उनको : ८ 3 24556 242 ८६८6 
नदी में डुबो दिया इस सबब से कि वह हमारी आयतों : ६६ ।४65 ६४५ 6 25, 
को झुठलाते थे और उन आयतों से बिल्कुल ही : | ७८३५ 
गफलत करते थे/७। . ः 
(।37) और हम ने उन लोगों को जो कि बिल्कुल : #६ ८] £ 595 
कमजोर समझे जाते थे“” इस जमीन के पूरब और : ६,४८४ 29७5, 5 Gy 
पश्चिम का मालिक बना दिया, जिस में हम ने बक॑त : FG a न 
रखी है“। और आप के रब का............ ड आ आ आआ 


(57) यानी एक अजाब आता तो उस से तन्ग आ कर मुसा अलैः के पास आते, उन की दुआ 
से वह टल जाता तो ईमान लाने के बजाए फिर उस शिंक और कुफ्र पर जमे रहते। फिर दूसरा 
अजाब आ जाता तो फिर उसी तरह करते। यूँ कुछ-कुछ समय के बाद पाँच अज़ाब आये, लेकिन 
उन के दिलों में जो गुरुर और दिमाग में तकब्बुर था, वह हक की राह में उन के लिये पाँव की 
जन्जीर बना रहा और इतनी-इतनी स्पष्ट निशानियाँ देखने के बाबजूद वह ईमान की दौलत से महरुम 
(वन्चित) ही रहे। 

(58) इतनी बड़ी-बड़ी निशानियों के बावजूद वह ईमान लाने के लिये और गफलत से जागने के 
लिये तय्यार नहीं हुये तो उन्हें दरिया में डुबा दिया गया, जिस की तफसील कुरआन पाक की मुख्तलिफ 
सूरतों में मौजूद है। 

(59) यानी बनी इस्राईल को, जिन को फिरऔन ने गुलाम बना रखा था और उन पर अत्याचार 
करता था। इस वजह से वह मिस्र में कमजोर समझे जाते थे, क्योंकि गुलाम थे। लेकिन जब अल्लाह 
ने चाहा तो उसी. पराजित और गुलाम कौम को ज़मीन का वारिस बना दिया। सच हे. “अल्लाह जिस 
को चाहे इज्जत दे, और जिस को चाहे जलील कर दे” (आले खिम्रान-26) 

(।60) जमीन से मुराद शाम का क्षेत्र फलस्तीन है, जहाँ अल्लाह पाक ने उमालिका के बाद बनी 
इस्राईल को गलबा दिया। शाम में बनी इस्राईल हजरत मूसा और हारुन की बफात के बाद उस वकत 
आ गये जब हजरत यूशा बिन नून अलैः ने उमालिका को हरा कर बनी इस्राईल के लिये रास्ता 
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न नेक वादा, बनी इस्राईल के हक्‌ में उन के सब्र : ६, ३09८) @ ९१०5 
को वजह से पूरा हो गया“? और फिरऔन और उस : ८४५ ६८ ८६ [५ ६:55; १४४८ 


| 
की कौम जो (फैक्टरियाँ और कारखाने) बनाते और जो : GSE! - 


ऊँचे-ऊँचे मकान और महल वह निर्माण करते थे, सब : 
को हम ने मलिया मेट कर दिया : 
(38) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार : ।56 5] 22) &. G5 
उतार दिया पस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ : (६२११.६2 7565 276 6 
जो अपने चन्द बुतों को इबादत में लगे हुये थे, (तो : COAG MT 
उन्हें देख कर) कहने लगेः ऐ मूसा! हमारे लिये भी : 2225 45 ५६ 4६ 
एक ऐसा ही माबूद मुक्रर कर दीजिये जैसे उन के यह : AS 
माबूद हैं। आप ने कहा कि वास्तव में तुम लोगों में : 

बड़ी जिहालत हे“'४। 


हमवार कर दिया। और अल्लाह पाक ने जमीन के उन हिस्सों मेंबर्कत रखीं, यानी शाम के क्षेत्रमें। 


| 


जो हर प्रकार से हरियाली और खुशहाली में प्रसिद्द है, यानी ज़ाहिरी और पोशिदा दोनों प्रकार की बर्कतों : 
से यह जमीन माला माल रही है। (मशारिक+मगारिब) यह दोनों जमा (बहुवचन) हें, हालाँकि मश्‍्रिक 


और मग्रिब (पूरब और पश्चिम) एक-एक ही हैं। जमा का सेगा से मुरादउस बर्कत वाली जमीन 
के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं, यानी पूरब और पश्चिम की सिमतें। 

(6) यह वादा वही है जो इस से पहले हजरत मूसा अलैः की जबानी आयत न° ।28, ।29 में 
फ्रमाया गया है और सूरः कसस्‌ में भी “हम चाहते हैं कि उन पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर 
समझे जाते हें और उन को अगुवा बनाएँ और मुल्क का वारिस करें और मुल्क में उन को कुव्वत 
और ताकत दें और फिरऔन व हामान और उन के लश्करों को वह चीज दिखा दें जिस से वह 
डरते हैं।” (सुरः क-सस-5,6) और यह फुज्ल ब एहसान उस सब्र की वजह से हुआ जिस का मुज़ाहरा 
उन्होंने फिरऔनी जुल्म व ज्यादती के मुकाबले में किया। 

(62) (मा का-नयस्‌-नउ) (जो बनाते थे) इस से मुराद कारखाने, इमारतें, और हथियार आदि हें। 
(यारिंशू-न) (जो वह बुलन्द करते थे) इस से मुराद ऊँची-ऊँची इमारतें और भवन भी हो सकते हैं 
और अन्गुर वगैरह के बाग भी जो वह छण्परों पर फैलाते थे। मतलब यह कि उनके भवन, हथियार 
और दूसरे सामान भी तबाह कर दिया और उस के बाग वगैरह को भी। 

(63) इस सेबड़ी जिहालत और नादानी क्या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फिर औन जैसे बड़े दुश्मन 
से न सिफ नजात दी बल्कि उन की आँखों के सामने उस को उस के लश्कर समेत डुबो दिया 
और उन्हें मोजिजानां तरीके से दरिया पार करा दिया। बह दरिया पार करते ही उस को भूल कर 


पत्थर के अपने हाथों बनाये हुये माबूद तलाश करने लग गये। कहते हैं कि पत्थर के यह बुत गाय | 


की शक्ल के थे। 
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(39) यह लोग जिस काम में लगे हैं बह तबाह किया : 43 ८2 ६ १% ४५७ 6] 


जायेगा और उन का यह काम यकदम बेबुनियाद : EG 

हे' 64) | * 

(40) फरमायाः क्या अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिये : 55 ६ 2५5% || 45 06 
कोई और माबूद तलाश करूँ? हालाँकि उस ने तुम को : SS ALS 


सारे जहान वालों पर फुजीलत दी है“५?। 5 
(।4।) और वह समय भी याद करो जब हम ने तुम : ७४३ 0 ८8 5 95 
को फिरऔन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त : (४55 ८ ४५:४८ »5५०५८४ 


तक्लीफें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते : NIE ८८77 NE 
थे और तुम्हारी औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे। और : र क £ 
इस में तुम्हारे रब की तरफ से-बहुत बड़ी आज़माइश : 

थी" *०। ; 

(।42) और हम ने मूसा से तीस रातों का वादा किया : ६५४४4 ८:35 ५४४४०); 
और मजीद दस रातों से उन तीस रातों को पूरा किया, : ८६545472६ 5 ४ 
इस तरह उन के रब को मुकर्रर की हुयी चालीस रातें : hE 
पूरी हो गयीं/»)| ओर मूसा ने अपने भाई हारुन से sy 4 rE ५58 
कहाः तुम मेरी कौम में मेरी .......... ॒ i 


(64) यानी यह बुतों के पुजारी जिन के हाल ने तुम्हें भी धोखे में डाल दिया, उन का भाग्य तबाही 
और उन का यह काम बातिल और घाटे का सबब है। 

(65) क्या जिस अल्लाह ने तुम पर इतने एहसानात किये और तुम्हें तमाम दुनिया पर फजीलत 
भी बख्शी, उसे छोड़ कर मैं तुम्हारे लिये पत्थर और लकड़ी के बनाये हुये बुत तलाश करूँ? यानी 
यह नाशुक्री और एहसान फरामोशी मैं किस तरह कर सकता हूँ? अगली आयतों में अल्लाह पाक 
के मजीद (कुछ और) एहसानात का जिक्र है। | 

(66) यह वही आजमाइशें हैं जिन का जिक्र सूरः बकरह में भी गुजरा और सूरः इब्राहीम में भी. 
आयेगा। 

(67) फिरऔन और उस के लश्कर के डूबने के बाद जरुरत महसूस हुयी कि बनी इस्राईल की 
हिदायत ओर रहनुमाई के लिये कोई किताब उन्हें दी जाये। चुनान्चे अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलै 

को तीस रातों के लिये तूर पहाड़ पर बुलाया, जिस में दस रातोंको और बढ़ा कर चालीस कर 
दिया ।हज़रत मूसा ने जाते समय हजरत हारुन अलैः को, जो नबी थे और उन के भाई भी थे अपना 
जानशीन (नाइब) मुक्रर कर दिया ताकि वह बनी इस्राईल की हिदायत और इस्लाह का काम करते 
रहेंओर उन्हें हर प्रकार के फसाद से बचायें।इस आयत में यही बयान किया गया है। 
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ल, जानशीनी (नियाबत) करना और उन की इस्लाह : @ Gs 
करते रहना ओर फसाद करने वालों की राह पर मत : 
चलना? । | 

(।43) और जब मूसा हमारे मुकर्रर किये हुये वकत पर : ६६863 656) (52 26 5 


td 


आये और उनके रब ने उन से बात की तो मूसा ने : +८] १5 ६5 <5 06 १५४; 


अनुरोध किया कि ऐ रब! तू मुझे (अपना जमाल) : 5} १६050050 6 
दिखा कि मों तुझे एक नजर देख लाँ। अल्लाह पाक ने : ८९. ।; ८२०६ ४८४० ८६६? 

: (६४ ७७००) See ५! ९५ 
कहा: तुम मुझे हर्गिज नहीं देख सकले" ) लेकिन तुम ८९% 4०८ त ? (2 (६६ 
उस पर्वत की ओर देखो, अगर वह अपने स्थान पर : ” PRO os का 
बाकी रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। पस जब उन : ४“४ OSG पर शक pe 
के रब ने उनपर तजल्ली फरमायी तो उसे टुक्ड़े-टुकड़े: १८५४50१ ४ १ <! 
कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े?। फिर : 


जब होश में आये तो अनुरोध किया......... | 


(68) हजरत हारुन अलै० खुद नबी थे और इस्लाह के काम को उन के ऊपर जिम्मेदारी थी। हज़रत 
मूसा ने उन्हें सिर्फ ताकीद करने और याददिहानी और आगाही के तौर पर यह नसीहतें कीं। “मीकात” 
से यहाँ मुराद सुनिश्चित समय है। 

(69) जब मूसा अलैः तूर पर गये और वहाँ अल्लाह पाक ने उन से बातचीत की तो उन के 
दिल में अल्लाह को देखने का भी शौक पैदा हुआ और अपने इस शौक का इजहार “रब्बि अरिनी” 
कह कर किया। जिस के जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया कि “लन्‌ तरानी” (तुम मुझे हर्गिज 
देख नहीं सकते) इस से दलील पकड़ कर मोतजिला फिर्का ने कहा कि “लन” हमेशा की नफी के 
लिये आता है, इसलिये अल्लाह को देख पाना न दुनिया में मुमकिन है और न ही आखिरत में। लेकिन 
उन का यह मसलक सहीह अहादीस के भी खिलाफ है और अरबी व्याकरण (G7amIm९7) और नियम 
के हिसाब से भी। लगातार सहीह और कवी अहादीस से साबित है कि कियामत के दिन ईमान वाले 
अल्लाह पाक को देखेंगे और जन्नत में भी देखेंगे। तमाम अहले सुन्नत का यही अकोदा है। इस 
आयत में जो न देख पानेकी बात कही गयी है वह सिफ दुनिया में है। दुनिया में कोई इन्सान अपनी 
आँखों सेअल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक आँखों में इतनी कुव्वत 
पैदा फरमा देगा कि वह अल्लाह पाक के जलवे को बर्दाश्त कर सके। | 

(70) यानी वह पहाड़ भी अल्लाह पाक की तजल्ली को बर्दाशत न कर सका और मूसा अलै 
बेहोश कर गिर पड़े। हदीस में आता है कि “कियामत के दिन सब लोग बेहोश होंगे (यह बेहोशी 
इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक महशर के मैदान में उस वक्त होगी जब अल्लाह पाक फैसला करने 
के लिये नाजिल होगा) जब होश में आयेंगे तो मैं होश में आने वालों में से पहला शख्स हूँगा। मैं 
देखुँगा कि मूसा अलै० अर्श का पाया थामे खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि वह मुझ से पहले होश में 
आये, या उन्हें तूर पहाड़ की बेहोशी के बदले में महशर के मैदान की बेहोशी से अलग रखा गया।” 
(सहीह बुखारी-4638+सहीह मुस्लिम, हदीसः।60-2373) | 
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0 बेशक तेरी जात पाक हे, मैंतेरे सामने तौबा : 
करता हूँ, और मैं सब से पहला ईमान लाने वाला : 


हूँ !7I) 


(44) अल्लाह ने फरमायाः ऐ मूसा! मैंने अपनी ॒ 
पैगंबरी और कलाम के साथ तुम्हें तमाम लोगों में चुन : 
लिया है, जो कुछ तुम को मैंने दिया है उस को ले : 


लो और शुक्र करो“”?। 


(45) और हम ने चन्द तर्तियों पर हर प्रकार की 
नसीहत और हर प्रकार की तफसील उन को लिख कर : 


दी, तुम उन को मजबूती के साथ पकड़ लो और 


9 $ B 


CSYGN ६४४५ 
2५७० 5G 8-3 S29 7८7 Sw 


के 35 ds A 
अपनी कौम को हुक्म करो कि उन के अच्छे-अच्छे : ‘a RS पक» ५५ 


नीली br 


करें“ ॒ ष्ठ | 5) ws 
आदेशों पर अमल करें?। बहुत जल्द तुम लोगों को : Ci 3 2s 


उन नाफमानों का घर दिखलाऊँगा“”?। . 

(46) मैं ऐसे लोगों को अपने आदेशों पर अमल करने : ५ ७५४६ &3 62 ७४ Se 
से रोक दूँगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। : 3५ ४% ८४ १ ,.& (2५ 
और अगर तमाम निशानियाँ देख लें तब भी वह उन 


3G 5.7 i 29 239 ¢ 
७००७ Oe ls Os ६५७ ५०५०४ 
पर ईमान न लायें? और अगर हिदायत....... 


(7।) तेरी अजमत व बड़ाई और इस बात का कि मैं आजिज बन्दा हूँ, दुनिया में तुम्हें देखने की 
ताकत नहीं रखता। 

(72) यह आपस में बात-चीत करने का दूसरा मौका था। इस से पहले जब आग लेने गये थे 
तब अल्लाह पाक ने कलाम किया था और नबुव्वत अता फुरमायी थी। 

(73) गोया तौरात तख्ती की शक्ल में दी गयी जिस में उन के लिये दीन के अहकाम की पूरी 
तफसील थी। 


(74) अल्लाह पाक के अहकाम तमाम ही अच्छे और खूब होते हैं, मुराद यह कि उस के अहकाम 


पर अमल करो जो निहायत अच्छे और खूब हैं। 

. (75) [दार] इस से मुराद या तो अन्जाम, यानी हलाकत व बर्बादी है, या इस का मतलब है कि 
फासिक लोगों के मुल्क पर तुम्हें हाकिम बनायेगा। इस से मुराद शाम मुल्क है जिस पर उस समय 
उमालिका कौम होकूमत करती थी, जो अल्लाह के नारफ॑मान थे। (इब्ने कसीर) 

(76) तकब्बुर का मतलब है अल्लाह की आयतां और आदेशों के मुकाबले में अपने आप को 
बड़ा समझना और लोगों को जलील समझना। यह तकब्बुर इन्सान के लिये उचित नहीं, क्योकि अल्लाह 
पैदा करने वाला (खालिक) है और वह उस की मखलूक। मखलूक होकर खालिक का मुकाबला करना 
और उस के आदेशों पर अमल न करना किसी तरह भी जाइज नहीं। इसीलिये तकब्बुर अल्लाह पाक 
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Ee का रास्ता देखें तो उसको इख्तियार नहीं करते, : (४०95 ०) 8... sous ५ 
और अगर गुमराही का देख लें तो उस को तुरन्त : ।5६९ 28 ८५५६545; 
अपना लेते हैं“”। यह इस कारण है कि उन्होंने हमारी: ७ TAA AN 
आयतों को झुठलाया और उन से गाफिल रहे“। : के 
(47) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और : ६%) £9 6:४0 ed iy K 
आखिरत की मुलाकात को झुठलाया उन के तमाम : $ ७55% ५5 2g 02 2 
आमाल बर्बाद हो गये। वह जैसे अमल करते हैं उनको ट Beles 
वैसा ही बदला मिलेगा"”। क्‍ 

(48) और मूसा की कौम ने उन के बाद अपने जेवरों : ८१ १५०४ ७2 ७४४ 2 558५ 
(आभूषणों) से एक बझड़ा बना लिया,बह एक जिस्म : 5 ५% 45s ४२५ 2432 
था जिस में बैल की आवाज निकलती थी। क्या उन्होंने : 22.4: ४४ 2,4 ४ 45 ।5% 
यह न देखा कि वह उन से न तो कोई बात करता : ecb SEs ६:58 . fs 
है और न उन को कोई राह हीदिखा सकता है, उस : १७ की 


को सख्त नापसन्द है। इस आयत में तकब्बुर का नतीजा बतलाया गया है कि अल्लाह पाक उन्हें 
अपनी आयतों से दूर ही रखता है, फिर वह इतने दूर हो जाते हैं कि किसी तरह की भी निशानी 
उन्हें हक की तरफ लाने में कामियाब नहीं होती। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “जिन पर तुम्हारे 
रब की बात साबित हो गयी, वह ईमान नहीं लायेंगे, चाहे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाये 
यहाँ तक कि वह दुःखदाई अजाब देख लें।” (सूरः यूनूस-96, 97) | 

(77) इस में अल्लाह के आदेशों का पालन न करने वालों की एक आदत बयान है कि हिदायत 
की कोई बात उंन के सामने आये तो उसे तो नहीं मानते, अल्बत्ता गुमराही की कोई चीज देखते 
हैं तो उसे तुरन्त अपना लेते हैं और उस पर अमल शुरु कर देते हैं। कुरआन पाक ने यहाँ जो 
उन की आदत बयान की है इस को हर दौर में देखा जा सकता है। आज हम भी हर जगह और 
हर समाज में यहाँ तक कि मुसलमान समाज में भी यही कुछ देख रहे हैं कि नेकी मुँह छपाये फिर 
रही है और बुराई को हर कोई लपक-लपक कर इख्तियार कर रहा है। 

(78) यह इस बात का सबब बतलाया जा रहा है कि लोग नेकी के मुकाबला में बुराई को हक 
के मुकाबले में बातिल को क्यों ज्यादा इर्ञ्तियार करते हैं? यह सबब है अल्लाह की आयतों के 
झुठलाने और उस से गफलत करने का। यहहर समाज में आम है। 

(79) इस में अल्लाह की आयतों को झुठलाने और आखिरत का इन्कार करने वालों का अन्जाम 
बतलाया गया है कि चूँकि उन के अमल की बुनियाद हक व इन्साफ नहीं, बल्कि जुल्म और बातिल 
है, इसलिये उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) में बुराई ही बुराई होगी जिस की कोई कीमत अल्लाह 
के दरबार में न .होगी। हाँ, उस बुराई का बदला उन को वहाँ जरुर दिया जायेगा। 
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न किक, उन्होंने माबूद बना लिया और वह लोग थे ही : 
जालिम(१? | 
(49) और जब शर्मिन्दा हुये“? और देखा कि वास्तव : ५5245905 »७४४ 8 ४5: ६ 
में बह लोग गुमराह हो गये हैं तो कहने लगे कि अगर : ६६; ६१८१; * ट )56 SI 
हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें माफ न : ७ ८2 :॥ 7 NT UB 
॒ जायेंगे Oil ८०४०० ५०३४४ ७ 
किया तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जायेंगे। : हा 
. (50) और जब मूसा गुस्सा और रन्ज में भरे हुये : ७६४६ 42:5 (} ७२४३ ह (5 
अपनी कौम की तरफ वापस आये तो कहा कि तुम : १, ४४६४ ५८६. REIN 
. ने मेरे बाद मेरी नयाबत की, क्या अपने रब के हुक्म : I sD eg ६ 
Pfs ® |) +4) sigs] (६ 
से पहले ही तुम ने जल्दबाजी कर ली? और तोरात : 2५7 8४2८५: OSES ESS 
की तख्तियाँ डाल दीं» और अपने भाई के सर को : Fe 0:22: ४७५ 


9७० 99// 92८ 9 /9/9 ० 


पकड़ कर अपनी तरफ घसीटने लगे। हारुन ने कहा: : 2०० 2१%! ©) IRC 


4 १७८32 992 


ऐ मेरे माँ जाये"? (भाई) उन लोगों ने मुझे ....... Ge ५४५६६ ५६५ 


(80) मूसा अलै* जब चालीस रातों के लिये तूर पहाड़ पर गये तो पीछे से सामरी नाम के एक 
शख्स ने सोने के जेवर (आभूषण) इकट्ठा कर के बछड़ा तय्यार किया जिस में उस ने जिब्रील के 
घोड़े के सुमों के नीचे की मिट॒टी भी शामिल कर दी, जिसे उस नें संभाल कर रखा हुआ था, जिस 
में अल्लाह पाक ने जिन्दगी की तासीर रखी थी, जिस की वजह से बछड़ा कुछ-कुछ बैल की आवाज 
निकालता था। इस में इख्तिलाफ है कि क्‍या वास्तव में गोश्त-पोश्त का बछड़ा बन गया था, या 
वह सोने ही का था। लेकिन किसी तरीके से उस में हवा घुसती तो गाये-बैल की सी आवाज उस 
में से निकलती। (इब्ने कसीर) 


इस आवाज से सामरी ने बनी इस्राईल को गुमराह किया कि तुम्हारा माबूद तो यह है, मूसा. - ` 


भूल गये हैं और वह माबूद की तलाश में तूर पहाड़ पर गये हैं (इस की तफसील सूरः ताहा में 
आयेगी) 

(8) यह निदामत और शर्मिन्दगी मूसा की वापस के बाद हुयी, जब उन्होंने आकर इस पर उन 
को लानत-मलामत की, जैसा कि सूरः ताहा में है। यहाँ इसे पहले इसलिये ज़िक्र कर दिया गया है 
ताकि उन की करनी और कथनी (कौल-अमल) इकट्ठा हो जाये। (फ॒त्हुल कदीर) 

(82) जब मूसा ने आकर देखा कि वह बछड़े की इबादत में लगे हुये हैं तो सख्त नाराज हुये 
और जल्दी में तौरात की तख्तियों को नीचे डाल दीं जिसे अल्लह पाक ने तूर पहाड़ पर उन्हें दिया 
था। और ऐसी हालत में उन का यह अमल बेअदबी नहीं, क्योंकि उन का मकसद उन तख्तियों ( 
) की बेअदबी (अपमान) करना नहीं था, बल्कि दीनी गैरत और हमिय्यत में बेखुद (बेसुध) होकर 
अन्जाने में गैर इर््तियारी तौर पर बिना सोचे-समझे उन से यह काम हुआ। 

(83) हज़रत हारुन और मूसा अलै० आपस में सगे भाई थे, लेकिन यहाँ हारुन ने उन्हें “माँ जाये” 
इसलिये कहा कि इस शब्द में प्यार और नर्मी का पहलू ज्यादा है। 
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.......---कमजोर समझा और करीब था कि वह मुझे 


: 2 © Was Ys £05५)। 
मार डालते“, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हँसने का : 


~? 


मौका न दो” और मुझे उन जालिमों में शामिल न : 


करो I86) 
(5) मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरी गलती माफ : 
फरमा और मेरे भाई की भी। और हम दोनां को अपनी : 
रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों : 
से अधिक रहम करने वाला है। 

(52) बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया : 2४६५ 20७ ७5७४ ८2) 6 
उन के ऊपर बहुत जल्द उनके रब का गजब : 


3 ७५५०५ 203 UBS JE 
$737 92 he 


§ CN ००० ०८:५७ Seles 
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(नाजिल) होगा और दुनिया की जिन्दगी में जिल्लत : Ria ACE 
(नसीब होगी") और हम आरोप (और इल्जाम) : 
लगाने वालां को ऐसी ही सजा दिया करते हैं| : 

(53) और जिन लोगों ने गुनाह के काम किये फिर : 26 Sones 


इस के बाद तोबा कर ली और ईमान ले आये तो 
तुम्हारा रब इस तौबा के बाद........ 


a Gy ८2 ४४४ a 


(84) हजरत हारुन अलैः ने अपना यह उज्र (मजबूरी) पेश की जिस की बजह से वह कौम को 
शिर्क जैसे बुरे जुर्म से रोकने में नाकाम रहे। एक तो अपनी कमजोरी की वजह से और दूसरा बनी 
इस्राईल की दुश्मनी और सरकशी की वजह से कि वह उन्हें कत्ल तक कर देने पर आमादा हो 
गये थे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिये खामोश होना पड़ा, जिस की इजाजत ऐसे मौकों पर 
अल्लाह ने दी है। 

(85) मेरी ही डॉट-फटकार करने से दुश्मन खुशहोंगे जबकि यह मौका तो दुश्मनों की सरकोबी करने 
और उन से अपनी कोम को बचाने का है। 

(86) और वैसे भी अकीदा और अमल में मुझे किस तरह उन के साथ शुमार किया जा सकता 
है? मैंने न तो शिंक किया और न ही इस की इजाज़त दीऔर न इस पर खुश हुआ। हाँ, सिफ 
खामोश रहा, और इस के लिये भी मेरे पास माकूल उज्र मौजूद है, फिर मेरा शुमार जालिमों (मुश्रिकों) 
के साथ किस तरह हो सकता है? चुनान्चे हजरत मूसा ने अपने और अपने भाई हारुन के लिये 
मग्फिरित और रहमत की दुआ माँगी। 

(87) अल्लाह का गजब यह था कि तोबा के लिये कत्ल जरुरी था। और इस से पहले जब तक 
जीते रहे, जिल्लत और रुस्वाई के वह मुस्तहिक करार पाये। 


(।88) और यह सज़ा उन ही के लिये खास नहीं है, जो भीअल्लाह पर इल्जाम बांधता है उस को 


हम यही सजा देते हैं। 
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कि गुनाह माफ कर देने वाला, रहमत करने वाला : 8 
हेः ।89) | | ही 

(।54) और जब मूसा का गुस्सा ठन्डा हुआ तो उन्होंने : ६5 ट. ४४ ० CC 
उन तख्तियों को उठा लिया, उन के मजामीन (विषय) : ६5६ ४४५ ६८5८5 3; ६६१9 
में! उन लोगों के लिये हिदायत और रहमत थी जो: ७6४४5; 24; 25 ८2५१ 
अपने रब से डरते हैं(१?। | 

(55) और मूसा ने अपनी कौम में से सत्तर आदमी : ४८ (५८. ६०४ ७७०४३ 7६5 
हमारे मुक्रर किये हुये वक्त के लिये चुने, सो जब 25) 2855 ६६ ड] 
उन्हें जलजले ने आ पकड़ा” तो मूसा कहने लगेः ऐ : BABES SSE 
मेरे पर्वरदिगार ! अगर तू चाहता तो इस से पहले ही उन : >> ८६0 (5 ८, A AGUS 
को और मुझ को हलाक कर देता। क्या तू हम में से: .*; CP Miia. bo दा थ 
चन्द मूर्खो की गलती पर सब को हलाक कर देगा? : s0% a No ८ ss 
यह घटना केवल तेरी तरफ से एक परीक्षा है, ऐसी : ४४ "5 ७१ ५७५ 0 ७ 
परीक्षाओं से जिस को तू चाहे गुमराही में डाल दे और : १ ८55 G5 G6 5 


~2 2४४ १ 


जिस को चाहे हिदायत दे, तू .......... | Bl 


(89) हाँ, जिन्होंने तौबा कर ली, उन के लिये अल्लाह पाक गफूर और रहीम है। मालूम हुआ कि 
तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है मगर शर्त यह है कि खालिस तौबा हो। 

(90) [नुस्‌-खतिहा] इसे उस असल को भी कहते हैं जिस से नकल किया जाये, और नकल किये 
हुये को भी “नुस्‌खा” कह दिया जाता है। यहाँ “नुस्खा” से मुराद या तो वह असल तखतियाँ हैं जिन 
पर तौरात लिखी गयी थी। और सहीह बात यह है कि वह तखतियाँ डालने से नहीं टूटी थीं, क्योंकि 
आगे चल कर आता है कि हजरत मूसा ने उन “तखतियों को उठा लिया” इस से मालूम होता है 
कि वह नहीं टूटी थीं। बहरहाल इस का मुरादी मफहूम “मजामीन” (विषय) है जो तर्जुमा में इख्तियार 
किया गया है। 

(9) तौरात को भी कुरआन पाक की तरह उन्ही लागों के लिये हिदायत और रहमत करार दया 
गया है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि असल फाइदा आसमानी- किताबों से ऐसे ही लोगों को 
होता है। दूसरे लोगों ने तो चूँकि अपने कानों को हक के सुनने से, आँखों को हक के देखने से 
बन्द किया हुआ होता है, इसलिये वह हिदायत से महरुम ही रहते हैं। 

(92) उन सत्तर आदमियों की तफसील अगले हाशिया में आ रही है। यहाँ यह बताया गया है कि 
हजरत मूसा अलैः ने अपनी कौम मंसे सत्तर आदमी चुने और उन्हें तूर पहाड़ पर ले गये, जहाँ पर 
उन्हें किसी जुर्म की वजह से हलाक कर दिया गया, जिस पर हजरत मूसा अलैः ने कहा ....... 
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2३०३० ही तो हमारा वली (सरपरस्त) है, पस हमें माफ : 
कर दे और हम पर रहमत फरमा और तू ही सब से : 
बेहतर माफ करने वाला है"??। । 
(।56) और हमारे लिये दुनिया में भी नेकी लिख दे: &£& (४४0 59० ८ 
और आखिरत में भी, हम ने तेरी तरफ रुजूअ कर : ५6 < ६५ ६ 
लिया है'?। अल्लाह पाक ने कहाः में अपना अजाब : ६:९४ ८2. ७ टरा क 
उसी पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी : (2६८६, , 8 ‘ 

रहमत हर चीज पर छाई हुयी है” । र 


(93) बनी इस्राईल के यह सत्तर आदमी कौन थे? और किस जुर्म की सजा में हलाक किये गये 
थे? इस में उलमा का इख्तिलाफ है। एक राय यह है कि जब हजरत मूसा ने तौरात के अहकाम : 
उन्हें सुनाए तो उन्होने कहाः हम कैसे यकीन कर लें कि यह किताब वास्तव में अल्लाह पाक को 
तरफ से उतारी गयी है? हम तो जब तक खुद अल्लाह पाक को कलाम करते हुये न सुन लें, | 
उसे नहीं मानेंगे। चुनान्चे उन्होंने सत्तर चुने हुये आदमियों को लिया और तूर पर गये वहाँ अल्लाह 
पाक ने मूसा से कलाम किया जिसे इन लोगों ने भी सुना। लेकिन वहाँ उन्होंने फिर एक नया मुतालबा 
कर दिया कि हम जब तक अल्लाह को अपनीआँखों से नहीं देख लेंगे, ईमान नहीं लायेंगे। . 

दूसरी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हें जो पूरी कौम की तरफ से बछड़े की पूजा 
के जुर्म की तौबा के लिये तूर पर गये थे, फिर वहाँ जा कर उन्होने अल्लाह पाक को देखने की 
खाहिश जाहिर की। 

तीसरी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हें कि जिन्होंने बनी इस्राईल को बछड़े को पूजा | 
करते देखा लेकिन उन्हें मना नहीं किया। 

चौथी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हैं जिन्हें अल्लाह के हुक्म से तुर पर ले जाने 
के लिये चुना गया था, वहाँ जाकर उन लोगों ने दुआ की, उन में से एक दुआ यह भी थी कि 
“ऐ अल्लाह !. हमें तू वह कुछ अता फरमाजो इस से पहले तू ने किसी को नहीं दिया और न आइन्दा 
किसी को देना” अल्लाह पाक को उनकी यह दुआ पसन्द न आयी और जलजला भेज कर उन्हें हलाक 
कर दिया। 

ज्यादा उलमा दूसरी राय को मानते हैं और इस वाकिआ को उन्होंने वही घटना माना है जिस 
का जिक्र सूरः बकरह की आयत न° 56 में आया है जहाँ उन पर निजली गिरने से मरने का जिक्र 
है और यहाँ “रजफा” (जलजला) से मौत का जिक्र है। इस की यूँ ताबील की गयी है कि हो सकता 
है दोनों ही अज़ाब आये हों। ऊपर से बिजली की कड़क और नीचे से जलजला। बहर हाल हजरत 
मूसा की इस दुआ के बाद कि अगर उन को हलाक ही करना था तो इस से पहले उस समय 
हलाक करता जब वह बनछड़े की इबादत में लगे हुये थे, अल्लाह पाक ने उन्हें जिन्दा कर दिया। 
(।94) यानी तोबा करने वाले है। | 
(95) यह अल्लाह पाक की रहमत ही है कि दुनिया में अच्छे-बुरे, मोमिन-काफिर दोनों ही उस को 
रहमत से फाइदा उठा रहे हैं। हदीस में आता है कि “अल्लाह पाक की रहमत के सौ (।00) हिस्से 
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NR अत तो मैं बह रहमत उन लोगों के नाम अवश्य : ६%) ७5%5 ८४£ ८25 
ही लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और जकात देते हैं : & 5१९०६ ६५१ 25 (2५55 
और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। | 
(57) जो लोग इस रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते : 6 2:29 OS ८237 
हैं जिसे वह अपने पास तौरात और इन्जील में लिखा : (१४६ ५६5; i 565. EN 
हुआ पाते है” वह उन को नेक बतों का हुक्म देते : SAVOY Gao 
हें और बुरी बातों पर मना करते हैँ”? और पाक : आओ, 
चीजोंको हलाल और गन्दी वस्तुओं को उन पर हराम : RAEN 27 
फ्रमाते हैं और उन लोगों पर जो बोझ और तौक (गले : £. 22, ८282 75% 


*.. 32 é 9६ ४१८८१ / 9७89 92952 <“/ 
6 


का फन्दा) था“? उन को दूर करते हैं। तो जो लोग : 80 pare] ogo 


«* 299६ 597 cH] हु 9 3 

उस नबी पर ईमान लाते हैं और उस को शकत प्रदान : 6 असली (५ i | “2४ ५ 2०५४० 
हें की हैं १ yf ft "G7 997६7 
करते हैं और उस की सहायता करते हैं और उस नूर : 0%! ५! 25५। ५२४ 9 ४५००७ 
की पैरवी करते हैं जो उस के साथ भेजा गया है तो : OO 2h sis 


वही लोग कामियाबी हासिल करने वाले हैं“ । 


हैं, यह उसकी रहमत का एक हिस्सा है कि जिस से मख्लूक एक-दूसरे पर रहमत करती और वहशी 
जानवर अपने बच्चों से प्यार-मुहब्बत करते हैं और उस ने अपनी रहमत के 99 हिस्से अपने पास 
रखे हुये हैं” (सहीह मुस्लिम हदीसः ।9-(2752) इब्ने माजा-4293) 

(96) यह आयत भी इस मामले की वज़ाहत के लिये काफी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाये बिना आखिरत में नजात मुमकिन नहीं और ईमान वही मोतबर 
है जिस की तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने बयान फरमायी हैं। इस आयत से 
भी “वहदते-अदयान” (यानी तमाम दीन एक हें) के खयाल (सिद्दान्त) की जड़ कट जाती है। 
(97) (मारुफ) वह है जिसे शरीअत ने अच्छा कहा है और (मुन्‌-कर) वह हे जिसे शरीअत ने 
बुरा कहा है। 

(98) यह बोझ और तौक वह हैं जो पिछली शरीअत में थे। जैसे जान के बदले जान का कत्ल 
जरुरी था (दियत या माफी नहीं थी) या जिस कपड़े में नापाको लग जाती उस हिस्सा को काट देना 
जरुरी था। इस्लामी शरीअत ने सिफ धोने का हुक्म दिया, जिस तरह किसास में दियत और माफी 
की भी इजाजत दी, इसी तरह दूसरे अहकाम में भी आसानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “मुझे आसान दीने-हनीफी के साथ भेजा गया हे” (अहमद-5/266) लेकिन अफसोस इस 
उम्मत ने अपनेतौर .पर रस्म और रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिये हैं और जाहिलिय्यत 
के तौक गले में डाल लिये हैं जिन से शादी और मौत दोनों जहन्नम बन गये हैं। 
(99) इन आखिरी शब्दों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि कामियाब वही लोग होंगे जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और उन की पैरवी करने वाले होंगे। जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत पर ईमान नही लायेंगे वह नाकाम और नामुराद होंगे। इन 
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(।58) आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! में तुम सब की : ५॥ ९४2; &। € (6 (5६ 
तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ जिस कोबादशाही तमाम : ८! ६॥ 2(2 ६ ४५ ६ ८ pA] 
आसमानों और जमीन में है। उन केअलावा कोई : ५2? 2” 2272, 2१,२४६ ५१९६० 
Cds ET SYA Y OY 
इबादत के योग्य नहीं, बही जीवन देता है और वही : 30068 sat als 
मृत्यु देता है, इसलिये अल्लाह पर ईमान लाओ और : श्र कक... di HY 


है . Sls ५५७७ 54 40५ ए 
उस के रसूल नबी उम्मी पर जो स्बँय भी अल्लाह ओर : 09% 4 45०99 0५ ०.५ 
द ~ 39/27 

उस के अहकाम पर ईमान रखता हे और उस की : BG 


पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ@। 


के अलावा कामियाबी से मुराद भी आखिरत की कामियाबी है। यह मुमकिन है कि कोई कौम नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान न रखती हो और उसे दुनिया में खुशहाली 
हासिल हो, जिस तरह इस समय पश्चिमीऔर पूर्वी (यहूदियों, ईसाइयों) और दूसरी बाज कौमों का हाल 
है कि वह ईसाई या यहूदी या काफिर और मुश्रिक होने के बावजूद तरक्की की राह पर है और 
खुशहाल हैं। लेकिन इन लोगों की यह तरक्की टेमपरेरी (अस्थाई) और इम्तिहान के तौर पर है। यह 
उन की आखिरत की कामियाबी की जमानत या निशानी नहीं। इसी तरह “उस नूर की पैरवी करते 
हैं जो उन के साथ भेजा गया” से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूरः माइदा को आयत न° 5 
में “नूर” से मुराद कुरआन पाक ही है। (जैसा कि वहाँ भी बयान किया गया है) क्योंकि जो नूर 
आप के साथ नाजिल किया गया वह कुरआन पाक ही है, इसलिये इस “नूर” से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की जात मुराद नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि हिदायत के लिहाज से आप 
की सिफतों में एक सिफत नूर भी है जिस से कुफ्र और शिक की तारीकी दूर हुयी। लेकिन इस 
से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का “नूरुन्‌ मिन्‌ नूरिल्लाहि” (अल्लाह के नूर का हिस्सा) होना. 
साबित नहीं हो सकता, जिस तरह बिदअती लोग यह साबित करते हैं। बिदअती लोगों का यह अकीदा 
औसाइयों के अकीदा की तरह है कि वह भी अपने नबी को अल्लाह का बेटा कहते हैं और यह 
बातिल हें (और अधिक जानकारी के लिये सूरः माइदा की आयत न° ॥5 का हाशिया देखें) 

(200) यह आयत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिये नबी बनाकर भेजे 
गये हैं के सबूत में बिल्कुल स्पष्ट है। इस में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को हुक्म दिया कि आप कह दीजियेकि ऐ दुनिया के इन्सानों!में सब की तरफ अल्लाह का रसूल. 
बना कर भेजा गया हूँ। इस तरह आप पूरी दुनिया के इन्सानों के रसूल और रहनुमा हैं। अब हिदायत 
और नजात न ईसाइयत में है और न यहूदियत में, ने किसी और मजहब में। नजात और हिदायत 
अगर है तो सिफ इस्लाम के अपनाने औरउसे ही इख्तियार करने में है। इस आयत में और इस 
से पहली आयत में भी आप को “उम्मी नबी” कहा गया है। यह आप की एक खास सिफृत है। 
उम्मी केमाना है अनपढ़। यानी आप ने किसी उस्ताद के सामने तालीम नहीं हासिल को, किसी से 
किसी प्रकार कोशिक्षा नहीं ली, लेकिन इस के बावजूद आप ने जो कुरआन पेश किया, उस की बलागत 
और एजाज के सामने दुनिया भर के फसीह और अदीब लोग आजिज आ गये और आप ने जो तालीम 
लोगों के सामने पेश की, उन के सच्चे और हक होने का एक दुनिया ने एतराफ किया है जो इस 
बात की दलील है कि आप हकीकत में अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और यह कुरआन अल्लाह का 
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(59) और मूसा को कौम में एक जमाअत ऐसी भी 
है जो हक के अनुसार हिदायत करती और उसी के 
अनुसार न्याय करती है०?'। 

(60) और हम ने उन्हें बारह (2) कबीलों के 
लिहाज से बारह (।2) जमाअतें बना दिया था?। और 


I? 9१८९ ~ 


७9 (09५०५ 9 


Cae Rs 


325 9 \ 27259 Ci 


: Aes dBi 3) 90 (3 ७०११ 
हम ने मूसा को हुक्म दिया जबकि उन की कौम ने : 


उन से पानी माँगा कि अपनी लाठी को फुलाँ पत्थर क. AF ` ६८६१ 
पर मारो, पस तुरन्त उस से बारह चश्मे (सोते) फूट : Ci ACs 
: 2d 9 ‘SEs (22५! 
निकले। हर-हर व्यक्ति ने अपने पानी पीने का घाट : HE GES 
मालूम कर लिया। और हम ने उन के ऊपर बदली का : ०१४ (६५८४५ (४ > 


: (009 Gs Gs EE SEG ५५४४ 


छाँब किया और उन पर मन्न व सलवा उतारा और : 
कहा कि खाओ पाकोजा चीज़ों से जो कि हम ने तुम : 


9 + ~ | us) yb! ef 


~ sl) i 392827 %E 


को दी हैं। और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया : 

लेकिन बह अपने आप ही पर अत्याचार कर रहे थे। : 

(6।) और जब उन को हुक्म दिया गया कि तुम लोग : ६55 ४५.३ |! 26 (८5 
उस बंस्ती में जा कर रहो और उस में जहाँ चाहो : ££ 2४5; १४६ 5८.८१५ 
नु (पियो) और यह कहते जाना कि हमें माफ कर : «३९५६४ [६६2 ८ ४52६ 
दे ओर सज्दा करते हुये दरवाजे में दाखिल होना, हम : hss 
तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। और हम उन को : हिक 
और ज्यादा देंगे जो लोग नेक कार्य करेंगे। | 

(62) तो जो लोग उन में से जालिम थे, उन्होंने बह : 5 ४% ०४ ।»४ ८}! 06 


बात ही बदल दी जो उन से कही गयी थी, पस हम : 42 2९०606285 05 5३४ 
ने उन पर आकाश 


कक कस ७ कस कक के कक 


कलाम है, वर्ना एक उम्मी (अनपढ़) न ऐसा कुरआन पेश कर सकता है और न ऐसी शिक्षा दे सकता 
` है जो अदूल, इन्साफ का सब से बेहतर नमूना और इन्सानों की नजात के लिये जरुरी है, इन्हें अपनाए 
बिना दुनिया सच्चे अम्न और सुकून नहीं पा सकती। 

(207) इस से मुराद वही चन्द लोग हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रजिः 
वगैरह । 

(202) [असबा-तन्‌] यह “सिब्त” की जमा (बहुवचन) है, इस का एक अर्थ “औलद की औलाद है 
लेकिन यहाँ “कबीलों” के माना में है। यानी हजरत याकूब के बारह बेटों से बारह कबीले बने, हर 
कबीले पर अल्लाह पाक ने एक नकोब (निग्रान) मुकर्स्र फरमा दिया (सूरः माइदा-।2) यहाँ पर अल्लाह 
पाक उन बारह कबीलों के बाज औसाफ (खूबियों) में एक-दूसरे से आगे होने के नाते उन के 
अलग-अलग गरोह हाने को एहसान के तौर पर जिक्र फरमा रहा हे। 
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२0०0१० से एक अजाब भेज दिया, क्योंकि वह जुल्म 
किया करते थे?। 


(63) और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों | 


का? जो कि खारे दरिया के निकट आबाद थे, उस 


CC “/>»/ EE 52-2 8 ४6 ~ 
: छे ७५००१ |» 8 eg 5५०४० ७३ 


बन ८? ~ 9 89,५9८ 
A CF ०७६०५ 


EAT od । 


é Fd 
<6 CF 


NGO NEE 
समय का हाल पूछिये जबकि वह शनिवार (दिन) के : 
बारे में सीमा से आगे निकल रहे थे, जबकि उन के : 
सनीचर के दिन तो उन की मछलियाँ जाहिर हो-होकर : 


55 9 SS” 7 IP} 
३० 


2 CA 9: 9 2०56६ 
Bos CH ०७:2४ >) 
है i ८6529 SAYA 27 APP 
CES Cog EY Os Nan $ 


BELLS SE, 0090४ 
उन के सामने आती थीं, और जब सनीचर का दिन न : Os 9० Wg 20S 


होता तो उन के सामने न आती थीं। इस प्रकर हम : 

उन्हें आजमाइश में डाल रहे थे इस कारण से कि वह : 

अवज्ञा (नाफमानी) किया करते थे2%। 

(64) और जब उन में से एक जमाअत ने यूँ कहा : 

कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन को : (४६2 2६६८० ४ 2९63 58 
अल्लाह पाक बिला शुब्हा हलाक करने वाला है, या RY 

उन को सख्त सजा देने वाला हें”?2 उन्होने........ 


१% ~$ Rs ~ री] 
Ha (६ £ 
5 59-४४ »४५ ५.६ 


(203) आयत न° 60 ता 62 में जो बातें बयान की गयी हैं, वह वहीं बातें हैं जिन का जिक्र 
सूरः बकरह के शुरु में किया गया है, वहाँ तफसील पढ़ ली जाये। 

(204) यानी उन यहूदियोंसे पुछिये। इस में यहूदियों को यह बताना भी है कि इस घटना की जानकारी 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है। जो आप के सच्चे नबी होने की दलील है क्योंकि 
अल्लाह पाक की तरफ से वहयि के बगैर आप को इस घटना की जानकारी नहीं हो सकती थी। 
(205) यह कौन सी बस्ती थी? इस में इर्तिलाफ है। किसी ने इस बस्ती का नाम “ईला” किसी 
ने “तबरिया” और किसी ने “ईलिया” बताया है, किसी ने शाम मुल्क की कोई बस्ती बताया है जो 
समुन्दर के करीब आबाद थी। ज्यादा उलमा का खयाल है कि इस बस्ती का नाम “ईला” है जो 
मदयन ओर तूर पहाड़ के बीच में कुलजुम समुन्दर के साहिल (तट) पर आबाद थी। 


(206) यहाँ यहूदियों के उस घटना की तरफ इशारा है जिस में उन्हें शनिवार (हफ्ता) वाले दिन. 


मछलियों का शिकार करने से मना कर दिया गया था, लेकिन आजमाइश के तौर पर शनिवार वाले 
दिन मछलियाँ बहुत अधिक आती और पानी के ऊपर जाहिर हो-होकर कर चलती थीं। और जब 
यह दिन गुजर जाता तो इस तरह जाहिर होकर न चलती थीं। आखिर में यहूदियों ने एक हीला कर 
के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गडढे खोद डाले ताकि मछलियाँ उन में फँसी रहें।और फिर जब 
हफ्ता का दिन गुजर जाता तो उन्हें पकड़ लेते। | 

(207) जमहूर उलमा का कहना है कि इस बस्ती के लोग तीन गुटों में बट गये थे (।) जालिम 
गुट जो हीला कर के हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करते थे (2) दूसरा गुट वह था जो उन 
को ऐसा करने से मना करता था (3) और तीसरा गराहे वह था जो खुद अर्गचे नेक था, लेकिन 
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| * “१5५८० pe PS) 
RT उत्तर दिया कि तुम्हारे रब के सामने माजरत पेश : BOL 2६४६ 
करने के लिये और इसलिये भी कि संभवतः (शायद) : 
वह डर जायें। : 


(65) सो जब वह उस नसीहत को भूल गये जो उन : ६६४५ 4५ ४५ (८ ४४ ६5 
को की गयी थी”? तो हम ने उन लोगों को तो बचा : 68४ ४ ,६58॥ ८% ८४६४ &४ 
लिया जो उस बुरी आदत से मना किया करते थे और : | Cian 


उन लोगों को जो नाफमानी करते थे एक कठोर अजाब : ७ ८६2४; 
में हि A 
में पकड़ लिया इस कारण कि वह नाफमानी किया : 
करते थे००?। | | ; 
(66) यानी जब वह जिस काम से उन को मना किया : ८४ ६54८।१6।55 ६5 
गया था उस में सोमा से आगे निकल गये तो हम ने : ® ८४५७ ESBS 
उन को कह दिया कि तुम धुतकारे हुये बन्दर बन : 
जाओ I0) | 


पहले गरोह को जो जालिम था बुराई से मना नहीं करता था। यहाँ पर “उम्मह” से मुराद यही तीसरा 
गरोह है। 
कुछ दूसरे उलमा “उम्मह” से वही नार्फमान मुराद लेते हें किजब उन को नसीहत करने वाले नसीहत 
करते तो यह कहते कि जब तुम्हारे ख़याल में तबाही और हलाकत हमारा भाग्य है तो फिर हमें 
क्यों नसीहतें फरमाते हो? तो वह जवाब देते कि एक तो अपने रब के सामने माजरत पेश करने 
के लिये ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच जायें, क्योंकि बुराई को होते हुये देखना और फिर 
उसे रोकने की कोशिश न करना भी जुर्म है, जिस पर अल्लाह पाक पकड़ सकता है। और दूसरा 
फाइदा यहहै कि शायद यह लोग अल्लाह की नाफ॑मानी करने से रुक जायें। 

पहली तफुसीर की रोशनी में यह तीन गरोह हुये (।) नाफुमान और शिकार करने वाला गरोह 
(2) वह गरोह जो बिल्कुल अलग हो गया।न तो वह नाफमानों में से था और न ही मना करने वाले 
और रोकने वालों में (3) वह गरोह जो नाफ॑ंमान भी नहीं था और न ही अलग-थलग था, बल्कि 
नाफंमानों को रोकता और मना करता था। दूसरी तफुसीर की रोशनी में यह दो गरोह हुये (॥) एक 
नाफमानों का (2) दूसरे मना करने वालों का। 
(208) यानी बाज नसीहत की उन्होंने कोई पर्वा नहीं की और नाफमानी पर अड़े रहे। 
(209) यानी वह जालिम भी थे, अल्लाह पाक की नार्फ्‌मानी कर के उन्होंने अपनी जानें पर जुल्म 
किया और उन्हें जहन्नम का ईंधन बना लिया। और वह फासिक भी थे कि उन्होंने अल्लाह पाक 
के हुक्मों से मुँह मोड़ लेना अपना शेवा और वतीरा बना लिया। 
(270) उलमा के दर्मियान इस मामले में इर्तिलाफ है कि नजात पाने वाले सिफ वही थे जो मना 
करते थे, और बाकी दोनों गरोह हलाक कर दिये गये, या हलाक होने बाले सिफ वह थे जो मछली 
का शिकार करते थे? और बाकी दो गरोह नजात पाने वाले थे? इमाम इब्ने कसीर रह० ने दूसरी 
राय को तर्जीह दी है। 
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आप ; EE &] Sf; ~ rr. rz 
(67) और वह समय याद करना चाहिये जब आप के : 2५८} ०५५०९5 <5 0563 5 
रब ने यह एलान कर दिया कि वह उन यहूद पर : » Il 595 seas (०२2८७ Ra 
कियामत तक ऐसे शख्स को अवश्य मुसल्लत करता i ह ड] ol 48 &| 
रहेगा जो उन को सबसे बुरा दन्ड देता रहेगा!?। बिला : 25 
शुब्हा आप का रब जल्द ही सजा दे देता है ओर बिला : 42४ 
शुब्हा वह वास्तव में बहुत माफ करने वाला और बहुत : 
बड़ी रहमत वाला हे»। : 
(68) और हम ने जमीन में उन की मुख्तलिफ : 2४ ५५० (>)9॥ 3 2०55 
जमाअतें कर दीं। कुछ उन में से नेक थे और कुछ : ५५५ ८७5७१5 2६० 50४४.2) 
उन में और प्रकार के यानी बुरे थे। और हम उन को : ७८:८५: ६६८५५5८4८4] a 
खुशहाली और बदहाली से आजमाते रहे कि शायद वह : 
रुक जायें'?। 
त्लोगों है Rd 3 A GP”, ss 9 2 DP 
(69) फिर उन के बाद ऐसे नालाइक लोगों ने उन: ५४/॥»,$०४४५ 29५% ८25 
का स्थान लिया? जो किताब यानी तौरात के वारिस : ९५55755 NE G3 
हुये हकीर दुनिया ले लेते(/४ ओर ० 4८४ Doe + ४ 2. हवा के 
हुये, वह इस हकौर दुनिया का सामान र: ४६४ og 25 ५४४४८: 
कहते थे कि जरुर हमारी............... 


(2।॥) [त-अज्ज-न] वह वक्त भी याद करो, जब आप के रब ने उन यहूदियों को अच्छी तरह 
जतला दिया कि वह उन पर कियामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा जो उन को सख्त 
अजाब देंगे। चुनान्चे यहूदियों कीपूरी तारिख जिल्लत, गुलामी और महकूमी की तारिख़ है जिस की ख़बर 
अल्लाह पाक ने इस आयतमें दी है। इस्राईल की मौजूदा होकुमत कुरआन पाक की बयान की हुयी 
इस हकीकत के खिलाफ नहीं है, इसलिये कि वह कुरआन ही के बयान किये हुये इसतिस्ना “मगर 
यह कि वह लोगों की पनाह में हूँ” का मजहर है और इस हकीकत की ताईद करती है (अधिक 
जानकारी के लिये सूरःआले अिम्रानन आयत ।2 का हाशिया देखें) 

(22) यानी अगर उन में से कोई तौबा कर के मुसलमान हो जायेगा तो वह इस जिल्लत और 
बुरे अजाब से बच जायेगा। 

(2।3) इस में यहूद के बहुत से गुटों में बट जाने ओर उन में से बाज़ के नेक होने का जिक्र 
है और उन को दोनों तरीकों से आजमाए जाने का बयान है कि शायद वह अपनी हकतों से बाज़ 
आ जायें और अल्लाह पाक की तरफ रुजुअ करें। | 
(24) [ख-लफ्‌] “लाम” पर जबर के साथ, नेक औलाद (सपूत) को कहते हैं और (ख़ल्फ) लाम 
साकिन्‌ के साथ, नालाइक्‌ औलाद (कपूत) को कहते हैं। 

(2।5) यानी करीब का माल हासिल करते हैं, इस से दुनिया मुराद है। या हकीर और रद्वी माल 
हासिल करते हैं। मतलब दोनों ही से यह है कि यह लोग दुनिया के माल ब दौलत के लोभी और 
लालची हैं। 
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ल माफी हो जायेगी”, हालाँकि अगर उन के पास : PANE 2/५४४४५ 


६ 
iG 
फिर वैसा ही सामान आने लगे तो उस को भी ले : ६८५, ५:६5 6 ५४ 
लेंगे। क्या उनसे इस किताब में पक्का वादा नहीं लिया : 2१2 ६00 Ns Rs Css 
गया कि अल्लाह पाक को तरफ सिवाए हक बात के: _ /, ७८ ८८, 72६० 2१ 
9 ८४95४ ५४ ५८५६६ EY 


किसी बात की निस्बत न करें?” और इस किताब में : 
जो कुछ था उन्होंने उस को पढ़ भी लिया?। और : 
आखिरत वाला घर उन लोगों के लिये बेहतर है जो : 
प्रहेज़गारी इख्तियार करते हैं, फिर क्या तुम नहीं : 
समझते 2 
(70) और जो लोग अल्लाह पाक की किताब को : &&5 ५50 ८४५८2 Gs 
मजबूती से पकड़तेऔर नमाज काइम करते हैं, हम ऐसे GET SSE 
नेकोकारों का सवाब बर्बाद नहीं करते2'?। | 

(7) और वह समय भी याद करने के काबिल है : १ 456 265 ES 5 
जब हम ने पहाड़ को उठा कर साएबान (छतुरी) की : his ogy 38 ६6 BE 
तरह: उन के ऊपर लटका दिया और उन को विश्वास. : 


००००५ 


(26) यानी दुनिया को तलब करते हैं, फिर भी माफी की उम्मीद रखते हैं जैसे आजकल के मुसलमानों 
का भी हाल है। 

(2।7) इस के बावजूद वह अल्लाह पाक की तरफ झूठी बातें मन्सूब करने से बाज नहीं आते। जैसे 
वही मग्फिरत और माफी की बात जो ऊपर गुज़री। 

(28) [द-रस्‌] इस का एक दूसरा मफहूम मिटाना भी हो सकता है। यानी किताब की बातों को 
मिटा डाला, यानी उन पर अमल करना छोड़ दिया। 

 (29) उन लोगों में से जो तक्वा की राह अपना लें, किताब को मजबूती से थाम लें, जिस से 
मुराद असली तौरात है, और जिस पर अमल करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
रसूल होने पर ईमान लायें, नमाज वगैरह की पाबन्दी करें तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों के अज्र को . 
बर्बाद नहीं करेगा। इस में उन अहले-किताब (यानी यहुद) का जिक्र है जो तकवा इखितियार करें, 
किताब पर अमल करें और नमाज पढ़ें और इन के लिये आखिरत की बशारत और शुभ सूचना 
है। इस से मतलब यह है कि वह मुसलमान हो जायें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के रसूल होने पर ईमान ले आयें। क्योंकि अब आखिरी नबी पर ईमान लाये बिना आखिरत में नजात 
पाना संभव नहीं। 
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कि जो किताब हम. ने तुम्हें दी है उसे मजबूती से : ६ ०34 
'पकड़ो और जो कुछ उसमें है उस को याद रखो ताकि : 

. तुम प्रहेजगार बन जाओ०?। 

(।72) और जब आप के रब ने बनी आदम की पीठ : ७१ 5 

से उन की औलाद को निकाला और उन से उन ही : ४ ८3655 24555 2५,५6४ 

के. बारे में इक्रार लिया कि क्या में तुम्हारा रब नहीं : ६४ |; ५7६ 5 ZN है 2की 5 
हूँ? सब ने उत्तर दिया: क्यों नहीं, हम सब गवाह : (६१६, 2८४ ८ iS OEE 

ह , ताकि तुम लोग कियामत के दिन....... क Fl Pr 


हो गया था कि वह उन पर गिरने वाला है, और कहा : 754५५ ८५४85 gf) 25 


\ 

CG 

® 
® 


ed 


(220) यह उस समय की घटना है जबह जरत मूसा उन के पास तौरात लाये और उस के अहकाम 
उन को सुनाए, तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उनपर अमल करने से इन्कार किया इस पर 
अल्लाह पाक ने उन पर पहाड़ को बुलन्द कर दिया कि तुम पर गिरा कर तुम्हें कुचल दिया जायेगा, 
जिस से डरते हुये उन्होंने तौरात पर अमल करने का वादा किया। कुछ उलमा के नजदीक पहाड़ 
बुलन्द करने की घटना उन की माँग पर पेश आयी, जब उन्होंने कहा कि हम तौरात पर अमल 
उस समय करेंगे जब अल्लाह पाक पहाड़ को हमारे ऊपर बुलन्द कर के दिखाये। लेकिन पहली बात 
ज्यादा सहीह लगती है......अल्लाह बेहतर जाने......यहाँ तो मुतलक पहाड़ का जिक्र है (उन के 
मुतालबे का जिक्र नहीं है) लेकिन इस से पहले सूरः बकरह आयत 63 और 93 में दो जगह इस 
घटना का जिक्र है। वहाँ पर इस का नाम तूर बतलाया गया है। 
(22) यह मीसाक और वदा हजरत आदम की पैदाइश के बाद उन को पीठ से होने वाली तमाम 
औलाद से लिया गया। इस की तफसील एक हदीस में इस प्रकार आती है कि “अरफात केमेदान 
के करीब “नामान” नाम के जगह में अल्लाह पाक ने आदम की पीठ से होने वाली औलाद से वादा 
लिया। पस आदमी की पीठ से उन की होने वाली तमाम औलाद को निकाला और उस को अपने 
सामने फैला दिया और उन से पूछा: “क्या में तुम्हारा रब नहीं हुँ?” सब ने कहाः “क्यों नहीं, तेरे 
रब होने की हम सब गवाही देते हें।” (अहमद, हाकिम, इमाम जहबी ने इस हदीस को सहीह कहा 
है) इमाम शौकनी इस हदीस के बारे में लिखते हैं: “इस की सनद में कोई ऐब नहीं है (फत्हुल 
कदीर) इमाम शौकनी यह भी फरमाते हैं कि यह “आलमे-जर” कहलाता है। इस की यही तफ्सीर 
सहीह और हक है, इस के अलावा और कोई अर्थ निकालना दुरुस्त नहीं, क्योंकि यह बात सहीह 
हदीस और सहाबा के आसार (कौल) से साबित है और इस को मजाज पर महमूल करना भी जाइज 
नहीं।” 

बहर हाल अल्लाह के रब होने की गवाही हर इन्सान की फितरत में दाखिल है। इसी मफहूम 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया हैः “हर बच्चा फितरत पर 
पैदा होता है, पस उस के माँ-बाप उस को यहूदी, या नस्रानी या मजूसी बना देते हैं। जिस तरह जानवर 
का बच्चा सहीह सालिम पैदा होता है, उस की नाक, कान कटा नहीं होता है” (सहीह बुखारी-।358+सहीह 
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यूँ न कहो कि हम तो उस से बिल्कुल ही बेखबर थे। : BGs 
(73) या यूँ कहो कि शिक तो पहले हमारे बाप-दादाओं : ८ ८5५! £ (8 9,% 3 


ने किया और हम तो उन के बाद उन की औलाद थे, : ६४३५४ ८४ 4555 65045 
तो क्या उन गलत काम करने वालों के कामों पर तू OGG, Og 
हम को हलाकत में डाल देगा? | 

(।74) हम इसी प्रकार आयतों को साफ-साफ बयान 2 5 oN (७8 28 ERs 


करते हैं ताकि लोग हमारी तरफ लौट आयें। FA 


(75) और उन लोगों को उस व्यक्ति का हाल पढ़ : ६५१। ६:१5 ४5 6246 6 
कर सुनाइये कि जिस को हम ने अपनी आयतें दीं, : ८६४ CNEL EL 
फिर वह उन से बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान : . ८० 
उस के पीछे लग गया इसलिये वह गुमराह लोगों में : 

शामिल हो गया०?। | 
(76) और अगर हम चाहते तो उस को उन आयतों : 
की बदौलत बुलन्द मतर्बा कर देते लेकिन वह तो : 56 ESSN] 
दुनिया की तरफ झुक गया और अपने नफ्स की : 5. 4१६८ ९,25 ८ ६८६] 
खाहिश की पैरवी करने लगा इसलिये उस को हालत : 7१.६ १८१ १५ ^! +2०७ RE 
(स्थिति) कुत्ते की सी हो गयी कि अगर तु उस पर : is 
आक्रमण करे तब भी हाँपे, या उस को छोड़ दे..... : 


~? 4६% ~ (६, 2\/7 (६५ 9८२2 


मुस्लिम, हदीसः 22-(2658) और सहीह मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि अल्लाह पाक फरमाता 
हैः “मैंने अपने बन्दों को हनीफ (अल्लाह की तरफ यक सू होकर तवज्जोह करने वाला) पैदा किया 
है, पस शैतान उन को उन के (फितरी) दीन से गुमराह करदेता है” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 63-(2865) 
यह फितरत, या दीने -फिरत, यही रब की तोहीद और उस की नाज़िल की हुयी शरीअत है जो अब 
इस्लाम की सूरत में महफूज़ ओर मौजूद है। 

(222) यानी हम ने यह वादा और अपने रब होने की गवाही इसलिये ली ताकि तुम यह उज्र पेश 
न कर सको कि हम तो गाफिल थे, या हमारे बाप-दादा शिंक करते आये थे। इस प्रकार के उद्र 
 कियामत के दिन अल्लाह के दरबार में सुने नहीं जायेंगे। 

(223) उलमा ने उसे किसी एक खास शख्स के बारे में करार दिया है जो अल्लाह की किताब का 
इलम रखता था, लेकिन फिर वह दुनिया और शैतान के पीछे लग कर गुमराह हो गया। ताहम उस 
खास शख्स के बोर में कोई मुस्तनद बात रिवायत नहीं हे, इसलिये इस तकल्लुफ़ की जरुरत नहीं 
है। यह आयत आम है और ऐसे लोग हर उम्मत और जमाना में होते रहे हैं। जिस के अन्दर इस 
प्रकार की बातें पाई जायेंगी और वह इस आयत में बयान किये गये शख्स जैसा होगा। 
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RH तब भी हाँपे यही हालत उन लोगों की है : 
जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया सो आप उन : 
घटनाओं को बयान दीजिये ताकि वह लोग कुछ : 


सोंचे(225? 
(77) उन लोगों की मिसाल भी बुरी हे जिन्होंने 


हमारी आयतों को झुठलाया और वह अपने आप ही : 


पर अत्याचार करते रहे।. 
(78) जिस को अल्लाह पाक हिदायत देता है तो वही 


कर दे तो वही लोग घाटा उठाने वाले हें?। 


(79) और बिला शुब्हा हम ने ऐसे बहुत से जिन्नात । 
और इन्सान जहन्नम के लिये पैदा किये है जिन के : Et, i ह ष 

¢, ~ FY) 5 (2४० || 
दिल ऐसे हैं जिन से वह नहीं समझते, और जिन की : हे ro 46] 


आँखें ऐसी हैं जिन से वह नहीं देखते, और जिन के : 


ना ~ है. 954 ६ 5 । है 26 
Ue (2०5५ Ug |» 
~ A CPOE kD 


(9 (५ ><५ ogi 


॥ < © 
6 99 है ~ ६ 22/272 Yrs i 
22५ ५2५० ८८७२ 2H 24०६४ 
श्र्द्‌ é 59 “22८८ 
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हिदायत पाने वाला होता है और जिस को वह गुमराह : 


#539 १979. 29 CEA 9 
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कान ऐसे हैं जिन से वह नहीं सुनते। यह लोग जानवरों : ,/ ५ 2 0 * 3 ५ 27s 
की तरह हैं, बल्कि यह उन से भी i CSB SGSE 


७७७७ + 


(224) कुत्ते की यह आदत है कि उस का पेट भरा हो या भूखा हो, तन्दुरुस्त हो या बीमार हो 
थका हो या तगड़ा हो हर हाल में ज़बान बाहर निकाल कर हाँपता रहता है। यही हाल ऐसे शख्स 
का है, उसे नसीहत करो या न करो, उस का हाल एक ही रहेगा और दुनिया के माल के लिये 
उस की राल टपकती रहेगी। 

(225) और इस प्रकार के लोगों से इबरत हासिल करके गुमराही से बचेंऔर हक को अपनायें। 
(226) [म-स-लन्‌] यह तमीज है। असल इबारत यूँ होगी “सा-अ म-स-लन्‌ म-सलुल्‌ कौमिल्लजी-न 
कज्जबू निआयातिना। 

(227) यहाँ अल्लाह पाक के कानूने-मशिय्यत का बयान है जिस की वजाहत पहले दो तीन मर्तबा 
की जा चुकी है। (देखें सूरः बकरह-253 का हाशिया) 

(228) इस का तअल्लुक तकदीर से है, यानी हर जिन्न और इन्सान के बारे में अल्लाह को इलम 
था कि वह दुनिया में जाकर क्या अमल करेगा, उस के मुताबिक उस ने लिख रखा है। यहाँ उन्ही 
जहन्नमियों का जिक्र हे जिन्हें अल्लाह. के इलम के मुताबिक दाजख वाले ही काम करने थे। आगे 
उन की कुछऔर सिफतों को बयान करके बता दिया गया है कि जिन लोगों के अन्दर यह चीजें 
उसी अन्दाज में हों जिस का जिक्र यहाँ किया गया है तो समझ लो कि उस का अन्जाम बुरा है। 
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ज्यादा गुमराह हैं”, और यही लोग गाफिल हैं। : ® ९. 


\ 995 ९१८5० 


(80) और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिये हैं, : ०५६४४३5 (१००४ १.9 4) 5 
इसलिये तुम अल्लाह को उन्हीं नामों के साथ पुकारो”, : ५,7 ७3907 5555 
और ऐसे लोगों से संबन्ध ही न रखो जो उन के नामों deride ees 
की गलत तावील करते हैं? उन......... 


(229) यानी दिल, आँख, कान यह चीजें अल्लाह ने दी हैं कि इन्सान इन से फाइदा उठाते हुये अपने 
रब को समझे, उस की निशानियों को पढ़े और हक की बात को गोर से सुने। लेकिन जो शख्स 
इस प्रकार काम नहीं लेता वह उन से फाइदा न उठाने में जानवरों की तरह, बल्कि उन से भी ज्यादा 
गुमराह है। इसलिये किजानवर तो फिर भी अपने नफा नुक्सान के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं 
और नफा वाली चीजों से नफा उठाते और नुक्सान देने वाली चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, 
लेकिन अल्लाह पाक की हिदायत से मुँह मोड़ने वाले शख्स के अन्दर तो यह तमीज करने की 
सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है कि उस को कौन सी चीज फाइदा देगी और कौन सी चीज नुकसान 
देगी? इसीलिये अगले जुमले में उन्हें गाफिल कहा गया है। 

(230) अल्लाह के उन बेहतरीन नामों से मुराद अल्लाह के वह नाम हैं जिन से अल्लाह पाक की 
मुख्तलिफ सिफतें, उस की बड़ाई और जलालत (बुर्जुगी) और उस की कुदरत का इजहार होता हैं 
बुखारी और मुस्लिम की हदीस में इन की तादाद 99 (एक कम सौ) बताई गयी है। और फुरमाया 
: “जो इन को शुमार करेगा जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह पाक ताक है और ताक को पसन्द 
करता है।” (सहीह बुखारी-64।0+सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(2677) शुमार करने, गिनने का मतलब है 

उन पर ईमान लाना, उन को गिनना और उन्हें एक-एक कर के बर्कत के तौर पर इख्लास के साथ 
पढ़ना, या उन्हें याद करना, उन का अर्थ जानना वगैरह (मिरकात-शरह मिशकत 5/7) 

बाज़ रिवायतों में उन 99 नामों को तफ्सील से जिक्र किया गया है, लेकिन यह रिवायतें 

जओफ हैं और उलमा ने उन्हें “मुदरिज” करार दिया है, यानी रिवायत करने वालों ने उस में अपनी 
तरफ से भी कुछ इजाफा कर दिया है, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का 
हिस्सा नहीं हैं। उलमा ने यह भी कहा है कि अल्लाह के नामों की तादाद 99 से भी ज्यादा है। (इब्ने 
कसीर, फ॒त्हुल कदीर) A 
(23) (इलूहाद) इस का अर्थ है किसी एक तरफ झुक जाना। इसी से “लहद” बना है जो उस कब्र | 
को कहा जाता है जो कब्र के गढ़े के अन्दर एक तरफ बनाई जाती है। दीन में इलहाद अपनाने 
का मतलब है टेढ़े रास्ते पर चलना, गुमराही इख्तियार करना। अल्लाह पाक के नामों में इलहाद 
(कजरवी+टेढ़पन) को तीन सूरतें हैं () अल्लाह के नामों में तबदीली कर दी जाये जैसे मुश्रिकों 
ने किया और अल्लाह के जाती नाम से अपने एक बुत का नाम “लात” और उस के सिफती नामों 
में से “अजाज़” को “उज्जा” बना लिया (2) अल्लाह के नामों पर अपनी तरफ से इजाफा कर लेना, 
यानी अपनी तरफ से अल्लाह के लिये नाम गढ़ लेना, जिस की इजाजत अल्लाह पाक ने नहीं दी 
है (3) या उस के नामों में कमी कर दी जाये, जैसे उसे किसी एक ही खास नाम से पुकारा जाये। 
(फत्हुल कदीर) अल्लाह के नामों में इलहाद को एक सूरत यह भी हे कि उन में ताबील की जाये। 
(फत्हुल कदीर) अल्लाह के नामों में इलहाद की एक सूरत यह भी है कि उन में तावील की जाये, 
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MR लोगों को उन के किये की जरुर सजा मिलेगी। 


या तातील और तश्बीह से काम लिया जाये। (एऐसरुत्तफासीर) जिस तरह फिका मोतजिला, मु-अत्तला 
और मु-शब्बहा वगैरह गुमराह फिंकों का तरीका रहा है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इन सब 
से बच कर रहो। “तावील” यानी अल्लाह पाक के नामों और उस को सिफतों में तावील न करो, 
जैसे कहा जाये कि “यदुन्‌” (हाथ) से मुराद कुदरत और ताकत है। “इस्तवा” का मतलब गलबा है 
वगैरह। बल्कि यह ईमान रखा जाये कि वास्तव में अल्लाह के हाथ हैं जैसा अल्लाह पाक है उसी 
के मुताबिक उस के हाथ हें। और अगर हाथ को कुदरत व ताकत के माना में लिया जाये तो. 
अल्लाह पाक ने जो यह फरमाया कि “मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया” (सूरःस्वादा-75) तो 
ताबील की सूरत में आदम को अपने हाथों से पैदा करने की खुसूसियत समाप्त हो जायेगी। क्योंकि 
अल्लाह पाक की कुदरत से तो सारी ही मख्लूक पैदा हुयी है, तो फिर आदम की क्या खुसूसियत 
हुयी, जिसे अल्लाह पाक ने खास तौर पर बयान फुरमाया है? इस तरह से एक हकीकत का इन्कार 
लाजिम आता है। “इसतवा” का अर्थ है “चढ़ना, बुलन्द होना, ऊँचा होना, लाजिम पकड़ना” 'और सल्फ 
से यह चारों अर्थ बयान हुये हैं। मतलब यह है कि अल्लाह पाक मौजूद और ठहरा सिफ अर्श पर 
है, अल्बत्ता उस का इलम हर जगह है, उस के इलम ने हर चीज को घेरा हुआ है “तुम जहाँ कहीं 
भी हो, वह तुम्हारे साथ है” (सूरः हदीद-4) इस आयत में अल्लाह तुम्हारे साथ है इलम के एतबार 
से, न कि जात के एतबार से। “पस जिस तरफ भी तुम फिरो, उधर ही अल्लाह का चेहरा है” का 
मतलब भी यही है कि अल्लाह पाक तमाम मख्लूक को घेरे हुये है, इन्सान जिस तरफ भी अपना 
रुख़ कर ले, अल्लाह पाक उस को घेर लेने वाला है, अल्लाह पाक की कुदरत से बाहर नहीं।और . 
बाज़ उलमा ने (फ-सम्म वजहुल्लाह) से मुराद किब्ला लिया है। बहर हाल अल्लाह के अर्श पर मौजूद 
होने की दलील कुरआन और हदीस में बहुत ज्यादा हैं, इसलिये सल्फ का अकीदा यही है कि इस 
पर ईमान रखा जाये और इस की तावील न की जाये। 

“तातील” का मतलब है कि अल्लाह पाक की सिफतों को माना-मतलब से खाली करार देना। 
हाफिज इब्ने कय्यिम रह० ने इसे सब से बड़ी कजरवी और गुमराही बताया है, इसलिये कि अल्लाह. 
पाक के जो नाम हैं उन के माना होते हैं और वह माना उस जात में पाये जाते हैं (जैसे “बसीर” 
यह अल्लाह का नाम है, इस का अर्थ है “देखने वाला”। तो यह देखने को सिफत अल्लाह पाक 
के अन्दर पाई जाती है-अनुवादक) अगर अल्लाह पाक के नाम सिर्फ (प्रशंसा) शब्द हों, उन का अर्थ . 
न हो, तो न तो वह नाम हुसना” हो सकते हैं और न अल्लाह पाक की मदह (प्रशंसा) व कमाल 
पर दलालत करने वाले होंगे। इस तरह अल्लाह पाक के वह नाम जो गजब व नाराजगी पर दलालत 
करते हैं उन का इस्तेमाल, रहमत और एहसान के मौका पर और रहमत व एहसान का इस्तेमाल 
गजब व नाराजगी के मौका पर जाइज होता। 
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह नहीं कहता और न कहना जाइज़ ही है कि “ऐ अल्लाह! 
मुझे बख्श दे, इसलिये कि तू बदला लेने वाला है।” या “ऐ अल्लाह! मुझे अता कर, इसलिये कि 
तू नुक्सान पहुँचाने वाला है” बल्कि जिस तरह को दुआ की जाती है उसी सिफत का हवाला भी 
दिया जाता है जैसे “एऐ अल्लाह! मुझे बख्श दे, बेशक तू बख्शने और रहम करने वाला है” “ऐ 
अल्लाह! मुझे अता कर, क्योंकि तू देने और अता करने वाला हे” वगैरह। 
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~ 9५99८ & ८ Gis १% ४ : 
(8) और हमारी मख्लूक में एक जमाअत ऐसी भी : ४५, ८५०७ 45 ६5 ons 
है जो हक के अनुसार हिदायत करती है और उसी के कल ला 


अनुसार न्याय भी करती है। । 
(82) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, : 2६,८5४ CVSS 
हम उन को धीरे-धीरे अजाब की तरफ इस प्रकार ले ठ A 28 2४ 
जायेंगे कि उन्हें ख़बर भी नहीं होगी। 


अल्लाह पाक ने अपने को “कवी” कहा है तो इस का मतलब है कि वह कृव्वत वाला है। “अजीज” 


हे, यानी इज्जत वाला है। वह “अलीम” हे, यानी जानने वाला है। बह “अजीम” हे यानी अजमत 
और बड़ाई वाला है। बह “समी” है, यानी सुनने वाला, और “बसीर” है यानी देखने वाला। इस प्रकार 
अल्लाह पाक के और दूसरे नामों का हाल है। इस के अलावा अगर अल्लाह पाक के नाम बगैर 
माना व मतलब के हों तो “गफूर, रहीम” और “शदीदुल इकाब” के दर्मियान कोई फर्क नहीं रह जायेगा, 
हालाँकि ऐसा नहीं है। वह गफूर ओर रहीम भी है और शदीदुल इकाब भी। गफूर और रहीम ईमान 
और तक्‌वा वालों के लिये और शदीदुल्‌ इकाब नाफमानों और सरकशों के लिये। बहरहाल यह तातील 
भी बड़ी गुमराही है। 

“तश्बीह” इस का मतलब है कि अल्लाह क़ी सिफतों को मख्लूक की सिफतों जैसा करार 
देना। जैसे कहा जाये कि अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी है का मतलब ऐसे ही है जैसे मख्लुक 
तख्त या कुसी पर बैठा हुआ है। या अल्लाह का हाथ फला मख्लूक के हाथ जैसा है। इस तरह 
तश्बीह देने से अल्लाह की सिफतों में कमी आती है जो अल्लाह की अजमत व बड़ाई और उन 
की शान के खिलाफ है। इसलिये जरुरी है किअल्लाह पाक के नाम और सिफतें जो कुरआन में बयान 
की हैं उन पर ईमान लाया जाये और यह अकीदा रखा जाये कि अल्लाह पांक उन सिफतों के मुताबिक 
है जो उस की सिफतें हैं। ताहम उन सिफतों की कैफियत क्या है? इस का हमें इलम नहीं, इसलिये 
हम उन्हें बयान नही कर सकते, उस का कोई मसील, नजीर, हमसर और मुशाबह नहीं। 
नोटः- बाज लोग कहते हैं किअल्लाह पाक की सिफतों के बारे में सल्फ का मजहब तफवीज और 
तवक्कुफ का था और इसी एतबार से उन्हें “मुफव्वजा” कहा गया है। यह बात एक एतबार से सहीह 
और एक एतबार से गलत है। सहीह इस एतबार से कि वह अल्लाह की सिफ॒तों और हकीकत को 
तो तस्लीम करते हैं, अल्बत्ता उस को कैफियत का इलम अल्लाह के हवाले करते थे। गोया सिफतों 
की कैफियत में उन का मसलक तवक्कुफ़ और तफबीज़ का था न कि अल्लाह की सिफतों की 
हकीकत और उन के माना-मतलब की वजाहत में। इसलिये सल्फ के बारे में यह बावर कराना कि 
वह अल्लाह को सिफतों के माना व मतलब पर भी ईमान नहीं रखते थे ओर इस का इलम अल्लाह 
के सिर्पुद करते थे, तो यह उन पर इलजाम ओर आरोप है और इस एतबार से उन्हें मुफव्वज़ा करार 


देना भी गलत है। (तफसील के लिये देखें डाक्टर शमसुद्दीन अफगानी रह" की किताब “अल्‌ 


मातुरीदिया- 2/I25) 
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(83) और मैं उन को मोहलत देता हूँ। बेशक मेरी: ७९4५5622 as 
तदबीर बड़ी मजबूत है(»०। 
(84) क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया : ८४ 2५४८; SE 5 
कि उन के साथी को तनिक भर भी जुनून (पागलपन) : ७८४.४ १ 5! % G2 
नहीं, वह तो केवल साफं-साफ डराने वाले हैं०?। -: | se 
॒ उन्होंने आसमानों . औँ * 8] हे FS 9, 2 FS 94 4 
(85) और क्या उन्होंने यान | जमीन की : ट Gb 3 ५४% 5 5 
बादशाही और अल्लाह की पैदा की हुयी किसी चीज : 3४ ०५ 50 EE ७; Ns 
पर नज़र नहीं की न और न इस बात पर गौर ह क्रिया कि : (5६ ,5 ८8 5 #& Gf 
T 4) कु SRI Pops so (६ ६5३८६ | 
संभवतः उन कौ मौत का समय निकट हो। फिर : ७८५,४ ई; sive 65०4८ 
कुरआन के बाद वह ओर किस बात पर ईमान : 
लायेंगे(259 2 | - 
(86) जिस को अल्लाह पाक गुमराह कर दे उस को : 4 ४३७ ५४४ 50 (४ ए 


कोई राह पर नहीं ला सकता। और अल्लाह उन को : ७ ८:४४ ;९६७ ८55565 
उन की सरकशी में भटकते हुये छोड़ देता हैं। [ 

ब््नोग में ह i (EN CEE (<) ~ ८5८2६ 

(87) यह लोग आप से कियामत*» के बारे में प्रश्न : *&« SEGA SE 


करते हैं। . 


(232) यह वही मोहलत और मौका है जो इमतिहान और आजमाइश के तौर पर अल्लाह पाक लोगों 
और कौमों को देता है, फिर जब वह सजा देना चाहता है तो कोई उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि 
उस की तदबीर बड़ी मज़बूत है। | 

(233) [बिसाहिनिहिम्‌] यहाँ “साहब” से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म की जात है, जिन 
को मुश्रिक लोग कभी जादूगर और कभी पागल व दीवाना कहते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया.कि | 
यह तुम्हारे गौर-फिक्र न करने का नतीजा है। वह तो हमारा संदेष्टा है जो हमारे अहकाम पहुँचाने 
वाला और उन से गफूलत करने और मुँह मोड़ने वालों को डराने वाला है। 

(234) मतलब यह है कि उन चीजों पर भी अगर यह गौर करें तो बिला शुब्हा यह अल्लाह पर 
ईमान ले आयें, उस के रसूल की तसदीक और उस की इताअत इरि्तयार कर लें, और उन्होंने जो 
अल्लाह के शरीक बना रखे हैं, उन्हें छोड़ दें और इस बात से डरें कि उन्हें मौत इस हाल में आ 
जाये कि वह कुफ्र पर काइम हों। 

(235) हदीस से मुराद यहाँ कुरआन करीम है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के डराने- 
धमकाने और कुरआन करीम के बाद भी अगर यह ईमान न लायें तो इन से बढ़ की उन्हें डराने 
वाली चीज और क्या होगी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो और यह फिर उस पर ईमान लायें। 
(236) [सा-अतुन] का अर्थ है घड़ी (लम्हा, पल) कियमात को साअत इसलिये कहा जाता है कि 
यह अचानक इस तरह आयेगी कि पल भर में पूरी दुनिया समाप्त हो जायेगी। या फिर हिसाब जल्दी. 
लिये जाने के एतबार से कियामत की घड़ी को “सा-अह” कहा गया है। | 
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PT किं बह कब आयेगी? आप फरमा दीजिये कि : ६८५ ४ Ge Ge 
उसका ज्ञान केवल मेरे रब ही के पास है”, उसे उस : .५८४॥ ३ 75%) ८.४ 
के समय पर वही प्रकट करेगा”, बह आकाश और : , १५६ ४, २१-६ 2; 
जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, बह तुम पर बिल्कुल ॒ A (६ ८ 6; 
अचानक आ पड़ेगी, वहआप से इस तरह पूछते हें जैसे : > Zi 
गोया आप उस की पूरी जाँच कर चुके हैं। आप : A Es 0 4 
फरमा दीजिये कि इस का ज्ञान केवल अल्लाह ही के : ७ ०५४७४ Yo 


पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


(।88) आप फरमा दीजिये कि मैं स्वैंय अपने आप के : 5) #& 55 ७४ ५.४ < 3 8 
लिये भी किसी लाभ और हानि का इख्तियार नहीं ; CH EEK ४; ५७४५ ८ 
रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर में गैब की : 
बातें जानता होता तो अपने लिये बहुत अधिक लाभ: १८४४१ ,८८9१ 4५६ ¢ 

पहुँचचला ; 9४ 22-2२ ke Y| *| (७) “99४ 
प्राप्त कर लेता और कोई हानि मुझ को न पहुँचता। : 2 RA YO 
मैं तो केवल डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ : 


उन लोगों को जो ईमान लायें*?। 


(237) यानी यह कियामत कब साबित होगी और आयेगी? त[॥[॥[॥["["[*[_[_[-[©फ 


Ass 


(238) यानी इस का इलम न किसी फरिश्ते को है, न किसी नबी को है। अल्लाह के अलावा इस | 


की जानकारी और किसी के पास नहीं है, वही इस को अपने वकत पर जाहिर फरमायेगा। 
(239) इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि उस का इलम आसमान और जमीन बालों पर भारी है 
क्योंकि वह पोशिदा है और पोशिदा चीज दिलों पर भारी होती है। 
(240) (हफिय्युन) इस क अर्थ हे पीछे पड़ कर सवाल करना, तहकीक करना। यानी आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से कियामत के बारे में इस प्रकार प्रश्‍न करते हैं कि गोया आप ने रब के पीछे 
पड़ कर उस के बारे में जानकारी हासिल कर रखी है। 
(247) यह आयत इस बारे में बहुत स्पष्ट हे कि नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम गैब का 
इल्म नहीं जानते। गैब का इलम सिर्फ अल्लाह की जात को है। लेकिन जुल्म और जिहालत की हद 
है कि इस के बावजूद बिदअती लोग आप को आलिमे-गैब (गैब का जानने वाला) बावर कराते हैं। 
हालाकि बाज़ जन्गों में आप के दाँत भी शहीद हुये, आप का चेहरा भी घायल हुआ और आप ने 
फरमायाः “यह कौम कैसे फतह पायेगी जिस ने अपने नबी के सर को घायल कर दिया” (हदीस की 
किताबों में यह घटनायें और नीचे की घटनायें भी दर्ज हैं) | 
हजरत आयशा रजि० पर तोहमत लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म पूरे एक 
महीना सख्त परेशान रहे। एक यहूदी महिला ने आप की दाबत की और खाने में जहर मिला दिया, 
जिसे आप ने खाया और सहाबा ने भी, यहाँ तक कि एक सहाबी तो खाने के बाद जहर के असर 
से बफात ही पा गये, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम उम्र भर उस जहर को महसूस 
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(89). वह अल्लह ही तो है जिस ने तुम को एक : ६८०४६ ४ ९,३ ४६६ १ 2 
जान से पैदा किया? और उसी से उस का जोड़ा: CC Eis ie 62६ 
बनाया? ताकि वह उस से सुकून (चैन) हासिल : ,.-८ (९.२ 22 मन EGE 

_ संभोग ५४५ ५.०८ SIE 
करे। फिर जब पति ने पत्नी से संभोग किया? : eo 282८६ ८६ ६६ 
तो उस को हल्का सा हमल (गर्भ) ठहर गया तो वह : #७० ५73 ५५३| ५४८ रा 
उस को लिये हुये चलती-फिरती रही, फिर जब वह : CRC KIS 


बोझल हो गयी तो दोनों............. 


फुरमाते रहे। यह और इस प्रकार की दूसरी घटनायें हैं जिन से वाजेह है कि कि आप को गैब की 
. बात न जानने को वजह से तकलीफ पहुँची, और नुक्सान उठाना पड़ा, जिस से कुरआन ने जो हकीकत 
बयान की है, सहीह साबित होता है कि “अगर में गैन जानता तो मुझे कोई तकलीफ न पहुँचती” 
(242) यानी हजरत आदम से। इसीलिये उन को पहला इन्सान और “अबुल बशर” कहा जाता है। 
(243) इस से मुराद हजरत हव्वा हैं, जो हजरत आदम की बीवी बनी। इन की पैदाइश हजरत आदम 
` से हुयी, जिस तरह कि “मिनहु” की जमीर (सर्वनाम) से स्पष्ट है। और अधिक जानकारी के लिये 
सूरः निसा की आयत न° । का हाशिया देखें) 
. (244) यानी उस से इत्मिनान और सुकून हासिल करे, इसीलिये कि एक जिन्स अपने ही हम जिन्स | 
से सहीह मानों में मानूस और करीब हो सकती है जो सुकून हासिल करेन के लिये जरुरी है। गैर 
से इस सुकून का हासिल करना संभव नहीं। दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “अल्लाह की 
निशानियों में से यह भी है कि उस ने तुम्हारे लिये तुम ही में से (या तुम्हारी जिन्स ही में से) जोड़े 
पैदा किये ताकि तुम उन से सुकून हासिल करो, और तुम्हरे दर्मियान उस ने प्यार-मुहब्बत रख दी” 
(सूरः रुम-2।) 

यानी अल्लाह ने मर्द औरऔरत दोनों के अन्दर एक-दूसरे के लिये जो जज़बात और कशिश 
(खिंचाव) रखी है, फितरत के यह तकाजे वह जोड़ा बन कर पूरा करते हैं और एक-दूसरे से निकटता 
और सुकून हासिल करते हैं। चुनान्चे यह हकीकत है कि जो परस्पर प्यार पति-पत्नी के दर्मियान 
होता है वह दुनिया में किसी और के साथ नहीं होता। 
(245) यानी इन्सान की यह नस्ल इस तरह बढ़ी और आगे चल कर जब उन में से एक जौज 
यानी पति-पत्नी ने एक-दूसरे से संबन्ध बनाया। [त-गश्शाहा] के माना बीवी से संभोग और हमबिस्तरी 
करना, यानी वती (संभोग) करने के लिये उस को ढाँपा।. 
(246) यानी हमल (गर्भ) क शुरु के दिनों में यहाँ तक कि नुतफे से अ-ल-कह (खून का लोथड़ा) 
और उस से मुज-गह (माँस का लोथड़ा) बनने तक एक हल्का हमल ही रहता है, महसूस भी नहीं 
_ होता और औरत को ज्यादा बोझ भी नहीं महसूस होता। 
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FN पति-पत्नी अल्लाह से जो उन का मालिक है : 
दुआ करने लगे कि अगर तू ने हम को सहीह-सालिम : 
(और समूची) औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र अदा : 
करेंगे? | | । हि 
(90) इसलिये जब अल्लाह पाक ने दोनों को : ६5 45 ४८८ ८०८ ८६४ ६६ 
. सहीह-सालिम (और समूची) औलद दे दी तो अल्लाह : (६ &॥ (5 ६८६५ ५५ 
पाक की दी हुयी चीज़में वह दोनों अल्लाह के शरीक : ७८१४ 
कुरार देने लगे», पस अल्लाह पाक बहुत बुलन्द है : 
उस से जो वह शिंक करते हैं। | 
(9।) क्या वह ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी : ८25 ६६ (४५ ४ 


(कु ctf fl 

सकते | ke /s2g7१ 9 

चीज को पैदा नहीं कर सकते और वह स्वय पैदा किये : BO 
जाते हैं। | | 

(92) वह न तो उन की सहायता कर सकते हैं और : 55 |» «७ ७०४ ४५ 

न स्वँय अपनी ही मदद कर सकते हैं। ॒ CY] 


` (93) और अगर तुम उन को हिदायत की तरफ : 22% YG E)s 
. बुलाओ तो तुम्हारे कहने पर न चलें» तुम्हारे लिये : १६5 5 १4355 2S १६८ 
दानों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन को पुकारो या चुप : YA 
रहो। 

-(॥94) अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें तुम पुकारते हो, : 4! ५५5 ०2 63%05 ८2४ 6! 
बिला शुब्हा वह भी तुम ही जैसे........... [ 


(247) बोझल हो जाने से मुराद जब बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है तो जैसे-जैसे पैदाइश का वक्त 
. करीब आता जाता है, माँ-बाप के दिल में डर और शक व शुब्हा पैदा हो जाता है (ख़ास कर जब 
` औरत को अठरा की बीमारी हो) तो इन्सान की फिरंत है कि वह डर और खतरा .में अल्लाह की 
तरफ लौटता है, चुनान्चे बह दोनों अल्लाह से दुआयें करते हैं और शुक्र अदा करने का वादा करते हैं। 
(248) शरीक करार देने से मुराद, या तो बच्चे का नाम ऐसा रखना है जैसे इमाम बख्श, पीरा दत्ता, 
अब्दे शम्स, बन्दा अली, रसूल बख्श, हुसैन बख्श, वगैरह इस से यह जाहिर होता है कि यह बच्चा 
फला पीर, बुर्जूग की मेहरबानी से पैदा हुआ है। यह सारी सूरतें अल्लाह पाक का शरीक ठहराने की 
हैं जो बदकिस्मती से मुसलमान अवाम में भी प्रचलित (आम) हैं। अगली आयतों में अल्लाह पाक. 
शिंक का रट्ट फरमा रहा है। 
(249) यानी तुम्हारी बतलाई हुयी बात परअमल नहीं करेंगे। एक दूसरा मतलब इस का यह है कि 
अगर तुम उन से हिदायत तलब करो तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, न ही तुम्हें कोई जवाब ही 
देंगे। (फत्हुल कदीर) 
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Cd बन्दे हैं=?, इसलिये तुम उन को पुकरो, अगर 
सच्चे हैं तो चाहिये कि वह तुम्हें उत्तर दें। 


(।95) क्या उन के पाँव हैं जिन से वह चलते हों, या 5 


उन के पास हाथ हैं जिस से वह पकड़ते हों, या उन की 


चलो फिर मुझे तनिक भी मोहलत न दो।०? 


(96) बिला शुब्हा मेरा वली (बिगड़ी बनाने वाला) । 
अल्लाह है जिस ने यह किताब नाजिल फरमायी, और : 


बह नेक बन्दों की बिगड़ी बनाता है। 
(97) और जिस को तुम अल्लाह को छोड़ कर 


हे MIME # 9०१०८. 9.9 9.9 9 (६ pt (६2 
| ; SU 


BIDS OA 


/ «8 Ay Os ag 


॒ ै Ose Clog al (५ bb 
आँखें हैं जिन से वह देखते हों, या उन के कान हैं जिन : 
से बह सुनते होँ5? 2 आप कह दीजिये! तुम अपने तमाम : 
शरीकों (साझीदारों) को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ चाल : 


SAG ८5 28 sy 
५४७ OS | >) ५4 | 


. YY 
AH 2४ GY abl “05 6) 
७ CANE Hs 


Y 4 ७१ OFS Es 
पुकारते हो वह तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर : 2६८४ ५; 
सकते, वह तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते5?। : 


328 ~ FR 9 FAL ना F 4 
De (® के बरी की 
CK 3 2२२ 


(030 . 


9947 7 9999 9 2 


(।98) और अगर तुम उन को हिदायत की तरफ : :।१९५.१5 ४५४ | 25:25 5 


बुलाओ तो उस को न सुनें“?, और............... 


(250) यानी. जब वह जिन्दा थे। बल्कि अब तो तुम खुद उन से ज्यादा कामिल और मुकम्मल हो। 
. क्‍योंकि अब वह देख नहीं सकते और तुम देख सकते हो। वह सुन नहीं सकते और तुम सुन सकते 
हो। बह किसी कीबात समझ नहीं सकते और तुम समझते हो। वह जवाब नहीं दे सकते और तुम 
देते हो। इस से मालूम हुआ कि मुश्रिक लोग जिन को मूर्तियाँ बना कर पूजते थे, वह भी पहले 
अल्लाह के बन्दे, यानी इन्सान ही थे। जैसे हजरत नूह अलैर की कौम के पाँच बुतों के बारे में 
सहीह बुखारी में तफसील मौजूद है कि वह अल्लाह के नेक बन्दे थे (सहीह बुखारी-4920) 
(25) यानी अब उन में से कोई चीज़ उन के पास मौजूद नहीं है। मरने के साथ ही देखने, सुनने 
समझने और चलने की ताकत खत्म हो गयी। अब उन की तरफ मन्सुब या तो पत्थर या लकड़ी 
की बनाई हुयी मूर्तियां हैं, या गुन्बद, कुब्बे और आस्ताने और मजार हैं जो उन की कब्रों पर बना 
लिये गये और इस तरह हडिडया बेचने का कारोबार तरक्की पर है। 
अर्गचे पीर है आदम, जबाँ हैं लात, मुनात $ | 
(252) यानी तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो यह तुम्हारे मददगार हैं तो उन से मदद तलब 
कर के मेरे खिलाफ तदबीर करो। 
(253) जो अपनी मदद आप न कर सकते हों वह भला दूसरों की मदद क्या कर सकते हैं। 
जो खुद मुहताज होवे दूसरे का 
भला उस से मदद का मांगना क्या 
(254) इस आयत का वही मफहूम है जो आयत न° ।93 का है। 
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4300३) 92% उन को आप देखते हें कि गोया वह आप को की pe . | CE 9 Pe 
देख रहें हैं और वह कुछ भी नहीं देखते। | 202 # कु / 


9 (0)9 ५2४ 
(99) आप दरगुजर (माफ करने) को इख्तियार : ७८०» sists 
करें“? नेक काम करने का हुक्म दें“? और जाहिलों : ७ ८४) # ०) 
से दूर ही रहें? । 


(200) और अगर आप को शैतान की तरफ से कोई : ६ ८१-5 ८5 ४६५८ ७; 
वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह माँग लिया : ७ 4.८ ६४८ 

कोजिये”, बिला शुब्हा वह खूब सुनने वाला और खूब : 

जानने वाला है। | 

. (20) बिला शुब्हा जो लोग प्रहेजगार हैं जब उन को : «7 24.25) 58 C2 
शैतान कौ तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो वह : 7% [88 ४8585 (५६) ८: 
चौंक पड़ते हैं, फिर यकायक......... 


(255) कुछ उलमा ने इस का यह अर्थ लिया है “जो जरुरत से जाइद माल हो, बह ले लो” और 
यह जकात के फुर्ज होने से पहले का हुक्म है। (फत्हुल बारी-8/388) लेकिन दूसरे उलमा ने इस 
से अखलाकी हिदायत, यानी दरगुजर करना और माफ करना मुराद लिया है। इमाम जरीर तबरी और 
इमाम बुखारी वगैरह ने इसी को त॑जीह दिया है। चुनान्चे इमाम बुखारी रहः ने इस की तफसीर में 
उमर रजि का एक वाकिआ नकल किया है कि उयैना बिन हिस्न, उमर रजि० के पास आये और 
आकर उन पर तनकीद (आलोचना) करने लगे कि आप हमें न तो पूरा हक देते हैं और न ही 
इन्साफ करते हैं। यह सुन कर उमर रजि० नाराज़ हो गये। यह हाल देख कर हजरत उमर रजिः के 
सलाहकार हुर्र बिन कैस ने (जो उयैना के भतीजे थे) उमर से कहा कि अल्लाह पाक ने अपने नबी 
को हुक्म दिया हैः “दर गुजर को इरिञ्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से दरगुजर करो” 
और यह उयैना भी जाहिलों में से है, इस पर उमर रजिः ने उसे माफ कर दिया “उमर रजिः अल्लाह 
की किताब का हुक्म सुन कर तुरन्त तस्लीम कर लेने वाले थे” (सहीह बुखारी-4642) 

इस की ताईद उन अहादीस से भी होती है जिन में अत्याचार के मुकाबले में माफ कर देने 
रिश्ता तोड़ने के मुकाबला में जोड़ने और बुराई के बदले एहसान करेन की दावत दी गयी है। 
(256) (बिल्‌ उरफि) से मुराद मारुफ, यानी नेकी है। 
(257) यानी जब आप नेको का हुक्म देने में हुज्जत तमाम कर चुकें और फिर भी वह न मानें 
तो उन से एराज (दरगुजर) फरमा लें और उन के झगड़ों और जिहालतों का जवाब न दें। 
(258) और इस मौका पर अगर आप को शैतान भड़काने की कोशिश करे तो अल्लाह से पनाह 
तलब फरमायें। 
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MR उन की आखें खुल जाती हें।०” । द ON 

हि ८% ‘a ° 9497 IPS / 
(202) और जो शैतान के भाई हैं वह उन को गुमराही : » (ॐ ३ 2९१७०८ ०७59 
में खींचे लिये जाते हैं”, फिर वह उस में किसी प्रकार : BS 


की कोताही नहीं करते। | 

(203) और जब आप उन के पास कोई चमत्कार नहीं : ४ ४ ।96 92५ 26 55 
लाते? तो वह कहते हैं कि तुम स्वँय अपनी तरफ : 8 € ८ &# (8 6 :७&:&/ 
से क्‍यों नहीं बना लाते? आप फरमा दीजिये कि मैं उस : 5:68 ९५० 5८; ४५५ ८१४ ७2 
चीज की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ : ७ ८११,६६ , ¢ 

से वहयि की जाती है। यह स्पष्ट तक (रोशन दलीलें) : 
हैं तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत और रहमत है उन : 
लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं। 
(204) और जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे गौर से 45 ae Ol 59 Bs 
कान लगा कर सुना करो और चुप रहा करो, आशा : ONS AST 
है कि तुम पर रहमत हो।९% 


(259) इस में तकवा इख््तियार करने वालों के बारे में बतलाया गया है कि वह शैतान से चौकन्ना 
रहते हैं। [ताइफुन] या “तैफुन” उस खयाल को कहते हैं जो दिल में आये, या सपने में नज़र आये। 
यहाँ इसे शैतानी वस्वसा के माना में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शेतानी वस्वबसा भी खयाली तसव्वुर 
के मशाबह है। (फत्हुल कदीर) 

(260) यानी शैतान काफिरों को गुमराही की तरफ खांचे ले जाते हैं, फिर वह काफिर (गुमराही की 
तरफ ले जाने में) या शैतान उन को लेजाने में कमी कोताही नहीं करते, यानी (ला युकसिरु-न) . 
का फाइल (४७९८) काफिर भी बन सकते हैं और शैतान भी। 

(267) मुराद ऐसा चमत्कार है जो उन के कहने पर उन की खाहिश के अनुसार जाहिर कर के दिखाया 
जाये, जैसे उन के कुछ मुतालिबे सूरः बनी इस्राईल को आयत न° 90, 93 में बयान किये गये हैं। 
[लौ लज्‌-तबै-तहा] का अर्थ है “तु अपने पास से ही क्यों नहीं बना लाता?” इस के जवाब में 
बतलाया गया कि आप फरमा दें कि चमत्कार पेश करना मेरे इख्तियार में नहीं है, में तो सिर्फ अल्लाह 
की वहयि का पैरुकार हुँ। हाँ, अल्बत्ता यह कुरआन जो मेरे पास आया है, यह अपनेस्थान पर एक 
बहुत बड़ा चमत्कार है। इस में तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें और हिदायत व रहमत है, मगर शर्त 
यह है कि कोई ईमान लाने वाला हो। | 

(262) यह उन काफिरों को कहा जा रहा है जो कुरआन की तिलावत करते समय शोर करते थे 
और अपने साथियों से कहते थे: “यह कुरआन मत सुनो और शौर करो” (हामीम सज्दा-26) उन 
से कहा गया कि शोर करने के बजाए तुम अगर गौर से सुनो और खामोश रहो तो शायद अल्लाह 
पाक तुम्हें हिदायत दे दे। और इस तरह तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ। 
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(205) और अपने रब को अपने दिल में आजिजी : ८.5 ७.8 छु ८६ “55; 
(नम्रता) और खौफ के क और पस्त द आवाज से सुब्ह : ८5 ६८ ८555 4६55 
र beh याद Fd pu र उन लोगों में से न होना : 68 53 Ys} ५७५ Oi 
EO कम कप ७८५४ ७9 
(206) बिला शुब्हा जो तेरे रब के नजदीक हैं वह उस : ८१११६75 ४ ४५; ६६ ८20 & 
की इबादत से कः नहीं करते और उस की पाको 45 ४3957 die ७६ 
बयान करते हैं और उस को सज्दा करते हैं। #/7जएजजर है 
609 NF (4 


सरः अन्फाल मदीना शरीफ में उतरी। डस में: PREETI #क ७० AGC 0. रूफ 
75 आयलें और 40 रुकअ हैं। : 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
` निहायत रहम वाला है। 


| >) al Se) 


Soe 22) 


कुछ उलमा कहते हैं कि इस का मतलब यह है कि जब भी कुरआन पढ़ा जाये, चाहे नमाज 
में हो या नमाज़ के अलावा में सब को ख़ामोशी से कुरआन पाक सुनने का हुक्म है, और फिर 
वह उस उमूम से दलील पकड़ते हुये जेहरी नमाजों में मुकतदी के सूरः फातिहा पढ़ने को भी इस 
कुरआन के हुक्म के खिलाफ बाबर कराते हैं। जबकि हाल यह है कि जेहरी नमाजों में इमाम के 
पीछे सूरः फातिहा पढ़ने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से सहीह अहादीस से साबित 
है, इसलिये अव्वल तो इस आयत को सिफ काफिरों के मुतअल्लिक ही समझना सहीह है, जैसा कि 
इस के मक्की होने से भी इस की ताईद होती है। लेकिन अगर इसे आम समझा जाये तब भी इस 
के उमूम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म ने मुकृतदियों को ख़रिज फरमा दिया और यूँ 
कुरआन के इस उमूम के बावजूद जेहरी नमाजों में मुकतदियों का सूरः फातिहा पढ़ना जरुरी होगा, 
` क्योंकि कुरआन पाक के इस उमूम की यह तखसीस सहीह ओर कवी अहादीस से साबित हे। इसलिये 
जिस तरह और बाज़ उमूम की तखसीस अहादीस से साबित है। इस वजह से जिस प्रकार और दूसरी 
आम कुर आनी आयतें अहादीस की तखसीस की बुनियाद पर तस्लीम की जाती है, जैसे सूरः नुर की 
आयत न° 2 के उमूम से शादी शुदा जिना कार का इखराज और सूरः माइदा की आयत न° 38 
के उमूम से ऐसे चोर का इखराज या तख़सीस जिस ने चौथाई दीनार से कम मालियत की चीज चोरी 
की हो, या चोरी की हुयी चीज़ हिफाजत से न रखी हो वगैरह। इसी तरह (फस्‌-तमिऊ लहू व-अनसितु) 
के उमूमी हुक्म से मुक्तदी खारिज होंगे और उन के लिये जेहरी नमाजों में भी सूरः फातिहा का पढ़ना 
जरुरी होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस की ताकीद फरमायी है (जैसा कि | 
सूरः फातिहा की तफसीर में यह अहादीस बयान. की गयी हैं।) 
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() यह लोग आप से गनीमतों के बारे में पूछते हैं“?। 
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HOES ENF ४४४६६ 
आप फुरमा दीजिये कि यह गनीमतें अल्लाह और उसके : ८, 

रसूल की है“? इसलिये तुम अल्लाह से डरो और : 
अपने परस्पर संबन्थों की इस्लाह करो और अगर तुम : 


मोमिन हो तो अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : 0 2 
पालन करो?। 
(2) बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह : ८]। 55 |$ ८८)॥ ७5०६५ (| 


का जिक्र आता है तो उन के दिल डर जाते हैं और : 
जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़ कर सुनाई जाती : ५. 
हैं तो वह आयतें उन के ईमान को और ज्यादा कर : | 
देती हैं, और वह लोग अपने रब पर भरोसा करते : 

000 ह 


(।) [अन्‌फाल] यह “न-फल” की जमा (बहुबचन) है जिस के माना ज़्यादा के हैं, यह उस माल 
को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जन्ग में हाथ लगे, जिसे गनीमत भी कहा जाता है। या 
इसे नफ़्ल (ज्यादा) इसलिये कहा जाता है कि यह उन चीजों में से एक है जो पिछली उम्मतों 
पर हराम थीं। 

यह गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एक जायद चीज हलाल 
की गयी है, या इसलिये कि यह जिहाद के अज्र से (जो आखिरत को मिलेगा) एक जायद चीज 
है जो बाज दफा दुनिया में ही मिल जाती है। 
(2) यानी उस को फैसला करेन का हक है। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के हुक्म से उसे तक्सीम 
फरमायेगा, न कि तुम आपस में जिस तरह चाहो उसे बाँट लो। 
(3) इस का मतलब यह हुआ कि ऊपर की तीनों बातों पर अमल किये बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। 
इस से तकवा, आपस के दर्मियान इस्लाह और अल्लाह ओर उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की इताअत की अहमियत स्पष्ट है। ख़ास तोर पर माले गनीमत के बटवारे में इन तीनों पर अमल 
निहायत जरुरी है। क्योंकि माल को ही तक्सीम में आपस में शदीद इर््तिलाफ का डर रहता है। इस 
के इलाज के लिये आपस के दर्मियान इस्लाह पर जोर दिया गया है। हेरा फेरी खियानत और चोरी 
की भी संभावना रहती है, इस से बचने के लिये तक्वा का हुक्म दिया। इस के बावजूद भी कोई 
कोताही हो जाये तो इंस का हल अल्लाह और उस के रसूल की फर्माबरदारी में पोशीदा है।. 
(4) इन आयतों में ईमान वालों की चार सिफतें बयान की गयी हें (।) अल्लाह को और उसके 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की आज्ञा करते हैं (2) अल्लाह पाक का जिक्र सुन कर, 
अल्लाहकी जलालत (बुर्जुगी) और बड़ाई से उन के दिल काँप उठते हैं (3) कुरआन की तिलाबत 
से उन के इंमानों में इजाफा होता है (जिप से मालूम हुआ कि ईमान में भी कमी-बेशी होती है, 
जैसा कि उलमा का मसलक है) (4) और वह अपने रब पर भरोसा करते हैं। भरोसा (तब्रक्कुल) 
का मतलब है की जाहिरी साधनों (असबाब) को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह की जात पर 
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(3) जो नमाज़ काइम करते हैं, और हम ने जो कुछ : ६25 ६५%! ७४% ८23 


में हें | b 252,१59 s9\2v/ 
उन को दिया है वह उस में से खर्च करते हैं। हैं; 2:5५ 2६४४; 


(4) यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उन के लिये उन के : ७०४३ »&»४ Ge SE 
रब के पास बड़े दर्जे हैं और मग्फिरत और इज्जत की : & £75 6 $#:555 2०४ ८४५ 
रोजी है। 

(5) जेसा कि आप के रब ने आप के घर से हक yO 
के साथ आप को निकाला था” जबकि मोमिनों को : & ८:४४ SAI 
एक जमाअत । 


९) 


भरोसा करते हैं, यानी धन-साधन को प्रयोग ज़रुर करते हैं, क्योंकि उन्हें इख्तियार करने का हुक्म 
अल्लाह पाक ही ने दिया है, लेकिन जाहिरी साधनों को ही सब कुछ नहीं समझ लेते, बल्कि उन 
को यह यकीन होता है कि असल करने-धरने वाला अल्लाह ही है, इसलिये जब तक अल्लाह 
की मंजी नहीं होगी, यह जाहिरी धन-साधन और असबाब कुछ नहीं कर सकेंगे और इस यकीन 
और भरोसे की बुनियाद पर फिर वह अल्लाह की मदद हासिल करने से एक सैकेन्ड के लिये 
भी गाफिल नहीं होते। 

बद्र की लड़ाई का पस मन्जरः- बद्र की लड़ाई जो 2 हिः में हुयी, काफिरों के साथ मुसलमानों 
की पहली जन्ग थी। इसके अलावा यह जन्ग बिना किसी मन्सूबा, पलान और तय्यारी के अचानक 
हुयी। और हथियार वगैरह न होने की वजह से कुछ मुसलमान मान्सिक रुप से इस के लिये तय्यार 
भी नहीं थे। संक्षिप्त में इस का पसमन्जर इस प्रकार है कि हजरत अबू सुफयान रज़ि० को (जो अभी 
मुसलमान नहीं हुये थे) रहनुमाई और अगुवाई में एक तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस आ 
रहा था, चूँकि मुसलमानों का भी बहुत सा माल व असबाब हिजरत को वजह से मक्का रह गया 
था, काफिरों ने छीन लिया था और साथ ही काफिरों की कुव्बत-ताकत तोड़ना मकसद था और वकत 
की अहम जरुरत भी थी। इन तमाम बातों को सामने रख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने इस तिजारती काफिला पर हम्ला करने का प्रोग्राम बनाया और मुसलमान इस निय्यत से मदीना 
से निकल पड़े। अबू सुफूयान को भी इस की भनक लग गयी, तो उस ने एक तो अपना रास्ता 
बदल दिया। दूसरे मक्का सूचना भेजवा दी जिस पर अबू जेहल एक लश्कर लेकर अपने काफिले 
की सुरक्षा के लिये बद्र की तरफ चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को इस बारे 
में जानकारी मिली तो सहाबा के सामने मामला रख दिया और अल्लाह का वादा भी बतलाया कि 
उन दोनों (यानी तिजारती काफिला और लश्कर) में से एक चीज तुम्हें जरुर हासिल होगी। ताहम फिर 
भी लड़ाई में बाज़ सहाबा ने तरद्दुद का इजहार किया और तिजारती काफिला के पीछा करने का 
मश्वरा दिया। जबकि दूसरे तमाम सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने 
में भरपूर सहयोग और साथ देने का यकीन दिलाया। इसी पस मन्जर में यह आयतें नाजिल हुयीं। 
(5) यानी जिस तरह माले-गनीमत के बँटवारे का मामला मुसलमानों के दर्मियान इख्तिलाफ का सबब 
बना हुआ था, फिर इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के हवाले कर दिया 
गया तो इसी में मुसलमानां की बेहतरी थी। इसी तरह आप का मदीना से निकलना और आगे चल 
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MN है उस को नापसन्द करती थी(?। 


(6) वह उस हक के बारे में इस के बाद कि वह 
स्पष्ट हो गया था? आप से इस तरह झगड़ रहे थे कि : 
गोया कोई उन को मौत की तरफ हाँके लिये जाता है : 


और वह उसे देख रहे हैं®। 


(7) और तुम लोग उस समय को याद करो जबकि 


अल्लाह पाक तुम से उन दो जमाअतों में से एक का : ८६ 2६ 6 ८5६5 


ह 2% De, 0) 4S 3555) 
तुम चाहते थे कि जिन के पास हथियार नहीं हैं वह : / (६६; ४, ६८ ६-४ ९ 


जमात तुम्हारे हाथ आ जाये"?। और अललाह पाक : 
यह चाहता था कि अपने आदेशों से हक का हक होना : 


वादा करता था कि वह तुम्हारे हाथ आ जायेगी” और 


साबित कर दे और काफिरों की जड़ काट दे। 


(8) ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल : 
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होना साबित कर दे, अर्गचे यह मुजरिम लोग नापसन्द : 
ही करें: II) | * 


कर तिजारती काफिला के बजाए क्रैश के लश्कर से मुड़भेड़ हो जाना, अर्गचे कुछ केलिये नागवार 
था लेकिन इस में भी आखिरकार फाइदा मुसलमानों ही का था। | 

(6) यह नागवारी कुरैश के लश्कर से लड़ने के मामले में थी, जिस का इजहार चन्द एक लोगों 
की तरफ से हुआ और इस की वजह डर और थन-साधन का न होना था। इस का तअल्लुक मदीना 
से निकलने से नहीं है। 

(7) यानी यह बात जाहिर हो गयी थी कि काफिला तो बच कर निकल गया है और अब कुरैश 
का लश्कर ही सामने है जिस से लड़ाई नागुजीर और जरुरी है। 

(8) इस आयत में साज सामान और हथियार न होने की हालत में लड़ने की वजह से, या फितरी 
खौफ की वजह से बाज मुसलमानां की जो कैफियत थी, उस का इजहार है। 

(9) या या तो तिजारती काफिला को तुम पालो गे, जिस से तुम्हें बगैर लड़ाई के भरपूर माल मिल 
जायेगा, वर्ना कुरैश के लश्कर से मुकाबला होगा और तुम्हारी जीत होगी और माले-गनीमत मिलेगा। 
(0) यानी तिजारती काफिला ताकि बगैर लड़े माल हाथ आ जाये। 

(।) लेकिन इस के उलट अल्लाह पाक यह चाहता था कि क्रेश के लश्कर से तुम्हारी जन्ग हो 
जाये ताकि कुफ्र की ताकत टूट जाये, अर्गचे यह काम मुजरिमों (मुश्रिकों) को बुरा ही लगे। 
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(9) और उस समय को याद करो जब तुम अपने रब : ५८८.5 {57 ७5६.5 ४ 
से सहायता माँग रहे थे, फिर अल्लाह पाक ने तुम्हारी : NOE >5,2 6255 
सुन ली कि मैं तुम को एक हज़ार (000) फरिश्तों : Co 
से मदद दूँगा जो लगातार चले आयेंगे? । __; | | 

(0) औरअल्लाह पाक ने यह सहायता केवल इसलिये : ९५०%५ (ॐ $ ८} । 465 ८ 
की कि तुम्हें खुशखबरी हो और ताकि उस से तुम्हारे : ४० “0 NGS 
दिलों को इत्मिनान हो जाये और सहायता केवल : GU 

अल्लाह ही की तरफ़ से है!” जो कि जर्बदस्त हिक्मत : 
वाला है। | 
(।) उस समय को याद करो जब अल्लाह पाक तुम्हें : 438 4८ ८८%! 22452: 
सुकून देने के लिये तुम पर ऊँध को तारी कर रहा : ¢ ,८८॥ ME 308६ 
था"? और तुम पर आकाश से पानी बरसा रहा था कि : ९. १६८ (८११; Ne 
उसके जरीआ से तुम को पाक कर दे और तुम से : 5 रु ८ ०४5 
शैतान के बसवसा को दूर कर दे“?, और तुम्हारे दिलों 2 Bis ob 
को 


(2) इस जन्ग में मुसलमानों की तादाद 3।3 थी जबकि काफिरों की तादाद उस से तीन गुना ज्यादा 
(यानी हजार के करीब) थी। फिर मुसलमान निहत्थे और बिना हथियार के थे, जबकि काफिरों के 
पास काफी हथियार थे। इन हालात में मुसलमानों का सहारा सिर्फ अल्लाह ही की जात थी जिस से 
वह रो-रोकर मदद माँग रहे थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग एक खेमा में 
दुआ कर रहे थे। (सहीह बुखारी-3953, 3957) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उन की दुआयें कुबूल कीं 
और एक हजार फरिश्ते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानां को मदद के लिये आ गयें। 
(3) यानी फरिश्तों का नाजिल होना तो सिर्फ बशारत सुनाने और तुम्हारे दिलों के इत्मिनान के लिये 
था, वर्ना असल मदद तो अल्लाह की तरफ से थी जो फरिश्ते को भेजे बिना भी तुम्हारी मदद कर 
सकता था। फिर भी इस से यह समझना भी दुरुस्त नहीं कि फरिश्तों ने अमली तौर पर हिस्सा नहीं 
लिया। अहादीस से मालुम होता है कि जन्ग में फरिश्तों ने अमली तौर पर हिस्सा लिया और कई 
काफिरों को उन्होने कत्ल किया। (सहीह बुखारी-3995) 

(4) उहुद की जन्ग को तरह बद्र की जन्ग में भी अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर ऊँघ तारी कर 
दी, जिस से उन के दिलों के बोझ हल्के हो गये और इत्मिनान और सुकून की एक खास कैफियत 
उन पर तारी हो गयी। 

(5) तीसरा इनाम यह किया कि बारिश नाजिल फरमा दी, जिस से एक तो रेतीली जमीन में 
चलना-फिरना (गतिविधि) आसान हो गयी। दूसरे यह कि बुजू और पाकी हासिल करने -में आसानी 
हो गयी। तीसरे यह कि इस से शैतानी वस्वसे टूर कर दिये गये जो ईमान वालों के दिलों में डाल 
रहा था कि तुम अल्लाह के नेक बन्दे होते हुये भी पानी से दूर हो। दूसरे यह कि नापाकी की हालत 
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मजबूत कर दे, और तुम्हारे पाँच जमा दे/०। | ABN Es 
(2) और उस समय को भी याद करो जब आप का : & 44 3 <5 £5 ३ 
रब फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि में तुम्हारे साथ : (६256 CoE 5 ६८ 
हूँ, पस तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी : ८१६ ।,१६5 278 3. 
bof iT 
फिरों के दिलों में रोग (डर-दहशत) डाले देता हूँ”, : 25 GUN 55 HE 
| + गर्दनों ५ ° 5» ° >~ 

पस लुम गर्दनों पर मारो और उनके पोर-पोर को : Ei (८८६ हनी 

मारो“? । | [ | COTS 


५] CES PP हु 39% 


(3) यह इस बात की सजा है कि उन्होने अल्लाह : ६५५«)१ ८ Kir 2H 2 
और उस के रसूल की मुखालिफत की। और जो ५५ 53455 A FE Es 
अल्लाहऔर उस के रसूल की मुख़ालिफत करता है तो : ७ gl ४५.5 4 
बेशक अल्लाह कठोर दन्ड देने वाला है। 

(4) इसलिये इस दन्ड को चखो और जान लो कि! “५०८४0 655 555505 245 
काफिरों -के लिये जहन्नम का अजाब तय्यार है। : Chu] 
(5) ऐ ईमान वालों! जब तुम काफिरों से जन्ग के : ८१५१ 2.5) el NE 
मैदान में मुकाबला करो तो उन से पीठ मत फेरना?। : & ५६५५ १255 36 G55 
(6) और जो शख्स उस समय उन से पीठ फेरेगा, : ४ 2; 5 20) “{ २2८2 


हाँ पैंतरा . { (9 
मगर हाँ जो लड़ाई के लिये पैंतरा बदलता हो, या जो : . ४; ।।६८८५१। ७७:८६ 
अपनी जमाअत की तरफ्‌.......... PCR “>> 


।F) उ 


में तुम लड़ोगे तो कैसे अल्लाह की रहमत और मदद तुम्हें हासिल होगी? तीसरे यह कि तुम प्यासे 
_ हो जबकि तुहारे दुश्मन प्यास. बुझा रहे हैं, वगैरह, वगैरह। 
 (6) यह चौथा इनाम है जो दिलों और पैरों को मजबूत कर के किया गया। 
. (7) यह अल्लह पाक ने फरिश्तों के जरीआ से और ख़ास अपनी तरफ से जिस-जिस तरीके से 
मुसलमानों की बद्र की लड़ाई में मदद की, उस का बयान है। 
(8) [बनान] हाथों और पैरों के पोर, यानी उन की उँगलियों के कनारे। यह कनारे अगर काट दिये 
. जायें तो जाहिर है कि वह माजुर और बेकार हो जायेंगे। इस तरह वह हाथों से तलवार न चला सकेंगे 
और पैरों से भाग न सकेंगे। 
. (9) [जहफन] इस के माना हैं एक-दूसरे के आमने-सामने और दू-बदू होना। यानी मुसलमान और 
काफिर जब एक-दूसरे के मुकाबला में आमने-मसाने हों तो पीठ फेर कर भागने की इजाजत नहीं 
है। एक हदीस में है “हलाक कर देने वाली सात चीजों से बचों” इन सात में एक “मुकाबला वाले | 
दिन पीठ फेर जाना है” (सहीह बुखारी-2766+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 89). | 
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पनाह लेने आता हो वह (इस शर्त से) अलग है०?। : 4,565 4४ ८3 5% 76 ५% 
बाकी जो ऐसा करेगा तो वह अल्लाह की नाराजगी में : 95 


आ जायेगा और उस का ठिकाना जहन्नम होगा और : 
वह बहुत ही बुरा स्थान है?'। | | 
(7) सो तुम ने उन्हें कत्ल नही किया, लेकिन रा TCSII 
अल्लाह ने उन्हें कत्ल? किया और जब आप ने: ८। ६,१5 ८८०5 5 ८:25 ७5 
मुट्ठी भर मिट्टी फेंकी तो वह आप ने नहीं फेंकी : १६ 4२, ८५५५2 800 «४; 
थी, बल्कि वह अल्लाह ने फेंकी थी और ताकि वह : ७, 208 CEN 
मोमिनों को अपनी तरफ से अच्छा इनाम दे”, बिला ;$ f 
शुब्हा अल्लाह पाक सुनने वाला और जानने वाला है। : 

(8) (एक बात तो यह हुयी और दूसरी बात) यह है : ५ (८% ६ 5 »४॥६ 
कि अल्लाह पाक काफिरों की.............. | 


(20) ऊपर की आयतों में जो पीठ फेरने से मना किया गया है इस से दो सूरतें अलग हैं (॥) 
त-हरुफ (2) त-हय्युज़। तहरुफ के माना हैं एक तरफ फिर जाना, यानी लड़ाई के दौरान जन्गी चाल 
के तौर पर या दुश्मन को धोखा में डालने की गरज से लड़ता-लड़ता एक तरफ फिर जाये। दुश्मन 
यह समझे कि शायद यह डर के मारे पीठ फेर कर भाग रहा हे। लेकिन फिर वह यकदम पैंतरा 
बदलकर अचानक दुश्मन पर हमला कर दे। यह पीठ फेरना नहीं है बल्कि यह एक जन्गी चाल 
है जो बाज मर्तबा बहुत जरुरी और फाइदा मन्द होती है। 

'त-हय्युज” के माना मिलने और पनाह लेने के हैं। कोई मुजाहिद लड़ता-लड़ता अकेला रह 
जाये तो हीला के तौर पर जन्ग से एक तरफ हो जाये ताकि वह अपनी जमात की तरफ पनाह 
हासिल करे। और उस की मदद से दोबारा हमला करे। यह दोनों सूरतें जाइज हैं। 

(2) यानी ऊपर की दोनों सूरतों के अलावा कोई शख्स अगर जन्ग के मैदान से पीठ फेरेगा तो 
उकसे लिये सख्त बआद और धमकी व चेतावनी है। 

(22) यानी बद्र की जन्ग की सारी हालत तुम्हारे समाने रख दी गयी है और जिस-जिस तरह अल्लाह 
पाक ने तुम्हारी वहाँ सहायता फरमायी, इस के बयान करने के बाद तुम यह न समझ लेना कि काफिरों 
को तुम ने अपनी कोशिश से कत्ल किया है। नहीं, बल्कि यह अल्लाह की उस मदद का नतीजा है जिस 
की वजह से तुम्हें यह ताकत हासिल हुयी, इसलिये अस्ल में उन्हें कत्ल करेन वाला- अल्लाह पाक है। 
(23) बद्र को जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कन्कर-पत्थर की एक मुट्ठी भर 
कर काफिरों को तरफ फेंकी थी, जिसे एक तो अल्लाह पाक ने काफिरों के चेहरों और आँखों तक 
पहुँचा दिया। दूसरे इस में यह तासीर पैदा फरमा दी कि इस से उन की आँखें चुँधिया गयीं और उन्हें 
कुछ सुझाई नहीं देता था। यह चमत्कार भी जो उस समय अल्लाह की मदद से जाहिर हुआ, मुसलमानों 
की कामियाबी में बहुत मददगार साबित हुआ। अल्लाह पाक फरमा रहा हैः “ऐ पैगंबर! कंकरियां बेशक 
आप ने फेंकी थीं, लेकिन उस में तासीर हम ने पैदा की थी। अगर उस में तासीर न पैदा करते . 
तो यह ककरियाँ क्या कर सकती थीं? इसलिये यह भी दरअसल हमारा ही काम था, न कि आप का। 
(24) (बला) यहाँ “नेमत” के माना में है। यानी अल्लाह पाक की यह ताईद और मदद, अल्लाह 
पाक का इनाम है जो मोमिनों पर हुआ। 
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चाल को कमजोर करने वाला है“”। । क्‍ COS] 
(9) अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वह फैसला : ६६५% 22८ 55 gies 0 
तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर रुक जाओ : (|; ६११ १६ ८०5 ।:2६६5 ८; 
तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है। और अगर तुम फिर : Eg EGS ses 
बही काम करोगे तो हम भी फिर बही काम करेंगे और : £,” ५75” Fe क हु 
तुम्हारी जमाअत तुम्हारे जरा भी काम न आ सकेगी : CMOS Edd 
अर्गचे कितनी ही ज्यादा हो, और हकीकत यह है कि : Cre 
अल्लाह ईमान वालों के साथ है। | 

(20) ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उसके सन्देष्टा की : ५ दर | ८2५० (६( 
आज्ञा पालन करो, और उस से मुँह न मोड़ो और तुम : ४४६ ८52 ४9 ४४ ४:2५ 
सुनते हो | 5 Fy 


(2।) और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो : 2% 5५-०8 C2576 |556 ५: 


दाबा तो करते हैं कि हम ने सुन लिया, हालाँकि वह : DOYS 


सुनते-सुनाते कुछ नहीं2?। 


(22) बेशक सब से बुरे जानवर अल्लाह के नजदीक : 2] 5-2 ।८८४ ९१0! 556) 
वह बहरे, गूँगे लोग हैं जो जरा नहीं समझते? : BOS ८८५४ 


(25) दूसरा मकसद इस का काफिरों की चालों को कमजोर करना और उन की ताकत को 
तोड़ना था। 

(26) अबू जेहल वगैरह मक्का के सरदारों ने मक्का से निकलते समय दुआ की थीः “ऐ अल्लाह! 
हम में से जो तेरा ज्यादा नाफमान और रिश्ता-नाता तोड़ने वाला है, तू उसे कल हलाक कर दे” 
अपने तौर पर वह मुसलमानों को रिश्ता-नाता तोड़ने वाला और नार्फमान समझते थे, इसीलिये इस 
तरह की दुआ की। अब जबकि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फत्ह नसीब फरमा दी तो अल्लाह 
पाक उन काफिरों से कह रहा है कि तुम फत्ह, यानी हक और बातिल के दर्मियान फैसला चाह 
रहे थे तो वह तुम्हारे सामने आ चुका है, इसीलिये अब तुम लोग कुफ्र से बाज़ आ जाओ तो तुम्हारे 
लिये बेहतर है। और अगर तुम फिर दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आओगे तो हम भी दोबारा 
उन की मदद करेंगे ओर तुम्हारी जमाअत, अर्गचे तादाद में ज्यादा है फिर भी तुम्हारे कुछ काम न 
आयेगी। | | 

(27) यह सुन लेने के बावजूद अमल न करना, यह काफिरों का तरीका है तुम इस तरीके से बचो। 
अगली आयत में ऐसे ही लोगों को बहरा, गूँगा, बेवकूफ और दुनिया की सब से बुरी मख्लूक करार 
दिया गया है। (द-वाब्ब) यह “दाब्बह” की जमा है, जो भी जमीन पर चलने-फिरने वाली चीज़ है 
वह दाब्बह है। इस से मुराद मख्लूक है। यानी यह सब से बुरे हैं जो हक के मामले में बहरे, गुँगे 
और बेवकूफ हैं। 

(28) इसी बात को कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया हैः “उन के दिल 
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(23) और अगर अल्लाह पाक उन के अन्दर कोई : |£ 2 ८) ८८ १5 
अच्छाई देखता तो उन को सुनने की तौफोक दे देता, : , म आर 
और अगर उन को अब सुना दे तो? बह जरुर पीठ : ae Sess’ 


@ 
फेर कर मुँह मोड़ लेंगे०?। 5 OS ०० 5 


Bo ~ 3 


(24) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह और उस के रसूल : ५ ४८ 4 ८2४ (६५ 
का कहना मानो, जबकि रसूल तुम को जिन्दगी बख्शने : ६८८ ६) 5४४८5 | Ossi 
वाली | चीज न हों ) जान लो : 922८१ 297 S297 ४03, ET (३४८९५,४ 
वाली चीज की तरफ बुलाते हों??। और जान लो कि : Rope EEE 
अल्लाह आदमी और उस के दिल के दर्मियान रुकावट : _. 2१६१४ SEPT el 
: €3 (sy dll 4% १ dass 
बन जाता है“?, और बिला शुब्हा तुम सब को अल्लाह : | 
ही के. पास जमा होना है। | 
(25) और तुम उस फितने से बचो कि जो खास उन : |»४ ८2३ 


ही लोगों पर ............... 


हैं लेकिन उन से समझते नहीं, उन की आँखें हैं लेकिन उन से देखते नहीं, उन के कान हैं लेकिन 
उन से सुनते नहीं, यह चौपायों की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज़्यादा गुमराह । यह लोग (अल्लाह 
से) बेखबर हैं” (सूरः आराफ्‌-79) 

(29) यानी उन के सुनने को फाइदा बख्श (लाभ दायक) बना कंर उन को सहीह सोचने-समझने 
की तौफीक देता, जिस से वह हक को कुबूल कर लेते और उसे अपना लेते। लेकिन चूँकि 
उन के अन्दर खैर, यानी हक की तलब ही नहीं है, इसलिये बह सहीह सोच और फिक्र से ही 
महरुम हैं। 

(30) पहले “सिमाअ” (सुनने) से मुराद “फाइदा देने वाली को सुनना है” और दूसरे “सिमाअ” से मुराद 
सिफ सुनना है। यानी अगर अल्लाह पाक उन्हें हक बात सुनवा भी दे तो चूँकि उन के अन्दर हक 
की तलब नहीं हैं, इसीलिये वह लगातार उस से मुँह ही मोड़ेंगे। 

(3) (लिमा युहयीकुम) ऐसी चीजों की तरफ जिस से तुम्हें जिन्दगी मिले। कुछ उलमा ने इस से 
जिहाद मुराद लिया है कि उस में तुम्हारी जिन्दगी का सामान है। बाज ने कुरआन पाक के आदेश 
और निर्देश मुराद लिये हैं जिन में जिहाद भी आ जाता है। मतलब यह है कि सिफ अल्लाह और 
रसूल की बात मानो और उस पर अमल करो, इसी में तुम्हारे लिये जिन्दगी है। 

(32) यानी मौत को भेज कर, जिसका मजा हर शख्स को चखंना है। मतलब यह है कि इस से 
पहले कि तुम्हें मौत आ जाये, अल्लाह और रसूल की बात मान लो और उस पर अमल कर लो। : 
कुछ उलमा ने कहा है कि अल्लाह पाक इन्सान के दिल के जिस तरह करीब है इस आयत में 
उसे तमसील के तौर पर बयान किया गया है और मतलब यह है कि वह दिलों के भेदों को जानता 
है, उस से कोई चीज पोशीदा नहीं। 

इमाम जरीर तबरी रह० ने इस का मफुहूम यह बयान किया है कि वहअपने बन्दां के दिलों पर पूरा 
इरिब्ियार रखता है और जब चाहता है उन के और उन के दिलों के दर्मियान रुकावट बन. जाता 
है। यहाँ तक कि इन्सान उस की मंजी के बगैर किसी चीज़ को पा नहीं सकता। कुछ उलमा ने 
इस . आयत को जन्ग बद्र से जोड़ा है कि मुसलमान, दुश्मन की अधिक तादाद को देख कर डरे हुये. 
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.....----न आयेगी जो तुम में से गुनाह के काम किये : ५५54) 5 Sls ४56 Ss 
हैं, और यह जाम लो कि अल्लाह पाक सख्त दन्ड : CYNE 
देने वाला है। ३ | 
(26) और उस हालत को याद करो जब तुम थोड़े थे, : १०४०६ 82306 SSIs 
जमीन में कमजोर समझे जाते थे और तुम डरते थे कि : 28£&:£ 0 OH NG 
कहीं लोग तुम्हें उचक न ले जायें, सो अल्लाह पाक : ३,८६, १६55 236 ७०६ 
ने तुम्हें रहने के लिये जगह दी और तुम्हें अपनी मदद : AE eh (5 Ns 


9) 9 
से शक्ति प्रदान की और तुम्हें पाकीजा चीजें अता कॉ 9G 
(34) 3 
ताकि तुम शुक्र करो*। 
6 Pr 25 5 
(27) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह और रसूल के ISH Sis ८23) ६807 
अधिकार में खियानत मत करो और अपनी अमानतों में : १६; "१८ Ss 0 
खियानत मत करो और तुम जानते हो०?। | Pea, 


थे तो अल्लाह पाक ने उन के दिलों के दर्मियान पड़ कर मुसलमानों के दिलों में मौजूद खौफ को 
अम्न से बदल दिया। इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं कि आयत के यह तमाम ही मफहूम मुराद हो 
सकते हैं। (फत्हुल कदीर) इमाम इब्ने जरीर रहः ने जो इस आयत का मफुहूम बयान किया है उन 
की ताईद उन हदीसों से होती हैं, जिन में दीन पर साबित कदम रहने की दुआयें करने को ताकीद 
को गयी है जैसे, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “बनी आदम 
के दिल, एक दिल की तरह रहमान (अल्लाह) को दो उंगलियों के दर्मियान हैं, वह उन्हें जिस तरह 
चाहता है फेरता रहता है” फिर आप ने यह दुआ पढ़ी 

अल्लाडुम्म मु-सर्रिफल्‌ कुलबि सर्रिक च्छुल-बना अला ता-अति-क (ऐ मेरे मौला! दिलों 
के फेरने वाले! हमोर दिलों को अपनी इताअत को तरफ फेर दे” (सहीह मुस्लिम-2654) 
बाज रिवायतों में “सब्बित कलूबी आला दीनि-क (मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख) के 
अल्फाज हैं। (जामे तिर्मिजी) 
(33) इस से मुराद या तो बन्दों का एक-दूसरे पर कब्जा है जो बिला किसी तखसीस के आम-खास 
पर अत्याचार करते हैं। या बह आम अजाब मुराद हैं जैसे सैलाब, बहुत अधिक बारिश वगैरह आसमानी _ 
और जमीनी आफत की सूरत में आते हैं। और अच्छे-बुरे सभी लोग ही उस से प्रभावित होते हैं। 
या बाज अहादीस में दावत-तबलीग तर्क करने की वजह से अजाब की जो धमकी दी गयी है, बह | 
मुराद है। 
(34) इस आयत में मक्की जिन्दगी की परेशानियों और तक्लीफों का बयान और इस के बाद मदनी 
जिदगी में मुसलमान जिस आराम और सुकून और इत्मिनान से अल्लाह के फज्ल से जिन्दगी गुजारने 
लगे, इस का जिक्र है। 
(35) अल्लाह और उस के रसूल के हक में खियानत यह है कि लोगों के सामने जो अल्लाह और 
उस के रसूल का फर्माबरदार बन कररहे और तन्हाई में इस के उलट नाफंमान बन जाये। इसी तरह 
यह भी ख्यानत है कि फर्जो में किसी फर्ज को छोड़ दिया जाये और जिस से मना किया गया है 
उस को किया जाये। | 
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(28) और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारा: “45755: 2 CSE 
धन- * le 3 9 99५ To 4}, ६ 

धन-माल और तुम्हारी औलाद एक परीक्षा (इम्तिहान) : & 2१४८ १2 ६55. ८। & 

की चीज़ है”, और इस बात को भी जान लो कि: 

अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज्र और सवाब हेै।. 

(29) ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे : ५।।55 ८) £ ट ६६5 

तो वह तुम्हारे लिये हक और बातिल के दर्मियान : ”१६८ १६९5 ६६ 2% [८ 

परखने वाली चीज देगा और तुम से तुम्हारे गुनाह दूर : 0905 27 ds 880. : 


33 4०७३ Pod 3 
कर देगा और तुम को बख्श देगा। और अल्लाह पाक : Ra 


बड़े फजल वाला है0?। | 
(३0) और उस घटना को भी याद करो जब काफिर : <5) 995 cl 2 55 


चालें * ~ ड 9८, CE.) 2 4 ARC ड” 3 
लोग आप के खिलाफ चालें चल रहे थे कि आप को : Oss Ler 3| ८४9५६ 3 
बन्दी बना लें, या आप की हत्या कर दें, या आप को NTE Ks 


|४ +) 
वतन से निकाल दें और........... SO 


[तखूनू अमानातिकुम] का मतलब एक शख्स दूसरे के पास जो अमानत रखवाता है उस में खियानत 
न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी अमानत की हिफाजत को बड़ी ताकीद फरमाई 
है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर खुत्बों में यह जरुर फरमाते 
थेः “उस का ईमान नहीं, जिस के अन्दर अमानत की हिफाजत का खयाल नहीं, और उस का दीन 
नहीं, जिस के अन्दर वादा पूरा करेन की पाबन्दी का एहसास नहीं” (मुस्नद-अहमद-3/35-इमाम 
अल्बानी ने इस हदीस को अच्छा और उम्दा कहा है) 

(36) माल और औलाद को मुहब्बत ही आम तौर पर इन्सान को खियानत पर और अल्लाह और 
रसूल की आज्ञा न करने पर मजबूर करती है, इसीलिये इन को फितना (आजमाइश) करार दिया 
है, यानी इस के जरीआ से इन्सान की आजमाइश होती है कि उन की मुहब्बत में अमानत और 
इताअत के तकाजे पूरे करता है या नहीं? अगर वह पूरे करता है तो समझ लो कि बह उस 
आजमाइश में कामियाब है, वर्ना दूसरी सूरत में नाकाम। इस सूरत में यही मालऔर औलाद उस केलिये 
अल्लाह के अजाब का सबब बन जायेंगे। 

(37) तकवा का मतलब है कि अल्लाह पाक ने जिन के करने का हुक्म दिया है उन्हें किया जाये 
और जिन से मना किया है उन से दूर रहा जाये। [फुरकान] इस के कई माना बयान किये गये हैं 
जैसे ऐसी चीज़ जिस से हक और बातिल के दर्मियान फर्क किया जा सके। मतलब यह है कि तकवा 
की बदौलत दिल मजबूत, सोचने-समझने की कुव्वत तेज और हिदायत का रास्ता स्पष्ट हो जाता है 
जिस से इन्सान को हर ऐसे मौका पर, जब एक आम इन्सान शक व शुब्हे में भटक रहा होता है, 
उसे सीधी राह की तौफीक मिल जाती है। इस के अतावा फत्ह और मदद और नजात व बुराई से 
निकलने का रास्ता भी इस के अर्थ बताये गये हैं। और सारे ही अर्थ मुराद हो सकते हैं, क्योंकि 
तकवा से बिला शुब्हा यह सारे ही फाइदे हासिल होते हैं बल्कि इस के साथ बुराइयाँ थोजाती हैं गुनाह 
माफ हो जाते हैं और अल्लाह पाक. का फज्ल भी प्राप्त होता है। | 

(38) यहाँ उस साजिश (षडयन्त्र) का जिक्र है जो मक्का के सरदारों ने एक रात दारुन्नदवा में तय्यार 
की थी और अन्त में यह तै पाया था कि और दूसरे कबीले के नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु 


f 


५ 
> 
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PR बह तो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह : 
पाक अपनी तदबीर कर रहा था। और अल्लाह पाक : 
सब से अच्छी तदबीरं करने बाला है०”?। | 
(3।) और जब उन काफिरों पर हमारी आतयें पढ़ी : ८ ५७5।॥»६ ६४ ०५८८ 55] 
जाती हैं तो कहते हैं कि हम ने यह कलाम सुन लिया, : ५4८] 309 68 2४2 


अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम कह दें, यह तो : OSA 
कुछ भी नहीं, केबल पहले लोगों के किस्से कहानियाँ : ४४७७ 
हें। ै 


(32) और जब उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह! : 5 । ८४ ८] 580 ६ ३5 
अगर यह कुरआन वास्तव में तेरी तरफ से है तो हम : ६१६८ 7४46 ८५६४ ८-० 6&!। 
पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर कोई दुःखदाई : ५2५५५ 58) NG 8४८५, 
अजाब ले आ। ह Bg 


(33) और अल्लाह ऐसा न करेगा कि उन में आप के : ८५5 2७१५५ 4 il 58 UG; 
होते हुये उन को अजाबं दे र और अल्लाह उन ड को : 29; 244062 4h) ८६ ७५ 288, 
अजाब न देगा“? इस हालत में कि माफो मागते हों“?। : BG HE 
(३4) और उन में क्या बात है कि उन को अल्लाह : ८१ ८। 265% १ 2 
पाक सज़ा न दे, हालाँकि वह लोग मस्जिदे-हराम से : (८; ८) ५5. ८% ७१९.2 
रोकते हैं, जबकि वह लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली : $, ६9८ १ ५६४८)7 5 
(देख-रेख करने वाले) भी नहीं। उस के मुतबल्ली तो: | शक 

सिर्फ प्रहेजगार लोग......... 


अलैहि वसल्लम के कत्ल पर लगा दिया जाये ताकि किसी एक को कत्ल के बदले में कत्ल न 
किया जाये, बल्कि दियत (हर्जांना) देकर जान छट जाये। 

(39) चुनान्चे इस साजिश के तहत एक रात यह नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
के घर के बाहर इन्तिजार में खड़े रहे कि आप बाहर निकलें तो आप का काम तमाम कर दें। 
अल्लाह पाक ने आप को उन की इस साजिश से आगाह कर दिया और आप के घर से बाहर निकलते 
समय मिट्टी की एक मुट्ठी ली और उनके सरों पर डालते हुये निकल गये, किसी को आप के 
निकलने का पता ही न लगा, यहाँ तक कि आप सौर के खोह (गार) में पहुँच गये। यह काफिरों 
के मुकाबला में अल्लाह पाक की तदबीर थी जिस से बेहतर तदबीर कोई नहीं कर सकता। ( मक्र' 
के माना के लिये आले सिम्रा। आयत 54 का हाशिया देखें) 

(40) यानी नबी की मौजूदगी में कौम पर अजाब नहीं आता, इस लिहाज से आपका वजूद भी उन 
के लिये हिफाजत का सबब था। 

(47) इस से मुराद यह है कि वह आइन्दा मुसलमान होकर तौबा-इस्तिगफार करेंगे, या यह कि तवाफ 
करते समय मुश्रिक लोग “गुफरा-न-क रब्बना गुफरा-न-क” कहा करते थे। . 
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न ही हैं लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं : 9८६५ 5 2५8 65 ८:६4 
_ जानते“? । | 

(35) और उन की नमाज काबा शरीफ के पास केवल : ७॥ < ४६४ 2g ८8 bs 
यह थी कि सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना“?। तो : ९८ ।,5;६5 ५६६५.८5 १2 
अब अपने कुफ्र को वजह से इस अज़ाब का स्वाद : SU, 
चखो। ह | 
(36) बेशक यह काफिर लोग अपने मालों को इसलिये : १६55 G4 55 OM 6 
ख़र्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोके, सो यह : (5५552 520 \५८९,०।३ ९.2 
लोग अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वह : » SD BES (22702 
माल उनः लोगों के हक में हसरत (निराशा) का कारण : ५/१४५२ १,६ ८० Ps 
होगा, फिर वह मग़लूब (पराजित) हो जायेंगे। और : iinet edi 
काफिर लोग जहन्नम की तरफ एकत्र किये जायेंगे?। : 


(42) यानी वह मुश्रिक अपेन आप को मस्जिदे-हराम (खान-ए-काबा) का मुतवल्ली समझते थे और 
इस एतबार से जिस को चाहते तवाफ की इजाजत देते और जिस को चाहते न देते। चुनान्चे मुसलमानों 
को भी वह मस्जिदे-हराम में आने से रोकते थे, हालाँकि वह उस के मुतवल्ली ही नहीं थे, बल्कि 
जर्बदस्ती बने हुये थे। अल्लाह पाक नेफरमायाः उस के मुतबल्ली तो मुत्तकी लोग ही बन सकते हैं, 
न कि मुश्रिक। इस के अलावा इस आयत में जिस अजाब का जिक्र है उस से मुराद फत्ह मक्का 
है जो मुश्रिकों के लिये अजाबे-अलीम (दर्दनाक अज़ाब) की हेसियत रखता है। इस से पहली की 
आयत में जिस अजाब की नफी है, जो नबी की मौजूदगी या इस्तिगफ़ार व तौबा करते रहने की 
वजह से नहीं आता। उस से मुराद अजाब, तबाही और मुकम्मल हलाकत है। इबरत और तंबीह व 
चेतावनी के तौर पर छोटे-मोटे अजाब उस के मनाफो नहीं। 
(43) मुश्रिक लोग जिस तरह बैतुल्लाह का नन्गा तवाफ करते थे, इसी तरह तवाफ के दौरान वह 
उंगलियाँ मुँह में डाल कर सीटियाँ और हाथों से तालियां बजाते। इस को भी वह इबादत और नेकी 
मानते थे जिस तरह आज भी जाहिल सूफी मस्जिदों और आस्तानों में नाचते, ढोल पीटते और धमाल 
मचाते हैं और कहते हैं कि यही हमारी नमाज और इबादत है। नाच-नाच कर हम अपने यार (अल्लाह) | 
को मना लेंगे। (इन खुराफात से अल्लह की पनाह) 
(44) जब क्रैश मक्का को बद्र में हार हुयी और उन के लोग हार कर मक्का वापस हो गये। 
उधर अबू सुफयान भी अपना तिजारती काफिला लेकर वहाँ पहुँच चुके थे तो कुछ लोग जिन के 
बाप, बेटे या भाई इस जन्ग में मारे गये थे अबू सुफयान और जिन का उस तिजारती माल में हिस्सा 
था, उन के पास गये और उन से कहा कि इस माल को मुसलमानों से बदला लेने के लिये प्रयोग 
करें। मुसलमानों ने हमें बड़ा सख्त नुकसान पहुँचाया हैं, इसलिये उन से बदला के भावना से जन्ग 
जरुरी है। अल्लाह पाक ने इस आयत में उन्हीं लोगों या उसी किस्म का किरदार अपनाने वालों के 
बारे में फरमाया कि बेशक यह लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने के लिये अपना माल 
खरचं कर लें, लेकिन उन के हिस्से में हसरत, नाकामी और हार के अलावा और कुछ नहीं आयेगा 
और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा। | 
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(37) ताकि अल्लाह पाक नापाक को पाक से अलग : 28 ८ (2 i 2222. 
कर दे“? और नापाकों को एक-दूसरे से मिला दे, फिर | a Fe 4४०४ ८. उज्स्2 
उन सब को एक इकट्ठा ढेर कर दे, फिर उन सब : ६०2८ ३ ६१7१८६ Ce 


जहन्नम में डाल दे। यही लोग घाटा उठाने वाले : po 
के क BO oa gs 


3942१94529 29725 9 Ff “9 Gu 329 


(38) आप काफिरों से कह दीजिये कि अगर वह रुक : ०6 )+०५ Ol 


जायें तो उनके तमाम गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब : ट. £55/5555 00) 5 C2056 
के सब माफ कर दिये जायेंगे“?। और अगर वह अपनी : ७ ८2५८८ 


वही आदत रखेंगे तो अगले लोगों (यानी काफिरों) के : 
हक में कानून लागू हो चुका है“?। [ 
(३9) और तुम उन से इस हद तक लड़ो कि उन में : 
अकोदा की खराबी......... ॒ 


(45) यह अलगाब या तो आखिरत में होगा कि नेक लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दिया जायेगा 
जैसा कि फरमायाः “एऐ गुनाहगारों! आज अलग हो जाओ” यानी नेक लोगों से। और मुजरिमों, यानी 
काफिरों, मुश्रिकों, नाफमानों को इकट्ठा कर के सब को जहन्नम में डाल दिया जायेगा। या फिर इस 
का तअल्लुक दुनिया से है ओर “लाम” तालील के लिये है, यानी काफिर अल्लाह के रास्ते से रोकने 
के लिये जो माल खर्च कर रहे हैं हम उन को ऐसा करने का मौका देंगे ताकि इस तरीके से अल्लह 
पाक ख़बीस को पाक से, काफिर को मोमिन से और मुनाफिक को मुख्लिस से अलग कर दे। इस 
तरह आयत के माना होंगे काफिरों के ज़रीए से हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, वह तुम से लड़ेंगे, और 
हम उन्हें उन के माल भी लड़ाई पर खर्च करने की कुदरत देंगे ताकि ख़बीस, तय्यिब (पाक) 
से अलग हो जायें। फिर वह खबीस को एक-दूसरे से मिला देगा, यानी सब को जमा कर देगा। 
 (इब्ने कसीर) | 

(46) रुक जाने का मतलब, मुसलमान होना है। जिस तरह हदीस में हेः “जिस ने इस्लाम कुबूल 
कर के नेकी का रास्ता अपना लिया उस से उस के गुनाहों के बारे में पूछ-ताछ नहीं होगी जो उस 
ने जाहिलिय्यत में किये होंगे। और जिस ने इस्लाम ला कर भी बुराई न छोड़ी, उस के अलगे-पिछले 
सब कामों के बारे में पूछताछ होगी। (सहीह-बुख़ारी-692।+मुस्लिम, हदीस: 89-(20) और एक दूसरी 
हदीस में इस प्रकार हैः “इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है” (मुस्नद अहमद-4/99) 
(47) यानी अगर वह अपने कुफ्र-रशिंक और दुश्मनी पर काइम रहे तो जल्द ही या देर से सही अल्लाह 
का अजाब उन पर आ कर रहेगा। 
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` -.....---न रहे” और दीन अल्लाह ही का हो : ५।६(।:4% ७६ ५५३ ४४ ८23) 
जाये,“ फिर अगर यह बाज आ जायें लो अल्लाह : . ORSON 
पाक उन के कामों को भली भाँति देख रहा है5०। : कि 

(40) और अगर यह लोग मुँह फेर लें? तो यकीन : 22.१५ 50 66 RACES Os 


रखें कि अल्लाह पाक तुम्हारा बली है, वह बहुत : Bl os ONS 
अच्छे वली (साथी, सहयोगी) ओर बहुत अच्छा मददगार : 
॒ है 53 ) | 


. (48) फितनह) यहाँ इस से मुराद शिक हे, या शिंक और कुफ्र की कुव्बत। यानी उस समय तक 
जिहाद जारी रखो, जब तक शिंक और शिक की कृव्वत समाप्त न हो जाये। 

(49) यानी अल्लाह पाक की तौहीद का झन्डा पूरी दुनिया में लहरा जाये। 

(50) यानी तुम्हारे लिये उन का जाहिरी इस्लाम ही काफी है, बातिन का मामला अल्लाह के हवाले 
कर दो, क्योंकि उस को जाहिर और पोशिदा हर चीज़ का ज्ञान है। 

(5।) यानी इस्लाम कुबूल न करें और अपने कुफ्र और तुम्हारी मुखालिफत पर अड़े हैं। 

(52) यानी तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा मददगार और हिफाजत करने वाला है। | 

(53) पस कामियाब भी वही होगा जिस का मौला अल्लाह हो, ओर गालिब भी वही होगा जिस का 
मददगार वह हो। 


नेर नेर नेर 
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(4।) और जान लो कि तुम जिस प्रकार की जो कुछ : ८6605 05 226 Cs : 
3 


गनीमत प्राप्त करो”? उस में से पाचवा हिस्सा तो : %&2॥ 3853) :7:5६ 25% 
अल्लाह का है और रसूल का और रिश्तेदारों का और : "११ / sh ७6 oi 
यतीमों और मिसकीनों का और मुसाफिरों का०?, अगर : » १४69: ia 
तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो, और उस चीज पर जो : 7.2“, 7 

हम ने अपने बन्दे पर उस दिन उतारी है” जो दिन : Sails १०८० HF 2 is र 
हक और बातिल की जुदाई का था,” जिस दिन दो : 2223 %४० (| 
फौजें भिड़ गयी थीं”। और अल्लाह पाक हर चीज : 

पर कुदरत रखने वाला है। 


(54) गनीमत से मुराद वह माल है जो काफिरों से लड़ाई के नतीजे में मुसलमानों को हासिल हो। 


हब Ee | 


'पहली उम्मतों में इस के लिये यह तरीका था कि जन्ग खत्म होने के बाद काफिरों से हासिल किया 


हुआ सारा माल एक जगह जमा कर दिया जाता, आसमान से आग आती और उसे जला कर राख 
कर देती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत के लिये माले-गनीमत हलाल 
कर दिया गया। और जो माल बगैर लड़ाई के सुलह के जरीए, या जिज़या या ख़राज (७० से वसूल 
हो, उसे “फै” कहा जाता है। कभी गनीमत को भी “फे” कह दिया जाता है। 

(मिन्‌ शैइन) से मुराद जो कुछ भी हो, यानी थोड़ा हो या ज्यादा, कीमती हो या मामूली, सब 


को जमा कर के उस को नियम के अनुसार बॉट दिया जायेगा। किसी सिपाही को उस में से कोई | 


चीज तकसीम से पहले अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। 
(55) अल्लाह का शब्द तो तबरुक के लिये है और इसलिये है कि हर चीज का असल मालिक 
बही है और हुक्म भी उसी का चलता है। मुराद अल्लाह और उस के रसूल के हिस्से से एक ही 


है, यानी सारे माले-गनीमत के पाँच हिस्से कर के चार हिस्से तो उन मुजाहिदों में तक्सीम किये जायेंगे। 


जिन्होंने जन्ग में हिस्सा लिया। उन में भी प्यादा को एक हिस्सा और सवार को तीन गुना हिस्सा मिलेगा। 
पाँचवाँ हिस्सा जिसे आरबी में “खुमुस” कहते हें। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म यह हिस्सा 
अपनी जरुरतों, अपनी बीवियों की जरुरतों और मुसलमानों की आम जरुरतों में लगते थे जैसा कि 
आप ने फरमाया है: “मेरा जो पाँचवाँ हिस्सा हे वह भी मुसलमानों के कामों में ही खर्च होता है” 
दूसरा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के रिश्तेदारों, फिर यतीमों और गरीबों और मुसाफिरों 
का। और कहा जाता है कि यह खुमुस जरुरत के मुताबिक खर्च किया जायेगा। 

(56) “उतारी” से मुराद फरिश्तों का उतारना और अल्लाह की आयतों (चमत्कार वगैरह) का उतारना 
है जो बद्र में हुआ। |. 

(57) बद्र की जन्ग ॥7 रमजान सन° 2 हि० को हुयी। उसदिन को “यौमुल फुरकान” इसलिये कहा 
गया है कि यह काफिरों और मुसलमानों के दर्मियान पहली जन्ग थी। और मुसलमानों को फत्ह और 
जीत देकर स्पष्ट कर दिया गया कि इस्लाम हक है और कुफ्र व शिंक बातिल है। 

(58) यानी मुसलमानों और काफिरों की फौर्जें। 
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(42) जबकि तुम पास वाले कनारे पर थे और वह दूर : ६5५ ५४5 ५55५20 2४5 
वाले कनारे पर थे“? और काफिला तुम से बहुत नीचा : श; ५१६, (६ ८%; ७५८३ 


था“? । अगर तुम आपस में वादे करते तो बिला शुब्हा : के. oe loo 
के ४ Yel GO SI Sols 


इंख्तिलाफ द रु ०4८ ! ~ SN) RS 

बतल्नाफ करते०?, ताकि कर डाले अल्लाह पाक एक : “2०४ is 
i A (> bo (० (७9१ 

काम जो मुकर्रर हो चुका था ताकि जो हलाक हो : £ %> Hs OF OP ies 
Re] a ARAN 445 ~ RS 4 Re 

दलील पर (हक पहचान कर) हलाक हो और जो : ४५“ 4५७।|०) ७ १३-४२ OG 


s S ५9 pe ~ 
जिन्दा रहे”, वह भी दलील पर (हक पहचान कर) : ७ oy, 
जिन्दा रहे। बेशक अल्लाह पाक बहुत सुनने वाला खूब : 
जानने वाला है। 


(43) जबकि अल्लाह पाक ने तुझे तेरे सपने में उन : ५५5 ४,८८3 50 24604 $| 


की संख्या कम दिखाई, अगर वह आप को ज्यादा : 5८858: 5 ४४% se0 
हिम्मत १,2८ Go” 
दिखाता तो तुम हिम्मत हार देते और उस काम के बारे : ४,८६5] ५८(८5॥ 655 08 


में आपस में be करते, लेकिन अल्लाह पाक ने | ७); १) है 
बचा लिया“?, वह दिलों के भेद को अच्छी तरह जानने : 
वाला है। 


(59) [अद्दुनिया] इस के माना “करीब” हैं, यानी वह कनारा जो मदीना शहर के करीब था। (कुसवा) 
कहते हैं दूर को। काफिर उस कनारे पर थे जो मदीना से कुछ दूर था। 

(60) इस से मुराद वह तिजारती काफिला है जो हजरत अबू सूफयान रजि की अगुवाई में शाम 
से मक्का जा रहा था और जिसे हासिल करने के लिये दरअसल मुसलमान इस तरफ आये थे। यह 
पहाड़ से बहुत दूर पश्चिम की तरफ नीचाई और ढलान में था। जबकि बद्र का स्थान, जहाँ जन्ग 
` हुयी, ऊँचाई पर था। 

(6) यानी अगर जन्ग के लिये दिन-तारीख का एक-दूसरे के साथ वादा या एलान होता तो यकीन 
था कि तुम लड़ाई की तारीख में इख्तिलाफ कर जाते, लेकिन चूँकि इस जन्ग का होना अल्लाह ने 
लिख दिया था, इसालिये ऐसे सबब पैदा कर दिये गये कि दोनों फरीक बद्र के स्थान पर एक-दूसरे 
के मुकाबिल बगैर पेशगी वादा-बआऔद के आमने-सामने हो जायें। 

(62) यह इल्लत और सबब है अल्लाह की उस तकदीरी मशिय्यत की जिस के तहत बद्र में दोनों 
फरीक जमा हुये ताकि जो ईमान पर जिन्दा रहे तो वह दलील के साथ जिन्दा रहे और उसे यकीन 
हो कि इस्लाम हक है, क्योंकि उस के हक होने का मुशाहिदा वह बद्र में कर चुका है और जो 
कुफ्र के साथ हलाक हो तो वह भी दलील के साथ हलाक हो, क्योंकि उस पर यह स्पष्ट हो चुका 
है कि मुश्रिकों का रास्ता गुमराही और बातिल का रास्ता है। 

(63) अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में काफ्रों की तादाद थोड़ी 
दिखाई और वही तादाद आप ने सहाबा के सामने बयान फरमायी, जिस से उन के हौसले बढ़ गये। 
अगर इस के उलट काफिरों की तादाद ज्यादा दिखाई जाती तो सहाबा की हिम्मत पस्त होने और 
उन के दर्मियान इर्ब्तिलाफ्‌ पैदा होने का अन्देशा था, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों बातों से बचा लिया। 
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(44) उस ने जबकि तुम आमने-सामने हुये, तुम्हारी : १८५6 25) soy 5 


निगाहों में दिखाया“ ९, A 3“, ? 927 ह Re /2५०८४८ 29 is 
निगाहों में उन को कम दिखाया“ और तुम को उन : ५ 2202 22228 508६९ 


निगाहों t में पाक उस : 2०,2 ¦} ८» Ber: Paid 
की निगाहों में कम दिखाया ताकिअल्लाह iss $ 26“: 


काम को अन्जाम तक पहुँचा दे जो मुकर्र्र हो चुका : 5 ६ 
था“? और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते : द 
हैं। ै 


(45) ऐ ईमान वालो! जब तुम किसी मुख़ालिफ फौज : 5६ :£४ || ४० ८2५ (४५ 

से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और wh अल्लाह पाक : "१६5 [१६ ८ ।535 588 

को बहुत अधिक याद करो ताकि तुम्हें कामियाबी प्राप्त : हर, 
ह cr 

हो (6० | | ; 

(46) और अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : । #565 $5 45%%55 5॥ labs 

पालन करते रहो, आपस में इख्तिलाफ न करो वर्ना : » si 


हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी, र और BGG) 
सब्र करो, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों क : 
साथ हे(?। 


(64) ताकि बह काफिर भी तुम से खौफ खा कर पीछे न हटें। पहली घटना खूब थी और यह 
दिखलाना लड़ाई के दर्मियान था, जैसा कि कुरआन के शब्दों से स्पष्ट है। ताहम यह मामला. शुरु 
में था। लेकिन जब जन्ग शुरु हो गयी तो फिर काफिरों को मुसलमान अपने से दोगुना नजर आते 
थे; जैसा कि सुरः आले िम्रान की आयत न° ॥3 से मालूम होता है। 

बाद में ज्यादा दिखाने की हिक्मत यह नजर. आती है कि तादाद ज्यादा देख कर उन के अन्दर 
मुसलमानों का खौफ और दहशत बैठ जाये, जिस से उन के अन्दर बुज़दिली, पस्त हिम्मती, पैदा हो। 
इस के उलट पहले कम दिखाने में हिक्मत यह थी कि वह लड़ने से न घबरायें। | 
(65) इस सब का मकसद यह था कि अल्लाह पाक हक और बातिल के दर्भियान फैसला कर दे, 
इसलिये उस ने इस के सबब पैदा फरमा दिये। 
(66) अब मुसलमानों को लड़ाई के बह आदाब बताए जा रहे हैं जिन को दुश्मन से मुकाबला के 
समय याद रखना जरुरी है। सब से पहली बात कदम को साबित रखना है, ताहम इस से “त-हरुंफ” 
और “त-हस्युज़” की वह दो सूरतें अलग हैं जिस की पहले वजाहत हो चुकी है, क्योंकि बाज़ मर्तबा 
कद को साबित रखने और जमे रहने के लिये त-हरुफं या तहय्युज़ जरुरी होता है। दूसरी हिदायत 
यह दी है कि अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करो ताकि मुसलमान अगर थोड़े हों तो अल्लाह 
की मदद के तालिब रहें, और अगर तादाद में ज्यादा हो तों ज्यादती की वजह से उन के अन्दर 
तकब्बुर और गुरुर न पैदा हो जाये, बल्कि असल तवज्जोह अल्लाह की इमदाद पर ही रहे। 
(67) तीसरी हिदायत यह है कि अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन करो। जाहिर बात हे, 
इन नाजुक हालात में अल्लाह और रसूल की नाफ॑मानी कितनी सख्त ख़तरनाक हो सकती है, इसलिये 
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(47) उन लोगों जैसा न बनो जो इतराते हुये और : ८2 ।१255 ८256७ 546 5; 
je को (अपनी शान) दिखाते हुये म घरों से चले : (५५५.८5, 7६6) 5/555 22 365 
68 न FE हु ॥ ै hyd GF 

र अल्लाह को राह से रोकते थे।” जो कुछ वह : SC iis rg hs GF 


कर रहे हैं अल्लाह उसे घेर लेने वाला हैे। 


(48) जबकि शैतान उन के कामों को अच्छा कर के : 065 2४६४ ८४8 2४ ८5४95 
दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई. : 6४ (28 ८5 AN Cs 
भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी : EE CE, 
तुम्हारा मददगार हूँ। लेकिन जब दो जमाअतें आमने-सामने : A, 4१ हट ठ 08६ 45८ ४ 
हुयीं तो उल्टे पाँब पीछे हट गया और कहने लगा कि : ^? "2 ४४ ४१2 2४४ 


पे न तुम से बरी हूँ, में वह देख रहा हुँ“? जो तुम [ +4} | हा (९. &$ ७ हु 3८ का | ९ | 


नहीं देख रहे, में अल्लाह से डरता हुँ”? और अल्लाह : Zs ds 
सख्त सजा देने वाला है??। ' 


एक मुसलमान के लिये वैसे तो हर हाल में अल्लाह और रसूल की इताअत जरुरी है, ताहम जन्ग 
के मैदान में उस की अहमियत दो गुनी हो जाती है और उस मौका पर थाड़ी सी भी नाफ॑मानी अल्लाह 
की मदद से महरुमी (यानी बन्चित होने) का कारण बन सकती है। 

चौथी हिदायत यह दी गयी कि आपस में लड़ाई-झगड़ा और इख्तिलाफ न करो, इस से तुम बुज़दिल 
हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी। और पाँचबी हिदायत यह दी गयी कि सब्र करो, यानी 
जन्ग में कितनी ही शिद्त और सख्ती व तेजी आ जाये और तुम्हें कितने ही कठिन मरहलों से गुजरना 
पड़े, फिर भी सब्र का दामन हाथ से छूटने न पाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी 
एक हदीस में फरमायाः “लोगों! दुश्मन से मुठभेड़ की इच्छा न करो और अल्लाह पाक से अम्न 
माँगा करो, लेकिन अगर दुश्मन से मुकाबला हो जाये तो सब्र करो (जम कर लड़ो) और जान लो 
कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे हैं” (सहीह बुखारी-2966) 

(68) मक्का के मुश्रिक लोग जब अपने काफिलें की हिफाजत और लड़ाई की निय्यत से निकले 
तो बड़े इतराते और फख व गुरुर करते हुये निकले। मुसलमानां को इस काफिराना शेवा से रोका 
गया। 

(69) मुश्रिक लोग जब मक्का से रवाना हुये तो उन्हें हरीफ (दुश्मन) कबीले बनी बिक्र और बनी 
कनाना से खतरा था कि बह पीछे से उन्हें नुक्सान न पहुँचाये, चुनान्चे शैतान सुराका बिन मालिक 
की सूरत बना कर आया जो बनी बिक्र और बिन कनाना के एक सरदार थे और उन्हें न सिफ 
फत्ह और जीत को बशारत दी, बल्कि अपनी मदद का भी पूरा यकीन दिलाया। लेकिन जब फरिश्तों 
की सूरत में अल्लाह की मदद उसे नजर आयी तो पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ। 

(70) अल्लाह का डर तो उस के दिल में क्या होना था? फिर भी उसे यकीन हो गया था कि 
मुसलमानों को अल्लाह की ख़ास मदद हासिल है, मुश्रिक लोग उस के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। 
(7।) मुमकिन है यह शैतान के कलाम का हिस्सा हो, और यह भी मुमकिन है कि यह अल्लाह 
पाक की तरफ से जुम्ला मुस्तानिफा हो, यानी पहले जुम्ला से अलग एक मुस्तकिल जुम्ला। 
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(49) जबकि मुनाफिक कह रहेथे और वह भी जिन के : ६ (८५७५5 ७५६५ 0%; $। 
दिलों में रोग था? कि उन्हें तो उन के दीन ने धोखे : ५५५) ५६3 :£ sR 
में डाल दिया है"?, और जो भी अल्लाह पर भरोसा : ., GEE 
करे तो अल्लाह पाक बेशक व शुब्हा गलबे वाला और : "ˆ PS 
हिक्मत वाला है/*। FE | 

(50) काश कि तू देखता जबकि फरिश्ते काफिरों की : "११% C2५ $४: 9 ४५४ ४५ 
जान निकालते हैं उन के मुँह पर और पीठ पर मारते : ८६5% ८४.5 ६६5] 
हैं (और कहते हैं कि) तुम जला देने वाला अजाब : |£ 24८ 


Dliis 93533 ६५००) (० 


चखो?52 | [ | हि हिट 
(5।) यह उन कामों का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने : &॥ 65 2५% ८.65 (, ४५ 
आगे भेज रखे हैं, बेशक अल्लाह पाक अपने बन्दों पर : ७५८ 24४ 7 


जुल्म करने वाला नहीं7०। 


(72) इस से मुराद या तो वह मुसलमान हैं जो नए-नए मुसलमान हुये थे और मुसलमानों के बारे 
में उन्हें शक था अर्गचे वह मुनाफिक्‌ न थे। या इस से मुराद मुश्रिक हें। और यह भी मुमकिन 
है कि मदीना में रहने वाले यहूदी मुराद हों। 

(73) यानी उन की तादाद तो देखो और जन्गी सामान का जो हाल है, वह भी जाहिर है। लेकिन 
यह मुकाबला करने चले हैं मक्का के मुश्रिकों से, जो तादाद में भी इन से कहीं ज़्यादा हैं और 
हर तरह के जन्गी साज व सामान से भी माला माल हैं। मालूम होता है कि उन के दीन ने उन 
को धोखे में डाल दिया है और यह मोटी सी बात भी उन की समझ में नहीं आ रही है। 
(74) अल्लाह तआला ने फरमायाः इन दुनिया वालों को ईमान वालों के अकीदा, इरादा और साबित 
कदमी का क्या अन्दाजा हो सकता है जिन का भरोसा अल्लाह पाक की जात पर है जो गालिब 
है। यानी अपने पर भरोसा करने वालों को वह बेसहारा नहीं छोड़ती, और हकीम भी है, उस के हर 
अमल में बड़ी हिक्मत पोशीदा है जिस को समझ पाना इन्सान के अक्ल से परे हैं। 

(75) कुछ उलमा ने इसे जन्ग बद्र में कत्ल होने वाले मुश्रिकों के बारे में करार दिया है। हजरत 
अब्ने अब्बास रजि से रिवायत है कि जब मुश्रिक मुसलमानों की तरफ आते तो मुसलमान उन के 
चेहरों पर तल्चारें मारते, जिस से बचने के लिये पीठ फेर कर भागते तो फरिश्ते उन के चूतड़ों पर 
तलवारें मारते। लेकिन यह आयत आम है जो हर काफिर और मुश्रिक को शामिल है और मतलब 
यह है कि मौत के समय फरिश्ते उन के चेहरों और पुश्तों (या चूतड़ों) पर मारते हैं जिस तरह 
सूरः अन्आम में भी फरमाया गयाः “फरिश्ते उन को मारने के लिये हाथ बढ़ाते हें” और बाज़ के 
नजदीक फरिश्तों की यह मार कियामत वाले दिन जहन्नम को तरफ ले जाते हुये होगी और जहन्नम 
का दरोगा कहेगाः “अब तुम जलने का अजाब चखो” | 
(76) यह अजाब और मार-पीट की सजा तुम्हारे अपने कतूतों का नतीजा है, वर्ना अल्लाह पाक 
अपने बन्दों. पर जुल्म करने वाला नहीं है बल्कि वहतो इन्साफ करने वाला है जो हर प्रकार के 


मन्जिलः 2 


वअ्‌-लमू (0) | _ 524 सूरः अन्‌-फाल (8) 


(52) उन की आदत फिरऔनियों और उन लोगों की : ९ ८५५55 “८५5 | 
आदत जैसी है”? जो उन से पहले थे कि उन्होंने : १। १६८६ 4४५४, ।;;55 
अल्लाह की आयतों का इन्कार किया, तो अल्लाह : 


4 b 

पाक नेभी उन के गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ : ए ०7 0008७ हित 
लिया। बेशक अल्लाह पाक ताकत वाला (शक्तिशाली) : ह 
और सख्त अज़ाब वाला है। ॒ | 

(53) यह इसलिये किअल्लाह ऐसा नहीं कि किसी : ६६5% ।५% ४५ 5 १ 6 2 
कौम पर कोई नेमत देकर फिर बदले दे जब तक कि : (५ ४ 5 275 ८ G5 
वह खुद अपनी उस हालत को न बदले दें जो कि उन : छ 27८ ६८४८ | 55 ४ 2५०४ 
की अपनी थी”, और यह किअल्लाह सुनने वाला : ~ जह ^? त 
जानने वाला है। s 

(54) और उन की आदत फिरऔनियों और उन लोगों : ०5 ७५/5 ७% 0 0७ 
की आदत जैसी है जो उन से पहले थे कि उन्होंने : 2 ८१ ४5४ :2९५5 
अपने रब को बातें झुठलायीं पस re को : 5 EES ७2565, St 
वजह से हम ने उन्हें बर्बाद कर दिया और फिरऔनियों : Nisibis. 
को डुबो दिया, और यह सारे जालिम थे?। . 9०४: ४६ (23 ९७४०३ 


जुल्म और ज़्यादती से पाक है। हदीस कुदसी में भी हे कि अल्लाह पाक फरमाता हैः ऐ मेरे बन्दों! 
मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और तुम भी एक-दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बन्दो! 
यह तुम्हारे आमाल हैं जो मैंने शमार कर के रखे हुये हें, पस जो अपने आमाल में भलाई पाये, 
उस पर अल्लाह की हम्द करे ओर जो इस के उल्ट पाये वह आप को ही मलामत करे।” (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 55-(2577) 

(77) यानी इन मुश्रिकों की आदत या हालत अल्लाह के पैंगबरों के झुठलाने में, इसी तरह है जिस 
तरह फिंरआऔन और उस से पहले के दूसरे झुठलाने वालों की आदत थी, या हाल था। 

(78) इस का मतलब यह है कि जब तक कोई कौम नाशुक्री का रास्ता इर्तियार कर के और 
अल्लाह पाक के अहकाम से मुँह मोड़ कर अपने हालात और अखलाक को नहीं बदल लेती, अल्लाह 
पाक उस: पर अपनी नेमतों का दरवाजा बन्द नही फरमाता। दूसरे लफुजों में अल्लाह पाक गुनाहों की 
वजह से अपनी नेमतें छीन लेता है। और अल्लाह पाक को इनाम के मुस्तहिक बनने के लिये जरुरी 
है कि गुनाहां से बचा जाये। गोया तबदीली का मतलब यही है कि कौम गुनाहों को छोड़ कर अल्लाह 
पाक की इताअत का रास्ता इख्तियार करे। 

(79) यहाँ भी उस बात को ताकीद है जो पहले गुजरी, अल्बत्ता इस में तबाही-बर्बादी की सूरत का 
इजाफा है कि उन्हें डुबो दिया गया। इसके अलावा यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह पाक ने उन 
को डुबो कर उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि यह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। 
अल्लाह पाक तो किसी पर जुल्म नहीं करता “तुम्हारा रब बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं है” (हामीम 
सज्दा-46) 
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(55) तमाम जीवधारियों से बुरे अल्लाह पाक के निकट : ८:७० 4% ५०० ट ५4 ८ 
वह है जो कुफ्र करें फिर वह ईमान न लायें?। : SSS 


~ 2297 +? $+ Z 22 29 4६०“ 


(56) जिन से आप ने मुआहिदा कर लिया फिर भी वह : ८५४४४६ ६5 2६५ O00 ८2४ 
अपने मुआहिदा को हर मतर्बा तोड़ देते हैं और वह : 7५६ ६5 ४ 3 ४४६ 
(जरा) नहीं डरते४?। ss 


(57) पस अगर आप उन्हें लड़ाई में (मौजूद) पायें तो : ८१०९१३५55 ५००५३ 26 6 
उन्हें ऐसी सज़ा दें कि उन के पिछले भी भाग खड़े : CN A 585 
हों” ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। । 
(58) और अगर आप को किसी कौम की ख्यानत : ४88 ६8७ 25 ०१ O65 6s 
-(बादा खिलाफ) का डर हो” तो बराबरी की सतह : £१ ५ ८६। 6 ५८ ७ 24 
(स्तर). पर उन का मुआहिदा उन के आगे फेंक दो। : & 0: 
अल्लाह पाक खियानत करने वालों को पसन्द नहीं : 
करता *?। | 


(80) [र्शरुन्नास] (लोगों में सब से बुरेतर) के बजाए उन्हें [श॑रुद्दवाब्बि] (जानवरों में सब से बदतर) 
कहा गया है जो माना के लिहाज़ से तो इन्सानों और जानवरों वगैरह सब पर बोला जाता है। लेकिन 
आम तौर पर इस का इस्तेमाल जानवरों के लिये होता है। गोया काफिरों का सन्बध इन्सानों से ही 
नहीं, कुफ्र करके वह जानवर बल्कि जानवरों में भी सब से बदतर जानवर बन गये हैं। | 

(8।) यहाँ भी ऊपर बयान किये गये काफ्रों ही की एक आदत बयान की गयी है कि हर बार 
मुआहिदा को तोड़ते हैं और उनके अन्जाम से ज़रा भी नहीं डरते। बाज़ लोगों ने इस से यहूदियों 
के कुबीले बनी कुरैजा को मुराद लिया है, जिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह 
मुआहिदा था कि वह काफिरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होने उस की पासदारी नहीं की। 
(82) [फ्‌-शरिंद्‌ बिहिम]) का मतलब है कि उन को ऐसी मार मारी कि जिस से उन के पीछे, उन 
के साथियों और मददगारों में भगदड़ मच जाये यहाँ तक कि वह आप की तरफ इस डर से रुख 
ही न करें कि कहीं उन का भी वही हाल न हो जो उन के पहले के लोगों का हुआ है। 
(83) खियानत से मुराद है किसी कौम से मुआहिदा करेन के बाद उस की तरफ से मुआहिदा तोड़ने 
का खतरा। [अला सवाइन्‌] (बराबरी की हालत में) का मतलब है कि उन्हें बता दिया जाये कि आइन्दा 
हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई मुआहिदा नहीं, ताकि दानां फरीक अपने-अपने तौर पर अपनी हिफाजत 
के जिम्मेदार हों। कोई एक फरीक अनजाने और गलत फहमी में न मारा जाये। 

(84) यानी वादा और मुआहिदा की खिलाफ बर्जी अगर मुसलमानां की तरफ से भी होती है तो यह 
खियानत है जिसे अल्लाह पाक पसन्द नहीं करता। हजरत मुआविया रजिः और रुमियाँ के दर्मियान 
मुआहिदा था। जब मुदत ख़त्म होने के करीब आयी तो मुआविया रजि० ने अपनी फोजें रुम के बार्डर 
के करीब जमा करना शुरु कर दीं। इस से मकसद यह था कि मुद्दत के ख़त्म होते ही उन पर 
हमला कर दिया जाये। र | 
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(59) काफिर यह खयाल न करें कि वह भाग निकले RC GS ८५-०८ Ss 


बेशक [ 0 
बेशक वह आजिज नही कर सकते। : ER] 


(60) तुम उन (काफिरों) के मुकाबले के लिये अपनी : ६% ९% / 42 gs 
ताकृत के मुताबिक कुव्वत और तय्यार बँधे हुये घोड़े : 
id करने) क दुश्मनों तय्यारी करो”, कि क से तुम tgs ls ०५५७5 gl 
अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डरा: C5 0 4 ES 
सको, और उन के साथ औरों को भी जिन्हें तुम नहीं : ;., 7 

जानते, अल्लाह उन्हें अच्छी तरह जानता है। और जो: ५2१ ५४ ४ १७7 ०८७४० 
कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे वह तुम्हें : ००४४४ sl 
पूरा-पूरा दिया जायेगा और तुम्हारा हक न मारा जायेगा। : 

(6।) अगर वह सुलह-समझौता की ओर झुकें तो तुम : ($5506 gb oc) 
भी झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो“?। बिला : | sgt SE 
शुब्हा वह बहुत सुनने और जानने वाला है। | 


sus 4२ Ose CAI BCS ०४ 


LOBE 3 Po 9 


एक सहाबी अमर बिन अबसा रजि को जब यह बात" मालूम हुयी तो उन्होंने इसे गदर से ताबीर 
फरमाया, और एक हदीस बयान कर के इसे मुआहिदा की खिलाफ व॑जी बताया, इस पर मुआविया 
रजिः ने फौजे वापस बुला लीं। (मुस्नद अहमद-4/।।, सुनन अबू दाबूद-2759, जामे तिर्मिजी) 
(85) [कुव्वतिन्‌] की तफ्सीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फेंकने से की है (सहीह 
. मुस्लिम, हदीसः 97) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मिनजिनीक वगैरह के 
जरीआ से पत्थर वगैरह की गोला बारी की जाती थी। और यह उस जमाना में बहुत बड़े जन्गी हथियार 
थे, जिस तरह घोड़ों की जरुरत जन्ग के लिये जरुरी थी और है, जबकि आज के जमानामें फेंकने 
की और भी बहुत सी शक्लें वजूद में आयी हैं, इसलिये “कुव्वत तय्यार करने के तहत” फेंकने वाले 
जन्गी हथियारों में मशीनगन, मीजाइल, तोपखाने, टॅंक जन्गी जहाज और समुन्दरी जन्ग के लिये आबदोजें 
(बनडुब्बियाँ) वगैरह बनाने की निहायत जरुरत है। 

(86) यानी अगर हालात जन्ग के बजाए सुलह की तरफ हों और दुश्मन भी सुलह करना चाहें तो 
सुलह कर लेने में कोई हरज नहीं। अगर सुलह से दुश्मन का मकसद धोखा हो तब भी घबराने की 
जरुरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें, बेशक अल्लाह दुश्मन की चालों से भी महफूज रखेगा और वह 
आप को काफी है। 

| लेकिन सुलह की यह इजाजत ऐसे हालात में हैं जब मुसलमान कमजोर हों और सुलह में. 
इस्लाम और मुसलमानों का फाइदा हो, लेकिन जब मामला इस के उलट हो, मुसलमानों के पास ताकत 
. और धन-साधन खूब होंऔर काफिर कमज़ोर हों तो इस सूरत में सुलह-समझौता के बजाए काफिरों . 
की ताकत और शौकत (शक्ति) को तोड़ना जरुरी है। (देखें सूरः अनफाल-39+सूरः मुहम्मद-35) 
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(62) अगर वह तुम का धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह : 65 ८:25 ८ 5५75 ८); 
पाक  तुमहारे लिये काफी है। उसी ने अपनी मदद से : Prion velba SA 


और मोमिनों से तुम्हारी ताईद की है। है & ८2५०४, ; 


(63) उन के दिलों में परस्पर मुहब्बत भी उसी ने डाली [ Gi ४ * 2५७ ८५ IS 
है, ज़मीन में जो कुछ है तुम अगर तमाम का तमाम : ८५:5 ८ 6५८ 29 


भी खर्च कर डालते तो भी उन के दिल आपस में न ye ६॥ a Gi Es 
मिला सकते। यह तो अल्लाह ही ने उन के दर्मियान : RT 


मुहब्बत डाल दी है”?। वह गालिब हिक्मत वाला है। : 
(64) ऐ नबी! तुम्हारे लिये अल्लाह काफी है और उन : ८5९१54५ CS AEG 
मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। § Gos 


(65) ऐ नबी! ईमान वालों को जिहाद का शौक : ७ (५% 05 NE 
दिलाइये(११ 


(87) इन आयतों में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मोमिनों पर जो 
एहसान फुरमाए हैं, उन में से एक बड़े एहसान का जिक्र फरमाया है। वह यह कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनों के जरीआ से मदद फुरमायी, वह आप के हाथ-पैर, सुरक्षा 
गार्ड, साथी, सहयोगी, बन गये। मोमिनों पर यह एहसान फरमाया कि उन के दर्मियान पहले जो दुश्मनी 
थी उसे मुहब्बत में तबदील कर दिया। पहले वह एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक-दूसरे 
पर जान निछावर करने वाले बन गये। पहले एक-दूसरे के दिली दुश्मन थे, अब आपस में रहम 
करने वाले और मुहब्बत करने वाले बन गये। सदियों पुरानी आपस की दुश्मनी को इस तरह ख़त्म 
कर के आपस में प्यार मुहब्बत पैदा कर देना, यह अल्लाह पाक की खास मेहरबानी और उस की 
कुदरत ओर म॑जी का नतीजा था, वर्ना यह ऐसा काम था कि दुनिया भर के खजाने भी खर्च कर 
दिये जाते तब भी यह सारी चीजें न होर्ती। अल्लाह पाक नेअपने इस एहसान का जिक्र सूरः आले 
प्रान की आयत न° ।03 में भी फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने भी 
हुनैन की जन्ग में माले-गनीमत के मौका पर अन्सार को मुखातब कर के फुरमाया थाः “ऐ अन्सार! 
की जमाअत! क्या यह हकीकत नहीं है कि तुम गुमराह थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीए से तुम्हें 
हिदायत दी। तुम मुहताज थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीआ से तुम्हें खुशहाल बना दिया। तुम एक-दूसरे 
से अलगं-अलग थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीआ से तुम्हें आपस में जोड़ दिया” नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते, अन्सार उस के जवाब में यही कहते “अल्लाह और उस 
के रसूल के एहसान इस से भी कहीं ज्यादा हें” (सहीह बुखारी-4330+ सहीह मुस्लिम-067) 

(88) [तहरीज] के माना हैं, रगबत में मुबालगा करना, यानी खूब शौक पैदा करना। चुनान्चे इस के 
मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म जन्ग से पहले सहाबा को जिहाद की तरफ रगबत 
दिलाते थे और उस की फजीलत बयान फरमाते थे। जैसा कि बद्र को जन्ग के मौका पर, जब मुश्रिक 
अपने लाव-लश्कर और भारी तादाद और धन-साधन के साथ मैदान में आ मौजूद हुये तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मेरी जन्नत में जाने के लिये खड़े हो जाओ जिस की चौड़ाई 
आसमानों और जमीन के बराबर हैं” एक सहाबी उमैर बिन हम्माम ने कहा “उस की चौड़ाई आसमानों 
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RR अगर तुम में बीस (20) भी सब्र करने वाले : ८११०९११६६5 0! UE! 
होंगे तो बह दौ सो (200) पर गालिब रहेंगे और अगर : "(१४ ११5 १5 ६.१55 , 25 
तुम में से एक सौ (।00) होंगे तो वह दो सौ (200) : ,११६९८१ 5.654] PETE 
पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में एक सौ (00) होंगे : ७८:68: S25 
तो वह एक हज़ार (000) पर ग़ालिब रहेंगे, इसलिये : र 7 
कि वह बेसमझ लोग हैं। । 


(66) अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का : 


Pi NE 5 3! Zr wl 


CAS 40 iS CD 
करता हैऔर वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे : १६४ ४28 ९75 06 2s »5५ 
अन्दर कमजोरी है, पस अगर तुम में से एक सौ (।00) : (5६ ९; i i Es 
सब्र करने वाले होंगे तो वह दो सौ (200) पर गालिब : | ५, १ १८% FETE 
रहेंगे में होंगे | % Bes a a 
१) और अगर तुम में से एक हज़ार (000) होंगे: ” i Fr 
तो वह अल्लाह के हुक्म से दो हजार (2000) पर : Soy as 
गालिब रहेंगे। और अल्लाह पाक सब्र करेन वालों के : 
साथ है०??। ॒ 


(67) नबी के लिये यह उचित नहीं कि उस के पास. 5० ४). SON ०७५४ 
(जन्गी) बन्दी आते जब तक कि वह जमीन (य़ानी : (%% 5५०२४ 2G. 
जन्ग के मैदान) में । 


और जमीन के बराबर है?” नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: हाँ। इस पर उन्होंने 
बख-बख कहा, यानी खुशी का इजहार किया और यह उम्मीद जाहिर की कि में जन्नत:में जाने वालों 
में से हुँगा। आप नेफ्रमायाः “तुम उस में जाने वालों में से होंगे” यह सुन कर उन्होंने अपनी तलवार 
की मियान तोड़ दी और चन्द खजूरें जो उन के पास थीं निकाल कर खाने लगे, लेकिन इन्हें भी 
फेंक दिया और कहा “इन के खाने तक में जिन्दा रहा तो यह लंबी जिन्दगी होगी”. फिर आगे बढ़े 
और जन्ग करने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गये। (सहीह मुस्लिम-।90) : 

(89) यह मुसलमानों के लिये बशारत है कि तुम्हारे जम कर लड़ने वाले बीस मुजाहिद, दो सौ पर | 
और सौ मुजाहिद एक हजार पर गालिब रहेंगे, इसलिये मुसलमान थोड़े हों तब भी घबराना नहीं चाहिये। 
(90) पिछला हुक्म सहाबा को भारी मालूम हुआ, क्योंकि इस का मतलब था कि एक मुसलमान 
दस काफिरों के मुकाबले में, बीस मुसलमान दो सौ के मुकाबले में और सौ एक हजार के मुकाबले 
में काफी है। और जब काफिरों के मुकाबले में काफी हैं और जब काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों 
की तादाद इतनी हो तो जन्ग के मैदान से भागना जाइज नहीं, बल्कि गुनाह है। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने इस में कमी कर के एक और दस के तनासुब (अनुपात) को कम कर के एक और दो का 
कर दिया। (सहीह बुखारी-4653) अब इस तनासुब पर कुफ्र के सामने साबित कदम रहना जरुरी है 
और जन्ग के मैदान से भागना हराम है। अगर काफिरों की तादाद दोगुनी से ज्यादा है तो भागना गुनाह 
नहीं, लेकिन जमे रहना और लड़ना बहरहाल अफजल है। 

(9¶) यह कह कर साबित कदम और जमे रहने की अहमियत बयान फरमा दी कि अल्लाह की 
मदद हासिल करने केलिये इस पर अमल करना और इस का एहतिमाम करना जरुरी है। 
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CE अच्छी तरह खून न बहा ले, तुम तो दुनिया : ८5 2६5४ ५५ 25 $6९ 
के माल चाहते होऔरअल्लाह का इरादा आखिरत का: | ७” 2 
है??। और अल्लाह पाक जर्बदस्त हिक्मत वाला है। : 

(68) अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ सैं बात : ७५७ ०55 6% ८८४४४ 
लिखी हुयी न होती”? तो जो (हंजाना) तुम ने लिया : | ७८2५८ NEE 
है उस (के बदले) में तुम्हें कोई बहुत बड़ी संजां होती। : 


. (92) बद्र की जन्ग में सत्तर (70) काफिर मारे गये और इतने ही बन्दी बना लिये गये। यह कुफ्र 
और इस्लाम की चूँकि पहली जन्ग और लड़ाई थी इसलिये कैदियों के बारे में क्या तरीका अपनाया 
जायें इन के बारे में अहकाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उम॑ सत्तर के बारे में मश्बरा किया कि कया किया जाये? उन को कत्ल कर दिया जाये या हर्जाना 
लेकर छौँडु दियाँ जाये? जाइज होने की हद तक दोनों ही बातों को गुन्जाइश थी, इसीलिये दोनों ही 
मुद्दों पर गौर किया गया। लेकिमें कभी-कभार जाइज़ और नाजाइज से हट कर हालात को सामने 
रखते हुये ज्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने कों. जरुरत होती है। यहाँ भी जरुरत ज्यादा बेहतर सूरत 
इर््तियार करने की थी, लेकिन जवाज को सामने रखते हुये कम तर सूरत इरिड्तियार की गयी जिस 
पर अल्लाह पाक नाराज हुआ। 

मश्वरे मे उमर रजि० ने यह मश्वरा दिया कि कुफ्र और कॉफिरी की ताकत को तोड़ने के 
लिये जरुरी है कि उन कैदियों को कत्ल कर दिया जाये, क्योंकि यह कुफ्र और काफिरों के लीडर 
हैं। यह आजाद होकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ और ज्यादा साजिशें करेंगे, जबकि अबू बक्र 
रजिं वगैरहं की राय थी कि हर्जाना लैंकर छोड़े दिया जाये और उस माल से जन्ग॑ की तय्यारी को 
जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भौ इसी राय को पसन्द फरमाया, जिस पर यह और 
इस के बाद की आयतें नाजिल हुयां। | 

[हत्ता युसखि-न फिल्‌ अरज़ि] का मतलब है कि अगर मुल्क में कुफ्र गालिब है (जैसा कि 
उस समय आरब में कुफ्र का गलबा था) तो काफिरों का सफाया कर कै कुफ्र की ताकत को तोड़ना 
` जरुरी है। इस अहम मुद्दे को नजर अन्दाज कर के तुम ने जो फिदया (जुर्माना) कुंबूल किया है 
लो गोया ज़्यादा बेहतर सूरत को छोड़ कर उस से कमतर सूरत को इ्तियार किया है, जो : तुम्हारी 
गलती है। बाद में जब कुफ्र का गलबा खत्म हो गया तो कैदियों के बारे में उस मौके पर जो 
इमाम है उसे इख्तियार दे दिया गया कि वह चाहे तो कत्ल कर दे, या हर्जाना लेकर छोड़ दे, या 
मुसलमान कैदियों के साथ तबादला कर ले, और चाहे तो उन को गुलाम बना ले। मौका और हालात 
(स्थिति) के मुताबिक कोई भी सूरत इख्तियार करना जाइज है। 
(93) इस में उलमा का इख्तिलाफ है कि यह लिखी हुयी बात क्या थी? बाज ने कहा कि इस 
से माले-गनीमत का हलाल होना मुराद है, यानी चूँकि यह तकदीर में लिखा हुआ था कि मुसलमानों 
के लिये माले-गनीमत हलाल होगा, इसलिये तुम ने फिदया लेकर एक जाइज़ काम ही किया है। अगर 
ऐसा न होता तो फिदया लेने की वजह से तुम्हें अजाबे-अलीम (दुःखदाई अजान) पहुँचता। कुछ उलमा 
ने इस से मुराद बद्र में शरीक होने वालों की मग्फिरत मुराद ली है। बाज ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का अजाब में रुकावट होना मुराद लिया है, वगैरह (तफसील के लिये 
देखें फृत्हुल कदीर) 


मन्जिलः 2 


वअ-लमू .(0) 530 द सूरः अन्‌-फाल (8) 


(69) पस जो कुछ हलाल और पाकीजा गनीमत तुम : |&॥$5(:४ ४० 25 (६, ४६४ 
ने प्राप्त कीं है खूब खाओ-पियो? और अल्लाह पाक : 
से डरते रहो, बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत माफ : 
करने वाला और रहम करने वाला है। 
(70) ऐ नबी! जो बन्दी आप (लोगों) के कब्जे में हैं : ८5 »४, 8 ०४ ४ GS 
उन से कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में : 25 5५956 40 goo) Ge 
भलाई देखेगा“” तो जो कुछ तुम से लिया गया है उस : ५१57555९255 G63i4E 68 


Bo 


99 ८9924 7} € 


६ } 
® hz) 32%» bl Clay] 


तुम्हें देगा: ) 5 // 99.१2. 9! 
से बेहतर तुम्हें देगा”, और तुम्हारे गुनाह भी माफ OITA: 
फरमायेगा। और अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान | 
है। | 


(7) और अगर वह तुम से खियानत (दगा) का : 45 UCL ४०: 
खयाल करेंगे तो यह तो इस से पहले खुद अल्लाह से : ८४८५१4: 5९26 05८2 
भी खियानत (दगा) कर चुके हैं, आखिर उस ने उन्हें : 8 
गिरफ्तार करा दिया”), और अल्लाह पाक इलम और : 


हिक्मत वाला हे। 


(72) जो लोग ईमान लाये और हिजरत की और अपने : 5७७७३ ४८४3 ४५ ८५ 6} 


39 


मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद : ७५४७० 0, ०७५४ oglal 
किया”, और जिन लोगों ने उन को जगह दी और : TS BS 55 ८23 al 
सहायता की“?, यह सब आपस में एक-दूसरे......... f 


(94) इस में माले गनीमत के हलाल और पाक होने को बयान कर के फिदया (हर्जाना) के जाइज 


होने का बयान फरमा दिया गया है, जिस से इस बात की ताईद होती है कि “लिखी हुयी बात” से 
मुराद शायद यही माले-गनीमत का हलाल होना है। 

(95) यानी ईमान व इस्लाम लाने की निय्यत और उसे कुबूल करेन का जजबा। 

(96) यानी जो फिदया तुम से लिया गया है उस से बेहतर तुम्हें अललाह पाक इस्लाम कुबूल करने 
के बाद अता फुरमा देगा। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। हजरत अब्बास रजि० वगैरह जो उन कैदियों में थे, 
मुसलमान हो गये तो इस के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दुनियावी माल-दौलत से भी खूब नवाजा। 
(97) यानी जबान से तो इस्लाम का इजहार करें लेकिन मकसद धोखा देना हो तो इस से पहले उन्होंने 
कुफ्र व शिक कर के क्या हासिल किया? यही कि वह मुसलमानां के कैदी बनगये, इसलिये भविष्य 
में भी अगर वह शिक के रासते पर काइम रहे तो इस से मजीद (और अधिक) जिल्लत ओर रुस्वाई 
उन्हें कुछ और हासिल नहीं होगी। | 

(98) यह सहाबा सब से पहले हिजरत करने वाले कहलाते हैं जो फुजीलत में सहाबा में अव्वल 
नंबर पर हैं। 

(99) यह अन्सार कहलाते हैं, यह फजीलत में दूसरे नंबर पर हैं। 
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मे के सांथी हैं। और जो ईमान तो लाये हैं : ८८3 ५ ७४ £६5 2६&४ 
लेकिन हिजरत नहीं को, तुम्हारे लिये उन की हिमायत : (3 ११ (८8.8 ४४ 5६ 
(सहायता) से कोई मतलब नहीं जब तक कि वह: 
हिजरत न करें“। हाँ, अगर वह तुम से दीन के बारे : } CoM: sie 
में मदद माँगें तो तुम्हारे लिये मदद करना जरुरी है“, : ० क | ५? 2 
मगर उस कौम के खिलाफ नहीं कि जिन के और : £” 22०% हि hi 


तुम्हारे दर्मियान (सुलह-समझौता का) मुआहिदा है००?। : Cy 403 OE ०8823 ०४५८ 
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तुम जो कुछ करते हो अल्लाह पाक उसे खूब देखता : Bg) (७३५४० 

है। 

(73) काफिर आपस में एक-दूसरे के हिमायती (सहायतक) : £१ ०६४५ 3४ ८८७83 

हर अगर तुम ने ऐसा न किया तो मुल्क Fb र फितना : ५१:3 ९१5 87485 $) + ०5 
I04 5 दट ~ (६ ८; ना 

र जब॑दस्त (भीषण) फसाद फैल जायेगा/"?। र Bi CICS PS 


(74) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने हिजरत की : 3 ३०७०३ ३5०3 |! Gs 
और अल्लाह की.......... 


(00) यानी एक-दूसरे के मददगार हैं। और बाज ने कहा है कि एक-दूसरे के वारिस हैं जैसा कि 
हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं ने एक-एक मुहाजिर और एक-एक अन्सार 
के -दर्मियान भाई चारा काइम करा दिया यहाँ तक कि वह एक-दूसरे के बारिस भी करार पाये (बाद 
में बरासत का हुक्म मन्सूख हो गया) 

(0I) यह सहाबा की तीसरी किस्म है जो मुहाजिर और अन्सार के अलावा हैं। यह मुसलमान होने 
के बाद अपने ही क्षेत्रों और कबीलों में रह गये, इसलिये फरमाया कि तुम्हारी मदद या वरासत के 
वह मुस्तहिक नहों। 

(02) मुश्रिकों के खिलाफ अगर उन को तुम्हारी मदद की जरुरत पड़ जाये तो फिर उन की मदद 
लेना जरुरी है। 

(03) हाँ, अगर बह तुम से ऐसी कौम के खिलाफ मदद चाहते हों जिन के और तुम्हारे दर्मियान 
सुलह और जन्ग न करने का मुआहिदा है तो फिर उन मुसलमानों की हिदायत के मुकाबले में, मुआहिदे 
की पासदारी और लिहाज जरुरी है। 

(04) यानी जिस प्रकार काफिर एक-दूसरे के दोस्त और सहयोगी हैं, इसी तरह अगर तुम ने भी 
ईमान की बुनियाद पर एक-दूसरे की मदद और काफिरों से संबन्ध न तोड़ा तो फिर बड़ा फितना 
और फसाद होगा। और वह यह कि मोमिन और काफिर के आपस में घुले मिले होने और मुहब्बत 
व संबन्ध रखने से दीन के मामले में शुब्हा और मुदाहिनत पैदा होगी। कुछ उलमा ने (बाजुहुम्‌ औलियाउ 
बाजिन्‌) से वारिस होना मुराद लिया है। यानी काफिर एक दूसरे के वारिस हैं। और मतलब यह है. 
कि एक मुसलमान किसी काफिर का और काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं है, जैसा कि अहादीस 
में इसे बज़ाहत के साथ बयान कर दिया गया है। अगर तुम वरासत में कुफ्र और ईमान को नज़र 
अन्दाज कर के सिफ कराबत को सामने रखोगे तो इस से बड़ा फितना और फसाद पैदा होगा। 
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...राह में जिहाद किया और जिन्होंने स्थान दिया: [545535 G25 abl (५-८ 


he? 


और सहायता को वही लोग सच्चे मोमिन हैं, उन के: १४ ५६ ८:५४॥ 2% FB 
लिये मग्फिरत है और इज्जत की रोजी हे/%। । OSB 


© 2)) $ हैं १३०६० 


2 B97? PrN 


(75) और जो लोग इस के बाद ईमान लाये और bier sess Coss ८४४ 
हिजरत की ओर तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, पस : ५८४; ४:९2 ८३,62८5 


वह लोग भी तुम में से ही हैं? और रिश्ते-नाते वाले: BH Bo Ti 


अल्लाह के हुक्म की रोशनी में एक-दूसरे के ज्यादा: S380 | 


` हकदार हैं"”। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ को खूब: 

जानने वाला है। | र 
सरः लौबा मदीना शरीफ में नाजिल हुयी'?। इस में: 
_ १29 आयरे और १५6 रुकअ हैं। 


(05) यहाँ मुहाजिर और अन्सार के उन्ही दो गरोहों काजिक्र है जो पहले भी गुजरा है, यहाँ दोबारा 


उन का जिक्र उन की फुजीलत के सिलसिले में है जबकि पहले उन का जिक्र आपस में एक-दूसरे 
की सहायता और मदद के वाजिब होने का बयान करने के लिये था। 

(06) यहाँ एक चौथे गरोह का जिक्र है जो फ॒जीलत में पहले दो गरोहों के बाद और तीसरे गरोह 
से जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, पहले है। | 
(07) भाईचारा या कसम की बुनियाद पर वरासत में जो हिस्सादार बनते थे, इस आयत से उसको 
` मन्सुख कर दिया गया, अब वारिस सिफ वहीं होंगे जो नसबी और ससुराली रिश्तों से जुड़े होंगे। अल्लाह 
को किताब या अल्लाह के हुक्म से मुराद यह है कि लोहे-महफूज़ में असल हुक्म यही था, लेकिन 
भाईचारा को बुनियाद पर सिर्फ टमपरेरी (अस्थाई) तौर पर एक दूसरे का वारिस बना दिया गया था 
जो अब जरुरत ख़त्म होने पर गैर जरुरी हो गया और असल हुक्म को लागू कर दिया गया। 
() इस सूरः के “तोबह” नाम की वजह। उलमा ने इस के मुख्तलिफ नाम जिक्र किये हैं, लेकिन 
ज्यादा मशहूर दो नाम हैं () तौबह (2) बरा-अत। “तौबह” नाम इसलिये रखा कि इस सूरः में कुछ 
मोम्रिनों की तौबह के कुबूल होने का जिक्र है। “बारअत” नाम इसलिये है कि इस में मुश्रिकों से 
बराअत का एलान है। यह कुरआन पाक की अकेली सूरः है जिस के शुरु में “बिसमिल्ला हिरहमा 
निरहीम” दर्ज. नही है। इस के भी बहुत से कारण तफ्सीर की किताबों में बयान किये गये हैं लेकिन 
ज्यादा सहीह बात यह मालूम होती है कि सूरः अनफाल और सूरः तौबह, इन दोनों के मजमून (विषय) 
में बड़ी यकसानियत (समानता) पाई जाती है। यह सूरः गोया अन्फाल का ततिम्मा या बकिय्यह है। 
गालिबन इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के शुरु में निस्मिल्लाह नहीं लिखवाई 
और आप की पैरवी में सहाबा ने भी नहीं लिखी। यह सात बड़ी सूरतों में से सातवी बड़ी सूरह है 
जिन्हें “सबूअ तिवाल” (सात लंबी सूरतें) कहा जाता है। 
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(।) अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से साफ : (४५ ३ 2575 4 ७ ६27: 
जवाब है” उन मुश्रिकों के लिये जिन से तुम ने: GN SE. 


(सुलह का) मुआहिदा किया था। | 

(2) पस (ऐ मुश्रिकों) तुम मुल्क में चार माह तक तो : ,क ६% 9 $ 

चल फिर लो, जान लो” कि तुम अल्लाह को आजिज : (| ५०० 7६ TAG 
करने वाले नहीं हो और यह (भी याद रहे) कि : 
अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है| : 


® 
(3) अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को oN a) 


9a 


| Cy | (४५2८० 4} 


NTE: BED 


| sess gil 23 GIs 
. इज्जे-अकबर के हा खुला एलान है कि अल्लाह BEE NEI 
मुश्रिकों से बेजार है और उस का रसूल द | अगर ; “०९ ४0८ 7१६7 2 
अब भी तुम तोबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर : (226 ६४४५ 


$ © lows. द + wl द RE 
है, और अगर तुम मुँह मोड़ो तो जान लो कि तुम : » RI ea र ~ | 
अल्लाह को हरा नहीं सकते। और काफिरों को दुःख : ५72 272 202200 2 ०५! 
दाई अजाब की शुभ सूचना.......... . 


(2) फत्ह मक्का के बाद सन 9 हिः में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक, हजरत अली और दूसरे सहाबा को कुरआन पाक की यह आयतें और यह आदेश देकर भेजा 
ताकि वह मक्के में इन का एलान कर दें। उन्होंने आप के फर्मान के मुताबिक एलान कर दिया 
कि कोई शख्स बैतुल्लाह का नन्गे होकर तवाफ नहीं करेगा, बल्कि आने वाले साल से किसी मुश्रिक 
को बैतुल्लाह. के हज्ज की ही इजाजत नहीं होगी। (सहीह बुखारी-369+सहीह मुस्लिम-।34) 

(3) इस बाराअत का एलान उन मुश्रिकों के लिये था जिन से गैर मुतअय्यन मुद्बरत (असुनिश्चित 
समय) तक के लये मुआहिदा था, या चार महीने से कम का था, या जिन से चार महीने से ज्यादा 
एक खास मुद्रत तक था, लेकिन उन की तरफ से मुआहिदे की खिलाफ बजी को गयी थी। इन 
सब को चार माह मक्का में रहने की इजाजत दे दी गयी। इस का मतलब यह था कि उस मुद्बत 
के अन्दर अगर वह इस्लाम कुबूल कर लें तो उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त होगी, वर्ना उन के लिये 
जरुरी होगा कि बह चार माह के बाद हमारे मुल्क से निकल जायें। अगर दोनों सूरतों में से वह 
कोई भी इर्ञ्तियार नहीं करेंगे तो वह हरबी काफिर शुमार होंगे, जिन से लड़ना मुसलमानों के लिये 
जरुरी होगा ताकि अरब महाद्वीप कुफ्र और शिंक की तारीकी से साफ हो जाये। 

(4) यानी यह मोहलत इसलिये नहीं दी जा रही है कि फिलहाल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं 
है, बल्कि इस से मकसद सिफ तुम्हारी भलाई और खैरखाही है, ताकि जो तौबा कर के मुसलमान 
होना चाहे वह मुसलमान हो जाये। वर्ना याद रखो! तुम्हारे बारे में अल्लाह की जो तकदीर और मशिय्यत 
है, उसे टाल नहीं सकते और अल्लाह की तरफ से मुसल्लत की (लादी) हुयी जिल्लत और रुस्वाई 
से तुमे बच नहीं सकते। 

(5) बुखारी-मुस्लिम और दूसरी सहीह अहादीस से साबित है कि “हज्जे-अकबर” के दिन से मुराद 
नहर (।0 जिल हिज्जा) का दिन है। (सहीह बुखारी-4657+ सहीह मुस्लिम-।347+ जामे तिर्मिजी-957) 
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(4) उन मुश्रिकों को छोड़ कर जिन से तुम्हारा : (५५१४ ८5 «५७६ ८23० 3) 
मुआहिदा हो चुका हैऔर उन्होंने तुम्हें जरा सा भी हानि : ।११७(६ "१5०६ ४८६ | 5 
नहीं पहुँचाया, न किसी की तुम्हारे खिलाफ सहायता की : SE 2५20 ENC १४८ 
है, तो तुम भी उन के मुआहिदे को मुद्दत उन के साथ : EEO EY 
` पूरी करो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रहेज़गारों को : 

दोस्त रखता है। 

(5) फिर जब हुरमत वाले महीने” गुज़र जायें तो तुम : ।५८56 १5५ +£ Es 
मुश्रिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उन्हें गिरफ्तार: ५४५4८5 ६८ टू 
करो”, उन का घेराव कर लो?......... ह की 


इसी दिन मिना में बराअत का एलान सुनाया गया। ।0 जिल हिज्जा को हज्जे-अक्बर का दिन इसीलिये 
कहा गया कि उस दिन हज्ज के सब से ज्यादा और अहम अर्कान अदा किये जाते हैं। उम्रा चूँकि 
हज्जे- अस्गर (छोटा हज्ज) है इसीलिये उस से मुमताज (अलग) करने के लिये हज्ज को हज्जे-अकबर 
कहा गया। जनता में जो यह मशहूर है कि जो हज्जम जुमा वाले दिन आये, वह “हज्जे-अकबर” 
होता है, यह बेअस्ल बात है। 
(6) यह मुश्किरों की चौथी किस्म है। इन से जितनी मुद्दत का अनुबन्ध (मुआहिदा) था, उन समय 
तक उन्हें रहने की इजाजत दे दी गयी, क्योंकि उन्होंने मुआहिदे की पासदारी की और उस के खिलाफ 
कोई हर्क॑त नहीं की, इसलिये मुसलमानों के लिये भी उस की पासदारी को जरुरी करार दिया गया। 
(7) इन हुंमत वाले महीनों से क्या मुराद है? इस में इख्तिलाफ है। एक राय तो यह है कि इस 
से मुराद बही चार महीने हैं जो हराम हैं। यानी रजब, जीकादा, जिल हिज्जा, मुहस्म। और बराअत 
का एलान ।0 जिल हिज्जा को किया यगा। इस एतबार से गोया एलान के बाद 50 दिन की मोहलत 
उन्हें दी गयी, क्योंकि हराम महीनों के गुजरने के बाद मुश्रिकों को पकड़ने और कत्ल करने की 
इजाज़त दे दी गयी। | 
लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने कहा है कि यहाँ हुर्मत वाले महीनों से मुराद वह हुंमत वाले 
महीने नहीं है, बल्कि 0 जिल्‌ हिज्जा से लेकर ।0 रबीउस्सानी तक के चार महीने मुराद हैं। इन्हें 
हुंमत वाले महीने इसलिये कहा जाता है कि बराअत के एलान की रोशनी में उन चार महीनों में 
उन मुश्रिकों से लड़ने और उन के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत नहीं थी। 
बराअत के एलान की रोशनी में यह तफसीर मुनासिब मालूम होती है.......अल्लाह बेहतर जाने। 
(8) कुछ उलमा ने इस हुक्म को आम रखा हे यानी हराम महीने हों या हलाल महीने, जहाँ भी 
पाओ कत्ल करो। और कुछ उलमा ने “मस्जिदे-हराम के पास उन से मत लड़ो यहाँ तक कि वह 
खुद तुम से लड़ें। अगर वह लड़ें तो फिर तुम्हें भी उन से लड़ने की इजाजत हे।” इस आयत से 
खास कर दिया है कि हरम की सीमा से बाहर कत्ल करने की इजाजत दी है। (इब्ने कसीर) 
(9) यानी उन्हें कैदी बना लो, या कत्ल कर दो। 


मन्जिलः 2 


वअ्‌-लमू (0) म 535 सूरः तौबा (9) 


35959239 


र और उन की ताक में हर घाटी में जा बैठो?। : &:॥॥555 os 25:55; 


dot dw (६ दे 
हाँ, के अगर वह तौबा कर लें और नमाज के पाबन्द हो : [58,865 2६ १५.०८ 
जायें और जकात अदा करने लगें तो तुम उन की राहें : 28, ८, , ?”९१ ४ १६८2 ६ 
ल्‍ abl 6॥ *»४५५८ ५४४ ESI 
छोड़ दो"?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला : Pras 
। © ०.2) 29४ 


मुहरबान है। । 
(6) अगर मुश्रिकों में से कोई तुम से पनाह तलब करे : ५६८८! ८:५ £5! ८5 (22॥ 
तो तुम उसे पनाह दे दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का : ४9. 8 4॥ 56 ६८८5 #5 ४०६ 
कलाम सुन ले, फिर तुम उस को अम्न की जगह : ई £:६ १५६ Cd sia 
पहुँचा दो">। यह इसलिये कि यह लोग इलम नहीं | Bot 


रखते | (3) र 


(0) यानी इस का इन्तिज़ार न करो कि वह तुम्हें कहीं मिलें तो तुम कार्यवाही करो, बल्कि जहाँ-जहाँ 


उन की चार दिवारियाँ, किलें और पनाह गाहें (छुपने की जगह) हैं, उन का घेराव कर लो और हर 
जगह उन की घात में रहो यहाँ तक कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर उन के लिये चलत-फिरत 
(गतिविधि) संभव न रहे। 

(।) यानी कार्रवाई उन के खिलाफ न की जाये, क्योंकि बह मुसलमान होगये हैं। गोया इस्लाम ले 
आन के बाद नमाज पढ़ने और जकात देने का इहतिमाम और पाबन्दी जरुरी है। अगर कोई शख्स 
उन में से किसी एक का भी तर्क करता है तो वह मुसलमान नहीं समझा जायेगा। जिस तरह हजरत 
अबू बक्र सिद्दीक रजि० ने जकात न निकालने वालों के खिलाफ इसी आयत से दलील पकड़ते हुये 
जिहाद किया था और कहा थाः “अल्लाह की कसम! में उन लोगों से जरुर लडूंगा जो नमाज और 
जकात के दर्मियान फर्क करेंगे।” (सहीह मुस्लिम-20, सहीह बुख़ारी-।400) यानी नमाज़ तो पढ़ें लेकिन 
जकात न दे। 

(2) इस आयत में ऊपर जिक्र हरबी काफिरों के बारे में एक रुख्सत दी गयी है कि अगर कोई 
काफिर पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यानी उसे अपनी हिफाजत और अमान में रखो ताकि 
कोई मुसलमान उसे कत्ल न कर सके, और ताकि उसे अल्लाह की बातें सुनने और इस्लाम को 
समझने का मौका मिले। हो सकता है इस तरह उसे तौबा करने और इस्लाम कुबूल करने की तौफीक 
मिल जाये। लेकिन अगर वह अल्लाह का कलाम सुनने के बावजूद मुसलमान नहीं होता तो उस के 
रहने के ठिकाने तक पहुँचा दो। मतलब यह है कि अपनी अमान की पासदारी और खयाल आखिर 
तक करनी चाहिये जब तक वह अपने ठोर-ठिकाने तक आराम से नहीं पहुँच जाता, उस को जान 
` की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मा है। 

(3) यानी पनाह चाहने वालों को पनाह की रुख्सत इसलिये दी गयी है कि यह बेइल्म लोग हैं। 
हो सकता हे अल्लाह और रसूल की बातें उन के इलम में आयें ओर वह मुसलमानों का अख्लाक 
किरदार देखें तो इस्लाम को स्वीकार कर लें, जिसं तरह सुलह हुदैबिया के बाद बहुत से काफिर मदीना 
आते-जाते रहे तो उन्हें मुसलमानों के अख़्लाक ब किरदार को देख कर इस्लाम को समझने में बड़ी 
मदद मिली और बहुत से लोगं मुसलमान हो गये। 
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(7) मुश्रिकों का अहद अल्लाह और उस के रसूल के : ६६८. ४७ Ol OG ES 
नजदीक कैसे रह सकता है, सिवाए उन के जिन से तुम : १५१ :7५5904)227 065548 
ने मुआहिदा मस्जिदे-हराम के पास किया है, जब CWT NO KOA 
तक बह लोग तुम से मुआहिदा निभायें तुम भी उन से EET 
निभाओ। बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रहेज़गारों से प्रेम : boro 
करता है» 8 ad 
(8) उन के वादों का क्या एतबार, उन का अगर तुम : ४:४४ SCE OSS 
पर ग़लबा हो जाये तो न यह रिश्तेदारी का ख्याल करें : ५६५४४ “45५ ४६४ ४5 
न मुआहिदे का?। अपनी जबानों से तो तुम्हें परचा रहे: ११६४; IESE Lest, 
हैं लेकिन उन के दिल नहीं मानते, उन में से तो: op 
अधिकांश (अक्सर) : नाफमान हैं। | ७७४ 
(9) उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम दाम : ४५.5 56.5645 ५८५, 35.8] 
पर बेच दिया और उस की राह से रोका। बहुत बुरा : ।%6 ७ £ १5) +4८ ९5 


ह / 98,०9० 
है जो यह कर रहे हैं। क्‍ | ॥ ® C2 
(0) यह तो किसी मुसलमान के मामले में किसी : 453553) 725 6 oo 3 
रिश्तेदारी या मुआहिदा का कुछ भी खयाल नहीं रखते। | EN i ( 


यह हैं ही हद से गुजरने वाले!?। 
(।) अब भी अगर यह तौबा कर लें और नमाज के : ।5।5 ६45! 265 25 ८६ 
पाबन्द हो जायें और जकात देते रहें तो तुम्हारे दीनी : १,4६ ५५.५] 3 282 GES! 
भाई हें!» हम तो.......... । 


(4) यह सवालिया जुम्ला नफी (इन्कार) के लिये है। यानी जिन मुश्रिकों से तुम्हारा मुआहिदा (अनुबन्ध) है, उन 
के अलावा अब किसी से मुआहिदा बाकी नहीं रहा है। 

(।5) यानी ,मुआहिदा की पासदारी, और खयाल अल्लाह के यहाँ बहुत पसन्दीदा काम है, इसलिये मामले 
में एहतियात जरुरी है। | 

(6) (कै-फ्‌) यहः दोबारा ताकीद नफी (इन्कार) के लिये। (इल्लन्‌) के माना रिश्तेदारी, कराबत। 
(जिम्मह) का अर्थ है मुआहिदा। यानी उन मुश्रिकों की जबानी बातों का क्या एतबार जबकि उन 
का हाला यह है कि अगर यह तुम पर गालिब आ जायें तो किसी कराबत, रिश्तेदारी और मुआहिदा 
का पास और लिहाज नहीं करेंगे। कुछ उलमा का कहना है कि पहला (कै-फ) मुश्रिकों के लिये 
और दूसरे से यहूदी मुराद हें क्योंकि उन की सिफत बयान की गयी है कि वह अल्लाह की आयतों 
को कम कीमत पर बेच देते हैं और यह वतीरा यहूदियां ही का रहा है! | 

(7) बार-बार वजाहत से मकसूद मुश्रिकों और यहूद्र की इस्लाम दुश्मनी और उन के सीनों में पोशीदा 
दुश्मनी के जजबात को बेनकाब करना है। 

(8) नमाज, तौहीद व रिसालत के इकरार के बाद इस्लाम का सब से अहम रुकन है जो अल्लाह 
का हक है, इस. में अल्लाह पाक की इबादत के बहुत से पहलू हैं। इस में हाथ बाँध कर कियाम 
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eo NR जानने वालों के लिये अपनी आयतें खोल : OOS ABN! 
कर बयान फरमा रहे हैं। ॒ | 


(2) अगर यह लोग मुआहिदा के बाद भी अपनी : ५% 5 RS हो; 
कसमों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना करें तो : #55 2456 %45 5 29७९5 


तुम भी कुफ्र के उन सरदारों से भिड़ जाओ, उन को : 5 5 ° 4६, | 


कसमें >) 
कसमें कोई चीज नहीं”, हो सकता है कि इस तरह : ठ 
वह भी बाज आ जायें। 7 


(3) तुम उन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिये क्यों नही : 2६ 865 ८५४ ८४५ 
तय्यार होते””....... शक ह 


(यानी खड़ा होना) है, रुकूअ हैं, सज्दे हैं, दुआ और मुनाजात (विनिती) है, अल्लाह की बड़ाई और अपनी 
आजिजी का इकरार है। इबादत की यह सारी सूरतें और किसमें सिफ अल्लाह के लिये खास हैं। 

नमाज के बाद दूसरा अहम फरीजा जकात है, जिस में इबादत के पहलू के साथ-साथ बन्दों 
के हक भी शामिल हें। जकात से समाज के और उस के कबीले के जरुरत मन्द, गरीब, नादार 
मुहताज लोग. फाइदा उठाते हैं इसलिये हदीस में भी शहादत के बाद इन्हीं दो चीजों को स्पष्ट कर 
के बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मुझे हुक्म दिया गया 
है कि मैं लोगों से जन्ग करूँ, यहाँ तक कि वह इस बात की गवाही दें कि अल्लाह पाक को छोड़ 
कर कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदसल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह पाक के बन्दे और रसूल हैं, 
और नमाज अदा करें और जकात दें।” (सहीह बुखारी-25+ सहीह मुस्लिम-22) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मस्ऊद रजि का कौल है “जिस ने जकात नहीं दी उस की नमाज़ भी नहीं।” (जामिउल उलूम... 

I/50) 

(9) (ऐमान) यमीन की जमा है, जिस के माना “कसम” के हें [अइम्मह] यह इमाम की जमा 
(बहुवचन) है जिस का अर्थ है पेशवा, लीडर। मतलब यह है कि अगर वह लोग मुआहिदा 
(अनुबन्ध) तोड़ दें और दीन में ताना करें तो ज़ाहिर तौर पर यह कसमें भी खायें तो उन को कसमों 
का कोई एतबार नहीं। कुफ्र के इन लीडरों से जन्ग करो, हो सकता हे इस तरह अपने कुफ्र से 
बाज आ जायें। 

इस से अहनाफ ने यह दलील पकड़ी है कि जिम्मी (इस्लामी स्टेट में रहने वाला गैर मुस्लिम) 
अगर मुआहिदा नहीं तोड़ता है, लेकिन दीन इस्लाम में ताने कसता ओर मजाक उड़ाता है तो उसे 
कत्ल नहीं किया जायेगा, क्योंकि कुरआन पाक ने उन से लड़ने के लिये दो चीजें जिक्र की हैं इसीलिये 
जब तक दोनों चीजें वह न करें, उन्हें कत्ल नहीं किया जायेगा। लेकिन इमाम मालिक, शाफआ और 
दूसरे उलमा दीन में मज़ाक उड़ाने, ताना देने को भी मुआहिदा की खिलाफ बजी मानते हैं, इसीलिये 
इन के नजदीक इस में से दोनां ही चीजें आ जाती हें, इसीलिये इस जिम्मी का कत्ल जाइज़ है। 
इसी तरह मुआहिदा तोड़ने की सूरत में भी कत्ल जाइज़ है। (फुत्हुल कदीर) | 
(20) (अला) आगाह, होशियार! इस शब्द से जोश दिलाया और उभारा जाता है। अल्लाह पाक 
मुसलमानों को जिहाद के लिये उभार रहा है। 
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PNR जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ दिया और नबी : »&5 ४9 ट! १६5; 
को निकाल देने की जुगत में हैं”, और सर्वप्रथम : ८११५१६३5 + 3५४ Of Ss 


उन्होने खुद ही तुम से छेड़-छाड़ की है-?। क्या तुम BEB 
उन से डरते हो? अल्लाह ही ज़्यादा इस बात का : 9G 
हकदार है कि तुम उस से डरो मगर शर्त यह है कि : कक 
तुम ईमानदार हो। । 

(4) उन से तुम जन्ग करो अल्लाह पाक उन्हें तुम्हारे : 2९५५८ 40 26५% 22506 
हाथों दन्ड देगा, उन्हें जलील और रुसवा करेगा, तुम्हें : (५६5 2०८ १५45 22८५ 
उन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठन्डे : 
करेगा। | । 

((5) और उन के दिल का ग़म व गुस्सा दूर: &॥5%४:5 22५४१6 ££ ५०४४ 
करेगा”?। और अल्लाह पाक जिस पर चाहता है: ७१५7 १;।£2। 52 260745 
तवज्जोह फरमाता है। अल्लाह पाक खूब जानने वाला, : _ 

हिक्मत वाला है। 5 

(6) क्या तुम यह समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिये : 4। 454 655/970 0 is ४ 
जाओगे”, हालाँकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों : ९०५९५६; 2६ Sader 
को जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया? BESS (22: ४ flo: 
और जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल.......... 


(2) इस से मुराद “दारुन्नदवा” (षड्यन्त्र भवन) के अन्दर बैठ कर राय-मश्वरा है जिस में मक्का 
के लीडरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को दरबदर करने, केद करने, या कत्ल करने 
के मश्वरा पर गौर किया था। डे 

(22) इस से मुराद या तो बद्र की जन्ग में मक्का के मुश्रिकों का रवय्या है कि वह अपने तिजारती 
काफिला की सुरक्षा और हिफाजत के लियेगये। लेकिन इस के बावजूद कि उन्होंने देख लिया कि 
वह काफिला बच कर निकला गया है, वह बद्र के स्थान पर मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करते 
और छेड़खानी करते रहे, जिस के नतीजा में आखिर कार जन्ग होकर रही। या इस से मुराद कबीला 
बनी बक्र की वह इमदाद और सहायता है जो क्रेश ने उन की की, जबकि उन्होंने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ कबीले खज़ाआ, पर चढ़ाई की थी, जबकि क्रैश की यह इमदाद 
मुआहिदे की खिलाफ व॑जी थी। | 

(23) यानी जब मुसलमान कमजोर थे तो यह मुश्रिक उन पर जुल्म और अत्याचार करते थे जिस 
की वजह से मुसलमानों के दिलउन की तरफ से बड़े दुःखी और घायल थे। जब तुम्हारे हाथों वह 
कत्ल होंगे और जिल्लत और रुस्वाई उन के हिस्से में आयेगी तो फितरी बात है कि इस से मजलूम 
और कमजोर मुसलमानों के कलेजे ठन्डे और दिलों का गुस्सा ठन्डा होगा। 

(24) यानी बिला इम्तिहान और आजमाइश कें। 

(25) गोया जिहाद के जरीआ से इम्तिहान लिया गया। 
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ओर मोमिनों को छोड़ कर किसी को जिगरी : 6८४५, ९5 20॥४ ५ ६4) 
(घनिष्ट) मित्र नहीं बनाया०?। और अल्लाह पाक खूब : Re > स 2 मकीकक 
जानता है जो तुम कर रहे हो“?। | 

(।7) मुश्रकों को यह हक नहीं पहुँचता कि वह : ७७-८४)७०७४ ० ८४४,६५ 
अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वह खुद : »,६६(, 2९.४ £ ८2,७५4 ५0 
अपने कुफ़ के आप ही गवाह हैं०»। उन के काम : ५६॥३५६,०६।५८।९.८८-. ९५ 


अकारत व बर्बाद हैं, और वह हमेशा के लिये जहन्नम : OI 
में रहेंगे? । | 9 
(।8) अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने का हक्‌ ! © ८० 40 ७७०८० 3 


तो उन को पहुँचता है जो अल्लाह पर और कियामत : 65899 65 ४ 25 44 
के दिन पर है रखते हों, नमाज़ों के पाबन्द हों, : (5 >:३। $ ४ 25 ६.४6 
जकात देते हों, अल्लाह को छोड़ कर किसी से न डरते : RF KA Fk 
हों, आशा है कि यही लोग हिदायत पाये लोगों में से हैं। : 77 


(26) [वली-जह] गहरे और दिली दोस्त को कहते हैं, मुसलमानों को चूँकि अल्लाह और उस के रसूल 
के दुश्मनों से मुहब्बत करने और दोस्ताना संबन्ध रखने से भी मना किया गया था, इसीलिये यह भी 
आजमाइश का एक जरीआ था, जिस से मुख्लिस मोमिनों को दूसरों से अलग किया गया। 

(27) मतलब यह है कि अल्लाह को तो पहले ही हर चीज़ का इलम है। लेकिन जिहाद की हिक्मत 
यह है कि इस से मुख्लिस और गैर मुख्लिस, फर्माबरदार और गैर फरमाबरदार (आज्ञाकारी) बन्दे सामने 
आ जाते हैं, जिन्हें हर शख्स देख और पहचान लेता है। 

(28) [मसाजि-दल्लाहि] इस से मुराद मस्जिदे-हराम (काबा शरीफ) है। जमा (बहुवचन) इसलिये इस्तेमाल 
किया गया है कि तमाम मस्जिदों का किब्ला और मंकज (केन्द्र) है। यह भी है कि अरबों में वाहिद 
(एक वचन) के लिये जमा (बहुवचन) का इस्तेमाल जाइज़ है। मतलब यह है कि अल्लाह के घर 
(मस्जिदे हराम) को आबाद करना, उसे बनाना, यह ईमान वालों का काम है, न कि उन का जो 
कुफ्र और शिंक करते हैं और उस का इकरार भी करते हैं जैसे कि वह तलबिया में कहा करते 
थे: लब्बे-क ला शरी-क ला-क.......इल्ला शरी-कन्‌ हु-ब तम्‌लिकुहू वमा म-ल-क (सहीह 
` मुस्लिम-।85) या इस से मुराद वह इकरार है जो हर मजहब वाला करता है कि में यहूदी, नस्रानी 
साबी या मुश्रिक हूँ। (फत्हुल कदीर) 

(29) यानी इन के वह अमल जो जाहिर में नेक लगते हैं जैसे तवाफ, उप्रा और हाजियों की खिदमत 
वगैरह क्योंकि ईमान के बगैर यह अमल ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बिना फल के हैं, या उन फूलों 
की तरह हैं जिन में खुश्बु नही हे। . 

(30) जिस प्रकार हदीस में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जब तुम 
देखो कि एक आदमी मस्जिद में पाबन्दी से आता है तो तुम उस के ईमान की गवाही दो” (जामे 
तिर्मिजी-3093) इस की सनद जओफ है मगर सहीह अहादीस में भी इस तरह का मफहूम बयान किया 
गया है। कुरआन पाक में यहाँ भी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाने के बाद जिन आमाल 
का ज़िक्र किया गया हे, वह नमाज, जकात, और अल्लाह का खौफ और डर है। जिस से. नमाज़ 
जकात और तकवा की अहमियत स्पष्ट है। 


मन्जिलः 2 


बअू-लमू (।0) NE 540 ड़ | _ सूरः तौबा (9) 


(9) क्या तुम ने हाजियों को पानी पिला देना और : ६५९5 टँ 4८६. “दा 
मस्जिदे-हराम की ख्दमत करना उस के बराबर कर : 40५ OP ES 30०7 ba 
दिया है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर : ,,;| Gis Ns 


और में जिहाद | - “(४१9८ ८४ 
ईमान लाया ओर उस ने अल्लाह की राह हाद GS Ws gl GES 
किया। यह अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हो : धरती 
सकते? और अल्लाह पाक जालिमों को हिदायत नहीं : 3 ०४-४४ a 
देता3० | ै 


(3।) मुश्रिक लोगों हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम की देख भाल का जो काम करते 


थे, उस पर उन्हें बड़ा फख़ था और इस के मुकाबले में वह ईमान और जिहाद को कोई अहमियत 
नहीं देते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या तुम लोग हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम 
की देखभाल को ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान लाने) और अल्लाह की राह में जिहाद करने के 
बराबर समझते हो? याद रखो! अल्लाह पाक के नजदीक यह बराबर नहीं। बल्कि मुश्रिक का कोई 
अमल भी मकबूल नहीं, चाहे वह देखने में भलाई का काम ही क्यों न हो, जैसा कि इस से पहली 
आयत के जुम्ले “हबि-तत्‌ आमालुहुम्‌” में स्पष्ट किया जा चुका है। 

बाज रिवायतों में इस के नाजिल होने का सबब मुसलमानों को आपस में एक बातचीत को 
बतलाया गया है कि एक दिन नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के मिंबर के करीब कुछ 
मुसलमान इकट्ठा थे, उन में से एक ने कहा कि इस्लाम लोन के बाद मेरे नजदीक सब से बड़ा 
अमल हाजियों को पानी पिलाना है। दूसरे ने कहा कि मस्जिदे-हराम को आबाद करना है। तीसरे ने 
कहा किअल्लाह की राह में जिहाद तमाम अमलों से बेहतर है, उमर रजि० ने जब उन्हें इस प्रकार 
बातचीत करते हुये सुना तो उन्हें डाटा और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के मिंबर 
के पास आवाजें बुलन्द न करो। यह जुमा का दिन था। हदीस के रावी नोमान बिन बशीर रजि० कहते 
हैं कि मैं जुमा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और 
अपनी आपस की बातचीत के बारे में सवाल किया जिस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः ।। (।879) इस में गोया यह स्पष्ट कर दिया गया कि अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान 


लाना और अल्लाह की राह में जिहाद, सब से ज्यादा अहमियत और फुजीलत वाले अमल है। बात-चीत 


के हवाले से असल अहमियत और फजीलत तो जिहाद की बयान करनी थी, लेकिन अल्लाह पर 
ईमान लाये बगैर चूँकि कोई भी अमल मकबूल नहीं, इसलिये पहले उसे बयान किया गया। 

| बहरहाल इस से एक तो यह मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में जिहाद, हाजियों को पानी 
पीलाने और मस्जिदे-हराम के रख-रखाव से बढ़ कर अमल है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि इस 
के नाजिल होने का ससब मुश्रिकों के गलत खयाल के अलावा खुद मुसलमानां का भी अपने-अपने 
तौर पर अमलों को बाज पर ज्यादा अहमियत देना था जबकि यह काम शरीअत का है न कि मोमिनों 
का। मोमिनों का काम तो हर उस बात पर अमल करना है जो अल्लाह और उस के रसूल की 
तरफ से उन्हें बतलाई जाये। 

(32) यानी यह लोग चाहे कैसे भी दावे करें, हकीकत में जालिम हैं, यानी मुश्रिक हैं। इसलिये कि 
शिंक सब से बड़ा जुल्म है। इस जुल्म की बजह से यह अल्लाह की हिदायत से महंरुम हैं, इसलिये 


मन्जिलः 2 


Yas 


वअ-लमू (।0) | 547 ` सूरः तौना (9) | 


397 “9 Gr 


(20) जो लोग ईमान लाये, हिजरत की, अल्लाह की : (३।५५९२१।१५- 5 ।५ | 2 
राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया : ९१५8६ 7५४4, ८ 2८ 


oY 


वह अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, और : 2५ ५ ; ; ८५। ११८ ६८५८ 2६2; 
यही लोग मुराद पाने वाले हैं। । क ही 


a ~” 9946/ 929 ५७५ 


(20) उन्हें उन का रब शुभ सूचना देता है अपनी : ७५४३ 4४ 34०: 2457 2955 
. रहमत और रजामन्दी की और जन्न्तों की उन के लिये: ७८254 245 ६५ 2४ <5 
वहाँ हमेशा की नेमतें हैं। ह 

(22) वहाँ वह हमेशा रहने वाले है।। अल्लाह पाक के : ६५८४ 50। 6] »। 5 ६५ ८: ५५ 
पास बिला शुब्हा बहुत बड़ा बदला है०?। ® 


(23) ऐ ईमान वालों! अपने बापों को अपने भाइयों को : 526 30 sal yh 
दोस्त न बताओ अगर वह कुफ्र के मुकाबला में ईमान ONSEN FOS Ss 
को पसन्द करे। तुम में से जो भी उन से मुहब्बत : १११४ १६5% ९5 ५ ९/५ 65 
रखेगा :तो वही जालिम है०?। : OGL 


` (24) आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारे बाप और AE SIU YG 
तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे : 2५5४5 2% |») ९/5) 5 


उन का और मुसलमानां का जो अल्लाह की हिदायत को पाये हुये हैं, आपस में कोई मुकाबला ही 
नहीं है। 
(33) इन आयतों में उन ईमान वालों की फजीलत बयान की गयी है जिन्होंने हिजरत कीऔर अपनेजान 
व माल के साथ जिहाद में हिस्सा लिया। फरमायाः अल्लाह के पास इन्हीं लोगों का दर्जा सब से 
` बुलन्द है और यही कामियाब हैं, यही अल्लाह की रहमत और रजामन्दी और हमेशा की नेमतों के 
मुस्तहिक हैं, न कि वह जो खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ळू बनते और बाप दादा के तौर-तरीकों को 
ही अल्लाह पर ईमान लाने के मुकाबले में अजीज रखते और पसन्द करते हैं। 
(34) यह वही मजमून है जो कुरआन पाक में बहुत सी जगहों पर बयान किया गया है (देखें सूर 
आले-अजिम्रान 28, ।78+ सूरः माइदा-5। + सूरः मुजादिला-22) 
यहाँ पर जिहाद और हिजरत का जिक्र कर के उस की अहमियत को स्पष्ट कर दिया है 
यानी जिहाद और हिजरत में तुम्हारे लिये तुम्हारे बापों और भाइयों वगैरह की मुहब्बत आड़े न आये 


.. क्‍योंकि अगर वह अभी तक काफिर हैं तो फिर वह तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, बल्कि बह तो 


तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर तुम उन से मुहब्बत करोगे तो जालिम करार पाओगे। 
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शक तुम्हारे कमाए हुये माल और वह जितारत जिस : ८५६४5 ६655 ७४४४58! 05255 
की कमी से तुम डरते हो, और घेंहे हवेलियाँ जिन्हें तुम : (८ 5:55 ८८८४ ७2८४ 
पसन्द करते हो (अगर यहं सारी चीजें) तुम्हें र अल्लाह : (८.५ 4१275 4 ७5 दा 
और उस के रसूल से और उस की राह में जिहाद MOG Es 
करने से ज्यादा महबूब हैं तो तुम अल्लाह के हुक्म (से : ‘i GES Hs 9.5, 
अजाब) के आने का इन्तिजार करो। और अल्लाह : ” a सह I 
पाक नाफंमानों को हिदायत नहीं देता०?। | ५४3०४ ९ 
(25) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने बहुत से मैदानों में : “$7226 ८2४23 50 28 

तुम्हें फृत्ह दी है, और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी : 23555 55520 ».:7८ 275 

जबकि तुम्हें अपनी अधिक संख्या पर नाज होगया था : “४८2६5525 ४६ 5° (5 


लेकिन उस ने तुम्हें कोई फाइदा न दिया बल्कि जमीन : "१५ ८} ९2; है! 
कुशादगी के बावजूद तुम पर तन्ग हो गयी, फिर तुम : | 5 
। CD 


पीठ फेर कर भाग खड़े हुये। | 
(26) फिर अल्लाह पाक ने अपनी तस्फ से तसकीन : 4५८ ९% ४५८४८ &। 05 £ 
(शन्ति) अपने नबी पर और मोमिनों......... 


(35) इस आयत में भी ऊपर के विषय को बड़े ताकीदी अन्दाज में बयान किया गया है 
[अशी-रतुकुम्‌] करीब तरीन रिश्तेदार जिन के साथ आदमी जिन्दगी के दिन-रात गुजारता है, यानी 
कबीला, कुंबा [तिजा-रतुन्‌] सौदे के लेन-देन को कहते हैं जिस सेमक्सद नफा हासिल करना हो [कसाद] 
मन्दी को कहते हैं, यानी बेचने का सामान मौजूद हो लेकिन खरीदने वाले न हों, या उस चीज का 
वक्त गुजर चुका हो जिस को वजह से लोगों को उस की जरुरत न रहे। दोनों ही सूरतें मन्दे की 
हैं [मसाकिन्‌] इस से मुराद वह घर हैं जिन्हें इन्सान मौसम की सख्ती से बचने, इज्जत के साथ 
रहने-सहने और अपने बाल-बच्चों की हिफाजत के लिये बनाता है। यह सारी चीजें अपनी-अपनी जगह 
जरुरी हैं और इन की अहमियत और फाइदा लोगों के दिलों में है और इन्सान के दिल में इस से 
मुहब्बत करना भी फितरी है (जो बुरा नहीं) लेकिन अगर इन की मुहब्बत अल्लाह और रसूल की 
मुहब्बत से ज्यादा और अल्लाह की राह में जिहाद करने में रुकावट बन जाये तो यह बात अल्लाह 
को सख्त नापसन्दीदा है और नाराजी का कारण है। और यह वह फिस्क (नार्फमानी) है जिस की 
वजह से इन्सान अल्लाह की हिदायत से महरुम हो सकता है। जिस तरह कि अन्तिम शब्दों से स्पष्ट 
है। अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी इस मजमून को स्पष्ट कर के बयान 
फरमायां है जैसे, एक मौका पर उमर रजिः ने कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ! 
मुझे आप मेरी जान के सिवा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः जब तक में तुम्हारे अपने नफ्स (जान) से भी ज्यादा महबूब न हो जाऊँ, उस समय 
तक तुम मोमिन नहीं। उमर ने कहा: फिर तो. अल्लाह की कसम! अब आप मुझे मेरे नफ्स से 
भी ज़्यादा महबूब हैं। आप ने फरमायाः ऐ उमर! अब (बात बन गयी) (सहीह बुख़ारी-6632) 
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2 
तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सजा दी, : ६: ५;।११६5 hos oss 
और उन काफिरों का यही बदला था। ॒ TE 
७ (BN) $l 


| * 9५४ है थ 99. ~ 
(27) फिर इस के बाद भी अल्लाह पाक जिस पर : ¢ 5५% ७2 40 ८४ 85 
9 LPR SI” STZ 


चाहेगा तबज्जोह फरमायेगा०?। और अल्लाह ही बख्शने : Die ablss A 
वाला और मेहरबानी करने वाला है। [ 


| एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः कसम है उस जात 
की जिस की हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं, जब तक 
मैं उसके, उस के वालिद से, उस को औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं।” 
(सहीह बुखारी-।4 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 70- (44) एक और हदीस में जिहाद की अहमियत बयान 
करते हुये फरमायाः जब तुम “आना” का करोबार (यानी किसी चीज को खास मुद्बत के लिये 
उधार देकर, फिर उस से कम नकद कीमत पर ख़रीद लेना) इश्तियार कर लोगे और बैलों की दुमें 
पकड़ कर खेती-बाड़ी पर राजी हो जाओगे और जिहाद छोड़ बैठोगे तो अल्लाह पाक तुम पर ऐसी 
जिल्लत मुसल्लत फरमा देगा जिस से तुम उस समय तक न निकल सकोगे जब तक अपने दीन 
की तरफ नहीं लौटोगे।” (सुनन अबू दावूद-3462+ मुस्नद अहमद-4/42) 
(36) [हुनैन] मक्का और ताइफ के दर्मियान एक वादी का नाम हैं। यहाँ कबीला बनी हवाजिन और 
सकीफ के लोग रहते थे। यह दोनों कबीले तीर अन्दाजी में मशहूर थे। यह मुसलमानों के खिलाफ 
लड़ने की तय्यारी कर रहे थे जिस का इलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो 
आप बारह हजार (।2000) का लश्कर लेकर उन से जन्ग करनेके लिये हुनैन तश्रीफ ले गये। यह 
फृत्ह मक्का के ।8, ।9 दिन बाद शव्वाल की घटना है। उन लोगों ने भरपूर तय्यारी कर रखी थी 
और मुख्तलिफ कमीन गाहों (छुप कर घात लगाने की जगहों) में तीर चलाने वालों को मुकर्रर कर 
दिया था। इधर मुसलमानों में यह उज्ब (घमन्ड) पैदा हो चला था कि आज कम से कम तादाद 
में होने के बाबजूद हम शिकस्त नहीं खायेंगे। यानी अल्लाह की मदद के बजाए उन्हें अपनी तादाद 
की ज्यादती पर भरोसा होगया। अल्लाह पाक को पसन्द न आया नतीजा में जब हवाजिन के तीर 
चलाने वालों ने मुसलमानों पर चारों तरफ से तीर बरसाना शुरु किया तो अचानक तीरों की बोछार 
से मुसलमानों के कदम उखड़ गये और वह भाग खड़े हुये। मेंदान में सिफ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम और सौ के करीब मुसलमान रह गये। आप मुसलमानों को पुकार रहे थेः “अल्लाह 
के बन्दों। मेरे पासआओ, में अल्लाह का रसूल हूँ” कभी यह पढ़ते “में झूठा नबी नहीं हूँ, में अब्दुल 
_ मुत्तलिब का बेटा हुँ।” 

[ फिर आप ने हजरत अब्बास रजि० को (जो बड़ी ऊँची आवाज वाले थे) हुक्म दिया कि बह 
मुसलमानों को जमा करने के लिये आवाज दें। चुनान्चे उन को आवाज सुन कर मुसलमान शर्मिन्दा 
हुये और दोबारा मैदान में आ गये और फिर इस तरह जम कर लड़े कि अल्लाह ने फत्ह अता 
फरमायी। | 
अल्लह पाक की भी मदद फिर इस तरह हासिल हुयी कि एक तो उन पर सकीनत नाजिल फरमायी 
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(28) ऐ ईमान वालों! बेशक मुश्रिक तो बिल्कुल ही : ७४४5 5 Bol ८2५ (€॥ 
नापाक हैं»), वह इस वर्ष के बाद मस्जिदे-हराम के : ६५ ८५८] MESES 
पास भी न फटकने पायें०?। अगर तुम्हें तन्गदस्ती का 4 ie Gs eb ses 
डर है तो अल्लाह अगर चाहे तो अपने फज़्ल से तुम्हें : » 228 5:25 
: ७), as ७८ «० ०५०२ ५ 
मालदार कर देगा?। बेशक अल्लाह इलम और हिक्मत : DENN 
वाला है। | Bs stp 40९)» #५६ 
(29) उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और कियामत : ४5 40५ ५% 3 GN ४26 
के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उस के : 4८ ८ ८४४८ 55 ४ 222 
रसूल की हराम की हुयी चीजों को........... ह 


गयी, जिस से उन के दिलों में दुश्मन का खौफ दूर हो गया। दूसरे यह कि फरिश्ते नाजिल हुये। 
इस जन्ग में मुसलमानों ने छः हजार काफिरों को कैदी बनाया। जिन्हें बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम के हुक्म से छोड़ दिया गया और ढेर सारा माले-गनीमत हासिल हुआ। जन्गे के बॉद 
उन के बहुत से सरदार भी मुसलमान हो गये। यहाँ तीन आयतों में अल्लाह पाक ने इस घटना का 
संक्षिप्त में जिक्र फरमाया है। 

(37) मुश्रिक के नजिस (पलीद, नापाक) होने का मतलब अकोदा और अमल के लिहाज से होना 
है। बाज उलमा के नजदीक मुश्रिक जाहिर बातिन (पोशिदा) दोनों ही एतबार से नापाक है, क्योंकि 
वह तहारत (सफाई और पाकीजगी) उस तरह नहीं हासिल करता जिस तरह शरीअत ने बताया है 
लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। 

(38) यह वही हुक्म है जो सन्‌ नौ (9) हिज्री में बराअत के एलान के साथ ही किया गया था 
जिस की तफसील पहले गुजर चुकी है। यह मिनाही बाज उलमा के नजदीक सिंफ मस्जिदे-हराम के 
लिये है, वर्ना जरुरत पड़ने पर मुश्रिक दूसरी मस्जिदों में दाखिल हो सकते हैं, जिस तरह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल को मस्जिदे-नबी के सुतून से बाँध रखा था, यहाँ 
तक कि अल्लाह पाक ने उन के दिल में इस्लाम की ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की मुहब्बत डाल दी और इस्लाम ले आये। अक्सर उलमा के नजदीक यहाँ मस्जिदे हराम से मुराद, 
पूरा हरम है, यानी हरम की सीमा के अन्दर मुश्रिक का दाखिला मना है (प्रवेश निषेध है) बाज आसार | 
की बुनियाद पर इस हुक्म से जिम्मी और सेवक (नौकर-चाकर) अलग हैं। इसी तरह उमर बिन अब्दुल 
अजीज रहः ने इस से दलील पकड़ते हुये और अपने होकूमत के जमाना में यहूद-नसारा को भी 
मस्जिदों में दाखिल होने से मना कर दिया था। (इब्ने कसीर) 
(39) मुश्रिकों को मना कर देने से बाज मुसलमानों के दिल में यह खयाल आया कि हज्ज के मौसम 
में ज्यादा लोगों के आने की वजह से जो लेन-देन का कारोबार होता है, वह प्रभावित होगा। अल्लाह 
पाक ने फरमायाः इस मुफलिसी (कारोबार की कमी) से डरने की जरुरत नहीं है, अल्लाह पाक- बहुत 
जल्द अपने फुज्ल से तुम्हें मालदार बना देगा। चुनान्चे जब फ॒त्ह का सिलसिला शुरु हुआ तो मुसलमानों 
को खूब माले गनीमत हासिल हुआ और फिर धीरे-धीरे सारा अरब भी मुसलमान हो गया और हज्ज 
के मौसम में हाजियों की रेल-पेल फिर उसी तरह होगयी जिस तरह पहले थी, बल्कि उस से कहां 
ज्यादा हो गयी और जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 
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LO हराम नहीं जानते, न सच्चे दीन को स्वीकार : ८2. (८१7 ४; £52275 5६। 


(कुबूल) करते हैं। उन लोगों में से जिन्हें किताब दी : WE NTC 2 दु 
गयी है, यहाँ लक कि वह जलील होकर अपने हाथ : 5323028 ८. Hg 
से जिजया (हर्जाना) दें+०। DI 


(30) यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह का बेटा है : £५6१ 4! ८! 2% SA ९४५ 
और नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। : 25454 Cs ४:०४ 
यह कहना केवल उन से मुँह की बात है, यह उन : ।११६% 5:5 09 ६८५०४ 
काफिर हैं ह 29 

करों की बात की सी करते हें जो इन से पहले : ७८१56; 
गुजरे। अल्लाह इन्हें गारंत (हालक) करे किधर बहक : 
जा रहे हैं। 
(3) इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने उलमा : (67 245575 SCG 
और दुरवेशों (साधु-सन्तों) को रब बनाया है“? और : ६/५१८ 7१ ८ 

हालाँकि उन्हें oy ८२) Eels bl (१० ७ 
मरियम के बेटे मसीह को भी, हालाँकि उन्हें सिफ एक : 


Td) 


। €4}। ०८5? 


Sele ४0८5.) Sis 
अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था : - “०५, (६८ सत्य रा ४) ! 
जिस के सिवा कोई माबूद नहीं। वह पाक है उन के : ° ०७०६ sb 2५ 4८), 


शरीक बनाने से। 


(40) मुश्रिकों से आम लड़ाई के बाद इस आयत में यहूद॑ ब नसारा से भी जन्ग करने का हुक्म 
दिया जा रहा है (अगर वह न कुबूलं करें तब) या फिर वह जिजया देकर मुसलमानां की मातहती 
में रहना कुबूल कर लें। [अल्‌ जिज-यह] एक खास रकम है जो सालाना (वार्षिक) ऐसे गैर मुस्लिमों 
से ली जाती है जो किसी इस्लामी स्टेट में रहते हो। इस रकम के बदले में उन के जान व माल 
और इज्जत व आबरु की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामी स्टेट की होती है। 

यहूद व नसारा इस बात के बावजूद कि वह अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते 


ड 


थे, उन के बारे में कहा गया कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते थे। इस से . 


यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन्सान जब तक अल्लाह पर इस तरह ईमान न रखे जिस तरह अल्लाह 
ने अपने नबियों के जरीआ बतलाया है, उस वकत तक उन का ईमान भरोसे के काबिल नहीं। और 
यह भी स्पष्ट है कि उन के ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान लाने) को गैर मोतबर इसलिये करार 
दिया गया है कि यहूद व नसारा ने हजरत उजैर और हजरत मसीह को अल्लाह का बेटा बना लिया 
और उलूहियत का अकीदा गढ़ लिया था (कि इन के अन्दर अल्लाह समा गया है) जैसे कि अगली 
आयत में उन के इस अकीदा का इजहार है। 

(4।) इस की तफुसीर अदी बिन हातिम रजिः की रिवायत की हुयी हदीस से अच्छी तरह होजाती 
है। वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आयत सुन कर कहा कि 
यहूद-नसारा ने अपने उलमा की इबादत कभी नहीं की, फिर यह क्यों कहा गया कि उन्हेंने उन को 
' रब बना लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः यह ठीक है कि उन्होंने इन 
को इबादत नहीं को, लेकिन यह बात तो हे ही कि उन के उलमा ने जिस चीज़ को हलाल करार 
दे. दिया उस को उन्होंने हलाल और जिस चीज को हराम कर दिया उस का हराम समझा, और यही 
उन की इबादत करना है। (सहीह सुनन तिर्मिजी अल्बानी-3/247, हदीस न° 3095) | 
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(32) वह चाहते हें कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह । pe) > | |)» (89% 5] Oy 


से बुझा दें और अल्लाह इन्कारी है मगर इसी बात का : ६555६77 ६580 5} 2b: 


कि अपना नूर पूरा करे अर्गचे काफिर अप्रसन्न : क्‍ ८2४४] 


श्र 


69 (ssa) 
(33) उसी ने अपने सन्देष्टा को हिदायत और सच्चे: ८५०४ 2 40५०) ० । ig 
दीन के साथ भेजा है कि उसे और तमाम दीनों (और : 65 IGE seb) Fins 
धर्मो) पर गालिब कर दे“? अर्गचे मुश्रिक बुरा मानें। : DOSS 
(३4) ऐ ईमान वालों! अक्सर उलमा और आबिद : ८755 6) el GIG 
(पुजारी) लोगों का माल नाहक खा जाते हैं ओर : ४४ ७785 ८55 (2५ 
अल्लाह को राह से रोक देते हें“ और ........... | 


क्योंकि किसी चीज को हराम और हलाल करने का इख्तियार सिफ अल्लाह पाक को है। यही हक 
अगर कोई शख्स किसी और के अन्दर तस्लीम करता है तो इस का मतलब यह है कि उस ने 
उस को अपना रब बना लिया है। 

इस आयत में उन लोगों के लिये बड़ी तंबीह (चेतावनी) है जिन्होंने अपने-अपने इमामों को 
हराम व हलाल करने का इख्तियार दे रखा हे और उन के फत्वे क्रे मुकाबले में वह कुरआन व 
हदीस को भी अहमियत देने के लिये तय्यार नहीं होते। अल्लाह पाक हम सब को बचाये। 
(42; यानी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत और सच्चा दीन दे 
कर भेजा है, यहूद और नसारा और मुश्रिक चाहते हैं कि अपने झगड़े और इलजाम व आरोप लगा 
कर उसे मिटा दें। उन की मिसाल ऐसे ही हे जैसे कोई शख्स सूरज की रोशनी को, या चाँद की 
रोशनी को अपनी फाँकों से बुझा दे। पस जिस तरह यह नामुमकिन है, इसी तरह यह भी नामुमकिन 
है कि जो दीन अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है उसे मिटा दिया जाये। बह तमाम दीनों पर गालिब 
आ कर रहेगा जैसा कि अगले जुम्ले में अल्लाह पाक ने फरमाया। 

काफिर का अर्थ है “छपाने वाला” इसलिये रात को भी “काफर” कहा जाता है कि वह तमाम 
चीजों को अपनी तारीकी में छपा लेती है। किसान को भी “काफिर” कहते हैं क्योंकि बह गल्ले के 
दानों को जमीन में छुपा देताहै। गोया काफिर भी अल्लाह के नूर को छुपाना चाहते हैं, या अपने 
दिलों में कुफ्र और निफाक और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कीना को छुपाये हुये हैं इसलिये 
उन्हें काफिर कहा जाता है। 
(43) दलील और सबूत के लिहाज से तो यह गलबा हर वकत हासिल है, ताहम जब मुसलमानों 
ने दीन पर अमल किया तो उन्हें दुनियावी गलबा भी हासिल हुआ और अब भी मुसलमान अगरअपने 
दीन पर अमल करने वाले बन जायें तो उन का गलबा यकोनी हे। इसलिये कि अल्लाह का वादा 
है कि अल्लाह की जमाअत ही गालिब होगी, मगर शर्त यही है कि मुसलमान वास्तव में हिजबुल्लाह 
(अल्लाह को जमाअत) बन जायें। 
(44) (अहबार) यह “हिब्र' की जमा है। यह ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बात को खूबसूरत. 
तरीके से पेश करने का सलीका रखता' हो। मुराद यहूद के उलमा हैं। [रुहबान] राहिब की जमा है। 
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नम जो लोग सोने-चाँदी का खज़ाना रखते हैं : ९५०९७०७०१० 5 GU (४ 
और अल्लाह को राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक : ८5%) ८5555 (oils »«॥ 
अजाब को खुशख़बरी दे दीजिये४?। : 40 ०४० ४. Ese ४५ igs 


| र ol oly ०० ins 
(35) जिस दिन उस खजाने को जहन्नम की आग से : ४५९ 2९68 G46 # ४ 25 
तपाया जायेगा फिर उस से उन की पेशानियों और पहलू : ५१५४६४ ; ७१५% 5.2.5; 
और पीठों को दागा जायेगा (उन से कहा जायेगा) यह RT ABS CCS 
है जिसे तुम ने अपने लिये खजाना बना कर रखा था, : ७८:४5 ४8 
पस अपने खजानों का स्वाद चखो। 


इस से मुराद नसारा के उलमा हैं। बाज़ उलमा के नजदीक यह नसारा के सूफो-सन्त लोग हैं। उलमा 
के यहाँ ऐसे लोगों के लिये “किस्सीसीन” का लफ्ज है। यह दोनों एक तो अल्लाह के कलाम में 
फेर बदल कर के लोगों को उन की ख़ाहिश के मुताबिक फतवे देते और इस प्रकार लोगों को अल्लाह 
के रास्ते से रोकते थे। दूसरे यह कि इस तरह लोगों से माल ऐंठते जो उन के लिये बातिल और 
हराम था। दुभाग्य से मुस्लिम उलमा में भी अक्सर का यही हाल है और इस तरह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई (भविष्य वाणी) का मिसदाक हैं जिस में आप ने फरमाया 
थाः “तुम पिछली उम्मतों के तौर-तरीकों की जरुर पैरवी करोगे” (सहीह बुखारी-7320) सहीह बुखारी, 
किताबुल एतिसाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान इस बाब के उनवान 
(विषय) के तहत जिक्र है कि “तुम पिछली उम्मंतों के तौर तरीकें की जरुर पैरवी करोगे” और इसी 
बाब में पूरी हदीस भी है। 
(45) अब्दुल्लह बिन उमर रजि० फरमाते हैं कि यह जकात के हुक्म से पहले का हुक्म है। जकात 
का हुक्म नाजिल होने के बाद जकात को अल्लाह पाक ने माल को पाकी का जरीआ बना दिया 
है, इसलिये उलमा का कहना है कि जिस माल से जकात आदा कर दी जाये वह कन्ज नहीं है और 
जिस माल से जकात अदा न की जाये वह कन्ज (खजाना) है जिस पर कुरआनी धमकी है। चुनान्चे 
सहीह हदीस में है कि “जो शख्स अपेन माल की जकात अदा नही करता कियामत वाले दिन उस 
के माल को आग की तख्ती बना दिया जायेगा जिस से उस के दोनों बगलों को, पेशानी और कमर 
को दाग़ा जायेगा। यह दिन पचास हजार साल का होगा और लोगों के फसले हो जाने तक उस का 
यही हाल रहेगा, इस के बाद जन्नत या जहन्नम में उसे ले जाया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
24-(987) यह बिगड़े हुये उलमा और सूफी लोगों के बाद बिगड़े हुये सरमायादार (धनवान) हैं। तीनों 
वर्ग के लोग जनता के बिगाड़ में सब से ज्यादा जिम्मेदार हैं। अल्लाह पाक हम सब को. महफूज़ 
रख़े। एक अरबी कवि (शायर) ने क्या ठीक कहा हे। 

व-हल्‌ अफ्‌-स-दद्वी-न इल्लूल्‌ मुलूकू व-अहबारु सौइन्‌ व रुहबानुहा 

(बादशाह (हाकिम लोग) बिगड़े हुये उलमा और सूफी लोग, दीन में 

खराबी के जिम्मेदोर सिफ यह तीन वर्ग है।) 
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(36) महीनों की गिन्ती अल्लाह पाक के नजदीक : ५६८44 ६5 )१४% &%5 6) 
अल्लाह की किताब में बारह (2) की है, उसी दिन: && ८; ८ AS G8 
से जब से आसमान और जमीन को उस ने पैदा किया EN 
है। उस में चार (महीने) हमत (आदर-सम्मान) वाले : ns 5328 2: 

[ हें (46) [ यही सीधा दीन हे ) इसलिये तुम इन महीनों में । Jee] क | ड) ० 
| SENSIS SCS 548 


अपनी जानों पर अत्याचार न करो“”। और तुम समस्त : ८०४ Ci ECS EE 
मुश्रिकों से जिहाद करो जैसे कि वह तुम सब से लड़ते : 9४४५ i क 6 


हैं प्रहेजगारां ° ~? CL” 
। और जान लो कि अल्लाह पाक प्रहेजगारों के : Bl (८ 
साथ है। 
(37) महीनों को आगे-पीछे कर देना कुफ़् में ज्यादती : 40% 0G ESCO 
हे. कस खो oppo 


(46) [फी किताबिल्लाहि] इस से मुराद लोहे-महफूज है। यानी शुरु ही में अल्लाह पाक ने ।2 महीने 
मुकर्रर फरमाये हैं जिन में चार हुर्मत वाले हैं जिन में लड़ाई-झगड़ा खास तौर पर मना है। इसी बात 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया हैः “जमाना घूम-घुमा कर 
फिर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर उस वक्त था जब अल्लाह पाक ने आसमानों और 
जमीन को पैदा फरमाया। साल ।2 महीनों का होता है जिन में चार हुर्मत वालै हैं, तीन लगातार है 
जीकादा, जिल हिज्जा, मुहरम और चौथा रजब जो जुमादिल्‌ उख़रा और शाबान के दर्मियान हे।” (सहीह 
बुखारी-4662+सहीह मुस्लिम, हदीसः 29-(679) जमाना उसी हालत पर .आ गया का मतलब, अरब 
के मुश्रिक लोग महीनों को बदल कर आगे-पीछे कर देते थे, जिस की तफसील आगे आ रही है, 
उस की समाप्तिहै। 

(47) यानी उन महीनों को उसी त॑तीब से होना, जो अल्लाह ने रची है जिन में चार हुर्मत वाले 
 हैं। और यही हिसाब सहीह और इन का अदद मुकम्मल है, और अब यह घूम घुमा कर उसी तर्तीब 
पर आ गये हैं जो तर्तीब दुनिया जहान के बनाते समये शुरु में थी। 

(48) यानी उन हुंमत वाले महीनों में लड़ाई कर के उन की हुर्मत पामाल कर के और अल्लाह 
की नाफंमानी कर के। 

(49) लेकिन हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद इल्ला (मगर) यह कि वह लड़ने पर मजबूर कर 
दे, फिर हुर्मत वाले महीनों में भी तुम्हारे लिये लड़ना जाइज होगा। 

(50) [अन्नसौउ]. के माना “पीछे करना”। अरब के लोगों में भी हुर्मत बोल महीनों में लड़ाई-झगड़ा 
और लूट मार को सख्त नापसन्द समझा जाता था, लेकिन लगातार तीन महीने, उन की हमत का 
लिहाज रखते हुये, जन्ग और लूटमार से बचना, उन के लिये बहुत मुश्किल था, इसलिये इस का 
हल और तरीका उन्होने यह निकाल रखा था कि जिस हुर्मत वाले महीने में बह जन्ग करना चाहते 
उस में वह कर लेते और एलान कर देते कि उस की जगह फुला महीना हुर्मत वाला होगा। जैसे 
मुहरम के महीने की हुंमत को तोड़ कर उस की जगह सफर को हमत वाला महीना करार दे देते। 
इस तरह हुंमत वाले महीनों में वह आगे-पीछे और अदल-बदल करते रहते थे, इस को “नसीअ” 
कहा जाता था। 
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RR वह लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो : ५5०४५5 GG ६5,०५४ ८29 
काफिर हैं, एक साल तो उसे हलाल कर लेते हैं और : १। 4८ ५ 88. |४५।2 GG 
एक साल उसी को हुर्मत वाला कर लेते हैं ताकि git 60 
अल्लाह पाक ने जो हुर्मत रखी है उस की गिनती पूरी : ih SUES BS ICE 
कर लें? फिर उसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने: ” ३५ कक FA 
_ हराम किया है। उन के लिये उन के बुरे काम भले : 2 
बना दिये गये हें और अल्लाह पाक काफिर कौम को : 
हिदायत नहीं देता। | 
(38) ऐ ईमान वालों! तुम्हें क्या हो गया है कि जब: » 0289 SSG sel NGS 
तुम से कहा जाता है कि चलो अल्लाह की राह में: 6 ,556 4) (५५८ 6 ।555 
कूच करो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, क्या तुम : (3९) ४,८४५ १95 +29 
आखिरत के बदले दुनिया ही की जिन्दगी पर रीझ गये : . G5 C5 
: 89४४ C 3 ६ ६)2)। ०-५ 
हो। सुनो! दुनिया की जिन्दगी तो आखिरत के मुकाबले : _ F $| ४ ३ 
में कुछ यूँ ही सी है। । ho VB 
(39) अगर तुम ने कूच न किया तो तुम्हें अल्लाह : 26 ।५० 5९५५ ४४४ %। 
पाक दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारे अलावा और लोगों : ४,९४5 9; ४८४ (४ OYE 
को बदल लायेगा और ह तुम अल्लाह पाक को कोई : ७ £ ६५56 (४ ')£ 28४ ५ ६ 
हानि (नुक्सान) नहीं पहुँचा सकतेऽ?। और अल्लाह : 
पाक हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है। [ 
अल्लाह पाक ने इस के बारे में फरमाया कि यह कुफ्र में ज्यादती है, क्योंकि इस अदला-बदली से 
मकसद लड़ाई और दुनियावी फाइदा हासिल करने के सिवा त्मुछ नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने भी इस की समाप्ति का एलान यह कह कर फ्रमा दिया कि जमाना घूम-घुमा 
कर अपनी असली हालत में आ गया है, यानी अब आने वाले महीनों की यह तर्तीन इसी तरह रहेगी 
जिस तरह शुरु से चली आ रही है। 
(5।) यानी एक महीना की हुंमत तोड़ कर उस की जगह दूसरे महीने को हुर्मत वाला करार देने 
से उन का मकसद यह होता था कि अल्लाह पाक ने जो चार महीने हुर्मत वाले रखे हैं, उन की 
गिनती पूरी रहे, यानी गिनती पूरी करने में अल्लाह को मुवाफकत करते थे, लेकिनअल्लाह ने 
लड़ाई-झगड़े और लूटमार से जो मना किया था उस की उन्हें कोई पर्वा न थी, बल्कि इन्हीं बुरे 
कामों के लिये ही अदल-बदल करते थे। 
(52) रुम के ईसाई बादशाह हेरक्ल के बारे में सूचना मिली कि वह मुसलमानां के खिलाफ लड़ाई 
की तय्यारी कर रहा है, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी उस के लिये तय्यारी 
का हुक्म दे दिया। यह शव्वाल सन 9 हिंश की घटना है। मौसम सख्त गर्मी का था और सफर बहुत 
लंबा था। बाज़ मुसलमानों और मुनाफिकों पर यह बहुत भारी महसूस हुआ जिस का इजहार इस आयत 
में किया गया हैऔर उन्हें डॉट-फटकार लगाई गयी है। यह गजव-ए-तबुक कहलाता है जिस में लड़ाई 
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(40) अगर अल्लाह के रसूल को सहायता न करोगे 458 hes 88:24 
तो कोई चिन्ता नहीं, अल्लाह पाक ही ने उन की: 


dee RF ° हर 
सहायता की उस समय जबकि उन्हें काफिरों ने (देस : र ही का Ds | be ? क 
में "है दोनों | ७) GY Hebe) OR >) J 
से) निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वह दोनों : +..: Ce 486 ८८८: कक 
गार में थे जब वह अपने साथी से कह रहे थे कि ग़म : *** र rears 
न, कर अल्लाह पाक हमारे साथ हैऽ?, फिर अल्लाह : a (जद 3 bso 259 
पाक ने उन पर अपनी तरफ से सकीनत (इत्मिनान) : ८%! 4-26; 23542॥,2८29 
नाजिल फरमा कर उन लश्करों से उन की सहायता की : ०० ys ibis Cl 
जिन्हें तुम ने देखा ही नहींऽ?, उस ने काफिरों की बात : 

पस्त कर दी। और बुलन्द और ऊँचा तो अल्लाह ही : 

का कलिमा है“?, और अल्लाह पाक गालिब है, खूब : 


हिक्मत वाला है। 


हुयी नहीं। 20 दिन मुसलमान मुल्क शाम के करीब तबूक में रह कर वापस आ गये, इस को “जेशुल्‌ 
उस्रह” भी कहा जाता है, क्योंकि इस लंबे सफर में उस लश्कर को काफी दिककृत और परेशानी 
का सामना करना पड़ा था। (इस्स-कलतुम) | 
यानी सुस्ती करते और पीछे रहना चाहते हो। इस का मुज़ाहरा बाज़ लोगों की तरफ से हुआ 
लेकिन इस को मन्सूब सब की तरफ कर दिया गया। (फत्हुल कदीर) 
(53) जिस के पीछे रहने या उस से जान छुड़ाने वालां से कहा जा रहा है कि अगर तुम मदद नही 
करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद का मुहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर की मदद 
उस वकत भी की जब उस ने गार में पनाह ली थी और अपने साथी (हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजिः) से कहा था “गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है” इस की तफसील हदीस में यूँ आती है। 
अबू बक्र सिद्दीक रज़ि० फ्रमाते हैं “जब हम गार में थे तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से कहा: अगर इन मुश्रिकों ने (जो हमारी तलाश में हैं) अपने कदमों पर नजर डाली तो यकीनन्‌ 
हमें देख लेंगे” नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “ऐ अबू बक्र! तुम्हारा उन के दो 
के बारे में क्या खयाल है जिन का तीसारा अल्लाह है?” यानी अल्लाह की मदद और उस की मदद 
जिस के साथ शामिल है। 
(54) यह मदद की वह दो सूरतें बयान फुरमाई हैं जिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की मदद फरमायी गयी () सकीनत (2) फरिश्तों द्वारा मदद। 
(55) काफिरों के कलिमे से शिक और “कलिमतुल्लाह” से तौहीद मुराद हे, जिस तरह एक हदीस 
में बयान फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स बहादुरी 
के जौहर दिखाने के लिये लड़ता है, एक कबीला की हमिय्यत और गैरत को जाहिर करेन के लिये 
लड़ता है, एक दिखावे के लिये लड़ता हे तो इन में कौन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप 
ने फरमायाः जो इस लिये लड़ता है कि अल्लाह का कलिमा बुलन्द हो जाये, बह फी सबीलिल्लाह 
(अल्लाह की राह में लड़ने वाला) है।” (सहीह बुखारी, हदीस: 23+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।49-(904) 
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(4]) हल्के भी निकलो और बोझल भी? और : ४४५८४ 5&5 ७४६, 5] 


अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जिहाद करो, : ५,८६। १, 7१3 2.855 ist 
यही तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो। : ८११९5 Paes TN 


4, + शा PD «> 


(42) अगर जल्द हासिल होने वाला धन-माल होता5? : ।५26 |&६:$ ८5 ५०६ ०६४ 
और सफर भी हल्का होता तो वह जरुर आप के पीछे : see ०४४ Os day 


हो लेते”, लेकिन उन्हें तो मसाफृत दूर नज़र आयी। : (८१९१ की acs 


A Ds 9b 
अब तो वह अल्लाह की कसमें खायेंगे कि अगर हम : »; 


Ce SA GU 
में कुव्वत और ताकत होती तो हम बिलाशुब्हा आपके : आ “पल क; ५522६ हक 
साथ निकलते, वह अपनी जानों को स्वैंय ही हलाकत : GOR oo 
में डाल रहे हे?। और अल्लाह जानता है कि वह : 
बिल्कुल झूठे हैं। । 


(43) अल्लाह पाक आप को माफ फरमा दे, आप ने : is 2४ iS Drs ts 
उन्हें क्यों अनुमति दी (आप को अनुमति नहीं देनी : (४; $49 ८2४ ४ ८६६ 
चाहिये) ताकि आप के सामने सच्चे लोग जाहिर हो : fe 
जाते और आप झूठे लोगों को जान लेते“?। : ह 
(44) अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान : ५ ८४5४ ८2५ ४2८5४ 
और विशवास रखने वाले............. | | 


(56) इस के बहुत से मफहूम बयान किये गये हैं। जैसे, अकेले निकलो, या गुरुप को शकल में 
खुशी से निकलो, या अनचाहे निकलों, गरीब ओर अमीर, जवान हो या बूढ़ा, प्यादा हो या सवार। 


र ५ 
he (0 9 


बाल बच्चे वाले हो या अकेले हो, पेशकृदमी करने वालों में से हो, या पीछे लश्कर में शामिल हो, 


हर हाल में जिहाद के लिये निकलो। 

(57) यहाँ से उन लोगों का बयान शुरु हो रहा है जिन्होंने बहाना बाजीं कर के नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से इजाजत ले ली थी, हालाँकि उन के पास हकीकत में कोई मजबूरी और उज्ज 
नहीं था। [अ-र-जन्‌] से मुराद, जो दुनियावी लाभ सामने आयें। मतलब है, माले-गनीमत। 

(58) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के साथ जिहाद में शरीक होते। लेकिन सफर की 
दूरी ने उन्हें हीला-बहाना करने पर मजबूर कर दिया। | 

(59) यानी झूठी कसमें खा कर, क्योंकि झूठी कसम खाना महापाप (गुनाह कबीरा) है। 

(60) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कहा जा रहा है कि जिहाद में न शरीक होने 
की इजाजत माँगने वालों को तू ने यह तहकीक किये बगैर कि उस के पास माकूल उज्र है या 
नहीं, क्यों इजाज़त दी? लेकिन इस डॉट-फटकार में भी प्यार का पहलू गालिब है, इसलिये इस कोताही 
पर माफी की बजाहत पहले कर दी गयी हे। 


प 
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तो माली और जानी जिहाद से रुके रहने की : ५५४७४ छी >) 25% 5 
कभी भी आप से अनुमति नहीं मागेंगे“?। और अल्लाह : "८ 4६१ * 2६५४5 2९५० 
पाक प्रहेजगारों को अच्छी तरह जानता है। ०580९ 

हैं HT 206 ८३ MESES 
(45) यह इजाज़त तो आप से वही तलब करते हैं : 4४५०५५४४ 20 9 ५०) 
जिन्हें अल्लाह पर ईमान है और न आखिरत के दिन : 25.44/56 E5605 SY sls 
पर विश्वास है, जिन के दिल शक में हैं और वह | OO 2G 
अपने शक में पड़े इधर-उधर हो रहे हैं“? । है क्‍ 
(46) अगर उन का इरादा जिहाद के लिये निकलने का : ६६८ ४82५ ६505 55 
होता तो वह उस सफर के लिये सामान की तय्यारी Es Eo 
कर रखते, लेकिन अल्लाह को उन का उठना....... { | 


याद रहे! यह चेतावनी और तन्बीह इसलिये की गयी है कि इजाजत देने में जल्दबाजी की गयी और 
पूरे तौर पर तहकीक की जरुरत नहीं समझी गयी। वर्ना तहकीक के बाद जरुरत मन्दों को इजाजत 
देने की आप को इजाजत हासिल थी जैसा कि फरमाया गया हैः “जब यह लोग तुझ से अपने बाज 
कामों को वजह से इजाज़त माँगें तो जिस को तू चाहे इजाजत दे दे” (सूरः नूर-62) “जिस को चाहे” 
का मतलब यह है कि जिसके पास माकूल मजबूरी हो, उसे इजाजत देने का हक तुम्हें हासिल है। 
(67) यह मुख्लिस ईमानदारों का किरदार बयान किया गया है, बल्कि उन की तो आदत यह है कि 
वह बड़े शौक के साथ और बढ़-चढ़ कर जिहाद में हिस्सा लेते हैं। 

(62) यह उन मुनाफिकों का बयान हे जिन्होंने झूठे हीले-बहाने गढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से जिहाद में न जाने को इजाज़त माँग ली थीं। इन के बारे में कहा गया है कि यह लोग 
अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। इस का मतलब यह है कि इस ईमान 
न रखने ने उन्हें जिहाद से दूर भागने पर आमादा किया है। अगर ईमान उन के दिलों में होता तो 
न जिहाद से भागते और न ही शक-शुब्हा उन के दिलों में पैदा होता। - 

नोटः- ख्याल रहे कि इस जिहाद में शिकत के मामले में मुसलमान चार गुरुप में बटे हुये थे (॥) 
बह मुसलमान जो बिला किसी संकोच और तरद्गुद के तय्यार हो गये। (2) वह जिन्हें शुरु में संकोच 
जरुर था और उन के दिल भी डोले, लेकिन फिर जल्दी ही संकोच से बाहर आ गये। (3) वह जो 
कमजोरी और बीमारी, या सवारी और रास्ते का खर्च न होने की वजह से वास्तव में जाने के लाइक 
नहीं थे, और इन को खुद अल्लाह पाक ने न जाने की इजाज़त दे दी थी (इस का जिक्र आयत 
नः 9, 92 में है) (4) चौथे वह लोग थे जो सिफ काहिली और सुस्ती की बजह से शरीक नहीं 
हुये। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आये तो उन्होंने अपने गुनाह को तस्लीम 
करके अपने आप को सज़ा और तौबा के लिये पेश कर दिया। इन के अलावा बाकी मुनाफिक और 
उन के जासूस थे। यहाँ मुसलमानों के पहले गरोह और मुनाफिकों का जिक्र है। मुसलमानों की बाकी 
तीन किस्मों का बयान आगे चल कर आयेगा। | 

(63) यह उन्हीं मुनाफिकों के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने झूठ बोल कर इजाजत हासिल की 
थी कि अगर वह जिहाद में जाने का इरादा रखते तो बिला शुब्हा उस के लिये तय्यारी करते। 


GN 
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वा, पसन्द ही न था, इसलिये उन्हें हर्कत से ही: ८४५७४३ 25055) 53 

रोक दिया और कह दिया गया“? कि तुम बैठने वालों : 

के साथ ही रहो। 6 

(47) अगर तुम में (शामिल होकर) निकलते भी तो : ४५5 $! 2955 ६ 2९3 55. 5 

तुम्हारे लिये फसाद के अलावा और कोई चीज न: ८:३३ ६5377 MUSAB 

बढ़ाते“, बल्कि तुम्होर दर्मियान खूब घोड़े दौड़ा देते 6०८ 07५2 he 

और तुम्हारे दर्मियान फितना-फसाद डालने की जुगत में : oct 

रहते“? उन के लिये बातें सुनने वाले (जासूस) स्वैंय : A 

तुम्हारे दर्मिया्न मौजूद हैं“?। और अल्लाह पाक उन : 

जालिमों को खूब जानता है। 

(48) यह तो इस से पहले भी फितने की तलाश करते : ४53 058 ८१० ६:2 ५ ५% 

रहे हैं और तुम्हारे लिये कामों को उलट-पलट करते : १५5६55 ४६ £६ ८7५4 < 

रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह पाक : 7% ८३४० । 
हि री ै /० 3 gl 

का हुक्म ग आ गया“? अर्गचे उन को........ 


(64) [फ-सब्ब-तहुम] के माना हैं “पीछे रहना” उन के लिये अच्छा बना दिया गया, पस वह सुस्त 
हो गये और मुसलमानों के साथ नहीं निकले। (ऐसरुत्तफासीर) मतलब यह है कि अल्लाह के इलम 
में उन की शरारतें और साजिशें थीं, इसलिये अल्लाह पाक ने उन की तकदीर में यही लिखा कि 
वह न जायें। 

(65) यह तो उसी अल्लाह पाक को मशिय्यत और मंजी की ताबीर है जो तकदीर में लिखी हुयी 
थी, या नाराजी और गजब के तोर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ से कहा 
गया है कि अच्छा ठीक है तुम महिलाओं, बच्चों, बीमारों और जूढ़ों को सफ (पंक्ति) में शामिल होकर 
उन की तरह घरों में बैठे रहो। 

(66) यह मुनाफिक लोग अगर इस्लामी लश्कर के साथ शरीक होते तो गलत राय और मश्वरे देकर 
मुसलमानों में इख्तिलाफ़ ही का सबब बनते। क्‍ 
(67) [ईजाउन] अपनी सवारी को तेजी से दौड़ाना। मतलब यह है कि चुगुल खोरी वगैरह के ज़रीआ 
से तुम्हारे अन्दर फितना खड़ा करने में वह कोई कसर न छोड़ते। “फितना” से मतलब इत्तिहाद को 
टुक्डे-टुक्ड़े कर देना और उन के दर्मियान आपस में दुश्मनी और नफरत पैदा कर देना है। | 
(68) इस से मालूम होता है कि मुनाफिकों की जासूसी करने वाले कुछ लोग मोमिनों के साथ भी. 
लश्कर में मौजूद थे जो मुनाफिकों को मोमिनों की खबरें पहुँचाया करते थे। 

(69) इसीलिये उस ने गुजरे हुये और आने वाले मामलात की तुम्हें सूचना दे दी है और यह भी 
बतला दिया है कि यह मुनाफिक लोग जो साथ नहीं गये तो तुम्होर हक में अच्छा ही हुआ। अगर 
जाते तो यह-यह ख़राबियाँ उन की बजह से पैदा होतीं। 
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द बुरा. ही लगा??। 

(49) उन में से कोई तो कहता है कि मुझे अनुमति : »65% Ys Os cgi 
दीजिये, मुझे फितने (आज़माइश) में न डालिये। होशियार : 4६८ 6; +१४६7 7८5 3 $ 
रहो वह तो फिलने में पड़ चुके हैं। और बिला शुब्हा : oO Rt 
जहन्नम काफिरों को घेर लेने बाली हैं”?। कः पु 
(50) आप को अगर कोई भलाई मिल जाये तो उन्हें : ८११ ५००६४ ६६५5. <5 ८! 
बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुँच जाये तो वह : 6५६ ५5 ४४ 57.5 <5 
कहते हैं कि हम ने अपना मामला पहले ही से: 2६ (१5475 5 7.5 62 
ठीक-ठाक कर लिया था, फिर तो बह बड़े ही इतराते : no 
हुये लौटते हैं? | 

(5।) आप कह दीजिये कि हमें सिवाए इस के कि जो ES ८९ ६ SO 
अल्लाह पाक ने हमारे......... 


` (70) यानी यह मुनीफक लाग तो जब से आप मदीना में आये हैं आप के खिलाफ फितने तलाश 
करने और मामलात को बिगाड़ने में सरगर्म रहे हैं, यहाँ तक कि बद्र में अल्लाह पाक ने आप को 
फ्त्ह और गलबा अता फरमा दिया जो उन के लिये बहुत ही नागवार था। इसी तरह उहुद की जन्ग 
के मौका पर भी उन मुनाफिकों ने रास्ता से ही वापस होकर कठिनाइयाँ पैदा करने की और इस 
के बाद भी हर मौका पर बिगाड़ ही की कोशिशें करते रहे यहाँ तक कि मक्का फुत्ह हो गया और 
अक्सर अरब मुसलमान हो गये जिस पर अफसोस कर रहे -हैं। 
(7।) “मुझे फितने में न डालिये” इस का एक मतलब तो यह है कि अगर आप मुझ को इजाजत 
नहीं देंगे तो मुझे बगैर इजाजत रुकने पर सख्त गुनाह होगा। इस एतबार से फितना, गुनाह के माना 
में होगा, यानी मुझे गुनाह में न डालिये। इस का दूसरा मतलब, हलाकत और बर्बादी है। यानी मुझे 
साथ ले जा कर बर्बादी और तबाही में _न डालें। 

कहा जाता है कि जुद्ध बिन कैस (मुनाफिक) ने कहा कि मुझे साथ न ले जायें, रुम की 
औरतों .को देख कर मैं सब्र न कर सळूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम ने अपना 
चेहरा फेर लिया और इजाजत दे दी। बाद में यह आयत नाजिल हुयी। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“फितने में तो वह गिर चुके हैं” यानी जिहाद से पीछे रहना और इस से कतराना, अपने स्थान पर 
खुद एक फितना और सख्त गुनाह का काम है, जिस में यह लिप्त ही हें और मरने के बाद जहन्नम 
उन्हें घेर लेने खाली है, जिस से भागने का कोई रास्ता उन के लिये नहीं होगा। 
(72) [हि-स-नतुन्‌] आगे-पीछे की आयतों को सामने रख कर इस से मुराद “कामियाबी” और “माले 
गनीमत्त” हैं और [मुसी-बतुन्‌] से नाकामी और पराजय और जन्ग में होने वाले नुक्सानात मुराद हैं। 
इस में उन के उस पोशीदा बुराई का इजहार है जो मुनाफिकों के दिलों में था, इसलिये कि मुसीबत 
पर खुश होना और भलाई हासिल होने पर रन्ज और तकलीफ महसूस करना हद दर्जा दुश्मनी की 
दलील है। | 
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अ हक्‌ में लिख रखा है कोई चीज पहुँच ही नहीं 


करना चाहिये?»। 


(52) कह दीजिये कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का 
इन्तिजार कर रहे हो वह दो भलाइयों में से एक है। : 


और हम तुम्हारे बारे में उस का इन्तिज़ार करते हैं कि : | न RO 


या तो अल्लाह पाक तुम्हें अपने पास से कोई दन्ड दे 


BE gh (6 ६६०४ # 
सकती. वह हमारा कारसाज (बिगड़ी बनाने साला) है। : 
मोमिनों को तो अल्लाह की जात पाक हीं पर भरोसा : 


PET ६ 


Cl | ~ ग~ (६ 
sro 
= DN SC न 


मी न वा 


A 6 HS FEY 
या हमारे हाथों से”, पस एक तरफ तुम इन्तिज़ार करो : कि 
दूसरी तरफ तुम्हारे साथ हम भी इन्तिज़ार कर रहे हैं। : CrP 
(53) कह दीजिये कि तुम चाहे या अनचाहे (खुशी से : (६540 655 5 ७.७ ig ४ 


! छ at कह १46८ 


या नाखुशी से) किसी तरह भी खर्च करो स्वीकार : ® (६. 
(कुबूल) तो हर्गिज न किया जायेगा”, बिला शुब्हा तुम : 

नाफमान लोग हो। [ क्‍ 
(54) कोई कारण उन के खर्च की कुबूलियत के न : Y 5६६४ 2६६ CS ess 
होने का इस 


2, 


का मो की की की.मी जे मे की म 


(73) यह मुनाफिकों के जबाब में मुसलमानों के सब्र, साबित कदमी (सरतिथा) और हौसले के लिये 
कहा जा रहा है, क्योंकि जब इन्सान को यह मालूम हो कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर में 
लिखा है उसे हर सूरत में होना है और जो भी मुसीबत या भलाई हमें पहुँचती है इसी तकदीर का 
हिस्सा है, तो इन्सान के लिये मुसीबत का बर्दाशत करना आसान और उस के हौसले में इजाफा का 
सबब होता है। 

(74) यानी कामियाबी, या शहादत, इन दोनों में से जो भी हमें प्राप्त हो, हमारे लिये ह-स-नह 
(भलाई) है। 

(75) यानी हम तुम्हारे बारे में दो बुराइयों में से एक बुराई का इन्तिजार कर रहे हैं कि () या 
तो आकाश से अल्लाह पाक तुम पर अजाब नाजिल फरमाये जिस से तुम हलाक हो जाओ, (2) 
या हमारे हाथों से अल्लाह पाक तुम्हें (कत्ल होने, या बन्दी बनने बगैरह किस्म की) सज़ायें दे। बह 
इन दोनों बातों पर कुदरत रखने बाला है। 

(76) यानी दोनों ही बातें बराबर हैं, खर्च करो या न करो। अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में खं 
करोगे तब भी कुबुल नहीं है, क्योंकि कुबूल होने के लिये ईमान पहली शर्त हैं और यही तुम्हारे 
अन्दर नहीं है। और नाखुशी से खर्च किया हुआ माल, अल्लाह के यहाँ बैसे ही मंदुृद (रद्र) है, इसलिये 
कि वहाँ सहीह इरादा मौजूद नहीं है जो कुबूलियत के लिये जरुरी है। यह आयत भी उसी तरह हे 
जिस तरह: यह है; “आप उन के लिये माफी की दुआ माँगें या न मागें (सूरः तौबह-80) (यानी दोनों 
बातें बराबर हैं) 
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ee के सिवा नहीं कि वह अल्लाह और उस : ४3 «५८५5 ४0५ 88 585 
के रसूल के इन्कारी हैं और बड़ी काहिली (सुस्ती) से : ४; ११ १५; $) 8, $॥ ७ 
ल को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते | os 
(55) पस आप को उन के धन-माल और औलाद : “555 55 25 ४.४ ४६ 
आश्चर्य (तअज्जुब) में न डाल दें??। अल्लाह पाक : ६५,३ ६, 5%) 4 C5) 
यही चाहता है कि इस से उन्हें दुनिया की जिन्दगी में : 7५; १४४६३ ९55; G4) 
ही सज़ा दे”? और उन के कुफ़ ही की हालत में उन : ७८१४ 

की जानें निकल जायें*०।  ; न 

(56) और वह अल्लाह पाक की कसम खा-खा कर : 2१322 so COs 
कहते हैं कि बिला शुब्हा वह तुम्हीं में .......... : 


(77) इस में उन के सदका के माल के न कुबूल होने के तीन कारण बयान किये गये हैं (।) 
उन का कुफ्र और नार्फमानी करना (2) काहिली और सुस्ती से नमाज पढ़ना। इसीलिये कि वह इस 
पर सवाब की उम्मीद रखते हैं और न उस की सज़ा से डरते हैं। क्योंकि डर और उम्मीद, यह भी. 
ईमान की अलामत है जिस से यह महरुम (बन्चित) हैं। (3) कराहत से खर्च करना। और जिस काम 
में दिल की रजा न हो बह कुबूल किस तरह हो सकता है? बहर हाल यह तीनों कारण ऐसे हैं 
कि इन में से एक-एक वजह भी अमल के कुबूल न होने के लिये काफी है, तीनों असबाब का 
जमा होना। और फिर जहाँ तीनों ही कारण (सबब) जमा हो जायें तो उस के अल्लाह के दरबार 
में ने कुबूल होने में क्या शक है? | 

(78) इसलिये कि यह सब आजमाइश हें, जिस तरहफरमायाः “और कई प्रकार के लोगों को जो हम 
ने दुनिया की जिन्दगी में आराइश (ऐश-आराम) की चीजें दी हें ताकि उन को आजमाइश करें, उन 
पर निगाह न करना” (सूरः ताहा-।3।) “क्या यह लोग खयाल करते हैं कि हम जो दुनिया में उन 
की माल और बेटों से मदद करते हें (तो इस से) उन की भलाई में हम जल्दी कर रहे हैं (नहीं) 
बल्कि यह समझते ही नहीं।” (सूरः मोमिन-55, 56) यानी यह बाल-बच्चे और माल ब दौलत 
आजमाइश के लिये हैं न कि अल्लाह के फज्ल के तोर पर। | | 
(79) इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस से जकात और अल्लाह की राह में 
ख़र्च करना मुराद लिया है। यानी इन मुनाफिकों से जकात ब सद्रके का माल तो (जो चह अपने 
को मुसलमान जाहिर करने के लिये देते हैं) दुनिया में कुबूल कर लिये जायें ताकि इस तरीके से 
उन को माली मार भी दुनिया में दी जाये। | 

(80) उन को मौत कुफ्र ही की हालत में आयेगी, इसलिये कि वह अल्लाह के नबी को सच्चे दिल 

से मानने के लिये तय्यार नहीं, और अपने कुफ़ और निफाक पर ही काइम हैं।. 
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शा से हैं, हालाँकि वह अस्ल में तुमहारे नहीं, बात : 


सिफ इतनी है कि यह डरपोक लोग हें“'। 
(57) अगर यह कोई बचाव को जगह, या कोई खोह, 


“242 ५9% Pr pe 4 2 Js 9 
D5 ०» ०७५ 


/ ८६9 


: Yoel ०२००३) Goss 


EY DENY I) 


OR os 5५०), 99 


या कोई भी सर घुसाने को जगह पा लें तो अभी उस : 
तरफ लगाम तोड़ कर उलटे भाग छूटे? । । 
(58) उन में वह भी हैं जो खैराती माल की तक्सीम : ८३८% 45 (5 १85 
के बारे में एतराज करते हैं”, अगर उन्हें उस में से : ४८ १0475 Got (8 
मिल जाये तो प्रसन्‍न हुये और अगर उस में से न मिला : Oe, 50, 
तो तुरन्त ही बिगड़ खड़े हुये। 

(59) अगर वह लोग अल्लाह और उसके सन्देष्टा के : &। 2५ ७ |» «»# 55 
दिये हुये पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें : ६ ६-- ४553 ५2255 
काफी है, अल्लाह पाक हमें अपनी कृपा से देगा और : ५६; «| ४ ८2 28॥ ८१५६८ 
उस का रसूल भी, बेशक हम तो अल्लाह ही की तरफ : BOX) hit & 
रगबत करने वाले हैं। ME 
(60) सदकात (जकात-खैरात) केवल फकीरों और : ए 2 2559 G5) 
मिसकीनों के लिये और उन की चसूली करने वालों के : 2४:१6 25505 (६० Os 
लिये और उन 


(8।) इस डर और खौफ की वजह से झूठी कसमें खा कर यह बावर कराना चाहते हैं कि हम 
भी तुम में से ही हैं। 

(82) यानी निहायत तेजी से दौड़ कर वह उन पनाह गाहों में चले जायें, इसलिये कि तुम से उन 
का जितना कुछ भी तअल्लुक है, वह मुहब्बत और खुलूस पर नहीं, बल्कि दुश्मनी, कीना और नफरत 
व कराहत पर है। 

(83) यह उन की एक और बहुत बड़ी कोताही का बयान है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम की पाक जात को (नऊजुबिल्लाह) सदकात व माले-गरनीमत की तक्सीम में इन्साफ न करने 
वाला बावर कराते, जिस तरह इब्ने जिल खुवै-सरा के बारे में आता है कि आप एक मर्तबा 
माले-गनीमत तक्सीम फरमा रहे थे कि उस ने कहाः “इन्साफ से काम लीजिये” आप ने फुरमाया 
“तुम पर अफसोस! अगर मैं ही इन्साफ नही करुँगा तो फिर और कौन करेगा?” (सहीह 
बुखारी-360+सहह मुस्लिम, हदीसः ।48-(064) 

(84) गोया इस इल्जाम तराशी का मकसद सिर्फ माल हासिल करना था कि इस तरह उन से डरते 
हुये उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया जाये, चाहे वह मुस्तहिक हों या न हों, उन्हें हिस्सा जरुर दिया जाये। 
(85) इस आयत में उस ताना और लानत-मलामत का दरवाज़ा बन्द करने के लिये सदकात के 
मुस्तहिक लोगों का जिक्र किया जा रहा है। सदकात से मुराद यहाँ जकात है। इस आयत में यह 
बताया गया है कि जकात के माल को सिफ आठ किस्म के लोगों ही पर खर्च किया जायेगा, इन 
के अलावा किसी और पर सदके की रकम का इस्तेमाल सहीह नहीं है। 


ooo 
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पा मर लोगों के लिये जिन का दिल रखना उद्देश्य होता : ५८33 ८५-०१२5 ८5४८ 
है ओर गर्दन छोड़ाने में ओर कर्जदारों के लिये ओर : bl {5+ 0५४९४ a 
अल्लाह की राह में और राह चलते मुसाफिरों क : 
लिये, फर्ज है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह : 
पाक बड़े इलम व हिक्मत वाला है। : 
(6।) उन में से वह भी हैं जो नबी को तकलीफ : ८४:55 Os gages 
पहुँचाते हैं और कहते हैं कि वह कान (का कच्चा) : ९,६ 208 (5 ८४ 5 205 5 
है। आप 'कह दीजिये कि यह कान.......... 


उलमा के दर्मियान इस मस्अले में इश्तिलाफ है कि इन आठों लोगों के ऊपर खर्च करना जरुरी है, 
या उन में से जिस पर इमाम या जकात अदा करने वाला मुनासिब समझे तो जरुरत के मुताबिक 
खर्च कर सकता है। इमाम शाफओ वगैरह पहली राय के काइल हैं और इमाम मालिक व इमाम 
अबू हनीफा रह० दूसरी राय के। और दूसरी राय ही ज्यादा सहीह है। इमाम शाफुओ रह० की राय 
की रोशनी में जकात के जो आठ मद हैं उन सब पर खर्च करना जरुरी है। यानी निला सोचे-समझे 
रकम के आठ हिस्से कर के आठों जगह पर कुछ न कुछ रकम खर्च की जाये। जबकि दूसरी राय 
के मुताबिक जरुरत का एतबार जरुरी है। जिस मद में रकम खर्च करने की जरुरत ज्यादा हो, या 
जरुरत :का तकाजा है कि किसी एक मद ही में खर्च किया जाये तो वहाँ खर्च की जायेगी, चाहे 
दूसरे मद पर खर्च करने के लिये रकम न बचे। इस राय में जो वजन और माकूलियत है वह पहली 
राय में नहीं हे। | 

(86) उन चार मस््‌रफ और मद की तफसील यह है (।) फकीर और मिसकीन चूँकि करीब-करीब 
हैं। फकीर से मिसकीन और मिसकीन से फकीर भी मुराद होता है, इसलिये उन की अलग-अलग 
परिभाषा में इख्तिलाफ है। फिर भी दोनों के मफहूम में यह बात तो तै है जो जरुरत मन्द हों और 
अपनी हाजत व जरुरत को पूरी करने केलिये मतलूबा रकम और साधन से महरुम हों, उन को फकीर 
और मिसकीन कहा जाता है। (2) मिसकीन की तारीफ में एक हदीस आती है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया: मिसकीन वहघूमने-फिरने वाला नहीं है जो एक-एक या दो-दो 
लुकमे या खजूर के लिये घर-घर फिरता है, बल्कि मिसकीन वह है जिस के पास उतना माल भी 
न हो जो उसे बेनियाज़ कर दे, न उसे गरीब और फकीर समझा जाता है कि लोग मुस्तहिक समझ 
कर उस पर सदका करें, और न खुद लोगों के सामने हाथ फैलाये। (सहीह बुखारी-479+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ।07-(039) हदीस में गोया असल मिसकीन शख्स मजकूर को करार दिया गया है। 
जबकि हजरत इब्ने अब्बास रजि० वगैरह से मिसकीन की यह तारीफ भी नकल की गयी है कि जो 
भीख माँगने वाला हो, घूम फिर कर और लोगों के पीछे पड़ कर मागता हो। और फकीर वह है 
जो फकौर होने के बावजूद सवाल से बचे और लोगों से किसी चीज का सवाल न करे (इब्ने कसीर) 
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7 (का कच्चा) होना ही तुम्हारे लिये बेहतर हैः”, : 4८55 ८५०5४ ८६5 4 
वह अल्लह पाक पर ईमान रखता है और मुसलमानों : (55 ५५६१ ४8 ८2५१; 
की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो ईमान : ०,८६८ ?” १ 0225 Ci 
| हैं PS ०6० hl Cs) Os3Y, 
वाले हैं यह उन के लिये रहमत है, अल्लाह के रसूल : 2 
को जो लोग तक्लीफें देते हैं उन के लिये दुःखदाई : ... ५ 
अजाब है। 


(3) [बल्‌ आमिली-न] से मुराद होकूमत के वह अहल-कार मुराद हैं जो जकात और सदकात की 
वसूली और तक्सीम और उसके हिसाब-किताब पर मुकरर हों (4) [वल्‌ मु-अल्ल्फति कुलूबुहुम] एक 
तो बह काफिर हें जो कुछ-कुछ इस्लाम की तरफ झुका हो और उस की मदद करने पर यह आशा 
हो कि वह मुसलमान हो जायेगा। दूसरे वह नव-मुसिलम अफ्राद हैं जिन को इस्लाम पर मजबूती 
से काइम रखने के लिये इमदाद देने की जरुरत हो। तीसरे वह अफराद भी हैं जिन को इमदाद देने 
की सूरत में यह उम्मीद हो कि वह अपने क्षेत्र के लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोकेंगे 
और इस तरह वह करीब के कमज़ोर मुसलमानों की सुरक्षा करें। यह और इस प्रकार की दूसरी सूरतें 
दिल को नर्म करने की हैं जिन पर जकात की रकम खर्च की जा सकती है, चाहे मजकूरा अफराद 
मालदार ही हों। | 

 अहनाफ के नजदीक यह मद खत्म हो गया है, लेकिन यह बात सहीह नहीं। हालात और 
माहौल के मुताबिक हर जमाना में इस मसरफ पर जकात की रकम खर्च करना जाइज़ है (5) 
[वर्फिरिकाबि] गर्दने आजाद कराने में।. कुछ उलमा ने इस से सिर्फ मुकातब गुलाम मुराद लिये है। 
और दूसरे उलमा ने मुकातब और गैर मुकातब हर प्रकार के गुलाम मुराद लिये हैं। इमाम शौकनी 
ने इसी राय को त॑जीह दी है। (6) [बल्‌ गारिमी-न] से एक तो वह मकरुज मुराद हैं जो अपने 
बाल-बच्चों के खाना-कपड़ा और जिन्दगी की दूसरी जरुरतों को पूरी करने में लोगों से कर्ज ले लिया 
हो औरं उस के पास नकद की रकम भी नहीं है कि और ऐसा सामान भी नहीं है जिसे बेच कर 
कर्ज अदा कर लें। दूसरे वह जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने किसी की जमानत दी और फिर वह उस 
को अदायगी के जिम्मेदार करार पा गये, या किसी की फसल तबाह या करोबार घाटे का शिकार हो 
गया और इस नाते वह मकरुज (कर्जदार) हो गया। इन सब लोगों की जकात की मद से इमदाद 
करना जाइज है (7) [फी सबीलिल्लाह] इस से मुराद जिहाद है, यानी जन्गी सामान और जरुरतें और 
मुजाहिद (चाहे वह मालदार ही हो) पर जकात की रकम खर्च करना जाइज है। और अहादीस में 
आता हे कि हज्ज और उम्रा भी “फो सबीलिल्लाह” में दाखिल है इसी तरह बाज उलमा के नजदीक 
तबलीग और दावत के काम भी “फी सबीलिल्लाह” में दाखिल है, क्योंकि इस से भी मकसद, जिहाद 
की तरह, अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करना है। (8) [वब्‌ निस्सबीलि] इस से मुराद मुसाफिर है 
यानी अगर कोई यात्री, सफर में इमदाद और सहायता का मुस्तहिक हो गया है, तो चाहे वह अपने 
घर या वतन में मालदार ही हो, उस की मदद जकात की रकम से की जा सकती है। 
(87) यहाँ से फिर उन मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि बसल्लम के 
खिलाफ एक मजाक उन्होंने यह किया कि यह कान का कच्चा (हल्का) है। 
यानी हर एक की बात सुन लेता है (यह गोया आप की बुर्दबारी, और माफ कर देने और नज़र. 
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तुम्हें करेन ः व हि 5 FE SR BES SE 
(62) केवल तुम्हें खुश करेन के लिये तुम्हारे सामने : ६,५४4) 2% 
अल्लाह की कसमें खाते हैं, हालाँकि अगर यह : ,। 2११.२६ १4 ६2472702” 


Wl 8१००४ Gl Ss) 9 bls 


ईमानदार होते तो अल्लाह और उस का रसूल राजी Gs E 


करने के ज्यादा हकदार थे। | 

(63) क्या यह नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और : | ५३८% ८४ ४४ Sg 3 
उस के रसूल की मुखालिफत करेगा बिला शुब्हा उस : 7१45 ५6 45 66 575 
के लिये जहन्नम की आग है, जिस में वह हमेशा रहने : @;):८| 6५६55 ८5 5 G34 
वाला है, यह बहुत बड़ी रुस्वाई है। | 

(64) मुनाफिकों को हर समय इस बात का खटका : 25 056 0 Ol Sey 
लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरः न : ( ०2५४8 ७ ८, 25 ६55. 
उतरे जो उन के दिलों की बातें उन्हें बता दे। कह : (६ £ 


20 6} Cepek 


_ दीजिये कि तुम मज़ाक उड़ाते रहो, बिला शुब्हा अल्लाह : 362%; 
पाक उसे ज़ाहिर करने वाला है जिस से तुम डर-दुबक : 


रहे हो। 
. (65) अगर आप उन से पूछें तो साफ कह देंगे कि : ०% $ $ ८०:88 0६ ४५ 


हम तो यूँ ही आपस में हँस बोल रहे थे। कह दीजिये : ५४८५५ «५ ४0९ 6 si; 
कि अल्लाह और उस की आयतें और उस का रसूल : SESE 
ही तुम्हारे हँसी-मजाक के लिये रहे गये हें“? 

(66) तुम बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान के बाद : 2,९५7) ४5 5560S 


बेईमान हो गये?। अगर हम तुम में से कुछ लोगों को : ९,६5 ६3 45,6 ८-5९१ ९ 


अन्दाज कर देने को सिफूत से उन को धोखा हुआ) अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, हमारा नबी फसाद 
और बुराई की कोई बात नहीं सुनता, जो भी सुनता है तुम्हारे लिये उसमें खैर और भलाई है। 

(88) मुनाफिक लोग अल्लाह की आयतां का मजाक उड़ाते, मोमिनों की खिल्ली उड़ाते, यहाँ तक 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की शान में गुस्ताख्री की बातें कहते, जिस की ख़बर 
किसी न किसी तरीके से बाज मुसलमानों को और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
हो जाती। लेकिन जब उन से पूछा जाता तो साफ मुकर जाते और कहते कि हम तो यूँ ही आपस 
में हंसी-मज़ाक कर रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः हंसी-मज़ाक के लिये क्या तुम्हारे सामने अल्लाह 
और उस की आयतें और रसूल ही रह गया है? मतलब यह है कि अगर मकसद तुम्हारा आपस 
में हंसी-मज़ाक ही होता तो इस में अल्लाह, उस की आयतों और रसूल का जिक्र दर्मियान में क्यों 


आता? यह बिला शुब्हा तुम्हारे उस खबासत और निफाक का इजहार है जो अल्लाह की आयतों और 


हमारे नबी के खिलाफ तुम्हारे दिलों में मौजूद है। 
(89) यानी तुम जो ईमान लाये थे अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाने के बाद उस की कोई हैसियत 
बाकी नहीं रह गयी, तुम काफिर हो गये हो। 
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2 भी Re कर लें? तो कुछ है लोगों को सख्त सजा : & ८५4 |४४ 280 ६६१७ 
भी देंगे, क्योंकि वह (वास्तव में) मुजरिम हें??। | | 
(67) तमाम मुनाफिक मर्द और ओरतें हर आपस में एक : ७3 seb Egy Gris 
ही हैं। यह बुरी बातों का हुक्म देते हैं 3 भली बातों 5655 0 ८4% 
से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बन्द रखते हैं?। यह : ,११८ 4 ०११ 2/2 , १४“ 
को अल्लाह उन्हें Tog) OHSS Coal (४ 
अल्लाह को भूल गये तो अल्लाह पाक ने उन्हें भुला : +» ~, 6} ५ १2१८ 2 
दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बुरे किरदार : Br CL ls र रा 
वाले हैं। ४ Sis 
(68) अल्लाह पाक उन मुनाफिक मरदो-औरतों और : ५५४५] 5 ८५३३/५! 40 ५65 
काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है : ०.3९१% 2845 555५४ 
जहां हे उन्हें हें के 2 | #2““</ ८ 9999० 
जहाँ वह हमेशा रहने वाले हैं, वही उन्हें काफी है, उन : १६5४ ६१६ 2027 ६8६ 


Se 
पर अल्लाह की फटकार हे और उन ही 


(90) इस से मुराद ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने तौबा कर ली 
और पकके-सच्चे मुसलमान बन गये। 
(9) यह वह लोग हैं जिन्हें तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुयी और कुफ्र व निफाक पर अड़े रहे। 
इसीलिये उस अजाब का सबब भी बयान कर दिया गया कि यह मुजरिम थे। 
(92) मुनाफिक जो कसमें खा कर मुसलमानों को बावर कराते थे कि “हम तुम ही में से हें” अल्लाह 
पाक ने इस की तर्दीद फरमायी कि ईमान वालों से उन का क्या संबन्ध? अल्बत्ता यह सब मुनाफिक 
चाहे मर्द हों या महिलायें, एक ही हैं। यानी अपने कुफ्र और निफाक में एक-दूसरे से बढ़ कर 
हैं। आगे उन की सिफतें बयान की जा रही हैं जो मोमिनों की सिफतों के बिल्कुल उलट और 
खिलाफ है। | 
(93) इस से मुराद कन्जूसी और बख़ीली है। यानी मोमिन की सिफत अल्लाह की राह में खर्च 
करना है और मुनाफिक की इस के उलट कन्जूसी करना। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने 
से कतराना है। 
(94) यानी अल्लाह भी उन से ऐसा मामला करेगा कि गोया उस ने तुमहें भुला दिया। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर फरमायाः “आज हम तुम्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह तुम हमारी मुलाकात के 
इस दिन को भूले हुये थे” (सूरः जासियह-34) 

मतलब यह है कि जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह के आदेशों को छोड़ रखा, कियामत 
बाले दिन अल्लाह पाक उन्हें अपने फजल व करम से महरुम कर के छोड़े रखेगा। भूल की निसबत 
अल्लाह पाक की तरफ हो तो “तर्क कर देने और छोड़ देने” का माना होता' है, जबकि “निसयान” 


का अर्थ है भूल जाना और याद न रहना। इस से अल्लाह पाक की जात पाक है! (फत्हुल कदीर). 
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a के लिये हमेशगी का अज़ाब हे। | पक ५२५०५ 
(69) (ऐ मुनाफिकों! तुमहारा हाल) उन लोगों की : ६5 96 25 ०३ ८2४६४ 
5 


तरह है जो तुम से पहले थे०?, तुम से वह अधिक : :।5955 ४५४ 4565 65 Cs 
ताकत वाले और अधिक माल और औलाद वाले थे, BEES SSE Aa 
पस उन्होंने अपने हिस्से से खूब (दुनियाबी) लाभ Go BEEN, 
उठाया और तुम ने अपेन हिस्से से लाभ उठाया जिस : + ,६ ४2६०८ 2७5, ४5 
लोगों : (४९५ 6 ANN 9 eg i 
तरह तुम से पहले के लोगों ने अपने हिस्से से लाभ : ; ”,,५ 72% 7270 
था?। और | मजाकाना 3 sel ८८७७ sl slo 
उठाया था?। और तुम ने भी उसी तरह मजाकाना : 7, , 45५ ह हे 
बहस की जिस तरह कि उन्होंने की थी?। उन के : ४ ४“ ४335 ४222५ £५५) 
आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गये। यही : Csr! 
लोग नुक्सान पाने वाले हैं। दे | | 
(70) क्या उन्हें अपने से पहले के लोगों की सूचनायें : 2526८502 2g 
नहीं पहुँचीं, यानी......... 


(95) यानी तुम्हारा अन्त और अन्जाम भी पहले की उम्मतों के काफिरों जैसा ही है। अब गाइन और 
ना मौजूद लोगों के बजाए, मुनाफिकों से खिताब किया जा रहा है। 

(96) (बि-खलाकिहिम्‌) का दूसरा त्जुंमा “दुनियावी हिस्सा” भी किया गया है, यानी तुम्हारी तकदीर में _ 
दुनिया का जितना हिस्सा लिख दिया गया हे उसे इस्तेमाल कर लो, जिस तरह तुम से पहले लोगों 
ने बरता और इस्तेमाल किया और फिर अज़ाब या मौत के मुँह में चले गये। | 
(97) यानी अल्लाह पाक की आयतों और अल्लाह के पैंगबरों को झुठलाने के लिये। या दूसरा अर्थ 
यह है कि दुनिया के माल दौलत और खेल तमाशा में जिस तरह वह मगन रहे, तुम्हारा भी यही 
हाल है। आयत में पहले लोगों से मुराद अहले-किताब, यानी यहूद-नसारा हैं। जैसे एक हदीस में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान 
है! तुम अपने से पहले लोगों के तरीकों की जरुर पैरल्नी करोगे, बीता दर बीता, हाथ दर हाथ और 
जिराअ ब जिराअ। यहाँ तक कि अगर वह किसी गोह के बिल में घुसे हों तो तुम भी जरुर घुसोगे। 
लोगों ने पूछा: क्या इस से आप की मुराद अहले किताब हैं? आप ने फरमायाः फिर और कौन? 
(यानी अहले-किताब ही हैं) (सहीह बुखारी-7320+ सहीह मुस्लिम, हदीसः6-(2669) अल्बत्ता हाथ ब 
हाथ” के अल्फाज इन में नही हैं, यह तफसीर तबरी में एक असर नकल है। 

(98) [उलाइ-क] से मुराद वह लोग हैं जिन के अन्दर ऊपर की आदतें और सिफतें पाई जाती हैं। 
यानी जिस तरह वह घाटे में और नामुराद रहे तुम भी इसी तरह रहोगे, हालाँकि वह कुव्वत में तुम 
से ज़्यादा सख्त और माल व दौलत में भी बहुत ज्यादा थे। इस के बावजूद अल्लाह के अजाब से 
न बच सके, तो तुम जो उन 'से हर एतबार से कम हो, किस प्रकार अल्लाह की पकड़ से बच 
सकते हो। | 5 
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PS नूह, आद, समूद, इब्राहीम, मदयन के लोग और : 2:22) 255 5555 ५८६ ८» 

उल्टी हुयी बस्तियों के रहने वालों को?। उन के पास : 4: » ६४5 ८८0 २5 

उन के नबी दलीलें लेकर पहुँचे, अल्लाह ऐसा न : ४ ८६ «८४2५ 22 

था कि उन पर अत्याचार करे बल्कि उन्होंने खुद ही: ,» -११; 22280 
। i»6 fs 


| .. ०6७४. 22. 

अपने ऊपर अत्याचार किया(०१| कल ७222४ बह 
| ह ९9 (५४४2 

ह रतं -« 333357 99? » “१४ 2923/7 
(7।) मोमिन मर्द और औरतें परस्पर एक-दूसरे के : 2७४ ८८४६४१ ७५०55 
साथी-सहयोगी और) मित्र हैं, वह भलाइयों का हुक्म : ९५३१०४१ ८5४९ ~ ७2% £005 


(99) यहाँ उन छः कौमों का हवाला दिया गया है जो मुल्क शाम में आबाद थे। यह अरब को 
जमीन के करीब है और उन की कुछ बातें उन्होंने शायद अपेन बाप-दादाओं से सुनी भी हों। नूह 
की कौम, जो तूफान में डुबो दी गयी। आद को कौम, जो शक्ति और ताकत रखने के बावजूद तेज 
हवा से हलाक कर दी गयी। समूद की कौम, जिसे आसमानी चीख से हलाक कर दिया गया। इब्राहीम 
की कौम जिस के बादशाह नमरुद बिन कनआन बिन कूश को मच्छर से मरवा दिया गया। मदयन 
के लोग (शुऐग अलै की कौम) जिन्हें चीख जलजला और बादलों के साये के अजाब से हलाक 
किया गया। और उल्टी बस्तियों वाले लोग, इस से मुराद लूत की कौम है जिस की बस्ती का नाम 
“सदूम” था। इनं पर एक तो आसमान से पत्थर बरसाये गये। दूसरे उन की बस्ती को ऊपर उठा 
कर नीचे फेंका गया जिस से पूरी बस्ती ऊपर-नीचे हो गयी, इस एतबार से उन्हें उल्टी बस्तियों वाला 
कहा जाता है। | 

(00) इन सब कौमों के पास उन के नबी, जो उन ही कौम के एक फर्द होते थे, आये। लेकिन 
उन्होंने उन की बातों को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि झुठलाने और दुश्मनी का रास्ता इख्तियार 
किया, जिस का नतीजा आखिरकार अल्लाह के अजाब की शक्ल में निकला। 


(0) यानी यह अजाब, उन के जुल्म पर काइम रहने का नतीजा है। यूँ ही बिला वजह अल्लाह | 


पाक के अजब का शिकार नहीं हुये। 
(02) मुनाफिकों की इन गन्दी आदतों के मुकाबला में मोमिनों की अच्छी आदतों का बयान हो रहा 
है। पहली सिफत वह एक-दूसरे के दोस्त, सहयोगी और हमदर्द हैं। जिस तरह हदीस में हेः “एक मोमिन 
मोमिन के लिये एक दीवार की तरह है, जिस की एक इंट दूसरी ईंट की मजबूती का जरीआ है।” 
(सहीह बुखारी-48।+सहीह मुस्लिम-2585) 

दूसरी हदीस में फरमायाः “मोमिनों की मिसाल, आपस में एक-दूसरे के साथ मुहब्बत करने 
रहम करने और एक-दूसरे के साथ मेहरबानी करने में एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के 
एक हिस्सा को तकलीफ होती है तो दूसरा जिस्म तप (बुखार) का शिकार हों जाता है और जागता 


रहता है” (सहीह बुखारी-60+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 66-(2586) | | 


मन्जिलः 2 


A 


| वअ्‌-लमू (0) 564. 


हक और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज काइम : 


करते हैं, जकात अदा करते हैं, अल्लाह और उस के : 
रसूल की आज्ञा पालन करते हेैं“०?। यहीं लोग हैं जिन : 
पर अल्लाह बहुत जल्द रहम फरमायेगा। बेशक अल्लाह : 
पाक अजीज (गलबे) है और बड़ी हिक्मत वाला है। : 
(72) उन. ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने उन : 
जन्नतों का वादा फरमाया है जिन के नीचे नहरें बहती : 
हैं जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहने वाले हैं और उन: 
साफ-सुथरे पाकीजा महल्लात का जो उन हमेशगी : 


सूरः तौबा (9) 
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वाली जन्नतों में हैं, और अल्लाह की रजामन्दी सब से : 
बड़ी चीज़ है», यही जबर्दस्त कामियाबी है। | 
(73) ऐ नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद जारी : 
र 87 कक े 


BABIN DS CS AST 
EN 3७५७ 6; (६६७ 


(।03) यह ईमान वालों की दूसरी ख़ास सिफुत है। [मारुफ] वह है जिसे शरीअत ने मारुफ (नेकी 


भलाई) करार दिया है और [मुन्कर] वह है जिसे शरीअत ने मुन्कर (बुरा) करार दिया है, न कि 
वह जिसे लोग अच्छा या बुरा कहें। 
(।04) नमाज, अल्लाह के हकूक में सब से स्पष्ट और अहम इबादत है। और जकात, बन्दों के 
हक के लिहाज से अहम है। इसीलिये इन दोनों को खास तौर पर जिक्र कर के फरमा दिया गया 
है कि वह हर मामले में अल्लाह और उस के रसूल की इताअत और आज्ञा पालन करते हैं। 
(05) जो मोती या याकूत से तय्यार किये गये होंगे (अदन) के कई माना हैं। एक अर्थ हमेशीगी 
के है।। 


a(S 


(06) हदीस में आता है कि जन्नत की तमाम नेमतों के बाद अहले-जन्नत को सब से बड़ी नेमत _ 


अल्लाह की रजा को सूरत में मिलेगी। (सहीह बुखारी-6549+सहीह मुस्लिम, हदीसः 2829) 
(97) इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कुफ्फार और मुनाफिकों सेजिहाद करने 
और उन पर सख्ती करने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के 
बाद इस का मुखातब आप की उम्मत है। काफ्िरों के साथ मुनीफुकों से भी जिहाद करने का जो 
हुक्म है उस की बाबत इरिव्तलाफ है। एक राय तो यही है कि अगर मुनाफिकों का निफाक और 
उन को साजिशें बेनकाब हो जायें तो उन से भी इसी तरह जिहाद किया जाये, जिस तरह काफिरों 
से किया जाता है। | 

दूसरी राय यह है कि मुनाफिकों से जिहाद यह है कि उन्हें जबान से वाज-नसीहत की जाये। 
या वह अख्लाकी जुर्म करें तो उन पर हद जारी की जाये। तीसरी राय यह है कि जिहाद का हुक्म 
कुफ्फार से मुतअल्लिक है और सख्ती करने का हुक्म मुनाफिकों से हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते 
हैं कि इन के दर्मियान आपस में कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि हालात और माहौल के अनुसार 
ऊपर की रायों में से किसी पर भी अमल करना जाइज है। 
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और उन पर सख्त हो जाओ“?। उन का अस्ली : ०5५5 ४25 ८552 5 
हे(।० 9? ~? +s, 9. ios 
ठिकाना जहन्नम है जो निहायत बुरा स्थान है”। : ७250 75.5 ५2६65 १4१65 


(74) बह अल्लाह की कसमें खा कर कहते हैं कि : | ५5 ५४६ ७ gil Cg 
उन्होंने नहीं कहा, हालाँकि कुफ्र का कलिमा उन की : :2५०-। ५5; ।5585 5 ४०५८४ 
जबान से निकल चुका है और वह अपने इस्लाम के : [११६ (7; ८४८ 75 CG, tis; 

फिर है उन्होंने * 94 3 ८५») | 
बाद F को गये हें II0) ओर ने उस काम का: 8 Fe 2 । 2 Fo | ङ 
इरादा भी किया जो पूरा न कर सके“'?। वह सिफ : ,,. SG ५५.५४ 
ड्‌ ह SR कह 9294 5 


इसी बात का बदला ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह पाक : ,, ,, -, ,८.... EE 
ने अपने फजल से और उस के रसूल ने मालदार कर £ 2५४ ०११ g 
_ दिया“>। अगर वह अब भी तौबा कर लें तो यह उन : 29 6 0G Gf GI 
के हक में बेहतर है और अगर मुँह मोड़े रहें तो: ४55 ९ ७ YG 2g 
अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दुःख दाई अजाब : क्‍ For 
देगा और ज़मीन भर में उन का कोई सहयोगी और : 

मददगार न होगा। E 


(08) [गिल-जह] यह नर्मी और शफकत का जिद (क्रिलोम) है। इस का अर्थ हे सख्ती करना और | 
कुब्वत और ताकत के साथ दुश्मन पर हमला करना। सिफ. ज़बान की सख्ती मुराद नहीं है, इसलिये. 
कि बह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अख्लाक के ही खिलाफ है, इसे 
न तो आप इर््तियार कर सकते थे और न ही अल्लाह पाक की तरफ से इस का हुक्म आप को 
मिल सकता था (कि जबान से सख्ती करें) 

(09) जिहाद करने और सख्ती करने के हुक्म का तअल्लुक दुनिया से है। आखिरत में तो उन 
के लिये जहन्नम है ही, जो सब से बुरी जगह है। 

(70) उलमा ने इस की तफसीर में बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया है जिन में मुनाफिकों ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की शान में गुस्ताख़ी के कलिमे कहे। जिसे बाज मुसलमानों 
ने सुन लिया और उन्होंने आ.कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, लेकिन आप 
के पूछने पर मुकर गये बल्कि कसम तक खा लिया कि हम ने ऐसी बात नहीं कही है, जिस पर 
यह आयत उतरी। इस से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की शान | 
में गुस्ताखी करना कुफ्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की शान में गुस्ताख़ी करने वाला 
मुसलमान नहीँ रह सकता। 

() इस की बाबत भी घटनायें बयान की गयी हैं। जैसे तबूक से वापसी पर मुनाफिकों ने नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के खिलाफ एक साजिश की जिस में वह कामियाब नहीं हो सके। 
वह यह कि दस-बारह मुनाफिक एक घाटी में आप के पीछे लग गये जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम बाकी लश्कर से अलग तन्हा होकर गुजर रहे थे। उन का पलान था कि आप पर 
हमला कर के आप का काम तमाम कर देंगे। इस की सूचना वहयि द्वारा आप को दी गयी जिस 
से आप ने बचाव कर लिया। 

(I2) मुसलमानों को हिजरत के बाद, मदीना को मर्कजी हैसियत प्राप्त हो गयी थी, जिस की वजह 
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(75) उन में बह लोग भी है जिन्होंने अल्लाह पाक से : ८.५। (५ 2॥ ८५७ ८४ 24225 


 बादा किया था कि अगर वह हमें अपने फजल से माल : TS OES ५.५४ (५ 


‘oe देगा भा 


__द्वेषा.तो हम जरुर सदका व खैरात करेंगे और सच्चे : 
नेको कारों में होजायेंगे। 


. (76) लेकिन जब अल्लाह ने अपने फज्ल से उन्हें 4५ BY AS (४ ०३2 RE 
दिया तो बह उस से कन्जूसी करने लगे ओर ह 8 RE 


टाल-मटोल कर के मुँह मोड़ लिया"'?। : द ० अब. 

(77) पस इस की सज़ा में अल्लाह पाक ने उन: 2४%! 2५१४ 3 6& 256 
केदिलों में निफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने के : ६४५८५५८ ॥ £2 6. ५८:६६ 
दिन तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किये हुये वादे के : SCTE 
खिलाफ किया और इसी लिये कि वह झूठ बोलते रहे। : 


(78) क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह को उन के : 2% 25 4 fo 
दिल का भेद और उन की कानाफूसी सब मालूम है as 2 St GT, ods 
और अल्लाह पाक गैब की बातों को जानने वाला : Bol 


| हे' II4) | 


से बहाँ तिजारत और कारोबार को भी तरक्की मिली और मदीना वालों की वित्तीय स्थिति (मआशी 
हालत) बहुत अच्छी हो गयी, मदीना के मुनाफिकों को भी इस से खूब फाइदा हासिल हुआ। |. 
_ अल्लाह पाक इस आयत में यही फरमा रहा है कि क्या उन को इस बात से नाराजी है 
कि अल्लाह ने उन को अपने फज्ल से मालदार बना दिया है? यानी यह बात तो नाराजी और गजब. 
वाली नहीं है, बल्कि उन को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये कि उस ने उन्हें गरीबी और 
माली तन्गी से निकाल कर खुश हाल बना दिया। 
नोटः- अल्लाह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इसलिये है कि इस मालदारी 
का जाहिरी सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक थी, वर्ना हकीकत में मालदार 
बनाने वाला तो अल्लाह पाक ही था, इसलिये आयत में “मिन्‌ फजलिही” वाहिद (एकवचन) की जमीर 
है कि अल्लाह ने अपने फज्ल से उन्हें गनी कर दिया। 
(3) इस आयत को कुछ उलमा ने एक सहाबी हजरत सालबा बिन हातिब अन्सारी के बारे में 
करार दिया है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। सहीह बात यह है कि इस में मुनाफिकों का एक 
और किरदार बयान किया गया है। 
(4) इस में उन मुनाफिकों के लिये सख्त धमकी है जो अल्लाह पाक से वादा करते हैं और फिर 
उस की पर्वा नहीं करते। गोया बह समझते हें कि अल्लाह पाक उन की पोशीदा बातों ओर भेदों 
को नहीं जानता। हालाँकि अल्लाह पाक सब कुछ जानता है, क्योंकि वह तो गैब की तमाम बातों 
की खबर रखने वाला है। 
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(79) जो लोग उन मुसलमानों को ताना देते हें जो दिल : (५० (८५४५55 G3, ८४५ 
खोल कर खैरात करते हैं और उन लोगों पर जिन के : ८755; ८३5 $ ८५०६ 
पास उन की मेहनत-मजदूरी के अलावा और कुछ उन : TEE De NN 
नहीं ड कः 9D 

के पास नहीं, पस यह उन का मजाक उड़ाते हें"? : ,,.... .,,, 5), 
और अल्लाह पाक उन (मजाक उड़ाने बालों) का : 2०3 ‘202 A 22: Hogi 


५949 <4 9 ८४ 


मज़ाक उड़ाता है", और उन्हीं के लिये दुःख दाई : | 3.०2] 
अजाब है। हे | | 
(80) तुम उन के लिये तौबा-इस्तिगफार करो या न: ८) ०० 5 ४४ «७ 8४.) 
करो अगर तुम सत्तर (70) मर्तबा भी उन के लिये : ५555 (8 ६४ ८८.८ 2 ४४६ 
इस्तिगफ़ार करो तो भी अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न BURA 20 4 2६ 
बख्शोगा!'?। यह इसीलिये कि उन्होंने अल्लाह और : ol oy is rs 
उस के रसूल का इन्कार किया है», ऐसे नाफ॑मान : के 

लोगों को अल्लाह पाक..... | 


(5) [अल्‌ मु-तव्विआऔ-न] यानी वाजिब और फर्ज सदकात के अलावा अपनी खुशी से मजीद अल्लाह 
की राह में खर्च करने वाले। [जहूद] के माना मेहनत ओर सख्ती के हैं। यानी वह लोग जो मालदार 
तो नहीं हैं लेकिन इस के बावजूद अपनी मेहनत के कमाए हुये थोड़े से माल में से भी अल्लाह 
की राह में खर्च करते हें। आयत में मुनाफिकों को एक और निहायत गन्दी हकत का जिक्र किया 
जा रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम जन्ग वगैरह के मौका पर मुसलमानों से 
चन्दे की अपील फुरमाते तो मुसलमान आप की अपील पर लब्बैक कहते हुये उस में भरसक हिस्सा 
लेते। किसी के पास ज्यादा माल हेता तो वह ज्यादा सदका करता और जिस के पास थोड़ा होतात 
तो बह थोड़ा करता। यह मुनीफक लोग दोनों तरह के मुसलमानों का मजाक उड़ाते। ज्यादा देने वालों 
के बारे में कहते कि इस का मकसद रियाकारी और शुहरत व नुमाइश है। और थोड़ा देने वालों 


को कहते कि तुम्हारे इतना सा माल देने से क्या बनेगा? या अल्लाह पाक तुम्हारे इस सदके से | 


बेनियाज़ है। (सहीह बुखारी-4668+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 72-(0]8) इस प्रकार वह मुनाफिक 
मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते। 

(6) यानी मोमिनों का हँसी-मजाक उड़ाने का बदला उन्हें इस तरह देता है कि उन से अपनी शान 
के लाइक मजाक उड़ाता है और उनहें जलील और रुस्वा करता है। या यह बद्दुआ है कि अल्लाह 
पाक उन से भी उसी तरह का हँसी-मजाक का मामला करे जिस तरह वह मुसलमानां के साथ मजाक 
करते हें। (फत्हुल कदीर) 

(7) सत्तर (70) की गिनती मुबालगा के लिये है, यानी तुम कितनी ही ज्यादा उन के लिये इस्तिग़फार 
कर लो, अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज माफ नहीं फरमायेगा। यह मतलब नहीं है कि सत्तर मर्तबा से ज्यादा 
इस्तिगफार करने पर उन को माफी मिल जायेगी। 

(।8) इस आयत में माफ न करने का सबब बयान किया गया है ताकि लोग किसी की सिफारिश 
की उम्मीद पर न रहें, बल्कि ईमान और नेक अमल की पुँजी लेकर अल्लाह के दरबार मेंहाजिर. 
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८5५४! 
(8।) पीछे रह जाने वाले लोग अल्लाह के रसूल के : al PVE) Ge] CE 
जाने के बाद अपने बैठे रहने पर प्रसन्न हैं, उन्होंने : (५2५5४ ८ ६555 ५॥ 09८5 
अल्लाह की राह में अपने धन-माल और अपनी जानों : ८, 2.८ १} ०८४४5 sells 
सेजिहाद करना नापसन्द किया और उन्होंने कह दिया हक 25४59 8: 
कि इस गर्मी में मत निकलो। आप कह दीजिये कि : SEE HEY ६8 
जहन्नम की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश कि वह : mR 20% 
लोग समझते होते"? । | 

(82) पस उन्हें चाहिये कि बहुत कम हँसे और बहुत : ८:४५ 5445 LS ४22 
ज्यादा रांएँ“? बदले में उस के जो वह करते थे। : GE ८ ४६८ 
(83) पस अगर अल्लाह आप को उन के किसी: 2५ 285 ॥ 5॥ ७४४४ ८॥ 
गरोह“? की तरफ लौटा कर........ ः 


Coded हिदायत नहीं देता“? । | 


हों। अगर आखिरत का सफर खर्च किसी के पास नहीं होगा तो ऐसे काफिरों और नाफ॑मानों की कोई 


शफाअत ही नहीं करेगा, इसलिये कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों के लिये शफाअत की इजाजत ही नहीं 
देगा। | 

(9) इस हिदायत से मुराद वह हिदायत है जो इन्सान को मतलूब (यानी ईमान) तक पहुँचा देती 
है, वर्ना हिदायत के माना रहनुमाई और रास्ते की निशान दही के हैं। इस का एहतमाम तो दुनिया 
में हर मोमिन और काफिर के लिये कर दिया गया है “ओर हम ने उस को (नेकी और बदी) के 
दोनों रासते दिखा दिये हैं” (सूरः बलद-।0) “हम ने सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दी है, अब वह 
चाहे तो शुक्र अदा करे और चाहे तो नाशुक्री करे।” (सूरः दहर-3) 

(20) यहाँ उन मुनाफिकों का जिक्र है जो तबूक में नहीं गये और झूठे हीले-बहाने पेश कर के 
` न जाने की इजाजत हासिल कर ली। [खिला-फ] इस केमाना हैं “पीछे” या “मुखालिफत”। यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जाने के बाद आप के पीछे या आप की मुखालिफत में मदीना 
में बेठे रहे। 

(2) यानी अगर उन को यह ज्ञान होता कि जहन्नम की आग की गरमी के मुकाबले में, दुनिया 
को गर्मी कोई हैसियत नहीं रखती तो वह कभी पीछे न रहते। हदीस में आता है क दुनिया की यह 
आग जहन्नम की आग का 70 वाँ हिस्सा है, यानी जहन्न्म की आग की शिद्दत दुनिया की आग 
से 69 हिस्से ज्यादा है। (सहीह बुखारी-3265) मेरे मौला! हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। (खालिद) 
(22) यानी यह हुँसेंगे थोड़ा और रोयेंगे बहुत ज्यादा। 

(23) इस से मुनाफिकों की जमात मुराद है। यानी अगर अल्लाह पाक आप को सहीह-सलामत 
`. तबूक से मदीना वापस ले आये जहाँ यह पीछे रह जाने वाले मुनाफिक भी हैं। 
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NR वापस ले आये, फिर वह आप से जन्ग के SS SSE 
मैदान में निकलने को इजाजत मागें? तो आप कह : ॥$2८ 2८756 I 


दीजिये कि तुम मेरे साथ हर्गिज नहीं चल सकते और : ८६४ ६[ ११६], ११८४ Ed 
न मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुम : ˆ Pr FP 


ने पहली मर्तबा ही बैठे रहने को पसन्द किया था“) | ५3 AB | ( | 9 3 
पस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो?। : 


PRD 999, SALTZ ode 


(84) उन में से कोई म जाये तो आप उसके जनाजा : $5456 263 2 & 05५; 
की नमाज़ हर्गिज न पढ़ें और न उस की कब्र पर : ८% 8४ 78) 26५6 (४ 25 
( दुआ हाँ ) ~? ! 9.7 / 9 99८ 
(दुआ की गरज से) खड़े हों'“?, यह अल्लाह और उस : ७८५६५ 22; १५५५ ९) 5 
के रसूल का इन्कार करते हैं और मरते दम तक... : 


(24) यानी किसी और जन्ग के लिये साथ जाने को इच्छा जाहिर करें। 

(25) यह आइन्दा साथ न ले जाने का सबब है कि तुम पहली मर्तबा साथ नहीं गये, इसलिये अब 
तुम इस लाइक नहीं कि तुम्हें किसी भी जन्ग में साथ ले जाया जाये। 

(26) यानी अब तुम्हारी औकात यही है कि तुम औरतों, बच्चों और बुढ़ों के साथ बैठे रहो कि 
औरतें जन्ग में शामिल नहीं होतीं। उन्हें घर की चारदीबारी तक ही महदूद (सीमित) रखा जाता है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को यह हिदायत इसलिये दी गयी है ताकि उन के इस रन्ज 
व मलाल और हसरत में मजीद इजाफा हो जो उन्हें पीछे रह जाने की वजह से था। (अगर था) 
(27) यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ से मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्त्नाह 
बिन उबय्यि की नमाज जनाजा पढ़ाने के बारे में नाजिल हुयी है। और इस का हुक्म आम है। हर 
शख्स जिस की मौत कुफ्र और निफाक पर हो वह इस में शामिल है। इस की शाने-नुजूल यह है 
कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय्यि मर गया तो उस के बेटे अब्दुल्लाह रजि (जिन का भी नाम बाप 
का नाम था और मुसलमान थे) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये 
और कहा कि एक तो आप (तर्बरुक के तौर पर) अपनी कमीस उस के कफन के लिये दे दें। 
दूसरे यह कि आप उस की जनाजा की नमाज पढ़ा दें। आप ने कमीस भी दे दी और जनाजा की 
नमाज पढ़ाने के लिये भी तश्रीफ लेगये। हजरत उमर रज़ि० ने आप से कहा कि अल्लाह पाक ने 
तो आप को ऐसे लोगों की जनाजा की नमाज पढ़ने से रोका है, आप क्यों उस के हक में मग्फिरत 
की दुआ करते हैं? आप ने फरमायाः अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है (रोका नहीं है) अल्लाह 
पाक ने फरमाया है कि “अगर तुम सत्तर मर्तबा भी उन के लिये इस्तिगफार करोंगे तो भी अल्लाह 
पाक उन्हें माफ नहीं करेगा, तो में सत्तर मर्तबा से ज्यादा उन के लिये इस्तिगफार कर लँँगा।” चुनान्चे 
आप ने जनाजा को नमाज पढ़ा दी। जिस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमा कर आइन्दा 
के लिये मुनाफिकों के हक में दुआ और जनाजा की नमाज पढ़ाने से मना फरमा दिया।” (सहीह 
बुखारी-4670+ सहीह मुस्लिम, हदीसः3-(2774) 
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Se बदकार ओर अबज्ञाकारी रहे हें(??। । 
(85) आप उन के माल और औलाद से तअज्जुब न : »&५535 269४» oS ४६ 


° % 


करना। अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उन चीजों से : & ६, 2६5८5 5 2४ ८22 C5 


दुनियावी दन्ड दे और यह आपनी जानें निकलने तक : ११८ A छा Ct 
काफिर ही ' रहें। $ 2१2४ 
| [ | | ५25 

(86) जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर : ५ ५ ४ ८ ६7८ <5 895 
ईमान लाओ और उस के रसूल के साथ मिल कर : ।/५ ४5550 4) 7८४ & 30५८5 
जिहाद करो तो उन में मालदार लोगों का एक वर्ग आप : EEGs 2g 70 
के पास आ कर यह कह कर छुट्टी ले लेता है कि : op 
हमें बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिये?” । ॒ , व 

(87) यह तो पर्दा में रहने वाली महिलाओं का साथ : ६४3 ५५% & ।४४९ ७६ ४ 
देने पर रीझ गये हैं और उन के दिलों पर मोहर लगा : 6५६६5 26526756 0% 
दी गयी, अब यह कुछ नडीं समझते“?। ४ 

(88) लेकिन स्वँय रसूल और उन के साथ के ईमान : ४७७ ४ ८१9 0५०४) ० 
वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, यही : ८5४०९५5 gis Gls 
लोग भलाई वाले हैं। ' | 


(28) इस आयत में जनाजा कौ नमाज न पढ़नें और मग्फिरत की दुआ न करने का सबब बयान 
किया गया है जिस का मतलब यह है कि जिन लोगों की मौत कुफ्र और शिर्क पर हो, उन की 
न तो जनाजा की नमाज पढ़ी जाये और न ही उन के लिये मग्फिरत को दुआ करनी जाइज़ है। 
एक हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान पहुँचे 
तो मालूम हुआ कि उस को दफनाया जा चुका है, चुनान्चे आप ने उसे कब्र से निकलबा कर और 
अपने घुटनों पर रख कर उस पर अपने मुँह का थूक थूका और अपनी कमीस उसे पहनाई।” (सहीह 
बुखारी-270+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 2-(2773) जिस से मालूम हुआ कि जो ईमान से महरुम होगा, 
उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती की मग्फिरत को दुआ और उस को सिफारिश भी कोई फाइदा 
न पहुँचा सकेगी। 

(29) यहाँ उन्हीं मुनाफिकों का जिक्र है जिन्होंने हीले-बहाने तलाश कर पीछे रहना पसन्द किया। 
[उलुत्तीलि] इस से मुराद हैसिय्यत वाले, धनवान और मालदार वर्ग। यानी इस तबका को पीछे तो 
नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि उस के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। [अलकाइदी-न] 
इस से मुराद बाज मजबूरियों को वजह से घरों में रुक जाने वाले लोग हैं, जैसा कि अगली आयत 
में उन को “ख़वालिफ” के साथ तश्बीह दी गयी है। [ख़वालिफ] यह “खालिफ” की जमा है जिस 
के माना “पीछे रह जाने वाली महिलायें” 

(30) दिलों पर मोहर लग जाना, यह लगातार गुनाहां के करने के नतीजा में होता है जिस को पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है। इस के बाद इन्सान सोचने-समझने की सलाहियत से आरी और महरुम 
(वन्चित) हो जाता है। 
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मम और यही लोग कामियाबी प्राप्त करने वाले हैं। : ७८४०४. 5 <5 2:5॥28 
rede 


(89) इन्हीं के लिये अल्लाह पाक ने वह जन्नतें ०१ GS gs a 40 el 
तय्यार की हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में यह: <: NGS 
हमेशा रहने बाले हैं, यही बहुत बड़ी कामियाबी हे“?। SN ह 
(90) दीहातियों में से भी कुछ लोग मजबूरी पेश करते : ०४६४ O20 ६७४ 


हुये (तुम्हारे पास) आये कि उन्हें छुट्टी दे दी जाये: 45575 400 CEs 
और वह लोग भौ (घरों में) बैठे रहे जिन्होंने अल्लाह : ९५८ 22५ 22% ६ ८५०८८ 


~ 


और उस के रसूल से झूठ बोला था। अब तो उन में: A 
जितने भी कुफ्र करने बाले हैं उन्हें दुख देने वाला दन्ड E 
| होगा“!> | 


(9) बूढ़ों और बीमारों पप और उन पर जिन के पास: ४55% 35 SE ४ ८27 
ख़र्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हरज नहीं, मगर शर्त : (४४ ( ५3५55 2५ 65 
यह है कि वह अल्लाह और............ 


(3।) इन मुनाफिकों के उलट ईमान वालों का शेवा यह है कि वह अपने जान और माल के साथ 
अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में उन्हें न तो अपनी जानों की पर्वा है और 
न मालों की। उन के नजदीक अल्लाह का आदेश सब से ऊपर है। इन्हीं के लिये खैरात हैं, यानी 
आखिरत की भलाइयाँ और जन्नत की नेमतें। और बाज़ उलमा के निकट दीन और दुनिया के फाइदे 
मुराद हैं। और यही लोग कामियाब हैं। 
(32) उन माजूरों और मजबूरों के बारे में उलमा के दर्मियान इर्तिलाफ है। बाज के नजदीक यह 
शहर से दूर रहने वाले वह देहाती हैं जिन्होंने झूठे हीले-बहाने गढ़ कर मजबूरी जाहिर कर के इजाजत 
हासिल की। दूसरी किस्म के वह लोग थे जिन्होंने आ कर मजबूरी पेश करने तक की जरुरत नहीं 
महसूस की और चुपचाप बैठे रहे। इस तरह गोया आयत में मुनाफिकों के दो गरोहों का जिक्र है 
और “अजाबे-अलीम” (दुख भरा अजाब) की चेतावनी में दोनों ही शामिल हैं। और [मिनहुम] से झूठे 
हीले-बहाने पेश करने वाले और बैठे रहने वाले दोनों मुराद होंगे। 

दूसरे उलमा ने [अल्‌ मुअज्जिरु-न] से मुराद ऐसे देहाती मुसलमान मुराद लिये हैं जिन्होंने माकूल 
मजबूरी: पेश कर के इजाजत ली थी और [मु-आज्जरु-न] असल में उन के नजदीक “मो-तजिरु-न 
है। इस तरह आयत के अगले जुमले में मुनाफिकों का जिक्र है और इस आयत में दो गरोहों का 
जिक्र है। पहले जुम्ले में उन मुसलमानों का जिन के पास वास्तव में मजबूरी थी और दूसरे में मुनाफिकों 
का जो बिना कोई मजबूरी पेश किये बैठे रहे। और आयत के आखिरी हिस्से में जो चेतावनी और 
धमकी है, इसी दूसरे गरोह के लिये है। (अल्लह बेहतर जाने) 
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MR उस के रसूल की खैरखाही करते रहें, ऐसे : {224५८75 4 १००55) 65% 
नेक लोगों पर इलजाम की कोई राह नहीं, और : ११६६ १६५ ५,।? ८९ ८.22 


245 alls 


पाक बहुत माफ करने वाला और रहमत वाला : 39) 
द पाक बहुत माफ और रहमत वाला : je 
। ै 


og) p CE Cd 4 


(92) हाँ, उन पर भी कोई हरज नहीं जो आप के पास : 2524) 25 CSIs 
आते हैं कि आप सवारी का इन्तिज्ञाम कर दें तो आप : ०५१८ 55.८ उड ४ < 
जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिये कुछ : ६६ ८2 १८६४ 2222६ ।१55 
भी नहीं पाता, तो वह रन्ज और गम से अपनी आँखों : ८ ८१६६६ ८।१५८/5 65८ 
से आँसू नहाते हुये लौट जाते हैं कि उन के पास खर्च : 

करने के लिये कुछ भी मौजूद नहीं है“? EL 

(93) इलज़ाम तो (वास्तव में) उन लोगों पर है जो : ८५ ° 6५.9 (६ 
मालदार होने के बावजूद आप से इजाजत तलब करते : ।१%; ६१६५४ ८ 5 2655६5 


(33) इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो सहीह मानों में माजर और मजबूर थे और उन 
की मजबूरी भी स्पष्ट थी। जैसे (॥) बूढ़े और कमजोर। यानी बूढ़े और नाबीना (नेत्रहीन) या लंगड़े 
वगैरह मजबूर और माजूर में आते हैं। कुछ उलमा ने इन को भी बीमारों में शीमल किया है। (2) 
बीमार (3) जिन के पास जिहाद करने के लिये धन-साधन नहीं थे और बैतुल माल भी उन के खर्च 
का बोझ नहीं उठा सकता था। अल्लाह और उस के रसूल की खैरख़ाही से मुराद. जिहाद की उन 
के दिलों में तड़प है। मुजाहिदों से मुहब्बत रखते हैं और अल्लाह और उस के दुश्मनों से दुश्मनी। 
और भरसक अल्लाह और उस के रसूल के अहकाम की इताअत करते हैं। ऐसे मोहसिन लोग, अगर 
जिहाद में शिकत करने से माजूर हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं। 
(34) यहाँ मुसलमानां के एक-दूसरे गरोह का जिक्र है जिन के पास अपनी सवारियाँ भी नहीं थीं 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी उन्हें सवारियाँ देने से माजरत कर ली थी, इस 
पर उन्हें तकलीफ हुयी कि बेइश्तियार उन की आँखों से आँसू बहने लगे.......रजियल्लाहु अन्हुम 
गोया मुख्लिस मुसलमान जो किसी भी तरह की माकूल उज्र और मजबूरी रखते थे अल्लाह ने उन 
को जिहाद से अलग कर दिया। बल्कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उन मजबूरों के बारे में जिहाद में शरीक लोगों से फरमाया कि “तुम्हारे पीछे मदीना में कुछ लोग 
ऐसे भी हैं कि तुम जिस वादी को भी तै (पार) करते हो और जिस रास्ते पर भी चलते हो, तुम्हारे 
साथ वह अज्र व सवाब में बराबर के शरीक हैं। सहाबा ने पूछाः मदीने में होते हुये? आप ने फरमायाः 
हाँ, क्योंकि माजूरी और मजबूरी ने उन को वहाँ रोक दिया है” (सहीह बुख़ारी-2839+ सहीह मुस्लिम, 
हदीसः ।59-(।9) 
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की यह घर में बैठी महिलाओं का साथ देने पर : ६४; ४४४ ६ ४४8 6. 

हें“ ) दिलों / 9929 / १5% 9 9 ॥ 4 2d 
प्रसन्न हैं?, और उन के दिलों पर अल्लाह ने मोहर : ७८५८४ :& 2५.३६ )४ ८६ 
लगा दी है, इसलिये अब वह कुछ नहीं जानते। : 


(।35) यह वह मुनाफिक लोग हैं जिन का जिक्र आयत। न° 86, 87 में गुज़रा। यहाँ दोबारा उन का | 
जिक्र मुख्लिस मुसलमानों के मुकाबले में हुआ है, -क्योंकि चीजें अपनी जिद (विलोम) से पहचानी जाती 
हैं [अल्‌ ख़वालिफ] (पीछे रहने वाली) मुराद औरतें, बच्चे, कमजोर, सख्त बीमार और बूढ़े लोग हैं 
जो जन्ग में शरीक होने से माजूर हैं। [ला या-लमू-न] का मतलब है वह नहीं जानते कि पीछे रहना 
कितना बड़ा जुर्म है, वर्ना शायद वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पीछे न रहते। 


ने नेर ने 
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(94) यह लोग तुम्हारे सामने मजबूरी पेश करेगे जब : 2,६४) ०5575) 5९5) 059058 : 
जा ओगे कि : qt १4 ९ / ४ 2% 74,29 7746 5 

तुम उन के पास pies जाओगे se न कि: C55 Ged ES 
ग सच्चा SE} Do Bh DP EA RN A 

मजबूरी पेश मत करो, हम कभी तुम को सच्चा न: eos Sa 


समझेंगे, ओर अल्लाह पाक हम को तुम्हारी ख़बर दे हा bho, 
चुका है। और आने वाले दिनों में भी अल्लाह और: "7,72 ESC 
उस का रसूल तुम्हारी कारगुज़ारी देख लेंगे, फिर ऐसे के : 20५४-०८ bg PES ales 
पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का : 

जानने वाला है, फिर वह तुम को बता देगा जो कुछ : 

तुम करते थे। + 

(95) हाँ, बह अब तुम्हारे सामने अल्लाह पाक की : oe ENS) ५, Os 
कसमें खायेंगे जल तुम उन के पास वापस जाओगे : ८४ :१६६८।४४,26 2;४:८।५४,०४] 
ताकि तुम उन को उन को हालत पर छोड़ दो, इसलिये : | ECE Es, 
तुम उन को उन को हालत पर छोड़ दो, वह लोग : 96. 
बिल्कुल गन्दे हैं और उन का ठिकाना जहन्नम है उन : FOE RS 
कामों के बदले जिन्हें वह किया करते' थे। 


(96) वह इसलिये कसमें खायेंगे कि तुम उन से राजी : |» ९6०6598) 2 Osis 


हो जाओ, पस आगर उन से राजी भी हो जाओ तो: ८5 ८४ #5 4 66 2; 


अल्लाह पाक तो ऐसे फासिक (नारफ॑मान) लोगों से : Gis 
राजी नहीं होता(?। ॒ 42:22 


(36) इन तीन आयतों में उन मुनाफिकों का जिक्र है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ 
नहीं गये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मुसलमानों को खैरियत से वापसी पर अपनी 
मजबूरियाँ और हीले-बहाने पेश कर के उन की नजरों में वफादार बनना चाहते थे। अल्लाह पाक 
ने फरमायाः “जब तुम उन के पास आओगे तो यह बहाना पेश करेंगे, तुम उन से कह दो कि हमारे 
सामने उज्र पेश करने की जरुरत नहीं है, इसलिये कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे असल हालात से हमें 
बाखबर कर दिया है। अब तुम्हारे झूठे हीले-बहानों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं? अल्बत्ता 
तुम्हारे उज्रों की हकीकत भविष्य में जल्द ही और ज्यादा स्पष्ट हो जायेगी, अल्लाह और उस के 
रसूल की नज़र भी उन पर है, तुम्हारे उज्रों की हकीकत को खुद बेनकाब कर देगा। और अगर 
तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओर मुसलमानों को फिर भी थोखा देने में कामियाब रहे 
तो आखिर कार एक समय आयेगा ही जब तुम ऐसी जात के दरबार में हाजिर किये जाओगे जो 
जाहिर और पोशीदा हर चीज को खूब जानती है। उसे तो तुम बहर सूरत धोखा नहीं दे सकते, बह 
अल्लाह तुम्हारा सारा कच्चा-चिट्‌ठा तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा। 

दूसरी आयत में फरमाया कि तुम्हारे लौटने पर यह कसमें खायेंगे ताकि तुम उन से दरगुजर 
कर दा। पस तुम उन्हें, उन की हालत पर छोड़ दो, यह लोग अपने अकीदा और अमल के लिहाज 
से नापाक और पलीद हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उस का बदला जहन्नम ही हे। 
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हैं (37) ' उन को ऐसा होना ही चाहिये कि उन को : MRE 25 है 
उन आदेशों की जानकारी ही न हो जो अल्लाह ने : oS 

अपने रसूल पर नाजिल फरमायें हें"?। और अल्लाह : 

पाक बड़ा इलम वाला और बड़ी हिक्मत वाला है। : 

` (98) और उन दीहातियों में से बाज ऐसे हैं” कि जो : एड ५ ४४४ ०४ 2:50 ८: 
कुछ खर्च करते हैं उस को जुमाना समझते हैं“? और : 2४०४590! 59 (52558 ५5८ 
र, मुसलमानों के वास्ते बुरे समय का इन्तिजार करते : ® ८८ १८५ 40 ५४४६ ६5 
(4!) | द 


(97) दीहाती लोग कुफ़् और निफाक में बहुत ही सख्त : ५7 ६६६ FE SIS 


४9 9b 4) su) 


तीसरी आयत में फरमायाः यह तुमहें राजी करने के लिये कसमें खायेंगे, लेकिन उन बेवकूफों को 
यह पता नहीं कि अगर तुम उन से राजी हो भी जाओ तो उन्होंने जिस फिस्क, यानी अल्लाह की 
इताअत से फरार का रास्ता इख्तियार किया है उस को मौजूदगी में अल्लाह पाक उन से क्यों कर 
राजी हो सकता है? 

(।37) ऊपर कीआयत में उन मुनीफकों का जिक्र था जो मदीना शहर में आबाद थे। और कुछ 
मुनाफिक वह भी थे कि जो देहात में रहते थे। देहात के इन रहने वालों को “आराब” कहा जाता 
है। शहर वालों के अख्लाक किर्दार के मुकाबले में जिस तरह उन के अख्लाक कदार में खुंदुरा पन 
(रुखा पन) ज्यादा पाया जातात है। इसी तरह उन में जो काफिर और मुनाफिक थे वह कुफ्र और 
निफाक में भी शहर वालों के मुकाबले में ज्यादा सख्त और शरीअत के अहकाम से ज्यादा बेखबर 
थे। इस आयत में उन्हीं का जिक्र और उन के उसी किरदार (आचरण) की वज़ाहत है। 

| बाज़ अहादीस सेभी उन के किंदार पर रोशनी पड़ती है। जैसे, एक मौका पर कुछ आराबी 
(देहाती) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये और उन्होंने पूछा: क्या 
तुम अपने बच्चों को बोसा देते हो? सहाबा ने कहाः हाँ। उन्होने कहा: अल्लाह की कसम! हम तो 
बोसा नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह सुन कर फरमायाः “अगर अल्लाह 
पाक ने तुम्हारेदिलों से रहम और शफकत (और मेहरबानी) का जजबा निकाल दिया है तो इस में 
मेरा क्या इरिकतयार हे” (सहीह बुखारी-5998+ सहीह मुस्लिम-237) 

(38) इस की वजह यह है कि चूँकि वह शहर से टूर रहते हें और. उन्हें अल्लाह और उस के 
रसूल की बातें सुनने का मौका नहीं मिलता। 

(39) अब उन दीहातियों की दो किसमें बयान की जा रही हैं, यह पहली किस्म है। 

(40) [मग-र-मन्‌] तावान और जुमाना को कहते हें। यानी ऐसा खर्च हो जो इन्सान को बड़ी नागवारी 
से करना पड़ जाता है। | 

(।4]) [अद्दवाइर] “दाइरा” की जमा (बहुवचन) है इस का अर्थ है जमाना की गं॑दिश, चक्र हुविव 
मुसीबत, तकलीफ, कठिनाई। यानी वह इन्तिज़ार करते हैं कि मुसलमान जमाना की गर्दिशों यानी कठिनाई 
का शिकार हूँ। 
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PN बुरा समय उन ही पर आने वाला है"“?। : 2,4; ४४५ ८5% ट 0 
और अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। : (/॥| 
(99) और दीहातियों में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह : , ११ 


~ 5 !92 2.22 2 Go” ,!? 
US 


पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो : ८; ter salt 5 १ 2 EN क 
हें | है By? की 4 ~ N एक 
कुछ खर्च करते हैं उन को अल्लाह से करीब होने का : ह # ५ पथ हर 
हैं oh) YRS 
जरीआ और रसूल की दुआ का जरीआ बनाते हैं“'*?। : घट” ५ 


याद रखो कि उन का यह खर्च करना बेशक उन के : 

लिये नज़दीकी का सबब है, उन को अल्लाह पाक : 

अवश्य ही अपनी रहमत में दाखिल करेगा““?। अल्लाह : 

पाक बहुत माफ़ करने वाला, बड़ी रहमत वाला है। : ho GS ८६४६ 
(00) और मुहाजिर और अन्सार लोगों में से जो सब : ७२5७" ०८ 05) ७५५४५ 
से पहले और सर्वप्रथम हैं और जितने लोग इख्लास के : ५८०५ ०29९४ <5 Cs 
साथ उन की पैरवी करने वाले हैं“? अल्लाह पाक : | 


 (।42) यह बद्दुआ या सूचना और खबर है कि जमाना का चक्रवाद उन ही पर पड़े, या उन ही 
पर पड़ेगा, क्योंकि वही इस के पात्र और मुस्तहिक हें। 
(43) यह आराब और देहातियों को दूसरी किस्म है जिन को अल्लाह ने शहर से टूर रहने के बावजूद, 
अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने की तौफीक दी और इस ईमान की बदौलत उन से वह जिहालत 
भी दूर कर दी जो देहात में रहने को वजह से देहातियों में पाई जाती है। चुनान्चे वह अल्लाह की 
राह में खर्च किये हुयेमाल को जुमाना समझने के बजाए, अल्लाह की नजदीको हासिल करने और 
नबी को दुआयें लेने का जरीआ समझते हैं। यह इशारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के उस तरीके की तरफ जो सदका देने वालों के बारे में आप का था, यानी अब उन के हक 
में खैर ओर भलाई की दुआयें देते थे। चुनान्चे हदीस में आता है कि एक सदका लाने वाले के 
लिये आप ने दुआ फरमायी | 

अल्लाडुग्ज सल्लिम अला आले अबी ओफा 

“'ऐ अल्लाह अबू ओफा के बाल-बच्चों पर रहमत नाजिल फरमा” (सहीह 

बुखारी-।497+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ।76-(078) 
.. (44) यह शुभ सूचना है कि अल्लाह की नजदीकी उन्हें हासिल है और अल्लाह की रहमत के बह 

मुस्तहिक हें। | 

(45) इसआयत में तीन गरोहों का जिक्र है। एक तो मुहाजिरों का जिन्होंने दीन को खातिर अल्लाह 
और उस के रसूल के हुक्म पर मक्का और दूसरे क्षेत्रों से हिजरत की और सब :कुछ छोड़-छाड़ 
कर मदीना आ गये। दूसरा गरोह अन्सार का जो मदीना में आबाद थे। उन्होने हर मौका पर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिफाजत फरमायी और मदीना आने वाले मुहाजिरों 
की भी खूब आवभगत की और अपना सब कुछ उन की खिदमत में पेश कर दिया। यहाँ इन दोनों 
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RR से राजी हुआ और वह सब उस से राजी : ८६75455555 igs Go 
हुये, और अल्लाह पाक के ने उन के लिये ऐसे बाग : (५, 789 ६६६ (५5 <२; 
तय्यार कर रखे हैं जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन : ७, 200 BE 3 AH ६५ 
में वह सदा रहेंगे'*०, यह बहुत बड़ी कामियाबी हे। : हि 

(0) और तुम्हारे आस-पास के दीहातियों में से और : 2०५४० ट) ०० Ms | 
कुछ मदीना वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर : (£ ।55% ठ Ol 25% 


3A ४ 


गरोहों में सब से पहले ईमान लाने बाले लोगों का जिक्र है। पहले ईमान लाने वाले कौन लोग हैं? 
इस में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज के नजदीक “साबिक” और “अव्वल” वह सहाबा हैं जिन्होने | 
दोनों किब्लों की तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ी। | 
यानी किब्ला बदलने से पहलें मुसलमान हौने घाले मुहाजिर और अन्सार। बाज उलमा के नजदीक यह 
वह सहाबा हें जो हुदैबिया में रिज़वान की बैअत में मौजूद थे। बाज के नजदीक बद्र की जन्ग में 
शंरीक होने वाले सहांबा मुराद हैं। 

इमाम शौकनी रह° फरमाते हैं कि यह सभी लोग मुराद हो सकते हैं। तीसरा गरोह उन लोगों 
का है जो खुलूस और एहसान कें सार्थं मुहॉजिरे और अन्सार के पैरुकार हैं। इस गरोह से मुराद बाज 
के नजदीक ताबओ मुराद हैं। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तो नहीं देखा अल्बत्ता 
सहाबा की सोंहंबत और संगत में रंहे। खॉज उलमा के नजदीक यह आम है, यानी कियामत तक 
जितने भी अन्सार और मुहांजिरों से मुहब्बत रखंने वाले और उन के कदम की पैरवी करने वाले 
मुसलमान हैं, यह सब इस गरोह में शामिल हैं, और इन में ताबओ भी आ जाते हैं। | 
(46) अल्लाह पाक उन से राजी हो गया। “रजा” और “ग़ज़ब” यह अल्लाह पाक की सिफत है 
जैसे उस की शाम के लाइक हैं। अल्लाह पाक ने उन को खंताओं को माफ़ कर दिया, अब वह 
उन लोगों से नाराज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन के लिये अन्नत और जन्नत को नेमतों 
की बशारत क्यों दी जाती? जो इस आयत में दी गयी है। इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह 
पाक की रजा यह ऑजी (अस्थाई) नहीं है बल्कि दाइमी (स्थायी) है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा की जमाअत को मुर्तद हो जाना था खास तौर पर नाम के साथ 
मु-बश्शिरी-न बिल्‌ जन्नति (जैसा कि एक गुमराह टोले का अकीदा है) तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत 
की बशारत न देता। | | 

इस से यह भी मालूम हुआ कि जब अल्लाह ने उन की सारी खतायें (दोष) माफ कर दीं 
तो अब उन को जलील करने के लिये उन की कोताहियों का जिक्र करना किसी मुसलमान को शान 
के लाइक नहीं। और यह भी मालूम हुआ कि उन से मुहब्बत करनाऔर उन की पैरवी करना यह 
अल्लाह पाक की रजा और खुश्नूदी प्राप्त करने का जरीआ है, और उन से दुश्मनी करना अल्लाह | 
पाक की रजा और खुश्नूदी सें महरुमी का सबब है “पस (मुहब्बत और . दुश्मनी रखने वाले) दोनों 
गरोहों में से कौन अम्न का ज्यादा हकदार है अगर तुम्हें इलम हो!” (सूरः अन्आम-8।) 
. (47) [म-रदू अ-लन्निफाकि] गोया उन्होंने निफाक के लिये अपने आप को खालिस और तन्हा कर 
लिया, यानी वहं 'निफाक पर अड़े हुये हैं। 
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ल ...हुये हैं, आप उन को नहीं जानते", उन को 


हम जानते हैं, हम उन को दोहरी सजा देंगे”, फिर : 5८ ८52 5 Cd gis 


वह बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जायेंगे। 


(02) और कछ और लोग भी हैं जो अपनी गलती 
(दोष) को स्वीकार करते हें“? जिन्होंने मिले-जुले : 


99/97 29597 


b Fees 9939722 J :१६5॥ 


DE) 2 37d 9989 ०७१ 


8g 


s 2322 9.9 5 997 lz 


RS ०629 ०५ ७०७) Ol s 
faite Es 5 Clos 


als LCA Lod 


(०) ३-० 


ps 29297 » w 


बुरे 
अमल किये थे, कुछ भले और कुछ बुरे'"?। अल्लाह : 2१.५१६६ ८६॥6॥ 


पाक से उम्मीद है कि उन की तोबा कुबूल फरमाये।(5० : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुंत माफ करने वाला और : 
रहम करने वाला है। | 
(।03) आप उन के मालों में से सदका ले लीजिये, : »»&£ sl 25 ६ 
जिस के जरीआ से आप उन को पाक साफ कर दें ५ loss (६, zs 
और उन के लिये दुआ कीजिये, बिला शुब्हा आप को : 


“99 ~ 29% oe 4 


(छे oils ea ८५७ | 9 


(।48) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के इल्मे-गेब की नफी की गयी है। 
« काश बिदअती लोगों को कुरआन पाक समझने को तौफीक नसीब हो। 
(49) इस से मुराद बाज़ के नजदीक दुनिया ही में दोहरी सज़ा है। 
(50) यह वह मुख्लिस और नेक मुसलमान हैं जो बिना किसी उज्र और मजबूरी के तबूक की 
जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गये, फिर बाद में उन्हें अपनी गलती 
का एहसास हुआ और अपने गुनाह को तस्लीम कर लिया। 
(5) “भले” से मुराद वह नेक आमाल हैं जो जिहाद में पीछे रह जाने से पहले वह करते रहे 
हैं जिन में मुख्तलिफ जन्गों में शरीक होना भी है। और “कुछ बुरे” से मुराद यही तबूक के मौका 
पर उन का पीछे रह जाना और जन्ग में शरीक न होना है। | 
(52) अल्लाह पाक की तरफ से आशा और उम्मीद, यकीन का फाइदा देती है। यानी अल्लाह पाक 
ने उन्हें माफ फरमा दिया। 
(53) यहआम है। जुर्म करने के बाद गलती तस्लीम करने वाले ऊपर के सहाबा के साथ और 
टूसरे तमाम मुसलमानां को भी शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा 
है कि इस के जरीआ से आप मुसलमानों को पाक फरमा दें। इस से यह बात भी स्पष्ट हो जाती 
है कि जकात और सदकात इन्सान के अख्लाक व किरदार की पाकी का एक बड़ा जरीआ हें। इस 
के अलावा सदकें को सदका इसीलिये कहा जाता है कि यह इस बात पर दलालत करता हैं कि 
खर्च करने वाला अपने ईमान के दावे में सच्चा है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि सदका वसूल 
करने वाले को सदका करने वाले के हक में भलाई की दुआ करनी चाहिये, जिस प्रकार यहाँ अल्लाह 
पाक ने अपने नबी को दुआ करने का हुक्म दिया और आप उस के मुताबिक दुआ फरमाया करते 
थे। इस हुक्म के उमूम से यह दलील भी पकड़ी गयी है कि जकात की बसूली वकत के इमाम 
. की जिम्मेदारी है। अगर कोई इन्कार करे तो अबू बक्र सिद्दीक रजि और सहाबा के फरमान की 
रोशनी में उस के खिलाफ जिहाद जरुरी है। (इब्ने कसीर) | 
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इत्मिनान का सबब है। और अल्लाह पाक खूब : 
सुनने वाला, खूब जानने वाला है। 


(04) क्या उन को यह खबर नहीं कि अल्लाह पाक : ६55 0:56 52 25 8 ६५ 25 
ही च अपने बन्दो की तौबा कुबूल फरमाता है“? और : ५६5 238 0665 556 ८४ 
बही सदका को कुबूल फरमाता है और यह कि : BSN SB 


अल्लाह ही तौबा कुबूल करने में और रहमत करने में : 
कामिल (सण) है। 
_ (705) कह दीजिये कि तुम अमल किये जाओ तुम्हारे : ०५ 40॥ ७5८८5 ।5 ७ 5 


१9 39? »/ifsSs7 


अमल अल्लाह पाक स्वय देख लेगा और उस का : ५७१5४८८5 “७४०४5 ४५८5५ 
रसूल और ईमान वाले (भी देख लेंगे) और अवश्य ही : ६, ४६:८४ ६5७5 ~ 

तुम को ऐसे के पास जाना है जो समस्त छपी और : क्वा 
खुली चीज़ों का जानने वाला है, इसलिये वह तुम को : 

तुम्हारा सब किया-धरा बतला देगा“5। ॒ 

(06) और कुछ और लोग हैं जिन का मामला : 2G SOs 
अल्लाह का आदेश आने तक मुल्तबी है“5.......... | 


(।54) “सदकात को कुबूल फरमाता है” का मतलब उस में इजाफा फरमाता है (मगर शर्त यह है 
कि हलाल कमाई हो) जिस तरह हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
नेफरमाग्रा: “अल्लाह पाक तुम्हारे सदके को इस तरह पालता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स 
अपने घोड़े के बच्चे की पर्वरिश करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदका (बढ़-बढ़ 
कर) उहुद पहाड़ की तरह हो जाता है।” (सहीह बुखारी-40+ जामे तिर्मिजी-662) 

(55) यहाँ पर “देखने” से मुराद इल्म है। यानी तुम्हारे कामों को अल्लह पाक ही नहीं देखता, बल्कि 
उन का इलम अल्लाह के रसूल और मोमिनों को भी हो जाता है (यह मुनाफिकों ही के संर्दभ में 
कहा जा रहा है) इस मफहूम की आयतं पहले गुजर चुकी है, यहाँ “मोमिनीन” का भी इजाफा है 
जिन को अल्लाह के रसूल के बतलाने से और खुद भी हालात को देखने से इलम हो जाता है। 
(56) तबूक की जन्ग से पीछे रह जाने बाले तीन गरोह थे। एक गरोह तो मुनाफिकों का था। दूसरा 
गरोह उन का था जो बिला किसी मजबूरी के पीछे रह गये थे। यह दो तरह के लोग थे और दोनों 
ही मुख्लिस मुसलमान थे, इसलिये दोनों ही ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। एक और गरोह 
हजरत अबू लुबाबा और उन के साथ दूसरे छः लोगों का था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तबूक से मदीना वापस आये तो इन सातों सहाबा ने अपने आप को मस्जिदे-नबवी के खंबों 
से बाँध लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन के पास से गुजरे तो उन्हें खंबों से 
बँधा देख कर पूछा: यह कौन लोग हैं? आप को बतलाया गया कि यह तबूक से पीछे रह जाने 
वाले लोग हैं, उन्होंने. अपने आप को इसलिये बाँधा हुआ है कि आप उन का उज्र कुबूल फुरमा 
कर उन्हें अपने हाथों से खोल दें। आप नेफरमायाः मैं उन को उस वकत तक नहीं खोलूँगा जब 
तक अल्लाह पाक की तरफ से उनको खोलने: का आदेश नहीं नाजिल हो जाता। तब अल्लाह पाक: 
की तरफ से यह को तरफ से यह आयत “वआ-खरुनआ-त-रफ्‌” नाजिल हुयी। इस आयत के नाजिल होने क बाद 'चआ-खरुनअ्‌-त-रफू” नाजिल हुयी। इस आयत के नाजिल होने के बाद 
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कल उन को दन्ड देगा), या उन की तौबा स्वीकार : »).£ 403 ५० टै 5 
(कुबूल) करेगा। और अल्लाह पाक खूब जानने वाला, : ९९4 
बड़ा हिक्मत वाला है। | 

(07) और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस उद्देश्य से मस्जिद : (55 | |... 5465! Gs 
बनाई है कि हानि पहुँचायें और कुफ्र की बातें करें और CS ENG 
ईमान वालों के दर्मियान फूट डालें और उस व्यक्ति के : ६827:70582280:2::2॥८72 
खड़े होने (टिकने) का सामान करें जो पहले हीअल्लाह : 2:६८ „८ , ६:2. 4 हाः 
और रसूल का मुख़ालिफ है“?। और कसमें खा जायेंगे कि : “९ * ^? ल ह अकक॥ हि 
 सिवाए भलाई के हमारी कुछ और निय्यत नहीं। और : ed 
अल्लाह पाक गवाह है कि वह बिल्कुल झूठे हैं”। : 
(08) आप उस (मस्जिद) में कभी खड़े न हों“? : 
अल्बत्ता जिस मस्जिद की........... 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन को खोल दिया, उन्होंने भी तौबा कुबूल होने की खुशी 
में अपना माल आप की खिदमत में सदका के तौर पर पेश कर दिया जिसे आप ने लेने से इन्कार 
कर दिया, जिस पर यह आयत “खुज्‌ मिन्‌ अम्‌वालिहिम्‌ स-द-क-तन्‌........ ” नाजिल हुयी, फिर आप 
ने उन का माल भी लेर्कर सदका कर दिया (तफसीर तबरी, तफुसीर इब्ने अबी हातिम्‌) 
दूसरा उन मुख्लिस मुसलमानां का गरोह था जिन्होंने अपने आप को खंबों से नहीं बाँधा, ताहम 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर होकरअपनी गलती को स्वीकार कर 
_लिया। इस आयत में इसी गरोह का जिक्र है जिन के मामले को पीछे कर दिया गया था (यह तीन 
लोग थे, जिन का जिक्र आगे आ रहा है) 

(57) अगर वह अपनी गलती पर अड़े रहे। 

(58) इस आयत में उस मस्जिद का जिक्र है जिसे मुनाफिकों ने बनाई थी और यह कहते थे कि 
बारिश और सर्दी के मौसम में बीमारों और कमजोरों को दूर चल कर जाने में परेशानी आती है 
उन की सहूलत के लिये हम ने यह मस्जिद बनाई है। आप वहाँ चल कर नमाज पढ़ें ताकि हमें 
बकत हासिल हो। आप उस समय तबूक के लिये बिल्कुल तय्यार थे इसलिये वापसी पर नमाज पढ़ने 
का वादा फरमया, लेकिन वापसी पंर वहयि के जरीआ से अल्लाह पाक ने मुनाफिकों के असल मकसद 
से पर्दा उठा दिया कि मस्जिद बना कर मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाना, कुफ्र फैलाना, आपस में 
` इख्तिलाफ पैदा करना और अल्लाह और उस के दुश्मनों के लिये कमीन गाह (पोशीदा पनाह गाह) 
मुहय्या करना चाहते थे। 

(59) यानी झूठी कसमें खा कर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना चाहते 
थे कि अल्लाह पाक ने आप को उन के धोखे से बचा लिया और फरमाया कि उन की निय्यत 
दुरुस्त नहीं है और यह जो कुछ जाहिर कर रहे हैं उस में झूठे हैं। 
 (60) यानी ऐ नबी! आप उस मस्जिद में हर्गिज नमाज न पढ़ें। चुनान्चे आप ने न सिर्फ यह कि 
 चहाँ नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि अपने चन्द साथियों को भेज कर वह मस्जिद ढहा दी और उसे समाप्त 
कर दिया। 
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क, बुनियाद (शिलान्यास) प्रथम दिन से ही तक्वा : >5 5 & 4% ४ 0 ४8 
(प्रहेजगारी) पर रखी गयी है वह इस के पात्र (हकदार) : ५।११६६८%६ ८/ Hid 

है कि आप उस में खड़े हों?। उस में ऐसे लोगहैं: ७५६६१ ९४45 
कि वह अच्छी तरह पाक होने को पसन्द करते हैं“ : k 

और अल्लाह पाक अच्छी तरह पाक होने वालों को : 

पसन्द करता है। | 

(09) क्या भला वह शख्स बेहतर है जिस ने अपने : ५।७2४५४ 46 464 of 8 
घर की बुनियाद अल्लाह से डरने पर ओर अल्लाह की : (४5४५८5 ९ 4 %£ 5%) 5 
खुश्नूदी (रजा) पर रखी हो, या वह शख्स कि जिस ने : RYN RRNA 
अपने घर (भवन, इमारत) की बुनियाद किसी घाटी के : ५, Gd ५2 ‘ih oS iis 
कनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर वह : id 
उस को लेकर जहन्नम के आग में गिर पड़े/७)। और : 

अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को हिदायत ही नहीं देता। : 


इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि जो मस्जिद अल्लाह की इबादत के बजाए, मुसलमानों 
के दर्मियान तफरीक पैदा करने की गरज से बनाई जाये वह गस्जिदे-जिरार है। हाकिम उस को ढा 
दे ताकि मुसलमानां के दर्मियान तफरीक और इख्तिलाफ़ न पैदा हो। 

(6।) इस से मुराद कौन सी मस्जिद है? इस में इख्तिलाफ है। बाज़ ने इसे मस्जिदे-कुबा और बाज़ 
ने मस्जिदे-नबबी करार दिया है। सल्फ की एक जमाअत दोनों को मानती रही है। इमाम इब्ने कसीर 
रह० फरमाते हैं कि आयत से अगर मस्जिदे-कुबा मुराद हैं तो बाज़ अहादीस में मस्जिदे-नबवी को (उस्सि-स . 
अ-लत्तकवा) का मिस्दाक करार दिया गया है, और इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि अगर 
मस्जिदे कुबा के अन्दर यह सिफूत पाई जाती है कि अव्वल दिन से ही उस की बुनियाद तकवा पर रखी 
गयी है तो मस्जिदे-नबबी तो हर हाल में इस सिफत की हामिल और इस की मिसदाक है। 

(62) हदीस में आता है कि इस से मुराद कुबा के रहने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने उन से पूछा कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी पाकी की तारीफ फरमायी है, तो तुम क्या 
करते हो? उन्होंने कहा कि हम पानी के साथ इस्तिन्जा करते हैं। (अबू दावूद-44+ इब्ने कसीर) इमाम 
इब्ने कसीर फरमाते हें कि यह आयत इस बात की दलील है कि ऐसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ना 
मुस्तहब है जो मुकम्मल वुजू करने और तहारत व पाकी का सहीह तरीके से खयाल रखने वाले हों। 


(।63) इस आयत में मोमिन और मुनाफिक के अमल की मिसालें बयान की गयी हैं। मोमिन का . ` 
अमल अल्लाह के तकवा पर और उस की रजामन्दी के लिये होता है, जबकि मुनाफिक का अमल | 


रियाकारी और फसाद पर मबनी (आधारित) होता हे, जो जमीन के उस हिस्सा की तरह है जिस के. 
नीचे से वादी का पानी गुजरता है ओर मिट्टी को साथ नहा ले जाता है, वह हिस्सा नीचे से खोखला 
रह जाता है जिस पर कोई तामीर (निर्माण) कर ली जाये तो तुरन्त गिर पड़ेगी। उन मुनाफिकों का 
मस्जिद बनाने का अमल भी ऐसा ही हे जो उन्हें जहन्नम में साथ लेकर गिरेगा। 
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. (।0) उन का यह भवन जो उन्होंने बनाया है हमेशा : १३ ६:2,% 59 26 0४५ 


उन के दिलों में शक और सन्देह की बुनियाद पर कांटा : १६।५ १११५६ KES 2५.१६ 
बन कर खटकती रहेगी। हाँ मगर उन के दिल ही अगर : Bs 


टुक्डरे-टुक्ड़े (चीथड़े-चीथड़े) हो जायें“? तो खैर। और : 
अल्लाह पाक बड़ा इलम वाला बड़ी हिक्मत वाला है। : 

(77) बिला शुब्हा अल्लाह ने मुसलमानों से उन को : 2९५% ७० 2 6 0) 
` जानों को और उन के मालों को इस बात के बदले : ८४५६ ६% 247 6, 2gisels 
में ख़रीद लिया है कि उन को जन्नत मिलेगी?। वह : ।६४५५५५६६; 5८/५६६5 4८ 

लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिस में कत्ल करते : » visas ngs 
ह | है । 9.८६) RWS 

हैं और कत्ल किये जाते हैं इस पर सच्चा वादा किया : ,,.,.,, | (८ 
गया है तौरात में और इन्जील में और कुरआन में। : Ded 07 i, ०) A, 
और अल्लाह पाक से ज्यादा अपने वादा को कौन पूरा : ss र Gy a 
करने वाला है, तो? तुम लोग अपने इस सौदे पर : 9४) 5 
जिस का तुम ने मामला ठहराया है खुशी मनाओ“४?। : 
` और यह बड़ी कामियाबी हे। | | 
_ (72) वह ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने : ८3 ४४ & 5) A! 

वाले हम्द (प्रशन्सा) करेन बाले, रोजा रखने वाले (या : ८५५५ ७३%} ७५५६) 
हक की राह में सफर करने वाले) रुक और सज्दा EGRESS GN 
करने वाले, नेक बातों की शिक्षा देने वाले और बुरी Big 22237 5 
बातों से रोकने वाले........... | : 
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(64) दिल टुक्ड़े-टुकड़े हो जायें, इस का अर्थ है मौत का आना। यानी मौत तक यह इमारत (भवन) 
उन के दिलों में मजीद शक और निफाक पैदा करने का जरीआ बनी रहे जिस तरह कि बछड़े के | 


पुजारियों में बछड़े की मुहब्बत रच बस गयी थी। | 

(65) यह अल्लाह पाक के एक खास फज्ल व करम का बयान हे कि उस ने मोमिनों को उन 

के जान माल के बदले, जो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किये, जन्नत अता फरमा दी जबकि 

यह जान व माल भी उसी का दिया हुआ है, फिर कीमत और बदला भी जो दिया, यानी जन्नत 
वह निहायत ही कीमती (बहुमूल्य) है। 

 (66) यह उसी सौदे की ताकोद है कि अल्लाह पाक ने सच्चा वादा पिछली किताबों में 

भी और कुरआन पाक में भी किया है। और अल्लाह से ज्यादा वादा को पूरा करने वाला 

कौन हो सकता हे? 

(67) यह मुसलमानां को कहा जा रहा है, लेकिन यह खुशी उसी समय मनाई जा सकती है जब 

मुसलमान को भी यह सौदा मन्जूर हो, यानी अल्लाह की राह में जान-माल की कुर्बानी से उन्हें कोई 
हिचक न हो। 
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हा और अल्लाह पाक की हदों (सीमाओं) की : CORA 

हिफाजत करने वाले हैं“। ऐसे मोमिनों को आप (ए : | 

नबी!) शुभ सूचना दे दीजिये”! | 

(3) नबी को और दूसरे मुसलमानां को जाइज नहीं : ४४४६ 5c fol pis LEG 

कि मुश्रिकों के लिये मग्फिरत (बखिशिश) को दुआ मागें : १ ६०३४६ € 5; ८६22 

__अर्गचे वह संबन्धी ही हों उनके बारे में यह स्पष्ट हो : ७ ,;. ८] DESIRE 
जाने के बाद कि यह लोग जहन्नमी हैं।?। _ ल 


: ESAS ८०५ NESSES 
(।4) और इब्राहीम का अपने बाप के लिये मग्फिरत {5 र gi हक ह 
की दुआ माँगना वह केवल उस वादे के नाते था जो: 25; 2 30०2 fey 


उन्होंने ॒ £ ELAR 
उन्होंने उस से कर लिया था। फिर जब उन पर यह : yy 6} »44५ 535 Ai ss ५६ 
बात जाहिर (स्पष्ट) हो गयी कि वह अल्लाह........ | 


(68) इस आयत में उन्हीं मोमिनों को कुछ और खूबियाँ बयान की जा रही हैं जिनके जान-माल 
का सौदा अल्लाह ने कर लिया है। वह तौबा करने वाले, यानी गुनाहों और बुरे कामों से, पाबन्दी 
से अपने रब की इबादत करने वाले, ज़बान से अल्लाह की हम्द व सना बयान करेन वाले, इन 
के अलावा और भी उन खूबियों के मालिक हें जिन का जिक्र आयत में है। [अस्साइहू-न] इस से 
मुराद अक्सर उलमा ने रोजे लिये हैं और इसी को इब्ने कसीर ने सब से सहीह और सब से मशहूर 
कौल करार दिया है। कुछ उलमा. ने इस से जिहाद मुराद लिया है। एक हसन हदीस से भी इस की 
ताईद होती है। “मेरी उम्मत की सयाहत (चलत-फिरत) अल्लाह की राह में जिहाद करना है” (सुनन 
अबू दावूद-2486) इस का मतलब यह हे कि दुनिया की लज्जतों को छोड़ना ही है तो इस के लिये 
बेहतरीन अमल जिहाद है, जिस में मौत हर समय इन्सान का पीछा करती रहती है। जब मौत हर 
समय इन्सान के सामने रहे तो कौन लाज्जतों में उलझना पसन्द करता है? बहरहाल “सयाहत” से 
जमीन की सयाहत नहीं मुराद है जिस तरह कि कुछ लोगों ने समझा है। इसीतरह अल्लाह की इबादत 
"के लिये पहाड़ की चोटियों, गारों और बयाबानों (जन्गलों) में जा कर डेरे जमा लेना भी इस से मुराद 
नहीं है, क्योंकि यह तो रहबानियत (जोगीपन) का एकहिस्सा है जो इस्लाम में जाइज नहीं है। अल्बत्ता 
फितनों के ज़माने में अपने दीन को बचाने के लिये शहरों और आबादियों कर छोड़ की जन्गलों और 
बयाबानों में जा कर रहने की इजाजत हदीस में दी गयी है। (सहीह बुखारी-।9) | 

(69) मतलंब यह है कि कामिल मोमिन वह है जिसका कौल और अमल (कथनी और करनी). 
किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। और जिन से अल्लाह ने मना किया है उस से बचने वाला 
हो ऐसे ही मोमिन कामिल के लिये शुभसूचना है। यह वही बात है जिसे कुरआन में (आ-मनू 
-व-अमिलुस्सालिहाति) के शब्दों में बार-बार बयान किया गया है। यहाँ पर नेक कार्यों की जरा तफसील 
बयान की गयी है। 

(70) इस आयत का शाने नुजूल सहीह बुखारी में इस तरह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
` बसल्लम के चचा अबू तालिब का आखिरी वकत आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उन के पास गये जबकि उन के पास अबू जेहल और अब्दुल्लाह बिन अबु उमय्या भी बैठे हुये थे। 
आप ने फरमायाः चचा जान! लाइला-ह इल्लल्लाहु पढ़ लें ताकि मैं अल्लाह पाक के यहाँ आप 
के लिये हुज्जत पेश कर सकूँ। अबु जेहल और अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या ने कहा: ऐ अबू तालिब! 
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१,4 PL 


का दुश्मन है तो बह उस से बेजार (और : Boi si 
बेतअल्लुक) हो गये“”?। वास्तव में इब्राहीम बड़े नर्म : 

दिल और बुर्दबार (धीरज और धैर्य वाले) थे"?। : | 
(।5) और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम : ५ ६५ ५% &॥ ८४ (५ 
को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि : 6१९6 ४०2 & 22४ 


उन चीजों को साफ-साफ न बतला दे जिन से वह : CHAAR 
बचें”?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज को भली भाँत : 
जानता है। 


(6) बिला शुब्हा अल्लाह ही की बादशाहत है : (ईए +४55 ७५०८०4 26] 
आसमानों और ज़मीन में। वही जीवित करता और : Woes Css 


gg 


मारता है। और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई मित्र : BLS 
है और न कोई सहयोगी है। | YS 


(।।7) अल्लाह पाक ने नबी के हाल (स्थिति) पर : 55 5७9 7 Mh ८४ ५& 


तवज्जोह फरमायी और मुहाजिरों और अन्सार के हाल : ह 0 895 EHS 
(स्थिति) पर भी, जिन्होंने ऐसी तन्गी की घड़ी में नबी : 


क्या अब्दुल मुत्तलिब के मजहब से फिर जाओगे? (मरते वक़्त यह क्या करने लगे हो?) अबू तालिब 
ने आखिरी बात यह कही कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर बाकी हँऔर लाइला-ह इल्लल्लाह कहने 
से इन्कार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जब तक अल्लाह पाक 
की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जायेगा, मैं आप के लिये इस्तिगफ़ार करता रहँँगा...इस पर यह 
आयत नाजिल हुयी, जिस में मुश्रिकों के लिये मग्फिरत की दुआ करने से रोक दिया गया है। (सहीह 
बुखारी-।360) और सूरः कसस की आयत न° 56 'इन्न-क ला तहदी मन्‌ अह-बब्‌-त” भी इसी 
सिलसिले में नाजिल हुयी। 

मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम ने अपनी 
माता जी के लिये माफी माँगने की इजाजत तलब फरमायी जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (मुस्नद 
अहमद 5/355) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुश्रिक कौम के लिये जो 
दुआ फरमायी थी “अल्लाहुम्म इहदि कौमी फइन्नहुम्‌ ला या-लमू-न (एऐ अल्लाह! मेरी कौम जाहिल 
है उस को माफ फरमा दे) यह इसआयत के मनाफी (खिलाफ) नहीं है, इसीलिये कि इस का मतलब 
उन के लिये हिदायत की दुआ है, यानी वह मेरे मकाम (पद) और मर्तबा को नहीं पहचानते, उन्हें 
हिदायत दे दे। और जिन्दा काफिर और मुशरिक के लिये हिदायत की दुआ करनी जाइज है। 
(7I) यानी हजरत इब्राहीम अलै० पर भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन 
है और जहन्नमी है तो उन्होंने भी उस से अपने को अलग कर लिया और इस के बाद मग्फिरत 
को दुआ नहीं की। | 
(72) और शुरु में बाप के लिये माफी की दुआ भी अपने उसी मिजाज की नर्मी और बुंदबारी 
(हलीमी) की वजह से की थी। 
(73) जब अल्लाह पाक ने मुश्रिकों के हक में मग्फिरत करने से रोका तो बाज सहाबा को जिन्होंने 
ऐसा किया था, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गुमराही का काम तो नहीं किया अल्लाह पाक ने फरमाया 
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«की साथ दिया“?, इस के बाद कि उन में से : (४, CFG 
एक गरोह के दिल बहक जाने को थे,” फिरअल्लाह : » I al 
पाक ने उन के हाल (स्थिति) पर तवज्जोह फरमायी। : og Fo 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन सब पर बहुत ही: | “४22 ५०५५० 
शफक॒त करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। : 
(।8) और तीन व्यक्तियों के हाल पर भी जिन का : |» ("४85 ८:५॥ 956॥ 25 
मामला मुल्तवी किया गया था"? यहाँ तक कि जब : <&७५८>: ५, 2०9 2g ०४५ 
भूमि अपनी फराख़ी (और कुशादगी) के बावजूद उन : 
पर तन्ग होने लगी....... 


कि अल्लाह जब तक बचने वाले कामों की वजाहत नहीं फरंमा देता, उस वक्त तक उस पर पकड़ 
नहीं फरमाता, न उसे गुमराही करार देता है। अल्बत्ता जब उन कामों से नहीं बचता जिन से रोका 
जा चुका हो तो फिर अल्लाह पाक उसे गुमराह कर देता है, इसलिये जिन लोगों ने इस हुक्म से 
पहले अपने मर चुके मुश्रिक रिश्तेदारों के लिये मग्फिरत की दुआयें की हैं उन से बाज पुर्स नहीं 
होगी, क्योंकि उन्हें मस्अले का उस समय इलम ही नहीं था। 

(74) तबूक की जन्ग के सफर को “तन्गी का वक्त” करार दिया, इसिलसे कि एक तो सख्त गर्मी 
का मौसम था। दूसरे फसलें तय्यार थीं। तीसरे, सफर अच्छा खासा लंबा था। चोथे, धन-साधन को 
कमी भी थी, इसीलिये इसे “जैशुल्‌ उस-रति” (तन्गी का लश्कर) कहा जाता है। 

[ल-कद्‌ ता-बल्लुहू] बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने तवज्जोह फरमायी तौबा कुबूल फरमायी”! 
तौबा के लिये यह जरुरी नहीं है कि पहले गुनाह या गलती करे, बिना गलती किये भी तौबा की 
जाती है, इस से दर्जा, मर्ता और पद बुलन्द होता है। यहाँ मुहाजिर और अन्सार के इस पहले गरोह 
की तौबा इसी मफहूम में है जिन्होंने सोचे-समझे बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जिहाद 
के हुक्म पर लब्बैक कहा। और यह भी बओऔद नहीं कि कुछ गलतियाँ और अनजानी कोताहियौं उन 
से हो गयी हों इसलिये तौबा का जिक्र फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
मिलाने से, गरज उन सहाबा की बड़ाई और मर्तबा की तरफ इशारा हे। (तफसीरुल्लुबान) 

(75) यह उस दूसरे गरोह का जिक्र है जिसे मजकूरा कारणों से शुरु में तरदर्दुद हुआ, लेकिन फिर 
जल्द ही बह इस कैफियत से निकल आया और खुशी-खुशी जिहाद में शरीक हुआ। दिलों में शक-शुब्हा 
से मुराद दीन के बारे में शुब्हा नहीं है, बल्कि मजकूरा दुनियावी असबाब की बजह से जिहाद में शरीक 
होने में जो तरद्दुद था वह मुराद है। 
(76) (खुल्लिफू) इस का वही मतलब है जो 'मुरजौ-न” का है, यानी जिन का मामला मुल्तबी कर 
दिया गया था और पचास दिन के बाद उन की तौबा कुबूल हुयी। यह तीन सहाबा थे () क-अब 
बिन मालिक (2) मुरारा बिन रबीअ (3) हलाल बिन उमय्या रजि०। यह तीनों बड़े मुख्लिस मुसलमान 
थे। इस जन्ग से पहले की तमाम जन्गों में शरीक रहे थे, इस जुग में सिफ गफलत और सुस्ती के 
नाते शरीक नहीं हुये थे। बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो सोचा कि एक गलती (पीछे रहने 
की) तो हो ही गयी है, लेकिन अब मुनाफिकों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
खिदमत में झूठा बहाना कर के दूसरी गलती नहीं करेंगे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
की खिदमत में हाजिर होकर अपनी गलती को साफ तोर पर तस्लीम कर लिया और सजा के लिये 
अपने को हवाले कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन के मामले को अल्लाह 
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20 और वह स्वय अपनी जान से तन्ग आ: ०550 f5s «६८४ ००८ 
गये”? और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं : EE” «5 

- हे ! 2 PA ण bd "2 ॥| | aul 
पनाह (संरक्षण) नहीं मिल सकती सिवाए इस के कि : NL 

उसी की तरफ लौटा जाये, फिर उन के हाल पर :. 8०250 PISO 

तवज्जोह फरमायी, ताकि वह आइन्दा (भविष्य में) भी : 

तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह पाक बहुत तौबा : 

कुबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है। न FR - 

(।9) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और सच्चों के : !5%5 4} ।#! 2 2 (६६ 


` साथ रहो I79) i [ ® iy (८ 
(20) मदीने के रहने वालों को और जो दीहाती उन के : &2:2%४०5552,0 ४,८४५ 
आस-पास हैं, उन के लिये यह उचित न था कि अल्लाह : ३; SEE 2. (| 
के रसूल को छोड़ कर पीछे रह जायें”, और न यह कि : ,,८८ Cis 
अपनी जान को उन की जान से प्यारी समझें०?। यह इस : 2५ Es ५...४०९०७५४॥ 


4५ ८१ ८८ & YC NEL ts ४ 9999 YS » 


कारण से कि उन को” अल्लाह को राह में....... : dae) s Ys ५० ०6:५१४८ ५ 


के सिर्पुद कर दिया कि वह उन के बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमायेगा। फिर भी उस दौरान में 
आप ने सहाबा को इन तीनों से तअल्लुक रखने और बात-चीत से मना कर दिया और चालीस रातों 
के बाद उन्हें यह भी हुक्म दिया गया कि वह अपने बीवी-बच्चों से भी दूर हो जायें। चुनान्चे बह 
अपनी बीवियों से भी अलग हो गये। फिर मजीद दस दिन गुजरने के बाद तोबा कुबूल कर ली गयी 
और यह आयत नाजिल हुयी। (इस पूरी घटना को काब बिन मालिक रजिः ने खुद एक हदीस में 
बयान की हे, देखें: सहीह बुखारी-448+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 53-(2769) 


(77) यहाँ उन दिलों की हालत का बयान है जो शोशल बाइकाट की बजह से उन्हें गुजारना पड़ा। 


(78) यानी पचास दिन के बाद अल्लाह पाक ने उन की तौबा कुबूल फरमायी। 

(79) सच्चाई ही की बजह से अल्लाह पाक ने उन तीनों सहाबा की गलती को न केवल माफ 
फ्रमा दिया, बल्कि उन की तौबा को कुरआन बना कर नाजिल फरमा दिया “रजि-यल्लाहु अनहुम्‌ 
ब-रजु अनह” इसलिये मोमिनों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। 
इस का मतलब यह है कि जिस के अन्दर तकवा (अल्लाह का खौफ) होगा वह सच्चा होगा और 
जो झूठा होगा समझ लो कि उस के अन्दर अल्लाह का डर नहीं है। 

(80) तबूक की जन्ग में शरीक होने का चूँकि आम एलान कर दिया गया था इसलिये कमजोरों 


“(Oz 


बूढ़ों के अलावा सब के लिये इस में शरीक होना जरुरी था, लेकिन फिर भी जो इस में शरीक नहीं 


हुये तो अल्लाह पाक उन को डॉट-फटकार लगा कर फरमा रहा है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्स्नाहु 

अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहना चाहिये था। 

(8।) यानी यह भी उन के लिये उचित नहीं कि खुद अपनी जानो की हिफाजत कर लें और नबी करीम 
अलैहि बसल्लम की जान की हिफाजत का उन्हें खयाल ही न हो। उन्हें तो नबी करीम सल्लल्लाहु 

. अलैहि बसल्लम के साथ रह कर अपने से ज्यादा उन को हिफाजत की फिक्र करनी चाहिये। | 

` (82) [जालि-क] से पीछे न रहने का कारण बयान किया जा रहा है, यानी उन्हें इसलिये पीछे नहीं 

रहना चाहिये कि अल्लाह की राह में उन्हें जो प्यास, थकावट' और भूख पहुँचेगी। या ऐसे काम जिन 

से काफ्िरों की नाराजगी में इजाफा होगा। इसीतरह दुश्मनों के आदमियों को कत्ल करोगो या उन को 
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सूरः तोबा (9) 


ः जो प्यास लगी और जो थकान (थकावट) 


पहुँची और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह : 
चले जो काफिरों के लिये सख्त नापसन्द हो/»), और : 


ks Coy “9 ४ ४६४ ass 
HY ३४ ०2४४७ ४5७80 
५0 6 si 0८2 PORE 


3S? 9८7 


दुश्मनों की जो कुछ खबर ली''® (उन को पराजित : 
किया) इन सब पर उन के नाम नेक काम लिखा गया। : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक नेक लोगों के अज्र को: 
` बर्बाद :नहीं करता। _ [ 

(2) और जो कुछ छोटा-बड़ा उन्होंने खर्च किया : %58%% 55 Enso 4a GSS 
और जितने मैदान उन को तै करने पड़े“, यह सब : 2६५४ ०४ ८४ ५ 55 ६, 
भी उन के नाम लिखा गया, ताकि अल्लाह पाक उन: SEG 
के कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। 

(422) और मुसलमानां को यह न चाहिये कि सब के : 562486 ५७८) ०,५४४ ८४ ५५ 
सब निकल खड़े हों, इसलिये ऐसा क्यों न किया जाये: 


@9 Ce) |) ६% ~" 


Pow 929७ wl? 


: Ab ०6८ ४5. Boz 
कि उन. ER व pg से एक छोटी ss ng! 2६८7 
जाया करे ताकि वह दोन क समझनूझ प्राप्त के, आल ९६० 2६ ८9००० ६ 


और ताकि वह लोग अपनी कौम को जब कि वह उन : 
के पास आयें, डरायें ताकि वह डर जायें''?। 


बन्दी बनाओगे, यह सारे काम “अमल स्वालेह” में लिखे जायेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अमल 
स्वालेह सिर्फ इस का नाम नहीं है कि आदमी मस्जिद में बैठ कर या किसी कोने में बैठ कर नफली 
नमाजें पढ़ें और तिलावत व अल्लाह का जिक्र करे, बल्कि जिहाद में पेश आने वाली हर तकलीफ 
और परेशानी, यहाँ तक कि वह कार्रवाइयाँ भी जिन से दुश्मन के दिल में डर और दहशत पैदा हो 
उन का गुस्सा भड़के यह सब अमल स्वालेह में अल्लाह के यहाँ लिखा जायेगा। इसलिये सिफ इबादत 
के शौक में भी जिहाद से जी नहीं चुराना चाहिये, चे जाये कि बिना किसी मजबूरी के जी चुराये? 
(83) इस से मुराद पियादा (पैदल) या घोड़ों वगैरह पर सवार होकर ऐसे क्षेत्रों से गुजरना है कि 
उन के कदमों की चापों और घोड़ों. की टोपों से दुश्मन के दिल कांप जायेंऔर उनका गुस्सा और 
भड़क उठे। 

(।84) [विला यनालू-न मिन्‌ अदुव्विन्‌ नै-लन्‌] (दुश्मन से कोई चीज लेते हैं या उन की ख़बर लेते 
हैं) से मुराद, उन के आदमियों को कत्ल करते या बन्दी बनाते हैं, या उन्हें पराजित करते और माले 
गनीमत हासिल करते हैं। 

(85) पहाड़ों के दर्मियान के मैदान और पानी के बहने के रास्ते को वादी कहते हैं। मुराद यहाँ 
मुतलक वादियाँ और अलाके हैं। यानी अल्लाह की राह में थोड़ा या ज्यादा जितना भी खर्च करोगे 
इसी तरह जितने भी मैदान और क्षेत्रः को पार करोगे (यानी जिहाद में थोड़ा या ज्यादा सफर करोगे) 
यह सब नेकियाँ तुम्हारे आमाल नामे में दर्ज होंगी जिन पर अल्लाह पाक अच्छे से अच्छा बदला देगा। 
` (86) बाज उलमा के नजदीक इस का तअल्लुक भी जिहाद के हुक्म से है और मतलब यह हे 
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(23) ऐ ईमान वालों! उन काफिरों से लड़ों जो तुम्हारे : (८४5 ४25 ४८ 2 ६४१ 
आस-पास हैं”, और उन के लिये तुम्हारे अन्दर : १६७६ ८.८४ ५६ 3 ५5५८ 


चाहिये“ ) 9 ¢? Nd 52५ ८6 # ४9 के 
सख्ती पाना चाहिये"*2)। और यह यकीन रखो कि oN Sots 
अल्लाह पाक प्रहेजगारों के साथ हे। ५४४४५ 


94297, 


(।24) और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो : ८% ९१2.45 ६2: HGS 
कुछ मुनाफिक लोग कहते हैं कि इंस सूरः ने तुम में : (६6 ६५ ६५ 4555 2 
से किस के ईमान को............. 


कि पिछली आयत में जब पीछे रहने वालों के लिये सख्त धमकी दी गयी तो सहाबा बहुत मुहतात 
(सर्तक) हो गये, इस के बाद जब भी जिहाद की नौबत आती सब के सब शरीक होते। इस आयत 
में उन्हें हुक्म दिया गया है कि हर जिहाद तबूक के जिहाद की तरह नहीं होता जिस में सब को 
पहुँचना अनिवार्य हो, कुछ जिहाद पसे भी होते हैं जिस में एक गरोह का शामिल होना काफी होता 
है। उन के नजदीक “"लि-य-त-फक्कहू” का मुख़ातब पीछे रह जाने वाले गरोह है, यानी एक गरोह 
जिहाद पर चला जाये “व-तबूका ताइ-फतुन” (यह पोशीदा होगा) “और एक गरोह पीछे रहे” जो दीन 
का इलम हासिल करे और जब मुजाहिद लोग वापस आयें तो उन्हें भी दीन के अहकाम सुना कर 
डरायें। 

दूसरी तफसीर इस आयत की यह है कि इस आयत का संबन्ध जिहाद से नहीं है, बल्कि 
इस में दीन का इलम सीखने की अहमियत का बयान है कि हर बड़ी ज़साअत या कबीले में से 
कुछ लोग दीन का इलम हासिल करने के लिये अपना घर बार छोड़ें और मदरसों में जां कर उसे 
हासिल करें और फिर वापस आ कर अपनी कौम में वाज़-नसीहत करें। दीन में “त-फक्कुहू” हासिल 
करने का मतलब यह है कि आदमी जान जाये किअल्लाह पाक ने किन कामों के करने का हुक्म 
दिया है। 
(87) इस में काफिरों से लड़ने का एक अहम नियम बयान किया जा रहा है। एक-एक से निपटना 
और पहले नजदीक व करीब से निपटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने पहले अरब 
महादीप में आबाद मुश्रिकों से जन्ग लड़ी, जब इस से निपदे तो ताइफ, यमन, यमामा, हिज, खैबर 
वगैरह को फत्ह किया। इस केबाद यहूद-नसारा से जन्ग की और सन 9 हिः में रुम बालों से लड़ने 
के लिये तबूक तश्रीफ ले गये। तबूक उस समय सच से नजदीक था (और अब यह सऊदी अरब 
में शामिल है) इसी नियम के मुताबिक ख़लीफों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
वफात के बाद रुम के ईसाइयों से जिहाद किया और ईरान के आग की पूजा करने वाले (मजूसियों) 
से जन्ग की। 
(88) यानी काफिरों के लिये मुसलमानों के दिलों में न॑मी नहीं, बल्कि सख्ती होनी चाहिये, जैसा कि 
अल्लाह पाक ने सूरः फतह की आयत 29 में फरमाया है “बह काफिरों पर बहुत सख्त हैं औरआपस 
में बड़े नर्म दिल हैं।” सूरः माइदा की आयत 54 में फरमायाः “बह मुसलमानों के लिये नर्म दिल 
होंगे और कुफ़्फार पर तेज़ होंगे।” ईमान वालों की यह सिफत बयान की गयी है। 
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को ज़्यादा किया है», सो जो लोग ईमानदार हैं इस: 25६ ६८) 2555 ५४ ८2५ 
सूरः ने उन के ईमान को ज़्यादा किया है और वह: 96255 


प्रसन्न हो रहे हें“?। 


(25) और जिन के दिलों में रोग है इस सूरः ने उन | 
के अन्दर उन की गन्दगी के साथ और अधिक गन्दगी : 
` बढ़ा दी, और वह ककुफ़् ही की हालत में मर गये“”?। : 


(26) और क्या उन को नहीं दिखाई देता कि यह 
लोग हर वर्ष एक बार या दो बार किसी न किसी: 2४४५८५५५ ४ 55 ५०52 $ 85 
आफत में फँसते रहते हैं”, फिर भी न तो तौबा : 


करते और न नसीहत कुबूल करते हैं। 


(27) और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो 
एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम को कोई देखता : 


तो नहीं, फिर चल देते.......... 
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(89) इस सूरत में मुनाफिकों के किरदार और उन की मुनाफिकृत के ऊपर से जो पर्दा हटाया गया है, 
इस आयत में मजीद उनका जिक्र है। इस आयत में बतलाया जा रहा है कि जब उन को गैर-मौजूदगी 
में कोई सूरत या कोई हिस्सा नाजिल होता और उन के इल्म में बात आती तो वह मज़ाक के तौर 
-पर आपस में एक-दूसरे से कहते कि इस से तुम में से किस के ईमान में इजाफा हुआ है? 
(90) अल्लाह पाक ने फरमायाः जो भी सूरत उतरती है उस से ईमान वालों के ईमान में जरुर 
इजाफा होता है और वह इस पर खुश होते हैं। यह आयत भी इस बात पर दलील है कि ईमान 
में कमी-बेशी होती है जिस तरह कि उलमा का कहना है। 
(97) रोग से मुराद निफाक है और अल्लाह की आयतों के बोर में जो शक शुब्हे हैं वह मुराद 
हैं। फरमायाः “यह सूरत मुनाफिकों को उन के निफाक और खबासत में बढ़ाती है और वह अपने 
कुफ्र व निफाक में इस तरह पक्के हो जाते हैं कि उन्हें तोबा की तौफीक ही नसीब नहीं होती और 
कुफ्र पर ही उन का अन्त होता है” एक-दूसरे स्थन पर इस तरह फरमायाः “हम कुरआन में ऐसी 
चीजें नाजिल करते हैं जो मोभिनों के लिये शिफा और रहमत हैं, लेकिन अल्लाह पाक उन से जालिमों 
के घाटे में इजाफा ही फरमाता है।” (बनी इस्राईल-82) 
यह गोया उन की बदबख्ती (दुर्भाग्य) की हद हो गयी कि जिस से लोग हिदायत पाते हैं 

उसी से यह गुमराह होते हैं। इस की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी का मेदा (आँत) निगड जाये (पाचन 
क्रिया ख़राब हो जाये) तो बही खाने जिन से लोग कुव्बत, ताकत और लज्जत हासिल करते हैं, उस 
की बीमारी में बिगाड़ और खराबी का कारण बनती हैं। | 
(।92) [युफ-तनू-न] (आजमाए जाते हैं) आफत से मुराद या तो आसमानी मुसीबतें हैं जैसे, सूखा 

'काल वगैरह (मगर यह बओद है) या जिस्मानी बीमारियां और तक्लीफें मुराद हैं, या जन्ग मुराद है 
जिन में शरीक होने को लेकर उन की आजमाइश होती है। यही मफुहूम और अर्थ ज्यादा सहीह है। 
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CN हैं। अल्लाह ने उन के दिलों को फेर दिया : ५5% १406 46 Ss "nS 
हैं“ ) र PIT YE आ। 
है इस बजह से कि वह बेसमझ लोग हेैं/*०। ७८८६९ 


(28) तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तश्रीफ लाये हैं जो : 72% 25 50:55 SE 
तुम्हारी जिन्स से हैं”? (तुम्हारी तरह इन्सान हैं) जिन : ८2% "Goods 7:£८42८ 
को तुम्हारा तकलीफ में मुबतला होना बहुत भारी महसूस : 95035 
होता है” जो तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस (चाहने : 

वाले) हैं”?, ईमानदारों के साथ बहुत ही शफोक और : 

मेहरबान हैं“ । । 

(29) फिर अगर वह मुँह मोड़ें” तो आप कह: ४॥4॥ 3#5&॥ oes SISO 
` दीजिये कि मेरे लिये अल्लाह काफी हैं”, उस के : , #४५ < 5 2,65 45 » 

. अलावा कोई माबूद नहीं.......... । 


(93) यानी उन की मौजूदगी में सूरः नाजिल होती जिस में मुनाफिकों की शरारतों और साजिशों की 
तरफ इशारा होता तो फिर यह देख वह खामोशी से खिसक जाते कि कहीं मुसलमान उन्हें देख तो 
नहीं रहे हैं। 

(94) यानी अल्लाह की आयतों में सोच-विचार न करने की वजह से अल्लाह ने उन के दिलों 
को खैर और हिदायत से फेर दिया है। | 

(95) सूरत के अन्त में मुसलमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो 
एहसान फरमाया है, उस का जिक्र किया जा रहा है। आप की पहला सिफूत (विशेषता) यह बताई 
कि वह तुम्हारी जिन्स से हैं (वह नूर या कुछ और नहीं) जैसा कि बिदअती उलमा जाहिल जनता 
को इस तरह के गोरख थन्थों में फँसाते हैं। | 
(96) (अ-नत) ऐसी चीजें जिन से इन्सान को तकलीफ हो। इस में दुनिया की परेशानियाँ और आखिरत 
का अजाब दोनों आ जाते हैं। इस पैंगबर पर तुम्हारी हर प्रकार की तकलीफ और मुशक्कत भारी 
पड़ती है, इसलिये .आप ने फरमाया कि “मैं आसान हनीफी दीन देकर भेजा गया हुँ” (मुस्नद अहमद 
5/266, 6/233) एक और हदीस में फरमायाः “बेशक यह दीन आसान है” (सहीह बुख़ारी-39) ` 
(97) तुम्हारी हिदायत और तुम्हारी दुनियाँ और आखिरत की भलाई के चाहने वाले हैं। तुम्हारा जहन्न्म 
में जाना पसन्द नहीं करते। इसीलिये आप ने फरमायाः “में तुम्हें पीठ पकड़-पकड़ कर खींचता हुँ 
लेकिन तुम मुझ से दामन छोड़ा कर जर्बदस्ती जहन्नम की आग में: दाखिल होते हो।” (सहीह 
बुख़ारी-6483) 

(98). यहाँ आप की चौथी सिफूत बयान की गयी है कि यह आप की सारी खूबियाँ आप के ऊँचे 
और बुलन्द अख्लाक और आप के कारीमाना सिफात की मजहर (प्रतीक) हैं। बिला शुब्हा आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम “खुलुके-अजीम” के मालिक हैं.......... सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम। 
(99) यानी आप की लाई हुयी शरीअत और दीने-रहमत से। । 

(200) जो मुझे काफ्रों के मक्र और उन की चालों से बचा लेगा। | 
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.....' «में ने उसी पर भरोसा किया और वह बड़े अर्श : 
का मालिक है००?। । 
सरः यनुस मक्का शरीफ में नाजिल हुयी" | इस में : 
409 आयतें और 44 रुकअ हैं। | 
श्रु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22?! ०००१४ 4४ 2-७५ 

` निहायत रहम वाला है। 

(।) अलिफ लाम्‌ रा। यह हिक्मत वाली किताब को : © 5५ च <॥ ड 59 
आयतें हैं? । 

(2) क्या उन लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ» कि : ४03) ६४४ Gs 2६) ८६ 
हम ने उन में से एक शख्स के पास वहयि भेज दी कि : ८7% +555 6 , ०४ 5६5 


सब आदमियों को डराइये, और जो ईमान ले आये उन को : ० ' 
यह शुभसूचना दे दीजिये कि उन के रब के पास उन को : र ल 2०७ 2g Ol bl 
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शख्स तो बिला शुब्हा खुल्लम खुल्ला जादूगर है।® : ७७४४४ 
(3) बिला शुब्हा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिस से: >%४ 6€ 569 40 2 & 
आकाश और पृथ्वी को........ 


 (207) अबू दर्दा रजि फरमाते हैं कि जो शख्स यह आयत (न° 29 हसनि-यल्लाहु लाइला-ह..) . 
सुबह-शाम सात-सात मर्तबा पढ़ लेगा तो अल्लह पाक उस की कठिनाइयों और परेशानियों के लिये 
काफी होगा। (सुनन अबू दावूद-508) 

(।). यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी। अल्बत्ता इस की दो या तीन आयतें बाज़ उलमा के नजदीक 
मदीना में नाजिल हुयी हैं। (फुत्हुल कदीर) 

(2) (अल्‌ हकीम्‌) यह कुरआन की सिफत है। इस का एक अर्थ नही है जो तर्जुमा में किया गया है 
यानी “हिक्मत से पुर” इस के और भी अर्थ बयान किये गये हैं जैसे, इर्िलाफ में लोगों के दर्मियान फैसला 
करने वाली किताब, हलाल और हराम में मुहकम (ठोस) और मजबूत, ऐसी किताब जिस में अल्लाह पाक 
ने इन्साफ के साथ फैसले किये हैं वगैरह। यह सारे ही अर्थ अपनी-अपनी जगह पर सहीह हैं। 

(3) यानी उन्हें इस बात पर तअज्जुब नहीं करना चाहिये कि अल्लाह पाक ने इन्सानों में से ही एक आदमी 
को नबुव्बत व रिसालत के लिये चुन लिंया। क्योकि उन्हीं के जिन्स (लिंग) का होने के नाते वह सहीह 
मानों में उन की रहनुमाई कर सकता है। अगर वह किसी ओर जिन्स से होता, यानी फरिश्ता या जिन्न 
होता तो दोनों ही सूरतों में नबी बनाये जाने का असल मकसद ही फौत (समाप्त) हो जाता, क्‍योंकि इन्सान 
उस से मानूस होने के बजाए डरते और घबराते। और फिर यह कि उन को देख भी नहीं पाते। और अगर 
हम किसी जिन्न या फरिश्ते को इन्सान की शक्ल में नबी बना कर भेजते तो फिर वही एतराज उठता 
कि यह तो हमारी तरह का ही इन्सान है, इसलिये इन के तअज्जुब करने में कोई माकूलियत नहीं है। 
(4) [क-द-म सिद्किन्‌] इस का अर्थ है जन्नत, बुलन्द दर्जा, नेक बदला, अच्छे काम जो एक मोमिन 
आगे भेजता है। 

(5) काफिरों को जब इन्कार केलिये कोई और बात नहीं सूझती तो यह कह कर छुटकारा हासिल 
कर लेते कि यह तो जादूगर है (नऊजुबिल्लाह) | 
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MT छः (6) दिन में पैदा कर दिया फिर अर्श : (£ ४४2 9 46 45, 8 02% 
पर मुस्तवी हुआ? (काइम हुआ, करार पकड़ा, विराजमान : oS] 55802 WSN 
हुआ) वह हर काम की तदबीर (इन्तिजञाम) करता : % I BN ५५ 
है”। उस की अनुमति के बिना कोई उंस के पासं : 22६८६ ९६ 
सिफारिश करने वाला नहीं०। यह अल्लाह पाक : DO 
तुम्हारा रब है, इसलिये तुम उस ही की इबादत करो, : 

कया तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? र 

(4) तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है। : ५६८ 4७5१ ९५४ 252“ #४' 
अल्लाह पाक ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही : 2 Be 5 Ns ४ 
पहली मर्तबा भी पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा : ५७५ २2७७४ EAA 
करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाये और नेक: १“ *५ A प्र 
कार्य किये, न्याय के साथ बदला दे और जिन लोगों : ०८:४४ ZT 5 / पद 
ने कुफ्र किया उन के लिये उन के कुफ्र की वजह से : HE Cy 4 
खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और द्रुःखदाई : 

अजाब होगा“®। | 


® 
N 


(6) इस की बजाहत के लिये देखें पारः 8 सूरः आराफ आयत नः 84 का हाशिया। 

(7) यानी जमीन और आसमान को पैदा कर के उस ने उन को यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि पूरी 
दुनियाँ को इस प्रकार चला रहा है कि कभी कोई आपस में नहीं टकराया। हर चीज़ उस के हुक्म 
पर अपने-अपने काम में लगी हुयी है। 

(8) मुश्रिक और काफिर जो असल मुखातब थे उन का अकीदा यह था कि यह बुत जिन की इबादत 
करते थे अल्लाह के पास उन की सिफारिश करेंगे और उन को अल्लाह के अजाब से छोड़वा लेंगे। 
अल्लाह पाक ने फरमायाः वहाँ अल्लाह की इजाजत के बिना किसी को सिफारिश करने की इजाजत 
ही न होगी और यह इजाजत भी सिफ उन्हीं लोगों के लिये होगी जिन के बारे में अल्लाह पाक पसन्द 
फरमायेगा। (तफ्सील के लिये देखें सूरः अन्बिया-28, सूरः नज्म-26, सूरः ताहा-।09, सूरः सबा-23, 
सूरः नबा-38 और आयतुल कुसी) 


(9) यानी ऐसा अल्लाह जो दुनिया को बनाने वाला भी है और उस को चलाने वाला भी। इस के 


अलावा तमाम इर््तियारात और अधिकार का भी मुकम्मल तौर पर वही मालिक है। वही इस लाइक 
है कि उस की इबादत की जाये। 

(0) इस आयत में कियामत के आने, अल्लाह पाक के सामने सब के हाजिर होने और अच्छे व 
बुरे कामों पर सजा और जज़ा का बयान है। यह मजमून कुरआन पाक में मुख्तलिफ ढन्ग से मुख्तलिफ 
स्थानों पर बयान हुआ है। कियामत का दिन ऐसा होगा जिस में अल्लाह पाक के इन्साफ का एहतमांम ` 
होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ दफा एक शख्स जो अल्लाह का नार्फ॑माने होता है वह दुनिया 
में आराम और मस्ती की जिन्दगी गुजार कर चला जाता है। और दुनिया में उसे कोई सजा नहीं मिलती 
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(5) वह अल्लाह ऐसा है जिस ने आकाश को चमकता : 


; ४ हू ७” #22 
: 3०० lad Os DS ०» 


के लिये मन्जिलें (स्थान) मुक्रर किये ताकि तुम वर्षों : 


हुआ बनाया"? और चन्द्रमा को नूरानी बनाया और उस 


सूर; यूनुस (।0) 


की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो०?। : | 2 , क क 
अल्लाह पाक ने यह चीजें बेफाइदा नहीं पैदा कीं, वह : INR, 3 
यह दलीलें उन को स्पष्ट रुप से बतला रहा है जो बुद्वि : Dy 
रखते हैं। 

(6) बिला शुब्हा रात और दिन के एक के बाद आने : ७5 4695 (की OH G 6) 
में, और अल्लाह पाक ने जो कुछ आसमानों और : ८५४ ४55 ८+ $ 40 && 
जमीन में पैदा किया है उन सब में उनं लोगों के लिये : ०८:४४ 
दलीलें हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। । हे 
(7) जिन लोगों को हमारे पास आने का विश्वास नहीं : ६१४४।५%5 2% ८/-४८४७ 
है और वह दुनियावी जिन्दगी पर राजी हो गये हैं और : ६५५% #5305 G5 G5 (४ 
उस में जी लगा बैठे हैं और जो लोग हमारी आयतों | i 
को भूले हुये हैं। | ॒ 


है। इसी तरह नेक आदमी को उस की नेकी का बदला दुनिया में नहीं मिलता। कियामत के दिन 
हर नेक-बद को उस की नेकी और बनदी के मुताबिक बदला मिलेगा। अगर जजा और सजा का 
दिन आखिरत का न होता तो बिला शुब्हा यह बन्दों पर जुल्म होता, हालाँकि अल्लाह पाक बन्दों 
पर जुल्म. करने वाला नहीं है। 
(।) [जिया-अन्‌] सूरज को चमकने बाला बनाया। आसमान और ज़मीन को बनाने के बाद और 
उन को सजाने-संबारने के बाद मिसाल के तौर पर कुछऔर चीजों का जिक्र किया जा रहा है। जिस 
का तअल्लुक दुनिया की तदबीर से है जिस में सूरज और चाँद को बुनियादी अहमियत हासिल है। 
सूरज की गमी कितनी अहम है इसे हर आदमी जानता है। इसी तरह चाँद की रोशनी के फाइदे को 
. भी हर शख्स जानता है। हकीमों (शोध कर्ताओं) का कहना है कि सूरज की रोशनी अपनी रोशनी 
है और चाँद की रोशनी सूरज से ली हुयी है (फत्हुल कदीर) अल्लाह बेहतर जाने। 
(2) यानी हम ने चाँद की मन्जिलें मुक्रर कर दी हैं। उन मन्ज़िलों से मुराद बही दूरी है जो एक 
रात और एक दिन में चाँद चल कर तै करता है। यह 28 मन्जिलें हैं। चाँद हर रात को एक मन्जिल 
पर पहुँचता है जिस में कभी धोखा नहीं -होता। पहली मन्जिलों में वह छोटा और बारीक नजर आता 
है मगर धीरे-धीरे वह बड़ा होता जाता है और चोदहवीं मन्जिल (या रात) पर वह पूरा चाँद बन 
जाता है। इस के बाद फिर वह छोटा और बारीक होना शुरु हो जाता है, फिर एक या दो रातें छुपा 
रह कर तीसरे दिन हिलाल (पहले दिन का चाँद) बन कर नज़र आता है। 

इस का फाइदा यह बयान किया गया है कि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर 
सको, यानी चाँद की इन मन्जिलों और चाल से ही महीने और साल बनते हैं जिन से हर चीज़ का 
हिसाब करने में आसानी रहती है। यानी साल ॥2 महीना और महीना 29 और 30 दिन का। 
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(8) ऐसे लोगों का ठिकाना उन के बुरे क॑मों कौ वजह : ७५५८५५6५१०७१० <१ 
से आग हे। 

(9) बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक : ४०५% ७५४; ४ ८४७9 6) 
काम किये उन का रब उन को उन के ईमान के सबब : ८१९५४५४ ६०४५0 2% 2 


~ TB | »e 4S 


हिदायत करेगा“? नेमत के बागों में जिन के नीचे नहरें Dog BS 2९८ 
बह रही होंगी। 


(0) उन के मुँह से यह बात निकलेगी “सुब्हानल्लाह”? : 255 50 oes (६3 ses 
और उन का परस्पर सलाम यह होगा “अस्सलामु : ९१८ ५९०५5555 ५०८ (५ 
अलैकुम'”” और उन की अन्तिम बात यह होगी कि : So 
“तमाम प्रशंसायें अल्लाह के लिये हें जो तमाम जहान : 
(संसार) का रब है” | म 

न्नागां पहुँचाने 39% ६ 9 9 [5 /# ८2 
(7) और अगर अल्लाह पाक लोगों को बुराई पहुँचाने : 2४६०5) ५ (2५) ८॥ 2०४४5 
में जल्दी करता जैसे वह भलाई माँगने में जल्दी करते : 555 2 2] G2 AU 
हैं तो उन का वादा कभी का पूरा हा चुका होता'?। : 25८४ 3 578 G25 ४ G20 
इसलिये हम उन लोगों को जिन को ......... 


एक दिन-रात 24 घन्टे का, जो सरदी-गर्मी में घटते-बढ़ते रहते हें। इन के अलावा दुनिया का कारोबार 
भी इन्हीं चाँद की मन्जिलों से वाबस्ता है, दुनिया के फाइदे भी इस से प्राप्त होते हैं। इसी चाँद के 
निकलने से हज्ज,-रमजान के रोजे, औदैन, हुर्मत के चार महीने (मुर्हस्म, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा, रजब) 
और दूसरी इबादतों को तै किया जाता है। 

(3) इस का एक दूसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि दुनिया में ईमान के सबब, कियमात | 
के दिन अल्लाह पाक उन के लिये पुल सिरात से गुजरना आसान फरमा देगा। हासिल यह है कि 
अल्लाह पाक कियामत के दिन उन के लिये एक नूर मुहय्या करेगा जिस की रोशनी में वह चलेंगे 
जैसा कि पारः 28, सूरः हदीद को आयत न° ॥3 में इस का जिक्र है। 

(4) यानी जन्नती लोग, हर समय अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करेंगे। चुनान्चे हदीस में आता 
है कि “जन्नती लोग इस तरह तस्बीह पढ़ेंगे जैसे साँस लेते हैं” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 8-(2835) 
यानी जिस तरह खुद बखुद (आप ही आप) सॉस आती जाती है इसी तरह जन्नती लोगों की जवानों 
पर अल्लाह पाक की तस्बीह आती रहेगी। 

(5) यानी एक-दूसरे को इस तरह सलाम करेंगे और फरिश्तें भी उन्हें सलाम करेंगे। 

(6) इस के एक माना तो यह है कि जिस तरह इन्सान भलाई के हासिल करने में जल्दी करता 
है, इसी तरह वह अज़ाब के तलब करने में भी जल्दी मचाता है। अल्लाह के पैंगबरों से कहता है 
कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लेकर आओ जिस से तुम हमें डराते हो। अल्लाह पाक कहता 
है कि अगर उन की माँग के मुताबिक हम जल्दी अजाब भेज देते तो यह कब के हलाक हो चुके 
होते, लेकिन हम उन्हें मोहलत देकर पूरा मोका देते हैं। दूसरे माना यह हैं कि जिस तरह इन्सान अपने 
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PEF PEP 


PR DR हमारे पास आने का यकीन नहीं है उन के: |. OO 
हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी (और : 

शरारत में) भटकते रहें। | 

(2) और जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो : 450 665 6 GY Us 
वह हम को पुकारता है लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी, फिर : 4६८ ६६६5 ६8 ६ 5५०6 5 
जब हम उस की तकलीफ उस से हटा देते हैं तो वह : ५% ॥| ६,५५ ¶ ९८ 5 ६5% 
ऐसा हो जाता है. कि गोया उस नेअपनी तकलीफ के : (८ GN Ba 
लिये जो उसे पहुँची थी कभी हमें पुकारा ही न था”?! 7 ss ८ 

` उन हद से गुजरने वालों के बुरे कामों को उन के लिये : only 


उसी प्रकार चमकदार बना दिया गया हे“?। 


लिये भलाई की दुआयें मागता है, इसी तरह कभी गुस्सा में बद्दुआयें भी करता है, लेकिन हम अगर 
उन की बददुआओं के मुताबिक उन्हें तुरन्त हलाक कर दें तो यह सब मौत के घाट उतर जायें। 
इसीलिये हदीस में आता है कि “तुम अपने लिये, अपनी औलाद के लिये और अपने माल 
और मातहतों के लिये बद्दुआयें मत किया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी उस घड़ी को पा लें 
जिस में अल्लाह की तरफ से दुआयें कुबूल की जाती हैं, पस वह तुम्हारी बददुआ कुबूल कर ले” 
(सहीह मुस्लिम, हदीसः 3009+ सुनन अबू दावूद-।532) 
(7) यहाँ इन्सान की उसहालत का जिक्र है जिस में अक्सर लोग मुबतला हैं, बल्कि बहुत से अल्लाह 
के मानने वाले भी इसे करते हैं। वह यह कि मुसीबत के वक्त तो खूब अल्लाह-अल्लाह पुकारते 
हैं, दुआयें करते हैं, तौबा-इस्तिगफार करते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक मुसीबत दूर कर देता है तो _ 
फिर वह सब भूल जाते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की भी उन्हें तौफीक नसीब नहीं होती। 
 (8) अमल को खूबसूरत बना कर पेश करना यह अल्लाह पाक की तरफ से भी हो सकती है 
और वसवसा की शक्ल में शैतान की तरफ से भी, और इन्सान के उस नफ्स को तरफ से भी 
हो सकती है जो उसे बुराई करने पर उभारता है “बेशक नफ़्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला _ 
है” (सूरः यूसुफ-53) ताहम इस का शिकार वही लोग होते हैं जो हद से गुज़र जाने वाले हैं। यहाँ 
माना यह हुये कि उन के लिये दुआ से मुँह मोड़ना, अल्लाह का शुक्र अदा करने से गफलत करना, 
ख़ाहिश की पैरवी करना, इन सब को खूबसूरत बना कर पेश कर दिया गया है। (फत्हुल क॒दीर) 
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सूरः यूनुस (।0): 


(3) और हम ने तुम से पहले बहुत से गुटों को 


हलाक कर दिया जबकि उन्होंने अन्याय किया, हालाँकि : 
उन के पास उन के रसूल भी दलीलें लेकर आये, और : 
वह ऐसे कब थे कि ईमान ले आते? हम मुजरिम लोगों : 


को ऐसी ही सजा दिया करते हें“?। 


5 A 9० 9 ~ 3929 Cs 34d p 
5 का (१५% 
wa 392 99 9929 jut 


pe $ 


१६५ »»322) [56६ 
2? 999 220 


OO AY 


(4) फिर इन के पश्चात हम ने दुनिया में इन के : 62 (29७ <&& ४5८ ५ 
स्थान पर तुम को जगह दी? ताकि हम देख लें कि: ७2952 ८/57६5] १७७% 
तुम किस प्रकार काम करते हो। । की 
(5) फिर जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती : 


हैं2? जो बिल्कुल साफ-साफ हैं तो यह लोग जिन को :. ७१ iE OES ef 
हमारे पास आने की आशा नहीं है यूँ कहते हैं कि इस : SBCA TS ४ 
केअलावा कोई दूसरा कुरआन लाइये, या इस में कुछ : 37 3) ८८७४ छा 22 852 
: तरमीम (तब्दीली) कीजिये०?। आप यूँ कह दीजिये कि : ५५72, ,...... . 3... 
मुझे यह हक नहीं पहुँचता कि मैं अपनी ओर से इस : “° ०५> 0, US uy} 
में कुछ तबदली कर सकूँ”, बस मैं तो उस की पैरवी : ७,98४ NY 


करता हूँ जो मेरे पास बहयि द्वारा पहुँचता है, अगर मैं : 
अपने रब की नाफंमानी (अवज्ञा) करूँगा तो मुझे एक : 
बड़े दिन के अजाब का डर है| 


(9) इस आयत में मक्का के काफिरों को तन्बीह (चेतावनी) है कि पिछली उम्मतों की तरह तुम 
भी हलाक कर दिये जाओगे। 

(20) [खलाइफ] यह “खलीफा” की जमा है, इस का अर्थ है गुजरी हुयी उम्मतों का जानशीन, या 
एक-दूसरे का जानशीन। | 

(2।) यानी जो अल्लाह पाक के अल्लाह होने और उस के अकेला होने पर दलालत करती हैं। 
` (22) मतलब यह है कि या तो इस कुरआन की जगह कुरआन ही दूसरा लायें, या फिर इस में 
हमारी इच्छा के मुताबिक तबदीली कर दें। 

(23) यानी मुझ से दोनों बातें मुमकिन नहीं, मेरे इख़्तियार ही में नहीं। 

(24) यह उस की मजीद ताकीद है। मैं तो सिर्फ उसी बात का पैरु-कार हूँ जो अल्लाह की तरफ 
से मुझ पर नाजिल होती है, उस में मैं कोई कमी-बेशी करूँगा तो बड़े दिन के अजाब से मैं बच 
न सकळाँगा। द 
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(6) आप यूँ कह दीजिये कि अगर अल्लाह को मन्जूर : ४; 22८ ५556 ७ 456, 55 
होता तो न तो मैं तुम को वह पढ़ कर सुनाता और न : (१४ 25५ ट १६६ % जग 
अल्लाह पाक तुम को उस की सूचना देता”?, क्योंकि इस : ESSE 
से पहले तो उम्र का एक बड़ा हिस्सा में तुम्हारे दर्मियान : र 
गुज़ार चुका हूँ, फिर क्या तुम बुद्वि नहीं रखते। : k , 
(7) सो उस व्यक्ति से ज्यादा अत्याचारी कौन होगा जो : ६५5 4! 2 AE 0४ 
अल्लाह पर झूठ बाँधे, या उन की आयतों को झूठा : ०५५०५ 3) 
बतलाये। बिला शुब्हा ऐसे मुजरिम कामियाबी नहीं पायेंगे। : | 
(।8) और यह लोग अल्लाह पाक को छोड़ करर? : 2% SG shi 02 Os 
ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न तो उन को कुछ : 6554535 Cs १४६८ ५६ 
हानि पहुँचा सकें ओर न तो लाभ पहुँचा सकें०?। और : ५ CHO cis 
कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारी सिफारिश : ८५ १+ + ,»८ TE 
हैं : ८०८७० (?)७॥ (३ ५५ ५०७४0» | 
करने वाले हैं-”। आप कह दीजिये कि क्या तुम: HENS, 
अल्लाह को ऐसी चीज़ की सूचना देते हो जो अल्लाह : BSS es 
को मालूम नहीं, न आसमानों में और न जमीन में?। : 
वह पाक और बुलन्द है....... | 


(25) यानी सारा मामला अल्लाह की इच्छा ओर मंजी पर है। वह चाहता तो मैं न उन्हें पढ़ कर 
सुनाता, न तुम्हें इस की कोई ख़बर ही होती। कुछ उलमा ने “अद्दा-रकुम्‌” का तर्जुमा यह किया 
है कि “वह तुम को मेरी जबानी उस कुरआन को बाबत कुछ न बतलाता।” 

(26) और तुम भी जानते हो कि नबुव्वत का दावा करने से पहले चालीस वर्ष मैंने तुम्हारे दर्मियान 
बिताये हैं, क्या में ने किसी उस्ताद से कुछ सीखा है? इसी तरह तुम मेरी अमानत दारी को भी 
तस्लीम करते रहे हो। क्या अब यह मुमकिन है कि मैं अल्लाह पर झूठ बाँधना शुरु कर दूँगा? 
मतलब इन दोनों बातों का यह है कि यह कुरआन अल्लाह पाक ही का नाज़िल किया हुआ, न 
मैंने किसी से सुन और सीख कर उसे बयान किया है, और न यूँ ही झूठ-मूठ उसे अल्लाह कर 
तरफ मन्सूब कर दिया है। | 

(27) यानी अल्लाह को इबादत से आगे बढ़ कर के, न कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह को इबादत 
छोड़ कर के, क्योंकि मुश्रिक लोग अल्लाह को भी इबादत करते थे और गैरुल्लाह की भी। 
(28) जबकि माबूद की शान यह है कि वह अपनी इताअत करने वालों को बदला देने और अपने 
नाफंमानों को सजा देने पर कुदरत रखने वाला हो। | 

(29) यानी उन की सिफारिश से अल्लाह पाक हमारी जरुरतें पूरी कर देता है, हमारी बिगड़ी बना 
देता है, या हमारे दुश्मन की बनी हुयी बिगाड़ देता है। यानी मुश्रिक लोग भी अल्लाह पाक को छोड़ 
कर जिन को इबादत करते थे उन को खुद नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला नहीं समझते थे, बल्कि अपने 
और अल्लाह के दर्मियान वास्ता और वसीला समझते थे। 

(30) यानी अल्लाह को तो इस बात का ज्ञान नहीं कि उस का कोई शरीक भी हे, या उसके दर्बार 
में कोई सिफारिश करने वाला भी होगा? गोया यह मुश्रिक अल्लाह को ख़बर देते हैं कि तुझे अगर 
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क उन लोगों के शिंक से"। ER 

(9) और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर : 5५2 58 ए ८६ ७५ 
उन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर लिया०?। और अगर एक : ५52865406 S56 
बात न होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर : . ८११८१7 , Cs ४2 ॥| ४ 
चुकी हैतो जिस चीज में यह लोग इख्तिलाफ़ कर रहे :. SON 945 ५४ On ७ 
हैं उन केबारे में यकदम फंसला हो चुका होता?। : | 

(20) और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन पर कोई : ९% ६4 446 2४ 5 7 09555 
निशानी कयां नहीं नाजिल होती?2 आप फरमा दीजिये : ६ 2085 40 2297 Seas 
कि गैब की सूचना केवल अल्लाह पाक को है”, : Boge 
इसलिये अब तुम भी इन्तिजार करो में भी तुम्हारे साथ : ‘ 
इन्तिजार करता हूँ। | a 

(2।) और जब हम लोगों को इस के बाद कि उन के : 22५5 624 IE ४ 


८ 


हि ख़बर नहीं, लेकिन हम तुझे बतलाते हैं कि तेरे शरीक भी हैं और सिफारिशी भी जो अपने अकौदत 


मन्दों (अनुयाइयों) की सिफारिश करेंगे। 

(3।) अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुश्रिकों की यह बतों बेअस्ल हैं। अल्लाह पाक इन तमाम बातों 
से पाक ओर पवित्र है। 

(32) यानी यह शिंक, लोगों की अपनी ईजाद है, वर्ना पहले-पहल इस का कोई वजूद ही नहीं था। 


i (50 rs 


तमाम लोग एक ही दीन और एक ही तरीका पर थे, और वह इस्लाम है जिस में तोहीद को बुनियादी. 


हैसियत हासिल हे। नूह अलै० को कौम से पहले तमाम लोग इसी तोहीद पर काइम रहे, फिर इन्होंने 
` इख्त्लाफ कर के शिक शुरु किया, फिर लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को भी माबूद, जरुरतें पूरी 
काने वाला और मुश्किलें दूर करने वाला समझना शुरु कर दिया। 

(33) यानी अगर अल्लाह पाक का यह फैसला न होता कि हुज्जत तमाम होने से पहले किसीको 
अजाब नहीं देना है, इसी तरह उस ने मख्लूक के लिये एक वकत तै न किया होता तो बिला शुब्हा 
बह उन के दर्मियान इख्तिलाफात का फैसला कर के मोमिनों को नेक बदला देता और काफिरों का 
सफाया कर देता। 

(34) इस से मुराद कोई बड़ा और खुला हुआ मोजिजा (चमत्कार) है, जैसे समूद की कौम के लिये 
मोजिजा में ऊँटनी जाहिर हुयी। इन की माँग यह थी कि सफा पहाड़ी को सोने का बना दिया जाये 
या मक्का के पहाड़ों की जगह नहरें जारी कर दी जायें और बाग उगा दिये जायें, या इस तरह का 
कोई बड़ा चमत्कार जाहिर किया जाये। 

(35) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो उन की खाहिश के मुताबिक चमत्कार को जाहिर कर सकता 
है। लेकिन इस के बाद भी अगर ईमान न लाये तो अल्लाह पाक का यह कानून है कि ऐसी कौम 
को तबाह कर देता है। इसलिये इस बात का इलम सिफ उसी को है कि किस कौम को मोजिजा 
दिया/जाये और किस को न दिया जाये? इसी तरह इस बात का भी इलम अल्लाह ही को है कि 
किस कौम को “कितनी मोहलत दी जाये? इसीलिये आगे फरमायाः “तुम भी इन्तिजार करो, मैं भी 
तुम्हारे साथ इन्तिजार करने वालों में से हुँ।” 
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PTY मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का स्वाद : (५656 8 6 255) ra 
चखा देते हैं? तो वह तुरन्त ही हमारी आयतों के बारे : (५५९६५ ६८१ 6 (८ ६४८१ 5॥ 
में चालें चलने लगते हैं?। आप कह दीजिये कि: GIG 
अल्लाह पाक चाल चलने वालों में तुम से ज्यादा तेज़ : १ ` 
है? । वास्तव में हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को : 

लिख रहे हैं। 92१ ४ ७77 be DPI छल 
(22) वह अल्लाह ऐसा है कि तुम को खुश्की और : “2४१ $09 2% 5 9% 
दरिया में चलाता है”, फिर जब तुम नाव में होते हो : 2७१७५९१ ७४०७ SS 
और वह नवकायें लोगों को अनुकूल हवा के जरीआ : ९४) 7 6५555245 ह 
से लेकर चलती हैं और वह लोग उन से प्रसन्न होते : (€ ८26५0 2572 ६5.2 


हैं, (कि इतने में) उन पर एक झोंका र सख्त हला की iiss ogy bol esis 

आता है और हर तरफ से उन पर मोजें (लहरें) उठती : 05 2० ESS OS SG 4 

चली आती हैं और वह समझते हैं कि अब घिर : 77 प EO 
शयो... 


(36) मुसीबत के बाद नेमत का मतलब है तन्गी और सूखा काल के बाद रोजी-रोटी में कुशादगी, 
तन्दुरुस्ती और खुशहाली वगैरह। 

(37) इस का मतलब है कि वह हमारी उन नेमतों की कद्र और उन पर अल्लाह का शुक्र नहीं 
अदा करते, बल्कि कुफ्र और शिक करते हैं यानी यह उन की वह बुरी तदबीर है जो वह अल्लाह 
की नेमतों के मुकाबले में इर्ड्तियार करते हैं। | 
(38) यानी अल्लाह पाक की तदबीर, उन से कहीं ज्यादा तेज़ है जो वह इख््तियार करते हैं। यानी 
अल्लाह पाक उन को पकड़ने पर कुदरत रखने वाला हें, वह जब चाहे उन को पकड़ सकता है 
तुरन्त भी और देर से भी। 

[मक्र] का अर्थ हे बुराई की निय्यत से पोशीदा चाल चलना, पोशीदा तदबीर अपनाना। आम 
तौर पर इस का इस्तेमाल बुरे माना में होता हे, लेकिन अगर करने वाला अच्छा है मकसद भी नेक 
है तो मक्र अच्छी भी हो सकती है। जैसे अगर मक्र की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाये तो 
मतलब है अच्छी पोशीदा तदबीर। यहाँ पर अल्लाह की तरफ मक्र को जो निस्बत है उस का अर्थ 
है सजा और पकड़, इसे मक्र से ताबीर किया गया है। | 
(३9) [यु-सय्यिरुकुम्‌] वह तुम्हें चलाता, या चलने-फिरने और सैर करने की तोफीक्‌ देता है। “खुश्की 
में चलाता है” यानी उस ने तुम्हें कदम दिये हें जिन से तुम चलते हो, सवारियाँ दी हैं जिन पर सवार | 
होकर दूर दराज के सफर करते हो। “दरिया में चलाता है” यानी अल्लाह ने तुम्हें कश्ती और जहाज 
बनाने के लिये अक्ल और समझ दीजिसे बना कर उस के जरीआ तुम समुन्दर का सफर करते हो। 
(40) [उही-त बिहिम] का मतलब यह है कि जिस तरह कोई दुश्मन किसी कौम या शहर को घेर 
लेता है और फिर वह कौम के लोग दुश्मनके रहम व करम पर होते हैं, इसी तरह जब वह सख्त 
हवाओं और मौजों के थपेड़ों के बीच घिर जाते हैं और मौत उन के सामने नजर आती है....... . 
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लालन (उस समय) सभी लोग इख्लास के साथ : ७८,(%0८265%8 
अल्लाह की इबादत करते हुये उसी को पुकारते हैं“? : 

कि अगर तू हम को इस (अजाब) से बचा ले तो हम : 

शुक्र अदा करने वाले बन जायेंगे। 

(23) फिर जब अल्लाह पाक उन्हें बचा लेता है तो : NGO ged G6 
तुरन्त ही वह जमीन में नाहक सरकशी करने लगते : ME 
हैं? ऐ लोगों! यह तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिये : १2८६ £ ९) ४५:५ 4 
बबाल होने वाली है“?। दुनियाबी जीबन....... | 


BN यानी फिर वह दुआ में गैरुल्लाह की मिलावट नहीं करते, जिस तरह आम हालत में करते हैं। 
आम हालात में वह कहते हैं कि यह बुर्जुग भी अललाह के बन्दे हैं, इन्हें भी अल्लाह ने इख्तियार 
दे रखा है, इन्हीं के जरीआ से हमअल्लाह की नज़दीकी हासिल करते हैं। लेकिन जब मुसीबत में 
घिर जाते हें तो यह सारे शैतानी फलसफे भूल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह ही याद आता है। 
(४७ इस से एक बात तो यह मालूम हुयी कि इन्सान को फितरत में अल्लाह पाक ने अपनी 
तरफ झुकने का जजबा रखा है, यह जजबा मुसीबत और परेशानी में उभर कर सामने आता हैऔर 
यह फितरत लौट आती है। इस से मालूम हुआ कि तौहीद, इन्सानी फितरत की आवाज और अस्ल 
चीज़ हैं जिस से इन्सान को भागना नहीं चाहिये। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि मुश्रिक लोग जब 
इस तरह मुसीबत में घिर जाते थे तो बहअपने गढ़े हुये माबूदों को भूल जाते और सिफ एक अल्लाह 
को पुकारते थे। चुनान्चे इक्रमा बिन अबू जेहल के बारे में आता है कि जब मक्का फ॒त्ह हो गया 
तो वह मक्का से फरार हो गये। बाहर कहीं जाने के लिये कश्ती पर सवार हुये, रास्ता में कश्ती 
तुफान में घिर गयी, मल्लाह ने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि आज एक ओर अकेले अल्लाह 
से दुआ करो, तुम्हें इस तूफान से उस के सिवा और कोई नजात देने वाला नहीं हे। हजरत इकरमा 

रजिः कहते हैं कि मैंने सोचा कि समुन्दर में नजात देने वाला अगर एक अल्लाह है तो खुश्की में 
भी नजात देने वाला केबल वही है, और यही बात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म) भी कहते 
हैं। यह सोच कर उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर जिन्दा जान बच गये तो मक्का वापस जा 
कर इस्लाम कुबूल कर लूँगा। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर 
होकर इस्लाम ले आये। (सुनन अबू दावूद-4072+ सुनन नसई-2683-अल्लामा अलबानी ने अपने सहीह 
सिलसिला के हदीस न° 7723 में जिक्र किया है) 

लेकिन अफसोस! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इस तरह शिक में फॅँसे 
हुये हैं कि दुख और दर्द में भी अल्लाह को न पुकार कर मुर्दों को पुकारते और उन्हीं को मुश्किल 
कुशा समझते और उन्हीं से मदद मागते हैं.......इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। 

(42) यहाँ पर इन्सान की उसी नाशुक्री को आदत का जिक्र है जिस का बयान अभी आयत न» 
!2 में गुजरा। कुरआन में और भी स्थानों पर अल्लाह पाक ने इस का जिक्र फरमाया है। 

(43) अल्लाह पाक ने फरमयाः तुम नाशुक्रो और सरकशी कर लो, आखिर में हमारे ही पास तुम्हें 
लौट कर आना है, फिर हम तुम्हें बतला देगे जो कुछ तुम करते थे, यानी उन को उन की सजा देंगे। 
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RT के (चन्द) फाइदे हैं, फिर हमारे पास तुम को : 
आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया-धरा तुम को : 


बतला देंगे। 


(24) पस दुनियावी जिन्दगी की हालत तो ऐसी है जैसे : 4:53 ५5 ६880 go: 066 C5} 


हम ने आसमान से पानी बरसाया फिर उस से जमीन : ८2५5 4 EEE NGS 
की नबातात (बनास्पति) जिन को आदमी और चौपाए : i Fe ८20५८ 26 0८ ६, 
हैं है | ~ > ४ कक Pd 
खाते हैं, खूब घनी होकर निकली, यहाँ तक कि जब : SEGUE BSE 

ES 9 El QS) DY ००]! 
है ४४/९४ ८ / 99 t 99६. ed 


लहलाहा उठी ओर उस के मालिकों ने समझ लिया कि । GML L997” 2५०७ $377 pg (& 4८ x 9 
Sova Ei ॥ 5, 


उस जमीन ने अपनी रोनक (श्रन्गारर पकड़ी और 


अब हम उस पर बिलकूल काबिज हो गये, तो दिन में 
या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म (अजाब) 


लिये जो सोचते हैं। 
(25) और अल्लाह पाक सलामती (सुख, चैन, शान्ति) 


चाहता है सीधी राह परः चलने की तोफीक देता है। 
(26) जिन लोगों ने नेको को है उन के वास्ते भलाई 
है और (इस के अलावा) और भी हे“? और उन के 


AY 20 vO ८४ 
आ पड़ा, सो हम ने उस को ऐसा साफ कर दिया“? : 
कि गोया कल वह मौजूद ही न थी। हम इसी प्रकार : 
आयतों को साफू-साफ बयान करते हें ऐसे लोगों के : 


~ 3975 See 9.8, (हर KE ~S/ 
e $ ४१७४ 


$2 SZ 


“~ ~ 


S539 S97? 


ye) gl gs SE ५६-०]| 


94 2 ~ १% 


४5४ £ 


७८५४५ ,:8 


क्‍ : ७५४४3 Ps 0) BE 2s 
के घर की तरफ तुम को बुलाता है ओर जिस को : 


१,८१६ | (“” (॥ 9 46१ 94 
Sis Bre OEE? 


Bs 6; Rod 2? it 


: Ss 255435 Cdl Ice NY 


~ 


dws bp ८५८८ 297’ 492 
SYS HE 2६०५3 655५ 
चेहरों पर न तो कालक छाएगी और न जिल्लत। यह : 
लोग जन्नत में रहने वाले हैं, यह उस में हमेशा रहेंगे। : 


Bigs 


(44) [हिसी-दन्‌] वह खेती जिसे काट कर एक तरफ रख दिया गया हो और खेत साफ हो गया 
हो। दुनिया की जिन्दगी को इस तरह खेती से तश्बीह देकर दुनिया के अस्थाई (आंजी) होने को वाजेह 
किया गया है। जिस तरह खेती भी बारिश के पानी से उगती है और हरी-भरी होती है, लेकिन इस 
के बाद उसे काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसी तरह दुनिया की जिन्दगी का हाल 
है कि इस में पल-बढ़ कर जवान होकर आखिर में मौत के घाट उतर जाना है। 

(45) [जिया-दतुन इस के कई माना बयान किये गये हैं, लेकिन हदीस में इस का अर्थ है “अल्लाह 
पाक का दीदार करना।” जन्नती लोगों को जन्नत की नेमतें देने के बाद अल्लाह पाक का दीदार 


कराया जायेगा। (सहीह मुस्लिम-।8) 
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(27) और जिन लोगों ने बुरे काम किये उन को बुराई : १६, , Acts LENSE 


~ Zi 


को सजा उस के बराबर मिलेगी“? और उन के ऊपर bo 2 0 आ ६८४ 
जिल्लत छाएगी, उन को अल्लाह से कोई न बचा: » GEG HBC 
सकेगा“?, गोया उस के चेहरों पर अँधेरी रात के पर्ते : ,,, 7 », »« «४०» C2 
दर पर्त लपेट दिये गये हैं“?। यह लोग दोज़ख में रहने : ^ I ७ ui + 
वाले हैं, बह उस में हमेशा रहेंगे। OE 
(28) और वह दिन भी याद करो जिसदिन हम उन सब : ८१५0 05 9 ७८ 2५.55 2s 
को एकत्र करेंगे“? फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और : (55८86585 28026 @0I 8 
तुम्हारे साझीदार अपने स्थान पर ठहरोऽ?, फिर हम उन : ६ BG 5४865 08 I 
के दर्मियान फूट डाल देंगे“ और उन के बह साझीदार : 3 
कहेंगे कि तुम हमारी....... 


(46) ऊपर को आयतों में जन्नती लोगों का जिक्र था जिस में बतलाया गया था कि उन्हें उन के 
नेक अमल का बदला कई-कई गुना मिलेगा और मजीद यह कि अल्लाह का दीदार भी करेंगे। इस 
आयत में बतलाया जा रहा है कि बुराई का बदला बुराई ही के मिस्ल मिलेगा। [सय्यिआत] इस से 
मुराद कुफ्र और शिंक और इस के साथ दूसरे गुनाह के काम हैं। 
(47) जिस तरह ईमान वालों को बचाने वाला अल्लाह होगा। बह उन्हें उस दिन अपने खास फज्ल 
से नवाजेगा। इस के अलावा उन के लिये अल्लाह पाक अपने मख्सूस बन्दां को भी शफाअत की 
इजाजत देगा जिन की शफाअत को वह कुबूल फरमाएगा। 
(48) यह मुबालगा है कि उन के चेहरे इतने सख्त काले होंगे। इस के उलट ईमान वालों के चेहरे 
ताजा और रोशन (चमकदार) होंगे, जैसा कि सूरः आले अिम्रान-।06+सूरः अ-बस-38,4]+ और सूर 
कियामह-22, 24 में है। 
(49) [जमी-अन्‌] इस से मुराद शुरु से आखिर तक के जमीन पर बसने वाली तमाम मख्लूक, इन्सान 
और जिन्नात है, इन सब को अल्लाह पाक जमा फरमायेगा। इसी को दूसरे स्थान पर यूँ फरमाया 
हैः “हम उन सब को इकट्ठा करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे” (सूरः कहफ-47) 
(50) उन के मुकाबले में ईमान वालों को दूसरी तरफ कर दिया जायेमा। यानी ईमान वालों और 
काफिरों और मुश्रिकों को अलग-अलग कर दिया जायेगा, जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस 
- दिन लोग गरोहों में बट जायेंगे” (सूरः रुम-43) यानी लोग दो गरोहों में बट जायेंगे। (इब्ने कसीर) 
(5।) यानी दुनिया में उन के दर्मियान आपस में जो खास संबन्ध था वह ख़त्म हो जायेगा और एक 
दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे। 

और उन के माबूद इस बात का इन्कार करेंगे कि यह लोग उन की इबादत करते थे, उन 
को मदद के लिये पुकारते थे, उन के नाम की नज़् और नियाज चढ़ाते थे। 
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जा पूजा नही करते थे। | 
(29) सो हमारे तुम्हारे दर्मियान अल्लाह काफी है गवाह : 65255 Ges ees 0 BE 
के तौर पर, कि हम को तुम्हारी पूजा को ख़बर भी न : DOS SEES 


थीऽ> | Fo 
(30) इस स्थान पर हर शख्स अपने अगले किये हुये : ट G ४४ 28 ४४ 2६ 
कामों की जाँच कर लेगा“? और यह लोग अल्लाह : 0.53 (४ ०५५४ । 3) 555 
की तरफ जो उन का हकौकी मालिक है लौटाए : 32:06 64 A 
` जायेंगे, और जो कुछ झूठ बाँधा करते थे सब उन से : 

छू मन्त्र हो जायेंगेऽ?। 
(३।) आप कह दीजिये कि वह कोन है जो तुम को YS EN 55855 ४265 
आसमान और जमीन से रोजी देता है। या वह कौन है : ८55 5८295 ह 20.४ ८४ 
जो कानों और आँखों का मालिक है। जो जिन्दे को मुर्दे : ६543 "4० ०5 NSS 


से और मुर्दे को जिन्दे से निकालता है तो वह अवश्य : ;20 १५५४ १,5; ८ ८5 ८६ 
ही यही कहेंगे ०7० «०७ हे । ~~ S37 2 9292 :८ 


® 5४6 NE १8 dil Ce 


(52) यह इन्कार की वजह है कि हमें तो कुछ पता ही नही कि तुम क्या करते थे। और अगर 
हम झूठ बोल रहे हों तो हमारे दर्मियान अल्लाह पाक गवाह है और वह काफ़ी है। उस की गवाही 
के बाद किसी और सबूत की कोई जरुरत ही नहीं रह जाती। 
यह आयत इस बात पर स्पष्ट है कि मुश्रिक लोग जिन को मदद के लिये पुकारते थे वह 

सिफ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं थीं (जिस तरह आज कल क॒ब्रों की पूजा करने वाले, कब्रों की पूजा 
को जाइज साबित करने के लिये कहते हें कि इस प्रकार की आयतें तो बुतों के लिये हें) बल्कि 
वह अकल रखने वाले इन्सान होते थे जिन के मरने के बाद उन के बुत बना कर पूजना शुरु कर 
देते थे, जिस तरह नूह अले० की कौम के लोगों ने किया और इस की वजाहत सहीह बुखारी में 
मौजूद है। 

` दूसरी बात यह मालूम हुयी कि मरेन के बाद इन्सान कितना भी नेक हो, चाहे वह नबी या 
रसूल ही क्यों न हों, उसे दुनिया के हालात की जानकारी नहीं होती। उन के मानने वाले उन्हें पुकारते 
हैं, उन के नाम की नज् देते हैं, उन की क॒ब्रों पर मेले-ठेले का इन्तिजाम करते हैं, लेकिन उन 
को कोई खबर नहीं होती। चुनान्चे कियमत के दिन वह लोग उन चीजों का इन्कार कर देंगे। यही 
बात सूरः अहकाफ को आयत न° 5, 6 में भी बयान की गयी है। 
(53) यानी जान लेगा, या स्वाद और मजा चख लेगा। | 
(54) यानी कोई “माबूद” और कोई “मुश्किल कुशा” वहाँ काम नहीं आयेगा। 
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कि “अल्लाह”? तो उन से कहिये कि फिर क्यों | 


नहीं डरते? | 
(32) सो यह है अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी है। : ५८5 5८४४ ४5 2 2४! 
फिर हक के बाद ओर क्या रह गया सिवाए गुमराही के, : ७४६६०४ ६6€ 55 ६4 


फिर कहाँ फेरे जाते हो5०> 
(33) इसी तरह आप के रब की यह बात कि यह : & ५४४ ८८४ <& 8४४ 


ईमान न लायेंगे, तमाम फासिक लोगों के हक में साबित: SOS 
हो चुकी हेऽ ) | 


(34) आप यूँ कहें कि क्या तुम्हारे साझीदारों में कोई : 0४ ८४ ५655 5 55 5 
ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे, फिर दोबारा भी : ४८: $&॥ (8 » ६५१४ ४5 &«& 
पैदा करे। आप खुद ही कहिये कि अल्लाह ही पहली : 5 66 ६2८ 9 44 
बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, : ४4 

फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? 

(35) आप कह दीजिये कि क्या तुमहारे साझीदारों में : | 5५८ ८४ 6 ०2 5 ३४ 
कोई ऐसा है कि हक की ......... f 


(55) इस आयत से भी स्पष्ट है कि मुश्रिक लोग अल्लाह पाक को खालिक, मालिक, रब और 
तमाम चीजों की तदबीर करने वाला मानते थे, लेकिन फिर भी वह उस के साथ शरीक ठहराते थे 
इसलिये अल्लाह पाक ने उन्हें जहन्नम का कुन्दा करार दिया। आज कल के बहुत से ईमान और 
तौहीद के दावेदार भी इसी प्रकार के तौहीद के इन्कारी हैं.............. अल्लाह इन्हें हिदायत दे। 
(56) यानी रब और इलाह (माबूद) तो वही है जिस के बारे में तुम्हें खुद इकरार है कि हर चीज 
का मालिक और ख़ालिक बही है, फिर उसे छोड़ कर दूसरे को क्यों माबूद बनाए फिरते हो? 
यह गुमराही नहीं तो और क्या है? तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नहीं आती? तुम कहाँ फिरे 
जाते हो? 
(57) यानी जिस तरह यह मुश्रिक अपने शिक पर काइम हैं ओर उसे छोड़ने को तय्यार नहीं, इसी 
तरह तेरे रब की यह बात साबित हो गयी कि यह ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह गलत राह 
को छोड़ कर सहीह राह इख्तियार करने के लिये तय्यार ही नहीं हें, तो फिर उन्हें हिदायत किस तरह 
नसीब हो सकती है? यह वही बात हे जिसे दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया गया हैः “लेकिन 
अजाब को बात काफिरों पर साबित हो गयी” (सूरः जु-मर-7।) 

(58) मुश्रिकों के शिंक के खोखलेपन को साबित करेन के लिये उन से पूछा जा रहा है कि बतलाओ 
जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, क्या उन्होंने इस दुनिया को पहली मर्तबा पैदा किया है? 
या दोबारा इसे पैदा करने की कुदरत रखते हैं? इस का जवाब यही है कि नहीं। पहली मर्तबा भी 
पैदा करने वाला ही अल्लाह है और कियामत के दिन दोबारा भी वही सब को जिन्दा. करेगा, तो फिर 
तुम लोग हिदायत का रास्ता छोड़ कर कहाँ भटक रहे हो? 
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र राह बताता हो? आप कह दीजिये कि अल्लाह : 
पाक ही हक की राह बताता है“? तो फिर क्या जो E 
शख्स हक की राह बताता हो वह ज़्यादा पैरवी किये : 
जाने के लाइक है, या वह व्यक्ति जिस को बगैर बताए : 
खुद ही राह न सूझे“?, पस तुम को क्या हो गया है? : 


तुम कैसे फैसले करते हो? ? 


(36) और उन में से अक्सर लोग केवल गुमान पर : 
चल रहे हैं। निला शुब्हा गुमान, हक्‌ को जानने-पहचानने : !% 
में कुछ भी काम नहीं दे सकता“?। यह जो कुछ कर : 
रहे हैं बिला शुब्हा अल्लाह पाक को सब पता है“?। : 
(37) और यह कुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह (की : 


9८4 9 3 
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वहयि) के बगैर गढ़ लिया गया हो, बल्कि यह तो (उन : 
किताबों की) तसदीक करने वाला है जो इस से पहले : 
नाजिल हो चुकी हैं“? और तमाम किताबों की 


८४४ GH ७५. os 40॥ > 


RIDE RE ~’ eis १/7 
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(59) यानी भटके हुये मुसाफिरों को रास्ता बताने वाला और दिलों को गुमराही से हिदायत की तरफ 
फेरने वाला भी अल्लाह पाक ही है। यह लोग अल्लाह के साथ जिन को शरीक कर रहे हैं उन 
में से कोई ऐसा नहीं जो यह काम कर सके। 

(60) यानी पैरवी किये जाने के लाइक कौन है? वह शख्स जो देखता, सुनता और लोगों को हक 
की तरफ रहनुमाई करता है? या वह जो अन्धे और बहरे, होने की वजह से खुद ही रास्ते पर चल 
नहीं सकता, जब_तक कि दूसरे लोग उसे रास्ते पर न डाल दें, या हाथ पकड़ न कर ले जायें? 
(6।) यानी तुम्हारी अकलों को क्या हो गया है? तुम किस तरह अल्लाह को और उस की मख्लूक 
को बराबर ठहराए जा रहे हो? और अल्लाह के साथ तुम दूसरां को भी इबादत में शरीक बना रहे 
हो? जबकि उन दलाइल का तकाजा यह है कि सिफ उसी एक अल्लाह को माबूद माना जाये और 
इबादत को तमाम किसमें सिफ उसी के लिये ख़ास मानी जायें। 

(62) लेकिन बात यह है कि लोग सिफ अटकल पच्चू बातों पर चलते हें, हालाँकि जानते हैं कि 
दलील के मुकाबले में बहम व गुमान और खयाल की कोई हकीकत नहीं। कुरआन में “जनन” का 
अर्थ यकीन और गुमान दोनों माना में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ दूसरा माना यानी “गुमान” मुराद है। 
(63) यानी इस हठधर्मी की वह सजा देगा क्योंकि इन के पास कोई दलील न होने के बावजूद सिफ . 
बातिल औहाम और खयालात के पीछे पड़े रहे और अक्ल व समझ से कुछ भी काम न लिया। 
(64) जो इस बात की दलील हे कि यह कुरआन गढ़ा हुआ नहीं हे, बल्कि उस जात का नाजिल 
किया हुआ है जिस ने पिछली किताबें नाजिल फरमायी थीं।. 
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सूरः यूनुस (0) 
त तफसील बयान कने वाला हे“? इस में : BES 
कोई बात शक की नहीं“ कि सारे जहान के रब की : 

तरफ से हे“?। | 


(38) क्या यह लोग यूँ कहते हैं कि आप ने उस को : By |»४ 38 rE OS ४ 
गढ़ लिया है? आप कह दीजिये कि तो फिर तुम उस : ,,”* 7७ Sables alls 


39 
तरह एक ही सर और | Er 
को तरह एक ही सूरः लाओ और अल्लाह के अलावा : 95 ; a 


जिन को भी तुम बुला सको उन्हें बुला लो, अगर तुम : 
सच्चे हो ४) । । 
(39) बल्कि ऐसी चीज़ को झुठलाने लगे जिस पर : ६5 4,० :2:४ 5 ८, ४४ (; 
गौर-फिक्र नहीं किया”, और अभी इस की हकीकत : (५5 55 8४४ 3 706 2.0 
उन पर खुली ही नहीं?», जो लोग उन से पहले हुये : 2 ८68८७ ७ i 
हैं इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था, सो देख लीजिये : ज कि बज ER? 
उन जालिमों का अन्त कैसा हुआ"? 22% 


(65) यानी हलाल व हराम ओर जाइज व नाजाइज की तफसील बयान करने वाला। 

(66) “उस में कोई बात शक की नहीं” यानी उस के आदेशों में, उस के बयान किये हुये किस्सों 
और घटनाओं में और मुस्तकबिल (भविष्य) में पेश आने वाले वाकिआत (घटनाओं) के बारे में। 
(67) यह सब बातें स्पष्ट करती हें कि यह अल्लाह पाक ही की तरफ से नाजिल हुआ है जो माजी 
(अतीत) और मुस्तकबिल को जानने वाला है। 

(68) इन तमाम दलीलों के बाद भी अगर तुम्हारा दावा यही है कि यह कुरआन मुहम्मद (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तरफ से गढ़ा हुआ है तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो 
तुम दनिया भर के अदीबों और विद्यवानों (पढ़े लिखे) लोगों को जमा कर लो और उन से कहो 
कि इस कुरआन को सब से छोटी से छोटी सूरत को तरह कोई एक सूरत बना कर पेश कर दो। 
कुरआन का यह दाचा आज तक बाको हैऔर इस का कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस के माना 
यह हैं कि यह कुरआन किसी इन्सान का गढ़ा हुआ नहीं है बल्कि वास्तव में अल्लाह पाक का कलाम 
है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिफ उतारा भर है। 

(69) यानी बिला सोचे-समझे और गौर-फिक्र किये उस को झुठलाने लगे, जिस तरह तकलीद करने 
वालों का हाल होता है। 

(70) यानी कुरआन ने जो पिछली घटनाओं को बयान किया है उन की पूरी सच्चाई और हकीकत 
भी उन पर स्पष्ट नहीं हुयी, इस के बगैर ही झुठलाना शुरु कर दिया। या दूसरा मफहूम यह है कि 
उन्होंने कुरआन पाक को बिना सोचे समझे ही झुठलाना शुरु कर दिया, हालाँकि अगर वह लोग सहीह 
मानों में समझ से काम लेते तो निला शुब्हा उन के समझ में बातें आ जातीं। इस सूरत में “ताबील” 
के माना कुरआन पाक के असरार (पोशीदा बातें), उस के माना और मतलब के हैं। 

(7।) यहाँ कुफ्फार और मुश्रिकों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम से पहले की कोमों ने तुम्हारी 
तरह अल्लाह की आयतों को झुठलाया तो अन्जाम क्या हुआ? तुम्हें मालूम है। तो अगर तुम लोग 
भी झुठलाने से बाज न आये तो तुम्हारा भी अन्जाम उन्हीं जैसा होगा। 
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(40) और उन में से कुछ ऐसे हैं जो उस पर ईमान : $९ 2६५४ 4, ८5६ ९7 2०5 

ले आयेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि उस पर ईमान न: & GE Ids 22 

'लायेंगे। और आप का परर्वदिगार फुसादियों को भली : द 

भाँति (अच्छी तरह) जानता है। | 

(4) और अगर आप को झुठलाते रहें तो यह कह : ६१5575060 i 

दीजिये कि मेरे लिये मेरा कार्य और तुम्हारे लिये तुम्हारा : FOOSE Cs 558: AI 
कार्य। तुम मेरे काम से बरी हो और में तुम्हारे काम: | IE 

से बरी हुँ”?। | 

(42) और उन में कुछ ऐसे भी हैं जो आप की तरफ : ८6 2) ८५६६8 ४ «५६५५५ 

कान लगाए बैठे हैं। क्या आप बहरों को सुनाते हैं : ७६६% ४।% 6 १75 £. 

अर्गचे उन. को समझ भी न हो? ॒ 

(43) और उन में बाज़ ऐसे भी हैं कि आप को तक : (४५ <6 SE (४ 2६६५५ 

रहे हैं। फिर क्या आप अन्थों को राह दिखलाना चाहते : os IE ४ ६2 

हैं अर्गचे उन को दिखाई ही न देता हो”? े 


(72) अल्लाह पाक खूब जानता हे कि हिदायत पाने का हकदार कौन हे? चुनान्चे उसे हिदायत दे 
देता है। और यह भी जानता है कि गुमराही का हकदार कौन है? चुनान्चे उस के लिये गुमराही के 
दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक इन्साफ को पसन्द करता है इसलिये जो जिस का मुस्तहिक होता 
है उस के मुताबिक वह चीज उस को दे देता है। 
(73) यानी हर प्रकार के समझाने और दलीलें पेश करने के बाद भी अगर वह झुठलाने से बाज 
न आयें तो फिर आप कह दें कि मेरा काम तो बस पहुँचा .देना है। और यह काम मैं कर चुका। 
अब न तुम मेरे अमल के जिम्मेदार हो और न में तुम्हारे अमल का। सब को अल्लाह के दरबार 
में पेश होना है, वहाँ हर शख्स से उस के अच्छे बुरे अमल के बारे में पूछ ताछ होगी। यह बही 
बात हे जिसे सूरः काफिरुन में कहा गया है: “ऐ काफिरों। में उस की इबादत नहीं करने का जिस 
की तुम करते हो, और न तुम उस की इबादत करने के जिस की मैं करता हुँ.......... ” (सूरः 
काफिरुन-।,2) इसी बात को हजरत इब्राहीम ने भी इन लफ़जों में कही थी “हम तुम से बेजार हैं 
और जिन को तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो उन का भी हम तुम्हारे साथ इन्कार करते 
हें।” (सूरः मुम्‌-तहिनह-4) 
(74) यानी जाहिरी तौर पर वह कुरआन तो सुनते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं पहुँचता, इसलिये कि 
वह हिदायत पाने के लिये नहीं सुनते। जिस तरह एक बहरे को सुनाने से कोई फाइदा नहीं पहुँचता, 
और जब कि बहरा अकल न रखता हो, क्योंकि अक्ल रखने वाला बहरा तो फिर भी इशारों से कुछ 
समझ ही लेता है। लेकिन इन काफिरों का हाल तो अक्ल न रखने वाले बहरों की तरह हे। 
(75) इसी तरह बाज लोग आप की तरफ देखते हैं लेकिन मकसद उन का भी चूँकि कुछ और होता 
है, इसलिये उन्हें भी इस तरह कोई फाइदा नहीं होता जिस तरह एक अन्धे को नही होता, ख़ास कर 
वह अन्धा जो आँखों की रोशनी के साथ दिल की रोशनी से भी महरुम (वन्चित) हो, क्योंकि बाज 
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(44) यह यकीनी बात है कि अल्लाह पाक लोगों पर : &%5 €5 «9 2६ ४८8 6 
कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग स्वैंय ही अपनी : OO IEE 
जानों पर अत्याचार करते हैं“®। 

(45) और उन को वह दिन याद दिलाइये जिस में : $| म; 06 5४८ ८7४९ 
अल्लाह पाक उन को एकत्र करेगा कि गोया वह : »?2६7 ८५ ७5 NE 


“०७९० Os) Co 
में -आध होंगे (77) . tt rs SECON | कक 9५2 


और परस्पर एक-दूसरे को पहचानने को खड़े हों»। : Guat 
वास्तव में घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह के : gels 
पास जाने को झुठलाया और वह हिदायत पाने वाले न : 

थे। | ; 


4 ~ 


हैं ` 5994 5 Ri ci dl 2 (६ 
(46) और जिस का हम उन से वादा कर रहे हैं. उस : 2०% ५५ 5% ७४४» 5 
में से कुछ थोड़ा सा अगर हम आप को दिखला दें, या : ६ £ ०६०४ ६46 ४६४५ 5 
हम आप को मौत दे दें......... | | 


अन्धे जिन्हें दिल की रोशनी हासिल होती है वह आँखों की रोशनी से महरुम होने के बावजूद बहुत 
कुछ समझ लेते हैं। लेकिन इन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई अन्था जो दिल की रोशनी से भी 
महरुम हो। | 

इन बातों का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली देना है। जिस तरह 
एक हकीम और डाक्टर को जब मालूम हो जाये कि मरीज इलाज करने में सन्जीदा नहीं और वह 
मेरी हिदायत और इलाज (उपचार) की पर्वा नहीं करता तो वह उसे नजर अन्दाज कर देता है और 
बह उस पर अपना समय खर्च करना पसन्द नहीं करता। 
(76) यानी अल्लाह पाक ने तो उन्हें तमाम खूबियों से नवाजा है। आँखें भी दी हैं जिन से देख सकते 
हैं, कान दिये हैं जिन से सुन सकते हैं, अकल दी है जिस से हक ओर बातिल के दर्मियान फर्क 
कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सलाहियतों का सहीह इस्तेमाल कर के वह हक का रास्ता नहीं 
अपनाते तो फिर यह खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने तो उन पर कोई 
जुल्म नही किया है। | 
(77) यानी महशर (आखिरत) की सख्ती देख कर उन्हें दुनिया की सारी लज्जतें भूल जायेंगे और 
दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसे मालूम होगी गोया वह दुनिया में एक आध घड़ी ही रहे हैं। “वह (दुनिया 
में) ठहरे ही नहीं मगर दिन का एक पिछला हिस्सा, या उस का पहला हिस्सा।” (सूरः नाजिआत-46) 
(78) हश्च के मैदान में लोगों की अलग-अलग हालते होंगी जिन्हें कुरआन पाक में बहुत से स्थानों 
पर बयान किया गया है। एक समय यह भी होगा जब एक-दूसरे को पहचानेंगे और एक-दूसरे पर 
आपस में गुमराही का इलजाम धरेंगे। और बाज मौकों पर तो ऐसी दहशत छायेगी कि “आपस में 
एक-दूसरे की रिश्तेदारियां का पता होगा ओर न एक दूसरे को पूछेंगे” (सूरः मोमिनून-।0) 


मन्जिलः 3 


यअ-तजिरून (।।) क्‍ 609 | | सूरः यूनुस (॥0) 


तो हमारे पास तो उन को आना ही है, फिरः ९८५५८५७८५४ ५८४६ 

अल्लाह पाकं उन के तमाम कामों पर गवाह है?। :. 

(47) और हर उम्मत के लिये एक रसूल (सन्देष्टा) है, : 26४८ 255 055 38 (6); 

फिर जब उन का वह रसूल आ जाता है उन का : ७८८४७ १४८५० ५ 244 00 

फैसला न्याय के साथ किया जाता है“? और उन पर : 

अत्याचार नहीं किया जाता। | | 

(48) और यह लोग कहते हैं कि यह वादा कब होगा? : ८६5 ८ ५2500 G55 
अगर ; ' 

अगर तुम सच्चे हो। | । क्‍ Gs 


(49) आप फरमा दीजिये कि में अपनी जातं के लिये : VIS 
तो किसी लाभ और हानि का इख्तियार रखता ही नहीं, : ££॥ 424 C60 “4525 (: 
मगर जितना अल्लाह पाक चाहे। हर उम्मत.........:. : 


(79) इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हम उन काफिरों के बारे में जोवादा कर रहे 
हैं कि अगर उन्होंने कुफ्र और शिंक का सिलसिला जारी रखा तो उन को भी उसी तरह अजाब आ 
सकता है जिस तरह पिछली कौमों पर आया। और अगर अज़ाब को आप की जिन्दगी में भेज दें 
तो यह भी मुमकिन है ताकि आप की आँखें ठन्डी होंगी। लेकिन अगर आप अजाब आने से पहले 
ही दुनिया से उठा लिये गये तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन काफिरों को आखिर में हमारे 
ही पास आना है और उन की कंतूतों की हमें ख़बर है, आखिरत में इन को सज़ा देंगे। 
. यानी ऐसा मुमकिन है कि दुनिया को जिन्दगी में हमारी ख़ास हिक्मत की वजह से अजाब 
से बच जायें लेकिन आखिरत में तो बच ही नहीं सकते। ऐसा इसलिये कि कियामत लाने का मकसद 
ही यह है कि वहाँ नेक लोगों को नेक बदला और नार्फ॑मानों को उन की नाफ॑मानी की सजा मिले। 
(80) इस का एक मतलब तो यह है कि हर उम्मत में रसूल भेजते रहे, और जब रसूल दावत-तबलीग 
का फर्ज अदा कर चुकता तो फिर उन के दर्मियान इन्साफ के साथ फैसला कर देते। पेंगबर और 
उस पर ईमान लाने वालों को बचा लेते और दूसरों को हलाक कर देते। क्योंकि “हमारी आदत नही 
कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब भेज दिया जाता, या बिना हुज्जत मुकम्मल किये उन को पकड़ा 
_ जाता। (फत्हुल कदीर) | 
दूसरा मफहूम इस का. यह बयान किया गया है कि इस का संबन्थ कियामत से है। यानी 
कियामत के दिन हर उम्मत जब अल्लाह के दरबार में पेश होगी तो उसके साथ उसं उम्मत में भेजा 
` गया रसूल भी होगा, सब के आमाल नामे (कर्मपत्र) भी होंगे और फ्रिश्ते भी गवाह के तौर पर 
` पेश होंगे, और इस प्रकार हर उम्मत और उस के रसूल के दर्मियान इन्साफ के साथ फैसला किया 
जायेगा। | 
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..------ के लिये मुकर्रर समय है जब उन का वह : ४४42: 25०55 ४३ 26 

मुकररर समय आ पहुँचता है तो एक घड़ी न पीछे हट : AALS 

सकते हैं और न आगे सरक सकते हैं४?। | | 

(50) आप फ्रमा दीजिये कि यह तो बतलाओ अगर : 5664 6 GG) SO 

तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को आपड़े या दिन : @ Gal 455 Gases BENG 

को तो अजाब में कौन सी चीज़ ऐसी है कि मुजरिम : 

(अपराधी) लोग उस को जल्दी माँग रहे हैं| [ 

_ (5]) क्या फिर जब वह आ ही पड़ेगा, तो उस पर : ,६५ ६४ % 24 65 5॥॥ ५8 
ईमान लाओगे? हाँ, अब माना”, हालाँकि तुम उस की : ७८४५०::४ ८, 2४४ 

जल्दी मचाया करते थे। | 

(52) फिर जालिमों से कहा जायेगा कि हमेशा का : ५s Gs 

अजाब चखो। 


हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम्न की उम्मत का. फैसला सब से 
पहले किया जायेगा जैसा कि फरमायाः “हम अर्गचे सब के बाद आने वाले हैं लेकिन कियामत के 
दिन सब से आगे होंगे, और तमाम लोगों से पहले हमारा फेसला किया जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-हदीस 
22-(856) (तफसीर इब्ने कसीर) 

(8) यह मुह्रिकों के अजाब माँगने पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने नफ़्स के लिये भी 
नफा-नुक्सान का इर््तियार नहीं रखता, चे जाए कि में दूसरे को नफा या नुक्सान पहुँचा सकँ। हाँ 
यह सारा इर््तियार अल्लाह के हाथ में हैऔर वह अपनी मर्जी के मुताबिक ही किसी को नफा या 
नुक्सान पहुँचाने का फैसला करता है। फिर यह कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत के लिये एक समय 
मुक्रर किया हुआ हे उस समय तक वह मोहलत देता है। फिर जब मोहलत का समय समाप्त हो 
जाता है तो फिर एक सेकेन्ड न पीछे हो सकते हैं. और नआगे सरक सकते हैं। 

नोटः- यहाँ यह बात निहायत अहम है कि जब मख्लूक मेंसब से अफजलं (उत्तम) नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक किसी को नफा या नुक्सान नहीं पहुँचा सकते, तो आप के बाद 
इन्सानों में कौन सी ऐसी जात है जो नफा-नुफसान पहुँचा सकती, हाजत पूरी कर सकती और मुश्किल 
को आसान कर सकती है? (यानी कोई नहीं है) मालूम हुआ कि फिर अल्लाह के नबी से मदद 
मांगना किसी तरह जाइज नहीं, क्योंकि यह सारी बातें इस आयत और इस प्रकारकी दूसरी आयतों 
के खिलाफ हे। बल्कि यह तो शिंक के जेल (सर्दभ), में आता है......... अल्लाहः की पनाह। 
(82)) यह अजाब तो निहायतही नापसन्दीदा चीज है जिस से दिल नफरत करता और तबीअत इन्कार 
करती है, फिर यह लोग इस में क्या खूबी देखते हें' कि इसे जल्दी हासिल करते हैं? 
(83) लेकिन अजाब आने के बाद मानने का क्या फाइदा? 


मन्जिलः 3 


यअ्‌-तजिरून (।।) 6if ` _ सूरः यूनुस (0) 


PRN तुम को तो तुम्हारे किये का बदला मिला है। : ७८४..७४ ४४८, SOs 02 
(53) और वह आप से पूछते हैं कि क्या अज़ाब (का! ह; ८ 555 $। Es 
आना) वास्तवमें सच है*?? आप फरमा दीजिये कि हाँ, : & ds NCI 
कसम है मेरे रब की (उस का आना) वास्तव में सच | दी क्‍ i A) 
है और तुम किसी प्रकार अल्लाह को आजिज नहीं कर : 

सकते। रा 

(54) और अगर हर जान के पास जिस ने अत्याचार : 3 228४ ४9895 


किया है, इतना हो कि सारी जमीन भर जाये तब भी: (£ 5254 ६४ *4 2५5५४ 
उस को (अर्थ डन्ड के रूप में) देकर अपनी जाने Sd (# uO | 
बचाने लगे४?। और जब के ४85 को देखेंगे तो : 8८28 ५ 72: ५४५ 
शर्मिन्दगी को छ॒पायेंगे, और उन का फेसला इन्साफ के : 

साथ होगा और उन पर जुल्म न॑ होगा। र 

(55) याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों और जमीन : ४/४ ४9५ ०५४) GCOS 
में हैं सब अल्लाह ही की मिलकिय्यत हैं। याद रखो : 25% ६5 & «॥ ८5 ८ 


(७), 
कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन बहुत से लोग : 9S 
नहीं जानते। [ 

SIS S? Sf / 29 Sr 9} +p 


(56) वही जान डालता है और वही जान निकालता है : ७ ७५०४ 45 ८.८४ (४ ५४४ 
और तुम सब उसी के और तुम सब उसी के पास लाये जाओगे” £ 


(84) यानी वह पूछते हैं कि क्या यह कियामत, आखिरत और दोबारा जी उठना बरहक है? अल्लाह 
पाक ने फरमायाः ऐ नगी! आपउन से कह दीजिये कि तुम्हारा मर कर मिटटी में मिल जाना अल्लाह 
पाक को दोबारा जिनदा करने से आजिज नहीं करं सकता, इसलिये अल्लाह पाक दोबारा तुम्हें जिन्दा 
करेगा। इमाम इब्ने कसीर रह० फंरमाते हैं कि इस आयत के मिसस्‍्ल (समान) कुरआन पाक में मजीद 
सिफ दो आयते हैं जिन में भी अल्लाह पाक ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि वह कसम खा 
कर कियामत के आने का .एलान करें (उन में से एक सूरं: सबा-3 और दूसरा सूरः तगाबुन्‌-7 में है) 
(85) यानी अगर दुनियां भर का खजाना देकर वह अजाब से छूट जाये तो देने के लिये तय्यार 
होगा, लेकिन वहाँ तो किसी के पास होगा ही क्या? मतलब यह है कि अजाब से छुटकारे की कोई 
सूरत नहीं होगी। . 

(86) इन आयतों में बताया गया है कि आसमान और जमीन के दर्मियान की हर चीज अल्लाह की 
मिलकियत हे, उस का वादा हक हे, जिन्दगी और मौत उसी के इख्तियार में है और उस के दरबार 
में सब को हाजिर होना है। इस से यह बताना मकसद हे कि जिस जात के पास इतने इख्तियारात 
(अधिकार) और कुव्वत ब ताकत हों उसकी पकड़ से बच कर कोई कहाँ जा सकता हे? उस जात 
ने हिसाब-किताब का जो दिन मुकर्रर कर रखा है, उसे कौन टाल सकता है? बिला शुब्हा अल्लाह - 
पाक का वादा सच्चा है, बह एक दिन जरुर आयेगा और हर अच्छे-बुरे को उस के आमाल के. 
मुताबिक अच्छा या बुरा बदला दिया जायेगा। है | 


मन्जिलः 3 


यञ्‌-तजिरून (॥॥).. FE 62 सूरः यूनुस (0) 


(57) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ : 4४५४ ५66 05 60 (४6 
से एक ऐसी चीज़ आयौ है जो नसीहत है“? और दिल : ३ ५१६ ,३ [८] १६% ; 268 62 

में जो रोग हैं उन के लिये शिफा है” और रहनुमाई : i E35 
करने वाली है और रहमत हे ईमान वालों के लिये®?। : न Pa 2 आकर 
(58) आप कह दीजिये कि बस लोगों को अल्लाह के : ४४५७ 4४४४5 &॥ ड 38 
फज्ल (इनाम) और रहमत पर प्रसन्न होना चाहिये, OO SE 
- वह उस चीज से कहीं ज्यादा बेहतर हे जिस को बह : 
एकत्र कर रहे हैं। 


(87) यानी नसीहत उस के लिये है जो दिल की तवज्जोह से पढ़े और उसके माना-मतलब पर गौर 
करे। [मोइ-जतुन्‌] यह “वाज” से बना है जिस का अर्थ हे “अन्जाम से बाखबर करना, चाहे डरा 
कर या बशारत सुना कर।” और वाज कहने वाले को मिसाल उस हकीम को तरह है जो मरीज 
को उन चीजों से रोकता है जो उस के शरीर (जिस्म) को नुक्सान पहुँचा सकती है। इसी तरह कुरआन 
पाक भी है जो डरा-धमका कर और खुशखबरी सुना कर दोनों तरीकों से नसीहत करता है और उन 
के अन्जाम से आगाह करता है। और उन कामों से रोकता हे जिस से इन्सान की आखिरत की जिन्दगी 
बर्बाद हो सकती है। | 
(88) यानी दिलों में तौहीद और रिसालत के बारे में जो शक-शुब्हा पैदा होता है उन को दूर करता 
है और कुफ्र व निफाक को जो गन्दगी ओर पलीदी होती है उसे साफ करता है। 

(89) यह कुरआन, मोमिनों के लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है। वैसे तो यह कुरआन दुनिया 
वालोंके लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है, लेकिन चूँकि इस से सिफ ईमान वाले फाइदा उठाते 
` हैं, इसलिये यहाँ सिफ उन्हीं के लिये हिदायत और रहमत करार दिया गया है। इस मजमून (विषय) 


को कुरआन पाक में (सूरःबनी इस्राईल-82 और हामीम सज्दा-44) में भी बयान किया गया है। 


| और [हु-दन्‌ लिल्‌ मुत्तकीन्‌] (इस के लिये सूरः बकरः की आयत न° 2 का हाशिया मुलाहिजा 

फरमायें) | | 

. (90) [फल-यफ-रहू] खुश होनाचाहिये। खुशी उस केफियत का नाम है जो किसी महबूब चीज के 

हासिल होने पर इन्सान अपने दिल में महसूस करता है। अहले-ईमान से कहा जा रहा है कि यह 

कुरआन अल्लाह पाक का खास फजल और उस की रहमत हे, इस पर ईमान वालों को खुश होना 
चाहिये, यानी उन के दिलों में खुशी और इत्मिनान की कैफियत होनी चाहिये। 

इस का मतलब यह नहीं है कि खुशी के ज़ाहिर करने के लिये जल्से-जुलुस निकालो, चरागाँ 

बत्ती जलाओ, पटाखे फोड़ो और इस तरह के दूसरे गलत कामों को करो और बेजा खर्च करो, जैसा 

कि आज कल बिद्अती लोग इस आयत से “मीलादुन्नबी का जश्न” ओर इस में किये जाने वाले 

गलत कामों का जवाज़ पेश करते हैं। 


मन्जिलः 3 


यअ्‌-तजिरून ( II) 63 C सूरः यूनुस (0) 


(59) आप कह दीजिये कि यह तो बताओ कि AT MOSHE ST 6S 

अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये जो कुछ रोजी भेजीथी : ५5८5७४ 458 8 637 

फिर तुम ने उस का कुछ हिस्सा हरामऔर कुछ हलाल : ८१६१5 ५। 6 ? REND 
हः र DIN 2 NO all 

कुरार दे लिया०?। आप पूछिये कि क्या तुम को: 

अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर नुहतान : 

(आरोप, इलजाम) बाधते हो? | [ 


(60) और जो लोग अल्लाह पर ञ्छ बाते हैं उन का: 50 0 0% Ch ६8 Gs 


कियामत के बारे में क्या गुमान है०?? वास्तव में लोगों : ,\53% 46] 4.525000 
पर अल्लाह पाक का बड़ा ही फजल है” लेकिन: ७ ! ४88 60; wh (& 
अक्सर लोग शुक्र नहीं करते??। | SK 


(6) और आप किसी हाल में हों और उन हालतों में : |: ८5 ८१८5 $ ८5 ५; 
त be क apa हों Mo जो काम भी: ९2 (५५5 ४४ ८8 ७० 4 
करते हों हम को सब की खबर रह जब तुम उस: ६, (११५ २१५६ (६ | (८ 
काम में लगे होते हो। और आप के रब से कोई चीज । ९५ m7 (८ $ 47% ८ पक 
तनिक भर भी गाइब नहीं, न जमीन में और न आकाश : ५ F हि कि पका 
में। और न कोई चीज़ उस से छोटी और न कोई चीज : के कह बे रा 
बड़ी मगर यह सब की सब खुली किताब (लोहे-महफज) : ७) ०2 ol Ys १००४) > र 

है | OS GH 5४ ४; 


(9।) इस से मुराद (9) इस से मुराद वही बाज़ जानवरों का हराम करना है जो मुश्रिक श्तोग अपने बुतों के नामों पर बाज जानवरों का हराम करना है जो मुश्रिक श्नोग अपने बुतों के नामों पर 


छोड़ कर किया करते थे, जिस की तफसील सूरः अन्आम में गुजर चुकी है। 

(92) यानी कियामत के दिन अल्लाह पाक उन से क्या मामला फरमायेगा। 

(93) कि बह दुनिया में इन्सानों की तुरन्त पकड़ नहीं करता, बल्कि उस के लिये एक दिन मुक्रर 
कर रखा है। या मतलब यह है कि बह दुनिया की नेमतें बिला किसी भेद भाव के सब को देता 
है। या जो चीजें इन्सानों के लिये फाइदा मन्द (लाभकारी) ओर जरुरी हैं, उन्हें हलाल और जाइज़ 
करार दिया हे, उन्हें हराम नहीं किया। 

(94) यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, या उस की हलाल को हुयी चीजों को 
हराम कर लेते हैं। 

(95) इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मोमिनोंसे खिताब 
करते हुये फरमाया कि वह तमाम मख्लूकात केहालात से अवगत (वाकिफ) है, और हर घड़ी इन्सानों 
पर उस की नजर है। जमीन और आसमन को कोई बड़ी-छोटी चीज उस से पोशीदा नहीं। यह वही 
मजमून है जो इस से पहले सूरः अन्आम-59 में गुजर चुका है कि “उसी के पास गैब के खजाने 
हैं जिन्हें बही जानता है। उसे जन्गलों और दरियाओं की सब चीजों का इलम है। 


 मन्जिलः3 


कक. 
कब 


Di 


यअ-तजिरून () 644 सूरः यूनुस (0) 


(62) याद रखो! अल्लाह के दोस्तों के लिये? न: १6 3५८४ SOE 


किसी प्रकार का भय और खौफ है और न वह ग़मगीन : CE 
होते हें») | । ' 

(63) यह वह लोग हैं जो ईमान लाये और प्रहेजगार : HSE sal 
रहे। 


TD RE 999 223/ 


(64) उन केलिये दुनियाबी जिन्दगी में भी और ANU ERS ३ ४.5६.) SS 
आखिरत में भी शुभसूचना है। | 


कोई पत्ता नही झड़ता मगर यह कि वह उसे जानता है, और जमीन के अन्दर तारीकी में कोई दाना 
और कोई हरी और सूखी चीज नहीं है, मगर किताबे-मुबीन में (लिखी हुयी) है। 

इसी तरह मजमून सूर: अन्आम-38 और सूरः हूद-6 में भी बयान किया गया है। जब मामला 
यह है कि वह जमीन और आसमान में मौजूद चीजों की हंकतों को जानता है तो वह इन्सानों और 
जिन्नों की हरकतों को क्‍यों नहीं जान सकता जिन का काम अल्लाह की इबादत करना है? 
(96) नाफ॑मानों के बाद अल्लाह पाक अब अपने फर्मांबरदारों का जिक्र फरमा रहा है, यह फ्रमाबर्दार 
अल्लाह के वली हैं। “औलिया” यह बली की जमा है जिस का अर्थ है “करीब, नजदीक” इस प्रकार 
औलिया-अल्लाह के माना हुये “वह सच्चे और मुख्लिस मोमिन जिन्होंने अल्लाह की इताअत कर के 
और गुनाहों से दामान को बचा कर अल्लाह पाक का कुर्म (नजदीकी) हासिल किया। इसीलिये अगली 
आयत में खुद अल्लाह पाक ने भी उन की तारीफ इन लफ्जों में की है कि “जो ईमान लाये ओर 
तकवा इख्तियार किया” ओर ईमान और तकवा ही अल्लाह का नजदीकी हासिल करने का जरीआ 
हैं, इस लिहाज से हर मोमिन मुत्तकी, अल्लाह का बली हे। 

लोग वलायत के लिये करामत का जाहिर होना जरुरी समझते हेंऔर फिर वहअपने बनाये 
हुये बलिय्यों के लिये सच्ची-झूठी करामतें मशहूर करते हें, यह खयाल बिल्कुल गलत है। करामत, 
यह वलायत के लिये न लाजिम है और न उस के लिये शर्त है। यह एक अलग चीज है। अगर 
किसी से करामत जाहिर हो जाये तो यह अल्लाह की मर्जी से है, इस के जाहिर होने में उस बुर्जुग 
की मंजी शामिल नहीं है। लेकिन किसी मुत्तकी मोमिन से करामत अगर जाहिर हो, या न जाहिर हो 
उस को बलायत में कोई शक नहीं। 
(97) [खौफुन्‌] खौफ का तअल्लुक भविष्य (मुस्तकबिल) से है और “गम” का माजी (अतीत, बीते 

हुये) से। मतलब यह है कि चूँकि उन्होंने जिन्दगी अल्लाह के खौफ के साये में गुजारी हे,इसलिये 

. कियामत को हौलनाकी का इतना खौफ उन पर नहीं होगा। जितना दूसरों को होगा। वह तोअपने 
ईमानऔर तकवा-तहारत की वजह से अल्लाह की रहमत और उस के खास फज्ल के उम्मीदार होंगे। 
इसी तरह दुनिया में जो कुछ छोड़ गये होंगे, उन पर कोई गम और रन्ज नहीं होगा। एक दूसरा. मतलब 
यह भी है कि दुनिया में अपनी खाहिश के मुताबिक जो चीजें उन्हें नहीं मिलीं, उस पर वह गम और 
- रन्ज नहीं करते। क्योंकि वह जानते हैं कि यह सब अल्लाह की तकदीर में से हैं, जिस से उन के 
दिलों में कोई कदूरत पैदा नहीं होती, बल्कि उन के दिल अल्लाह की तकदीर के फैसले पर राजी 
रहते हैं। | 
(98) दुनिया में शुभसूचना (खुशखबरी) से मुराद सच्चे सपने और खाब हैं। या वह खुशखबरी मुराद 
है जो मौत के समय फरिश्ते एक मोमिन को देते हैं, जैसा कि कुरआन व हदीस से साबित है। 


मन्जिलः 3. 


यअ्‌-तज़िरून (॥॥) 65 सूरः यूनुस (0). 


PD अल्लह पाक की बातों में कुछ फर्क हुआ : ८५ ५) ५6) 245 55%) 


नहीं करता। यह बड़ी कामियाबी है। 6 A] i 5 


5 ? ५ DDRIS ii #+ 
520 ८) ८०४४४ by Ys 


ना 
4 


(65) और आप को उन की बातें ग़म में न डालें। हर : ८ ६ 


प्रकार की इज्जत (गलबा) अल्लाह पाक ही के लिये : oN ENB 


® 


है। बह सुनता, जानता है। | 
(66) याद रखो! जो कोई आसमानोंमें है और जो कोई : ५ ८5 ८५४2! G ८० 4} 6) 9 
जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और जो लोग : ८४५ ८४55 6४८ ८5५०५ 
अल्लाह को छोड़ कर h सी इबादत कर : ८५288 5| ४75 4७३३ ९० 
रहे हैं किस चीज की पैरवी कर रहे हैं? सिफ बेसनद : ८ ८227 « 555 < 
(और बेसर पैर की) बातों की पैरवी कर रहे हैं और : ०४324 is 
केबल अटकलें लगा रहे हैं?। | | 

(67) वह ऐसा है जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई ताकि : ।५4८5 39 «४ 0 Gl » 
उस में आराम करो और दिन को भी इस प्रकार : ८:६३ ६ +:..:5 7G 5 43 
बनाया कि देखने-भालने का सूत्र और साधन Re । कः. ` ७८५८४ i] Oo] 
में उन लोगों के लिये दलीलें हैं जो सुनते हैं। | Fe 
(68) वह कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। : "६% 58 242,055 2 GEESE 


° 


सुब्हानल्लाह! बह तो किसी का मुहताज नहीं", उसी : ५ ४5 3 (५5 ८५५६) 3 ८ 45 


की मिलकिस्यत है जो कुछ आसमानों में है और जो gigs Soc] 
कुछ जमीन में हे!"?। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील : 225५८ gis 
नहीं। क्या अल्लाह के हक में ऐसी बातें कहते हो : र 


(99) यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 
यह महज गुमान और राय व कियास का नतीजा होता है। आज अगर इन्सान अपनी अक्ल व समझ 
को सहीह तौर पर इस्तेमाल में लाये तो बिला शुब्हा उस पर यह स्पष्ट हो जोयगा कि अल्लाह का 
कोई शरीक नहीं है, तो फिर इबादत में उस के साथ दूसरे क्यों कर शरीक होंगे? 

(00) और जो किसीका मुहताज न हो, उसे औलाद की भी जरुरत नहीं है क्योंकि औलाद तो सहारे 
के लिये ही होती है। और जब वह सहारे का मुहताज नहीं तो फिर उेस औलाद की क्या जरुरत? 
 (।07) जब आसमान और जमीन की हर चीज उसी की है तो हर चीज़ उस की गुलाम और मातहत 
हुयी, फिर उसे औलाद की जरुरत ही क्या है? औलाद की जरुरत तो उेस होती है जिसे कुछ मदद 
और सहारे की जरुरत हो। | ES | | 
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.......''तुम इल्म नहीं रखते। । 
(69) आप कह दीजिये कि जो लोग अल्लाह पर झूठा : £| 


इलजाम लगाते हैं बह कामियाब न होंगे।०?। : OPS OI 
(70) यह दुनिया में थोड़ा सा लाभ उठाना है फिर हमारे : ६१४४ 64] 5 G0! $ E65 


CE 

हुक £ 
23)#2 
(7) और आप उन को नूह का किस्सा पढ़ कर : 4५59 ४3» ced ses 
सुनाइये जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी : 2६ ४2८ 2४ ७6 ७) 2% 
कौम! अगर तुमको मेरा रहना और अल्लाह पाक के : 2६६5 ८}। ७ | sh 5.66 
आदेशों की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा : ,/ ८ 4:62; St ६०26 


Ys ters »०0»*| | 


तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम लोग अपनी चालें : 


पास उन को आना है, फिर हम “~ उन के कु : (४६५,५६) ८१4 24 
के बदले सख्त अजाब का मजा चखायेंगे | . 


फिर औलाद का होना ही एक तरह से मुहताजी की दलील है। और जिस का हुक्म आसमान और 
जमीन की हर चीज़ पर चलता हो, उसे क्या जरुरत लाहिक हो सकती है? इस के अलावा औलाद 
की जरुरत वह शख्स भी महसूस करता है जो अपने बाद अपना वारिस देखना या बनाना पसन्द करता 
है, और अल्लाह पाक को जात को तो फना ही नहीं है और इस के साथ-साथ वह अजली ओर 
कदीम है (यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा) उस के लिये तो औलाद करार देना इतना बड़ा जुर्म 
है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “इस बात से कि वह कहते हैं रहमान की औलाद है, करीब है 
कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाये और पहाड़ टुक्डे-टुक्डे हो जायें” (सूरः म्रयम-90, 9) 
(02) [इफतिरा] इस का अर्थ है “झूठी बात कहना”! इस के बाद मजीद झूठ का इजाफा ताकीद 
के लिये है। 
(03) इस से स्पष्ट है कि कामियाबी से मुराद आखिरत की कामियाबी है। काफिरों, मुश्रिकों और 
नाफमानों की दुनियावी खुशहाली और माद्दी तरक्की यह कामियाबी की दलील हर्गिज नहीं और न 
ही इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक इन से खुश है। यह दुनिया की मादूदी कामियाबी उन 
को कोशिशों का नतीजा है, जो मेहनत करेगा वह पायेगा, चाहे काफिर हो या मुसलमान। 

फिर यह दुनिया की कामियाबी आखिरत को कामियाबी के मुकाबले में इतनी कम है जिस 
का शुमार ही नहीं, फिर इस के बाद उन्हें हर हाल में अजाब झेलना है। इस की वजाहत हम पहले 
भी कर चुके हैं। 
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0 साझीदारों के साथ चल लो, और किसी तरह : ध! $ 84% 66 57 76 
अपनी चाल को न भूलो, फिर मेरे साथ जो करना : iss 
चाहो कर डालो“? और मुझे तनिक भर भी मोहलत : 
(और ढील) न दो“%। । 
(72) फिर भी अगर तुम मुँह मोड़े ही जाओ तो मैं ने : ८% 
तुम से कोई मुआवजा (उजरत) तो नहीं माँगा", मेरी : 7१% ९) 


उजरत तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मा है और मुझ को : _ ५ a डा 
हुक्म दिया है कि मैं मुसलमानों (आज्ञाकारों) में से : RR 
रहूँ I07) 


(73) फिर भी वह लोग उनको झुठलाते रहे”, तो MBB ४८६ ८5; 285 (2९६ 
हम ने उन को और जो उन के साथ कश्ती में थे उन : SCONES IL; 


को नजात दी और उन को जानशीन (उत्रराधिकारी) : ¢ 
५ (५ 
बनाया“ और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था : ५७ श्र श्र 


उन को डुबो दिया। पस देखना चाहिये कि केसा अन्त : 
हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। | 


(04) यानी जिन को तुम ने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है उन की मदद भी हासिल कर लो 
(अगर वह तुम्हारे खयाल .के मुताबिक तुम्हारी मदद कर सकते हैं) 

(05) [गुम्म-तन्‌] के दूसरे माना हैं, इबहाम, पोशीदगी, अस्पष्ट। यानी मेरे खिलाफ तुम्हारी तदबीर स्पष्ट 
और खुली हुयी होनी चाहिये। 

(06) कि जिस की वजह से तुम यह इलजाम लगा सको कि नबुव्वत का दावा करनेसे इस का 
मकसद तो माल-दौलत इकट्ठा करना है। 

(07) हजरत नूह अलै? के इस कौल से भी मालूम हुआ कि तमाम अन्बिया का दीन इस्लाम ही 
रहा है, अर्गचे शरीअत और मनहज व तरीका, रास्ता अलग-अलग रहा है जैसा कि सूरः माइदा की 
आयत 48 से स्पष्ट है। लेकिन दीन सब का इस्लाम ही था। (देखें सूरः नमल-49, 9।+ बकरः ।3।, 
।32+ सूरः यूसुफ-।0+ सुरः युनूस-84+ सूरः आराफ-।26 + सूरः माइदा-44, ।।+ सूरः अन्आम-।62, 
।63) | 

(08) यांनी नूह अलैः की कौम ने हर प्रकार की वाज नसीहत के बाबजूद झुठलाने का रास्ता नहीं 
छोड़ा। चुनान्चे अल्लाह पाक ने नूह अलै० और उन पर ईमान लाने वालां को एक कश्ती (नाव) 
में बैठा कर बचा लिया और बाकी सब को यहाँ तक कि नूहं के काफिर बेटे को भी डुबो दिया। 
(09) यानी जमीन में उन बचने वालों को पिछले लोगों का जानशीन बनाया, फिर इन्सानों कीआने 
वाली नस्ल उन्हीं लोगों, खास कर नूह अलैः के तीन बेटों से चली, इसीलिये नूह अलै° को आदमे-सानी 
(दूसरा आदम) कहा जाता है। उन तीनों बेटों के नाम (।) हाम (2) साम (3) याफिस हें। _ 
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(74) फिर नूह के बाद हम ने और दूसरे रसूलों को : 2४४% (| ४ ०५० ८2६४४ 
उन की कोमों को तरफ भेजा और वह उन के पास : Pi HEC oN 2४ १2८६ 


स्पष्ट तक (दलीलें) ही लेकर आये”, पस जिस चीज़ : ६४७४6 05८24, 46 ८, 
को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया, यह न हुआ कि : Sg 266 
फिर उस को मान लेते“'?। अल्लाह पाक इसी तरह : 3७८ 550 
सीमा (हद) से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर लगा : 

देता हे“ 2) | , 


(75) फिर उन रसूलों के बाद हम ने मूसा और हारुन : (५४३ ८9७% ८० ६4 ६ 
को», फिरऔन और उस के सरदारों के पास अपनी : ६५१ 4४४८४ ८४४५ 3 ८; 5 
निशानियाँ (दलीलें) देकर भेजा», तो उन्होंने तकब्बुर : ८ ८2५3 SES CE 
किया, और वह लोग अपराधी कौम थे“'१। 5 5 eed 222८ ६६ 
(76) फिर जब उन को हमारे पास से सहीह दलील :._ कल ड ठ hss 
पहुँची तो वह लोग कहने लगे कि बिला शुब्हा यह : S| 
स्पष्ट (और खुला हुआ) जादू है। (७ | [ 


(0) यानी ऐसे सबूत और चमत्कार लेकर आये जो इस बात पर दलालत करते थे कि वास्तव 
- में यह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने हिदायत और रहनुमाई के लिये भेजा है। 
(।) लेकिन यह उम्मतें रसूलों की दावत पर ईमान नहीं लायीं। सिफ इसलिये कि जब पहले पहल 
यह रसूल उन के पास आये तो तुरन्त बिला सोचे-समझे, उन का इन्कार कर दिया। और फिर यह 
पहली मर्तबा का इन्कार उन के लिये मुस्तकिल पर्दा बन गया और वह यही सोचते रहे कि हम 
तो पहले इन्कार कर चुके हैं, अब उस को क्या मानना? इस का नतीजा यह हुआ कि वह ईमान 
से महरुम रहे। 

(।2) यानी जिस तरह उन गुजरी हुयी कौमों पर उन के झुठलाने की बजह से मोहरें लगी रही हैं 
इसी तरह आइन्दा (भविष्य में) भी जो कौम रसूलों को झुठलायेगी और अल्लाह की आयतों का इन्कार 
करेगी, उन केदिलों पर मोहर लगती रहेगी और वह हिदायत से इसी तरह महरुम रहेगी जिस तरह 
गुजरी. कौमें महरुम रहीं। 

(।3) रसूलों के उमूमी जिक्र के बाद हजरत मूसा और हारुन अलै० का जिक्र किया जा रहा है 
हालाँकि रसूल में यह भी शामिल हैं। लेकिन चूँकि इन का शुमार बड़े, बुर्जुग मर्तबे के रसूलों में 
होता है इसलिये खुसूसी तौर पर इन का जिक्र अलग से किया गया है। 

(4) मूसा अलैः के यह चमत्कार, खास कर नौ (9) चमत्कार जिन का जिक्र अल्लाह पाक ने 
बनी सूरः इस्राईल-।0। में किया है, मशहूर हैं। 

(5) यानी चूँकि वह बड़े-बड़े जुर्म और गुनाह करने के आदी थे, इसलिये उन्होंने अल्लाह के भेजे 
हुये रसूल के साथ भी गुरुर किया। क्योंकि एक गुनाह दूसरे गुनाह का जरीआ बनता है और गुनाह 
पर अड़ा रहना बड़े-बड़े गुनाहों के करने की तरफ उभारता है। 

(।6) जब इन्कार के लिये कोई माकूल दलील नहीं होती तो उस .से छटकारा हासिल करने के 
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(77) मूसा ने कहा: क्या तुम हक के बारे में जब वह 


तुम्हरे पास आया यह कहते हो कि यह जादू है? : 


हालाँकि जादूगर कामियाब नहीं हुआ करते!'?। 
(78) वह लोग कहने लगे: क्या तुम हमारे पास 
इसलिये आये हो कि हम को उस तरीके से हटाओ 


Se BH हा 
© CN (९४ ४४ ih Fe 


: 420० iss ८355) Eg BE 
| YG 465९९ ।४९ह6 9020 
जिस पर हम ने अपने बाप दादाओं को पाया है और : 
तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई (हुकूमत) मिल जाये।!!» : 
और हम तुम दोनों (की बातों) को कभी न मानेंगे। : 


49 (५५५३० CY oS os 


(79) और फिरऔन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर : +%« By Gi OF JE 
(और मॅझे हुये) जादूगरों को हाजिर करो। | | ७ 2:5 
(80) फिर जब जादूगर आये तो मूसा ने उन से कहाः : | «५४४ «6 06 ENTE EE 
डालो, जो कुछ तुम डालने वाले हो। ८58 ४7८ 


(8।) चुनान्चे जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा: यह : 42, 
जो कुछ तुम लाये हो जादू है, अल्लाह पाक बिला : ४३८ 
शुब्हा उस को अभी बर्बाद किये देता है''9। अल्लाह : 
पाक फसादियों का काम........... : 


लिये कह देते हैं कि यह तो जादू है, हालाँकि जादू सरासर धोखा का नाम है, रसूलों और नबिय्यों 
का इस से क्या संबन्ध और तअल्लुक? 

(7) हजरत मूसा अलै० ने कहा: जरा सोचो तो सही! हक की दावत और सहीह व सच्ची बातको 
तुम जादू कहते हो, तो क्या भला यह जादू है? जादूगर तो कामियाब ही नहीं होते, यानी बुरे अन्जाम 
से बचने में बह नाकाम ही रहते हैं। और में तो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह की मदद हासिल 
हैऔर उसकी तरफ से मुझे चमत्कार और “आयाते-बय्यिनात” (खुली निशानियाँ) अता की गयी हैं 
मुझे जादू की जरुरत ही क्या है? और अल्लाह पाक के दिये हुये चमत्कार के मुकाबले में उस 
को हैसियत ही क्या है। 

(8) यह इन्कार करने वालों की दूसरी कठ हुंज्जतियाँ हैं जो दलाइल से आजिज आ कर पेश करते 
हैं। एक यह कि तुम हम को हमारे बाप-दादाओं के रास्ते से हटाना चाहते हो। दूसरे यह कि हमें 
हुकूमत के साथ मर्तबा भी हासिल है, उसे मुझ से छीन कर खुद उस पर कब्जा करना चाहते हो, 
इसलिये हम तो कभी भी तुम पर ईमान नहीं लायेंगे। यानी बाप दादाओं की तक्लीद पर अड़े रहने, 
और दुनियावी मर्तबा ओर इज्जत की ख़ाहिश ने उन्हें ईमान लाने से रोक रखा। इस केबाद आगे बही 
किस्सा है कि फिंऔन ने माहिर जाटूगरों को बुलाया और मूसा अलै० और जादूगरों का मुकाबला हुआ, 
जैसा कि सूरः आराफ्‌-।5, 26 में गुजरा और आगे सूरः ताहा-70 में तफसील आयेगी। . 
(।9) चुनान्चे ऐसा ही हुआ। भला झूठ भी सच के मुकाबले में कामियाब हो सकता है? जादृगरों 
ने, चाहे वह अपने फन में कितने ही माहिर थे, जो कुछ पेश किया वह जादू ही था और नजर 
का धोखा था। | 


५» OES GE 


| DP 


Os C2 
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ह दुरुस्त नहीं करता"? 


(82) और अल्लाह पाक हक को अपने हुक्म से“? : 5४% $४॥ 40 ४; 
साबित कर देता है, अर्गचे अपराधी लोग बुरा ही मानें। : SOs 


(83) चुनान्चे मूसा पर उन की कोम में से केवल : 4५5 EES ED AE 
चन्दआदमी ही ईमान लाये“?, वह भी फिरओन से और ७) ०९२ Gs 0 02 ७४ हि 2 
अपने हुक्काम (पदाधिकारियों) से डरते-डरते, कि कहीं : BUCO sa 
उन को तकलीफ न पहुँचाये'। ओर बिला शुब्हा : 22७५ ३5 कह eg 
फिरऔन मुल्क (मिस्र) में जोर (शक्ति) रखता था और : Brel? 


वह सीमा से आगे बढ़ा हुआ था“2?। 


और जब हज़रत मूसा ने अल्लह के हुक्म से अपनी लठिया फेंकी तो उस ने तमाम जादू और नजरबन्दी 
को आन को आन में (चटपट में) समाप्त कर दिया। 

(20) और यह जादूगर भी फुसादी थे। इन्होंने सिफ दुनिया कमाने के लिये जादू का हुनर सीखा था। 
यह लोग जादू का कतब दिखा कर लोगों को बेवकुफ बनाते थे अल्लाह पाक उन के इस बुरे अमल 
को किस तरह सँवार सकता था? 

(2।) या “कलिमात” से मुराद बह दलीलें और तर्क हें जो अल्लाह पाक अपनी किताबों में उतार 
रहा है जो पेंगबरों को वह अता फरमाता था। या मुराद वह चमत्कार हैं जो अल्लाह पाक के हुक्म 
से नबी अपने हाथों से दिखाता है। या अल्लाह का वह हुक्म है जो वह शब्द “कुन्‌” से करता है। 
(22) [कौमिही] मूसा की कौम में से थोड़े से आदमी ईमान लाये। “कौमिही” में जो “ही” है यह 
जमीनर (सर्वनाम) है, इस से कौन मुराद है? इस में बड़ा इख्तिलाफ है। किसी ने मूसा मुराद लिया 
है, किसी ने कुछ और। इमाम इब्ने कसीर रहः ने फिंऔन को मुराद लिया है। यानी “फिंऔन की 
कौम में से थोड़े से आदमी ईमान लाये।” इन की दलील यह है कि बनी इस्राईल के लोग तो एक 
रसूल और नजात दिलाने वाले के इन्तिजार में थे जो हजरत मूसा की शक्ल में उन्हें मिल गयै+_ 
और इस एतबार से सारे बनी इस्राईल (कारुन को छोड़ कर) उन पर ईमान रखते थे, इसलिये सहीह ` 
बात यही है कि “कौमिही” से मुराद “फिरऔन” की कौम से थोड़े लोग मुराद हैं जो हज़रत मूसा पर 
ईमान लाये। उन्हीं ईमान लाने वालों में से एक उस की बीवी (हजरत आसिया) भी हैं। 

(23) कुरआन पाक को इस वजाहत से भी मालूम होता है कि यह ईमान लाने वाले थोड़े से लोग 
फिरऔन की कौम में से थे। क्योंकि उन्हीं को फिंऔन और उस के दरबारियों और हुक्काम (कारिन्दों) 
से तकलीफ पहुँचाये जाने का डर था। बनी इस्राईल वैसे तो फिँऔन की गुलामी और जिल्लत को 
काफी समय से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन मूसा पर ईमान लाने से उस का कोई तअल्लुक नहीं 
था, न उन्हें उस बजह से मजीद कठिनाइयों का डर था। 

24) और ईमान वाले उस के उसी अत्याचार और जुल्म ढाने की आदत से डरे सहमे और घबराए 
हुये थे। 
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(84) और मूसा ने कहा: ऐ मेरी कौम! अगर तुम : «५20 50) 2 506 
अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो : ७५.१5 555 ९ 765 4९4 
अगर तुम मुसलमान हो'??। ह 

(85) उन्होने कहा: हम ने अल्लाह ही पर भरोसा : ८५८४ CES iE 
किया। ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम को उन जालिमों क: . क 59४ BEC, 
वास्ते फितना न बना“?१। 

(६6) और हम को अपनी रहमत से उन काफिर लोगों : ९८१४५2१502 ९५> ५655 
से नजात दे। रे 

(87) और हम ने मूसा और उन के भाई के पास: ७ ५४9 (४४३७ ५) 35 
बहयि भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिये : ४25 ४ ८... ६:5) | 
मिस्र में घर बाकी रखो और तुम सब अपने उन्हीं घरों : BENET ४5: 


को नमाज पढ़ने की जगह बना लो“”?, और नमाज के : हे i 
पाबन्द रहो। और आप मोमिनों को बशारत (शुभसूचना) : ह 
: देंदें। ै 


(88) और मूसा ने अनुरोध किया: ऐ हमारे रब! तू ने : ७% < ४8 ६४ »» 08: 
फिरऔन को और उस के सरदारों को जीनत (शाक-शौकत) : ६५५ GE ४2, ६४:; 
और तरह-तरह के धन-माल को दुनियावी जिन्दगी में : ६५१, ८ १८१६) ६६८५८ 
दे रखा है। ऐ हमारे रब!......... कि 


(।25) बनी इस्राईल, फिऔन की तरफ से जिल्‍लत और रुस्वाई का शिकार थे। हजरत मूसा के आने. 
के बाद भी उस में कमी नहीं आयी, इसलिये वह सख्त परेशान थे, बल्कि मूसा अलै० से उन्होंने यह 
तक कह दिया कि ऐमूसा! जिस प्रकार तुम्हारे आने से पहले हम फिर॑औन और उस की कौम की 
तरफ से तकलीफ में गिरफ्तार थे, तुम्हारे आने के बाद भी हमारा यही हाल है। इस पर मूसा ने 
उन्हें आश्वासन दिया था कि हमें आशा है कि मेरा रब जल्द ही तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा 
लेकिन इस के लिये जरुरी है कि तुम सिफ अल्लाह से मदद चाहो और सब्र का दामन हाथसे न 
छोड़ो (सूरः आराफ-28, ।29) यहाँ भी मूसा ने उन्हें समझाया कि अगर तुम अल्लाह के फ॑माबरदार 
बन्दे हो तो उसी पर भरोसा करो, इसलिये कि मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। | 
(26) अल्लाह पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्होंने अल्लाह पाक से दुआयें कों। और बिला शुब्हा _ 
ईमान वालोंके लिये यह बहुत बड़ा हथियार भी है और सहारा भी। | 
(27) इस का मतलब यह है कि अपने घरों को ही मस्जिदें बना लो और उसका रुख़ अपने किब्ले 
(बैतुल मुकददस) की तरफ कर लो ताकि तुम्हें इबादत करने के लिये बाहर कनीसों (पूजा स्थलों) 
वगैरह में जाने की जरुरत ही न रहे, जहाँ तुम्हें फिरऔन के कारिन्दों के जुल्म का डर रहता है। 
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यअ्‌-तजिरून (॥) 622 सूरः यूनुस (।0) 


ee इसीलिये दिये हैं) ताकि वह तेरी राह से गुमराह : 5५५ 20॥४४ 5 ४४६; 


कर दें। ऐ हमारे रब! उन के धन-माल को बर्बाद कर : 557 GS et SG se 


दे, और उनके दिलों को सख्त कर दे“?, चुनान्चे यह : 7? kh “६% 
| पायें ही | | । SY Sl 
ईमान न लाने पायें यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब को : क रा 
टेख लें? । 


(89) अल्लाह पाक ने फरमायाः तुम दोनों की दुआ : (१४६.6655 2420506 
(I30) { 23 5 4५9 ४ ०५ ५:2८ ८० 
कुबूल कर ली गयी इसलिये साबित कदम रहो"०, : (75 35: 5; 


wa उन लोगों को राह न चलना जिनको इल्म हीं उ 
न -(I3।) | | 


(28) जब मूसाअलैः ने देखा कि फिरओऔन और उसको कोम पर वाज-नसीहत का भी कोई असर 
नहीं हुआ और इस तरह चमत्कार देख कर भी उन के अन्दर कोई तबदीली नहीं आयी तो फिर 
उन के हक में बद्दुआ फरमायी जिसे अल्लाह ने यहाँ नकल फरमाया है। 
(29) यानी अगर यह ईमान लायें भी तो अजाब देखने के बाद लायेंगे जो उन के लिये लाभंदायक 
नही होगा। यहाँ यह शुब्हा नहीं होना चाहिये कि नबी तो हिदायत की दुआ करते हैं न कि हलाकत 
और बर्बादी की बद्दुआ। इसलिये कि दाव्त-तबलीग और हर तरह से हुज्जत त्तमाम हीं जोन के 
बाद जब यह स्पष्ट हो जाये कि अब ईमान लाने की कोई उम्मीद बाको नहीं रही है तो फिर आखिरी 
चारा यही रह जाता है कि इस कौम के मामले को अल्लाह के सिर्पुद कर दिया जाये, और अल्लाह 
की मर्जी ही से नबी क़ी ज़बान पर बद्दुआ जारी हो जाती है। जिस तरह हजरत नूह अलैः ने भी 
साढ़े नौ सो (950) वर्ष तबलीग करने के बाद आखिरकार अपनी कौम के बारे में बद्दुआ फरमायी 
“ऐ रब! जमीन पर एक काफिर को भी बसा न रहने दे” (सूरः नूह-26) 

इसलिये कि अगर तू उन को बाकी छोड़ेगा तो वह तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और खुद 
उन से पैदा होने वाली नस्ल काफिर-फाजिर होगी। | 
(30) इस का एक अर्थ तो यह है कि अपनी बद्दुआ पर काइम रहना, चाहे उन के आने में थोड़ा 
लेट हो जाये। क्योंकि तुम्हारी दुआ तो कुबूल कर ली गयी, लेकिन हम उस पर अमल कब करेंगे? 
यह खालिस हमारी मंजी और हिक्मत पर मौकूफ (निर्भर) है। चुनान्चे बाज उलमा ने बयान किया 
है कि इस बद्दुआ के चालीस साल बाद फिर औन और उस की कौम हलाक कर दी गयी और बददुंआ 
के मुताबिक फिओन जब डूबने लगा तो उस समय उस ने ईमान लाने का एलान किया जिस का 
उसे कोई फाइदा नहीं हुआ। 

इस का दूसरा मतलब यह है कि तुम अपनी तबलीग-दावत, बनी इस्राईल की हिदायत और 
रहनुमाई और उस को फिरऔन को गुलामी से नजात दिलाने की कोशिशें जारी रखो। 
(3) यानी जो लोग अल्लाह की सुन्नत, उस के कानून और उस की हिक्मतों को नहीं जानते, तुम 
उन की तरह मत होना बल्कि अब इन्तिजार और सब्र करो, अल्लाह पाक अपनी हिक्मत के मुताबिक 
जल्द या देर से अपना वादा जरुर पूरा फरमायेगा, क्योंकि वह वादा खिलाफी नहीं कर करता। 
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(90) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार कर : ०७९5७ 3९ 57) G6 59 
दिया“, फिर उन के पीछे-पीछे फिरऔन अपने [ is b NS Cs B95 ८५६३ 
लश्कर के साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला : ४8 255 68 EIT 
यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा' 39) तो कहने लगा: A HS 
में उस जात पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इस्राईल : NG हा POR 
ईमान लाये हैं उस के अलावा और कोई माबूद नहीं: `$“? (०2 ४५ (२०००) 
और मैं मुसलमानों में से हूँ। क्‍ 
` (9) (उत्तर दिया गया कि) अब ईमान लाता है? और : ७2 ८५5 ८5 ८५८० ७55 वश 
इस से पहले सरकंशी करता रहा और फुसादियों में :. i 
दाखिल रहा!?। र 
(92) सो आज हम केवल तेरी लाश (शब) को बचा : ए ९% ४५८८. ४५5४ 28 
लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिये इबरत का निशान हो : ८3 |£ 6} 5 » ६; 358६ 
जो तेरे बाद हैं“?। और हकीकत यह है कि बहुत से: ७&१ ६८५ ९ ०6 
आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हें। . ॒ 


(32) यानी समुन्दर को फाड़ कर उस में सूखा रास्ता बना दिया (जिस तरह कि सूरः बकरह-50 
में बयान हुआ। इस की मजीद तफसील सूरः शु-अरा में ओयगी) और तुम्हें एक कनारे से दूसरे कनारे 
पर पहुँचा दिया। | 

(33) यानी अल्लाह के हुक्म से मोजिजाना तरीके पर (चमत्कारिक रुप से) बने हुये सूखे रास्ते पर, 
जिस पर चल कर मूसा और उन की कौम ने समुन्दर पार किया था, फिरऔन और उस का लश्कर 
भी समुन्दर पार करने के लिये चलना शुरु किया। मकसद यह था कि मूसा अलै० बनी इस्राईल को 
जो मेरी गुलामी से नजात दिलाने के लिये रातों-रात ले आया तो उसे दोबारा गुलाम बना लिया जाये। 
जब फिरआऔन और उस का लश्कर उस समुन्दरी रास्ते में दाखिल हो गया तो अल्लाह पाक ने समुन्दर 
को जारी हो जाने (और पानी को बहने लगने) का हुक्म दे दिया जिस के नतीजा में फिरऔन समेत 
सब के सब दरिया में डूब गये। 


(34) अल्लाह की तरफ से उत्तर दिया गया कि अब ईमान लाने का रइ फाइदा नहीं, क्योंकि जब 


ईमान लाने का वक्त था, उस समय तो नार्फमानी करने और फसाद फैलाने में लगा हुआ था। 

(35) जब फिँऔन डूब गया तो उस की मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था। अल्लाह 
पाक ने समुन्दर को हुक्म दिया तो उस ने उस का शव (लाश) बाहर फेंक दिया जिसे फिर सब 
ने देखा। मशहूर है कि आज भी यह लाश मिस्र के म्यूजियम में महफूज है....... अल्लाह बेहतर जाने। 
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(93) और हम ने बनी इस्राईल को बहुत अच्छा: (75772) & ४४ इ; 
ठिकाना रहने को दिया और हम ने उन्हें पाकीजा चीजें : (६८८१५४ ५3 १255/55 


2 E05 (3०-०2 


खाने को दीं, फिर उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया यहाँ ARERR 
तक कि उनके पास इलम पहुँच गया“?। यह बिल्कुल : १ g। ८५ 22७ 77 222८ («| 
तै है कि आप का रब उन के दर्मियान कियामत के: ? ४६ ५७ eg “५ माल, OP 
दिन उन मामलात में फेसला करेगा जिन में बह: OC, 4 
इख्तिलाफ करते थे। | द 

(94) फिर अगर आप उस की तरफ से शक में हों: ८5 ६5 Gg 255 ८6 ८७ 
डर को हम ने आप के पास भेजा है तो आप उन : (2 (5 5:28 Gy 5 
लोगों से पूछ लीजिये जो आप से पहले | किताबों को : 355 2० 64 57८ ४ eis 
पढ़ते हैं। बेशक आप के पास आप के रब की तरफ : SN ८.० EEN 
से सच्ची किताब आयी है, आप हर्गिज शक करने : ल 
वालों में से न हों“?। i 

(95) और न उन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह की : ७४५ ४४३ Gl ८५2 FE ४; 


Bs 


e\ 


आयतों को झुठलाया, कहीं आपघाटा उठाने वालों में से : BC dl १ ONE 
न हो जायें?। 

(96) बिला शुब्हा वह लोग जिन के हक में आप के : ८८४ 246 ट GI 6 
रब की बात साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे। :. BOY ४३: 


(36) यानी एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाए आपस में इर्तिलाफ शुरु कर दिया। 
` फिर यह इख्तिलाफ भी जिहालत की वजह से नहीं किया, बल्कि ज्ञान आ जाने के बाद किया, जिस 
का साफ मतलब यह है कि यह इख्तिलाफ सिफ दुश्मनी और तकब्बुर की बुनियाद पर था। 
(37) यह खिताब या तो आम इन्सानों को है, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
वास्ते से उम्मत को शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तो 
वहयि के बारे मेंकोई शक हो ही नहीं सकता: “जो किताब पढ़ते हैं उन से पूछ लें” का मतलब 
यह है कि कुरआन मजीद से पहले की आसमानी किताबें (तौरात, इन्जील वगैरह) यानी जिन के पास 
यह किताबें मौजूद हैं उन से इस कुरआन की बाबत मालूम कर लें, क्योंकि उन में इस की निशानियाँ 
और अन्तिम संदेष्टा की सिफतें बयान की गयी हैं। 

(38) यहाँ भी दर असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब कर के उम्मत को 
समझाया जा रहा है कि झुठलाने का रास्ता घाटे और तबाही का रास्ता है। 
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(97) अर्गचे उन के पास तमाम निशानियाँ पहुँच जायें : ४ £> 4; (8 2946 35 
जब तक कि बह दर्दनाक अज़ाब को न देख लें” : OIG 
(98) चुनान्चे कोई बस्ती ईमान न लायी कि ईमान : (६55 2.54 5:58 25६ SG 
लाना उन को फाइदा देता सिवाए यूनुस अलै० की कोम : |% दि +57 25 ९ ८५८7 
के“?। जब वह ईमान ले. आये तो हम ने रुस्वाई के : ४५८ (४६४ ८5८.24८ ६६६ 
अजाब को दुनियावी जिन्दगी में उन पर से टाल दिया : ७०६० Asst 
और उन को एक समय तक के लिये जिन्दगी सेः ?” /£/£ । 
फाइदा उठाने का मौका दिया“*?। । 

(39) यह वही लोग हैं जो कुफ़ और नाफमानी में इतने डूब चुके हें कि कोई नसीहत उन पर | 
असर नहीं करती और कोई दलील उन के लिये कारगर नहीं होती, इसलिये कि अवज्ञा कर-कर के 
हक कुबूल करने की सलाहियत समाप्त हो चुकी है। उन की आँखें अगर खुलती हैं तो उस वकत, 
जब अल्लाह का अजाब उन के सरों पर आ जाता है और तब वह ईमान अल्लाह के दरबार 
में कुबूल नहीं होताः . “जब वह हमारा अजाब देख चुके (उस समय) उन के ईमान ने उन्हें कोई 
फाइदा नहीं ' दिया।” (सूरः मोमिन-85) 

(40) [लोला] यहाँ “हल्‌ ला” (क्यों नहीं) के माना में है। यानी जिन बस्तियों को हम ने हलाक 
किया उन में कोई एक बस्ती भी ऐसीं क्यों न॑ हुयी जो ईमान लाती जो उसके लिये फाइदा देता। 


हा, सिफ यूनुस अलै की कौम ऐसी हुयी हे कि जब बह ईमान ले आयी तो अल्लाह ने उस से 


अजाब को दूर कर दिया। 

इसका मुख्तसर बयान यह है कि हजरत यूनुस ने जब देखा कि उन की दाबत और तबलीग 
से उन की कोम प्रभावित नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपनी कौम में ऐलान कर दिया कि फ॒लाँ-फलाँ 
दिन तुम पर अजाब आ जायेगा और खुद वहाँ से निकल गये। जब अज़ाब बादल को तरह उन 
के ऊपर उमड़ आया तो वह बच्चों, औरतों, यहॉतक कि जानवरों समेत एक मैदान में जमा हो गये 
औरअल्लाह के सामने रोना और माफी माँगना शुरु कर दिया। अल्लाह पाक ने उन की तौबा कुबूल 
फरमा कर उनसे अजाब को टाल दिया। यूनुस अलै० आने-जाने बाले लोगों से अपनी कौम का हाल 
मालूम करते रहते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन की कौम पर से अजाब टाल 
दिया है तो उन्होंने अपने झुठलाये जाने के बाद उस कौम में जाना पसन्द नहीं किया, बल्कि उन 
से नाराज होकर वह किसी और तरफ रवाना हो गये, जिस पर कश्ती का वाकिआ पेश आया (जिस 
की तफसील अपनी जगह पर आयेगी) (फत्हुल कदीर) 

अल्बत्ता उलमा के दर्मियान इस मामले में इर््तिलाफ है कि फिर यह कौम ईमान कब लायी? 
अजाब देख कर जब उस समय ईमान लाने से कोई फाइदा नहीं पहुँचता। लेकिन अल्लाह पाक ने 
उस कौम को अपने इस कानून से अलग कर के उस के ईमान को कुबूल कर लिया। या अभी 
अजान नहीं आया था, यानी वह मरहला नहीं आया था कि जब ईमान लाना. कोई फाइदा नहीं देता। 
लेकिन कुरआन पाक ने यूनुस अलै० की क्रोम को “इल्ला” (मगर) के साथ जो अलग किया है 
वह पहली तफसीर की ताईद करता है(कि अजाब देख कर ईमान लायी) अलाह बेहतर जाने। 
(47) कुरआन पाक ने दुनियावी अजाब के दूर करने की सराहत और तफसील तो की हे लेकिन 


- आखिरत के अजाब के बारे में नहीं की हे, इसलिये बाज उलमा के नजदीक आखिरत के अजाब 
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(99) और अगर आप का रब चाहता तो पूरे सन्सार : (293 ८५ ७०४ ५६5 £& 5; 
के लोग सब के सब इमान ले आते”, तो क्या आप : , /६॥ ६, ८58 » ( ८ se 


लोगों पर जर्बदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वह : 


मोमिन ही हो जायें। 
(00) हालाँकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह 


लोगों पर गन्दगी डाल देता है।'*)। 


(।0) आप कह दीजिये कि तुम गौर करो कि | 


क्या-क्या चीजें आसमानों में और जमीन में हैं और जो : 2% ८% 3583 <४ 5४ 


Z 92 3% 


OL ७) ०5% SON ८६ ६५ 
के हुक्म के बिना संभव नहीं। और अल्लाह पाक मूर्ख : 


~3 दा. # १9 9५ 
| be Oe 25225 val 
DE SE 2 


७ 0५५७४ » 
YS SNS EGS 
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लोग ईमान नहीं लाते, उन को चमत्कार और थमकियाँ : 
कुछ लाभ नहीं पहुँचातीं। | 

(02) चुनान्चे वह लोग केवल उन लोगों की सी : ८7५ 26 05५5 ८४७४६ 0 
घटनओं का इन्तिजार कर रहे हैं जो उन से पहले बीत : १३} [४६6 ९ » 

चुकी है। आप फरमा दीजिये कि अच्छा तो तुम : 
इन्तिज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार करने : 
वालों में से हुँ“? । [ 


को उन से ख़त्म नहीं किया गया है। लेकिन जब कुरआन पाक ने यह वज़ाहत कर दी कि दुनियावी 
अजाब को ईमान लाने की वजह से टाला गया था तो फिर आखिरत के अजाब के बारे में बज़ाहत 
करने की जरुरत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि आखिरत के अजाब का फैसला तो ईमान लाने और 
न लाने की बुनियाद पर ही होता है। अगर ईमान लाने के बाद यूनुस अलै० की कौम अपने ईमान 
पर काइम रही होगी (जिस की सराहत यहाँ नहीं है) तो बिला शुब्हा वह आखिरत के अजाब से भी 
महफूज रहेगी, अल्बत्ता दूसरी सूरत में अजाब से बचना सिफ दुनिया की हद तक ही होगा। 
(४ लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उस की हिक्मत के खिलाफ है जिसे मुकम्मल 
तोरपर वही जानता है। यह इसलिये फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की सख्त 
खाहिश होती थी कि सब मुसलमान हो जायें। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह नहीं हो सकता, क्योंकि 
अल्लाह की मंजी जो हिक्मत और मसलिहत पर मबनी (आधारित) हे, इस की मुकतजी नहीं इसलिये 
आगे फरमाया कि आप लोगों को जर्बदस्ती ईमान लाने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? जबकि आप 
के अन्दर उसकी ताकत है न उस के आप मुकल्लफ और पाबन्द ही हैं। 
(।43) गन्द्रगी से मुराद अजाब या कुफ्र है। यानी जो लोग अल्लाह की आयतों पर गौर नहीं करते 
वह कुफ्र में डूबे हुये रहते है और इस तरह वह अजाब पाते हैं। . 
(44) यानी यह लोग जिन पर कोई दलील और धमकी का असर नहीं पड़ता, इसलिये ईमान नहीं 
लाते, क्या इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि उन के साथ भी बही तारीख़ दोहराई जाये जिस 
से पिछली उम्मतें गुजर चुकी हैं, यानी ईमान वालों को बचा कर (जैसा कि अगली आयत में स्पष्ट 
VV V8 ™ VV िभभरग८-लन न कत्ल पक कक्फल्ल्सफपप्प्र 
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(03) फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को : |: ८५५5 ६25 (#5. 55 
बचा लेते थे। इसी प्रकार हमारे जिम्मा हे कि हम ईमान BSCE 
वालों को नजात दें। । 

(04) आप कह दीजिये“? कि ऐ लोगों! अगर तुम : 2558 2545 0) ME 58 
मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं उन माबूदों की : 2:2४ ८४५१९८2 ९४०2. ८५ 
इबादत नहीं करता जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर : GHB 26 diss 


हि म * (+ 

करते हो“?। लेकिन यहाँ, मैं तो उस अल्लाह की : » 28 6 ट ६/7/:८ 

हुँ हे(५? 2 OO ०१2५ ES 

इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जानें निकालता है““”, और : 2 

मुझ को यह आदेश हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों : 8 C25 
में से हूँ। ह 

(05) और यह कि अपना चेहरा यकसू होकर (उस) : ४3४४:८ ८7.३५ ४&४.:3४ ८65 

er तरफ कर लेना», और कभी मुश्रिकों में से ७८८४ GE 
न होना। र 


(06) और अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज की ८७६: ४७ los ०३ 585 Ys 


इबादत मत करना जो तुम को न कोई लाभ पहुँचा : ।5] <६ <5 0७६९६5 55 - 


सके और न कोई हानि पहुँचा सके। फिर अगर ऐसा : ews 
किया तो तुम उस समय जालिमों में से हो जाओगे“?। : FE 


है) बाको सब को हलाक कर दिया जाता था। अगर इसी बात का इन्तिजार है तो ठीक हे, तुम 
भी इन्तिजार करो, मैं भी इन्तिजार कर रहा हूँ। 

(45) इसआयत में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी रसूल को हुक्म दिया है कि आप तमाम लोगों 
'पर यह बात स्पष्ट कर दें कि मेरा तरीका और मुश्रिकों का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 
(46) यानी अगर तुम मेरे दीन के बारे में शक करते हो (जिस में सिफ एक अल्लाह की इबादत 
है और यही सच्चा दीन है) तो याद रखो कि मैं उन माबूदों की कभीऔर किसी हाल में इबादत 
नहीं करुँगा, जिन की तुम करते हो। 

(47) यानी मरना-जीना उसी के हाथ में है, इसलिये जब वह चाहे तुम्हें हलाक कर सकता है, क्योंकि 
इन्सानों की जानें उसी के हाथ में हें। 

(48) [हनीफा] इस का अर्थ है “यकसू हो जाना” यानी हर दीन को छोड़ कर सिफ दीन इस्लाम 
को अपनाना और हर तरफ से मुँह मोड़ कर सिफ एक अल्लाह की इबादत करना। 

(49) यानी अगर अल्लाह को छोड़ कर ऐसे माबूदों को आप पुकारेंगे जो किसी को नफा या नुक्सान 
पहुँचाने की कुदरत नहीं रखते हैं तो इसी का नाम जुल्म है। 
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(07) और अगर अल्लाह पाक तुम्हें कोई तकलीफ : 
पहुँचाये तो उस के अलावा और कोई दूर करने वाला : ६7 ५5 ५६, ८55 ५०% $] 
नहीं है। और अगर तुम को कोई फाइदा पहुँचाना चाहे : * Nt | 
तो उस के फज्ल (फाइदे) को कोई हटाने वाला : ग 

नहीं“?। वह अपना फज़्ल अपने बन्दो में से जिस पर : का 


चाहे निछावर कर दे। और वह बहुत माफ करने वाला, : 


बहुत रहमत वाला है। 


 (08) आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! तुम्हारे पास 
तुम्हारे रब को तरफ से हक पहुँच चुका है(59 , इसलिये : 


¢ $4 42:7४ 9 72% 9 
> ई 


~ 


ps 2 
(०१ A) en) b 


३० 2 ९० abst) ~ 


3 EE] 9. 
i 95 os 


है] NE 94 ENG 5 
SAAT: Cet fe 


जो शख्स सीधी राह पर आ जाये तो वह अपने वास्ते : ; GES 
सीधी राह पर आयेगा”, और जो शख्स बेराहः BE) KE ¢; 


(गुमराह) रहेगा तो उस का बेराह होना उसी पर : 
पड़ेगा? और में तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया : 
गया हूँ I54) | - द 


“जुल्म” के माना हैं “किसी चीज़ को उस के असल स्थान से हटा कर किसी और जगह रख देना” 
इबादत चूँकि सिफ उस अल्लाह का हक है जिस ने दुनिया जहान को बनाया है तो ऐसी जात को . 
छोड़ कर किसी और की इबादत करना जुल्म है, इसलिये शिक को बड़ा जुल्म कहा गया है। यहाँ 
भी खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से है लेकिन मुराद तमाम लोग हैं। 
(50) “खैर” को यहाँ “फजल” से इसलिये ताबीर फरमाया कि अल्लाह पाक अपने बन्दां के साथ 
जो भलाई का मामला फरमाता है, आमाल के एतबार से अर्गचे बन्दे उस के मुस्तहिक नहीं, लेकिन 
यह, सिफ उस का फज्ल है कि वह इन्सानों के अमल को न देख कर उन पर रहम फरमाता है। 
(।5]) हक्‌ से मुराद कुरआन और दीन इस्लाम है जिस में अल्लाह की तौहीद पर और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना बहुत जरुरी है जैसा कि इसको वजाहत इस 
से पहले भी कई बार की जा चुकी है। 

(52) यानी इस का फाइदा उसीको होगा जो कियामत वाले दिन अल्लाह के अजाब से बच जायेगा। 


- (53) यानी इसका नुक्सान और बबाल उसी पर पड़ेगा जो कियामत को जहन्नम की आग में जलेगा। 


गोया अगर कोई हिदायत की राह अपनाएगा तो उस से कोई अल्लाह पाक की ताकत में इजाफा 
नहीं हो जायेगा। और अगर कोई गुमराही को इरिब्तियार करेगा तो उस से अल्लाह की ताकत में कोई. 
कमी नहीं आयेगी। गोया ईमान लाने और कुफ्र से बचने की जो ताकीद की जा रही है, इन दोनों 
में मकसद सिफ इन्सानों की भलाई और खैरखाही है, अल्लाह पाक की अपनी कोई गरज नहीं। 
(54) यानी यह जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी गयी है कि मैं हर हाल में तुम्हें मुसलमानं बना कर छोडूँ, 
बल्कि मैं तो सिफ डराने वाला और दावत देने वाला हुँ। 


SSIS SO SP IGS SIS SR TNR 
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(09) और आप उस की पैरवी करते रहिये जो कुछ : ie os A GbR | 
3 


आप के पास वहयि भेजी जाती है, और सब्र कीजिये“? : ६ ८2.50 १६ ; 
मा कि । फैसला ® Cy | A> 9 
यहाँ तक कि अल्लाह पाक पे कर दे, और वह : 
सब फेसला करने वालों में अच्छा हे(5०। । 
नाजिल' ) ; [०७७ EE ६220 ०००] 
सरः ड्द मक्का. शरीफ में नाजिल'? हुयी। इस में : नर मु 
423 आयलतें और 40 रुकअ हैं। : = 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 
निहायत रहम वाला है। ह 


(॥) अलिफ लाम रा, यह एक ऐसी पुस्तक है कि इस : ९५८% ६344} <6) 


2 
[cs 


Se ~ 


र 


$ 
As 
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39> 5) (44) 4253S: 


5 | =) | al | 


७० Fe र 


{| 
की आयतें मोहकम की गयी हें”, फिर साफ-साफ : i FR, 
हें ° D> ¢ 70 © 
बयान की गयी हैं? एक हकोम......... 


मेरा काम ईमान वालों को बशारत देना नाफ॑मानों को अल्लाह के अजाब से डराना और अल्लाह के 
संदेश को तबलीग करना है। अगर कोई इस दावत को मान कर ईमान लाता है तो ठीक और नहीं 
लाता हे तो यह मेरी जिम्मेदारी नही कि उस से जर्बदस्ती मनवा कर छोडूँ। 

(55) अल्लाह पाक जिस चीज की वहयि करे उसे मजबूती से पकड़ लें जिस का हुक्म करे उस 
पर अमल करें, जिस से मना करे उस से रुक जायें, और किसी चीज में कोताही न करें। और बहयि 
पर अमल करने की राह में जो कठिनाइयाँ आयें, दुश्मनों की तरफ से जो तक्लीफें पहुँचें, दावत 
की राह में जो परेशानी आये उन पर सब्र करें और जम कर उन का मुकाबला करें। ... 
(56) क्योंकि उस का इलम भी कामिल है, उस की कुदरत और ताकत बड़ी है और उस की रहमत 
आम है, इसलिये उस से ज्यादा बेहतर फैसला करने वाला ओर कौन हो सकता है? | 
() इस सूरत में भी उन कौमों का जिक्र है जो अल्लाह के अजाब और पेगंबरों को झुंठला कर 
अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक बनीं और अल्लाह की जमीन पर से उन का नाम निशान मिट गया 
और तारीख की किताबों में लोगों के लिये इबरत और नमूना बन गयीं। हदीस में आता है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से अबू बक्र सिद्दीक रजिः ने पूछाः (क्या बात है) आप तो बूढ़े 
हो गये है? आप ने फरमायाः मुझे सूरः हूद, वाकि-अः, बल्‌ मुरसलात, अम्म य-त-सा अलून्‌ और 
सूरः तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है” (जामे तिर्मिजी-3297+ सहीह जामे तिर्मिजी अल्बानी-3/343) 
(2) यानी अल्फाज और त॑तीब के एतबार से इतनी मोहकम (ठोस) और पक्की हैं कि इन की तंकीब 
और माना में कोई खलल नहीं। 

(3) फिर इस में अहकाम, शरीअत, बाज नसीहत, किस्से, अकीदा व ईमान के तअल्लुक से बातें 


और आदाब- अख्लाक जिस प्रकार बजाहत और तफसील से बयान की गयी हैं, पिछली किताबें इस : 


की मिसाल पेश नहीं कर सकतीं। 
ES मन्जिलः 3 
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0 ख़बर रखने वाले को तरफ से“। ह 
(2) यह कि अल्लाह के अलावा किसीऔर की इबादत : 453 १ (| ५55। 
मत करो। में तुम को अल्लाह की तरफ से डराने : 8 22588 HS 
वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। 

* १८९ SI 2 Si 99 9/59 
(3) और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से : 44! 9» 55 25 sl of 


माफ कराओ, फिर उसी की तरफ तवज्जोह करो, वह : #5 23, ६5 C5 2252 


तुम को निश्चित समय तक के लिये (जीवन यापन के : 55९५5६50. 54368 0%; 
लिये) अच्छा सामान देगा”, और हर ज़्यादा अमल : ४ 7,१८ ie 52 हुए 

: 832 Pls Ss! ३ 
करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग : ७. £ 


मुँह मोड़ते रहे तो मुझ को तुम्हारे लिये एक बड़े दिन : | 
के अजाब को शंका है। | | 
(4) तुम को अल्लाह ही के पास जाना है और वह | ५५5 (४ ॥ Hs ५2५2४ ald 
हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। । ७2 ६ 


(5) याद रखो! वह लोग अपने सीनों को दोहरा क्रिये ००००) ID GI IS 
देते हैं ताकि अपनी बातें उस (अल्लाह) से छुपा : (282 ८४६६६25 ८० ४५८८, 
सकें”। सुन रखो! जिस दिन वह अपने कपड़े लपेटते : 


(4) यानी अपने अकवाल में हकीम है, इसलिये उस की तरफ से नाजिल की हुयी बातें हिक्मत 
से खाली नहीं और वह जानने वाला भी है, यानी तमाम मामिलात और उन के अन्जाम से अवगत 
है इसलिये उस की बातों पर अमल करने से ही इन्सान बुरे अन्जाम से बच सकता है। | 

(5) यहाँ इस दुनिया के सामान को जिस को कुरआन ने आम तौर पर “मता-ए-गुरुर” (धोखे का 
सौदा) कहा है, यहाँ उसे “मता-ए-हसन” (अच्छा सौदा) करार दिया है। इस का अर्थ यह हुआ कि 
जो आखिरत से गाफिल होकर मता-ए-दुनिया से फाइदा उठायेगा, उस केलिये यह मता-ए-गुरुर है, 
क्योंकि इस केबाद उसे बुरे अन्जाम से दो चार होना पड़ता है। और जो आखिरत की तय्यारी के 
साथ-साथ उस से फाइदा उठाएगा, उस के लिये यह चन्द रोजा सामाने-जिन्दगी, मता-ए-हसन (बेहतरीन 
सामान) है, क्योंकि उस ने उसे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बिरता है। 

(6) बड़े दिन से मुराद कियामत का दिन है। 

(7) इस को शाने-नुजूल में उलमा का इख्तिलाफ है, इसलिये इस के मफहूम में भी इख्तिलाफ है। 
ताहम सहीह बुखारी (तफसीर सूरः हूद) में बयान किये गये शाने-नुजूल से मालूम होता है कि यह 
उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुयी है जो हया और शर्म के गालिब आने के नाते पाख़ाना-पेशाब 
और बीवी से हमबिस्तरी के साथ नन्गा होना पसन्द नहीं करते थे कि अल्लाह पाक हमें देख रहा 
है। इसलिये ऐसे मौकों पर वह शर्मगाह को छुपाने के लिये अपने सीनों को दोहरा कर लेते थें। अल्लाह 
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यअ-तजिरून () 63॥ हक सूरः हूद (।।) 


तब भी वह उन की छुपी और खुली बातों को जानता : ५६ ८८५४८ 55 6355 6 2५ 


OLS 
है। बिला शुब्हा वह दिलों के अन्दर को बातें भी कं ONAN 
जानता है। 


पाक ने फरमायाः कि रात को अन्थेरे में जब वह बिस्तरों में अपने आप को कपड़ों में ढाँप लेते 
थे, तो उस वक्त भी बह उन को देखता और उन की पोशीदा बातों को जानता है। 

मतलब यह हे कि शर्म और हया का जजबा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इस में इतना 
मुबालगा भी सहीह नहीं है, इसलिये कि जिस जात की खातिर वह ऐसा करते हैं उस से फिर भी 
वह नहीं छप सकते, तो फिर इस तरह के तकल्लुफ से क्या फाइदा? 


ने नेर नेई 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) | 632 :- - ~ .. सूरःहूद(॥।) 


(6) जमीन में चलने-फिरने वाले जितने जीवधारी हैं : ५% 0G 285 25 
सब को रोजियाँ (आजीविकायें) अल्लाह पाक के जिम्मे : ५८५5४६८456 585.22 200 58 
ह है है 

हैं), बही उन के रहने-सहने की जगह को जानता है ७०४५५ ५५४ 6४ 
और उन के सोंपे जाने की जगह को भी?। सब कुछ 

खुली किताब में मौजूद है। _ | 
(7) वह अल्लाह ही है जिस ने छः दिन में आसमानों : ०99 ७ G& Sf 55 
और जमीन को पैदा किया और (उस समय) उस का : £| % ५६८ ७65 26 2%. 
अर्श पानी पर था"? ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम : ९,४5 ५५८८ ९९ १4 ४:५४ 
में से अच्छे अमल (कार्य) वाला कौन हे"?? अगर : 7 ..< 62 GN 


¢ क 


कह किए Sl NO : 
आप उन से कहें कि तुम लोग मरने के बाद (पुनः) : PG EEGIEET 
उठाए जाओगे तो काफिर लोग (तुरन्त) उत्तर देंगे कि oe 
यह तो खुल्ला जादू है। | | (४५४ 


(8) यानी वह कफील और जिममेदार है। ज़मीन पर चलने वाली हर मख्लूक, इन्सान हो या जिन्न, 
चरिन्द हो या परिन्द, छोटी हों या बड़ी, बहरी हो या खुश्की का, हर एक को उस की खाने-पीने 
या जिन्सी जरुरत के मुताबिक वह खूराक का इन्तिजाम करता है। 
(9) [मुस्‌-त-कर] और [मुस्तोदा] की तारीफ में इख्त्लाफ है। बाज़ उलमा के नजदीक ज़मीन पर 
चल फिर कर जहाँ उस के चलने का अन्त (इन्तिहा) हो मुस्तकिर्र है, और जिस को ठिकाना बनाए 
बह “मुस्तौदा” है। 

बाज उलमा के नजदीक माँ की बच्चा दानी (गर्भाषय) मुस्तर्किर है और जहाँ वफात पा जाये 
बह “मुस्तौदा” है। (इब्ने कसीर) इमाम शौकनी कहते हैं कि “मुस्तकिर” से मुराद जमीन पर ठहरने 
की जगह और “मुस्तौद” से मुराद माँ की बच्चादानी या जो उस के स्थान पर हो जैसे अन्डा वगैरह 
है। और मुस्तर्किर से मुराद जमीन के ऊपर ठहरना मुराद लेने के लिये उन्होंने आयत “ब-लकुम्‌ फिल्‌ 
अर्‌जि मुस्‌-त-करुंब-मताउन....... से दलील पकड़ी है। बहर हाल जो भी मतलब लिया जाये, आयत 
का मफहूम स्पष्ट है। चूँकि अल्लाह पाक को हर एक के मस्तकर और मस्तौदा का ज्ञान है। इसलिये 
वह हर एक को रोज़ी पहुँचाने पर कुदरत रखने वाला और जिम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारी 
पूरी करता हे। | 
(0) यही बात सहीह अहादीस में भी बयान की गयी है, चुनान्चे एक हदीस में आता है कि “अल्लाह 
पाक ने आसमान-जमीन को बनाने से पचास हजार साल पहले मख्लूक की तकदीर लिखी, उस समय 
उस का आर्श पामी पर था।” (सही मुस्लिम, हदीस: ।6-(2653)+ सहीह बुखारी-3।97) 
(।) यानी यह आसमान और जमीन यूँ ही बेकार और बेमक्सद नहीं बनाए, बल्कि इस से मकसूद 
इन्सानों (और जिन्नों) की आजमाइश हे कि कौन नेक अमल करता है? 
नोटः- अल्लाह पाक ने यहाँ यह नहीं फरमाया कि कौन ज्यादा अमल करता हे, बल्कि यूँ फरमायाः 
कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है, इसलिये कि अच्छा अमल वह होता है जो अल्लाह पाक को 
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वमा-मिन-दाब्बतिनू (2) ` _ 633 सूरः हूद () - 


(8) और अगर हम उन से अज़ाब को गिनी-चुनी : ४5 ५ ०५% 2g ४: os 
मुदूदत तक के लिये पीछे डाल दें तो वह जरुर पुकार : ८५5542८ WE ७2०४८ 
उठेंगे कि अज़ाब को कौन सी चीज़ रोके हुये है? : 2८६८; 2९८६५५०८ -47285 
` सुनों। जिस दिन वह उन के पास आयेगा फिर उन के : ६ ८72, ८6 (६ 
पास से टलने वाला नहीं, फिर जिस की वह लोग हँसी : _ atid 
उड़ा रहे थे उन्हें बह घेर लेगी?। | 
(9) अगर हम इन्सान को अपनी किसी नेमत का स्वाद : 5 १5 2 YES ys 
चखा कर फिर उस को उस से ले लें तो वह बहुत : 26 dios 
ही ना उम्मीद (निराश) और नाशुक्रा बन जाता है“?। : 
(0) और अगर हम उसे कोई नेमत चखायें उस सख्ती : 25 ४ ८0४ 4:58 03५ 
के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी तो वह कहने लगता : 68५28 »&£20207७55 65% 
है कि बस बुराइयाँ मुझ से जाती............. ; 


खुश करने के लिये किया जाये और फिर यह कि वह सुन्नत के मुताबिक हो। इन दो शर्तों में 
से एक शर्त भी अगर नहीं पायी गयी तो वह अच्छा अमल नहीं रहेगा, फिर वह चाहे कितना भी 
ज्यादा हो अल्लाह पाक के यहाँ उस की कोई हैसिय्यत नहीं।(इब्ने कसीर) 

(।2) यहाँ पर [इसतेजाल] (जल्द तलब करना) को हँसी-मजाक से ताबीर किया गया है, क्योंकि वह 
इस्तेजाल मजाक के तौर पर ही होता है। बहरहाल यहाँ यह बताना है कि अल्लाह पाक की तरफ 
से अगर अजाब आने में थोड़ी देर हो जाये तो इन्सान को गाफिल नहीं हो जाना चाहिये, बह किसी 
भी वक्‍त पकड़ सकता है। (फत्हुल कदीर) 

[उम्मतुन्‌] आयत में यह शब्द आया है। यह कुरआन पाक में बहुत सी जगहों पर अलग-अलग मानों 
में आया है। यह लफ़्ज “उम्म” से बना है जिसके माना “इरादा, कस्द” के हैं। यहाँ पर इसका अर्थ 
उस वक्त और मुदूदत के हैं जो अजाब आने के लिये तै है 

(फत्हुल कदीर) सूरः यूसुफ-45 में भी “उम्मतुन्‌” के माना “मद्दत और वक्त” के हैं। इस के अलावा 
यह लफ़्ज इमाम पेशवा अगुवा” के माना में भी इस्तेमाल हुआ है (देखें: सूरः नहूल-।20+ सूर 
जुखरुफ-23+ सूरः कसस-23+ सूरः आराफ-59) उम्मह के एक माना खास गरोह और कौम के भी 
हैं जैसे “वलिकुल्लि उम्मतिन्‌ रसूलुन” (हर खास कौम के लिये अल्लाह पाक ने एक रसूल भेजा है) 
इस को उम्मते-दावत भी कहते हैं। और इसी तरह पेंगबर पर भी ईमान लाने वालों को भी 
“उम्मते-अत्‌बाअ” या “उम्मते-इजाबत” कहा जाता है (इब्ने कसीर) 

(3) इन्सानों के अन्दर आम तौर पर जो बुरी आदतें पाई जाती हैं इस आयत में और अगली आयत 
में उन का बयान है। ना उम्मीदी (निराश) का तअल्लुक मुस्तकबिल (भविष्य) से है और नाशुक्री 
का माजी (अतीत) और हाल (मौजूदा समय) से। | 
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वबमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 634  सूरःहृद(॥) 


कि रहीं।9। बिला शुब्हा वह: बड़ा ही इतराने : 9 285 
वाला और घमन्डी हे“। । 

(।) उनको छोड़ कर जो सत्र करते हैं और नेक : ०५४ ५८ ४४० ८४७॥ 9) 
कामों में लगे रहते हैं। उन्हीं लोगों के लिये (अल्लाह : 5.१7८5 85828 59 <१ 
पाक के यहाँ) बख्शिश है और बहुत बड़ा अज्र भी/०। : 
(2) पस शायद कि आप उस वहयि के कुछ हिस्से : <5 (5% ८ ५०% ४,४ 466 
को छोड़ने वाले हैं (यानी तबलीग नहीं करना चाहते : (४55555 ८23०4 645 
हैं) जो आप की तरफ नाजिल की जाती हैं, और इस : CFEC NCA 
से आप का दिल तन्ग होता है, सिफ उन (काफिरों) : ’ 

को इस बात पर कि उस पर कोई खजाना क्यों नहीं : 
नाजिल हुआ? या उस के साथ कोई फरिश्ता ही : 
आता। सुन लीजिये! आप तो सिफ डराने वाले ही : 
हैं?। और अल्लाह पाक हर चीज़ का जिम्मेदार है। : 
(3) क्या वह कहते हैं कि इस कुरआन को उसी ने : 2 
गढ़ा है? उत्तर दे दीजिये कि फिर तुम भी उस की तरह :. 


\ 


6G 


(4) यानी समझता है कि सख्ती का समय खत्म हो गया, अब उसे कोई तकलीफ नहीं आयेगी। 
(5) यानी जो कुछ उस के पास है उस पर इतराता ओर दूसरों पर फुख करता है, ताहम इन बुरी 
आदतों से ईमान वाले नेक लोग अलग हें, जैसा कि अगली आयत से जाहिर है। 
(6) यानी ईमान वाले अच्छी बुरी दोनों हालतों में अल्लाह के आदेशों की पैरवी करते हैं, जैसे कि 
हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कसम खा कर फरमायाः “कसम 
है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है! अल्लाह पाक मोमिन के लिये जो भी फैसला फरमाता 
है, उस में उस के लिये बेहतरी का पहलू होता है। अगर उस को आराम ब राहत पहुँचती है तो 
उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है जो उस के लिये बेहतर (यानी अज्र और सवाब का सबब) 
है। और अगर कोई तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता हे, यह भी .उस के लिये बेहतर है (यानी 
अज्र और सवाब का सबब) है, यह खूबी एक मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं।” (सहीह 
मुस्लिम-2999) | द द | 

एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मोमिन को जो भी 
गम और तकलीफ पहुँचती है यहाँ तक कि अगर उसे कॉटा चुभता है तो अल्लाह पाक उस की 
वजह से उस की गलतियाँ माफ फरमा देता है” (मुस्नद- अहमद-3/4) सूरः मआरिज की आयत-।9, 
ता 22 में भी यह मजमून बयान किया गया हे। 
(7) मुश्रिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते रहते थे कि उस के 
साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता, या उस की तरफ कोई खजाना क्यों नही उतार दिया जाता | 


मन्जिलः 3 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 635 .. सूरः हृद(।।) 


गढ़ी हुयी ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसे : १६2८६ ८% 58 A 
चाहो अपने साथ बुला भी लो अगर तुम सच्चे हो“?। : ob AN Sl ss ८४ 


4 IFA ६ Be] 2,999 ~ 57 56 


(4) फिर अगर वह तुम्हारी इसबात को कुबूल न करें : 0) C5 6 oss 

तो यकीन जानो कि यह कुरआन अल्लाह पाक के : "८ ६६३ $| 4} ३ ९5 4 2; 
इलम के साथ उतारा गया है और (यह भी जानो कि) : 262.573 
अल्लाह के सिवा कोई माबुद नहीं, पस क्या तुम : 

मुसलमान होते हो"? 2 [ 

(।5) जो शख्स दुनिया की जिन्दगी और उस की जीनत : 5९356708552 06 ७ 


74% ~?, 3 
(चाक-दमक) पर रीझा जाता हो तो हम ऐसे लोगों के : dole, MT oi 


2g 
कामों का पूरा का पूरा बदला यहाँ दुनिया में पहुँचा देते : 9S 
हैं और यहाँ उन के बदले में कोई कमी नहीं की : i 
जाती। 


(सूरः फुरकान-7, 8) एक दूसरे स्थान पर फरमाया गयाः “हमें मालूम है कि यह लोग आप के बारे 
में जो बातें कहते हैं उन से आप का सीना तन्ग होता हे” ((सूरः हिज्र-97) 

इस आयत में उन्हीं बातों के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद आप का सीना तन्‍न्ग हो और 
कुछ बातें जो आप की तरफ वहयि की जाती हैं और वह मुश्रिकों पर भारी महसूस होती हैं, हो 
सकता है आप वह उन्हें सुनाना पसन्द न करें। आप का काम सिफ दावत-तबलीग है, वह आप 
हर हालत में किये जायें। 

(8) इमाम इब्ने कसीर रह० लिखते हैं कि पहले अल्लाह पाक ने चैलेन्ज दिया कि अगर तुम अपने 
इस दावे में सच्चे हो कि यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का बनाया हुआ कुरआन है तो 
इसी तरह की चीज़ तुम भी ला कर दिखाओ और इस काम में जिस से चाहो मदद भी ले सकते 
हो, लेकिन तुम कभी ऐसा नही करोगे। चुनान्चे फरमायाः “आप ऐलान कर दीजिये कि अगर तमाम 
इन्सान और कुल जिन्नात मिल कर इस कुरआन के मिस्ल (समान) लाना चाहें तो वह सब इस 
का मिस्ल नहीं ला सकेंगे, अर्गचे वह आपस में एक-दूसरे के मददगार भी बन जायें।” (बनी 
` इस्राईल-88) इस के बाद अल्लाह पाक ने यह चैलेन्ज दिया कि पूरा कुरआन बना कर नहीं पेश 
कर सकते तो दस सूरतें ही बना कर पेश कर दो, जैसे कि इस स्थान पर है। फिर तीसरे नंबर 
पर चैलेन्ज दिया कि चलो एक सूरत ही बना कर पेश कर दो, जैसा कि सूरः यूनुस-30 और सूर 
बकरह के शुरु में फरमाया (तफसीर इब्ने कसीर, सूरः यूनुस, आयत-39 का हाशिया भी देखें) 
(9) यानी क्या इस के बाद भी कि तुम इस चैलेन्ज का जबाब नहीं दे सकते, यह मानने के लिये 
कि यह कुरआन पाक अल्लाह ही का नाजिल किया हुआ है आमादा नहीं हो और न मुसलमान होने 
के लिये तय्यार हो? 
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(6) हाँ, यही वह लोग हैं जिन के लिये आखत में : छ ८६ ७47 ८2५ <५ 
न र अलावा र कुछ नहीं, #** OE GG Es NS ६:०५ 

प्र - PET 94 (६ 2 iw Gs 
दुनिया में बनाया है सब अकारत जायेगा और जो काम : ७ (५५; 72 ६ १५ १ 
वह करते रहे सब बर्बाद होने वाले हे“?। | 
(7) क्या बह शख्स जो अपने रब की तरफ से स्पष्ट : 455 ७% 44 3० ८६ ए 
दलील पर हो और उस के साथ अल्लाह की तरफ से : १२४ ५४ 255 ६६३६६ ४४६; 
एक गवाह हो जो उसे पढ़ कर हि सुनाए और इस से : ८:४८ Ss E55 CG os 
पहले मूसा की किताब (गवाह हो) जो पेशवा और : , खत ८५ 4 M4 
रहमत है (औरों के बराबर हो सकता है?)०”....... : ““ ki 


(20) यह दो आयतें कुफ्फार और मुश्रिकों के बारे में हैं क्योंकि आखिर में “उन के लिये आखिरत 
में आग हे” का जिक्र है। मतलब यह हे कि जो कूफ्फार यहाँ दुनिया हासिल करेनके लिये सदका-खैरात 
वगैरह करते हें, तो उन्हें इन कामों का बदला दुनिया ही में पुरा-पूरा दे दिया जाता हे। कुछ उलमा 
ने इस आयत को आम मान कर इस में मुनाफिक और रियाकार को भी शामिल किया है इन के | 
भी आमाल आखिरत में आकारत जायेंगे। यह बात याद रहे कि अगर इस आयत को आम माना 
जाये तो इस में से मुसलमान गुनाहगार को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें सजा देने 
के बाद जहन्नम से निकाल लेगा और कुछ को माफ भी फरमा देगा। इस मजमून को कुरआन पाक 
में (सूरः बनी इस्राईल-।8 ता 2। और सूरः शूरा-20) में भी बयान किया. गया है। 
(2) काफिरों के मुकाबले में यहाँ ईमान वालो का जिक्र किया जा रहा है। “अपने रब की जानिब 
से रोशन दलील” से मुराद फितरत है जिस पर अल्लाह पाक ने इन्सानों को पैदा फरमाया है। जिस | 
तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, वह 
तो उस के माता-पिता उसे यहूदी, नस्रानी या मजूसी बना देते हैं.......” (सहीह बुखारी-।359+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः-22 (2658) 
[यतलूहु] (उस के पीछे) यानी उस के साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी हो। गवाह से मुराद 
कुरआन पाक या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जो दीने इस्लाम की दावत देते हैं। और 
इस. से पहले मूसा की किताब तौरात भी जो पेशवा भी है और रहमत का सबब भी हे, यानी मूसा 
की यह किताब तौरात भी कुरआन पर ईमान लाने की तरफ रहनुमाई करने वाली है। 

मतलब यह है कि एक शख्स काफिर है और इस के मुकाबले में एक वह है जो अल्लाह 
की तरफ से दलील पर काइम है, उस पर एक गवाह (कुरआन या पैगंबर) भी है, इसी तरह इस 
से पहले नाजिल होने बाली किताब तौरात, में भी उस के लिये पेशवाई का एहतमाम किया गया है, 
और वह ईमान ले आता है, कया यह दोनों शख्स बराबर हो सकते हैं? यानी यह दोनों बराबर नहीं 
हो सकते, क्योंकि एक मोमिन है और दूसरा काफिर। एक के पास हर प्रकार की दलीलें हैं और 
दूसरे के पास कुछ भी नहीं। | 
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EE यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं? : ६४१० 38 ७४ ४४ ६६९५5० 6 

और तमाम फिंकों में से जो भी उस का इन्कारी हो : 5555 ७०5४।4६।5६ 

उस के अन्तिम वादे के स्थान पर जहन्नम है०?, पस : 2 22,८ 

मे मे 00५५४ OE 
तुम इस में किसी प्रकार के शक में न रहो। बिला : 

शुब्हा .यह तुम्हारे रब की तरफ से सरासर हक है, : 

लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते?। : 

(।8) और उस से बढ़ कर जालिम कौन होगा जो : १५4i ४ 558) fe a5 5s 

अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे?? यह लोग अपने रब : 0४४ 2 ४ ८2:52 < 

के सामने पेश किये जायेंगे और सारे गवाह क कि : ४ ५256 oot SE १८६५ 

यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा। : « ८; NG EE ३४ ५०७: 

आगाह रहो! अल्लाह पाक को लानत है जालिमों : Ea 2% 

पर | | 

(9) जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस : १६५54५०0 


(22) यानी जिन के अन्दर ऊपर की सिफतें पाई जायेंगी, वह कुरआन पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर ईमान लायेंगे। 

(23) तमामः फिंकों से मुराद दुनिया में पाये जाने वाले धर्म हैं। यहूदी, ईसाई, मजूसी, मुश्रिक, काफिर 
जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लायेगा, उस का ठिकाना जहन्नम है। 
यह वही मजमून है जिसेइस हदीस में बयान किया गया हैः “कसम है उस जात की जिस के हाथ 
में मेरी जान है! इस उम्मत के जिस ईसाई या यहूदी ने मेरे बारे में सुना और फिर मुझ पर ईमान 
नहीं लाया, वह जहन्नम में जायेगा” (सहीह मुस्लिम-।53) यह मजमून इस से पहले सूरः बकरः-62, 
सूरः निसा-।50, ॥52 में भी गुजर चुका है। 

(24) यह वही मजमून है जो कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर बयान किया गया है (देखें: सूरः 
यूसुफ्‌-।03, सूरः सबा-20) | 

(25) यानी जिन को अल्लाह ने दुनिया में कुछ करने या आखिरत में शफाअत करने का इख्तियार 
नहीं दिया है, उन के बोर में यह कहा जाये कि अल्लाह ने उन्हें यह इश्ड्तियार दिया है। 

(26) हदीस में इस की तफसीर इस तरह आती है कि “कियामत के दिन अल्लाह पाक एक मोमिन _ 
से उस के गुनाहों का इकरार कराएगा कि तुम्हें मालूम है कि तुम ने फला गुनाह भी किया था, फला 
भी किया थो? वह मोमिन कहेगाः हाँ, मेरे मौला! (मैंने किया था) और यह बन्दा समझ बैठेगा कि 
बस अब तो मैं हलाक हो गया। 
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...... तलाश करते हें”, यही आखिरत का इन्कार 


करने वाले हैं। 

(20) न यह लोग दुनिया में अल्लाह को आजिज कर 
सके, ओर न अल्लाह के सिवा उन का कोई हिमायती 
है। उन को दोगुना अजाब दिया जायेगा। न यह सुनने 
को क्षमता रखते थे और न यह देखते ही थे?। 


(2।) यही लोग हैं जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर 
लिया और वह सब कुछ उन से खो गया जो उन्होंने 
गढ़ रखा था। 

(22) बेशक यही लोग आखिरत में नुक्सान उठाने वाले 
होंगे । 


काम भी नेक किये, और अपने पालने वाले की तरफ 


: Ose E Gs (८७४४ 


(23) बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने | 


29)9 29 ४:29 obs SEs 
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झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वह ७2525. 63 25 A] 
हमेशा ही रहने वाले हैं। 

(24) दोनों गरोहों (यानी मोमिन और काफिर) की : 5 (6 ७४६४9 ८& 
मिसाल अन्धे, बहरे और देखने-सुनने वाले जैसी है। : +४६५ (४८५ ९5 :&४४४ (५४ 


क्या यह दोनों मिसाल (उदाहरण) में बराबर हैं? 


Fh लेकिन अल्लाह पाक फरमायेगाः मैंने इन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा था। तो, आज 
भी उन्हें माफ करता हूँ..... लेकिन दूसरे लोगों या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों 
के सामने पुकारा जायेगा और गवाह यह गवाही देंगे कि यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ 
बाँधा था।” (सहीह बुखारी-244]) 

(27) यानी लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिये उस में ऐब तलाश करते हैं और लोगों 
को उस से नफरत दिलाते हैं। 

(28) यानी उन की दुश्मनी इस हद तक पहुँची हुयी थी कि यह उसे सुनने और देखने की ताकत 
ही नहीं रखते थे। या यह मतलब है कि अल्लाह ने उन को कान और आँखें तो दी थीं, लेकिन 
उन्होंने उन से हक की बात न सुनी और न देखी। गोया “न उन के कानों ने उन्हें कोई फाइदा पहुँचाया, 
न उन की आँखों और दिलों ने” (सूरः अहकाफ-26) क्योंकि वह लोग हक के सुनने से बहरे और 
हक के देखने से अन्धे बने रहे, जिस तरह कि वह जहन्नम में दाखिल होते हुये कहेंगे: “काश हम 
सुनते और अक्ल से काम लेते तो आज जहन्नम में न जाते” (सूरः मुल्क-।0) | 
(29) पिछली आयतों में मोमिनों, काफिरों, नेक बख्तों (यानी) दोनों गरोहों का जिक्र फरमाया। अब 
इस में दोनों की मिसाल बयान फरमा कर हकीकत को इस में दोनों की मिसाल बयान फरमा कर हकीकत को और ज़्यादा स्पष्ट किया जा रहा है। _ 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) | 639 सूरः हृद (।:) 


Pe क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? : SOE 
(25) बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की : 2५/१९०5 ६८5५5 
तरफ रसूल बना कर भेजा कि में तुम्हें साफ-साफ : BS 
डराने वाला हूँ। ह | ४७७ 
(26) कि तुम केवल अल्लाह ही की इबादत करो०?। : 2225&8| SEES 
मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का डर है??। : SCN 


EI PEE NS PP ४ & 


(27) उन की कौम के काफिर सरदारों ने उत्तर दिया: 4५७ ७१ ।१% ८7५! 0 
कि हम तो तुम्हें अपने जैसा इन्सान ही देखते हैं? : Gs CES NL 
और तुम्हारे पैरोकारों (अनुयाइयों) को भी हम देखते हैं : (८५6 ६5/7 25 ८2५ $ 254 
कि यह लोग सिवाए नीच? 


फरमाया कि एक को मिसाल अन्थे और बहरे की तरह है और दूसरे की मिसाल देखने और सुनने 


बाले की तरह। काफिर दुनिया में हक को देखने से अन्धा तो आखिरत में नजात से महरुम। इसी 
तरह हक की दलीलें सुनने से बहरा बनता है, इसीलिये ऐसी बातों से अपने आप को महरुम रखता 
है, जो उस के लिये फाइदा दें। 

इस के उलट मोमिन, समझदार, हक को देखने वाला और हक व बातिल के दर्मियान तमीज 
करने वाला होता है, चुनान्चे बह हक और खैर की पैरवी करता है, दलीलें सुनता है और उन के 
जरीआ से शक व शुब्हे को दूर करता और बातिल से बचता है। क्या यह दोनों बराबर हो सकते 
हैं? जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं को सकते, जन्नती लोग 
तो कामियाब होने वाले हैं” (सूरः हश्व-20) एक दूसरी जगह पर इसी को यूँ बयान फरमायाः 
“अन्था और देखने वाला बराबर नहीं। अन्धेरे और रोशनी, साया और धूप बराबर नहीं, जिन्दे और 
मुर्दे बराबर नहीं।” (सूरः फातिर-।9, 22) | 
(30) यह तौहीद की वही दावत है जो हर नबी ने आ कर अपनी-अपनी कौम को दी। जिस तरह 
फरमायाः “जो पैंगबर हम ने आप से पहले भेजे, उन की तरफ यही वहयि की कि मेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं, पस मेरी ही इबादत करो” (सूरः अन्बिया-25) 
(3) यानी अगर मुझ पर ईमान नहीं लाये और तौहीद की इस दावत को नहीं अपनाया तो अल्लाह 
के अजाब से नहीं बच सकोगे। 


~ +I] 
rf ® 0 


(32) यह वही शुब्हा है जिस की पहले कई जगह वजाहत की जा चुकी है कि काफिरों के नजदीक | 


इन्सान (बशर) होना और साथ ही नबी और रसूल होना, दोनां एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकते (यानी 
इन्सान नबी नहीं बन सकता) जिस तरह आज कल बिदअती लोगों को भी अजीब लगता है और 
इसीलिये बह भी नबी के बशर होने का इन्कार करते हैं। 

(33) हक की तारीख में यह बात भी हर जमाना में सामने आती रही है कि शुरु में इसको अपनाने 
वाले हमेशा वह लोग होते जिन्हें समाज में जलील और हकीर समझा जाता था और मालदार वर्ग 


इस. नेमत से महरुम रहता, यहाँ तक कि यह चीज नबिय्यों के मानने वालों की पहचान बन गयी।. 


चुनान्चे जब रुम के बादशाह हेरकल ने अबू सुफयान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 640 सूरः हूद (।।) 


लोगों के” और कुछ नहीं जो बेसोचे-समझे (तुम्हारी : ५४८० ६५6 75 65 Gg 
पैरवी कर रहे हैं) हम तो तुम्हारी किसी प्रकार की : PSE 
बड़ाई और बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम: | i | 
तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। CC 

(28) नूह ने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! मुझे भला : 952 2G) So SB 06 
बतलाओ तो आगर मैं अपने रब की तरफ से किसी : ५५५४ ८2 ६7 ९५५५ (३5 ८5 
दलील पर हुआ और मुझे उस ने अपने पास से कोई : (५:९३; GONE 
रहमत अता की हो फिर वह तुम्हारी निगाहों में(3० / ols ay | be े ५2४ 
न आयी तो क्या मैं जर्बदस्ती उसे तुम्हारे गले मढ़ दूँ, :.. | ० 
हालाँकि तुम उसे नापसन्द करते हो०?। ० 

(29) ऐ मेरी कौम के लोगों! मैं तुम से इस पर कोई : ८} ५9७ 4,6 “(६० ० ,:४६ 
माल नहीं मागता०?। मेरा सवाब तो सिफ अल्लाह : >, 6 ५5 4 ८ $ 6 
पाक ही के यहाँ हैं, न में ईमानदारों र 


बारे में पूछा तो उस में एक बात यह भी पूछी कि “इस नबी के मानने वाले समाज में कमजोर 
लोग है? तो अबूसुफयान ने जवाब में कहाः कमजोर लोग। इस पर हेरक्ल. ने कहाः नबिय्यों के 
मानने वाले यही लोग होते हैं (सहीह बुख़ारी-7) 

कुरआन पाक में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मालदार वर्ग ही सब से पहले नबिय्यों को 
झुठलाता रहा है (सूरः जखरुफ-23) ईमान वालों की यह दुनियावी हैसियत थी जिस के एतबार से 
काफिर उन्हें जलील समझते थे। वर्ना हकीकत तो यह है कि हक को मानने वाले इज्जतदार और 
नेक लोग हैं चाहे उन के पास माल-दौलत कम हो। .और हक का इन्कार करने वाले ज़लील हैं 
चाहे वह दुनिया में धनवान ही क्यों न हों। | 
(34) ईमान वाले चूँकि अल्लाह और रसूल के आदेश के मुकाबले में अक्ल और राय का 
इस्तेमाल नही करते, इसलिये काफिर लाग यह समझते हैं कि यह लोग मोटी अक्ल के हैं कि 
इन का रसूल इन्हें जिस तरफ मोड़ देता है मुड़ जाते हैं और जिस से रोक देता है रुक जाते 
हैं। यह भी ईमान बालां की एक बड़ी खूबी, बल्कि ईमान का तकाजा है, लेकिन काफिरों के 
नजदीक यह खूबी “ऐब” है। 
(35) [बय्यि-नतिन्‌] से मुराद ईमान और यकीन है। और “रहमत” से मुराद नबुव्जत है, जिसे अल्लाह 

पाक ने नूह आलै’ को अता किया था। | 
(36) यानी तुम उन के देखने से अन्धे हो गये, चुनान्चे न तुम ने उस की कद्र की और न ही 
उसे अपनाया, बल्कि उस को झुठलाया और उस को रट्ट करने के पीछे पड़ गये। . 
(37) जब यह बात है तो यह हिदायत और रहमत तुम्हारे हिस्से में किस तरह आ सकती है? 
(38) ताकि तुम्हारे दिलों में शुब्हा. न पैदा हो जाये कि नबुव्वत के एलान का मकसद तो दुनिया की 
दौलत बटोरना है। मैं यह काम सिफ अल्लाह के हुक्म से और उसी की रजा के लिये कर रहा 
हूँ, बही मुझे उस का सवाब भी देगा। 
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बमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) ` 64 | सूरः हृद (।।) 


य को अपने पास से निकाल सकता हूँ?। उन्हें : 88; ae 2260 48८27 
अपने रब से मिलना है लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम : aC 
लोग जिहालत (मूर्खता) कर रहे हो“?। CSC 
(30) ऐ मेरी कौम के लोगों! अगर मैं उन मोमिनों को : ८ ५४ ८5 ९१25 ८ ५%); 
अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाहके मुकाबले में : OES 
मेरी कौन मदद कर सकता है“? क्या तुम लोग कुछ : 
भी सोच-समझ रे काम नहीं लेते।. र 
(3|) मैं तुम से यह नहीं कहता कि मर पाए अल्लाह : ५54८४ (५५5 १705 55 
के ख़जाने हैं (सुनों!) में गैं की बातें भी नहीं जानता, : ६६4 ९। 09 95 ८२ 27 
न में यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हुँ, न मैं यैह : A 5 OO 
KET G5 CK Oo 
कहता हूँ कि जिन को तुम जलील नजरों से देख रहे : 
हो, उन्हें अल्लौह पाकं कई मेत देगा ही नहीं“?। उन i 
के दिल में जो कुछ भी है उसे अल्लाह पाक अच्छी : ९७% ०४% 9) 
तरह जानता है, अगर मैं........ 


Zs” s~ 9 /ौ 9 
Bae 2६:58 


9 3% 


(39) इस सैं मालूम होता है कि नूह अलै० की कौम के सरदारों ने भी समाज में कमजोर समझे 
जाने वाले ईमान वालों को हज़रत नूह से अपनी भज्लिस से या अपने से दूर रखने का मुतालबा 
किया था, जिस प्रकार मक्का के सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी प्रकार 
का मुतालबा किया था, जिस पर अल्लाह पाक ने कुरआन की यह आयंत नाजिल फरमायी : ऐ 
नबी! उन लोगों को अपने से दूर मत करना जो सुब्ह-शाम अपने रब को पुकारते है” (सूरः _ 
अन्आम-52) “अपने नफ़्स को उन लोगों के साथ जोड़े रखिये जो अपने रब की सुब्ह-शाम पुकारते 
हैं, अपने रब की रजा चाहते हैं। आप को आँखें उन से (गुजर कर किसीऔर की तरफ) न फिरें।” 
(सूर-कहफ-28) 
(40) यानी अल्लाह और रसूल के मानने वालों को हकीर और जलील समझना और फिर उन्हें नबी 
से दूर करने का मुतालबा करना, यह तुम्हारी जिहालत है। यह लोग तो इस लाइक हैं कि उन्हें सर 
आँखों पर बैठाया जाये, न कि धुतकारा जाये। 
(4]) गोया ऐसे लोगों को अपने से दूर करना अल्लाह की नाराजगी का सबब है। | 
(42) बल्कि अल्लाह पाक ने तो उन्हें ईमान की शक्ल में बहुत बड़ा खैर देर रखा है और जिस. 
की वजह से वह आखिरत में जन्नत. की नेमतें पायेंगे और दुनिया में भी अल्लाह ने चाहा तो बुलन्द 
मतर्बा पायेंगे। 

गोया तुम्हारा उन को जलील समझना उन के लिये किसी नुक्सान का सबब नहीं, अल्बत्ता 
तुम ही अल्लाह के नजदीक मुजरिम- ठहरोगे कि अल्लाह के नेक बन्दों को, जिन का अल्लाह के 
पास बड़ा दर्जा हे, तुम हकीर और जलील समझते हो। 


ee -?िती पाता निज ननननननान+-ननिनतनयियान--+-ान+-ननन-नमम कक कक न नननकनन-ननम 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 642 सूरः हूद (।) 


ह ऐसी बात कहूँ तो इस में तनिक भर शुब्हा नहीं : 


` कि मेरा शुमार (गिनती) जालिमों में हो जायेगा“?। 


(32) (कौम के लोगों) ने कहा: ऐ नूह! तुम ने हम : ८६% w 
से बहस कर ली और खूब कर ली“०। अब अगर तुम : <६ ९ हट 5 ८, ६:5 2६. 
सच्चे हो तो जिस चीज से तुम हमें धमका रहे हो बही : eu 2 है 


हमारे पास ले आओ(““?। ; " हु 

(33) नूह ने उत्तर दिया कि उसे भी अल्लाह पाक ही : £5 5) 58 4, 56 Gy 0 
लायेगा अगर वह चाहे। ओर हाँ, तुम उसे हरा नहीं : BO TGS 
सकते*° | | 


(34) तुम्हें मेरी नसीहत (उपदेश) कुछ भी लाभ नहीं SES ७-४ 
दे सकती, अर्गचे में कितनी ही तुम्हें क्यों न कर डालूँ : १ १ १। ७६ ९ ४ ६2 
a) 


अगर अल्लाह पाक का इरादा तुम्हें गुमराह करने का : ११7 67 5 ८8 
४ Cs ANN 3 ~ +2 £4 
हो?। वही तुम सब का पालनहार है“, और उसी : 5 ८22४ 
8 ~) 

को तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे। ५५9५ 


(43) क्योंकि मैं अगर उन के बारे में ऐसी बात कहूँगा जिस का मुझे इलम नहीं और उसे सिफ 
अल्लाह जानता है तो यह जुल्म होगा। 

(44) लेकिन इस के बावजूद हम ईमान नहीं लाये। 

(45) यह वही बेकफी है जो तमाम गुमराह कोमें करती आयी हें कि वह अपने नबी से कहती रही 
हैं कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब भेजवा कर हमें तबाह करवा दे। हालाँकि अगर उन 
में अक्ल होती तो वह कहती कि अगर तू सच्चा है और वास्तव में अल्लाह का रसूल है तो हमोर 


लिये भी दुआ कर कि अल्लाह पाक हमारा भी सीना खोल दे ताकि हम उसे अपना लें। 


(46) यानी अजाब का आना यह सिंफ अल्लाह की मंजी पर है। ऐसा नहीं है कि जब में चाहूँ तुम 
पर अजाब आ जाये। ताहम जब अल्लाह पाक अजाब का फैसला कर लेगा, या भेज देगा तो फिर 
उस को कोई आजिज करने वाला नहीं है। 

(47) [इगवा] इस का अर्थ है “गुमराह करना”। यानी तुम्हारा कुफ़ और इन्कार अगर उस मुकाम 
पर पहुँच चुका है, जहाँ से किसी इन्सान कापलट कर आना और हिदायत को अपना लेना, न मुमकिन 
है। यानी जब अल्लाह ने तुम्हें गुमराह करने और फिर हलाक करने का इरादा कर लिया है और 
तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है तो अब आगर में तुम्हारे साथ खैरखाही भी करना चाहूँ, यानी हिदायत 
पर लाने की और कोशिश करूँ तो यह कोशिश और खैरखाही तुमम्हारे लिये कुछ भी फाइदा देने वाली 
नहीं, क्योंकि तुम गुमराही की आखिरी हद को पार कर चुके हो। 

(48) हिदायत और गुमराही भी उसी के हाथ में है और उसी की तरफ सब को लौट कर जाना 
है, जहाँ. वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। नेकों को उन के नेक क॑मों का बदला और बुरों 
को उन के बुरे क॑मों की सजा देगा। 
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(35) क्या यह कहते हैं कि उसे इसी ने स्वय गढ़ : ५६% ५) 25 »4४४॥ ८9४४ 2 
लिया है? तुम जवाब दो कि अगर में ने उसे गढ़ लिया : {६ £५ 5 ८४४5) ६5 
हो तो मेरा गुनाह मेरे ऊपर है और में उन गुनाहों से : | | Bois 


बरी हुँ जो तुम कर रहे हो“?। EL RO 
(36) नूह की तरफ वहयि की गयी कि तुम्हारी कौम : ८० ८४४ ८४ ६#॥ ६५ 
में से जो ईमान ला चुके उन के अतिरिक्त और कोई : , 5 ५6 (2 
अब ईमान लायेगा ही नहीं, पस तुम उन के कामों पर : 
कुछ भी गम न करो5?। 
(37) और एक कश्ती हमारी आँखों के सामने और : ४5 ६55 G5 < ४-०३ 
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हमारी वहयि के अनुसार तय्यार करो“? और जालिमों : Dag EG 558 
के बारे में मुझ से कोई बात-चीत न करो, बह पानी :  rsgryg - 


8) 
में डुबो दिये जाने वाले हैं5»। लि 


(38) वह (यानी नह अलैः) कश्ती बनाने लगे, उन : 
को कौम के जो सरदार.......... द 
(49) बाज़ उलमा के नजदीक यह बात-चीत हजरत नूह और उन की कौम के दर्मियान हुयी। और बाज 


का ख़याल है कि यह जुम्ला मोतरजा ( ) के तोर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का 
के मुश्रिकों के दर्मियान होने वाली बात-चीत. है। मतलब यह है कि अगर यह कुरआन मेरा गढ़ा हुआ 


Ns IPP ~ ८८999 SR Iz 


s ४८0८) (४६४ $ 


| ° be 
उ 


हैऔर में इस किताब को अल्लाह की तरफ मन्सूब करने मेंझूठा हूँ तो यह मेरा जुर्म है, इस की सज़ा . 


मुझे मिलेगी। लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो उस से मैं बरी हूँ, इस का भी तुम्हें पता है? उस का 
बबाल तो मुझ पर नहीं, बल्कि तुम पर ही पड़ेगा, क्या इस की भी तुम्हें कुछ फिक्र है? , 

(50) जब नूह अले० लगातार साढ़े नौ सो (950) साल तक दावत देते रहे, लेकिन इस के बावजूद 
कौम का झुठलाना और तक्लीफें देना हद से बढ़ गया, यहाँ तक कि अजाब का भी मुतालबा कर 
दिया। इस पर अल्लाह पाक ने नूह अलै को यह बहयि की तो आप को कौम से जिस को ईमान 
_ लाना था वह ले आये, अब और कोई ईमान नहीं लाने का, इस पर नूह अलै० ने अल्लाह पाक 
से दुआ की कि मेरे मौला! जमीन पर एक भी काफिर बसने वाला न रहने दे। . 

(5) “हमारी आँखों के सामने” इस से साबित हुआ किअल्लाह पाक के आँखें हैं, लेकिन जिस प्रकार 
अल्लाह पाक की जात है उस की शान के मुताबिक आँखें हैं। यानी आँख साबित है, लेकिन किस 
तरह की है इस का हमें पता नहीं। और “हमारी बहयि से” का मतलब, उस की लंबाई-चौड़ाई, उस 
की मन्जिलों वगैरह की जो कैफियत हम ने बतलाई हें, उस प्रकार उसे बनां। 


इस जगह कुछ उलमा ने नाव को लंबाई-चौड़ाई उस की मन्जिलों (खन्डों) किस प्रकार की 


लकड़ी और सामान उस नाव में इस्तेमाल किया गया? इन सब की तफसील बयान की है जो जाहिर 
बात है कि किसी मुस्तनद और भरोसेमन्द किताब से. हासिल नहीं किया गया है! उस नाव की पूरी 
तफसील का सहीह इलम सिफ अल्लाह पाक ही को हे। 


(52) कुछ उलमा ने इस से मुराद हज़रत नूह की बीवी और बेटे को लिया है, जो मोमिन नहीं थे. 


और डूबने बालों में से थे। बाज़ ने इस से डूबने वाली पूरी कौम को मुराद ली है, और मतलब . 


यह हे कि उन के लिये कोई मोहलत मत माँगना, क्योंकि अब उन के हलाक होने का समय आ 


न नि भनननन 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 644  सूरःहृद(।।) 


उन के पास से गुजरते तो वह उन का मजाक : ¢| 08 »4१2 ।5%5८ ५५४ ७ 
उड़ाते?। वह कहते कि अगर तुम हमारा मजाक : (६% 53५ 555 66 (६ [2.5 
उड़ाते हो (तो उड़ाओ) हम भी तुम पर एक दिन हुँसेंगे : da 
जैसे तुम हम पर हँसते हो। | 

(39) तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि किस पर : 6 456 ८% 046 5:25 
अजाब आता है जो उसे जलील करे और उस पर : ® 2754 ५5 4८ 62५5 47५४ 
हमेशगी की सजा उतर आयेऽ”। 

(40) यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर : (६ ५5) 765 625 72 ॥६। (82 
. उबलने लगा“? हम ने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म : (8 ८.५८ ८ ७० ७ ए) 
के (जानदारों में से) जोड़े (यानी) दो (जानवर एक नर और : “४:25 SEES, 
मादा) सवार कर ले?। और अपने घर के लोगों को भी द $ ६2८ ८८ E36 
सिवाए उन के जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है”), और के 7 ५3 १० 

सब ईमान वालों को भी”, उस के साथ ईमान लाने वाले : 

बहुत ही कम थे०5?। 


गया है। या यह मतलब है कि उन की हलाकत के लिये जल्दी न करें, सब अपने समय में डूब 
जायेंगे। (फत्हुल कदीर) 

(53) जैसे वह कहते थे कि ऐ नूह! नबुव्वत मिलने के बाद अब बढ़ई बन गये हो? ऐ नूह! खुश्की 
. में कश्ती किस लिये तय्यार कर रहे हो? 

(54) इस से मुराद जहन्नम का हमेशा का अजाब हे जो इस दुनियावी अजाब के बाद उन के लिये 
तय्यार है। 

(55) इस से बाज उलमा ने रोटी पकाने वाले तन्दूर और बाज ने ख़ास जगहें जैसे: जजीरा में एक 
चश्मा (सोता) जिसे “ऐनुल्‌ बरदा” कहा जाता है। ओर बाज उलमा ने जमीन की सतह (ऊपरी हिस्सा) 
मुराद लिया है। हाफिज़ इब्ने कसीर रह० ने इसी आखिरी मफहूम को तर्जीह दी है, यानी सारी ज़मीन 
ही चश्मों की तरह उबल पड़ी, यहाँ तक कि तन्दूर भी, ऊपर आसमान से भी खूब पानी बरसा। 
(56) इस से मुराद नर-मादा है। इसी तरह हर जानदार का जोड़ा कश्ती में रख लिया गया। और 
यह भी कहा गया है कि नबातात (पेड़-पौधे) भी रखे गये थे। अल्लाह बेहतर जाने। 

(57) यानी जिन का डूबना अल्लाह के यहाँ तै है। इस से मुराद अगर सारे काफिर लोग हैं तो यह 
“इस कश्ती में हर प्रकार के जानदारों में से जोड़े सवार कर लो और अपने घर के लोगों को भी” 
से मुसतस्ना (अलग) है। और अगर इस से मुराद नूह की बीवी (वाइला) और बेटा (कन्र्मान या 
याम) है, जो दोनों काफिर थे तो फिर यह इसतिस्ना “अह-ल-क” से है।, यानी अपने घर वालों को 
भी कश्ती में सवार कर लो, सिवाए उन के जिन पर अल्लाह की बात पड़ पहले ही से चुकी है। 
(58) यानी तमाम ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार कर लो। 

(59) बाज ने इन की कुल तादाद (मर्द और औरत मिला कर) अस्सी (80) और बाज ने इस से 
भी कम- बतलाई है। | ॒ 
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(4) नूह ने कहा कि इस कश्ती (नाव) में बैठ जाओ, : (६, 
अल्लह ही के नाम से इस का चलना और ठहरना : ७ 
है“। बिला शुब्हा मेरा पर्वरदिगार बहुत माफ करने 
वाला और बहुत रहम करने बाला है। | 
(42) वह कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में जा : SOE EB sg ५,४८७: 
रही थी“, और नूह ने अपने बेटे को जो एक कनारे : ०,६६ ४8 ८६४५८ Es 
पर था, पुकार कर कहा कि मेरे प्यारे पुत्र! हमारे साथ : 22 NESSES 
सवार हो जा और काफिरों में शमिल न रह। ._: | 
इन में हजरत नूह के तीन बेटे, जो ईमान लाने बालों में शामिल थे, साम, हाम, याफिस और उनको 
बीवियाँ और चौथी बीवी याम की थी जो काफिर था, लेकिन उस की बीवी मुसलमान होने की वजह 
से कश्ती में सवार थी। (इब्ने कसीर) | 

(60) यानी अल्लाह ही के नाम से इस का पानी की सतह पर चलना और उसी के नाम पर उस 
का ठहरना है। इस से एक मकसद ईमान वालों को तसल्ली और हौसला देना भी था कि बिला किसी 
डर और खौफ के कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह पाक ही इस कश्ती की हिफाजत करने वाला 
और निग्रानी करने वाला है। उसी के हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी। इसी को अल्लाह 


ने दूसरे स्थान पर यूँ फुरमायाः 'ऐ नूह! जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में आराम से बैठ जायें 
तो कहो 


dll oy ४3 SN OES 
७) 2 Goss 
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अल्‌-हमदु लिल्लाहिल्लजी नज्जाना मि-नल्‌ 

कौमिज्जालिमीन्‌+ वकुल्‌ रब्बि अनजिलनी 

मुन्‌-ज-लम्मुबा-र-कन्‌ व-अन्‌-त ख़ैरुल मुनजिलीन्‌ 

(सूरःमोमिनून-28, 29) 
बाज़ उलमा ने कश्ती या सवारी पर बैठते समय (बिसमिल्लाहि मज्राहा व मुरसाहा) का पढ़ना मुस्तहब 
करार दिया है। और हदीस से 

सुबूहा-नल्लजी सख्ख-र लना हाजा वमा कुन्ना लहू 

मुकरिनीन्‌+वइन्ना इला रब्बिना लमुन्‌-कलिबून्‌ 

(सूरःजुखरुफ्‌-।3, ।4) 
आखिर तक पढ़ना भी साबित हे। 
(6।) यानी जब जमीन पर पानीथा और पहाड़ भी पानी में डूबे हुये थे, यह कश्ती हजरत नूह और 
उन के साथियों को अपने दामन में समेटे, अल्लाह के हुक्म से उस को हिफाजत में पहाड़ जैसी 
मौजों पर थपेड़ों में चल रही थी, वर्ना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है? 
इसीलिये दूसरे स्थानों पर अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र फरमायाः “और हम ने उसे तख्तों 
और कीलों वाली कश्ती में सवार कर लिया, जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी। बदला उस 
की तरफ से जिस का कुफ़ किया गया था।” (सूरः क-मर-3, ।4) 
(62) यह हज़रत नूह का चौथा बेटा था जिस का लकब “कन्आन” और नाम “याम” था, उसे हजरत 
नूह ने दावत दी थी कि मुसलमान हो जा और काफिरों के साथ शामिल रह कर डूबने वालों में 
से मत हो। 
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(43 | उस ने जवाब दिया कि में तो किसी क्‍ बड़े पर्व॑त े १,9 ? 388६ ही | (2 द 


कौ तरफ पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी (सैलाब) से : 27002 SNES Es 
बचा लेगा“?। _ नूह ने कहाः आज अल्लाह पाक के : 7 SFY] 
हुक्म (अजाब) से बचाने वाला कोई नहीं, केवल वही : ENG 
बचेंगे जिन पर अल्लाह रहम फरमायेगा। फिर उस समय : | क 

उन दोनों के दर्मियान मौज (लहर) हाइल हो गयी और : 

बह डूबने वालों में से हो गया“?। | | 
(44) और कह दिया गया कि ऐ जमीन! अपने पानी : १५५5 2४८ (#५। ०2९ 
को निगल जा“?। और ऐ आकाश! बरस कर थम : ५5 ८55 १६] ए; >$/ 


ts न्ते 


जा। उसी समय पानी सुखा दिया गया“? और काम तमाम Fr RN NCRVONOT NRE 
कर दिया गया (काफिरों का)और कश्ती “जूदी” नामक? : a 2 ब 
पर्वत पर जा लगी। और कह दिया गया कि जालिम कौम : > 


पर (अल्लाह पाक की) लानत नाजिल हो“®?। T न 
(45) नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ : 6 ५ 06 ४४४ © 
मेरे पर्वरदिगार! मेरा पुत्र तो मेरे घर वालों में से हे। ८5 55 2८; 65 ८४ 
बिला शुब्हा तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू समस्त : SE 
हाकिमों से बेहतर हाकिम है“®। | शक 

(46) अल्लाह पाक ने कहा: इस में तनिक भर शुब्हा : ५ ६८४ ८४ (2४४५ (४4 26६ 
नहीं कि वह तुम्हारे घराने से नहीं है(?। ै 


(63) उस का खयाल था कि ऊँचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर में पनाह हासिल कर लूँगा, वहाँ 

पानी क्‍यों कर पहुँचेगा? 

(64) बाप-बेटे के दर्मियान यह बात-चीत हो ही रही थी कि एक तूफानी थपेड़े ने उसे डुबो दिया। 

(65) [इब्‌-लआ] (निगल जा) इस का इस्मतेमाल जानवर के लिये होता है कि वह अपने मुँह की 

खूराक को निगल जाता है। यहाँ पानी के सूख जाने को निगल जाना कहा गया है और इस में यह 

हिक्मत मालूम होती है कि पानी धीरे-धीरे नहीं सूखा, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जमीन ने सारा पानी 

यकर्बागी इस तरह अपने अन्दर निगल लिया जिस तरह जानवर लुक्मा निगल जाता हे। 

(66) यानी तमाम काफिरों को पानी में डुबो दिया गया। | 

(67) [अल्‌ जूदी] पहाड़ का नाम है जो बाज उलमा के मुताबिक मूसल नगर के करीब है। हजरत 
नूह की कौम भी उसी के करीब आबाद थी। 

(68) [बो-दन्‌] यह हलाकत और अल्लाह की लनत के माना में है और कुरआन पाक में ख़ास तौर 

पर अल्लाह की गजब का शिकार कोमों के लिये इस शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया गया हे। 
(6१) हजरत नूह अलै? ने यह खयाल किया कि इन हालात को देखते हुये बेटा ईमान कुबूल कर 

लेगा, इसलिये उस के बारे में यह गुजारिश की। या बाप होने के नाते मुहब्बत की बजह से अल्लाह 

पाक के दरबार में यह दुआ की। 

(70) हजरत नूह अलै० ने नसब का लिहाज करते हुये उसे अपना बेटा करार दिया, ......... 
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(7!) 


PR उस के कार्य बिल्कुल ही नेक नहीं हैं। तुम्हें : (# ५४-४४ 5 go HE OS ' 
कदापि (हर्गिज) वह चीज न माँगनी चाहिये जिस के : 6 
बारे में तुम्हें कोई जानकारी न हो”»। मैं तुम्हें नसीहत : ह CO aah 


७ ०४:७४ 
करता हूँ कि तुम जाहिलों में से न हो”»। । कल 
(47) नूह ने कहा: ऐ मेरे रब! मैं तेरी ही पनाह चाहता : ८ ८६ ८ 3,३% 6) 2: 06 
हूँ इस बात से कि तुम से वह मागूँ जिस का मुझे ज्ञान : (},% $5 26 4) 3 2 


ही न हो। अगर तू मुझे न माफ करेगा ओर र On 
रहम न करेगा तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो : 
जाऊँगा। 7४? : 
(48) कह दिया गया कि ऐ नूह! हमारी तरफ से : ७४४5 6 2. bol (४४ ७ 
सलामती और उन बकतों के साथ उतर”? जो तुझ पर : £452६5 ८5 2 es 0 


पर . EF DD 333 Pz 
हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमाअतों पर? और : ०९८ (६३ 74, ६8 ११८ - 
बहुत सी वह उम्मतें होंगी............ [ र 


कि लेकिन अल्लाह पाक ने ईमान की बुनियाद पर दीनी कराबत के एतबार से इस का इन्कार 
फरमाया कि वह तुम्हारे घराने से नहीं है, इसलिये कि एक नबी का अस्ल घराना तो वही है जो 
उस पर ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो। और अगर कोई ईमान न लाये तो चाहे वह नबी का 
बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, वह नबी के घराने का फर्द नहीं। 

(77) यह अल्लाह पाक ने उस का सबब बयान फरमा दिया। इस से मालूम हुआ कि जिस के पास 
ईमान और नेक अमल का भण्डार नहीं होगा उसे अल्लाह के अजाब से अल्लाह का नबी भी नहीं 
बचा सकता। आज कल -लोग पीरों, फकीरों और बाबाओं से नजदीकी ही को नजात के लिये काफी 
समझते हें और नेक कामों की जरुरत ही नहीं समझते। हालाँकि जब नेक अमल के बगैर एक नबी 
से नसब्र का रिश्ता काम नहीं आता.तो फिर इस प्रकार की नज़दीकी क्या काम आ सकती है। 
(72) इस से मालूम हुआ कि नबी के पास गैन का इलम नहीं होता। उस के पास उतना ही इलम 
होता है जितना अल्लाह पाक वहयि के जरीआ उसे अता फरमा देता है। अगर हजरत नूह अलैः 
को पहले से इलम होता कि उन को दर्खास्त कुबूल नहीं को जायेगी तो बिला शुब्हा बह सिफारिश 
न करते। 

(73) यह अल्लाह पाक की तरफ से हजरत नूह अलैः को नसीहत है, जिस का मकसद उन को 
उस ऊँचे स्थान पर खड़ा करना है जो अल्लाह के दरबार में नबिय्यों के लिये स्थान है। 

(74) जब हजरत नूह अलै० यह बात जान गये कि मेरा सवाल उचित नहीं था तो फौरन अपने सवाल 
को वापस ले लिया और अल्लाह पाक से रहमत और माफी माँगने लगे। 

(75) यह उतरना कश्ती से या उस पहाड़ से है जिस पर कश्ती जा कर ठहर गयी थी। 

(76) इस से मुराद या तो वह गरोह हैं जो हजरत नूह अले० के साथ कश्ती में सवार थे, या आइन्दा 
होने वाले वह गरोह हैं जो उन की नस्ल से होने वाले थे। अगले जुम्ले को सामने रखें तो यही 
दूसरा मफहूम ज्यादा सहीह है। 
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.....---जिन्हें हम फाइदा तो जरुर पहुँचायेंगे, लेकिन : ‘oa 
हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा”?। 

(49) यह ख़बरें गेन की ख़बरों में से हैं जिन की बहयि : ८5 ६५५ ~ 2 ४५ 
हम आप को तरफ करते हैं, उन्हें इस से पहले न आप : ८५० ८5 55 <5 ६४४ ८५ ८ 
जानते थे और न आप की कौम”», इसलिये आप सब्र : ६५ 6 ४.96 5४५ 


करते रहिये (विश्वास कीजिये कि) अन्त प्रहेज़गारों ही : LO BCs Pr 
के लिये हे? [ 30४9 


(50) और हम ने आद कौम की तरफ उन के भाई : 2 6 3% 258 36 05 
6 


हूद को भेजा०”। उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! : (| १६६ ५ ८5 १६5 6 ५८४ 


«® 


अल्लाह ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई : GES 
माबूद .नहीं, तुम लोग तो केबल आरोप....... ॒ 


(77) यह वह गरोह हें जो कश्ती में बच जाने वालों की नस्ल से कियामत तक होंगे। मतलब यह 
है कि उन काफिरों को दुनिया को चन्द दिन की जिन्दगी गुजारने के लिये हम दुनिया का सामान 
जरुर करेंगे, लेकिन आखिर में अजाब से दोचार होंगे। 

(78) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और यह बताया जा रहा है कि आप 
गैन का इलम नहीं रखते हैं। यह गैब की ख़बरें हैं जिन से हम आप को खर्बदार कर रहे हैं वर्ना 
आप और आप की कौम उन को नहीं जानती थी। | 

(79) यानी आप की कौम जो आप को झुठला रही है और आप को तक्लीफें पहुँचा रही है, उस 
पर सब्र से काम लीजिये, इसलिये कि हम आप के मददगार हैं और बेहतरीन अन्त (अन्जाम) आप 
के और आप के पेरुकारों के लिये ही है जो मुत्तकी ,और प्रहेजगार हैं। “आकिबल” दुनिया और आखिरत 
के अच्छे अन्जाम को कहते हैं। इस में प्रहेज़गारों के लिये बड़ी बशारत है कि शुरु में चाहे उन्हें 
कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े ताहम आखिर में अल्लाह की मदद के वही हकदार होंगे। इसी बात 
को दूसरे स्थान पर यूँ कहा गया हैः “हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियाबी जिन्दगी 
में भी करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे।” (सूरः मोमिन-5।) और फरमाया 
बही कामियाब होंगे, और हमारा ही लश्कर गालिब रहेगा।” (सूरः साफ्फात-।7!, ॥72, ।73) 

(80) भाई से मुराद उन्हीं को कौम का एक फर्द। 
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........) बाँध रहे हो*?। 
(5) ऐ मेरी कौम के लागों! मैं तुम से (इस तबलीग : ५% ९} 2% 4८ SEY 298) 
की) कोई मजदूरी नहीं माँगता। मेरी मजदूरी उस के : ७८४5: ४४ 2335 Gufs 
जिम्मे है जिस ने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी : 
तुम बुद्धि से काम नहीं लेते“? ॒ 
(52) ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम अपने रब से अपने : 4525 5555s 5 
गुनाहों की माफी तलब करो और उसके दरबार में तोबा : "555/543 6 C2 2 
करो ताकि वह बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे ओर : ७८५८८ ४८५४४: ४:८5 0 ६६5 
तुम्हारी कुव्वत पर और कुव्वत बढ़ा दे”, और तुम : 
लोग अपराधी बन कर मत मुँह मोड़ो?। । 
(53) उन लोगों ने कहा कि ऐ हूद! तुम हमारे पास : ७ 6४ 5 444 SG 536 6 
कोई दलील तो लाये नहीं और हम केवल तुम्हारे कहने : ८ ९४ 5 3४ ८६ ६ ६५६ 
से अपने माबुदों को छोड़ने खाले नहीं ओर न हम तुम : ७८7४६ 
पर ईमान ही लाने वाले हैं»»। । EE 


(8।) यानी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा कर तुम अल्लाह पर झूठ बाँध रहे हो। 
(82) और यह नहीं समझते कि जो बगैर उजरत और लालच के तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला 
रहा है, वह तुम्हारा भला चाहने वाला है। आयत में [याकौमि] से दावत देने का एक तरीका 
मालूम होता है, यानी यह कहने के बजाए कि “एऐ काफिरों!” “ऐ मेरी कौम के लोगों!” से मुखाबत 
किया गया है। 

(83) हजरत हूद अलै० ने अपनी उम्मत और कौम को तौबा करने को कहा और उस के फाइदे 
भी बताये कि तौबा-इस्तिगफार करने बाली कौम को क्या फाइदा पहुँचता है। इसी को कुरआन पाक 
में और भी स्थानों पर इस के फाइदे गिनाए गये हैं (देखें सूरः नूह-।।) और इसी तरह सूरः तलाक 
में अल्लाह पाक ने फरमायाः “जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उस के लिये निकलने का रास्ता 
बना देता है और ऐसी जगह से रोजी देता हे जो उस के गुमान में भी नहीं होती।” (सूरः तलाक-2,3) 
तौबा-इस्तिगफार वही शख्स करता है जिस के दिल में अल्लाह का डर होता है। 

(84) यानी में तुम्हें जो दावत दे रहा हूँ, उस का इन्कार न करो और न अपने कुफ्र पर अड़े रहो। 
ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक के दरबार में मुजरिम ओर गुनाहगार बन कर पेश होगे। . 

(85) एक नबी के पास भरपूर दलीलें और तर्क व सबूत होते हें, लेकिन दिल के अन्थों को वह 
नजर नहीं आते। हूद अलै० की कौम ने भी अकड़ कर कहा कि हम बगैर दलील के सिफ तुम्हारे 
कहने से अपने माबूदों को किस तरह छोड़ दें? 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 650 सूरः हृद (।) 
(54) बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी : ६४ “४ ट ५ 8 6 
माबूद ने तुम्हें आसेब पहुँचा कर दीवाना कर दिया : 86८8६ | उ 65378. 
है%?। उन्होने कहा कि मों अल्लाह को गवाह करता : 5% ४५६६८ ६ 


हूँ और तुम भी गवाह रहो कि में तो अल्लाह को छोड़ : 
हूँ जिन्हें तुम शरीक : 


कर बाको उन तमाम से बेजार 
ठहरा रहे हो®?। 


(55) अच्छा तुम सब मिल कर मेरे हक में बदी 3 
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(बुराई) कर लो और मुझे तनिक भर भी मोहलत न : ~ 
दो । | 

(56) मेरा भरोसा सिफ अल्लाह ही पर है जो मेरा और : (५०७१८557 ५४४ ८& 6 
तुम सब का पर्वरदिगार है। जितने भी (जमीन पर) : ६४8 २६६६.०८, ६ 25 205 
चलने फिरने वाले हैं सब की पेशानी वही थामे हुये: | Soo 


है| बिला शुब्हा मेरा रब बिल्कुल सीधी राह पर 
है ० | ' 


(86) यानी तू जो हमारे माबूदों की तौहीन और गुस्ताखी करता है कि यह कुछ नहीं कर सकते। 
मालूम होता है कि हमारे माबूदों ने ही तुम्हारी इस गुस्ताखी पर तुम्हें कुछ कर दिया है ओर तुम्हारा 
दिमाग ख़राब हो गया है, जेसे आज कल के नाम के मुसलमान भी इस तरह के वहम (भर्म) का 
शिकार हैं। जब उन से कहा जाता है कि यह मर चुके लोग ओर बुर्जुग कुछ नहीं कर सकते, तो 
वह कहते हैं कि यह उन की शान में गुस्ताख़ी है और डर है कि इस तरह की गुस्ताख़ी और अपमान 
करने वालां को वह हलाक कर देंगे। 

(87) यानी मैं उन तमाम बुतों और माबूदों से बेजार हुँ और तुम्हारा यह अकीदा कि उन्होंने मुझे 
कुछ कर दिया है, बिल्कुल गलत है। उन के अन्दर यह ताकत ही नहीं कि किसी को नफा या 
नुक्सान पहुँचा सक। 

(88) और आगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह 
बुत कुछ कर सकते हैं तो लो, में हाजिर हुँ, तुम और तुम्हारे माबूद (यानी बुत) सब मिल कर 
मेरे खिलाफ कुछ कर के दिखाओ। | 
(89) यानी जिस जात के हाथ में हर चीज़ का कब्जा हे, वह वही जात है जो मेरा और तुम्हारा 
रब हे, मेरा भरोसा उसी पर है। इन अल्फाज से हजरत हूद अलै° का मकसद यह है कि जिन को 
तुम ने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है उन पर भी अल्लाह ही का कब्जा है। अल्लाह पाक उन 
के साथ जो चाहे कर सकता है, बह किसी का कुछ नहीं कर सकते। 

(90) यानी वह जो तौहीद की दावत दे रहा है वह दावत ही सीधी राह है, उसी पर चल कर नजात 
और कामियाबी हासिल कर सकते हें और इस सीधी राह से मुँह मोड़ना तबाही-बर्बादी का सबब है। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ ( I2) Se  _65I म सूरः हूद (।) 


(57) पस आगर तुम मुँह मोड़ते हो (तो मोड़ो) में तो : १ 2.) 6 0S 
तुम्हें बह सन्देश पहुँचा चुका जिस को देकर मुझ को : व ६5 67 Es 50 
तुम्हारी तरफ भेजा गया था”?। और मेरा रब तुम्हारे : (83&5856| ६5५१9 ४५; 
स्थान पर ऐसे लोगों को ला खड़ा कर देगाओर तुम उस: [| 

का कुछ भी बिगाड़ न सकोगे?। बेशक मेरा परवदिगार: टः 

हर चीज पर नजर रखे हुये है®। बा 

(58) और जब हमारा हुक्म (अजाब) आ पहुँचा तो : ८८७७४ 455 Goof ४० 655 
हम ने हूद को और उन के मुसलमान साथियों को : (8 2६५555 ६६8 2:०५ ५55४॥ 
अपनी ख़ास रहमत से नजात दी और हम ने उन सब : SE I 
को सख्त अजाब से बचा लिया०?। | FE 
(59) यह थी आद की कौम, जिन्होंने अपने रब की : ।५०९5 2 < SGclbs 
आयतों का इन्कार किया और उस के रसूलों की” : ७७५१५४ (८८ 08 55 5 
अवज्ञा (नाफमानी) को और हर एक सरकश ओर : 

नाफ्‌मान के आदेशों (हुक्म) का पालन किया०?। : | 
(60) दुनिया में भी उन के पीछे लानत लगा दी गयी : 2% ६5 ५७)! ४0५ 3 |> 5 
और कियामत............. 


(9।) यानी इसके बाद मेरी जिम्मेदारी समाप्त और तुम पर हुज्जत तमाम हो गयी। 

(92) यानी तुम्हें तबाह कर के तुम्हारी जमीनों और धन-माल का वह दूसरों को मालिक बना दे तो 
वह ऐसा करने पर कुदरत रखने वाला है। और तुम उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि बह 
अपनी मर्जी और हिक्मत के मुताबिक ऐसा करता रहता हे। 

(93) बिला शुब्हा वह मुझे तुम्हारी साजिशों और धोखा धड़ी से भी महफूज रखेगा ओर शेतानी 
चालों से भी बचायेगा। इस के अलावा हर अच्छे-बुरे को उन के कमों के मुताबिक अच्छा और 
बुरा बदला देगा। 

(94) सख्त अजाब से मुराद वही [अररीहुल्‌ अकीमु] तेज आँधी का अजाब है, जिस के जरीआ से 
हजरत हूद अलैः को कौम आद को हलाक किया गया और जिस से हज़रत हूद और उन पर ईमान 
लाने वालों को बचा लिया गया। 

(95) आद की तरफ सिफ एक नबी हजरत हूद ही भेजे गये थे, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया 
कि उन्होने अल्लाह के रसूलों की नारफ॑मानी की। इस से या तो यह स्पष्ट करना है कि एक रसूल 
को झुठलाना, तमाम रसूलों को झुठलाना है, क्योंकि तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरुरी है। या यह 
मतलब है कि यह कौम अपने कुफ्र और इन्कार में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हजरत हूद अलैः 
के बाद अगर हम उस कौम में बहुत से रसूल भी भेजते तो यह कौम उन सब को झुठलाती। और 
इस कौम से बिल्कुल यह उम्मीद नहीं थी कि वह किसी भी रसूल पर ईमान ले आती। | 

(96) यानी अल्लाह के पेगंबरों को तो झुठलाया लेकिन जो लोग अल्लाह की नाफमानी करने वाले 
थे उन की इस कोम ने पैरवी की। 


% 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) . 652 | सूरः हृद (।) 


के दिन भी”। देख लो! आद की कौम ने : ४४ ।:75 5 6 9 54९8 
अपने रब की नाफंमानी की, और हूद को कौम आद : 
पर दूरी (लानत) हो? । 


£39 2 


25225 2S] ४ 


(6।) और समूद कौम की तरफ उन के भाई सालेह : 25206 G26 59 05 ' 


को भेजा०?। उन्होने कहा कि ऐ मेरी. कौम के लोगों! : ५६55 4) 23 ९5 2 
तुम केबल अल्लाह की इबादत करो, उस के सिवा : १% 3 NE 2: 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं", उसी ने तुम्हें जमीन में पैदा : ६ ५,१॥ 8 8 (१2६१6 (५ 
किया हेः I0I) ओर उसी ने तुम्हें इस जमीन में बसाया । र A ह > व 9 ९ 
है पस तुम उस से माफी माँगों और उस से तोबा : ५ 
करो। बेशक मेरा रब करीब है ओर दुआओं को कुबूल : 
करेन वाला है। | | 
(62) उन्होंने कहाः ऐ सालेह! इस से पहले तो हम : (5572 ८५ ८5५58 (५५०४६ 
तुम से बहुत कुछ आशायें लगाए हुये थे। क्या तुम हमें : 65644 6456 gi 
उन की इबादतों से रोक रहे हो जिन की इबादत.... : | ६22? Cs 2६ ४ 4 
(97) [ला-न-तन्‌] इस का मतलब (97) [ला-न-तन] इस का मतलब है “अल्लाह की रहमत से दूरी” “भलाई से महरुमी” “लोगों की “अल्लाह की रहमत से दूरी” “भलाई\से महरुमी” “लोगों की 
तरफ से मलामत”। दुनिया में यह लानत इस तरह होगी कि ईमान वाले उन का जिक्र हमेशा 
लानत-मलामत के रुप में करेंगे और कियामत में इस प्रकार कि वह लोग वहाँ खुले आम लोगों 
. के सामने जिल्लत और रुस्वाई का सामना करेंगे और अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होंगे। 
(98) [बो-दन्‌] यह लफ़्ज भी रहमत से दूरी ओर लानत व हलाकत के माना के लिये इस्तेमाल 
होता है जैसा कि इस से पहले भी वज़ाहत की जा चुकी है। | 
(99) [बइला समू-द] हम ने समूद की तरफ भेजा। यह कौम तबूक और मदीना के दर्मियान मदाइन 
स्वालेह (हिज्र) में आबाद थी, और यह कौम, आद कौम के बाद हुयी। हजरत सालेह अले? को यहाँ 
भी समूद का भाई कहा है, यानी वह उन्हीं के ख़ान्दान और कबीले का एक फर्द है। इसी को दूसरी 
. जगह “मिन्‌ अनफुसिहिम्‌” (उन्हीं में से एक) कहा गया है (देखें आले खिम्रान-74) यानी उन्हीं की 
जामों में से एक जान को रसूल बना कर भेजा यानी इन्सानों में से। 
(00) हजरत सालेह ने भी सब से पहले अपनी कौम को तौहीद की दावत दी जिस तरह और दूसरे 
तमाम नबिय्यों का तरीका रहा है। 
(07) यानी शुरु में तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, बह इस तरह कि तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया 
और इन्सानी नस्ल को उन्हीं से चलाया, इस तरह गोया तमाम इन्सानों की पैदाइश मिट्टी से हुयी। या यह 
मतलब है कि तुम जो कुछ खाते हो सब ज़मीन ही से पैदा होता है और उसी खाने से वह नुतफा (वीर्य) 
बनता है जो माँ के पेट में जा कर इन्सान की पैदाइश का सबब बनता है। 

(02) यानी तुम्हारे अन्दर जमीन को बसाने और आबाद करनेकी सलाहियत पैदा को जिस से तुम 
. रहने-सहने के लिये मकान बनाते हो, खाने के लिये खेती-बाड़ी करते हो, और जिन्दगी की दूसरी जरुरतें 
पूरी करने के लिये और दूसरे काम लेते हो। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) | 653 सूरः हृद (।) 


हमारे बाप-दादे करते चले आये। हमें तो उस दीन : OA 
के बारे में यकदम शक है जिस की तरफ तुम हमें : | 
बुला रहे हो ०) | | हे ५ 


(63) उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों! 55:05<2: OBIS AOE 


जरा बताओ तो सही, अगर में अपने रब की तरफ से : (% ६८८ 4१ ८५5 65 ७5 
किसी मजबूत दलील पर हुआ ओर उस ने अपने पास : Cs ०४2८८ G) 40 55 32 


Ew) 


क 


से मुझे रहमत अता की हो“?, इस केबाद भी अगर : ७ (28४25 (20275 
में ने उस की अवज्ञा की”? तो कौन है जो उस के : क ७ 
मुकाबले में मेरी सहायता क़रेगा? तुम लोग तो मेरा : 
नुक्सान ही बढ़ा रहे हो(०१। 


(64) और ऐ मेरी कौम के लोगों! यह ऊँटनी अल्लाह : il 23 il 556 2७७ si 
पाक की तरफ से भेजी हुयी हे जो तुम्हारे लिये एक * Js 4 | Ue & हि 9 a 25% 


Y ॒ 
चमत्कार है, अब तुम उसे अल्लाह की जमीन में : ०, ६- US 2, UE 
खाती-पीती छोड़ दो और उसे किसी प्रकार की तकलीफ : | E27 
न पहुँचाओ। ॒ 


(03) यानी नबी चूँकि अपनी कौम में अख्लाक-किरदार और अमानत-दियानत में मुमताज होता 
है, इसलिये कौम को उस से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इसी एतबार से हजरत सालेह की 
कौम ने भी उन से यह कहा। लेकिन तौहीद की दावत देते ही उनकी दुश्मन बन गयी, और 
तौहीद में शक करने लगी। गोया तौहीद का पाठ हर जमाना के लोगों के लिये कडुवा घूँट ही 
साबित हुआ है। 

(04) [बय्यि-नतिन्‌] इस से मुराद खुली दलील और [रहमत] से मुराद नबुव्वत है जैसा कि पहले 
बयान हो चुका है। इसके अलावा “बय्यिनह” से मुराद वह चमत्कार भी हैं जो अल्लाह पाक अपनी 
मंजी से नबी के जरीआ से नबी की तस्दीक और ताईद (समर्थन) के लिये जाहिर करवाता है। यह 
हुज्जत और दलील और नबुव्वत अर्गचे यकीनी थी लेकिन हजरत सालेह ने उसे यहाँ शक के लफ़्ज 
(अगर) में बयान किया है जो वास्तव में मुखातब कौम के एतबार से है, क्योंकि वह शक में मुब्तिला 
थी, वर्ना सालेह अलैः को कोई शक नहीं था। (फत्हुल कदीर) 

(05) नामानी से मुराद यह है कि अगर में तुम्हें हक की तरफ और अल्लाह की तरफ बुलाना 
छोड़ हूँ जैसा कि तुम चाहते हो। 

(06) यानी अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम मुझे कोई फाइदा तो नहीं पहुँचा सकते, अल्बत्ता इस तरह 
तुम मेरे नुक्सान और घाटे में इजाफा ही करोगे। 
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So ....-वर्ना तुरन्त तुम्हें अजाब आ पकड़ेगा?। : कर, 


(65) फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पाँव काट : »3|> 3 ५5 0 sss 
डाले, तब इस के बाद सालेह ने कहा कि अच्छा तुम : 5 ७८5 205५ ०6 
अपने घरों में तीन दिन तक रह सह लो, यह वादा : ६७000 
झूठा नहीं हे०?। | ह॒ 
(66) फिर जब हमारा हुक्म (यानी अज़ाब) आ : (245 Eb CS ७४०४८ ७७ 
पहुँचा“ तो हम ने स्वालेह को और उन पर ईमान : (४१४ ९५०५ 65 ५४८८८, ५८: ६8 
लाने वालों को अपनी रहमत से अजाब से बचा लिया : ७६५५ ४,६; 
और उस दिन की जिल्लत और रुस्वाई से भी। बिला | 
शुब्हा तुम्हारा रब बहुत कवी और गालिब है। । क्‍ 
(67) और जालिमों को बड़े जोर की चिन्घाड़ ने आ : 425! 5 Gy ES 
दबोचा", जिस से वह अपने घरों में औंधे मुँह पड़े : @ (५:५ 2» 

हुये रह गये''?। 


Et Clb 0००१४ 


~ Yb” 


(07) यह वही ऊँटनी है जो अल्लाह पाक ने उन के कहने पर उन को आँखों के सामने एक 

पहाड़ या एक चट्टान से निकाली। इसीलिये उसे “ना-कतुल्लाह (अल्लाह को ऊँटनी) कहा गया है, 

क्योंकि यह खालिस अल्लाह के हुक्म से जाहिर हुयी थी। इस के बारे में उन्हें ताकीद कर दी गयी 

थी कि उसे तकलीफ न पहुँचाना, वर्ना तुम अल्लाह के अजाब के चपेट में आ जाओगे। 

(।08) लेकिन जालिमों ने इस जर्बदस्त चमत्कार के बावजूद न सिफ ईमान नहीं लाये, बल्कि उस 

ऊँटनी ही को मार डाला। इस के बाद उन्हें तीन दिन को मोहलत दे दी गयी कि तीन दिन के 

बाद तुम्हें अजाब भेज कर हलाक कर दिया जायेगा। 

(09) इस से मुराद वही अजाब है जो वादा के मुताबिक चौथे दिन आया और हजरत सालैह अलै० 

और उन पर ईमान लाने वालां को छोड़ कर सब को हलाक कर दिया गया। 

(0) यह अजाब [अस्सै-हा] (चीख, जोर की कड़क) की शक्ल में आया। बाज उलमा के नजदीक 

यह हज़रत जिन्रील अलै० की चीख थी और बाज के नजदीक आसमान से आयी थी जिस से उन 

के दिल टुक्‍्ड़े-टुकड़े होगये और वह मर गये। इस के बाद या चीख आने के साथ ही (रज्‌ फह) 

(भूचाल) भी आया, जिस ने सब को उथल-पुथल कर दिया। जैसा कि सूरः आराफ में हैः “उन को 

भूचाल ने पकड़ लिया। (आयत न° 78) | 

` (]) जिस तरह परिन्दा मरने के बाद जमीन पर सीने और मुँह के बल पड़ा होता है, इसी तरह 
यह लोग भी मुँह केबल जमीन पर पड़े रहे। | 
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(68) ऐसे कि गोया वह वहाँ कभी आबाद ही न : {55% 6 ४ ०.9 | 2) ०८६ 
थे>। आगाह रहो कि समूद की कोम ने अपने रब : & 7११६ ।४2 ४ » 2855 
की नाफ॑मानी को। सुन लो! इन समूदियों पर (अल्लाह : 

पाक की) फटकार है। [ 

(69) और हमारे भेजे हुये रसूल इब्राहीम के पास शुभ कर SN SB) ०८४7 ५.०४; 
सूचना लेकर पहुँचे!” और सलाम कहा0/», उन्होंने भी : ट 45 C5 2. 06 gE 
सलाम का जवाब दिया"? और बिना किसी विंलब : JS 
(देरी) के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आये"'?। : 
(70) अब जो देखा कि उन के हाथ भी उस की तरफ : 285 45 0653 gy 5 ६8 
नहीं पहुँच रहे तो उन्हें अन्जान पा कर दिल ही दिल : oe 
में उन से डरने लगे"'?। इस पर उन्होंने कहा: डरो : Sy HEL, 
नहीं, हम तो लूत की कौम........ = है र 
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(।2) उन की बस्ती, या खुद वह लोग, या दोनों ही (यानी बस्ती और उस में रहने वाले) इस 
तरह बर्बाद कर दिये गये, गोया वहाँ आबाद ही न थे। 
(।3) यह अस्ल में हजरत लूत और उन की कोम के किस्से का एक हिस्सा है। हजरत लूत, हजरत 
इब्राहीम के चचा जाये भाई थे, कुछ के नजदीक भाई के बेटे थे। हज़रत लूत अलै० की बस्ती मुर्दार 
समुन्दर (९३५ 563) के दक्षिण पूरब में थी, जबकि इब्राहीम अलै? फुलस्तीन में ठहरे हुये थे। जब 
हजरत लूत की कौम को हलाक करने का फैसला कर लिया गया तो उन की तरफ फरिश्ते भेजे 
गये। यह फरिश्ते लूत को कौम की तरफ जाते हुये रास्ते में हज़रत इब्रहीम के पास ठहरे और 
उन्हें बेटे को बशारत दी। 
(।4) यानी “सल्लम्‌ना अलै-क सला-मन्‌” (हम आप को सलाम करते हैं) 
(5) यानी उन्होंने भी जवाब दिया “अलेकुम्‌ सलामुन” (आप लोगों पर भी सलामती हो) 
(।6) हजरत इब्राहीम अलै० मेहमानों को बड़ी सेवा करने वाले थे। बह यह नहीं भाप सके कि यह 
लोग फरिश्ते हैं जो इन्सानी सूरत में आये हें और यह लोग खाते-पीते नहीं है। बल्कि उन्हें इन्सान 
समझ कर तुरन्त ही भुना हुआ बछड़ा ला कर उन की खिदमत में पेश कर दिया। इस से यह भी 
मालूम हुआ कि मेहमान से पूछने की जरुरत नहीं, बल्कि जो मौजूद हो वही पेश कर दिया जाये। 
(7) इब्राहीम अलैः ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हें घबराहट 
हुयी। कहते हैं कि उन के यहाँ यह बात मशहूर थी कि आये हुये मेहमान अगर नहीं खाते तो समझा 
जाता था कि आने वाले मेहमान किसी अच्छी निय्यत से नहीं आये। : 

इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को गैन का इलम नहीं होता। अगर 
इब्राहीम अले० के पास गेब का इलम होता तो भुना हुआ बछड़ा भी न लाते और उन से डर 
भी न महसूस करते। 
=r Ss rest HS REEFS Somes SE NSRP DERE SEU SE PEE ESRC ESS oF ES 
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के की तरफ भेजे गये हेैं(४। 
ड ^ पडी" . र ( ‘Et A ww ofr Zo,” 

(7।) उन की पत्नी जो खड़ी हुयी थी बह हुँसँ पड़ी"? : (५६% १०% 4५45 ४४.०५ 
तो हम ने उसे इस्हाककी और इसहाक के बाद याकूब : ७५६% &८ #5 ७० ७७५ 
की खुशखबरी दी। हि वि 
(72) वह कहने लगीः हाये मेरी बदकिस्मती! मेरे यहाँ : (७४:४८ 08 6॥ ८ 62% ८8. 
औलाद केसे हो सकती है जबकि मैं खुद॑ बुंढ़िया हूँ : ® ८5; ES BEE 
और यह मेरे पति अधिक आयु के हें। यह तो बिला : | 
शुब्हा बड़ी अजीब बात है! 

फाएता तुम्हें |; । 9८ 9 ~? 7१८१ i £ 
(73) प्‌ ने कहाः कया तुम्हें अल्लाह की कुदरत : 4४>) 4 yo ०5 C2 96 
पर आश्चर्य है”? ऐ इस घर के लोगों! तुंम पर : ४॥ +5१4 (8 ५९८ ४४८: 
अल्लाह की रहमत और उस की बकतें नाजिल हों : ७57 ६52८ 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रशंसा के योग्य......... 


(।8) इब्राहोम अलै° के डर को फरिश्तों ने महसूस किया। या तो डर को उन्होंने अपनी बात-चीत 
में जाहिर कर दिया था, या फिर फरिश्तों ने उन के चेहरे को पढ़ कर महसूस किया। जैसा कि दूसरी 
जगह पर फरमायाः “हमें तो तुम से डर लगता है” (सूरः हिञ्ज-52)चुनान्चे फरिश्तों ने कहाः “डरो 
नहीं, आप जो समझ रहे हैं हम वह नहीं हैं, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से भेजे गये हैं, और 
हम लूत अलै की कौम की तरफ जा रहे हैं। 

(।9) इब्राहीम अलै० की बीवी क्यों हँसी? बाज़ उलमा कहते हैं कि कौमे-लूत की शरारतों को बह 
भी जानती थीं उन की बर्बादी की ख़बर सुन कर खुश होकर हँस पड़ी। बाज का कहना है कि इसलिये 
हँसी आयी कि देखो आसमान से उन की बर्बादी का फैसला हो चुका है और यह कौम गफलतं में 
है। बाज उलमा के नजदीक इस का तअल्लुक उस बशारत से है जो फरिश्ते ने उस बूढ़े जोड़े को 
दी। अल्लाह बेहतर जाने। | | | 

(20) इन का नाम “सारहे” था। यह भी बूढ़ी थीं और इन के शोहर इञ्राहीम भी बूढ़े थे, इसलिये 
तअज्जुब एक फितरी बात थी जिस का इजहार उन से हुआ। 

(2।) यह जुम्ला सवालिया है लेकिन मुराद नफी (इन्कार) है। यानी तुम अल्लाह के फैसले पर 
तअज्जुब न' करो, क्योंकि उस के लिये कोई काम मुश्किल नहीं, वह तो जो चाहे उन के लफ्ज 
कुन्‌ (हो जा) कहने से वजूद में आ जाता है। 

(22) इब्राहीम आलै की बीवी को फरिश्तों ने यहाँ “अहले बैत” से मुराद किया, और फिर यह - 
कि उन के लिये “कुम्‌” (जमा मुज्जकर) का सेगा इस्तेमाल किया। इस से एक बात तो यह साबित 
हो गयी कि “अहले-बैत” में इन्सान की बीवी शीमल होती है। दूसरे यह कि “अहले-बैत” में लफ्ज 
“अहल” यह वाहिद, जमा, (एकवचन, बहुवचन) मुजक्कर (पुरुष लिंग) सब के लिये आता है। 
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सूरः हूद (7) 


और बंडी शान वाला है। 


(74) जब इब्राहीम का ड॑रै और दहशंत जाता रहा और | shor ७६ ८७६ ६6 
उन्हें बशारत (शुभसूचना) भी पहुँच चुकी तो हम से : 25 3 IS iN ६८ 

लूत की कौम के बारे में बहस करने लगे। [ Cf] 
(75) बिला शाब्हा इब्राहीम बड़ै मर्म दिल, सब्र करने ७ A 2 200 6 


बाले और अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। 


(76) ऐं इंब्राहीम! इस खयाल को छोड़ दीजिये, आप : ५5! 
के रब का हुक्म (अजाब) आ पहुँचने ही वाला है और : 2९४। 25 ८८६7 १४ द 
उन पर॑ आ कर न टलने वाला अजाब जरुर ही आने : 


श 


| ७१ PP SBN | ह 


ना Fd 


3P ~ 97१० 


७ 3350 AS ५७८ 


| Fv 2 हा की 


वाला है" | ह 
हमारे मेज ह हये ६ फरिश्ते र पहुँचे * 9 डा हू i 9 | हे (2६ 
(77) जब हमारे भेंजें हुये रिश्त लूत के पास पहुँचे : +E} by A Deis 


तो बह उन की वजह से बहुत गमगीन (शोकाकुल) हो : ८5% ।७ 065 75 22 655 
गये औरं दिंल ही दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे : 9, 


Opes 


F ४, 9४ /9/ 9 a 
: (79 * 4५० | (७५०७: 4255 Bs Sr 


कि आज का दिन बड़ी मुसीबत (बिपदा) का हे/»। : 
(78) और उस की कौम दोड़ती हुयी उन के पास 
पहुँची। बहे तो पहले ही 


जैसा कि सूरः अहजांब की आयत न०33 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों को 
अहले बैत” कहा हे और उन्हें जमा मुज्जकर (पुरुष लिंग) के सेगे से मुख़ातिब किया है। | 
(23) इस बहस से मुराद यह है कि इब्राहीम उ E 
करने जा रहेहो उसी में लूत अलै० भी मौजूद हैं। इस पर फांरश्ता ने कहा: “हम जातने हैं कि लूत 
भी चहाँ रहेते हैं लेकिन हम उन को और उन के धर बालों को (उन की बीबो को छोड़ कर) 
सब को बचा लेंगे।” (सूरः अन्कबूत-32) | 

(24) यह फ्रिश्तों ने इब्राहीम अलै० से कहा कि अब इस बहस से कोई फाइदा नहीं, इसे छोड़िये। 
अल्लाह का वह हुक्म (यानी बर्बादी का) आ चुका है, जो अल्लाह के यहाँ मुकदूदर था। और अब. 
यह अंजाब न किसी के बहस-तकरार से रुकेगा, न किसी की दुआ से टलेगा। 
(25) हजरत लूत अलैः की इस सख्त परेशानी की बजह उलमा ने यह लिखी है कि यह फरिश्ते . 
युवा जवानों की शक्ल में बन कर आये थे जिन की अभी दाढ़ी नहीं आयी थी। लूत अलै- अपनी | 
कौम की बुरी आदत को देख कर सख्त घबराये (कि इन के साथ भी कौम के लोग कुकर्म करेंगे) 
क्योंकि उन्हें तो यह पता नहीं था कि आने वाले यह नौजवान अल्लाह के भेजे हुये फरिश्ते हैं, जो 
कौम को हलाक करने के लिये आये हैं। 
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नेफरिश्तों से कहा कि जिस अस्सी को तुम हलाक 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 658 सूरः हृद (।) 


Er से बुराइयों में लिप्त थी“?। लूत ने कहाः ऐ : 06 2. ८४८ ४४ (5५ 
कौम के लोगों! यह मेरी बेटियाँ हैं जो तुम्हारे लिये : pe १ GENE 28 
बहुत ही पाकीज़ा हैं.”?। अल्लाह पाक से डरो, और : है 0 ै 
मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्‍या तुम: | मर 
लोगों में एक भी भला आदमी नहीं हे“ 2 = 
(79) उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अच्छी तरह जानते हो : ८८७५ 5 ६5 6 < ५ ६ 


कि हमारा तुम्हारी बेटियों पर कोई हक नहीं बनता हे : 02४ ( 2४ ४8 ;५5५ 
और तुम हमारी असली चाहत (इच्छा) को भली भाँति : | 
जाने ही हो“! ॒ 
(80) लूत ने कहाः ऐ काश! मेरे अन्दर तुम लोगों से : ५695 5 A YG 
मुकाबला करने की कुव्वत होती, या मैं किसी जर्बदस्त : NE ०22 
का आसरा (आश्रय) पकड़ता“?। ॒ 
(8।) अब फरिश्तों ने कहाः ऐ लूत! हम तुम्हारे रब : ८ <४ ए 6} ७४४ 96 


(26) लौंडे बाजी (कुकर्म) करने वाले इन लोगों को जब पता चला कि चन्द खूबसूरत नवजवान 
लूत अलै के घर आये हैं तो दौड़े हुये आये और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा ताकि उन के 
साथ गलत काम (कुर्कम, समलैंगिक) कर सकें। 

(27) यानी आगर तुम्हें अपनी खाहिश ही पूरी करनी है तो इस के लिये मेरी बेटियां मौजूद हें, जिन 
से निकाह कर के अपनी ख़ाहिश पूरी कर लो, यह तुम्हारे लिये हर तरह से बेहतर है। बाज उलमा 
ने कहा है कि बनात (बेटियों) से मुराद आम ओऔरतें हैं। ओर उन्हें अपनी लड़कियाँ इसलिये कहा 
कि नबी अपनी उम्मत के लिये बाप के दर्जे का होता हे। मतलब यह है कि इस काम के लिये 
(बस्ती में) औरतें मौजूद हैं, उन से निकाह कर लो और अपना मकसद पूरा करो। (इब्नेकसीर) | 
(28) यानी मेरे घर आये मेहमानों के साथ ज्यादती और ज॑बदस्ती कर के मुझे जलील न करो। क्या 
तुम में एक आदमी भी ऐसा समझदार नहीं है जो मेजबानी को समझ सके? और तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों 
से रोक सके? हजरत लूत अलैः ने यह सारी बातें इस नुनियादे पर कों कि वह उन फरिश्तों को हकीकत 
में इन्सान और मुसाफिर मेहमान समझते थे, इसलिये उन की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझते 
थे। अगर उन को पता लग जाता या वह गेब की बातें जानते होते तो उन्हें बह परेशानी न उठानी पड़ती 
जो उन्हें उठानी पड़ी। इस का नक्शा कुरआन पाक ने यहाँ खींचा है। 

. (29) यानी एक जाइज और फितरी तरीकेको उन्होंने बिल्कुल रट्ट कर दिया और गैर फितरी काम 
ओर बेहयाई पर इसरार किया, जिस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बह कौम अपनी इस बेहयाई 
को, आदत में कितनी आगे आ चुकी थी ओर कितनी अन्धी हो चुकी थी। 

(30) [कुव्व-तन्‌] इस से मुराद हाथ-पैर और अपने धन-साधन और कुव्वत या अपनी औलद की 
कुव्वत मुराद है। और “रकने शदीद” (मजबूत आसरा) से खान्दान, कबीला या इसी प्रकार का कोई 
मजबूत सहरा मुराद है। यानी निहायत बेबसी की हालत में खाहिश कर रहे हैं कि ऐ काश! मेरे अपने 
पास कोई ताकत होती, या किंसी खान्दान और कबीले की पनाह और मदद मुझे हासिल होती, तो 
आज मुझे मेहमानां की वजह से यह रुस्वाई न होती। में उन बादमाशों से निमट लेता और मेहमानों 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 659  -सूरःहूद(।) - 


क ..-नामुमकिन है कि यह तुम तक पहुँच जायें, : (५६5) 2७५ >~ 6 98. 
पस तुम अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रहे : $| १८ "११० ट. ४; Nl 
निकल खड़े हो। और तुम में से कोई (उन में से किसी : ५११५८ [८ ८7 28 ०5४2 


को) मुड़ कर भी न देखेगा सिवाए तुम्हारी पत्नी क, : i be 
इसलिये कि उसे भी वही (अजान) पहुँचने वाला है जो : SO EP sre > 
उन सब को पहुँचेगा। बिला शुब्हा उन के वादे का : | Ed 
समय सुब्ह (भोर) का है। क्या भोर का समय बिल्कुल : 
निकट नहीं(3)। 


(82) फिर जब हमारा हुक्म (अजान) आ पहुँचा तो . 60 SEs 2270६ 


हम ने उस बस्ती को ऊपर-नीचे कर दिया और उस : 3.७ ८४ 8६० (6 5,४४६ 


पर कन्करीले पत्थर बरसाये जो तह ब तह (पर्तदार) : & 56 
थे। े 

(83) तुम्हारे रब की तरफ से निशान जदा (चिनहित : ८2 & ८5 ०५४7 ४४४ 4:5४ 
किये हुये) थे और वह उन ज़ालिमों से भी कुछ भी : Sy i) 


दूर हट थे(32 | 


को हिफाजत कर लेता। लूत अलै० की यह खाहिश अल्लाह पाक पर तवक्कुल के खिलाफ है, बल्कि 
जाहिरी असबाब (साधन) के मुताबिक है। और अल्लाह पर भरोसा (तबकुल) का सहीह मफहूम और 
मतलब भी यही है कि पहले तमाम जाहिरी असबाब और साधन काम में लाया जाये और फिर अल्लाह 
पर भरोसा किया जाये। यह तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसा) का निहायत गलत मफहूम है कि हाथ-पैर 
जोड़ कर बैठ जाओ और कहो कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है। इसलिये हजरत लूत अलै० ने जो 
कुछ कहा वह जाहिरी असबाब के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हे। 

इस से यह बात भी मालूम हुयी कि अल्लाह का नबी जिस तरह गैब का इलम नहीं रखता 


उसी तरह वह किसी का मालिक नहीं होता (जैसा कि आज कल लोगों ने यह अकीदा गढ़ लिया. 


है) अगर नबी को दुनिया में इस तरह का मुकम्मल इख्तियार हासिल होता तो हजरत लूत अलै 
अपनी मजबूरी ओर बेबसी का इजहार न करते (जैसा कि ऊपर गुजरा) 


cae) . 


(।3।) जब फुरिश्तों ने हजरत लूत की बेबसी और उन की कौम की सरकशी को अपनी आँखों 


से देख लिया तो बोले: ऐ लूत! घबराने की जरुरत नहीं है। हम तक तो क्या, अब यह तुम तक 


भी नहीं पहुँच सकते। अब रात के एक हिस्से में, सिवाए बीवी के, अपने घर वालों को लेकर यहाँ | 


से निकल जाओ, सुबह होते ही उस बस्ती को .हलाक कर दिया जायेगा। 


(32) इस आयत में [हि-य] (सर्वनाम) है। इस से मुराद निशान लगे हुये कन्करीले पत्थर हैं, और | 


(जालिमीन्‌) से मुराद लूत अलै० को कौम है, कि यह निशान लगे हुये पत्थर उन जालिंमों से दूर 
नहीं। या [जालिमीन्‌] से मुराद उस उम्मत के जालिम हैं, यानी पत्थरों का अजाब उन जालिमों से भी 


दूर नहीं। या फिर [हि-य] से मुराद कोमे-लूत की बस्ती है जो हलाक की गयी, और उन काफिरों . 


से दूर नहीं, बल्कि वह शाम और मदीना के दर्भियान है। मकसद उनको डराना है यह कि तुम्हारा 
भी अन्जाम वही हो सकता है जो अन्जाम गुजरी कौमों का हुआ। | 


ना कक कम FS SNS SS 3 BNR SN rrr 
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वमा-मिन-दाब्बलिन्‌ (।2) | 660 सूरः हूद (।।) 


(84) और हम ने मदयन वालो“? की तरफ उन के : 6 +45 a6 ८25८ 05 


भाई शुऐब को भेजा। उन्होने कहाः ऐ मेरी कौम के 00 टूट) sf) 
लोगों! अल्लाह को इबादत करो उस के अलावा तुम : ८६ 3; Ss ५४५ ६४६ 
लोगों का कोई माबूद नहीं, और तुम नाप-तौल में भी : ५६ हु 35, 5; है| 
कमी न करो“?। मैं तो तुम्हें खुशहाल (यानी अच्छी : oii ie 
स्थिति) में देख रहा हुँ“? और मुझे तुम पर घेरने वाले : pg 
दिन के अजाब का खौफ भी हे“। ह 

(85) ऐ मेरी कौम! नाप-तौल न्याय के साथ पूरी-पूरी : SENS OCC 28s 


करो, लोगों को उन को चीजें कम मत दो“ और : {६६5 5 782८8 2625 5; 
में । फिरो“' ) 
जमीन में फ॒सादी बन कर न फिरो“?। CIENT DIN) 


(33) [मिद-यन्‌] इस की तहकीक के लिये देखें सूरः आराफ-85 का हाशिया। 

(।34) तौहीद की दावत देने के बाद, इस कौम के अन्दरजो स्पष्ट रुप से बड़ी खराबी (नाप-तौल 
में कमी की) थी, उस से उन्हें मना फरमाया। उन की आदत बन चुकी थी कि जब उन के पास 
सामान को बेचने वाला अपनी चीज लेकर आता तो उस से नाप-तौल में ज्यादा लेते, और जब किसी 
के हाथ अपना सामान बेचते तो नाप में कमी कर के देते और तोल' में भी डन्डी मारते। 
(35) यह मना करने का सबब हे कि अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज़ न आये तो फिर इस 
बातका डर है कि कियामत के दिन अजाब से न बच सको। घेरने वाले दिन से मुराद कियामत 
है कि उस दिन कोई गुनाहगार अल्लाह की पकड़ से न बच सकेगा, न भाग कर कहीं छुप सकेगा। 
(37) नबिय्यों की दावत की बुनियाद तौहीद, यानी अल्लाह पाक का हक अदा करना है। फिर इस 
के बाद कौम के अन्दर जो खराबी होती है उसे बताते हैं। जैसा कि शऐब अलैः ने पहले तौहीद 
की दावत पेश की, इस के बाद उस अख्लाको खराबी से मना किया जो बन्दों के हुकूक (अधिकार) 
के तअल्लुक से उन के अन्दर पाई जाती थी। अल्लाह पाक के हक की अदायगी की तरफ 
[ऊबुदुल्ला-ह] कह कर ओर बन्दों के हुकूक की अदायगी की तरफ [बला तनकुसुल मिकया-ल] 
से इशारा किया गया। और अब ताकीद के तौर पर उन्हें इन्साफ के साथ पूरा-पूरा नाप-तौल का 
हुक्म दिया जा रहा है, और लोगों को चीजें कम कर के देने से मना किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह 
पाक के यहाँ यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक ने सूरः ततफीफ (पारः 30) में भी 
इस जुर्म पर आखिरत में सजा देने का जिक्र फरमाया हैः “माप-तौल में कमी करने वालों के लिये 
हलाकत है। यह वह लोग हैं कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब दूसरों 
को नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम कर के देते हें।” (सूरः ततफ़ोफ ।, 2, 3 पारः 30) 
अल्लाह पाक की नाफंमानी से, ख़ास कर शिंक से और उन गुनाहों से जिन का तअल्लुक बन्दों 
के हुकूक (अधिकार) से है, जैसे यहाँ नाप-तौल की कमी-बेशी में है, इस से जमीन में फसाद 
और बिगाड़ पेदा होता है जिस से उन्हें मना किया गया, इसलिये बन्दों के हुकूक को अदायगी 
भी बहुत जरुरी है। | 
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(86) अल्लाह पाक का हलाल किया हुआ जो बच रहे 


तुम्हारे लिये बहुत ही बेहतर है अगर तुम ईमानदार : 


(और दरोगा) नहीं हुँ“ । 
(87) उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ शुएऐब! क्या तुम्हारी 


(भले मानुस) आदमी हो“*>। 
(88) शुऐब ने कहाः ऐ मेरी कौम! देखो तो अगर मैं 


OT ES) 2 
अपने रब को तरफ से रोशन दलील लिये हुये हों और : ८५+ ६८ ६, 4२० ९५९55 
उस ने अपने पास से मुझे बेहतरीन रोजी दे रखी : „१:८ १,१ ५ £६८002 


st 9.9 39 5 4 99८ A 3 ८५” 
ANSON IS gh od 
sry 2 Tet RCT OE ट 2? £] 
मैं दार : ७ 2७०४ sie Gi Gs Osa 
हो/»)। और मैं तुम्हारे ऊपर कुछ निग्रानी करने वाला : , 


EEG 
नमाज“? तुम्हें यही हुक्म देती है कि अपेन बाप-दादाओं : ; 

माबुदों दें? -_ मालों में अपनी ४ 9,८५9 p/P a Te हु DE Ld 
के : को छोड़ दें? या अपने मालों में (अपनी ANNES 3४8 »६< sl 
इच्छा से) जो कुछ करना चाहें उन का करना भी छोड़ : 


दे“? तुम तो बड़े ही नर्म दिल और नेक चलन : 


BF छठ ४५ ८ 
७७५४४ 


9.2 १ 9 2 Yd 3 


कर 

न w 
5G 
~ 


है (।44) | 


(39) [बकिय्यतुल्लाहि] इस से मुराद वह लाभ है जो नाप-तौल में किसी प्रकार की कमी किये बगैर, 
ईमानदारी के साथ सौदा देने के बाद हांसिल हो। यह चूँकि इलाल और पाक है और खैर-बर्कत भी 
इसी में हे, इसलिये अल्लाह पाक का बकिय्यह करार दिया गया हे। 

(40) यानी में तुम्हें सिफ तबलीग कर सकता हूँ और वह अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। 
(4¶) [सलातुक] इससे मुराद इबादत, दीन या तिलावत है। 

(42) इस से मुराद बाज उलमा के नजदीक जकात और सदकात हैं जिस का हुक्म हर आसमानी 
मजहब में दिया गया है। अल्लाह के हुक्म से जकात-सदकात का निकालना, अल्लाह के नाफमानों 
पर बहुत भारी महसूस होता है और वह समझते हैं कि जब हम अपनी मेहनत से माल कमाते हैं 
तो उस के खर्च करने या न करने में हम पर पाबन्दी क्यों हो? इसी तरीके से कमाई और तिजारत 
में हलाल-हराम और जाइज-नाजाइज की पाबन्दी भी ऐसे लोगों पर भारी गुजरती है। मुमकिन है नाप 
तौल में कमी से रोकने को भी उन्होंने अपने माल के खर्च में दखल-अन्दाजी समझा हो और इन 
शब्दों में उस से इन्कार किया हो। दोनों ही मफहूम (अर्थ) इस के सहीह हैं। | 

(43) हजरत शुऐब अलै० के लिये यह शब्द उन्होंने हँसी-मजाक के तौर पर कहे। 

(44) [रिज-कन्‌ ह-स-नन्‌] इस का दूसरा मफहूम नबुव्बत भी बयान किया गया है। (इब्ने कसीर) 


_ द-या ५५+++++ पृ ७-३8 ७५०७७५७७३+४३ा २७ अन्‍य, 


>अध्टकककलट... ऑअलिकार25 


ही उसी `क की तरफ रुजूअ करता (लोटता) हूँ। जी ० 
(89) और ऐ मेरी कौम! मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिये : ८2 663 5 


बमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) | 662 सूरः हूद (।।) 


त .मेरा यह इरादा .बिल्कुल नहींथा कि तुम्हारी : »ट,९८६.। ( 70५०) ws 


dns 9 | 
` मुखालिफत कर के खुद उस चीज़ की तरफ झुक जाऊं : 289५ १६८ +५३ $| ६5 ८: 


जिस से तुम्हें रोक रहा हूँ/*?। मेरा इरादा तो भरसक : elas 
. सुधार करने का ही है“?। और मेरी तौफीक अल्लाह : | ह 
- ही की मदद से है"“?। उसी पर मेरा भरोसा है और : 


- बज ५ SFY 29205 
_ इस बात का कारण न बन जाये कि तुम्हें भी वैसा : 5 45; 5 25 OU GCs 

मामला पेश आ जाये जैसा नूह या हूद या सालेह की : छ.” 7 Sg ASUS 
कौम को पेश आ चुका है। और लूत की कौम (का: "ˆ 7” 


क्षेत्र) तो तुम से कुछ दूर नहीं” (वहाँ जा कर उन : 


को दुंदषा देख लो) [ 

माँगो I Ed 3 85D 22 KC FER 
(90) तुम लोग अपने रब से माफी मागो, उस से तौबा : ५६ 24%! 25 55 2 ॥४६॥ 
करो। विशवास करो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला : 2382 br 


९) 539१ =>) 
` और बहुत मुहब्बत करने वाला है। 


(97) उन्होंने कहा: ऐ शुऐब! तुम्हारी अक्सर बातें तो OSES SS 458 SINE 
हमारी समझ में ही नहीं आती“? और हम तो तुम्हें : ५१; ८६१.५ ६४ ८5 € 
अपने दर्मियान बहुत कमजोर पाते हैं“? अगर तुम्हारे : CECI 
कबीले का खयाल न होता तो हम तुम्हें........ Pye os chs Eos 


(45) यानी जिस काम से में तुम्हें रोकँ, तुम से मुखालिफ॒त कर के, वह में खुद करूँ ऐसा नहीं 

हो सकता। | 

(46) में तुम्हें जिस काम के करने या जिस के न करने का हुक्म देता हुँ, इस से मकसद भरसक 
तुम्हारी इस्लाह ही है। 

(47) यानी हक तक पहुँचने का जो मेरा इरादा हे, वह अल्लाह पाक की तोफीक से ही संभव है, इसलिये 

तमाम मामलात में मेरा भरोसा उसी पर है ओर उसी की तरफ में रुजूअ करता (लोटता) हैँ। 

(48) यानी उन की जगह तुम से दूर नहीं, या उस सबब (कारण) में तुम से दूर नहीं .. 

के अजाब का कारण बना। 

(।49) यह बात उन्होंने हँसी-मजाक दे तौर पर झूठ कहते हुये कही। वर्ना शुऐब अलै० को बातें 

उन के लिये ऐसी न थीं कि वह न समझ सकें। अस्ल में वह नफरत की वजह से आप के काम 

की तरफ तवज्जोह ही नहीं देते थे (तफसीर लुबाब) और अल्लाह की नार्फमानी करते-करते उन का 

दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि शुऐब अलैः की सीधी-सादी और फसीह व आसान बातें भी 

उन के दिमाग़ में न आती थीं। हालाँकि शुऐब अलै० न किसी दूसरी जबान में गुफ्तगू और बात-चीत 

करते थे और न उन का बयान ही उल्झा. हुआ था। 

(50) और बाज उलमा कहते हैं कि इस एतबार से उन्हें कमजोर कहा कि वह खुद अकेले मुखालिफों 

_से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे। 


मन्जिलः 3 
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कर पत्थरों से मार-मार कर हलाक कर देते"?। : 

और तुम्हारा हमारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं हे ४०। : 

(92) उन्होने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! क्या तुम्हारे : 240 02 546 6 0 
. नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा : 56} *6)35 5205 50s 
इज्जत वाले हैं कि जिस को वजह से तुम ने उसे पीठ : OEIC. 
पीछे डाल रखा है?। बेशक मेरा रब जो कुछ तुमः  ' 
कर रहे हो सब को घेरे हुये है। | ह है 
(93) और ऐ मेरी कौम के लोगों! अब तुम अपनी : ०02७3 ASE gs 


जगह अपना काम किये जाओ, में भी (अपना) काम : 55 456 CS 


कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि : (| 92८१८, ८.५६ ५८55५: ४४ 
किस के पास वह अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर: CT 
दे और उन में कौन झूठा है। तुम इन्तिज़ार करो, मै पु ४०06५; 


भी तुम्हारे साथ इन्तिजार कर रहा हुँ(5। 
(94) पस जब हमारा हुक्म (अजाब) आ धमका तो 
हम ने शुऐब और उन के साथ ईमान लाने वालों को 
अपनी खास रहमत से नजात........... 


यह कमजोरी जिस्मानी (शारीरिक) थी जैसा कि कुछ लोगों का खयाल है कि शुऐब अलै० की आँख 
की रोशनी (ज्यूति) कमजोर थी, या वह कमजोर और दुबले-पतले जिस्म के थे। लेकिन यह बात 
दुरुस्त नहीं। (तफसीर लुबाब) 

(5।) कहा जाता है कि शुऐब अलै का कबीला बाकी काफिरों के मुकाबले में कमजोर और तादाद 
में कम था, लेकिन चूँकि वह कुफ्र और शिक में अपनी ही कौम के साथ था, इसलिये अपने हममजहब 
होने की वजह से उस कबीले का लिहाज, बहरहाल हजरत शुऐब अलै० के साथ सख्त रवैय्या इख्तियार 
करने और उन्हें नुक्सान पहुँचाने में रुकावट था। 

(52) लेकिन चूँकि तुम्हारे कबीले की हैसियत बहरहाल हमारे दिलों में मौजूद है, इसलिये हम नजर 
` अन्दाज और दरगुजर से काम लेते हैं। 

(53) कि तुम मुझे तो मेरे कबीले की वजह से तकलीफ नहीं पहुँचा रहे हो लेकिन जिस अल्लाह 
ने मुझे नबी बनाया है, उस की कोई बड़ाई और उस पद का कोई मान-सम्मान और आदर-एहतराम 
तुम्हारे दिलों में नहीं है और उसे तुम ने पीठ पीछे डाल दिया है। यहाँ शुऐब अलै० ने “मुझ से ज्यादा 
इज्जत वाला” की बजाए “अल्लाह से ज्यादा इज्जत वाला” कहा जिस से यह बतलाना मकसूद है 
कि नबी की तौहीन, असल में अल्लाह की तौहीन है। [वत्त-खज तुमूहु] यानी अल्लाह के नबी को 
पर्वा न कर के और उन की बातों पर अमल न कर के तुम ने अल्लाह को पीठ पीछे डाल दिया 
है और उस की तुम ने कोई पर्वा नहीं की। 

(54) जब उन्होंने देखा कि यह कौम अपने कुफ्र और शिंक पर अडिग है और वाज-नसीहत का भी 
कोई प्रभाव उन पर नहीं हो रहा तो कहा: अच्छा तुम अपनी डगर पर चलते रहो, बहुत जल्द तुम्हें झूठे-सच्चे 
का और इस बात का कि जलील करने वाले अजाब का हकदार कोन है? जान जायेगा। 


Cs 5 Gl 2s 
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ro दी और जालिमों को सख्त चिन्घाइ ने आ: 29> 8 ।%06 448 | 


पकड़ा”, चुनान्चे वह अपने घरों में ओंधे पड़े रह : 8 ६.४ 
[ गये। 

(95) गोया कि वह उन घरों में कभी बसे ही न थे। : ८१4] |5४४ ss I ४ 28 
सुन लो! मदयन वालों के लिये भी वैसी ही दूरी हो | SR 


जैसी दूरी समूद को हुयी“ । | 

(96) और बिला शुब्हा हम ने ही मूसा को अपनी : ७४५५ ६ (५ &४ CEN Us 
निशानियों (चमत्कार) और रोशन दलीलों के साथ भेजा : ® (5 
था I57) | । f 
(97) फिरऔन और उस के सरदाराँ“” की तरफ, फिर : 7 56 4/65 ७४% ९) 
भी उन लोगों ने फिरऔन के आदेशों का पालन किया : ® ५८% ५४६ 7 ८5 ६८५८) 
और फिरऔन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं“5?। : 

(98) वह तो कियामत के दिन अपनी कौम का अगुवा : 256) 225556205 2 055 20d 
बन कर उन सब को......... ै 


(।55) इस चीख से उन के दिल टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो गये और वह मर गये, फिर इस के तुरन्त बाद 
ही भूँचाल भी आया जैसा कि सूरः आराफ-9। और सूरः अन्कबूत-37 में है। 

(456) यानी लानत, फटकार, अल्लाह की रहमत से महरुमी और दूरी। 

_(57) [आयातुन्‌] इस से तौरात और [सुलतानिन्‌ मुबीनिन्‌] से वह बड़े और स्पष्ट चमत्कार मुराद 


ड 4 हैं जो मूसा अलैः को दिये गये थे। जबकि यह भी कहा गया है कि “आयात्त” से नौ निशानियाँ और 


'सुलतानिन्‌ मुबीन” (रोशन दलील) से मूसा की लठिया मुराद है। यह लठिया अर्गचे नौ निशनियों में 
शामिल है, लेकिन यह चमत्कार चूँकि बहुत ही बड़ा और शानदार था, इसलिये इस का अलग से 


 खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। 


(58) [म-लउन्‌] कौम के बड़े और प्रतिष्ठित (अशराफ) लोगों को कहा जाता है (इस की तश्रीह 
पहले गुजर चुकी है) फिरऔन के साथ उस के दर्बार के बड़े लोगों का जिक्र इसलिये किया गया 
है कि कौम के यही बड़े लोग ही हर मामले के जिम्मेदार होते हैं, और कौम उन ही के पीछे चलती 
है। अगर यह लोग मूसा अलै पर ईमान ले आते तो बिला शुब्हा फिरऔन की सारी कौम ईमान 
ले आती। 

(59) [बि-रशीद] यह “मुरशिद” के माना में है, यानी भलाई और खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला। 
और यह भी कहा गया है कि इस का अर्थ “हिदायत वाला” भी है। यानी बात तो मूसा अलौ की 
हिदायत वाली थी लेकिन उस को उन लोगों ने र्ट कर दिया और फिरऔन की बात जो हिदायत 
से परे और दूर थी, उस की उन्होंने पैरवी को। 
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o Fe 


वमा-मिन-दाब्बलिन्‌ (2) 665 सूरः हूद (।।) 


SRR GOES ESSERE OTROS TT 0 लक सब RRR RNR RRR RR rrr mes EORO OOOO ESOS SNORE 


De क ,आग (जहन्नम) में जा खड़ा करेगा“। वह : 5S ४95 
ब्रत ही बुरा घाट है“? जिस पर ला खड़े किये : 
जायेंगे। | 
(99) उन पर तो इस दुनिया में भी लानत चिपका दी : 2% ६५5 ३५७ छ नी 
गद्ी और क्रियामत के दिन भी“ बुरा इनाम दिया : ® 3$% 33) ७०५ ६५. 
जायेगा“? । 
(00) बस्तियों की यह बाज़ सूचनायें जिन्हें हम तुम्हारे : ४५४ 4% (5% 2 ८2 35 
सामने बयान कर रहे हैं उन में से कुछ तो मौजूद हैं : ७:०5 oy Gi 
और कुछ (की फृस्ल) कट गयी हे“? (यानी दुनिया : | 
सै सफ़ाया कर दिये गये) | 
(07) हम नै उन पर कोई अत्याचार नहीं किया“, : 2८४ 46 (४४3४ «8५४ 65 
बल्कि स्वय उन्होंने ही आपने आप पर अत्याचार : ५% ५2 24) >8&८2 0 
क्रिया/*”। और जब तुम्हारे रब का आदेश आ गया तो : १5 2८ (5 ४5 ९2 ५ ७३ ७2 
उन के उन (झूठे) माबूदों भै उन्हें कोई लाभ न: 
पहुँचाया जिन्हें........... & 


(60) यानी फिरऔन, जिस तरह दुनिया में उन का रहबर और अगुवा था, कियामत के दिन भी यह 
आगे-आगे ही होगा और अपनी कौम को अपनी अगुवाई में जहन्नम में लेकर जायेगा। 

(6।) [अल्‌ बिरूद] पानी के घाट को कहते हैं ज़हाँ से पानी पिया जाता हे, इस से मुराद जहन्नम 
है। [अल्‌ मौरुद] बह जगह जिस पर पीने के लिये आया जाता है। यानी यह घाट बुरी जगह है जिस 
पर आया जाता है, मुराद जहन्नम है। अल्लाह पाक हमें इस से बचाये। 

(62) लानत से मुराद फटकार और अल्लाह की रहमत से दूरी और महरुमी है। गोया दुनिया 
में भी बह अल्लाहकी रहमत से महरुम और आखिरत में भी उस से महरुम ही रहेंगे, अगर ईमान 
न लाये। 

(63) [अल्‌ रिफढु] इनाम, बरखिशश और अतिय्या, तोहफा, उपहार को कहा जाता है। यहाँ लानत को 
कहा गया है। इसीलिये इसे बुरा इनाम करार दिया गया। [अल्‌ मरफूद] इस से मुराद वह इनाम है 
जो किसी को दिया जाये और यह “रिफ्द” की ताकीद है। | 

(64) [काइमुन्‌] इस से मुराद वह आबादियाँ जो अपनी छतों पर खड़ी हैं [हसीद] यह “महसूद” के 
माना में है, यानी वह बस्तियाँ जो कटी हुयी खेतियों की तरह फना होगयीं। यानी जिन गुजरी हुयी 
बस्तियों की बातें हम बयान कर रहे हैं, उन में से कुछ तो अबभी मौजूद हैं जिन के खंडर इबरत 
के निशान हैं और बाज बिल्कुल ही दुनिया से मिट गयी हैं और वह अब सिर्फ तारीख (इतिहास) 
के पन्नों पर ही बाकी है। | | 

 (65) उन को अजाब देकर और हलाकत से दोचार कर के। 

(66) कुफ्र और गुनाह कर के। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (।2) 666 | सूरः हूद (।7) 


हल वह अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। बल्कि : ७ ९८४5 7 १8555 G5 +667 

उन के माबूदों ने उन की तबाही-बर्बादी में थोड़ा-बहुत : 

इजाफा (वृद्धि) ही किया“? | 

(02). तुम्होर रब के पकड़ने का यही तरीका है जब : (2558055250 EG 
बह बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। ७ ६१.5 | EEG iE 

बिला श॒ब्हा उस की पकड़ बड़ी दर्दनाक” और : | 

निहायत सख्त हे। । 

(03) बेशक इस में“ उन लोगों के लिये इबरत की : ८४5७ ८% ६५४ ४५७ 

994 बह 


+ ७) 
निशानी है जो कियामत के अजाब से डरते हैं। वह : (£8॥:६#६४.४ ४)५ ५8:20 
दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे, वह दिन है : ® ss 
जिस में सब हाजिर किये जायेंगे!?। 


(04) उसे हम जो मुल्तवी करते हैं तो सिफ एक : @ ५५८६ ९%) 5! ६529 (५ 
ख़ास समय तक के लिये (मुल्तवी करते हैं)? : 

(05) जिस दिन वह समय आ जायेगा तो किसी की : ६७५), ४॥ 5 565 ४ २६ 29% 
मजाल न होगी कि अल्लाह की अनुमति के बिना... : | 


(67) जबकि उन का अकीदा यह था कि यह उन्हें नुक्सान से बचायेंगे और फाइदा पहुँचायेंगे, लेकिन 
जब अल्लाह का अजाब आया तो स्पष्ट हो गया कि उन का यह अकीदा गलत था, और यह बात 
साबित हो गयी कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला नहीं हे। 

(68) यानी जिस तरह पहले को बस्तियों को अल्लाह पाक ने तबाह-बर्बाद किया, तो आने वाले 
दिनों में भी वह जालिमों को उसी तरह तबाह-बर्बाद करने की ताकत रखता है। हदीस में है कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः “अल्लाह पाक बिला शुब्हा जालिम को मोहलत 
देता है, लेकिन जब उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने यही आयत तिलाबत फरमायी। (सहीह बुखारी-4686+ सहीह मुस्लिम-2583) 

(69) यानी अल्लाह को पकड़ में या उन घटनाओं में जो इबरत और नसीहत के लिये बयान किये 
गये हैं। 

(70) यानी हिसाब और बदले के लिये। और अव्वल से आखिर तक, तमाम लोग जमा होंगे, कोई 
बाको नहीं रहेगा। जिस प्रकार फरमायाः “हम उनको इकट्ठा करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे” (सूरः 
कहफ-47) फरिश्ते भी, नबी-रसूल भी, दुनिया की तमाम मख्लूक भी, जैसे इन्सान, जिन्नात, परिन्दे 
जानवर और दीगर हैवानात (जीवधारी)। और फिर उन के दर्मियान अल्लाह पाक इन्साफ के मुताबिक 
फैसला फरमायेगा। 

(7।) यानी कियामत के दिन में ताख़ीर (विंलब) की वजह सिफ यह है कि अल्लाह पाक ने उस 
के लिये एक समय तै किया हुआ है, जब वह तै किया हुआ समय आ जायेगा तो एक सिकन्ड़ 
के लिये भी ताख़ीर (देरी) नहीं होगी। 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (5, 667 | सूरःहृद(। !) 


_........-कोई बात भी कर ले"?। उन में कुछ अभागे VD 
होंगे और कुछ सुभागे। 

Fe 2 Pe nf 
(06) जो अभागे होंगे वह जहन्नम में होंगे, वहाँ : ६5 26) SS (2५) GE 
चीख-पुकार करेंगी 3 5 
(07) वह उस में हमेशा रहेंगे जब तक आकाश व : ७9५४ 5 ७ ७७ ८४)» 
जमीन बाकी रहेंगे”, मगर यह कि तुम्हारा रब..... : ६; &। "६६5 £5 ७ $ 595 


(72) बात-चीत न करने से मुराद, किसीको अल्लाह पाक से बहस-तकरार की या सिफारिश करने 
की हिम्मत नहीं होगी, मगर यह कि वह इजाजत दे दे। शफाअत की एक लंबी हदीस में हे कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “उस दिन नबिय्यों के अलावा किसी को गुफ्तगू 
की हिम्मत न होगी और नबिय्यों की जबान पर भी उस दिन सिफ यही होगा कि ऐ अल्लाह! हमें 
बचा ले, हमें बचा ले” (सहीह बुखारी-806+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 299-(।82) 
(73) इन लफ्जों में बाज लोगों को गलत फहमी हुयी है कि काफिरों के लिये जहन्नम का अजाब 
हमेशा के लिये नहीं है, बल्कि उस वक्‍त तक रहेगा, जब तक आसमान ओर जमीन रहेंगे। लेकिन 
यह बात सहीह नहीं है क्योंकि यहाँ “जब तक जमीन और आसमान बाको हें” के अल्फाज अरब 
के लोगों के रोजाना के बोल चाल ओर मुहावरे के मुताबिक कहे गये हैं। अरबों की आदत थी 
कि जब किसी चीज के लिये हमेशगी साबित करना होता तो वबहकहते: “यह चीज उसी तरह हमेशा 
रहेगी जिस तरह आसमान और जमीन का दवाम है” इसी मुहावरे को कुरआन पाक में इस्तेमाल किया 
गया है जिस का मतलब यह है कि काफिर और मुश्रिक जहन्नम में हमेशा रहेंगे जिस को कुरआन 
ने और भी दूसरे स्थानों पर “खालिदी-न फोहा अ-ब-दन्‌” के अल्फाज से जिक्र किया है। 

एक दूसरा मफहूम इस का यह भी बयान किया गया है कि आसमान और जमीन से मुराद 
जिन्स है, यानी दुनिया के जमीन व आसमान और हैं, जो फना हो जायेंगे लेकिन आखिरत के जमीन 
और आसमान इन के अलावा और होंगे जैसा कि कुरआन पाक में है “उस दिन यह जमीन, दूसरी 
जमीन से बदल दी जायेगी और आसमान भी (बदल दिये जायेंगे) (सूरः इब्राहीमः-48) और आखिरत 
के यह जमीन और आसमान, जन्नत ओर दोजख को तरह हमेशा रहेंगे। इस आयत में यही जमीन 
व आसमान मुराद हैं, न कि दुनिया के जमीन व आसमान, जो फना हो जायेंगे। (इब्ने कसीर) 

इन दोनों माना में से कोई भी मफहूम मुराद ले लिया जाये, आयत का मफहूम स्पष्ट होजाता 
है और वह शक-शुब्हा नहीं पैदा होता जिस का ऊपर बयान हुआ हैं जिन्हें उलमा देख सकते हैं (फत्हुल 
कदीर) 
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वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) ह 668 क्‍ सूरः हूद (।) 


है. जो चाहे“”। बिला शुब्हा तुम्हारा रब जो चाहे : ७2; 
कर गुज़रता है। ै 
(08) और जो नेक बख्त बनाये गये होंगे वह जन्नत : 2 (# ४८५2 ८2४ ४5 
में होंगे जहाँ हमेशा रहेंगे जब तक आकाश व जमीन : ८,5 ८.45 ७ 5 > 
रहेंगे चाहे: HD? 7 i AS Pd G ६/*| 
बाकी , मगर जो तुम्हारा रब चाहे"?। (यह TEES 25 ८४ 
अल्लाह पाक को ऐसी) नरिशश होगी जो कभी ख़त्म : 8:१2 
०६ होगी“! ; | ४४9० 


(09) इसलिये आप उन चीजों से शक व शुन्हा में न: “४9 ४५55 ६3 22५ 3 
पड़ें जिन्हें वह लोग पूज रहे हैं। उन की पूजा तो इस : ९, 256 2:५४ ८ 5) 6342546 
तरह है जिस प्रकार इस से पहले उन के बाप-दादाओं : ८7६ 227? 6 १2१६०7 € 
ने की थी। हम उन सब को उन का पूरा-पूरा हिस्सा : 


ह 
बिना किसी कमी के देने वाले ही हैं??। श 


(।0) बिला शुब्हा हम ने मूसाको किताब दी तो उस : ५/४6 ९९5 ४८४ 5 ५&5 
में इख्त्लाफ किया गया"?। अगर पहले ही आप के : ८५१८2८६६०448 3 55 "५8 
रब की बात सादिर (तै) न हो गयी होती.......... | 


(74) इस इसतिसूना के भी कई मफहूम बयान किये गये हैं, उन में सब से ज़्यादा सहीह मफहूम 
यही है कि यह इस्तिस्ना उन गुनाहगारों के लिये हैं जो ईमान वाले होंगे। इस एतबार से इस से पहले 
की आयत में “शकिय्युन्‌” का शब्द आम है, यानी काफिर ओर गुनाहगार दोनों को शामिल होगा, और 
“इल्ला मा शा-अ रब्बु-क” से गुनाहगार मोमिनों का इस्तिसूना हो जायेगा, और “मा शा-अल्लाहु” में 
लफ़्ज “मा” यह “मन्‌” के माना में है। 

(75) यह इसतिसना भी पापी मोमिनों के लिये है, यानी दीगर जन्नतियों क्री तरह यह नाफ॑मान मोमिन 
हमेशा जन्नत में नहीं रहे होंगे, बल्कि शुरु में उन का कुछ समय जहन्नम में गुजरा होगा और फिर 
नबिय्यों और ईमान वालों की सिफारिश से उन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया 
जायेगा, जैसा कि सहीह हदीसों से यह बातें साबित हैं। 

(76) [गै-र मज्‌ जूजिन] यानी “गै-र मकतूइन्‌” यानी ख़त्म न होने वाली अता (उपहार) और बख्शिश। 
इस जुम्ले से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल 
किया जायेगा, उन का यह दाखिला अस्थाई (आंजी) नहीं, हमेशा के लिये होगा और तमाम जन्नती 
हमेशा अल्लाह की अता (उपहार) और उस की नेमतों में मजे ले रहे होंगे। | 

(77) इस से मुराद अजाब है जिस से वह दो चार होंगे, उस में कोई कमी नहीं की जायेगी। 
(78) यानी किसी ने इस किताब को माना और किसी ने नहीं माना। यह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि पिछले नबिय्यों के साथ भी यही मामला होता आया 
है, कुछ लोग उन पर ईमान लाने वाले होते और दूसरे झुठलाने बाले, इसलिये आप अपनेको झुठलाये 
जाने पर न घबरायें। 
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र तो निःसन्देह उन का फैसला कर दिया जाता"”। : ३६ (# 245 ०244 ७४४ 
उन्हें तो इस में सख्त शुब्हा है। । 0 45५ 
(।) बिला शुब्हा उन में से हर एक को आप का: ०९०८52 2५९६8 
रब उस के आमाल का पूरा-पूरा बदला देगा। बेशक : fies oe, 
वह जो कुछ कर रहे हैं उन कामों को अच्छी तरह : 

जानता है। : 


(।2) पस आप जमे रहिये जैसा कि आप को हुक्म 2000 Gs Sd CS I 

दिया गया है और वह लोग भी जो आप के साथ तौबा SGI EES 

कर चुके हैं। और (सुनों!) हद से आगे न बढ़ना"?। : 

अल्लाह पाक तुम्हारे कामों को देखने वाला है। । 

(।3) (और सुनों!) जालिमों की तरफ हर्गिज़ न: »«<८&8|%5 C2 ES 

झुकना वर्ना तुम्हें भी (जहन्नम की)आग लग जायेगी४?। : (७ ५४8 ८३५ 23 "5 (८; *$७&॥ 

और अल्लाह को छोड़ की तुम्हारा और कोई मददगार : 9 BIER 
eS ४ ४) ४.) 

न होगा और न तुम मदद किये जाओगे। : हा र 

(4) दिन के दोनों सिरों (सुब्ह-शाम के समय) में is NGS ELS 5 


(79) इस से मुराद यह है कि अगर अल्लाह पाक ने पहले ही से उन के लिये अज़ाब का एक 
समय मुक्रर किया हुआ न होता तो वह उन्हें फौरन्‌ हलाक कर डालता। | 
(80) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को एक तो जमे 
रहने को नसीहत की जा रही है जो दुश्मन के मुकाबले के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है। 
[इस्तिकामत] यह बहुत ही ठोस शब्द है जो शरीअत के पूरे निजाम की पाबन्दी के लिये बोला जाता 
है, और यह पाबन्दी निहायत कठिन है। इसी कठिनाई की तरफ इशारा करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “सूरः हूद और उस तरह की दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया।” 
दूसरे “तुगयान” यानी हद से बढ़ जाने से रोका गया है। यानी शरीअत ने जो सीमा और हद 
मुक्रर कर दी हैं उन की पाबन्दी करो और उन से बाहर निकलने की कोशिश न करो, यह ईमान 
वालां की अख्लाकी कुव्वत और किरदार को बुलन्द करने के लिये बहुत जरुरी है यहाँ तक कि 
यह हद से गुजरना दुश्मन के साथ मामला करते समय भी जाइज नहीं। 
 (॥8।) इस का मतलब है कि जालिमों के साथ नमी करते हुये उन से मदद हासिल मत करो, इस 
से वह यह समझ लेंगे कि गोया तुम उन की दूसरी बातों को भी पसन्द करते हो। इस तरह यह 
तुम्हारा एक बड़ा जुर्म बन जायेगा जों तुम्हें भी उन के साथ जहन्नंम के अज़ाब का मुस्तहिक बना 
सकता है। इस से जालिम हाकिमों के साथ संबन्ध की भी मिनाही निकलती है, मगर यह कि आम 
फाइदे या दीनी फाइदे इस का तकाजा करें। ऐसी सूरत में दिल से नफरत करते हुये उन से 
संबन्ध रखने की इजाज़त होगी, जैसा कि बाज हदीसों से स्पष्ट है। 
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७ ही काइम कीजिये और रात के. समय में भी”। : _ 
(।4) बिला शुब्हा नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती : ६2 0५ 25 6 *0५ 


हैं?। यह नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिये। : BCS ४४५ ७५ 
(5) आप सब्र करते रहिये, बिलाशुब्हा अल्लाह पाक : (र्डा हळ ४ 4 06 sels 
नेको करने वालों का बदला बर्बाद नहीं करता। ७ 2222७ 


PAID (Cd 


(6) पस क्यों न तुम से पहले जमाने के लोगों में : 245 02 G ८2 ८४ 35 

से ऐसे नेक लोग हुये जो जमीन मेंफसाद फैलाने से : $ ८% >> ८५४४ 445 | 

रोकते, उन चन्द को छोड़ कर जिन्हें हम ने उन में से Tie ८68 54:83 29 
थी“ 4) जालिम चीज | 9? 997 hat 2? 

नजात दी थी“ ना लोग तो उस चीज के पीछे 453 83 ८:४४ Gh 

पड़ गये, जिस में उन्हें खुशहाली दी गयी थी और वह : i 

पापी थे(४) | ४ (09 Ciel 6 3 


(82) [त-र-फइन्नहारि] (दिन के दोनों सिरों) इस से बाज ने सुब्ह-शाम, बाज ने सिफ इशा और 
बाज ने इशा और मग्रिब दोनों का वक़्त मुराद लिया है। इमाम इब्ने कसीर 'रह० फरमाते हें: हो सकता 
है कि यह आयत मेराज से पहले नाजिल हुयी हो जिस में पाँच नमाजें फर्ज की गयीं, क्योंकि इस 
से पहले सिफ दो ही नमाजें जरुरी थीं, एक तो सूरज के निकलने से पहले और एक सूरज के डूबने 
से पहले, और रात के पिछले पहर में तहज्जुद की नमाज। फिर यह नमाज उम्मत से माफ कर दी 
गयी और बाज़ के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यह वाजिब नहीं रहा। 
(इब्ने कसीर) अल्लाह बेहतर जाने। 
(83) जिस तरह कि अहादीस में भी इस को खोल कर बयान फुरमाया गया है। जैसे, पाँच नमाजें, 
जुमा से दूसरे जुमा तक। और रमजान, दूसरे रमजान तक, इन के दर्मियान होने वाले गुनाहों को दूर 
करने बाले हैं, मगर शर्त यह है कि महापापों से बचा जाये” (सहीह मुस्लिम, हदीस: 6-(233)) 
एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “बतलाओ, अगर तुम्हारे 
किसी के दरवाज़े पर बड़ी नहर हो और वह रोजाना उस में पाँच मर्तबा नहाता हो, तो क्या इस 
के बाद उस के शरीर पर मेल-कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा: नहीं। आपः ने फरमायाः इसी 
तरह पाँच नमाजें हें, उन के जरीआ से अल्लाह पाक गुनाहों को मिटा देता हे।” (सहीह 
बुखारी-528+सहीह मुस्लिम, हदीसः283-667) 
(84) यानी गुजरी उम्मतों में से ऐसे नेक लोग क्यों न हुये जो बुरे लोगों को बुरे कामों से रोकते? 
फिर फरमायाः ऐसे लोग होते तो थे, लेकिन बहुत थोड़े। जिन्हें हम ने उस वक्त नजात दे दी, जब | 
दूसरों को अजाब के जरीआ से हलाक किया गया। 
(85) यानी यह जालिम अपने जुल्म पर अड़े रहे और अपनी मदहोशियों (पागलपन) में मस्त रहे 
यहाँ तक कि अजाब ने उन्हें आ लिया। 


[क सनम, 
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(7) आप का रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को : 5 ५ ८९) <5 ८६ ७५ 


जुल्म से हलाक कर दे जबकि वहाँ के लोग नेक हों। : eo करी।. 
(8) अगर आप का रब चाहता तो सब लोगों को : rs ZE / 
एक ही उम्मत बनाए रखता, वह तो बराबर इख्तिलाफ : छ (५५८६2 ८2६ ४४ ६:५४ 
करते ही रहेंगे। Ee 

(9) मगर जिन पर आप का रब रहम फरमाये। : &258& 45] 5565 of 02 
इसीलिये तो उस ने उन्हें पैदा किया हे“, और आप : ८५2६ ८८:50 47 446 255; 
के रब की यह बात पूरी हो गयी ho कि में जहन्न्म को : छा क 
जिन्नों और इन्सानों सब से भर दूँगा!” । ह 

(20) रसूलों के तमाम हालात हम आप के सामने : 


आप के दिल की तसल्ली के लिये बयान फरमा रहे : 282; ६४55 4 ८5805 ४) 


£ 


हैं, आप के पास इस सूरत में भी हक पहुँच चुका जो BPN ETH fe । 5% & 
नसीहत और वाज है मोमिनों के लिये। EO 
® el) 


(2।) ईमान न लाने वालों से कह दीजिये कि तुम : ७४ ४2 ८४५४४ G0 ४; 
अपने तौर पर अमल......... 


(86) “इसीलिये” का मतलब बाज उलमा ने इख्तिलाफ और बाज ने रहमत लिया है। दोनों सूरतों 
में मफूहूम यह होगा कि हम ने इन्सानों को आजमाइश के लिये पैदा किया है। जो सच्चे दीन से 
हट कर इश्तिलाफ का रास्ता अपनाएगा वह आजमाइश में नाकाम होगा, और जो सच्चे दीन को 
अपनाएगा वह कामियाब और अल्लाह की रहमत का हकदार होगा। 

(87) यानी अल्लाह पाक की तकदीर और कजा (फैसले) में यह लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे 
जो जन्नत के हकदार होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम के हकदार होंगे, और जन्नत और 
जहन्नम को इन्सानों और जिन्नों से भर दिया जायेगा। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “जन्नत और दोजख के दर्मियान झगड़ा हो गया। जन्नत ने कहाः क्या बात है कि मेरे 
अन्दर बही लोग आयेंगेजो कमजोर ओर समाज के गिरे-पड़े लोग होंगे। जहन्नम नेक हाः मेरे अन्दर 
तो बड़े-बड़े मुतकब्बिर और जालिम किस्म के लोग होंगे। अल्लाह पाक ने जन्नत से फरमायाः तू 
मेरी रहमत को पहचान है तेरे जरीआ से मैं जिस पर चाहूँ अपना रहम करुँ। और जहन्नम से फरमायाः 
तू मेरे अजाब की चहचान है, तेरे जरीआ से मैं जिस को चाहूँ सजा दूँ। अल्लाह पाक जन्नत और 
जहन्नम दोनों को भर देगा। जन्नत में हमेशा उस का फज्ल होगा यहाँ तक कि अल्लाह पाक ऐसी 
मख्लूक पैदा फरमायेगा जो जन्नत के बाकी हिस्सों में रहेगी। ओर जहन्नम, जहन्नमी लोगों की कसरत 
(अधिक तादाद) के बावजूद “क्या अभी और बाकी है” (सूरः काफ-30) को आवाज़ बुलन्द करेगी, 
यहाँ तक कि अल्लाह पाक उस में अपना पैर रख देगा जिस पर जहन्नम. पुकार उठेगी। “बस, बस 
तेरी इज्जत को कसम!” (सहीह बुखारी-4850+सहीह मुस्लिम-2846, 37-(2848) 
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ल किये जाओ, हम भी कर रहे हैं। | Des) soi 
(22) और तुम भी इन्तिजार करो, हम भी करते है“ । ५,58४ (| 9५8 ’ 


(23) आसमानों और जमीन को गैब की बातों का । ट रथ NS ONY cles ४0 $ 
ज्ञान अल्लाह ही को है, तमाम काम उसी को तरफ : (८; ५47८085584726 42 25 
लौटाए जाते हैं, इसलिये उसी की इबादत करें और उसी : BE 
पर भरोसा रखें और तुम जो कुछ कर रहे हो उस से: 
तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। 
सरः यसुफ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
आयते और 42 रुकअ हैं। ——— 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: +४३१ ७४%? #१ २ 
निहायत रहम वाला है। र 
(।) अलिफ लाम्‌ रा, यह रोशन किताब की आयते हैं। : ठै ९% “0 dB «४ 
(2) बिला शुब्हा हम ने इस पुस्तक को अरबी कुरआन : 2 (६५ 6५५ ६:5 
बना कर नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको"। : 


SSD PPPS 


(3) हम आप के साथ बेहतरीन बयान? पेश करते हैं (१००३ > ४५2 8 (#४ 


(88) यानी बहुत जल्द तुम्हें पता चल जायेगा कि अच्छा अन्जाम किस के हिस्से में आता हें, औरं 
यह भी मालूम हो जायेगा कि जालिम लोग कामियाब नहीं होंगे, चुनान्चे यहं वादा जल्द ही पूरा हुआ 
और अल्लाह पाक ने मुसलमानां को गलबा अता फरमाया और पूरा अरब महादीप इस्लाम के छाँव 
तले आ गया। | 

() आसमानी किताबों के भेजने का मकसद लेगों की हिदायत और रहनुमाई है, और यह मक़्सद उंसी 
वक्त हासिल हो सकता है जब वह किताब उसी जबान में नाजिल हो जिस को वह संमॅझे सकें। 
कुरआन पाक के अव्वल मुखातब चूँकि अरब थे इसलिये कुरआन भी आरबी जबान में नाजिल हुआ 
इस के अलावा अरबी जबान अपनी फसाहत-बलागत, अल्फाज-माना के एतबार से दुनिया की सब 
से बेहतर जबान है, इसलिये अल्लाह पाक ने इस अश्‌-रफुल्‌ कुतुब (यानी कुरआन पाक) क 
अश्‌-रफुल्लुगत (यानी अरबी) में अशू-रफुरुसुल (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर 
अश्‌-रफुल्‌ मलाइकह (यानी जिब्रील) के जरीए नाजिल फरमाया और मक्का जहाँ से उस का आरभ 
हुआ दुनिया का सब से अशरफ तरीन (यानी सब से बुलन्द) मुकाम है और जिस महीने में बह नाजिल 
होना शुरु हुआ वह भी अश्रफ तरीन महीना है, और उस पर ईमान लाने वाली उम्मत को भी खैरे-उम्मत 
(यानी बहतरीन उम्मत) करार दिया गया है। 

(2) [क-सस्‌] इस का अर्थ है किसी चीज़ के पीछे लगना। यानी बेहतरीन वाकिआ। इस सूरः में 
गुजरे हुये जमाना की घटना का हकीकी बयान है और इस में हसद का अन्जाम, सब्र का बेहतरीन 
फल, अल्लाह पाक की मदद, बुरे नफ़्स की शरारतें, सरकशी का नतीजा ओर दूसरी बातों का बड़े 
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-०३ कुरआन से जो हम ने आप की तरफ बहि: (5 ४6% 5 6 
द्वारा नाजिल किया है। और बिला शुब्हा आप इस से: ७ ll i ॥8 2०20 
पहले बेखबरों में से थे?। ः 


 औ ४ 
(4) जब यूसुफ ने अपने बाप से. जिक्र किया कि : ८; ६ 


पिता जी! मैं ने ग्यारह (।।) सितारों और सूरज चाँद : ८; , ८४/5 ६% ५६६ ५८ 
को (सपने में) देखा है कि वह सब मुझे सज्दा कर : | ङ. 


रहे हैं। । 
` (5) याकूब ने कहाः ऐ प्यारे बेटे! अपने इस सपने का : 0% ४९४ ८००5 $ 6% 06 
जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वह: 6) »0 5 &४ BE 5) 
तुम्हारे साथ कोई (बुरी) चाल चलें*। शैतान तो ८2.5 ६6८ JY oh 
इन्सान का खुला दुश्मन है'?। | 


ही दिलचस्प अन्दाज में बयान है। इसलिये कुरआन पाक ने इसे “अह-सनुल्‌ क-सस” (बेहतरीन बयान) 
से ताबीर किया है। 
(3) कुरआन पाक के इन शब्दों से भी स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब 
की बातें नहीं जानते थे, वर्ना अल्लाह पाक आप को “लमि-नल्‌ गाफिली-न” (न जानने वालों में . 
से थे) न कहता। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि आप 
पर वहयि द्वारा ही सच्ची घटना बयान की गयी है। आप न तो किसी के शार्गिद थे और न किसी 
उस्ताद से सीख कर बयान करते थे, और न किसी'और से ही ऐसा संबन्ध था कि जिस से सुन 
कर तारीख को यह घटना तफसील:.के साथ एक-एक हिस्से को आप बयान कर देते। इसे बिला 
शुब्हा अल्लाह पाक ही ने वहयि के जरीआ से आप पर नाजिल फरमाया है जैसा कि यहाँ वजाहत 
गयी हे। ह 
(4) यानी ऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु झलैहि बसल्लम) अपनी कौम के सामने यूसुफ अलै० का किससा 
बयान करो, जब उन्होंने अपने बाप से कहा। उन के बाप याकूब अलैः थे जैसा कि दूसरी जगह 
वजाहत है। हदीस में भी यह नसब बयान किया गया है “करीम बिन करीम बिन करीम निन यूसुफ 
बिन इस्हाक बिन इब्राहीम” (मुस्नद अहमद-2/96) 
` (5) बाज उलमा ने कहा है कि ग्यारह सितारों से मुराद हजरत युसूफ के भाई हैं जो ग्यारह थे और 
चाँद-सूरज से मुराद माँ और बाप हैं। और इस सपने की ताबीर चालीस या अस्सी साल के बाद 
उस वक्त सामने आयी जब यह सारे भाई माता-पिता के साथ मिस्र गये और वहाँ यूसुफ अलैः के 
सामने सज्दा में गिर गये, इस की तफसील आगे चल कर सूरः के आखिर में आयेगी। 
(6) याकूब अले० ने सपने से अन्दाजा लगा लिया कि उन का यह बेटा बड़ी शान वाला होगा इसलिये 
बह डरे कि यह सपना सुन कर उस के दूसरे भाई उस को नुक्सान न पहुँचायें, इसलिये उन्होंने यह 
सपना बयान करने से मना फरमा दिया। 
` (7) यह भाइयों के मक्र और धोखा की वजह बयान फरमा दी कि शैतान चूँकि इन्सान का दुश्मन 
है इसलिये वह इन्सानों को बहकाने, गुमराह करने की ताक और घात में लगा रहता है। हा 
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(6) और इसी प्रकार“ तुम्हारा परव॑दिगार तुम्हें चुन : (९० ४८४४ ४४ Cs ७५५ 
लेगा और तुम्हें बातों की तावील (सपनों की ताबीर) : ५९१ ६:४; 4८5 ५१6 
भी सिखाएगा ओर अपनी नेमत तुम्हें भरपूर अता : (६ 
फरमाएगा” ओर याकूब के घर वालों को भी?, जिस : 55 
प्रकार कि उस ने इस से पहले तुम्हारे दादा और परदादा : ६ 2 ०८ 46 6 6६2; 
: @ te ४९० ०) SG) 
इब्राहीम और इस्हाक को भी अपनी भरपूर नेमत दी। : हल डी a, 
बिला शुब्हा तुम्हार रब बहुत बड़े इलम वाला और : 
जर्बदस्त हिक्मत वाला है। 
(7) बिला शुब्हा यूसुफ और उस के भाइयों में पूछने : ८ ४»); १०५ 5 06 ५४ 
बालां के लिये बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं“?। | ® Sy 
(8) जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उस का : ६:/8॥ ८8४5 oy 6s) 
भाई“? हमारे बाप को हम र अधिक हैं हालाँकि : "ॐ ए 6) +६८22 5 ६, 
हम (ताकतवर) जमाअत हैं"?। इस में कोई शक नहीं : 
कि हमारे पिता जी स्पष्ट (और खुली हुयी) गलती पर : NC 


हें ।4) 


चुनान्चे यह शैतान के लिये अच्छा मौका होगा कि वह यूसुफ के खिलाफ भाइयों के दिलों में हसद 
और कीना की आग भड़का दे, जैसा कि बाद में उस ने ऐसा ही किया और याकूब अलै० का अन्देशा 
दुरुस्त साबित हुआ। 

(8) यानी जिस तरह तुम्हारे रब ने तुम्हें सपना दिखाने के लिये चुन लिया, उसी तरह तुम्हारा रब 


तुम्हें बड़ाई भी अता करेगा और ख्वाबों (सपनों) की ताबीर सिखाएगा। [तावीलुल्‌ अहादीस] इस का. 


अर्थ है बातों की तह तक पहुँचना। यहाँ ख़्वाब की ताबीर मुराद है। 

(9) इस से मुराद नबुव्बत है जोयूसुफ अलै को दी गयी थी, या वह इनामात हैं जिन से मिस्र में 
नवाजें गये थे। 

(0) इस से मुराद यूसुफ अलैः के भाई और उन की औलाद हैं जो बाद में नेमतों के मुस्तहिक बने। 
(7) यानी इस किस्से में अल्लाह पाक की बड़ी कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


की नबुव्वत की सच्चाई की बड़ी निशानियाँ हैं। बाज उलमा ने यहाँ उन भाइयों के नाम और उन 


की तफसील भी बयान की हे। | 

(2) “उस का भाई” इस से मुराद बिन यामीन है। और यह उन के सगे भाई थे। 

(3) यानी हम दस भाई ताकतवर जमाअत और तादाद (संख्या) में ज्यादा हे, जबकि यूसुफ 
अलै° और बिन यामीन सिफ दो हैं, इस के बावजूद बाप की आँखों का नूर और दिल 
का सुरुर (खुशी) है। 

(4) यहाँ “जलालिन्‌” से मुराद गलती है। उन के खयाल में गलती यह है कि बाप, यूसुफ और 
बिन यामीन को हम लोगों से ज्यादा मुहब्बत करते हैं। 
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(9) यूसुफ को तो मार ही डालो, या उसे किसी : (55 9 5%! 5 522 €| 
(अन्जाने) स्थान पर फेंक दो ताकि तुम्हारे पिता का : ४): be 86: Ns 

रुख़ सिफ तुम्हारी तरफ ही होजाये, इस के बाद तुम : DCs 
नेक हो जाना। (७ | a 
(0) उन में से एक ने कहा: यूसुफ को कत्ल तो न : 5८% (८8 ७४ 283 0.6 606 
करो, बल्कि उसे किसी अन्धे कुँए (की तह) में डाल : ५5६5६7 ९.2245 527 
आओ ताकि"? उसे कोई (आता-जाता) काफिला उठा : A ६7६६ 
ले जाये, अगर तुम्हें कश्ना ही है” (तो यूँ करो) DS .०< a) 
(7) उन्होंने कहाः ऐ अब्बा जान! आखिर आप यूसुफ : (% ६26 ४ ४७ 66 6 
के बारे में हम पर भरोख़ा क्यों नहीं करते, हम तो उस : ® 
के खैरख़ाह (भला चाहने वाले) हैं?। | 

(2) कल आप उसे जरुर हमारे साथ भेज दीजिये कि : ४ ७४ ९5 €४।॥४ ६८ 4.0 
खूब खाए-पीये ओर खेले"?, उस की हिफाजत (और : OG 
सुरक्षा) के हम जिम्मेदार हैं। ॒ | र 


(5) इस से मुराद तौबा करना। यानी कुँए में डाल कर, या कत्ल कर के अल्लाह से उस गुनाह 
के लिये तौबा कर लेंगे। | 
(6) [जुब्ब] इस का आर्थ है कुआँ। और [गया-बातिन्‌] से यहाँ मुराद उस की तह और गहराई है। 
कुआँ वैसे भी गहरा ही होता है और उस में गिरी हुयी चीज़ किसी को नजर नहीं आती। जब उस 
के साथ कुँए की गहराई का भी जिक्र किया तो इस से मुबालगा का इजहार है (कि निहायत गहरे 
कए में डाल दो) 
(7) यानी आने-जाने वाले मुसाफिर जब पानी की तलाश में कुँए पर आयेंगे तो हो सकता है किसी 
को पता चल जाये कि 'कुँए में कोई इन्सान गिरा हुआ है और वह उसे निकाल कर अपने साथ 
ले जायें। यह मश्वरा और राय एक भाई ने यूसुफ की मुहब्बत में दी थी। कत्ल के मुकाबले में 
इस राय में हकीकत में हमर्ददी का जजबा मौजूद है। 
(8) इस से मालूम होता है कि इस से पहले भी यूसुफ के भाइयों ने, यूसुफ को अपने साथ ले 
जाने की कोशिश की होगी और बाप ने इन्कार कर दिया होगा। क्‍ 
(9) खेल और तफुरीह (सैर-सपाटा) इन्सान की फितरत में दाखिल है। अल्लाह पाक ने जाइज खेल 
` और तफ्रीह पर किसी जमाना में भी पाबन्दी नहीं लगाई है। इस्लाम में भी इस की इजाजत है लेकिन 
मशरुत। यानी ऐसे खेल और तफ्रीह जाइज हैं जिन में शरीअत के खिलाफ कोई काम न हों और 
उस खेल में औरतों तक पहुँचने का कोई रास्ता न हो। यही वजह है कि याकूब अलै० ने भी खेल 
कूद की हद तक कोई एतराज नहीं किया। हाँ यह जरुर शुब्हा जाहिर किया कि तुम खेल कूद में 
गिध जाओ और उसे भेड़िया खा जाये, क्योंकि वहाँ के खुले मैंदानों और जन्गलों में भेड़िये आम तौर 
पर रहते थे। | 
a 
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(।3) (याकूब ने) कहाः तुम्हारा उस को ले जाना मुझे : 5६५, ४४552 65g G06 
तो सख्त सदमा (तकलीफ) देगा, और मुझे यह भी : ७६१८४ ६१८/55 283 466 
खटका लगा रहेगा कि तुम गाफिल हो जाओ और उसे : 


rd कक 


भेड़िया खा जाये। | 
(4) उन्होंने उत्तर दिया कि हम जैसी (ताकतवर) : ६५,०४ ८०४5८8 48 of 6 
जमाअत की मौजूदगी (उपस्थिति) में भी अगर उसे: | Bs 


भेड़िया खा जाये तो हम तो बिल्कुल निकम्मे ही हुये०?। : 
(5) फिर जब उसे ले चले और सब ने मिल कर : ५४०३४६ ए es 6 ४७5 G6 
ठान लिया कि उसे (किसी बीरान) गहरे कुँऐ को तह : 2६45 45 ६.555 दक्ष ७८६ 
में फेंक दें, हम ने यूसुफ की तरफ बहयि की कि बिला : BES Bat 
शुब्हा (एक समय आयेगा कि) तू उन्हें इस बात को : 

ख़बर इस हाल में देगा कि वह जानते ही न होंगे०?। : 

(6) और इशा के समय (वह सब) अपने बाप के : GOES AUS 
पास रोते हुये पहुँचे। । 

(7) और कहने लगेः ऐ अब्बा जी! हम लोग तो : ६४:४ (2८६ 8 CEE 
आपस में दौड़ में लग गये और यूसुफ को अपने सामान : ५१६६) १6 ६४६८ ८ ५ 522 
के पास छोड़ दिया पस उसे भेड़िया खा गया......... । 


Ne ere eee “पकमक 


(20) यह बाप को यकीन दिलाया जा रहा है कि यह किस तरह हो सकता है कि हम इतने भाइयों _ 
की मौजूदगी में भेड़िया यूसुफ को खा जाये। . 

(2) कुरआन पाक संक्षिप्त (मुख्तर) में घटना को बयान कर रहा है। मतलब यह है कि जब अपने 
सोचे-समझे पलान के तहत उन्हेंने यूसुफ को कुँए में फेंक दिया तो अल्लाह पाक ने यूसुफ अलै 
की तसल्ली के लिये वहयि भेजी कि घबराने की जरुरत नहीं है, हम तुम्हारी हिफाजत ही नहीं करेंगे 
बल्कि ऐसे ऊँचे स्थान पर तुम्हें पहुँचायेंगे कि यह भाई अपनी जरुरतों को लेकर तुम्हारे पास आयेंगे 
और फिर तुम उन्हें बतलाओगे कि तुम ने अपने एक भाई के साथ इस प्रकार दिल दहलाने वाला 
मामला किया था जिसे सुन कर वह हैरान और परेशान हो जायेंगे। यूसुफ अलै° उस समय अर्गचे 
बच्चे थे, लेकिन जो बच्चे नबुव्वत का पद और दर्जा पाने वाले हों, उन पर बचपन में भी वहयि 
आ जाती है जैसे ईसा और यहया अलैः पर बचपने में आयी। 
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......- आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, अर्गचे हम : 


बिल्कुल सच्चे ही हों? । | OC - 


(।8) और यूसफ अलैः की कमीस में झूठ-मूट का : C062 2 dog EES 
खून भी लगा कर ले आये। (यह देखकर) बाप ने fee NS A ETE 
कहा: (यह हकीकत नहीं है) बल्ति तुम लोगों ने अपने .: BGS CE 
दिल ही से एक बात बना ली है, पस सब्र ही बेहतर : ees 

है०?। और तुम्हारी मन गढ़त बातों पर अल्लाह ही से : 

मदद की तलब है०?। | i | 

(9) और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी : ५:5 225५5 ४-०७ ४६८ ४६5 


SIP G9 ZN 


लाने वाले कौ भेजा तो उस ने अपना डोल लटका : ४५५५५ ००७।७४५ ४८४ 2685 
! दिया और (मारे खुशी के) कहने लगाः वाह, वाह! : ७ ९४५८ ८,९१८ 2६४ 545, 
खुशी को बात है यह तो एक लड़का है2?। उन्होंने : 
' उस लड़के को तिजारत का माल........ 


(22) यानी अगर हम सच्चे ओर भरोसे मन्द होते, तब भी यूसुफ के मामले में आप हमारी बात 
और तस्दीक न करते, अब तो वैसे ही हमारी हैसियत आरोपी और मशकूक की है, अब आप किस 
तरह हमारी बात की तस्दीक कर लेंगे? 

(23) कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा ज़ब्ह कर के यूसुफ की कमीस खून में लतपत कर ली 


और यह भूल गये कि भेड़िया अगर यूसुफ को खाता तो कमीस को भी तो फटना था। कमीस साबूत 


को साबूत ही थी जिसको देख कर, फिर यूसफ के सपने को सुन कर और फिर नबी होने के नाते 
जो अल्लाह पाक ने बसीरत (दिल की रोशनी) अता फरमायी थी उस से अन्दाजा कर के फरमाया 


कि 'यह. घटना इस तरह नहीं घटी है जिस तरह तुम बयान कर रहे हो, बल्कि तुम लोगों ने अपने दिल 


से यह बात बना| ली है। ताहम चूँकि जो होना था, हो चुका, याकूब अलै० उस की तफुसील से बेखबर 
थे, इसलिये सब्र क्रि सिवाए कोई चारा और अल्लाह की मदद के अलावा कोई सहारा न था। 

(24) मुनाफिकों मेःजब आइशा रजि० पर आरोप लगाया तो उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम के समझाने-बुझाने के जवाब में फरमाया था। बल्लाहि ला आजिदु ली व-ल-कुम्‌ 
म-स-लन्‌ इल्ला अबा यसु-फ प$-सब्रुन जमीलुन वल्लाडुल्‌ मुस्‌-लआनु अला मा लसिष्छू-न 
(अल्लाह की कसम !में अपने और आप लोगों के लिये बही मिसाल पाती हूँ जिस से यूसुफ के बाप 
याकूब अलैः को सानिका पेश आया था और उन्होंने “फ-सब्रुन्‌ जमील” कह कर सब्र का रास्ता 
इख्तियार किया था।” (सहीह बुखारी-266।) यानी मेरे लिये भी सब्र के सिवाए कोई चारा नहीं। 


(25) [वारि-द| उस शख्स को कहते हैं जो काफिला वालों के लिये पानी का इन्तिजाम करता है। 


यह वारिद (यानी पानी लाने वाला) जब कुँए पर आया और अपना डोल नीचे लटकाया तो युसूफ 
अलैः ने उस की रस्सी पकड़ ली। वारिद ने एक खूबसूरत बच्चा देखा तो उसेऊपर खींच लिया और 
बड़ा खुश हुआ। 
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SR (पूँजी) समझ कर छुपा दिया?। और जो कुछ 
वह कर रहे थे, अल्लाह पाक को उस की खबर: 


| थोर? । , | ॥ 

(20) और उन्होंने” उसे बहुत ही हल्की कीमत पर : ६5६८ 290: ५४ Gy) 8355 

गिने-चुने चन्द दिहम पर ही बेच डाला, उन लोगों को : DTT ४८ 
के a) BES 

यूसफ के बारे में कोई दिलचस्पी ही न थी-?। 


(26) [बिजा-अ-तन्‌] तिजारत के सामान को कहते हैं [अ-सरुहु] (छुपा दिया) यूसुफ अलै० को तिजारत 
का सामान समझ कर छुपाने वाला कौन था? कुछ लोगों ने यूसुफ अलै के भाई को बताया है। 
यानी जब डोल के साथ यूसुफ भी कुँए से बाहर आये तो वहाँ यह भाई भी मोजूद थे, ताहम उन्होंने 
असल हकीकत को छुपाए रखा, यह नहीं कहा कि यह हमारा भाई है। और यूसुफ अलै? नेभीकत्ल 
के डर से अपना भाई होना जाहिर नहीं किया, बल्कि भाइयों ने उन्हें बेचने वाला माल बताया तो 
वह खामोश रहे और अपना फरोख्त होना (बिक जाना) पसन्द कर लिया। चुनान्चे उस वारिद (यानी 
पानी लाने वाले) ने काफिला वालों को खुशखबरी सुनाई कि एक बच्चा बिक रहा है। मगर यह बात 
कुछ जचती नहीं है। 

कुछ लोगों ने छुपाने वाला वारिद और उस के साथियों को करार दिया है कि उन्होंने यह 
जाहिर नहीं किया कि यह बच्चा कुँए से निकला है, क्योंकि इस तरह तमाम काफिला वाले उस के 
“तिजारत के सामान” में शरीक हो जाते। बल्कि काफिला वालों को उन्होंने जा कर यह बतलाया कि 
कुँए के मालिकों ने यह बच्चा उन के हवाले किया है, ताकि उसे वह मिस्र ले जा कर बेच दें। 

मगर सब से सहीह बात यह है कि काफिला वालों ने बच्चे को तिजारती-सामान बता कर 
छुपा लिया कि कहीं उस के रिश्तेदार उन की तलाश में न आ पहुँचें, ओर यूँ देने के लेने न पड़ 
जोयं। क्योंकि बच्चा होना ओर कुँए में पाया जाना इस बात को पहचान हे कि वह कहीं करीब ही 
का रहने वाला है और खेलते कूदते आ गिरा हे। 
(27) यानी यूसुफ के साथ यह जो कुछ हो रहा था अल्लाह को उस का इलम था, लेकिन अल्लाह 
ने यह सब कुछ इसलिये होने दिया कि अल्लाह की तकदीर गालिब आये। इस के अलावा इस में 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के लिये इशारा है। यानी अल्लाह पाक अपने संदेष्टा को बतला 
रहा है कि आप की कौम के लोग बिला शुब्हा तकलीफ पहुँचा रहे हें और में उन्हें इस से रोकने 
की कुदरत रखता हूँ, लेकिन में उसी तरह उन्हें मोहलत दे रहा हुँ जिस तरह यूसुफ के भाइयों को 
मोहलत्त. दी थी। और फिर आखिर कार मैं ने यूसुफूको मिस्र के तख़्त परजा बैठाया और उस 
के भाइयों को लाचार और मजबूर कर के उस के” दरबार में खड़ा कर दिया। ऐ पेंगबर। एक 
समय आयेगा कि आप का भी सर उसी तरह बुलन्द होगा और यह क्रैश के सरदार आप की 
आँखके इशारे और होंट के हिलने का इन्तिज़ार करेंगे, चुनान्चे फ॒त्ह मक्का के मौका पर यह 
वक्त जल्द ही आ पहुँचा। 
(28) भाइयों ने या दूसरी तफसीर की रोशनी में काफिला वालों ने बेचा था। 
(29) क्योंकि गिरी पड़ी चीज इन्सान को यूँ हीबगेर किसी मेहनत के मिल जाती है, इसलिये चाहे 
वह कितनी ही कीमती हो, उस की सहीह कीमत और कद्र (४४४८) इन्सान पर स्पष्ट नहीं होता। 
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(2) मिस्र वालों में से जिस ने उसे खरीदा अपनी : १४ 5०2 | ४9 28 


3 ir 
पत्नी? से कहा कि इस लड़के को बड़े आदर-सम्मान : ६55555 ८७; 7५८८ ४४ ५४ 
के साथ रखो, बहुत संभव है कि यह हमें फाइदा : (296 ER Fr 
पहुँचाये, या इसे हम अपना बेटा ही बना लेते है। इस : 2 CS 70282 


प्रकार हम ने मिस्र की जमीन में यूसुफ का कदम जमा : _ „,,.,,, Ha 
दिया? कि हम उसे सपनोंकी ताबीर (जानने) का कुछ : ७८४७४ ५०६४ ES 
इलम बता दें। और अल्लाह पाक अपने इरादे पर : | 
गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। । 

(22) और जबवह लड़का पक्की (यानी जवानी की) : 65 ६८ 458 ४४5 ह 5 
आयु को पहुँच गया तो हम ने उसे हुक्म और इलम : ' DGFT 
दिया”, हम नेकोकारों को इसी प्रकार बदला देते हैं। : _ 

(23) जिस महिला के घर में यूसुफ थे उस ने उन्हें : 4५५ ०१ 4४ 3 » (455505 
बहकाना-फुसलाना शुरु कर दिया कि वह अपने नफ्स : «४( ८५5 <565 OY 585 
की निग्रानी छोड़ दे और दरवाजा बन्द कर के कहने : १४५% (५८० 545 gil ५७८ 06 
लगी: लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा: अल्लाह को | OS 
पनाह वह मेरा रब है, मुझे उस ने बहुत अच्छी तरह : 

(आदर-सम्मान के साथ) रखा हे। अन्याय करने वालों : 

का कभी भला नहीं होता०?। _ ॒ 


(30) कहा जाता हे कि मिस्र पर उस समय रय्यान बिन वलीद हाकिम था ओर यह मिस्र का अजीज 
जिस ने युसूफ को खरीदा था उस का वजीर खजाना (वित्तिय मंत्री) था। अल्लाह बेहतर जाने। 
(३।) यानी जिस तरह हम ने यूसुफ को काँए से जालिम भाइयों से नजात दी, उसी तरह हम ने यूसुफ 
अलैः को मिस्र की सर जमीन में एक माकूल और अच्छा ठिकाना अता किया। | 
(32) यानी नबुव्वत या नबुव्वत से पहले की दानाई (बुद्रि) और फैसला करने की कुुव्वत। 
(33) यहाँ से यूसुफ अलै° का एक नया इम्तिहान शुरु हुआ। मिस्र के अजीज की बीवी, जिस को 
उस के शोहर ने ताकीद की थी कि यूसुफ को इज्जत के साथ रखे, वह यूसुफ के हुस्न और खूबसूरती 
पर दीवानी हो गयी ओर उन्हें गुनाह करने की दावत देने लगी, जिसे यूसुफ अलै? ने ठुकरा दिया। 
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(24) उस औरत ने यूसुफ का इरादा किया और यूसुफ : ८ 5 $ ६४ £554, ८६5555 


भी उस का“? इरादा करते अगर वह अपने परर्वदिगार : ५६८ 5.58 ७8 १८४5 6७% | 
की दलील न देखते०?। यूँ ही हुआ ताकि हम उस से : ६८ १० ६६ ५2६227 ०६६ 


बुराइ और बेहयाई को दूर कर दें?। बेशक वह हमारे: | ह बा 
चुने हुये बन्दों में से था। ॒ कि 
(25) और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े? और उस : > ७% १.०४ ८४४ OG ६६: 
औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की!तरफ से खींच कर : १56 256 CONS oss Cf 
फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शोहर,: ८८:5 2९ 52 G5, 5॥ 
मिल गया तो (बात बदल कर जल्दी से) कहने लगीं: 4१ 2५ 
जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उस ` 

को सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाये या कोई 

दर्दनाक सजा दी जाये०?। 


(34) यह तर्जुमा उन लोगों की तफसीर के मुताबिक हे जिन्होंने इसे “लौला” के साथ जोड़ कर यह 
माना बयान किये हैं कि यूसुफ अलैः ने इरादा ही नहीं किया था, जबकि बाज उलमा ने इस तफसीर 
को आरबी शैली के खिलाफ करार दिया है और यह माना बयान किया है कि इरादा तो यूसुफ अलैः 
ने भी कर लिया था, लेकिन अव्वल तो यह इखितियारी नहीं था। दूसरे यह कि गुनाह का इरादा कर 
लेना यह पाकदामनी के खिलाफ नहीं। हाँ अमल कर डालना यह पाक दामनी के खलाफ है। (फत्हुल 
कदीर+ इब्ने कसीर) मगर यह पहला माना ही ज्यादा सहीह है कि यूसुफ अलै० भी बदकारी का इरादा 
कर लेते अगर अपने रब की बुंहान (द्वलील) न देखे होते। यानी उन्होंने अपने रब की बुरहान देख 
.रखी थी, इसलिये बादशाह की बीवी पर बुरा इरादा ही नहीं किया, बल्कि गुनाह करने की दावत मिलते 
ही पुकार उठे: अल्लाह की पनाह....... । इस तरह उन्होंने अपनी पाकदामनी का मुज़ाहरा फरमाया। 
(35) यहाँ बाज उलमा की तफसीर की बिना पर “लोला” का जवाब (पोशीदा) है “यानी अगर यूसुफ 
अलै रब की बुरहान न देखते तो जो इरादा किया था उसे कर गुजरते। यह बुरहान क्या थी? इस 
के मफहूम में इर््तिलाफ है। मतलब यह है कि रब को तरफ से कोई ऐसी चीज आप को दिखाई 
गयी कि उसे देख कर आप अपने नफ्स के जोश को दबाने और र्ब करने में कारियाब हो गये। 
अल्लाह पाक अपने पेंगबरों की इस तरह हिफाजत फरमाता है। 

(36) यानी .जिस तरह हम ने यूसुफ को बुरहान दिखा कर, बुराई से या बुराई का इरादा करने से 
बचा लिया, इसी तरह हम ने उन्हें हर मामले में बुराई और बेहयाई की बातों से दूर रखने का एहतमाम 
किया, क्योंकि वह हमारे चुने हुये बन्दों में से था। 

(37) जब यूसुफ अलैः ने देखा कि वह औरत बुराई करने पर अड़ी हुयी है तो बाहर निकलने के 
लिये दर्वाजे की तरफ दौड़े। यूसुफ के पीछे उन्हें पकड़ने के लिये औरत भी दौड़ी, इस तरह दोनों 
ही दरवाजे की तरफ लपके और दौड़े। 

(38) यानी अपने शौहर को देख कर मासूम बन गयी और यूसुफ को मुजरिम बता दिया और खुद उन 
के लिये सजा भी तजवीज कर दी। हालाँकि मामला इस के उलट था। वह खुद मुजरिम थी, जब कि 
यूसुफ अलैः बेगुनाह थे और उस बुराई से बचना चाहते थे और उस के लिये पूरा जोर भी लगाया। 
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(26) यूसुफ ने कहा: यह औरत ही मुझे फुसला रही : ५463455 SESS OO 
थी? (इसी दर्मियान) औरत के कबीले ही के एक : (5९54.45 06) ५६७८० 


शख्स ने गवाही दी“? कि अगर उस का कुर्ता आगे से : 27 24774 
फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ : eI 
बोलने वालों में से है। | | 
(27)और अगर उस का कुर्ता पीछे की तरफ से फटा : ८४४४ ५3०2 95 4.2.5 06९) 5 
हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। : OH ८2%; 
(28) चुनान्चे जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता : ८५१06 ४5 ८/०544. 5) ६६ 
पीठ की तरफ से फटा हुआ है तो साफ तौर पर कह: ७१६८6545006 


दिया कि यह सब तुम औरलीं की चालबाजी है। तुम : 
लोगों की चालबाजी (और मक्कारी) बहुत बड़ी है“?। : 
9“ :८ 5 2४ 2 292 


(29) ऐ यूसुफ! अबइस बात को जाने दो“? और (ए . ७,४६५ Wi CF OP 
औरत!) तू ........... । 


(39) यूसुफ अलै० ने जब देखा कि वह औरत तमाम इलजाम उस पर धर रही है तो सारी बातें 
बता दी और कहा कि मुझे बुराई पर उकसाने और उभारने वाली यही है। मैं इस से .बचने के लिये 
बाहर दरवाजे की तरफ भागता हुआ आया हूँ। \ 

(40) यह उन्हीं के खान्दान ef + कोई समझदार आदमी था जिस ने यह फैसला कियौ॥ फैसले को 
यहाँ “शहादत” कहा, क्योंकि मामलमें अभी तहकीक का काम बाकी था। कुछ उलमा के नजदीक 
गवाही देने बाला दूध पीता बच्चा था। लेकिन यह बात किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं। (सहीह 
बुखारी-3436, सहीह मुस्लिम, हदीस: 8-(2550) में तीन दूध पीते बच्चों के बात करने की हदीस है। 
इस के अलावा सहीह मुस्लिम-3505में सूरः बुरुज में खाई वालों में से एक औरत के बच्चे के भी 
बोलने का जिक्र है। इन सहीह अहादीस में यूसुफ अलैः के मामले में जिसने गवाही दी थी उस के 
बच्चे होने का कोई सबूत नहीं है। इसलिये जिन रिवायतों में यूसुफ अलैः के शाहिद (गषाह) के 
पालने ही में गवाही देने का जिक्रहै वह सहीह नहीं है। 

(तफसील से जानकारी के लिये देखें अल्लामा अल्बानी की “सिलसिला ज॒आऔफा” 2/272, 273, हदीसः 
880) 

(4)यह मिस्रके बादशाह का कौल है जो उस ने अपनी बीवी की गलत हरकतों को देखकर औरतों 
के बारे में टिप्पणी की थी। इस से मुराद बही मुखातब औरत या औरतें हैं, इसलिये इस को हर 
औरत पर लागू करना, और इस बुनियाद पर तमाम औरतों को मक्र और फरेब का पुतला साबित 
करना दुरुस्त नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग इस जुम्ले से हर-हर महिला के खारे में यह खयाल जाहिर 
करते हैं। 

(42) यानी उस कीचर्चा मत करो। 
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0 अपने गुनाह से तोबा कर, बेशक तू गुनाहगारों : ८ ८2 ५55 26 ६285) 
में `ये हे? i ; 

(३0) और शहर की औरतों में (चर्चा) होने लगी कि ५४ ८५ 44 3 55 O65 
अजीज की पत्नी अपने (जवान) गुलाम को अपना : (६ (५६45554. ७ 6555 
मतलब निकालने के लिये बहकाने-फुसलाने में लगी : CS RCIA) 
रहती है, उस के दिल में यूसुफ की मुहब्बत बैठ गयी : हि 

है। हमारे खयाल में तो वह खुली गुमराही में हे“?। : 

(3)) उस औरत ने जब शहर की औरतों की : ७५४) <० 5225. og (6 
मक्काराना बातें सुनीं तो उन्हें बुलवा भेजा“? और उन : ६५०५68 ८55 6560 5055 
. के लिये एक मज्लिस का आयोजन किया“? और उन : ५६८६८ ट; 565 ६८. ६६७ 


में से हर एक को छुरी दी और कहाः ऐ यूसुफ! उन : £५ ८७ ४६४ £: 
ना : Oe] Sf ४४५ ६६ 
के सामने चले आओ५+”?। उन 3 ने जब यूसुफ : ६४ १, ४८ <' हद 
: 9४५७७ hava ४७ ८४; 
को देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट : RT 
लिये“? और जबान से निकल गयाः हाशा लिल्लाह : ४ ४ 


(अल्लाह की पनाह!) यह इन्सान तो नहीं है....... 


(43) इस से मालूम होता है कि मिस्र का बादशाह (43) इस से मालूम होता है कि मिस्र का बादशाह जान गया था कि यूसुफ अलै- पाक दामन हैं। यूसुफ अलै पाक दामन हैं। 


(44) अर्गचे बादशाह ने यूसुफ अलै? से कहा कि इस मामले को अब समाप्त कर दो और उन्होंने 
ऐसा किया भी, लेकिन इस के बावजूद यह घटना किसी न किसी तरह से मिस्र की औरतों में पहुँच 
गयी। उन्होंने सुन कर तअज्जुब किया कि इश्क करना ही था तो किसी हेसियत वाले से किया जाता, 
यह क्या कि अपने गुलाम ही पर आशिक हो गयी,यह तो उस की बड़ी ही बेवकूफ़ी है। 

(45) मिस्र की औरतों की बातें और उन के लानत-मलामत को मक्र से ताबीर किया हे, जिस की 
वजह से उलमा ने यह बयान किया है कि उन औरतों को भी यूसुफ की खूबसुरती की सूचना मिल 
चुकी थी, औरवह औरतें उन्हें देखना चाहती थीं, चुनान्चे बह अपने इस मक्र (पोशीदा तदबीर) में 


कामियाब हो गयीं और बादशाह की बीवी ने यह बतलाने के लिये कि मैं जिस पर आशिक हूँ बह . 


सिफ एक गुलाम या आम आदमी नहीं है बल्कि ज़ाहिर और बातिन के ऐसे हुस्न से सजा हुआ है 
कि उसे देख कर दिल उस को दे बैठना और दिल हार जाना लाजिमी है। उन औरतों के लिये 
खिलाने-पिलाने का इन्तिजाम किया और उन्हें खाने की दावत दी। 

(46) यानी उन के बैठने की जगहों पर टेक लगानेके लिये गाव तकियों का इन्तिजाम किया। आजभी 
अरबों ओर अफगान वासियों के घरों में इस तरह के बैठके होते हें, यहाँ तक कि होटलों और रेस्टोरेन्टों 
में भी इस प्रकार का इन्तिज़ाम है। 

(47) यानी यूसुफ अलै० को पहले घर के अन्दर रखा, फिर जब सब औरतों ने हाथ में छुरियां पकड़ 
लीं तो बादशाह की बीवी ने यूसुफ अलै० को मज्लिस में हाजिर होने का हुक्म दिया। 


(48) यानी यूसुफ अलैः की खूबसूरती और हुस्न को देख कर एक तो उन की बुजगी और बड़ाई 
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Li यह तो बिला शुब्हा कोई बहुत ही बुर्जुग : 


फरिश्ता हे“? । 


(32) उस वकत अजीब की बीवी ने कहा कि यह है 


वह जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थीं5०। मैंने 


9८८८ sg (६६८४ Gi Rd ट? 


८“ bP? 96 9 rE 


: » ०४५ ०००७ ५.४ CF ss) 
भरसक उस से अपना मतलब. हासिल करना चाहा : 52 


लेकिन वह बाल-बाल बचा रहा ओर जो कुछ में उस : 


¢ ia 42297 (99 To S227 


9 (४८८०४ Be ० Oa 
| BC) 


से कह रही हूँ अगर वह न करेगा तो उसे कैद कर : 
दिया जायेगा और बहुत ही बेइज्जती उठायेगा5?। 
(33) यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे पर्वरदिगार! जिस 

बात कीतरफ यह औरतें मुझे बुला रही हैं उस से तो : ८५ 6245 & 3, $5 ५5 
मुझे जेलखाना (कारागार) बहुत पसन्द है (ऐ अल्लाह!) : SSE 
अगर आप ने उन की चाल को मुझ से दूर न किया : 

तो में तो उन की तरफ झुक जाऊँगा और बिल्कुल : 

जाहिलों में जा मिलुँगा5?। | 


BELEN 


को स्वीकार किया और दूसरे उन पर ऐसी बेखुदी और बेसुधी छायी कि छुरियाँ अपने ही हाथों पर 
चला लीं, जिस से उन के हाथ घायल और खून से लतपत हो गये। हदीस में आता है कि यूसुफ 
अलै को आधा हुस्न दिया गया है। (सही मुस्लिम, हदीसः 259-।62) 

(49) इस के यह माना नहीं है कि फरिश्ते शक्ल-सूरत में इन्सान से बेहतर या अफजल है, बल्कि 
उन औरतों ने यह बात इसलिये कही कि जवान होने के बाबजूद और अपनी मालकिन के तकाजा 
करने के बावजूद गुनाह पर आमादा नहीं हुये, तो उन्होंने यही समझा कि जिन्सी खाहिश तो फरिश्तों 
के अन्दर नहीं होती है, और इस के अन्दर भी नहीं है, इसलिये यह भी एक बुर्जुग फरिश्ता है, इन्सान 
नहीं है। | 

(50) जब बादशाह ने देखा कि उस की चाल कामियाब रही है और औरतें यूसुफ अलै० के हुस्न 
व जमाल और सुन्दरता को देख कर मदहोश हो गयीं तो कहने लगी कि उस की एक झलक से 
तुम्हारा यह हाल हो गया है तो क्या तुम अब भी मुझे उस से मुहब्बत करने को वजह से ताना 
दोगी? यही बह गुलाम है जिस के बारे में तुम मुझे मलामत करती हो। 

(5।) औरतों की यह बेहोशी देख कर उस का हौसला व साहस और अधिक बढ़ गया और शर्म 
ब हया को उतार कर उस ने अपने बुरे इरादे का एक मर्तबा फिर इजहार किया। 

(52) यूसुफ अलै- ने यह दुआ अपने दिल में की, इसलिये कि एक मोमिन के लिये दुआ भी एक 
हथियार है। हदीस में आता है कि सात आदमियों को अल्लाह पाक कियामत के दिन अपने साये 
में जगह देगा। 
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(34) उस के रब ने उस की दुआ कुबूल कर ली और : A454 ७» ४४;४८६८६:४ 
उन औरतों के दाँब-पेच उस से फेर दिये। निला शुब्हा : Dl Ce 25] 
वह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। । के 

(35) फिर उन तमाम निशानियों (चिन्हों) को देख लेने : >४) ५४०५ ५४ ८2 «७ ४ £ 
के बाद भी उन्होंने इसी में बेहतरी जाना कि यूसुफ को : Buje GEE 
कुछ समय तक के लिये जेल खाने में रखें“? । 

(36) उन के साथ ही दो और जवान भी जेल खाने : ५062s class 55% 
में दाखिल हुये (एक दिन) उन में से एक ने कहा कि : ह।*६ 65/5 a2i 6 हु 
मैंने सपने में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है। : १४ ४६४ EF 6; 
और दूसरे बन्दी ने कहा कि मैं ने अपने आप को देखा : », „ हट 
कि अपने सिर पर रोटी उठाए हुये हूँ जिसे परिन्दे खा : BR 
रहे हैं। हमें आप इस सपने की ताबीर बताइये, हमें : BF 
आप बड़े भले मानुस लगते हैं“ । | | + 


उन में से एक वह शख्स है जिसे एक ऐसी औरत बुराई की दावत दे जो सुन्दर होने के साथ-साथ 


ऊँचे मर्तबे और ऊँचे घराने की भी हो लेकिन वह शख्स उस के जवाब में यह कह दे कि “मैं 
तो अल्लाह पाक से डरता हुँ” (सहीह बुखारी-660+सहीह मुस्लिम, हदीस+9।-(03!) 

(53) पाक दामन होना स्पष्ट हो जाने के बाबजूद यूसुफ अलै० को जेल में डाल देने में यही मसलिहत 
उन के खयाल में हो सकती थी कि बादशाह यूसुफ को अपनी बीबी से दूर रखना चाहता था ताकि 
बह. दोबारा यूसुफ अलै० को अपने जाल में फँसाने की कोशिश न करे जैसा कि वह इस तरह का 


` इरादा रखती थी। 


(54) यह दोनों नवजवान बादशाह के दरबार में काम करते थे। एक शराब पिलाता था और दूसरा 
रोटी पकाता था। किसी जुर्म में दोनो जेल में डाल दिये गये थे। यूसुफ अलै अल्लाह के पैंगबर 
थे, दावत-तबलीग के साथ-साथ, इबादत, नेकी, शराफत और ईमानदाररी में पूरे जेल में तमाम कैदियों 
में मुमताज थे। इस के अलावा ख़्वाब की ताबीर जानने का भी इलम अल्लाह पाक ने उन्हें अता 
कर रखा था। उन दोनों ने सपना देखा तो फितरी तौर पर उन की तरफ रुजूअ किया और कहाः 
आप नेक लोगों में से (यानी मुहसिन) नजर आते हैं, यानी कैदियोंके साथ एहसान करने वाले हैं। 
हमें हमारे सपनों की ताबीर बतलायें। “मुहसिन” के एक माना कुछ उलमा ने यह भी बयान किया 
है कि सपने की ताबीर आप अच्छी कर लेते हैं। 
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(37) यूसुफ ने कहाः तुम्हें जो खाना दिया जाता है उस : ६5६ $ १५३55 ०65 (४5, 
खाने के तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही में तुम्हें उस : (६, (१): +१८५6 ८ 75 ६ 
की ताबीर बतला दूँगा। यह सब उस इलम के कारण : $ 5 4, 2१८5 Bi 7 
है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है5?। मैंने उन लोगों : 20 287 2:५0 ८४% 
का धर्म छोड़ दिया है जो अल्लाह पाक पर ईमान नही : FPR RR Noe 
रखते और आखिरत का भी इन्कार करते हें5०। 
(38) मैं अपने बाप-दादाओं के दीन का पाबन्द हुँ: १०5 ८%] 4554 4 ८58 
(यानी) इब्राहीम, इस्हाक और याकूब के दीन का।” : ५ ४.४ 0 CGE GOs 
हमारे लिये हर्गिज़ जाइज़ र नहीं कि हम अल्लाह के : (१८ 4 , 5 (2 ८३ «55४ ८५ 
साथ किसी को शरीक करें“?। हम पर और तमाम : 42» 
लोगों oN A hs 
लोगों पर अल्लाह पाक का यह खास फज्ल है लेकिन : BES 
अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं। ॒ . 
(39) ऐ मेरे जेल के साथियों”! क्या कई एक :. ५5 655555 0s ७८०४ 202 
पवर्सदिगार बेहतर है, या एक अकेला ताकतवर और : #६ ८५./) ८६ 
जर्बदस्त अल्लाह? 
(40) उस अल्लाह को छोड़ कर तुम जिन की पूजा : १६. $ ९5 ८2 52% ६ 
पाठ कर रहे हो वह सब नाम ही नाम हें.%....... । 


| 2) 


(55) यानी में जो ताबीर बताऊँगा वह शक-शुब्हें और संभावना पर मबनी (आधारित) नहीं होगा, बल्कि 
मेरी ताबीर सच और यकीनी होगी। यह इलम अल्लाह पाक की तरफ से मुझे दिया गया है इसलिये 
इस में गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता। 
(56) यह नया कलाम हे जिस में यह इलहाम और इल्मे-इलाही (जिस से आप को नवाजा गया) 
की वजह भी जिमनी तोर पर शामिल हे कि मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया जो अल्लाह और 
आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह पाक के यह इनाम मुझ पर हुये। 
(57) दादाओं को भी बाप कहा गया है, इसलिये कि वह भी आबा (बाप) ही हैं। फिर तततीब में 
भी बड़े दादा (इब्राहीम अलै०) फिर करीबी दादा (इसहाक अलैः) और फिर बाप (याकूब अलैः) का 
जिक्र किया। 
(58) वही तौहीद की दाबत और शिंक का र्ट है जो हर नबी की बुनियादी और सब से पहली: 
शिक्षा और दावत होती थी। | | 
(59) कैद खाने के साथी इसलिये कहा कि यह सब काफी समय से एक साथ जेल में बन्द थे। 
(60) यानी वह रबजो जात के लिहाज से एक-दूसरे से अलग, सिफत में भी एक-दूसरे से मुख्तलिफ 
और तादाद में भी फर्क है, वह बेहतर हैं या बह अल्लाह जो अपनी जात और सिफत में एक और 
अकेला है, जिस का कोई शरीक नहीं है और वह सब पर गालिब और हाकिम है। (फत्हुल कदीर) 


wf 
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PR जो तुम लोगों ने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने : 4॥ 29 6 252 sf ७४६६८ 
खुद ही गढ़ लिये हैं अल्लाह पाक ने उन को कोई : £2५ क 
दलील नाजिल नहीं फरमायी“?। हुक्म (होकूमत) तो : 256 १५५ 4 5४6 $ 54255 
सिर्फ अल्लाह पाक ही की है, उस ने हुक्म दिया है : र छ ` (6 8 | 
कि तुम सब अल्लाह को छोड़ कर किसी और की : हु 

इबादत न करो, यही सीधा-सच्चा दीन है“?, लेकिन : 

अक्सर लोग नहीं जानते“?। | 

(4]) ऐ जेल के मेरे साथियों?! तुम दोनों में से एक : 45S Gul 0522 


तो अपने बादशाह को शराब पिलायेगा और दूसरा सूली : 6६ 2:28 503 (६६ «(५४ 

जायेगा खायेंगे“ Fo र rg g 
दिया मेगा और क उस का सर नोच खायेंगे“?। : ५५ ING ‘i 2४ १४ 
तुम दोनों जिस के बारे में छान-बीन कर रहे हो उस : Gus 
काम का फैसला कर दिया गया"?। | a 


(6।) इस का एक मतलब तो यह है कि जो तुम ने नाम रखे हैं यह खाली नाम ही हैं। अगर 
तुम यह बातिल अकीदा रखते हो कि इन के नाम के मुताबिक काम हैं तो यह तुम्हारा अकीदा 
बातिल है। इस आयत का दूसरा मतलब यह है कि इन माबूदों के जो मुख्तलिफ नाम तुम ने रखे 
हुये हैं, जैसे ख्त्राजा गरीब नवाज, दाता गन्ज बरा, करनी वाला, करमां वाला, अली बख्श, हुसैन बख्श, 
पीर दस्त गीर, गौस पाक वगैरह यह सब नाम तुम्हारे गढ़े हुये हैं। यह सिफ नाम हैं, हकीकत में 
ऐसे नहीं हैं कि इन को अल्लाह माना जाये और इन की इबादत की जाये। 

(62) यही दीन जिस की तरफ में तुम्हें बुला रहा हूँ और जिस में सिफ एक अल्लाह की इबादत 
है, सब से दुरुस्त और सीधा दीन है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। 

(63) जिस को वजह से अक्सर लोग शिंक करते हैं। “अल्लाह पर ईमान लाने वालों में अक्सर 
लोग मुश्रिक हैं” (सूरः यूसुफ-06) “ऐ नबी! तुम्हारी इच्छा के बाबजूद अक्सर लोग अल्लाह पर 
ईमान लाने बाले नहीं हैं।” (सूरः यूसुफ-03) 

(64) तौहीद की तबलीग और नसीहत करने के बाद अब हजरत यूसुफ अलै० उन के ख्त्राबों की 
ताबीर बयान करते हैं। 

(65) यह वह शख्स है जिस ने सपने में देखा कि अन्गूर का शीरा तय्यार कर रहा हे, ताहम आप 
ने दोनों में से किसी एक के बारे में नहीं बताया ताकि मरने वाला पहले ही गम और रन्ज में न 
गिरफ्तार हो जाये। 

(66) यह बह शख्स है जिस ने अपने आप को सपने में सर पर रोटियाँ उठाए देखा था। 

(67) यानी अल्लाह पाक की तकदीर में पहले से यह बात लिखी हुयी है और जो ताबीर मैं ने बतलाई 
है, हर हाल में बह दुरुस्त साबित होगी और होकर रहेगी । जैसा कि हदीस में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि . बसल्लम ने फरमायाः “सपना, जब तक उस की ताबीर न की जाये, परिन्दे के 
पाँ पर है। जब उसकी (सहीह) ताबीर कर दी जाये तो वह वाके हो जाता है।” यानी पुरा होकर 
. रहता है (मुस्नद अहमद-4/0) | 
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(42) और जिस के बारे में यूसुफ का ख्याल था कि उन : ९% ५६४ ह GSES 
दोनों में से यह छूट जायेगा उस से कहा कि अपने बादशाह : ५५; 5५ १५१६) 4,११६ ४४ ६६ 
के सामने मेरा ज़िक्र भी कर देना (कि किसी ने मुझे सपने : SFG 
में ताबीर बताई थी) लेकिन उसे शैतान ने अपने बादशाह : FRR 92 

से जिक्र करना भुला दिया जिस के नतीजा में यूसुफ को : 

कई वर्ष कैदखाने में और काटने पड़े । [ | F 
(43) बादशाह ने कहाः मैंने सपना देखा है कि सात : ५८५९६ ४४ 658) ४|॥| 28; 
मोटी-तगड़ी गायें हैं जिन को सात ही दुबली-पतली गार्ये खा : <६ ४८४ 5८. & 6६86६ 


रही हैं, और सात बालियाँ हैं हरी और दूसरी सात यकदम : ११५8 ६56 ०८.१.५ 2 ५ 
_ f 3° ८ 


सूखी। ऐ दरबारियों! मेरे इस सपने को ताबीर बतलाओ : 82 ८5॥ १६१२। ८020 
अगर तुम सपनों की ताबीर दे सकते हो? 2 BOS ASG 


(44) उन्होंने जवाब दिया यह तो उड़ते उड़ाते परीशान : & ८ ६४56 &६४ 56 
सपने हैं और ऐसे बेकार सपनों की ताबीर जानने वाले : ७८५७ LE 
हम नहीं हैं। ह हे 


(45) उन दो कैदियों में सेजो छूट गया था उसे काफी : ५३४८५ 555 Ge ५४७5)॥08; 
समय के बाद याद आ गया (कि जेल में कोई ताबीर : ७०५४..५ 4५६ (६४७४ 
बताने वाला है) वह कहने लगा कि में तुम्हें इस सपने : 
की ताबीर बताऊंगा........... । 


(68) [बिज्अ] यह लफ़्ज तीन से लेकर नो तक के लिये बोला जाता है। वहब बिन मुनब्बिह का 
कौल है कि अय्यूब अलै० आजमाइश में और यूसुफ अलै० जेल खाने में सात साल तक रहे और 
बुरडत नस्र का अजाब भी सात साल रहा। और बाज के नजदीक यूसुफ अलै० बारह वर्ष और बाज 
के नजदीक चौदह वर्ष जेल खाने में रहे........ अल्लाह बेहतर जाने। 
(69) [अजगास] इस के माना हैं “घास का बोझ” “घास को गठरी” [अहलाम] के माना सपना, ख्ताब। 
“अजगासु अहलामिन्‌” परेशान, बिखरे हुये ख़्वाब जिन की कोई ताबीर न हो। यह सपना उस बादशाह 
ने देखा जिस का अजीज वजीर था। अल्लाह पाक ने इस सपने के जरीआ से यूसुफ अलैः को जेल 
से निकलवाया था। चुनान्चे बादशाह के दरबारी और सपने की ताबीर बताने वाले सभी लोग ताबीर 
न बता सके। 

बाज उलमा का कहना है कि दरबार वालों के इस कौल का मतलब मुतलक तौर पर ख्वाब 
के इलम की नफी है। और बाज उलमा के नजदीक वह ख्वाब की ताबीर के इलम को जानते थे 
उन्होंने ताबीर के इलम की नफी नहीं की, उन्होंने सिफ उस सपने की ताबीर बतलाने से अपनी मजबूरी 
और ला इलमी और न जानने का इजहार किया। 
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i मुझे जाने की इजाजत दीजिये । | | 
(46) ऐ यूसुफ! ऐ बहुत बड़े सच्चे! आप हमेंइस सपने : है“ ॐ ८% RN +. 
की ताबीर बतला दें कि सात मोटी गाये हैं जिन्हें सात : 5६५ ६ 6688 ७६ छ 
दुबली-पतली गाये खा रही हैं, ओर सात हरी बालियाँ : हुड...) 2६.५ ८१22८5 
हैं और दूसरी सात बिल्कुल सूखी हैं, ताकि मैं वापस : & ~ 2 OO छ 
जा कर उन लोगों से कहूँ, ताकि उन सब को पता : 
चल जाये (कि इस सपने की ताबीर क्या है) | 
(47) यूसुफ ने उत्तर दिया कि तुम सात साल तक : 5 ६६5 ८५५ & 5£9 06 
लगातार हमेशा को तरह गल्ला बोया करना, ओर : ३१६४ १४९१ 8 ६:58 ;$ ८2: 
फसल काट कर उसे बालियाँ समेत ही रहने देना : BT ७८:४४६; 
'सिवाए अपने खाने की थोड़ी सी मात्रा के। | | 
(48) इस के बाद सात वर्ष बड़े कठिन सूखा काल के : ) ह 
आयेंगे तो वह उस गल्ले को खा जोयंगे जो तुम ने उन : (३ ४१६ $ 6:36 ( ८४6 
के लिये जमा कर रखा हे”?, सिवाए उस थोड़े से के : RAI 
जो तुम सुरक्षा.......... सा / ° जाके 


(70) यह जेल के दो साथियों में से एक नजात पाने वाला था जिस से यूसुफ अलैः ने कहा था 
कि अपने मालिक के सामने मेरा जिक्र करना ताकि मेरी भी आज़ादी की सूरत बन सके। उसे अचानक 
याद आया और उस ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी आ कर तुम्हें इस की ताबीर बताता 
हूँ। चुनान्चे बह निकल कर सीधे यूसुफ अलै० के पास पहुँचा और सपने को तफुसील बता कर उस 
` की ताबीर के नारे में पूछा [फ-अरसिँलूनि] (तुम लोग मुझे भेजो) जमा (बहुबचन) का सेग़ा बादशाह 
'के लिये आदर-सम्मान और ताजीम के लिये इस्तेमाल किया, या बादशाह समेत दरबार में मौजूद 
दरबारियों को मुखातब कर के यूसुफ अलै के पास जाने की इजाज़त तलब को। : 

(7) यूसुफ अलैः को अल्लाह पाक ने ख़्वाब के ताबीर के इलम से भी नवाजा था, इसलिये वह 
इस सपने को तह तक तुरन्त पहुँच गये। उन्होंने मोटी, ताजी सात गायों से ऐसे सात साल मुराद 
लिये जिन में खूब पैदावार होगी। और सात दुबली गायों से सूखा काल के सात साल मुराद लिये। 
इसी तरह सात हरी बालियों से मुराद लिया कि जमीन से खूब पैदावार होगी, और सात सूखी बालियों. 
से मुराद यह है कि उन सात सालों में जमीन की पैदावार नहीं होगी। और फिर इस के लिये तदबीर 
भी बतलाई कि सात साल तुम लगातार खेती-किसानी करो, और जो पैदा हो उसे काट कर बालियों 
समेत ही संभाल करः रखो ताकि उन में गल्ला ज्यादा महफूज रहे। (और घुन के कोड़े वगैरह न 
लगें) फिर जब. सात साल सूखा काल के आयेंगे तो यह गल्ला तुम्हारे काम आयेगा जिस का जखीरा 
तुम अब करोगे। _ ॒ ; र 
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A के साथ रखोगे”?। 


(49) इस के बाद जो साल आयेगा उस में लोगों पर : £८५३2८ ८३५५८०९८8 . 


खूब बारिश की वर्षा की जायेगी और वह उस समय : 90220 20:28) 
में (अन्गूर का रस) खूब निचोडेंगे”?। ह 

(50) और बादशाह ने कहा: यूसुफ कोमेरे पास : ४८८ (६8 ८०, 6% < 285 
लाओ”?। चुनान्चे जब बुलाने वाला उन के पास पहुँचा : 4६४ ४7 3 (छ 06 259 
तो उन्होंने कहा: अपने बादशाह के पास वापस जा कर : ,5& १ (58 १ ४2:0॥ ट 
उस से पूछ कि उन औरतों कां क्या मामला है जिन्होंने : ENB 
अपने हाथ काट लिये थे“, उन की चालों को: | FR RP 
ठीक-ठाक जानने वाला मेरा परर्बदिगार ही हैँ : 

(5।) बादशाह ने पूछाः ऐ महिलाओं! उस समय का : ९६27 65257 9 SES G OE 
सहीह-सहीह मामला क्या है?........... 


(72) [तुहसिनु-न] इस से मुराद वह दाने हैं जो दोबारा खेती-किसानी के लिये महफूज कर लिये जाते 
हैं यानी बीज। 

(73) यानी सूखा काल समाप्त होने के बाद फिर खूब बारिश होगी जिस के नतीजे में बहुत 
अधिक पैदावार होगी और तुम अन्गूरों से उस का शीरा निचोड़ोगे, जैतून के तेल निकालोगे और जानवरों 
से दूध दुहोगे। ख़्वाब की इस ताबीर को ख़्वाब से कितनी मुनासिबत है, इसे सिफ वही समझ सकता 
है जिसे अल्लाह पाक सच्ची समझ और सोच की तौफीक दे, जिस प्रकार अल्लाह ने यूसुफ अलै 
को अता फरमाया था। 

(74) मतलब यह है कि जब वह शख्स सपने की ताबीर पूछ कर के बादशाह के पास गया और 
उसे बतलाया तो वह उस ताबीर से और यूसुफ की बतलाई हुयी तानीर॑ से बहुत प्रभावित हुआ और 
उस ने यह अनुमान लगा लिया कि यह शख्स जिसे एक लंबे समय से जेल में डाला हुआ है, बड़े 
मर्तबे का और इलम व फजल का मालिक है। चुनान्चे बादशाह ने उन्हें दरबार में पेश करने का 
हुक्म दिया। _ 

(75) यूसुफ अलैः ने जब देखा कि बादशाह अब मेहरबानी करेन पर आमादा है तो उन्होंने इस तरह 
सिफ बादशाह की मेहरबानी से जेल से निकलने को पसन्द नहीं फरमाया, बल्कि अपने अच्छे किरदार 


आचरण और पाकदामनी को साबित करने को तं॑जीह दी ताकि दुनिया के सामने आप का अच्छा अमल | 


और किरदार स्पष्ट होजाये, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ दावत देने वालों के लिये पाकदामनी और 
किरदार की नुलन्दी बहुत जरुरी है। 
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कल जब तुम चाल चल कर यूसुफ को उस के 


i ~ ~? 36 
०242८ ६.४५ ४ (४० ७४७ ५. 


दिली इरादे से बहकाना चाहती थीं। उन औरतों ने कहा : ८८८ ८४ 5१:५ ८ 26 952 
कि हाशा लिल्लाह (अल्लाह को पनाह) हम ने उस के : 4227 6१६4 
अन्दर किसी प्रकार को बुराई नहीं पायी”? (यह सुन : ७१ 4720 YO 
कर) अजीज की पत्नी (झट) बोल उठी कि अब तो : Bry 


हक और सच स्पष्ट हो गया है। मौने ही उसे बहकाने : 
और फुसलाने की कोशिश की थी, वह तो बिला शुब्हा : 
सच्चों में से है?। ह 
(52) (यह सुन कर यूसुफ ने कहा) यह सब कुछ : ८८० * द ४5 8 ४ 
(मैंने जो किया) इस वास्ते कि अजीज भी जान ले कि : का £ 

मैंने उस की पीठ पीछे उस की खियानत नहीं को, : 
और यह भी (जान ले) कि अल्लाह पाक धोखे बाजों : 
के हथकन्डे चलने नहीं देता?। र 


(76) बादशाह के पूछने पर तमाम औरतों ने यूसुफ अलै० के पाक दामन होने का इजहार किया। 
(77) अब अजीज की बीवी (जुलेखा) को भी इकरार करना पड़ा कि यूसुफ अलै° निर्दोष और बेकुसूर 
हैं और गलती मेरी तरफ से है उन से कोई गलती नहीं हुयी। 

(78) बाज उलमा के नजदीक यह यूसुफ अलै० का कौल है और यह उन्होंने उस समय कहा जब 
जेल में उन को यह सारी तफुसील बतलाई गयी। या बाज़ के कौल के मुताबिक बादशाह के पास 
जा कर उन्होंने यह कहा। 

| बाज उलमा के नजदीक यह भी बादशाह की बीवी ही का कौल है और मतलब यह है कि 
यूसुफ की गैर मौजूदगी. में भी उस पर झूठा इलजाम लगा कर खियानत नहीं करती, बल्कि अमानतदारी 
के तकाजों का लिहाज करते हुये अपनी गलती को तसलीम करती हूँ। या यह मतलब है कि में 
ने यूसुफ अलै० को फुसलाने की कोशिश जरुर की, लेकिन मामला यह है कि अपने शौहर की खियानत 
नहीं की और किसी बड़े गुनाह में नही पड़ी। हाफिज़ इब्ने कसीर रह° ने इसी कौल को त्तजीह दी 
है और यह माना मफहूम के एतबार से सब से बेहतर है। 

(79) इसे यूसुफ अलैः के कोल का हिस्सा समझा जाये तो मतलब स्पष्ट है कि अल्लाह पाक 
धोखा देने वालों को हमेशा के लिये कामियाब नहीं होने देता, आखिरकार जीत हक और अहले हक 
ही को होती है। हॉ अस्थाई और चन्द दिनों के लिये अहले हक को आजमाइश से गुजरना पड़ता 
है (जैसे खुद यूसुफ को भी जेल की कष्ट सहनी पड़ी) ताहम जिल्ल्त उन्हीं के हिस्से में आयी जो 
खियानत करने वाले थे और जिन्होंने बादशाह की बीवी की पुश्त पनाही कर के यूसुफ अले" को 
जेल खाने में डाला। 

और अगर इसे जलेखा का कौल ही समझा जाये तब भी मफृहूम स्पष्ट है कि उस ने तस्लीम किया 
कि मक्कारी करने वाले आखिर में नाकाम ही रहते हैं और अल्लाह पाक उन की अस्थाई और आंजी 
कामियाबी को नाकामी से दो चार कर के हमेशा के जिल्लत ओर ख्सारे में बदल देता हे। 


ने नेर शेर 
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(53) मैं अपने नफ़्स की पाकी नहीं बयान करती, : 56 ८५०४ &४ G5 
_नफ़्स का तो काम ही बुराइयों कौ तरफ उभारना है", : १४६55६5 5555 5, 
मगर यह कि मेरा रब ही अपना रहम करे”। बिला : | 9° 
शुब्हा मेरा रब बहुत माफ करने वालाऔर बहुत मेहरबानी : घध्ध 
करने वाला है। 


(54) बादशाह ने कहा: उसे मेरे पास लाओ ताकि में उसे र NE 4, 0 Tu 
अपने ख़ास कामों के लिये मुकर्सर कर लूँ, फिर जब : 3G IEG EG 
उस ने बात-चीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ : 9 
आज से इज्जत वाले और अमानतदार हैं(४४१। | ५५ 
(55) यूसुफ ने कहाः आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर : !४८ tg EHO 
मुकर्सर कर दीजिये®.......... [ 


(80) अगर इसे यूसुफ आलैन का कौल तस्लीम किया जाये तो इस का मतलंब यह है कि बुराई 80) अगर इसे यूसुफ अलै० का कौल तस्लीम किया जाये तो इस का मतलब यह है कि बुराई 


से मेरा बच निकलना अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुयी तौफीक से था। और अगर 
यह बादशाह की बीवी का कौल है (जैसा कि इमाम इब्ने कसीर का खयाल है) तो वह हकीकत 
पर मबनी (आधारित) गुफ्तगू कर रही है, क्योंकि उस ने अपने गुनाह का और युसुफ अलै* को 
बहलाने फुसलाने का एतराफ कर लिया। 

(8।) यहाँ उस ने अपनी गलती करने का कारण बयान किया है कि इन्सान का नफ्स ही ऐसा है 
कि उसे बुराई पर उभारता और उस परं आमादा करता है। 

(82) यानी नफ़्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह की रहमत हो जैसा कि यूसुफ 
अलैः को अल्लाह ने बचा लिया। | 
(83) जब बादशाह (रय्यान बिन वलीद) पर यूसुफ अलैः के इल्म-फज़्ल के साथ उन की बुर्जुगी 
बड़ाई और पाकदामनी भी स्पष्ट हो गयी तो हुक्म दिया कि उन्हें मेरे सामने पेश करो, मैं उन्हें अपने 
लिये चुनना, यानी अपना खास मुशीर (सचिव) बनाना चाहता हूँ। 

(84) (मकीन्‌) मतर्बा वाला (अमीन्‌) हुकूमत के कामों के लिये भरोसेमन्द (विश्वसनीय) और राज़ 
दाँ (राज़ की बातों को छुपाने वाला) 

(85) (खजाइन) यह “खजाना” की जमा है। खजाना ऐसी जगह को कहते हैं जिस में रख कर चीजों 
की हिफाजत की जाती है। ज़मीन के खजानों से मुराद वह गोदाम हैं जहाँ गल्ला स्टोर किया जाता 
था। उस का इन्तिजाम अपने हाथ में लेने की इच्छा इसलिये जाहिर की कि आने वाले समय में 
(ख़्वाब की ताबीर की रोशनी में) जो सूखा काल .के दिन आने वाले हैं उस से निमटने के लिये 
उचित इन्तिजाम किये जा सकें और गल्ले की उचित मात्रा बचा कर रखी जा सके। आम हालात 
में पद और ओहदा की तलब जाइज नहीं है, लेकिन यूसुफ अलै० के इस अमल से यह मालूम होता 
है कि खास हालात (परस्थिति) में अगर कोई यह समझता है कि कौम और मुल्क को जो खतरा 
पेश हैऔर उस से निमटने के लिये हमारे अन्दर सलाहियत मौजूद है जो दूसरों में नहीं है तो वह 
ओहदे और पदभार की तलब कर सकता है। 
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.......--मैं हिफाजत करुँगा और (हिफाजत करने का) : aii 
इल्म रखने वाला हुँ?। 

(56) इस प्रकार हम ने यूसुफ को मुल्क का कब्जा : ££६293 5220 EG 
(अधिकार) दे दिया कि वह जहाँ कहीं चाहें रहें-सहें*?। ES dE Es 
ह्म जिसे चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, और हम : RENE 
नेकोकारों का सवाब बर्बाद नहीं करते**। Fe 


(57) निला शुब्हा ईमानदारों और प्रहेज़गारों के लिये : !565)5il C2 HEE SN SSS 


आखिरत का अञ्ज बहुत ही बेहतर है। [ ८5६ 
(58) यूसुफ के भाई आये और उन के पास गये तो : 4,6 555 ३०% ६%] ४५५ 

| ~ 95% 9 sf 99५7 FL Ld 
उन्होंने भाइयों को पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को fi 58 257 
न पहचाना“?। । 


इस के अलावा यूसुफ अलै° ने तो सिरे से ओहदा ओर पद ही नहीं तलब किया, अल्बत्ता जब मिस्र 
के बादशाह ने .उन्हें उस पद की पेशकश की, तो फिर उन्होंने ऐसे पद की खाहिश की जिस में मुल्क 
और कौम की खिदमत का पहलू वाजेह तौर पर देखा। 
(86) (हफोज) में उस की इस तरह सुरक्षा करुँगा कि उसे किसी गैर ज़रुरी काम में नहीं खर्च करुँगा। 
(अलीम्‌) उस को जमा करने और खर्च करने और उस के रखने और निकालने के तरीकों को अच्छी 
तरह जानता हूँ। 
(87) यानी हम ने यूसुफ अलैः को ज़मीन में ऐसी कुदरत और ताकत अता की कि बादशाह वही 
कुछ करता जिस का यूसुफ आलै हुक्म करते, और पूरे मिस्र मुल्क को उसी तरह चलाते जिस तरह 
इन्सान अपने घर को चलाता है, वह पूरे मुल्क भर में जहाँ चाहते रहते, पूरा मिस्र उन के अन्डर 
(कब्जे) में था। 
(88) यह गोया अञ्च और बदला था उन के उस सब्र का जो भाइयों के अत्याचार पर उन्होंने किया। 
और गोया उस साबित कदमी का अज्र था जो बादशाह को बीवी (जलेख़ा) के गुनाह करने पर उकसाने 
के जवाब में इर््तियार किया था। यूसुफ आलै का पद वही था जिस पर पहले मिस्र का अजीज 
विराजमान था, जिस की बीवी ने यूसुफ को बहलाने-फुसलाने की नापाक कोशिश की थी। 

बाज उलमा का कहना है कि यह बादशाह, यूसुफ अलै० की दावत और तबलीग से मुसलमान 
हो गया था। इसी तरह बाज उलमा ने यह भी कहा है कि मिस्र का बादशाह जिंस का नाम “इतफ़ीर” 
था मर गया तो उस की बीवी (जुलेखा) का निकाह यूसुफ अले के साथ हो गया और दो बच्चे 
“अफुराईम” और “मीशा” नाम के पैदा हुये। अफराईम, नून (यूशा के पिता) और अय्यूब अलै? की 
बीवी “रहमत” के पिता थे। (तफुसीर इब्ने कसीर) लेकिन यह बातें किसी ठोस रिवायत से साबित 
नहीं, इसलिये निकाह वाली बात सहीह नहीं मालूम होती। फिर एक औरत ने जिस तरह की ह॑कतें 


~ (a0 


कीं उन को वजह से एंक नबी से निकाह कर के उन के घर में रहना बड़ी नामुनासिब (अनुचित) | 


बात लगती है। 
(89) यहु, उस समय की घटना है जब खुशहाली के सात वर्ष गुजर जाने के बाद सूखा काल शुरु 
हुआ, और उस ने मुल्क मिस्र के तमाम क्षेत्रों और शहरों को अपनी लपेट में ले लिया, यहाँ तक 
कि कनआन तक भी उस का प्रभाव (असर) पड़ा जहाँ यूसुफ अलै के पिता याकूब अलै और 
भाई रहते थे। . 
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(59) और जब उस ने उन के लिये सामान तय्यार कर : टे५(५५506% 5५ ०2565 


दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी : 7/९; Fe ३४ Sie oo 
लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा : AEG 
3 


कि मैं नाप कर पूरा देता हूँ और मैं बेहतरीन मेजबानी : SP 
करने वालों में से हुँ१?। : | | 
(60) पस अगर तुम उस भाई को मेरे पास लेकर नहीं : ५५22405 SE 3४8 ४८5 
आये तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी न मिलेगा, : BS; 
बल्कि तुम लोग मेरे करीब भी न फटकना??। ह 
(6।) भाइयों ने कहाः अच्छा, हम उस के बाप को उस : ५५५% 6}55 Cie sy 
के बारे में फुसलायेंगे (मनायेंगे) और पूरी कोशिश : 
करेंगे? | [ 
(62) और अपने सेवकों (खादिमों) से कहा कि? उन : 2१} 26 oyna 


i” 


की पूँजी उन्हीं की बोरियों में रख दो» कि जब लोट : 29:5॥%%॥&6%,2:६6& 
कर अपने बाल-बच्चों में जायें....... पे : 


यूसुफ अलै० ने अपने बेहतरीन तदबीर से इस सूखा काल से निमटने के लिये जो इन्तिज़ाम किया 
था वह काम आया, और हर तरफ से लोग गल्ला लेने के लिये आ रहे थे। यूसुफ अलै० की यह 
शोहरत और चर्चा कन्आन तक भी पहुँची कि मिस्र का बादशाह इस तरह गल्ला बेच रहा है। चुनान्चे 
बाप के हुक्म पर यूसुफ अलैः के यह भाई भी घर की पूँजी लेकर गल्ला हासिल करने के लिये 
बादशाह के दरबार में पहुँच गये, जहाँ यूसुफ अलैः भी तश्रीफ़ रखते थे। यह भाई उन्हें देख कर 
न पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलै? ने अपने भाइयों को पहचान लिया। 

(90) यूसुफ अलै अन्जान बन कर जब अपने भाइयों से बातें पूछीं तो उन्होंने जहाँ और सब कुछ 
बताया, यह भी बता दिया कि हम दस भाई इस समय यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे दो अल्लाती भाई 
(यानी जो दूसरी माँ से हैं) और भी हैं, उन में से एक तो जन्ग में हलाक हो गया और उस के 
दूसरे भाई को वालिद ने अपनी तसल्ली के लिये अपने पास रखा हुआ है, उसे हमारे साथ नहीं भेजा। 
यह सुन कर यूसुफ अलै० ने कहा कि आइन्दा उसे भी साथ लेकर आना। तुम लोग देखते नहीं कि 
मैं नाप भी पूरा देता हुँ और मेहमानी भी बहुत अच्छी तरह करता हूँ। 

(9।) तंगीब के साथ यह धमकी भी है कि अगर ग्यारहवें भाई को साथ न लाये तो न तो तुम्हें. 
गल्ला मिलेगा और न ही मेरी तरफ से तुम लोगों की मेहमानी होगी। 

(92) यानी हम अपने बाप को उस भाई के लाने के लिये फुसलायेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि 
हम इस में कामियाब होंगे। 

(93) [फितयान्‌] इस से यहाँ मुराद बह नौकर-चाकर और सेवक व गुलाम हैं जो बादशाह के दरबार 
में मौजूद थे और दरबार में काम करते थे। 

(94) इस से मुराद वह .पुँजी है जो गल्ला खरीदने के लिये यूसुफ अलैः के भाई अपने साथ लाये 
थे। [रिहाल्‌] (कजावे) इस से मुराद उन का सामान है। 
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ह और उसे पहचान लें, तो (इस प्रकार) हो सकता : Gs ae 
है कि फिर लौट कर (गल्ला लेने के लिये) आयें। : | 

(63) जब भाई लोग लौट कर अपने पिता के पास गये : &#( 8 2g 6) ass 48 
तो कहने लगेः ऐ अब्बा जी! हम से तो गल्ले का माप : (६; SEE ६; ENE 
रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमोर भाई को : | ANE 
भी भेज दें ताकि हम माप भर कर लायें, और हम भाई : 
की निग्रानी के जिम्मेदार हैं। 

(64) याकूब ने कहा कि मुझे तो उस (भाई) के बरे : $65 HCAS 


में तुम लोगों का बस वैसा ही भरोसा है जैसा इस से : Sos er १ 6९5७24 
पहले उस के भाई के बारे में था?। बस अल्लाह पार्क : Gs 
ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वह सब : FS 
मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है”?। ES मी 
(65) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी पूँजी : 2465545 2g Gal 368s 
को मौजद पाया जो उन्हें लौटा दिया गया था। (यह देख | LS ५65९5 98 2g Zs 
कर) कहने लगेः ऐ हमारे पिती जी! हमें और क्या . है 26५ 25282, 00४ 
चाहिये?। देखिये तो सही, यह हमारी पूँजी भी हमें : ., ,, » हि SS A gs बल 
वापस लौटा दी गयी है। हम अपने खान्दान को ...... [ ८)३ pn OF 2223 Vel 88203 


पूँजी चुपके से उन के सामानों में इसलिये रखवा दी कि हो सकता है दोबारा आने के लिये उन 
के पास और पुँजी न हो तो यही पूँजी लेकर आ जायें। | | 

(95) मतलब यह है कि आइन्दा के लिये गल्ला बिन यामीन के भेजने के साथ मशरुत है। अगर 
वह साथ नहीं जायेगा तो गल्ला नहीं मिलेगा, इसलिये उसे साथ जरुर भेजें ताकि हमें दोबारा भी इसी 
तरह गल्ला मिल सके जिस तरह इस दफा मिला है, और उस तरह का शुब्हा न करें जो यूसुफ 
अलैः को भेजते हुये किया था, हम उस की हिफाजत करेंगे। 

(96) यानी तुम ने यूसुफ अले? को भी साथ ले जाते समय इसी तरह हिफाजत का वादा किया 
था, लेकिन जो कुछ हुआ वह सामने है, अब में तुम्हारा किस तरह एतबार करूँ? | 

(97) ताहम चूँकि गल्ले की जरुरत बहुत ज्यादा थी, इसलिये अन्देशा के बावजूद बिन यामीन को 
साथ भेजने से इन्कार मुनासिब नहीं समझा और अल्लाह पर भरोसा करते हुये उसे भेजने पर राजी 
हो गये। 

(98) यानी बादशाह के इस अच्छे बर्ताव के बाद कि उस ने हमारी मेहमानी भी अच्छी तरह की 
और हमारी पूँजी भी वापस कर दी, और हमें अब क्या चाहिये? 
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NP रसद ला देंगे और अपने भाई की निग्रानी रखेंगे : | EES 
और एक ऊँट का गल्ला भी अधिक लायेंगे?, यह नाप : 

तो बहुत आसान है| = 

(66) याकूब ने कहाः मैं तो उसे हर्गिज-हर्गिज तुम्हारे : ६52):585 #2420 IE 
साथ न भेजूँगा जब तक कि तुम लोग अल्लाह को बीच : LCE SSG 
में रख कर मुझे कौल-करार न दो कि तुम लोग इसे : »,४८.. । ८५५. 72 222१० १८। (६ 
मेरे पास लौटा दोगे, सिवाए इस के कि तुम गिरफ्तार : ५” LFW ०493० की 
कर लिये जाओ“?। जब उन लोगों ने पक्का कौल-क्रार : El 
दिया तो याकूब ने कहा कि हम जो कुछ कहते हें उस : 

पर अल्लाह जामिन है। | [ 

(67) और (याकूब ने) कहाः ऐ मेरे प्यारे बच्चों! तुम : 538 )2$ USSG 
सब एक दरवाजें से न जाना, बल्कि कई अलग-अलग : ८ AEE GIO 
दरवाजों में से दाखिल होना"?। में अल्लाह पाक को : १६८१.५ ५। Ago 
तरफ से आने वाली किसी चीज को ............... 


(99) क्योंकि एक आदमी पर उतना गल्ला दिया जाता था जितना बोझ एक ऊंट उठा सकता था। 
बिन यामीन की वजह से एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला और मिलता। 

(00) इस का एक मतलब तो यह है कि बादशाह के लिये एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्त्ना 
कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। दूसरा मतलब यह है कि “जालि-क” का इशारा उस गल्ले 
की तरफ है जो साथ लाये थे।.[यसीर] के माना थोड़ा है, यानी जो गल्ला हम साथ लाये हैं बह 
थोड़ा है, बिन यामीन के साथ जाने से हमें कुछ गल्ला और मिल जायेगा तो अच्छी ही बात है, हमारी 
जरुरत ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो सकेगी। 

(0) यानी तुम्हें इजतिमाओ (सामूहिक) मुसीबत पेश आ जाये, या तुम सब हलाक या गिरफ्तार 
हो जाओ जिस से नजात पर तुम कुदरत न रखो तो और बात है, इस सूरत में तुम माजूर होगे। 
(02) जब बिन यामीन समेत ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे तो यह हिदायत दी क्योंकि एक ही बाप | 
. के ग्यारह बेटे जो डील-डोल और शक्ल-सूरत में भी अच्छे हों, जब इकट्ठे एक ही जगह या एक 
साथ कहीं से गुजरें तो आम तौर पर उन्हें लोग हसद या तअज्जुब की नज़र से देखते हैं, और यही 
नजर लगने का सबब बनती है। चुनान्चे उन्हें नजर से बचाने के लिये तदबीर के तौरपर यह हुक्म 
दिया। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “नजर का लग 
जाना हक हे” (सहीह बुखारी-5470+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 42-(288) और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने के लिये दुआयें भी अपनी उम्मत को बतलाई हैं जैसे कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे-तो “बा-र-कल्लाहु फीहि' 
कहो (मुअत्ता इमाम मालिक-2/428+हिदायतु रुंबाति अल्बानी-4/28, हदीसः4487) जिस की नजर लगे 
उस को कहा जाये कि स्नान करे और उस के स्नान का पानी उस शख्स के सर और जिस्म पर | 
डाला जाये जिस को नजर लगी हो (ऊपर के हवाले से) 
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PR, तुम से टाल नहीं सकता, हुक्म केवल अल्लाह : ©८५४5 (5446 465६८6 
ही का चलता है“०। मेरा पूरा भरोसा उसी पर है और : 


हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना : 
चाहिये । 


के 


(68) जब वह लोग उन्हीं राहों से गये जिन का हुक्म उन : ६:४४ 2252 ट ०१७४५ ६ 

के पिता (याकूब) ने उन्हें दिया था, कुछ न था कि : ४| ४% 2 ,।८३ 2६६2 GH ८६ 
हि ६ (5 PE FFP 

अल्लाह ने जो बात मुक्रर कर दी है वह उस से उन्हें : djs (Gi PTO 426 


जरा भी बचा ले, मगर याकूब के दिल में एक खयाल : BENE A 
(पैदा हुआ) था जिसे उस ने पूरा कर लिया“०?। बिला : ON र 4520 

शुब्हा वह हमारे सिखाए हुये इलम का जानने वाला था : se) 

लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते“। | 

(69) यह सब, जब यूसुफ के पास पहुँच गये तो यूसुफ : ४६ 45! ४35८८ 3255 (६ ६ 

ने अपने भाई को अपने पास बैठा लिया और कहा कि : 0, £5555%298 58 

मैं तुम्हारा भाई (यूसुफ) हूँ, पस यह लोग जो कुछ करते : act 

रहे उस पर कुछ भी रन्जीदा न हो'%। ह 

(70) फिर जब उन्हें उन का सामान ठीक-ठाक कर के : १265 2936 2S 


इसी तरह “मा शा-अल्लाहु ला कृव्व-त इल्ला बिल्लाहि” पढ़ना कुरआन से सीबत है। (सूरः कहफ-39) 


सूरः फ-लक और सूरः नास को भी नज़र के लिये दम के तौर पर पढ़ना चाहिये। (जामे 
तिर्मिजी-2058) | 

(03) यानी यह ताकीद जाहिरी सबब को अपनाते हुये एहतियात और तदबीर के तौर पर है, जिसे 
इख्तियार करने का इन्सानों को हुक्म दिया गया है। ताहम इस से अल्लाह पाक की तकदीर और 
कजा (यानी जो कछ उस ने उस के बारे में फेसला कर रखा है) में तबदीली नहीं आ सकती। 
होगा वही जो अल्लाह पाक के लिखे के मुताबिक उस का हुक्म होगा। 

(04) यानी उस तदबीर से अल्लाह की तकदीर को टाला नहीं जा सकता, ताहम याकूब अलैः के 
जी में जो (नजर लग जाने का) डर था उस को वजह से उन्होंने ऐसा किया। 

(05) यानी यह तदबीर अल्लाह पाक की वहयि की रोशनी में थी, और यह अकीदा भी कि “ह-जर” 
` (एहतियाती तदबीर) तकदीर को नहीं बदल सकती, अल्लाह पाक के सिखाए हुये अिल्म पर मबनी 
(आधारित) था, जिस को अक्सर लोग नहीं जानते हैं। 

(06) बाज उलमा का कहना है कि दो-दो आदमियों को एक-एक कमरे में ठहराया गया। इस तरह 
बिन यामीन जब अकेले रह गये तो यूसुफ अलैः ने उन्हें तन्हा अलग एक कमरे में रखा और फिर 
तन्हाई में उन से बातें कीं ओर उन्हें पिछली बातें बतला कर कहा कि उन भाइयों ने मेरे साथ जो 
कुछ किया उस पर रन्ज न करो। और बाज उलमा ने कहा कि बिन यामीन को रोकने के लिये 
जो हीला (उपाय, तदबीर) इख्तियार करना था उस से भी उन्हें पहले से आगाह कर दिया था ताकि 
उन के सामने अचानक वह मामला आये तो वह परेशान न हों। (इब्ने कसीर) 
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न तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का : 5635505 £5 450253 


प्याला? रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने : S82 
पुकार कर कहा कि ऐ काफिला वालों“! तुम लोग तो : > 
चोर हो"°?। : 


“१9 9१ 9 377 १9/४9/29८८ 97 


(7।) उन्होंने उन की तरफ मुँह फेर कर कहा कि तुम्हारी : 0७५०३४।७ ४ .०6४०५५७७५ ७४ 
क्या चीज़ खो गयी है? 

(72) उत्तर दिया कि बादशाह का पैमाना गुम है, जो उसे : ५५१७८१ ७५६० ८५४।४६ 
(दूँड कर) ले आये उसे एक ऊँट के बोझ का ग़ल्ला : ७८:५४ CA 
मिलेगा, इस वादे का में जामिन हुँ"? (कि गल्ला दिलाऊँगा) : 

(73) उन्होंने क्रहाः अल्लाह की कसम! तुम अच्छी तरह : ४.५४) ८६ ( 5} ०8 469 
जानते हो कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिये नहीं : 9 EGG 
आये हैं और न ही हम चोर हैं'''। | : 

(74) उन्होंने कहाः अच्छो चोर की क्या सज़ा है अगर : ® AN ANOS CES 
तुम झूठे हुये 2 ह ङ 

(75) जवाब दिया कि उस की यही सजा है कि जिस के : 5% 4% 3 ५25 ८० 65 |» $ 
सामान में से (प्याला) पाया जाये वही उसका बदला : ७८४५४ ४५४ ७४४ 665 
है? हम तो ऐसे  जालिमों........ | 


(07) उलमा ने बयान किया है कि यह “सिका-यह” (पानी पीने का बर्तन) सोने या चाँदी का था। 
पानी पीने के अलावा उस से गल्ला नापने का काम भी उस से लिया जाता था, उसे चुपके से बिन 
यामीन के सामान में रख दिया गया। 

(08) (अल्‌ और) असल में उन ऊँटों, गधों और खच्चरों के काफिले को कहा जाता है जिन पर 
गल्ला लाद कर ले जाया जाता है। यहाँ मुराद “असहाबुल्‌ और” यानी काफिले वाले है।। 

(09) चोरी की यह निस्बत अपनी जगह सहीह थी, क्योंकि पुकारने वाले युसुफ अलै० के इस सोचे-समझे 
प्लान और मन्सूबे से आगाह नहीं थे। या इस के यह माना हैं कि तुम्हारा हाल तो चोरों का सा है कि 
बादशाह का प्याला बादशाह की इजाजत और अनुमति के बिना तुम्हारे सामान के अन्दर है। 

(:0) यानी मैं इस बात को जमानत देता हूँ कि छानबीन और तलाशी लेने से पहले ही जो शख्स 
यह शाही प्याला हमारे हवाले कर देगा तो उसे इनाम या मजदूरी के तौर पर इतना गल्ला दिया जायेगा 
जो एक ऊँट उठा सके। 

(।7) यूसुफ अलैः के भाई चूँकि इस प्लान और मन्सूबे को नहीं जानते थे जो यूसुफ अलै* ने 
अपने भाई को अपने पास रोकने के लिये चुपके से तय्यार किया था, इस लिये कसम खा कर उन्होंने 
अपने चोर होने और जमीन में फसाद फैलाने का इन्कार किया। 

(2) यानी अगर तुम्हारे सामान में वह शाही प्याला मिल गया तो फिर उस की क्या सजा होगी? 
(I3) यानी चोर को कुछ समय के लिये उस शख्स के हवाले कर दिया जाता था जिस को उस 
ने चोरी की होती थी। यह याकूब अलैः की शरीअत में सजा थी जिस के मुताबिक यूसुफ अलैः 
के भाइयों ने यह सजा बताई। - | 
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वमा-उबर्रिऊ (।3) - द 698 सूरः यूसुफ (2) 


RR मर को यही सजा दिया करते हें।'?। 


2S 9 i ८3 १9 / YO 
(76) पस यूसुफ ने उन के सामान की तलाशी लेनी : 5 9५० £62 (५5 ०७५3५ ७०.४ 
आरंभ की, अपने भाई के सामान की तालाशी से पहले, : Gud CINCH 59७3 ००१ Gee 
फिर उस प्याले को अपने भाई के सामान से निकाला।!!9?9 : , १ ३» iE GE 

: 72 (3 ०७० ००५४ ०७ iw 
हम ने यूसुफ के लिये इस प्रकार तदबीर की/०| उस : ,८ 5 


११% 
बादशाह के कानून की रोशनी में यह अपने भाई को नहीं : © १९१९2 ५ 3 ५0 


ले सकता था”? मगर यह कि अल्लाह पाक चाहे। हम : Brg SGI PEST 
जिस के चाहें दर्जे बुलन्द कर दें", और हर इलम वाले : 
से दूसरा इलम वाला बढ़ कर हे।'?। | 
(77) उन्होंने कहा कि इस ने अगर चोरी की तो कोई: ५6500505 
तअज्जुब को बात नहीं, इस का भाई भी पहले चोरी कर : 25+ 4.5 3 ८४ 6546 (५४ 
चुका है“ । यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख : 


(4) यह कौल भी यूसुफ अलै० के भाइयों का है। बाज़ उलमा का कहना है कि यह यूसुफ अलैः 
के दरबीरयों का कौल है कि उन्होंने कहा कि हम भी जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। लेकिन 
आयत का अगला टुकड़ा कि “बादशाह के दीन में बह अपने भाई को पकड़ न सकते थे” उलमा 
के इस दूसरे कौल (कि यह दरबारियों का कौल है) का इन्कार करता है। | | 
(5) पहले भाइयों के सामान की तलाशी ली और अन्त में बिन यामीन का सामान देखा ताकि 
उन्हें शब्हा हो कि यह कोई सोचा-समझा प्लान है। 

(6) यानी हम ने वहयि द्वारा यूसुफ को यह तदबीर समझाई। इस से मालू हुआ कि किसी सहीह गरज 
और काम के लिये ऐसा तरीका इर्तियार करना जिस की जाहिरी सूरत हीला और कैद की हो, जाइज है, 
मगर शर्त यह है कि वह तरीका (हीला) शरीअत के हुक्म के खिलाफ न हो। (फत्हुल क॒दीर) 
(।7) यानी बादशाह का मिस्र में जो नियम और कानून चल रहा था उस की रोशनी में बिन यामीन 
को इस तरह रोकना नहीं था, इसलिये उन्होंने काफिला वालों ही से पूछा कि बतलाओ! इस जुर्म 
की कया सज़ा है? 

(8) जिस तरह यूसुफ अलै० को अपनी मेहरबानी और एहसान से बुलन्द मर्तबा अता किया। 
(।9) यानी हर आलिम से बढ़ कर कोई न कोई आलिम होता है, इसलिये किसी आलिम को यह | 
धोखा न हो कि मैं ही अपने वकत का सब से बड़ा आलिम हूँ। बाज़ उलमा ने कहा कि इस का 
यह मतलब है कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम (जानने वाली) जात, यानी अल्लाह पाक है। 
(20) यह उन्होंने अपनी पाकीजगी और शराफत के इजहार के लिये कहा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैः 
और बिन यामीन उन के सगे और हकीकी भाई नहीं थे, बल्कि अल्लाती भाई थे (यानी माँ दूसरी 
थी)। बाज़ उलमा ने यूसुफ अलै० की चोरी के लिये इधर-उधर की बेकार बातें लिखी हैं जो सहीह 
सनद से साबित नहीं है। सहीह बात यही मालूम होती है कि उन्होंने अपने आप को तो निहायत अच्छे 
अख्लाक और अच्छे किरदार का बावर कराया और यूसुफ और बिन यामीन को झूठ बोल कर ' उन्हें 
चोर साबित करने की कोशिश की! | 
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EE और उन के सामने ज़ाहिर न किया और (दिल ही : १ 5665 & ६0685 ३७.५ 


० | . RO 
दिल में) कहा कि तुम लोग बहुत बुरे मर्तबे पर हो”, : oI ४५ 
और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब : 
जानता है। 


(78) उन्होंने कहा कि ऐ मिस्र के अजीज"?! उस के : 50456) SN (६६0 ४६ 
पिता बड़ी आयु के बिल्कुल बूढ़े हैं, आप उस के बदले : ८,५४७ ५५८.८ ६५८7 4502.5 
हम में से किसी को ले लीजिये, हम देखते हैं कि आप : is ne 
बड़े भले मानुस हैं(??। ०८ 
(79) यूसुफ ने कहा कि हम ने जिस के पास अपनी : 6५55८ $556८ 
चीज़ पाई है उस को छोड़ कर दूसरे को गिरफ्तार करने : (५/६5 
से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम : कं 
बिला शुब्हा अन्याय करने वाले हो जायेंगे।*?। | 

(80) जब वह लोग मायूस हो गये तो एकान्त में बैठ : (6८55।५4।५6 
कर मश्वरा करने लगे””?। उन में से जो सब से बड़ा : ६६4575 CGE 
था उस ने कहा कि तुम लोगों को मालूम नहीं कि तुम्हारे : {८ » VES EE 
पिता ने तुम से अल्लाह की कसम लेकर पक्का : ५ ०४०:५७४०2 ४५०६५ 
कौल-करार लिया है और इस से पहले.......... द 


(2) यूसुफ अलैः के इस कौल से भी मालूम होता है कि उन्होने (यानी भाइयों ने) यूसुफ की 
तरफ चोरी की निस्बत करने में साफ-साफ झूठ बोला है। 

(22) यूसुफ अलै० को मिस्र का बादशह (अजीजे-मिस्र) इसलिये कहा कि उस समय अजीजे-मिस्र 
यूसुफ अलै० ही थे। | | 

(23) बाप तो बिला शुब्हा बूढ़े ही थे, लेकिन यहाँ उन का असल मकसद बिन यामीन को छोड़ाना 
था। उन के दिल में बही यूसुफ अलै° वाली बात थी कि कहीं हमें फिर दोबारा बिन यामीन के 
बिना बाप के पास न जाना पड़े, और बाप हम से हें कि तुम ने मेरे बिन यामीन को भी यूसुफ 
की तरह कहीं गुम कर दिया, इसलिये यूसुफ अलै० के एहसानात के हवाले से यह बात की कि 
शायद वह यह एहसान भी कर दें कि बिन यामीन को तोछोड़ दें और उस की जगह किसी और 
भाई को रख ले। 


था। | | 
(25) क्योंकि बिन यामीन को छोड़ कर जाना उन के लिये बहुत कठिन महला था, वह बाप को 


मुंह दिखाने के काबिल न रहे थे, इसलिये आपस में मश्वरा .करने लगे कि अब क्या किया जाये? 
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(24) यह जवाब इसलिये दिया कि यूसुफ अलै० का असल मकसद तो बिन यामीन ही को रोकना 


wos 
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YE “9८ oT $ 999% Ri ¢ 


RR यूसुफ के बारे में तुम लोग कोताही कर ही चुके : #506 3 505 
हो, इसलिये मैं तो इस जमीन से न टलूँगा जब तक कि : RSE UG 
पिता जी खुद मुझे इजाज़त न दे दें», या अल्लाह पाक : हु RRA 
मेरे मामले का कोई फैसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला : FR 
करने वाला है(??। | 

(8।) तुम सब अपने पिता जी के पास वापस जाओ और : €! 6५65555 2 0) go 
कहो कि ऐ पिता जी! आप के सुपुत्र ने चोरी को हे : GC, S 
और हम ने ही गवाही दी थी जो हम जानते थे» और : हैं GES 
हमें गैन की बातों का तो इलम नहीं हे"। | iia 
(82) आप इस शहर के लोगों से मालूमात कर लें जहाँ : 29 5 ६ 6! 4, Ges 
हम थे और उस काफिले से भी पूछ लें जिस के साथ : ५,5) 5? ६३ ८:8४ ह 
हम आये हैं। और हम बिल्कुल सच्चे हें“। [ a f 


(26) उस बड़े भाई ने इस स्थिति (हाल) में बाप का सामना करेन की अपने अन्दर सकत और 
हिम्मत न पाई तो साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब 
तक खुद पिताजी जाँच कर के मेरी बेगुनाही का यकीन न कर लें और मुझे आने की इजाजत न 
हः 
(27) “अल्लाह पाक मेरे लिये मामले का फैसला कर दे” इस का यह मतलब है कि किसी. तरह 
यूसुफ अलै० (अजीजे-मिस्र) बिन यामीन को छोड़ दे और मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दे। या यह 
मतलब है कि अल्लाह पाक मुझे इतनी कुव्वत अता कर दे कि में बिन यामीन को तलवार, यानी. 
ताकत के जरीआ से छोड़वा कर अपेन साथ ले जाऊँ। | 
(28) यानी हम ने जो वादा किया था कि हम बिन यामीन को हिफाजत के साथ वापस ले आयेंगे 
तो हम ने अपने झिलम के मुताबिक वादा किया था, बाद में जो घटना घट गयी और जिस की 
वजह से बिन यामीन को हमें छोड़ना पड़ा तो यह हमारे वहम और गुमान में भी न था। 

दूसरा मतलब यह है कि हम ने चोरी की जो सज़ा बयान की थी कि चोर को ही चोरी 
के बदले में रख लिया जाये तो यह सजा हम ने अपने इलम के मुताबिक ही तजवीज की थी, इस 
में. किसी प्रकार की बदनिय्यती शामिल नहीं थी। लेकिन फिर यह इत्तिफाक को बात थी कि जब 
सामान की तलाशी ली गयी तो चोरी वाला कटोरा बिन यामिन के सामान से निकल आया। 
(29) यानी भविष्य में पेश आने वाली घटनाओं से हम बेखबर थे। 
(30) (अल्‌ कर-यह) इस से मुराद मिस्र हे जहाँ वह गल्ला लेने गये थे, मतलब मिस्र बाले हैं। 
इसी तरह (वलूऔर) से मुराद “काफिला बाले” है। आप मिस्र जा कर मिस्र वालों से और उस काफिला 
बालों से जो हमारे साथ आया है, पूछ लें कि हम जो कुछ बयान कर रहे हैं, बह सच है, इस 
में कुछ भी झूठ नहीं है। i be 
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सूरः यूसुफ (2) 


(83) याकूब ने कहा: ऐसा कुछ नहीं, बल्कि तुम लोगों : 
ने अपनी तरफ सेबात बना लौ? (कि भाई ने चोरी : "६८ 56, २5560 4igce Os 
की है) इसलिये अब सब्र ही बेहतर है। करीब है कि : 


अल्लाह पाक उन सब को मेरे पास ही पहुँचा दे“?, वही : 


इल्मऔर हिक्मत वाला है। 


99 74 bi; FE AERA: SOE 


CANA RN 


4 3१9 ॥2 hat 39 2 
95, हा ~ 36 9 pe 55 

yo PF Ld 999 SN 9 १47s 
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(84) फिर उन से मुँह फेर लिया और कहाः हाए 
यूसुफ?! उन की आँखें रन्ज और गम से सफेद हो 
चुकी थीं?, और वह ग़म को दबाये हुये थे। 


(85) बेटों ने कहा: अल्लाह की कसम! आप सदा यूसुफ : (१% 2५5 5 ६८8 EYE 
की ही याद में लगे रहेंगे यहाँ तक कि घुल जायें या: ७८६/७८०८५४३ ६८] 
समाप्त ही हो जायेंगे (प्रासा ही त्याग देंगे)(3४। ः 

(86) याकूब ने कहा कि मैं तो अपने दुःख, दर्द और : ५। | ६४3 8:93 (8 06 
रन्ज की फरियाद अल्लाह पाक से कर रहा हूँ, मुझ को : & 2275४: .६॥८.०:८ 


अल्लाह की तरफ से वह बातें मालूम हैं जो तुम नहीं : 
जानते । 


(3) याकूब अलैः हालात को नहीं जानते थे और अल्लाह पाक ने वहयि के जरीआ उन्हें बताया 
भी नहीं, इसलिये बह यही समझे कि मेरे इनबेटों ने जिस तरह इस से पहले यूसुफ के मामले में 
अपनी तरफ से बात गढ़ कर बयान को थी, अब फिर इसी तरह उन्होंने अपनी तरफ से बात बना 
ली है। बिन यामीन के साथ उन्होंने क्या मामला किया है? इस का यकीनी इलम तो याकूब अलै 
के पास नहीं था, ताहम यूसुफ के वाकिए पर कियास करते हुये उन की तरफ से याकूब के दिल 
में यकीनी तौर पर शक-शुब्हात थे। 
(32) अब फिर सिवाए सब्र के कोई चारा नहीं था, ताहम सब्र के साथ उम्मीद का दामन भी नहीं 
छोड़ा+ [जमी-अन्‌] से मुराद यूसुफ, बिन यामीन और वह बड़ा बेटा है जो मारे शर्म के वहीं मिस्र 
. में रुक गया था कि या तो पिता जी मुझे इसी तरह आने की इजाज़त दे दें, या फिर मैं किसी 
` तरीके से बिन यामीन को साथ लेकर आऊंगा। 
(33) यानी इस ताजा सदमे ने यूसुफ की जुदाई के पुराने सदमे (गम) को भी ताजा कर दिया। 
(।34) यानी आँखें की स्याही मारे गम के सफेदी में बदल गयी थी। | 
(35) [हि-र-जन्‌] उस जिस्मानी बीमारी और अकल की कमजोरी को कहते हैं जो बुढ़ापे या लगातार 
गम, दुख, दर्द और परेशानी की वजह से इन्सान को लाहिक होता है। यूसुफ आलै के जिक्र से भाइयों 
की हसद की आग फिर भड़क उठी और आप को यह कहा। 
(36) इस से मुराद या तो बह सपना है जिस के बारे में उन्हें यकीन था कि इस की ताबीर जरुर 
सामने आयेगी, और वह यूसुफ को सज्दा करेंगे, या उन को यह यकीन था कि यूसुफ अलै° जिन्दा 
मौजूद हैं और उस से जिन्दगी में जरुर मुलाकात होगी। 
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(87) ऐ मरे प्यारे बच्चों! तुम जाओ औरं यूसुफ को उस 


के भाई (बिन यांमीन) को जोर-शौर से तलाश करो(??, : 
और अल्लाह पाक की रहमत से निराश न हो। बिला : 
शुब्हा अल्लाह की रहमत से निराश वहाँ होते हैं, जो : 


काफिर होते हैं“ । 
(88) फिर जब यह लोग यूसुफ के पास पहुँचे? 


अल्लाह पाक खैरात करने वालों को बदला देता है। 


(89) यूसुफ ने कहाः जानते भी हो कि तुम ने यूसुफ : &22, 74८5 (६ १४१८ ९5 06 


और उस के भाई के साथ अपनी जिहालत और नादानी : 


को हालत में क्या किया हे? 


का Te ~ 32% Cy 99 272 99७७१ 
५४2५9 ७५ (०) ५०--०८७। ५४७ YO 


3329 


FEC sess 
OEY ail C१) ७ 


39 ४! 


तो : 5२५०४ G6 96 4९८ WES ६६ 
कहने लगेः ऐ अजीज! हम को और हमारे खान्दान को : 
दुःख पहुँचा है““?, और हम यह मामूली सी पूँजी ले कर : 
आये हैं, इसलिये आप हमें (पहले की तरह) पूरे गल्ले : 
का नाप दिला दीजिये''', और हम पर खैरात कोजिये।?। : 


Ce ~ 2% FE 9८८ (£; 
2 ~) | (५ 
904 ३7६7 8०९ 3 
9 dy 


HE ५६22] Hd ~ 2 


® Cel Su bE! 


« है 5% 


2 939 989१० 333 7 32 


9 Nass 


(37) चुनान्चे इसी यकीन में डूब कर उन्होंने अपने बेटों को यह हुक्म दिया। _ 

(38) जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “गुमराह लोग ही अल्लाह को रहमत 
से ना उम्मीद होते हैं” (सूरः हिजर-56) इस का मतलब यह है कि ईमान वालों को सख्त से सख्त 
हालात में भी सब्र और रजा का और अल्लाह पाक की रहमत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिये। 
(39) यह तीसरी मर्तबा उन का मिस्र जाना हे।. 

(40) यानी गल्ला लेने के लिये हम जो समन (कीमत) लेकर आये हैं, वह बहुत ही थोड़ा है। 
(47) यानी हमारी मामूली पूँजी को न देखें, हमें उस के बदले में पूरा नाप दें। 

(42) यानी हमारी मामूली पुँजी कुबूल कर के हम पर एहसान और खैरात करें। और बाज उलमा 
ने इस के माना यह किये हें कि हमारे भाई बिन यामीन को आजाद करके हम पर एहसान फरमायें। 
(।43) जब उन्होंने बड़ी नम्रता (आजिजी) के अन्दाज में सदका-खैरात, या भाई की रिहाई की अपील 
को तो साथ ही बाप के बुढ़ापे, उन की कमजोरी और बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया, 
जिस से यूसुफ का दिल भर आया, आँखें भीग गयीं और हाल मालूम करने पर मजबूर हो गये, 
ताहम भाइयों की ज्यादती का जिक्र करने के साथ ही अपने अच्छे अख्लाक का परिचय दे दिया 
कि यह काम तुम ने ऐसी हालत में किया जब तुम जाहिल और नादान थे। 
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(90) उन्होंने कहा: क्या आप ही यूसुफ हैं“?? जवाब : ८ 
दिया: जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। : ५ 
अल्लाह पाक ने हम पर फजल किया। बात यह है कि : 
जो भी प्रहजेगारी और सब्र करेगा तो अल्लाह पाक किसी : 


नेकोकार का बदला बर्बाद नहीं करता“'?। 


(9) भाइयों ने कहाः अल्लाह की कसम! . अल्लाह पाक ७ 
ने आप को हम पर बरतरी दी है, और यह भी बिल्कुल : 


सच है कि हम ख्ताकार हे('?। 
(92) यूसुफ ने जवाब दिया कि आज तुम लोगों पर कोई 


a 222४ bs ta (७६ | 
A SE ES 26 


मलामत नहाँ““?, अल्लाह पाक तुम्हें माफ करे, वह : CN STB 
तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। : 

(93) तुम लोग मेरा यह कुर्ता ले जाओ और मेरे पिता : ५455 5550 Gases 593) 
जी के मुँह पर डाल दो कि वह देखने लगें”, और : $555 seg 
अपने तमाम खान्दान वालों को मेरे पास ले आओ“? : 

(94) जब यह काफिला जुदा हुआ तो उन के पिता : ५९४! 22506 Asis 


(याकूब) ने कहा कि मुझे तो यूसुफ............. 


(।44) भाइयों ने जब बादशाह की जबान से उस यूसुफ का बयान सुना जिसे उन्होने बचपन में कन्आन 
के एक तारीक और अंधेरे कूँए में फेंक दिया था तो वह हैरान भी हुये और गौर से देखने पर मजबूर 
भी हुये कि कहीं हम से बात करने वाला यह शख्स (बादशाह) यूसुफ ही तो नहीं? वर्ना यूसुफ अलैः 
के किस्से का इसे कैसे इलम हो सकता हे? चुनान्चे उन्होंने सवाल किया कि क्या तु युसफ ही तो नहीं? 
(45) सवाल के जवाब में इकरार और स्वीकार करने के साथ अल्लाह के एहसान का जिक्र और 
सब्र ब तकवा के अच्छे अन्जाम का भी जिक्र कर के बतला दिया कि तुम ने तो मेरे साथ जो 
करना चाहा किया, लेकिन यह अल्लाह पाक का फज्ल व एहसान है कि उस ने न सिफ यह कि 
कुँए से नजात दी बल्कि मिस्र की होकूमत अता फरमायी। और यह सब कुछ उस सब्र और तक्वा 
का नतीजा है जिस की तौफीक अल्लाह पाक ने मुझे दी। 

(46) भाइयों ने जब यूसुफ अलै° की यह शान देखी तो अपनी गलती और कोताही को तस्लीम 
कर लिया। 

(47) यूसुफ आलै? ने भी माफ करते हुयेफरमाया कि जो हुआ सो हुआ, आज तुम्हें कोई सजा नहीं 
दी जायेगी और न ही मलामत की जायेगी। फत्ह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने भी मक्का के उन काफिरों और क्रैश के सरदारों को जो आप के खून के प्यासे थे और आप 
को तरह-तरह की तकलीफें पहुँचाई थी, यही शब्द कह कर उन्हें माफ फरमा दिया था। 

(।48) कमीस के चेहरे पर पड़ने से आँखों को रोशनी का आ जाना मोजिजें (चमत्कार). और करामत 
के तौर पर था। 

(।49) यह यूसुफ अलै° ने अपने पूरे खान्दानको मिस्र आने की दावत दी। 
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PA कौ खुशबू आ रही है, अगर तुम लोग मुझे: ८८:5 5 5 5226४ 
सठियाया हुआ न समझो तो“?। 

(95) बेटे कहने लगे कि अल्लाह की कसम! आप: ५5८5 # 2४ 446! k 
अपने उसी पुराने ख़ब्त (श्रान्ति)5? में मुबतला हैं। : 

(96) जब खुशखबरी देने वाले पहुँच कर के उन के मुँह : 4-७3 )&4 ४ ANC 2६8 


पर वह कुर्ता डाला, उसी समय वह दोबारा देखने लगे? : १३। १ 2 06 gis 
(अँखियारा हो गये) कहने लगे: क्या मैं ने तुम लोगों से : GPS G2 


नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह बातें : 
जानता हुँ जो तुम नहीं जानते"'5?। 
(97) उन्होंने कहाः अब्बा जी! आप हमारे गुनाहां की : € 6 ६,55 7555) GOCE 
माफी तलब कीजिये बेशक हम दोषी हैं। i 


pi 72.2477 427 6 


(98) बाप ने कहाः अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अपने : ५ 4 * ६7 2585 5५८ 
रब से बखिशश मागूगाँ“?। वह बहुत बड़ा बख्शने वाला । RG)! | 
और निहायत मेहरबानी करने वाला है। 

(99) जब यह सारा घराना यूसुफ के पास पहुँच गया तो : ५५5 445) 5a HES 


) and 
छा 


(।50) उधर यह कमीस लेकर काफिला मिस्र से चला और इधर याकूब अलै० को अल्लाह पाक 
की तरफ से मोजिज़ा केतौर पर हजरत यूसुफ अलै० की खुशबू आने लगी। यह इस बात का एलान 
था कि अल्लाह के पेंगबर को भी जब तक अल्लाह पाक की तरफ से सूचना न पहुँचे पैंगबर को 
कोई ख़बर नहीं होती है, चाहे बेटा अपने शहर के किसी कुँए ही में क्यों न हो? और जब अल्लाह 
पाक इन्तिजाम फरमा दे तो फिर मिस्र जैसे दूर-दराज क्षेत्र से भी बेटे की खुशबू आ जाती है। 
(5) (जलाल) इस से मुराद मुहब्बत और जुनून की उस कैफियत और हालत का नाम है जो 
याकूब को अपने बेटे यूसुफ के साथ थी। बेटे कहने लगेः अभी तक आप उसी पुरानी गलती, यानी 
यूसुफ की मुहब्बत में गिरफ्तार हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी यूसुफ की मुहब्बत दिल 
से नहीं गयी। 
(52) यानी जब खुशहाली देने वाला आ गया और आ कर वह कमीस याकूब अलैः के चेहरे पर 
डाल दी तो उस से मोजिजानातौर पर उन की आँखों को रोशनी लौट आयी। 
(53) क्योंकि मेरे पास इलम का एक जरीआ बहयि भी है जो तुम में से किसी के पास नहीं है। 
इस वहयि के जरीआ से अल्लाह पाक अपने पैंगबरों को हालात से मंजी के मुताबिक आगाह करता 
रहता हे। 
(54) तुरन्त माफी की दुआ करने के बजाए दुआ का वादा फरमाया। मकसद यह था कि रात केपिछले 
पहर में जो अल्लाह के खास बन्दों का अल्लाह की इबादत करने का खास समय होता है,अल्लाह 
से उन की मग्फिरित की दुआ करुँगा। 
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ern अपने माँ-बाप को अपने पास जगह दी? और : @(५५2/4£ 60) 2s S06 


कहा कि अल्लाह को मन्जूर है तो आप सब अम्न, सुख : 

-चैन, शान्ति के साथ मिस्र में आओ। | 

(00) और अपने तख्त पर अपने माता-पिता? को : ४ ४४४ Gia! © 4४ ४5५ 
ऊँचा बैठाया और सब उन के सामने सन्दे में गिर: ८६% १५6,55 246 06550082, 
गये I57) । तब यूसुफ i कहा: अब्बा जी । यह मेरे पहले । १4” y £; 9% द / ८ १; 
सपने की ताबीर है», मेरे रब ने जिसे सच्चा कर : CSET 
दिखाया। उस ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे : PD SRST SRR SSS कै! 
जेल से निकाला” और आप लोगों को सहरा (जन्गल, : Cr ७। ५-०४ ५? 3 ४०) ७7 he 
वीराना) से ले आया", इस इख्तिलाफ के बाद जो : SOG) ONS (५४ Ci 
शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था। मेरा : 5%) 5845) 2 EC 
रब जो चाहे उस के लिये बेहतरीन तदबीर करने वाला : 


(55) यानी इज्जत, आदर-सम्मान और एहतराम के साथ उन्हें अपने पास जगह दी और उन की 


खूब सेवा सत्कार और आओ-भगत की। 


(56) बाज उलमा का खयाल है कि यह सोतेली माँ और सगी खाला थीं, क्योंकि यूसुफ आलै? की हकीकी 
माँ बिन यामीन की पैदाइश के बाद इन्तिकाल कर गयी थीं। हजरत याकूब ने उन की बफात के बाद 
उन की बहन से निकाह कर लिया था। यही खाला हजरत याकूब अलै? के साथ मिस्र गयी थीं (फुत्हुल 
कदीर) लेकिन इमाम इब्ने जरीर तबरी रह० ने इस के उलट यह कहा है कि यूसुफ की माँ का इन्तिकाल 
नहीं हुआ था और वही हकीकी माँ साथ थीं। (इब्ने कसीर) और यही सच है। 

(57) बाज़ उलमा ने इस का तर्जुमा यह किया है कि अदब और ताजीम (आदर-सम्मान) के तौर 
पर यूसुफ अलै० के सामने झुक गये। लेकिन (वब-खरु लहू सुज्ज-दन्‌) के अल्फाज बताते हैं कि 
बह जमीन पर यूसुफ के सामने सज्दा में गिर गये, यानी यह सज्दा, सज्दा ही के माना में है। ताहम 
यहे सज्दा, ताजीमी (यानी नम्रता, आदर, सम्मान का) सज्दा है इबादत का सज्दा नहीं और ताज़ीमी 
सज्दा याकूब अलै की शरीअत में जाइज था। इस्लाम में शिंक का दरवाजा बन्द करने के लिये 
ताजीमी सज्दा को भी हराम कर दिया गया है, और अब ताजीमी सज्दा किसी के लिये भी जाइज 
नहीं, यहाँ तक कि सर झुका कर मिलना भी सहीह नहीं। 

(58) यानी यूसुफ अलैः ने जो सपना देखा था, इतनी आजमाइशों से गुजरने केबाद आखिरकार उस 
की यह ताबीर सामने आयी कि अल्लाह पाक ने यूसुफ अलै° को शाही तख्त पर बैठाया और 
माता-पिता समेत तमाम भाइयों ने उन्हें .सज्दा किया। 

(59) अल्लाह के एहसानात में कूँए से निकलने का जिक्र नहीं किया ताकि भाई लोग शर्मिन्दा न 
हों। यह नबिय्यों का अख्लाक है। 

(60) मिस्र जैसे धन-दौलत से माला माल क्षेत्र के मुकाबले में कन्आन की हैसियत एक सहरा 
(जन्गल, वीराने) की सी थी, इस लिये उसे “बट्वि” (यानी जन्गल-वीराना और उजाड़) से ताबीर किया। 
(6) यह भी करीमाना अख्लाक का एक नमूना है कि भाइयों पर कोई आरोप नहीं लगाया और. 
शैतान को उन सब कामों का जिम्मेदार ठहराया। 
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........-.... वह बहुत इलम व हिक्मत वाला है। 

(0) ऐ मेरे मौला! तू ने मुझे हुकूमत दी” और : (SIS 
सपनों को ताबीर सिखायी”, ऐ आसमानों और जमीन : ८५६ १65५ > 
के पैदा करने वाले! तू ही दुनियाऔर आखिरत में मेरा : ८०. GG ds 
वली और बिगड़ी बनाने वाला है, तू मुझे इस्लाम की : ७८८०० HIE 
हालत में मौत देकर नेक लोगों में मिला दे? : 57” ४% 7 > 
(02) यह गैब की बातों में से है जिस की हम आप : (55६ 425 eG 
कौ तरफ वहयि कर रहे हैं तो आप उन के पास न थे : ११८ २५८१६ ३2८2 ६। २.१4 ८% 
जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वह मक्र : nis हक शट: 
करने लगे थे ......: 3७५ 


अर 


के 
2 WN  च रा 


(62) यानी मिस्र मुल्क की होकूमत अता फरमायी जैसा कि तफसील गुजरी। 
(63) हजरत यूसुफ अलै० अल्लाह के पैंगबर थे, उन पर अल्लाह की तरफ से वहयि नाजिल होती 
और खास-खास बातों का इलम उन्हें अता किया जाता था। चुनान्चे नबुव्वत के इलम की रोशनी में 
पैंगबर सपनों को ताबीर भी सहीह तौर पर कर लेते थे। ताहम मालूम होता है कि यूसुफ अलैः को 
ख्वाब की ताबीर बतलाने में महारत हासिल थीं जैसा कि कैद के साथ्चियों के सपने की और सात 
मोटी गायों के सपने की ताबीर पहले गुज़री। सपने की ताबीर बतलाने में महारत और मलका अब 
भी अल्लाह पाक जिस को चाहता हे अता कर देता हे। 
(64) अल्लाह पाक ने यूसुफ अले० पर जो एहसानात किये उन्हें याद कर के और अल्लाह पाक 
को दीगर सिफतों का जिक्र कर के दुआ फरमा रहे हैं कि जब मुझे मौत आये तो इस्लाम की हालत 
में आये और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। | 

इस से मुराद यूसुफ अलै० के बाप-दादा इब्राहीम और इसहाक अले० वगैरह मुराद हैं। बाज़ 
लोगों को इस दुआ से यह शुब्हा पैदा हुआ कि यूसुफ अलैः ने मौत को दुआ मागी, हालाँकि यह 
मौत की दुआ नहीं है, आखिर समय तक इस्लाम पर बाकी रहने की दुआ है। 
(65) यानी यूसुफ अलै* के साथ जबकि उन्हें कुँए में फेंक आये, या मुराद याकूब अलैः हैं। यानी 
उन को यह कह कर कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है और यह उस को कमीस है जो खून में 
लतपत है, उन के साथ धोखा किया गया। अल्लाह पाक ने इस स्थान पर भी इस बात की नफी 
फुरमायी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गेब की इल्म था। लेकिन यह नफी मुशाहिदे 
की है कि उस वकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसी तरह ऐसे लोगों से 
भी आप का संबन्ध नहीं रहा है, जिन से आप ने सुना हो। यह सिफ अल्लाह पाक ही है जिस ने 
आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम- को इस गैबी घटना की सूचना दी है जो इस बात की दलील है 
कि आप अल्लाह पाक .के सच्चे नबी हें और अल्लाह पाक की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर वहयि नाजिल होती है। 

अल्लाह पाक ने और भी कई स्थानों पर इसी तरह इलम गैब और मुशाहिदे की नफी फरमायी 
है (जैसे देखें: सूरः ,आले खिम्रान 7, 44+ सूरः कसस-45, 46 + सूरः स्वाद्‌-69, 70) 
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(03) अर्गचे आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमान : ९५५०5; C255 0 ENS GS 
न लायेंगे' ९ |. | ए 
(।04) आप उन से इस पर कोई उजरत नहीं माँग रहे : $| ५८) 2 >= ९4.6 2665s : 


क 


ह हू यह तो तमाम दुनियाँ-संसार वालों के लिये नसीहत | Rien 

I6 | 

(05) आमसानों ओर जमीनों में बहुत सी निशानियाँ हैं | OY ol, 2 (०२ C765 
जिन से यह मुँह मोड़ कर गुजर जाते हैं(*। : Sb obs Ge ८०५४८ 
(06) उन में से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखने : ८ $) 4५ 2&5 ९% ७5 | 
के बावजूद भी मुश्रिक ही हैं? । । CO 


(66) यानी अल्लाह पाक आप को पिछली घटनाओं से आगाह फरमा रहा है ताकि लोग उन से . 
इबरत और नसीहत पकड़ें और अल्लाह के पेगंबरों का रास्ता इख्तियार कर के नजात के हकदार 
बन जायें लेकिन इस के बावजूद लोगों में अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बह गुजरी हुयी 
कौमों के वाकिआत तो सुनते हैं, लेकिन नसीहत हासिल करने के लिये नहीं, सिफ दिलचस्पी और 
लज्जत के लिये। इसलिये बह ईमान से महरुम और वन्चित ही रहते हैं। 
(67) .“उजरत तलब नहीं कर रहे” कि जिस से उन को शुब्हा हो कि यह नबुव्वत का दावा तो 
सिंफ पैसे जमा करने का बहाना हे। 
(68) ताकि इस से लोग हिदायत हासिल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। अब 
दुनिया के लोग अगर इस से आँखें फेरे रखें और इस से हिदायत हासिल न करें तो लोगों का दोष 
और उन का दुर्भाग्य है, कुरआन पाक तो हकीकत में दुनिया बालां को हिदायत और नसीहत ही के 
लिये आया हे। 

गर न बी-नद बरोजे शप्प-र चश्म चश्मए-आफताब रा चे गुनाह (अगर चमगादड़ 

को दिन में नहीं दिखाई देता तो इस में सूरज का क्या दोष है?) 
(69) आसमान और जमीन की पैदाइश और उन की बहुत सारी चीजों का वजूद इस बात पर दलालत 
करता है कि एक पैदा करने वाला और बनाने वाला है जिस ने उन चीजों को पैदा किया है और एक 
तदबीर करने वाला है जो उन का ऐसा इन्तिजाम कर रहा है कि सदियों से यह निज्ञाम चल रहा है लेकिन 
उन में कभी आपस में टकराव नहीं हुआ है, लेकिन लोग उन चीजों को देखते हुये यूँ ही गुजर जाते हैं 
न उन पर गौर-फिक्र करते हैं और न उन से रब की मारिफत हासिल करते हैं। 
(70) यह वह हकीकत है जिसे कुरआन ने बड़ी तफसील के साथ बहुत सी जगहों पर बयान फरमाया 
है कि यह मुश्रिक लोग यह तो मानते हैं कि आसमान व जमीन का खालिक, मालिक, राजिक और 
मुदब्बिर सिफ अल्लाह पाक ही है, लेकिन इस के बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दूसरों को 
भी शरीक ठेहरा लेते हैं और इस तरह अक्सर लोग मुश्रिक हैं। यानी हर जमाना में लोग 
तौहीदे-रुबूबियत के तो काइल रहे हैं लेकिन तौहीदे-उलूहियत मानने के लिये तय्यार नहीं होते। 

आज कब्र. की पूजा करने वालों का शिंक भी यही है कि वह कब्रों में दफन बुर्जुगों के 
बारे में यह समझते हें कि इन के अन्दर भी अल्लाह पाक की सिफतें मौजूद हैं, इस लिये उन्हें मदद | 
के लिये पुकारते हैं और इबादत के कई मरासिम्‌ भी उन के लिये बजा लाते हैं। 
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(07) कया वह लोग इस बात से निडर हो गये हैं कि 


उन के पास अल्लाह के अजाबों में से कोई आम अजाब : ६८११7 Cen 72०६ 2५ 
। SEU 3 4.0| ५.५ 
आ जाये, या उन पर अचानक कियामत टूट पड़े और : 


9 ४७ Bz 


CF iE ०5:2० OO! lel 


/ १292, ,,9 Nd 


Osi ५ ७.७ $ 


वह बेख़बर ही हों। - , wf | 4 
(08) आप कह कि मेरी यही राह है, मैं और : ९% 44 3 Bo O° १५०» (७ 
. मेरे मानने वाले की तरफ बुला रहे हैं। पूरे : 40 (५०६८/5 १246] C755 ४8: 


यकीन और भरोसे के साथ"”?। और अललाह पाक POSEN ८2४६६ 

' है? और मैं मुश्रिकों में से नहीं। न है 

(09) आप से पहले हम ने बस्तियों वालों में जितने : €» 5७, $ 2 «४ Go Gs 
iad ol 


रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिन की तरफ हम वहयि : EG 2g 


भेजते गये'”?। क्या जमीन में चल-फिर कर उन्होंने देखा : १८३८ SE GEES 2४5 
नहीं कि उन से पहले के लोगों का कैसा कुछ परिणाम ER SINT gts | 
(अन्जाम) हुआ? बिला शुब्हा आखिरत का घर प्रहेजगारों : ह 5 5 fr Di 
के लिये बहुत ही बेहतर है, क्या फिर भी तुम नहीं : Al lr 
समझते ? 
tvs 2, ४» 2929, ¢ 


(0) यहाँ तक कि जब रसूल निराश होने लगे” और : 2४8४; 05) ren G 


यह खयाल करने लगे कि............. 


(7।) यानी यह तौहीद को राह ही मेरी राह है बल्कि हर नबी की यही राह रही है, उसी की तरफ 

में ओर मेरे मानने वाले पूरे यकीन और शरओआ_ दलाइल के साथ लोगों को बुलाते हैं। 

(72) यानी में उस को पाकी और बड़ाई बयान करता हुँ इस बात से कि उस का कोई शरीक, 

(साझीदार) नजीर (उस जैसा) मसील (उस की तरह) या वजीर और मुशीर (सचिव), या औलाद और 

बीवी हो। इन तमाम चीजों से अल्लाह तआला पाक हे। 

(73) यह आयत इस बात पर नस्स है कि तमाम रसूल मर्द ही हुये हैं, औरतों में से किसी को 

भी नबी और रसूल नहीं बनाया गया। इसी तरह उन नबिय्यों का संबन्ध “करियह” से था जो कस्बा. 

और शहर के लिये बोला जाता है। उन में से कोई भी दीहात का रहने वाला नहीं था, क्योंकि देहाती 

कुछ तंबीअत के सख्त ओर अख्लाक के खुरदुरे होते हें, और शहरी उन के मुकाबले में नर्म, 
धीमे और बा अख्लाक होते हैं, और यह खूबियाँ नबुव्वत के लिये जरुरी हैं। 

(74) “जब रसूल निराश होने लगे” यह मायूसी और निराशा अपनी कौम के ईमान के बारे में हुयी 

कि अब मेरी कौम के लोग ईमान नहीं लायेंगे। 
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ee उन्हें झूठा कहा गया“? तो तुरन्त ही हमारी : (#८6 ° 6% £ ।» 
सहायता उन के पास आ पहुँची”, पस जिसे हम ने | BEES? शा ट 
चाहा उसे नजात दी गयी"”। बात यह है कि हमारा : ३; - deel 
अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जाता। ॒ 


(।7) उन के किस्से में बुद्धि रखने वालों के लिये बिला : ५ ६४ 2९५०5 $ ८६-५४ 
6 


शुब्हा नसीहत और इबरत है। यह कुरआन पाक झूठ : (0४ ४५४ ४ 2८६८ ts 
बनाई हुयी बात नहीं है, बल्कि यह तस्दीक करती है उन : ८१-१६० ,२ ०० ०१५ १ i 8,5 
किताबों की जो इस से पहले की हैं...........:.... (४१683 82०५ RRS 


(75) (जन्न) यह लफ़्ज यकीन, गालिब व गुमान, खयाल और वसवसा के लिये आता है। यहाँ 
“जन्नू” के फाइल (४७९८) के बारे में इर्तिलाफ है। अगर फाइल रसूल या मोमिन हें तो “जन्नू' 
के माना खयाल और वसवसा है, ओर “कुजिबू” (मुखफ्फफ) का नायब फाइदल भी यही हें। और 
मतलब यह है कि उन पेंगबरों या उनके मानने वालों के दिल में यह वसवसा पैदा हो गया कि 
उन से यँ ही अजाब का झूठा वादा किया गया है, अजाब शायद देर से आये, या हमारे बाद आये। 

याद रहे कि महज ऐसे वसवसा का पेदा हो जाना ईमान के खिलाफ नहीं है। और अगर 
“कज्जिबू” तश्दीद के साथ है तो फिर “जन्नू” का माना यकीन या गालिब. गुमान है, फाइल रसूल 
हैं और कुज्जिबू का नायब फाइल भी रसूल हें। और माना यह है कि रसूलों ने यकीन किया कि 
कौम की तरफ से उन को झुठलाया गया है। यह आइशा रजि का कौल है जैसा. कि सहीह 
बुख़ारी-4695 में है। 

बाज लोगों ने “जन्नू” का फाइल कौम, यानी कुफ्फार को करार दिया है। यानी कुफ्फार अजाब 
की धमकी पर पहले तो डरे, लेकिन जब ज्यादा ताखीर (विलंब) हुयी तो खयाल किया कि अज़ाब 
तो आता नहीं है (जैसा कि पैंगबर की तरफ से दावा हो रहा है) और न आता नजर ही आता है। 
मालूम होता है कि हम से यूँ ही झूठा वादा किया गया है। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को तसल्ली देना है कि आप की कोम पर अजाब में जो देरी हो रही है उस से घबराने 
की जरुरत नहीं है, पिछली कौमों पर भी अजाब में बड़ी-बड़ी देरी की गयी है और अल्लाह की 
मशिय्यत (मर्जी) और हिक्मत के मुताबिक उन्हें खूब-खूब मोहलत दी गयी यहाँ तक कि रसूल अपनी 
कौम के ईमान से मायूस हो गये और लोग यह खयाल करने लगे कि शायद उन्हें अजाब की बस 
यूँ ही धमकी दे दी गयी हे। 
(76) जब उन की मायूसी इस ख़तरनाक अन्देशे और वसवसे तक पहुँच गयी तो तुरन्त हमारी मदद 
उन के पास पहुँच गयी और उनके दिलों से शक-शुब्हा के काँटे निकल गये। इस में दरअसल अल्लाह 
पाक के उस मोहलत देने के कानून का बयान है जो वह नाफमानों को देता है यहाँ तक कि उस 
बारे में वह अपने पेंगबरों की इच्छा के खिलाफ भी ज्यादा से ज्यादा मोहलत देता है, जल्दी नहीं करता 
यहाँ तक कि बाज़ दफा पेंगबर के मानने वाले भी अज़ाब से मायूस हो जाते है।। 
(77) यह नजात पाने वाले अहले ईमान ही होते थे। 
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. .......--7हर चीज को खोल-खोल कर बयान करने वाला : ८} ६727६ ,८१ १ 


Pd १74 ‘% 
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है, और ई ना के लिये हिदायत और रहमत है। : १.१६ 
सरः रआद मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | डस में 43 | [०4७ 0 DEBE ow मर जका ठाक 

आयर्ते और 6 रुकअ है। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत : 22>! ९22! 50! 

रहम वाला हे»। . । ह 

(१) अलिफ लाम्रा, यह कुरअन की आयतें हैं और जो : 056955 2s ७४७५४ 
कुछ आप के रब को तरफ से आप की तरफ उतारा : , »६) £5605 55 
जाता हे, सब हक है लेकिन ज्यादा तर लोग ईमान नहीं : pF 
_ज्ाते। अप टी 
(2) अल्लाह वह है जिस ने आसमानों को बिना खंबों : ७७ ५% ५ ४ 6५ 
के बुलन्द कर रखा है कि तुम उन्हें देख रहे हो, फिर : ८६८८ #८ 6 2५2 5 6775 
वह अर्श पर करार पकड़े हुये (आसीन) है”, उसी ने : WS GER s is 778 
सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, हर एक : 

अपने मुक्रर किये हुये समय पर गश्त कर रहा है, : YOR I ? ७+४ 


वही काम की तदबीर करता हे। 


(।78) यानी यह कुरआन जिस में यूसुफ अलैः का यह किस्सा ओर दीगर कोमों की घटनायें बयान 


की गयी हैं कोई गढ़ी हुयी नहीं है, बल्कि यह पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला है और इस 
में दीन के बारे में सारी जरुरी बातों की तफसील है और ईमानदारों के लिये हिदायत व रहमत। 
() इस्तबा अ-लल्‌ आरशि) इस का अर्थ इस से पहले बयान हो चुका हे कि इस से मुराद अल्लाह 
तआला. का अर्श पर करार पकड़ना है। उलमा का मजहब हे, वह इस की तावील नहीं करते हैं, 
जैसे बाज दूसरे गरोह इस आयत में और दूसरी अल्लाह की सिफतों में तावील करते हैं। ताहम उलमा 
का कहना है कि इस की कैफियत न बयान की जा सकती है और न उसे किसी चीज़ के साथ 
तश्बीह दी जा सकती है। “लै-स क मिसलिही शैउन्‌” यानी उस के मिस्ल कोई चीज़ है ही नहीं। 
(सूरः शूरा-।।) | 

इमाम मालिक का मशहूर कौल है कि “अल्लाह का अर्श पर करार पकड़ना मालूम है, लेकिन 
उस को कैफियत मालूम नहीं, उस पर ईमान लाना वाजिब ओर उस के बारे में सवाल करना बिदअत 
है” (मजमूउल्‌ फतावा इब्ने तैमिया-5/365, ।3/309) 
(2) इस के एक माना यह हैं कि यह एक मुकर्रर वक्त तक, यानी कियमात तक अल्लाह के 
हुक्म से चलते रहेंगे जैसा कि फरमायाः “सूरज अपने ठहरने के वकत तक चल रहा है, यह गालिब 
जानने वाले का मुक्रर किया हुआ अन्दाजा है” (सूरः यासीन-38) 

दूसरा माना यह है कि चाँद और सूरज दोनों अपनी-अपनी मन्जिलों पर रबाँ-दवाँ रहते हैं, 
सूरज अपना चक्कर एक साल में और चाँद एक माह में मुकम्मल कर लेता है, जिस तरह फरमायाः 
“हम ने चाँद की मन्जिलें मुकुर्रर कर दी हैं” (सूरः यासीन-39) 
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बह अपने निशान खोल-खोल कर बयान कर रहा है : ०४539 Et NE 
ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। : | 
(3) उसी ने जमीन फैला कर बिछा दी है और उस में : ६५ 2545 HS Gol 55 
पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं” और उस में हर प्रकार : (८ ८५९8९०5 ois Geis, . 


फलों हे हैं 4? -. 2s 97% 57 5/ ३ 
के फलों के जोड़े दोहरे-दोहरे पैदा कर दिये हें“, वह ON of gE gs ७ 
रात को दिन में छुपा देता है। बिला शुब्हा गौर करने : 4 ५ 3६६ 
वालों के लिये इस में बहुत सी निशानियाँ हें। IBY है ee 
| | : Ds | 
(4) और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक-दूसरे से : (2८८४ ८४४६8 ४५ 203 3५ 
लगते-लगाते हैं और अन्गुरों के बागात हैं और खेत : 2१४६ ०, 


~ 9 ७ ~ 9 9८.7 (६ 
है खजूरों के -डालिया च os ७५७०2 2०३ Cs ५2५७ 
हैं ओर खजूरों के पेड़ हैं डालियों बाले........... : 


सात बड़े-बड़े सय्यारे हैं जिन में दो चाँद और सूरज हैं। यहाँ सिफ इन दो का जिक्र किया है, क्योंकि 
यही दो सब से ज्यादा बड़े और अहम हें। जब यह दोनों भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं तो दूसरे 
सय्यारे तो पहले नंबर पर (सर्वप्रथम) उस के ताबे हैं। और जब यह अल्लाह के हुक्म के ताबे 
हैं लो यह माबूद नहीं हो सकते। माबूद तो वहीं है जिसने उन को ताबे किया हुआ है, इसलिये फरमायाः 
“सूरज और चाँद को सज्दा न करो, उस अल्लाह को सज्दा करो जिस ने उन्हें पैदा किया, अगर तुम 
सिर्फ उस को इबादत करना चाहते हो” (हामीम सज्दा-37) “सूरज और चाँद और तारे उस के हुक्म 
के ताबे हैं।” (सूरः आराफ-54) 

(3) जमीन की लंबाई-चौड़ाई का अन्दाजा भी आम लोगों के लिये मुश्किल है और ऊँची-ऊँची 
पहाड़ियों के ज़रीए से ज़मीन में खँटे गाड़ दिये हैं, नहरों, दरियाओं और चश्मों का ऐसा सिलसिला 
काइम किया कि जिस से इन्सान खुद भी सैराब होते हैं और अपने खेतों को भी सैराब करते (सींचते) 
हैं जिन से तरह-तरह के गल्ले और फल पैदा होते हैं जिन की शकक्‍्लें भी एक-दूसरे से भिन्न 
(मुख्तलिफ) और स्वाद भी अलग-अलग होते हैं। 

(4) इस का एक मतलब तो यह है कि उन में नर और मादा दोनों बनाए जैसा कि आज कल 
की तहकीक (शोध) ने भी इस की तस्दीककर दी है। दूसरा मतलब (जोड़े-जोड़े का) यह है कि 
मीठा और खट्टा, ठन्डा और गर्म, काला और सफेद, अच्छे स्वाद और बुरे स्वाद का. इस तरह 
एक-दूसरे से मुख्तलिफ और उलट किसमें पैदा कीं। 

(5) [मु-तजाविरातिन्‌] एक-दूसरे . केकरीब और नजदीक, यानी जमीन का एक हिस्सा हरा भरा और 
उपजाऊ है, खूब पैदावार देता है। इस के साथ ही जमीन शोर .(नमकोन-बन्जर) है जिस में किसी 
किस्म की भी पैदावार नहीं होती। 
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FE और बाज़ ऐसे हैं जो बगैर डाली के हें, सब 
एक ही पानी पिलाये जाते हैं, फिर भी हम एक को दूसरे 
पर फलों में फुजीलत देते हैं”। इस में अक्ल रखने 
बालां के लिये बहुत सी निशानियाँ हैं। 

(5) अगर तुम्हें तअज्जुब हो तो वास्तव में उन का यह 
कहना अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जायेंगे तो 
क्या हम नई पैदाइश में होंगे? यही वह लोग हैं जिन्होंने 
अपने पालनहार का इन्कार किया, यही हें जिन को गर्दनों 
में तौक होंगे और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं 
जो इसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। 

(6) और वह लोग तुम से सजा माँगने में जल्दी कर रहे 
हैं राहत और आराम से पहले ही, बिला शुब्हा उन से 
पहले सजायें मिसाल के तौर पर गुजर चुकी हैं और 
बेशक तुम्हारा रब बख्शने वाला है, लोगों के बेजा जुल्म 
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(6) [सिन्‌वानुन्‌] के एक माना “दरख्त जो एक-दूसरे से मिले और चिपके हुये हों” और [गैरु 
सिन्‌वानिन्‌] के माना जुदा-जुदा अलग-अलग के हें। “सिनवानुन्‌” का एक माना यह हें कि एक पेड़ 
जिस को जड़. एक और शाखें कई हों। और “गैरु सिनवानिन्‌” जो इस तरह न हो, बल्कि एक ही 
जड़ और एक ही तने वाला हो, कई डालियाँ न हों (जैसे खजूर का पेड़)। 

(7) यानी जमीन भी एक, पानी हवा भी एक लेकिन फल और गल्ला मुख्तलिफ किस्म के, और 
उन का स्वाद ओर आकार भी एक-दूसरे से मुख्तलिफ। 

(8) यानी जिस जात ने पहली मर्तबा पैदा किया उस के लिये दोबारा उस चीज का बनाना कोई 
मुश्किल काम नहीं, लेकिन काफिर लोग यह अजीब बात कहते हैं कि दोबारा हम कसे पैदा किये 
जायेंगे ? 

(9) यानी अल्लाह के अजाब से कौमों ओर नगरों की तबाही की कई मिसालें पहले गुजर चुकी 
हैं, इस के बावजूद यह अजाब जल्दी मागते हें? यह काफिरों के जवाब में कहा गया जो कहते थे 
कि ऐ नबी! अगरतुम सच्चे हो तो वह अजाब हम पर ले आओ जिस से हमें तुम डराते रहते हो। 
(0) यानी लोगों के गुनाह और नाफ॑मानी करने के बावजूद वह” अज़ाब में जल्दी नहीं करता, बल्कि 
मोहलत देता है, और बाज़ दफा तो इतनी देर करता है कि मामला कियामत पर छोड़ देता है। यह 
उस की मेहरबानी और बख़िशश का नतीजा है, वर्ना अगर वह तुरन्त पकड़ने और अजाब देने पर 
आ जाये तो जमीन पर कोई इन्सान ही बाकी न रहेः “अगर अल्लाह पाक लोगों पर उन के (बुरे) 
` आमाल के सबब बाज पुर्स करने लगता तो जमीन पर एक भी साँस लेने वाले (जीवधारी) को न 
छोड़ता” (सूरः फातिर-45) क्‍ 


_ काकाः <> रा-क 


_ 
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खक, कि तुम्हारा रब बहुत सख्त दन्ड देने वाला भी : 


हे“ [35] E | 
| 37 AIP i 2% (६, १77 
(7) और काफिर कहते हैं कि उस पर उस के रब की : ५८ ९)| ० » ७४ ८८५ 05२9 
तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गयौ? बात यह : ("१5 १५:३८ ६5] ९५5 ७2 ६ 
है कि आप तो सिफ डराने वाले हे?। और हर कौम : 5 2 
(02५ 29 


के लिये एक हिदायत करने. वाला है। (2 EE 
(8) मादा अपने पेट में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह : (८; (£ (८ 20% ७ > | 
पाक अच्छी तरह जानता हे!» ॒ | 


(।) यह अल्लाह की दूसरी सिफत का बयान है ताकि इन्सान सिफ एक ही पहलू पर नज़र न 


रखे, बल्कि उस के दूसरे पहलू को भी देखता रहे, क्योंकि एक ही रुख़ और एक ही पहलू को लगातार 
देखते रहने से बहुत सी चीजें ओझल रह जाती हैं, इसलिये कुरआन पाक में जहाँ अल्लाह पाक को 
गफूरी और रहीमी (यानी माफ करने और रहम करने की) सिफत बयान होता है तो उस के साथ 
ही उस की दूसरी सिफत अजाब और इन्तिकाम (बदला लेने) का बयान भी मिलता है। और ऐसा 
ही यहाँ भी है ताकि उम्मीद और खौफ दोनों पहलू सामने रहें। 

| क्योंकि अगर उम्मीद ही उम्मीद सामने रहे तो इन्सान अल्लाह की नाफंमानी करने में निडर 
 होजाता है और अगर डर ही डर हर वकत दिमाग पर छाया रहे तो अल्लाह की रहमत से मायूसी 
हो जाती है, और दोनों ही बातें गलत और इन्सान के लिये तबाही व बर्बादी का सबब हें। इसीलिये 
कहा जाता है कि “ईमान खौफ और उम्मीद के दर्भियान है” यानी दोनों बातों के दर्मियान बीच की 
राह का नाम ईमान है। इन्सान अल्लाह के अजाब के खौफ से बेपर्वाह न हो और न उस की रहमत 
से मायूस (इस सिलसिले में और जानकारी के लिये देखें सूरः अन्आम-47, सूरः आराफ-।67, सूरः 
हिज्र-49, 50) 

(2) हर नबी को अल्लाह पाक ने हालात और जरुरत और मस्लिहत व मशिय्यत के मुताबिक कुछ 
निशानियाँ और चमत्कार अता किया है, लेकिन काफिर अपनी खाहिश के मुताबिक चमत्कार मागते 


` रहे हैं, जैसे मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि सफा पहाड़ 


~ 90 ~ 


को सोने का बना दिया जाये, या पहाड़ों की जगह नहरें और चश्मे जारी होजायें वगैरह-वगैरह।जब | 


उन की ख़हिश के मुताबिक मोजिजा को न दिखाया जाता तो कहते कि उस पर कोई निशान (चमत्कार) 
क्यों नहीं नाजिल किया गया? अल्लाह पाक ने फरमायाः “ऐ नबी! तुम्हारा काम सिफ दावत-तबलीग 
है, बहतुम करते रहो, कोई माने या न माने, उस से तुम्हें कुछ लेना-देना नहीं, इसलिये कि हिदायत 
देना यह हमारा काम है, तुम्हारा काम रास्ता दिखाना है, उस रास्ता पर चला देना यह तुम्हारा नहीं 
हमारा काम है। 

(3) यानी हर कौम की हिदायत और रहनुमाई के .लिये अल्लाह पाक ने हिदायत देने वाला जरुर 
भेजा है। यह अलग बात है कि कोमों ने हिदायत का रास्ता अपनाया, या नहीं अपनाया। लेकिन 
सीधी राह को बतलाने के लिये नबी हर कोम के अन्दर जरुर आया है।” 

(4) माँ के पेट में क्या है? नर है या मादा? खूबसूरत है या बदसूरत, नेक है या बुरा, उम्र लंबी 
है या छोटी? यह सब बातें सिफ अल्लाह पाक ही जानता है। 
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DT और गर्भ जो कुछ काम करते हैं और ज्यादा : 


करते हैं?। हर चीज उस के पास अन्दाजें से हे(?। 


(9) जाहिर और पोशीदा (खुले और छुपे) का वह जानने s 


वाला है, सब से बड़ा और ऊँचा। 


(0) तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर 
कहना और उसे ऊँची आवाज से कहना, और जो रात : 
को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब : 


अल्लाह पाक के लिये बराबर हैं। 


(।) उस के पहरेदार"? इन्सान के आगे-पीछे मुकर्रर हें : ०१ 
जो अल्लाह के हुक्म से उस को निग्रानी करते हें। किसी : 
कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वह : 
खुद उसे न बदलें जो उन के दिलों में हे!?। अल्लाह : 
पाक जब किसी कौम के साथ सजा देने का इरादा कर : 
लेता है तो वह बदला नहीं करता और उस के अलावा : 
कोई भी उस का वली (बिगड़ी बनाने वाला) नहीं।09 : 
(2) वह अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजुली की चमक : 
डराने और उम्मीद दिलाने के लिये दिखाता है, और भारी : 


बादलों को पैदा करता हे?। 


(3) गरज उस की तस्बीह बयान करता और प्रशंसा व 
(तारीफ) करता है और फरिश्तें भी उस के डर से??। : 2 


वही आसमान से बिजुलियाँ गिराता है......... 
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(।5) इस से मुराद हमल की मुद्दत हे जो आम तौर पर नो (9) महीने होती है, लेकिन घटती-बढ़ती 
भी है। किसी वक़्त यह मुद्त दस महीने और किसी वकत सात-आठ महीने हो जाती है, इस का 


इलम भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। 


(6) यानी किस को जिन्दगी कितनी है? उसे रोजी से कितना हिस्सा मिलेगा? इस का पूरा अन्दाजा 


अल्लाह पाक को हे। 


(7) [मु-अक्किबातुन्‌] एक-दूसरे के पीछे आने वाले। इस से मुराद फरिश्तें हैं जो बारी-बारी एक-दूसरे 
के बाद॑ आते हैं। दिन के फरिश्ते जाते हैं तो शाम के आ जाते हैं। शाम के जाते हैं तो दिन के 


आ जाते हैं। 


(8) इस की तश्रीह के लिये देखें सूरः अन्फाल-53 का हाशिया। 
(9) जिस से राह चलते मुसाफिर डरते हैं और घरों में ठहरे किसान और काश्तकार उस से बरकत 


और नफा की उम्मीद रखते हैं। 


(20) भारी बादलों से मुराद वह बादल हैं जिनमें बारिश का पानी होता है। 
(20 जैसे दूसरे स्थान पर फुरमायाः "हर चीज अल्लाह की तस्थीह बयान करती है" (बनी इक्राईल-44) 
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-.......-और जिस के ऊपर चाहता है उस को डाल देता : ६५५} ७४5६५ 225 £5 C75 
है-?। काफिर लोग अल्लाह के बोर में लड़-झगड़ रहे : A 
हैं और अल्लाह पाक सख्त कुृव्वत वाला है| :. क्‍ | 
(4) उसी को पुकारना हक है०?। जो लोग औरों को : ०१ ८#ए८ C5 Cl Es ४ 
उसको छोड़ कर पुकारते हैं वह उन की पुकार का कुछ : $) ४५९ 28 ८४65४ ९५55 
भी उत्तर नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने हक हाथ : 60 2, 227. 
पानी की तरफ फेलाये हुये हो कि उस के मुँह में जा: „ & CS (25 ०३2, श्र 
पड़ें, हालाँकि वह पानी उस के मुँह में पहुँचने वाला : DON Fs ५७ 4४५५ हम 
नहीं2?। इन इन्कार करने वालों की जितनी पुकार है सब : ५५०४ 
गुमराही में हे(। ह | 

(।5) अल्लाह ही के लिये जमीन और आसमानों की : ७95 ५०५०४ ३ ८४ ००४ 5 
तमाम मख्लूक चाहे और अन्‌ चाहे सज्दा करती है और : ५५५ 2४5 75 5 
उस के छाँव भी सुब्ह व शाम??। | SUNS 


(और तफसील से जानकारी के लिये देखें सूरः ननी इस्राईल-44 का हाशिया) 

(22) यानी उस के जरीआ से जिसको चाहता है हलाक कर डालता है। 

(23) [अलूमिहालि] इस का मतलब है पकड़ने, बाज पुर्स करने और तदबीर करेन की कुव्वत (क्षमता) 
यानी वह बड़ी कुव्खत वाला, निहायत पकड़ करने वाला, तदबीर करने वाला है। 

(24) यानी खौफ और उम्मीद के वक्त उसी एक अल्लाह को पुकाराना सहीह है, क्योंकि वही हर 
एक की पुकार सुनता और कुबूल करता है। या “दावत” इबादत केमाना में है, यानी उसी की इबादत 
हक और सहीह है, उस के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं, क्योंकि दुनिया का खालिक, मालिक 
और तदबीर करने वाला सिफ वही है, इसलिये इबादत भी सिर्फ उसी का हक है। 

(25) यानी जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मदद के लिये पुकारते हैं उन की मिसाल ऐसी है 
जैसे कोई शख्स दूर से पानी को तरफ अपनी दोनों हथेलियाँ फैला कर पानी से कहे कि तूमेरे मुँह 
तक आ जा। जाहिर बात हैकि पानी को अकल नहीं है और वह सिंफ बहने वाली चीज है। उसे 
पता ही नहीं कि हथेलियाँ फेलाने बाले की हाजत क्या है? और न उसे यह पता है कि वह मुझ 
से अपने मुँह तक पहुँचने का मुतालबा कर रहा है,और न उस के अन्दर इतनी ताकत है कि अपनी 
जगहसे चल कर उस के हाथ या मुँह तक पहुँचा जाये। इसी तरह यह मुश्रिक, अल्लाह को छोड़ 
कर जिन को पुकारते हैं उन्हें न यह पता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है और उस की फला जरुरत 
है, और न उस को जरुरत पूरी करने को उस के अन्दर ताकत ही है। | 

(26) और बेफाइदा भी है, क्योंकि इस से उन का कोई लाभ नहीं होगा। 

(27) इस आयत में अल्लाह पाक की बुर्जगी बड़ाई और कुदरत का बयान है कि हर चीज़ पर 
उस का गलबा है और हर चीज उस के मातहत और उस के सामने सज्दे में है, चाहे मोमिनों की 
तरह खुशी से करे या मुश्रिकों को तरह नाखुशी से, और उन के साए भी सुबह-शाम सज्दा करते 
हैं, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज भी पेदा को हे 


मन्जिलः 3 


2 Ee 


वमा-उबरिऊ ((3)... 76 | ॒ सूरः रअद (3) 


(76) आप -पूछिये कि आसमानों और जमीन का रब : (६५ ४5 ७५.८ < 
कौन है? आप कह दीजिये कि अल्लाह । आप कहिये : 285280 od 
कि क्या तुम फिर भी उस को छोड़ कर औरों को : ६ 5 
हिमायती बना रहे हो जो खुद अपनी जान के भी: 2”, > fds od 
भले-बुरे इर्ब्तियार नहीं रखते?। आप कह दीजिये कि : ०४.० els SG fdas 
क्या अन्था और अँखियारा बराबर हो सकता है? या : 4%।%५& sis 
क्या रोशनी और अँधेरा दोनों बराबर हो सकते हैं? : #८ 47६5 4५६ ४४ १६५ 
क्या जिन को यह अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं : ८१६, १5 ४ १६ १। 852९7८ 
उन्होंने भी अल्लाह की तरह मख्लूक पैदा को है कि उन : 9१६६ 2 
को नजर में पैदाइश गड़बड़ा गयी हो? आप कह दीजिये : “९९ 

कि सिफ अल्लाह ही तमाम चीजों का पैदा करने वाला : 

है, वह अकेला है”? और जर्बदस्त गालिब है। | 


उन के साए दायें-बायें से अल्लाह को सज्दा करते हुये ढलते हैं और वह आजिजी (नम्रता) करते 
हैं।” (सूरः नहल-48) इस सज्दे की कैफियत क्या है? यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। 

या दूसरा मफहुम-इस का यह है कि काफिर समेत तमाम मख्लूक अल्लाह के हुक्म के ताबे 
और मातहत है, किसी के अन्दर उस की मुखालिफत करने की मजाल नहीं। अल्लाह पाक किसी 
को तन्दुरुस्ती दे, बीमार करे, मालदार को फकीर बनाये, जिन्दगी दे या मौत दे, इन तकवीनी अहकाम 
में किसी काफिर को भी इन्कार करने की मजाल नहीं। 
(28) यहाँ तो नबी की जबान से इकरार है, लेकिन कुरआन पाक के दूसरे स्थानों से स्प्ट है कि 
मुश्रिकों का जवाब भी यही होता था। 
(29) यानी जब तुम्हें इकरार और तस्लीम है कि आसमान और जमीन का रब अल्लाह है जिस के 
हाथ में तमाम इख्तियारात है और उन में कोई शरीक नहीं, तो फिर तुम उस जात को छोड़ कर 
ऐसे को क्‍यों अपना दोस्त और सहयोगी समझते हो जो अपने बारे तक में भी लाभ-हानि का इख्तियार 
नहीं रखते। 
(30) यानी जिस तरह अन्धा और उजियारा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मुबहिहद और मुश्रिक 
बराबर नहीं हो सकते। इसलिये कि मुबहिहद का दिल तौहीद की रोशनी से रोशन है, जबकि मुश्रिक 
उस से महरुम है। मुवहिहद की आँखें हैं, बह तौहीद का नूर देखता है और मुश्रिक को तौहीद का. 
यह नूर नजर 'नहीं आता, इसलिये वह अन्था है। इसी तरह जैसे अन्धेरे और रोशनी बराबर नहीं 
हो सकते। एक अल्लाह की इबादत करने वाला जिस का दिल नूरानियत से भरा हुआ हैऔर एक 
मुश्रिक जो जिहालत के अँथेरों में भटक रहा हे, बराबर नहीं हो सकता। 
(७7) यानी ऐसी बात नहीं है कि यह किसी शुब्हे का शिकार हो गये हों, बल्कि यह मानते हैं कि 
हर चीज हर चीज़ का/पैदा करने वाला सिफ और सिफ अल्लाह ही पैदा करने वाला सिफ और सिफ अल्लाह है। 
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(7) उसी ने आकाश से पानी बरसाया, फिर अपने-अपने : ८१5 €. £6 #५ ७2 (9 
57८ 


4 
4 
अनुमान के मुताबिक नाले बह निकले”, फिर पानी के : ५, 


रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया” और उस चीज : ods 
में; में हैं : 5 ING is (०१०७ 
में भी जिस को आग में डाल कर तपाते हैं जेवर या: , ७,४६६ ४४ ६६: a 
सामान के लिये, इसी तरह के झाग हैं?। इसी प्रकार : Eh ss ५५० ८! 


अल्लाह पाक हक और बातिल की मिसाल बयान : ०४५73 CF Dl 
फरमाता है?। अब झाग तो बेकार होकर चला जाता : (० ७ 65 ४६> <5 ४५%) 
है"? लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज़ है वह : SEBS 
जमीन में ठहरी रहती है०?। अल्लाह पाक इसी तरह : ॒ GOES 


मिसालें बयान फरमाता हे(?। 


(32) (बि-क-दरिहा) (अपने अन्दाजे के मुताबिक) इस का मतलब है कि नाले यानी वादी (दो 
पहाड़ियों के बीच की जगह) के लिये जितना पानी मुकद्र था उतना उस ने ले या, यानी कुरआन 
के नाजिल होने कोबारिश के नाजिल होने से तश्बीह दी हे, इसलिये कि कुरआन का नफा और 
लाभ भी बारिश के नफा की तरह आम है। और वादी को तश्बीह दी है दिल से, इसलिये कि 
वादियों (नालो) में पानी जा कर ठहरता है जिस तरह कुरआन और ईमान मोमिनों के दिल में 
करार पकड़ता है। | 
(33) उस झाग से जो पानी के ऊपर आ जाता है और जो कमजोर होजाता है और हवार्ये जिसे उड़ा 
ले जाती हैं कुफ्र मुराद है, जो झाग ही की तरह उड़ जाने वाला और समाप्त हो जाने वाला है। 
(34) यह दूसरी मिसाल है कि ताँबे, पीतल, सीसे या सोने-चाँदी को जेवर या सामान वगैरह बनाने 
के लिये आग में तपाया जाता है तो उस पर भी झाग आ जाता है। इस झाग से मुराद मैल-कुचैल 
है जो इन धातों के अन्दर होता है। आग में तपाने से वह झाग की शक्ल में ऊपर आ जात है, 
फिर यह झाग भी देखेते-देखते खत्म हो जाता है ओर धात असली शकल में बाकी रह जाता है। 
(35) यानी जब हक ओर बीतल का आपस में टकराव होता है तो बातिल को उसी तरह ठहराव 
और दवाम नही होता जिस तरह सैलाबी रेले का झाग पानी के साथ। धातों का झाग, जिन को आग 
में तपाया जाता है, थातों के साथ बाकी नही रहता, बल्कि कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। 
(36) यानी उस से कोई नफा नहीं होता, क्योंकि झाग, पानी या धात के साथ बाकी रहता ही नहीं 
है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता (धीरे-धीरे) बैठ जाता है, या हवायें उसे उड़ा ले जाती हें। बातिल की 
मिसाल भी झाग ही को तरह हे। 
(37) यानी पानी और सोना-चाँदी, ताबा, पीतल वगैरह यह बाकी रहती हैं जिन से लोग फाइदा 
उठाते हैं। इसी तरह हक बाको रहता है जो कभी समाप्त नहीं होता और जिस का नफा भी हमेशा 
के लिये है। 
(38) यानी बात को समझाने ओर दिल में बैठाने के लिये मिसालें बयान फरमाता है जैसे यहाँ दो 
मिसालें बयान फुरमायीं और इसी तरह सूरःबकरह के शुरु में मुनाफिकों के लिये मिसालें बयान फरमायीं। 
`. इसी तरह सूरः नूर-39, 40 में काफिरों के लिये दो मिसालें बयान फरमायीं और अहादीस में भी नबी 
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(8) जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म को माना, उन | i os LO | 3 2) ii 
के लिये भलाई है,और जिन लोगों ने नहीं माना अगर उन : 82:८४ ४८१४६ 
के लिये जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी : 7, ५६.६ ८९2 डा 7 i 
के साथ उतना ही और भी हो और वह सब कुछ अपने : “४ “४५ or ONG 

3 597 ATH, 9““?2 ८ 
बदले में दे दें”, फिर भी छुटकारा कहाँ? यहीहैं जिन : £~ 2९ ७९५» “६५००-७२ 
के लिये बुरा हिसाब है? और जिन का ठिकाना जहन्नम : ८५५5? 2.6 esos oon 
है जो बहुत बुरी जगह है। का ः 99! 
(9) क्‍या वह शख्स जो यह इलम रखता हो कि आप : £5 GH 2४ On 
की तरफ आप के रब को तरफ से जो उतारा गया है : ५ aK 22 | 


sa 
३६ | 
५५ 5 


वह हक है, उस शख्स जैसा हो सकता हे जो अन्था: दर 
, (49) | 
हो?“ नसीहत तो वही लोग कुबूल करते हैं जो अक्ल : 33% 


39 2297 Ze ~ 99 2? 


(20) जो अल्लाह पाक से किये गये वादे को पूरा करते Oye Ys 40 2७५ OY iy | 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों के जरीआ से लोगों को बहुत सी बातें समझायाँ। 
(तफसील के लिये देखें: तफसीर इब्ने कसीर) 

(39) यह मजमून (विषय) इस से पहले भी तीन जगह गुजर चुका है। 

(40) क्योंकि उन से हर छोटे-बड़े अमल का हिसाब लिया जायेगा और -उन का मामला “जिस से 
हिसाब में जिरह की गयी (उस का बचना मुश्किल होगा) बह अजाब से दोचार होकर ही रहेगा।” 
(सही बुखारी-6536) इसीलिये आगे फरमाया “और उन का ठिकाना जहन्नम 

(4]) यानी एक वह शख्स जो कुरआन की सच्चाई पर यकीन रखता हो, और दूसरा अन्धा हो, यानी 
उसे कुरआन की सच्चाई में शक हो, क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? यहाँ पर सवालिया जुम्ला 
इन्कार के लिये है, यानी यह दोनों इसी तरह बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह झाग और पानी, या 
सोना-ताँबा और उस की मैल-कचेल बराबर नहीं हो सकते। 

(42) यानी जिन के पास साफ-सुथरा दिल और सहीह अक्ल न हो और जिन्होंने अपने दिलों को 


गुनाहों से काला कर लिया और अपनी अक्ल को खराब कर लिया हो वह इस कुरआन से नसीहत . 


हासिल कर ही नहीं सकते। 

(43) यहाँ वादा पूरा करने वालों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। अल्लाह पाक के अहद से मुराद 
उस के अहकाम है जिन्हें बह बजा लाते हैं। या वह आहद हे जिसे “अहदे-अलस्त” कहा जाता है, 
जिस के बारे में तफसील सूरः आराफ-।72 के हाशिया में बयान हो चुकी है। 


आ कल -+- 3 + पान अनकनननान-ा-ममममा३ ९-3 नमन “+नीन-4+आआ-- <---3-+-44+-+ान-न+म+ 4४. ५७५ +++०+3-..3+५०+५७७+नना“प परहरकातछभ33५३७७ ७५ ०स»७५#५ जम मवाहन 
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.....कौल करार को तोड़ते नहाँ“?। । GE 


(2I) और अल्लाह पाक ने जिन चीजों के जोड़ने का: & 4, 40 ५4 G ८४.८ Gs 


Ou 


आदेश दिया है वह उसे जोड़ते हैं“? और वह अपने रब : ८८ ८४८; 2657 ८:52 (2% 


से डरते हैं और हिसाब की सख्ती से डरते हैं। द 
(22) और वह अपने रब की खुश्नूदी हासिल करने : |»65 265742526650 ui; 
केलिये सब्र करते हैं“? और नमाजों को बराबर काइम : की 0202० उ 

३ और क Is oe) 45 bas Bl 
रखते हैं“?, और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उसे: ERO 
खुले-छुपे खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से : | हा a4 fe > 
टालते हैं“?, ऐसे ही लोगों के लिये आखिरत का घर : MGs A 
है?) | | 


(23) हमेशा रहने वाले बाग5? जहाँ वह खुद जायेंगे और : ८०९५०९१5 ६४४४४ 0 0 


(44) इस से मुराद आपस के वह मुआहिदे ओर वादे हें जो इन्सान आपस में एक-दूसरे से करते 

हैं, या बह जो उन के और उन के रब के दर्मियान हैं। 

(45) यानी रिश्तों और नातों को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन को जोड़ते और सिला रहमी करते है।। 

(46) अल्लाह की नाफ॑मानियों और गुनाह से बचते हैं। यह सब्र की एक किस्म हे, तकलीफों और 

आजमाइशों पर सब्र करते हें यह दूसरी किस्म है। अल्लाह की आज्ञा में लज्जतों और फाइदों की 

कुर्बानी देनी पड़ती है (और उन्हें छोड़ना पड़ता है), यह सब्र की तीसरी किस्म है। नेक लोग तीन 

किस्म का सब्र करते हैं। 

(47) यानी नमाज में इत्मिनान-सुकून, अर्कान की ढन्ग से अदायगी, न कि मनमाने तरीके से। 

(48) यानी जहाँ-जहाँ ओर जब-जब भी खर्च करने की जरुरत पेश आती है, अपनों और बेगानों में 

पोशीदा तरीके से और खुल्लम-खुल्ला खर्च करते हैं। 

(49) यानी उन के साथ कोई बुराई से पेश आता है तो वह उस का जवाब अच्छाई से देते हैं 

या सब्र से. काम लेते है।। जिस तरह दूसरे स्थान परअल्लाह पाक ने फरमायाः “बुराई का जवाब 

ऐसे तरीकेसे दो जो अच्छा हो (अगर तुम ऐसा करोगे) तो वह शख्स जो तुम्हारा दुश्मन हे ऐसा -होजायेगा 

गोया वह तुम्हारा गहरा दोस्त है।” (हामीम सज्दा-34) 

(50) यानी जिन के अन्दर ऊँचे अख्लाक पाये जायेंगे और उन के अन्दर ऊपर की खूबियां पायी 
उन के लिये सुख चैन का घर है। 

(5।) (अदन) इस के माना हैं इकामत, यानी हमेशा रहने वाले बाग। जो कभी नष्ट और बर्बाद न 

हों। ॒ 
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...के बाप-दादाओं और बीवियों और औलद में से : ६45 2475355 ०७६५५ 22 


भी जो नेक होंगे”, उन के पास फरिश्ते हर-हर दरंवाजें :  & 2%, a TE 
से आयेंगे। 

(24) (और कहेंगे कि) तुम पर सलामती हो सब्र के : && 228 50 5, ०५७ oe 
बदले, क्या ही अच्छा बदला है आखिरत के घर का। : | G0 - 


Sw ZIPP 9 ६७ 


jae, Cys - 


जा 
न 
कं 


(25) और जो अल्लाह पाक से पक्का वादा करने के : ५ 
बाद उसे तोड़ देते हैं और जिन चीजों के जोड़ने का : १7, 50॥॥|:/ ८८:८४; ४६, 
अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन : Fi ; a 2 
में फसाद फैलाते हैं उन के लिये लानत है और उन के gd 


0. ह ९ के 2 397 


लिये बुरा घर हे४?। 8) Wl sw ०९१3 Wall og 
(26) अल्लाह पाक जिस की रोजी चाहता है बढ़ाता है : £5 ८2 659 be 4४ 
और तन्ग करता है०?। यह लोग दुनिया की जिन्दगी में : (५5५5505550 2555550555 
मस्त हो गये“?। हालाँकि दुनिया .......... 


(52) यानी इस तरह नेक कराबत दारों (करीबी रिश्ते दारों) को आपस में जमा कर देगा ताकि 
एक-दूसरे को देख कर उन को आँखें ठन्डी हों यहाँ तक कि संब से नीचे दर्जा के जन्नती .को ऊँचा 
दर्जा देगा तकि वह अपने रिश्तेदारों के साथ जमा हो जायें। फरमायाः “और वह लोग जो ईमान लाये 
और उन की औलाद ने ईमान के साथ उन की पैरवी की तो हम मिला देंगे उन के साथ उन की 
औलाद को और उन के अमलों से हम कुछ घटायेंगे नहीं” (सूरः तूर-2) इस से जहाँ यह मालूम 
हुआ कि नेक रिश्तेदारों को अल्लाह पाक जन्नत में जमा फरमा देगा, वहीं यह भी मालूम हुआ कि 


अगर किसी के पास ईमान की पूँजी नहीं होगी तो बह जन्नत में नहीं जायेगा, चाहे उस के दूसरे . 


निहायत करीबी रिश्तेदार जन्नत में चले गये हों, क्योंकि जन्नत में दाखिला (प्रवेश) हसब-नसब को 
बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पर होगा “जिसे उस का अमल पीछे छोड़ 
गया, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ायेगा।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 38-(2699) 

(53) यहाँ पर नेकों के बाद बुरों का अन्जाम बयान फरमा दिया ताकि इन्सान उस अन्जाम से बचने 
की कोशिश करे। 

(54) जब काफिरों और मुश्रिकों के लिये यह कहा कि उन के लिये बुरा घर है तो दिमाग में यह 
शुब्हा पैदा हो सकता है कि दुनिया में तो उन्हें हर प्रकार की सहूलतें प्राप्त हैं, इस के इजाले के 
लिये (यानी शुब्हा को दूर करने के लिये) फरमाया कि दुनियावी असबाब और रोजी की कमी-बेशी 
यह अल्लाह के इर््तियार में है, वह अपनी मंजी के मुताबिक किसी को ज्यांदा देता है और किसी . 
को कम। रोजी देना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह पाक उस से खुश है और कमी का मतलब 
यह नहीं कि अल्लाह पाक उस से नाराज है। 

(55) किसी को अगर दुनिया का माल ज़्यादा मिल रहा है इस के बावजूद कि बह अल्लाह का 
नाफमान है, तो यह खुशी का मुकाम (स्थान) नहीं, क्योंकि यह मोहलत और ढील है पता नहीं यह 
मोहलत समाप्त हो जाये और अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाये। 
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| में पुँजी हि Fo (८:53 ४ 28॥.3 (:६ 2? 
re आखिरत के मुकाबले में बहुत ही (मामूली) पूँजी: ६5) BEN Bo 
56 । ह है | 

काफिर न्मा | हैं । Bot १८४ NASI? £ 726 2*>4८ 

(27) काफिर लोग कहते हैं कि उस पर कोई निशानी : 4॥५/“2955।॥8 Css 

(चमत्कार) क्यों नाजिल नहीं किया गया? उत्तर दे दीजिये : ६%? WF ५ 6| 8, 4४7 74 

ORO OY) ०२ 

कि जिसे अल्लाह पाक गुमराह करना चाहे तो कर देता : Se RD 

है और जो उस की तरफ झुकता है तो उसे रास्ता दिखा : DY ०००००७ 
देता है। 


(28) जो लाग ईमान लाये उन के दिल अल्लाह के जिक्र : 2778 44555 6] G20 
से इत्मिनान हासिल करते हैं। याद रखो! अल्लाह के : ७५०४ ५0 339, ४ sl Sy 


जिक्र ही से दिलों को तसल्ली हासिल होती है“?। : 5 
(29) जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम भी : (५४ ८. ४.८4 || ८27 
किये उन के लिये खुशहाली? और अच्छा ठिकाना है। : SIS, 


9 ८", 


(30) इसी तरह हम ने आप को उस उम्मत में भेजा : 2» ८,६६ (६ 38 8 HA 


(56) हदीस में आता है कि “दुनिया की हेसियत, आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जैसे कोई 
शख्स अपनी उन्गुली समुन्दर में डाल कर निकाले तो देखे समुन्दर के पानी के मुकाबले में उस की 
अन्गुली में कितना पानी आया है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 55-(2858) 

एक दूसरी हदीस में हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम बकरी के एक मुदां बच्चे 
के पास से गुजरे तो उस का कान पकड़ कर फरमायाः “अल्लाह की कसम! अल्लाह के नज़दोक 
दुनिया इस बकरी के मरे हुये बच्चे से भी ज्यादा हकीर और जलील है जितना यह मुर्दा तुम्हारे 
नजदीक हकोर हे” (सहीह मुस्लिम, हदीसरु2-(2957) 
(57) अल्लाह के जिक्र से मुराद उस की तौहीद का बयान है जिस से मुश्रिकों के दिलों में नफरत 
पैदा हो जाती हे, या उस की इबादत, तिलावत कुरआन नफली नमाजें और दुआ है जो ईमान बालों 


के दिलों की खूराक है, या उसके आदेश और अहकाम की इताअत और आज्ञा पालन है, जिस पर 


- अमल के निना ईमान वाले बेकरार रहते हैं। 

(58) [तूबा] के कई अर्थ बयान किये गये हैं। जैसे खैर, करामत, रश्क, जन्नत में एक खास दरख्त 
` या खास स्थान वगैरह! सभी का मफहूम एक है यानी जन्नत में अच्छा स्थान और उस की नेमतें 
और लज्जतें। 

(59) जिस तरह हम ने आप को रि्ालात को तबलीग के लिये भेजा है इसी तरह आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से पहली उम्मतों में भी दावत व तबलीग के लिये रसूल भेजे थे, उन को भी इसी 
तरह झुठलाया गया जिस तरह आप को झुठलाया गया, और. जिस तरह झुठलाने के नतीजे में बह 
कौमें अज़ाब से दो चार हुयीं, इन्हें भी इस अन्जाम से बेफिक्र नहीं रहना चाहिये। 
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जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं कि : ६८5 G0 agile sk eal ७४ 
आप उन्हें हमारी तरफ से जो वहयि आप पर उतरी है OBC bi CS 0 
उसे पढ़ कर सुना दीजिये यह अल्लाह रहम करने वाले : 288 (2६5४ 20 बह; 
का इन्कार करते हैं5०। आप कह दीजिये कि मेरा पालने : “४ र थ्र् न ५ हु 
वाला तो वही है, उस को छोड़ कर हकीकत में कोई : ५2५५० AAs 
भी इबादत के लाइक नहीं“, उसी के ऊपर मेरा भरोसा : | रा 
है और उसी की तरफ मेरा लोटना है। | 

(३।) अगर (फर्ज कर लें कि) कुरआन पाक के साथ : (ड 4... ८2:22 5 6 / 
पहाड़ चला दिये जाते, या जमीन की (बड़ी-बड़ी) दूरियाँ : > 2k, 
तै. की जातीं, या मुर्दों से बातें करवाई जातीं (फिर भी : “Or ५ 989 CRA ~ "i 
बह ईमान न लाते) बात यह है कि सब काम अल्लाह : UY ol Seg 7 SO 


“*< 3 vrs 


के हाथ में है”, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर : ५५७ ५१८६५ » ८ 9% iy 


इत्मिनान नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों : 8 C0 ४5.७2. ८६ 


को हिदायत दे दे। काफिरों को तो उन के कुफ़ के बदले : 62६ ॥ १८,६ ।१2६० ५, 2८. 


हमेशा ही कोई न कोई सख्त सजा पहुँचती रहेगी या उन : Mo 
व Re 
- के मकानों के करीब glues (2५ G? 22) ०४ ५०४ 


. (60) मक्का के मुश्रिक “रहमान” शब्द से बहुत भड़कते थे। हुदैबिया के सुलह समझौते के मौका 
परं भी जब बिसमिल्ला हिंरहमा निरहीम के अल्फाज लिखे गये तो उन्होंने कहाः यह रहमान, रहीम _ 
क्या बला है? हम नहीं जानते। आप “बिसमि-कल्ला हुम्म” लिखें जो हम जानते हैं (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः9३-(784) | 
(6) यानी रहमान ही मेरा रब है जिस के अलावा कोई माबूद नहीं। र 
(62) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हर आसमानी किताब को कुरआन कहा जाता है जिस तरह 
कि एक हदीस में आता है कि “दाबूद अलैः सवारियों पर जीन डालने और तय्यार करने का हुक्म 
देते और सवारियां पर जीन डाले जाने से पहले ही एक मर्तबा कुरआन पढ़ लेते” (सहीह बुखारी-347) 

यहाँ जाहिर बात है कि कुरआन से मुराद जबूर है। मतलब आयत का यह है कि अगर 
पहले कोई आसमानी किताब ऐसी नाजिल हुयी होती कि जिस से पहाड़ चला दिये जाते, या जमीन 
की दूरी तै हो जाती, या मुर्दे बुलवा दिये जाते तो कुरआन के अन्दर यह खुसूसियत (विशेषता) सब 
से पहले मौजूद होती, क्योंकि. कुरआन पाक एजाज और बलागत में पिछली तमाम किताबों से बुलन्द 
और बरतर है। | | 

बाज़ उलमा ने इस का मतलब यह बयान किया है कि अगर इस कुरआन के जरिए से 


यह चमत्कार जाहिर होते, तब भी यह काफिर ईमान न लाते, क्योंकि ईमान का लाना ओर न लाना | 


यह अल्लाह पाक की म॑जी पर निर्भर (मोकफ) हे, मोजिजों पर नहीं। इसलियें फरमायाः सब काम 
` अल्लाह के हाथ में हैं। 
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अकः नाजिल होती रहेगी”?, यहाँ तक कि अल्लाह का : CESS 

वादा आ पहुँचे४?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक वादा के : 

खिलाफ नहीं करता। 

(32) बिला शुब्हा आप से पहले के रसूलों का मजाक : ७0४ ८8 (०% G3) ५ 
गया गने काफिरों 3B 3537p ~} अ IE 

उड़ाया गया था और मैंने भी काफिरों को ढील दी थी, : SEC 


6) 


फिर उन्हें पकड़ लिया था तो मेरा अजाब कैसा रहा? : £ 
(33) क्या वह अल्लाह जो कि निग्रानी करने वाला है ESC SES 2४ 
हर शख्स की, उस के किये हुये आमाल पर (उन्हें छोड़ : ,. ५१,१५ 52 Fo 


लां ५ हैं - wb [oe ls b Re 
देगा)” उन लोगों ने अल्लाह के साझी ठहराए हैं। कह : 7. “27“ 02 * ल i 


दीजिये, कि जरा उन के नाम तो लो“”, क्या तुम: ¢ ०222! हे > 3, 5 
अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह जमीन में जानता : ८८०० ५४० ५ ५% ८८ x) 
ही नहीं, या सिफ ऊपरी-ऊपरी बातें बना रहे हो?। बात : ४%! ८% 30.०४ 2a 589 
असल यह है कि कुफ़ करने वालों के लिये उन को: 5७८१245 4 iss 


(6३) जो उन के मुशाहिदे या इलम में जरुर आयेगी ताकि वह नसीहत पकड़ सके। 

(64) यानी कियामत आ जाये, या मुसलमानां को स्पष्ट तौर पर फ॒त्ह हासिल होजाये। 

(65) हंदीस में भी आता है कि “अल्लाह पाक जालिम को मोहलत दिये जाता है यहाँ तक कि जब 
उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं” इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह 
आयत तिलावत फरमायी (जिस का तर्जुमां यह है) “इसी तरह तुम्हारे रब की पकड़ है जब वह जुल्म 
करने चाली बस्तियों को पकड़ता है, बेशक उस की पकड़ बहुत ही दर्दनाक और सख्त हे” (सूरः 
हूद-।02) (सहीह बुखारी-4686+सहीह मुस्लिम, हदीस: 6।-(2583) 

(66) यहाँ इस का जवाब पोशीदा है, यानी क्या वह उन बातिल माबूदों के बराबर हो सकता है 
जिन की यह इबादत करते हैं, जो किसी को न तो नफा पहुँचा सकते हैं, न वह देखते हैं और 
न वह अक्ल व समझ रखते हैं। 

(67) यानी हमें भीतो बताओ ताकि उन्हें पहचान सकें, इसलिये कि उन की कोई हकीकत ही नहीं 
है इसलिये आगे फरमायाः क्या तुम अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह जमीन में जानता ही 
नहीं, यानी उन का वजूद ही नहीं, इसलिये कि अगर जमीन में उन का वजूद होता तो अल्लाह पाक 
के इलम में तो जरुर होता, अल्लाह पाक पर तो कोई चीज पोशीदा नहीं। 

(68) [जाहिर] का यहाँ अर्थ, “जन्न, गैर हकीकी बात” है। यानी या यह सिर्फ उन को जननी (हकीकत 
के खिलाफ) बातें हैं। मतलब यह है कि तुम इन बुतों की इबादत इस गुमान पर करते हो कि 
यह नफा-नुक्सान पहुँचा सकते हैं और तुम ने उन के नाम भी मानूद रखे हुये हैं, हालाँकि “यह तुम्हारे 
और तुम्हारे बापों के रखे हुये नाम हैं, जिन की कोई दलील अल्लाह पाक ने नहीं उतारी। यह सिफ 
गुमान और नफ़्स की खाहिश की पैरवी करते हैं” (सूरः नज्म-23) 
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.:..... सजा दिया गया है“? और वह सीधी राह से रोक : 
दिये गये हैं। और जिस को अल्लाह पाक गुमराह कर : 
दे उस को राह दिखाने वाला कोई नहीं?०। ै 
` (34) उन के लिये दुनिया की जिन्दगी में भी अजाब : ८४559 88852 ३ ०४४ «४ 
है”? और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही ज़्यादा सख्त : 22 20॥ ८5 28 ((; ८48 ४:०४) 


है?2। और उन्हें अल्लाह की नाराजगी से बचाने वाला : ७5 
कोई भी नहीं | | ~ ‘६ a 22 
(35) उस जन्नत की खूबी जिस का प्रहेजगारों से वादा : ७25 2s 
दिया गया है, यह है कि उस के नौचे से नहरें बह रही : ४5258 ४७१॥६४४ Oe 
हैं, उस के फल हमेशा रहने वाले हैं और उस की a छाँव : (६६ 575 Gf ६४ ४. 
भी। यह है अन्जाम प्रहेज़गारों का, और काफिरों का: | 9 298 
अन्जाम तो दोज़ख है। 


(69) (मक्र) से मुराद उन के वह गलत अकीदे और आमाल हैं जिन में शैतान ने उन को फंसा 
रखा है, शेतान ने गुमराहियों पर भी खूबसूरत चादर चढ़ा दी है। 

(70) जिस तरह दूसरे स्थान परफरमायाः “जिस को अल्लह गुमराह करने का इरादा कर ले तो तू 
अल्लाह से उस केलिये कुछ इख्तियार नहीं रखता” (सूरः माइदा-4।) और फरमायाः “अगर तुम उन 
की हिदायत को खाहिश रखते हो तो (याद रखो!) अल्लाह पाक उसे हिदायत नहीं देता जिसे वह 
गुमराह करता है और उन का कोई मददगार नहीं होगा” (सूरः नहल-37) 

(7।) इस से मुराद लड़ाई और जन्ग में कत्ल और केद-बन्द है जो मुसलमानों के साथ जन्ग में 
उन काफिरों के हिस्से में आती है। 

(72) जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी लिआन करने वाले जोड़े से फरमाया 
थाः "दुनिया का अजाब, आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः4-(।493) इस 
के अलावा दुनिया का अजाब (जैसा कुछ और जितना कुछ हो) आंजी (अस्थाई) और समाप्त हो 
जाने वाली है, और आखिरत का अजाब हमेशा के लिये है जो कभी खत्म नहीं होगा। इस के अलावा 
जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना तेज है। और इसी तरह दूसरी चीजें हैं, 
इसलिये अजाब के सख्त होने में क्या शुब्हा हो सकता है। 

(73) काफिरों के बुरे अन्त और अन्जाम के साथ ईमान वालों के अच्छे अन्त और अन्जाम को 
भी बयान फरमा दिया ताकि जन्नत हासिल करने के लिये शौक और दिलचस्पी पैदा हो और नेक 
कामों के करने की तरफ लगाव पैदा हो। इस स्थान पर इमाम इब्ने कसीर रह” ने जन्नत की नेमतों 
के तअल्लुक से अहादीस बयान फरमायी हें जिन्हें वहाँ देख लिया जाये। 
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(36) जिन्हें हम ने किताब दी हे"? बह लोग तो जो कुछ : ६, (४55 25] 2828 PINS 


| | ह 5 
आप पर उतारा जाता है उस से प्रसन्न होते हैं”? और : 5६58 (४ ES oes En OF 


| Oy 
दूसरे गुट के लोग उस की बाज बातों इन्कार करते : आ< En क 
दूसरे गु न॒ बातों का इन्कार करते पाठ ट 86 है. ६2५ 


CA 4 99 


हैं??। आप ऐलान कर दीजिये कि मुझे तो सिफ यही : खु 
हुक्म दिया गया हे कि मैं अल्लाह को इबादत करूँ ओर : As bes A “4५ 2 3 


उस के साथ शरीक न करूँ, मैं उसी की तरफ बुला रहा : ® in 


हूँ और उसी की तरफ मेरा लौटना है। | 
(37) इस प्रकार हम ने इस कुरआन को अरबी जबान : 5 46% ८४% | 
में आदेश बना कर उतारा”, अगर आप ने उन लोगों थ् om 
की इच्छा की पैरवी की” इसके बाद कि आप के पास : ४६ ८) 
इलम आ चुका है”? तो अल्लाह के सामने आप को : 

कोई मददगार नहीं मिलेगा और न बचाने वाला?। 


BD ior? 73 


> b y hell | 


(74) इस से मुराद मुसलमान हैं और मतलब यह है कि जो लोग कुरआन के आदेश और हुक्म 
के मुताबिक अमल करते हैं। 

(75) यानी कुरआन की सच्चाई के तर्क और सबूत को देख कर मजीद खुश होते हैं। 

(76) इस से मुराद यहूद, नसारा और काफिर व मुश्रिक लोग हैं। बाज उलमा के नजदीक “किताब” 
से मुराद तौरात और इन्जील है, उन में से जो मुसलमान हुये, वह खुश होते हैं, और इन्कार करने 
बाले वह यहूद-नसारा हैं जो मुसलमान नहीं हुये। 

(77) यानी जिस तरह आप से पहले रसूलों पर किताबें गुकामी जबानों में नाजिल को, इसी तरह 
आप पर कुरआन हम ने आरबी जबान में उतारा, इसलिये कि आप के सब से पहले मुखातब अरब 


oh 
ब् है 33७ 


के लोग हैं, जिस की भाषा अरबी है। अगर यह कुरआन किसी और जबान में नाजिल होता तो समझ. 


में न आने का बहाना बना कर हिदायत कुबूल करने के लिये उसे उज्र और बहाना बना लेते। हम 
ने कुरआन को अरबी जबान में उतार कर यह उजञ्र ही दूर कर दिया। ॒ 

(78) इस से मुराद अहले-किताब की बाज वह खाहिशें हैं जो वह चाहते थे कि आखिरी नबी उन्हें 
इख्तियार करें जैसे बैतुल मुकदूदस को हमेशा के लिये किब्ला बनाये रखना और उन को अकीदत 
वाली चीजों की मुखालिफत न करना वगैरह। 

(79) इस से मुराद वह इलम है जो वह्यि के जरीआ से आप को अता किया गया जिस में अहले 
किताब को अकोदत वाली चीजों की हकीकत भी आप पर स्पष्ट कर दी गयी। 

(80) यह असल में उम्मत के उलमा को चेतावनी है कि वह दुनिया के थोड़े से फाइदे को खातिर 
कुरआन व हदीस के स्पष्ट आदेशों के मुकाबले में लोगों को खाहिशों के पीछे न लगें। अगर ऐसा 
करेंगे तो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। 
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(38) हम आप से पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके : (555 ४४ C7 Gos 
हैं और हम ने उन सब को बीवी-बच्चों वाला बनाया : ८६ (८5 + bs (Gi a 
था?। किसी रसूल से यह नहीं हो सकता कि कोई : SL Bat SES 

मोजिजा (चमत्कार) बिला अल्लाह की अनुमति के ले : नः Ke हि 
आये०?। हर वादे के लिये लिखा हुआ समय हे“?। : Ei 
(39) अल्लाह पाक जो चाहे मिटा दे और जो चाहे: ६८५४5 £६] ८ ६ ८2 
साबित रखे। उम्मुल किताब (लौहे-महफूज) उसी के र आल 24225: 

पास हे (४ | हम 


(8।) यानी आप समेत जितने भी रसूल ओर नबी आये, सब बशर (इन्सान) ही थे, जिन का ख़ान्दान 
और कबीला था, बीबी-बच्चे थे, बह न तो फरिश्ते थे और न ही इन्सानी शक्ल में कोई नूरी मख्लूक, 
बल्कि इन्सान की जिन्स और नस्ल से थे, क्योंकि अगर वह फरिश्ता होते तो इन्सानों के लिये उन 
से मानूस होना और उन के करीब होना मुश्किल था, जिस से उन को भेजने का असल मकसद ही 
फौत हो जाता। और अगर वह फरिश्ते इन्सानी शक्ल में बन कर आते तो यह लोग फिर भी शक-शुब्हे 
में पड़ जाते जिस में वह अब पड़े हैं। जिस से मालूम हुआ कि तमाम नबी जिन्स के एतबार से 
इन्सान और बशर थे, बशर की शकल में फरिश्ते या कोई नूरी मख्लुक नहीं थे। ऊपर की आयत 
में “अजवा-जन्‌ व जुरी-य-तन्‌” (बीवी बच्चों ओर खान्दान वाला) कह कर यह बतलाना मकसद हे 
कि रहबानियत, बैराग और ब्रह्मचार्य (शादी-ब्याह न करना) यह गलत हे। 
(82) यानी मोजिजा पेश करना रसूलों के इख्तियार में नहीं कि जब उन से मुतालबा किया जाये 
तो वह उसे कर के दिखा दें, बल्कि यह मुकम्मल तौर पर अल्लाह के इख्तियार में है, बह अपनी 
हिक्मत और मंजी केमुताबिक फैसला करता है कि चमत्कार की जरुरत है या नहीं? और अगर है 
तो किस तरह और कब दिखाया जाये? 
(83) यानी अल्लाह पाक ने जिस चीज का भी वादा किया है उस का एक वक्त मुकर्स्र है, उस 
मुक्रर वकत पर वह आ कर रहेगा, इसलिये कि अल्लाह पाक का वादा खिलाफ नहीं होता। बाज़ 
उलमा का कहना है कि कलाम आगे-पीछे है। अस्लम अल्फाज इस तरह हैं “लिकुल्लि किताबिन्‌ 
अ-जलुन्‌? और मतलब यह है कि हर वह मामला जिसे अल्लाह ने लिख रखा है उस का एक 
वक्त मुर्करर है। यानी मामला काफिरों के इरादे और मंजी पर नहीं, बल्कि सिफ और सिफ अल्लाह 
की मर्जी पर मौकूफ और निर्भर है। 
(84) इस के एक माना तो यह है कि वह जिस हुक्म को चाहे मन्सूखर कर दे और जिसे चाहे 
बाकी रखे। दूसरा अर्थ यह है कि उस ने जो तकदीर लिख रखी है उस में बह घटाता-बढ़ाता रहता 
है, उस के पास लोहे-महफूज है। इस की ताईद बाज अहादीस और आसार (सहाबा के कौल) से 
होती है। जैसे एक हदीस में आता है कि “आदमी गुनाहों को वजह से रोजी से महरुम कर दिया 
जाता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है और रिश्ता-नाता जोड़ने से उम्र बढ़ती है” (मुस्नद 
अहमद-5/277) बाज सहाबा से यह दुआ साबित है 

अल्लाहुग्म इन्‌ क्छुन्‌-त क-लन्‌-लना अशूकिया-अ फमलहुह वक॒तुब॒ना सु-अदा-अ 

हजरत उमर रजि० से साबित है कि वह तवाफ के दौरान रोते हुये यह दुआ पढ़ते थे। 
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(40) उन से लिये हुये वादों में से अगर हम कोई आप BOS CHO EEE} 
को दिखा दें या आप को हम वफात दे दें तो आप पर : [7८८% ह UAW ARE 


प | क ९० १ | 
५ ह पहुँचा देना ही है और हिसाब तो हमारे जिम्मा | I, 


(६०६४ PE Fd ५४४ PA F Cd 


(4।) क्या वह नहीं देखते कि हम जमीन को उस के : ७2% YG! 53 
कनारों से घटाते चले आ रहे हैं ?। अल्लाह पाक हुक्म : १4,040 Gg ७8% 
करता है कोई उस के हुक्म को पीछे टालने वाला : ONES 
नहीं *०। बह जल्द हिसाब लेने वाला है। ट 

(42) उन से पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी : 4% 295 02 ७८५) 
नहीं की थी, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं४?। : (8 ८.८6 6 26 *८८८ 55! 
एक शख्स जो कुछ कर रहा हैउस के इल्म में है। : ७,800 466 0 0 as ४ 
काफिरों को अभी मालूम हो जायेगा कि आखिरत का घर : 

किस के लिये है? ॒ 

(43) यह काफिर लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के : ५2 25 OS 
रसूल नहीं। आप उत्तर दे दीजिये कि मुझ में और तुम : ५१४६7; ७४6१5 A Fe 
में अल्लाह गवाही देने वाला काफी हे?। 


FS DN PD 


"ऐ अल्लाह! अगर तू ने मुझ पर बदबख्ती ओर गुनाह लिखा है तो उसे मिटा दे, इसलिये कि तू 
जो चाहे मिटाएऔर जो चाहे बाकी रखे, तेरे पास ही लोहे-महफूज़ है, पस तू बदबख्ती को नेक बख्ती 
और मग्फिरत में बदल दे” (इब्ने कसीर) 

इस मफहूम पर यह एतराज़ हो सकता हे कि हदीस में तो आता है कि (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमाया) “एऐ अबू हुरैरा! जिस से तू दोचार होने वाला है, कलम उसे लिख कर 
खुश्क हो चुका है-” (सहीह मुस्लिम-5076) इस का जवाब यह दिया गया है कि तकदीर में कमी 
बेशी तकदीर ही के तहत है। (फत्हुल कदीर) 
` (85) यानी अरब की जमीन मुश्रिकों पर आहिस्ता-आहिस्ता तन्ग हो रही है और इस्लाम को गलबा 
और तरक्की हासिल हो रही है। | 
(86) यानी कोई अल्लाह के हुक्मों को रद्द नहीं कर सकता। 
(87) यानी मक्का के मुश्रिकों से पहले भी लोग रसूलों के मुकाबले में मक्र करते रहे हैं, लेकिन 
अल्लाह को तदबीर के मुकाबले में उन की कोई तदबीर और हीला-बहाना काम नहीं आयेगा। इसी 
तरह आइन्दा भी उन का कोई मक्र अल्लाह की मंजी के सामने नहीं ठहर सकेगा। 
(88) वह उस के मुताबिक अच्छा और बुरा बदला देगा। नेक को उस की नेकी का बदला और 
बुरे को उस की बदी का बदला। | 
(89) पस वह जानता है कि मैं उस का सच्चा रसूल और उस. का सन्देश पहुँचाने वाला हुँ और 
तुम झूठे हो। 
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...........और वह जिस के पास किताब का इलम | Sse 8 ४2५ 
| है ० | gE | ॒ 

सरः डबाडीम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी, इस में : 
53 आयतें और 7 रुकअ हैं| | 


|" ०६४४22230652 0% भक 7०255 ५2722 8:22 ON) at 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : >2>9 ८५5 4। 2-५ 
निहायत रहम वाला है। क्‍ | 

` (]) अलिफू लाम्रा, यह बड़ी शान. वाली किताब हम : ८2/6 हि (48-०)॥ 
ने आप की तरफ उतारी है ताकि आप लोगों को : ॥ 4९१7 ०४.३ ,१६।। 
अँधेरों से उजाले की तरफ लाये उन के पर्वरदिगार : कह, ni bs 
के हुक्म से, जर्बदस्त और तारीफ वाले अल्लाह की : Ce 
तरफ्‌। 


(2) वह अल्लह किजो कुछ आसमानों और जमीन में : $ ८५५5! $ ८५४ G५ 4) 
है, सब उसी का है। और काफिरों के लिये तो सख्त : ५/५ ८ ८४५४ ९१/55 * 2 


अजाब की खराबी है। ५०२०-८० 


(90) इस से मुराद तौरात और इन्जील का इलम है। यानी अहले-किताब में से वह लोग जो मुसलमान 
हो गये हैं जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, सलमान फारसी और तमीमदारी वगैरह। यानी यह भी जानते 
हैं कि में अल्लाह का रसूल हूँ। अरब के मुश्रिक लोग अहम मामलात में अहले-किताब की तरफ 
रुजूअ करते और उन से पूछते थे। अल्लाह पाक ने उन की रहनुमाई की कि अहले-किताब जानते 
हैं तुम उन से पूछ लो। 

बाज उलमा का कहना है कि “किताब” से मुराद कुरआन है और किताब का इलम रखने 
वाले से मुराद मुसलमान हैं। बाज उलमा ने किताब से मुराद लोहे-महफूज ली है, यानी जिस के पास 
लोहे-महफूज़ का इल्म है यानी अल्लाह पाक की जात। मगर पहला मफहूम ज्यादा दुरुस्त है। 
(।) जिस तरह दूसरे स्थान पर भी अल्लाह पाक ने फरमाया: “वही जात है जो अपने बन्दे पर स्पष्ट 
आयतें नाजिल करती है ताकि वह तुम्हें अँधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाये” (सूरः हदीद-9) 
“अल्लाह पाक ईमान वालों का दोस्त है, वह उन्हें अन्धेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है।” 
(सूर बकरह-257) 
(2) यानी नबी का काम हिदायत का रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर कोई उस रास्ते को इखितियार 
कर लेता है तो यह सिफ अल्लाह के हुक्म और मंजी से होता है। क्योंकि असल हिदायत देने वाला 
वही है। उस की म॑जी अगर न हो तो नबी कितना भी वाज-नसीहत कर ले, लोग हिदायत का रास्ता 
अपनाने के लिये तय्यार नहीं होते। इस की बहुत सी मिसालें पहले के नबिय्यों में मौजूद हैं और 
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इच्छा और खाहिश के बावजूद अपने चचा अबू 
तालिब को मुसलमान न कर सके। | 


मन्जिलः 3 


वमा-उबरिऊ (3) | 729 सूरः इब्राहीम (।4) 


(3) जो आखिरत के मुकाबले में दुनियाबी जिन्दगी को : C65 0 2 
प्रसन्द करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और : ८{।,|?,८ (£ 
इस में टेढ़ पन पैदा करना चाहते हैं?। यही लोग परले : , \\5 १३ 4; , WATE, 
दर्जे की गुमराही में हें 4 | * FE f i ~ 


(4) हम ने हर-हर रसूल को उस की कौमी जबान : ७८८५ $! ०५५४ ८2 ६.४ 
(राष्ट्रीय भाषा) ही में भेजा है ताकि उन के सामने : (52८0 2४४ “2 444 
देऽ? कक अल्लाह 9 ~? “92 > ८८ IZ? र 
खोल कर बयान कर दे हर । अब अल्लाह पाक जिसे BFE Gs TE 
चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे। वह : ७2१६८] 
बड़ा जबर्दस्त, हिक्मत वाला है”। 
(5) (याद रखो कि जबकि) हम ने मूसा को अपनी : छु ० 2५ ७०७ EL os 
निशानियाँ देकर भेजा कि तुम अपनी कौम को अंधेरों : 2553) ice se ds 
से निकालो रोशनी की तरफ” और उन्हें अल्लाह के : (2५५ ८/56 6)» 4 2 
एहसान याद दिला दो®। इस में हर एक सब्र करने : 


६ है: 


pd 


A \ 


(3) इस का एक मतलूब तो यह है कि इस्लाम की शिक्षा से लोगों को भड़काने के लिये कीड़े 
निकालते और उन्हें बिगाड़ कर पेश करते हैं। दूसरा मतलब यह है कि खाहिश के मुताबिक उस 
में तबदीली करना चाहते हैं। 

(4) इसलिये कि उन में ऊपर बयान की गयी ख़राबियों में से बहुत सारी जमा हो गयी हैं जैसे, 
आखिरत के मुकाबले में दुनिया को त॑जीह देना, अल्लाह के रासते से लोगों को रोकना, और इस्लाम 
में कीड़े निकालना और ऐब और टेढ़ तलाश करना। 

(5) फिर जब अल्लाह पाक ने दुनिया वालां पर एहसान फरमाया कि उन को हिदायत के लिये किताबें 
नाजिल कीं और रसूल भेजे तो इस एहसान की तकमील इस तरह फरमायी कि हर रसूल को कौमी 
जबान में भेजा ताकि किसी को हिदायत का रास्ता समझने में परेशानी न हो। 

(6) लेकिन इस बयान और तश्रीह के बावजूद हिदायत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। 

(7) यानी जिस तरह ऐ मुहम्मद! हम ने आप को अपनी कौम की तरफ भेजा और किताब नाजिल 
की ताकि आप अपनी कोम को कुफ्र और शिंक की तारीकी से निकाल कर ईमान को रोशनी की 
तरफ लायें। इसी तरह हम ने मूसा को चमत्कार और दलीलें देकर उन को कौम की तरफ भेजा 
ताकि वह उन्हें कुफ्र की तारीकी से निकाल कर ईमान की रोशनी अता करें। “आयत” से मुराद वह 
चमत्कार हैं जो मूसा को दिये गये थे, या बह नो (9) चमत्कार हैं जिन का जिक्र सूरः बनी इस्राईल 
की आयत नः ।07 में किया गया है 

(8) [अय्यामुल्लाह] से मुराद अल्लाह पाक के वह एहसानात हैं जो बनी इस्राईल पर किये गये, जिन 
की तफसील पहले कई मर्तबा गुजर चुकी है। या “अय्याम” से मुराद वह घटनायें जिन से वह गुजर 
चुके हें उन को याद दिला, जिन में उन पर अल्लाह पाक के विशेष उपकार हुये, जिन में से बाज 
का जिक्र यहाँ भी आ रहा है। 
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MR करने वाले के लिये निशानियाँ हैं? | , | OS Xe 
(6) जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि : ६ ।55 4०8 (४3 06 5); 
. अल्लाह पाक का वह एहसान याद करो जो उस ने तुम : १८) :,३ ०१९.३ Ke 
पर किये हैं जबकि उस ने तुम्हें फिरऔन के लोगों से | SES NOs 5 
नंजात दी जो तुम्हें बड़ा दुःख देते थे, तुम्हारे लड़कों को : 


` 9० pt 995 ~¢ 7 ja | 
तो कुलत कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को : क Do हक किए गे 
जिन्दा रहने देते थे। इस में तुम्हारे रब को तरफ से तुम : | obey 9 


पर बहुत बड़ी आजमाइश थी?। 
(7) और जब तुम्हारे परर्बदिगार ने तुम्हें चेता दिया? : 25 EO SOEs 
कि अगर तुम लोग शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और : ® ६५,5 3॥5 6) ४8 (. ६ 
ज्यादा दूँगा? और अगर नाशुक्री करोगे तो जान लो : 
कि मेरा अजाब बहुत सख्त हे“'?। [ 


(9) सब्र और शुक्र यह दो बड़ी खूबियाँ हैं और ईमान की तकमील में सहायक और मददगार हैं, 
इसलिये यहाँ सिफ इन्हीं का जिक्र किया गया है। दोनों ही मुबालगा के सेगे हैं। [सब्बारिन्‌] बहुत सब्र 
करने वाला [शक्कूरिन्‌] बहुत शुक्र करने वाला। और सब्र को शुक्र से पहले बयान किया है, इसलिये 
कि शुक्र सब्र का नतीजा है। | 
हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मोमिन का मामला भी 
अजीब है, उस का हर मामला ही उस के लिये बेहतर है। अगर उसे तकलीफ पहुँचे और वह सब्र 
करे तो यह भी उस के हक में बेहतर है। और अगर उसे कोई खुशी हासिलहो, वह उस पर अल्लाह 
का शुक्र अदा करे,तो यह भी उस के हक में बेहतर है।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 64-(2999) 
(0) यानी जिस तरह. यह एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इस से नजात अल्लाह पाक का बहुत 
बड़ा एहसान था। इसीलिये कुछ उलमा ने “बलाउन” का तर्जुमा “आजमाइश” और बाज ने “एहसान” 
किया है। 
(।) (त-अज्ज-न) का अर्थ है “उस ने अपने वादे के साथ तुम्हें आगाह और खबरदार कर दिया 
है। और यह भी हो सकता है कि यह कसम के माना में हो। यानी जब तुम्हारे रब ने अपनी इज्जत 
और जलाल और बड़ाई की कसम खा कर कहा। (इब्ने कसीर) 
(2) नेमत पर शुक्र अदा करने पर और अधिक इनाम दूँगा। 
(3) इस का मतलब यह हुआ कि नेमत की नाशुक्री अल्लाह को सख्त नापसन्द है जिस पर उस 
ने सख्त अजाब की धमकी दी है। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 
औरतों में की अकसरियत (अधिक तादाद) अपने शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में 
जायेगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 4-(885) 
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(8) मूसा ने कहा कि अगर तुम सब और पूरी जमीन : (८; 55 8४४६ C) ५५७ 065 
के समस्त इन्सान अल्लाह कोनाशुक्रो करें तो भी : ७६! 2 655 OE C0 
अल्लाह पाक बेनियाज और तारीफ वाला है“?। E t 
(9) क्या तुम्हारे पास तुम से पहले के लोगों की ख़बरें : 2:54\50 C5 5 
नहीं आयीं? यानी नूह और आद और समूद कौम की, : € (४५५ ४5555 २७४ ट» 
और उन के बाद वालों की जिन्हें अल्लाह के अलावा : ,१५ $ 4 3 2 
और कोई नहीं जानता। उन के पास उन के रसूल : ५१८६ 7, १2१22 १४३८८ 

मोजिजें उन्होंने [99> PY ०6००० 2s 
मोजिजें (चमत्कार). लाये लेकिन उन्होने अपने हाथ : ६6% 8 66: Log 
अपने मुँह में दबा लिये? और साफ कह दिया कि जो : US 2 SR 


9 AYES 


(4) मतलब यह है कि इन्सान अल्लाह काशुक्र अदा करेगा तो इस में उसी का फाइदा है। नाशुक्री 
करेगा लो अल्लाह का इस में क्या नुक्सान है? वह तो बेनियाज है? सारी दुनिया नाशुक्री पर आमादा 
 होजाये तो उस का कया बिगड़ेगा? 

जिस तरह हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे 
अव्वल और आखिर और इसी तरह इन्सान और जिन्नात उस एक आदमी के दिल की तरह हो जायें 
जो तुम में सब से ज्यादा मुत्तकी और प्रहेज़गार हो (कोई भी नारफ॑मान न रहे) तो उस से मेरी होकूमत 
और बादशाही में इजाफा नही होगा। ऐ मेरे बन्दां! अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तमाम इन्सान 
व जिन्नात उस एक आदमी केदिलकी तरह हो जायें जो तुम में सब से ज्यादा नाफूमान और सरकश 
हो, तो उस से मेरी होकूमत और बादशाही में कोई कमी नहीं होगी। ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे अव्वल 
और आखिर और इन्सान ब जिन्नात सब एक मैदान में जमा हो जायें और मुझ से प्रश्‍न करें, पस 
मैं हर इन्सान को उस के सवाल के मुताबिक जो कुछ वह मागे दूँ, तो इस देने से मेरे खजाने और 
बादशाही में इतनी ही कमी होगी जितनी सूई के समुन्दर में डुबो कर निकालने से समुन्द्र के पानी 
में कमी होती है।” (सहीह मुस्लिम, .हदीसः 55-(2577) 
(5) उलमा ने इस के कई माना बयान किये हें जैसे (।) उन्होंने अपने हाथ अपेन मुँह में रख 
लिये और कहा कि हमारा तो सिफ एक ही जवाब है कि हम तुम्हारी रिसालत का इन्कार करते 
हैं। (2) उन्होनें अपनी उँगलियों के साथ अपने मुँह की तरफ इशारा कर के कहा कि खामोश रहो 
और यह जो पैगाम लेकर आये हैं उन की तरफ तवज्जोह मत करो। 
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कुछ तुम्हें देकर भेजागया है हम उन का इन्कार करते : ६ ७८ (# 65 4, 5 ६, 
हैं और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें : बे 
तो उस में बड़ा भारी शुब्हा है”। ८ | 
(0) उन के रसूलों ने उनसे कहा कि क्या हक : 6 AE ah Gi eG ESE 
तआला (अल्लाह) के बारे में तुम्हें शक हैजो आसमानों : 55 54) 52 oso! 
ओर जमीन का बनाने वाला है, बहतो तुम्हें इसलिये : , £८६ 20 2:52 7.645058 
बुला रहा है कि तुम्हारे समस्त गुनाह माफ फुरमा दे” : ८ SCE ES SIN 
और एक मुक्रर समय तक तुम्हें मोहलत दे दे। उन्होंने : ६३६ 2०४ ८६ ६: ६६25 रा 
कहा कि तुम तो हम जैसे ही इन्सान हो”, तुम चाहते : nn अर Cd ६४६ 
होकि हमें उन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिन की : 20४ yb 
इबादत हमारे बाप-दादा करते रहे”, अच्छा तो हमारे : 

सामने कोई खुली दलील पेश व्करो»?। [ 


(3) उन्होंने अपने हाथ अपने मुँह पर हँसी-मजाक और तअज्जुब केतौर पर रख लिये जिस तरह 


कोई शख्स हँसी को रोकने के लिये ऐसा करता है। (4) उन्होंने अपने हाथ रसूलों के मुँह पर रखकर 
कहा कि खामोश रहो। (5) नाराजगी के तौरपर अपने हाथ अपने मुँह में ले लिया। जिस तरह मुनाफिकों 
के बारे में एक-दूसरे स्थान पर आता हैः “वह तुम पर अपनी उंगलियाँ नाराजगी से काटते हें।” (सूरः 
आले अिम्रान-।9) इमाम शौकानी और इमाम जरीर तबरी रहः ने इसी आखिरी माना को त॑जीह दी 
है। (और यही अर्थ ही सहीह है) 

(6) [मुरीब] यानी ऐसा शक कि जिस से नफ्स सख्त घबराहट और तन्गी में रहता है। 

(7) यानी तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान औरजमीन का पैदा करने वाला है। इस 
के अलावा बह ईमान और तोहीद की दावत भी सिफ इसलिये दे रहा है कि तुम्हें गुनाहों से पाक 
कर दे। इस के बावजूद तुम उस पैदा करने वाले को मानने के लिये तय्यार नहीं और उस कीदावत 
से तुम्हें इन्कार है? 

(8) यह वही शक ओर शुब्हा है जो काफिरों को पेश आता रहा, कि इन्सान होकर किस तरह कोई 
नबी और रसूल बन सकता है? और यह रोग आज कल के कुछ मुसलमानों को भी लगा हुआ 
है, इसलिये कहते हैं कि अल्लाह के नबी, बशर (इन्सान) नहीं नूर थे। 

(9) यह दूसरी रुकावट है कि हम उन माबूदों की इबादत किस तरह छोड़ दें जिन की इबादत 
हमारे बाप-दादा करते रहे हैं? जबकि तुम्हारा मकसद हमें उन की इबादत से हटा कर एक अल्लाह 
की इबादत पर लगाना है। 


(20) दलाइल और मोजिजात (चमत्कार) तो हर नबी के साथ होते थे। इस से मुराद ऐसी दलील 


या मोजिज़ा है जिस के देखने के वह इच्छुक (ख़ाहिश मन्द) होते थे। 
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(।) उन के रसूलों ने उन से कहा कि यह तो सच : £$] ८७९) >) 20 <6 
है कि हम तुम जैसे ही इन्सान हें लेकिन अल्लाह : £६5 ९५% ६४% 4 ७४ 55५ 
अपेन बन्दो में से जिस पर चाहता है (अपनी मेहरबानी : "१८5६ 2 & ८६ ६; *५५ 
करता है। अल्लाह के हुक्म के बिना हमारी मजाल : ; (६८ » ९ है 
नहीं कि हम कोई मोजिज़ा (चमत्कार) तुम्हें ला : ROTTEN 
दिखायें?, और ईमानदारों को सिफ अल्लाह ही पर : OB 
भरोसा करना चाहिये०?। | 

(2) आखिर क्या कारण है कि हम अल्लाह पर : ६45085 4५035 B55 SESS 
भरोसा न रखें जबकि उसी ने हमें हमारी राहें सुझाई हैं। : ५6544 6 % Ss «६४7: 
अल्लाह को कसम! जो तक्लीफे तुम हमें दोगे हम उन हर प्रा धर a ¢; 
पर सब्र ही करेंगे। और भरोसा करने वालों को चाहिये : 

किअल्लाह ही पर भरोसा करें“?। | क्‍ 

(3) काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें : ०&५ 3४ ८४७. 065 
मुल्क से निकाल देंगे या फिर हमोर मजहब में लोट : ५B Cp See 
आओ। पस उन के परव॑दिगार ने उन को तरफ बहयि : 97 505g ५2 656 
भेजी कि हम उन जालिमों ही को गारत (हलाक) कर : | 


ह टेंगे25 । 


जैसे मक्का के मुश्रिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍्लम से मुख्तलिफ प्रकार के चमत्कार 
. तलब किये थे जिस का जिक्र सूरः बनीइस्राईल में आयेगा। 

(2) रसूलों ने पहले शक-शुब्हे का जवाब दिया कि बिला शुब्हा हम तुम्हारे जैसे बशर ही हें, लेकिन 
तुम्हारा यह समझना ग़लत है कि बशर (इन्सान) रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक इन्सानों की 
हिदायत के लिये इन्सानों में से ही बाज इन्सानों को रिसालत और वहयि के लिये चुन लेता है और 
तुम सब में से यह एहसान अल्लाह ने हम पर फुरमाया है। 

(22) उन के चमत्कार के मुतालबे के बारे में रसूलों ने उत्तर दिया कि मोजिजों और चमत्कारों का 
लाना हमारे इर्ब्तियार में नहीं हे, यह तो सिफ अल्लाह पाक के इखितयार में है। 

(23) यहाँ मोमिनीन से मुराद अव्वल-अव्वल खुद नबी हैं, यानी हमें सारा भरोसा अल्लाह पर--ही रखना 
चाहिये, जैसा कि आगे फरमायाः “आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह पर भरोसा न रखें।” 
(24) कि वही काफिरों को शरारतों और बेवकफियों से बचाने वाला है। 

(25) जैसे और भी कई स्थानों पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “और पहले हो चुका हमारा हुक्म 
(फैसला) अपने उन बन्दों के हक में जो रसूल हैं कि बेशक वह कामियाब होंगे और हमारा लश्कर 
ही गालिब होगा।” (सूरः साफ्फात-।7।, ।72, 73) “अल्लाह ने यह बात लिख दीहे कि मैं और मेरे 
रसूल ही गालिब होंगे” (सूरः मुजादिला-2) 
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(।4) और उन के बाद हम खुद तुम्हें इस जमीन में : ८४2५ 202 25६5६ 
बसायेंगे०"। यह है उन के लिये जो मेरे सामने खड़े : ७,१८; 5४; ९५६८ 6६ ८ 
होने का डर रखें और मेरी चेतावनी से डरते रहें।:. 

(5) और उन्होंने फैसला तलब किया, और हर : ५% ८४ SEs 
सरकश जिद्दी नाकाम हुआ। ॒ 


(26) यह विषय भी अललाह पाक ने कई स्थान पर बयान फुरमाया है जैसे “हम ने जबूर में लिख 
दिया नसीहत के पीछे कि आखिर जमीन के वारिस होंगे मेरे नेक बन्दे” (सूरः अन्बिया-।05) (मजीद 
देखिये-सूरः आराफ-।28, ।37) 

चुनान्चे उस के मुताबिक अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मदद 
फरमायी। आप को न चाहते हुये भी मक्का से निकलना पड़ा, लेकिन चन्द सालों के बाद ही आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ॒त्ह कर लिया; और आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
मक्का से निकलने पर मजबूर करने वाले जालिम मुश्रिक लोग सर झुकाए हुये सजा के इन्तिजार 
में खड़े थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने रहम-करम का मामला करते हुये “ला तस्री-ब 
अलैकुम्‌” (आज के दिन तुम लोगों पर कोई मलामत नहीं) कह कर चन्द एक के सिला सब को - 
माफ़ कर दिया। 
(27) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गयां और अपने 
नफ़्स को उसने खाहिश से रोके रखा, बिला शुब्हा जन्नत उस का ठिकाना है।” (सूरः नाजिआत-40 
4) “जो अपने रब के सामने खड़ाहोने से डर गया उस के लिये दो जन्नतें हैं” (सूरः रहमान-46) 
(28) इस का फाइल (5७४९८) जालिम मुश्रिक भी हो सकते हैं कि उन्होंने आखिर में अल्लाह: 
सेफैसला तलब किया,यानी यह रसूल अगर सच्चे हैं तो ऐ अल्लाह! हम को अपने अजाब भेज कर 
हलाक कर दे, जैसे मक्का के मुश्रिकों ने कहाः “ऐ अल्लाह! अगर यह कुरआन वास्तव में तेरी 
तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर दुःख़दाई अजाब नाजिल कर दे।” (सूरः 
अन्फाल-32) | 

या जिस तरह बद्र की लड़ाई के मौका पर मक्का के मुश्रिकों ने इसी प्रकार की ख़ाहिश 
को थी, जिस कीं जिक्र अल्लाह ने सूरः अन्फाल में किया है। या इस का फाइल नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
अलैहि वसल्लम हैं कि आप ने अल्लाह से मदद्‌ की दुआ की जिन्हें अल्लाह पाक ने कुबूल किया. 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भरपूर सहायता प्रदान की। 
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(6) उस के सामने जहन्नम है जहाँ बह पीप का पानी : रड 22 (#५5 265 4455 05 
जायेगा ) ड ॒ ~ 
पिलाया जायेगा“? । | ५२००० 


(।7) जिसे वह बड़ी मुश्किल से घूँट-घूँट कर पियेगा, : 4८४५५ 45०५2 364 ४५ ४८६४८ 
फिर भी उस को गले से उतार न सकेगा, और उसे हर : ५६६५5556209 ०2८४) 


स्थान से मौत आती हुयी दिखायी देगी लेकिन वह मरने : ७ £:£ 25० ६०१५४ ५५ 
वाला नहीं?। फिर उस के पीछे भी सख्त अजाब है। को 

(8) उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रबका : ०७४७ oo ८४ 
इन्कार किया, उन के आमाल उस राख की तरह हैं न 2% ५ ८४५) | ५20०० 
जिस पर तेज़ हवा आँधी वाले दिन चले?। जो भी : १75 ७४, ८2,६४५ ०८ 
उन्होंने किया उन में से किसी चीज़ पर भी वह कुदरत : ७ ५१८ A 2) i 
न रखते होंगे। यही दूर को गुमराही है। ह a 
(9) क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने : ९% ७ 56 4 5 5 # 


आसमानों को और जमीन को हक के साथ पैदा किया : 5. <५ ४६2५५ ६८] “हु: 
है। अगर वह चाहे तो तुम सब को समाप्त (फना) कर : 
दे ओर नई मख्लूक लाये। | न की कर 
(20) अल्लाह पर यह काम कुछ भी कठिन नहीं?। : Sls es 
(2।) सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस : ८६ ६६5 065 5 4 5555 

समय कमजोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे? : 


(29) [सदीद] पीप और खून जो जहन्नमी लोगों के गोश्त और उन की खालों से बहा होगा। बाज़ 
अहादीस में इसे “जंहन्न्मी लोगों के पीप और खून के धोवन को कहा गया है (मुस्नद अहमद-5/7।) 
बाज अहादीस में है कि यह “सदीद” इतना गर्म और खौलता हुआ होगा कि उन के मुँह के करीब 
` पहुँचते ही उन के चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी और उस का एक घूँट पीते ही उस के 
पेट की आँतें-पाखाने के रास्ते बाहर निकल पड़ेंगीं। 

(30) यानी तरह-तरह के अजाब को चख-चख कर वह मौत की आर्जू (इच्छा) करेगा, लेकिन मौत 
` वहाँ कहाँ? वहाँ तो उसी तरह हमेशा के लियेअज़ाब होगा। 

(3) कियामत के दिन काफिरों के अमलों का यही हाल होगा कि उस का कोई बदला व सवाब 
उन्हें नहीं मिलेगा। 

(32) यानी अगर तुम अवज्ञा (नाफ॑ंमानी) से बाज न आये तो अल्लाह पाक इस बात की कुदरत 
रखता है कि वह तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह नई मख्लूक पैदा कर दे। (यही मजमून अल्लाह _ 
पाक ने सूरः फातिर-5, ।7+ सूरः मुहम्मद-38+सूरः माइदा-54+ और सूरः निसा-।33 में भी बयान 
किया है। 

(33) यानी सब महशर के मैदान में अल्लाह पाक के सामने होंगे, कई कहीं छुप न सकेगा। 
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र कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे तो क्या तुम अल्लाह : (५६ ७.5 53 6 ४ ४0६: 

अजायों म॑ अजान | । सकते " | Zo 9 ६८ 2१238 929/ 

के अजाबों में से कुछ अजाब हम से दूर कर सकते : ५॥ 2४४ ८३ ६८ ८५६४ ४8 

हो? वह उत्तर देंगे कि अगर अल्लाह पाक हमें हिदायत MCT OE छा (६ 

देता तो हम भी जरुर तुम्हारी रहनुमाई करते, अब तो : ee CU 

: 2) Us) Lyle soe 2 ogg 

हम पर बेकरारी करना (रोना-पीटना) और सब्र करना : EC GCE 

दोनों ही बराबर है, हमारे लिये कोई छुटकाना नहीं?। : hn ह 

न” पहं 59 » ] i) (5 &; 

(22) और जब काम का फैसला कर दिया जायेगा तो : €! 7% 5 6 GN 2६; 

शैतान? कहेगा कि अल्लाह पाक ने तो तुम्हें सच्चा : 225; 55525 24554 

और गाने उन * 23 GC न a ०४४७ 22६ 

हक जा ps ya तुम ae जो जा थे ह i KEG 5६ Gs NE 

वुलाफ किया”, मेरा तुम्हारे ऊपर दबाव तो : "५१८८१६ २१४१८८ २५ <| „ RF 

| नहीँ में ४ के ON ५ bl Y) 

था नहीँ?। हाँ, में ने तुम्हें पुकारा और तुम ने मेरी : CCAD) 
५ हि ५0 ' ९० 

मान ली», पस तुम मुझ पर इलज़ाम न दो बल्कि खुद : स s 

अपने आप ही को............ | 


(34) कुछ उलमा का कहना हैं कि जहन्नमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिये मिली 
कि वह॑ अल्लाह के सामने राते और गिड़गिड़ाते थे कि आओ हम भी अल्लाह के दरबार में रोयें 


` गिड़भिड़ायें, चुनान्चे वह रोयेंगे और खूब रोयेंगे, लेकिन उस का कोई फाइदा नहीं होगा। फिर कहेंगे 


कि जन्नतियों को जन्नत उन के सत्र करने की वजह से मिली, चलो हम भी सब्र करते हैं। फिर 
वह सब्र का भरपूर मुज़ाहिरा करेंगे, लेकिन उस का भी कोई फाइदा नहीं होगा, पस उस समय वह 
कहेंगे कि हम सब्र करें या रोएँ-चीखें अब छुटकारे की कोई सूरत नहीं। उन को यह बात-चीत जहन्न्म 
के अन्दर होगी। कुरआन पाक में इस कोभी कई जगह बयान किया गया है, जैसे (सूरः मोमिन-47, 
48 + सूरः आराफ-38, 39 सूरः अहजाब-66, 67, 68) इस के अलावा बहआपस में झगड़ा भी करेंगे 
और एक-दूसरे पर गुमराह करने का इलजाम धरेंगे। इमाम इब्ने कसीर रह° फरमाते हैं कि झगड़ा 
हश्च के मैदान में होगा।इस की और अधिक तफसील अल्लाह पाक ने (सूरः तौबा-3, 32, 33) में 
बयान फरमाई हे। 

(35) यानी जन्नती लोग जन्नत में और काफिर व मुश्रिक लोग जहन्नम में चले जायेंगे, तब शैतान. 
जहन्नमी लोगों से कहेगा। | | 

(36) अल्लाह पाक ने जो वादे अपने पेंगबरों के जरीआ से किये थे कि नजात मेरे पेंगबरों पर ईमान 
लाने में हैं, वह हक पर थे उन के मुकाबले में मेरे वादे तो सरासर धोखा और फुरेब थे। जिस 
तरह अल्लाह पाक ने फरमायाः “शैतान उन से वादे करता और उम्मीदें दिलाता है, लेकिन शैतान 
के यह वादे महज धोखा हैं।” (सूरः निसा-।20) 

(37) दूसरा यह कि मेरी बातों में कोई दलील ब हुज्जत नहीं होती थी, न मेरा कोई दबाव तुम 
पर था। 

(38) हाँ, मेरी तरफ सिफ दावत और पुकार थी, तुम ने मेरी बिला दलील पुकार को तो मान लिया 
और नबिय्यों की दलील व हुज्जत से भरपूर बातों को रद्द कर दिया। 
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क मलामत करो-”?। मैं न तुम्हारी फरियाद : 


को सुनने वाला और न तुम मेरी फरियाद को पहुँचने 
बाले“, में तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे 


शुब्हा जालिमों के लिये दुःखदाई अजाब है४»। 
(23) जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये वह 
उन जन्नतों में दाखिल किये जायेंगे जिन के नीचे सोते 


५2,25५ A Cs ००५ 6 


eG 


05,7 Bir 


9 Os 2g OE 


इस से. पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे“?। बिला. : 


PCE PANS 9.7५ 


Esl HCE 
: CSN Ke 


जारी हैं जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म : (३ 2425 ४०५) ०५५ ५३४ 
से“?, जहाँ उन का स्वागत और अभिनन्दन (खैर : | अ 
मकदम) सलाम से होगा“?। ॒ 

(24) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने : 46 ५4 ose 2S 5 


पाकीजा बात की मिसाल किस प्रकार बयान की है, 


एक पाकीज़ा पेड़ की तरह जिस की जड़ें मजबूत हैं : 


SUNG 5 
और टहनियाँ आकाश में हैं। = 


(39) इसलिये कि गलती तुम्हारी अपनी ही है, तुम ने दिमाग से जरा काम न लिया, स्पष्ट तर्क 
और दलीलों को तुम ने नजर अन्दाज कर दिया, और खाली-पीली दावे के पीछे लगे रहे जिस को 
पीठ पर कोई दलील नहीं। 

(40) यानी. न मैं तुम्हें उस अजाब से निकलवा सकता हुँ जिस में तुम गिरफ्तार हो और न तुम 
उस कहर और गजब से मुझे बचा सकते हो जो अल्लाह की तरफ से मुझं पर है। | 

(4]) मुझे इस बात से भी इन्कार है कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ। अगर तुम मुझे या किसी और 
को अल्लाह का शरीक .मानते रहे तो तुम्हारी अपनी गलती और नादानी थी। जिस अल्लाह ने सारा 
संसार बनाया और उस की देख-भाल भी बही करता रहा, भला उस का कोई शरीक क्यों कर हो 
सकता था? 

(42) कुछ उलमा का कहना है कि यह जुम्ला भी शैतान हीका है। बाज़ का कहना है कि शैतान 
का कलाम “मिन्‌ कबलु” पर ख़त्म हो गया और यह अल्लाह पाक का मुस्तकिल कलाम है। 
(43) यहाँ पर काफिरों और नाफुमानों के मुकाबले में ईमान वालों और नेक लोगों का जिक्र है।. 
इन का जिक्र उनके साथ इसलिये किया गया है ताकि लोगों के अन्दर ईमान वालों का सा किरदार 
और अमल अपनाने का शौक पैदा हो। 

(44) यानी आपस में उन का तोहफा एक-दूसरे को सलाम करना होगा। इस के अलावा फरिश्ते भी 
हर-हर दरवाजे से दाखिल हो-हो कर उन्हें सलाम किया करेंगे। 
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(25) जो अपने रब के हुक्म से हर समय अपने फल +८४८५ ८० 09 ६8 68. 
लाता है“?, और अल्लाह पाक लोगों के सामने , ६ ५६५9) 50 ट; 


उदाहरण बयान फरमाता है ताकि वह नसीहत प्राप्त BOE 22६८ 
करें। 


(26) और नापाक बातों की मिसाल उस गन्दे पेड़ जैसी ६5९5 ५८.5 2८४ 5 
है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, (४5 (३5 ८4 ८६22 , 2६.5 
उस के लिये कुछ सबात (टिकाऊ पन) तो है ही YFG 
“नहीं 

(27) और ईमान वालों को अल्लाह पाक पक्की बात ५५ el ytd 
के साथ मज़ब्त रखता है, दुनिया की जिन्दगी में भी (559 ३४ Gs 3 
और आखिरत में भी“?। हाँ, जालिमों को अल्लाह & १६६ (545 A 4 


बहका देता है, और अल्लाह जो चाहे कर गुज़रे। 


(45) इस का मतलब है कि मोमिन उस पेड़ की तरह है जो गर्मी हो या सर्दी हर वक्त फल देता 
है। इसी तरह मोमिन के नेक अमल दिन-रात में हर घड़ी और हर समय आसमान की तरफ ले 
जाये जाते हैं। [कलि-म-तन्‌ तय्यि-ब-तन्‌] से इस्लाम या लाइला-ह इल्लल्लाहु मुराद है। और 
(क-श-ज-रतिन्‌ तय्यि बतिन्‌) से खजूर का पेड़ मुराद है, जैसा कि सहीह हदीस से साबित है। (सहीह 
बुखारी-72+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 63-(28) 
(46) [कलि-मतिल्‌ खबी-सतिन्‌] से मुराद कुफ्र और [क-श-ज-रतिन्‌ खबी-सतिन्‌] से हनजल 
(इनदराइन) का पेड़ मुराद है, जिस की जड़ जमीन के ऊपर ही होती है और जरा से इशारे से उखड़ 
जाती है। यानी काफिर के आमाल बिल्कुल बेकार, ख़बीस और निकम्मे हें, न वह आसमान पर चढ़ते 
हैं और न अल्लाह के दरबार में वह मकबूल होते हैं। 
(47) इस को तफसीर हदीस में इस तरह आती है कि “मरने के बाद कब्र में. जब मुसलमान से 
सवाल किया जाता है तो वह जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई 
माबूद नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहके रसूल हैं, पस यही मतलब है अल्लाह |. 
के इस फर्मान [यु-सब्बितुल्लाहुल्लजी-न आ-मनू......... ] का (सहीह बुखारी-4699+ सहही मुस्लिम 
हदीस: 73-(287।) 
एक और हदीस में है कि “जब बन्दे को कब्र में रख दिया जाता है ओर उस के साथी 

चले जाते हैं और वह उन के जूतों की आहट सुनता हे, तो उस के पास दो फरिश्ते आते हैं और 
उसे उठा कर पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर वह मोमिन होता है 

तो उत्तर देता है कि अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। फरिश्ते उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाते हैं 
. और कहते हैं कि अल्लाह ने उस की जगह तेरे लिये जन्नत में ठिकाना बना दिया है, पस वह दोनों 
ठिकाने देखता है और उस की कब्र सत्तर हाथ कुशादा कर दी जाती है और उस की कब्र को कियामत 
तक हरा. भरा कर दिया जाता है। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 70-(2870) 
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(28) क्या आप ने उन की तरफ नजर नही डाली : [4 ८5 98 GG 55 


जिन्होंने अल्लाह को नेमत के बदले में नाशुक्रो की : RARE 

| , ls ०६-१० lA] 
और अपनी कौम को तबाही और बर्बादी के घर में ला : का हन्‍ 
उतारा“ । | 
(29) यानी जहन्नम में, जिस में यह सब जायेंगे जो सब : ® )!,%! Cs ६८४७६ 


से बुरा ठिकाना है। । 

(30) उन्होंने अल्लाह के हमसर (साझीदार) बना लिये : “५७०७८ ८% sabes 
कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें। आप कह : ® ,6॥ 3) 2425 68 |: 5 0 
दीजिये कि खैर मजे कर लो तुम्हारा ठिकाना तो: 

जहन्नम ही है 42 । [ इ 

(3।) मेरे उन ईमानदार बन्दोंसे कह दीजिये जो नमाज : ६.६।।४५2 |: GIS 38 
को काइम करें और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उस : £८.५८ (2६८ (६, i; 


: Ais bt ०६७) 2 
में से कुछ न कुछ पोशीदा और जाहिर कर के खर्च करते : SEs 
रहें, इस से पहले कि वह दिन आ जाये जिस में मोल-भाव : | हरि AS; 
होगा और न दोस्ती और मुहब्बत होगी-”। | ह 


एक असार में है कि उस से पूछा जाता है: “मन्‌ रब्बु-क? मा दीनु-क? मा नबिय्यु-क? (तुम्हारा 
रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है?) पस अल्लाह पाक उस को साबित कदम 
रखता है और वह जवाब देता है “मेरा रब अल्लाह हे, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं” (इब्ने कसीर) 

(48) इस आयत की तफसीर सहीह बुखारी में है कि इस से मुराद मक्का के काफिर हैं। (सहीह 
बुख़ारी-4700) जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत का इन्कार कर के और 
बद्र को लड़ाई में मुसलमानां से लड़ कर अपने लोगों को हलाक कराया। ताहम अपने मफहूम के 
एतबार से यह आम है और मतलब यह होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम को अल्लाह 
पाक ने दुनिया वालों के लिये रहमत और लोगों के लिये अल्लाह को नेमत बना कर भेजा, पस 
जिस ने उस नेमत की कद्र की उसे कुबूल किया, उस ने शुक्र अदा किया, वह जन्नती हो गया। 
और जिस ने उस नेमत को रट्ट कर दिया और कुफ्र किया, वह जहन्नमी करार पाया। 

(49) यह चेतावनी और धमकी है कि दुनिया में तुम जो कुछ चाहो कर लो मगर कब तक? आखिर 
कार तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। 

(50) नमाज को काइम करने का मतलब है कि उसे अपने समय पर और हर चीज़ का लिहाज 
रखते हुये इत्मिनान और सुकून के साथ अदा किया जाये, जिस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की सुन्नत है। इनफाक करने का मतलब है कि जकात अदा की जाये, रिश्तेदारों के साथ 
एहसान किया जाये और दूसरे मुहताजों पर एहसान किया जाये। यह नहीं कि सिफ अपनी जात और 
अपनी जरुरत पर तो खूब खर्च किया जाये और अल्लाह पाक की बतलाई हुयी जगहों पर न खरचं 
किया जाये। | 
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(३2) अल्लाह बह है जिस ने आसमानों और ज़मीन : ,#;|; gl GS Gj a 
को पैदा किया है और आसमानों से पानी की वर्षा कर : ८७८, £26 १ ,:2 ८2095 
के उस के जरीआ से तुम्हारी रोजी के लिये फल : ASAD Se 


| BN ४5 SE) ol 
_ निकाले हैं और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया : REE ge 


है कि दरियाओं में उस के हुक्म से चलें-फिरें, उसी ने ; “ 2०2 १2४७ 


ह. 22253 


नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैंऽ?। : _ 80) 
(33) उसी ने तुम्हारे लिये सूरज और चाँद को ताबे : ५९5 ३5 («४ ॐ £#£<५ 
कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं”, और : SON NS 


रात-दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है-?। : | 
(34) उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह मागी कुल चीजों में से. : 2४ ४४6 28 ९ Sls 


9 eee ७ के से से 


कियामत का दिन ऐसा होगा कि जहाँ मोल भाव होगा और न ही कोई दोस्ती किसी के काम आयेगी। 
जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “ऐ ईमान वालों! उस दिन के आने से पहले (अल्लाह की राह 
में) खर्च कर लो जिस में न कोई मोल भाव होगा और न कोई दोस्ती और सिफारिश ही काम आयेगी।” 
(सूरः बकरह-254) 

(5।) अल्लाह पाक ने दुनिया वालों पर जो एहसान और उपकार किया है उन में से कुछ का यहाँ 
जिक्र किया जा रहा है। फरमायाः आसमान को छत और जमीन को बिछौना बनाया। आसमान से बारिश 
नाजिल कर के मुख्तलिफ किस्म के पेड़-पोधे और फल उगाये, जिन में स्वाद और ताकत के लिये 
मेवे मिष्ठान हैं और हर प्रकार के गल्ले जिन के रन्ग और आकार (शक्ल-सूरत) एक-दूसरे से 
मुख्तलिफ हैं, स्वाद और खुशबू और फाइदे भी अलग-अलग हैं। कश्ती और जहाज को भी सेवा के 
काम में लगा दिया कि वह पानी के थपेड़ों और लहरों पर चलते हैं। इन्सानों को भी एक मुल्क 
से दूसरे मुल्क में पहुँचाते हैं और तिजारत के सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। जमीनों 
और पहाड़ों से चश्मे और नहरें जारी कर दीं ताकि. तुम भी सैराब हो और अपने खेतों को भी सैराब 
करो। 

(52) यानी लगातार चलते रहते हैं, कभी ठहरते नहीं, न रात को और न दिन को। इस के अलावा 
एक-दूसरे का पीछा करते हैं लेकिन कभी एक-दूसरे से टकराते नहीं हैं। | 

(53) रात और दिन, उन का घटना-बढ़ना जारी रहता है। कभी रात, दिन का कुछ हिस्सा लेकर लंबी 
होजाती है और कभी दिन, रात का कुछ हिस्सा लेकर लंबा हो ज़ाता है, और यह सिलसिला शुरु 
ही से चल रहा है और इस में तनिक भर फर्क नहीं आया। 
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RR दे ही रखा है, अगर तुम अल्लाह के : 6 १७५४5 4 ८5 ४४25 
एहसान को गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं : (2४28 SEY 
सकतेऽ?। निला शुब्हा इन्सान बड़ा ही नाइन्साफ : 

(अन्यायी) और नाशुक्रा हैऽ?। | क्‍ 

(35) इब्राहीम की यह दुआ भी याद है जब उन्होंने : ७4.॥४५ 0०) < 2%] 0 
कहा कि ऐ मेरे परवंदिगार! इस नगर को अम्न वाला : 65:४७: ४८६४, 
बना देऽ”, और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की : 
पूजा करने से सुरक्षित रख। br इन 
(36) ऐ मेरे पालने वाले माबूद! उन्होंने बहुत से लोगों : ८% 750 6} ९४ 


को राह से भटका दिया हैः», पस मेरी ताबेदारी करने : ६६१५.८८ ८४८८१० 455 44% 
वाला मेरा है और जो मेरी अवज्ञा (नारफ॑मानी) करे तो [ I 


तू बहुत ही माफ और करम करने वाला है। 


(54) यानी उस ने तुम्हारी जरुरत की तमाम चीजें पैदा कीं जो तुम उस से मागते हो।.बाज़ उलमा 
कहते हैं कि जिसे तुम मागते हो वह भी देता है और जिसे तुम नहीं मागते लेकिन उसे पता है 


कि वह तुम्हारी जरुरत है, बह भी देता है। मतलब यह है कि तुम्हें जिन्दगी गुजारने की तमाम सहूलतें 


फ्राहम करता है। 

(55) यानी अल्लाह की नेमतें बे हिसाब हैं, उन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता उन के शुक्रं का हक 
अदा करना तो दूर को बात है। एक असर में दाबूद अलैः का कौल नकल किया गया हैं। उन्होंने 
कहा: “ऐ मेरे मौला! मैं तुम्हारा शुक्र किस तरह अदा करूँ? जबकि शुक्र खुद ही तुम्हारी तरफ से 
मुझ पर एक नेमत है।” अल्लाह पाक ने फरमायाः “ऐ दावूद! अब तुम ने मेरा शुक्र अदा कर 


दिया, जबकि तुम ने यह तस्लीम कर लिया कि ऐ अल्लाह! में तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं 


कर सकता।” (इब्ने कसीर) 


(56) अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने से गफलत की वजह से इन्सान अपने नफ़्स के साथ 


जुल्म और नाइन्साफी करता है। खास कर काफिर जो बिल्कुल ही अल्लाह से गाफिल है। 
(57) (हा-जल्‌ ब-ल-द) “इस शहर” से मुराद मक्का है। दूसरी दुआओं से पहले यह दुआ की कि इसे 
'अम्न वाला बना दे, इसलिये कि अम्न वाला होगा तो लोग दूसरी नेमतों का भी सहीह मानों में इस्तेमाल 


कर सकेंगे वर्ना हर प्रकार की सहूलत और आराम होते हुये ख़ोफ और डर को बजह से इन्सान परेशान 


रहता हे जैसे कि आज कल के समाज का हाल हे। सऊदी अरब का हाल सब से अलग है कि वहाँ 
इस दुआ की बकंत से और इस्लामी कानून के लागू होने की वजह से आज भी एक मिसाली और अम्न 


व शान्त से भरा पुरा मुल्क है। यहाँ अल्लाह के इनामात के जिक्र के संदर्भ में इसे बयान फरमा कर . 


इशारा कर दिया कि क्रैश जहाँ अल्लाह के दीगर इनामात से गाफिल हैं, इस खुसूसी इनाम से भी गाफिल 


हैं कि उस ने उन्हें मक्का जैसे अम्न वाले नगर का रहने वाला बनाया। 

(58) [सनम्‌] यह दो मानों में इस्तेमाल है। (।) स्टेचू जो पीतल, ताँबे, चाँदी और दूसरे. धातु से 
बनाया जाता है। मक्का के मुश्रिक लोग अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिये उन की पूजा 
करते थे। 
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६६ ~ 
w 


(37) ऐ हमोर पर्वरदिगार! मैं ने अपनी कुछ औलाद” : ५ 5५ (55 ८2८: 8) ६६; 
इस बेखेती के जन्गल में तेरे मुहतरम घर के पास 5 2 ७५४ te 6s 
बसाई है। ऐ हमारे पर्वरदिगार! यह इसलिये कि वह : ८५ 8६8 228 808 ४7४!) 
नमाज को काइम रखें“, पस तू कुछ लोगों ? के | ८० is I 5 
दिलों को उन की तरफ फेर दे, ओर उन्हें फलों को : ˆ कल ही. ot A 
रोजियाँ अता फरमा“०? ताकि यह शुक्र अदा करें। Dog ५०.४) 
(38) ऐ हमारे पर्वरदिगार! तू अच्छी तरह जानता है जो : ४४ ७5८४४ ७ 25 <] 65 
हम छुपायें और जो जाहिर करें। जमीन और आकाश 290 ५५४८० ANE Ss 
को कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं“। ७५८४ ३ ५: 


w 2१2.“ 3 7 F2% 


(2) अल्लाह के अलावा जिस की भी इबादत की जाये वह भी सनम है। इमाम रागिब फरमाते हैं: 
इब्राहीम अलै० के इस कौल में यही दूसरा माना मुराद है। (मुफर्रिदात इमाम रागिब) 

गुमराह करने की निस्बत जो बुतों की तरफ की गयी है इसलिये कि यह गुमराही का कारण 
और सबब हैं। | . 
(59) [मिन्‌ जुरिंय्यती] यानी बाज़ औलाद को जो कि इस्माओल से हैं। कहा जाता है कि इब्राहीम 
अलै० के आठ बेटे थे जिन में सिफ इस्माजल अलैः को यहाँ बसाया। (फ॒त्हुल कदीर) 
(60) इबादत में से सिफ नमाज़ का जिक्र किया, जिस से नमाज़ की अहमियत स्पष्ट है। 
(6) यहाँ भी “मिन्‌” से कुछ लोग मुराद हैं सभी लोग नहीं मुराद हैं। इस से मुराद मुसलमान हैं। 
चुनान्चे देख लीजिये कि किस तरह दुनिया भर के मुसलमान मक्का शरीफ में जमा होकर हज्ज अदा 
करते है।। हज्ज के अलावा भी सारा साल यह सिलसिला जारी रहता है। अगर इब्राहीम अलैः 
“अफूइ-द-तम्मि-नन्नासि” (लोगों के दिलों) को कहते तो ईसाई, यहूदी, मजूसी और दूसरे तमाम लोगों 
के दिल भी मक्का की तरफ झुकते और इस तरह भीड़ करते। लेकिन “मि-नन्नास” कह कर इस 
दुआ को मुसलमान तक महदूद (सीमित) कर दिया। (इब्ने कसीर) 
(62) इस दुआ की तासीर भी देख लीजिये कि मक्का जैसे बीरान. और रेतीली जमीन में, जहाँ कोई 
फलदार पेड़ नहीं, दुनिया भर के फल और मेवे अधिक से अधिक मात्रा में मौजूद हें और हज्ज के 
मौका पर भी जबकि पचास-साठ लाख लोगवहाँ पहुँच जाते है। फलों की बहुतात में. कोई कमी नहीं 
आती, यह इब्राहीम अले० की दुआओं का असर है। दुआओं की त॑तीब से मालूम होता हैं कि यह 
दुआ काबा के निर्माण के बाद मागी, जबकि पहली दुआ (अम्न वाला बना दे) उस वकत माँगी जब 
अपन बीबी और दूध पीते बच्चे इस्माजऔल को अललाह पाक के हुक्म पर वहाँ छोड़ कर चले गये। 
(इब्ने कसीर) | | 
(63) मतलब यह है कि मेरी दुआ के मकसद को तू भलीभाँति जानता है। इस नगर के रहने वालों 
के लिये दुआ से असल मकसद तेरी रजा है तो तू हर चीज़ की हकीकत को खूब जानता है, आसमान 
और जमीन को कोई चीज़ तुझ से पोशीदा नहीं। (इब्ने कसीर) 
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(39) अल्लाह का शुक्र है जिस ने मुझे इस बुढ़ापे में : ५59 6 59 5 4b ६:०7 


इस्माओऔल और इसहाक अता फरमाये। कुछ शक नहीं : ६८४ 567 6 ds a) 
कि मेरा पालने वाला (यानी अल्लाह पाक) दुआओं का : | 
सुनने वाला है। 
(40) ऐ मेरे पालने वाले! मुझे नमाज का पाबन्द बना; ११ ४5८% 2४2 पल ५ 


दे और मेरी औलाद को भी“?। OIE 


(47) ऐ हमारे परव॑दिगार! मुझे बख्श दे और मेरे = ०४ ८४७४) Gs UA ४६ 


माता-पिता को भी बख्श दे“? और दूसरे मोमिनों को Ca 


भी जिस दिन हिसाब होने लगे। | 

(42) जालिमों के आमाल से अल्लाह को गाफिल न : ट G6 $6 4 GS Ys 
समझ, वह तो उन्हें उस दिन तक मोहलत दिये हुये है : Uo py) PCG 90४) 
जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जायेंगी*। _ SS 


(43) वह अपने सर उठाये दौड़-भाग कर रहे होंगे”. : ५55५5 ०९८५१४ (8 Cb 


sv 
१ 
रे 


CRN NNN) 


(64) अपने साथ अपनी औलाद के लिये भी दुआ माँगनी, जैसे इस से पहले भी तद्धा अफ साथ अपनी ओलाद के लिये भो दुआ मोगनी जैसे इस से पहले भी आपने साथ अपनी साथ अपनी 
औलाद के लिये भी दुआ मांगी कि उन्हें बुतों की पूजा-पाठ करने से बचा कर रखना। जिस से यह 
मालूम हुआ कि अल्लाह का दीन पहुँचाने वालों को अपने घर वालों की हिदायत और उन की दीनी 


७9 ४०७० 


#(0० 


तालीम व तर्बियत से गाफिल नहीं रहना चाहिये, बल्कि उन्हें सब से पहले दावत देनी चाहिये, जैसा _ 


कि अल्लाह. पाक ने अपने आखिरी रसूल मुहम्मुर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी हुक्म 
दिया: “अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइये।” (सूरः. शु-आरा-24) 

(65) इब्राहीम अलैः ने दुआ उस वक्त की जबकि अभी उन पर अपने बाप का अल्लाह का दुश्मन 
होना स्पष्ट नहीं हुआ था। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो उस से बराअत 
का इजहार कर दिया, इसलिये कि मुश्रिकों के लिये दुआ करना जाइज नहीं, चाहे वह कितना ही 
करीबी रिश्तेदार क्यों न हो। | 

(66) यानी कियामत की हबलनाकियों की वजह से। अगर दुनिया में अल्लाह ने किसी को ज्यादा 
मोहलत दे दी और उस के मरने तक उस की पकड़ नही की तो कियामत के दिन तो वह अल्लाह 
की पकड़ से नहीं. बच सकेगा, जो काफिरों के लिये इतना हौलनाक दिन होगा कि आँखें फटी की 
फटी रह जायेंगी। 

(67) [मोहतिओ-न] तेजी से दौड़ रहे होंगे। दूसरे स्थान पर फरमायाः “बुलाने वाले की तरफ दोड़ेगे” 
(सूरः बकर-8) “हैरत से अपने सर को उठाए हुये होंगे”  ''  [॥_पमभ्‌ 


मन्जिलः 3 


वमा-उबरिंऊ (3) | 744 क्‍ सूरः इब्राहीम (4) 


हर खुद अपनी तरफ भी उन की नजरें न लौंटेगी, और : 6 2५ «७6353 ८५०६५१४ 

उन के दिल उड़े और गिरे हुये खाली होंगे“ । ट 

(44) लोगों को उस दिन से होशियार कर दीजिये जब : ८६4 2५:५८ 25 6 ,॥$ 
उन के पास अज़ाब आ जायेगा तो जालिम लोग कहेंगे: : || 6755 66526 Ci 
ऐ हमारे पर्वरदिगार! हमें बहुत थोड़े समय की ही : 272६ | 
मोहलत दे दे कि हम तेरी दावत को मान लें और हर MCG A 6585 :/ 

. रसूलों को ताबेदारी में लग जायें। (उन से कहा जायेगा) : For 
कि क्या तुम इस से पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे: | ५०००८ 
कि तुम्हें तो दुनिया से टलना ही नहीं है“?। । 

(45) और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते-सहते : १6 ८८७ ४ 8 555८६ 
न थे जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार किया, ओर : 2९१ ६» 65 (555 १208 
क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि हम ने उन के : ७६92४ ९:५5; 
साथ केसा कुछ किया? हम ने तो तुम्हारे समझाने को : 

बहुत सी मिसालें बयान कर दी थीं००। े 

(46) यह अपनी-अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह : ५१54255 754607055 
पाक को उन की तमाम चालों का ज्ञान हे”। और : ७९५4१20550250 
उन की चालें ऐसी न थीं कि उन से पर्वत अपने स्थान : 

से टल जायें?०। हे 

(68) जो होलनाकियाँ वह देखेंगे और जो फिक्र और खौफ अपने बारे में उन्हें होगा उन के सामने 
उन की आँखें एक सैकेन्ड के लिये भी नीची नहीं होंगी। और डर के मारे उन के दिल गिरे हुये 
और खाली होंगे। 

(69) यानी दुनिया में तुम कसमें खा-खा कर कहा करते थे कि कोई हिसाब-किताब और जन्नत-दोजख 
नहीं, और दोबारा किसे जिन्दा होना है। 

(70) यानी इबरत के लिये हम ने तो उन पिछली कौमों की घटनायें बयान कर दी हैं जिन के 
घरों में अब तुम आबाद हो और उन के खंडर भी तुम्हें गौर-फिक्र करने की तरफ दावत दे रहे 
हैं। अगर तुम इन से इबरत न पकड़ा और उन के अन्जाम से बचने की फिक्र न की तो तुम्हारी 
मर्जी, फिर तुम ने भी उसी अन्जाम के लिये तय्यार रहो। 

(7।) हम ने उन के साथ जो किया बह किया, इस हाल में कि उन्होंने बातिल के साबित करने 
और हक को र्ट करने के लिये भरसक हीले और मक्र किये, और अल्लाह को उन तमाम चालों 
का इलम है। यानी उस के पास नोट हैं जिस की वह उन को बदला देगा। | 

(72) क्योंकि अगर पहाड़ टल गये होते तो अपनी जगह ठहरे न होते। तमाम पहाड़ अपेन-अपने 
स्थान पर खड़े हैं। यह तर्जुमा उस समय होगा जब “इन” को नफी के माना में लेंगे। अगर “इन्‌” 


मुखफ्फफ लेंगे तो तर्जुमा यह होगा कि “बिला शुब्हा उन के मक्र तो इतने बड़े थे कि पहाड़ भी 
अपनी. जगह से टल जाते। 
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(47) आप कदापि (हर्गिज) यह खयाल न करें कि : “५5१555 55.५ 4b] G8 

अल्लाह पाक अपने रसूलों से वादा के खिलाफ : ai Ds 
करेगा?। अल्लाह पाक तो बड़ा ही गालिब और : 

बदला लेने वाला है?»। ; 

(48) जिस दिन जमीन इस (मौजूदा) जमीन के अलावा नः YN HE ON 005 2% 

और ही बदल दी जायेगी और आसमान भी”?! और : ७ १६९६।५२।५4) 752५; 

सब के सब अकेले एक अल्लाह, गलबा वाले के : 


सामने, होंगे। so 

(49) आप उस दिन पापियों को देखेंगे कि जंजीरों में : ५ ८६५58 3५८४ ap ७४०3 
मिले-जुले एक जगह जकड़े हुये होंगे”?। i 7 9 SEN! 
(50) उन के लिबास गन्थक के होंगे और आग उन । 8 ४ ०४ (७१ sels 
के चेहरों पर भी चढ़ी हुयी होगी। | 3६22६2 


यह तो अल्लाह पाक ही है जिस ने उन की चालों को कामियाब नहीं होने दिया, जैसे कि जब मुश्रिकों 
ने दावा किया कि अल्लाह का बेटा है तो अल्लाह पाक ने फरमायाः “करीब है कि आसमान फट 
पड़ें और जमीन फट जाये और पहाड़ टुक्ड़े-टुकड़े हो जायें इस बात से कि उन्होंने कहाः रहमान 
(यानी अल्लाह) की औलाद है।” (सूरः प्रयम-90, 9।) 
(73) यानी अल्लाह ने अपने रसूलों से दुनिया और आखिरत में मदद करेन का जो वादा किया है 
बह सच्चा है, उस से वादा की खिलाफी संभव नहीं। 
(74) यानी अपने दोस्तों के लिये अपने दुश्मनों से बदला लेने वाला है। 
(75) इमाम शौकनी रह° फरमाते हें कि आयत से दोनों बातें मुराद हो सकती हैं () या तो उन 
की सिफत बदल जायेगी (2) या जात ही बदल जायेगी। यानी यह जमीन व आसमान मौजूद होते 
हुये अपनी सिफूत के एतबार से बदल जायेंगे। या जात ही बदल जायेगी, न यह जमीन रहेगी और 
न आसमान। जमीन भी कोई और होगी और आसमान भी कोई और। 

हदीस में आता हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमायाः “कियामत के दिन 
लाग सफेद भोरी जमीन पर इकटठे होंगे जो मैदा की रोटी की तरह होगी।इस में किसी का कोई झन्ड़ा 
(या अलामती निशान) नहीं होगा।” आइशा रजि० ने पूछा कि जब यह आसमान और जमीन बदल 
दिये जायेंगे, तो फिर लोग उस दिन कहाँ होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 
सिरात पर। यानी पुल सिरात पर। (सहीह मुस्लिम हदीस न° 279]) एक यहूदी के पूछने पर आप 
ने फरमायाः “लोग उस दिन पुल के करीब अंधेरे में होंगे (सहीह मुस्लिमः 34-(3।5) 
(76) जो आग से तुरन्त भड़क उठती है। जहन्नमी लोगों को यह लिबास भी इसीलिये पहनाया जायेगा 
ताकि बह आग की पूरी तेजी का स्वाद चखें। इस के अलावा आग ने उन के चेहरों को भी ढाँपा 
हुआ होगा। 
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(5।) यह इसलिये कि अल्लाह हर शख्स को उस के : 2८4.56 (5 68 4 &%९) 
किये हुये कर्मों का बदला दे। बेशक अल्लाह पाक : ७ 2५४ ४५८ NE 
जल्द हिसाब लेने वाला है। । 

(52) यह (कुरआन) तमाम लोगों के लिये सूचना पत्र : ६४ ४४:38 ४50 €&४ ४: 
है”? कि इस के जरीआ से वह होशियार कर दिये जायें : 555% ४८) SAG 
और अच्छी तरह मालूम कर लें कि वह एक ही : SUC & 
अल्लाह है और ताकि बुद्विमान लोग सोच-समझ लें। : 

सरः हिज मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 99 [ 
आयतें और 6 रुकअ हैं। 3 ip 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 2-2 ८५०5 4ॐ। 

निहायत रहम वाला है। 

() अलिफ लाम्रा, यह किताब और रोशन कुरआन : ९५/5 ५45] ट| ड 
की आयतें हैं?। ७५३४-५४ 


हदीस में आता है कि जाहिलिय्यत की चार आदतें मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। (॥) खान्दानी बड़ाई और 
बुजुंगी पर घमन्ड करना। (2) नसब में ताना देना (3) सितारों द्वारा बारिश मागना (यानी उन के चलने 
और गंदिश करने को वर्षा का सबब समझना (4) नौहा और मातम करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु 
` अलैहि वसल्लम ने यह भी फुरमायाः नौहा (मातम, बैन, चीख़-पुकार) करने वाली महिला ने अगर 
मरने से पहले तौबा न की तो उस पर गन्धक की शलवार और खुजली-खाज वाली कमीस होगी।” 
(सहीह मुस्लिम, हदीसः 934) 

(77) यह इशारा कुरआन की तरफहै या पीछे बयान की गयी तफसील की तरफ जो “वला 
तह्‌-स-बन्नल्ला-ह गाफि-लन्‌.......” में बयान की गयी है। 

(१) किताब और कुरआन मुबीन से मुराद कुरआन पाक ही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम पर नाजिल हुआ। जिस तरह (कद्‌-जा-अकुममि-नल्लाहि नुरुन्‌ वकिताबुन्‌ मुबीनुन्‌ (सूर 
माइदा-।5) में “नूर” और “किताब” दोनों से मुराद कुरआन पाक ही है। “कुरआन” पर अलिफ लाम 
(अल्‌) नहीं है, ताकि उस की शान बुलन्द हो। यानी यह कुरआन कामिल और निहायत बड़ाई और 
` बुर्जुगी वाला है। 


नेर नेर ने 
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(2) वह भी समय होगा कि काफिर अपने मुसलमान : ।%6 5 ४४ ८9 555 ६5 


होने की इच्छा करेंगे?। | ०८६, ८ 
(3) आप उन्हें खाता, लाभ उठाता और (झूठी) उम्मीदों OY See sas NEU 20६ 
में लगा हुआ छोड़ दीजिये, बह खुद अभी जान लेंगे?! : || OO 
(4) किसी बस्ती को हम ने हलाक नहीं किया, मगर : 5 $! 22७ ७2 ८४५७ ७५ 
यह कि उस के लिये निश्चित समय लिखा हुआ था। : | “११६ ०८८ 
(5) कोई गरोह अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, न: ८3 ६ 98 ८: &४ ८ 
ao i OA 
(6) उन्होंने कहा: ऐ वह शख्स जिस पर जिक्र (कुरआन) : +) 4c OH GH ६४६४ ४४५ 
उतारा गया है, बेशक तू तो कोई पागल है। | 6 86 
(7) अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को : ७१८५ ९! 240९ ६25 ७ ४ 
क्यों नहीं लाताँ। | © CS 


mn em 


(2) यह खाहिश कब करेंगे? मौत के समय, जब फ्रिश्ते उन्हें जहन्नम की आग दिखाते हैं, या 
जब जहन्नम में चले जायेंगे, या उस समय जब गुनाहगार ईमानदारों को कुछ समय सज़ा के तौर 
पर जहन्नम में रखने के बाद जहन्नम से निकाला जायेगा, या महशर के मैदान में, जहाँ 
हिसाब-किताब हो रहा होगा और काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो ख्राहिश 
करेंगे कि काश वह भी मुसलमान होते। 
[रु-बमा] यह “बहुत अधिक” केमाना में आता है, लेकिन कभी-कभी “बहुत कम” के माना में भी 
आता है। बाज उलमा का कहना है कि उन की तरफ से यह खाहिश हर मौके पर होती रहेगी, लेकिन 
इस का उन्हें कोई फाइदा नहीं होगा। 
(3) यह डॉट-फटकार है कि यह काफिर और मुश्रिक अपने कुफ्र रहे और शिक सेबाज़ नहीं आ 
रहा हैं तो इन्हें छोड़ दीजिये, यह दुनियावी लज्जतों से फाइदा उठा लें और अपनी खाहिश पूरी कर 
लें, इन्हें बहुत जल्द अपने कुफ्र और शिंक का अन्जाम मालूम हो जायेगा। 
(4) जिंस बस्ती को भी नाफमानी की वजह से हलाक करते हैं, तो तुरन्त हलाक नहीं कर डालते, 
बल्कि हम एक मुकर समय दिये हुये हैं, उस समय तक उस बस्ती वालों को मोहलत दे दी जाती 
है। लेकिन जब वह मुक्रर वकत आ जाता है तो उन्हें हलाक कर दिया जाता है, फिर वह उस 
से आगे या पीछे नहीं होते। 
(5) यह काफिरों के कीना और दुश्मनी का बयान हे कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को दीवाना कहते, और कहते कि अगर तू (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सच्चा है तो 
अपने अल्लाह से कह दे कि वह हमारे पास फरिश्ते भेजे ताकि वह तुम्हारे नबी होने की तस्दीक 
करें या फिर हलाक कर दें। 
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(8) हम फ्रिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं ओर : #४(८; है; $} a (56: 
उस समय वह मोहलत दिये गये नहीं होते?। : 


॒ ® Fs. ~ 
(9) हम ही ने इस जिक्र को नाजिल फरमाया है ओर ५ 6; 3५) | 28 ८ 24 हे 
हम इस की हिफाजत करने वाले हें?। RR 
(0) हम ने आप से पहले अगली उम्मतों में भी अपने EB GA दि 74/4 
रसूल भेजे। | | ७८४५ 
(।) और (लेकिन) जो भी रसूल उन के पास आता ७ 58 ४ (४26 ८5 rgd Us 
वह उस का मजाक उड़ाते®। | ७८४४५ 


(।2) गुनाहगारों के दिलों में हम इसी प्रकार यही रचा : ७ aged ५०५७ 3 AES ES 
दिया करते हैं?। | 


(6) अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्ते हम हक के साथ ही भेजते हैं, यानी जब हम मुनासिब 
समझते हैं तो अजाब के फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर वह मोहलत नहीं दियेजाते, तुरन्त हलाक 
कर दिये जाते हैं। 

(7) यानी उस को ज़माना के हाथों तबाह-बर्बाद होने से और उस में तहरीफ व तबदीली से बचाना 
यह हमारा काम है। चुनान्चे कुरआन पाक आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह यह उतरा था। 
गुमराह फिर्के अपने-अपने गुमराह अकीदों को साबित करने के लिये आतयों के तर्जमा में हेरा-फेरी 
तो करते रहे हें और आज भी कर रहे हैं, लेकिन पिछली किताबों की तरह लफ्जी. फेर बदल और 
तबदीली से महफूज़ है। इस के अलावा हक की राह पर चलने वालों की एक जमाअत भी माना 
और अर्थ के एतबार से तबदीली करने बालों का पर्दांचाक करने के लिये हर जमाने में मौजूद रही 
है, जो उन के गुमराहाना अकीदों और ख़यालात का र्ग करती है और आज भी इस फर्ज को अन्जाम 
दे रही है। कुरआन पाक को यहाँ जिक्र (नसीहत) कहा गया हे, इस से यह मालूम होता है कि अल्लाह 
पाक ने इस किताब को दुनिया वालों के लिये “जिक्र बना कर महफूज़ कर दिया, साथ ही नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सीरते-पाक और आप के फमान और आदेश को भी महफूज 
कर दिया ओर कियामत तक के लिये बाकी रखा। गोया कुरआन पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से लोगों को इस्लाम की दाबत देने का रास्ता हमेशा के लिये 
खुला हुआ है। यह दर्जा और मर्ता और महफूज़ करने का तरीका पिछली किसी भी किताब और 
रसूल को हासिल नहीं हुआ। 

(8) यह गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि सिफ आप 
ही को नहीं झुठलाया गया, बल्कि हर रसूल के साथ उस की कौम ने यही मामला किया है। 
(9) यानी हम मुजरिमों के दिलों में डाल देते हैं कि तुम दीन का इन्कार करो और रसूलों का मज़ाक 
उड़ाओ। और यह बात उन के दिलों में रचा-बसा देते है। इन की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी 
तरफ इसलिये की है कि हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, अर्गचे वह लोग इस बुरे काम 
को मुसलसल अपनी नाफमानी के नतीजे में अल्लाह की मर्जी से करते हैं। 
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(3) वह उस पर ईमान नहीं लाते और बिला शुब्हा: ६१ 2६ ६ BS 


4५ ०५४५ ४ 
अगलों का तरीका गुजर चुका है“? (कि सभी लोगों: oS 
ने झुठलाया है) | 3 
(4) और अगर हम उन पर आकाश का दरवाजा: (8,८८४ ८ ६ 2९८ ६८६; 5; 
खोल भी दें और वह वहाँ चढ़ने भी लग जायें। : BOs 
(5) तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजर बन्दी की दी: YE 252 ८३ ६ er 
गयी है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है“"।: 5 ८:22.25 25 (58 
(6) बिला शुब्हा हम ने आकाश में बुरुज बनाये हें”: (११ ८६ i 
और देखने बालां के लिये उसे सजा दिया गया है। : NAS 
(7) और उसे हर मरदूद (धुतकारे हुये) शैतान से Rr हक 7 (८४४८; 
सुरक्षित रखा"। 


(0) यानी उन के हलाक करने का वही तरीका है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर रखा है। कि 
झुठलाने और हँसी-मजाक उड़ाने के बाद वह कौमों को हलाक करता रहा है। या यह मुराद है कि 
अल्लाह पाक का पहले के लोगों के बारे में बयान गुजर चुका है कि वह अपराधियों के दिलों में 
कुफ्र और शिक दाखिल करता है। 

(।) यानी उन की दुश्मनी और कीना इतना बढ़ा हुआ है कि फरिश्तों का नाजिल होना तो रहा एक 
तरफ अगर खुद उन के लिये आसमान के दरवाजे खोल दिये जायें और यह उन दरवाजों से आसमान पर 
आयें-जायें, तब भी उन्हें अपनी आँखों पर यकीन न आये और रसूलों की तस्दीक न करें, बल्कि यह कहें 
कि हमारी नज़र बन्दी कर दी गयी है, या हम पर जादू कर दिया गया है जिस की वजह से हम ऐसा 
महसूस कर रहे हैं कि हम आसमान पर आ-जा रहे हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। 

(2) [बुरुज] इस के माना जाहिर होना। यहाँ आसमान के सितारों को बुरुज कहा गया है क्योंकि 
वह भी बुलन्द और जाहिर होते हैं। बाज उलमा का कहना है कि “बुरुज” से मुराद चाँद-सूरज और 
दूसरे सितारों की मन्जिलें हैं जो उन के लिये मुक्रर हैं और यह बारह हैं () हमल (2) सौर (3) 
जौजा (4) सरतान (5) असद (6) सुबुंला (7) मीजान (8) अकरब (बिच्छ) (9) कौस (0) जदी 
(]) दल्व (।2) हूत। अरब के लोग इन सय्यारों की मन्जिलों और इन के जरीआ से मौसम का 
हाल मालूम करते थे। इस में कोई बुराई नही। लेकिन इन सितारों से वाकिआत ओर होने वाली 
घटनाओं का दावा करना, जैसा कि आज कल भी जाहिलों में इस की चर्चा है। इसी तरह लोगों की 
किसमत को उन के जरीआ से देखा और समझा जाता हे, हालाँकि इन का कोई तअल्लुक घटनाओं 
_ ` और हादिसों से नहीं होता। जो कुछ भी होता है सिफ अल्लाह की मंजी से होता है। अल्लाह पाक 
ने यहाँ उन बुर्जो या सितारों का जिक्र अपनी कुदरत और कारीगरी के तौर पर किया हे। इस के 

` अलावा यह स्पष्ट किया है कि यह आसमान की जीनत भी है। 

(3) [रजीम्‌] यहाँ पर “मुरजुम्‌” के माना में है। शैतान को रजीम इसलिये कहा जाता है कि जब 
यह आसमान की तरफ जाने को कोशिश करता तो आसमान से “शिहाब साकिब” उस पर टूट कर 
` गिरते। फिर “रजीम” शब्द मलऊन और मंदूद के माना में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसे सन्गसार 
किया जाता है उसे हर तरफ से लानत-मलामत भी की जाती है। | 
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तन 
a (_) 
| श्त 


रु-बमा (4) | रुबमा (4) 750 अत्य 5) सूरःहिज्र (।5) 
a . ल a 


(8) हाँ, मगर जो चोरी-छुपे सुनने की कोशिश करे, : ५४ ५५76 ६४ 6 ४९) 


उस के पीछे दहकता हुआ आग का गोला लगता : Ee: 
है? | । ९ 
(।9) और जमीन को मैंने फैला दिया है और उस के : ८57 ६५ ८8 (४:८८ OSs 


दर हें ओर उस में | १994 2% (3 EE; 
ऊपर मजल्त पर्वत डाल दिये हैं, और हम ने उस में : & IASG 2s 
हर वस्तु एक निश्चित मात्रा में उगा दी है"?। 


(20) और उसी में हम ने तुम्हारी रोजियाँ (आजीविका) TERS SU 


बना दी हैं, और उन की भी जिन्हें तुम रोज़ी देने : oni 
क्‍ वाले नहीं हो"”?। ः र BE 
. (2)) और जितनी भी चीजें हैं उन सब के. ख़जाने . ; 2 dE 6s $ ५५४ ९४ 2४ 


® ७ °+ ५ के 


यहाँ अल्लाह पाक ने यही फरमाया है कि हम ने आसमानों की हिफाजत फरमायी हर शैतान रजीम 
से। यानी उन सितारों के जरीआ से, क्योंकि यह शैतान को मारते और भागने पर मजबूर कर देते 
हैं।. या उसे पागल और बदहवास कर देते हैं, या बह बच कर वापस जमीन पर आ जाता हे। 

(4) इस का मतलब यह है कि शैतान आंसमान पर बातें सुनने केलिये जाते हैं जिन पर शिहाब 
सीकब टूट कर गिरतें हैं, जिन से कुछ तो जल कर मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और 
कुछ सुन कर वापस आ जाते हैं। 

हदीस में इस की तफसीर इस तरह आती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
जब अल्लाह पाक आसमान पर कोई फैसला फरमाता है तो फरिश्ते उसे सुन कर अपने पर या बाजू 
को. फड़फड़ाते हैं (अपनी आजिजी और जिल्लत का इजहार करते हुये) गोया वह किसी चट्टान पर 
जन्जीर की आवाज है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से अल्लाह का खौफ दूर होता है तो वह एक-दूसरे 
से पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा? वह कहते हैं: उस ने जो कहा हक कहा और वह बुलन्द 
और बड़ा है (इस के बाद अल्लाह का वह फैसला ऊपर से नीचे तक एक के बाद एक सुनाया 
जाता है) इस मौका पर शैतान चोरी छुपे बात सुनते है, और यह चोरी छुपे बात सुनने वाले शैतान, 
थोड़े-थोड़ फासला से एक-दूसरे के ऊपर होते हैं और वह एक आध कलिमा सुन कर अपने दोस्त 
नजूमी या काहिन के कान में फूँक देते हैं बह उस के साथ सौ झूठ मिला कर लोगों से बयान. 
करता फिरता है” (सहीह बुखारी तफसीर सूरः हिञ्र.... खुलासा) | [ 

(5) [मौजून] इस का अर्थ है “मालूम” यानी अन्दाजञा और अनुमान से, और जरुरत के अनुसार। 
(6) [मआइश्‌] यह “मआ-शतुन्‌” की जमा है। यानी जमीन में तुम्हारी रोजी-रोटी और गुजर-बसर 


` के लिये अनगिन्त सूत्र और साधन बनाए हैं। 


(7) इस से मुराद नौकर-चाकर, गुलाम और जानेवर हैं। यानी जानवरों को तुम्हारे ताबे (अधीन) 
कर दिया है, जिन पर तुम सवारी भी करते हो, सामान भी लाद कर ले जाते हो और उन्हें ज़ब्ह 
कर के खा भी लेते हो। गुलाम और लोौंडियाँ हैं जिन से तुम खिदमत का काम लेते हो। 


मन्जिलः 3 
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ल हमारे पास हें”, हम हर चीज को एक निश्चित र ७2४5 6, 5 ४५ i 
अनुमान (मुकर्ररा अन्दाजे) से उतारते हैं। । f 

(22) और हम बोझल हवायें"” भेजते हैं, फिर आकाश : ८५० (56 I EH ६2 
से पानी की वर्षा कर के वह तुम्हें पिलाते हैं और तुम REE 
उस पानी को जखीरा करने बाले नहीं हो?। ei 
(23) हम ही जीवित करते और मारते हैं और हम ही : ८,४; ८.१5; ( ८४ 6; 


अन्ततः (आखिरकार) वारिस हें। हि 


~ bo 


७9 (9) ५) 
(24) और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने : FETA AONE 
वाले भी हमारे इलम में हैं। [ Ne 
(25) आप का रब सब लोगों को एकत्र करेगा। बिला : ११५८ ६॥ » 72/825 5 ४४ 65 
शुब्हा वह बड़ी हिक्मतों वाला, बड़े इलम वाला है। : bi: 
(26) बिला शुब्हा हम ने इन्सानों को काली और सड़ी : (22 ९५० C39 (4६ 0 
हुयी (बदबूदार) खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है??। : & (१६८2 ८० 


यह अर्गचे सब तुम्हारे मातहत और अधीन हैं और उन के चारे और खाने वगैरह का इन्तिज़ाम भी 
करते हो, लेकिन हकीकत में उन को रोजी देने वाला अल्लाह पाक है, तुम नहीं हो। तुम यह न 
समझना कि तुम उन को रोजी देने वाले हो। अगर तुम उन्हें खाना नहीं दोगे तो भूखे मर जायेंगे। 
(8) बाज उलमा ने (ख़जाइन) से मुराद बारिश ली है, क्योंकि बारिश ही. पैदावार का जरीआ है, 
लेकिन ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मुराद तमाम दुनिया के खजाने हैं, जिन्हें अल्लाह पाक 
अपनी मर्जी से अद्म से वजूद में लाता रहता है। 

(9) हवाओं को बोझल, इसलिये कहा कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिन में पानी होता है। 
जिस तरह “लिक-हतुन्‌” हमल वाली ऊँटनी को कहा जाता. है जोपेट में बच्चा उठाए होती है। 
(20) यानी यह पानी जो हम उतारते हैं उसे तुम जमा कर के रखने की ताकत नहीं रखते हो, यह 
हमारी ही कुदरत और रहमत है कि हम उस पानी को चश्मों, कँँओं और नहरों के जरीए से महफूज 
रखते हैं वर्ना अगर हम चाहें तो पानी को सतह इतनी नीची कर दें कि चश्मों और कुँओं से पानी 
लेना तुम्हारे लिये मुमकिन न रहे। जिस तरह बाज क्षेत्रों में अल्लाह पाक बाज दफा अपनी कुदरत 
का नमुना दिखाता है। अल्लाह पाक महफूज रखे। 

(2॥) मिट्टी की मुखतलिफ हालत (स्थिति) के एतबार से उस के मुख्तलिफ नाम हैं, सूखी मिट्टी 
(तुराब) भीगी हुयी (तीन) गुँधी हुयी बदबूदार (ह-मइम्मसनून) 
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(27) और इस से पहले जिन्नात को हम ने लपट : ६ (१.० (8 ९ 446 65 


वाली आग से पैदा किया?। | 0 ७,५58 
(28) और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक : ।१६ 6७ ९ 22८0 ४४ 58; 
इन्सान को काली और सड़ी हुयी खनखनाती मिट्टी से iE © अ27 


पैदा करने वाला हूँ। | 
(29) तो जब मैं उसे पूरा बना चुक और उस में अपनी : ४; (० A cis ee 5 


¢ 


रुह फँँक दूँ तो तुम सब उस के लिये सज्दे में गिर : | yi 
पडना) | र 
(30) चुनान्चे तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने सज्दा : Gr 224 ५8 ACNE 
कर लिया। ह 

(3) मगर इबलीस, कि उस ने सज्दा करने वालों में : & ८88 ८ 9 soa ४॥ 
शामिल होने से (साफ) इन्कार कर दिया। हे ७८2०८) 
(32) अल्लाह पाक ने कहा: ऐ इबलीस! तुम्हें क्या : & (४5 < LE GE 
हुआ कि सज्दा करने वालों में शीमल न हुआ? : FV 
(33) वह बोला कि में ऐसा नहीं कि उस इन्सान को ५2 ४३८ .& ८-५ SG 
सज्दा करूँ जिसे तू ने काली और सड़ी हुयी खनखनाती : FT RA 
मिट्टी से....... 


जब सूख कर खन्‌-खन्‌ बोलने लगे तो उस को सलसाल, और जब आग में पका लिया जाये तो 
वह “फरार” (ठेकरी) कहलाती है। यहाँ अल्लाह पाक ने इन्सान की पैदाइश का जिस प्रकार जिक्र 
किया है उस से मालूम होता है कि आदम अलैः का पुतला गूँधी हुयी, सड़ी हुयी, बदबूदार मिट्टी 
से बनाया गया, जब वह पुतला सूख कर खन्‌-खन्‌ करने लगा (यानी सलसाल हो गया) तो उस में 
रुह फूँकी गयी। इसी सलसाल को कुरआन पाक में दूसरी जगह “फार” कहा गया है (सूर 
रहमान-4) 

(22) “जिन्न” को जिन्न इसलिये कहा जाता है कि वह आँखों से नज़र नहीं आता। सूरः रहमान में 
जिन्नात की पैदाइश आग की पलट से बतलाई गयी है। और सहीह मुस्लिम की एक हदीस में भी 
यही कहा गया है (देखें: हदीस न° 2996) इस हदीस से मालूम हुआ कि “लौ” “आग. की लपट” 
सब का एक ही अर्थ है। | 

(23) सज्दे का यह हुक्म ताजीम (आदर, सम्मान) के तौर पर था, इबादत के तौर पर नहीं, और 
यह चूँकि अल्लाह का हुक्म था इसलिये इस के वाजिब होने में कोई शक नहीं। ताहम नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत में ताजीम के तौर पर भी किसी के लिये सज्दा करना जाइज 
नहीं है। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस से मना फरमाया है। 
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eee पैदा किया है०?। | 

(34) कहाः अब तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू : BA BEG EGE 
धुतकारा हुआ है। SEAT 
(35) और तुझ पर मेरी फटकार है कियामत के दिन तक। : ® ०४) ५४ ५ ६20 ४४ 6६ 


& 
$ ९० 


(36) इबलीस कहने लगा कि ऐ मेरे रब! मुझे उस दिन ॒ 9८५८ xv 8:96 ह ह 


(37) अल्लाह पाक ने फरमायाः अच्छा, तू उन में से : BENE (६ oi 
है जिन्हें मोहलत मिली है। ॒ EE 
(38) एक मुकर्स्र दिन (सुनिश्चित समय) तक की। : Feta PN 
(39) शैतान ने कहाः ऐ मेरे रब! चूँकि तू ने मुझे : 2६ 6555 55% ६ ९०08 
गुमराह किया है, तो मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं भी: ८2१2६८2५५ 


जमीन में उन के लिये (गुनाहां को) सजा कर पेश | 
करूँगा और उन सब को बहकाऊँगा। ह 


(40) तेरे उन बन्दों को छोड़ कर जो चुन लिये गये हैं: ७५.4 24:55 5 


(4) अल्लाह पाक ने फरमायाः हाँ, यही मुझ तक : ४४502 80204 28 


पहुँचने की सीधी राह है?। 


(42) मेरे बन्दों पर तुम्हारा कोई बस नहीं०१, लेकिन : 2४० ०३४० ef oN Gs &| 
हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें। हि ON Ge LSS] 


(24) शैतान ने इन्कार की वजह हजरत आदम अंलैः को मिट्टी से पैदा किया जाना और उन का 
इन्सान होना बंतलाया। जिस का मतलब यह हुआ कि इन्सान और 'बशर को उस के इन्सान होने 
के नातें हकोर, जलील और कमतर समझना यह शैतान का फलसफा है और यह नेक लोगों का 
अकीदा नहीं हो सकता। इसलिये पढ़ा-लिखा वर्ग नबी के बशर होने का इन्कारी नहीं। कुरआन पाक 
ने खुद भी नबिय्यों के बशर और इन्सान होने के बारे में वजाहत की है। इस के अलांवां किसी 
का बशर होना यह उस की बड़ाई और शान के खिलाफ नहीं। 

(25) यानी तुम सब को आखिर में मेरे पास ही लौट कर आना है। जिन्होंने मेरा और मेरे रसूलों 
का हुक्म माना, तो मैं उन्हें अच्छा बदला दूँगा। और जो शेतान के पीछे लग कर गुमराही की राह 
पर चलता रहा होगा उसे सख्त सजा दूँगा जो जहन्नम की सूरत में तय्यार है। 

(26) यानी मेरे .नेक बन्दों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। इस का मतलब यह नहीं कि उन से कोई 
गुनाह ही नहीं होगा, बल्कि मतलब यह है कि उन से ऐसा गुनाह नहीं होगा कि जिस के बाद वह. 
शर्मिन्दा न हो और तौबा न करे, क्योंकि बही गुनाह इन्सान की हलाकत का सबब है कि जिस के 
बाद इन्सान के अन्दर शर्मिन्दगी का एहसास और तौबा व अल्लाह की तरफ झुकने का रुजहान 
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(43) बेशक उन सब के वादे की जगह जहन्नम है??। : छुँ ९% 50५४ 46 65 


f (44) जिस के सात दरवाजे हें । हर दरवाजे के लिये द उन ः ५४१५७ ; (65 i (5 3 a / (६४ 


| हिस्सा हु (28) | [ | I 
का एक हिस्सा बटा हुआ है| | Sis, 
( लोग | होगे 29), - » १99 <; ॥/ 9° ८258 ८ 
45) प्रहेज़गार (जन्नती लोग) बागों ओर चश्मों में होंगे? । Gigs 
(46) (कहा जायेगा कि) सलामती और अम्न (शान्ति) : | ois gg ७४५३ 


के साथ उस में प्रवेश कर (दाखिल हो) जाओ-?। : 
(47) उन के दिलों में जो कुछ कीना-कपट और रन्जिश : ६४] (४ ८४ ५9,542 3 66655 


था, हम सब कुछ निकाल देंगे?। वह भाई-भाई बने हुये : | 2) ६4६ 22 ४ 


पैदा न हो। ऐसे गुनाह के बाद ही इन्सान गुनाह करता चला जाता है और आखिरकार हमेशा के लिये 
तबाही-बर्बादी उन का मुक॒द्वर बना जाती है। और ईमान वालों की सिफत यह है कि गुनाह पर इसरार 
नहीं करते, (अड़े नहीं रहते) बल्कि फौरन तौबा कर के आइन्दा के लिये उस से बचने की कोशिश 
करते हैं। 

(27) यानी जितने भी तेरे मानने वाले होंगे, सब जहन्नम का इंधन बनेंगे। 

(28) यानी हर दरवाज़ा ख़ास प्रकार के लोगों के लिये ख़ास हीगा। जैसे एक दरवाज़ा मुश्रिकों के 
लिये, एक दहरियों (नास्तिक लोगों) के लिये। एक बलात्कारियों के लिये, एक सूद खाने वालों, चोरों, 
डाकुओं वगैरह के लिये। या फिर सात दरवाजों से मुराद तबक और दर्जे हैं। (।) पहला तबक या 
दर्जा जहन्नम है। (2) दूसरा लजा (3) हुतमा (4) सआऔर (5) सकर (6) जहीम (7) हाविया। सब 
से ऊपर वाला दर्जा मुबहिहद (यानी तौहीद पर अमल करने वाले) लोगों के लिये होगा, जिन्हें कुछ 
दिन तक जहन्नम में सजा देने के बाद, या सिफारिश पर निकाल लिया जायेगा। दूसरे दर्जा में यहूदी, 
तीसरे दर्जे में औसाई, चोथे में साबी, पाचवे में मजूसी, छठे में मुश्रिक और सातवें में मुनाफिक होंगे। 
सब से ऊपर वाले दर्जे का नाम “जहन्नम” है, इस के बाद इसी तर्तीब से नाम हैं (फत्हुल कदीर) 
(29) जहन्नम और जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद जन्नत और जन्नती लोगों का जिक्र किया जा रहा 


हैं। बाज उलमा के नजदीक वह ईमान वाले जो तमाम गुनाहों से बचते रहे। [जन्नातिन्‌] से मुराद बागात 
और [उयूनिन्‌] से मुराद नहरें हैं। यह बाग और नहरें या तो तमाम मुत्तकी लोगों के लिये मुश्तरक होंगी 
या हर एक के लिये अलग-अलग बागात और नहरें या एक-एक बाग और नहर होगी। 

(30) सलामती हर प्रकार की आफत और मुसीबत से और अम्न व सुख हर प्रकार के डर और 
ख्रौफ से। या यह मतलब है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को या फरिश्ते जन्नती लोगों को 
सलामती की दुआ देंगे। या अल्लाह की तरफ से उन की सलामती और अम्न का एलान होगा। 
(37) दुनिया में उन के दर्मियान जो आपस में हसद और कीना व दुश्मनी की भावनायें (जज़बात) 


होंगी वह उन के सीनों से निकाल दिये जायेंगे और एक-दूसरे के बारे में उन के दिल शीशे की 


तरह साफ और चिकने होंगे। 


` रु-बमा (4) रुला (4) a © i see Ti (50 सूरःहिजर (5) 


वन मल के आमने-सामने तख्तों पर बेठे होंगे। 
(48) न तो वहाँ उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है ओर : (६४ ८ 5 ८.४ (६५ ०84८५ 
न वह वहाँ से कभी निकाले जायेंगे। | BYR 
(49) मेरे बन्दों को सूचना (ख़बर) दे दो कि मैं बहुत : 6, SMU 6 6.५ ८ 
ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। 


(50) और साथ ही मेरा दन्ड भी निहायत दर्दनाक: HABE 
(दुःख दाई) है। 5 है 
(5) उन्होंने इब्राहीम के मेहमनों का भी हाल सुना दो। : PARR 
(52) जब उन्होंने उन के पास आ कर सलाम कहा : ६ ८६ +६८ ४६ 4८ । ५६5 ३| 
तो उन्होंने कहा: हम को तुम से डर लगता है०?। : छ, 


(53) उन्होंने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक बुद्विमान : ® A 305 Ces I 
बच्चे की शुभ सूचना (बशारंत) देते हैं। | : 
(54) इब्प्रहीम ने कहाः क्या इस बुढ़ापे के आ जाने : 2:६॥ ८ Be 3५5: J 


के बाद तुम मुझे शुभ सूचना देते हो? यह शुभ सूचना : | BOF 
तुम कैसे दे रहे हो? 

(55) मेहमानों ने कहाः हम आप को बिल्कुल सच्ची : ८3 ९५5 ५5 € ९४75 76 
बशारत सुनाते हैं, आप मायूस (निराश) लोगों में : 9 


शामिल न हों०?।. 
(56) इञ्राहीम ने कहाः अपने रब की रहमत से निराश तो : $) 4; 2:०४ ८2 £& C5 06 
केल गुमराह और बहके हुये लाग ही होते हैं | | | 
(57) इब्राहीम ने पूछा: ऐ अल्लह पाक के भेजे हुये : ® (५५८५५ ६ 545 G5 06 
(फुरिश्तो!) तुम्हारा ऐसा क्या अहम [ 


(32) इब्राहीम अलै० को उन फरिश्तों से डर इसलिये महसूस हुआ कि उन्होंने भुना हुआ बछड़ा नहीं 
खाया, जैसा कि सूरः हूद में तफसील गुज़री। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के बुजूर्ग पैगंबरों 
को भी गैन का इलम नहीं होता। अगर पैंगबर गैब का इलम जानते तो इब्राहीम अलैः समझ जाते 
कि आने वाले मेहमान फरिश्ते हें और उन के लिये खाना तय्यार करने की जरुरत नहीं, क्योंकि फरिश्ते 
इन्सानों की तरह खाने-पीने के मुहताज नहीं हैं। 

(33) क्योंकि यह अल्लाह का वादा है जो गलत नहीं हो सकता। इस के अलावा वह हर बात पर 
. कुदरत रखने वाला है, कोई बात उस के लिये ना मुमकिन नहीं। 

(34) यानी औलाद के होने पर मैं जो तअज्जुब का इजहार कर रहा हुँ तो सिफ अपने बुढ़ापे की 
वजह से कर रहा हूँ। यह बात नहीं कि मैं अपने रब की रहमत से ना उम्मीद हूँ। रब की रहमत 
से ना उम्मीद तो गुमराह लोग ही होते हैं। | 
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पी काम है??? 7 | | 

(58) उन्होंने जवाब दिया: हम मुजरिम कौम की तरफ : (५,४४ 55 6) GL. 6) 6 
भेजे गये हैं। [ 
(59) मगर लूत का खानदान कि हम उन सब को तो : छ (१.५% ५2४8 6.9 0.9] 
जरुर बचा लेंगे। र 
(60) उन की पत्नी को छोड़ कर कि हम ने उसे रुकने : (५५ (| ५6755 ४४८४ $! 
और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। By 
_ (6) जब भेजे हुये फरिश्तें लूत के खान्दान वालों के : 6 ९८,2 5 6 ४६ ६६ 
पास पहुँचे। ; 

(62) तो उन्होंने कहा: तुम लोग तो कुछ अन्जान से : PEEL 5॥ 
मालूम हो रहे हो०®। | 
(63) उन्होंने कहा: नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वह चीज : ८१ ।5 (, 32४. 2; | 


१ 


लाये हैं जिसमें यह लोग शक-शुब्हा कर रहे थे”। : ७८१८४ 
(64) हम तो तुम्हारे पास (स्पष्ट) हक लाये हैं और : ७८5,5६; दा, ४:४६ 


हम हैं भी बिल्कुल सच्चे5०। 
(65) अब तुम अपने खान्दान समेत इस रात के किसी : Als Hs iy 


हिस्सा में रहना? Oi pa 3 77 47 9४2८ ट 
में चल दो और आप उन के पीछे रहना” : १८६ “१, ३.८१८ ५; 2४५६7 


और (खर्बदार) तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न : FS 2 नरक 
देखेगा, और जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहाँ : BOs ८५०० 
चले जाना। 

(66) और हम ने उन के बारे में इस बात का फैसला : ७८:५५. ६ १४६८ 2९६3 
कर दिया कि सुब्ह | SRR 


(35) इब्राहीम अलै० ने उन फरिश्तों की बात-चीत से अन्दाजा लगा लिया कि यह सिफ औलाद की 
बशारत देने ही नहीं आये हैं, बल्कि उन के आने का असल मकसद कोई और है। चुनान्चे उन्होंने 
यह पूछा | 

(36) यह फरिश्तें खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आये थे और लूत अलै० के लिये बिल्कुल अन्जान 
और अजनबी थे, इसलिये उन्होंने उन के अजनबी होने की बात की। | 

(37) यानी अल्लाह का अजाब। जिस में तुम्हारी कौम को शक है कि वह नहीं आ सकता है। 
(38) [बिल्‌ हक्कि] इस हक से भी अज़ाब मुराद है जिस के लिये वह भेजे गये थे, इसलिये उन्होंने 
कहाः हम हैं भी बिल्कुल सच्चे। यानी अजाब की बात जो हम कर रहे हैं, उस में सच्चे हैं। अब 
उस कौम की तबाही का वक्त बिल्कुल करीब आ पहुँचा है। 

(39) ताकि कोई मोमिन पीछे न रहे, तु उन को आगे करता रहे। | 
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होते -होते उन लोगों की जड़ें काट दी जायेंगी*?। : 
(67) और शहर के लोग खुशियाँ मनाते हुये आये+?। : @ CSCO 
(68) लूत ने कहाः यह लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे : ४ (% ४5% & ०6. 


रुस्वा न करो“?। ह Cel 
(69) अल्लाह से डरो और मुझे शर्मिन्दा न करो। : ७0५५४ Sails 


(70) वह बोले! कया हम ने तुम्हें दुनिया भर (की | oes SI 
ठेकेदारी) से मना नहीं कर रखा“?? 


(7।) लूत ने कहा: आगर तुम्हें करना ही है तो यह : 6 ८2७ 254 6) &४ ७४ 0६ 
मेरी बच्चियाँ मौजूद हें“ । 


(40) यानी लूत अलै° को वहयि के जरीआ से इस फैसले से आगाह कर दिया कि सुब्ह होने तक 
उन की जड़ें काट दी जायेंगी। या फिर [दाबि-र] से मुराद वह अन्तिम आदमी है जो बाकी रह 
जायेगा ।फ्रमायाः वह भी सुब्ह होने तक हलाक कर दिया जायेगा। 

(4) इधर तो हज़रत लूत के घर में हलाक होने के सिलसिला में फैसला हो रहा था, उधर लूत 
अलैः की कौम को पता चला कि लूत के घर में खूबसूरत शक्ल के नौजवान मेहमान आयें हैं 
तो बहुत खुश हुये और खुशी-खुशी लूत अलै० के पास आये और मुतालबा किया कि उन नौजवानों 
को उन के हवाले किया जाये ताकि वह उन के साथ कुकर्म कर के सुकून हासिल करें। 

(42) लूत अलेः ने उन्हें समझाने को कोशिश की कि यह मेहमान हैं उन्हें मैं किस तरह तुमहारे 
'सिपुर्द कर सकता हुँ इस में तो मेरी रुस्वाई है। 

(43) उन्होंने ढिठाई और बदआअख्लाकी का सबूत पेश करते हुये कहा कि ऐ लूत! तुम उन के क्या 
लगते हो? और क्यों उन की हिमायत करते हो? क्या में ने तुम्हें मना नहीं किया है कि अजनबी 
लोगों की हिमायत न किया करो, या उन को अपना मेहमान न बनाया करो? यह सारी बातें उस 
समय हुयी जब लूत को यह इलम नहीं था कि यह अजनबी लोग अल्लाह के भेजे हुये फरिश्ते हैं 
और वह इसी कौम को तबाह करेन के लिये आये हैं, जैसा कि सूरः हूद में यह तफसील गुजर 
चुकी है, यहाँ उन के फरिश्ते होने का जिक्र पहले आ गया है। 

(44) यानी उन से तुम निकाह कर लो। या फिर अपनी कौम की औरतों को अपनी बेटियाँ कहा 
यानी तुम औरतों से निकाह करो, या जिन के निकाह में औरतें हैं बह उन से अपनी खाहिश पूरी 
करें। 
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(72) तेरी उम्र की कसम! वह तो अपनी बदमस्ती : ® ८५६५९ #६ 2} ७४ 
(गुमराही) में भटक रहे थे४?। | 
(73) पस सूरज निकलते-निकलते उन्हें एक बड़े जोर : CYAN 
की आवाज ने पकड़ लिया” | ॒ 
(74) आखिर कार (अन्ततः) हम ने उस शहर को : 2 65525 (६५ ६५ Gs 
ऊपर-तले कर दिया“? और उन लोगों पर खन्गर वाले : Boss SEES 
पत्थर बरसाए“®। EF 
(75) बिला शुब्हा नसीहत प्राप्त करने वालों क : ® Gil 2५४ BBG) 
लिये“? इस में बहुत सी निशानियाँ हैं। ै 


(76) यह बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती si |... G5) 5 
रहती है (यानी आम रास्ता है)? 
(77) और इस में ईमानदारों कि लिये बड़ी निशानी हे। : ON ds 


(78) ऐका बस्ती के रहने वाले भी बड़े अत्याचारी : ७ ८५५५४ 269 < 
(जालिम) थेऽ?। | 


क चआखतञ तत्व] 


om © ~ पाक | 8 ८ > आना ततन डक ना 


5 क या „` क क के के ए जन ल्‍ब बा क 


(45) अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से खिताब फरमा कर उन की जिन्दगी को 
कसम खा रहा है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और बुर्जगी स्पष्ट है। ताहम 
किसी और के लिये अल्लाह पाक के सिवा किसी और की कसम खाना जाइज नहीं है। अल्लाह पाक 
तो हाकिम है वह जिस की चाहे कसम खाये, उस से कौन पूछने वाला है? अल्लाह पाक फरमाता हैः 
जिस तरह शराब के नशे में धुत इन्सान की अक्ल माऊफ हो जाती है, इसी तरह यह अपनी बदमस्ती 
और गुमराही में इतने मस्त थे कि लूत अलैः की इतनी माकूल बात भी उन की समझ में नहीं आ पायी। 
(46) एक चिन्घाड़ मे, जबकि सूरज निकल चुका था, उन को खत्म कर दिया। बाज उलमा ने कहा 
कि यह जोरदार आवाज जिब्रील अलैः की थी। 

(47) कहा जाता है कि उन बस्तियों को जमीन से उठा कर ऊपर आसमान पर ले जाया गया और 
वहाँ से उन को उल्टा कर जमीन पर फेंक दिया गया। इस तरह ऊपर बाला हिस्सा नीचे और नीचे 
वाला हिस्सा ऊपर कर के तबाह बर्बाद कर दिया गया। और कहा जाता है कि इस से मुराद महज 
उस बस्ती का छतों समेत जमीन परलग जाना है। 

(48) इस के बाद उन के ऊपर कन्कर की तरह के खास प्रकार के पत्थर बरसाये गये। इस तरह 
गोया तीन तरह के अजान उन्हें देकर तबाह बर्बाद कर दिया गया। | 

(49) गहरी नजर से जाइजा लेने और गौर-फिक्र करने वालों को [मु-त-वस्सिमीन] कहा जाता है। 
इन लोगों के लिये इस घटना में इबरत के पहलू और निशानियाँ हैं। 

(50) मुराद आम रास्ता है। यानी लूत अलै° की कौम की बस्तियाँ मदीने से शाम को जाते हुये 
रास्ते में पड़ती हें। हर आने वाले को उन्हीं बस्तियों से गुजर कर जाना पड़ता है। कहा जाता है 
कि यह बस्तिया पाँच थीं। () सदमू (यह बस्ती केन्द्र थी) (2) सा-बह (3) अस-रह (4) सावह (5) 
दूमा। यह भी कहा जाता है कि जिब्रील अलै० ने अपने बाजू पर उन्हें उठाया और आसमान पर चढ़ गये 
यहाँ तक कि आसमान वालों ने उन के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने को आवजें सुनी, और फिर 
उन को. जमीन पर दे मारा (इब्ने कसीर) मगर यह बातें सहीह सनद से साबित नहीं हैं। 

(5॥) [कह] घने पेड़ को कहते हें। उस बस्ती में घने पेड़ होंगे, इसलिये उन्हें “बन वाले” या “जन्गल 
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(79) जिन से आखिर हम ने बदला ले ही लिया। यह . 4b WRU (१६८६ 
दोनों शहर खुले (सार्वजनिक) रास्ते पर हें”! : bi 
(80) और हिज्र बालों ने भी रसूलों को झुठलाया?। : ® yo 
(8।) और हम ने उन को अपनी निशानियाँ भी दीं,: (६८ ४६ ७४४ 2578; 
ह फिर भी वह उन से मुंह मोडे ही रहेः?। | 6) (CAND २२०५ 
(82) यह लोग पहाड़ों को काट-काट कर घर बनाते Fः Nl 053 Oi 5672 
थे, निडर होकर“?। sl 


वाले” कहा गया हे। 
इस से मुराद शुऐब अलैः की कौम हैं और इन का जमाना लूत अलैः के बाद का है। इन को _ 


आबादी हिजाज और शाम के दर्मियान कौमे-लूत की बस्तियों के करीब ही थी। इसे “मदयन” इसलिये | 


कहा जाता हे कि इब्राहीम अलैः के बेटे या पोते का नाम था और उसी के नाम पर बस्ती का 
नाम पड़ गया। उन का जुर्म यह था कि वह लोग अल्लाह के साथ शिंक करते थे, डाके डालते 
थे, कम नापना और तोलना उन की आदत थी। 

उन पर जब अजाब आया तो एक तो बादल उन के ऊपर छा गया, फिर चिन्घाड़ और 
भूँचाल ने मिल कर उन को हलाक कर दिया। 


(52) [इमामिन्‌ मुबीनिन्‌] (आम रास्ता) जहाँ से लोग दिन-रात गुजरते हैं। दोनों शहर से मुराद लूत 
अलैः को कौम का शहर और शुऐब अलैः की कौम का शहर (मदयन) मुराद है। यह दोनों एक-दूसरे 
के करीब ही थे। 


(53) [हिज] स्वालेह अले० की कौम ....... समूद....की बस्तियों का नाम था। इन्हें (असहाबुल्‌ हिज्र) 
(हिज्र वाले) कहा गया है। यह बस्ती मदीना और तबूक के दर्मियान थी। उन्होंने अपने नबी सालेह 
अलैः को झुठलाया, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने फरमायाः “उन्होंने पेंगबरों को झुठलाया” यह इसलिये 
कि एक पैंगबर को झुठलाना ऐसे ही है जैसे तमाम पैंगबरों को झुठलाना। 


(54) उन निशानियों में बह ऊँटनी भी थी जो उन के कहने पर एक चड़ान से चमत्कार के तौर 
पर ज़ाहिर को गयी थी, लेकिन जालिमों ने उसे भी कत्ल कर डाला। 


(55) यानी बिना किसी जरुरत या डर और खौफ के पहाड़ काट लिया करते थे। सन 9 हिजरी में 
तबूक जाते हुये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने सर पर कपड़ा लपेट लिया और अपनी सवारी को तेज कर लिया और सहाबा 
से फरमाया कि रोते हुये और अल्लाह के अजाब से डरते हुये इस बस्ती से गुजरो (इब्ने कसीर) 
यह हदीस सहीह बुखारी-433 और सहीह मुस्लिम-2285 में भी है। एक रिवायत में है कि सहाबा ने 
उस बस्ती के कुँओं से पानी लिया और उन से आटा गुँधा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः यह पानी फेंक दो और आटा ऊँटों को खिला दो। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 298]) 
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(83) आखिर उन्हें भी सुब्ह होते-होले चिन्घाड़ ले आ : Bop A Slo 
दबोचाऽ® | है 


999” 2x 


(84) पस उन के किसी तदबीर और अमल ने उन्हें : & ८४-८६ ४६ G 5६८ Gf 6 

कोई फाइदा न दिया। । 

(85) हम ने आसमानों और जमीन को और उन के : 5 (£99 + (४8 G5 

दर्मियान की सब चीज़ों को हक के साथ ही पैदा किया : ६८) 6); »6&&0, $॥ ६६८: 

_ है”, और कियामत जरुर-जरुर आने बाली है, पस तुम : & Cg (49 626 CS 
खुबसूरत अन्दाज में (काफिरों से) दरगुज़र करो। । | 

_ (86) बिला शुब्हा आप का पर्वरदिगार ही पैदा करने : CHAPSI 
वाला और जानने वाला है। | 

(87) बिला शुब्हा हम ने आप को सात आयतें दे रखी : 3६॥ (५ ७८८ <४४ ७६६ 
हैं» कि दोहराई जाती हैं और बड़ाई वाला कुरआन भी : A ८ 
दे रखा हे।. | | 

(88) आप हर्गिज अपनी नजरें, उस चीज को तरफ न : 4, ८७६ (3) iis 665४५ 

दौड़ायें जिस से हम ने उन में से कई प्रकार के लोगों : 2८८ (५४ 55 255 ५3 
को दे रखा है, न उन पर आप अफसोस करें और : Sra A 

मोमिनों के लिये अपने बाजु झुकाए रहें? | | Or) tn (की 5 


(56) सालेह अलैः ने उन से कहा कि तीन दिन के बाद तुम पर अज़ाब आ जायेगा, चुनान्चे चौथे 
दिन उन पर यह अजब आ गया। 

(57) [हक्‌] इस से मुराद वह फाइदे ओर खैर हैं जो आसमान और ज़मीन के पैदा करने से हासिल 
होते है। या “हक” से मुराद नेक काम करने बाले (मोहसिन) को उस को नेकी का और बदकार 
को उस की बुराई का बदला देना है। जिस तरह एक दूसरे स्थान पर फरमायाः “अल्लाह ही के लिये 
है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, ताकि वह बुरों को उनकी बुराइयों का और नेकों को 
उन की नेकी का बदला दे (सूरः नज्म-3।) 

(58) [सब्र-ए-मसानी] से क्या मुराद है? इस में इख्तिलाफ है। सहीह बात यह है कि इस से मुराद 
सूरः फातिहा है। यह सात आयतें हैं और जो हर नमाज में बार-बार पढ़ी जाती हैं (मसानी के माना 
बार-बार दोहरना) हदीस से भी इस बात की ताईद्र होती है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “अल्‌-हमदु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ-लमिन्‌” यह सब-ए-मसानी और कुरआने-अजीम 
है जो में दिया गया हूँ। (सहीह बुख़ारी-सूरः हिज़ की तफसीर) एक और हदीस में फरमायाः उम्मुल 
कुरआन, यही सब्‌-ए-मसानी और क्ुरआने-अजीम है। (सहीह बुखारी-तफसीर सूरः हिज) सूरः फातिहा 
कुरआन का एक हिस्सा है। इसलिये कुरआने-अजीम का जिक्र भी साथ ही किया गया है। 

(59) यानी हम ने सूरः फातिहा और अजीम कुरआन जैसी नेमतें आप को अता की हैं, इसलिये दुनिया 
और उस की जीनत और दुनिया की तरफ दौड़ने वालों की ओर नजर न दौड़ायें। जिन को दुनिया की 
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(89) और कह दीजिये कि मैं तो खुल्लम-खुल्ला डराने : MBs 
वाला हूँ। 

(90) जैसे कि हम ने उन कसमें खाने वालों पर : 0८४५5. ४+ CHIC 
उतारा?। | 
(9।) जिन्होंने इस किताब के टुक्ड़े-टुक्ड़े कर दिये। : ०५७९० 
(92) कसम है तेरे पालने वाले की! हम उन सब से : aE ७९५५ ४ 

` जरुर-ज़रुर पूछ-ताछ करेंगे। ह , 
(93) हर उस चीज कौ जो वह करते थे। BLE G5 
(94) पस आप“? उस हुक्म को जो आप को किया : ८% ८४5 >०% ५, (४.०४ 
जा रहा है खोल कर सुना दीजिये और मुश्रिकों से मुँह : CYC] 
फेर लीजिये। ह र 

` (95) आप से जो लोग हँसी-मजाक करते हैं उन की : Taye ४८०४ 6 


सज़ा के लिये हम काफी हैं। 


` फना हो जाने वाली नेमतें हम ने दी हैं और जो आप को झुठलाते हैं, उस पर गम न खायें और मोमिनों 
के लिये अपने बाजु झुकाए रहेँ, यानी उन के लिये नर्मी और मुहब्बत का रवैय्या अपनाएँ। 

इस मुहावरा की असल यह है कि जब परिन्दा अपने बच्चों को अपने मुहब्बत की छाँव में 
लेता है तो उन को अपने बाजू या परों में ले लेता है। इस तरह यह मुहाबरा न॑मी, प्यार मुहब्बत 
के मफहूम में इस्तेमाल होता है। 


(60) यानी में तुम्हें खोल कर डराने वाला हूँ उस अजाब की तरह जो “मुक-तसिमीन्‌” पर नाजिल 
हुआ। मुकतसिमीन्‌ कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह की किताब के टुक्ड़े-टुक्ड़े कर डाले। बाज़ उलमा 
ने कहा कि इस से क्रैश की कोम मुराद है जिन्होंने अल्लाह की किताब को तकसीम कर दिया। 
इस के बाज हिस्से को कविता, बाज़ को जादू, बाज़ को कहानत और बाज को पहलों की कहानियाँ 
करार दिया। बाज उलमा ने कहा कि “मुकतसिमीन” से अहले किताब और कुरआन से मुराद तोरात 
और इन्जील है। उन्होंने उन आसमानी किताबों को दुक्ड़ों-टुक्ड़ों में बाँट दिया। बाज उलमा ने कहा 
कि इस से मुराद स्वालेह अलै की कौम है जिन्होंने आपस में कसम खायी थी कि सालेह अलै 
और उन के घर वालों को रात के अन्धेरे में कत्ल कर देंगे। (सूरः नम्ल्‌-49) [जिजीन] का एक 
अर्थ यह भी बयान किया गया है कि उस किताब की बाज बातों पर ईमान रखनाऔर बाज का इन्कार 


.. करना। 


(6।) [फस्‌-दा] खोल कर बयान करना। इस आयत के नाजिल होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम छप कर तबलीग फरमाते थे। इस केबाद आप ने खुल्लम-खुल्ला तबलीग शुरु कर 
दी। (फत्हुल क॒दीर) 
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(96) जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाते हैं : ६५। (६) 4 € ९५ ८८३) 
उन्हें बहुत जल्द मालुम हो जायेगा। ७८: ७::5 
(97) हमें खूब जानकारी हैं कि उन की बातों से आप : ६, ८५८० 6८% < 5 ५ 
का दिल तन्ग होता है। क्‍ | OO 
(98) आप अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान : ८,८१ ८7 ८११ ७४४ ५०५ 6५४ 
करते रहें और सज्दा करने वालों में शामिल हो जायें। : 

(99) और अपने रब की इबादत करते रहें, यहाँ तक : ® ८५४४) ४४४ ठ ४६४ ४:४५ 


कि आप को मौत आ जाये“?। , 
सरः नहूल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
१28 आयें और 46 रुकअ हैं 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 
_निहायत रहम वाला है। । 
() अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब इस की जल्दी : 


wes 0० ASIN है:722 (० tg 
aN - EO 
0 2५ Cas al ~ > 

29 १7K 


6,१ 32 +> 9१ ७ 


fe 9 all >| (3 | 
न मचाओ“?, तमाम पाकी उस के लिये है, बह बुलन्द : SS ६८ ४; 


व बाला है उन सब से जिन को यह अल्लाह के साथ : 
शरीक ठहराते हैं। ॒ 
(2) वह जात फरिश्तों को वहयि” दे कर अपने हुक्म : 
से अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है” उतारता है : |$: ८; 
कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि 


(62) मुश्रिक लोग आप को जादूगर, पागल, काहिन, वगैरह कहते थे, चुनान्चे आप सुन कर परेशान 
होते थे और दिल को चोट लगती थी। अल्लाह पाक ने तसल्ली देते हुये फरमाया कि आप अल्लाह 
पाक की हम्द व सना करें, नमाज पढ़ें और अपने रब की आज्ञा पालन करें। इस से आप को दिली 
सुकून भी मिलेगा ओर अल्लाह की मदद भी हासिल होगी। [सज्दा] से यहाँ नमाज और [यकीन] से 
मौत मुराद है। 

() इस से मुराद कियामत है। यानी वह कियामत करीब आ गयी जिसे तुम दूर समझते थे। पस 
जल्दी न मचाओ। या वह अजाब मुराद है जिसे मुश्रिक लोग मागते थे। इस को मुस्तकबिल के बजाए 
माजी (भूतकाल) के सेगे से बयान किया है, क्योंकि उस अजाब का आना यकीनी है। 

(2) (रुह) से मुराद वहयि है। जैसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर हैः “इसी तरह हम ने 
आप की तरफअपने हुक्म से बहयि की, इस से पहले आप को इलम नहीं था कि किताब क्या है 
और ईमान क्या है।” (सूरः शूरा-52) 

(3) मुराद सन्देष्टा और नबी हैं जिन पर बहयि आती है। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमायाः “अल्लाह 
खूब जानता है कि वह कहाँ अपनी रिसालत को रखे।” (सूरः अन्आम-।24) 
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मेरे अलावा और कोई माबूद नहीं, पस तुम मुझ से :० ५५४७ ७ $! ६) ९४ ५६ 
डरो। । 
(3) उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ : ७४ ४ 29 oN GE 


पैदा किया। वह उस से बरी है जो मुश्रिक लोग : AFT 
करते हैं। | 

(4) उस ने इन्सान को नुतफे (वीर्य) से पैदा किया, : 5 ।६6 445 ७2 6} 66 
फिर वह खुल्लम-खुल्ला झगड़ालू बन बैठा“! । RL 
(5) उसी ने चौपाये पैदा किये जिन में तुम्हारे लिये : ५५ ६} 2५ ४६४५ 455 
गरमी के लिबास हैं और भी बहुत से लाभ हैं”, और : SG (६ ५4(७७८६ 


तुम्हारे खाने के काम आते हैं। 
(6) और उन में तुम्हारे लिये. जमाल (रोनक) भी है : ७४४४ ८४० 0५» ५७५ 55 
जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ : COPE 
तक भी। | 
(7) और बह तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा ले जाते : 99835 2.0 A ss 
हैं जहाँ तक तुम अपनी जानों को परेशानी में डाले : १६ 6} + YH al 
बिना पहुँच ही नहीं सकते थे। 


“बह अपने हुक्म से अपने बन्दों में जिस तरह चाहता है बहयि डालता, यानी नाजिल फ्रमाता है ताकि 
बह मुलाकात वाले (कियामत के) दिन से लोगों को डराए” (सूरः मोमिन-।5) 

(4) यानी केबल तमाशे और खेल-कूद के तौर पर नहीं पैदा किया, बल्कि एक मकसद के तहत 
पैदा किया और वह है जजा और सजा, जैसा कि अभी तफसील गुजरी। 

(5) यानी एक ऐसी चीज सेजो एक जानदार के अन्दर से निकलती है, जिसे मनी (वीर्य, स्यम) कहा 
जाता है। उसे कई मरहलों से गुजार कर एक मुकम्मल सूरत दी जाती है, फिर उस में अल्लाह पाक 
रुह फूँकता हे और माँ के पेट से निकाल कर इस दुनिया में लाता है जिस में ज़िन्दगी गुज़ारता है। 
लेकिन जब उसे सुध-बुध आती. हे तो उसी रब के मामले में झगड़ता, उस का इन्कार करता, या 
उस के साथ शरीक ठहराता है। | 

(6) इसी एहसान के साथ दूसरे एहसान का जिक्र फरमाया कि चारपाये (ऊँट, गाय, बकरियॉ) भी उसी 
ने पैदा किये, जिन के बालों और ऊन से तुम गर्म कपड़े तय्यार कर के गमी हासिल करते हो। इसी 
तरह उन से दूसरे फाइदे हासिल करते हो। जैसे, उन से दूध प्राप्त करते हो, उन पर सवारी करते और 
सामान लादते हो, उन के द्वार हल चलाते हो और खेतों को सैराब करते हो....खगैरह, वगैरह। 

(7) [तुरीहू-न]) जब शाम को चरागाहों से चरा कर घर लाओ [तस्‌-रहू-न] जब सुब्ह को चराने केलिये 
ले जाओ। इन दोनां समय में यह लोगों की नजरों में आते हैं जिस से तुम्हारे हुस्न-जमाल में इजाफा 
होता है। इन दोनों समय के अलावा वह नजरों से ओझल रहते, या बाड़ों में बन्द रहते हैं। 


“A 
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.........बिला शुब्हा तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान और : | Do 
निहायत रहम करने वाला है। PP 
(8) घोड़ों को, ख़च्चरों को और गधों को उस ने पैदा : 6% 2४४५ 2७5, Gd 
किया कि तुम उन पर सवारी करो और वह जीनत का : ७ (५४५65 ४ 6 4&5 » £4 
सबब भी हैं। और भी वह ऐसी बहुत चीजें पैदा : 
करता है जिन का तुम्हें इलम (ज्ञान) भी नहीं?। : | | 
(9) बीच को राह अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली : ५६ (६६०5 ९५5 ५-० ५0 05 
है? और कुछ टेढ़ी राहें भी हैं और अगर वह चाहता : SEAS TES 
| र 
तो तुम सब को सीधी राह........... 


(8) यानी उन की पैदाइश का असल मकसद और फाइदा तो उन पर सवारी करना है, ताहम यह 
जीनत का भी सबब हैं। घोड़े, ख़च्चर और गधों के अलग जिक्र करने से बाज उलमा ने यह दलील 
पकड़ी है कि घोड़ा भी इसी तरह हराम है जिस तरह गधा और खच्चर। इस के अलावा खाने-पीने 
वाले चौपायें का पहले जिक्र आ चुका है। इसलिये आयत में जिन तीन जानवरों का जिक्र है, बह 
सिफ सवारी के लिये हैं। लेकिन इस तरह दलील पकड़ना सहीह नहीं कि सहीह अहादीस से घोड़ा 
हलाल है। जाबिर रजि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने घोड़ों का माँस 
खाने की इजाजत दी है। (सहीह बुखारी-किताबुज्जबाइह-हदीस न° 5520 + सहीह मुस्लिम-किताबुस्सैद 
हदीस न° ।94]) 

इस के अलावा सहाबा रजिः ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मौजूदगी में खैबर 
और मदीना: में घोड़ा जब्ह कर के उस का गोश्त पकाया और खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया (सहीह मुस्लिम किताबुस्सैद-।94+ मुस्नद अहमद-3/356 + अबू 
दावूद-37389) इसलिये जमहूर उलमा में से अक्सर लोग घोड़े का हलाल समझते हें। (तफसीर इब्ने 
कसीर) यहाँ घोड़े का जिक्र महज सवारी के जिम्न में इसलिये किया गया है कि ज्यादा तर उस का 
इस्तेमाल उसी मकसद के लिये है। वह पूरी दुनिया में हमेशा इतना महँगा और कीमती हुआ करता 
है कि खाने के लिये उस का इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। भेड़-बकरी की तरह उस को 
खाने के लिये ज़ब्ह नहीं किया जाता। लेकिन इस के माना यह नहीं किउस को बिला दलील हराम 
ठहरा लिया जाये। 
(9) जमीन के अन्दर, इसी तरह समुन्दर में और जन्गल और वीरानों में अल्लाह पाक मख्लूक पैदा 
करता रहता है जिस का इलम अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। इसी में इन्सान की बनायी 
हुयी चीजें भी आ जाती हैं, इसलिये कि इन्सान जो भी चीज़ बनाता है अल्लाह की पैदा की हुयी 
चीजों को ही जोड़-तोड़ कर बनाता है जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, जाह और इस प्रकार की बेशुमार 
चीजें जो भविष्य में बनायी जायेंगी। 
(0) इस का एक दूसरा माना भी है “और अल्लाह ही पर है सीधी राह” यानी उस का बयान करना 
चुनान्चे उस ने इसे बयान फरमा दिया और हिदायत और गुमराही दोनों को स्पष्ट कर दिया। इसीलिये 
आगे फरमायाः बाज़ राहें टेढ़ी हैं यानी गुमराही की हैं। 
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कि पर लगा देताए। | | 

(0) वही तुम्हारे फाइदे के लिये आकाश से पानी : » £७ १७) ७2 09 63 2 
बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से उगे हुये : ७७८४५८५ 4/३ ५55 4:25 ट॥ ६4 
पेड़ों को तुम अपने जानवरों को चराते हो। ॒ 

(।) उसी से वह तुम्हारे लिये खेती और जैतून और : ८४५१5 ६) 4) 55 ट 
खजूर और अन्गूर और हर प्रकार के फल उगाता है। : 68 255 ८६:०४ Gs; 
बेशक उन लोगों के लिये तो इसी में निशानी हैं? जो : ८ ६५ ८॥ ४ ८ 

गौर- फिक्र करते हैं। = 22६६४ 


(2) उसी ने रात-दिन और सूरज-चौंद को तुम्हारे : (£5 58 (9 «0४ es 
अधीन (ताबे) कर दिया है और सितारे भी उसी के : ६] १४४ ६% 295 785 
हुक्म के मातहत हैं। बिला शुब्हा इस में बुद्विमान लोगों : ह ८५४४ १६ ५४४ 3 
के लिये कई एक निशानियाँ मौजूद हैं“ । : 

(3) और भी बहुत सी चीजें तरह-तरह के रन्ग-रुप : 05०७ 2% $ ४3 55 ७५ 
की उस ने तुम्हारे लिये जमीन पर फैला रखी हैं। : 2% ६६४ 3४४ 3 6 ०5 
बेशक नसीहत कुबूल करने वालों के लिये इस में बड़ी : GE 
भारी निशानी है(। Sa 


() लेकिन इस में चूँकि जर्बदस्ती होती और इन्सान की आजमाइश न होती, इसलिये अल्लाह ने 
अपनी मर्जी से सब को मजबूर नहीं किया, बल्कि दोनों राहों को बता कर इन्सान को इरादा और 
इखितयार की आज़ादी दी है। 

(2) इस आयत में बारिश के वह फाइदे बयान किये गये हैं जिसे हर आदमी देखता है और उस 
का तजरुबा करता है, इस का जिक्र पहले भी आ चुका है। 

(3) किस तरह रात और दिन छोटे-बड़े होते हैं। चाँद और सूरज किस तरह अपनी-अपनी मन्जिल 
को तरफ चले जा रहे हैं। उन में कभी कोई आगे-पीछे नहीं होता। सितारे किस तरह आसमान की 
जीनत और रात के अंधेरे में भटके हुये मुसीफ्रों के लिये दलील और रहबर हैं। यह सब अल्लाह 
पाक को कामिल कुदरत और अजीम बादशाहत पर दलालत करते हैं। | 
(4) यानी जमीन में अल्लाह पाक ने लोहा, सोना, चाँदी वगैरह जो चीजें पैदा कीं, षेड़-पौथे, पहाड़ 
और हैवान बनाये और उन के अन्दर फाइदे और दूसरी चीजें रखीं, उन में भी नसीहत हासिल करने 
वालों के लिये निशानियाँ हैं। 
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(4) और दरिया-नदी भी उसी ने तुम्हारे बस में कर दिये : 454 |५४6 ५४ ५९० ८५ %5 
हैं कि तुम उस में से ताजा मस खाओ और उस में से: ६८ 4५५।४४)5६८.5 56) God 
अपने पहनने के जेवर निकाल सको। और तुम देखते हो : ८; ८८८; ८६ ८55 ६65१206 
कि कश्तियाँ (नाव) उस के अन्दर पानी चीरंती हुयी : WHS 5 G2 Es 
(चलती हैं) और इसलिये भी कि तुम उसकां फज्ल तलाश : 2 कि is E 
करो, और हो सकता है कि तुमं शुक्र भी अदा करों'?। : . ७७५ 

(।5) और उस ने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिये : ७५४ ८) ७४७५० 0 $ (४०॥ 
हैं ताकि तुम्हें हिला दे”, और नहरें और राहेंबना : 7४४ ५/८5 | ७४ ४५ 
दीं ताकि तुम मन्जिल तक पहुँचा” । ३० 


१००५० 


(6) और भी बहुत सी निशानियाँ बनायीं। और सितारों : ७७३५६९१ 2% 2९४/52 2५८३3 
से भी लोग राह हासिल करते हैं। । 

(7) तो क्या जो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा : ७४४ «&« $ ४ 6४ (8४ 
नहीं कर सकता? क्या तुम लोग बिल्कुल ही नहीं: ® बट 
सोच-विचार करते“? 2 । 


(।5) इस आयत में समुन्दर की लहरों को इन्सान के ताबे और काबू में कर देने का बयान है 
और साथ ही तीन फाइदे भी जिक्र किये गये हैं ()) एक यह कि तुम उस से मछली की शक्ल 
में ताजा गोश्त खाते हो (और मछली मुर्दा हो तब भी हलाल है। इस केअलावा एहराम की हालत 
मेंभी उस का शिकार करना हलाल है) (2) उस से तुम मोती, सीपी, और जवाहिर निकालते हो, जिन 
से तुम जेवर बनाते हो। (3) उस में तुम कश्ती और जहाज चलाते हो, जिन के जरीआ से तुम 
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, तिजारत के सामान भी लाते और ले जाते हो, जिस से तुम्हें 
अल्लाह का फज्ल हासिल होता है, जिस पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये। 

(6) यह पहाड़ों का फाइदा बयान किया जा रहा है और अल्लाह का एक अजीम (बड़ा) एहसान भी, 
क्योंकि अगर जमीन हिलती रहती तो उस में रहना और ठहरना संभव ही नहीं था। इस का एक अन्दाजा 
उन जलजला से किया जा सकता है जो चन्द सैकन्डों और लम्हों के लिये आते हैं, लेकिन किस तरह | 
बड़ी-बड़ी मजबूत इमारतों और मकानों को गिरा कर शहरों को खँण्डर में तबदील कर देते हैं। 

(7) नहरों का सिलसिला भी अजीब है, कहाँ से वह शुरु होती हें और कहाँ-कहाँ, दायें-बायें 
_ उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम हर तरफ को सैराब करती हैं। इसी तरह रास्ते बनाए, जिन के जरीआ तुम 
अपनी मन्जिल पर पहुँचते हो। | 

(8) इन तमाम नेमतों का जिक्र कर के तौहीद को उजागर फरमाया कि अल्लाह तो उन तमाम 
चीजों का पैदा करने वाला है, लेकिन -उस को छोड़ कर जिन की तुम इबादत करते हो, उन्होंने भी 
कुछ पैदा किया है? नहीं, बल्कि बह तो खुद अल्लाह की मख्लूक हैं। फिर भला खालिक और मख्नुक 
किस तरह बराबर हो सकते हैं? जबकि तुम ने उन्हें माबूद बना कर अल्लाह के बराबर ठहरा रखा 
है, तुम क्या जरा भी नहीं सोचते? 
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(।8) और अगर तुम अल्लाह पाक की नेमतों को शुमार : ६७५०४ ४ 4॥ १६% 45 5 
करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। बेशक अल्लाह पाक : 92957855 4} 
बहुत बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। 

(9) और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो, : ०८,५४ 5635-506 2/23 
अल्लाह पाक सब कुछ जानता है“? । | 

(20) और जिन-जिन को यह लोग अल्लाह को छोड़ : &॥ ५१5 ७2 ७#० ए2५॥5 
कर पुकारते हैं वह किसी चीज को पैदा नहीं कर: & ८552 2५६ ६६ GS 
सकते, बल्कि वह तो खुद ही पैदा किये हुये हैं००। : 

(2।) मुर्दे हैं जीवित नहीं2?। उन्हें तो यह भी पता नहीं : ७११०5 (८5 ६४८० 22६ 2 
कि कब उठाए जायेंगे?०। [ BOO 
(22) तुम. सब का माबूद केवल अल्लाह अकेला है। : ९५४ 5८90655205 % ४४६) 


और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल इन्कार of १८78 i Uh 
करने चाले हैं और वह खुद तकब्बुर से भरे हुये हैं?। : RO 


क ५+-०7क-न पन्‍टक 


(9) और उस के मुताबिक वह कियामत के दिन नेकी और बदी का बदला देगा। नेक को नेकी 
की जजा और बद को बदी की सजा। 

(20) इस में एक चीज का इजाफा है यानी सिफते-कमाल (खालिकिय्यत) की नफी के साथ नुक्सान 
यानी कमी (अदमे-खालिकिय्यत) का इस बात (फत्हुल कदीर) | 
(24) मुर्दा से मुराद, बह जमादात (पत्थर) भी हैं जिन के अन्दर न तो जान है और न ही अकल। 
और वह बुर्जुग लोग भी मुराद हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद दोबारा जिन्दा किया जाना 
(जिस का उन्हें शुऊर और ज्ञान नहीं) पत्थर के बजाए उन मुर्दा बुर्जुगों पर सादिक आता है (चाहे 
वह जिन्न हों या इन्सान)। उन्हें सिफ मुर्दा ही नहीं कहा बल्कि मजीद बज़ाहत फरमा दी कि “वह 


. G0 


जिन्दा नहीं है” इस से क॒ब्रों की पूजा करने का भी खुल्लम खुल्ला रद्द हो जाता है जो कहते हैं . 


कब्रों में जो दफन है वह मुर्दा नहीं बल्कि जिन्दा हैं। और हम जिन्दों .को ही पुकारते हैं। अल्लाह 
पाक के इस इर्शाद से मालूम हुआ कि मौत के आ जाने के बाद, दुनियावी जिन्दगी किसी को नसीब 
नहीं हो सकती, न ही दुनिया से उन का कोई तअल्लुक ही बाकी रहता है। 


(22) फिर उन से नफा और सवाब और जज़ा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? 
(23) यानी एक अल्लाह का मानना मुर्श्रकों और इन्कारियों (दहरियों) के लिये बहुत मुश्किल है। 


वह कहते है।: “उस ने तमाम माबूदों. को एक ही माबूद कर दिया है, यह तो बड़ी अजीब बात | 


है” (सूरः स्वाद-50) दूसरी सूरः में फरमायाः “जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत 
के इन्कारी के दिल तन्ग हो जाते हैं और जब अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का जिक्र किया जाता 
है तो खुश होते हैं।” (सूरः जु-मर-45) 


मन्जिलः 3 . 


रु-बमा (।4) 768 


सूरः नहल (6) 


(23) बेशक अल्लाह हर उस चीज को जिसे वह लोग : 
छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं अच्छी तरह जानता : ®८५५५८..१। ८.2६ ५ 
है। वह तकब्बुर करने वालों को पसन्द नहीं फरमाता०?। : 
(24) उन से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या : 


उतारा है? तो उत्तर देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं=?। : 


(25) इसी का नतीजा होगा कि कियमात के दिन यह 


रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं००। 
(26) इन से पहले के लोगों ने भी मक्र किया था, 


। 3 4 ie 
. ८५७ (3 PS (२72 ~ 


~ 32 #2<१9/ ४ | ~ ~ 
2 097% ७) ० 
~ 


92% 


SZ “(9 


Fi 5 Ol [SE og OS Isls 
| BVT 


: SAB ०४4५४ oasis Boo 
लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उन के बोझ के भी : ५5 24555 02 50.५5 
हिस्सेदार होंगे, जिन्हें बह बगैर इलम के गुमराह करते : 


~ 282 ~ 


@ (१) > 


se Yiige 


PET fs » 2८ 


लेकिनः अल्लाह पाक ने उन (के मन्सूबों) की इमारतों : 2८१८ ९८ vel ८5 LSC 
को जड़ों से उखाड़ दिया और उन (के सरों) पर (उन : ०,५८ 22 #८ ? ६ 5 

र : ols sels 2029 CA a3) 
की) छतें ऊपर से गिर पड़ीं”, R20 


और उन के पास : BOS 2. 
वहाँ * SY eC 
अजाब वहाँ से आ गया........... [ 


(24) [इस्तिकबार] इस का अर्थ होता है अपने आप को बड़ा समझते हुये सहीह और हक बात. 


का इन्कार कर देना और दूसरों को जलील और अपने से कमतर समझना। किब्र की यही तारीफ 
हदीस में बयान की गयी है (सहीह मुस्लिम-47-(9)) यह चीज अल्लाह को बहुत नापसन्द है। हदीस 
में आता है कि “वह शख्स जनत में नहीं जायेगा जिस के दिल में एक जर्रा के बराबर भी किख्र 
(तकब्बुर) होगा।” (सहीह मुस्लिम: ।47-(9।) 


(25) यानी नार्फमानी करते और मजाक उड़ाते हुये यह लोग जवाब देते हैं: अल्लाह पाक ने तो 
कुछ नहीं उतारा और यह मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हमें जो पढ़ कर सुनाता 
है, बह तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं जो कहीं से सुन कर बयान करता है। 


(26) यानी उन की ज़बान से अल्लाह पाक ने यह बात निकलवाई ताकि वह लोग अपने बोझों के 
साथ दूसरों का भी बोझ उठायें। जिस प्रकार हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फुरमायाः “जिस ने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया, तो उस शख्स को उन तमाम लोगों का अज्र 
भी मिलेगा जो उस की दावत पर हिदायत का रास्ता अपनायेंगे। और जिस ने गुमराही की तरफ लोगों 


को बुलाया तो उस को उन तमाम लोगों के गुनहां का बोझ भी उठाना पड़ेगा जो उस की दाबत 


पर गुमराह हुये।” (अबु दावूदः 4609) 


. (27) कुछ उलमा इस्राईली रिवायतों की बुनियाद पर कहते हैं कि इस से मुराद नमरुद या बुख्त 
नस्र है, जिन्होंने आसमान पर किसी तरह चढ़ कर अल्लाह पाक के खिलाफ मक्र किया, लेकिन बह 
नाकाम वापस आये और अल्लाह पाक ने उस के मकान को गिरा दिया। | 
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PN जहाँ का उन्हें गुमान भी न था?। ॒ 

(27) फिर कियामत वाले दिन भी अल्लह पाक उन्हें : ८४5 2५५२४ 2५.४ 2% ६ 

जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वह साझी कहाँ हैं : (५४5 55 ८2५ G65 ८7 

जिन के बारे में तुम लड़ते-झगड़ते थे”। जिन को : (| SST Gf SE 

अिल्म दिया गया था वह पुकार उठेंगे? कि आज तो : Re ५६०४7 2D दाह 
काफिरों - 5 

मरों को जिल्लत-रुस्वाई और बुराई चिमट गयी है। : क 

(28) वह जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते ! 52४ 40! 2६5४४ G2) 

जब उन की जान निकालने लगते हैं उस समय वह : ६ [£ £5 (१56 ०९५% 

झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे?। क्यों : (११८ ५६। ६ ५ ५ ४४२ ९० ९25 

नहीं, अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। | 


बाज उलमा के खयाल में एक तमसील (उदाहरण) है जिस से यह बतलाना मकसूद है कि अल्लाह 
के साथ कुफ्र और शिक करने वालों के अमल इसी तरह बर्बाद होंगे जिस तरह किसी मकान की 
बुनियाद हिल जाये और वह छत समेत गिर पड़े। 

मगर ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मकसूद उन कौमों के अन्जाम को तरफ इशारा 
करना है, जिन कौमों ने सन्देष्टाओं के झुठलाने पर इसरार किया और अन्त में अल्लाह के अज़ाब 
में गिरफ्तार होकर अपने घरों समेत तबाह होगये, जैसे आद, लूत की कौम वगैरह। 


(28) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “मिन्‌ हैसु लम्‌ यह्‌-तसिबू” (सूरः हशथ-2) पस अल्लाह का 
अजाब उन के पास ऐसी जगह से आया जहाँ से उन को गुमान भी न था।” 


(29) यानी यह तो वह अजाब थे जो दुनिया में उन पर आये।और कियामत वाले दिन अल्लाह पाक 
उन्हें इस तरह जलील और रुसवा करेगा कि उन से पूछेगाः तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जो तुम ने मेरे 
लिये ठहरा रखे थे, और जिन की वजह से तुम मोमिनों से लड़ते-झगड़ते थे? 


(30) यानी जिन को दीन का इलम था वह दीन के पाबन्द थे वह जवाब देंगे। 


(3।) यह मुश्रिक ज़ालिमों की मौत के वक्त की हालत बयान की जा रही है जब फ्रिश्ते उन 
की रुहें निकालते हैं तो बह सुलह की बात डालते हैं, यानी अपनी इताअत और आजिजी का मुजाहरा . 
करते हुये कहते हैं कि हम तो बुराई नहीं करते थे, जिस तरह महशर के मैदान में अल्लाह के 
समाने भी झूठी कसमें खायेंगे और कहेंगेः “अल्लाह की कसम! हम मुश्रिक नहीं थे।” (सूरः 
अन्आम-23) दूसरे स्थान पर फरमायाः “जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को उठा कर अपने पास : 


` जमा करेगा तो अल्लाह के सामने भी यह उसी तरह (झूठी) कसमें खायेंगे जिस तरह तुम्हारे सामने 
कसमें खाते हें।” (सूरः मुजादिला-8) 
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; ° | 92५१८ kl 29 

RT जो कुछ तुम करते थे०?। SG, 
(29) पस अब तुम हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम के : ५३ ८८, ५ 2465 C5358. 
दरवाजों में दाखिल हो जाओ“?। पस क्या ही बुरा : Ah, 2६६ 


ठिकाना हे गरुर करने वालों का। 


(30) और प्रहेज़गारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे : 25705 SG ८50 58 
परव॑दिगार ने क्या नाजिल किया है? तो वह उत्तर देते : ४; Gio si 
हैं कि अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने भलाई की उन : ७5६ ४५0 NE se Gi 
के लिये इस दुनिया में भलाई है और बिला शुब्हा : 3 ८:38 25; 
_ आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है,और क्या ही : कन 
बेहतरीन प्रहेज़गारों का घर है। 


(3]) (यानी) हमेशा के बागात जहाँ वह जायेंगे जिन ०१ ७, GES ws <८ 
के नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ यह चाहेंगे वहाँ : ५63£६ 6६3 245 55 9 5 
उनके लिये वह चीज़ मौजूद होगी। प्रहेज़गारों को : SIGHS 


अल्लाह पाक इसी प्रकार बदला देता है। | 
(32) वह जिन की जानें फरिश्ते इस तरह निकालते हैं FR ०५४ AY ०६५४ Ol 


कि वह पाक-साफ हों? कहते हैं कि तुम्हारे लिये : 03» » «०४० ०»... (2०० 
सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने उन : ree id 


कामों के बदले जो तुम करते थे6?। 


(32) फरिश्ते जवाब देंगे कि क्यों नहीं? यानी तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो सारी उम्र ही बुराइयों 
में गुजरी है और अल्लाह के पास तुम्हारे सारे कामों का रिकार्ड महफूज और मौजूद हे, तुम्हारे इस 
इन्कार से अब क्या बनेगा? 

(33) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि उन की मौत के तुरन्त बाद उन की रुहें जहन्नम में चली 
जाती हैं और उन के जिस्म कब्र में रहते हैं जहाँ अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जिस्म और रुह 
में दूरी के बावजूद उन में एक तरह का तअल्लुक पैदा कर के उन को अजाब देता है (और सुब्ह 
शाम उन पर आग पेश की जाती है) फिर जब कियामत आयेगी तो उन की रुहें उन के जिस्‍्मों 
में लौट आयेंगी और हमेशा के लिये यह जहन्न्म में दाखिल कर दिये जायेंगे। 

(34) इन आयतों में जालिम मुश्रिकों के मुकाबले में अहले-ईमान के तक॒वा और उन के आमाल 
और बेहतर अन्जाम को बयान किया गया है। 


(35) सूरः आराफ की आयत न° 43 के तहत यह हदीस गुजर चुकी है कि कोई भी शख्स सिफ 
अपने अमल से जन्नत में नही जायेगा, जब तक अल्लाह की रहमत नहीं. होगी। लेकिन यहाँ फरमाया 
जा रहा है कि तुम अपने अमलों के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। 
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(33) क्या यह लोग इसी बात कळा इन्तिजार कर रहे : oes HOSES 


हैं कि उन के पास फरिश्ते आ जायें, या तुम्हारे रब : Ss Gt 
का हुक्म आ जाये? ऐसा ही उन लोगों ने भी किया: [255 20 2g 6 C225 
था जो उन से पहले थे०”?। उन पर अल्लाह ने कोई : ७८207 


जुल्म नहीं किया? बल्कि वह खुद अपनी जानों पर : 
जाउन करते रहे? । 3 ८ [रु DE 3 २] 5 2 Co CK UG 
(34) पस उन के बुरे कामों के नतीजे उन्हें मिल गये, और : 2४५७१।५५% ७ ०९८०6 
जिस का मज़ाक उड़ाते थे उस ने उन को घेर लिया“। : .. 6 ८5५४४ 6९ 
(35) मुश्रिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो: (£5$॥ ££ 9 ।॥#£5 ८2 

3 


हम ee क क agp darn इस ॒ उ C25 ४ 2.» ६ | 
क hone आक i व गवाह (५००४५$॥/ 
Sago ES ०४४ 


तो रसूलों पर तो सिफ खुल्लम-खुल्ला............ 


असल में कोई टकराव नहीं हे, क्योंकि अल्लाह की रहमत के हासिल करने के लिये नेक अमल 
करना जरुरी है। गोया नेक अमल, अल्लाह की रहमत का जरीआ है, इसलिये अमल की अहमिय्यत 
भी अपनी जगह मुसल्लम है, जिस को नज़र अन्दाज नहीं किया जा सकता, इस के बिना आखिरत 
में अल्लाह की रहमत मिल ही नहीं सकती। इसलिये ऊपर बयान हदीस का मफहूम भी अपनी जगह 
सहीह है और अमल की अहमियत भी अपनी जगह सहीह है। इसलिये एक और हदीस में फरमाया 
गया हैः “अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतों और थन दौलत को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल औरआमाल 
को देखता है” (सहीह मुस्लिम: 34-(2564) ` 

(36) याना क्या यह लोग भी उस वक्त का इन्तिजार कर रहे हैं जब फरिश्ते उन की रुहें निकालेंगे। 
या रब का हुक्म (यानी अजाब या कियामत) आ जाये। : | 
(37) यानी इस तरह सरकशी आर गुनाह, इन से पहले लोगों ने इख्तियार किये रखा, जिस पर -वह 
अल्लाह के गजब के मुस्तहिक बने। 

(38) इसलिये कि अल्लाह ने तो उन के लिये कोई उज्र ही बाकी नहीं छोड़ा। रसूलों को भेज कर 
और किताबें उतार कर उन पर हुज्जत तमाम कर दी। 

(39) यानी रसूलों की मुखालिफत कर के और उन को झुठला कर खुद ही उन्होंने अपने आप पर 
अत्याचार किया। 

(40) यानी जब रसूल उन से कहते कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अजाब (प्रकोप) 
आ जायेगा, तो यह मजाक के तौर पर कहते कि जा कर अपने अल्लाह से कह दो कि वह अजाब 
भेज कर हमें तबाह कर दे। चुनान्चे उस अजाब ने उन्हें घेर लिया जिस का वह मजाक उड़ाते थे, 
फिर उस से बचाव का कोई रास्ता उन के पास नहीं रहा। 
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(36) हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा कि (लोगों!) : ८५ ४55 ३४ ४ ३ ७५६८ 8; 
सिफ अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा OREN Es 50 desl 
तमाम दूसरे भाबूदो से बचो। पस बाज लोगों को तो: ई १४१५ 2६। 57 ८,5 72१ 5 
अल्लाह ने हिदायत दी और बाज पर गुमराही साबित : aie SOE v0 247 
अय फकिर : 29 3 ores sal) 
हो गयी। पस तुम स्वैंय जमीन पर चल-फिर कर देख : ८ EES (१8६ 
लो कि झुठलाने वालों का अन्जाम कैसा कुछ: “>> © र च्छ क 
| हुआ“? ठ ै (NY 
(37) अर्गचे आप उन की हिदायत के इच्छुक (खाहिश : १ 66 20 3४ 09 ८! 
रखते) हैं, लेकिन अल्लाह पाक......... | 


नी न ote | rn me 


(47) इस आयत में अल्लाह पाक ने मुश्रिकों की एक गलत फृहमी को दूर फरमाया है। वह कहते 
थे कि हम जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत करते हैं, या उस के हुक्म के बिना ही 
कुछ चीजों को हराम कर लेते हैं, अगर हमारी यह बातें गलत हैं तो अल्लाह पाक अपनी कुदरत 
से हमें उन चीजों से रोक क्‍यों नहीं देता। वह अगर चाहे तो हम उन कामों को कर ही नहीं सकते। 
अगर वह नहीं रोकता तो इस का मतलब हे कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस की मर्जी के मुताबिक 
है। अल्लाह पाक ने तुम्हें इस से रोका नहीं है। अल्लाह पाक ने उन के इस शुब्हे को यह कह 
कर दूर कर दिया है कि “रसूलों का काम तो सिंफ पहुँचा देना है” मतलब यह है कि तुम्हारा यह 
गुमान सहीह नहीं है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इस से रोका नहीं है। अल्लाह पाक ने तो तुम्हें उन 
शिंक के कामों से बड़ी सख्ती से रोका है, इसलिये वह हर कोम में रसूल भेजता और किताबें नाजिल 
करता रहा है, और हर नबी ने आ कर सब से पहले अपनी कौम को शिंक ही से बचाने की कोशिश 
की है। इस का साफ मतलब यह है कि अल्लाह पाक हर्गिज यह पसन्द नहीं करता कि लोग शिक 
करें, क्योंकि अगर उसे यह पसन्द होता तो उस को रद्द करने के लिये रसूल क्यों भेजता? लेकिन 
इस के बावजूद अगर तुम ने रसूलों को झुठला कर शिक का रास्ता अपनाया, और अल्लाह पाक 
ने अपनी इच्छा और मंजी के तहत जर्बदस्ती तुम्हें उस से नहीं रोका, तो यह उस की उस हिक्मत 
और मसलहित का एक हिस्सा है, जिस के तहत उस ने इन्सानों को इरादा और इख्तियार की आजादी 
दी है, क्योंकि इस के बिना उन की आजमाइश संभव ही न थी। हमारे रसूल हमारा पैगाम तुम तक 
पहुँचा कर यही समझते रहे कि इस आजादी का गलत इस्तेमाल न करो, बल्कि अल्लाह की रजा 
के मुताबिक उसे इस्तेमाल करो। हमारे रसूल यही कुछ कर सकते थे जो उन्होंने किया और तुम 
ने शिंक कर के आजादी का गलत इस्तेमाल किया जिस की सजा हमेशा का अजाब है। 


(42) ऊपर जिस शुब्हे का जिक्र. हुआ उस को मजीद दूर करने के लिये फरमाया कि हम ने तो 
हर उम्मत में रसूल भेजा और यह पैगाम उन के जरीए से पहुँचाया कि सिफ एक अल्लाह की इबादत 
करो। लेकिन जिन पर गुमराही साबित हो चुकी थी, उन्होंने इस की पर्वा ही न की। 
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ला उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, : (5 १६ 5 6४ C7 GES 


और न उन का कोई मददगार होता है“?। i Od 


(38) वह लोग बड़ी सख्त-सख्त कुसमें खा-खा कर कहते : २०८. 
हैं कि मुर्दो को अल्लाह पाक जिन्दा नहीं करेगा“? क्यों : । १४; ७४४ ५८१5 ८ 


2 
क न हक ब और! 6 5 E05 /5. 
सच्चा वादा ह, लेकिन अक्सर [ जानते नहा“”। oR 3 DITTO 
स | OAS 


(39) इसलिये भी कि यह लोग जिस चीज़ में इख्तिलाफ : ५5 ५४% 5५ 2 5). 


करते थे उसे अल्लाह साफ कर दे और इसलिये भी कि : SE 228 ES a 2666 


खुद काफिर अपना झूठा होना जान लें“१। । ७८५४ 
(40) हम जब किसी चीज़ का वादा करते हैं तो सिंफ : (५% ८455 9 ५58 ४ 
हमारा यह कह देना होता है कि “हो जा”! पस वह : ७882 
हो जाती हे 47) | | ४ 


(43) इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहा हैः ऐ पेंगबर! तुम्हारी इच्छा और खाहिश बिला शुब्हा 
यही है कि यह सब हिदायत का रास्ता अपना लें, लेकिन अल्लाह पाक के कानून के तहत जो 
गुमराह हो गये हैं, उन को तु हिदायत की राह पर नहीं चला सकता, यह तो अपने आखिरी अन्जाम 
को पहुँच कर ही रहेंगे, जहाँ उन का कोई मददगार नहीं होगा। 

(44) क्योंकि मिट्टी में मिल जाने केबाद उन का दोबारा जी उठना, उन्हें कठिन और नामुमकिन्‌ नजर 
आता था। इसीलिये रसूल जब उन्हें मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने के बारे में बताते हैं तो उस 
को झुठलाते हैं, उस की तस्दीक नही करते, बल्कि इस के उलट यानी दोबारा जिन्दा न होने पर कसमें 
खाते हैं और वह भी बड़ी ताकीद और यकीन के साथ। 

(45) इसी जिहालत और नादानी की वजह से रसूलों को झुठलाते और उन की मुखालिफत करते 
हुये कुफ़् में अड़े रहते हैं। 


(46) यहाँ पर कियामत के आने का सबब और कारण बयान हो रहा है कि उसदिन अल्लाह पाक 


१9३००. 


कक 


उन चीजों में फैसला फरमायेगा जिस में लोग दुनिया में इख्तिलाफ करते थे, फिर प्रहेज़गारों को नेक. 


बदला और काफिर व फासिक को उन के बुरे क॑तूतों की सजा देगा। और उस दिन काफिरों पर. 


यह बात स्प्ष्ट हो जायेगी कि वह कियामत के न आने पर जो कसमें खाते थे, उन में झुठे थे। 
(47) यानी लोगों के नजदीक कियामत का होना, कितना ही मुश्किल या नामुमकिन हो, मगर अल्लाह 


के लिये कोई मुश्किल नहीं। उसे जमीन ओर आसमान को तोड़ने के लिये कारीगर, इन्जीनियर, _ 


बुलडोजर वगैरह की जरुरत नहीं, उसे तो सिफ लफ़्ज “कुन्‌” कहना है। उस के लफ़्ज कुन कहने 


से पलक झपकते ही कियामत आ जायेगी। “कियामत का मामला पलक झपकते या इस से भी कम 


समय में वाके हो जायेगा।” (सूरः नहूल-77) 
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(4) जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह की : 
राह में अपने घर-बार को छोड़ा है“?, हम उन्हें बेहतर : 
से बेहतर ठिकाना दुनिया में देंगे“? ओर आखित का : 


bn EE 32 30526 Goi 
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सवाब तो बहुत ही बड़ा हैः”, काश कि लोग जानते। : 
(42) वह जिन्होंने सब्र का दामन न छोड़ा और अपने : 
पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। | 
(43) आप से पहले हम इन्सानों को ही भेजते रहे, : 
जिन की तरफ वह्यि भेजा करते थे, पस अगर तुम : 
नहीं जानते तो इलम वालों से मालूम कर लोऽ?। : 
(44) दलीलों और किताबों के साथ। यह जिक्र हम ने : 
आप की तरफ उतारा है कि लोगों की तरफ जो: 
नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल-खोल कर : 
बयान कर दें, हो सकता है कि वह गौर-फिक्र करें। : 


Zo 3977 29 4 
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(48) हिजरत का मतलब है अल्लाह के दीन के लिये, अल्लाह की रजा की खातिर अपना वतन, 
अपने रिश्तेदार और दोस्त-अहबाब को छोड़ कर ऐसे क्षेत्र में चले जाना, जहाँ आसानी से दीन पर 
अमल हो सके। इस आयत में उन ही मुहाजिरों की फजीलत बयान की गयी है। 

| यह आयत आम है जो तमाम मुहाजिरां को शमिल है। और यह भी हो सकता है कि यह 
आयत उन मुहाजिरों के बारे में नाजिल हुयी जो अपनी कौम की तक्लीफों से तन्‍न्ग आ कर हबश 
को तरफ हिजरत कर गये थे। उन की तादाद औरतों समेत एक सौ या इस से भी अधिक थी, जिन 
में उस्मान गनी रजि०, उन को बीवी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत 
रुकय्या रजि० भी थीं। 
(49) [बेहतर से बेहतर ठिकाना] इस से मुराद हलाल रोजी है। और बाज़ ने मदीना मुराद लिया है, 
जो मुसलमानों का मंकज (केन्द्र) बना। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि दोनों में टकराव नहीं है, 
इसलिये कि जिन लोगों ने अपने कारोबार और घर बार छोड़ कर हिजरत की थी, अल्लाह पाक ने 
दुनिया में ही उन्हें उस का बदला अता फरमा दिया, हलाल रोजी भी दी और पूरे अरब पर उन्हें 
हाकिम बना दियां। 
(50) हजरत उमर रजिः ने जब मुहाजिर और अन्सार के वजीफे मुक्रर किये तो मुहाजिर को वजीफा 
देते हुये फरमायाः “यह वह है जिस का अल्लाह ने दुनिया में वादा किया है, और आखिरत में तुम्हारे 
लिये जो जखीरा है वह इस से कहीं बेहतर है।” (इब्ने कसीर) 
(57) [अह्लुज्जिकरि] इस से मुराद अहले किताब हैं जो पिछले पेंगबरों और उन की तारीख को जानते 
थे। मतलब यह है कि हम ने जितने भी रसूल भेजे, वह इन्सान थे इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम भी अगर इन्सान हैं तो यह कोई नई बात नहीं कि तुम उन के इन्सान होने और 
उन की रिसालत का इन्कार कर दो। 
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(45) सब से बुरा दाँव-पेंच करने वाले क्या इस बात 


PEs ON Gs 


से बेखौफ हो गये हैं कि उन्हें अल्लाह पाक जमीन में : 2४5 १ 9 2५२ १। i 


धसा दे, या उन पर (ऐसी तरफ से) अजाब आ : & 5१2; $ १7 ९ ट 
जायेऽ? जहाँ से उन को ख़बर ही न हो। र 

(46) या उन्हें चलते-फिरते पकड़ लेऽ?। बह अल्लाह : 
पाक को किसी सूरत में आजिज़ नहीं कर सकते। : 
(47) या उन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले। पस बिला : १%; 66 १555 ७४ 2565४ 5 
शुब्हा तुम्हारा पर्वरदिगार निहायत मेहरबानी करने वाला : 

और बहुत रहम वाला हैऽ?। 


(48) क्या उन्होंने अल्लाह की मख्लूक में से किसी 
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को नहीं देखा? कि उस के साए दायें-बायें झुक-झुक : 27588 ५५ <£ ४५ 6565 


2 | 527 


कर अल्लाह के सामने सज्दे में हैं और आजिजी का : CIOS IPE 


इजहार करते हेंऽ?। 


(49) बिला शुब्हा आसमानों और जमीन के तमाम : 
जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह........ 


अगर तुम्हें शक है तो अहले-किताब (यहूद-नसारा) से पूछ लो कि पहले के नबी इन्सान थे या 
फ्रिश्ते? अगर वह फ्रिश्ते थे तो फिर बेशक इन्कार कर देना। और अगर वह भी सब इन्सान ही 
थे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लमकी रिसालत का इन्कार करना सिफ इस वजह से 
कि वह इन्सान हें, यह दुरुस्त नहीं। 

(52) इस के कई अर्थ हो सकते हैं जैसे (।) जब तुम तिजारत और कारोबार के लिये सफर पर 
जाओ। (2) जब तुम कारोबार को आगे बढ़ाने के लिये इधर-उधर के हीले और तरीके इख्तियार 
करो (3) या रात को आराम करेन के लिये अपने बिस्तर पर जाओ। मतलब यह कि (त-कल्लुन्‌) 
के कई मफहूम हें अल्लाह पाक जब चाहे उन तमाम सूरतों में भी तुम्हें पकड़ सकता है। 

(53) [त-खव्बुफ] इस का यह मतलब भी हो सकता है कि पहले से ही दिल में अजाब और पकड़ 
का डर हो। जिस तरह बाज़ दफा इन्सान किसी बड़े गुनाह को कर बैठता है तो डर महसूस करता 
है कि कहीं अल्लाह पाक मुझे पकड़ न ले। चुनान्चे बाज़ दफा इस तरह भी पकड़ होती है। | 
(54) वह बहुत रहम वाला है इसलिये गुनाहों पर तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि मोहलत देता है और 
उस मोहलत से बहुत से लोगों को तौबा-इस्तिगफार की तौफोक भी नसीब हो जाती है। 

(55) अल्लाह पाक की बड़ाई और उस के जलाल का बयान है कि हर चीज उस के सामने झुको | 
हुयी और आज्ञाकारी है। जमादात हों या नबातात, जिन्न और इन्सान हों या फरिश्ले। हर वह चीज 
जिस का साया है और उस का साया दायें-बायें झुकता है तो वह सुबह-शाम अपने साये के साथ 
अल्लाह को सज्दा करती है। इमाम मुजाहिद रहः फरमाते हैं कि जब सूरज ढलता है तो हर चीज़ 
अल्लाह के सामने सञ्दे में हो जाती है। 
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तकब्बुर नहीं करते। 

(50) और अपने रब से जो उन के ऊपर है कपकपाते : ७ ८५७४१ 243% ८४ 26% ०४४, 
रहते हैं?, और जो हुक्म मिल जाये उस को पूरा : Bo 
करते हेऽ? | | ह द 

(5) अल्लाह फुरमा चुका है कि दो माबूद न बनाओ। : (१८5 G6) Boe SNES 
माबूद तो सिफ बही अकेला है“?। पस तुम सब सिर्फ : ७ ८५५५6 66 ८८५४ 4) 5 


मेरा ही डर और खौफ रखो। | 

(52) आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब उसी : ८४७4५ 9१ २५४७ 65 
का है और उसी की इबादत लाज़िम है?। क्या फिर : OHS AC 
तुम उस के सिवा ओरों से डरते हो? | | x 
(53) तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह : |» # 40 ७% १०४ ८% 2 (० 
पाक की दी हुयी हैं, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत : ७ ८326 AE i Es 
पेश आ जाये तो उसी की तरफ गिड़गिड़ाते रहो?। : 


(56) यानी अल्लाह के डर और खौफ से कापते रहते हैं। 


(57) अल्लाह के हुक्म से नाफ॑मानी नहीं करते, बल्कि जिन का हुक्म दिया जाता है, उसे बजा लाते 
हैं। जिस से मना किया जाता है, उस से दूर रहते हैं। 


(58) क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। अगर आसमान और जमीन में दो माबूद होते 
तो दुनिया का निजाम काइम ही नहीं रह सकता था। यह फसाद और खराबी का शिकार हो चुका 
होता। “अगर जमीन और आसमान में कई खुदा होते एक अल्लाह के अलावा, तो दोनों फसाद मचाते।” 
(सूरः अन्बिया-22) इसलिये दो खुदा का अकीदा जिसे आग की पूजा करने वाले (मंजूसी) मानते हैं 
या बहुत सारे खुदाओं का अकीदा जिसे मुश्रिक लोग मानते हैं यह तमाम अकीदे गलत और बातिल 
हैं। जब संसार का पैदा करने वाला एक है और अकेला वही तमाम संसार की निगरानी और उन 
को देखभाल कर रहा है तो माबूद भी सिफ वही हे जो अकेला है। दो या दो से ज्यादा नहीं हैं। 
(59) यानी उसी की हमेशा के लिये इबादत और इताअत लाजिम है। [वासिब] के माना हमेशगी के 
 हैं। “उन के लिये हमेशा का अजाब है।” (सूरः साफ्फात-9) और इस का वही मतलब है जो दूसरे 
स्थान पर बयान किया गया है कि “पस अल्लाह की इबादत करो, उसी के लिये बन्दगी को ख़ीलस 
करते हुये। उसी के लिये ख़ालिस बन्दगी है।” (सूरः जु-मर-2, 3) 

(60) जब सब नेमतों का देने वाला सिफ एक अल्लाह है तो फिर इबादत किसी और की क्यों? 


(6)) इस का मतलब यह है कि अल्लाह के एक होने का अकीदा दिल व दिमाग की गहराइयों 
में रचा बसा है जो उस समय उभर कर सामने आ जाता है जब हर तरफ से मायूसी के बादल 
गहरे हो जाते हैं। 


कक”; 
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(54) और जहाँ उस ने बह मुसीबत तुम से दूर कर : 


HSS CSE 


दी तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिक Mo NE 
करने लग जाते हैं। , 

यमतां करें | ZZ ICAL. 39t97l s 
(55) कि हमारी दी हुयी नेमतों की नाशुक्री करें?। : ०७३०३०)८५७ ००७४ | 
अच्छा, थोड़ा-बहुत फाइदा उठा लो आखिरकार तुम्हें : 8८22 


मालूम हो ही जायेगा“?। 


(56) और जिसे जानते-बूझते भी नहीं, उस का हिस्सा 
हमारी दी हुयी चीजें मुकर्रर करते हैं?। अल्लाह की : 


[os 5 र 525 94 y है, Fs ~~ 
Ke] SE SE ¢ 6 भर 9 ११३8 


“329८ 4 a 


कसम! तुम्हारे आरोप और इलजाम का सवाल तुम से ८2४5 
जरुर ही किया जायेगा “?। हे 

ल्वहाकार्यों हि gt 929» ES PE PD 
(57) और वह अल्लाह पाक के लिये लड मुक्रर : ~ el 40 ८४००५५ 
करते हैं,और अपने लिये वह जो उनकी इच्छा के : 2५७६४ ६ 285 


अनुरुप हों“ । 


(62) लेकिन इन्सान भी कितना नाशुक्रा है कि तकलीफ (बीमारी, गरीबी और नुक्सान वगैरह) के दूर 
होते ही वह फिर रब के साथ शिक करने लगता है। 

(63) यह उस तरह ही है, जैसे इस से पहले फरमाया गया हे: “थोड़े दिन जिन्दगी में फाइदा उठा 
लो, आखिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है।” (सूरः इब्राहीम-30) 

(64) यानी जिन को यह जरुरतें पूरी करने वाला, मुश्किलें आसान करेन वाला और माबूद समझते 
हैं, बह पत्थर की मूर्ति हें या जिन्नात और शेतान हैं जिन की हकीकत का उन को ज्ञान नहीं। इसी 
तरह कब्रों में दफन लोगों की हकीकत भी कोई नहीं जानता कि उन के साथ वहाँ क्या मामला हो 
रहा है? वह उन में से हैं जिन्हें अल्लाह ने पसन्द किया है या किसी दूसरी फेहरिस्त (सूची) में? 
इन बातों को कोई नहीं जानता, लेकिन उन जालिम लोगों ने उन की हकीकत को न जानने के बावजूद. 
उन्हें अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है और अल्लाह के दिये हुये माल में से उन के लिये भी (नज़र 
नियाज के तौर पर) हिस्सा मुक्रर करते हैं, बल्कि अल्लाह का हिस्सा रह जाये तो रह जाये, उन 
के हिस्से में कमी नहीं करते, जैसा कि सूरः अन्आम-।36 में बयान किया गया है। 

(65) तुम जो अल्लाह पर झूठ बाँधते हो कि उस का एक शरीक या नहुत सारे शरीक हैं, इस 
के बारे में कियमात के दिन तुम से पूछा जायेगा। 

(66) अरब के बाज कबीले (खजाआ और कनाना) फरिश्तों की इबादत करते थे और कहते थे 
कि यह अल्लाह की बेटियाँ है। यानी जुल्म तो यह किया कि अल्लाह की औलाद कसर दी जब 
कि उस के कोई औलाद नही। फिर औलाद भी मादा, जिसे वह अपने लिये पसन्द ही नहीं करते, 
उसे अल्लाह के लिये पसन्द किया है। इसी बात को दूसरे स्थान पर फुरमायाः “क्या तुम्हारे लिये 
बेटे और उस के लिये बेटियां? यह तो बड़ी भोंडी तक्सीम हें” (सूरः नज्म-2।, 22) यहाँ फरमाया 
कि तुम तो यह खाहिश रखते हो कि बेटे हों, बेटी कोई न हो। 
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(58) उन में से जब किसी को लड़की होने की खबर : 5६८5 05 YU sade Is 
दी जाये तो उस का चेहरा काला पड़ जाता है और : GTI 
दिल ही दिल में घुटने लगता है।. | 
लोगों «.. / ४० हिंद ‘5 ~ 
(59) इस बुरी ख़बर की वजह से लोगों से छपा-छपा : >-$ ७ ४% ०१ 25% ८१ (४५४५ 
फिरता है। सोचता है कि क्या इस जिल्लत को लिये : (६६५४ 2 १% (% ६. 24 
हुये ही रहे, या इसे TOR में दबा दे? आह! क्या ही: ७ ८:८८ ८ 7८, $ + i 
बुरे फैसले करते हैं”। | 
वालों * SL” ve, ~ 79 5 RT 
(60) आखिरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल : (६ 5523 G Gs 25 
है। अल्लाह पाक के लिये तो बहुत ही ऊँची सिफत : 55 ५% (55 45 ८५१६] 
बडा हे 9) हः i 7१ 99 ~? 
है। वह बड़ा ही गालिब और हिक्मत वाला है?। RG 
(6।) अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह पाक उन की : ०९५४) 0-6 40 55 55 
पकड़ करता तो जमीन के ऊपर एक भी जीवधारी : 
बाको न रहता, लेकिन वह तो उन्हें एक....... 


(67) यानी लड़की की पैदाइश की खबर सुन कर उन का तो यह हाल होता है जिस का ऊपर 
बयान हुआ, और अल्लाह के लिये बेटियाँ पसन्द करते हैं, कैसा बुरा यह फैसला करते हें? यहाँ 
यह न समझा जाये कि अल्लाह पाक भी लड़कों के मुकाबले में लड़की को कमतर और जलील 
समझता है। नहीं, अल्लाह के नजदीक लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। उस के यहाँ जिन्स 
(लिंग) को बुनियाद पर जलील समझने और बेहतर समझने का कोई तसव्बुर नहीं है। यहाँ तो सिफ 
अरब वालों की उस नाइन्साफी की वजाहत मकसूद है, जो उन्होंने अल्लाह के साथ इर््तियार किया 
था, हालाँकि अल्लाह की बरतरी और फौकियत के बह भी काइल थे जिस का नतीजा तो यह था 
कि जो चीज अपेन लिये पसन्द नहीं करते, अल्लाह के लिये भी उसे तजवीज न करते, लेकिन उन्होंने 
इस के उलट किया, यहाँ सिर्फ उसी नाइन्साफी (अन्याय) की वजाहत की गयी है। 

(68) यानी काफिरों के बुरे आमाल बयान किये गये हैं, उन्हीं के लियेबुरी मिसाल या सिफत है। 
यानी जिहालत और कुफ्र की सिफत। या यह मतलब है कि अल्लाह की जो बीवी और औलाद यह 
ठहराते हैं, यह बुरी मिसाल है जो यह आखिरत के इन्कारी अल्लाह के लिये बयान करते हैं। 
(69) यानी उस की हर सिफत, मख्लूक के मुकाबले में सबसे बुलन्द है। जैसे, उस का इलम कुशादा 
है, उस की कुदरत का कोई कनारा (छोर) नहीं, उस को अता और बख्शिश कीकोई मिसाल नहीं, 
इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें। या यह मतलब है कि वह कुदरत रखने वाला है, पैदा 
करने बाला है, रोजी देने वाला हे, सुनने वाला है, देखने वाला है, वगैरह (फत्हुल कदीर) या बुरी 
मिसाल का मतलब कमी, कोताही है और “म-सलुल्‌ आला” का मतलब हर तरह का कमाल हर 
लिहाज से अल्लाह के लिये है। (इब्ने कसीर) 


a 
8 जय 


(70) यह उस की नमी और बुर्दबारी और उस की हिक्मत का तकाजा है कि वह अपनी नाफमानी होता . 


हुआ देखता है लेकिन फिर भी न वह अपनी नेमतें छीनता है और न ही तुरन्त पकड़ में लेता है। हालाँकि 
अगर गुनाह करने के साथ ही अल्लाह पाक पकड़ने और पूछ-ताछ करने लगे, तो जुल्म-ज्यादती और गुनाह 
का काम इतना आम है कि ज़मीन के ऊपर कोई जानदार बाकी न रहे। 
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लि एक मुकर्रर समय तक ढील देता हे”?। जब #56 SS) 558 
उन का वह समय आ जाता है तो वह एक लम्हा के : ४४ ६८ (5/5६7; $ I 
लिये न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। : 022 इक 
5 | ON 
(62) और वह अपने लिये जो नापसन्द रखते हैं : ८,59 ९१०५५ ७ 4४ ७५६४५; 
अल्लाह के लिये साबित करते हें” ओर उन को : ० 245 6 OS 
जबानें झूठी बातें बयान करती हैं कि उनके लिये खूबी : ११६; ५६) 2 ६ 2८५ 
है“?। नहीं, नहीं, असल में उन के लिये आग है और : eG 
में जायेंगे K Pd 

वह उस आग में सब से पहले जायेंगे? । र 
(63) अल्लाह की कसम! हम ने तुम से पहली उम्मतों : ०४ #-*। ५) ट ५ 4४८ 
की तरफ भी अपने रसूल भेजे लेकिन शैतान ने उन : ९५५2 2४ ८४४ ७६ 
केबुरे कामों को उन की निगाहों में अच्छा दिखाया“, salads ४5656 
वह शैतान आज भी उन का दोस्त बना हुआ है?०। : TRIE 
et ॒ 9 sl ५००० 

और उन के लिये दर्दनाक अजाब हे। े 


3 १99 , 


कल क्योंकि जब बुराई आम हो जाये तो फिर अजाबे-आम में नेक लोग भी हलाक कर दिये 
जाते हैं, ताहम बहआखिरत में अल्लाह के पास सुरखुरु होंगे जैसा कि हदीस में बज़ाहत आती है। 
(देखें सहीह बुखारी-708+ सहीह मुस्लिम-2879) 

(7।) यह उस हिक्मत का बयान है जिस के तहत वह एक खास वकत तक मोहलत देता है ताकि 
एक तो उन के लिये कोई उज्र बाकी न रहे, दूसरे यह कि उन की औलाद में से कुछ ईमानदार 
निकल आयें। 


(72) यानी बेटियाँ । यहाँ इस को दोबारा बयान किया है ताकीद के लिये। 


(73) यह उन की दूसरी ख़राबी का बयान है कि वह अल्लाह के साथ अन्याय (नाइन्साफी) का 
मामला करते हैं, उन की जबानें यह झूठ बोलती हैं कि उन का अन्जाम (नतीजा) अच्छा है, उन 
के लिये भलाइयाँ हैं और दुनिया की तरह उन की आखिरत भी अच्छी होगी। 


(74) यानी बिला शुब्हा उन का “अन्जाम” अच्छा नहीं, बल्कि बुरा है, और वह है जहन्नम की आग, 
जिस में बह सब से पहले जायेंगे। [फ-रतुन] के माना पेश रौ, पहले जाने वाला, पहले पहुँचने वाला। 
यही माना हदीस से भी साबित हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “में हौजे-कौसर 
पर तुम से पहले पहुँचूगा।” [मुफ-रतून] इस का एक अर्थ यह है कि उन्हें जहन्न्म में डाल कर 
फूरामोश कर दिया जायेगा, भुला दिया जायेगा। | 

(75) जिस की वजह से उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया, जिस तरह ऐ नबी! क्रैश मक्का आप को 
झुठला रहे हैं। 

(76) [अलूयौ-म] इस से या तो दुनिया का ज़माना मुराद है, जैसा कि तर्जुमा से ज़ाहिर है। या इस 
से मुराद आखिरत है कि वहाँ भी यह शेतान उन का साथी होगा। [वलिय्युहुम] यानी शैतान ...... 
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(64) इस किताब को हम ने आप पर इसलिये उतारा . 
है कि आप उन के लिये हर उस चीज को खोल दें : 


मे हैं? ) ' * 33 9 
जिस में वह इख़्तिलाफ कर रहे हैं”?। और यह ईमान : ७ ८११,६४ ,१६] 


दारों के लिये रहनुमाई (हिदायत) और रहमत है। 


(65) और अल्लाह पाक आकाश से पानी बरसा कर : 
उस से जमीन को मर जाने के बाद जिन्दा कर देता : 
है। बिला शुब्हा इस में उन लोगों के लिये निशानी है ट 


जो सुनें। 


(66) तुम्हारे लिये तो चौपायों में? भी बड़ी इबरत है : 


कि हम तुम्हें उस के पेट में जो कुछ है उसी में से : 55 5 (५ 62 4::४ 8 6 


: ७ Gl WE ०७ (४ 


गोबर और खून के दर्मियान से खालिस दूध पिलाते हैं 
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जो पीने वालों के लिये सहता-पचता है?»। 
(67) और खजूर और अन्गूर के पेड़ों के फलों से तुम 


Gs 942 


। os Css De (CS 


शराब बना लेते हो” और बेहतरीन रोजी भी। जो बुद्रि : » ६.८८ 63)5 | 49 035555 
रखते हैं उन के लिये तो इस में बहुत बड़ी निशानी है। : @ ४५5 ८% 475 ८७५8. 6 


मक्का के काफिरों का बली है। यानी यही शैतान जिस ने पिछली उम्मतों को गुमराह किया, आज 
वह मक्का के उन काफिरों का दोस्त है और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत 
को झुठलाने पर मजबूर कर रहा है। 

(77) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का यह मन्सब (दर्जा) बयान किया गया कि 
शरीअत के अहकाम और अकोदा में यहूद-नसारा के दर्मियान, इसी तरह मजूसियों (आग की पूजा 
करने वालों) और मुश्रिकों के दर्मियान, और दीगर दीन के मानने वालों के दर्मियान जो परस्पर 
इरि्तिलाफ है, उस को इस तरह तफुसील बयान फरमायें कि हक और बातिल स्पष्ट हो जाये, ताकि 
लोग हक को अपनायें और बालित से बचें। 

(78) [अन्‌आम्‌] (चौपायें) यानी ऊँट, गाय, बकरी, और भेड़ (दुंबा) मुराद होते हैं। 

(79) यह चौपाये जो कुछ खाते हैं, पेट में जाता है उसी से दूथ, खून, गोबर और पेशाब बनता 
है। खून रगों में और दूध थनों में, इसी तरह गोबर और पेशाब अपने निकलने के रास्ते में चला 
जाता है। दूध में न तो खून का रन्ग शामिल होता है, न गोबर और पेशाब की बदबू। सफेद और 
साफ्‌-सुथरा दूध बाहर आता है जो बड़ी आसानी से गले से नीचे उतर जाता है। 

(80) यह आयत उस वक्त उतरी थी जब शराब हराम नहीं थी, इसीलिये हलाल चीजों के साथ उस 
का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस में “स-क-रन्‌” केबाद “रिज-कन ह-स-नन्‌” है जिस में इस 
बात की तरफ इशारा है कि शराब “रिज-कन्‌ ह-स-नन्‌” (अच्छी रोजी) नहीं है। और यह सूरः मक्की 
है जिस में शराब के बारे में ना पसन्दीदगी का इजहार है। फिर मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों 
में धीरे-धीरे उस की हुर्मत नाजिल हो गयी। 
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(68) आप के रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह : ८2 599४ ol 3; 
बात“? डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों ओर उन में जो : (६,5 ८६ (८५5 ६22 | 


लोग छप्पर बनाते हैं अपने घर बना। हैं, 22४ १४ 
| र . CD) er) 

iC 9 9 6 ~¢ 9 है: fy 2 

(69) और हर प्रकार के फल खा, और अपने रब की : (£6 ४ ८९5 ७2 (३ 55 
आसान राहों में चलती-फिरती रह, उनके पेट से पीने : SUS 4 
की चीज निकलती हे” जिस का रन्‍न्ग अलग-अलग : AEs as AAT ES os 
में लोगों लिये | श्र नी Yd + Calin lj 

होता हे” और जिस में लोगों के लिये शिफा हे?। : ५८५ ८2५ ^|! 
3 GE) LOE 
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सोच-विचार करेन वालों के लिये इस में बहुत बड़ी : 
निशानी है। 8 


(8) [औहा] इस से मुराद “बहयि, इलहाम और वह समझ है जो अल्लाह पाक ने अपनी फितरी 
जरुरतों को पूरी करने के लिये जानवरों को भी अता की है। 


(82) शहद की मक्खी पहले पहाड़ों में, पेड़-पौधों में, मकानों में छः कोन का छत्ता इस तरह बनाती 
है कि बीच में कोई दराड़ नहीं रहता। फिर वह बागों, जन्गलों, वादियों और पहाड़ों में घूमती फिरती 
हैऔर हर प्रकार के फलों का रस अपने पेट में जमा करती हे फिर उन्हीं राहों से जहाॉँ-जहाँ से वह 
गुजरती है वापस लौटती है और अपने छत्ते में आ कर बैठ जाती है, जहाँ उस के पेट के रास्ते 
से वह शहद निकलता है जिसे कुरआन ने “शराब” कहा है। यानी पीने की चीज़, रुह को ताजगी 
देने वाली। 


(83) कोई लाल, कोई सफेद, कोई नीला और कोई पीले रन्ग का। जिस प्रकार के फलों और खेतों 
से बह खूराक हासिल करती है, उसी हिसाब से उस का रन्ग और स्वाद भी अलग-अलग होता है। 


(84) [शिफाउन्‌] यानी बहुत सी बीमारियों के लिये शहद में शिफा है, यह नहीं कि हर बीमारी के 
लिये शिफा और इलाज है। डाक्टरों और हकीमों, वैदों और शोधकर्ताओं ने भी कहा है कि शहद 
बिला शुब्हा शिफा देने वाली कुदरती मशरुब है, लेकिन मख्सूस बीमारियों के लिये, न कि हर बीमारी 
के लिये। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हलुवा (मीठी चीज) 
और शहद पसन्द था। (सहीह बुखारी-564) एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः तीन चीजों में शिफा हे (।) पोछना लगबाने में (2) शहद पीने में (3) आग 
से दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगवाने से मना करता हूँ।' (सहीह बुखारी-5683) हदीस 
में एक घटना का भी जिक्र है कि नबी, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसहाल (दस्त) को 
बीमारी में शहद पीने का मश्वरा दिया, जिस से दस्त में इजाफा हो गया। इस पर आप को बतलाया 
गया तो दोबारा आप ने शहद पीने का मश्वरा दिया, जिस से ओर ज्यादा ख़राब चीजें पेट से निकल 
गयीं और घर वाले समझे कि शायद मरज में इजाफा हो गया। बह लोग आप के पास आये तो 
आप ने तीसरी मर्तबा फरमायाः अल्लाह सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है जा और उसे शहद 
पिला। चुनान्चे तीसरी मतर्बा शहद पिलाया तो उसे मुकम्ल शिफा हासिल हो गयी (यानी दस्त लगना 
बन्द हो गया) (सहीह बुखारी-576+* सहीह मुस्लिम, हदीसः 9।-(227) 
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(70) अल्लाह ही ने तुम सब को पैदा किया है वही : 5४5% £ 85 «५ 
फिर तुम को मौत देगा। तुम में से ऐसे भी हैं जो सब : ९%» 055 5] 59 Css 
से बुरी उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ : ११\८५६।5।:5 > 047653 
जानने-बूझने के बाद भी न जानें?। बेशक अल्लाह : f EE 
पाक सब कुछ जानता कुदरत वाला है। र 

(7।) अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोज़ी : ४ (2४ 3 Sas (4552 
में फजीलत दे रखी है। पस जिन्हें फजीलत दी गयी है : ३४५ |*-# ८2३-। ६३ ८७3% 
वह अपनी रोजी अपने मातहत (अधीन) गुलामों को : 2७ 26८: ८४८८ ५४४2 ७५१, 
नहीं देते कि वह और यह इस मामले में बराबर हो: .३। A is ५५ 
जायेंगे?। तो कया यह लोग अल्लाह को नेमतों का : 92 
इन्कार करने वाले हें“? । | |; 

(72) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये तुम में से ही: 55 »..9 ८2 SS Gs ls 
तुम्हारी बीवियाँ पैदा कीं और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे : ६५5 ८2४ G55 C5 Is 
लिये तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये और तुम्हें : (५६/5 » ८,५६ ८5 25६5५ 


222 


अच्छी-अच्छी चीजें खाने को दीं। क्या फिर भी लोग: '१ १, ८2, ८ ८५५४ 
बातिल पर ईमान लायेंगे” 2 और अल्लाह की नेमतों : कक कट 
की नाशुक्री करेंगे? DOS 


(85) जब इन्सान अपने फितरी उम्र से आगे बढ़ आता है तो फिर उस के सोने-समझने की कृव्वत 


कमजोर हो जाती है और बाज मर्तबा अकल भी समाप्त हो जाती हैऔर वह नादान बच्चे की तरह 
हो जाता है। इसी उम्र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह माँगी है। 
(86) यानी जब तुम अपने गुलामों को इतना माल और धन नहीं देते कि वह तुम्हारे बराबर हो 
जायें तो अल्लाह पाक कब यह पसन्द करेगा कि तुम कुछ लोगों को, जो अल्लाह ही के बन्दे और 
गुलाम हैं अल्लाह का शरीक और उस के बराबर करार दे दो। 

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि खान-पान में इन्सानों में जो फर्क पाया जाता है वह 
अल्लाह पाक के बनाए हुये फितरी निजाम के मुताबिक है, उसे जर्बदस्ती का कानून बना कर समाप्त 
नही किया जा सकता, जैसा कि कमयूनिस्ट नियम में है। यानी खान-पान में बराबरी लाने के लिये 
जो गैर फितरी कोशिशें हो रही हैं उन के बजाए हर किसी को मआश्‍शी मैदान में रोजी-रोटी की तलाश 
में दोड़-धूप और कोशिश के लिये बराबर का मोका देना चाहिये। 
(87) कि अल्लाह के दिये हुये माल में से गेरुल्लाह के लिये नज्र-नियाज निकालते हैं और इस 
तरह नेमत की नाशुक्री करते हैं। 
(88) यानी अल्लाह पाक अपने इन इन्‌आम और एहसान का जिक्र कर के जो इस आयत में बयान 


हैं, सवाल कर रहा है कि सब कुछ देने वाला तो अल्लाह पाक है, लेकिन यह लोग उसे छोड़ कर: 


दूसरों की इबादत करते हैं और दूसरों का ही कहना मानते हैं। 
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(73) और वह अल्लाह को छोड़ कर उन की इबादत Y 
करते हैं जो आसमानों और जमीन से उन्हें कुछ भी तो : ८५,६ ८ (5 
रोजी नहीं दे सकते, और न ही कुछ ताकत रखते हैं”। : 5 ८१2६१; ५६ ६६ Pe 


(74) पस अल्लाह के लिये मिसालें मत बनाओ“°। : HOSEN is 
अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। ७८:०४ १४2८८ 


(75) अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक : $ ६४.४ |» ५६ «| 5 
गुलाम है जो किसी की मिलकियत है, जो किसी बात : (६, 4:४४ ९ ५५६ £ 

का इख्तियार नहीं रखता। और एक और शख्स है जिसे : 422, ६८ 2 ६८ ६ 
हम ने अपने पास से अच्छी रोजी रखी है जिस में से: res लक कह Ps 
वह खुले-छुपे ख़र्च करता है। क्या यह सब बराबर हो : FH yO 


23S / 99 £ 9, 


सकते हैं??? अल्लाह ही के लिये सब तारीफ है, : BY 
बल्कि उन में से अक्सर लोग नहीं जानते। । 


(89) यानी अल्लाह को छोड़ कर इबादत भी ऐसे लोगों की करते हैं जिन के पास किसी चीज का 
इखितियार नहीं है। 

(90) जिस तरह मुश्रिक लोग उदाहरण देते हैं कि बादशाह से मिलना हो, या उस से कोई काम हो 
तो कोई सीधे डाइरेक्ट बादशाह से नहीं मिल सकता, उसे पहले बादशाह के करीबी लोगों से संपर्क 
करना पड़ता है तब कहीं जाकर बादशाह तक रसाई होती है। इसी तरह अल्लाह की जात भी बहुत 
आला और बुलन्द व ऊँची है, उस तक पहुँचने के लिये हम इन माबूदों को साधनऔर जरीआ बनाते 
हैं या बुर्जुगों का वसीला पकड़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः तुम अल्लाह को अपने पर कियास 
मत करो, न इस तरहकी मिसालें दो। इसलिये कि वह तो एक और अकेला है उस की कोई मिसाल 
ही नहीं है। फिर बादशाह न तो गैब का इलम रखता है और न ही वह हाजिर-नाजिर है और न 
ही सुनने और देखने वाला है। न ही वह बिना किसी सूत्र, साधन और जरीआके प्रजा के हालात को 
जान सकता और उन की जरुरतों से आगाह हो सकता हे। जबकिअल्लाह पाक जाहिर-बातिन, हाजिर 
गाइब हर चीज का इलम रखता है। रात कीतारीकी में होने वाले कामों को भी देखता है और हर 
एक की फरियाद भी सुनने पर कादिर है। भला एक इन्सानी बादशाह और हाकिम का अल्लाह पाक 
की जात से क्या मुकाबला और तुलना? 

 (9) बाज उलमा का कहना है कि यह गुलाम और आजाद की मिसाल है कि पहला शख्स गुलाम 
और दूसरा आजाद है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाज़ उलमा ने कहा कि यह मोमिन और 
काफिर की मिसाल है। पहला काफिर और दूसरा मोमिन है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाज़ 
उलमा ने कहा कि यह बुतों की पूजा करने वालों और बुतों की मिसाल है। पहले से मुराद बुत 
और दूसरे से उन की पूजा करने वाले है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब यही है कि 
एक गुलाम और आजाद, इस के बावजूद कि दोनों इन्सान हैं, दोनों अल्लाह की मख्लूक हैं और भी 
बहुत सी चीजें दोनों के दर्मियान मुश्तरक है, इस के बावजूद मर्तबा, दर्जा और फजीलत में तुम दोनों 
को बरारब नहीं समझते, तो अल्लाह पाक और पत्थर की एक मूर्ति या कब्र की ढेरी, यह दोनों 
किस तरह बराबर हो सकते हैं। 


मन्जिलः 3 


रुजमा 0)  ऋ 2784  छऋअ सूरः नहल (6) 


Cs Fd 9८92 S77 9) DIDI 


(76) अल्लाह पाक दो आदमियों को एक मिसाल : Wl Nes Ys al CrP 
बयान फुरमाता है“? जिन में से एक तो गुँगा है और : ६६ :2६ ५ ५5 Fee 
OR $ १,० Fs NE 
किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, बल्कि बह अपने Te. he 
मालिक पर बोझ है। कहींभी उसे भेजे वह कोई भलाई : »» GBs 
` YY sb (६५००४ Cb bi 
नही लाता। क्या यह और वह जो इन्साफ का हुक्म : ; ५८, A 
देता है”? और है भी सीधी राह पर, बराबर हो सकते : © £7 5 ४ 
हैं? ॒ 
(77) आसमानों और जमीन का गैब केवल अल्लाह ही : 5 » 205 ९५. 2.६ 5 
को मालूम श । और कियामत का मामला तो ऐसा Br] EE 5 2208 १2 
ही हे जैसे आँख का झपकना, बल्कि इस से भी ज्यादा : 
करीब। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने : 
वाला है?9?। 
(78) अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से : ४ 5५४5 ५४ € ४५६] 45 
निकाला है कि उस समय तुम कछ भी नहीं जानते । ८ Re 4 | I 42 dle ६६ Ge PEP 
थे”? उसी ने तुम्हारे कान और आँखें और दिल : ees 
बनाये®?....... [ 


११ = PE Pd 


® 22०5 Fg Cs lol bol 


2 ~ WN ~ 
BPs ba) 


(92) यह एक और मिसाल हे जो पहले से ज्यादा वामेह (स्पष्ट) है। 

(93) और हर काम करने पर कुदरत रखने वाला है क्योंकि बह हर बात बोलता और समझता है 
और है भी सीधी राह पर, यानी सीधे और सच्चे दीन और नेक रास्ते पर। यानी इफरात-तफरीत से 
पाक। जिस तरह यह दोनों बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह पाक और वह चीजें जिन को लोग अल्लाह 
का शरीक ठहराते हैं बराबर नहीं हो सकते। 

(94) यानी आसमान और जमीन में जो चीजें बन्दों से गाइन हैं और वह बेशुमार हैं और उन्हीं में 
कियामत का इलम है। उन का इलम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इसलिये इबादत के लाइक 
भी सिफ एक अल्लाह है, न कि वह बुत या मरे हुये शख्स जिन को किसी चीज का इलम नहीं, 
न वह किसी को नफा-नुक्सान पहुँचाने पर ही कुदरत रखता है। 

(95) यानी उस की कामिल कुदरत की दलील है कि यह लंबी-चौड़ी दुनियाँ उस के हुक्म से पलक 
झपकने में, बल्कि इस से भी कम समय में तबाह-बर्बाद हो जायेगी। यह बात मुबालगा के तौर पर 
नहीं है, बल्कि एक हकीकत हे, क्योंकि उस की कुदरत अथाह है जिस का हम अन्दाजा ही नहीं 
कर सकते। उस के एक शब्द “कुन्‌” से वह सब कछ हो जाता हे जो वह चाहता हे, तो यह कियामत 
भी उस के कुन (हो जा) कहने से आ जायेगी। 

(96) [शै-अन्‌] यह (Common N०७n) है। यानी तुम कुछ नहीं जातने थे, न नफा और नुक्सान 
को और न ही नेक बख्ती और बदबख्ती को। 

(97) ताकि कानों से तुम आवाज सुनो, आँखों .से देखो और दिल, यानी अक्ल (क्योंकि अकल 
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MT ताकि तुम शुक्र अदा करो?। ै Bs 


(79) क्या उन लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा जो : $ 3 ५१०८० 28 35 2 
आसमान के बीच में मुसख्खर (ताबे फमान) हैं जिन्हें : (६ ५4। 3 ६४.2 ८५,८८॥ 


अल्लाह के अलावा और कोई थामे हुये नहीं है?। : PSN 
बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिये बड़ी निशानियाँ | 
हैं। 


का केन्द्र दिल है) दी, जिस से चीजों के दर्मियान तमीज़ कर सको, और नफा-नुक्सान को जान सको। 
जैसे-जैसे इन्सान बड़ा होता है तो आँख, कान, नाक और: दिल 'च दिमाग की सलाहियतें भी जवान 
हो जाती हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि वह कमाल दर्जा को पहुँच जाती हैं। 


(98) यानी यह सलाहियतें और कुव्वतें अल्लाह पाक ने इसलिये दी हैं कि इन्सान उन अन्गों को 
इस प्रकार प्रयोग करे कि जिस से अल्लाह पाक राजी हो जाये, उन से अल्लाहं पाक की इबादत 
और आज्ञा करे। यही अल्लाह पाक की उन नेमतों का अमली तौर पर शुक्र है। 

हदीस में आता है कि “भरा बन्दा जिन चीजों के जरीआ से मेरी नजदीकी हासिल करता है, 
उन में सब से महबूब वह चीजें हें जो मैंने उस पर फर्ज की हैं। इस के अलावा नफुली नमाजों 
के जरीआ से भी वह मेरी ज्यादा नजदीकी हासिल करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि में उस 
से प्रेम करने लग जाता हुँ। और जब मैं उस से प्रेम करने लग जाता हूँ ते मैं उस का कान बन 
जाता हूँ जिस से वह सुनता है, आँख हो जाता हूँ जिस से वह देखता है, हाथ हो जाता हूँ जिस से 
वह पकड़ता है, पॉब हो जाता हूँ जिस से वह चलता है। और अगर वह मुझ से सवाल करता है 
तो मैं उसे देता हूँ, और अगर मुझ से किसी चीज से पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह देता 
हूँ। (सहीह बुखारी-6502) | 

इस हदीस का बाज लोग गलत मफहूम लेकर अल्लाह के वली लोगों को खुदाई इर््तियार : 
का मालिक बावर कराते हैं। हालाँकि हदीस का खुला अर्थ यह है कि जब बन्दा अपनी इताअत 
और इबादत अल्लाह के लिये ख़ास कर लेता है, तो उस का हर काम सिफ अल्लाह की रजा केलिये 
होता है। अपने कानों से वही बात सुनता और अपनी आँखों से वही चीज़ देखता है जिस की अल्लाह 
ने इजाज़त दी है। जिस चीज़ को हाथ से पकड़ता है या पैरों से चल कर उसकी तरफ जाता है 
तो वह वही चीज होती है जिस को शरीअत ने जाइज रखा है। वह उन को अल्लाह की नाफ॑मानी 
में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सिफ इताअत में इस्तेमाल करता है। 


(99) यह अल्लाह पाक ही है जिस ने परिन्दों को इस तरह उड़ने की और हवाओं को उन्हें अपने 
कन्थों पर उठाए रखने की ताकत दी। 


जी 
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(80) और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारे घरों में रहने 


के लिये जगह बना दी है और उसी ने तुम्हारे लिये : 
चौपायों की खालों के घर बना दिये हैं जिन्हें तुम : 
हलका-फुलका पाते हो, अपने कूच के दिन और अपने : 
ठहरने के दिन भी“०°। और उन की ऊन और पशम : ८2८६ 68 
और बालों से भी उस ने बहुत से सामान और एक: हे ७) ७५०5 ४९ 
मुक्रर समय तक के लिये फाइदे की चीजें बनायीं।०")। : 
'(8।) अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये अपनी पैदा की हुयी : 
चीजों में से साये (छाँब) बनाये है!”?। ओर उसी ने : 


[ KC 999 १ ७, ६ DI + 97! 
5 2१८५ (5९ ae 

(5६ 9 9.9 9 9 ७४ Fi] edd 
A >) FR 


2977 FCA 5, 227 A 2234 ६2 
4१५६ ५६- 


492५ 
bss KO 6} 
Gils 


~ 


PE Ld 


0] (2 


5५ && ६3 Hs 505 
LPP def Oe] (2 ४ “4 


तुम्हारे लिये कुरते बनाये हैं जो तुम्हें गंमी से बचायें। : (7 2८; £4 १६१5 272८ ४६ 
और ऐसे कुरते भी जो तुम्हें लड़ाई के समय काम ै कर gi i Ee 
आयें?। वह इसी प्रकार अपनी पूरी-पूरी नेमतें दे रहा : SEE 
है कि तुम आज्ञाकारी (फ॑माबरदार) बन जाओ। ; 


६77, Wo 


Co) > ट 


। न. ~ ES § 944 
(82) फिर भी अगर यह मुँह मोड़े रहें तो आप पर : 2०० ७ ४9% ok 

सिफ खोल कर तबलीग कर देना ही है। - । ® CN 
(83) यह अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुयेभी : 5% ॐ 4 ८५% ७११% 
उन का इन्कार कर रहे हैं, बल्कि उन में से अक्सर : 5 


लोग काफिर हें“ । 


(] 00) यानी चमड़े के खेमे, जिन्हें तुम. सफर में आसानी के साथ उठाऐ फिरते हो और जहाँ जरुरत 


पड़ती है उसे तान कर मौसम की सख्ती से अपने को महफूज़ कर लेते हो। | 

(07) [असूबाफ] “यह सूफ की जमा (बहुवचन) है, भेड़ की ऊन को कहते हैं [औबार] यह “वब्र” 
की जमा (बहुवचन) है, ऊँट के बाल को कहते है। [अशूआर] यह “शअर” की जमा (बहुवचन) 
है, बकरी और दुंबे के बाल को कहते हैं। इन से कई तरह की चीजें तय्यार होती हैं, जिन से इन्सान 
को माल भी हासिल होता है और उन से एक वकत तक फाइदा भी उठाता है। 

(02) यानी, पेड़-पौथे जिन से साया हासिल किया जाता है। 

(03) यानी ऊन और रुई के कपड़े (कंते) जो आम तौर पर पहनने में आते हैं। और लोहे की 
जिरहें और खोद जो जन्गों में पहनी जाती हैं। 


(04) यानी इस बातको जानते और समझते हैं कि यह सारी नेमतें पैदा करने वाला और इन को 


( 


~ 
ee] 


De 


इस्तेमाल में लाने की सलाहियत अता करने वाला सिफ अल्लाह की जात है। फिर भी लोग अल्लाह | 


का इन्कार करते हैं और अक्सर नाशुक्री करते हैं, यानी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत 
करते हैं। 
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IIE POF 


(84) और जिस दिन हर उम्मत में से हम गवाह खड़ा : 5% ।५,65 28 5 02 E55 2४५ 

करेंगे ( काफिरों दीं है ` a 4 /9 ~ 
करेंगे, फिर काफिरों को न इजाजत दीं जायेगी और SS EN ८४४ ४ 
न उन से तौबा करने को कहा जायेगा। | 7१६१६२ 


(83) कक. a [Aes 
(85) और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे, फिर न: ५९ ५6 as GHGS 
तो उनं से हल्का किया जायेगा और न वह ढील दिये : CHAS SR 
जायेंगे । | 


(86) और जब मुश्रिक लोग अपने साझीदारों को देख । हू ५ 
लेंगे तो कहेंगे: ऐ हमारे पर्वरदिगार! यही हमारे वह : ६/८: 
शरीक हैं जिन्हें हम तुम्हें छोड़ कर पुकारा करते थे।: 2१ ६ ८५४४१ 22 |255 


झूठे : RT 
ba व उन्हें जवाब देंगे कि तुम तो बिल्कुल ही झू & ८0 6 /॥ 


(05) यानी हर उम्मत पर उस उम्मत का पैंगबर गवाही देगा कि उन्हें अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा 


दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस की पर्वा नहीं कों। उन काफिरों को उच्च पेश करने की इजाजत - 


भी नहीं दी जायेगा, इसलिये कि उनके पास हकोकत में कोई उज्ज या हुज्ज्त होगी ही नहीं, न उन 


से कुफ्र को दूर करने का मुतालबा किया जायेगा, क्योंकि इस की जरुरत भी उस समय पेश आती | 


है जब किसी को गुन्जाइश देना मकसद हो। [ला युसता-तबून] का एक दूसरा माना यह बयान किया 
गया है कि अउन्हें अपने रब को राजी करने का मौका नहीं दिया जायेगा, क्योंकि वह मौका तो उन 
को दुनिया में दिया जा चुका है जो कि अमल करने का घर है।आखिरत तो बदले का घर है, वहाँ 
तो उस चीज का बदला मिलेगा जो इन्सान दुनिया से कर के गया होगा, वहाँ आखिरत में किसी को 
कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जायेगा। 

(06) [यु-खफ्फफू] (हल्का न किया जायेगा) यानी दर्भियान में कुछ भी नर्मी नहीं की जायेगी, अज़ाब 
होगा और बिला किसी के लगातार अजाब होगा। और न ही कुछ ढील दी जायेगी, यानी उन को 
तुरन्त लगामों से पकड़ कर और जन्जीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा, या तोबा का 
मौका नहीं दिया जायेगा, क्योंकि आखिरत अमल की जगह नहीं, बदले का स्थान है। 

(07) बातिल माबूदों की पूजा करने वाले अपने इस दावे में झूठे तो नहीं होंगे। लेकिन वह लोग 
जिन्हें अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, कहेंगे कि यह झूठे हैं। यह या तो शिकत और साझीदारी 


की नफी और इन्कार है, यानी हमें अल्लाह का शरीक ठहराने में यह झूठे हैं। भला अल्लाह का 


शरीक कौन हो सकता है? 

या इसलिये उन्हें झूठा करार देंगे कि वह उनकी इबादत से बिल्कुल अन्जान थे। इस बात 
को कुरआन पाक ने बहुत से स्थानों पर बयान फरमाया है जैसे, हमारे और' -तुमहारे दर्मियान अल्लाह 
गवाह के तौर पर काफी है कि हम इस बात से अन्जान और बेखबर थे कि तुम इबादत करतेथे 
(सूरः यूनुस-29) (और देखें: सूरः अहकाफ-5, 6+ सूरः म्रयम-8), 82+ सूर अन्कबूत'25+ सूर 
कहफ-52) 
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` (87) उस दिन वह सब अल्लाह पाक के सामने : ९5405) 05% 4b GIES 
इताअत का इकरार पेश करेंगे और जो इलजाम लगाया । OG SE (६ 5६४ 
करते थे वह सब उन से गुम हो जायेगा। र | 

(88) जिन्होंने कुफ़, किया और अल्लाह की राह से : ७७४ ० ४0.०3 98 G2 
रोका हम उन के ऊपर अजाब पर अजाब बढ़ाते : oi 6» Us 205} a 
जायेंगे। यह बदला होगा उन के फसाद मचाने का। : Ose |»६ ८. 


(89) और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से उन : NS INST 


गवाह करेंगे है है € कब 297 7 ses 
के मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे उन सब : 50 की OR 


पर गवाह बना कर लायेंगे“”। और हम ने तुम पर ७८ ४8: SEE 0४|52५४ 
यह किताब नाजिल फरमायी है जिस में हर चीज़ का: »,,/ ,; “ट ट 
ढन्ग से बयान है.” और हिदायत और रहमत और : ४ rp 
शभसूचना है मुसलमानों के लिये। Cpe G3 4,००5 
(90) बेशक अल्लाह पाक तुम को इन्साफ और : ७८०४१ ५५५ +६ ‰। 6) 
एहसान करने और करीबी रिश्तेदारों की मदद देने का : ८% (245 ५5 ५5 (5 
हुक्म देता है और बेहयाई के......... : 


Cs 
3} ७ 
N 


® 


>| 


एक मतलब यह भी हो सकता है कि हम ने तुम्हें अपनी इबादत करने के लिये कभी नहीं कहा 


था, इसलिये तुम ही झूठे हो। अल्लाह के यह शरीक अगर पत्थर या पेंड-पौधे होंगे तो अल्लाह पाक. 


उन्हें बोलने की ताकत देगा। और अगर जिन्नात व शैतान होंगे तोकोई शक व शुब्हा ही नहीं है। 
और अगर अल्लाह के नेक बन्दे होंगे, जिस तरह कि बहुत से नेक लोगों को लोग मदद के लिये 
पुकारते हैं, उन के नाम की नजर-नियाज चढ़ाते हैं, और उनकी कब्रों पर जा कर उन का उसी तरह 
आदर-सम्मान करतें हैं जिस तरह किसी माबूद की डर और खौफ के जज़बे के साथ की जाती है। 
तो अल्लाह पाक उन लोगों को महशर के मैदान में ही बरी फरमा देगा और उन की इबादत करने 
लालों को जहन्न्म में डाल दिया जायेगा। जैसा कि ईसा अलै० से अल्लाह का सवाल और उन का 
जवाब सूरः माइदा के अन्त में बयान है। 

(08) जिस तरह जन्नत में जन्नती लोगों के दर्जे अलग-अलग होंगे, इसी तरह जहन्नम में काफिरों 
के अजाब में फर्क होगा। जो खुद गुमराह हुये और साथ ही दूसरे लोगों को भी गुमराह किया, उन 
का अजाब दूसरों के मुकाबले में सख्त तर होगा। 

(09) यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और 
आप की उम्मत के लोग नबिय्यों की बाबत गवाही देंगे कि यह सच्चे हैं। इन्होंने बिला शुब्हा तेरा 
पैगाम पहुँचा दिया था। (सहीह बुखारीः 4487, 4582) 

(।0) (किताब) इस से मुराद अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
अहादीसं हैं। अपनी अहादीस को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने “किताबुल्लाह” 
करार दिया .है, जैसा कि असीफ के किस्सा में है (सहीह बुखारी, किताबुल मुहारिबीन-6859) 
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लक कामों, गन्दी हरकतों और जुल्म व ज्यादती से : १६४५ ६%; ls 5८5 
रोकता है“"'?। बह खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि ७८355 ४८ 
तुम नसीहत हासिल करो। | | 

(9।) और अल्लाह के अहद (वादे) को पूरा करो जब : ५ । 4 ५४५ 55 
कि तुम आपस में कौल-करार करो (मुआहिदा करो) : 55 ८८ GCN IS ४ ; 
और कसमों को पक्की करने के बाद उन को मत : 

तोड़ो, हालाँकि तुम : 


और “हर चीज का ढन्ग से बयान है” इस का मतलब हे, माजी और भविष्य की वह ख़बरें जिन 
का जिल्म जरुरी और फाइदा मन्द (लाभ दायक) है। इसी तरह हराम और हलाल की तफुसील और 
वह बातें जिन के दीन और दुनिया के मामलात में इन्सान मुहताज हैं, कुरआन और हदीस दोनों में 
यह सब चीजें स्पष्ट कर दी गयी हैं। 

(।॥) [अदल] इस का मशहूर माना “इन्साफ करना” है। यानी अपनों और परायों सब के साथ इन्साफ 
किया जाये, किसी के. साथ दुश्मनी या कीना व हसद, या मुहब्बत और रिश्तादारी की वजह से इन्साफ 
की राह में रुकावट न हों। इस का दूसरा माना “एतदाल” के हैं, यानी किसी मामले में भी अफ्रात या 
तफ्रीत का शिकार न हों, यहाँ तक कि मामलें में भी, क्योंकि दीन में “अफरात” का नतीजा गुलू है जो 
सख्त मजमूम है, ओर “तफरीत” दीन में कोताही का नाम है और यह भी सख्त नापसन्दीदा है। एहसान 
के माना “अच्छा सुलूक करना, माफ कर देना ओर नजर अन्दाज कर देना है। दूसरा माना यह है कि 
जितना हक बनता है उस से ज्यादा देना, जितना करना वाजिब है उस से ज्यादा करना। जैसे किसी काम 
की मजदूरी सौ रुपये तै है, लेकिन देते समय दस-बीस ज्यादा दे देना। इस में जो तै है उसे देना वाजिब 
हक है और इस का नाम “अदूल” है। और मजीद दस-बीस रुपये देना, इस का नाम “एहसान” है। अदूल 
से भी समाज में अम्न और शान्ति आती है, लेकिन एहसान से और ज्यादा अपनाइयत, फिंदाइयत और बेहतरी 
के जज़बात पनपते हें। ओर फर्ज को अदा करने के साथ, नवाफिल का अदा करना, यह वाजिब के अलावा 
अधिक अमल है जिस से अल्लाह की खुसूसी नजदीकी हासिल होती है। एहसान का एक तीसरा अर्थ है 
“अमल में इखलास” और “इबादत में हुस्न” का पैदा होना। इसी को हदीस में कहा गया है कि “अल्लाह 
की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो।” [ईताइ जिल्‌ कुरबा] (रिश्तेदारों का हक अदा करना, 
यानी उन की मदद करना) इसे हदीस में रिश्ता-नाता जोड़ना कहा गया है। और इस की हदीस में बड़ी 
ताकीद बयान की गयी है। अदूल और एहसान के बाद इस का जिक्र अलग से किया गया है, जिस से 
इस की अहमियत स्पष्ट है। [फुहश] इस से मुराद बेहयाई केकाम हैं। आज कल बेहयाई इतनी आम होगयी 
है कि इस का नाम तहजीब (सभ्यता) तरक्की और आर्ट करार दिया गया है। या “तफरीह” के नाम पर 
इसे जाइज कहा गया है। ताहम महज खूबसूरत दिखने वाला लेबल लगा लेने से किसी चीज़ को हकीकत 
नहीं बदल सकती। इसी तरह इस्लामी शरीअत ने जिना और जिना की तरफ उभारने वाली चीजों को नाच-गाने, 
बेर्पदगी, और फैशन परस्ती को मर्दों और औरतों के खुले तौर पर मेल-जोल और इस प्रकार की और. 
दूसरी खुराफात को बेहयाई ही करार दिया है, इन का कितना ही अच्छा नाम रख लिया जाये, पश्चिम से 
दरआमद (आयात) की गयी वह नजासतें जाइज नही करार पा सकतीं। [मुन्‌-कर] हर वह काम जिसे शरीअत 
ने नाजाइज़ करार दिया है। [बगा] का मतलब है जुल्म-ज्यादती करना। एक हदीस में 
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......-अल्लाह को अपना जामिन ठहरा चुके हो। तुम : 6 » 246 4 ss ५६५ 
जो करते हो अल्लाह पाक उस को अच्छी तरह जान : Da sy 
रहा है। : 


ने । (G5 CIPO 9» iG 
(92) और उस महिला की तरह म हो जाओ जिस ने : i ८४४ (HE |» 3 Ys 
, 55 “२ ६, 2१22 47” SC 
अपना सूत मजबूत कातने के बाद टुक्ड़े-टुक्डे करके : >> ८30५ +6 55 ५-८ 
तोड़ डाला», कि तुम भी अपनी कसमों को आपस : ५/2 ६5 656 2 ८. ५८०८ 


में धोखा-धड़ी का सबब बनाओ“'?, इसलिये कि एक : „५, 2; Ais 58 sy 2.० 
गरोह दूसरे गरोह से बढ़ा-चढ़ा हो जाये!'?। बात केवल | RCI A 5६.22: 
यही है कि इस मुआहिदे से अल्लाह पाक तुम्हें आजमा : ह ph 

रहा है। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तुम्हारे लिये : BN A 


 कियामत केदिन हर उस चीज को खोलकर बयान कर : 

देगा जिस के अन्दर तुम इख्तिलाफ कर रहे थे"'?। : 

(93) अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही : ६25 45 5 ८8 26 ३ 
गरोह बना देता लेकिन वह जिसे चाहे गुमराह करता है, : (:/ ५५.475 2055 «6४ (0६ 
और जिसे चाहे हिदायत देता हे।......... 


बतलाया गया है कि रिश्ता-नाता तोड़ना और बगा (जुल्म-ज्यादती) यह दोनों जुर्म अल्लाह को इतने 
नापसन्द हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से (आखिरत के अलावा) दुनिया में हर समय इन के तुरन्त 
सजा पाने की संभावना बनी रहती है।(इब्ने माजा-42।) 

(2) [कसम] इस को दो किस्में हैं (() एक तो वह है जो किसी मुआहिदा के वक्त उसे मजीद 
पक्का करने के लिये खाई जाती है। (2) दूसरी किस्म वह है जो इन्सान अपने तौर पर किसी समय 
खा लेता है कि मैं फला काम करूँगा, या नहीं करुँगा। यहाँ आयत में पहली कसम मुराद है कि 
तुम ने कसम खा कर अल्लाह को जामिन बना लिया है, अब उसे नहीं तोड़ना, बल्कि उस वादे 
को पूरा करना है जिस पर तुम ने कसम खाई है। दूसरी किस्म की कसम के बारे में हदीस में 
हुक्म दिया गया है कि “कोई शख्स किसी काम के बारे में कसम खा ले, फिर देखे कि ज्यादा फाइदा 


` दूसरी चीज में है (यानी कसम के खिलाफ. करने में है) तो वह बेहतरी वाले काम को इखितियार 


करे और कसम को तोड़ कर उस का कफ़्फारा अदा करे।” (सहीह मुस्लिम-।650) नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी यही था (सहीह बुखारी-6649+ सहीह मुस्लिम-649) 
(।3) किसी वादा, पैमान और मुआहिदे पर अमल करने के लिये मजीद कसम खाना और फिर तोड़ देना 
` ऐसा ही है जैसे कोई औरत सूत कातने के बाद उसे खुद ही टुक्ड़े-टुक्ड़े कर डाले, यह तमसील है। 
(4) यानी धोखा और फुरेब. देने का जरीआ बनाओ। 

(5) [अरबा] के माना “अक्सर” के हैं। यानी जब तुम देखो कि अब तुम ज्यादा हो गये हो तो 
अपनी तादाद की ज्यादती के नशे में कसम तोड़ दो, जबकि कसम और मुआहिदे के वक्त वह गरोह 
कमजोर था, लेकिन कमजोर होने के बावजूद वह मुतमइन था कि मुआहिदे की वजह से हमें नुक्सान 
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.---------बिला शुब्हा तुम जो कुछ कर रहे हो उस के नारे : ७ 


में पूछ-ताछ की जाने वाली है। 


(94) और तुम अपनी कसमों को आपस की दगाबाजी : 
का बहाना न बनाओ, वर्ना फिर तो तुम्हारे पाँव अपनी : 
मजबूती के बाद डगमगा जायेंगे और तुहें सख्त सजा : 
बर्दाशत करनी पड़ेगी, क्‍योंकि तुम ने अल्लाह की राह: 


से रोक दिया और तुम्हें बड़ा कठोर दन्ड होगा!'?। 


(95) - तुम अल्लाह के वादे को थोड़ी कीमत के बदले : 


: 86:50 ४7258 ४ 40 eT) 
ही तुम्हारे लिये बेहतर है, मगर शर्त यह है कि तुम : 5 


न बेच दिया करो। याद रखो! अल्लाह के पास की चीज 


जानते हो। 


(96) तुम्हारे पास जो कुछ है सब फना होने वाली है [ 
और अल्लाह के पास जो कुछ है बाकी रहने वाली है। : 
और सब्र करने वालों को हम नेक कामों का बेहतरीन : 


बदला जरुर अता फरमायेंगे। 


(97) जो शख्स नेक काम करे चाहे वह मर्द हो या 
महिला मगर ईमान वाला हो तो हम उसे बिला शुब्हा : 


निहायत बेहतर जिन्दगी अता: फरमायेंगे,''? और उन के 


PET PTY ke (६: 
ES ४9/ foe 7 ~ ६८४ 427 
श्र ss Fi | od Yo 


FP 999 2१7 ७५७ ८ 
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9 © 92 १६9८० ¢) 
40 (0४४० OF ose (अं, £9 
Sb ~ 9 IE “0 d 
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५५५४॥5५५:४६ 6 


394737 F772? Cd 


2x) 92०० OA (४४२८४ ३ 
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Loi Phe 4६: 2४६ Gs 35 ७ 2 
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PES PEP 


नेक कामों का बेहतर बदला भी उन्हें जरुर-जरुर देंगे। RT 


नहीं पहुँचाया जायेगा, लेकिन तुम वादा खिलाफी कर के और मुआहिदा को तोड़ कर नुक्सान पहुँचाओ। 
जाहिलिय्यत के जमाना में अख्लाकी पस्ती की वजह से इस प्रकार कसम खा कर तोड़ना आम बात 
थी, मुसलमानों को इस प्रकार की अख्लाको पस्ती से रोका गया है। 
(।6) मुसलमानों को दोबारा ऊपर की वादा खिलाफी से रोका जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो 
कि तुम्हारी इस अख्लाकी पस्ती से किसी के कदम डगमगा जायें और काफिर तुम्हारा यह रवैया देख 
कर इस्लाम कुबूल करने से रुक जायें और यूँ तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के मुजरिम 
और सजा के मुस्तहिक बन जाओ। 

बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ “ऐ मान” यह यमीन की जमा (बहुवचन) है, जिस के माना 
कसम के हैं और यहाँ इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बैत है। यानी 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की बैअत तोड़ कर फिर मुरतद न हो जाना, तुम्हारे मुरतद 
हो जांने को देख कर दूसरे लोग भी इस्लाम कुबूल करने से रुक जायेंगे और यूँ तुम दोगुने अज़ाब 
के मुस्तहिक करार पाओगें (फ॒त्हुल कदीर;) | 
(7) [हिया-तन्‌-तय्यि-ब-तन्‌] (बेहतर जिन्दगी) इस से मुराद दुनिया की जिन्दगी है इसलिये कि 
आखिरत की जिन्दगी का जिक्र अगले वाक्य (जुमले) में है। मतलब यह है कि एक मोमिन जब 
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(98) कुरआन पाक पढ़ने के समय धुतकारे हुये शैतान : ८24४५ ४6 GH SG 


से अल्लह को पनाह तलब करो'''*। ® i) 
वालों ै sf 79 SG GB i294 22% 
(99) ईमान वालों और अपने रब पर भरोसा रखने : ।५ ८५५! ८% ८ 
वालों पर उस का बस बिल्कुल नहीं चलता। । DOH ०७४ ४१५ 


कक लोगों ः , Gis 7? 6 < 22 6 

(00) हाँ, उस का बस उन लोगों पर बिला शुब्हा : ५४5 ८ 4५४ Co) 

चलतां है जो उसे अपना वली बना लेते हैं और उसे : BOS OSs 
अल्लाह का शरीक (साझी) ठहराते हैं। 

RS PN ॥ IE wie 

(0]) और जब हमकिसी आयत की जगह दूसरी : ५५।५ २४५ ७6८ 4५। ६५७५ |$)$ 


आयत बदल देते हैं, और जो कुछ अल्लाह पाक : »४४2 ८ 5) £6056 ६ 7४ 
नाजिल करता है उसे बह अच्छी तरह जानता है तो : BONS SSI 


यह कहते हैं कि तू तो आरोप लगाने वाला है। बात : 
यह है कि उन में से अक्सर लोग जानते ही नहीं“'?। : 
(02) कह दीजिये कि इसे आप के रब की तरफ से : ४४४ ७१ 2५% (2 45 
जिब्रील हक के साथ लेकर आये हैं“ ताकि ईमान : ४५७५ ।५ ८५ ८६६८) दऽ 


` % ००१ 


अमल इर्बतियार करता है तो अल्लाह तआला उस के बदले में पाकीजा जिन्दगी गुजारने, अल्लाह की 
इबादत व इताअत करने, कनाअत और तक्वा की जिन्दगी गुजारने में. जो लज्जत और स्वाद महसूस 
होता है, वह एक काफिर और नार्फ॑मान को हासिल नहीं, अर्गचे उस को दुनियावी जिन्दगी में कितना 
ही आराम और सहूलत प्राप्त हो। “जिस ने मेरी याद से मुँह मोड़ा उस का गुजर-बसर तन्गी में होगा। 
(सूरः त्वाहा-24) 

(8) मुखातब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन खिताब सारी उम्मत से है। 
यानी तिलावत के शुरु में “अऊजु बिल्लाहि मि-नश्शैता निंजीम” पढ़ा जाये। 

(9) यानी एक हुक्म मन्सूख कर के उस की जगह दूसरा हुक्म नाजिल करते हैं जिस की हिक्मत 
और मस्लिहत को अल्लाह पाक खूब जानता है,और उस के मुताबिक वह अहकाम में तबदीली फरमाता 
है। इस पर काफिर कहते हैं कि ऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) अल्लाह पाक फरमाता 
है कि उन में से अक्सर लोग जाहिल हैं इसलिये बह नहीं जानते कि मन्सूख करेन की हिक्मत और 
मस्लिहत क्या है। (और ज्यादा जानकारी के लिये देखें: सूरः बकरह-।06 का हाशिया) 

(20) यानी यह कुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि 
इसे जिन्रील अलै० जैसी पाक हस्ती ने, सच्चाई के साथ रब की तरफ से उतारा है। जैसे दूसरे स्थान 
पर फरमायाः “इसे रुहुल्‌ अमीन” (जिब्रील) ने तुम्होर दिल पर उतारा हे।” (सूरः शु-अरा-।94, 95) 
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RE अल्लाह पाक साबित कदम रखे”, और : CS 
मुसलमानों के लिये यह हिदायत और बशारत हे“?। : 

(03) हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह काफिर कहते : 6 ७१5% 245 2४ (8; 
हैं कि उस को तो एक आदमी सिखाता है“? उस की : ५5% ८) +१5 44% 
भाषा जिस की तरफ यह निस्बत कर रहे हैं आजमी है, : £75६ FS ORE 
और यह कुरआन तो साफ आरबी जबान में है।“”। : RF 2 
(04) जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं : »५४॥ ९९५ ७५०४5 ८८५) 6) 
रखते उन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती : ८४ 245 4) 2७6 ४ 
और उन के लिये दुःखदाई दन्ड है। 2 


59 29 


(05) झूठ तो वही बाँधते हैं जिन्हें अल्लाह की : ७५०१) Gos FU 
आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं/ः?। : ७७५% 2 ४095 4 २४९ 


` (॥2॥) इसलिये कि बह कहते हैं कि नासिख-मन्सूख दोनों रब की तरफ से हैं। इस के अलावा नस्ख 
के फाइदे भी जब उन के सामने आते हैं तो उन के अन्दर और ज़्यादा साबित कुदमी और ईमान 
में रुसूख पैदा होता है। 

(22) और यह कुरआन मुसलमानों के लिये हिदायत और बशारत का जरीआ है, क्योंकि कुरआन 
भी बारिश की तरह है, जिस से कुछ जमीनें हरी-भरी होती हैं और कुछ जमीनों में घास-फूँय और 
काँटों के अलावा कुछ नहीं उगता। मोमिन का दिल पाक और साफ है जो कुरआन की बर्कत से 
और ईमान के नूर से रोशन हो जाता है। और काफिर का दिल बन्जर जमीन की तरह है जो कुफ्र 
और गुमराही की तारीकी से भरा हुआ है, जहाँ कुरआन पाक की रोशनी भी उस तारीकी को समाप्त 
नहीं कर पाती। 

(23) बाज गुलाम थे जो तौरात और इन्जील को जानते थे। पहले वह आऔसाई या यहूदी थे, फिर 
मुसलमान होगये। उन की जबान भी अच्छी नहीं थी। मक्का के मुश्रिक कहते थे कि फला गुलाम 
मुहम्मद को कुरआन सिखाता है। 

(24) अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया कि यह जिस आदमी, या आदमियों का नाम लेते हैं वह 
तो अरबी जबान भी ढन्ग से नहीं बोल सकते, जबकि कुरआन पाक तो ऐसी साफ अरबी जबान 
में है जो अपनी फुसाहत, बलागत और बयान में बेनजीर (अद्भुत) है, और चैलेन्ज के बावजूद उस 
की मिसल एक सूरत भी बना कर पेश नहीं की जा सकती। दुनिया भर के फ॒सीह-बलीग अरबी भाषा 
बोलने वाले उस तरह बना कर पेश करने से आजिज हैं। अरब वाले उस शख्स को अजमी (गुँगा) 
कहते थे जो फ॒सीह आरबी नहीं बोल पाता था। अरबी जबान को छोड़ कर और दूसरी जबानों को 
भी अजमी कहा जाता है, क्योंकि अजमी भाषायें भी फसाहत-बलागत में अरबी जबान का मुकाबला 
नहीं कर सकतीं। 

(25) और हमारा पैंगबर तो ईमानदारों का सरदार और उन का लीडर हे, बह किस तरह अल्लाह 
पर झूठ बाँध सकता है किं यह अल्लाह की 
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(06) जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र 


(07) यह इसलिये कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को : 


आखिरत से ज्यादा महबूब रखा। बिला शुब्हा अल्लाह 
पाक काफिरों को सीधी राह नहीं दिखाता“। 


(08) यह बह लोग हैं जिन के दिलों पर और जिन 


ने मोहर लगा दी हे ओर यही लोग गाफिल हें(?। 


(09) कछ शक नहीं कि. यही लोग आखिरत में सख्त 
नुक्सान उठाने वाले हैं। 


: ह)। ६2५5) २० ७240 3४ ०० 
करे सिवाए उस के जिस पर जबंदस्ती किया जाये ओर : 
उस का दिल ईमान पर काइम हो“, मगर जो कोई : 
खुले दिल से कुफ्र करे तो उन पर अल्लाह पाक का : 
गजब है और ऐसों के लिये बहुत बड़ा अज़ाब है“2?। : 


bs 343१77 555 9८ 


(० [wr 
Nr Fale ~ he os 
SS 25 20 ८5 (० ngs 

Bab 


4) ६ Doo? st 4॥५ 


FA 


A ४५७४ A 65 १ 


® (2 Fg | 


MES ad 
के कानों पर और जिन की आँखों पर अल्लाह पाक : ८८०) (०६४६ 2९२८5 >७१५6 


As [2 CF] 5 


ed dd 


DB कभी (३ ole) 


8 १5-५ 


तरफ से उस पर नाजिल न हुयी हो और वह यूँ ही कह दे कि यह किताब मुझ पर अल्लाह की 
तरफ से नाजिल हुयी है। इसलिये झूठा हमारा पैंगबर नहीं, यह खुद ही झूठे हैं जो कुरआन को अल्लाह 
की तरफ से नाजिल की हुयी किताब नहीं मानते। | 


(26) उलमा का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है कि जिस शख्स को कुफ्र पर मजबूर किया 
जाये और वह जान बचाने के लिये ज़बान से या आमली तौर पर कुफ्र करे, जब कि उस का दिल 
ईमान पर मुतमइन हो, तो वह काफिर नही होगा, न उस की बीवी उस से जुदा होगी और न उस 
पर कुफ्र के दूसरे अहकाम लागू होंगे, इसे इमाम कुंतुबी ने कहा है। (फत्हुल कदीर) 


(27) यह मुर्तद होने की सज़ा है कि वह अल्लाह के गजब और सख्त अज़ाब के मुस्तहिक होंगे 
और उस की दुनियाँ में सजा कत्ल है जैसा कि हदीस में बयान है। (और अधिक जानकारी के लिये 
देखें: सूरः बकरह-27, 256 का हाशिया) 


(28) यह ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार करने (मुर्तद हो जाने) का सबब है कि उन्हें एक तो दुनिया 
प्यारी है। दूसरे अल्लाह के यहाँ यह हिदायत के काबिल ही नहीं हैं। 


(29) पस यह वाज-नसीहत की बातें सुनते हैं न उन्हें समझते हैं और न निशानियाँ ही देखते | है 
जो उन्हें हक की तरफ ले जाने वाली हैं। बल्कि यह लोग ऐसी गफलत में हें जिस ने हिदायत के 
रास्ते उन के लिये बन्द कर दिये हें। 
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(।0) जिन लोगों ने आजमाइश (परीक्षा) में डाले जाने के : 
बाद हिजरत की फिर जिहाद किया और सब्र से काम : 


लिया, तो तुम्हारा रब इन सब कामों को करने के बाद उन्हें : BGs 
* क्र i आओ / 


बरूशने वाला और मेहरबानियाँ करने वाला है5०| 
(।) जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिये 


लड़ता-झगड़ता आयेगा“?, और हर शख्स को उस के : 
किये हुये कामों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और : 


लोगों पर जुल्म न किया जायेगा">। 
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(I2) अल्लाह पाक उस बस्ती की मिसाल बयान : 
फुरमाता है जो अम्न और सुख-चैन से रहती थी, उस : 
की रोजी उस के पास आराम से हर स्थान से चली : 
आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह की नेमतों का इन्कार : 


9 ४७४ Kd 
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किया तो अल्लाह पाक ने उसे भूख और डर का स्वाद: ' G 2 22% 
(9 (५) ५०००१ |» 


चखाया जो उन के बुरे कामों (क॑तूतों) का परिणाम : 
(नतीजा) था“? । । 


(30) यहाँ पर मक्का के उन मुसलमानों का जिक्र है जो कमजोर थे और इस्लाम कुबूल कर लेने 
की वजह से काफिर उन्हें सताते रहे, आखिर उन्हें हिजरत करने का हुक्म दिया गया तो अपने रिश्तेदारों, 
अपने वतन और जायदादों को छोड़ कर हबश या मदीना चले गये, फिर जब काफिरों के साथ जन्ग 
की नौबत आयी तो खुल कर लड़े और जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया, और अल्लाह की राह में 
हर तरह की तक्लीफों को सब्र के साथ बर्दाशत किया। इन तमाम बातों के बाद बिला शुज्हा तुम्हारा 
रब उन के लिये गफूर और रहीम है। यानी रब की मग्फिरत और रहमत के हासिल करने के लिये 
ईमान और अमले-स्वाले (नेक अमल) की जरुरत है, जैसा कि ऊपर जिन मुहाजिर सहाबा का जिक्र 
है उन्होंने ईमान और अमल का नमूना पेश किया तो रब की रहमत और मग्फिरत के मुस्तहिक 
करार पाये....रजियल्लाहु अन्हुम्‌ व-रजू अनहु 

(3।) यानी कोई और किसी की मदद में आगे नहीं आयेगा, न बाप, न भाई, न बेटा, न बीवी 
न कोई और, बल्कि एक-दूसरे से भागेंगे। भाई, भाई से बेटा, माँ बाप से। बीवी, शौहर से भागेगी। 
हर शख्स को सिफ अपनी फिक्र होगी, जो उसे दूसरे से बेप॑वाह कर देगी “उन में से हर एक को 
उस दिन ऐसा मशगला होगा जो उसे मशगूल रखने के लिये काफी होगी।” (सूरः अ-बस-37) 
(32) यानी नेकी के सवाब में कमी कर दी जाये और बुराई के बदले में ज्यादती कर दी जाये, 
ऐसा नहीं होगा। किसी पर मामूली से मामूली अत्याचार भी नहीं होगा।बुराई का उतना ही बदला मिलेगा 
जितना किसी बुराई का होगा। अल्बत्ता नेकी का बदला अल्लाह पाक खूब बढ़ा-चढ़ा कर देगा और 
यह उस के फजल ब करम की बात है जो कियामत के दिन ईमान वालों के लिये होगी-मौला! 
हमें भी उन्हीं में से कर दे। | 

(33) अक्सर उलमा ने इस बस्ती से मुराद मक्का लिया है, या इस में मक्का और मक्का वालों 
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का हाल बयान किया गया है और यह उस समय हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि _ 


| _ मन्जिल:3 रा... 
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wns 2 सातारा +र नर का-*+ पारस रास नमाराााममर हम सका सादा. 0 १ पक SSSR 
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(।3) उन के पास उन ही में से रसूल भेजा, फिर भी : ६४५५७ 24% 09%) 25 ५s 
उन्होंने उस रसूल को झुठलाया तो उन्हें अजाब ने आ : @ ५५,४ 25 ५१% #2056 
दबोचा", ओर वह थे ही जालिम। 


(4) जो कुछ हलाल और पाक रोजी अल्लाह ने : ०65 ४० 4! 565 G-2।965 
तुम्हें दे रखी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का : ६६) १६6) 4 <5 II 
शुक्र अदा करो अगर तुम उसी को इबादत करते : 86१९275 
हो (35 । 


० 2 


(।।5) तुम पर सिफ मुर्दार और रक्त (खून) और : AN 50 so Us 
सुअर का माँस और जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा : ८६ ५5 5665 5७ £555 
दूसरे का नाम पुकारा जाये, हराम हैं?। फिर अगर : ५४ EG AE ६23 (४ «६५० 
कोई शख्स बेबस (मजबूर) कर दिया जाये, न वह : आह ८7 लेकर < 

8 ०१००) >> Eb ३५ 
ख़ाहिश रखता हो और न हद से गुजरने वाला हो तो : 
बिला शब्हा अल्लाह पाक (ऐसे शख्स को) बख्शने : 
वाला और रहम करने वाला है। 


वसल्लम ने उन के लिये बद्दुआ फरमायीः “ऐ अल्लाह! कबीला मुजर पर अपनी सख्त पकड़ फरमा 
और उन पर इस तरह सूखा काल भेज दे जिस तरह यूसुफ अलै० के ज़माना में मिस्र में हुआ” (बुखारी 
शरीफ्‌-007+ मुस्लिम शरीफ-2798) 

चुनान्चे अल्लाह पाक ने मक्का के अम्न को खौफ से और खुशहाली को भूख से बदल दिया, 
यहाँ तक कि उन का यह हाल हो गया कि हङ्डियाँ और पेड़ के पत्तों को खा कर उन्हें गुजारा 
करना पड़ा। बाज़ उलमा ने कहा कि यह कोई खास बस्ती नहीं है, यह तमसील और उदाहरण के 
तौर पर बान की गयी है कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाले लोगों का यह हाल होगा, 
बह जहाँ हों और जब भी हों। जमहूर उलमा भी मानते हैं कि यहाँ किसी ख़ास बस्ती की तरफ इशारा 
नहीं हे अर्गचे इस आयत के नाजिल होने का सबब खास है। 
(34) इस अजाब से मुराद बही अजाब खौफ और भूख है, जिस का जिक्र इस से पहली आयत 
में है। या इस से मुराद काफिरों का वह कत्ल है जो बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के हाथों हुआ। 
(35) इस का मतलब यह हुआ कि हलाल और पाकीजा चीजों से आगे बढ़ कर हराम और नापाक 
चीजों का इस्तेमाल और अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करना, यह अल्लाह की नेमतों 
की नाशुक्रो करना है। 
(36) यह आयत इस से पहले तीन मर्तबा गुजर चुकी है (सूरः बकरः-73: सूरः माइदा-3+ सूर 
अन्आम-45) यह चौथा स्थान है जहाँ अल्लाह पाक ने इसे फिर बयान फरमाया है। [इन्नमा] इस 
का अर्थ यह है कि यहाँ जितनी चीजें गिनाई गयी हैं सिफ उतनी ही हराम हैं(न इन से कम न ज्यादा) 
हालाँकि ऐसा नहीं है। इन चारों के अलावा भी बहुत सारे दरिन्दे जानवर हराम हें। यहाँ मुखातब मुश्रिक 
लोग हैं, इसलिये उन के अकोदा को सामने रखते हुये “इन्नमा” लाया गया है। अल्बत्ता यह....... 
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(।।6) और किसी चीज़ को अपनी जबान से झूठ-मूट : 2 ८,5 ८ 9:६5 ४; 
न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम : ॥2 ७६ (७ |&५ 05 
है कि अल्लाह पर.......... 


मालूम होना चाहिये कि यहाँ जिन चार हराम चीजों का जिक्र हैं अल्लाह पाक ने बड़ी सख्ती के 
साथ उन से बचने की मुसलमानां को ताकीद की है। इस को जरुरी तश्रीह ऊपर अपने-अपने स्थान 
पर को जा चकी है। फिर भी इसमें चोथी किस्म “जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा दूसरे का नाम 
पुकारा जाये” इस की गलत तावील कर के और गलत मफहूम पहना कर शिक के लिये चोर दरवाज़ा 
तलाश किया जाता है इसलिये इस की और अधिक वजाहत की जाती है। 

जो जानवर गैरुल्लाह के नाम पर नामजद कर दिया जाये, इस की बहुत सी शक्लें है। एक 
शक्ल यह है कि जिस के नाम पर छोड़ा गया है उस की नजदीकी और उसकी खुश्नूदी हासिल करने 
की गरज से उसे जब्ह किया जाये, और जब्ह करते समय भी उसी बुत या बुर्जुग का नाम लिया 
जाये, जिस को राजी और खुश करना है। | 

दूसरी सूरत यह है कि मकसद तो गैरुल्लाह को नजदीकी ही हासिल करना हो, लेकिन जब्ह 
अल्लाह के नाम पर ही किया जाये जिस तरह कि क॒ब्रों की पूजा करने वालों मेंयह सिलसिला आम 
है। बह जानवरों को बुर्जुग के लिये नामजद तो करते हैं (जैस: यह बकरा फला पीर का हे, यह 
गाय फुला पीर की है, यह जानवर ग्यारहवीं के लिये, यानी शैख अब्दुल कादिर जलानी के लिये है. 
किन वगैरह, वगैरह) और उन जानवरों को वह बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही जब्ह करते है। इसीलिये बह 
कहते हैं कि पहली सूरत तो हराम है लेकिन यह दूसरी सूरत हराम नहीं, बल्कि जाइज है, क्योंकि 
यह गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह नहीं किया गया है ओर यूँ शिंक का रास्ता खोल दिया गया है, हालाँकि 
फुकहा ने इस दूसरी सूरत को भी हराम करार दिया है इसलिये कि यह भी “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि” 
में दाखिल है। चुनान्चे कुरआन पाक की शरह “बेज़ावी” के हाशिया में लिखा है “हर वह जानवर 
जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाये, हराम है, अर्गचे जब्ह के समय उस पर अल्लाह ही का 
नाम लिया जाये। इसलिये कि उलमा का इत्तिफाक है कि अगर कोई मुसलमान गैरुल्लाह की खुश्नुदी 
हासिल करने की गरज से जानवर जब्ह करेगा तो वह मुर्तद हो जायेगा और उस का जबीहा मुर्तद 
का जबीहा (जब्ह किया हुआ) होगा।” 

और हनफी फिकह को मशहूर किताब “दुरे-मुख्तार” में है कि “किसी हाकिम और इसी तरह 
किसी बड़े के आगमन (आने) पर (अच्छे अख्लाक का सबूत पेश करते हुये, या शरीअत के मुताबिक 
मेहमानी की निय्यत से नहीं, बल्कि उस की रजा मन्दी ओर उस की ताजीम (आदर-सम्मान) के तौर 
पर) जानवर जब्ह किया जाये तो वह हराम होगा, इसलिये कि वह “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह” में दाखिल 
है अर्गचे उस पर अल्लाह ही का नाम लिया गया हो। और अल्लामा शामी ने इस की ताईद की 
है (किताबुज्जबाइह, पृष्ठ 277, एडिशन ॥277 हि० : फतावा शामी, भांग 5, पृष्ठ 203) 

अल्बत्ता बाज फुकहा इस दूसरी सूरत को “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह” में दाखिल नहीं समझते 
और दोनों की -निय्यत एक होने (यानी गैरुल्लाह की नजदीकी हासिल करना)के नाते इसे हराम समझते 
हैं। गोया हराम होने में कोई इर्तिलाफ नहीं, सिर्फ दलील और हुज्जत पकड़ने में इख्तिलाफ है। 
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NS 3907 


झूठा इलजाम लगा दो/»)। समझ लो कि अल्लाह पर : ८४6] 2 945 ५४ 3४४४६ 
इल्जाम लगाने वाले कामियाबी से महरुम (वन्चित) ही : ५4] ८ £ GG 


रहते हैं। ; BES 


#3. 


. (77) उन्हें बहुत थोड़ा फाइदा मिलता है और उन के : ७ ०2 ५०४८ .०६/५० ०५३४ Cs 


लिये ही दर्दनाक अजाब है। | 
(8) और यहूदियों पर जो कुछ हम मे हराम किया : ७ ८८% ४०५७ ८: yh 8 
था उसे हम पहले ही से आप को सुना चुके हैं?। : (५; १5 ७ LE Ca 


क उन पर ल बल्कि वह खुद अपनी : १८८8 ६ 565 25४७ 
जानों पर जुल्म करते रहे। े हीः 
ks (9 (५५४ 


(।।9) जो लोग जिहालत (और नादानी) से बुरे काम ss El SAE 
कर डालें, फिर तौबा कर लें और अपनी सुधार भी कर : ५ ५ (2।56 £5 25% 7६2) 
लें तो फिर आप का रब बिला शुब्हा बहुत बख्शने : ८.० 5 Bs 48१ 


वाला और. बहुत ही रहम करने वाला है। : है ७» 6४ 
ै CYS 


इस के अलावा यह दूसरी सूरत “वमा जुबिह अ-लन्नुसुब (जो बुतों के पास या थानों पर जब्ह किये 
जायें) में भी दाखिल है। इसे सूरः माइदा की आयत-।03 में हराम चीजों में जिक्र किया गया है, 
और अहादीस से भी मालूम होता है कि आस्तानों, दरबारों और थानों पर ज़ब्ह किये गये जानबर हराम 
है, इसलिये कि वहाँ जब्ह करने या वहाँ ले जाकर तक्सीम करने का मकसद गैरुल्लाह की नजदीकी 
. हासिल करना ही होता है। 

एक हदीस में है कि “एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा 
कि मैंने नज़र मानी है कि “बवाना” जगह में ऊँट जब्ह करुँगा। आप ने पूछाः क्या वहाँ पर जाहिलिय्यत 
के जमाना के बुतों में से कोई बुत था? जिस की पूजा की जाती थी? लोगों ने कहा: नहीं। तब 
आप ने नजर पूरी करने का हुक्म दिया” (अबू दावूद-333) इस हदीस से मालूम हुआ कि बुतों 
के हटाये जाने के बाद भी आस्तानोंपर जा कर जानवर जब्ह करना जाइज नहीं हे, चे जाये कि उन 
आस्तानों और दरबारों पर जा कर जानवर जब्ह किये जायें जो पूजा पाठ और नजर-नियाज का गढ़ 
और आमाजगाह हें.....अल्लाह पाक हम सब को इन से महफूज रखे। 

(37) यह इशारा है उन जानवरों की तरफ जो वहबुतों के नाम वक्फ कर के उन को अपने लिये 
हराम कर लेते थे, जैसे बहीरा, साइबा, वसीला और हाम वगैरह (देखें सूरः माइदा-।03+ सूर 
अन्‌आम-।39, 4। का हाशिया) 

(38) देखें सूरः अन्आम -।46 का हाशिया और सूरः निसा की आयत न°-60 में भी इस का 
जिक्र है। 
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(20) बेशक इब्राहीम पेशवा” और अल्लाह के : | ८55 45 ८६ £2५] 6) 

` फुरमाबरदार और उस की तरफ यकसू थे और मुर्रिकों : @ ९४5-३४ ७० ४८ 25 » ७१० 

में से न थे। ४ 

(2।) अल्लाह की त्रेमतों पर शुक्र अदा करने वाले : (| ६055 4.2] ५50 १४६ 
थे। अल्लाह पाक ने उन्हें अपने लिये चुन लिया था: CCST 

और उन्हें सीधी राह सुझा दी थी। | [ | 

(22) हम ने इस दुनिया में भी बेहतरी दी थी, और : ५५524: ५५३5; 

बेशक वह आखिरत में भी नेक लोगों में से हैं। : | FON ESN 

(23) फिर हम ने आप पर वहयि भेजी कि आप : ih SN ENE 


इब्राहीम की मिल्लत (मसलक, मजहब, शरीअत) को : (५-० ८४ ८5 5 ८8%] 
पैरवी करें“, जो मुश्रिकों में से न थे। | [ afi 


८४. शा, 


(24) सनीचर के दिन की बड़ाई (आदर-सम्मान) तो : ८८७) % ८42 | 2५% ४) 
सिफ उन लोगों के जिम्मे ही जरुरी (अनिवार्य) की गयी : ६ 
थी जिन्होंने उस में इख्तिलाफ किया था“*?। बात यह a SECS 4.5 Mi 5802 
है कि आप का रब खुद ही उन में उन के इख्तिलाफ : ७८१४४: 
का फेसला कियामत के दिन करेगा। : | ह 


(39) [उम्मह] के माना पेशवा, अगुवा, लीडर, काइद के भी है, जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। और 
इस का एक माना “उम्मत” (गिरोह) भी है। इस एतबार से इब्राहीम अलै का वजूद एक उम्मत के 
बराबर था (“उम्मत” के बारे में और जानकारी के लिये देखें सूरः हूद-8 का हाशिया) . 

(40) [मिल्लत] का अर्थ हे “ऐसा दीन जिसे अल्लाह पाक ने अपने किसी नबी के जरीआ उसे 
जरुरी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हालाँकि तमाम नबिय्यों समेत आदम 
की औलाद के सरदार हैं, आप को इब्राहीम अलैः की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया गया है, 
जिस से इब्राहीम अलैः की खुसूसी फजीलत साबित होती है। वैसे उसूल में तमाम नबिय्यों की शरीअत 
और मिल्लत एक ही रही है जिस में रिसालत के साथ तौहीद और आखिरत को बुनियादी हैसियत 
प्राप्त है। 

(47) इस इख़्तिलाफ की नौइयत क्या है? इस की तफसील में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा का कहना 
है कि मूसा अलैः ने उन के लिये जुमा का दिन मुक्रर फरमाया था, लेकिन बनी इस्राईल ने उन 
से इख्तिलाफ किया और सनीचर का दिन इबादत के लिये पसन्द किया। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“ऐ मूसा! उन्होंने जो दिन पसन्द किया है वही दिन उन केलिये रहने दो। बाज़ उलमा ने कहा कि 
अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया था कि इबादत के लिये सप्ताह में कोई एक दिन ते कर लो 
उस दिन की ते करने में उन के दर्मियान इख्तिलाफ हुआ, पस यहूद ने सनीचर का दिन और नसारा 
ने रविवार (इतवार) का दिन अपने लिये मुकर्र कर लिया। 
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(25) अपने रब की राह की तरफ लोगों को अल्लाह : ५५5५५ ४४5 0०४८० छ ६ 


की वहयि और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइये और : 0 28,८25 2६८4 265305 
उन से बेहतरीन तरीके से बात-चीत कीजिये/“?। बिला : ८ 20 286 ६5८८2 2 
शुब्हा आप का रब अपनी राह से बहकने वालों को : र 


भी अच्छी तरह जानता है, और वह राह पाने वालों को : OE का ०? Fes 
भी अच्छी तरह जानता है“?। | र 
(26) और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल उतना ही : 6 (४0 3 s 5४७ ०८) 
जितनी चोट तुम्हें पहुँचाई गयी है। और अगर सब्र कर : १5 58525509 ८४०५५ 5 
हा Rs बेशक सब्र करने वालों के लिये यही बेहतर | By) 


इसी तरह इबादत के लिये उन्होंने अपने को यहूदियों से अलग रखने के लिये सखरह बेतुल मुकद्दस 
के पूरब जानिब को किब्ला के तौर पर इख्तियार किया। जुमा का दिन अल्लाह की तरफ से मुसलमानों 
के लिये मुकर्रर किये जाने का जिक्र हदीस में मौजूद है। (सहीह बुखारी-876+* सहीह मुस्लिम-855) 
(।42) इस आयत में तबलीग और दावत के सिद्दान्त बयान किये गये हैं जो हिक्मत, नसीहत, नमी 
पर आधारित हैं। इस आयत में सख्ती, बेरुखी और लड़ाई-झगड़े से बचते हुये नर्मी और शफकत 
के लहजे को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। हिक्मत से मुराद कुरआन और हदीस हैं, क्योंकि 
यह अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की गयी हैं। इत्र से ज्यादा हिक्मत की बात और क्या हो 
सकती है। इस का यह अर्थ हुआ कि दावत-त्रबलीग की असल बुनियाद सिफ किताब और सुन्नत 
है न कि लोगों को बातें। 

और बेहतरीन नसीहत से मुराद वह नसीहत और डॉट-फटकार का तरीका अपनाना जो कुरआन 
पाक में बयान हुआ है। वह किस्से, कहानियाँ और घटनायें हैं जो झुठलाने वाली कौमों के बारे में 
बयान की गयी हैं, ताकि लाग उन्हें सुन कर उन से नसीहत पकड़ें और बुरे कामों से बचने की 
कोशिश करें। 

“अच्छे ढन्ग से जिदाल” का यह मतलब है कि बहस और मुनाजिरा अच्छे ढन्ग से करो। 
जबान और बयान में सख्ती न हो। हजरत मूसा और हारुन अलैः को फिरऔन के दरबार में भेजते 
हुये नसीहत की थी कि “तुम दोनों उस से नर्मी से बातें करना शायद वह नसीहत पकड़े या डर 
जायें” (सूरः ताहा-20 ता 44) 

(43) यानी आप का काम ऊपर बयान किये उसूलों के मुताबिक दाबत-तबलीग करना है, और 
दियत की राह पर चला देना, यह सिंफ अल्लाह के इश्तियार में है, और वह जानता है कि हिदायत 
कुबूल करने वाला कौन है और कौन नहीं? 

(44) इस आयत में बदला लेने की इजाजत है, मगर इस शर्त पर कि हद से आगे न बढ़ा जाये 
वर्ना बह खुद जालिम हो जायेगा। ताहम माफ कर देने ओर सब्र करने को ज्यादा बेहतर करार दिया 
गया है। 
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(27) आप सब्र से काम लें। बिता अल्लाह पाक की : ४; 40५ $! <b G5 sels 
मदद के आप सब्र कर ही नहीं सकते, और उन के : (६९५% 3 2४४५ 2946 ८४६ 
हाल पर परेशान न हों। और जो चालें यह लोग चलते ॒ © 


हैं उन से दिल छोटा न करें*?। [ | s 

~ RE 55 225) ८.“ ४ ॥ < 
(28) यकीन मानों कि अल्लाह पाक प्रहेज़गारों और : ७८५०३ ।&) ८८५. । ७} 
नेकी करने वालों के साथ है। SO 


(45) इसलिये किअल्लाहं पाक उन के मक्र के मुकाबले में ईमान बालों, तक॒वा इख़्तियार करने 
वालों और एंहसान करने वालों के साथ है और जिस के साथ अल्लाह पॉक हो, उसे दुनिया वालों 
की साजिश (षड़यन्त्र) हानि नहीं पहुँचा सकती, जैसा कि अगली आयत में मजकूर है। 


नेर न ने 
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सरः बनी ड्साईल मक्का में उलरी'। इस सरः में 
444 आयर्ते और 32 रुकअ हैं। | , न 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 2-25 ८/० 4 2-०) 
निहायत रहम करने वाला है। | म | 

() पाक है वह अल्लाह जो अपने बन्दे को रात : ८2 ४ ६७५ ४) 6 
के कूछ ही हिस्से में? मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अकसा : (C59! 2 
ले गया“ जिस के आस-पास हम ने बर्कत दे रखी : ८ ६६ 2 (८१ Ey i 
है”, इसलिये....... ह 


zl 2? 


 (॥) यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी। इस का नाम “सूरतुल-इसरा” भी है, इसलिये कि इस में नबी 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्रा (यानी रात को मस्जिदे-अकसा ले जाने) का जिक्र है। 
सहीह बुखारी में अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजिः से रिवायत है कि सूरः कहफ, सूरः म्रयम और सूरः 
बनी इस्राईल यह अव्वल “इताक” में से हैं और मेरे “तलाद” में से है। (सहीह बुखारी-4708, तफुसीर 


(3)shP Ghia 
AHO 


सूरः बनी इस्राईल) “इताक” यह अतीक की जमा (बहुवचन) है। और “तिलाद” यह तालिद की जमा 


है। तालिद भी पुराने माल को कहते हैं। 
मतलब यह है कि यह सूरतें उन कदीम (पुरानी) सूरतों में से हैं जो मक्का में अव्वल-अव्वल 
नाजिल हुयीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हर रात को बनी इस्राईल और सूरः जु-मर की 
_ तिलावत फरमाया करते थे। (मुस्नद अहमद+ तिर्मिजी-292, 3405+ आल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह 
कहा है) 
(2) [सुबृहा-न] इस का अर्थ हैं “मैं अल्लाह पाक को हर ऐब से पाक मानता हूँ और हर प्रकार 
की कोताही से बाराअत करता हूँ। इस शब्द का प्रयोग आम तौर पर ऐसे मौके पर होता है जब 
किसी बहुत बड़ी घटना का जिक्र हो। मतलब यह होता है कि लोगों के नजदीक जाहिरी तौर पर 


. यह घटना कितनी है असंभव हो, लेकिन अल्लाह पाक के लिये कोई मुश्किल नहीं, इसलिये कि अल्लाह. 


पाक किसी सबब का पाबन्द नहीं। बह तो लफ़्ज “कुन्‌” से पलक झपकते में जो चाहे कर सकता. 


है। असबाब तो इन्सानों के लिये हैं, अल्लाह पाक इन पाबन्दियों और कोताहियों से पाक है। 
(3) [इसरा] के माना हैं “रात को ले जाना” आगे “लै-लन्‌” का जिक्र है ताकि मालूम हो जाये कि 
एक रात में यह सफर हुआ। फिर “लैल” को लाये ताकि मालूम हो कि रात के थोड़े से हिस्से में 
सफर तै हुआ। यानी चालीस रातों का यह लंबा सफर पूरी रात में नहीं, बल्कि रात के एक बहुत 
ही छोटे से हिस्से में तै हुआ। 

(4) [अकृसा] “दूर” को कहते हैं। बैतुल मुकद्दस, जो अल्‌ कुदूस या एलिया (पुराना नाम) शहर 


में है। और फलस्तीन में स्थिति है! मक्का से अलकुदूस तक का सफर चालीस दिन का है। इस 
एतबार से मस्जिदे-हराम के मुकाबले में बैतुल मुकद्दस को मस्जिदे-अकसा (दूर की मस्जिद) कहा. 


गया है। 


(5) यह इलाका. नहरों, फलों, नबिय्यों के रहने की जगहों की बजह से प्रसिद्ट और मुमताज है, इसलिये 
इसे बर्कत बाला करार दिया गया है। | 
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50०00 कि हम अपनी कुदरत के बाज नमूने दिखायें । | 05] न] 
बिला शुब्हा अल्लाह ही खूब सुनने वाला, देखने वाला है। : | 
(2) हम ने मूसा को किताब दी और उसे बनी इस्राईल : &४.१4:०६5 ५5८5-5465 
केलिये हिदायत बना दिया कि तुम मुझ को छोड़ कर : 555५5255 5 
किसी और को अपना कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) : 


न बनाना। ES 
- (£##“/ “४ é 4 9/2 Ce ~” 97 
(3) ऐ उन लोगों की औलाद! जिन्हें हम ने नूह के : ८०664 eo -. 


साथ कश्ती में सवार किया था। वह हमारा बहुत ही : oi 
बड़ा शुक्र अदा करने वाला बन्दा था”। : | 


(6) यह उस सैर का मकसद है, ताकि हम अपने बन्दे को तअज्जुब वाली बातें और बड़ी-बड़ी 
निशानियौं दिंखायें। उन चमत्कार और निशानियों में से एक चमत्कार और निशानी यह सफर भी है। 
इतना लंबा-चौड़ा सफर रात के एक छोटे से हिस्से में हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
को जो: मेराज हुयी, यानी आसमानों पर ले जाया गया, वह मुख्तलिफ आसमानों पर नबिय्यों से 
भेंट-मुलाकात हुयी, और सिदरतुल्‌ मुन्तहा पर, जो अर्श से नीचे सातंबैं आकाश पर है, अल्लाह पाक . 
ने वहयि द्वारा नमाज और दूसरी कुछ चीजें अता कीं। इन की तफसील सहीह अहीदीस में बयान हुयी 
हैं और सहाबा, ताबऔन से लेकर आज तक उम्मत के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक 
है कि यह मेराज इन्सानी जिस्म के साथ और बेदारी की हालत में हुयी है। यह सपना, या रुहानी 
सैर और मुशाहिदा नही है, बल्कि अपनी दोनों आँखों से देखा हुआ है, जोअल्लाह पाक ने अपनी कुदरत 
से अपने पैंगबर को करांबा है। इस मेराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्स इसरा कहलाता है, जिस का 
जिक्र यहाँ किया गया है और जो मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अकसा तक के सफर का नाम है। यहाँ 
पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने तमाम नबिय्यों की इमामत फरमायी। बैतुल 
मुकद्दस, से फिर आप को आसमानों पर ले जाया गया। यहें इस सफर का दूसरा हिस्सा है जिसे 
मेराज कहा जाता है। इस का थोड़ा सा बयान सूर-नज्म में किया गया है और बाकी तफुसील अहादीस 
में बयान की गयी है। आम तौर पर इस पूरे सफर को “मेराज” से ही ताबीर किया जाता है। 

मेराज, सीढ़ी को कहते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के फरमान “उरि-ज 
बी इ-लस्समाइ” (मुझे आसमरान पर ले जाया, या चढ़ाया गया) से बना है, क्योंकि इस सफर का 
यह दूसरा हिस्सा पहले से भी ज्यादा अहम और शानदार हे, इसलिये मेराज का लफुज़ ही ज्यादा मशहूर 
हो गया। इस की तारीख में इख्तिलाफ है। ताहम इस बात पर इत्तिफाक है कि यह हिजरत से पहले 
की घटना है। बाज का कहना है कि एक साल पहले और बाज़ कहते हैं कई साल पहले यह घटना 
घटी। इसी तरह महीना औरउस की तारीख में इख्तिलाफ है। कोई ।7 या 27 रबीउल अव्वल, कोई 
27 रजब की तारीख बताते हैं और बाज दूसरा महीना और तारीख बताते हैं। (फत्हुल कदीर) | 
(7) तुफाने-नूह के बाद इन्सानी नस्ल. नूह अलैः के उन बेटों से चली जो नूह अलैः की कश्ती _ 
में सवार होकर तूफान से बच गये थे। इसलिये बनी इस्राईल को खिताब कर के कहा गया कि तुम्हारा 
बाप, मूह आलै अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करने वाला बन्दा था, 
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/ 


(4) और हम ने बनी इम्राईल के लिये उन की पुस्तक : ९45 $ i) 5: 3 ts 


I -ी ७ 


(तौरात) में साफ फैसला कर दिया था कि तुम जमीन में : ६४८६5 ८/55 (29 3 60 


> 


दो मर्तबा फसाद करोगे और बहुत जर्बदस्त सरकशी करोगे। : ७०४६2 


(5) इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हम ने : [2५७ > 5० ४०५ (६3 ८०५ sii 
तुम्हारे मुकाबले पर अपने बन्दे भेज दिये जोबड़े ही Oy 
लड़ाके थे। पस वह तुम्हारे घरों के अन्दर फेल गये OSES; 
और अल्लाह का यह वादा पुरा होना ही था®। | 

(6) फिर हम ने उन पर तुम्हें गलबा देकर तुम्हारे दिन : £59 246850 20 6355 5 
फेरे और माल और औलद से तुम्हारी मदद को और : ७८४८४ 5८८४ ८६:४४ 0st 
तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया?। 

(7) अगर तुम ने अच्छे काम किये तो स्वँय अपने ही : ६.८5 #5) aol) 
फाइदे के लिये, और आगर तुम ने बुराइयाँ कीं तो भी : |5:2 55) ५० £6 ४ ° (६६ 


. $9272 uN 5/१? 3 i क jr ५ 9 
अपने ही लिये। फिर जब दूसरे वादे का समय आया : ११८; (5५८.75 SNE NE 


१८) 
(तो हम ने दूसरे बन्दों को भेज दिया) ताकि वह तुम्हारे : 0.75५८८५; 55477 
चेहरे बिगाड़ दें और पहली मर्तबा की तरह फिर उसी: | क 
मस्जिद में घुस जायें, और जिस-जिस चीज़ पर काबू : 
पायें तोड़-फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें“?। 


तुम भी अपने बाप की तरह शुक्र गुज़ार बन्दा बनो और हम ने जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
को रसूल बना कर भेजा है, उन का इन्कार करके नेमत का कुफरान (इन्कार) मत करो। 

(8) यह इशारा है उस जिल्लत और तबाही की तरफ जो बाबुल के बादशाह बुख्त नस्र के हाथों, 
हजरत मसीह अलै० से लगभग छः सौ वर्ष पहले, यहूदियों पर योरोशलम में नाजिल हुयी। उस समय 
उस ने बेददी से यहूदियों को कत्ल किया और एक बड़ी तादाद को गुलाम बना लिया। और यह 
उस समय हुआ जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत शाया अलैः को कत्ल और हजरत अरमियाह 
अलैः को कैद कर दिया और तौरात के अहकाम के खिलाफ कर के और गुनाहों को कर के जमीन 
में फसाद फैलाने के मुजरिम बने। बाज़ उलमाने कहा कि बुख्त नस्र के बजाए जालूत को अल्लाह 
पाक ने सज़ा के तौर पर उन पर मुसल्लत कर दिया, जिस ने उन पर जुल्म ब ज्यादती के पहाड़ 
तोड़े यहाँ तक कि तालूत की अगुवाई में दावूद अलैः ने जालूत को कत्ल किया। 

(9) यानी बुख्त मस्र या जालूत के कत्ल के बाद हम ने तुम्हें फिर माल और दौलत अता किया, 
जबकि यह सारी चीजें तुम से छिन चुकी थीं, और तुम्हें फिर ज्यादा जथे वाला और ताकत वाला 
बना दिया। पर 

(0) यह दूसरी मर्तबा उन्होंने फसाद बर्पा किया कि हजरत जकरिया अलै० को कत्ल कर दिया और 
हजरत ईसा अलै को भी कत्ल करने के पीछे पड़े रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें जिन्दा... 
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(8) आशा है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। हाँ, 


अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी पुनः ऐसा : 
ही करेंगे?। और हम ने काफिरों का जेल खाना ॒ 


जहन्न्म को बना रखा है"»। 
(9) बिला शुब्हा यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो 


बहुत ही सीधा है, और मोमिनों को जो नेक काम करते : 
हैं इस बात की शुभसूचना देता है कि उन के लिये : 


बहुत बड़ा अञ्ज है। 


(0) और यह कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं : 


` 54१9 2» 


TE “Ok Ld FH Fd 

Sols aes ० ०5 ४ 

। Dla 9 ~ 2? हि » FE ~ 99 ० 
a9 ~ PR 


IEEE 
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6 377 wet? ८८; 


४७४ EV ८४४६४ EE 


रखते उन के लिये हम ने दु खदाई दन्ड तय्यार कर 5 है ie Vee 
रखा है। | 

(।।) और इन्सान बुराई की दुआयें माँगने लगता है : 550 ६265 0 ८८5) Cs 
बिल्कुल उस को अपनी भलाई की दुआ की तरह। : ७2८ 2५ ८४; 


ओर इन्सान (मानव) है ही बड़ा जल्द बाज“?। 


.--- आसमान पर उठा कर उन्हें बचा लिया। इस पर अल्लाह पाक ने फिर रुमी बादशाह टेटस को 
उन पर मुसल्ल्त कर दिया जिस ने योरोशलम पर हमला कर के उन को लाशों के ढेर लगा दिये 
और ब्रहुतों को बन्दी बना लिया, उन के धन-माल को लूट लिया, मजहबी सहीफों (धार्मिक ग्रन्थों) 
को पौंव तले रोदा और बैतुल मुकद्वस और हेकल सुलैमानी को ताराज (फत्ह) किया और उन्हें हमेशा 
के लिये बैतुल मुकद्दस से जिला वतन (दरबदर) कर दिया और इस तरह उन्हें अच्छी तरह ज़लील 
किया। यह तबाही सन 70 हि० में उन पर आयी। 

(।) इस आयत में उन्हें चेतावनी दी है कि अगर तुम ने सुधार कर लिया तो अल्लाह की रहमत 
के मुस्तहिक होगे, जिस का मतलब दुनिया और आखिरत में कामियाबी है। और अगर दोबारा अल्लाह 
की नाफमानी का रास्ता अपना कर तुम ने जमीन में फसाद फैलाया तो हम फिर तुम्हें उसी तरह 


जलील करेंगे जैसे इस से पहले दो मर्तबा हम तुम्हारे साथ यह मामला कर चुके हैं। चुनान्चे ऐसा 


ही हुआ, यह यहूदी अपनी शरारत से बाज नहीं आये और वही शरारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की रिसालत के बारे में किया जो शरारतें मूसा और औसा अलै० की रिसालत के बारे में 
कर चुके थे, जिसके नतीजा में यह यहूदी तीसरी मर्तबा मुसलमानों के हाथों जलील और रुस्वा हुये 
और मदीने और खैबर से निकलना पड़ा। 

(2) यानी इस दुनिया की रुस्वाई केबाद आखिरत में जहन्नम की सजा और उस का अजाब अलग 
है जो वहाँ उन्हें भुगतना होगा। 


. ड «239 


(3) इन्सान चूँकि जल्द बाज़ है इसलिये जब उसे तकलीफ पहुँचती हैतो अपनी हलाकत के लिये 


बददुआ करता है जिस तरह भलाई के लिये अपने रब से दुआयें करता है यह तो रब का फज्ल 
व करम है कि वह उस की बद्दुओं को कुबूल नहीं करता। यही मजमून सूरः यूनुस की आयत 
न° | में भी बयान हो चुका है। 
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(2) हम ने रात और दिन को (अपनी कुदरत की) : 5४ ६% 4 ls Of ४५८५ 
निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी कोतो हम ने : ।*%% 57242) (64८८5 ४ 
“पी आय hn ri आम 
बनाया pr ; sR 4 Al <¢ ६४ TD (८ ० 
सको,और इसलिये भी कि तुम बरसों का शुमार और : a ५५७० 
हिसाब मालूम कर सको“?, और हर-हर चीज को हम : 
ने खूब विस्तार से बयान फरमा दिया है“। र 
(3) हम ने हर इन्सान की बुराई-भलाई को उस के : ६४% 3 ६% 455 < 
गले लगा दिया है" और कियामत के दिन हम उस : 4६ ६:४ 2:५७ 2४ ४ ८:58: 
के सामने उस का आमाल-नामा (कर्मपत्र) निकालेंगे : ७:5५ 
जिसे वह अपने सामने खुला हुआ लेगा। 
(4) ले! स्वय ही अपनी किताब आप पढ़ ले। आज : <४ 2% iy (४+ ST] 
तो तू आप ही अपना खुद हिसाब लेने को काफी है। : FE 


(4) यानी रात को बेनूर, यानी तारीककर दिया ताकि तुम आराम कर सको और तुम्हारी दिन भर 
की थकावट दूर हो जाये। और दिन को रोशन बनाया ताकि मेहनत मजदूरी कर के तुम रब का 
फजल तलाश करो। इस के अलावा रात और दिन का एक दूसरा फाइदा यह है कि इस तरह तुम 
संप्ताह, महीना और वर्ष का शुमार और हिसाब कर सको। इस हिसाब के भी बहुत से फाइदे हैं। 
अगर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात न आती, बल्कि हमेशा रात ही रात, या दिन ही 
दिन रहता तो तुम्हें आराम और सूकून या करोबार करने का मौका न मिलता और इसी तरह महीनों 
और सालों का हिसाब भी संभव न रहता। 


(5) यानी इन्सान के लिये दीन और दुनिया की जरुरी बातें सब खोल कर हम ने बयान कर दी 
हैं, ताकि उन से इन्सान फाइदा उठायें, अपनी दुनिया भी सँवारे और आखिरत की भी फिक्र करें और 
उस के लिये तय्यारी करें। 


(6) [ताइर]) इसके माना परिन्दा, पखेरु। [उनुक] इस को माना गर्दन। इमाम इब्ने कसीर रह*» ने 
“ताइर” से मुराद “इन्सान का अमल” लिया है। [फी उनुकिही] का मतलब है “उस का अच्छा या 
बुरा अमल” जिस पर उस को अच्छा या बुरा बदला दिया जायेगा, गले के हार की तरह उस के 
साथ होंगे। यानी उस का हर अमल लिखा जा रहा है। अल्लाह पाक के यहाँ उस का पूरा-पूरा रिकार्ड 
महफूज होगा, कियौमत वाले दिन उस के मुताबिक उस का फैसला किया जायेगा। इमाम इब्ने कसीर 
के उलट इमाम शौकनी ने “लाइर” से मुराद इन्सान की किस्मत ली है, जो अल्लाह पाक ने अपने 
इलम के मुताबिक पहले से लिख दी है। जिस को नेक और अल्लाह का आज्ञाकारी (फमाबरदार) 
` होना था चह अल्लाह को मालूम था, 
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( 5 राह हासिल क ले क hs ही : ९5 i 5५5 CN 
भ्‌ राह पाया हुआ है र्‌ चटक - / \ 9.4.47 b EE 4 ६ ० 
जाये उस का बोझ उसी के ऊपर है?। कोई बोझ : Fo a 2 i 
उठाने वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर न लादेगा : ४” 4 
और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही: . - ७ 3० ८५ 


अजाब करने लगें"»। 


और जिसे अवज्ञाकारी (नाफमान) होना था वह भी उस को मालूम था। यही किस्मत (नेक बख्ती 
या बद बख्ती) हर इन्सान के साथ गले के हार की तरह चिमटी हुयी है, उस केमुताबिक उस के 
अमल होंगे, और कियामत वाले दिन उसी के मुताबिक फैसले होंगे। 
 (7) अल्बत्ता जो खुद गुमराह होंगे और गुमराह करने वाले भी होंगे, उन्हें अपनी गुमराही के 

बोझ के साथ, उन के गुनाहों का बोझ भी (बगैर उन के गुनाहों में कमी किये) उठाना पड़ेगा, 

जो उन के गुमराह करने से गुमराह हुये होंगे। यह बात कुरआन की और दूसरी आयतों और 
अहादीस से स्पष्ट है। यह दरअस्ल उन के अपने ही गुनाहों का बोझ होगा जो दूसरों को गुमराह 
कर के उन्होंने कमाया होगा। 
(8) कुछ उलमा ने इस से सिफ दुनियावी अजाब मुराद लिया है, यानी आखिरत के अजाब से मुस्तस्ना 
(अलग) नहीं होंगे। लेकिन कुरआन पाक के दूसरे स्थानों से स्पष्ट है कि अल्लाह पाक लोगों से 
पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आये थे? इस सवाल का जवाब देंगे कि बेशक आये 
थे। इस से मालूम हुआ कि बिना रसूल भेजे और बिना किताब उतारे अल्लाह पाक किसी को अजाब 
नहीं देगा। ताहम उस का फैसला कि किस कौम तक या किस शख्स तक उस का पैगाम नहीं पहुँचा 
कियामत के दिन वह खुद ही फरमायेगा। वहाँ बिला शुब्हा किसी के साथ जुल्म नही होगा। इसी तरह 
बहरा, पागल, जिस का दिमाग चल गया हो, और दे नबिय्यों के दर्भियान के समय में मरने वाले 
लोगों का मामला है, तो इस बारे में रिवायतों में आता है कि कियामत वाले दिन अल्लाह पाक उन 
की तरफ फरिश्ते भेजेगा जो उन से कहेगा कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अगर वह अल्लाह के 
इस हुक्म को मान कर जहन्नम में दाखिल हो जायेंगे तो जहन्नम उन के लिये फूलों का बाग बन 
जायेगी, वर्ना उन्हें घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। (मुस्नद अहमद-4/26, इब्ने हिब्बान 
अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) _ 

छोटे बच्चों के जन्नती या जहन्न्मी होने के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना 

है कि इस मामले में खामोशी बेहतर है, कुछ ने कहा कि वह जन्नती हैं और कुछ के नजदीक 
जहन्नमी। इमाम इब्ने कसीर ने कहा कि महशर के मैदान में उन का इम्तिहान लिया जायेगा जो अल्लाह . 
की इताअत करेगा बह जन्नत में जायेगा. और जो नार्फ॑मानी करेगा वह जहन्नम में जायेगा। इमाम 
.इब्ने कसीर ने इसी को त॑जीह दी है और कहा हे कि इस से आपस में टकराने वाली रिवायतों के 
` दर्भियान ततबीक होजाती है (तफ्सील से जानकारी के लिये तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ें) मगर सहीह 
बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि मुश्रिक लोगों के बच्चे भी जन्नत में जायेंगे। (देखें सहीह 
बुख़ारी-।385) 
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(।6) और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का : ३१०८५०६5 EIR 
इरादा कर लेते हैं तों वहाँ के मगरुंर खुशहाल लोगों को : (78450; 5(Gc Gs 
कुछ आदेश देते हैंऔर वह उस अस्ती में खुली अवज्ञा: | En 
करने लगते हैं तो उन पर अजाब की बात साबित : 
होजाती है, फिरहम उसे तबाह-बर्बाद कर देते हैं”! : 26 ४: 
(।7) और हम ने नूह के बाद भी बहुत सी कोमें:. Eos 
हलाक कीं2०। और तुम्हारा रब अपने बन्दों के गुनाहों : ©।५/4%32 6 0% 4 
की ख़बर रखने और ख़ूब देखने-भालने वाला है। : 

(8) जिस का इरादा केवल इस जल्दी वाली दुनिया : ५34 ८6% £2 4 ८४०८ 
यानी तुरन्त फाइदा ही का हो तो उसे हम यहाँ जितनी : ६६६ ६5६८८ £675 79. 2656, 


- ° wy 0 
मत्रा में जिस के लिये चाहें फौरी तौर पर दे देते हैं,फिर : 5: 22220 ९ 


उस के लिये हम जहन्न्म मुक्रर कर देते हैं जहाँ वह : 
बुरे हालों में धुतकारा हुआ दाखिल होगा०?। । | 
(9) और जिस का इरादा आखिरत का हो और जैसी : 5८ (४ 5 SY 37 ७४ 


कोशिश (चेष्टा) उस के लिये होनी चाहिये वह करता : 2५५2८ ७४ ४0५5 ८28 5%; 
भौ हो और वह मोमिन भी हो, पस यही लोग हैं जिन : | Es 
को कोशिश को अल्लाह के यहाँ पूरी कद्र की: |. 

जायेगी? । 


(9) इस आयत में बह नियम बतलाया गया है जिस के मुताबिक कौमों की हलाकत का फैसला 
किया जाता है, और वह यह कि उन का मालदार और संपन्न वर्ग अल्लाह के आदेशों की नाफ॑मानी 
शुरु कर देता है, और उन्हीं की रविश को फिर दूसरे लोग अपनाते हैं, इस तरह उस कौम में अल्लाह 
को नाफंमानी आम हो जाती है और वह अजाब का मुस्तहिक ठहरती है। | 
(20) और वह भी ऊपर के बतलाये गये सिद्धान्त के तहत हलाक की गरयीं। 

(2) यानी दुनिया के हर चाहने वाले को दुनियाँ नहीं मिलती। सिफ उसी को मिलती है जिस को 
हम चाहें। फिर उस को भी उतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी वह चाहता है, बल्कि उतनी ही मिलती 
है जितनी हम उस के लिये फैसला करें। लेकिन दुनिया को तलब करने का नतीजा हमेशा-हमेशा 
के लिये जहन्नम और रुस्वाई है। ॒ 

(22) अल्लाह पाक के यहाँ कद्र, इज्जत और मर्तबा हासिल करने के लिये तीन चीजें यहाँ बयान 
को गयी हैं (।) आखिरत का इरादा, यानी इख़्लास और अल्लाह पाक की रजा हासिल करना (2) 
ऐसी कोशिश जो उस के लाइक हो, यानी सुन्नत के मुताबिक। (3) ईमान, क्योंकि इस के बिना तो 
कोई अमल भी कबूल नहीं। यानी अमल के कुबूल होने के लिये ईमान के साथ इख़्लास और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना जरुरी है। 
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(20) हर एक को हम लगातार देते हैं उन्हें भी और : ४ ४५८ ८2 ४४५35 5552 65 36 
उन्हें भी तुम्हारे पर्वदिगार की नेमतों में से। और तुम्हारे : sds aE: 
परर्वदिगार की बर््शिश रुकी हुयी नहीं हे??। । 

(2) देखिये! उन में से एक को दूसरे पर हम ने किस : (४९% 2७०४५ ६5 2 
प्रकार फजीलत दे रखी है और आखिरत तो दों में : ७९5574552 
और भी बढ़ कर है और फजीलत के एतबार से भी : 


बहुत बड़ी है| RP 
(22) अल्लाह पाक के साथ किसी और को माबूद न : (५.५ ५७६5 55! @ ८0 (४४ 
ठेहरा, वर्ना बुरे हाल में और बेसहारा होकर बैठ रहेगा। : FREE 


ff IPED 62, १८०८ 


(23) और तुम्हारा पर्वरदिगार साफ-साफ हुक्म दे चुका : ८८५१५५56 3 82:58 4४६ 

है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत न : ९546s 65s 6 
करना और माता-पिता के साथ एहसान करना। अगर : (१5५5 अं ९६ ५६८६ 5 
तुम्हारी उपस्थिति (मौजूदगी) में उन में से एक या वह : 9 2४४४5; 
दोनों (यानी माता-पिता) बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन : FR 
के आगे उफ तक न कहना, न उन्हें डॉट-डपट करना, : 
बल्कि उन के साथ आदर-सम्मान के साथ बात-चीत : 
करना?” । ॒ 


(23) यानी दुनिया की रोजी और दुनिया का ऐश व आराम हम मोमिन-काफिर, दुनिया हासिल करने बाले 
और आखिरत को चाहने वाले सब को देते हें। अल्लाह पाक की नेमतें किसी सेभी रोको नहीं जातीं। 
(24) ताहम दुनिया की यह चीजें किसी को कम और किसी को ज्यादा मिलती हैं। अल्लाह पाक 
अपनी हिक्मत और मंजी के मुताबिक यह रोजी तक्सीम करता है, लेकिन आखिरत में दर्जे और मर्तबे 
का फर्क ज्यादा स्पष्ट होगा और वह इस तरह कि ईमान वाले जन्नत में और काफिर जहन्नम में 
जायेंगे . 

(25) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद दूसरे नंबर 'पर मां-बाप के साथ अच्छे 
व्यवहार और बर्ताव (हुस्ने-सुलूक) का हुक्म दिया है। इरा से माँ-बाप की इताअत, और उन के अदब 
व एहतराम की अहमियत स्पष्ट है। गोया अल्लाह पाक की इबादत और इताअत के साथ माँ-बाप 
की इताअत और फर्मार्बदारी जरुरी है अहादीस मेंभी इस की अहमियत और ताकीद को खूब स्पष्ट 
कर दिया गया है, फिर बुढ़ापे में खास तौर पर उन के सामने “हूँ” तक कहने और उन को 
डॉटने-डपटने से मना कियाहै। क्योंकि बुढ़ापे में मां-बाप तो कमजोर, लाचार और बेबस हो जाते हैं 
जबकि औलाद जवान होती है और रोजी-रोटी के मसाइल और दीगर मामलात उन्हीं के हाथ में होते 
हैं। इस के अलावा जवानी के दीवानी जजबात और बुढ़ापे के नर्म-गर्म तजरुबात मेंटकराव होता है, 


F ns 


इन हालात में माँ-बाप के अदब व एहतराम और आदर-सम्मान के तकाजों का लिहाज रखना बहुत 
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. (24) और आजिजी (नम्रता) और प्रेम के साथ उन के : 42१ ८2 200॥ (८ Gg bs 
सामने नम्रता का बाजू झुकाये रखना” और दुआयें : (१५८2565 G5 
करते रहना कि “ऐ मेरे पर्वरदिगार! उन पर रहम फ्रमा : 
जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी पर्वरेश (पालन-पोषण) : 
की है।” ह 
(25) जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब : ।5£5८५१८5४ ६५ 265 2% 
अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक हो तो वह: ७5८,55) 06456 ८५५.० 
लौटने वालों को तो बख्शने वाला है। 
(26) और रिश्तेदारों का और गरीबों और मुसाफिरों का : ८१ ८८४5 © ५ & 9 


हक अदा करते रहो” और इधर-उधर बेजा खर्च से CANINE ७.४ 
बचो। 

(27) बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और : ५298 of HE iA 6॥ 
शैतान अपने परर्वदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है>। : ७४ SNE 


बहुत ही मुश्किल और कठिन मर्हला होता है, ताहम अल्लाह के यहाँ सुर्खरु बही होगा जो उन तकाजों 
का खयाल और लिहाज रखेगा। 

(26) परिन्दा जब अपने बच्चों से प्यार और मुहब्बत करता है तो उन के लिये अपने बाजु पस्त 
कर देता है, यानी तुम भी अपने माता-पिता के साथ इसी तरह अच्छा प्यार-मुहब्बत का मामला करना 
और उन को उसी तरह देख-भाल करना जिस तरह उन्होंने तुम्हारी बचपन में की। या इस के यह 
माना भी हो सकते हैं कि जब परिन्दा उड़ने और बुलन्द होने का इरादा करता है तो अपने बाजु 
फैला लेता है, और जब नीचे उतरता है तो उन्हें पस्त कर लेता है। इस तरह बाजु के पस्त करने 
का अर्थ, मां-बाप के सामने आजिजी, इन्किसारी, नम्रता ओर आदर-सम्मान करने के होंगे। 

(27) कुरआन पाक के इन अल्फाज से मालुम हुआ कि गरीब रिश्तेदारों, मुहताजों और जरुरत मन्द 
मुसाफिरों की मदद कर के उन पर एहसान नहीं जतलाना चाहिये, क्याकि यह उन पर एहसान नहीं 
है, बल्कि यह तो माल का हक है जो अल्लाह पाक ने मालदारों के माल में गरीबों के लिये रखाहै। 
अगर मालदार इस माल का हक नहीं निकालेगा तो अल्लाह पाक के नजदीक मुजरिम होगा। गोया 
यह हक की अदायगी है न कि किसी पर एहसान। इस आयत में रिश्तेदारों का पहले जिक्र कर 
के यह साबित करना मकसूद है कि वह सबसे पहले मुस्तहिक और हकदार हैं। रिश्तेदारों के हक 
की अदायगी और उन के साथ अच्छे बर्ताव को “सिलारहमी” कहा जाता है, जिस की इस्लाम में 
बड़ी ताकीद है। 

(28) [तबजीर] यह “बजर” से बना है जिस का अर्थ है कि जिस तरह जमन में बीज डालते हुये, 
यह नहीं देखा जाता किं कहाँ पड़ रहा है और कहाँ नहीं पड़ रहा है, बल्कि किसान तो बस डाले 
चला जा रहा है। [तबजीर] (फुजूल खर्ची) भी इसी तरह है कि इन्सान अपना माल बीज की तरह 
उड़ाता फिरे और खर्च करने में शरीअत के हद को पार कर जाये। बाज उलमा का कहना है कि 
“तबजीर” के माना नाजाइज कामों में खर्च करना है, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। 


मन्जिलः 4 


सुबूहा-नल्लजी (5) सुब्हा-नल्लजी(? _  8 धरः चना इनराइल (7) सूरः बनी इसराईल (7) 


(28) और अगर तुम्हें उन से मुँह फेर लेना पड़े अपने : ८६५ ५५7४५ 26० ७०४5 
रब को उस रहमत की खोज में जिसको तू उम्मीद : | ००२ कि हक 
रखता है तो भी तुम्हें चाहिये कि तुम बड़ी नमी (और : ~ ME “ शदल 
सादगी) से उन्हें समझा दो>?। T 

(29) और अपना हाथ अपनी गर्दन से बँधा हुआ न रखो : ४१ <४: ५ ६5 ४५४ ८०६ ४५ 
और न उसे बिल्कुल ही खोल दो कि फिर लानत-मलामत : ®,५८25 505559 bo 
किये हुये और थके-हारे होकर बैठ जाओ“?। _ ह 

(30) बिला शुब्हा तुम्हारा परर्बदिगार जिस के लिये चाहे : ५४१ १५5 ८४ 532 ७.५: ४४ 6 
रोजी कुशादा कर देता है और जिस के लिये चाहे तन्ग : 92, AA 
(कर देता है)??? निला शुब्हा वह अपने ; | 


हमारे खयाल से दोनों ही चीजें तबज़ीर में आ जाती हैं और यह इतना बुरा काम है कि इस का 
करने वाला शैतान के समान है और शैतान की मिस्ल बनने से बचना, चाहे वह किसी एक ही आदत 
में हो, इन्सान के लिये वाजिब है। फिर शैतान को “कफूरा” (नाशुक्र) कह कर और भी ज्यादा बचने 
की ताकीद कर दी है कि अगर तुम शैतान के मिस्ल (समान) बनोगे तो तुम भी उस की तरह 
“कफर” (नाशुक्रा) करार दे दिये जाओगे। (फुत्हुल कदीर) 

(29) यानी माली हालात अच्छी न होने की बजह से जिस के दूर होने की और रोजी कुशादगी की 
तू अपने रब से उम्मीद रखता है। अगर तुझे गरीब रिश्तेदारों, मिसकीनों और जरुरतमन्दों से बेरुख़ी 
इख्तियार करने पड़ें, यानी माजरत का इजहार करना पड़े तो नमी और बेहतरी व भलाई के साथ 
माजरत कर। यानी जवाब भी दिया जाये तो नमी और प्यार-प्रेम के लहजे में, न कि बद अख्लाको 
के साथ, जैसा कि आम तौर पर लोग जरुरत मन्दों और गरीबों के साथ करते हैं। 

(30) ऊपर की आयत में इन्कार करने का अदब बयान फरमाया, अब इनफाक (खर्च करने) का 
अदब बयान किया जा रहा है। और वह इस तरह कि इन्सान कन्जूसी करे कि अपनी और अपने 
बाल-बच्चों की जरुरत पर भी खर्च न करे, और न फुजूल खची ही करे कि अपनी हैसियत और 
गुन्जाइश देखे बगैर ही बेतहाशा खर्च करता रहे। कन्जूसी का नतीजा यह होगा कि इन्सान की आलोचना 
और मलामत की जायेगी, और फुजूल खर्ची के नतीजे में महसूर (थका हारा और पछताने वाला) 
करार पायेगा। [महसूर] उस जानवर को कहते हैं किजो चल-चल कर थक-हार चुका हो और चलने 
से आजिज हो चुका हो। फुजूल खर्ची करने. बाला भी अन्त में ख़ाली हाथ हो कर बैठ जाता है। 
“अपने हाथ को अपनी गर्दन से बधा हुआ न रख” इस का मतलब यह है कि कन्जुसी न कर। 
“और न बिल्कुल ही खोल दे” यानी फुजूल खर्ची न कर। बखीली ओर कन्जुसी करने का नतीजा 
लानत-मलामत है, और फुजूल खर्ची का नतीजा सब कुछ गँवा कर बैठ जाना। 

(3) इस आयत में ईमान वालों के लिये तसल्ली है कि उन के पास कुशादा रोजी नहीं है तोइस 
का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह के यहाँ उन का मर्तबा ओर इज्जत नहीं है, बल्कि रोजी की 
कमी था ज्यादती और कुशादगी इस का तअल्लुक अल्लाह की हिक्मत ओर मंजी से है।जिसे सिफ 
अल्लाह ही जानता है। वह अपने दुश्मनों को कारुन बना दे और अपने चाहने वालों को उतना ही 
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बन्दों की अच्छी तरह ख़बर रखता है और खूब देखने : 
वाला है। 
(3)) और मुफुलिसी (भुखमरी) के डर से अपनी : ७४७४७ ५६८६६ 2586४, 
औलाद को न मार डालो। उन को ओर तुम को हम : ७75664656 05.85 
ही रोजी देते हैं। बिला शुब्हा उन की हत्या करना महा : | 


पाप हे०?।. 
(32) और सुनों! जिना के निकट भी न फटकना, : £८५६६६ ८६ ४ 099४ ४; 
क्याकि वह बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है०?। : CO 


(33) और किसी जान को जिस को मारना अल्लाह ने | | कैट] 2 Ei] (४) es Ss 
हराम कर दिया हे हर्गिज नाहक कत्ल न करना०?। | Gis “8 608 (५ ५ 2८ “हु, 


और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार डाला : ५४०६ ४2 

° ° डे is) | ७ ५ 42२ 
जाये हम ने उन के वारिस को ताकत दे रखी है, पस : ५ Fe क #% a 
उसे चाहिये कि (किसास में) मार डालने वाला ज्यादती : Byes 


न करे... 


दे कि जिस से मुशकिल से अपना गुजर बसर कर सकें, यह उस की मंजी है। जिस को वह ज्यादा 
देता है यह कोई जरुरी नहीं कि वह अल्लाह का महबूब है।और जिस को नपी-तुली रोजी मिलती 
है कोई जरुरी नहीं कि वह अल्लाह के नजदीक नापसन्दीदा है। 

(32) यह आयत सुरः अन्‌आम-।5। में भी गुजर चुकी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने शिंक के बाद जिस गुनाह को सब से बड़ा करार दिया वह यही है “कि तुम अपनी 
औलाद को इस डर से कत्ल कर दो कि वह तुम्हारे साथ खाएगी” (सहीह बुखारी: 676।, सहीह मुस्लिमः 
।4(86) आज कल औलद को कत्ल करने का महापाप बड़े संयोजित ढन्ग से खान्दानी मन्सूबा बन्दी (परिवार 
नियोजन) के खूबसूरत उनवान से पूरी दुनिया में हो रहा है और मर्द लोग “बेहतर तालीम च तर्बियत” के 
नाम पर और महिलायें अपने “हुस्न” का बरकरार रखने के लिये इस जुर्म को धड़ल्ले से कर रही हैं। 
(33) इस्लाम में जिना चूँकि बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है. किकोई शादी शुदा मर्द या औरत | 
इसे करे तो उसे इस्लामी समाज में जिन्दा रहने का हक नहीं है। फिर उसे तलवार के एक वार से 
मार देना ही काफी नहीं है, बल्कि हुक्म है कि पत्थर मार-मार कर उस की जिन्दगी को समाप्त कर 
दिया जाये ताकि वह समाज में इबरत की निशानी बन जाये। इसलिये यहाँ फरमाया कि जिना के 
करीब मत जाओ, यानी उसके असखाब से भी बच कर रहो। जैसे ना मरहम औरत को देखना, उन 
के दर्मियान घुल-मिल कर रहना और बात-चीत करना। इसी तरह औरतों का बेर्पदा होकर और बन 
संबर कर घरों से बाहर निकलना, वगैरह इन तमाम कामों से बचना और दूर रहना जरुरी है ताकि 
इस बेहयाई से बचा जा सके। 

(34) हक के साथ कत्ल करने का मतलब किसास (बदला) में कत्ल करना है, जिस को इन्सानी 
समाज की जिन्दगी और अमन व सुकून का सबब करार दिया गया है। इसी तरह शादी शुदा (विवाहित) 
जिना करने वाले और मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म है। 


“i 
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वि बेशक वह मदद किया गया हैऽ?। 
(34) और यतीम (अनाथ) के माल के निकट भी न: PFUY SIN OCS Ss 
जाओ मगर ऐसे तरीके पर जो यतीम के हक में बहुत : ५५९55 57565 LL 2 
बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपनी जवानी को पहुँच : SEs GEG 
जाये-?। और वादे पूरे करो, क्योंकि कौल-करार की : 

बाबत पूछताछ होने वाली है०?। म 
(35) और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो : ७७-४५५5 2465 0.5999 
और सीधी तराजू से तौला करो। यही बेहतर है? और : ७४:,४८---४ ns 2s! 
` अन्जाम (परिणाम) के एतबार से भी बहुत अच्छा है। : 

(36) जिस बात की तुम्हें ख़बर ही न हो उस के पीछे : ६6) 4 ४( ४ eS: 
मत पड़ो?, क्योंकि कान, आँख, ओर दिल इन में से : 4८ ८४ G6 Sis sels 


(35) यानी मक्तूल के वारिसों को यह हक या गलबा या ताकत दी गयी हैकि वह काजी के फैसला 
देने के बाद किसास में हत्यारे को कत्ल कर दें, दियत लें या फिर माफ कर दें। और अगर किसास 
हीलेना हैतो इस में ज्यादती न करें कि एक के बदले में दो या तीन या चार को मार दें, या उस 
के आँख, कान, नाक काट कर चेहरा बिगड़ दें, या अजाब दे-देकर मारें। मकतूल का वारिस, मन्सूर 
(यानी सहायता दिये जाने का हकदार) है, यानी हाकिम और जिम्मेदार लोगों पर लाजिम है कि बह 
मक्तूल के वारिस की मदद करें। 


(36) किसी की जान को नाजाइज तरीके से मारने को मिनाही के बाद माल को बर्बाद करने से 
रोका जा रहा है। इस में यतीम का माल सब से ज्यादा अहम हे, इसलिये फरमाया कि यतीम के 
बालिग होने तक उस के माल को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो, जिस में उस का फाइदा हो, यह 
न हो कि सोचे-समझे बगैर ऐसे कारोबार में लगा दो कि वह घाटे से दोचार हो जाये, या उस के 
जबानी तक पहुँचने से पहले ही उड़ा डालो। 


(37) अहद से मुराद वह मीसाक भी है जो अल्लाह और उसके बन्दे के दर्मियान है, और वह भी 
जो इन्सान आपस में एक-दूसरे से करते हैं। दोनों किस्म के वादों का पूरा करना जरुरी है। मुआहिदा 
को तोड़ने की सूरत में पूछताछ होगी। 


(38) अज्र और सवाब के लिहाज से बेहतर है। इस के अलावा लोगों के अन्दर एतिमाद और भरोसा 
पैदा करने में भी नाप-तोल में ईमानदारी की अहमियत है। 


(39) यानी जिस का इलम न हो उस के पीछे मत लगो, यानी बदगुमानी मत करो, किसी के टोह : 
में मत रहो। इसी तरह जिस चीज़ का इलम नहीं उस पर अमल मत करो। 


मन्जिलः 4 


सुबहा-नल्लजी (।5) र 84 सूरः बनी इसराईल (।7) 


£99 9» 


ee पूछ-ताछ की जाने वाली है“?। . ७६८४ 
(37) और जमीन में अकड़ कर न चलो कि न तो SHES 29 8 Ns 


तुम जमीन को फाड़ सकते हो और न लंबाई में पहाड़ों : ७5,४0(॥6४ 27; 2G 
तक पहुँच सकते हो४2। 
(38) इन सब कामों की बुराई तुम्हारे रब के नजदीक : ७१५००४१८४४ i 
सख्त नापसन्द है“? । । 
(39) यह भी बह हिक्मत की बातें हैं जो तुम्हारी तरफ : 2,% ८2७४४ <5 5 ६2 < 


तुम्हारे रब ने हिक्मत के साथ उतारी हैं, तो अल्लाह : 4653 765 ;&080॥/॥८(५४४;५ 


पाक के साथ किसी और को माबूद न बनाना कि : sl 


लानत-मलामत किये हुये और धुतकारे हुये होकर : 
जहन्नम में डाल दिये जाओ। े 
(40) क्या बेटों के लिये तो अल्लाह ने तुम्हें छाँट : ५2५5 ८५0५ 2% io 
लिया और खुद अपने लिये फरिश्तों को लड़कियाँ बना : ५४ ५४55 26 * 66] 26 


लिया? बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। | 5 i "८८ 
(4|) हम ने तो इस कुरआन में से हर-हर तरह से (6682 ois ६६४58; 


बयान फरमा दिया“.......... 


(40) यानी जिस चीज़ के पीछे तुम पड़ोगे उस के बारे में कान से सवाल होगा कि क्या उस ने 


सुना था? आँख से सवाल होगा कि क्या उस ने देखा था? दिल से सवाल होगा, क्या उस ने जाना 
था? क्योंकि यही तीनों इलम का जरीआ हैं। यानी इन अन्गों को अल्लाह पाक कियामत के दिन 
बोलने की ताकत अता फुरमायेगा और उन से पूछा जायेगा। _ 


(4I) इतरा कर और अकड़ कर चलना अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द है। कारुन को इसी कारण 
उस के घर और ख़ज़ानों समेत जमीन में धँसा दिया गया (सूरः कसस-8।) हदीस मेंआता है कि “एक 
शख्स दो चादरें पहने अकड़ कर चल रहा था कि उस को जमीन में थँसा दियागया और वह कियामत 
तक थैंसता चला जायेगा।” (सहीह मुसिल्मः 50-(2088 सहीह बुख़ारी: 5789) 

(42) यानी ऊपर जिन बातों का जिक्र हुआ, उन में जो बुरी हैं और जिन से मना किया गया है 
वह ना पसन्दीदा हें। 

(43) “हर-हर तरह” का मतलब है वाज-नसीहत, दलील-तर्क से, डराकर और रगबत दिलाकर 
हिकायत और घटनाओं का जिक्र कर के, हर तरह से बार-बार समझाया गया है ताकि वह समझ 
जायें, लेकिन वह कुफ्र और शिंक में इस तरह लतपत हैं कि बह हक के करीब होने के बजाए 
उससे और ज्यादा दूर हो गये हैं, इसलिये कि बह समझते हैं कि यह कुरआन जादू, कहानत और 
कविता हैफिर बह इस कुरआन से किस तरह हिदायत पा सकते हैं? 
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PR कि लोग समझ जायें, लेकिन इस से उन्हें तो : ७.४४ «902४ 

नफरत ही बढ़ती है। : 

(42) कह दीजिये कि अगर अल्लाह के साथ और भी : | ८9.६ ६5 4 ६६८ ८७6 8 

माबूद होते जैसा कि यह लोग कहते हैं तो जरुर वह: ७४.८ 2,४७४ 0)|४४९ 

अब तक अर्श के मालिक को तरफ राह दूँड : 

निकालते“?। े | 

. (43) जो कुछ यह कहते हैं इस से वह पाक, बहुत : (9 22»,£ (६ ४४५८८ 
दूर और बहुत बुलन्द है?। र 

(44) सातों आसमान और जमीन और जो कुछ भी उन : ८१८% 99 5a 

में है उसी की तस्बीह बयान कर रहे हैं, ऐसी कोई : ३५००४ (5५ 5४५% ८८/5? 6% 

चीज़ नहीं जो उसे पाकी और प्रशंसा के साथ याद न : (५६ ६} ११४८.5 574555 20; 


करती हो। हाँ, यह सहीह है कि तुम उन की तस्बीह : ofits 
समझ नहीं सकते“?। वह बड़ा नर्मदिल (बुर्दबार) और : | 
बख्शने वाला है। 


(44) इस केएक माना तो यह हैं कि जिस तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला कर के उस 
पर काबू पा लेता है, इसी तरह यह दूसरे माबूद भी अल्लाह पर काबू पाने की कोई राह दूँड निकालते। 
औरअब तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन माबूदों को पूछते हुये कई सौ साल गुजर गये। तो इस 
का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, कोई इख्तियार रखने वाली जात ही 
नहीं, कोई नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला ही नहीं। | 
दूसरा अर्थ यह है कि वह अब तक अल्लाह की नजदीकी हासिल कर चुके होते, और यह 

मुश्रिक लोग जो यह अकीदा रखते हैं कि उन के जरीआसे वह अल्लाह की नजदीकी हासिल करते 
हैं उन्हें भी वह अल्लाह के करीब कर चुके होते। 
(45) यानी वाकिआ यह है कि यह लोग अल्लाह के बारे में जो कहते हैं कि उस के शरीक हैं 
तो अल्लाह पाक उन बातों से पाक और बहुत बुलन्द है। 
(46) यानी सब उसी की इताअत करने वाले हैं और अपने-अपने अन्दाज में उस की तस्बीह और 
हम्द व सना बयान करते हैं अर्गचे हम उन को न समझ सकें। इस की ताईद बाज और आयतों 
से भी होती है। जैसे दावूद अलैः के बोर में आता है कि “हम ने पहाड़ों को दावूद अलै० के ताबे 
कर टिया, बस वह शाम को और सुब्ह को उस के साथ अल्लाह की पाकी बयान करते है।” (सूरः 
स्वाद-।8) बाज पत्थरों के बारे में अल्लाह पाक ने फरमायाः “और बाज अल्लाह के डर से गिर 
पड़ते हैं।” (सूरः बकरह-74) 

_ बाज सहाबा रजिः ने बयान किया कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 
खाना खा रहे थे कि उन्होंने खाने से तस्बीह की आवाज सुनी। (सहीह बुखारी-3579) एक और हदीस 
से साबित है कि चीटियाँ अल्लाह की तस्बीह करती हैं (सहीह बुखारी-309- सहीह मुस्लिम-759) 
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(45) तुम जब कुरआन पाक पढ़ते हो तो हम तुमहारे : ८५५१८५५१०६५६0 cs 
और उन लोगों के दर्मियान जो आखिरत पर यकीन : @(%75 > ४» oS 
नहीं रखते एक पोशीदा पर्दा डाल देते हैं“?। | 

ह हितों र ड 97१9 ६६6 ८८८2 9 १9३9१ \ 2 Eee 
(46) और उन के दिलों पर हम ने पर्दे डाल दिये हैं : sss) 465 20 lars 
कि वह उसे समझें, और उन के कानों में बोझ है और : 3४४ 2580 5०४; sgl! 
जब तुम के केवल एक अल्लाह ही का जिक्र इस ७१2४ CSIs ies 
कुरआन में करते होतो वह सरकशी करते हुये पीठ : | 
फेरकर भाग खड़े होते हैं“ । । 
(47) जिस मकसद (उद्देश्य) से वह लोग उसे सुनते हैं : (१५६८१5) 4) ०४५६-४५. sl ८*८ 
उन (की निय्यतों) को हम अच्छी तरह जानते हैं।जब : 5598 2,£ HGS anise 
यह आप की तरफ कान लगाए हुये होते हैं, तब भी oS NES 
और जब यह राय-मश्वरा करते हें तब भी..... 


इसी तरह खजूर के तने के साथ टेक लगा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम खुत्बा दिया 
करते थे, जब लकड़ी का मिंबर बन गया और उसे आप ने छोड़ दिया तो बच्चे की तरह उस सेरोने 
को आवाज आती थी (सहीह बुखारी-3584) मक्का में एक पत्थर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को सलाम किया करता था। (सहीह मुस्लिम-2277) 

इन आयतों और सहीह अहादीस से स्पष्ट है कि पत्थरों और पेड़-पौधों के अन्दर भी एक 
खास किस्म की समझ मौजूद है, जिसे हम अर्गचे न समझ सकें, मगर वह उस समझ (शुऊर)की 
बिना पर अल्लाह की तस्बीह करते है। बाज उलमा का कहना है कि इस से मुराद तस्बीहे-दलालत 
है, यानी यह चीजें इस खात पर दलालत करती हैं कि समस्त संसार का पैदा करने वाला और हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला सिंफ अल्लाह पाक की जात है। 

वफो कुल्लि शैइन्‌ लहू आ-यतुन्तदुल्लु अलाअन्नूह वाहिदून्‌ 
(हर चीज़ इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह पाक एक है) 

लेकिन सहीह बात पहली हे कि तस्बीह अपने हकीकी माना में है। 
(47) [मस्तूर] (छुपाने वाली, रुकावट, ओट, आड़, या आँख से ओझल) पस वह उसे देखते नहीं, 
इस के जरीआ से उन के और हिदायत के दर्मियान पर्दा है। | 
(48) [अकिन्नह] ऐसा पर्दा जो दिलों पर पड़ जाये। [वक्र] कानों में ऐसा भारी पन या बोझ, या | 
डांट जो कुरआन पाक सुनने में रुकावट बने। मतलब यह है कि उन के दिल कुरआन को नहीं 
सकझ सकते। और अल्लाह की तौहीद से तो उन्हें इतनी नफरत है कि उसे सुन कर तोभाग ही 
खड़े होते हैं। इन कामों को निस्बत अल्लाह को तरफ पैदा करने के एतबार से हे, वर्ना हिदायत 
से यह महरुमी उन के दुश्मनी, नफरत और कीना ही का नतीजा है। 
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.......जबकि जालिम कहते हैं फि तुम उस शख्स को : 
ताबेदारी (आज्ञा पालन) में लगे हुये हो जिस पर जांदू : 


कर दिया गया हे“?। 
(48) देखें तो सही, आप के लिये क्या-क्या उदाहरण 


पाना उन के बस में नहीं रहा5”०। 


(49) उन्होंने कहा कि क्या जब हम हङ्डियाँ और (मिंट्टी RE 
होकर) चूरा-चूरा हो जायेंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा : 


करके फिर दोबारा उठा कर खड़े कर दिये जायेगे। : 


(50) आप उत्तर दे दें कि तुम पत्थर बन जाओ या : 


। 92५०८ 2 ६; 
: ll OE 


बयान करतें हैं। पस वह बहक रहे हैं। अब तो राह : 


Gio EF 
७४८ (2 few ट ~~ 5३५ 
6s 66s (४५ si 


5? » ६ /942, 999८ 


90५०० 3८2 C9 92००० 


Y 49 24d 


Woke sl 5) 


9. sf 4 9.8? 


9 (४ 


लोहा“! ) | 

(5।) या कोई और ऐसे मख्लूक जो तुम्हारे दिलों में बहुत : ९G AC CSEES 

ही सख्त (कठोर) मालूम हो”, फिर वह यह पूछें कि : ६55555 638 "6 0 

कौन है जो दोबारा हमारी जिन्दगी लौटाए? आप उत्तर दे : 7१४५ *2 ८१४१ 4% ८:८2: 

दें कि वही अल्लाह जिस ने तुम्हें प्रथम बार पैदा किया। : MD क कम क 
4४० ७५४ 8०% 

इस पर वह अपने सर हिला-हिला कर“? आप से पूछेंगे : 

कि अच्छा यह है कब? आप उत्तर दे दें क्या अजब कि : 

वह निकट ही आन लगी हो£?| । 


(49) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन लोगों का ख्याल था कि आप 
को जादू किया हुआ है, और यह समझते हुये कुरआन सुनते और आपस में सरंगौशियाँ करते हैं 
इसलिये हिदायत से महरुम ही रहते हैं। 

(50) कभी जादू करने वाला, कभी जादू किया हुआ, कभी मजनून (पागल, दीवाना) कभी काहिन कहते 
हैं पस इस तरह गुमराह हो रहे हैं, हिदायत का रास्ता उन्हें किस तरह मिले? | 

(5) जो मिट्टी और हड्डी से ज्यादा सख्त है और जिस में जिन्दगी के आसार पैदा करना ज्यादा 
मुश्किल है। 

(52) यानी उस से भी ज्यादा सख्त चीज, जो तुम्हारे ज्ञान में हो, बह बन जाओ और फिर पूछो 
कि कौन जिन्दा करेगा? 

(53) [अन्‌-ग-ज] सर हिलाना। हँसी-मजाक उड़ाते हुये सर हिला कर वह कहेंगे कि यह दोबास जिन्दगी 
कब होगी? 

(54) “करीब” का मतलब है होने वाली चीज़। हर आने वाली चीज़ करीब है [असा] यह लफ्ज़ 
भी कुरआन में “यकीन” और “होने वाली” के माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी कियामत का आना 
यकीनी और जरुरी है। 


र ल्‍अशनलनननानलनानीन-क जननी. “नशिनननना न “जिनननरनमन जन... 


ज—————n अअ 
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: (52) जिस दिन बह तुम्हें बुलायेगाऽ? तो तुम उस की : ८४४/.>५८६७४४ ०४५५-०४ 
तारीफ (प्रशंसा) करते हुये उस के आदेशों का पालन : | ४.४९ ४.2] 
करोगे और गुमान करोगे कि (दुनिया में) तुम्हारा रहना : 

बहुत ही थोड़ा हैः०। 

(53) और मेरे बन्दों से कह दीजिये कि वह बहुत ही: 6) PEGs 
अच्छी बात मुँह से निकाला करें“?, क्योंकि शैतान : 25४8 Bs CE ८५-48 
आपस में फसाद डालता है” बेशक शैतान इन्सान का : 8९६2: (5५ 
खुला दुश्मन है। . 

(54) तुम्हारा रब तुम से बनिस्बत तुम्हारे बहुत अधिक : ८५१ 25% 640) soi 5 
जानने वाला है। बह अगर चाहे तो तुम पर रहम करे : 2५५ <5 65 "6% (& 
या अगर वह चाहे तो........ ह 


(55) [यद्ऊंकुम्‌] (जिस दिन तुम्हें बुलाएगा) इस का अर्थ है कि कब्रोंसे जिन्दा कर के अपने सामने 


uw हि छा 


हाजिर करेगा। और तुम उस की हम्द बयान करते हुये, या उसे पहचानते हुये उसके पास हाजिर हो 


जाओगे। 

(56) वहाँ इस दुनिया की जिन्दगी बिल्कुल थोड़ी मालूम होगी “जब कियामत को देख लेंगे तो दुनिया 
की जिन्दगी उन्हें ऐसे लगेगी, गोया उस में एक शाम या एकसुब्ह रहे हैं” (सूरः नाजिआत-46) इसी 
को दूसरे स्थानों पर भी बयान किया गया है जैसे, सूरः ताहा-02, ।04+ सूरःरुम-55+ सूरः 
मोमिनून-।2, ।]4। बाज उलमा ने कहा है कियह पहली फूँक होगी तो फिर तमाम मुर्दे कब्रों में 
जिन्दा हो जायेंगे, फिर दूसरी फूँक पर महशर के मैदान में हिसाब-किताब के लिये इकटठे होंगे। दोनों 
फूँक के दर्मियान चालीस साल का फासिला होगा और उस दर्मियान उन्हें कोई अजाब नहीं दिया जायेगा। 
` बह सो जायेंगे। दूसरी फूँक पर उठेंगे तो कहेंगेः “अफसोस! हमें हमारे सोने की जगहों से किसने उठाया 
है?” (सूरः यासीन-52) पहली बात ज्यादा सहीह है (फत्हुल कदीर) 

(57) यानी आपस में बात-चीत करते वकत जबान को एहतियात से इस्तेमाल करें। अच्छे बोल बोलें। 
इसी तरह काफिरों और मुश्रिकों और यहूद-नसारा से बात-चीत की नौबत आये तो उन से भी नर्म 


. लहजे में बात-चीत करें। 
(58) जबान की मामूली सी -चूक से शैतान, जो तुम्हारा खुला और हमेशा का दुश्मन है, तुम्हारे दर्मियान 


आपस में फसाद डलवा सकता है, या कुफ्फार' और मुश्रिकों के दिलों में तुम्हारे लिये .कोना-कपट 
और नफरत पैदा कर सकता है। 

हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “तुम में से कोई शख्स 
अपने भाई (मुसलमान) की तरफ, हथियार के साथ इशारा न करे, इसलिये कि बह नहीं जानता कि 
शैतान शायद उस के हाथ से वह हथियार चलवा दे (और वह उस मुसलमान भाई को जा लगे जिस 
से वह मर जाये) पस वह जहन्न्म के गढ़े में जा गिरे।” (सहीह बुखारी 7072+ सहीह मुस्लिम-267) 
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FR तुम्हें अजाब दे“?। हम ने आप को उन का : 


जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। | 
(55) आसमान ओर जमीन में जो भी हे आपै का 
परवंदिगार सब की अच्छी तरहं जानतां हें। हम॑ नै बाज 


को जबूर हम. ने दी है। 
(56) आप कह दीजिये कि अल्लाह को छोड़ कर 


हैं और न बदल सकते हैं। 
(57) जिन्हें यह लोग पुकारते हैं खुद बह अपने रब की 
नजदीकी प्राप्त करने की जुगत में रहते हैं कि उन में 


Os 


9, 9 ~ PIS FE VOT AF Fd 


| OY ENG Or sel els 


१2 2 (80 PE Dd Ci 9:2५ 


| | UR (४ OR OR Cis vs 
सन्देष्टओं को बाज पर फ॒जीलत दी हे), और दावूद | 


69 Ff 5s (६8५ 
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| ४६ ५४ ७2 SoS fies ९४५ 
जिन्हें माबूद (पूज्य) समझ रहे हो उन्हें पुकारो, लेकिन : 
न तो वह तुम से किसी तकलीफ को दूर कर सकते : 


४५ 9 HOT E54 gto 9 


: 0) ४४६५ oF EN A 
ES ss 
से कौन ज्यादा करीब है अल्लाह के। वह खुद उस की : “६ ६। * ५६८ (६ 
रहमत की उम्मीद रखते और उस के अजाब से डरे हुये : 


SAS ZI ig TL Dd 
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S929” ~ 
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रहते हैं?। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब : 
डरने की चीज ही है। [ 


(59) अगर खिताब मुश्रिकों से हो तो “रहम” के माना इस्लाम कुबूल करने की तौफीक के होंगे। 
और “अजान” से मुराद शिक की हालत में मरना है, जिस पर वह अज़ाब के हकदार होंगे। और 
अगर खिताब मोमिनों से हो तो रहम यह के माना होंगे कि वह काफिरों से तुम्हारी हिफाजत 
फरमायेगा।और अजान का मतलब होगा, काफिरों का मुसलमानों पर गालिब होना और मुसल्लत होना। | 
(60) कि आप उन्हें जरुर कुफ्र के दलदल से निकालें, या उन के कुफ्र पर जमे रहने पर आप 
से पूछताछ हो। | 

(6।) यह मजमून (विषय) तीसरे पारः में भी गुजर चुका है। यहाँ दोबारा मक्का के काफिरों के जवाब 
में दोहराया गया हे, जो कहते थे कि क्या अल्लाह पाक को नबी बनाने के लिये यही मुहम्मद (नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ही मिले थे? अल्लाह पाक ने फरमायाः किसी को नबी बनाने के लिये 
चुनना, किसी एक नबी को दूसरे नबी पर फुजीलत देना, यह अल्लाह के ही इख़्तियार में है। 
(62) ऊपर आयत नः 56 में मिन्‌ दूनिही (अल्लाह पाक को छोड़ कर) से मुराद फरिश्तों और बुर्जगों 
की बह तसवीरें और मुजस्समें (प्रतिमायें) हें जिनकी इबादत करते थे, या हजरत उजैर और मसीह 
अलैः मुराद हैं, जिन्हें यहूदी और ईसाई अल्लाह का बेटा और उनके अन्दर खुदाई सिफतें मानते थे। 
या बह जिन्नात मुराद हैं जो मुसलमान हो गये. थे और मुश्रिक लोग उनकी इबादत करते थे। जैसा 
कि सहीह बुखारी में इसकी तफसीर में है “कुछ लोग जिन्नात को इबादत करते थे पस वो जिन्न: 
मुसलमान हो गये......... । 
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(58) जितनी भी बस्तियाँ हैं हम कियामत के दिन से : 2५565 Yio 
पहले-पहले या तो उन्हें हलाक कर देने वाले हैं या SEE ४४ Ose FA 
निहाञ्रत कठोर दन्ड देने वाले हैं। [ 


. लेकिन यह लोग जिन्नों के (अपने पहले) दीन पर ही कायम रहे।” हाफिज इब्ने हजर रह० इस की 
वजाहत करते हुये लिखते हैः “वह लोग जो जिन्नों की इबादत करते थे, बह लगातार जिन्नों की 
इबादत करते रहे, जब कि जिन्नात लोग पसन्द नहीं करते थे कि उनकी इबादत की जाये, क्योंकि 
उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया था और वह अपने रब के दरबार में वसीला (यानी नेक कामों को 
वसीला बना कर) नजदीकी तलाश करने वाले हो गये थे।” (फत्हुल बारी-8/505, हदीस न° 474 
को तफुसीर) 

इस बात की ताईद अगली आयत से भी हो रही है जिस में कहा गयाहै कि यह स्वैंय तो 
अपने रब की नजदीकी तलाश करने की जुगत में रहते और उस की रहमत को आशा रखते और 
उस के अजाब से डरते हैं। और यह सारी सिफतें पत्थरों में नहीं पाई जा सकतीं जिन की वह पूजा 
करते थे। इन दोनों आयतों से स्पष्ट होता हे कि “मिन्‌ दूनिल्लाह (अल्लाह को छोड़ कर जिन को 
पूजा को जाती थी) वह सिफ पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं थीं बल्कि वह अल्लाह पाक के बन्दे भी 
थे। इन बन्दों में फरिश्ते नेक लोग, नबी और जिन्नात लोग थे। अल्लाह पाक ने इन सब के बारे 
में फरमा दिया है कि वह कुछ नहीं कर सकते। न किसी से तकलीफ दूर कर सकते हैं और न 
किसी की हालत (स्थिति) बदल सकते है। न | 

इस आयत की तफुसीर में इब्ने मस्ऊद रजि० ने बयान किया कि यह आयत अरब कबीला 
के लोगों के बारे में नाजिल हुयी है जो जिन्नों की इबादत करते थे। पस वह जिन्नात लोग ईमान 
ले आये लेकिन उन के पुजारी उन से बेखर रहे। (सहीह बुखारी-47।5+ सहीह मुस्लिम-3030) मतलब 
यह है कि जिन्नों के पुजारी तो जिन्नों से पनाह तलब करते, उन से डरते और खौफ खाते थे। और 
इधर जिन्नों का (इस्लाम लाने के बाद) यह हाल हो गया था कि वह अल्लाह पाक की नजदीकी 
खोजते, उस के अजाब से डरते और उस की रहमत की आशा रखते थे। इस में गोया मुश्रिकों के 
बारे में कहा गया है कि उन की मूर्खता का यह हाल है कि वह ऐसे जिन्नों की पूजा करते हैं 
जो खुद नेक काम कर के अल्लाह पाक की नज़दीकी ढूँड़ते हैं। 
. बसीलाः- इस से मुराद वह नेक कार्य हैं जिन के द्वारा अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल होती है। 
इसीलियें इब्ने अब्बास, मुजाहिद, अबू वाइल, हसन, अब्दुल्लाह बिन कसीर, इमाम सदी, इब्ने जैद और 
दूसरे उलमा ने बसीला का अर्थ “नजदीकी हासिल करना” बताया है। यानी अल्लाह. पाक की आज्ञा 
पालन कर के और उसके पसन्दीदा कामों के जरीआ से उस की नज़दीकी हासिल करना। हाफिज़ इन्ने 
कसीर रहः ने जो कुछ कहा है, इस बारे में उलमा के दर्मियान कोई इख्तिलाफ नहीं है (इब्ने 
कसीर-2/74) वसीला, ऐसी ही चीज़ को कहते हैं जिस के जरीआ से मन्जिल तक पहुँचा जा सके। 
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यह तो किताब में लिखा जा चुका है। : ७),)/2.-2५. Gs 


(59) हमें निशानियों (चमत्कार) के नाजिल करने से : «४530 22 3» ८ 
रोक सिर्फ इसी की है........... 


जाहिर बात है कि अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल करने का एक मात्र जरीआ नेक अमल 
है, इसीलिये नेक अमल ही अल्लाह पाक तक पहुँचने का वसीला है, न कि वह जिसे क॒ब्रों की 
पूजा करने वाले बयान करते हैं। यह लोग यह कहते हैं कि मरे हुये बुर्जुग के नाम की नियाज 
दो, कब्रों पर चादरें चढ़ओं, मेले-ठेले लगाओ और उन से मदद माँगों। हालाँकि इस का नाम वसीला 
नहीं है, बल्कि यह तो उन की इबादत करनी हे, जो कि सरासर शिक है। अल्लाह पाक हर मुसलमान 
को इस से सुरक्षित रखे। 

इसी तरह एक वसीला यह है कि किसी जिन्दा बुर्जुग से दुआ कराई जाये, जिस प्रकार उमर 
फारुक रजि० ने अपने खिलाफत के जमाना में सूखा कालको दूर करने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु. 
अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजिः को वसीला बनाया था और उन से वर्षा की दुआ करवाई 
थी और यह फरमाया थाः “ऐ अल्लाह! पहले हम अपने नबी से दुआ करवाते थे (जब वह जिन्दा 
थे) तो तू हम पर अपनी रहमत की वर्षा फ॒दमा देता था। अब हम अपने नबी के चचा को तेरे 
सामने वसीला के तौर पर (दुआके लिये) पेश कर रहे है। पस ऐ अल्लाह! (उन को दुआ कुबूल 
फरमा कर) हम पर बारिश नाज़िल फरमा। (हदीस के रावी कहते हैं, कि बारिश शुरु हो जाती।” (सहीह 
बुखारी-00) 

अगर मुर्दा के बसीला से दुआ जाइज होती तो सहाबा सूखा काल के समय नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जा कर आप से दुआ की प्रार्थना करते। लेकिन सहाबा 
ने ऐसा नहीं किया, और जिन्दा बुर्जुग को वसीला बनाया। यानी उन से दुआ कराई इस मौके पर 
अल्लामा आलूसी लिखते हें “किसी से प्रार्थना करना और उस को इस माना में वसीला बनाना कि 
वह उस के हक में दुआ करे, इसके जाइज़ होने में कोई शक नहीं, मगर शर्त यह है कि वह जिन्दा 
ठ लेकिन अगर वह शख्स जिस से कहा जाये वह मुर्दा या गैर हाजिर हो, तो उस के जरीआ 
मगना नाजाइज और हराम है और इस में किसी का इख्तिलाफ नही। और मुर्दों से मदद माँगना उन 
बिदअतों में से है जिस को सल्फ में से किसी ने नहीं किया।” (रुहुल मआनी-4/83) आयत में 
“यद्ऊ-न” का मफऊल पोशीदा है, तर्जुमा यूँ बनेगा: “यह लोग जिन को माबूद समझ कर (मदद 
के लिये) पुकारते हैं, बह तो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं........ ।” (फुत्हुल 
बारी-8/506, हदीस न° 475 की तश्रीह) | | 
(63) किताब से मुराद लौहे महफूज है। मतलब यह है कि अल्लाह तआला की तरफ से यह बात 
तै है जो लौहे-महफूज में लिखी हुयी है कि हम काफिरों की हर बस्ती को या तो मौत के जरीआ 
से हलाक कर देंगे। बस्ती से मुराद बस्ती के रहने वाले हैं। 
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oh कि अगले लोग उन्हें झुठला चुके हैं”। हम : ६2.2 560 2५० GON ७५ 
ने समूदियों (समूद की कौम) को स्पष्ट निशानी के तौर : (६; SCLC 
पर ऊँटनी दी लेकिन उन्होंने उस पर अत्याचार : 
किया“। हम तो लोगों को धमकाने के लिये ही: 
चमत्कार भेजते हैं। | 
_ (60) और याद करो जबकि हम ने आप से फरमा : 

दिया कि आप के रब ने लोगों को घेर लिया है“ : ६:४! 
और जो सपना हम ने आप को दिखाया था बह लोगों : ६,,४। $ 55५४५ fs (४६0 
के लिये साफ आजमाइश ही थी और इस प्रकार वह BEE Ayes 
पेड़ भी जिस पर कुरआन.......... ७ 


_ हलाकत और तबाही की वजह उन का कुफ्र, हलाकत और तबाही की वजह उन का कफ्र, शिक्र, जुल्म और सरकशी है। इस के अलावा यह शिक, | जुल्म और सरकशी हे। इस के अलावा यह 
हलाकत कियामत से पहले आयेगी, वर्ना कियामत के दिन तो हर बस्ती तबाह-बर्बाद होजायेगी। 


(64) यह आयत उस वकत उतरी जब मक्का केकाफिरों ने मुतालबा किया कि सफा पहाड़ को सोने 
का बना दिया जाये, या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिये जायें, ताकि वहाँ खेती-बाड़ी का 
काम हो सके। इस पर अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेज कर यह सन्देश दिया कि उन की माँग 
हम पूरी करने के लिये तय्यार हैं, लेकिन अगर इस के बाद भी बह ईमान नहीं लाये तो फिर उन 
की तबाही और मौत यकीनी है फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जायेगी। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी इसी बात को पसन्द फरमाया कि उन की माँग 
पूरी न की जाये ताकि यह लोग तबाही-बर्बादी से बच जायें। (मुस्नद अहमदः 2333, अहमद शाकिर 
ने कहा है कि इस की सनद सहीह है) इस आयत के मुताबिक निशानियाँ (चमत्कार) उतारना हमारे 
लिये कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम इसलिये नहीं उतार रहे हैं कि पहले की कौमों ने भी अपनी 
ख़ाहिश के मुताबिक निशानियाँ माँगी, जो उन्हें दिखा दी गयीं, लेकिन फिर भी उन्होंने झुठलाया और 
ईमान न लायीं तो वह हलाक कर दी गयीं। . 


(65) यहाँ पर समूद कौम का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, क्योंकि उन के मुतालबा पर निशानी 
के तौर पर पत्थर की चट्टान से ऊँटनी निकाली गयी थी, लेकिन समूद कौम ने ईमान लाने के बजाए, 
उस ऊँटनी ही को मार डाला, चुनान्चे तीन दिन के बाद उन पर अजाब आ गया। 


(66) [अहा-त] आप के रब ने लोगों को घेर लिया है। यानी लोग अल्लाह पाक के कब्जे और 
उसकी गिरफ्त में हैं, और जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। उन के चाहने से कुछ न होगा। या इस 
के मुख़ातब मक्का वाले हैं कि वह अल्लाह पाक के अधीन और मातहत व ताबे हैं। आप निडर 
होकर रिसालत की तबलीग कीजिये, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम उन से आप की हिफाजत 
फ्रमायेंगे। या बद्र को जन्ग और फत्ह मक्का के मौका पर जिस तरह अल्लाह पाक ने मक्का के 
काफिरों को पराजित किया, उसी को बयान किया जा रहा है। 


मन्जिलः 4 


o (०0 ~ 


सुबूहा-नल्लजी (5) 823 सूरः बनी इसराईल (।7) 


क में लानत को गयी है“”, हम उन्हें डरा रहे हैं, : 

लेकिन यह डराना उन्हें और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहा : 

है (6४ | 

(6) और जब हम ने फरिशतों को हुक्म दिया कि : ५-5 25s 2 5s 
आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस को छोड़ कर सब : ८६६ १% ४:८४ 06 (5) 3 
ने सज्दा किया। इब्लीस ने कहा कि क्या मैं उसे सज्दा : Ey 
करूँ जिसे तुम ने मिट्टी से पैदा किया है? र 
(62) अच्छा देख ले, उसे तू ने मुझ पर बुर्जुगी तो दी : ९6 25 GMs EEO 
है लेकिन अगर मुझे भी कियामत तक तू ने ढील दी : ६458 665265 ess 
तो मैं बहुत थोड़े लोगों को छोड़ कर“”?, उस की : S85 
औलद की जड़ काट डालूँगा। [ ह 
(63) अल्लाह पाक ने कहाः जा, उन में से जो भी : 26566 gids SONG 
तुम्हारा ताबेदार (आज्ञाकारी) हो जायेगा तो तुम सब की : (222४2 
सजा जहन्नम है, जो पूरा-पूरा बदला है। | 
(64) उन में से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका : ८५% 22 Ca es 
सके, बहका ले......... | 


(67) सहाबा और ताबआऔन रजि* ने इस सपने की तफसीर आखों से देखने से की है, और इस से 
मुराद मेराज की घटना है, जो बहुत से कमज़ोर लोगों के लिये फितने का सबब बन गया और वह 
मुर्तद हो गये। 

[अश्श-ज-रह] इस से मुराद थूहड़ का पेड़ है। इस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने मेराज की रात जहन्नम में देखा। [अल्‌ मलूऊ-नह] इस से मुराद खाने वालों पर यानी जहन्नमी 
लोगों पर लानत है। जैसे, दूसरे स्थान पर फरमायाः “जक्कूम का पेड़, गुनाहगारों का खाना है।” (सूरः 
दुख्ान-43, 44) 


(68) यानी काफिरों के दिलों में जो कीना और दुश्मनी है, उस की वजह से निशानियाँ देख कर ईमान 
लाने के बजाए, उन की सरकशी और नाफ॑मानी में और इजाफा हो जाता है। 


(69) यानी उस पर काबू पा लूँगा और उसे जिस तरह चाहुँगा गुमराह कर लूँगा। अल्बत्ता थोड़े से 
लोग मेरे दाब से बच जोयंगे। आदम और इबलीस का यह किस्सा इस से पहले बयान किया जा 
चुका है। इस के अलावा सूरः कहफ, सूरः ताहा और सूरः स्वाद में भी इस काजिक्र आयेगा। 


- (70) आवाज़ से मुराद धोखा-धड़ी से पुर दावत, गाने-बजाने, मौसीकी (राग-रागनी), और खेल-तमाशे 


के दीगर सामान, जिस के जरीआ से शैतान ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रहा है। 
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: Fs 5; # A 9” 3 247 9 Calis 
Ee और उन पर अपने सबार और प्यादे (पैदल) : 209९ ०४५० ००८ 
22 929 / CPi 39 7 /9,/9 IIL? 


चढ़ा ला”? और उन के माल और औलाद में उन का : ५2५५25 Ys Us 


शरीक बनजा? और उन्हें (झूठे) वादे दे ले”। उन : ७254 2४58 
से जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब के सब: | 

धोखा हें | 

(65) बिला शुब्हा मेरे सच्चे बन्दों पर तेरा कोई बस : she POAT NSS) 
नहीं।? और तेरा रब बिगड़ी बनाने वाला काफी है(०। : ७४४४: 


(66) तुम्हारा रब वह है जो तुम्हारे लिये दरिया में नाव : +६ 6 ट GN 2 
चलाता है ताकि तुम उस का फज्ल तलाश करो। वह : ७% 26645] ५» 2५.5 
तुम पर बहुत ही मेहरबान हे??। 


(7।) उन लकश्करों से मुराद, इन्सानों ओर जिन्‍नों के वह सवार ओर प्यादे लश्कर हैं जो शैतान के 
चेले और उस के पैरुकार हैं, और शैतान ही की तरह इन्सानों को गुमराह करते हैं। या मुराद है 
हर संभव ज़रीआ (सूत्र, साधन) जो शैतान गुमराह करने के लिये प्रयोग करता है। 


(72) माल में शेतान की साझेदारी का मतलब हराम जरीआ से माल कमाना और हराम तरीके से 
खर्च करना है और इसी तरह जानवरों को बुतों के नामों पर छोड़ना जैसे बहीरह, साइबह, वगैरह। 
और औलाद में साझीदारी का मतलब, जिनाकारी, अब्दुल्लात और अब्दुल उज्जा बौरह नाम रखना गैर 
इस्लामी तरीके से उन की तबियत करना कि वह बुरे अख्लाक और किरदार के मालिक हों, उन 
को गरीबी के डर से मार डालना, या जिन्दा जमीन में गाड़ देना। औलाद को मजूसी, यहूदी, नसरानी 
वगैरह बनाना और बिना मसनून दुआ पढ़े बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करना वगैरह है। इन तमाम 
सूरतों में शैतान की साझेदारी हो जाती है। 


(73) कि कोई जन्नत दोजख नहीं, या मरने के बाद दोबारा जिन्दगी नहीं है वगैरह। 


(74) [गुरुर] (फरेब, धोखा) इस का मतलब होता है गलत काम को इस तरह खूबसूरत बना कर 
पेश करना कि वह अच्छा और दुरुस्त लगे। 


(75) बन्दों की निस्बत अपनी तरफ की, यह शर्फ और एजाज (सम्मान) के तौर पर है। इस से 
मालूम हुआ कि अल्लाह के खास बन्दों को शैतान बहकाने में नाकाम रहता है। 


(76) यानी जो सहीह मानों में अल्लाह का बन्दा बन जाता है, उसी पर तवबक्कुल और भरोसा करता 
है तो अल्लाह भी उस का दोस्त और बिगड़ी बनाने वाला बन जाता है। 


(77) यह उस का फजल और रहमत ही है कि उस ने समुन्दर को इन्सानों के ताबे और मतहत 
कर दिया है और वह उस के ऊपर जहाज और कश्तियाँ चला कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में 
आते-जाते और कारोबार करते हैं। और यह कि उस ने उन चीजों की तरफ रहनुमाई भी फरमायी 
जिन में बन्दों के लिये फाइदे हें। 
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(67) और समुन्दरों में मुसीबत पहुँचते ही जिन्हें तुम : 0% oye 55 
पुकारते थे सब गुम हो जाते हैं सिफ अल्लाह बाकी रह : “52४5 ॥ 5) 56656] $| 
जाता है। फिर जब वह तुम्हें खुश्की की तरफ बचा : of 2:88: 
लाता है तो तुम मुँह फेर लेते हो। और इन्सान बड़ा : 

ही नाशुक्रा हे” । । 

(68) तो क्‍या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि : $ WIE A a of Mia 
वह तुम्हें खुश्को की तरफ ले जा कर जमीन में चसा : १253 5 CoE sb Ses 
दे, या तुम पर पत्थरों की आँधी भेज दे?, फिर तुम : 5; 
अपने लिये कोई निगहबान न पा सको। 

(69) क्या तुम इस बात से बेखौफ (निर्भय) हो गये : € 56 43 2 gl 
हो कि अल्लाह पाक फिर तुम्हें पुनः दरिया के सफर : ५55 6:20 ८2४५8 2 2.5 
में ले आये और तुम पर तेज तूफानी हवाओं के झोंके : , (८ 5425S SHE, 


| > 
भेज दे और तुम्हारे कुफ़ की वजह से तुम्हें डुबो दे। : 25 
फिर तुम अपने लिये उस के बदले कोई हमारा पीछा : हट 


करने वाला न पाओ(?। | 

हु ° SPT“ ““/। 5 (कह ~ 
(70) बिला शुब्हा हम ने आदम की ओलाद को बड़ी : 3४0 2४९१ 23% ५.०» ५७४४५ 
इज्जत दी? और उन्हें खुश्को......... | 


(78) यह मजमून ह का जठ जक ररर  * पहले भी कई जगह गुजर चुका है। 


(79) यानी समुन्दर से निकलने के बाद तुम अल्लाह को भूल जाते हो तोक्या तुम्हें मालूम नहीं कि 
वह खुश्की में भी तुम्हें पकड़ सकता है, जमीन में धँसा सकता है, या पत्थर बरसा कर तुम्हें हलाक 
कर सकता है, जिस तरह गुजरी हुयी कुछ कौमों को उस ने इस तरह हलाक किया। 


(80) [कासिफ] ऐसी तेज समुन्दरी हवा जो कश्तियों को तोड़ दे और उन्हें डूबों दे। [तबीआ] बदला 
लेने वाला, पीछा करने वाला। यानी तुम्हारे डूब जाने के बाद हम से पूछे कि तुम ने हमोर बन्दों 
को क्यों डुबोया? मतलब यह है कि एक मर्तबा समुन्दर से बच निकलने के बाद क्या तुम्हें दोबारा 
समुन्द्र में जाने की जरुरत पेश नहीं आयेगी? और वहाँ वह तुम्हें मौजों में नहीं फँसा सकता? 


(8) यह इज्जत, शर्फ और फज्ल इन्सान होने की हैसियत से, हर इन्सान को हासिल है चाहे मोमिन हो 
या काफिर। क्योकि यह शर्फ दूसरी तमाम मख्नूक तमाम हैवान, तमाम जमादात और नबातात के मुकाबले 
में है। और यह शर्फ कई एतबार से है। जिस तरहकी शक्ल-सूरत, डील-डोल और हैअत अल्लाह पाक 
ने इन्सान को अता की है, वह किसी दूसरी मख्लक को हासिल नहीं। जो अक्ल इन्सान को दी गयी है, 
जिस के जरीए से उस ने अपने आराम व राहत के लिये बेशुमार चीजें ईजाद कीं, हैवानात......... 
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227 ३९ ८, / I9\I477 १777 


.........और समुन्दर की सवारियाँ दीँ और उन्हें : ०6५७५ ५५४८2 2९559 ,०४॥५ 
पाक चीजों की रोजी दी“? और अपनी बहुत सी : dE 5 IS 
मख्लूक पर उन्हें फुजीलत (बुरजुंगी, बड़ाई) दी। 


* 792 77% ह [& Gi १9 १77१/ 
(7) जिस दिन हम हर जमाअत को उसके अगुवा : 5१०१2९००४९५७ ०७'5 ७५2१ 


बुलायेंगे' | Fo / 99८३० / ४४ iE 3 = RET 
(पेशवा) समेत ४»), फिर जिन का भी आमाल : 2९६5 ७१४५९११ 64५५५ 4 


नामा (कर्मपत्र) दायें हाथ में दे दिया गया वह तो शोक : ७४:४८: ५: 
से अपना कर्मपत्र (आमाल नामा) पढ़ने लगेंगे और धागे : 

के बराबर (यानी तनिक भर) भी जुल्म (अन्याय) न : 

किये जायेंगे“ । [ 


वगैरह इस से महरुम हैं। इस के अलावा उसी अक्ल से वह गलत-सहीह, अच्छा-बुरा, खूबसूरत-बदसूरत 


के दर्मियान तमीज करने पर कुदरत रखता है। उसी अकल के जरीआ से बह अल्लाह की दूसरी 
मख्लूक से फाइदा उठाता और उन्हें अपनी मातहती में रखता हे। उसी अक्ल से वह ऐसे मकानात 
बनाता, ऐसे कपड़े ईजाद करता, ऐसी चीजें तय्यार करता है, जो उसे ग॑मी और संदी से और मौसम 
की दूसरी सख्ती से महफूज़ रखती हैं। इन के अलावा दुनिया जहान की तमाम चीजों को अल्लाह 
पाक ने इन्सान की खिदमत पर लगा रखा है। चाँद, सूरज, हवा, पानी और दूसरी अनगिन्त चीजें हैं 
जिन से इन्सान फाइदा उठा रहा हे। 


(82) जमीन पर घोड़ों, ख़च्चरों, गधों, ऊँटों और अपनी बनाई हुयी सवारियों (रेल गाड़ियाँ, बसें हवाई 
जहाज, साइकिल, मोटर साइकिल वगैरह) पर सवार होता है और इसी तरह समुन्दर में कश्तियाँ और 
जहाज हें, जिन पर वह सवार होता हेओर सामान लाता ले जाता है। 


(83) इन्सान की खूराक के लिये जो गल्ले, मेवे और फल उस ने पैदा किये हैं और उन में जो 
लज्जते, स्वाद और विटामिन्‌ रखी है। किस्म-किस्म के बह खाने, यह फल-फुरुट और यह मेवे-मिष्ठान 
वगैरह इन्सान के अलावा और किसी मख्लूक को हासिल हें? 


(84) ऊपर की तफसील से मालूम हुआ कि इन्सान की फ॒जीलत बहुत सी मख्लुक पर स्पष्ट है। 


(85) [इमाम] अगुवा, लीडर, पेशवा। यहाँ क्या अर्थ है? बाज उलमा कहते हैं कि इस से मुराद पैंगबर 


हैं। यानी हर उम्मत को उस के पैंगबर के हवाले से पुकारा जायेगा। बाज कहते हैं कि इस से आसमानी 
किताब मुराद है जो नबिय्यों के साथ नाजिल होती रहीं। यानी ऐ तौरात वालों! ऐ इन्जील वालों! 
ऐ कुरआन वालों! वगैरह कह कर पुकारा जायेगा। बाज़ का कहना है कि यहाँ “इमाम” से मुराद 
आमाल नामा (कर्मपत्र) है। यानी हर शख्सको जब बुलाया जायेगा तो उस का आमाल नामा उस के 
साथ होगा और उस के मुताबिक उस का फैसला किया जायेगा। इसी राय को इमाम इब्ने कसीर और 
इमाम शौकानी रह* ने तर्जीह दी है। 


(86) [फतील] उस झिल्ली या तागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली में होता है। रानी लनिक भर 
अत्याचार नहीं होगा। 
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(72) और जो कोई इस दुनिया में अन्था रहा, वह : ६%। ५8.5523 660% 

आखिरत में भी अन्धा और राह से बहुत ही भटका : ७४7, 252४६ 22 

हुआ रहेगा“?। _ र | 

(73) यह लोग आप को उस बहयि से जो हम ने आप : ६१८5 73505 G6 2॥ 
£ 


पर उतारी है बहक़ाना चाहते हैं ताकि आप उस वहयि : ||; ४ ६८१६ ६४: 55 2 


के सिवा कुछ और ही हमारे नाम से गढ़ लें, तक तो : iit 
आप को यह लोग अपना वली और दोस्त बना लेते। : snd 
(74) अगर हम आप को साबित कदम न रखते तो : 2 FOES 
बहुत संभव था कि उन की तरफ थोड़ा बहुत झुक ही : BLE 
जाते । & 

(75) (अगर ऐसा होता) तो फिर हम जिन्दगी में भी : ns engi) 
आप को दोहरे-अजाब का स्वाद चखाते और मौत के : SCE ESS 


पश्चात भी दोहरे-अजाब का“”। फिर आप अपने लिये : 
हमोर मुकाबले में किसी को सहायक और सहयोगी भौ : 


न पाते। । 
है | 9/? 2 dE DIE YEN é १.८ 
(76) यह तो आप के पाँव को इस जमीन (मक्का) : (४5% 02 os ७०६ ७७ 


से उखाड़ने में ही लगे थे कि आप को उस से निकाल : ४४५ ८६. ५॥॥४ ० ४५४४ 
दें”, फिर यह भी आप के बाद ब्रहुत ही कम ठहर : ७४१६४ 
पाते??। ह EE 


(87) [आमा] अन्था। इस से मुराद दिल का अन्था है। (87) [आमा] अन्धा। इस से मुराद दिल का अन्था है। यानी जो दुनिया में हक के देखने, समझने दुनिया में हक के देखने, समझने 
और उसे कुबूल करने से महरुम रहा, वह आखिरत भी में अन्धा और अल्लाह पाक के खास फजल 
और करम से महरुम रहेगा। 


(88) इस आयत में उस पाक दामनी (इसमत) का बयान हैं जो अल्लाह पाक को तरफ से नबिय्यों 
को हासिल होती है। इस से मालूम हुआ कि मुश्रिक अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
को अपनी तरफ झुकाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
उन से बचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भी उन की तरफ नहीं झुके। 


(89) इस से मालूम हुआ कि सजा कम-ज्यादा पद और मतर्बा के मुताबिक दी जाती है। 
(90) यह उस साजिश की तरफ इशारा है आप को मक्का से निकालने के लिये काफिरों ने तय्यार | 
की थी। ॒ 


(9।) मक्का के काफिर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देते 
तो यह लोग भी निकालने के बाद ज्यादा देर न रहते, यानी अल्लाह पाक के अजाब को गिरफ्त 
में आ जाते। 
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(77) ऐसा ही दस्तूर (नियम) उन का था जो आप से : ४६.०४ ०४८६६ ...४ ०८५६८ 
पहले रसूल हम ने भेजे?। और आप हमारे नियम में : EINE, 
कभी तबदीली न पायेंगे®?। 

(78) आप नमाज अदा करें सूरज के ढलने से लेकर : (%* ५ ७०० ¢ I) Bt 53 


37? =i „ 375 9१, १६८ 


रात की तारीकी तक*? और फज्र के समय कुरआन : ८8 # ¢ 6 "2 205 (५० 


पढ़ना भी। बिला शुब्हा फञ्र के समय कुरआन पढ़ना : 79 }~ 


५9 |G 
फरिश्तों के हाजिर होने का समय हे०?। 
IZ 59 “(४ 2 ; LD fd 


(79) रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में : ७ ८ 486 4 ०४८७४ 0 
करआन को तिलावत..... 


(92) यानी यह दस्तूर पुराना चला आ रहा है जो आप से पहले के रसूलों के लिये भी बरता जाता 
था कि जब उन की कोमों ने उन्हें अपने वतन से निकाल दिया या उन्हें निकलने पर मजबूर कर 
दिया तो फिर वह कौमें भी अल्लाह के अजाब से महफूज न रहीं। 


(93) चुनान्चे मक्का वालों के साथ भी यही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
हिजरत के डेढ़ साल बाद ही बद्र के मैदान में जलील होकर पराजित हुये और छः साल बाद सन्‌ 


8 हि में मक्का ही फत्ह हो गया और फिर बह कभी भी सिर उठाने के काबिल न रहे। 


(94) [दुलूक] इस का अर्थ. है जवाल (आफताब का ढलना) और [गसक] का अर्थ है तारीकी। सूरज 
के ढलने के बाद जोहर और अस्र की नमाज। और “रात की तारीकी तक” से मुराद मग्रिब और 
इशा की नमाजें हैं। और “कुरआ-नल फज्रि” से मुराद फज्र की नमाज है। [कुरआन] इसका अर्थ 
यहाँ पर नमाज के माना में हैं। नमाज को कुरआन इस लिये कहा गया कि फज्र में किरात लंबी 
होती है। इस तरह इस आयत में पाचों फर्ज नमाजों का मुख्तसर जिक्र आ जाता है, जिन की तफसील 
अहादीस में मिलती हैं और जिस पर उम्मत लगातार अमल करती आ रही है। 


(95) यानी उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं, बल्कि दिन के फरिशतों और रात के फरिश्तों का मिलन 
होता है, जैसा कि हदीस में है (सहीह बुखारी, तफसीर सूरः बनी इस्राईल-47।7) एक और हदीस में 
है कि रात वाले फरिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह पाक उन से पूछता है, हालाँकि 
वह खुद ही खूब जानता है “तुम ने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा?” फुरिश्ते कहते हैं कि “जब 
हम उन के पास गये थे उस वक्त भी वह नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब हम उन के पास से आये 
हें, तो भी उन्हें नमाज पढ़ते हुये ही छोड़ कर आये हैं।” (सहीह बुखारी: 555+ सहीह मुस्लिम हदीस- 
2I0-(632) 
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FR करें०?, यह आप के लिये नफल हैं??। बहुत जल्द: ७४४७६० <5 < ठ 
आप का रब आप को मकामे-महमूद में खड़ा करेगा०?। : 

करें ळर ~ 99 97 537 ~ Li 
(80) और दुआ किया करें कि ऐ मेरे मौला! तू मुझे : ५५% ए + Y ५०४ 


जहाँ भी ले जाये सच्चाई के साथ अच्छी तरह ले जा : ८ 25 Gv Cre Grp 
और जहाँ से निकाले तू सच्चाई के साथ अच्छी तरह : SEEN 
निकाल, और मेरे लिये अपने पास से गलबा और: | 


सहायता प्रदान कर?। 


(96) बाज उलमा का कहना है कि “तहज्जुद” के दो माना हैं। इस के एक माना सोने के हैं और 
दूसरा सो कर बेदार (जागने) होने के भी। और यहाँ पर यही दूसरा अर्थ मुराद है कि रात को सो 
कर उठें और नफली नमाजें पढें। बाज उलमा ने कहा है कि इस के असल माना तो रात के सोने 
के ही हैं, लेकिन “त-फाउल” के बाब में “त-हज्जु-द” क़े माना “सोने से बचना” और इस तरह 
“मु-त-हज्जद्‌” के माना “जो रात को सोने से बचा और नमाज पढ़ी” बहर हाल तहज्जुद का मफहूम 
है “रात के पिछले पहर उठ कर नफली नमाजें पढ़ना।” तमाम रात नफली नमाजें पढ़ना सुन्नत के 
खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सोते और पिछले हिस्से 
में उठ कर तहज्जुद पढ़ते। 

(97) कुछ उलमा ने यह तर्जुमा किया है कि “यह एक जाइद फर्ज है, जो आप के लिये खास 
हे” इस तरह वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर तहज्जुद भी उसी तरह 
फर्ज थी, जिस तरह पाँच नमाजें फर्ज थीं। अल्बत्ता उम्मत के लिये तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं। 
कुछ उलमा का यह कहना है कि “नाफि-ल-तन्‌” (जाइद) का मतलब यह है कि यह तहज्जुद की 
नमाज आप के दर्जे और मर्तबे बुलन्द करने के लिये जाइद (६५३) चीज़ है, क्योंकि आप के गुनाह 
तो पहले ही से माफ हैं। जबकि उम्मती लोगों के लिये यह और दूसरे नेक काम गुनाहों के लिये 
कफ्फारा हैं। कुछ उलमा का यह भी कहना है कि “नाफि-ल-तन्‌” यह नाफि-लह ही है। यानी न 
आप पर फर्ज थी और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की उम्मत पर, बल्कि यह एक जाइद 
(E४१) इबादत है जिस को फजीलत बिला शुब्हा बहुत है, और उस वक्त अल्लाह पाक अपनी इबादत 
से बड़ा खुश होता है। ताहम यह नमाज न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर फर्जा, 
या वाजिब थी और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही फर्ज है। 

(98) यह बह स्थान है जो कियामत के दिन अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
को अता फरमायेगा और उस स्थान पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम वह अजीम शफाअत 
फरमायेंगे, जिस के बाद लोगों का हिसाब-किताब होगा। 

(99) कुछ उलमा कहते हैं कि यह हिजरत के मौका पर नाजिल हुयी, जबकि आप के मदीने में 
दाखिल होने और मक्का से निकलने का मस्अला पेश था। कुछ ने कहा कि इस के माना हैं “मुझे 
सच्चाई के साथ मौत देना और सच्चाई के साथ कियामत के दिन उठाना।” कुछ उलमा ने कहा है 
कि “मुझे कब्र में सच्चा दाखिल करना और कियामत के दिन जब कब्र से उठाए तो सच्चाई के 
साथ कब्र से निकालना” वगैरह। इमाम शौकनी रहः कहते हैं कि चूँकि यह दुआ है इसलिये इस के 
उमूम में यह सब बातें आ जाती हैं। ` i 
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(8।) और आप एलान कर दें कि हक आ गया और : 6 *0५(॥ 555 ॐ १ 
बातिल रफू चक्कर हो गया। बिला शुब्हा बातिल था: | ७5,» GEG 
भी फना के घाट उतरने वाला“%। [ 

(82) यह कुरआन जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों : 25765 % ( ol 02 0555 
के लिये तो सरासर शिफा और रहमत है मगर जालिमों : 5.55) se 
के लिये घाटे के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं : 

करता? : 

(83) और इन्सान पर जब हम अपना इनाम करते हैं : 65 (2% GY $ ७६४ 5 
तो बहु मुँह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है : ७ (८,४ ५६१5 ६४५६५५५६५ 
और जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती हैं तो वह निराश : 

(मायूस) हो जाता है“?। 

(84) आप कह दें कि हर शख्स अपने तरीके पर : १6/45 466 ४४ ८ 
अमल करने वाला है। जो पूरी हिदायत के रास्ते पर : | BN वर पर Cy 
हैं उन्हें तुम्हारा रब ही अच्छी तरह जानने वाला हे/%। : 

(85) और यह लोग आप से रुह के बारे में प्रश्‍न करते : > G26 05 EES 


En 


(00) हदीस में आता है कि मक्का फत्ह होने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
काबा शरीफ में दाखिल हुये तो वहाँ तीन सौ साठ (360) बुत थे, आप के हाथ में एक छड़ी थी, 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी की नोक से उन बुतों को मारते जाते और (जा-अल्‌ हक्कु 
व-ज-ह-कल्‌ बातिलु इन्नल्‌ बाति-ल का-न जहूका+ जा-अल्‌ हक्कु वमा युबदियुल्‌ बातिलु वमा 
यआदु) पढ़ते जाते थे। (सहीह बुखारी-4720, तफसीर बनी इस्राईल......... + सहीह मुस्लिम-78) 
(07) इस मफहूम के माना की आयत सूरः यूनुस-57 में गुज़र चुकी है, उस का हाशिया पढ़ 
लिया जाये। $ $ 
(02) इस में इन्सान की उस हालत और कैफियत का जिक्र है जिसमें वह आम तौर पर खुश 
हाली के वक्त और तकलीफ के वक्त मुबतला होता है। अच्छी हालत में वह अल्लाह को भुल 
जाता है और दुःख तकलीफ में मायूस हो जाता है। लेकिन ईमान वालों का मामला दोनों हालतों में 
उस से मुख्तलिफ होता है। देखें सूरः हूद-9 ता 2 तक की आयतों का हाशिया। 

(03) इस आयत में मुश्रिकों को धमकी और चेतावनी दी गयी है। और इस का भी वही मफहूम 
है जो सूरः हूद की आयत न° ।2, ॥22 का है। 

[शरकि-लह्‌] का अर्थ है “निय्यत, दीन, तरीका, मिजाज, तबीअत। बाज उलमा का कहना है कि इस 
में काफिर के लिये आलोचना और मोमिन के लिये प्रशंसा का पहलू है, क्योंकि इसका मतलब है 
कि हर इन्सान ऐसा अमल करता है जो उस के उस अख्लाक और किरदार पर मबनी (आधारित) 
होता है जो उस की आदत ओर तबीअत होती है। 


न ( £| € te 
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रा आप उत्तर दीजिये कि रुह मेरे रब के हुक्म : ७४:४३ sl 025 658s 
से है और तुम्हें बहुत ही कम इलम दिया गया है।"। : 


(86) और अगर हम चाहें तो जो वहयि आप की तरफ : ६-3 SY Gi ६३ ८४४ 
हम ने उतारी है सब ले जायें? फिर आप को उस : 6४85८ (८५ SOS 


के लिये हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न मिल : 


सकेगा I06) | 
(87) सिवाए आप के रब की रहमत के“, बिला : ७६ 4.5 ६] "४४5 ८2 ६६०५ 3! 
शुब्हा आप पर उसका बहुत बड़ा फजल है। | ७४४१८ 


~ »?, 2 “3 


(88) आप कह दीजिये कि अगर तमाम इन्सान और : 65663 Yc ०४ 
तमाम जिन्न मिल कर उस कुरआन के मिस्ल (समान) : (४, 2503 GG (४, ४६ 
. लाना चाहें तो उन सब से उस के मिस्ल लाना असंभव : @ uid iE ; 
है अर्गचे बह आपस में एक-दूसरे के साथी-सहयोगी भी : 

बन जायें“ । 

(89) हम ने तो इस कुरआन में लोगों के समझने के : ०)४॥0५ ३ ०९% 5% ५६5 
लिये हर प्रकार से तमाम उदाहरण बयान कर दिये हैं : $ 28 £7 3७ ७% 

मगर अक्सर लोग इन्कार से....... 


(04) [रुह] यह ऐसी बारीक चीज़ है जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हर जानदार की कुव्वत 
और -ताकत (ऊर्जा) उसी रुह के अन्दर पोशीदा है। इस रुहकी हकीकत व कैफियत क्या है?यह 
कोई नहीं जानता। यहूदियों ने भी एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से इस बारे 
में प्रश्‍न किया तब यह आयत उतरी (सहीह बुखारी-472]+ सहीह मुस्लिम-2794) आयत का मतलब 
यह है कि तुम्हारा इलम, अल्लाह के इलम के मुकाबले में थोड़ा है। और यह रुह, जिसके बारे में 
तुम पूछ रहे हो, इस का इलम तो अल्लाह पाक ने नबिय्यों समेत किसी को भी नहीं दिया है। बस 
इतना समझोकि यह मेरे रब का हुक्म है। या मेरे रब की शान में से है जिस की हकीकत को 
सिफ वही जानता है। 

(05) यानी वहयि के जरीआ से जो थोड़ा बहुत इलम दिया गया है, अगर अल्लाह पाक चाहे तो 
उसे भी छीन ले। यानी दिल से खो दे या अल्लाह की किताब से ही मिटा दे। 


(06) जो दोबारा बहयि को आप की तरफ लौटा दे। 


(07) कि उस ने नाजिल की हुयी वहयि को नहीं छीना, या वहयि को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम पर नाजिल फरमाया। 


(08) कुरआन मजीद से मुतअल्लिक यह चैलन्ज इस से पहले भी कई जगह गुजर चुका है। यह 
चैलन्ज आज भी बना हुआ है, कोई भी कुरआन पाक के मिस्ल नहीं ला सका। | 


₹5 7ौ्।फफएफएफ2 कक लन्जलः्4 
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पिन कील, बाज नहीं आते("?| | OS 

(90) उन्होंने कहा“? कि हम तुम पर हर्गिज ईमान : ८४७ soe Oy 

नहीं लायेंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिये जमीन से कोई : ES OY 

चश्मा (सोता) जारी कर दे। ॒ मे ५८ 

(9।) या आप के लिये कोई बाग हो खजूरों और : ५४:४५ ८.४४ ८४ ५६० ४ 9) 

अन्गूरों का और उस के दर्मियान आप बहुत सी नहरें : Dd ६५ Yi :%६5 

जारी कर दिखायें। | 

(92) या आप आसमान को हम पर टुक्ड़े-टुक्डे कर : (६:5 646 2.255 CSC) ४5% 
टें जैसा हे आप व OE AO “~ PEPE Yd 

के गिरा दें जैसा कि ह का गुमान है, या आप खुद : $5 Cs GE 

अल्लाह को और फ्‌ को हमारे सामने ला खड़ा: 

करें III) | - [ 

(93) या आप के अपने लिये कोई सोने का घर: 655025 23८८2: ४ OS 


5? 34 


हो'?। या आप आकाश पर चढ़ जायें, और हम तो : (65 2५5) ८5% 5G 
आप के चढ़ जाने का भी उस समय तक हर्गिज यकीन : ,'\% ६४५८ ESOS ६१ 
नहीं करेंगे ह जब तक कि आप हेम पर कोई किताब न | Ss E 
उतार लायें जिसे हम खुद पढ़ लें'। आप जवाब दे: 

दें कि मेरा रब पाक हे, में तो सिफ एक इन्सान ही : 

हूँ जो रसूल बनाया गया हुँ“ । | 


(09) यहे आयत सूरः के शुरु में आयत न० 4। में भी गुजर चुकी है। 

(।0) ईमान लाने के लिये क्रैश के लोगों ने यह मुतालबा पेश किया। 

(] । ॥) यानी हमारे सामने आ कर खड़े होजायें और हम उन्हें अपनी आँखों से देखें। 
(2) [जुखरुफ] इस का अस्ल माना “जीनत” के हैं, लेकिन यहाँ “सोना” के माना में है। 
(।3) यानी हम में से हर शख्स उसे साफ-साफ खुद पढ़ सकता हो। 


(।4) मतलब यह है कि मेरे रब के अन्दर तो हर तरह की ताकत है, वह चाहे तो तुमहारे मुतालबे 
एक सिकन्ड में लफ़्ज “कुन” से पूरे फरमा दे। लेकिन जहाँ तक मेरा तअल्लुक है तो में तो(तुम्हारी 
ही तरह) एक इन्सान हूँ। क्या कोई इन्सान उन चीजों पर कुदरत रखता हे, जो मुझ से उन का 
मुतालबा करते हो। हाँ, इस के साथ में अल्लाह का रसूल भी हुँ, लेकिन रसूल का काम सिफ अल्लाह 
का पेगाम पहुँचाना है, तो वह मैं ने पहुँचा दिया और पहुँचा रहा हूँ। लोगों के मुतालबे पर चमत्कार 
जाहिर कर के दिखाना..... 
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“29 92 9/ ४ Le 


(94) लोगों के पास हिदायत पहुँच चुकने के बाद ईमान से : £८ ॐ 2% 0 ७ € (५५ 
रोकने वाली सिफ यही चीज रही कि उन्होंने कहा: क्या : ।१5 4 4 £6 24 #$8/ 
अल्लाह ने एक इन्सान को रसूल बना कर भेजा है"? : ७2५ 


(95) आप कह दें कि अगर जमीन में फरिश्ते चलते-फिरते Od MENGE 
और रहते-बसते होते तो हमभी उन के पास किसी : ६४.5% «०४८८४ ०५७४ 
आसमानी फरिश्ते ही को रसूल बना कर भेजते“? _ : EI 472: 


॒ BY 9...) 
(96) कह दीजिये कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह : ६» :6475 4 ke aU ४: 
गवाह होना काफी है"'?। वह अपने बन्दों को अच्छी : gS ८६ 


तरह जानने और अच्छी तरह देखने वाला है। 


79, 9% sso, 29? ipl, १2८१ 


(97) अल्लाह जिस की रहनुमाई करे तो बह हिदायत पाया : 2) ८५१५७० ५७ ३ ७७ ०७ 
हुआ है और जिसे वह राह से भटका दे तो असंभव है : १5 ९ १६5 78 ५०5 6 
कि तू उन का बली उस को छोड़ किसी और को BP हिओय bee 24 
पाये“?। ऐसे लोगों को हम कियामत के दिन आँंधे...... 


यह रिसालत का हिस्सा नहीं है। अल्बत्ता अगर अल्लाह चाहे तो रिसालत, यानी आप के नबी होने 
की तस्दीक के लिये एक-आध चमत्कार दिखा दिया जाता है, लेकिन लोगों की ख़ाहिश पर अगर 
चमत्कार दिखाने शुरु कर दिये जायें तो यह सिलसिला तो कहीं भी जा कर नहीं रुक सकेगा। हर 
आदमी अपनी खाहिश के मुताबिक नया चमत्कार देखना चाहेगा, और रसूल फिर उसी काम पर लगा | 
रहेगा, तबलीग और दाबत का असल काम ठप हो जोयगा, इसलिये चमत्कार का जाहिर होना सिफ 
अल्लाह पाक की मर्जी से ही संभव हे, और उस की मंजी उस हिक्मत के मुताबिक होती है, जिस 
का इलम उस अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। मैं भी उस की मजी में दखल अन्दाजी नहीं 
कर सकता। 

(5) यानी किसी इन्सान का रसूल होना, काफिरों और मुश्रिकों के लिये सख्त तअज्जुब को बात 
थी। वह यह बात मानते ही नही थे कि हमारे जैसा इन्सान, जो हमारी तरह चलता-फिरता है, हमारी _ 
तरह खाता-पीता है, हमारी तरह इन्सानी रिश्तों से बँधा हुआ है, वह रसूल बन जाये, यही बात उन 
के ईमान लाने में रुकावट बनी रही। 
(।6) अल्लाह पाक ने फरमाया:ः जब जमीन में इन्सान बसते हैं तो उन की हिदायत के लिये रसूल भी 
इन्सान ही होंगे। इन्सान केअलावा कोई ओर इन्सानों को हिदायत का फर्ज अन्जाम दे ही नहीं सकता। हाँ 
अगर जमीन में फरिश्ते बसते होते तो उन के लिये रसूल भी बिला शुब्हा फरिश्ते ही होते। 
(।7) यानी मेरे जिम्मे जो तबलीग और दावत थी, वह मैंने पहुँचा दी। इस बारे में मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान अल्लाह का गवाह होना काफी है, क्योंकि हर चीज का फैसला उसी को करना हे। 
(।8) मेरी दावत और तबलीग पर कौन ईमान लाता है, कौन नहीं, यह भी अल्लाह के इर््तियार - 
में है, मेरा काम सिफ तबलीग ही है। 
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मिल उठायेंगे"?, इस हाल में कि वह अन्धे-गूँगे : ६६१% ०89५5 E25 C5 5 


और बहरे होंगे। उन का ठिकाना जहन्नम होगा। | oe 
जब कभी वह बुझने लगेगी हम उन पर उसे और : 
भड़का देंगें। 


(98) यह सब हमारी आयतों से कुफ्र करने और यह: £656 ४8 28५ 55१८ cls 
बात कहने का बदला है कि क्या जब हम हड्डियाँ : ८४2० 8 6625 ८४. 5 
' और राख हो जायेंगे तो क्या फिर हम नई पैदाइश में oes 
उठा खड़े किये जायेंगे? 2 र | 
(99) क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस: छ» 66 G4 5॥ 6 ४: 289 
अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है वह उन : (१८; १42 4650066 
जैसों को पैदा करने पर पूरी कुदरत रखता हैं"?। उसी ने : ६ (१,४ 6 *; BS 
उन के लिये ऐसा समय मुक॒र्रर कर रखा है जो शक और : i 
शुब्हा से यकदम खाली है“, लेकिन........ । ह 


6 
१% 
> 


(।9) हदीस में आता है कि सहाबा रजिः ने तअज्जुन का इजहार किया कि औंथे मुँह किस तरह 
हश्च होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “जिस अल्लाह ने उन को पैरों से चलने 
की ताकत दी है, वह इस बात पर भी कुदरत रखता है कि उन्हें मुंह के बल चला दे। (सहीह 
बुखारी-4760 तफसीर सूरः फुर्कान+ सहीह मुस्लिम-2806) 

(20) यानी जिस तरह वह दुनिया में हक के मामले में अन्थे, बहरे और गँगे बने रहे, कियामत 
के दिन बदले के तौर पर भी अन्धे, गुँगे और बहरे होंगे। | 

(2।) यानी जहन्नम की यह सज़ा उन को इसलिये दी जायेगी कि उन्होंने हमारी नाजिल की हुयी 
आयतों की तस्दीक नहीं की और दुनिया में फैली हुयी हमारी निशानियों पर गौर-फिक्र नहीं किया, 
जिस की वजह से उन्होंने कियामत के आने और मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने को महाल 
(असंभव) खयाल किया और कहा कि हमारी हङ्डियाँ चूरा-चूरा हो जाने के बाद हमें एक नई पैदाइश 
किस तरह मिलं सकती है? 

(22) अल्लाह ने उन के जवाब में फरमाया कि जो अल्लाह आसमानों और जमीन का पैदा करने 
वाला है, वह उन जैसों की पैदाइश, या दोबारा उन्हें जिन्दगी देने पर भी कुदरत रखने वाला है, क्योंकि 
यह तो आसमान और जमीन के पैदा करने से ज्यादा आसान है। “आसमान और जमीन की पैदाइश 
इन्सानों के पैदा करने से ज़्यादा बड़ा और मुश्किल काम है।” (सूरः मोमिन-57) इसी मज़मून को 
अल्लाह पाक ने सूरः अहकाफ्‌-33 और सूरः यासीन-8।, 82 में भी बयान किया है। 

(23) इस अजल (मुक्रर वक्त) से मुराद मौत या कियामत है। यहाँ पर मौका-महल के एतबार 
से कियामत मुराद लेना ज्यादा सहीह है। यानी हम ने उन्हें दोबारा जिन्दा कर के कब्रों से उठाने के 
लिये एक वक्त मुक्रर कर रखा है। “हम उन के मामले को एक मुक्रर वक्‍त तक के लिये ही 
पीछे कर रहे हैं। (सूरः हूद-।04) | 
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ड जालिम लोग इन्कार किये बिना रहते ही नहीं।: _ so था 
(00) आप कह दीजिये कि अगर तुम मेरे रब को : ।% ५% Ps 
रहमत के खजानों के मालिक बन जाओतो तुम उस : ८८% ८& G6) 455 «6:४८ 
समय भी उन के खर्च हो जाने”? के डर से उनको : S58 
रोके रखते। और इन्सान है ही तन्ग दिल। 


| बिल्कल | 37 १ है. \ 7 \iZse ११४ 5 i | 
(07) हम ने मूसा को नौ (9) चमत्कार“? बिल्कुल : 5 9% 2 ss 


| iy 9 9 ws ~ 
साफ-साफ दिये तो तुम खुद ही बनी इस्राईल से पूछ : !}। ८४५ 4506 ५०४० Os 
लो कि जब वह उन के पास पहुँचे तो फिरऔन बोला : .. ७9० ५०५४ ८९४९ 
कि ऐ मूसा! मेरे .......... : 


(24) [िश-य-तल्‌ इन्‌ फाकि] इस डर से कि खर्च कर के खत्म कर डालेंगे, इस के बाद फकीर 
हो जायेंगा हालाँकि यह अल्लह पाक का खजाना है जो खत्म होने बाला नहीं। लेकिन चूँकि इन्सान 
_तन्ग दिल है इसलिये कन्जूसी से काम लेता है। 

टूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “उन को अगर अल्लाह की बादशाही में से कुछ 
हिस्सा मिल जाये तो यह लोगों को कुछ भी न दें” (सूरः निसा-53) [नंकीर] खजूर की गुठली में 
जो गढ़ा होता है उसे कहते हैं। यानी तिल बराबर भी किसी को न दें। यह तो अल्लाह की मेहरबानी 
और उस का फुज्ल व करम है कि उस ने अपने खजानों के मुँह लोगों के लिये खोले हुये हैं, जिस 
तरह हदीस शरीफ में है “अल्लाह के हाथ भरे हुये हें, बह दिन-रात खर्च करता है लेकिन कोई कमी 
नहीं आती। जरा देखो तो सही, जब से आसमान और जमीन उस ने पैदा किये हैं कितना खर्च किया 
होगा, लेकिन उस के हाथ में जो कुछ है उस में कमी नहीं (वह भरे के भरे हैं) (सहीह बुखारी-749+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः 37-(993)) 


(25) यह नौ (9) चमत्कार है। () हाथ का चमकना (2) लाठी का साँप बन जाना (3) सूखा 
काल (4) फलों की कमी (5) टिडडी दल (6) खटमल, जूँ (7) मेंढक (8) खून (9) तूफान। 

इमाम हसन बसरी रहः ने कहा कि सूखा काल और फलों की कमी एक ही चीज़ हैं और 
नबा चमत्कार लाठी का जादूगरों की रस्सी को निगल जाना है। मूसाअलैः को इन के अलावा और 


भी चमत्कार दिये गये थे, जैसे लाठी का पत्थर पर मारना जिस से बारह चश्मे जाहिर हो गये थे। | 


बादलों का साया करना, मन्न और सलवा वगैरह। लेकिन यहाँ नौ चमत्कार से सिफ नों चमत्कार 
ही मुराद हैं जिस को फिंऔन और उसकी कौम ने देखा। इसीलिये इब्ने अब्बास रजिः ने समुन्दर का 
फट कर रास्ता बन जाने को भी उन नौ चमत्कारों में शुमार किया है, और सूखा काल और फलों 
की कमी को एक ही चमत्कार शुमार किया है। 

तिर्मिजी की एक रिवायत (हदीस न° 3।44) में नौ चमत्कार को तफसील इस से मुख्तलिफ 
बयान की गयी है, लेकिन इस रिवायत की सनद जआऔफ हे, इसलिये नो चमत्कारों से मुराद यही ऊपर 
के चमत्कार हैं। 
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सूरः बनी इसराईल (7) 


न खयाल में तो तुम पर जादू कर दिया गया है। : 


(02) मूसा ने उत्तर दिया कि यह तो तुम्हें मालूम ही : 
हो चुका है कि आसमान और जमीन के रब ही ने यह : 
चमत्कार दिखाने-समझाने को नाजिल किये हैं, लेकिन : 
ऐ फिरऔन! मैंतो समझ रहा हूँ कि तू बिला शुब्हा : 


तबाह .(हलाक) हो चुका है। 


उस के तमाम साथियों को डुबो दिया। 


(।04) इस के बाद हम ने बनी इस्राईल से कह दिया कि : 

इस जमीन पर तुम रहो-सहो"?। हाँ, जब आखिरत का. 

वादा आयेगा, तो हम तुम सब को समेट कर ले आयेंगे। : 
CE HS का, 

उतारा है और यह भी हक के साथ उतरा है"??। हम : 

ने आप को सिफ खुशखबरी सुनाने वाला» और : 


(05) और हम ने इस कुरआन को हक के साथ 


डराने वाला बना कर भेजा हे। 


P2757 


(03) आखिर फिरऔन ने पक्का इरादा कर लिया कि : 
उन्हें जमीन से ही उखाड़ दे तो हम ने खुद उसे और : 


५४ 9 2555 FHC co 76 
tH 9 


SEES g EAT” IY is 
DU) 33 he) CPS ००४४! 
sp ~ 3279, 
|) 0 ००%), 


EERO IES THD EOE SOTO 


Ab OYE ०४०८ 0 sk 
ह॥ Es “252 9०२7 
® a 4७७० (:7*9 


[iS 9 ~ ग, ९०, है i Bo { Gf 77 
2०० Chel) 5४ १२७ ८2 CE 


2 Gs oe” ह हुक ६ 
BEES 


6५१३ 9//5 
3\८2८ 


A 92 “2 3 
iy 


6!) 


. 
~ 


oy $ 
५०३ ५०० Y) ; 


और * ()४ [६] ed (52 ३८२ ६5; 
(06) और कुरआन को हम ने थोड़ा-थोड़ा कर के : ७१ 6 i) 4555 G55 
इसलिये उतारा है” कि आप उसे ठहर-ठहर कर : ७ ४:४४ 4४४४ ५१८ 
लोगों को सुनायें. और हम ने खुद भी | 


° 9 ७३७ ३+क ७ कु कि 


(26) जाहिर में इस जमीन से मुराद मिस्र नगर है, जिस से फिरओन ने मूसा अलै और उन की 
कौम को निकालने का इरादा किया था। मगर बनी इस्राईल की तारीख़ी शहादत यह है कि वह मिस्र 
से निकलने के बाद दोबारा मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस साल तीह के मैदान में गुजार कर फलस्तीन 
में दाखिल हुये। इस की शहादत सूरः आराफ वगैरह में कुरआन के बयान में भी मिलती हे, इसलिये 
सहीह यही है कि इस से मुराद फलस्तीन की ज़मीन है। 

` (27) यानी हिफाजत से आप तक पहुँच गया। उस में राह में कोई कमी-बेशी और कोई तबदीली 
और मिलावट नहीं की गयी, इसलिये कि उस को लाने वाला फरिश्ता मजबूत और ठोस दस्त-बाजू 
बाला, अमानतदार, अमीन और आसमान वालों में मुताअ है (यानी उसकी बात मानी जाती है), और 
यह तमाम खूबियाँ हजरत ज्रिबील आलै के बारे में कुरआन पाक में बयान की गयी हैं। 

(28) [मु-बश्श्रि] बशारत और शुभ सूचना देने वाला मोमिन को और [नजीर] यानी डराने वाला 
नाफ॑मानों और सरकशों के लये। | 

(29) [फ-रकनाहू] इस का एक दूसरा तर्जुमा यह किया गया है कि “हम ने उसे खोल-खोल कर 
वजाहत से बयान कर दिया हे”। | 


न जा अनसलओ 


ns ease emma names ne nm amore Ao ae =e pe es oor ५७...» आ०-०००»-नरममनक 
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OE उसे थोड़ा-थोड़ा करके नाजिल फरमाया। : 
(07) आप कह दीजिये तुम इस किताब पर ईमान लाओ : ।#१ ८:96)? ५5 ४३ ८ ४५, ६ 


या न लाओ। जिन्हें इस से पहले इलम दिया गया है उन : ९६४ 5८028 2822 2० 


~ 


के पास तो जब भी इस किताब की तिलावत की जाती : | NRCS ET 
है तो वह ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं?। : 
(08) और कहते हें कि हमारा रब पाक हे, हमारे रब : ५०506 ९) 65 ८-९८ 05 


का वादा बेशक पूरा होकर रहने वाला ही है"?। : ७:६2 
(।09) और वह अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुये सज्दे : ८१५५५ ८४५४ ०६४४७ ७५४४; 
में गिर पड़ते हैं और यह कुरआन उन की नम्रता : PT 


(अजिजी) को और बढ़ा देता है| ॒ 
(।।0) आप कह दीजिये कि अल्लाह को अल्लाह कह : 66° 23 5 5 |,2:। 4 
कर पुकारो या रहमान कह कर, जिस नाम से भी : १६5 ४5६५०४५ 275 26 2१६ 
पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं"?। न तो तू : ८१ is, 55 is, 
अपनी नमाज बहुत ऊँची आवाज से पढ़ और न: 
बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इस.......... 


(30) यानी वह उलमा जिन्होंने कुरआन पाक के नाजिल होने से पहले, पहले नाजिल को गयी किताबें 
पढ़ी हैं और वह बहयि की हकीकत और रिसालत की निशानियों और पहचान को जानते हैं, वह 


सज्दा करते हैं। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुये कि उन्हें आखिरी रसूल नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की पहचान की तौफीक दी और कुरआन व रिसालत पर ईमान लाने की 
तौफोक नसीब फरमायी। 

(37) मतलब यह है कि यह मक्का के काफिर जो हर चौज से नावाकिफ हैं अगर यह ईमान नहीं 
लाते, तो आप पर्वाह न करें, इसलिये कि जो आलिम और ज्ञानी हैं और वहयि और रिसालत की 
हकीकत को जानते हैं वह उस पर ईमान ले आये हैं बल्कि कुरआन सुन कर वह अल्लाह के सामने 
सज्दा में गिर गये हैं, और उस की पाकी बयान करते और रब के वादों पर यकीन रखते हैं। 
(32) ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ने का दोबारा जिक्र किया, क्योंकि पहला सज्दा अल्लाह पाक 
की ताजीम व आदर-सम्मान के लिये और शुक्र के तौर पर था, और कुरआन पाक को सुन कर 


जो डर और ख़ोफ व दहशत तारी हुयी और उस की तासीर और एजाज से जिस दर्जा बह प्रभावित 


हुये उस ने दोबारा उन्हें सज्दे में कर दिया। 

(33) जिस तरह कि पहले गुजर चुका है कि मक्का के मुश्रिकोंके लिये अल्लाह का सिफती नाम 
“रहमान” या “रहीम” जाना-पहचाना न था, और बाज आसार में आता है कि बाज मुश्रिकों ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से “या रहमानु” और “या रहीमु” के अल्फाज सुनेतो 
कहा कि हमें तो यह कहते हैं कि सिफ एक अल्लाह को पुकारो और खुद दो माबूदों को पुकार 
रहे हैं, जिस परयह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 
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23 ~ 


,..के दर्मियान का (मध्यम) रास्ता तलाश कर ले"? । । Ws Els 


CIES Rd 


(।।]) और यह कह दीजिये कि हर प्रकार की तारीफ : ।455 5%; 55 Gl i ol (85 
उस अल्लाह के लिये है जो न औलाद रखता है और : ९/7550) G5 4 
न अपनी बादशाहत में किसी को साझी रखता है, न: 5/६. ६:५७.85 ४ & 
बह कमज़ोर है कि कोई उस का हिमायती हो, और तू : ह 
उस की पूरी-पूरी बड़ाई बयान करता रहे। 
सरः कड्फ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में | 
१0 आयलें और 42 रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 
निहयत रहम वाला है। | [ 
(।) हर प्रकार की तारीफ (प्रशंसा) उसी अल्लाह के : “sega ef 
लाइक है जिस ने अपने बन्दे पर यह कुरआन उतारा : FCA 
और इस में किसी प्रकार की कोई कजी (टेढ़ापन) 


r=) | 4% 


«® 2) 


(34) इस आयत के (34) इस आयत के शाने-नुजूल में इब्ने अब्बास रजि० बयान फामातें हैं कि मक्का में नबी करीम शाने-नुजूल में इब्ने अब्बास रजि बयान फामातें हैं कि मक्का में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम छुप कर रहते थे। जब अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो आवाज थोड़ी 
सी ऊँची कर लेते। इस पर मुश्रिक लोग कुरआन को सुन कर कुरआन को और अल्लाह को 
गाली-गुलूच देते, अल्लाह पाक ने फरमायाः अपनी आवाज को इतनी ऊँची न करो कि मुश्रिक लोग 
सुन कर कुरआन को बुरा भला कहें ओर न आवाज इतनी पस्त करो कि सहाबा भी न सुन सकें। 
(सहीह बुखारी-7490+सहीह मुस्लिम, हदीसः 446) खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 
है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अबू बक्र सिद्दीक के पास से गुज़रे तो देखा 
कि वह पस्त आवाज से नमाज पढ़ रहे हैं, फिर उमर रजि० के पास से गुजरे तो वह ऊँची आवाज 
से पमाज पढ़ रहे थे। आप ने दोनों से पूछा तो अबू बक्र रजिः ने कहाः मैं जिस से मुनाजात कर ' 
रहा थावह मेरी आवाज सुन रहा था। उमर रजि० ने जवाब दिया कि मेरा मकसद सोतों को जगाना 
और शैतान को भगाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बक्र से फरमायाः अपनी आवाज 
थोड़ी सी बुलन्द कर लो और उमर रजि० से कहाः अपनी आवाज थोड़ी सी पस्त कर लो। (अबू 
दावूद-।329) आइशा रजि० फरमाती हैं कि यह आयत दुआ के बारे में नाजिल हुयी है। (बुखारी 
मुस्लिम-फत्हुल कदीर के हवालों से) | 

() “कहफ” के माना गार-खोह के हें। इस सूरःमें गार वालों का वाकिआ बयान किया गया है, इसलिये 
इसे सूरः कहफ कहते हैं। इस सूरः की शुरु की दस आयतों और आखिर की दस आयतों की फजीलत 
अहादीस में बयान की गयी है किजो इनको याद करे और पढ़ेगा, वह दज्जाल की आजमाइश से महफूउ 
रहेगा (सहीह मुस्लिम-809) सहीह मुस्लिम में अव्वल और आखिर की दोनों रिवायतें हैं। लेकिन शैख 
अल्बानी रह» ने पहली दस आयतों वाली रिवायत को “महफूज” और राजेह करार दिया हे (सिलसिल 
सहीहा 2/।23, हदीसः582+ रियाजुस्सा लिहीन) और जो इस की तिलावत जुमा के दि 
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EE नहीं रखी। 

ताकि अपने FO 22 wes? ७ ie 99५७ 
(2) बल्कि तमाम ठीक-ठाक रखा ताकि अपने पास के : ५४१५५८ Rin 3०४ ४ 
सख्त दन्ड से होशियार करं दे” और ईमान लाने ओर : & ३०5» 06% GO 


नेक अमल करेन वालों को खुशखबरी सुना दें कि उन : C2 
के लिये बेहतरीन बदला हैं। | रः द 
(3) जिस में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। (१ 0)॥0292 ८४४६५ 


(4) और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हें कि BS A SSE CSS 
अल्लाह औलाद रखता है“?। [ 
(5) हकीकत में न तो खुद उन्हें इस का ज्ञान है न : ८१०४११955 202i 26 


उन के बाप-दादाओं को। यह तोहमत बड़ी बुरी है? : ५४55 ८] १०५०» C+ 642 4.9 
जो उन के मुँह से निकल रही है, वह निरा झूठ बक : ७0४ $| 
रहे हैं। : | 


(6) पस अगर यह लोग इस बात पर ईमान न लायें : ५८) 226° FU Es 
तो क्या आप उन......... ॒ ॒ 


करेगा तो आने वाले जुमा तक उस के लिये एक खास नूर की रोशनी रहेगी (मुस्तदरक 
हाकिम-2/368-अल्लामा अलबानी ने इसे जामे सगीर (6470) में सहीह कहा है) 

इस के पढ़ने से घर में सकीनत और बर्कत नाजिल होती है। एक मर्तबा एक सहाबी ने 
सूरः कहफ पढ़ी, घर में एक घोड़ा भी था उस ने बिदकना शुरु कर दिया। उन्होंने गौर से देखा कि 
क्या बात हे? तो उन्हें एक बादल नजर आया, जिस ने उन्हें ढॉप रखा था। सहाबी ने इस घटना 
का जिक्र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से किया तो आप ने फरमायाः इसे पढ़ा करो, 
कुरआन पढ़ते समय सकीनत नाजिल होती है। (सहीह बुखारी-50+ सहीह मुस्लिम, हदीसः24!-(795)) 


(2) या कोई कजी (टेढ़ापन) और सीधी राह से हटा हुआ इस में नहीं रखा, बल्कि उसे कय्यिम, 
यानी सीधा रखा। कय्यिम के एक माना हैं बन्दों के दीनी और दुनियावी फाइदों की हिफाजत करने 
वाली किताब। 

(3) [मिन्‌ लदुन्‌हु] जो उस को तरफ से सादिर या नाजिल होने बाला है। 

(4) जैसे यहूदियों, ईसाइयों और कुछ मुश्रिकों का अकीदाहै (कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं) 
(5) [कलि-म-तन्‌] (तोहमत) से मुराद यही है कि अल्लाह की औलद है जो निरा झूठ है। 

(6) [बिहा-जल्‌ हदीसि] (इस बात) से मुराद कुरआन पाक है। काफिरों के ईमान लाने की जितनी 
शदीद और सख्त खाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे और उन के इन्कार से आपको 


जो सख्त तकलीफ होती थी, उस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी कैफियत ओर जजबे 
का इजहार है। 
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` के पीछे इसी रन्ज में अपनी जान हलाक कर : 


डालेंगे ? 


(7) जमीन के ऊपर जो कछ हे? हम ने उसे जमीन 
के लिये जीनत बनाया हे ताकि हम उन्हें आजमा लें | 


कि उन में से कोन नेक अमल वाला है। 

(8) उस पर जो कुछ है हम उसे जरुर एक समतल 
(हमवार) साफ मैदान कर डालने वाले हैं?। 

(9) क्या 


रहा हे? 2 | 


(0) उन चन्द नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो : 
दुआ को कि ऐ हमारे परर्वदिगार! हमें अपने पास से : 


तू अपने खयाल में गार और कतबे वालों को 
हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ : 
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रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिये : CINEN 8.2 
कामियाबी को आसान फरमा दे“®। | | 
(7) जमीन पर जो कुछ है, यानी जानवर, जमादात (पत्थर) नबातात (पेड़-पौधे) मादनियात (सोने-चाँदी 
वगैरह के खान) और दूसरे जमीन में गड़े हुये खजाने, यह सब दुनिया को जीनत और उस की रोनक 
हैं। 

(8) [सआऔ-दन्‌]साफं मैदान [जुरु-जन] बिल्कुल हमवार, समतल जिसमें पेड़-पौधे बगैरह न हों। यानी 
एक समय आयेगा कि यह दुनिया अपनी तमाम खूबसूरती के साथ फना हो जायेगी और जमीन एक 
चटियल और समतल मैदान को तरह हो जायेगी। इस के बाद हम अच्छों और बुरों को उन के 
आमाल के मुताबिक बदला देंगे। 

(9) यानी यह कोई एक बड़ी निशानी नहीं है, बल्कि हमारी हर निशानी ही अजीब है। यह आसमानओऔर 
जमीन की पैदाइश और उस का निजाम, सूरज-चाँद और सितारों की तसखीर, रात और दिन का 
आना-जाना और दूसरी बेशुमार निशानियाँ, क्या कम तअज्जुब वाली हें। [कहफ] उस गार को कहते 
हैं जो पहाड़ में होता है। [रकीम] कुछ लोगों के नजदीक उस बस्ती का नाम हे जहाँ से यह नौजवान 
गये थे। कुछ का कहना है कि उस पहाड़ का नाम है जिस में गार था। कुछ का कहना है कि 
“रकीम” यह “मरकूम” के माना में है, और यह एक तख्ती हे लोहे या सीसे की, जिस में गार वालों 
के नाम लिखे हुये हैं। इसे “रकीम” इसीलिये कहा गया है कि उस पर नाम दर्ज हैं। आजकल की 
नई तहकीक से मालूम हुआ कि पहली बात ज्यादा सहीह है। जिस पहाड़ में यह गार है उस के 


निकट ही एक आबादी है जिसे अब “अर्रकीब” कहा जाता है जो समय बीतने के साथ “अर्रकीम” _ ' 


को बिगड़ी हुयी शक्ल है। 
(0) यह वही नौजवान हैं जिन्हें असहाबे-कहफ (गार वाले) कहा जाता है (तफसील आगे आ रही 
है) उन्होंने जब अपने दीन को बचाते 
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(।) पस हम ने उन के कानों पर गिन्ती के कई साल : ५५ 9G se +४ 


र 


तक उसी गार में पर्दे डाल दिये"'। | $ +| SEE 
(2) फिर हम ने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि हम यह : (5० ९५50 65d oe ६ | 
मालूम कर लें कि दोनों गरोहों में से उस अन्तिम मुद्दत : DESC 
को जो उन्होंने गुजारी किस ने अच्छी तरह“? याद रखा : 

है। | 


* 994 Rs 9 4 ~ RA < 92/ 
(।3) हम उन के बारे में सहीह ख़बर तुम्हारे सामने : 2&५ 256 ७८५४ «४८ 
बयान कर रहे हैं। यह चन्द नौजवान"? अपने रब पर : 6,५5 १335 2.7 2। 26 453 
ईमान लाये थे और हम ने ........ य 


हुये गार में पनाह ली तो यह दुआ माँगी। गार वालों के इस किस्से में नौजवानों के लिये बड़ा सबक 
है। आज कल के नौजवानों का अधिक समय फजूल कामों में बर्बाद होता है ओर अल्लाह की तरफ 
कोई तवज्जोह 'नहीं। काश! आज के मुसलमान नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में 
सफ करें। 
() यानी कानों पर पर्दे डाल कर उन के कानों को बन्द कर दिया ताकि बाहर की आवाज से 
उनकी नींद में खलल न पड़ें। मतलब यह है कि हम ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। 
(2) उन दो गरोहों से मुराद इख्तिलाफ करने वाले लोग हैं। यह लोग यातो उसी जमाना के लोग 
थे जिन के दर्मियान उन के बारे में इख्तिलाफ हुआ, या रिसालत के जमाना के मोमिन ओर काफिर 
मुराद हैं। बाज झऊलमा ने कहा कि यह गार वाले ही हैं, उन के दो गरोह बन गये थे, एक कहता 
था हम इतने समय तक सोते रहे। दूसरा गरोह उन का इन्कार करता और पहले गरोह के बतलाये 
हुये समय से कम या ज्यादा बतलाता। 
(3) अब यहाँ, से तफुसील बयान की जा रही है। कुछ लोगों के मुताबिक यह जवान ईसाई मज़हब 
के मानने वाले थे। बाज का कहना है कि इन नौजवानों का जमाना ईसा अलै० से पहले का है। 
हाफिज इब्ने कसीर रह ने इसी कौल को तर्जीह दी है। 

कहते हैं कि दकयानूस नाम का एक बादशाह था। जो लोगों को बुतों की पूजा करने और 
उन के नाम की नजर-नियाज़ देने की तंगीब देता था। अल्लाह पाक ने चन्द नोजवानों के दिलों में 
यह बात डाल दी कि इबादत के लाइक तो सिफ एक अल्लाह हीहै जो आसमान और ज़मीन को 
पैदा करने वाला और दुनिया, जहान का रब है। [फित-यतुन] यह बहुवचन है। इस से मालूम होता 
हैकि उन की तादाद नौ या इस से भी कम थी। यह लोग अलग होकर किसी एक जगह एक अल्लाह 
की इबादत करते। धीरे-धीरे लोगों में उन की तोहीद के अकोदे का चर्चा हुआ तो बादशाह तक बात 


पहुँच गयी, उस ने अपने दरबार में बुला कर उन से पूछा, तो वहाँ उन्होने खुल्लम-खुल्ला अल्लाहः 


की तौहीद बयान को, आखिर बादशाह और अपनी मुश्रिक कौम के डर से अपने दीन को बचाने 
के लिये आबादी से दूर एक पहाड़ के खोह में जा कर छुप गये, वहाँ अल्लाह पाक ने उन पर 
नींद गालिब कर दी ओर वह तीन सौ नो (309) साल तक वहाँ सोए रहे। 
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र उन की हिदायत में तक्की दी थी। ॒ ॒ 

(4) हम ने उन के दिल मजबूत कर दिये थे"? जब वह : ८४55265) ०५१6 C55 
हक्‌ की राह में उठ खड़े हुये? और कहने लगे कि हमारा : (22255 ८5 298 5 4; 
रब तो वही है जो आसमानों और जमीन को पैदा करने : EES CBS 
वाला है। यह असंभव (नामुमकिन) है कि हम उस को : काल 
छोड़ कर किसी और को माबूद पुकारें। अगर ऐसा किया : 

तो हम ने बहुत ही गलत बात कहें"०। | 

(।5) यह है हमारी कौम जिस ने उस को छोड़ की : “4& ११> 22 ४0४४ ६5% #9 
और माबूद बना रखे हैं। उन की इबादत पर यह कोई : ८४.४: cs SESS 
साफ दलील क्यों नहीं पेश करते। अल्लाह पर झूठ : 668५४ ile 
बाँधने वाले से ज्यादा जालिम कोन है? | 

(6) जबकि तुम उन से और अल्लाह के सिवा उन : ८४90१५८२ ८ 522% 5 3] 5 
के और माबूदों से कनारा इख्तियार कर लिया तो अब : (३325 25 72S SIGN 
तुम किसी गार में"? जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर CANO 
अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिये तुम्हारे काम : क्‍ हि 

में सहूलत पेदा कर देगा। 

(7) आप देखेंगे कि सूरत निकलते समय उन केगार : ¢ 55 CAE ol Gs 


DN 


से दायें तरफ को झुक (हट) जाता है और डूबते : ८९5 ।5] ८५.5] ८६ Fs 


(4) यानी हिजरत करने को वजह से, अपने रिश्तेदारों की जुदाई की बजह से, आराम और राहत 
की जिन्दगी छूट जाने की वजह से तक्लीफे उन्हें झेलनी पड़ीं, इसलिये हम ने उन के दिल को मजबूत 
कर दिया ताकि वह उन तक्लीफों को झेल लें, और हक बात कहने का फरीजा भी हौसले और 
हिम्मत के साथ अदा कर सकें। 

(5) [इज कामू] (जब खड़े हुये) इस से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक वह तलबी हे, जो बादशाह 
के दरबार में उन की हुयी, और बादशाह के सामने खड़े होकर उन्होंने तौहीद का यह वाज बयान 
किया। कुछ उलमा ने कहा कि शहर से बाहर आपस में ही खड़े होकर एक दूसरे को तौहीद की 
वह बात सुनाई जो अल्लाह पाक की तरफ से उन के दिलों में डाली गयी ओर इस तरह अहले-तौहीद 
आपस में इकट्ठे हो गये। | 

(6) [श-तता] इस का अर्थ है झूठ या हद से आगे बढ़ना। 

(7) यानी जब तुम ने अपनी कौम के माबुदों से कनारा कशी कर ली है, तो अब जिस्मानी तौर 
पर भी उन से अलग होजाओ। यह गार बालों ने आपस में कहा। चुनान्चे इस के बाद उन्होंने जिस्मानी 
तौर पर अलग होकर एक गार में जा छुपे। जब उन के गुम होने की चर्चा हुयी तो तलाश किया 
गया, लेकिन उन्हें उसी तरह पाने में नाकाम रहे, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
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है और वह उस गार की कुशादा जगह में हैं"?। यह 


वाला पा सकें?। 
(8) आप खयाल करेंगे कि वह जाग रहे हैं, हालाँकि 
वह सोए हुये हैं?। हम खुद ही दायें-बायें उन की 


के डर से भर दिये जायें2। 


*. १ 


RN उन के बायें तरफ से कतरा कर निकल जाता : 


53» 5) os PHB 
५१7०७ 3 hs Cs tl SEP 


9 १० 


: 8092८ iodo ss 
अल्लाह पाक की निशानियों में से है'?। अल्लाह पाक : ६ Rt 
जिस को हिदायत दे वह सीधी राह पर है और जिसे : 
बह गुमराह कर दे तो असंभव (नामुमकिन) है कि आप : 


उस का कोई बिगड़ी बनाने वाला और हिदायत देने : 


EI FC ATES 5/7 ~ 9 


“992 
bo Cs Wen +? 
£ 2 १% ६} ” 
Biss Es 


* ls 93८2 tH CHIESA 
ह 524०१ S029 Qs 9 
bs OCP 
करवटें बदलते रहते हैं”, उन का कुत्ता भी चोखट पर : ८१६६ 5», ८ 

फेलाए हुये अगर J झाँकें + ; ह 632 ५ 
अपने हाथ फैलाए हुये है। अगर आप उन पर झाके : 35% ८११55 22, 2 0९ 
तो जरुर भागते हुये उन से पीठ फेर लें और जरुर उन : : 


4203 but 


9.99 © IIL SZ, IPI 4S 277 


5) 


१9\? // 
७०% 


(9) इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा कर उठा दिया? : CELINE oes ६९६: 


कि आपस में 


+ 0% ७+ 


की तलाश में मक्का के काफिर लोग सौर के गार तक पहुँच जाने के बावजूद नाकाम रहे, जिस 
में आपं के साथ अबू बक्र सिद्दीक रजि० भी मौजूद थे। 

(8) यानी सूरज निकल कर दायें तरफ को और डूबते समय बायें तरफ को कतरा के निकल 
जाता और यूँ दोनों समय में उन पर धूप न पड़ती। हालाँकि वह गार में कुशादा जगह पर सो रहे 
थे। [फज्‌-वतिन्‌] कुशादा जगह। 

(।9) यानी सूरज का इस तरह निकल जाना कि खुली जगह होने के बावजूद वहाँ धूप न पड़ें, अल्लाह 
पाक की निशानियों में से है। 

(20) जैसे दकयानूस बादशाह और उस की प्रजा हिदायत से. महरुम रहे तो कोई उन्हें हिदायत की 
राह पर न ला सका। 

(2) [ऐकाज] और [रुकूद] यह दोनों जमा (बहुबचन) हैं। वह बेदार (जागते हुये) इसलिये महसूस 
होते कि उन की आँखु खुली होती थीं, जिस तरह जागने वाले शख्स को होती हैं। बाज उलमा ने 
कहा है कि ज्यादा करवटें बदलने को वजह से वह जागे हुये नजर आते थे। 

(22) ताकि उन के शरीर को मिट्टी न खा जाये। 

(23) यह उन की हिफाजत के लिये अल्लाह पाक की तरफ से इन्तिजाम था ताकि कोई उन के 
करीब न जा सके। 

(24) यानी जिस तरह हम ने उन्हें अपनी कुदरत से सुला दिया इसी तरह तीन सौ नौ (309) साल 
के बाद हम ने उन्हें उठा दिया, और इस हाल में उठाया कि उन के शरीर उसी तरह सहीह थे, जिस 
तरह 309 साल पहले सोते वकत थे, इसीलिये आपस में एक-दूसरे से उन्हाने सबाल किया। 
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र पूछ-गछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि : (5% ८9६“ ८८5. : 2६५४ 2.6 
क्यों भई तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने उत्तर दिया: : ५८६१, 4५५४ ४६%,५ a 
एक दिन या इस से भी कम”?। कहने लगे कि तुम्हारे : ij 25.2, XI UE 
ठहरे रहने का अच्छी तरह इलम अल्लाह ही को है। : 2८2४ SE 2202 
अब तो तुम अपने में से किसी को अपने यह चाँदी : EE 5 ts 
के सिक्के देकर नगर भेजो वह अच्छी तरह देखभाल : >? ०७१ ° Sse 
ले कि नगर का कौन सा खाना सब से ज्यादा: CINE 
पाक(स्वादिष्ट) हैः”, फिर उसी में से तुम्हारे खाने : 
केलिये ले आये, और वह बड़ी एहतियात (सर्तकता) : 
और नमी से काम ले और किसी को तुम्हारी ख़बर न : 

होने दे । । 

(20) अगर यह काफिर तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें : 5५९५ 24 |५)६५० ८! .«»&/] 
पत्थरों से मार कर हलाक कर डालेंगे या तुम्हें फिर : | 5 ८५ 5७५ 5% 
अपने दीन में लोटा लेंगे और फिर उस समय तुम कभी : aif 
भी हर्गिज कामियाबी न पाओगे?। 

(2]) हम ने इस प्रकार लोगों को उन के हाल से : ७56 ay ogo ४४४ 30५5५ 
आगाह कर दिया?........ 


(25) गोया जिस समय वह गार में दाखिल हुये, सुब्ह का पहला पहर था और जब जागे तो दिन 
का अन्तिम पहर था। यूँ वह समझे कि शायद हम एक दिन या इस से भी कम, दिन का कुछ 
हिस्सा सोए रहे। 

(26) ताहम लंबे समय तक सोने को वजह से वह सख्त शक-शुब्हे में रहे और आखिर में मामला 
अल्लाह के सिपुंद कर दिया कि वही सहीह मुद्रत जानता है। | 

(27) बेदार होने के बाद खूराक, जो इंसान की सब से अहम जरुरत है, का सरो-सामान करने की 
फिक्र लाहिक हुयी। 

(28) एहतियात और नमी की ताकीद इसी डर से की, जिस की वजह से वह शहर से निकल कर 
एक वीराने में आये थे, उसे ताकीद की कि कहीं उस के रुपये से शहर वालों को हमारे बारे में 
जानकारी न हो जाये और कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाये, जैसा कि अगली आयत में हैं। 
(29) यानी आखिरत की जिस कामियाबी के लिये हम ने यह तकलीफें और परेशानियाँ बर्दाशत कीं, 
जाहिर बात है कि अगर शहर वालों ने हमें मजबूर कर के फिर अपने बाप-दादाओं के दीन की 
तरफ लौटा दिया, तो फिर तो हमारा असल मकसद ही फौत हो जायेगा, हमारी मेहनत भी बर्बाद हो 
जायेगी और हम न तो दीन के रहेंगे और न दुनिया के। 

(30) यानी जिस तरह हम ने उन्हें सुलाया और जगाया, उसी तरह हम ने लोगों को उन के हाल 
से आगाह कर दिया। बाज़ रिवायत के मुताबिक यह आगाही इस तरह हुयी कि जब गार वालों 
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Re कि वह जान लें कि अल्लाह पाक का : ३ G3 YAN ४६ & a 
वादा बिल्कुल सच्चा है और कियामत मे कोई शक : [965 7६6 222 255 52८६ 
शुब्हा नहीं??, जबकि वह अपने मामले में आपस में : 382५ I SEC Lt 
इख्तिलाफ कर रहे थे?। कहने लगेः उन केगार पर : » ८ ८८.८८६ » 2८ ३2 १9८८ 2१ 

(33) उन : SEP ००२६४ pb! (32५४० ०८2७ 
एक भवन बना लो?। उन का रब ही उन के हाल : Bg 
का ज्यादा जानने वाला है? जिन लोगों ने उनके बारे : ००५०४ 
में गलबा पाया वह कहने लगे कि हम तो उन के गार : 


पर मस्जिद बना लेंगे5०। 


....का एक साथी चाँदी का वह सिक्का लेकर शहर गया, जो तीन सौ साल पहले के बादशाह दकयानूस 
के जमाने का था, और वह सिक्का उस ने एक दुकानदार को दिया तो वह हैरान हुआ, उस ने अपने 
बगल वाले को दिखाया तो वह भी हैरान हुआ जबकि गार वालों का साथी यह कहता रहा कि मैं 
इसी नगर का रहने वाला हुँ। और कल ही यहाँ से गया हूँ। 

लेकिन इस “कल” को तीन सौ वर्ष गुजर चुके थे। लोग किस तरह उस की बात मान लेते? | 
लोगों को शुब्हा हुआ कि कहीं इस शख्स को दफोना और खजाना न मिला हो। धीरे-धीरे बात बादशाह 
या हाकिम तक पहुँची और उस साथी की मदद से. बह गार तक पहुँचाऔर गार वालों से मुलाकात 
की। इस के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर वहीं बफात दे दी। (इब्ने कसीर) 
(3) यानी गार वालों के इस वाकिए से मालूम हो जाता है कि कियामत का आना और मरने के 
बाद दोबारा जिन्दा किया जाना, अल्लाह पाक का यह वादा सच्चा है। इन्कार करने वालों के लिये 
इस घटना में अल्लाह की कुदरत का एक नमूना मौजूद है। 
(32) [इज] यानी हम ने उन्हें उस वकत उन के हाल से आगाह किया, जब वह मरने के बाद दोबारा 
जिन्दा किये जाने के बारे में या कियामत के आने के बारे में आपस में झगड़ रहे थे। या दूसरा 
तर्जुमा इस तरह होगा कि “वह वक्त याद करो जब वह इस मामले में आपस में झगड़ रहे थे”। 
(33) यह कहने वाले लोग कौन थे? कुछ उलमा के नजदीक उस वक्त के ईमान वाले थे। कुछ 
उलमा के नजदीक बादशाह और उस के साथी थे, जब जाकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद 
उन्हें फिर सुला दिया, तो बादशाह और उस के साथियों ने कहा कि उनको हिफाजत के लिये एक 
भवन का निर्माण कर दिया जाये। | 
(34) झगड़ा करने वालों को अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन की बाबत सहीह इलम सिफ अल्लाह 
ही को है। 
(35) यह गलबा हासिल करने वाले ईमान वाले लोग थे, या काफिर और मुश्रिक लोग थे? इमाम 
शौकनी ने पहली राय को तर्जीह दी है और इब्ने कसीर ने दूसरी राय को। यानी वह हाकिम और 
अधिकारी लोग थे। क्योंकि नेक लोगों की कब्रों पर मस्जिद बनाना अल्लाह को पसन्द नहीं। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक यहूद-नसारा पर लानत फरमाये, जिन्होंने 
अपने पेंगबरों और बुर्जुगों की क॒ब्रों को मस्जिद बना लिया।” (सहीह बुखारी-330+ सहीह मुस्लिम-529) 


क क कक वनतिततनिओओनना अशभभननीनायि3ोक्‍.--_++न्‍2स्‍४ आच+ ्5++ अऑअृ-ल्‍.>ौक-++न+ 
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(22) कुछ लोग कहेंगे कि गार वाले तीन लोग थे और : :,६6 2५७5 455 ८४४ 
चोथा उन का कत्ता था | कछ कहेंगे कि पाँच थे और । > 99 pgs Lo 3688 4 op” +/9.7989,/.2 


कि ह CON (५१2० 9 
उन था(३० बातों में अटरकल j eA 99.9 2४9 PITRE FIP 9/9 
छठा उन का कृत्ता था?। गेब की बातों में अटकल : Pot Rc 2 


ES हउ? 5399757 9 ७» ८ TE i < १22 
(के तीर-तुक्के) चलाते हैं (निशाना देखे बिना हे पत्थर : <, १०८5 269, 26558 
चला देने की तरह) कुछ कहेंगे कि वह सात हैं और : Eo, C55 
आठवौँ उन का कुत्ता हैः0। आप कह दीजिये कि मेरा: १%”? 2) ०08 20 2 


द7/,/ YF | ०5, # ४ 


परर्वदिगार उन की संख्या अच्छी तरह जानने वाला हे, : Bl 22 2g Ga) 
उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं” पस आप उन के : 
बारे में सिफ सरसरी गुफ्तगू ही करे“ और उन में से : 
किसी से उन के बारे में पूछताछ भी न ......... : 


सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“पहली उम्मतों ने अपने नबिय्यों और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आगाह रहो! तुम 
ऐसा न करना, में तुम्हें इस से मना करता (हदीस न° 532) 

हजरत उमर रजि० की खिलाफत के जमाना में इराक में हजरत दानियाल की कब्र का पता 
चला तो आप ने हुक्म दिया कि उसे छुपा कर आम क॒ब्रों जैसा कर दिया जाये, ताकि लोगों को 
पता न चल सके कि फलाँ कब्र, फलाँ पेंगबर को है। (तफसीर इब्ने कसीर) 


(36) यह कहने वाले और उनकी मुख्तलिफ तादाद बताने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाना के मोमिन और काफिर थे, खास कर अहले किताब जो आसमानी किताबों के बारे में 
जानकारी रखते थे और इलम का दावा रखते थे। 


(37) यानी इलम, उन में से किसी के पास नहीं है। जिस तरह बिना देखे कोई पत्थर मारे, यहभी 
उसी तरह की अटेकल पच्चू बातें कर रहे हैं। 


(38) अल्लाह पाक ने सिर्फ तीन कौल बयान फरमाये। पहले दो कौल को अन्दाज़ा, गुमान कह कर 
उन को कमजोर राय करार दिया ओर इस तीसरे कोल का जिक्र इस के बाद किया जिस से बाज 
उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि यह अन्दाजा उस कौल के सहीह होनेकी दलील है और हकीकत 
में उन की उतनी ही तादाद थी। (इब्ने कसीर) 


(39) बाज़ सहाबो से रिवायत है कि वह कहते थे में भी उन कम लोगों में से हूँ जो -यह जानते 
हैं कि गार वालों की तादाद कितनी थी? वह सिर्फ सात थे जैसा कि तीसरे कौल में बतलाया गया 
है। (इब्ने कसीर) 


(40) यानी सिफ उन ही बातों को काफी जाने जिन की सूचना आप को वहयि के जरीआ से कर 
गयी है। या तादाद के बारे में बहस और तकरार न करें, सिफ यह कह दें कि उन की सहीह 
तादाद के बारे में कोई दलील नहीं है। 


Dr 
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PRR करें“!?। | 
(23) और हर्गिज-हर्गिज किसी काम पर यूँ न कहना : ८526 5} ४४७८ &#&# Ss 
कि में इसे कल करुँगा। . . BE 


(24) मगर साथ ही इनशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने : 9 < +55 
चाहा) कह लेना“?। और जब भी भूले, अपने रब को : ८५5५५८7५८ 
याद कर लेना“? और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद : KENT 
है कि मेरा रब मुझे इस बात से भी ज्यादा हिदायत के : 

करीब को बात को राहनुमाई करेगा?। ै 

` (25) वह लोग अपने गार में तीन सौ वर्ष तक रहे : Oe Bl EE sg Gi 59 
और नौ वर्ष और ज्यादा गुजारे“? (यानी 309 वर्ष) : CASS 
(47) यानी बहस करने वालों से उन के बारे में कुछ न पूछें, इसलिये कि जिस से पूछा जाये, उस 
को पूछने वाले से ज्यादा ज्ञान होना चाहिये, जबकि यहाँ मामला इस के उलट है। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम क्रे पास तो फिर भी यकीनी इलम का जरीआ.....बहयि.....मौजूद है, जबकि 
दूसरों के पास शुक-शुब्हा और तखमीन, अनुमान व अन्दाजा के सिवा कुछ नहीं। 

(42) उलमा कहते हैं कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से तीन बातें पूछी थीं 
(।) रुह के बारे में (2) गार वालों के बारे में (3) जुलकर नैन के बारे में। कहते हैं कि इन्ही 
सवालात के जवाब देने के लिये यह सूरः नाजिल हुयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः मैं तुम्हें कल जवाब दूँगा, लेकिन उस के I5 दिन तक जिब्रील वहयि लेकर नहीं आये, 
फिर जब आप आये तो अल्लाह पाक ने इनशाअल्लाह कहने का हुक्म दिया। आयत में ग-दन्‌ (कल) 
से मुराद मुस्तकबिल (भविष्य) है। यानी जब भी भविष्य में जल्द या देरी से कोई काम करने का 
इरादा करो तो इनशाअल्लाह जरुर कहा करो, क्योंकि इन्सान को पता नहीं कि वह जिस बात का 
इरादा जाहिर कर रहा है उस की तौफोक भी उसे अल्लाह की मंजी से मिलनी है या नहीं? 


(43) यानी अगर कलाम (बात करते) या वादा करते समय इनशाअल्लाह कहना भूल जाओ तो जिस 
समय भी याद आये इनशाअल्लाह कह लो। या फिर “रब को याद करने” का मतलब, उस की 
हम्द-सना बयान करना और उस से माफी माँगना हे। 


(44) यानी मैं जिस का इरादा करता हुँ, हो सकता है अल्लाह पाक उस से ज्यादा बेहतर और 
फाइदामन्द काम की तरफ मेरी रहनुमाई फुरमा दे। 


(45) जमहूर उलमा ने इसे अल्लाह का कोल करार दिया हे। सूरज के हिसाब से 300 और चाँद 
के हिसाब से 309 साल बनते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि यह उन्हीं लोगों का कौल है जो उन 
की मुख्तलिफ तादाद बतलाते थे, जिस की दलील अल्लाह का यह कोल है, “अल्लाह ही को उन 
के ठहरे रहने की मुद्दत का अच्छो तरह इल्म है” जिस का मतलब वह ऊपर जिक्र किये गये मुद्दत 
की नफी लेते हैं। लेकिन जमहूर की तफसीर के मुताबिक इस का मफहूम यह है कि अहले किताब 
या कोई और इस बतलाई हुयी मुद्रत से इख्तिलाफ करे तो आप उन से कह दें कि तुम 
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(26) आप कह दें: अल्लाह ही को उन के ठहरे रहने : ८:5५ ६।४ ६, 250 5 
की मुदूदत का अच्छी तरह ज्ञान है। आसमानों और : (५५६५८54, १26295 2.5 


जमीन का गेन सिफ उसी को प्राप्त है। क्या ही खूब BE 
देखने वाला है वह और क्या ही खूब सुनने वाला: A 
र ४9 |! FE 


है?। अल्लाह पाक के अलावा उन का कोई मददगार : 
नहीं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं : 
करता। । 
(27) तुम्हारी तरफ जो तुम्हारे रब की किताब वहयि : *७४४ २65 C2 Ets 


कक 


गयी है उसे पढ़ते रहो“?। उस की बातों को कोई : 4५५१५८५०५०5 (५546 05:2४ 
बदलने वाला नहीं, तुम अल्लाह को छोड़ कर हर्गिज-हर्गिज : eS 
कोई पनाह को जगह न पाओगे“?। 

(28) और अपने आप को उन लोगों के साथ रखा: 250 sols 
करो जो अपने परर्वदिगार को सुब्ह-शाम पुकारते हैं उस : ४५५4256357 ५८5४8, 
को रज़ामन्दी और खुश्नूदी चाहते हैं। खर्बदार! तुम्हारी : ४,८] ६; ४५८ ८६; 5 


I /०6४५ 
निगाहें उन से न हटने पायें“? कि दुनियावी जिन्दगी के: ,»८।/. धः (८६ (४ 
“las a Ys 
ठाः की "इरान ७.००५५९ 


ज्यादा जानते हो या अल्लाह? जब उस ने 309 साल मुदत बतलाई है तो यही सहीह है, क्योंकि 
बही जानता है कि वह कितनी मुद्दत तक गार में रहे? 


(46) इस आयत में अल्लाह पाक के जानने और खबर रखने के बारे में मजीद वजाहत है। 


(47) वैसे तो यह हुक्म आम है कि जिस चीज की भी वहयि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की तरफ की जाये, उस की तिलावत फरमायें और लोगों को उस की शिक्षा दें। लेकिन गार वालों 
के किस्से के अन्त में इस हुक्म से मुराद यह भी हो सकता है कि गार वालों के बारे में लोग 
जो चाहें, कहते फिरें, लेकिन अल्लाह पाक ने इस के बारे में अपनी किताब में जो कुछ और जितना 
कुछ बयान फरमा दिया हे वही सहीह है, वही लोगों को पढ़ कर सुना दीजिये। इस सेज्यादा दूसरी 
बातों की तरफ ध्यान न दीजिये। 


(48) यानी अगर उसे बयान करने में कोताही की, या उस के कलिमात में कुछ तबदीली की कोशिश 

की तो अल्लाह से आप को बचाने वाला कोई नहीं होगा। खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम से हैं, लेकिन असल मुखातब उम्मत हे। 

(49) यह वही हुक्म है जो इस से पहले सूरः अनआम-52 में गुजर चुका है। इस से मुराद वह 

सहाबा हैं जो गरीब और कमजोर थे, जिन के साथ बैठना कुरैश के बड़े लोगों को गवारा न था। 
सअद बिन अबू वक्कास रजिः फरमाते हैं कि हम छः लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम के साथ थे, मेरे अलावा बलाल, इब्ने मस्ऊद, एक कबीला हुजैल के और दो और सहाबा 
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ला ` में लग जा०”। देखो, उस की बात न: ७८५६१५६; 5 655659 + 


मानना जिस के दिल को हम ने अपनी याद से गाफिल : 

कर दिया है और जो अपनी ख़ाहिश के पीछे पड़ा हुआ : 

है और जिसका काम हद से गुजर चुका हैठ0। : क्‍ 

(29) और आप ऐलान कर दें कि यह सरासर बर-हक : ८5206009 #5 Gls 
कुरआन आप के रब की तरफ से है। अब जो चाहे : ८५५५65226) 526i 
ईमान लाये और जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिये ESE gg SEP 
हम ed ने वह ह आग तय्यार कर रंखी हा है जिस की कनातें : >, ५,४ ५३४६ ०८, (88४ 
उन्हें घेर लेंगी अगर वह मदद चाहेंगे तो उन की मदद : (४०८ 22:2४” i 7} 
की जायेगी उस पानी से जो तेल की तलछट जैसा : Br Ps RR OR 
होगा जो चेहरे को भून डालेगा। बड़ा ही बुरा पानी है : 

और बड़ी बुरी ठहरने की जगह (यानी जहन्नम) है। : 

(30) बेशक जो लोग ईमान लायें और नेक काम करें : $6 2००७७ ५3४० ८2७० 6) 


2 
PP 2८ 


ट 9» /2<< 2 
तो हम किसी नेक काम करने वाले का सवाब बर्बाद : NUM PKC 
नहीं करते“? । | 

जन्नतें हैं हैं 9 9 ८2 9८ hl / 997 4 ir 
(3।) उन के लिये हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिन के : ८५2% ५४० ८४७ 2 2) 
नीचे से नहरें जारी होंगी, वहाँ उन को सोने के कन्गन : 5 ०१ ६४ ७४०५ >®) ०६2४ 
पहनायें जायेंगे? और वह हरे रन्ग के नर्म और : (3१% 065 0545 455 09 


७ ७” 


और थे। क्रैश के लोगों ने खाहिश जाहिर की कि उन लोगों को अपने पास से हटा दो ताकि हम 
आप की खिदमत में हाजिर होकर आप की बातें सुनें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
दिल में आया कि चलो शायद मेरी बात सुनने से उन के दिलों की दुनिया बदल जाये। लेकिन अल्लाह 
पाक ने सख्ती के साथ ऐसा करने से मना फरमा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस-46-(243) 
(50) यानी उन को दूर कर के आप मालदार और बड़े लोगों को अपने करीब करना चाहते हैं। 
(5।) [फुरु-तन्‌] हद से आगे बढ़ना, सीमा को पार करना, जिस का नतीजा बर्बादी और 
हलाकात है। 

(52) जैसा कि कुरआन पाक का अपना बयान करने का एक अन्दाज है, जहन्नमी लोगों के जिक्र 
के बाद जन्नती लोगों का बयान है ताकि लोगों के अन्दर जन्नत को हासिल करेन का शौक और 
रगबत पैदा 'हो। | 

(53) कुरआन पाक के नाजिल होने के समय और पहले यह रिवाज था कि बादशाह, जमीनदार और 
कौम के सरदार अपने हाथों में सोने के कन्गन पहनते थे। इस से उन की पोजीशन ज़ाहिर होती थी। 
जन्नती लोगों कोभी जन्नत में कड़े पहनाऐ जायेंगे। | 
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पहनेंगे' वहाँ Cd (G5 CS 2 wos 393 
और मोटे रेशम के कपड़े | वहाँ : 37६8३ ८४५७ 3५55 Cs 


5 
Ep’ a 0) 


तख्तों के ऊपर तकिये लगाए हुये होंगे।' क्या खूब : 54575 ESO 9५29] 
बदला है और कितनी आराम की जगह है। : 


(32) और उन्हें उन दोनों व्यक्तियों का हाल भी सुना : ६६2 ४४5 ४६४ 26 ys 


दीजिये”? जिन में से एक को हम ने दो बाग अन्गूरों : [2६८६ ६८० 6 CaS 


जिन्हें खजूरों पेड़ों * b (5 Ce 9८ fe EE 
के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के पेड़ों से हम ने घेर : BOSC 5 i, 
रखा था“? और दोनों के दमिर्यान हम ने खेती भी लगा : 
रखी थी5?। 
(33) दोनों बाग अपना फल खूब लाये और उस में : 452,525 ६825 2४48 
किसी तरह की कमी न को” और हम ने उन बागों : BG Gels 5:55 57६28 


के दर्मियान नहर जारी कर रखी थी?।. ॒ 

RF | SES ५ ॐ 
(34) खुलासा यह कि उस के पास मेवे (मिष्ठान) थे। : १ ६2८2 0७ >»४ ५ ७55 
एक दिन उस ने ......... ॒ 


(54) [सुनदुस्‌] बारीक रेशम [इस्‌-तब-रक] मोटा रेशम। दुनिया में मर्दों के लिये सोना ओर रेशम 
मना है। जो लोग इस हुक्म पर अमल करते हुये दुनिया में इन चीजों से बचेंगे उन्हें जन्नतमें यह 
सारी चीजें हासिल होंगी। वहाँ किसी चीज की मिनाही नहीं होगी, बल्कि जन्नती लोग जिस चीज की 
इच्छा करेंगे, बह मौजूद होगी “जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम माँगों सब जन्नत 
मेंमौजूद है” (हामीम सज्दा-3) | 


(55) उलमा का इस में इश्‍््तिलाफ है कि यह दो शख्स कौन थे? अल्लाह पाक ने समझाने के 
लिये मिसाल के त्तोर पर उन का जिक्र किया हे, या वास्तव में दो शख्स थे? अगर थे तो यह 
` बनी इस्राईल में गुजरे हें, या मक्का वालों में से थे? उन में एक मोमिन और दूसरा काफिर था। 
(56) जिस तरह चारदीवारी (बाउन्डरी) के जरीआ से हिफाजत की जाती है इस तरह उन बागों के 
चारों तरफ खजूरों के पेड़ थे, जो बाड़ और चारदीवारी का काम देते थे। 


(57) यानी दोनों बागों के दर्मियान खेती थी जिन से अनाज पैदा होता था। इस तरह दोनों बागों से 
फल और अनाज पैदा होते थे। 


(58) यानी अपनी पैदावार में कोई कमी नहीं करते थे, बल्कि भरपूर पैदावार देते थे। 


(59) ताकि बागों की संचाई करने में कोई रुकावट न हो, या सैलाबी क्षेत्रों की तरह पानी के मुहताज 
न॑ रहें। | | 
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i बातों ही बातों में अपने साथी“ से कहा कि : ७5६८556 ४2,50४ 55८; 
मैं तुम से अधिक मालदार हुँ और जत्थे“? के एतबार : 
से भी ज्यादा मजबूत हुँ। 


(35) और बह अपने बांग में गया और था भी अपनी : 06 ५.2५ 59 ick CESS 
जान पर अत्याचार करने वाला। कहने लगा कि मैं : BOE AIEEE 
सोच भी नहीं सकता कि किसी समय भी यह बर्बाद हो : 
जाए। | 


(36) और न मैं कियामत को काइम होने वाली खयाल : €3१९%5° 4446 4 CNB 0 
करता हूँ और अगर (फर्ज कर लें) कि अपने रब की : (52 ६७२८ 005553] 
तरफ लौटाया भी गया तो बिला शुब्हा में उस लौटने : f 
की जगह उस से भी ज्यादा बेहतर” पाऊँगा। | 

(37) उस के साथी ने उस से बातें करते हुये कहा कि : ८,६5 ६2८५ 5554.2 C0450 
क्या तू उस जात का इन्कार करता है जिस ने तुझे : ९, £ 5 (2 ०४ CN 
मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा : sas le ea - 


6) ४०) Sw 2 
आदमी बना दिया“ 


(60) यानी बागों के मालिक ने, जो काफिर था, अपने साथी से कहा जो मोमिन था। 
(6) [न-फ-रन्‌] (जथा) इस से मुराद औलाद और नौकर चाकर हैं। 


(62) यानी वह काफिर गुरुर और तकब्बुर ही में लिप्त नहीं हुआ, बल्कि उस की मदहोशी और 
मुस्तकबिल की हसीन ओर सुन्दर और लंबी खाहिशों ने उसे अल्लाह को पकड़ से गाफिल कर दिया। 
इस के अलावा उस ने कियामत का ही इन्कार कर दिया। फिर ढिठाई क॑रते हुये कहा कि अगर 
कियामत आई भी तो वहाँ भी मेरे हक में भला ही होगा। जिन की सरकशी हद से बढ़ जाती है 
वह गुरुर-तकब्बुर के नशा में डूब कर ऐसे ही दावे करते हैं। जैसे दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक 
ने फरमायाः “अगर मुझे रब की तरफ लोटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिये अच्छाइयाँ ही हैं। (हामीम 
सञ्दा-50) “क्या आप ने उस शख्स को देखा जिस ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया और दावा 
किया कि आखिरत में भी मुझे माल और औलाद दिया जायेगा।” (सूरः म्रयम-77) 


(63) उस की यह बातें सुन कर उस के मोमिन साथी ने उस को समझाया कि तुम अपने पैदा 
करने वाले के साथ कुफ्र कर रहे हो, जिस ने तुम्हें मिट्टी और पानी के एक बूँद (मनी, वीर्य) 
से पैदा किया। इन्सानों के बाबा आदम अलै० चूँकि मिट्टी से बनाए गये थे, इसलिये इन्सांनों को 
असल मिट्टी ही हुयी। फिर करीबी सबब वह नुतफा बना जो बाप की पीठ से निकल कर माँ के 
पेट में गया। वहाँ नो महीने तक उस को पाला, फिर पूरा इन्सान बना कर उसे माँ के पेट से निकाला। 
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(38) लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह : 
मेरा रब है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न : | ६2 
. करूँगा«?। | 

(39) जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो यह क्यों : १ < sects 


PE BBCP १ 9 BOP Yd 


S ( $ ६59° 
अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख : BSG 
रहा है।' 
(40) तो बहुत संभव है कि मेरा रब मुझे तेरे उस बाग : <2 7 2c Goss 
से भी बेहतर दे“? और उस पर आसमानी अज़ाब भेज : ५५६) ८3 6९.2 (४ ८.2; 
दे तो यह चटियल और चिकना मैदान बन जाये“?। (६6 ।6:.2 6५.2४ 


बाज उलमा के नजदीक मिट्टी से पैदा होने का मतलब है कि इन्सान जो खाना खाता हे 
वह सब जमीन से यानी मिटटी से ही हासिल होता है। उसी खानां से वह पानी (मनी) बनता है जो 
औरत के बच्चा दानी में जा कर इन्सान की पैदाइश का जरीआ बनता हे, इस तरह भी हर इन्सान 
को असल मिट्टी ही करार पाती है। नाशुक्रे इन्सान को उस की असल याद दिला कर उसे उस के 
खालिक और रब की तरफ तबज्जोह दिलाई जा रही है कि तू अपनी हकीकत और असल पर गौर 
कर और फिर रब के उन एहसानात को देख कि तुझे उस ने क्या कुछ बना दिया और बनाने में 
उस का कोई साझीदार भी नहीं है। यह सब कुछ करने वाला सिफ बह अल्लाह ही है, जिस को 
मानने के लिये तू तय्यार नहीं है। आह! कितना यह इन्सान नाशुक्रा है। 


(64) यानी में तेरी तरह की बात नहीं करूँगा बल्कि मैं तो अल्लाह पाक को रब मानता हूँ और 
उस को एक और अकेला मानता हूँ। इस से भी मालूम होता है कि दूसरा साथी मुश्रिक ही था। 
(65) अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका बतलाते हुये कहा कि बाग में दाखिल 
होते समय सरकशी और गुरुर करेन के बजाए यहकहा होता “मा शा-अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला 
बिल्लाहि” यानी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता हे, वह चाहे तो उसे बाकी रखे और 
चाहे तो फना कर दे। 

इसीलिये हदीस में आता है कि जिस को किसी का माल, औलाद या हाल (स्थिति) अच्छी 
लगे तो उसे “माशा-अल्लाहु ला कुव्खत-इल्ला बिल्लाहि” पढ़ना चाहिये (तफसीर इब्ने कसीर-मुस्नद अबू 
याला के हवाला से) हदीस में है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई में अच्छी चीज देखे 
तो उसे बरकत की दुआ दे, क्योंकि नजर लग जाना हक है (इब्ने माजा-3509, सहीह जामे-सगीर-4020) 
(66) दुनिया में या आखिरत में। या दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में। 
(67) [हुसबान्‌] यह हिसाब से है, यानी ऐसा अज़ाब जो किसी के बुरे कामों (क॑तूतों) के नतीजे में 


आये। यानी आसमानी अजाब के जरीआ से वह पकड़ करे। और यह जगह जहाँ इस वकत हरियाली 
है चटियल है और चिकना मैदान बन जाये। 
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(4) या उस का पानी नीचे उतर जाये और तेरे बस : ५ ६2 205 EEG (६४ 
में न रहे कि तू उसे दूँड़ लाये“?। ot 
(42) और उस के (सारे) फल घेर लिये गये, पस : 259 ८% 26 35% Bos 


वह अपने इस खर्च पर जो उस ने उस में किया था 
अपने हाथ मलने लगा”, और बह बाग तो औंधा 


शरीक न करता?। . 
(43) उस की मदद में कोई जमाअत न उठी" कि 


(0 $ 


Pips IAS 
BASIS SEs ss 
उल्टा पड़ा था", और वह (शख्स) यह कह रहा था : | 

कि ऐ काश! में अपने रब के साथ किसी को भी : 


Bo f ~ २7 


& 


: ७5 ६533-०४ 5५३ 4 25 ss 
अल्लाह के मुकाबले में उस का कोई बचाव करती, : 


Bi ८६ Gs alle 


और न खुद ही वह बदला लेने वाला बन सका। 


* | “६०9१८ 79h Fe ४ 2747? 4) (३४ 
(44) यहीं से साबित है कि इख्तियार (पावर)? सिफ : ५०2 > $ > कट 

| (422 9८ <६ 
अल्लाह बरहक ही के लिये है, वह सवाब देने ओर : RIC) 


अन्जाम के एतबार से........... 


(68) या दर्मियान में जो नहर है उसी के पानी की वजह से बाग में हरियाली है, उस के पानी को 
इतना गहरा कर दे कि उस से पानी लेना ही नामुमकिन होजाये। और जहाँ पानी ज्यादा गहराई में 
चला जाये तो फिर वहाँ बड़े-बड़े हार्सपावर की मोटरें और मशीनें भी पानी को ऊपर खींच लाने में 
नाकाम रहती हैं। 

(69) यानी सब ख़राब और बर्बाद कर दिये गये, नष्ट कर दिये गये। 

(70) यानी बाग के बनाने और उस की मरम्मत करने और खेती करने पर जो लागत और खर्च आया 
उस पर अफसोस करने लगा। “हाथ का मलना” यह मुहावरा है, यानी अफसोस करना, शर्मिन्दा होना। 
(7।) यानी जिन छतों और छप्परों पर अन्गूरों की बेलें थीं, वह सब जमीन पर आ रहीं और अन्गुरों 
की सारी फसल तबाह हो गयी। 

(72) और उसे एहसास हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, उस की दी हुयी नेमतों 
को खाना और उसके हुक्म की नार्फमानी और सरकशी करना, किसी तरह भी एक इन्सान के लिये 
जाइज नहीं। लेकिन अब अफसोस करने का कोई फाइदा नहीं था। “अब पछिताए क्या होत, जब 
चिड़ियाँ चुग गयीं खेत” 

(73) जिस जथे पर उस को नाज (भरोसा) था वह भी उस के काम नहीं आया, न वह खुद ही 
अल्लाह के अजाब से बचने का कोई इन्तिजाम कर सका। 

(74) [वला-यतुन] (मदद, देख-रेख, इख्तियार) ऐसे मौके पर हर मोमिन और काफिर को मालूम हो 
जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी की मदद करने पर और उस के अज़ाब से बचाने पर 
कुदरत रखने वाला नहीं है। यही बजह है कि फिर उस मौके पर बड़े-बड़े जालिम और सरकश भी 
ईमान लाने पर मजबूर होजाते हैं अर्गचे उस वक्त का ईमान लाना कुछ भी फाइदा नहीं देता। जिस 
तरह कुरआन पाक ने फिंऔन के बारे में नकल किया है कि जब वह डूबने लगा तो कहने लगाः 
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40322 2 बहुत ही बेहतर है??। OFC EES 
(45) उस के सामने दुनिया की जिन्दगी की मिसाल भी : ४७ ५८७) 8 «६४ og ५०४४५ 
बयान करो जैसे पानी, जिसे हम आसमान से उतारते हें, : ८5 4 ८656 #0. ८४ 4:४४ 
उस से ज़मीन की हरियाली मिली-जुली (निकली) है, : ५१४५ ६5 (९५ 6 5 
फिर अन्ततः (आखिरकार) वह चूरा-चूरा हो जाती है ... ७५६85 8 ४5॥ ८8; 
जिसे हवाएँ उड़ाये लिये फिरती हैं। और अल्लाह पाक : ह 

हर चीज पर कुदरत रखने वाला है?०। क्‍ | 

(46) माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत हे”, : | ६५5% 443 Gls SE 
और (हाँ) अल्बत्ता बाकी रहने वाली नेकियाँ“ तेरे रब : (545702 TEs 
के नजदीक सवाब के एतबार से और .......... 


i 


“मैं उसं अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इस्राईल ईमान रखते हें और मैं मुसलमानों में से 
हूँ।” (सूरःयुनूस-90) दूसरे काफिरों के बारे में फरमाया गया: “जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो कहाः 
हम एक अल्लाह पर ईमान लाये और जिन को हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे, उन का इन्कार 
. करते हैं” (सूरः मोमिन-84) [विला-यत] अगर “वाव” के जेर है तो इस के माना “हुक्म, इरिन्तियार” 
के हैं, जैसा कि तर्जुमा में यही माना लिया गया है। (इब्ने कसीर) 


( 75) यानी वही अपने दोस्तों को बेहतर बदला देने वाला और अच्छे अन्जाम से दोचार करने वाला है। 


(76) इस आयत में दुनिया की बेसबाती और नापाएदारी को खेती की एक मिसाल द्वारा स्प्ष्ट किया 
गया है कि खेती में लगे पौधों और पेड़ों पर जब आसमान से बारिश बरसती है तो पानी से मिल 
कर खेती लहलहा उठती है। पेड़-पोधों को नई जिन्दगी मिल जाती है और वह हरे-भरे हो जाते हैं। 
लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि खेती सूख जाती है पानी की कमी से, या फसल के पक 
जाने से। तो फिर हवाएँ उस को उड़ायें फिरती हैं। हवा का झोंका कभी उरो दायें तरफ और कभी 
बायें तरफ झुका देता है। दुनिया की जिन्दगी भीहवा के एक झोंके, या पानी के बुलबुले, या खेती 
को तरह है तो अपनी चन्द दिन की बहार दिखा कर फना के घाट उतर जाती है और सारे मामले 
उस जात के हाथ में आ जाते हैं जो एक और अकेला है और हर चीज पर कदरत रखने वाला 
है। अल्लाह पाक ने दुनिया की यह मिसाल कुरआन पाक में कई जगहों पर बयान फरमायी है। (जैसे 
सूरः युनूस-24, सूरः जु-मर-2।, सूरःहदीद-20 वगैरह) 


(77) इस आयत में उन दुनियादारों का रद्द है जो दुनिया के धन-माल, कबीला-खान्दान, आल-ओऔलाद 
पर गर्व करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह चीजें तो दुनिया की आंजी (अस्थाई) जीनत हैं। 
आखिरत में यह चीजें कुछ काम नहीं आयेंगी। इसीलिये उस से आगे फरमाया कि आखिरत में काम 
करने वाले अमल तो वह हैं जो बाकी रहने वाले हैं। 


(78) [अल्‌ बाकियातुस्सालिहातु] (बाकी रहने वाली नेकियाँ) कौन सी, या कौन-कौन सी हें? किसी 
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Ce और आइन्दा अच्छी उम्मीद के एतबार से बहुत : ॒ 
बेहतर हैं। | 

(47) और जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे?, और : “४, £9 Says 
जमीन को तू साफ-खुली हुयी देखेगा और तमाम लोगों : @।5८ ०६ 5५5 628,555 
को हम इकट्ठा (एकत्र) करेंगे, फिर हम उन में से : 

एक को भी न छोड़ेंगे®?। । 

(48) और सब के सब तेरे रब के सामने सफ लगा : 82४ ५४ > ६८ 2: ५5५2८; 
कर“? हाजिर किये जायेंगे, उन से कहा जायेगाः बेशक : १६:८5 १५5६९5 6 58४ (६ 
तुम हमारे पास उसी तरह आये जिस प्रकार हम ने तुम्हें : OEE 
पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो उसी: | 

खयाल में रहे कि हम हर्गिज़ तुम्हारे लिये कोई वादे का : 

समय मुक्रर नहीं करेंगे। | | 

(49) और आमाल नामे (कर्मपत्र) सामने रख दिये : ७००२४ ४75 <5] 
जायेंगे। पस तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह जो कुछ : ८६% ८४:४5 473 6 35.5 
उस में लिखा है उस से डर रहे होंगे..... [ 


ने नमाज़ को, किसी ने हम्द-सना को, किसी ने तक्बीर-तस्बीह को और किसी ने नेक कामों को 
उस का मिसदाक करार दिया है। लेकिन सहीह बात यह है कि यह आम है और तमाम नेकियों को 
शामिल हे। तमाम फर्ज, वाजिब, सुन्नतें और नफली नमाजें सब “बाकियाते-सालिहात” (बाकी रहने वाली 
नेकियाँ) में शामिल हैं, बल्कि बुराइयों से बचना भी नेक अमल में शामिल हैं जिस पर अल्लाह पाक 
से अज्र और सवाब की उम्मीद है। 


(79) इस में कियामत की हवलनाकी का बयान है। “पहाड़ों को चलायेंगे” का मतलब यह है कि 
बह अपनी जगह से हट जायेंगे और धुनी हुयी रुई की तरह उड़ जायेंगे। “उस दिन पहाड़ ऐसे होंगे 
` जैसे धनी हुयी रन्गीन ऊन” (सूरः कारिअः-5) जमीन से जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज़ समाप्त हो 
जायेगी तो घर-दर, पेड-पौथे और इसी तरह की दूसरी चीजें किस तरह बाकी रह सकेगी? इसीलिये 
आगे फरमायाः “तू जमीन को साफ खुली हुयी देखेगा। 


(80) यानी पहले के मरे हुये और बाद के मरे हुये, मोमिन-काफिर सब को जमा कर देंगे। कोई 
भी चीज जमीन की तह में बाकी न रहेगी, और न कब्र से निकल कर किसी जगह छुप सकेगा। 


(8) इस के माना हें कि एक ही सफ में अल्लाह के सामने खड़े होंगे, या सफों की शक्ल में 
अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। हदीस में आता हे कि जन्नती लोगों की ।20 सफें होंगी जिन में 
से 80 सफें इस उम्मत की होंगी और चालीस सफें बाकी उम्मतों से (जामे तिर्मिजी-2546) 
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हका ....और वह कह रहे होंगे कि हाए हमारी : ६५५% 225५ ४ ५४०४५ Jb 
बदबख्ती ! यह कैसी किताब है जिस ने कोई छोटा-बड़ा : (५।5५८55@ 259 8: / ४६ 
अमल गिने बगैर नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने : 5५८72६५५5५०८५ 
किया था सब मौजूद पायेंगे और तुम्हारा रब किसी पर : 

अत्याचार नहीं करेगा। । 

(50) और जब हम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम : 25) 8४5८८ 20 / G5 55 
आदम को सज्दा करो तो इबलीस को छोड़ कर सब : ६५ ८2 ८४ १-०४ 9) 8८८5 
ने सज्दा किया, वह जिन्नों में से था“?। उस ने अपने : ४६;६०६८॥९५०४ 2 
रब की नारफुमानी को?। क्‍या फिर भी तुम उसे और : IIIB 7 ४४४ 
उस की औलद को मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बना : RRC INT, 
रहे हो? हालाँकि वह तुम सब के दुश्मन हे“?। ऐसे : Ea 

जालिमों का क्या ही बुरा बदला हे?। | 

(5) मैंने उन्हें आसमानों और जमीन की पैदाइश के : ५१5 SN 65 SSI 
समय ....... 


कः 


(82) कुरआन पाक की इस तफसील ने स्पष्ट कर दिया कि शैतान फरिश्ता नहीं था। अगर फरिश्ता 
होता तो अल्लाह पाक के हुक्म से इन्कार न करता, क्योंकि फरिश्तों की सिफूत अल्लाह पाक ने 
यह बयान फरमायी है “वह अल्लाह के हुक्म की नारफ॑मानी नहीं करते और वही करते हें जिस का 
उन्हें हुक्म दिया जाता है।” (सूरः तहरीम-6) इस सूरत में यह सवाल उठता है कि अगर बह फरिश्ता 
नहीं था तो फिर अल्लाह के हुक्म का वह मुखातब ही नहीं था, क्योंकि उस के मुख़ातब तो फरिश्ते | 
थे, उन्हीं को सज्दे का हुक्म दिया गया था। अल्लामा आलूसी अपनी तफसीर “रुहुल मआनी” में लिखते 
हैं कि वह बिलाशुब्हा फरिश्ता नहीं था, लेकिन वह फरिश्तों के साथ ही रहता था और उन में ही 
जाना-माना और गिना जाता था, इसलिये वह भी आदम को सज्दा करने के हुक्म में शीमल हो गया। 
'फरिश्तों के साथ उसे भी आदम को सज्दा करने का हुक्म दिया गया इस में कोई शुब्हा हीं, क्योंकि 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया तो फिर तुम ने सज्दा क्यों न किया” इस 
आयत से साफ जाहिर है। 

(83) [फिस्क] निकलना। चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो कहते हें “चूहा अपने बिल से 
निकल गया।” इसी तरह शैतान भी सज्दा करने का इन्कार कर के रब की इताअत और फरमाबंदारी 
से निकल गया। 

(84) यानी क्या तुम्हारे लिये यह सहीह है कि तुम ऐसे शख्स को और उस की औलाद को दोस्त 
बनाओ जो तुम्हारे बाप आदम की दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, और तुम्हारे रब का दुश्मन है, और अल्लाह 
को छोड़ कर उस शैतान की पूजा करो? 

(85) एक दूसरा तर्जुमा इस का यह किया गया है “जालिमों ने क्या ही बुरा बदला इखितयार किया 
है” यानी अल्लाह की इताअत और उस की दोस्ती को छोड़ कर शैतान की इताअत और उस की 
दोस्ती जो इख्तियार की है तो यह बहुत ही बुरा बदला है, जिसे इन जालिमों ने अपनाया है। 
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मौजूद नहीं रखा था और न खुद उन की : ५% ८४ 65 el && ५; 
अपनी पैदाइश में?। और में गुमराह करने वालों को RINE 
अपना मददगार बनाने वाला भी नहां“”। | 

(52) और जिस दिन वह फ्रमायेगा कि तुम्हारे खयाल : ८४७० 6४655 ५6 2& 2४5 


में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो। यह पुकारेंगे लेकिन : ८४५5.८5 278 229605 23455 


उन में से कोई भी जवाब न देगा, हम उन के दर्मियान : _ ७5,» 2 Cs 
बर्बादी का सामान कर देंगे?। [ 

(53) और मुजरिम लोग जहन्नम को देख कर समझ : 2 555 5.) ७३०३७ 9% 
लेंगे कि बह उसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन उस : Gisisdey sss 


से बचने को कोई जगह न पायेंगे? । [ 
(54) हम ने इस कुरआन में हर-हर तरीके से तमाम : ९) sb 5 

की तमाम मिसालें लोगों के लिये बयान कर दी हैं : ५४५ १} ($ ८5 ०८) 
लेकिन इन्सान तमाम ....... । 


(86) यानी आसमान और जमीन को पैदाइश और उन के बनाने-सँवारने में, बल्कि खुद उन शैतानों 
की पैदाइश में हम ने उन से, या उन में से किसी एक से कोई मदद हासिल नहीं की, यह तो उस 
समय मौजूद भी नहीं थे, फिर तुम उस शैतान ओर उस को आल-औलाद की पूजा क्यों करते हो? 
और मेरी इबादत और इताअत कयां नहीं करते हो? जबकि में खालिक हुँ ओर वह मख्लूक हैं। 


(87) ओर थोड़ी देर के लिये मान लो कि आगर में किसी को मददगार बनाता भी तो उन को कैसे 
बनाता, जबकि यह मेरे बन्दो को गुमराह कर के मेरी जन्नत से रोकते हैं। 


(88) [मोबिक] हिजाब, पर्दा, आड़, ओट। यानी उन के दर्मियान पर्दा और फासिला कर दिया जायेगा, 
क्योंकि उन के दर्मियान आपस में दुश्मनी होगी, और इसलिये भी कि महशर में यह एक-दूसरे को 
न मिल सकें। बाज़ उलमा ने कहा कि “मौबिक” यह जहन्नम में पीप और खून की एक खास वादी 
का नाम है। 

बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “हलाकत, तबाही, बर्बादी” किया है जैसा कि ऊपर तर्जुमा से 
स्पष्ट है। यानी यह मुश्रिक और इन के मनघड़त खुदा एक दूसरे को मिल ही न सकेंगे, क्योंकि 
उन के दर्मियान हलाकत का सामान और हौलनाक चीजें होंगी। 


(89) जिस तरह बाज़ रिवायतों में है कि काफिर अभी चालीस साल की दूरी पर होगा कि यकीन 
कर लेगा कि जहन्नम ही उस का ठिकाना है। (मुस्नद अहमद 3/75) 
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...--- «चीजों से ज्यादा झगड़ालू हे?०। 
(55) लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें 


ईमान लाने और अपने रब से माफी माँगने से सिफ : 


SE 9 5५४ GENES 
है] 


69 ५) ० ४८ ५०५ £ Uy | 


9.9६, 9,57 9// 


b 4 ०8४) |$)3०-००2 Sg | 


उसी चीज. ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला : 
उन्हें भी पेश आये??, या उन के सामने खुल्लम-खुल्ला : 
अज़ाब आ मौजूद हो?। 
(56) हम तो अपने रसूलों को केवल इसलिये भेजते 


oS ~~? 4 4 3 992८, 
4 2.2? 2 Lr? 


69% lis) 


~ ७८५ 


| Cy Y] CAs Css 


हैं कि वह शुभसूचनायें सुना दें और डरा दें। काफिर : ४४ |) 0 

लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इस : 6658 &॥ 4.।2&०52) ७0 

से हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और : “77 NESE 
जिस | 59 | 9)» lol ५०१ G2] 

जिस चीज़ से डराया जाये उसे मजाक बना डाला?। : 

(57) उस से बढ़ कर अत्याचारी भला कौन होगा जिसे : FRY SSE 

उस के रब की आयतों से नसीहत की जाये, वह फिर CESAR (5 86 


(90) यानी हम ने इन्सानों को हक का रास्ता समझाने के लिये कुरआन पाक में हर तरीका 
इस्तेमाल किया है। वाज, नसीहत है, दलील और सबूत हैं, मिसालें (उदाहरण) हैं और घटनाओं 
का भी जिक्र हे। इस के अलावा उन्हें बार-बार और अलग-अलग अन्दाज से बयान किया है। 
लेकिन इन्सान चूँकि झगड़ालू है इसलिये वाज-नसीहत का न तो उस पर असर होता है और न 
दलीलें ही काम करती हैं। | 


(97) यानी झुठलाने की सूरत में उन पर भी उसी तरह अजाब आयेगा, जैसे पहले लोगों पर आया। 


(92) यानी यह मक्का वाले ईमान लाने के लिये इन दो बातों में से किसी एक का इन्तिजार कर 
रहे हैं, लेकिन उन अकल के अआन्थों को यह पता नहीं कि इस के बाद ईमान की कोई हैसियत ही 
नहीं, या इस के बाद ईमान लाने का उन को मौका ही कब मिलेगा। 


(93) और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, यह झुठलाने की सब से बुरी किस्म है। इसी 
तरह गलत तरीका अपना कर हक को बालित साबित करने को कोशिश करना भी निहायत गलत 
और जलील हर्कत है। गलत तरीका अपना कर हक को बातिल साबित करने की. एक सूरत यह 
भी हे कि रसूलों की रिसालत का यह कह कर इन्कार करते रहे कि तुम तो हमारे जैसे ही इन्सान 
हो(सूरः यासीन-।5) हम तुम्हें रसूल किस तरह मान लें। 

[द-ह-ज] इस के असल माना फिसलना हैं, जैसे बोला जाता है “द-ह-जत्‌ रिज्‌-लहू” (उस 
का पैर फिसल गया) यहीं से यह शब्द किसी चीज के टलने और गलत होने के माना में इस्तेमाल 
होने लगा। 


~ ...-७......०७००७.>>ज, 
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आानलामायाणयवकयाकानयाामरााााायमाकाायाालालंयालायायाययायालावाकशलायवाकालाकाालाााककियाा तरका का आ532523:22;2 2 2मपन्‍फा २ य५7-2<3मकवकाप कप ानक 22०25 


मन ..और जो कुछ उस के हाथों ने आगे भेज रखा : १३५5५555 ८456 ०७:५७ 06 
है उसे भूल जाये। बेशक हम ने उन के दिलों पर पर्दे : (५५४५! ५2५56) #552625! 
डाल दिये हैं कि बह उसे न समझें, और उनके कानों : OBE 
में भारी पन है, अर्गचे तू उन्हें हिदायत कीतरफ बुलाता : 


रहे, लेकिन वह कभी भी हिदायत नहीं पायेंगे”। 


इ : 592 ८742 22४] i ६८ 
(58) तुम्हारा परर्वदिगार बहुत ही बख्शने वाला ओर : #१५४४ > 2५>। 95१) 9 
मेहरबानी करेन वाला है। वह अगर उन के आमाल की : ८५५%! 28) Gs 5 ५५ 
सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब दे दे : ५:५ ८2 ४४०६ ८१ ७७३ 28 
बल्कि उन के लिये एक वादे को घड़ी मुकर्रर है जिस : ST SB 
से बह सरकने की हर्गिज जगह नहीं पायेंगे?। ¢ 
(59) यह हैं वह नस्तियाँ जिन्हें हम ने उन के : 5०3४५ sel 58७05 
अत्याचार के कारण हलाक कर दिया और उन की : Wer) 
बर्बादी की भी हम ने एक समय सीमा मुक्रर कर रखी : 
थी | | ; 


(94) यानी उन के इस जुल्म को वजह से कि उन्होंने रब की निशानियों को झुठलाया और अपने 
क॑ंतूतों को भूले रहे, उन के दिलों पर ऐसे पर्दे और उन के कानों पर ऐसे बोझ डाल दिये गये 
हैं, जिस से कुरआन का समझना-सुनना और उस से हिदायत कुबूल करना उन के लिये नामुमकिन 
हो गया। उन को कितना भी हिदायत की तरफ बुला लो, यह कभी भी हिदायत का रास्ता अपनाने 
के लिये तय्यार नहीं होंगे। 


(95) यानी यह तो अल्लाह पाक की रहमत है कि वह गुनाह पर तुरन्त पकड़ नही करता, बल्कि 
मोहलत देता है। अगर ऐसा न होता तो हर शख्स गुनाह करते ही अजाब में पकड़ लिया जाता। 
अल्बत्ता यह जरुर हे कि जब अमल को मोहलत समाप्त हो जाती है ओर तबाही का वक्‍त आ 


जाता है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर रखा है, तो फिर भागने का कोई रास्ता और जान बचाने 


की कोई राह उन के लिये नहीं रहती। [मौइल्‌] छुपने की जगह, भागने की राह। 


(96) [तिल्‌-कल कुरा...]. (यह हैं बह बस्तियाँ) इस से मुराद आद, समूद हजरत शुऐब और लूत 
अलै० की कोमें हें जो हिजाज के लोगों (मक्का के लोगों) के करीब और उन के रास्तों में आबाद 
थीं। उन्हें उन के जुल्म की सजा में हलाक किया गया, लेकिन हलाक करने से पहले उन्हें पूरा मौका 
दिया गया। और जब यह स्पष्ट हो गया कि वह नाफ॑मानी में इतने आगे बढ़ चुके हें जहाँ से हिदायत 
की राहें बन्द हो जाती हैं, और उन से भलाई की उम्मीदें बाकी नहीं रहती तो फिर उन्हें मोहलत 
नहीं दी जाती, बल्कि बर्बादी का काम शुरु हो जाता है, फिर उन्हें मिटा दिया गया। 

. यहाँ असल में मक्का वालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम सन्देष्टा 
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(60) और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा”? कि : ८ €; 54.5 ७८52 065] 5 
मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के : ७६2५४ Seis ६३ 
संगम पर पहुँचूँ?, या फिर मैं लंबे समय तक चलता : 

रहूँगा??। F 

(6) जब वह दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे तो वहाँ : ५४> ६.5 ८७2८ Ef ६६ 
अपनी मछली भूल गये, जिस ने दरिया में सुरन्ग जैसा : Cr GARE 
अपना रास्ता बना लिया। ह क्‍ 

(62) जब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने: 5४05 ६३ ०५५७ 06s G6 
अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें : OTR MAC NE] 
तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हो, तुम यह न समझना कि तुम्हें जो मोहलत 
मिल रही है तो इस का मतलब यह है कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यह मोहलत तो 
अल्लाह पाक की सुन्नत (आदत) है जो एक खास समय तक हर शख्स और हर गरोह व कौम 
को वह अता करता है। 

जब यह मुद्दत समाप्त होजायेगी और तुम अपने कुफ्र से बाज़ नहीं आओगे तो फिर तुम्हारा 
अन्जाम भी वैसे ही होगा जैसा कि तुम से पहली कौमौं का हुआ है। 


(97) नौजवान से मुराद हजरत यूशा बिन नून अलैः हैं जिन्होंने मूसा अलै की वफात के बाद उन 
की जगह ली। 

(98) यह संगम कहाँ है? यह जगह तै न हो सकी, ताहम कुरआन की आयतों से जाहिर होता है 
कि इस से मुराद सैना की वादी का वह दच्छिड़ी छोर है जहाँ अकबा और सुवेस की खाड़ी दोनों 


आ कर मिलते हैं और लाल समुन्दर में मिल जाते हैं। कुछ उलमा ने और दूसरा स्थान बताया है, 
लेकिन उनकी बात सहीह नहीं हे। 


(99) [हुकुब] के एक माना 70 या 80 साल के हैं। और एक माना यह है कि जिन की कोई 
मुद्दत ही न हो। यहाँ यही दूसरा माना मुराद है। यानी जब तक में संगम (जहाँ दोनों समुन्द्र मिलते 
हैं) नहीं पहुँच जाऊँगा, चलता रहुँगा और सफर जारी रखुँगा, चाहे जितना समय लग जाये। हजरत मुसा 
को इस सफर की जरुरत इसलिये पेश आयी कि उनहोंने एक बार किसी पूछने वाले के जवाब में 
यह कह दिया कि इस वक्त मुझ से बड़ाआलिम कोई नहीं। अल्लाह पाक को उन का यह कहना 
पसन्द न आया और वहयि भेज कर उन्हें बताया कि हमारा एक बन्दा (खजर) है जो तुम से भी 
बड़ा आलिम है। मूसा अलैः ने पूछा कि ऐ अल्लाह! उन से किस तरह मुलाकात हो सकती है? 
अल्लाह पाक ने फरमायाः जहाँ दोनों समुन्दर मिलते हैं, वहीं हमारा वह बन्दा भी होगा। और यह भी 
फरमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकल कर गाइब हो जाये तो 


समझ लेना कि यह स्थान है (सहीह बुखारी-तफुसीर सूरः कहफ-4725) चुनान्चे इस हुक्म के मुताबिक . 


उन्होंने एक मछली ली और सफर शुरु कर दिया। 
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(63) उस ने उत्तर दिया कि क्या आप ने देखा? जब : १६ 8259 EHH (6 


कि हम पत्थर से टेक लगा कर आराम कर रहे थे : CNS NN 
वहीं मैं मछली भूल गया था। असल में शेतान ही ने : ५० ; (7 


मे चह ` ह «(0 3 4... 3585 EST | 
मुझे भुला दिया कि मैं आप से इस का जिक्र न करुँ। : कक पट 


उस मछली ने एक अनोखे तौरपर दरिया में अपना : 
रास्ता कर लिया"? | द : 
(64) मूसा ने कहाः यही था वह स्थान जिस की : 65६5६ 
तलाश में हम थे। चुनान्चे वहीं से अपने कदमों के : As Cy 
निशान देखते-देखते वापस लौटे“? । । 

(65) सो वहाँ उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे» : 4:2555[5.»086:5004% 
को पाया जिसे हम ने अपने पास से ख़ास रहमत? : 66८645८465 6५5 
अता फुरमा रखी थी और उसे अपने पास से खास : 

इलम सिखा....... 


(00) यानी मछली जिन्दा होकर समुन्दर में चली गयी और उस के लिये अल्लाह पाक ने समुन्दर 
में सुरन्ग को तरह रास्ता बना दिया। हजरत यूशा ने मछली को समुन्दर मेंजाते और रास्ता बनते देखा, 
लेकिन मूसा को बतलाना भूल गये, फिर आराम कर के वहाँ से दोबारा सफर शुरु किया। उस दिन 
और इस के बाद एक रात सफर कर के जब दूसरे दिन हज़रत मूसा अलै० को थकावट और भूख 
महसूस हुयी तो अपने जवान साथी से कहा कि लाओ भई खाना खा लें। उस ने कहाः मछली तो 
जहाँ हम ने पत्थर से टेक लगा कर आराम किया था, वहाँ जिन्दा होकर समुन्दर में चली गयी थी, 
और वहाँ अजीब तरीके से उस ने अपना रास्ता बना लिया था, जिस का मैं आप से जिक्र करना 
भूल गया और शेतान ने मुझे भुला दिया। 


(07) हजरत मूसा अलै० ने कहा: ऐ अल्लाह के बनदे! जहाँ मछली जिन्दा होकर गाइन हुयी थी, 
उसी जगह तो हमें पहुँचना था, जिस को तलाश में हम सफर कर रहे थे। चुनान्चे अपने कदम के 
निशानों को देखते हुये पीछे लौटे और उसी संगम पर वापस आ गये। [क-स-सन्‌] पीछे लगना, _ 
पीछे-पीछे चलना। यानी कदम के निशान को देखते हुये उन के पीछे-पीछे चलते रहे। 


(02) उस बन्दे से मुराद हजरत खजिर हैं, जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है। खजिर के माना 
हरा भरा, शादाब। यह एक मर्तबा सफेद जमीन पर बैठे तो वह हिस्सा हरा भरा होकर लहलहाने लगा, 
इसी वजह से उन का नाम ख़ज़िर पड़ गया। (सहीह बुखारी शरीफ-तफसीर सूरःकहफ-3402) 


(03) [रह्‌-मतुन] इस से बाज़ उलमा ने वह खुसूसी इनाम मुराद लिया है जो अल्लाह पाक ने अपने 
उस खास बन्दे पर फरमाया। अक्सर उलमा ने इस से मुराद नुबुव्वत ली है। 


(04) इस इलम से मुराद नुबुव्वत के इलम को छोड़ कर तकवीनी कामों का इलम है जिस से अल्लाह 
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Do रखा था। 
(66) उस ने मूसा से कहा कि मैं आप को ताबेदारी! ८५5s 0 
करूँ? कि आप मुझे वह नेक इलम सिखा दें जो आप : Me 


को सिखाया गया है। | कि 
(67) उस ने कहा: आप मेरे साथ हगिंज सब्र नहीं कर: ७ [72.० 3५४ ES SERIO 
सकते। 

(68) और जिस चीज़ की हकीकत का आप को ज्ञान: 4/25 2) 6 0% 2५5 55 


ही न हो? उस पर आप सत्र कर भी कैसे सकते : Fe 
(69) मूसा ने उत्तर दिया कि इनशा-अल्लाह आप मुझे: ४5/५८०4 76 ०) Bigs 06 


सब्र करने वाला पोयंगे और मैं किसी बात में आप की : fot Ge 
नाफंमानी न करुँगा। | 

(70) उन्होंने कहाः अच्छा अगर आप मेरे साथ चलने : ८+ (45 SG (6५2 
पर ही अड़े हुये हैं तो याद रहे कि किसी चीज: 6५94: 46 Ou 85 ५४ 
कीनिस्बत मुझ से कुछ न पूछना जब तक कि में खुद: 
उस के बारे में कोई जिक्र न करूँ | 
(7।) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि वह एक कश्ती : 4५5 3५४29 G2 "EB 
में सवार हुये, तो खिज् ने उसके तख्ते तोड़ दिये! मूसा : (६/» 65 +0450 
ने कहाः क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती में सवार : CASS 
लोगों को डुबो दें यह तो............. 


~ 


i 


अल्लाह पाक ने खिज्र अलै० को नवाजा था, हजरत मूसा के पास वह इलम नहीं था। इस से बाज 
सूफी उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि अल्लाह पाक बाज लोगों को, जो नबी नहीं होते, इल्मे-लदुन्नी 
से नवाज़ता है, जो बगैर उस्ताद के अल्लाह पाक उसे अता करता है। और यह पोशीदा इलम, शरीअतके 
जाहिरी इलम से, जो कुरआन और हदीस की सूरत में मौजूद हैं, मुख्तलिफ बल्कि बाज़ दफा उस के 
मुखालिफ होता और टकराता है। लेकिन यह दलील इसलिये सहीह नहीं कि खिञ्च अलै० के बारे में 
तो अल्लाह पाक ने खुद उन को खास इलम दिये जाने की वज़ाहत कर दी है, जबकि किसी और 
के लिये ऐसी वजाहत नहीं की। अगर इस इलम को आम कर दिया जाये तो फिर हर जादूगर और 
फराडी इस किस्म का दावा कर सकता हे कि (मेरे पास जो इलम है वह लदुन्नी है यानी अल्लाह 
पाक ने सौधे मुझे दिया है) चुनान्चे इस प्रकार के लोग इस किस्म के दावे करते ही रहते हैं इसलिये 
ऐसे दावों की कोई हैसियत नहीं। 


(05) यानी जिस का पूरा इलम न हो। 
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आप ने बड़ी खतरनाक बात कर दी"%०। : 
(72) खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुम : (% 5 6) 5 SIO 
७2 


से कह दिया था कि तुम मेरे साथ हर्गिज सब्र न कर : Er 
सकोगे। T 

(73) मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न: 2S GSS SY 
पकड़िये और मुझे मेरे काम में तन्गी में न डालिये“०?। : ILS ८.४ 0५ 


(74) फिर दोनां चले, यहाँ तक कि एक लड़के से: 465 GE CI os "EE 
मिले“ तो खिञ्ज ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि : ९,५४ Fe CSE OE 
क्या आप ने एक बेगुनाह की जान ले ली और वह : a EEE 
भी किसी के खून के बदले में नहीं। यह तो आपने : 


बड़ी ही बेजा और नापसन्दीदा हरकत को(०?। 


(06) हजरत मूसा को चूँकि इस खास इलम की ख़बर नहीं थी जिस की बिना पर खिञ्र ने कश्ती 
के तख्ते तोड़ दिये थे, इसलिये सब्र न कर सके, और अपने इलम व खयाल के मुताबिक उस काम 
को बड़ा बुरा अमल करार दिया। 

[इम्‌-रन्‌] बड़ा हैबत नाक काम। 


(07) यानी मेरे साथ नमी का मामला करें, सख्ती का नहां। | 
(08) [गुलाम] इस से मुराद बालिग जवान भी हो सकता है, और नाबालिग बच्चा भी। 


(09) [नुक्रा] इतना बड़ा बुरा काम जिस की शरीअत में गुन्जाइश नहीं। बाज ने कहा हे किइस 
का अर्थ है “कश्ती का तख्ता तोड़ने से ज्यादा बुरा काम है” इसलिये कि कत्ल ऐसा काम है जिस 
का दुरुस्त करना मुमकिन नहीं, फिर दोबारा उसी तरह जान डाल देना, मुमकिन नहीं, जबकि कश्तो 
के तख्ता को उखाड़ कर दोबारा उस को मरम्मत कर देना ऐसा काम हे जो संभव हे। 

बाज उलमा ने इस का यह अर्थ बयान किया है “पहले काम से कम” इसलिये कि एक 
जान को कत्ल करना, सारे कश्ती वालों को डुबो देने से कम तर है। (फत्हुल कदीर) लेकिन पहला 
मफहूम ही सब से सहीह है, क्योंकि हजरत मूसा अलै० को जो शरीअत का इलम प्राप्त था, उस की 
रोशनी में हजरत खिञ्र का यह काम बहर हाल शरीअत के खिलाफ था, जिस को वजह से उन्होंने 
एतराज किया और उसे निहायत बुरा काम करार दिया। 


"€ जे नेई 
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(75) वह कहने लगे कि क्या मैंने तुम से नहीं कहां : ६४६८४ 0 28 SLT 05 


था कि बेशक तुम मेरे साथ रहं कर हर्गिज़ सब्र नहीं : 
कर सकते। 

(76) मूसा ने उत्तर दियाः अगर अब इस के बाद मैं : ४४ ७५% £65 ९ SC ० 06 
आप से किसी चीज के बारे में प्रश्‍न करूँ तो बेशक: ७&4 C25 ६०४८ 
आप मुझे अपने साथ न रखना। बिला शुब्हाआप मेरी : 

तरफ से उज्ज? को पहुँच चुके। | लि! ॥ 
(77) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गाँव वालों के : ५5 0% (४9) Gc ७६98 
पास आ कर उन से खाना तलब किया, तो उन्होंने उन : (५2555 [४5६ Go Cae 


की मेहमानी करने से साफ इन्कार कर दिया"?। पस : ६६६5 ९ 7 १५८ ३ । ५८ 


दोनों र वहाँ एक दीवार पाई जो गिरां ही चाहती थी, : 4४ 5658 ८5५ 8 95८७6 

तो उन्होंने उसे दुरुस्त कर दिया», इस पर मूसा कहने : ४१" 
- ©| 

लगेः अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ले: 

लेते ।I3) | 


(78) उन्होंने कहाः बस यह जुदाई है मेरे और तेरे : ७६४2 52275 ७४ 6 bso 
दर्मियान“'?। अब मैं तुम्हें उन बातों की असलिय्यत भी : ७ ४५० 4. 5 5 ८ ४१८ 


(0) यानी अब अगर में सवाल करूँ तो अपने साथ न रखें, इस पर मुझे कोई एतराज न॑ होगा, 
इसलिये कि आप के पास माकूल उच्च होगा। 


(7॥) यानी यह कन्जूसों और कमीनों की बस्ती थी कि उनहोंने मेहमानों की मेहमानी से ही इन्कार 


कर दिया, हालाँकि मुसाफिर को खाना खिलाना,- उन की मेहमानी करना हर शरीअत में अख्लाकी शिक्षा. 


का अहम हिस्सा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहमानी करने और मेहमान 
का आदर-सम्मान करेन को ईमान का तकाजा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फ्रमायाः “जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिये कि मेहमान की 
इज्जत और तकरीम (आदर-सम्मान) करे।” (बुखारी-6476+ मुस्लिम, हदीसः ।4-(48) (727) 
(।2) हजरत खिज्र ने उस दीवार को हाथ लगाया और अल्लाह के हुक्म से वह सीधी हो गयी, 
जैसा कि सहीह बुखारी की हदीस न०-4726 में स्पष्ट है। 

(3) हजरत मूसा अलै जो बस्ती वालों के रवैय्या से पहले ही से नाराज थे, हजरत खिज्र के 
इस बिला उजरत एहसान पर खामोश न रह सके ओर बोल पड़े कि जब उन बस्ती वालों ने हमारी 
मेहमानी नहीं की और न ही हमारा आदर-सम्मान किया मुसाफिर होने के नाते, तो यह लोग कब 
इस लाइक हैं कि इन के साथ एहसान किया जाये? 

(4) हजरत खिज् ने कहा कि ऐ मूसा! यह तीसरी घटना है कि तुम सब्र नहीं कर सके और 
अब खुद तुम्हारे कहने के मुताबिक में तुम्हें साथ रखने से माजूर (स्मर्थ) हुँ। 
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Ee जिस पर तुझ से सब्र न हो सका“'?। 

(79) कश्ती तो चन्द गरीबों की थी जो दरिया में : ८४८८ (५) 256 BNE 
काम-काज करते थे। मैंने उस में कुछ तोड़-फोड़ : ८६ ६६४ ८ € १76 + 3 
करनेका इरादा कर लिया, क्योंकि उन के आगे एक : ५८१६८ ५ १४६ 8६ 2 
बादशह था जो हर एक (ठीक-ठाक) कश्ती को : | 
जर्बदस्ती जब्त कर लेता था। | क्‍ 
(80) और उस लड़के के माता-पिता ईमानदार थे, हमें : (५५०४० ४४ 065 2 (६ 
डर लगा कि कहीं यह उन्हें अपनी सरकशी और कुफ़ : & (६5 ६2४ ९2६95 0 55 
से आजिज और परेशान न कर दे। । 

(8।) इसलिये हम ने चाहा कि उन्हें उन का रब उस : ८5325 ८६४ ८2.5 ८ 6276 
के बदले उस से बेहतर पाकी वाला और उस से ज़्यादा : OCIS 
मुहब्बत और प्यार वाला बच्चा दे। | 


(5) लेकिन अलग होने से पहले हजरत खिज्र ने तीनों घटनाओं की हकीकत से उन्हें आगाह कर 
देना जरुरी खयाल किया ताकि मूसा अलै० किसी गलत फहमी का शिकार न रहेँ, और वह यह जान 
लें कि नबुव्वत का इलम जो उन्हें दिया गया है बह और है और बाज़ तकवीनी उमूर का इलम और 
है, जो अल्लाह पाक की मर्जी के तहत हजरत खिज् को दिया गया है। और उसी के मुताबिक उन्होंने 
ऐसे कामः किये जो शरीअत के इलम की रु से जाइज नहीं थे, और इसीलिये हजरत मूसा अलै? बजा 
तौर पर उन पर खामोश नहीं रह सके थे। 

उन्हीं तकबीनी कामों के अन्जाम देने की बजह से बाज़ उलमा को राय है कि हजरत खिञ्च 
इन्सानों में से नहीं थे, और इसीलिये वह उन के नबी होने या रसूल होने या चली होने को बहस 
में नहीं पड़ते, क्योंकि यह सारे पद और ओहदे तो इन्सानां के साथ ही ख़ास रहे हैं। वह कहते हैं 
कि फरिश्ता थे। लेकिन अगर अल्लाह पाक अपने किसी नबी को (जो इन्सान होते हैं) बाज तकवीनी 
बातों से आगाह करके उन के जरीआ से वह काम करवा ले, तो इस में भी कोई नामुमकिन बात 
नहीं है। जब वह नबी और रसूल जिस पर वहयि आती है खुद इस बात की वजाहत कर दे कि 
मैंने यह काम अल्लाह के हुक्म से ही किये हैं तो अर्गचे बह काम जाहिर में शरीअत के खिलाफ 
ही नज़र आते हों, लेकिन जब उन का संबन्ध ही तकवीनी कामों से है तो वहाँ जाइज और नाजाइज 
की बहस ही गैर जरुरी और निराधार है। 

जैसे तकवीनी अहकाम के तहत कोई बीमार होता है, कोई मरता है, किसी का कारोबार तबाह 
हो जाता है, कौमों पर अजाब आता है। इन मेंबाज काम बाज दफा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते 
ही करते हैं, तो जिस तरह यह काम आज तक किसी को शरीअत के खिलाफ नजर नहीं आये, 
इसी तरह हजरत खिज् के जरीआ से अन्जाम पाने वाले काम का भी तअल्लुक चूँकि तकवीना कामों 
से है इसलिये उन्हें भी शरीअत की रोशनी में जाँचना सहीह नहीं है। 

अल्बत्ता अब वहयि और नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो जाने के बाद किसी शख्स का इस 


तरह का दावा हर्गिज सहीह नहीं होगा और न ही तसलीम किया जायेगां। 
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(82) दीवार का यह किस्सा है कि उस शहर में दो GAS AS OE ; 


अनाथ (यतीम) बच्चे हैं जिन का खजाना उन की इस ८८८८ ४४८2८ Fi 
दीवार के नीचे दफन है। उन का बाप बड़ा नेक शख्स : द 5 28 ६ ८६2 ६2 


था तो तुम्हारे रब को ख़ाहिश थी कि यह दोनों यतीम : १2522 CA ८2८7: 2६8 
अपनी जवानी को उम्र में आ कर अपना यह खजाना : 5 ९5 5 ६६ ४४ 
तुम्हारे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। : £?” oP ७ ३ FE 


Eb #9/ 537 % 92 pa 
मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया"'?। यह थी : र ऽ 
असल हकीकत उन घटनाओं की जिन से आप से सब्र : 


न हो सका। 

(83) आप से जुलकरनेन की घटना यह लोग मालूम : 8: ९ १/65 ४६ ८ ४2६5; 
हैं 7) में | Kf , FEC pp 

कर रहे हें''?। आप कह दीजिये कि में उन का थोड़ा 545 85 


सा हाल तुम्हें पढ़ कर सुनाता हुँ। 


जैसा कि हजरत खिज्र से मनकूल है, क्योंकि हजरत खिज्र का मामला तो कुरआन से साबित हे, इसलिये 
इन्कार की गुन्जाइश नही। लेकिन अब जो भी इस प्रकार का दावा या. अमल करेगा उस का इन्कार 
लाजिमी और जरुरी है, क्योंकि अब उस यकीनी इलम और जानकारी का जरीआ मौजूद नहीं है जिस 
से उस के दावे और अमल को हकोकत स्पष्ट हो सके। 
(6) हजरत खिज्र की नबुव्वत को मानने वालों की यह दूसरी दलील है इसी से बह हजरत खिज़् 
को नबी मानते हैं, क्योंकि नबी के अलावा और किसी के पास इस किस्म, की वहयि नहीं आती 
कि वह इतने-इतने अहम काम किसी गैबी इशारा पर कर दे, और न ही किसी गैर नबी का ऐसा 
गैबी इशारा अमल करने के काबिल है। 

खजर के नबी होने या न होने की तरह, वह अभी तक जिन्दा हैं या नहीं हें, इस में भी 
इख्तिलाफ है। जिन लोगों का कहना है कि वह जिन्दा हैं उन की दलील यह है कि खिज्र ने बहुत 
से लोगों से मुलाकात की है। लेकिन जिस तरह खिज्र की जिन्दगी पर कुरआन हदीस से कोई सबूत 
नहीं है, इसी तरह लोगों से बेदारी, या सपने में, या कश्फ की हालत में लोगों से खिज्र के मिलने 
के दावे पर भी कोई दलील नहीं है। जब उन का हुलिया ही कुरआन व हदीस या मुस्तनद जरीआ 
से मालूम नहीं, तो फिर उन्हें किस तरह पहचानना संभव है? और क्योंकर यकीन किया जा सकता 
है कि जिन लोगों ने मिलने के दावे किये हैं, वास्तव में उन की मुलाकत खिज् से हुयी है, और 
यह कि खजर के नाम से वह किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। इस के अलावा सहीह मुस्लिम की 
हदीस को रोशनी में खिज्र की वफात साबित होती है (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2537) और यह हक 
है कि खिज्र बफात पा चुके हैं। इस बारे में अच्छी तफसील तफसीर “रुहुल मआनी” में इस आयत 
के तहत दर्ज है। 


- 
श्र 


(7) यहाँ पर मुश्रिकों के उस तीसरे प्रश्न का उत्तर है जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी करीम . 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से किये थे। जुल्‌ करनैन का अर्थ है “दो सींगों वाला” उन का यह नाम 
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(84) हम ने उसे जमीन में कुव्वत दी थी और उसे : ८५६४१5 (४9 $ 4 ४८ 6 


~ 


| , ( 5 (8 
हर चीज» के सामान भी दे रखे थे। | | € sd 
(85) वह एक राह के पीछे लगा"'?। | C६६ 


(86) यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया : [£८१८ (>>) I a i ik 
और उसे एक........ 


इसलिये पड़ा कि हकीकत में उन के सर पर दो सींग थे, या इसलिये कि उस ने पूरब-पश्चिम दुनिया 
के दोनों कनारों पर पहुँच कर सूरज के सींग, यानी उस की किरणों को देखा। बाज़ उलमा ने कहा 
कि उन के सर पर बालों की दो लटें थीं। “कर्न” बालों की लट को भी कहते हैं। यानी दो लटों 
या दो मेंढ़ियों या दो जुल्फों वाला। पहले के उलमा के नजदीक यह बादशाह सिकन्दर रुमी था, जिस 
ने पूरब से पश्चिम तक इलाकों को फृत्ह किया हुआ था। | ह 

आज कल के नए उलमा नई तहकीक और शोध की तारीखी मालूमात कौ रोशनी में पहले 
के उलमा की तहकीक को सहीह नहीं मानते। खास करमौलाना अबुल कलाम आजाद रह° ने अपनी 
कुर आनी तफसीर “तर्जुमानुल्‌ कुरआन” में अपनी जो तहकीक पेश की है और तहकीक में जो मेहनत 
की है वह निहायत काबिले-क॒द्र है। | 

मौलाना की तहकीक का निचोड़ यह है कि कुरआन पाक ने जुलैकरमैन के बारे में बताया 
है कि वह ऐसा बादशाह था जिस को (।) अल्लाह पाक ने हर प्रकार का धन-साधन दिया हुआ 
था। (2) पूरब और पश्चिम के मुल्कों को पराजित करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दरें पर पहुँचा जिस 
को दूसरी तरफ याजुज-माजूज थे। (3) उस ने याजूज-माजूज का रास्ता बन्द करने के लिये एक 
ठोस और मजबूत बन्द (बाँध) का निर्माण किया (4) वह इन्साफ करने वाला था (5) वह आखिरत 
पर यकीन रखता था (6) वह धन-दौलत का लालची और नफ़्स की खाहिश का बन्दा नहीं था। 

मौलाने फरमाते हैं कि इन तमाम खूबियों का मालिक सिफ फारस का बादशाह है जिसे यूनानी 
साइरस, इबरानी खोरस और अरब के लोग कैखुसरु के नाम से पुकारते हैं। इस ने औसा अलैः से 
539 वर्ष पहले बादशाहत की है। मौलाना लिखते हैं कि 838 ई में साइरस के एक मुजस्समे (स्टेचू) 
का पता चला जिस में उस का शरीर, इस तरह दिखाया गया है कि उस के दोनों तरफ उकाब परिन्दा 
की तरह पर निकले हुये हैं और सर पर मेंढे की तरह दो सांग हैं। (तफसील के लिये देखें “तर्जुमानुल्‌ 
कुरआन” पहला भाग पृष्ठ 399-430, पुराना एडिशन) 
(।8) [सबब] इस के माना हैं “रस्सी”। यानी ऐसा जरीआ, वसीला सूत्र और साधन जो मकसद के 
हासिल करने केलिये इस्तेमाल किया जाये। इस एतबार से यहाँ पर इस के यह माना हुये कि हम 
ने ऐसे साज-सामान और सूत्र और साधन मुहय्या किये जिन से काम लेकर उस ने फ॒त्ह हासिल किये, 
दुश्मनों के गुरुर और तकब्बुर को मिट्टी में मिलाया और जीलम हाकिमों को तबाह-बर्बांद किया। 
(।9) दूसरे “सबब” के माना रास्ता के किये गये हैं। या यह मतलब है कि अल्लाह के दिये हुये 
साज- सामान और सूत्र ब साधन सेऔर मजीद सूत्र-साधन तय्यार किये। जिस तरह अल्लाह पाक के 
पैदा किये हुये लोहे से बहुत सारे हथियार और खाम (कच्चे) माल से हुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। 
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ह ॒ के चश्मे में डूबता हुआ पाया? और : ७७९ ५९१5 4% ५५० 3 ५०४ 


उस चश्मे के पास एक कोम को भी पाया। हम ने कह 


ना ७ “पं 947 PL 


GES ZEN ६४१६५ 


दिया“; ऐ जुल्‌ क्रनैन! या तो तू उन्हें तकलीफ : ७ (१2 2 Ss 


पहुँचाये या उन के बारे में तू कोई बेहतरीन तरीका : 
इख्तियार करे“?। | 
(87) उस ने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम : 
भी अब सजा देंगे», फिर वह अपने रब की तरफ : 
लौटाया जायेगा और वह उसे बहुत सख्त (कठोर) : 
अजाब देगा। [ 
(88) हाँ, जो ईमान लाये और नेक अमल करे उस के : १546s $ ०१ cos 
लिये तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम : & (१:६, ९2 45 0:६८; (2 
में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। । | 


(89) फिर वह और राह के पीछे लगा“?। 


(90) यहाँ तक कि जब सूरज निकलने को जगह तक ट 
पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि 
उन के लिये हम ने उस से....... 
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(20) [अन] चश्मा, समुन्दर [हमि-अतिन] कीचड़, दलदल, [ब-ज-द] पाया, यानी देखा या महसूस 
किया। मतलब यह है कि जुलकरनैन जब पश्चिम की तरफ के मुल्कों को फ॒त्ह करता हुआ उस 
स्थान पर पहुँच गया, जहाँ आखिरी आबादी थी, वहाँ गदले पानी का चश्मा या समुन्दर था, जो नीचेसे 
काला महसूस होता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि गोया सूरज उस चश्मे में डुब रहा है। समुन्दर 
के साहिल (तट) से या दूर से, जिस के आगे जहाँ तक नजर जाती हो कुछ न हो, तो सूरज डुबने 
का नजारा करने वालों को ऐसा ही महसूस होता है कि सूरज समुन्दर में, या जमीन में डूब रहा हे, 
हालाँकि वह अपने स्थान, आसमान पर ही होता है। 

(27) [कुलूना] हम ने कहा वहयि के जरीआ। इस से बाज़ उलमा ने दलील पकड़ी है कि वह 
नबी थे। जो नबी नहीं मानते उन का कहना है. कि उस जमाना के नबी पर वहयि कर के अल्लाह 
पाक नें उस बादशाह से कहा। 

(22) यानी हम ने उस कौम पर गलबा देकर उसे इरिन्तियार दे दिया कि चाहे तो उसे कत्ल करे और 
बन्दौ बना लें, या फिदया और हर्जाना लेकर या कुछ न लेकर बल्कि एहसान कर के छोड़ दे। 
 (23) यानी जो कुफ्र और शिंक पर जमा रहेगा, उसे हम सजा देंगे, यानी पिछली गलतियों पर पकड़ 
नहीं होगी। 

(24) यानी अब मग्रिब से पूरब की तरफ सफर इख्तियार किया। 
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De और कोई ओट नहीं बनाई“? । __@ik 


(9।) घटना ऐसी ही है। और हम ने उस के पास की : EC, Eo 
कुल खबरों का एहाता कर रखा है| [ 


४ में - 5 pl C7272 
(92) वह फिर एक सफर के सामान में लगा“?। : RO db) 
(93) यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दर्मियान : ७2 ४७४ ८55) ८ ६9! 9 
पहुँचा उन दोनों के उस तरफ उस ने एक ऐसी कोम: ४5% ९१४ ७56 35 ५५५५ 
पाई जो बात समझने के करीब भी न थी(»। F | र 
(94) उन्होंने कहा कि ऐ जुलकरनैन“” | याजूज-माजूज : €) € & ७४०४ ४५ 6 
इस मुल्क में (बड़े भारी) फसादी हैं"?, तो क्या हम: £ (८26 5$ 259 $ ७0.,& 
आप के लिये कुछ खर्च का इन्तिजाम कर दें? (इस : of ESE 85 EES 
शर्त पर कि) ......... > 


(25) यानी ऐसी जगह पहुँच गया जो पूरब की ओर की आखिरी आबादी थी, इसी को सूरज 
के निकलने की जगह कहा गया हे, जहाँ उस ने ऐसी कौम देखी जो मकानों में रहने के बजाए 
` मैदानों और वीरानों में डेरा डाले हुये थी और कपड़े से भी आजाद थी (यानी नन्गी और निंचस्त्र) 
थी। यानी उन के और सूरज के दर्मियान कोई पर्दा और ओट नहीं था, सूरज उन के नन्गे बदन 
पर निकलता था। | 


(26) यानी जुल करनैन के बारे में हम ने जो बयान किया है वह इसी तरह है कि पहले वह 
पश्चिम के आखिरी सिरे और छोर पर, फिर पूरब के आखिरी सिरे और छोर पर पहुँचा, और हमें 
उस की तमाम सलाहियतां और उस के धन-साधन और सूत्र के बारे में मुकम्मल जानकारी थी। 


(27) यानी अब उस का रुख़ किसी और. तरफ को हो गया। 


(28) इस से मुराद दो पहाड़ हैंजो आमने-सामने थे, उन के दर्मियान खाई थी, जिस से याजूज-माजूज 
आबादी में आ कर ऊधम मचाते और कत्ल व लूट-पाट कर॑ते। 


(29) यानी अपनी जबान (भाषा) के सिवा किसी ओर की जबान नहीं समझती थी। 


(30) बादशाह से यह खिताब या तो किसी तर्जुमान (अनुवादक) द्वारा हुआ होगा। या अल्लाह पाक 
ने उसे जो असबाब (सूत्र, साधन) मुहय्या किये थे, उन्हीं में दूसरी जबानों का ज्ञान भी हो सकता 
है, इस तौर पर बादशाह उन की जबान को जानता रहा हो। और इस तरह खिताब सीधे तौर पर 
बादशाह से हो सकता है। 


(37) याजूज-माजूज यह दो फसादी कौमें हैं, और सहीह हदीस के मुताबिक इन्सान की नस्ल से हैं, 
इन की तादाद दूसरी इन्सानी नस्लों सेज्यादा होगी और इन्हीं से जहन्नम भरेगी (सहीह बुखारी-6530+ 
सहीह मुस्लिम हदीस+ 379-(222)) 


ल क 
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PRP आप हमारे और उन के दर्मियान एक दीवार : 
बना दें। | 
(95) उस ने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब : ५५५४6 25 ५9 43 G७ 06 
ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम लोग केवल : & 5; 4405 607 70८ $५ 
कुवल और ताकत से मेरी सहायता करो"?। मैं तुम : 

में और उन में मजबूत पर्दा (आड़) बना देता हूँ। : | 

(96) मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब : ८ ५१८ है *,2५०४ 599 
उन दोनों पहाड़ों के दर्मियान दीवार बराबर कर दी“? : ५६८८ ।६) 52 ५55 06 ८66. 
तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, जब लोहे की : & [5 2८ ६,४ ६5 06 6 
उन चादरों को यकदम आग कर दिया तो कहाः मेरे : 

पास लाओ उस पर पिघला हुआ ताबा डाल दूँ“?। : 

(97) पसे न तो उन में उस दीवार के ऊपर चढ़ने की : 905: 65 85785 Of FSEA GS 
ताकत थी और न उस में कोई छेद कर सकते थे। : & 5५6 
(98) उस ने कहाः यह केवल मेरे रब की मेहरबानी : १८ ।६ ८३४ 
है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आयेगा तो उसे धराशाई : १7५८5८65765 445 3; ४०५ 
कर देगा“?। बेशक....... ॒ 


(32) [कुव्वत] तामीर और निर्माण करने का सामान, लेबर, काम करने वाले मजदूर और अफ्राद। 
(33) [बै-नस्स-दफैन] यानी दो पहाड़ों के सिरों के दर्मियान जो खला (गेप) और जगह थी उसे लोहे 
की छोटी-छोटी चादरों से पुर कर दिया। 
(34) [कितरा] पिघला हुआ सीसा, लोहा या ताँबा। यानी लोहे की चादरों को खूब गर्म कर के उन 
पर पिघला हुआ लोहा, ताँबा या सीसा डालने से वह पहाड़ी दर्रा या रास्ता ऐसा मजबूत हो गया कि 
उसे पार कर के, या तोड़ कर याजूज-माजूज का उधर इन्सानी अबादियों में आना नामुमकिन हो गया। 
(35) यानी यह दीवार अर्गचे बहुत मजबूत बना दी गयी जिस के ऊपर चढ़ कर, या उस में सूराख 
कर के याजूज-माजूज इधर नहीं आ सकते। लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जायेगा तो वह उसे 
टुक्डरे-टुक्डे कर के जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कियामत के करीब याजूज-माजुज 
का जाहिर होना है, जैसा कि अहादीस. में है। 

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सूराख को 
फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया (सहीह बुखारी-3346+ सहीह हमुस्लिम-2880) एक और हदीस 
में आता है कि वह हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं। जब खुलने के निकट पहुँता है तो उसे फिर 
कल के लिये छोड़ देते हैं लेकिन जब अल्लाह पाक उन्हें निकालना चाहेगा तो फिर वह कहेंगे कि 
अल्लाह ने चाहा तो कल उस को खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वह उस से निकलने में कामियाब 
हो जायेंगे। ज़मीन में फसाद फैलायेंगे, यहाँ तक कि लोग किला बन्द हो जायेंगे। यह आसमानों पर 
तीर फेंकेंगे, तीर जब नीचे आयेंगे तो उन में खून लगा होगा, आखिरकार अल्लाह पाक उन की 
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«८ (६2 
कक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। ह र, 


(99) उस दिन हम उन्हें आपस में एक-दूसरे में गड़मड़ : ७% 3 ८४४५-०४ SB ES 
होते हुये छोड़ देंगे और सूर फूँक दिया जायेगा पस सब : 6,५ ०९४६६ १४! 3 (५४६ 
को इकट्ठा करके हम एकत्र (जमा) कर लेंगेो। : 


. (700) उस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने : (०% ५.०४ 26 C25 
ला खड़ा कर देंगे। [ 
(0) जिन की आँखें मेरी याद से पर्दे में थी और बात : ८73७४७56 «६४» 56 
(सच्ची) सुन भी नहीं सकते थे। [ BOSS INES 
(702) क्या काफिर लोग यह खयाल किये बैठे हैं कि : ४८९55285 06 i iss 
मुझे छोड़ कर वह मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना : 4 6५5% 6] £5 9 ०५ 
लेंगे? (सुनों) हम ने तो उन काफिरों की मेहमानी के : & ४१६ ८2,9५7) 
लिये जहन्नम को तय्यार कर रखा है0४०। 


गुद्दी में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिस से वह सब मर जायेंगे। (मुस्नद अहमद 2/5+ जामे 
तिर्मिजी-353, सिलसिला सहीहा अलबानी-4/33) 

` सहीह मुस्लिम में नवास बिन समआन रजिः से रिवायत है कि याजूज-माजूज ईसा आलै के 
आसमान से. दोबारा उतारे जाने के बाद उन की मौजूदगी में जाहिर होंगे (सहीह मुस्लिम-2937) इस 
हदीस से उन लोगों के खयाल का रद्द होजाता है जो कहते हैं कि तातारिंयों का मुसलमानां पर हमला, 
यह मन्गोल तुर्क जिन में से चन्गेज़ भी था, या रुसी या चीनी कौमें, यही याजूज-माजूम हैं जो जाहिर 
हो चुकीं। या फिर इस से मुराद पश्चिम मुल्कों की कौमें हैं जिन का पूरी दुनिया में गलबा और 
हुकमरानी है। यह सब बातें गलत हैं, क्योंकि उन के गलबा से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि _ 
कृत्ल और फसाद का वह अस्थाई गलबा मुराद है जिस का मुकाबला करेन की ताकत मुसलमानों 
में नहीं होगी। ताहमफिर बबाई मरज से सब के सब देखते ही देखते मौत के घाट उतर जायेंगे। 
(36) [हिसि-ब] यहाँ जन्न और गुमान के माना में है। [इबादी] यहाँ मुराद फरिश्ते हैं, या औसा मसीह 
और दूसरे नेक लोग हैं जिन्हें जरुरत पूरी करने वाला, मुश्किलें आसान करने वाला समझा जाता है। 
इसी तरह शैतान और जिन्नात हैं जिन की इबादत की जाती है। यह जुम्ला सबालिया है जो 
डॉट-फटकार के लिये है। यानी अल्लाह के अलावा पूजा करने वाले क्या यह समझते हैं कि वह 
मुझे छोड़ कर ओर मेरे बन्दों की इबादत कर के उस की मदद से मेरे अजाब से बचजायेंगे? यह 
नामुमकिन है। हम ने उन काफिरों के लिये जहन्नम तय्यार कर रखी है जिस में जाने से उन को 
बह बन्दे नहीं रोक सकेंगे जिन की यह इबादत करते और उन को अपना हिमायती समझते हैं। 


मन्जिलः 4 


पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) . . 872 | सूरः कहफ (।8) 


(03) कह दीजिये कि अगर (तुम कहो तो) मैं तुम्हें : @ $C 0 SS Us 
बता दूँ कि आमाल के एतबार से सब से अधिक घाटे : 

में कौन हैं? | [ | 
(04) वह हैं कि जिन की दुनियावी जिन्दगी की समस्त : ५५! ४४४ 6 2% G2 ८४५ 
चेष्टायें (तमाम कोशिशें) बेकार हो गयीं और वह इसी : ७ ६. ९5..24 2४ ८८:०८ १४; 
गुमान में रहे कि वह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं“?। : 
(05) यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतां : € ५४५ 5४2४ ८9 <१ 
और उस की मुलाकात का इन्कार किया“ इसलिये : 2४ 2;.5756 se <. 5e5 45 
उन के आमल बर्बाद हो गये, पस कियामत के दिन हम : 863524522; 
उन का कोई वजन काइम न करंगे'?। 

(06) हाल यह है कि उन का बदला जहन्नम है, : ४ ५) > 25% < 
क्योंकि उन्होने इन्कार किया........ ॒ 


(37) यानी आमाल उन के ऐसे हैं जो अल्लाह के यहाँ नापसन्दीदा हैं; लेकिन बह समझते हैं कि 
वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस से मुराद कौन लोग हें? बाज उलमा कहते हैं कि यहूद-नसारा 
मुराद हैं। बाज कहते हैं कि बिदअती लोग और खारिज मुराद हें। और बाज कहते हैं कि मुश्रिक 
लोग मुराद हैं। | 

सहीह बात यह है कि यह आयत आम हे जिस में हर शख्स और हर वह गरोह शामिल 
है जिस के अन्दर आयत में बयान को गयी सिफतें पायी जायेंगी। आगे ऐसे ही लोगों के बारे में 
मजीद चेतावनी और धमकी दी जा रही है। | 
(38) [आयात] अल्लाह को आयत से मुराद तोहीद को बह निशानियाँ हैं जो दुनिया में फैली हुयी 
हैं, और वह तशरीओ आयतें हैं जो उस ने अपनी किताबों में नाजिल कीं और पैंगबरों ने उन की 
तबलीग को। और “रब से मुलाकात” का मतलब आखिरत की जिन्दगी और कियामत के दिन दोबारा 
जीं उठने से इन्कार है। 
(39) यानी हमारे यहाँ उन को कोई कद्र -कोमत नहीं होगी। या यह मतलब है कि हम उन के 
लिये मीजान (तराजू) ही नहीं लगाएँगे कि जिसं में उन के आमाल तौले जायें, इसलिये कि आमाल 
तो उन तौहीद परस्त लोगों के तौले जायेंगे, जिन के आमाल नामे में नेकियाँ और बुराइयाँ दोनों होंगी। 
जबकि इन के आमल नामे नेकियों से खाली होंगे। | 
जिस तरह हदीस में आता है “कियामत के दिन मोटा-ताजा आदमी आयेगा, अल्लाह पाक के यहाँ 
उस का उतना भी वज़न नहीं होगा जितना कि मच्छर के पर का होता है, फिर आप ने इसीआयत 
को तिलावत फरमास्री। (सहीह बुखारी-सूर कहफ-4729) . 
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PSD. 9,229. SI SIPEG SP 


PR और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक: ७ ।55% (४०१ (2! ५०४५ 
उड़ाया। | 

(07) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने काम भी : ८४६ ७०४ ५८४०१ ८४ 2G) 
अच्छे किये, बिला शुब्हा उन के लिये “अल्‌ फिरदौस”(* : 05% ssl ig 
के बागों की मेहमानी है। । 

(08) जहाँ वह हमेशा रहा करेंगे, जिस स्थान को : ७४» ६४ 04 ४ ५३ Cy 
बदलने का कभी भी उन का इरादा ही न होगा“*?। : | | 
(09) कह दीजिये कि अगर मेरे रब की बातों के“? : ५४5 5 Iss ul 06 SC 
लिखने के लिये समुन्दर स्याही बन जाये तो वह भी मेरे : ४६ 5B SEES 55 re 


रब की बातों के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो : कक 
जायेगा, अर्गचे हम उसी जैसा और भी उस की मदद : RE 
में ले आयें। | 


(।।0) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम जैसा ही एक : ६56; ९25 

इन्सान हूँ““?। (हाँ) मेरी तरफ बहयि की जाती है कि : 262: ८४८४ ९९५5 १ :४६॥ 
सब का पालनहार केवल एक ही पालनहार है», तो : 2 ६; ५६ ८८ ९८८ ९; ५ 
जिसे भी अपने पालनहार : f : 


(40) [जन्नतुल्‌ फिरदौस] यह जन्नत का सब से ऊँचा दर्जा है, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जब भी तुम अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस 
का सवाल करो, इसलिये कि वह जन्नत का ऊँचा (सब से बेहतर) हिस्सा है और वहीं से जन्नत 
की नहरें फूटती हैं।” (सहीह बुखारी-किताबुत्तैहीद 7423) | 

(47) यानी जन्नती लोग, जन्नत और उस की नेमतों से कभी न उकतायेंगे कि वह उस के अलावा 
किसीऔर जगह बदलने की खाहिश करें। | | 

(42) [कलिमात] इस से मुराद, अल्लाह पाक का इलम, उस की हिक्मतें, दलीलें, तक॑ और सबूत 
हैं जो उस के एक और अकेले होने पर दलालत करती हैं। इन्सान की अक्ल इन सब का अहाता 
नहीं. कर सकतीं। और दुनिया भर के पेड़-पौथों के कलम बन जायें और सारे समुन्दर बल्कि उन 
की तरह और भी समुन्दर हों वह सब स्याही और रोशनाई में बदल जायें, कलम घिस जायेंगे और 
स्याही समाप्त हो जायेगी, लेकिन रब के कलिमात और उस की तमाम हिक्मतें लिखी नहीं जा सकेंगी। 
(43) इसलिये में भी रब की बातों का अहाता नहीं कर सकता। | 
(44) अल्बत्ता मुझे यह इम॒तियाज हासिल हैं कि मुझ पर अल्लाह. पाक की वहयि आती है इसी 
बहयि की बदौलत मैंने गार वालों, जुल करमैन के बारे में अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की 
गयी वह बातें बयान की हैं जिन पर जमाना गुजरने के साथ लोग भूल चुके थे, या उन की हकीकत 
गुम हो गयी थी। इस के अलावा इस वबहयि में सब से अहम हुक्म यह दिया गया है कि तुम सब 
का माबूद सिफ एक है। | 
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से मिलने की इच्छा हो उसे चाहिये कि नेक आमाल : CSET HO 
करे और अपने पालनहार को इबादत में किसी को भी : 
शरीक न करे“*१। | 
सर आयम" मक्का शरीक में उतरी। इस में 98 : 
आयलें और 6 रुकअ हैं। | 


शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 22? ००१४ 4 2-९५ 
निहायत रहम वाला है। | 

() काफ हा या औन स्वाद [ के ०५8० 
(2) यह है तेरे परर्बदिगार की उस कूपा का जिक्र जो : हैँ STN 
उस ने अपने बन्दे जकरिया” पर किया था। 

(3) जबकि उस ने अपने रब से चुपके-चुपके दुआ की : ESSE 
थी? । 


(4) कि ऐ मेरे पालनहार! मेरी हङ्डियाँ कमजोर हो : 64 2४4! ७% | % 0 
गयी हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है» : 6४ 255 ९5 (४9 is 


(45) स्वालेह और नेक अमल वह हैं जो सुन्त के मुताबिक हों। यानी जो अपने रब से मुलाकात 
का यकीन रखता है, उसे चाहिये कि हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सुन्नत 
के मुताबिक करे। और दूसरे यह कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए, इसलिये 
कि बिदअत और शिंक दोनों ही आमाल के बर्बाद जाने का सबब हैं। अललाह पाक इन दोनों से 
हर मुसलमान को महफूज रखे। 

(7) हब्शा की हिजरत की घटनाओं में बयान किया गया है कि जब जाफर बिन अबू तालिब रजिः 
ने हब्शा के बादशाह नजाशी और उस के दरबारियों के सामने सूरः म्रयम की शुरु की आयतों को 
पढ़ कर सुनाया तो सब की डाढ़ियाँ आसुँओं से भीग गयीं। नजाशी ने कहा कियह कुरआन और हजरत 
औसा अलै० जो लेकर आयें हैं, यह सब एक ही चराग की किरणें हैं। (फत्हुल कदीर) 

(2) हजरत जकरिया अलै? बनी इस्राईल के नबी हैं। यह बढ़ई थे और यही पेशा उन की आय 
(आमदनी) का जरीआ था। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2379) 

(3) [खफिय्या] (खुफिया, पोशीदा) पोशीदा दुआ। इसलिये कि अव्वल तो यह अल्लाह पाक को ज्यादा 
पसन्द है। दूसरे यह कि लोग उन्हें बेवकूफ न समझें कि यह बूढ़ा अब बुढ़ापे में औलाद माँग रहा 
है, जबकि उस उम्र में बच्चा पैदा होने के ज़ाहिरी इमकान (संभावना) समाप्त हो चुके होते है।। 
(4) यानी जिस तरह लकड़ी आग से भड़क उठती है, इसी तरह मेरा सर बालों की सफेदी से भड़क 
उठा है।. इस से मुराद अपनी कमजोरी और बुढ़ापे का इजहार है। 
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PR कभी भी तुझ से दुआ कर के महरुम (वन्चित) : ७ is ८४५७ ई' 

नहीं रहा?। | ह 

(5) मुझे अपने मरने के बाद अपने निकट संबन्धियों : ४8 ५४5 02 G0 <5 05 

के बारे में डर है, मेरी पत्नी भी बाँझ हैं, पस तू मुझे : 6 ४४ ४४ 

अपने पास से” वारिस (जानशीन) अता फरमा। :. 

(6) जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खान्दान का : ६2 “5४४ | ०2 bs 99: 
® 


भी जानशीन, और ऐ मेरे रब! तू उसे अपना मकबूल : € 
बन्दा बना ले। द 

(7) ऐ जकरया! हम तुम्हें एक बच्चे की शुभसूचना : १४४६ ६१.) „०% £5 6) 65% 

देते हैं जिस का नाम यहया है। हम ने इस से पूर्व उस : ONES 


का हमनाम भी किसीको नहीं किया®।. 
(8) जकरिया कहने लगेः ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ कैसे : ५25565 2 ८४८३०; 26 
लड़का होगा। मेरी पत्नी बॉँझ और में खुद बुढ़ापे के : ® ६ ५5 2 ट 055 ५ 
अन्तिम दर्जे (स्थिति) को पहुँच चुका हुँ? । 


(5) और इसीलिये जाहिरी असबाब और साधन के न होने के बावजूद तुझ से औलाद माँग रहा हूँ। 
(6) इस डर से मुराद यह है कि अगर मेरा कोई वारिस मेरी वाज-नसीहत और दावत-तबलीग की 
सीट (मस्नद) नहीं संभाल लेगा तो मेरे रशितिदारों में और कोई तो इस लाइक नहीं है (कि मेरी सीटें 
संभाल सके) इसलिये इस बात का डर है कि मेरे रिश्तेदार भी कहीं तेरे रास्ते सेहट न जायें। 
(7) [मिन्‌ लदुन्‌-क] (अपने पास से) इस का मतलब यही है कि अर्गचे जाहिरी असबाब ख़त्म हो 
चुके हैं, लेकिन तू अपने खास फज्ल से मुझे औलाद दे दे। 
(8) अल्लाह पाक ने न सिफ यह कि दुआ कबूल फरमायी, बल्कि उस बच्चे का नाम भी बता 
दिया (कि यहया है) 
(9) [आकिर] उस औरत को भी कहते हैं जो बुढ़ापे की वजह से औलाद जनने की पोजीशन में 
न रही हो। और “आकिर” उस को भी कहते हैं जो शुरु ही से बाँझ हो। यहाँ दूसरे माना में है कि 
शुरु ही से बाँझ थीं, क्योंकि आरबी भाषा में “का-नत्‌” हमेशा के माना में आता है। 
[इतिय्या] जिस के जोड़ों और हड्डियों में सूखा पन आ जाये और सूख जाये। यह बुढ़ापे 
का आखिरी दर्जा है जिस में हङ्डियाँ अकड़ जाती हें। मतलब यह है कि मेरी बीवी तो जवानी से 
ही बझ है और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद पर पहुँच चुका हूँ, अब औलाद कैसे संभंब है? 
कहा जाता है कि हजरत जकरिया की पत्नी का नाम “अशाअ” है जो फाकूद बिन मेल की 
बेटी थी। और यह (म्रयम की माँ) हन्ना कीबहन थी। इस एतबार से यहया अलौ, म्रयम के खाला 
जाये हुये। कुतैबी का कहना है कि अशाअ भी इम्रान हैं जो म्रयम के पिता थे। इस तरह यहया 
और आसा अलै० आपस में खाला जाये भाई हुये। एक हदीस से भी इस की ताईद होती है। (फत्हुल 
कृदीर) 
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(9) अल्लाह पाक ने फरमाया कि वादा उसी तरह हो : (६६2०७ » ४४; OES 6 
चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो यह : EEE 
बिल्कुल आसान है और तू स्वैंय जबकि कुछ न था : ह ह क्‍ 
में तुझे पैदा कर चुका हूँ/०। 

(0) कहने लगेः ऐ मेरे पालनहार! मेरे लिये कोई : ५६ 06 

चिन्ह (निशानी) मुक्रर फरमा दे। फरमाया कि तुम्हारे : ७ ६५८ ५ &४ 6 28 $ 
लिये निशानी यह है कि ठीक-ठाक (सहीह-सालिम) : 

होने के बावजूद तुम तीन रातों तक किसी शख्स से : 


बोल न सकोगे/?। 
(।।) अब जकरिया अपने कमरे से” निकल कर : 206०45 
अपनी कौम के पास आ कर उन्हें इशारा करते हैं कि : GIST SME 
तुम लोग सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह बयान : 

करो ।3) | , 


लेकिन बाज लोगों का कहना है कि कि तारीख को समाने रखें तो पहली बात सहीह है, 
क्योंकि इम्रान की म्यम के सिवा कोई ओर औलाद नहीं थी। और मेराज वाली हदीस में जो यहया 
और औसा को खाला जाये कहा गया है वह सिफ जान-पहचान और मजाजी माना में हे, यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्रयम की खाला को औसा की खाला करार दिया है तो इतना 
कहने की गुन्जाइश आम बोल-चाल में होती है, और यह कोई ऐब नहीं है। (कससुल्‌ कुरआनः4/26) 
अल्लाह पाक बेहतर जाने। 
(0) फरिश्तों ने जकरिया अलै° का तअज्जुब दूर करने के लिये कहा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें 
बेटा देने का फैसला किया है जिस के मुताबिक निला शुब्हा तुम्हें बेटा मिलेगा, और यह अल्लाह 
के लिये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें जब तुम कुछ नहीं थे वजूद में ला 
सकता है तो तुम्हें बुढ़ापे और बीवी के बाँझ पने में बेटा भी दे सकता है। 
(7) [लयालिन्‌] इस में दिन भी शामिल हैं (यानी तीन रात ओर तीन दिन) क्योंकि सूरः आले इम्रान 
की आयत न° 4 में “अय्यामिन्‌” (दिन) के लफ़्ज हैं। [सविय्या] का मतलब है कि आप बिल्कुल 
ठीक-ठाक और तन्दुरुस्त होंगे। यानी ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो तुम्हें बोलने से रोक दे, लेकिन 
इस के बावजूद तुम्हारी जबान से बात-चीत न हो सके तो समझ लेना कि बशारत के दिन करीब 
आ गये हैं। 
(2) [मि-नल्‌-मिहराबि] इस से मुराद वह हुजरा (रुम) जिस में बह अल्लाह की इबादत करते थे। 
यह “हर्ब” से बना है, जिस के माना लड़ाई के हैं। गोया इबादत गाह में रह कर अल्लाह की इबादत 
करना ऐसे हैं गोया वह शैतान सेलड़ रहा है। | 
(3) सुब्ह-शाम अल्लाह की तस्बीह से मुराद अस्र और फुञ्र की नमाज है। या यह भी मतलब 
है कि इन दो वक्तों में अल्लाह की हम्द व सना और उस की पाकी बयान करो। 
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(2) ऐ यहया! मेरी किताब को मजबूती से थाम ले“? : ८४ ५55 vii) Cys oe 
और हम ने उसे लड़कपन (छोटपने) ही से दानाई : 3, 
(बुद्विमानी) अता फरमा दी(®। | र 
(3) और अपने पास से शफकत और पाकीजगी : 065606558555 ३४ Gs EE 
भी°। और वह प्रहेजगार शख्स था। । 

(।4) और अपने माता-पिता से अच्छा व्यवहार करने : /६& ८/५ 255 425)9 [5 
वाला था, वह सरकश और गुनाहगार न था”। : | (८ 


कक 
9८८ 2 99 9७ 5) 3 9 TP ७ » ४ 


(।5) उस पर सलाम है जिस दिन वह पैदा हुआ और : 2% ५४ ०९४१०) 2% 44 «० 
जिस दिन वह मरे और जिस दिन वह जिन्दा कर के Be 
उठाया जायेगा“'?। ङ 


(4) यानी अल्लाह ने जकरिया अलै* को यहया अलै अता फरमाया, और जब वह कुछ बड़ा हुआ, 
अर्गचे अभी बच्चा ही था, उसे अल्लाह ने किताब को मजबूती से पकड़ने, यानी उस पर अमल करने 
का हुक्म दिया। [अल्‌ किताब] से मुराद “तौरात” है, इस में किसी का इर्ञ्तिलाफ नहीं। 

(5) [अल्‌ हुक्म] इस से मुराद दानाई, अक्ल, समझ-बूझ, किताब में दर्ज दीनी अहकाम की समझ 
या नबुव्वत मुराद है। इमाम शौकानी रहः फरमाते हैं कि इस में कोई रुकावट नहीं हैकि “हुक्म” में 
यह सारी चीजें दाखिल हों। 

(6) [हना-नन्‌] शफकत, मेहरबानी। यानी हम ने उन को माँ-बाप और रिश्तेदारों पर शफकत और 


मेहरबानी करने का जजबा और नफ़्स को गुनाहों और हर प्रकार की गन्दगी से पाकी व तहारत भी 


अता की। 

(7) यानी अपने माँ-बाप की, या अपने रब की नाफमानी करने बला नहीं था। इस का मतलब यह 
है कि अगर किसी के दिल में माँ-बाप के लिये शफकत ओर मेहरबानी का, उन को इताअत और खिदमतः 
का जजबा अल्लाह पाक पैदा फरमा दे तो यह उस का खास फजल व करम है। ओर इस के खिलाफ 
जजबा अगर पैदा होता हे तो वह अल्लाह पाक के खास फज्ल से महरुमी का नतीजा है। 

(8) तीन मौके इन्सान के लिये खतरनाक होते हैं (।) जज इन्सान माँ के पेट से बाहर आता हे 


कि शैतान उसे कचोका लगाता हे। (2) जब जान निकलने .का समय होता हे (3) जब उसे जिन्दा 


कर के कब्र से उठाया जायेगा तो वह अपने आप को हश्च के मैदान में पायेगा। अल्लाह पाक ने 
फुरमायाः इन तीनों स्थानों में उस के लिये हमारी तरफ से सलामती और अमान है। कुछ बिदअती 
उलमा इस आयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर “औदे-मीलाद” 
का सबूत पेश करते हैं। लेकिन कोई उन से पूछे कि फिर बफात के दिन पर “औदे-वफात” या 
“आऔदे-ममात” भी मनानी जरुरी हुयी, क्योंकि जिस तरह पैदाइश के दिन के लिये “सलाम” है, बफात 
के दिन के लिये भी सलाम है। अगर सिफ “सलाम” से “औदे-मीलद” का सबूत होता है। लेकिन 


यहाँ बफ़ात की औद की जाने दें सिरे से वफात और ममात ही का, इन्कार है। यानी नबी करीम . 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का इन्कार कर के कुरआन को आयत का इन्कार तो करते 
ही हैं खुद जिस चीज़ से दलील पकड़ते हैं उस की रोशनी में भी आयत के एक हिस्से को तो 
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(6) इस पुस्तक में म्रयम का भी वाकिआ बयान : (22659 “27 ९ 85 9 


कीजिये जबकि वह अपने घर के लोगों से अलग: NAA 
होकर एक पूर्वी भवन में आयां। । 
(7) और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया? : ६63६६2 2g ०० ८५8६ 


फिर हम ने उस्‌ के पास अपनी रुह (फरिशते) को : ७8,2१६ 0 GES EN 


भेजा, पस वह उस के सामने पूरा आदमी बन कर : 


प्रकट हुआ । 

(8) यह कहने लगीं: मैं तुझ से रहमान की पनाह : <: ८५६०८४१ 5४ &८; 
मागती हुँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। : ६5 
(9) उस ने उत्तर दिया: मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ : ६४ ८७)52४: 2४८७४ ४ 28 
दूत हूँ, तुम्हें एक पाकीजा लड़का देने आया हूँ। ह cldy 
(20) कहने लगीं: भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता : 55०%. 255 GET 
है? मुझे तो किसी इन्सान का हाथ तक नहीं लगा और : Cs 


न में बदकार हूँ। 


मानते हैं और उसी आयत के दूसरे हिस्से से उन ही के इसतिदलाल की रोशनी में जो साबित होता 
है, उस का इन्कार होता है। यह बिदअती लोग इस आयत के मिसदाक हैः “क्या बाज़ अहकाम पर 
ईमान रखते हो और बाज के साथ कुफ्र करते हो।” (सूरः बकरह-85) 

(9) यह तन्हाई और हिजाब (पर्दा) अल्लाह पाक की इबादत की गरज से था ताकि उन्हें कोई 
न देखे और यकसूई हासिल रहे। या हैज से पाकी के लिये। पूर्वी मकान, से मुराद बैतुल-मुकद्दस 
का पूर्वी हिस्सा है। 

(20) [रुहना] इस से मुराद जिब्रील अलै*० हैं, जिन्हें कामिल इन्सानी शक्ल में हजरत म्रयम अलैः 
की तरफ भेजा गया।. हजरत म्रयम ने जब देखा कि एक शख्स बेधड़क अन्दर आ गया है तो डर 
गयीं कि यह कहीं बुरी निय्यत से न आया हो। हज़रत जिब्रील ने कहा कि में तुम्हारे रब का हरकारा 
हूँ और यह शुभ सूचना देने आया हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें एक पाकीजा लड़का देगा। इमाम नाफे 
और अबू अम्र की किरात में “लि-य-ह-ब” गाइब का सेगा है। मुतकल्लिम का सेगा जो मौजूदा किरात 
में है, इसलिये बोला कि जाहिरी असबाब के लिहाज से हज़रत जिब्रील ने उन के गरीबान में फँक 
मारी थी जिस से अल्लाह के हुक्म से उन को हमल (गर्भ) ठहर गया था, इसलिये हिबा करने (यानी 
देने) की निस्बत अपनी तरफ कर ली। या यह भी हो सकता है कि अल्लाह पाक ही का कौल 
हो और यहाँ हिकायत के तोर पर बयान हुआ हो, इस एतबार से आयत का यह अर्थ होगा। 
अर्‌-स-लनी, यकूलु लकिः अर्‌-सलतु रसूली इलैकि लि-अ-ह-ब लकि (अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे 
पास यह सन्देश देकर भेजा है कि उसने तुम से कहा है कि मैंने तुम्हारी तरफ अपना सन्देष्टा यह 
बतलाने के लिये भेजा है कि में तुम्हें एक पाकीजा बच्चा अता करूँगा (ऐसरुत्तफासीर) इस प्रकार 
की मिसालें (उदाहरण) कुरआन पाक में कई स्थान पर हें। 
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(24) उस ने कहा: बात तो यही है”, लेकिन तुम्हारे : ६८5 ६ » 2४ 28 Gy 06 


पालनहार का कहना है कि क बह मुझ पर बहुत ही : «६ ६५:५; (६६|| 5; ६८4}; 
आसान है, हम तो उसे लोगों के लिये एक निशानी : EE GE; 
र हल 


बना देंगे”? और अपनी ख़ास रहमत“?, और यह बात : सह 
तो पूरी हो कर रहेगी2?। [ ८९८ Ei 
(22) पस बह हमल (गर्भ) से हो गयीं और इसी बजह : ® (9. ४६४ 4५ ८४:६४ ६2७ 
से वह अलग होकर एक दूर को जगह चली गयीं। : 

(23) फिर बच्चा पैदा होने (प्रसव) का दर्द उसे एक : 6% ६५९ 3) ट! Gr 
खजूर के तने के नीचे ले आया और कहने लगीं: ऐ : ४८:5७ GE Es LIE 
काश ! मैं इस से पहले ही मर गयी होती और लोगों : ७६ ६६ 
की याद से भी भूली बिसरी हो जाती०?। OO 
(24) इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि रन्जीदा : ५७३ id ८१ EE 
न हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पाँब तले एक सोता जारी : BEE 
कर दिया है। है 
(25) और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, : <$« AEN ६००५ ७४) Ss 
यह तुम्हारे सामने........ [ 


(2।) यानी यह बात तो सहीह है कि तुम्हें जाइज तरीके से या नाजाइज तरीके से किसी इन्सान ने 
नहीं छुआ। 

(22) यानी में सबब (साधन) का मुहताज नहीं हुँ, मेरे लिये यह बिल्कुल सहज और आसान है और 
हम इसे अपने लिये निशानी बनाना चाहते हैं कि हमारे पैदा करने के तरीके को निशानी के तौर 
पर देखें। इस से पहले भी हम ने तुमहारे बाप आदम को भी मर्द और औरत केबगैर और तुम्हारी 
माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से, औरत के बगैर, और तमाम इन्सानों को मर्द और औरत से पैदा किया। 
और अब ईसा अलैः को पैदा कर के चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार 
करना चाहते हैं और वह है सिफ औरत के पेट से बगैर मर्द के पैदा कर देना। हम इन चारों सूरतों 
पर पैदा करने की कुदरत रखते है। 

(23) इस से मुराद नबुव्वत है जो अल्लाह पाक की खास रहमत है, और उन के लिये भी जो इस 
नबुव्वत पर ईमान लायेंगे। 

(24) यह उसी कलाम का निचोड़ और खुलासा है जो जिब्रील ने अल्लाह पाक की तरफ से नकल 
किया है, यानी इस प्रकार की पैदाइश जो मोजिजा के तौर पर हो अल्लाह पाक के यहाँ तै हैं और 
लिखा हुआ है (और इस तरह तुहारे बच्चा पैदा होना है) 

(25) म्रयम अलैः ने मौत को खाहिश इसलिये की कि में उस बच्चे के मामले में लोगों को किस 
तरह समझा कर मुतमइन कर सकाँगी, जबकि मेरी. बात की कोई तस्दीक करने के लिये तय्यार ही 
नहीं होगा। और दूसरे यह डर सता रहा था कि अभी तो मेरी शोहरत एक नेक और इबादत गुज़ार 
और; के तौर पर है और कहाँ बच्चा पैदा होने के बाद लोगों की नजरों में बदकार ठहरुँगी। 


मन्जिलः 4 


पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) ` 880 सूरः मर्‌-यम्‌ (।9) 


र ताजा-ताजा पकी खजूरें गिरा देगा०?। | 9 5402 Cb) gE 

रड e ` ~ is </ 9. /? है. 4 

(26) अब चैन से खा पी और आँखें ठन्डी रख2?। : ७2८४5 ४७४५४ ५४५ Gs १५ 

अगर तुम्हें कोई इन्सान नज़र आ जाये तो कह देना”? : 08 <5 8! ६58 "५ ६ 

कि मेने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा : BE 2 22:6८: 
हे, में आज किसी व्यक्ति से बात न करुँगी। | 

(27) अब औसा को लिये हुये वह अपनी कौम के : SS SE ris ws 

पास आयीं तो सब कहने लगे: ऐ म्रयम! तूने ने तो : ESE ie (4६ 
बड़ा बुरा काम कर डाला। | 

PER PPP] 99 7 é # 99१ Z2f, 

(28) ऐ हारुन की बहन?! न तो तुम्हारा बाप बुरा : (४5 52 24 ८४८० ८४८७ 


आदमी था और न ही तुम्हारी माँ बदकार थी। क्र A” 
(29) म्रयम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया तो : ८६७ 7£ SE 
सब लोग कहने लगेः लो, भला हमगोद के बच्चे से : MOANA 
बातें कैसे करें? | 

(30) (यह सुन कर) बच्चा बोल उठा कि मैंअल्लाह : (१55 Gl Sg LS GSE 
का बन्दा हूँ, उस ने मुझे किताब दी है और मुझे अपना : ६; 


सन्देष्टा बनाया हे-?। 


(26) [सरिय्या] छोटी नहर या पानी का चश्मा। यानी करामत केतौर पर अल्लाह पाक ने म्रयम के 

पाँब तले पीने के पानी का और खाने के लिये एक सूखे हुये पेड़ में पकी हुयी ताज़ा खजूरों का 

इन्तिजाम कर दिया। आवाज देने वाले हजरत जिब्रील अलै० थे जिन्होंने वादी के नीचे से आवाज दी। 
यह भी कहा जाता है कि [सरिय्युन्‌]) के माना सरदार केहोते हैं, और इस से मुराद औसा 

आलै० हैं। इन्होंने या हजरत जिब्रील ने म्रयम को नीचे से आवाज़ दी थी। 

(27) यानी खजुरें खा, चश्मे, का पानी पी और बच्चे को देख कर आँखें ठन्‍्डी कर। 

(28) यह कहना भी इशारे से था, जबान से नहीं। 

(29) हारुन से मुराद उन का कोई सगा भाई या माँ जाये भाई है, या म्रयम की बिरादरी का कोई 

शख्स है जिस की तरफ उस की निस्बत कर दी है। बाज़ उलमा इस से मुराद मूसा अलै० के भाई 

हारुन लेते हैं और उन की तरफ निस्बत की वजह नेकी में मुशाबहत बताते हैं, लेकिन यह बात 

दुरुस्त नहीं, क्योंकि सहीह मुस्लिम की हदीस में स्पष्ट है कि इस हारुन से मुराद मूसा अले? के भाई 

नहीं है, इस से मुराद म्रयम के (हकीकी, या माँ जाये, या बिरादरी के) भाई हैं (सहीह मुस्लिम, हदीसः 

2।35+ जामे तिर्मिजी तोहफतुल अहवजी के साथ-8/477+तफुसीर तबरी) 

(३0) यानी अजल में अल्लाह पाक ने मेरे लिये फैसला किया हुआ है कि वह मुझे किताब और 

नबुव्वत से नवाजेगा। 
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(३3) और उस ने मुझे बर्कत वाला किया है? जहाँ : (४१5 “<5 ७८४ 8४५० CF 
भी मैं हूँ। और उस ने मुझे नमाज और जकात का : FE 2:2६ ६५ BV, 
आदेश दिया है जब तक भी मैं जीवित रहूँ। FS | 
(32) और उस ने मुझे अपनी माता का सेवक बनाया : 9६565 es 25s Gs 
है” और मुझे सरकश और बनदबख्त नहीं किया?। : pe 
(33) और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत : <४ 2४5,05 25; 62 2&5 
के दिन और जिस दिन कि में दोबारा जिंदा ख़ड़ा किया : | इई; 
जाऊँगा, सलाम ही सलाम है। | | | 

(34) यह है सच्ची घटना, म्रयम के पुत्र औसा की। : 430900 2 ८२४५५ 

यही है वह हक बात जिस में लोग शक-शुब्हा में : ७0 
गिरफतार हैं5०। | क्‍ | 
(35) अल्लह केलिये औलाद का होना उचित नहीं, : £2.५6 
वह तो बिल्कुल पाक जात है, बह तो जब किसी : ९% ४ (5६ (5 | 
काम के सर अन्जाम देने का (यानी किसी काम के : 

करने का)........ ` | | 


त 


(३।) अल्लाह के दीन में साबित कदम रहना (3) अल्लाह के दीन में साबित कदम रहना या हर चीज में ज़्यादती, बुलन्द मर्तबा और कामियाबी हर चीज में जवाली f बुलन्द मर्तबा और कामियाबी 
मेरा मुकदूदर है, या मेरी जात लोगों के लिये. नफा देने वाली है, या भलाई और नेक कामों का 
हुक्म करने चाली और बुराई से रोकने वाली--है (फत्हुल कदीर) 


(32) यहाँ सिफ माँ के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करने का हुक्म है, इस से भी स्पष्ट है 


कि औसा अलैः बिना बाप के पैदा हुये हैं और यह एक चमत्कार है, वर्ना औसा अलै० भी, हजरत 
यहया अलैः की तरह: “मां-बाप के साथ अच्छा सूलुक करने वाला” कहते। यह न कहते कि में 
माँ के साथ अच्छा सुलूक करने वाला हूँ। 

(33) इस का मतलब यह है कि जो माँ-बाप की सेवा करने वाला नहीं होता, उस की फितरत और 
तीनत में सरकशी और किस्मत में बदबख्ती लिखी है। हजरत औसा अलैः ने बात-चीत “आतानी, 
ज-अ-लनी” माजी (भूतकाल) के सेगों से की है, हालाँकि इन तमाम बातों का संबन्ध मुस्तकबिल 
(भविष्य) से था, क्योंकि अभी वह दूध पीते बच्चे ही थे। यह इसलिये कि अल्लासह की तकदीर 
में ऐसे अटल फैसले थे कि अर्गचे अभी जाहिर नहीं हुये थे, लेकिन उन का जाहिर होना इसी तरह 
यकीनी था जिस तरह माजी के गुजरे हुये वाकिआत शक और शुब्हा से बाला तर (परे) होते हैं। 
(34) यानी यह हैं वह सिफतें और खूबियां जो हजरत औसा अलै० के अन्दर पायी जाती थीं, न 
कि वह सिफतें जो नसारा ने उन के बारे में मनगढ़त बयान को हैं, और न वह जो यहूद ने नफरत 
में उन के बारे में कहा। और यही हक है जिस में लोग खाह मखाह शक करते हैं। 
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७ ७२७३२ ७२ करू सके 


जा, तो वह उसी समय हो जाता है59। 


(36) मेरा. और तुम सब का रब केवल अल्लाह ही 
है। तुम सब उसी की इबादत करो। यही सीधी राह है। : 


(37) फिर यह फिके? आपस में इख्तिलाफ करने : 


इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो : 


है. हब 

CIS 
829 999 vo Ivo 2 2 

hb 289 3 (३3) yl (४) 
IR 

9 ०५५५-०4 bln 


US Tek EN GE 


29 ६७ 


लगे। पस काफिरों के लिये “वैल” है एक बड़े (सख्त) : 
` दिन की हाजिरी (उपस्थिति) से०?। र 
(38) क्या खूब देखने-सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि : 
हमारे सामने हाजिर होंगे” लेकिन आज तो यह : is dsr 
जालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हुये हैं। ह 
(39) तू उन्हें उस रन्ज और अफसोस के दिन का : 
डर सुना दे जबकि......... ह 


® be 22 ४५७४० (2 कि CN) 


7) 33,१ 


22/9 » 2? 
“Ys 3 


(35) जिस अल्लाह की यह शान और कुदरत हो, उसे भला औलाद की क्या जरुरत? इसी तरह 


उस के लिये बिन बाप के पैदा कर देना कौन सा मुश्किल है। गोया जो अल्लाह के लिये औलद 
साबित करते हैं, या औसा अलै० की मोजिजाना पैदाइश से इन्कार करते हें, बह वास्तव में अल्लाह 
की कुदरत व॑ ताकत का इन्कार करते हैं। 
. (३6) [अल्‌ अहजाब] इस से मुराद अहले-किताब के गरोह और खुद ईसाइयों के फिके हैं, जिन्होंने 
ईसा अलैः के बारे में आपस में इख्तिलाफ किया। यहूद ने कहा कि बह जादूगर और जिना के नतीजा 
में पैदा हुआ है, या यूसुफ नज्जार का बेटा है। नसारा के एक गरोह ने कहाः वह अल्लाह है। दूसरे 
ने कहा: ईसा अल्लाह का बेटा है। तीसरे ने कहाः वह तीन ख़ुदाओं में से तीसरे हैं। और यह फिके 
“मलकिय्या, यानी कैथुलिक, याकूबिया, नस्तूरिया” हैं। फिर इन में भी मजीद फिके बनते गये। 
आज के जमाना में उन के सब से मश्हूर फिके “मलकिय्या, यानी कैथुलिक। याकूबिया, यानी 
 आरथोडक्स। और एतराजिया, या प्रोटैस्टन्ट हैं। पस यहूदियों ने तफरीत और तकसीर की (यानी उन 
की शान को घटाया) और ईसाइयों ने उन की शान में गूलू से काम लिया। (एसरुत्तफासीर, फ॒त्हुल 
क्‌दीर) 
(37) उन काफिरों के लिये जिन्होंने औसा अलैः के बारे में इस प्रकार इख्तिलाफ और इफरात-तफरीत 
से काम लिया, कियामत के दिन उन के लिये हलाकत और बर्बादी है। . 
(38) यह तअज्जुब के सेगे हैं। यानी दुनिया में तो यह हक के देखने और सुनने से अन्धे और 
बहरे रहे, लेकिन आखिरत में यह क्या खूब देखने और सुनने वाले होंगे? लेकिन वहाँ यह देखना-सुनना 
किस काम का। 
(39) कियामत के दिन को “यौमुल्‌ हस्‌-रति” कहा, इसलिये कि उस रोज सब ही हसरत करेंगे। बुरे 
लोग हसरत करेंगे कि काश! उन्होंने बुराइयाँ न की होतीं। और नेक लोग इस बात पर हसरत करेंगे 
कि उन्होने और ज्यादा नेकियाँ क्यों न कमायीं? 
कः | मन्जिलः 4 


x) 2% obs A 


Aas 
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हक काम अन्त तक पहुँचा दिया जायेगा“ ओर : (१5 2552465 3 2५; 
यह लोग ग़फ़्लत और बेईमानी ही में रह जायेंगे। : 
(40) खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस : ६५८ ८% (#5! #5 ८४ 6 


हम ही होंगे, और सब लोग हमारी तरफ लौटा कर : ® CE / 
लाये जायेंगे। | | 
(4।) इस पुस्तक में इव्ग्रहीम का किस्सा बयान कीजिये, : ८ 2222) hd Fis 
बेशक वह बड़ी सच्चाई वाले सन्देष्टा थे. : ois 


(42) जबकि उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिता जी! : ८ ४४४ 2 ५46 ४29 06 3) 
आप उन चीजों की पूजा-पाट क्यों कर रहे हें जो न : ८८ 4 ४; 5८2 ४; Gi 
तो सुनें और न ही देखें? न आप को कुछ भी लाभ : ७725 
पहुँचा सकें। । | 
(43) ऐ मेरे प्यारे पिता जी! आप देखिये कि मेरे पास : 2७ ५५ ८2 % ७58! ड 
वह इलम आया है जो आप के पास आया ही नहीं, : ७ ६५८ ५५ ५४ &४४ ४६ 
तो आप मेरी ही मानें....... | ह 


(40) यानी हिसाब-किताब का निपटारा कर के आमाल नामे लपेट दिये जायेंगे, और जन्नती जन्नत 
में और जहन्नमी, जहन्नम में चले जायेंगे। हदीस में आता है कि इस के बाद मौत को एक मेंढे 
की शक्ल में लाया जायेगा और जन्नत और दोज़ख़ के दर्मियान खड़ा कर दिया जायेगाः जन्मती और 
जहन्नमी दोनों से पूछा जायेगा: इसे पहंचांनते हो, यह क्या हे? वह कहेगाः हाँ, यह मौत है फिर उन 
के सामने उसे जब्ह कर दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा कि ऐ जन्नती लोगों! तुम्हारे लिये 
जन्नत की जिन्दगी हमेशा के लिये है, अब मौत नहीं आयेगी। इसी तरह जहन्नमी लोगों से कहा जायेगा 
ऐ जहन्नमी लोगों! तुम्हारे लिये यह जहन्नम का हमेशा के लिये अजाब है, अब मौत नहींआयेगी। 
(सहीह बुखारी, हदीसः 4730+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(2850) 
(47) [सिद्वीक] बहुत रास्त बाज़, बहुत सच्चा यानी जिस के कौल और अमल में मुताबिकृत और 
रास्त बाजी (हक कहना) उस का शेवा हो। सिद्वीक होने का यह दर्जा, नबुव्वत के बाद॑ सब से बुलन्द 
है। हर नबी और रसूल भी अपने वक़्त का सब से बड़ा रास्तबाज़ और सच्चाई का प्रचारक होता 
है, इसलिये वह सिद्टीक भी होता है। ताहम हर सिंद्ठीक नबी नहीं होता। कुरआन पाक में हजरत म्रयम 
अलैः को “सिद्वीका” कहा गया है जिस का मतलब यह है कि वह तकवा, तहारत, सच्चाई में बड़े 
ऊँचे स्थान पर थीं, लेकिन नबी नहीं थीं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत में भी सिद्दीक हैं और उन में सर्वप्रथम 
अबू बक्र सिद्वीक हैं जो नबिय्यों के बाद उम्मत में खैरुल बशर (सब से नेक इन्सान) हैं। 
(42) जिस से मुझे अल्लाह पाक के बारे में जानकारी और उस के बारे में यकीन हासिल हुआ। 
मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने औरअल्लाह के अलावा टूसरों की पूजा करने वालों के बारे में हमेशा 
के अजाब के बारे में ल्म हुआ। | 
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पार: का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) .. 884 $ ६ सूरः मर-यम्‌ (।9) : 


(44) मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आप की : G6 GSO IS 
रहनुमाई॑करुँगा+?। CORSET 
(45) ऐ मेरे पिताजी! आप शैतान“? की पूजा-पाट से : ८५५०८६50 5६ ६) <६ 
रुक जायें, शैतान तो रहम-करम वाले अल्लाह का बड़ा : SSE 
ही नाफमान है४?। । 

(46) पिता ने उत्तर दिया कि ऐ इब्राहीम! क्या तू हमारे : ५१५४४ 5& ८65 ८५४ 58 - 
माबूदों से मुँह मोड़ रहा है? (सुन लें) अगर तू रुका : 825 ४६2५ 455 2 2.5 
नहीं तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूँगा। और जा सदा : (६८ 
के लिये मुझ से दूर भाग जा“?। 
(47) इब्राहीम ने कहाः (पिता जी) आप पर सलाम : *3; < १ i 2: 06 
हो“, में तो अपने रब से तुम्हारी......... ै 


(43) जो आप को हमेशा की सआदत, नेक बख़्ती और नजात से हमकिनार कर देगी। 

(44) यानी शैतान के बसवसे और आप जो ऐसे बुतों की पूजा करते हैं जो सुनने और देखने की 
ताकत रखतें हैं, न नफा-नुक्सान पहुँचाने की। तो यह असल में शैतान ही की पूजा है। जो अल्लाह 
का नार्फमान है और दूसरों को भी अल्लाह का नाफ॑मान बना कर उन को भी अपने जैसा ही बनाने 
पर तुला रहता है।. 

(45) अगर आप अपने कुफ्र और शिक पर बाकी रहे औरं उसी हाल में आप को मौत आ गयी 
तो अल्लाह. पाक के अजाब से आप को कोई नहीं बचा सकेगा। या दुनिया में ही आप अजाब का 
शिकार न हो. जायें और शैतान के साथी बन कर हमेशा के लिये अल्लाह पाक के दरबार से 
धुतकार दिये जायें। इब्राहीम अलैः ने बाप के अदब और एहतराम ` तकाजों का पूरा खयाल रखते 
हुये बड़े शफकत और प्यार के लहजे में बाप को तोहीद का वाज सुनाया। लेकिन तौहीद का यह 
सबक कितने ही मीठे अन्दाज में और नर्म लहजेमें क्यों न बयान किया जाये, मुश्रिक के लिये बर्दाश्त 
नहीं होता है। चुनान्चे मुश्रिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में बड़ी सख्ती और रुखेपन 
के साथ बेटे को कहा कि अगर तू मेरे माबूदों से मुँह मोड़ने से बाज न आया तो मैं तुमहें पत्थरों 
से मार-मार कर हलाक कर दूगाँ। 

(46) [मलिय्या] लंबी मुदूदत, लंबा समय। इस का एक माना है “दुरुस्त, ठीक-ठाक, सहीह-सालिम।” 
यानी मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, कहीं मुझसे अपने हाथ-पैर न तोड़वा लेना।. 

(47) यह सलाम वह नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बल्कि इस से तअल्लुक 
तक कर लेने का इजहार है, जैसे.......कालू सलामा (जब जाहिल लोग उन से बातें करते हैं तो 
वह कह देते हैं कि सलाम है” (सूरः फूंकान-63) इस में भी यही बतलाया गया है कि अहले 
ईमान लोग मुखातब से बात नहीं करना चाहते तो “सलाम” कह देते हैं और यही बेहतर तरीका है। 
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RR माफी की दुआ करता रहुँगा“?। वह मुझ पर : FSET) 


हद दर्जा (अत्यन्त) मेहरबान है। | । 
(48) मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को तुम अल्लाह को : | ५५० ८१ ०५5 ७5 es 
छोड़ कर पुकारते हो उन सब को भी छोड़ रहा हूँ, केवल : ४८४, ८४ $f gt 78: 558 
अपने रब को पुकारता रहूँगा, मुझे यकीन है कि में रब से : ७६५58 
दुआ माँग कर महरुम (वन्चित) नहीं रहुँगा। | FE | 

(49) जब इब्राहीम उन सब को और अल्लाह के सिवा : ५१२ ८2 ८५०८७ ७5 26 5%! 6 
उन के समस्त माबूदों को छोड़ चुके तो हम ने उन्हें : ५5 “४8 6८. ६ ८५७५ ५ 


इस्हाकऔर याकूब को दिया“? और दोनें को नबी बना : ak 
दिया। = 

(50) और उन सब को हम ने अपनी बहुत सी : ८ ६2१ 5० ८5 ०४ ८४४; 
रहमतें? भी दीं और हम ने अच्छी याद से उन का : (८2 Gi) 


सर बुलन्द किया“'। 
(5:) कुरआन में मूसा का जिक्र भी कीजिये जो चुना : ८८६०७6५) ७G 535 
हुआ“? और रसूल........ 


(48) यह उस समय कहा था जब हजरत इब्राहीम को अपने बाप के बारे में पूरी तरह जानकारी 
नहीं हो सकी थी कि यह अल्लाह का दुश्मन है। जब उन पर यह बात स्पष्ट हो गयी तो आप 
ने उस के बारे में दुआ का सिलसिला बन्द कर दिया। (सूरः तौबह-।।4) 

(49) याकूब अलैः, इस्हाक के बेटे और इब्राहीम अलै० के पोते थे। अल्लाह पाक ने उन का जिक्र 
भी बेटे के साथ और बेटे ही की तरह किया। मतलब यह है कि जब इब्राहीम अलै० तौहीद पर 
बाकी रहने की खातिर बाप को, घर को और अपने पैदाइशी वतन को छोड़ कर हिजरत कर गये 
तो हम ने उन्हें इस्हाक और याकूब को दिया, ताकि उन से मुहब्बत और लगाव पैदा कर के बाप 
की जुदाई का गम भूल जायें। 

(50) यानी नबुव्वत के अलावा भी और बहुत सी रहमतें हम ने उन्हें दीं। जैसे धन-माल, और 
अधिक औलद, और फिर उसी खान्दान में लंबे समय तक नबुव्वत के सिलसिला को जारी रखना, 


यह सब से बड़ी रहमत थी जो उन पर हुयी। इसीलिये इब्राहीम अलै० “अबुल अन्बिया” या “जद्दुल्‌ 


अन्बिया” (नबिय्यों के बाप, नबियों के . दादा) कहलाते हैं। 

(5) [लिसा-न सिद्किन्‌] इस से मुराद अच्छे तौर पर किसी को याद करना, किसी की प्रशंसा और 
तारीफ करना। बन्दों की जबान पर जो उनकी प्रशंसा और तारीफ रहती है तो वह वास्तव में उस 
के मुस्तहिक हैं। चुनान्चे देख लीजिये कि तमाम आसमानी दीन को मानने वाले, बल्कि मुश्रिक लोग 
भी हजरत इब्राहीम और उन को औलाद का जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में बड़े अदब-एहतराम 
(आदर-सम्मान) से करते हैं। यह नबुव्वत और औलाद के बाद एक और इनाम है जो अल्लाह की 
राह में. हिजरत की वजह से उन्हें हासिल हुआ। 

(52) [मुख-लस्‌, मुस्‌-तफा, मुज्‌-तबा] इन तीनों लफजों के एक ही अर्थ हैं यानी रिसालत और पेंगबरी 
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पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (।6) 886 सूरः मर्‌-यम्‌ (9) 


क और नबी था। S556 
(52) हम ने उसे तूर की दाहिनी तरफ से आवाज : ९५%)! +9 ४७ ०८ 456s 
दीऔर राज की बातें करते हुये उसे निकट कर लिया। :. ७६.८४: 
(53) और अपनी खास मेहरबानी से उन के भाई हारुन : ८५७ ४४ ६५८5 ८2 ४ ६५७४; 
को नबी बना कर उसे दिया। | at, 


। | में | ८ 4s gi "९८2 । 
(54) इस किताब में इसमाओल का वाकिआ भी बयान : ८६ &॥ a) ५८0 Gs 
कीजिये, वह बड़ा ही वादे का सच्चा और था भी रसूल : & ६४ ४:८८ ५४; ५27 6.८ 
और नबी। ॒ 
(55) वह अपने घर वालों को बराबर नमाज और: ०६४१५ ६५८20 448 726 ८६६ 


जकात का हुक्म देता था, और था भी अपने परबदिगार : Cos 45 ८८५ ८४५ 
के दरबार में पसन्दीदा और मकबूल। | | | 
(56) और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिये, : ६५.2 ८६ ५8२2,» NG 


did 


वह भी नेक किरदार पेंगबर था। ै ठ 
(57) हम ने उसे ऊँचे स्थान पर उठा लिया“?। : ७ EEE 


* 


के लिये चुना हुआ, पसन्दीदा शख्स [रसूल]) के माना 'मुर्सल” (भेजा हुआ) [नबी] के माना, अल्लह 
का सन्देश लोगों को सुनाने वाला, या अल्लाह के वहयि की खबर देने वाला। ताहम दोनों का मफहूम 
एक है कि अल्लाह पाक जिस बन्दे को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिये चुन लेता है और 
उस पर अपना वहयि भेजता है, उसे नबी और रसूल कहा जाता है। पुराने ज़माना से उलमा में एक 
बहस यह चली आ रही है कि क्या नबी और रसूल में फर्क है या नहीं? अगर है तो वह क्या? 
जो लोग दोनों के मफहूम में फर्क करते हैं उन का कहना है कि जिस पर किताब नाजिल हुयी 
या शरीअत नाजिल हुयी, उसे रसूल कहा जाता है। और जो पैंगबर अपने पहले के पैंगबर की किताब 
या शरीअत के मुताबिक ही लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाता रहा, वह सिफ नबी है (रसूल नहीं) 
लेकिन फिर भी कुरआन पाक में यह दोनों शब्द एक-दूसरे के माना में भी इस्तेमाल हुये हैं और 
बाज जगह अलग-अलग माना में भी। जैसे सूरः हज्ज की आयत न° 52 में। | 

(53) कहते हैं कि इदरीस अलैः, हजरत आदम अलै० के बाद पहले नबी थे और नूह अलैः के. 
या उन के पिता के दादा थे। इन्होंने सब से पहले 'कपड़े सिले। [व-रफानाहु मका-नन्‌ अलिय्या] (हम 
ने उन्हें बुलन्द स्थान पर उठा लिया) इस से क्या मुराद है? बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ भी बही 
अर्थ है कि औसा अलैः की तरह इदरीस को भी आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन कुरआन के 
अल्फाज से स्पष्ट तौर पर यह मफहूम नहीं जाहिर हो रहा है, और किसी सहीह हदीस सेभी इस की 
ताईद नहीं होती है। हा,अल्बत्ता इस्राईली रिवायतों में उन के आसमान पर उठाये जाने का जिक्र मिलता 
है जो इस मफहूम को साबित करने के लिये काफी नहीं। इसलिये ज्यादा सहीह बात यही मालूम होती | 
है कि इस से. मुराद मर्तबा और ओहदा की वह बुलन्दी है जोनबुव्बत अता कर के उन्हें दी गयी। 
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(58) यही वह सन्देष्टा हैं जिन पर अल्लाह पाक ने अपना : 
फज्ल किया जो आदम की औलाद में से हें ओर उन लोगों : 
की नस्ल से हैं जिन्हें हम ने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा : 
लिया था, और इब्राहीम और याकूब की औलाद में से, और : 
हमारी तरफ से राह पाये हये और हमारे पसन्दीदा लोगों में : 


७3 2७ 40 «४ ८४)॥ ४03 


CS 9. 9६८ 


Ks ५०७ 22359 (०१ ०४३४ | 
ZS 9 «& 3) 924 » 


(५५9०-05 sor 42S GE 
RC] i s( i ( AE ED 


से। उन के सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की: “4५ DR 2g 
तिलावत की जाती थी तो वह सज्दा करते और रोते: & ६६६ 
गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे5?। । 

(59) फिर उन के बाद ऐसे नाख़लफ (नालइक लोग) : ।£5 £ 22५% ७2 558 


DE € PIP रद 


पैदा हुये कि उन्होंने नमाज़ को बर्बाद कर दिया और : 
नफ्स को खाहिशों के पीछे पड़ गये, सो उन का: 
नुक्सान उन के आगे आयेगा“?। ह 
(60) उन को छोड़ कर जो तोबा कर लें ओर ईमान : 


Bb sss 
लायें और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे : ११६६; ५5 ६६८ १८. ds 
और उन के साथ तनिक भर अन्याय नहीं किया: | ६ 
जायेगा5®?। | 


(54) गोया अल्लाह की आयतों को सुन कर रोने लग जाना और अल्लाह पाक की बड़ाई के सामने 
सज्दा में गिर जाना, अल्लाह के बन्दों की खास पहचान है। तिलावत के सज्दे की मस्नून दुआ हैः 
स-ज-द वजूहि-य लिल्लजी ख-ल-कहू ब-सव्व-रहू ब-शक्क सम्‌-अहू व-ब-स-रहू बिहोलिही 

वकुव््तिही (सुनन अबू दावूद-44+ जामे तिर्मिजी-580+ सुनन नसई-।30) 
बाज रिवातयों में “फ-तबा-र-कल्लाहु अह-सुनल्‌ खालिकी-न” का इजाफा है (औनुल्‌ माबुद-2/203, 
हदीस न° ।4] की तश्रीह में दर्ज है). 
(55) वह नेक बन्दे जिन पर अल्लाह पाक ने अपना फजल व करम किया इन के जिक्र के बाद 
उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो उन के उलट अल्लाह की नाफ॑मानी करने वाले हैं। नमाज 
को बर्बाद करना से मुराद या तो मुकम्मल तौर पर नमाज को छोड़ देना है, जो कुफ्र है, या उन 
नमजों के समय को बर्बाद करना है। यानी समय पर नमाज का न पढ़ना, जब जी चाहा नमाज पढ़ 
ली, जब जी चाहा एक-आध पढ़ ली, कभी दो एक साथ मिला कर पढ़ ली और तीन छोड़ दी, 
कभी चार छोड़ दी और कभी पाँचों को भुला दिया। यह तमाम सूरतें नमाज को बर्बाद करने की 
हैं, और ऐसा करने वाला सख्त गुनाहगार और इस आयत में बयान की गयी सजा का _मुस्तहिक हो 
सकता है। [गय्या] इस का अर्थ है हिलाकत, तबाही, बर्बादी, बुरा अन्त और अन्जाम। या जहन्नम 
की एक वादी का. नाम। s 
(56) यानी जो तौबा कर के नमाज छोड़ने और नफ़्स की पैरवी करने से बाज़ आ जायें और ईमान 
लायें। तो ऐसे लोग बुरे अन्जाम से महफूज रहेंगे और जन्नत के हकदार होंगे। 
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(6।) हमेशा बाकी रहने वाली जन्नतों में जिन का : ६5% Gs sos ५६८ 


9.6 tp tz 
_ गाइबाना वादा“” अल्लाह मेहरबान नेअपने बन्दों से : GG ios SES GA 


किया है। बेशक उस का वादा पूरा होने वाला ही है। : 
(62) वह लोग वहाँ कोई वाहियात बात न सुनेंगे सिफ : »83 “५ $ ४५७ ८५८८४ 
सलाम ही सलाम सुनेंगे”, उन केलिये वहाँ सुब्ह-शाम : ७ ५८६६2 ६५ 28; 


.. उन की रोजी होगी?। 


$ Ue 3 2 ७ 9 /,9 


. (69) यह है वह जन्नत जिस का वासि हम अपने : 6 Ey GN ५६६४ 2५ 


बन्दों में से उन्हें बनाते हैं जो प्रहेजगार हैं। | हे CEL 


जद 


(64) हम बिना तेरे रब के आदेश के उतर नहीं : ८५५७५ ८5 +4 ५ 0५% ८; 
सकते, हमारे आगे-पीछे और उन के दर्मियान की : 5६5 ८2८ ६; CE Gs Ci 
कुल चीजें उसी की मिलकिय्यत में हैं, तुम्हारा पालनहार : (६ 458८६ 
भूलने वाला नहीं। ै | र 
(65) -आसमानां का, जमीन का और जो कुछ उन के : ५६% ७5 2935 छ ६४ 
दर्मियान है सब....... क्‍ 


(57) यानी यह उन के ईमान ओर यकीन में पक्का होने की पहचान है कि उन्होंने जन्नत को देखा 
भी नहीं, सिफ अल्लाहः के गाइबाना वादे पर ही उस के हासिल करने के लिये ईमान और तक्वा 
का रास्ता इख्तियार किया। 


(58) यानी फरिश्ते भी उन्हें हर तरफ से सलाम करेंगे और जन्नती लोग भी आपस में एक दूसरे 
को बहुत अधिक सलाम किया करेंगे। | 


(59) सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रजि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में दाखिल होने वाले पहले गरोह की शक्लें चौदहवीं रात के 
चाँद को तरह होंगी, वहाँ उन्हें न तो थूक निकलेगी और न रींट ब पाखाना-पेशाब, उन के बर्तन 
और कन्धी सोने की होंगी, उन के चूल्हों की लकड़ी ऊद की होगी, या खुश्बूदार होगी, उन का पसीना 
कस्तूरी (की तरह खुश्बूदार) होगा। हर जन्नती की. दो बीवियाँ होंगी, उन की पिंडली का गूदा उन 
के गोश्त के पीछे से नजर आयेगा, उनकी सुन्द्रता को वजह से। उन के दर्मियान आपस में कीना-कपट 
और इख्तिलाफ नहीं होगा। उन के दिल, एक दिल की तरह होंगे, सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह 
करेंगे। (सहीह बुखारी-3245+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ।7-(2834) 


(60) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने एक मर्तबा जिब्रील से ज्यादा और जल्दी-जल्दी 
मुलाकात की ख़ाहिश का इजहार किया, जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी-473) 
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.....---का पालनहार वही है, तू उसी की बन्दगी कर : £5 35 » (22८५) ols ४:५४ 
और उस की इबादत पर जम जा। क्या तुम्हारे इलम : AEs 

में उस का हम-नाम व हम-पल्ला और भी है“??? : | 
Soi} 7977S ८} 9 2,922 


(66) इन्सान कहता है“? कि जब मैं मर जाऊंगा तो : (९१94 ८.४ ५३६ ०९०४ ७५४५ 


क्या फिर जिन्दा कर के निकाला जाऊँगा? | ६ 
(67) क्या यह इन्सान इतना भी“? याद नहीं रखता कि : (5G 4 OGY SS 
हम ने उसे इस से पहले पैदा किया? हालाँकि वह कुछ : CR 
भी न था“। 

(68) तुम्हारे रब की कसम! हम उन्हें और शैतानों को : £ ८2958 ८455824 ४४४ 
जमा कर के जरुर-जरुर जहन्नम के चारों तरफ घुटनों : 2 245 0% 2 ng 


के बल बैठे हुये हाजिर कर देंगे?। 


(6) यानी नहीं हे, जब उस के समान और उस के जैसा कोई और नहीं तो फिर इबादत भी किसी 
और कीजाइज नहीं। 

(62) इन्सान से मुराद यहाँ काफिर है और आगे का सवालिया वाक्य इन्कार ओर हँसी-मजाक केलिये 
है। और यह भी कहा गया.है कि “अल्‌ इनसानु” में “अल्‌” जिन्स के लिये है, अर्गचे यह बात 
जिन्स में से बाज ने कही है यानी काफ्रों ने जो कियामत के आने और मरने के उपरान्त जिन्दा 
किये जाने के काइल नहीं, लेकिन कभी जिन्स के बाज का अमल सब की तरफ मन्सून किया जाता 
है। (फत्हुल कदीर) 

(63) यहाँ सवालिया जुम्ला इन्कार के लिये है, यानी फिर जिन्दा कर के नहीं निकाला जाऊँगा। जब 
मैं सड़ गल कर मिट्टी में घुल-मिल जाऊँगा तो मुझे दोबारा किस तरह जिन्दा किया जायेगा? यानी 
ऐसा नामुमकिन (असंभव) है। | 

(64) अल्लाह पाक ने उत्तर दिया कि जब पहली मर्तबा बगैर नमूने के हम ने इन्सान को पैदा कर 
दियातो दोबारा पैदा करना हमारे लिये क्यों कर मुश्किल होगा? पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है 


ce > 
Di 


या दोबारा उसेपैदा करना? इन्सान कितना जाहिल और खुद फरामोश है? उस की खुद फरामोशी ने . 


उसे खुद फरामोश बना दिया है (यानी अपनी जात को भुला कर अल्लाह पाक को भूल बैठा है) 
(65) [जिसिय्यायह “जासिन्‌” की जमा (बहुवचन) है। घुटनों के बलबैठने वाले को कहा जाता है। 
यानी हम दोबारा उन्ही को नहीं, बल्कि उन शैतानों को भी जिन्दा करेंगे जिन्होंने उन को गुमराह किया 
था, या जिन की वह इबादत करते थे। फिर हम उन सब को इस हाल में जहन्नम के आस-पास 
जमा कर देंगे कि वह लोग हश्च की हवलनाकी और हिसाब के डर से घुटनों के बल बैठे होंगे। 

हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक फरमाता हैः “आदम की औलद मुझे झुठलाता है, हालाँकि 
उसे ऐसा नहीं करना चाहिये। आदम की औलद मुझे तकलीफ पहुँचाती हे, हालाँकि उसे ऐसा नहीं करना 
चाहिये। उस का झुठलाना तो यह है कि वह मेरे बारे में यह कहता है कि अल्लाह हर्गिज मुझे दोबारा 


जिन्दा नहीं करेगा, जिस तरह उस ने पहली बार जिन्दा किया। हालाँकि मेरे लिये पहली मर्तबा पैदा 
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(69) फिर हम हर-हर गरोह से उन्हें अलग निकाल : ५5 Boiss 
खड़ा करेंगे जो उन में से रहमान के मुकाबले में बहुत : & ६५०४४ ४ 
अकड़े-अकड़े फिरते थे“ । : क्‍ 
(70) फिर हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के : ६ (४ »» ८350 2 € ४: 


दाखिले के अधिक हकदार हैं“”। | at 
(7) तमु में से हर एक वहाँ जरुर पहुँचने वाला है। : ४; ४ ७६ ६5) 5 $ 265 05 
यह तुम्हारे परर्बदिगार की तरफ से दो टोक फैसला है। | SEs 
(72) फिर हम प्रहेजगारों को तो बचा लेंगे और : (६, 3565 5 0 58 £ 
नाफमानों को उस के अन्दर घुटनों के बल गिरा हुआ : ७६.६५ 
छोड देंगे«*। * 


करना दूसरी मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं है। और उस का मुझे तकलीफ पहुँचाना यह 
है कि वह कहता है कि मेरी औलाद है, हालाँकि मैं एक और अकेला हूँ, बेनियाज़ हूँ। न में ने 
किसी को जना और न खुद जना गया हूँ, और मेरा कोई हमसर (बराबरी का) नहीं।” (सहीह 
बुख़ारी-4974) 
(66) [इतिय्या] यह “आतिन” की जमा (बहुवचन) है। इस के माना हैं बहुत सरकशी करने वाला। 
मतलब यह है कि हर गुमराह गरोह के बड़े-बड़े सरकशों और लीडरों को हमअलग कर लेंगे और 
उन्हें इकट्ठा कर के जहन्नम में फेंक देंगे, क्योंकि यह लीडर दूसरे जहन्नमी लोगों के मुकाबले में 
सज़ा के ज्यादा हकदार हैं जैसा कि अगली आयत में है। 
(67) [सिलिय्या] आग में दाखिल होना, जलना। यानी जहन्नम में दाखिल होने ओर उस में जलने के 
कौन ज्यादा हकदार हैं? हम उन को खूब जानते हैं। 
(68) इस आयत की तफसीर सहीह अहादीस में इस प्रकार बयान की गयी है कि जहन्नम के ऊपर 
पुल बनाया जायेगा, जिस पर हर मोमिन और काफिर को गुजरना होगा। मोमिन तो अपने-अपने आमाल 
के मुताबिक जल्द से जल्द या देरी से गुजर जायेंगे। कुछ तो पलक झपकते में कुछ बिजुली और 
हवा की तरह, कुछ परिन्दों की तरह और कुछ बेहतरीन घोड़ों और दूसरी सवारियों की तरह गुजर 
जायेंगे। इस प्रकार कुछ को बिल्कुल बाद में शफाअत के जरीआ से निकाल लिया जायेगा, लेकिन 
काफिर पुल को पार न कर सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे। 

इस की ताईद उस हदीस से भीहोती है जिस में आता है कि “जिस के तीन बच्चे बालिग 
होने से पहले मर गये, उसे आग नहीं छ्‌ सकती मगर सिफ कसम को हलाल करने के लिये” (सहीह 
बुखारी-25।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।50-(2632) 

यह बही कसम है जिसे इस आयत में [हत्‌-मन्‌ मकजिय्यन्‌] (कृतओ तौर पर फैसला किया 
हुआ मामला) जिस में किसी प्रकार की तबदीली नामुमकिन्‌ है। यानी उस का जहन्नम में दाखिला . 
सिंफ पुल पर से गुजरने की हद तक ही होगा (तफसील के लिये देखिये: इब्ने कसीर+एऐसरुत्तफासीर) 
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(73) जब उन के सामने हमारी रोशन (स्पष्ट) आयते : ८१6 २५४ 4! ०५४० C55 
तिलावत की जाती हैं तो काफिर लोग मुसलमानों से : *£ (688 & २ ८3 ४:४ 
कहते हैं कि बताओ तो सही! हम तुम दोनों जमाअतों : adits 
में से किस का मर्तबा ज्यादा है और किस की मज्लिस : 

शानदार है“? 2 

(74) हम तो उन से पहले बहुत सी जमाअतों को : (ॐ 5५% ० «४५ ०७ 85 
तबाह कर चुके हैं जो धन-दौलत और शान-शौकत(० : 82,56 
में उन से बढ़-चढ़ कर थीं। 

(75) आप कह दीजिये कि जो गुमराही में होता है : ४ 30528 ५09 $ ८६ ७ 55 
अल्लाह रहमान उस को खूब लंबी मुद्रत देता है, यहाँ : (५१८४6५ [75 #८ $। 
तक कि वह उन चीजों को देख लें जिन का वादा : ८११६९5. 4260 8 C2 
किये जाते हैं, यानी अज़ाब या कियामत को। उस समय : «| 
उन को सहीह तौर पर मालूम हो जायेगा कि कौन बुरे : 
हाल में है और किस का जथा कमजोर है”। : 

(76) और हिदायत पाये हुये लोगों को अल्लाह पाक : ७४५७ ।१५६2! ८2%! &। (२४४५ 
` हिदायत में बढ़ाता है”? और बाकी रहने वाली नेकियाँ : ४४; ५१5 १६.2.2) ट 
तुम्हारे रब के निकट सवाब क.......... : 
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(69) यानी कुरआनी दावत का मुकाबला यह मक्का के काफिर लोग, मुसलमान फकीरों और क्रैश 
के मालदार लोगों से करते हैं, इसी तरह उन की मज्लिसों और मकानों के परस्पर मवाजने (तुलना) 
से करते हैं कि मुसलमानों में अम्मार, बिलाल, सुहैब रजिः जैसे फकीर लोग हैं, और इन के लिये 
_राय-मश्वरे का घर “दारे-अरकम” (हजरत अर्कम रजि० सहाबी का घर) है जबकि काफिरों में अबू 
जेहल, नञज्र बिन हारिस, उतबा, शैबह वगैरह जैसे मालदार लोग हें, इन लोगों के इकट्ठा होने की 
जगह (सभास्थल, दारुन्नदवा) बहुत अच्छा है। 

(70) अल्लाह पाक ने फरमायाः दुनिया की यह चीजें ऐसी नहीं है कि इन पर इतराया जाये, या 
इन को देख कर हक और नाहक का फैसला किया जाये। यह चीजें तो तुम से पहली उम्मतों के 
भी पास थीं लेकिन हक को झुठलाने के जुर्म में उन्हें हलाक कर दिया गया। दुनिया का यह धन-माल 
उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। 

(7) इस के अलावा यह चीजें गुमराहों और काफिरों को मोहलत के तौर पर भी मिलती हैं, इसलिये 
यह कोई कसौटी नहीं। असल अच्छे-बुरे का पता तो उस समय चलेगा, जब मोहलत संमाप्त हो जायेगी | 
और अल्लाह का अजाब उन्हें आ घेरेगा, या कियामत आ जायेगी, लेकिन उस समय का इलम कोई 
फाइदा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ तदारुक की कोई सूरत नही होगी। 

(72) इस में एक दूसरे उसूल और सिद्वान्त का जिक्र है कि जिस तरह कुरआन से, जिन के दिलों 
में कुफ़-शिक और गुमराही का रोग है, उन की गुमराही और कुफ्र-शिक में और अधिक इजाफा हो 
जाता है, इसी तरह ईमान वालों के दिल ईमान व हिदायत में ओर पक्के हो जाते हैं। 
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PR लिहाज से और अन्त (अन्जाम) के एतबार से : 


बहुत ही बेहतर हें?»। 
(77) क्या तुम ने उसे भी देखा जिस ने हमारी आयतों 


धन-माल और औलाद से नवाजा जायेगा। 


(78) क्या उस को गेन को जानकारी है, या अल्लाह 


का कोई वादा ले चुका है। 


(79) हर्गिज नहीं, यह जो भी कह रहा हे हम उसेजरुर 
लिख लेंगे, और उस के लिये अजाब को बढ़ाये चले : 


जायेंगे। 


(80) यह जिन चीजों को कह रहा हे उसे हम इस के 
बाद ले लेंगे और यह (तो बिल्कुल) अकेला ही हमारे : 


सामने हाजिर होगा? । 


(8) उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरे माबूद बना रखे | 


हैं कि वह उन के लिये सहायक और सहयोगी बनें। 
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(73) इस आयत में मुसलमान गरीबों और फकोरों को तसल्ली है कि कुफ्फार व मुश्रिकीन जिन 
धन-माल पर फख करते और इतराते हैं वह सब फना केघाट उतर जाने वाले हैं और तुम जो नेक 
काम करते हो, यह हमेशा बाकी रहने वाले हैं जिन का अज्र व सवाब तुम्हें अपने रब के पास 
मिलेगाऔर उन की बेहतरीन नफा और बदला तुम्हारी तरफ लौटेगा। | 

(74) इन आयतों की शाने-नुजूल में बतलाया गया है कि अम्र बिन आस रजिः के पिता आस बिन 
वाइल जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था उस के जिम्मा ख़ब्बाब बिन अर्त का कर्ज था जो लोहारी 
का काम करते थे। ख़ब्बाब रजि ने उस से अपनी उजरत का मुतालब किया तो उस ने कहा कि 
जब तक तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के साथ कुफ्र नहीं करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा कर्जा 
नहीं लौटाऊँगा। उन्होंने कहा कि यह काम तो तु मर कर दोबारा जिन्दा होजाये तब भी नहीं करुँगा। 
उस ने कहाः क्या मैं दोबार जीवित किया जाऊँगा? उन्होंने कहा: हाँ, तुम्हें दोबारा जिन्दा कियाजायेगा। 
उस ने कहाः अच्छा तो फिर ऐसे ही सही, जब मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जायेगा ओर वहाँ 
भी मुझे धन-माल दिया जायेगा तो वहाँ में तुम्हारा कर्ज अदा कर दूँगा!” (सहीह बुखारी-4732+सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 35-(2795) अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह जो दावा कर रहा हे, क्या उस के 
पास गैब का इलम है कि वहाँ भी उस के पास माल और औलाद होगी? या अल्लाह से उस का 
कोई वादा और मुआहिदा हे? ऐसा हर्गिज नहीं है। यह सिंफ बड़ापन हॉकना और अल्लाह पाक की 
आयतों का मजाक उड़ाना है। यह जिस माल-दौलत की बात कर रहा है उस के वारिस और मालिक 
तो हम हैं। यानी मरने के साथ ही उन से उस का संबन्ध समाप्त हो जायेगा और हमारे पास यह 
अकेला आयेगा। उस के साथ न माल होगा और न कोई जत्था। हाँ, अजाब होगा जो उस के लिये 
और उन जैसे दूसरे लोगों के लिये हम बढ़ाते रहेंगे। 
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(82) लेकिन ऐसा हर्गिज होना नहीं, बह तो उन की 


बन जायेंगे। 
(83) क्या तुम ने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास 


उभारते हैं?०। 

(84) तुम उन के बारे में जल्दी न करो, हम तो खुद 
ही उन के लिये मुदूदत गिन रहे हैं?। 

(85) जिस दिन हम प्रहेज़गारों को अल्लाह रहमान की 
तरफ मेहमान के तोर पर जमा (एकत्र) करेंगे। 


(86) और पापियों को सख्त प्यास को हालत में. 


जहन्नम की तरफ हाक ले जायेंगे7?। 
(87) किसी को सिफारिश करने का इख्तियार न होगा 


सिवाए उन के जिन्होंने अल्लाह रहमान की तरफ से : 


कोई कौल-करार लिया है?। 


(88) उन का कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने 


भी औलाद बना लिया हे। 


(75) [ज्जा] इस का मतलब है “इज्जत का बाइस (कारण) और मददगार” और [जिद्वा] का अर्थ 
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है “दुश्मन, झुठलाने वाला, उन का दुश्मन। यानी इन लोगों को खयाल है कि हम जिन की पूजा 
करते हैं बह हमारे मददगार होंगे। नहीं, बल्कि इन के दुश्मन हो जायेंगे, इन को झुठलायेंगे और इन 


का इन्कार करेंगे। 


(76) यानी गुमराह करते, बहकाते और गुनाह की तरफ खींच कर ले जाते हैं। 
(77) और जब वह मोहलत पूरी हो जायेगी तो यह लोग जहन्नम का ठिकाना बन जोयंगे, आप को 


जल्दी करने की जरुरत नहीं है। 


(78) [वफ॒दा] यह “वाफिद” की जमा (बहुवचन) है। मतलब यह है कि उन्हें ऊँटों, घोड़ों पर सवार 
कर के बड़े इज्जत और एहतराम और मान-सम्मान के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जायेगा। [वफृदा] 
की तफसीर ऊँटों और घोड़ों पर सवार कराने की “र्मफूअ” और “मौकूफ” दोनों तरह से रिवायत है, 
लेकिन इन में से कोई भी साबित नहीं (देखें: अल्‌ इसृतीआब फी बयानिल्‌ असबानि) 

| [विरदा] के माना पैदल या प्यासा। इस के उलट मुजरिमों को भूखा-प्यासा जहन्नम में हाँक 


दिया जायेगा। 


(79) [अहदा] कौल-करार, वादा। इस का मतलब ईमान और तकवा है। यानी ईमान वालों में से 
जिनको अल्लाह पाक शफाअत करने की इजाजत देगा, वही शफाअत करेंगे, उन के अलावा किसीको 


शफाअत करने को इजाजत्र भी नहीं होगी। 
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(89) बिला शुब्हा तुम बहुत बुरी और भारी चीज़ लाये : DNF Seo 
हो। ङ | 

(90) करीब है कि इस कहने की वजह से आकाश : $555; 4० ५,६६६ 205 365 
फट पड़ें और जमीन भी फट जाये और पर्वत : DS OBEY 
टुक्ड़े-टुक्ड़े होजायें ॒ C 2 ORL DOR 9८ 
(9) कि वह रहमान की औलाद साबित करने बेठे?। : ds cress! 


(92) रहमान की शान के पात्र (लाइक) नहीँ कि वह : &।55; ७४६ ठ ५४ G5 
औलाद रखे। | 
(93) आमसानों और जमीन में जो भी है सब के सब : 5 0; २१.४ ७ ८४ 6४ ८ 


अल्लाह के गुलाम बन कर ही आने वाले हैं®?। : $ 
(94) उन सब को उस ने घेर रखा है और सब को: Ee se 
पूरी तरह गिन भी रखा है?। | | 

(95) यह सारे के सारे कियामत के दिन अकेले उस | Sls AAPA 


के पास हाजिर होने वाले हैं“? । ह 

(96) बेशक जो लोग ईमान लाये हैं और नेक कार्य : ९०२८८ ५०५४५५5 9४८ 6 
किये हैं उन केलिये अल्लाह रहमान मुहब्बत पैदा कर : 953 CN sg 
देगा“ 


(80) [इद्दा] का अर्थ है “बहुत भयानक मामला” [दाहि-यह] “भारी-भरकम चीज़ और बड़ी मुसीबत। 
यह मजमून पहले भी गुजर चुका, है कि अल्लाह की औलद करार देना इतना बड़ा जुर्म है 

कि आसमान-जमीन फट सकते हैं और पहाड़ टुक्ड़े-टुक्ड़े हो सकते हैं। | 

(8।) जब सब अल्लाह के गुलाम और उस के बन्दे हैं तो फिर उसे औलाद की जरुरत ही क्या 

है? और यह उस के लाइक भी नहीं है। द 

(82) यानी आदम से लेकर कियामत तक जितने भी इन्सान और जिन्नात हैं सब को उस ने गिन 

रखा है,सब उस के काबू और कन्ने में हैं। कोई न तो उस से पोशीदा है और न_ ही पोशीदा और 

छुप कर रह सकता है। 

(83) यानी कोई किसी का मददगार नहीं होगा, न माल ही वहाँ काम आयेगा “उस दिन न माल फाइदा: 

देगा, न बेटे” (सूरः शु-अरा-88) हर शख्स को अकेले ही अपना-अपना हिसाब देना पड़ेगा। और 

जिनकी बाबत इन्सान दुनिया में यह समझता है कि यह मेरे वहाँ मददगार और सहयोगी होंगे, वहाँ 

सब गाइब हो जायेंगे। कोई किसी की मदद के लिये हाजिर नहीं होगा। 

(84) यानी दुनिया में लोगों के दिलों में उस की नेकी और पारसाई की वजह से मुहब्बत पैदा कर 

देगा जैसा कि हदीस में आता हैः “जब अल्लाह पाक किसी नेक बन्दे को अपना महबूब बना लेता 

है तो जिब्रील सेकहता है कि मैं फलौ बन्दे से मुहब्बत करता हुँ, तुम भी उस से मुहब्बत करो। 
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(97) हम ने इस कुरआन को तुम्हारी जबान में बहुत: ८3% 4, 7545 320), 43555 (४६ 
ही आसान कर दिया है“), कि तुम इस के र द्वारा : CEN 
प्रहेजगारों को शुभ सूचना दो और झगड़ालू> लोगों को : 
डराओ। 


१% 9 ७ 597१7 


(98) हम ने इन से पहले बहुत सी जमाअतें तबाह कर: ७१४८७? ५८% ०९.5 0 55 


दी हैं। क्या उन में से एक की भी आहट तू पाता है? : 95६०३ 05588: 
या उन कीआवाज की भनक भी तेरे कान में पड़ती: 

हे (१? > ; 
सरः लाडा? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। ड्स में । 
१35 आयतें और 8 रुकअ हैं। 


[de cE biG we] ds ७० 440८ ५ bE ७० us 


शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत र 9-5०) (१००) 40। oe 
रहम करने वाला है। | | 
() ताहा। : ot 


पस :जिब्रील आसमान में एलान करते हैं किअल्लाह पाक फुला आदमी से मुहब्बत करता है, तो तमाम 
आसमान वाले भी उस से मुहब्बत करने लगते हैं फिर जमीन में उस के लिये कुबूलियत और पजीराई 
रख दी जाती है।” (सहीह बुख़ारी-6040) 

(85) कुरआन को आसान करने का अर्थ उस जबान में उतारना है जिस को पेंगबर जानता था। यानी 
अरबी जबान में। फिर इस के मजमून (विषय) को खुला हुआ स्पष्टऔर साफ होना है। 

(86) [लुद्रा]) यह “अलद्द” की जमा (बहुवचन) है जिस के माना “सख्त झगड़ालू और लड़ाकू” के 
हैं। इस से मुराद काफिर और मुश्रिक लोग हैं। 

(87) [तुहिस्सु] इस का अर्थ है “आहट के जरीआ से जानना” यानी क्या तूउन को आँखों से देख 
सकता या हाथों से छू सकता है? (यानी नहीं) उन का तो वजूद ही दुनिया में नहीं है कि तुम उन्हें 
देख या छ सको। [रिकजा] धीमी और हल्की आवाज़ कोकहते हैं यानी उन की हल्की सी आवाज 
ही तुम्हें कहीं से सुनाई दे सके। 

(7) उमर रजि’ के इस्लाम कुबूल करने के कई सबब बयान किये गये हैं उन में सहीह यह है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि -बसल्लम ने उन के लिये दुआ फरमायी थीं: "ऐ अल्लाह! उन 
दो में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो उस के द्वारा इस्लाम को इज्जत अता फरमा, अबू जेहल या 
उमर बिन ख़त्ताब द्वारा।” दूसरी रिवायत में है कि : “तो सुब्ह होते ही उमर नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम के पास आये और इस्लाम ले आये।” (जामे तिर्मिजी-368], 3688+ हिदायर्तुरिबायह-5990) 


| कुछ तारीख़ और सीरत की पुस्तकों में अपनी बहन और बहनोई के घर में सूरः ताहा का 
सुनना और उस से प्रभावित होना भी जिक्र है। (फत्हुल कदीर) लेकिन इसकी सनद ज॒आीफ है। इस 


घटना का जिक्र “सुनन दारुकुतनी” के अलावा इमाम अहमद की “फजाइलुस्सहाबा:।/279 (37) में 


भी दर्ज है। 
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(2) हम ने यह कुरआन तुम पर इसलिये नहीं उतारा | FEBS LEGG 
कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। । 
(3) बल्कि उस की नसीहत के लिये जो अल्लाह से : 
डरता है। | 
(4) इस का उतारना उस की तरफ से है जिस ने : (५४५.725) FEN 
जमीन को और बुलन्द आसमानों को पैदा किया है। : 


| ) 2 


(६) < 


(5) जो रहमान है, अर्श पर काइम (विराजमान) है?। : ७७४ दी 4१2 
(6) जिस की मिलकिय्यत आकाश और पृथ्वी और उन : (७3 ७5%! $ ७5 ड»! $ (४ 
दोनों के दर्मियान और तर जमीन के नीचे की हर एक : ७७४८४ ८; ८:४८ 
चीज है“?। SS 

(7) अगर तू ऊँची बात कहे तो वह तो हर एक : ५% 2% 46 ७४४५ +e ०४ 
पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर वस्तु को भी ७ &; 


अच्छी तरह जानता हे»। 


(2) इस का मतलब यह है कि हम ने कुरआन को इसलिये नहीं उतारा कि आप उन के कुफ़् 
पर अड़े रहने ओर ईमान न लाने पर अफसोस और ग़म से अपने आप को परेशानी में डाल लें 
और गम में पड़ जायें, जैसा कि इस आयत में इशारा हैः “पस अगर यह लोग इस बात (कुरआन) 
पर ईमान न लायें तो क्या तुम उन के पीछे उसी रन्ज में अपनी जान को हलाक कर डालोगे?” 
(सूरः कहफ-6) बल्कि हम ने तो कुरआन को नसीहत, याद दिहानी के लिये उतारा है ताकि हर 
इन्सान के दिलऔर दिमाग में हमारी तौहीद का जो जज़बा छुपा हुआ है, स्पष्ट और जाहिर हो जाये। 
गोया यहाँ पर [लि-तश्का] यानी “शका” तकलीफ और थकावट के माना में है। 

(3) बगैर किसी हदबन्दी और कैफियत बयान कर के जिस तरह कि उस की शान के लाइक है, 
यानी अल्लाह पाक आर्श पर मुस्तवी (विराजमान) है, लेकिन किस प्रकार और केसे? यह हालत किसी 
को मालूम नहीं। (मजीद देखिये: सूरः बकरह-29, सूरः आराफ-54, सूरः र-अ-द-2, सूरः जु-मर-67 
का हाशिया) 

(4) [अस्सरा] (जमीन की गीली तह) मतलब यह है कि जमीन के सब से निचले हिस्से में जो 
कुछ है वह भी अल्लाह ही के लिये है। | 

(5) यानी अल्लाह का जिक्र या उस से दुआ ऊँची आवाज में करने की जरुरत नहीं है, इसलिये 
कि वह तो कितनी ही पोशीदा बात हो उसे भी जानता है। 

[अखफा] अगर यह माजी का सेगा (१०१७०) हैतो इस सूरत में माना यह होगा कि अल्लाह 
तो उन बातों को भी जानता है जिनको उस ने तकदीर में लिख दिया है और' अभी तक उस को 
लोगों से पोशीदा रखा है। यानी कियामत तक पेश आने वाली घटनाओं के बारे में उसे जानकारी 
है। और अगर (अख़फा) इस्मे-तफजील का सेगा है तो तर्जुमा वही होगा जो ऊपर तर्जुमा में दर्ज 
है (वह पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को अच्छी तरह जानता है।) 
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(8) वही अल्लाह है जिस के सिवा कोई माबूद नही। 
बेहतरीन नाम उसी के हें?। 


(9) ओर क्या तुम्हें मूसा का किस्सा भी मालूम है? F 


98793 S97? 2८ t ~ 


Dv dl Yd YANN 


CI SAY SN cd 


(9) 4०५७० ove Sl Cbs 


(0) जब उन्होंने आग देख कर अपने घर वालों से : ८5) lg ४५ OH} 
कहा कि तुम ज़रा सी देर ठहर जाओ मुझे आग दिखाई : ६. 5% (६४ 2५ हु [6 
दी है। बहुत संभव है कि मैं उस आग में से कोई : D6 
अन्गारा तुम्हारे पास लाऊँ, या आग के पास से राह : र 
केबारे में रहनुमाई पाऊं?। 

(।) जब वह वहाँ पहुँचे तो आवाज दी गयी: ऐ : elit 
मूसा ! । 

(2) बिला शुब्हा मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तुम अपनी : +5 ५६ ८६८ ६८6६ ४ 


जूतियाँ उतार दो? 


(6) यानी पूजे जाने के लाइक भी वही है जिस केअन्दर ऊपर की खूबियाँ (विशेषतायें) मौजूद हैं 
और बेहतरीन नाम भी उसी के हैं जिन से उस को पुकारा जाता है। न माबूद उस के सिवा कोई 
और है और न उस जैसे अस्माए-हुसना (अच्छे माना) ही किसी के हैं, पस उसी से डरा जाये, उसी 
से मुहब्बत रखी जाये, उसी पर ईमान लाया जाये और उसी की आज्ञा पालन की जाये ताकि इन्सान 
जब उस के दरबार में वापस जाये तो वह शर्मिन्दा न हो, बल्कि उस की रहमत और मग्फिरत से 
लाभ उठाये और उस की रजा हासिल हो। | 

(7) यह उस वक्त की घटना है जब मूसा अलैः मदयन से अपनी बीवी के साथ (जो कुछ उलमा 
के नजदीक शुऐब अलै० की बेटी थीं) अपनी माता जी की तरफ वापस मिस्र जा रहे थे। रात 
अँधेरी थी और रास्ता भी नामालूम था। बाज उलमा ने लिखा है कि बीवी हमल से थीं और बच्चा 
पैदा होने का वक्त बिल्कुल करीब था और उन्हें गरमाव के लिये आग की जरुरत थी। या सर्दी 
की बजह से गर्मी की जरुरत महसूस हुयी। इतने में टूर से उन्हें आग की लपटें बुलन्द होते हुये 
नजर आयीं। यह देख कर मूसा अलैः ने घर वालों से, यानी बीवी से (या बाज़ कहते हैं कि नौकर 
और बच्चा भी था, इसीलिये जमा (बहुवचन) का शब्द इस्तेमाल फरमाया) कहाः तुम यहाँ ठहरो! शायद 
मैं आग का कोई टुकड़ा वहाँ से आऊँ, या कम से कम वहाँ से रास्ता ही मालूम होजाये। 

(8) मूसा अलैः जब आग वाली जगहं पर पहुँचे तो वहाँ एक पेड़ से (जैसा कि सूरः कसस्‌-30 
में स्पष्ट है) आवाज आयी। 

(9) जूतियाँ उतारने का हुक्म इसलिये दिया कि आप पाक वादी तुवा में पहुँचे और जूती उतारने 
में नम्रता, आजिजी, तकरीम (आदर-सम्मान) और शरफं का पहलू ज्यादा है, ताहम इस के दो पहलू 
हैं। यह हुक्म वादी के आदर-सम्मान के लिये था, या इसलिये कि वादी की पाकीजगी का असर 
(प्रभाव) नन्गे पैर होने की सूरतमें मूसा अंलैः के अन्दर ज़्यादा सेज़्यादा समा सकें........ अल्लाह 
बेहतर जाने। बाज़ उलमा कहते हैं कि वह जूते ऐसे गधे की खाल के बने हुये थे जो दिबागत देकर 
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...-- क्योंकि तुम पवित्र मैदान तुवा में हो! :. 6 ४५० ९४४६) 
. (3) और मैंने तुम्हें चुन लिया है!?, अब जो वहयि : ०2६) 66 SEA 
की जाये उसे कान लगा कर सुनो। । 

(4) बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के : २६४६ ६ $| 20 ९ 

लाइक और कोई नहीं, पस तुम मेरी ही इबादत करो? : CRANE 
और मेरी ही याद के लिये नमाज काइम रखो। : 
(5) कियामत बिला शुब्हा आने वाली है जिसे मैं : ७५४ ५६५४ 36 49 cn &| 
पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वह बदला : ७७५, (४४०४ 
दिया जाये जो उस ने कोशिश की हो। | 

(6) पस अब उस के यकोन से तुम्हें कोई ऐसा शख्स `: (६; ८2४ ९ ८० ६६८ ४४४८८ ५६ 


(यानी प्रानी में पका कर) पाक नहीं किया गया था। जानवर की ख़ाल दिबागत (रन्गने) के बाद ही 
पाक होती है। मगर इस कौल पर गौर करने की जरुरत है। शायद इसी वजह से यहूद जूती पहन 
कर नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि “यहूद 
की मुखालिफत करो (जूतों समेत नमाज पढ़ा करो) इसलिये कि वह जूतों और मोजों में नमाज़ नहीं 
 पढ़ते।” इसलिये अगर जूते पाक हों तो उस में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। . 

. (॥0) [तुवा] एक वादी (पहाड़ के निचले हिस्से का नाम है। इसे बाज़ लोगों ने “तु-बन्‌” और बाज 
` ने “तुवा” पढ़ा है। (तफसीरुल्लुबाब) 
() यानी नबुव्वत देने के लिये या बात-चीत करने के लिये। और दोनों ही बातें इस समय तुम्हारे 
सिवा किसी को हासिल नहीं। 
(2) शरीअत का यह सब से पहला और सब से अहम हुक्म हे कि इबादत सिफ अल्लाह पाक 
का हक है। 
(3) इबादत के बाद नमाज का खुसूसी हुक्म दिया, हालाँकि इबादत में नमाज भी शामिल है। ऐसा 
इसलिये कि इस की (नमाज की) अहमियत स्पष्ट हो जाये। [लिजिक्री] इस का एक मतलब यह 
. है कि ताकि तुम मुझे याद करो इसलिये कि याद करने का तरीका इबादत है और इबादत में नमाज 
को खास अहमियत और फजीलत प्राप्त है। 

इस का दूसरा मफहूम यह ;है कि जब भौ तुम्हें याद आ जाये कि तुम्हारे जिम्मे नमाज है 
तो नमाज को पढ़ो, जिस प्रकार कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो नमाजसे 
सो जाये तो उस का कफ्फारा. यही है कि जब भी उसे याद आये पढ़ ले। (सहीह बुखारी-597+ सहीह 
मुस्लिमः हदीस 35-(684) : ` 
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जो उस पर ईमान न रखता हो औरं अपनी: | 6 4092 6८०५ 


ख़ाहिश के पीछे पड़ा हो, वर्ना तू हलाक हो जायेगां“?। : 
(7) ऐ मूसा! तुम्हारे इस दायें हाथ में क्या है? | Ogg Cs 


(8) उत्तर दिया कि यह मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक : (ई; है.“ 7 # 4२7० है: GGE हे 


लगाता हूँ और जिस से में अपनी बकरियों के लिये पत्ते: ७ ५ ८3 535४ 
झाड़ लिया करता हूँ और भी इस में मुझे बहुत से फाइदे : क IIT 


हैं। 
(9) फरमायाः ऐ मूसा! इसे हाथ से नीचे डाल दो। : (9 (५४८५८ ६३४६ 
(20) चुनान्चे डालते ही वह साप बन कर दौड़ने लगी। : OS 5६ PE 
(27) फरमायाः निडर हो कर उसे पकड़ लो। हम उसे : WMV ४८५, ७७५ 268 
पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे!?। | oY 
(23) और अपना हाथ अपेन बगल में डाल लो तो वह : ४8४ ६/ ४५८८ | ४४ »« 
सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बिना किसी : SoG es 
ऐब (और रोग) के? यह दूसरा चमत्कार है। | [ a 
(23) यह इसलिये कि हम तुम्हें अपनी बड़ी-बड़ी : BENE ०2 ७३0 
निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। 

(24) अब तुम फिरऔन की तरफ जाओ, उस ने बड़ी : Boss 


सरकशी मचा रखी है?। 


(।4) इसलिये कि आखिरत पर यकीन न करने से, या उस के जिक्र से बेपर्वाही और बेतबज्जोही 
दोनों ही बातें हलाकत और बर्बादी का कारण (सबब) हैं। 

(5) यह मूसा अलै० को चमत्कार दिया गया जो मूसा की लाठी के नाम से मशहूर है। 

(6) “बगैर किसी ऐब और दोष व रोग के” इस का यह मतलब है कि हाथ का इस तरह सफ़ेद 
और चमकदार होकर निकलना किसी बीमारी की वजह से नहीं है, जैसा कि बर्स (सफेद दाग) के 
मरीज की चमड़ी सफेद हो जाती है, बल्कि यह दूसरा चमत्कार है जो हम तुम्हें दे रहे हैं। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर इन दोनों चमत्कारो का जिक्र कर के फरमायाः “पस यह दो दलीलें हैं तुम्हारे परर्वदिगार 
की तरफ से, फिर औन और उस के सरदारों की तरफ” (सूरः कसस-32) 


(7) फिरऔन का जिक्र इसलिये किया कि उस ने मूसा की कौम बनी इसाईल को गुलाम बना रखा | 


था और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करता था। इस के अलावा उस की सरकशी और शरारत 
भी बहुत बढ़ गयी थी, यहाँ तक कि वह दावा करने लगा थाः मैं तुम्हारा सब से बुलन्द रब हूँ। 
(सूरः नाजिआत-24) | 
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(25) मूसा ने कहाः ऐ मेरे परर्वदिगार! मेरा सीना मेरे : & 5,०0० 3 ८४ ९४०8 
लिये खोल दे। | । 
(26) और मेरे काम को मुझ पर सरल कर दे। : Bs 
(27) और मेरी ज़बान की गाँठ भी खोल दे। ; OB (४ io els 
(28) ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। : Uses 
(29) और मेरा वजीर (सहायक) मेरे कुम्बे (ख़ान्दान) : Ps 5४ 
में से कर दे। | 
(30) (यानी) मेरे भाई हारुन को। | PFO 
(3) तू उन से मेरी कमर कस दे। | 0७,369, 5५८ 
` (32) और उन्हें मेरे काम में साझी दार बना दे/»। : 9 5> 8 ५.४ 
. (33) ताकि हम दोनों ज्यादा से ज़्यादा तेरी तस्बीह : BC a 
(हमद-सना) बयान करे'?। | 
_ (34) और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी याद करें। ै NRC 
_ (35) बेशक तू हमें खूब देखने-भालने वाला है2०। : is GS 


(8) कहते हैं कि मूसा. अलै जब फिरऔन के शाही महल में पर्वरेश पा रहे थे तो खजूर या 
मोती के स्थान पर आग लेकर मुँह में डाल लिया था जिस से उन की जबान जल गयी थी और 
कुछ हकलाहट पैदा हो गयी थी (इब्ने कसीर) जब अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरऔन 
के पास जा कर मेरा सन्देश पहुँचाओ तो मूसा के दिल में दो बातें आयीं। एक तो यह कि वह 
बड़ा जालिम और मुतकब्बिर है, बल्कि अपने रब होने का दावा करता है। दूसरे यह कि मूसा अलैः 
के हाथों उस की कौम का एक आदमी मारा गया था जिस की बजह से मूसा को अपनी जान बचाने 
के लिये वहाँ से निकलना पड़ा था। यानी एक तो फिऑन की बड़ाई और सरशी का डर और दूसरा 
अपने हाथों होने वाले कत्ल के बारे में ख़ोफ। इन दोनों के अलावा एक तीसरी बात यह कि जबानमें 
- हकलाहट। मूसा अलै० ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! “मेरा सीना खोल दे ताकि मैं रिसालत का बोझ 
उठा सकूँ। मेरे काम को आसान फ्रमा दे, यानी जो मोहिम मेरे सामने है उस में मेरी मदद फरमा 
और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि में फिऔन के समाने तफ्सील और वज़ाहत के साथ तेरा 
सन्देश पहुँचा सकूँ और अगर जरुरत पेश आये तो अपना बचाव भी कर सकूँ। इस के साथ यह 
दुआ भी की कि मेरे भाई हारुन को (कहते हें कि यह उम्र में मूसा से बड़े थे) मददगार के तौर 
पर मेरा वजीर और मेरे कामं में साझीदार बना दे। [बजी-रन्‌] बोझ उठाने बाला। जिस तरह एक 
वजीर बादशाह का बोझ उठाता है और बादशाहत के कामों में उस को मश्वरा देता है, इसी तरह 
हारुन अलैः मुझे मश्वरा देने वाले और बोझ उठाने वाले साथी हों। 

(9) इस आयत में दुआओं का सबब (कारण) बयान किया कि इस प्रकार हम रिसालत की तबलीग 
के साथ-साथ तेरी तस्बीह और तेरा जिक्र ,भी ज्यादा कर सकें। | 
(20) योनी तुझे सारे हालात के बारे में जानकारी है और बचपने में जिस प्रकार तू ने हम पर एहसान 
किये, अब भी अपने एहसानात से हमें महरुम (वन्चित) न रख। 
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(36) अल्लाह पाक ने फरमायाः ऐ मूसा! तुम्हारे तमाम : ७७५६४ ४६८2 2253 538 
सवालात (माँग-मुतालबे) पूरे कर दिये गये??। : | 


(37) हम ने तो तुम पर एक मर्तबा और भी बड़ा 86528 AEs 


एहसान किया हे०>। 


ड 


(38) जबकि हम ने तुम्हारी माँ को वह इलहाम किया ॒ Gd Es 


जिस का जिक्र अब किया जा रहा हैे। | 
(39) कि तू उसे सन्दूक में बन्द कर के दरिया में छोड़ : ५5 4356 29 G 49 ७! 


दे, पस दरिया उसे कनारे .ला डालेगा और मेरा- और खुद : (]६८ ६६४ ०५५ ६ ag 


उस का दुश्मन उसे ले लेगा? और में ने अपनी : ६१६५ CARS TRIS 


: 092 : FR 5०७५ 
तरफ की ख़ास मुहब्बत तुझ पर डाल दी“, तार्कि : SCE EE; 


तुम्हारी पर्वरेश मेरी आँखों के सामने? ,की जाये। 


(2।) इंस से मालूम होता है किअल्लाह पाक ने उन की ज़बान की लुकनत (हकलाहट) को भी 


दूर फरमा दिया था, इसलिये यह कहना सहीह नहीं कि मूसा अलैः ने चूँकि पूरी हकलाहट दूर करने. 


की दुआ नहीं की थी, इसलिये कुछ हकलाहट बाकी रह गयी थी। बाकी रहा फिरआऔन का यह. कहना 


a 


कि “यह तो साफ बोल भी नहीं सकता” (सूरः जुखरुफ-52) तो इस का फिओन ने मूसा का मजाक - 


उड़ाने के लिये कहा था और इसलिये भी कहा था कि शुरु में उनकी जबान में लुकनत थी। | 


(एऐसरुत्तफासीर) 


(22) दुआ के कुबूल होने की खुशखबरी के साथ, मजीद और तसल्ली देने ब हौंसला बढ़ाने के लिये | क्‍ 


अल्लाह पाक उन के बचपन में किये गये एहसान का जिक्र फरमा रहा है, जब मूसा की माँ ने 
कत्ल के डर से अल्लाह के हुक्म (यानी दिल. में बात डाल देने) से उन्हें जबकि वह अभी 
दूध पीते बच्चे थे, ताबूत में डाल कर दरिया के हवाले कर दिया था। 

(23) इस से मुराद फिंऔन है जो अल्लाह का भी दुश्मन और मूसा अलै० का भी दुश्मन था। यानी 
लकड़ी का बह ताबूत (सन्दूक) तैरता हुआ जब शाही महल के कनारे पहुँचा तो उसे बाहर निकाल 
कर देखा गया तो उस में एक बच्चा था, जिसे फिंऔन ने अपनी बीवी को खाहिश पर पर्वरिश के 
लिये शाही महल में रख लिया। 

(24) यानी फिँऔन के दिल में डाल दी, यानी आम लोगों के दिलों में तेरी मुहब्बत डाल दी। 
(25) चुनान्चे अल्लाह पाक की कुदरत का और उस की हिफाजत (सुरक्षा, संरक्षण) का कमाल देखिये 
कि जिसबच्चे की खातिर फिरऔन ने अनगिन्त बच्चों को कत्ल करा चुका है ताकि वह जिन्दा न 
रहे, उसी बच्चे को अल्लाह पाक उस की गोद में पलवा रहा है और माँ अपने बच्चे को दूध पिला 


रही है, लेकिन उस की मजदूरी भी उसी मूसा के दुश्मन से हासिल कर रही हे।........ क्या ही अल्लाह 


की कुदरत और शान है कि दूध भी पिलारयें औश्र अपने बच्चे की पर्वरिश भी करें और मजदूरी 
भी पायें। 
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(0) ISP ८ $ 


_ (40) (ओर याद करो) जब तुम्हारी बहन चल रही थी IIIS 7१ 2:४8 Zl Gs : 
`. और कह रही थी कि अगर तुम कहो लो मैं उस के : ६66 FERC 

` बारे में बता दूँ जो उस की देखभाल करें”, पस इस : (2१६ ८:६८ ; Pr 
तदबीर से हम ने तुम्हें फिर तुम्हारी माँ के पास पहुँचाया : .. 0५ ८६४ 20 & 5४28 
कि उस की आँखें ठन्‍्डी रहें और रन्जीदा न हो। और लिक्क 
तुम ने एक व्यक्ति को मार डाला था»? उस पर भी (a | ५ ° i 
` हम ने तुम्हें गम से ब्रचाया, गरज यह कि हम ने तुम्हे ः NO 
अच्छो तरह आजमा लिया”, फिर तू कई साल तक : 
मदयन के लोगों में ठेहरा रहा, फिर तकदीर के : 
` मुताबिक ऐ मूसा! तुम आये०?। 


है 


(26) यह उस समय हुआ जब माँ ने ताबूत समुन्द्र में फेंक दिया तो ब्लेटी से कहाः जरा देखती 
रहो, यह कहाँ कनारे लगता है और क्या मामला उस्त के साथ होता है? जब अल्लाह की मर्जी से 
मूसा आलै? फिऔन के महल में पहुँच गये, दूध पीते बच्चे थे, चुनान्चे दूध पिलाने वाली औरतों और 
आयाओं को बुलाया गया, लेकिन मूसा किसी का दूध न घीते। मूसा अलैः की बहन चुपचाप सारा 
मामला देख रही थी, आखिर में उस ने कहाः मैं तुम्हें ऐसी औरत बतलाती हूँ जो तुम्हारी यह मुश्किल 
दूर कर देंगी। उन्होंने कहाः ठीक है। चुनान््चे बह अपनी माँ को जो मूसा की भी माँ थी, बुला लायी। 
जब माँ ने बेटे को छाती से लगाया तो मूसा ने अल्लाह की मर्जी से गाटा-ग दूध पीना शुरु कर 
दिया। 


(27) यह एक-दूसरे एहसान का जिक्र है, जब मूसा ने तंबीह और चैताबनी के त्तौर पर जान से 
न मारने के इरादा से फिंऔन के एक आदमी को घूसा मारा लेकिन वह मर गया, जिस का जिक्र 
पारः 20, सूरः कसस की आयत न° 5 में आयेगा। 


(28) [फुतूना] हम ने तुझे खूब आजमाया। या “हम ने लुम्हें कई मर्तबा या बार-बार आजमाया” या 
“आजमाइशों से निकाला”। जैसे जो साल बच्चों के कल्ल का था, तुझे पैदा किया, तुम्हारी माने तुम्हें 
समुन्द्र की मौजों के हवाले कर दिया, तमाम दायाओं छा दूध सुम्न पर हराम कर दिया तुम ने फिरऔन 
की दाढ़ी पकड़ ली थी जिस पर उस ने तुम्हारे कत्ल का इरादा कर लिया था' तुम्होर हाथों से किबती 
का कत्ल हो गया वगैरह। इन तमाम मौकों पर आजमाइश में हम ही तुम्हारी मदद करते रहे और 
तुम्हें बचाते रहे। 


(29) यानी फिँऔन के गैर इरादी कत्ल के बाद लुम यहाँ से निकल कर मदयन चले गये और वहाँ 
कई साल रहे। 

(30) यानी ऐसे वकत में तुम आये जो बक्त मैंने अपने फैसले और तकदीर में तुम से बात करने 
के लिये और नबुव्वत के लिये लिखा हुआ था। या “क-दरिन्‌” से मुराद उम्र की मिकदार है। यानी 
उम्र के इस मरहले में आया जो नबुव्वत के लिये उचित है। यानी चालीस साल की उम्र में। 
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(4।) और मैने तुम्हें खास अपनी जात के लिये पसन्द : BBE 
फरमा लिया। GC | 
(42) अब तुम अपने भाई समेत मेरी निशानियाँ साथ : 3 55 55 52५ ४४४ <5 ९») 
लिये हुये आ जाओ, और खबरदार! मेरी याद में सुस्ती : 8% 
न करना०। | 

(43) तुम दोनों फिंआऔन के पास जाओ, उस ने बड़ी: Fe TOSS 
सरकशी की है। ः हु 


(44) उसे नर्मी से? समझाओ कि शायद (संभवतः) : ५% ५5 ६४ ५5 ४ ५७ 


वह समझ ले या डर जाये। | GT FO 


(45) दोनों ने कहाः ऐ हमारे रब! हमें डर है कहीं : ६46 ४5 0 5७5 CH ८४ ५६ 
फिंआऔन हम पर कोई ज्यादती न करे, या अपनी : Mi 
सरकशी में बढ़ न जाये। 

(46) उत्तर मिला कि तुम तनिक भर न डारो, में अब : ७७४४ ६४ Goa) GES 
तुम्हारे साथ हूँ और सुनता देखता रहूँगा०?। 

(47) तुम उस के पास जा कर कहो कि हम तेरे रब के : ६4८56445 S56 38456 
दूत हैं तू हमारे साथ बनी इस्राईल को भेज दे और उन्हें : ८४ ५52८845 5 3 bei 
दन्डित न कर। हम तो तेरे पास तेरे रब को तरफ से: ss 22 
निशान लेकर आये हैं, और सलामती (सुख, चैन, शान्ति) : a PE रा न हे 
उसी के लिये है जो हिदायत का पाबन्द? हो जाये। : कं न 


(3।) इस में दावत तबलीग करने वालों के लिये बड़ा सबक है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह 
का जिक्र करना चाहिये। 

(32) यह सिफूत और खूबी भी दावत व तबलीग का काम करने वालों के अन्दर होनी बहुल जरुरी 
है। क्योंकि सख्ती से लोग बिदकते और दूर भागते हैं और नमी से करीब आते हें और 

होते हैं, अगरबह हिदायत कुबूल करने वाले. होते हैं। 

(33) तुम फिऔन को जा कर जो कहोगे और उस के उत्तर में जो वह कहेगो, में उसे सुनता और 
देखता रहुँगा और में तुम्हारी मदद और उस की चालों को नाकाम करुँगा, इसलिये उस के पास जाओ 
_तरदुर्दद की कोई जरुरत नहीं। 

(34) यह बह सलाम नहीं है जिसे मुसलमान एक दूसरे को कहते हैं बल्कि अम्न व सलामती की 
तरफ दावत हे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुम के बादशाह हेरक्ल के नाम ख़त 
में लिखा थाः “असूलिम्‌ तस-लम्‌” (इस्लाम कुबूल कर लो, सलामती में रहोगे) इसी तरह ख़त के 
शुरु में आप ने “वस्सलामु अला मनित्त-ब-अल्‌ हुदा” भी लिखा था। (इब्ने कसीर) इस का मतलब 
यह है कि किसी गैर मुस्लिम को खत में या मज्लिस में मुखातब करना हो तो उसे इन्ही शब्दों में 
खिताब किया जाये, इसलिये कि इस में दाबत है। 
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(48) हमारी तरफ वहयि की गयी है कि जो झुठलायेगा : (८% (४ 55 6.६॥ & ५80 


र मुँह मोड़ेगा (नार्फमानी करेगा) उसके लिये अज़ाब abit 
| | 29) (6 3 ~ 
(49) फिरऔन ने पूछाः ऐ मूसा! तुम दोनों का रब : . ७४४५४ ००७६ 
कौन है? | न ws sa 
(50) जवाब दिया कि हमारा रब वह है जिस ने हर : #५86850 5 GI 06 
एक को उस की खास शक्ल-सूरत बनाई फिर राह : a 
सुझाई १? | 
 (5]) उस ने कहा: अच्छा यह तो बताओ, अगले :: DYNO ४ (६ 


जमाने वालों का हाल क्या होना है5०7 | | 

(52) उत्तर दिया कि उन का इलम मेरे रब के यहाँ : 80%&5$ ५४ 3 $४ ५५ ५६५ 28 
किताब में मौजूद है। न तो मेरा रब गलती करता है : Biss 
और न भूलता हे5?। ः 

(53) उसी ने तुम्हारे लिये जमीन को बिछौना बनाया : ८८542 (29 5 (६& 5३ 
. है और उस में तुम्हारे चलने के लिये रास्ते बनाये हैं : ५४५५६) ९५55 42223 25 
और आकश से पानी भी वही बरसाता है, फिर उस : SCL EF 
(वर्षा) की वजह से भिन्न-भिन्न प्रकार की पैदावार भी : हैं 
हम ही पैदा करते हैं। | ै 


(35) जैसे, जो शक्लसूरत इन्सान के लिये मुनासिब थी उस में इन्सान को बनाया और जो जानवरों 
के लिये मुनासिब थी उस में जानवरों को बनाया। 

[सुम्महदा] “राह सुझाई” का मतलब यह है कि हर मख्लूक को उसकी फितरी जरुरत के 
मुताबिक रहन-सहन, खाने-पीने का तरीका दिया, उस के मुताबिक हर मख्लूक उन को खाती-पीती 
और जिन्दगी गुजारती है। 

(36) फिरऔन ने बात का रुख दूसरी तरफ फेरने के लिये यह प्रश्‍न किया। यानी पहले के लोगजो 
गैरुल्लाह की पूजा करते हुये दुनिया से चले गये, उन का हाल क्या होगा? 

(37) मूसा अलैः ने जवाब में फरमायाः (उन का इलम न तुझे है और न मुझे, अल्बत्ता) उनका 
ज्ञान मेरे रब को है जो उसके पास किताब में मौजूद है बह उस के मुताबिक उन को बदला देगा। 
फिर उस का इलम हर चीज़ को छापे हुये है कि उस की नजर से कोई चीज चाहे बह छोटी हो 
या बड़ी ओझल नहीं हो सकती। न उसे भूल की बीमारी लगती है जबकि मख्लूक के इलम में दोनों 
कमियाँ मौजूद हैं। एक तो उन का इलम हर चीज़ को छाये हुये नहीं है, दूसरे यह कि इलम के 


बाद वह भूल भी सकते हैं। मेरा रब इन दोनों कमियां से पाक है। आगे अल्लाह पाक की और | 


भी सिफतें बयान की जा रही हें। 
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(54) तुम खुद खाओ ओर अपने चोपायों को भी 
चराओ<5०। बेशक इस में बुद्धि (अक्ल) रखने वालों के 
लिये? बहुत सी निशानियाँ हैं। 


(55) इसी जमीन में से हम ने तुम्हें पैदा किया और 
इसी में फिर वापस लौटायेंगे और इसी में फिर दोबारा : 


तुम सब“? को निकाल खड़ा करेंगे। 
(56) हम ने उसे अपनी सब निशानियाँ दिखा दां 


लेकिन फिर भी उस ने झुठलाया और इन्कार कर : 


दिया। 
(57) कहने लगाः ऐ मूसा! क्या तू इसीलिये आया है 


निकाल दे“?। 
(58) अच्छा हम भी तुम्हारे मुकाबले में उसी जैसा जादू 
अवश्य ही लायेंगे, पस तुम हमारे और अपने दर्मियान 


उस के खिलाफ करें और न तुम........... 


: ४६ ८८ ६६8६ 
एक वादे का समय सुनिश्चित कर लो“? कि न हम : 


~ ° ६ io Gf 3 "6 
<) 3) > oes |५०)3 | 
६ (3-2 ९ 


Sel ds) ५४७ 
(६५ हि AY Ss (Gis 


: ६४ 22 ६४) ES 28 
कि हमें अपने जादू के बल-बूते हमारे मुल्क से बाहर : 


१ 29! 


TC 
(६४ 3226 7 2. SE 


5 
4 अर oe 


Y uss A 9 
58) (६ ९०» ७७६० ८४ 


“oP S24 


(38) यानी हरं तरह की पैदावार में कुछ चीजें तुम्हारे खाने-पीने के लिये हैं और कुछ तुम्हारे चौपायों 
और जानवरों के लिये हैं। 

(39) [नुहा] के माना हैं अक्ल, बुद्वि। [लिउलिन्नुहा] अक्ल वाले, बुद्विवाले। नुहया, यह वाहिद 
(एकवचन) है, इस की जमा (बहुवचन) “नुहा” है। 

(40) बाज रिवायतों में दफनाने के बाद तीन लपैं मिट्टी डालते समय इस आयत का पढ़ना नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन इस रिवायत की सनद जओफ्‌ है। लेकिन 
आयत पढ़े बिना तीन लप मिट्टी डालने बाली रिवायत जो इन्ने माजा में है सहीह है, इसलिये दफनाने 
के बाद दोनों हाथों से तीन मर्तबा मिट्टी डालने को उलमा ने मुस्तहब कुरार दिया है। (सुनन इब्ने 
माजा-।565+ इरवाउल्‌ गलील-3/200, हदीस नः 757) 

(4) जब फिरऔन को लठिया और यदे-बैजा की शक्ल में बह चमत्कार दिखाये गये जो मूसा को 
दिये गये थे, तो फिरऔन ने उसे जादू समझा और कहने लगाः तू जादू के जोर से हमारी जमीन 
से हमें निकालना चाहता है? 

(42) [मौि-दन्‌] कोई जगह और दिन मुकर्रर कर ले। 
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0 और साफ मैदान में मुकाबला हो“?। 

(59) मूसा ने उत्तर दिया कि आद और जश्न के : 5275 445) 2% »४ ५७४० 06 
दिन“ का वादा है और यह कि लोग दिन चढ़े ही: | FE 
एकत्र हो जायें। OL | 
(6०) पस फिरऔन लौट गया और उस ने अपने: ® 
हथकन्डे जमा किये फिर आ गया। | 
(6।) मूसा ने उन से कहाः तुम्हारे बुरे दिन आ चुके : (&६४ 205 ois 2g 06 
हैं अल्लाह पाक पर झूठा“? आरोप न बाँधो कि वह : (६5 ६४५ ५625 6५ 4 
तुम्हें अजाब देकर मलिया मेट कर दे। याद रखो! वह : 9७8 ४८६ 
कभी कामियाब न होगा जिस ने झूठी बात गढ़ी*। : 

(62) पस यह लोग आपस के मश्वरा में मुख्तलिफ राय : 9.35 2447 25; 582 G55 
हो गये और छुप कर चुपके-चुपके मश्वरा करने : PT] 
लगे ।“? ह 

(63) कहने लगेः यह दोनों महज (पक्के) जादूगर हैं : ८ ७०००० ७१०४ ७:०७ ०) 96 
और उन का पक्का इरादा है कि अपने जादू के बूते : ६9४५) 5 ८% 22.5६ 
पर तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे : 9H 7८६ ४, CBs 
बेहतरीन धर्म को बर्बाद करें+»। 5 


रे 


रू (ह 


(43) [मका-नन्‌ सु-वन्‌] साफ और समतल (हमवार) जगह, जहाँ होने वाले मुकाबले को हर शख्स 
आसानी से देख सके। या ऐसी बराबर की जगह जहाँ दोनों फरीक (मूसा और फिरऔन के आदमी) 
आसानी से पहुँच सकें। क्‍ 
(44) इस से मुराद “नो रोज़” या कोई और सालाना (वार्षिक) मेले या जश्न का दिन है, जिसे वह 
ओऔद के तौर पर मनाते थे। 
(45) यह तमाम शहरों से माहिर जादूगरों को इकट्ठा कर के पिन्डाल (जलसा गाह) में आ गया। 
(46) जब फिरऔन पिन्डाल में जादूगारों को उभार रहा था और उन्हें इनाम देने और अपना करीबी 
बनाने का आश्वासन दे रहा था तो मूसा ने भी मुकाबले से पहले उन्हें नसीहत की और उन के 
मौजूदा रवय्ये और चाल-ढाल पर उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। 
(47) मूसा अलै० को नसीहत से उन के दर्मियान कुछ इख्तिलाफ हुआ और उनमें से बाज चुपके-चुपके 
कहने लगे कि यह वास्तव में अल्लाह का नबी ही लगता है, इस की बात-चीत तो जादुगारों वाली 
नहीं, बल्कि नबिय्यों की सी लगती है। बाज़ ने इस के उलट अपनी राय का इजहार किया। 
48) [मुसला] यानी अगर यह दोनों भाई अपने “जादू” के जोर पर गालिब आ गये तो बड़े-बूढ़े 
और बुजुर्ग व सरदार लोग उस की तरफ हो जायेंगे जिस से हमारा इकतिदार खतरे में पड़ जायेगा, 
और उन के इकतिदार का चान्स बढ़ जायेगा। इस के अलावा हमारा बेहतरीन तरीका या मजहब इस 
को भी यह लोग ख़त्म कर देंगे यानी अपने मुश्रिकाना मजहब को भी उन्होंने “बेहतरीन” करार 


मन्जिलः 4 


पारः का-ल अ-लमू अछुलू (।6) 907 सूरः ताहा (20) 


(64) तो तुम भी अपना कोई दाव उठा न रखो, फिर : ५5 ८७ ।४5 ६5 50 6 


सफबन्दी कर के आओ। जो आज जीत गया वही बाजी : 3७ ०४८५४ Ef 
ले गया। ( | 

(65) कहने लगे कि ऐ मूसा! यातो तुम पहले डालो : ८ 5 80 ८ ७ ड 96 
या हम पहले डाल ने वाले बन जायें। : HO SHON 
(66) उत्तर दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो?। अब : 26८2 ।56 ८५% 20: 28 


\® N :- 


तो मूसा को ऐसा मालूम होने लगा कि उन की रस्सियाँ : १७२... ०2 45 (६2 2६% 
और लकड़ियाँ उन के जादू के ज़ोर से दोड़-भाग रही : द Fie] 
हें 5० | ह 


(67) पस मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस : © (०५५४ 460७ 4-५४ ७ ७556 
किया। । 

(68) तो हम ने कहा: कुछ न डरना, बिला शुब्हा तुम : ४924 EE SEES 
ही गालिब और बरतर (ऊपर) रहोगे5?। | क्‍ 

(69) और तुम्हारे दायें हाथ में जो है उसे डाल दो कि : १५६-9 85 2५.८ 3७ ४ 
उन की तमाम कारीगरी (गढ़न मथन) को वह निगल 608 ५५ ».०० US ie 
जाये, उन्होंने जो कुछ बनाया है.......... | 


दिया जैसा कि आज भी हर बातिल मजहब और फिकें के लोग इसी गुमान में हैं। (कि हमारा ही 
मजहब हक है) अल्लाह पाक ने सच फरमायाः “हर फिरका जो उसके पास है, उस पर रीझ रहा | 
है” (सूरः रुम-32) | 

(49) मूसा ने उन्हें पहले अपना करतब दिखाने के लिये कहा ताकि उन पर स्पष्ट हो जाये कि 
वह जादुगारों की इतनी बड़ी तादाद से जो फिरऔन जमा कर के लाया है और इसी तरह उन के 
जादू और करतब से डरने वाला नहीं है। दूसरे यह कि जबउन की जादूगरीऔर शौनदा नाजी, अल्लाह 
के हुक्म से पलक झपकते ही “हबा-अन्‌ मनसूरा” (छू-मन्तर) हो जायेंगी तो इस का बहुल अच्छा 
असर पड़ेगाऔर जादूगर यह सोचने पर मजबूर हो जोयंगे कि यह जादू नहीं है, बल्कि उसे अल्लाह 
की ताईद हासिल है कि एक सैकेन्ड के अन्दर उस की एक लाठी हमारे सारे जादू और करतब 
को निगल गयी। 

(50) कुरआन पाक के इन शब्दों से मालूम होता है कि रस्सी और लाठियाँ हकीकत में साँप नहीं बनी 
थीं बल्कि जादू के जोर से ऐसा महसूस होता था, जैसे मसमूरिजम (नजर बन्दी) के ज़रीआ से नज़र बन्दी 
कर दी जाती है। ताहम इस का असर यह जरुर होता है कि अस्थाई और वक्ती तौर पर देखने वालों 
पर एक दहशत तारी हो जाती है, अर्गचे चीज़ को हकीकत तबदील न हो। दूसरी बात यह मालूम हुयी 
कि जादू कितना ही ऊँचे दर्जे का हो, वह चीजकी हकीकत तबदील नहीं कर सकता। 

(5।) इस डरावने दृष्टि (मन्जर) को देख कर अगर मूसा अलै० ने डर महसूस किया तो यह एक 
फितरी चीज़ थी जो नबुव्वत के न तो खिलाफ है और न ही उस से नबी की इसमत पर कोई. 


मन्जिलः 4 


पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल्‌ (6) 908 सूरः ताहा (20) 


......---यह केवल जादूगरों के करतब हैं और जादूगर : . | RGA 
कहीं से भी आये कामियाब नहीं होता। 

(70) अब तो तमाम जादूगर सज्दे में गिर पड़े और : ५५५ ६4| 605 ६:58 8 
पुकार उठे कि हम तो हारुन और मूसा के रब पर : है 
ईमान लाये। ह | 
(7) फिंऔन कहने लगा कि क्या मेरी अनुमति से : &£| ESSE SEAS 
पहले ही तुम उस पर ईमान ले आये? बिला शुब्हा : ६५४558६7५) 246 6 2 
यही तुम्हारा वह बड़ा बुर्जुग (महागुरु) है जिस ने तुम : J MEN Mos 
सब को जादू सिखाया है (सुन लो!) में तुम्हारे i Bie 8 28255 
हाथ-पाँब उल्टे-सीधे? कटवा कर तुम सब को खजूर : | 
के तनों में सूली पर लटकवा दूँगा, और तुम्हें पूरी तरह : 
मालूम हो जायेगा कि हम में से किस की मार ज्यादा : 
सख्त और ज्यादा देर तक रहने वाली है। T 


~ 
RO ८“ Rze ह pa at 
$ (७० El Ef Cas 
WG US | ¢ 9 
छ्के 


बुरा असर पंड़ता है, क्योंकि नबी भी इन्सान ही होता है और अन्सान के जो फितरी तकाज़े होते हैं उन 
से ऊपर नहीं होता है और न हो सकता है। इस से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह नबिय्यों को दूसरी . 
जिस्मानी बीमारियाँ लाहिक होती हैं, या हो सकती हैं, इसी तरह वह जादू से भी प्रभावित हो सकते हैं। जिस 
तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यहूद ने जादू किया था जिस का थोड़ा बहुत असर 
आप महसूस करते थे। इस से भी नबुव्वत का जो पदभार है उस पर कोई हर्फ नहीं आता, क्योंकि इस 
से नबुव्वत का कोई काम प्रभावित नहीं होता। अल्लाह पाक नबी की हिफाजत फरमाता है और जादू से 
वहयि या रिसालत की अदायगी को प्रभावित नहीं होने देता। और मुमकिन है कि यह खौफ इसलिये हो 
कि मेरी लाठी डालने से पहले ही कहीं लोग उन कर्तबों और शोबदा बाजियों से प्रभावित न हो जायें। लेकिन 
अगलब यह है कि यह खौफ इसलिये हुआ कि उन जादूगरों ने भी जो कर्तन दिखाया, वह लाठियां के 
जरीआ से ही दिखाया, जबकि मूसा अलै के पास भी लाठी ही थी जिसे उन्होंने जमीन पर फेंकना था। 
मूसा के दिल में खयाल आया कि देखने वाले इस से शुब्हे और धोखे में न पड़ जायें और वह यह न 
समझ लें कि दोनों ने एक ही किस्म का जादू पेश किया, इसलिये यह फैसला कैसे हो कि कौन जादू 
है और कौन सा मोजिजा और चमत्कार? कौन गालिब है और कौन मगलूब (पराजित)? गोया जादू और 
मोजिजे का जो फर्क स्पष्ट करना मकसूद है, बह ऊपर बयान किये गये मुगालते की वजह से प्राप्त न 
हो सकेगा। इस से मालूम हुआ कि नबिय्यों को कभी-कभार यह इलम भी नहीं होता कि उन के हाथ पर 
किस प्रकार का मोजिजा जाहिर होने वाला है, खुद मोजिज्ञा को जाहिर करने पर कुदरत तो दूर की बात 
है। यह तो महज अल्लाह का काम है कि नबिय्यों के हाथ पर मोजिजे जाहिर फरमाये। बहरहाल मृसा अलैः 
के इस डर और खौफ को दूर करते हुये अल्लाह पाक ने फरमायाः ऐ मूसा! तुम्हें किसी भी तरह से 
डरने की जरुरत नहीं है, तुम ही गालिब रहोगे। इस व.क््य से फितरी डर व खौफ और दूसरे अन्देशों, सब 
को ही समाप्त फरमा दिया, चुनान्चे ऐसा ही हुआ जैसा कि अगली आयत में है। 

(52) [मिन्‌-खिलाफिन] उल्टे-सीधे। इस का मतलब है कि सीधा हाथ तो बायाँ पाँव, या बायाँ हाथ 
तो सीधा पाँव। 
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(72) उन्होंने उत्तर दिया कि यह असंभव है कि हम : ८५९ 6४६, 6 

तुम्हें तंजीह दें उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ : (८ , 5 ४:५४ ५५5 <५ 
चुकों और उस अल्लाह पर जिस ने हमें पैदा किया : ,.) १८८६५ [7६ 

है”, अब. तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, : 
तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वह इसी: 
दुनियाबीऽ? जिन्दगी ही में है। हि 
(73) हम (इस आशा से) अपने परर्वदिगार पर ईमान : 55 6५८5 ४:७७) ५5 ६ 6 
लाये किवह हमारी गलतियों (दोष) को माफ फरमा दे : ५५ ५,२५! 22 42 (5% 
और (ख़ास कर) जादूगरी (का पाप) जिस पर तूने हमें : okie 3 
मजबूर किया हैऽ?। अल्लाह पाक ही बेहतर और : _ 
बाकी रहने वाला हैऽ?। : 


(53) यह तर्जुमा इस सूरत में है जब (वल्लजी फ-त-रना) का अत्फ “मा जाअना” पर हो, और 
यह भी सहीह है, ताहम बाज उलमा ने इसे कसम करार दिया है, यानी “कसम है उस जात की जिस 
ने हमें पैदा किया, हम तुझे उन दलीलों पर त॑जीह नहीं देंगे जो हमारे सामने आ चुका।” 


(54) यानी तेरे बस में जो कुछ है कर ले, हमें मालूम है कि तेरा बस सिफ इस दुनिया में ही 
चल सकता है, जबकि हम जिस रब पर ईमान लाये हैं उस की बादशाहत तो दुनिया व आखिरत 
दोनों जगहों पर है। मरेन के बाद हम तेरी हुक्मरानी और तेरे जुल्म व॑ सितम से तो बच जायेंगे, 
क्योंकि जिस्म से रुह के निकल जाने के बाद तेरा इर््तियार समाप्त हो जायेगा। लेकिन अगर हम 
अपने रब के नाफ॑मान रहे तो हम मरने केबाद भी रब के इख्तियार से बाहर नहीं निकल सकते, 
वह हमें सख्त दन्ड देने की कुदरत रखता है। रब पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन की जिन्दगी 
में जो इन्किलाब (परिवर्तन) आना चाहिये, दुनिया की जिन्दगी. की बेसबाती और आखिरत की हमेशा 
बाकी रहने वाली जिन्दगी पर जो यकीन होना चाहिये, और फिर उस अकीदा व ईमान परजो तकलीफें 
आयें, उन्हें हौसला और सब्र से बर्दाश्त करना चाहिये, जादूगरों ने इस का एक बेहतरीन नमूना पेश 
किया कि ईमान लाने से पहले किस तरह वह फिंऔन से इनाम (उपहार) और दुनियावी धन-मल 
के चाहने वाले थे, लेकिन ईमान लाने के बाद किसी प्रकार की लालच और लोभ से उन के कदम 
न डगमगाए और न ही सख्ती और अजाब की धमकी उन्हें ईमान की राह से हटाने में कामियाब 
हो सकी। 


(55) इस का दूसरा तर्जुमा यह है कि “हमारी बह गलितयाँ भी माफ कर दे. जो मूसा के मुकाबले 
में तेरे मजबूर करने पर जादू की सूरत में अमल किया।” 
(56) यह फिरऔन के अल्फाज “व-ल-ता-लमुन्न अय्युना........ (और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जायेगा 
कि हम में से किस की मार ज्यादा सख्त और देर पा रही है) का जवाब है कि ऐ फिंऔन! तू 
जो सब से सख्त अज़ाब की हमें धमकी दे रहा है, अल्लाह पाक के यहाँ हमें सवाब और नेकी 
मिलेगी वह इस से कहीं ज्यादा बेहतर और देर पा है। . 
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(74) बात यही है कि जो भी गुनाहगार (पापी) बन : ५ 66 ७,८८७ 455 छ ७ ५६ 
कर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा उस के लिये i ५. 
 जहन्नम है, जहाँ न मौत होगी और न जिन्दगी5”?। : 
(75) और जो भी उस के पास ईमानदार होकर हाजिर : ४०५%! ५ ५5 ८५ 
(उपस्थिति) होगा और उस ने काम भी नेक किये होंगे: १ ८76) 
उस के लिये बुलन्द दजे हैं। ६५६८० ६.४४ ०५४ ८४ 
(76) हमेशा रहने वाली जन्नतें जिन के नीचे नहरें : > ON BQ Ee 
बहतीहैं जहाँ वह सदा रहेंगे। यही इनाम (पारितोषिक) : ७5४ 05% ss G2 
है हर उस व्यक्ति का जो पाक है”। रा 
(77) हम ने मूसा की तरफ वहयि की कि तुम : +~ ७० (४०५० 0! ces 
रातों-रात मेरे बन्दों को ले चलो”, और उन के : +५६५ 2८ RR) 


~ Y 


$ 
Gs 
शक 
के 


w 
३ 
चः 
G२ 


लिये समुन्दर में सूखा रास्ता बना लो“, फिर न तो : @ BS ४६ ४८८ ESC 
तुम्हें किसी के आ पकड़ने का भय होगा और न : 
ठर की ह 


(57) यानी अजाब से तन्ग आ कर मौत की इच्छा करेंगे तो मौत नहीं आयेगी और रात-दिन अजाब 
में गिरफ़्तार रहना, खाने-पीने को जक्कूम जैसा कडवा पेड़ और जहन्नमियों केशरीर से निचुड़ा हुआ 
खून और पीप मिलना, यह कोई जिन्दगी होगी.....मेरे मौला! मुझे जहन्नम के अजाब से बचाना। 

(58) जहन्नमी लोगों के मुकाबले में ईमान वालों को जो जन्नत की आराम व ऐश वाली जिन्दगी 
मिलेगी, इस का जिक्र फरमाया और स्पष्ट कर दिया कि इस के हकदार वह लोग होंगे जो ईमान 
लाने के बाद उस के तकाजे भी पूरे करेंगे, यानी नेक काम करेंगे अपने आप को गुनाहों से पाक 
करेंगे। इसलिये कि ईमान, ज़बान से चन्द कलिमे अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि अकीदा और 
अमल के मजमूए का नाम है। 

(59) जब फिरिऔन ईमान भी नहीं लाया और बनी इस्राईल को भी आज़ाद करेन पर आमादा नहीं 

हुआ तो अल्लाह पाक ने मूसा अलै को यह हुक्म दिया। | 
(60) इस की तफसील सूरः शु-अरा में आयेगी कि मूसा अलैः ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में 
लाठी मारी, .जिस से दरिया पार करने के लिये सूखा रास्ता बन गया। 

(6।) फिरआऔन और उस के लश्कर को न तो कोई खतरा होगा और न ही पानी में डूबने का 
. डर होगा। 
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(78) फिरऔन ने अपने लश्कर समेत उन का पीछा : (५ 2६:५5 ४,४०५ 053 28256 
किया फिर तो दरिया उनसब पर छा गया जैसा कुछ छा : a a 
जाने वाला था“?। । 

(79) फ्रिऔन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल : ® ५५७ (3 ५2% ०% ५४5 
दिया और सीधा रास्ता न दिखाया“? । | 

(80) ऐ बनी इस्राईल! देखो हम ने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन : ८१ 2५55 ७8 2) कर. 
से नजात दी और तुम से तूर पहाड़ की दाहिनी तरफ : .$४॥ ९५८ 5५5 25% 


POE 


का वादा किया“? और तुम पर मन्न और सलवा र; इ CE Gis od 


उतारा“? । a 
(8।) तुम हमारी दी हुयी पाकीजा रोजी खाओ उसमें : $5 255) ७ <५ ८-5 ४४६ 
सीमा से आगे न बढ़ो१, वर्ना तुम्हारे ऊपर मेरा गजब : ६५5 ११¢ 6265 43 5४ 
नाजिल होगा,......... कु 


(62) यानी इस सूखी राह पर जब फिरआऔन और उस का लश्कर चलने लगा तो अल्लाह ने समुन्दर 
को हुक्म दिया कि पहले की तरह जारी हो जा, चुनान्चे वह सूखा रास्ता आँख झपकते ही पानी की 
लहरों में तबदील हो गया और फिरऔन समेत सारा लश्कर डूब गया। 

(63) इसलिये कि समुन्दर में डूब जाना उन का मुकदूदर था। 

(64) [ववा-अदनाकुम्‌] यानी मूसा अलै० तूर पहाड़ पर तुम्हें, यानी तुम्हारे प्रतिनिधि (नुमाइन्दे) भी साथ 
लेकर आयें .तांकि तुम्हारे सामने ही हम मूसा से बात-चीत करें। या यह मतलब है कि तूर पहाड़ 
पर मूसा को बुलाना बनी इस्राईल के लिये और उन्हीं की हिदायत और रहनुमाई के लिये था। 
(65) [मन्न-सलवा] इस के उतरने का वाकिआ सूरः बकरह के शुरु में गुज़र चुका है। [मन्न] कोई 
सफेद रन्ग की मीठी चीज थी जो आसमान से उतरती थी। और [सलवा] इस से मुराद बटेर चिड़िया 
है जो बहुत अधिक संख्या में उन के पास आते थे जिन्हें जरुरत के मुताबिक पकड़कर पकाते और 
खा लेते। (इब्ने कसीर) 

(66) [विला तत्गौ] हद से आगे न बढ़ो। यानी हलाल और जाइज चीजों को छोड़ कर हराम और 
नाजाइज चीजों की तरफ मत बढ़ो। या अल्लाह की नेमतों का इन्कार कर के हद से आगे न बढ़ो। 
 .`' बाज उलमा ने कहा कि हद से आगे मत बढ़ो से मुराद जरुरत से ज्यादा परिन्दे मत पकड़ो 
केवल खाने. भर के पकड़ो। 
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न, और जिस पर मेरा ग़ज़ब नाजिल हो जाये वह : ७७४४ ५०७ (५४ 4५० ५४ ०८०५ 
बिला शुब्हा तबाह हुआ?। 

(82) हाँ बेशक मैं उन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा : 0५८ 05 06 ९% १ ६ 
करें, ईमान लायें, नेक अमल करें और सीधी राह पर : BEN SG 
भी रहें ५० | | कि | 
(83) ऐ मूसा! तुम्हें अपनी कौम से (गाफिल कर के) : ७ ७% ८५०४ ee is 
कौन सी चीज जल्दी ले आयी? 

(84) उन्होंने कहा कि वह लोग भी मेरे पीछे ही पीछे : ४२०४३ ४ 0 £9 22 06 


हैं। और मैं ने मेरे मौला! तेरी तरफ जल्दी इसलिये : eK 
की कि तू प्रसन्न हो जाये“?। | 

(85) फरमायाः हम ने तुम्हारी कौम को तुमहारे पीछे : ¢ SEE EEE IE 
आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका : ७८६ 225९ 
दिया हे?०। | 


(86) पस मूसा सख्त नाराज होकर रन्ज के साथ वापस : ८८४६ 42% ५ 
लौटे और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम वालो! क्या तुम : 20% ८5 2% 66 56 


(67) दूसरे माना यह बयान किये गये हैं कि वह “हावियह” यानी जहन्न्म में गिरा। [हावि-यह] जहन्नम 
का निचला हिस्सा है। यानी वह शख्स जहन्नम के सब से निचले और गहराई वाले हिस्से का मुस्तहिक 
हो गया। 
(68) यानी अल्लाह पाक की मग्फिरत का हकदार बनने के लिये चार चीजें जरुरी हैं। (।) कुफ्-शिंक 
और गुनाहों से तोबा (2) ईमान (3) नेक काम (4) और सीधे रास्ते पर चलते रहना, यहाँ तक 
कि ईमान ही पर उस को मौत हो। वर्ना जाहिर बात है कि तोबा और ईमान के बाद अगर उस 
ने दोबारा शिंक व कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और उसी हालत में मौत भी आ गयी तो वह 
अल्लाह पाक की मग्फिरत के बजाए जहन्नम के अजाब का हकदार होगा। | 
(69) समुन्दर पार करने के बाद मूसा अलै? इस्राईल के बड़े बूढ़ों को साथ लेकर तूर पहाड़ कीतरफ 
चले, लेकिन अल्लाह की रजा और खुशनूदी को हासिल करने की गरज से सथियों से आगे निकल 
कर तूर पर पहुँच गये। सवाल करने पर जवाब दिया: मुझेतो तुम्हारी रजा की चाह और उसकी जल्दी 
थी, वह लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। बाज़ उलमाने कहा कि यह मतलब नहीं कि वह लोग मेरे 
pr रहे हैं, बल्कि यह मतलब्र है कि बहमेरे करीब ही हैं और मेरी वापसी का इन्तिजार कर 
रहे हैं। 
(70) मूसा अलैः के बाद सामरी नाम के एक शख्स ने बनी इस्राईल को बछड़ा पूजने पर लगा 
दिया इस की सूचना अल्लाह पाक ने मूसा अले को तूर पहाड़ पर दी कि सामरी ने तो तुम्हारी 
कौम को गुमराह कर दिया है। फितना में डालने की निसबत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ की हैऔर 
गुमराही का सबब सामरी ही था जैसा कि “वब-अ-जल्लहुमुस्सा मिरिय्यु” (सामरी ने उन्हें बहका 
दिया है) से स्पष्ट है। 
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Do तुम्हारे रब ने नेक वादा नहीं किया था”? : १065 5.5 ४55“ 5४: 
कया उस कौ मुदत सुम्हें लंबी मालूम दुबी”? बल्कि : 5६ 227 2502: 
तुम्हारा इरादा. ही यह है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे : 5 EK 
परर्वदिगार का गजब नाजिल हो कि तुम ने मेरे वादे का : Bs 
खिलाफ किया। | | ४५ 
(87) उन्होंने उत्तर दिया कि हम ने अपने इख्तियार से: ५); ८८ ४3५४ GEG 
आप के साथ वादे का खिलाफ नहीं किया“? बल्कि : ५६६ 522; 55 6858 छूट | 
हमारे ऊपर कौम के जेवर (आभूषण) जो बोझ की : (60 Sis ५४६६ 
शक्ल में लाद दिये गये थे, उन्हें हम ने डाल दिया, : ” 
और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिये। जा 

(8४४) फिरः उस ने लोगों के लिये एक बछड़ा निकाल : १% 4 i ee 20 ६/&6 
खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिस की गाय की सी : ०४८७ 45 2] ४७ |» 
आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी: a 
माबूद है"? और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गये : क्‍ 

हैं। । | | 
(89) क्या यह गुमराह लोग यह भी नहीं देखते कि वह : 3५% 2४४! ६४ $ ०१% ४४। 
तो उन की बात का र हि 


(7) इस से मुराद जन्नत या विजय (फत्ह) का वादा है। अगर वह दीन पर काइम रहे। या तौरात 
देने का वदा है जिस के लिये तूर पर उन्हें बुलाया गया था। | 

(72) क्या इस वादे की मुद्दत लंबी हो गयी थी कि तुम भूल गये और बछड़े की पूजा शुरु कर 
दी। 

(73) कौम ने मूसा से वादा कियाथा कि उनकी तूर से वापसी तक वह अल्लाह की इबादत और | 
इताअत पर काइम रहेंगे। 

(74) यानी हम ने अपने इरिब्तयार से यह काम नहीं किया, बल्कि यह गलती हम से अचानक तौर 
पर हो गयी। आगे इस की वजह बयान की। क्‍ 
(75) [जीनत] जेवर [कौम] यानी फिऔन की प्रजा। कहते हैं कि यह जेवर (आभूषण) उन्होंने फिंऔन | 
के आदशियों से उधार लिये थे, इसीलिये उन्हें “औजार” (बोझ) कहा गया है, क्योंकि यह उन के 
लिये जाइज नहीं ' थे, चुनान्खे उन्हें जमा कर के एक गढ़े में डाल दिया गया। सामरी ने भी जो 
(मुसलमानों के बाज गुमराह फिरकों की तरह) गुमराह था, कुछ डाला ( और वह मिट्टी थी जैसा कि 
आगे स्पष्ट हे) फिर उस. ने तमाम जेवर को गला कर इस तरह का बछड़ा बना दिया कि जिस 
में हवा के अन्दर-बाहर जाने से एक प्रकार की आवाज़ पैदा होती थी। इस आवाज़ से उस ने. बनी 
इस्राईल को गुमराह किया कि मूसा (अलैः) तो गुमराह हो गये हैं कि बह अल्लाह .पाक से मिलने 
के लिये तूर पहाड़ पर गये हैं जबकि तुम्हारा और मूसा का माबूद तो यह है। 
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Be उत्तर भी नहीं दे सकता और न उन के 
किसी बुरे-भले का इरिब्तियार रखता है?०। 


(90) और हारुन ने इस से पहले ही उन से कह दिया : 
था कि ऐ मेरी कोम के लोगों! इस बछड़े से तो सिफ : 
तुम्हारी आजमाइश की गयी है, तुम्हारा असल परबंदिगार : 
तो अल्लाह रहमान ही है, पस तुम सब मेरी आज्ञा का : 


पालन करो और मेरी बात मानते चले जाओ?। 


` (9) उन्होंने उत्तर दिया कि मूसा की वापसी तक तो 


हम इसी के मुजाविर बने बैठे रहेंगे । 


(92) मूसा कहने लगे: ऐ हारुन! उन्हें गुमराह होता 


हुआ देखते हुये तुम्हें किस चीज ने रोका था। 


(93) कि तू मेरे पीछे न आया। क्या तू भी मेरे हुक्म 


का नाफमान बन बेठा?। 


(94) हारुनने कहा: ऐ मेरे माँ जाये भाई! मेरी दाढ़ी न 
पकड़िये और सर के बाल न खांचये, मुझे तो सिफ यही : 
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डर सता रहा था कि कहीं आप यह (न) फरमायें( : e507 
१3 ५०७» 2s ९०४०]! 
कि तुम ने बनी इस्राईल में फूट डाल दिया........ कः र ( 
(76) अल्लाह पाक ने उनकी जिहालत और नादानी की बज़ाहत करते हुये फरमाया कि इन अकल 
के अन्थों को इंतना भी नहीं पता चला कि यह बछड़ा न तो कोई जवाब दे सकता है और न 
ही लाभ और हानि पहुँचा सकता है। जबकि माबूद तो वही हो सकता है जो हर एक की सुने और 
नफा व नुक्सान पहुँचाने और जरुरतों की पूरी करने की कुदरत रखता हो। 
(77) हारुन अलैः ने यह बात उस समय कही जब यह कौम सामरी के पीछे लग कर बछड़े की 
इबादत में लग गयी। 
(78) इस्राईलियों को यह गऊसाला इतना अच्छा लगा कि हारुन अलैः की बात की भी पर्वा नहीं 
की और उस का आदर-सम्मान न करने और इबादत छोड़ने से इन्कार कर दिया। 
(79) यानी अगर उन्होंने तुम्हारी बात मानने से इन्कार कर दिया था तो तुम्हें तुरन्त मेरे पीछे तुर 
पहाड़ पर आ कर मुझे बतलाना चाहिये था। तुम ने भी मेरे हुक्म की पर्वा नहीं को, यानी मेरा नायब 
बन कर हक अदा नहीं किया। 
(80) मूसा अलैः कौम को शिक की गुमराही में देख कर सख्त नाराज थे और समझते थे' कि शायद 
इस में भाई हारुन की मुदाहिनत का भी दखल हो, जिन को वह अपना खलीफा बना कर गये थे। 
इसलिये गुस्से में हारुन अलै० की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ करं उन्हें झँझोड़ना और पूछना शुरु 
किया, जिस पर .हजरत हारुनने उन्हें इतना सख्त रुख न अपनाने की प्रार्थना की। 
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....-----और मेरी बात का इन्तिज्ञार न किया०?। : s क्‍ 
(95) मूसा ने पूछाः ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है?! ७५५ ४:०८ 606 
(96) उस ने उत्तर दिया कि मुझे वह चीज़ दिखाई दी : ८००% ६५००९५ 2 yO 0 | 
जो उन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैं ने अल्लाह के दूत के : (5. 0%)! ४ ०७३ 465 
पैर के नीचे की मिट्टी एक मुट्ठी भर कर ली फिर : SOEs 
उसे उस में डाल दिया”, इसी प्रकार मेरे दिल ने यह : | 
बात मेरे लिये भली बना दी। 

(97) मूसा ने कहाः अच्छा जा, दुनिया की जिन्दगी में : 2: ८ ६५5४ 
तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे न: ५६६३ ,१| 


डे 
/9* 
छना।2 और एक और भी वादा तेरे साथ हे........ ै 
(8।) सूरःआराफ की आयत न° ]50 में हारुन अलैः का यह जवाब नकल हुआ है कि“कौम ने 
मुझे कमजोर खयाल किया और मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गयी” इस का यह मतलब है कि 
हारुन अलैः ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई और उन्हें समझाने और गाय की पूजा से रोकने 
में कोई कोताही नहीं की, लेकिन मामले को इस हद तक नहीं जाने दिया कि लड़ाई शुरु हो जाये 
क्योंकि हारुन अले० के कत्ल का मतलब फिर उन के हामियों और मुखालिफों में परस्पर खूनी लड़ाई 
होती और बनी इस्राईल दो गरोहों में बट जाते जो एक-दूसरे के खून के प्यासे होते। 

मूसा अलै” खुद चूँकि वहाँ मौजूद न थे, इसलिये हालात को जानते न थे, इसी नाते उन्होंने 
हारुन अलैः को सख्त-सुस्त कहा, लेकिन हालत को जानने के बाद फिर असल मुजरिम की तरफ 
मुतबज्जह हुये। इसलिये यह दलील पकड़ना सहीह नहीं (जैसा कि बाज लोग करते हैं) कि मुसलमानों 
के दर्मियान इत्तिफाक और इत्तिहाद बाकी रखने के लिये शिक के काम और बातिल व नाजाइज चीजों 
को भी बर्दाशत कर लेना चाहिये, क्योंकि हजरत हारुन ने न तो ऐसा किया ही है और न उन के 
कौल का यह मतलब ही है। 
(82) जमहूर उलमा ने [अर्रसूलि] से मुराद जिब्रील अलै को लिया हैऔर मतलब यह बयान किया 
है कि जिब्रील के घोड़े को गुजरते हुये सामरी ने देखा और उस के कदमों (टापों) के नीचे की मिट्टी 
उस ने संभाल कर रख ली जिस में कुछ आम आदत से हटकर असरात थे। उस मिट्टी की एक 
मुट्ठी उस ने पिघले हुये आभूषण या बछड़े में डाली तो उस में से एक प्रकार की आवाज निकलनी 
शुरु हो गयी जो उन के लिये फितना और आजमाइश का सबब बनग यी। 
(83) यानी जीवन भर तू यही कहता रहेगा कि “मुझ से दूर रहो, मुझे न छूना” इसलिये कि उसे 
छुने वाला भी और यह सामरी भी दोनों बुखार (ज्चर) में मुबतला हो जाते, इसलिये जब यह किसी 
इन्सान को देखता तो तुरन्त चीख उठता कि “ला मसास” (मुझे मत छूना, मुझे मत छूना) कहा जाता 
है कि फिर यह इन्सानों की बस्ती से निकल कर जन्गल में चला गया, जहाँ जानवरों के साथ उस 
की जिन्दगी गुजरी और यूँ इबरत का नमूना बना रहा। गोया लोगों को गुमराह करने के लिये जो 
शख्स जितना ज्यादा हीला और मक्कारी से काम लेगा तो उसे दुनिया ब आखिरत में दन्ड़ भी उसी 
हिसाब (अनुपात) से मिलेगा। 
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मम जो तुझ से हर्गिज न टलेगा“। और अब तो : 6 <5 ४३) ट! ४ 5 
` „ अपने उस माबूद को भी देख लेना जिस के सामने : $ ५६६.१: ६ ५६६5८4 
_ एतिकाफ किये हुये (धूनी रमाये हुये) था कि हम उसे : ok 
जला कर रिया में टुक्ड़े-टुकड़े उड़ा देंगे®?। 
(98) असल बात यही है कि तुम सब का असली माबूद : 5 $] 4! ४ 
सिफ अल्लाह ही है उस के सिवा कोई माबूद नहीं। : Coss Es 
उस का इलम तमाम चीजों को घेरे हुये है। । ir 
(99) इसी प्रकार हम तेरे सामने” पहले के बीते हुये : ५८ AE ४५४० 5 hy 
हालात बयान फरमा रहे हैं और बिला शुब्हा हम तुझे : & 5, 6४6 ९% < ५59 ५६ 
अपनी तरफ से नसीहत कर चुके हैं(४०। 
(00) उस से जो मुँह फेर लेगा बह कियामत के : 2% 0७2 456 45 os 6 
.. दिन अपना भारी बोझ लादे हुये होगा”। । 89 209) 


(84) यानी, आखिरत का अजाब इस के अलावा है जो हर हाल में भुगतना पड़ेगा। 
(85) इस से मालूम हुआ कि शिंक के निशान को खत्म करना, बल्कि उन का नाम-निशान तक 
मिटा डालना चाहिये चाहे वह निशान कितनी ही बुर्जुग जात की क्यों न हो। और उन निशानों को 
मिटा डालना यह तौहीन नहीं है जैसा कि बिदअती, कुब्रों की पूजा करने वाले कहते हैं, बल्कि ऐसा 
करना दीनी गैरत का तकाजा और तौहीद के मनशा के मुताबिक है। 
(86) यानी जिस तरह हम ने फिंऔन और मूसा का किस्सा बयान किया है, इसी तरह पहले के 
नबिय्यों के हालात हम आप को बता रहे हैं ताकि आप को भी उनके बारे में जानकारी हो जायें 
. और उन में जो नसीहत पोशीदा है उन्हें लोगों के सामने स्पष्ट करें ताकि लोग उस की रोशनी में 
सहीह रास्ता अपनायें। 
(87) नसीहत (जिक्र) से मुराद कुरआन पाक है, जिस से बन्दा अपने रब को याद करता, हिदायत 
` इख्तियार करता और नजात का रास्ता अपनाता है। 

(88) यानी इस पर ईमान नहीं लायेगा और इस में जो कुछ लिखा है उस पर अमल नहीं करेगा। 
(89) यानी महापाप इसलिये कि उस का आमाल नामा .(कर्मपत्र) नेकियों से खाली और बुराइयों से 
भरा होगा। . 
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(07) जिस में हमेशा ही रहेगा”, और उन के लिये : ४५5! 2% 2675 "43 ८,७ 


कियामत के दिन (बड़ा) बुरा बोझ है। ह है 
(02) जिस दिन सूर फूँका जायेगा”? और पापियों को : ८४०५४४ 55253 )5%१ ५ 6७४ “४ 
हम उस दिन (डर और दहशत की वजह से) नीली : | EER 


आँखों के साथ घेर लायेंगे। | 

(03) वहं आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे? कि : ® (225) SO ०६४८४ 

हम तो (दुनिया में) केबल दस दिन ही रहे। ट 

(04) जो कुछ वह कह रहे हैं उस की हकीकत को : 2९६ 0% 3 0 sel GPS - 

हम जानते हैं उन में सब से ज़्यादा अच्छी राह” बाला : 9८:29 Es है. 

कह रहा होगा कि तुम तो केवल एक ही दिन रहे। : ह 
(05) वह आप से पहाड़ों के बारे में प्रश्न करते हैं, : ५३.५ ९5 ५९5]! ८% ४5६: 
आप कह दें कि उन्हें मेरा परर्बदिगार टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर : PATE 

के उड़ा देगा। Ff § 


(90) जिस से वह बच न सकेगा और न भागही सकेगा। 
(9।) [सूर] इस से मुराद नरसन्घा है, जिस में इसराफिल अलै० अल्लाह के हुक्म से फूँक मारेंगे तो 
कियामत आ जायेगी (मुस्नद अहमदः 2/।92) एक और हदीस में नबी: करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “इसराफील अलैः ने कर्न (नरसन्घा) का लुक्मा बनाया हुया है (यानी उसे मुँह 
से लगाए खड़े हैं) पेशानी झुकाए या मोड़े हुये हैं, रब के हुक्म के इन्तिजार में हें कि कब उसे 
हुक्म दिया जाये और वह उस में फूँक मार दें।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः -243) | | 
इसराफील आलै? के पहली मर्तबा सूर में फँक मारने से सब मर जायेंगे और दूसरी बार फूँक 
मारने से सब जिन्दा होकर हथ के मैदान में जमा हो जोयंगे। आयत में यही दूसरी बार का फूँक 
मारना मुराद है। 
(92) डर और दहशत की बजह से एक दूसरे से चुपके-चुपके बातें करेंगे। 
(93) यानी सब से ज्यादा बुद्विमान और समझदार, यानी दुनिया की जिन्दगी उन्हें चन्द दिन बल्कि घड़ी 
दो घड़ी की महसूस होगी। जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “जिस दिन कियामत 
बरपा होगी तो काफिर कसमें खा कर कहेंगे कि वह (दुनिया) में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे” (सूर 
रुम-55) यही मजमून और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है जैसे, सूरः फातिर-37, सूर 
_ मोमिनून-।72, ।।4 और सुरः नाजिआत-46 खगैरह। मतलब यही है कि फना हो जाने वाली जिन्दगी 
को बाकी रहने वाली जिन्दगी पर त॑जीह न दी जाये। | 
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(06) और जमीन को बिल्कुल हमवार (समतल) : @ aioe ois 
साफ-चिकना मैदान कर के छोड़ेगा। | ति . ग 
(07) जिस में तुम न तो कहां मोड़-तोड़ देखोगे और : 0 ० Ysa ५७४ ७०५ 


न ऊँच-नीच (ऊबड़-खाबड़)। PS 
'(08) जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे? : ६५ ६५% ४ 0५० ५७४४ ४५४०५ 
जिस में कोई टेढ़ न होगा०?, और रहमान के सामने : १८८5 ४४ (५5 ८५5 

तमाम आवाजें पस्त हो जायेंगी सिवाए खुसुर-फुसुर ..के | 85 
तुम्हें कुछ भी सुनाई न देगा?०। 2 । हि 

(09) उस दिन सिफारिश कुछ काम न "आयेगी मगर : ८३ ८% $) 46 £ 5S 3.०५ 


LEI ILI ANS Ld 


जिसे रहमान हुक्म दे और उस की बात:को पसन्द : ७४५ 4525 Goal 
फरमाए??। 

(।0) जो कुछ उन के आगे-पीछे है उसे अल्लाह : 2४६5 ८9 2% ८४६ ७.७० 
जानता है मख्लूक का इलम उस पर हावी (ग़ालिब) : CaP 


नहीं . हो सकता“। [ 
(।) तमाम चेहरे उस जिन्दा और बाकी रहने वाली : ५८ ५5५ “५५४ ४०) sss 
जात के सामने .......... । 


(94) यानी जिस दिन ऊँचे-नीचे पहाड़, वादियाँ, ऊँची-ऊँची इमारतें, सब साफ हो जायेंगी, समुन्दर और 
दरिया सूंख जायेंगे ओर सारी ज़मीन चटियल मैदान हो जायेगी, फिर एक आवाज आयेगी जिस के पीछे 
सारे लोग लग जायेंगे। यानी जिस तरफ वह बुलाने वाला बुलायेगा, सब लोग जायेंगे। 

(95) यानी उस बुलाने वाले से इधर-उधर नहीं होंगे। 

(96) यानी मुकम्मल सन्ननाटा होगा, सिवाए कदमों की चाप के और खुसुर-फुसुर के कुछ सुनाई नहीं देगा। 
(97) यानी उस दिन किसी की सिफारिश किसी को फाइदा नहीं पहुँचायेगी, सिवाए उन के जिन को 
रहमान शफाअत करने की इजाज़त देगा ओर वह भी हर किसी की सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि सिंफ 
उन की सिफारिश करेंगे जिन के बारे में सिफारिश को अल्लाह पाक पसन्द फरमायेगा। वह कौन लोग 
होंगे? सिफ तौहीद को अपनाने वाले, जिन के हक में अल्लाह पाक सिफारिश करने की इजाजत 
 देगा। यह मजमून कुरआन पाक में और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया हे, जैसे सूरः नज्म-26, 
सूरः अन्बिया-28, सूरः सबा-23, सूरःनबा-38 और आयतुल क्कुर्सी। 

(98) ऊपर की आयत में शफाअत के लिये जो उसूल बयान फरमाया गया है, उस में इस की वजह 
और सबब (कारण) को बयान कर दिया गया है कि चूँकि अल्लाह के सिवा किसी को भी किसी के 
बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कि कौन कितना बड़ा मुजरिम है? और वह इस बात का मुस्तहिक है भी 
या नहीं? कि उस की सिफारिश की जा सके, इसलिये इस बात का फैसला भी अल्लाह पाक ही फरमायेगा 
कि कौन-कौन लॉग नबिय्यों और नेक लोगों की सिफारिश के मुस्तहिक हैं? क्योंकि हर शख्स के जुर्म की 
नौइयत और स्थिति को उस के सिवा कोई नहीं जानता और न जान ही सकता है। 
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go आजिजी (नम्रता) से झुके हुये होंगे। बिला शुब्हा : WEE. 
बह बर्बाद हुआ जिस ने अत्याचार को लाद लिया”। :. ड़ 
(।2) और जो नेक कार्य करे और ईमानदार भी हो : ७१% 5१5 ४०४० ७2 0४ ०५ 
तो न उसे अन्याय का डर होगा ओर न हक में कमी : CSE 5:५5 
क । ` [ 
(73) इसी प्रकार हम ने आप पर आरबी कुरआन : ६,८ 5 425 5 
नाजिल फरमाया है और तरह-तरह से उसमें डर का : (2६ ' ८5 ९५० 45 (555 
बयान सुनाया हे ताकि लोग प्रहेजगार बन जायें“, या : 5 HO 
RE) i> oN | (°) SR 
उन के लिये सोच-समझ तो पैदा करे“। 
(4) पस अल्लाह पाक ऊँची शान वाला सच्चा और : 0<< 55 १5४ <] 50 a 
हकीकी बादशाह है"। आप कुरआन पाक पढ़ने में : ८5 ०% ८ ४ 2८2 £ 


Ae 
जल्दी न करें इस से पहले कि आप की तरफ जो : & de 0 «6 bs 54227 


वहयि की जाती है वह पूरी की जाये“%,और यह.... :._ > 


(99) इसलिये कि उस दिन अल्लाह पाक मुकम्मल इन्साफ फरमायेगा और हर हकदार. को उस का 
हंक दिलायेगा। यहाँ तक कि अगर एक सींग बाली बंकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया 
होगा तो उस का भी बदला दिलाया जायेगा। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी 
हदीस में यह भी फरमायाः “हर हकदार को उस का हक कियामत के दिन देना पड़ेगा। 

एक दूसरी हदीस में फरमायाः “जुल्म से बचो, इसीलिये कि जुल्म कियामत के दिन अधरों 
का कारण (बाइस) होगा” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2578, 2582+ मुस्नद अहमदः2/235, 3/323) सब 
से नामुराद (और नाकाम) वह शख्स होगा जिस ने शिंक का बोझ अपने ऊपर लाद रखा होगा, इसलिये 
कि शिंक महा जुल्म भी है और माफी कें काबिल भी नहीं। | 
(00) बेइन्साफी यह है कि उस पर दूसरों के गुनाहों का बोझ भी डाल दिया जाये। और हक तलफी 
यह है कि नेकियों का सवाब कम कर दिया जाये। यह दोनों बातें वहाँ नहीं होंगी। 
(0) यानी हराम, नाजाइज और गुनाह के कामों से रुक जायें। 
(02) यानी इताअत करने, नजदीकी हासिल करने का शौक, या पहले की उम्मतों के हालात और 
घटनाओं से नसीहत पकड़ने का जज़बा उन के अन्दर पैदा. कर. दे। 
(।03) जिस का वादा हक है, जिस की चेतावनी, हक हे, जन्नत-दोजख हक है, और उसकी हर बात 
हक्‌ है। 
(04) जिब्रील अलैः जब वहयि लेकर आते और सुनाते:तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
भी जल्दी-जल्दी साथ-साथ पढ़ते जाते कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जायें 
अल्लाह पाक ने इस से मना फरमाया और ताकीद की कि पहले ध्यान से वहयि को सुनें, उस को. 
याद कराना आर दिल में बैठा देना यह हमारा काम है जैसा कि सूरः कियामह में तफुसील से बयान 
किया गया है। 


_ रः दि 
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र | ...दुआ कीजिये कि ऐ मेरे परर्वदिगार! मेरा इलम । क्‍ 
बढ़ा दीजिये।०। न 7 
(75) हम ने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे : (५५ ०७) ४ 


हे ह TED os SNPS 

दिया था लेकिन वह भूल गये और हम ने उन के : BG 
अन्दर कोई इरादा न पाया®। न wo 
(76) और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम : Be AC ६६ ३; 


को सज्दा कशे तो इबलीस को छोड़ कर सब ने सज्दा i OH SIE 
किया, उस ने साफ इन्कार कर दिया। 


(05) यानी अल्लाह भाक से इलम. में ज्यादती की बुझा फुरमाते रहें। इस में उलमा के लिये भी 
नसीहत है कि वह फतवा देने में पूरी लहकीक और गौर से काम लें, जल्द्र चाज़ी सेबचें और कोल्टी 
से काम न लें। इस कलत “इलम” से मुराद कुरआन और हदीस का इलम है। तर आन पाक में 
. इसी को इल्म कहा गया है और इस इल कै जानने वालों को डलमा', आर दूसरी चीज़ों का इलम 
. जो इन्सान रोजी-रोटी हासिल करने के लिये सीखता २, उसे इलम का नाम “फन” है, हुनर है, और 


९ 


कारीगरी है। नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम जिस इल्म के लिये दुआ फरमाते थे बह बहयि . 
और रिसालत ही का इलम है जो करआन और हदीस में महफूज है। जिस से इन्सान का संबन्ध अल्लाह 


पाक से काइम होता है, उसी से अख्लाक और किरदार की इस्लाह होती है, उस इलम सेअल्लाह की 
रजा और नाराजगी का पता चलता है। ऐसी दुआओं में एक दुआ यह भी है जो आप पढ़ा करते 
थे। 

अल्लाहुम्मन्‌ फानौ बिमा अल्लम्‌-तनी व-अल्लिम्‌ नी मा यन्‌-फउनी वजिद्नी इल्‌-मन्‌, 

. बल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि अला कुल्लि हालिन्‌ (सुनन इन्ने माजा-25) (तर्जुमाः ऐअल्लाह! मुझे 

मेरे इलम से नफा अता फरमा और मुझे नफा देने वाला इलम अता फरमा और मेरे इलम 

में इजाफा कर दे, और हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिये हैं।) 
(06) [फ-नसि-य] (भूल जाना) हर इन्सान की फितरत में दाखिल है और इरादे की कमजोरी यह 
भी इन्सान की तबीअत में आम तौर पर पाई जाती है। यह दोनों कमजोरियाँ ही शैतान के बसवसे 
' मेंफँस जाने की बजह से पाई जाती हैं। अगर हम कमजोरियों में अल्लाह के हुक्म से बगावत और 
सरकशी का जज़बा औरअल्लाह की नाफुमानी का इरादा शामिल न हो तो भूल और: इरादा की कमजोरी 
से होने वाली गलती नबुव्वत ब रिसालत के खिलाफ नहीं, क्योंकि इस के बाद इन्सान तुरन्त शर्मिन्दा 
होकर अल्लाह पाक के सामने झुक जाता और तौबा करने लगता है (जैसा कि आदम अलैः ने भी 
किया) आदम अलैः को अल्लाह पाक ने समझाया था कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का दुश्मन 
है, यह जन्नत से तुम्हें निकलवा न दे। यही वह बात है जिस को यहाँ “अहद” कहा गया है।आदम 
अलै’ इस अहद को भूल गये। अल्लाह पाक ने उन्हें एक पेड़ के निकट जाने से, यानी उस का 
फल खाने से मना फरमाया था। आदम के दिल में यह बात थी कि उस पेड़ के करीब नहीं जायेंगे 
लेकिन जब शैतान ने अल्लाह की कसमें खा कर उन्हें यह यकीन दिलाया कि उस पेड़ के फल 
में यह तासीर है कि जो उसे खा लेता है उसे हमेशा की जिन्दगी और हमेशा की बादशाहत मिल 
जाती है, तो इरादे पर काइम न रह सके और शैतान के वसवसे का शिकार हो गये।. 
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क 


(I7) तो हम ने कहा: ऐ आदम! यह तुम्हारा और : ८5754 44200) ४0६६ 

तुम्हारी बीवी का दुमश्न है (ध्यान देना कि) कहीं ऐसा : ७ , ३55 7६4 ८2 C6 3 
| कि बह तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे कि : 
तुम मुसीबत में पड़ जाओ“?। ै 


(78) यहाँ तो तुम्हें यह आराम है कि न तुम भूखे: ५५% ४५ ७५ ६५४४ ४९2 


_. होते हो और न नन्गे। 


(।9) और न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप से : ७ 6-४ ४5 ५८३ ६५% $ ४85 
तकलीफ उठाता है। . | 

(20) लेकिन शैतान ने उसे बसवसा डाला, कहने लगाः : 255 2७ ८«.$॥ 45} 0 
ऐ आदम! क्या मैं तुझे हमेशगी की जिन्दगी का दरख्त और : ८5८५ 5:5८ ५% <5 2५ 
बादशाहत बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी न हो। र १८४] 
(2) चुनान्चे उन दोनों ने उस पेड़ से कुछ खा लिया, : ६8॥८ ६.6 £५ ६७४५ ४४६६ 
पस उन के सतर खुल गये और जन्नत के पत्ते अपने : ५५४ ९,० ५८:६ ८/०२५ 
ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की असज्ञा : & ८,६ ५६८ 22 ८८7 54६८. 

TL | (४४७७५ 5 A) 
(नार्फूमानी) को, पस बहक गया'%। ie 
. 27 3/ / ८६ ~} १४9२. ८ 

(22) फिर उस के रब ने नवाजा ओर उस की तरफ : BGs A YS ५ Fe 
तवज्जोह फरमायी और उस की रहनुमाई की“? । 


Ja 


(07) [फ्‌-तशका] यह “शका” से बना है जिस के मामा “मेहनत” “मुशक्कत” के हैं। यानी जन्नत 
में खाने-पीने, पहनने और ठहरने की जो सहूलत बिना मेहनत के हासिल है, जन्नत से निकल जाने 
की सूरत में इन चारों चीज़ों के लिये मेहनत और दौड़-धूप व्करनी पड़ेगी, जिस तरह दुनिया में उनके 
हासिल करने के लिये दौड़-धूप करनी पड़ती है। एक खास रपात यह कि सिफ आदम अलैः से ही 
कहा गया कि तुम मेहनत और मुशक्कत में पड़ जाओगे, दोनो' को नहीं कहा गया, हालाँकि पेड़ का. 
फल खाने वाले आदम-हव्वा दोनां ही थे। ऐसा इसलिये कि अस्नन मुखातब आदम ही थे और इसलिये 
भीकि बुनियादी जरुरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी मर्द ही क होती है, औरत की नही। अल्लाह 
पाक ने औरत को इस मेहनत-मुशक्कत से बचा कर घर की मालकिन का मर्तबा अता फरमाया 
है।अफसोस कि पश्चिम की चमक-दमक और वहाँ की रहन-सहन से प्रभावित आज की औरत “घर 
-की मालकिन” के दर्जा को “गुलामी का तौक” समझती है जिस से आजाद होने के लिये बेकरार. 
है और हाथ पाँव मार रही है 

(08) यानी पेड़ का फल खा कर नार्फूमानी की, जिस का नतीज. यह हुआ कि वह सीधी राह से 
भटक गया। 

(09) इस से बाज लोग यह दलील पकड़ते हैं किआदम ने फल रवाने की गलती नबी बनाए जाने 
से पहले की थी, नबी इस के बाद बनाए गये। लेकिन हम ने ऊपर हाशिया 5। में “नाफ॑मानी” की 
जो हकीकत बयान की है वह नबी की पाक दामनी के मनाफी और खिलाफ नहीं है, क्योंकि ऐसी 
भूल-चूक जिस का संबन्ध रिसालत, नबुव्वत और दावत-तबलीग से न हो, बल्कि नबी के जाती काम 


का 
“क । 
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(23) अल्लाह पाक ने कहाः तुम दोनों यहाँ से उतर 
जाओ, तुम आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हो। अब 


(४४ NN slo GO 


GOS 2557 ६ ८ड (८ 


तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तोजो : ७ १६; ५; ९८; ४ 05 ६5 
मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वह बहकेगा, न : es 
तकलीफ में पड़ेगा। | 
(।24) ओर हाँ, जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा उस की : 


जिन्दगी तन्गी में रहेगी” और हम उसे कयामत के : 


AIA 9१ ८“. 


ATE fs OF CPE 2& 


Hl 22 beds Bib 45७८ 
दिन अन्धा कर के उठायेंगे'''। BH 
(25) वह कहेगा कि ऐ मेरे मौला! तू ने अन्धा बना :. ८४ ५55% 6575 5) 506 
कर क्यों उठाया? हालाँकि मैं तो देखता-भालता था। : ७2.८ 
(26) (जवाब मिलेगा कि) इसी प्रकार होना चाहिये था : ८६६.१5 ६६५ 425 55 06 
तू. मेरी आई हुयी आयतों को भूल गया तो आज तू : ७ Ks 


भी भुला दिया जायेगा। [ 
(27) हमं ऐसा ही बदला हर उस व्यक्ति को दिया : ७६ 25 5: ८ G5 2 
करते हैं जो हद (सीमा) से गुजर जाये और अपने रब : @ ४5५5६: is: 

की आयतों पर ईमान न लाये। और बेशक आखिरत : 
का अजाब निहायत ही सख्त और (बहुत) देर तक 
बाकी रहने वाला हे। ॒ 


से हो, और इस में भी नाफ॑मानी का सबब इरादा की कमजोरी हो तो यह असल में वह गुनाह ही 
नहीं है जिस की बिना पर इन्सान अल्लाह के गजब का मुस्तहिक बनता है। इस को जो मासियत 
(गुनाह) और नाफंमानी कहा गया है तो आदम अलैः के मर्तबे और उन के बुलन्द दर्जे को सामने 
रख कर कहा गया है, क्योकि बड़ों की मामूली गलती को भी बड़ा समझ लिया जाता है, जैसा कि 
मश्हूर है कि “नेक लोगों की नेकियाँ भी अल्लाह के दरबार में पहुँच रखने बाले बुर्जुगों के हक में 
बुराई मानी जाती हे” इसलिये इस आयत का मतलब यह नहीं कि हम ने इस के बाद उसे नबुव्व्त 
के लिये चुन लिया, बल्कि मतलब यह है कि शर्मिन्दगी और तौबा के बाद हम ने उसे फिर उसी 
ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया जो पहले उन्हें प्राप्त था। उन को जमीन पर उतारने का फैसला हमारी 
मजी के मुताबिक था, इसलिये इस से यह न समझ लिया जाये कि यह हमारा गुस्सा और नाराजगी 
है जो आदम पर नाजिल हुआ है। | 

(70) [मआऔ-श-तन जन्‌-कन्‌] तन्गी को जिन्दगी। इस तन्गी से बाज उलमा ने कब्र का अजाबं और 
बाज ने बेचैनी, बेकली, घबराहट और परेशानी मुराद लिया हे। इस बीमारी में अल्लाह की याद से 
गाफिल बड़े-बड़े मालदार और धनवान मुबतला रहते हैं। 

(7) इस से वास्तव में आँखों का अन्था होना मुराद है। कुछ उलमा ने दिल का अन्था होना भी 
मुराद लिया है। यानी आखिरत के दिन उस को कोई ऐसी दलील नहीं सूझेगी जिसे पेश कर के 
वहअजाब से छुटकारा पा लेगा, लेकिन पहली बात (आँख का अन्था होना) ही ज्यादा सहीह है। 
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(28) क्या उनकी रहबरी इस बात ने भी नहीं की कि 
हम ने उन से पहले बहुत सी बस्तियाँ हलाक कर दी 


सी निशानियाँ हैं। 


BSS ०७ ५७८ «४ 
BO) egies 
हैं जिन के रहने-सहने की जगह यह चल फिर रहे हैं। : | 
बिला शुब्हा इस में अक्ल रखने वालों के लिये बहुत : 


३9०7 CVT 0d 


/ 4, 99.7 9 


(°) %न्‍न्थ्ट G१) 


है PDOs 


, र | oe बे | 
(१29) अगर तुम्हारे रब को बात पहले ही से मुकरर ४ C) & < 55 (+ 55 55.2 ~ ce $ 347 
शुद्रा और वकत भी. तै शुदा न होता तो उसी समय Et Bf iI) 


अजाब आ चिमटता“''?। 
(30) पस उन की बातों पर सब्र कर और अपने रब 


~ ढ १490५ / 4 ( 
: ५-४>५ Ce” 9 OY G > sol 
की. तस्बीह और प्रशंसा बयान करता रह, सूरज : 


Gs ६४2४4; 


निकलने से पहले और उस के डूबने से पहले, रात के : ७5026: 7५580 55 
मुख्तलिफ समय में भीऔर दिन के. हिस्सों में भी तस्बीह : eid 


करता रहे“?। बहुत संभव है कि तू राजी हो: 
जाये! | | 


60) 


(।2) यानी यह मक्का के मुश्रिक और झुठलाने बाले क्या देखते नहीं हें कि इन से पहले कई 


उम्मतें गुजर चुकी हैं (जिन के वह वारिस हैं और उन के रहने की जगहों से गुजर कर आते-जाते 
हैं) उन्हें हम उन के झुठलाने की त्रजह से हलाक कर चुके हैं, जिन के अन्जाम में गौर-फिक्र करने 
बालों के लिये बड़ी निशानियाँ हैं। लेकिन यह मक्का बाले उन से आँखें मुँदे हुये हैं। और उन्हीं की 
रविश अपनाये हुये हैं। अगर अल्लाह पाक ने पहले से यह फैसला न किया होता जो वह मोहलत 
के तौर पर किसी कौम को अता 'फरमाता है, और किसी को हलाक नहीं करता, तो तुरन्त उन्हें 
अल्लाह का अजाब आ चिमटता ओरवह हलाकत से दो चार हो चुके होते। | 

मतलब यह है कि रिसालत व नबुव्वत को झुठलाने के बावजूद अगर उन पर अब तक 
अजाब नही आया तो यह न समझें कि आगे भी नहीं आयेगा, बल्कि अभी उन को अल्लाह की 
तरफ से मोहलत मिली हुयी है जैसा कि वह हर कौम को देता है। मोहलत समाप्त हो जाने के बाद 
उन को अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। 
(3) बाज उलमा के नजदीक तस्बीह से मुराद नमाज है और इस से पाँच चकत की नमाजें मुराद 
हैं। सूरज निकलने से पहले जोहर की नमाज, सूरज डूबने से पहले अस्र की नमाज, रात के वक्तों 
से मुराद मग्रिब और इशा की नमाजें। [अत्रा-फन्नहारि] (दिन . के हिस्सों :में) इस से मुराद जोहर की 
नमाज है। बाज़ उलमा ने कहा है कि इन वक्तों. में वैसे ही अल्लाह की तस्बीह और हमद-सना 
मुराद है जिस में नमाज़, तिलावत, जिक्र-अजकार, दुआ-मुनाजात और नफली नमाजें सब दाखिल हैं। 

मतलब यह है कि इन मुश्रिकों के झुठलाने से :आप :बद दिल न हों, .अल्लाह पाक की 
हम्द-सना और तस्बीह बयान करतें रहें अल्लाह पाक जब .चाहेगा उन को धर दबोचेगा। 
(।4) यानी इन वक्तों में आप हम्द व सना बयान करें यह उम्मीद रखते हुये कि अल्लाह पाक 
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(3।) और अचनी निगाहें हर्गिज उन चीजों की तरफ : ६५ ८०६ ७ ५ < 655 ५४ 
न दौड़ाना जो हम ने उन में से मुख्तलिफ लोगों को : 3५५) ५! ६5 24 ६४ 
दुनिया की ज़ीनल (और चमक-दमक) दे रखी है ताकि | हु Rt Efi. ab ld 
उन्हें उस में आजपा लॅ"'?। तुम्हारे रब का दिया हुआ : ah 
_ श (बहुत) बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है“'®। : (४ 
(32) और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म : ५४5 ६5८8५ ४08 i; 
करता रहे और खुद भी उसी पर जमा रहे।!?। हम तुम : ८८4 56, ४253 »(:८ 
से रोजी नहीं मागते, बल्कि हम खुद तुम्हें रोजी देते हैं । । OE AGEs sf 
और अन्त में बोल बाला प्रहेज़गारी ही का है। 
(33) उन्होंने कहा कि यह नबी हमारे पास अपने : १४ (22 9४ (, Ys is Gs 


परर्बदिगार कीतरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया“? 2 G6 2565 
क्या उनके पास अगली किताबों की स्पष्ट दलील नहीं : a}, 
पहुँची"? 2 । 


के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह दर्जा और पद व मर्तबा हासिल हो जायेगा जिस 
से आप राजी हो जायेंगे। 

(।5) यह वही मजमून (विषय) है जो इस से पहले सुरः आले सिम्रान-96 + सूरः हिज़-87, 88+ 
और सूरः कहफु-7 वगैरह में बयान हुआ है। 

(।6) इस से मुराद आखिरत का अज्र व सवाब है जो दुनिया के धन-माल से बेहतर भी. है और 
उकसे मुकाबले में बाकी रहने वाला भी। ईला वाली हदीस. में आता है कि उमर रजिः नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिब्रदमत में हाजिर हुये तो क्या देखा कि आप एक नन्गी चटाई पर 
लेटे हुये हैं और घर के अन्दर का यह हाल है कि घर में चमड़े की दो चीजों के अलावा कुछ 
नही। यह देख कर उमर रजिः की आँखों में आँसू आ गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने पूछाः ऐ उमर! क्या बात है? रोते क्यों हों? उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! केसर और | 
किसरा किस प्रकार आराम और चैन की जिन्दगी बिता रहे हैं, और आप का, इस बात के बावजुद 
कि आप मख्लूक में सब से अफजल हैं, यह हाल है? आप ने फरमायाः ऐ उमर! क्या तुम अब 
तक शक में हो। यह वह लोग हैं जिन को उन के आराम की चीजें दुनिया ही में दे दी गयी हें' 
(यानी आखिरत में उन के लिये कुछ नहीं होगा।) (सहीह बुखारी, हदीसः 493+ सहीह मुस्लिम 
हदीसः30-(479) 

(।7) इस खिताब, में सारी उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के ताबे (अधीन, मातहत) 
है। यानी मुसलमान के लिये जरुरी है कि वह खुद भी नमाज की पाबन्दी करे और अपने घर वालों 
को भी नमाज की ताकीद करता रहे। 

(।8) यानी उन की इच्छानुसार निशानी, जैसे समूद के लिये ऊँटनी जाहिर की गयी थी। | 
(।9) इस से मुराद तौरात, इन्जील और जबुर बगैरह हैं। यानी क्या उन में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की सिफ॒तें मौजूद नहीं हें जिन से उन की नबुव्वत की तस्दीक होती है। या यह 
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(34) और अगर हम इस से“ पहले ही उन्हें अजाब : 45 ९7 56 5855 55 
से हलाक कर देते तो बिला शुब्हा वह कह उठते कि : १८ ६४ <5 55 CS 
ऐ हमारे रब! तू ने हमारे पास अपाना दूत (रसूल) क्‍यों : ६.६ 2 Ys 52 il ६४ 
न भेजा? कि तुम्हारी आयतों की पैरवी करते इस : क FR हा 5 
से पहले कि हम जलील और रुसवा होते। _ : | 2 
(35). कह दीजिये कि हर एक (अन्जाम का): ७१०६ ६5556 0556 06 
इन्तिज्ञार कर रहा है“? पस- तुम भी इन्तिजार में रहो। : 5 ४५5) +(9॥ ट (५ 
अभी-अभी जान लोगे कि सीधी राह वाले कौन लोग : "८१ 
हैं और हिदायत पाये हुये कौन लोग हैं0*?। । 
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मतलब है कि क्या उन के पास पिछली कौम के यह हालात नहीं पहुँचे कि उन्होंने जब अपनी ख़ाहिश 
के मुताबिक मोजिजे (चमत्कार) का मुतालबा किया और उन्हें दिखा दिया गया, लेकिन इस के बावजूद 
वह ईमान नहीं लाये तो उन्हें हलाक कर दिया गया। 

(।20) मुराद अन्तिम सन्देष्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं। 

(27) यानी मुसलमान और काफिर दोनों इस इन्तिज़ार में हैं कि देखो कुफ्र गालिब रहता है या इस्लाम 
गालिब आता है? 


च 


(22) इस का इलम तुम्हें इस से हो जायेगा कि अल्लाह की मदद से कामियाब कौन होता है और क्‍ 


किस का सर ऊँचा होता है? चुनान्चे यह कामियाबी मुसलमानां के हिस्से में आयी जिस से स्पष्ट 
हो गया कि इस्लाम ही सीधा रास्ता है और उस पर चलने वाले ही हिदायत पर हैं। 


ने ने नेर 
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सर अन्चिया मक्का. शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 7६७ ०११९४८, 
१I2 आयर्ते और 7 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22?! ७०> 50। 
निहायत रहम वाला है। 


(१) लोगों के हिसाब का वकत करीब आ गया” फिर : 3 2535 2g C2 4 5G) 


(7) EN | 


भी वह बेख़बरी में मुँह फेरे हुये हैं?। । ~ OO aE 
(2) उन के पास उन के रब की तरफ से जो भी: $५५०५ 2 ०८० 5c ngs 
नई-नई नसीहल आती है उसे वह खेल-कूद में ही : 7 | 
सुनते हें? | । । 
(3) उन के दिल बिल्कुल गाफिल . हैं। और उन । हर 5 {८ Kir ५१ १ 
जालिमों ने चुपके-चुपके सरगोशियाँ कीं कि वह तुम ही : ce; Eg ESE 
EE आँखों : ७» AYN lo 
[सा इन्सान है, फिर क्या कारण है जो तुम आँखों देखे : Barna 
© (५)9४ ००१ ३२४६: 


जादू (के चक्कर) में आ जाते हो“। 

(4) सन्देष्टा ने कहाः मेरा रब हर उस बात को जो : ७55 2G 00 0 G5: 
जमीन और आसमान में है भली भाँति जानता है। वह : | Os es 
बहुत ही सुनने वाला जानने वाला है“?। i  ढ | 

(5) (इतना ही नहीं) बल्कि यह लोगं तो कहते हैं कि : 0४2५8 ४ ao OE EG 
यह कुरआन बिखरे हुये सपनों का मजमूआ है, बल्कि : ८ / (7 ५५ ६५८४ ६४४६ 2 
उस ने स्वँय ही उसे गढ़ लिया, है, बल्कि यह शाइर“? : 


() [हिसाबुहुम] हिसाब के वक्त से मुराद कियामत है जो हर घड़ी करीब से करीब तर हो रही 
है। और वह हरचीज़ जो आने वाली है करीब है। और हर इन्सान की मौत अपने स्थान पर उसके 
लिये कियामत है। इस के अलावा गुजरे हुये जमाना के लिहाज से भी कियामत करीब है, क्योंकि 
जितना जमाना गुज़र चुका है, बाकी रह जाने वाला जमाना उस से कम है। 

(2)यानी उस की तय्यारी से गाफिल, दुनिया की चमक-दमक मेंगुम और ईमान के तकाजों से बेखबर है। 
(3) यानी कुरआन जो समय-समय पर हालात और जरुरत के मुताबिक नया-नया उतरता रहता है 
बह अर्गचे उन्हीं की नसीहत के लिये उतारता है, लेकिन वह उस से खेल करते हुये और मजाक 
उड़ाते हुये सुनते हैं, यानी उस में गौर-फिक्र नहीं करते। 

(4) यानी नबी का बशर (इन्सान) होना उन के लिये कुबूल नहीं हे। फिर यह भी कहते हैं कि 
तुम देख नहीं रहे हो कि यह तो जादूगर है, तुम उस के जादूमें देखते-भालते क्यों फँसते हो? 
(5) वह तमाम बन्दो की बातें सुनता है और सब के कामों को जानता है। तुम जो झूठ बकते हो, उसे 
सुन रहा है और मेरी सच्चाई को और जो दावत तुम्हेंदे रहा हूँ, उस की हकीकत को खूब जानता है। 
(6) उन कानाफूसी करने वाले जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि यह कहा कि यह कुरआन 
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es वर्ना हमारे सामने यह कोई ऐसी निशानी लाये : OGY 
जैसे कि पहले सन्देष्टा भेजे गये थे”। Gs 6 ह 
(6) उन से पहले जितनी बस्तियाँ हम ने उजाड़ीं सब : «५६४४ 445 02245 EG 
ईमान से खाली थीं। तो क्या अब यह ईमान लायेंगे”? : OO 2g 
(7) तुम से पहले भी जितने सन्देष्टा हम ने भेजे सभी : द्र $६) $) ४४ ६.) G5 
मर्द थे जिन को तरफ हम वहयि उतारते थे, पस तुम : ४ 55 ६) ४6) 3 65 2) 
अहले-किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें जानकारी न : ' 5 कटा 5 
हो? । E | 


तो बुरे सपने की तरह खुराफात का मिकचर और पुलिन्दा है, बल्कि उस का अपना गढ़ा: हुआ है। यह 
शायद कवि है और यह कुरआन हिदायत नहीं, बल्कि शायरी (कविता) है। यानी किसी एक-बात पर उन 
.को करार नहीं है, हर रोज़ एक नया पैंतरा बदलते और नए-नए आरोप और इलजाम लगाते हैं। 
(7)यानी जिस तरह समूदके लिये ऊँटनी, मूसा अलै० के लिये लाठी और यदे-बेजा (हाथ का चमकने लगना) 
(8) यानी उन से पहले जितनी बस्तियाँ हम ने हलाक कों, यह नहीं हुआ कि उन की इच्छा केअनुसार 
चमत्कार दिखाने पर वह ईमान ले आयी हों, बल्कि चमत्कार देख लेने के बावजूद वह ईमान नहाँलायें, 
जिस के नतीजा में तबाही-बर्बादी उन का भाग्य बनी। तो क्या मक्का वालों को उन की इच्छाके 
मुताबिक कोई निशानी दिखा दी जाये तो वह ईमान ले आयेंगे? नहीं, हर्गिज नहीं, यह लोग भी उन्हीं 
की तरह झुठलाते रहेंगे और ईमान नहीं लायेंगे। आयत: में “कर्‌-य-तन्‌” (बस्ती) से मुराद बस्ती के 
रहने वाले लोग हैं। 

(9) इस आयत में उन लोगों का रट्ट है जो कहते थे कि यह तो तुम्हारी तरह बशर (इन्सान) है। 
फरमायाः आप से पहले जितने भी रसूल भेजे गये हैं वह मर्द ही थे। इस से मालूम हुआ कि रिसालत 
का फरीज़ा मर्दों के साथ हीं खास रहा है। 

(0) [अह-लज्जिक्रि] (अहले-इल्म) इस से मुराद अहले-किताब हैं जो पहले की आसमानी किताबों 
के बोर में जानकारी रखते थे, उन से पूछ लो कि पिछले नबी जो हो गुजरे हैं बह इन्सान थे या 
कुछ और? वह तुम्हें बतलायेंगे कि तमाम ही नबी इन्सान थे। इस से बाज़ लोग “तकुलीद” को साबित 
करते हैं जो गलत है। “तकलीद यह है कि एक ख़ास शख्स और उस की तरफ मनसूब एक ख़ास 
फिकह की तरफ रुजुअ किया जाये और उसी पर अमल किया जाये। दूसरे यह कि बगैर दलील 
के उस की बात को तस्लीम किया जाये” जबकि आयत में “"अहलुज्जिकरि” (अहले-इल्म) से मुराद 
कोई मखसूस शख्स नहीं है। बल्कि. हर वह आलिम हैं जो तौरात और इन्जील का इलम रखता था। 
इस से तक्लीद शख्सी या तकलीदे-मुतलक का इसबात होता है या उन का इन्कार? इस में तो उलमा 
की तरफ रुजुअ करने की ताकोद है जो आम लोगों के लिये जरुरी है, जिस से इन्कार का सवाल 
नहीं, न कि किसी एक ही इन्सान का दामन पकड़ने का हुकंम। इस के अलावा तौरात-इन्जील आसमानी 
किताबें थीं या इन्सानों की बनाई और गढ़ी हुयी फिकह? अगर वह आसमानी किताबें थीं तो मतलब 
यह हुआ कि उलमा के जरीआ से शरीअत के दलाइल मालूम करें जो आयत का सहीह मफहूम 
है, और अगर वह किसी एक शख्स या एक उस्ताद या उस के शागिंदों के अकबाल (आदेश) 
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(8) हम ने उन्हें ऐसे जुस्से में समाए थे किं वह खाना : ८५४ $ 20022 


न खायें और भे वह हमेशा रहने वाले थे. :. DC |»४ Gs ACE 
(9) फिर हमे ने उन से किये हुये सब वादे सच्चे किये, : (८६ ५4:46 ८22 24.3 £ 
उन्हें और जिन-जिन को हम मे थाहा नजति दी औरं : DCN ४5552 


हद से निकल जाने बालों को हाक कैर दियां'>। : 
(0) बिला शुब्हा हम ने छुम्हारी तरफ ऐसी किताब : +१5 43 25 50) 59 4 


rN Xd 


_ नाजिल फरमाई हैं जिस में तुम्हारा जिक्र हैं। कया फिर : | SG 


भी तुम अक्ल नहीं रखते? | 3 
(।) और बहुल सी बंस्तियाँ हमें ने तेबाह कर दी“? : 4:05 256 455 072 Cos 


जो जालिम थीं औरं उन के बाद हम ने दूसरी कौम : oO Us GEE 
को पैदा कॅरं दिया। | के 
(2) जब उन्होंने हमारे अज़ाब को जान लिया तो उस : ७४७ 22 ।|$ ६८५५ ४ ६ 
से भागने लगे" । ६८: 


(॥3) भाग-दौड़े न करो“? और जहाँ तुम्हें आसूदगी : ५ 25 2 ८] ४205 ॥2५५ 
(ओर ऐश-आराम की चीजें) दी गयी थी.... । 


का मजमूआं थीं तो फिर बिला शुब्हा फिकह की तकलीद करने का जयबाज इस आयत से निकल 
आता है, लेकिन क्या वह आमसानी किताबें वास्तव में इन्सानों के अकंवाल और खंबालात का 
मजमूआ थीं? 

() यहाँ भी नबी के बशर (इन्सान) होने की दलील दी जा रही है कि वह खाना भी खेले थें 
और मरते भी थे। अगर वह इन्सान न होते तो इन चीजों में उन का मामला दूसरे इन्सानों से मुख्तलिफ 


. होता। इस विषय की और अधिक वज़ाहत के लिये देखें सूरः बनी इस्राईल-95, सूरः कहफ्‌-।0। 


(2) यानी वादे के मुताबिक नबिय्यों को और ईमान लाने वालां को नजात दी और सीमा पार करने 
वालों, हद से आगे बढ़ने वालों, यानी. काफिरों और मुश्रिकों को हम ने हलाक कर दिया। 


(3) [क-सम्‌ना] इस के माना हैं “तोड़-फोड़ कर रख देना” यानी कितनी ही बस्तियों को हम ने 


हलाक कर दिया, तोड़-फोड़ कर रख दिया। जिस तरह कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “नूह की कौम 
के बाद हम ने कितनी ही बस्तियां हलाक कर दीं” (बनी इस्राईल-।7) 

(4) [अ-हस्सू] एहसास कर लिंया। एहसास का अर्थ है देख कर या सुन कर या अनुमान और 
अन्दाजा लगा कर मालूम कर लेना। यानी जब उन्होंने अजाब या उस की निशानियों को आते हुये 
आँखों से देख लिया, या कड़क-गरज की आवाज सुन कर मालूम कर लिया तो उस से बचने के 
लिये भागने लगे। [यरकुजु-न] इस के माना हैं कि आदमी का घोड़े वगैरह पर बैठ कर उस को 
दौड़ाने के लिये एड़ लगाना। यहीं से यह भागने के माना में इस्तेमाल होने लगा। | 

(5) [ला तरकुजु] भाग-दौड़ न करो। यह जुमला फरिश्तों या मोमिनों ने उन का मजाक उड़ाते 


. हुये कहा। | 
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सूरः अमबिया (2।) 


वहीं वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ» : 


जाओ ताकि तुम से सवाल तो कर लिया जाये“?। 
(4) कहने लगे: हाए हमारी खराबी! बेशक हम 
जालिम थे। 

(5) फिरतो उन का यही कौल रहा“? यहाँ तक कि 


आग (को तरह) कर दिया"?। 
(6) हम ने आसमान और जमीन और उन के 


बनाया? । 


(7) और अगर हम यूँ ही खेल तमाशे का इरादा : 4 
करते तो उसे अपने पास ही से बना लेते??, अगर हम : 


करने वाले ही होते?। 


PE BPE 9.9 pa FEC i 
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हम ने उन्हें जड़ से कटे हुये (खेत) और बुझी पड़ी : 
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दर्मियान की चीजों को खेल तमाशा करते हुये नहीं : 
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(8) बल्कि हम बातिल पर हक की चोट लगाते हैं, : ME Gb il (२ 
पस वह उसे कुचल देता है और उसी समय ख़त्म हो : १5 235, 596 »|58 44a 
जाता हैः? और तुम जो बातें बनाते हो......... 


(6) यानी जो नेमतें और चैन-सुकून तुम्हें हासिल थीं, जो तुम्होर कुफ्र और सरकशी का कारण थीं, 

और वह मकानात जिन में तुम रहते थे और जिस की खुबसूरती और मजबूती पर तुम नाज करते 

थे, उन की तरफ पलटो। 

(7) और अजाब के बाद तुम्हारा हाल-चाल पूछ लिया जाये कि तुम पर यह क्या बीती, किस 

तरह बीती और क्यों बीती? यह सवाल तन्ज और मजाक के तौर पर है, वर्ना अजान नाजिल होने 

के बाद वह जवाब देने को पोजीशन में ही कब रहते थे? 

(8) यानी जब तक जिन्दगी की साँस चलती रही वह अपने जुल्म और अत्याचार को तस्लीम 

करते रहे। | 

(9) [हसी-दन] कटी हुयी खेती को और [खमूद] आग के बुझ जाने को कहते हैं। यानी अन्तमें 

वह कटी हुयी खेती और बुझी हुयी आग की तरह राख का ढेर होगये, कोई जान और हरकत उन 

के अन्दर न रही। 

(20) बल्कि उस के कई उद्देश्य और हिक्मतें हैं। जैसे बन्दे मेरा जिक्र करें और शुक्र करें नेक 

लोगों को नेको का बदला और बुरों को बुराई की सज़ा दी जाये वगैरह। 

(2¶) यानी अपने पास ही से कुछ चीजें खेल के लिये बना लेते और अपना शीक पूरा कर लेते। इतनी 
-चौड़ी दुनियाँ बनाने की और फिर उस में जानदार और जीवधारी मख्लूक बनाने की जरुरत क्या थी? 

(22) [इन्‌ कुन्ना फाइली-न] “अगर हम करने वाले ही होते”। यह तर्जुमा ज्यादा सहीह है इस तर्जुमा 

के मुकाबला में “हम करने वाले ही नहीं” (फत्हुल कदीर) 

(23) यानी इस दुनिया को बनाने के बहुत से उद्देश्य हैं उन में से एक अहम उद्देश्य यह है कि 

यहाँ हक और बातिल, बुराई और भलाई के दर्मियान जो टकराव हे, उस में हम हक ओर भलाई 
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RR वह तुम्हारे लिये खराबी का कारण हें? : ०४०४ ६५ 


(9) आसमानां और जमीन में जो है उसी अल्लाह का : ०४3 ५293 oH 3 ०४४४५ 
है? और जो उस के पास है”? वह उस की इबादत : ४४५:०८५»८४८५)७६:४४६४४८५ 

& हें हें टू +9 977 
से न मुँह मोड़ते हें और न थकते हैं। FL 


(20) वह दिन-रात तस्बीह बयान करते हैं और जरा: 69/495 
सी भी सुस्ती नहीं करते। : 

(2।) क्‍या उन लोगों ने ज़मीन (की मख्लूक में) से : 2» (209 ८5 १2१] 58558 2 
जिन्हें माबूद बना रखा है वह जिन्दा कर देते हैं??? : BE 


6 PD ed 


(22) अगर आकाश और जमीन में अल्लाह के : ६५.5 50 $] 4 ५६७ ७६ 
अलावा और भी माबूद होते तो यह दोनों दरहम-बरहम : (६८ , ४; ५7 # (६ 
हो जाते”, पस अल्लाह अर्शका रब हर उस चीज से : 
पाक है। 


को ग़ालिब करें और बातिल और बुराई को पराजित करें। चुनान्चे हम हक को बातिल पर या सच 
को झूठ पर, या भलाई को बुराई पर मारते हैं जिस से बुराई, बातिल, और झूठ का. कचूमर निकल 
जाता है और वह चट-पटमें समाप्त हो जाता है। [दम] सर की ऐसी चोट जो दिमाग तक पहुँच 
जाये। और [ज-हक्‌] के माना हलाक होना, तबाह-बर्बाद होना। 

(24) यानी रब की तरफ तुम जो बेसर-पैर की बातें मन्सून करते हो (जैसे, यह दुनियाँ बेमक्सद 
खेल-तमाशा के लिये बनाई गयी है, वगैरह) यह तुम्हारी तबाही-बर्बादी का सबब है, क्योंकि इस दुनियाँ 
को खेल-तमाशा समझने को वजह से तुम हक को छोड़ कर बातिल को अपनाने में जरा भी नहीं 
डरते और न खौफ करते हो, इस का परिणाम हलाकत और तबाही-बर्बादी है। 

(25) सब उसी के अधीन, उसी की प्रजा और गुलाम हैं, फिर जब तुम किसी गुलाम को अपना 
बेटा और किसी लौंडी को बीवी बनाने के लिये तय्यार नहीं होते तो अल्लाह पाक अपनी प्रजा में 
से गुलामों और लौंडियों में से कुछ को बेटा और कुछ को बीवी किस प्रकार बना सकता है? 
(26) इस से मुराद फरिश्ते हैं, वह भी अल्लाह के गुलाम और बन्दे हैं। गुलाम और बन्दे के शब्दों 
से उन के मर्तबे और दर्जे का भी पता चलता है कि वह अल्लाह के दरबार में नजदीकी रखते 
हैं और अल्लाह पाक के महबूब हैं, उस की बेटियाँ नहीं हैं जैसा कि मुश्रिकों का अकीदा था। 
(27) जुम्ला अर्गचे सवालिया है, लेकिन मक्सद इन्कार है, यानी नहीं कर सकते। फिर वह उन को 
जो किसी चीज की कुदरत नहीं रखते अल्लाह पाक का शरीक क्यों ठहराते और उन की इबादत 
क्यों करते हैं? | 

(28) यानी अगर वास्तव में आसमान व जमीन में दो माबूद (अल्लाह) होते तो दुनिया को चलाने 
बाली दो जात होतीं, दो की अलग-अलग मंजी और हुक्म चलता, तो फिर दोनों में टकराव होता 
तो दुनिया का जो मौजूदा निजाम है वह बाकी नहीं रह सकता था। दोनों का इरादा और आदेश | 
एक-दूसरेसे -टकराता, दोनों के इर्तियार और अधिकार एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते, जिस 
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.........जो यह मुश्रिक बयान करते हैं। 


~? sz 


® (22), 


IPE) 


(23) वह अपने कामों के लिये (किसी के आगे): ©९१६८ 225 5<४ Ge 2£2 ५ 
जवाब देने वाले नहीं और सब (उस के सामने) जवाब : 
देने वाले हैं। | द 
(24) क्या उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर और । FITTS 
भी माबूद बना रखे हैं, उन से कह दोः लाओ अपनी : *%५५ (४% ९7 १ । १% ६ 

दलील” पेश करो, यह है मेरे साथ वालों की किताब : ५८११६: < 22 SE ses 


39 


अल YOY 
और मुझ से अगलों की दलील। बात यह है कि उन: > १94 ६०६ 


2 720 
में से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, पस इसी : BE og? | 
कारण मुँह मोड़े हुये हैं। 


(25) तुम से पहले भी जो रसूल हम ने भेजा उसकी : 9) 0४४ ०2 <5 02 Gt bs 
तरफ यही वहयि की कि मेरे अलावा और कोई सच्चा : ४ $ ८)! ७ ५5 473] छ 
माबूद नहीं, पस तुम सब मेरी ही इबादत करो?। PRS 


(26) (मुश्रिक लोग) कहते हैं कि रहमान की औलाद : ५४०५०555 GNSS 
है (ग़लत है) उस की जात पाक है, बल्कि वह सब : 5S 
उस के इज्जतदार (प्रतिष्ठित) बन्दे हैंउ'। | 
(27) किसी बात में अल्लाह पर पेशदस्ती नहीं करते : ६५१५ 
बल्कि उस के आदेश पर अमल करते हैं। | 


के नतीजा में फसाद फैलता। 

और अब तक ऐसा नहीं हुआ तो इस का साफ माना यह हैं कि दुनिया में सिफ एक ही 
जात है जिस का हुक्म चलता है इस दुनिया में जोकुछ भी होता है बह सिफ और सिफ उसी के 
हुक्म से होता है। उस के दिये हुये को कोई रोक नहीं सकता और जिस से वह अपनी रहमत रोक 
ले, उस को कोई देने वाला नहीं। 
(29) [जिकरु मन्‌ मअि-य......] यह है मेरे साथ वालों को किताब। इस से पहले “जिक्र” से मुराद 
कुरआन पाक और दूसरे “जिक्र” से पहले को आसमानी किताबें मुराद हैं। मतलब यह है कि कुरआन 
में और उस से पहले की दूसरी आसमानी किताबों में सब में सिफ एक अल्लाह ही के माबूद और 
रब होने का जिक्र मिलता है लेकिन यह मुश्रिक इस बात को मानने के लिये तय्यार नहीं, बल्कि 
मुसलसल इस तोहीद से मुँह मोड़े हुये हैं। 
(30) यानी तमाम संदेष्टा (पेंगबर) भी यही तोहीद का पैगाम लेकर आये। 
(3) इस आयत में उन मुश्रिकों का रट्ट है जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे। 
फुरमाया कि वह बेटियाँ नहीं, .बल्कि उस के बन्दे और आज्ञाकारी (फमाबरदार) हैं। 
इस के अलावा बेटे-बेटियों की जरुरत उस समय पड़ती है जब बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है। 
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(28) वह उन के आगे पीछे के तमाम मामलात को : 2६६८ 5 2९2% 4 6 5% 
जानता है वह किसी की भी सिफारिश क लत : 253 ५४) 2 $ १८४४४ ४; 
३2 ४ 
सिवाए उन के जिन से अल्लाह क प्रसन्न हो?, बह GEE 
तो खुद अल्लाह पाक के डर से कापते (और डरते) : 
ह, 5 
(29) और उन में से अगर कोई भी कह दे कि : 4५5८० 4) 8! 2९ (६४ 
अल्लाह को छोड़ कर में इबादत के लाइक हूँ तो हम : ८५55 ८५5». 4355 G05 
दें(33) जालिमों ः CE 2s | 
उसे जहन्नम की Fe दें50)। हम उ को इसी Bod 
प्रकार सजा देते हैं। 
(30) क्‍या काफिर लोगों ने यह नहीं देखा कि : ५%! ही 5985 29 2 2 
आसमान और जमीन आपस में मिले-जुले थे फिर हम : ५६4455 7 ६5६ (£5 
ने उन्हें जुदा किया०?, और हर जीवित चीज़ को.... : 


तबउस समय औलाद सहारा बन जाती है, लेकिन अल्लाह पाक की जात तो इन तमाम कमजोरियों 
और कोताहियों से पाक है, इसलिये उसे औलाद की या किसी भी सहारे की जरुरत नहीं है। यही 
वजह है कि कुरआन पाक में बार-बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्लाह पाक 
की कोई औलाद नहीं है। _ 

(32) इस से मालूम हुआ कि नबी और नेक लोगों के अलावा फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे। सहीह 
हदीस से भी इस की ताईद होती है लेकिन यह सिफारिश उन्हीं के बारे में होगी जिन के लिये अल्लाह 
पाक पसन्द फरमायेगा। और जाहिर बात है कि अल्लाह पाक सिफारिश अपने नार्फुमान बन्दो के लिये 
नहीं, सिफ गुनाहगार, मगर फरमांबदार बन्दों, यानी ईमान वाले और तौहीद पर अटल रहने वाले लोगों 
ही के लिये पसन्द फरमायेगा। 

(33) यानी उन फरिश्तों में से भी अगर कोई अल्लाह होने का दावाकर दे तो हम उसे भी जहन्नम 
में फेंक देंगे। यह कलाम शर्तिय्या है जिस का होना जरुरी नहीं। मकसद, शिंक का रट्ट और तौहीद 
को साबित करना है। जैसे “आप कह दीजिये कि अगर रहमान की औलाद होतो मैं सब से पहले 


उस की इबादत करने वालों में से हूँगा।” (सूरः जुखरुफ-8।) “ऐ पैंगंबर! अगर तू शिक करेगा तो 


तेर भी अमल बर्बाद होजायेंगे।” (सूरः. जु-मर-65) 

यह सब कलाम मशरुत हैं जिन का होना जरुरी नहीं है। 
` (34) यहाँ देखने से मुराद आँख से नहीं, बल्कि दिल से देखना मुराद है। यानी क्या उन्होंने गोर-फिक्र 
. नही किया? या उन्होने नहीं जाना? 
(35) [रत्‌-कन] बन्द। [फत्‌क] फाड़ना, खोलना, अलग-अलग करना। यानी आसमान जमीन, शुरु में 
आपंस में मिले हुये और एक-दूसरे के साथ चिपके हुये थे, हम ने उन को एक-दूसरे से अलग 
किया, आसमानें को ऊपर कर दिया और ज़मीन को अपनी जगह पर रहने दिया। 
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ल हम ने पानी से पैदा किया०?। क्या यह लोग : ४5५ 6६४५६ 6 26 02 Gs 

फिर भी ईमान नहीं लाते? ३० ८ 5 0. आ 
(३।) और हम ने जमीन में पहाड़ बना दिये ताकि वह : & 625४ 293 3३ ss 
मख्लूक को हिला न सके”, और हम ने उस में” : (2६८; i Gees le 


uw? 
कुशादा राहे बना दीं ताकि वह हिदायत प्राप्त करें।. | 222६४ हज, 
(32) आकाश को महफूज (सुरक्षित) छत? भी हम : ६5०5 (६5: 2८5 हे Gs 
ने ही बनाया है लेकिन लोग उस की कुदरत के नमूनों : BG CE 


पर ध्यान ही नहीं धरते। 


(33) वह अल्लाह है जिस ने रात और दिन और 5583 EN EEG Hs 
सूरजऔर चाँद को पैदा किया है“?, उन में से हर एक : 2४ ७ 68 85 ८8५ 


अपने-अपने मदार में तेरता-फिरता है+?। । 5 


(36) इस से मुराद अगर बारिश और चश्मों-सोतों का पानी है, तब भी स्पष्ट है कि उस से पैदावार 
होती और हर जानदार को नई जिन्दगी मिलती है। और अगर नुतफा मुराद है, तो इस में भी कोई 
परेशानी की बात नहीं कि हर जिन्दा चीज के बाकी रहने का सबब वह पानी का कतरा और बूँद 
है जो नर की पीठ से निकलता और मादा के पेट में जा कर ठहर जाता है। 

(37) यानी अगर जमीन पर यह बड़े-बड़े पहाड़ न होते तो जमीन हिलती और काँपती रहती जिस 
से यह जमीन इन्सानों और हैवानों के रहने के योग्य नहींरह जाती।हम ने पहाड़ों का बोझ उस पर | 
डाल कर उसे डावा डोल होने से सुरक्षित कर दिया। 

(38) इस से मुराद ज़मीन या पहाड़ है। यानी जमीन में कुशादा रास्ते बना दिये, या पहाड़ों में दरं 
रख दिये जिस से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना-जाना आसान हो गया। [यह्‌-तदू-न] इस का एक 
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि “ताकि वह उन के द्वारा अपनी रोजी-रोटी को आसानी से तलाश 
कर सक।” 

(३9) [सक्‌-फन्‌-महफू-जन्‌] महफूज छत। जिस तरह खेमे और कुब्बे की छत होती है। या हम ने 
इस माना में महफूज़ बनाया कि उन को ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है वर्ना आसमान-जमीन पर 
गिर पड़ें तो जमीन का सारा निजाम चौपट हो जाये। या यह भी माना हो सकता है कि हम ने शैतानों 
से महफूज फरमा दिया। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने उन (आसमानों) की हर शैतान मर्दूद 
से हिफाजत की।” (सूरः हिज्र-7) 

(40) यानी रात को आराम और दिन को रोजी-रोटी तलाश करने के लिये बनाया। सूरज को दिन 
की निशानी और चाँद को रात की निशानी बनाया ताकि महीनों और सालों का हिसाब किया जा सके 
जो इन्सान की अहम जरुरतों में से है। 

(47) जिस प्रकार तैरने बाला पानी के ऊपर तैरता है, इसी तरह चाँद और सूरज अपने-अपने मदार 
पर तैरते हैं, यानी चलते-फिरते हैं, रवाँ-दवां रहते हैं। 
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(34) आप से पहले किसी इन्सान को भी हम ने : 4%]! 45 ०४ yi) ५५० ५५ 
हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गये तो वह हमेशा : Oibll ०७ Eso 
के लिये रह जायेंगे+?। E ॒ | 

(३5) हर जानदार (जीवधारी) मौत का मजा चखने : ११४६5525४ 455 (५४ 06 
वाला है। हम इम्तिहान (परीक्षा) लेने के लिये तुम में : Cis sds yids yh 
से हर एक को बुराई-भलाई में मुन्तिला करते हैं/»। : ह 2 ५ 
और तुम सब हमारी ही तरफ लोटाए जाओगे“?। : | 
(36) यह इन्कार करने वाले तुम्हें जब भी देखते हैं तो : ७७,०७६ 0) oS SIs 
तुम्हारा मज़ाक ही उड़ाते हैं कि क्या यही वह है जो तुम्हारे : ब2८8॥ 53: ५५ 06f2)543 5] 
माबूदों का जिक्र (बुराई से) करता हे? और वह स्वैंय ही BTN 
रहमान की याद का बिल्कुल ही इन्कार कर रहे हैं“। : 

(37) इन्सान जल्द बाज मख्लूक है। में तुम्हें अपनी : 2४१८ “5७ ०2 ०९०४ ७५ 
निशानियाँ अभी-अभी दिखाऊँगा, तुम मुझ से जल्दी न : 909०४ El 
करो“? । 


(42) यह काफिरों के जवाब में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के बोर में कहते 
थे कि एक दिन उसे मर ही जाना है। अल्लाह पाक ने फरमायाः मौत तो हर इन्सान को आनी है 
और इस से बिला शुब्हा मुहम्मदुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलग नहीं, क्योंकि बह 
भी इन्सान ही हैं, और हम ने किसी इन्सान के लिये भी हमेशगी नहीं रखी है, लेकिन क्या यह बातें 
कहने वाले खुद नहीं मरेंगे? इस से बूतों को पूजा करने वालों का भी रद्द हो गया जो देवताओं . 
की और नबिय्यों और वलियों की जिन्दगी को अमर मानते हैं और इसी वजह से उन्हें मुरादें और 
हाजतें पूरी करने वाला और मुश्किलें दूर करने वाला मानते हैं। 

(43) यानी कभी मुसीबत और तकलीफ से दोचार कर के और कभी दुनिया की तमाम चीजों को 
देकर, कभी जवानी और तन्दुरुस्ती देकर और कभी तन्गी ब बीमारी देकर, कभी मालदारी देकर और 
कभी गरीबी व मुहताजी में मुबतला कर के हम आजमाते हैं ताकि हम देखें कि शुक्र कौन अदा 
करता है और कौन नाशुक्रो करता है? सब्र कौन करता है और रोता-पीटता, चीखता-चिल्लाता कौन 
है। सब्र और शुक्र करने से अल्लाह की रजा हासिल होती है। और नाशुक्री ब कुफ़ करने से अल्लाह 
का गजब नाजिल होता है। 

(44) वहाँ तुम्हारे अच्छे या बुरे कमों के मुताबिक अच्छा याबुरा बदला देंगे। नेक काम करने वालों 
के लिये भलाई और बुरे कामों के लिये बुराई। “जिस ने राई के दाना के बराबर भी नेकी की होगी 
उसे देखेगा और जिस ने राई के दाना बराबर बुराई की होगी उसे भी देख लेगा।” (सूरः जिलजाल-7,8) 
(45) इस के बावजूद यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह दूसरे 
स्थान पर फरमायाः 'जब यह (मक्का के काफिर लोग) तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाते 
हैं। कहते हैं कि क्‍या यही वह शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा है?” (सूरः फुरकान-4।) 
(46) मक्का के काफिर लोग अजाब का मुतालबा करते थे उन के जवाब में है कि चूँकि इन्सान 
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(38) कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बता दो कि: 255४2] ४०४६७ 2 Gs 
यह वादा कब है? | Ge 
(३9) काश! यह काफिर लोग जानते कि उस समय न: ८55045 G22 
तो यह काफिर आगको अपने चेहरों से हटा सकेंगे और : १,१६४ ५55556 2, 9%5/% 
न अपनी पीठोंस, और न उन को सहायता कौ: . ~39 272 234007 
| DCs eb Ys 
जायेगी? | हि 
ZZ S974 £7 5 


(40) (हाँ-हाँ) वादे को घडी उन के पास अचानक आ ५५ ०७७४७ HS ०6८2७. (2 


जायेगी और उन्हें हक्का-बक्का कर देगी“, फिर न तो : ७८757 ४3:४६ ८:४८. 


~ ® 


यह लोग उसे टाल सकेंगे औरन जरा सी भी मोहलत : 
दिये जायेंगे“? । । 
(4) और तुम से पहले रसूलों के साथ भी हँसी-मजाक : &७४2४॥४८2 ८95 Gye 
किया गया, पस हँसी करने वालों ही को उस चीज ने: ५, ४६ ७ 249 ४५% ८४ 
घेर लिया जिस की वह हँसी उड़ाते थे5०। । By 


की फितरत में जल्द बाजी है इसलिये वह नबी से भी जल्दी मुतालबा करने लग जाता है कि अपने 


अल्लाह से कह कर हम पर तुरन्त अजाब नाजिल करावा दो। अल्लाह पाक ने फरमायाः जल्दी मत 
करो, मैं बहुत जल्द अपनी निशानियाँ तुम्हें दिखाऊँगा। निशानी से मुराद अजाब भी हो सकता है और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने के तअल्लुक से दलाइल और तर्क व 
सबूत भी। 
(47) इस का जवाब पोशीदा है। यानी अगर यह जान लेते तो फिर अज़ाब का जल्दी मुतालबा न 
करते। या यह कि बिला शुब्हा जान लेते कि कियामत आने वाली है। या यह कि कुफ्र पर अड़े 
न रहते, बल्कि ईमान ले आते। 
(48) यानी उन्हें कुछ सुझाई नहीं देगा कि वह क्या करें? 
(49) कि वह तौबा करें और माफी माँगें। 
(50) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप मुश्रिकों के 
हंसी-मज़ाक करने और झुठलाने से मायूस और बददिल न हों, यह कोई नई बात नहीं है। आप से 
'पहले आने वाले संदेष्टाओं के साथ भी यही मामला किया गया, अन्ततः वही अजाब उन पर उलट 
पड़ा। यानी उस ने उन्हें घेर लिया जिस का हँसी-मजाक वह उंड़ाते थे और जिस के आने को वह 
असंभव समझते थे। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः "तुझ से पहले भी रसूल झुठलाये गये, पस 
उन्होंने झुठलाये जाने और तकलीफ दिये जाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उन के पास हमारी मदद 
आ गयी।” (सूरः अन्आम-34) 

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के साथ काफिरों और 
मुश्रिकों को इस आयत में चेतावनी भी दी गयी है। 


मन्जिलः 4 


~ कै । 
bd ( he ( 


पारः इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 936 सूरः अमूबिया (2।) 


9 


(42) उन से पूछिये कि रहमान (के अजाब) से दिन : ८2 /&03 ४९५ ०556४ ०* 05 
और रात तुम्हारी हिफाजत कौन करता है??? बात यह : ७८४०८८००:४॥;०८:५०:९४॥ 
है कि यह लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुये हैं। : k 

(43) क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं जो उन्हें : ८35 ८% 2७६5 4 2 
मुसीबत से बचा लें? वह तो स्वँय अपनी मदद की : ६225 ०७.० pS OS 
ताकत नहीं रखते, और न ही उन्हें हमारी नजदीको : 5 कक Rg 
_ हासिल हेऽ ६ ै रा | 

(44) बल्कि हम ने उन्हें और उनके बाप-दादाओं को : (७ #4 765 2655 ६८ 5; 
जिन्दगी गुजारने के लिये धन-माल दिया यहाँ तक कि : 58 6 8652 ४४ 2%! «७४८ 
उनपर लंबी मुदत बीत गयी“?। क्‍या बह नहीं देखते : 2८६ (83० 05 ६०६४ OY 
कि हम जमीन को उसके कनारों से घटाते चले आ: oi 
रहे? हें, अब क्या वही गालिब हैं“? 

(45) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की : 455% 67५ SN 58 (४ 
. बहयि के साथ आगाह कर रहा हूँ मगर बहेर लोग बात : ७ ८3:52 ५ ।5 2८९ 5.5॥ 
नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जाये5०। 


(5।) यानी तुम्हारे जो करतूत हैं, वह तो ऐसे हैं कि दिन या रात की किसी भी घड़ी में तुम पर 
अजाब आ सकता है? इस अजाब से दिन और रात में तुम्हारी कौन हिफाजत करता हे? क्या अल्लाह 
के अलावा भी कोई और है जो अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचा सकेगा? 

(52) इस के माना (अर्थ) हैं: “न वह हमारे अजाब से ही महफूज़ हैं” यानी वह खुद अपनी मदद 
पर और अल्लाह के अज़ाब से बचने पर कुदरत नहीं रखते हैं, फिर उनकी तरफ से उनकी मदद 
क्या होनी है, और यह उन्हें अजाब से किस तरह बचा सकते हैं? | 

(53) यानी उन की या उन के बाप दादाओं की जिन्दगी अगर आराम और सुख-चैन से बीत गयी 
तो क्या वह समझते हैं कि वह सहीह राह पर हें? और आगे भी उन्हें कुछ नहीं होगा? नहीं, बल्कि 
यह चन्द रोज की जिन्दगी का आराम तो हम ने जो चन्द दिन मोहलत देने का नियम बनाया है 
उस का एक हिस्सा है। यह मोहलत देने से किसी को धोखा नहीं खाना चाहिये कि उन पर अजाब 
नहीं आयेगा। 

(54) [मिन्‌ अत्राफिहा] उस के कनारों से। यानी कुफ्र की जमीन धीरे-धीरे घट रही है और इस्लामी 
क्षेत्र बढ़ रहा है। कुफ्र के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और इस्लाम का गलबा बढ़ रहा 
है और मुसलमान क्षेत्र पर क्षेत्र की ज़मीन को फत्ह करते चले जा रहे हैं। 

(55) यानी क्या वह काफिर, कुफ्र को सिमटता और इस्लाम को बढ़ता देख कर भी यह समझते 
हैं कि वह गालिब है? यहाँ पर सवालिया जुम्ला इन्कार के लिये है, यानी वह नहीं समझते हैं। वह 
गालिब नहीं, मगलूब (पराजित) हैं, जिल्लत और रुस्वई उन का भाग्य है। 

(56) यानी वहयि (कुरआन व सुन्नत) सुनकर उन्हें वाज-नसीहत कर रहा हुँ और यही मेरी जिम्मेदारी 
ओर फरीजा है, लेकिन जिन लोगों के कानों को अल्लाह पाक ने हक के सुनने से बहरा कर 
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(46) अगर उन्हें तुम्हारे रब के किसी अजाब का झोंका : ८5/56 23 425 ०६८८४ OHS 
भी लग जाये तो पुकार उठेंगे कि हाए बदबख्ती Es Ei 
(दुर्भाग्य) बिला शुब्हा हम पापी थे5?। HE 

(47) और कियामत के दिन हम (लोगों के आमाल : $945 2% 6 os 
तौलने के लिये) न्याय का तराजू लगायेंगे, फिर किसी : ८६ ८४ ९) 5 25 5 5 
पर कुछ भी अत्याचार न किया जायेगा। ओर अगर : _ {५ +५, ६५5 0555 (3५६ 


एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे : oC, 
लाकर हाजिर करेंगे और हम काफी हैं हिसाब करने : EE 
वाले ) | | 5 


(48) यह बिल्कुल सच है कि हमने मुसा और हारुन : ५6% ८593 ७०४ ७४ ५; 
को फेसले करने वाली........ 


दिया, आँखों पर पर्दा डाल दिया और दिलों पर मोहर लगा दी, उन परइस कुरआन का ओर वाज-नसीहत 
का कोई असर नहीं होता। 
(57) यानी अजाब का एक हल्का सा झटका और थोड़ा हिस्सा भी पहुँचेगा तो पुकार उठेंगे और 
अपने जुल्म को स्वीकार करने लग जायेंगे। | 
(58) [मिवाजीन्‌] यह “मीजान” की जमा (बहुवचन) है जिस के माना तराजू के हैं। आमाल को तौलने 
के लिये कियामत के दिन या तो कई तराजू होंगे या तराजू तो सिफ एक होगी, लेकिन जमा यानी 
बहुवचन (मवाजीन) ला कर उसकी शान और अहमियत का जताना मकसूद है। 

इन्सान के अमल का कोई जाहिरी जिस्म तो है नहीं कि नजर आये (धान-गेहूँ को तरह) 
फिर किस तरह तोला जायेगा? यह सवाल आज से पहले तक तो शायद कोई अहमियत रखता रहा 
हो, लेकिन आज साइन्स की ईजाद ने उस का समझना मुमकिन बना दिया है। अब तो साइन्स की 
ईजाद ने न दिखाई देने वाली चीजों को भी वजन कर दिया हे। (जैसे हवा और गमी को तौलना) 
जब इन्सान इस बात पर कादिर हो गया है तो अल्लाह पाक के लिये उन आमाल को तौलना जो 
दिखाई नहीं दे रहे हैँ, कौन सा मुश्किल काम है। अल्लाह की तो शान ही यह है कि “वह हर चीज 
पर कुदरत रखने वाला है” 

इस के अलावा यह भी संभव है कि न दिखाई देने वाली चीजों को जिस्म अता कर दे और 
वह दिखाई देने लगें और फिर उन्हें तोला जाये। जैसा कि अहादीस में बाज आमाल के जिस्म धारण 
कर लेने का सबूत मिलता है। जैसे कुरआन की तिलाबत करने वाले शख्स के लिये कुरआन एक 
खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आयेगा तो वह पूछेगा: तुम कौन हो? वह कहेगा कि मैं कुरआन 
हूँ जिसे तू रातों को (तहज्जुद की नमाज में) जाग कर, और दिन को प्यासा रह कर पढ़ा करता 
था। (मुस्नद अहमद-5/348, 352+ सुनन इब्ने माजा-378]) 

इसी तरह मोमिन की कब्र में नेक अमल एक अच्छे रन्ग में खुश्बूदार नौजवान की शक्ल 
में आयेगा और काफिर व मुनाफिक के पास इस के उलट शक्ल में (यानी काफिर का अमल बुरे 
रन्ग और बदबूदार जवान की शक्ल में) (मुस्नद अहमद-4/287) और अधिक जानकारी के लिये देखें 
सूरः आराफ्‌-7 का ,हाशिया। 
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~ 3 LPTs 4 


Oo और प्रहेज़गारों के लिये वाज-नसीहत वाली : SBA 5 5 Es 
नूरानी किताब दी हे“?। ॒ 

(49) वह लोग जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और : #१५८५५५ 2677 05६२५ 9 
कियामत (के तसव्बुर) से कापते रहते हैं“०। | 9635 FUN ८.2 
(50) और यह नसीहत और बर्कत वाला कुरआन भी : ६५ 7६ 4509 2.4 ५५ ७५५ 


हम ने नाजिल फरमाया है। क्‍या फिर भी तुम उस का : BG i 


इन्कार करते हो? ? ss 

(5१) बिला श॒ब्हा हमने इस से पहले इब्राहीम को उस : (5 (2 ६457 £95) ५४ 05s 
की सूझ-बूझ बख्शी थी? और हम उस की हालत से : &८2,» 4, 6; 
अच्छी तरह अवगत थे(?। | 

(52) जबकि उस ने अपने पिता से और अपनी कौम : ९४%।5५० 4.2555 4.9 06: 
से कहा कि यह मूर्तियाँ जिन के तुम मजाविर बने बैठे : SEE, 
हो क्या हँ“ > ै हर 
(59) यहाँ तौरात की खुबियाँ बयान की गयी हैं जो मूसा अलै को दी गयी थीं। इस पुस्तक में 
भी मुत्तकी ओर प्रहेज़गारों के लिये ही नसीहत थी, जैसे कुरआन पाक को भी “हु-दन्‌ लिल्‌ मुत्तकीन्‌” 
(प्रहेजगारों के लिये हिदायत) कहा गया है। क्योंकि जिन के दिलों में अल्लाह पाक का डर नहीं होता, 
वह अल्लाह की किताब को तरफ तवज्जोह ही नहीं करते तो आसमानी किताब उन के लिये नसीहत 


और हिदायत का जरीआ किस तरह बने? नसीहत या हिदायत के लिये तो जरुरी है कि उसकी तरफ. 


तवज्जोह की जाये और उस में गौर-फिक्र किया जाये। 

(60) यह मुत्तकी और प्रहेज़गार लोगों की सिफुत बयान की गयी है, जैसे सूरःबकरः के शुरु में और 
दूसरे स्थानों पर भी प्रहेज़गारों को सिफत का जिक्र और बयान है। 

(6) यह कुरआन जो याद दहानी हासिल करने वाले के लिये जिक्र और नसीहत और खैर-बर्कत 
का सबब है, उसे भी हम ने ही उतारा है। तुम इस बात से क्यों इन्कार करते हो कि अल्लाह पाक 
की तरफ से नहीं नाजिल किया गया है, जबकि तुम इस बात को भी तस्लीम करते हो कि तौरात 
अल्लाह की तरफ से नाजिल की गयी है। 

(62) [मिनकबलु] (इस से पहले) इस से मुराद यह है कि इब्राहीम अलै० को रुश्द (हिदायत, या 
होश मन्दी) देने का वाकिआ मूसा अलैः को तोरात दिये जाने से पहले का है। जबकि यह भी कहा 
गया है कि इस का मतलब यह हे कि इब्राहीम अलै० को नबुव्वत मिलने से पहले ही होश मन्दी 
(बुद्धिमानी) अता कर दी थी। 

(63) यह हम जानते थे कि वह होश मन्दी का पात्र (हकदरार) हैं। 

(64) [तमासील] यह “तिमसाल” की जमा (बहुवचन) है। किसी चीज़ की हू बहू नकल को तिमसाल 
कहते हैं जैसे पत्थर का स्टेचू, या कागज और दीवार वगैरह पर किसी की तस्वीर। यहाँ मुराद वह 
मूर्तियाँ हैं जो इब्राहीम अलै* की कौम ने अपने माबूदों की बना रखी थीं और जिन की वह इबादत 
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(53) सब ने उत्तर दिया कि हम ने अपने बाप-दादा : ® ८2४, + (४ 626 64८5 ४६ 
को उन्हीं को इबादत करते हुये पाया“?। | 
(54) आप ने फरमायाः फिर तो तुम और तुम्हारे : (१9 2565 ४5 5:56 8208 


बाप-दादे सभी लोग बिला शुब्हा गुमराही में हैं। | i 
(55) उन्होंने कहा: क्या आप हमारे पास सचमुच हक : ७2 ८5 2 ५ ड 9 
लाये हैं, या यूँ ही मजाक कर रहे हें 2 [ [| CHT 


(56) आप ने फरमायाः नहीं, वास्तव में तुम सब का : (#5 2 ४: EKO 
रब तो वह है जो आसमान और जमीन का मालिक है : (7 १९): १४ 65% 655 64 
जिस ने उन्हें पैदा किया है, में तो इस बात का गवाह : 
हुँ और इसी को जानता-मानता हुँ“?। | 
(57) और अल्लाह की कसम! मैं तुम्हारे माबूदों के : ८5 asl 6:5५ ४४85 
साथ जब तुम अलग पीठ फेर कर चल दोगे एक : PYAAR] 
चाल चलैँगा“®। | 


करते थे। [आकिफून] किसी चीज को लाजिम पकड़ने वाले, उस चीज पर झुक कर जम कर बैठे 
रहने वाले। इसी से एतिकाफ बना है जिस में इन्सान अल्लाह की इबादत के लिये जम कर बैठता 
और उस से लो लगाता है। यहाँ इस आयत में मुराद बुतों का अदार-सम्मान करना और उन के 
थानों पर मुजाविर बन कर बैठना। यह तमासील (मूर्तियाँ, चित्र, स्टेचू) कब्रों और पीरों की पूजा करने 
वालों में आजकल प्रचलित हैं और उन को बड़े एहतराम और आदर-सम्मान के साथ घरों और दूकानों 
में खैर-बकंत के तौर पर लटकाया जाता हे। अल्लाह पाक उन्हें समझ दे। 
(65) जिस प्रकार आज भी जिहालत और खुराफत में फँसे हुये मुसलमानों को शिंक, बिद्‌अतों और 
बाप-दादा को जाहिलिय्यत के जमाना की रस्मों को अपनाने से रोका जाये तो वह जवाब देते हैं कि 
हम उन्हें कैसे छोड़ दें जबकि हमारे बाप-दादे भी यही कुछ करते रहे हैं। और यही जवाब वह लोग 
देते हैं जो किताब-सुन्नत की दलीलों को छोड़ कर अपने इमाम और उन की तरफ मन्सून फिकह 
से चिमटे रहने की जरुरत समझते है। | क्‍ 
(66) यह इसलिये कहा कि उन्होंने इस से पहले तोहीद की यह आवाज ही नहीं सुनी थी, उन्होंने. 
सोचा कि पता नहीं, इब्राहिम (अले) हमोर साथ मजाक तो नहीं कर रहा हे। 
(67) यानी में मजाक नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी चीज पेश कर रहा हूँ जिस का इलम व यकीन 
(मुशाहिदा) मुझे प्राप्त है और वह यह कि तुम्हारा माबूद यह मूर्तियाँ नहीं, बल्कि वह रब है जो 
आसमानों और जमीन का मालिक और उन का पैदा करने वाला है। 
(68) यह इब्राहीम अलै० ने अपने दिल में पक्का इरादा किया और बाज को मुखातब कर के कहा। 
बाज उलमा कहते हैं कि आहिस्ता से कहा, जिसे बाज लोगों ने सुन लिया........ अल्लाह बेहतर जाने। 
[कैद] (पोशीदा चाल) यहाँ मुराद वह काम है जो है जबानी तौर पर वाज-नसीहत के बाद, 
इब्राहीम अलै करना चाहते थे, यानी बुतों को तोड़-फोड़। 
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(58) पस उस ने उन सब के टुक्डे-टुक्डे कर दिये। 


बह सब उस की तरफ ही लोटें®। 


(59) कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ यह किस. है 
ने किया? ऐसा व्यक्ति तो बिला शुब्हा जालिमों में से : 


हे (70) | 


(60) वह बोले कि हम ने एक नोजवान को उन के 
बारे में कहते-सुनते सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता : 


हे? I) । | 

(6) सब ने कहा कि अच्छा, उसे मजूमा में लोगों के 
सामने लाओ ताकि सब देखें? । 

(62) कहने लगे कि ऐ इब्राहीम! क्या तुमने ही हमारे 
खुदाओं के साथ यह व्यवहार किया है? 


। Fe wd 3४ 4५ ly 


: 690, ४७ ८७ 232 ६ 


[ pape) ise i १ 9 IPP 
हाँ, केबल बड़े बुत को छोड़ दिया, यह भी इसलिये कि : 


#99 9५ 
DOP A) 


AN LS 9० «IG 


| SASS Pls 


® SR oe 

SHE SNE ES Cas |४६ 
b 99 \१ 

® oy) 


१६2८ i 
~ 99 2७ 


Cs 


PS ik 


०५४४४ 
PR Lcd 


95 १2 


® ०२१२४: 
(63) आप ने उत्तर दियाः बल्कि इस काम को उनके : ७५७ 22.5 54.5 ०५ 06 
बड़े ने किया है, तुम अपने खुदाओं से ही पूछ लो : RT ४४८) 22%: 


अगर वह बोलते-चालते हों??। 


(69) चुनान्चे बह लोग जिस दिन अपनी आऔद या कोई जश्न मना रहे थे, सारी कौम जश्न मनाने 
के लिये बाहर चली गयी ओर इब्राहीम अलै० ने मौका गनीमत जान कर उन्हें तोड़फोड़ कर रख 
दिया, सिफ एक बड़े बुत को छोड़ दिया। उलमा का कहना है कि कुल्हाड़ी उस के हाथ में पकड़ा 
दी ताकि वह लोग उस से पूछे। 

(70) यानी जब वह जश्न मनाकर वापस आये तो देखा कि माबूद लोग तो टूटे फूटे पड़े हैं तो 
कहने लगेः यह कोई बहुत बड़ा अत्याचारी और जालिम शख्स है जिस ने यह हरक॑ंत की है। | 
(7।) उन में से बाज ने कहा कि वह नवजवान इब्राहीम (अलै०) है न, वह हमारे बुतों के खिलाफ 
बातें करता रहता है, मालुम होता है कि यह उसी की हकत है। 

(72) यानी उस को सजा मिलती हुयी देखें ताकि आइन्दा कोई और यह काम न करे। या यह माना 
है कि लोग इस बात की गवाही दें कि उन्होंने इब्रहीम अलै० को बुतों को तोड़ते हुये देखा है, या 
उन के खिलाफ बातें करते हुये सुना है। 

(73) चुनान्चे इब्राहीम अलै° को आम मजमा में लाया गया और उन से पूछागया तो उनहोंने उत्तर 
दिया कि यह काम तो उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर यह टूटे फूटे हुये बुत बोलकर बतला 
सकते हैं तो ज़रा उन से पूछो तो सही। यह बात इब्राहीम अलैः ने उन को समझाने के लिये कही 
थी कि वह जान लें कि जो न बोल सकता हो, न किसी चीज़ को जान सकता हो वह माबूद नहीं 
हो सकता, और न वह अल्लाह कहे जाने का हक रखता है। 

एक सहीह हदीस में हजरत इब्प्रहीम अलौ? के इस कौल “बल्कि इस काम को उन के बड़े ने किया 
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(64) पस यह लोग अपने जी में सोचने लगे और : 258 258 05 2g Gl es 
कहने लगे: वास्तव में जालिम तो तुम ही हो। : BO 


(65) फिर अपने सरों के बल ओऔंधे हो गये (मारे शर्म : <४ ५% ०५१% ४ 585 ४४ 
के और कहने लगे कि)....... 


है” को लफ़्ज किज्ब (झूठ) से ताबीर किया गया हे कि इब्राहीम अलै० ने तीन झूठ बोले। दो 
अल्लाह के लिये। एक “में बीमार हूँ। दूसरा यही कि “इस काम को इन के बड़े ने किया है” और 
तीसरा झूठ बीवी (हजरत साराह) को बहन कहना। (सहीह बुखारी-3358) 
| आज कल के कुछ उलमा ने इस सहीह हदीस को कुरआन के खिलाफ बावर कर के इस 
का इन्कार कर दिया है और इस रिवायत के सहीह होने को गुलू और रिवायत परस्ती कहा है, लेकिन 
हकीकत के एतबार से इब्राहीम अले० की बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिरी शकल 
के लिहाज से उन की बातों को झूठ से खारिज भी नहीं किया जा सकता, अर्गचे इस झूठ बोलने 
पर अल्लाह पाक की पकड़ नहीं है, क्योंकि बह अल्लाह के लिये ही बोले गये हें, हालाँकि कोई 
गुनाह का काम अल्लाह के लिये नहीं हो सकता। और तब ही हो सकता है कि जाहिरी तौर पर 
झूठ होने के बावजूद वास्तव में झूठ न हो। जैसे आदम अलै० के लिये “असा” (नार्फमानी करना) 
और “गवा” (गुमराह) होना के शब्द प्रयोग हुये हैं। हालाँकि खुद कुरआन में ही उन के पेड़ के फल 
खा लेने को भूल-चूक ओर इरादे की कमजोरी का नतीजा भी बतलाया गया है, जिस का साफ मतलब 
यह है कि किसी काम के दो पहलू भी हो सकते हैं। एक पहलू से बेहतर और एक पहलू से बुरा। 
हजरत इब्राहीम आलै का यह कौल इस पहलू से जाहिरी तौर पर झूठ ही है कि यह वाकिआ 
(घटना) के खिलाफ था, बुतों को उन्होंने खुद तोड़ा था, लेकिन तोड़ने की निसबत बड़े बुत को तरफ 
की। लेकिन चूँकि उन का इस से मकसद दावत देना और तौहीद को साबित करना था, इसलिये 
हकीकत के एतबार से हम इसे झूठ के बजाए हुज्जत तमाम करने का एक तरीका और मुश्रिकों 
की बेवकूफो को साबित करने का एक अन्दाज और तरीका कहेंगे। इस के अलावा हदीस में इन 
झूठ का जिक्र जिस संदर्भ (जम्न) में आया है बह भी गौर करने के काबिल है। और वह है महशर 
के मैदान में अल्लाह के सामने जा कर सिफारिश करने से इसलिये बचाना कि उन से दुनिया में 
तीन मौकों पर चूक और गलती हुयी है, हालाँकि वह चूक और गलती नहीं हे। यानी हकीकत और 
मकसद के एतबार से वह झूठ नहीं है, मगर वह अल्लाह पाक की बुजुर्गी, बड़ाई और जलाल की 
वजह से इतने डरे हुये होंगे कि यह बातें जाहिरी तौर पर झूठ से मिलती-जुलती होने की वजह से 
वास्तव में झूठ नजर आयेंगी। गोया हदीस का मकसद हजरत इब्राहीम अलै० को झूठा साबित करना 
हिज नहीं है, बल्कि उस कैफियत का इजहार है जो कियामत वाले दिन, अल्लाह के डर और खौफ 
को वजह से उन पर तारी होगी। 
(74) हजरत इबाहीम अलै० के इस जवाब से वह सोच में पड़ गये और एक दूसरे को कहने लगे 
कि वासतव में जालिम तो तुम ही हो, वह इबादत के लाइक क्योंकर हो सकता है जो नफा और 
नुक्सान पहुँचाने की ताकत नहीं रखता? बाज उलमा ने यह मफहूम बयान किया है कि माबूदों (बुतों) 
को न बचा पाने पर एक दूसरे को मलामत की और उन की हिफाजत न कर पाने पर एक दूसरे 
को जालिम कहा। 
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। यह तो तुम्हें भी मालूम है कि यह बोलने-चालने : BOHN 
वाले नहीं“?। ॒ 

(66) (अल्लाह के दोस्त इब्राहीम ने) उसी समय : ४ ७ 4 ५१३ ०2 55४८४ 0 
फरमायाः अफसोस! क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर : 305 EE Sk 


उन की इबादत करते हो जो न तुम्हें कुछ भी लाभ : 

पहुँचा सकें और न हानि?। । , 
हु 3 ~ 332537 Fa 

(67) तुफ (अफसोस) है तुम पर और उन पर जिन : ५४५१5७१ ७१५०४ ०3 2४ ७) 


~ YP 9. Pd 


को तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो। क्या : DONS Yl 
तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं। ० पकिकेटे> 

(68) कहने लगे कि उसे जला दो और अपने खुदाओं : pcre 
की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है”। : Os 


(69) हम ने फरमा दियाः ऐ आग तू ठन्डी पड़ जा : @ £25) 5 C5353, 5 
और इब्राहीम के लिये सलामती और आराम की चीज : 
बन जा। | | 
(70) अर्गचे उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा लेकिन हम : 75)! ०6०८४ 0S 935 
ने उन्हें नाकाम बना दिया। 


(75) फिर ऐ इब्राहीम! तू हमें यह क्यों कह रहा है कि उन से पूछो, अगर यह बोल सकते हैं, 
जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन के अन्दर बोलने की क्षमता (सलाहियत) ही नहीं है। 
(76) यानी जब वह खुद उन की बेबसी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गये तो फिर उन की 
बेवकूफो पर अफसोस करते हुये कहा कि फिर लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसे बेबसों की इबादत 
क्यों करते हो? 
(77) हजरत इब्राहीम ने इस प्रकार हुज्ज्त तमाम कर दी और उन की बेवकूफो और गुमराही को 
इस प्रकार उन पर स्पष्ट कर दिया कि वह ला जवाब हो गये तो चूँकि वह अल्लाह पाक को तौफोक 
से महरुम (वन्चित) थे और कुफ्र व शिक ने उन के दिलों को बेनूर कर दिया था, इसलिये बजाए 
इस के कि वह शिक से तोबा करते, उल्टा इब्राहीम अले के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर आमादा 
हो गये और अपने माबूदों की दुहाई देते हुये उन्हें आग में झोंक देने की तय्यारी शुरु कर दी। चुनान्चे 
आग का एक बहुत बड़ा अलाव तय्यार किया गया और उस में इब्राहीम अलै? को मिन्जनीक 
(लान्चर) द्वारा फॅंका। लेकिन अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम अलै० के लिये ठन्डी 
और सलामती वाली बन जा। उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ठन्डी के साथ “सलामती” न 
फरमाता तो उस की ठन्डक इब्राहीम आलै” न बर्दाशत कर पाते। | 

बहर हाल यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो आसमान से बातें करती हुयी दहकती आग 
के ठन्डी बन जाने की सूरत में इब्राहीम अलै० के लिये अल्लाह को मर्जी से जाहिर हुआ, इस तरह 
अल्लाह ने अपने बन्दे को दुश्मनों की साजिश से बचा लिया। 
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(7) और हम इब्राहीम और लूत को बचा कर उस : 6% ६% 209 3 ७४४ 4:55; 


जमीन को तरफ ले चले जिस में हम ने तमाम दुनिया : ES 
वालों के लिये बकत रखी थी । | 
(72) और हम ने उसे इस्हाक अता फरमाया और : +६6८2 INICESG 
याकूब उस पर मजीद“?। और हर एक को हम ने : sa 
नेक बनाया। 


(73) और हम ने उन्हें पेशवा बना दिया कि हमारे 62 


ए ०३०८ “का BEE 
हुक्म से लोगों को रहनुमाई करें और हम ने उन को : ५५८५६! RT 
तरफ नेक कामों के करने और नमाजों को काइम .: [५ ६८८ "> 

है: l9bs gs! £८)५ ४५५8) 
रखने और जकात देने की वहयि की। और वह सब : 52200 
के सब हमारे इबादत गुज़ार बन्दे थे। द । CS 


(74) और हम ने लूत को भी हुक्म और इल्म दिया | AIGA 4 दम 8 (म न] 
और उसे उस बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गन्दे : १६ ५5 (5 25६ (द। 2८5 ८2 


कामों में लिप्त थे और थे भौ वह सब से बड़े पापी। : ३ PPI 
(75) और हम ने लूत को अपनी रहमत में दाखिल : 2 १7” १2.77 90 28 
ट (2 4 | | Cr sd | 3S i27 9/7 


कर लिया। बेशक वह नेक कार्य करने वाले लोगों में ६८९3) 
से थे*४»। BY | 


(78) इस से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक मुल्क शाम है जिसे हरियाली और फलों और नहरों 
को वजह से और नबिय्यों के ठहरने की जगह होने को वजह से बरकत वाला कहा गया है। 
(79) [नाफि-लतुन्‌] जरुरत से जाइद और अधिक को कहते हैं। यानी इब्राहीम अलैः ने तो सिफ 
बेटे के लिये दुआ की थी, हम ने बगैर दुआ के मजीद पोता भी दे दिया। 

(80) हजरत लूत अनलैः, हजरत इब्राहीम अलै० के भाई के बेटे (भतीजे) और हजरत इब्राहीम अलै० 
` पर ईमान लाने और उन के साथ इराक मुल्क से हिजरत कर के मुल्क शाम जाने वालों में से 
थे। अल्लाह पाक ने उन को भी इलम च हिक्मत, यानी नबुव्वत अता फरमायी। यह जिस क्षेत्र में 
नबी बना कर भेजे गये उसे “अमूरा” और “सदूम” कहा जाता है। यह फुलस्तीन के मुर्दार समुन्दर 
के निकट उर्दुन (जार्डन) की तरफ एक हरा भरा क्षेत्र था, जिस का एक बड़ा हिस्सा अब मुर्दार 
समुद्र का एक हिस्सा है। इन की कौम लिवातत (मर्दों से कुर्कम) जैसे नापाक काम करना, रास्तों 
पर बैठ कर आने-जाने वालों पर आवाजें कसना, उन्हें तन्ग करना और उन पर पत्थर फेंकना वगैरह 
जैसे बुरे कामों में बदनाम थी, जिसे अल्लाह पाक ने यहाँ “खबाइस” (नापाक और पलीद काम) कहा 
है। आखिर कार हजरत लूत अलैः को अपनी रहमत में दाखिल कर के यानी उन्हें बचा कर कौम 
को तबाह कर दिया गया। 
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(76) और नूह के उस वक्त को याद कीजिये जब कि : ४८८६७ ८5 02 56 5) 655 
उस ने इस से पहले दुआ की तो हम ने उस को दुआ : ६ BINGO sg 
कुबूल फरमायी और उसे और उस के घर वालों को : 

कड़ी बेचैनी से नजात दी। 

(77) और जो लोग हमारी आयतों को झुठला रहे थे : ।४5 ७५ 25 ७2 4०, 
उन के मुकाबले में हम ने उस की सहायता की। बिला : ५४८ ८; ।%6 2! ° 
शुब्हा वह बुरे लोग थे इसलिये हम ने उन सब को : ०८ 3556 
डुबो दिया। 

(78) और दावूद और सुलैमान को याद कीजिये जबकि : 3 ८५५०५ 5) (६-०5 5555 
वह खेत के मामला में फसला कर रहे थे कि कुछ : :५,%। 2८८ 4,3 C5555) ७-४ 
लोगों की बकरियाँ रात को उस में चर चुग गयी थीं : ye AE; 
और उन के फसले में हम मौजूद थे। [ ह 

(79) हम ने उस का सहीह फैसला सुलैमान को समझा : 5 ६45! 5४: ००५ ६५६४ 
दिया?। हाँ, हर एक को हम ने हुक्म और इल्म दें : (८ 555 & ७४:६४ eS 
रखा था ओर दावूद के ताबे (अधीन) हम ने ....... 


(8।) उलमा ने यह किस्सा इस प्रकार बयान किया है कि एक शख्स की बकरियाँ दूसरे शख्स के 
खेत में जा घुसीं और उस की खेती को चर-चुग गयीं। हज़रत दावूद अलै० ने जो नबी होने के साथ 
हाकिम भी थे फैसला सुनाया कि बकरियां खेत वाला ले ले तो जितना उस का नुक्सान हुआ है उसे 
वह मिल जाये। हजरत सुलैमान अलैः ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया और यह फैसला दिया कि 
बकरियाँ कुछ समय के लिये खेती के मालिक को दे दी जायें वह उन से फाइदा उठाए और खेती 
बकरियों वाले को दे दी जाये ताकि बह खेती की सींचाई और देखभाल कर के उसे सहीह करे, जब 
बह उस हालत में आ जाये जो बकरियों के चरने से पहले थी तो खेती को खेती वाले को और 
बकरियाँ, बकरियों वाले को वापस कर दी जायें। पहलें के फैसले के मुकाबले में दूसरा फैसला इस 
लिहाज से ज्यादा बेहतर था कि उस में किसी को भी अपनी चीज़ से महरुम होना नहीं पड़ा। जबकि 
पहले फैसले में बकरियों का मालिक अपनी बकरियों से महरुम कर दिया गया था, ताहम अल्लाह 
पाक ने हजरत दावूद आलै? की भी प्रशंसा की और फरमाया कि हम ने हर एक को (यानी दावूद 
और सुलैमान अलौ दोनों को) इलम और हिक्मत से नवाजा था। बाज लोग इस से. दलील पकड़ते 
हुये. कहते हैं कि हर मुजतहिद का फैसला दुरुस्त माना जायेगा। इमाम शौकनी ने कहा कि यह दावा 
सहीह नहीं। किसी एक मामले में दो अलग-अलग (एक-दूसरे के उलट) फैसला करने वाले दो मुजतहिद 
एक ही साथ दोनों हक पर नहीं हो सकते, उन में जरुर एक दुरुस्त फैसला करने वाला होगा। और 
दूसरा गंलत फैसला करने वाला। अल्बत्ता यह अलग बात है कि वह मुजतहिद जिस ने गलत फैसला 
दिया अल्लाह पाक के नजदीक गुनाह गार नहीं होगा, बल्कि उसे इजतिहाद करने पर एक नेकी मिलेगी।. 
जैसा कि हदीस में है। (फत्हुल कदीर) 
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था पहाड़ कर दिये थे जो तस्डीह करते थे” और : Os 5s ८८ 
परिन्दे भी?। और हमं ही करने वाले थे+?। 

(80) और हम ने उसे तुम्हारे लिये कपड़ां बनाने की : ५६६) १% 0 455 4s 
कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई में किसी प्रकार के हानि : @ Oh MOE Cs 
(नुक्सान) से तुम्हारा बचाव हो?। क्या तुम शुक्र अदा : 

करने वाले बनोगे? | 

(8।) हम ने तेज और सख्त हवा को सुलैमान के ताबे : १५५5 ६26 €} ८५८४ 
(आधीन, मातहत) कर दिया” जो उन के आदेश के : ($५652 G3 6 PG! 


अनुसार उस जमीन को तरफ चलती थी जहाँ हम ने: 9G 
बर्कत दे रखी थी। और हम हर चीज़ की ख़बर रखते : 
हैं। | 


(82) इसी प्रकार बहुत से शैतान भौ हंमें ने उन के : 4 ८:०४ ८७ A ८25 
मातहत किये थे जो उन के हुक्म से डुबकी लगाते थे। : ०% 65६5655 65 ८४८४५ 


(82) इस से मुराद यह नहीं कि पहाड़ दावूद अलै० की तस्बीह की आवाज से गुँज उठते थे (क्योंकि 
इस में तो कोई मोजिजा ही बाकी नहीं रहता) हर किसी की ऊँची आवाज से पहाड़ों में गूँज पैदा 
हो सकती हैं, बल्कि मतलब हजरत दावूद अलैः की तस्बीह के साथ पहाड़ों का भी तस्बीह पढ़ना 
है। और यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकतन था। 
(83) यानी परिन्दे भी दाबूद अलै की सोज़ ओरे दर्द भरी आवाज को सुन कर अल्लाह की तस्बीह 
करने लगते। [वत्तै-र] यानी परिन्दे भी दावूद अलैः के अधीन (ताबे) कर दिये गये थे (फत्हुल कदीर) 
और अगर जिबाल (पहाड़) के साथ जोड़ेगें तो तर्जुमा होगा “ और परिन्दे भी पहाड़ की तरह 
अधीन थे।” | 
(84) यानी हम ने सोचने-समझने और फैसला करने की सलाहियत दी है, इसी तरह पहाड़ को और 
परिन्दों को हम ने ताबे बनाया था, इसलिये इस में किसी को तअज्जुब करने या इन्कार करने को | 
जरुरत नहीं है, इसलिये कि हम जो चाहें कर सकते हैं। 
(85) यानी लोहे को हम ने दावूद अलै० के लिये नर्म कर दिया था, वहं लोहे से जन्गी वस्त्र और 
लोहे की जिरहें तय्यार करते थे जो जन्ग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। हजरत कतादा रजि० फरमाते 
हैं कि दावूद अलै० से पहले भी ज़िरहें बनती थीं लेकिन वह सादा बिना कुन्डों ओर छल्लों के होती 
थीं, हज़रत दावूद पहले शख्स हैं जिन्होंने कुन्डे दार ओर छल्ले वाली जिरहें बनाई थीं। (इब्ने कसीर) 
(86) यानी जिस तरह पहाड़ और परिन्दे हज़रत दावूद के ताबे कर दिये गये थे, इसी तरह हवा हज़रत 
सुलैमान के ताबे कर दी गयी थी। वह अपने बजीरों के साथ तख्त पर बैठ जाते थे और जहाँ चाहते 
महीनों का सफर चन्द लम्हों और घन्टों में तै कर के वहाँ पहुँच जाते, हवा आप के तख्त को उड़ा 
कर ले. जाती। 

बरकत वाली जमीन से मुराद मुल्क शाम का क्षेत्र है। 
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और इस के अलावा भी बहुत से काम करते थे, : ® Obi 
उन की निग्रानी हम ही करते थे०। _ कः | 
(83) अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि : (४% छ ४३४४ ७४४ &) ७325 
उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे यह बीमारी लग : 6 ६,2) 22) ८5 १%) 
गयी है और तू रहम करने वालों से अधिक रहेमै कॅरेनें : 

वाला है। ै 
(84) तो हम ने उन की सुन ली और जो दुखं उन्हें : #* Cr 

था उसे दूर कर दिया और उन को बाल-बच्चे दिये, : ६427245544 5400440 5. 
बल्कि ख़ास अपनी मेहरबानी” से उन के साथ जैसे : ७ ८८५७४ ७०३४ 6५% ८: 
ही और, ताकि सच्चे बन्दों के लिये नसीहंतँ का सबब : 

हो। RA 

(85) और इस्माजऔल और इदरीस और जुल किफ्ल*०, : » ch 53 (४95 Cols 
यह सब सब्र करने वाले .......... 


(87) जिन्नात भी हज़रत सुलैमान आलै० के ताबे (अंधीने) थे जो उन क॑ हुक्म से संमुंन्दरों में डुबकी 
लगाते और मोती व जाहिर निकाल लाते। इसी तरह घर वगैरह आप उन से निर्माण कराते थे। 
(88) यानी जिन्नों के अन्दर जो सरकशी और फुसाद कीं माद्दा है उस से हम ने सुलैमान की हिफाजत 
की और वह उन के आगे सरकशी करंने कौ हिम्मत नहीं रखते थे। 
(89) कुरआन पाक में अय्यूब॑ अलै को साबिर कहा गया है (सूरः स्वाद-44) इस का मतलब यह 
है कि उन्हें सख्त आजमाइश में डाला गया जिन में उन्होंने सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं 
छोड़ा। यह आजमाइशें और तक्लीफें क्या थीं? इन के बारे में सहीह लफंसील तौ नहीं मिलती, ताहम 
कुरआन पाक के अन्दर जो जिक्र है उस से मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने उन्हें माल-दौलत 
और औलाद वगैरह दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आज॑माते हुये उन से यह सब नेमतें छीन 
लीं, यहाँ तक कि तन्दुरुस्ती भी छीन ली और बीमारियां मैं धिर कर रह गये। चुनान्चे कहा जाता 
है कि ।8 साल की आजमाइश के बाद अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने उन को 
दुआ कुबूल फरमाई और तन्दुरुस्ती (स्वास्थ) के साथ माल और औलाद पहले से दोगुना हो गये। 
इस बारे में कुछ तफसील सहीह इब्ने हिब्बान की एक रिवायत में मिलती है। (देखें 4/244+ 
मजमउज्जवाइद-8/38]) रोना-पीटना, चीखना-चिल्लाना, सब्र के खिलाफ है। यह सब अय्यूब अलैः ने 
कभी नहीं किया। चूँकि दुआ सब्र के मनाफी और खिलाफ नहीं है, इसलिये अल्लाहं पॉक ने उस 
के लिये “हम ने कुबूल कर ली” के शब्द इस्तेमाल फरमाये हैं। 
(90) [जुल्‌ किफ्ल] इन के बारे में इख्तिलाफ है कि यह नबी थे या नहीं? बाज़ उलमा इन्हें नबी 
बताते हैं और बाज वली। इमाम इब्ने जरीर रह० ने इस बारे में ख़ामोशी इख्तियार की है। इमाम 
इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि कुरआन पाक में नबिय्यों के साथ उन का जिक्र उन के नबी होने 
को जाहिर करता है........... अल्लाह बेहतर जाने। 
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सूरः अम्‌बिया (2।) 


(86) हम मे उम्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया! 


यह सब लोग मैक थे। 


(87) और मछली वाले”? को थाद करो जबकि वह 
गुस्सा से चल दिया और खयाल किया कि हम उसे न 


है बेशक मैं जालिमों में सें हीं ग॑यां।” 


(88) तो हम ने उस की पुकार सुन ली और उसे गम : 


PI 33% Coe Po 
०86०), 2 


अँपेरी ब 3 ४५८४ ४.० IS 
पकड़ सकेंगे; आखिर में वह अँधेरों के अन्दर” पुकार : 
उठा “मेरे मौला! तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक 
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से नजांत दे दी। और हम ईमान वालों को इसी प्रकार : 
बचा लिया कर॑ते हैं??। | 


(89) और जकरिया को याद करो जब उस ने अपने : ५५5 ४५5 45 36 5 ४ 

रब से दुआ को 'एऐ मेरे मौला! मुझे अकेला नै छोड़ : CRESTS 
और तू सब से बेहतर वारिस है।” | 

(90) तो हम ने उस की दुआ को कुबूले फैरम कर : (5४४५ ४४ ६295 : ४ Ca 


उन्हें यहया अता किया........... 


(9।) मछली वाले से मुराद हज़रत यूनुस अलै० हैं जो अपनी कौम से नाराज होकर और उन्हें अल्लाह 
के अजाब की धमकी देकर अल्लाह के हुक्म के बिना ही वहाँ से चल दिये थे, जिस पर अल्लाह 
पाक ने उन को पकड़ा और मछली के मुँह में डाल दिया। इस की कुछ तफसील सूरः यूनुस में 
गुज़र चुकी है और कुछ सूंरः साफ़्फात में आयेगी। | 
(92) [जुलुमात] ` अँधेरा। यह “ जुल्‌-मतुन” की जमा (बहुवचन) है। हज़रत यूनुस अलैः कई 
अँधेरों में धिर गये। (॥) रात का अँधेरा (2) समुन्दर का अँधेरा (3) मछली के पेट का अँधेरा। 
(93) हम ने यूनुस अलैः की दुआ कबूल की और उन्हें अंधेरों से और मछली के पेट से नजात . 
दी। और जो भी मोमिन हमें इस तरह मुसीबत और तकलीफ की सख्ती में पुकारेगा हम उसे नजात 
दे देंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जिस मुसलमान 
बन्दे ने भी इन शब्दों (अल्फाज) ला इला-ह ड़न्‍्ला अन्‌-त सुबहा-न-क इन्नी व्लुनलु 
मि-नज्जालि-मीन के साथ किसी मामले के लिये दुआ मागी तो अल्लाह पाक ने उसे कुबूल फरमाया 
है।” (जामे तिर्मिजी, हदीस-3505+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 

(94) हजरत जकरिया अलैः का बुढ़ापे में औलाद के लिये दुआ करना और अल्लाह की तरफ से 
उस का अता किया जाना, इस की जरुरी तफसील सूरः आले अिम्रान, आयत न° 38 ता 4। और 
सूरः म्रयम की आयत न° ।-।5 में गुजर चुकी है। यहाँ भी इस की तरफ इशारा इन अल्फाज में 
किया है। 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (77) | 948 सूरः अम्‌बिया (2।) 


.......-और उस की बीबी को उस के लिये दुरुस्त कर : 8 7१5) 4455 ४ ६2०६ 


दिया०?। यह (बुर्जु) लोग नेक कामों की तरफ : (१६; (72.75 >४५॥ 3 6% 
जल्दी करते थे और हमें उम्मीद (आशा) ओर खौफ से : Ei 

| - Dsl é ५, ig 
पुकारते थे और हमारे सामने आजिजी (नम्रता) करने : ह का मल ड 
वाले थे०। 


(9)) और वह पाक दामन महिला जिस ने अपनी : ७2% 55४ ७2४८४» &॥ 
शर्मगाह की हिफाज़त की, पस हम ने उस के अन्दर : £| (£45 ६४४25 ६»3$ 
अपनी रुह से फूँका और खुद उसे और उस के लड़के : pets 
को तमाम दुनिया वालों के लिये निशानी बना दिया?। : 


(92) यह तुम्हारी उम्मत है जो वास्तव में एक ही : 655६25 45 205 50» 8 
उम्मत है», और मैं तुम सब का रब हूँ, पस तुम मेरी : OE 
ही इबादत करो। | 

[5 2 3 3/9/ 33774 FAS 
(93) मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिर्का : ६ (8 «०६४: 2552 ४४४5 
बन्दियाँ कर लीं। सब के सब हमारी ही तरफ लौटने : | 4 
खाले हें (१) | 


भ््ढछश्यु रद 


(94) फिर जो भी नेक काम करे और वह मोमिन भी ५६ 2258 ५५५ NO ०४ 
हो तो उस की कोशिश की नाकदरी नहीं की जायेगी। : ® ९४% 45 ७५ 5 42९) Gi 
हम तो उस के ........ | | 


०. Go ® 


(95) यानी वह बाँझ और औलाद के काबिल न थी। हम ने उस कमी को दूर कर के उसे नेक. | 


बच्चा अता फरमाया। 

(96) गोया दुआ के कुबूल होने के लिये जरुरी है कि उन बातों पर अमल किया जाये जिन का 
यहाँ खास तौर पर जिक्र है, जैसे रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक के दरबार में दुआ, मुनाजात 
करना, नेकी के काम करना, डर, ख़ोफ ओर लालच के मिले जुले जज़बात के साथ रब को पुकारना 
और उस के सामने नम्रता, आजिजी ओर कमजोरी का इजहार करना। 

(97) यह हजरत म्रयम और हजरत आसा अलैः का जिक्र है जो पहले गुजर चुका है। 

(98) [उम्मत-न] इस से यहाँ मुराद दीन या मिल्लत है। यानी तुम्हारा दीन या मिल्लत एक ही है 
और वह दीन है तौहीद का दीन, जो कि तमाम नबिय्यों की मिल्लत रही है। जिस तरह नबी करीम. 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हम नबिय्यों की जमाअत अल्लाती औलद की तरह हैं (जिन 
का बाप एक और माँयें मुख्तलिफ हों) हमारा दीन एक ही है” (इब्ने कसीर) 

(99) यानी तौहीद और अल्लाह पाक की इबादत को छोड़ कर मुख्तलिफ फिंकों और गरोहों में बट 
गये। एक गरोह तो मुश्रिकों और काफिरों का हो गया और नबी और सन्देष्टा लोगों के मानने वाले 
भी अहजाब (गरोह) बन गये। कोई यहूदी हो गया, कोई आऔसाई हो गया और कोई कुछ और। और. 
दुर्भाग्य से यह फिर्का बन्दियाँ खुद मुसलमानों में भी पैदा हो गयीं और यह भी दर्जनों फिकों में तक्सीम 
हो गये। इन सब का फैसला उस समय होगा जब यह लोग लौट कर अल्लाह के दरबार में जायेंगे। 
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५७३३ लिखने वाले हैं। । हि 

(95) और जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया: £5 दृएड 52.8 ७८55 
उस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर नहीं: - BT YO] 
आयेंगे“ । ह 

(96) यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये: 2५; €; ६5% ९८८३६] 

जायेंगे और वह हर ऊँचाई से दौड़ते हुये आयेंगे!०?। : OEE 


७9 29८09 wo? 


(97) और सच्चा वादा निकट आने लगा, उस समय : 4255 (258 द॥ 522 
काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जायेंगी” कि : ६05 605 »।१7४८25 2:27 
हाए अफसोस! हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि: ७ BENNO KEG, 
वास्तव में हम दोषी थे। | ह 

(98) तुम और वह जिन की अल्लाह के सिवा तुम: ५5 ७३५ ०2 ७3४६४ (5 2 
इबादत करते हो, सब दोजख़ का ईंधन बनोगे, तुम सब : ®+} (६ ?45.45 2.2: 
जहन्नम में जाने वाले हो“०?। 


(00) [हरामुन] वाजिब के माना में है जैसा कि तर्जुमा से. स्पष्ट है। या. फिर “ला यरजिऊ-न” में 
जाइद है। यानी जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया, उस का दुनियाँ में पलट कर आना 
हराम है। 
(0) याजूज-माजूज की जरुरी तफसील सूरः कहफ के अन्त में गुज़र चुकी है। हजरत औसा अलै 
की मौजूदगी में कियारत के निकट वह जाहिर होंगे। और इतनी तेजी और ज्यादा संख्या में हर तरफ 
फैल जायेंगे कि हर ऊँची जगह से यह दौड़ते हुये महसूस होंगे। उन की शरारतों और फितनों से ईमान 
वाले सख्त परेशान होंगे, यहाँ तक कि हजरत औसा अलै० ईमान वालों को साथ लेकर तूर पहाड़ 
पर चले जायेंगे फिर हजरत औसा अलैः की बद्दुआ से यह हलाक हो जायेंगे, और इनके शवों (लाशों) 
के सड़ने से बदबू हर तरफ फैली होगी, फिर अल्लाह पाक परिन्दे भेजेगा जो उन की लाशों को उठा 
कर समुन्दर में फेंक देंगे फिर एक जोरदार बारिश नाजिल फरमायेगा जिस से सारी जमीन साफ हो 
 जायेगी। (यह सारी तफसील सहीह अहादीस में बयान की गयी हैं। तफसील से जानकारी प्राप्त करने 
के लिये तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ें) 
(02) यानी याजुज-माजूज के निकलने और जाहिर होने के बाद कियामत का वादा, जो बरहक है 
बिल्कुल करीब आ जायेगा और जब यह कियामत बरपा होगी तो सख्त हौलनाकी और डर व दहशत 
की वजह से काफिरों की आँखें फटी की फटी रह जायेंगी। 
(03) यह आयत मक्का के मुश्रिकों के बारे में नाजिल हुयी है जो लात, मनात, और हुबल व 
` .उज्जा की पूजा करेते थे। यह सब मूर्तियाँ थीं, जो पत्थर की थीं जिन के अन्दर जान नहीं है इसी 
लिये आयत में “मा ताबुदू-न” के शब्द हैं। अरबी भाषा में “मा” उन केलिये आता है जिन के जान 
न हो, जीव धारी न हों। यानी यह कहा जा रहा है कि तुम भी और तुमहारे यह माबूद भी जिन 
की मूर्तियां बना कर तुम ने इबादत के लिये रखी हुयी हैं, सब जहन्नम का ईंधन हैं। पत्थर की 
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पारः इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 950 ॒ सूरः अम्‌बिया (2) 
(99) अगर यह (सच्चे) माबूद होते तो जहन्नम में SESE ASS OES 
दाखिल न होते, और सब के सब उसी में हमेशा रहने हे क्‍ PO ६3 
वाले हैं(।५४) । ह | | 
(00) यहं लोग वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ : 8७४-१४६३ ०55 255 63.38 
भी न सुन सकेंगे।%। | 


(0) बेशक जिन के लिये हमारी तरफ से नेकी पहले : <5 १5563 2g NG) 
ही ठहर चुकी है वह सब जहन्नम से दूर ही रखे: IS 
जायेंगे“'०१। | 

(02) वह तो जहन्नम की आहट तक न सुनेंगे और : ५ 3 «७४3 ५६-०० ०४५८४ $ 
अपनी मनभाती चीजों में हमेशा रहने वाली होंगे। : 9 sg Ee] 


“9 SSSI // / 


(03) वह बड़ी घबराहट" (भी) उन्हें गम में न: 2853 NE agi 
डाल सकेगी.......... 


मूर्तियों का अर्गचे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन के अन्दर जान नहीं है, लेकिन उन्हें पुजारियों के 
साथ जहन्नम में सिफ मुश्रकों को और अधिक जलील और रुसवा करने के लिये डाला जायेगा कि 
जिन माबूदों को तुम अपना सहारा समझते थे, बह भी तुम्हारे साथ ही जहन्नम में उस का इंधन हैं। 
(04) यानी अगर यह वास्तव में माबूद होते तो अधिकार और इर्त्तियार और कुदरत व ताकत 
रखते और तुमहें जहन्नम में जाने से रोक लेते। लेकिन वह तो खुद भी जहन्मम में इबरत के तौर 
पर जा रहे हें, इसलिये तुम्हें जाने से किस प्रकार रोक सकते हैं, परिणाम स्वरुप (नतीजातन्‌) इबादल 
करने वाले और जिन की इबादत की जा रही है (आबिद-माबूद) दोनों हमेशा जहन्नम में रहेंगे। 
(05) यानी तमाम लोग तकलीफ और परेशानी से चीख-चिल्ला रहे होंगे, जिस की वजह से वह 
एक-दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। 

(06) बाज लोगों के जेहन में यह शक-शुब्हा पैदा हो सकता था, या मुश्रिकों की तरफ से पैदा 
किया जा सकता था जैसा कि हकीकत में किया जाता हे कि इबादत तो हजरत औसा ओर उजेर 
अलैः, फरिश्तों ओर बहुत से नेक लोगों की की जाती है, तो क्या यह भी अपने-अपने इबादत करने 
बालों के साथ जहन्नम में डाले जायेंगे? इस आयत में इसी शुब्हे का जवाब दिया गया है कि यह 
लोंग तो अल्लाह के नेक बन्दे थे, जिन की नेकियों की वजह से अल्लाह की तरफ से उन के लिये 
नेकी, यानी हमेशा के लिये सआदत या जन्नत की बशारत दी जा चुकी हे, यह जहन्न से दूर ही 
रहेंगे। इन्हीं शब्दों से यह अर्थ भी स्पष्ट रुप से निकलता है कि जो लोग दुनिया में यह खाहिश रखते 
होंगे कि उनं की क॒ब्रों पर भी कब्बे बनें और लोग उन्हें हाजतों को पूरी करने वाला समझ कर 
उन के नाम की नजर-नियाज़ दें और उन की पूजा करें यह भी पत्थर की मूर्तियों को तरह जहन्नम 
का इंधन होंगे, क्योंकि गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा) की पूजा की दावत देने वाले “जिन के लिये 
` हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है” में किसी भी सूरत नहीं आते। 

(07) “बड़ी घबराहट” से मौत या इसराफील आलै का सूर मुराद है, या वह समय और वकत मुराद 
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reer और फरिश्ते उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे कि यही : 25 59 ४5४ ४५ «5६ ५] 
तुमहारा वह दिन है जिस का तुम वादा दिये जाते रहे। : बा 


(04) जिस दिन हम आकाश को यूँ लपेट लेंगे जैसे : SOS FENG, 


SNS 


तौमार में पन्ने लपेट दिये जाते हैं“ जैसे कि हम ने : ।१५ , ६१% EB 5 


प्रथम बार पैदाइश की थी इसी प्रकार पुनः करेंगे। यह: | 20386 8८४८2 
हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे ज़रूर कर के (ही) : | 

_ हहेंगे। 
(05) बिला शुब्हा हम जबूर में नसीहत के बाद यह : ५4 ७३ 255! 3 ८८४ ५55 
लिख चुके हैं कि जमैन के वारिस मेरे नेकोकार : ५३८४ ५2.2 ०5! 6 +) 


है जब वोज़ख और जन्नत के दर्मियान मौत को जब्ह कर दिया जायेगा। दूसरी बात, यानी सूरे-इसराफील 
और कियामत का काइम होना मुराद लेना ज्यादा सहीह है। 
(08) यानी जिस तरह कातिब (मुन्शी) लिखने के बाद रजिस्टर या कागज लपेट कर रख देता हे, 
जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “आसमान उस के दायें हाथ में लिपटे हुये होंगे” (सूरः जु-मर-67) 

[सिजिल्ल] के माना रजिस्टर और दस्तावेज के हैं। मतलब यह हे कि मुन्शी के लिखे हुये 
दस्ताबेज ओर कागजात को लपेट लेना जिस प्रकार आसान हैं, इसी तरह अल्लाह के लिये आसमान 
की लंबाई-चौड़ाई को अपने हाथ में लपेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। 
(09) [जबूर] इस से मुराद या तो जबूर आसमानी किताब है और [जिक्र] से मुराद वाज-नसीहत 
है, जैसा कि तर्जुमा में है। या फिर जबूर से मुराद पहले की आसमानी किताबें, और जिक्र से मुराद 

लौहे-महफ़ूज़ हे। 

यानी पहले तो लौहे-महफूज में यह बात दर्ज है ओर इस के बाद आसमानी किताबों में भी 
यह बात लिखी जा रही है कि जमीन के वारिस नेक बन्दे होंगे। 

जमीन से मुराद बाज उलमा के नजदीक जन्नत है और बाज के नजदीक काफिरों की जमीन। 
यानी अल्लह के नेक बन्दे जमीन में शासन और हुकूमत करेंगे। और इस में कोई शुब्हा नहीं कि 
मुसलमान जब तक अल्लाह के नेक बन्दे रहे वह दुनिया में हुकमरों (शासक) रहे और भविष्य में 
भी जब तक अल्लाह के नेक बन्दे रहेंगे अल्लाह के वादे के मुताबिक जमीन की हाकिमिय्यत (शासन) 
उन्हीं के हाथ में रहेगी। आज कल मुसलमान जमीन के मालिक नहीं हैं तो समझ लेना चाहिये कि 
अल्लाह पाक ने मालिक होने के लिये नेक बन्दा होना शर्त लगा दिया है। और जब यह सिफूत 
नहीं पाई जायेगी तो अल्लाह पाक का वादा भी पूरा नहीं होगा। चुनान्चे मुसलमान जब नेक बन्दे नहीं 
रहे तो हुकूमत से भी महरुम रहे। गोया इकतिदार और हुकूमत को हासिल करने के लिये अल्लाह 
का नेक बन्दा होना शर्त बताया, यानी अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के मुताबिक जिन्दगी 
गुजारना और उन के बनाए हुये नियमों का पालन करना। 
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be 2 


 (॥06) इबादत करने वाले बन्दों के लिये तो इस में : & ८५ 2% GG 6 
बिला शुब्हा एक बड़ा सन्देश हे”।. | | 
(07) और हम ने आप को तमाम जहान वालों के : ७८५. 5८225 LN 
लिये रहमत बना कर ही भेजा हैए?। | थ 
(08) आप कह दीजिये कि मेरे पास तो बस वहयि : 4 #6! GG (१ ६ 
की जाती है कि तुम सब का माबूद एक ही हे, तो : @ ११५.5 १६ (4 ६६25 
कया तुम भी उस की आज्ञा पालन करने वाले हो"? 2 : | 
(09) फिर अगर यह मुँह मोड़ लें तो कह दीजिये कि : “४5% ५८ 245 28 ४४ 0 
मैंने तुम्हें खुल्लम-खुल्ला..... 


(।0) [फी हाजा[ इस से मुराद वह वाज-नसीहत और चेतावनी है जो इस सूरत में मुख्तलिफ अन्दाज 
से बयान की गयी है। [ल-बला-गन्‌] यानी वह काफी है और लाभदायक (फाइदेमन्द) है। या इस 
से मुराद कुरआन मजीद है जिस में मुसलमानां के लिये लाभ और फाइदे की बातें हें और उन के 
लिये काफी है। 

[आबिदी-न] इस से मुराद नम्रता के साथ अल्लाह पाक की इबादत करने वाले और शैतान 
और नफ़्स की खाहिश की पैरवी न करने बाले। 
(।7) इस का मतलब यह है कि जो आप की रिसालत पर ईमान ले आयेगा उस ने गोया उस 
रहमत को कुबूल कर लिया और अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा किया, बह दुनिया और 
आखिरत में कामियाब होगा। और चूँकि आप की रिसालत पूरी दुनिया-जहान के लिये है, इसलिये आप 
समस्त संसार के लिये रहमत बन कर आये हैं। | 

बाज़ लोगों ने इस एतबार से भी नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को दुनिया वालों 
के लिये रहमत करार दिया है कि आप की वजह से यह उम्मत मुकम्मल तौर पर तबाही-बंबादी 
से महफूज़ कर दी गयी। जिस तरह पहले की उम्मतें और कोमें दुनिया से मिटा दी जाती रहीं, इस 
प्रकार का अजाब इस उम्मत पर नहीं आयेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“में लानत भेजने के लिये नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो रहमत बना कर भेजा गया हुँ।” (सहीह 
मुस्लिम-2599) 

इसी तरह गुस्से में किसी मुसलमान को लानत-मलामत करने को भी कियामत केदिन रहमत 
का सबब करार देने को अल्लाह से दुआ करना भी, आप की रहमत का हिस्सा है। (सुनन अबू 
दावूद-4659+ मुस्नद अहमद-5/437) इसलिये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “में सरापा रहमत बन कर आया हुँ जो अल्लाह की तरफ से दुनिया वालों के लिये एक 
तोहफा है” (सहीह जामे सगीर ।/463, हदीस न° 2345) 
(।2) इस में यह स्पष्ट किया गया है कि असल रहमत, तौहीद को अपना लेना और शिंक से बच 
जाना है। 
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र आगाह कर दिया है", मुझे ज्ञान नहीं कि: ६ ९८५ 2 ८,४ 6.9 ७5 


जिस का वादा तुम से किया जा रहा है वह निकट है: छठ 
या दुर!” | हे | | । | 
(।0) अल्बत्ता अल्लाह पाक तो खुली और जाहिर : ५5 ९) ७2 5-5५ ४ ५४5) 
बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो उसे भी : oot 
जानता है। | + | 

(7) मुझे इस का भी ज्ञान नहीं, संभव है यह तुम्हारी : #5 4:53 4% ५5 ७5 
आज़ञमाइश हो और एक मुक॒र्रर समय तक का लाभ : 0७2० () ६55 


(पहुँचाना)  है। क्‍ | 
(2) खुद नबी ने कहा”: ऐ मेरे रब! इन्साफ के : ८४१ ६55 “६४५ Sl ९४० 25 


साथ फैसला फरमा और हमारा रब बड़ा मेहरबान है : Bobs ८0०८६: 


जिस से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम : 
बयान करते हो।('' । 
सरः हज्ज'? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । इस में 
78 आयतें और 420 रुकअ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 4.25) ८५7 40 2-८ 
निहायत रहम बाला हे। | क्‍ ञ 

() ऐ लोगों! अपने परर्वदिगार से डरो, बिला शुब्हा : ६55 $| ८५४४४ 8 SNE 
कियामत का जलजला बहुत ही बड़ी चीज है। । DBI 


# 
w 
(®) 


Nr 


(2) जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने : ६८ 5%; ८6 0535 (४५४ 2% 
वाली अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जायेगी और : 32 ७०६ FSS 
तमाम हमल वालियाँ (गर्भवती महिलायें) ...... : 


(।3) यानी जिस तरह मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तौहीद और इस्लाम की दावत से मुँह मोड़ कर 
मेरे दुश्मन हो, इसी तरह तुम्हें भी मालूम होना चाहिये कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और हमारी-तुम्हारी 
आपस में खुली जन्ग है। 

(।4) इस वादे से क कियामत है, या मुसलमानों और दीन इस्लाम के गालिब होने का वादा है 
जब अल्लाह पाक को तरफ से तुम्हारे खिलाफ जन्ग करने की मुझे इजाजत दी जायेगी। 

(।।5) यानी अल्लाह पाक के इस वादे में देरी (विलंब), में नहीं जानता कि तुम्हारी आजमाइश के 
लिये है या एक खास वकत तक फाइदा उठाने के लिये मोहलत देना है। | 
(6) यानी मेरे बारे में जो तुम मुख्तलिफ बातें करते रहते हो, या अल्लाह के लिये ओलाद ठहराते 
हो, इन सब बातों के मुकाबले में वह रब ही मेहरबानी करने वाला और वही मदद करने वाला है। 
(॥) यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी या मदीना में इस बारे में इख्त्लाफ है। सहीह बात यही है 
कि इस सूरः का कुछ हिस्सा मक्का में ओर कुछ मदीना में नाजिल हुआ (फत्हुल कदीर) यह कुरआन 
पाक की अकेली सूरः है जिस में दो सज्दे हैं। (सुनन अबू दावूद, हदीस-402) 
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......--अपने गर्भ (हमल) को गिरा देंगी, और तू देखेगा : ००5 ८ 06655 ४५ 
कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालाँकि नशे में न होंगे, : ७ ६५६ ७४४ ४७४. 
लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है?। : 
(3) बाज लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं : > a 
और वह भी बगैर इलम के और सरकश शैतान की : % ५४०४ <£ 6 ४४६ ५ 
पैरवी करते हैं?। ; ` `` 

(4) जिस पर (अल्लाह पाक की तकदीर) लिख दी : ५६5 ४555 ८७ 45 4८ (<# 
गयी है” कि जो कोई उस को अपना मित्र बनायेगा : ७ ६ 5८) 4१५६४ 5६4. 
वह उसे गुमराह कर देगा और उसे आग के अजाब को : 

तरफ ले जायेगा। ॒ 

(5) ऐ लोगों! अगर तुमहें मरने के बाद जी उठने में : ७४5 ७ 55 ० ६७४६ 


(2) इस आयत में जिस जलजले का जिक्र है, जिस के परिणाम दूसरी आयत में बतलाए गग्ने हैं 
जिस का मतलब लोगों पर सख्त खौफ और दहशत और घबराहट का तारी होना हे। ग्रह क्रियासत्त 
से पहले होगा और इस के साथ ही दुनिया फना (समाप्त) हो ज़ाग्नेमी। या ग्रह किय्रामत क्के ब्रा उस . 
समय होगा जब लोग कृब्रों से उठ कर महशर के मैदान में जमा होंगे? 

बहुत से उलमा पहली राय को मानते हैं जबकि बाज़ उलमा दूसरी राय को मासते हैं और 
सबूत में हदीस को पेश करते हैं जैसे अल्लाह पाक आदम अलैः को हुक्म देगा कि बह अपनी 
. औलाद में से हज़ार में से नौ सो निन्नानवे (999) जहन्नम के लिये निकाल दे। यह बात सुन कर 
हमल वाली महिलाओं के हमल गिर जायेंगे, बच्चे बूढ़े हो जायेंगे और लोग मदहोश नजर आयेंगे 
हालाँकि वह मदहोश नहीं होंगे, सिफ अजाब की सख्ती होगी। यह बात सहाबा को बहुत भारी मालूम 
हुयी, उन के चेहरे बदल गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देख कर फरमायाः 
(घबराओ नहीं) यह 999 याजू-माजूज में से होंगे ओर तुम में से सिर्फ एक होगा। तुम्हारी तादाद (संख्या) 
लोगों में इस तरह होगी, जैसे सफेद रन्ग के बैल के पहलू में काले बाल, या काले रन्ग के बैल 
के .पहलू में सफेद बाल हों। और मुझे उम्मीद है कि जन्नती लोगों में तुम चौथाई या तिहाई या 
आधे होगे इसे सुन कर सहाबा ने खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा बुलन्द किया (सहीहू 
बुखारी-474) पहली राय में भी वजन है। बाज जऔफ अहादीस से इस की भी ताईद्र होती है, इसलिये 
जलजला और उसकी हालत से मुराद अगर चीख पुकार और दहशत व घबराहट की सख्ती है (और 
जाहिर में यही है) तो सख्त घबराहट और दहशत की यह हालत दोनों मौकों पर ही होगी, इसलिवे 
दोनों ही राय सहीह हो सकती हैं, क्योंकि दोनों मौकों पर लोगों की हालत ऐसी होगी, जैसी इस्त आयल 
में और सहीह बुखारी की रिवायत में ब॒म्रान की गयी है। 
` (3) जैसे, यह कि अल्लाह माक द्रोब्राग़ पैदा करने क्री त्ञाकत नहीं रखता है। या उस की औलाद 
है वगैरह-वगैरह। | 
(4) यानी शैतान के बारे में अल्लाह की त्रक़दीर में यृह बात लिखी हुयी है। 
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eet 


PRP, सोचो हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर : 


नुतफे (वीर्य) से,” फिर जमे हुये खून से, फिर मास : ५५,५३ 22528 ८2 ९,० £545) 


(यानी आधोरी शक्ल वाला) यह हम तुम पर जाहिर : ह बा 
. कर देते हैं०। और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुये : JY Ab 2०22९ 5 a 
समय तक माँ के गर्भाशय” (बच्चा दानी) में रखते हैं, : 
फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर : 
ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। तुम में से : 
बाज तो वह हैं जो फौत कर लिये जाते हैं और बाज : 
बे-गरज उम्र (इन्तिहाई बुढ़ापे) की तरफ फिर से लौटा : 


के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनकशा था 


C2 BS KEE 


MR SN) “८ 9 ७ “८ 


dd १ $ 
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१५५ 22७ ०० (४४५४ 
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< १८ ४] 2B । हक 

OS ON ५४ < 

५६2% 2 ७-०५ (72 yee SY) | 


(६5 ¢ ~ 


दिये जाते हैं कि चीज से होने के  GHTISB 50s oY ४४५ 
जा वह एक ज़ बाखबर बाद । 9 4६: S77 2 हरा | £ द्ग 94 « 
फिर ब्रेखबर हो जाये'?। और तू देखता है कि जमीन : Cal So) 9 «४ AES 


(बन्जर और) सूखी है, फिर जब हम उस पर पानी | 


($) यानी नुतफा (मनी की बुँद ) से चालीस दिन के बाद “अ-ल-कह” (गाढ़ा खून) और फिर उस 
से “मुज़गह” (गोशत का लोधड़ा) बन जाता है। 

[मु-ख़ल्ल-कह] इस्त से मुराद्र वह बच्चा है जिस की पैदाइश स्पष्ट हो जाये और शक्‍ल-सूरत जाहिर 
हो जाये। ऐसे बच्चे में रुह फूँक दी जाती है और मुकम्मल होने के बाद उस की पैदाइश होती है। 
[ग़ैरि मु-खल्ल-कतिन्‌] जिस की शक्ल-सूरत स्पष्ट न हो और न उस के अन्दर रुह फूँकी जाये और 
बक़त से पहले ही बह गिर जाये। सहीह अहादीस में भी माँ के पेट के अन्दर की हालत का जिक्र 
किया गया है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि नुतफह चालीस दिन के बाद गाढ़ा खून बन जाता 
है, फिर चालीस दिन के बाद गाढ़ा खून लोथड़ा, या गोश्त की बोटी की शक्ल इश्तियार कर लेता 
है। फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता आता है जो उस में रुह फूँकता है। यानी चार 
माह के बाद रुह फूँकता है। यानी चार माह के बाद रँह फूँका जाता है और बच्चा एक स्पष्ट (ज़ाहिर) 
शक्ल में ढ़ल जाता है। (सहीह बुखारी-6594+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।-(2643) | 

(6) यानी इस तरह हम पैदा करने की कुदरत का कमाल तुम्हारे लिये बयान करते हैं। 

(7) यानी जिस को झाकित्र करना (वकत से पहले गिना) नहीं होता। 

(8) [अशुद्दकुम इस से सुसद ब्रालिग होना या अक्ल में और ताकृत-कुव्वत में और सोचने-समझने 
में कमाल और मुकम्मल हद को पहुँच जाना। यह उम्र 30 से 40 साल के दर्मियान की उम्र है। 
(9) इस से मुराद बुढ़ापे में इन्सान के अन्दर जिस्मानी कमजोरी के साथ अक्ल व हाफिजा और 
सोचने-समझने क्री सलाहियत का कमजोर होना है। और याद दाशत और सोच-समझ में बच्चे की 
लरह हो जाना है। जैसा क्रि सूरः यासीन की आयत न° 68 में और सूरः तीन की आयत न° 5 
में बयान फरमाया हे। 
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न लो बह उभरती है और फूलती है और हर प्रकार : SECS Por 
की सुन्दर सब्जियाँ उगाती है“®। | की | 
(6) यह इसलिये कि अल्लाह ही हक है और वही : ४ ४5 ठी # 5॥ & <३ 
मुदो को जीवित करता है और वह हर चीज़ पर कुदरत : @%,556808 32455 ३४ 
रखने वाला है। | | | 
- AD (5 2 ६४, Zz (५) ८८८ 
(7) और यह कि कियामत बिला शुब्हा आने वाली है : ७२५७३ ५४०० <5 4७ ५. ०५ 
जिस में कोई शक-शुब्हा नहीं और बिला शुब्हा : ® 
अल्लाह पाक कब्र वालों को दोबारा जिन्दा करेगा। : 
(8) कुछ लोग अल्लाह के बारे में बगैर इलम के और : 4490564 ८४८ ४७८2४ 
बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झगड़ते : @ ६5 ४ ४४ 50 ४४ 2५ 
हैं। क्‍ 
(9) और (तकब्बुर करते हुये) अपना पहलू मोड़ते : “40 ५)४४८ ८% 0.५9 bs 30 
हैं'?, इसलिये कि अल्लाह. की 'राह से बहका दें..... :. 


(0) यह एहयाए-मौता (मुर्दों के जिन्दा करने) पर अल्लाह पाक के कुदरत रखने की दूसरी दलील 
है। पहली दलील जिस का ऊपर जिक्र हुआ यह था कि जो जात पानी के एक॑ हकौर और जलील 
कतरा (मनी) से एक इन्सान की शक्ल में जिस्म बना कर उसे खूबसूरत और सुन्दर चेहरा-मोहरा 
अता कर सकती है, फिर पैदा करने के बाद मुख्तलिफ मरहलों से गुज़ार कर बुढ़ापे के ऐसे स्टेज 
पर पहुँचा सकती है जहाँ उसके शरीर से लेकर उस का दिल, दिमाग और उस की सोचने-समझने 
की सलाहियतें और ताकत तक सब कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। 

तो क्या वह जात जो यह सब कुछ कर सकती है उस के लिये फिर दोबारा जिन्द्रगी अत्ता 
कर देना मुश्किल है? नहीं। जो जात इन्सान को इन मर्हलों से गुज़ार सक्रती है, बही जात उस के 
मरने के बाद भी उसे दोबारा जिन्दा कर के इन्सानी शक्ल में ला सकती है। 

दूसरी दलील यह दी है कि देखो तो सही जमीन बन्जर और मुर्दा होती है लेकिन बारिश के 
बाद यह किस तरह उपजाऊ हो जाती है कि तरह-तरह के फल-फूल, गल्ला और मेव्रा से माला 
माल हो जाती है। इसी तरह अल्लाह पाक कियामत के दिन इन्सानों को भी उन की क्रों से उठा 
कर खड़ा करेगा। चुनान्चे हदीस में है कि एक सहाबी ने पूछा: अल्लाह पाक इन्सानों को जिस तरह 
पैदा फरमायेगा उस की कोई निशानी बयान फुरमाइये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः क्या कभी तुम्हारा जाना-आना ऐसी वादी से हुआ है जो सूखी हो बन्जर हो, फिर दोबारा 
उसे हरा भरा ओर लहलहाता हुआ देखा हो? उन्होंने कहा: हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः “इसी तरह इन्सानों का जी उठना होगा” (मुस्नद आहमद-4/।।+ सुनन इब्ने माजा-।80) 
(¶) [सानि-य इतूफिही] अपनी क॑ंवट मोड़ने वाला बन कर। इस आयत में उस शख्स की हालत 
बयान को गयी है जो बिना किसी अक्ली और नकली दलील के अल्लाह के बारे में झगड़ता है 
कि बह तकब्बुर करते और मुँह मोड़ते हुये फिरता है। इसी हालत को दूसरे स्थान पर भी बयान 
किया है, देखें सूरः लुकमान-7+ सूरः मुनाफिकून-5+ सूरः बनी इस्रराईल-83) | 
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क, उसे दुनिया में भी रुस्वाई होगी और कियामत के : 5% 4535 Gi GG 5 
दिन भी हम उसे जहन्नम में जलने का अज़ाब चखायेंगे। : ७७9५० ८४० Kgl 
(।0) यह उन कामों की वजह से जो तेरे हाथों ने ७ 4 65 ४४ 258 ८, 3५ 
आगे भेज रखे थे। यकीन मानो कि अल्लाह पाक ५०७ AB) 


अपने बन्दों पर अत्याचार करने वाला नहीं। 
(7) कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक कनारे पर (खड़े) 
होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर कोई लाभ 


वास्तव में यह खुला नुक्सान है। 


(2) अल्लाह को छोड़ कर उन को पुकारले हैं जो : 


न तो उन्हें नुक्सान पहुँचा सकें और न लाभ, यही तो 
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मिलेगा तो रुचि (दिलचस्पी) लेने लगते हैं और अगर : ;&<* 22 ४८2 %&॥*25:22(2 
कोई आफत आ गयी तो तुरन्त मुँह फेर लेते हैं“, : Gl kr ibs ss 
उन्होने दोनों जहान (दुनिया) का नुक्सान उठा लिया। : SN 
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लंबी-चौड़ी गुमराही है। क्‍ क्‍ 
(3) उसे पुकारते हैं जिस का नुक्सान उस के नफा : ०4४ 22 ८७ 88 Cw 0 


से ज्यादा करीब है, बिला शुब्हा बुरे सहयोगी हैं और : SAS GAS 
बुरे साथी“? ः | 


(।2) [हिफ] कनारा, छोर। जो कनारे खड़ा होता है उस का कदम नहीं टिकता, बह हर दम गिरने के कगार 
पर होता है। इसी तरह जो शख्स दीन के बारे में शक, शुब्हा ओर तजबजुब का शिकार रहता है उस 
का हाल भी यही हे, उसे दीन पर जमा रहना और काइम रहना नसीब नहीं होता, क्योकि उस की निय्यत 
सिर्फ दुनिया के फाइदे पर रहती है। अगर उसे दुनियावी फाइदा मिलता है तो ठीक, वर्ना बह फिर अपने 
बाप-दादा के दीन पर, यानी कुफ्र और शिक की तरफ लौट जाता है। इस के उलट जो सच्चे मुसलमान 
होते और ईमान व यकीन से लबरेज और भरे होते हैं बह आसानी और परेशानी दोनों हालत में दीन 
पर काइम रहते हैं। अल्लाह की नेमतों को पाते हें तो शुक्र अदा करते हैं और तक्लीफों से दो चार होते 
हैं तो सब्र करते हैं। इस आयत की शाने-नुजूल में ऐसा ही शक शुब्हे में डूबे एक शख्स का वाकिआ 
भी इसी तरह का बयान किया गया है (सहीह बुखारी-4742) एक शख्स मदीने में अता अगर उस के घर 
बच्चे होते। इसी तरह जानवरों में बकंत होती तो कहता यह दीन अच्छा है। अगर ऐसा न होता तो कहता, 
यह दीन बुरा है। बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि यह कैफियत और हालत नव मुस्लिम दीहातियों 
की होती थी। (फत्हुल बारी) | 
(3) [यद्ऊ] बाज उलमा के नजदीक इस के माना हैं “वह कहते हैं” यानी जो अल्लाह के अलावा 
दूसरों की पूजा करते हैं बह कियामत वाले दिन कहेगा कि जिस का नुक्सान, उस के नफा से ज्यादा 


करीब है, वह वली (सहयोगी) और साथी बिला शुब्हा बुरा है। यानी अपने माबुदों के बारे में यह 


कहेगा कि वहाँ उस की उम्मीदों और आशाओं के महल गिर जायेंगे और यह माबूद भी इस के साथ 
ही जहन्नम का इंधन बने होंगे। | | 
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पारः इक-त-र-ब लिन्नासि (।7) पर: कलर लिस्तोल 00 कक तर सुरः हज्ज (22) 


(4) जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उन्होंने : ।५८5 ४४ ८ ८३५ &। 6 
नेक अमल भी किये तो अल्लाह पाक ज़रुर उन्हें ऐसे : 28 25 565 oi sa 
बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही : ६१५६५ १८६६ 586 2355 
होंगी। बिला शुब्हा अल्लाह पाक जो इरादा करता है : की 

उसे कर के रहता है। | 
(5) जिस का यह खयाल हो कि अल्लाह अपने : ५ ५। ४५५5 ९5 ॐ ठ 06 ८८ 
रसूल की मदद दोनों जहान में न करेगा बह ऊँचाई पर : |] (६-५ ५५५6 5५5४।5 (४) 
एक रस्सा बाँध कर काट ले (यानी अपने गले में : £ Fos ४7४ 6६ SC 
फन्दा फौस ले) फिर देख ले कि उस की चालाकियों : EGS 
से वह बात हट जाती है जो उसे तड़पा रही है“?। : र 


[मौला] के माना, वली, साथी, सहयोगी, मददगार और [अशीर] के माना साथी-संगी, रिश्तेदार, कंराबतदारं, 
एक साथ उठने-बैठने वाला। मददगार और साथी तो वह होता है जो मुसीबत में काम आये, लेकिन 
यह माबूद (जिन को पूजा को जाती थी) खुद ही अजाब में गिरफ़्तार होंगे यह किसी के भला क्या 
काम आयेंगे? इसीलिये इन्हें बुरा बली और बुरा साथी कहा गया। इन की इबादत नुकसान ही नुक्सान 
है, नफा का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। : 

फिर यह तो कहा गया है कि उन का नुक्सान उन के नफा से ज्यादा करीब है तो यह 
ऐसे ही है जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया गयाः बेशक हम (अल्लाह के मानने वाले) या तुम ( अल्लाह 
का इन्कार करने वाले) हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में” जाहिर बात है कि हिंदायत पर वही 
है जो अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन इस को स्पष्ट शब्दों में कहने के बजाए इशारे-कनाएं के 
अन्दाज में बयान किया गया है जो सुनने वाले के लिये ज्यादा प्रभावशाली होता है। या इस का 
तअल्लुक दुनिया से है और मतलब यह होगा कि अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को पुकारने से फौरी 
तौर पर तो यह नुक्सान हुआ कि वह ईमान से हाथ थो बैठा, यह सब से करीबी नुक्सान है और 
आखिरत में तो इस का नुक्सान साबित ही हे। 
(4) इस का एक आर्थ तो यह बयान किया है कि ऐसा शख्स जो यह चाहता है कि अल्लाह पाक 
अपने पैंगबर की मदद न करे क्योंकि उस के गालिब आने और विजय प्राप्त करने से उसे तकलीफ 
होती है तो वह अपने घर की छत पर रस्सी लटका कर और अपने गले में उस का फन्दा लेकर 
रस्सी को काट डाले, यानी अपना गला घूँट ले, शायद यह खुदकुशी (आत्महत्या) उसे नाराजगी और 
ग़ज़ब व गुससा से बचा ले जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुये प्रभाव को देख 
कर अपने दिल में पाता है। इस सूरत में “अस्समा-इ” से मुराद घर की छत होगी। दूसरा अर्थ यह 
है कि वह एक रस्सा लेकर आसमान पर चढ़ जाये और आकाश से जो वहयि या मदद आती है 
उस का सिलसिला ख़त्म कर दे (अगर वह ऐसा कर सकता है) और देखे कि क्या इस के बाद 
उस का कलेजा ठन्डा हो गया है? इमाम इब्ने कसीर रहः ने पहले अर्थ को और इमाम शौकनी 
रहः ने दूसरे अर्थ को ज्यादा पसन्द किया है और आमे-पीछे की आयत को सामने रखे तो यही दूसरा 
अर्थ ज्यादा सहीह लगता है। 


क 
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तरस की (2) 


है A हम ने इसी प्रकार इस कुरआम को स्पष्टं आंयरतों : ६65? 2४४ २४4:/४ iS 
में उतारा हे जिसे अल्लाह पॉक चाहे हिदायत देता है। : RES 
(I7) र सि वालों और यहूदी और साबी और नसरानी और : ।;५७ ८४५5 | ८५ 6॥ 
IS मुश्रिक लोग? सबं i 9 ६. ZIP? e RS SS 
मू.” और मरक लोग इन सव के वमिव ` ९55 5 ५32; 8 
कियामत के दिन खुद अल्लाह पाक फैसला कर देगा"?। : 25 2८5४ ok 5॥ 6 ४५१४ 
अल्लाह पाक हर-हर चीज परं गवाह है/»। MeO हा हे ट कि रे ; 
| Og S lc ig 
(78) क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने : ७ ५ ५३८.१ 4 6 5 #१ 
संज्दें में हें सब आसमानों वाले और सब जमीनों वाले UNS 295 ८४5 २0)..5॥ 
और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और : 
पेडं-पौधे!? ओर जानवर.......... 


(।5) [बल्‌ मजू-स] इस से मुराद आग की पूजा करने वाले हैं जो दो खुदाओं को मानते हैं। पहला 
खुदा जो तारीकी और अँधियारी का पैदा करने वाला है जिसे वह “अहरमन्‌” कहते हैं। दूसरा नूर और 
रोशनी का पैदा करने वालो है जिंसे वह “यजदाँ” कहते हैं। 

(6) [और मुश्रिक लोग] इनं में ऊंपर बयान किये गये गुमराह फिरकों के अलावा जितने भी अल्लाह 
के साथ शरीक ठहराने वाले हैं, सब औं गये। | 

(7) इन में से हक पर कौन है और बातिल पर कौन? यह तो उन दलीलों से स्पष्ट हो जता 
है जो अल्लाह पाक ने अपने कुरआन में नाजिल फुरमाये हैं और अपने अन्तिम सन्देष्टा को भी 
इसी मकसद के लिये भेजा था कि “ताकि अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे।” (सूरः 
फृत्ह-28) [यफसिलु] यहाँ पर फैसले से मुराद वह जजा और बदला है जो अल्लाह पाक बातिल परस्तों 
को कियामत के दिन देगा। इस बदला से भी स्पष्ट हो जायेगा कि दुनिया में हक पर कौन था और 
बातिल पर कौन? | 
(8) यह फैसला सिफ जोर जर्बदस्ती की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि इन्साफ के मुताबिक होगा। 
क्योंकि वह जानने वाली और ख़बर रखने वाली हस्ती है, उसे हर प्रकार का ज्ञान है। 

(9) बाज उलमा ने इस सज्दे से मुराद तमाम चीजों का अल्लाह के अहकाम के ताबे होना मुराद 
लिया है, किसी के अन्दर इतनी हिम्मत नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर सके। इन 
उलमा के नजदीक वह इबादत और इताअत का सज्दा मुराद नहीं जो सिफ अक्ल रखने वालों के 
लिये ख़ास है। जबकि बाज उलमा ने इसे मजाज़ के बजाए हकीकत पर महमूल किया है कि हर 
मख्लूक अपने-अपने अन्दाज से अल्लाह के सामने सज्दा में हैं, जैसे “मन्‌ फिस्समावाति” से मुराद 
फरिश्ते हैं और “व-मन्‌ फिल्‌ अरजि” से मुराद हर प्रकार के हेवानात, इन्सान, जिन्नात, चारपाये, परिन्दे 
और दूसरी तमाम चीजें हैं यह सब अपने -अपने अन्दाज से सज्दा और अल्लाह को तस्बीह बयान 
करती हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः “नहीं है कोई चीज दुनिया की मगर यह कि वह अल्लाह पाक 
की तस्बीह बयान करती है” (सूरः बनी इस्राईल-44) यहाँ इस आयत में सूरज, चाँद और सितारों 
का ख़ास तौर पर इसलिये जिक्र किया गया है कि मुश्कि लोग उन की इबादत करते रहे हैं। अल्लाह 
पाक ने बयान फरमायाः तुम उन को सज्दा करते हो, वह तो खुद ही अल्लाह को सज्दा करते और 
उसके मातहत हैं। इसलिये तुम उन्हें सज्दा मत करो। उस जात को सज्दा करो जो उन का पैदा 
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Z 9992, // eZ 


RR बहुत से इन्सान भी?। हाँ, बहुत से वह भी: १25 OCs 2s Al 
हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका”? है। और जिसे : १४2 ५6) ८3 ४४5 050 5 
अल्लाह पाक जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला : (7६६, ..% २; ५ २१८ 46 6 
नहीं?। अल्लाह पाक जो चाहता है करता है। {i Ce 

ही : ' स 6205 (2७506) RON 


(9) यह दोनों? अपने रब के बारे में इख्तिलाफ s 2g) 3 | %४०७) uve ९४० 
करने वाले हें पस काफिरों के लिये तो आग के वस्त्र: ९2९3 285 ८286 | 5: 
नाप-साध कर काटे जायेंगे, और उन के सरों के ऊपर : i Een 


हु : जायेगा 9 3 
से सख्त खोलता हुआ पानी बहाया जायेगा। | ह] 


(20) जिस से उन के पेट की सब चीजें और खालें ७ 2४403 ops 3 (०4५५ १६४ 


पिघल जायेंगी। 


करने वाला है (सूरः हामीम्‌ सज्दा-37) सहीह हदीस में है, हजरत अबू जर रजि० फ्रमाते हैं कि मुझ 
से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने पूछाः जानते हो, सूरज, कहाँ जाता है? मैंने कहा: अल्लाह 
और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फरमायाः सूरज जाता है और अर्श के. नीचे जा कर 
सज्दा करता है, फिर उसे (निकलने का) हुक्म दिया जाता है। एक समय आयेगा जब उस से 
कहा जायेगा: वापस लौट जा, यानी जहाँ से आया था वहीं चला जा तो यह पश्चिम से निकल आयेगा।” 
(सहीह बुखारी-399+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 250-(59) इसी प्रकार एक सहाबी का वाकिआ हदीस 
में बयान किया गया है कि उन्होंने सपने में अपने साथ पेड़ को सज्दा करते देखा। (जामे तिर्मिजी-579+ 
तोहफतुल अहबजी-3/।59, हदीस-579+ सुनन इब्ने माजा-।053) और पहाड़ों और पेड़ पौधों के सज्दे 
में उस के सायों का दायें-बायें लहराना या झुकना भी शामिल है जिस की तरफ सूरः र-अद-।5 
और सूरः नहल-48, 49 में भी इशारा किया गया है। . 

(20) यह इबादत और इताअत का सज्दा ही है जिस को इन्सानों की एक बड़ी तादाद करती है 
और अल्लाह की रजा व खुश्नूदी की मुस्तहिक करार पाती है। 

. (2) यह वह लोग हैं जो इताअत के सज्दा का इन्कार कर के कुफ़् इख्तियार करते हैं, वर्ना तकवीनी 
अहकाम, यानी इन्कियाद के सज्दे में तो उन्हें इन्कार की हिम्मत नहीं (तकवीनी अहकाम से मुराद 
बीमारी, मौत और दुख, तकलीफ वगैरह हैं, जिन में इन्सान बेबस हैं) 

(22) कुफ्र इख्तियार करने का नतीजा जिल्लत-रुस्वाई ओर आखिरत में हमेशा का अजाब है जिस 
से बचा कर काफिरों को: इज्जत देने वाला कोई नहीं होगा। 


(23) [हाजाने ख़समान] यह दोनों तसनिया के सेगे हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद ऊपर के गुमराह . 


फिरकें और उसके मुकाबले में दूसरा फिका मुसलमान लिया है। यह दोनों अपने रब के बारे में 
झगड़ते हैं। मुसलमान तो अल्लाह को एक और अकेला मानते हैं और यह भी मानते हैं कि वह 
मरने के बाद दोबारा जिन्दा कर देने पर कुदरत रखने वाला हे, जबकि दूसरे अल्लाह के बारे में 
बहुत सी गुमराही में मुबतला हैं। इस जिम्न (संदभ) में जन्ग बद्र में लड़ने वाले मुसलमान और काफिर 
भी आ जाते हैं जिस के शुरु में मुसलमानों में एक तरफ हमजा, अली और उबैदा बिन जर्राह रजि 


6 Beene 


थे और दूसरी तरफ उन. के मुकाबले में काफिरों में उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा थे थे और दूसरी तरफ उन के मुकाबले में काफिरों में उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा थे। (सहीह (सहीह | 
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पार: इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 96 सुरः हज्ज (22) 


(2।) और (उन की) सजा के लिये लोहे के हथौड़े: ७५५-८7 ६265 2455 
हँ । 
(22) यह जब भी वहाँ के गम से निकल भागने का : (6५ see of Bab G6 


इरादा करेंगे वहीं लौटा दिये जायेंगे और (कहा जायेगा) : BONE sess 
जलने का दन्ड चखो”। 
नी वालों ; PANDA N /१ ८६ ~) 

(23) ईमान वालों और नेक काम करने वालों को : !५%2 ५४ ८9 ०५५ 4 ४) 
अल्लाह पाक उन जन्नतों में ले जायेगा जिन के पेड़ों : > YES! 
के नीचे से नहरें बह रही हैं, जहाँ वह सोने के कन्गन : ४४9 ०259: ७५ ५५७ FE 
पहनाये जायेंगे और सच्चे मोती भी। वहाँ उन का: ७ ५, ६५७ १8205 +I: 
लिबास पेवर रेशम का होगा०?। र 

« “४3.3० A 4 ir 33 
(24) उन को पाकीज़ा बात की राहनुमाई कर दी : 5५७५ ६५१% GL 5.७५ 
गयी? और प्रशंसा के योग्य राह को हिदायत कर दी :. Bl 292 ७) 
गयी? । । - 
(25) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह : ८ ८5063 ४४४ &८४॥ & 
से रोकने लगे” और उस इज्जत और आदर-सम्मान : ८५! 25% ५७००३ 40 (५५० 
वाली मस्जिद से भी जिसे हम ने तमाम लोगों के लिये : 4,3 5 | ४2५5८ Oo is 
मसावी (एक ba कर दिया है, वहीं के रहनें वाले : ५४, ८, 43 3,४ ८०५ ५ ३65 
हों या बाहर के हों”, जो भी जुल्म के साथ वहाँ: 
(मस्जिदे हराम) में टेढ़-पन को अपनाने........... 


बुख़ारी-4744) इमाम इब्ने कसौर फरमाते हैं कि यह दोनों ही मफहूम और अर्थ सहीह हैं और आयत 


के मुताबिक हैं। 
(24) इस आयत में 'जहन्नमी लोगों के अजाब की कुछ तफसील बयान की गयी है जो उन्हें वहाँ 
भुगतना होगा......अल्लाह पाक हम सब को उस अजाब से बचाये। (खालिद) 


(25) इस आयत में जन्नती "लोगों और उन नेमतों का जिक्र है जो ईमान वालों को मिलेंगी। 


(26) यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पाकीज़ा बातें ही होंगी, वहा बेहूदा और गुनाह की कोई बात 
न होगी। 

(27) यानी ऐसे स्थान की तरफ जहाँ हर तरफ अल्लाह की हम्द और उस की तस्बीह गूँज रही होगी। 
अगर इस का तअल्लुक दुनिया से हो तो मतलब कुरआन और इस्लाम की तरफ रहनुमाई है जो 
ईमान वालों के हिस्से में आती है। 

(28) रोकने वालों से मुराद मक्का के काफिर लोग हैं जिन्होंने सन 6 हिः में मक्का जा कर मुसलमानों 
को उम्रा करने से रोक दिया था और मुसलमानों को हुदैबिय्या से ब्रापप आना पड़ा था। 

(29) इस में इख्त्लाफ है कि मस्जिदे-हराम से मुराद खास मस्जिद (बैतुल्लाह) ही है या पूरा 
हरमे-मक्का। क्योंकि कुरआन पाक में बाज़ स्थान पर पूरे हरमे-मक्की के लिये भी मस्जिदे-हराम का 
शब्द बोला गया है। यानी जुज़ बोल कर कुल मुराद लिया गया है। 
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PR का इरादा करे? हम उसे दुःख दाई दन्ड का | & 22 25८ ८2 5505 
स्वाद चखायेंगे?'। 
(26) और जबकि हम ने इब्राहीम को काबा की जगह : ५! ७6 2-27) C5 $5 

3 ,/ 9% 


मुक्रर कर दी“? इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को : (5४ ५६५5 ६5 3 ४.४५ ७) 
शरीक न करना०? ओर मेरे घर को........... 


जहाँ तक खास मस्जिदे-हराम का संबन्ध है तो इस बारे में तो यह बात तै है कि इस में मुकीम, 
मुसाफिर, मुल्क के और दूसरे मुल्क के सब का हिस्सा बराबर है। यानी बिना किसी रुकावट के हर 
शख्स रात और दिन के किसी भी हिस्से में इबादत कर सकता है। किसी के लिये भी किसी मुसलमान 


को इबादत से रोकने की इजाजत नहीं है। अल्बत्ता जिन उलमा ने मस्जिदे-हराम से मुराद पूरा हरम 


लिया है उन के एक गरोह की राय यह है कि पूरा हरम मक्की सब मुसलमानों के लिये बराबर 
की हैसियत रखता है और उसके मकानों और जमीनों का कोई मालिक नहीं, इसलिये उन को 
 बेचना-खरीदना और उन को किराए पर देना उन के नजदीक जाइज नहीं। जो शख्स भी किसी जगह 
से हज्ज या उप्रा के लिये जाये तो उसे यह हक प्राप्त है कि वह जहाँ चाहे ठहर जाये, वहाँ रहने 
वालों की जिम्मेदारी है कि वह अपने घरों में ठहरने से किसी को न रोकें। दूसरी राय यह है कि 
मकान और भूमि के तो मालिक हो सकते हैं और उन में मालिकाना हक यानी उन को बेचना, किराए 
पर देना जाइज़ है, अल्बत्ता वह स्थान जिन का संबन्ध हज्ज के अर्कान से है जैसे मिना, मुजदलिफा 
और अरफात के मैदान तो यह स्थान आम जनता के लिये वक्फ हैं, 'इन में किसी की मिलकिय्यत 
जाइज नहीं। इस मस्अला में पुराने उलमा के दर्मियान बड़ा इख्तिलाफ रहा है ताहम आज कल लगभग 
तमाम ही उलमा खास मिलकिय्यत के काइल हो गये हैं। ओर यह मस्अला अब सिरे से इखि्तिलाफी 
ही नहीं रहा। मौलाना मुफती मुहम्मद शफीअ रह० ने भी इमाम अबू हनीफा और दूसरे फकोहों का 
राजेह मसलक इसी को करार दिया है (देखें: मआरिफुल कुरआन-6/253) 

(30) [इलहाद] कजरवी, टेढ़ा पन। यहाँ यह आम है, कुफ्र-रशिंक से लेकर हर प्रकार के गुनाह के 
लिये, यहाँ तक कि बाज उलमा कुरआन पाक के अल्फाज की रोशनी में इस बात तक के काइल 
हैं कि हरम में अगर कोई किसी गुनाह का इरादा भी कर लेगा (चाहे उस पर अमल न कर सके) 
तो वह भी इस चेतावनी में शामिल है। बाज उलमा के नजदीक सिफ गुनाह का इरादा कर लेने पर 
पकड़ नहीं होगी, जैसे कि दीगर तर्क और दलीलों से स्पष्ट है। लेकिन अगर गुनाह करने का इरादा 
पक्का और भरपूर हो तो फिर इस इरादे पर पकड़ हो सकती है। (फत्हुल कदीर) 

(3।) यह बदला है उन लोगों का जो ऊपर गिनाये गये गुनाह के काम करेंगे। 

(32) यानी बैतुल्लाह की जगह बता दी और वहाँ हम ने इब्राहीम अलै० की औलाद को जा ठहराया। 
इस से मालूम होता है कि तुफाने-नूह की तबाही के बाद काबा शरीफ की तामीर (निर्माण) सब से 
पहले हजरत इब्राहीम के हाथों से हुआ, जैसा कि सहीह हदीस से भी साबित हे जिस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “सब से पहली मस्जिद जो जमीन में बनाई गयी, मस्जिदे-हराम 
है, और इस के चालीस साल बाद मस्जिदे-अकसा का निर्माण हुआ।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः।-(520) 
मुस्नद अहमद 5/50, 66, ।67) 


(33) यहाँ काबा की तामीर को गरज बयान को हे कि इस में सिफ मेरी ही इबादत की जाये। इस 
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क तवाफ, कियाम, रुकूअ आर सज्दा करने वालों : ७५५९595 is EY 

के लिये पाक-साफ रखना०”। 

(27) और लोगों में हज्ज का एलान कर दे, लोग तेरे : ५&८ SERGE 3 
(> 


कक 


पास पैदल भौ चल कर आयेंगे और दुबले-पतले ऊँटों : ह5/8 ९० ८258 yoo ८४ 5 
पर भी»), टूर-दराज की तमाम राहों से आयेंगे?०। : ” BF 
(28) अपने लाभ प्राप्त करने के लिये आ जायें” : ८८।।५%५५5 2 € G2 308 
और उन सुनिश्चित दिनों में अल्लाह का नाम याद करें : १६557 Gye Gag}! 
उन चौपायों यानी जानवरों पर जो अल्लाह पाक ने : (६१५ ४४ ५,८४५ ५445 ८2 


उन्हें दे रखे हें”, पस तुम आप भी खाओ......... 


से यह बतलाना उद्देश्य है कि मुंश्रिकों ने इस के अन्दर जो बुत सजा रखे हैं, जिन को वह यहाँ 
आ कर इबादत करते हें यह खुला हुआ जुल्म हैं कि जहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिये 
थी, वहाँ बुतों की इबादत की जाती है। 
(34) यानी कुफ्र, शिंक, बुत परस्ती और दूसरी गन्दगी और पलीदी से। यहाँ जिक्र सिफ नमाज़ पढ़ने 
वालों और तवाफ करने वालों का किया है क्योंकि यह दोनों इबादतें काबा शरीफ के साथ खास | 
हैं। नमाज में रुख़ उसी की तरफ होता है और तवाफ सिफ उसी के चारों तरफ किया जाता है। 
लेकिन अब तो बिदअती लोगों ने बहुत सी क॒ब्रों का तबाफ भी ईजाद कर लिया है और बाज़ नमाजों 
के लिये “किब्ला” भी कोई और बना लिया है। अल्लाह पाक हम सब को इन खुराफात से महफूज़ 
रखे। (आज कल जाहिलों में यह बात बहुत ही मशहूर है कि जो शख्स सात मर्तबा अमजेर जा कर 
मुआऔनुद्दीन चुश्ती रह° के मजार की जियारत कर ले तो उसे एक हज्ज का सवाब मिलता है। इस 
शिंक से अल्लाह को पनाह। (खालिद सिद्दीको)) 
(35) जो .चारे की कमी, सफर की दूरी ओर थकावट से कमजोर हो जायेंगे। 
(36) यह अल्लाह पाक की कुदरत है कि मक्का के पहाड़ की चोटी से बुलन्द होने वाली कमजोर सी 
आवाज दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच गयी, जिसे हज्ज और उम्रा के दर्मियान हर शख्स देखता है। 
(37) यह फाइदे दीनी भी हैं और दुनियावी भी। दीनी इस एतबार से कि नमाज़, तवाफ और हज्ज 
व उम्रा के अहकाम व अर्कान की अदायगी कर के अल्लाह पाक की मग्फिरत और रजा व खुशनूदी 
हासिल की जाये। दुनियावी फाइदा इस एतबार से कि तिजारत और धन-माल के ज़रीआ दुनिया भी 
हासिल हो जाये। 
(38) [बही-मतिल्‌ अन्‌आमि] पालतू चौपाये। इस से मुराद ऊँट, गाय, बकरी (और भेड़ टुन्बे) हैं। इन पर 
अल्लाह का नाम लेने का मतलब उन को जब्ह करना है जो अल्लाह का नाम लेकर ही किया जाता 
है। और “अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌” से तश्रीक के दिन मुराद लिये जाते हें, ताहम यहाँ पर “मालूमात” से मुराद 
तश्रीक के दिन हैं जैसा कि सियाक ( ) से मालूम होता है। गोया सूरः बकरह की आयत न° 203 में 
'माटूदात” और यहाँ की आयत में 'मालूमात” दोनों से मुराद तश्रीक के दिन हुये, क्योंकि “अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌' 
के बारे में इब्ने अब्बास रजि’ से नकल है कि इस से मराद तश्रीक के दिन, यानी नहर का दिन (0 
जिल हिज्जा) फिर इस के बाद के तीन दिन (।, ।2, 3 जिल हिज्जा) 
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(29) फिर वह अपना मैल-कुचैल दूर करें” और : 5»)$55 !» 545 «6४ |,५६. 
अपनी नजरें............. 


हनफी फिकह की मशहूर किताब “हिदायह” में भी तसलीम किया गया है कि तश्रीक के तीन दिन 
` हैं (यानी 77, 2, ।3 जिल हिज्जह) (देखें हिदायह आखिरैन, किताबुल अजहि-यह, पृष्ठ 430, प्रकाशन 
लखनऊ) शैख अब्दुल कादिर जीलानी रहः ने भी अपनी किताब “गुन्‌-यतुत्तालिबीन” में इब्ने अब्बास 
रजिः से अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌ को यही तफसीर नकल फरमायी हे (पृष्ठ 570, लाहौर एडिशन ।309 
हिः) पस जब यह साबित हो गया कि कुर्बानी के दिन ।0 ज़िल हिज्जा के अलावा तश्रीक के तीन 
दिन (यानी ।।, ।2, ॥3) हैं, जिन में अल्लाह पाक को याद किया जाता है, खास कर फर्ज नमाजों 
के बा और दूसरे समय में भी तकबीरें कही जाती हैं। 
अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, लाइला-ह इल्लल्लाहु, 
वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्‌ हमदु 

तो यह मालूम होना चाहिये कि तश्रीक के दिन भी कुर्बानी के दिन हैं जिन में कुंबानी की जा सकती 
है। चुनान्चे जुबैर बिन मुत्‌इम्‌ रजिः को हदीस में है ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
सारे तश्रीक के दिन कुर्बानी के दिन हैं” (मुसनद अहमद-4/82, सहीह इब्ने हिब्बान-8/368, तफुसीर 
. इब्ने कसीर, तफसीर सूरः हज्ज, नसबुर्रा यह-4/504, सुनन दारुकुतनी-4/284 नया एडिशन, सुनन कूबरा 
बैहकी-8/29 नया एडिशन) तफसीर इब्ने कसीर में है कि इमाम शाफओ रहः इसी के काइल है।। 
सूरः हज्ज और सूरः बकरह की तफसीर में है कि “इमाम शाफऔओ रह» का यह मसलक राजेह है 
कि कुर्बानी का समय 0 जिल हिज्जा से लेकर तश्रीक के अन्तिम दिन (।3 जिल हिज्जह) तक 
है।” कुछ उलमा ने इस हदीस को कि “तश्रीक के दिन जब्ह के दिन हैं।” को “मुनकति” करार 
दिया है (यानी इस की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक नहीं पहुँचती है) यह ठीक 
है, लेकिन इस की और भी सनदें हैं जो “मौसूल” हैं (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तक पहुँचती हैं) इसलिये उलमा की एक जमाअत ने इस रिवायत को सहीह कहा है। इसीलिये अल्लामा 
अल्बानी रह° ने इस हदीस को “सहीह जामे सगीर” में जिक्र किया है। इस की शरह लिखने वाले 

उल्लामा मनावी ने भी इस रिवायत को सहीह कहा है (फैजुल कदीर-9/4485) हाफिज हेसमी ने भी 
इस हदीस के तमाम रिवायत करने वालों को सिकह और भरोसेमन्द कहा है। “मज्‌-मउज्जवाइद”-3/25। 
और “अल्‌ फतहुर्सब्बानी” के संपादक ने कहा है कि जो लोग इस हदीस की सनद को “मुनकति” 
कहते हैं उन का खयाल सहीह नहीं है, इस की सनद सहीह है (अल फतहुर्रब्बानी-।3/94) अल्लामा 
अल्बानी रहः ने अपनी पुस्तक 'अस्सहीहा” में इस हदीस की तमाम सनदों पर बहस कर के दूसरे 
शवाहिद औरं सबूत की बुनियाद पर हुज्जत पकड़ने के योग्य कहा है (अस्सहीहा-5/87) “जादुल मआद” 
पर तहकोको कार्य करने वाले संपादक अल्लामा शुऐब अरनाऊत ने इसे सहीह कहा है (2/38) और 
अधिक जानकारी के लिये इमाम शाफ॒आ रहः की किताब “अलाउम्म”-2/42 मिस्र एडिशन, नैलुल 
औतार-।42, मवारिदुज्जमुआन फी जवाइद इब्ने हिब्बान-3/325 देखें। 
(39) यानी ।0 जिल हिज्जा को बड़े जमुरा (या अकबा) को कँकरियाँ मारने के बाद हाजी हलाल 
हो जाता है और एहराम खोल देता है, उस के लिये बीवी से हमबिस्तरी को छोड़ कर वह तमाम 
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Se पूरी करें“, और अल्लाह पाक के पुराने घर : DN IU ETS 
का तवाफ करें“?। _ ह 

(30) यह हमारा आदेश है, और जो कोई अल्लाह पाक : 5 4। ५०४ 2४४ ८5 5७४ 
की पाक और इज्जत वाली“? चीजों का आदर-सम्मान : *१ 2६८5 + 4५7 ५६८ ४ १६ 
करे उस के अपने लिये उस के रब के पास बेहतरी EE 225 ८९ IGS 
है और तुम्हारे लिये चौपाये, यानी जानवर हलाल कर : 


दिये गये उन को छोड़ कर जो तुम्हारे सामने बयान | (9 ) a sw 65) Id OX | 


किये गये हैं“?। पस तुम्हें बुतों की गन्दगी से बचते ः 9) 93 
रहना चाहिये“? और झूठी बात से भी प्रहेज़ करना : 
चाहिये“ ) 


` काम उस के लिये जाइज हो जाते हें जिन का करना एहराम की हालत में मना हे। 

मैल-कुचैल दूर करने का मतलब यही है कि फिर बह बालों और नाखून वगैरह को साफ 
कर ले, तेल और खुशबू इस्तेमाल करे और सिले हुये कपड़े पहन ले वगैरह। 
(40) अगर कोई नज़र मानी हुयी हो, जैसें लोग मान लेते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अपने पाक 
घर की ज़ियारत नसीब कराई तो हम फलों नेकी का काम करेंगे। 
(4।) [अतीक] कदीम, पुराना। इस से मुराद काबा शरीफ है कि सर मुँडाने या बाल कटाने के बाद 
इफाजा का तवाफ कर ले, जिसे जियारत का तवाफ भी कहते हें ओर यह हज्ज रुक्न है जो अरफात 
के मैदान में ठहरने और बड़े जमुरा (या अ कबा) को कंकरियाँ मारने के बाद किया जाता है। जबकि 
कुदूम का तवाफ बाज के नजदीक वाजिन और बाज के नजदीक सुन्नत है ओर अन्तिम तवाफ (तवाफे 
वदाअ) ताकोदा सुन्नत (या वाजिन) है, जो अक्सर उलमा के नजदीक किसी उज़र या मजबूरी से 
न करे तो माफ हे। जैसे हेज वाली औरत के लिये माफ हे। (ऐसरुत्तफासीर) 
(42) इन हुर्मताँ से मुराद हज्ज के वह अर्कान हैं जिन की तफसील अभी गुजरी। उन का आदर-सम्मांन 
और एहतराम करने का यह मतलब है कि उन्हें उसी तरह से अदा किया जाये जिस तरह से अदा 
करने का हुक्म दिया गया है। यानी उन के खिलाफ कर के उन की हुर्मत को पामाल न करे। 
° (43) “जो बयान किये गये हें” इस का यह मतलब है कि जिन का हराम होना बयान कर दिया 
गया है, जैसे सूर: माइदा की आयत न° 3 में तफ्सील है। 
(44) [रिज्स] नापाकी, पलीदी, गन्दगी। यहाँ इस से मुराद लकड़ी, लोहे या किसी और चीज़ के बने 
हुये बुत हैं। मतलब यह है कि अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करना, यह नजासत 
है, इस से अल्लाह पाक नाराज होता है, इस से बचो। | 
(45) [जुर] झूठी बात। इस में झूठी कसम भी शामल है, जिसे हदीस में शिंक और माता-पिता की 
नाफमानी के बाद तीसरे नंबर का महापाप कहा गया है। और सब से बड़ा झूठ यह है कि अल्लाह 
जिन चीजों से पाक है वही चीजें उस की तरफ मन्सूबन कर दी जायें। जैसे अल्लाह के बेटा-बेटी 
है, फला बुर्जुग अल्लाह के इर््तियार में शरीक है, या फला काम अल्लाह नहीं कर पायेगा (जैसे 
काफिर लोगों का कहना था कि मरने के बाद दोबारा कैसे जिन्दा करेगा) | 


मन्जिलः 4 


। पारः इक्‌-त-र-ब लिन्नासि ६7) 966 सूरः हज्ज (22) 


(3॥) अल्लाह की तौहीद को मानते हुये“? उस के : ९5०4, ८४४० ५४ 4५ Zo 
साथ किसी को शरीक न करते हुये। और सुनों! : १८६) ८2 १5 (६6 ५४, ट 
. अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला गोया आकाश से : ६ 694, 5,46 NE 
गिर पड़ा, अब या तो उसे परिन्दे उचक ले जायेंगे, या : 
हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी“?। | 
(32) यह सुन लिया, अब और सुनों! अल्लाह की : ६७ ५0 5755 254 ७55३ 
निशानियों की जो इज्जत और आदर-सम्मान करे तो : SEG 
वास्तव में यह दिलों की प्रहेजगारी में से है“+>। 
(33) उन (चौपायों) में तुम्हारे लिये एक मुक्रर समय : % CE sid) BEES 


6) करके 2 ~ 2 कै ; 
DP 


तक | f 3 eo + के से के की 


या अपनी मनमानी अल्लाह की हलाल की हुयी चीजों को हराम और उस की हराम की. हुयी चीजों 
को हलाल ठहरा लेना, (जैसे मुश्रिकों ने बहीरा, साइबा, वसीला, हाम जानवरों को अपने ऊपर हराम 
कर लेते थे) यह सब झूठ है, इन से बचना जरुरी है (ऊपर के जानवरों के बारे में तफसील जानने 
के लिये सूरः माइदा की आयत न° ।03 का हाशिया देखें) 
(46) [हुनफा-अ] “हनीफ” की जमा है। एक तरफ होकर, सब से अलग-थलग होकर अल्लाह की 
इबादत करने वाला। शिंक से तौहीद की तरफ और कुफ्र से इस्लाम की तरफ झुकने वाला। 
(47) यानी जिस तरह बड़े परिन्दे, छोटे जानवरों को बड़ी तेजी से झपटूटा मार कर उन्हें नोच खाते 
हैं, या हवायें किसी को ऐसी बहुत दूर जगहों पर उठा कर फेंक दें और किसी को उस का पता 
ही न चले। दोनों ही हालतों में तबाही उस का मुकद्दर है। 

इसी तरह वह इन्सान जो सिफ एक अल्लाह को इबादत करता है वह फितरत और पाकी 
की बुलन्दी पर होता है, और जैसे ही वह शिक करता है तो वह गोया अपने आप को बुलन्दी से 
पस्ती में और सफाई से गन्दगी और कीचड़ में फेंक लेता है। 
(48) [शआइर] यह “शओऔरह” की जमा (बहुवचन) है। इस के माना अलामत, चिन्ह, निशानी के हैं। 
जैसे, जन्ग में एक शिआर (यानी कोई खास कोड लफ्ज पहचान के तोर पर) अपना लिया जाता 
है जिस से वह आपस में एक-दूसरे को पहचानते हैं। इस एतबार से अल्लाह के शआइर वह हैं 
जो इस्लाम के अहम और स्पष्ट आदेश व अहकाम हैं, जिस पर अमल कर के एक मुसलमान दूसरे 
मजहब वालों से अलग पहचान लिया जाता है। | 

सफा-मर्वा पहाड़ियों को भी इसीलिये अल्लाह के शआइर कहा गया है कि मुसलमान हज्ज 
और उम्रा में उन के दर्मियान दौड़ लगाते हैं यहाँ हज्ज के दूसरे और आर्कान, खास कर कुर्बानी के 
जानवरों को अल्लाह का शआइर कहा गया है। इन का आदर-सम्मान करने का मतलब यह है कि 
उन को अच्छे नाम से याद किया जाये, उन्हें खिला पिला कर मोटा किया जाये। यानी मोटे जानवरों 
को कुर्बान करने को दिल का तक॒वा करार दिया गया है। इस का संबन्ध दिल के उन कामों से : 
है जिन की बुनियाद तकवा है। 
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मकर का फाइदा है“?, फिर उन के हलाल होने की : SB Fos 
जगह बेतुल अतीक (बैतुल्लाह शरीफ) हेऽ? । | 

(34) और हर उम्मत के लिये हम ने कुंबानी के तरीके : 832] ६:४८ ६८ 554 0% 
मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वह उन चौपाए, यानी जानवरों : Mi iC Sh #& 


22 


हक हल मुहर सिफ ` 9 ८:2५) IS TINA] 


एक ही है तुम उसी के फर्मा बरदार बन जाओ। और : 
आजिजी करने वालों को शुभ सूचना सुना दीजिये। : 
(35) उन्हें कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाये तो : 2९१५८६४5 4।। 5555] ८ 
उन के दिल थर्रा जाते हैं उन्हें जो बुराई पहुँचे उस पर : , ८४४5 2.425 G 3० Cy 5 
सब्र करते हैं नमाज़ काइम करने वाले हैं और जो कुछ : ७ ८552 22४85 (८०५ ५ ६,८६ 


हम ने उन्हें दे रखा है वह उस में से भी देते रहते हें। : 


नु 


पलक 


(49) [फीहा मनाफिउ] तुम्हारे लिये फाइदा है। बह फाइदा यह है, जैसे सवारी, दूध, नस्ल का बढ़ना 
और ऊन वगैरह का हासिल करना है। “वक़्त मुक्रर” से मुराद नहर (जब्ह करना) है, यानी उन 
के जब्ह होने तक तुम्हें उन से ऊपर के फाइदे प्राप्त होते हैं। इस से मालूम हुआ कि कर्बानी के 


जानवर से, जब तक वह जब्ह न हो जाये, फाइदा उठाना जाइज है। सहीह हदीस से भी इस की ताईद, 
होती है। एक आदमी एक हदी (कुर्बानी) का जानवर अपने साथ हाँक कर ले जा रहा था। नबी. 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उस से फरमायाः “उस पर सवार हो जा” उस ने कहाः यह हज्ज | 


की कुर्बानी है। आप ने फरमायाः उस पर सवार हो जा। (सहीह बुखारी, हदीसः 690) 


S(O 


(50) हलाल होने से मुराद जहाँ उन का जब्ह करना हलाल होता है। यानी यह जानवर हज्ज के | 


अर्कान की अदायगी के बाद, बैतुल्लाह और हरमे-मक्की में पहुँचते हैं और वहाँ अल्लाह के नाम 
पर जब्ह कर दिये जाते हें इस प्रकार ऊपर जिन फाइदों को गिनाया गया है उन का सिलसिला 
भी समाप्त हो जाता है। और अगर वह ऐसे ही हरम के लिये हदी (कुर्बानी के जानवर) होते हैं 
तो हरम में पहुँचते ही जब्ह कर दिये जाते हैं और मक्का के फकीरों में उन का गोश्त तक्सीम 
कर दिया जाता है। 

(5) [मन्‌-स-कन्‌] अल्लाह पाक को खुश करने के लिये कुंबानी करना। इस के एक माना है इताअत 
और इबादत करना, क्योंकि अल्लाह पाक को खुश करने के लिये जानवर की कूंबानी करना भी इबादत 
है। इसीलिये गैरुल्लाह के नाम पर या उन को खुश करने के लिये जानवर जब्ह करना, यह गेरुल्लाह 


की इबादत करना है। अगर इसे “मन्‌-सिक्‌” (सीन के जेर के साथ) पढ़ा जाये तो इस का अर्थ. 


होगा 'जब्ह करने की जगह, या इबादत को जगह” यानी वह स्थान, जहाँ हज्ज के आर्कान अदा किये 
जाते हैं जैसे अरफात, मुजदलिफा, मिना, मकका। आयत का मतलब यह है कि हम पहले भी हर 
मजहब वालों के लिये जब्ह करने का, या इबादत करने का तरीका मुक्रर करते आये हैं ताकि 
बह लोग उस के जरीआ से अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल करते रहें। इस में हिक्मत यह है 
कि वह हमारा नाम लें। यानी “निसमिल्लाछि बल्लाहु अकबर” कह कर जब्ह करें, या हमें याद रखें। 
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(36) और कुंबानी के ऊँट०> हम ने तुम्हारे लिये : ७5 ८४ 2 iss ८५-४५ 
अल्लाह की निशानियाँ मुकर्रर कर दी हैं, उन में तुम्हारे : 4४ ८८॥५556 5 455 4 
लिये नफा है, पस उन्हें खड़ा कर के उन पर अल्लाह : (५१,६९ २ ८८।६5 ६६८५ ६7८ 
का er लो“, के फिर जब उन के पहलू जमीन से लग as We UE 
5) तो उन्हें (खुद भी) खाओ“? और (सवाल न : ६ ७,४८१ 
करने वाले) मिस्कीन और सवाल करने वालों को भी : A ७22० कह रे ५८४2० tg 
खिलाओ°। इसी तरह उस ने चोपायों को तुम्हारे : DOS » ५७ 


मातहत कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। 


(52) [बल्‌ बुद-न] यह “ब-द-नह” की जमा है। मोटा ताज़ा, तगड़ा, तन्दुरुस्त जानवर। कुछ लोगों 
के नजदीक इस से मुराद केवल ऊँट हैं, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक इस से गाय और ऊँट 
दोनों मुराद हैं। जो लोग सिंफ ऊँट मुराद लेते हैं उन की ताईद सहीह बुख़्ारी-88। और सहीह 
मुस्लिम-850 की उस हदीस से होती है जिस में है कि जो शख्स जुमा के दिन अव्वल समय 
पर आया उसे एक ब-द-नह (ऊँट) का सवाब मिलेगा। ओर जो उस के बाद आया उसे ब-क-रह 
(गाय) का सवाब मिलेगा। द | 

जाबिर रजि’ की हदीस से भी साबित है कि ब-द-नह सिंफ ऊँट को कहते हें। रिवायत हे 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “ब-द-नह सात की तरफ से काफी है और 
ब-क-रह भी सात की तरफ से” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 350 (।38) (अगर ब-द-नह से गाय और 
ऊँट दोनों मुराद होते तो दोनों को अलग-अलग न जिक्र किया जाता) 
मतलब यह है कि ऊँट और गाय जो कुंबानी के लिये जायें, यह भी अल्लाह के शआइर में से 
हैं, यानी अल्लाह के उन अहकाम में से हैं जो मुसलमानों के लिये खास और उन की पहचान हैं। 
(53) [सवाफ्फ] यह “मसफूफह” के माना में है, यानी सफ लगा कर एक कतार और लाइन में खडा 
कर के। ऊँट को इसी तरह खड़े-खड़े नहर किया जाता है कि अगला बायाँ पाँव उस का बँधा हुआ 
और तीन पाँव पर खड़ा होता है। 
(54) यानी सारा खून निकल जाये और वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाये, तब उसे काटना शुरु 


करो, क्योंकि जिन्दा जानवर का गोश्त काटना मना है। हदीस में है कि “जिस जानवर से इस हालः : 


में गोश्त काटा जाये कि वह जिन्दा हो तो बह (कटा हुआ गोश्त) मुर्दा है” (सुनन अबू दावूद-2858+ 
जामे तिर्मिजी-480+ सुनन इब्ने माजा-326) 

(55) बाज उलमा के नजदीक यह हुक्म वाजिब के हुक्म में है। यानी कंबानी का गोश्त खाना, कबानी 
करने वाले के लिये वाजिब, यानी जरुरी है। और अक्सर उलमा के नजदीक यह हुक्म मुस्तहब है। 
यानी अगर खा लिया जाये तो मुस्तहब (पसन्दादा) है और अगर न खाये, बल्कि सब का सब तकसीम 
कर दे तो कोई गुनाह नहीं हे। 

(56) [अल काने] इस के दो माना हे (।) सवाली (2) कनाअत करने वाला। यानी वह जो सवाल 
न करे। [मोर] कुछ उलमा ने इस का अर्थ यह बताया है कि बगेर सवाल के जानबूझ कर सामने 
आने वाले। और कुछ उलमा ने “काने” के माना सवाली और “मोतर” के माना “जियारत करने वाला, 
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(37) अल्लाह को कुंबानी के गोश्त नहीं पहुँचते, न : ७१७५४5 (६८०४४ 40 OE 
उन क खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल को प्रहेजगारी : ६५ 27९29 ५550 IGE 2(१; 
पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को : {८ Nhe IU: 
तुम्हारे ताबे (अधीन) कर दिया है कि तुम उस को : ठ हो; ५ 
रहनुमाई के शुक्राने में उस की बड़ाइयाँ बयान करो, : + | 
और नेक लोगों को शुभ सूचना सुना दीजिये। । 

(38) सुन रखो! बिला शुब्हा सच्चे मोमिनों के दुश्मनों : 6! »४£ ८29 ८४ 80४ 5॥ 6) 
को खुद अल्लाह........ 


यानी मुलाकाती के किये हैं। | 

बहर हाल इस आयत से दलील पकड़ते हुये कहा जाता है कि कंबानी के गोश्त के तीन 
हिस्से किये जायें। एक हिस्सा अपने लिये, दूसरा हिस्सा मुलाकाती ओर रिश्तेदारों के लिये, और तीसरा 
हिस्सा सवाल करने वालों और जरुरत मन्द लोगों को दिये जायें। इस की ताईद में यह हदीस पेश 
की जाती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मैंने तुम्हें (पहले) तीन 
दिन से ज्यादा कुंबानी का गोश्त इकट्ठा कर के रखने से मना किया था लेकिन अब तुम्हें इजाज़त 
है कि खाओ और जितना मुनासिब समझो जमा करो” दूसरी हदीस इस प्रकार है कि “पस खाओ, जखीरा 
करो, और सदका करो” (सहीह बुखारी-5569+ सहीह मुस्लिम, हदीसः।97।+ सुनन अबू दावूद-28।2+ 
जामे तिर्मिजी-।5।0+ सुनन इब्ने माजा-360+ सुनन नसई-4436) _ 

बाज उलमा का कहना हे कि दो हिस्से किये जायें। आधा अपने लिये और आधा सदका 
के लिये। यह उलमा इस से पहले गुजरने वाली आयत नः 28 से दलील पकड़ते हैं। लेकिन हकीकत 
यह है कि किसी भी आयत या हदीस से इस तरह के दो या तीन बराबर हिस्सों में तक्सीम करने 
का हुक्म नहीं निकलता है, बल्कि सिफ खाने-खिलाने का हुक्म निकलता है। इसीलिये किसी बराबर 
तक्सीम का पाबन्द नहीं बनना चाहिये। अल्बत्ता कुंबानी की खालों के बारे में इत्तिफाक है कि इसे 
या तो अपने प्रयोग में लाओ या सदका कर दो, बेचने को इजाजत नहीं हे, जैसा कि हदीस में है 
(मुस्नद .अहमद-4/।5) ताहम बाज उलमा ने इस की इजाजत दी है और बाज़ ने खाल खुद बेच 
कर उस की कीमत गरीबों को दे देने की इजाज़त दी है। (इब्ने कसीर) 
एक जरुरी वजाडतः- कुरआन पाक में कूंबानी का जिक्र यहाँ हज्ज के मसाइल के बयान में आया 
है, जिस से हदीस के इन्कार करने वाले यह दलील पक़्ड़ते हैं कि क्छुंबानी सिर्फ हाजियों के लिये: 
ही है, यह दूसरे मुसलमानों के लिये नहीं है। लेकिन यह बात सहीह नहीं है। कुंबानी करेन का मुतलक 
हुक्म भी दूसरे स्थान पर मौजूद है देखें: अल्लाह पाक ने फरमायाः “अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ 
और कुंबानी कर” (सूरः कौसर-2) इस की तश्रीह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
इस तरह फरमायी कि आप खुद मदीने में ।0 जिल्‌ हिज्जा को कुंबानी करते रहे और मुसलमानों 
को भी इस को ताकीद करते रहे, चुनान्चे सहाबा भी करते रहे? इस के अलावा आप ने कुर्बानी 
के बारे में जहाँ दूसरे हुक्म दिये वहाँ यह भी फरमाया कि “"।0 जिल हिज्जा को हम सब से पहले 
(आद की) माज पढ़ें और इस के बाद जा कर कुर्बानी के जानवर जब्ह करेंगे”! और फरमायाः “जिस 
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2 हटा देते हैं”?। कोई खियानत करने वाला, नाशुक्रकी : & 5 ७६६ 6 Y 
करेन वाला अल्लाह को हर्गिज्ञ पसन्द नहीं। ; | 

(39) जिन (मुसलमानों) से (काफिर) जन्ग कर रहे हैं : 2५5 546 ८५5६४ ८2३ ८५ 
उन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि बह : ३, vss oedh ६ 
मजलूम हैंऽ?। बेशक अल्लाह पाक उन की सहायता : 

करने पर कुदरत रखने वाला है। [ 

(40) वह लोग जिन्हें नाहक (अकारण) अपने घरों से : € ५% 22५८5०2625 
निकाला गया, सिफ उन के इस बात के कहने पर कि : ६5५5५ 46557528 0 8 
हमारा रब केवल अल्लाह है। और अगर अल्लाह लोगों : ८६१5 ०2६५ १4 ४८ 745 
को एक-दूसरे से न हटाता तो राहिबों के इबादत : 

खाने“? (खानकाहे)......... 


ने (औद की) नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर ली, उस ने गोश्त खाने में जल्दी को, उस की 
कुरबांनी नहीं हुयी” (सहीह बुखारी-968+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 7-(96) इस हदीस से भी जाहिर हे 
कि कुर्बानी का हुक्म हर मुसलमान के लिये है वह जहाँ भी हो, क्योंकि हाजी तो औदुल अजहा 
को नमाज़ ही नहीं पढ़ते, जिस से साफ जाहिर है कि यह हुक्म हाजियों के अलावा (गैर हाजियों) 
के लिये ही है। ताहम रिया और दिखावा की निय्यत से कई-कई कुंबानियाँ करने का रिवाज भी सुन्नत 
के खिलाफ है, हदीस के मुताबिक पूरे घर वालों से एक जानवर की कबानी काफी हे। सहाबा का 
अमल इसी के मुताबिक था। (जामे तिर्मिजी-505+ सुनन इब्ने मजाना-347) 

(57) जिस तरह सन 6 हिः में काफिरों ने ताकत वर होने की बजह से मुसलमानों को उम्रा नहीं 
करने दिया, अल्लाह पाक ने दो साल के बाद ही काफिरों की ताकत को समाप्त कर दिया, मुसलमानों 
से उन के दुश्मनों को हटा दिया और मुसलमानों को उन पर गालिब कर दिया। 

(58) अक्सर सल्फ का कौल है कि इस आयत में सब से पहले जिहाद का हुक्म दिया गया है 
जिस के दो मकसद यहाँ बयान किये गये हैं। जुल्म और अत्याचार समाप्त हो जाये और अल्लाह 
का कलिमा बुलन्द और ऊँचा हो, इसीलिये कि मज़लूमों की मदद न की जाये तो फिर दुनिया में 
ताकतवर कमजोरों को और धन-साधन वाले बेधन-साधन वालों को जीने ही नहीं देंगे, जिस से जमीन 
फसाद से भर जायेगी। इसी तरह अगर अल्लाह के कलिमा की बुलन्दी के-लिये कोशिश न की जाये 
और बातिल के सर को न कूटा जाये, तो बातिल गालिब आ जायेगा और दुनिया का अम्न व चैन 
और अल्लाह का नाम लेने वालों के लिये कोई इबादत का घर बाकी न रहेगा। (और तफसील से 
जानकारी के लिये देखें: सूरः बकरह-25 का हाशिया) 

(59) [सवामे] यह “सौम-अतुन्‌? की जमा (बहुवचन) है, इस के माना छोटे गिरंजे और [बि-यउन्‌] 
के माना बड़े गिरजे। [स-लवात] से मुराद यहूद के इबादत के घर और [मसाजिद] से मुराद मुसलमानों 
की इबादत गाहें हैं। 
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. ......---और छोटे गिरजे और यहूद के इबादत खाने : ५३८८.०5 £5८95 ४25 «2५22 
. (बड़े गिरजे) और वह मस्जिदें भी ढा दिये जाते जहाँ : ५/१५ ५0 2०2 ६५७ १542 
अल्लाह का नाम अधिक से अधिक लिया जाता है। : ८:६ । | ६2224 
जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह पाक भी जरुर: | कि a 
उस की मदद करेगा। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बड़ी : 
कुव्वत वाला, बड़े गलबे वाला है। | 
(4]) यह बह लोग हैं कि अगर हम जमीन में उन के : ७9 3 2656 6) 

पाँव जमा दें तो यह पूरी पाबन्दी से नमाजें पढ़ें ओर : ।५५०५ ६5! ।5।5 ६८8) || 
जकात दें और अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों : ८; + ९१2 ८5855 ० 
से मना करें“०। तमाम कामों का अन्जाम (अन्त) : हि oN 
अल्लाह के इख्तियार में हैं“? । [ 

(42) अगर यह लोग आप को झुठलायें (तो कोई : 2845 E40 ४४३४३ ८५ 
तअज्जुब की बात नहीं) उन से पहले नूह की कौम : Gs SSG SCS 
और आद और समूद भी झुठला चुके हैं। 


(6०) इस आयत में इस्लामी स्टेट के बेसिक उद्देश्य और मकसद -बयान किये गये हैं। खिलाफत 
राशिदा और पहली सदी हि० की दूसरी इस्लामी होकूमतों ने इन पर अमल किया और इन्ही को सामने 
रख कर हुकक्‍्मरानी की तो उन के अन्दर अम्न और शान्ति रहा, खुशहाली रही और मुसलमान का 
सर बुलन्द रहा और हर जगह कामियाब रहे। ) 

आज भी सऊदी अरब की होकूमत में इन चीजों पर कुछ हद तक अमल हो रहा है जिस 
की बर्कत से वह अब भी अम्न, सुख, चैन और शान्ति के एतबार से दुनिया की बेहतरीन और मिसाली 
(आदर्श) बादशाहत है। आज कल इस्लामी मुल्कों में फलाही ममलकत और हुकूमत के कियाम का 
बड़ा शोर और हन्गामा है और हर आने वाला बादशाह व हाकिम इस के दावे करता है। लेकिन 
इस्लामी मुल्क में फितना, फसाद, कत्ल, लूट खसूट, पस्ती, जिल्लत और बदहाली जोरों पर है, इस 
की वजह यह है कि सब अल्लाह के बतलाए हुये रास्ते को इरिन्ञयार करने के बजाए मग्रिब (पश्चिमी 
देशों) के जमहूरी और ला दीनी निजाम के जरीआ से कामियाबी हासिल करना चाहते हैं जो आसमान. 
में थगली लगाने और हवा को मुट्ठी में लेने के समान है। जब तक इस्लामी होकूमतें कुरआन के 
बतलाए हुये नियम के अनुसार नमाज-जकात को नहीं काइम करेंगी और नेकियों के करने का हुक्म 
नहीं देगी और बुराइयों से नहीं रोकेंगी और अपने टारगेट में इन को सब से ऊपर नहीं रखेंगी, वह 
फलाही ममलकत काइम करने में कभी कामियाब नहीं हो सकेंगी। 
(6।) यानी हर बात का मरजा अल्लाह का हुक्म और उस की तदबीर ही है। उस के हुक्म के 
बिना दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर यह भला कैसे संभव है कि कोई अल्लाह के 
अहकाम और जाबतों (नियमों) से मुँह मोड़ कर हकीकी कामियाबी हासिल कर ले। 
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, 24 72S Psi ~ 
(43) और इब्राहीम की और लूत की कौम भी। : @}5 2555952] 25 5 
HES RY $4 SAS RE Ee 


(44) और मदयन वाले भी (अपने-अपने सन्देष्टाओं : (४०७३० ५०७- 3 ६ एट ५०००5 
को झुठला चुके हैं) मूसा भी झुठलाये जा चुके हैं, पस : ५०७४४ £5 ८०,४५४ Ce 
मेने काफिरों को मोहलत दी फिर पकड़ लिया“, पस : 9.2५ ८४ ७5 
मेरा अजाब कैसा हुआ“? 7 | हि | 
(45) और बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने तलपट : (£5 (६५४४ As (3 (26४ 
कर दिया इसीलिये कि वह अत्याचारी थीं पस वह : IG CO AE 
अपनी छतों के बल औंधी हुयी पड़ी हैं और बहुत से : ७ ,,! ४ ,55 2088 ४; 
आबाद कुँए बेकार पड़े हैं, और बहुत से पक्के और : 
बुलन्द महल वीरान पड़े हैं। । 
(46) क्या उन्होंने ज़मीन में चलत-फिरत नहीं की जो : 2 ७% 525 390 
उन के दिल उन बातों के समझने वाले होते, या कानों : (५४६६-१ €।5। 5 ६, ८४४४८१६ 
से ही उन (घटनाओं) को सुन लेते। बात यह है कि : 2.6: १८८५ 2-5 ४ ५७६, 
केबल आँखें अन्धी नहीं होतीं, बल्कि वह दिल : sss. 5 
अन्धे हो जो सीनों में हैं । ह दि 8 33 6 (6-० Co (ee 


(62) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि यह मंक्का 
के काफिर अगर आप को झुठला रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, पहले की कौमें भी अपने 
पेंगबरों के साथ यही कुछ करती रही हें और में भी उन्हें मोहलत देता रहा, फिर जब उन के मोहलत 
का समय समाप्त हो गया तो उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया गया। तो ऐ मक्का के काफिरो! तुम अपने 
नबी को झुठलाने के बावजूद अगर अल्लाह की पकड़ से बचे हुये हो तो यह न समझ लेना कि 
हमें कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से मोहलत है जो बह हर कौम को दिया 
करता है। लेकिन अगर वह कौम मोहलत से फाइदा उठा कर इताअत और आज्ञा पालन नहीं करती 
तो फिर उसे हलाक कर दिया जाता है, या मुसलमानों को उस के ऊपर गलबा देकर जिल्लत, रुस्वाई 
से दोचार कर दिया जाता है। | 
(63) यानी किस तरह मैंने अपनी नेमतों से महरुम कर के अजाब और हलाकत से दोचार कर दिया। 
(64) और जब कोई कौम गुमराही के उस स्थान पर पहुँच जाये कि दूसरी कौम से इबरत हासिल 
करने की सलाहियत ही खो बैठे, तो हिदायत के बजाए पहली कौमों की तरह तबाही-बर्बादी उस का 
भाग्य बन कर रहती है। 

इस आयत में सोचने-समझने, गोर-फिक्र करेन को दिल से जोड़ा है, इसलिये कहा गया है 
कि अक्ल को जगह दिल है। कुछ लोगों का कहना है कि दिमाग है (यानी दिमाग से सोचता है) 
बाज उलमा का कहना है दोनों के दर्मियान कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि सोचने-समझने में 
दिल-दिमाग दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबन्ध और तअल्लुक है। (फत्हुल कदीर+ऐसरुत्तफासीर) 
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(47) और अजाब को आप से जल्दी तलब कर रहे: 5444655 0४५ 6 
हैं अल्लाह पाक हर्गिज़ अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ, : ६; १४ ८१; 6४ + ६625 १ 
अल्बत्ता आप के रब के निकट एक दिन तुम्हारी गिनती : 534256344, 

6 DIS ६4 4८ 6 
के एतबार से एक हज़ार वर्ष का हे“?। ॒ 


(48) बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को में ने : ८5 ७ <८ 25 55 ८26 


£ 


29 $ 
ढील दी फिर आखिर उन्हें पकड़ लिया, और मेरी ही : &£ ८५/6] 5८६६६ 57 2) ६ 


Fe 
तरफ लौट कर आना है“१। SEE ENE 25 
(49) एलान कर दो कि ऐ लोगों! में तुम्हें खुल्लम-खुल्ला : 5 श्र ट 


आगाह करने वाला ही हुँ“?। | 
(50) पस जो ईमान लाये हैं और जिन्होंने नेक अमल : ४२५.४)! |»... 5 । 
किये हैं। 


धर \ 
CE 
i (पी 
C5 


(65) इसलिये यह लोग तो अपने हिसाब से जल्दी करते हैं लेकिन अल्लाह पाक के हिसाब में एक 
दिन भी हजार वर्ष का है। इस एतबार से वह अगर किसी को एक दिन (24 घन्टे) की मोहलत 
दे तो हजार साल, आधे दिन को मोहलत दे तो पाँच सौ वर्ष, छ घनटे (जो 24 घन्टे का चोथाई 
है) मोहलत दे तो ढाई सौ साल का समय अजब के लिये दरकार है। और इसी तरह बाकी उदाहरण। 
इस प्रकार अल्लाह की तरफ से किसी को एक घन्टे की मोहलत मिल जाने का मतलब कम व 
बेश चालीस वर्ष की मोहलत है। (ऐसरुत्तफासीर) एक दूसरा अर्थ यह है कि अल्लाह की कुदरत में 
एक दिन एक हजार साल के बराबर हें, इसलिये आगे-पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जल्दी 
मांगते हें और वह देर करता है, ताहम यह बात तो यकीनी है कि वह अपना वादा जरुर पूरा कर 
के रहेगा। और बाज उलमा ने इसे आखिरत से जोड़ा हे कि डर-दहशत को शिद्दत की वजह से 
कियामत का एक दिन हजार साल, बल्कि बाज को पचास हजार वर्ष का लगेगा। और बाज उलमा 
के नजदीक आखिरत का दिन वास्तव में हजार वर्ष का होगा (और अधिक जानकारी के लिये देखें: 
सूरः सज्दा-5 और सूरः मआरिज-4 का हाशिया) 
(66) इसीलिये यहाँ मोहलत के कानून को फिर बयान किया है कि मेरी तरफ से अजाब में कितनी 
ही देरी क्यों न हो जाये, ताहम मेरी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, न कहीं भाग सकता है। उसे 
अन्त में लोट कर मेरे ही पास आना है। 
(67) [नजीरुन्‌ मुबीनुन्‌] खुल्लम खुल्ला डराने वाला। यह काफिरों और मुश्रिकों के अजान के मुतालबा 
पर कहा जा रहा है कि मेरा काम तो डराना और खुशखबरी सुनाना है। अजाब भेजना, यह अल्लाह 
का काम है। वह जल्दी पकड़ ले या देर करे, वह अपनी मंजी के मुताबिक काम करता है जिस 
का ज्ञान भी अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। 

इस खिताब के असल मुख़ातब अर्गचे मक्का वाले हैं लेकिन चँँकि आप पूरी दुनिया के लिये 
राहबर और रूसल बन कर आये थे, इसलिये खिताब “ऐ लोगों!” के शब्दों से किया गया है, इस 
में कियामत तक के पैदा होने वाले वह तमाम काफिर और मुश्रिक आ गये जो मक्का के काफिरों 
का सा रवैय्या अनपायेंगे। 
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i उन ही के लिये बरिशिश है और इज्जत वाली : ® ०2. 6)5 8342 240 
रोजी। | 

(5।) और जो लोग हमारी निशानियों को पस्त (नीचा) : ८१३१२ ६! 8 ४६ C5 
करेन के पीछे रहते हैं” वही जहन्नमी हैं। Bod Cel Ys 
(52) हम ने आप से पहले जिस रसूल और नबी को : ५१८१ ७2 <5 02 ट ५७५. 
भी भेजा उस के साथ यह हुआ कि जब वह अपने : ९५६ #7 ,445।5) $) G5 35 

दिल में कोई खाहिश करने लगा तो शैतान ने उस की : ६४ ( १ १८८८5 ६५८६५४ 8 
खाहिश में कुछ मिला दिया“, पस शैतान की मिलावट sag Bn 88: ८5 (0४३ 
अल्लाह पाक दूर कर देता है, फिर अपनी बातें पक्की : COE 
कर देता है। और अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत : 

वाला है। | 

(53) यह इसलिये कि शैतानी मिलावट को अल्लाह : 453 ९,५१.5 (&८ ८ 25०2 
उन लोगों की आजमाइश का जरीआ बना दे जिन के : ६८.55 #5 24/46 3 20 
दिलों में बीमारी है....... 


(68) [मुआजिजी-न] आजिज कर देंगे, थका देंगे। चूँकि वह लोग मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये 
जाने और हिसाब-किताब होने के इन्कारी थे इसलिये वह गुमान करते थे कि हम थका देंगे और 
अल्लाह पाक हमें पकड़ने पर कुदरत नहीं रख सकेगा। 

(69) [ति-मन्ना] इस के एक माना हैं “खाहिश की, दिल में खयाल किया” दूसरा अर्थ है “पढ़ा या तिलाबत 
को” इस एतबार से “उमनिय्यतुन्‌” का तर्जुमा खाहिश, खयाल या तिलावत होगा। पहले माना के एतबार 
से मफ़हूम यह होगा कि “उस की खाहिश में शैतान ने रुकावटें डालीं ताकि वह पूरी न हों, और रसूल 
व नबी की खाहिश यही होती हे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमान ले आयें, शैतान रुकावटें डाल कर लोगों 
को ज्यादा से ज्यादा ईमान से दूर रखना चाहता है। दूसरे माना के एतबार से मफहूम यह होगा कि जब 
भी अल्लाह का रसूल या नबी बहयि किया हुआ कलाम पढ़ता और उस को तिलावत करता है तो शैतान 
उस की किरात और तिलावत में अपनी बातें मिलाने की कोशिश करता है, या उस की बाबत लोगों के 
दिलों में शुब्हे डालता और मेन-मेख निकालता है। अल्लाह पाक शैतान की रुकावटों को दूर फरमा कर 
या तिलावत में मिलावट को कोशिश को नाकाम कर के, या शैतान के पैदा किये हुये शक-शुब्हे को 
दूर कर के अपनी बात को या अपनी आयतां को मोहकम (पक्का) फरमा देता है। इस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि शैतान की यह हरकतें सिंफ आप के साथ 
ही नहीं हैं, बल्कि आप से पहले जो रसूल और नबी आये, सब के साथ ही यही कुछ करता आया है। 
ताहम आप घबराएँ नहीं, शैतान की इन शरारतों से जिस प्रकार हम पिछले नबिय्यों को बचाते रहें हैं, आप 
भी बिला शुब्हा सुरक्षित रहेंगे और शैतान की खाहिश के उलट अल्लाह पाक अपनी बात को पक्का कर 
के रहेगा। यहाँ बाज़ उलमा ने 'अलगरानीकुल्‌ उला” (झूठे माबूदों की प्रशंसा) का किस्सा बयान किया हे 
जो उलमा व शोध कर्ताओं के नजदीक साबित नहीं है, इसलिये उसे यहाँ पेश करने की जरुरत ही सिरे 
से नहीं समझी गयी हे। 
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र और जिन के दिल सख्त हैं?। और बेशक : (१६: FH Bl Os ie 


लोग >>) 
जालिम लो [ गहरी मुख़ालिफत में हैं। ७ ५८2४ 


(54) और इसलिये भी कि जिन्हें इलम दिया गया है , | Si 99 sl SN 

वह विशवास कर लें कि यह आप के रब ही को hs तरफ : Co 4५ Iie 5४४ 7.2 Gl 

से सरासर हक ही है फिर बह उस हल ईमान लायें ओर : (५5 ५ & ४6 + 2८९४४ 47 

उन के दिल उस को तरफ झुक जायें??। बिला शुब्हा : il 
लोगों © 28५० Dlg (3) | | | 

अल्लाह पाक ईमानदार लोगों को सीधी राह की तरफ : 

हिदायत करने वाला ही है?०। । 

(55) काफिर लोग इस में हमेशा शक-शुब्हा ही करते : 4234472 3४.४ SENS 

रहेंगे यहाँ तक कि अचानक उन के सरों पर कियामत A AN 2६४5 Gs 

आ जाये, या उन के पास उस दिन का अजाब आ: ७ pee VSP eS 

जाये जो मनहूस है(?। 

(56) उस दिन केवल अल्लाह पाक ही को बादशाहत : ००६६५५ ०६५ 2 40 ५५०5 ८७५ 

होगी? वही उन में........... ॒ 


(70) यानी शैतान यह हरकतें इसलिये करता है कि लोगों को गुमराह करे। शैतान के जाल में वही 
लोग फँसते हैं जिन के दिलों में कुफ्र और निफाक का रोग होता है, या गुनाह करने की बजह 
से उन के दिल सख्त हो चुके होते हैं। | 

(7।) शैतानी बसवसा जहाँ काफिर, मुश्रिक, और मुनाफिक के हक में फितना का जरीआ है, वहीं 
दूसरी तरफ इलम व अमल के हामिल लोगों के ईमान में इजाफा का जरीआ है। चुनान्चे अहले इलम 
समझ जाते हैं कि अल्लाह ने जो नाजिल की हे, यानी कुरआन पाक हक हे जिस से उन के दिल 
अल्लाह के दरबार में झुक जाते हैं। 

(72) दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में इस तरह कि उन की रहनुमाई हक की तरफ 
कर देता है और उस को कुबूल करने और उस के अनुसार अमल करने की तौफीक देता है, इस 
के अलावा बातिल की समझ भी उन को दे देता है और उस से उन्हें बचा भी लेता है। आखिरत 
में सीधे रास्ते की रहनुमाई यह है कि उन्हें जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचा कर जन्नत में दाखिल 
फरमायेगा और वहाँ अपनी नेमतों और दीदार से भी उन्हें नवाजेगा- मौला! हमें भी इन्हीं में कर दे। 
(73) [यौमिन्‌ अकोमिन्‌] बाँझ दिन। इस से मुराद भी कियामत का दिन है। इसे बाँझ इसलिये केहा 
गया है कि इस के बाद कोई दिन नहीं होगा, जिस तरह बाँझ उस को कहा जाता हे जिस की औलाद 
न हो। या बाँझ इसलिये कहा जाता है कि काफिरों के लिये उस दिन कोई रहमत नहीं होगी। गोया 
वह दिन उन के लिये खैर से खाली होगा। जिस तरह हवा को जो अजाब के तौर पर आती है 
उसे बाँझ हवा कहा गया है (सूरः जारियात-4]) यानी ऐसी हवा जिस में न तो भलाई थी और न 

बारिश की शुभ सूचना (खुशखबरी) | | 
(74) यानी दुनिया में तो अस्थाई तौर पर इनाम के तौर पर परीक्षा के तौर पर लोगों को भी बादशाहत 
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~ Io “१? 


सकल फैसले फ्रमायेगा। ईमान और नेक अमल: 3 <० ४५४3 ४४ 26 


वाले तो नेमतों से भरे बागों में होंगे। हा | CE 
(57) और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी: < US Es 
आयतों को झुठलाया उन के लिये जलील करने वाले : HES 25: 257 
अजाब हैं। । 


(58) और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में वतन को : £5 4} 0५५८ 3 ५,5९५ 9 
छोड़ा, फिर वह शहीद कर दिये गये या अपनी मौत मर : ६35, 50 255575 9G 5 5 
गये”?, अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन रोजी देगा*। और : ७८255; 25 £25 ८४655 ६:८2 
बेशक अल्लाह रोजी देने वालों में सब से बेहतर है?”। : 

(59) उन्हें. अल्लाह पाक ऐसे स्थान पर पहुँचायेगा कि : 40॥6॥5»8%£2 ४८35 260 
वह उस से राजी हो जायेंगे”। बेशक अल्लाह पाक : BT yt! 
जानने वाला बुर्दबारी वाला है? । 


और होकूमत मिल जाती है। लेकिन, आखिरत में किसी के पास कोई बादशाहत और होकूमतं नहीं 
होगी। सिफ एक अल्लाह की बादशाही और उसी की होकूमत होगी, उसी का मुकम्मल इख्तियार और 
इक्तिदार होगा “बादशाही उस दिन साबित है वास्ते रहमान के और वह दिन काफिरों परं सख्त भारी 
होगा” (सूरः फुरकान-26) अल्लाह पाक पूछेगा “आज किस की बादशाही है?” फिर खुद ही उत्तर देगा 
"एक अल्लाह गालिब की” (सूरः मोमिन-6) 

(75) यानी इसी हिजरत की हालत में मौत आ गयी या शहीद हो गये। 

(76) यानी जन्नत को नेमतें जो खत्म होंगी न फना होंगी। 

(77) क्योंकि वह बगैर हिसाब के, बिना किसी हक के और बिना मागे देता है। इस के अलावा 
इन्सान भी जो एक-दूसरे को देते हैं तो उसी के दिये हुये में से देते है।, इसलिये असल रज्जाक 
(रोजी देने वाला) वही है। | 

(78) क्योंकि जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी “जिन्हें आज तक किसी आँख ने देखा न किसी कान ने 
सुना। और देखना-सुनना तो दूर की बात, किसी इन्सान के दिल में उन के बारे में खयाल भी नहीं 
गुजरा होगा” (सहीह बुखारी-4779) भला ऐसी नेमतों को पा कर कौन नहीं खुश होगा? 

(79) [लि-अलीमुन्‌] जानने वाला। अल्लाह पाक नेक अमल करने बालों के दर्जों और मर्तबों को 
जानता है कि कौन किस का हकदार है। [हलीमुन] बुर्दबार है। कुफ्र-शिक करने वालों की गुस्ताखी 
और नाफ॑मानी को देखता है, लेकिन उस पर तुरन्त पकड़ नहीं करता। 
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(60) बात यही है“, और जिस ने बदला लिया उसी : ९5% ८ ९६५५ ८86 ८४ ५७॥५ 
के बराबर जो उस के साथ किया गया था, फिर अगर  &ys ATES] PRE Ft 
उस से ज्यादती की जाये तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक : ४5४८ ६६४ 4}, 

7 > 
उसको खुद सहायता फरमायेगा“?। बेशक अल्लाह पाक : 


माफ करने वाला और बख्शने वाला हे“?। 


(6।) यह इसलिये कि अल्लाह पाक रात को दिन में : 2593 CMH NSU ४5 
दाखिल करता है“? और दिन को रात में दाखिल करता : ५ 65 _४ 3 5५% 6५४४ 
और बेशक अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला : | phe 
| ॒ 

(62) यह सब इसलिये कि अल्लाह ही हक है०? और : ५ 65 छ 5 4 6 ॐ 
उकसे सिवा जिसे भी यह पुकारते हैं बह बातिल है : 650५५ 5943502 OF 
और बेशक अल्लाह पाक ही बुलन्दी वाला और बड़ाई : SN Bl 2० 4b) 
वाला है। क्‍ 

(63) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक : ०१6.0020 Tai! 65a 


आसमान से पानी बरसाता है,........ 


(80) यानी यह कि मुहाजिर लोगों से ख़ास कर शहादत या फितरी मौत पर हम ने जो वादा किया 
है, वह जरुर पूरा होगा। 

(8।) [उक्कू-बत्‌] उस संजा या बदले को कहते हैं जो किसी काम का बदला हो। मतलब यह है 
कि किसी ने अगर किसी के साथ कोई ज्यादती की है, तो जिस के साथ ज्यादती की है उस को 
उतना बदला लेने का हक है जितनी उस के साथ ज्यादती को गयी है। अब जबकि बदला लेने 
के बाद जालिम मजलूम दोनों बराबर-सराबर हो चुके हों, इस के बाद जालिम फिर मजलूम पर ज्यादती 
करे तो अल्लाह पाक उस मजलूम की जरुर मदद फरमाता है। यानी यह शुब्हा न हो कि मजलूम 
ने माफ कर देने के बजाए बदला लेकर ग़लत काम किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि बदला लेने को 
इजाज़त अल्लाह पाक ही ने दी है, इसलिये आगे भी वह अल्लह पाक को मदद का मुस्तहिक रहेगा। 
(82) इस आयत में फिर माफ कर देने की तरफ रगबत दिलाई गयी है कि अल्लाह पाक माफ 
करने वाला है, तो तुम भी माफी से काम लो। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जालिम ने जितना 
जुल्म किया है, उतना उस के साथ जुल्म किया जायेगा। चूँकि इस की इजाजत अल्लाह पाक को 
तरफ से है, इसलिये इस पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि माफ है, बल्कि उसे जुल्म शब्द समान होने 
के नाते कहा गया है, वर्ना जुल्म के बदले जुल्म करना इस का नाम जुल्म या सय्यि-अह ही नहीं है। 
(83) यानी जो अल्लाह इस प्रकार काम करने की कुदरत रखता है बह इस बात की भी कुदरत 
रखता है कि उस के जिन बन्दों पर जुल्म किया जाये उन का बदला वह जालिमों से ले। 
(84) इसलिये उस का दीन हक है, उस की इबादत हक है, उस के वादे हक हैं, उस का अपने 
साथियों-सहयोगियों की उन के दुश्मनों के मुकाबले में मदद करना हक है, बह अल्लाह पाक अपनी 
जात में, अपनी सिफात (विशेषताओं) में और अपने कामों में हक है। | 
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..........पस जमीन हरी-भरी हो जाती है। बेशक 


अल्लाह पाक मेहरबान और खबर रखने वाला है») : 


(64) आसमान और जमीन में जों कूछ है उसी का : 
है? और बिला शुब्हा अल्लाह, वही है बेनियाज : 


तारीफों वाला। 
(65) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने जमीन 


S43) (४)| » 8 yao) [६५४०४ 


5. ७99 ८ 


I? 


SNS ७५ ७५४७ ५४ 
392772 


chip 


ALA (4 


| | है ५ i fr | (७ > 2) 


को तमाम चीजें तुम्हारे बस में कर दी हें? और उस : ५६५६ 2G GAs 
के हुक्म से पानी में चलती हुयी कश्तियाँ भी। वही : {८ ६&5 ह £६६ ४.2६ 
आसमान को थामे हुये हैं कि जमीन पर उसको SSS 
अनुमति के बिना गिर न पड़ें?। बेशक अल्लाह पाक : RRO, 
लोगों पर शफुकत और नमी करने वाला और मेहरबान : ४४७४४ 
है (४? | | । ह 

(66) उसी ने तुम्हें जिन्दगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मार : £5 » 52 53 SSIS 5 


डालेगा, फिर वही तुम्हें जिन्दा करेगा। बेशक . इन्सान : 
अलबत्ता नाशुक्रा है??। 


TOG Y $ ogy 


~ 


(85) (85) [लतीफुन्‌] बारीक देखने वाला। गहराई में जा कर देखने वाला। बह हर छोटी. बड़ी चीज को बारीक देखने वाला। गहराई में जा कर देखने वाला। बह हर छोटी- बड़ी चीज को 


घेरे हुये है, कोई चीज़ उस की नजर से दूर नहीं। या वह मेहरबानी करने वाला है। यानी अपने बन्दो 
को रोजी पहुँचाने में मेहरबानी और करम से काम लेता है। [ख़बीरुन] “बह इन बातों की ख़बर रखने 
बाला है” जिन में उस के बन्दों के मामलात की तदबीर और इस्लाह है। या उन की जरुरतों से 
आगाह है। 

(86) पैदाइश के लिहाज से भी, और फेर-बदल करने के एतबार से भी। इसलिये कि सब मख्लूक 
उस को मुहताज हैं, और जिस जात के अन्दर हर तरह की खूबियाँ और अच्छाइयाँ मौजूद हों बही 
जात हर हाल में तारीफ और प्रशंसा की मुस्तहिक है। 

(87) जैसे जानवर, नहरें, पेड़-पौथें और दूसरी तमाम चीजें जिन से इन्सान फाइदा उठाता है। 
(88) यानी अगर वह चाहे तो आसमान हक न पर गिर पड़े जिस से जमीन पर मोजूद हर चीज 
तबाह हो जाये। हाँ, कियामत के दिन उस को मंजी और हुक्म से आसमान भी टूट-फूट जायेगा। 
(89) इसौलिये उस ने ऊपर की तमाम चीजों को इन्सान के ताबे कर दिया है और आसमान को 


(0° 


भी उन पर गिरने नहीं देता। [सख्ख-र] ताबे करना, बस में करना। इस का मतलब यह है कि इन 


तमाम चीजों से फाइदा उठाना आसान और मुमकिन बना दिया है। 
(90) “बेशक इन्सान शुक्र करने वाला नहीं है” इस से मुराद तमाम इन्सान नहीं है, बल्कि मतलब 
यह है कि अक्सर इन्सान के अन्दर कुफ्र और नाफंमानी को खासियत पाई जाती है। 
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(67) हर उम्मत के लिये हम ने इबादत का एक : 56 2 ६:४० ६६८ 24 0. 
तरीका मुकुर्रर कर दिया है जिसे वह बजा लाने वाले : ॥| £3।; +4 $ ८६८१६८ ४5 
हैं”?, पस उन्हें इस मामले में आप से झगड़ा न करना : ४८8 oS 68 ss 
चाहिये? और आप अपने रब की तरफ लोगों को: | ज 

बुलाइये। निला शुब्हा आप ठीक हिदायत ही पर हैं०?। : 

(68) फिर भी अगर यह लोग आप से उलझने लगें तो : ६ 2% & ५ Ss Gs 
आप कह दें कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह पाक ह: Re, 
अच्छी तरह अवगत हे। र 

(69) तुम्हारे सब के इख्तिलाफ का फैसला कियामत : ६5५८७) 235 2637 200 4 
वाले दिन अल्लाह पाक खुद करेगा”?। । # GENS AS 


LI 9 /।( , A OPE EYL 


(70) कया आप ने नहीं जाना कि आसमान और जमीन : £६3 ७ 2% 50 62 
की हर चीज़ अल्लाह के इलम में है, यह सब लिखी : ६+ ४ 8 <5 6०25 
हुयी किताब में सुरक्षित है। अल्लाह पर तो यह काम : आओ a 
बिल्कुल आसान है??। 


(9।) यानी हर जमाने में हम ने लोगों के लिये एक शरीअत मुक्रर की, जो बाज चीजों में एक-दूसरे 
से मुख्तलिफ भी होती। जिस तरह तौरात, मूसा अंलैश की उम्मत के लिये, इन्जील औसा अलैः की 
उम्मत के लिये शरीअत थी, और अब कुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 
के लिये शरीअत और जीवन यापन के लिये सिद्दान्त है। 

(92) यानी अल्लाह पाक ने आप को जो दीन और शरीअत अता की है, तो यह भी ऊपर के 
नियम ही के अनुसार है, पहले की शरीअत रखने वालों को चाहिये कि अब आप की शरीअत पर 
ईमान ले आयें, न कि इस मामले में आप से झगड़ा करें। 

(93) यानी आप उन के झगड़े की पर्वा न करें, बल्कि उन को अपने रब की तरफ दावत देते 
रहें, क्योंकि अब सीधी राह पर आप ही चल रहे हैं। यानी पिछली शरीअतें अब मन्सूख हैं। _ 
(94) यानी सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर यह लोग लड़ाई-झगड़े से बाज़ न आयें तो उन 
का मामला अल्लाह के सिर्पुद कर दें, क्‍योंकि अल्लाह पाक ही तुम्हारे दर्मियान इख्तिलाफ का फैसला 
कियामत वाले दिन फरमायेगा, उस दिन स्पष्ट हो जायेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है? क्योंकि 
वह उस के मुताबिक सब को बदला देगा। 

(95) इस आयत में अल्लाह पाक ने बताया है कि उस का इलम तमाम मख्लूक को घेरे हुये हैं 
कोई उस के इलम के बाहर नहीं है। मख्लूक को जो भी करना था उस का इलम अल्लाह पाक 
को पहले ही से था। जिस बन्दे को अपनी मंजी से नेकी का रास्ता और जिस को अपनी मंजी से 
बुराई का रास्तां अपनाना था, वह भी अल्लाह पाक जानता था। यही वजह है कि उस ने यह सारी 
बातें अपने इलम से पहले ही लिख दीं। लोगों को यह काम चाहे मुश्किल मालूम हो 
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(7।) और यह लोग अल्लाह को छोड़ कर उन की : (८55७ ५0५3५ ०: ४४:४४ 
इबादत कर रहें हैं जिस की न तो कोई उस ने दलील : ,2(५ ५, ८४ ८7 5 € ५, 
नाजिल की, न यह खुद ही उस का कोई इलम रखते a G2 Gis 
हैं?। जालिमों का कोई सहयोगी और मददगार नहीं। : हे 

(72) जब उन के सामने हमारे कलाम की खुली हुयी : ७,४22: ०५०४० ७३४१६ 
आयतों की तिलावत को जाती है तो आप काफिरों के : ८26६५७॥॥,8 Gl s%5 3, 
चेहरों पर नाखुशी (अप्रन्नता) को साफ तौर पर ह क आह SAC Ne 
लेते हैं। बह तो करीब होते ह कि हमारी आयतें सुनाने : ,१६[,१५; 7,४५ 5, १६४756565 
वालों पर आक्रमण कर बेठें”?। आप कह दीजिये कि: ८१ , 2 2॥ ४६: 
क्या में तुम्हें इस से भी ज़्यादा बुरी ख़बर न हूँ? वह : 5 HS EY 4 Fr 
आग है, जिस का वादा अल्लाह ने काफिरों से कर : Cy 
रखा है”, और वह बहुत ही बुरी जगह है। 


लेकिन अल्लाह के लिये बिल्कुल सरल और आसान है। यह तकदीर का मस्अला है इस पर ईमान 


रखना जरुरी है। इसी को हदीस में इस तरह बयान किया गया हैः “अल्लाह पाक ने आसमान और 
जमीन की पैदाइश से पचास हजार साल पहले जबकि उस का अर्श पानी पर था, मख्लूक की तक॒दीरें 
लिख दी थीं” (सही हमुस्लिम, हदीसः ।6-(2653) | 

सुनन की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह पाक ने 
सब से पहले कलम पैदा किया, उससे कहाः “लिख”, उसने कहाः “क्या लिखूँ”? अल्लाह पाक ने 
फरमायाः “जो कुछ होने वाला है सब लिख दे। चुनान्चे उस ने अल्लाह के हुक्म से कियामत तक 
जो कुछ होने वाला था, सब कुछ लिख दिया”। (सुनन अबू दावूद-4700+ जामे तिर्मिजी-339+ मुस्नद 
अहमद-5/37) | 


(96) यानी उन के पास न कोई नकली दलील है जिसे किसी आसमानी किताब में यह दिखा सकें, 
और न अकली दलील है जिसे यह पेश कर सकें कि अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करना 
जाइज है। 


(97) अपने हाथों से और जबान से यह तक्लीफें पहुँचाते हैं। यानी काफिरों और मुश्रिकों के लिये 
यह बर्दाशत नहीं कि उन के सामने तौहीद, रिसालत, और कियामत व हश्च वगैरह का बयान किया 
जाये। यही हाल आज कल के बिदअती और गुमराह फिकों का हैं। जब उनकी गुमराही, कुरआन 
और हदीस की दलीलों से स्पष्ट हो जाती है तो इन का भी रवैया कुरआन और हदीस की दलीलों 
के मुकाबले में मुश्रिकों और काफिरों की तरह हो जाता है कि यह भी हाथ-पाँब से तक्लीफें पहुँचाने 
पर आमादा हो जाते हैं। (फत्हुल कदीर) 


(98) यानी अभी तो कुरआन पाक की आयतें सुन कर सिफ तुम्हारे चेहरे ही बदल जाते हैं, एक 
समय आयेगा, अगर तुम ने अपने रवैया से तौबा नहीं की तो इस से कहीं ज्यादा बुरे हालात से 
तुम्हें दोचार होना पड़ेगा, और वह है जहन्नम की आग में जलना, जिस का वादा अल्लाह पाक ने 
कुफ़्फार और मुश्रिकों से कर रखा है। 
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/ 
(73) ऐ लोगों! एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा : +५५९2 665s yo ENG 
कान लगा कर सुन लो! अल्लाह को छोड़ कर: gsi GENE 
जिन-जिन को तुम पुकारते रहे हो वह एक मक्खी भी : ८, ५,०५८८१, ५५८६ cI 
तो पैदा न हीं कर सकते, अर्गचे सारे के सारे ही जमा : , हु ४2 8७७७४ हक मे 
हो जायें?। बल्कि अगर मक्खी उन से कोई चीज ले : 30 SEs 
भागे तो यह तो उसे भी उस से छीन नहीं सकते“ । : 2 ५ >be wn 9 
बड़ा बोदा है तलब करने वाला और बड़ा बोदा है वह: | 
जिस से तलब किया जा रहा है“?। 
(74) उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के अनुसार उस की : 50 6) » १५५5 & 4b |४५६ ७ 
कद्र जानी ही नहीं“, अल्लाह पाक बड़ा ही कुव्वत त: | ७2% 6.8 
वाला और गालिब व जर्बदस्त है। । 


~. IC 


€ 


है 


कक 


(99) यानी यह झूठे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर मदद के लिये पुकारते हो, यह सारे 
के सारे इकट्ठा होकर एक निहायत हकीर सी मख़्लूक्‌ मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। 
इस के बावजूद भी तुम उन्हीं को अपनी जरुरतें पूरी करने वाला समझो तो तुम्हारी अक्ल पर मातम 
है। इस से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के सिवा जिन की इबादत की जाती रही है, वह 
सिफ पत्थर की बेजान मूर्तियाँ ही नहीं होती थीं (जैसा कि आज कल कब्र परस्ती को जाइज कहने 
वाले लोग बावर कराते हैं) बल्कि यह अकल रखने वाली चीजें भी थीं। यानी अल्लाह के नेक बन्दे 
' भी थे जिन के मरने के बाद लोगों ने उन को अल्लाह का शरीक (साझीदार) ठहरा लिया। इसीलिये 
अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह सब इकटरठे भी हो जायें तब भी सब से हकीर चीज़ एक मक्खी 

भी नहीं पैदा कर सकते, सिफ पत्थर की मूर्तियों को ही यह चैलेन्ज नहीं दिया गया है। | 


(00) यह उन की मजीद बेबसी और लाचारी का इजहार है कि पैदा करना तो दूर की बात, यह 
तो मक्खी को पकड़ कर उस के मुँह से अपनी वह चीज भी वापस नहीं ले सकते जो वह उन 
से छीन कर ले जोय। 


(07) [अत्तालिब] इस से मुराद मनघड़त माबूद [वल्‌ मतलूब] इस से मुराद मक्खी है। बाज उलमा 
ने तालिब से मुराद पुजारी और मतलूब से माबूद मुराद लिया है। हदीस कुदसी में बातिल माबूदों की 
लाचारी और बेबसी का जिक्र इन शब्दों में हे, अल्लाह पाक फरमाता हैः “उस से बड़ा जालिम कौन 
है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी के अन्दर वास्तव में इस की कुदरत है तो वह 
एक जर्रा, या एक जौ का दाना ही पैदा कर के दिखा दे।” (सहीह बुखारी, हदीसः 5953) 


(02) यही वजह है कि लोग उस की बेबस मख्लुक को उस का हमसर और साझीदार बना लेते 
हैं। अगर उन को अल्लाह पाक की बुर्जुगी, बड़ाई, कुदरत, ताकत का सहीह-सहोह ज्ञान हो जाये, 
तो वह कभी उस की खुदाई में किसी को शरीक न ठहराएँ। ह 
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(75) फरिश्तों में से और इन्सानों में से रसूलों को : 025) 4 02 B54 
अल्लाह ही चुन लेता है“?। बेशक अल्लाह पाक : & १,5 "६४८ ८0 6) » (४5 
सुनने वाला, देखने वाला हे/%। | क्‍ 
(76) वह अच्छी तरह जानता है जो कुछ उन के आगे : *»«&४४ ७5 sg OC sy 
है और जो कुछ उन के पीछे है। और अल्लाह पाक : NESS 
ही की तरफ सब काम लौटाये जाते हैं।०। । | 
(77) ऐ ईमान वालों! रुकूअ सज्दे करते रहो? और : ४5-23 | 2 ८29 (६४९ 
अपने रब की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते : "१६4 255s ss 
रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ(?। | हक eR, 
(78) और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे : % 2६३७2 & | G ५०५69 
जिहाद का हक है“? उसी ने तुम्हें (अपने दीन के लिये) : ८४५) 54065505! 
चुन लिया है और तुम पर दीन के बारे में.......... EO 


(03) [रुसु-लन्‌] यह रसूल की जमा (बहुवचन) है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से भी रिसालत का, 
यानी सन्देश और पैगाम पहुँचाने का काम लिया है। जैसे हज़रत जिब्रील अलैः को वहयि लाने, ले 
जाने के लिये चुना, या अजाब लेकर कौमों के पास जायें। और इन्सानों में से भी जिन्हें चाहा, रिसालत 
के लिये चुन लिया और उन्हें लोगों की हिदायत व रहनुमाई पर मुकर्र्र फरमाया। यह सब अल्लाह 


ee 


; 


ft 


के बन्दे थे। लेकिन चुने और पसन्द किये हुये थे। लेकिन किस लिये? अल्लाह पाक की खुदाई . 


में शिकत और साझीदारी के लिये? नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह का सन्देश पहुँचाने के लिये। 
(04) वह बन्दों की बातों को सुनने वाला और देखने वाला है। यानी वह जानता है कि रिसालत 
और पेंगबरी का हकदार कौन है। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस को तो अल्लाह ही खूब 
जानता है कि कहाँ वह अपनी पेंगबरी रखे।” (सूरः अन्‌आम-24) 

(05) जब तमाम मामलात का मालिक अल्लाह पाक ही है तो फिर इन्सान उस को नाफंमानी कर 
के कहाँ जा सकता और उस के अजाब से क्योंकर बच सकता है? क्या उस के लिये यह बेहतर 
नहीं है कि वह उस की इताअत और आज्ञाकारी का रास्ता इख्तियार कर के उस की रजा और 
खुशनूदी प्राप्त करे? चुनान्चे अगली आयत में इस को वजाहत की जा रही है। 

(06) यानी उस नमाज़ की पाबन्दी करो जो शरीअत में मुकर्र को गयी है। आगे इबादत का भी 
हुक्म आ रहा है जिस में नमाज भी शामिल थी, लेकिन इस की फजीलत और अहमियत को सामने 
रखते हुये इस का खुसूसी हुक्म दिया। 

(07) यानी कामियाबी सिफ अल्लाह पाक को इबादत व इताअत में हैं, न कि दुनिया के धन माल 
को जमा करने में, जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। यही वजह है कि बहुत सी इस्लामी होकूमतों 
के अन्दर अम्न-चैन सुख, शान्ति ओर चैन नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि बह इस्लाम के निजाम 
(सिद्धान्त) को अपनाने के लिये तैयार नहां। | 

(08) इस जिहाद से बाज़ ने वह जिहाद मुराद लिया है जो अल्लाह के कलिमे की बुलन्दी के लिये कुफ़्फार 
और मुश्रिकों से किया जाता है। और बाज उलमा ने इस जिहाद से मुराद अल्लाह पाक के आदेशों का 
पालन करना मुराद लिया है, क्योंकि इस में भी नफ़्स और शैतान से मुकाबला करना पड़ता है। 
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MPN कोई तन्गी नहीं डाली? । अपने बाप इब्राहीम"? : ५% ५542) 22 ६ + G5 ८५ 
के दीन पर काइम रहो। उसी (अल्लाह) ने”? तुम्हारा : १३४ ८१5 ९५ ३८६.५२? EA 


नाम मुसलमान रखा है। इस कुरआन से पहले और इस : ११६६८।६:, & ११2९) ह 
में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाये और तुम: _„, ६ ८ 545i; 


लोगों तुम्हें , a | 
तमाम लोगों के गवाह बन जाओ“'?। पस तुम्हें चाहिये : DO 47 8044 


Bis Gi) 


39 AT “» 
नमाजें b 
कि नमाजें काइम रखो और जकात अदा करते रहो. “१२५००5१822१ 5832) 


PE SY १79 9 ८ (री ॥ 9 De 


और अल्लाह पाक को मज़बूत थाम लो। वही तुम्हारा : ९०४2२०४१५०००४ 
बली ओर मालिक है, पस क्या ही अच्छा मालिक है : 
और कितना ही बेहतर मददगार है। ै 


और बाज़ उलमा ने हर वह कोशिश मुराद ली है जो हक को बातिल पर गालिब करने के लिये 
को जाये। लेकिन सब से अफजल और असल जिहाद, जिहादे-अक्बर ही है, क्योंकि इस के बगैर 
न मुसलमान महफूज रह सकते हें ओर न ही इस्लाम का सर बुलन्द हो सकता है। यही वजह है 
कि इस जिहाद को कियामत तक के लिये जारी रखा गया है, क्योंकि हर जमाना में इस की जरुरत 
रही है और रहेगी। बाज उर्दू की भाषा में तफसीर करने वाले उलमा ने एक मनघड़त और जाली 
रिवायत से दलील पकड़ते हुये नफ़्स की ख्राहिश से जिहाद करने को 'जिहादे-अक्बर” करार दिया है 
और दलील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ यह फरमान मन्सूब किया है कि 
“तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गये हो।” पूछा गया कि वह बड़ा जिहाद क्या है? 


आप ने फरमायाः “आदमी का खुद अपने नफ्स की खहिश के खिलाफ कोशिश और जद्दो-जिहद” इमाम 


इब्ने तैमिया रह° और दूसरे उलमा ने कहा है कि यह रिवायत मनघड़त और जाली है। | 

(09) यानी ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसे इन्सान न कर सके (वर्ना थोड़ी बहुत मेहनत तो हर काम 
में उठानी ही पड़ती है) बल्कि पिछली शरीअतों के बाज़ सख्त अहकाम को उस ने मन्सूख भी कर 
दिया है। इस के अलावा और बहुत सी आसानियाँ मुसलमानों को अता कर दीं, जो पिछली शरीअतों 
में नहीं थीं। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “दीन आसान हे” (सहीह 
बुखारी-39) यानी हर जमाना में दीन के अहकाम पर अमल किया जा सकता है मगर शर्त यह है 
कि इन्सान अमल करने की खाहिश रखे। 

(।0) अरब के लोग हजरत इस्माऔील अलै० की औलाद में से थे। इस एतबार से हजरत इब्राहीम 


अलै° अरबों के बाप थे और अरब के अलावा लोग भी हजरत इब्राहीम अलैः का एक बुर्जुग की | 


हैसियत से इस प्रकार आदर-सम्मान करते थे जिस तरह बेटे, बाप का करते हैं, इसलिये वह तमाम 
ही लोगों के बाप थे। इस के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी चूँकि अरब से 
थे इसलिये आप के भी बाप थे इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के भी 
बाप हुये। इसलिये कहा गयाः यह दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये पसन्द किया है, तुम्हारे 
बाप इब्राहीम का दीन है, उसी को पैरवी करो। 
(।7) [हु-ब] इस से मुराद बाज के नजदीक हजरत इब्राहीम अलैः हैं। यानी कुरआन पाक के नाजिल 
होने से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम भी हजरत इब्राहीम ही ने रखा है। बाज उलमा ने कहा कि “हु-ब” 
से मुराद अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। 
(2) यह गवाही कियामत वाले दिन होगी जैसा कि हदीस में है (देखें सूरः बकरह की आयत न» 
।43 का हाशिया) 

| जै ने नै 
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सरः मोमिनन मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : व्ख्प्य्थश "द ds On A En ve 
. 448 आयतें और 6 रुकअ हैं। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: 2-2?! ०००१४ 50। 2-५ 

निहायत रहम वाला है। | क्‍ | 

(१) बिला शुब्हा ईमान वालों ने कामियाबी प्राप्त कर : 0) ०४५४ ७७३ 

ली('?। ! 

(2) जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं?। MOY YF WILY] 

(3) जो वाहियात कामों से मुँह मोड़ लेते हें?। DOES 

(4) जो ज़कात अदा करने वाले हैं“?। | DO Ss ENS 

(5) जो अपनी शर्मगाहों को हिफाजत करने वाले हैं। : OOD seg AON ५ 

(6) अपनी बीक्रियों और मिलकिय्यत की लौंडियों को : SE ८६५ ७ fae OS) 

छोड़ कर। बिला शुब्हा इन पर कोई मलामत नहीं है। : LE या 


(4) [फलाह] इस के असल माना है, 'चीरना, काटना” किसान को “फल्लाह” इसीलिये कहा जाता है 
कि वह जमीन को चीर फाड़ कर उस में बीज बोता है। [मुफलिह] कामियाब भी वह होता है जो 
कठिइयों को काट कर मतलूब तक पहुँच जाता है, या कामियाबी की राहे उस के लिये खुल जाती 
हैं, उस पर बन्द नहीं होती हैं। शरीअत की नजर में कामियाब वह है जो दुनियाँ में रह कर अपने 
रब को राजी कर ले और इस के बदले में आखिरत में अल्लाह की रहमत और मग्फिरत का हकदार 
बन जाये, इस के साथ दुनिया की कामियाबी भी हासिल हो जाये तो सुब्हानल्लाह! वर्ना असल कामियाबी 
तो आखिरत ही की कामियाबी है, अर्गचे दुनिया वाले इस के खिलाफ दुनियावी कामियाबी को असल 
कामियाबी समझते हैं। आयत में उन मोमिनों को कामियाबी की खुशखबरी सुनाई गयी है जिन में नीचे 
को सिफतें मौजूद हों। (यह सिफतें अगली आयतों में मुलाहिजा फरमायें) . 

(2) [खाशिऊ-न] इस से मुराद दिल और शरीर के आजा (हिस्सों) की यकसूई है। दिल की यकसूई 
यह है कि नमाज की हालत में अपने खियालात से दिल को महफूज रखे और अल्लाह पाक की 
बड़ाई और बुर्जुगी को दिल में जमाने की कोशिश करे। शरीर के जोड़ों की यकसूई से यह मुराद 
है कि इधर-उधर न देखे, खेल कूद न करे, बालों और कपड़ों को सजाने-सँवारने में न लगा रहे, 
बल्कि ऐसा खौफ, डर और आजिजी व फरोतनी (नम्रता) की ऐसी केफियत तारी हो, जैसे आम तौर 
पर बादशाह या किसी बड़े शख्स के सामने होती है। 

(3) [अनिल्लगवि....] इस से मुराद हर वह काम और हर वह बात हे जिस का कोई फाइदा न 
हो, या उस में दीनी-दुनियात्री नुक्सानात हों। उन से एराज किया जाये, इस का यह मतलब है कि 
उन की तरफ तवज्जोह भी न किया जाये। 

(4) [जकात] इस से मुराद बाज के नजदीक फुर्ज जकात है (जिस की तफसील यानी उस का निसाब 
और जकात की शरह अर्गचे मदीना में बतलाई गयीं ताहम) इस का. हुक्म मक्के, में ही दे दिया 
गया था। बाज़ उलमा के नजदीक ऐसा काम करना जिस से नफ्स को पाको हासिल हो और अखलाक 
व किरदार की पाकी हासिल हो। 
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(7) इस के सिवा जो और ढूँडे बही सीमा से आगे बढ़ : 22 <6 <| 25 ७% ८% 


जाने वाले (5) | C +53)? 
ले हैं“? । | ET 


८, १242१६४ 


(8) जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने : @ ogo sa 
वाले हैं०। : 


(9) जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हें"?। : 6) GB sen Es ' 


(0) यही वारिस हैं। dos 
() जो फिरदौस के वारिस होंगे जहाँ वह हमेशा CD 5०9 ०५४ ७ 
रहेंगे?। क्‍ OO 
(2) बिला शुब्हा हम ने इन्सान को बजती हुयी मिट्टी : ०४ 4 ८: ७५४) ६४७ 0s 
से पैदा किया। [| । ७ ९२४ 


4 


. (॥3) फिर उसे नुतफा (वीय) बना कर सुरक्षित जगह : 6 ५४४4 ॥४ 6 45५ 4५५८ 53 
में करार दे दिया/०। : | 


(5) इस से मालूम हुआ कि मुतआ की इसलाम में बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है और जिन्सी खाहिश 
को पूरा करने के लिये सिर्फ दो ही जाइज तरीके हैं। (।) बीवी से हमबिस्तरी कर के (2) या लौंडी 
से हम बिस्तरी कर के । लेकिन शरीअत में जिस को लौंडी कहा जाता है इस ज़माना में फिलहाल 
वह नहीं पायी जाती हैं। फिर भी जब कभी भी हालात ने उन्हें लौंडी बनाया तो बीबी की तरह उन 
से हमबिस्तरी जाइज होगी। 

(6) [अमानत] इस से मुराद उस जिम्मेदारी को निभाना है जो उस पर डाली गयी है। इस में राज़ 
की बातों और माली अमानत की हिफाजत भी शामिल है। (वादे की हिफाजत) इस में अल्लाह पाक 
से किये गये वादे और बन्दों से किये गये मुआहिदे दोनों शामिल हें। 

(7) अन्त में फिर नमाजों की हिफाजत को कामियाबी के लिये जरुरी करार दिया गया जिस से नमाज़ 
की अहमियत स्पष्ट है। लेकिन आज मुसलमानों के नजदीक दूसरे आमाल (कामों) की तरह इस को 
भी अहमियत सिरे से बाकी नहीं रह गयी है......इन्ना. लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। हालाँकि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में और सहाबा के दौर में काफिर और मुसलमान के 
दर्मियान फर्क करने वाली चीज नमाज ही थी। 

(8) जिस मोमिन के अन्दर ऊपर गिनाई गयी सिफतें, खूबियाँ और विशेषतायें पाई जायेंगी बही कामियाब 
होंगे और जन्नत के वारिस और हकदार होंगे। जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मिलेगी जो जन्नत में सब 
से ऊँचा दर्जा है, जहाँ से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। (सहीह बुखारी-7423) 

(9) मिट्टी से पैदा करने का मतलब इन्सानों के बाप आदम अले० की पैदाइश है जो मिट्टी से 
बनाये गये थे। या फिर मिट्टी से पैदा करने का यह अर्थ है कि चूँकि इन्सान जो कुछ खाता-पीता 
है वह सब मिटटी से पैदा होती है, इस लिहाज से इन्सान का नुतफा (वीर्य) जिस से इन्सान बनता 
है, वह भी मिट्टी ही है। 


(0) [करारिन्‌ मकीन्‌] महफूज और सुरक्षित स्थान, इस से मुराद माँ का पेट है, जहाँ पर बच्चा नौ : 


महीना बड़ी हिफाजत से रहता और परवरिश पाता है। 
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(4) फिर नुतफे को हम ने जमा हुआ खून बना दिया, : ES AAA EES 
फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का ट्क्ड़ा कर दिया (६ ol “44 Gs PIE 95 (६६६ “टी HZ? 
फिर गोश्त के टुकड़े में हड्डियाँ पैदा कर दीं फिर हड्डियों : ,८८। ६६ १५६ 5s 22) 


को हम ने गोश्त पहना दिया“?, फिर दूसरी बनावट में उस : Bs 2८८ 
. को पैदा कर दिया"०। बर्कतों वाला है वह अल्लाह जो : दी कट 

सब से अच्छा है पैदा करने वालों मेँ'?। | Si 

(5) इस के बाद फिर तुम सब बिला शुब्हा मर जाने : १५९ I 

बाले हो। | 

(6) फिर कियामत के दिन बिला शुब्हा तुम सब : er 

उठाये जाओगे। 


हं | 2 a i 23 Rot a /. Li Cd 
(7) हम ने तुम्हारे ऊपर सात आकाश बनाए हैं“? : € 25% (६५ 


(।) इस की कुछ तफ्सील सूरः हज्ज के आरंभ में गुजर चुकी है, यहाँ इसे दोबारा बयान किया 
गया है। ताहम वहाँ 'मु-खल्लकह” का जो जिक्र था, यहाँ उस की वजाहत (मुज-गह) को हड्डी में 
तबदील करने और हड्डी को गोश्त पहनाने से कर दी है। गोश्त को हड्डी में तबदील करने से 
मकसद, इन्सानी ढाँचे को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करना हे, क्योंकि सिफ गोश्त में तो किसी प्रकार 
की सख्ती नहीं होती। फिर अगर उसे हड्डी का ढाँचा ही रखा जाता तो इन्सान में वह सुन्द्रता और 
बनाव-सिंघार नहीं आता जो हर इन्सान के अन्दर मौजूद है, इसलिये उन हड्डियों में ख़ास अनुपात 
में गोश्त चढ़ा दिया गया, कहीं कम और कहीं ज्यादा, ताकि उस के डील-डोल में बेढन्गा पन और 
भद्दा पन पैदा न हो ,बल्कि वह हुस्न-जमाल का पैकर दिखाई दे। इसी चीज़ को कुरआन पाक ने 
एक दूसरे स्थान पर इस तरह से बयान फरमायाः “हम ने इन्सान को अच्छी बनावट और अच्छे ढाँचे 
में बनाया।” (सूरः तीन-4) | 
(2) इस से मुराद बच्चा है, जब वह मुकर्रर मुद्दत के बाद एक खास शक्ल सूरत लेकर माँ के 
पेट से बाहर आता है और उस के अन्दर हकत के साथ सुनने, देखने और समझने की ताकत भी 
होती है। 

(3) [अल्‌ ख़ालिकौ-न] पैदा करने वाले। यहाँ पर मुराद वह बनाने वाले हैं जो मुख्तलिफ चीजों 
को खास-खास मात्रा में मिला कर कोई एक चीज तय्यार करते हैं। यानी उन बनाने वालों में अल्लाह 
पाक जैसा भी कोई बनाने वाला है जो उस प्रकार की बनावट का नमूना पेश कर सके जो अल्लाह 
पाक ने इन्सानी ढाँचा की शकल में पेश किया है? पस सब से ज्यादा खैर-बर्कत वाला बह अल्लाह 
ही है जो तमाम कारीगरों से बड़ा और सब से अच्छा कारीगर है। 

(4) [तराइक] यह “तरी-कतुन्‌” को जमा (बहुवचन) है, इस से मुराद आसमान हैं। अरब के लोग 
ऊपर तले चीज को भी “तरी-कह” कहते हैं। आसमान भी ऊपर तले हैं, इसलिये उन्हें “तराइक” 
कहा। या “तरीकह” के माना रास्ता है। आसमान, फरिश्तों के आने-जाने, या सितारों के चलने के 
लिये गुजरगांह है, इसलिये इन्हें “तराइक” कहा। 
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LO मख्लूक से गाफिल नहीं हैं? । | OP CF 
(8) हम एक सहीह अनुमान से आसमान से पानी : 426 ,४६ £6 2G. ८2 Gs 
बरसाते हैं”, फिर उसे जमीन में ठहरा देते हैं”? और : 4, zs (४ is SN ॥$ 
हम उस के ले जाने पर बिला शुब्हा कुदरत रखते : 
हें 8) | । हु 

. (9) उसी पानी द्वारा हम तुम्हारे लिये खजूरों और : ८% ८8 २६ 6 25 G6 


अन्गूरों के बागात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिये उन : (६.६ FASS SSE 


६ 229 ष 


E 
OLIN, 


में बहुत से मेवे होते हैं उन्हीं में से तुम खाते भी : BC 
हो: 9) | ै 
(20) और वह दरख्त जो तूरे-सैना पहाड़ से निकलता : ८४४ ६८८: )5 ए € 8४6 
है जो तेल निकालता है और खाने वालों के लिये : ७ ८:४५ Bes A 
सालन हे०?। 


(5) [अल्‌ खलकि] मख्लूक। यानी आसमानों को पैदा कर के हम अपनी जमीनी मख्लूक से गाफिल 
नहीं हो गये, बल्कि हम ने आसमानों को जमीन पर गिरने से महफूज रखा है ताकि मख्लूक हलाक 
न हो। या यह अर्थ है कि हम मख्लूक के फाइदे और उन की जिन्दगी से गाफिल नहीं हो गये, 
बल्कि हम उस का इन्तिजञाम करते हैं। (फ॒त्हुल कदीर) 

बाज उलमा ने यह अर्थ बयान किया है कि जमीन से जो कुछ निकलता या दाखिल होता 
है, उसी तरह आसमान से जो उतरता और चढ़ता है सब उस के इलम में है और वह हर चीज 
पर नजर रखता है, और हर जगह वह अपने इलम के एतबार से तुम्हारे साथ होता है। (इब्ने कसीर) 


(6) यानी न ज्यादा कि जिस से तबाही फैल जाये और न इतना कम कि पैदावार और दूसरी जरुरतों 
के लिये काफो न हो। 


(7) यानी यह इन्तिजाम भी किया कि सारा पानी बरस कर तुरन्त बह न जाये और ख़त्म न हो 
जाये, बल्कि हम ने चश्मों, नहरों, दरियाओं, तालाबों और कुओं की शक्ल में उसे महफूज़ भी किया 
है (क्योंकि उन सब की असल भी आसमानी बारिश ही है) ताकि उन दिनों में जब वर्षा न हो, या 
ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्षा होती है और पानी की जरुरत ज्यादा है, उन से पानी हासिल कर लिया जाये। 


(8) यानी जिस प्रकार हम ने अपने फज्ल व करम से पानी का इतना बड़ा इन्तिजाम किया हे, 
वहीं हम इस बात पर भी कुदरत रखते हैं कि पानी की सतह को इतना नीचा कर दें कि तुम्हारे 
लिये पानी का हासिल करना असंभव हो जाये। 

(।9) यानी उन बागों में अन्गूर और खजूर के अलावा और बहुत से फल होते हैं जिन से तुम 
लज्जत हासिल करते हो और कुछ खाते हो। 


(20) इस से जैतून का पेड़ मुराद है जिस से निकलने वाला तेल खाने के काम में आता है। 
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(27) तुम्हारे लिये चौपायों में भी बड़ी भारी इबरत है। : 65९25845 AGG 
उन केपेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और भी बहुत : (६६५६ ६,६ 96; & 78 (008 


से लाभ तुम्हारे लिये उन में हैं। उन में से कुछ को : sc 
तुम खाते भी हो। । 

(22) और उन पर और कश्तियों (नौकाओं) पर तुम : Sai Fess 
सवार कराए जाते हो-'। ह 

(23) बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की : 2% Gis 
तरफ रसूल बना कर भेजा, उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम : ४ ५६५४ Cs? 
के लोगों! अल्लाह कौ इबादत करो, उसके सिवा : 9G 


तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम उस से नहीं डरते? : 


9/ 9 a 23 CG Sie? d ६ 


Sh) 


(24) उस की कौम के काफिर सरदारों ने साफ तौर : 26445 02S GEOG 


पर कह दिया कि यह तो तुम जैसा ही इन्सान है, यह : १% 2 ५४ 2६४ *5 ५ 


oe Br 


तुम पर फुजीलत ओर बड़ाई प्राप्त करना चाहता हे।९? GEES cE Ss sk 
अगर C ws ws ६ 
अगर अल्लाह पाक चाहता तो किसी फरिश्ते को: ६ ८५६] ८8 8 ७ ६, 


उतारता“? हम ने तो उसे अपने अगले बाप-दादों के : 
जमाने में सुना ही नहीं। ठप 
(25) बिला शुब्हा उस शख्स को जुनून (पागल पन) : (#८ ५४।५%55 45 ५ 02% #९) 
है, पस तुम उसे एक निश्चित समय तक ढील दो०?। : 


® 
हा पु 


और फल सालन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सालन को 'सिब्ग” (रन्ग) कहा है, क्योंकि रोटी 
सालन में डूबो कर गोया रन्गी जाती है। तूर सैना (पहाड़) और उस के आस-पास के क्षेत्र में जैतून 
की सब से अच्छी फसल पैदा होती है। 

(2।) यानी रब को इन-इन नेमतों को तुम खाते हो, क्या बह इस लाइक नहीं कि तुम उस का 
शुक्र अदा करो और सिफ उसी एक की इबादत और इताअत करो। 

(22) यानी यह तो तुम्हारे जैसा ही इन्सान है, यह किस तरह नबी और रसूल हो सकता है? और 
अगर यह नबी और रसूल होने का दावा कर रहा है तो उस का असल मकसद इस से तुम पर 
फजीलत और बरतरी हासिल करना है। | 

(23) यानी अगर वास्तव में अल्लाह पाक अपने रसूल के जरीआ से हमें यह समझाना चाहता कि 
इबादत का मुस्तहिक केवल वही है तो वह किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजता न कि किसी 
इन्सान को, बह हमें आ कर तोहीद का मस्अला समझाता! 

(24) यानी उस तौहीद की दावत-तबलीग, एक निराली दावत है। इस से पहले हम ने अपने 
बाप-दादाओं के जमाने में तो यह सुनी ही नहीं। 

(25) यह हमें और हमारे बाप-दादाओं को बुतों की इबादत करने की वजह से, मूर्ख और कम अकल 
समझता और कहता है। मालुम होता है कि यह खुद ही दीवाना है, इसे एक वकत तक ढील दो 
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` (26) नूह ने दुआ कीः ऐ मेरे परर्वदिगार! उन के: 

झुठलाने पर तू मेरी मदद कर“०। । 
(27) तो हम ने उन की तरफ वहयि भेजी कि तू: ६५४५८ ० ५420 Cs 
हमारी आँखों के सामने हमारी वहयि के अनुसार एक : 278०४४5६:६४ ५८ |(६ (५.33 
कश्ती बना। जब हमारा हुकम आ जाये? और तन्नूर : Hols Bl jes (6 ८2६५ 
उबल पड़े? तो तू हर प्रकार (प्रजाति) का एक-एक : न जाट ८ 


जोड़ा उस में रख ले? और अपने घर वालों (अहल) : 


५४७५४ very TOC 


~ 


® 


४५ ६०६५ Col dle GO CP 
53 r Nd DE rd e Hb _ ६ 

९. | | FAN ® (३४ i | . oS 

को भी, उन को छोड़ कर जिन को बाबत बात पहले : el Hb ONG ES 


गुजर चुकी है-?। खर्बदार! जिन लोगों ने अत्याचार : OE 
किया है उन के बारे में मुझ से कुछ कलाम (बात) : 

न करना, वह तो सब डुबोए जायेंगे5?। | 

(28) जब तू ओर तेरे साथी नाव पर इत्मिनान से बैठ : ७४9 38४७8 ०4 3 Ens 
जाओ तो कहना कि समस्त तारीफ अल्लाह पाक के : ८2 ६.5 ४५ ४; ए 8 
लिये है जिस ने हमें जालिम........ क्‍ ै 


मौत के साथ ही उस की दावत भी समाप्त हो जायेगी। या संभव है उस का पागल पन समाप्त हो . 
जाये और अपनी दावत को छोड़ दे। 

(26) साढ़े नौ सौ (950) वर्ष तक दावत-तबलीग करने के बाद अन्ततः (आखिरकार) रब से दुआ 
को “में दबा कुचला और कमजोर हूँ पस तू मेरी मदद कर” (सूरः कमर-।0) अल्लाह पाक ने दुआ 
कुबूल फरमायी और हुक्म दिया कि मेरी निग्रानी और हिदायत के मुताबिक कश्ती तय्यार करो। 
(27) यानी उन को तबाह-बर्बाद करने का हुक्म आ जाये। 

(28) [अत्तन्नूर] इस के बारे में सूरः हूद में हाशिया गुज़र चुका है कि सहीह बात यह है कि इस 
से मुराद हमारे यहाँ का जाना-पहचाना तन्नुर नहीं है जिस में रोटी पकाई जाती है, बल्कि पूरी जमीन 
मुराद है कि सारी जमीन ही चश्मे में तबदील हो गयी। नीचे ज़मीन से पानी चश्मों की तरह उबल 
पड़ा। नूह अलै० को हिदायत दी जा रही है कि जब जमीन से पानी उबल पढड़े.......... | 

(29) यानी हैवानात (जीव थारी) नबातात (पेड़-पौधे) और समरात (फल फ्ुरुट) हर एक में सक 
एक-एक जोड़ा (नर-मादा) कश्ती में रख ले ताकि सब की नस्ल बाको रहे। 

(30) यानी जिन को तबाह-बर्बाद करने का फैसला उन के कुफ्र और सरकशी की वजह से हो चुका 
है जैसे नूह की पत्नी और उन का पुत्र! 

(3।) यानी जब अजाब आने का सिलसिला शुरु हो जाये तो उन जालिमों में से किसी पर रहम खाने 
को जरुरत नहीं है कि तू किसी के बारे में सिफारिश करनी शुरु कर दे, क्योंकि उन को डुबो देने 
का फैसला किया जा चुका है। 


मन्जिलः 4 


पारः कद्‌ अफू-ल-ह (8) 990 सूरः मोमिनून (23) 


rns 


[ ER 9 ४ 2८2? 
गम लोगों से नजात दी। | Bs 
/2 9 9 9,// ZIPs 


(29) और कहना कि ऐ मेरे रब?! मुझे बर्कत वाले : ५2455 653 So Hy Ss 


+ 9 2, 5 


स्थान पर उतारना और तू सब से बेहतर उतारने वाला : ® 


है (33) | । 

(30) बिला शुब्हा इस में बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं? : ® ९५% ४८४ २४४ BG 
और हम बेशक आजमाइश करने वाले हैं०?। 
(3।) इनके पश्चात्‌ हम ने और भी उम्मत पैदा की?। : 6) ८४% 6 22५१ ७2 ४४ 


395 399 9 9 १ NE 


(32) फिर उन में खुद उन्हीं में से रसूल भी भेजा? : 4५५% ५ 2९ ४५८ 2९3 
कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उस के अलावा : & 55 ४४ +&2£ | ८5 2४ 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं”, तुम क्यों नहीं डरते? | 


(32) नाव में बैठ कर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उस ने जालिमों को आखिरकार डुबो कर 
उन से नजात दिलाई और नाव के सलामती के साथ कनारे पर लगने को दुआ करना। 
(33) इस के साथ वह दुआ भी पढ़ ली जाये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी 
पर बैठते समय पढ़ा करते थे। | 

अन्लाहु अकबर, अल्लाडु अवर, अल्लाहु अवक्खर सुन्‌हा-नल्लजी सरव्रव्र-र 

लना हाजा वमा कुनन्‍ना लह मुकरिनी-न वड़्न्ना ड्ला रब्बिना लमुन्‌ू-कलिब-न 
(34) यानी नूह अलै की इस घटना में कि ईमान वालों को नजात ओर काफिरों को हलाक कर 
दिया गया, निशानियाँ हैं इस मामले में कि नबी जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर आते हैं इन 
में वह सच्चे हैं। ओर यह भी कि अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने वाला है और हक और 
बातिल की लड़ाई में हर बात से आगाह है और वकत आने पर उस का नोटिस लेता है और काफिरों 
की फिर उसी तरह पकड़ करता है कि उस के शिकन्जे से कोई निकल नहीं सकता। 
(35) और हम नबिय्यों और रसूलों द्वारा यह आजमाइश करते रहे हें। 
(36) अक्सर उलमा के नजदीक नूह की कोम के बाद जिस कौम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया 
और उन में रसूल भेजा, बह आद की कौम है, क्योंकि अक्सर स्थानों पर नूह की कौम के वारिस 
और जानशीन के तौर पर आद ही का जिक्र किया गया है। बाज उलमा के नजदीक यह समूद की 
कौम है, क्योंकि आगे चल कर उन को हलाक करने के जिक्र में कहा गया है कि 'सै-हतुन” (तेज 
चीख) ने उन को पकड़ लिया और यह अजाब समूद की कौम पर आया था। 

बाज़ उलमा के नजदीक यह हजरत शुऐब अलैः की कौम मदयन वाले मुराद हैं कि उन 

को भी चीख के जरीआ हलाक किया गया था। 
(37) यह रसूल भी हम ने उन्हीं में से भेजा जिस को पर्वरिश उन के दर्मियान नहीं हुयी थी 
ओर जिसे बह अच्छी तरह पहचानते थे, उस के खान्दान, मकान और पैदाइश के स्थान हर चीज 
को जानते थे। 
(38) उस ने आ कर सब से पहले वही तौहीद की दावत दी जो हर नबी की दावत-तबलीग का 
सरनामा (अस्ल मुद्दा) रही है। 
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(33) और कौम के सरदारों ने उत्तर दिया”, जो कुफ्र : 


करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे 


और हम ने उन्हें दुनियाबी जिन्दगी में खुशहाल कर रखा : 
था“, कि यह तो तुम जैसा ही इन्सान हे, जिस प्रकार : 
का भोजन तुम ग्रहण करते हो उसी प्रकार का यह भी : 
करता है और जो (पानी) तुम पीते हो उसी तरह का : 


यह भी पीता है“! 


(34) अगर तुम ने अपने जैसे ही इन्सान की ताबेदारी : 
(आज्ञापालन) को तो बेशक तुम सख्त घाटे वाले : 


हो (42) | 


(35) क्या यह तुम से इस बात का वादा करता है कि 
जब तुम मर कर सिफ मिटूटी और हङ्डियाँ रह जाओगे : 


तो तुम फिर जीवित किये जाओगे+?। 


(36) नहीं-नहीं, दूर और बहुत दूर है वह चीज जिस 


का तुम वादा दिये जाते हो। 


hy ८2३ 22 HH ठ& 

: 3 ०७७४३ BEN sl I 
NE ES oC EN Bs 
(६५ ५०६५3 4५५ ८५656 Es 28( 
५, 32 


Ft ८ Es ( Be es Nd 
3 ५3 » ०] (७४५ 
Y esp IG 


DY 


68 25 2, 8 28 55% 
Yo /s97? 
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(37) यह तो सिफ दुनिया को जिन्दगी ही हे, हम मरते (99 59८५७ GENES ५। 2८] 
-जीते रहते हैं और यह नहीं कि हम फिर उठाए जायेंगे। : DACP 
(38) यह तो बस ऐसा शख्स है जिस ने अल्लाह पर : (5६५ 


PRR | 
oS 


OD NG) 


(39) यह कौम के सरदार ही हर जमाना में नबी और रसूल और हक परस्तों को झुठलाने में पेश-पेश 
रहे हैं जिन की वजह से कौम में से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं क्योंकि यह बड़े प्रभावशाली 
लोग होते थे, कौम उन्हीं के पीछे चलने वाली होती थी। 

(40) यानी आखिरत पर ईमान न लाने का अकोदा और दुनिया की मौज-मस्ती के लिये हर प्रकार 
की चीजों की रेल-पेल, यह दो बुनियादी कारण थे अपने रसूल पर ईमान न लाने के। आज भी. 
बातिल परस्त इसी वजह से हक की मुखालिफत करते ओर हक को दावत को नहीं मानते हैं। 
(47) चुनान्चे उन्होने यह कह कर इन्कार कर दिया कि यह तो हमारी ही तरह खाता-पीता है, यह 
अल्लाह का रसूल किस तरह हो सकता है? जैसे आज भी बहुत से मुसलमान अल्लाह के रसूल 
को बशर (इन्सान) नहीं मानते हैं। 

(42) वह खसारा और घाटा यही है कि अपने ही जैसे इन्सान को रसूल मान कर तुम उस को 
अपने से बड़ा और अफजल मान लोगे, जबकि एक इन्सान दूसरे इन्सान से अफजल क्यांकर हो 
सकता है? यही वह गलतफहमी है जिस की वजह से कुछ लोग रसूल को बशर नहीं मानते हैं। 
हालाँकि अल्लाह पाक जिस इन्सान को रिसालत के लिये चुन लेता हे वह रसूल और नबी का पद 
पा लेने के बाद बाकी तमाम इन्सानों से मर्तबे में अफज़ल ओर बुलन्द हो जाता है। 

(43) [है हा-त] इस के माना “दूर” के हैं। दो मर्तबा ताकीद के लिये है। 
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«१ 29 ५] B37 


है, हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं : Bsn] ७१५ 


(39) नबी ने दुआ की कि ऐ मेरे परर्वदिगार! उन के : DAS BS ०४ 28 
झुठलाने पर तू मेरी मदद कर“?। [ Fe 
(40) उत्तर मिला कि यह तो बहुत ही जल्द अपने: ८2५८४० ५5 “0७ 
किये पर पछताने लगेंगे“? । 

(4।) आखिरकार (अन्ततः) न्याय के तकाजे के : ६१८ 22:26 Gi, 5०.9 2066 


अनुसार चीख“? ने उन्हें पकड़ लिया और हम ने उन्हें : oss 
कड़ा-कर्कट (गर्द-गुबार) कर डाला“?, पस जालिम के : र 

लिये दूरी हो। 
(42) उन के बाद हम ने और भी बहुत सी उम्मतें पैदा : 6 ८६% ४५७ ०2५% ७2 ७९४ 5 
को (५० 

(43) न तो कोई उम्मत अपने निश्चित समय से आगे : ७5 6 ५४ 2 &४ ७ 
बढ़ी और न पीछे रही5०। Bo 


(44) यानी दोबारा जिन्दा होने का वादा, यह एक झूठ और आरोप है जो यह शख्स अल्लाह पर 
लगा रहा है। 

(45) आखिरकार, हजरत नूह अलै० की तरह, उस नबी ने भी मदद के लिये अल्लाह पाक से दुआ 
माँगी थी। 

(46) [अम्मा कलीलिन्‌] यानी बहुत जल्द अजाब आने वाला है जिस पर यह पछतायेंगे। लेकिन 
उस समय वह पछताना उन के कुछ काम न आयेगा। | 

(47) कहते हैं कि यह हजरत जिब्रील अलै" की चीख थी। बाज कहते हैं कि वैसे ही सख्त चीख 
थी जिस के साथ तेज हवा भी चल रही थी। दोनों ने मिल कर उन को देखते-देखते मौत के घाट 
उतार दिया। 

(48) [गुसा-अन्‌] उस कूड़े-करकट को कहते हें जो सैलाबी पानी के साथ होता हे, जिस में 
पेड़-पौधों के खोखले, सूखे तने, घास-फूस और इसी प्रकार की चीजें होती हैं। जब पानी नदी के पेट 
में चला जाता है तो यह सब सूख कर बेकार पड़े होते हैं। यही हाल इन झुठलाने और तकब्बुर 

करने वालों का हुआ। 

(49) इस से मुराद हजरत स्वालेह, लूत और शुऐब अलैः की कमें हैं, क्योंकि सूरः आराफ और 

सूरः हूद में इसी लंतीब से उन के किस्से बयान किये गये हैं। बाज उलमा के नजदीक बनी इस्राईल 

मुराद हैं। [कुरु-नन्‌] यह “कर्न? की जमा (बहुवचन) है और यहाँ पर “उम्मत” के माना में प्रयोग 

हुआ है। 

(50) यानी यह सब उम्मतें भी नूह और आद की कोम को तरह, जब उन की हलाकत और 

तबाही-बर्बादी का समय आ गया, तो तबाह-बर्बाद हो गयीं, एक सिकन्ड के लिये आगे-पीछे न हुयीं, 

जैसा कि सूरः आराफ-34 में जिक्र फरमाया। 


a PRS SE SIS ST च तहत 
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ज SET TESTE ppp 


(44) फिर हम ने लगातार“? रसूल भेजे। जब कभी : १% 7 (६.5 7 CTS 
जिंसं उम्मर्ल कैं पासँ भी डस का रसूल आया उस ने : (६.१; १४.८2; (26 £757 (72६ 


झुङलाया, पस ha हम ने एक को का दूसरे है के पीछे . लगा es ८ 2522 
दिया“? ओर उन्हें अफसाना बेनी दिंया“?। पस उन : 
लोगों के लिये दूरी हैं जो ईमान कुबूल नहीं करते। : 9 
(45) फिर हम ने मूसा औरं उमे के भाई हारुन को : 365% 565 #&# GL £ 
अपनी आयता (निशानियों, चमत्कार) और स्पष्ट दलीलों०” : CS PMA CH 
के सॉथ भेजा। = 

(46) फिरऔन और उस के लेशकंरों की तरफ, पस : ६5565576 cs 0s 0! 
उन सबं ने तकब्बुर किया औरं थें ही बह सरकंश : 6 
लोग5» | | | हि 
(47) कहने लगे कि क्या हम अपमै जैसे दौ आदमियों : ६६०७ 54 ००८५) 22% 96 
पर ईमान लायें? हालाँकि स्वँय उन की कोम (भी) : का 


हमारे मातहत हे5&०”। i «प 
(4) पस उन्होंने उम दोमां को झुडलाया, आखिर बह : 2८४% ७2 ७६ Go 
भी हलाक किये हुये लोगों में मिले गये। | 

(49) बिला शुब्हा हम ने तो मूसां को किताब भी दी: #46 | 52 ६४ 0s 
कि लोग सीधे रास्ते......... 


(5।) [तत्रा] इस का अर्थ है “लगातार, मुसलंसंले मुतबालिर, यके बाद दीगरे (एक के बाद एक) 
(52) (पस हम ने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया) तबाही औरं बंबादी में। यानी जिस तरह एक 
के बाद दूसरे रसूल आये, इसी तरह. उन रसूलों की रिसालत को झुठलाने के नतीजा में यह कौमें 
एक के बाद एक अजाब से दोचार होकर फना होती रहीं। ` 

(53) जिस तरह “अआजीब” यह जमा है (तआज्जुब वाली चीज़ या बात) इसी तरह “अहादीस भी 
जमा है जिस का आर्थ है बह किस्से, कहानियाँ और घटनायें जिने कौ लोग बयान करते फिरें। 
(54) [बि आयातिना] “आयत” से मुराद बह नौ निशानियाँ हैं जिन का जिक्र सूरः आराफ में है, जिन 
की तफसील बयान हो चुकी है (सुलतातुन्‌ मुबीनुन्‌) इस से मुराद खुली हुयी दलील, हुज्जत और सबूत 
हैं जिन का कोई उत्तर फिरऔन और उसके दर्बारियों से न बन पड़ा। 

(55) गुरुर और तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, इस की भी असल कारण वही आखिरत 
के अकीदा सें इन्कार और दुनियावी माल॑-दौलत की बहुतात ही थी, जिस का जिक्र पिछली कोमों 
की घटनाओं में गुजरा। 

(56) यहाँ भी उन्होंने इन्कार के लिये यहीं दलील दी कि हजरत हारुन और मूसा अलै० बशर (इन्सान) 
हैं और उन के इन्सान होने के सबूत में यह दलील पेश की कि यह दोनों उसी कौम के फर्द हैं 
जो हमारी गुलाम हैं | - 


| - 
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«पर आ जायें”। | ॒ ७५०४७ 


/ 9 922१२ 

ै (५४ ८ Do 9 /* Ei “sv 

(50) और हम ने म्रयम के बेटे और उन की माँ को एक : ५४५544 455 2४ ८६४८४ 
निशानी बनाया”, और उन देोमों को बुलन्द, साफ करार : Bios yo iY) 


वाली और जारी पानी वाली? जगह में पनाह दी। [ 
रसूलों चीज ` 37s ५५४४ ४ १, 32 (६६ 4० 
(5।) ऐ रसूलों! हलाल चीजें खाओ और नेक अमल : ४८०१ 2२५५४ ८5।५४ 20.2५ 


(57) इमाम इब्ने कसीर रह» फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैः को तौरात, फिरऔन और उस की 


i 


कौम को डुबोने के बाद दी गयी और तौरात के नाजिल होने के बाद अल्लाह ने किसी को आम | 


अजाब भेज कर हलाक नही किया, बल्कि मोमिनों को यह हुक्म दिया जाता रहा कि वह काफिरों 
से जिहाद करें। 
(58) क्योंकि औसा अलै० बिन बाप के पैदा हुये जो अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। जिस 
तरह आदम को बिना माँ और बाप के और हव्वा को बिना मादा के हजरत आदम से और दूसरे 
तमाम इन्सानों को माँ और बाप से. पैदा करना उस की निशानियों (चमत्कार) में से है। 
(59) [रब्‌-वह] (बुलन्द स्थान) इस से बेतुल मुकद्दस मुराद हे। [मआऔन्‌] (बहता सोता) एक कौल 
के मुताबिक इस से वह चश्मा मुराद हे जो औसा अलै० की पैदाइश के समय अल्लाह पाक ने चमत्कार 
के तौर पर मरयम अलैः के पैरों के नीचे से जारी फरमाया था, जैसा कि सूरः म्रयम में गुज़रा। 
(60) [तय्यिबात] इस से मुराद पाकीजा और स्वादिष्ट चीजें हैं। बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “हलाल 
चीजें” किया हैं। दोनों ही तर्जुमे अपने स्थान पर सहीह हैं, क्योंकि हर पाकीजा चीज़ अल्लाह ने हलाल 
करार दी है और हर हलाल चीज पाकीजा और स्वादिष्ट होती है। खबीस (हराम, नापाक) चीज़ों को 
अल्लाह पाक ने इसीलिये हराम करार दिया है कि उन का नतीजा और प्रभाव (तासीर) के लिहाज 
से पाकीजा नहीं हैं, अर्गचे नापाक चीजों को खाने वाली कौमों को उन के खाने में कुछ न कुछ 
लज्जत ही महसूस होती हो। नेक अमल वह है जो शरीअत, यानी कुरआन व हदीस के मुताबिक 
हो, न कि वह जिसे लोग अच्छा समझें। क्योकि लोगों को तो बिदअत भी बहुत अच्छी लगती है, 
बल्कि बिद्‌अती लोग जितनी पाबन्दी और तवज्जोह से बिदअत पर अमल करते हैं उतना इस्लाम 
के फर्ज और वाजिबात पर नहीं करते। 

हलाल खाने के साथ नेक अमल की ताकीद से मालूम होता है कि इन का आपस में गहरा 
संबन्ध है और यह एक-दूसरे के सहायक हैं। हलाल खाने से नेक अमल करना आसान हो जाता 
है। नेक अमल, इन्सान को हलाल खाने पर आमादा करता और उसी पर साबित कदम रहने का 
सबक देता है। इसीलिये अल्लाह पाक ने तमाम नबिय्यों को इन बातों का हुक्म दिया। चुनान्चे तमाम 
ही सन्देष्टा मेहनत कर के हलाल रोजी कमाने और खाने का एहतमाम और पाबन्दी करते रहे, जिस 
तरह हजरत दावूद अलै० के बारे में आता है “बह अपने हाथ की कमाई से खाते थे।” (सहीह 
बुख़ारी-2072) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हर नबी ने बकरियां चराई 
हैं, में भी मक्का वालों की बकरियां चन्द कीरात के बदले चराता था।” (सहीह बुखारी-2262) 
आज कल बलेक मेल करने. वालों, इस्मुगल करने बालों, रिश्वत और सूद खाने वालों और दूसरे 
हराम खोरों ने मेहनत कर के हलाल रोजी कमाने वालों को जलील बना कर रख दिया है। 


मन्जिलः 4 


पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (।8) 995 | सूरः मोमिनून (23) 


५७० यह तुम जो कुछ कर रहे हो उस से मैं अच्छी तरह : SY] Si 
जानकार हूँ। . [ 
(52) बिला शुब्हा तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है“? : 2५ 65 50/5 44 20d a 05 
हल में ही तुम सब का रब हूँ पस तुम मुझ से डरते : . ७०४४६ 
रहो। 

उन्होंने स्वेय $2 , #92 s 2097 2279 Fs 
(53) फिर उन्होंने स्वय ही अपने दीन के टुक्ड़े-टुकड़े : (2 ०6 १53 ०६% 2% ai 
कर लिये। हर गरोह जो कुछ उसके पास है उसी पर : 52g 
इतरा रहा है। [ 
(54) पस आप भी उन्हें उन की गफलत ही में कुछ : Be rg ४ ००४४ 


समय तक पड़ा रहने दें“। ह 

(55) क्या यह (यूँ) समझ बैठे हैं कि हम जो भी उन : (७४ ८2 & 2% 6 G4 
के माल और औलाद बढ़ा रहे हैं? | Bi 
(56) तो इस से उन के लिये भलाई में जल्दी कर रहे : 9८५४११५ ५ G20 06 
हैं? (नहीं, नहीं) बल्कि यह समझते ही नहीं। 


(57) बिला शुब्हा जो लोग अपने रब की हैबत (खौफ) : 2% ५5 ८2 » ७9 & 
से डरते हें | थे Bs 
(58) और जो अपने रब की आयतों (निशानियों) पर Bogie 
ईमान रखते हैं। 


हालाँकि मामला इस के उलट है। एक इस्लामी समाज में हराम खाने वालों के लिये इज्जत का 
कोई स्थान नहीं, चाहे वह कारुन के ख़जानों का मालिक ही क्यों न हो। आदर-सम्मान के पात्र 
(हकदार) सिर्फ बह लोग हैं जो मेहनत कर के हलाल रोजी खाते हैं, चाहे सूखी रोटी ही क्यों 
न हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद फरमायी है और 
फरमाया हैः “अल्लाह पाक हराम कमाई वाले का न सदका कुबूल फरमाता है न उस की दुआ 
ही” (सहीह मुस्लिम-।05) हमें भी इज्जत और जिल्लत के इस आधार (कसौटी) को जिसे अल्लाह 
पाक ने बनाया है अपनाना चाहिये। 

(6॥) [उम्मतुन्‌] इस से मुराद दीन है। और एक होने का यह अर्थ है कितमाम नबिय्यों ने एक अल्लाह 
की इबादत ही की दावत दी है, लेकिन लोग तौहीद के दीन को छोड़ कर अलग-अलग फिंकों और 
गरोहों में बट गये और हर गरोह अपने अकीदा व अमल पर खुश हे, चाहे वह हक से कितना 
ही दूर क्यों न हो। 

(62) [गरम्‌-रतिहिम्‌] यह “गम-रतुन” से बना है, ज्यादा पानी को कहते हैं जो जमीन को ढौँप लेता 
है। गुमराही की तारीकी भी इतनी गंभर होती हैं कि उस में घिरे हुये इन्सान की आँखों से हक ओझल 
ही रहता है। [गम्‌-रतुन्‌] इस से यहाँ मुराद हैरत, गफलत, और गुमराही है। आयत में धमकी के तौर 
पर उन को छोड़ने का हुक्म है, मतलब वाज-नसीहत से रोकना नहीं है। 
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` (59) और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक : DOES GS 
नहीं करते। ह आ | 
- £८ / P32 2८८! १229 2? 

(60) और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उन : 4% #७२५७5 |» 6 ७5% ८2७४ 

के दिल कपकपाते हैं कि वह अपने रब की तरफ. | OOD 2g Ug 


. लौटने वाले हैं“?। | 
(6) यही लोग हैं जो जल्दी-जल्दी भलाइयाँ हासिल : & 25 ९५% $ ८४5५ ड 


कर रहे हैं, और यही हैं जो उन की तरफ दौड़ जाने : . ७८४६, 
 -बाले हैं। | । 

(62) हम किसी नफ़्स को उस को ताकत (क्षमता) से : ५८% ७४४५ ७८५ $ (४ ay 

अधिक तकलीफ नहीं देते“, और हमारे पास ऐसी : ES 5 4५४ 


`. किताब है जो हक के साथ बोलती है और उन के: | 
ऊपर कुछ भी अत्याचार न किया जायेगा। E 

(63) बल्कि उन के दिल उस तरफ से गफ्लत में हैं : - 25 ४७ ७ ४५.६ 3 ६७५ (; 
और उन के लिये इस के अलावा भी बहुत से काम : ७८४५ 73 5 ७55 2 
_ हैं? जिन्हें वह करने वाले हैं। 

(64) यहाँ तक कि जब हम ने उन के मालदार लोगों : ॥॥ 2४०५ 237 646 T5) £ 
को अजाब में पकड़ लिया“? तो वह बिलबिलाने लगे। : 6696४. 
(63) यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं लेकिन अल्लाह से डरते भी रहते हैं कि किसी कमी 
और कौताही की वजह से हमारा अमल या सदका कुबूल न हो। हदीस में आता है कि आइशा रजि 
ने पूछाः डरने वाला कौन हैं? क्या वह लोग हैं जो शराब पीते, बदकारी करते और चोरियाँ करते 
` हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः नहीं, बल्कि वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते 
रोजा रखते और सदका-खैरात करते हैं लेकिन डरते भी रहते हैं कि कहीं यह कुबूल न हों” (जामे 
_ तिर्मिजी-375+ मुस्नद अहमद-6/205) 
(64) यही. मजमून सूरः बकरह के आखिर में गुजर चुका है। 

(65) यानी शिंक के अलावा दूसरे महापाप, या वह आमाल मुराद हैं जो मोमिनों के आमाल (अल्लाह 
से डरना, तौहीद पर ईमान वगैरह) के उल्ट हैं, ताहम मफहूम दोनों का एक ही है। 

(66). [मुत्‌-रफ्‌] तकब्बुर करने वाला, पेट भरा हुआ, आसूदा हाल। अजाब तो अमीर-गरीब दोनों को 
ही होता है, लेकिन यहाँ मालदार और आसूदा हाल लोगों का जिक्र शायद इसलिये किया गया है कि 
कौम की अगुवाई आम तौर पर इन्हीं के हाथों में होती है। बह जिस तरफ चाहें, कौम का रुख़ 
फेर सकते हैं। अगर वह अल्लाह की नार्फ॑मानी की राह पर चलें और उस पर डटे रहें तो उन्हीं 
- की देखा देखी कौम भी टस से मस नहीं होती और न ही तौबा नहीं करती है। 

इस आयत में आसूदा हाल, पेट भरा हुआ, मालदार से मुराद वह काफिर हैं जिन्हें धन-माल के साथ 
` बाले-बच्चों को भी देकर मोहलत दी गयी जिस प्रकार कि चन्द आयतों से पहले उन का जिक्र किया 


मन्जिलः4 ` 


पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (8) - | EE: सूरः मोमिनून (23). 


(65) आज मत बिलबिलओ, बिला शुब्हा तुम हमारे : ©7555 65 A 5s 
मुकाबले पर मदद न किये जाओगे?। 

(66) मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थां», : 0 2% 26 ४४ ४ 258 5६ 
फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उलटे भागते थे?। : 9 (2228 27 (६४ 


(67) अकड़ते-ऐंठते””?, रातों को गप मारते हुये उसे : ७ ८५5४४ >४० ६2 ड 
छोड़ देते थे”?। 
(68) क्या उन्होंने इस बात में गौर-फिक्र ही नहीं: 5 6 2056 . GBs «8७ 
किया? 2 बल्कि 


गया है। या मुराद चौधरी, प्रमुख, मुख्या और सरदार किस्म के लोग हैं। और अजाब से मुराद अगर 
दुनियावी है तो बद्र की जन्ग में जो मक्का के काफिर मारे गये, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में भूख और सूखा काल का जो अज़ाब उन पर आया, वह मुराद 
है। या फिर आखिरत का अजाब मुराद है। मगर यह मफहूम लेना कुछ दुरुस्त नहीं। | 
(67) यानी दुनिया में अजाब आ जाने के बाद कोई चीख-पुकार और हल्ला-गोहार उन्हें अल्लाह की 
पकड़ से छुड़ा नहीं सकती, इसी तरह आखिरत के अजाब से भी उन्हें छोड़ाने वाला, या मदद करने | 
वाला कोई नहीं होगा। | 
(68) यानी कुरआन मजीद या अल्लाह के अहकाम जिन में नबी के आदेश भी शामिल हैं। 
(69) [नुकूस] उल्टे पाँव लौटना। अवज्ञा और नार्फमानी के माना में भी प्रयोग होता है। यानी अल्लाह 
की आयतों और आदेशों को सुन कर तुम मुँह फेर लेते थे और उन से भागते थे। 
(70) [बिही] उसे। यानी काबा शरीफ या हरम। जमहूर उलमा ने “बिही” से यही मुराद लिया है। मतलब 
यह हुआ कि उन्हें काबा शरीफ का सेवक और निग्रान व मुतबल्ली होन का जो फुख और गुरुर 
था, उस की बजह से अल्लाह की आयतों का इन्कार किया। 

बाज़ उलमा ने “बिही” से कुरआन पाक मुराद लिया है तब इस का यह अर्थ होगा कि कुरआन 
पाक को सुन कर उन के दिल में गुरुर और तकब्बुर पैदा हो जाता है जो उन्हें कुरआन पर ईमान 
लाने से रोक देता है। 
(7।) [स-मर] इस के असल माना हैं “चादनी” आम तौर पर चाँद की रातों में मक्का के काफिर 
लोग काबा के पास बैठ कर बातें करते थे, इसलिये यह लफ्ज रातों की गुफतगु और बातचीत के 
लिये इस्तेमाल होने लग गया। यहाँ इस शब्द का अर्थ ख़ास तौर पर उन बातों से हैं जो नबी 'करीम 
. सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और कुरआन पाक के बारे में वह करते थे और इस के कारण वह 
हक बात सुनने और उसे मानने से इन्कार कर देते थे। बाज उलमा ने “ह-ज-र” का तर्जुमा वाहियात, 
खुराफात और बेहूदा बातों का किया है। यानी रातों की गुफतगू में तुम कुरआन को शान में ओल-फोल 
बकते हो और बेहूदा बातें करते हो जिन में कोई भलाई नहीं। (फत्हुल कदीर+ऐसरुत्तफासीर) 
(72) [कौल] बात। इस से मुराद कुरआन पाक है। यानी इस में गौर कर लेते तो उन्हें उस पर 
इंसान लाने की तौफीक नसीब हो जाती। [ | 


मन्जिलः 4 


998 


सूरः मोमिनून (23) 
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(69) उन के पास वह आया जो उन के अगलै : 


बाप-दादाओं के पास नहीं आया था“?। 


(69) या उन्होंने अपने संदेष्टा को पहचाना नहीं कि 


“rs PP 


68 ५४ Loar ot 


८ Bid 9 SAPS” 982 IS 3% 39/ 


०6३ ०8-१०) lim » 2) 


उस का इन्कार कर रहे हें?। Bi; 
(70) या यह कहते हैं कि उसे जुनून (पागलपन) : 2४४८ (५ ०45 4५ ७५५६ 2 
है”? 2 बल्कि बह तो उस के पास हक लाया हे। हाँ, : 22/% 2४86 दा, 


उन में से अक्सर हक से चिड़ने वाले हैं। । 

(7]) अगर हक ही उन की ख़ाहिशों की पैरवी करने : 

लग जाये तो जमीन और आसमान और उन के : 22/244 OS 
दर्मियान कौ हर चीज़ दरहम-बरहम हो जाये”। हक: &८४४,२६ १) ४५ ९६.258 
तो यह है कि हम ने उन्हें उन की नसीहत पहुँचा दी : 
है लेकिन बह अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं। : 
(72) क्या आप उन से कोई उजरत चाहते हैं? याद : 
रखिये कि आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है : 
और वह सब से बेहतर रोजी देने वाला है। [ 


ौ/लटट 93 RODE PT 2”६ है; 
3 


NON 5४६४! 


9942 3४; af Ua # 3g FB Af 
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(73) [अम्‌] यहाँ पर “बल” के माना में है। यानी उन के पास वह दीन और शरीअत आयी है 
जिस से उन के बाप-दादे महरुम रहे, जिस पर उन्हें अल्लाह का -शुक्र करना और दीन इस्लाम को 
कुबूल कर लेना चाहिये था। 

(74) यह डॉट-फटकार के तौर पर है, क्योंकि बह पेंगबर के हसब-नसब, खान्दान और इसी तरह 
उस की सदाकत, अमानत, सच्चाई और अख्लाक व किरदार की बुलन्दी को जानते थे और उस को 
तस्लीम भी करते थे। 

(75) यह भी डॉट-फटकार के तौर पर ही है। यानी उस पेंगबर ने ऐसा कुरआन पेश किया है जिस 
की नजीर और मिसाल पेश करने से दुनिया कासिर है। इसी तरह. उस की दावत इन्सानां के लिये 
रहमत और अम्न व सुकून का सबब है। क्या ऐसा कुरआन और ऐसी दावत ऐसा शख्स भी पेश 
कर सकता है जो दीवाना और मजनून हो? 

(76) यानी उन के मुँह मोड़ने और गुरुर-तकब्बुर करने की असल वजह हक से उन का नफरत 
करना है जो एक लंबे समय से बातिल को इख्तियार किये रखने की वजह से उन के अन्दर पैदा 
हो गयी हे। | 

(77) हक से मुराद दीन और शरीअत है। यानी दीन अगर उस की खाहिश के अनुसार उतरे तो 
जाहिर बात है कि जमीन-आसमान का सारा सिस्टम (निजाम) ही उलट-पलट जाये। जैसे बह चाहते 
हैं कि एक माबूद के स्थान पर बहुत से माबूद हों। अगर हकीकत में ऐसा हो तो क्या दुनिया का 
निजाम ठीक रह सकता है? इसी तरह और दूसरी उन की इच्छायें हैं। 
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(73) बिला शुब्हा आप तो उन्हें सीधी राह की तरफ : Bab JANDA NCM ) 
बुला रहे हैं। ह 


“97 23 


(74) बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते AV OES EMBs पर 


वह सीधी राह से मुड़ जाने वाले हैं०»। . SS Bl 
(75) और अगर हम उन पर रहम फरमायें और उनकी : [४:85 ९75243 6 CEs 2६७४४ 
तक्लीफें दूर कर दें तो बह तो अपनी-अपनी सरकशी : ' SO AS 
में जम कर और बहकने लगें। क | 
(76) और हम ने उन्हें अज़ाब में भी पकड़ा, ताहम वह : (६६: ५5 59५ 29058 5 
लोग न तो अपने परर्वदिगार के सामने झुके और न ही : Osos 2g) 


अपने रब के सामने आजिजी इख्तियार को(?। 


(77) यहाँ तक कि जब हम ने उन पर सख्त अजाब : ५१८ ।६ ६६ glo ०6 9 Ge 


का दरवाज़ा खोल दिया तो उसी समय तुरन्त मायूस हो: 6&८ 473755] NE 
गये“ । र 

(78) वह अल्लाह है जिस ने तुम्हारे लिये कान और : ५६८5५ ६5 20७ (8 63 5: 
आँखें और दिल पैदा किये, मगर तुम बहुत (ही) कम : . ७८४/४३४ ५6 iY 


शुक्र करते हो?। | 


(78) यानी वह लोग जो सीधी राह से हटे हुये हैं इस की वजह आखिरत पर ईमान न लाना है। 
(79) इस्लाम के खिलाफ उन के दिलों में जो कीना और नफरत ब. दुश्मनी थी और कुफ्र ब शिंक 
की दलदल में जिस तरह वह फंसे हुये थे, इस आयत में उन का बयान हे। 

(80) [अजाब] इस से मुराद बह पराजय (शिकस्त) है जो बद्र की जन्ग में मक्का के काफिरों को 
हुयी जिस में उन के सत्तर आदमी भी मारे गये थे। या वह सूखा .का अजाब है जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में उन पर आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दुआ फरमाई थीः “एऐ मेरे मौला! जिस तरह हजरत यूसुफ के जमाना में सात वर्ष सूखा 
काल रहा, इसी तरह सूखा काल में उन्हें गिरफ्तार कर के उन के मुकाबले में मेरी मदद फरमा।” 
(सहीह बुखारी-4824+सहीह मुस्लिम, हदीसः295-(675) चुनान्चे मक्का .के काफिर लोग इस सूखा काल 
में गिरफ़्तार किये गये, जिस पर अबू सुफयान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास आये 
और अल्लाह का और रिश्तेदारों का वास्ता देकर कहा कि अब तो हम जानवरों की खालें और खून 
तक खाने पर मजबूर हो गये हैं, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 

(8।) इस से दुनिया का अजाब भी मुराद हो सकता है और आखिरत का भी, जहाँ वह हर प्रकार 
के सुख चैन और भलाई से मायूस और महरुम (वन्चित) होंगे और हर॑ प्रकार की आशायें और उम्मीदें 
समाप्त हो जायेंगी। 

(82) यानी सोचने-समझने और सुनने की सलाहियतें दीं ताकि उन के जरोआ से वह हक को पहचानें 
सुनें और उसे कुबूल करें। यही इन नेमतों का शुक्र है, मगर यह शुक्र करने वाले, यानी हक को 
अपनाने खाले कम ही हैं। 
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(79) और वही है जिस ने तुम्हें पैदा कर के जमीन : ५५ ५ 3 HES GH Hs 

में फैला दिया, और उस को तरफ तुम एकत्र (जमा) : ल 

किये जाओगे। 

(80) और वही है जो जिन्दा करता और मारता है, : ५5४ 48 ८-४१ ५४ 5५) ५० 

और रात-दिन के फेर-बदल*? का मालिक भी वही है : DOES Es 

क्या तुम को समझ बूझ नहीं? 2 | 

(8।) बल्कि उन लोगों ने भी वैसी ही बात कहीं जो : ७ ९४55 06 ५ is ४ 5; 
पहले के लोग कहते चले आये। | | 

(82) उन्होंने कहा: क्या जब हम मर कर मिट्टी और : (॥£ ६४५६ (४ (8; Ge 56 


_ हड्डी हो. जायेंगे तो क्या फिर भी हम उठाये जायेंगे। E 23८५ 
(83) हम से और हमारे बाप-दादाओं से पहले ही से : ८ ५५ is ८०5४४ ८६ 
(84) पूछिये तो सही कि जमीन और उस की कुल : ४6 ६५ RR 
चीजें किस की हैं? बतलाओ! अगर जानते हो। : ७८:४४ 
(85) तो तुरन्त उत्तर देंगे कि अल्लाह की। आप कह : ७ ८१६5 ५5 Bd 


दीजिये कि फिर तुम नसीहत ,क्यों नहीं प्राप्त करते? : 


` (83) इस आयत में अल्लाह. पाक की महान कुदरत का बयान है कि जिस तरह उस ने तुम्हें पैदा 
कर के चारों तरफ फैला दिया है, तुम्हारे रन्ग-रुप भी एक-दूसरे से भिन्न हैं, जबानें भी मुख्तलिफ 
और आदतें और रस्म-रिवाज भी मुख़्तलिफूु, फिर एक समय आयेगा कि तुम सब को जिन्दा कर 
के वह अपने दरबार में इकट्ठा फरमायेगा। . 

(84) यानी रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना, फिर रात और दिन का छोटा-बड़ा 
होना। इन सब का करने वाला केवल अल्लाह है। 

(85) जिस से तुम यह समझ सको कि यह सब कुछ उस एक अल्लाह की तरफ से है जो हर 
चीज पर गालिब है और उस के सामने हर चीज झुकी हुयी है। 

(86) [असातिर' यह “उसतूरह” को जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ है 'लिखी हयी कहानियाँ, किस्से 
हिकायतें।” यानी दोबारा जी उठने का वादा कब से होता चला आ रहा है, हमोर बाप-दादाओं से, लेकिन 
अभी तक वादा सूरा नहीं हुआ, जिस का साफ़ मतलब यह है कि यह सब किस्से-कहानियाँ हैं जो 
पहले के लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी हैं जो नकल दर-नकल होती चली आ रही हैं जिन 
की कोई हकीकत नहीं। 
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(86) आप पूछिये कि सातों आसमानों का और अजीम : (४ ८।८;; EIS RER 
(बड़े) अर्श का रब कोन है? oi 


2864 247 \ १३%” 


(87) वह लोग उत्तर देंगे कि अल्लाह पाक ही है। : ® ९% ४३ 0 al Cis 
आप कह दीजिये कि फिर तुम क्यों नहीं डरते”? : | 

(88) आप पूछिये कि तमाम चीजों का इख्तियार किस : १५४ 55 #508 Es ss 6८०58 
के हाथ में है? जो पनाह देता है“? और जिस के : दा “हा iy 
मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता, अगर तुम : 

जानते हो तो बतला दो? | 

(89) वह यही उत्तर देंगे कि अल्लाह पाक ही है। आप : ७ ८555 36 55 ५६ GES 
कह दीजिये कि फिर तुम किधर से जादू कर दिये जाते : 

हो ?० > 


(87) यानी जच तुम्हें यह बात तस्लीम है कि जमीन का और उस के अन्दर मौजूद तमाम चीजों 
का पैदा करने वाला भी एक अल्लाह ही है और आकाश और अर्श का मालिक भी वही है तो 
फिर तुम्हें यह तस्लीम कर लेने में हिचक क्यों हें कि इबादत के लाइक भी सिफ बही एक अल्लाह 
है फिर तुम उसे एक अल्लाह तस्लीम कर के उस के अजाब से बचने का इन्तिजाम क्यों नहीं करते? 
(88) यानी जिस की वह हिफाजत करना चाहे और उसे अपनी पनाह में ले ले, क्या उसे कोई हानि 
पहुँचा सकता है? 

(89) यानी जिस को वह हानि पहुँचाना चाहे, तो क्या दुनिया में अल्लाह को छोड़ कर कोई ऐसा 
है जो उसे हानि से बचा सके और अल्लाह के मुकाबले में अपनी पनाह में ले सके? 

(90) यानी फिर तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है कि यह जानने और तस्लीम करने के बावजूद 
तुम. दूसरों को उसकी इबादत में शरीक करते'हो? कुरआन पाक की इस सराहत (वजाहत, स्पष्टीकरण) 
से स्पष्ट है कि मक्का के मुश्रिक लोग अल्लाह पाक की रुबूनियत, उस की खालिकिय्यत व 
मालिकिय्यत (यानी उस के रब होने, उसके खालिक होने, उस के मालिक होने और उस के राजिक 
होने) के इन्कारी नहीं थे, बल्कि वह यह सब बातें तस्लीम करते थे, उन्हें सिफ अल्लाह पाक के 
एक होने से इन्कार था, यानी इबादत सिफ एक अल्लाह की नहीं करते थे बल्कि अपनी इबादत 
में दूसरों को भी शरीक करते थे। इसलिये नहीं कि आसमान और जमीन के पैदा करने में कोई और 
भी शरीक है, बल्कि सिफ इस गलत फहमी की वजह से कि वह भी अल्लाह के नेक बन्दे थे, 
उन को भी अल्लाह ने कुछ इख्तियार दे रखे हैं और हम उन के जरिए से अल्लाह की नजदीकी 
प्राप्त करते हैं। यही गलत फहमी आज कल के कृब्रों की पूजा करने वाले बिदअती लोगों को हैं, 
जिस की बुनियाद पर वह मुदो को मदद के लिये एकारते, उन के नाम की नजर-नियाज़ देते और 
उन को अल्लाह की इबादत में शरीक मानते हैं। हालाँकि अल्लाह पाक ने कभी भी और कहीं भी 
यह नहीं फरमाया कि मैं ने किसी मरे हुये बुजुर्ग, वली या नबी को इख्तियार दे रखा है, तुम उन ' 
के जरीआ से मेरी नजदीकी हासिल करो, या उन्हें मदद के लिये पुकारो, या उन के नाम की. 
नजर-नियाज दो। इसीलिये अल्लाह पाक ने आगे फरमाया कि हम ने उन्हें हक पहुँचा दिया, यानी 
यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह अगर अल्लाह की 
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(90) हक यह है कि हम ने उन्हें हक पहुँचा दिया है: ७८५ FU se 
और यह बिला शुब्हा झूठे हैं। न 

(99) न तो अल्लाह पाक ने किसी को बेटा बनाया : ५८ ८६ 5 5 ८7 2॥ ६65 6 
और न उस के साथ और कोई माबूद है, वर्ना हर : ४४४६८ 2! 665555) 02 
माबूद अपनी मख्लूक को लिये-लिये फिरता और हर : 2८? 
एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो विशेष्तायें यह तबतलाते : 

हैं उन से अल्लाह पाक है। | 

(92) वह गाइब और हाजिर का जानने वाला है और : ६६ («8 ६६६5 

जो शिंक यह करते हैं उस से बुलन्द और बाला है।: | 805 


(93) आप दुआ करें कि ऐ मेरे परर्वदिगार! अगर तू : @ ८५८7 ८ 45 oS (६ 
मुझे वह दिखाये जिस का वादा उन्हें दिया जा रहा है। : 

(94) तो ऐ मेरे मौला! तू मुझे उन अत्याचारियों के : ® ८%! 2%! $ (ee ४४ 
गरोह में न करना?। | । 

(95) हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं सब आप को : ७८४४ 556 465 Gf ७6४; 
दिखा देने पर बिला शुब्हा कुदरत रखते हैं। । 

(96) बुराई को इस तरह से दूर करें जो सरासर भलाई : ८४ +६६६5 ८८० (2 हा, ४0 
वाला हो??। जो कुछ यह बयान करते हैं हम उस से: Si 
अच्छी तरह अवगत हैं। 
(97)और दुआ करें कि ऐ मेरे परर्वदिगार! में शैतानों..... : ५% ०2 < ५४ 55% 


ह > 


इबादत में दूसरों को शरीक कर रहे हैं तो इसलिये नहीं कि उन के पास इस बारे में कोई दलील 


है। नहीं, बल्कि सिफ एक-दूसरे की देखा-देखी और बाप-दादाओं की पैरवी करने की वजह से इस 
शिंक को अन्जाम दे रहे हैं। खर्ना हकीकत में यह झूठे हैं। न उस की कोई औलाद है और न उस 
का काई शरीक। अगर ऐसा होता तो हर शरीक अपने हिस्से की मख्लूक का इन्तिजाम अपनी इच्छा 
और मंजी से करता और हर एक शरीक, दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता। और जब ऐसा 
नहीं है और दुनिया के निज़ाम में कोई. खींच-तान नहीं है, तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन तमाम 
बातों से पाक और बुलन्द है जो मुश्रिक लोग उस के बारे में बाबर कराते हैं। 

(9) चुनान्चे हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थेः 
इजा अ-रत्त बिकौमिन्‌ फित-न-तन्‌ फ-त-बफ्फनी इलै-क गै-र मफतूनिन्‌ (जामे तिर्मिजी-3235+ मुस्नद 


अहमद-5/243) (ऐ मेरे मौल! जब तू किसी कौम पर आजमाइश या अजाब, भेजने का फैसला करे. 


तो इस से पहले-पहले मुझे दुनिया से उठा ले।”) 
(92) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “बुराई को इस प्रकार दूर करो जो अच्छा हो, इस का 
परिणाम यह होगा कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा घनिष्ठ मित्र बन जायेगा।” (हामीम्‌ सज्दा-34) 
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FR के बसवसों से तेरी पनाह चाहता हुँ?। । ... CBE & 


(98) और ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वह: ९८१०४८ ५:४७, ५४ 


मेरे पास आ जारये®?। ॒ 
(99) यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत : <7 06 290 22: 7: 0 ६ 


नी 


आने लगती है तो कहता है कि ऐ मेरे परर्वदिगार! मुझे : He 
वापस लौटा दे। | 

(00) कि मैं अपनी छोड़ी हुयी दुनिया में जा कर नेक : (8): 56 ८४४६५ ८७५ di ds 
काम कर डालूँ“?। हिज ऐसा नहीं होता, यह तो : १5% 74/5 ९८5 (6 ४ 5८४ 
सिफ उस की एक कौल (कथनी) है”? जिस को यह : eG 
कहता रहेगा। उन के पीछे तो एक पर्दा है........... ह 


(93) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से इस प्रकार पनाह माँगते थेः 
अऊजु बिल्लाहिस्समी इल्‌ अलीमि मि-नश्शैतार्निरजीमि मिन्‌ हम्‌जिही 
ब-नफखिही व नफसिही (सुनन अबू दाबूद-जामे तिर्मिजी-242) 
(94) इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमायी कि हर अहम काम का 
आरंभ अल्लाह के नाम से करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर, क्योकि अल्लाह की याद शैतान को दूर 
करने वाली चीज़ हें इसलिये: आप यह दुआ भी माँगा करते थे। 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ ह-रमि वब-अऊजुबि-क मि-नल्‌ ह-दमि 
वमि-नल्‌ गरकि......(अबू दावूद-।552) त 
और रात को घबराहट के समय यह दुआ पढ़ते | 
बिसमिल्लाहि, अऊजु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन्‌ ग-जबिही व इकाबिही वमिन्‌ शरि 
इबादिही वमिन्‌ ह-मजातिश्श्यातीनि व-अय्यह जुरुनि (अल्लाह के नाम के साथ, में 
अल्लाह पाक के मुकम्मल कलिमात के जरीआ से पनाह मांगता हूँ उस की नाराजी 
और उस की सजा और उसके बन्दो की बुराई और शेतानों के वसवसा डालने (गुनाहों 
पर उभारने और उकसाने) से और इस बात से कि वह (शैतान) मेरे साथ आयें” 
(सुनन अबू दावुद-3893+ जामे तिर्मिजी-3528+ मुस्नद अहमद-2/।8।) 
(95) यह इच्छा हर काफिर मौत के समय, दोबारा उठाये जाने के समय, अल्लाह पाक के दरबार 
में हाजिर होते समय और जहन्नम में ढकेल दिये जाने के समय करता है और करेगा, लेकिन इस 
का कोई फाइदा नहीं. होगा। कुरआन पाक में इस मजमून को कई जगहों पर बयान किया गया है। 
जैसे, सूरः अन्आम-27, 28+ आराफ्‌-53+ इब्राहीम-44+ सज्दा-।2+ फातिर-37+ मोमिन-।।, ।2+ 
शु-अरा-24 + मुनाफिकून-0,।। वगैरह। 
(96) [कल्ला] डॉट-डपट के लिये है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें दोबारा दुनिया में 
भेज दिया जाये। | 
(97) इस के एक माना तो यह है कि कि यह ऐसी बात है कि जो हर काफिर जान निकलते 
समय कहता है। इस का दूसरा अर्थ यह है कि यह भी दुनिया में भेज दिये जायें तो उन का यह 
कौल, कौल ही रहेगा, नेक अमल की तौफ़ोक उन्हें फिर भी नसीब नहीं होगी। जैसे दूसरे स्थानों 
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«उन के पुनः (दोबारा) जी उठने के दिन : 


लक्कः'। [ 

(07) पस जबकि सूर फूँक दिया जायेगा उस दिन न: 247 ५ 56 ४ G 6 
तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे न आपस की पूछगछ'?। : OES ५ ०४ 
(02) जिन की तराजू का पल्ला भारी हो गया वह तो : 2» ८१6 43/52 <5 ७४ 
नजात वाले हो गये। 8G 
(03) और जिन की तराजू का पल्ला हल्का हो गया : ८८७४ <6 ४८)४ <5 ७% 
यह हैं वह जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर लिया जो : & ८४५ 2३ 22:5॥8.5 


हमेशा के लिये जहन्नम में जाने वाले हो गये। ॒ ५८५ 2552 
(04) उन के चेहरों को आग झुलसाती रहेगी” और : 8८५ ६ 22१६! ०6%9 (5 
वह वहाँ बुरी शक्ल में बने हुये होंगे।०?। ॒ 


पर फरमायाः “अगर इन्हें दुनिया में लौटा दिया जाये तो यह फिर भी वहीं काम करेंगे जिन से उन्हें 
मना किया गया था।" (सूरः अन्आम-28) हजरत कतादा फरमाते हैं कि काफिर की इस इच्छा और 
खाहिश में हमारे लिये. बड़ा सबक है। काफिर दुनिया में अपने खान्दान और, कबीले के पास जाने 
की इच्छा नहीं करेगा, बल्कि नेक अमल के लिये दुनिया में आने की इच्छा प्रकट करेगा, इसलिये 
जब तक जिस्म में जान हैं उसे गनीमत जानते हुये ज्यादा से ज्यादा नेक अमल कर लिये जायें 
ताकि कल कियामत के दिन यह इच्छा करने की जरुरत पेश न आये। (इब्ने कसीर) 

(98) दो चीजों के दर्मियान पर्दा और आड़ को “बरजख” कहा जाता है। दुनिया की जिन्दगी और 
आखिरत की जिन्दगी के दर्मियान जो समय है उसे यहाँ बरजख से ताबीर किया गया है, क्योंकि मरने 
के बाद इन्सान का संबन्ध दुनिया की जिन्दगी से समाप्त हो जाता है। और आखिरत की जिन्दगी का 
आरंभ उस समय होगा जब तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा किया जायेगा। यह दर्मियान की जिन्दगी, 
जो कब्र में या परिन्दे के पेट में, या जला डालने को सूरत में मिट्टी में गुजरती हे, बरजख़ की 
जिन्दगी है। इन्सान का यह वजूद जहाँ भी और जिस शक्ल में भी होगा, देखने में वह मिट्टी में 
मिल कर मिट्टी बन चुका होगा, या राख बना कर हवाओं में उड़ा दिया, यां दरियाओं में बहा दिया 
गया होगा, या किसी जानवर की खुराक बन गया होगा, मगर अल्लाह पाक सब को एक नया वजूद 
अता फरमा कर महशर के मैदान में जमा फरमायेगा। 

(99) महशर की हौलनाकी की वजह से शुरु में ऐसा होगा। बाद में बह एक-दूसरे को पहचानेंगे भी 
और एक-दूसरे से पूछ-ताछ भी करेंगे। | 

(00) चेहरे का ज़िक्र इसलिये किया है कि यह इन्सानी वजूद का सब से अहम और अशरफ हिस्सा 
है, वर्ना जहन्नम की आग तो पूरे शरीर को जलायेगी। 

(0) [कालिहून्‌] “कालिह” उस समय बोलते हैं जब होंट सिकुड़ कर दाँत जाहिर हो जायें। होंट 
गोया दातो का लिबास हैं। जब यह जहन्नम की आग से सिमट और सिकुड़ जायेंगे तो दात जाहिर 
हो जायेंगे, जिस से इन्सान की सूरत बुरी शक्ल की और डरावनी हो जायेगी। 
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(05) क्या मेंरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की 


KEE Ft Pd S ३2 5,३! 9८८८ 


जाती थीं? फिर भी तुम उन्हें झुठलाते थे। id 
(06) वह कहेंगे कि ऐ परव॑दिगार! हमारा दुर्भाग्य : ६75 ६६:55 (४८ 25 ८४ 7६ 
(बदबख्ती) हम पर गालिब आ गयी (वास्तव में) : SEC 
हम थे ही गुमराह। । 5 

(07) ऐ हमारे परबदिगार! हमें यहाँ से नजात दे, अगर : 66 6५८ ८8 ० ६ 5 
अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। : ७898५ 


(08) अल्लाह पाक फरमायेगाः फटकारे हुये यहीं पड़े 
रहो और मुझ से बात न करो। | 
(709) मेरे बन्दों की एक जमाअत थी जो बराबर यही : ५55४ 5.५ ८5 2,5 ८६ १६ 
कहती रही कि ऐ हमारे परर्वदिगार! हम ईमान ला चुके : ८ | 

हैं तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू तमाम : व ed 
मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। 
(0) (लेकिन) तुम उन्हें मज़ाक में ही उड़ाते रहे यहाँ : १55 5 Gs adds 
तक कि उन्होंने तुम को मेरी याद (भी) भुला दी और : ७८०४ 2655 655 
तुम उन से मजाक ही करते रहे। 


6 yr ४४ (६५ ie 25 


(7) मैंने ei आज उन्हें उन के उस सब्र का बदला दे : 2११६० ६ 255 255 0! 
दिया है कि वह अपनी मुराद को पहुँच चुके हैं/०७)। : 9G 2» 


(02) लज्जत और खाहिश को, जो इन्सान पर गालिब रहती हैं, यहाँ बदबर्ती से ताबीर किया है 
क्योंकि इन का नतीजा हमेशा के लिये बदबख्ती है। 

(03) दुनिया में ईमान वालों के लिये एक समय ऐसा भी आता हे कि जब वह दीन इस्लाम पर 
अमल करते हैं तो बेदीन और दुनियादार लोग उन का मजाक उड़ाते हैं। कितने ही कमजोर ईमान 
वाले लोग उन से डर कर बहुत से कामों को नहीं करते हैं। जैसे, दाढ़ी हैं, पर्दे का मामला है 
शादी-ब्याह में हिंदुओं के रस्म-रिवाज को छोड़ना है, वगैरह-वगैरह। खुशकिस्मत हैं वह लोग जो किसी 
भी मलामत की पर्वा नहीं करते और अल्लाह और उसके रसूल को आज्ञा पालन से किसी भी मौका 
पर मुँह नहीं मोड़ते। अल्लाह पाक कियामत के दिन इन लोगों को बेहतरीन बदला देगा और उन्हें 
कामियाबी अता फरमायेगा, जैसा कि इस आयत से जाहिर है। (मेरे मौला! हमें भी इन्हीं लोगों में 
से बना दे) (खालिद) 
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(72) अल्लाह पाक पूछेगाः तुम जमीन में कितने वर्ष : ०६५५5८८०४9425 
रहे? | ee 
(3) वह कहेंगेः एक दिन या एंक दिन सें भी कम, : ५६ 2% Gg SNE 


गिन्ती गिनने वालों से भी पूछ लीजिये।। ॒ oC] 
(74) अल्लाह पाक फरमायेगाः वास्तव में तुम वहाँ : 55 25 5.8९ SIG 
बहुत ही कम रेहे हो। ऐ काश! तुम इसे पहले ही से : BG 
जान लेते/०?। ह 

(75) क्या तुम यह गुमान किये हुये हो कि हम ने : ८2॥ 25 6५ sti (४2.४ 
तुम्हें यूँही बेकार पैदा किया है? और यह कि तुम : B55 
हमारी तरफ लौटाए ही न 'जाओगे। | | 
(।6) अल्लाह पाक सच्चा बादशाह है, वह बड़ी : ॐ $4] 5६5४ 2; 20 5४ 
बुलन्दी वाला .है"'», उस के सिवा कोई माबूद नहीं, : CRON 
बही बुर्जुग अर्श का मालिक है“?। [ 

(I7) जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद : So) gr ESS 
को पुकारे जिस को कोई दलील उस के पास नहीं, पस : ६६ +; ८५ ५८> ६5 १५५ ४ 
उस का हिसाब तो उस के रब के ऊपर हीं है। बेशक : ८220 ६8४४ 


काफिर लोग नजात से महरुम (वन्चित) हें 08 | 


(04) इस से मुराद फ्रिश्ते हैं जो इन्सानां के आमाल और आयु (उम्र) लिखते हैं। या वह इन्सान 
मुराद हैं जो हिसाब-किताब में महारत रखते हैं। कियामत की हौल नाकियाँ, उन के दिल-दिमाग से 
दुनिया की मौज-मस्ती को भुला देंगी और दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसे लगेगी जैसे दिन या आधा 
. दिन। इसलिये वह कहेंगे कि हम तो एक दिन या इस से भी कम समय दुनिया में रहे। बेशक तू 
` फरिश्तों से या हिसाब जानने वालों से पूछ ले। 

(05) इस का अर्थ यह है कि आखिरत की हमेशा की जिन्दगी के मुकाबला में बिला शुब्हा दुनिया 
की जिन्दगी बहुत ही कम है। लेकिन इस बात को दुनिया में तुम ने नहीं ज़ाना। काश! तुम दुनिया 
में इस हकीकत (यानी दुनिया हमेशा नहीं रहेगी) से आगाह हो जाते तो आज भी ईमान वालों की 
तरह कामियाब होते। | 

(06) यानी वह इस से बहुत बुलन्द है कि उसने तुम्हें बिना किसी मकसद के यूँ ही एक खेल 
के तौर पर बेकार पैदा किया, और तुम जो चाहो करो, तुम से उस की कोई पूछ-ताछ ही न हो। 
बल्कि उसने तुम्हें एक खास मकसद के तहत पैदा किया है और वह है उस की इबादत करना। 
इसीलिये आगे फरमाया कि वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 

(07) “अर्श” की सिफ॒त “करीम” बयान फरमायी कि वहाँ से रहमतें औरं ब॑कतें नाजिल होती हैं। 
(08) इस से मालुम हुआ कि कामियाबी और नजात आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाना 
है। सिफ दुनिया की दौलत और ऐश आराम की रेल-पेल का नाम कामियाबी नहीं है, यह तो दुनिया 
में काफिरों को भी हासिल है, लेकिन अल्लाह पाक उन की कामियाबी का इन्कार कर रहा है, जिस 
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(8) और कहो कि ऐ मेरे रब! तू बख़्श और रहम कर : £& ८535 2275 ७ 5 055 
और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है: Boe & 
सरः नर"? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 64 : [, ५ (०० १६; 77 ५0 ६:22 ७०७ oi | 
आयते और 9 रुकअ हैं। ६ “आन + कलल क 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : >) >>) 4 2-५ 
निहायत रहम वाला है। E 

(7) यह है बह सूरत जो हम ने नाजिल फरमायी है? : ५५5059 ७४2४3 ६४४६: 
और मुकर्रर कर दी है और जिसमें हम ने खुली आयते ट DOES ९४८ 
(आदेश) उतारी हैं ताकि तुम याद रखो। [ 

(2) जिना करने वाले महिला और पुरुष में से हर एक : ५2१ ८28 2.26 5 44 
को सौ कोड़े लगाओ। 


का साफ और स्पष्ट अर्थ यह है कि असल कामियाबी और नजात आखिरत की कामियाबी है जो 
ईमान वालों के हिस्से में आयेगी। 

(॥) सूरः नूर, सूरः अहजाब और सूरः निसा यह तीनों सूरतें ऐसी हैं जिन में महिलाओं के तअ्ल्लुक 
से विशेष मस्अले और पारिवारिक जीवन गुजारने के बारे में तफसील बयान की गयी हैं। 

(2) कुरआन पाक को सारी ही सूरतें अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी हें, लेकिन इस 
सूरत के बारे में जो यह कहा तो इस से इस सूरत में बयान किये गये अहकाम की अहमियत 
(गंभीरता) को स्पष्ट करना है। 

(3) इस्लाम के आरंभ में जिना की सजा जो अस्थाई (आंजी) तौर पर बतलाई गयी थी, वह सूरः 
निसा की आयत न> ॥5 में बयान हो चुकी है। वहाँ कहा गया था कि जिना के लिये जब तक 
स्थाई (मुस्तकिल) सजा मुकरंर न को जाये, उन बदकार औरतों को घरों में बन्द रखो। फिर जब 
सूरःनूर की यह आयत नाजिल हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु -अलैहि बसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 
पाक ने वादा किया था, उस के मुताबिक बदकार मर्द और औरतों की सजा मुकर्रर कर दी गयी 
है, बह तुम मुझ से सीख लो। वह यह कि कँवारे मर्द और महिला के लिये सौ-सौ कोड़े और शादीशुदा 
(विवाहित) मर्द और महिला के लिये सौ-सौ कोड़े और पत्थरों से मार कर हलाक कर देना है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ।2-(690) सुनन अबू दावूद-44]5+ जामे तिर्मिजी-434+ सुनन इब्ने माजा-2550) 
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने शादी शुदा जिना करने वालों को खुद रज्म की सजा दी, और 
सौ कोड़े (जो छोटी सजा है) बड़ी सजा में शामिल हो गये। और अब शादी शुदा जिना करने वालों 
के लिये सजा सिफ रज्म (यानी पत्थरों से मार कर हलाक करना) है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के जमाना के बाद चारों ख़लीफों और सहाबा के जमाना में भी यही सज़ा दी गयी, और 
बाद में तमाम उम्मत के उलमा का भी यही फतवा रहा और आज तक भी है। सिफ खबारिज ने 
इस सज़ा का इन्कार किया और खारिज के बाद अब फराही फिके का एक थड़ा “इस्लाही” और 
“गामिदी” फिके के “दूसरे और तीसरे इमाम” ने इस सज़ा का इन्कार किया है। और हदीस का इन्कार 
करने वाले उलमा भी रज्म की हदीस का इन्कार करते हैं। : | 

इस इन्कार की असल बुनियाद ही हदीस के इन्कार पर है। क्योंकि रज्म की सजा सहीह और निहायत 
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हि उन पर अल्लह की शरीअत की हद जारी करते : ६९, 226 5 ०84८ 5 (६६५ 
हुये तुम्हें क तसं न खाना चाहिये। अगर तुम्हें : ॥( ४८४,255 ६.2, 3५४; 
अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान हो?। : ६४४९८ Cede dis 
और उन को सजा के समय मुसलमानों की एक : हर 2 
जमाअत मौजूद (उपस्थिति) होनी खाहिये। | 
(3) जानी मर्द सिवाए जानी महिला के और किसी से : > 
निकाह नहीं करता ओर जानी महिला भी सिवाए जानी : 
या मुश्रिक मर्द के और किसी से निकाह नहीं करती : 
और ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गंया है। : 


कवी हदीसों से साबित है, और इस के रिवायत करने वाले भी इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उलमा ने इसे 
मुतवातिर रिवायतों में -शुमार किया है, इसलिये एक मुंसलमान शख्स रंज्भ॑ का इन्कार नहीं कर सकता। 
नोटः- उसी इसलाही गुरुप के एक आलिम मौलाना इनायतुल्लाह सुबहानी साहंब भी हैं जो श्ज्म का 
इन्कार करते हैं। इन्होंने जमात इस्लामी हिन्द के सुप्रसिद्ट इस्लामी कालिज “जामिअतुल फलाह” में 
काफी समय तक बच्चों को दर्स दिया है। इन्होंने रज्म के खिलाफ एक पुस्तक “हकीकते-रज्म” लिखी 
है जिस पर बड़ा शोर शराबा हुआ और इस किताबं के रद्द में सलफी उलमां मे भी. लिखा। मौलाना 
साहब आज कल कराला स्टेट के इस्लामी कालेज में कुरआन पाक पढ़ाते हैं और प्रोफेसर के पद 
पर हैं। (खालिद हनीफ सिद्दीकी 

(4) इस का मतलब यह है कि तरस खा कर सजा देने से न भागो, वर्ना फितरी तौर पर तरस 
का आना, ईमान के खिलाफ नहीं है। यह इन्सानी फितरत में दाखिल है। 

(5) ताकि सजा देने का मकसद (कि लोग इस से इबरत पकड़ें) ज्यादा से ज्यादा हससिल हो सके। 
बदकिस्मती से आज कल खुले मैदान में (सार्वजनिक तौर से) सजा देने को इन्सानी हुकूक (मानव 
अधिकार) के खिलाफ बाबर कराया जा रहा है, यह सरासर जिहालत, अल्लाह के अहकाम से बगावत | 
और अपने खयाल से अल्लाह से भी ज्यादा इन्सानों का हमदर्द और खेैरखाह बनना है, हालाँकि अल्लाह 
पाक से ज्यादा रहम करने वाला और नर्म दिल कोई नहीं। | 

(6) इस आयत के मफहूम में उलमा के दर्मियान इख्तिलाफ है। (।) कुछ उलमा कहते हैं कि आयत 
में लोगों के आम रुजहान और खयाल को बयान किया गया हे, यानी आम तौर पर बदकार किस्म 
के लोग निकाह के लिये अपने ही जैसे लोगों को पसन्द करते हें। चुनान्चे जिनाकारों में ही अक्सर 
जिनाकार के साथ ही निकाह करना पसन्द करते हैं। इसलिये इस आयत में मुसलमानों को चेताया 
जा रहा है कि जिस तरह जिना एक बड़ा गन्दा ओर बड़ा गुनाह है, इसी तरह जिनाकारों के साथ 
शादी-ब्याह कर के रिश्ता न लगाने को राजेह करार दिया है और इमाम शौकानी रह ने इस मफहूम 
को राजेह करार दिया है और अहादीस में इस के नाजिल होने का जो सबब बयान किया गया है, 
उस से भी इस की ताईद होती है कि एक शख्स ने बदकार महिला से निकाह करने की इजाजत 
मांगी, इस पर यह आयत नाजिल हुयी, यानी उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इसी से दलील पकड़ते 
हुये उलमा ने कहा है कि एक शख्स ने जिस औरत से या एक औरत ने जिस शख्स से जिना किया 
हो उन का आपस में निकाह करना जाइज़ नहीं। हाँ, अगर वह खालिस तोबह कर ले तो फिर उन 
के दर्मियान, निकाह जाइज है। (तफसीर इब्ने कसीर) (2) बाज उलमा कहते हैं कि यहाँ निकाह से 
मुराद वास्तव में निकाह नहीं है, बल्कि यह जिमाअ (संभोग, हमबिस्तरी) के माना में है, और मकसद 
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गत 5/72 १ +/9> 9p? 


(4) जो लोग पाक दामन महिलाओं पर जिना की: [9 255 ciel ८५०: ८2 05 
तोहमत ७ क्‍ ho र र क सकें ह (28 Mat Tet 4.0), 

लगा ॒ Lot Lo 5 594 39797 Ld Lr 
उन्हें अस्सी (80) कोडे लगाओ, और कभी भी उन को : ,८८ ६.८५ 2 GS ४६ 8६2 
गवाही कुबूल न करो, और यह फासिक लोग हैं”। : 


3 903 I? 2» Sls 
293 


(5) हाँ जो लोग इस के बाद तौबा और इस्लाह कर : ०2252050 Ge EGS 
लें” तो अल्लाह पाक बख्शने वाला और मेहरबानी : 0G 
करने वाला हे। 

(6) जो लोग अपनी पत्नी पर जिना का आरोप लगाएँ : ११/6 755 aso Gis 
और उन का कोई गवाह उन की जात के अलावा और : #5 »,28५8 2६८3 5) 25६5 


कोई न हो तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह :  ,१४ २ (८ A 
है कि चार मर्तबा अल्लाह की कसम खा कर कहे कि : त 
वह सच्चों में से हे। 


(7) और पाँचवीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह पाक : ८६८! 46 4%) ८55 6 dss 
को लानत हो अगर बह........ 


जिना की बुराई और गन्दगी को बयान करना है। मतलब यह है कि बदकार मर्द अपनी इच्छा (लालसा) 
को नाजाइज तरीके से पूरी करने के लिये बदकार औरत के पास और इसी तरह बदकार औरत 
बदकार मर्द के पास जाती है, मोमिनों के लिये ऐसा करना यानी जिनाकारी हराम है। और मुश्रिक 
मर्द और औरत का जिक्र इसलिये कर दिया कि शिंक भी जिना से मिलता-जुलता गुनाह है। जिस 
तरह मुश्रिक अल्लाह को छोड़ कर दूसरे के दरवाज़े पर झुकता है, इसी तरह एक जिनाकार अपनी 
बीवी को छोड़ कर या बीवी अपने पति को छोड़ कर दूसरों से अपना मुँह काला करती है। इस 
तरह मुश्रिकि और जिनाकार के दर्मियान एक अजीब सी मानवी मुनासिबत पाई जाती है। 

(7) इस आयत में कजफ (नुहतान, आरोप, इल्जाम) की सजा बयान की गयी है। जो शख्स किसी 
पाक दामन औरत या मर्द पर जिना की तोहमत लगाए (इसी तरह जो औरत किसी पाक दामन मर्द 
या औरत पर जिना को तोहमत लगाए) और वह सबूत में चार गवाह न पेश कर सकें तो उन 
के लिये तीन हुक्म बयान किये गये हैं। () उन्हें 80 कोड़े लगाए जायें (2) उन की गवाही कभी 
कुबूल न की जाये (3) खह अल्लाह पाक और लोगों की निगाह में फासिक हैं। 

(8) तोबा से कोड़ों को सजा तो माफ नहीं होगी, अर्गचे वह तौबा करे या माफी माँगे, यह सज़ा 
तो बहरहाल उसे मिलेगी। अल्बत्ता दूसरी दो बातें, यानी फासिक होना और गवाही का कुबूल न किया 
जाना, इन दोनों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा का कहना है कि तौबा करने के 
बाद वह फासिक नहीं रहेगा, और बाज उलमा दोनों जुमलों को उस में शामिल समझते हैं। यानी तौबा 
कर लेने के बाद वह फासिक भी नहीं रहेगा और उसकी गवाही भी कुबूल की जायेगी। इमाम शौकानी 


ने इसी राय को तर्जीह .दी है और “आअ-ब-दन्‌” का यह आर्थ बयान किया है कि 'जब तक वह 


अपने आरोप और बुहतान पर डटा रहेगा” जिस तरह कहा जाये कि काफिर की शहादत कभी कुबूल 
नहीं, तो यहाँ “कभी” का मतलब यही होगा कि जब तक वह काफिर है। 
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PR झूठों में से हो®। | IG 


(8) और उस महिला की सजा इस प्रकार दूर हो : & ५९% Gs 5s 


सकती है कि वह चार मर्तबा अल्लाह की कसम खा : @ ८६,56 6% 46] १५४५ २०७८ 
कर कहे कि बिला शुब्हा उस का पति झूठ बोलने : 


वालों में से है। 
(9) और पाँचीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह पाक : ८} ६५० 40 5% & ls 
का गजब (नाराजगी) हो अगर उस का पति सच्चों में : DIN ८2८६४ 
से हो? | | 
(0) और अगर अल्लाह पाक का फजल और करम : 654255 2 gn 0.% ४ ss 
(मेहरबानी) तुम पर न होती"? (तो तुम पर कष्ट : BLES 


नाज़िल- होता) और अल्लाह पाक तौबा कुबूल करने : 
वाला, हिक्मत वाला है। 5 

$ 3 Yo? el 9 3 ४9 Ri नं 
(।) जो लोग यह बहुत बड़ा आरोप बाँध लाये हैं? : १५४ 4५०% ५७१४ १४७ ५०७) ७) 


(9) इस आयत में लिआन का मस्अला बयान किया गया है जिस का मतलब यह है कि किसी 
मर्द ने अपनी पत्नी पर जिना का आरोप लगाया, लेकिन चूँकि जिना को साबित करने केलिये चार 
गवाहों की जरुरत है जो मर्द हों और जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, इसलिये जब तक चार गवाह 
न हों, उस की बीवी पर जिना की हद नहीं लग सकती। लेकिन गवाह न पेश कर पाने की सूरत 
में शरीअत ने इस का यह हल पेश किया है कि आरोपी शख्स अदालत में या हाकिम के सामने 
जिस के पास उस का मुकदमा हो चार बार अल्लाह की कसम खा कर यह कहेगा कि मैं अपनी 
बीवी पर जिना का अरोप लगाने में सच्चा हूँ। या यह बच्चा, या हमल (गर्भ) मेरा नहीं है। और 
पाँचवी मर्तबा कहेगा कि अगर वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत। 

(0) यानी अगर पति के जबाब में पत्नी भी चार मर्तबा कसम खा कर यह कह दे कि वह झूठा 
है और पाँचवीं मर्तबा कहे कि अगर मेरा पति सच्चा है (और में झूठी हुँ) तो मुझ पर अल्लाह 
का गजब नाजिल हो। तो इस सूरत में वह महिला जिना की सज़ा से बच जायेगी, इस के बाद उन 
दोनों के दर्धियान हमेशा के लिये जुदाई हो जायेगी। इसे लिआन इसलिये कहते हैं कि इस में दोनों 
ही अपने आप को झूठा होने की सूरत में लानत का मुस्तहिक समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के जमाना में ऐसी बाज़ घटनायें घटीं जिन की तफसील अहादीस में मौजूद हैं, वही 
घटनायें इन आयतों के नाजिल होने का सबब बनीं। 

() इस का जवाब पोशीदा है “तो तुम में झूठे पर तुरन्त अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता” 
लेकिन चूँकि वह तव्वाब (बहुत ज्यादा तौबा को कुबूल करने वाला) है और हकीम भी है, इसलिये 
एक तो उस ने सतर पोशी कर.दी ताकि इस के बाद अगर कोई सच्चे दिल से तोबा कर ले तो 
वह उसे अपनी रहमत से ढॉप लेगा ओर हकीम भी है कि उस ने लिआन जैसा मस्अला बयान कर 
के मर्द और औरत दोनों के लिये एक निहायत माकूल और आसान तरीका पेश कर दिया। 
(2) [इफ्क] इस से वह घटना मुराद हैं जिस में मुनाफिकों ने हजरत आइशा रजि० पर जिना का 


De] 
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र से ही एक गरोह हे"?। तुम उसे अपने लिये : ५४ 75 5% 0 2% [45 85S 
बुर न समझो, अ यह तो तुम्हारे हक में क : 5७०2 ९-४ ७ 7६७ a /(£ 
'°। हाँ, उन में से हर एक शख्स पर उतना पाप है : », ४: nl iS 
| ; में NUD CB SHE RON 
जितना उस ने कमाया है और उन में से जिस ने उस : | हैं ७८१४ 
के बहुत बड़े हिस्से को किया है।......... ' ह 


आरोप लगाया था जिसे कुरआन पाक ने निराधार साबित कर के हजरत आइशा रजि को बरी कर. 
के उन की पाक दामनी को आँच नहीं आने दिया। 
इस घटना का निचोड़ यह है कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद बनी मुस्तलिक. (मुरेसीअ) की 
जन्ग से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और सहाबा रजि० ने मदीना के करीब 
एक जगह पड़ाव डाला। सुब्ह को जब वहाँ से रवाना हुये तो आइशा रजि० का हौदज (कजावा) भी 
जो खाली था, काफिला वालों ने यह समझ कर ऊँट पर रख दिया कि असइशा रजिः उस के अन्दर 
ही होंगी, और वहाँ से रवाना हो गरयें। हालाँकि आइशा रजि अपनी जरुरत पूरी करने के लिये बाहर 
गयी हुयी थीं। वहीं पर उन के गले का हार भी गिरगया तो उसे तलाश करने में देरी हो गयी। जब 
वापस लौटीं' तो देखा कि काफिला जा चुका है, तो यह सोच कर आप वहीं लेटी रहीं कि जब उन 
को मेरे न होने का पता चलेगा तो तलाश के लिये वापस यहीं आयेंगे। 

थोड़ी देर के बाद सफुवान बिन मुअत्तल सलंमी रजि आ गये, जिन की जिम्मेदारी यही थी 
कि काफिला के रवाना हो जाने के बाद छूट जाने वाली चीजें संभाल लें। उन्होंने आइशा रजि० को 
पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था इसलिये उन्हें देखते ही पहचान गये कि आप मुसलमानों 
की माँ आ इशा रजिः हैं, उन्होंने देखते ही इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और समझ 
गये कि काफिला गलती से या अन्जाने में आप को छोड़ कर आगे चला गया है। उन्होंने अपने 
ऊँट पर उन्हें बैठा कर खुद नकेल थामे पैदल चलते काफिले को जा मिले। 

मुनाफिकों ने जब आइशा रजिः को इस प्रकार बाद में अकेले सफुवान रजि० के साथ आते 
देखा तो उस मौका को बहुत गनीमत जाना और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने कहा 
कि यह तन्हाई और अलग होना अकारण नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने हजरत आइशा रजिः को 
सफवान के साथ जोड़ दिया, हालाँकि दोनों ही इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे। कुछ मुख्लिस मुसलमान 
भी मुनाफिकों के इस प्रोपगन्डे का शिकार हो गये। जैसे हजरत हस्सान, मिस्तह बिन उसासा और हमना 
बिन्त जहश रजि’ (इस घटना की पूरी तफसील सहीह अहादीस में मौजूद है) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पूरे एक महीने तक जब तक अल्लाह की तरफ से बरी होने की आयतें नाजिल 
नहीं हुयी, सख्त परेशान रहे और हज़रत आइशा रजि० भी अन्जाने में अपनी जगह बेकरार और परेशान। 
इन आयतों में अल्लाह पाक ने इसी घटना को बहुत संक्षिप्त में बयान फुरमाया है। 
[इफ्क] इस का अर्थ है “किसी चीज को उल्टा देना” चूँकि मुनाफिकों ने इस घटना में मामले 
को उल्टा दिया था, यानी आइशा रजिः तो प्रशंसा की मुस्तहिक थीं, न कि आरोप और इलजाम की 
लेकिन जालिमों ने इस पाक दामन को इस के उलट उन पर आरोप और इलजाम लगाया। 
(3) एक गरोह और जमाअत को “उस्बह” कहा जाता है क्योंकि वह एक-दूसरे को कुव्बत, ताकत 
और मजबूती प्रदान करने का कारण बनते हैं। 
(4) क्योंकि इस से एक तो तकलीफ और रन्ज पहुँचने के सबब तुम्हें सवाब मिलेगा। दूसरे यह 
कि आसमानों से हजरत आइशा रजि की बराअत से उन के खान्दान का मर्तबा बुलन्द हो गया। 
इस के अलावा भी ईमान वालों के लिये इस में इबरत और नसीहत के और कई पहलू हैं। 
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oe है उस के लिये अज़ाब भी बहुत ही बड़ा है?»। : 
(2) उसे सुनते ही मोमिन मर्दों ओर महिलाओं ने : 


अपने हक्‌ में अच्छा गुमान क्यों न किया, और क्यों 


न कह दिया कि यह तो खुल्लम-खुल्ला बुहतान : 


(आरोप) है/०। 


(3) वह इस पर चार गवाह क्यों नहीं लाये? और : चड 
जब गवाह नहीं लाये तो यह आरोपी (इलजाम लगाने : 
वाले लोग) बिला शुब्हा अल्लाह पाक के निकट निरे : 


झूठे हैं। 
(4) अगर अल्लह पाक का फज्ल व करम तुम पर 


बहुत बड़ा अजाब पहुँचता। 
(5) जबकि तुम अपनी जबानों से नकल दर नकल 
करने लगे और अपने मुँह से वह बात निकालने लगे 
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दुनिया और आखात में न होता तो बिला श॒ब्हा जिस : ५ ४७ 6 3 247 ४0६ 
बात के चर्चे तुम ने शुरु कर रखे थे उस बारे में तुम्हें : 
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जिस के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी, अगर्चे : 


~ +L 


॒ NN 
तुम उसे हल्की बात समझते रहे लेकिन अल्लाह के | AE 9 


नजदीक वह बहुत बड़ी बात थी। | 
(6) तुम ने ऐसी बात को सुनते ही क्यों न कह दिया : 
कि हमें ऐसी बात मुँह से निकालनी भी उचित नहीं। : 
ऐ अल्लाह! तू पाक है, यह तो बहुत बड़ा आरोप है 
और इलजाम व तोहमत है“?। 


(४ ८४5६ IS en 3 ५ ६६ 
Gg (७ ४४२८ ४४३ I 


(5) इस से मुराद अब्दुल्लह बिन उबय्यि मुनाफिक है जो इस साजिश का सरगना था। 

(6) यहाँ से तर्बियत के उन पहलू को स्पष्ट किया जा रहा है जो इस घटना में पोशीदा हैं। इन 
में सब से पहली बात यह है कि ईमान वाले एक जान की तरह हैं। हजरत आइशा रजि० पर आरोप 
लगाया गया तो तुम ने अपने पर कियास करते हुये तुरन्त उस की तंदीद क्यों न की और उसे 
झूठा आरोप क्‍यों नहीं कहा? 

(7) दूसरी बात अल्लाह पाक ने ईमान वालों को यह बताई कि इस आरोप पर उन्होंने एक गवाह 
भी पेश नहीं किया जबकि इस के लिये चार गवाह जरुरी थे इस के बावजूद तुम ने उन आरोपियों 
को झूठा नहीं कहा। यही बजह है कि इन आयतों के नाजिल होने के बाद हज़रत हस्सान, जहश 
की बेटी हमना रजि’ को झूठे आरोप पर हद लगाया गया। (मुस्नद अहमद-6/35) + जामे तिर्मिजी-3।8। 
+ सुनन अबू दावूद-4475 + सुनन इब्ने माजा-2567) 
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(7) अल्लाह पाक तुम्हें नसीहत करता है कि फिर : ५} ।५4 १) ४5% टा 40 »5% 


कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन : Sad 
DIO 
हो | 
. (१8) अल्लाह पाक तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान : ५४ 50 “<५ 5 4 ८7४४ 
अं रहा है, और अल्लाह पाक इलम व हिक्मत वाला | १८८ 
| . 


PPS OY ५ 


(9) जो लोग मुसलमानां में बेहयाई फैलाने के जुगत : & 4 ह Or ENE 
में रहते हैं उन के लिये दुनिया और आखिरत में : ९५९) ३११६ ८६४ 2४ ।१६4 ८ 
हैं(० पाक हे 29497 / 9.8 9// 7 है / be ५ a 
दर्दनाक अजाब हैं?। अल्लाह पाक सब कुछ जानता OES BIE 
है और तुम कुछ भी नहीं जानते। 


अब्दुल्लाह बिन उबय्यि मुनाफिक को सजा इसलिये नहीं दी गयी कि उस के लिये आखिरत के बड़े 
अजाब को ही काफी समझ लिया गया और मोमिनों को सज़ा देकर दुनिया में ही पाक कर दिया 
गया। दूसरे यह कि उस के पीछे एक पूरा जथा था। उस को सजा देने की सूरत में कुछ शंकायें 
थीं जिन से निमटना उस समय मुसलमानों के लिये मुश्किल था, इसलिये उस को सज़ा नहीं दी गयी। 
(फत्हुल कदीर) तीसरी बात यह फरमायी गयी कि अल्लाह का फजल और एहसान तुम पर न होता 
तो तुम्हारा यह रवैय्या कि तुम ने बिला तहकीक किये इस अफवाह को आगे फैलाना शुरु कर दिया 
इस पर तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिये थी। इस का मतलब यह है कि अफवाह का प्लान बनाना 
और फिर उसे फैलाना बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर इन्सान को बड़ा अजान आ सकता है। 

चौथी बात यह कि यह मामला सीधे तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के घर का 
और उन की इज्जत और प्रतिष्ठा का था, लेकिन तुम ने उसे कोई अहमियत नहीं दी और हल्का 
ब मामूली समझा। इस से भी यह समझाना उद्देश्य है कि सिफ जिना करना ही महापाप नहीं है जिस 
की सजा सौ (00) कोड़े या रज्म है, बल्कि किसी को इज्जत पर हमला करना, उस के पाक साफ 
खान्दान को जलील व रुसवा करने के उपाय करना भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है इसे 
हल्का मत समझो। इसीलिये आगे मजीद ताकीद करते हुये कहा कि तुम ने सुनते ही यह क्यों नहीं 
कहा कि हमें ऐसी बातें मुंह से निकालनी ही नहीं चाहिये, यह तो बहुत बड़ा बुहतान है। इसीलिये 
इमाम मालिक रह० फरमाते हैं कि जो नाम का मुसलमान हजरत आइशा रजि० पर बेहयाई का इल्जाम _ 
लगाता है वह काफिर है, क्योंकि वह अल्लाह पाक को और कुरआन को झुठलाता है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(8) [अल्‌ फाहि-शतु] बेहयाई। कुरआन पाक ने बदी और बुराई को भी “फाहि-शह” कहा है (बनी 
इस्राईल-32) और यहाँ पर बदकारी की एक झूठी सूचना के प्रचार को भी अल्लाह पाक ने बेहयाई 
कहा है और इसे दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब का कारण भी बताया है। इससे बेहयाई 
के बारे में इस्लाम के मिजाज और अल्लाह पाक के मनशा का अन्दाज़ा होता है कि सिफ बेहयाई 
की झूठी ख़बर का प्रचार अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा जुर्म है तो जो लोग दिन-रात एक मुसलमान 
समाज में न्यूज़ पेपर, रेडियों, टी.बी., फिल्मों और डरामों के जरीआ बेहयाई फैला रहे हैं और घर-घर 
उसे पहुँचा रहे हें अल्लाह पाक के यहाँ यह लोग कितने बड़े मुजरिम होंगे? और उन स्थानों में काम 
करने वाले कार्य सेवक, नौकर और मुलजिम लोग किस प्रकार इस बदकारी को फैलाने के जुर्म से 
बरी करार पायेंगे? 
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पारः कद्‌ अफू-ल-ह (8) | 044 सूरः नूर (24) 


. (20) और आगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह पाक का फज्ल : 5424255 GE BS 
और उस की रहमत न होती और यह कि अल्लाह | Bi 
पाक बड़ी शफुकत रखने वाला मेहरबान है“? (तो तुम : 
पर अजाब उतर पड़ता) । 
(2।) ऐ ईमान वालों! शैतान के कदम की पैरवी न : ५४5 [555 ६8 ८25 (६ 


करो। जो व्यक्ति शैतान के कदमों की पैरवी करे, वह : ६६६.५5 ८,८४ ४८८६९ ५8 


तो बेहयाई और बुरे कामों ही का हुक्म करेगा। और : ६,१ ६5५5; ९/75 ,६28 १ 
अगर अल्लाह का फजल व करम तुम पर न होता तो : A 2255 ०१2 
SOS 

तुम में से कोई भी कभी भी पाक-साफ न होता। : ४ 286 552 NT 
लेकिन अल्लाह पाक जिसे पाक करना चाहे, कर देता : *? "१ ol Oe 
है०?। और अल्लाह पाक सब कुछ सुनने वाला सब : Sor 
कुछ जानने वाला है। 

में | FE ~ Fa 9 9८9. 22 st 
(22) तुम में से जो बुर्जुगी और कुशादगी वाले (यानी : ९१4455 se -59॥»५ 5६ 
खाते-पीते लोग) हैं उन्हें अपने रिश्तेदारों, मिसकीनों : ८४४४५ ८4९.55 ५ 5 % 
और मुहाजिरों को अल्लाह की राह में देने से कसम : ७2६८0 222; ४५५। 2.८ 
न खा लेनी चाहिये बल्कि माफ़ कर देना और नजर : १६ 2! AM 2४2८८ 

ab alls LoS all 3०० (| 

अन्दाज कर देना चाहिये[क्या तुम नहीं चाहते कि 


अल्लाह पाक तुम्हारी..... 


De $ 


र फेर 


७ यीन CS 


इसी प्रकार अपने घरों में टी.वी. ला कर रखने वाले जिस से उन की आने वाली नस्लों में बेहयाई फैल 
रही हे, वह भी इस बुराई के फैलाने के मुजरिम क्यों नहीं होंगे? और यही मामला रोजाना छपने वाले 
अखबारात (समाचार पत्रो) का है कि उन का भी घरों के अन्दर आना बुराई के प्रचार का ही सबब 


है, यह भी अल्लाह पाक के नजदीक जुर्म हो सकता है। ऐ काश! मुसलमान अपनी इन जिम्मेदारियों का 


एहसास करें और इस बेहयाई के तूफान को रोकने के लिये अपनी सक भर कोशिश करें। 

(9) “और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उस की रहमत न होती” इस का जवाब पोशीदा 
है “तो फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेता।” यह तो सिर्फ उस की मेहरबानी 
और रहमत है कि उस ने तुम्हारे इस महा जुर्म को माफ फरमा दिया। 

(20) इस स्थान पर शैतान की पैरवी से मना करने के बाद यह फरमाना कि अगर अल्लाह का 
फुज्ल और उस को रहमत न होती तो तुम में से कोई भी पाक-साफ न होता। इस से यह मकसद 
मालूम होतां है कि जो लोग इफ़्क (इल्जाम लगाने) के मामले में शामिल होने से बच गये, तो यह 
सिफ अल्लाह के फजल व करम से है, वर्ना वह भी इसी धारे में बह जाते जिस में बाज मुसलमान 
बह गये थे। इसलिये शैतान के दावे और धोखे से बचने के लिये एक तो हर समय अल्लाह से 
मदद माँगते रहो और उस से उम्मीदें लगाए रहो। और दूसरे जो लोग अपने नफ़्स की कमजोरी से 
शैतान के जाल में फँस गये हैं उन को ज्यादा लानत-मलामत मत करो, बल्कि खैर खाही के साथ 
उन की इस्लाह की कोशिश करो। 
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पारः कद्‌ अफू-ल-ह (8) |॥05. सूरः नूर (24) 


गलतियों को माफ फरमा दे?। अल्लाह: [| .. ७7७४5 
पाक गलतियों को माफ करने वाला मेहरबान है। .. : ः | 
(23) जो लोग पाक दामन भोली-भाली ईमान वाली : ९४% ५५-०७ ७5१४ 62५) 6) 
महिलाओं पर (जिना का) आरोप लगाते हैं वह दुनिया : 2४5 ४555 6%) $ |» <६ 
और आखिरत में लानती हैं और उन के लिये बड़ा : BESS 


भारी अजाब हे?। 
(24) जिस दिन उन के मुकाबले में उन की जबानें : 2५:५5 2654 «७४८ ४५४ ०४ 
और उन के हाथ-पाँब उन के आमाल (कर्तूतों) को DOE, AT 


+ गवाही टेंगे23? | 


Gof 99.५ ०. १97 


(25) उस दिन अल्लाह पाक उन्हें पूरा-पूरा बदला : $४ ०५> 40 ०७:४४ ४४२५ 


(2) हजरत मिस्तह रजि जो इफ़्क (इल्जाम लगाने) में -मुलव्बस हो गये थे, ग़रीब मुहाजिरों में से 
थे। रिश्ते में अबू बक्र सिद्दीक रजि० के खाला के बेटे थे, इसलिये अबू बक्र रजि’ उन की देखभाल 
करते और उन की माली मदद करते थे। जब यह भी हजरत आइशा के खिलाफ मोहिम में शामिल 
हो गये तो अबू बक्र सिद्दीक रजि* को सख्त तकलीफ पहुँची और ऐसा होना फितरी बात थी। चुनान्चे 
इन्होंने गुस्से में कसम खा ली कि भविष्य में मिस्तह की किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। अबू 
बक्र सिद्दीक रजि की यह कसम (जो अर्गचे इन्सानी फितरत के मुताबिक ही थी, ताहम उन का .. 
सिद्दीक का जो स्थान था कसम खाना उस के खिलाफ था) अल्लाह पाक को पसन्द नहीं आयी और 
यह आयत नाजिल फरमायी जिस में बड़े प्यार से उन के जल्दबाजी में उठाये गये कदम पर उन्हें 
चेताया कि तुम से भी गलतियाँ होती रहती हैं और तुम यह चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी 
गलतियाँ माफ फरमाता रहे तो फिर तुम भी दूसरों के साथ उस तरह माफ करने और नजर अन्दाज 
करेन का मामला क्यों नहीं करते? क्या तुम पसन्द नहीं करते कि अल्लाह पाक तुम्हारी गलतियाँ 
माफ फरमा दे? अबू बक्र सिद्दीक रजि को इस बात ने इतना प्रभावित किया कि इसे सुनते ही 
बह पुकार उठे “क्यों नहीं ऐ हमारे रब! हम जरुर यह चाहते हैं कि तू हमें माफ फरमा दे” इस 
के बाद उन्होंने अपनी कसम का कफ़्फारा अदा कर के पहले ही की तरह मिसतह रजि’ को माली 
सहायता फिर फरमाने लगे। (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) | 

(22) बाज उलमा ने इस आयत को हजरत आइशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
दूसरी पत्नियों के साथ खास करार दिया है कि इस आयत में खास तौर से आरोप लगाने की सजा 
बयान की गयी है और वह यह है कि उन के लिये तौबा नहीं है। और बाज उलमा ने इस आयत 
को आम ही रखा है और इस में वही कज्फ (झूठा इल्जाम) की सजा बयान की गयी है जो पहले 
गुजर चुकी है। अगर तोहमत लगाने वाला मुसलमान है तो लानत का मतलब होगा कि उस पर हद 
जारी किया जाये और मुसलमान उस से नफरत करें और दूर रहें। और अगर काफिर है तो अर्थ 
स्पष्ट है कि दुनिया और आखिरत में लानती, यानी अल्लाह की रहमत से महरुम है। 

(23) जैसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर भी और अहादीस में भी यह मजमुन बयान किया 
गया है। 


मन्जिलः 4 


५,5 है। (और वही) जाहिर करने वाला है। 
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द o> 


,०८३०३ देगा और वह जान लेंगे कि अल्लाह ही हक : ७८८४ $ 5 43) 6 ८४५: 


~ 329 27 “99 /9 32927 


(26) खबीस महिलायें, ख़बीस मर्दों के लाइक हैं। और : ७४५४ ८४५) ट 


कक 


ख़बीस मर्द ख़बीस महिलाओं के लाइक हैं। और पाक : ८४४४४ ८5४ Eis Ci 


महिलायें पाक मर्दों के लाइक हैं और पाक मर्द पाक : ८१,६; ६, 27282 ८5° ET 

महिलाओं के लाइक हैं। ऐसे पाक लोगों के बारे में : £ 9st 97,१5१9 
हैं 9,०22 ०७०) ३ 8,.94.०७/ 

जो कुछ बकवास यह (आरोपी) कर रहे हैं, वह उन : 

से बिल्कुल बरी हैं। उन के लिये बख्शिश है और : 

इज्जत वाली रोटी०?। | 

(27) ऐ ईमान वालों! अपने घरों को छोड़ कर और : ‰% ९ E05 Sel CGY 

घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो और : ४ 55 (6५5 $& 22: 

वहाँ के रहने बालों को सलाम न कर लो“, यही : "६६ ११ १६ 5४६ (| 

तुम्हारे लिये सरासर बेहतर है। 


eR 


(24) इस का एक मफहूम तो यही बयान किया गया है जो तर्जुमा से स्पष्ट है। इस सूरत में यह 


यानी “खबीस औरतें, ख़बीस मर्दो के लिये हैं......... जानी मर्द नहीं निकाह करता मगर जानिया या 
मुश्रिक औरत को......हम माना आयत होगी, और 'ख़बीसात” और “खबीसून” से मुराद जिनाकार मर्द 
और औरतें होंगे। और “अत्तय्यिबातु” और “अत्तय्यिबू-न” से मुराद पाक दामन मर्द और औरत होंगे। 
दूसरे माना इस के यह हैं कि नापाक बातें नापाक मर्दों के लिये और नापाक मर्द नापाक बातों के 
लिये हैं। और पाकीजा बातें, पाकोज़ा मर्दों के लिये और पाकीजा मर्द, पाकीजा बातों के लिये हैं। 
और मतलब यह होगा कि नापाक बातें वही मर्द औरत करते हैं जो नापाक हैं और पाकीज़ा बातें 
वही मर्द और औरत करते हैं जो पाकीजा हैं। इस में इस बात की तरफ इशारा है कि हजरत आइशा 
रजि० पर नापाको का इलजाम लगाने वाले नापाक, और उन से अपनी बराअत करने वाले पाक हैं। 
(25) इस से मुराद जन्नत की रोजी है जो ईमान वालों को नसीब होगी। 

(26) पहली आयतों में जिना ओर कज्फ (बुहतान, झूठा आरोप) और उन की सजाओं का बयान 
गुजरा। अब अल्लाह पाक घरों में दाखिल होने के आदाब और तरीका बयान फरमा रहा है ताकि 
मर्द और औरत परस्पर घुल-मिल कर न रहें जो आम तौर पर जिना या इलजाम और आरोप का 
कारण बनता है। 

[तस्तानिसू] यह “इसतीनास” से बना है जिस का अर्थ है “मालूम करना।” यानी जब तक 
तुम्हें यह न मालूम हो जाये कि अन्दर कौन है और उस ने तुम्हें अन्दर दाखिल होने की इजाजत 
दे दी है, उस समय तक दाखिल न हो। बाज़ उलमा ने इस का तर्जुमा “इजाजत लेना” किया है, 
जैसा कि ऊपर तर्जुमा से स्पष्ट हे। आयत में दाखिल होने की इजाजत तलब करने का जिक्र पहले 
और सलाम करने का जिक्र बाद में है, लेकिन हदीस में मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पहले सलाम करते और फिर दाखिल होने की इजाजत तलब करते। 
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न ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो?। । ७८६5४ 
(28) अगर वहाँ तुम्हें कोई भी न मिल सके तो फिर : ५६ ६2 ड ४४ < ७ 
अनुमति मिले बिना अन्दर न जाओ। ओर अगर तुम : 955 ८४ ८5४ de ६४४४ 
से लौट जाने को कहा जाये तो तुम लौट ही जाओ, : ¦, COREE 
: 409 2००० G3 9० ls lng) 
यही बात तुम्हारे लिये पाकीजा (और बेहतर) है। जो : oF, 
कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह जानता है। : ae 
(29) हाँ, गैर आबाद घरों में (जिन में फैमिली न रहती : ५ CECE 
हो) और जहाँ तुम्हारा कोई क या सामान हो, वहाँ : ५% 508 ५.45 (66 ५५ 20 
में 28) है FU 65 ~ 999 
जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं?। तुम जो कुछ भी SEE 
जाहिर करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह पाक सब : 


कुछ जानता है(?। 


इसी तरह आप का यह भी नियम था कि आप तीन मर्तबा इजाजत तलब करते, अगर कोई जवाब 
न आता तो वापस लौट आते। और यह भी आप की आदत थी कि इजाज़त मांगते समय आप 
दरवाजे के बाँयें या दायें तरफ खड़े होते ताकि यक दम सामना न हो जिस में बेर्पदगी की गुन्जाइश 
रहती है। (सहीह बुख़ारी-6245+ मुस्नद अहमद-3/422 + सुनन अबू दावूद-585, 586) 

इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर अन्दर झाँकने 
से भी बहुत सख्ती के साथ मना फरमाया है, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स ने झौँकने वाले की 
आँख फोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः उस आँख फोड़ने वाले पर कोई 
गुनाह नहीं (सहीह बुखारी-6902 + सहीह मुस्लिम-2।58) आप ने इस बात को भी नापसन्द फरमाया 
कि जब अन्दर से घर वाला पूछे: कौन? तो उस के जवाब में कहा जायेः मैं, मैं। इस का मतलब 
यह कि नाम लेकर अपने बोर में बताया जाये। (सहीह बुखारी-6250 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
38-(2।55 ) सुनन अबू दावूद-587) 
(27) यानी अमल करो, मतलब यह कि इजाजत तलब करना ओर सलाम करने के बाद घर के 
अन्दर दाखिल होना, दोनों के लिये अचानक दाखिल होने से बेहतर है। 
(28) इस से मुराद कौन से घर हैं जिन के अन्दर बिना इजाजत लिये दाखिल होने की इजाजत दी 
जा रही है? कुछ उलमा के नजदीक इस से मुराद वह घर हैं जो ख़ास तौर पर मेहमानों के लिये 
अलग तय्यार या मख्सूस कर दिये गये हों। ऐसे घरों में घर वालों से सिफ पहली मर्तबा इजाजत 
काफी है। बाज़ उलमा के नजदीक इस से मुराद सराए हैं जो मुसाफिरां के लिये ही होती हैं, या तिजारती 
घर (बिजनेस सेन्टर) हैं। 

[मताउन] लाभ, फाइदा। यानी जिन से तुम्हारा फाइदा हो। 
(29) इस में उन लोगों के लिये चेतावनी है जो दूसरों के'घरों में दाखिल होते समय ऊपर बयान 
किये गये नियम और आदाब का खयाल नहीं रखते। 
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(30) मुसलमान मर्दों से कहो कि वह अपनी निगाहें : 2% ९ ।१४% ८2:५८ (६ 


रखें(3० शर्मगाहों करं < हक हर 9८ 4 \ 092“ १०८ $ iss 
नीची रखें” ओर अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करें”, : ६११% {3G ५223 nis 
यही उन के लिये पाकीज़गी (पवित्रता) है। लोग जो : a 
कुछ करते हैं अल्लाह पाक को उन सब को खबर है। : | म 
नारियों ऊ Lif 322१” iiss 
(3) मुसलमान नारियों से कहो कि वह भी अपनी : 62202 oss 
निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करें? : ६52} 2,2 55 CEOs 
सिंगार करें क +: ६ 9 25 ii ए 6 
और अपनी जीनत (बनाव-सिंगार) को प्रकट न करे? : Gory 2:५5 Gs 568 GS 
सिवाए उस के जो जाहिर है? और........ 


(30) जब किसी के घर में दाखिल होने के लिये इजाजत लेने को जरुरी करार दिया तो इस के 
साथ ही आँखों को नीची रखने का हुक्म दे दिया ताकि इजाजत तलब करने वाला भी खास तौर 
पर अपनी आँखों पर कन्ट्रोल रखे। 

(3) यानी नाजाइज इस्तेमाल से उस को बचायें, या उन्हें इस तरह छुपा कर रखें कि उन पर किसी की 
नजर न पड़ें। इस के यह दोनों म'फहूम सही हें। इस के अलावा नजरों की हिफाजत करने का पहले बयान 
किया, क्योकि इस में बेएहतियाती ही शर्मगाह की हिफाजत से गफलत का सबब बनती है। 

(32) औरतें भी अर्गचे आँखें नीची रखने और शर्मगाह की हिफाजत करने के ऊपर के हुक्म में 
दाखिल थीं, लेकिन इन की अहमियत को सामने रख कर औरतों को भी खास तौर पर दोबारा वही 
हुक्म दिया जा रहा है, जिस से मकसद ताकीद है। बाज़ उलमा ने इस से दलील पकड़ते हुये कहा 
है कि जिस तरह मर्दों के लिये औरतों को देखना मना है, इसी तरह औरतों के लिये मर्दों को भी 
देखना मुतलक मना है। बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर महिला बिना शहवत के मर्दों की तरफ 
देखती है तो इस की इजाजत है। इन उलमा ने उस हदीस से दलील पकड़ी है जिस में आइशा रजि० 
का हब्शी लोगों का खेल देखने का जिक्र है जैसा कि सहीह बुखारी-454 में है। और यह सही बात 
है। इस की ताईद हजरत फातिमा बिन्त कैस रजि के इस घटना से भी होती है जिस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन को हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम (नाबीना सहानी) के घर िद्दत गुजारने 
का हुक्म दिया और फरमाया कि “तुम वहाँ अपने कपड़े उतार कर रख सकोगी” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 36-(।480) और जिस हदीस में बाज बीवियों को हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम से पर्दा 
करने का हुक्म है, वह रिवायत जआफ है। इसलिये उस हदीस से हुज्जत दुरुस्त नहीं। | 
(33) [जीनत्‌] इस से मुराद बह लिबास और आभूषण (जेवर) है जो महिलायें अपने हुस्न और जमाल 
और सुन्द्रता में अधिक निखार पैदा करने के लिये पहनती हैं जिस की ताकीद उन्हें अपने शौहरों के 
लिये की गयी है। जब लिबास और जैवर का इजहार गैर मर्दों के सामने औरत के लिये मना है 
तो शरीर (जिस्म) को नन्गा और जाहिर करने को इजाजत इस्लाम में कब हो सकती है? यह तो 
और अधिक हराम और मना होगा। | 

(34) इस से मुराद वह जीनत और जिस्म का वह हिस्सा है जिस को छुपाना और पर्दा करना संभव 
न हो, जैसे किसी को कोई चीज पकड़ाते या उस से लेते हुये हथेलियों का, या देखते हुये आँखों 
का जाहिर हो जाना। इस संदर्भ (जिम्न) में हाथ को जो अन्गूठी पहनी हो, या मेंहदी लगी हो, आँखों 
में सुरमा, काजल हो या लिबास और जीनत को छुपाने के लिये जो बुर्का या चादर ली जाती है 


मन्जिलः 4 


पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (I8) I09 | सूरःनूर (24) 


अपने गरीखानों सीनों ओढनी VLSI, 2S IP A” ZS RS 

«अपने ग (सीनों) पर अपनी ओढ़नी के : 65.) ८८५८ 35 “Oe 0 

बुकुल मारे रहें”, और अपने बनाव-सिंगार को प्रकट : ,६। ॥ ६४ ॥ ९९ 

करं सिबाए FT पतियों 37 अपने हि हु 9 सका 229 ८. SD ८9 

न करें? सिवाए अपने पतियों” के या अपने पिता : 5222, 6०6६5 6९/:४ 
के या अपने ससुर. के या अपने पुत्र के, या अपने पति : ५. हि 


hes अपने भतीजों . ॐ 22 5 3| 
के लड़कों के, या अपने भाइयों के, या अपने भतीजों : AAR आए. हे 
के, या अपने भान्जों के”, या अपने मेल जोल की: ˆ, , 5८.४ a 
महिलाओं के?, या गुलामों के......... HYG OY ७७ ८! 


वह भी एक जीनत ही है। ताहम यह सारी जीनतें (बनाव-सिंगार) ऐसी हैं जिन का इजहार जरुरत 
के समय मजबूरी की सूरत में मबाह है। 

(35) ताकि सर, गर्दन, सीने और छाती का पर्दा हो जाये, क्योंकि उन्हें भी बेपर्दा (नन्गा) करेन की 
इजाजत नहीं है। 

(36) यह वही जीनत (सिंगार) है जिसे जाहिर करने की मिनाही इस से पहले को गयी थी, यानी 
लिबास ओर जैवर वगैरह की जो चादर या बुर्का के नीचे होती है। यहाँ इस का जिक्र अब यह | 
बताने के लिये आया हे कि इन लोगों के सामने उस जीनत का इजहार जाइज हे। उन की तफसील 

नीचे आ रही है। 

(37) उन में पहले नंबर पर शोहर है। इसीलिये शौहर का सब से पहले जिक्र किया गया है, क्योंकि 
औरत (पत्नी) को सारी जीनत और बनाव-सिंगार शोहर ही के लिये होती है, और शौहर के लिये 
तो पत्नी का सारा बदन ही हलाल है। इस के अलावा महरम (जिन से निकाह हराम है) और इस 
आयत में जिन का जिक्र हुआ है, इन सब का घर में आना-जाना रहता है ओर नजदीकी और रिश्तादारी 
की बजह से या दीगर कारणों से एक-दूसरे की तरफ जिन्सी मैलान और झुकाव नहीं होता जिस से 
फितने में पड़ने का डर हो तो शरीअत ने ऐसे लोगों के सामने जिस से कोई डर और खतरा न 
हो, और उन तमाम लोगों से जिन से निकाह हराम है के सामने जीनत जाहिर करने की इजाजत अता 
फुरमायी है। इस स्थान पर मामुँ और चाचा का जिक्र नहीं किया गया है। जमहूर उलमा के नजदीक 
यह भी उन महारिम (यानी जिन से निकाह हराम है) में से है। जिन के सामने जीनत का इजहार 
करने की इजाजत दी गयी है और बाज के नजदीक यह महारिम में से नहीं हैं। (फत्हुल कदीर) 
(38) बाप में दादा, परदादा, नाना, परनाना और इस से ऊपर सब शामिल हैं। इसी तरह ससुर में 
ससुर का बाप, दादा, परदादा.....ऊपर तक। बेटों में योता, पड़पोता, नवासा, परनवासा........ नीचे तक। 
शौहरों के बेटों में पोते, परपोते, नीचे तक। भाइयों में तीनों प्रकार के भाई (औनी अखयाफो, और 
अल्लाती) और उन के बेटे, पोते, परपोते, नवासे......... नीचे तक। भतीजों में उन के बेटे......... 
नीचे तक। और भान्जों में तीनों किस्म की बहनों की औलाद शामिल हैं, बल्कि दूध शरीक बहन 
को औलाद भी शामिल है।। 

(39) इन से मुराद मुसलमान औरतें हैं जिन को इस बात से मना कर दिया गया है कि वह किसी 
औरत की जीनत, उस का हुस्न-जमाल, सुन्दरता और शारीरिक बनावट अपने पति के सामने बयान 
करें। बाज़ ने इस से वह मखसूस ओऔरतें मुराद ली हें जो खिदमत वगैरह के लिये हर समय साथ 
रहती हें जिन में लोंडियाँ भी शामिल हैं। 
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या ऐसे नोकर-चाकर मर्दों के“? जो औरतों 
को खाहिश न रखते हों“ 


sl SOB SIN 
या ऐसे बच्चों के जो : ६६ ८४ ४ १) २५४ 

महिलाओं के पर्दे की बातों की खबर न रखते हों?। : 2११०५६ ०६2. 2 
और ' पाँच ह कं : |929 $ Oe ०१ Cie (० og 
और इस प्रकार जोर-जोर से पाँव पटक कर न चलें : य 


~? 9८ Ss 


PP 3) 


se] Cod 2p 79? tree ~ 
भंगार क > a 
कि उन का अन्दरुनी बनाव- मालूम हो जाये+?। : RO 
०५०५४ 


ए मुसलमानों! तुम सब के सब अल्लाह के सामने 


तौबा करो ताकि तुम नजात (उद्दार) पाओ“?। 

(32) तुम में से जो महिला-पुरुष अविवाहित हों उन 
का निकाह कर दो“), और अपने वफादार और नेक 
गुलामों और लौंडियों का........ 


2 Geis Ms SS 


zB fe ke 
: sh 99 ०) 2 


os Ss 


(40) बाज ने इस से मुराद सिफ लौंडियाँ और बाज ने सिफ गुलाम लिये हैं और बाज ने दोनों 
य। हदीस में भी इस का जिक्र है कि गुलाम से पर्दा की जरुरत नहीं है। (सुनन अबू दाबूद-406) 
इसी तरह बाज़ उलमा ने इस हुक्म को आम रखा हे जिस में मोमिन और काफिर दोनों गुलाम 
शामिल हैं। 
(4।) बाज़ उलमा ने इन से सिफ वह लोग मुराद लिये हैं जिन का घर में रहने से, खाने-पीने के 
सिवा और कुछ मकसद नहीं। बाज़ ने बेवकूफ, बाज ने नामर्द और खस्सी, ओर बाज ने बिल्कुल 
बूढ़े मुराद लिये हैं। इमाम शौकनी रह° फुरमाते हैं: जिन के अन्दर भी कुरआन की बयान की हुयी 
सिफत पाई जायेगी, वह सब इस में शामिल और दूसरे खारिज होंगे। 
(42) इन से ऐसे बच्चे खारिज होंगे जो बालिग हों, या बालिग होने के करीब हों, क्योंकि बह औरतों 
के पर्दे की बातों को जानते हैं। 
(43) ताकि पाजेबों की झन्कार से मर्द की तबज्जोह उस तरफ न हो। इसी में ऊँची एड़ी के वह 
सैन्डिल भी आ जाते हैं जिन्हें महिला पहन कर चलती है तो टक-टक की आवाज जेवर की झन्कार 
से कम नहीं होती। इसी तरह अहादीस में आता है कि औरत के लिये खुशबू लगा कर घर से बाहर 
निकलना जाइज नहीं, जो औरत ऐसा करती है वह बदकार है। (जामे तिर्मिजी-2786+ सुनने अबू 
दावूद-473) | 
(44) यहाँ पर्दे के अहकाम में तौबा का हुक्म देने में यह हिक्मत मालुम होती है कि जाहिलिय्यत 
के जमाना में इन अहकाम के खिलाफ भी तुम करते रहे हो, वह चूँकि इस्लाम से पहले की बातें 
हैं, इसलिये अगर तुम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली और सहीह तरीका से पर्दा किया तो कामियाबी 
और दुनिया व आखिरत की भलाई तुम्हारा मुकर है। 
(45) [अल्‌ अयामा] अय्यिम को जमा (बहुवचन) है। अय्यिम, ऐसी औरत को कहा जाता है जिस 
का शौहर न हो। इस में कुँवारी, बेवा और तलाक दी हुयी तीनों आ जाती हैं। और ऐसे मर्द को 
भी अय्यिम कहते हैं जिस की बीवी न हो। इस आयत में खिताब बलिय्यों से है कि निकाह कर. 
दो। यह नहीं फरमाया कि निकाह कर लो कि मुखातब निकाह करने वाले मर्द व औरत होते। 
इस से मालूम हुआ कि औरत वली की रजामन्दी के बगैर ख़ुद से अपना निकाह नहीं कर 
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र भी“। अगर वह फकीर (दरिद्र) भी होंगे तो : १८४ 28४ १५5 ८2 १ 2:4 


अल्लाह पाक उन्हें अपने फजल से मालदार बना : ai 
देगा“?। अल्लाह पाक कुशादगी वाला और इलम वाला : 
है। | 


(33) और उन लोगों को पाकदामन रहना चाहिये जो : ४७०७ 0% ०0) ns 
अपना निकाह करने की ताकत (पहुँच) नहीं रखते“? : ८5 £45 24 | ०% 
यहाँ तक कि अल्लाह पाक उन्हें अपने फज्ल........ 


सकती। इस की ताईद अहादीस से भी होती है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “वली के बगैर निकाह नहीं” (सुनन अबू दावूद-2085) “जिस औरत ने ली की इजाजत 
के बगैर निकाह किया तो वह निकाह बातिल हे, बातिल है, बातिल है” (सुनन अबू दावूद-2083+ 
इरवाउल गलील-6/243) यह हदीसें सहीह हैं जिन की पूरी तफसील शैख अलबानी रह» की किताब 
“इरवाउल गलील 6/235, 243 में देखी जा सकती हें। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने भी इन हदीसों 
को सहीह कहा है (फैजुल बारी-अन्निकाह-बाब ला निका-ह इल्ला नि-वलिय्यिन्‌) 

[अनकिहू] हुक्म का सेगा है, जिस से बाज़ उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि निकाह करना 

वाजिब है, जबकि बाज़ ने इसे मबाह और बाज ने मुस्तहब कहा है। ताहम ताकत रखने वाले के 
लिये ताकीदी सुन्नत जरुर है, और इस पर अमल करने से कतराना सख्त चेतावनी का बाइस है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हैः “जिस ने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया 
वह मुझ से नहीं” (सहीह बुखारी-5063+ सहीह मुस्लिम-।40) 
(46) यहाँ सालिहिय्यत से मुराद ईमान है। इस में इर््रिलाफ है कि मालिक अपने गुलाम और लौंड़ियों 
को निकाह करने पर मजबूर कर सकते हैं या नहीं? बाज उलमा ने इसे मकरुह कहा है और बाज़ 
इसे जाइज कहते हैं, ताहम नुक्सान पहुँचने का अगर डर है तो इस सूरत में मजबूर करना जाइज़ 
है, वर्ना दुरुस्त नहीं है (ऐसरुत्तफासीर) 


(47) यानी सिफ गरीबी और तन्गदस्ती निकाह में रुकावट नहीं बननी चाहिये। हो सकता हे निकाह 
के बाद अल्लाह पाक उन की तन्गदस्ती को अपने फज्ल से कुशादगी और मालदारी में बदल दे। 
हदीस में आता है कि तीन आदमियों की अल्लाह पाक जरुर मदद फरमाता है (।) निकाह करने 
वाला जो गुनाह से बचने के लिये निकाह करता है। (2) मुकातब गुलाम जो अदा करने की निय्यत 
रखता है (3) अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला (जामे तिर्मिजी-655) 


(48) हदीस में पाक दामनी और गुनाह से बचने के लिये, जब तक शादी करने की पोजीशन में 
न हो जाये नफली रोजे रखने की ताकीद की गयी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “ऐ जवानों को जमाअत! तुम में से जो शादी की ताकत रखता है, उसे (अपने समय) 
पर शादी कर लेनी चाहिये, इसलिये कि इस से आँखों और शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और 
जो शादी की ताकत नहीं रखता उसे चाहिये कि वह (ज्यादा से ज्यादा) नफली रोजे रखे। रोजे उस 
की लालसा और खाहिश को काबू में रखेंगे।” (सहीह बुखारी-905+सहीह मुस्लिम, हदीसः।-(400) 
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RT से धनवान बना दे। तुम्हारे गुलामों में से जो १९7 255 (५ 2 ८४४४ 
कोई तुम्हें दे कर मुकातब बनना चाहें तो तुम उन्हें : €।५5 5 Mo Fe 
मुकातब बना दो अगर तुम को उन के अन्दर कोई : „११५ Gof 0७ ८3 Bs 
भलाई नजर आती हो“?। और अल्लाह पाक ने जो : GG EN EES 3५: 
माल तुम्हें दे रखा है उस में से उन्हें भी दो०?। तुम्हारी : ए ६, Fe ५८2 है £ 
जो लौंडियाँ पाक दामन रहना चाहती हैं उन्हें दुनिया की : “४० १ 02. अर 
जिन्दगी के फाइदे के उद्देश्य से बदकारी पर मजबूर न : GPE BG 3 
करो5?। और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह. पाक : | CJ 
उन पर जब्र (और जबंदस्ती करने) के बाद बख्श देने : 


वाला और मेहरबानी करने वाला हेऽ?। 


(49) [मुकातब] उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से मुआहिदा कर लेता है कि मैं 
इतनी रकम जमा कर के अदा कर दूँगा तो आजाद हो जाऊँगा। [खै-रन्‌] “भलाई नज़र आने” का 
यह मतलब है कि उस की सच्चाई और अमानतदारी पर तुम्हें यकीन हो, या कोई हुनर और पेशा 
वह जानता हो कि वह उस पेशा को अपना कर मेहनत कर के रकम अदा कर देगा। इस्लाम चूँकि 
ज्यादा से ज्यादा गुलामी का खातिमा चाहता है इसलिये यहाँ भी मालिकों को ताकीद की गयी कि 
मुकातबत चाहने वाले गुलामों से मुआहिदां करने में संकोच न करो, अगर तुम्हें मालूम है कि वह 
तुम्हारी रकम अदा कर देगा। बाज उलमा के नजदीक यह हुक्म वाजिन के दर्जे का है और बाज़ 
के नजदीक मुस्तहब है। 

(50) इस का मतलब है कि गुलामी से आजादी हासिल करने के लिये उस ने जो मुआहिदा किया 
है और अब उस को रकम की जरुरत है ताकि मुआहिदे के मुताबिक वह रकम अदा कर दे तो 
तुम भी उस के साथ माली सहयोग करो, अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें दौलत दी है तो। चुनान्चे अल्लाह 
पाक ने जकात खर्च करने के जो आठ (8) स्थान बयान फुरमाये हैं उन में एक गर्दन आजाद करने 
में जकात का माल खर्च करना भी है, यानी गुलामों को आजादी पर भी जकात की रकम खर्च की 
जा सकती है। (सरः तौबह-60) 

(5) इस्लाम से पहले लोग माल कमाने के लिये अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर करते थे, 
चुनान्चे चाहे न चाहे उन्हें इस काम को करना पड़ता था, अल्लाह पाक ने मुसलमानां को ऐसा करने 
से मना फरमा दिया। [इन्‌ अ-रद-न] अगर वह पाक दामन रहना चाहती है। यह गालिब अहवाल 
के एतबार से है, वर्ना मकसद यह नहीं कि अगर वह बदकारी को पसन्द करें तो उन से यह गलत 
काम करवा लिया करो, बल्कि यह हुक्म देने का मकसूद यह है कि लौंडियों से दुनिया के. थोड़े से 
माल के लिये यह काम मत कराओ, इसलिये कि इस तरह की कमाई ही हराम है। चुनान्चे हदीस 
शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कुत्ते की कीमत, रन्डी की कमाई और 
काहिन को शारीनी (प्रसाद) से मना फरमाया है” (सहीह मुस्लिम-I567) 

(52) यानी जिन लोंडियों से जर्बदस्ती यह बेहयाई का काम करवाया जायेगा तो गुनाहगार मालिक होगा, 
या जर्बदस्ती करवाने वाला, न कि लॉडी जो मजबुर है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम 
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(34) हम ने तुम्हारी तरफ खुली और स्पष्ट आयतें : .८ ६६५5८५५ ८ 254 ६८५४ 055 


(निशानियाँ) उतारी हैं और उन लोगों की कहावतें जो : ६६ १८. १११६ १ |£ ८४ 
तुम से पहले गुजर चुके हैं और प्रहेज़गारों के लिये : क  आ ८:5४! 

नसीहत। । CN समम 
(35) अल्लाह पाक नूर है आसमानों और जमीन : 89» 05 “293 ७5० 5» «६| 
का», उस के नूर को मिसाल एक ताक (ताखा) की : १३ (2, (६५ ४,८६५ 
तरह है जिस में चराग हो और चराग शीशे की किन्दील : &; ट | 288 


(लालटेन) में हो और शीशा चमकदार सितारे की तरह : & ../१2१ 26६८६ EEE 2.० ६:४६ 
* हे dS) Dred 
हो, वह चराग एक बकत वाले पेड़ जैतून के तेल से 


Es £54375 
जलाया जाता हो जो पेड़ न पूबी है न पश्चिमी, करीब : ५, Pr EE , 
है कि खुद वह तेल आप ही रोशनी देने लगे अगर्चे : 2? १ -* ५ न्क > ॐ) 
उसे आग न भी छुए। नूर पर पूर हैऽ?। अल्लाह पाक : ५९१ “2५२ ७“ ६2१7 40 ७५७: 


C& 4 ॥ ~, ६; 2 2 
अपने नूर की तरफ जिसे. चाहे रहनुमाई करता........ : 55 25 50४ Oy SEN A 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मेरी उम्मत से भूल-चूक, गलती और ऐसे काम जो जर्बदस्ती 
कराए गये हों माफ हैं।” (सुनन इब्ने माजा-2043) | 
(53) यानी अगर अल्लाह न होता तो न आसमान में नूर होता और न जमीन में, और न आसमान 
और जमीन में किसी को हिदायत ही नसीब होती। पस वह अल्लाह पाक ही आसमान और जमीन 
को रोशन करने वाला है। उस की किताब नूर है जिस के जरीआ से जिन्दगी की तारीकी में रहनुमाई 
और रोशनी प्राप्त की जाती है। जिस तरह चराग और बलब से इन्सान रोशनी प्राप्त करता है, इसी 
तरह हदीस से भी अल्लाह का नूर होना साबित 
व-ल-कल्‌ डम्‌दु अन्‌-त नरुस्समावाति वल्‌ अरि वमन्‌ 
फीडिन्न (सहीड बुखवारी-4420+सहीह मुस्लिम, हदीरः१99-(769) 

पस अल्लाह उस की जात नूर है, उस का पर्दा नूर है, और हर जाहिरी और मानवी नूर 
का पैदा करने वाला, उस को अता करने वाला, और उस की तरफ हिदायत करने वाला सिफ एक 
अल्लाह है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(54) यानी जिस तरह एक ताक में ऐसा चराग हो, जो शीशे को किन्दील में हो, उस में एक बकत 
वाले पेड़ का ऐसा खास तेल डाला गया हो कि वह आग (दियासलाई) दिखाए बिना ही आप ही 
आप रोशन हो जाने के करीब हो। यूँ यह सारी रोशनी एक ताक में जमा हो गयीं और वह नूर 
का टुकड़ा बन गया। इसी तरह अल्लाह पाकः की नाजिल की हुयी दलीलों और सबूतों की हैसियत 
है कि वह स्पष्ट भी है और से एक बढ़ कर एक भी, यानी नुरुन्‌ अला नूर “जो पूर्वी है न पश्चिमी” 
का मतलब है, वह पेड़ ऐसे खुले मैदान और जन्गल में है कि उस पर थूप सिफ सूरज के चढ़ने 
के समय, या डूबने के समय ही नहीं पड़ती, बल्कि सारा दिन वह धूप में रहता है और ऐसे पेड़ 
का फल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है और मुराद उस से जैतून का पेड़ है जिस का फल और 
तेल सालन के तौर पर प्रयोग होता है और चराग में तेल के तौर पर भी। 
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oe हैः? लोगों (के समझाने) के लिये यह : Soils 
उदाहरण अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है5?। और : 
अल्लाह पाक हर चीज के हाल से अच्छी तरह : 
जानकारी रखने वाला है। 
(36) उन घरों में जिन के आदर-सम्मान का और : ६३5587 5०5% 8 
अल्लाह का नाम वहाँ लिये जाने का हुक्म है”, वहाँ : ५५ ६४ ४ हई ०६२.) 
सुब्ह-शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैंऽ?। : f JN 


(37) ऐसे लोग“? जिन्हें तिजारत और खरीद-फरोख्त : ९% १४ ४5 ६८८ 2९8 50६. 


(55) नूर से मुराद ईमान और इस्लाम है, यानी अल्लाह पाक जिन के अन्दर ईमान की तलब और 
चाहत देखता है, उन की इस नूर की तरफ रहनुमाई फरमा देता हैं जिस से दीन-दुनियाँ की सआदतों 
के दरवाजे उन के लिये खुल जाते हैं। | 
(56) जिस तरह अल्लाह पाक ने यह मिसाल बयान फरमायी जिस में उस ने ईमान को अपने मोमिन 
बन्दे के दिल में उस के रच बस जाने ओर बन्दों के दिल के हाल के बारे में जानकारी रखने को 
स्पष्ट फरमाया कि कौन हिदायत का हकदार है और कौन नहीं। 

(57) जब अल्लाह तआला ने मोमिन के दिल को और उस में जो ईमान व हिदायत और इलम 
है, उस को ऐसे चराग से तश्बीह दी जो शीशे की किन्दील में हो और जो साफ-सुथरे तेल से रोशन 
हो। तो अब उस का महल्ल (स्थान) बयान किया जा रहा है कि यह किन्दीलें ऐसे घर में हें जिन 
के बारे में आदेश दिया गया है कि उन्हें बुलन्द किया जाये और उन में अल्लाह का जिक्र किया 
जाये। मुराद मस्जिदें हैं जो अल्लाह को जमीन के हिस्सों में सब से ज्यादा महबूब हैं। बुलन्दी से मुराद 
सिफ दीवार और छत की बुलन्दी मुराद नहीं, बल्कि उस में मस्जिदों की गन्दगी, वाहियात-खुराफात 
और इधर-उधर के कामों ओर बातों से पाक रखना भी शामिल है। वर्ना सिफ मस्जिदों को इमारतों 
को ऊँचा कर के बना देना मतलूब नहीं है, बल्कि अहादीस में मस्जिदों को रन्ग-रोगन से सजाने संवारने 
से मना किया गया है। और एक हदीस में तो इसे कियामत की निशानियों में से ब तलाया गया 
है। (सुनन अबू दावूद-449) इन के अलावा जिस प्रकार मस्जिदों में तिजारत का कारोबार और 
शोर-हंगामा मना है, क्योंकि यह सब मस्जिद के असल मकसद, इबादत के खिलाफ है, इसी तरह अल्लाह 
का जिक्र करने में यह बात भी शामिल है कि सिफ एक अल्लाह का जिक्र किया जाये उसी की 
इबादत की जाये और सिफ उसी को मदद के लिये पुकारा जाये। “मस्जिदें अल्लाह के लिये हैं, पस 
अल्लह के साथ किसी को मत पुकारो।” (सूरः जिन्न-8) 

(58) तसबीह से मुराद नमाज है। [आसाल] यह “असील” की जमा (बहुवचन) है, इस के माना शाम 
(सांध्य) के है। यानी ईमान वाले जिन के दिल ईमान और हिदायत के नूर से रोशन होते हैं, सुब्ह-शाम 
मस्जिदों में अल्लाह की रजा के लिये नमाज पढ़ते और उस की इबादत करते हैं। 

(59) इस से यह दलील पकड़ी गयी हे कि अर्गचे औरतों को मस्जिदों में जा कर नमाज पढ़ना जाइज 
है, मगर शर्त यह है कि वह निहायत सादा लिबास में बिना खुशबू लगाए और पर्दा के साथ जायें, 
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में औरतें मस्जिदे-नबवी में नमाज के 
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OE जिक्र से ओर नमाज काइम , करने और जकात 


उलट-पलट हो जायेंगी®। 


(38) इस इरादे से कि अल्लाह पाक उन्हें उन के : 
आमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फज्ल से : 
और कुछ ज्यादती अता करे। अल्लाह पाक जिसे चाहे : 


बेशुमार रोजियाँ देता है(?। 


(३9) और काफिरों के आमाल उस चमकती हुयी रेत : 


के सामान हैं जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा 


व्यक्ति दूर से पानी समझता है लेकिन जब उस के : १५; ६८५ 5 ५८५5 ६ 


पास पहुँचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं पाता। हाँ, : 
अल्लाह पाक को अपने पास पाता है जो उस का: 


सूरः नूर (24) 


‘ss 9५५७ 2605 40 5 
अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते : 
हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें : 


2 2285 


r+) | ~ ES ७% SE 
Hs 


TIPE IPRS » Zorg! 3” ५०४] 
०००४२ १ lyse | all ced ५४४ 


34 SOL 37 299, Si 24 5 


I ४५८४ ७०१ (3) bls AO? 


(DY 
| ड fins 22 HE PIII 
72 ४१7५० ~ ४ CS 
Sedat 

४८८ ८ ४ Zl, ढंग कर 3s ~ 


"2४ | fe 4 9+ 4 ५७०४ 


हिसाब पूरा-पूरा चुका देता है“?। अल्लाह पाक बहुत : 
जल्द हिसाब कर देने वाला है।. 


लिये हाजिर होती. थीं, ताहम उन के लिये घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर और अफुजेल है। हदीस 
में भी इस चीज़ को बय़ान किया गया है (सुनन अबू दावूद-570+ मुस्नद अहमद-6/297, 30!) 
(60) (आँखें उलट-पलट हो जायेंगी) खौफ, घबराहट और हौलनाकी की बजह से। जिस तरह दूसरे 
स्थान पर है “उन को कियामत वाले दिन से डराओ, जिस दिन, दिल गलों के पास आ जायेंगे, गम 
से भरे हुये” (सूरः मोमिन-।8) आरभ में सभी के दिलों की कैफियत ऐसी ही होगी, मोमिन की भी 
और काफिर की भी। 
(6।) कियामत के दिन ईमान वालों को उन की नेकियों का बदला “कई कई गुना” की सूरत में 
दिय जजायेगा और बहुतों को बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। वहाँ जन्नत में खाने-पीने 
की चीजों में जो स्वाद होगा और जो भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने होंगे, इस का तो अन्दाजा ही नहीं 
किया जा सकता। 
(62) यहाँ “आमाल” से मुराद बह काम हैं जिन्हें काफिर और मुश्रिक लोग नेकियाँ समझ कर करते 
हैं जैसे सदका-खैरात, रिश्तेदारों के साथ नेकी-भलाई, बैतुल्लाह का निर्माण और हाजियों की सेवा और 
खिदमत वगैरह। [सराब] इस का अर्थ है चलना। उस चमकती रेत को कहते हैं जो दूर से सूरज 
की रोशनी पड़ने से पानी नज़र आती है। रेत, चलते हुये पानी की तरह नज़र आती है। 
[की-अतुन] जमीन का नशेबी हिस्सा, जिस में पानी ठहर जाता है। या चटियल मैदान को 
कहते हैं। यह काफिरों के कामों की मिसाल है जिस तरह सराब दूर से पानी नज़र आता है, हालाँकि 


-- बह रेत ही होती है, इसी तरह काफिर के ईमान न लाने की वजह से अल्लाह के यहाँ उस के 


अमल बेवज़न होंगे, उन को कोई बदला नहीं मिलेगा। हाँ, जब वह अल्लाह के पास जायेगा तो अल्लाह 
को घात में इन्तिजार करता पायेगा। जहाँ वह उसके अमलों का पूरा-पूरा हिसाब चुका लेगा। 
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` (40) या उन अन्धेरों के समान है जो निहायत गहरे : (४ GTN < 
समुन्दर की तह में हों जिसे ऊपर तले की मौजों ने : ६,६४ » १८ 5४ 556४ 455 
ढाँप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाये हुये हों। EG EE FG 
मतलब यह कि अँधियारी है जो ऊपर तले हैं। जब : RPM RRR 
अपना हाथ निकाले तो करीब है कि उसे भी न देख : ४४७७-७४ (5६ ६ 
सके“?। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर : DS ६ 
न दे उस के पास कोई रोशनी नहीं होती“?। । 
(4) क्या आप ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन : ४५५ ८४४6६: 2% 65 
की समस्त मख्लूक और पन्ख फेलाये«? उड़ने वाले : 2258 ८६ , 5५ As ४५; 
तमाम परिन्दे अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हर एक : ६, ९५८ ६४ +४२.:5 ५४४८ 
की नमाज़ और तस्बीह उसे मालूम है“®। आओ 


(63) यह दूसरी मिसाल है कि उन के आमाल अँधेरों की तरह हैं। यानी उन्हें सराब से तश्बीह दे 
लो या अन्धेरों से। या ऊपर सराब की मिसाल काफिरों के आमाल की थी और यह उन के कुफ्र 
की मिसाल है, जिस में काफिर सारी उम्र घिरा रहता है। इस प्रकार कुफ्र और गुमराही की तरीकी, 
बुरे आमाल और बुरे अकीदा की तारीकी, रब से और उस के आखिरत के अजाब के बारे में न | 
जानने की तारीकी, यह सारी तारीकियाँ उसे हिदायत की राह की तरफ नहीं आने देतीं, जिस तरह 
अन्थेरे में इन्सान को अपना हाथ भी सुझाई नहीं देता। 
(64) यानी दुनिया में ईमान और इस्लाम की रोशनी नसीब नहीं होती और आखिरत में भी ईमान 
वालों को मिलने वाले नूर से वह महरुम रहेंगे। 
(65) [साफ्फातिन्‌] अपने पर फैलाये हुये। [मन्‌ फिस्समावाति.......] आसमान और जमीन की कुल 
मखलुक। इस में परिन्दे भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ उन का जिक्र अलग से किया गया, इसलिये कि 
परिन्दे तमाम जानवरों में एक निहायत मुमताज मखलूक हैं जो अल्लाह पाक की कुदरत से आसमान 
और जमीन के दर्मियान हवा में उड़ते हुये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। यह मख्लूक उड़ने 
की ताकत रखती है जिस से दूसरी तमाम मख्लूक महरुम हैँ, और जमीन में भी यह मख्लूक 
चलने-फिरने की कुदरत रखती है। 
(66) यानी अल्लाह ने हर मख्लुक को यह तरीका बता रखा है कि वह अल्लाह की तस्बीह किस 
तरह करे। उन का .तस्बीह बयान करना यह कोई इत्तिफाक की बात नहीं है, बल्कि आसमान जमीन 
की हर चीज का तस्बीह बयान करना और नमाज अदा करना यह भी अल्लाह पाक की ही कुदरत 
की एक पहचान है जिस तरह उन की पैदाइश अल्लाह पाक की एक ऐसी कारीगरी है जिस पर 
अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहीं। 


 मन्जिलः 4 


पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (।8) पारः कद्‌ अफ-ल-ह (8) 027 सूरः नुर (24) 


DR लोग जो कुछ करें उस से अल्लाह पाकँँ अच्छी : ७ ८४४५ 
तरह अवगत है“?। | 

(42) जमीन और आकश की बादशाहत अल्लाह ही : ४000 ०95 ४५४ ५४५ ५98 
की है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है“। : ® 
. (43) कयां आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक बादलों : ५% 55९८८ 5: GF 
को चलाता हे फिर उन्हें मिलाता है फिर उन्हें तह ब : ६५५५56 662 445 5 


लह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि उनं के : 2 Ss alle OE 
में हे 6) की फ : 9 
दर्मियान में पानी बरसता है“?। बही आसमान की तरफ : हक. है Hse 


से ओलों के पहाड़ में से ओले बरसाता है”?, फिर : १८202 2/ 7 ५ 
जिन्हें चाहे उन के पास उन्हें बरसाये और जिन से चाहे : “८८ /#५ re rs हम 
उन से उन्हें हटा दे। बादल ही से निकलने बाली : 6a ya 
बिजुली की चमक ऐसी होती है कि गोया......... | 


(67) यानी ज़मीन व आसमान वाले जिस तरह अल्लाह पाक की इताअत करते और उस की तस्नीह 
बयान करते हैं सब उस के इलम में है। यह गोया इन्सानों और जिन्‍मों को चेतावनी है कि तुम्हें 
अल्लाह पाक ने सोचने-समझने और इरादा करने की आजादी दीहै तो तुम्हें तो दूसरी मख्लुक के 
मुकाबला में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की तस्बीह और हम्द-सना बयान करनी चाहिये, लेकिन 
मामला इस के उल्ट है। दूसरी मख्लूकात तो तस्बीह में मसरुफ (व्यस्त) हैं, लेकिन इन्सान इस में 
कोताही करता है जिस पर अल्लाह पाक जरुर उस की पकड़ करेगा। | 

(68) पस बही असल हाकिम है जिस के हुक्म का कोई पीछा करने खाला नहीं, और वही सच्चा 
माबूद है जिस के सिवा किसी की इबादत, जाइज नहीं। उसी की तरफ सब को लौट कर जाना है 
जहाँ वह हर एक के बारे में न्याय के साथ फैसला फरमायेगा। 

(69) इस का एक मतलब तो यही है जो तर्जुमे में इड्तियार किया गया है कि आसमान में ओलों 
के पहाड़ हैं जिन से बह ओले बरसाता है (इब्ने कसीर) दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि 
“समा” का अर्थ है बुलन्दी और “जिबाल” का अर्थ है बड़े-बड़े टुकड़े पहाड़ों जैसे। यानी अल्लाह पाक 
आसमानों से बारिश ही नहीं बरसाता बल्कि बुलन्दियों से जब चाहता है बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े भी 
नाजिल फरमाता है (फत्हुल कदीर) या पहाड़ जैसे बड़े-बड़े बादलों से ओले बरसाता है। | 
(70) यानी यह ओले और बारिश रहमत के तौर पर जिन्हें चाहता है पहुँचाता है और जिन्हें चाहता 
है उन से महरुम रखता है। या यह मतलब है कि ओले के अजाब से जिसे चाहता है दोचार कर 
देता है जिस से उस की फसलें तबाह और खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं और जिन पर अपनी रहमत 
करना चाहता है उन को उस से बचा लेता है। 
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ल अब आँखों की रोशनी ले चली"?। 


(44) अल्लाह पाक ही दिन और रात को बदलता : <5 6) »:&॥ Ga <.& 


रहता है०?। आँखों वालों के लिये तो इस में बिलाशुब्हा : VINES 
बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं। हे 

(45) तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को : 2 ४ ८४ #5 66 66 4s 
अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया, उन में से कुछ तो : ८४ 2६५४ ६५४ ७ 5 ८४ 
अपने पेट के बल"? चलते हैं"? और कुछ दो पाँव : ९ १६६5 ५.१०, % ए 


बल"? 2 | १7 /9/ 
के बल”»। अल्लाह पाक जो चाहता है पैदा करता Gg 55% 
है?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : ' ६५८४ 8.४2 
| । CENTOS 
वाला है। | | 
. (46) बेशक हम ने रोशन और स्पष्ट आयतें उतार दी : 5५४: 408 * < ०४ G5 
हैं। और अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता : 22520 78 (४ 
| है? | [ । 
(47) और कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर .: is sss ४0 ५ os 


ईमान लाये और आज्ञाकारी (फ्रमा बर्दार) हुये....... ज 


(7) यानी बादलों में चलने वाली बिजुली जो आम तौर पर बारिश का सन्देश लाती है, उस में 
इतनी तेज चमक होती है कि वह आँखों की रोशनी लेने के करीब होती है यह भी अल्लाह पाक 
की तखलीक (पैदा करने) का एक नमूना है। 


. (72) यानी कभी दिन बड़े और रातें छोटी, और कभी इस के उलट। या कभी दिन की रोशनी को 
. बादलों की तारीकी से और रात के अन्थेरों को चाँद की रोशनी से बदल देता है। 


(73) जिस तरह साँप, मछली और दूसरे जमीन के कीड़े मकोड़े हैं। 

(74) जैसे इन्सान और परिन्दे हैं। 

(75) जैसे तमाम चौपाए और दूसरे जानवर हैं। 

(76) यह इशारा है इस बात की तरफ कि बाज जानवर ऐसे भी हैं जो चार से भी ज्यादा पैर रखते 


. हैं जैसे केकड़ा, मकड़ी और जमीन के और बहुत से कोीड़े। 
(77) [आयातिन्‌ बय्यिनातिन] इस से मुराद कुरआन पाक है जिस में हर उस चीज का बयान है जिस 


का संबन्ध इन्सान के दीन ओर अख्लाक से है जिस पर उसकी कामियाबी का दारोमदार है हम ने 
किताब में किसी चीज के बयान में कोताही नहीं को” (सूरः अन्आम-38) | 

जिसे हिदायत नसीब होनी होती है, अल्लाह पाक उसे सहीह नजर और सच्चा दिल अता 
फरमा देता है जिस से उस के लिये हिदायत का रास्ता खुल जाता है। सीधी राह” से मुराद यही 
हिदायत को राह है जिस में कोई टेढ़ पन (कजी) नहीं, इसे अपना कर के इन्सान अपने मन्जिल 
(यानी जन्नत) तक पहुँच जाता है। | 
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PP फिर उन में से एक गरोह इस के बाद भी : “८/3५४ ८ 2४ 55 [5 £5 
हें नहीँ“ ) ~: 29% ~ Sits 
फिर जाता है। यह ईमान वाले हैं ही नहीं“ । i. ७८०६ ४४८६ 
(48) जब यह इस बात की तरफ बुलाये जाते हैं कि : ८८ 4४८५5 ५0 5) #5 8; 
अल्लाह और उस का रसूल उन के झगड़े चुका दे तो : ७ ८:28 288 65 ।5] 2९६; 
भी उन को एक जमाअत मुँह मोड़ने वाली बन जाती : | es 


(49) हाँ, अगर उन्हीं का हक हो तो आज्ञाकारी बन : £! 5 € 28 6 2८४ 
कर उस की तरफ चले आते हैं?। ङ I 
(50) क्या उन के दिलों में बीमारी है? या यह लोग : 2 ६६ 2 2% 2९४५६ छा 


29 .9/ ss 24S 2? < १५7११ 


शक-शुब्हा में पड़े हुये हैं? या उन्हें इस बात का डर : “६५८५524464 oo oO 


= ; HIRE 2 2 CRE 
है कि अल्लाह और उन का रसूल उन का हक मार. ८४१ AA 


लेंगे? बात यह है कि यह लोग खुद ही बड़े अत्याचारी : 
हैं (8० | र 


(78) यह मुनाफिकों का बयान है जो ज़बान से इस्लाम का इजहार करते थे, लेकिन दिलों में कुफ़् 


और कीना भरा था, यानी सच्चे अकीदा से महरुम थे, इसलिये जबान से ईमान का इजहार करने 
के बावजूद उन के ईमान का इन्कार किया गया। 

(79) क्योंकि उन्हें यकीन होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की अदालत से जो 
फैसला सुनाया जायेगा उस में किसी का लिहाज नहीं किया जायेगा, इसलिये वहाँ अपना मुकदमा ले 
जाने से ही बचते है। हाँ, अगर वह जानते हैं कि मुकदमा में वह हक पर हैं और उन ही के हक 
में फैसला होने की कवी उम्मीद है, तो फिर खुशी-खुशी वहाँ आते हैं। 

[इजआन] इकरार करना, इताअत करना, स्वीकार करना। | 

(80) जब फैसला उन के खिलाफ होने की संभावना होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के दरबार में न ले जाने की वजह बयान की जा रही है कि या तो उन के दिलों में कुफ्र और 
निफाक का रोग है, या डन्‍न्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में शक है, या 


फिर उन्हें इस बात का डर है कि उन पर अल्लाह और उस का रसूल जुल्म करेगा, हालाँकि उन . 


की तरफ से जुल्म की कोई संभावना ही नहीं, बल्कि असल हकीकत यह है कि खुद ही जालिम 

हैं। इमाम शौकनी फरमाते हैं कि जब कजा और फैसले के लिये ऐसे हाकिम और काजी की तरफ 

बुलाया जाये जो इन्साफ करने वाला और किताब व सुन्नत का आलिम हो, तो उस के पास जाना 

जरुरी है। अल्बत्ता अगर वह काजी किताब व सुन्नत के इलम और उन के दलाइल को नहीं जानता 

हो और यह जेहले-बसीत हो, यानी कुछ भी इलम न हो, या जेहले-मुरक्कब हो, यानी मुजतहिद लोगों 

. के इजतिहाद से उसे कुछ आगाही हो, लेकिन सीधे तौर पर कुरआन और हदीस के इलम को न॑ जानतां 
हो तो यह भी जाहिल ही है जिस के पास फैसले के लिये जाना जरुरी नहां। | | 


मन्जिलः 4 


पार: कद्‌ अफ्‌-ल-ह (8)  499 प सूरः नूर (24) 


| कनानककनमआ ५५35 eNOS ENERGIES NAP ER NRO SUROOORPORNP OPPO करा 5 ०० जा +स्‍तफतम भर मम का न ०७202: 2: मय क् 


5) ईमान वालों का कौल सो यह है कि जब उन्हें : 3) $०35) Ci 05 (५8 | 
इसलिये बुलाया जाता है कि अल्लाह और उस का : ४४2 22: A ss gl 
रसूल उन के दर्मियान फैसला कर दे तो बह कहते हैं : ७८ EAS Gs abs 
कि हम ने सुना और मान लिया“?। यही लोग : 
कामियाब होने वाले हैं। 

(52) जो भी अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : ८555 455475 4) 6 ८४; 
पालन करें अल्लाह से डरे और उस के अजाब से: ७८७४४ 6 ५६६८८ 
डरते रहें, वही नजात पाने वाले हैं“?। | 
(53) अल्लाह पाक बड़ी पक्की कसमें खा-खा कर : ८% 90% ५६६ gil els 
कहते हैं” कि आप का हुक्म होते ही निकल खड़े : PE SCE 985 
होंगे। आप कह दीजिये: बस, कसमें न खाओ तुम्हारी : ७6४८450, % £ 4५6) 6236 
फंमाबरदारी (को हकीकत) मालूम है“?। जो कुछ तुम : 
कह रहे हो अल्लाह पाक को उन सब की खबर : 


है (85) 


(8) यह काफिरों और मुनाफिकों के मुकाबले में ईमान वालों के किरदार और अमल का 
बयान है। 

(82) यानी कामियाबी के हकदार सिफ अह लोग होंगे जो अपने तमाम मामलात में अल्लाह और 
उस के रसूल के फैसले को खुले दिल से कुबूल करते ओर उन्हीं की इताअत करले हें और अल्लाह 
से डरते और तकवा इख्तियार करते हैं, न कि दूसरे लोग जो इन खूबियां से महरुम हैं। 

(83) [जिह-द ऐमानिहिम्‌] यानी अपनी कोशिश भर कसमें खा कर कहते हें। (फत्हुल कदीर) 
(84) और वह यह है कि जिस तरह तुम कसमें झूठी खाते हो, तुम्हारी इताअत में भी निफाक मौजूद 
'है। बाज़ उलमा ने यह माना बयान किया है कि तुम्हें खुल कर इताअत करनी चाहिये, यानी “मारुफ” 
(मालुम, जाने-पहचाने) -में बिना किसी कसम के इताअत जिस प्रकार मुसलमान करते हैं, पस तुम 
भी उन की तरह हो जाओ। (इब्ने कसीर) 

(85) यानी वह तुम्हारे सब के हालात को जानता है कि कौन इताअत करने वाला है और कौन 
नार्फमान है पस कसम खा कर इताअत के इजहार करने से, जबकि तुम्हारे दिल में उस के खिलाफ 
कीना हो, तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, इसलिये कि वह कितनी ही छुपी हुयी बात हो उसे 
जानता -है और वह तुम्हारे सीनों में पलने वाले राज की बातों को भी जानता है, आगर्चे तुम जबान 
से उस के खिलाफ जाहिर करो। 
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(54) कह दीजिये कि अल्लाह पाक का हुक्म मानो, 


ED vc 
रसूल को आज्ञा पालन करो, फिर भी अगर तुम ने मुँह : 
मोड़ा तो रसूल के जिम्मा तो सिफ पर : Gs PIE Ne Ste 

: रसू अ वही है जो उस पर COE 5455 eh ES sii 
लाजिम कर दिया गया है“, और तुम पर उस की : 
जवाब दही है जो तुम पर रखा गया है*?। हिदायत तो : 


ks 2 i 
४26 0 ८ ५४ (५ ४9 


93 PIARNA #ू 59 4” 


तुम्हें उसी समय मिलेगी जब रसूल की आज्ञा पालन : 
करो“ (मातहती करो) सुनों! रसूल के जिम्मे तो सिफ : 
साफ तौर पर पहुँचा देना है। ै 
(55) तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाये हैं और : 
नेक काम किये हैं अल्लाह पाक वादा फरमा चुका है : (#/ 29 6 ES 2.४ 
कि उन्हें अवश्य ही मुल्क का खलीफा बनाएगा जैसे : ६६५; ५2५५5 22 ८ 5&2 
कि उन लोगों को बनाया था जो उन से पहले थे, और : '5 ९5; ८५5 2६६ २25 
बिला शुब्हा उनके लिये उन के दीन को मजबूती के : , CIEE RR 
साथ ठोस कर के जमा देगा जिसे उन के लिये वह : 52%; ¢ ट ct Do 80246 
पसन्द फरमा चुका है और उन के ख़ौफ को बह अम्न ; ? ९? 5097 
और चैन से बदल देगा“?, वह मेरी इबादत करेंगे मेरे : ® ५४४४४ +»* ४५४०४ ७४)$ 5 
साथ........... ै 


hie FE 5 297 79 हर NI ७ 
ops Ae lel GN A ८८; 


9५79 3942, 9 / 9०८ 
4 फके ७ 0% 


(86) यानी तबलीग ओर दाबल जो बह अदा कर रहा है। 

(87) यानी उस की दावत को कुबूल कर के अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाना और 
उन की आज्ञा पालन करना। | 

(88) इसलिये कि बह सीधी राह की तरफ दावत देता है। | 

(89) कोई उस को दावत को माने या न माने, जिस तरह दूसरी जगह फरमायाः “ ऐ नबी! तुम्हारा 
काम सिफ (हमारे अहकाम) पहुँचा देना है (कोई मानता है या नहीं) यह हिसाब हमारी जिम्मादारी है।” 
(सूरः र-अद-40) र ॒ 

(90) बाज उलमा ने अल्लाह के इस वादे को सहाबा के साथ या खलीफों के साथ खास करार दिया 
है, लेकिन इस को खास करने की कोई दलील नहीं। कुरआन के अल्फाज आम हैं और ईमान और. 
नेक अमल के साथ मशरुत हैं। अल्बत्ता यह बात जरुर है कि खलीफों ओर सहाबा के जमना में 
अल्लाह का यह वादा पूरा हुआ। अल्लाह पाक ने मुसलमानां को जमीन में गलबा अता फरमाया, 
अपने पसन्दीदा दीन “इस्लाम” को तरक्की दी और मुसलमानों के खौफ को अम्न से बदल दिया। 
पहले मुसलमान अरब के काफिरों से डरते थे, फिर मामला इस के उलट हो गया। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई (भविष्य वाणी) की थी, बह भी उस जमाना में पूरी 
हुयी। जैसे, आप ने फरमाया था कि हीरह स्थान से एक महिला अकेली ही चलेगी और बैतुल्लाह 
का आकर तवाफ करेगी। कोई खौफ और डर न होगा। किसरा बादशाह के खजाने तुम्हारे कदमों पर 
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......----किसी को शरीक महीं करेंगे”?। इस के बाद : 

भी लोग नाशुक्री और कुफ्र करें तो बिला शुब्हा वह : 

लोग फासिक हैं?। [ 

(56) नमाज की पाबन्दी करो, जकात अदा करो और : ।,४१ ६% ।४।5 ६98) 85 
अल्लाह के रसूल की आज्ञा के पालन में लगे रहो : cE 
ताकि तुम पर रहम किया जाये®?। | 

(57) यह खयाल आप कभी भी न करना कि इन्कार : 3 6322 9 ON Oo 
करने वाले लोग जमीन में (इधर-उधर भाग कर) हमें : (8 25६ 2५5 ६४४ 
हरा देने वाले हैं?। उन का असल ठिकाना तो : 5 
जहन्नम है जो बिला शुब्हा बहुत ही बुरा ठिकाना है। : 
- (58) ऐ ईमान वालों! तुम से तुम्हारे कब्जे के गुलामों : ८५ 26 ४४ 29 ६५ 
को और उन्हें भी जो तुम में से अभी जवानी को नहीं : ४02 2 ८१५ 
पहुँचे हैं (अपने आने की) .................... [ 


ढेर हो जायेंगे, चुनान्चे ऐसा ही हुआ। (सहीह बुखारी-3593) . 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमायाः “अल्लाह पाक ने जमीन को मेरे लिये 

सिकोड़ दिया, पस मैंने उस के पूची और पश्चिमी हिस्से को देखा। बहुत जल्द मेरी उम्मत की होकूमत 

वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मेरे लिये जमीन सिकोड़ दी गयी” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।9-(28297) 
हुकूमत का फैलाव भी मुसलमानों के हिस्से में आयाऔर फारस, शाम, मिस्र, अफरीका और 

दूसरे दूर के मुल्क फृत्ह हुये और कुफ्र व शिंक की जगह तौहीद ब सुन्नत के चराग हर जगह रोशन 

हुये, और इस्लामी तहजीब का फरेरा (झन्डा) चारों तरफ लहरा गया। लेकिन यह वादा चुँकि मश्रुत 

था, तो जब मुसलमान ईमान में कमजोर और अमल में कोताह हो गये, तो अल्लाह पाक ने भी 

उन की इज्जत को जिल्लत में, उन की होकूमत को पराजय और गुलामी में, और उन के अम्न 

और सुख-चैन को खौफ और दहशत में बदल दिया। 

(9॥) यह भी ईमान और अमल के साथ एक और बुनियादी शर्त है जिस की वजह से मुसलमान 

अल्लाह की मदद के हकदार होंगे, वर्ना तौहीद से नाता तोड़ते ही अल्लाह पाक की मदद से महरुम 

हो जायेंगे। 

(92) इस कुफ्र से मुराद वही ईमान, नेक अमल और तौहीद पर ईमान न लाना है जिस के बाद 

एक इन्सान अल्लाह की इताअत से निकल कर काफिर और फासिक बन जाता है। 

(93) यह मुसलमानों को ताकीद की गयी कि अल्लाह को मदद और रहमत हासिल करने का तरीका 

यही है जिस पर चल कर सहाबा रजिः को यह रहमत और मदद हासिल हुयी। 

(94) यानी आप की मुख़ालिफत करने ओर आप को झुठलाने वाले अल्लाह पाक को आजिज नहीं 

कर सकते, बल्कि अल्लाह पाक उन को पकड़ने पर कुदरत रखता है। 
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oe तीन समय में इजाज़त हासिल करनी जरुरी है. : ६५०९५६८५००५५५ ६.5 7६8, 723 
फञ्र को नमाज से पहले और जोहर के समय 5 NG CR Go ol] 
जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो ओर इशा की : ६ इ a 
तीनों : भ २०० C29 Boge) 
नमाज़ के बाद०?। यह तीनों समय तुम्हारे पर्दे (और : ६ 5८ 7 8 2 ८८ ४४ 
तन्हाई) के हैं?। इन वक्‍़तों को छोड़ कर न तो तुम: ., sss क या न 
पर कोई गुनाह है और न उन पर“?। तुम सब आपस : ah Sb LER (००९४० 
में एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा आने-जाने वाले : 40०४८ ४५४ "०% ४०५८ 
हो। अल्लाह पाक इस प्रकार खोल-खोल कर अपने : ® ५ «४ 4५ ८५४ 5 
आदेश तुम से बयान फरमा रहा है। अल्लाह पाक पूरी : 
जानकारी रखने वाला और संपूर्ण हिक्मत वाला है। : 
59) और तुम्हारे बच्चे (भी) जब बालिग हो जायें तो : ८2 ५ 2७:09 5 


(95) गुलामों से मुराद लोंडी ओर गुलाम दोनों हें। (सला-स मर्रातिन्‌) इस से मुराद तीन समय है। 
यह तीनों समय ऐसे हैं कि इन्सान घर में अपनी बीवी के साथ ऐसे कपड़ों में हो सकता है कि 
जिस में किसी को उन को देखना जाइज और मुनासिब नहीं, इसलिये इन तीनों समय में घर के उन 
गुलाम, लौंडियों और नाबालिग बच्चों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह बिना इजाजत लिये 
घर के अन्दर दाखिल हों। 
(96) [औरात्‌] औरतुन्‌ की जमा (बहुवचन) है जिस के असल माना कमी और ऐब के हैं, फिर इस 
से मुराद हर वह चीज़ ली जाने लगी जिस का जाहिर करना और उस का देखना नापसन्द हो। खातून 
और महिला को भी “औरत” इसीलिये कहा जाता है कि उस का जाहिर होना और उस का देखना. 
शरीअत में दूरुस्त नहीं। 

यहाँ तीनों समय को औरात कहा गया है। यानी तीनों समय तुम्हारे पर्द, तन्हाई और एकान्त 
के हैं जिन में तुम अपने खास लिबास और हालत को जाहिर करना पसन्द नहीं करते। 
(97) यानी उन तीनों समय के अलावा घर के नौकरों को (जिन का ऊपर जिक्र हुआ) इस बात 
की इजाजत है कि वह अनुमति लिये बिना घर के अन्दर आ जा सकते हैं। 
(98) यह वही वजह है जो हदीस में बिल्ली के पाक होने की बयान की गयी है “बिल्ली नापाक 
नहीं है इसलिये कि वह बहु अधिक तुम्होर पास (घर के अन्दर) आने जाने वाली है” (सुनन अबु 
दावूद-75 + जामे तिर्मिजी-92) | 
| नौकर और मालिक इन को भी आपस में हर समय एक दूसरे से मिलने की जरुरत पेश 
आती है। इसी आम जरुरत की वजह से अल्लाह पाक ने यह इजाजत दे दी, क्योंकि वह आलिम 
है, लोगों की जरुरतों को जानता है, और हकीम है, उस के हर हुक्म के अन्दर बन्दों का फाइदा 
पोशीदा है। 


मन्जिलः 4 


पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (।8) I034 


क्‍ सूरः नूर (24) 


........---प्रकार उन से पहले लोग इजाजत मागते हैं 


है और अल्लाह ही जानने वाला हिक्मत वाला हे। 


(60) और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद : 
और खाहिश (इच्छा) ही न रही हो वह अगर अपने : 
कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, मगर शर्त : 
यह है कि वह अपना सोला-सिंगार जाहिर करने : ,. 
वालियाँ न हों?। ताहम अगर इन से भी एहतियात : 
रखें तो उन के लिये बहुत बेहतर है(०?। और अल्लाह : 


पाक सुनता जानता है। 

(6) अँधे पर, लैंगड़े पर, बीमार पर, और खुद तुम पर 
कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या 
अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, 


CHS C= 
: (४५५ ६+ | 


की 5 को के घें से, . 5260 BES 
या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों : 


3 2 DT 9 (४ 32 9, 9//9.० 
: ७४ EN GSE (6 ssn 
उन्हें भी इजाजत माँग कर आना चाहिये”। अल्लाह : 
पाक तुम से इसी प्रकार अपनी आयतें बयान फरमाता : 


Ke «esl ५7 रथ 9 2,३9८ 
bd] i | 6 UR 
9 TE 22 i | 
99 9 ८ हज 
OY GH SN ७०१ we) 
7 9 9८2 /49 दर 
Cs 6६८ ०46 ८& 
SD dh Xd Z 2 / 9 Nek 
Ie IS CES (७००७2 


b 6 हा 


9 ८ 7 


बार pf ७.० ~? 


399 39 33 $ pe ९०, ॥ 
| KOSI Yr 9 (| 


से, या अपने चचाओं के घरों से”, या अपनी फूफियों 5 


के घरों से, या अपने........... A et ०9%] 
(99) इन बच्चों से मुराद आजाद बच्चे हैं, बालिग होने के बाद उन का हुक्म आम मर्दों का सा 
है, इसलिये उनके लिये जरुरी है कि जब भी किसी के घर आयें तो पहले इजाजत तलब करें। 
(00) इस से मुराद वह बूढ़ी ओर खूसट महिलायें हें जिन को हैज आना बन्द हो गया हो और 
बच्चा पैदा करने के लाइक न रही हों। इस आयत में आम तोर पर औरत के अन्दर मर्द के लिये 
फितरी तौर पर जो जिन्सी कशिश होती है, वह समाप्त हो जाती है। न वह किसी मर्द से निकाह 
की खाहिश रखती है, न मर्द ही उन के लिये खाहिश रखते हैं। ऐसी औरतों के लिये इजाजत हे 
किं वह कपड़े में कमी कर सकती हैं। 

'कपड़े उतार दें” इस से मुराद वह कपड़ा है जो कमीस और पाजामा के ऊपर औरत पर्दे 
के लिये बड़ी चादर या बुरका वगैरह की शक्ल में इस्तेमाल करती है, मगर यह भी शर्त है कि 
इस से अपनी जीनत और बनाव-सिंगार का इजहार मकसद न हो। इस का मतलब यह है कि कोई 
औरत अपनी जिन्सी कशिश खो जाने के बावजूद अगर बनाव-सिंगार के जरीआ से अपनी कशिश 
और जिन्सी खाहिश को जाहिर करने की बीमारी में मुबतला हो तो उस के लिये कपड़े कम करना 
नहीं है, उस के लिये मुकम्मल पर्दा करना जरुरी है। 

(07) यानी ऊपर जिन बूढ़ी औरतों का जिक्र है वह भी अपने पर्दे में कुछ कमी न करें, बल्कि 
बराबर बड़ी चादर या बुरका भी इस्तेमाल करती रहें तो यह उन के लिये ज्यादा बेहतर है। 
(02) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया गया है कि जिहाद में जाते हुये सहाबा रजि 
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bE मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों : ९१ 5 १25% 5 tet 
से, या उन घरों से जिन की तालियों (चाबियों) के MAC eC 


अलिक ७०४६४ 9 oN) 
तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से“, तुम : आए 77,558 25 ८:६६ 
पर इस में भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठ : Ci नडा 
कर खाना खाओ या अलग-अलग“(०?। पस जब तुम : | 9 अ ; Da Re 
घरों में जाने लगो लो अपने घर वालों को सलाम कर : 25! ०“ Fe SN > 
लिया करो०?, यह खैर (और भलाई) की दुआ है जो sab 45 40 yi ०३ A 


बर्क॑त वाली है और पाकोजा है........... 


आयत में बयान माजुर और मजबूर लोगों को अपने घर की चाबियाँ (तालियाँ) दे जाते और उन्हें 
घर की चीजें भी खाने-पीने की इजाजत दे देते थे। लेकिन यह मजबूर सहाबा इस के बावजूद, मालिकों 
की गैर मौजूदगी में, वहाँ से खाना-पीना जाइज न समझते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि माजूर 
लोगों के लिये अपने रिश्तेदारों के घरों से, याजिन घरों की तालियाँ उन के पास हैं, उन के खाने-पीने 
में कोई हरज (गुनाह) नहीं है। बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि तन्दुरुस्त सहाबा, माजूर 
मजबुर और विकलांग सहाबा के साथ बैठ कर खाना इसलिये नापसन्द करते कि वह माजूरी की वजह 
से कम खायेंगे और यह ज्यादा खा जायेंगे। इस तरह उन के साथ खाने में कहीं जुल्म ओर ज्यादती 
न हो जाये। इस तरह खुद माजूर सहाबा भी दूसरे लोगों के साथ खाना खाना इसलिये पसन्द नही करते 
थे कि लोग उन के साथ खाने में कराहत महसूस न करें। अल्लाह पाक ने दोनों के लिये वजाहत 
फरमा दी कि इस में कोई गुनाह वाली बात नहीं। | 

(03) ताहम बाज उलमा ने लिखा है कि इस से वह आम खाना मुराद है जिस के खा जाने से 
किसी को बुरा नहीं लगता। अल्बत्ता ऐसी बेहतरीन चीजें जो मालिकों ने ख़ास तौर पर अंलग छुपा 
कर रखी हों ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। इसी तरह जमा की हुयी चीजों का खाना और 
उन को अपने इस्तेमाल में लाना जाइज़ नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) इसी तरह यहाँ बेटों के घरों का जिक्र 
नही किया गया, इस की वजह यह है कि बेटों के घर इन्सान के अपने ही घर हैं, जिस तरह हदीस 
में है “तू और तेरा माल तेरे बाप का है” (सुनन इब्ने माजा-229]+ मुस्नदअहमद-2/79, 204, 2।4) 
दूसरी हदीस में हैः “आदमी की औलद, उस की कमाई से है” (सुनन अबू दावूद-3529+ सुनन इब्ने 
माजा-237+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इसलिये बेटों के घरों से भी खाना जाइज है। 
(04) इस में एक और उल्झन को दूर कर दिया गया है। बाज लोग अकेले खाना नहीं पसन्द करते 
थे ओर किसी को साथ लेकर खाना जरुरी खयाल करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः इकटठे खा 
लो, या अलग-अलग, दोनों तरह जाइज है, गुनाह किसी में नहीं। अल्बत्ता इकटठे होकर खाना ज्यादा 
बर्कंत का सबब हे, जैसा कि बाज हदीसों से मालूम होता है। 

(05) इस आयत में अपने घरों में दाखिल होने का अदब (तौर-तरीका) बयान किया गया है और 
वह यह कि दाखिल होते समय घर वालों को सलाम करो। आदमी को अपनी बीवी या अपने बच्चों 
को सलाम करना आम तौर पर भारी महसूस होता हे, लेकिन ईमान वालों के लिये जरुरी है कि 
वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा करें। आखिर अपने बीवी-बच्चों को सलामती की दुआ से 
क्यों महरुम रखा जाये। 
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किक अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी। 


इसी प्रकार अल्लह पाक खोल-खोल कर तुम से अपने । 


अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। 


(62) ईमान वाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह पर और : 


उस के रसूल पर यकीन रखते हैं जब ऐसे मामले में 


है। 
(63) तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा न 
समझ लो जैसा कि आपस में एक-दूसरे को बुलाना होता 


रहना चाहिये कि कहीं उन पर कोई जबंदस्त.... 


: yf OF ६५७४ 
जिस में लोगों के इकट्ठा होने की आवश्यकता होती : 
है नबी के साथ होते हैं तो जब तक आप से इजाज़त : ~»? गा 
न ले लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौका पर आप : lS 
से इजाजत ले लेते हैं हकीकत में यही हैं जो अल्लाह : 
पर और उस के रसूल पर ईमान ला चुके हैं०°। पस : 
जब ऐसे लोग आप से अपने किसी काम के लिये: 
अनुमति माँगें तो आप उन में से जिसे चाहें अनुमति दे : 
दें और उन के लिये अल्लाह पाक से बख्शिश की : 
दुआ माँगें, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला -मेहरबान : 


ह धर AAG By | EE 
। ~ yy 4४, ८ ४97 F 4 Ms, SE 9 | 
है“?। तुम में से उन्हें अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता : 

जो नजर बचा कर चुपके से सरक जाते हैं“ । {ः“ः 
है ° चुप हँ सुर्नो ! : PN A ()। 5 +| Od (२) 


जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरते : 
HPN AFIS 


FE ~~ pi 9) Sus 4 
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PE Fi ८“ 
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9sy ~” 99.59 PE’ YF) 


(06) यानी जुमा और आऔदैन के मौके पर या किसी और काम के लिये राय तलब करने के लिये 
बुलाये जाने पर ईमान वाले तो हाजिर होते हैं। अगर वह शरीक नहीं हो पाते हैं तो इजाजत तलब 
करते हैं जिस का दूसरे लफ्जों में यह हुआ कि मुनाफिक लोग ऐसे मौके पर शरीक होने और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत माँगने से कतराते हैं। 

(07) इस के एक माना तो यह हैं कि जिस तरह तुम एक-दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह मत पुकारो, जैसे “या मुहम्मद”। बल्कि या 
“रसूलल्लाह” या “नबिय्युल्लाह” वगैरह कहो। (यह आप की जिन्दगी के लिये था, जबकि सहाबा रजिः 
को जरुरत पेश आती थी कि आप से मुखातब हों) दूसरा अर्थ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की बद्दुआ को दूसरों की बददुआ की तरह मत समझो, इसलिये कि आप की दुआ 
कबूल होती है, इसलिये नबी की बददुआ मत लो। 

(08) यह मुनाफिकों का वतीरा होता था कि राय-मश्वरे की मज्लिस से चुपके से खिसक जाते थे। 
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आफत न आ पड़े, या उन्हें सख्त अजाब : 
(न) पहुँचे। । 
(64) आगाह हो जाओ कि आसमान और जमीन में जो : 2५5 ५2 $. ८ 4५ 6॥ ४ 
कुछ है सब अल्लाह ही का है"?। जिस रविश पर : ८; 246 वा: 25% 
तुम हो वह उसे अच्छी तरह जानता है“'?। और जिस : » 7 27, Sd nl 2 
दिन यह सब उस की तरफ लोटाए जायेंगे, उस दिन skids 
उन को उन के किये से अवगत कर देगा। अल्लाह : क 
पाक सब कुछ जानने वाला है। 
सरः पईुकान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
77 आयतें और 6 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८ 2%! (५०25 ५0। ०-८) 
निहायत रहम वाला है। | | 
(।) बहुत बर्कत वाला है वह अल्लाह जिस ने अपने : ४५८% ७675 05 G0 0S 


४४ (५६ ए | 2d E 9? 2-29 


6 ६८५४१ (42) ¢ 


उड ७ रूप 


फॅकान(! के 9 ~ 79 ZN? NE [ 
बन्दे पर फुंकान'? उतारा ताकि वह तमाम लोगों के Fy ८८2०४ OX 


लिये आगाह करने वाला बन जाये। 


(।09) इस आफत से मुराद दिलों की कजी और टेढ़पन है जो इन्सान को ईमान से महरुम कर 
देती है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम के अहकाम को न मानने और उस की मुखालिफत 
करने का परिणाम है। और ईमान से महरुमी और कुफ्र पर खातिमा, जहन्नम के हमेशा के अजाब 
का सबब है, जैसा कि आयत के अगले जुमले में फरमाया। पस नबी की सुन्नत और तरीके को 
हर समय सामने रखना चाहिये, इसलिये कि जो काम और अमल व कौल उस के मुताबिक होंगे, 
वही अल्लाह के दरबार में कुबूल होंगे और उन के अलावा सब मंदूद होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जिस ने ऐसा काम किया जो हमारे तरीके पर नहीं है, वह मरदूद हें” 
(सहीह बुखारी-2697+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 8-(78) 

(।0) पैदाइश के एतबार से कब्जे के एंतबार से अर मातहती के एतबार से भी। वह जिस प्रकार 
चाहे तबदीली करे और जिस का चाहे, हुक्म दे। पस उस के रसूल के किसी हुक्म से डरते रहना 
चाहिये जिस का तकाजा यह है कि रसूल के किसी हुक्म की मुखालिफत. न को जाये और जिस 


से उस ने मना कर दिया है, उसे न किया जाये, इसलिये कि रसूल के भेजने का मकसद ही यह 


है कि उस के हुक्म से उस की इताअत और आज्ञा को जाये। 

(।॥) यह नबी के मुखालिफों को चेतावनी है कि जो कुछ हरकतें तुम कर रहे हो, यह न समझों 
कि वह अल्लाह से पोशीदा रह सकती हैं। उस के इलम में सब कुछ है और वह उस के मुताबिक 
कियामत के दिन जजा और सजा देगा। 

(१) [फुंकान] इस के माना है हकं-बातिल, तौहीद-र्शिक, और न्याय-अन्याय के दर्मियान फर्क करने 
वाला। F कुरआन ने खोल कर इन बातों की वजाहत कर दी हे, इसलिये इस का नाम फुकान 
भी रखा है। 

(2) इस से भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत आलमगीर (पूरी 
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(2) उंसी अल्लाह के लिये आसमानों और जमीन की : १5 555 EG 
बादशाहत हे और उस की कोई औलाद नहीं“, न CUE P NAR 


(5) a pre 9% ८५१ 999 
उस की बादशाहत में कोई उस का साझी है?। और : ८८६६ , १६ BE 202] 
हर चीज को उस ने पेदा कर के एक उचित अन्दाजा : a 
i) 
ठहराया है(१। Mo 
लोगों जिन्हें . #222” GC 39 9 
(3) उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें अपना : Vag) 429५ (११|१०७४॥७ 


माबूद ठहरा रखा है वह किसी चीज को पैदा नहीं कर : ७४ ४४ ७6५ 225 ६६ 
सकते, बल्कि वह खुद पैदा किये जाते हैं। यह तो : ४६ (८६ ४६ ६% 2५.४५ 
अपनी जान के हानि-लाभ का भी इख्तियार नहीं रखते, SEES NE KS 
और न मौत व जिन्दगी के, और न दोबारा जी उठने : 5% 
के यह मालिक हैं? । क 
(4) और काफिरों ने कहा: यह तो बस खुद उसी का : 3) ४» ८! 955 GN 065 
गढ़ा-गढ़ाया झूठ है...... | 


दुनिया के लिये) है और आप तमाम इन्सानों और जिन्नों के लिये हिदायत और रहनुमाई करने वाले 
बना कर भेजे गये हैं। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “आप कह दीजिये कि मैं तुम सब लोगों 
की तरफ रसूल बना कर भेजा गया हुँ।” (सूरः आराफ-।58)और हदीस में फरमायाः “मुझे काले-गोरे 
सब की तरफ नबी बना कर भेजा गया हे” (सहीह मुस्लिम, हदीसः3-(52। मुस्नद अहमद 4/6, 
5/।45) “पहले नबी को किसी एक कौम की तरफ भेजा जाता था और मैं तमाम लोगों की तरफ 
नबी बना कर भेजा गया हुँ” (सहीह बुखारी-335+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(523) 

रिसालत और नबुव्वत के बाद तौहीद का बयान किया जा रहा है। यहाँ अल्लाह पाक की 
चार सिफतें बयान की गयी हैं। 
(3) यह पहली सिफत है। यानी दुनिया को चलाने वाला केवल वही है, कोई और नहीं। 
(4) इस में नसारा, यहूद और बाज उन अरब कबीलों के अकीदे का रद्द है जो फ्रिश्तों को अल्लाह 
की बेटियाँ करार देते थे। 
(5) इस में बुतों की पूजा करने वाले, मुश्रिक और सनविय्यत (दो खुदाओं भलाई और बुराई, तारीकी 
और रोशनी के पैदा करने वाले अहरमन व यजादाँ) को मनाने वालों का रद्द है 
(6) हर चीज़ का पैदा करने वाला सिर्फ वही है और अपनी हिक्मत और मर्जी के मुताबिक उस . 
ने अपनी मख्लूकात को हर वह चीज़ भी दी है जो उस के लिये मुनासिब है। या हर चीज़ को 
मौत ओर रोजी उस ने पहले से ही मुकर्रर कर दी है। 
(7) यानी जालिमों ने इस प्रकार की तमाम सिफतों और खूबियों के मालिक और रब को छोड़ कर 
ऐसे लोगों को रब बना लिया है जो अपने बारे में भी किसी चीज़ का इख््तियार नहीं रखते, चे जाये 
कि वह किसी ओर के लिये कुछ कर सकने का इर््तियार रखते हों। इस के बाद नबुव्वत का इन्कार 
करने वालों के शक और शुब्हे को दूर किया जा रहा है। 
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--जिस पर और लोगों ने भी उस की सहायता की : ८5 4५6 ५८5 4.5। <| 
है? में 252 ८ at 9८८४ 2537 
है”। असल में यह काफिर बड़े ही जालिम और झूठे ६९६ ३2 ° 


है : @ 235) 5 NS (95 
। । 


(5) और यह भी कहा कि यह तो अगलों के अफसाने : &:£5। ८:2$५७॥ HB PEs 
हैं जो उस ने लिख रखे हैं बस वही सुब्ह-शाम उस : ७४:25 872 47८ 5 ८७ 
के सामने पढ़े जाते हैं। 

(6) आप कह दीजिये कि इसे तो उस. अल्लाह ने : £4 2) G0 45 5 
उतारा है जो आसमान और जमीन की तमाम पोशीदा : ८६ ६$| 2, ४।5 ५5) 
बातों को जानता है”। बेशक वह बड़ा ही बख्ूशने : OSES 
वाला मेहरबान है“?। ह खा 

(7) और उन्होंने कहा कि यह कैसा रसूल है जो खाना : 8६ ५५०5) ।% (५८ ४७5 
खाता है और बाजारों में भी चलता-फिरता है“, उसके : 5 १5 95 YG Gis A 
पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वह भी : ५८7 ८ Ks EG NO 


उस के साथ होकर........ 


(8) मुश्रिक लोग कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम) ने यह किताब गढ़ने में यहूद 
से या उन के सहायकों, सहयोगियों (जैसे अबू फकीह, यसार, अदास और जिब्र बगैरह) से मदद ली 
है, जैसा कि सूरः नहल-।03 में इस की तफसील गुजर चुकी है। यहाँ कुरआन ने इस इलजाम को 
जुल्म और झूठ से ताबीर किया है। भला एक उम्मी (अनपढ़) शख्स दूसरों की मदद से ऐसी किताब 
पेश कर सकता है जो फसाहत-बलागत और कलाम के एजाज में बेमिसाल हो। इन्सानी जिन्दगी के 
लिये अहकाम और कानून की तफसील में भी लाजवाब हो और बीते हुये वाकिआत और भविष्य 
में पेश आने वाली बातों की निशानदही और वजाहत में भी इस की सच्चाई में कोई शुब्हा न हो। 
(9) यह उन के झूठ के जवाब में कहा कि कुरआन को तो देख, उस में क्या हे? क्या उस की 
कोई बात गलत और वाकिआ के खिलाफ है? बिला शुब्हा नहीं है। बल्कि हर बात बिल्कुल सहीह 
और सच्ची है, इसलिये कि उस को उतारने वाली जात वह है जो आसमान और जमीन की हर पोशीदा 
. बात को जानती है। 

(0) इसलिये बह माफ कर देता है, वर्ना उन का यह कहना कि यह शख्स कुरआन को खुद ही 
गढ़ लेता है, यह इलजाम बहुत सख्त है, जिस पर वह तुरन्त अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ 
सकते हैं। 

(।) कुरआन को आलोचना करने के बाद रसूल की आलोचना को जा रही है। उन के खयाल 
में नबी का बशर (इन्सान) होना नबुव्वत की शान के खिलाफ है, इसलिये उन्होंने कहा कि यह तो 
खाता-पीता और बाजारों में आता-जाता है और हमारे ही जैसा इन्सान है, हालाँकि रसूल को बशर 
(इन्सान) नहीं होना चाहिये। 
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.....----डराने वाला बन जाता?। ई By 
(8) या उस के पास कोई खजाना ही डाल दिया : 4554046 5 9४5५7 ६828 
जाता“?, या उस का कोई अपना बाग ही होता जिस : Os € 
में यह खाता-पीता“?। और उन जालिमों ने कहा कि :. OEE HOE 


तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिये हो जिस पर जादू कर : 

दिया गया है“ । | 

(9) खयाल तो कीजिये कि यह लोग आप के बारे में : 0६5%] 2 250 प ;&॥ 
कैसी-कैसी बातें बनाते हैं, पस यह खुद ही बहक रहे : & ४! ८ ८:25 ४५ iC 
हैं और किसी तरह राह पर नहीं आ सकते/०। : 
(0) अल्लाह पाक तो ऐसा बकर्त वाला है कि अगर : < 2 £ 
चाहे तो आप को बहुत से ऐसे बाग दे दे जो उन के : ८५ (४,5 <5 ४); ८3 (५ 


कहे हुये ब्राग से बहुत ही बेहतर हों, जिन के नीचे : £ उ; IN ्द्ड 


नहरें बह रही हों। और आप को बहुत से महल भी : PY 
दे दे? । - य | 
(।) बात यह है कि यह लोग कियामत को झूठ : 6025 54८050 ४58 7: 
समझते हें”? और .......... [ 


(2) इन्सान होने के एतराज से नीचे उतर कर कहा जा रहा है कि चलो कुछ और नहीं तो 
एक फरिश्ता ही इस (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ हो जो इस का मददगार 
हो और इस की बातों की तस्दीक करने वाला हो। 

(3) ताकि रोजी-रोटी की तलाश से कोई सरोकार न होता। 

(4) ताकि उस की हैसियत तो हम से कुछ बुलन्द हो जाती। 

(5) यानी जिस पर जादू किया हुआ है और उस के दिमाग में खलल और खराबी है। 

(6) यानी ऐ सन्देष्टा! आप की निस्बत यह लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हें, कभी जादूगर 
कहते हैं कभी जादू किया हुआ और पागल ख दीवाना कहते हैं, कभी झूठा और ककि कहते हैं। 
हालाँकि यह सारी बातें बातिल हैं। जिन के पास तनिक भर भी ज्ञान है बह इन सब बातों का झूठा 
होना जानते हैं। पस यह लोग ऐसी बातें कर के खुद ही हिदायत की राह से दूर हो जाते हैं। इन्हें 
सीधी राह किस तरह नसीब हो सकती है? 

(7) यानी यह आप के लिये मुतालबे करते हैं, अल्लाह के लिये उन का कर देना मुकिल नहीं 
है, वो चाहे तो उन से बेहतर बागात और महल्लात दुनिया में आप को अता कर सकता है जो 
उन के दिमागों में हैं। लेकिन उन के मुतालबे तो तकजीब (झुठलाने) और सिनाद (नफरत-दुश्मनी) 
के तौर पर हैं ना कि तलबे हिदायत और तलाशे-निजात के लिये। 

.. (8) कियामत का यह झुठलाना रिसालत के झुठलाने का सबब है। 
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की, कियामत के झुठलाने वालों के लिये हम ने! 6% ILO 


` भड़क्ती हुयी आग तय्यार कर रखी है। 


इ 939% 


(2) जब वह उन्हें दूर से देखेगी तो यह लोग उस का : | ७ 6-8 (3 245] 


5 NS 


सुनेंगे“? ० 2 44 (९५६ ey] 
गुस्सा से बिफरना और दाहडना । | [ (3 ye 2) 4 22% ५ 


(3) और जब यह जहन्न्म की किसी तन्ग जगह में Es CEs Gi ts 
जन्जीरों में जकड़े हुये फेंक दिये जायेंगे तो वहाँ अपने : & (* 28 86 ti, ८0:58 
लिये मौत ही मौत पुकारेंगे। व > «७ 
(।4) (उन से कहा जायेगा कि) आज एक ही मौत : !१*>5 095 ॥५४ 54 £05 
को न पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो?। : CCS 


229 24» a 997 ls 32 


(5) आप कह दीजिये कि क्या यह बेहतर हे? या : ५४ > 2 >> < (5 
बह हमेशगी वाली जन्नत जिस का वादा प्रहेज़गारों से : £८ 656 20 5 
किया गया है जो उन का बदला है और उन के लौटने : Bla 
की असली जगह है। ॒ हु 


(9) यानी जहन्नम उन काफिरों को महशर के मैदान में दूर से ही देख कर गुस्सा से खौल उठेगी 
और उन को अपनी पकड़ में लेने के लिये चिल्लाएगी और झुँझलायेगी, जिस तरह दूसरे स्थान पर 
फरमायाः जब जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जायेंगे तो उस का दहाड़ना सुनेंगे और वह (जोश से) 
उछलती होगी। ऐसे लगेगा कि वह मारे गुस्सा के फट पड़ेगी।” (सूरः मुल्क-7, 8) 

जहन्नम का देखना, चीखना, चिल्लाना हकीकत है। अल्लाह पाक का उस के अन्दर बोलने, 
चीख़ने, चिल्लाने, पकड़ने, छूने की ताकत पैदा कर देना कुछ मुश्किल नहीं है, वह जो चाहे कर सकता 
है। अल्लाह पाक उसे बोलने की भी ताकत अता फुरमायेगाः “हल्‌ मिन्‌ मजीद” (क्या अभी और 
भी बाकी है?) को आवाज लगाएगी (सूरः काफ-30) | 
(20) यानी जहन्नमी जब जहन्नम के अजाब से तन्ग आ कर खाहिश करेंगे कि काश उन्हें मौत 
आ जाये और फना के घाट उतर जायें। तो उन से कहा जायेगा कि अब एक मौत नहीं, कई मौतों . 
को पुकारो। मतलब यह है कि अब तुम्हारी किस्मत में हमेशा के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के अज़ाब 
हैं यानी मौतें ही मोतें हैं, तुम कहाँ तक मौत कां मुतालबा करोगे। 
(24) “यह” [जालि-क] इशारा है जहन्नम के ऊपर के अजाबों की तरफ जिन में जहन्नमी जकड़ 
बन्द होकर अजाब में होंगे कि. यह बेहतर है जो कुफ्र व शिक का बदला है, या बह जन्नत 
जिस का वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। यह सबाल जहन्नम में किया जायेगा, लेकिन इसे 
यहाँ इसलिये नकल किया गया है कि शायद जहन्नमी लोगों के इस अन्जाम से इबरत और नसीहत 
पकड़ कर लोग तकवा की राह अपनायें और इस बुरे अन्जाम से बच जायें जिस का नकशा 
(मानचित्र) यहाँ खींचा गया है। | | 


| 


. उन के बाप दादाओं को ऐश-आराम दिया यहाँ तक कि : 
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(6) वह जो चाहेंगे उन के लिये वहाँ मौजूद होगा, : ७५५% ७१2६] ७ ६3 26 
_ हमेशा रहने वाले। यह तो आप के रब के जिम्मा वादा : ` ७४;६४।४५; <5 3» ७६ 

है जो दर्खास्त के काबिल है(>। । 

. (77) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें और जिन को : ७530-७४ ५3,०५,-+०४ 2373 
वह अल्लाह के अलावा पूजते थे जमा कर के पूछेगा : १६॥ ५ ११5% ट 5855 4 ७१3 
कि क्या मेरे उन बन्दा को तुम ने गुमराह किया, या 9 25 2 NE HR 


9 .#9 82.2? 9 // / 9४ 


| गयेः 23) 3 “2 
यह खुद ही राह से भटक गये? ; | $5 
(8) वह उत्तर देंगे कि तु पाक जात है, खुद हमारे | 65 5:5६ é (7 486 EE a 


i न ओरों -. WY + < ६६ »८ 
.' लिये ही यह उचित न था कि तेरे अलावा ओरों को : 2८% ९/० ८७35 ९/० 44 
2 


वली ज्नातेः 24) उन्हें और ॒ घी 9 )/. 2» 2»६६ 
अपना. बली बनाते०?। बात यह है कि तू ने उ क अ 887 


ह 529 2 £ .3 
यह नसीहत भुला बैठे०?, यह लोग थे ही हलाक होने : 52 9 SO | ि# 
वाले। 


(।9) तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया। ; G5 pepe 


(22) यानी ऐसा वादा जो बिलाशुब्हा पूरा हो कर रहेगा, जैसे कर्ज का मुतालबा किया जाता है, इसी 
तरह अल्लाह पाक ने अपने जिम्मा यह वादा वाजिब कर लिया है जिसका ईमान वाले उस से मुतालबा 
कर सकते हैं। यह सिर्फ़ उस का फज्ल ब करम है कि उस ने ईमान वालों के लिये इस नेक 
बदला को अपने लिये जरुरी करार दे लिया है। 


(23) दुनिया में अल्लाह के सिवा जिन की इबादत को जाती रही है और की जाती रहेगी, उन में 


जमादात (पत्थर, लोहा, आदि की बनी मूर्तियाँ) भी हैं, जो अकल नहीं रखती हैं और अल्लाह के नेक 


बन्दे भी हैं जो अक्ल रखते हैं जैसे हज़रत उजैर, हजरत मसीह और दीगर बहुत से नेक बन्दे। इसी 


. तरह फरिश्तों और जिन्नात के पुजारी भी होंगे। अल्लाह पाक इंट, पत्थर और लोहा के बने बुतों 


को बोलने की कुव्वत अता फरमायेगा और उन सब माबूदों से पूछेगा कि भला बतलाओ! तुम ने 
मेरे बन्दों को अपनी इबादत करेन का हुक्म दिया था, या यह अपनी मर्जी से तुम्हारी इबादत कर 


ˆ के गुमराह हुये थे? 


(24) यानी जब हम खुद तेरे सिवा किसी की बिगड़ी बनाने बाला नहीं समझते थे तो फिर हम अपने 


बारे में किस तरह लोगों को कह सकते थे कि तुम अल्लाह के स्थान पर हमें अपना बली और 


कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) समझो। 
(25) यह शिक करने का कारण बताया जा रहा है दुनिया में दौलत की, रेल-पेल ने इन्हे तेरी याद 


से गाफिल कर दिया है ओर हलाकत व तबाही-बर्बादी इन की किस्मत में लिख दी गयी है। | 
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पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (8) पारः कद्‌ अफ-ल-ह (5 | [6043 ___ सूरः फ्रकान (25) सूरः फुरकान (25) 


की, अब न तो तुम में अजाब को फेरने की ताकृत : &«; ६१.2 ४६ ६४१०८ 0320S 
है न मदद करने की””। तुम में से जिस-जिस ने : ७८ ९ (।६८ 455 55 265 
अत्याचार किया है“? उसे बड़ा अजाब चखायेंगे। : 

(20) हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब के : ९5 C2 SESE 
सब खाना भी खाते थे” और बाज़ारों में भी : 2६४॥ ८१४८7 ११ 5] 
चलते-फिरते थे” और हम ने तुभ में से हर एक को : (५८८; + EY 6 ८:85 ४ 
दूसरे को आजमाइश का जरीआ बनौ दियां?। क्या :, ठ आह! 
तुम सब्र करोगे? तुम्हारा रब सब कछ देखने बाला ६८.८ ; ८४६ ६ 


हैः 3) | 


~ 


(26) यह अल्लाह पाक का कौल है जो मुश्रिकों से मुखातन होकर कहेगा कि तुम जिन को अपना 
माबूद समझते थे उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बाता में झूठा करार दे दिया है और तुम ने देख लिया 
है कि उन्होंने तुम से बराअत का एलान कर दिया है गोया जिन को तुम अपना मददगार समझते 
थे वह मददगार साबित नहीं हुये। अब क्या तुम्हारे अन्दर यह ताकत है कि तुम मेरे अज़ाब को 
अपने से फेर सको और अपनी मदद कर सको? | 


(27) जुल्म से मुराद वही शिक है जैसा कि आगे-पीछे के तर्जुमे से स्पष्ट है और कुरआन पाक 
में दूसरे स्थन पर शिंक को 'बड़ा जुल्म” कहा गया है (सूरः लुक्मान-।3) 


(28) यानी वह इन्सान थे और खाना-पानी के मुहताज थे। 


(29) यानी हलाल रोजी के लिये कारोबार और तिजारत भी करते थे। मतलब इस से यह है कि 
यह चीजें नबुव्वत के पद के विपरीत नहीं हें जिस तरह कि बाज़ लोग समझते हैं। 


(30) यानी हम ने उन नबिय्यों की और उन पर ईमान लाने वालों की भी आजमाइश की ताकि 
खरे-खोटे की तमीज़ हो जाये। जिन्होंने आजमाइश में रब का दामन पकड़ा, वह कामियाब और दूसरे 
नाकाम -रहे। इसीलिये आगे फरमायाः “क्या तुम सब्र करोगे?” 


 (३॥)' यानी वह जानता है कि वहयि किस पर की जाये और र्‍ूसल किस को बनाया जाये (सूर 
अन्आम-24) हदीस में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः “अल्लाह पाक 
ने मुझे इख्तियार दिया कि बादशाह बनूँगा या बन्दा रसूल? तो मैं ने बन्दा रसूल बनना पसन्द किया। 
(इब्ने कसीर) | 


ऑन शेर - 
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(2।) और जिन को हम से मुलाकात करने की उम्मीद : 55 ४४६ ७५5 ८८४॥ 065 
नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नही उतारे : 5 65 575 4 ६८2५ 
जाते”? या हम अपनी आँखों से अपने रब को देख : ७१५६१८52५. ४:7६: 
लेते? 2 बिला शुब्हा उन लोगों ने अपने आप को ही : | बे 
बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी कर ली : 
. हे । | * 
(22) जिस दिन वह फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन : ५४१% ७१-४४ 0 ७८ 2% 
गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी» और कहेंगेः यह : | ४०६ ।१%० 53583 G2 
महरुम ही महरुम किये गये5०। : | 


(32) यानी किसी इन्सान को रसूल बना कर भेजने के बजाए किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजा 
जाता। या यह मतलब है कि नबी के साथ फ्रिश्ते भी उतरते जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते 
और उस इन्सान रसूल की तस्दीक करते। 

(33) यानी रब आकर हमें कहता कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) मेरा रसूल है और उस 
पर ईमान लाना तुम्हारे लिये जरुरी है। है 

(34) इसी सर कशी और नारफ॑मांनी का परिणाम है कि वह इस प्रकार के मुतालबे कर रहे हैं जो 
अल्लाह पाक की मर्जी के खिलाफ हैं। अल्लाह पाक तो ईमान बिल्‌ गैब के जरीआ से इन्सानों को 
आजमाता है। अगर वह फरिश्तों को उन की आँखों के सामने उतार दे, या खुद ही ज़मीन पर उतर 
आये तो इस के बाद उन की आज़माइश का पहलू ही समाप्त हो जाये, इसलिये अल्लाह पाक ऐसा 
काम क्यों करे जो उस की पैदा करने की हिक्मत और मर्जी के खिलाफ है? 

(35) इस से मुराद मौत का दिन है। यानी यह काफिर लोग फ्रिश्तों को देखने की ख़ाहिश तो रखते 
हैं लेकिन मौत के समय जब यह फरिश्तों को देखेंगे तो उन के लिये कोई खुशी नहीं होगी, इसलिये 
कि फरिश्ते उन्हें उस मौका पर जहन्नम के अजाब की चेतावनी देते हैं और कहते हैं: ऐ ख़बीस 
रुह! ख़बीस शरीर से निकल, यह सुन कर रुह दौड़ती-भागती है जिस पर फ्रिश्ते उसे मारते और 
कूटते हैं जैसा कि सूरः अन्आम-93 और सूरः अन्फाल-50 में है। इस के उलट मोमिन का हाल 
जान निकलने के समय यह होता है कि फुरिश्‍्ते उसे जन्नत और उस की नेमतों की खुशखबरी सुनाते 
हैं जैसा कि सूरः हामीम सज्दा-30, 32 मैं हे। और हदीस में भी आता है कि “फरिश्ते मोमिन की 
रुह से कहते हैं कि ऐ पाक रुह! जो पाक शरीर में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहाँ अल्लाह 
की नेमतें हैं और वह रब है जो तुम से राजी है” (तफसील के लिये देखें मुस्नद अहमद-2/364, 
` 365+ - सुनन इब्ने माजा-4262) बाज उलमा ने कहा कि इस से मुराद कियामत का दिन है। इमाम | 
. इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि दोनों ही बातें सहीह हैं इसलिये कि दोनों ही दिन ऐसे हैं कि फरिश्ते 
मोमिन और काफिर दोनों के सामने जाहिर होते हैं। मोमिनों को जन्नत और अल्लाह की रहमत की 
खुशखबरी देते हैं। और काफिरों को हलाकत और तबाही-बर्बादी की ख़बर देते हैं। 

(36) [हिज्‌-रन्‌] इस का अस्ल अर्थ है “मना करना, रोक देना” जिस तरह काजी (जज्ज) किसी को 
उस की बुद्धि कम होने या उम्र में छोटे होने की वजह से उस को अपना ही माल खर्च करने से 
रोक दे तो कहा जाता है कि ह-ज-रल्‌ काजी “काजी ने फुलां को खर्च करने से रोक दिया है” 
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(23) और उन्होने जो-जो काम किये थे हम ने उन : ८४ ८2 ४५ ७ ७ ६2५55 
को तरफ बढ़ कर उन्हें बिखरे हुये रेत के बूल की ७4 8 2025 
तरह कर दिया?। । | | 

(24) अल्बत्ता उस दिन जन्नती लोगों का ठिकाना : ८०5/६4 £ ५५5% 2G 


बेहतर होगा और सोने की जगह भी अच्छी होगी : ७5४ 
(25) और जिस दिन आकाश बादलों के साथ, फट : CI ASE # 
जायेगा” और फरिश्ते लगातार उतारे जायेंगे : $5 


इसी मफहूम में बैतुल्लाह शरीफ के उस हिस्से (हतीम) को हिज कहा जाता है जिसे मक्का 
के क्रैश ने काबा शरीफ के साथ शामिल नहीं किया था, इस लिये तवाफ करने वालों के लिये 
उस के अन्दर से तवाफ करना मना है। तवाफ करते समय उस के बाहरी (बैरुनी) हिस्से से गुजरना 
चाहिये जिसे दीवार से हटा दिया है। | 

इन्सान की अक्ल को भी “हिज” कहा जाता है इसलिये कि अक्ल भी इन्सान को ऐसे कामों 
से रोकती है जो इन्सान के लाइक नहीं हैं। माना यह हैं कि फरिश्ते काफ्रों को कहते हैं कि तुम 
उन चीजों से महरुम हो जिन की बशारत मुत्तकी लोगों को दी जाती है, यानी यह “हरा-मन! मु-हर॑-मन्‌ 
अलैकुम” के माना में है। आज जन्नतुल फिरदौस और उन की नेमतें तुम पर हराम हैं इस के हकदार 
सिफ ईमान वाले और मुत्तकी (अल्लाह से डरने वाले) लोग होंगे। 
(37) [हबा-अन्‌] उन बारीक कणों (जरां) को कहते हैं जो किसी सूराख़ से घर के अन्दर दाखिल 
होने वाली सूरज की किरण में दिखाई पड़ते हें, लेकिन अगर कोई उन्हें हाथ से पकड़ना चाहे तो 
यह संभव नहीं है। काफिरों के काम भी कियामत के दिन उन ही कणों की तरह बेहेसियत होंगे, 
क्योकि वह ईमान और इख़लास से भी खाली होंगे और शरीअत के मुताबिक न होंगे। जबकि अल्लाह 
के यहाँ मकबूल होने के लिये दोनों शते जरुरी हैं। ईमान और इखलास भी और शरीअत के मुताबिक 
भी। यहाँ काफ्िरों के आमाल को जिस तरह उन बारीक और पकड़ में न आने वाले कणों और 
जरों को तरह बताया गया है, इसी तरह दूसरे स्थानों पर कहीं राख से, कहीं सराब से (धूप में चमकती 
हुयी रेत से) कहीं साफ-चिकने पत्थर से ताबीर किया गया है। यह सारी मिसालें पहले गुज़र चुकी 
हैं देखें (सूरः बकरह-254 + सूरः इब्राहीम-।8 + सूरः नूर-29) 
(38) बाज उलमा ने इस से यह दलील पकड़ी है कि ईमान वालों के लिये कियामत का यह डरावना 
दिन इतना छोटा और उन का हिसाब इतना आसान होगा कि कैलूले के समय तक यह निबट जोयंगे 
और जन्नत में यह अपने खान्दान और बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों के साथ दूपहर को आराम फरमा 
रहे होंगे। जिस तरह हदीस में है कि मोमिन के लिये यह दिन इतना हल्का होगा कि जितना दुनिया 
में एक फर्ज नमाज अदा कर लेना। (मुस्नद अहमद-3/75) 
(३9) इस का मतलब यह है कि आसमान फट जायेगा और बादल साया किये हुये होंगे, अल्लाह 
पाक फरिश्तों के साथ महशर के मैदान में जहाँ सारी मखलुक जमा होगी हिसाब-किताब के लिये . 
` मौजूद होगा जैसा कि सूरः बकरह-2।0 में भी स्पष्ट है। 
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(26) उस दिन सहीह मानों में मुल्क रिफ रहमान का गा: 
ही होगा और वह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। : 


(27) और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को : 
चबा-चबा कर कहेगाः हाय, काश मैं ने रसूल की राह : 


इख्तियार की होती। 


(28) हाए।! काश मैंने फुलाँ को मित्र न बनाया: 


होता 40) | 


(29) उस ने तो मुझे इस के बाद गुमराह कर दिया कि : 
नसीहल मेरे पास आ पहुँची थी, और शैतान तो इन्सान : 


सूरः फुरकान्‌ (25) 


ee रन 
# PR 90 dd 


Bi 
52” ~ A 7 22s 
SD HS ४ AEN (४४ 2s 


€ / (4४५५ 


ONE Ei ४५५ 


के ~ 


७6; 


4B? G7१? (५4८९ 32) 


BSCS ४५ 


Bie | ie Kn (१ 224 
PHS SY ०४2८६ 


को दगा (धोखा) देने वाला है। 
(30) और रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे परर्वदीगार! बेशक : 
मेरी उम्मत ने इस कुरआन को छोड़ रखा था“?। 


32 5 2% | &) 3 +०5) 0; 
७96० is 

SE ५४ th) Es RR 
४24 ४३७ Ys 5 ape 


(3)) और इसी प्रकार हम ने हर नबी के दुश्मन बाज 
पापियों को बना दिया है“?। और तुम्हारा रब ही हिदायत : 
करने वाला और मदद करने वाला काफी है“? | 


. (40) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नाफ॑मानों से दोस्ती और लगाव नहीं रखना चाहिये, इसलिये 
कि नेक संगत-सोहबत से इन्सान अच्छा और बुरे संगत-सोहबत से बुरा बनता है। अक्सर लोगों की 
गुमराही की बजह गलत दोस्तों का इन्तिख्ाब (चुनाव) और उन के संग-सोहबत को इर््तियार करना 
ही है। इसलिये हदीस में नेक लोगों की सोहबत को इश्तियार करने और बुरे लोगों की सोहबत से 
बचने को एक बेहतरीन डद्वाहरण से स्पष्टः किया गया है। (देखें सहीह मुस्लिम, हदीसः 2628) 
(4) मुश्रिक लोग कुरआन पढ़े जाने के समय खूब शोर करते ताकि कुरआन न सुना जा सके, 
यह भी कुछ को छोड़ना में शामिल हैं इस पर गौर फिक्र न करना, उस ने जिस का हुक्म दिया 
है उन्हें न करना और जिन के करने से मना किया है उन से दूर न रहना, यह सब काम भी हिजरान 
(कुरआन को छोड़ना) में दाखिल हैं, जिन के खिलाफ कुरआन पाक कियामत के दिन अल्लाह पाक 
के दरबार में मकदमा दायार करेगा! 
(42) यानी जिस. तरह एऐ मुहम्मद! तुम्हारी कौम में से बह लोग तुम्हारे दुश्मन हें जिन्होंने कुरआन 
को छोड़ दिया, इसी तरह पहले की उम्मतों में भी था। यानी हर नबी के दुश्मन -वह लोग होते 'थे 
जों मुजरिम थे, वह लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते थे। सूरः अन्आम-।2 में भी यही मजमून 
(विषय) बयान किया गया है। 
. (43) यानी यह काफिर आगर्चे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, लेक्रिन तुम्हारा रब जिस 
को हिदायत दे, उस को हिदायत से कौन रोक सकता है? असल हिदायत देने बाला और मदद करने 
वाला तो तुम्हारा रब ही है। 


मन्जिलः 4 


पारः बका-लल्लज़ी-न (।9) _047 ` सुरः फुरकान्‌ (25) | 


(32) और काफिरों ने कहा कि उस पर कुरआन तमाम : #4 ०9 ४ 5 ७७ 2 06s 
का तमाम (यानी यगबारगी तीसों पारों को) एक साथ : ६७५७४ ६६८०४ १६2. ठ 
ही क्यों न उतारा गया“?। इसी प्रकार हम ने : छ ५५5 ६१57; 228 4५ <) 
(थोड़ा-थोड़ा कर के) उतारा ताकि उस से हम आप : है क्‍ 

का दिल मजबूत कर दें और हम ने उसे ठहर-ठहर : 

कर ही पढ़ सुनाया है“?। | क्‍ 
(33) यह आप के पास जो कोई उदाहरण लोयंगे हम : ४५ ४४०७ iy ४5४६ ४. 

उस का सच्चा उत्तर और बेहतरीन तफ्सीर आप को : काट 


बता टेंगे“?। 


9.9 82 ॥८ / 99८2 9. / १ 


(34) जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की तरफ : € 299% So 
जमा किये जोयंगे, वही सब से बुरे मकान वाले और : & ५,८ ५.४5 665 £ ays 
सब से गुमराह रास्ते वाले हैं। क्‍ ः हे 
(35) और बिला शुब्हा हम ने मूसा को किताब दी और : ५८ ६८८5 ८४5 ८5० ६ ५5 
उन के साथ उन के भाई हारुन को उन का वजीर : Bisons 
बना दिया। ; 

(३6) और कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों की तरफ : ५४ ८ 255! 0! (५9 GS 
जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं, फिर हम : & (५08 es » (6) 
ने उन्हें बिल्कुल ही तबाह-बर्बाद कर दिया। & (6) 25 
(37) और नूह की कौम ने भी जब रसूलों को झूठा : 2०४% 0:0४ ४ ४6४ 255 
कहा तो हम ने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिये : ८५५५४५ 6५४%? १५06) 26659 
उन्हें इबरत का निशान बना दिया। | 


(44) जिस तरह तौरात, इन्जील और जबर वगैरह किताबें यकबरगी और एक ही साथ सारी की सारी 
नाजिल हुर्यी। 

(45) अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया कि हम ने हालात और जरुरत के मुताबिक इस कुरआन 
को 23 साल में थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा, ताकि ऐ नबी! तुम्हारा और ईमान वालों का. दिल मजबूत 
हो और उन के दिल-दिमाग में खूब अच्छी तरह बैठ जाये, जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “ओर 
कुरआन उस को हम ने जुदा-जुदा किया ताकि तुम उसे लोगों पर रुक-रुक कर पढ़ो, और हम ने 
उसे ठहर-ठहर कर उतारा” (बनी इस्राईल-।06) इस कुरआन की मिसाल बारिश की तरह है। बारिश 
जब भी नाजिल होती है, मुर्दा जमीन में जिन्दगी की लहर दौड़ जाती है और फाइदा आम तौर पर 
उसी समय होता है जब बारिश गाहे-बगाहे नाजिल हो, न कि एक ही मर्तबा सारी बारिश के नाजिल 
होने से। ॒ 
(46) यहाँ पर कुरआन पाक के रुक-रुक कर और ठहर-ठहर कर के नाज़िल किये जाने की हिक्मत - 
और सबब (कारण) बयान किया जा रहा है कि यह मुश्रिक लोग जब भी कोई मिसाल या एतराज 
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ON और हम ने जालिमों के लिये दर्दनाक अजाब :. ; 5 FEISS 
तय्यार कर रखा है। SE 

(38) और आद व समूद की कौम वालों और कुँए : ६5555 (८0 els iss IsGS 
वालों“? और उन के दर्मियान की बहुत सी उम्मतों : 92% db 
को“? (हलाक कर दिया) र 

(39) और हम ने उन के सामने उदाहरण पेश किये”, : 6% $5 "069 4 ४५५ ६४४ 


'फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह-बर्बाद कर दिया-?। : at 


9८, 9 6 PIN YOY 00 


(40) यह लोग उस बस्ती के पास से भी आते-जाते : #2 ८% & 0 ४ ४ 8 
हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गयी“?। क्या : ।४6 ८५ ४५४४४ 5% 29 5४४ 
यह लोग फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकत यह है कि : of OS 
उन्हें मर कर जी उठने की आशा ही नहीं5०। । 
(4।) और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक : ॥<>9»९॥ ४5४५६ oy Ss 


उड़ाने लगते हैं। (और कहते हें कि) क्या यही वह : . छग्दाउंड5) 
शख्स है जिसे अल्लाह पाक ने रसूल बना कर भेजा : 
है (53 2 ह 


और शुब्हा पेश करेंगे तो कुरआन के जरीआ से हम उस का जवाब या वजाहत पेश कर देंगे और 
यूँ उन्हें लोगों को गुमराह करने का मौका नहीं मिलेगा। 

(47) [रस्स] इस के माना कुँए के हैं [असहाबुरस्सि] कुँए वाले। इस से कौन लोग मुराद हैं? इस. 
में उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम जरीर तबरी रहः ने कहा है कि इस से मुराद ख़न्दक वाले हैं 
जिन का जिक्र सूरः बुरुज में है। (इब्ने कसीर) 

(48) [कर्न] इस के सहीह माना हैं “अपने जमाना के लोगों का एक गरोह।” जब एक नस्ल के 
लोग ख़त्म हो जायें तो दूसरी नस्ल, दूसरा कर्न कहलायेगी (इब्ने कसीर) इस माना में हर नबी की 
उम्मत भी एक कर्न हो सकती है। 

(49) यानी दलाइल के जरीआ से हम ने हुज्जत काइम कर दी। 

(50) यानी हुज्जत के तमाम होने के बाद।. 

(5।) [कर-यह] बस्ती। इस बस्ती से लूत कौम की बस्तियाँ सदूम और आमूरा वगैरह मुराद हैं। और 
“बुरी तरह की बारिश” से मुराद पत्थरों की बारिश है। इन बस्तियों को उलट दिया गया था और 
इस के बाद उन पर कन्कड़ और पत्थर की बारिश की गयी थी, जैसा कि सूरः हूद-82 में बयान 
किया गया है। यह बस्तियां शाम और फुलस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं जिन से गुजर कर ही मक्का 
वाले आते जाते थे। 

(52) इसलिये इन तबाह-बर्बाद बस्तियों और उन के खँडर को देखने के बावजूद इबरत नहीं पकड़ते 
और अल्लाह की आयतों और उसके रसूल को झुठलाने से बाज नहीं आते। 

(53) दूसरे स्थान पर इस तरह फरमायाः “क्‍या यही वह शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता 
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(42) (बह तो कहते हैं) कि हम उस पर जमे रहे वर्ना : & 5 5 ५! ८ ६६४४ 56 ५ 
उस ने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई : (५2 ८१६८ ०5८5 ५6 ६० 
कसर नहीं छोड़ी थी“?। और जब यह लोग अज़ाब को : ७ ४१८62 NT 6४ 
देखेंगे तो उन्हें साफ तौर पर मालूम हो जायेगा कि पूरी : 

तरह राह से भटका हुआ कौन था52 लत 
(43) क्या आप ने उसे भी देखा जो अपने नफ़्स की : ८6 ५८% 4९ ५०४ ८४ < 
खाहिश (इच्छा) को अपना माबूद बनाए हुये है। क्या : IS 4.6 ७४ 
आप उस के जिम्मेदार हो सकते हैं5०7०7 ह के 

(44) क्या आप इसी खुश फुहमी में हैं कि उन में से : '८७% 5 5 aac 
अक्सर सुनते या......... ह 


है?” (अन्बिया-36) यानी उन के बारे में कहता है कि वह कुछ इख़्तियार नहीं रखते। इस हकीकत 
का इजहार ही मुश्रिकों के नजदीक उन के माबूदों की तौहीन थी, जैसे आज भी कब्र परस्तों को 
कहा जाये कि जो बुर्जुग कब्रों के अन्दर दफन हें अब वह कुछ नही कर सकते, तो उन का कहना 
है कि यह बलिंय्यों की शान में गुस्ता्री और बेअदबी कर रहे हैं। 
(54) यानी हम ही अपने बाप-दादाओं की तकलीद की वजह से गैरुल्लाह को इबादत से बाज 
नहीं आये, वर्ना उस नबी ने तो हमें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह पाक 
ने मुश्रिकों का यह कौल नकल फरमाया कि किस तरह वह शिंक पर जमे हुये हैं कि इस 
पर फुखर कर रहे हैं। 
(55) यानी इस दुनिया में तो इन मुश्रिकों और गैरुल्लाह के पुजारियों को तौहीद पर चलने वाले 
गुमराह नज़र आते हैं लेकिन जब यह अल्लाह पाक के दर्बार में पहुँचेगे और वहाँ उन्हें शिंक की 
वजह से अल्लाह के अजाब से दोचार होना पड़ेगा तो पता लगेगा कि गुमराह कौन था? एक अल्लाह 
की इबादत करेन वाले या दर-दर पर अपनी पेशानी झुकाने और माथा टेकने वाले। 
(56) यानी जो चीज़ उस के नफ़्स को अच्छी लगी, उसी को अपना दीन और मजहब बना लिया। 
क्या ऐसे शख्स को तू रास्ता दिखा सकता है, या अल्लाह के अजाब से छड़ा सकेगा? इसी बात 
को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमायाः क्या वह शख्स जिस के लिये उस का बुरा अमल 
खूबसूरत बना दिया गया है और वह उसे अच्छा समझता है। पस अल्लाह पाक ही जिसे चाहता है 
गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। पस तू ऐसे लोगों पर हसरत. 
और अफसोस न कर” (सुरः फातिर-8) 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० इस की तफसीर में फरमाते हैं: “जाहिलिय्यत के जमाना में आदमी 
लंबे समय तक सफेद पत्थर की इबादत करता रहता। जब उसे उस से भी अच्छा पत्थर कहीं नज़र 
आ जाता तो वह पहले पत्थर को छोड़ कर दूसरे पत्थर की पूजा शुरु कर देता। (इब्ने कसीर) 

मतलब यह है कि ऐसे लोग जिन के पास बुद्दि और -अक्ल नहीं है और सिर्फ अपने नफ्स 
की खाहिश को अपना माबूद बनाए हुये हैं। ऐ सन्देष्टा! क्या तु उन को हिदायत की राह पर लगा 
सकता है? यानी नहीं लगा सकता। | 
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समझते हैं, बह तो निरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि : ९5 2४ ८ 46५6 $ 2५८ 
उन से भी ज्यादा भटके हुये5?। ; BN 
(45) क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने साए : ४5 55% 6 ७४४: 5 
को किस प्रकार फैला दिया है”? अगर चाहता तो : ५४ 28 ६८८ ६5 ६६४८. ४८८ 


उसे ठहरा हुआ ही कर“” देता, फिर हम ने सूरज को :, ३४१ 
उस का राहनुमा बनाया“?। । र 

_ ` ¢ 5 ६ १/८८ 
(46) फिर हम ने उसे धीरे-धीरे अपनी तरफ खींच: ०2८5६ 4: 22६ ८$ 
लिया(४?। ै 


(47) और वही है जिस ने रात को तुम्हारे लिये पर्दा UCU Neh ह 


बनाया और नींद को आराम और सुख बनाया“? oS IB SESE Zi 
और दिन को उठ खड़े होने का समय“?। | 


(57) यह चौपाए (जानवर) जिस काम के लिये पैदा किये गये हैं उसे वह समझते हैं। लेकिन इन्सान 
जिसे सिफ एक अल्लाह की इबादत के लिये पैदा किया गया था। वह रसूलों की चेतावनी के बावजूद 
अल्लाह के साथ शिंक करता और दर-दर पर अपना माथा टेकता फिरता है। इस एतबार से यह 
बिला शाब्हा जानवरों से भी ज्यादा बुरे ओर गुमराह हें। 

(58) यहाँ से फिर तौहीद की दलीलों का आरंभ हो रहा है। देखों! अल्लह पाक ने दुनिया में किस 
तरह साया (छाँब) फैलाया है जो सुब्ह सादिक के बाद से सूरज के निकलने तक रहता है, यानी 
उस समय धूप नहीं होती। धूप के साथ यह सिमटना और सिकुड़ना शुरु हो जाता है। 

(59) यानी हमेशा साया ही रहता, सूरज की धूप साये को ख़त्म ही नहीं करती। 

(60) यानी उस से ही साया का पता चलता है कि हर चीज़ अपनी जिद से पहचानी जाती है। अंगर 
सूरज न होता तो साये के बारे में भी लोग कुछ न जान पाते। 


. (6) यानी वह साया धीरे-धीरे हम अपनी तरफ खींच लेते हैं और उस की जगह रात का घुप 


अन्धेरा छा जाता हे। 
(62) यानी लिबास प,/जिस प्रकार लिबास इन्सान के शरीर को छुपा लेता है, इसी तरह रात तुम्हें अपनी 
तारीकी में छुपा लेती है। 
(63) [सुबाता] इस के माना काटना के होते हैं। नींद इन्सान के शरीर को अमल से काट देती 
है जिस से उस को राहत और आराम मिलता है। बाज़ के नजदीक “सुबात” के माना “फैलाना” 
के हैं। नींद में भी इन्सान लंबा हो जाता है, इसलिये उसे “सुबात” कहा जाता है। (ऐसरुत्तफासीर 
+ फुतुहल कदीर) 
(64) यानी नींद जो मौत की बहन है। दिन को इन्सान इस नींद से जाग कर कारोबार और तिजारत 
के लिये फिर उठ खड़ा होता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम सुब्ह 
को जागते तो यह दुआ पढ़ते 

अल्‌-हमदु लिल्ला हिल्लजी अहयाना बा-द मा अमा-तना बइलैहिन्नुशुरु 

(तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने हमें मरने के बाद जिन्दा 

किया और उसी की तरफ इकटठे होना है) (सहीह बुख़ारी-6324) 
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(48) और वही है जो बारिश बरसने से पहले : ७८ ८८४ € 045 557 55 
खुशखबरी (शुभसूचना) देने वाली हवाओं को भेजता है : @!४ ११८5) 6267505 १65 
और हम आसमान से पाक पानी की वर्षा करते हैं“?। : 

(49) ताकि उस के द्वारा मुर्दा नगर को जीवित कर दें : ६४६ (६५५,555 ६.56 « ठप! 
और उसे हम अपनी मख्लूकात में से बहुत से चौपायों : aS 
और इन्सानों को पिलाते हैं। | | 

(50) और बेशक हम ने उसे उन के दर्मियान : ६६ £755 १4६ 48६. ५&5 
तरह-तरह से बयान किया“? ताकि वह नसीहत प्राप्त : efi Hot 
करें मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिबाए नाशुक्री के : 
माना नहाँ“?। ॒ 

(5।) अगर हम चाहते तो हर-हर बस्ती में एक डराने : $ 29 45 5 5 4 ४३ ४ 
वाला भेज देते। | | 


(65) [तहूरा] जो पाक हो और पाक करने वाला हो।यानी ऐसी चीज़ जो पाक करने वाली होती है 
जैसे वुजु के पानी को “बुजु” और इंधन को “वकूद” कहा जाता है। इस माना में पानी ताहिर (खुद 
भी पाक) और मुतहिहर (दूसरों को पाक करने वाला) भी है। हदीस में है कि पानी तहूर है उसे 
कोई चीज नापाक नहीं करती। (सुनन अंबू दाबूद-67+ जामे तिमिंजी-66 + सुनन नसई-327+ सुनन | 
इब्ने माजा-520 + अल्बानी ने इस हदीस को सुनन में सहीह कहा है) 

(66) यानी कुरआन पाक को। बाज उलमा ने इस से बारिश मुराद लिया है। यानी बारिश को हम 
फेर-फेर कर बरसाते हैं। यानी कभी एक क्षेत्र में और कभी दूसरे क्षेत्र में, यहाँ तक कि बाज़ मतर्बा 
ऐसा भी होता है कि कभी एक ही शहर के एक हिस्से में बारिश होती है, दूसरे हिस्से में नहीं होती। 
और कभी दूसरे हिस्से में होली है, पहले हिस्से में नहीं होती। यह अल्लाह की मर्जी और हिक्मत 
पर निर्भर है, बह जिस तरह चाहता है कहीं बारिश बरसाता है और कहीं नहीं। और कभी किसी क्षेत्र 
में और कभी किसी क्षेत्र में। | 
(67) एक कुफ्र और नाशुक्री यह भी है कि बारिश को अल्लाह के हुक्म के बजाए सितारों (नक्षत्रों) 
के नतीजा में करार दिया जाये जैसा कि जाहिलिय्यत के जमाना में लोग कहा करते थे, जैसा कि 
हदीस में है। हदीस में इस अकीदा को कुफ्र कहा गया है। | 

(68) लेकिन हम ने ऐसा नहीं किया और सिफ आपको ही तमाम बस्तियों बल्कि तमाम इन्सानां के 
लिये डराने वाला बना कर भेजा है। 
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(52) पस आप काफ्रों का कहना न मानें और : ७ ४ ००४८१ ८५,४0! ह ५ 
कुरआन पाक के जरीआ उन से पूरी शक्ति से बड़ा : oii 
जिहाद करें। | - 
(53) और वही है जिस ने दो समुन्दर आपस में मिला : 48९20 ००७६6“ G9 
रखे हैं, यह है मीठा और मजेदार (स्वादिष्ट) और यह : ६7 ६६६ ५१ दी 5 
है खारा और कडुबा“?, और उन दोनों के दर्मियान एक : ol 
पर्दा और ठोस ओट कर दी”?। ई 

(54) वह है जिस ने पानी से इन्सान को पैदा किया : ४८:55 ,८॥ ८2 && Gf ४; 
फिर उसे नसब (वंश) क्‍ हे 


(69) [जाहिद्हुम्‌ बिही] यानी इस कुरआन के जरीआ से जिहाद करें। यह आयत मक्का में नाजिल 
हुयी। अभी जिहाद का हुक्म नहीं मिला था। इसलिये मतलब यह हुआ कि कुरआन के अहकाम को 
खोल-खोल कर बयान करें और काफिरों के तअल्लुक से जो चेतावनी और जाँच फटकार है उसे 
भी स्पष्ट करें। | 
(70) [फुरात] मीठा पानी। इस का अर्थ है “काट देना, तोड़ देना।” चूँकि मीठा पानी प्यास को काट 
देता है, यानी प्यास बुझा दे ता है, इसलिये उसे “फुरात” कहते हैं। [उजाज] सख्त खारा, कडुवा। 
(7।) जो एक-दूसरे से मिलने नहीं देती। बाज़ ने यह तर्जुमा किया है कि उन पर हराम कर दिया 
गया है कि मीठा पानी खारा, या खारा पानी मीठा हो जाये। बाज उलमा ने “म-र-जल्‌-बहरैनि” का 
यह तर्जुमा किया है कि 'दो पानी पैदा किये” एक मीठा और दूसरा खारा। मीठा पानी तो वह है कि 
जो नहरों सोतों (चश्मों) और कुँओं की शक्ल में आबादी के दर्मियान पाया जाता है जिस को इन्सान 
अपनी जरुरत के लिये इस्तेमाल करता है। और खारा पानी वह है जो पूरब और पश्चिम में फैले 
हुये बड़े-बड़े समुन्दरों में है जो कहते हैं कि जमीन का तीन चौथाई हिस्सा हैं और चौथाई हिस्सा 
खुशकी का है जिस में इन्सानों और हैवानों का बसेरा है। यह समुन्दर ठहरे हुये हैं अल्बत्ता पानी चढ़ता 
उतरता रहता है (जिसे मद्दो-जज़र, जुवार भाटा कहा जाता है) और थपेड़े उठते रहते हैं। समुन्दर 
का पानी खारा रखने में अल्लाह की बड़ी हिक्मत है। मीठा पानी ज्यादा देर तक कहीं रुका रहे तो 
बह ख़राब हो जाता है इस के स्वाद और रन्ग व महक (बु) आदि में तबदीली आ जाती है, जिस 
से इन्सानों और हैवानों का जमीन में रहना मुश्किल हो जाता। इस में मरने वाले जानवरों के सड़ 
जाने के बाद उन की बदबू अलग से पानी को गन्दा करती। 

अल्लाह पाक की हिक्मत तो यह है कि हज़ारों बरस से यह समुन्दर मौजूद हैं और उन में 
हजारों जानवर मरते हैं और उसी पानी में गल सड़ जाते हैं लेकिन अल्लाह पाक ने उस पानी में 
नमक की मात्रा इतनी अधिक रख दी है कि वह नमक उस के पानी में ज़रा भी बदबू पैदा नहीं 
होने देता। उन से उठने वाली हवायें भी सहीह हैं और उन का पानी भी पाक है, यहाँ तक कि उन 
का मुरदार भी हलाल है (मुअत्ता इमाम मालिक-।/47+ सुनन इब्ने माजा-387+ सुनन अबू दावूद-83 
+ जामे तिर्मिजी-69+ सुनन नसई-333) 
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....---बाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया००। : ७! ८६5 Fla 
बिला शब्हा आप का परर्बदिगार (हर वस्तु) पर कुदरत : | 
रखने वाला है। | 


HE 3 5 Ll ॥ 3 9 299 » 
(७ ५०० 


(55) यह अल्लाह पाक को छोड़ कर उन की इबादत : 2७७५ ७०१ ON, 5 
करते हैं जो न तो उन्हें कोई लाभ पहुँचा सकें और : ७६5 4४7% 36665 255४; 
न हानि पहुँचा सकें। और काफिर तो है ही अपने रब : 

के खिलाफ (शेतान की) मदद करने वाला। ॒ | 
(56) हम ने तो आप को (केवल) शुभ सूचना और : SSE SNE 
डर सुनाने वाला (नबी) बना कर भेजा है। | | 
(57) आप कह दीजिये कि मैं कुरआन पाक के : #603 <0242 AEG 
` पहुँचाने पर तुम से कोई बदला नहीं चाहता मगर जो: ७५,५५४.०४ 6 
शख्स अपने रब की -तरफ राह पकड़ना चाहे। 

(58) उसे हमेशा जिन्दा रहने वाले अल्लाह पर भरोसा : (5 ०१५5 GY 6४ & Bs 
करें जिसे कभी मौत नहीं और उस को प्रशंसा के साथ : ५५८६ ५55) 4 ४5 “89-४९ 
पाकी बयान करते रहें। वह अपने बन्दों के पापों क : ee? ८ 
बारे में काफ़ी जानकारी रखने वाला है। | 
(59) वही है जिस ने आसमानों और जमीन और उन : ५% ८७ (293 २५४ GE 5३ 
के दर्मियान की सब चीजों को छः दिन ही में पैदा कर : दै £६ & ४५ £ 4६ ५६, & 
दिया है, फिर अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हुआ। वह :. ७१६५ 5६६ ८४ 
रहमान है आप उस के बारे में किसी खबरदार : 

(जानकार) से पूछ लें। ह 

(60) उन से जब भी कहा जाता है कि रहमान को : ।५6 (59 ~ >& ८७४ Is 
सज्दा करो तो उत्तर देते हैं कि रहमान है क्या? क्या : १5५5 626 ८ ९९९१ ९४४ ८६ 
हम उसे सज्दा करें जिस का तू हमें आदेश दे रहा है: | C4 
और इस (तबलीग) ने उन की नफरत......... 54 


(72) [न-सबा] इस से मुराद रिश्तेदारियाँ हैं जो बाप या माँ (यानी ददिहाल या ननिहाल) की तरफ 
से हों। और [सिहरा] से मुराद वह रिश्ता है जो शादी के बाद मियाँ-बीबी की तरफ से हो जिस को 


हमारी जबान में ससुराली रिश्ता कहा जाता है। इन दोनों रिश्तेदारियों की तफसील सूरः निसा की आयत 
22, 23 में बयान कर दी गयी है। दूध की रिश्तेदारियाँ हदीस की रोशनी में नसब वाले रिश्तों में 
शामिल हैं जैसा कि फरमायाः “दूध पीने से भी वैसी ही हुरमत साबित होती है जैसी नसब से” (सहीह 
बुखारी-2645 + सहीह मुस्लिम-ा444) | 

(73) यानी यही मेरा अज्र और मजदूरी है कि रब का रास्ता इर्तियार कर लो। 
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में और इजाफा (वृद्वि) कर दिया“?। 
(6।) बरकत वाला है वह जिस ने आकाश में बुर्ज : ६४ ४६52 ३ ड Gh dn 
बनाये”? और उस में सूरज बनाया और चमकदार चाँद : ७ (४ (४ $ ८... ६ (८ 
भी | * [६] श्र Rl Pp 


और उसी ने रात और दिन को एक-दूसरे के: ७ (५४४ ५१ 2 % 
(62) ओर उसी ने रात और दिन को एक- MEER EE 


पीछे आने-जाने वाला बनाया? उस व्यक्ति की: PB 
नसीहत के लिये जो नसीहत प्राप्त करने या शुक्र अदा : 

करने का इरादा रखता हो। | ॒ 

(63) रहमान के सच्चे बन्दे वह हैं जो जमीन में : Fos Ghee 
 आजिजी (नम्रता) के साथ चलते हैं और जब जाहिल : ४४8 ७५ 2556 |5 (५ 
लोग उन से बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं : atl 


कि सलाम हे?। 


(74) [रहमान, रहीम] यह दोनों अल्लाह की सिफत हैं और अल्लाह के अस्माए हुसना (बेहतरीन नामों) 
में से है, लेकिन जाहिल लोग अल्लाह को इन नामों से नहीं पहचानते जैसा कि सुलह हुदैबिया के 
मौका पर जब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मुआहिदे के शुरु में “ बिसमिल्ला हिरहमा 
निरहीम” लिखवाया तो मक्का के मुश्रिकों ने कहा कि हम रहमान और रहीम को नहीं जानते 
“बिसमि-कल्लाहुम्म” लिखो। (सहीह मुस्लिम-784 + सूरः बनी इस्राईल-3/332) इन के अलावा मजीद 
देखें (सूरः रअद-30+ सूरः बनी इस्राईल-।0) यहाँ भी उन का रहमान के नाम से बिदकने और सज्दा 
करने से इन्कार करेन का जिक्र है। Ee 

(75) [बुरुज] सलफ की तफ्सीर में “बुरुज” से मुराद बड़े-बड़े सितारे लिये गये हैं और यही अर्थ 
यहाँ फिट बैठता है कि वह जात बर्कत वाली है जिस ने आकाश में बड़े- बड़े सितारे. और सूरज-चौंद 
बनाए। बाद के उलमा ने इस से चाँद, सितारों, नक्षत्रों के बुरुज मुराद लिये हें जो बारह (2) हैं 
() हमल (मेष) (2) सौर (र्वष) (3) जौजा (मिथुन) (4) सरतान (कर्क) (5) असद (सिंह) (6) 
सुनबुलह (कन्या) (7) मीजान (तुल) (8) अकरब (वृश्चिक) (9) कौस (धनु) (0) जदी (मकर) 
(।) दलव (कुंभ) (2) हूत (मीन)। यह बुरुज सात बड़े सय्यारों (चलने वाले सितारों) की मन्जिलें 
हैं जिन के नाम हैं () मिरखि (2) जुहरा (3) उतारिद (4) कमर (7) शम्स (6) मुश्तरी (7) जुहल। . 
यह सय्यारे बुरजों में इस तरह उतरते हैं जैसे यह उन के लिये बड़े महल -हैं (ऐसरुत्तफासीर) 
(76) यानी रात जाती है तो दिन आ जाता है, और दिन आता है तो रात चली जाती है।- दोनों एक 
साथ जमा नहीं हो सकते। दिन-और रात के कितने फाइदे हैं इन्हें हर कोई जानता है जिन की वजाहत 
की जरुरत नहीं। k 

(77) [सलामा] इस से यहाँ मुराद बहस लड़ाई-झगड़ा न करना है। यानी ईमान वाले, जाहिलों और. 
कम अक्लों से उलझते नहीं हैं, बल्कि ऐसे मौकों पर बगल हो जाते हैं और बेफाइदा की बहस नहीं 
करते हैं। 


rs EERE re re SLR Oe वि आअ्च्छि ————————— 
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(64) और जो अपने रब के सामने सज्दे और कियास 
करते हुये (खड़े होकर) रातें बिता देते हैं। 
(65) और जो यह दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब! 


का अजाब चिमट जाने वाला है“®। 


(66) बेशक वह ठहरने और रहने के एतबार से सब 


CARH OAISTER 


शा 


Ms AE i Eis 
हम से जहन्नम का दन्ड परे ही परे रख, क्योंकि उस 


8 ५५ ८६ ६॥४ 6 HE 


७ (६५५ SE 


से बुरी जगह है। 

(67) और जो खर्च करते समय भी न तो फुजूल खर्ची : ।१४% 255 5०4 2 I 2३४6 
करते हैं और न कन्जूसी (और बख़ीली) बल्कि उन के : OES 20:८४; 
दर्मियात बीच के तरीके पर खर्च करते हैं?»। | 

(68) और अल्लाह पाक के साथ किसी दूसरे माबूद : $; £] 4) 6 004 2s 
को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल : ६, NG 
करना अल्लाह पाक ने मना कर दिया हो वह सिवाए : » 


4 €.! 2“? ८ Dd Yl LD 
हक के कत्ल नहीं करते”, न वह जिना GEES ४५ ००४०१ ७०४४ 


(78) इस से मालूम हुआ कि रहमान के बन्दे वह हैं जो एक तरफ रातों को उठ कर अल्लाह 
की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ वह डरते भी हें कि कहीं किसी गलती या कोताही पर अल्लाह 
पाक की पकड़ में न आ जायें इसलिये वह जहन्नम के अजाब से भी पनाह मागते हैं। गोया अल्लाह 
की इबादत और इताअत के बावजूद अल्लाह के अजाब और उस की पकड़ से इन्सान को निडर 
और अपनी इबादत व इताअत पर किसी घमन्ड में नहीं रहना चाहिये। इसी बात को दूसरे स्थान पर 
इस तरह बयान किया गया है: “और वह लोग कि देते हैं जो कुछ देते हैं ओर उन के दिल डरते 
हैं कि वह अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं” (सूरः मोमिनून-60) डर सिफ इसी बात का नहीं 
कि उन्हें रब के दरबार में हाजिर होना है, बल्कि इस के साथ इस का भी कि उन का सदका-खैरात 
कुबूल होता है या नहीं? हदीस में इस की तफसीर यूँ की गयी है कि आइशा रजि’ ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा कि क्या इस से मुराद वह लोग हैं जो 
शराब पीते और चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 'नहीं, ऐ अबू बक्र 
की बेटी! बल्कि यह वह लोग हैं जो रोजे रखते, नमाज पढ़ते और सदका करते हैं, लेकिन इस 
के बावजूद डरते हैं कि उन के यह आमाल कहीं अल्लाह पाक के दरबार में नामकबूल और रद्द / 
न हो जायें। (जामे तिर्मिजी-375) 

(79) अल्लाह की नाफंमानी में खर्च करना फजूल खर्ची और अल्लाह की इताअत में न खर्च करना 
बख़ीली-कन्जूसी ओर अल्लाह की इताअत में खर्च करना “कामा” है (फत्हुल कदीर) इसी तरह खर्च 
वगैरह में हद से आगे बढ़ना फुजूल खची में आ सकता है, इसलिये वहाँ भी एहतियात और बीच 
की राह अपनाना जरुरी है। 

(80) और हक के साथ कत्ल करने की तीन सूरतें हैं (।) इस्लाम लाने के बाद कोई दोबारा कु 
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करते हैं“? और जो कोई यह काम करे वह : 
अपने ऊपर सख्त वबाल लायेगा। 
(69) उसे कियामत के दिन दोहरा अजाब किया जायेगा : ६३५८५५. 29 did 


और वह जलील होकर हमेशा उसी में रहेगा : 56८८ 
(70) सिवाए उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान : ८0०४८ 35.5 ८55४ 2६००४ 
लायें और नेक काम करें*», ऐसे लोगों के गुनाहों को : soe i a 
अल्लाह पाक नेकियों से बदल देता है“”। और : (४१ ६५४६ 


| eS ७५2४ 29४ all ८६५ 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। : | 


इसखितियार करे, जिसे मुर्तद होना (दीन इस्लाम से फिर जाना) कहते हैं (2) शादी शुदा (विवाहित) व्यक्ति 
जिना करे। (3) या कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे। इन तीनों सूरतों में कत्ल किया जोयंगा। 
अल्बत्ता शादीशुदा जिनाकार (बलात्कारी, कुर्कमी) के कत्ल करने का तरीका यह है कि उसे रज्म 
किया जायेगा, यानी पत्थरों से मार-मार कर हलाक किया जायेगा। 
(8।) हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से प्रश्‍न किया गयाः कौम सा गुनाह 
सब से बड़ा है? आप ने फरमायाः यह कि तू अल्लाह के'साथ किसी को शरीक ठहराए हालाँकि 
उस ने तुम्हें पैदा किया। उस ने पूछाः फिर कौन सा? आप ने फरमायाः यह कि तू अपने पड़ोसी 
की बीवी से जिना करे। फिर आप ने फरमाया: इन बातों की तसदीक इस आयत से होती है, फिर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह आयत तिलावत फुरमायी। (सहीह बुखारी-4477+सहीह 
मुस्लिम-86) | 
(82) इस से मालूम हुआ कि दुनिया में खालिस तौबा से हर गुनाह माफ हो सकता है, चाहे बह 
कितना ही बड़ा क्यों न हो। और सूरः निसा की आयत-93 में जो मोमिन के कत्ल की सजा जहन्नम 
बतलायी गयी है तो बह उस सूरत में होगी जब कातिल ने तौबा न की हो और बिना तौबा किये 
ही मर गया हो। वर्ना हदीस में आता है कि सौ आदमी के कातिल ने भी खाव्निस तौबा की तो 
अल्लाह पाक ने उसे माफ फरमा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 46-(2866)) 
(83) इस के एक माना तो यह हैं कि अल्लाह पाक उसका हाल तबदील फरमा देता है। इस्लाम 
लाने से पहले वह बुराइयाँ करता था, अब नेकियाँ करता है। पहले शिंक करता था, अब सिफ एक 
अल्लाह की इबादत करता है। पहले काफिरों के साथ मिल कर मुसलमानों से लड़ता था, अब 
मुसलमानों की तरफ से काफिरों से लड़ता है........ वगैरह, वगैरह। 
दूसरा अर्थ यह है कि उस की बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाता है। इस की ताईद 
हदीस से भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं उस शख्स को जानता 
हैं जो सब से अन्त में जन्नत में दाखिल होने वाला और सब से अन्त में जहन्नम से निकलने वाला 
होगा। यह वह आदमी होगा कि कियामत के दन उस पर उस के छोटे-छोटे गुनाह पेश किये जायेंगे 
बड़े गुनाह एक तरफ रख दिये जायेंगे। उस से कहा जायेगा कि तू ने फुलॉ-फलौं दिन फुलौं-फुलों 
काम किया था? वह हाँ में जवाब देगा, इन्कार की उसे ताकत न होगी। इस के अलावा वह इस | 
बात से भी डर रहा होगा कि अभी तो बड़े गुनाह भी पेश किये जायेंगे कि इतने में उस से कहा 
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(77) और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे : 5 ८६ £6 696 0५55 ८६४ ८६ 


तो वह हकीकत में अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा : OE 
करता है(। [ फंस 

(72) और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते” और जब : ४७ ४5 %# G45 Gis 
किसी लगव (वाहियात, खुराफात) चीर्ज पर से उन का : | BS ss 

. गुज़र होता है, तो शराफत से गुजर जाते हैं 

(73) और जब उन्हें उन के रब के कलाम की आयतें : ।५5४० 2५ <4 is 
सुनाई जाती हैं तो वह अन्धे-बहरे होकर उन पर नहीं : Css 
गिरते6? । ह शक 


92920 pF 4 gi 


(74) और यह दुआ करते हैं कि ऐ हमारे पररवदिगार! : ६.४ ८26 45 65 G5 5 
तू हमें बीवियों और औलाद से आँखों की ठनडक अता : (7७8 ६८5 ८४४ & ६८: 


फरमा“४» हमें प्रहेजगारों बना? 
फुरमा० और हमें प्रहेऽ का अगुवा बना”। ७५ 


(75) यही वह लोग हैं जिन्हें उन के सब्र के बदले : ४;० ८५ ६5% ७१९५ द 
जन्नत के बाला खाने दिये जायेंगे जहाँ उन्हें दुआ-सलाम : BOLE 
पहुँचाया जायेगा। | 


जायेगाः जा, तेरे लिये हर बुराई के बदले एक नेकी है। अल्लाह की यह मेहरबानी देख कर वह 
कहेगाः अभी तो मेरे बहुत से नेक काम ऐसे हैं कि मैं उन्हें यहाँ" नहीं देख रहा हूँ।” यह बयान 
कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हँस पड़े, यहाँ तक कि आप के दाँत जाहिर हो 
गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: ।90) 

(84) पहली तौबा का संबन्ध कुफ्र और शिंक से है। इस तौबा का संबन्ध दूसरे गुनाहों और कोताहियों 
से है। . 

(85) [जूर] झूठ। हर बातिल भी झूठ है, इसलिये झूठी गवाही से लेकर कुफ्र और शिंक और हर 


. तरह की गलत चीजें जैसे खेल-तमाशा, गाना-बजाना और दूसरे बेहूदा परंपराए और जिहालत के 


रस्म-रिवाज। यह सब “जूर” में शामिल हैं। और अल्लाह के बन्दों की यह सिफृत भी है कि वह 
किसी भी झूठ में ओर झूठ की मज्लिसों में हाजिर नहीं होते। 

(86) [लगूब] हर वह बात और काम जिस में शरीअत की रोशनी में कोई फाइदा न हो। यानी ऐसे | 
कामों और बातों में भी वह शामिल नहीं होते, बल्कि खामोशी के साथ इज्जत से गुजर जाते हैं। 
(87) यानी वह इंन से गफलत नहीं करते और न ही नजर अन्दाज करते हैं, जैसे वह बहरे हों 
कि सुनें ही नहीं, या अन्धे हों कि देखें ही नहीं, बल्कि वह गौर और तवज्जोह से सुनते और उन्हें 
दिल-दिमाग में रख लेते हैं। | 
(88) यानी उन्हें अपना आज्ञाकारी (बफादार) बना और हमारा भी आज्ञाकारी, जिस से हमारी आँखें 

ठन्डी हों। oe 

(89) यानी ऐसा अच्छा नमूना कि खैर और भलाई में हमारी पैरवी करें। 
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(76) उस में बह सदा रहेंगे। बह बहुत ही अच्छी जगह : ७6255: 2522 G5 
और बेहतर स्थान है। | 
(77) आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारी दुआ (और : ५ ५ 55 छु; 2 ६ 


चन्दना) न होती तो मेरा रब तुम्हारी कुछ भी पर्वा न: 550 ८४:55 5१6६ & 


oe 


श 


| ७3००० ,0>५ R 
'करता०?, तुम तो झुठला चुके अब बहुत जल्द उसको : 
सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी??। | 
खरः शु-अरा मक्का में नाजिल हुयी। इस में 227 : 
आयतें और 44 रुकअ हैं। ह 
- शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22 ७% 50| 
निहायत रहम वाला है। । र 
_(|) तासीम्‌ मीम्‌ Ob} 


` (2) यह आयतें रोशन (और स्पष्ट) किताब की हैं। : ०८९४८ SEs 


(3) उन के ईमान न लाने पर शायद (संभवतः) आप : «, “?, 22, $ ८:5६ ts 5 


: ७) (:22$० 9८ ४ 
तो प्राण त्याग देंगे"?। | 


(4) अगर हम चाहते तो उन पर आसमान से कोई : ६ /८० 55 2० ०४४ & ८ 
ऐसा निशान (चिन्ह) उतारते कि जिस के सामने उन : Geld SEE 
की गर्दनें झुक जातीं । 

(5) और उन के पास रहमान की तरफ से जो भी नई : ५५००८०१७ ४3८7 2% 
नसीहत आती वह उस से मुँह मोड़ने वाले बन जाते। : DOr LINES) 


(90) दुआ और इल्तिजा का मतलब अल्लाह को पुकारना और उस की इबादत करना है। और मतलब 


यह है कि तुम्हारी पैदाइश का मतलब व मकसद अल्लाह की इबादत है। अगर यह न हो तो अल्लाह 
को तुम्हारी कोई पर्वा न हो। यानी अल्लाह के यहाँ इन्सान की कद्र और कीमत, उस के अल्लाह 
के ईमान लाने और उस की इबादत करने की वजह से है। 


(97) इस में काफिरों से खिताब है कि तुम ने अल्लाह को झुठला दिया है, इसलिये अब इस की 


सजा भी हर हाल में तुम्हें चखनी है। चुनान्चे दुनिया में यह सजा बद्र में पराजय की सूरत में उन्हें 
मिली और आखिरत में जहन्नम में हमेशा-हमेशा उन्हें रहना पड़ेगा। | 

(१) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्सानियत (मानवता) से जो हमदर्दी और उन की 
हिदायत के लिये जो तड़प थी, इस आयत में उस का इजहार है। 

(2) यानी जिसे माने और जिस पर ईमान लाये बगैर चारा न होता। लेकिन इस तरह जब्र और जर्बदस्ती 
का पहलू शामिल हो जाता, जबकि हम ने इन्सान को इरादा और इख्तियार की आजादी दी है ताकि 


उस की आजमाइश की जाये। इसलिये हम ने ऐसी निशानी भी नहीं उतारी जिस से हमारा यह कानून 


प्रभावित हो। और सिफ नबी और रसूल भेजने और किताबें नाज़िल करने पर ही इकतिफा किया। 
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(6) बिला शुब्हा उन लोगों ने झुटलाया है, पस अब : ५ ५४ ७ ६४6 ०५४५-३५ ४४४५७ 
उन के पास जल्दी से इस की खबरें (समाचार) आ : OO 
जायेंगे जिस के साथ वह मजाक उड़ा रहे हैं?। [ 
(7) क्या उन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हम : ०:४४ 6B Hs 2st 
ने उस में हर प्रकार के कीमती जोड़े कितने अधिक : ७6208 
उगाए है? क्‍ 

(8) बेशक इस में निशानी है” और उन में से अक्सर : 22% ८६ (५ “4८५४ ४५ 8 & 
लोग मोमिन नहीं हैं?। | i 


| ३ TE 2 2४ 6४ 
(9) ओर तुम्हारा परवर्दिगार बिला शुब्हा वही ग़ालिब : ® BH EH ३७ A ७) 
और मेहरबान है?। ng | न 

(0) और जब आप के रब ने मूसा को आवाज दी : 2 छी 9 ७४४ ४४ ४५४ 3 


कि जालिम कौम के पास जा®। | Sy 
(7।) (यानी) फिऑन की कौम के पास। क्या वह : ७८% S03 2 


प्रहेज़गार न बनेंगे? हा त कि 
(2) मूसा ने कहाः ऐ मेरे परवर्दिगार! (पहली बात तो यह : ७ ५०५4 SS BH 
कि) मुझे तो डर है कि कहीं वह मुझे झुठला (न) दे? : | 


(3) यानी झुठलाने के नतीजे में हमारा अजाब | त जल्द उन्हें पकड़ में ले लेगा जिस को ना मुमकिन 
और असंभव समझ कर उस का मजाक उड़ाते हैं। यह अजाब दुनिया में भी संभव है, जैसा कि कई 
कौमें दुनिया ही में उन पर अजाब आने से तबाह छ वर्ना आखिरत में तो उस अजाब से किसी 
हाल में छुटकारा नहीं होगा। “जिस से मुँह मोड़ रहे हैं” नहीं कहा, बल्कि जिस के साथ वह मसख़रा 
पन करं रहे हैं।” कहा, क्योंकि मजाक उड़ाना, मसखरा पन करना, मुँह मोड़ने और झुठलाने से कहीं 
ज्यादा बड़ा जुर्म है। (फत्हुल कदीर) 

(4) [जोज] इस का दूसरा अर्थ यहाँ किस्म और प्रजाति (सिन्फ) के किये गये हैं। यानी हर प्रकार 
की चीजें हम ने पैदा कीं जो करीम हैं, यानी इन्सान के फाइदे के लिये हैं, या बहुत अधिक हैं। 
जिस तरह मुख्तलिफ जिन्स और प्रजातियों के गल्ले, फल-मेवे और जानवर (जीवधारी) वगैरह हैं। 
(5) यानी जब अल्लाह पाक मुर्दा जमीन से यह चीजें पैदा कर सकता है तो क्या वह इन्सानां को 
दोबारा पैदा नहीं कर सकता। | | 

(6) यानी उस की यह बड़ी कुदरत देखने के बाबजूद अक्सर लोग अल्लाह और रसूल को झुठलाते 
ही हैं, ईमान नहीं लाते। | | 

. (7) यानी हर चीज पर उस का ग़लबा है और वह बदला लेने पर हर तरह से कुदरत रखने वाला 
है। लेकिन चूँकि वह रहीम भी है, इसलिये तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि पूरी मोहलत और अवसर देता 
है फिर इस के बाद पकड़ और बाज पुर्स करता है। [ | 
(8) यह अल्लाह पाक ने उस समय आवाज दी थी जब मूसा अलै? मदयन से आपनी पत्नी के-साथ 
वापस आ रहे थे रास्ते में उन्हें गर्मी हासिल करने के लिये आग की जरुरत महसूस हुयी तो उस की 
तलाश में तूर पहाड़ पर पहुँच गये जहाँ गैबी आवाज़ ने उन का स्वागत किया और उन्हें वहीं पर नबुव्बत 

मिल गयी और जालिंमों को अल्लाह का सन्देश पहुँचाने का फुर्ज उन को सौंप दिया गया। | 


मन्जिलः 5 


पार: वका-लल्लजी-न (9) | I060 हि सूरः शु-अरा (26) 


_(3) (दूसरे यह कि) मेरा सीना तन्ग हो रहा है”, मेरी : (३) १5% ४5 ८५५० 5 
जबान चल नहीं रही“, इसलिये तू हारुन की तरफ भी : 95 Ch 
 (बहयि) भेज"?। 

(4) (तीसरे यह कि) उन का मेरे ऊपर एक गुनाह : 6५50 SEES; 
भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार न डालें(?। : 


(5) अल्लाह पाक ने फरमायाः हर्गिज ऐसा न होगा, : 2८८ 6 ६4 (558 ८४६४ 56 
तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ“, हम खुद : CYC 


OE सुनने वाले तुम्हारे साथ हें 4) | 


(6) तुम दोनों फिऔन के पास जा कर कहो कि : ४ ८४८ ७ ७8 ८५८४ ६5 


बिला शुब्हा हम सारे जहान के रब की तरफ से भेजे : FEE 
हुये हैं। | 

(7) कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को रवाना कर : bel 2 Ce 
दे I5) | . 


(9) इस डर से कि निहायत सरकश है, मुझे झुठलायेगा। इस से मालूम हुआ कि फितरी डर नबिय्यों 
को भी हो सकता है, क्योंकि नबी भी इन्सान ही होते हैं और इन्सानी कमजोरी नबुव्वत के मनाफी 
(खिलाफ) नहीं। 

(0) यह इशारा है इस बात की तरफ कि उस समय हज़रत मूसा अलै० की जबान (भाषा) ज्यादा 
फसीह नहीं थी। या इस बात की तरफ इशारा है कि ज़बान पर आग का अन्गारा रखने की वजह 
से जबान में लुकनत (हकलाहट) पैदा हो गयी जैसा कि सूरः ताहा-36 में है। 

(।) यानी उन की तरफ जिब्रील को वहयि देकर भेज ओर उन्हें भी. नबी बना कर उन पर वहयि 
भेज कर मेरा सहयोगी और मददगार बना। 

(2) यह इशारा है उस कत्ल की तरफ जो हजरत मूसा अलैः से अकस माद बिला इरादा के हो 
गया था और मकतूल किबती, यानी फिऔन की कोम से था, इसलिये फिंऔन उस के बदले में हजरत 
मूसा को कत्ल करना चाहता था, जिस को सूचना पा कर मूसा अलैः मिस्र से मदयन पलायन कर 
गये थे। इस घटना को घटे आगर्चे कई वर्ष बीत चुके थे मगर फिऑन के पास जाने में वास्तव 
में इस बात की संभावना थी कि फिऔन उन को उस जुर्म में पकड़ कर कत्ल की सजा देने की 
कोशिश करे, इस लिये मूसा अलैः का डरना भी दुरुस्त था। (सरू: क-सस-5 ता 35) 

(3) अल्लाह पाक ने तसल्ली दी कि तुम दोनों जाओ, मेरा सन्देश उन को पहुँचाओ, तुम्हें जो डर 
है उन से हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। “आयात” से मुराद बह तर्क, दलील और सबूत हैं जिन को 
हर नबी को बताया जाता है, या वह चमत्कार हैं जो हजरत मूसा अलै० को दिये गये थे, जैसे लाठी 
का साँप बन जाना और हाथ का चमकने लगना। 

(4) यानी तुम जो कुछ कहोगे और उस के उत्तर में बह जो कुछ कहेगा हम सुन रहे होंगे इसलिये. 
घबराने की कोई जरुरत नहीं है। हम तुम्हें नबुव्वत और रिसालत का पदभार सौंप कर तुम्हारी हिफाजत 
से बेर्पवाह नहीं हो जायेंगे, बल्कि हम तुम्हारे साथ हैं। बह साथ होता है जिस तरह उस की शान 
के लाइक है। या “हम तुम्हारे साथ हैं” से मुराद मदद, सहायता और सहयोग है। 

(5) यानी एक |बात यह, कहो कि हम तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आये हैं, बल्कि अल्लाह 
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` (8) फिंऔन ने कहा: क्या हम ने तुझे तेरे बचपने के : <5 ।6/5 ६३ <5 » 06 


जमाने में अपने हाँ नहीं पाला था? और तू ने : dre vec 
अपनी उम्र के बहुत से वर्ष हम में नहीं गुज़ारे'?2 :. EE 
(9) फिर तू अपना वह काम कर गया जो कर गया : (५2 NESE 
और तू नाशुक्रों (नमक हरामों) में से है?। | & ८८2 


(20) मूसा ने उत्तर दिया: मैंने इस काम को उस समय : & (५% ८22 655 5 06 - 
किया था जब में राह भूले हुये लोगों में से था"?। : के 
(27) फिर तुम से डर कर मैं भाग गया, फिर मेरे रब : ५५५७9 ४2 ६ 22 < 
ने मुझे हुक्म और इलम (ज्ञान) दिया और मुझे : ८2 ४०४८४ (5 
सन्देष्टाओं में से कर दिया। | 
(22) मुझ पर तेरा क्या यही वह एहसान है जिसे तू : 4४5 6# 

जता रहा है कि तू ने बनी इस्राईल को गुलाम बना : Ro 
रखा हेट! | 


पाक के प्रतिनिधि (नुमाइन्दे) और उस के रसूल की हैसियत से आये हैं। और दूसरी बात यह कि 
तू ने (चार सौ साल से) बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा है, उन को आजाद कर दे ताकि में 
उन्हें शाम की जमीन पर ले जाऊँ जिस का अल्लाह ने उन से वादा किया हुआ है। 

(6) फिंऔन ने हजरत मूसा अलैः की दावत और मतालबे पर गौर करने के बजाए उन का मजाक 
उड़ाना ओर उन्हें जलील करना शुरु कर दिया, और कहा कि क्या तू वही नहीं है जो हमारी गोद 
में ओर हमारे घर में पला बढ़ा हे? 

(7) बाज उलमा ने कहा कि मुसा अलै० ।8 वर्षों तक फिंऔन के महल में रहे। बाज के नजदीक 
30 और बाज़ के नजदीक 40 साल तक रहे। यानी इतनी उम्र हमारे पास गुजारने के बाद चन्द साल 
इधर-उधर रह कर अब तू नबुव्वत का दावा करने लगा है? 

(8) फिर हमारा ही खा कर हमारी ही कौम के एक आदमी की हत्या कर के हमारी नाशुक्रो 
भी की। | 

(9) यानी यह कत्ल जानबूझ कर नहीं किया था, बल्कि एक घूँसा ही था जो उसे मारा गया था 

जिस से वह' मर गया। फिर यह घटना भी नबुव्वत से पहले की है जबकि मुझ को इलम की यह 
रोशनी नहीं दी गयी थी। | 
(20) यानी पहले जो कुछ हुआ अपनी जगह, लेकिन अब मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर मेरी आज्ञा 
मानेगा तो बच जायेगा, वर्ना तेरी किस्मत में तबाही और बर्बादी व हलाकत होगी। 

(2¶) यानी यह अच्छा एहसान है जो तू मुझे जतला रहा है कि अपने घर में रख कर मेरी पर्वरिश 
की, हालाँकि इस का सबब खुद तेरा जुल्म ओर अत्याचार था। अगर तू ने बनी इस्राईल को गुलाम 
बना कर उन के बेटों को कत्ल करने का सिलसिला शुरु न कर रखा होता तो में अपने घर में. 
पर्वरेश पाता। 


> =° “mmm 
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(23) फिंऔन ने कहाः “रब्बुल आलमीन” क्या (बला) : . cesses - 
है? >> * 
(24) मूसा ने कहाः वह आसमानों और जमीन और : (84 (५ (293 ०५४ 4८ 28 
उन के दर्मियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम : DBAS 
यकीन रखने वाले हो। : 
(25) फिरऔन ने अपने आस-पास वालों से कहा कि : Bs ७४ 26 


क्या तुम सुन नहीं रहे??? । नकली 
(26) मूसा ने कहाः वह तुम्हारा और तुम्हारे पहले : ७८089 ०५४ SS ADO 
बाप-दादों का पालनहार है। | ै 

(27) फिऔन ने कहाः तुम्हारा यह रसूल (दूत) जो : 2% 2» Gj es 68 SE 


तुम्हारी तरफ भेजा गया है यह तो यकदम पागल है। : .. ७८:४४ 
` (28) मूसा ने कहा: वही पूरन और पश्चिम का और : “५६% (५ ५५५5 ५55 ५५ 06 
उन के दर्मियान को तमाम चीजों का रब हे , अगर : a SESS s 


तुम बुद्वि रखते हो (तो सोचो, गौर करो) 
(29) फिऑन कहने लगाः (सुन ले) अगर तुम ने मेरे : ८६5 ८76 ६॥ Gi og 06 
. अलावा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें : eG 
. बन्दियों (कैदियों) के साथ डाल दॅँगा०?। 
. (30) मूसा ने कहाः अर्गचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज: ५5१ १5 ४६४4 55 06 
ले आऊँ (फिर भी जेल में डाल देगा?) ॒ | 

(3।) फिंऔन ने कहाः अगर तुम सच्चों में से हो तो : ७८७५ ८2 ८४ ९) 4, 5606 
उस चीज को पेश करो। 


` (22) “रब्बुल आ-लमीन क्या (चीज) है?” यह उस ने पूछने और जानने के लिये नहीं कहा था, 
. बल्कि इन्कार के तौर पर कहा था ( यानी रब्बुल आ-लमीन कोई चीज़ नहीं है) क्योंकि उस का 
दावा तो यह था कि “मैं अपने सिवा तुम्हारे लिये कोई और माबूद जानता ही नहीं”। . 

(23) यानी क्या तुम उस की बात पर तअज्जुब नहीं करते कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? 
(24) यानी जिस ने पूरब बनाया, जहाँ से सूरज निकलता है और पश्चिम बनाया जहाँ सूरज डूबता 

है। इसी के उन के दर्मियान जो कुछ है, उन सब का रब और उन का इन्तिज़ाम करने वाला 
भी वही है। 

(25) फिऔन ने जब देखा कि मूसा अलैः मुख्तलिफ पैराए से सारे जहान के रब की रुबूबियत की 
वजाहत कर रहे हैं जिस का माकूल -उत्तर उस से नहीं बन पा रहा है तो उस ने धमकी देनी शुरु 
कर दी और मूसा अलै० को डराया धमकाया कि जेल में डाल दूँगा। 

(26) यानी ऐसी कोई चीज या चमत्कार जिस से स्पष्ट हो जाये कि में सच्चा ओर वास्तव में अल्लाह 

का रसूल हूँ, तब भी तू मेरी सच्चाई को तस्लीम नहीं करेगा? 
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(32) मूसा ने (उसी समय तुरन्त) अपनी लाठी र ड ५5 Oe © 96 ४०० 
(जमीन पर) डाल दी जो अचानक खुल्लम-खुल्ला : 


ट में ट i) & ड ~ E 55 
(33) और अपना हाथ (बगल में. डाल कर) खींच : ® ०००० £; $ 


निकाला तो वह भी उसी समय हर देखने वाले को : 
सफेद चमकीला नज़र आने लगा“०”। । 
(34) फिंऔन अपने आस-पास के सरदारों से कहने : ७.०0 426) ५०५» ४८) 2६ 
लगा: भई, यह तो कोई बड़ा जानकार जादूगर हे”?। : , 
(35) यह तो चाहता है कि अपने जादू के बलबूते : १६४१ ०% ०४ 2 ४८९ 

तुम्हें तुम्हारी ही जमीन से निकाल दे, तो अब बताओ : SAEs 
तुम क्या हुक्म देते हो? हा 

(36) उन सब ने कहा: आप उसे और उस के भाई: ८४८ ॐ <<॥8 ४६5 4 9६ 


(हारुन) को मोहलत (और मौका) दीजिये और पूरे: CYC 
नगर में इकट्ठा करने वाले भेज दीजिये। ॒ | 
(37) जो आपके पास बड़े-बड़े मँझे हुये जादूगरों को : ७22४ eds 
ले आयें०'। 


(38) फिर एक सुनिश्चित (मुकर्स्र) दिन के वादे पर: &.255.2% ५6८5) 552) 
समस्त जादूगर जमा किये गये०?। 


(27) बाज स्थान पर “सोबान” की जगह “हय्यह” और बाज़ जगह “जान्न” कहा गया है। सोबान, चह 
साँप होता है जो बड़ा हो और “जान्न” छोटे साँप को कहते हैं। ओर “हय्ययह” छोटे-बड़े दोनों प्रकार 
के सॉपों के लिये बोला जाता है। (फत्हुल कदीर) इन के दर्मियान ततबीक यह है कि मोटा और बड़ा 
होने के लिहाज से उसे अजगर (सोबान) कहा गया है, जबकि हल्का और तेज दौड़ने में छोटे-पतले 
साँप की तरह होने की वजह से उसे जान्न कहा गया हे (तफसीरुल्लुबाब) अल्लाह बेहतर जाने। 
(28) यानी गरीबान से हाथ निकाला तो बह सूरज की तरह चमकता था (तफसीरुल्लुबाब) यह दूसरा 
चमत्कार मूसा अलैः ने पेश किया। 

(29) फिंऔन ने उन चमत्कारों को देख कर मूसा पर इमान लाने के बजाए उन को झुठलाने लगा और सरकशी 
की राह अपनाई और हजरत मूसा अलैः के बारे में कहा कि यह तो कोई बहुत माहिर जादूगर है। 

(30) फिर अपनी कौम को मजीद भड़काने के लिये कहा कि वह अपने जादू के जरीआ से तुम्हें 
यहाँ से निकाल कर खुद उस पर कब्जा जमाना चाहता है। अब बतलाओ! तुम्हारी क्या राय है? 
यानी उस के साथ क्या मामला किया जाये? 

 (3॥) यानी फिलहाल उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दो और तमाम शहरों से जादूगरों को जमा 
कर के उन का परस्पर मुकाबला किया जाये ताकि उन के कर्तब का जवाब और तुम्हारी ताईद 
और मदद हो जाये। ओर यह, अल्लाह ही की तरफ से लिखा हुआ था ताकि लोग इस तरह एक 
ही स्थान पर जमा हो जायें और उन तर्क ओर दलीलों व सबूतों को अपनी आँखों से खुद देख लें 
जो अल्लाह पाक ने मूसा अलैः को दिये थे। 


05 


(32) चुनान्चे जादूगरों को एक बहुत बड़ी संख्या मिस्र नगर के आस-पास से जमा कर ली गयी। . 


. मन्जिलः5 


पारः वका-लल्लजी-न (।9) 064 सूरः शु-अरा (26) 


(39) और आम जनता से भी कह दिया गया कि तुम: @ ¢ 5 So Ss 
भी मजमा (भीड़) में हाजिर हो जाओगे०?। 


(40) ताकि अगर (हमारे) जादूगर ग़ालिब आ जायें तो : ८5 ।56 ०७ 8८8 ६% ६५ 
हम उन ही को पैरवी करें। | ® 
(4) जादूगर आ कर फिंऔन से कहने लगे कि अगर : ६ ६४ ९5६% [56 82 ४८ (६६ 
हम जीत गये तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा? | OSES 


(42) फिंऔन ने कहा: हॉ-हाँ, बड़ी खुशी से, बल्कि : ७ (4/९६ (5 6) 78 25 06 
ऐसी सूरत में तुम लोग मेरे विशेष दरबारी बन जाओगे। : 

(43) मूसा ने जादूगरों से कहा: जो कुछ तुम्हें डालना : 9७४ #5 Gis 3 28 06 
है डाल दो |. 


` उन की तादाद बारह हजार, ॥7 हजार, ।9 हजार, 30 हजार और 80 हजार (मुख्तलिफ कौल के 
मुताबिक) बतलाई जाती है। असल तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्यों कि किसी सहीह और 
भरोसे मन्द किताब में तादाद का जिक्र नहीं है। इस बारे में तफसील इस से पहले सूरः आराफ 
और सूरः ताहा में भी गुजर चुकी हैं। गोया फिंओन और उसकी औलाद ने अल्लाह के नूर को अपने 
मुँह से फूँक कर बुझाना चाहा था, लेकिन अल्लाह पाक अपने नूर को पूरा करना चाहता था। 

 चुनान्चे कुफ्र और ईमान की लड़ाई में हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जब भी कुफ्र 
लंगोट बाँध कर ईमान के मुकाबले में आता है तो ईमान को अल्लाह पाक गलबा अता फरमाता 
है, जिस तरह फुरमायाः “बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, पस वह उस का सर तोड़ 
देता है और झूठ उसी समय फना हो जाता है।” (सूरः अन्बिया-।8) 
(33) यानी जनता को भी ताकीद की जा रही है कि तुम्हें भी यह जन्ग देखने के लिये जरुर हाजिर 
होना है, ताकि मूसा अलै पर और अधिक दबाव बने। 
(34) हजरत मूसा की तरफ से जादूगरों को पहले अपना करतब दिखाने के लिये कहने में यह हिक्मत 
मालूम होती है कि एक तो उन पर स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह का नबी इतनी बड़ी तादाद में बड़े-बड़े 
जादूगरों की भीड़ में उन के जादू से तनिक भर भी घबराया हुआ नहीं है। दूसरा मकसद यह भी हो 
सकता है कि जब बाद में अल्लाह के हुक्म से यह सारे जादू एक झटके में समाप्त हो जायेंगे तो 
देखने वाले इस का अच्छा असर लेंगे और शायद इस प्रकार ज्यादा लोग ईमान ले आयें। चुनान्चे . 
ऐसा ही हुआ, बल्कि जादूगर ही सब से पहले ईमान ले आये जैसा कि आगे आ रहा है। 

तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि बातिल ने ही हमेशा अपने जाहिरी धन-साधन पर भरोसा 
किया, हक को खाली हालत देख कर चैलेन्ज किया, गुरुर-तकब्बुर में आ कर हमला में पहल की, 
जबकि हक डट कर मुकाबला कर के बातिल को धूल चटाता रहा है। हजरत मूसा अलैः ने हक 
के मिजाज और नियम के मुताबिक बातिल को पहल करने का मौका देकर तारीख में हक और 
बातिल के नियमों का फरक बताया। 

चौथो वजह यह भी हो सकती है कि हक हमेशा अपना बचाव करता :आया है, आक्रमण 
चैलेन्ज गुरुर और तकब्बुर या अपने धन-साधन पर भरोसा करना, यह सब बातिल का काम है। 
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(44) उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं और : ६2 !४65 22s 2g 56 
कहने लग फिऔन को इन्त की कसम! हम बिला ७६.46] 
शब्हा गालिब ही रहेंगे०?। | ७ 
(45) अब मूसा ने भी अपनी लठिया मैदान में डाल : ७ ८5 3 5५४०० (४४४७ (98 
दी जिस ने उसी समय उन के बने-बनाए खिलौनों को : | 5 ८5६ 
निगलना आरंभ कर दिया। ह 


(46) यह देखते ही जादूगर सज्दे में गिर गये। : YN eS IC 
(47) और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो : Gh 2५ El ह#६ 
सारे जहान के रब पर ईमान लाये। | 

(48) (यानी) मूसा और हारुन के रब पर। ॒ BOs Gr) 


(49) फिऔन ने कहा कि मेरी अनुमति से पहले तुम : ५5] ४% 65600845 ४08 
उस पर ईमान ले आये? बिला शुब्हा (निःसंदेह) यही : ९१८६६ NEG 
लुम्हारा वह बड़ा है जिस ' ने तुम सब को जादू सिखाया * s 24 Fe EO 2 6 “०६5८9 2294, 

तुम्हें Ye 4 है 7 Y Cl 
है०?, इसलिये तुम्हें अभी-अभी मालूम हो जायेगा। 2 ४४ 


(35) जैसा कि सूरः आराफ और सूरः ताहा में गुजरा कि उन जादूगरों ने बहुत बड़ा जादू पेश किया, 
यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैः ने भी अपने दिल में खौफ महसूस किया (ताहा-67) चुनान्चे उन 
जादूगरों को अपनी कामियाबी और जीत का पूरा विश्वास था जैसा कि यहाँ इन अल्फाज से जाहिर 
है, लेकिन अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलै० को तसल्ली दी कि घबराने की जरुरत नहीं है, जरा 
अपनी लाठी जमीन पर फेंको और फिर देखो। चुनान्चे लाठी का जमीन पर फेंकना था कि उस ने 
एक डरावने अजगर साप का रुप धारण कर लिया और एक-एक कर के उनके सारे क॑तबों को 
बह निगल गया जैसा कि आयत में है। | 

(36) फिंऔन के लिये यह वाकिआ बड़ा अजीब और निहायत हैरत नाक था कि जादूगरों द्वारा वह 
जीत की आस लगाए बैठा था वही न सिफ चित हो गये बल्कि घटना स्थल पर ही उस रब पर 
ईमान ले आये जिस ने हजरत मूसा और हारुन अलैः को दलीलों और चमत्कारों को देकर भेजा 
था, लेकिन बजाए इस के कि फिंआऔन भी गौर-फिक्र से काम लेता और ईमान लाता, उस ने दुश्मनी 
की राह अपनाई और जादुगरों को डराना धमकाना शुरु कर दिया और कहा कि तुम सब उसी के 
चेले-चापड़े हो और तुम लोगों का मकसद यह है कि तुम साजिश के जरीए से हमें यहाँ से बेदखल 
कर दो (सूरः आराफ्‌-।23) हक और बातिल की जन्ग पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हर जमाना में गुमराह लोगों ने हक पर रहने वालों पर बेजा इलजाम और आरोप लगाए हैं, 
जैसे इस मौका पर फिरऔन ने हजरत मूसा और हारुन अलै० के बारे में बातें कीं। जिस से उन 
का एक मकसद अवाम को आँखों में धूल झोंकना होता है और दूसरा मकसद यह होता है कि हक 
पर चलने वालों के इरादे और होसलों को पस्त किया जाये, ताहम ईमान वाले इन ओछे हथकन्डों 
से हताश व निराश नहीं होते और अपने मिशन में लगे रहते हैं। 
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ed कसम है कि -मैं जरुर ही तुम्हारे हाथ-पॉँव : 62S os 
उल्टे तौर पर काट दूँगा और तुम सब को सूली पर : 

लटका दूँगा??। 

(50) जादूगरों ने कहाः कोई हरज नहीं, हम तो : 9622 65 3) ४ 55५७६ 
अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं।. | 
(5) इस कारण कि हम सब से पहले ईमान लाने : ८ ६५5 657 65 ७ ६४ 6) 
वाले बने हैं”, हमें आशा है कि हमारा रब हमारी : SNE 
तमाम गलतियाँ (समस्त दोष) माफ फरमा देगा। क्‍ 

(52) और हम ने मूसा को वहयि की कि रातों-रात : 5८2; >< € ७: 3 ६१:25; 


मेरे बन्दों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किये : CSAC 


जाओगे“? । 
(53) तो फिंऔन ने शहरों में नकीब (एलान्ची) रवाना : ७ ८५७ < ८४३ (26 
किये। E क्‍ 


(37) उल्टे तौर पर हाथ पाँव काटने का मतलब यह है कि दायाँ हाथ और बायाँ पैर, या बायाँ 
हाथ और दायां पैर। इस पर सूली-फॉसी अलग से। यानी हाथ-पैर काटने से भी उस का गुस्सा नही 
ठन्डा हुआ, बल्कि इस के बाद सूली पर भी लटकाने का एलान कर दिया। 

(38) [ला-जै-र] (कोई हरज नहीं, कोई चिन्ता नहीं) यानी अब जो सजा चाहे दे ले, ईमान से नहीं 
फिर सकते। 

(39) “हम सब से पहले ईमान लाने वाले बने हैं” यह बात इस एतबार से कहीं कि फिंऔन की 
कौम मुसलमान नहीं हुयी और उन्होंने ईमान लाने में पहल की। | 
(40) जब मिस्र में हजरत मूसा अलैः का टहराब लंबा हो गया और हर तरह से उन्होंने फिंऔन 
और उस के दरबीरयों पर हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन इस के बावजूद वह ईमान लाने पर तय्यार 
नहीं हुये तो अल्लाह पाक ने चाहा कि उन्हें दन्ड देकर लोगों के लिये इबरत बनाए, चुनान्चे अल्लाह 
पाक ने मूसा अलैः को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इस्राईल को लेकर यहाँ से निकल जायें और 
फरमाया कि फिंऔन तुम्हारे पीछे आयेगा, लेकिन घबराना नहीं। 
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(54) ` बिला शुब्हा यह गरोह बहुत ही कम तादाद BOSS SBE 
(संख्या) में हे“?। Cr ¢ 
Y A) tt ५ 99%, 
(55) और इस पर यह हमें सख्त नाराज कर रहे SOS Cs) 
हैं (५2 | 
(56) और बिला शुब्हा हम बड़ी जमाअत (समूह) हैं & OES Bs 


उन से चोकन्ना रहने बाले“। 

(57) अन्त में हम ने उन्हें बागों से और चश्मों से : ® ५०% ५८६ ०४ 28556 
निकाल बाहर किया। 

(58) और खजानों से और अच्छे-अच्छे स्थानों से भी ® 22545 555 
(निकाल बाहर किया“) 

(59) इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन समस्त चीजों : & ८६४५० & 559 “४5 
का वारिस बनी इस्राईल को बना दिया“?। 


(4I) यह जान बूझ कर जलील और हकीर समझते हुये कहा, वर्ना उन की संख्या छः लाख बतलाई 
जाती है। 
(42) यानी मेरी अनुमति के बिना उन का यहाँ से निकल भागना हमारे. लिये गुस्से का सब है। 
(43) इसलिये उन की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिये हमें तय्यार रहने की जरुरत है। 
(44) यानी फिंऔन और उस का लश्कर बनी इस्राईल का पीछा करने के लिये कया निकला कि 
फिर पलट कर अपने घरों और बाग-बगीचों में आना नसीब ही नहीं हुआ। यूँ अल्लाह पाक ने अपनी 
हिक्मत से उन्हें तमाम नेमतों से महरुम कर के उन का वारिस दूसरों को बना दिया। 
(45) यानी जिस क्षेत्र में जो बादशाहत फिंऔन को हासिल थी वह उस से छीन कर हम ने बनी 
इस्राईल को दे दी। बाज़ उलमा ने कहा कि इस से मुराद मिस्र जैसी बादशाहत . (सत्ता) और दुनियावी 
होकमत हम ने बनी इस्राईल को भी अता किया, क्यों कि बनी इस्राईल मिस्र से निकल जाने के 
बाद मिस्र वापस नहीं आये। सूरः दुखान-28 में फरमाया गया है कि 'हम ने उस का वारिस किसी 
दूसरी कौम को बनाया।” (एऐसरुत्तफासीर) 

जिन उलमा का जिक्र ऊपर पहले हुआ है उन के नजदीक “दूसरी कौम” से मुराद बनी इस्राईल 
हैं, क्यों कि यहाँ इस सूरः में बनी इस्राईल को वारिस और मालिक बनाने की वजाहत आ गयी है 
और यह जरुरी नहीं कि वही बनी इस्राईल जो मूसा अलै० के साथ थे मुराद हों। दावूद अलैः के. 
जमाना में बनी इस्राईल मिस्र पर गालिब आ गये थे। और यह भी संभव हे कि मूसा अलै० के जमाना 

में बनी इस्राईल में से एक गरोह और जमाअत मिस्र आ गयी हो....अल्लाह बेहतर जाने। 
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(60) पस फिरऔनी लोग सूरज निकलते ही उन का : OA 

पीछा करते हुये निकले“?। , | 

(6) पस जब दोनों जमाअतों ने एक-दूसरे को देख : ९54.2 06 es 

लिया तो मूसा के साथियों ने कहा: हम तो निःसन्देह : ८५६१2 
धर लिये गये“?। | | 

(62) मूसा ने कहाः हर्गिज नहीं, विशवास करो कि मेरा : ® ८८५७ ५5 2 & <५४ 6 

रब मेरे साथ है जो जरुर ही मुझे राह दिखायेगा“०। : 


(63) हम ने मूसा की तरफ वहयि भेजा कि दरिया पर 468 5७। Es 225 
अपनी लठिया मारो, पस वह तुरन्त फट गया और पानी ,:. ६ ६३५३ ६ ८४४६६४६ ५:22 
का हर एक हिस्सा बड़े सारे पहाड़ की तरह हो 

9 2 
गया“? । । | 
(64) और हम ने उसी जगह दूसरों को नजदीक ला : GNSS 


खड़ा कर दिया5०। 
(65) और मूसा को और उन के तमाम साथियों को : ७ (द्र 445 (4 ५४ Gals 
नजात दे दी5?। 

(66) फिर और सब दूसरों को डुबो दियाऽ?। । & BN ६ 


(46) यानी जब सुब्ह हुयी और फिरओन को पता चला कि बनी इस्राईल रातों रात यहाँ से निकल गये 
हैं तो उस को बड़ी चोट लगी. और सूरज निकलते ही उन को पकड़ने के लिये निकल खड़ा हुआ। 
(47) यानी फिरऔन के लश्कर को देखते ही बह घबरा उठे कि आगे समुन्दर है और पीछे फिरऔन का 
लश्कर, अब बचाव किस तरह मुमकिन है? अब फिर दोबारा वही फिर औन और उस की गुलामी होगी। 
(48) हजरत मूसा अलै० ने तसल्ली दी कि तुम्हारा अन्देशा (शंका) सहीह नहीं, अब दोबारा तुम 
फिरऔन की पकड़ में नहीं आओगे। मेरा रब नजात के रास्ते की रहनुमाई फरमायेगा। | 

(49) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उनकी यह रहनुमाई की कि अपनी लाठी समुन्द्र पर मारो जिस से 
दायें तरफ का पानी दायें और बायें तरफ का पानी बायें तरफ रुक गया और दोनों के बीच में रास्ता 
बन गया। कहा जाता है कि बारह कबीलों के हिसाब से ।2 रास्ते बन गये। अल्लाह बेहतर जाने। 
(50) [फिक] समुन्दर के टुकड़े का बुलन्द हिस्सा। [तोद] पर्वत, पहाड़। यानी पानी का हर हिस्सा 
बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। यह अल्लाह पाक की तरफ से एक चमत्कार था ताकि मूसा 
अलैग और उन की कौम फिरऔन से नजात पा ले। बिना अल्लह पाक की मदद और सहायता के 
फिरऔन से नजात मुमकिन नहीं थी। 

(57) इस से मुराद फिरऔन और उस का लश्कर है, यानी हम ने दूसरों को समुन्द्र के करीब कर दिया। 
(52) मूसा अलै* और उन पर ईमान लाने वालों को हम ने नजात दी और फिरऔन और उस का 
लश्कर जब उन्हीं राहों से गुजरने लगा तो हम ने समुन्दर को दोबारा पहले की तरह जारी कर दिया, 
जिस से फिरऔन अपने लश्कर समेत डूब गया। 
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(67) बिला शुब्हा इस में बड़ी निशानी है। और उन: 25 ८४ ८५ ०६45 < 8 6॥ 


में से अक्सर लोग ईमान वाले नहीँ“? । oC 
(68) और बेशक आप का रब बड़ा ही गालिब और ॒ & Jef sis 
मेहरबान है। | 

(69) उन्हें इब्राहीम की घटना भी सुना दो।  : & 2200 ५ 2०४० (6; 


/ 


(70) जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से : ७ ८४५7१ ८ 4455 449 06 3 
फरमाया कि तुम किस की इबादत करते हो? : 
(7।) उन्होंने उत्तर दिया कि बुतों की इबादत करते हैं : 6 ८१% ७ 05 GES KS NE 
हम तो बराबर उन के मुजाविर बने बैठे हैं। : 
(72) आप ने फरमाया कि जब तुम उन्हें पुकारते हो : @ ८५05 ॥ es 35 (8 
तो क्या वह सुनते भी हैं? : 


(73) या तुम्हें हानि-लाभ भी पहुँचा सकते हैं? : GSN Maid 

(74) उन्होंने कहा (यह हम कुछ नहीं जानते) हम ने: ८५5 ७2५ 6525 6८ 6 

तो अपने बाप-दादाओं को इसी प्रकार करते पाया: eC 
| हे 5० । र 

(75) इब्राहीम ने कहाः कुछ जानते भी हो“? जिन्हें : & ७५५% 25% 6 2 06 

तुम पूज रहे हो? ; ASN 2 


(76) तुम और तुम्हारे पहले बाप-दादा5?.......... 


(53) यानी अर्गचे इस घटना में अल्लाह पाक ने जिस प्रकार मदद की यह बहुत बड़ी निशानी है 
लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। 

(54) यांनी रात-दिन उन की इबादत करते हें। 

(55) यानी अगर तुम उन की आज्ञा पालन करना छोड़ दो तो क्या वह तुम्हें हानि पहुँचाते हैं? 
(56) जब वह हजरत इब्राहीम अलैः के प्रश्न का कोई माकूल उत्तर नहीं दे सके तो यह कह कर 
छुटकारा हासिल कर लिया कि हमारे खान्दान में तो हमारे बाप-दादों से यही कुछ होता आ रहा है, 
हम इसे छोड़ नहीं सकते। आज भी लोगों को कुरआन-हदीस की बात बतलायी जाये तो वह भी 
यही मजबूरी बयान करते हैं। 

(57) [अ-फ-रएैतुम्‌] क्‍या तुम ने गौर-फिक्र किया? 

(58) इसलिये कि तुम सब अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत करने वाले हो। बाज उलमा 


ने इस का मतलब यह बयान किया है कि जिन की तुम और तुम्हारे बाप-दादा इबादत करते रहे 


हैं, वह सब माबूद मेरे दुश्मन हैं, यानी मैं इन से बेजार हूँ। 
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` (77) वह सब मेरे दुश्मन हैं सिवाए अल्लाह के जो : @ ८५ ६ $! 6 ४ 2 
तमाम जहान का पालनहार हे(?। ॒ 
(78) जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मेरी रहनुमाई : Be 3७ (५४० 6 
फरमाता है । ॒ sc 
(79) वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है«?। ids Ga GN 
(80) और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शिफा : & ०७४४ ५७ ८». ६) 
(स्वास्थ) देता है“>। । ५ ॥ 
(8।) और वही मुझे मार डालेगा फिर जिन्दा कर : क ५४2४ HG 


देगा“? | । ॥ 
(82) और जिस से आशा बँँधी हुयी है कि वह: 2४५५८४7५556 Gs 
कियामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा“?। : . & ५23) 


(83) ऐ मेरे रब! मुझे फेसला करने की क्षमता अता । iV GSES OSS 
फरमा” और मुझे नेक लोगों में मिला दे। ॒ 


(59) यानी वह दुश्मन नहीं, बल्कि वह तो दुनिया-आखिरत में मेरा बली और दोस्त है। 

(60) यानी दीन-दुनिया की नेकी और भलाई की तरफ। 

(6।) यानी हर प्रकार की रोजी पैदा करने बाला और जो पानी हम पीते हैं, उसे भी देने वाला अल्लाह 
पाक ही है। 

(62) बीमारी को दूर कर के शिफा भी देने वाला बही हे, यानी दवाओं में शिफा की तासीर भी उसी 
के हुक्म से होती है, वर्ना दवायें भी असर नहीं करती हैं। बीमारी भी अर्गचे अल्लाह के हुक्म और 
मर्जी से ही आती हे, लेकिन इस की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की, बल्कि अपनी तरफ की। 
यह गोया अल्लाह के जिक्र में उस के. अदब-एहतराम के पहलू का लिहाज़ किया। | 
(63) यानी कियामत बाले दिन, जब वह तमाम लोगों को जीवित करेगा, मुझे भी जीवित करेगा। 
(64) यहाँ पर आशा और उम्मीद, यकीन के माना में हे, क्योंकि किसी बड़े आदमी से उम्मीद करना, 
यकीन ही के माना में होता है। और अल्लाह पाक तो दुनिया जहान की सब से बड़ी हस्ती हे, 
उस से उम्मीद लगाना, यकीनी क्यों नही होगी। इसलिये बाज उलमा ने कहा है कि कुरआन पाक 
में जहाँ भी अल्लाह पाक के लिये “असा” का शब्द प्रयोग हुआ है बह यकीन ही के माना में 
है। [ख़ती-अती] यह एकवचन (वाहिद) का सेगा है लेकिन यहाँ बहुवचन (जमा) के माना में है | 
यानी “गुनाहों”। नबी अर्गचे अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, इस लिये उन से कोई बड़ा गुनाह 
मुमकिन नहीं, फिर भी अपने बाज कामों को कोताही समझ. कर अल्लाह के दरबार में माफी चाहने 
वाले होंगे | \ 

(65) “हुक्म” या “हिक्मत” से मुराद, इलम, समझ-बूझ, फैसला करने की कृव्वत, नबुव्वत, रिसालत 
अल्लाह पाक के आदेश ब निर्देश की जानकारी वगैरह, यह सब “हुक्म” में दाखिल हैं। 
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(84) और मेरा अच्छा जिक्र पिछले लोगों में भी बाकी : @ ८४5% ७ 3४. ८९) 0 Sees 
| रख (१ । | | 

(85) मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना ® el 5५ 25) ८2 Gerd 
दे। | 


(86) और मेरे पिता को बख्श दे वह गुमराहों में से : & ८5 02 ८४ ४) 8९ ,४॥ 

थाः“ ) | ॒ ह 

(87) और जिस दिन कि लोग उठा खड़ा किये जोय! ७८४८2५९४४४१ 

मुझे जलील (और रुस्वा) न करना“”। 

(88) जिस दिन कि माल और औलाद कुछ काम न : ७४४४0: ६६ 

आयेगी। ह 

(89) लेकिन (फाइदे में बही रहेगा) जो अल्लाह पाक : Alec 206 ९४४ 

के सामने साफ-सुथरा दिल लेकर आयेगा*?। 

(90) और प्रहेजगारों के लिये जन्नत बिल्कुल निकट : & 25६0 Fl ५97६ 
. ला दी जायेगी। | 


(66) यानी जो लोग मेरे बाद कियामत तक आयेंगे वह मेरा जिक्र अच्छे शब्दों में करते रहें। इस से 
मालूम हुआ कि नेकियों का बदला अल्लाह पाक दुनिया में इस प्रकार भी देता है कि लोग उसे अच्छे 
नाम से याद करें और उस की प्रशंसा करें। जैसे इब्राहीम अलै० का जिक्र अच्छे शब्दों में हर मजहब 
के लोग करते हैं। किसी को भी उन की इज्जत और उन के आदर-सम्मान से इन्कार नहीं है। 
(67) यह दुआ उस समय की थी; जब उन पर यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि मेरा बाप अल्लाह का 
दुश्मन है। जब वह जान गये तो अपने बाप से भी बेजारी और अलग होने का एलान कर दिया। 
(सूरः तौबह-।।4) 

(68) यानी तमाम मख्लूक के सामने मेरी पकड़ कर के, या अजाब देकर के। हदीस में आता है 
कि कियामत वाले दिन जब हजरत इब्राहीम अलैः अपने पिता को बुरे हाल में देखेंगे तो अल्लाह 
पाक के दरबार में दर्खासत करेंगे और कहेंगे: या अल्लाह! इस से ज्यादा मेरे लिये रुस्वाई और क्या 
होगी? अल्लाह पाक फरमायेगाः मैं ने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर उन के पिता (आजर) 
को नजासत में लिथरे और लत-पत बिज्जू की शक्ल में बना कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा। 
(सहीह बुख़ारी-3350) 

(69) [कलबिन्‌ सलीम) बेऐब दिल। इस से मुराद वह दिल है जो शिक से पाक हो, यानी. मोमिन 
का दिल। इसलिये कि काफिर और मुनाफिक का दिल मरीज होता हे। बाज उलमा का कहना है 
. कि इस से मुराद बिदअत से खाली और सुन्नत पर जमा हुआ दिल। बाज़ के नजदीक इस से मुराद 
दुनिया के धन-माल की मुहब्बत से पाक दिल। और बाज के नजदीक जिहालत की तारीकी और 
अखलाकी पस्ती से पाक दिल। यह तमाम मफहूम भी सहीह हो सकते हैं, इसलिये कि मोमिन का 
ऊपर का बयान किया हुआ दिल तमाम ही बुराइयों से पाक होता है। 
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(9) और गुमराह लोगों के लिये जहन्नम प्रकट : 2५४) 22७०५ 
(जाहिर) कर दी जायेगी?०। | On 

. #“222*9८22५92* Cf 99८ CS 
(92) और उन से पूछा जायेगा कि जिन की तुम पूजा : ५०७ 3s 


करते रहे वह कहाँ हैं? । हि 
- 34 24:22 98 79५/ 3 
(93) जो अल्लाह के सिवा थे, क्‍या वह तुम्हारी : 5 2५१५०४ (७ 240।| १३ ०१ 


सहायता करते हैं? था किसी प्रकार का बदला ले: ho 
सकते हैं")? ह | 
(94) पस वह सब और समस्त गुमराह लोग जहन्नम : & OES ०० (५ ४८ 
में औंधे मुँह डाल दिये जायेंगे?०। 

(95) और इबलीस के तमाम के तमाम लश्कर भी०»। : $ Cael UA) 3985 
(96) वहाँ परस्पर झगड़ते हुये कहेंगे....... क Cr 3 205 ly 
(97) कसम अल्लाह की! बिला शुब्हा हम तो खुली : OSE si 
गलती पर थे। | 9 CN DH oy 3 
(98) जबकि तुम्हें सारे जहान के रब के बराबर समझ : | 
बैठे थेः»। | 
(99) और हमें तो इन मुजरिमों (अपराधियों) के : 9 Gl ४) Gs Gs 
अलावा किसी और ने गुमराह नहीं किया था। : | 
(00) अब तो हमारी तरफ से कोई सिफारिश करने : ७८०५४ ०2८८५ 
वाला भी नहीं। : 

(0।)) और न कोई (सच्चा) दोस्त"? और गम का साथी: © £+) 


(70) मतलब यह है कि जन्नत और दोजख में जाने से पहले उन को सामने कर दिया जायेगा, जिस 
से काफिरों के गम में और ईमान वालों की खुशी में और अधिक इजाफा हो जायेगा। 

(7।) यानी तुम से अजाब टाल दें, या खुद अपने नफ्स को उस से बचा लें। 

(72) यानी इबादत करने वालों और जिन की इबादत की जा रही है सब को औंधा कर के एक-दूसरे 
के ऊपर डाल दिया जायेगा। 

(73) इस से मुराद वह लश्कर हैं जो लोगों को गुमराह करते थे। 

(74) दुनिया में तो हर गढ़ा हुआ पत्थर और कब्र पर बना हुआ कुब्बा, इन सब के पास खुदाई 
इख़्तियार नजर आते हैं मुश्रिकों की नज़र में। लेकिन कियामत के दिन पता चल जायेगा कि यह 
तो खुली गुमराही थी कि वह उन्हें रब के बराबर समझते थे। | 

(75) यानी वहाँ जा कर एहसास होगा कि हमें दूसरे मुजरिमों ने गुमराह किया। दुनिया में उन्हें बताया. 
जाता है कि फलौं-फलौां काम गुमराही के.-हैं, बिदअत के हैं, शिंक के हैं, तो नहीं मानते, और न 
गौर-फिक्र से काम लेते हैं कि हक और बातिल उन पर स्पष्ट हो जाये। 

(76) . गुनाहगार मोमिन की सिफारिश तो अल्लाह को इजाजत के बाद नबी और नेक लोग, ख़ास कर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायेंगे। लेकिन काफिरों और मुश्रिकों के ,लिये न तो किसी 
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(02) अगर काश कि हमें एक मर्तबा फिर (दुनिया में) : ® ESS ४8 
जाना मिलता तो हम पक्के-सच्चे मोमिन बन जाते”। : 
(703) इस घटना में बिला शुब्हा एक जर्बदस्त निशानी : »» 5 ८४ ८५ ५६५5 ४५ 8 & 


मिलती हे”। उन में से अक्सर लोग ईमान लाने वाले : क्‍ 0 
नहीं? | ; । ; 
(04) बिला शुब्हा आप का परर्वदिगार ही गँलिबं: aon ४5७ 
` मेहरबान है। । oy 68 25 क्‍ 
(05) नूह की कौम ने भी सन्देष्टाओं को झुठलाया?। : : § NES 25 


(06) जबकि उन के भाई? नूह ने कहा कि क्या : &%5% 65 225 24 065) 
तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? E 


(07) सुनों! मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानत दार! ८5४5 2४ 6 

सन्देष्टा हूँ । है #ं 
| ° ८ sb 47 ol Fa 

(08) पस तुम्हें अल्लाह पाक से डरना चाहिये और : @ ५५५८2 al ls 


मेरी बात माननी चाहिये(?। 


. (09) मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं चाहता, मेरा : $८८] २७०46 (2६ 


बदला तो सिर्फ सारे जहान के परबंदिगार के पास है*?। : 6S ७४ 


को सफारिश करने की इजाजत होगी और न ही हिम्मत होगी, और न वहाँ कोई दोस्ती ही काम आयेगी। 
(77) मुश्रिक और काफिर कियामत के दिन दोबारा दुनिया में आने की इच्छा प्रकट करेंगे ताकि 


- बह अल्लाह को इताअत कर के अल्लाह को खुश कर लें। लेकिन अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान 


पर फरमाया है कि अगर उन्हें दोबारा भी दुनिया में भेज दिया जाये तो वही कुछ करेंगे 'जो पहले 


करते रहे थे। 
. (78) यानी हजरत इब्राहीम का बुतों के बारे में अपनी कौम से मुनाअरा और बहस व हुज्जत और 


अल्लाह, की तौहीद के दलाइल, यह सबं इस बात की स्पष्ट निशानी है कि अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं। 

(79) बाज उलमा ने मक्का के मुश्रिक यानी क्रैश को करार दिया .है, यानी उन में से अक्सर लोग 
ईमान लाने वाले नहीं। 

(80) नूह अलैः की कौम ने अर्गचे सिफ अपने सन्देष्टा हजरत नूह को झुठलाया था, मगर चूँकि 
एक नबी को झुठलाना तमाम नबिय्यों को झुठलाना है, इसलिये फरमाया कि नूह की कौम ने पेंगबरों 


को झुठलाया। | 


(8) भाई इसलिये कहा कि हजरत नूह उन की कौम के एक फर्द थे। 

(82) यानी अल्लाह पाक ने जो सन्देश देकर मुझे भेजा है वह बिना किसी काट-छाँट के तुम तक 
पहुँचाने वाला हूँ, इस में कमी-बेशी नहीं करता।. 

(83) यानी तुमहेँ जो अल्लाह पर ईमान लाने और शिक करने की दाबत दे रहा हुँ, इस में मेरी 
आज्ञा पालन (इताअत) करो। 


(84) मैं तुम्हें जो तबलीग कर रहा हूँ, इस की कोई .उजरत और मजदूरी तुम से नहीं मागता, इस 
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` (।0) पस तुम अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा : & ०४:४५ 50॥#8 
पालन करो“?। ह 

(।।) कौम ने उत्तर दिया कि क्या हम तुम पर ईमान : 8559245 5 oi 

लायें, जबकि तुम्हारी आज्ञा का पालन तो जलील और : 

हकीर लोगों ने की है(१। 

(72) आप ने फरमायाः मुझे क्या ख़बर कि वह पहले : & ४८% ४४ ८, 

क्या करते रहे? , 

. (॥73) उन का हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है अगर : छ 587%) ४७८००) 

तुम्हें कुछ बुद्वि हो तो। 


yg 2 


we ७ 26 


(74) मैं ईमानदारों को धक्के देने वाला नहीं»। : Bai yy GIs 
(।5) मैं तो साफ तौर पर डराने वाला हुँ?। | ISN 
(776) उन्होंने कहा कि ऐ नूह! अगर तू बाज न आया : ५2655, £52 45553505 56 
तो तुम्हें पत्थरों से मार-मार कर हलाक कर दिया : Rd 
जायेगा इस में तनिक भी शुब्हा नहीं। र का 
(7) नुह ने कहाः ऐ मेरे परर्बदिगार! मेरी कौम ने : 00०४5 ४४6 ५४ 06 १ 
मुझे झुठला दिया। | 


का अज्र अल्लाह पाक” ही के जिम्मा है जो कियामत के दिन वह अता फरमायेगा। 

(85) यह ताकीद के तौर पर भी है और अलग-अलग सबब की निना पर भी। पहले इताअत की 
दावत अमानतदारी की बुनियाद पर थी और अब यह इताअत की दाबत बिना किसी लालच के है। 
(86) [अर-जलून] इस की वाहिद (एक वचन) “अर-जल्‌” है। धन-माल और पद व मर्तबा न रखने 
वाला, और इस की वजह से समाज में हकीर और जलील समझा जाने वाला। इन ही लोगों में बहभी 
आ जाते हैं जो हकीर और जलील समझे जाने वाले पेशों (व्यवसाय) से संबन्ध रखते हैं। - 
(87) यानी मुझे इस बात की जिम्मेदारी. नहीं सौंपी गयी है कि मैं लोगों के हसब-नसब, ओहदा, 
अमीरी-गरीबी और उन के कारोबार के बारे में जाँच करूँ, मेरी जिम्मेदारी सिफ यह है कि ईमान की 
दावत दूँ और जो इसे कुबूल कर ले, चाहे बह किसी भी हैसियत का हो, उसे अपनी जमाअत में 
शामिल कर लँ। 

(88) यानी उन के दिलों का हाल जानना और उन के आमाल को परखना यह अल्लाह का 
काम है। 

(89) यह उन की इस ख़ाहिश का जवाब है कि कम हैसियत के लोगों को अपने से दूर कर दे, 
फिर हम तेरी जमात में शामिल हो जायेंगे। | 

(90) पस जो अल्लाह से डर कर मेरी आज्ञा पालन करेगा, वह मेरा है और में उस का हूँ, चाहे 
दुनिया की नजर में बह शरीफ हो या जलील, इज्जत वाला हो या जिल्लत बाला। 
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(।।8) पेस तू मुझ में और उन में कोई फाइनल हू ८4 586८8 2885 HE 
फैसला कर दे और मुझे और मेरे ईमानदार साथियों को : ONG 
` न॑जात दे। [ 
(9) चुनान्चें हम ने नूह और उन के साथियों को : sgl 4०४ ०१५ 4५6 
भरी हुयी कश्ती में (सवार कर के) नजात दे दी। : 


(2G १८८ BNI 


(20) इस के बाद बाकी तमाम लोगों को हम मे डुबो : YOCNINEAC 55 
दिया? ) | ५ ह 

(20) बिला शुब्हा इस में बहुत बड़ी इंबरतं और : 258 ८६ (५ ५६५४ 459 &) 
नसीहत है। और उन में से अधिकांश लोग ईमान लाने : & ८4245 
वाले थे भी नहीं। | 

(।22) और बेशक आप का परव॑दिगार अल्बत्ता वही है : Ba 2४ ५४ dbs 
जबर्दस्त रहम करने वाला। [ | 

(23) आंद की कौम के लोगों ने भी रसूलों को SIE ES 
झुठलाया??। 


 (24) जबकि उन से उन के भाई हृद»» ने कहा कि : &८:55%3 05 2५४ oe 065) 
क्या तुम डरते नहीं? र 
; bs o Ke ५ 2 

(25) मैं तुम्हारा अमानतदार सन्देष्टा हूँ। | 0७८४४ ०५० AND) 
(।26) पस अल्लह पाक से डरो और मेरा कहा मानो। : छे ६ 


(9।) यह सारी तफ्सील कुछ पहले गुज़र चुकी है और कुछ आइन्दा भी आयेंगी कि नूह अंलै० की 
साढ़े नौ सौ (950) वर्ष तबलीग के बावजूद उन की कौम के लोग नाफुमानी करते और मुँह मोड़ते 
रहे। अन्त में हजरत नूह अलै ने बददुआ की तो अल्लाह पाक ने उन्हें कश्ती बनाने का और उस 
में मोमिन इन्सानों, जानवरों ओर जरुरी सामान रखने का हुक्म दिया और इस प्रकार मोमिनों को तो 
बचा लिया गया और बाकी सब लोगों को यहाँ तक कि उनकी बीवी ओर बेटे को भी और जो 
ईमान नहीं लाये थे, डुबो दिया। 

(92) [आद] यह उन के पूर्वज का नाम था जिस के नाम पर कबीले का नाम पड़ गया। 
(93) हूद अलै को भी आद का भाई इसीलिये कहा गया है कि नस्ल के एतबार से यह उन ही 
में से थे। और आम तौर पर हर नबी उसी कौम का एंक फर्द होता था जिस की तरफ उसे नबी 
बना कर भेजा जाता था, जैसा कि आगे भी आयेगा। और नबी और रसूल का 'बशर” होना भी उन 
कौमों के ईमान लाने में रुकावट बनी रही है। उन का खयाल था कि नबी को बशर नहीं, बल्कि 
बशर से ऊपर उठ कर कोई चीज होना चाहिये। आज भी इस हकीकत से आँखें बन्द रखने वाले 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर से ऊपर उठ कर कोई चीज बावर कराने 
पर तुले रहते हैं, हालाँकि वह भी क्रेश खान्दान के एक व्यक्ति थे जिन की तरफ आपको पेंगबर 
बना कर भेजा गया था। अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। 
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(27) मैं इस पर तुम से कोई उजरत और मजदूरी नहीं : (८५ ei Ge gic EE; 


मागता, मेरा सवाब तो तमाम संसार के परर्वदिगार के : sb 
पास ही है। | EL 

(28) क्या तुम एक-एक टीले पर खेल-तमाशा के : & ८% ६५ &, (४५ 64 
तौर पर यादगार (भवन) बना रहे हो०?। म 

(29) और बड़े-बड़े उद्योग (कारखाने) लगाते हो, : @ A Blo Oss 


गोया कितुम सदा यहीं रहोगे®। [ 

(30) और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती: & ८2६८ 255 2६६: 55 
और जुल्म से पकड़ते हो०®। [ र 
(37) अल्लाह पाक से डरो जिसने और मेरी पैरवी : Ses 60,886 
करो? । | ४ i 
(।32) उस से डरो जिसने उन चीजों से तुम्हारी मदद: 646 Gy 255 Gy 5 
की जिन्हें तुम जानते हो। | : 


(33) उस ने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद : Boi AEG 255 
से। | 
(34) बग्रात से और चश्मों से। कक. B55 


(35) मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का : & ८,४ ४5 ८७४ ४८४58, 
डर हे SE, 


(94) '[रीअ] यह जमा है इस का वाहिद (एकवचन) “री-अह” है। टीला, ऊँची जगह, पहाड़, दर्रा, 
घाटी। यह लोग उन स्थानों पर कोई घर बनाते जो ऊँचे स्थान पर होते और निशानी के तौर पर 
बनाते। मकसद उस में रहना नहीं होता, बल्कि सिफ खेल-कूद होता था। हजरत हूद अलैः ने मना 
फरमाया कि तुम लोग ऐसा काम करते हो जिस में समय के नष्ट होने के साथ-साथ धन-साधन 
भी बर्बाद होता है और उस से दीन-दुनिया का कोई फाइदा नहीं, बल्कि उस के मुकम्मल तौर पर 
बेकार और लायानी (अर्नथ) होने में कोई शक नहीं। 

(95) इस तरह वह लोग मजबूत, भव्य और ऊँची बिल्डिगें तामीर (त्रिमाण) करते, जैसे वह हमेशा 


` उन्हीं महलों में रहेंगे। 


(96) यह उन के अत्याचार, जुल्म और कृव्वत-ताकृत को तरफ इशारा है। 

(97) जब उन के बुरे कामों को बयान किया गया जो उन के दुनिया से चिमटे रहने और जुल्म 
और सरकशी पर गवाह हैं तो फिर उन्हें दोबारा तक्वा इख्तियार करने (अल्लाह से डरने) और अपनी 
इताअत और आज्ञा पालन की दाबत दी। | 
(98) यानी अगर तुम अपने क्कुफ्र पर अड़े रहे और अल्लाह पाक ने तुम्हें जो यह नेमतें अता फरमायी 
हैं उन का शुक्र अदा नहीं किया तो तुम अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बनोगे। यह अजाब दुनिया 
में भी आ सकता है और आखिरत तो है ही अजाब और सवाब के लिये। वहाँ तो अजाब से छुटकारा . 
पाना संभव ही नहीं होगा। | 
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(36) उन्होंने कहा कि आप वाज-नसीहत करें या : ८2 ४ ४ ४828 ५ 8४: ६ 


वाज-नसीहत करने वालों में न हां, हमारे लिये सब : BOB ८2 
बराबर है। 5 ८0688 4 680 ८ | 
(37) यह तो बस पुराने लोगों की आदत हें”। : ० NEN) 


टु «१» trp 32% 
® bs 


(38) और हम हर्गिज़ अज़ाब नहीं दिये जायेंगे“०>। : 
. (१39) चूँकि आद की कौम वालों ने हृद को झुठलाया : “५७४ 3 6 १८९66 2456 


इसलिये हम ने उन्हें तबाह कर दिया“?। बिला शुब्हा :. ७८५४5 SN GEG 
इस में निशानी है। और उन में से अधिकांश बेईमान : | | 
थे। 

(40) बेशक आप का रब वही है गालिब मेहरबान। : & 5०0 72॥ 28 26 6: 
(।4) समूदियों ने"? भी पेंगबरों को झुठलाया। गा LN 58 ४6 


(99) यानी वही बातें हें जो पहले भी लोग करते आये हैं। या यह मतलब है कि हम जिस दीन 


और रीति-रिवाज पर काइम हैं वह वही हैं जिन पर हमारे बाप-दादे अटल थे। मतलब दोनों सूरतों 
में यह है कि हम बाप-दादा के धर्म को नहीं छोड़ सकते। 

(।00) जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम तो अपने बाप-दादा का दीन नहीं छोड़ेगे तो 
इस में आखिरत पर अकीदा का भी इन्कार शामिल था, इसलिये उन्होंने अजाब में गिरफृतार होने 
का इन्कार किया, क्योंकि अल्लाह के अजाब का डर तो उसे होता है जो अल्लाह को मानता और 
आखिरत को तस्लीम करता है। 

(07) आद की कौम, दुनिया की सब से मजबूत और शक्तिशाली कौम थी जिस के बारे में अल्लाह 
पाक ने फरमायाः “उस जैसी कौम मुल्कों में पैदा ही नहीं की गयी” (सूरः फञ्र-8) यानी जो कुव्बत 
और ताकत में उस जैसी हो। इसीलिये यह कौम अपने बारे में कहा करती थीः 'कौन कुव्वत और 
ताकत में हम से ज्यादा है?” (हामीम सज्दा-।5) लेकिन जब उस कौम ने भी ईमान और तकवा 
को राह को नहीं अपनाया तो अल्लाह पाक ने सख्त हवा को भेज कर उन पर अजाब नाजिल फरमाया 
जो लगातार सात रातें और आठ दिन तक उन पर नाजिल रहा। तेज हवा आती और आदमी को 
उठा कर हवा में बुलन्द करती और फिर सर के बल जोर से पटक देती, जिस से उस का दिमाग 
फट और टूट जाता और बिना सर के उन के शव (लाशें) इस तरह ज़मीन पर पड़े होते गोया 
वह खजूर के खोखले तने हैं। उन्होंने पहाड़ों, खोहों और गारों में बड़ी-बड़ी मजबूत इमारतें बना रखों 
थीं पीने के लिये गहरे कुँए खोद रखे थे, पेड़-पौधे और बागात बहुत अधिक लगा रखे थे। लेकिन 
जब अल्लाह का अजाब आया तो कोई चीज़ उन के काम न आयी और उन्हें दुनिया के मानचित्र 
(नक्शे) से मिटा कर रख दिया गया। 

(02) समूद के रहने-सहने की जगह हिज था, जो हिजाज़ के उत्तर में है। आज कल उसे “मदाइन 
स्वालेह” कहते हैं। (ऐसरुत्तफासीर) यह अरब के पुराने लोग थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
तबूक जाते हुये उन बस्तियों से गुजर कर गये थे जैसा कि पहले गुजर चुका है। | 
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(42) उन के भाई सालेह ने उन से कहा कि क्या : &05%5 5 6-० sal «७०069 
तुम अल्लाह पाक से नही डरते? [ 


(43) मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पेगंबर : & 0४४ Oss AB! 
| 

प 44) इसलिये तुम अल्लाह पाक से डरो और मेरा : & ५५४५४ 50 iS 

कहा मानो। [ 

(45) मैं इस पर तुम से कोई उजरत नहीं मागता, मेरी : (६ ८ ६, ०2५८८ 26 0s 

उजरत (और मजदूरी) बस समस्त संसार के परर्वदिगार : Ge) 

के जिम्मा ही है। 

(46) क्या उन चीजों में जो यहाँ हैं तुम अम्न (सुख, : & ८६४ ६4 68 6555 

चैन, शान्ति) के साथ छोड़ दिये जाओगे“०?। | ॥् 

(।47) यानी बागों और चणश्मों में। ॒ 9 ५४८ ऐ 


(।48) और उन खेतों और उन खजूरों में जिन के : 9 igs lb (2 60 
शगूफे नर्म-नाजुक हैं“ । : 

(।49) और तुम पहाड़ों को काट-काट कर जानदार : 6 ८५५५ ६% a ८2 ८४2४5 
और शानदार (भव्य) मकानात बना रहे हो“०?। 


(03) यानी यह नेमतें क्या तुम्हें हमेशा हासिल रहेंगी, न तुम्हें मौत आयेगी और न अजाब? यह 
सवालिया जुम्ला इन्कार और डॉट-फटकार के लिये है, यानी ऐसा नहीं होगा, बल्कि अजाब या मौत 
के जरीए से, जब अल्लाह पाक चाहेगा तुम उन नेमतों से महरुम हो जाओगे। इस में इस बात 
की तरफ इशारा है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और उस पर ईमान लाओ, और इस 
में चेतावनी और धमकी भी है कि अगर ईमान और शुक्र की राह नहीं अपनाओगे तो फिर 
तबाही-बबांदी तुम्हारा मुकदूदर है। 

(04) यह उन नेमतों की तफ्सील है जो उन्हें हासिल थी। (ततलउहा) खजूर के उस शगूफे को कहते 
हैं जो पहले-पहल निकलता है। इस के बाद खजूर का यह फल “बलह, सित्र” फिर “रुतब” और 
इसके बाद 'तमर” कहलाता है। लेकिन आरब केलोगों में चूँकि खजूर की बड़ी अहमियत हे, इसलिये 
इस का विशेष रुप से भी जिक्र किया। [हजीम्‌] इस के कई अर्थ हैं, जैसे लतीफ, नर्म, नाजूक, पर्तदार 
तह ब तह वगैरह। | 

(05) [फारिहीन्‌] यानी जरुरत से ज्यादा बनावट, तकल्लुफ़ का इजहार करते हुये या इतराते, फख 
और तकब्बुर करते हुये जैसे आज कल लोगों का हाल है। आज भी मकानों पर गैर जरुरी बनाव- 
सिंगार का काम किया जा रहा है और इस तरह एक-दूसरे पर अपनी बड़ाई, तकब्बुर और बरतरी 
का इजहार है। | 
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(50) पस अल्लाह पाक से डरो और मेरी आज्ञा का | 


पालन करो। 


(5) और सीमा पार कर जाने वालों" (अल्लाह के : 


नाफ॑मानों) की आज्ञा पालन न करो। 


(।52) जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और सुधार 


नहीं करते। 


(।53) वह. बोले कि बस तू उन में से है जिन पर जादू 


कर दिया गया है। 


सूरः शु- अरा (26) 


wads A VA 
Pf) i | | 
४४ NG ८35०४ ८2 
BOF 
EC 2 6 


(54) तू तो हम जैसा ही इन्सान है, अगर तू सच्चों ०५४, 25 ४४ 75 ८2॥ ८ 


में से है तो कोई चमत्कार ले आ। । BFS 
(55) आप ने फरमायाः यह है ऊँटनी, पानी पीने की : ५०७ 245 5 6 556 ३)» 06 
एक पारी उस की और एक मुकर्रर दिन की पारी पानी : & 235i gn 
पीने को तुम्हारी।०?। 

(56) खबरदार! उसे बुरी निय्यत से हाथ न लगाना, : 2% ५४० 26 54 Gy 55 
वर्ना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें पकड़ : ® sib 
लेगा“ | [ 
(57) फिर भी उन्होंने उस की कूँचें काट डाली“, : & Cay Ire Ossi 
पस बह.......... 


(06) [मुस्रिफीन] हद से गुजरने वालों। इस से मुराद सरदार और धनवान लोग हैं जो कुफ्र और 
शिंक की दावत देते थे और हक को मुखालिफत में पेश-पेश थे। 

(07) यह बही ऊँटनी थी जो उन के मुतालबे पर पत्थर की एक चट्टान से चमत्कार के रुप में 
प्रकट हुयी थी। एक दिन ऊँटनी के लिये और एक दिन उन के लिये पानी मुकर्रर कर दिया गया 
था और उन से कह दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी लेने का होगा, ऊँटनी घाट पर नहीं 
आयेगी। और जो दिन ऊँटनी के पानी पीने का होगा, तुम्हें घाट पर आने की इजाजत नहीं है। 
(08) दूसरी बात उन्हें यह कही गयी कि इस ऊँटनी को कोई बुरी निय्यत से हाथ न लगाए, न 
उसे नुक्सान पहुँचाया जाये। चुनान्चे यह ऊँटनी इसी तरह उन के दर्मियान रही। घाट से पानी पीती 
और घास-चारा खा कर गुजारा करती। कहा जाता है कि समूद की कौम उस का दूध दुहती और 
उस से फाइदा उठाती थी, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उस के कत्ल करने का प्रोग्राम 
बना लिया। 

(09) यानी बावजूद इस बात के कि बह ऊँटनी अल्लाह की कुदरत का एक निशान और पेंगबर 
के सच्चे होने की दलील थी, समूद की कौम ईमान नहीं लायी और कुफ्-शिक्र के रास्ते पर चलती 
रही। उस की सरकशी यहाँ तक बढ़ी कि अन्ततः कुदरत की जिन्दा निशान “ऊँटनी” की कूचें काट 
दीं, यानी उन के पैरों को घायल कर दिया जिस से वह बैठ गयी और फिर उसे कत्ल कर दिया। 
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......---शर्मिन्द्रा हो गये॥०। 
 (58) और अजाब नै उन्हें आ दबोचा“'?। बेशक इस 


मेहरबान है। . 


(60) लूत की कौम"? ने भी भविष्य को झुठलाया। : 
(6I) उन से उन के भाई लूत ने कहाः क्या तुम : 


अल्लाह से नहीं डरते? 
(62) में तुम्हारी तरफ अमानतदार सन्देष्टा हूँ। 


(63) पस तुम अल्लाह पाक से डरो और मेरी आज्ञा 


पालन करो। 


संसार का पालनहार है। 


(65) क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के साथ 


हमबिस्तरी (कुकमं) करते हो। 


 (66) और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह पाक ने 
& UW ०9» ०० (५ os 


तुम्हारा जोड़ा बनाया है उन को छोड़ देते हो'?, बल्कि 


AN 20५ TFC) 
में इबरत है और उन में से अक्सर लोग मोमिन न थे। : 


. (59) और बेशक आप का रब बड़ा जर्बदस्त और : 


, ~ 


(64) मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं मागता, मेरा : 
बदला लो केवल अल्लाह पाक के ऊपर है जो समस्त | 


SABAH 
Boa oo SE Us 
& 25) ५४ )७/ SOS 


हँ +१, 93५ श्र 2, 4 
ysl 999 2 


८ 22267 ८८ PP 9997८ SO} 


BUS Yl ५9५ ७०»! pg 


BSN! 
0 ods 4॥ ४6 


9 ह्‌ * Re rs 
7 । || दर 4५५ 
b /9 ८ ~ 
8 ८:०० ९2 ७४ 
9 ८ i ८ 

ol ८: HN ८५ 

Card CAS EYAL 

Fs ps OW 3 


१9} 5 929/ 37 b, 490 


(।0) यह उस समय हुआ जब ऊँटनी की हत्या के बाद हजरत सालेह अलै? नेकहा कि अब 
तुम्हें सिफ तीन दिन की मोहलत है, चौथे दिन तुमहें हलाक कर दिया जायेगा। इस के बाद जब वास्तव 
में अजाब आने को निशानियाँ जाहिर होनी आंरभ हुयी तो फिर वह भी अफसोस करने लगे। लेकिन 
अजाब को निशानियाँ देख लेने के बाद शर्मिन्दगी और तोबा-तिल्ला से कोई फाइदा नहीं होने का। 
(।।) यह अजाब ज़मीन में भूँचाल (जलजले) ओर ऊपर से सख्त चिन्घाड़ की सूरत में आया जिस 
से सब मर गये। 

(।2) हजरत लूत अलैः, हजरत इब्राहीम अलै० के भाई हारान बिन आजर के बेटे थे। इन को इब्राहीम 
अलैः की ही जिन्दगी में नबी बना कर भेजा गया था। इन की कौम, “सदूम” और 'आमुरा” में रहती 
थी। यह बस्तियाँ शाम के क्षेत्र में थोीं। 

(।3) यह लूत कौम की सब से बुरी आदत थी, इस बुरे काम का आरंभ इसी कौम ने किया 
था, इसलिये इस बुरे काम को इसी कौम से मन्सून कर के “लवातत” कहा जाता है। यानी वह 
कुकम जिस का आरंभ कोमे-लूत से हुआ। लेकिन अब यह बुरा काम हर जगह आम है बल्कि 
यूरोप में तो इसे कानूनी तौर पर जाइज तस्लीम किया गया है। यानी उन के यहाँ अब यह सिरे 
से गुनाह ही नहीं है। जिस कौम का मिजाज इतना बिगड़ गया हो कि मर्द-औरत का नाजाइज मिलाप 
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rr हद से गुज़र जाने वाले"'?। 


(67) उन्होंने उत्तर दिया: ऐ लूत! अगर तुम न रुके: ८26% 2% 455 ४ ड ४४ 
तो बिला शुब्हा निकाल दिये जाओगे“'?। _ T ©! 
(68) लूत ने कहाः मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश : BES Mg BT 
(अप्रसन्न) हुँ FN 
(69) ऐ मेरे परर्वदिगार! मुझे और मेरे घराने को इस: ९७५४ ६० ४५ ठ $ 
(बबाल) से बचा ले जो यह करते हैं। | 

(70) पस हम ने उन्हें और उन के मानने वालों को : Reel 439 dks 
सब को बचा लिया। g 

(7।) सिवाए एक बुढ़िया के कि वह पीछे रह जाने: छ G5 $! 
वालों में हो गयी"?। : 

(72) फिर हम ने बाकी सब को हलाक कर दिया।: | GAN GEE 
(73) और हम ने उन पर एक विशेष प्रकार की: ५० £८5 ५४६ 2५० 5४४5 


वर्षां की पस वह बहुत ही बुरी वर्षा थी जो डराये हुये : | SYNE 
लोगों पर बरसी!'?। 


(इस शर्त के साथ कि परस्पर सहमति से हो उन के नजदीक जुर्म न हो) तो वहाँ दो मर्दों का आपस 
में कुर्कम करना क्योंकर गुनाह और नाजाइज़ हो सकता है? अल्लाह पाक हम सब को इस बला 
से सुरक्षित रखे। 

(4) [आदून] हद से आगे बढ़ने वाला। सीमा को लाँघने. बाला। यानी हक को छोड़ कर बातिल 


`. को और हलाल को छोड़ कर हराम को इरख्तियार करने वाला। अल्लाह पाक ने औरत की शर्मगाह 


को अपनी जिन्सी इच्छा को पूरी करने के लिये निकाह के जरीआ हलाल ठहराया है, और इस काम 
के लिये मर्द और औरत के पीछे वाले हिस्सा (दुबुर) को हराम। कौमे- लूत ने औरतों की शर्मगाहों 
को छोड़ कर मर्दों की दुबुर (चूतड़) को इस काम के लिये इस्तेमाल किया और यूँ उस ने हद 
से आगे कदम बढ़ाया। 

(।5) यानी हजरत लूत अलैः के वाज-नसीहत के उत्तर में उस ने कहा कि तू बड़ा पाक बाज़ 
बना फिरता है। याद रखना! अगर तू बाज़ न आया तो हम अपनी बस्ती में तुझे रहने ही नहीं देंगे। 
आज भी बुराइयों का इतना गलबा ओर बुरों का इतना जोर है कि नेकी मुँह छुपाए फिरती है और 
नेकों के लिये जीना दूभर कर दिया गया है। 

(6) यानी मैं इस बात को पसन्द नहीं करता और इस से सख्त बेजार हूँ। 

(।7) इस से मुराद लूत अलै० की बूढ़ी पत्नी है जो ईमान नहीं लायी थी, चुनान्चे बह भी अपनी 
कौम के साथ ही हलाक कर दी गयी। 

(।8) यानी निशान लगे हुये खन्गर, कन्कड़ और पत्थरों की बारिश से हम ने उन को हलाक कर 
दिया और उन की बस्तियों को उन पर उल्ट दिया गया जैसा कि सूरः हूद-82, 83 में बयान हुआ। 
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(74) इस घटना में भी सरासर इबरत है। उन में से: ८४६ ८४ ५ ५६५5 ४५४ ६ ७) 
भी अक्सर मुसलमान न थे। > 9८/5 


(75) बेशक तुम्हारा रब (परवर्दिगार) वही है गलबे: 2 फ ss 
वाला मेहरबानी वाला। ॒ PR 
(।76) ऐकह“ बालों ने भी रसूलों को झुठलाया। !: Gd co 
(77) जबकि उन से शुऐब ने कहा कि क्या तुम्हें: &65& fas 2g 268 
डर-दहशत नहीं? 


(78) मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। [ Pen nde 
(79) अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी आज्ञा पालन : Bobs 40॥,88 
करो। ह 

(80) मैं इस पर तुम से कोई उजरत नहीं चाहता, मेरी : द्ग ¢) हॐ ०2 4४० 5 5 
उजरत तमाम संसार के पालने वाले के पास है। : BN SES 


(8।) नाप पूरा भरा करो, कम देने वालों में से न न हो : & ८2.४ ८2 95 ४; GIs 
जाओ 


(9) [एकह] जन्गल। इस से हजरत शुऐब अलैः की कौम और बस्ती “मदयन” के आस-पास के 
रहने वाले मुराद हें। यह भी कहा जाता है कि ऐकह के माना “घना पेड़” और ऐसा पेड़ मदयन 
के आस-पास था जिस को पूजा-पाठ होती थी। हजरत शुऐब आलै? के दाबत-तबलीग की सीमा मदयन 
से लेकर उस क्षेत्र तक थी जहाँ ऐकह पेड़ की पूजा होती थी। वहाँ के रहने वालों को “असहाबुल 
ऐकह” कहा गया है। इस हिसाब से ऐकह और मदयन के लोगों के पैंगबर एक ही यानी शुऐब अलैः 
थे और यह एक ही पैंगबर की उम्मत थी। 

ऐकह चूँकि कौम नहीं, बल्कि एक पेड़ था, इसलिये नसबी भाई का यहाँ जिक्र नहीं किया 
जिस तरह कि दूसरे नबिय्यों के जिक्र में है। अल्बत्ता जहाँ मदयन के संदर्भ में हजरत शुऐग अलै 


का नाम लिया गया है, वहाँ नसबी भाई का जिक्र भी मिलता है। क्योंकि मदयन, कौम का नाम है। 


चुनान्चे फरमायाः “और हम ने मदयन की तरफ उन के भाई शुऐब को भेजा” (सूरः आराफ-85) 
बाज उलमा ने ऐक्रह और मदयन को दो अलग-अलग बस्ती. कह कर इन्हें दो अलग-अलग 
उम्मत कहा है जिस की तरफ बारी-बारी हजरत शुऐब अलै० को भोजा गया। लेकिन कब्ने कसीर 
ने कहा है कि सहीह बात यही है कि जो वाज नसीहत मदयन वालों को की गयी, यही नसीहत यहाँ 
ऐकह वालों को की जा रही है, जिस से मालूम होता है कि यह एक ही उम्मत और कौम हैं, दो 
नहीं। 
(।20) यानी जब तुम लोगों को नाप कर दो तो उसी तरह पूरा दो जिस तरह लेते समय तुम पूरा 
नाप कर लेते हो। लेने और देने के पैमाने अलग-अलग मंत रखो कि देते समय कम दो और लेते 
समय पूरा लो। 
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(।82) और सीधी-सहीह तराजू से तौला करो?! : ७& 45% ०० 5 

(83) लोगों को उन की चीजें कमी कर के न: ५% 55 su oss ५; 
. दो“, ढिठाई के साथ जमीन में फसाद मचाते न BY 

फिरा? । 

(।84) उस अल्लाह का खौफ रखो जिस ने स्वँय तुम्हें : 55 >&& GY! ।5 

और अगली मख्लूक को पैदा किया है" । _ ह GN 


(85) उन्होंने कहाः तू तो उन में से है जिन पर जादू & Ad ८2 ८४ CHE 
कर दिया गया है। : 
(86) और तू तो हम ही जैसा एक इन्सान है और : ७४3४७ ०); ७६४ ५४४ ४४5 


हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं? : 8, 
(।87) अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर : ८४० १५0265 ८७४ ४5८6 
आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे°। द & il 


(788) कहा कि मेरा रब अच्छी तरह जानने वाला है : SS G50 
जो कुछ तुम कर रहे हो।2?। ह 


(2।) इसी तरह तौल में डन्डी मत मारो बल्कि पूरा सहीह तौल कर दो। 

(22) यानी लोगों को देते समय नाप या तोल में कमी मत करो। 

(23) यानी अल्लाह की अवज्ञा मत करो, इस से ज़मीन में फसाद फैलता है। बाज उलमा ने इस 
से मुराद राहजनी (डकैती) ली है और यह काम यह कौम करती थी जैसा कि दूसरे स्थान पर है 
“रास्तों में लोगों को डराने के लिये मत बैठो” (सूरः आराफ-86) (इब्ने कसीर) 

(24) [जिबिल्लह] मख्लुक के माना में है। जिस तरह दूसरे स्थान पर शैतान के बारे में फरमाया 
‘उस ने तुम में से बहुत सारी मर्लूक को गुमराह किया” (सूरः यासीन-62) इस का इस्तेमाल बड़ी 
जमाअत के लिये भी होता है। (फत्हुल कदीर) 

(25) यानी तू जो दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा है, हम तुझे इस 
दावे में झूठा समझते हें क्योंकि तू भी हम जैसा ही इन्सान है, फिर तू ही अकेला नबी कैसे 
बन सकता हे? 

(26) यह हजरत शुऐब अलै० के डॉट-फटकार के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर तू वास्तव में 
सच्चा है तो भी हम तुझे नहीं मानते, हम पर आसमान का टुकड़ा गिरा कर दिखा। 

(27) यानी तुम जो कुफ्र और शिंक कर रहे हो, सब को अल्लाह जानता है और वही तुम्हें 
इस का बदला देगा। अगर चाहेगा तो दुनिया में भी देगा। यह अजाब और सज़ा देना उस के 
इख्त्यार में है। 
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(89) जब उन्होंने शुऐब (अलैः) को झुठलाया तो : +४ 2 ८५८ १55565756 
उन्हें सायबान (छाया) वाले दिन के अज़ाब ने पकड़ । Ogi ONE] 
लिया*। वह बड़े भारी दिन का अजाब था। 


(।90) बिला शुब्हा इस में बड़ी निशानी है। और उन हर 2 ८६ ७५ iN ४४ 3 6॥| 
में से अक्सर मुसलमान न थे। EE € ® ९ 
(9।) और बिला शुब्हा तुम्हारा परवंदिगार अल्बत्ता वही : & ११०६१54 £467 6॥; 
है गलबे वाला मेहरबानी वाला। : ड % 

(92) और बिना किसी शक व सन्देह के यह कुरआन: ७ ८५० ५४ ८४ 5 
पाक रब्बुल्‌ आलमीन (सारे सन्सार के रब) का नाजिल : 

किया हुआ है। T 

(93) उसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया हे“ । : CY eH 


(94) आपके दिल पर उतरा है“? कि आप डराने : & ८४५५ ८2 558 <5 ७ 
बालों में से हो जायें(3१। | 


(28) इन्होंने भी मक्का के काफिरों की तरह (728) इन्होंने भी मक्का के काफिरों की तरह आसमानी अजाब मागा था तो अल्लाह पाक ने इन अजाब माँगा था तो अल्लाह पाक ने इन 


पर अजाब नाजिल फरमा दिया और वह इस तरह कि बाज़ रिबायतों के मुताबिक सात दिन तक 
उन पर गमी और तेज धूप मुसल्लत कर दी इस के बाद बादलों का एक साया आया और यह 
सब गर्मी और धूप से बचने के लिये उस साया के नीचे जमा हो गये और कुछ सुख का सॉस 
लिया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरु हो गये, जमीन जलजले 
से काप उठी और एक तेज चिन्घाड़ ने उन्हें हमेशा के लिये मौत की नींद सुला दिया। इस तरह 
तीन प्रकार का अजाब उन पर आया, और यह उस दिन आया जिस दिन उन पर बादल साया किये 
हुये था, इसलिये फरमाया कि साया वाले दिन के अजाब ने उन्हें पकड़ लिया। इमाम इब्ने कसीर 
रह० फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तीन स्थानों पर शुऐब की कौम की हलाकत का जिक्र किया 
है और तीनों जगहों पर मौका की मुनासिबत से अलग-अलग अजाब का जिक्र किया है। सूर 
आराफ-88 में जलजला का जिक्र है, सुरः हूद-94 में “सै-हा” (चीख) का और यहाँ सूरः शुःअरा 
में आकाश से आग के टुकड़े गिरने का। यानी तीन प्रकार का अजाब इस कौम पर आया। 
(29) मक्का के काफिरों ने कुरआन के अल्लाह की तरफ से नाजिल होने का इन्कार किया और 
इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दावत का इन्कार किया। 
अल्लाह पाक ने नबिय्यों के वाकिआत बयान कर के यह स्पष्ट किया कि यह कुरआन बिला शुब्हा 
अल्लह की तरफ से वहयि किया गया है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह के सच्चे 
रसूल हैं, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो यह नबी जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है पहले 
के नबिय्यों के किस्से किस तरह बयान कर सकता था? इसलिये यह कुरआन बिला शुब्हा अल्लाह 
पाक की तरफ से नाजिल किया हुआ है, जिसे एक अमानतदार फरिश्ता यानी जिब्रील लेकर आया। 
(430) यहाँ दिल का जिक्र खास कर इसलिये फरमाया कि दिल ही सब से ज्यादा सोचने-समझने 
जानने और याद रखने की कुव्वत रखता है। 

(3।) यह कुरआन पाक के नाजिल करने का सबब है। 
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(95) साफ और स्पष्ट अरबी भाषा (ज़बान) में है। : ह ds ७५2; 
(96) अगले नबिय्यों की किताबों में भी इस कुरआन : BN SEs 
का जिक्र हे>। । 

(97) क्या उन्हें यह निशानी काफी नहीं कि कुरआन : (६० 4 ० ६ 2 ८८ 5 5 
पाक (के अल्लाह की किताब होने) को बनी इस्राईल : Enh 


के उलमा भी जानते हैं?। ॒ 

(।98) और अगर हम उसे किसी अजमी (यानी गैर : & ए) ७2% ७# 4४५४ 5; 
अरब) शख्स पर नाज़िल करते। | 

(99) और वह शख्स उन के सामने इस कुरआन की : & ८55४ 4, ४६ (६ 2g 5068 
तिलावत करता तो वह इस पर ईमान लाने वाले न : 

होतेः ।34) | * 

(200) इसी प्रकार हम ने पापियों के दिल में इस : & ८:46 6 BEC ४४ 
(इन्कार) को दाखिल कर दिया है(?। [ | 
(207) वह जब तक दर्दनाक अजाब को अपनी आँखों : राउंड ४: £ 4, ८४५5४ ४ 
से न देख लें, ईमान न लायेंगे। | & 
` (202) पस वह अजाब उन को अचानक आ जायेगा : @ ५५१५४६ ४ 25 ६८% 2446 
और उन्हें उस के लाने के बारे में एहसास भी न होगा। : 

(203) उस समय कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी : Cs oS 
जायेगी ।36) | 


(32) यानी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने का जिक्र और 
आप की पाक सिफतों का जिक्र पिछली किताबों में है, इसी तरह इस कुरआन के नाजिल होने की 
खुशखबरी (शुभसूचना) भी पहले की किताबों में दी गयी थी। एक दूसरे माना यह किये गये हैं कि 
यह कुरआन मजीद, उन अहकाम के एतबार से जिन पर तमाम शरीअतों का इत्तिफाक रहा है, पिछली 
किताबों में भी मौजूद रहा है। | | 
(33) क्योंकि उन: किताबों में आप का और कुरआन का जिक्र मौजूद है। यह मक्का के काफिर 
लोग मजहबी मामलात में यहूद के पास जाते थे। इस एतबार से फुरमाया कि क्या उन का यह जानना 
और बतलाना इस बात की दलील नहीं है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह के सच्चे 
रसूल हैं और यह कुरआन अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ है। फिर यह यहूद की इस बात 
को मानते हुये नबी पर ईमान क्यों नहीं लाते? | 

(34) यानी अगर किसी अजमी जबान (भाषा) में नाजिल करते तो यह कहते कि यह तो हमारी 
समझ में ही नहीं आता। जैसे हांमीम सज्दा-44 में हैं। 

(35) [स-लकनाहू] हम ने कुफ्र, झुठलाना और इन्कार व दुश्मनी को उन के दिलों में डाल दियाहे। 
(।36) लेकिन अज़ाब देख लेने के बाद मोहलत नहीं दी जाती, न उस समय की तौबा ही कुबूल 
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(204) पस क्या यह हमारे अजान की जल्दी मचा रहे : ७०४०-४३ ia 
हें I37) 2 
(205) अच्छा यह भी बताओ कि अगर हम ने उन्हें: @ ४ 2७ ०0) <४ 
कई साल भी फाइदा उठाने दिया। : 
(206) फिर उन्हें वह अज़ाब आ लगा जिन से यह: ८१५०११४6 ७ ५५४५ £ 
धमकाए जाते थे। 
(207) तो जो कुछ भी यह करते रहे उस में से कुछ: ®%€ ६ ०६४ gf 6 
भी उन्हें फाइदा न पहुँचा सकेगा?। 
(208) हम ने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया है: हूँ ८५56 9 228 ०८४४६ 
मगर इस हाल में कि उस के लिये डराने वाले थे। : 


(209) नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले : ७८५४४ ७५२८४ 
नहीं हैं(3० । [ ss 
(20) इस कुरआन को शैतान नहीं लाये। | By ८४४४७ 


(2।।) न बह इस के काबिल (योग्य) हैं, न उन्हें इस : 66597 05 28 ASG 
की ताकत है। । | 
(22) बल्कि वह तो सुनने से भी महरुम (वन्चित) : 99७४ Gl 24) 
कर दिये गये हैं“ । [ 


होती है। “हमारा अज़ाब देख लेने के बाद उन का ईमान लाना कुछ फाइद्रा पहुँचाने बाला न हुआ” 
(सूरः मोमिन-85) 

(37) यह इशारा है उन के मुतालबे की तरफ जो अपने नबी से करते रहे हैं कि अगर तु सच्चा 
है तो अजाब ले आ। 

(38) यानी अगर हम उन्हें मोहलत दे दें और फिर उन्हें अपने अजाब की पकड़ में ले लें, तो 
क्या दुनिया का धन-माल उन के कुछ काम ओयगा? यानी उन्हें अजाब से बचा सकेगा? नहीं, निला 
शुब्हा नहीं। “और उसका माल उस के किसी काम न आयेगा जब वह (गढ़े में) गिरेगा” (सुरः लैल-।) 
(39) यानी बिना रसूल भेजे और बिना दावत दिये अगर हम किसी बस्ती को हलाक कर देते तो 
“ यह जुल्म होता। हम ने ऐसा जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्साफ के तकाजों के मुताबिक हम ने पहले 
हर बस्ती में रसूल भेजे जिन्होंने बस्ती वालों को अल्लाह के अजाब से डराया और इस के बाद 
जब उन्होंने नबी की बात नहीं मानी तो हम ने उन्हें हलाक किया। यही मजमून (विषय) सूरः बनी 

इस्राईल-5 और सूरः कसस-59 में भी बयान किया गया है। ड़ 
(40) इन आयतों में कुरआन की, शेतानी दखल अन्दाजी से, महफूज़ रहने का बयान है। एक तो 

. इसलिये कि शैतानां का कुरआन लेकर नाज़िल होना, उन के लाइक नहीं है, क्योंकि उन का मकसद 
बुराई-फसाद और गुनाहों का फैलाना है जबकि कुरआन का मकसद नेकी का हुक्म और उन को. 
तरक्की देना और बुराइयों को रोकना है। गोया. दोनों एक-दूसरे के उलट और एक दूसरे के मनाफी 
(अपोजिट) हैं। दूसरे यह कि शैतान उस की ताकृत भी नहीं रखते। तीसरे यह कि कुरआन के नाजिल 
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(23) पस तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद को : ५2८४५8 :&| ९) «€ ६5 36 
न पुकार कि तू भी सजा के काबिल (पात्र) बन जाये। : RE bag 
(2।4) अपने निकट संबन्धियों को तुम डरा दो"*?। & CNY ४६४३५ STS 
(25) उस के साथ आजिज़ी से पेश आओ जो भी : ८: ८५5 ४ ४७६८ ls 
ईमान लाने वाला होकर तेरी ताबेदारी (आज्ञापालन) : SA] 
करे। क्‍ 

(26) अगर यह लोग तुम्हारी नाफमानी (अवज्ञा) करें BOS EES 
तो तुम एलान कर दो कि मैं उन कामों से बेजार हूँ : 


OE BE 


जो तुम कर रहे हो। | । 
(2।7) अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर : Opps 
रखो। 

मं 323242 23 
(28) जो तुम्हें देखता रहता है जबकि तुम खड़े होते : @ 9४ Ge ४०४ 5३ 
हो | : 
(2।9) और सज्दा “करने वालों के दर्मियान तुम्हारा : eds 


घूमना-फिरना भी वह देखता है““?। 


होते समय शैतान उन के सुनने से दूर और महरुम रखे गये हैं। आसमानों पर सितारों को चौकीदार 
बना दिया गया था और जो भी शैतान ऊपर जाता यह सितारे उस पर बिजुली बन कर गिरते और 
भसम कर देते। इस तरह अल्लाह पाक ने कुरआन को शैतानों से बचाने का खुसूसी इन्तिजञाम फरमाया। 
(4॥) नबी की दावत सिफ रिश्तेदारों के लिये नहीं बल्कि पूरी कौम के लिये होती है और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तो पूरी इन्सानी नस्ल के लिये हादी और रहबर बन कर आये 
थे। करीबी रिश्तेदारों को ईमान की दाबत, आम दावत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा 
या उस का एक तरजीही पहलू है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैः ने भी सब से पहले अपने बाप 
आजर को तौहीद की दाबत दी थी। इस हुक्म के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा 
पहाड़ी पर चढ़ गये और “या सबाहाह” कह कर आवाज दी। यह कलिमा उस समय बोला जाता 
था जब दुश्मन अचानक हमला कर दे, इस के जरीआ से कौम को खबरदार किया जाता था। यह 
कलिमा सुन कर लोग जमा हो गये, आप ने क्रैश के मुख्तलिफ्‌ कबीलों के नाम ले-लेकर फरमायाः 
बतलाओ! अगर में तुम्हें यह कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर मौजुद है जो तुम पर 
हमला करना चाहता है तो क्या तुम मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम आप की तस्दीक करेंगे। आप 
ने फरमायाः मुझे अल्लाह पाक ने डराने वाला बना कर भेजा है, में तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता. 
हूँ। इस पर अबू लहब ने कहाः तेरे लिये बर्बादी हो, क्या तू ने हमें इसीलिये बुलाया था? इस के 
जवाब में सूरः लहब नाज़िल हुयी। (सहीह बुखारी-4973) आप ने अपनी बेटी फातिमा रजि० और अपनी 
- फफी हजरत सफिय्या रजि० को भी फरमायाः “तुम अल्लाह के यहाँ बचाव का इन्तिजाम कर लो 
मैं वहाँ तुम्हारा काम नहीं आ सकळँगा।” (सहीह मुस्लिम-206) 

_ (।42) यानी जब तू तन्हा होता है, तब भी अल्लाह देखता है और जब लोगों में होता है तब भी। 


मन्जिलः5 | 


पारः वका-लल्लजी-न (9) I088 . सूरः शु-अरा (26) 


(220) वह बड़ा ही सुनने वाला और खूब ही जानने : | 8 2290 EN ४४६ 
_ वाला है। । 


(22I) क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर : 6८29:8 256 ७ ४ 558 6४ 
उतरते हैं(५9 2 ; YI 
(222) वह हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। : EBLE 
(223) जो सुनी सुनाई पहुँचा देते हैं और उन में से : & ८४9 ०५७४; Re ८४६ 
अक्सर झूठे हैं(*। [ 

(224) शायरों (कवियों) की पैरवी वह करते हैं जो : ह I se Fins 
बहके हुये हों। ही | 

(225) क्या आप ने नहीं देखा कि कवि (लोग) : & ९१४४ 35 % ५ 2७ 5 ॐ 
एक-एक जन्गल में सर टकराते फिरते हैं? 

(226) और वह कहते हैं जो करते नहां“*१। | Boi ४५८५६ «४ 

(227) सिवाए उन के जो ईमान लाये"? और नेक : ५०५४ ४५४5 ।5 ८:29 $! 
अमल किये और | 


(।43) यानी इस कुरआन के नाजिल होने में शैतान का कोई दख़ल नहीं है, क्योंकि शैतान तो झूठों 
और गुनाहगारों (काहिनों, नुजूमियों, ज्योतिषियों वगैरह) पर उतरते हैं न कि अन्बिया और नेक लोगों पर। 
(44) यानी एक-आध बात जो किसी तरह वह सुनने में कामियाब हो जाते हैं उन काहिनों को आ 
कर बतला देते हैं जिन के साथ वह झूठी बातें और मिला लेते हैं जैसा कि सहीह हदीस में है (देखें 
सहीह बुखारी-756+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ।22-(2228) जो सुनी-सुनायी पहुँचाते हैं। यानी शैतान 
आसमान से सुनी हुयी बातें काहिनों को पहुँचा देते हैं, इस सुरत में समअ” के माना “मसमूअ” के होंगे। 
लेकिन अगर इस का मतलब “कान” (सम्‌अ) है तो इस का यह अर्थ होगा कि शैतान आसमानों पर 
जा कर कान लगा कर चोरी छुपे बाज बातें सुन आते हैं और फिर उन्हें काहिनों तक पहुँचा देते हैं। . 
(।45) कवियों में अक्सर लोग चूँकि ऐसे होते हें कि वह किसी की तारीफ (प्रशंसा) करेन और 
किसी की बुराई बयान करने में, नियम ओर उसूल को अपनाने के बजाए जाती पसन्द और नापसन्द 
के मुताबिक राय जाहिर करते हैं। फिर इस में मुबालगा से भी काम लेते हैं और कविताओं की 
वादी में इधर-उधर भटकते हैं। इसलिये फरमाया कि इन के पीछे लगने वाले भी गुमराह हैं। इसी 
प्रकार की कवितओं के बारे में हदीस शरीफ में फरमाया गया है किः “पेट को खून और पीप से 
भर लेना, जो उसे ख़राब कर दे, कविता के भर लेने से बेहतर है।” (सही हमुस्लिम-2257+ जामे 
तिर्मिजी-285) यहाँ इस के बयान का मतलब यह है कि हमारा सन्देष्टा न तो काहिन है और न 
कवि (शायर) इसलिये कि काहिन झूठा होता..है और कवि हर स्थान पर टकराता फिरता है। चुनान्चे 
दूसरे स्थान पर भी आप के कवि होने “का इन्कार किया गया है। (जैसेः सूरः यासीन-69+ सूर 
हाक्कह-40, 43) 

(46) इस से उन कवियों को अलग कर दिया गया है जिन की कवितायें हकीकत और सच्चाई 
पर आधारित होती हैं और अलग ऐसे शब्दों से फरमाया जिन से स्पष्ट हो जाता है कि ईमानदार 
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:.. बहुत अधिक अल्लाह का जिक्र किया और : ५४ 22.2505 |255 4 । 2555 
अपंनी मंजलूमीं के बाद बदला लिया?। जिन्होंने जुल्म : ॥#६४ G0 2053 isk (४ 

| * tC «229 287 A229 
किया है वह भी अभी जान लेंगे कि किस कर्षट ॒ Os 


उलटंते हैं (५४) | र 
सरः नम्‌ल'? मक्का में नाजिन हुयी। इस ने 93 $ 
आयतें और 7 रुक हैं। Ee 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत दयालु और: 2.25) ९५१ 43 2-८५. 
निहायत रहम वाला है। 

() तासीन्‌......यह कुरआन और रोशन किताब (कुरआन : 6५% ५/८55 ७५ <५ ०५५५० 
पाक) की आयतें हैं। 

(2) हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिये। : Cal GS ४ 
(3) जो नमाज काइम करतें हैं और जकात अदा करते : ६50% Bo oo ८८५ 


हैं और आंखिरत पर यकीन रखते हैं?। DOES 


नेकं, स्वालेहं और बहुत अधिक अल्लाह की याद करने वाला कवि अपनी कविताओं में झूठ, मुबालग़ा 
और कमी-बेशी कर ही नहीं सकता, यह॑ केवल उन ही लोगों का काम हैं जिन का दिल ईमान 
से खाली हो। 

(47) यानी ऐसे मोमिन कवि, उन काफिर कवियों को उत्तर देते हैं, जिन में उन्होंने मुसलमांनों की 


बुराई (आलोचना) की हो। जिस तरह हस्सान बिन साबित रजिं० काफिरों की आलोचना भरी कविताओं 


का जबाब दिया करते थे और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बंसल्लम उन को फरमातेः “उन 

काफ्रों की आलोचना करो, जिन्रील भी तुम्हारे साथ हैं।” (सहीह बुखौरी-32।3+ सहीह मुस्लिम-2486) 
इस से मालूम हुआ कि ऐसी कवितायें कहना जाइज़ है जिन में झूठ और मुबालगा न हो 

और जिस के जरीए से काफिरों, मुश्रिकों, बिदअती लोगों को जवाब दिया जाये और सहीह मसलक 

और तौहीद व सुन्नत को साबित किया जाये। 

(48) यानी कौन सी जगह वह लौटते हैं? और वह जहन्नम है। इस आयत में जालिमों के लिये 

सख्त चेतावनी और धमकी है, जिस प्रकार हदीस में भी फरमाया गया हैः “तुम जुल्म से बचो, इसलिये 

कि जुल्म कियामत के दिन अन्धेरों की तरह होगा।” (सहीह मुस्लिम-2578) 

(१) [नम्ल] चींटी। इस सूरत में चींटियों का एक वाकिआ नकल किया गया है। जिस की वजह 


से इस को सूरः नम्ल कहा जाता है। 


(2) यह मजमून (विषय) और भी स्थानों पर बयान हो चुका है कि कुरआन पाक वैसे तो पूरे इन्सानी | 


समाज की हिदायत के लिये नाजिल हुआ है कि इस से वास्तव में वही लोग हिदायत पायेंगे जो हिदायत 
चाहने वाले होंगे। जो लोग अपने दिमाग और दिल की खिड़कियों को हक के देखने और सुनने से 
बन्द, या अपने दिलों को गुनाहों की तारीकियों से बिगाड़ लेंगे. कुरआन पाक उन्हें किस तरह 


सीधी राह पर लगा सकता है? उन की मिसाल अन्धों की तरह है जो सूरज की रोशनी से फाइदा 


नहीं उठा सकते, हालाँकि सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को चमकाने के लिये है। | 
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(4) जो लोग कियामत पर ईमान नहीं लाते, हम ने : ६5 ६50 ७४०१5 < & 
उन्हें उन के कर्तूत (बुरे काम) खूबसूरत बना कर : 62205 Seis 
दिखायें हैं, पस वह भटकते फिरते हैं“। लाना 
(5) यही लोग हैं जिन के लिये बुरा अजाब है और : ५225५2 5 20 CEs 


LK 5 PEE 


आखिरत में भी वह सख्त नुक्सान उठाने वाले हैं। : CYA SSI 
(6) बेशक आप को अल्लाह हकीम और अलीम : £ 65 ९2 208 £6 ४8५ 
(हिक्मत वाले और जानने वाले) को तरफ से कुरआन : ७.2४ 
सिखाया जा रहा है। । 

(7) (याद करो) जब कि मूसा ने अपने घर वालों से : “४8 ८८१ 8 १9 ७% 08 9५ 
कहा कि मैंने आग देखी है, में वहाँ से या तो कोई : , 5.) (६ sis 
सूचना लेकर, या आग का कोई सुलगता हुआ अन्गारा : ७८३४५ ४५६४ 
लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम : 

सेंक-ताप .कर लो“?। 

(8) जब वहाँ पहुँचे तो आवाज दी गयी कि बर्कत : 3 ७४ ५,5 & ७.४ Gf (६६ 
वाला है वह जो उस आग में है और बर्कत दिया गया : ५ ५४॥८६:3७५६४ ८० 36 
है वह जो उस के आस-पास है», और पाक है: CHW 
अल्लाह जो समस्त संसार........... [ 


(3) यह गुनाहों का वबाल और बदला है कि बुराइयाँ उन को अच्छी लगती हैं और आखिरत पर 
ईमान न लाना उस का बुनियादी कारण हैं। इस की निस्बत अल्लाह पाक की तरफ इसलिये की 
गयी है कि हर काम उस की मर्जी ही से होता है, ताहम इस में भी अल्लाह पाक का वही नियम 


लागू है कि नेकों के लिये नेकी की राह और बुरों के लिये बुराई की राह आसान कर दी जाती | 


है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक राह का इख्तियार करना इन्सान के अपने इरादे पर निर्भर है। 
(4) यानी गुमराही के जिस रास्ते पर वह चल रहे होते हें उस की हकीकत को वह जानते नहीं 
और सीधी राह को तरफ रहनुमाई नहीं पाते। 

(5) यह उस समय की घटना है जब हजरत मूसा अलैः मदयन से अपनी पत्नी को साथ लेकर 
वापस आ रहे थे, रात को अन्धेरे में रास्ते का पता नहीं था और सर्दी से बचाव के लिये आग 
की जरुरत थी। 

(6) दूर से जहाँ आग की लपटें लपकती नजर आयीं वहाँ पहुँचे, यानी तूर पर्वत पर तो देखा कि 
एक हरे-भरे पेड़ से आग की लपटें बुलन्द हो रही हैं, यह हकीकत में आग नहीं थी, अल्लाह का 
नूर था जिस को तजल्ली (चमक) आग की तरह महसूस होती थी [मन्‌ फिन्नारि] “मन्‌” से मुराद 
अल्लाह पाक, यानी उस का नूर है और “ब-मन्‌ हौ-लहा” (उस के आस-पास) से मुराद फरिश्ते 
हैं। हदीस में अल्लाह पाक की जात के हिजाब (पर्दे) को नूर (रोशनी) और एक रिवायत में नार 
(आग) कहा गया है और फुरमाया गया है कि 'अगर वह अपनी जात से पर्दा हटा ले तो उस का 
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...-.,'नका पालने वाला हे?। EE 

(9) ऐ मूसा! सुनों। बात यह है कि मैं ही अल्लाह : & 25५ ४४४ & 6 48) 0%) 
हूँ गालिब”, हिक्मत वाला। । 

(0) तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब उसे: ६ १% ५॥ 66 «222 95 


हिलता-जुलता देखा इस प्रकार कि गोया वह एक साँप : , ५९ + ४३८ ६१:८2 5 2५ 
है तो मुँह मोड़े हुये पीठ फेर कर भागे और पलट : ८८ SG ५ 3 55 
कर भी न देखा। (इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः) : ले i" 
ऐ मूसा! खौफ न खा, मेरे होते हुये पैगंबर डरा नहीं : 90०५-०४ 
करते। । 

(१) लेकिन जो लोग अत्याचार करें“? फिर बाद में : ४०५५ 206 5 2४०३ 
नेको कर लें उस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने : OE 


वाला मेहरबान हुँ"? । | 
(2) और अपना हाथ अपने गरीबान में डाल, वह : ४5८ €5 3.5 3 ४५: ८ 
Gs? 


१५० 2 


सफेद चमकीला होकर निकलेगा बिना किसी ऐब : ८230 २५६४ 
के?। तू नौ (9) निशानियाँ (चमत्कार) लेकर फिरऔन : 


जलाल तमाम मख्लूक को जला कर रख दे” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 293-(79) 

(7) यहाँ अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान की गयी है इस का मतलब यह है कि इस गैबी 

आवाज से यह न समझ लिया जाये कि उस आग या पेड़ में अल्लाह दाखिल हो गया है जिस तरह 

कि बहुत से मुश्रिक समझते हैं, बल्कि यह हक के मुशाहिदा करने (देखने) की एक सूरत है, यह 

मौका नबुव्व्त के शुरु में नबिय्यों को आम तौर पर दिया जाता है। कभी फरिश्ते के जरीआ से और 

कभी खुद अल्लाह पाक अपनी तजल्ली से या बात कर के, जैसे यहाँ मूसा आलै के साथ मामला 

पेश आया। 

(8) पेड़ से आवाज का आना हज़रत मूसा अलैः के लिये तअज्जुब का सबब था। अल्लाह पाक 

ने फरमायाः ऐ मूसा तअज्जुब न कर, मों अल्लाह ही हैं। 

(9) इस से मालूम हुआ कि पैंगबर गैब का इलम नहीं रखते, वर्ना मूसा अलै* अपने हाथ को लाठी 
से न डरते। दुसरे यह भी मालूम हुआ कि पैंगबर भी फितरी तौर पर डरते हैं, क्योंकि वह भी आखिर 

इन्सान ही होते हैं। 

(0) यानी जालिम को तो खौफ और डर होना चाहिये कि अल्लाह पाक उसे पकड़ न ले। 

() यानी जालिम की तौबा भी कुबूल कर लेता हूँ। 

(2) यानी बिना बरस वगैरह की बीमारी के। यह लाठी के साथ दूसरा मोजिजा (चमत्कार) उन्हें 

दिया गया। | 
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. «उस की कौम को तरफ जा"?। बिला शुब्हा वह : ७ (१६.३ ८5४४ 8] ° 4955 
` बुरे लोगों (बदकारों) का गरोह है। 
 (3) पस जब उन के पास आँखें खोल देने वाले” : ।५७ !४6 8५92० Gy «०४४५ ६8 
` हमारे चमत्कार पहुँचे तो वह कहने लगे कि यह तो : is 
` खुला हुआं जादू है। : 
..._ (44) केवल अत्याचार और तकब्बुर की वजह से: 2:4 55 ५७ ४८०८४ 
, उन्होंने इन्कार कर दिया, हालाँकि उन के दिल यकीन : ६३८५६ &# 56 ss 


कर चुके थे“?। पस देख लीजिये कि उन फसादियों का : BE 


अन्त कैसा कुछ हुआ। 
` ((5) और हम ने बिला शुब्हा दावूद और सुलैमान को : ६६४ ८3 55 ८८5 (६५ 
. इल्म दे रखा था“? और दोनों ने कहा: हर प्रकार को : ५2 ६5 (५5 4 ए ४६; 
_ तारीफ (प्रशंसा) उस अल्लाह के लिये है जिस ने हमें : ७ ८५०६ ४५८% ८3 ५5६ 
अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फ॒जीलत और : | 
बड़ाई अता फ्रमाई है। । 
(6) और दावूद के वारिस सुलैमान हुये”? और कहने : ४ 28; 55 ८४- £55 
_लगेः ऐ लोगों! हमें ........... : | 


(3) [आयात] निशानियाँ, मोजिजे, चमत्कार। यानी यह दो मोजिजें उन नौ (9) निशानियों में से हैं 
जिन के जरीआ से में ने तुम्हारी मदद की है। इन्हें लेकर फिरऔन और उस की कौम के पास जाओ। 
इन नौ निशानियाँ की तफसील के लिये देखिये सूरः बनी इस्राईल-0। का हाशिया। 

(4) [मुबूसि-र-तन्‌] स्पष्ट, रोशन, खुला हुआ। 

- (5) यानी जानते-बूझते जो उन्होंने इन्कार किया तो इस की बजह उन का जुल्म और घमन्ड था। 
(6) सूरत के शुरु में फरमाया गया कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से सिखलाया जाता है। 
इस की दलील के तौर पर हजरत मूसा अलैः का किस्सा संक्षिप्त में बयान फरमाया। और अब दूसरी 
दलील हजरत दावूद और सुलैमान अलैः का यह किस्सा है। नबिय्यों के यह वाकिए इस बात की 
दलील हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। 

| इल्म से मुराद नबुव्वत का इलम और वह इलम है जिन से हज़रत दावूद अलै० को लोहा 
गलाने का इलम और हज़रत सुलैमान अलै को जानवरों की बोलियों का इलम दिया गया था। इन 
दोनों बाप-बेटों को भी और भी बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ इलम का जिक्र किया 
गया है जिस से मालूम होता है कि अलम अल्लाह की सब से बड़ी नेमत है। 

(7). इस से मुराद धन-माल और जायदाद की वरासत नहीं, बल्कि नबुव्वत और इलम व फज्ल की 
विरासत है जिस के वारिस सिंफ हज़रत सुलैमान करार पाये। अगर माल और जायदाद की बरासत 
होतीं तो वारिस के तौर पर सिफ सुलैमान का जिक्र न होता, क्योंकि इस में तो दावुद अलैः की 
दूसरी औलद भी शरीक होती, हालाँकि वह इस वरासत से महरुम रहे। वैसे भी नबी की छोड़ी हुयी 
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oe चिड़ियों को बोली सिखाई गयी हे? और हम 
सब कछ दिये गये हें?। बेशक यह अल्लाह पाक का 
खुला हुआ फज्ल है। 


(7) . सुलैमान के सामने उन के तमाम लश्कर, 


६28 28 ps ६४ ८8 


“BA <॥ 


Cl of 6 ०४५4 CB ८५ 


39 92 


(9 (५४-४४! 


AER 
“८ ° : ने के ८! डे 
जिन्नात, इन्सान और परिन्दों में से इकट्ठा किये गये? : 


27992399 29% 2.7 9 
और (हर-हर प्रकार की) अलग-अलग दर्जा बन्दी कर । OOF 20 Hs C7 9 | 
दी गयी? । | 
(।8) जब वह चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी : <४ "८% »४ ७४ 5 8 G€ 
ने कहा: ऐ चाँटियों! अपने-अपने घरों में घुस जाओ, : ६४८६८ ५४५ ए (४६ 85 
ऐसा न हो कि अनजाने में सुलैमान और उस का : १5; १६5५25 ८५० ६४४४ 
लश्कर तुम्हें रौंद डाले??। | 5 


~ 333 | 


जायदाद और माल वगेरह वरासत में तक्सीम नहीं होता, बल्कि बह सदका होता है जैसा कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमांया (देखें सहीह बुखारी-6727+ सहीह मुस्लम-758) 
(8) बोलियाँ तो तमाम जानवरों की सिखाई गयी थीं, लेकिन परिन्दों की बोली का जिक्र ख़ास तौर 
पर इसलिये किया है कि परिन्दे साये के लिये हर समय साथ रहते थे। बाज उलमा ने कहा कि 
सिफ परिन्दों ही की बोलियाँ सिखाई गयी थीं और चींटी भी परिन्दों में मानी जायेगी क्योंकि उस के 
` भी पर निकलते हैं। (फत्हुल कदीर) 

(9) जिस को उन को जरुरत थी। जैसे, इलम, नबुव्बत, हिक्मत, माल, जिन्नात, इन्सान, परिन्दे और 
हैबानों को मातहत करना वगैरह। 

(20) इस में हजरत सुलैमान अलै० की उस व्यक्तिगत (इनफरादी) खुसूसियत और फजीलत का जिक्र 
है जिस में बह पूरी इनसानियत के इतिहास में मुमताज हैं। यानी यह कि उन की होकुमत सिफ इन्सानों 
पर ही नहीं थी, बल्कि जिन्नात, हैवानात चरिन्दों-परिन्दों यहाँ तक कि हवा तक उन के मातहत थी। 
| इस आयत में कहा गया है कि सुलैमान अलैः के तमाम लश्कर, यानी जिन्नों, इन्सानों और 
परिन्दों सब को जमा किया गया, यानी कहीं जाने के लिये यह लाव-लश्कर जमा किया गया। 
(2) [यू-जऊ-न] सब को अलग-अलग गरोह में (जिन्स के एतबार से) तक्सीम कर दिया जाता 
था। जैसे, इन्सानों का गरोह, जिन्नों का गरोह, परिन्दों और हैवानों का गरोह वगैरह-वगैरह। इस का 
एक दूसरा अर्थ यह है कि “पस वह रोके जाया करते थे” यानी यह लश्कर इतनी बड़ी तादाद में 
होता था कि राह में रोक कर उन को ठीक-ठाक किया जाता था कि शाही लश्कर इन्तिशार (बिखराव) 
और बदनजमी (अनिगमित्ता) का शिकार न हो। 

(22) इस से एक तो यह मालूम हुआ कि हैवानों में भी एक. खास प्रकार की सोचने-समझने की 
सलाहियत मौजूद है। आगर्चे बह इन्सानों से बहुत कम ओर मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह मालूम हुयी 
कि हजरत सुलैमान अलै? इतनी बड़ी फुजीलत और मर्तबे का मालिक होने के बावजूद गैन का. इलम 
नहीं रखते थे, इसलिये चीटियों को डर लगा कि कहीं अनजाने में हम रौंद न दी जायें। तीसरी बात 
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(।9) उस की इस बात से सुलैमान मुस्कुरा कर हँस : ८ ८65 ७४ ९% ६४25 556 
दिये और दुआ करने लगे कि ऐ पररबद्रिगार! तू मुझे : ८१5 6882645 48 0 35 
तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ : (2 Io Gs ss 
जो तू ने मुझ पर इनाम की हैं”? और मेरे माता-पिता : ८ ८ 3 2 rs 
पर। और में ऐसे नेक काम करता रहूँ जिन से तू: | A) 
प्रसन्न रहे, अपनी रहमत से नेक बन्दों में शामिल कर : २238 
ले(2४ | । 
(20) आप ने परिन्दों की देख-भाल (और छान-बीन) : ७9 3 5 ७ 06 5% ५६8: 
की और फ्रमाने लगेः यह क्या बात है कि में हुद हुद : ७८ ०266 3 5 ५268 
को नहीं देखता? क्या वास्तव में वह गेर हाजिर है? 2 : 
(2¶) बिला शुन्हा मैं उसे सख्त सजा दूँगा, या उसे जब्ह : ६६45/5 5 ।6»5 CIs ४६5४५ 
कर डालूँगा, या मरे सामने कोई स्पष्ट तक, (दलील : Dd ४०५ GE ४ 
और सबूत) पेश करे। | न 

(22) कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि आ कर उस : # 5५ < 065 ४ ४४ <८ 
ने कहा: मैं एक ै 


Gn 


यह मालुम हुयी कि हेवान भी जानते थे कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इलम नहीं 
है, जैसा कि आगे जो हुदहुद चिड़िया का वाकिआ आ रहा हे उस से भी इस बात की ताईद होती 
है (कि सुलैमान अलै० गैब का इलम नहीं रखते थे) चौथी बात यह मालूम हुयी कि हजरत सुलैमान 
अलै° परिन्दों के अलावा दूसरे जानवरों की बोलियां भी समझते थे। यह इलम अल्लाह पाक ने 
उन्हें चमत्कार के तौर पर अता किया था, जिस तरह जिन्नात आदि का उन के ताबे और मातहत 
होना एक चमत्कार थो। 

(23) चींटी जैसी हकीर, कमजोर और मामूली मख्लूक की बात-चीत सुन कर समझ लेने से हजरत 
सुलैमान अलै० के दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का जजबा पैदा हुआ कि अल्लाह पाक 
ने मुझ पर कितना बड़ा इनाम और एहसान किया है। 

(24) इस से मालूम हुआ कि जन्नत मोमिनों का घर है, उस में कोई भी अल्लाह की रहमत के 
बिना दाखिल नहीं हो सकेगा। इसीलिये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“सीधे-सीधे और हक के करीब रहो, और यह बात जान लो कि कोई शख्स भी सिफ अपने अमल 
के बूते पर जन्नत में नहीं जायेगा।” सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! 
आप भी? आप ने फरमायाः हाँ, में भी उस समय तक जन्नत में नहीं जाऊँगा, जब तक अल्लाह 
पाक की रहमत मुझे न ढाँप ले।” (सहीह बुखारी-6463+सहीह मुस्लिम, हदीसः7।-(286) 

(25) यानी मौजूद तो है, मुझे नजर नहीं आ रहा। या मौजूद ही नहीं है। 
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आ ऐसी बात की ख़बर लाया हूँ कि तुझे उस की : ७८९४४ [5 ०02059१५ ४४ 


i % 
. जानकारी ही नहां?। मैं सबा? की एक सच्ची सूचना : Re 
आपके पास लाया हूँ। | । 
(23) मैंने देखा कि उन की बादशाहत एक महिला कर : ८2८25 5605 #:5 5025 0! 
रही है जिसे हर प्रकार की चीज़ से कुछ न कुछ दिया : ७ 22 20700 
गया है और उस का तख्त भी बड़ी अजमत वाला : 
है (2४ । | 


(24) मैंने उसे और उस की कौम को अल्लाह को : ५५} ७१५७८५ ६०5 है 774 
छोड़ कर सूरज को सज्दा करते हुये पाया, शैतान ने : ८,5 ८8 ८55 ४ ०४ ८2 
उन के काम उन्हें भले कर के दिखला कर सहीह राह : ७४:१७ ९.2५ 7224% 2४८८ 


हे? आते? PI PEP 
से रोक दिया हे०?, पस बह हिदायत पर नहीं आते?। AR 


(26) [अहा-त] किसी चीज के बारे में मुकम्मल इलम और जानकारी हासिल करना। 
(27) [सबा] एक शख्स के नाम पर एक कौम का नाम भी था और एक शहर का भी। यहाँ शहर 
मुराद है। यह सन्‌आ (यमन) से तीन दिन की दूरी पर है और “मआरिब यमन” के नाम से प्रसिद्व 
है। (फत्हुल कदीर) 
(28) यानी हुदूहुद चिड़िया के लिये भी यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि मुल्क सबा में एक औरत 
हाकिम है लेकिन आज कल कहा जाता है कि औरतें भी हर मामले में मर्दों के बराबर हैं। अगर 
मर्द हाकिम हो सकता है तो औरत क्यों नहीं हो सकती? हालाँकि यह थ्यौरी और सोच व खयाल 
इस्लामी आदेशों के खिलाफ हैं। 
बाज लोग सबा की महारानी (बिलकोस) के इस जिक्र से दलील पकड़ते हुये कहते हैं कि 
महिला की सरबराही जाइज़ है, हालाँकि कुरआन ने उस की सरबराही को एक वाकिआ के तौर पर 
जिक्र किया है, इस से उस के जाइज़ होने या न होने का कोई तअल्लुक नहीं है। औरत की इमामत 
और सरबराही, हुकूमत और अगुवाई के नाजाइज होने पर कुरआन हदीस में स्पष्ट तर्क मौजूद हैं। 
(29) कहा जाता हे कि उस की लंबाई 80 हाथ, चौड़ाई 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी और 
उस में मोती, लाल याकूत और हरे जमुरद जड़े हुये थे। अल्लाह बेहतर जाने। (फत्हुल क॒दीर) 
वैसे यह कौल मुबालगा से खाली नहीं मालूम होता। यमन के अन्दर बिलकीस का जो महल 
दूटी-फूटी शक्ल में मौजूद है, उस में इतने बड़े तख्त की गुन्जाइश नहीं। 
(30) इस का मतलब यह है कि जिस तरह परिन्दों को यह जानकारी है कि गैब का इलम नबी 
को भी नहीं है जैसा कि हुदहुद ने हजरत सुलैमान को कहा कि मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिस 
से आप भी बेखबर हैं। इसी तरह अल्लाह की बहदानियत (एक होने) का भी एहसास रखते हैं, इसलिये 
यहाँ हुदहूद ने तअज्जुबन और हैरत के अन्दाज में कहा कि यह महारानी और उस की कौम अल्लाह 
को छोड़ कर सुरज की पूजा करती हैं, और शैतान के पीछे लगी हुयी हैं जिस ने उन के लिये 
सूरज की इबादत को खूबसूरत कर के दिखाया हुआ है। 
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(25) कि उसी अल्लाह के लिये सज्दा करें? जो : ५ ६5 € G9 4 sda $ 
आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर : (५ ८7556 265 os 5] 
निकालता है-?, और जो कुछ तुम छपाते हो और : . ७८५४५ 
प्रकट करते हो वह सब कुछ जानता है। | र 

(26) अल्लाह पाक बह है जिसके अलावा और कोई : छ #४८८४८८ 554. 5% ॥ 
सच्चा माबूद नहीं, वही अजमत (और बड़ाई) बाले अर्श : 


का मालिक है। | 
(27) सुलैमान ने कहा”: अब हम देखेंगे कि तू ने ७2 ८% » iio 06 
सच कहा है या तू झूठा है। | oi 

(28) मेरे इस पत्र को ले जा कर उन्हें दे दे, फिर उन : | EN ७४४ 25 


के पास से हट आ और देख कि बह क्या उत्तर देते हें”। : ७ ६४:५ 5 ८ ४6 24६८ ८५ 


PPE) (६ 4८ 34 


(29) वह कहने लगीः ऐ सरदारो! मेरी तरफ एक : ८४ 8 & 8 EO (६ 256 
करीम (आदर-सम्मान योग्य) पत्र डाला गया हे। | ® 
( ३ नो. ख की तरफ से है और जो बख्शिश : (5 ५ 2:५ 5 ९५५८. ९५०६] 
| वाले...... 


(३) [अल्ला यसजुदू लिल्लाहि] यानी शैतान ने यह भी उनके लिये खूबसूरत बना कर पेश कर दिया 
है कि वह अल्लाह को सज्दा न करे। या उन की समझ मों यह बात नहीं आती कि सज्दा सिफ 
अल्लाह को करें। (फत्हुल कदीर) | 
(32) यानी आसमान से बारिश बरसाता और जमीन से उस के अन्दर की पोशीदा चीजें जैसे नबातात 
(पेड-पौधे) मादनियात (खनिज पदार्थ, लोहा, कोयाला आदि) और दूसरे जमीन के खजाने जाहिर करता 
और निकालता है [अल्‌ ख़ब-अ] (छुपी हुयी पोशीदा चीज) 
(33) मालिक तो अल्लाह तआला काइनात (दुनिया) की हर चीज़ का है लेकिन यहाँ सिफ बड़े अर्श 
का जिक्र किया। एक तो इसलिये कि अल्लाह का अर्श दुनिया की सब से बड़ी चीज़ और सब. 
से बड़ा है। दूसरे यह स्पष्ट करने के लिये कि सबा की महारानी का शाही तख्त भी, अर्गचे बहुत 
बड़ा है लेकिन उस का इस बड़े अर्श से कोई निस्बत ही नहीं है, जिस पर अल्लाह पाक अपनी 
शान के मुताबिक मुस्तवी (विराजमान) है। 

हुदहुद ने चूँकि तोहीद का वाज सुनाया और शिंक का रद्द किया है और अल्लाह पाक की 
शान और बड़ाई को बयान किया है इसलिये हदीस में आता है कि “चार जानवरों को मत मारो () 
चींटी (2) शहद की मक्खी (3) हुदहुद (4) लदूरा (सुनन अबू दाबूद-5267+ सुनन इब्ने माजा- 3223+ 
मुस्नद अहमद-/332) 

[सर्द] (लटूरा) इस का सर बड़ा, पेट सफेद और पीठ हरी होती है। ग्रह छोटे-छोटे परिन्दों 
का शिकार करता है। (हाशिया इब्ने कसीर) 
(34) यानी एक तरफ हट कर छुप जा और देख कि वह आपस में क्या बात-चीत करते हैं। 
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[काका ृ्ु्कमरहरयु्महयचधयधानभयायीकयकयकियायधयकाकशकायः 


.-...----'मेहरबान अल्लाह के नाम से आरभ है। : 845 
(३।) यह कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और : 0८५५० GS is 
मुसलमान बन कर मेरे पास आ जाओ“?। ॒ 
(32) उस ने कहाः ऐ मेरे सरदारों! तुम मेरे इस मामले : 6 ६४,7 8 3; 6 (६6 256 
में मुझे मश्वरा दो, में किसी भी मामले में अन्तिम : ७ ४४६४ & | ४2 ६८५6 ८ 
फैसला जब तक तुम्हारी उपस्थिति (मौजूदगी) और राय: | 

हो नहीं किया करती। र 
(33) उन सब ने उत्तर दिया कि हम ताकत और : 3५५४५४६५५5 ६5 ६ 
कुव्वत वाले सख्त लड़ने-भिड़ने बाले हैं5०, आगे : ७ ८2.०८ 56 ६,88६ 2 “$ 
आपको इख्तियार है आप स्वँय ही सोच लीजिये कि हमें : 
आप क्या कुछ आदेश देती हैं? . | 
(34) उस ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दे 405 5 | SN 6) 26 
घुसते हैँ” तो उसे उजाड़ देते हैं” और वहाँ के : Us si ios S345 
इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं और यह: | Sr 
लोगभी ऐसा ही करेंगे“?। | 
(35) मैं उन्हें. एक हदिया (उपहार) भेजने वाली हूँ, : ६:9४ 3५ 2५5] १८5 85 
फिर देख लूँगी कि हरकारे (दूत) क्या उत्तर लेकर : Ol ६४४८४. 
लौटते ह“? : - 


(35) जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी बादशाहों को. पत्र लिखे थे जिन में 
उन्हें इस्लाम कुबूल करने की दावत दी गयी थी। इसी तरह सुलैमान अलैः ने भी उसे इस्लाम कुबूल 
करेन को दावत पत्र द्वारा दी थी। आज कल जिस के पास पत्र लिखा जा रहा है उस का नाम पत्र 
में पहले लिखा जाता है, लेकिन पहले के बुजुर्गों का तरीका सहीह था जो हज़रत सुलैमान अलैः ने 
इखितयार किया कि पहले अपना नाम लिखा। | 

(36) यानी हमारे पास कुव्वत और हथियार भी है और लड़ाई के समय डट कर लड़ने वाले लोग 
भी हैं, इसलिये झुकने और दबने की जरुरत नहीं है। 

(37) इसलिये कि हम तो आप के ताबे हैं जो हुक्म होगा उसे करेंगे। 

(38) यानी ताकत के जरीआ से फत्ह करते हुये। 

(३9) यानी फसाद मचा कर और कत्ल कर के और बन्दी बना कर। 

(40) बाज उलमा के नजदीक यह अल्लाह का कौल है जो मुल्क सबा की महारानी की ताईद में 
है और बाज के नजदीक यह बिलकीस ही का कलाम और उस का कौल है और यही आगे-पीछे 
के मफहूम के मुताबिक है। 

(4।) इस से अन्दाजा हो जायेगा कि सुलैमान अलैः कोई दुनिया दार बादशाह है या नबी, जिस का 
मकसद अल्लाह के दीन को गालिब करना है। | 
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(36) पस जब हरकारा सुलैमान के पास पहुँचा तो आप : :/] 


(५; ००४४ Sores 
ने फरमायाः क्या तुम माल से मेरी सहायता करना : *६5।:९३। ६ १£८50/६3 5 
चाहते हो“? 7 मुझे तो मेरे रब ने उस से बहुत बेहतर : Ro ACN 


दे रखा है जो उस ने तुम्हें दिया है, पस तुम ही अपने : 

उपहार से खुश रहो“?। र 

(37) जा उन की तरफ वापस लौट जा“ हम उन : $ ५४६५ 26566 2५: छ) 
के मुकाबले पर वह लश्कर लायेंगे जिन का सामना : (४ ८45४5 ६; 26 0 
करने की उन में ताकत नहीं और हम उन्हें जलील : Gb 22546 
और रुस्ब्वा कर के यहाँ से निकाल बाहर करेंगे“?। : | 

(38) आप ने फरमायाः तुम में से कोई है जो उन के : 5% 522 SHEETS 
मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही उस का तख्त मुझे | | GESTS 
ला दे“®। ॒ ह 


अगर उपहार को कबूल नहीं किया तो बिला शुब्हा न कुबूल करने का मकसद, दीन की इशाअत 
(प्रचार) और सर बुलन्दी है, फिर हमें भी आज्ञा पालन करने के बगैर चारा नहीं होगा। 

(42) यानी क्या तुम देख नहीं रहे कि अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दे रखा हे, फिर तुम 
अपने इस उपहार से मेरे माल-दौलत में क्या इजाफा कर सकते हो? यानी कोई इजाफा नहीं 
कर सकते हो। 

(43) यह डॉट-फटकार के तौर पर कहा कि तुम ही इस उपहार पर फ॒ख (गर्व) करो और खुश 
रहो, मैं तो इस से खुश होने से रहा, इसलिये कि एक तो दुनिया कमाना मेरा मकसद नहीं है। दूसरा 
यह कि अल्लाह ने मुझे बह सब कुछ दिया हुआ है जो दुनिया भर में किसी को हासिल नहीं। तीसरा 
यह कि मुझे नबुव्बत अता की गयी हे। 

(44) यहाँ एक वचन (वाहिद) के सेगा से मुखातब किया जबकि इस से पहले बहुवचन (जमा) के 
सेगा से मुखातब किया था, क्योंकि खिताब में कभी पूरी जमाअत को सामने रखा गया है, कभी सिफ 
अमीर और सर्दार को। 

(45) हजरत -सुलैमान अलै० निरे बादशाह ही नहीं थे, अल्लाह के सन्देष्टा थे, इसीलिये उन की तरफ 
से तो लोगों को जलील और रुसवा किया जाना संभव नहीं था, लेकिन लड़ाई और जन्ग का परिणाम 
यही होता है, क्योंकि जन्ग नाम ही है, खून बहाने और बन्दी बनाने का, और जिल्लत और रुस्वाई 
से यही मुराद है, वर्ना अल्लाह के सन्देष्टा लोगों को खाह-मखाह जलील नहीं करते, जिस तरह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का तरीका जन्गों में रहा है। | 

(46) हजरत सुलैमान अलै० के इस उत्तर से महारानी ने अनुमान लगा लिया कि वह सुलैमान अलैः 
का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, चुनान्चे उन्होंने फरमाबर्दार होकर उन के पास जाने. की तय्यारी शुरु 
कर दी। हजरत सुलैमान को भी उन के आमे की सूचना मिल गयी तो आप ने उन्हें अल्लाह के 
हुक्म से एक अजीब मामला दिखाने का प्रोग्राम बनाया और उन के पहुँचने से पहले ही उस का 
तख्त अपने पास मँगवाने का इन्तिजाम किया। 
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(39) एक हट्टा-कट्ठा शक्तिशाली जिन्न कहने लगा: : 4५ <. 6 ढु 25 ८४,४४५ 2 


® 


आप अपनी इस मजलिस” से उठें इस से पहले ही : (५ ८.५५४ ५ &# ४ 52 
पहले मैं उस को आप के पास ला देता हुँ“?। यकीन : aC Gy A 


कीजिये कि में इस बात पर कुदरत रखता हूँ और हुँ : 

भी अमानतदार“?। | 

(40) जिस के पास किताब का इलम (ज्ञान) था वह : 0 ८5% ०४ 2 ike GHG 
बोल उठा कि आप पलक झपकायें इस से भी पहले : + SSIES 
में उसे आप के पास पहुँचा सकता हुँ?। जब आप : १,६ (5 ie fas ६ ६६ 
ने उसे अपने पास मौजूद पाया..... 


(47) इस से वह मज्लिस (बैठक) मुराद है जो मुकदमों को सुनने के लिये सुब्ह से दोपहर तक 
आयोजित करते थे। 
(48) इस से मालूम हुआ कि जह बिला शुब्हा एक जिन्न ही था जिसे अल्लाह पाक ने इन्सानों के 
मुकाबले में बहुत ज्यादा कुव्वत और ताकत दे रखी थी, क्योंकि किसी इन्सान के लिये चाहे बह 
कितना ही ताकत वाला क्यों न हो, उस के लिये यह संभव ही नहीं हे कि बेतुल मुकद्दस से मआरिब 
यमन (सबा) जाये और फिर वहाँ से शाही तख्त उठा लाये, और डेढ़ हज़ार मील की यह दूरी जिसे 
दोनों तरफ का गिना जाये तो तीन हज़ार मील बनता है, 3, 4 घन्टे में तै कर लें। 
एक ताकत वाला इन्सान भी प्रथम तो इतने बड़े तख्त को उठा ही नहीं सकता, और अगर 

बह आम लोगों का, या दूसरी चीज़ों का सहारा लेंकर उठवा भी ले तो इतने थोड़े समय में इतना 
लंबा सफर क्योंकर संभव है? | 
(49) यानी में उठा कर ला भी सकता हूँ और उस के अन्दर किसी प्रकार की तनिक भर हेरा-फेरी 
भी नहीं करुँगा। 
(50) यह कौन शख्स था जिस ने कहा था? यह किताब कौन सी थी? और यह इलम क्या था 
जिस के जोर पर यह दावा किया गया? इस बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इन तीनों की 
पूरी हकीकत अल्लाह पाक ही जानता है। यहाँ कुरआन करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है | 
वह इतना ही है कि वह कोई इन्सान ही था जिस के पास अल्लाह की किताब का इलम था, अल्लाह. 
पाक ने करामत के तौर पर उसे ताकत दे दी कि पलक झपकने में वह तख्त ले आया। 

करामत और मोजिजा (चमत्कार) नाम ही ऐसे कामों का है जो जाहिरी अंसबाब (साधन) के | 
बिल्कुल खिलाफ हों। यह चीजें अल्लाह पाक की कुदरत-मर्जी से ही जाहिर होती हैं, इसलिये आने 
वाले शख्स पर कोई तअज्जुब करने की जरुरत नहीं और न ही उस किताब के इलम को तलाश 
करने की जरुरत है जिस के बूते पर वह लाया था। यहाँ तो सिफ उस शख्स का परिचय है जिस 
के जरीआ से तख्त लाने का काम जाहिर तौर पर अन्जाम पाया, वर्ना हकीकत में तो यह अल्लाह 
की मर्जी से हुआ। और अल्लाह की मर्जी पल झपकते जो चाहे कर सकती है। हजरत सुलैमान 
अलैः भी इस हकीकत को जानते थे, इसलिये जब उन्होंने देखा कि तख्त मौजुद है तो उसे अपने 
रब के फजल से ताबीर किया। 
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i तो फरमाने लगेः यही मेरे रब का फज्ल है : 2.5 ९६४87 585055 
ताकि वह मुझे आजमाए कि में शुक्र अदा करूँ या : ५5९54.) CIE AEs 
नाशुक्रो करुँ। शुक्र अदा करने वाला अपने ही फाइदा : AEE 
के लिये शुक्र अदा करता है, और जो नाशुक्री करे तो : 

मेरा परर्वदिगार बेपर्वा और करम करने वाला है। 

(47) हुक्म दिया कि उस के तख्त की सूरत बदल : 2 6454 ४४ ६5: GG 
दो? ताकि मालूम हो जाये कि यह राह पा लेती है: ७ ८४५६६५ ८ ५2 ७४6 ` 
या उन में से होती है जो राह नहीं पाते?। 

(42) फिर जब वह आ गयी तो उस से कहा गया कि : +< ।४४७ 205 27 ६६ 
क्या ऐसा ही तेरा तख्त भी है? उस ने उत्तर दिया कि : (5५ ८4।६५५५ 5५856 256 
यह गोया वही हैः”, हमें इस से पहले ही इलम दिया : oo; 
गया था और हम मुसलमान थे“?। ह 
(43) उसे उन्होंने रोक रखा था जिन की वह अल्लाह : »4॥0७५५५ ०2४४४ 256 ८ ७६८ 
के सिवा पूजा-पाठ करती रही थी। बिला शुब्हा वह : 25 ८५ 
काफिर लोगों में से थी5?। 


(5।) यानी उस के रंग-रुप और ढांचे में तबदीली कर दो। 

(52) यानी वह इस बात से आगाह होती हे कि यह तख्त उसी का है, या उस को समझ नहीं 
पाती? दूसरा मतलब यह है कि वह हिदायत की राह पाती है या नहीं? यानी इतना खड़ा चमत्कार 
देख कर भी उस पर हिदायत की राह स्पष्ट होती है या नहीं? 

(53) उस में तबदीली कर देने से उस का रंग-रुप बदल गया था, इसलिये उस ने साफ शब्दों में 
उस के अपने होने का इकरार भी नहीं किया और तबदीली के बावजूद इन्सान फिर भी अपनी चीज 
को पहचान ही लेता हे, इसलिये अपना होने का इन्कार भी नहीं किया और यह कहा: “यह गोया 
वही है” इस जुम्ले में न तो इकरार है और न ही इन्कार है, बल्कि निहायत मुहतात उत्तर है। 
(54) यानी यहाँ आने से पहले ही हम समझ गये थे कि आप अल्लाह के नबी हें ओर वहीं आप 
के फमाबरदार और आज्ञाकारी बन गये थे। लेकिन इमाम शौकनी वगैरह ने इसे हजरत सुलैमान अलै* 
का कौल करार दिया है कि हमें पहले ही यह इलम दे दिया था कि सबा की महारानी आज्ञाकार 
बन कर हमारे पास हाजिर होगी। | 

(55) यानी उसे अल्लाह की इबादत से जिस चीज़ ने रोक रखा था वह गैरुल्लाह की इबादत थी। 
और इस की वजह यह थी कि उस का तअल्लुक एक काफिर कौम से था, इसलिये तौहीद की 
हकीकत से बेखबर रही। बाज उलमा ने [सद्वहा] का काइल अल्लाह को और बाज ने हज़रत सुलैमान 
अलै० को करार दिया है। यानी अल्लाह ने या अल्लाह के हुक्म से सुलैमान अलै० ने उसे गैरुल्लाह 
की इबादत से रोक दिया। लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है। (फत्हुल कदीर) 
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(44) उस से कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे: & ६6 ८६69 5 5 
देख कर यह समझ कर कि यह होज़ है उस ने अपनी: + (८६८ ९% 2६55 १६] 4८.८ 
पिंडलियाँ खोल दीँ“?। सुलैमान ने कहाः यह ऐसा: ४; ।:६ ९,४ १८८६ Es ५॥ 28 
महल है, जिस में नीचे भी शीशे जुड़े हुये हैं। कहने : LE LE Ye 2/8 
लगीं: मेरे परर्वदिगार ! मैंने अपनी जान पर जुल्म किया,: १7,7, घ Pree 
अब मैं सुलैमान के साथ अल्लाह रड्ल्‌ आ-लमीन : 8 ८५४४० 2४० 
(समस्त संसार के पालने वाले) की आज्ञाकारी और : 

फ्रमाब्रदार बनती हुँ“”। ह द 

(45) ब्रिला शुब्हा हम ने समूद (कौम वालों) की तरफ : 22६ 555 ५ ए os 
उन के भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह:  ।६§ 4 ४५% < ८७.५ 
पाक की इबादत करो, फिर भी वह दो फ्रीक बन कर: | Pg 
परस्पर लड़ने-झगड़ने लगे? । 

(46) आप ने फरमायाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम: 22५ ७/%< 5) 452 06 
नेकी से पहले बुराई को जल्दी क्यों मचा रहे हो? : & (५5५556८5 ४ 5 ६३८८०) 5 
तुम अल्लाह पाक से माफी क्यों. नहीं मागते? : 


(56) यह महल शीशे का बना हुआ था जिस का आँगन और फर्श भी शीशे का बना हुआ था। 
[लुज्ज-तन्‌] गहरे पानी या हौज को कहते हैं। हजरत सुलैमान अलै० ने अपनी नबुव्वत के कुछ 
चमत्कार दिखाने के बाद उचित जाना कि उस को अपनी इस दुनियावी शान-शौकत की भी एक -झलक 
दिखा दी जाये जिस में अल्लाह पाक ने उन्हें मुमताज किया था। चुनान्चे उस महल में दाखिल होने 
का हुक्म दिया गया। जब वह दाखिल होने लगी तो अपने पाँइचे चढ़ा लिये। शीशे का फर्श उसे 
पानी मालूम हुआ जिस से अपने कपड़ों को बचाने के लिये उस ने कपड़े समेट लिये। 

(57) यानी जब उस पर फर्श की हकीकत स्पष्ट हुयी तो अपनी कोताही और गलती का एहसास 
हो गया और कुसूर को स्वीकार करते हुंये मुसलमान होने का एलान कर दिया। [मु-मर्रद] साफ चिकने 
गढ़े हुये पत्थर। जिस पेड़ पर पत्ते न हों उस पेड़ को भी कहा जाता है। (फत्हुल कदीर) लेकिन 
यहाँ यह निर्माण या जुड़ाव के माना में है। यानी शीशें का बना हुया या जुड़ा हुआ महल। 
नोटः- सबा की महारानी (बिलकीस) के मुसलमान हो जोन के बाद क्या हुआ? कुरआन में या किसी 
सहीह हदीस में इस बारें में तफसील नही मिलती। तफसीरी रायतों में यह जरुर मिलता है कि उन 
का निकाह हजरत सुलैमान अलै° से हो गया। लेकिन जब कुरआन और हदीस में इस की तफसील 
नहीं है तो इस बारे में ख्रामोशी ही बेहतर है। अल्लाह बेहतर जाने। 

(58) उन से मुराद काफिर और मोमिन हैं। झगड़ने का मतलब हर फरीक का यह दावा है कि वह 
हक पर है। 

(59) यानी ईमान लाने के बजाए, तुम कुफ्र ही पर क्यों अड़े हुये होजो अजाब का सबब है। इस 
के अलावा .अपने दुश्मनी और सरकशी को वजह से कहते भी थे कि हम पर अजाब ले आ। जिस 
के जवाब में हजरत स्वालेह अलै० ने यह कहा। 
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(47) वह कहने लगेः हम तो तेरी और तेरे साथियों की 
बदशगूनी ले रहे हैं? आप ने फरमायाः तुम्हारी : 


SEs os LABS 
4 AI ah ts ०252४ 


-बदशगूनी अल्लाह के यहाँ है“?, बल्कि तुमं फितने में : ८:४8 
चड़े हुये लोग हो«”। 

(48) उस शहर में नौ (9) सरदार थे जो जमीन में : ५४; ५5 24५% 3 ८8६; 
फसाद फैलातै रहते.-थे और सुधार नहीं करते थे। : ७८५४६५८४5० G03. 


(49) उन्होंने आपस में बड़ी कसमें खा-खा कर वादा : ५९१६; ५६६-५१ ८ ( tics i 


किया कि रात ही को सालेह ओर उस के घर वालों : DRA ८4१४८ ४६ 
पर हम छापा मारेंगे“” और उस के वारिसों से साफ : seb “492 “जी । 
ह 


कह देंगे कि हम उस के घर वाले की हालाकत के BO 
समय मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। : 
(50) और वह एक चाल चले“? और हम ने भी 
एक पोशीदा तदबीर“............ 


ab he Gs hie ४८४ 
(60) अरब के लोग जब किसी काम के करने का या सफर करेन का इरादा करते तो परिन्दे को 
उड़ाते। अगर वह दायें तरफ उड़ता तो उसे नेक शगून समझते और वह काम कर डालते, या सफर 
पर रवाना हो जाते। और अगर बाएँ तरफ उड़ता तो उसे बुरा शगून समझते और उस काम या सफर 
से रुक जाते। (फत्हुल कदीर) इस्लाम में बुरा शगून लेना जाइज नहीं है, अल्बत्ता नेक फाल लेना 
जाइज़ है। 

(6) यानी ईमान वाले नहूसत का सबब नहीं हैं जैसा कि तुम समझते हो, बल्कि इस का असल 
सबब अल्लाह ही के पास है, क्योंकि कजा और कद्र (भाग्य) उसी के इख्तियार में है। मतलब यह 
है कि तुमहें जो नहूसत (यानी सूखा काल वगैरह) पहुँची है, बह अल्लाह को तरफ से है और उस 
का सबब तुम्हारा कुफ्र करना है। (फत्हुल कदीर) 

(62) या गुमराही में ढील दे कर तुम्हें आजमाया जा रहा है। 

(63) यानी सालैह अलैः को और उन के घर वालों को कत्ल कर देंगे। यह कसमें उन्होंने उस समय 
खार्यी, जब ऊँटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैः ने कहा कि तीन दिन के बाद तुम पर 
अजाब आ जायेगा। उन्होंने कहा कि अजाब के आने से पहले ही हम सालेह अलैः और उनके घर 
वालों का सफाया कर देंगे। 

(64) यानी हम कत्ल के समय वहाँ मौजूद न थे, न ही हमें इस बात की जानकारी है कि कौन 
उन्हें कत्ल कर गया,है। | 

(65) उन का मक्र यही था कि उन्होंने आपस में मिल कर कसम खाई कि रात की तारीकी में 
उन्हें कत्ल किया जाये और तीन दिन पूरे होने से पहले ही हम सालेह ओर उन के घर वालों को 
ठिकाने लगा दें। 

(66) यानी हम ने तदबीर की (जिस तरह अल्लाह की शान के लाइक तदबीर है) उन की इस 
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सूरः नमूल (27) | 


se की और वह उसे समझते ही न थे“?। 


को तबाह-बर्बाद कर दिया“ । 


(52) यह हैं उन के घर जो उन के जुल्म की वजह : 


IBS” ८? 


® (9 Y 


ozo Gf ;26 


(5।) अब देख ले उन के मक्र का अन्त कैसा कुछ : 
हुआ? कि हम ने उन को और उन की कौम को सब : 


~ +I 3H 33\ 


७) (५२०० ०६५१५ ०७००२ 


|»»४ CLE 


से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इलम रखते हैं उन के लिये: ७८:55 2६६८9 ८३६ 

इस में बड़ी निशानी है। । 

(53) हम ने उन को जो ईमान लाये थे और प्रहेजगार : 

थे बाल-बाल बचा लिया। 

(54) और लूत का जिक्र कर जबकि“? उस ने. अपनी : 

कौम से कहा कि क्या देखने-भालने के बावजूद फिर : 

भी तुम बदकारी कर रहे हो? । 

(55) यह क्या बात है कि तुम महिलाओं को छोड़ कर : ८ ६५65 0७5! ०४६ 5% 

* मर्दों के पास शवहत से (जिन्सी खाहिश बुझाने के : #5 ' ९5 +१८0 हर 
लिये) आते हो”?7 हक यह है कि तुम बड़ी ही : ७८१८४ 

नादानी कर रहे हो। । के 


DETERS) é; 9.29 PIS) 


8८56 SEs sal NESTS 


(4५58 268 0७४53 
१9 9.7 9.9 १८ ८! 


DIC FS) 


ना 
4.5५. 


साजिश (षरायन्त्र) का बदला दिया. ओर उन्हें हलाक कर दिया। 
(67) अल्लाह की इस तदबीर (मक्र) को समझते ही न थे। 
(68) यानी हम ने ऊपर गिनाए गये नौ (9) सरदारों को ही नहीं, बल्कि उन की कौम को भौ मुकम्मल 
तौर पर हलाक कर दिया। क्योंकि वह कौम तबाही-बर्बादी के असल सबब में (यानी इन्कार और 
नार्फमानी, सरकशी में) मुकम्मल तौर पर उन के साथ शरीक थी, और आगर्चे अमली तौर पर उन 
के कत्ल के मन्सुबा में शरीक न हो सकी थी (क्योंकि मन्सूबा खुफिया था) लेकिन उन की इच्छा 
और दिली खाहिश के ऐन मुताबिक था, इसलिये वह भी गोया उस मक्र में शरीक थी जो नो. (9) 
लोगों ने हजरत सालेह अलै° और उन के घर वालों के खिलाफ तय्यार किया था, इसलिये पूरी कौम 
ही तबाह-बर्बाद कर देने के योग्य पाईं। 
(69) यानी लूत अलै० का किस्सा याद करो, जब उन्होंने ऊपर की बातें कहीं। यह कौम, “आमूरा” 
और “सदम” बस्तियों में आबाद थी। | 
(70) यानी यह जानने के बाबजूद कि यह बेहयाई का काम है। [तुबसिरुन] तुम दिल से देखते हो। 
अगर आँखों से देखना मुराद हो तो यह अर्थ होगा कि नजरों के सामने यह काम करते हो, यानी 
'तुम्हारी शरारतें इस हद तक पहुँच गयी हैं कि छुप कर करना पसन्द नहीं करते। 
(7) यहाँ फिर वही ऊपर की बात दोहराई गयी है जो डॉट-फटकार के लिये है कि यह बेहयाई 
बही लवातात (कुकर्म) है जो तुम औरतों को छोड़ कर मदां से गैर फितरी तौर पर अपनी इच्छा 
और ख़ाहिश पूरी करते हो। 
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94 Zi 5 


(56) कौम वालों का जवाब सिवाए इस के कुछ नथा: 98 ८ 3 45 oe ८४ (५ 
कि लूत की आल को अपने शहर से निकाल दो, यह : ८४ ५८८४ 52 ५४ 0 £| 


ed 


£. 


प 
की 


लोग बड़े पाक बाज़ बनते हैं?०। ७८2६४ 26 
(57) पस हम ने उसे और उस के अहल (घर वालों) : ६४5 ४४2 $] 82  45::56 

को उस की बीवी को छोड़ कर सब को बचा लिया, : 9A ८2 

इस का अनुमान तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा : 

ही चुके थे”»। : | 

(58) और उन के ऊपर एक विशेष प्रकार की बारिश : ५४2 ४.5 ८॥४४ ०९०८ ८४०६ 

बरसा दी०?, पस उन धमकाए हुये लोगों पर बुरी वर्षा : 8 
हुयी“? । 


(59) तू कह दे कि तमाम तारीफ अल्लाह पाक ही के : ४३५६% ५ oss 
लिये है और उस के चुने बन्दों पर सलाम है?०। क्या : ७५४675 2 ०५% 
अल्लाह पाक बेहतर है या वह जिन्हें यह लोग शरीक : 
(साझी) ठहरा रहे हैं?”?। 


(72) यह तन्ज और मजाक के तौर पर कहा। 

(73) यानी पहले ही इस की बाबत यह अनुमान, यानी अल्लाह की तकदीर में था कि वह उन्हीं 

पीछे रह जाने वालों में से होगी जो अजाब में गिरफतार होंगे। द 

(74) उन पर जो अजाब आया, उस की तफसील पहले गुजर चुकी है कि उन की बस्ती को 

उन पर उलट दिया गया और इस के बाद उन पर तह ब तह (पर्त दर पर्त) खन्गर पत्थरों की 

बारिश हुयी। 

(75) यानी जिन्हें नबिय्यों के जरीआ से डराया गया और उन पर हुज्जत तमामः'कर दी गयी, लेकिन 

फिर भी वह झुठलाने और इन्कार करने से बाज़ नहीं आये। 

(76) जिन को अल्लाह ने रिसालत और बन्दों की रहनुमाई के लिये चुना ताकि लोग सिफ एक 

अल्लाह की इबादत करें। | 

(77) 'क्या अल्लाह बेहतर है,” यानी अल्लाह ही की इबादत बेहतर है। क्यों कि जब पैदा करने 

वाला, रोजी देने वाला और मालिक वही है तो इबादत का हकदार कोई दूसरा क्यों कर हो सकता 

है? जो न किसी चीज को पैदा करने वाला है, न रोजी देने वाला है और न मालिक है। 
[ख़ैरुन्‌] यह आगर्चे तफुजील का सेगा है लेकिन यहाँ तफजील के माना में नहीं है, सिफ बेहतर 

के माना में है, इसलिये कि बातिल और झूठे माबूदों में तो सिरे से कोई खैर (भलाई) है ही नहीं। 


अन 
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(60) भला बताओ तो आसमानों को और जमीन को : 55 (9.9४ oH 6& 
किस ने पैदा किया? किस ने आसमान से बारिश : [८ « ८६६6 ८ १६ ८5:20 
बरसाई? फिर उस पानी से हरे-भरे खूबसूरत बागात : ,(:८६ RELI GEG AE 
उगाए? उन ब्रागों के पेड़ों को तुम हर्गिज नहीं उगा : + 2,४ ,८ ५१८ १२ 


2: sal ६४६) 
सकते?। क्‍या अल्लाह पाक के साथ और कोई माबूद : RR E | ह 


भी है??? ? बल्कि यह लोग हकं से मुह मोड़ते ह | (६५, CAA Fe EN ed 

(6।) भला किस ने जमीन को ठहरने की जगह: US ००४३ bl OY Oo (०? 
, नहरें जारी न HF PHD 7 0 PON FV 7 

बनाया? और उस के दर्मियान नहरें जारी कर दीं ओर : Gees ७29 (७ Coes be 


उस के लिये पहाड़ बनाऐ और दो समुन्दरों के दर्मियान : 0६ ५५ & 4 2 ७४०५ 
रोक बना दी“?। क्या अल्लाह केसाथ और कोई: | GSS 
माबूद भी है? बल्कि उन में से अक्सर कुछ जानते ही : क्‍ 
नहीं। हे 


(6) बेकस (असहाय) की पुंकार को जब कि वह है? (6 774 ३ Son ens 
पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर......... 


(78) यहाँ से पिछले के वाक्यों की तश्रीह और उन के तर्क दिये जा रहे हैं कि वही अल्लाह पाक 
पैदा करने, रोजी देने और तदबीर करने में अकेला है, कोई उस का शरीक नहीं है। फरमायाः आसमानों 
को इतनी ऊँचाई पर इतनी सुन्दरता के साथ बनाने बाला, उन में चमकते तारे, रोशन सितारे और 
चलने-फिरने वाले तारे बनाने वाला। इसी तरह जमीन और उस में पहाड़, नहरें, चश्में, समुन्दर 
पेड़-पौधे, खेतियाँ और हर प्रकार की चिड़ियाँ और जानवर वगैरह पैदा करने वाला और आसमान से | 
बारिश बरसा कर उस से खूबसूरत बाग उगाने वाला कौन हे? 

क्या तुम में से कोई ऐसा है जो जमीन से पेड़ ही उगा कर दिखा दे? इन सब के उत्तर 
में मुश्कि लोग भी कहते और तस्लीम करते थे कि यह सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है 
जैसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर हे (जैसे, सूरः अन्‌कबूत-63) 
(79) यानी इन सब हकीकतों के बावजूद क्या अल्लाह के साथ कोई और भी जात ऐसी है जो 
इबादत के मुस्तहिक हों? या जिस ने उन में किसी चीज़ को पैदा किया हो? यानी कोई ऐसा नहीं 
जिस ने कुछ बनाया हो, या इबादत के लाइक हो। [अम्मन्‌] का इन आयात में सफहूम यह है कि 
क्या वह जात जो इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, उस की तरह है जो इन में से किसी 
चीज पर कुदरत नहीं रखता? (इब्ने कसीर) 
(80) इस का दूसरा तजुंमा यह है कि वह लोग अल्लाह की बराबरी का ठहराते हैं। | 
(8।) यानी जिस में सुकून और ठहराव है। न हिलती है न .डोलती है। अगर ऐसा होता तो .जमीन 
पर रहना संभव ही न होता। जमीन पर बड़े-बड़े पहाड़ बनाने का मकसद भी जमीन को हिलने-डोलने 


से रोकना ही है। 
(82) इस की तश्रीह के लिये देखें पारः ।9, सूरः फुरकान-53 का हाशिया। 
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ङ [ तुम्हें ४ 9५2 9 Mes HPS, | 
.....-कर देता है“? ओर तुम्हें जमीन का खलीफा : ENTREE Mss ol 
बनाता है“”। क्या अल्लाह पाक के साथ और भी हम BOE Ga 


कोई माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत प्राप्त करते हो। : 

(6३) भला कौन है जो तुम्हें खुश्की और तरी की : ५५5 5५ ९५6 6 2498 ९% 

तारीकियों में राह दिखाता है”? और जो अपनी रहमत : 5८ ८८ (१% &/ 5.72 ८५ 

से पहले ही शुभसूचनाएँ देने वाली हवायें चलाता है? : [६८ ५५, i %॥ € १४ +५22 

_ कया (ऐसे) अल्लाह पाक के साथ कोई और माबूद भी : 8K 

है। जिन्हें यह शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह : र 

'पाक बुलन्द व बाला तर है। T 

(64) भला कौन है जो मख्लूक की प्रथम बार पैदाइश : /&7 ८ 

करता है? फिर उसे लौटाएगा“। और कौन है जो : ,१‰ ५,६ ६ १] 

_ तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी दे रहा हे? क्या : ड 

अल्लाह पाक के साथ और कोई भी माबूद है? आप : 
- कह दें कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। : 


(83) यानी वही अल्लाह है जिसे सख्ती और परेशानी के समय पुकारा जाता और मुसीबत में उस 
से उम्मीदें लगायीं जाती हैं। लाचार-मजबूर उस को पुकारता है और तकलीफ को वही दूर करता है 
(और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः नहल 53 + सूरः बनी इस्राईल-67) | 

(84) यानी एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, एक कौम के बाद दूसरी कौम और एक नस्ल के 
बाद दूसरी नस्ल पैदा करता है। वर्ना अगर बह सब को एक ही समय में पैदा कर देता तो जमीन 
भी तन्ग हो जाती, रोजी-रोटी की तलाश में भी कठिनाईयाँ होतीं। जिन से तुम नुक्सान उठाते। (इब्ने 
कसीर) गोया आगे-पीछे इन्सानों को पैदा करना और एक को दूसरे को जगह पर बैठाना, यह भी 
अल्लाह पाक की मेहरबानी ही है। 

(85) यानी आसमानों पर सितारों को रोशनी देने वाला कौन है? जिन से तुम तारीकी में राह पाते 
हो। पहाड़ों और वादियों को पैदा करने वाला कौन है? जो एक-दूसरे के लिये सीमा और सरहद का 
काम भी देते हैं और राहों की निशान दही का भी काम करते हैं। 

(86) यानी बारिश से पहले ठन्डी हवायें जो बारिश की सूचना ही नहीं देतीं, बल्कि उन से सूखा काल 
के शिकार लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ जाती है। 

(87) यानी कियामत वाले दिन तुम्हें दोबारा जिन्दगी अता फरमाएगा। 

(88) यानी आसमान से बारिश भेज कर जमीन से उस के -पोशीदा खजाने (गल्ला और मेवे) पैदा 
फरमाता है और यूँ आसमान और जमीन की बकंतों के दरवाजे खोल देता है। 
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(65) आप कह दीजिये कि आसमानों और जमीन वालों : ८१% #5 GCS 


में सिवाए अल्लाह पाक के कोई गैब' नहीं जानता, : ७८522 ८० ८:2४ (८ ५६९ 
उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़े किये 
जोयंगे ? 


(66) बल्कि आखिरत के बारे में उन का ज्ञान समाप्त : १३ १३% ०६5४५ 
हो चुका है०?, बल्कि यह...... : 


(89) यानी जिस तरह ऊपर के मामलात में अल्लाह पाक अकेला है उस का कोई शरीक नहीं, इसी 
तरह गैब के इलम में भी वहे अकेला है, उस के सिवा किसी के पास गैब का इलम नहीं। नबिय्यों 
और रसूलों को भी उतना ही इलम होता है जितना अल्लाह पाक बहयि और इलहाम के द्वारा उन्हें 
बतला देता है। और जो इलम किसी के बतलाने से प्राप्त हो, उस के जानने वाले को गैब का आलिम 
नहीं कहा जाता। गैब का जानने वाला तो जो बगैर किसी वास्ते और जरीआ के जाती तौर पर हर 
चीज का इलम रखे, हर हकीकत की खबर रखे और पोशीदा चीज भी उस के इलम से बाहर न 
हो। यह सिफत सिफ और सिफ अल्लाह की है, इसलिये सिफ बही आलिमुल्‌ गैब (गैब का जानने 
वाला) है, उस के सिवा दुनिया जहान में कोई आलिमुल गैन नहीं। | 

हजरत आइशा रजिः फरमाती हैं कि जो शख्स यह गुमान रखंता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम आने वाले कल को पेश आने वाले हालात का इलम रखते हैं, उस ने अल्लाह पर 
बहुत बड़ा आरोप लगाया, इसलिये कि वह तो फुरमां रहा है कि “आंसंमांनों और ज़मीन में गैब का 
इलम सिंफ अल्लाह को है।” (सहीह बुखारी-4855+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 287-(।77) जामे 
तिर्मिजी-3068) हजरत कतादा रजि० फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सितारे तीन कामों के लिये बनाए 
हैं (() आसमान को सजाने के लिये (2) राह दिखाने के लिये (3) शैतान को रज्म करने के लिये। 
लेकिन अल्लाह के अहकाम से बेखबर लोगों ने उन से गैब का इलम हासिल करने (कहानत) का 
ढोंग रचा लिया है। 

जैसे कहते हैं कि जो फला-फला सितारे के बकत निकाह करेगा तो यह-यह होगा। फला-फलाँ 
सितारे के समय सफर करेगा तो ऐसा-ऐसा होगा। फंला-फलाँ सितारे के समय पैदा होगा तो ऐसा-ऐसा 
होगा वगैरह । यह सब ढकोसले हैं। इन के दावों के खिलाफ अक्सर होता रहता है। सितारों, परिन्दों 
जानवरों से गेब का इलम किस प्रकार हासिल हो सकता है? जबकि अल्लाह पाक का फैसला तो 
यह है कि आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। (इब्ने कसीर) 
(90) यानी वह यह नही जानते कि आखिरत कब आयेगी, या उनं का इलम आखिरत के बोर में 
बराबर है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील के पूछने पर फरमाया थाः . 
“कियामत के बारे में जिस से पूछा गया है (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) वह भी 
पूछने वाले (यानी जिब्रील) से ज्यादा इलम नहीं रखते” या यह अर्थ हैं कि उन का इलम मुकम्मल 
हो गया, इसलिये कि उन्होंने कियामत के बारे में किये गये वादों को अपनी आँखों से देख लिया, | 
अगर्चे यह इलम अब उन के लिये नफा पहुँचाने वाला नहीं है, क्योंकि दुनियाँ में बह उसे झुठलाते 
रहे थे, जैसे फरमायाः “वह जिस दिन हमारे सामने आयेंगे केसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे। 
मगर जालिम आज खुली गुमराही में हैं।” (सूरः म्रयम-38) 


मन्जिलः 5 


पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) ॥08 सूरः नम्‌ल (27) 


इस से शक में है, बल्कि यह इस से अन्धे हैं”?। : ५» ६५ Ns 
(67) काफिरों ने कहा कि क्‍या जब हम मिट्टी हो: ¢ €£ 8४ £% Gf O65 
जायेंगे और हमारे बाप-दादा भी, तो क्या हम फिर : PEASE 

. निकाले जायेंगे? . ; : ft 
(68) हम और हमारे बाप-दादाओं को बहुत पहले से : १6५8 ९ G65 8 i 6४५ ९8 
यह वादे दिये जाते रहे। कुछ नहीं, यह तो सिफ अगलों : BY AEC HG) 


के किस्से-कहानियाँ हैं?। [ 
(69) आप कह दीजिये कि जमीन में चल फिर कर : ८६ &6 258 (29 ३ ४८. 3६ 


जरा देखो तो सही कि गुनाहगारों का कैसा अन्जाम : ७८७६४१३८ 
हुआ“? | 

(70) आप उन के बारे में गम न करें और उन के कः ६ 0 ८5 ५ 2५४ ८६४६ ५; 
दाँव-घात से तंग दिल न हों। । a 
(7।) और कहते हैं कि यह वादा कब है अगर सच्चे : ११% ९] ५25 ७ & G5 
हो तो बतला दो। | Bye 
(72) आप उत्तर दे दीजिये कि शायद बाज वह चीजें : 5४% 465 6 ९ ४८ (६ 
जिन की तुम जल्दी मचा रहे हो तुम से बहुत ही करीब : ७८५८४ 
| हो गयी हों | | 

(73) बिला शुब्हा आप का परबंदिगार तमाम लोगों पर : €%5 (28 6 ७७ 2% ४६ & 


बड़े ही फज़्ल वाला है, लेकिन अधिकाश लोग शुक्र : Sa 
नहीं बजा लाते हैं? । ह 


(9।) यानी दुनिया में आखिरत के बारे में शक में हैं, बल्कि अन्थे हैं कि अकल और बसीरत 
(सोच-समझ) में ख़राबी की वजह से आखिरत पर यकीन से महरुम हैं। 

(92) यानी इस में हकीकृत कोई नहीं, बस एक-दूसरे से सुन कर यह कहते चले आ रहे हैं। 
(93) यह उन काफिरों के कौल का उत्तर है कि पहले की कौमों को देखो कि क्या उन पर अल्लाह 
का अजाब नहीं आया? जो नबिय्यों के सच्चे होने की दलील है। इसी तरह कियामत और उस की 
जिन्दगी के बारे में भी हमारे रसूल जो कहते हैं, बिला शुब्हा सच है। 

(94) इस से मुराद बद्र की जन्ग का वह अजाब है जो कत्ल और बन्दी बनाने की शक्ल में काफिरों 
को पहुँचा, या इस से कब्र का अजाब मुराद है। 

रिदि-फ] यह करीब के .माना में है जैसे सवारी की पीछे की सीट पर बैठने वाले को “रदीफ” 
कहा जाता है। 

(95) यानी अजान में ताख़ीर (विलंब) यह भी अल्लाह के फजल का एक हिस्सा है लेकिन लोग 
फिर भी उस से मुँह मोड़ कर नाशुक्री करते हैं। 
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Re 


पार: अम्मन्‌ ख-ल-क (20)... 409 | सूरः नम्‌ल (27) 


(74) बेशक आप का रब उन चीजों को भी जानता : (५ ४2११५० ८5 6 2५४ 265 6॥ 


है जिन्हें उन के दिलं छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर : | RC 
कर रहे है। | 

(75) आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज भी : 5 $ ४59 ॥५2 ५ 4५४ ७2 ७5 
ऐसी नहीं जो स्पष्ट और खुली किताब” में न हो। : ७५७५४ 
(76) बिला शुब्हा यह कुरआन बनी इस्राईल के सामने : (४४7० 6 ७४ GH 9 6) 
उन अक्सर चीजों का बयान कर रहा है जिन में यह: CR 
इख्तिलाफ करते हैं०”। | 

(77) और यह कुरआन ईमान वालों के लिये बिला : Od 425 50000 


शब्हा हिदायत और रहमत है?०। | 

(78) आप का रब उन के दर्मियान अपने हुक्म से सब : 5 ६४५५ ०६४ ५४४ <६ 6 
फैसले कर देगा”?। वह बड़ा ही गालिब और सब कुछ : क्‍ ARR] 
जानता है। 

(79) पस आप अल्लाह ही पर भरोसा रखिये, बिला : ® ६% ५% ४6 ५ 6055 
शब्हा आप सच्चे और खुले दीन पर हैं“। | 


(96) इस से मुराद लौहे-महफूज है। उन की पोशीदा चीजों में उस अजाब का इलम भी है जिस के 
लिये यह काफिर लोग जल्दी मचाते हैं, लेकिन उस का वक्त भी अल्लह ने लोहे-महफूज में लिख 
रखा है जिसे सिफ बही जानता है। और जब वह वकत आ जाता है जो उस ने किसी कौम की 
तबाही के लिये लिख रखा होता है तो फिर उसे तबाह कर देता है। यह लोग बह समय आने से 
पहले जल्दी क्यों करते हैं? 

(97) अहले-किताब, यानी यहूद-नसारा मुख्तलिफ फिंकों, गुटों और गरोहों में बट गये थे। उन का 
अकीदा भी एक-दूसरे से अलग था। यहूदी हज़रत औसा अलै० की तौहीन (मानहीन) करते थे और 
औसाई उन की शान में गुलु करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा करार दे 
दिया। कुरआन पाक ने उन के हवाले से ऐसी बातें बयान फरमायीं जिन से हक स्पष्ट हो जाता 
है और अगर वह कुरआन की बयान की हुयी बातों को मान लें तो उन के दर्मियान परस्पर जो 
अकीदा का इर्तिलाफ है वह समाप्त और उन के दर्मियान इख्तिलाफ कम हो सकता है। 

(98) “ईमान वालां के लिये हिदायत और रहमत हे” यहाँ मोमिनों को खास इसलिये किया कि वही 
कुरआन से लाभ उठाते हैं। उन्हीं में बह बनी इस्राईल भी हैं जो ईमान ले आये थे। 

(99) यानी कियामत के दिन उन के दर्मियान के इख्तिलाफ का फैसला कर के हक को बातिल 
से मुमताज (अलग) कर देगा और उस के मुताबिक जजा-सजा (अच्छा-बुरा बदला) देगा। या उन्होंने 
अपनी किताबों में जो फेर बदल और तबदीली की हैं, दुनिया में ही उन का पर्दा चाक कर के उन 
के दर्मियान फैसला फरमा देगा। 

(00) यानी अपना मामला उसी के हवाले कर दें और उसी पर भरोसा करें, बही आप का मददगार . 
है। एक तो इसलिये कि आप सच्चे दीन पर हैं, और दूसरी वजह आगे आ रही है। 
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पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) । i40 सूरः नमल (27) 


(80) बेशक आप म मुद्दों को सुना सकते हैं और न : ५८६) £% 
बहरों को“०?, जबकि वह पीठ फेर कर भागे जा रहे : es 
हों (०० | र 

(8) और न आप अन्थों को उन की गुमराही से : ८५०४६. ०४ ३४5५७८१ 5 
रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो केवल उन्हें सुना : 2७ ६५ ८५ ७ $| ६४० 


~ 


सकते हैं“? जो हमारी आयतों पर ईमान लाये हैं, फिर : | oi 
वह फमाबरदार (आज्ञाकारी) हो जाते हैं।. । | 

(82) जब उन के ऊपर अज़ाब का वादा साबित हो : ig 0५% Ess 
जायेगा“? तो हम ज़मीन से उन के लिये एक जानवर : [४६ ८६॥ 6 Tit 29८55: 
निकालेंगे जो उन से बातें करता होगा? कि लोग: | sl ६ 
हमारी आयतों........... E , 


(07) यह उन काफिरों की पर्वा न करने और सिंफ़ अल्लाह पर भरोसा रखने की दूसरी वजह है 
कि यह लोग मुर्दा हैं जो किसी की बात सुन कर फाइदा नहीं उठा सकते, या बहरे हैं जो न तो 
सुनते हैं और न समझते हैं और न हिदायत पाने वाले हैं। गोया काफिरों को मुर्दों से तश्बीह दी जिन 
के अन्दर न हर्कत होती है और न अक्ल। और इन्हें बहरों से तश्बीह दी है जो न तो वाज-नसीहत 
सुनते हैं और न ही अल्लाह पाक की दावत को कुबूल करते हैं। 
(02) यानी वह हक से नफरत करते हें और मुकम्मल तौर पर इन्कार करते हैं, क्योंकि बहरा आदमी 
आमने-सामने भी कोई बात नहीं सुन पाता, चे जाये कि उस वक्त सुन सके जब वह मुँह मोड़ ले 
और पीठ फेरे हुये हो। कुरआन पाक की इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि मुदो के सुनने 
का अकीदा कुरआन पाक के खिलाफ है। मुर्दे किसी की बात नहीं सुन कसते। अल्बत्ता इस से सिफ 
वह सूरतें अलग हैं जहाँ सुनने की वज़ाहत कुरआन व हदीस से साबित होगी। 

जैसे हदीस में आता है कि लोग मुर्दे को जब दफन कर के वापस जाते हें तो वह उन 
के जूतों की आहट सुनता है। (सहीह बुखारी-338+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 70-(2870) या बद्र की 
लड़ाई में जो काफिर मारे गये थे वह बद्र के एक कँँए में फेंक दिये गये थे, नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने उन को खिताब फुरमाया, जिस पर सहाबा ने पूछाः आप बेजान जिस्मों से बात 
कर रहे हैं? आप ने फरमायाः यह तुम से ज़्यादा मेरी बात सुन रहे हैं।” यानी चमत्कार के तौर 
पर अल्लाह पाक ने आप की बता मुर्दा काफ्िरों को सुनवां दी। (सहीह बुखारी-3976) 
(03) यानी जिन को अल्लाह पाक हक से अन्धा कर दे, आप उन की इस तरह रहनुमाई नहीं 
फरमा सकते जो उन्हें मतलूब, यानी ईमान तक पहुँचा दे। 
(04) यानी जब नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला नहीं रह जायेगा। 
(05) [दाब्बह्‌] जानवर। यह वही जानवर है जो कियामत की निशानियों में से हे, जैसा कि हदीस 
में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरनमायसाः 'कियामत उस समय तक नहीं आयेगी 
जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो (उन में से एक जानवर का निकलना है) (सहीह मुस्लिम 
हदीसः 3३9-(290) सुनन अबू दावूद-434+ जामे तिर्मिजी - 2।83+ सुनन इब्ने माजा-4055) 


ब 
< 


मन्जिलः 5 


पारः अम्मनं ख-ल-क (20) I4I 


सूरः नमल (27) | 


Se पर यकीन नहीं करते थे“? । 


(83) और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों 
के गरोह को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे, घेर : 
लायेंगे फिर वह सब के सब अलग कर दिये | 


जायेंगे"? । 
(84) जब सब के सब आ पहुँचेंगे तो अल्लाह पाक 


यहभी बतलाओ कि तुम क्या कुछ करते रहे“ 7 
(85) और उन के अत्याचार करने की वजह से उन 


5 ह ६] 3» ५७५ lt 2 hs 223% ld 

POTS HP ७2,४०४ px 
23947१9 3% ¢ 

COSY 


KER ७ (६ 
फ्रमायेगा कि तुम ने मेरी आयतों को इस के बावजूद : & 
कि तुम्हें उन का पूरा ज्ञान न था क्यों झुठलाया? और : 


0०४४ SNS ५५ Gy shes 


9 9८ SI Zr 


a NB ६, 2g 2, ss 
के हक में वादा (यानी अजाब) पूरा होकर रहेगा और : _ 


GS 


वह कुछ बोल न सकेंगे!" : | 
(86) क्या वह देख नहीं रहे कि हम ने रात को : 23 ५०-०४ 0 Gis E35 :# 
इसलिये बनाया है कि वह इस में आराम प्राप्त कर लें : 2४ 3) 3 6 १४:2 5६68६ 
और दिन को हम ने दिखलाने वाला बनाया है", : | 

बिला शुब्हा इस में उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो : 
ईमान और यकीन रखते हैं“''। [ 


“22 2 £ 


०५४४४ 25] 


दूसरी रिवायत में है कि “सब से पहली निशानी जो- ज़ाहिर होगी, बह सूरज का पूरब के बजाए 
पश्चिम से निकलना और चाश्त के वक्‍त जानवर का निकलना। इन दोनों में से जो पहले जाहिर 
होगी, दूसरी उस के तुरन्त बाद ही जाहिर हो जायेगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।8-(294) 
(06) यह जानवर के निकलने का सबब है। यानी अल्लाह पक अपनी यह निशानी इसलिये दिंखायेगा 
कि लोग अल्लाह की निशानियों या आयतों (अहकाम, आदेश) पर यकीन नहीं रखते। कुरआन के 
जाहिरी अल्फाज से मालुम होता है कि यह वाक्य अल्लाह पाक का है, जबकि बाज ने इसे जानवर 
का कलाम कहा है, लेकिन यह कौल दुरुस्त नहीं है। (इब्ने कसीर+ तफसीरुल्लुबाब) _ 
(07) अलग-अलग कर दिये जायेंगे। यानी बुतों की पूजा करने वालों का टोला, आग की 
करने वालों का टोला वगैरह। या यह माना है कि उन को रोका जायेगा। यानी उन? ह 
इधर-उधर और आगे-पीछे होने से रोका जायेगा और सब को नंबर वार जहन्नम में फेंक दिया 'जायेगा। 
(08) यानी तुम ने मेरी तौहीद और दाबत की दलीलों को समझने की कोशिश ही नहीं की ऑर 
इस के बिना ही मेरी आयतों को झुठलाते रहे। | | ५७०४७ 
(09) कि जिस की वजह से तुम्हें मेरी बातों पर गौर करने का मौका ही नरही भिला ह ला ।) 
(0) यानी उन के पास कोई उज्र नहीं होगा कि जिसे वह पेश कर सकें। या कियामर्त की | 
की वजह से बोलने की कुदरत से ही महरुम होंगे। और बाज के नजदीक च”खस समर्यो लिते 
का बयान है जब उन के मुहों पर मोहर लगा दी जायेगी! शिन एणः छ ड6 हकक 
(।) ताकि वह दिन की रोशनी में रोजी-रोटी के लिये दौड़-धूर्य किर झंकिं। किति गंना5 (।।) 
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(87) जिस दिन सूर फूँका जायगा तो सब के सब : ( (2 ५४ NG 5 2%) 


आसमानों हु घबरा उठेंगे त?) k 3 € ७ १4] 
| बाले और जमीन वाले घबरा उठेंगे” मगर : ५१६7६ SMEG 
जिसे अल्लाह पाक चाहे", और तमाम के तमाम : ७८४५ १४ १४ 
पस्त और आजिज होकर उस के सामने उपस्थिति : 
(हाजिर) होंगे। 


(88) और आप पहाड़ों को अपनी जगह जमा हुआ : (#5 802५ oS Ol ७४४5 
खयाल करेंगे लेकिन वह भी बादल की तरह उड़ते : ८&/८& ia is Ns 
फिरेंगे"'?। यह है कारीगरी अल्लाह पाक की जिस ने : ७ ६८१६८६5 ८, १ ६ ४६ 8 6६ 
हर वस्तु को मजबूत बनाया हे('?। जो कुछ तुम करते : 

हो उस को वह जानता है। । 5 

(89) जो शख्स नेक अमल (क्रम) लायेगा उसे उस से : »» ५४७ ५5 ५6 & ०, १ 5 
बेहतर बदला मिलेगा और वह उस दिन की घबराहट : ७८५४० i ८० 
से बेखोफ होंगे“!® । हे न 
(90) और जो बुराई लेकर आयेंगे वह औंधे मुँह आग : ५ 2४४ ८९६ १६०५ ४८ ७%; 
में झोंक दिये जायेंगे, सिफ वही बदला दिये जाओगे जो : ७५५५४१४5 ८5७५55८55 ($॥ 
तुम करते रहे हो। | 


(2) सूर से मुराद वही नरसंघा है जिस में इसराफील अलैः अल्लाह के हुक्म से फक मारेंगे। यह. 
फूँक दो या दो से ज्यादा बार मारेंगे। पहला फूँक मारने से सारी दुनियाँ घबरा कर बेहोश हो जायेगी 
और दूसरी खार फूँक मारने से सब को मौत आ जायेगी। तीसरी बार फूँक मारने से सब लोग कृब्रों 
से जिन्दा होकर उठ खड़े होंगे। बाज़ उलमा के नजदीक एक और चोथी फूँक होगी जिस से सब लोग 
हथ के मैदान में इकट्ठे हो जायेंगे। 

यहाँ कौन सी फूँक मुराद है? इमाम इब्ने कसीर और दूसरे उलमा के नजदीक यह पहली 
फँक है। 

भ ) यह कौन लोग होंगे जो नहीं घबराएँगे बाज़ उलमा के नजदीक यह नबी और शहीद लोग 
गे बाज उलमा के नजदीक फरिश्ते और बाज़ के नज़दीक सब ईमान वाले होंगे। इमाम शौकानी 
उ प कि हो सकता है कि वह तमाम लोग ही हों जिन का ऊपर जिक्र हुआ, क्योंकि 
वाले हकीकी घबराहट से महफूज़ होंगे (जैसा कि आगे आ रहा है) | 
(74) यह क्िङगामृन्न. वाले दिन होगा कि पहाड़ अपनी जगहों पर. नहीं रहेंगे, बल्कि बादलों की तरह 


जामे फिनीडामढ़ औल्ल्छुड़ स्राक की बड़ी कुदरत से होगा जिस ने हर चीज़ को मजबूत बनाया है। 
लेकिन वह उन मजबत चीजों को भी रुई के गालों की तरह कर देने पर कुदरत रखने वाला है। 
` (॥76) यानी हकीकी | ईक ऋहठी ख़्ज़राहट से वह सुरक्षित होंगे (सूरः अन्बिया-।03). 
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9।) मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि में इस : ६१ ४५४ ५ ६5 2 22 ६ 
नगर (शहर) के परव॑दिगार की इबादत करता रहूँ जिस : 222४५ ४ ५५५.45 5३४ 
ने उसे हुर्मत वाला बनाया है!'?, जिस की मिलकियत : | Beet 
हर चीज़ है, और मुझे यह भी फरमाया गया है कि मैं : RT 


फरमार्बदारों (आज्ञाकारों) में से हो जाऊँ। 


$ $2 79 34 


(92) और मैं कुरआन पाक की तिलावत करता रहूँ, : ८8 ५ bi (8 ६ 
पस जो सीधी राह पर आ जाये वह अपने लाभ के : 6६5% 55 54५ ४ 5.5६ 
लिये सीधी राह पर आयेगा, और जो बहक जाये तो : Ns 
कह दीजिये कि मैं तो सिफ होशियार करने वालों में : 
से हुँ“ ।8) | | 

- (93) आप कह दीजिये कि तमाम तारीफें अल्लाह पाक : १४5 ५५४ 20 4) (४० 5 
ही के लिये हैं» बह बहुत जल्द. अपनी निशानियाँ : SE ७७ ४४५ 


दिखायेगा जिन्हें तुम (स्वैंय) पहचान -लोगे”। और जो : 
कुछ तुम करते हो उस से...... :” 


(।7) इस से मुराद मक्का शहर है। इस शहर का खासतौर पर जिक्र इसलिये किया गया है कि 
इसी शहर में काबा शरीफ है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी सब से ज्यादा 
महबूब था। 

हुर्मत वाला” का मतलब यह है कि इस शहर में खून बहाना, जुल्म करना, शिकार करना, पेड़-पौ६ 
ै काटना, यहाँ तक कि काँटा तोड़ना भी मना है। (सहीह बुखारी-।832 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
।354 + जामे तिर्मिजी-406+ सुनन अबू दावूद-207+ सुनन इब्ने माजा-309+ सुनन नसई -2879) 
(।8) यानी मेरा काम सिफ तबलीग करना है। मेरी दावत और तबलीग से जो मुसलमान हो जाये 
उस में उसी का फाइदा है कि अल्लाह के अजाब से बच जायेगा और जो मेरी दावत को नही 
मानेगा तो मेरा क्या? अल्लाह पाक खुद ही उस से हिसाब ले लेगा और उसे जहन्नम के अजाब 
का स्वाद चखाएगा। 

(9) कि जो किसी को उस समय तक अजाब नहीं देता जब तक हुज्जत काइम नही कर देता। 
इसीलिये आगे फरमायाः “तो तुम उन्हें (निशानियों को) पहचान लोगे।” 
(720) दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम उन्हें दुनिया भर में और उन के अन्दर अपनी निशानियाँ दिखायेंगे 
ताकि उन पर हक्‌ स्पष्ट हो जाये” (हामीम सज्दा-53) अगर जिन्दगी में यह निशानियाँ देखकर ईमान 
नहीं लाते तो मौत के समय तो उन निशानियों को देख कर वह जरुर पहचान लेते हैं। लेकिन उस 
समय पहचानना कोई फाइदा नहीं पहुँचाता। इसलिये कि उस समय का ईमान मकबूल नहीं। 
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७७०४ आप का रब गाफिल नहीं है"??। 
सरः कसस मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
88 आयतें और 9 रुकअ हैं। | 


i i ० «य0 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत दयालु और: ०2-29 ९५? 40। 2-८4 
रहम करने वाला हे। ला कल 
(।) तासीम्मीम्‌ द | । किलर 033 
(2) यह रोशन किताब को आय तें हैं। | | ७५४५० AE ४ 
(3) हम आप के सामने मूसा और फिरओऔन की सहीह : ७४४४ ४» (£ ०१ < ४४ 
घटना बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो ईमान : ०८५०७ ४ &, 
रखते हें“ )॥ का 


Pd dE Fd 


(4) बिला शुब्हा फिर औन ने जमीन में सरकशी कर । is ENG ४० 5४5 6) 
रखी थी” ओर वहाँ के लोगों को गरोह-गरोह बना : 2६५ AH SS ८५ (0 


था' ) में है LEAP 9.8 3%] BRP 
रखा था और उन में से एक गरोह को कमजोर कर ; 8| 25725 Es ४2 ६४; 
रखा था», ओर उन के लड़कों को तो जब्ह कर : ०, 
डालता था” और उन की लड़कियों को जीवित छोड़ : ५७७ 


देता था। बेशक वह था ही फसादियों में से। 


(2।) बल्कि हर चीज़ को वह देख रहा है। इस में काफिरों के लिये जबंदस्त डॉट-फटकार और 
चेतावनी हे। 

(१) यह घटना इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी 
घटनाओं को बिल्कुल उसी तरीके से बयान कर देना जिस तरह वह पेश आये, बिला अल्लाह पाक 
की बहयि के नामुमकिन है। ताहम इस के बावजूद उस से फाइदा ईमान वालों ही को होगा, क्योंकि 
वही आप की बातों की तसदीक करेंगे। 

(2) यानी अत्याचार का बाज़ार गर्म कर रखा था ओर अपने को बड़ा माबूद कहलाता था। 

(3) जिन के जिम्मे अलग-अलग काम और डयूटी थी। | 

(4) इस से मुराद बनी इस्राईल हैं जो उस समय की सब से अफजल कौम थी, लेकिन आजमाइश 
के तोर पर फिरऔन की गुलाम बनी हुयी थी और उस के जुल्म-ज्यादती का शिकार थी। 

(5) इस की वजह यह थी कि फिरऔन ने एक खाब (सपना) देखा था तो उस की ताबीर ख़ाब 
की ताबीर बताने वालों ने यह बताई थी कि बनी इस्राईल में एक बच्चा पैदा होगा जो उस की 
बादशाहत को समाप्त कर देगा और वह उस के हाथों हलाक होगा। (तफसीरुल्लुबाब) इस का हल 
उस ने यह निकाला कि हर पैदा होने वाला इस्राईली बच्चा कत्ल कर दिया जाये। हालाँकि उस मूर्ख 
ने यह नहीं सोचा कि अगर सपने की ताबीर यही है तो वैसा होकर कर रहेगा, चाहे वह बच्चे कत्ल 
करवाता रहे। और अगर ख्वाब की यह ताबीर नहीं है तो कत्ल करवाने की जरुरत ही नहीं थी। 
बाज उलमा का कहना है कि हजरत इब्राहीम अलैः ने यह खुशखबरी (शुभसूचना) दी थी कि उन 
की नस्ल से एक बच्चा होगा जिस के हाथों मिस्र की बादशांहत को तबाही होगी। किबती लोगों ने 
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(5) फिर हम ने चाहा कि हम उन पर एहसान करें : |. 55 6 6% ४0३४ 
जिन्हें ज़मीन में बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया था : ११६६२६६ ६६१ १2८ ९ 
और हम उन्हीं को अगुक्रा (काइद) और (जमीन का) : न 5 
वारिस बनायें“ । क्‍ 
(6) और यह भी कि हम उन्हें जमीन में कुदरत व : ७४3 675 YG 20 os 
इख्तियार (अधिकार) दें” और फिरऔन ओर हामान : |#६ (६ ८&2 5535 ८% 
और उन के लश्करों को वह दिखायें जिस से वह डर : PRR 
रहे हूँ? । E 
(7) और हम ने मूसा की माँ को वहयि की” कि उसे : ६६ ५५४ ८ (5५2 38 3 ६७७५ 
दूध पिलाती रहे और जब तुझे उस के बारे में कोई डर : ५५६८४ ४5 2: 3 4४४ 4 < 
महसूस हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर, : ८ sgn ६:४5 6 ५६४६ 
खौफ या रन्ज और गम न करना“?। हम बिला शुब्हा : F een 
उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हें? और उसे अपने : Dr 
सन्देष्टाओं में बनाने वाले हैं। | 


यह बशारत (शुभ सूचना) बनी इस्राईल से सुनी और फिरऔन को बता दिया जिस पर उस ने बनी 
इस्राईल के बच्चों को मरवाना शुरु कर दिया। (इब्ने कसीर) | 
(6) चुनान्चे ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने इस कमजोर और गुलाम कौम को पूरब-पश्चिम का. 
वारिस (मालिक, हाकिम) बना दिया। (सूरः आराफ्‌-।37) और उन्हें दीन का पेशवा और इमाम भी 
बना दिया। 

(7) यहाँ जमीन से मुराद मुल्क शाम हैं जहाँ वह कनआनी लोगों की जमीन के खारिस बने। अल्लाह 
ही बेहतर जाने। 

(8) यानी उन्हें जिस बात का डर था कि एक इस्राईली के हाथों फिरऔन को और उस के मुल्क 
व लश्कर की तबाही होगी, उन के इस डर और खौफ को हम ने हकीकत कर दिखाया। 

(9) बहयि से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है। वह वहयि मुराद नहीं है जो फरिश्ता के जरीआ 
नबिय्यों पर नाजिल की जाती थी। और आगर फरिश्ते के ज़रीआ से भी आयी हो, तब भी उस एक 
वहयि से मूसा की माँ का नबी होना साबित नहीं होता, क्यों कि फरिश्ते कभी-कभार आम इन्सानों . 
के पास भी आ जाते हैं जैसे हदीस में कोढ़ी, सफेद दाग वाले और अन्धे के पास फ्रिश्तों का आना 
साबित हे। (सहीह बुखारी-3464+ सहीह मुस्लिम-2964) 

(0) यानी नदी में डूब जाने या नष्ट हो जाने का खौफ न रखना और उस की जुदाई का गम 
न करना। 
() यानी ऐसे तरीके से कि जिस से उस की नजात यकीनी हो। कहते हैं कि जब औलाद की 
हत्या का यह सिलसिला ज्यादा हुआ तो फिरओन की कौम डर गयी कि ऐसा न हो कहीं जनी इस्राईल 
की नस्ल ही समाप्त हो जाये और फिर मेहनत बाले काम हमें न करंमे पड़ें। इस का जिक्र उन्होंने 
फिरऔन से किया, जिस पर उस ने नया आदेश जारी कर दिया कि एक साल बच्चे कत्ल किये 
जायें और साल कत्ल न किये जायें। 


_ याहा 
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(8) आखिर फिरऔन के लोगों ने उस बच्चे को उठा : ॥६2 2७८9५ 05633 0 ६ ८६ ६ 


लिया“ ) * Ca ~ Nos 224% ६ 
लिया“? इसलिये कि वह उन का कि और उन के : (५2४८3 ८०७४ 655 & Ess 
I3 ° ~y $ 
लिये गम और रन्ज का सबब बने”)। कुछ शक नहीं: | ७८४४४ 


कि फिरऔन और हामान और उन के लश्कर वाले थे : 

ही गलती करने वाले (दोषी) | ङ | 

(9) और फिरऔन की पत्नी ने कहा: यह तो मेरी और : 0 ५४८ <5 ८:25 ट <6; 
तेरी आँखों की ठन्डक है, इस की हत्या न करो"9। : ६८६४ ट ५८ $१253 56; 
बहुत संभव है कि यह हमें कोई फाइदा पहुँचाये या हम : ७ (५११2६ $ 
इसे अपना ही बेटा बना लें? और यह लोग अक्ल : 

(सूझ-बूझ) ही न रखते थे“”?। [ 


० 


& 6% ५९2 9८ 


५ Js SU 9 


हजरत हारुन अलै० उस साल पैदा हुये जिस में बच्चे कत्ल नहीं किये जाते थे जबकि मूसा 
अलै’ कत्ल वाले साल में पैदा हुये लेकिन अल्लाह पाक ने उन की सुरक्षा का इस प्रकार सामान 
पैदा फरमाया कि एक तो उन की माता पर गर्भ (हमल) का निशान जाहिर ही नहीं होने दिया कि 
वह फिरऔन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में आ जायें। इसलिये मूसा के पैदा होने का मामला 
तो ख़ामोशी के साथ हो गया और यह मामला प्रशासन के कार्य कर्ताओं के ज्ञान में नहीं आया। 
लेकिन पैदाइश के बाद कत्ल का डर मौजूद था जिस से बचने का तरीका स्वय अल्लाह पाक ने 
बहयि भेज कर या दिल में बात डाल कर मूसा की माँ को समझा दिया। चुनान्चे उन्होंने उसे ताबूत 
में लिटा कर नील दरिया में डाल दिया। (इब्ने कसीर) 

(2) यह ताबूत बहता-बहता फिरऔन के महल के पास पहुँच गया जो दरिया के किनारे पर ही 
था और वहाँ उस के नोौकरों-चाकरों ने पकड़ कर बाहर निकाल लिया। 

(3) यानी उन्होंने तो उसे अपना बच्चा और आँखों की ठन्डदः बना कर लिया था, न कि दुश्मन 
समझ कर। लेकिन अन्जाम यह हुआ कि वह उन का दुश्मन और रन्ज-गम का कारण बना। 
(4) मूसा अलैः उन के लिये दुश्मन क्यों साबित हुये? इसलिये कि वह सब अल्लाह के नाफुमान 
और दोषी थे। अल्लाह पाक ने दन्ड के तौर पर उन के पाले-पोसे हुये को ही उन की हलाकत 
का कारण बना दिया। 

(5) यह उस समय कहा जब उस ताबूत में एक सुन्दर बच्चा उन्होंने देखा। बाज उलमा के नजदीक 
यह उस समय का कोल है जब मूसा अलैः ने फिरऔन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो फिरऔन 
ने उन को कत्ल करेन का हुक्म दे दिया था। (एऐसरुत्तफासीर) 

[लातकतुलूहु] यह बहुवचन (जमा) का सेगा हे (तुम लोग उसे कत्ल न करो) इस से या 
तो अकेला फिरऔन ही मुराद है और आदर-सम्मान के तौर पर जमा का सेगा लाया गया है। या 
हो सकता है वहाँ फिरऔन के कुछ दरबारी मौजूद रहे हों। 

(6) क्यों कि फिरऔन के कोई औलाद न थी। 
(7) कि यह बच्चा जिसे वह अपना बच्चा बना रहे हैं यह तो वही बच्चा है जिस को मारने केलिये 
सैकड़ों बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया है। 
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(70) मूसा की माता जी का दिल बेकरार हो गया», : 2५६ ९ ०६, ८४५ 828 &25 
करीब था कि इस घटना को बिल्कुल प्रकट कर देतीं : ७.४ ४ ४४४ ४५ ॥ ५५ Gy 

अगर हम उन के दिल को ढारस न दे देते। यह : RE: 

इसलिये कि वह यकीन करने वालों में रहे"?। छा 

(।॥) उन्होंने मूसा की बहन” से कहा कि तू उस के : ६४ ८५८४४ 34५9 (६४४) 265 

पीछे-पीछे जा, तो बह उसे दूर ही दूर से देखती रही : BOS 5 ie OF 
` और फिरऔनियों को उस का इलम भी न हुआ। : 

(42) उन (के पहुँचने) से पहले हम ने मूसा पर दाइयों : <& ८:5 ¢ € 6 ६०५४ 

का दूध हराम कर दिया था“? तो यह कहने लगीं कि : १546466 G44 Ges 

कया मैं तुम्हें? ऐसा घराना बताऊँ जो इस बच्चे को : PERT 

तुम्हारे लिये पर्वरिश करे, और हों भी वह इस बच्चे का : f 

भला चाहने वाले??। | | 

(।3) पस हम ने उस बच्चे को उस की माँ की तरफ : ८52555550 4 85% 


वापस पहुँचा दिया? ताकि उस की आँखें ठन्डी : 


(।8) यानी उन का दिल हर चीज़ और गम-फिक्र से खाली हो गया और एक ही फिक्र, यानी मूसा 


अलैः का गम दिल में समा गया जिस को उर्दू में “बेक्रारी” से ताबीर किया गया है। 

(9) यानी गम की शिद्दत से यह जाहिर कर देतीं कि यह उन का बच्चा है, लेकिन अल्लाह पाक 
ने उन के दिल को मजबूत कर दिया जिस पर उन्होंने सब्र किया और यकीन कर लिया कि अल्लाह 
ने मूसा को खैरियत से लौटाने का जो वादा किया है, बह पूरा होगा। 
(20) मूसा अलैः की बहन का नाम म्रयम बिन्त इम्रान था, जिस तरह औसा अलै० की माँ का नाम 
प्रयम निन्त इम्रान था। दोनों ही का नाम (इत्तिफाक से) एक था। 
(2।) चुनान्चे वह दरिया के कनारे-कनारे देखती रहती थीं, यहाँ तक कि उस ने देख लिया कि उस 


का भाई फिरऔन के महल में चला गया है। 


(22) यानी हम ने अपनी कुदरत से मूसा को अपनी माँ के अलावा किसी और अन्ना (दाई) का 
दूध पीने से मना कर दिया। चुनन्चे बड़ी चेष्टा के बावजूद कोई अन्ना उन्हें दूध पिलाने और चुप 


कराने में कामियाब नहीं हो सको। 


(23) यह सब तमाशा उन की बहन खामोशी के साथ देख रही थीं, आखिर बोल पड़ीं कि में तुम्हें 
“ऐसा घराना बताऊँ जो इस .बच्चे की तुम्हारे लिये पर्वरिश करे।” 
(24) चुनान्चे उन्होंने मूसा की बहन से कहा.कि जाकर उस महिला को ले आ। चुनान्चे वह दौड़ी-दौड़ी 
गयी और अपनी मां को जो मूसा की भी माँ थीं, साथ ले. आयी। 
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ल और ग़मगीन न हों, और जान लें कि अल्लाह: 225576%5 5 ils 6 2:5६ 
का वादा सच्चा है”? लेकिन अक्सर लोग नहीं: Se 
जानते । | 

(4) और जब मूसा अपनी जबानी को पहुँच गये और : ६८ 4:5 (५८/5 ६६४ ६6 ६६ 
भरपूर ताकत के मालिक हो गये, तो हम ने उन्हें: ७ ८22. (४४५5 <५; » 
हिक्मत और इलम अता फरमाया०?। और हम नेकी: 

करने बालों को इसी प्रकार बदला दिया करते हैं। | 

(।5) और मूसा एक ऐसे समय शहर में आये जबकि: ८2 ४% ७2 ७ 42%! 069 
शहर के लोग गफलत में थे”, तो यहाँ दो आदमियों : ५८५४८ ८५६१ ५3 ५८5 (६४ 
को लड़ते हुये पाया......... : 


(27) जब हजरत मूसा ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फिरऔन ने मूसा की माँ से महल में 
रहने की गुजारिश ( अनुरोध) किया, ताकि बच्चे की ठीक-ठाक पर्वरेश और देखभाल हो. सके। लेकिन 


उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर और बच्चों को छोड़ कर यहाँ नहीं रह सकती। आखिर यह तै पाया | 


कि बच्चे को वह अपने साथ ही अपने घर ले जायें और वहीं उस की पर्वरिश करें। उस की मजदूरी 
उन्हें शाही खजाने से दी जायेगी। सुब्हानल्लाह! अल्लह को कुदरत के क्या कहने! दूध अपने बच्चे 
को पिलायें और मजदूरी फिरऔन से वसूल करें। अल्लाह पाक ने मूसा अलै० को वापस लौटाने का 
वादा कितने बेहतर तरीके से पूरा फरमाया। 

एक मुर्सल रिवायत में है कि 'उस कारीगर की मिसाल जो अपनी बनाई हुयी चीज में सवाब 
और भलाई की निय्यत भी रखता है, मूसा अलैः की मां की तरह है जो अपने ही बच्चे को 
दूध पिलाती है और उस की मजदूरी भी वसूल करती है” (मरासील अबू दावूद-332) 
नोटः- “मरासील” यह मुर्सल की जमा है। उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद सिर्फ सहाबी तक 
साबित हो, यानी सहाबी का नबी से सुनना न साबित हो। (खालिद). 
(26) यानी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि उन के अन्जाम की हकीकत से अक्सर लोग अन्जान 
होते हैं, लेकिन अल्लाह को उस के अच्छे अन्जाम (अन्त) का इल्म होता है। इसीलिये अल्लाह ने 
फरमायाः “हो सकता है जिस चीज़ को तुम बुरा समझो, उस में तुम्हारे लिये भलाई हो। और जिस 
चीज को तुम पसन्द करो, उस में तुम्हारे लिये बुराई का पहलू हो।” (सूरः बकरह-26) 

दूसरे स्थान पर फरमायाः 'हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और अल्लाह उस 
में तुम्हारे लिये बहुत ज्यादा भलाई पैदा कर दे”. (सूरः निसा-9) इसलिये इन्सान की बेहतरी इसी 
में है कि बह अपनी पसन्द और नापसन्द को छोड़ कर हर मामले में अल्लाह और रसूल के अहकाम 
को पाबन्दी करे कि उस के लिये भलाई और अच्छा अन्जाम है। 
(27) “हुक्म” और “इलम” से मुराद अगर नबुव्वत है तो इस स्थान पर किस तरह पहुँचे, इस की 
तफसील आगे की आयतों में है।. बाज़ उलमा के नजदीक इस से मुराद नबुव्वत नहीं, बल्कि अक्ल 
समझ-बूझ और वह ज्ञान है जो उन्होंने अपने बाप-दादा और खाम्दानी माहौल में रह कर सीखे। 
(28) इस से बाज उलमां ने मग्रिब और इशा के दर्मियान का समय और बाज़ ने दोपहर का समय 
मुराद लिया है। यानी जब लोग आराम कर रहे होते हैं। 
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दूसरा उस के दुश्मनों में से०?। मूसा की कौम वाले ने: (2 क oR IEE 
उस के खिलाफ जो उस के दुश्मनों में से था मूसा से: । ८. a ६:५८ ९३८४ eG 
मदद माँगी, इस पर मूसा ने उस को मुक्का मारा जिस: we 


* ६६ $ कः | bd ॐ 
से वह मर गया। मूसा कहने लगेः यह तो शैतानी : PN ChE 02 NB 06 


9१ & 45 £» 
काम हो गया”, बिलाशुब्हा शैतान दुश्मन और खुले : 800४ B30 
तौर पर बहकाने वाला है“'। | 


(6) फिर कहने लगे: ऐ. परर्वदिगार! मेने स्वैंय- अपने [ HE EBS 


26 
4 


RR उन में से एक तो मूसा के गरोह से था और यह : ६४५५८ ८५० | (५3 4५% ७2 |» 


CC Load 


ऊपर अत्याचार किया तू मुझे माफ फरमा दे”, : ७ 27०8 5 5% | +4585 

अल्लाह पाक ने उन्हें बख्श दिया, अल्लाह पाक : 

बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। ॒ 

(7) कहने लगेः ऐ मेरे मौला! जैसे तू ने मुझ पर यह: (5 ८,6 & ८.5 ६, ५ 66 

मेहरबानी की तो मैं भी अब हगिज किसी गुनागार का: @ (५०१८ 45 

सहायक व सहयोगी न बनूँगा??। र 

(8) मूसा सुब्ह ही सुब्ह (सुब्ह तड़के) डरते हुये? : ९554 ७७ 2५५5 ५ ~ 
डर-दहशत को हालत में ख़बर मालूम करने को शहर: 5 ६५%) ४३० I 

में गये र कि अचानक वही शख्स जिस ने कल उन से : & ७५ 8 08 spas 

मदद माँगी थी, उन से फिर मदंद की गुहार लगा रहा: क्‍ ट 

है। इस पर मूसा ने उस से कहा कि इस में शक नहीं : [७ 

कि तू तो स्पष्ट गुमराह है?। : 


(29) यानी वह फिरऔन की कौम किन्त में से था। | 

(30) इसे शैतानी काम इसलिये कहा कि हत्या एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और हजरत मूसा अलै 
का मकसद उसे हर्गिज कत्ल करना नहीं था। 

(3I) जिस की इन्सान से दुश्मनी भी स्पष्ट हे और इन्सान को गुमराह करने के लिये वह जो-जो 
जतन करता है, बह भी पोशीदा नहीं। 

(32) यह इत्तिफाकी .कत्ल अर्गचे महापाप नहीं था, क्योंकि महापाप करने से अल्लाह पाक अपने 
नबिय्यों की हिफाजत फरमाता है, ताहम यह भी ऐसा गुनाह नजर आता था जिस के लिये भी माफी 
उन्होंने जरुरी समझी। 

(33) यानी जो काफिर होगा और तेरे आदेशों का मुखतलिफ होगा, तो तु ने मुझ पर जो इनाम किया 
है, उस के सबब मैं उस का मददगार नहीं हुँगा। बांज उलमा ने इस से मुराद उस गुनाह की माफी 
ली है जो बिला शुब्हा किबती के कत्ल की सुरत में उन के हाथ में हुआ। 

(34) [खाइ-फन] डरते हुये [य-त-रक्कबु] इधर-उधर झाँकते हुये और अपने बारे में शक-शुब्हे में मुबतला। 
(35) यानी हजरत मूसा अलैः ने उस को डॉटाः कि तू कल भी लड़ता हुआ पाया गया था, और 
आज भी फिर तू किसी से भिड़ा हुआ है, तू तो .खुला हुआ बेहराह, यानी झगड़ालू है। 
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(9) फिर जब अपने और उस के दुश्मन को पकड़ना : 


5 RI Ub El ६६ 


चाहा” तो वह (मदद चाहने वाला) कहने लगा”? कि : (४४ &%0 06 > ६5 
ऐ मूसा! क्या जिस प्रकार तुम ने कल एक व्यक्ति को : NES CEC 
कत्ल किया है (उसी तरह) मुझे भी मार डालना चाहता : , १9 8 5८: ८१४ ठ | ८१६ 
है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश बन कर : wa ५६ 2 2: 

5 | 2 (७) wy 


रहना चाहता है और तू यह चाहता ही नहीं कि सुध: 


गर करने वालों में से हो। 
(20) और नगर के अन्तिम छोर से एक व्यक्ति दौड़ता 


| a 292) (5 2» १७ 9 hr vee 
हुआ आया” और कहने लगा: ऐ मूसा! यहाँ के : 
सरदार तुम्होर कत्ल का मश्वरा कर रहे हैं, पस तू : 
बहुत जल्द चला जा और मुझे अपना खैर खाह (भले : 


oof HB si J 
< 8 €#६ ७४६६ 


pF) t 


७9 Cog 


श्र 

< 
% 
Oe 


चाहने वाला) मान। | 
(2) पस मूसा वहाँ से डर कर देखते-भालते निकल : ५ ५6 ८6 ६&६ ६५ ६ 
खड़े हुये? । कहने लगेः ऐ मेरे परर्वदिगार! मुझे । & 

जालिमों के गरोह से बचा ले“०। 


(36) यानी हजरत मूसा अलै० ने चाहा कि किब्ती को पकड़ लें, क्योंकि वही हसः मूसा अलै 


और बनी इस्राईल का दुश्मन था, ताकि लड़ाई ज्यादा न बढ़े। 
(37) फरियादी (यानी इस्राईली) ने समझा कि मूसा अलै० शायद मुझे पकड़ने लगे हैं तो बोल उठा 
कि ऐ मूसा! “क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर दिया 
था” यह सुन कर किब्ती जान गया कि कल जो कत्ल हुआ था, उस का कत्ल करने वाले मूसा 
है। उस ने जाकर फिरऔन को बता दिया जिस पर फिरऔन ने उस के बदले में मूसा को कत्ल 
करने का इरादा कर लिया। 
(38) यह आदमी कौन था? बाज उलमा के नजदीक यह फिरऔन की कौम में से था जो पोशीदा 
तौर पर मूसा अलै? का भला चाहने वाला था। और जाहिर है सरदारों के मश्वरे की ख़बर ऐसे ही 
आदमी के जरीआ आना ज्यादा दुरुस्त है। बाज़ उलमा ने कहा कि यह मूसा अलै० का निकट रिश्तेदार 
और इस्राईली था। 

शहर के परले कनारे से मुराद मुनफ (ऊँचा स्थान) है जहाँ फिरऔन का महल था और जहाँ 
से मुल्क की देख-भाल होती थी और यह शहर के अन्तिम छोर पर था। 
(39) जब हजरत मूसा के इलम में यह बात आयी तो वह वहाँ से निकल खड़े हुये ताकि फिरऔन 
की पकड़ में न आ सकें। 
(40) यानी फिरऔन और उस के दरबारियों से जिन्होंने साथ मिल कर मूसा के कत्ल का मश्वरा 
किया था। कहते हैं कि हज़रत मूसा को कोई पता नहीं था कि कहाँ जाना है? क्योंकि मिस्र छोड़ने 
का मामला बिल्कुल अचानक पेश आया, पहले से कोई ख़याल या प्रोग्राम नहीं था। चुनान्चे अल्लाह 


मन्जिलः 5 


un (o© rs 
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(22) और जब मदयन की तरफ रुख़ किया तो कहने : ८85 06 GE ESE 

लगे: मुझे आशा है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले: | DUE 
चलेगा“? । [ 

(23) मदयन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि : १5 46 ५9 ८८०८ 6 59 69 
लोगों की एक जमाअत वहाँ पानी पिला रही है“? और : 2५४० ८2 555 30545 0 ८5 
दो महिलायें अलग खड़ी (अपने जानवरों को) रोकती : (८6 ५९6८5 ८ 6 G35 crcl 
हुयी नज़र आयीं, पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है“? : CGD GEES 
बह बोलीं कि जब तक यह चरवाहे वापस न लौट : oR 
जायें हम पानी नहीं पिलातीं“?, और हमारे पिता जी : = 
बहुत बड़ी आयु के बूढ़े हैं“? हे छा 
(24) पस आप ने खुद उन के जानवरों को पानी पिला : ५१ 06 09 3 (0५: Le ~ 

दिया, फिर छाँब की तरफ हट आये और कहने लगेः : 8 ५% /& ०2७४ <5 ७6 
ऐ परर्वदिगार! तू जो कुछ भी भलाई मेरी तरफ उतारे, : 


मैं उस का मुहताज हुँ“१। 


पाक ने घोड़े पर एक फरिश्ता भेज दिया जिस ने उन्हें रास्ता बताया। अल्लाह बेहतर जानने वाला 


है। (इब्ने कसीर) 

(47) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उनकी यह दुआ कुबूल फरमायी ओर ऐसे सीधे रास्ते की तरफ उन 
की रहनुमाई कर दी जिस से उन की दुनिया और आखिरत दोनों संवर गयी। यानी उन्हें खुद भी हिदायत 
मिल गयी और दूसरों को भी हिदायत देने वाले। 

(42) यानी जब मदयन पहुँचे तो उस के घाट पर देखा कि लोगों की भीड़ जमा है जो अपने जानवरों 
को पानी पिला रही है। 

“मदयन” यह कबीले का नाम था जो हजरत इब्राहीम अलै° की औलाद से था, जबकि हजरत 
मूसा अलैः, हजरत याकूब अलै० की नस्ल से थे जो हजरत इब्राहीम अलै० के पाते (हजरत इस्हाक 
अलै० के बेटे) थे। इस तरह मदयन वालों और मूसा के दर्मियान खूनी रिश्ता भी था। (ऐसरुत्तफासीर) 
और यही हजरत शुऐब अलै० का घर और दावत-तबलीग़ की जगह भी थी। 

(43) दो औरतों को अपने जानवर रोके खड़े देख कर हज़रत मूसा के दिल में रहम आया और 
उन से पूछा: क्या बात है तुम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलातीं? 

(44) ताकि मर्दों के दर्मियान हम घुल-मिल न जायें। 

(45) इसलिये वह खुद घाट पर पानी पिलाने के लिये नहीं आ सकते। | 
(46) हजरत मूसा अलैः इतना लंबा सफर कर के मिस्र से मदयन पहुँचे थे। खाने के लिये कुछ 
नहीं था जब कि सफर की थकावट और भूख से निढाल थे, चुनान्चे जानवरों को पानी पिला कर 
एक पेड़ के छौंव तले आ कर दुआ करने लगे। | 
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(25) इतने में उन दोनां महिलाओं में से एक उन की : रट! 6 55४ ६५८) 27६5 


तरफ शर्म और हया (लज्जा) से चलती हुयी आयी“, : ६ 2 <5) ८ 8 & <5 
कहने लगी कि मेरे पिता जी आपको बुला रहे हैं ताकि : AG SLES ८६: 


आप ने Ee (जानवरों) को जो पानी पिलाया है उस BSE OEP 
की मजदूरी दें“?। जब मूसा उन के पास पहुँचे और : i 
उन से अपना सारा हाल बयान किया तो वह कहने : SO रथ 
लगेः अब न डर, तू ने जालिम कौम से नजात : 
पायी“? । 


(26) उन दोनों में से एक ने कहा: अब्बा जी! आप : 6] ६,४६ <6 (४७८) <6 
इन्हें मजदूरी पर रख लीजिये, क्‍योंकि जिन्हें आप उजरत : ७ (५ 

पर रखें उन में से सब से बेहतर वह है जो मजबूत : 

और अमानतदार हो०?। ॒ 


[खैरिन्‌] खैर कई चीजों पर बोला जाता है। खाने-पीने की चीजों को, नेको के कामों को, इबादत 
को, माल को, ताकत को खैर कहा जाता है (एऐसरुत्तफासीर) यहाँ खाना-पीना मुराद है, यानी मैं इस 
समय भूखा हूँ खाने का जरुरतमन्द हूँ। ह 
(47) अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा की दुआ कुबूल फरमायी और दोनों में से एक लड़की उन्हें बुलाने 
आ गयी। कुरआन पाक ने यहाँ पर लड़की की शर्म व हया का ख़ास तोर पर जिक्र किया है कि 
यह औरत का अस्ल जेवर है और हया व पर्दा से दूरी औरत के लिये हर तरह से नापसन्दीदा है। 
(48) लड़कियों का बाप कौन था? कुरआन पाक ने स्पष्ट रुप से किसी का नाम नहीं लिया है। 
अक्सर उलमा ने हजरत शुऐब अलैः मुराद लिया है जो मदयन वालों की तरफ नबी बना कर भेजे. 
गये थे। इमाम शौकानी रहः ने भी इसी कौल को त॑जीह दी है।  7ः 

लेकिन इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि हजरत शुऐब अलै० की नबुव्बत का जमाना 
` हज़रत मूसा से बहुत पहले का है, इसलिये यहाँ हज़रत शुऐब का कोई भाई-भतीजा या उन्हीं की 
कौम का कोई शख्स मुराद है। अल्लाह बेहतर जाने। बहर हाल हजरत मूसा ने लड़कियों के साथ 
जो हमर्ददी और एहसान किया वह उन्होंने जा कर बूढ़े बाप को बताया जिस से बाप के दिल में 
भी खयाल पैदा हुआ कि एहसान का बदला एहसान के साथ दिया जाये, या उन की मेहनत की मजदूरी 
ही अदा कर दी जाये। 
(49) यानी अपने मिस्र का हाल-चाल और फिरऔन के अत्याचार की तफसील सुनाई जिस पर उन्होंने 
कहा कि यह क्षेत्र फिरऔन की होकूमत की सीमा से बाहर है, इसलिये डरने की कोई जरुरत नहीं 
है। अल्लाह पाक ने जालिमों से नजात अता फरमा दी है। 
(50) बाज़ उलमा ने लिखा है कि बाप ने लड़कियों से पूछा कि तुम्हें किस तरह मालूम है कि 
यह ताकतवर है और अमानतदार भी है, जिस पर॑ लड़कियों ने बतलाया कि जिस कुँए से पानी पिलाया 
उस पर इतना भारी पत्थर रखा होता है कि उसे उठाने के लिये दस आदमियों की जरुरत होती है, 
लेकिन हम ने देखा कि उस शख्स ने वह पत्थर अकेले. ही उठा लिया और बाद में रख दिया। 
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(27) उस बुजूंग ने कहा: मैं अपनी दोनों लड़कियों में : &६ ४८०2) <| 


ES 
से एक को आप के निकाह में देना चाहता हूँ“? इस : ८६ (8० ७४ Br ७५ 


(शर्त) पर कि आठ वर्ष तक मेरा hea कर . ode iE 

हाँ, अगर आप दस वर्ष पूरे करें, तो यह आप की तरफ : WEG Bes 62 / 
से एहसान होगा, में यह हर्गिज़ नहीं चाहता कि आप : Ge 
को किसी परेशानी में डालाँ“?। अल्लाह पाक ने चाहा : 420८ 


तो आगे चल कर आप मुझे भला आदमी पायेंगेः?। : 


(28) मूसा ने कहाः यह बात मेरे और आप के : ५&0 


दर्मियान पक्को हो गयी। में इन दोनों मुद्रतों में से जिसे. । ‘ ; 6 59 जद 22976 


पूरा कर दूँ, मुझ पर कोई ज्यादती न हो?। हम यह : BS 
जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह पाक वकील : , SP 
हेऽ | हि 


Cp SNR ESOS DSO OOS ONO 


इस तरह जब मों उस को बुला कर अपने साथ ला रहीं थी तो चुँकि रास्ता की जानकारी मुझे ही 


थी, में आगे-आगे चल रही थी और यह पीछे-पीछे/ लेकिन हवा से मेरी चादर उड़ जाती थी तो 


उस शख्स ने कहा कि तू पीछे चल मैं आगे-आंगे चलता हूँ ताकि मेरी नज़र तेरे शरीर के किसी _ 


हिस्से पर न पड़े। रास्ते को बतलाने के लिग्रे पीछे से पत्थर, कन्कॅर मार दिया करे। यह घटना कहाँ 
तक सहीह है अल्लाह ही बेहतर जाने) (इब्ने कसीर) 


(57) हमारे क्षेत्रों में किसी लड़की वाले की तरफ से निकाह की ख्नाहिश कंरना ऐब समझा जाता 


है, लेकिन शरीअत में यह ऐब हीं है और न ही बुरा है। अगर अच्छा लड़का मिल जाये तो उस 
से उस के घर वालों से अप्रमी लड़की के लिये रिश्ते के बारे में बात-चीत करना बुरा नहीं है, बल्कि 


अच्छा और पसन्दीदा है/ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में और सहाबा रज़िश के _ 


समय काल में भी यही तरीका था। 

(52) इस आग्रत से उलमा ने यह मस्अला निकाला हे कि मजदूरी का काम लेना जायज़ है और 
इस आयत से दलील पकड़ी है। यानी उजरत और मजदूरी व किराए पर मर्द की खिदमत हासिल 
करना “जायज है। 

(55) यानी और दो साल की खिदमत और सेवा में कठिनाई महसूस करें तो आठ साल के बाद 
` जाने का इजाज़त होगी। 

(54) न झगड़ा करूँगा, न कष्ट दूँगा, न सख्ती से काम लूँगा। | 

(55) यानी आठ साल के बाद, या दस साल के बाद जाना चाहूँ तो मुझ से और ज्यादा दिन रहने 
का . मुतालबा न किया जाये। 

(56) बाज उलमा के नजदीक यह कौल शुऐब या उन के भाई-भतीजे का कौल है। बाज़ के नजदीक 
मूसा अलै का कौल है। हो सकता है दोनों “ही तरफ से हो, क्योंकि बहुवचन (जमा) का सेंगा है। 


गोया दोनों ही ने इस मामले पर अल्लाह को गवाह ठहराया और इस के साथ ही उन की लड़की 
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(29) जब मूसा ने मुदूदत (समय सीमा)? पूरी कर ली: (; 


es Gl i (५5 ६६ 


और अपने घर वालों को लेकर चले? तो तूर पर्वत : , ५ ६ ८४४ ५४ ४५ ८2 
की. तरफ आग देखी, तो अपनी पत्नी से कहाः ठहरो, : sted 62 
मैंने आग देखी है, बहुत संभव है कि में वहाँ से कोई : Rte F i” 5% ८ 

सूचना लाऊँ, या आग का कोई अन्गारा लाऊँ ताकि : 4 I ७८ Boe Sl 
तुम सेंक लो। wits 
(30) पस .जब वहाँ पहुँचे तो उस बर्कत वाली जमीन : AN HE ०१ Gor इ 6 
के मैदान के दायें कनारे (छोर) के पेड़ में से आवाज : HAN Bl GY 


~ 3 है (| pe 
» al UG 


दिये गये” कि ऐ मूसा! बिला शुब्हा मैं अल्लाह ही : Pra! 
हूँ, सारे संसार का परर्वदिगार (पालनहार)( [ Bel 
(३) और यह आवाज भी आयी कि अपनी लाठी: (6 46h tds gos 


डाल दो। फिर जब उसे देखा कि वह साँप की तरह : 


फन फना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गये और : ७ 252४ ०238 Ys Ut 


IPS IE CAN ढ़ । / र 
(5५०२ Loi ose 


~ १9 = CEE HNL dd 


मुड़ कर रुख़ भी न किया (हम ने कहा) ऐ मूसा! : 
आगे आ, डर मत, बिला शुब्हा तू हर प्रकार से अम्न : 
वाला है(?। 


और मूसा अलै? के साथ निकाह हो गया। बाकी बातों का जिक्र अल्लाह पाक ने नहीं किया। वैसे 
इस्लाम में दोनों तरफ वालों के राजी होने के साथ निकाह के दुरुस्त होने के लिये दो नेक और 
ईमानदार गवाह भी जरुरी हैं। 

(57) हजरत इब्ने अब्बास रजिः ने इस मुद्दत से दस साला मुद्दत मुराद ली है, क्योंकि यही मुकम्मल 
मुद्दत थी (जो मूसा के ससुर को पसन्द थी) मूसा अलै ने अपने बूढ़े ससुर को खुश करने केलिये 
बिला शुब्हा दस साल की मुद्दत पूरी की होगी (फ॒त्हुल बारी-5/358, हदीस-2684) 

(58) इस से मालूम हुआ कि शौहर अपनी बीवी को जहाँ चाहे ले जा सकता है। 

(59) यानी आवाज, वादी के किनारे से आ रही थी जो पश्चिम की तरफ से पहाड़ के दायें तरफ 
थी। यहाँ दरख्त से आग की लपटें बुलन्द हो रही थीं जो वास्तव में अल्लाह पाक की तजल्ली का 
नूर था। 

(60) यानी ऐ मूसा! तुझ से इस समय जो मुखातब है और बात कर रहा है, वह में अल्लाह हूँ 
(6।) यह मूसा अलैः का बह चमत्कार है जो तूर पहाड़ पर नबी बनाये जाने के बाद उनं को मिला। 
चूँकि मोजिजा (चमत्कार) आदत से हट कर किसी काम के होने को कहा जता है। और ऐसा काम 
अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होता है, किसी भी इन्सान के इख्तियार से नहीं होता; चाहे वह 
बड़े से बड़ा ननी, पैंगबर ही क्यों न हो, इसलिये जब मूसा के अपने हाथ की लाठी जमीन पर फेंकने 
से उस में हर्कत हुयी और दोड़ती, फुनकारती. साँप बन गयी तो हजरत मूसा अलै० भी डर गये। जब 
अल्लाह पाक ने बतलाया और उन्हें तसल्ली दी तब मूसा का खौफ और डर दूर हुआ और यह 


मन्जिलः 5 


पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) I25 सूरः क-सस्‌ (28) 


PE THN? 5 39 


(32) अपने हाथ को अपने गरीबान में डाल। वह बिना : ८.१५ 3353 
किसी प्रकार के रोग के चमकता हुआ निकलेगा : ७७८६८ ८५ 225४ 5 / 
बिल्कुल सफेद“?। और डर से (बचने के लिये) अपने : nn SoG Os, 
दोनों : ७») गर 2 AS Ry! 
बाजु अपनी तरफ मिला ले“?, पस यह दोनों चमत्कार : (5६ > ~ SE 
तेरे लिये तेरे रब की तरफ से हैं। फिरऔन और उस: ”” 8 og) ४६७2-०० ७५९४ 
की जमाअत की तरफ। बिला शुब्हा वह सब के सब : द BS 
नाफमान लोग हें“ । | OS 
(33) मूसा ने कहाः ऐ परर्वदिगार! मैंने उन का एक : (४ 2&० ८5 0 % 28 
आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे डर है कि वह : ogi 
कहीं मुझे भी कत्ल कर डालें“? 
(34) और मेरा भाई हारुन मुझ से बहुत ज्यादा फसीह : ६८ (० € 5 >> 5 
(घाराप्रबाह) भाषा वाला है तो उसे भी मेरा सहयोगी : & क्‍ 
बना कर मेरे साथ भेजें“? कि........ । 


मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन की नबुव्वत को सच साबित करेन के लिये दलील और तर्क 
के तौर पर यह मोजिज़ा ओर चमत्कार उन्हें दिया हे। 
(62) “यदे बैजा” (हाथ का चमकने लगना) यह दूसरा मोजिजा था जो उन्हें दिया गया (जैसा कि 
पहले भी गुज़रा) 
(63) लाठी के अजगर साँप बन जाने की सूरत में जो डर ओर खौफ हजरत मूसा अलै० को महसूस 
होता था उस का हाल बतला दिया गया कि अपना बाजु अपनी तरफ मिला लिया करो, यानी बगल 
में दबा लिया करो, जिस से खौफ और डर जाता रहेगा। बाज उलमा का कहना है कि यह हुक्म 
आम है कि जब भी कोई किसी से डरे तो इस तरह बाजु को बगल में दबा लेने से खौफ दूर 
हो जायेगा। 

इमाम इब्ने कसीर रह फरमाते हें कि हजरत मूसा अलैः की पैरवी में जो शख्स भी घबराहट 
के मौका पर अपने दिल पर हाथ रखेगा तो उस के दिल से खौफ जाता रहेगा, या कम से कम 
हल्का तो हो ही जायेगा। इन्‌ शा-अल्लाह तआला। 
(64) यानी फिरऔन और उस की जमाअत के सामने यह दोनों चमत्कार अपने सच्चे नबी होने की 
दलील के तौर पर पेश करो। यह लोग अल्लाह की इताअत से निकल चुके है और अल्लाह के 
दीन के मुखालिफ हैं। 
(65) इसी वजह से मूसा को अपनी जान का खतरा था, क्योंकि उन के हाथ से एक्र किबती का 
कत्ल हो चुका था। 
(66) इस्राईली रिवायतों को रोशनी से हजरत मूसा की जबान में लुक्नर, (हकलाहट) थी जिस की 
बजह यह बयान की गयी है कि हजरत मूसा के सामने आग का आअन्गारा और खूजर या मोती रखे 
गये तो आग का टुकड़ा उठा कर मुँह में रख लिया था जिस से आंप की जबान जल गयी। यह 
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. ...... मेरी तसदीक करे, मुझे तोडर है कि वह सब मुझे ७ ५४४४ 
झुठला देंगे। ; 
(35) अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरे भाई के साथ : ८४१ <5 ४४५० EGE 
तेरा बाजू मजबूत कर देंगे“ और तुम दोनों को गलबा : ६६५६5 655 55 CC, C5 
देंगे फिरिऔन की कौम तुम तक पहुँच ही न सकेगी, : ७८४०५॥ ८७८४ EAC] 
हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारी : 

ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे”। _ 

(36) पस जब उन के पास मूसा हमारे दिये हुये खुले : ४82५3: ६१८ ८५०४३८476 66 
चमत्कार लेकर पहुँचे तो वह कहने लगेः यह तो केवल : (2: (८६ (४65 ‰.. $) 60५ ८ 
गढ़ा-गढ़ाया जादू है, हम ने अपने अगले चाप-दादाओं | 3 SY | & Ne) 
के जमाने में कभी यह नहीं सुना०। । ह 
(37) मूसा कहने लगेः मेरा अल्लाह पाक उसे भली : £८ ८५५ 2६2 हु ७०४ 065 
भत जानता है जो......... 


बजह सहीह है या नहीं, लेकिन कुरआन की इस आयत से तो यह साबित है कि हजरत मूसा के 
मुकाबले में हजरत हारुन अलौ फसीह जबान बोलते थे और हजरत मूसा की जबान में गिरह (गाँठ) 
थी, जिस के खोलने की दुआ उन्होंने नबी बनाए जाने के बाद की थी। 

[रिद आ] मददगार, सहयोगी, ताकत पहुँचाने वाला। यानी हजरत हारुन अलौ अपनी फसीह 
(धाराप्रवाह) जबान से मेरी मदद करेंगे और मुझे ताकत पहुँचायेंगे। 
(67) यानी हजरत मूसा अलै० की दुआ कुबूल कर ली गयी और उन के अनुरोध पर हजरत हारुन 
अलैः को भी नबी बना कर उन का साथी और सहयोगी और मददगार बना दिया गया। 
(68) यानी हम तुम्हारी सुरक्षा फरमायेंगे। फिरऔन और उस के हवाली-मवाली (साथी-सहयोगी) तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। 
(69) यह वही मजमून है जो कुरआन पाक में जगह-जगह बयान किया गया है, जैसे (सूरः माइदा-67+ 
सूर अहजाब-39 + सूरः मुजादिला-2+ सूर+ मोमिन-5।, 52) | | 
(70) यानी यह दावत कि दुनिया में सिफ एक ही अल्लाह इस बात का पात्र है कि उस की इबादत 
की जाये, हमारे लिये बिल्कुल नहीं है। यह हम ने सुनी है न हमारे बाब-दादा ने सुनी है। मक्का 
के मुश्रिकों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु 'अलैहि बसल्लम के बारे में कहा थाः “इस ने तो तमाम 
माबूदों को (ख़त्म कर के) एक माबूद बना दिया है? यह तो बड़ी ही (विचित्र, अनोखी) अजीब बात 
है” (सूरः स्वाद-5) 
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कर उस की तरफ से हिदायत लेकर आता है”, : ५5 ०५७ ८५4 ५०४४ ०: ७०७ 
और जिस के लिये आखिरत hn (अच्छा) अन्त होता: ७६५५५४ ४ ५६5) 5) 45 
_है“?। बिला शुब्हा अन्याय करने वालों का भला न: 
होगा । | | 
(38) फिरऔन कहने लगा: ऐ दरबारियों! में.तो अपने: € G NES ८४3 085 
सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। ह सुन ऐ: ८९९} ५३6५५८ 40) ८220 

) ६४ ~ अ! ce ८४५) Ae 
हामान! तू मेरे लिये मिट्टी को आग से पकवा फिर Ire OTA STN 
मेरे लिये एक भवन का निर्माण कर ताकि (उस पर: 


झाक लू में ४ (24 EES i; y (६० ९७ a 3॥ 
चढ़ कर) मूसा के माबूद को झाक लूँ?। उसे मैं तो: | Bi ७: र a) हर 
झूठों में से ही गुमान कर रहा है 5 । । | ७४५ ) 


(39) उस ने और उस के लशश्‍्करों ने मुल्क में नाहक ॒ ANG 4५४53 9 AEN | 
तकब्बुर किया”?.......... 


(7।) यानी मुझ से और तुम से अधिक हिदायत का जानने वाला अल्लाह है। इसलिये जो बात अल्लाह 
की तरफ से आयेगी, वह सहीह होगी, या तुम्हारे और तुम्हारे बाप-दादाओं की? | 
(72) अच्छे अन्जाम से मुराद आखिरत में अल्लाह की रजामन्दी और उस की रहमत और मग्फिरित 
का हकदार होना है और यह हक सिफ अहले-तौहीद के हिस्से में आयेगा। द 
(73) जालिम से मुराद मुश्रिकि ओर काफिर हैं। क्‍योंकि जालिम का अर्थ है “ किसी चीज़ को उस 
के असल स्थान से हटा कर किसी और जगह रख देना।” मुश्रिक भी चूँकि अल्लाह के स्थान पर 
ऐसे लोगों को बढ़ा देते हैं जो उस के हकदार नहीं होते। इसी तरह काफिर भी रब के अस्ल स्थान 
को नहीं जानते हैं इसलिये यह लोग सब से बड़े जालिम हैं ओर यह लोग कामियाबी से, यानी आखिरत 
में अल्लाह की रहमत से महरुम रहेंगे। इस आयत से भी मालूम हुआ कि असल कामियाबी आखिरत 
ही की कामियाबी है। दुनिया में खुशहाली और धन दौलत की रेल-पेल हकीकी कामियाबी नहीं है, 
इसलिये कि यह आरजी (अस्थाई) कामियाबी काफिरों और मुश्रिकों को भी दुनिया में मिल जाती है 
लेकिन अल्लाह पाक उन से कामियाबी की नफी फरमा रहा है जिस का साफ मतलब यह है कि 
हकीकी कामियाबी आखिरत ही की कामियाबी है न कि दुनिया की चन्द दिन की. अस्थाई खुशहाली। 
(74) यानी .मिट्॒टी को आग से तपा कर इंटें तय्यार कर। हामान, फिरऔन का वजीर, मश्वरा देने 
वाला और उसके अहम मामलात का इन्तिजाम करने वाला था। 

(75) यानी एक ऊँचा और मजबूत महल तय्यार कर जिस पर चढ़ कर मैं आसमान पर यह देख 
सकँ कि वहाँ मेरे सिवा कोई और रब है? 

(76) यानी मूसा जो यह दावा करता है कि आसमानों पर रब है. जो सारी दुनिया का पालनहार है 
मैं. तो उसे झूठा समझता हुँ। 

(77) जमीन से मुराद मिस्र की जमीन है जहाँ फिरऔन बादशाही कर रहा था। [वस-तक्‌-ब-र] तकब्बुर . 
किया। यानी अपने को बगैर हक के बड़ा समझा। यानी उन के पास कोई दलील ऐसी नहीं थी जो 
मूसा अलैः की दलीलों और उन के चमत्कारों का रट्ट कर सकती, लेकिन तकब्बुर बल्कि सरकशी 
का इजहार करते हुये उन्होंने हट धरमी और इन्कार का रास्ता इख्तियार किया। 
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~~ 99 9 2६, lsu? 


Nd और समझ लिया कि वह हमारी तरफ लौटाए : ७५४९४४645] 5888५ 56% 
ही न जोयंगे। 

(40) अन्ततः (आखिर कार) हम ने उसे और उस के : 3४ 3 2068 ६2४55 4056 
लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में फेंक डाला”। : ७ ९५५४ 55८ ८६ 55 %#६ 
अब देख ले कि उन पापियों का अन्त कैसा रहा? : 

(4) और हम ने उन्हें ऐसे इमाम बना दिया कि लोगों : ४56) ८४#:४६६ ८६६55 
को जहन्नम को तरफ बुलायें”? और कियामत के दिन | oN 
कुछ भी मदद न किये जायेंगे। [ 

(42) और हम ने इस दुनिया में भी उन के पीछे : 4% ५! ४9७ 6 235 
अपनी लानत लगा दी और कियामत के दिन भी वह : & (८५2५४7 ७2 25 2९ 255 
बुरे हाल लोगों में से होंगे?। । 

(43) और उन अगले जमाने वालों को हलाक करने : ५% ८2 2% ५४४ (४ 5६; 
के बाद हम ने मूसा को ऐसी पुस्तक दी*? जो लोगों : , ६ 5८ ९:५ ८28 | 
के लिये दलील और हिदायत और रहमत बन कर : ७ ८2६६८ 20 ६2:7६ ५६६८ 
आयी थी“? ताकि वह नसीहत हासिल कर लें?। : 

. (44) और तूर (पर्वत) के पश्चिमी छोर पर जब कि : ६.5 3] ९३४% ३४८. ८% 
हम ने मूसा को हुक्म अहकाम की वहयि पहुँचाई थी। : 


(78) यानी जब उन का कुफ्र और उन की सरकशी हद से बढ़ गयी और किसी तरह भी वह ईमान 
लाने पर आमादा नहीं हुये तो आखिर एक सुब्ह हम ने उन्हें दरिया में डुबो दिया (जिस की तफसील 
सूरः शु-अरा में गुजर चुकी है) 

(79) यानी जो भी उन के बाद ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की तौहीद या उस के वजूद का इन्कार 
करेंगे तो उनका इमाम और पेशवा (अगुवा) यही फिरऔनी समझे जायेंगे, जो जहन्नम की तरफ बुलाने 
वाले हैं. । 

(80) यानी दुनिया में भी जिल्लत और रुस्वाई उनका भाग्य बनी और आखिरत में भी बुरे हाल में 
होंगे यानी चेहरे काले और आँखें नीली, जैसा कि जहन्नमी लोगों के जिक्र में आता है। 

(8) यानी फिरऔन और उस को कौम, या नूह, आद और समूद वगैरह की कौमों को हलाक करने 
के बाद मूसा अलै° को किताब (तौरात) दी। | 

(82) जिस से वह हक को पहचान लें ओर उसे इर््तियार करें और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक 
करार पायें। ` 


(0 


(83) यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह पर ईमान लायें और उस के पेगंबरों . 


की आज्ञा पालन करें जो उन्हें भलाई और कामियाबी की तरफ बुलाते हैं। 
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। न तो तू मौजूद था और न तू देखने वालों : (५ ८4 ७5 5) ४» 0) 
में से था?। @ ८2०७४)! 
(45) लेकिन हम ने बहुत सी नस्लें पैदा कीं जिन : 2४6 0565 655 GET Es 
पर लंबा समय बीत गया», और न तू मदयन के रहने : ८८४८ ७8 ४,४८४ Gos ५७/| 
वालों में से था”? कि उन के सामने हमारी आयतों की : ६ ६६; १६५ 2७७ ।565 


> 4 


तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले : 9८.५ 
रहें (58 द 

(46) और न तू तुर की तरफ था जबकि हम ने : ८56456 9 yi ४५५८० ७५ 
आवाज दी” बल्कि यह तेरे रब की तरफ से एक : ८६ CORE LU, 


रहमत है”, इसलिये कि तू उन लोगों को आगाह कर : 556 2462502 20 
दे जिन के पास तुझ से....... 


(84) यानी तूर पर्वत पर जब हम ने मूसा अलैः से कलाम किया और उन्हें नबी बनाया। ऐ मुहम्मद! 
तुम न वहाँ मौजूद थे और न यह मन्जर (दूष्य) देखने वालों में से थे। बल्कि यह गैब की वह 
बातें हैं जो हम बहयि के जरीआ से तुम्हें बतला रहे हैं जो इस बात की दलील हैं कि तुम अल्लाह 
के सच्चे पैंगबर हो। क्यों कि न तुम ने यह बातें किसी से सीखी हैं, न खुद ही उन को देखा है। 
यह मजमून और भी कई जगहों पर बयान किया गया है, जैसे (सूरः आले अिम्रान-44 + सूरः हुद-49, 
।00+ सुर युसूफ-02+ सूरः ताहा-99 वगैरह आयात) 

(85) [कुरु-नन्‌] यह कर्न? की जमा (बहुवचन) है, यानी जमाना (युग)। लेकिन यहाँ “उम्मतों” के 
माना में है यानी ऐ मुहम्मद! आप के और मूसा अलै० के दर्मियान जो जमाना है उस में हम ने 
कई उम्मतें पैदा कीं। 

(86) यानी वक्त के बदलने के साथ अहकाम और शरीअतें भी बदल गयीं, और लोग भी दीन को 
भूल गये जिस की बजह से उन्होंने अल्लाह के आदेशों को पीठ के पीछे डाल दिया और किये हुये 
वादे को भूला बैठे और यूँ इस बात की जरुरत पैदा हो गयी कि एक नए नबी को भेजा जाये। 
या यह मतलब है कि जमाना लंबा हो जाने की बजह से अरब के लोग नबुव्वत और रिसालत को 
भुला बैठे, इसलिये आप की नबुव्वत पर उन्हें तअज्जुब हो रहा है और उसे मानने के लिये तय्यार 
नहीं हैं। 

(87) जिस से आप खुद घटना की तफसील से आगाह हो जाते। 

(88) और इसी उसूल से हम ने आप को रसूल बना कर भेजा है और पिछले हालात और घटनाओं 
से आप को सूचित कर रहे हैं। s 

(89) यानी अगर आप सच्चे रसूल न होते तो मूसा अले० के इस वाकिए का इलम भी आप को 
न होता। 

(90) यानी आप को यह सारी जानकारी देख कर नहीं हासिल हुयी, बल्कि आपके रब को रहमत 
है कि उस ने आप को नबी बनाया और वहयि भेजी। . 
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` पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) _4I30 सूरः क-सस्‌ (28) ` 


RR कोई डराने वाला नहीं पहुँचा०?, क्या अजब : 
कि वह नसीहत प्राप्त कर लें। | 
(47) अगर यह बात न होती कि उन्हें उन के अपने : <»8&:,£:.8:82.5 29७१६ 


9.9 १274 9 9 3/ 


हाथों आगे भेजे हुये कामों की वजह से कोई मुसीबत : ८,८ 5 ४ 65; (78 


पहुँचती तो वह कह उठते कि ऐ हमारे रब! तू ने: ५ ६६; 3. ६७ ५४2; एव 


हमारी तरफ कोई रसूल क्यों न भेजा? कि हम तुम्हारी | oi 
आयतां की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो : ह 
जाते? । । 


(48) फिर जब उन के पास हमारी तरफ से हक आ: ४४66५5 ०: $5 ५275 ६6 
पहुँचा तो कहते हैं कि यह वह क्यों नहीं दिया गया: ?55 5952 GH ८ 53, 6H 
जैसे मूसा दिये गये थे”?। अच्छा तो क्‍या मूसा को जो : ६११४ ९,० , ५८४८ 6॥ ८, (28८ 
कुछ दिया गया था उस के साथ लोगों ने कुफ्र नहीं : हट 


दोनों ES FSS es 6 
किया था०?, साफ कहा था कि यह दोनों जादूगर हैं. रि 
jf 


(9) इस से मुराद मक्का और अरब के लोग हैं। इस्माऔल और इस्हाक, इब्राहीम अलै० के बेटे 


हैं और दोनों अल्लाह के नबी है। इस्माजल की औलद अरब के लोग हैं। इस्हाक के बेटे याकूब 
भी नबी हैं उन का नाम “इस्राईल” भी है। आप की औलाद बनी इस्राईल के नाम से मशहूर है। इब्राहीम 
की औलाद में से नबी इन्हीं में से आते रहे। बनी इस्माऔल में से इस्माऔल के अलावा आखिरी 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गये हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को मुखातब कर केफरमाया कि आप से पहले मक्का वालों को कोई डराने वाला नहीं आया। 
(92) यानी उन के इसी उज्र और बहाना को समाप्त करने के लिये हम ने आप को उन की तरफ 
नबी बना कर भेजा है, क्योंकि लंबा समय बीत जोन की वजह से पहले के नबिय्यों के लाये हुये 
अहकाम व हिदायत को लोग भूल चुके थे और ऐसे ही हालात की बजह से नये नबी की जरुरत 
महसूस की जाती है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
अहकाम (कुर आन-हदीस) को समाप्त होने, या उन के अन्दर फेर बदल की तबदीली से महफूज रखा 
है। और ऐसा फितरी इन्तिजञाम फरमा दिया है जिस से आप की दावत दुनिया के कोने-कोने तक 
पहुँच गयी है और लगातार पहुँच रही है ताकि किसी नए नबी की जरुरत ही बाकी न रहे। और 
जो शख्स इस “जरुरत” का दावा कर के नबुव्वत का ढोंग रचाता है वह झूठा और दज्जाल है। 
(93) यानी हजरत मूसा अलै° के से' चमत्कार, जैसे लाठी का साँप बन जाना और हाथ का चकमना 
वगैरह। 
(94) यानी अगर वह जो मोजिजा माँग रहे हैं उन्हें दिखा भी दिया जाये तो क्या फाइदा? जिन्हें ईमान 
नहीं लाना है बह हर तरह की निशानियाँ देखने के बावजूद भी ईमान से महरुम ही रहेंगे। 

क्या मूसा अलै० के लाये हुये मोजिजात को देख कर फिरऔनी लोग मुसलमान हो गये थे 
उन्होंने कुफ़ नहीं किया था? और क्या इन मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की दावत से पहले मूसा अलै? के साथ कूफ्र नहीं किया? 
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\ 


पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) II3 


सूरः क-सस्‌ (28) 


क जो एक-दूसरे के सहयोगी हैं और हम तो इन ै 


सब का इन्कार करते हैं०?। 


(49) कह दीजिये कि अगर सच्चे हो तो तुम भी 
अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो : 
उन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो मैं उसी की पैरवी : 


करुँगा०?। 


(50) फिरः अगर यह तेरी न मानें तो तू यकीन कर : 
ले कि यह सिंफ अपनी ख़ाहिश की पैरवी कर रहे हैं: 
और उस से बढ़ कर बहका हुआ कौन है? जो अपनी : 
इच्छा के पीछे पड़ा हुआ हो”? बिना अल्लाह की : 
रहनुमाई के। बेशक अल्लाह पाक जालिम लोगों को : 


हिदायत महीं देता” । 


(29 9७ 
८ AR 52 
७४४9 lS ८४ ५.८४; » 
७ ८४४ 5 Cais 
6 39 <” Cf i i ४०८2 5] दर i; 
५ ध er i (7 9 Te 
७५४४ NGG GU 
YER 


255 Pd PE Pf 337 sis PL 


Os oe? ५४८ 


(5।) ओर हम बराबर लगातार लोगों के लिये”... 


(95) पहले मफहूम के एटबार से “दोनों” से मुराद हज़रत मूसा और हारुन अलै होंगे और 'सिहरानि” 


यह “साहिरानि” होगा, यानी दोनों जादूगर हैं। 


और दूसरे मफहूम में इस से कुरआन और तौरात मुराद होंगे। यानी दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे 


का सर्पोट और सहयोग कर रहे हैं और हम सब के, यानी मूसा अलै० और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के इन्कारी हैं। (फत्हुल कदीर) 

(96) यानी अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि कुरआन पाक और तौरात दोनों जादू हें तो तुम 
कोई और अल्लाह की किताब पेश कर दो जो उन से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं उस की पैरवी 
कर लँगा। क्योंकि मैं तो हिदायत को तलाश करता हूँ और हिदायत ही की पैरवी करने वाला हूँ। 
(97) यानी कुरआन और तौरात से ज्यादा-हिदायत वाली किताब पेश न कर सकें और बिल्कुल नहीं 
कर सकेंगे। 

(98) यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुयी हिदायत को छोड़ की नफ्स की खाहिश की पैरवी 
करना यह सब से बड़ी गुमराही है और इस लिहाज से यह मक्का के कुरैश सब से बड़े गुमराह 
हैं जो अपने नफ्स की खाहिश की पैरवी कर रहे हैं। 

(99) इस में अल्लाह पाक की उसी सुन्नत (नियम) का/बयान है जो जालिमों के लिये उस के 
यहाँ मुकर्रर है कि बह हिदायत से महरुम (बंचित) रहते हैं इसलिये कि नबिय्यों को झुठलाना, अल्लाह 
की आयतों से मुँह मोड़ना और बराबर कुफ्र और दुश्मनी करते रहना ऐसा जुर्म है कि जिस से हक 
कुबूल करेन की सलाहियत (याग्यता) समाप्त हो जाती है, इस के बाद इन्सान नाफ॑मानी और कुफ्र 
व शिंक के अन्धेरों में भी भटकता फिरता है। उसे ईमान की रोशनी नसीब नहीं होती। 
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पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क (20) 32 सूरः क-सस्‌ (28) 


St अपना कलाम लाते रहे"? ताकि वह नसीहत : | BNE 
हासिल कर लें(०?। 

` 94 १% 9 33\22) 29 <६/ 
(52) जिन को हम ने इस से पहले किताब दी वह तो : 2% 43 ८०१ sel ८2३ 


~ 2? 39 


उस पर ईमान रखते हैं“०। | | | Oe ५ 4 


(53)और जब उस की आयतें उन के पास पढ़ी जाती : 4% 4, ६८ 96 2g #55 
हैं तो वह कह देते हैं कि उस के हमारे रब की तरफ : «5 ०१ & ६, ६ 52 छ 
से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इस से पहले : Gi 
ही मुसलमान हें(०? | ॒ 

(54) यह अपने किये हुये सब्र के बदले दाहरा-दोहरा : ४४० ५५ ५८552255 05 ४0, 
` अज्र दिये जायेंगे'?। यह नेकी से बदी को टाल देते : (६५५ ६६५० 5८८०0 ७5४545 


EF हें? और हम ने जो उन्हें दे रखा हे......... 


(00) यानी एक रसूल के बाद दूसरा रसूल, एक किताब के बाद दूसरी किताब हम भेजते रहे 
और इस तरह लगातार हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाते रहे। 

(07) मकसद इस से यह था कि लोग पहले के लोगों के अन्जाम सेडर कर और हमारी बातें से 
नसीहत हासिल कर के ईमान ले आयें। | 

(02) इस से मुराद वह यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० वगैरह। 
या वह ईसाई मुराद है जो मुल्क हबश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 
आये थे और आपकी जबान से कुरआन पाक सुन कर मुसलमान हो गये थे। (इब्ने कसीर) 
(03) यहाँ उसी हकीकत की तरफ इशारा है जिसे कुरआन पाक में कई जगह बयान किया गया 
है कि हर जमाना में अल्लाह के पैंगबरों ने जिस दीन की दावत दी, वह इस्लाम ही था और उन 
नबिय्यों की दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे। यहूदी और नसारा आदि की परिभाषायें 
लोगों की अपनी गढ़ी हुयी हैं जो बाद में इंजाद हुयी, इसी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर ईमान लाने वाले अहले-किताब (यूहद या औसाइयों) ने कहा कि हम तो पहले से ही 
मुसलमान चले आ रहे हैं, यानी पहले के नबिय्यों के मानने वाले और उन पर ईमान रखने बाले 
हैं। 

(04) “सब्र” से मुराद हर प्रकार के हालात में नबिय्यों ओर उन की किताबों पर ईमान लाना और 
उस पर जमे रहना है। पहली किताब आयी तो उस पर, इस के बाद दूसरी पर ईमान रखा। पहले 
नबी पर ईमान लाये, इस के बाद दूसरा नबी आ गया तो उस पर, ईमान लाये। ऐसे लोगों के लिये 
दोहरा अज्र है। हदीस में भी उन की यह फजीलत बयान की गयी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः 'तीन आदमियों के लिये दोहरा सवाब है, उन में से वह अहले-किताब 
है जो अपने नबी पर ईमान रखता था और फिर मुझ पर ईमान ले आया।” (सहीह बुख़ारी-97+ सहीह . 
मुस्तलिम-।54) 

(05) यानी बुराई का जवाब बुराई से नही देते बल्कि माफ कर देते हैं। 
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Doe उस में से खर्च करते हें | | ® Osis Be 
(55) और जब नेहूदा बात“? कान में पड़ती है तो उस : ४63 4६४ | 520 | 5 
से कनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे आमाल : SIC ATs GUS 6 
हमारे लिये और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये, तुम पर सलाम : ७८2७३ ES SIE 


हो, हम जाहिलों से (उलझना) नहीं चाहते। Ee 
(56) आप जिसे चाहें. हिदायत नहीं कर सकते बल्कि : 6685 442i Gy 
अल्लाह पाक ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत : 2७ ५55 ६१% ८ 5५८: 


बालों से वही अच्छी तरह आगाह है(। ei ७८५८४ 
(57) कहने लगेः अगर हम आप के साथ होकर : ५४४६ ४८० ४४४ &* ९) 65 
हिदायत के ताबेदार बन जायें तो हम तो अपने मुल्क : (६५ 65% 25८ Sg 
से उचक लिये जायें।। क्या हम ने उन्हें अम्न व : ८५ (६; ५५5 ८४ ८५5५7 WES 
अमान और हुमत वाले हरम में जगह नहीं दी"? 2 : SSS 


जहाँ तमाम चीजों के फल खिंचे चले आते हैं....... ः 


(06) [लगूब] यहाँ इस से मुराद वह गाली-गलौच और हँसी-मजाक है जो मक्का के मुश्रिक लोग 
करते थे। 

(07) [सलामुन्‌ अलैकुम] यानी हम तुम जैसे जाहिलों से बहस और बात-चीत नहीं करते। जैसे उर्दू 
भाषा में भी कहते हैं “जाहिलों को दूर ही से सलाम” जाहिर है यहाँ सलाम से मुराद बात-चीत तर्कं 
कर देना है। 

(08) सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत है और इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है 
कि यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबु तालिब के बारे में नाजिल हुयी। 
अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के साथ हमेशा हमर्ददी का मामला किया, लेकिन 
ईमान नहीं लाये। जब उन का अन्तिम समय आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
अपने तौर पर भरसक कोशिश की कि वह ईमान ले आयें ताकि उन की मौत ईमान पर हो, लेकिन 
उन्होंने बाप-दादा के दीन पर मरना पसन्द किया। इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल कर 
के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम पर स्पष्ट कर दिया कि आप का काम सिंफ दावत-तबलीग 
और रहनुमाई करना है, और हिदायत की राह पर चला देना, यह मेरा काम है। हिदायत उसे ही 
मिलेगी जिसे हम हिदायत देना चाहें। न कि जिसे आप हिदायत पर देखना पसन्द करें। (सहीह 
बुखारी-4722+ सहीह मुस्लिम-24) 

(09) यानी हम जहाँ हैं, वहाँ हमें रहने न दिया जायेगा और हमें अपने मुखालिफों से लड़ाई लड़नी 
पड़ेगी। बाज काफिरों ने ईमान न लाने का यह बहाना पेश किया। अल्लाह पाक ने इस पर जवाब 
दिया | 

(0) उन का ईमान न लाने का यह बहाना और तक दुरुस्त नहीं हे, इसलिये कि अल्लाह पाक 
ने इस नगर को जिस में यह लोग रहते हैं सुख-चैन और शान्ति वाला बनाया है। 
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वि जो हमारे पास रोज़ी के तौर पर हैं“'?, लेकिन : 

उन में से अक्सर कुछ नहीं जानते। 

(58) और हम ने बहुत सी बस्तियाँ तबाह कर दीं जो : ६६६५ 2%; 75 ००४४४:४ 
अपनी ऐश और इशरत में इतराने लगी थीं, यह हैं उन : 7, ५६, १५९१ ट 26. ६ 
के रहने के स्थान (जगहे) जो उन के बाद बहुत ही : ७ CO EG 5 
कम आबाद की गयीं"? और आखिर हम ही सब कुछ : °? ४ ४2 हि 
के वारिस हैं"'?। 

(59) तेरा रब बस्तियों को उस समय तक हलाक नहीं : ५% ५5 ८९० ४४४ ८४ ५५ 
करता जब तक कि उन की किसी बड़ी बस्ती में : 2४६० ।५% ५5% (४ 8 ट 
अपना कोई सन्देष्टा न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें : (७5%) ८॥॥ ६४265 5६६ 
पढ़ कर सुना दे!» और हम बस्तियों को उसी समय : eC 
हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले अत्याचार और जुल्म : हु 

पर कमर कस लें"'?। 


जब यह शहर उन के कुफ्र-शिक की हालत में उन के लिये अम्न की जगह है तो क्या इस्लाम 
कुबूल कर लेने के बाद वह उन के लिये अम्न और शान्ति की जगह नहीं रहेगा? 

(7) यह मक्का की वह विशेष्ता है जिस को लाखों हाजी और उम्रा करने वाले हर साल अपनी 
आँखों से देखते हैं कि मक्का में कोई पैदावार न होने के बावजूद बहुत अधिक मात्रा में हर प्रकार 
का फल और दुनिया भर का सामान मिलता है। द 

(।2) यहाँ मक्का वालों को डराया जा रहा है कि तुम देखते नहीं कि अल्लाह पाक की नेमतों | 
को खा-पी कर अल्लाह की नाशुक्री ओर सरकशी करने वालों का अन्जाम क्या हुआ? आज उन 
की बेश्तर (अधिकांश) आबादियाँ खंडहर बनी हुयी हैं, या सिफ इतिहास (तारीख़) के पन्नों पर उन 
का नाम रह. गया है, और अब आते-जाते मुसाफिर ही उन में कुछ देर के लिये सुस्ता लें तो सुस्ता 
लें उन की नहूसत की बजह से कोई भी उन में मुस्तकिल रहना पसन्द नहीं करता। 

(3) यानी उन में से तो कोई भी बाकी न रहा जो उन के मकानों और धन-माल का वारिस 
होता। 

(।4) यानी बिना हुज्जत तमाम किये किसी को हलाक नहीं करता [उम्मिहा] बड़ी बस्ती। इस लफ्ज. 
से यह भी मालूम हुआ कि छोटे क्षेत्रों में नबी नहीं आये बल्कि मर्कजी स्थानों पर नबी आते रहे 
और छोटे इलाके उस के साथ आ जाते हैं। | 

(5) यानी नबी भेजने के बाद वह बस्ती वाले ईमान न लाते और कुफ्र व शिक पर अड़े रहते 
तो फिर उन्हें हलाक कर दिया जाता। यही मजमून (विषय) सूरः हूद-।।6, ।7 में भी बयान किया 
गया है। 


a se ie oo oro क *_____¥™_ तन 
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(6०) और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह सिफ दुनिया : ६५५४ £65 54% ९% 5:53 (55 
की जिन्दगी का सामान ओर उसी को रौनक (चमक-दमक) ff hoes Es 
है। हाँ, अल्लाह पाक के पास जो है वह बहुत ही: | Sih 
बेहतर और देर तक बाकी रहने वाला है, क्या तुम: | क 
नहीं समझते''' 2 क्र 
(6।) क्या वह शख्स जिस से हम ने नेक वादा किया: 593 १ > ५०७ %ए४ छ 
जिसे वह यकीनी तौर पर पाने वाला है उस शख्स की: 55 (98) ४५४) (६० 4: (| 
तरह हो सकता है? जिसे हम ने दुनिया की जिन्दगी का : De BS 
कुछ थोड़ा बहुत लाभ और फाइदा दे दिया, फिर : 

अन्ततः वह कियामत के दिन (पकड़ा-जकड़ा) हाजिर : 

किया जायेगा“''?। ह क्‍ 
(62) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें पुकार कर: ७9४४६ ८ ८5% 29262 2% 


_फुरमोयगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक : ७८:८2: 29 
ठहरा रहे थे कहाँ हैं»? 

(63) जिन पर बात आ चुकी वह उत्तर देंगे!» कि ऐ: il sg EF ८2४ 08 
हमारे रब! यही वह हैं जिन्हें हम ने बहका रखा था : (24455 6s G23 ४९६» 


हम ने उन्हें इसी प्रकार बहकाया"”? जिस प्रकार हम: ६६ $ ८ ०5) G45 ८८:७४ 
बहके थे 


(6) यानी क्या इस हकीकत से भी तुम बेखबर हो कि यह दुनिया और इस की चमक-दमक सब 
अस्थाई हें और हकीर भी, इन के विपरीत अल्लाह पाक ने ईमान वाला के लिये जो नेमतें अपने पास 
तय्यार कर रखी हैं वह स्थाई हैं और बड़ी भी। हदीस में है कि “अल्लाह की कसम! दुनिया आखिरत 
के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उन्गली समुन्दर में डाल कर बाहर निकाल ले, 
फिर देखे कि समुन्दर के मुकाबले में उन्गली में कितना पानी होगा।” (सहीह मुस्लिम-2858) 

(77) यानी सजा और अजाब का हकदार होगा। मतलब यह है कि ईमान वाले अल्लाह पाक के वादे 
के मुताबिक नेमतों में होंगे और नाफंमान अज़ाब से दोचार होंगे। क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? 
(48) यानी वह बुत या इन्सान हैं जिन को तुम दुनिया में मेरी खुदाई (अल्लाही) में शरीक ठहराते 
थे, जिन्हें मदद के लिये पुकारते थे और उन के नाम की नजर और नियाज़ देते थे; आज कहाँ 
हैं? क्या बह आज तुम्हारी मदद कर सकते और तुम्हें मेरे अजाब से बचा सकते हैं? यह बातें अल्लाह 
पाक उन से डॉट-फटकार के तौर पर कहेगा, वर्ना वहाँ अल्लाह पाक के सामने किसी को दम मारने 
की हिम्मत कहाँ होगी? यही मजमून अल्लाह पाक ने सूरः अन्आम-94 और दूसरे बहुत से स्थानों 
पर बयान फरमाया है। 

(।।9) यानी अल्लाह के अजाब के हकदार हो चुके होंगे। जैसे सरकश शैतान और काफिर व मुश्रिक 
लीडर वगैरह, वह सब कहेंगे। 


` _(20) यह उन :जाहिल लोगों कीतरफ इशारा है जिन को कुफ्फार और मुश्रिकों के नेताओं ने और 


शैतानों ने गुमराह किया था। 
(2।) यानी हम तो थे ही गुमराह, लेकिन उन को भी अपने साथ गुमराह किये रखा। मतलब यह 
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pe हम तेरे सामने बाराअत का इजहार करते : Cs 
हैं?। यह हमारी इबादत नहीं करते थे“?। ॒ | 

(64) कहा जायेगा कि अपने शरीकों को बुलाओ/”», : ६ ८55 ४४658 | 55% 
वह बुलायेंगे लेकिन उन्हें वह उत्तर तक न देंगे और : ,६5[ ५57६4555 222८: 


सब अजाब देख लेंगे?। ऐ काश, यह लोग हिदायत : 5325 
र 8 09०5७ |» 

पा लेते/*०। । 

(65) उस दिन उन्हें बुला कर (अल्लाह पाक) प्रश्न : 25 55 0४४ 25 225 

करेगा कि तुम ने नबिय्यों को क्या उत्तर दिया”? : Fete 


है कि हम ने उन पर कोई जर्बदस्ती नहीं की थी, बस हमारे जरा से इशारे पर हमारी तरह ही उन्होंने 
भी गुमराही कुबूल कर ली। | 

(22) यानी हम उन से बेजार और अलग हैं, हमारा उन से कोई संबन्ध नहीं है। मतलब यह है 
कि वहाँ यह चेले और गुरु, पीर और मुरीद एक दूसरे के दुश्मन होंगे। 

(23) बल्कि हकीकत में अपनी ही इच्छाओं की पैरवी करते थे। यानी वह लोग जिन की दुनिया 
में यह लोग पूजा करते थे, इस बात से ही इन्कार कर देंगे कि लोग उन की इबादत करते थे। 
इस मजमून को कुरआन पाक में कई स्थान पर बयान किया गया है जैसे (सूरः बकरह-।6, ।67 
+ सूरः अन्आम-49+ सूरः म्रयम-8।, 82+ सूरः अनकबूत-25, सूरः अहकाफ-5, 6 वगैरह) 
(24) यानी उन से सहायता माँगो जिस प्रकार दुनिया में मागते थे। कया वह तुम्हारी सहायता करते 
हैं? पस वह पुकारेंगे लेकिन वहाँ किस को यह हिम्मत होगी कि जो यह कहे कि हाँ हम तुम्हारी 
मदद करते हैं? पस वह पुकारेंगे लेकिन वहाँ किस के अन्दर इतनी हिम्मत है जो यह कहे कि हाँ 
हम तुम्हारी मदद करते हैं? 

(25) यानी यकीन कर लेंगे कि हम सब जहन्नम में जलने वाले हैं। | 
(26) यानी अजाब देख लेने के बाद इच्छा प्रकट करेंगे कि काश! दुनिया में हिदायत की राह. अपना 
लेते तो आज हम इस अज़ाब से बच जाते। सूरः कहफ-52, 53 में भी यही मजमून बयान किया 
गया है। | 

(27) इस से पहले की आयतों में तोहीद के बारे में सवाल था। “उस दिन बुला कर पूछेगा” यह 
दूसरी बार पूछना रिसालत के बारे में हे, यानी तुम्हारी तरफ हम ने रसूल भेजे थे। तुम ने उन के 
साथ क्या मामला किया था? क्या उन को दावत कुबूल कर ली थी? जिस प्रकार कब्र में सवाल 
होता है, तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा दीन कोन सा है? मोमिन तो सहीह उत्तर दे देता है, लेकिन 
काफिर कहता है कि हाए-हाए मुझे तो कुछ मालूम नहीं” इसी प्रकार कियामत वाले दिन उन्हें इस 
प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं सूझेगा। इसीलिये आंगे फरमायाः “उन पर तमाम खबरें अन्धी हो जायेंगी” 
यानी कोई दलील उन की समझ में नहीं आयेगी जिसे वह पेश कर सकें। 

यहाँ दलील और तर्क को “अखबार” से ताबीर कर के इस तरफ इशारा फरमा दिया कि उनके बातिल 
अकोीदों के लिये हकीकत में उन के पास कोई दलील है ही नहीं, सिफ किस्से और कहानियाँ हैं। 
जैसे आज भी कब्रों की पूजा करने वालां के पास मनगढ़त करामाती किस्सों के अलावा कुछ नहीं। 


मन्जिलः 5 


पारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) 37 


सूरः क-सस्‌ (28) 


(66) फिर तो उस दिन उन पर तमाम ख़बरें अन्धी हो : 


जायेंगी और एक दूसरे से प्रश्‍न तक न करेंगे??। 
(67) हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आये और 


नेक काम करे तो यकीन है कि वह नजात पाने वालों 
में से हो जायेगा। 


(68) और आप का रब जो चाहता हे पैदा करता है 
को कोई इख़्तियार नहीं?। अल्लाह ही के लिये पाकी : 
है वह बुलन्द है हर उस चीज़ से जो वह शरीक ठहराते : 


और चुन कर पसन्द फरमा लेता है। उन में सें किसी 


हैं। 


हैं आप का रब सब कुछ जानता है। 


(70) वही अल्लाह है, उस के अलावा कोई इबादत : 
किये जाने के लाइक नहीं। दुनिया और आखिरत में : 
उसी को तारीफ है, उसी के लिये बादशाहत है और | 


उसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। 


(7।) आप कह दीजिये कि देखो तो सही अगर : 
अल्लाह पाक तुम पर रात ही रात कियामत तक : 
बराबर कर दे तो सिवाए अल्लाह पाक के कौन माबूद : & GS SE vg St / 
है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए? क्या तुम : hE 


सुनते नहीं हो? 


(72) आप जरा पूछिये तो कि यह भी बतला दो कि : 
अगर अल्लाह पाक तुम पर हमेशा कियामत तक दिन रे 
ही दिन रखे तो भी अल्लाह को छोड़ कर और कोई : 
माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आये? जिस में तुम : 


आराम हासिल करो? क्या तुम देख नहीं रहे? 


OG ८2 OS # ४४ 


(69) उन के सीने जो कुछ छपाते और जाहिर करते 
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(28) क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका होगा कि सब जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। 
(29) यानी अल्लाह पाक ही को तमाम इर्न्तियार प्राप्त है, उस के मुकाबले में किसी को सिरे. से 
कोई इखितयार ही नहीं, चे जाये कि किसी को तमाम इख्तियार हासिल हो। 
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(73) उसी ने तो तुम्हारे लिये अपनी रहमत से । ils iE FR 
दिन-रात मुकर्स्र कर दिये हैं कि तुम रात में आराम: ,।४5 (2 5८558 #3 [£5 

करो, और दिन में उस की भेजी हुयी रोजी तलाश : co 

करो, यह इसलिये कि तुम शुक्र अदा करो"*?। | 

(74) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें पुकार कर : ५४६55 ८ 055 ०८५८८ 2% 


(9०८४ EY 299 
फरमोयगा कि जिन्हें तुम मेरा शरीक खयाल करते थे: DONS SN 
बह कहाँ हैं? 


(75) और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर : (८ ।५५५६ 35 ८४ ८2 ए 
लेंगे? और कहेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो”, : ८ $ 6 ss 25५: | 
पस उस समय जान लेंगे......... 


(।30) दिन और रात, यह दोनों अल्लाह पाक को बहुत बड़ी नेमत हैं। रात को तारीक बनाया ताकि 
सब लोग आराम कर सकें। इस अंधेरे की वजह से हर मख्लूक सोने और आराम करने पर मजबूर 
हैं, वर्ना अगर आराम करने और सोने के अपने-अपने समय होते तो कोई भी मुकम्मल तौर पर 
सोने का मौका न पाता, जबकि रोजी-रोटी के लिये दौड़-धूप करेन और दूसरे कामों के लिये नींद 
का पूरा करना निहायत जरुरी है। सोए बिना शरीर की ताकत बहाल नहीं होती है। अगर कुछ सो 
रहे होते और कुछ जाग कर काम-काज में लगे होते तो सोने वालों के आराम और सुकून में रोड़ा 
पड़ता, और लोगों को एक-दूसरे का सहयोग न मिलता। जबकि दुनिया का निजाम एक-दूसरे के सहयोग 
और सहायता का मुहताज है, इसलिये अल्लाह पाक ने रात को तारीक कर दिया ताकि सारी मख्लूक 
एक-साथ आराम करे और कोई किसी की नींद और आराम में रुकावट न बने। इसी तरह दिन को 
रोशन बनाया ताकि रोशनी में इन्सान अपना कारोबार बेहतर तरीके से कर सके। दिन की यह रोशनी 
न होती तो इन्सान को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, इसे हर शख्स आसानी से समझता 
और जानता है। अल्लाह पाक ने अपनी इन नेमतों के हवाले से अपनी तौहीद को साबित फरमाया 
है कि बतलाओ अगर अल्लाह पाक दिन और रात का यह निजाम समाप्त कर के हमेशा केलिये 
तुम पर रात ही मुसल्लत कर दे, तो क्या अल्लाह को छोड़ कर कोई और माबूद ऐसा है जो तुम्हें 
दिन की रोशनी दे सके? या अगर वह हमेशा के लिये दिन ही दिन रखे तो क्या कोई तुम्हें रात 
की तारीकी दे सकता है जिस से तुम आराम कर सको? नहीं, हर्गिज नहीं। यह सिर्फ अल्लाह की 
मेहरबानी है कि उस ने दिन और रात का ऐसा निजाम काइम कर दिया है कि रात आती है तो 
दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती है और तमाम मख्लूक आराम कर लेती है। और रात जाती है तो 
दिन की रोशनी की हर चीज जाहिर और स्पष्ट हो जाती है और इन्सान मेहनत कर के अल्लाह 
का फुज्ल (रोजी) तलाश करता है। 

(3I) यानी अल्लाह पाक की हम्द व सना भी बयान करो। (यह जबानी शुक्र है) और अल्लाह 
की दी हुयी दौलत, ताकत और कुव्वत को उस के अहकाम व हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करो। 
(यह अमली शुक्र है) | 

(32) .इस गवाह से मुराद पेंगबर , हैं, यानी हर उम्मत के नबी को उस उम्मत से अलग खड़ा कर देंगे। 
(33) यानी दुनिया में मेरे पेंगबरों की तौहीद की दावत के बावजूद तुम जो मेरे शरीक ठहराते थे 
और मेरे साथ उन की भी इबादत करते थे, इस की दलील पेश करो। 
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अल्लाह (34) ओर | 7292१97 22 53297 i ~ 
5 कि हक अल्लाह की तरफ हैः), और जो कुछ domme gad ts 
मनगढ़त वह जोड़ते थे सब उन के पास से खो: | 
जायेगा I35) 


(76) कारुन था तो मूसा की कौम से। लेकिन उन पर: (४५४ 25 ९72 ८४ ५४6 & 


थाः ) ; (od 9/7 9 307 rg 
जुल्म करने लगा था”, हम ने उसे (इतना अधिक) : ६ ५५ ८५० 4३55 ०१९6 (38 . 


खज़ाना दे रखा था कि कई-कई शक्तिशाली लोग: ।,| ५7 १2, १६६5 ४2.६८ & 
मुश्किल से उस की कुंजियाँ उठा सकते थे, एक मर्तबा : 6 (४ ४ ६८5 ४ 2६ | :: i 
> 5. 
उस की कौम ने उस से कहा कि इतरा (और अकड़) : RR ५ 2 
मत*5?, अल्लाह पाक इतराने वालों से प्रेम नहीं: dt | 
करता“ । | 
(77) और जो अल्लाह पाक ने तुझे दे रखा है उस: ६:5४ 3) 4। ८३ ६५ &$ 
में से Po के क है ce क हा | हर और : (१६ ८2 ७४:५० 5 ५६ 
I4. ES RE PP I 9 / Pd Cf y 9% 
अपने दुनियावी हिस्से न भूल“, और जैसे कि : RSS NG CS ss 
अल्लाह पाक ने तेरे साथ एहसान किया हे*?....... र 


(34) यानी वह हैरान और चुपचाप खड़े होंगे, कोई जवाब और दलील उन्हें नहीं सूझेगी। 

(35) यानी उन के काम नहीं आयेगा। 

(36) अपनी कौम बनी इस्राईल पर उस का जुल्म यह था कि अपने माल व दौलत की कुशादगी 
और ज्यादती की वजह से उन को जलील समझता था। बाज उलमा का कहना है कि फिरऔन की 
तरफ से यहं अपनी कौम बनी इस्राईल का हाकिम मुकर्रर था और उन पर अत्याचार करता था। 
(37) [तनूउ] झुकना। यानी जिस तरह कोई शख्स भारी चीज उठाता है तो बोझ की वजह से 
इधर-उधर लड़खड़ता है। उस की चाबियों (तालियों) का बोझ इतना ज्यादा था कि एक शक्ति शाली 
गरोह (और जमाअत) भी उसे बोझ महसूस करती थी। 

(38) यानी माल-दोलत पर गुरुर और तकब्बुर मत करो। बाज़ उलमा ने बखीली तर्जुमा किया है 
कि बखीली और कन्जूसी मत करो। 

(39) यानी तकब्बुर और गुरुर करने वालों को या बखीली और कन्जूसी करने वालों को पसन्द 
नहीं करता है। . 

(40) यानी अपने माल को ऐसे स्थानों और राहों पर खर्च कर जहाँ अल्लाह पाक खर्च करना पसन्द 
फुरमाता है। इस से तेरी आखिरत सँवरेगी और वहाँ उस का तुझे अज्र ओर सवाब मिलेगा। 
(4) यानी दुनिया के जाइज कामों में भी खर्च करने में बीच की रविश और राह इखि्तियार करो। 


दुनिया के जाइज काम क्या हैं? खाना-पीना, कपड़ा, घर-बार, शादी-ब्याह आदि। मतलब यह है कि 


जिस तरह तुझ पर तेरे रब का हक है, इसी तरह तेरे अपने नफ़्स का, बीवी बच्चों का और मेहमानों 
वगैरह का भी हक है। हर हक वाले को उस का हक दे। 
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तु भी अच्छा व्यबहार कर“? और मुल्क में फसाद: ५०५% 
फैलाने की खाहिश न कर““?। यकीन मान कि अल्लाह : © i 
पाक फसाद करने वालों को पसन्द नहीं करता है। : | 

(78) कारुन ने कहाः यह सब कुछ मुझे मेरी अपनी : 

समझ की वजह ही से दिया गया है““?, क्या उसे अब : ४:४ ८ (% ५४५४१ ५६! 06 
तक यह नहीं मालुम कि अल्लाह ने इस से पहले बहुत : (५ 6585 &। 6 2६ 25 
से बस्ती वालों को गारत कर दिया जो ng से बहुत 34% 2 64600 7 
ज्यादा कृव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूँजी वाले: »८ » AE SSCL 
(धन्ना सेठ) थे““?। और पापियां से उन के गुनाहों के : cil कक ; क 
बारे में पूछताछ ऐसे समय नहीं को जाती““१। BORN DEY 


(42) अल्लाह पाक ने तुझे माल देकर तुझ पर एहसान किया है तो मख्लूक पर खर्च कर के 
उन पर एहसान कर। 
(।43) यानी तेरा मकसद जमीन पर फसाद फैलाना न हो। इसी तरह मख्लूक के साथ अच्छा बर्ताव के 
स्थान पर बुरा बतांव मत कर, और न गुनाह के काम कर कि इन तमाम बातों से फुसाद फैलता है। 
(।44) इन नसीहतों के उत्तर में यह कहा: इस का मतलब है कि मुझे कमाने का जो फन आता 
है, यह दौलत तो उसी का नतीजा है, अल्लाह के फुज्ल व करम से इस का क्या संबन्ध है? दूसरा 
अर्थ यह बयान किंया गया है कि अल्लाह पाक ने मुझे यह माल दिया है तो उस ने अपने इलम 
की वजह से दिया है कि में इस माल का हकदार हुँ और मेरे लिये उस ने यह पसन्द किया है। 
जैसे, दूसरे स्थान पर इन्सानों का एक और कौल अल्लाह ने नकल फुरमाया हैः “जब इन्सान को 
तकलीफ पहुँचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसे अपनी नेमत देते हैं तो कहता है कि 
मुझे यह नेमत इसीलिये मिली है कि अल्लाह के इल्म में, में इस का हकदार था।” (सूरः जु-मर-49) 

एक दूसरे स्थान पर फरमायाः 'जब हम इन्सान पर तकलीफ के बाद अपनी रहमत करते 
हैं तो कहता है यह तो मेरा हक बनता है।” (हामीम सज्दा-50) (इब्ने कसीर) 

बाज उलमा का कहना है कि कारुन को कीमिया (सोना बनाने) का गुण आता था। यहाँ 
यही मुराद है। इसी सोना बनाने के गुण से उस ने सोना बना कर इतनी दौलत कमाई थी। लेकिन 
इमाम इब्ने कसीर रहः फुरमाते हें कि यह इलम सरासर झूठ, फरेब और धोखा है। किसी को यह 
ढन्ग और गुण नहीं आता कि वह किसी चीज की असलिय्यत को तबदील कर दे, इसीलिये कारुन 
के लिये भी यह संभव नहीं था कि वह दूसरी धातुओं को तबदील कर के सोना बना लिया करता 
और इस तरह दौलत के ढेर जमा कर लेता। 
(45) यानी कुव्वत और माल की ज्यादती, यह फुजीलत का कारण नहीं। अगर ऐसा होता तो पिछली 
कौमें तबाह-बर्बाद न होतीं। इसलिये कारुन का अपनी दौलत पर घमन्ड करने और उस को फजीलत 
समझने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। उस के लिये यह जाइज ही नहीं। 
_ (46) यानी जब गुनाह इतनी अधिक संख्या में हों कि उन की वजह से वह अज़ाब के हकदार 
बन जायें तो फिर उन से पूछताछ नहीं होती, बल्कि अचानक उन को पकड़ लिया जाता है। 
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(79) पस कारुन पूरी सज-धज के साथ अपनी कौम : 
के मजमा में निकला“*?, तो (उसे देख कर) दुनिया के : 
मतवाले कहने लगे“: काश कि हमें भी किसी प्रकार : 
बह मिल जाता जो कारुन को दिया गया है, यह तो: 


बड़ा ही भाग्यवान (किस्मत का धनी) है। 


(80) इलम वाले लोग उन्हें समझाने लगे कि अफसोस! 
बेहतर चीज तो वह है जो सवाब के तौर पर उन्हें: 
मिलेगी जो अल्लाह पाक पर ईमान लायें और सुन्नत : 


Pe AI 22 i 55 223) (0 
3५3 ७१ ७४ dS ५0 ५५४ 


४ क्‍ ONS) Vi ४; ४०५५ 
के मुताबिक अमल करें““?। यह बात उन्हीं के दिल : ई है 


में डाली जाती है“? जो सत्र वाले हों। । 

(8) (अन्ततः) हम ने उसे उस के महल समेत जमीन : 

में धंसा दिया“ और अल्लाह के सिवा कोई जमाअत : ८.2 ६5१८5 ६3 ९० ५ ८४ 
उस की सहायता के लिये तय्यार न हुयी, और न वह : &, 6 0028 5 hess 
_स्वैंय अपने बचाने वालों में से हो सका। ै पर 


WO Co ८ “88६ 
8 SY HS 4५ ८&:5 


(47) यानी अपनी पूरी सज-धज औओर नोकर-चाकर के साथ, जाह-व-जलाल के साथ। 

(48) यह कहने वाले कौन थे? बाज के नजदीक ईमानदार ही थे जो उस की जाहिरी शान व शोकत 
को देख कर प्रभावित हो गये थे। बाज़ उलमा ने कहा कि वह काफिर थे। 

(49) यानी जिन के पास दीन का ज्ञान था और दुनिया और उस को चमक दमक को जानते थे 
उन्होने कहा कि यह क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने ईमान वालों और नेक अमल करने 
वालों के लिये जो अज्र व सवाब रखा है, वह इस से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे हदीस कुदसी में 
है कि अल्लाह पाक फुरमाता हैः “मैंने अपने नेक बन्दों के लिये ऐसी चीजें तय्यार कर रखी हैं जिन्हें 
किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न ही किसी ने उन के बारे में सोचा होगा।” 
(सहीह बुखारी-7498+ सहीह मुस्लिम-89) 

` (50) यानी जन्नत के हकदार वह सब्र करने वाले ही होंगे जो दुनिया की लज्जतों से दूर और 
आखिरत की जिन्दगी में दिलचस्पी रखने बाले होंगे। 

(5) यानी कारुन को उस के तकब्बुर की वजह से उस के महल और ख़जानों समेत जमीन में 
थैंसा दिया। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “एक आदमी अपनी 
इजार (चादर, तहबन्द) जमीन पर लटकाए जा रहा था। (अल्लह पाक को उस का यह तकब्बुर पसन्द 
नहीं आया) और उसे जमीन में थँसा दिया गया, पस वह कियमात तक जमीन में थैंसता चला जायेगा।” 
(सहीह बुखारी-5790) 
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(82) और. जो लोग कल उस के मर्तबा पर पहुँचने की NS 85४४ ८2 6६४६ 

खाहिश कर रहे थे वह आज कहने लमे कि क्‍या तुम : SiN BH EES ८॥8 

नहीं देखते(52 अपने बन्दों में ~~ 3 ~~ i 3 PP 58 5 

नहीं देखते? कि अल्लाह ही अपने बन्दो में से जिस : री अम ॐ 

के लिये. चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तन्ग भी : (८८४१० CCCI 

{ dbs Ply ०५८०४ ५.७ able ty 

कर देता है। अल्लाह पाक अगर हम पर फजल न : 5 ES 

हमें ३ ड (९) A) 

करता तो हमें भी थैंसा देता“?। कया देखते नहीं हो: NERY 
कि नाशुक्रों को कभी कामियाबी नहीं होती“”। ee 

द #5} पक ( Eo 2 5 a sts है 

(83) आखिरत का यह पहला घर हम उन ही के लिये : ७८५५ ४७७८० ६०४) 2७० < 


मुकुर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊँचाई बड़ाई और : »।5८555 0 03. 
फख-घमन्ड नहीं करते, और न फसाद को चाहत रखते : 22580 4858 
हैं। प्रहेज़गारों के लिये निहायत ही अच्छा अन्जाम : 
हेः ।55) | 


(52) [मका-नहू] मकान से मुराद वह दुनियावी दर्जा और मर्तबा है जो दुनिया में किसी को थोड़े 


समय के लिये मिलता हे जेसे कारुन को मिला था। [अमस] गुजरा हुआ कल। 

कारुन की सी दौलत की खाहिश और इच्छा करने वालों ने जब उस का बुरा अन्त देखा 
तो कहा कि माल-दौलत इस बात को दलील नहीं कि अल्लाह पाक उस शख्स से राजी है। क्या 
लुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक किसी को माल-दौलत ज्यादा देता है और किसी को कम। इस 
देने का संबन्ध उस की मंजी से है जिसे अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता (कि क्यों 
उसे दे रहा है) किसी को देना इस बात की दलील नहीं हे कि अल्लाह पाक उस से खुश है और 
न देना इस बात की दलील नहीं है कि उस से नाखुश है। और न ही माल-दौलत फजीलत ओर 
बड़ाई की दलील है। क्‍ 
(53) यानी हम भी उस अन्जाम से दोचार होते जिस से कारुन दोचार हुआ। 
(54) यानी कारुन ने दौलत पा कर शुक्र अदा करने के बजाए नाशुक्री ओर गुनाह का रास्ता इखितियार 
किया। तो देख लो उस का अन्त और अन्जाम भी कैसा हुआ 7------देखो मुझे जो दीद-ए-इबरत 
निगाह हो। 
(55) [उलुव्वन] जुल्म-ज्यादती। लोगों के मुकाबले में अपने को बड़ा समझना, तकब्बुर और गुरुर 


करना। और फसाद फैलाना, नाहक लोगों का माल हथियाना, गुनाह करना, इन दोनों बातों से ज़मीन 


में फसाद फेलता है। 


फरमाया कि नेक लोगों का अमल और अख्लाक उन बुराइयों और कोताहियों से पाक होता. 


है और उन के अन्दर तकब्बुर के बजाए नमी, विनम्रता पैदा होती है। और गुनाह की जगह अल्लाह 
को इताअत (आज्ञा पालन) करते हैं। ओर आखिरत का घर यानी जन्नत और अच्छा अन्त च अन्जाम 
इन्हीं के हिस्से में आयेगा। | 
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(84) जो शख्स नेको लायेगा उसे उस से बेहतर : ८६६४ “१ £ ५६5 2६८ न 

मिलेगा“? और जो बुराई लेकर आयेगा तो ऐसे बुरे : , ५६:१ ५६ 4६: ६) 
काम करने वालों को उन के उन्हीं बुरे कामों का: » bey ie Gof 
| : )» ol । Ce) 
बदला दिया जायेगा जो वह करते थे“+?। ५ BEY SNS ५७८० 


# 98५9० 
(९) 


DIO] 


(85) जिस अल्लाह पाक ने आप पर कुरआन नाजिल : ४9 ७)! 3४० of ४३४ 
फरमाया है“? वह आप को दोबारा पहले स्थान पर : £& ९१ 65 6 36० 0) | 
लाने वाला है“?। आप कह दीजिये कि मेरा रब उसे : ७५१.४505 60७५ 
भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत लाया है और : 

उसे भी जो खुली गुमराही में हे(५०। _ 

(86) आप को तो कभी इस बात का खयाल भी न: € #5 6 #४ <४ 
गुजरा था कि आप की तरफ किताब नाजिल की : 54655205 02 255 Sy 2 
जायेगी“?, लेकिन यह आप के रब की मेहरबानी से : DDE 
उतरा"? । अब आप को हरगिंज काफिरों का.......... ॒ 


(56) यानी कम से कम हर नेको का बदला दस गुना तो जरुर मिलेगा, और जिस के लिये अल्लाह 
पाक चाहेगा इस से भी कहीं अधिक अता फरमायेगा। 

(57) यानी नेकी का बदला तो बढ़ा-चढ़ा कर दिया जायेगा, लेकिन बुराई का बदला बुराई के बराबर 
ही मिलेगा। यानी नेकी के बदला में अल्लाह पाक के फज्ल व करम का और बदी के बदला में 
उस के इन्साफ का पहलू जाहिर होगा। 

(58) यानी उस की तिलावत और उस की दावत-तबलीग आप पर फर्ज की है। 

(59) यानी आप के पैदा होने की जगह मक्का, जहाँ से आप निकलने पर मजबूर कर दिये गये 
थे। हजरत इब्ने अब्बास रजि० से (सहीह बुखारी-4773 में) इस की यही तफसीर नकल हुयी है। चुनान्चे 
हिजरत के आठ साल बाद अल्लाह पाक का यह वादा पूरा हो गया और आप 8 हिज्री में फृत्ह 
कर के मक्का में दोबारा तश्रीफ ले गये। बाज उलमा ने 'मआद” से मुराद कियामत ली है, यानी 
कियामत वाले दिन आप को अपनी तरफ लोटाएगा और रिसालत की तबलीग के बारे में पूछेगा। 
(60) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाब-दादाओं के मजहब को छोड़ दिया था 
इस बिना पर मुश्रिक लोग आप को गुमराह समझते थे, इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि “मेरा 
रब खूब जानता है कि में गुमराह हूँ (जो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आया हुँ) या तुम 
लोग गुमराह हो (जो अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गयी हिदायत को कुबूल नहीं कर रहे हो?) 
(6) यानी नबुव्वत से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको नबी बनाया जायेगा और 
आप पर किताब उतारी जायेगी। 

(62) यानी नबी बनाया जाना और किताब का आप पर उतारना यह अल्लाह पाक की खास रहमत 
का नतीजा है जो आप पर हुयी। इस से यह मालूम हुआ कि नबुव्वत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे 
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RO मददगार न होना चाहिये'“। | 
9 PE Yd t t 

(87) खयाल कीजिये कि यह काफिर लोग आप को : $ ५७५ 4 ९] ७४ < 2 

अल्लाह की आयतों को तबलीग से रोक न दें” इस : ४5 <7 


केबाद किः यह आप की तरफ उतारी गयीं तो अपने : RAAT KC 

रब की तरफ बुलाते रहें और शिंक करने वालों में से : ह 

न हों। 

(88) अल्लाह पाक के साथ किसी और को माबूद न : 5 >£ ६?) 4 & ६5 ४5 
_ पुकारना"?, उस के अलावा और कोई माबूद नहीं, हर : $] ४0७ ४५ ($ ५५5 $) 50) 

चीज़ मिट जाने वाली है उस के चेहरे को छोड़ : ६८१2८१5५75 52९245 45 


कर“, उसी के लिये हुक्म (बादशाहत) है”, और : 
तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे“! । 


कमाई और मेहनत कर के या खरीद कर हासिल की जा सकती हो, बल्कि यह तो वहबी और 


अताई चीज हे। अल्लाह पाक अपने बन्दों में से जिसे चाहता है उसे नबुव्वत और रिसालत देता 
है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अन्तिम नबी बना कर आप ही का इस पर 
समापन भी कर दिया गया। 

(63) अब इस नेमत और फजल का शुक्र आप इस प्रकार अदा करें कि काफिरों की मदद और 
उन की ताईद न हो। 

(64) यानी इन काफिरों की बातें, इन का तकलीफ पहुँचाना, इन की तरफ से दावत व तबलीग 
को राह में रुकावटें डालना, आप को कुरआन की तिलावत और उस की तबलीग से न रोक दें, 
बल्कि आप पूरे तन मन धन से रब की तरफ बुलाने का काम करते रहें। 

(65) यानी किसी और की इबादत न करना। न दुआ के जरीआ से, न नञ्र ब नियाज के जरीआ 
से, न कुर्बानी ही के जरीआ से कि यह सब इबादतें हें जो सिफ एक अल्लाह के लिये खास हैं। 
कुरआन में हर जगह गैरुल्लाह की इबादत को पुकारने से ताबीर किया गया है जिस से यह बताना 
है कि गैरुल्लाह को पुकारना, उन से मदद माँगना, उन से दुआयें करना, यह सब उन की इबादत 
ही है जिस से इन्सान मुश्रिक बन जाता है। 

(66) [वज्‌-हहू] उस का चेहरा। इस से मुराद अल्लाह पाक की जात है जिस के चेहरा और मुँह 
.है। यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ फना हो जाने और हलाक हो जाने वाली है। जैसा कि सूरः 
रहमान की आयत न°» 26, 27 में है। 

(67) यानी उसी का फैसला, जो वह चाहे लागू होता है और उसी का हुक्म, जिस का वह इरादा 
करे, चलता है। 

(68) ताकि वह नेकों को उन की नेकियों का बदला और बुरों को उन की बुराई को सजा दे। 


नेरे ने 
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सरः अन्कबल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इसमें : 
69 आयतें और 7 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ९ 4 2-८) 

निहायत रहम वाला है। ट आ 
() अलिफ लाम्मीम्‌ ह 6) 
(2) क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उन के : CAFES esl 
सिफ इस दावे पर कि हम ईमान लायें हैं हम उन्हें : OOS 29५ 


बिना आजमाए हुये ही छोड़ देंगे? ? ; 
(3) उन से पहले लोगों को भी हम ने अच्छी तरह : ६46 245 ८2 ४७ € ५& 


आजमाया?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन्हें भी जान : ७ ९,5 65655 (50 Gy 4 
लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा : 


जो झूठे हैं। 
(4) क्या जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं उन्होंने यह समझ : € ५६5 ४४ GN ८.2 2 
रखा है कि वह हमारे काबू से बाहर हो जायेंगे?। यह : Po 2८ 22585 5 
लोग........ 


(।) यानी यह गुमान कि सिंफ जबान से ईमान लाने के बाद बगैर इम्तिहान लिये, उन्हें छोड़ दिया जायेगा, 
सहीह नहीं, बल्कि उन्हें जान-माल की तकलीफ और दूसरी तरह की आजमाइशों के जरीआ से जाँचा-परखा 
जायेगा ताकि खरे-खोटे का, सच्चे-झूठे का ओर मोमिन व मुनाफिक का पता चल जाये। 
(2) यह अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है इसलिये वह इस उम्मत के मोमिनों 
की भी आजमाइश करेगा, जिस तरह पहली उम्मतों की आजमाइश की गयी। इन आयतां के शाने-नुजुल 
की रिवायतों में आता है कि सहाबा ने उस जुल्म-ज्यादती की शिकायत की जिस का निशाना वह 
मक्का के काफिरों की तरफ से बने हुये थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ 
की प्रार्थना की ताकि अल्लाह पाक उन की मदद फरमाये। इस पर आप ने फरमाया कि“यह 
जुल्म-ज्यादती और अत्याचार ईमान वालों की तारीख का हिस्सा है। तुम से पहले बाज मोमिनों का 
यह हाल किया गया कि उन्हें एक गढ़ा खोद कर उस में खड़ा कर दिया गया और फिर उन के 
सरों पर आरा चला दिया गया जिससे उनके शरीर दो भागों में बंट गये। इसी प्रकार होले की कन्धियाँ 
उन के गोश्त पर हड्डियों तक फेरी गयीं, लेकिन यह तक्लीफें भी उन्हें दीन से फेरने में सफल 
 (कामियाब) न हो सकों।” (सहीह बुखारी-362) 

हजरत अम्मार, उन की माता सुमय्या, उन के पिता यासिर, हजरत सुहैब, हजरत बिलाल और 
मिकदादं रजि’ वगैरह पर इस्लाम के शुरु में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गये वह तारीख के पन्नों. में 
महफूज हैं। यह घटनायें ही इन आयात के नाजिल होने का सबब बनीं, ताहम अल्फाज के उमूम 
के एतबार से कियामत तक के ईमान वाले इस में दाखिल हें। 
(3) यानी हम से भाग जायेंगे और हमारी पकड़ में न आ सकेंगे। 
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CE कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं“ | 

(5) जिसे अल्लाह पाक से मुलाकात की आशा और : 406 06 40 ८६४८ ८६ ८८ 
उम्मीद हो, पस उस का ठहराया हुआ समय बिला शुब्हा : CHENIN 
आने वाला हे??। वह सब को सुनने वाला सब कुछ : 

जानने वाला हे“?। [ 

(6) और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले : “१५ ७% Gb SE 

के लिये कोशिश करता है, वैसे तो अल्लाह पाक : ७८८० ६८५४ IG 
तमाम दुनिया वालों से गनी (बेनियाज) है?। | 

(7) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये : 6.85 :०५.७॥४५८४५।५०० Gs 
हम उन के तमाम गुनाहों को उन से दुर कर देंगे और : 6३ «४ 28:65 2०८ 
उन्हें उन के नेक आमाल के बेहतरीन बदले देंगे?। : DONE 
(8) हम ने हर इन्सान को अपने माता-पिता के साथ : 2६/5 40) % GY! ६ 
अच्छा व्यबहार करने की नसीहत की है?। हाँ, अगर : ८५56 ५,54 ७&5 
बह यह कोशिश करें कि............. ॒ 


3353» 


(4) यानी अल्लाह के बारे में यह किस बुरे खयाल में मुबतला हैं जबकि वह हर चीज पर कुदरत 
रखने वाला है, और हर बात को भी जानता है फिर उस को नाफ॑मानी कर के उस की पकड़ और 
अजाब से बचना क्योंकर संभव हे? 

(5) यानी जिसे आखिरत पर यकीन है और वह सवाब पाने की निय्यत से नेक अमल करता है 
तो अल्लाह पाक उस की उम्मीदों को पूरी करेगा और उसे उस के नेक कामों के मुताबिक पूरा 
बदला देगा, क्योंकि कियामत बिला शुब्हा आ कर रहेगी और अल्लाह पाक इन्साफ को अदालत जरुर 
लगाएगा। 

(6) वह बन्दों की बातों और दुआओं का सुनने वाला और उन के पोशीदा और जाहिर सब कामों 
को जानने वाला है। उस के मुताबिक वह उन्हें अच्छा और बुरा बदला भी देगा। 

(7) इस का मतलब वही है जो सूरः जासियह की आयत न° ।5 का है। यानी जो नेक काम करेगा 
उस का फाइदा उसी को होगा, वर्ना अल्लाह पाक तो बन्दों के कामों से बेनियाज है। अगर सारे के 
सारे मुत्तकी बन जायें तो इस से उस की बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा, और अगर सब नाफ॑मान 
बन जायें तो इस से उस की बादशाही में कमी नहीं होगी। अल्फाज की मुनासिबत से इस में काफिरों 
के मुकाबले में जिहाद भी शामिल है कि वह भी नेक अमल ही है। 

(8) यानी इस बात के बावजूद कि अल्लाह पाक तमाम मख्लूक से बेनियाज़ है, वह महज अपने 
फुज्ल ब करम से ईमान वालों को उन के नेक अमल पर बेहतरीन बदला अता फरमायेगा, और 
एक-एक नेकी पर कई-कई गुना अज्र व सवाब देगा। 

(9) कुरआन पाक में बहुत से स्थानों परअल्लाह पाक ने अपनी तौहीद व इबादत का हुक्म देने 
के साथ माता-पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार करने को ताकीद की है जिस से इस बात की वज़ाहत 
होती है कि अल्लाह पाक की बन्दगी के तकाजों को सहीह तरीके से बही समझ सकता और उन्हें 
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न आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिस के: ५५५ 8 »८&४ ४8 5८ 4. 
बारे में आप को ज्ञान नहीं तो उन का कहना न: GES CIES 
मानिये?, तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फिर : f 
मैं हर उस चीज से जो तुम करते थे तुम्हें ख़बर दूँगा। : 

(9) और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेक : ९० ५55 ss 


काम किये उन्हें हम अपने नेक बन्दों में शमार कर : DONG ०6०४८ 
लेंगे !) | | - 

(0) और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जबानी कहते हैं : 5 ५५ 52 0५४ ८ 28 ८5 
कि हम ईमान लाये हैं लेकिन जब अल्लाह की राह: ७८९ ६5 ८ ५ 3 65४ 


में पडती लोगों . 2५६८ ५ ५99५4 No » 4“, & Fi 
में कोई कठिनाई आन पड़ती है तो . के तकलीफ : ८५६५ ५2९४: os gil ५) 
देने को अल्लाह के अजाब की तरह.......... 


अदा कर सकता हे जो माता-पिता को आज्ञा और उन की खिदमत के तकाजों को समझता और 
अदा करता है। जो शख्स इतना भी नहीं समझ सकता कि दुनिया में जो वह मौजूद हे वह माँ-बाप 
के परस्पर तअल्लुक का नतीजा और उन की पर्वरेश और पालन-पोषण, उन को मेहरबानी ओर मुहब्त 
का परिणाम है, इसीलिये मुझे उन की सेवा और खिदमत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये, और न 
ही उन की आज्ञा पालन से मुँह मोड़ना चाहिये (जो इतना भी न समझ सके) वह अल्लाह पाक 
की जात को भी न समझ सकेगा और उस की तौहीद व इबादत के तकाजों की अदायगी भी न 
कर सकेगा। इसीलिये अहादीस में भी माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने की बड़ी ताकीद आयी 
है। एक हदीस में मा-बाप की रजामन्दी को अल्लाह की रजामन्दी, और उन की नाराजी को रब को 
नाराजी का सबब करार दिया गया है। (अल्‌ अ-दबुल मुफरद-2) 
(0) यानी माता-पिता अगर शिक का हुक्म दें (और इसी में दूसरे गुनाह में शीमल हैं) और इस 
के लिये ख़ास कोशिश भी करें (जैसा कि “जाहदा-क” से स्पष्ट है) तो उन की बात नहीं माननी, 
क्योंकि “अल्लाह कौ नाफमानी में किसी की इताअत नहीं” (मुस्नद अहमद-5/6+ अल्लामा अल्बानी 
ने इसे सहीह कहा है (अस्सहीहा-/348, हदीस न° ।79) 

इस आयत की शाने नुजूल यह है कि हजरत सअद बिन अबी चक्कास रजिः के मुसलमान 
होने पर उन की माता ने कहा कि में न तो खाना खाऊँगी और न पानी पियूँगी यहाँ तक कि मुझे 
मौत आ जाये या फिर तू मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की नबुव्वत का इन्कार 
कर दे। आखिर यह अपनी माँ को जर्बदस्ती मुंह खोल कर खिलाते, जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(।748) हदीस न° 242 के बाद +जामे तिर्मिजी-389) 
(7) यानी अगर किसी के माँ-बाप मुश्रिक होंगे तो मोमिन बेटा नेकों के साथ होगा, मुश्रिक माँ-बाप 
के साथ नहीं। इसीलिये कि अर्गचे मां-बाप दुनिया में उस के बहुत करीब रहे होंगे लेकिन उस की 
दीनी मुहब्बत ईमान वालों के ही साथ थी, इस कारण “आदमी उस के साथ होगा जिस से मुहब्बत 
करता है” के उसूल के मुताबिक वह नेक लोगों के साथ होगा। 
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4030 कक बना लेते हैं>। हाँ, अगर अल्लाह की मदद : ६६ , ८5% 2१६ € 
आ जाये“? तो पुकार उठते हें र हम तो तुम्हारे साथी : ७ (५८ ५४ छ ८ ८४, 
ही हैं। क्या दुनिया वालों के दिलों में जो कुछ है उस : 
से अल्लाह पाक भली-भाँति अवगत नहीं है“?2 : 

(।) जो लोग ईमान लाये अल्लाह पाक उन्हें भी जान : ६5 4) CY 4 Gs 


कर रहेगा और मुनाफिकों को भी जान कर रहेगा!?। : Oa 
(2) काफिरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी : ।%# ८१५५ 95 ८५% 065 
राह पर चलो तो हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, : 2S gis Cys ng 


हालाँकि वह उन के गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने : १% 2% 55 2५७ ९ ८४९ 


(2) इस आयत में मुनाफिकों और कमजोर ईमान वालों का हाल बयान किया गया है कि ईमान 
की बजह से उन्हें तकलीफ पहुँचती है तो अल्लाह के अजाब की तरह उन के लिये बर्दाशत के 
काबिल नहीं होती है, इस का नतीजा यह निकलता है कि वह ईमान से फिर जाते हैं और अवाम 
के मजहब को अपना लेते हैं। 
(3) यानी अगर मुसलमानां को विजय प्राप्त हो जाये। 
(4) यानी तुम्हारे दीनी भाई हैं। यह वही मजमून है जो दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया 
गया है कि 'वह लोग तुम्हें देखते रहते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फत्ह मिलती है तो 
कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? और अगर हालात काफिरों के लिये कुछ बेहतर होते हैं 
तो (काफिरों के पास जा कर) कहते हैं कि क्या हम ने तुम को घेर नही लिया था और मुसलमानों 
से तुम को नहीं बचाया था।” (सूरः निसा-।4।) 
(5) यानी क्या अल्लाह उन बातों को नहीं जानता जो तुम्हारे दिलों में हैं ओर जो तुम्हारे दिमाग 
में पोशीदा है, आगर्चे तुम जबान से मुसलमानों का साथी होना जाहिर करते हो। 
(6) इस का मतलब है कि अल्लाह पाक खुशी और तकलीफ देकर आजमाएगा ताकि मुनाफिक 
और मोमिन में तमीज़ हो जाये। जो दोनों हालतों में अल्लाह की इताअत करेगा बह मोमिन है और 
जो सिर्फ खुशी और आराम में इताअत करेगा तो इस का यह अर्थ है कि वह सिफ अपने नफ्स 
और खाहिश को इताअत करने वाला है, अल्लाह का नहीं। 

इसी बात को अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर यूँ फरमाया हैः “हम तुम्हें जरुर आजमायेंगे 
ताकि हम जान लें कि तुम में मुजाहिद कौन है और सब्र करने वाला कौन है? और तुम्हारे (दीगर) 
हालात भी जाँचेंगे” (सूरः मुहम्मद-3।) उहुद की जन्ग के बाद, जिस में मुसलमान इम्तिहान की भट्टी 
से गुज़ारे गये थे, फरमायाः “नहीं है अल्लाह पाक कि वह छोड़ दे मोमिनों को उस हालत पर जिस 
पर कि तुम हो यहाँ तक कि वह अलग कर दे नापाक को पाक से” (सूरः आले सिम्रान-79) 
(7) यानी तुम उसी बाप-दादा के दीन की तरफ लौट आओ जिस पर हम अभी तक बाकी हैं, 
इसलिये कि वही दीन सहीह है। अगर इस रिवायती (पारम्परिक) मजहब पर अमलं करने से तुम 
गुनाहगार होगे तो इस के जिम्मेदार हम हैं, वह बोझ हम अपनी गर्दनों पर उठायेंगे। 
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ve बह तो सिफ (यकदम) झोठे हैं'»। | मी ७८270 
(3) अल्बत्ता वह अपने बोझ ढो लेंगे और अपने : & 5&5 2 Gs 
बोझों के साथ ही और भी बोझ“?। और जो कुछ : ६ ५.४ 2४ 65६25 326 
आरोप (और इल्जाम) लगा रहे हैं उन सब के बारे में : SOE 
उन से पूछताछ की जायेगी। 

(।4) और हम ने नूह को उन की कौम की तरफ : 292८45 (५४0७४ ६४.४४; 
भेजा वह उन में साढ़े नो सौ (950) साल तक रहे, : 28556 6 (४ 9 2८: 
फिर उन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वह थे भी : 2900 5 EGE 
जालिम। | ह 


(8) अल्लाह पाक ने फरमायाः: यह झूठे हैं। कियामत का दिन तो ऐसा होगा कि वहाँ कोई किसी 
का बोझ नहीं उठाएगा। (सूरः बनी इस्राईल-।5) वहाँ तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं पूछेगा, चाहे 
उन के दर्मियान निहायत गहरी दोस्ती हो (सूरः मआरिज-।0). यहाँ भी उस बोझ के उठाने की नफो 
फरमायी। 
(9) यानी कुफ्र और गुमराही की दावत देने वाले नेता और लीडर अपना. ही बोझ नहीं उठायेंगे बल्कि 
उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी उन पर होगा जो उन की कोशिशों से गुमराह हुये थे। यह मजमून 
सूरः नहल-25 में भी गुजर चुका है। 
हदीस में है कि 'जो हिदायत की तरफ बुलाता है, उस के लिये अपनी नेकियों के अज्र के 

साथ उन लोगों की .नेकियों का अज्र भी होगा जो उस की वजह से कियामत तक हिदायत की पेरवीं 
करेंगे, बगैर इस के कि उन के अज्र व सवाब में कोई कमी हो। ओर जो गुमराही की तरफ बुलाने 
वाला होगा, उस के लिये अपने गुनाहों के अलावा उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी होगा जो कियामत 
तक उस की बजह से गुमराही का रास्ता इख्तियार करने वाले होंगे, बगैर इस के कि उन के गुनाहों 
में कमी हो” (सुनन अबू दावूद-4609+ सुनन इब्ने माजा-203) 

| इसी नियम से कियामत तक जुल्म से कत्ल किये जाने वालों के खून का गुनाह आदम अलैः 
के पहले बेटे पर होगा, इसलिये कि सब से पहले उसी ने नाहक कत्ल किया था। (मुस्नद 
अहमद-।/383 और भी इमामों ने इसे रिवायत किया है अबू दावूद को छोड़ कर) 
(20) कुरआन के अल्फाज से मालूम होता है कि यह उन की दावत-तबलीग की उम्र है। उन की 
पूरी उम्र कितनी थी? इस का जिक्र नहीं किया गया। बाज़ उलमा का कहना है कि चालीस साल 
नबुव्वत से पहले के और साठ साल तूफान के बाद की उम्र 950 वर्ष में शामिल कर लिये जायें 
(यानी ।050 वर्ष कुल उम्र) और भी उलमा के कई कौल हैं। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। 
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(5) फिर हम ने उन्हें और कश्ती वालां को नजात : ७४८३3 24! el 2 
दी और इस घटना को हम ने तमाम जहान के लिये : GL 
इबरत का निशान बना दिया। | 

(6) और इब्राहीम ने भी अपनी कौम से कहा कि : ५ ५५! 42% 06 3 <5 


अल्लाह पाक की इबादत करो और उस से डरते रहो, : 255 ९ 20१६ £ +१75; 
और अगर तुम्हारे अन्दर कुछ विवेक (दानाई) है तो : ७८25 


यही तुम्हारे लिये बेहतर है। [ 

(7) तुम तो अल्लाह पाक को छोड़कर बुतों की पूजा : 665 4 ५१5 ९&2 O45 (४ 
करते हो और झूठी बातें गढ़ लेते हो”?। सुनों! : (५5 ८2५ 6] 2 & G8 
जिन-जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर पूजा-पाठ : ई, ११5 ८११77 BNR 


हि रहे हो वह तो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं, पस : (०2; ६३५) ४ ८५ 2६ 
तुम्हें चाहिये कि तुम अल्लाह ही से रोजी तलब करो : oh i 
और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा : ४ * ०७४० 


करो” और उसी की तरफ लोटाए जाओगे2?। 


(2) [औसा-नन] यह “वसन” का बहुवचन है, जिस तरह “असनाम” सनम की जमा है। दोनों ही 
के माना बुत के है। बाज उलमा के नजदीक, सनम, सोने-चाँदी, पीतल और पत्थर की मूरत को, 
और “वसन” मूरत को भी और चूने पत्थर वगैरह के बने हुये आस्तानों को भी कहते हैं। (तखलुकू-न 
इफ-कन) इस का अर्थ है (तकजिबू-न किज-बन्‌) झूठी बातें गढ़ लेते हो। और दूसरा तर्जुमा यह 
होगा झूठे मकसद के लिये उन्हें तुम बनाते और गढ़ते हो” 

मफहूम के एतबार से दोनों ही अर्थ सहीह हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर तुम जिन बुतों की 
इबादत करते हो, वह तो पत्थर के बने हुये हैं जो सुन सकते हें न देख सकते हें न लाभ पहुँचा 
सकते हैं और न ही हानि पहुँचा सकते हैं। अपने दिल से ही तुम ने इन्हें गढ़ लिया है, कोई तर्क 
और दलील तो उन के सच्चे होने की तुम्हारे पास नहीं है। या यह बुत तो वह हैं जिन्हें तुम खुद 
अपने हाथों से बनाते और गढ़ते हो और जब उन की एक खास शक्ल व सूरत बन जाती है तो 
तुम समझते हो कि अब उन में खुदाई ताकत आ गयी है और उन से तुम उम्मीदें लगा कर उन्हें 
जरुरतें पूरी करने वाला और मुश्किल को दूर करेन वाला समझते हों। 
(22) यानी जब यह बुत तुम्हारी रोजी-रोटी के तनिक भर भी मालिक नहीं हैं। न पानी की वर्षा 
कर सकते हैं, न जमीन से पेड़-पोधे उगा सकते हैं और न सूरज की गमी पहुँचा सकते हैं और 
न तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं तो फिर तुम रोजी अल्लाह ही से माँगों, उस की इबादत करो और 
' उस का शुक्र अदा करो। 
(23) यानी मर कर और फिर दोबारा जिन्दा होकर जब उसी की तरफ लौटना है उसी के दरबार 
में हाजिर होना है तो फिर उस का दर छोड़ कर दूसरों के दर पर अपनी पेशानी को क्यों झुकाते 
हो? 
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(8) और अगर तुम झुठलाओ तो तुम से पहले की : "5% sf ois 

` ऊम्मतों ने भी झुठलाया है”, सन्देष्टा के जिम्मा तो : ७ ८४८॥ AY 29 & ६; 
केवल साफ तौर पर पहुँचा देना ही है“?। । 

(9) क्या उन्होंने नहीं देखा कि मख्लूक का आरंभ : ६5 5 4 6५८ 55 १% 5 5 

किस प्रकार अल्लाह ने किया है, फिर अल्लाह पाक : ७ 2.४ ५; < ६) ०४५% 

उस को पुनः पैदा करेगा०?। यह तो अल्लाह पर बहुत : 

ही सरल और आसान है९”। 

(20) आप कह दीजिये कि जमीन में चल-फिर कर : प 956 CY 3 rs 0 


DEE PE BPP Pl 


देखो तो सही? कि किस प्रकार अल्लाह पाक ने : :559 6G Gab 


आरंभ में पैदा किया, फिर अल्लाह पाक ही दूसरी नई : 9 75 5 SR 
पैदाइश करेगा। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : 
बाला है। | 


(24) यह हजरत इब्राहीम अलै? का कोल भी हो सकता है जो उन्होने अपनी कौम से कहा। या 
फिर अल्लाह पाक का कौल है जिस में मक्का वालों से खिताब है और इस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मक्का के काफिर लोग अगर आप को झुठला रहे 
हैं तो इस में घबराने की जरुरत नहीं है। नबिय्यों के साथ यही होता आया है। पहली उम्मतें भी 
रसूलों को झुठलाती रही हैं और इस का नतीजा भी वह तबाही और हलाकत की सूरत में भुगतती 
रही हैं। 

(25) इसलिये आप भी तबलीग का काम क॑रते रहिये। इस से कोई हिदायत पाता है या नहीं? इस 
के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप से इस के बारे पूछा नहीं जायेगा, क्यों कि हिदायत देना और न 
देना यह सिफ अल्लाह के इख्तियार में है जो अपनी सुन्नत (नियम) के अनुसार जिस के अन्दर 
हिदायत की तलब और तड़प देखता है उस को हिदायत देता है और दूसरों को गुमराही में भटकता 
हुआ छोड़ देता है। 

(26) तौहीद और रिसालत को साबित करेन के बाद यहाँ से आखिरत को साबित किया जा रहा है 
जिस का काफिर लोग इन्कार करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः पहली मर्तबा पैदा करने वाला 
भी वही है जब तुम्हारा नामो-निशान ही सिरे से नहीं था, फिर तुम देखने, सुनने और समझने वाले 
बन गये, और फिर जब तुम मर कर मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा नामोनिशान तक नहीं रहेगा, 
तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें दोबारा जिन्दा करेगा। 

(27) यानी .यह बात चाहे तुम्हें कितनी ही मुश्किल और असंभव लगे, अल्लाह पाक के लिये बहुत 
ही आसान (सरल) है। 

(28) यानी दुनिया में फैली हुयी अल्लाह की निशानियों को देखो और जमीन पर गौर करो कि किस 
तरह उसे बिछाया, उस में पहाड़, घाटियाँ, नहरें और समुन्दर बनाए, उसी से भिन्न-भिन्न प्रकार की 
रोजी और फल पैदा किया। क्या यह सब इस बात की गवाही नहीं देते कि उन्हें बनाया गया हे 
और उन को कोई बनाने वाला है? | 
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(2।) अल्लाह जिस पर चाहे अजाब करे और जिस पर : घढड़ा& ८+ ०८५5 £65 0 Oe 
चाहे रहम करे, तुम सब उसी को तरफ लौटाए : ७9228 /; 
जाआओगे?। | 

(22) तुम न तो जमीन में अल्लाह को आजिज करू: ३४ 29 ९ ०५७०८ A Gs 
सकते हो न आसमान में, अल्लाह पाक के अतिरिक्त : 05८2५0 ७१३ ७ 2 69४६! 
तुम्हारा कोई वाली है न मददगार। | Si ४६ ६ 
(23) जो लोग अल्लाह की आयतों और उस की : १५६५ | ५५५ ७9 ८5975 
मुलाकात को भुलाते हैं, वह मेरी रहमत से निराश हो : <४; (४5 ८० ४८४ <३ 
चुके हैं, और उन के लिये दुःख दाई अजाब है। | EN 


$3995 3 § ~ ~ 24६ pir SEC 
fo 


(24) उन की कौम का जवाब इस के अलावा और : ६५८5/60 4050 ८ 
कुछ न था कि कहने लगे कि उसे मार डालो....... | 


(29) यानी वही अल्लाह पाक असल हाकिम हे, उस से कोई पूछताछ नहीं कर सकता। लेकिन इस 


के बावजूद वह अजाब देता है या रहमतें करता है तो यूँहीं अल्मलटप्प नहीं करता है, बल्कि इस 
में बही नियम अपनाता है जो उस ने तै कर रखे हें। 
(30) अल्लाह को रहमत दुनिया में आम है, जिस से काफिर, मोमिन, मुनाफिक, अच्छे, बुरे सभी बराबर 
फाइदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक सब को दुनिया में धन-माल देता है, इसी से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि अल्लाह पाक की रहमत कितनी कुशादा है। इसी को अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर 
यूँ फरमाया है “मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर लिया है” (सूरः आराफ-56) 

लेकिन आखिरत चूँकि बदले का घर है। इन्सान ने दुनिया की खेती में जो कुछ बोया 
होगा, उसी की फसल उसे काटनी होगी। जैसे कार्य किये होंगे बदला भी वैसा मिलेगा। अल्लाह 
के दरबार में बेलाग फैसले होंगे। दुनिया की तरह अगर आखात में भी अच्छे-बुरे के साथ 
एक तरह का ब॑ताव हो और मोमिन-काफिर दोनों ही अल्लाह को रहमत के हकदार बनें तो इस 
में अव्वल तो उस के न्याय और इन्साफ पर उँगली उठती है। दूसरे यह कि कियामत आने का 
मकसद ही फौत हो जाता हे। 

कियामत का दिन तो अल्लाह पाक ने रखा ही इसलिये है कि वहाँ नेकों को उन की नेकियों 
के बदले में जन्नत और बुरों को उन की बुराई के बदले में जहन्नम दी जाये। इसलिये कियामत 
वाले दिंन अल्लाह पाक को रहमत सिफ ईमान वालों के लिये खास होगी, जिसे यहाँ भी बयान किया 
गया है कि जो लोग आखिरत के ही इन्कारी होंगे बह मेरी रहमत से निराश होंगे, यानी उन के हिस्से 
में अल्लाह पाक को रहमत नहीं आयेगी। सूरः आराफ में इस को इन शब्दों में बयान किया गया 


है “में रहमत (आखिरत में) उन लोगों के लिये लिखूँगा जो मुत्तकी होंगे, जकात अदा करने वाले 


और हमारी आयतों पर ईमान रखने वाले होंगे” (सूरः आराफ-56) 
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Co या उसे जला दो??। आखिर अल्लाह : ५] 2,८24 4०४७ ४५5५० $ 


पाक ने उन्हें आग से बचा लिया”, इस में ईमान : Bd /8 2.४४) 


वालों के लिये तो बहुत सी निशानियाँ हैं। ह 

(25) इब्राहीम ने कहा कि तुम ने जिन बुतों की पूजा : %&0 ७४० ८5 25458! G5) 065 
अल्लाह को छोड़ कर की है उन्हें तुम ने अपनी: ६५५४ ७ ४52 ६६55 ०६6 
आपस को दुनियावी दोस्ती को बिना पर ठहरा लिया : 2५८४८ 403 SG 


है??, तुम सब कियामत के दिन एक-दूसरे से कुफ़् : ASCs 62८2६ «६, 


करने लगोगे और एक-दूसरे पर लानत करने लगोगे?। : ETO 
और तुम्हारा ठिकाना दोजख़ होगा और तुम्हारा कोई : हर 

मददगार न होगा। | ह” 

(26) पस इब्राहीम पर लूत ईमान लाये? और कहने : ५! ७०065-55656 
लगेः मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ? : 8 2४5५ १५%! 53 ६६| + G9 


(3।) इनं आयतों से पहले हज़रत इब्राहीम अले० का किस्सा बयान हो रहो आ था, अब फिर यहाँ से 
उस किस्सा का खाको हिस्सा बयान किया जा रहा है। बीच में अल्लाह को तौहीद और उस की कुदरत 


SY 


को बयान किथा गयां है। बाज उलमां ने कहा कि यह सब हजरत इब्राहीम अलैः के बाज ही का | 


` हिस्सा है जिस से तौहीद और कियामंत के सबूत में दलाइल दिये हैं जिन का कोई जवाब जब उन 
की कौम से नहीं बना तो उन्होंने उस का जवाब जुल्म और सख्ती की उस कारवाई से दिया जिस 
का ज़िक्र इस आयत में है कि उसे कत्ल कर दो, या जला डालो। चुनान्चे उन्होंने आग का एक 
बहुत बड़ा अलाव तय्यार कर के हजरत इब्राहीम अले० को मिनजिनीक (लान्चर) के जरीआ से उस 
में फेंक दिया। 


(32) यानी अल्लाह ने उस आग को फूलों की क्यारी की सूरत में बदल कर अपने बन्दे को बचा 


लिया, जैसा कि सूरः अन्बिया में गुज़रा। 

(33) यानी यह तुम्हारे कौमी बुत हैं जो इत्तिफाक-इत्त्हद और आपस की दोस्ती की बुनियाद हैं। अगर 
तुम उन की इबादत छोड़ दो तो तुम्हारी यकजुटता, यकताई और दोस्ती की लड़ी बिखर जायेगी। 
(34) यानी कियामत के दिन तुम एक-दुसरे का इन्कार और दोस्ती के बजाए एक दूसरे पर लानत 
करोगे और पैरवी करने बाला अपने इमामों को लानत-मलामत और इमाम लोग अपने मुरीदों से बेज़ारी 
का इजहार करेंगे। 

(35) हजरत लूत, हजरत इब्राहीम अलै० पर ईमान लाये। इस के बाद इन को भी “सदूम” के क्षेत्र 
में नबी बना कर भेजा गया। | 

(36) यह हजरत इब्राहीम अलै० ने कहा और बाज के नजदीक हजरत लूत अलै ने कहा। और 


बाज कहते हैं कि दोनों ने ही हिजरत की, यानी जब हजरत इब्राहीम अलै० और उन पर ईमान लाने. 


बाले लूत अलै० के लिये आपने क्षेत्र “कूसी” में, जो हर्रान की तरफ जाते हुये कूफा की एक बस्ती 
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oe गालिब और हिक्मत वाला है। 

` (27) और हम ने इञ्राहीम को इस्हॉफे औरं धाक ४४ ual 55s 
अता फ़रमाया, और हम ने नषुष्धत औरं किताब उभ : ५५५५५ ८२४५ ६2 4558 8 
. की औलाद में ही कर दी“? और हम ने दुनिया में भी : YG si Gia 


उसे सवाब दिया” और आख़िरत में त्तौ छह मैक लोगों : | Gai 
में से हे? | ५ र र 

(28) और लूल का भी जिक्र करो जबकि उन्होंने : ०४६ 2%) ६५ Ess 
अपनी कौम से कहा कि तुम तो बदइर्कारी पर उतर : ५ ८2 ६ ०% ७ ६9 
आये हो“? जिसे तुम से पहले दुनियां भर में किसी ने : (४.0४ ८2 
नहीं किया। | ह ७ ६ 
(29) क्या तुम मर्दों के पास छुक॑म के लिये आते : ८५ 92 ७४७ «४५5 


हो»? और रास्ते बन्द करते हो? औरं अपनी : 2६ 22,७83 056530) 
जनसभाओं में बेहयाइयों का ................ वा 


थी, अल्लाह की इबादत करनी मुश्किल हो गी तो वहाँ सैं हिजरत कर के शॉमं को तरफ चले 
गये। तीसरी उन के साथ हज़रत इब्राहीम आलै, की पत्मी सॉरह थीं। . 

(37) यानी हज़रत इस्हाक अलै- से याकूब अजैः हुये जिन से बनी इस्राईल की नस्ल चली और 
उन्हीं में सारे नबी हुये और किताबें आयीं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लर्म, हजरत 
इब्राहीम अलैः के दूसरे बेटे हजरत इस्माऔल अलै० की नस्ल सै नबी हंथे और आप पर कुरआन 
नाजिल हुआ। | 

(38) इस अज्र से मुराद दुनिया की रोजी भी है और अच्छी याद भी। यामी दुनिया में हर मजहब 
के लोग (औसाई, यहूदी वगैरह यहाँ तक कि मुश्रिक लोग भी) हजरत इञ्राहीम अलैन की इज्जत 
. और सम्मान करते हैं और मुसलमान तो हैं इब्राहीम अलै की मिल्लत की पैरवी करने वाले। 

के यहाँ वह मोहतरम (आदर-सम्मान के पात्र) क्‍यों न होंगे? 

(39) यानी आख़िरत में भी उन के दर्जे बुलन्द होंगे और नेक लोगों की सफ में होंगे। इसी मजमून 
को दूसरे स्थान पर इस प्रकार बयान फ्रमाया: “और हम ने दुनिया में उन्हें नेकी दी और वह आखिरत 
में भी नेक लोगों में से होंगे।” (सूरः नहूल-22) 

(40) इस बदकारी से मुराद वही कुर्कम, लौंडे बाजी है जिस को लूत की कौम ने सब से पहले 
किया, जैसा कि कुरआन पाक ने बयान किया है। 

:(47) यानी तुम्हारी जिन्सी खाहिश इस दर्जे को पहुँच गयी है कि इस केलिये फितरी राह तुम्हारे लिये 
 नाकाफी हो गयी है और गैर फितरी तरीका तुम ने इर््तियार कर लिया है। जिन्सी खाहिश और लालसा 
` को बुझाने के लिये अल्लाह पाक ने बीवियों से संभोग करेन का हुक्म दिया है, उसे छोड़ कर मर्दों 
के साथ ककुर्कम करना गैर फितरी तरीका है। 

(42) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया गया है कि आने-जाने वाले मुसाफिरों, नये लोगों _ 
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र कामं करते हौ“ 7 इस के उत्तर मैं उस की : ४8 ८ 245 ४ ८8 (४ 
कौम ने इस के अलावा और कुछ नहीं कहा कि बस : ५० ८4 ¢] 4 a (डा 
जा“, अगर सच्चा है तो हमारे पांस अल्लाह का : | Os 
अजाब ले औ। , | विधि जरा 

(30) लूत ने दुआ की“? कि ऐँ मैरै घरब॑दिगार! इस : 2%! 0७ ५% ४) ०8. 
फसादी कौम के मुकांबलें में मैरी सहाय | YON 


N 


(३।) और जब हमारे भेजे हुये फरिश्ते इब्राहीम के पास : 22+! ८८ ७४८ ६ 
श॒भसूचना लेकर पहुँचे तो कहमे लगे कि इस बस्ती : १५ ७४ 962 6] £6 १५.४7 


वालों को हम हलाक करने वाले हैं“, बिला शुब्हां : ह ८,४5४ ।56 ६७ 6) ६६८5 


यहाँ के रहने वाले पापी हैं। = 
(32) इब्राहीम ने कहाँ: इस बस्ती में तो लूत भी हैं। : 2८5 98 GS ६३ 6 06 
फरिश्तों ने कहा; ........... | 


राह चलते लोगों को जर्बदस्ती पकड़ कर तुम उन से बेहयाई का काम करते हो जिस से लोगों के 


लिये रास्ता चलना मुश्किल हो गया है और लौंग घरों में बैठे रहने ही में ख़ैरियत समझते हैं। 
दूसरा अर्थ यह बयान किया गयाँ है किं तुमे आने-जाने बालां को लूट लेते और कत्ल कर 
देते हो, या शरारत से उन्हें कन्करियाँ मारते हाँ। तीसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि खुल्लम 
खुल्ला रास्ते ही में बेहयाई का काम करते हो जिस से वहाँ गुजरते हुये लोग शर्म महसूस करते हैं। 
इन तमाम सूरतों से रास्ते बन्द हो जाते हैं। 
इमाम शौकनी रहः ने फरमाया कि किसी एक खास बुरे काम की निशान दही करना मुश्किल 


है, लेकिन वह इन सब कामों को जरुर करते थे जिस से रास्ता बनद हो जाता था। “रास्ता काटना” 


के एक माना “नस्ल काटना” के भी किये गये हैं। यानी महिलाओं से संभोग करने के बजाए मर्दों 
के सार्थं च्छुकॅमें करं के तुम अपनी नस्ल भी काटने में लगे हुये हो। (फत्हुल कदीर) 

(43) यह बेहयाई क्या थी? इस में भी बहुत से कौल हैं। जैसे लोगों को कन्कर-पत्थर मारना, अजनबी 
भुंसॉफिरं का मज़ाक उड़ाना, मज्लिसों और सभाओं में पाद मारना, एक-दूसरे के सामने कुर्कम करना 
शतरन्ज और जुआ खेलना, रन्गे हुये कपड़े पहनना वगैरह। इमाम शौकनी रहः फरमाते हैं “कोई बड़ी 
बात नहीं कि वह लोग यह तमाम गलत काम करते रहे हों” | 


(44) हजरत लूत अलैः ने जब उन्हें इन गलत कामों से मना किया तो इस के ज़वाब में कहाः . 


कि जा हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब ले आ”। 

(45) यानी जब लूत अलै कौम के अन्दर सुधार से निराश हो गये तो अल्लाह पोक से दुआ की 
(46) यानी लूत अलै? को दुआ कुबूल कर ली गयी और अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हलाक करने 
के लिये भेज दिया। वह फरिश्ते पहले इब्राहीम अलै० के पास गये और उन्हें इस्हाक और याकूब 
अलैः की खुशखबरी दी और साथ ही बतलाया कि हम लूत अलै० की बस्ती को हलाक करने के 
इरादे से आये हैं। | 
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RR यहाँ जो हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते: $) ६६35 ५६55 ॐ@3 ८% 
हैँ“?। लूत को और उन के ख़ान्दान को सिवाए उन : ७ ८7,.: ८० 556 3४4 
की बीवी के हम बचा लेंगे, अल्बत्ता वह औरत पीछे : 

रह जाने वालों में से हैं“>। 

(33) फिर जब हमारे हरकारे (दूत) लूत के पास पहुँचे : £ 5५ ७५ Es 27६ Es 
तो वह उन की वजह से गमगीन हुये और दिल ही: <८<&598$238 »९:९०५७३ 23 
दिल में रन्ज करने लगे“?»। कासिदों (हरकारों) ने: $} ४७5४ ४:६८ ४ 52%8 ५४ 
कहा: आप न खौफ खायें और न ही गमगीन हों, हम : ७८,५॥ ८2 EE Sl 
आप को आप के संबन्धियों के साथ बचा लेंगे मगर : 
आप की बीवी“? कि वह अजाब के लिये बाकी रह : 
जाने वालों में से होगी। | 
(34) हम इस बस्ती बालां पर आसमान से अजाब : ४% ४५७ |» 3+ ०४५५८ 6 
नाजिल करने वाले हैं? इस वजह से कि यह लोग: (€ ८, ५६ ८3 I2, 


(47) यानी हमें पता है कि नेक और मोमिन कौन हें और बुरे लोग कौन हैं? 

(48) यानी उन पीछे रह जाने वालों में जिन को अजाब के जरीआ से हलाक किया जाना है बह 
चूँकि मोमिन औरत नहीं थी, बल्कि अपनी कौम की तरफदार थी, इसीलिये उसे भी हलाक कर दिया 
गया। 

(49) [सी-अ बिहिम्‌] उन के पास ऐसी चीज़ आयी जो उनहें बुरी लगी और उस से डर गये। इसलिये 
कि लूत अलैः ने उन फरिश्तों को जो इन्सानी शक्ल में आये थे, इन्सान ही समझा और अपनी कौम . 
की बुरी आदतों की बजह से डरे कि अगर उन्हें इन सुन्दर मेहमानों के आने की ख़बर लग गयी 
तो वह जर्बदस्ती उन से बेहयाई का काम (ककुर्कम) करेंगे जिस से मेरी तोहीन होगी। 

[जा-क बिहिम्‌ जर्‌-अन्‌] वह दिल ही दिल में परेशान थे, रन्जीदा और ग़मगीन थे। यानी उन 

मेहमानों को अपनी बुरी कौम से बचाने की कोई तदबीर उन्हें नहीं सूझी तो वह दिल ही दिल में 
परेशान हो गये। | 
(50) फरिश्तों ने हजरत लूत अलै० की इस परेशानी और बेचैनी को देखा तो उन्हें तसल्ली दी और 
कहा कि आप को घबराने और परेशान होने की जरुरत नहीं, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुये 
फरिश्ते हैं, हमारा मकसद आप को और आप के घर वालों को नजात दिलाना है, आप की पत्नी 
को छोड़ कर। 
(57) इस आसमानी अज़ाब से वही अजाब मुराद है जिस के ज़रीआ से कौमे-लूत को हलाक किया 
गया। कहा जाता है कि जिब्रील अलै* उन की बस्ती को जमीन से उखाड़ कर आमसान की ऊँचाई 
तक ले गये, फिर वहीं से उस को उल्टा दिया गया, इस के बाद कन्कर-पत्थर की उस पर बारिश 
हुयी और उस जगह को सख्त बदबूदार झील में बदल दिया गया। (इब्ने कसीर) 
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कि यह लोग फासिक (अवज्ञाकारी) हो रहे हैं : oid 
(35) अल्बत्ता हम ने उस बस्ती को खुली निशानी बना : 57 ६८३८ ६4 2 ८५४ 5855 
दिया“? उन लोगों के लिये जो बुद्वि रखते हैं?। : ७ 0४9०४ 


(36) और मदयन की तरफ“? हम ने उन के भाई : (6 ०९५5 55 ८:५० 30॥5 
शुऐब को भेजा। उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! : ८:४ ४ 28 5 ७९० 25% 
अल्लाह को इबादत करो कियमात के दिन को आशा: ७८५.52 G25 55 
रखो? और जमीन में फसाद न मचाते फिरो5०। : 


(३7) फिर भी उन्होंने शुऐब को झुठलाया तो उन्हें: 4/6 ६६ 2568435 


भूचाल ने पकड़ लिया और वह अपने घरों में बैठे के : OO 225 
बैठे मुर्दा हो कर रह गयेऽ?। | 


(52) यानी पत्थरों के वह निशान जिन को उन पर बरसाया गया, काला बदबूदार पानी, उल्टी हुयी 
बस्तियाँ और आबादियाँ, यह सब इबरत और नसीहत की निशानियाँ हैं। मगर किन के लिये? बुद्वि 
जीवियों और अकल रखने वालों (दानिश मन्दो) के लिये। 

(53) इसलिये कि वही मामलात पर गौर करते, सबब और परिणाम को तहकीक करते और नतीजा 
को देखते हैं। लेकिन जो लाग अक्ल नहीं रखते उन्हें इन बातों से क्या संबन्ध? वह तो उन जानवरों 
की तरह हें जिन्हें ज़ब्ह करने के लिये बूचड़ खाना ले जाया जाता है लेकिन उन्हें इस का एहसास 
ही नहीं होता। इस में मक्का के मुश्रिकों की तरफ इशारा है कि वह भी अपने नबी को झुठलाते 
हैं जो अक्ल न रखने वालो का तरीका. है। | । 
(54) “मदयन”, हजरत इब्राहीम अलैः के बेटे का नाम था; बाज उलमा के नजदीक उन के पोते 
का नाम था, बेटे का नाम "मदयान” था। उन ही के नाम पर उस कबीले का नाम पड़ गया जो 
उन ही की नस्ल थी। इसी कबीला मदयन की तरफ हजरत शुऐब अलै० को नबी बना कर भेजा 
गया। बाज उलमा का कहना है कि “मदयन” शहर का नाम था। यह कुबीला या शहर लूत अलैः 
की बस्ती के करीब ही था। 

(55) अल्लाह की इबादत के बाद उन्हें आखिरत को याद दिलाया गया। या तो इसलिये कि वह 
आखिरत को नहीं मानते थे, या इसलिये कि वह आखिरत को भूले हुये थे और गुनाहों में डूबे हुये 
थे। और जो कौम आखिरत को फ्रामोश कर दे, भुला दे तो बह गुनाह के काम करने में जरी (ठीठ) 
और दिलेर हो जाती है, जैसे आज मुसलमानों में से अक्सर लोगों का हाल है। 

(56) माप-तौल में कमी और लोगों को कम देना। यहं बीमारी उन में आम थी और गुनाह के काम 
करने में उन्हें कोई शर्म नहीं थी, जिस से ज़मीन फसाद से भर गयी थी। 

(57) हजरत शुऐब आलै० के वाज-नसीहत का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, आखिर कार बादलों 
के साए और छौँब वाले दिन जिब्रील अलैन की एक सख्त चीख से जमीन जलजले (भुकंप) से काँप 
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(३8) और हम ने आदियों और समूद्धियों को भी A 59 78५ [68 IES 
तबाह-बर्बाद कर दिया जिन के कुछ भबन (मकान) : 2३६४ SB 85:0४ 
तुम्हारे सामने प्रकट हैं“®। और शैतान ने उन्हें उन के : HG (९७ ७ MS 
बुरे कामों को बना-सजा कर दिखाया था और उन्हें राः °” ह ५ ०20 


से रोक दिया था हालाँकि वह आँखों बाले और : ® CB 


होशियार थे?। 
(39) और कारुन और फिरऔन और हामान कौ भी, : AG) OF OES 


उन के पास मूसा खुले-खुले चमत्कार ले कर आये : ,}।५6: ड (४०४ sb 
थे“ फिर भी उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया लेकिन : § ENA ५७३ (29. 


हम से आगे बढ़ने वाले न हो सके“?। । गा ss 
(40) फिर तो हर एक को हम ने उस के गुनाह के : ७१ 2६% ६५६५५ 552 $ 
बबाल में गिरफृतार कर लिया”, उन में से बाज़ घर : (५ 4449 ८6 42८ 
हम ने पत्थरों की वर्षा बरसाई/? और उन में से बाज़ : (६६ 7१4 2200 hl BSE 
को कड़ाके की चीख ने र 


उठी जिस से उन के दिल उन के हलक (गले) तक आ गवै और चह मर मश गये और घुटनों 
के बल बैठे के बैठे रह गये। 

(58) आद की कौम की बस्ती का नाम “अहक्काफ” है। यह बस्ती हिजरे-मूत (यमन) के करीब 
थी। और समूद कौम की बस्ती का नाम “हिज्र” था, जिसे आज कल “मदाइन स्वालेह” कहते हैं 
यह बस्ती हिजाज के उत्तर में है। इन क्षेत्रों से अरब के तिजारती काफिले आते-जाते थे। इसलिये 
यह बस्तियाँ उन के लिये जानी पहचानी थीं। | 

(59) यानी थे बह अक्ल मन्द और हाशियार। लेकिन दीन के मामले मैं उन्होंने सूझ-बूझ से कुछ 
काम नहीं लिया, इसलिये समझ-बूझ उन के काम न आयी। 

(60) यानी चमत्कार और मोजिजे का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और लगातार तकब्बुर और गुरुर 
करते रहे। यानी ईमान और तकवा इख्तियार करने से इन्कारी बने रहे। 

(6) यानी हमारी पकड़ से बच कर नहीं जा सके और हमारे अज़ाब के शिकन्जे में आ कर रहे। एक 
दूसरा तर्जुमा यह है कि “यह कुफ्र में आगे बढ़ने वाले नहीं थे” बल्कि उन से पहले भी बहुत सी उम्मतें 
गुजर चुकी हैं जिन्होंने इसी तरह कुफ्र, दुश्मनी और नफरत का रास्ता इश्तियार किये रखा था। 

(62) यानी जिन का ऊपर जिक्र हुआ उन में से हर एक को उन के गुनाह क जुर्म में हम ने 
गिरफ्तार किया। 

(63) यह आद की कौम थी, जिस पर निहायत तेज़ और सख्त हवा का अजाब आया। यह हवा 
जमीन से कन्करियाँ उड़ा-उड़ा कर उन पर बरसाती थीं, आखिर उस की तेज़ी इतनी बढ़ी कि उन्हें 
उचक कर आसमान तक ले जाती ओर उन्हें सर के बल जमीन पर दे मारती जिस से उन का 
सर अलग और थड़ अलग हो जाता, गोया कि वह खजूर के खोखले तने हें। (इब्ने कसीर) _ 


मन्जिलः 5 अन्जिला5 
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_..---दबोच लिया“”, और उन में से बाल को हम! (५५२८5 03505504, 


ने जमीन में धॅसा दिया“? और उन्त मे से क्क चौ हम h\ 6 « PEAT, Sr,” 2, /। é 
ने डुबो दिया“?। अल्लाह ऐसा न था कि उन पर 2६ ८४ दे 2; 99/487 
` अत्याचार .करे बल्कि वह स्वँय अपनी जानो पर 
अत्याचार करते थे“?। 


DAG 2s 


(4]) जिन लोगों ने अल्लाह के सिचा और घ्री 40 ५54 ०3 ७058 ८८७॥ OE 


(मददगार) मुक्रर कर रखे हैं उन क्ती सिसाल मच्तड़ी : ७४5४) *>४ ० (3४४ 25 
की सी है वह भी एक घर बना लेती है, हालाँकि : ८१5 ८% ८5४ 65 १६६; 
तमाम घरों से ज़्यादा बोदा (कमजोर) घर ऋक्तड़ी का घर : ७ (५:१५; [१६ i 
ही हे”, काश, वह जान लेते। 


ब्राज उलम्ना चे 'हासि-बन्‌” से मुराह्न लूत की कौम को लिया है कि उस पर कन्कर-पत्थर 
ब्रारसाए ग़धे थे। लेकित इमाम इब्ते कस्तीर रहन चे इस को 'सहीह” नहीं कहा है और इसे इब्ने अव्वास 
रजि० का कौल करार दिया है और 'भुच्तक्कत्ति' करार दिया हे, यानी इस का सिलसिला और सनद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब्सल्लम तक नहीं साबित है। 
(64) यह हजरत सालेह अलै* कौ वोम समूह है। डन को कहने पर चट्टान से ऊँटनी निकाल कर 
दिखाई गयी, लेकिन उन जालिमों ने इमान त्राचे को बजाए उस ऊँटनी को मार डाला। चुनान्चे तीन 
दिन के बाद ही उन प्रर चीख और चिन्घाड़ का अजाब आया जिस ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 
(65) यह कारुन है जिसे माल-दौलत के खजाने दिये गये थे, लेकिन वह घमन्ड में चूर हो गया 
और क़हा कि यह माल-दौलत इस ब्रात को दलील हैं कि अल्लाह मुझ से खुश है, इसलिये मुझे 
मूसा की बात मानने की क्या जरूरत है? चुनाल्थे उसी को उस के ख़ज़ानों और महलों समेत जमीन 
में धसा दिया गया। 


AY 


(66) यह फिरऔन है जो मुलक मिश्र का बादशाह था लेकिन उस ने आगे बढ़ कर खुदाई दावा शुरु 


कर दिया, और मूसा अलैः पर ईमान लाने से और उन की कौम को (जिसे उस ने गुलाम बना 
रखा था) को आजाद करने से इन्कार क्र दिमा। चुनान्धे अल्लाह . पाक ने एक सुब्ह उसे और उस 
के लश्कर को “कुलज़ुम्‌” दरिस्ता में छुचो दिथा। 

(67) यानी अल्लाह की शान नहीं कि बह अत्यायार करे। चुनान्थे पहले की कौमें जो हलाक हुयीं 
उन्होंने कुफ़र-शिक और झुठलाने और गुनाह कर के उन्होंने खुद ही अपनी जानें पर जुल्म किया था। 
(68) यानी जिस तरह मकड़ी का जाला (घर) निहायत बोदा, कमजोर होता हे हाथ लगाते ही वह 
दूट-फूट कर समाप्त हो जाता है। अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अगर कोई माबूद और: मुश्किल 
कुशा और हाजत रवा (कठिनाई को दूर करने वाला और आवश्यकतायें पूरी करने वाला) मानता है 
तो वह भी मकड़ी के जाले को तरह किसी काम का नहीं । जिस तरह मकड़ी का जाला कुछ काम 
नहीं आता, इसी तरह वह किसी काम नहीं आ सकते। इसलिये गैरुल्लाह को सहारा बनाना मकड़ी 
के जाले की तरह बेफाइदा (अनर्थ) और बेकार है। 
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PZ 9,6 al 


(42) अल्लाह पाक उम तमाम चीजों को जानता है : 4५33८265537 6 25 | 
जिन्हें बह उस के सिवा पुकार रहे हैं, वह जर्बदस्त : ७ ८; १४५५ 25 » 55 ९ 
और हिक्मत वाला है। . 

(43) हम इन मिसालों को लोगों के लिये बयान फरमा : EES SENS 
रहे हैं?। इन्हें सिफ इलम वाले ही जानते हैं। : i BE; 
(44) अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीन को हक : 595 EE 
के साथ पैदा किया हे”?, ईमान वालों के लिये तो इस & Gad ५८५ ४; 8 6 & 
में बड़ी भारी दलील है| 


(69) यानी उन्हें गफलत से जगाने शिक की हकीकत से आगाह करने और हिदायत का रास्ता सुझाने 
के लिये। 

(70) इस इल्म से मुराद अल्लाह का, उस की शरीअत का और उन दलीलों और निशानियों का 
` इलम है जिन पर गौर करने से इन्सान अल्लाह को पहचानता है और सीधा रास्ता पाता है। 
(7) यह अबस, बेमक्सद, खिला मतलब, अकारण ओर यूँ ही नहीं बनाया। 

. (72) यानी अल्लाह के वजूद की, उस की कुदरत और इलम व हिक्मत की। और फिर इसी दलील 
सें बह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दुनिया में उस के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजतें पूरी करने 
वाला और कोई मुश्किलें दूर करने वाला नहीं। 
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पारः उतलु मा ऊहि-य (2।) | i6I सुरः अन्‌-कबूत (29) 


(45) जो किताब आप की तरफ वहयि की गयी है उसे : 255 ९/५ ७2 ८ & 6८ 
पढ़ें” और नमाज़ काइम करें?। बिला शुब्हा नमाज़ : ५६१८६ ८६ i ENG ५ ६.8 
बेहयाई और बुराई से रोकती है”?। बेशक अल्लाह का : »,१/ »। ५5 ८६१ 

क्‍ : &« abs “४ ५%॥ >५8 ४८४ 
जिक्र सब से बड़ी चीज............... । 


. (73) कुरआन पाक की तिलावत के कई उद्देश्य (मकसद) हैं (।) केवल अज्र और सवाब के लिये 
तिलावत की जाये (2) उन के अर्थ ओर माना पर गोर-फिक्र करने के लिये। (3) पढ़ने-पढ़ाने और 
बाज-नसीहत के लिये। इस आयत में जो तिलावत का हुक्म है वह ऊपर की तमाम शक्लों को 
शामिल हे। 


(74) क्योंकि अगर नमाज से (शर्त यह है कि वह वास्तव में नमाज हो) इन्सान का विशेष | 


सन्बंध अल्लाह पाक से जुड़ जाता है जिस से इन्सान को अल्लाह पाक की मदद हासिल होती है 
जो जिन्दगी के हर मोड़ पर उस के इरादे को मजबूत करती है और हिदायत और रहनुमाई का जरीआ 
साबित होती है। इसीलिये कुरआन पाक में कहा गया है: “ऐ ईमान वालों! सब्र और नमाज से मदद 
हासिल करो।” (सूरः बकरह-।53) नमाज और सब्र कोई दिखाई देने ओर नजर आने वाली चीज़ नहीं 
है कि इन्सान उन्हें हाथ में लेकर उन से मदद हासिल करे, यह न दिखाई देने वाली चीज है। मतलब 
यह है कि उन के द्वारा इन्सान का अपने रब के साथ विशेष संबन्ध और तअल्लुक पैदा होता है 


और वह पग-पग पर उस की रहनुमाई करता है। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 


को रात 'में एकान्त में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने की ताकीद को गयी है। क्योंकि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत बड़ा काम और जिम्मेदारी सौंपी गयी थी उस काम में अल्लाह 
पाक की मदद की सख्त आवश्यक्ता थी, चुनान्चे यही वजह हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को भी जब कोई अहम मरहला पेश आता था तो आप नामज पढ़ते थे। (मुस्नद 
अहमद-5/388+ सहीह अबू दावूद-।3।9+ सहीह जामे सगीर-2/858-हदीस न° 4703) 

(75) यानी नमाज बेहयाई और बुराई के रोकने का कारण और सबब है। जिस प्रकार दवाओं में 
तासीर (प्रभाव) होती है और कहा जाता है कि फलौ दवा फुला बीमारी को रोकती है, और हकीकत 
में ऐसा होता भी हे, लेकिन कब? जब दो बातों का लिहाज रखा जायें () दवाई को पाबन्दी के 
साथ पिलाया जाये और उस तरह पिलाया जाये जिस तरह हकीम और डाक्टर ने पिलाने का हुक्म 
दिया है। () प्रहेज किया जाये। यानी ऐसी चीजों से बचा जाये जो दवाओं के असर और प्रभाव 
. को खत्म कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने भी नमाज के अन्दर भी ऐसी रुहानी तासीर 
रखी है कि यह इन्सान को बेहयाई और बुराई से रोकती है लेकिन यह तासीर उस समय पैदा होगी 
जब नमाज को सुन्नत के मुताबिक (जिस प्रकार आप ने पढ़ी है उस तरह) पढ़ी जाये। अमल के 
कुबूल होने के लिये तीन शर्तें हैं (0) ईमान (2) इख्लास (3) शरीअत के मुताबिक होना। इस 
के अलावा नमाज के लिये यह भी जरुरी है कि नमाज़ पढ़ने वाला पाक-साफ हो, सहीह समय पर 
अदा करे, रुकूअ और सज्दे आदि सुन्नत के अनुसार अदा करे, हराम रोजी से बचे, जमाअत के 
साथ भर सक नमाज आदा करने की कोशिश करे। चूँकि हमारी नमाजों के अन्दर ऊपर की शर्तें नहीं 
पायी जाती इसलिये कुरआन पाक ने जो तासीर बताई है वह तासीर भी नही पाईं जाती। कुछ उलमा 
ने इस का अर्थ हुक्म और आदेश मुराद लिया है, यानी नमाज पढ़ने वाले को चाहिये कि बेहयाई 
और बुराई के कामों से रुक जाये। 
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Mo है?। तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह : 


पाक जानता है। 


(46) और अहले-किताब के साथ बहस न करो मगर : 


उस तरीके पर जो बेहतर है”, मगर उन के साथ जो : ८६ 5 € $ $ 


उन में जालिम हैं” और साफ ऐलान कर दो कि : 


हमारा तो उस किताब पर भी ईमान हे जो हम पर 


७८५८५ ५ 
PHYS WE Ss 


VSSEDOHGI Geis 


* | 3944 9 Kd 4 Kd 
उतारी गयी है और उस पर भी जो तुम पर उतारी गयी : ® es # ४) 


न 


CIO 


है.”। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है और हम सब : 
उसी के आदेश पर अमल करने वाले हैं। 
(47) और हम ने इसी तरह आप की तरफ अपनी : ८५56 १८4% ४६5] ४४४४ 
किताब नाजिल फरमायी है, पस जिन्हें हम ने किताब : ,$६३ ९/४५६५, (५६; ८:5 24:5 
दी है बह उस पर ईमान लाते हैं” और उन : इ, {' (age ६६२५ a 
(मुश्रिकों) में से बाज़ उस 'पर ईमान रखते हें“? और : 2208 

हमारी आयतों का इन्कार सिफ काफिर ही करते हैं। : (0९५५ 


(76) यानी बेहयाई और बुराई से रोकने में अल्लाह पाक को याद नमाज से भी ज्यादा प्रश्नाबशाली 
है, इसलिये कि आदमी जब तक नमाज में होता है बुराई से रुका रहता है लेकिन बाद में उस का | 
प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इस के उलट हर समय अल्लाह का जिक्र करते रहने से हर समय 
बुराई से बचा रहता है। 

(77) इसलिये कि वह पढ़े-लिखे हैं और सोच-समझ रखते हैं। बात को समझने कौ क्षमता रखते 
हैं इसलिये उन से बात-चीत और बहस में सख्त और कड़वी बानी का बोलना उचित नहीं। 
(78) यानी जो बहस और बात-चीत में सख्त और तेज़ लहजा इख्तियार करें तो तुम्हें भी वैसा रव्रैया . 
अपनाने की इजाज़त है। बाज़ उलमा ने पहले गरोह से मुराद डम अहले-किताब को लिया है जो 
मुसलमान नहीं हुये, बल्कि यहूदी और नस्रानी मजहब पर काइम रहे। और बाज़ उलमा ने (ज-लमू 
मिनहुम) से मुराद अहले-किताब को लिया है जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे और लड़ाई-झगड़े 
और ज्यादती पर भी आमादा रहते थे उन से तुम भी लड़ाई करो, ताकि मुसलमान हो जायें या जिजया 
(टेक्स) दें। 
(79) यानी तौरात और इन्जील पर। यानी यह भी अल्लाह की तरफ से नाजिल को हुयी हैं ओर 
नबी करीम "सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने और अन्तिम शरीअत के नाजिल होने 
तक उन का भी शुमार शरीअत में होता था। 

(80) इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम खगेरह हैं। “जिन्हें किताब दी” इस से मुराद है कि उस 
पर अमल किया। गोया जो उस पर अमल नहीं करते उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी। 
 (8॥) इस से मुराद मक्का के मुश्रिक लोग हैं जिन में से कुछ ईमान ले आये थे। 


ne -नबबन -ूतजत अननगन्‍गाव न. 
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(48) इस से पहले तो आप कोई किताब पढ़ते न: ४४.५४ ८०2७४ 02565 ८४ Gs 
थे” और न किसी किताब को अपेन हाथ से लिखते 69 >> । का ७५ i) Es 455 
थे«) क्रि यह बातिल की पूजा करने वाले लोग शक : a 

व शुब्हा में पड़ले। 

(49) बल्कि यह (कुरआन) तो रोशन आयतें हैं जो ।४/4४% 27०3 ८:४४) 6 
इल्म रखने वालों के सीनों में सुरक्षित हैं” ओर हमारी | Gi 3} छ ५5590 i 
आयतों का इन्कार करने वाला ज़ालिमों के अलावा : 
और कोई नहीं। ह 
(50) और उन्होंने कहा कि उस पर कुछ निशानियाँ, : *&? ४ [८ 
यानी चमत्कार उस के रब की तरफ से क्‍यों नहों : ( (55 ».$। ६2» STAM 
उतारे मय्े। आप कह द्वीजिब्रे कि निशानियाँ तो सब : हि 


अल्लाह के पास हैं“, मैं तो सिफ खुल्लम-खुल्ला : ५४४४ x 
डराने वाला हूँ। | । 
` (5) क्या उन्हें यह काफी नहीं कि हम ने आप पर: ५5% < 6 nei 2 # 
किताब नाजिल फरमा दी जो बन पर पढ़ी जा रही : (४५5६८-५५36) ०८८% 
है), इस में रहमत (भी) है और नसीहत भी है.... : 


(82) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। 

(83) इसलिये कि लिखने के लिये भी इलम जरुरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने किसी 
से हासिल ही नहीं किया था। 

(84) यानी अगर आप पढ़े-लिखे होते, आ क्रिसी से कुछ सीखा होता तो लोग कह सकते थे 
कि यह क़्रआन पाक फला की सहायता और सहयोग से सा उस से पढ़ कर हासिल करने का 
नतीजा है। 

(85) यानी कुरआन पाक को याद करने वालों के सीनों में। यह कुरआन पाक का चमत्कार है कि 
कुरआन पाक का एक-एक शब्द सीने में महफूज़ और सुरक्षित हो जाता है। 

(86) यानी यह मोजिजें ओर चमत्कार अल्लाह पाक उस बन्दे पर नाजिल करता है जिस पर बह 
उचित और मुनासिब समझता है। इस मामले में केवल अल्लाह पाक की मर्जी शामिल है और किसी 
का दबाव हर्गिज नहीं है। 

(87) यानी वह चमत्कार मौंगते हें। क्या उन के लिये यह कुरआन पाक चमत्कार के तौर पर काफ़ी | 
नहीं है जो हम ने आप पर उतारा है और यह चैलेन्ज दिया है कि इस जैसा कुरआन ला कर दिखायें, 
या कोई एक सूरत ही बना कर पेश कर दें। जब कुरआन पाक जैसे चमत्कार को देख कर यह 
ईमान नहीं ला रहे हैं तो मुसा और ईसा की कोम यहूद और नसारा की तरह अगर इन्हें चमत्कार 
दिखा भी दिये जायें तो उस पर यह कौन सा ईमान ले आयेंगे? 


fo EE SRE EE I RR TR RR  हटड::सड-ओनरस पाता ७ ता 
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उन लोगों के लिये जो ईमान दार हें» । 


कक ७ कक उस कक कक 


(52) आप कह दीजिये कि मुझ में और तुम में: 
अल्लाह पाक का गवाह होना काफी है»)। वह : 
आसमान और जमीन की हर चीज को जानता है। और : 


ध ~१2 2% A 

® O93 24% 

9 Ef? 4 FG 9५१८ ॥ है 2 
2५ ees ATE PIO (9 (8 


297) 22 Gs REN 


|» Grits AY }a ५५४) G & 


33 < 3 kes CG 
: sb is १40५ ds OU 
जो लोग बातिल के मानने वाले और अल्लाह पाक का : ४५ 862. 
CI 


इन्कार करने वाले हैं” बह जर्बदस्त हानि, टूटे और : 
घाटे में हें । | का | 
(53) यह लोग आप से अजाब के बोर में जल्दी कर : 
रहे हैं। अगर मेरी तरफ से मुक्रर किया हुआ वक्त : 
न होता तो अब तक उन के पास अजाब आ चुका: 
होता०?। और यह बात पक्की है कि उन की बेख़बरी : 
में उन के पास अजाब आ पहुँचेगा??। , 


~~ 9 soa 9४" ५१ 


9 ga ४१६ Po 
ह 399 sis Espa s 
१96”, 5, 3 sr? SP ०५६ (548 /ॉ 


>652४५ Polis! ००४४ 
4६ ६2१० 
® sy) sh ८८७ 


# 99.92 < 22 


(54) यह लोग अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं (तो घबरायें : £&& 635 “2४५ ४४४०5: 
नहीं) जहन्नम काफिरों को घेर लेने वाली है??। । BME 


(88) यानी जो लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से आया 


है, उन के लिये नसीहत और हिदायत है, क्योंकि बही इस से लाभ उठाते हैं। 

(89) इस बात पर कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जो किताब मुझ पर नाजिल हुयी है बह अल्लाह 
पाक ने नाजिल की है, इस में तनिक भर शुब्हा नहीं है। 

(90) यानी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा करते हैं और जिस अल्लाह की पूजा करनी चाहिये 
उस का इन्कार करते हैं। 

(9।) क्योकि इन लोगों की बुद्दि और सोच-समझ में कमी है, इसीलिये ईमान के बदले में कुफ्र 
का gr किया है और हिदायत के बदले गुमराही खरीदी है, और इस सौदा में यह लोग नुक्सान उठाने 
वाले हैं। 

(92) यानी नबी को बात मानने के स्थान पर यह कहते हैं कि अगर तू सच्चा है तो हमारे ऊपर 
अजाब भेजवा दे। | 

(93) यानी उन के काम और उन की बातें और कर्तूत तो ऐसे हैं कि उन्हें तुरन्त दुनिया से मिटा 
दिया जाये, लेकिन हमारी सुन्नत (नियम और सिद्दान्त) है कि हर कौम को खास समय तक के लिये 
मोहलत देते हैं और जब वह मोहलत समाप्त हो जाती है तो हमारा अजाब आ जाता है। 

(94) यानी जब अजाब का मुक्रर समय आ जायेगा तो इस तरह अचानक आयेगा कि उन्हें पता 
तक न चलेगा। यह मुक्रर समय वह है जो उस ने मक्का बालों के लिये लिख रखा था, और 
वह समय बद्र की लड़ाई में मारा जाना या बन्दी बनाया जाना है, या फिर कियामत मुराद है जिस 
के बाद काफिरों के लिये अजाब ही अजाब है। | 

(95) यानी यह बात बड़े आश्चर्य की है कि अजाब की जगह (जहन्नमं) ने उन को अपने घेरे 
में लिया हुआ है, फिर भी लोग अजाब के लिये जल्दी मचा रहे हैं। हालांकि हर आने वाली चीज 
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(55) उस दिन उन के ऊपर-तले से उन्हें अजाब ढाप : ०७% ०४5 ०2८6५ 56% 2% 
KS 5% [ 3%, 3 22“ ८ १’ 
रहा होगा और अल्लाह?” पाक फरमायेगा कि अबअपने : ,६: (८,४3 ९५४ 2९४ <२ 


बुरे कर्मों का स्वाद चखो। ह eo 
(56) ऐ मेरे ईमानदार बन्दों! मेरी जमीन बहुत कुशादा : (2 6) a &9 CI 
है इसलिये तुम मेरी ही इबादत करो?। । PRTC ६; 
(57) हर जीव थारी (जानदार) मौत का स्वाद चखने : ६,१ ६ ०७४४ 4६45 (5 66 
वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लौोटाए : ०८४८४ 
जाओगे 


(58) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये SEN 2०५.७॥४ ८३५४० Gs 
उन्हें हम बिला शुब्हा जन्नत के उन बाला खानों में : (८5 ८2 ८५५5 ६% 2६4 ८ 
स्थान देंगे जिन के नीचे चश्में बह रहे हैं”, जहाँ वह : १ 2५ +५१३ ८४५५ १४5 
. सदा रहेंगे। काम करने वालों का क्या ही अच्छा: 5 ,, १ 
बदला है। os ७ ०४:४४ 


८८८ 9 ४८ NLS 3/7 /५ «५६ 


(59) वह जिन्होंने सब्र किया“? और अपने रब ७ 25% ०69) Fs loro ८2३.| 


करीब ही होती है, उसे यह लोग दूर क्यों समझते हैं। या फिर 'यसता करीब ही होती है, उसे यह लोग दूर क्यों समझते हैं। या फिर “यसता जिलू-न-क” (जल्दी मचा रहे (जल्दी मचा रहे 
हैं) इस का दोबारा आना ताकीद के तौर पर है। 
(96) [वि-यकूलु] (फ्रमायेगा) इस से मुराद अल्लाह पाक है या फरिश्ते। यानी जब चारों तरफ से 


(97) यानी जिस स्थान पर अल्लाह पाक को इबादत करनी कठिन हो जाये ओर दीन पर बाकी रहना 
दूभर हो जाये, ऐसे स्थान से हिजरत करने का आदेश है। जिस प्रकार बाज़ मुसलमानों ने मक्का से 
हब्शा की तरफ और बाज ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। | 

(98) यानी मौत की कडुवी घूँट तो हर हाल में सभी को पीना है। हिंजरत करोगे तब भी और न 
करोगे फिर भी, इसलिये तुम्हारे लिये वतन का रिश्तेदारों का और मित्र व दोस्तों का छोड़ना मुश्किल 
नहीं होना चाहिये। मौत तो जहाँ भी रहोगे वहीं आयेगी, अल्बत्ता अल्लाह पाक की इबादत करते हुये 
मरोगे तो आखिरत में जन्नत पाओगे, इसलिये कि मर कर तो अल्लाह ही के पास जाना है। 

(99) यानी जन्नती लोगों के मकान बुलन्द होंगे, उन के नीचे नहरें बह रही होंगी। यह नहरें पानी, 


_ शराब, शहद की होंगी। इन के अलावा उन्हें जिस तरफ फेरना चाहेंगे उन का रुख़ उसी तरफुहो जायेगा। 


(00) न तो वह चीजें समाप्त होंगी, न उन्हें मौत आयेगी और न दूसरी ओर फिर जाने का 
डर होगा। | | 

(07) यानी दीन पर मजबूती के साथ जमे रहे, हिजरत की कठिनाइयाँ और तक्लीफें सहीं और 
रिश्तेदारों, बाल-बच्चों से दूरी को अल्लाह पाक की रजा और खुशनूदी के लिये गवारा किया। 
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बी भरोसा रखते है“ । | 
(60) और बहुत से“ जानवर हैं जो अपनी रोजी: 65) ५४४78 3९26; 
उठाए नहीं फिरते हैं? उन सब को और तुम्हें भी ७४६०) 5895 4 605857 
अल्लह पाक ही रोजी देता है“०?। वह बड़ा ही सुनने : 
वाला और जानने वाला है“०१। [ 
(6) और अगर आप उन से पूछें कि जमीन और : ४५५06 SECO 
आसमान का पैदा करने वाला और सूरज-चाँद को काम : WZ) ts iis 228 2: 
में लगाने वाला कौन है? तो उन का उत्तर यही होगा : ७८:४६ 
कि अल्लाह“, फिर किधर उल्टे जा रहे हैं।०/॥ : | 
(62) अल्लाह पाक अपने नन्दों में से जिसे चाहे: १२८६०225 0% 659 ४८४ था 
कुशादा रोजी देता है और जिसे चाहे तन्ग"”। बिला : ® ०४5८8४4) 6] » 453५555 
शुब्हा अल्लाह पाक हर चीज........... | 


(02) यानी दीन और दुनिया के हर मामले और हालात में। 

(03) [ब-क-अय्यिन] यानी कितने ही, या बहुत से। 

(04) क्योकि उठा कर ले जाने की उन में हिम्मत ही नहीं होती। इसी प्रकार वह जमा और एकत्र 

भी नहीं कर सकते। मतलब यह है कि रोजी किसी विशेष स्थान के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लाह 

की रोजी अपनी मख़्लूक के लिये आम है चाहे जो हो ओर चाहे जहाँ हो। बल्कि आप देखेंगे कि 

अल्लाह पाक ने हिजरत कर जाने वाले सहाबा को पहले से कहीं ज्यादा ढेरों और पाकीजा रोजी दी 

और बहुत थोड़े समय में उन को अरब के बहुत से क्षेत्रों का हाकिम बना दिया। 

(05) यानी कोई कमजोर है या शक्तिशाली, धन-साधन हैं या नहीं, अपने वतन में है या मुहाजिर 

और बेवतन, सभी को रोजी बही अल्लाह पाक देता है जो चींटी को जमीन के कोन-किनारे में, परिन्दों 

को हवा में और मछलियों को और दूसरे पानी के जानवरों को समुन्दर के अन्दर रोजी देता. है। 
यहाँ इस आयत में कहने का अर्थ यह है कि भूखमरी का डर और खौफ हिजरत में रुकावट 

न बने, इसलिये कि अल्लाह पाक तुम्हारी और तमाम मख्लूक की रोजी का जिम्मेदार है। 

(06) वह तुम्हारे जाहिर और पोशीदा को और तुम्हारे अच्छे-बुरे आमाल को जानने वाला है, इसलिये 

सिफ उसी से डरो, उस के अलावा और किसी से न डरो। उस की इबादत करोगे तो फाइदे में रहोगे 

और अगर उस की अवज्ञा करोगे तो नुक्सान और घाटे में रहोगे। | 

(07) यानी यह मुश्रिक लोग जो मुसलमानों को सिर्फ इस बजह से सता रहे हैं कि वह तौहीद पर 

अमल कर रहे हैं उन से अगर पूछा जाये कि आसमान और जमीन को वजूद में लाने वाला कौन. 

है और सूरज-चाँद को अपने-अपने मदार (धुरी) पर चलाने वाला कौन है? तो उन्हें कहना पड़ता 

है कि अल्लाह पाक। | 


(08) यानी तर्क और दलील को सहीह मानते हुये भी हक से मुँह मोड़ना और उलटे पौँव लौटना, | 


यह आश्चर्य की बात है। 
.(09) इस आयत में मुश्रिकों के एतराज का उत्तर दिया गया है। मुश्रिकों का कहना था कि अगर 
तुम हक और सच पर हो तो फिर गरीब और कमजोर क्यों हों। 
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REESE SISSIES RRR rr ५4» #पाामवा३+३+क ५३ माा४५आ०४५ कक >पम ७३७७७ क०१५३५३५४ ना पा७ाारकमए हवा पाक. 


PP का जानने वाला है“'०। 
(6३) और अगर आप उन से प्रश्‍न करें कि आसमान : £5५५5) ७20% ४ 2 ३8४ 
से पानी उतार कर ज़मीन को उस की मौत के बाद : (५४; 5६ ८, (£9 ५, (26 


किस ने जीवित किया? तो बिला शब्हा उन का उत्तर : AN OT 
यही होगा कि अल्लाह। आप कह दीजिये कि हर : BOS 


प्रकार की तारीफ अल्लाह पाक ही के लिये है“, : 
लेकिन उन में से अक्सर लोगों के पास बुद्वि नहीं है। : है 
(64) और दुनिया की यह जिन्दगी तो केवल तमाशा : ५७५७०) Gs suis ls 


है», अल्बत्ता सच्ची जिन्दगी तो आखिरत का घर : ८४% ८% ६59 50 6४ 


है“! होते!" * 2 5/१ 2 
है। काश, यह जानते होते“'?। oF 


(65) पस यह लोग जब कश्ती में सवार होते हैं तो 40 hes gl GS IE 
अल्लाह पाक ही को पुकारते हैं उस के लिये इबादत : (3) 2६४5 ६8 &८23॥ ४ Gigi 


को खालिस कर के। फिर जब वह उन्हें खुश्की की : EH 280 ८] 
तरफ बचा लाता है तो उसी समय शिंक करने लगते : 


गरीब और कमजोर क्यों हो? अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोजी की कुशादगी और तन्गी अल्लाह के 
इख्तियार में है। अल्लाह पाक अपनी हिक्मत और मर्जी के मुताबिक जिस को चाहता है कम या ज्यादा 
देता है। कम या ज्यादा देने-लेने का तअल्लुक अल्लाह पाक की रजा या नाराजगी से नहीं है। 

(0) उस को भी बही जानता है कि ज्यादा रोजी किस के लिये बेहतर है और किस के लिये नहीं। 
(।7) क्यों कि अगर अक्ल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों और मुदो को रब न बनाते। और 


अगर बुद्धि होती तो ऐसी जिहालत न करते कि. अल्लाह पाक को रब .भी मानने के बावजूद बुतों. 


की पूजा करते और उन को जरुरतें पूरी करने वाला मानते। 

(।2) यानी जिस दुनिया ने उन्हें आखिरत से अन्था कर रखा है उस दुनिया की हैसियत एक खेल-कूद 
से ज्यादा नहीं है। एक काफिर दुनिया के कारोबार में लगा रहता है उस के लिये दिन-रात मेहनत 
करता है, लेकिन जब मरता है तो खाली हाथ होता. हे। जिस प्रकार बच्चे सारा दिन मिट्टी के घरोंदे 
से खेलते हैं फिर खाली हाथ घरों को लोट जाते हैं और जाते समय थकावट के अलावा और कुछ 
उन के हाथ नहीं लगता। 

(3) इसलिये ऐसा नेक काम करना चाहिये जिस से आखिरत का यह घर सर्वर जाये। 

(।।4) क्योंकि अगर वह यह बात जान लेते, तो आखिरत से बेपबाह होकर दुनिया में मगन न होते 


~ . इसलिये उन का इलाज और उपचार इलम है, यानी शरीअत का इल्म। 


.(75) मुश्रिकों की इस बेवकूफी (मुर्खता) का जिक्र कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर किया 
गया हे। बेवकूफो यह कि कश्ती पर सवार हो तो अल्लाह को पुकारों और जब अच्छे-अच्छे नदी 


पार हो जाओ तो बुतों को पुकारने लगो। इस बात को इक्रमा बिन अबू जेहल रजि” समझ गये थे। 
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(66) ताकि हमारी दी हुयी नेमतों का इन्कार करते रहें : ** । ४०६५६5 ६०६५5 रे WR 

और मजे उड़ाते रहें°। अभी-अभी पता चल जायेगा। : क्‍ Pa RR 
| | (१४०४ ०७५०४ 

(67) क्या यह लोग नहीं देखते कि हम ने हरम को : 

अम्न व शान्ति वाला बना दिया है, हालाँकि उन के : ६4 (5 GS (# 8४2 :# 

आस-पास से लोग उचक लिये जाते हैं"?। क्‍या यह : 5०% ८2 (#6 उ; 


| [ ary 3 
बातिल पर तो विश्वास रखते हैं और अल्लाह की : ५ ५५५५ ०८४७ (४0७ 
नेमतों पर नाशुक्री करते हैं“'? ? : ७८:४८ 
3 


BZD? 9/२ 


(68) और उस शख्स से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो । (७ 40 07 SB aE Os 
अल्लाह पाक पर झूठ बाँथे!!»,.......... : 


जिस की वजह से उन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक हासिल हो गयी। इक्रमा के बारे में आता 
है कि मक्का फत्ह हो जाने के बाद यह मक्का से भाग खड़े हुये ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की पकड़ से बच जायें। यह हब्शा जाने के लिये एक क्ती में बैठे, कश्ती मजधार में 
जा कर डूबने लगी तो कश्ती पर सवार लोगों ने कहा कि पूरे इख्लास के साथ रब से दुआयें करो 
इसलिये कि इस मौके पर और कोई नजांति देने वाला नहीं है। इक्रमा रजि* ने कहा कि अगर समुन्दर 
में अल्लाह के अलावा कोई और नजात नहीं दे सकता, तो जमीन पर भी उस के अलावा और कोई 
नजात नहीं दे सकता। फिर उसी समय उन्होंने दिल में ठान लिया कि अगर में सहीह-सलामत नदी 
पार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के हाथ पर बैअत कर लँगा, यानी मुसलमान 
हो जाऊँगा। चुनान्चे यहाँ से नजात पा कर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 

(46) [लि-यकफुरु] इस में “लाम” इल्ल्त, सबब और कारण के लिये है। यानी नजात के बाद उन 
का शिंक करना इसलिये है ताकि वह अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री करें और दुनियाँ की चीजों 
से खूब-खूब लाभ उठायें। क्योंकि अगर वह नाशुक्री न करते तो सिफ एक अल्लाह की इबादत करते 
और सुख-दुःख में सिर्फ उसी को पुकारते। बाज़ उलमा के नजदीक यह “लाम” आकिबत के लिये 
है। यानी अर्गचे उन का मकसद कुफ्र करना नहीं है, लेकिन दोबारा शिंक का काम करने का परिणाम 
बहरहाल नाशुक्री ही है। 

(।7) . अल्लाह पाक ने इस आयत में उस एहसान का जिक्र किया है जो मक्का वालों पर उस 
ने किया। अल्लाह पाक ने एहसान यह किया कि उन के हरम को अम्न व शान्ति वाला बनाया 
जिस की बजह से वहाँ के रहने वाले कत्ल, हत्या, लूटमार वगैरह से सुरक्षित हैं, जबकि अरब के 
दूसरे क्षेत्र में तबाही-बर्बादी, हत्या और कत्ल यह रोज का मामूल है। 

(8) यानी क्या इस नेमत का शुक्र यही है कि वह अल्लाह के साथ शरीक ठहरारये और झूठे 
माबूदों और बुतों की पूजा करते रहें। अल्लाह पाक के इस एहसान का तकाजा तों यह था कि बह 
केबल एक अल्लाह की इबादत करते और उस के नबी की तसदीक करते। 

(।9) अल्लाह पर झूठ बाँधना यह है कि वह दावा करे कि मुझ पर बहयि आती है, या यह भी 
दावा करने लगे कि मैं भी बह चीज़ उतार सकता हैँ जो अल्लाह ने उतारी है। यह सब अल्लाह 
पाक पर झूठ, बुहतान, इलजाम और आरोप है। 
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या जब हक उस के पास आ जाये तो वह : १३, ८५5 5६४६ (६ RSS 

उस” को झुठलायें। क्या ऐसे काफ्रों का ठिकाना : i ४४ SE 
एता नहीं हैं 2 े Fi 9१2 १८4 (६ s/f ४» ७६ 
(69) और जो लोग हमारी राह में परेशानियाँ झेलतें : 9 > ed 5 
हैं? हम उन्हें अपनी राहें अवश्य ही दिखा देंगे?।: ट ls 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक नेकोकारों का साथी है“??। : 
सरः रुम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में ७० : 
आयतें और 6 रुकऊ हैं। | | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2! (१०> a Se 
निहायत रहम वाला है। ह 


() अलिफ लाम्मीम्‌ क्‍ FE ह 
( 2) रुम के लोग पराजित हो गये हें | । ह 9 8 i 


(3) नजदीक की जमीन पर और वह पराजित होने के : 2४४% ५% ८2 2१ 9 05 8 


3 ~, 37+ 


बाद बहुत जल्द गालिब आ जायेंगे । GO 
(4) चन्द वर्ष ही में। इस से पहले और इस के बाद : ९+ ५ ८ 8 ७५५ RG 
भी इख्तियार अल्लाह ही का है। उस दिन मुसलमान : ह:४ ५.८% ५९८ ८25 05 
खुश होंगे | | [ RA 


८ FTN 


(5) अल्लाह पाक की सहायता से“?। वह जिस की : 55 :£६5 ८०७ 52६४ ०५५ ८%) 


चाहता है मदद करता है। 


(20) यह झुठलाना है और झुठलाने वाला झूठा है। झुठलाना और झूठा आरोप और इलजाम लगाना 
दोनों ही कुफ्र हैं जिस की सजा जहन्नम है। 

(2।) “तकलीफें बर्दाशत करते हैं” यानी दीन पर अमल करने में जो कठिनाइयाँ, परेशानियां और 
दुश्वारियाँ पेश आती हैं उन को सहन करते हैं। 

(22) इस से मुराद दुनिया और आखिरत की वह राहें हैं जिन पर चल कर इन्सान को अल्लाह 
पाक की रजा ओर खुशनूदी प्राप्त होती है। 

(23) [एहसान] इस का अर्थ है, अल्लाह पाक के लिये हर नेकी के काम को इख्लास के साथ 
करना, सुन्नत के अनुसार करना, बुराई के बदले अच्छा व्यवहार व बर्ताव करना, अपना हक छोड़ 
देना और दूसरों को उन के हक से ज्यादा देना। यह सब चीजें एहसान में शामिल हैं। 

(।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाने के समय में दो मुल्क बड़े शक्तिशाली 
थे (॥) फारस (ईरान) (2) रुम। ईरानी प्रशासन के लोग आग की पूजा करते थे और रुम वाले 
ईसाई यानी अहले-किताब थे। मक्का के मुश्रिक लोग फारस के साथ थे, क्योंकि यह .और वह दोनों 
मुश्रिक थे। जबकि मुसलमान इसाई हुकूमत के साथ थे, इसलिये कि ईसाई भी मुसलमानों की तरह 
अहले-किताब थे और वहयि और रिसालत पर यकीन रखते थे। फारस और रुम के दर्मियान आपस 
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जो अस्ल गालिब और मेहरबान वही है। ॒ 22) 529४ 
(6) अल्लाह पाक का वादा है»। अल्लाह पाक अपने : ६६5 58 GY 2 ८४5 
वादे के खिलाफ नहीं करता लेकिन अक्सर लोग नहीं : | ७८:८४ NE 
जानते । | 
(7) वह लोग तो सिफ दुनियावी जिन्दगी के जाहिर को : 2१ ९५८) ३5५ ८727906 cs 
जानते हैं और आखिरत से तो बिल्कुल ही गाफिल हैं?। : OAS | 


4 ~ 77 


(8) क्या उन लोगों ने अपनी जानों में यह गौर नहीं : ६५८८०२५३ 6४६ 5 5 
. किया कि अल्लाह पाक ने आमसानों और जमीन को : (५5 ८६८5 oso 

और उन के दर्मियान जो कुछ है सब को बेहतरीन : , ६) 5६% 6) ; ५ £5 ४६ 
तरीके से मुक्रर समय तक के लिये....... 


में ठनी रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के चन्द वर्ष बाद 
ऐसा हुआ कि फारस की होकूमत ने ईसाई होकूमत पर आक्रमण कर के उसे पराजित कर दिया। 
इस से मुश्रिकों को बड़ी खुशी हुयी और मुसलमान बहुत रन्जीदा हुये। इस पर कुरआन पाक में सूरः 
रुम की यह आयतें नाजिल हुयी जिन में भविष्यबाणी की गयी कि [बिजूइ सिनी-न] यानी “चन्द साल” 
के अन्दर रुम वाले फिर गालिब आ जायेंगे और ईरान पराजित होंगे। जाहिर में कुरआन की यह 
भविष्यवाणी सच साबित होती नहीं दिख रही थी, लेकिन मुसलमानों को पूरा विश्वास था कि ऐसा जरुर 
होकर रहेगा, इसीलिये अबू बक्र सिद्दीक रजि ने अबू जेहल से यह शर्त बाँध ली थी कि रुम वाले 
पाँच साल के अन्दर दोबारा गालिब आ जायेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को जब इस 
के बारे में मालूम हुआ तो आप ने फरमायाः 'बिज॒अ” का शब्द तीन से लेकर नौ तक की गिनती 
के लिये बोला जाता है तुम ने पाँच वर्ष को सीमा जो तै की है बह कम है, इस में और चन्द 
साल बढ़ा लो। चुनान्चे अबू बक्र सिद्दीक रजि* ने उस में कुछ इजाफा कर लिया, और फिर ऐसा 
ही हुआ कि रुम वाले नौ वर्ष के अन्दर ही अन्दर, यानी सातवें साल ही दोबारा ईरानियों. पर गालिब 
आ गये, इस से मुसलमानों को बड़ी खुशी हुयी। (जामे तिर्मिजी-3।94) कुछ इतिहासकारों का कहना 
है कि रुम वालों को यह फत्ह उस समय हुयी जब बद्र में मुसलमानों को काफिरों पर फत्ह हासिल 
हुयी और मुसलमान अपनी जीत पर खुश हुये। रुमी लोगों का जीतना कुरआन पाक के सच्चे होनेकी 
एक बहुत बड़ी दलील है। [फो अद्‌-नल्‌ अरजि] यानी “नजदीक की जमीन से” मुराद अरब की जमीन 
के करीब के क्षेत्र हैं, यानी शाम और फ॒लस्तीन वगैरह, जहाँ ईसाइयों की हुकूमत थी। 

(6) यानी ऐ मुहम्मद! हम आपको जो सूचना दे रहे हैं कि बहुत जल्द रुमी लोग फारस वालों पर 
दोबारा गालिब आ जायेंगे यह अल्लाह पाक का सच्चा वादा है जो निला शुब्हा अपने वादे के मुताबिक 
पूरा होकर रहेगा। 

(7) यानी बहुत से लोगों को दुनियाबी मामलात के बारे में खूब जानकारी है, चुनान्चे वह उन में 
तो अपनी दिलचस्पी और जोर-जर्बदस्ती को साबित करते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि दुनियाबी फाइदा _ 
अस्थाई है। और आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल हैं जिस का फाइदा स्थाई और पाइदार है। यानी 
दुनिया को खूब पहचानते हैं और दीन से बिल्कुल बेखबर हैं। 

(8) यानी उन को खास मकसद से पैदा किया है, बेमक्सद और बेकार नहीं पैदा किया है। इस मकसद 
से पैदा किया है कि नेकों को उन की नेकियों का बदला और बुरों को उन की बुराई की सजा दी जाये। 
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हों अक्सर लोग बिला शुब्हा अपने रब की: ® OI 2 
मुलाकात से इन्कारी हैं?। | ह 
(9) क्या उन्होंने जमीन में चल-फिर कर यह नहीं : ।१५४5 (४5 ॐ ॥५..४ 55 5 
देखा” कि उन से पहले लोगों का अन्जाम कैसा : ११८५5० ८५5 £56 G6 25 
हुः आः ) थे(।2 ४ ZZ ff 999 GL 
(बुरा) हुआ"? वह उन से ज्यादा शक्तिशाली थे”, : 25,28६ £ 242 5.5 € 
ओर | उन्होंने भी जमीन बोई-जोती थीः i) ओर उन से - >/2 2० 982८ £ 4 377 ~ 
: eis bos (4५ +5 
ज्यादा आबाद की थी"? और उन के पास उन के: 22280 GEC ५८ 22८ 
रसूल स्पष्ट दलीलें लेकर आये थे“?! यह तो ना: “* 5 उ EC 
मुमकिन था कि अल्लाह पाक उन पर अत्याचार : ७ ७१४ peel HS CS 
करता“? लेकिन (अस्ल में) वह सय ही अपनी जानों : | | 


पर अत्याचार करते थे!?। 


यानी क्या वह अपनी जात पर गोर नहीं करते कि किस तरह अल्लाह पाक ने जबकि वह कछ नहीं 


“pee 


“था वजूद बख्शा और पानी के एक कतरे से (वीर्य के एक बुँद से) उस को पैदा किया। फिर आकाश | 


और जमीन का एक लंबा चौड़ा सिलसिला काइम किया, और उन सब के लिये एक खास समय मुकर्रर 


किया, यानी कियामत का दिन, जिस दिन यह सब कछ फना हो जायेगा। मतलब यह है कि अगर वह 


इन बातों पर गौर करते तो उन्हें अल्लाह पाक के मौजूद होने, उस के रब होने, उस के एक होने और 
उस के हर चीज पर कुदरत रखने का यकीन हो जाता और उस पर ईमान ले आते। 

. (9) इन का यह कहना कि हम अपने रब से मुलाकात नहीं करेंगे, दोबारा जीवित नहीं किये जायेंगे 
क्योंकि इन्होंने इस दुनिया को और इस दुनिया के बनाने वाले पर गौर नहीं किया। अगर गौर करते 
तो हर्गिज़ इन्कार न करते। 

(0) यानी उन्होंने चल फिर कर उन बस्तियों को देखा हे जिन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया है फिर भी 
यह लोग उन से इबरत और नसीहत नहीं पकड़ते। इस पर उन्हें डॉट-फटकार लगाई गयी है। 
(।) यानी जिन्होंने अल्लाह का इन्कार किया, हक का इन्कार किया और रसूलों को झुठलाया, इन 
को झुठलाने और इन्कार करने को वजह से हलाक कर दिया। 

(2) यानी इन से पहले की कौमें इन मुश्रिकों और मक्का के काफ्रों से कहीं ज्यादा तगड़ी और 
शक्तिशाली थीं। _ 

(3) यानी मक्का वाले तो खेती-बाड़ी करनी जानते नहीं, लेकिन इन से पहले की कौमें इन बातों 
में उन मुश्रिकों से कहीं आगे थीं। 

(4) इसलिये कि उन की उम्रें भी ज्यादा थीं, शारीरिक रुप से इन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे 
रोजी-रोटी के मामले में भी इन से कहीं ज्यादा आगे थे, महल और भवन भी अधिक बनवाये और 
खेती-किसानी में भी उन मक्का के मुश्रिकों से कहीं ज्यादा आगे थीं। 

(5) लेकिन वह लोग उन पर ईमान लाये, तो तमाम प्रकार की कुव्वत और ताकत रखने के बावजूद 
_ हलाकत और तबाही बर्बादी उनका भाग्य और मुकद्र बन गयी। 

(6) अल्लाह पाक उन पर जुल्म करता” कि उन्हें बिना किसी गुनाह के अजाब में डाल देता। 
_(7) यानी वह लोग अल्लाह का इन्कार कर के और रसूलों को झुठला कर खुद अपनी जानों पर 
जुल्म कर रहे थे। | 
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(0) फिर अन्ततः (आखिरकार) बुरा काम करने बालों : 
का अन्जाम बहुत ही बुरा हुआ”, इसलिये कि वह : 


Ns wg 


GEMS CN SE ८६ 55 
CG ४68 4 ड ४५४ Gf 


429 9//9 


_ अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे और उन की हँसी : 36266 

'उडाते थे। 

. (॥) अल्लाह पाक ही मख्लूक को नए सिरे से पैदा : #20 55 ४५४ ४3 &&! os aif 
करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा“? करेगा, फिर तुम : Os 
सब उसी को तरफ लोटाए जाओगे०?। ॒ 
(2) और जिस दिन कियामत काइम होगी तो पापी : ©४०४४ (१५४५ 466) 2955 255 
लोग मायूस होकर रह जायेंगेर'। 

(3) और उन के समस्त सीझीदारों में से एक भी उन : (१६% 2५55 ८ < ८६ 25 


का सिफारिशी न होगा” और खुद यह भी अपने : 
साझीदारों का इन्कार कर देंगे2?। 


“~ 
i १९१652) 565 


(8) [सू-आ] यह स्त्री लिंग (मु-अन्नस) है। यानी उन का जो अन्जाम हुआ, सब से बुरा अन्जाम 
था। 

(9) यानी जिस प्रकार अल्लाह पाक पहली मर्तबा पैदा करने की कुदरत रखता है वह मरने के 
बाद दोबारा उन्हें जिन्दा रखने की भी कुदरत रखता हे, इसलिये कि दोबारा पैदा करना पहली मर्तबा 
पैदा करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। 


(20) यानी महशर के मैदान में आखिरत के दिन जहाँ, अल्लाह पाक इन्साफ फरमायेगा बन्दां के 


दर्मियान। 
(2) [इबलास] का अर्थ है कि अपने दावे के सबूत में कोई दलील न पेश कर पाना और चुप-चाप 


हैरान-पेरशान खड़ा रहना। इसी से “निराशा” और “नाउम्मीद” मुराद लेते हैं। इस एतबार से (मुबलिस). 


का यह अर्थ हुआ कि जो निराश होकर चुप-चाप खड़ा हो और उसे कोई दलील सुझाई न दे रही 
हो। कियामत के दिन मुश्रिकों का भी यह हाल होगा कि वह अजाब देख लेने के बाद हर तरफ 
से मायूस हो जायेंगे और कोई तर्क, दलील और हुज्जत न पेश कर सकेंगे। [अल्‌ मुज्रिमू-न] इस 
से मुराद मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग हैं जैसा कि अगली आयत से स्पष्ट है। 
(22) शरीक और साझीदार से मुराद वह झूठे माबुद हैं जिन की मक्का के मुश्रिक लोग यह सोच 
कर पूजा करते थे कि यह लोग अल्लह पाक के दरबार में सिफारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह पाक 
के अजाब से बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मेरे साथ जिन को 
शरीक ठहराया जा रहा है वह कुछ भी सिफारिश न कर सकेंगे। 
(23) यानी वहाँ उन को अल्लाह मानने से इन्कार कर देंगे, क्योंकि वह देख लेंगे कि इन के अन्दर 
किसी प्रकार फाइदा पहुँचाने की ताकत नहीं है। (फत्हुल कदीर) 

इस का दूसरा अर्थ यह है कि यह इस बात का इन्कार कर देंगे कि यह लोग उन्हें अल्लाह 
का शरीक और साझी मान कर उन की इबादत करते थे, क्योंकि बह तो उन की इबादत से ही 
बेखबर और अन्जान हैं। | 
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(।4) और जिस दिन कियामत काइम होगी उस दिन : 


जमाअतें अलग-अलग हो जायेंगी2। 
(5) जो लोग ईमान ला कर नेक काम करते हैं बह 
तो जन्नत में खुश कर दिये जायेंगे2?। 


(6) और जिन्होंने कुफ्र किया था वह हमारी आयतों. । 


को और आखिरत की मुलाकात को झूठा ठहराया था 
वह सब अजाब में पकड़वा दिये जायेंगेः“। 


(7) पस अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो जबकि तूस | ७०253 Ue (४० A 


शाम करो. और जब तुम सुब्ह करो। 
(8) तमाम तारीफ के पात्र आसमान और जमीन में 


“८८८5 है ॥ 2, 
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सिफ बही है, तीसरे पहर को और जोहर के समय भी : 9 Ge Gos 55 


उस की पाकी बयान करोट?। 


(24) इस से मुराद आदमी का दूसरे आदमी से अलग होना नहीं है, बल्कि मतलब मोमिनों का और 
काफिरों का अलग-अलग होना है। जन्नती लोग जन्नत में और काफिर व मुश्रिक लोग जहन्नम में 
चले जायेंगे और उन के दर्मियान हमेशा के लिये जुदाई हो जायेगी, यह दोनों फिर कभी एकत्र नहीं 
होंगे, यह हिसाब के बाद होगा। चुनान्चे उनके अलग होने की बजाहत अगली आयतों में बयान की 
जा रही है। 
(25) यानी उन्हें जन्नत में इनाम-इकराम दिया जायेगा जिस से वह और खुश होंगे। 
(26) यानी हमेशा अल्लाह पाक के अजाब की पकड़ में रहेंगे। 
(27) अल्लाह पाक ने इस आयत में पाकी बयान करने का हुक्म दिया है। इस का मकसद अपने 
बन्दों की रहनुमाई करना है कि उन समय में जो एक-दूसरे के पीछे आते हैं उस अल्लाह पाक की. 
तस्बीह बयान करो। 

शाम का समय रात की तारीकी की दलील है और सुब्ह की सफेदी दिन की रोशनी की दलील 
है। इशा का समय निहायत ही अँधेरा होने पर और जोहर का समय निहायत ही उजाला और रोशन 
होने पर दलील है। पस वह जात पाक है जो इन सब का पैदा करने वाला है और जिस ने 
अलग-अलग तमाम समय में अलग-अलग फाइदे रखें हैं। 

बाज उलमा के नजदीक “तस्बीह” से मुराद नमाज है और दोनों में कुल मिलाकर पाँच समय 
को नमाज का जिक्र हे। 

( तुमसू-न) इस में मग्रिब और इशा [तुसबिहू-न] इस में फज्र की नमाज [अशिय्यन्‌] (तीसरा 
पहर) इस में अस्र की नमाज और [तुज़हिरु-न] से मुराद जोहर की नमाज़ है। (फत्हुल कदीर) 

इन दोनों आयतों को सुब्ह-शाम पढ़ने से दिन-रात की हर प्रकार की कोताहियाँ माफ हो जाती 
हैं, ऐसा हदीस में जिक्र है लेकिन वह हदीस जआऔफ है (सुनन अबू दावूद-5076) 
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Pk 


(।9) (बही) जिन्दा को मुर्दा से और मुर्दा को जिन्दा : ८५5 ह#४3 ड ८2 € 
से निकालता है०%। और वही ज़मीन को उस की मौत : , (५५४५ ५५ 5५ (#४5 66४ ८५ 


के बाद जिन्दा करता है। इसी प्रकार तुम भी निकाले : BES 
जाओगे।| । हि 

(20) अल्लाह पाक की निशानियों में से यह है कि: £5५१5 05 2 27200 2 
उस ने तुम को मिट्टी से पैदा किया फिर अब इन्सान : Ot yg MT 


बन कर (चलते-फिरते) फैल रहे हो। । बा 
(2।) और उस की निशानियों में से यह है कि तुम्हारी : >>» ८7% 25 GE (६५४०१ 


Br“ 


ही जिन्स (लिंग) से बीवियाँ पैदा कीं? ताकि तुम उन : £६ (८5 Gi ECS Ci 


~ (५ 


ओ ) , 3% tw ©, | 9० £ ~~ ६६ 
से आराम पाओ०?। उस ने तुम्हारे दर्मियान मोहब्बत SB “425 8: 
और हमर्ददी पैदा कर दी०?। बिला शुब्हा इस में : 


(28) जैसे अन्डे को मुरगी से, मुरगी को अन्डे से पैदा किया। इन्सान को वीर्य (नुतफे) से और 


वीर्य को इन्सान से पैदा किया। मोमिन को काफिर से और काफिर को मोमिन से पैदा फरमाता है। 
(29) . यानी क॒ब्रों से जिन्दा कर के। 

(30) [इजा] यह तअज्जुब के लिये आता है। अल्लाह पाक इस आयत में उन मरहलों का जिक्र 
कर रहा है जिन से गुजर कर बच्चा पूरा इन्सान बनता है। इस के बारे में तफसील कुरआन पाक 
की बहुत सी आयतों में मौजूद है। [तन्‌-तशिरु-न] (फैल रहे हो) इस से मुराद है रोजी-रोटी और 
कारोबार और दूसरी जरुरतों के लिये चलना-फिरना। 

(3) यानी तुम्हारी ही जिन्स (लिंग) से महिलायें पैदा कीं ताकि वह तुम्हारी बीवियाँ बनें और तुम 
जोड़ा-जोड़ा हो जाओ। [अजवा-जन्‌] इस का एक वचन “जोज” है, इस का अर्थ है जोड़ा। इस प्रकार 
मर्द, औरत के लिये और औरत मर्द के लिये जौज है। महिलाओं को इन्सान की जिन्स से कहा 
गया है इस का यह अर्थ है कि दुनिया की प्रथम महिला हव्वा को आदम आलै की बायीं पिसुली 
से पैदा किया गया, फिर उन दोनों से इन्सान की नस्ल का सिलसिला चला। 

(32) मतलब यह है कि अगर मर्द और महिला की जिन्स (लिंग) एक-दूसरे से मुख्तलिफ होती जैसे 
औरतें जिन्नात या जानवर की नस्ल से होतीं तो उन से वह सुकून कभी प्राप्त न होता जो इस समय 
दोनों के एक ही जिन्स से होने की वजह से हासिल होता है। बल्कि एक दूसरे से नफरत, बहशत 
और भय होता। यह अल्लाह पाक की रहमत और मेहरबानी है कि उस ने इन्सानों की बीवियाँ, इन्सान 
ही बनायीं। 

(33) [म-वद्दह] (मोहब्बत) आप देखते हैं कि मर्द, बीवी से अथाह प्यार करता है और इसी प्रकार 
पत्नी, अपने पति से प्यार करती है जैसा कि देखने में आ रहा है। पति-पत्नी के दर्मियान जैसी मुहब्त 
होती है वैसी मुहब्बत दो आदमियों के दर्मियान नही होती। [रह-मह] (रहमत) रहमत यह है कि मर्द 
बीवी को हर प्रकार की सहूलत और आराम पहुँचाता है और ऐसे ही पत्नी, भी अपनी कुदरत और 
इखितयार की सीमा में रह कर ऐसा करती हे। ताहम इन्सान को यह शान्ति ओर परस्पर प्यार उन्हीं 
जोड़ों से हासिल होता है जो शरीअत के नियम और कानून के अनुसार परस्पर निकाह से काइम होते 
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शत करने वालों के लिये बहुत सी निशानियाँ हैं। : । GEE 
(22) उस की कुदरत की निशानयों में से आसमानों : (293 + 66 44] ८०% 
और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों (भाषाओं) : 3 6 » 555 5 SY 
और रन्ग-रुप का इख्तिलाफ है-?। जानकारों के लिये : oN 
इस में बिला शुब्हा बड़ी निशानियाँ हैं। | FO 
(23) और भी उस की कुदरत की निशानी तुम्हारी रातों : ५६६5 (५ 256 42) ०5 
और दिन की नींद में है और उस के फजल (यानी : ८५४८३ 86॥, & 0585 
रोजी) को तुम्हारी तलाश करना भी है-?। जो लोग : ७८:25 ६ 
कान लगा कर सुनने के आदी हैं उन के लिये इस में : SO 
बहुत सी निशानियाँ हैं। | 


हैं और इस्लाम उन्ही को जोड़ा करार देता है। गैर कानूनी जोड़ों को शरीअत जोड़ा ही तस्लीम नहीं 
करती बल्कि उन्हें जिनाकार ओर बदकार करार देती ओर उन के लिये सख्त सजा तजवीज करती 
है। आज कल पश्चिमी सभ्यता के मतवाले और प्रचारक लोग इस चेष्टा में लगे हैं कि पश्चिमी 
समाज की तरह इस्लामी मुल्कों में भी निकाह को गैर जरुरी करार देते हुये बदकार मर्द और महिना 
को “जोड़ा” (८०७।९) तस्लीम करवाया जाये और उन के लिये सजा की जगह वह अधिकार मनवाये 
जायें जो एक कानूनी जोड़े को प्राप्त होते हैं। “अल्लाह पाक इन्हें तबाह-बर्बाद करे यह लोग कहाँ 
फिरे जाते हैं।” (सूरः मुनाफिकून-4) 

(34) दुनिया में इतनी जबानों (भाषाओं) का पेदा कर देना भी अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी 
निशानी है। अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फरानसीसी, जर्मनी, उर्दू, हिन्दी, पुश्तू, फारसी, सिंधी, बल्लौची वगैरह 
बेशुमार बैनुल अक॒वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) और क्षेत्रीय भाषायें हैं। फिर हर भाषा की अलग-अलग शैली, 
और बोलने का अन्दाज है। एक इन्सान हजारों ओर लाखों की भीड़ में अपनी जबान ओर लहजा 
से पहचान लिया जाता है कि यह फला मुल्क और फुलँ क्षेत्र का है। केबल भाषा ही उस का परिचय 
करा देती है। इसी प्रकार एक ही माता-पिता (आदम-हव्वा) से होने के बावजूद रन्‍न्ग एक-दूसरे से 
अलग हैं। कोई काला है तो कोई गोरा, कोई नीले रंग का है तो कोई गन्दुमी रंग का। फिर काले 
और सफेद रंग में इतनी कटेगरी (श्रेरणी) रख दी हें कि आबादी के अक्सर इन्सान दो रंगों 
(काला-गोरा) में बट जाने के बावजूद उन की बीसियों किसमें हैं और एक-दूसरे से यकदम अलग। 
फिर उन के चेहरों की बनावट ओर जिस्मानी (शारीरिक) बनावट, डील-डोल में ऐसा फर्क रख दिया 
गया है कि एक-एक मुल्क का इन्सान अलग से पहचान लिया जाता है। यानी इस के बावजूद कि 
एक इन्सान दूसरे इन्सान से नही मिलता, यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई से मुख्तलिफ है, लेकिन 
अल्लाह पाक की कुदरत का कमाल है कि फिर भी किसी एक ही मुल्क के बासी, दूसरे मुल्क 


(35) अल्लाह पाक ने नींद को इसलिये बनाया ताकि तुम्हें चैन और शान्ति मिले, चाहे बह रात हो 
या कैलूला का समय, नींद से राहत और सुकून मिलता है; और दिन को इसलिये बनाया है ताकि 
दिन में कारोबार और तिजारत आदि कर केअल्लाह का फज्ल (रोजी) तलाश करो। यह विषय कुरआन 
पाक में कई स्थान पर गुज़र चुका हे। . | 
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(24) और उस की निशानियों में से एक यह भी है : 
कि वह तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिये : 
बिजुलियाँ दिखाता है? और आकश से वर्षा करता है : 
और उस से मुर्दा जमीन को जिन्दा कर देता है। इस : 
में (भी) बुद्धि रखने वालों के लिये बहत सी निशानियाँ : 


हैं। | 


(25) और उस की एक निशानी यह भी है कि: 
आकाश और जमीन उसी के हुक्म से काइम हैं, फिर : 
जब वह तुम्हें आवाज देगा तो सिफ एक बार को : 
आवाज के साथ ही तुम सब जमीन से निकल : 


आओगेः 37) | | 


(26) और जमीन और आसमान की हर-हर चीज उसी 
की मिलकिय्यत है और हर एक उस के आदेश के : 


मातहत हे(®। 


(27) और वही है जो पहली बार मख्लूक को पैदा ट 


करता हे, फिर उसे दोबारा पेदा करेगा, ओर यह तो उस 
पर बहुत ही आसान है। उसी की बेहतरीन और ऊँची 


गलबे वाला ओर हिक्मत वाला हे। 


(28) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये एक उदाहरण 


(मिसाल) खुद तुम्हारी ही बयान फरमायी, जो कुछ हम 
ने तुम्हें दे रखा है, क्या उस में....... 


: 6 
अर Bas (298 pl 
सिफत है“? गानों में और जमीन में भी। और वही : 


be 74 (६५ 4272 i 2 SE / 
5 © 2 | >> (a (९९ >) 
25 

4५ 
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(36) यानी (36) यानी आसमान में बिजुली चमकती और बादल कड़कते हैं तो तुम डरते भी हो कि कहीं बिजुली बिजुली चमकती और बादल कड़कते हैं तो तुम डरते भी हो कि कहीं बिजुली 
गिरने या ज्यादा वर्षा होने की वजह से खेतियाँ बर्बाद नहो जायें ओर उम्मीदें भी रखते हो कि वर्षा 


होगी तो फसल अच्छी होगी। 


(37) यानी जब कियामत आ जायेगी तो आसमान और जमीन का यह सारा सिस्टम जो इस समय 
उस के हुक्म से काइम है बिखर जायेगा और तमाम इन्सान कब्रों से जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। 
(३8) यानी उस के तकवीनी हुक्म (पैदाइश से पहले उसके भाग्य में लिखे हुये) के आगे सब बेबस 
और लाचार हैं, जैसे मौत और जिन्दगी, स्वास्थय और बीमारी, जिल्लत और इज्जत वगैरह में कोई 


अल्लाह पाक के हुक्म के आगे दम नहीं मार सकता। 


(39) यानी इतने बड़े कमाल और कुदरत का मालिक, तमाम मिसालों (उदाहरण) से बुलन्द और 


ऊँचा है। कोई चीज़ उस की तरह नहीं” (सूरः शूरा-।।) 
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तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है? : ८९565 ४८८ 49 ४8 55६४; 
कि तुम और वह उस में बराबर दर्जे के हो“? ओर : ५५४.५5 ८७५5228 2c 
तुम उन का ऐसा डर रखते हो जैसा खुद अपनों : 22628 ६ 

| घाही र BONE 2५४ 
का“?। हम बुद्वि रखने वालों के लिये इसी तरह : 
खोल-खोल कर आयतें बयान कर देते हैं“? । 
9८2 72 


(29) बल्कि बात यह है कि यह जालिम तो बगैर इल्म : 25 2275 56 (7५ ह 
के“? अपनी ख़ाहिश (इच्छा) की पैरवी कर रहे हैं a ssa Gi ०४५५५ 

44 * 99 
कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह पाक राह से हटा दे+४»। CTS 


ओर उन का एक भी सहयोगी नहीं“5?। 


(40) यानी जब तुम यह पसन्द नहीं करते कि तुम्हारे गुलाम और नौकर-चाकर जो तुम्हारे ही 
जैसे इन्सान है, वह तुमहारे धन-माल में साझीदार और तुम्हारे बराबर हो जायें, तो फिर यह किस 
प्रकार हो सकता है कि अल्लाह के बन्दे, चाहे बह फिरिश्ते हों, नबी हों, बली और बुर्जुंग हों 
या लकड़ी और पत्थर के. बनाए हुये खुदा, वह अल्लाह के साथ शरीक हो जा यें, जबकि वह 
भी अल्लाह के गुलाम और उस की मख्लूक हैं। यानी जिस प्रकार पहली बात नहीं हो सकती, 
दूसरी भी नहीं हो सकती, इसलिये अल्लाह के साथ दूसरों को भी इबादत करना और उन्हें खुदा 
समझना यकदभ गलत है। | 

(47) यानी क्या तुम अपने गुलमों से इस प्रकार डरते हो जिस प्रकार तुम (आजाद लोग) आपस 
में एक-दूसरे से डरते हो। यानी जिस तरह साझी के कारोबार या जायदाद में से खर्च करते हुये लगता 
है कि दूसरे साझीदार लोग एतराज करेंगे और पूछ-ताछ करेंगे। क्या तुम अपने गुलामों से इस प्रकार 
डरते हो? यानी नहीं डरते, क्योंकि तुम उन्हें धन-माल में शरीक और साझीदार बना कर अपना हम 
मर्तबा बना ही नहीं सकते तो फिर उन से डरना भी कैसा? 

(42) क्योंकि वह अपनी बुद्वि को इस्तेमाल में ला कर और गौर-फिक्र कर के कुरआन पाक की 
आयतों से फाइदा उठाते हैं और जो ऐसा नही करते उन की समझ में तोहीद का मस्अला भी नहीं 
आता जो बिल्कुल साफ और निहायत स्पष्ट है। 

(43) यानी यह बात उन्हें मालूम ही नहीं है कि बह जाहिल और गुमराह हैं और यही वजह है कि 
बह जिहालत और गुमराही के नाते अपनी बुद्वि को काम में लाने की सलाहियत नहीं रखते और अपनी 
खाहिश, इच्छा, मर्जी और गलत खयाल की पैरबी कर रहे हैं। 

(44) क्योंकि अल्लाह पाक हिदायत केवल उसे ही देता हे जिस के अन्दर हिदायत की इच्छा होती 
है। जिन के अन्दर हिदायत पाने की इच्छा नहीं होती है उन्हें अल्लाह पाक गुमराही में भटकता हुआ 
छोड़ देता है। : 

(45) यानी उन गुमराहों का कोई मदद गार नहीं जो उन्हें हिदायत दे, या उन से अजाब को फेर दे। . 
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(30) पस आप यक सू होकर अपना मुँह दीन (इस्लाम) : 


की तरफ मुतवज्जह कर दें*०। अल्लाह की वह फितरत 
जिस पर उस ने लोगों को पैदा किया है“?, अल्लाह के 


लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते“? । 
(३) (ऐ लोगों!) अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ 


RTOS) ES CY ४७४७. 56 


TOES eo 9» 9 
: 56 Es I ON 2s 
बनाये को बदलना मुमकिन नहीं“?, यही सीधा दीन“? है : 5४ 


N 229427 


® 
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Yor 


34 295 3 


89५2) ७०2 ४०४०७ 2५०) Cd 


DOSES 


SS YES 26s ISS Oy 
294 9 9/7; (४ 
OPS ०९:०० Ly i 


होकर उस से डरते रहो और नमाज को काइम रखो : 
और मुश्रिकों में से न हो जाओ“? | 
(32) उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को: 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया और खुद भी गरोह-गरोह हो : 
गयेऽ?। हर गरोह उस चीज़ पर जो उस के पास है : 
मगन है | 


(46) यानी अल्लह पाक की तौहीद और उस की इबादत पर काइम रहो और बातिल दीन की तरफ 
कोई तबज्जोह ही न करें। 

(47) [फितरत] का असल अर्थ है “पैदाइश”। यहाँ इस से मुराद दीन इस्लाम ( ओर तौहीद) है। मतलब 
यह है कि सब की पैदाइश इस्लाम और तौहीद पर हुयी है (न कि कुफ्र और शिंक पर) इसलिये 
तौहीद उन की फितरत और आदत में शामिल है। बाद में लोग दूसरे माहोल से प्रभावित हो जाते 
हैं जो फिर उन्हें फितरत की आवाज की तरफ नहीं आने देते और कुफ्र पर ही बाकी रहते हैं, 
जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है 
लेकिन फिर उस के माता-पिता उस को यहूदी, औसाई या मजूसी (आग की पूजा करने वाला) बना 
देते हैं। (सहीह बुख़ारी-4775+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 22-(2658) 

(48) यानी अल्लाह पाक की बनाई हुयी फितरत को न बदलो, बल्कि सहीह तोर पर उस की 
शिक्षा-प्रशिक्षण (तालिम-तर्बियत) कर के अल्लाह पाक को बनाई हुयी फितरत को मजबूत करो, ताकि 
ईमान और तौहीद बच्चों के दिल-दिमाग में रच-बस गये। 

(49) यानी असल दीन जिस की चारों तरफ से कट कर तवज्जोह देने का हुक्म है, या जो फितरत 
का तकाजा है वह यही सीधा दीन है। 

(50) इसलिये वह इस्लाम और तौहीद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। 

(5।) यानी ईमान और तकवा से दूर रह कर और नमाज़ को तरक कर के मुश्रिकों में से न हो जाओ। | 
(52) यानी असल दीन को छोड़ कर, या उन के अन्दर मनमानी तबदीली कर के अलग-अलग गरोह 
और टोली में बट गये, जैसे कोई यहूदी हो गया और कोई नसारा और मजूसी (यानी आग की पूजा 
करने वाला) हो गया। 

. (53) यानी हर फिका ओर गरोह यह समझता है कि मैं ही हक पर हूँ और दूसरे लोग गलती पर 
हैं। और जो सहारे उन्होंने तलाश रखे हें जिन को बह तर्क और दलील समझते हैं उन पर खुश 
और मुतमइन हैं। दुंभाग्य से मुसलमानों का भी यही हाल है कि वह बहुत सारे फिकों में बटे हुये 
हैं और हर फिका का यही दावा है कि हम ही हक पर हें। हालाँकि हक पर सिर्फ एक ही गरोह 
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(33) लोगों को जब कोई मुसो (आपदा) पहुँचती है : 


तो अपने रब की तरफ (पूरी तरह) लौट कर दुआएँ 


करते हैं फिर जब ब्रह अपनी तरफ से रहमत का स्वाद : 
चखाता है तो उन में से एक जमाअत अपने रब के : 


: ७.४ ५७ JE b?3\2%। i Ke 
उन्हें दी?। अच्छा तुम -फाइदा उठा लो, अभी-अभी : 


साथ शिक करने लगती हैी। 
(34) ताकि वह उस चीज की नाशुक्री करें जो हम ने 


तुम्हें मालूम हो जायेगा। 


(35) क्या हम ने उन पर कोई दलील नाजिल की है 
जो उसे बयान करे जिसे यह अल्लाह के साथ शरीक : 


कर रहे हैंऽ5। 


3 ~ 3 
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(36) और जब हम लोगों को रहमत का स्वाद चखाते : “४! fs 
हैं तो वह खूब खुश हो जाते हैं और अगर उन्हें उन : ०९५५८०६६ ६, 3002 5%2।; 
के हाथों के क॑तूत की वजह से कोई बुराई पहुँचे तो : 2४६ १5६ 

हैं हे ७9 ५2 3) 
यकदम वह मायूस (निराश) हो जाते हैंऽ?। | A 
(37) क्या उन्होने यह नहीं देखा कि अल्लाह जिसे El 92 2) 9. 
चाहे कृशादा......... ॒ 


०४ GH ४८३५ 


जिस की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है कि मेरे और मेरे सहाबा . 


के तरीके पर चलने वाला होगा (और यह मर्तबा अहले-सुन्नत कहलाने वालों में से सिर्फ अहले 
हदीस को प्राप्त है......... (अल्लाह पाक इनकी संख्या को बढ़ाए) 

(54) यह वही विषय है जो सूरः अन्कबूत की आयत न° 29 के अन्त में गुजरा। 

(55) यह जुमला सवालिया है लेकिन इन्कारी है (यानी हम ने उन पर कोई दलील नहीं नाजिल की 
है) यह लोग जिन को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं ओर उन की इबादत करते हें यह बिला दलील 
हे, अल्लाह पाक ने इस की कोई दलील नहीं नाजिल की है। भला अल्लाह पाक शिक को जाइज 
ठहराने के लिये किस तरह कोई दलील उतार सकता था, जबकि उस ने सारे नबी और पेंगबर भेजे 
ही इसलिये थे कि वह शिक की बुराई बयान करें, शिक करने से लोगों को रोके ओर तौहीद की 
तरफ बुलायें। चुनान्चे तमाम ही सन्देष्टाओं ने आ कर सब से पहले अपनी कौम को तौहीद ही की 
तरफ बुलाया। और आज हाल यह है कि जो लोग अपने आप को पक्का-सच्चा मुसलमान कहते 
हें उन के दर्मियान भी किताब और सुन्नत की तबलीग करनी पड़ती है क्योंकि उन में से अधिकांश 
लाग शिंक ओर बिदअत में लिप्त हे............. अल्लाह इन्हें हिदायत दे। | 
(56) यह वही विषय है जो सूरः हूद की आयत न° ।। में बयान हुआ। अक्सर इन्सानों का यह 
हाल है कि जब उन्हें अल्लाह पाक अम्न-चैन और सुख-शान्ति देता है तो वह गुरुर-तकब्बुर करने 
और इतराने लगते हैं और जब मुसीबत में गिरफतार कर देता है तो निराश और नाउम्मीद हो जाते 
हैं। हाँ, ईमान चाले इस से अलग हैं। ईमान वाले तकलीफ में सब्र और आराम में शुक्र अदा करते 
यानी नेक काम करते हैं। इस प्रकार दोनों ही हालतें (परिस्थितियाँ) ईमान वालों के लिये नेकी, भलाई 
और अज्र व सवाब का कारण बनती हैं। 
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KR रोजी देता है और जिसे चाहता है तन्म“? : 25 ५4४ ८56 6) 5 #६ 
कर देता है। इस में भी उन लोगों के लिये जो ईमान : 96 
लाते हैं निशानियाँ हैं। 

(38) पस करीबी रिश्तेदार को, मिसकीन को, मुसाफिर : ८१५ ८5 5 Go 
को और हर एक को उसं का हक दीजिये?। यह उन : 45५5८ 9% ५52 *)..० 
के लिये बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा (खुश्नूदी) : ७ GEN As ५३ 
चाहते हों? ऐसे ही लोग नजात पाने वाले हैं। 
(39) तुम जो सूद (ब्याज) पर देते हो कि लोगों के माल : 0४ 5 5% ४४ 5 #5 6 
में बढ़ता रहे वह अल्लाह पाक के यहाँ नहीं बढ़ता“ और : 75 65 ५0 45 4 6 oo 
जो कुछ सदका-जकात तुम अल्लाह पाक....... ॒ 


(57) यानी अपनी हिक्मत से वह किसी को धन-माल ज्यादा देता है और किसी को कम देता है, 
यहाँ तक कि बाज मर्तबा देखने में तो दो आदमी एक जैसे ही लगते हें और एक ही जैसा कारोबार 
भी शुरु करते हैं, लेकिन एक का कारोबार बढ़ता है फलता-फूलता है और दूसरे का समाप्त हो जाता 
है। आखिर ऐसा करने वाला कोन है जिस के पास तमाम इख्तियार हें और वह इस प्रकार बढ़ाता 
और गिराता है? आखिर वह कोन है जो किसी को धन-माल देता है और किसी से छीनता है। जाहिर 
है कि सब अल्लाह पाक के हाथ में है जिस का कोई शरीक नहीं। 
(58) जब रोजी-रोटी के तमाम सुत्र और साधन अल्लाह पाक के इख़ितियार में हैं, बह जिस पर चाहे 
रोजी के दरवाजे को खोल दे, तो धन-माल वालों को चाहिये कि अल्लाह पाक क दिये हुये माल 
में से उन का हक अदा करते रहें जो उन के माल में उन के हकदार रिश्तेदारों, मिसकीनों और 
मुसाफिरों का रखा गया है। रिश्तेदार का हक इसलिये सर्वप्रथम रखा है कि उस की फजीलत ज्यादा 
है। हदीस शरीफ में आता है कि गरीब रिश्तेदार के साथ एहसान करने से दोगुनी नेकियाँ मिलती है। 
एक तो सदका करने का सवाब और दूसरे रिश्ता-नाता जोड़ने का सवाब। रिश्तेदार को उस का 
हक दो, यह कह कर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि मदद कर के तुम उन पर कोई 
एहसान न करोगे बल्कि एक हक ही को अदा करोगे। | 
(59) यानी जो जन्नत में अल्लाह पाक को देखना चाहते होंगे। 

(60) यानी देखने में ऐसा लगता है कि सूद में बढ़ोतरी होती हे लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा 
है नहीं, बल्कि कमी होती है और उस की नहूसत दुनिया और आखिरत में तबाही-बर्बादी का कारण 
है। इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा व ताबआओन ने इस आयत में “रिबा” से मुराद सूद-ब्याज नहीं, 
बल्कि हदिया और उपहार लिया है। वह तोहफा और उपहार जो कोई गरीब आदमी (रिश्वत के तौर 
पर) किसी हाकिम-हुक्काम या मालदार और बादशाह आदि को इस निय्यत से देता है कि बह इस 
के बदले में मुझे उस से अधिक देगा। इसे 'रिबा” इसलिये कहा गया है कि उपहार देते समय ज्यादती 
और बढ़ोतरी की निय्यत होती है। यह काम अगर्चे मबाह और जाइज है, मगर अल्लाह पाक के 
यहाँ इस पर कोई अज्र ओर सवाब नहीं मिलेगा। “अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता” इस में इसी तरफ 
इशारा है कि आखिरत में कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस सूरत में तर्जुमा इस प्रकार होगा: 'जो तुम 
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i के चेहरे (खुश्नूदी) की तलब के लिये दो तो : <५ 4 425 ८१५5 ६55 ८5 


~ 


ऐसे लोग ही हैं अपना माल दोगुना करने वाले“?। : 4 220 2 
( 40) अल्लाह वह हे जिस नने तुम्हें पेदा किया, फिर द Ec KC 55; 5 KOA Jor 3 Ri 2% 
रोज़ी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिन्दा कर देगा। : "(४८६ ०५४९.22 5 ४८४९ 5 
बताओ, तुम्हारे शरीकों में से कोई भी ऐसा है जो उन : आीकाकाकिक 


ट ART 5) (2४ 
में (५४७१ ०2५०१ ०००४ ५ 
में से कुछ भी कर सकता हो? अल्लाह पाक के लिये : 5 ८४ ४६८ १४ 


पाकी ओर बरतरी है हर उस शरीक (ओर साझीदार) : ड 

से जो यह लोग मुकर्र्र करते हैं। | 

(4।) खुश्की और तरी (थल और जल) में लोगों के : ८६८ ४, 2s ;४॥ 3 SC 55 
बुरे आमाल के नतीजे में फसाद फैल गया, इसलिये कि : ५55,५5 2582 6 ७५ 
उन्हें उन के बाज़ कतूतों का फल अल्लाह चखा दे: , ७८:८८ ६ 
बहुत संभव है कि वह बाज़ आ जायें“। 


और हदिया-तोहफा दो इस निय्यत से कि वापसी की सूरत में ज्यादा मिले, पस अल्लाह पाक के 
यहाँ उस का सवाब नहीं। (इब्ने कसीर+ ऐसरुत्तफासीर) | 

इस आयत से मालूम हुआ कि शादी-ब्याह के मौका पर रिश्तेदार लोग जो एक- दूसरे को नेवता 
की रकम (नेबतौनी) देते हैं और इसी प्रकार सलामी वगैरह नाजाइज है। नेवता देने और लेने का 
आरंभ शायद मदद करने की निय्यत से हुआ था लेकिन आज यह कर्ज की सूरत इर््तियार कर गयी 
है जिस को देना जरुरी समझा जाता है। और आज-कल तो यह हाल है कि जो बदले में देता है 
बह ज्यादा ही देता है इस तरह इस में सूद शामिल हो जाती है। यही बजह है कि इस रस्म और 
परंपरा को समाप्त करना जरुरी है। 

(6।) जकात देने और सदका-खैरात करने से दो फाइदे हैं। पहला फाइदा यह है कि इस से रुहानी 
तरक्की होती है। यानी बाकी माल में अल्लाह पाक की तरफ से बर्कत डाल दी जाती है। दूसरा 
फाइदा यह है कि कियामत के दिन सदका-खैरात करने का अज्र और सवाब कई गुना अधिक मिलेगा। 
चुनान्चे हदीस में आता है कि हलाल कमाई का एक खजूर का सदका बढ़ कर पहाड़ के बराबर 
या उस से भी अधिक हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 63-(04) 

(62) [बरी] (खुश्की) यानी इन्सानी आबादी [बहर] (समुन्दर) यानी समुद्री रास्ते और साहिली (तटवरतीय) 
आबादियाँ हैं। [अल्‌ फसाद] इस से मुराद हर वह बिगाड़ है जि से समाज और आबादी में अम्न, 
सूकुन और शान्ति समाप्त हो जाये और उन के रहन-सहन और ऐश-आराम में फर्क पड़ जाये। इसीलिये 
उस बिगाड़ का शामार बुराई और गुनाह पर भी सहीह है। क्योकि इन्सान एक दूसरे पर अत्याचार 
कर रहे हैं। अल्लाह पाक की सुनिश्चित की हुयी सीमाओं को पामाल कर रहे हैं। कत्ल और हत्या 
आम हो गयी है। [फसाद] इस का शुमार आसमानी और जमीनी आपदाओं और अज़ाबों पर भी होता 
है जो अल्लाह पाक की तरफ से सज़ा के तौर पर और चेतावनी के तौर पर नाजिल होती है। जैसे 
सूखा काल, बहुत अधिक इन्सानों का मरना, डर-दहशत और सैलाब वगैरह। मतलब यह है कि जब 
इन्सान अल्लाह पाक की अवज्ञा पर उतारु हो जाये तो अल्लाह पाक भी जमीन को फसाद से भर 
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(42) आप कह दीजिये कि जमीन में चल फिर कर : ७66 NG rs 
देखो तो सही कि पहले के लोगों का अन्जाम क्या: #5 ८४५०४ ०५ 2४432 
हुआ जिन में अक्सर लोग मुश्रिक थे Re 
(43) पस आप अपना रुख़ उस सच्चे और सीधे दीन : ८८५5८ #57१७ ४६४ 56 
की तरफ ही रखें इस से पहले कि वह दिन आ जाये : ३.८४ ५ ८2 ४ $५ $ ४४ 0 
जिस का टल जाना अल्लाह की तरफ से है ही: ७८४६४ 

जायेंगे' : HIS 
नहीं“, उस दिन सब बिखर 2. | 
(44) कुफ्र करने वालों पर उन के कुफ्र का वबाल : € 
होगा और नेक काम करने वाले अपने ही रहने की : BOE 
जगह (आराम गाह) को सँवार रहे हैं“?। 


~ 9 2,558 9274 a 


देता है, अम्न, सूकुन, चैन और शान्ति समाप्त हो जाती है और उस की जगह खौफ डर, दहशत और 
कत्ल-हत्या आम हो जाती है। इस के साथ कभी-कभी आसमानी और जमीनी अजाब भी नाजिल होता 
है। इन सब के भेजने का उद्देश्य यह होता है कि इन सब को देख कर शायद लोग गुनाहों से बाज़ 
आ जायें, तौबा-तिल्ला कर लें और अल्लाह पाक की तरफ रुजुअ करें.......... 

इस के उलट जिस समाज का निजाम (और शासन) अल्लाह पाक की आज्ञा पर काइम हो, 
अल्लाह पाक के आदेश और निर्देश पर अमल हो, जुल्म की जगह न्याय पर अमल हो, वहाँ 
अम्न-सुकून होता है, और खैर-बर्कत नाजिल होती है। | 

चुनान्चे हदीस शरीफ में आता है कि “जमीन में अल्लाह पाक की एक हद को लागू करना, 
वहाँ के इन्सानों के लिये चालीस दिन की वर्षा से बेहतर है” (सुनन नसई-4909+ सुनन इब्ने 
माजा-2538) इसी तरह एक और हदीस में है कि “जब एक बुरा आदमी (फाजिर) मर जाता है तो 
सिफ बन्दे ही उस से राहत नहीं महसूस करते, बल्कि शहर के साथ पेड़-पौधे ओर जानवर भी आराम 
पाते हैं। (सहीह बुख़ारी-652+ सहीह मुस्लिम-950) 
(63) शिंक का खास तौर पर जिक्र किया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है। इस के अलावा इस 
में और दूसरे गुनाह के काम भी आ जाते हैं, क्यों कि उन गुनाहों को भी इन्सान अपने नफ्स की 
बन्दगी ही इख्तियार कर के करता है। इसी लिये बाज उलमा उसे अमली शिंक से ताबीर करते हैं। 
(64) यानी उस दिन के आने को कोई रोक नहीं सकता, इसलिये उस दिन (कियामत) के आने से 
पहले-पहल अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (फरमार्बदारी) का रास्ता अपना लें और नेकियों से अपना 
दामन भर लें। 
(65) यानी दो गरोहों में बट जायेंगे। एक मोमिनों का दूसरा काफिरों का। 
(66) [महद] रास्ता बराबर करना। बिछोना निछाना। यानी यह लोग नेक काम के जरीआ जन्नत में 
जाने ओर वहाँ ऊँचा दर्जा हासिल करने के लिये रास्ता हमवार (समतल) कर रहे हैं। 
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(45) ताकि अल्लाह पाक उन्हें अपने फज्ल से : ९०४५१ ४५८४ ४2) GY 6% 
अच्छा बदला दे जो ईमान लाये और नेक” काम : ७ (४,५४९ <८ ४ ४5] १5 ९2 
किये। अल्लाह पाक काफिरों को मित्र नहीं बनाता। : ५9४ EDO is 
(46) उस की निशानियों में से शुभसूचनायें देने वाली : »; GH 5 ४652६ 
ओं तीह ANCES 4५.०० ०४ 53५25 
हवाओं“? का चलाना भी है, इसलिये कि तुम्हें अपनी : MESS 4 ६ Gots ५. 
रहमत का स्वाद चखाये“” और इसलिये कि उस के: ^ १"? ४८ ie १225 
आदेश से कश्तियाँ चलें??, और इसलिये कि उस के : Sor 
फुज्ल (रोजी) को तुम तलाश करो”? और उस का : 
शुक्र अदा करो?। | , | 
(47) और हम ने आप से पहले भी अपने रसूलों को : ५! ५.2 < ०१ GS os 
उन की कौम की तरफ़ भेजा, वह उन के पास दलीलें : ८५2८५६56८५४५४ 25४5 2०5 
लायें, के हम ने पापियों से बदला लिया। और हम : 25८४८ (६ ५६५ »;22 ८॥॥ 
पर | की सहायता करना अनिवार्य हे”»?। ५ odd 
(67) यानी केवल नेको के कार्य जन्नत में जाने के लिये काफी नहीं होंगे जब तक उन के साथ 
अल्लाह पाक का फज्ल भी शामिल न होगा। पस वह अपने फज्ल से एक-एक नेकी का बदला 
दस से सात सौ गुना तक, बल्कि उस से भी अधिक देगा। 
(68) यानी यह हवायें वर्षा का संदेश लाती हें। क्‍ 
(69) यानी वर्षा से इन्सान भी प्रसन्न और खुश होता है और फसल व तिहाई भी हरी-भरी हो कर 
लहलहा उठती हैं। 
(70) यानी इन हवाओं द्वारा नौकायें भी चलती हैं। इन नोकाओं से मुराद वह कश्तियाँ हें जो हवाओं 
के रुख़ पर चलती हैं। आज कल इन्सान अल्लाह पाक की दी हुयी योग्यताओं का भरपूर प्रयोग 
कर के दूसरी कश्तियाँ और जहाज बना लिये हैं, फिर भी उन के लिये अनुकूल हवाएँ अनिवार्य हैं। 
इसी प्रकार अल्लाह पाक तूफान भेज कर उन नौकाओं को उन्हें डुबो देने पर भी कुदरत रखता है। 
(7।) (तुम उस के फजल को तलाश करो) यानी उन नौकाओं और कशतियों के द्वारा दूसरे मुल्कों 
में आ-जा कर तिजारत का कारोबार कर के। ॒ | 
(72) यानी अल्लाह पाक की वह नेमतें जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं और उन 
नेमतों का जिन की कोई गिनती ही नहीं, इन सब पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। क्योंकि 
इन सारी नेमतों को अल्लाह पाक ने हमारे लिये पैदा किया है ताकि हम उन से फाइदा उठायें और 
उस की बन्दगी और आज्ञा पालन करें। | 
(73) यानी ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! जिस प्रकार हम ने आप को रसूल बना कर 
कोम की तरफ भेजा है, इसी प्रकार आप से पहले भी रसूल उन की कौमों की तरफ भेजे। उन 
के साथ तर्क, दलीलें और चमत्कार भी थे। लेकिन उन को झुठलाया और ईमान नहीं लाये, तो अल्लाह 
` पाक ने उन्हें दन्ड दिया और उन पर अजाब नाजिल किया और ईमान वालों की मदद की। यह 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को तसल्ली दी 
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(48) अल्लाह पाक हवाओं को चलाता है बह बादलों 


उसे आसमान में फैला देता हे?» 


तो वह खुश-खुश (हर्षित) हो जाते हैं। | 
(49) विशवास करो कि उन पर वर्षा होने से पहले-पहले 
तो वह निराश हो रहे थे। 


(50) पस आप अल्लाह पाक की रहमत की निशानियाँ : 
देखें कि जमीन के मर जाने के बाद किस प्रकार : (6 < &) » ६55 ५% (»5| 
अल्लाह पाक उसे जीवित कर देता है? कुछ शक नहीं : 


Vs SEH Cor GY af 
को उठाती हैं, फिर वह अपनी इच्छा के अनुसार : 
और उस के : 
टुक्डरे-टुकड़े कर देता है”?, फिर आप देखते हैं कि उस : 
के अन्दर से (पानी की) बुँदे निकलती हें”? और जिन्हें : 
अल्लाह चाहता है उन बन्दों पर वह पानी बरसाता है : 


(<4/29““ Ld od Te} 23१74 
90 SUNG Abs 
I» ८७८०१ “Le ES 
! dle EE (> © ०% | (9 
OR dG 9 Peed 
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EC w2S 949” 9४ 


OO oh 


947 “GAB 9७ 92 9 3? 


eg Oo Sosy ols 


PE 934 3% 


De A 
FLAS shoes 286) :#6 


3 97 A 


97? 


99 & i \Z oR 
| TIPS ss Gl 
कि वही मुदो को जिन्दा करने वाला है”... और ब्रह : ॒ 


हर-हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। | 
(5) और अगर हम आँधी तूफान चला दें और यह : 5६5 ६६,22 ६355 ८५, ६: ९४ 
लोग उन्हीं खेतियों को (मुरझाई हुयी) पीली पड़ी हुयी : 


जा रही है कि काफिरों और मुश्रिकों के झुठलाने और यातनायें देने से घबराने की जरुरत नहीं है, 
यह कोई नई बात नहीं है, हर नबी के साथ उस की कौम ने यह मामला और बर्ताव किया है 
और इस आयत में उन काफिरों को चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वह ईमान न लाये तो उन 
की भी दुर्दशा वैसी ही होगी जैसी और दूसरी झुठलाने वाली कोमों की हुयी। अन्त में अल्लाह पाक 
की सहायता, सहयोग और मदद नबिय्यों और उन पर ईमान लाने को ही प्राप्त होगी। 

(74) यानी वह बादल जहाँ भी होते हैं, वहाँ से हवायें उन को उठा कर ले जाती हैं। 

(75) कभी चला कर, कभी ठहरा कर, कभी तह-ब-तह और ऊपर-तले कर के और कभी लंबी 
दूरी तक। यह आकश में बादलों की मुख्तलिफ हालतें और स्थितियाँ होती हैं। 

प यानी उन को आसमान पर फैलाने के बाद कभी उन को मुख्तलिफ टुकड़ों में तक़्सीम कर 
देता है। 

(77) [अल्‌ वद्‌-क] (बारिश, वर्षा) यानी उन बादलों से अगर अल्लाह पाक चाहता है तो वर्षा हो 
जाती है जिस से वर्षा की इच्छा करने वाले खुश हो जाते हैं। 

(78) [आसारि रह-मतिल्लाहि] (अल्लाह पाक की रहमत की निशानियाँ) इस से मुराद मुख्तलिफ्‌ प्रकार 
के गल्ले और फल-फुरुट हैं जो बारिश से पैदा होते हैं जिस से खुशहाली आती हे। [फन्‌ जुर्‌] (देखो) 
यहाँ देखने से मुराद इबरत की निगाह और आँख से देखना है ताकि इन्सान अल्लाह पाक की कुदरत 
का काइल हो जाये और इस बात का भी काइल हो जाये कि कियमात के दिन उसी प्रकार मुदों 
को जीवित करेगा जिस प्रकार पानी से मुर्दा (सूखी) जमीन को जिन्दा करता है। 
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PR तो फिर इस के बाद नारुक्री करने लगें? । : ७ FY ७: 
(52) बेशक आप मुद्दों को नहीं सुना सकते“? और न : 5.8 ७४ ४४ ५ ७४-४४ 26६ 
बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं“? जबकि वह : ® yas EN 
पीठ फेर कर मुड़ गये हों“?। [ 

(53) और न आप अन्थों को उनकी गुमराही से : ८५2६5 ८० < ५ 
` हिदायत. करने वाले हैं?। आप तो केल उन ही लोगों : ८६ ६५१ ८% ९ $| हक 
को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं), : | Ss 
पस वही इताअत करने वाले हैं“? _ 
(54) अल्लाह वह है जिस ने तुम्हें कमजोरी की : ९5 £ «८८2 AEG 
हालत“ में पैदा किया..... EE 


(79) यानी उन ही खेतों को जिन को हम ने बारिश बरसा कर हरा-भरा किया था अगर सख्त (गर्म 
या ठन्डी) हवायें चला कर उंन की हरियाली को पीला पन में बदल दें, यानी तय्यार फस्ल को तबाह 
कर दें तो यही वर्षां से खुश होने वाले अल्लाह की नाशुक्री पर उतर आयेंगे। 

मतलब यह है कि अल्लाह को न मानने वाले सब्र और हौसले से भी महरुम (वचित) होते 
हैं। जरा सी खात पर मारे खुशी के फूले नहीं समाते और थोड़ी सी आजमाइश पर तुरन्त निराश होकर 
चीख़-पुकार करने लग जाते हैं। ईमान वालों का मामला दोनों हालतों में उन से अलग होता है जैसा 
कि तंफसील गुजर चुकी हे। 
(80) यानी जिस प्रकार मर्दै सोचने-समझने की ताकत नहीं रखते, इसी प्रकार यह लोग आप की दाबत 
को समझने और उसे कबूल करने से महरुम हैं। 
(8।) यानी आप का उन को समझाना-बुझाना और नसीहत करना बेकार है। जिस प्रकार बहरे को 
तुम सुना नहीं सकते बिल्कुल यही हाल उन का हे कि इन्हें भी सुना नहीं सकते। | 
(82) [जबकि वह पीठ फेर कर मुड़ गये है।] इस में उन के ईमान न लाने का एक कारण 
और बयान किया कि मुर्दा और बहरा होने के साथ वह पीठ फेर का भाग जाने वाले हैं तो 
फिर हक की बात उन के कानों में किस प्रकार पड़ सकती है और क्योंकर उन के दिल-दिमाग 
में समा सकती है? 
(83) इसलिये कि यह सर की आँखों से नहीं देख पाते हैं और न ही दिल की आँखों से देख पाते 
हैं। तो यह गुमराही की जिस दलदल में धसे और फसे हैं उस से किस प्रकार निकलें? - 
(84) यानी यही सुन कर ईमान लाने वाले हैं, क्योंकि यह लोग गौर-फिक्र और सोच-विचार करते 
हैं फिर अल्लह पाक की कुदरत की निशानियों को पढ़ कर अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। 
(85) यानी'हक के आगे सर झुकाने और उस की आज्ञा पालन करने बाले हैं। 
(86) यहाँ से अल्लाह पाक अपनी कुदरत का एक और कमाल बयान फरमा रहा है। वह कमाल 
यह है कि बह बता रहा है कि मैंने इन्सान को कितने मरहलों से गुज़ार कर पैदा किया। 

[जोफ्‌] (कमजोरी की हालत) इस से मुराद मनी की बूँद, नुतफा और वीर्य है। या फिर इस 

से मुराद या तो पानी की बुँद है, या फिर बचपने और छोटपने ' और लड़कपने की हालत है। 
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.....---फिर उस कमजोरी के बाद कुव्वत (ओर : ८५० 252 
ताकत) दी*?, फिर उस क (और न के बाद : (; ६६ ५,55 ६5 55 ५८ 
88 है ~? PS, 79s 

कमजोरी और बुढ़ापा दिया“?! जो चाहता है पैदा करता : 92 A 24 ६; 

है बह सब से ज्यादा जानकारी रखने वाला और सब : 

से ज्यादा कुदरत रखने वाला है। | 

(55) और जिस दिन कियामत०? आ जायेगी तो गुनाहगार : 3८११३५।०-५४५ 4८६.2586 ८25 
लोग कसमें खायेंगे कि (दुनिया में) एक घड़ी के सिवा नहीं : |#६ ८035 +440 26 SG 

ठहरे®?, इसी प्रकार यह बहके हुये ही रहे®। ॒ 96% 


(87) यानी जवानी, जिस में शरीर की बनावट और बुद्धि मुकम्मल हो जाती है। 
(88) कमजोरी (जोफ) से मुराद बुढ़ापे की आयु है जिस में बुद्वि और शरीर दोनों ढलने शुरु हो जाते हैं। 
[शै-बह] (बुढ़ापा) इस से मुराद बुढ़ापे का वह समय है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है, हिम्मत पस्त हो 
जाती है, हाथ-पाँब की हर्कत कमजोर पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर के अन्दर-बाहर की 
पूरी मशीनरी बदल जाती है। कुरआन पाक ने इन्सान की यह चार हालर्ते बयान की हैं। कुछ उलमा ने 
चार के अलावा और भी छोटी-छोटी हालतों को बयान किया है, इस प्रकार उन्होंने चार से ज्यादा हालते 
बयान की हैं। यह छोटी-छोटी हालतें दरअसल उन चार बड़ी हालतो की तफ्सील हैं। इमाम इब्ने कसीर 
रहः लिखते हैं कि इन्सान एक के बाद एक हालत से गुजरता है। सब से पहले तो उस की असल मिट्टी 
है, यानी उस के बाबा आदम अलैः को मिट्टी से पैदा किया गया। इस प्रकार इन्सान जो कुछ खाता 
है और उस से मनी (वीर्य) बनती है जो माँ के गर्भ में जा कर बच्चा बनने का सबब बनती है 
यह सब मिट्टी ही की पैदावार है। फिर वह मनी जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा बनती है, फिर 
उस के अन्दर हड्डी पहनाई जाती है, फिर उस में रुह फूँकी जाती है, फिर माँ के पेट से निकलता है 
और धीरे-धीरे बढ़ना शुरु करता है, फिर बचपन का जमाना आता है, इस के बाद जवानी आती है और 
इस के बाद फिर बुढ़ापा आता है, फिर धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ता है और एक दिन मौत की गोद 
में चला जाता है।यह सब भी इन्सान की मुख्तलिफ हालतें हैं, लेकिन कुरआन पाक ने यहाँ पर केवल 
चार ही बड़ी हालतों का जिक्र किया है। | 
(89) उन्हीं चीजों में कमजोरी और कुव्वत-ताकत भी है जिस से इन्सान गुजरता है, जैसा कि अभी 
ऊपर तफसील बयान हुयी। 
(90) [अस्सा-अतु] घड़ी, लम्हा। इस से मुराद कियामत है। इस को “अस्सा-अह” इसलिये कहा जाता 


है कि जब भी अल्लाह पाक कियामत को काइम करना चाहेगा एक घड़ी में काइम कर देगा। या | 


फिर इस को “अस्सा-अंह” इसलिये कहा जाता है कि कियामत उस घड़ी में आयेगी जो दुनिया की 
आखिरी घड़ी होगी। 

. (9) दुनिया में या क॒ब्रों में। यह अपनी आदत के मुताबिक झूठी कसमें खायेंगे, इसलिये कि दुनिया 
में बह जितना समय रहे होंगे उन को पता होगा। और अगर कब्र की जिन्दगी मुराद है तो उन का 
कसमें खाना जिहालत और बेवकूफी होगी क्योकि वह कब्र में कितना समय रहे, नहीं जानते होंगे। 
बाज उलमा का कहना है कि आखिरत की सख्ती और हौलनाकी के मुकाबले में दुनिया की जिन्दगी 
उन्हें घड़ी की तरह ही लगेगी। 

(92) [यू-फक्‌-न] (बहके हुये हैं, बहके जा रहे हैं) इस का अर्थ है “सच से फिर जाना” मतलब 
यह है कि इसी फिरने की तरह वह दुनिया में फिरते रहे और बहके रहे। 


मन्जिलः 5 


I87 


\ सूरः रूम (30) 


` पारः उत्‌लु मा ऊहि-य (2) 


(56) और जिन लोगों को ज्ञान (इलम) और ईमान 
दिया गया वह उत्तर देंगे”? कि तुम तो जैसा कि 


लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं करते थे०?। 


2 i 37 wo??? 299 22 


[OY sal lS i OS 


Re 2%, | hl < (3 27१7 


अल्लाह की पुस्तक में है”? कियामत के दिन तक : ५१४४ 
ठहरे रहे, आज का यह दिन कियामत ही का दिन है : अलिका 


AILS 7 97? Par, dtd 


9 pl 292 ०५७४१ 


Pek dd 


(57) पस उस दिन जालिमों को उन का माजरत करना : 2520 56 G2 4 ०.४ 

(सफाई पेश करना) कुछ काम न आयेगा और न उन : DSN 

से तौबा तलब की जायेगी®। | 

(58) बेशक हम ने इस कुरआन में लोगों के सामने : ९,४ |. G9 485s 

हर प्रकार की मिसालें (उदाहरण) बयान कर दिये हैं” : 22, 256. ८५४ ५६ 0% ८५ 
आप उन के पास कोई भी निशानी लाये”, यह : <| ६ CINE 

. काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो?। : 


"3 | 


I 
(59) अल्लाह पाक उन लोगों के दिलों पर जो समझ : (४ ५५५5 (५2 50 €६£४ ४४ 
नहीं रखते यूँ ही मोहर (ठप्पा). लगा . देता हे I00) | | | कक 2:५८ ५ 


(60) पस आप सब्र करें।०), बिला शुब्हा (निःसंदेह) : ४६.८: 
अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। आप को वह...... : 


(93) जिस प्रकार यह उलमा दुनिया में भी समझाते रहे थे। 

94) [किताबुल्लाह] इस से मुराद अल्लाह का इलम और उस का फैसला है, यानी लौहे-महफज। 
(95) यानी पैदाइश के दिन से कियामत के दिन तक। ह 

(96) कि वह आयेगी। बल्कि हँसी-मजाक के तौर पर तुम उस का मुतालबा करते थे। 
(97) यानी उन्हें दुनिया में भेज कर यह मौका नहीं दिया जायेगा कि दुनिया में दोबारा जा कर नेक 
काम कर के और तौबा कर के अल्लाह पाक की सजा से बच जाओ। 
(98) जिन से अल्लाह पाक की तौहीद का इसबात और रसूलों की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। और 
इसी तरह शिंक का रद और उस का बातिल होना जाहिर होता है। 
(99) वह कुरआन पाक की पेश की हुयी कोई दलील हो या उनकी इच्छा के मुताबिक कोई मोजिज़ा 
और चमत्कार हो। 
(00) यह काफिर लोग, यानी जादू आदि की पैरवी करने वाले। मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी 
निशानी और खुली हुयी दलील भी अगर देख लें, तब भी बहर हाल वह ईमान नहीं लोयंगे। क्यों? 
इस को वजह आगे बयान कर दी गयी है कि अल्लाह पाक ने उन के दिलों पर मोहर लगा दी. 
है। और यह मोहर लगा देना इस बात की पहचान है कि उनकी सरकशी और नाफ॑मानी अन्तिम सीमा 
को पार कर गयी है, अब इस केबाद हक की तरफ लौटने के तमाम रास्ते बन्द हो चुके हैं। 
(0) [पस आप सब्र करें] यानी उन की मुखालिफूत और दुश्मनी और उन की गन्दी बातों पर सब्र 
करें इसलिये कि अल्लाह पाक ने आप से मदद का जो वादा किया है वह बिला शुब्हा हक है जो 
हर हाल में पूरा होगा। | 
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«लोग हल्का (बेसबरा); न करें जो यकीन : 5.2५ 
नहीं रखते।”। | [ 


३4 आयतें और 4 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22% ९५०% 43 2-८) 
निहायत रहम वाला है। 

(।) अलिफ -लाम्मीम्‌' : OD 
(2) यह हिक्मत वाली किताब की आयते हैं। : 5 ०८४ SEY ४५ 
(3) जो नेक लोगों के लिये राहबर (रहनुमा) और : हैं. 22०4 २०४६ ko 
सरासर रहमत हैं। । है 

(4) जो लोग नमाज़ काइम करते हैं और जकात अदा : &#॥८:87:8,.5॥८ ५» ८: 
करते हैं और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं??। : 4 ८:52 SENS 


(50० 


(02) यानी ऐसा न हो कि आप को नाराज कर दें और आप सब्र का दामन छोड़ दें, या उन |. 


की वाली करने लग जायें। नहीं, बल्कि आप अपने कौल-अमल प्रर अडिग और डटे रहें। 
(।) इस सूरः के आरंभ में भी हुरुफ मुकत्तआत हैं। इन का अर्थ सिफ अल्लाह पाक ही बेहतर 
जानता है। उलमा ने इन हुरुफ के दो बड़े फाइदे बयान किये हैं। पहला फाइदा यह कि यह कुरआन 
इसी प्रकार के हरुफ से तर्तीब दिया गया है जिस की मिसाल (उदाहरण) अरब के लोग नहीं पेश 
कर सके। यह इस बात की दलील है कि यह कुरआन अल्लाह पाक का नाजिल किया हुआ हे 
और जिस नबी पर नाजिल किया गया है वह सच्चा रसूल है। वह जो शरीअत लेकर आया है इन्सान 
उस का मुहताज है और इन्सान की इस्लाह उसी शरीअत से संभव है। 

दूसरा फाइदा यह है कि मक्का के मुश्रिक लाग अपने साथियों को कुरआन सुनने से रोकते 
थे कि कहीं ऐसा न हो कि वह सुन कर प्रभावित हो जायें ओर इस्लाम ले आयें। अल्लाह पाक 
ने बहुत सी सूरतों का आरंभ इन्हीं हुरुफ से किया है ताकि वह सुनने पर मजबूर हो जायें, क्योंकि 
यह अन्दाज नया और अछूता था (ऐसरुत्तफासीर) अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। 
(2) [मोहसिनीन] यह “मोहसिन” की जमा (बहुवचन) है। इस का एक अर्थ हे 'एहसान करने वाला” 


माता-पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जरुरतमन्दों के साथ। इस का दूसरा अर्थ है “नेकियाँ करने क्‍ 


वाला” यानी बुराइयों से दूर रहने वाला, नेक और प्रहेज़गार। इस का तीसरा अर्थ यह है 'अल्लह पाक 
की इबादत बड़े इख़्लास और विनम्रता के साथ करने वाला। जिस प्रकार जिब्रील वाली हदीस में है 
कि “तुम अल्लाह को इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो।” कुरआन पाक वैसे तो 
समस्त संसार वालों के लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है, लेकिन इस 'से असल फाइदा चूँकि 
सिंफ नेक और मुत्तकी-प्रहेजगार लोग ही उठाते हैं इसलिये यहाँ इस तरह फरमाया। 

(3) नमाज, जकात और आखिरत पर यकीन। यह तीनों निहायत अहम हैं इसलिये इन तीनों का विशेष 
रुप से जिक्र किया, वर्ना मुहसिन और मुत्तकी लोग तमाम फर्ज और सुन्नतों यहाँ तक कि मुस्तहब 
तक की : पाबन्दी . करते हैं। 
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(5) यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत : ¢ ८४ (५५% (५४ ०७५93 | 
पर हैं और यही लोग नजात पाने वाले हैं“?। | BE YE 


(6) और बाज लोग ऐसे भी हैं जो फुजूल (और : 4४ 55% ८ (४७ G5 
वाहियात) बातों को मोल लेते हैं? कि बेइल्मी के साथ : ५५ ५0 22८» ५८ 
लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें और उसे हँसी : ,४ 5५,५3 (५555/5 5 ५. 
बनायें। यही वह लोग हैं जिन के लिये रुसवा: लि 0७६ अ 2 
(और जलील) करने वाला अजाब हे?। | Eh 

(7) जब उस के सामने हमारी आयतें तिलावत की : ।५ ६८.2 45 4% 4% 55) 5 


oN ee 


जाती हैं तो इतराता हुआ इस प्रकार मुँह फेर लेता है : ८5४46 8 662८5 ९९ 


गोया उस ने सुना ही नहीं, गोया कि उस के दोनां कानों : ७ A ७७ 5 
में डाट लगे हुये हैं®। आप उसे दुःख दाई दन्ड की : - 
ख़बर सुना दीजिये। [ 


(4) [मुफलिहू-न] (कामियाबी पाने वाले) फलाह (कामियाबी) इस लफ्ज का अर्थ जानने के लिये 
देखे सूरः बकरह-27 सूरः मोमिनून-।, 2, 3 

(5) नेक लोग जो अल्लाह की किताब से रहनुमाई हासिल करते हैं उन का जिक्र हो रहा था। अब 
यहाँ उन बुरे लोगों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह का कलाम सुनने से भागते हैं, लेकिन गाने बजाने : 
और राग-रागनी को बड़ी दिलचस्पी के साथ मजे ले लेकर सुनते हैं। 

[लह्‌-वबल्‌ हदीसि] इस से मुराद गाना-बजाना और उस के सामान वगैरह। और हर वह चीज़ मुराद 
है जो इन्सान को नेकी के कामों से गाफिल कर दे। इस में गाना-बजाना, राग-रागनी, किस्से-कहानियाँ 
अफसाने, डरामें, नाविल, गन्दी पत्रिकायें, बेहयाई का प्रचार करने वाले पत्र-पत्रिकायें सभी आ जाते 
हैं। आज कल की नई-नई मशीने, रेड़ियों, टेलीविजन, वीडियों, बी-सी-आर सभी शामिल हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी कुछ लोगों ने गाने-बजाने वाली लौंडियाँ भी इसी काम 
के लिये ख़रीद रखी थीं कि वह लोगों का दिल गा-गा कर बहलाती रहें ताकि वह लोग कुरआन 
और हदीस से दूर रहें। इस प्रकार इस में गुलोकार-गुलो कारायें, फिल्‍मी सितारे और स्टेज ड्रामा रचाने 
वाले ऐक्ट्स सभी आ जाते हैं। 

(6) इन तमाम चीज़ों से इन्सान बिला शुब्हा अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं। और दीन व 
शरीअत को हँसी-मजाक और हू-हा का निशाना बनाते हैं। | 
(7) [इन लोगों को जलील करने वाला अजाब है] इस में उनकी रहनुमाई और अगुवाई करने वाले 
पंच-प्रधान, धन माल वाले, संस्थायें, समाचार पत्रों के संपादक और मालिक, लिखने-पढ़ने वाले आदि 
सभी लोग इस जलील करने वाले अजाब से दोचार होंगे। अल्लाह पाक हम सब को इस अजाब 
से बचाये। 

(8) [वक-रन्‌] (डाट, काग) यह डाट उन के कानों में लग जाता है जो ऊपर बयान की गयी 
खेल-कूद और वाहियात-खुराफात चीजों में मगन रहता है। वह कुरआन पाक की आयतों और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन कर बहरा बन जाता हीं।ी 


मन्जिलः 5 


पारः उतलु मा ऊहि-य (2) 490 


सूरः लुकमान्‌ (3) 


(8) बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और : 
काम भी नेक किये उन के लिये नेमतों वाली जन्नतें 


हैं। 


बाला है। 
(0) उसी ने आसमानों को बिना सुतून (स्तभ-खंबे) 


(9) जहाँ बह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक का सच्चा : 
वादा है?। वह बहुत बड़ी इज्जत और गलबे व हिक्मत : 


29) 7? 


न ९५०३४ ।9५४०9 ०० ७८७०। ७) 


BNE 
5s (६८2 4४॥| 5७५ 23 Cy 
es a 


HSS ७-५० 22५ ५०५) 3& 
के पैदा किया है तुम उन्हें देख रहे हो?! और उस : & 

ने जमीन में पहाड़ों को डालं दिया ताकि वह तुम्हें हिला : 
न सके?। और हर प्रकार के जानदार (जीव धारी) : 
जमीन में फैला दिये“?। और हम ने आसमान से पानी : 


MS ० 629 (29 
ANGE" (6 2५७३ 
RIN RAPT 


बरसा कर जमीन में हर प्रकार के बेहतरीन जोड़े उगा : 
दिये ।3) | 


: हालाकि वह बहरा नहीं होता। और इस प्रकार मुँह फेर लेता है गोया उस ने सुना ही नहीं, क्योंकि 
उस के सुनने से बह कष्ट और तकलीफ महसूस करता है, इसलिये इस को इन कुरआन की आयतों 
से कोई फाइदा नहीं होता।. 
[बक-रन्‌] कानों में ऐसा बोझ जो सुनने से वन्चित (महरुम) कर दे। 
(9) यानी बिला शुब्हा यह पूरा होगा, इसलिये कि यह अल्लाह पाक को तरफ से है “और अल्लाह 
पाक वादा के खिलरफ नहीं करता।” ( सूरः र-अद्‌-3) | 
(0) [तरौ-नहा] इस का एक तर्जुमा तो ऊपर मतन में है। दूसरा तर्जुमा यह होगा कि “ऐसे सुतूनों 
के बगैर जिन्हें तुम देख सको” यानी आसमान सुतून पर खड़े हैं लेकिन उन सुतूनों को तुम देख 
नहीं सकते। द 
[बिगैरि अ-मदिन्‌ तरौ-नहा] (पहला तर्जुमा) “हम ने उन्हें बगैर सुतून के पैदा किया जैसा कि तुम 
देख रहे हो” (कि सुतून नहीं हैं) (दूसरा तर्जुमा) “ऐसे सूतनों के बगैर जिन्हें तुम देख सको।” यानी 
सुतून तो हैं लेकिन इस प्रकार के हैं कि तुम देख नहीं सकते। (खालिद हनीफ सिद्दीकी) 
(|) [रवासि-य] यह 'रासियह” की जमा है। यानी पहाड़ों को जमीन पर इस प्रकार भारी बोझ बना 
कर रख दिया है कि जिन से जमीन हरकत न करे। इसीलिये आगे फरमाया “अन्‌ तमी-द बिकुम” 
यानी इस बात की नापसन्दीदगी से कि जमीन तुम्हारे साथ इधर-उधर डोले, या इसलिये कि जमीन 
इधर-उधर न डोले। जिस प्रकार साहिल (समुन्दर के तट) पर खड़े समुन्दरी जहाजों में बड़े-बड़े लन्गर 
डाल दिये जाते हैं ताकि जहाज न डोले। ज़मीन के लिये पहाड़ों की भी हैसियत लन्गर की सी है। 
(2) यानी भिन्न-भिन्न प्रकार (प्रजाति) के जानवर हर तरफ फैला दिये जिन्हें इन्सान खाता भी है, सवारी 
और बोझ ढोने के लिये भी प्रयोग करता है, और जीनत व खूबसूरती के लिये भी अपने पास रखता है। 
(3) [जोज] यानी हर प्रकार के गल्ले और फल-फुरुट पैदा किये इन की सिफत “करीम” है। करीम 
ला कर उन के रन्ग-रुप, खूबसूरती और बहुत अधिक लाभ की तरफ इशारा है। _ 
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(॥) यह है अल्लाह की मख्नूक"? अब तुम इस के : ८५55 ८ 526 46054 
सिवा दूसरे किसी की कोई मख्लूक तो दिखाओ(?। : ॥५ 2 i245 Oe 
कुछ नहीं, बल्कि यह जालिम खुली गुमराही में हैं। : उह ॒ bi 


(2) और हम ने बिला शुब्हा लुक्मान को हिक्मत दी yh CB EC SCE; | 


थी” कि तुम अल्लाह का शुक्र करो'?। हर शुक्र : ८५९५ 07% (४४ ४४8 (७; 
करने वाला अपने फाइदा के लिये शुक्र करता है और : oi BEES 
जो भी नाशुक्रको करे बह जान ले कि अल्लाह पाक : 
. बेनियाज़ और तारीफों (प्रशंसा) वाला है। ः 
(।3) और जबकि लुक़मान ने वाज करते हुये अपने : (4 ५४५ »; ५०५ ८४ 0655 


र ह 


क्‍ लड़के से फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे! अल्लाह पाक : si INO I OS 


करना ) | है ० 
के साथ शिंक न करना», बेशक शिंक बड़ा भारी ॒ 92 
जुल्म है? | _ 


(4) [हाजा] (यह) इशारा है अल्लाह पाक की उन पैदा की हुयी चीजों की तरफ जिन का ऊपर 
की आयतों में जिक्र हुआ। 

(5) यानी जिन की तुम इबादत करते और मदद के लिये पुकारते हो, उन्होंने आसमान में और 
जमीन में कोन सी चीज़ पैदा की है। अगर पैदा को है तो कोई एक चीज बता दो। मतलब यह 
है कि जब हर चीज का पैदा करने वाला सिफ अल्लाह है, तो इबादत के लाइक भी सिफ वही 
है। उस के सिवा इस दुनिया में कोई और जात नहीं कि उस की इबादत की जाये और उसे मदद 
के लिये पुकारा जाये। 

(6) लुक्मान अलै० अल्लाह पाक के नेक बन्दे थे जिन्हें अल्लाह पाक ने हिक्मत, यानी बुद्धि और 
सोचने-समझने की ताकत ओर दीन में गौर-फिक्र करने की सलाहियत अता की थी। उन से किसी 
ने पूछाः आप को यह सारी हिक्मतें कैसे प्राप्त हुयीं? उन्होंने फरमायाः ईमानदारी और अमानत व 
दियानत को अपना कर और फाल्तु व बेफाइदा बातों से बच कर और उन से खामोशी इख्तियार 
कर के। उन की बुद्विमानी और हिकमत-दानाई की एक घटना यह भी प्रसिद्ट है कि यह गुलाम थे। 
उन के मालिक ने कहा कि बकरी जब्ह कर के उस के सब से बेहतरीन दो हिस्से ले आओ, चुनान्चे 
वह जबान व दिल लेकर आ गये। फिर एक-दूसरे मौका पर मालिक ने कहाः बकरी ज़बह कर 
के उस के दो बुरे हिस्से ले आओ। बह फिर वही ज़बान और दिल लेकर चले गये। पूछने पर उन्होंने 
बतलाया कि जबान और दिल अगर सहीह हों तो यह सब से बेहतर हें अगर यह बिगड़ जायें तो 
इन से बुरी और कोई चीज नहीं। (इब्ने कसीर) 

(7) शुक्र का अर्थ है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उन पर अल्लाह पाक की हम्द-सना 
बयान की जाये और उस के आदेशों का पालन किया जाये। 

(8) अल्लाह पाक ने हजरत लुक्मान की सब से पहली वसिय्यत यह नकल की कि उन्होने अपने 
बेटे को शिक से मना फरमाया जिस से यह स्पष्ट हुआ कि माता-पिता के लिये जरुरी है कि वह 
अपनी औलाद को शिंक से बचाने की सब से ज्यादा कोशिश करें। 

(।9) यह हजरत लुक्मान का कौल है। और अल्लाह पाक ने उन के कौल की ताईद फरमा कर 
उसे कुरआन पाक की शक्ल में नाजिल फरमा दिया। 
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(4) हम ने इन्सान को उस के माता-पिता के बारे : ८2 ५:५०)» OY 895 


में नसीहत की है?। उस की माँ ने दुःख पर दुःख HRA OR OIA 


उठा कर? उसे हमल में रखा और उसी की दूध : ०१ ८5 | ९2४2 4 55 
छोड़ाई दो बरस में है? कि तुम मेरी और अपने: | « 

माता-पिता का शुक्र अदा करो, तुम सब को मेरी ही : 

तरफ लौट कर आना है०?। । ः 

(।5) और अगर वह दोनों तुम पर इस बात का दबाव : 3 ८,5 ८ ° ४05७ ०॥ 
_ डालें कि मेरे साथ शरीक करो जिन का तुम्हें ज्ञान न : (६:5 ५४४ ५८५ 4 ४ (४८ 
हो तो तुम उन का कहना न मानना। हाँ, दुनिया में : #5६६५८८९ 3 ६९> 5 


और | SR 
करना [ उस राह : I, 5/८, ८ | 9८ ८9» ~ 
उन के he तरह बसर Sn को राह : "१५ “४6 ८४८६ ८,६ ECR 
चलना तरफ झुका आ | तुम सब का : 2१87१ Ke 3%, RES र 
झु हु तु (2 ४६4 (६ 


लौटना मेरी ही तरफ है तुम जो कुछ करते हो उस : 
से. फिर मैं तुम्हें आगाह (अवगत) कर दूँगा??। | 


और इस की दलील वह है जो सूरः अन्आम की आयत न» 86 के नाजिल होने के संबन्ध में 
है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ “जुल्म” से मुराद आम 
जुल्म नहीं है (बल्कि शिंक है) क्या तुम ने लुकमान की बात नहीं सुनी जो उस ने अपने बेटे से 
कही थीः “इन्नशिश्र-क लजुलमुन्‌ अजीमुन्‌” (र्शिंक बहुत बड़ा जुल्म है) (सहीह बुख़ारी-4776 ) 
(20) अल्लाह पाक को एक जानने-मानने और सिंफ उसी की इबादत करने के साथ ही माता-पिता 
के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकोद से इस नसीहत की अहमियत स्पष्ट हे। 

(27) इस का अर्थ हे कि माँ के पेट में बच्चा जिस हिसाब से बढ़ता जाता हे, माँ पर बोझ बढ़ता 


. जाता हे जिस से औरत कमजोर से कमजोर होती चली जाती हे। माँ की इस कठिनाई और परेशानी 


के बयान से इस तरफ भी इशारा निकलता है कि माता-पिता के साथ एहसान करते समय माँ को 
पहले रखा जाये जैसा कि हदीस में भी है। 
(22) इस से मालूम हुआ कि बच्चे के दूध पीने की मुद्दत दो वर्ष है, इस से ज्यादा नहीं। 
(23) [जो मेरी तरफ झुका हुआ हो] यानी मोमिनों को राह। | 
(24) अन्त में तुम सब को मेरे ही पास आना है और मेरी ही तरफ से हर एक को उस के 
(अच्छे या बुरे) अमल को बदला मिलना है। अगर तुम मेरी राह की पैरवी करोगे और मुझे याद 
रखते हुये जीबन यापन करोगे तो आशा है कि कियामत के दिन मेरे दरबार में तुम्हारा सर बुलन्द 
होगा, वर्ना बुरे काम के नतीजा में मेरे अजाब में गिरफ्तार होगे। 

बात हजरत लुक्मान की नसीहतों के बारे में थी। अब आगे फिर वही वसिय्यतें बयान की 
जा रही हैं जो लुक्मान ने अपने बेटे को की थीं। बीच को दो आयतों में अल्लाह पाक ने विषय 
से हट कर माँ-बाप के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करने की ताकीद फरमायी जिस की एक 
वजह तो यह बयान की गयी है कि लुक्मान ने यह बसिय्यत अपने बेटे को नहीं की थी, क्योंकि 
इस में उन का अपना जाती फाइदा भी था। दूसरे यह कि यह स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह पाक 
को एक जानने-मानने और उस की इबादत व आज्ञा पालन करने के बाद माता-पिता की इताअत 
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(6) ऐ प्यारे बेटे! अगर कोई चीज राई के दाने के : ८५८ 065 25 6) (| 8 
बराबर हो, फिर वह भी चाहे किसी चट्टान में हो या: ११६.३ 5 87208 C68 055: 
आसमानों में मे९5? हैः हा $ ६ Pe i 9% 
में या जमीन में? हो उसे कि अल्लाह पाक : ८,5) ५:४६, > ८४9 ३ ॐ 
जरुर लायेगा। अल्लाह पाक बहुत बारीक देखने वाला : RN 
और खबर रखने वाला है। 3 
ड हु (यु 9.89 9, ¢ Bes) ८ 
(7) ऐ मेरे प्यारे बेटे! तुम नमाज को काइम रखना, : > अप, ls Bl 92) (५५२ 
अच्छे काम करने की नसीहत करते रहना, बुरे कामों : 6॥*४/2 ८ ७४ ols SoS 
से मना किया करना और जो विपदा (मुसीबत) तुम पर : SME 
आ जाये उस पर सब्र से काम लेना”, यकीन जानना : 
कि यह बड़ी हिम्मत के कामों में से है2?। 


जरुरी है। तीसरे यह कि शिंक इतना बड़ा पाप है कि अगर उस के करने का हुक्म माता-पिता भी 
दें तो उन की बात नहीं माननी चाहिये। 
(25) [इन्‌ तकु] (अगर हो) अगर इस से मुराद गुनाह है तो मतलब होगा “गुनाह और अल्लह पाक 
की नार्फमानी वाला काम” और अगर [इन्‌ तक्‌] से मुराद आदत है तो मतलब होगा अच्छाई या 
बुराई कीआदत। मतलब यह है कि इन्सान, अच्छा या बुरा काम कितना भी छुप-छुपा कर करे, अल्लाह 
पाक से पोशीदा नहीं रह सकता। कियामत के दिन अल्लाह पाक उसे ला हाजिर करेगा। यानी उस 
का बदला देगा। अच्छे काम का अच्छा बदला ओर बुरे काम का बुरा बदला। राई के दाने की मिसाल 
इसलिये दी है कि वह इतना छोटा होता है कि न तो उस का वज़न महसूस होता है और न ही 
तराजू के पलड़े को झुका सकता है। इसी प्रकार चट्टान (आबादी से दूर जन्गल-पहाड़ में) सब से 
ज्यादा पोशीदा स्थान है। 

इस विषय को हदीस में भी बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः “अगर तुम में से कोई शख्स बिला छेद और सूराख वाले पत्थर में भी अच्छा या बुरा 
काम करेगा जिस का कोई दरवाजा हो और न खिड़की, फिर भी अल्लाह पाक उसे लोगों पर जाहिर 
फरमा देगा चाहे वह अमल कैसा ही हो (मुस्नद अहमद-3/28) इसलिये कि बह लतीफ (बारीक को 
देखने वाला) है, उसका इलम पोशीदा से पोशीदा चीज को घेरे हुये हैं। बह ख़बीर (ख़बर रखने वाला 
है) अन्धेरी रात में .चलने वाली चींटी के चलत-फिरत की आवाज की भी ख़बर रखता है। 
(26) (॥) नमाज काइम करना (2) नेकी का हुक्म देना (3) बुराइयों से रोकना (4) मुसीबत पर 
सब्र करना इन का इसलिये जिक्र किया कि यह चीजें सब से अहम इबादत और नेक काम की 
बुनियाद हैं। 
(27) यानी ऊपर के काम ऐसे हैं जिन के बारे में अल्लाह पाक का ताकीदी हुक्म है ओर बन्दों 
पर उन्हें फर्ज करार दिया है। या फिर हिम्मत और इरादा पैदा करने की तरफ तर्गीब है, क्योंकि बिना. 
हिम्मत और पक्का इरादा के ऊपर के कामों परअमल नहीं हो सकता। कुछ उलमा के नजदीक 
“जालि-क” (यह) से मुराद “सब्र” है। इस से पहले नेको के कामों के करने का हुक्म देने ओर 
बुरे कामों के करने से रोकने के बारे में बसिय्यत है और इस राह में दुःख-तक्लीफ, लानत-मलामत 
का मिलना भी अनिवार्य है, इसलिये इस के तुरन्त बाद ही सब्र करने का हुक्म दिया गया है कि 
सब्र का दामन थामे रखना हिम्मत के कामों में से है, इस के बिना तबलीग के फर्ज का अदा करना 
संभव ही नहीं। 


ज vy 
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(8) लोगों के सामने अपना गाल न फुला» और : ८५४४५5020 2७5 555s 
जमीन पर अकड़ कर न चल'?। किसी तकब्बुर करने : “६ ८४ 4} 6 555 »५| 
वाले और शेखी बाज को अल्लाह पाक पसन्द नहीं : 5745 J 
फुरमाता। 

(।9) अपनी चाल में बीच की राह इख्तियार करो” : ८2 (०४%।9 ७.६८ 
और अपनी आवाज को पस्त रखो?। बिला शुबहा : ८५,८ ९/४०१ 757 6} + 5 
आवाजों में सब से बुरी आवाज गधों की आवाज है। : Fo 


(20) क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने जमीन : $ ६ ४3 ५% ६॥ 655 25 
और आकाश की हर चीज को .......... 


है 


(28) यानी तकब्बुर न कर कि लोगों को हकौर और जलील समझे। और जब वह तुम से बात-चीत 
करें तो तू उन से मुँह न फेर ले। या बात-चीत करते समय तू अपना मुँह फेरे रखे। (तु-साइर्‌) 
यह “स-अर” से बना है जो एक बीमारी का नाम है, जो ऊँट के सर या गर्दन में होती है, जिस 
से उस की गर्दन मुड़ जाती है। यहाँ तकब्बुर की वजह से मुँह फेर लेने के माना में यह शब्द प्रयोग 
हुआ है। (इब्ने कसीर) 
(29) यानी ऐसी चाल चलना या ऐसा रुख़ अपनाना जिस से गुरुर और तकब्बुर का इजहार हो, यह 
अल्लाह पाक को नापसन्द है, इसलिये कि इन्सान एक आजिज और हकीर-जलील बन्दा है। अल्लाह 
पाक को यह पसन्द है कि वह अपनी हैसियत के अनुसार नम्रता को अपनाए और आगे बढ़ कर 
बड़ाई और बड़प्पन का इजहार न करे। बड़ाई करना तो केबल अल्लाह पाक की जात को अच्छा 
लगता है जो तमाम चीजों का मालिक है। 

इसीलिये हदीस शरीफ में आया है कि “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिस के दिल में 
राई के दाने के बराबर भी गुरुर होगा” (जामे तिर्मिजी-।998+ मुस्नद अहमद-।/4I2) एक दूसरी रिवायत 
में है कि 'जो तकब्बुर के तौर पर अपने कपड़े को खींचते (और घसीटते) हुये चलेगा अल्लाह पाक 
उस की तरफ (कियामत के दिन) नहीं देखेगा” (मुस्नद अहमद-2/386 +सहीह बुखारीं-5788) ताहम 
तकब्बुर का इजहार किये बगैर अल्लाह पाक के इनाम व इकराम का जिक्र या अच्छा लिबास और 
खान-पान का इस्तेमाल करना जाइज़ हे। 
(30) यानी चाल इतनी सुस्त भी न हो जैसे कोई बीमार हो और न इतनी तेज हो कि लोग बुरा 
समझें। इसी को सूरः फुरकान की आयत न° 63 में यूँ फरमाया कि “अल्लाह के बन्दे जमीन में 
नर्मी और सुकूनत के साथ चलते हैं।” 
(3।) यानी चीख या चिल्ला कर बात न करो, इसलिये कि ज्यादा ऊँची आवाज से बात करना पसन्दीदा 
होता तो गधे की--आवाज सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि गधे की आवाज 
सब से बुरी और मक्रुह है। इसीलिये हदीस में आता है कि “गधे की आवाज सुनो तो शैतान से 
पनाह माँगों।” (सहीह बुख़ारी-3303+ सहीह मुस्लिम-2729) 
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«हमारे काम में लगा रखा हैः? ओर तुम्हें अपनी : &६-<3 ९४9 $ ७9 २५५4! 
जाहिरी व पोशीदा नेमतें भरपूर दे रखी हें, बाज लोग : »६20८६ Ea ५८८ 5८ 
अल्लाह के दरबार में बगैर इलम के और बगैर हिदायत : 25 ५॥७ RN 
के और बगैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं??। : ठ UH SES बॉ 
(2।) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह की : क न हक Hs 

उतारी हुयी बहयि की ताबेदारी करो तो कहते हैं कि : ह ८९2 । i ns! 24 CS 3) 
हम ने तो जिस तरीके“? पर अपने बाप-दादा को पाया : Gti 4५४ ५७८०५ ध 6 
है उसी की ताबेदारी करेंगे, भला अर्गचे शैतान उन : ५०५ 2१५ ८०४4६ ४४ 
के बड़ों को दोज़ख़ के अजाब को तरफ बुलाता हो। : ® 2) 


(22) और जो शख्स अपने चेहरे को अल्लाह पाक की : ५% 
तरफ फेर दे” और हो भी वह नेकोकार"” तो बिला : 4 
शुब्हा उस ने मज़बूत कड़ा थाम लिया, 


st 9// 


$ ४0 6) ५६६४ a 
१५9 कै AC 2297? £565 


(32) [तसखीर] इस का अर्थ है फाइदा उठाना, इसी को तर्जुमा में यहाँ पर “काम में लगा दिया” 
कहा गया है। मिसाल के तौर पर आसमान की मख्लूक, चौंद, सूरज, सितारे वगैरह हैं, यह सब इन्सानों 
के लिये काम कर रहे हैं और इन्सान इन सब से लाभ उठा रहा है। (तसखीर) इस का दूसरा अर्थ 
है “ताबे और अधीन व मातहत बना देना” चुनान्चे बहुत सी जमीन पर मख्लूक हैं जिन्हें इन्सान के 
ताबे कर दिया गया है। इन्सान उन्हें अपनी इच्छा और मर्जी से इस्तेमाल करता है। गोया 'तसखीर”का 
यहअर्थ हुआ कि आसमान और जमीन की तमाम चीजें इन्सानों के फाइदों के लिये काम पर लगी 
हुयी हैं। (फत्हुल क॒दीर) 

(33) [जाहि-र-तन्‌] (जाहिरी, दिखाई देने वाली) इस से मुराद बह नेमतें हैं जिन्हें इन्सान देखता, छूता 
और महसूस करता है। (बाति-नह) (जिन्हें इन्सान नहीं देखता और न ही महसूस करता है) इन दोनों 
प्रकार की नेमतें इतनी अधिक हैं कि जिन्हें इन्सान गिन नहीं सकता। 

(34) यानी इस के बावजूद लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हें। कोई कहता है कि अल्लाह है ही 
नहीं। कोई कहता है कि है, मगर उस के साथ शरीक ठहराता है। कोई अल्लाह पाक के आदेश 
और शरीअत के बारे में इस्तिलाफ करता है। | | 

(35) यानी तमाशा तो यह है कि उन के पास न तो कोई अक्ल में आने वाली दलील है न किसी 
नबी, बली, बुर्जूग की हिदायत और न कोई आसमानी किताब से सबूत। यानी इन के पास सिवाए 
इस के कि बाप-दादा करते आये हैं और कोई सबूत नहीं। गोया,---लड़ते हैं और हाथ में तलवार 
भी नहों। 

(36) यानी अल्लाह पाक की खुशी के लिये और उस को प्रसन्न स्खने के लिये अमल करे। उस 
के हुक्म को माने और उस की शरीअत की पैरवी करे। 

(37) [मोहसिन] (नेकोकार) यानी जिन चीजों से मना किया गया है उन से दूर रहने वाला और जिन 
के करने का हुक्म दिया गया है उन को करने वाला। | 
(38) यानी अल्लाह पाक से उस ने मजबूत वादा ले लिया कि बह उस को अजाब नहीं करेगा। 


मन्जिलः 5 


पारः उतलु मा ऊहि-य (2) ॥96 सूरः लुकमान्‌ (3।) 


RR तमाम कामों का अन्जाम अल्लाह ही को : 3 SNAG Hs 
तरफ है। र 

(23) काफिरों के कुफ्र से आप रन्जीदा न हों”, : ६४ १६5% <१ ५४६ 55 ८5 
आख़िर उन सब का लौटना तो हमारी तरफ ही है फिर : ५४।६} 5 ८, 4845 2६०८ 
हम उन को बतायेंगे जो उन्होंने किया है“। बेशक : 2 RETA 
अल्लाह पाक दिलों के भेदों“? तक से अवगत है। : | 

(24) हम उन्हें अर्गचे कुछ यूँ ही सा (यानी थोड़ा सा) : ५४८८७) 2००४ ५5578 ०४ 


फाइदा दे दें, लेकिन अन्त में हम उन्हें निहायत बेचारगी : Bh: 
को हालत में सख्त अजाब की तरफ हँँका ले: 
जायेंगे“+? k 


EER ८, ८ 9 5 9.95 9 4 


(25) अगर आप उन से पूछें कि आसमान और जमीन : (#55५256 os 
का पैदा करने वाला कौन है? तो यह लोग जरुर उत्तर : १४६ (५% ५५१4) 60785 
देंगे कि अल्लाह“?। तो आप कह दीजिये किहर प्रकार : BES 
की प्रंशसा का पात्र अल्लाह ही है“, लेकिन उन में : 

से अक्सर लोग नहीं जानते हैं। 

(26) आसमानों और जमीन में जो कुछ है वह सब : %4।6) (255 ७५2 3 ८५ 
अल्लाह ही“? का है। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत 9 ६५ 
बड़ा बेनियाज“ ओर हम्द-सना के लाइक हे“?। 


(39) इसलिये कि ईमान लाने की तौफीक उन के भाग्य में ही नहीं है। आप की इच्छा, खाहिश और 
कोशिश अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक की तकदीर और मंजी सब पर गालिब है। 

(40) यानी उन के क॑मों का फल और बदला देगा। | 

(4।) पस उस पर कोई चीज़ छपी नहीं रह सकती। 

(42) यानी दुनिया में आखिर कब तक रहेंगे और उस की लाज्जतों और नेमतों से कहाँ तक फाइदा 
उठायेंगे? यह दुनिया और उस की लाज्जतें तो चन्द दिन की हैं इस के बाद उन के लिये सख्त 
अजाब ही अजाब हे 

(43) यानी उन्हें स्वीकार है कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह पाक है, न कि 
वह जिन को यह लोग इबादत करते हैं। 

(44) इसलिये कि उन्होंने स्वीकार करलिया तो उन पर हुज्जत पूरी हो गयी। 

(45) यानी उन का पैदा करने वाला (खालिक) वही है, मालिक भी वही है, और सारी आवश्यकतायें 
पूरी करने वाला वही है, मालिक भी वही है। 

(46) वह हर चीज़ से बेनियाज़ है। वह किसी का मुहताज नहीं, हर चीज़ उस की मुहजात है। 
(47) अपनी तमाम पैदा की हुयी चीजों में। यानी उस ने जो कुछ पैदा किया और जो अहकाम और 
आदेश व निर्देश दिये हैं इस पर आकाश और जमीन में हम्द और सना (प्रशंसा) केवल उसी के 
लिये है। . 
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(27) समस्त संसार के तमाम पेड-पोधों की अगर 


कलमें हो जायें ओर तमाम समुन्दरों की सियाही हो और 
इसके बाद सात समुन्दर और हों, फिर भी अल्लाह पाक 
के कलिमे समाप्त नहीं हो सकते“?। बेशक अल्लाह 
पाक गालिब और हिक्मत वाला है। | 

(28) तुम सब की पैदाइश और मरने केबाद दोबारा 
उठना ऐसा ही है जैसे एक जी“? (जान) का। बेशक 
अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला है। 

(29) क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह पाक रात को 
दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है“”। 
सूरज-चाँद को उसी ने आज्ञाकारी कर रखा है कि हर 


सूरः लुकमान्‌ (3) 
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एक मुक्रर समय तक चलता रहे“'। 


(48) इस आयत में अल्लाह पाक की बड़ाई और उस के मर्तबे का जिक्र है, उस के असमा-ए-हुसना 
(अच्छे नामों) का बयान है कि यह सब इतने अधिक संख्या में हें कि कोई भी उन की गिनती नहीं 
कर सकता और न ही उन्हें इकट्ठा कर सकता है। अगर दुनिया भर के पेड़-पौधों को कलम बना 
लिया जाये और तमाम समुन्दरों के पानी की रोशनाई, तो तमाम कलम घिस जायेंगे। रोशनाई समाप्त 
हो जायेगी लेकिन अल्लाह पाक की मालूमात, उस को कारीगरी उस की हिक्मत और दानाई की तरफ 
इशारा करने वाली चीजें नहीं गिनी जा सकतीं। सात समुन्द्र का बयान यहाँ पर मुबालगा के लिये 
है, इसलिये कि अल्लाह पाक की निशानियों और उस के कलिमों को शुमार और गिनती करना संभव 
और मुमकिन ही नहीं (इब्ने कसीर) इसी अर्थ और माना-मफहूम की आयत पारः।5 सूरः कहफ की 
अन्तिम आयत में गुजर चुकी है। 

(49) यानी अल्लाह पाक की कुदरत और उस की कारीगरी इतनी बड़ी है कि तुम सब का पैदा 
करना या कियामत के दिन जीवित करना एक जान के जिन्दा करने या पैदा करने की तरह है, इसीलिये 
किवह जो चाहता है शब्द “कुन” (हो जा) से पलक झपकते ही बह हो जाता है और वजूद में आ 
जाता है। 

(50) यानी रात का कुछ हिस्सा लेकर दिन में शामिल कर देता है जिस से दिन बड़ा और रात 
छोटी हो जाती है जैसे गरमियों में होता है। और फिर दिन का कुछ हिस्सा लेकर रात में शामिल 
कर देता है जिस से रात बड़ी ओर दिन छोटा हो जाता है जैसे सर्दी के मौसम में होता है। 
(5) [अ-जलिन्‌ मु-सम्मा] (मुकर समय तक) इस से मुराद कियामत है। यानी सूरज और चाँद 
के निकलने और डूबने का नियम और उसूल जिस का अल्लाह पाक ने उन्हें पाबन्द किया हुआ 
है, कियामत तक इसी प्रकार चलेगा। इस का दूसरा अर्थ यह है कि “एक मुक्रर मन्जिल तक” 
यानी अल्लाह पाक ने उन के चलने के लिये एक मन्जिल और एक सीमा मुक्रर किया हुआ है 
जहाँ उन का सफर समाप्त होता है और दूसरे दिन फिर वहाँ से आरंभ होकर पहली मन्जिल पर आ 
कर ठहर जाता है। एकं हदीस से भी इसी मफहूम और अर्थ की ताईद होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु 
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PR अल्लाह पाक हर उस चीज से जो तुम ॒ 2 EC, 40 
करते हो ख़बर रखने वाला है। | 

(30) यह सब इन्तिज़ाम इस वजह से हैं कि अल्लाह : ८ &5 ९४ 5 4 6४ < 
पाक हक है और उस के अलावा जिन को लोग: 5& OEY 435५ ०३ OP 
पुकारते हैं सब बातिल हैं?। और बिलाशुब्हा अल्लाह : BAGG 
पाक बहुत बुलन्दी वाला और बड़ी शान वाला है“?। : 

(3)) क्या तुम इस बात पर गौर-फिक्र नहीं करते कि : ५४ ॐ ८४४ आठ 5 
दरिया में नौकाएँ अल्लाह के फज्ल से चल रही हैं: (६ १4 ८5 20) gl 2 
इसलिये कि वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाये?। : ७ 

बिला शब्हा इस में हर एक सब्र व शुक्र करने वाले5? : 

केलिये बहुत सी निशानियाँ हैं। | 


अलैहि वसल्लम ने अबू दर्दा से फरमाया......... “जानते हो, यह सूरज कहाँ जाता है (यानी कहाँ डूबता 
है?) अबू जर रजि० कहते हैं कि मैंने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते है। 
आप नेफ्रमायाः उस की अन्तिम मन्जिल अल्लाह पाक का अर्श है। सूरज जाता है और अर्श के 
नीचे सज्दा में पड़ जाता है। फिर (वहाँ से निकलने की अपने रब से इजाज़त माँगता है) एक समय 
आयेगा कि उस को कहा जायेगा: “तू जहाँ से आया है वहीं लौट जा” तो वह पूरब से निकलने 

के बजाए पश्चिम से निकलेगा” जैसा कि कियामत की निशानियों के संर्दभ में आता है। (सहीह 
बुखारी-3।99+ सहीह मुस्लिम, हदीसः250-(।59) 


इब्ने अब्बास रजि फरमाते है: “सूरज रहट की तरह है दिन को आसमान पर अपने चलने 


की सीमा के अन्दर चलता रहता है। जब डूब जाता है तो रात को जमीन के नीचे अपने मदार 
(धुरी) पर चलता रहता है, यहाँ तक कि पूरब से निकलता है। इसी प्रकार चौंद का मामला है। 
(इब्ने कसीर) | 

(52) यानी यह इन्तिज्ञाम या निशानियाँ,' अल्लाह पाक तुम्हारे लिये प्रकट करता है ताकि समझ लो 
कि दुनिया की गाड़ी चलाने वाला सिफ एक अल्लाह है जिस के आदेश और इच्छा व मर्जी से यह 
सब कुछ हो रहा है और इस केसिवा सब कुछ बातिल और झूठ है। यानी किसी के पास कोई इर्ड्तियार 


< “ 
Pe ( न 0 


नहीं है, बल्कि सब उस के मुहताज हैं क्योंकि सब उस की मख़्लूक और उस के अधीन व मातहत _ 


है, इन में से कोई भी एक जरें को हिलाने की कुदरत नहीं रखता। 
(53) उस से बड़ी शान वाला न कोई है और न ही उस से कोई बड़ा है। उस अल्लाह पाक की 
बड़ाई और मर्तबे के सामने हर चीज हकीर, जलील और पस्त है। 
(54) यानी समुन्दर में नौकाओं (कश्ती) का चलना, यहभी अल्लाह पाक की मेहरबानी और उस का 
चमत्कार है। उस ने हवा और पानी दोनों को ऐसे उचित और मुनासिब अन्दाज से रखा है कि समुन्द्र 


के ऊपर नौकाएँ चल सकें, वर्ना वह चाहे तो तेज हवाओं और समुन्दर से उठने वाली लहरों से . 


नौकाओं का चलना असंभव हो जाये। 
(55) तक्लीफों में सब्र करने वाले और आराम और खुशी में अल्लाह पाक का शुक्र करने बाले। 
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(32) और जब उन पर मौजें सायबान (और छाया) की : ५।।5£5 | (5 :६:५559 
तरह छा जाती हैं तो वह निहायत इख़्लास के साथ: ॥ 2८228 ६6 5250) 45 Ga 


अकौीदा कर के अल्लाह ही को पुकारते हैं”, फिर : Udo sis aes 
जब वह उन्हें नजात दे कर खुश्की की तरफ पहुँचाता : 95 JES) 


है तो कुछ उन में से एतिदाल (बीच की राह) पर रहते : 

हैं??। और हमारी आयतों का इन्कार सिफ वही करते : 

हैं जो मुआहिदा तोड़ने वाले और नाशुक्रे होते हैं5०। : 

(33) ऐ लोगों! अपने रब से डरो और उस दिन से: ।५६25 25) 6 ७४४ 
डरो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई लाभ न पहुँचा : ५5 १555 ९ ६5 552 $ (६४ 
सकेगा और न बेटा अपने बाप को जरा भी लाभ: ६ ५६१३ ४, ९% ३६ 
पहुँचाने वाला होगा“?। याद रखो! अल्लाह पाक का: sid 
वादा सच्चा है। देखों, तुम्हें दुनिया की जिन्दगी धोखे में 

न डाले और.......... 


(56) यानी 'जब उन की नौकाएँ इस प्रकार की तूफानी लहरों में घिर जाती हैं जो बादलों और पहाड़ों 
की तरह होती हैं और मौत का पन्जा उन्हें अपनी पकड़ में लेता नज़र आता है तो फिर सारे झूठे 
खुदा उन के दिमाग से निकल जाते हैं और सिफ एक आसमानी अल्लाह को पुकारते हैं जोकि सच्या 
माबूद है। 

(57) [मुक-तसिद] (वादा और मुआहिदा को पूरा करने वाला) यानी उन में से कुछ ऐसे हैं कि समुन्दर 
की लहरों में घिर जाने के समय एक अल्लाह पर ईमान लाने और केवल उसी की इताअत करने 
का वादा करते हैं नजात पा जाने के बाद उसी एक अल्लाह की इबादत और इताअत करते हैं। 
जो वादा किया था उस पर काइम रहते हैं। 

.... कुछ दूसरे उलमा के नजदीक (मुक-तसिद्‌) के मानाहोंगे “बीच की शैली, रविश और राह | 
अपनाने वाला” और यह बाब इन्कार से होगा। यानी इतने डरावने हालात में घिर जाने और फिर 
वहाँ अल्लाह पाक कोनिशानियों को देख लेने और उसके एहसान को जान लेने केबावजूद कि उसी 
ही ने हमें लहरों और मौजों से नजात दी हे, इन्सान अब भी उस की इबादत और इताअत नहीं करता 
और न ही बीच की राह इख्तियार करता है, जबकि वह हालात जिन से गुजर कर आया है, मुकम्मल 
बन्दगी का तकाजा करते हैं न कि एतिदाल (और बीच की राह) का (इब्ने कसीर) मगर पहला अर्थ 
और मफुहूम ज्यादा उचित है। 

. (58) [खत्तार] गद्वार के माना में है, यानी वादा के खिलाफ करने वाला। [कफूर] नाशुक्री करने वाला। 
(59) [जाजिन्‌] (बदला देने वाला) मतलब यह है कि अगर बाप चाहे कि बेटे. को बचाने केलिये 
अपनी जान का बदला, या बेटा अपने बाप के लिये अपनी जान को बदला में पेश कर दे, तो 
ऐसा संभव. न होगा। हर व्यक्ति को अपने किये की सजा भुगतनी होगी। 

जब बाप-बेटा एक-दूसरे के काम न आ सकेंगे तो दूसरे रिश्तेदारों की क्या हैसियत होगी? 
और वह क्योंकर एक दूसरे को नफा पहुँचा सकेंगे? | 
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ITN न धोखे बाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। : ®; 540 SSNs 
(34) बेशक अल्लाह पाक ही के पास कियामत का : (४८522) 266s a6) 
इल्म है। वही बारिश नाजिल करता है और माँ के पेट : (५५५८.१5 $ 6 १% 5६९5 
में जो है उसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि वह : ५।१६ 2.5 ।६(ड ,१४ (५,5 
कल क्या कछ करेगा? न किसी को यह पता है कि : FR 

में SO OD ४५ OD (६,७५४ ५ 
किस जमीन में मरेगा“। याद रखो? अल्लाह पाक ही : SE 
पूरे इलम वाला और सहीह ख़बरों वाला है। | ७०७७४ 
सरः सज्दा मक्का शरीफ में उतरी है। इस में ३0 ै 
आयते और ३3 रुकअ हैं। 


[२4७ 055043200 | 05 4402 EINES ७० wk 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ५-2?! (> 45 ०-५ 
निहायत रहम वाला है। i । 
() अलिफ लाम्मीम्‌? OY 


(60) हदीस में भी आता है कि पाँच चीजें “मफातीहुल्‌ गैब” (गैब की कुन्जियाँ) हैं जिन्हें अल्लाह 


पाक के सिवा कोई नहीं जानता (सहीह बुखारी-4777) (।) कियामत के निकट की निशानियाँ तो नबी | 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेबयान फरमायी हैं, लेकिन कियामत के आने के बारे में जानकारी 
अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। न किसी फरिश्ते को और न ही किसी नबी और रसूल को।' (2) 
बारिश का मामला ऐसा ही है। बादल और ठन्डी हवाओं वगैरह से वर्षा का अनुमान और अन्दाज़ा 
व तखमीना लगाया तो जा सकता है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता। यह और बात है कि अनुमान 
कभी-कभी सहीह भी निकलते हैं। चुनान्चे आये दिन देखा जाता है कि मौसम विभाग द्वारा भविष्य 
वाणी की गयी बातें अक्सर गलत साबित होती हैं। पस मालूम हुआ कि बारिश के खारे में यकीनी 
इलम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। (3) माँ के पेट में क्या है? लड़का है या लड़की? 
इस बात को मशीन द्वारा बता देना शायद संभव है। लेकिन यह बलः पाना कि पेट के अन्दर 
पलने-बढ़ने वाला बच्चा अच्छा है या बुरा, मुकम्मल होगा या नाकिस पैदा होगा, सुन्दर होगा या बुरे 
शक्ल-सूरत का, काला होगा या गोरा, वगैरह इन तमाम बतों का ज्ञान अल्लाह पाक के सिवा किसी 
के पास नहीं। यह सारी बातें शब्द “मा” (जो कुछ) में दाखिल हैं। (4) इन्सान कल क्या करेगा? 
दीन का मामला हो या दुनिया का, किसीको आने वाले कल केबारे में ज्ञान नहीं है कि वह उस 
की जिन्दगी में आयेगा या नहीं? और अगर आयेगा तो वह उस में क्या कुछ करेगा? (5) मौत 
कहाँ आयेगी? घर के अन्दर या घर से बाहर। अपने वतन में या देश से बाहर। जवानी में आयेगी 
या बुढ़ापे में। अपनी इच्छा और म॑जी ब खाहिश पूरी कर लेने के बाद आयेगी या इस से पहले? 
किसी को कुछ भी नहीं मालूम। 


(१) हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जुमा के दिन फज्र की 


. नमाज में सूरः अलिफ लाम्मीम सज्दा और सूरः दहर (इनसान) पढ़ा करते थे। (सहीह बुखारी-89+ 
` सहीह मुस्लिम, हदीसः 879) इसी प्रकार यह भी सहीह सनद से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरः सज्दा ओर सूरः मुल्क पढ़ा करते थे। (जामे 
तिर्मिजी-2892+ मुस्नद अहमद-3/340) ह 
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(2) बिला शुब्हा इस किताब का उतारना तमाम संसार : ५ ९% 445 ८:४४ CIE 
के रब की तरफ से है?। A 
(3) क्या यह कहते हैं कि उस ने इसे गढ़ लिया है।? : ७१ iA 8 ८7:8६ A हे 
नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे रब की तरफ से हक है: FR od GES es 


ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास आप से पहले : Es I 405 (2.2 
कोई डराने वाला नहीं आया“? ताकि वह सीधी राह पर॑ : 
आ जायें। ॒ 


~ ह~ RB 


(4) अल्लाह पाक बह है जिस ने आसमान और जमीन : (५ ०293 ४५४ ४५ 5 

को और जो कुछ उन. के दर्मियान है सब को छः दिन : {०५५६ 55 46 25 , 8 ५24 

में पैदा कर दिया फिर अर्श पर ० काइम (विराजमान) : 75 ९,० ५५५५ ९ 25 5८४; 
हुआ?। तुम्हारे लिये उस के सिवा कोई मददगार और ० ८:४८६ ४४ ६४४५ 
सिफारिश करने वाला नहीं»। कया फिर भी तुम: . 

नसीहत हासिल नहीं करते?। । 

(5) वह आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की: £2 EN ८2 SH 

तदबीर करता है»। 


(2) मतलब यह है कि यह झूठ, जादू, कहानत और मनघड़त किस्सें-कहानियों की किताब नहीं है 
बल्कि सारे जहान के रब की तरफ से हिदायत की किताब है 
(3) यह डॉट-फटकार के तौर पर है कि अल्लाह पाक की नाज़िल की हुयी हिदायत की इस किताब 
के बारे में इन काफिरों का कहना है कि इस सन्देष्टा ने इसे स्वयं ही गढ़ लिया है। 

. (4) यह कुरआन पाक के नाजिल किये जाने का सबब है। इस से भी मालूम हुआ (जैसा कि पहले भी 
वजाहत (स्पष्टीकरण) गुजर चुकी है) कि अरब के लोगों की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पहले नबी थे। बाज उलमा ने हज़रत शुऐब अलै? के भी बारे में कहा है कि यह भी अरब के लोगों 
में नबी बना कर भेजे गये थे। अल्लाह पाक ही बेहतर जाने.....। इस एतबार से (कौम) से मुराद मक्का 
के क्रैश लोग होंगे, जिन की तरफ कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पहले नहीं आया। 
(5) इस के लिये देखिये सूरः आराफ आयत न° 54 का हाशिया। यहाँ इस मजमून के दोहराने का 
मकसद यह मालूम होता हैकि ताकि वह कुरआन पाक को सुनें और गौर करें। 


(6) यानी वहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम से अल्लाह के | 


अजाब को टाल सके, न वहाँ कोई सिफारिशी ही ऐसा होगा जो तुहारी सिफारिश कर सके। 

(7) यानी एक अल्लाह को छोड़ कर और दूसरों की पूजा करने वालो और दूसरों पर भरोसा और 
विश्वास रखने वालों! क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? 

(8) आसमान से, जहाँ अल्लाह पाक का अर्श और लोहे-महफूज है, अल्लाह पाक जमीन पर अहकाम 
नाजिल फरमाता, यानी तदबीर करता और जमीन पर वह लागू होता है, जैसे मौत और जिन्दगी, स्वास्थ और 
बीमारी, देना और रोकना, अमीरी और गरीबी, जन्ग और सुलह-शान्ति, इज्जत और जिल्लत वगैरह। अल्लाह 
पाक अर्श के ऊपर से. अपनी तकदीर के मुताबिक यह तदबीर करता है। 
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(5) फिर वह काम एक दिन में उस की तरफ चढ़ : (55/552 ८६ 2% 9 4%! C72 
जाता है जिस का अन्दाजा तुम्हारी गिन्तौ के एक हजार : OOH, 
साल के बराबर है?। 

(6) यही है खुले-छुपे का जानने वाला, जर्बदस्त : £ ६5६9 ५५% 2 ॐ) 


गालिब बहुत ही मेहरबान। @ el 
(7) जिस ने जो भी चीज़ बनाई निहायत ही अच्छी: ६554465408 65i60॥ 
बनाई? और इन्सान की बनावट मिट्टी से शुरु की/?। : ७०२४ 22०८४ 


fd Lrg 4D 


` (8) फिर उस की नस्ल (प्रजाति) एक हकीर और ४५ ०३ 20 ०2 ४० ae 2 
जलील पानी के निचोड़ से चलाई"?। ह ® cg 


(9). यानी फिर अल्लाह पाक की तदबीर या उस का फैसला उस की तरफ लोटता है एक ही दिन 
में, जिसे फरिश्ते लेकर जाते हैं। और यह आने-जाने की दूरी इतनी है कि फरिश्ता के अलावा और 
कोई भी जानदार हजार साल में तै करे। या फिर इस से कियामत का दिन मुराद है कि उस दिन 
इन्सानों के सारे काम अल्लाह पाक के दरबार में पेश होंगे। [फी यौमिन्‌] (एक दिन में) इस दिन 
के बारे में उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने इस बारे में 5-6 कौल नकल किये 
हैं। इसीलिये इब्ने अब्बास रजि० ने इस मस्अले में खामोशी को पसन्द फरमाया है और इस की हकीकत 
को अल्लाह पाक के हवाले किया है। तफसीर 'ऐसरुत्तफासीर” के लेखक लिखते हैं कि कुरआन पाक 
में यह शब्द तीन स्थानों पर आया है और तीनों जगह अलग-अलग दिन मुराद है। सूरः हज्ज में 
“यौम” से मुराद बह समय, जमाना और मुद्दत मुराद है जो अल्लाह पाक के यहाँ है। और सूरः 
मआरिज में जहाँ “यौम” की मुद्दत पचास हज़ार (50,000) साल बताई है उस से हिसाब-किताब का 
दिन मुराद हैं। और यहाँ पर “यौम” से मुराद दुनिया का अन्तिम दिन है। जब दुनिया के तमाम मामलात 
फना होकर अल्लाह की तरफ लौट जायेंगे। अल्लाह बेहतर जाने। 

(0) यानी जो चीज़ अल्लाहः पाक ने बनाया है उस को एक प्लान, प्रोग्राम और हिक्मत के तहत 
बनाया है इसलिये उस में अपना एक हुस्न (सुन्द्रता) और खूबसूरती है। यूँ तो उस की बनाई हुयी 
हर चीज सुन्दर है। कुछ उलमा ने [अह-स-न] का अर्थ “मजबूत, ठोस” किया है। यानी अल्लाह पाक 
ने जो भी चीज बनाई है उसे ठोस और मजबूत बनायी है। कुछ उलमा ने [अह्‌-स-न] का तर्जुमा 
दिल में बात डालना” किया है। यानी हर मख्लूक को उन चीजों के बारे में बता दिया है जिस की 
उसे जरुरत है। 

(7) यानी प्रथम इन्सान (मानुस) आदम अलै को मिट्टी से बनाया जिन से इन्सानों की इबतिदा, 
आगाज और आरंभ होता है। और उन की पत्नी हव्वा को उन की बाँयीं पिसुली से पैदा किया जैसा 
कि अहादीस से मालूम होता है। 

(2) [सुला-लतिन्‌] (सत, निचोड़, बुँद) यानी मनी की बँँद से। मतलब यह है कि एक इन्सानी जोड़ा बनाने 
के बाद उस की नस्ल के लिये हम ने यह तरीका मुक्रर कर दिया कि मर्द और महिला परस्पर निकाह 
करें, उन के संभोग से जो मनी की बुँद महिला के गर्भ में जायेगी (अगर हम उस को औलाद देना चाहेंगे 
तो) उस से हम एक इन्सान का शरीर बना कर नौ (9) माह के बाद बाहर भेजते रहेंगे। 
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(9) जिसे ठौक-ठाक कर के उस में अपनी रुह: 4.१९ ८2०५ Rs 25: 5 


Per Yd 


फँको'?। उसी ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल: , ६८१५” CESSES ८८६: 


बनाये” (इस पर भी) तुम बहुत. ही थोड़ा एहसान : 64 ७८:४४ ७९१६ 
मानते हो“१। जे 

(।0) और उन्होंने कहा: क्या जब हम जमीन में: ७ ७ (28 3 GS Ss 8६: 
घुल-मिल जायेंगे?, क्या फिर नई पैदाइश में आ: ४ ६४ 28 ८४ 5,2५८ 6“ 
जायेंगे? बल्कि (बात यह है) कि वह लोग अपने रब: _ छ 


की मुलाकात के इन्कारी हैं। 

(7) आप कह दीजिये कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत : (53045 ७४ 28 55 (5 
करेगा जो तुम पर मुकर्स्र किया गया है"?, फिर तुम: 66545 2670) 55%, & 
सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। ह 

(2) काश कि आप देखते जबकि गुनाहगार लोग : ।%56 ८2४८ $ ४४ 55 
अपने रब के सामने सर झुकाए हुये होंगे? (और : ६१,८655 » FONDS 
कहेंगे) ऐ हमारे रब! हम ने देख लिया और सुन लिया, : 0 हाई 085 i (६६ 


अब?” तू हमें.......... 


(3) C0 उस बच्चे को मा के पेट में वातत अतत स क आतण के ही क कता ठ उस बच्चे को माँ के पेट में पालते-बढ़ाते, उस के शरीर के हिंस्सों को बनाते-सँवारते 
है और फिर उस में रुह फॅकते हैं। 
(4) यानी यह सारी चीजें पैदा कीं ताकि तुम्हारी पैदाइश को मुकम्मल कर दे, पस तुम हर सुनने 


` _ वाली बात को सुन सको, देखने वाली चीज़ को देख सको और बुद्धि और अक्ल से सोच-समझ सको। 


(5) यानी इतने एहसान करने के बावजूद इन्सान बड़ा नमक हराम और नाशुक्रा है कि अल्लाह पाक 
का शुक्र अदा करने वाले आदमी बहुत थोड़े हें। 
(6) जब किसी चीज पर कोई चीज गालिब आ जाये और पहली के तमाम असर और प्रभाव समाप्त 
हो जायें तो इस को “जलालत (गुम हो जाना) कहते हैं। 

[ज-ललना फिल्‌ अरजि] इस का अर्थ होगा 'जब मिट्टी में मिल कर हम जमीन में गाइन 
हों जायेंगे” 
(7) (वुक्कि-ल बिकुम) (जो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया गया है) यानी उस की डयूटी ही यह है 
कि जब तुम्हारे मरने का समय आ जाये तो वह आं कर तुम्हारी जान निकाल ले। 
(8) यानी अपने कुफ्र-र्शिक और गुनाह की वजह से मारे शर्म के। 
(9) यानी जिस को झुठलाते थे उसे देख लिया। जिस का इन्कार करते थे उसे सुन लिया। या यह 
भी अर्थ होगा कि तुम ने जो चेतावनी और धमकी दी थी उस का सच होना अपनी आँखों से देख 
लिया और सन्देष्टाओं की तस्दीक को सुन लिया। लेकिन उस समय का देखना-सुनना उन के कुछ 
काम नहीं आयेगा। 
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...... वापस लौटा दे, हम नेक कार्य करेंगे, हम : ७७ 
` यकीन करने वाले हें2?। है : 

 (3) अगर हम चाहते तो हर व्यक्ति को हिदायत? : ९% ४४ 6 GY ६३ 55 
दे देते, लेकिन मेरी यह बात बिल्कुल हक (पक्की) हो : ४& ८४०५ C0 OF ८४१ 
चुकी है कि मैं अवश्य ही जहन्न्म को इन्सानों और : ७ (५८ (५65 ६ ७४ 
जिन्नों सब से भर दूँगा?”?। 

(4) अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात को भुला : ४४५ 2426) 25» ८, 8:68 
देने का स्वाद चखो। हम ने भी तुम्हें भुला दिया”? और-: (,, ६ 52553 25 ४ 
अपने किये हुये (बुरे) कामों के परिणाम स्वरुप : 27७४ 
हमेशा-हमेशा के अजाब का मजा (स्वाद) चखो। | 

(।5) हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं? जिन्हें : ७५१555 2 Gb 2%) 
जब कभी उन से नसीहत की जाती है तो वह सज्दे : 227 ५-७५ #द ४५ ४ 
में गिर पड़ते हैं? और अपने रब की हम्द के साथ : oes 
उस की तस्बीह पढ़ते हैं” और तकब्बुर नहीं करते??। : 


(20) लेकिन अब यकीन किया तो किस काम का? अब तो अल्लाह का अजाब उन पर साबित 


हो चुका जिसे भुगतना होगा। 

(2) [हुदाहा] (दुनिया में हिदायत दे देते) लेकिन इस की गिनती जबरी हिदायत में होती जिस में 
इमतिहान की गुन्जाइश न होती। 

(22) यानी इन्सानों की दो किस्मों में से जो जहन्न्म में जाने वाले हैं उन से जहन्न्म को भरने वाली 
मेरी बात सच साबित हो गयी। 

(23) यानी जिस प्रकार तुम हमें दुनिया में भुलाये रहे, आज हम भी तुम से ऐसा ही मामला करेंगे, 
वर्ना जाहिर बात है कि अल्लाह पाक तो भूलने वाला नहीं है। 

(24) यानी तस्दीक करते और उन से फाइदा उठाते हैं। 

(25) यांनी अल्लह पाक की आयतों का आदर-सम्मान करते हैं और उस के अजाब से डरते हुये 
सज्दे में गिर पड़ते हैं। 

(26) यानी अल्लाह पाक को उन चीजों से पाक करार देते हैं जो उस की शान के लाइक (पात्र) 
नहीं है। और इस के साथ ही उस की नेमतों पर उस की हम्द (प्रशंसा) करते हैं। अल्लाह पाक 


की सब से बड़ी नेमत ईमान की हिदायत हे। यानी वह अपने सज्दों में “सुबूहा-नल्लाहि-बनि-हम्‌दिही . 


या “सुबूहा-न रब्बि-यल्‌ आला वबनि-हम्‌दिही” वगैरह कलिमे पढ़ते हैं। 


9 $) 


(27) यानी आज्ञा पालन करते हैं, जाहिलों और काफिरों की तरह तकब्बुर नहीं करते। इसलिये कि 


अल्लाह पाक की इबादत से तकड्र करना जहन्न्म में जाने का सबब है। “निला शुब्हा जो लोग मेरी 
इबादत से मुँह मोड़ते हैं बह बहुत जल्द जलील होकर जहन्न्म में पहुँच जायेंगे” (सूरः मोमिन-60) 
इसलिये ईमान बालों का मामला इस के उल्ट होता है। वह अल्लाह पाक के सामने हर समय जिल्लत 
आजिजी, मिसकीनी, नम्रता-वित्रमता को प्रकट करते हैं। 
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(6) उन की कवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती : ७५५४६३८५५ ८ 2९५ (५६ 
हैं अपने रब को खौफ और उम्मीद (आशा-निराशा) : ११5 (८25 3८:४5 ४५४ 255 
के साथ पुकारते हैं? और जो कुछ हम ने उन्हें दे : ७८४५४ 
रखा है वह खर्च करते हैं5०। } | 
(7) कोई नफ़्स (प्राणी) नहीं जानता जो कुछ हम ने उन : 556 28 ४ Goi 
की आँखों की ठन्डक उन के लिये पोशीदा कर रखी है, .ः oO VEG Tie et 
जो कुछ वह करते थे यह उस का बदला हे??। 
(8) क्या बह जो मोमिन हो मिस्ल (समान) उस के : 6.6 ८६ ७% एं ८६ ८ 
है जो फासिक होऽ? यह बराबर नहीं हो सकते। : ८६:55 
(9) जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेक : ८6 <५ ४5४2० ८23 
कार्य भी किये उन के लिये हमेशगी वाली जन्नतें हैं, : ७८५८८५४ ६, (४; 20252 
मेहमानदारी है उन के आमाल के बदले जो वह करते : 
थे। | ह 


३ 


(28) यानी रातों को उठ कर नफली नमाजें (तहज्जुद) पढ़ते, तौबा-इस्तिगफार करते, हम्द-सना बयान 
करते और रोते-गिड़गिड़ाते हैं। 
(29) यानी उस की रहमत और फज्ल व करम की आशा भी रखते हैं और उसके अजाब और 
पकड़ से डरते भी हैं। केवल उम्मीद ही उम्मीद नहीं रखते कि अमल से बेपर्वा हो जायें (जैसा कि 
बेअमल और बुरे अमल वालों का वतीरा हे) और न अजाब का इतना भय और डर अपने अन्दर 
पैदा कर लेते हैं कि अल्लाह पाक की रहमत से ही निराश हो जायें, क्योंकि “इस प्रकार की मायूसी 
भी कुफ्र है और गुमराही है। 
(30) [युनफिकू-न] (खर्च करते हें) इस में जकात और सदका ब खैरात वगैरह सब शामिल हैं। ईमान 
वाले दोनों प्रकार के सदके निकालते हैं और उस की पाबन्दी करते हैं। 
(3।) यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता उन नेमतों के बारे में जो उस ने ईमान वालों 
के लिये छुपा रखी हैं जिन से उन की आँखें ठन्‍्डी हो जायेंगी। 

इस को तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह हदीस कुदसी बयान फरमायी 
कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “मैंने अपने नेक बन्दों के लिये वह-वह चीजें तय्यार कर रखी हैं जो 
किसी आँख ने नहीं देखीं, किसी कान ने नहीं सुनीं, न किसी इन्सान ने उन के बारे में सोचा होगा।” 
(सहीह बुखारी-4779) 
(32) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रहमत के हकदार बनने के लिये नेक अमल करना 
जरुरी है 
(33) यहाँ सवालिया वाक्य इन्कार के लिये है, यानी अल्लाह के यहाँ मोमिन और काफिर बराबर _ 
नहीं हैं बल्कि उन के दर्मियान बड़ा फर्क है। मोमिन अल्लाह पाक के मेहमान होंगे उन का 
आदर-सम्मान होगा और काफिर व फासिक लोग जहन्नम का इंधन बनेंगे। इसी विषय को और दूसरे 
स्थानों पर भी बयान किया गया है (जैसे सूरः स्वाद-28+ सूरः जासि-यह-2। + सूरः हश-20 वगैरह) 
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(20) लेकिन जिन लोगों ने अवज्ञा की उन का : ए pss 
ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उस से बाहर निकलना : (८ ४४४ Gi ४5% 65837 
चाहेंगे उसी के अन्दर लौटा दिये जायेंगे? और कह : GMOS IS Es 


५2५० 93 20 (४३१ 

दिया जायेगा कि? अपने झुठलाने के बदले आग का : | Es 
DONS ५५ 

स्वाद चखो। 


(2।) और बिला शुब्हा हम उन्हें करीब के छोटे से: 65 65 el ८5 «४६355 
बाज अजाब उस बड़े अजाब०? के सिवा चखायेंगे : ७ ७१४% 246 YN 2! 
ताकि बह लौट आयें०”?। । 

(22) उस से बढ़ कर जालिम कौन है जिस को: 54 ७४४ 23८2 2 (०० 
अल्लाह पाक की आयतों के ज़रीआ वाज-नसीहत की : (2,४६ ८5 6) +(६४ 2 
गयी फिर भी उस ने उन से मुँह फेर लियाः?। यकीन : Sod 
मानो कि हम भी गुनाहगारों से बदला लेने वाले हैं। : 


(23) बेशक हम ने मूसा को किताब दी, पस आप को : ५ ८53 SE I ४» ६8 ४४५ 


~ BA 94s 


N 


(34) यानी जहन्नम के अजाब की सख्ती और हौलनाकी से घबरा कर बाहर निकलना चाहेंगे तो फरिश्ते 
उन्हें फिर जहन्नम की गहराई के अन्दर ढकेल देंगे। 

(35) यह फरिश्ते कहेंगे या अल्लह पाक को तरफ से आवाज़ आयेगी। बाहर हाल इस में उन झुठलाने 
वालों की जिल्लत-रुस्वाई का जो सामान है, वह पोशीदा नहीं हे। 

(36) [अदना] (छोटे से, करीब के बाज़ अजाब) इस से दुनिया का अज़ाब या दुनिया की मुसीबतें 
और बीमारियाँ बगैरह मुराद हैं। बाज उलमा के नजदीक इस से मुराद बद्र को जन्ग है जिस में काफिर 
लोग मारे गये। या वह सूखा काल मुराद है जो मक्का बालों पर भेंजा गया था। इमाम शौकानी रह० 
फरमाते हैं: तमाम सूरतें ही इस में शामिल हो सकती हैं। 

(37) यह आखिरत के बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब भेजने का सबब है कि शायद वह लोग 
कुफ्र-र्शिक और पाप से दूर रहें। | 

(38) यानी अल्लाह पाक की आयतें सुन कर जो शख्स उन पर ईमान न लाये और उन की आज्ञा 
_ पालन न करे, बल्कि अवज्ञा करे और उस से मुँह मोडे उस से बड़ा जालिम कौन है, यानी यही 
सब से बड़ा जालिम हे। 
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री मिलन कि उस की मुलाकात में शक“? न करना : ९4 6% ५८५०५ 
चाहिये। और हम ने इसे बनी इस्राईल के लिये हिदायत : 5 
का जरीआ बनाया“। | ; 

(24) और जब उन लोगों ने सब्र किया तो हम ने उन : 6५ ७१५६६ 4६३ 2९ ५७८५ 
, में से ऐसे पेशवा (अगुवा) बनाए जो हमारे आदेश से : ७८४३३ ८५१५।5 655५५०६5 
लोगों को हिदायत करते थे और वह हमारी आयतों पर : 

यकीन रखते थे४?। : 

(25) आप का रब उन सब के दर्मियान उन तमाम : 2% 2९४ ९4] 5 <5 6) 
बातों का फैसला कियामत के दिन करेगा जिन में वह : @ 2990४ 43 N6 ८५ 3 
इख्तिलाफ कर रहे हैं*»। | 

(26) क्या इस बात ने भी उन्हें हिदायत नहीं दी कि हम : 2९५5८०26029 26 ed 25 5 
ने उन से पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया : (३६५०९९. 4% C05 
जिन के मकानों में यह चल-फिर रहे हैं“? इस में तो : BGS as 
बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। क्या फिर भी यह नहीं सुनते? : 


(39) कहा जाता हे कि इस में उस मुलाकात को तरफ इशारा है जो मेराज की रात नबी करीम. 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैः के दर्मियान हुयी, जिस में हजरत मूसा ने नमाजों में कमी 
कराने का मश्वरा दिया था। 

(40) [व-ज-अल्‌ नाह] और हम ने उसे बनाया। “उसे” से मुराद तौरात किताब है, या खुद मूसा 
अलैः मुराद है (यानी हम ने तौरात को, या हम ने मूसा को हिदायत का जरीआ बनाया) | 
(4) इस आयत में सब्र की फुजीलत बयान की गयी है। सब्र का यह अर्थ है कि अल्लाह पाक 
की आज्ञा और फरमार्बदारी में उस के हुक्म पर अमल करने में और उस के रसूलों पर ईमान लाने 
में जो तक्लीफें और कठिनाइयाँ आयें उन्हें झेलना, सहना, बर्दाशत करना। अल्लाह पाक ने फरमाया 
कि उन के सब्र करने और हमारी आयतों पर यकीन रखने की वजह से हम ने उन को दीनी इमामत 
और पेशवाई के पद पर किया था। लेकिन जब उन्होंने इस के उलट मनमानी उलट-फेर कर डाली 
तो उन से इस पद को छीन लिया। चुनान्चे इस के बाद उन केदिल सख्त हो गये और नेक अमल 
और अकीदा से दूर हो गये। 

(42) इस से वह इख्तिलाफ मुराद है जो अहले-किताब के दर्मियान परस्पर था। साथ ही वह इख्तिलाफ 
भी आ जाते हैं जो मोमिनों और काफिरों अहले-हक और मुश्रिकों के दर्मियान दुनिया में रहे ओर 
हैं। चूँकि दुनिया में तो हर गरोह अपनी-अपनी बातों पर अटल रहता है इसलिये अल्लाह पाक ही 
उन के दर्मियान कियामत के दिन फैसला फुरमायेगा कि कौन हक पर है। इस का मतलब यह है. 
कि वह मोमिनों को जन्नत में ओर काफिरों को जहन्नम में दाखिल फुरमायेगा। 

(43) यानी पिछली उम्मतें जो झुठलाने ओर ईमान न लाने की वजह से हलाक हुयं, क्या यह लोग 
नहीं देखते कि आज उन का वजूद दुनिया में नहीं है। अल्बत्ता उन के मकान हैं जिन के यह वारिस 
बने हुये हें। इस से मक्का वालों को चेतावनी देना है कि तुम्हारा भी हथ (अन्त) वैसे ही होगा जैसे 
कि उन का हुआ, अगर तुम ईमान न लाये। 
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(27) क्या यह नहीं देखते कि हम पानी को बन्जर : ४,5 2६५६५८5 6/55 253 


ज़मीन की =. आ ले नति #क कं से हम : CONE 
इतिय कालत ह गले उग के चार मोर यह खुद : ७८५५, 56 ५.४३५ 2446 


खाते हैं (५० । कया फिर भी यह नहीं देखते 2 ह Ks a ह FE SS 
(28) और कहते हैं. कि यह फसला कब होगा? अगर : / A a 


तुम सच्चे हो तो बतलाओ“? 2 s उ 
(29) उत्तर दे दो कि फसले वाले दिन ईमान लाना : 5 ८४५ & ४५४ ह ४४ 5 
बेईमानों को कुछ काम न आयेगा और न उन्हें ढील : SE ISSO 


दी जायेगी“?। ॒ 
(30) आप उन का खयाल छोड़ दें“? और इन्तिजार : ६] 555 745 uy 


(44) पानी से मुराद आसमानी बारिश और नदी (44) पानी से मुराद आसमानी बारिश और नदी, नालों और सोतों-चश्मों का पानी है जिसे अल्लाह और सोतों-चश्मों का पानी हे जिसे अल्लाह 
पाक बन्जर और वीरान क्षेत्रों की तरफ बहा कर ले जाता है और जो भूसी और चारा होता है वह 


य 


जानवर खा लेते हैं। इस से मुराद कोई विशेष क्षेत्र या जमीन नहीं है, बल्कि आम है जो हर उजाड़ 


बन्जर और चटियल जमीन को शामिल है। 
(45) इस फैसले से मुराद अल्लाह पाक का वह अजाब है जो मक्का के काफिर लोग नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्ल्म से मागते थे और कहते थे कि ऐ मुहम्मद! तुम्हारे अल्लाह की सहायता 
तुम्हारे पास कब आयेगी? जिस से तुम हमें डराते रहते हो। आज तो हम देख रहे हैं कि तुम पर 
ईमान लाने वाले छुपे फिरते. _हैं। 
(46) इस से मुराद आखिरत के फसले का दिन है, जहाँ ईमान मकबूल होगा और न मोहलत दी 
जायेगी। इस से फ॒त्ह मक्का का दिन मुराद नहीं है, क्योंकि उस दिन (यानी फत्ह मक्का केदिन) तो 
तु-लका का इस्लाम कुबूल कर लिया गया था जिन की संख्या दो हजार के लगभग थी। (इब्ने कसीर) 
[तु-लका] से मुराद, मक्का के वह लोग हैं जिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फत्ह मक्का के दिन सजा देने के बजाए माफ फरमा दिया था और यह कह कर आजाद कर 
दिया था कि आज तुम से तुम्हारे जुल्म और अत्याचार का बदला नहीं लिया जायेगा चुनान्चे उन में 
से अक्सर लोग मुसलमान हो गये थे। 
(47) यानी उन मुश्रिकों के पीछे न पड़ें, उन्हें जाने दें और दाबत-तबलीग का काम करते रहें, जो 
आप पर वहयि भेजी गयी है उस की पैरवी करें और उस के अनुसार काम करें। इसी बात को 
दूसरे स्थान पर इन लफज़ों में बयान किया गया हैः “आप खुद उस तरीके पर चलते रहिये जिस 
की वहयि आप के रब की तरफ से आप के पास आयी है। अल्लाह पाक के अलाबा और कोई 
दूसरा इबादत के लाइक नहीं, और मुश्रिकों की तरफ खयाल न कीजिये।” (सूरःअन्आम-06) 
(48) [वन्‌-तजिर] (इन्तिजार करें) कि अल्लाह पाक का वादा कब पूरा होता है और तुम्हें तुम्हारे 
दुश्मनों पर कब गलबा अता फरमाता है? अल्लाह पाक का किया हुआ वादा पूरा होकर रहेगा। 
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200० यह भी इन्तिज़ञार कर रहे हैं।“ ह | § Gs 5 


टैँ+ 3 


सरः अहजाब मदीना शरीफ में नाजित्न हुयी | इस में : 4722 ७५ उप? 
73 आयलें और 9 रुकभ हैं। :- a 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22! 2 4 2-३ 


निहायत रहम वाला है। 


I LUNA 


() ऐ नबी! अल्लाह पाक से डरते रहना"? और च $5 ॐ EN (४६५ 
काफिरों और मुनाफिकों की बातों में म आ जाना।: 64206 6 5 ८८ 

अल्लाह पाक बड़े इलम बाला, खड़ी हिक्मत वाला है?। :. कै 
(2) जो कुछ आप की तरफ आप के रब की ओर hdfc 
से वहयि की जाती है” उस की आज्ञा पालन करें। : HES GE 


यकीन माना कि अल्लाह पाक तुम्हारे हर एक अमल : 
की खबर रखता है“?। [ | 
(3) आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें» बह कारसाजी : ७५५४५ 4! १3 ? 4७! 5 
(बिगड़ी बनाने) के लिये काफी है(°। | 

(4) किसी आदमी के सीने में अल्लाह पाक ने दो दिल: ५4 ८ 080 4॥ «८ ८ 


(49) यानी यह काफिर इन्तिज़ार कर रहे हैं कि शायद यह नबी ही मर मरा जाये और इस की 
दाबत समाप्त हो जाये। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह पाक ने अपने नबी के साथ किये 
हुये वादों को पूरा फरमाया और आप के दुश्मनों को जलील किया और आप का गुलाम बना दिया। 
() इस आयत में अल्लाह पाक से डरते रहने का तकवा इख्तियार करने और दावत-तबलीग करते 
रहने का हुक्म दिया गया है। तलक बिन हबीब कहते हैं कि लक्षा का यह अर्थ है कि तुम अल्लाह 
पाक की आज्ञा अल्लाह के बताये हुये तरीके के मुताबिक करो और अल्लाह पाक से सवाब की 
आशा रखो। और अल्लाह पाक की अवज्ञा और नार्फ॑मानी को अल्लाह पाक की दी हुयी रोशनी के 
अनुसार छोड़ दो, अल्लाह पाक के अजाब से डरते हुये। (इब्ने कसीर) 

(2) पस वही इस बात का हकदार है कि उस की आज्ञा पालन की जाये, इसलिये कि अन्जाम को 
वही जानता है और वह जानने वाला हिक्मत वाला है। 


(3) यानी जो कुछ आप की तरफ कुरआन और अहादीस की वहयि की जाती है। इसलिये कि अहादीस | 


के अल्फाज अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जबान से निकले हुये हैं, लेकिन उन 
के अर्थ और माना-मतलब अल्लाह पाक की जानिब ही से हैं, इसीलिये इन को पोशीदा बह्यि (वहयि 
ख़फी) कहा जाता है। | 

(4) पस उस से तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती। . 

(5) यानी आप अपने तमाम मामलात और कामों में अल्लाह पर भरोसा रखें। 

(6) अल्लाह पाक. उन लोगों की बिगड़ी बनाता है जो उस पर भरोसा रखते और उस की तरफ 
रुजूअ करते हैं। 


(7) बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि एक मुनाफिक यह दावा करता था कि उस के दो दिल 
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Co और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते : १ ५55 उठ ७१ १७% ५ 
हो उन्हें अल्लाह पाक ने तुम्हारी (सच मुच को) माये : (८८ (45 ६०५४ 6 ८४५४४ 
नहीं बनाया”, और न तुम्हारे लैपालक लड़कों को : शा nes se BoE 
(वास्तव में) तुम्हारे बेटे बनाया है?। यह तो तुम्हारे : _ »« ८ £८ PRR 5 


बाने क : (5५७४ ss ONO 40५ 
अपने मुँह की बातें हैं?। अल्लाह पाक हक बात : F ख 5.5 
@) | 

3329 


फरमाता है"? और वह (सीधी) राह सुझाता है। : 
(5) लैपालकों को उन के (हकीकी) बापों की तरफ : ५४५५४ ८ » ९2५) «०३०० 
निसबत कर के बुलाओ, अल्लाह पाक के नजदीक पूरा : $ :3%&8 2456 foes ४ ८8 
इन्साफ यही है“?....... 


हैं। एक दिल मुसलमानों के साथ है और दूसरा दिल कुफ्र और काफिरों के साथ है। (मुस्नद 
अहमद-।/267, 268) | 

यह आयत उस मुनाफिक के कौल की तर्दीद में नाजिल हुयी। मतलब यह है कि यह संभव ही नहीं 
है कि एक दिल में अल्लाह की मुहब्बत और उस के दुश्मनों की आज्ञा जमा हो जाये। खाज उलमा 
का कहना है कि मक्का के मुह्रिकों में से एक शख्स जमील बिन मामर फहरी था जो बड़ा मक्कार 
होशियार और तेज़ था। उस का दावा था कि मेरे तो दो दिल हैं जिन से में सोचता-समझता हूँ, जबकि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के पास एक ही दिल है। यह आयत उस के रद्द में नाजिल 
हुयी। (ऐसरुत्तफासीर) कुछ और उलमा का कहना है कि आगे जो दो मस्अले बयान किये जा रहे 
हैं यह उन की तमहीद (भूमिका) है। यानी जिस प्रकार एक शख्स के पास दो दिल नहीं हो सकते, 
इसी प्रकार अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जिहार कर ले, यानी यह कह दे कि “तू मेरे लिये 
ऐसे ही है जैसे मेरी माँ को पीठ।” तो इस प्रकार कहने से उस को बीबी उस को माँ नहीं बन 
जायेगी, इस प्रकार उस की दो मायें नहीं हो सकतीं। उसी प्रकार कोई शख्स किसी को आपना बेटा 
(लैपालक) बना ले तो बह उस का हकीकी बेटा नहीं बन जायेगा बल्कि वह बेटा तो अपने बाप 
ही का रहेगा, उस के दो बाप नहीं हो सकते। (इब्ने कसीर) 

(8) यह मस्अला जिहार कहलाता है। इस बारे में तफ्सील सूरः मुजादिला में आयेगी। 

(9) इस की तफसील इसी सूरत में आगे चल कर आयेगी। [अद्‌ झिया] यह “दइय्युन” की जमा 
(बहुवचन) है यानी मुँह बोला बेटा। 

(0) यानी किसी को माँ कह देने से वह माँ नहीं बन जायेगी। न बेटा कहने से वह बेटा बन 
जायेगा। यानी उन पर माँ होने और बेटा होने के अहकाम जारी नहीं होंगे। 

(।) इसलिये उस की पैरवी करो और जिहार वाली औरत को माँ और लैपालक को बेटा मत कहो।. 
खयाल रहे कि किसी को प्यार और दुलार में बेटा कहना और बात है, लैपालक को हकीकी बेटा मान 
कर बेटा कहना और बात है। पहली बात जाइज है, यहाँ दूसरी बात से मना करना मकसूद है। : 
(2) इस हुक्म को ला कर उस रिवाज और परंपरा की मिनाही कर दी गयी है जो जाहिलिय्यत 
के जमाना से चला आ रहा था ओर इस्लाम के आरभ में भी प्रचलित था कि लैपालक बेटों को 
हकीकी बेटा समझा जाता था। सहाबा बयान फरमाते हैं कि हम जैद बिन हारिसा रजि को (जिन्हें 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने आजाद कर के बेटा बना लिया था) जैद बिन मुहम्मद 
कह कर पुकारा करते थे। 
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क फिर अगर तुम्हें उन के (हकीकी) बापों का : १62 20s 22४5 ५2४) 
इलम ही न हो तो वह तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त : ८,६६5 (६ (5 १५५ 75८5 (५ 
हैं?। लुम से भूल चूक में जो कुछ हो जाये उस में OU ME 
तुम पर कोई गुनाह नहीं“°, अल्बत्ता गुनाह वह है जिस : 
का तुम इरादा दिल से करो?। अल्लाह पाक बड़ा ही : 
बख्शने वाला मेहरबान है"?।. | बा 2 
(6) नबी मोमिनों पर खुद उन से भी ज़्यादा हक रखने : 2४५५ ०१ ८३००५५ ७४ ए 
वाले हैं और नबी की बीवियाँ............ : ACSI Ns aig SS 


यहाँ तक कि कुरआन पाक की आयत “उद्ऊहुम्‌ लिआबाइहिम्‌” नाजिल हुयी (सहीह बुखारी-4782) 
इस आयत के नाजिल होने के बाद हज़रत अबू हुजैफा रजि के घर में भी एक मस्अला पैदा 
हो गया जिन्होंने सालिम अपना को बेटा बनाया हुआ था। जब मुँह बोले बेटों को हकीकी बेटा समझने 
से रोक दिया गया तो उस से पर्दा करना जरुरी हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने हजरत हुजैफा की बीवी से कहाः “इसे दूध पिला कर अपना दूध पिया हुआ बेटा बना लो, क्योंकि 
इस प्रकार तुम उस पर हराम हो जाओगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 26-(।453) सुनन अबु दावूद-206।) 
चुनान्चे उन्होंने अपना दूध पिला कर रज़ाओ बेटा बना लिया। 

(।3) यानी जिन के हकीकी बापों का इलम हे। अब दूसरी निस्बतें समाप्त कर के उन्ही की तरफ 
उन्हें मन्सब करो, अल्बत्ता जिन के बापों के बारे में जानकारी न हो सके तो तुम उन्हें अपना भाई 
और मित्र समझो, बेटा मत समझो। 

(4) इसलिये कि गलती और भूल-चूक माफ है जैसा कि हदीस में भी है। 

(5) यानी जो जान बूझ कर ग़लत निस्बत करेगा बह बहुत बड़ा पापी होगा। हदीस में आता है 
कि “जिस ने जानते-बूझते अपने आप को गैर बाप की तरफ मन्सूब किया उस ने कुफ्र किया। (सहीह 
बुखारी-3508) 

(6) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अपनी उम्मत के लिये जितने मेहरबान और भलाई चाहने 
वाले थे यह सभी जानते हैं। अल्लाह पाक ने आप की इस मेहरबानी और खैरखाही को देखते हुये 
इस आयत में आप को मोमिनों के लिये अपनी जानों से भी ज्यादा हकदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की मुहब्बत को दूसरी तमाम मुहब्बतों से बढ़ कर, और आप के हुक्म को अपनी तमाम 
खाहिशों से अहम करार दिया है, इसलिये मोमिनों के लिये जरुरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
उन के जिन मालों का मुतालबा अल्लाह के लिये करें बह आप पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें खुद 
कितनी ही जरुरत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से अपनी जानों से भी ज्यादा मुहब्बत करें 
(जैसे हजरत उमर रजि को घटना है) आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के हुक्म को सब से आगे 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की आज्ञा को सब से आगे समझें। जब तक इस प्रकार अपने | 
आप को हवाले न करेंगे, सूरः निसा की आयत न° 65 “तुम्हारे रब की कसम! वह उस समय तक 
मोमिन नहीं हो सकते.......... ” के अनुसार आदमी मोमिन नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक आप की 
मुहब्बत तमाम मुहब्बतों पर ग़ालिब नहीं होगी। | 
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RR मोमिनों की मायें हैं”, और रिश्तेदार अल्लाह : ७2५५।५.३5  02%5 ४ 245% 
की किताब की रोशनी में दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों : (६८६5 १९ ८,२४१ 5 ०% 
के मुकाबले में आपस में ज्यादा हकदार हैं/»। (हाँ) : GAGE IS 
मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार : Os] 
करना चाहो“?। ग्रंह हुक्म (ओर आदेश अल्लाह पाक : हि 
की) किताब में लिखा हे2०। | [ 

(7) जबकि हम ने तमाम नबिय्यों से वादा लिया और : 2६2 ८२-७० ८३ 5४४ ३5 
(ख़ास कर) आप से और नूह से और इबाहीम से ओर : (५४; ८25 6५ ८25 <5 
मूसा से और म्रयम के बेटे ईसा से और हम ने उन : १2१, ६४४६ Ds ls 


लिया 2I) , Ei &; 
से पक्का वादा लिया2?। ट का: ६६; 


“तुम में से कोई शख्स उस समय तक मोमिन नहीं जब तक मैं उस के (माँ) बाप, उस की औलद 
और तमाम लोगों से ज़्यादा उस को महबूब न हो जाऊँ” (सहीह बुख़ारी-5) की रोशनी में मोमिन 
नहीं। ठीक इसी तरह रसूल की आज्ञा पालन में कोताही भी सूरः मुहम्मद की आयत न° 33 की 
तरह बना देगी। | 
(7) यानी आदर-सम्मान में और उन से निकाह न करने में। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की 
मायें भी हैं। 
(8) यानी अब हिजरत कर लेने, किसी को अपना भाई बना लेने और किसी से मुहब्बत और हमदर्दी 
की बुनियाद पर वरासत नहीं होगी। अब वरासत सिफ करीबी रिश्ते को बुनियाद पर होगी। 
(9) हाँ, तुम गैर रिश्तेदारों के लिये एहसान और नेकी का मामला कर सकते हो, और उन के 
लिये एंक तिहाई (/3) माल में से बसिय्यत भी कर सकते हो। 
(20) लोहे-महफुज मेँ असल हुक्म यही है। अर्गचे टमपरेरी तौर पर मस्लिहत की बुनियाद पर दूसरों 
को भी वारिस करार दे दिया गया था, लेकिन अल्लाह पाक के इलम में था कि यह मन्सूख कर 
दिया जायेगा। चुनान्चे इसे मन्सूख कर के पहला हुक्म बहाल कर दिया गया है। 
(2।) इस मीसाक और वादा व मुआहिदा से क्या मुराद है। बाज़ उलमा के नजदीक यह वह मुआहिदा 
है जो एक-दूसरे की मदद और तस्दीक का नबिय्यों से लिया गया था जैसा कि सूरः आले अिम्रान-8। 
में है। बाज के नजदीक यह वह मुआहिदा है जिस का जिक्र सूरः शूरा-3 में है कि दीन को काइम 
करना और दीन में इख्तिलाफ न पैदा करना। यह मुआहिदा अर्गचे तमाम नबिय्यों से लिया गया था 
लेकिन यहाँ खास तोर पर पाँच नबिय्यों का नाम लिया गया है। 

जिन से उन की अहमियत ओर बड़ाई स्पष्ट है ओर उन में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का जिक्र सब से पहले है, हालाँकि नबुव्बत के लिहाज से आप सब से बाद में हैं, इस 
से आप की बड़ाईऔर मर्तबा का जिस तरह इजहार हो रहा है वह किसी से पोशीदा नहीं। 
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(8) ताकि अल्लाह पाक सच्चों से उन की सच्चाई : (५ ०५१.० ८% ८६५% 06% 
केबारे में पूछताछ करे”, और काफिरों के लिये उस | SESE ES 
ने दुःख दाई अजाब तय्यार कर रखे हैं। 

(9) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जो एहसान तुम : 4/। ६५% 9) ॥ del ८2) ६४६४ 
पर किया उसे याद करो जबकि तुम्हारे मुकाबले को : ६.36 5५४८ 565 $ 52६४ 
फौजों की फौजें आयां, फिर हम ने उन पर तेज तुन्द : ८६६५८:५ १८४६८: 2५६८ 


> 


आँधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुम ने देखा ही: ६० 7 ८/32,2/ 
नहीं?। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह पाक सब : Ss Os by 
को देखता है। 


. (22) [लि-यस्‌ अ-ल] इस में “लामे-के” है। यानी वादा इसलिये लिया ताकि अल्लाह पाक सच्चे 
नबिय्यों से पूछे कि क्या उन्होंने अल्लाह का सन्देश अपनी कौम तक ठीक ढन्ग से पहुँचा दिया था 
या नहीं। या नबिय्यों से पूछे कि तुम्हारी कौमों ने तुम्हारी दावत का उत्तर किस प्रकार दिया? माना 
या इन्कार कर दिया? जिस प्रकार दूसरे स्थान पर है कि “उन से भी पूछेंगे जिन की तरफ रंसूल 
भेजे गये और रसूलों से भी पूछेंगे। (सूरः आराफ्‌-6) इस में दावत-तबलीग करने वालों को भी चेतावनी 
दी गयी है कि वह हक की दावत का फर्ज और जिम्मेदारी लगन-मेहनत और इख़लास से अदा करें 
ताकि अल्लाह पाक के यहाँ प्रश्न-उत्तर से बच सकें। और उन लोगों के लिये भी चेतावनी है जिन 
को हक की दावत दी गयी और उसे कुबूल नहीं किया तो ऐसे लोग मुजरिम होंगे और सजा से 
बच न सकगे। 

(23) इन आयतों में अहजाब की जन्ग के बारे में कुछ तफसील है जो 5 हिः में लड़ी गयी थी। 
इसा को “अहज़ाब” इसलिये कहते हैं कि आस-पास को तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मिल कर 
मदीना शरीफ पर हमला कर दिया था। इसे ख़न्दक की जन्ग कहते हैं इसलिये कि मुसलमानों ने अपने 
बचाव के लिये मदीना के आस-पास .खाई खोदी थी ताकि दुश्मन मदीना के अन्दर न आ सकें। इस 
जन्ग के बारे में मुख्तसर तफसील इस तरह है कि यहूद के कबीले बनू नजीर (जिस को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस की लगातार वादा खिलाफो की वजह से मदीना से निकाल बाहर 
किया था) यह कबीला खैबर में जा आबाद हुआ। इस ने मक्का के काफ्रों को मुसलमानों पर 
आक्रमण करने के लिये तय्यार किया। इसी तरह नज्द के कबीले गितफान वगैरह को भी मदद का 
 यकोन दिला कर तय्यार कर लिया, इस प्रकार यह यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के तमाम दुश्मनों 
को एकत्र कर के मदीना पर हमला करने में कामियाब हो गया। मक्का के मुश्रिकों की अगुवाई 
अबू सुफयान के प्रास थी जो अभी इस्लाम नहीं आये थे। उन्होंने उहुद की घाटी के आस-पास पड़ाव 
डाल कर लगभग मदीना को. घेर लिया। उन की कुल संख्या लगभग दस हज़ार (।0000) थी जबकि 
मुसलमान तीन हज़ार (3000) थे। ॒ 
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(0) जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से : (६. ७०% ८:53» 55 ०32५ ५ 
चढ़ आये” और जबकि. आँखें पथरा गयीं और कलेजे : ८,६८.६65 C25 5 
मुँह को आ गये, और तुम अल्लाह पाक के बारे में: ६६६), ८755 26] 
तरह-तरह के गुमान करने लगे०?। _ है 

(।7) यहीं मोमिन आजमाए गये और पूरी तरह झँझोड़ : ४95 5555 Gs Gi 2६. 
दिये गये®। ह ON 
(2) और उस समय मुनाफिक और वह लोग जिन के : 3 ८४५5 ७ 5 95 
दिलों में (शक का) रोग था कहने लगे: अल्लाह पाक: १। ६ ०55 2५२५6 
और उस के रसूल ने हम से............ 


७ 

SA 
(६.७ 
\ 


इस के अलावा दक्षिण की तरफ यहूदियों का तीसरा कबीला बनू कुरैजा आबाद था जिस से अभी 
तक मुसलमानों का मुआहिदा था और वह मुसलमानों की सहायता करने का पाबन्द था, लेकिन इस 
कबीला को भी बनू नजीर के यहूदी सर्दार हुय्यी बिन अखतब ने बहला--फुसला कर मुसलमानों परे 
. हमला करने के लिये अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार मुसलमान चारों तरफ से दुश्मन के घेरे 
में आ गये। इन लश्करों के आने से पहले ही हजरत सलमान फारसी के मश्वरा से मदीना के चारों 
तरफ खाई खोद दी गयी थी जिस की वजह से दुश्मनों का लश्कर मदीना के अन्दर नहीं घुस सका 
और उसे मदीना के बाहर ही पड़ाव डालना पड़ा। फिर भी मुसलमान दुश्मनों के घेराव और उन के 
यलगार (हमले) से घबराए हुये थे। लगभग एक महीना तक दुश्मन मदीना को घेरे रहे और मुसलमान: 
उन दिनों में सख्त बेचैनी और परेशानी की हालत में रहे। आखिर अल्लाह पाक ने गैब से मुसलमानों 
की सहायता फरमायी। इन आयतों में इन्हीं हालात (परिस्थितियों) का और अल्लाह पाक की गैबी 
मदद का जिक्र किया गया है। पहले [जुनूद] से मुराद काफिरों की फौजें हैं जो एकत्र होकर आयी 
थीं। [री-हन्‌] से मुराद हवा है जो तूफान और आँधी की शक्ल में आयी थीं जिस ने उन के ख़ुमों 
को उखाड़ फेंका और जानवर रस्सी तोड़ा कर भाग खड़े हुये, हाँड़ियाँ उलट गयीं और सब भागने 
पर -मजबूर हो गये। यह वही हवा थी जिस की बाबत हदीस में आता है कि “मेरी मदद सबा (यानी 
पूरब की हवा) से की .गयी और आद कौम के लोग पछुवा हवा से हलाक किये गये।” (सहीह 
नुखारी-3205+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 900) [जुनु-दन्‌ लम्‌ तरौहा] इस से मुराद फरिश्ते हैं जो मुसलमानों 


की मदद के लिये आये थे। उन्होंने दुश्मन के दिलों पर ऐसा खौफ और दहशत नाजिल कर दिया | 


कि बह वहाँ से जान बचा कर भाग खड़े हुये। 

(24) इस से मुराद यह है कि हर तरफ से दुश्मन आ गये। या [फौ-ककुम्‌] से मुराद कबीला 
गितफान और कबीला हाजिन और नज्द के मुश्रिक लोग मुराद हैं। और [अस-फ-ल] से कुरेश मक्का 
और उन के साथी-बराती और सहयोगी मुराद हैं। 

(25) यह मुसलमानों की उस स्थिति और हालत का जिक्र है जिस से उस समय वह दोचार थे। 
(26) [जिलजा-लन्‌ शदी-दन्‌] (पूरी तरह झैँझोड़ दिये गये) यानी मुसलमानों को डर-दहशत, भूख-प्यास 
और घेरे में जाँचा-परखा गया ताकि मुनाफिक अलग हो जायें। 
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CO महज धोखा ही का वादा किया था। ॒ ® hos YY 44८५ 


(।3) उन ही की एक जमाअत ने हॉक लगाई कि ऐ : ८४.36 243 46 2565) 
मदीना वालों?! तुम्हारे लिये ठिकाना नहीं, चलो लौट : ६5 €)5६255 ao 55 42S 

चलो”, और उन ig की एक और जमाअत. यह कह कर : ७६८ ६३२ &| 078 6 285 
नबी से इजाज़त माँगने लगी कि हमारे घर सुरक्षित नहीं : afi HAAG 
हैँ, हालाँकि वह खुले हये और असुरक्षित न थे: i ४८ ## 
(लेकिन) उन का“? पक्का इरादा भाग खड़े होंने का : 
थाऽ!?। कः 


(।4) और अगर मदीना के आस-पास से उन पर : £ ७,८5 ८5 2९७४ 55 55 
लश्कर दाखिल किये जाते, फिर उन से फितना तलब : ६, ।१९6 65 ७४४ 4453 sie 
किया जाता तो यह जरुर उसे बरपा कर देते और न : ७.4५ 


लड़ते मगर थोड़ी मुद्बरतः”। | 
(45) इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह पाक से वादा : 05 ७% 5॥ sy ४६ 0s 
किया था कि पीठ न फेरेंगे?, और अल्लाह पाक से : %॥ (७ ७65 (5% ८»४ ४ 


(27) यानी अल्लाह पाक की तरफ से मदद का वादा एक धोखा था। यह सब सत्तर मुनाफिक के 
लगभग थे जिन की जबानों पर वह बात आ गयी जो दिलों में थीं। 
(28) [यस्रिब] उस पूरे क्षेत्र का नाम था। मदीना शरीफ उसी का एक हिस्सा था। कहा जाता है 
कि उस का नाम “यस्रिब” इसलिये पड़ा कि किसी समय में उमालिका में से किसी ने यहाँ पड़ाव 
किया था जिस का नाम यसरिब बिन उमैल था। (फत्हुल कदीर) 
(29) यानी मुसलमानों के लश्कर में रहना तो सख्त खतरनाक है, अपने-अपने घरों को वापस 
लौट जाओ। 
(30) यानी कबीला बनू क्रेज़ा की तरफ से आक्रमण का डर है, इस प्रकार घर वालों की जान-माल 
और इज्जत खतर में हे। 
(३।) यानी जो खतरा वह जाहिर कर रहे हैं, नहीं है। बह इस बहाने से भागना चाहते हैं। [औ-रत्‌] 
इस शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी के लिये सूरः नूर-58 का हाशिया देखें। 
(32) यानी मदीना में या उन के घरों में चारों तरफ से दुश्मन दाखिल हो जायें और उन से मुतालबा 
करें कि तुम कुफ्र-र्शिक को तरफ दोबारा वापस आ जाओ तो यह तनिक भर देरी न करेंगे और 
न ही घरों के असुरक्षित होने का बहाना करेंगे, बल्कि तुरन्त शिक के सामने झुक जायेंगे। मतलब 
यह है कि कुफ्र-शिक उन को पसन्द है और उसी तरफ यह लपकते हैं। 
(33) बयान किया जाता है कि यह मुनाफिक लोग बद्र की लड़ाई तक मुसलमान नहीं हुये थे, लेकिन 
जब मुसलमानों ने मैदान जीत लिया और माले-गनीमत लेकर लौटे तो उन मुनाफिकों ने न सिफ यह 
कि इस्लाम को जाहिर किया बल्कि यह भी वादा किया कि जब भी मुसलमान काफिरों से लड़ेंगे तो. 
हम मुसलमानों के साथ मिल कर जरुर लड़ेंगे। यहाँ पर उन को वही वादा याद कराया गया है। 
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पारः उतलु मा ऊहि-य (2।) I2I6 सूरः अहज़ाब (33) 


FAP के बारे में जरुर पूछताछ होगी?। Fr ७५१% 


(6) आप कह दीजिये कि अर्गचे तुम मौत से या: 550) Sh GE ९ 
कत्ल के डर से भागो तो यह भागना तुम्हें कुछ भी : $ (४६४५ १) 5 (&॥ | ७0४ 
काम न आयेगा और उस वक्त तुम बहुत ही कम : i 
फाइदा उठाओगे०?। 

(7) आप पूछिये तो अगर अल्लाह पाक तुम्हें कोई : ०0५25 29% G95 020 
बुराई पहुँचाना चाहे, या तुम पर कोई फज्ल करना चाहे : १४5 2% 59 56 2G 5 
तो कौन है जो तुम्हें बचा सके (या तुम से रोक : (६); | ०३: ८४ 2४ 3९९५ 35 
सके? 2) अपने लिये अल्लाह पाक के अलावा न : 5५६ 
कोई हिमायती पायेंगे और न मदद गार। [ ब 
(8) अल्लाह पाक तुम में से उन्हें भली-भाँति जानता : 25, ८३३ 4 25४ ९ 
है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बन्दों से : ४५४६१7 £6 265) ८0.5 
कहते हैं कि हमारे पास”? चले आओ, औरं कभी-कभी : 8४१६६ SOS 
ही लड़ाई में आ जाते हैं०®। ॒ | 

(9) तुम्हारी मदद में (पूरे तौर पर) कन्जूस हैं, फिर : ८4555756 ६266 825 
जब डर-दहशत का मौका आ जाये तो आप उन्हें देखेंगे : ५५६ १६४ १:६5 ८९ ८28६ 
कि आप की तरफ नजरें जमा देते हैं............ | 


इ ` \ 


(34) यानी उसे पूरा करने का उन से मुतालबा किया जायेगा और न पूरा करने पर वह सजा पायेंगे! 
(35) यानी मौत से तो किसी हाल में छुटकारा नहीं है। अगर जन्ग के मैदान से भाग कर आ भी 
जाओगे तो क्या फाइदा? कुछ समय बाद मौत का प्याला तो फिर भी पीना पड़ेगा।. 

(36) यानी तुम्हें हलाक करना, बीमार करना, या तुम्हारे धन-माल को हानि पहुँचाना, या सूखा काल 
में डाल देना चाहे तो कौन है जो तुम्हें उस से बचा सके? या अगर अपनी रहमत और मेहरबानी 
नाजिल करना चाहे तो कौन है जो रोक सके? | 
` (37) यह कहने वाले मुनाफिक लोग थे जो अपने दूसरे साथियों को भी मुसलमानों के साथ जन्ग 

में शरीक होने से रोकते थे। र 
(38) क्योंकि वह मौत के डर से पीछे ही रहते थे। 

(39) यानी तुम्हारे साथ खाई खोद कर तुम्हारे साथ सहयोग करने में, या अल्लाह की राह में खर्च 
करने में, या तुम्हारे साथ मिल कर लड़ने में बख़ील और कन्जूस हैं। 
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सूरः अहजाब (33) 


,::... औरं उंमें को आँखें इस तरह घूमती हैं जैसे उस : 


शख्स की जिस पर मौत की बेंहीशी तारी हो“?। फिर 


उस पर यह बहुत ही आसान है“?। 
(20) समझते हें कि अब तक लश्कर चले नहीं 


गये“, और अगर फौजें आ जायें. तो ख़ाहिश करते हैं | 


3/5 77 322 29 
55] AEE re 86, 42० 


979 AIDS 


का PA ge FG ०5४ 
जब डर जाता रहता है तो तुम प॑रं अपंनी तेज जबानों : 
से बड़ी बातें बनाते हैं), माल के बड़े ही लालची : 
हैं“? यह ईमान लाये ही नहीं हैं“?, अल्लाह पाक ने : 
उन के तमाम कामों को ध्वस्त कर दिया है“, और : 


४8८0 bose 5 503 


PS NG ४|५ ८6५ 


(PT 42 


9927 97 १८ ZL? ZIPP? 


: ७)$ ody 2 PY Ose 


I 3 ISG I IBS Ld 


GOI el 9 952, Dl) ५४ 


HE VE 


AY ७६ ८०५४ wb 
| ७ ४.६ >) FE & 25५ 56 


कि काश! वह सहरा (दीहात) में देहातियों के साथ : 
होते कि तुम्हारी ख़बरें पूछ लिया करते“? अगर वह 
तुम्होर दर्मियान मौजूद होते तो......... 


(40) यहाँ पर उन की बुज़दिली और पस्त हिम्मती (कायरता) का बयान, है। 

(4।) यानी अपनी बहादुरी और शक्ति के बारे में डींगें मारते हैं जो सरासर झूठ पर आधारित है। 
या माले-गनीमत के बटबारे के समय अपनी जबान की तेजी से लोगों पर रोब डाल कर ज्यादा 
से ज्यादा माल प्राप्त करने की कोशिश करते हें। हजरत कतादा रजिः फरमाते हैं कि ग़नीमत के 
बटवारे के संमय यह सब से अधिक कन्जूस और सब से बंड़ा हिस्सा लेने वाले और लड़ाई के 
समय सब से ज्यादा डरपोक और साथियों को छोड़-छाड़ कर भाग जाने वाले हें। 

(42) या दूसरा मंतलब है कि खैर और भलाई का जजबा भी उन के अन्दर नहीं है। यानी ऊपर 
की गिनाई गयी ख़राबियों और कोताहियों के साथ खैर औरं भलाई से भी वह बन्चित (महरुम) हैं। 
(43) यानी दिल से बल्कि यह मुनाफिक हैं, क्योंकि उन के दिल कुफ्र और कीना व दुश्मनी से 
भरे हुये हैं। 

(44) इसलिये कि वह मुश्रिक और काफिर ही हैं और काफिर और मुश्रिक के आमाल सब अकारत 
है, जिन पर कोई अज्र व सवाब नहीं। [फ-अह-ब-त] इस का एक अर्थ यह है कि अल्लाह पाक 
ने उनके आमाल केबातिल हो जाने को जाहिर कर दिया, इसलिये कि उन के आमाल ऐसे हैं ही 
नहीं कि उन पर सवाब दिया जायें और उन को बातिल न करार दिया जायै। (फत्हुल कदीर) 
(45) उन के आमाल का बर्बाद कर देना, या उन का निफाक अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी 
उन का निफाक उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

(46) यानी उन मुनाफिकों की बुजदिली, पस्त हिम्मती और डर-खौफ का यह हाल हैं, लेकिन यह 
अब तक यह समझ रहे हैं कि वह अभी तक अपने मूचों और ख़ेमों में मौजूद हैं। 

(47) यानी मान लो कि अगर काफिरों के वह गरोह दोबारा लड़ाई की निय्यत से वापस आ जायें 
तो मुनाफिकों की यह इच्छा होगी कि वह मदीना शहर के अन्दर रहने के बजाए बाहर वीराने और 
मैदान में दीहाती लोगों के साथ हों और वहाँ के लोगों से तुम्हारे. बारे में पूछते रहें कि मुहम्मद 
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> Ee ह 


पारः उतूलु मा ऊहि-य (2) क्‍28 | सूरः अहजाब (33) 


Fo का न लड़ते मगर बराए नाम“? (नाम मात्र) : द 
(2।) बिला शुब्हा तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में : ६“ ५0 0547 3 5४ ८४ 5६ 
बेहतर नमूना (मौजूद) है“? हर उस शख्स के लिये जो : ८:28 ८ |, ८६ ८४ ६६८८ 
अल्लाह की और कियामत के दिन की आशा (ओर : Fe 255 
° र 5 B 

उम्मीद) रखता है और बहुत अधिक अल्लाह पाक को : 
याद करता है5०। : 

वालों काफिरों | लश्करों रा 46६ 2 “9८9 72 I? ds (६६ 
(22) और ईमान वालों ने जब (काफिरों के) लश्करों : |४५|»6 १०9») ८५४४४ 9 5 
को देखा तो कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह : ८ 6८८3 ४5४५४ 5। ४८० (८ 
पाक ने और उस के रसूल ने दिया था, और अल्लाह : ६५ 5] १5५5 ५5 5 8:८४ 5 
और उस के रसूल ने.......... ः 


(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) और उन के साथी हलाक हुये या नहीं। या काफिरों का लश्कर कामियाब _ 
रहा या नाकाम। 
(48) आर-शर्म और एक स्थान और नगर में रहने की वजह से नाम मात्र को लड़ते हैं। इस में 
उन लोगों के लिये सख्त चेतावनी है जो जिहाद से कतराते या उस से पीछे रहते हैं। 
(49) यानी ऐ मुसलमानों! तुम सब के लिये अल्लाह के रसूल की जात के, अन्दर बेहतरीन नमूना 
है पस तुम जिहाद में और कदम जमाए रखने में उस की पैरवी करो। हमारा यह नबी जिहाद में 
भूखा रहा, यहाँ तक कि उसे पेट पर पत्थर बाँधने पड़े, उस का मुँह घायल हो गया, उस के सामने 
के दाँत टूट गये, खाई अपने हाथों से खोदी और एक माह के लगभग दुश्मन के सामने सीना ताने 
खड़ा रहा। 

यह आयत अर्गचे अहजाब की जन्ग के संर्दभ में नाजिल हुयी है जिस में जन्ग के मौका 
पर ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन नमूना को सामने रखने और 
उन की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन यह हुक्म आम है, यानी आप के तमाम अमल 
और बातें (करनी और कथनी) में मुसलमानों के लिये आप की पैरवी अनिवार्य है, चाहे उस का 
संबन्ध इबादत से हो या समाजी मामले से हो, रोजी-रोटी से हो या सियासत से। जीवन के हर क्षेत्र 
में आप की हिदायत और रहनुमाई पर अमल करना अनिवार्य है। जैसा कि सूरः हथ-7 और सुरः 
आले अिम्रान-3 में भी बयान हुआ है। 
(50) इस से यह स्पष्ट हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नमूना को वही. 
अपनाएगा जो कियामत के दिन आखिरत में अल्लाह पाक से मुलाकात पर विशवास रखता और ज्यादा 
से ज्यादा अल्लाह पाक को याद करता है। आज लोग इन दोनों चीजों पर अमल नहीं कर रहे हैं। 
उन के दिलों में नबी के नमूना की कोई हैसियत नहीं है। उन में जो दीन और मजहब से जुड़े हैं, 
उन के पीर, इमाम और अगुवा दुनिया दार लोग हैं। नबी से मुहब्बत के जबानी दावे तो करते हैं 
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पीर, इमाम, रहनुमा मानने के लिये उन में 
से कोई भी तय्यार नहीं है। 
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पारः पारः आहमाजहिय (2) Re अहनान (33) उतलु मा ऊहि-य (2I) 


2I9 


सूरः अहजाब (33) 


HS सच फरमाया“?, और उंस चीज़ ने उन के ईमान : 
में और खिदमंत गुजारी (सेवा-बन्दगी) में और इजाफा । 


कर दिया5?। 


(23) मोमिनों में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो वादा : 
अल्लाह पाक सें किया था उसे सच्चा कर दिखाया? : , ८5 १,8 24: ५१८ 28,25८ 
बाज ने तो अपना वादा पूरां क॑रं दिया? और बाज : 


(मौका का) इन्तिजार कर रहे हैं और उन्होंने कोई : 


तबदीली नहीं की5?। 
(24) ताकि अल्लाह पाक संच्चों को उंन की संच्धाई 


दे, या उन की तोबा स्वीकारं फरमाए। अंल्लाँहँ 


का बदला दे और अगर चाहे तो मुनाफिकों को दन्ड हू 
पॉक : 
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बड़ा ही बख्शने वाला बहुत ही मेहरबान है। 


(5) यानी मुनाफिकों ने तो दुश्मन. की अधिक संख्या और हालात की खराबी को देख कर कहा 
था कि अल्लाह और रसूल के वादे धोखां थे। इन के उलट ईमान वालों ने कहा कि अल्लाह और 
उस के रसूल ने जो वादा किया है कि परीक्षा से गुजरने के बाद तुम्हारी जीत होगी, वह सच्चा है। 
यांनी दुश्मन की फौजों ने और नाजुक हालात (स्थिति) ने भी उन के ईमान को डगमग नहीं 
किया बल्कि उन के ईमान में और इजाफा कर दिया। इस में इस बात की दलील है कि लोगों 
के ईमान में मुख्तलिफ हालात में कमी-बेशी होती रहती है जैसा कि उलमा का मसलक है। 
(52) यह आयत उन सहाबा के बारे में नाज़िल हुयी है जिन्होंने जन्ग के मौका पर बहादुरी और 
ईमानी जौहर दिखाये थे। इन्हीं में वह सहाबा भी शामिल हैं जो बद्र की जन्ग में शरीक न हो सके 
थे लेकिन उन्होंने यह वादा कर रखा था कि अगर बाद में कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो जिहाद में 
भरपूर हिस्सा लेंगे। जैसे नज्र बिन अनस रजि० वगैरह जो आखिर कार लड़ते हुये उहुद की जन्ग में 
शहीद हुये। उन के शरीर पर तलवार, नेजे और तीरों के 80 से ऊपर घाव थे। शहादत के बाद उन 
की बहन ने उन्हें उन की उंगली के पोर से पहचाना (सहीह बुखारी-2805+ तिर्मिजी-320) 
(53) निह-बहू] (वादा, नजर, मौत) अर्थ यह है कि उन बहादुरों में से कुछ ने तो अपना वादा 
या नज़र पूरा करते हुये शहादत कोगले लगा लिया है। | 
(54) और दूसरे वह हैं जो अभी तक शहादत का प्याला नहीं पी सके हैं, ताहम शहादत ही को 
इच्छा और खाहिश और शौक में जिहाद में शामिल होते हैं। शहादत के अपने वादे में उन्होंने तबदीली 
नहीं की। ह 
. (55) यानी उन्हें इस्लाम कुबूल करने .की तौफीक दे दे। 
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. (25) और अल्लाह पाक ने काफिरों को गुस्से में भरे : ५ 2५४.५ ७9 ८४५ ४0 555 
हुये ही (नाकाम) लौटा दिया, उन्होंने कोई फाइदा नहीं : ८६.०६१ 2) 85 १5 (६ 
पाया, और इस जन्ग में अल्लाह पाक खुद ही : & (५.८ (६६ १५। ८४; । ६ 
मोमिनों को काफी हो गया5?। अल्लाह पाक बड़ी: क 
कुव्वतों वाला और गालिब है। , ॒ 

(26) और जिन अहले-किताब ने उन से साज-बाज : ५450s 0% 2५.४४ 29058 
-कर ली थी उन्हें भी अल्लाह ने उन के किलों से : 2४:5 3 5565 2g ८१ 


निकाल दिया और उन के दिलों में भी रोब (डर-दहशत) : ८7 8; 7१45 ६5 ८४) 
भर दिया कि तुम उन के एक गरोह को कत्ल कर रहे : ६; 


हो और एक गरोह को बन्दी बना रहे हो। 
(27) और उस ने तुम्हें उन की जमीनों का और उन : 255 »» 8, 5 262 26555 
के घर बार का और उन के माल का वारिस कर : (#4) G6; ५४१४ IN; 
दिया“? और उस जमीन का भी जिस को तुम्हारे... : 


(56) यानी मुश्रिक लोग जो चारों क्षेत्र से आ कर एकत्र हुये थे कि मुसलमानां का नाम-निशान मिटा 
देंगे, अल्लाह पाक ने अपनी नाराजगी समेत वापस लौटा दिया। न तो उन्हें मुसलमानों का धन-माल 
हाथ लगा और न ही वह आखिरत में अज्र और सवाब ही पायेंगे। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई 
फाइदा हासिल नहीं हुआ। 
(57) यानी मुसलमानों को उन से लड़ने की जरुरत ही पेश नहीं आयी, बल्कि अल्लाह पाक ने हवा 
और फरिश्तों द्वारा अपने मोमिन बन्दों की सहायता की। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम ने फरमायाः “एक अल्लाह पाक के अलावा और कोई माबूद नहीं, उस का कोई शरीक 
नहीं, उसी के लिये बादशाही और हर प्रकार की प्रशंसा है, हम लौटने वाले, रुजुअ करने वाले, इबादत 
करने बाले, सज्दा करने वाले, अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने अपना वादा सच 
कर दिखाया, अपने बन्दे की मदद की, और तमाम लश्करियों को उस अकेले ने ही पराजित कर 
दिया।” (सहीह बुखारी-।797+ सहीह मुस्लिम-344) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से, सफर से या हज्ज और उम्रा से वापसी 
पर यह दुआ पढ़ते थे और हर बुलन्दी पर चढ़ते हुये तीन मतर्बा “अल्लाह अक्बर” भी कहते। 
(58) इस आयत में बनी कुरैजा को .जन्ग का जिक्र है। जैसा कि पहले गुजरा कि इस कबीला ने 
वादा. को तोड़ कर अहजाब की जन्ग में मुश्रिकों और दूसरे यहूदियों का साथ दिया था। चुनान्चे जन्ग 
अहजाब से वापस आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी स्नान ही कर सके थे कि 
जिब्रील आ गये और कहा: क्या आप ने हथियार रख दिये? हम फरिश्तों ने तो नहीं रखा हैं। चलिये, 
इसी समय बनू क्रैज़ा को भी निमट लेते हैं, मुझे अल्लाह पाक ने इसी लिये आप की तरफ भेजा 
है। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दर्मियान एलान फरमा दिया और ताकीद 
कर दी कि अस्र की नमाज़ वहाँ जा कर पढ़नी हैं। 
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पैरों ने रौंदा नहीं“?। अल्लाह पाक हर चीज़ : 6 205 ५5६ 
पर कदरत रखने वाला है। : 

(28) ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम : 655 65 SENG 
दुनिया की जिन्दगी और दुनिया की जीनत चाहती हो तो : ६४८54 C4565 G6 5 GE 
आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के : sie (202: 252: 
साथ रुख्सत कर दूँ। ह 

(29) और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह पाक और उस : 88४ 45८75 4 ८58 6 ८९ 


का रसूल और आख़िरत का घर है तो यकीन मानो कि : 5:52, 24.20 (2 4) 66 ६: 
तुम में से नेक काम करने वालियों के लिये अल्लाह : ७ (५2 | (26 


पाक ने बहुत बड़ा अज्र (और बदला) रख छोड़ा है«०। : 


उन की आबादी मदीना से कुछ मील की दूरी पर थी। यह लोग अपने किलों में बन्द हो गये। 
मुसलमानों ने इन्हें लगभग 25 दिनों तक घेरे रखा। आखिर में इन्होंने सअद बिन मआज रजि० को 
अपना सालिस बना लिया कि वह जो फैसला हमारे बारे में करेंगे हमें स्वीकार होगा। उन्होंने यह फैसला 
सुनाया कि लड़ने वालों को कत्ल कर दिया जाये और उन के बच्चों और औरतों को बन्दी बना 
लिया जाये और उन का धन-माल मुसलमानों के दर्मियान बाँट दिया जाये। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला सुन कर फरमायाः यही फैसला 
आसमानों के ऊपर अल्लाह पाक का भी है। चुनान्चे उन में के लड़ाका लोगों की गर्दन मार दी 
गयी और मदीना शरीफ को उन के नापाक वजूद से पाक कर दिया गया। (सहीह बुखारी-42।) 
[अन्‌-ज-ल] उन्हें किलों से नीचे उतार दिया [जा-हरुहुम्‌] काफिरों की उन्होंने सहायता की। 
(59) बाज़ उलमा ने इस से खैबर की जमीन मुराद ली है, क्यांकि इस के बाद ही सन 6 हिः में 
सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने खैबर फृत्ह किया है। बाज उलमा ने कहा कि इस से मक्का 
मुराद है। बाज़ ने फारस और रुम की जमीन को मुराद लिया है। बाज के नजदीक वह तमाम जमीन 
मुराद हैं जो क्यामत तक मुसलमान फ॒त्ह करेंगे। (फत्हुल कदीर) 
(60) मुल्कों को फृत्ह करने और माले-गनीमत मिलने से मुसलमानां की माली हालत पहले से कुछ 
बेहतर हो गयी तो अन्सार और मुहाजिर लोगों की औरतों को देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
खसल्लम की बीवियों ने भी अपने खाना-खर्चा में इजाफा का मुतालबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम चूँकि सादा जिन्दगी पसन्द फरमाते थे इसलिये बीवियों के मुतालबे पर रन्जीदा हो 


(50० 


गये और एक माह तक उन से दूर रहे। आखिर में अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमा दी। : 


इस के बाद सब से पहले आप ने आइशा को यह आयत सुना कर उन्हें इख्तियार दे दिया 
और यह भी कहा कि इस बारे में अपने माता-पिता से भी राय-मश्वरा करने के बाद ही कोई फैसला 
करें। इस पर आइशा रजि’ ने कहा: यह कैसे हो सकता है कि मैं आप के बारे में मश्वरा करूँ? 
बल्कि मैं अल्लाह पाक और उस के रसूल को पसन्द करती हूँ। 

यही बात और दूसरी बीवियों ने भी कही और किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबमल्लम को छोड़ कर दुनिया के ऐश आराम को तर्जीह नहीं दी (सहीह बुखारी-4786) उंस समय 
आप के निकाह में नौ (9) बीवियाँ थीं। 
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(30) ऐ नबी की बीवियों! तुम में से जो भी खुली : 2526 ८54 cr ५४४४5, 
बेहयाई करेगी उसे दोहरा दन्ड दिया जायेगा“?! और : १६४, ८% (5 ०६८ I 
अल्लाह पाक के नजदीक यह बहुत ही आसान (और : RN FTE 
सहल सी बात) है। र 


पाँच क्रैश में से थीं (यानी आइशा, हफुसा, उम्मे हबीबा, सौदा और उम्मे-सलमा) और चार इन के 
अलावा (यानी सफिय्या, मैमूना, जैनब, जुवैरिया) 
कुछ उलमा का कहना है कि अगर मर्द आप्रनी बीवी को अपने से अलग और अलाहिदा हो जाने 
का इख्तियार दे दे तो इसे तलाक माना जायेगा लेकिन यह ब्रात सहीह नहीं। सहीह खाल यह है कि 
औरत की तरफ से अलग होना पसन्द कर लेने केबाद शौहर उसे तलाक देगा। ताहम अगर महिला 
अलग होना पसन्द नहीं करती तो फिर तलाक महां होगी, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की बीवियों ने अलग होने के बजाए नबी करीम सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लम ही के पास रहना पसन्द 
किया तो इसे तलाक नहीं शुमार किया गया। (सहीह बुखारी-5262+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 27-(477) 
(6।) कुरआन पाक में [अल्‌ फाहि-शह] (अलिफ लाम के साथ) जिना के माना में इस्तेमाल किया | 
गया है, लेकिन बिना अलिफ लाम के (फाहि-शह) यह बुराई के लिये इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ 
पर (बिना अलिफ लाम के) बद अख्लाकी (बुरा आचरण) और अनुचित और नामुनासिब तोर तरीका 
के माना में हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरे अख्लाक और नामुनासिब _ 
तरीके से पेश आना आप को तकलीफ पहुँचाना है ओर ऐसा करना कुफ्र है। 

इस के अतिरिक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ खुद भी बड़े ऊँचे पद 
और मर्तबा की थीं और ऊँचे मर्तबा वालों की मामूली गलतियाँ भी बड़ी शुमार होती हैं, इसलिये. 
इन्हें दोगुने अजाब की चेतावनी दी गयी है। खालिद हनीफ सिद्दीकी 

| | ग्रामः बेतनार (सिरद्धाथनगर) 
23 जून 202, सनीचर (]0 A.M.) 


. नेरे नेई 
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(3) और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उस : 55454554) 602 24d 
के रसूल की आज्ञा पालन करेगी और नेक काम : ६६४८2 iis ४2 ६४४ 
करेगी, हम उसे अज्र (बदला भी) दोहरा देंगे, और : ७०४ ४$,७ 
उस केलिये हम ने बेहतरीन रोज़ी तय्यार कर रखी है। : a 

(32) ऐ नबी की बीवियों! तुम आम (साधारण) : १८% ८2 ५०8 ७५० ७४ ४५.५ 
महिलाओं की तरह नहीं हो“?, अगर तुम प्रहेजगारी : &5 ९५४५ ८००5 55 6.5 ५) 
इश्ञ्तियार करो तो नर्म लहजे से बात न करों कि जिस : ५:5 ५&5 57 4.5 8 छ| 


(DOG र 


के दिल में रोग हो बह कोई गलत उम्मीद लगा बैठे”, : oles 
और हाँ, आम दस्तूर के मुताबिक कलाम (बात-चीत) : 
करो? । 


(62) यानी जिस प्रकार गुनाह का वबाल दोगुना होगा उसी प्रकार नेकियों का बदला भी दोहरा होगा। 
जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर थोड़ी 
देर के लिये मान लें कि आप कुफ्र की तरफ झुक जाते तो “फिर तो हम आप को दोहरा अजाब 
दुनिया का करते और दोहरा ही मोत का।” (बनी इस्राईल-75) 
(63) यानी तुम्हारी हैसियत ओर मर्तबा आम (साधारण) औरतों का सा नहीं है 
बल्कि अल्लाह पाक ने तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने का जो मर्तबा 
अता फ़रमाया है उस की वजह से तुम्हें एक अलग ही मुमताज स्थान प्राप्त है। चुनान्चे उन के पद 
और सर्तबे से आगाह कर के उन्हें कुछ आदेश दिये जा रहे हैं। 

इन की मुखातब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं जिन्हें मोमिनों 
की माँ कहा गया है, लेकिन आयत से स्पष्ट है कि इस आयत की मुखातब तमाम महिलायें हैं। 
और इस आयत में जो हुक्म दिया गया है बह तमाम औरतों के लिये हैं। 
(64) अल्लाह पाक ने जिस प्रकार औरत के अन्दर मर्द के लिये सहवास की इच्छा रखी है (जिस | 
की हिफाजत के लिये भी विशेष आदेश दिये गये हैं ताकि महिला, मर्द के लिये फितना न बने) इसी 
प्रकार अल्लाह पाक ने औरतों की आवाज में भी फितरी तौर पर कशिश और खिचाव रखी हे, इसलिये 
उन्हें आदेश दिया कि मदों से बात-चीत करते समय जान बूझ कर कशिश और खिंचाव और नर्म 
लहजे में बात न करो (कि सामने वाला गलत मतलब निकालने लगे) बल्कि आम लहजे (खुरदुरे 
लहजे) में बात करो ताकि कोई बुरा आदमी तुम्हारी तरफ न झुके और उस के दिल में बुरा खयाल 
पैदा न हो।. 
(65) यानी बात अर्गचे नर्म लहजे के साथ करना मना है फिर भी जबान से ऐसा शब्द न निकालना 
जो आम दस्त और अखलाक के खिलाफ हो [इनित्तकेतुन्न] (अगर तुम प्रहेज़गारी इख्तियार करो) 
कह कर इशारा कर दिया कि यह बात और दूसरी हिदायतें जो आगे आ रही हैं, मुत्तकी और प्रहेजगार 
लोगों के लिये हैं क्यों कि उन्हें ही यह चिन्ता और फिक्र होती है कि उन की आखिरत बर्बाद न 
हो जाये। जिन के दिल अल्लाह पाक के ख़ोफ और डर-दहशत से खाली है उन्हें इन हिदायतों से 
क्या संबन्ध? और वह कब इन आदेशों की पर्वा करती हैं। 
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(33) और अपने घरों में करार से रहो“? और (पुराने) : £45 668 5 65,283 ८४; 

जाहिलिय्यत के जमाने की तरह अपने बनाव-सिंगार का ls Gs CY PLR) 

र करो 9 (६ न “a Fr by A 

इजहार क नमाज ha आ रहो हर IC BSE 

अल्लाह क 62८ 2 ४) KS ~. ia | 

जकात रहा, र अत र उस रसूल | | A ४) 2% Ce 2 

आज्ञा का पालन करो“?। अल्लाह पाक यही चाहता : Gr Bus; 

है कि ऐ नबी की घर वालिया“?! तुम से वह (हर : SE 
प्रकार की) गन्दगी को दूर कर दे और तुम्हें अच्छी : 
तरह पाक कर दे। 

घरों मायते * १ 2 RG ५ Br [र fi FR 

(34) और तुम्हारे घरों में अल्लाह पाक की जो आयतें : शा ७१ ( ४५४ boss 
और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं......... 


(66) यानी टिक कर रहो और बिना किसी अहम और जरुरी काम के घर से बाहर न निकलो। 
इस आयत में यह बता दिया गया है कि औरत का काम सियासत में हिस्सा लेना नहीं और न ही 
नोन-तेल-लकड़ी के झमेले में पड़ना है, बल्कि घर की चार दिवारी के अन्दर रह कर घरेलू कामों 
को अन्जाम देना है। | 

(67) इस में घर से बाहर निकलने का नियम बतलाया गया है कि अगर बाहर जाने की जरुरत 
पेश आये तो बनाव-सिंगार कर के घर से बाहर न निकलो, या ऐसे अन्दाज से बाहर न निकलो 
कि तुम्हारा बनाव-सिंगार ज़ाहिर हो। तुम्हारा सर, चेहरा, बाजु और छाती वगैरह न नजर आये। बल्कि 
अगर निकलना ही है तो बिना खुशबू लगाए सादा लिबास पहन कर पर्दा के साथ निकलो। [त-बरुंज] 
बेपर्दगी, नन्गापन, बनाव-सिंगार के जाहिर करने को कहते हैं। कुरआन पाक ने स्पष्ट कर दिया है 
कि नन्गापन और बेर्पदगी का इजहार करना जाहिलिय्यत के काम हैं जो इस्लाम से पहले भी था और 
आने वाले दिनों में भी। जब कभी इस को अपनाया जायेगा यह जाहिलिय्यत ही होगा, इस्लाम से इस 
का कोई संबन्ध नहीं हे, इस का नाम कुछ भी रख लिया जाये लेकिन इसे आवारगी ही कहा जायेगा। 
(68) पिछली हिदायत में बुराई से बचने का हुक्म था, इस में नेकी के काम करने का हुक्म है। 
(69) [अह्‌-लल्‌ बैति] (घर वालिया) इस से कौन मुराद हें? इस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने 
इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ लिया है जैसा कि यहाँ इस आयत 
से भी जाहिर है। कुरआन पाक ने नबी की बीवियों को “अहले बैत” कहा है। कुरआन पाक में और 
भी दूसरे स्थानों पर बीवी को अहले-बैत कहा गया है, जैसे सूरः हूद की आयत न° 73 में। चुनान्चे 
यह तै है कि अहले-बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ ही हैं। कुछ 
लोगों को बाज रिवायतों से मालूम होता है कि अहले-बैत से मुराद अली, फातिमा, हसन, हुसैन रजिः 
हैं। यह लोग नबी की बीवियों को नहीं मानते हैं। जबकि पहले के उलमा इन चारों को अहले-बैत 
नहीं मानते हैं। जबकि बीच की राह यह है कि नबी की बीवियों और इन चारों को भी अहले-बैत 
में शामिल किया जाये। नबी की बीवियों को कुरआन पाक की इसी आयत की रोशनी में अहले 
बैत में शामिल किया जाये और अली-फातिमा रजि० और इन की औलाद को सहीह सनद से जिक्र 
रिवायतों की रोशनी में शामिल किया जाये। चुनान्चे एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने चारों को अपनी चादर में लेकर फरमायाः ऐ अल्लाह! यह मेरे अहले-बैत हैं। 
(और अधिक जानकारी के लिये देखें “फत्हुल कदीर”) 
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.....४उन का जिक्र करती रहो?। बिला शुब्हा : ६५5 ८६ 4 6} +265 4 


अल्लाह पाक ब्रारीक चीजों को देखता और बारीक : | Si 
बातों की खबर रखता है। ह 
(35, ब्रेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान महिलायें??, : ८५५०5४5 gobs CO) 
मोमिन मर्द और मोमिन महिलायें, आज्ञा पालन करने : ७४5 Cs ५४७४५ 
वाले मर्द और आज्ञा पालन करने वाली महिलायें, सच्च : (५,४5 ५5४5 ८५३५४5 
बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली महिलायें, सब्र : ...' ५4|; Gass RT 
करने ब्राले मर्द ओर सब्र करने वाली महिलायें, आजिजी : oy ci GBs 
करने चाले मर्द और आजिजी करने वाली महिलायें, : + nr ह “(८१४४४ हे है आह ५०५० 
खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली महिलायें, : पा ८५ sr 
रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली महिलायें, : ०४0.525 ८/५ 
अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफा : SCE 4 og 
जल करने वाली महिलायें, बहुत अधिक अल्लाह पाक : 

को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली महिलायें, : 

इन सब के लिये अल्लाह पाक ने (भारी) मग्फिरत : 

और बड़ा सवाब तय्यार कर रखा है। 


(70) [उन का जिक्र करती रहो] यानी उन पर अमल करो। [हिक्मत] इस से मुराद अहादीस हें। 
इसी आयत से दलील पकड़ते हुये बाज़ उलमा ने कहा है कि हदीस भी कुरआन की तरह तिलावत 
की जाने वाली बहयि है। इस के अलावा यह आयत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की बीवियों के अहले-बैत होने पर दलालत करती है, इसलिये कि बहयि (जिस का जिक्र इस आयत 
में हैं) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियों के घरों में ही आती थी, ख़ास कर आइशा 
रजि’ के घर में, जैसा कि. अहादीस में है। | 

(7।) हजरत उम्मे सलमा और बाज दूसरी सहाबी महिलाओं ने कहा कि क्या बात है: हर जगह अल्लाह 
पाक मर्दों ही को मुखातब करता है औरतों को नहीं, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (जामे 
तिमिंजी-32।]+ मुस्नद आअहमद-6/30]) इस में महिलाओं की भावनाओं का खयाल रखा गया. है, वर्ना 
तमाम अहकाम में मर्दों के साथ महिलायें भी शामिल हैं उन खास अहकाम को छोड़ कर जो केवल 
महिलाओं के लिये हैं। इस आयत और दूसरी आयतों से स्पष्ट है कि इबादत-इताअत और आखिरत 
में फजीलत और मर्तबे में मर्द और औरत के दर्मियान कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिये इबादत, 
इलाअत करने और जन्नत हासिल करने का बराबर का मौका दिया गया है, दोनों ही ज्यादा से ज्यादा 
नेकियाँ कमा सकते हैं। जिन्स (लिंग) की बुनियाद पर कोई कमी-बेशी नहीं की जायेगी। इस के अलावा 
. मुसलमान और मोमिन का अलग-अलग बयान करने से यह स्पष्ट है कि दोनों में फर्क है। ईमान 
का दर्जा इस्लाम से बढ़ कर है, जैसा कि कुरआन हदीस के दूसरे तर्क से भी साबित हे। फिर भी 
कुछ उलमा के नजदीक कोई फर्क नहीं है (और अधिक जानकारी के लिये सूरः जारियात-36 का 
हाशिया देखें) 
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(36) और (देखो) किसी मोमिन मर्द और औरत को 


अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के बाद अपने : 
किसी मामले का कोई इख़्तियार बाको नहीं रहता””?। : 
(याद रखो) अल्लाह और उस के रसूल की जो भी : 


अवज्ञा करेगा बह खुली गुमराही में जा पड़ेगा।. 
(37) (याद रखो) जबकि तू उस व्यक्ति से कह रहा 
था जिस पर अल्लाह पाक ने इनाम कियाऔर तुम ने 


LSI A252 ८6६४ 


3 2279 w 6 97८ #9/ 7299. 


Bl og ००४ ० bef 4५०५ 
CATES ON. 
७७ 49-23 dbl ON ०७५ Ley 
$ G50 
| Pa 2, 22१4 i ik) a | 


भी अपनी बीबी न: बा सह SS 
भी कि तुम अपन को अपने पास रखो और : ५४। ६ ७.४ 3 ८३४४; 28॥ ठ 

अल्लाह पाक से डरो, और तुम अपने दिल में वह बात : GS 
छपाए हुये थे जिसे अल्लाह पाक जाहिर करने वाला : 


था और तुम लोगों से डरते थे», हालाँकि अल्लाह : 
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पाक इस का ज्यादा हकदार था कि तुम उस से डरो। : 
पस जबकि जैद ने उस महिला से 


(72) यह आयत हजरत जैनब से निकाह के सिलसिले में नाजिल हुयी। हजरत जैद बनिन हारिसा रजि 
अरब खान्दान से थे लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में पकड़ कर गुलाम बना कर बेच दिया था। 
इन्हें हजरत ख़दीजा ने ख़रीद लिया और जब इन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से निकाह 
हुआ तो जैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सिर्पुद कर दिया। आप ने उन्हें आजाद कर 
के अपना बेटा बना लिया। जैद जब जवान हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने अपनी 
फूफी की लड़की जैनब के पास निकाह का सन्देश भेजा, लेकिन जैनब और उन के भाई ने कहा 
कि हम लोग कुरैश ख़ान्दान से हैं और जैद आज़ाद किये हुये गुलाम है, हमारा खान्दान ऊँचा है इसलिये 
यह रिश्ता कैसे लगेगा? इस पर यह आयत नाज़िल हुयी। 

इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के बाद किसी | 
मोमिन मर्द और औरत को यह हक नहीं पहुँचता कि नबी के फैसले को रद्द कर दे, बल्कि उस 
के लिये जरुरी है कि उस को मान ले। चुनान्चे इस आयत को सुनने के बाद जैनब रजिः और 
उन के घर वालों ने जैद से निकाह करने पर हामी भर ली और निकाह हो गया। | 
(73) लेकिन मिजाज में फर्क होने की वजह से दोनों के दर्मियान अन-बन रहती थी, इस बात को 
जैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से बताते रहते थे और तलाक देने की बाबत इशारा 
भी करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मना करते और निर्वाह करने की 
नसीहत करते। इस के अलावा अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला 
दिया था कि जैद को तरफ से तलाक दे दी जायेगी, इस के बाद जैनब का निकाह आप से कर 
दिया जायेगा। इस से एक बहुत बड़ा फाइदा यह होगा कि जाहिलिय्यत के ज़माने को रस्म दूट जायेगी 
कि मुँह बोला बेटा शरीअत में हकीकी की तरह नहीं है और उस की बीवी से तलाक के बाद निकाह 
जाइज है (अरब में यह दस्तूर था कि मुँह बोला बेटे की बीवी से निकाह हराम था और उस को 
बरासत में हिस्सा मिलता था) इस आयत में इन्हीं बातों की तरफ इशारा किया गया है। | 
हजरत जैद रजि पर अल्लाह पाक का इनाम यह था कि उन्हें इस्लाम लाने की त्तोफीकू दी और 
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SE अपनी गारज (इच्छा) परी कर ली? तो 55 sees हा & (८ 
ह्म ने उसै तुम्हारे निकाह में दे दिया? ताकि ® 52 ~ FY > i ~ 54४ 


| >०| 
मुसलमानों पर अपने लै पालकों की बीवियों के बारे में र 


किसी प्रकार को तन्गी न रहे...... 


सुमाकका SR Et नमन मनन «८ 


गुलामी (दासता) से छुटकारा दिलाया। उन पर नबी क्रीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का एहसान 
यह धा कि आप ने उन की इस्लामी शिक्षा-प्रशिक्षण किया, उन को आजाद कर के अपना बेटा करार 
दिया और अपनी फूफी उमैम्रा बिन्ल अब्दुल मुत्तलिब की लड़की से उन का निकाह करा दिया। दिल 
में छपामे चाली बात यही थी जो आप को हजरत जैनब से निकाह की बाबत वहयि द्वारा बतलाई 
गयी थी (कि जैद तलाक दे देंगे, फिर जैनब से आप का निकाह होगा) आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम इस ब्रात से डरते थे कि लोग कहेंगे कि अपनी बहू से निकाह कर लिया, हालां कि जब 
अल्लाह पाक ने आप के जरीआ से इस रस्म और परंपरा को समाप्त कराना था तो फिर लोगों से. 
डरने की जरुरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का डरना और घबराना फितरी था इस 
के बाबजूद आप को चेतावनी दी गयी। जाहिर करने से मुराद यही है कि यह निकाह होगा जिस से 
यह बाल सब के ही इलम में आ जायेगी। 

(74) यानी निकाह के बाद तलाक दी ओर जैनब रजि खित गुज़ार चुकों। 

(75) [जव्वजूना-कहा] (हम ने उसे तेरे निकाह में दे दिया) यानी यह निकाह आम तरीके के उलट 
सिंफ अल्लाह पाक के हुक्म से निकाह करार पा गया। न कोई खली था, न निकाह पढ़ाने वाला 
और न महर तै हुयी और म ही कोई गबाह। फिर भी निकाह सहीह था क्योंकि अल्लाह पाक का 
हुक्म था जैसा कि [जव्वज्‌ ना-कहा] से भी जाहिर है। जबकि उम्मत के लिये बली की इजाजत 
महर तै करना और गवाहों का मौजूद रहना जरुरी है, इन सब के निना निकाह सहीह नहीं होगा! 
कुरआन पाक की लफसीर “लदब्बुरे-कुर आन” को लिखने वाले (मौलाना अमीन अहसन इसलाही) ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इस खुसूसी निकाह का इन्कार किया हे, चुनान्चे वह लिखते 
हैं: “बाज लोगों ने शब्द “जब्बजना” से. यह समझा है कि यह निकाह आसमान ही पर हो गया था 
जमीन पर उस को रस्म अदा करने की आवश्यकता पेश नहीं आयी, लेकिन इन्ने हिशाम में वह सारी 
तफसील मौजूद है जो हम ने ऊपर नकल की है इस बजह से सहीह खात यह है कि यह निकाह 
अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल उसी जाने-माने तरीके से अनुसार हुआ जो अल्लाह पाक और 
रसूल ने निकाह के लिये पसन्द फरमाया है।” (तफसीर तदब्बुरे-कुरआन-6/236) लेकिन इन का यह 
दावा सहीह नहीं है, क्योंकि जिन उलमा ने इसे आसमानी निकाह करार दिया है उन की दलील सिफ 
'जव्वजूना” ही नहीं है, बल्कि इस की तफसीर भी है जो सहीह अहादीस में बयान हुयी है। इस की 
रोशनी में यही बात सहीह है कि जब हजरत जैनब की सिदत पूरी हो गयी तो नबी करीमं सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उन को निकाह का सन्देश भेजा, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने रब से जब 
तक मश्वरा नहीं कर लेती, मैं कुछ नहीं करुँगी, इतना कह कर वह इबादत में लग गयीं और उ 
एर वहयि नाजिल फरमा दी कि ऐ नबी! हम ने आप का निकाह जैनब से कर दिया। चुनान्चे नबी 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उन के घर तश्रीफ ले गये और उन से या उन के घर वालों. 
से इजाजत लेने की जरुरत भी नहीं महसूस फरमायी। (क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म के बाद इस 
की जरुरत ही बाकी नहीं रह गयी थी) (सहीह मुस्लिम-428) इसलिये हज़रत जैनब भी दूसरी बीवियों 
से फख के साथ यह कहा करती थीं कि “तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर बालों ने कराये हैं और मेरा 
निकाह अल्लाह पाक ने सात आसमानों के ऊपर से कराया है।” (सहीह बुखारी-7420) 


मन्जिलः 5 


पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) 228 | ` सूरः अहजाब (33) 


RS, जबकि वह अपनी गरज (इच्छा) उन से पूरी : 

कर लें?। अल्लाह पाक का (यह) आदेश तो हो कर : 

ही रहने वाला था”?। 

(38) जो चीजें अल्लाह पाकं ने अपने नबी के लिये : ८% ८5 ९% 02 GFE 
मुकर्र की हैं उन में नबी पर कोई हरज नहीं» : ८५०।१८ 293 4॥ 4६2 »४ &। 
(यही) अल्लाह पाक का दस्तूर उन में भी रहा जो : 5 ।४४५३४।१8 20 १7 G65 ८5 
पहले हुये और अल्लाह के काम अन्दाजे पर मुकर्र्र : 

किये हुये हैं । ; | 

(39) (यह सब ऐसे थे) कि जो अल्लाह पाक के : ५555545 4 ०५०.) Ol ४४ 
अहकाम पहुँचाया करते थे और अल्लाह पाक ही से : 2 ४5५4 5] 62 ८:5८ ५; 


डरते थे और अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं : अः 
डरते थे?। और अल्लाह पाक हिसाब लेने के लिये : क्‍ है 
काफी है(४2 | 


(76) यह हजरत जैनब रजिः से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का सबब है 
कि भविष्य में कोई मुसलमान इस बारे में तन्गी महसूस न करे और जरुरत पड़ने पर लैपालक बेटे 
की तलाक दी हुयी बीवी से निकाह किया जा सके। 

(77) यानी. पहले से ही अल्लाह पाक की तकदीर में था जो हर हाल में हो कर रहना था। 
(78) यह उसी जैनब के निकाह के वाकिआ की तरफ इशारा है। चूँकि यह निकाह आप के लिये 
हलाल था, इसीलिये इस में कोई गुनाह और तन्गी वाली बात नहीं है। 

(79) यानी पहले के नबी भी ऐसे कामों के करने में कोई हरज महसूस नहीं करते थे जो अल्लाह 
पाक को तरफ से उन पर फर्ज करार दिये जाते थे, चाहे कौमी और अवामी रस्म व रिवाज उन 
के खिलाफ ही होते। 

(80) यानी खास हिक्मत पर मबनी (आधारित) होते हें। दुनियाबी बादशाहों की तरह वक्ती (अस्थाई) 
और फौरी जरुरत पर आधारित नहीं होते। इसी प्रकार उन का समय भी मुकर होता है जिस के 
मुताबिक वह काम होते हैं। 

(8) [वला यखशौ-न-अ-हदन्‌] (अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते) इसलिये अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाने में किसी का डर और खौफ रुकावट न बनता था, और न ही किसी की आलोचना और 
लानत-मलामत की पर्वा करते थे। 

(82) यानी हर स्थान पर वह अपने इलम और कुदरत के एतबार से मौजूद है, इसीलिये बह अपने 
बन्दों की मदद के लिये काफी है और अल्लाह के दीन की तबलीग और दावत में उन्हें जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, उन में अल्लाह पाक उन की मदद करता और दुश्मनों के बुरे इरादों 
और साजिशों से उन्हें बचाता है। 
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(40) (ऐ लोगों!) मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के: ५50 [0६८८४ 
बाप नहीं हैं“, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और : ८65१८६. 565 ५2,208; 
तमाम नबिय्यों के खत्म करने वाले“?। और अल्लाह : BUS CH 
पाक हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। हि si 


(83) इसलिये वह जैद बिन हारिसा के भी बाप नहीं हे। तो अगर जैद की तलाक दी हुयी बीवी 
से उन्होंने निकाह कर लिया तो बहू से निकाह नहीं किया। जब जैद बेटा ही नहीं तो उन की पत्नी 
बहू ही नहीं। जैद तो हारिसा के बेटे थे, आप ने उन्हें मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, लेकिन जाहिली 
दस्तूर के मुताबिक उन्हें जैद बिन मुहम्मद कहा जाता था, हालाँकि वह आप के हकीकी बेटे नहीं 
थे। चुनान्चे जब आयत [उद्ऊहुम्‌ लिआबाइहिम्‌] (उन्हें उन के बापों की निस्बत॑ से पुकारो) नाजिल 
हुयी तो उन्हें जैद बिन हारिसा ही कहा जाता था। इस के अलावा हजरत खदीजा रजि० से आप के 
तीन बेटे (॥) कासिम (2) तय्यब (3) ताहिर हुये और चौथा बेटा मारिया किबतिय्या से पैदा हुआ, 
लेकिन यह सब के सब बचपन ही में वफात कर गये थे। इन चारों में से कोई जवानी को नहीं. 
पहुँचा था। इसलिये आप की हकौकी औलद में से कोई मर्द नहीं बना कि जिस के आप पिता 
और बाप हों। (इब्ने कसीर) 
(84) [खा-तम्‌] मोहर को कहते हैं और मोहर सब से अन्तिम काम को ही कहा जाता है। यानी 
आप पर नबुव्वत का समापन कर दिया गया है। आप के बाद जो भी नबी होने का दावा करेगा 
बह नबी नहीं, कज्जाब और दज्जाल होगा। हदीस में इस विषय को विस्तार से बयान किया गया है 
और इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। सहीह अहादीस से साबित है कि कियामत के निकट हजरत 
आसा अलैः नाजिल होंगे लेकिन वह नबी की हैसियत से नहीं आयेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के उम्मती बन कर आयेंगे, इसलिये उनका नाजिल होना (उतरना और आना) नबुव्वत 
के समापन के खिलाफ नहीं है। 

अफसोस की बात यह है कि गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले इसी आयत को तोड़-मरोड़ 
कर इस से नबुव्वत व सिलसिला जारी रहने और गुलाम अहमद कादियानी के नबी होने का दावा करते 
हैं। बह कहते हैं कि जिस प्रकार डाक खाना से मोहर लग-लग कर पत्र जारी होते हैं इसी तरह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मोहरं से नबुव्बत अता होती है, आप की मोहर के बगैर कोई नबी 
नहीं बन सकता। अव्वल तो यह अर्थ अरबी जबान के खिलाफ है। अरबी भाषा में ख़त्म” या “खातम्‌” 
का शब्द अन्तिम काम के लिये इस्तेमाल होता है। [ख-त-मश्शेए] का अर्थ चीज पर मोहर लगाना नहीं, 
बल्कि चीज का बिल्कुल ही खत्म और समाप्त हो जाना है। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि चसल्लम की मोहर का क्या मतलब? वह आखिर किस तरह लगेगी, और जिस पर लगेगी उस 
का पता किस तरह चलेगा। जब तक इन दोनों बातों की बजाहत नहीं होती, यह माना-मतलब बिल्कुल 
अर्नथ और बेमाना है। इस प्रकार हर शख्स नबी होने का दावा कर सकता है और कर सकेगा। उस के 
दावे को जाँचने-परखने के लिये कोई कसौटी नहीं होगी। एक बात वह यह कहते हैं कि “खातमुन्नबीयीन” 
नबुव्वत की समाप्ति के लिये नस्स नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे किसी बड़े मुहद्विस को खातमुल्‌ मुहद्विसीन, 
बड़े कवि को “खातमुश्शु-अरा” वगैरह कहा जाता है। जबकि हम देखते हैं कि इस के बाद भी मुहद्विसीन 
और कवि पैदा हो रहे हैं, लेकिन वह उदाहरण देते हुये यह भूल जाते हें कि यह कौल अल्लाह का है 
जो माजी-हाल-भविष्य की बातों को जानता .है, उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
खा-त-मन्न्बीयीन कहा है और एक इन्सानों का कौल है जिन्हें भविष्य का कोई ज्ञान नहीं। 
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(4) मुसलमानों! अल्लाह पाक का जिक्र बहुत ज्यादा : {7५ 4 ४5६! ८2४ ६6 
, [ KC 


करो। 

(42) और सुब्ह-शाम उस की पाकी बयान करो। : OVS sos 
(43) वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और : 4०5 2५6 (2 ५9 ॐ 
उस के फरिश्ते (तुम्हारे लिये रहमत को दुआ करते हैं) : ८६६ si Gi esi 32) 
ताकि वह तुम्हें अँधेरों से उजाले की तरफ ले जाये : ७८:८८. 
और अल्लाह मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। 


हर 


(44) जिस दिन यह (अल्लाह पाक से) मुलाकात करेंगे : १६८5 2.40.50 22:65 


उन का तोहफा (उपहार) सलाम होगा*?, उन के लिये : हि Sie 
अल्लाह पाक ने इज्जत वाला अज्र (बदला) तय्यार : 
कर रखा है। 

(45) ऐ नबी! बिला शुब्हा हम ही ने आप को (रसूल : (४७ < <६. | है | ६६॥ 
बना कर) गवाहियाँ देने वाला”, शुभ सूचना देने वाला, : Gf 


आगाह करने वाला भेजा है। 


त वह अपने कम और सीमित ज्ञान के मुताबिक एक बड़े मुहद्विस या एक बड़े कवि की 
बाबत इस राय का इजहार करते हैं कि उस जैसा मुहद्विस या कवि भविष्य में पैदा नहीं होगा। तो . 
क्या वास्तव में ऐसा होता है या ऐसा ही होगा? जाहिर बात है कि इन्सानों की राय गलत भी हो 
सकती है, खास तौर पर अल्लाह पाक की मर्जी के बारे में राय देने का कोई हक ही नहीं रखते 
हैं, इसलिये इन्सानां के कलाम को केवल खुशफूहमी, या ज्यादा से ज्यादा मुहब्बत या अकीदत में 
गुलू या मजाज ही करार दिया जायेगा। इसे अल्लाह पाक के फर्मान से किसी तरह भी मुशाबह करार 
नहीं दिया जा सकता। | 

(85) यानी जन्नत में फरिश्ते मोमिनों को, या मोमिन आपस में एक-दूसरे को सलाम करेंगे। 
(86) बाज लोग “शाहिद” के माना हाजिर-नाजिर के करते हैं जो कुरआन पाक के अन्दर तहरीफ 
और फेर-बदल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गवाही देंगे। उन की 
भी गवाही देंगे जो आप पर ईमान लाये और उन की भी जिन्होंने झुठलाया।' आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम कियामत के दिन मोमिनों को उन के बुजू के हिस्सों से पहचान लेंगे जो चमकते होंगे। इसी 
प्रकार आप दूसरे नबिय्यों की गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी-अपनी कौम के दर्मियान अल्लाह पाक 
का सन्देश पहुँचा दिया था, और यह गवाही अल्लाह पाक के दिये हुये यकीनी इलम की बुनियाद पर 
होगी, इसलिये नही कि आप तमाम नबिय्यों को अपनी आँखों से देखेते रहे हैं। यह अकीदा. कुरआन 
हदीस के खिलाफ. है। अगर शाहिद के माना हाजिर-नाजिर के होते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की उम्मत भी हाजिर-नाजिर करार पायेगी, क्योंकि उन केबारे में भी अल्लाह पांक 
ने फरमाया है “ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ।” (सूरः बकरह-।43) . 
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(46) और अल्लाह के हुक्म से उस की तरफ बुलाने : ७५5565५ 5 454 i (७55 
वाला और रोशन चराग़”?। | 

(47) आप मोमिनों को शुभ सूचना सुना दीजिये कि उन : ५8 6% 2 6, Gain 5 
के लिये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फज्ल है: ofS is 
(48) और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न: 2565 ois &,४0& 
मानिये और उन की (तरफ से पहुँचे उस) तकलीफ का : ७४१४ ५४५ (#5 24h) 6 C855 
खयाल भी न कीजिये और अल्लाह पाक पर भरोसा : | 

किये रहें, और काफी है अल्लाह काम बनाने वाला।: | | 

(49) ऐ मोमिनों! जब तुम मोमिन औरतों से निकाह : 425 5] a GN (॥6 
करो, फिर हाथ लगाने (संभोग) से पहले ही तलाक दे: ८५९५2 ६१56 88 <२. 
दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक सिदत का नहीं जिसे : ६६ 22 ६.४6 20 (5 6४25 
तुम शुमार करो“ । 


. (87) जिस प्रकार चराग से अँधेरा दूर हो जाता हे इसी प्रकार आप के जरीआ से कुफ्र और शिंक 
का अँधेरा दूर हो जाता है। इस के अलावा उस चराग की रोशनी से जो फाइदा उठाना चाहे उठा 
सकता है, क्योंकि यह चराग कियामत तक रोशन है। 
(88) निकाह के बाद जिन औरतों से संभोग किया जा चुका हो और वह अभी जवान हों यानी नाबालिग 
न हों और न इतनी बूढ़ी हों जिन को हैज आना बन्द हो गया हो, ऐसी औरतों को अगर तलाक 
मिल जाये जो उन की जिद्दत तीन हेज है (सूरः बकरः-228) यहाँ उन औरतों का हुक्म बयान 
किया जा रहा है जिन से निकाह तो हुआ है लेकिन मिलाप और संभोग नहीं हो सका है, उन को 
अगर तलाक हो जाये तो कोई सिदत नहीं है। यानी ऐसी महिला बिना जिद्दत गुजारे तुरन्त कहीं निकाह 
करना चाहे तो कर सकती है। अल्बत्ता अगर संभोग और हम निस्तरी से पहले शोहर फौत हो जाये 
तो फिर उसे चार माह दस दिन की अिइदत गुजारनी पड़ेगी। (फत्हुल कृदीर+ इब्ने कसीर) 
 [त-मस्सू-हुन्न] (उन को हाथ लगाने से पहले) हाथ लगाना, छूना, इस से मुराद हम बिस्तरी 
और संभोग करना है। निकाह का शब्द सिफ निकाह और अक्द करने और संभोग व हमबिस्तरी करने 
दोनों के लिये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिफ निकाह और अक्द के माना में इस्तेमाल है। |. 
इसी आयत से दलील पकड़ते हुये यह भी कहा गया है 'कि निकाह से पहले तलाक नहीं 
. है, इसलिये कि यहाँ निकाह के बाद तलाक का जिक्र है। इसलिये जो उलमा यह कहते हैं कि अगर 
. कोई शख्स यह कहे कि “अगर फला औरत से मैंने निकाह किया तो उसे तलाक” तो उन के नजदीक 
उस औरत से निकाह होते ही तलाक पड़ जायेगी। इस तरह बाज उलमा जो यह कहते हें कि “अगर 
बह यह कहे कि मैंने किसी भी औरत से निकाह किया तो तलाक”, तो जिस औरत से भी निकाह 
करेगा तलाक पड़ जायेगी, यह बात सहीह नहीं है। हदीस में भी बज़ाहत मौजूद है कि _ 
“निकाह से पहले तलाक नहीं है।” (इब्ने माजा-2048) “जिस का मालिक नहीं, उस को तलाक नहीं” 
(अबू दावूद-2।90+ जामे तिर्मिजी-8+ इब्ने माजा-2047+ मुस्नद अहमद-2/।89) 
इस से स्पष्ट है कि निकाह से पहले तलाक एक बेकार और बेमाना काम है जिस की शरीअत में 
कोई हैसियत नहीं। | 
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‘+++ पस तुम कुछ न कुछ उन्हे दे दो”, और भलें : ६५५ 65%5०5 6०5४ G3 
तरीके से उन्हें रुसत कर दो?”?। a; 


(50) ऐ नबी! हम ने तुम्हारे लिये तुम्हारी वह बीवियाँ : १4 GE SHE 
हलाल कर दी हैं जिन्हें तुम उन के महर दे चुके : (६ ४:८८ < (८5 65४ < 
हो, और वह लौंड़ियाँ भी जो अल्लाह पाक ने: 4-४ < ट 25 06 3% 
गनीमत में तुम्हें दी हैं?। और तुम्हारे चचा की बेटियाँ, : » PENNER 
फफियों की बेटियाँ | ४ 2] ४४० ५००७ ws 
और तुम्हारी खालाओं की बेटियाँ भी जिन्होंने तुम्हारे : ˆ 28076 न 

EEE as 
साथ हिजरत की हे”, और वह मोमिन औरत जो: ८६:८४ कप जज > is 
अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे, यह उस सूरत में: Lb 2 TE] ५2999 ०: ४४ 
कि खुद नबी भी उस से निकाह करना चाहे”?। यह : ८२०० ५५ agi Boge os 
खास तौर पर सिफ तुम्हारे लिये ही है...... 


(89) [फ-मत्तिऊहुन्न' (उन्हें कुछ न कुछ दें दो) यह देने का हुक्म उस महिला केबारे में है जिस 
से हमबिस्तरी किये बिना तलाक दे दी गयी हो और उस के लिये महर भी न मुक्रर हो, ऐसी महिला 
को अपनी ताकृत और हैसियत व पहुँच के अनुसार कुछ दे दिया जाये। और अगर महर मुकर्रर 
किया गया हो तो उस का आधा महर देना होगा (अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह-24]) 
(90) यानी जिन्हें आदर-सम्मान के साथ बिना तकलीफ पहुँचाये अलग कर दिया जाये। | 

(9) यानी शरीअत के अहकाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कुछ खुसूसियत 
(विशेषता) प्राप्त थी, जैसे सदका-खैरात आप पर हराम था। इसी प्रकार की बाज विशेषताओं का जिक्र. 
कुरआन पाक में उस स्थान पर किया गया है जिन का तअल्लुक निकाह से है। जैसे, जिन औरतों 
को आप ने महर दिया है वह आप के लिये हलाल हैं चाहे वह तादाद में कितनी ही हों। आप 
ने सफिय्या और जुवैरिया का महर उन की आजादी को करार दिया था। इन के अलावा बाकी सब 
को नकद की शक्ल में महर दिया गया था। केवल उम्मे हबीबी रजि० का महर नजाशी ने अपनी 
तरफ से दिया था। हज़रत जैनब का निकाह बगैर महर के हुआ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
` वसल्लम का जैनब से निकाह अल्लाह के हुक्म से करार पाया था। 

(92) चुनान्चे हजरत सफिय्या और जुवैरिया कब्जे में आयीं तो उन्हें आप ने आजाद कर. के उन 
से निकाह कर लिया। रेहाना और मारिया किबतिय्या लौंडी के तौर पर आप के पास रहीं। 

(93) [जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की] यानी जिस प्रकार आप ने हिजरत की उसी तरह उन्होंने भी 
मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, क्योंकि आप के साथ मिल कर किसी भी महिला ने हिजरत 
नहीं की। (आप के साथ हिजरत करने वाले केवल अबू बक्र सिद्दीक रजिः थे) 

(94) यानी अपने आप को हिबा करने वाली औरत अगर आप उस से निकाह करना पसन्द फुरमायें 
तो बिना महर दिये आप के लिये उसे अपने निकाह में रखना जाइज है।. 
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MR और मोमिनों के लिये नहाँ?। हम उसे अच्छी : ८५ ५६% <6 0% 45 200 
तरह जानते हैं जो हम ने उन पर उन की बीवियों और : - OE 
लौंडियों के बारे में (अहकाम) मुकर्रर कर रखे हैं?। यह : 

इसलिये कि तुम पर हरज (तन्गी) वाके न हो”?। अल्लाह : 
पाक बहुत बख्शने वाला और बड़े रहम वाला हैँ : | 
(5) उन में से जिसे तुम चाहो दूर रख दो और जिसे : ८०८१ 65 6 


चाहो अपने पास रख लो“?। और अगर तुम उन में: ८ (2 ८१5 ४ ) (6 
से भी किसी को अपने पास रख लो। और अगर तुम : ७ 259 ibs ES 
उन में से भी किसी को अपने पास बुला लो जिन्हें तुम: & 7,2 iE: 0 आ. 
ने अलग कर रखा था तो तुम पर कोई गुनाह नहीं?। : ,” (८ ता Me ह Br ॒ 

BU hs Ge GE 


इस में इस बात के ज्यादा चान्स हैं कि उन औरतों की : ८2८४ Hos 2208 
आँखें ठन्डी रहें और वह रन्जीदा न हों। और जो कुछ : ® ४ ७% 40 065 * > 
भी तुम उन्हें दे दो उस पर सब की सब राजी रहें? । : 
तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह पाक उसे....... : 


(95) यह अनुमति और इजाजत केवल आप के लिये है। दूसरे मुसलमानों के लिये जरुरी है कि. 
वह महर को अदा करें। 

(96) यानी निकाह की जो शर्तें और अधिकार हम ने फर्ज किये हैं जैसे, चार से अधिक औरतों 
को कोई अपने निकाह में नहीं रख सकता। निकाह के लिये बली, गवाह और महर जरुरी है। अल्बत्ता 
लौंडियाँ कोई जितनी चाहे रख सकता हे। लेकिन आज कल लौंडियों का सिलसिला तो समाप्त हे, 


फिर भी जब भी ऐसे हालात पैदा होंगे यह अहकाम उन पर लागू होंगे। इस से भी मालूम हुआ कि 


तमाम उम्मती के लिये बली को इजाजत, महर और गवाह भी जरुरी है। इन सब के बिना निकाह 
सिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की विशेषता और खुसूसियत थी। इसी प्रकार उम्मती एक साथ 
चार से अधिक औरतों से निकाह नहीं कर सकते। 


(97) यानी ऊपर बयान की गयी औरतों को आप के लिये हलाल कर दिया गया है ताकि आपको 


तन्गी महसूस न हो और आप उन में से किसी के साथ निकाह को गुनाह न समझें। 

(98) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और विशेषता का बयान है। वह यह 
कि बीवियों के दर्मियान पारी मुक्रर करने में आप को इख्तियार दे दिया गया था कि आप जिस 
कौ पारी चाहें समाप्त कर दें। यानी उसे निकाह में रखते हुये उस से संभोग और हमबिस्तरी न करें, 
और जिस से चाहें करें, इसकाआपको इखितियार है। 

(99) यानी जिन बीवियों की पारियाँ समाप्त कर दी थीं (यानी उन से आप हमबिस्तरी नहीं करते 
थे) अगर आप उन से भी संभोग करना चाहें तो यह इजाजत भी आप को प्राप्त है। 

(00) यानी बारी. को समाप्त कर देने (संभोग न करने) और एक को दूसरी पर तर्जीह देने के बावजूद 
वह खुश होंगी और जितना कुछ आप की तरफ से उन्हें मिल जायेगा उस पर वह मुतमइन होंगी। 
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.:....--.-(अच्छी तरह) जानता है“? अल्लाह पाक : 

जानने वाला और बुर्दबार (सहनशील) है। 

(52) इस के बाद और औरतें आप के लिये हलाल : € ४5 ८८ ८2 ४८9 2 6 % 

नहीं और न यह (दुरुस्त) है कि उन के बदले और : ८६८८ 5 ह5 ७ 6९ 06 

औरतों से (निकाह करे) अर्गचे उन की सूरत अच्छी : ८६६ Ey ८20५ 
लगती हो? मगर जो........ | 


क्यों? इसलिये कि उन्हें मालूम है कि नबी यह सब कुछ अल्लाह पाक के आदेश और इजाजत 
से कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ अल्लाह पाक के फैसले 
. पर खुश हैं और उन्हें इत्मिनान है। 
बाज उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इखितियार मिलने 

` के बावजूद आप ने इसे इस्तेमाल नहीं किया और सौदा रजिः को छोड़ कर (कि उन्होंने अपनी पारी. 
` खुद ही आइशा रजि’ को दे दी) आप ने तमाम बीवियों के लिये बराबर-बरीबर पारियाँ मुक्रर कर 
रखी .थीं। इसीलिये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्तिम बीमारी में बीवियों से इजाजत लेकर 
बीमारी के बाकी दिन हजरत आइशा रजि० के पास बिताये। 

[अन्‌ त-कर्रा आयुनुहुन्न] (ताकि उन की आँखें ठन्‍न्डी हों) इस का तअल्लुक भी आप की 
पारी के बटवारे से हे। आप के लिये पारी की तक्सीम (दूसरे लोगों की तरह) वाजिब नहीं थी इस 
के बावजूद आप ने तक्सीम को इख््तियार फरमाया, ताकि आप की बीवियों की आँखें ठन्डी हो जायें | 
और आप के इस इन्साफ से खुश हो जायें कि आप ने हम सब पर मेहरबानी करते हुये पारी को 
मुक्रर फरमाया। | 
(0) यानी तुम्हारे दिलों में जो कुछ है, उन में यह बात भी है कि तमाम बीवियों की मुहब्बत 
दिल में बराबर नहीं है, क्योंकि दिल पर इन्सान का इख़्तियार ही नहीं है, इसलिये बीवियों के दर्मियान 
कम से कम बारी में, खाना-ख़र्चा देने में और दीगर कामों में बराबरी का मामला करना जरुरी है। 
क्योंकि यह सब इन्सान के हाथ में है और यह सब कर सकता है दिल का मामला चूँकि इन्सान 
के इरिब्तयार में नहीं है इसलिये अल्लाह पाक भी उस पर पकड़ नहीं फरमायेगा। 

इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम फरमाया करते थेः “ऐ अल्लाह! यह मेरी 

तक्सीम है जो मेरे इख़्तियार में है, लेकिन जिस चीज पर तेरा इख्तियार है, मैं उस पर इख़्तियार नहीं 
रखता, उस में मुझे मलामत न करना” (सुनन अबू दावूद-234+ जामे तिर्मिजी-।40+सुनन नसई-3395+ 
सुनन इब्ने माजा-।97+ मुस्नद अहमद-4/।44) 
(02) इख़्तियार वाली आयत नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों. 
ने तन्गी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसन्द किया तो इस का 
बदला अल्लाह पाक ने यह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हुक्म दिया कि 
जो नौ बीवियाँ आप के निकाह में हैं इन के अलावा और किसी से निकाह न करें और न इन 
में से किसी को तलाक दें। बाज़ उलमा का कहना है कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को यह इखि्तियार दे दिया गया था लेकिन आप ने कोई निकाह नहीं किया। (इब्ने कसीर) 
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.....लुम्हारी मिलकिय्यत में हों“?। और अल्लाह : BS a CB 4 
पाक हर चीजें का निगांह॑बान है। क्‍ | 
(53) ऐ ईमान वालों! नबी के घरों में न जाया करो : OES AE 
मगर यह कि तुम को खाने' के लिये (आने की) : TEE STS) 
इजाज़त दी जाये (यह नहीं कि पहले से जा कर बैठ : (४५११४ १११.2६ 5059 

: Sls Suess ८०७ AS 
गये) और खाने के पकने का इन्तिजार करते रहे, : 7; ,,,, .. ,, 5 55 
बल्कि जब बुलाया जाये तब जाओ और जब खा चुको : “~ 2 2% ० 


तो निकल खड़े हो, वहीं (रुक कर) बातों में मश्गूल : ७४) ७3% 625 


ws G0 o 


न हो जाया करो। नबी को तुम्हारी इस बात से: ७2 ५६55 45 ०० हू 


तकलीफ होती है, लेकिन वह लिहाज कर जाते हैं मगर : ६4725 ¢ ६52506 |; १% 
अल्लाह पाक हक (को बयान करने) में लिहाज नहीं : 2208 १६४ दे 

करता“। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज : „१, cE ग 
माँगों "०? तो पर्दे के पीछे से माँगों, तुम्हारे और उन के Coss ००४० 29७५ 


दिलों के लिये मुकम्मल पाकी (शुद्धता) यही हे, न: $५४ 0245095 5 of 35 ५0 
तुम्हारे लिये यह जाइज है कि तुम....... 


(03) यानी लोंडी रखने पर कोई पाबन्दी नहीं हे। कुछ उलमा ने इस आयत के आम हुक्म से 
यह दलील पकड़ी है कि काफिर लॉडी रखने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को इजाजत 
थी। लेकिन बाज उलमा ने सूरः मुम्तहिना की आयत न° ।0 की रोशनी में काफिर लौंडी को आप 
के लिये हलाल नहीं समझा है। सूरः मुमतहिना की आयत का तर्जुमा यह है “काफिर औरतों की 
नामूस (इसमत) अपने कब्जे में न रखो।” (सूरः मुमतहिना-0) 

(।04) इस आयत का शाने-नुजूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की दाबत पर 
हजरत जैनब के बलीमा में सहाबा तश्रीफ लाये जिन में से बाज़ सहाबा खाना खाने के बाद बैठ 
कर बातें करने लगे जिस से आप को 'तक्लीफ पहुँची, लेकिन आप ने उन्हें जाने के लिये नहीं कहा। 
(सहीह बुखारी-479]) इस आयत में दावत के आदाब बतलाये गये हैं कि अव्वल को उस समय 
जाओ जब खाना तय्यार हो चुका हो, पहले ही से जा कर धरना मार कर न बैठ जाओ। दूसरे यह 
कि खाना खाने के बाद तुरन्त अपने-अपने घरों को चले जाओ, वहाँ बैठ कर बातें मत करते रहो। 
खाने का जिक्र तो शाने-नुजूल को वजह से है, वर्ना मतलब यह है कि जब भी तुम्हें बुलाया जाये, 
चाहे खाने के लिये या किसी और काम के लिये, इजाजत केबना घर के अन्दर मत दाखिल हो। 
(05) यह हुक्म उमर फारुक रजि* की. इच्छा और खाहिश पर नाजिल हुआ। हजरत उमर ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! 
आप के पास अच्छे-बुरे हर प्रकार के लोग आते हैं, अगर आप अपनी बीत्रियों को पर्दे का हुक्म 
दें तो बड़ा अच्छा हो, इस पर अल्लाह पाक ने यह हुक्म नाजिल फुरमा दिया। (सहीह बुखारी-4790+ 
सहीह मुस्लिम-2399) 

(06) यह पर्दे की आयत नाजिल करने को हिक्मत और सबब है कि इस से मर्द और औरत दोनों के 
दिलों में किसी प्रकार का शक-शुब्हा नहीं पैदा होगा और एक-दूसरे के साथ फितने में नहीं मुबतला होगे। 
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- ¬....---अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) : ६554 506 3 Slo 
को तकलीफ दो”, और न तुम्हारे लिये यह हलाल : 

है कि आप के बाद किसी समय भी आप की बीवियों : 

से निकाह करो। (याद रखो) अल्लाह पाक के नजदीक : 

यह बहुत बड़ा (गुनाह) है(%। र | 

(54) तुम किसी चीज को जाहिर करो या पोशीदा रखो, : 48 & ६१६४5 5 ६:६ ४५5 2) 


अल्लाह पाक तो हर चीज को अच्छी तरह जानने : BUSSE 
वाला है। Se 
(55) उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वह अपने : $; ६,४ 8 ६&५ ६ 


बापों और अपने बेटों और भाइयों और भतीजों और : /६॥ उ; ६९०।५४६) ५5 6, 
भान्जों और अपनी (मेल-जोल को) औरतों और जो : ४.१: Gos sg) 
तुम्हारी मिलकियत में हों (यानी लॉडी और गुलाम) के : ८ ८+ CFE 
सामने हों“। (ऐ महिलाओं !) अल्लाह पाक से डरती : ४” | र ५४८४८ 
रहो। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर शाहिद है०। : | Sega 


Cr 


(07) तुम नबीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तकलीफ न दो, वह तकलीफ चाहे जिस प्रकार 
की हो। आप के घर में बिना अनुमति के दाखिल होना। आप के घर में देर तक बैठे रहना। बिना 
पर्दा के आप की बीवियों से बात-चीत करना। इन तमाम कामों से भी आप को तकलीफ पहुँचती 
है इसलिये इन से भी बचना चाहिये। 
(08) यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवियों के बारे में है जो वफात 
के समय आप के निकाह में थीं। और जिन से संभोग कर के तलाक देकर अपने से अलग कर 
दियाहो, वह औरतें इस आयत के आम हुक्म में दाखिल हैं या नहीं, इस बारे में दो रायें हैं। कुछ 
उलमा इन्हें भी शामिल मानते हैं और कुछ नहीं मानते। लेकिन आप को कोई ऐसी बीवी ही नहीं 
जिस से संभोग के बाद आप ने तलाक दे दी हो, इसलिये यह महज एक फंजी शक्ल है। 

इस के अतिरिक्त एक तीसरी शकल उन औरतों को है जिन से आप ने निकाह किया लेकिन 
संभोग से पहले ही तलाक दे दी, ऐसी औरतों से दूसरे लोग निकाह कर सकते हैं, इस में किसी का 
इख्तिलाफ्‌ नहीं है। (तफसीर इब्ने कसीर) | 
(09) जब औरतों के लिये पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो घर में मौजूद रिश्तेदारों य़ा हर समय 
आने-जाने वाले रिश्तेदारों केबारे में सवाल हुआ कि उन से पर्दा किया जाये या नहीं? चुनान्चे इस 
आयत में उन लोगों का नाम बता दिया गया जिन से पर्दा की जरुरत नहीं। इस को तफ्सील सूरः 
नूर की आयत न° 3। में गुज़र चुकी है, तफसील वहाँ देखें। 
(0) यहाँ पर अल्लाह पाक से डरते रहने और तकवा इर््तियार करने का इसलिये हुक्म दिया गया 
है कि अगर तुम्हारे दिलों में तकवा होगा तो पर्दे का जो असल मकसद है वह प्राप्त होगा, वर्ना पर्दे 

की जाहिरी :पाबन्दियाँ तुम्हें गुनाह से नहीं बचा सकतीं। 
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(56) अल्लाह और उस के फ्रिश्ते नबी पर रहमत : १४4 6564 ९065 406]. 
भेजते हैं। ऐ ईमान वालों! तुम (भी) उस पर दरुद : ।:[८५ 2८720: ८7; 
भेजो और खूब सलाम (भी) भेजते रहा करो'?। : ei 


(।) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ऊँचे मर्तबे और स्थान का 
बयान है जो आसमानों में आप को प्राप्त है। बह मर्तबा यह है कि अल्लाह पाक फरिश्तों के दर्मियान 
आप की प्रशंसा करता और आप पर रहमतें भेजता है, और फरिश्ते भी आप के मर्तबे की बुलन्दी 
को दुआ करते हैं। इस के साथ ही अल्लाह पाक ने जमीन वालों को हुक्म दिया कि वह भी आप 
पर दुरुद-सलाम भेजें ताकि आप की प्रशंसा करने में आसमान और दुनिया वाले सभी एक हो जायें। 

हदीस में आता है कि सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! सलाम का तरीका तो हम जानते 
हैं (और तशहहुद में “अस्सलामु अलै-क अय्यु-हन्नबिय्यु” पढ़ते हें) हम दरुद किस प्रकार पढ़ें? इस 
पर आप ने उस इब्राहीमी दुरुद को बयान फरमाया जो नमाज में पढ़ा जाता है। (सहीह बुखारी-4787) 

इस के अलावा और भी दुरुद हैं जो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन 'अस्सालातु वस्सलामु अलै-क . 
या रसू-लल्लाह” पढ़ना इसलिये दुरुस्त नहीं कि इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
सामने हाजिर और मौजूद मान कर आप से खिताब है, और इस दुरुद का पढ़ने वाला इसे गलत 
` अकीदे से पढ़ता है कि आप इस दुरुद को सुनते हैं। यह गलत अकीदा कुरआन और अहादीस के 
खिलाफ हे,इसलिये इस अकौदा के साथ पढ़ना कि आप मौजूद रहते हें और सुनते हैं दुरुस्त नहीं है। 

इसी प्रकार अजान से पहले इस दुरुद को पढ़ना भी बिदआत और गुनाह का काम है। अहादीस 
में दुरुद की बड़ी फ॒जीलत आयी है। नमाज़ में इस का पढ़ना वाजिब है या सुन्नत? जमहूर उलमा 
इसे सुन्नत कहते हैं और इमाम शाफुओ और बहुत से उलमा वाजिब कहते हैं। इन के नजदीक पहले 
तशहहुद में भी दुरुद पढ़ने की वही हैसियत है जो अन्तिम तशहहुद में पढ़ने की है। ताहम इस से 
यह स्पष्ट है कि पहले तशहहुंद में दुरुद पढ़ना भी बिला शब्हा अच्छा अमल है! इस के तर्क और 
दलाइल संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। 
() एक दलील यह है कि मुस्नद अहमद में सहीह सनद से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम किस प्रकार 
पढ़ना है? यह तो हम ने जान लिया (कि हम तशहहुद में अस्सलामु अलै-क पढ़ते हैं) लेकिन जब 
हम नमाज में हों तो आप पर किस प्रकार दुरुद पढ़ें? इस पर अपने इब्राहिमी दुरुद पढ़ने का हुक्म 
दिया।-(अल्‌ फ॒ल्हुर्॑ब्बानी-4/20, 2।) 

मुसन्द अहमद के अलावा यह रिवायत सहीह इब्ने हिब्बान, सुनन कबरा बैहको, हाकिम और 
इब्ने खुजैमा में भी हे, इस में स्पष्ट है कि जिस प्रकार सलाम नमाज़ में पढ़ा जाता हे (यानी तशहहुद 
में) इसी प्रकार यह प्रश्‍न भी नमाज़ के अन्दर दुरुद शरीफ के संबन्ध में था, इस पर भी आप ने 
इबाहीमी दुरुद को पढ़ने का हुक्म दिया। 

इस से मालूम हुआ कि नमाज में सलाम के साथ दुरुद भी पढ़ना चाहिये ओर दुरुद की जगह 
तशहुद है। हदीस में यह कहीं नहीं है कि पहले तशहहुद में पढ़ा जाये या अन्तिम में। इस से मालूम 
हुआ कि पहले और दूसरे दोनों तशहहुद में ही सलाम और दुरुद को पढ़ा जाये। 
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(57) बेशक जो लोग अल्लाह और उस के रसूल को र 98४ es 40 ८५४४ GG 


तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया और आख़िरत में : १४ ६८: ६५5४5 G&G 
अल्लाह की फटकार है और उन के लिये जलील : OE 
करने वाला अज़ाब है“'?। : ४ हम 
(58) और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को : ५६ ८६४५ ७७७४ ५८) 
बिना किसी जुर्म के जो उन्होंने किया है तक्लीफ दें, : 6६६ ४८2 ५55 i ८ ८६ 
वह (बड़े ही) बुहतान और खुल्लम-खुल्ला गुनाह का : क्‍ SEIS 
बोझ उठाते हैं" । क्‍ 


और जिन रिवायतों में पहले तशहहुद में बिना दुरुद पढ़े जिक्र है उन्हें सूरः अहजाब की आयत (सल्लु 


थ (a0 = 


अलैहि बसल्लिमू) के नाजिल होने से पहले पर महमूल किया जायेगा। लेकिन इस आयत के नाजिल. 


होने यानी 5 हि० के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे सहाबा के पूछने पर दुरुद 
के अल्फाज भी बयान फरमा दिये तो नमाज में सलाम के साथ सलात (यानी दुरुद) का पढ़ना भी 
साबित हो गया, चाहे वह पहला तशहहुद हो या दूसरा। इस की एक और दलील यह है कि आइशा 
रजि’ नेबयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम (बाज दफा) रात को 9 रक्अतें 
अदा फरमाते, आठवीं रकअत में तशहहुद बैठते तो उस में अपने रब से दुआ करते और उस के 
पैगबर पर दुरुद पढ़ते, फिर सलाम फेरे बिना खड़े हो जाते और नवीं रकत पूरी कर के तशहहुद 
में बैठते तो अपने रब से दुआ करते और उसके नबी पर दुरुद पढ़ते और फिर दुआ करते, फिर 
सलाम फेर देते (सुंनन कुबरा बैहको-4/25+ सुनने नसई तालीकाति सलफिय्या के साथ-2/498+ सिफतु 
सलातिन्नबी अल्बानी) इस में यकदम स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी 
रात की नमाज में पहले और अन्तिम दोनों तशहहुद में दुरुद पढ़ा है। यह अर्गचे नफली नमाज़ की 
घटना है, लेकिन इसे नफली नमाज तक सीमित कर देना सहीह नहीं है। 

(2) अल्लाह पाक को तकलीफ और कष्ट देने का मतलब वह काम करना सहीह नहीं है जिसे 


अल्लाह पाक नापसन्द फरमाता है। जैसे, मुश्रिक, यहूदी और ईसाई वगैरह यह लोग अल्लाह पाक . 


के लिये औलाद साबित करते हैं। या जिस प्रकार हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः 
“आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, जमाना को गाली देता है हालाँकि मैं ही जमाना हूँ, उस की 
रात और दिन की गर्दिश मेरे ही हुक्म से होती है। (सहीह बुखारी-4826 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
2-(2246) यानी यह कहना कि जमाना ने याआसमान की टेढ़ी चाल ने ऐसा कर दिया, यह सहीह 
नहीं है, इसलिये कि यह काम अल्लाहं के हैं, जमाना या आसमान के नहीं हैं। अल्लाह के रसूल 
को तकलीफ पहुँचाना, आपको झुठलाना, कवि, झूठा, जादूगर वगैरह कहना है। इन के अलावा बाज 
अहादीस में सहाबा को तकलीफ पहुँचाने और उन को जलील करने को भी “ईजा” (तकलीफ पहुँचाना) 
कहा है। [लानत] इस का अर्थ है अल्लाह की रहमत से दूरी और महरुमी। | 
(3) यानी उन को बदनाम करने केलिये उन पर आरोप और इलजाम लगाना, उन की तौहीन करना 
जिस प्रकार शीआ सहाबा को गालियाँ देते और उन की तरफ ऐसी बातें मन्सुब करते हैं जो उन्होंने 
नहीं किया। | 
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(59) ऐ नबी! अपनी .बीवियों से और अपनी बेटियों से : £८.३5 <५5 ४५७४५ SNE 
. और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने : ५६५५५८ १०६,९६८ ८५.४८६5 
4) 3 ८८४ rhs 294! 
ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें"? इस से बहुत SEES SB ds 
जल्द उन की पहचान हो जाया करेगी। 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि राफज़ी (शीआ) यह उल्टी खोपड़ी के होते हैं, अच्छे लोगोंकी 
बुराई करते और बुरे लोगों को प्रशंसा करते हैं। | 
(4) [जलाबीब] इस का एकवचन (वाहिद) “जिलबाब” है। ऐसी चादर को कहते हें कि जिस से 
` पूरा बदन ढक जाये। अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद अपने चेहरे पर इस प्रकार घूँघट निकालना 
है कि जिस से चेहरे का ज़्यादा तर हिस्सा भी छुप जाये और नज़र झुका कर चलने से उसे रास्ता 
भी नजर आता जाये। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, या और दूसरे इस्लामी देशों में बुरका की जो मुख्तलिफ 
सूरतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में इस प्रकार का बुरका नहीं था। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबआऔन सीधे सादे तरीके से रहते थे। औरतें निहायत 
सादा वस्त्र पहनती थीं। बनाव-सिंगार और सुन्दरता को दिखाने का जज़बा उन के अन्दर नहीं था, 


_ इसीलिये एक बड़ी चादर से भी पर्दे की जरुरत पूरी हो जाती थी। लेकिन बाद में इस प्रकार की 


सादगी नहीं रही, इस को जगह बनाव-सिंगार ने ले लिया, जिस की वजह से चादर से पर्दा करना 

कठिन हो गया और चादर की जगह बहुत से नकाब और बुरकें आम हो गये। | 
ताहम जो महिला बुरका के स्थान पर पर्दा के लिये बड़ी चादर इस्तेमाल करती है और पूरे 
बदन को ढॉकती और चेहरे पर सहीह मानों में घूँघट निकालती है, वह बिला शुब्हा पर्दे के हुक्म 
को बजा लाती है क्योंकि बुरका ऐसी जरुरी चीज़ नहीं है जिसे शरीअत ने पर्दे के लिये अनिवार्य 
करार दिया हो। लेकिन आज कल औरतों ने चादर को बेर्पदगी इख्तियार करने का जरीआ बना लिया 
है। पहले बह बुरका की जगह चादर ओढ़ना शुरु करती हैं, फिर चादर भी गुम हो. जाती है, सिफ 

दुपट्टा रहजाता है। और बाज औरतों के लिये उस का भी लेना भारी बोझ महसूस होता है। 
... इन हालात को देखते हुये कहना पड़ता है कि अब बुरका का प्रयोग ही सहीह है, क्योंकि 
जब से बुरका की जगह चादर ने ले ली है, नन्गा पन और बेर्पदगी आम हो गयी है बल्कि अब 
तो औरतें अपने नन्गे पन पर नाज करती हैं......इन्ना लिल्लाहि वइन्ना -इलैहि राजिऊन। 

बहर हाल इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियों, बेटियों और 
_ आम मोमिन औरतों को घर से बाहर निकलते समय पर्दे का हुक्म दिया गया है, जिस से स्पष्ट है 
कि पर्दे का आदेश उलमा का बनाया हुआ नहीं है जैसा कि आज कल लोग बावर कराते हैं। पर्दा 
का हुक्म यह अल्लाह पाक का आदेश है जो कुरआन पाक की आयतों से साबित है, इस से मुँह 
मोड़ना, इन्कार करना और बेर्पदगी व नन्गे पन को पसन्द करना कुफ्र तक पहुँच सकता है। इस 
से दूसरी बात यह मालूम हुयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की एक बेटी नहीं थी 
(जैसा कि शीआ लोगों का अकीदा है) बल्कि एक से ज्यादा बेटियाँ थीं, जैसा कि कुरआन पाक की 
नस्स से स्पष्ट है और यह चार बेटियाँ थीं (जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा) जैसा कि साहित्य 

और सीरत व अहादीस की किताबों से साबित है। 
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वि. फिर न सताई जायेंगी!'?। और अल्लाह पाक : 


बख्शने वाला मेहरबान हे। 


(60) अगर (अब भी) यह मुनाफिक और वह जिन के : 
दिलों में बीमारी हैं ओर वह लोग जो मदीने में गलत : 


अफवाहें उड़ाने वाले हें“? बाज न आये तो हम आप 


को उन (को तबाही) पर मुसल्लत कर देंगे, फिर वह : 
चन्द दिन ही आप के साथ इस (नगर) में रह सकगे। : 
(6।) उन पर फटकार बरसाई गयी, जहाँ भी मिल : 
जायें"? पकड़े जायें और खूब टुक्ड़े-टुक्डे कर दिये : 


जायें । 


(62) उन से आगलों में भी अल्लाह पाक का यही 
दस्तूर जारी रहा। और तू अल्लाह पाक के दस्तूर (और : 


नियम) में रद्दो-बदल न पायेगा। 


(63) लोग आप से कियामत के बारे में प्रश्न करते हैं 
आप कह दीजिये कि उस का ज्ञान तो अल्लाह पाक : ६ 
ही को है। आप को क्या खबर, बहुत संभव है : 


कियामत बिल्कुल ही निकट हो। 
(64) अल्लाह पाक ने काफिरों पर लानत की है और 


(65) जिस में वह हमेशा-हमेश रहेंगे, वह कोई 


Goad GONE 
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(5) यहाँ पर पर्दे की हिक्मत और उस के फाइदे का बयान है कि इस से एक हया दार और 
बेहया औरत के दर्मियान पहचान होगी। पर्दे से मालूम होगा कि यह शरीफ जादी और खान्दानी महिला 
है जिस से छेड़-छाड़ की हिम्मत किसी को नहीं होगी। इस के उल्ट बेपर्दा औरत ओबाशों और बदकारों 


की निगाहों का निशाना बनेगी। 


. (॥76) मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिये मुनाफिक लोग अफवाहें उड़ाते रहते थे कि मुसलमान 
फुलँ क्षेत्र में हार गये हैं और दुश्मन आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, वगैरह-वगेरह। 

(।7) यह आदेश और हुक्म नहीं है कि उन को पकड़ कर मार डाला जाये बल्कि बद्दुआ है कि 
अगर वह अपनी गन्दी हकतों से बाज़ न आये तो उन का अन्त और अन्जाम बुरा होगा। बाज़ उलमा 
के निकट यह हुक्म और आदेश है, लेकिन यह मुनाफिक लोग इस आदेश के नाजिल होने के बाद 
अपनी हकतों से बाज़ आ गये थे, इसलिये उन के खिलाफ यह कार्यबाही नहीं की गयी जिस का 


हुक्म इस आयत में दिया गया था। (फत्हुल कदीर) 
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pn ol और मदद गार नहीं पायेंगे। | । ः Bi 
(66) उस दिन उन के चेहरे आग में उलट-पलट किये : ९४४% 4 $ 2९१% 8 2% 
जायेंगे (और बड़े हसरत और अफसोस से) कहेंगे कि : ७ ४८6 ६४४: Bl ८४ EES 
काश! हम अल्लाह और रसूल की आज्ञा पालन : 


करते। ` र 

. (67) और कहेंगे: ऐ हमारे रब! हम ने अपने सरदारों : 62445 655, Gai 6 ८४9६ 
और अपने बड़ों की मानी जिन्होंने हमें सीधे रास्ते से : DVN 
भटका दिया!!?। 
(68) ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू उन्हें दोगुना अजाब दे और : 2०१i 2g 
उन पर बहुत बड़ी लानत नाजिल फरमा। | : SS 


(69) ऐ ईमान वालों! उन लोगों जैसे न बन जाओ : ८५6 556 5 ५६ ८3 ६४6 
जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी। पस जो बात उन्होंने : » 8 ६. 28 ४658 ५८ ॥४६| 
कही थी अल्लाह ने उन्हें उस से बरी फ्रमा दिया“? : 


b 
नवल Ce 9 bE 58 
और वह अल्लाह के नजदीक........ 


(78) यानी हम ने तेरे नबिय्यों और दीन के आलिमों के बजाए अपने उन बड़ों और बुर्जुगों की 
पैरवी 'की। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमें नबिय्यों की राह से भटकाए रखा। बाप-दादाओं 


के रस्म की पूजा और बड़े-बूढ़ों की तक्लीद आज भी लोगों की गुमराही का कारण है। ऐ काश! 


मुसलमान अल्लाह पाक की आयतों पर गौर कर के तक्लीद से दूर रहें और कुरआन-हदीस की 
सीधी राह को इख़्तियार कर लें कि नजात सिफ और सिफ अल्लाह और उस के रसूल की पैरवी 
में है, न कि बाप-दादाओं और पीरों-फकीरों की तकलीद में या उन के तौर-तरीकों में। 

(।9) इस की तफसीर हदीस में इस तरह आयी है कि हजरत मूसा निहायत हयादार थे, चुनान्चे 
उन्होंने अपना शरीर कभी भी लोगों के सामने नन्गा नहीं किय।। बनी इस्राईल कहने लगे कि शायद 
मूसा के शरीर में कोई बर्स के दाग की बीमारी है जिस को बजह से यह हर समय कपड़ा पहने 
रहता है और हर समय कपड़े में ढका-छुपा रहता है। 


एक मर्तबा हजरत मूसा एकान्त में स्नान करने लगे, और कपड़ों को उतार कर एक पत्थर 


पर रख दिया। पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ। हजरत मूसा उस के 
पीछे-पीछे दौड़े यहाँ तक कि बनी इस्राईल की एक मज्लिस में पहुँच गये, उन्होंने मूसा को नन्गा देखा 
तो उन के सारे शक-शुब्हे दूर हो गये। 

मूसा अलै० बड़े सुन्दर और खूबसूरत थे, हर प्रकार के ऐब से पाक थे। इस प्रकार अल्लाह 


Eo 


पाक ने चमत्कार के तौर पर पत्थर के द्वारा उन को उन आरोपों, इल्जाम और एऐबों से दूर कर. 


दिया जो बनी इस्राईल की तरफ से उन पर लगाया जाता था। (सहीह बुखारी-3404) 
हजरत मूसा के हवाले से ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्राईल की तरह तकलीफ मत दोऔर ऐसी बातें मत कहो जिसे. 
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EI और वह अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले : 
(गरिमावान) थे। ; 
(70) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक से डरो और : ।%5 5॥8॥&8 ८2३४ (66 
सीधी-सीधी (सच्ची) बातें किया करो। ा Be ४५ 
(7।) ताकि अल्लाह पाक तुम्हारे काम सँवार दे और ङ pK 42४४५ हि pl (९४ 
तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे“?। और जो भी अल्लाह : (६ ५:75 5 5४४ ८८६ £0 


और उस के रसूल की ताबेदारी करेगा, उस ने बड़ी OCI 
कामियाबी हासिल कर ली। | ै 
(72) हम ने अपनी अमानंत को आसमानों पर, जमीन : ४! 2 450%! Gye | 


पर ओर पहाड़ों पर पेश किया लेकिन सब ने उस के : ० 46 Ss 2985 
उठाने से इन्कार कर दिया और उस से डर गये (मगर) - 2; ६६ (85 (56 
इन्सान ने उसे उठा लिया”, ...... | | 


सुन कर आप परेशान हों। जैसे एक मौका पर आप माले-गनीमत बाँट रहे थे कि एक व्यक्ति ने 
कहा: इस बाँट में इन्साफ से काम नहीं लिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
बताया गया तो नाराज हो गये यहाँ तक कि आप का चेहरा लाल तूल हो गया और फरमायाः मूसा 
पर अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो उन्हें इस से कहीं ज्यादा तकलीफें पहुँचाई गयीं, लेकिन उन्होंने 
सब्र किया (सहीह बुखारी-350+ सहीह मुस्लिम-।062) 

(20) यानी ऐसी बात जिस में धोखा-फ्रेब और मक्र न हो, सीधी-सादी और सच्ची बात हो, सच 
और हक हो। [सदीदा] सीधा तीर। यानी जिस प्रकार तीर को सीधा किया जाता है ताकि बह ठीक 
निशाना पर लगे, इसी प्रकार तुम्हारी जबान से निकली हुयी बात और तुम्हारा अख्लाक-किरदार 
(आचरण) सच्चा और सीधा हो, बाल बराबर टेढ़ापन न हो। 

(2।) यह तक्वा और सच बात बोलने का परिणाम है कि तुम्हारे कामों में दुरुस्तगी होगी, अल्लाह 
पाक खुश होगा। और अगर कुछ कमी व कोताही रह जायेगी तो उसे अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। 
(22) जब अल्लाह पाक ने आज्ञा कारों का सवाब और अवज्ञा कारों का अजाब व दन्ड बयान 
कर दिया तो अब शरीअत के अहकाम ब आदेश और उस की कठिनाई और गंभीरता का जिक्र 
फरमाया जा रहा है। [अमा-नत] इस से शरीअत के वह अहकाम, फर्ज और वाजिब काम मुराद हैं 
जिन के करने पर अल्लाह पाक सवाब देगा, और न करने पर दन्ड देगा। जब यह शरीअत के अहकाम 
व आदेश आसमान और जमीन ब पहाड़ पर पेश किये गये तो बह उन के उठाने से डर गये, लेकिन 
जब इन्सान पर पेश किये गये तो वह उन के अज्र-सवाब और फजीलत को देख कर उस को उठाने 
पर राजी हो गया। शरीअत के आदेश ओर अहकाम को “अमानत” क्रह कर इस खात की तरफ 
इशारा फरमाया कि उन को अदायगी इन्सानों पर इसी प्रकार वाजिब है जिस प्रकार अमानत की आदायगी 
जरुरी है। पेश करने का क्या मतलब हे? और किस प्रकार आसमान-जमीन और पहाड़ों ने उस का 
उत्तर दिया? और इन्सान ने उस को किस समय कुबूल किया? इस की पूरी कैफियत न हम जान 
सकते हैं और न ही बयान कर सकते हैं। 
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Me वह बड़ा ही जालिम-जाहिल है“। _ : ७४६ (५४ ८8६ ELOY 


(73) (यह इसलिये) कि अल्लाह पाक मुनाफिक मर्दों, | ५५५५ ists er 32 2 2 द द 
औरतों और मुश्रिक मर्दों- ओरतों को सजा दे, ओर । [ 4 OE i 9 ७8 292 


मोमिन मदो-औरतों की तौबा कुबूल फ्रमायें/?। और : १६। ८६५ ५५६४ ८% (# 
अललाह पाक बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। : (275 
सरः सबा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 54 : [ ८.५ ७५ दा 
आयले और 6 रुकअ हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८5) «)॥ ८ ०८ 


निहायत रहम वाला है। क्‍ | 

(।) तमाम तारीफें और (हर प्रकार की प्रशंसायें) उस : (४ 2४४ $ ५४ 4 ५५ 
अल्लाह के लिये हैं जिस के कब्जे में वह सब कुछ : ५; ह 3 ८४48 9 5 
है जो आसमानों और जमीन में है'?। आखिरत में भी : | OE 
तारीफ उसी के लिये है”। वह बड़ी हिक्मतों वाला : क्‍ 

और (पूरी) ख़बर रखने वाला है। ै 


उ 37s 


हमें विश्वास रखना चाहिये कि अल्लाह पाक ने अपनी हर मख्लूक में एक विशेष प्रकार का 


सोचने-समझने का माद्दा रखा है, लेकिन हम उस को जान और समझ नहीं सकते, और अल्लाह 
पाक ने अबश्य ही इस अमानत को उन पर पेश किया होगा जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इन्कार 


ofaOe 


कर दिया। और यह इन्कार उन्होंने नार्फमानी और सरकशी की वजह से नहीं किया, बल्कि डर और . 


खौफ के मारे किया कि अगर हम ने उठालिया और उस अमानत के तकाजे पूरे न कर सके तो 
उस की हमें सख्त सज़ा भुगतनी होगी। इन्सान चूँकि जल्द बाज है उस को नारफ॑मानी पर सजा मिलेगी 
इस पर ध्यान नहीं दिया और फज़ीलत व बड़ाई और मर्तबा के हासिल करने के शोक और लालच 
में उस जिम्मेदारी को कुबूल कर लिया। 

(23) यानी यह बोझ उठा कर उस ने अपने आप पर जुल्म किया, और उस के तकाजों से मुँह 


मोड़ कर या उस की कद्र-कोमत और हैसियत से लार्पवाही कर के जिहालत का सबूत पेश किया। 


(24) यानी इन्सान को इस अमानत का जिम्मेदार बनाने में मकसद यह है कि मुनाफिक और मुश्रिक 
का निफाक व शिक और मोमिनों का ईमान जाहिर हो जाये और फिर उस के अनुसार उन्हें सवाब 
या अजाब दिया जाये। 


 (॥) यानी उसी के कब्जा में है, उस का फैसला उन पर लागू होता है। इन्सान को जो नेमत भी. 
मिलती है उस का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है और उसी का शुक्र ओर एहसान है। इसीलिये | 
आसमान और जमीन की हर चीज़ की प्रशंसा ओर तारीफ असल में उन नेमतों पर अल्लाह ही की. 


प्रशंसा और हम्द-तारीफ हे, जिन से उस ने अपनी मख्लूक को नवाजा है। 
(2) यह तारीफ कियामत वाले दिन मोमिन लोग करेंगे जैसे “अल्लाह ही की प्रशंसा और तारीफ है 
जिस ने हम से अपना वादा पुरा किया” (सूरः जु-मर-74) 
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(2) जो जमीन में जाये” और जो उस से निकले, और : (२ ६१५ (५ NG ८ «५ 
जो आकश से उतरे? और जो चढ़ कर उस में: Es ६४ (५ Hil ८22४ ६४ 
जाये। वह सब से ज्यादा रहम करने वाला और माफ : | oN, 
करने वाला है। र 

(3) और काफिर लोग कहते हैं कि हम पर कियामत : “££2॥ C6 OE 
नहीं आयेगी। आप कह दीजिये! क्यों नहीं ! मुझे मेरे : १५ ७ ६८७ 655 १: 6 
रब को कसम! जो गैब की बातों का जानने वाला हे : ७६ ०५:४७ ४8 08, 2: (६2४ 
कि वह बिला शुब्हा तुम पर आयेगी। अल्लाह पाक : be SE 
से एक जरें के बराबर की कोई चीज़ भी पोशीदा : ^ १“ >” 2५०० है 3 


नहीं”, न आसमानों में और न जमीन में, बल्कि उस : DRY.) 
से भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद : 
है? | 


(4) ताकि वह ईमान वालों और नेक कार्य करने वालों Fl bss isl OS ७9 
को अच्छा बदला दे”, यही लोग हैं जिन के लिये: ७८७४ 55 ६5०८5 
मग्फिरित और इज्जत को रोजी है। : 


“अल्लाह पाक का शुक्र है जिस ने हम को इस स्थान तक पहुँचाया” (सूरः आराफ-43) “तमाम तारीफें 


उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने गम को हमं से दूर किया” (सूरः फातिर-34) इस के अलावा और | 


भी बहुत सी आयतें हैं। 

ताहम दुनिया में अल्लाह पाक की हम्द और तारीफ, इबादत है जिस को करने की जिम्मेदारी 
इन्सान पर है, आखिरत में भी वह ईमान वालों के लिये रुहानी खान-पान (आजीविका) होगी, जिस 
से उन्हें लज्जत और खुशी महसूस होगी। (फत्हुल कदीर) 
(3) बारिश, खजाना, दफीना वगैरह। | 
(4) बारिश, ओला, गरज, बिजुली अल्लाह पाक की बकतें वगैरह, और फरिशतों ओर आसमानी किताबों. 
का नाजिल होना। 
(5) यानी फरिश्तों और बन्दों के आमाल। 
(6) कसम भी खाई और जुम्ला भी ताकीद का, और. इस पर मजीद “लाम ताकीद” यानी कियामत 
क्यों नहीं आयेगी? वह तो हर हाल में आयेगी। | 
(7) [ला याजुबु] (गाइब, पोशीदा और दूर नहीं) यानी जब आसमान और जमीन का कोई कण और 
जर्रा उससे पोशीदा नहीं, तो फिर तुम्हारे शरीर के हिस्सों को जो मरने के बाद सड़-गल कर मिट्टी 
में मिल गये होंगे, उन्हें जमा कर के दोबारा तुम्हें जिन्दा कर देना क्यों असंभव है? 
(8) यानी वह लौहे-महफूज में मौजूद और दर्ज है। 
(9) यह कियामत के आने का सबब है। यानी कियामत इसलिये आयेगी और तमाम इन्सानों को 
इसलिये जिन्दा किया जायेगा ताकि उन सब को उन के अच्छे-बुरे कामों के हिसाब से बदला दे। 
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(5) और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने : ७५४ ७५४७० ७४ Be ४४४ 
कोशिश की है“, यही वह लोग हैं जिन के लिये: OMNES 
सख्त दुःख दाई अजाब की सजा है। | 
(6) और जिन्हें इलम है वह देख लेंगे कि जो कुछ : OG ssi 
आप को तरफ आप के रब की तरफ से नाजिल हुआ : |, ६४१5? $5 #455 G2 
है वह (सरासर) हक है!?, और (अल्लाह) गालिब : ला हा 

5 < | | 
खूबियों वाले की राह की रहबरी करता है(?। : Yo 
(7) और काफिरों ने कहा“? (आओ) हम तुम्हें एक : ९% 2555 ss GN OES 
ऐसा शख्स बतलायें(? जो तुम्हें यह सूचना दे रहा है"? : ५६६८८ 6 7६55509 25६६४ 2: 
कि जब तुम बिल्कुल ही टुक्डे-टुक्डे (धूल-मिट्टी) हो Ss te 

| Oe (४० | 

जाओगे तो फिर तुम से एक नई पैदाइश......... wr 


न ध 


अगर बदले का दिन न हो तो फिर इस का मतलब यह होगा कि अच्छे-बुरे दोनों ही बराबर हैं। 
और यह बात न्याय के बिल्कुल ही खिलाफ और नेक बन्दों पर जुल्म होगा और “अल्लाह पाक 
बन्दों पर तनिक भर भी अत्याचार नहीं करता।” (हामीम्‌ सज्दा-46) 

(0) यानी हम ने अपने सन्देष्टाओं पर जो कुछ नाजिल किया उस का इन्कार किया और झुठलाया। 
[मुआजिजी-न] यह समझते हुये कि हम उन्हें पकड़ न सकेंगे। क्योंकि उन का अकीदा था कि मरने 
के बाद जब हम मिट्टी में घुल-मिल जायेंगे तो हम किस प्रकार दोबारा जिन्दा होकर किसी के सामने 
अपने किये-धरे का जवाब देंगे। उन का यह समझना गोया इस बात का एलान था कि अल्लाह पाक 
हमारा हिसाब-किताब लेने की कुदरत नहीं रखेगा, इसलिये हम कियामत के नाम से क्यों डरें। 
(।) यहाँ “देख लेना” से मुराद दिल से देखना है, आँख से देखना नहीं है। [ऊतुल्‌ इल-म] जिन्हें 
इलम दिया गया, इस से मुराद सहाबा, ईमान वाले, या अहले किताब या तमाम ही मोमिन बन्दे हैं। 
यानी ईमान वाले इस बात को जानते हैं और इस पर यकीन रखते हैं। 

(2) यानी वह यह भी जानते हैं कि यह: कुरआन पाक उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो 
उस अल्लाह का रास्ता है जो दुनिया-जहान में सब पर गालिब है और मखलुक में उस की प्रशंसा 
होती है। बह रास्ता क्या है? तौहीद का रास्ता, जिस तरफ तमाम ही सन्देष्टा अपनी-अपनी कौमों 
को दावत देते रहे। 

(3) यह ईमान वालों के मुकाबले में आखिरत का इन्कार करने वालों का कौल है, जो आपस 
में उन्होंने एक दूसरे से कहा। 

(4) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जो उन की तरफ अल्लाह पाक के 
सन्देष्टा बन कर आये थे। 

(5) यानी समझ में न आने वाली आश्चर्य जनक समाचार और खबरें। 
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PRIN में आओगे?। | 

(8) (हम नहीं कह सकते) कि खुद उसने ही अल्लाह : ८४४६ & 2 ४५४ | 

पर झूठ बाँध लिया है, या उसे पागल पन है"?, बल्कि : (४७ ठ ६5 ७४७४४ ८2% 
(हकीकत यंहँ है) कि आखिरत पर यकीन न रखने : Oya 


बाले ही अजाब में और दूर की गुमराही में हैं।?। : क्‍ 
(9) क्या वह अपने आगे-पीछे आसमान व जमीन को : ,०6४&(०.०७,४ wd a 
देख नहीं रहे”? अगर हम चाहें तो उन्हें ज़मीन में : 2९५%. 25 650) OSs NO 
धैंसा दें, या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा देँ”। : ५६ ८5 ६.52446 555055 
बिला शुब्हा इस में पूरी दलील है हर उस बन्दे के लिये : ६ *.4 2८ ESE 
क्‍ : 9५.0४ ७७ (०४ 4.9 ४0५ ३ 
जो (दिल से) तबज्जोह करे। ह ब 


~ र ड 


(6) यानी मरने के बाद जब तुम मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो जाओगे, तुम्हारा वजूद ही समाप्त 
हो जायेगा, तो फिर तुम्हें कब्रों से दोबारा जिन्दा किया जायेगा और दोबारा वही शक्ल-सूरत तुम्हें दी 
जायेगी जैसी पहले थी। यह बात-चीत उन्होंने आपस में हँसी-मजाक के तौर पर की। 

(7) यानी दो बातों में से एक बात तो जरुर है कि यह झूठ बोल रहा है और अल्लाह पाक की 
तरफ से इस पर बहयि आ रही है और अल्लाह ने इसे रसूल बना कर भेजा है। यह सब अल्लाह 
पाक पर आरोप और इल्जाम हे, या फिर उस का दिमाग चल गया है और पागल पन की बजह 
से ऐसी नामाकूल बातें कर रहा है। | | 
(8) अल्लाह पाक ने फरमायाः यह बात ऐसी नहीं जैसी यह लोग सोच रहे हैं बल्कि बात यह 
है कि इन के पास सोचने-समझने की बुद्वि ही नहीं है, इसी वजह से यह लोग आखिरत पर ईमान 
लाने के बजाए उस का इन्कार कर रहे हें, और इस का परिणाम यह होगा कि आखिरत में इन 
के लिये हमेशा-हमेशा का अजाब है। यह आज ऐसी गुमराही में लिप्त हैं जो हक से बहुत दूर है। 
(9) यानी इस पर गौर नहीं करते। अल्लाह पाक उन को डॉँट-फटकार लगा कर फरमा रहा है . 
कि आखिरत का जो लोग इन्कार कर रहे हैं इस का कारण यह है कि यह लोग आसमान और 
जमीन की पैदाइश में गौर-फिक्र नहीं करते हैं। वर्ना आप देखें कि जो अल्लाह आसमान जैसी बुलन्द 


और ऊँची चीज बिना किसी सर्पोट और सहारे के खड़ा कर सकता है, और जमीन जैसी चीज. को | | 


` लंबाई-चौड़ाई में फैला सकता है, वह अल्लाह: अपनी ही पैदा की हुयी चीज़ को दोबारा और उसी 
हालत में जिस तरह पहले थी क्यों नहीं पैदा कर सकता है।. 

(20) इस आयत में दो बातों का हुक्म है (।) अल्लाह पाक की कुदरत का बयान जिस का अभी 
ऊपर जिक्र हुआ (2) इस में काफ्रों के लिये चेतावनी और वार्निन्ग है कि जो अल्लाह आकाश 
और जमीन को इस प्रकार पैदा कर सकता है जिस प्रकार वह है और उन दोनों के दर्मियान हर 


चीज का वह खालिक और मालिक है, बह अल्लाह जब भी चाहे उन पर अजाब नाजिल कर सकता 


है, कारुन की तरह ज़मीन में थँसा सकता है, आसमान के टुकड़े गिरा कर जिस प्रकार असहाबुल 
ऐकह _(जन्गल वालों) को हलाक किया, उन्हें भी इसी प्रकार हलाक कर सकता है। ______ 
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(0) और हम ने दावूद पर अपना फजल किया?। ऐ : ६5” ४5 (६, 555 (3 (डा 
पहाड़ों! उस के साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो और : ® ,८५।45 65255 ६८८ धु 
परिन्दों को भी? (यही हुक्म है) और हम ने उन के : 
लिये लोहा नर्म कर दिया?। ए | 
(7) कि तुम पूरी-पूरी जिरहें०? (कवचें) बनाओ और : >£! 3 3555 २०५० फ 
जोड़ों में अन्दाजा रखो? और तुम सब नेक काम : ९५८5 ८, 0) «50८ 2; 
किया करो?।............. 


(2।) यानी नबुव्वत के साथ बादशाहत और दीगर कई खास खूबियों से नवाज़ा। 


` . (22) उन में से एक नेमत यह थी कि अच्छी आवाज (स्वर) अता की थी। जब वह अल्लाह 


पाक की तस्बीह पढ़ते तो पथरों के ठोस पहाड़ भी तसबीह पढ़ने लग जाते, उड़ते परिन्दे ठहर 
जाते और वह भी गाने लग जाते। [अव्विबी] (तस्बीह दोहराओ) यानी पहाड़ों और परिन्दों को. 
हम ने कहा कि तस्बीह को दोहराओ, तो वह भी दावूद के साथ तस्बीह करने लग जाते [वत्तै-र] 
इस का तअल्लुक पहाड़ से है, यानी “हम ने पहाड़ों और परिन्दों को पुकारा।” और अगर “वत्तै-र” 
का तअल्लुक “फज-लन्‌” से है तो जुम्ला यूँ बनेगा: “और हम ने परिन्दों को उन के ताबे कर 
दिया” (फत्हुल कदीर) | 

(23) यानी लोहे को आग में तपाएँ और कूटे बिना मोम, गूँथे हुये आटे और गीली मिट्टी की तरह, 
जिस प्रकार चाहते मोड़ लेते, बट लेते और जो चाहे बना लेते। यह गोया एक चमत्कार था जो 
उन्हें दिया गया था। 

| कुरआन पाक की तफसीर “तदब्बुरे-कुरआन” के संपादक (मौलाना अमीन अहसन इस्लाही) 
ने इस चमत्कार का इन्कार किया है और तावील यह की है कि इस से मुराद लोहे के कारखाने . 
का ज्ञान और उस के प्रयोग का सब से ऊँचा फन है। दावूद अलैः ने अपने इसी फन को प्रयोग 
कर के लोहे को पिघलाते और उस से निहायत महीन और बारीक कड़ियों की जिरहें बनाते थे, उन्होंने 
इस फन को खूब तरक्की दी थी। लेकिन मौलाना के इस तावील से चमत्कार की जो अहमियत 
है वह समाप्त हो जाती है जो कुरआन पाक के शब्दों से मालूम होती है। 

(24) [साबिग्रातिन्‌] यानी पूरी लंबी जिरहें जो लड़ने वाले के पूरे शरीर को मुकम्मल तौर पर ढाँक 
ले और उसे दुश्मन के वार से सुरक्षित रखें। 

(25) ताकि छोटी-बड़ी न हों, या सख्त या नर्म न हों। यानी कड़ियों के जोड़ने में कील इतने बारीक 
न हों कि जोड़ हिलते रहें और उन में मजबूती और पायेदारी न आये। और न इतने मोटे हों कि 
उसे तोड़ ही डालें, या जिस से कड़ियों का छल्ला तन्ग हो जाये और उसे पहना न जा सके। यह 
जिरह बनाने के फन के तअल्लुक से हजरत दावूद अलैः को हिदायत दी गयी थी। 

(26) यानी उन नेमतों के बदले में नेक अमल करो ताकि अमली तोर पर मेरा शुक्र भी होता रहे। 
इस से मालूम हुआ कि जिस को अल्लाह पाक दुनियावी नेमतें दे उसे उसी अनुपात में अल्लाह पाक 
का शुक्र भी अदा करना चाहिये और शुक्र में बुनियादी (बेसिक) चीज यही है कि देने वाले और 
इनाम करने वाले को राजी और खुश रखने की भरपूर कोशिश को जाये। यानी उस की आज्ञा पालन 
की जाये और उस की अवज्ञा और नार्फमानी से बचा जाये। 
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ps ~ 


बिला शुब्हा में तुम्हारे कामों को देख रहा हुँ।......... ७) ४५० 
(2) और हम ने सुलैमान के लिये हवा को उन के : ६5४६ 2६5 650 € Gs 
ताबे कर दिया कि सुब्ह की मन्जिल उस की महीने भर : ८5 2,४४ ८८८ ४ ४(2 ६ ५१६६ 
की होती थी और शाम की मन्जिल भी”?। और हम : ,४०५ ८८८" 


LB ~ oN." 
ताँबे का चश्मा बहा दिया और उस : » 2.2४2५ ०८ 292 १,६ १५० 
ने उन के लिये ताँ र्‌ हादि | कि 2 4६5: (६, | Cf Fe A 86. 
के रब के हुक्म से बाज जिन्नात उस की मातहती में : CS 
Dal ole 


उस के सामने काम करते थे और उन में से जो भी : 
हमारे हुक्म से नाफुमानी करे हम उसे भड़कती हुयी : 
आग के अजाब का स्वाद चखायेंगे?। 


(27) यानी हजरत सुलैमान अलै० अपने वजीरों और अहलकारों और लाव-लश्कर के साथ तख्त पर 
बैठ जाते और जिधर आप का हुक्म होता, हवायें उसे उतनी रफतार से ले जातीं, और एक महीना 
में तै हो जाती और फिर उसी तरह दोपहर से रात तक एक महीना के बराबर की दूरी तै हो जाती। 
इस प्रकार एक दिन में दो महीनों की दूरी तै हो जाती। “तदब्बुरे-कुश्आन” के संपादक ने इस चमत्कार 
का भी इन्कार किया है और कहा है कि इस का अर्थ है कि हजरत सुलैमान को हवा को कन्ट्रोल 
करने का फन और गुण अल्लाह पाक ने अता किया था जिस से उन्होंने अपने समुन्दरी बेड़े को 
इतना विकसित कर लिया था कि उन के जहाज (समुन्दरी बेड़े) महीनों का सफर बिला रोक-टोक 
जारी रखते। हवा से मकसूद जहाजों का जाना-आना है। और [गुदुव्बुहा शहरुन्‌ ब-रवाहुहा शहरुन्‌] (सुब्ह 
की मन्जिल उस की महीने भर की होती थी और शाम को मन्जिल भी) इस से सफर की दूरी की 
तरफ इशारा है कि उन को एक टिरिप महीना-महीना भर की लंबी मुदूदत तक की होती थी। | 
(तदब्बुरे-कुर आन 6/307) हमारे नजदीक मौलाना इस्लाही साहब की तफसीर बेकार की तावील ही नहीं 
मानवी तहरीफ भी है........... अल्लाह की पनाह ऐसी तावील ` से। 
(28) यानी जिस प्रकार हजरत दावूद के लिये लोहा नर्म कर दिया गया था, हजरत सुलैमान के लिये 
ताँबे का चश्मा हम ने जारी कर दिया था ताकि ताँबे की धातु से वह जो चाहें बनायें। 

मौलाना इस्लाही साहब ने अपनी तफसीर “तदब्बुरे-कुरआन” में इसे भी ताँबे की कारीगरी के 
फन से ताबीर किया है जैसे हजरत दावूद अलै* को लोहे की कारीगरी के फन से नवाजा गयां था। 
हजरत सुलैमान के ताँबे के इस्तेमाल का फन सिखाया गया और उन के जमाना में ताँबे की बहुत 
बड़ी मात्रा प्रकट हुयी। इस को सुलैमान अलै० ने अपने मुल्क के निर्माण और तरक्की में खूब प्रयोग 
किया। इस तावील से भी उस की एजाजी (चमतकारिक) हैसियत का इन्कार होता है। 

इसी प्रकार जिन्नात को काबू में करने का मतलब भी यह कह कर कि जिन्नात को काबू 
. में करने का इलम हजरत सुलैमान को दिया गया था, जिन्नात को काबू करने के मोजिजा का इन्कार 
किया गया है। (देखें तदब्बुरे कुर आन-6/302) 
(29) अक्सर उलमा के नजदीक यह सजा कियामत के दिन दी जायेगी, लेकिन बाज उलमा के नजदीक 
यह दुनियावी सजा है। उन का कहना है कि अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिस : 
के हाथ में आग का सोटा (डन्‍न्डा) होता था। जो जिन्न हजरत सुलैमान अलैः के हुक्म की नाफमानी करता 
तो फरिश्ता वह डन्डा उसे मारता जिस से वह जल कर भस्म हो जाता। (फ॒त्हुल क॒दीर) 
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(3) जो कुछ सुलैमान चाहते वह जिन्नात तय्यार : (555 coyas ce ES 5८ 
कर देते (जैसे) किले और स्टेचू (मुजस्समे, प्रतिमायें) : (<. )3585 556 5 
और हौजों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुयी : ७७ ८7 008 A 5८ 
मजबूत देंगे“?। ऐ आले दावूद! इस के शुक़ाने में : 9 
नेक अमल करो, मेरे बन्दों में से शुक्र. अदा करने : Rene 
वाले बन्दे कम ही होते हैं। \ | | 

(4) फिर जब हम ने उन पर मौत का हुक्म भेज : ४८650 0% 46 ८ & 6 
दिया तो उन की सूचना जिन्नात को किसी ने न दी: ८४23, ८66 (29 565 $] 5 
सिवाए घुन के य के जो उन की लाठी को खा रहा : ESTEE 
था। पस जब सुलेमान गिर पड़े उस समय जिन्नों ने : ५034 ८:4) 
जान लिया कि अगरं वह गैब की बातें जानते होते तो : Sgr 
इस जिल्लत के अजाब में न पड़े रहते०?। 

(I5) सबा की कौम के लिये अपनी बस्तियों में COB STEMI I 
(अल्लाह पाक को कुदरत को) निशानी थी”, उन के : (5 ९2 98 4035 ५४०४ ०* 

दाँयें-बाँयें दो बाग...... | 


(30) [महारीब] मेहराब की जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ ऊँची जगह यां अच्छा मकान। यानी 
ऊँचे मकान, लंबे-चौड़े बुलन्द बाला भवन, शानदार मकान या इबादत खाने, मस्जिदें। [तमासील] 
तिमसाल को जमा (बहुवचन) है। यानी पिक्चर, तस्वीर (प्रतिमाएँ), चित्र। यह चित्र जानदार (जीवध 
गरी) के नहीं होते थे। बाज़ उलमा का कहना है कि नबिय्यों और बुर्जुंगों के चित्र मस्जिदों में बनाये 
जाते थे ताकि उन्हें देख कर लोग भी इबादत करें। यह अर्थ और माना उस सूरत में सहीह है जब 
यह मान लिया जाये कि हजरत सुलैमाम की शरीअत में चित्रकारी की अनुमति थी। और यह सहीह 
नहीं है, इस्लाम में इस की बड़ी कड़ी मिनाही है। [जिफान्‌] यह “जफ-नह” की जमा (बहुबचन) है। 
लगन के माना में है। [अल-जवाब] यह “जाबि-यह” का बहुवचन है। यानी हौज़ जिस में पानी जमा 
किया जाता है, यानी हौज जितने बड़े लगन। कहा जाता है कि यह देंगें पहाड़ों को काट कर बनाई 
बनाई जाती थीं। जिन्हें जाहिर है उठा कर इधर-उधर नहीं ले जाया जा सकता। इस में एक साथ 
हजारों लोगों के लिये खाना पक जाता था। यह सारे काम जिन्नात अन्जाम देते थे। | 
(३।) हजरत सुलैमान अलैः के समय काल में जिन्नात के बारे में यह मशहूर था कि वह गैब की 
बातें जानते हैं। अल्लाह पाक ने सुलैमान की मौत के जरीआ से यह बतला दिया कि कोई जिन्न 
गैन का जानने वाला नहीं है। 

(32) [सबा] यह वही कौम है जिस की महारानी “सबा” प्रसिद्व थी, जो हजरत सुलैमान के जमाना 
में मुसलमान हो गयी थीं। कौम ही के नाम पर मुल्क का नाम भी “सबा” रखा गया था। आज कल 
यह यमन में स्थिति है। यह बहुत मालदार मुल्क था। समुन्दरी और खुश्की के रास्ते से तिजारत 
करता था, खेती-किसानी भी करने में माहिर था। यह सारी चीजें किसी मुल्क की खुशहाली की पहचान 
होती हैं। इसी धन-माल की बहुतात को अल्लाह की कुदरत की निशानी से ताबीर किया गया है। 
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..........दो बाग थे०?। (हम ने उन को हुक्म दिया था: ९४६ ६८ 67; 546 (/5४ 26 

कि) अपने रब की दी हुयी रोजी खाओ“? और उस : ७१४६ 

. का शुक्र अदा करो?। अच्छा नगर (शहर) हैः? और : 

बख्शने वाला रब है०”?। : | 
(6) लेकिन उन्होंने मुँह मोड़ा तो हम ने उन पर जोर : ,# ८५८ 2% 6 |e 

का सैलाब (का पानी) भेज दिया। और हम ने उन के : ($ 6855 gfe 2g sis 

. (हरे-भरे) बागों के बदले दो ऐसे बाग दिये जो बद मजा : ७ ४ ,.. 22568 C5 ५४ 
(कड़बे-कसैले) फल और (बहुत अधिक) झाऊ और : 

कुछ बैरी के पेड़ों वाले थे । 


(33) कहा जाता है कि शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जिन से चश्मों और नालों का पानी बह-बह 
कर शहर में आता था। उन के बादशाहों ने पहाड़ों के दर्मियान पुश्तों का निर्माण करा दिया और 
उन के साथ बागात लगा दिये जिस से पानी का रुख़ भी तै हो गया और बागों को भी सींचने का 
बेहतरीन मौका मिल गया। इन्हीं बागों को दायें-बाँयें दो' बागों से ताबीर किया गया है। 
बाज उलमा के नजदीक (जन्नतैन) से दो बाग नहीं, बल्कि दायें-बाँयें की दो जेहैतें, रुख (और 
समते) मुराद हैं, इस से मुराद बहुत अधिक पेड़-पौधे हैं कि जिधर नजर उठा कर देखेंतो 
पेड-पौधे, हरियाली और हरा-भरा पन ही नजर आता था। (फत्हुल कदीर) 
(34) यह उन के सन्देष्टाओं द्वारा कहलवाया गया। या मतलब उन नेमतों का बयान है जो उन्हें 
दिये गये थे। 
(35) यानी इनाम करने वाले और एहसान करने वाले की आज्ञा पालन करो और उस की अवज्ञा 
से बचो। 
(36) यानी बागों और पेड़-पौधोंकी संख्या अधिक होने की वजह से यह शहर अच्छा है। यह भी 
कहा जाता हे कि शहर का वातावरण (आब और हवा) बेहतर होने के नाते शहर में मक्खी, मच्छर 
और इस प्रकार के दूसरे हानिकारक जानवरों से भी पाक था........... अल्लाह बेहतर जाने। 
(37) यानी अगर तुम रब का शुक्र करते रहोगे तो वह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। इस का 
मतलब यह भी हुआ कि इन्सान तौबा करते रहें तो फिर गुनाह की वजह से अल्लाह पाक तबाह-बर्बांद 
नहीं करता, बल्कि माफ फरमा देता है। 
(38) यानी उन्होंने पहाड़ों के दर्मियान पुश्ते और बाँध का निर्माण कर के पानी के रोकने. का जो 
इन्तिजञाम किया था उस से खेतों की सींचाई करते थे। हम ने तेज सैलाब भेज कर उन बन्दों, 
बाँथों और पुश्तों को तोड़ डाला और मीठे फलदार बागों को ऐसे बागों से बदल दिया जिन में सिंफ 
झाड़-झन्काड़ होते हें। इन में अव्वल तो कोई फल ही नहीं लगता, और अगर किसी में लगता भी. 
है तो सख्त कडुवा, कसैला और बुरे स्वाद का जिन्हें कोई खा ही नहीं सकता। | 
अल्बत्ता कुछ बैरी के पेड़ थे जिन में भी काँटे ज्यादा और बैर कम थे। [अल्‌ आरिम्‌] पुश्ता, 
बाँध, बन्दे। यानी इतनी जोर का पानी भेजा जिस ने बाँध में छेद कर दिया और पानी शहर में भी 
आ गया, जिस से उन के मकान डूब गये और बार्गो को भी उजाड़ कर वीरान कर दिया। यह बाँध “सद्दे 
'मआरिब” के नाम से प्रसिद्द है। | [ 


मन्जिलः 5 ` 


पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) i25I सूरः सबा (34) 


(7) हम ने उन की नाशुक्री का यह बदला उन्हें : $ ६5 ९55 ४४ ५, 2५ ४५ 
दिया। हम (ऐसी) सख्त सज़ा बड़े-बड़े नाशुक्रों को ही oi 
देते है | । 

(8) और हम ने उन के और उन बस्तियों के दर्मियान : ६2 6% ४8 ois oe ७५४०५ 
जिन में हम ने बर्कत दे रखी थी चन्द बस्तियाँ और : ५7:43 67555696 (४585 
(आबाद) रखी थीं जो आम रास्ते में जाहिर थीं, और : ७ FEY 
उन में चलने (आने-जाने) की मन्जिलें मुकर्स्र॑ कर दी : | 5 
थीँ“। उन में रातों और दिनों को अम्न और शान्ति : 

के साथ चलते-फिरते रहो“?। [ 

(।9) लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ऐ हमारे रंबं! हमारे : $9 64 ८४ ५2 ५४ ४७६ 
सफर में दूरियाँ पैदा कर दे“?, चूँकि खुद उन्होंने अपने : #६६६5 ८८ 24655 2६८४ 
हाथों अपना बुरा किया इसलिये हम ने उन्हें (बीते हुये) : 

अफसानों की सूरत ..... piel 


(39) बकॅत वाली बस्तियों से मुराद शाम की बस्तिया हैं। यानी हम ने मुल्क सबा (यमन) आर 
शाम कै दर्मियान सड़क के किनारे बस्तियाँ आबांदै की हुंयी थीं। [जाहि-र-तन्‌] बाज उलमा से इस 
से मुराद एक-दूसरे से “मिली और लगी हुयी, सिलसिलेवारं” तर्जुमां किया है। उलमा ने बस्तियों की 
संख्या चार हजार सात सौ (4700) बतलाई है। यह उनका तिजारती मँकंज थी जो आबादी जुड़ कर 
लंबाई में फैलती चली गयी थी, जिस की वजह से एक तो उन के खाने-पीने और आराम करने 
कै लिये 'खाना-पानी साथ लेने की जरुरत नहीं पड़ती थी। दूसरे यहं कि वीरान न होने की वजह 
से लूट-पाट और हत्या व डकैती का भी डर नहीं था। 

(40) यानी एक आबादी से दूसरी आबादी की दूरी तै थी, इस हिसाब से बह लोग आसानी से अपनी 
यात्रा तै कर लेते थे जैसे सुब्ह को सफर शुरु करते तो दोपहर तक किसी आबादी और बस्ती तक 
पहुँच जाते। वहाँ खा-पी कर आराम करते और फिर सफर शुरु कर देते और शाम होते-होते किसी 
आबादी में पहुँच जाते। 

(4) [आमिनी-न] आराम और शान्ति से चलते-फिरते रहो। क्योंकि रास्ता सुरक्षित है और तले-ऊपर 
गाँव और बस्ती होने के नाते खाने-पीने का भी कोई मस्अला नहीं। रात-दिन की जिस घड़ी में चाहो 
तुरन्त यात्रा के लिये तय्यार हो जाओ। न जान-माल जाने का कोई डर और न राह में खाने-पीने 
के सामान लेने की कोई जरुरत। 

(42) यानी जिस प्रकार लोग सफर की परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र करते हैं, मौसम की सख्ती 
और परेशानी को बयान करते हैं, हमारे सफर को भी इसी तरह दूर-दूर कर दे, ताकि आबादी के 
बजाए दूर-दूर सुनसान वीरानों और जन्गलों से होकर गुजरना पड़े। गरमी में कड़ी धूप की शिइत और 
सरदी में तेज़ ठन्ड हवायें हमें परेशान करें, और राह में भूख-प्यास और मौसम की सख्ती से बचने 
के लिये हमें सामान का इन्तिजाम करना पड़े। उन की यह दुआ उसी तरह है जैसे बनी इस्राईल 
ने मन्न और सलवा के मुकाबले में दाल और सब्जी-भाजी को माँगा था। 
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के में कर दिया“?, और उन के टुक्‍्ड़े-टुक्ड़े : 08 ५५४ < 3 & ०५% 6 
उड़ा दिये“?। बिला शुब्हा हर एक सब्र करने वाले के : | ke 5365 
लिये इस में बहुत सी इबरतें है। : 

(20) और शैतान ने उन के बारे में अपना गुमान : 5 ५%! 2g 66 us 


सच्चा कर दिखाया, सो यह लोग सब के सब उस के : ८७5४0 ८5655 85288 


ताबेदार बन गये, सिवाए मोमिनों की एक जमाअत के। : हा हे 

(2)) शैतान का उन पर कोई जोर (और दबाव) न: £) ४८८० 2g 5 ८६६५ 
था, मगर इसलिये कि हम उन लोगों को जो आखिरत : ६६ Gast oo 
पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें उन लोगों में से जो : Bf 
उस में शक करते हैं। और आप का रब हर-हर वस्तु : 

पर निगाहबान है। 

(22) आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक को छोड़ कर : ५५ १३ ८४ 455 Ces (४ 
जिन-जिन के बारे में तुम्हें गुमान है (सब) को पुकार : ४5 ५६ $ 555 Gs OS 
लो“?। न उन में से किसी को आसमानों और जमीनों : [८६ HBAs GEG 
में से एक जरे का इख्तियार है“? न उन का उन में : ajc 
कोई हिस्सा है४?। न उन में से कोई अल्लाह का.. : | ड़ 


oe क% % स +$ € ७ 


(43) यानी उन्हें इस प्रकार जहन्नम रसीद किया कि अब सिफ उस के किस्से-कहानियाँ ही लोगों 
की जबान पर रह गये हैं जो मज्लिसों और समारोहों में बयान किये जाते हैं। अब उन्हें कोई अच्छे 
नामों से याद करने वाला नहीं रहा। उन्हें अपनी मदद के लिये पुकारो लेकिन कोई आने वाला नहीं। 
(44) यानी उन्हें बिखेर दिया। चुनान्चे मुल्क सबा में आबाद मश्हूर कबीले अलग-अलग स्थानों पर 
जा कर आबाद हो गये। कोई मदीना और मक्का आ गया, कोई शाम के क्षेत्र में चला गया और 
कोई कहीं चला गया। सब के सब बिखर गये। 

(45) यानी माबूद होने का। यानी जिन-जिन को तुम माबूद गुमान करते हो। 

(46) यानी उन्हें न तो भलाई पर इर््तियार है और न बुराई पर। किसी को फाइदा पहुँचाने की ताकत 
है और न नुक्सान पहुँचाने की। . 


७० [7 


(47) न पैदाइश में, न मिलकियत क्‍ में और न इस्तेमाल में।किसी भी काम में या किसी भी मामले | 


में अल्लाह पाक के साथ कोई साझेदारी और हिस्सा-दारी नहीं। 
मन्जिलः5 ` 


पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) | | | _253 _ .सूरः सबा (34) 


RR मददगार है? । ह 

(23) सिफारिश भी उस के पास कछ लाभ नहीं देती : “05% eso ES; 
सिवाए उन के जिन के लिये इजाजत हो जाये“?। यहाँ : ६८ ४४ 2५४४ ८८ £४॥ < 
तक कि जब उन के दिलों से घबराहट दूर कर दी : ७५5६ ९६55625 06 
जाती है तो पूछते हैं: तुमहारे पर्वरदिगार ने क्या : | 

फुरमाया? जवाब देते हैं कि हक फरमाया“?। और वह : 

बुलन्द बाला और बहुत बड़ा है। र 

(24) पूछिये कि तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी : (255202 28S oe 
कौन पहुँचाता है? (खुद) जवाब दीजिये कि अल्लाह, : (५5% £656 
(सुनो) हम या तुम या तो बिला शब्हा हिदायत पर हैं 


#७ ° 66७७७०७७७ २ 


(48) जो किसी मामले में अल्लाह पाक की मदद' करता हो, बल्कि अल्लाह पाक ही मुकम्मल तौर 
पर तमाम इख्तियारात का मालिक हे, और किसी की मदद के बिना ही सारे काम करता है। 
(49) [लि-मन्‌ अजि-न लहू] (जिन के लिये इजाजत हो जाये) इस का मतलब है सन्देष्टा और फरिश्ते 
वगैरह। यानी यही सिफारिश कर सकेंगे, कोई और नहीं। इसलिये कि किसी और की सिफारिश न तो. 
फाइदा देगी और न ही उन्हें इजाजत होगी। 

दूसरा मतलब है कि जो सिफारिश करने के हकदार हैं। यानी नबी, फरिश्ते और नेक लोग 
सिफ उन्हीं के हक में सिफारिश कर सकेंगे जो सिफारिश के हकदार होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की 
तरफ से उन्हीं के बारे में सिफारिश करने की इजाजत होगी, किसी और के लिये नहीं। (फत्हुल क॒दीर) 

मतलब यह हुआ कि नबी, फरिश्ते और नेक लोगो के अलावा वहाँ कोई सिफारिश नहीं कर 
सकेगा। और यह लोग भी इजाजत मिलने के बाद ही गुनाहगार ईमान वालों के लिये सिफारिश कर 


_ सकेंगे। .काफिर, मुश्रिक और अल्लाह के नाफ॑मानों के लिये नहीं। कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर 


-इन दोनों बातों की वजाहत कर दी है, 'कोन है जो उस की इजाजत के बिना उस के सामने सिफारिश 
कर सक” (सूरः बकरः-255) “वह फरिश्ते किसी की भी सिफारिश नहीं करते सिवाए उन के जिन 
से अल्लाह पाक प्रसन्न हो” (सूरः अन्बिया-28) 

(50) इस की मुख्तलिफ तफसीरें की गयी हैं। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर ने हदीस की रोशनी में 
इस की तफसीर बयान की है कि जब अल्लाह पाक किसी मामले की बाबत (वहयि) फरमाता है 
तो आकाश पर मौजूद फरिश्ते डर और खौफ से कॉप उठते हैं और उन पर बेहोशी की सी स्थिति 
तारी हो जाती है। होश आने पर वह पूछते हैं तो अर्श को उठाने वाले फुरिश्तों को और वह अपने 
से नीचे वाले फरिश्तों को बतलाते हैं और इस प्रकार सूचना पहले आकाश के फरिश्तों तक पहुँच 
जाती है। (इब्ने कसीर) 

[फुज्ज-अ] यानी जब घबराहट दूर कर दी जाती है। 
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PR या खुली गुमराही में हैं" ? Bi 
(25) कह दीजिये कि हमारे किये हुये गुनाहों के बारे SSG ९: eS 
में तुम से कोई सवाल म किया जायेगा, न तुम्हारे : SO 
आमाल के बारे में हम से पूछताछ को जायेगी। 

(26) उन्हें ख़बर दे दीजिये कि हम सब को हमारा रब : 6४ ८८४ 5 ७४ ७८ Rg 0 
जमा कर के फिर हम में सच्चे फैसले कर देगा?! बह : Ess 


फैसले चुकाने वाला है और दाना (बुद्विमान) है। 


(27) कह दीजिये कि अच्छा मुझे भी तो उन्हें दिखाओ 
जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर उस के साथ : 
मिला रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं?। बल्कि बही अल्लाह : 


है जो गालिब है हिक्मत वाला है। 
(28) हम ने आप को तमाम लोगों के लिये सिफ 


¢ 9 red 


VEE SE OGG 
© 2d Heals 


: 47% Oo BES ४४. 
खुशख़बरियाँ सुनाने वाला और धमका देने वाला बना : 


ONS HIE 


कर भेजा है। हाँ, मगर (यह सहीह है कि) लोगों में : 
अक्सर लोग नहीं जानते हैं5»। ह 


(5।) जाहिर बात है गुमराही पर वही होगा जो ऐसी चीजों को माबूद समझता है जिन का आसमान 
व जमीन से रोजी पहुँचाने में कोई हिस्सा नहीं है। वह न तो बारिश कर सकते हैं, न कुछ उगा 
सकते हैं, इसलिये हक पर बिला शुब्हा अहले-तौहद ही हैं, न कि दोनों। 
(52) यानी उन के मुताबिक बदला देगा। नेकों को जन्नत में और बुरों को जहन्नम में दाखिल 
फुरमायेगा। 
(53) यानी अल्लाह का न कोई शरीक है और न हमसर। बल्कि वह हर चीज़ पर गालिब है और 
उस के हर काम और उस की हर बात में हिक्मत है। 
(54) इस आयत में अल्लाह पाक ने एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत 
के बारे में बयान फरमाया है। कि आप को पूरी इन्सानी नस्ल का रहबर और रहनुमा बना कर भजा 
गया है। दूसरी बात यह बयान फरमायी कि अक्सर लोग आप की खाहिश और कोशिश के बावजुद 
ईमान से महरुम रहेंगे। इन दोनों बातों की बज़ाहत दूसरे स्थानों पर भी फरमायी है जैसे, आप की 
रिसालत के बारे में फरमायाः 'ऐ लोगों! में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ” (सूर 
आराफ्‌-58) “बहुत बर्कत वाली है अल्लाह पाक की जात जिस ने अपने बन्दे पर फूकान उतारा 
ताकि वह तमाम लोगों के लिये आगाह करने वाला बन जाये” (सूरः फुर्कान-) 

एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुझे पाँच चीजें ऐसी दी गयी 
हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गयीं ()) एक महीना के सफर की दूरी पर दुश्मन 
के दिल में मेरी थाक बैठाने से मेरी मदद फरमायी गयी है। 
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(29) और पूछते हैं कि वह वादा है कब? सच्चे हो : ‰ ८) ए 5 5८ Os 
तो बता दो52। । | YON 
(30) उत्तर दीजिये कि वादे का दिन ठीक तै है जिस ॒ EGE 2s Se SO 
से एक घड़ी न तुम पीछे हट सकते हो और न आगे ८2 46 ५६६८: 


बढ़ सकते हो£?। | 

 (3) और काफिरों ने कहा कि हम हंगिज न तो इस : ८) ८28 GSE EIOES 
कुरआन को मानेंगे, न इस से पहले की किताबों : ५४5), 555470 

को?। ऐ देखने वाले! काश कि तू उन जालिमों को : ५६; ह; ४५ ०५५५० 


उस वक्त देखता जबकि यह अपने रब के सामने खड़े : RR Rr 


~ होंगे 58) 9 ~ 94 iC 2p 325 
इ एक-दूसरे को इलजाम दे रहे होंगे“”। कमजोर ऽ ve Gh ti 


` (2) पूरी दुनिया मेरे लिये मस्जिद और पाक है, जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाये, मेरी उम्मत वहाँ 
नमाज अदा करे। (3) गनीमत का माल मेरे लिये हलाल कर दिया गया जो मुझ से पहले किसी 
के लिये हलाल नहीं था। (4) मुझे शफाअत का हक दिया गया है (5) पहले के नबी को सिफ 
उन को कौम की तरफ भेजा जाता था। मुझे दुनिया के तमाम इन्सानों के लिये नबी बना कर भेजा 
है। (सहीह बुखारी-335+ सहीह मुस्लिम-52]) 


एक दूसरी हदीस में फरमायाः मुझे लाल और काले लोगों की तरफ नबी बना कर भेजा गया _ 


है। (सहीह मुस्लिम-52।+ सुनन दामी-2/83) लाल और काला से बाज़ उलमा ने जिन्नात और इन्सान 
मुराद लिया है और कुछ लोगों ने अरब और गैर अरब लिया है। 

इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: दोनों ही अर्थ सहीह हैं। इसी तरह अक्सर लोगों के जाहिल और 
गुमराह होनेको तरफ इशारा है, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “आप की खाहिश के बा वजूद अक्सर 
लोग ईमान नहीं लायेंगे” (सूरः यूसुफ-03) 'अगर आप जमीन वालों में अक्सरीयत के पीछे चलेंगे 
तो बह आप को गुमराह कर देंगे” (सूरः अन्आम-।6) इस का अर्थ यह हुआ कि अक्सरीयत गुमराहों 
की है। 
(55) यह मजाक के तौर पर पूछते थे, क्यों कि उन के नजदीक कियमात का आना असंभव और 
नामुमकिन था। 
(56) यानी अल्लाह पाक ने कियामत का एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिस का हुक्म सिंफ उसी 
को है। फिर जब वह समय आ जायेगा तो एक सैकेन्ड के लिये भी आगे-पीछे नहीं होगा। “बिला 
शुब्हा अल्लाह पाक का वादा जब आ जाता है तो पीछे नहीं होता।” (सूरः नूह-4) 
(57) जैसे तौरात, जबूर और इन्जील वगैरह। बाज उलमा ने [बै-न यदैहि] से मुराद “आखिरत का 
घर” लिया है। इस में काफिरों के हसद, कोना और दुश्मनी का बयान है कि वह हर प्रकार की 
दलीलों के बावजूद कुरआन और दारे-आखिरत (यानी आखिरत के घर) पर ईमान नहीं ला रहे हैं। 
(58) यानी दुनिया में यह कुफ्र व शिंक में एक-दूसरे के साथी और इस नाते से एक-दूसरे से मुहब्बत 
करने वाले थे, लेकिन आखिात में यह एक-दूसरे के दुश्मन होंगे और एक-दूसरे पर आरोप लगायेंगे। 
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हाल बड़े लोगों से कहेंगे”: अगर तुम न होते तो : CNH 
हम तो मोमिन होते“?। ए 

(32) यह बड़े लोग उन कमजोरों को उत्तर देंगे कि : $८! ८4) १५६ 


कया तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हम ने 


तुम्हें उस से रोका था? (नहीं) बल्कि तुम (खुद) ही 
मुजरिम थे“?। 


(33) (इस के जवाब में) यह कमजोर लोग उन : 
मुतकब्बिर लोगों से कहेंगे: (नहीं, नहीं) बल्कि तुम्हारा : 
दिन-रात मक्र और धोखे से हमें अल्लाह के साथ : , १८६5५5585 04255 ai 866 
शरीक मुकर्रर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का : per 
कारण हुआ“?। और अजाब को देखते ही सब के सब : 


दिल में शर्मिन्दा हो रहे होंगे“, और काफिरों की गर्दनों : 


PE Pd ug! Fi 3 /+ 9०27 


odio 55 5४ 5; 


99 99 9 


AE pet GH 
Cs 8 Js of 2; 


~,\१८१? EE SI LEN Ld 5% AE 


७७००१ ५५७५) ९ WN 


७5% 0» sR | 
DOSINEGS 


में हम तौक डाल देंगे“?। उन्हें केबल उन के : 
किये-कराए.......... | 


` (59) यानी दुनिया में यह: लोग जो बिना सोचे-समझे आम लोगों के साथ चलने वाले होते हैं, अपने 
लीडरों से कहेंगे जिन की दुनिया में वह मानते थे। 

(60) यानी तुम ही ने हमें .नबिय्यों के साथ चलने से रोके रखा था। अगर तुम इस प्रकार न करते 
तो हम बिलाशुब्हा ईमान वाले होते। 

(6॥) यानी हमारे पास कौन सी ताकत थी कि हम तुम्हें हिदायत की राह से रोकते। तुम ने खुद 
ही उस पर गौर-फिक्र नहीं किया और अपनी मंजी से ही ईमान नहीं लाये और आज हमें मुजरिम 
बना रहे हो। चूँकि तुम ने सब कुछ अपनी इच्छा से किया है इसलिये तुम मुजरिम भी खुद ही हो, 
न कि हम। 

(62) यानी हम मुजरिम तो तब होते जब हम अपनी इच्छा से सन्देष्टाओं को झुठलाते। जबकि हकीकत 
यह है कि तुम रात-दिन हमें गुमराह करने पर और अल्लाह पाक के साथ कुफ्र-रशिंक करने पर 
उभारते जिस का परिणाम यह है कि हम तुम्हारे पीछे लग कर ईमान से महरुम रहे। 

(63) यानी एक-दूसरे पर इलजाम तो लगायेंगे लेकिन दिल में दोनों ही फरीक अपने-अपने कुफ्र पर 
शर्मिन्दा होंगे। 

(64) यानी ऐसी जन्जीरें जो उन के हाथों को उन की गर्दनों के साथ बाँध देगी। 
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.. . ----आमाल का बदला दिया जायेगा?। 


. .(34) और हम ने जिस बस्ती में जो भी डराने वाला : (6 MIKES EGS 
भेजा वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस: ७529 4 & ८, 6 6:४5: 
चीज के साथ तुम भेजे गये हो हम उस के साथ कुफ़् : - 
करने वाले हैं“ । | : 


(35) और कहा: हम माल और औलाद में बहुत बढ़े ८४608 7666 


हुये हैं यह नहीं हो सकता कि हम अजाब किये: ७८४८ 

जाये” । र र 
(36) कह दीजिये कि मेरा रब जिस के लिये चाहे रोजी : £5 ८/१ 635 ४०५४ ५, 
'कुशादा कर देता है और तन्ग भी कर देता है,: ८5:55 2956 6535s 
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


(65) यानी दोनों को उन के कर्मों की सजा मिलेगी। (65) यानी दोनों को उन के कमो की सजा मिलेगी! लीडरों को उन के अनुसार और उन के पीछे को उन के अनुसार और उन के पीछे 


चलने वालों को उन के अनुसार। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हर एक को दोगुना अजाब होगा, 
लेकिन तुम नहीं जानते” (सूरः आराफ्‌-38) 


(66) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मक्का 


के चौधरी और धन्ना सेठ लोग आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं और आप को तक्लीफें पहुँचा रहे 
हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। हर जमाना के खुशहाल और खाते-पीते लोगों ने नबिय्यों को झुठलाया 
ही है। और यह भी बात है कि हर नबी पर ईमान लाने वाले पहले-पहल समाज के गरीब और 
कमजोर लोग ही होते थे। जैसे हजरत नूह अलै० की कौम ने अपने पैंगबर से कहा: “क्या हम तुझ 
पर ईमान लायें जबकि तेरे मानने वाले कमीने लोग हैं” (सूरः शु-अरा-।]) “और तेरे मानने वालों 
को हम देखते हैं कि सिवाए नीच और मोटी बुद्वि (मूर्ख) वालों के और कोई नहीं।” (सूरः हूद-27) 
दूसरे पेंगबरों को भी उन की कौमों ने यही कहा। देखें: सूरः अन्आम-53, ।33 + 
सूरःआराफ-75+ सूरः बनी इस्राईल-।6 वगैरह। [मुत-रफून] धन माल वालें, ऊँची पहुँच बाले, खाते-पीते 
और मालदार लोग जिन में बड़ाई भी हो। . 
(67) यानी जब अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में माल-दौलत और औलाद दिया है तो कियामत भी 
अगर आयी तो हमें अजाब नहीं होगा। गोया उन्होंने आखिरत के घर को भी दुनिया पर कियास किया 
कि जिस प्रकार दुनिया में काफिर और मोमिन सब को अल्लाह पाक की नेमतें मिल रही हें तो आखिरत 


र 


में भी इसी तरह होगा। हालाँकि आखिरत तो बदले की जगह है, वहाँ तो दुनिया में किये गये अच्छे .. 


बुरे कामों पर अच्छा-बुरा बदला मिलना है। अच्छे कामों का बदला अच्छा और बुरे कामों का बदला 
बुरा। जबकि दुनिया परीक्षा और इम्तिहान की जगह है, यहाँ अल्लाह पाक आजमाइश के तौर पर सब 


को दुनिया की नेमतें देता है। लोगों ने यह समझ लिया है कि दुनिया में जिस को ज़्यादा दौलत मिली 


है उस से अल्लाह पाक ज्यादा खुश है। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह पाक 
अपने नेक बन्दों को सब सेज्यादा धन-दौलत और औलाद देता। 

(68) इस आयत में काफ्रों के ऊपर गिनाए गये शक-शुब्हे को दूर किया जा रहा है कि रोजी कम 
देना या ज्यादा देना अल्लाह पाक के खुश होने या नाराज होने की दलील नहीं है। 
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(37) और तुम्हारे माल और औलद ऐसे नहीं कि तुम्हें 


(जन्नत के) बाला खानों में रहेंगे। 
(38) और जो लोग हमारी आयतों से मुकाबला की 


_ किये जायेंगे। 
(39) आप कह दीजिये कि मेरा रब अपने बन्दों में 


OB SS % Bos 
हमारे पास (मर्तबों से) करीब कर दें“”?। हाँ, जो ईमान : 
लायें और नेक अमल करें? उन के लिये उन के : 
अमल का दोहरा सवाब है", और वह निडर होकर : 


कोशिशों में लगे रहते हैं यही हैं जो अजाब में हाजिर : 
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जिस के लिये चाहे रोजी कुशादा करता है और जिस : 
के लिये चाहे तन्ग कर देता है”। तुम जो कुछ भी : 


9 ७ 323757 A BR Pd 
BCS (०७१ oN) 9 + 299 § Ri 
237 “2 (3,29 4g 


७9 PN ss ५५६०९ 33 


अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह पाक उस का : 
(पूरा-पूरा) बदला देगा”? और वह सब से बेहतर.... : 


बल्कि उस का तअल्लुक अल्लाह पाक की मर्जी और हिक्मत से हे, इसलिये अल्लाह पाक माल 
उस को भी देता है जिस को वह पसन्द करता है और उस को भी जिस को नापसन्द करता है। 
जिस को चाहता है मालदार करता है और जिस को चाहता है फकीर रखता है।. 

(69) यानी यह माल इस बात की दलील नहीं है कि हमें तुम से मुहब्बत है और हमारे दरबार 
में तुम्हें विशेष स्थान हासिल है। 
(70) यानी अगर तुम हमारी मुहब्बत और नजदीकी हासिल करना चाहते हो। तो ईमान और नेक 
अमल को वसीला और जरीआ बनाओ। हदीस शरीफ में आता है कि “अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतें 
और तुम्हारे माल नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों और कामों को देखता है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
34-(2564) 

(7।) बल्कि कई-कई गुना। एक नेकी का सवाब कम से कम दस गुना, बल्कि इस से ज्यादा तक। 
(72) पस वह कभी काफिर को भी अधिक से अधिक माल देता है, लेकिन किस लिये? इसलिये 
कि वह और बुराइयाँ करे। और मोमिन को माल कम देता है, किस लिये? ताकि उस के अज्र 
और सवाब में इजाफा हो। इसलिये यह पैमाना बना लेना कि माल की ज्यादती यह अल्लाह पाक 
के खुश होने की दलील है और माल की कमी उस की नाराजगी की दलील है, सहीह नहीं है। 
(73) [इखलाफ] (बदला देना) यह बदला दुनिया में भी हो सकता है और आखिरत में तो यकीनी 
तौर पर है ही। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “तू खर्च कर, मैं तुझ 
पर खर्च करँगा” (यानी बदला दूँगा) दो फरिश्ते हर रोज़ एलान करते हैं, उन में एक कहता हैः “ऐ 
अल्लाह! खर्च न करने वाले के माल को बर्बाद कर दे” और दूसरा कहता हैः “ऐ अल्लाह! खर्च 
करने वाले को नेक बदला दे।” (सहीह बुखारी-442) 
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रोजी देने वाला है।?» ह | 
(40) और जिस दिन वह उन सब को एकत्र (जमा) : 464% 8९८ ris ८४8४ 
कर के फरिश्तों से मालूम करेगा कि क्या यह लोग | POE 86 5६68 
तुम्हारी इबादत करते थे? ह 
कहेंगे हे ५%) EDF OY Pe } ५ 
(4) वह कहेंगे: तेरी जात पाक है, और हमारा वली : ८०९११३ ८7% ५; SE 
(और मददगार) तो तू है न कि” यह लोग, बल्कि : 2७ 2४8 5८० 054 SEC 
यह लोग जिन्नों की इबादत करते थे””, उन में से : Gi 
i 4 

अक्सर को उन्हीं पर ईमान था। ; 


(74) क्योंकि एक बन्दा अगर किसी को कुछ देता है तो उस का यह देना अल्लाह की तौफोक. 
और उस की मंजी से है, हकीकत में देने वाला उस का राजिक नहीं है। जिस प्रकार बाप बच्चों 
का, या बादशाह अपने लश्कर के रोजी-रोटी का जिम्मेदार होता है। हालाँकि बाप हो या बादशाह, 
बच्चा हो या बूढ़ा, सख को रोजी देने वाला हकीकत में अल्लाह पाक ही है, जो सब का पैदा करने 
बाला है बही रोज़ी भी देने बाला है। पस जो शख्स अल्लाह के दिये हुये माल में से किसी को कुछ 
देता है तो बह ऐसे माल में से देता है जो अल्लाह ही ने उसे दिया है और यह अल्लाह पाक की 
मेहरबानी है कि उस के दिये हुये माल को खर्च करो और बह सवाब और अज्र भी दे। 
(75) मुश्रिकों को जलील और रुसवा करने के लिये अल्लाह पाक फरिश्तों से इस प्रकार पूछेगा। 
जैसे हजरत औसा अलैः के बारे में आता हे कि अल्लाह पाक उन से भी पूछेगाः क्या तू ने लोगों 
से कहा था कि मुझे और मेरी माँ (म्रयम) को अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना” (सुरः माइदा-।6) 
हजरत औसा फरमायेंगेः “ऐ अल्लाह! तु पाक और पवित्र है, जिस का मुझे हक नहीं था, वह बात 
मैं क्योंकर कह सकता था।” 

इसी प्रकार अल्लाह पाक फरिश्तों से भी पूछेगा, जेसा कि सूरः फुकान की आयत न° ।7 
में ऊपर गुजरा कि क्या यह तुम्हारे कहने पर तुम्हारी इबादत करते थे? 
(76) यानी फरिश्ते भी हजरत ईसा की तरह अल्लाह पाक की पाकी (पवित्रता) बयान कर के अपनी 
बराअत का इजहार करेंगे और कहेंगे कि हम तो तेरे बन्दे हैं और तु हमारा बली है, हमारा उन 
से क्या संबन्ध? 
(77) [जिन्न] इस से मुराद शैतान हैं। यानी यह असल में शैतानों के पुजारी हैं, क्योंकि वही उन 
को बुतों की इबादत पर लगाते और उन्हें गुमराह करते थे। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फुरमाया 
“यह अल्लाह पाक को छोड़ कर सिफ महिलाओं को और सरकश शैतान को पुकारते (और पृजते) 
हैं।” (सूरः निसा-7) 
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(42) पस आज तुम में से कोई (भी) किसी के लिये : 
(भी किसी प्रकार के) लाभ-हानि का मालिक न: 
होगा। और हम जालिमों”? से कह देंगे कि उस: 
अजाब का स्वाद (मजा) चखो जिसे तुम झुठलाते रहे। : 
(43) और जब उन के सामने हमारी साफ-साफ आयतें : 
पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि यह एक शख्स“ तो : 
तुम्हें तुम्हारे बाप-दादा के माबूदों से रोक देना चाहता : 
है। और कहते हैं कि यह तो गढ़ा हुआ झूठ है(?। : 


और हक उन के पास आ चुका, फिर भी काफिर यही : 
; k : ७ ७४-28 ४ ») ४०» ८) se 


कहते रहे कि यह तो खुला हुआ जादू है“>। 
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(44) और उन (मक्के बालों) को न तो हम ने: 
किताबें दे रखी हैं जिन्हें यह पढ़ते हों, न उन के पास: 
आप से पहले कोई चेतावनी देने वाला आया“”। : 
(45) और उन से पहले के लोगों ने भी हमारी बातों : 
को झुठलाया था........ 


eX Xs i p 
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(78) यानी दुनिया में तुम यह समझ कर उन की इबादत करते थे कि यह तुम्हें फाइदा पहुँचायेंगे 
तुम्हारी तरफ से सिफारिश करेंगे और अल्लाह पाक के अजाब से तुम्हें नजात दिलायेंगे, जैसे आज 
भी पीरों और कब्रों की पूजा करने वालों का हाल है। लेकिन आज देख लो कि यह लोग किसी 
बात की भी कुदरत नहीं रखते। 

(79) [ज-लम्‌] (जिन्होंने जुल्म किया) इन से मुराद अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा-बन्दगी _ 
करने वाले पुजारी हैं, क्योंकि शिंक सब से बड़ा जुल्म है और मुश्रिक (शिक करने वाले) सब से 
बड़े जालिम हैं। 

(80) [रजुल] आदमी, व्यक्ति, शख्स। इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जात 
है। बाप-दादा का दीन उन के नजदीक सहीह था इसलिये उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
का “जुंम” यह बयान किया कि यह तुम्हें उन माबूदों से रोकना चाहता है जिन की तुम्हारे बाप-दादे 
इबादत करते रहे। 

(8) इस दूसरे हाजा” से मुराद कुरआन पाक है। मुश्रिक लोग कहते थे कि इसे नबी ने गढ़ कर 
बना लिया है। और यह झूठ का पुलिन्दा है। 

(82) कुरआन पाक को ऊपर गढ़ा हुआ, मन गढ़त कहा, और यहाँ खुला जादू। पहले का 
संबन्ध कुरआन पाक के माना-मतलब से है और दूसरे का कुरआन पाक की फसाहत-बलागत और 
बयान व अन्दाजे-बयान से है। (फत्हुल कदीर) 

(83) इसलिये वह इच्छा और खाहिश करते थे कि उन के पास भी कोई संदेष्टा आये ओर कोई 
आसमानी किताब नाजिल हो। लेकिन जब यह चीजें आयीं तो इन्कार कर दिया। 
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पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) | i26I | | सूरः सबा (34) 


oo और उन्हें हम ने जो दे रखा था यह तो उसके : @/5 Sess 
दस्वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, पस उन्होंने मेरे रसूलों : 

को झुठलाया, फिर (देखो कि) मेरा अजाब कैसा : 

(सख्त) था०?। | $ 

(46) आप कह दीजिये कि मैं तुम्हें सिफ एक ही बात : 4५45 0 Buel SEs C8 १६ 
की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद : ६.८५ ८०४58 ५ ५25४ 4 
छोड़ कर दो-दो मिल कर या अकेले-अकेले खड़े : (५६६ १7 £555 5८) ५६ ८2 
होकर सोचो तो सही, तुम्हारे इस साथी को कोई जुनून : ७925 ९2 
(पागलपन) नहां“?, वह तो तुम्हें एक बड़े (सख्त) : हि दे 
अजान के आने से पहले डराने वाला है“®। T 

(47) कह दीजिये कि जो बदला में तुम से मागूँ वह : #८११2 502 ASS 


` (84) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम ने झुठलाने और इनर करने 


का जो रास्ता इख्तियार किया है, बह बहुत घातक और खतरनाक है। तुम से पिछली उम्मतें भी इस 
राह पर चल कर तबाह-बांद हो चुकी हैं। हालाँकि यह उम्मतें धन-दौलत, कुव्वत-ताकृत और उम्र 
के लिहाज से तुम से बढ़ कर थीं। तुम तो उन के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचते, लेकिन इस 
के बावजूद वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकों। इसी मजमून (विषय) को सूरः अहकाफ्‌-26 
में भी बयान किया गया है। | | 

(85) यानी तुम्हारी इस समय की जो हरकतें हैं में उस से डराता हुँ और एक ही बात की नसीहत 
करता हुँ और वह यह कि तुम जिद और हटर्थमी को छोड़ कर सिफ अल्लाह के लिये एक-एक, 


क 
थ 


दो-दो होकर मेरे बारे में सोचो कि में ने तुम्हारे दर्मियान जो जिन्दगी गुजारी है और जो दावत तुम्हें . 


दे रहा हूँ, क्या इन में तुम्हें कुछ मेरे अन्दर पागल पन नजर आ रहा है। अगर तुम तअस्सुब से 
ऊपर उठ कर सोचोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारे साथी के अन्दर कोई पागलपन नहीं है। 
(86) यानी चह तो सिफ तुम्हारी हिदायत के लिये आया है ताकि तुम ने जो गुमराही का रास्ता अपनाया 
हुआ है उस की वजह से तुम्हें सजा न भुगतनी पड़े। 

हदीस में आता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर्वत पर चढ़ 
गये और फुरमायाः जरा बताओ तो सही! अगर में तुम्हें सूचना दूँ कि दुश्मन सुब्ह या शाम को तुम 
पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा: क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः तो फिर सुन लो कि में तुम्हें सख्त अजाब आने से पहले डराता हूँ। 
यह सुन कर अबू लहब ने कहाः तेरा सत्तियानास हो, क्या इसीलिये तू ने हमें जमा किया था? इस 
पर अल्लाह पाक ने सूरः लहब नाजिल फरमायी। (सहीह बुखारी-480!) 


मन्जिलः 5 


पारः व-मय्यकूनुत्‌ (22) 262 सूरः सबा (34) 
RE हैं“, मेरा बदला तो अल्लाह पाक ही के : ©५५९5 8% C3 ४»; 65५ 
जिम्मा है। उस को हर चीज़ के बारे में ख़बर है। ॒ 
(48) कह दीजिये कि मेरा रब हक (यानी सच्ची : ९% 5 ५ 5५580 
बहयि) नाजिल फरमाता है“?। वह हर गैब का जानने : | 

वाला है। । | 

(49) आप कह दीजिये कि हक आ चुका, बातिल न : @६2 6 EC 
तो पहले उभरा, न दोबारा उभर सकेगा%?। 5 

(50) आप कह दीजिये कि अगर मैं बहक जाऊँ तो : ६५.४ ४03 ८8 205 ९| 5४ 
मेरे बहकने (का बबाल) मुझ ही पर है और अगर में : ४६ * Sigs 
हिदायत की राह पर हूँ तो उस वहयि के सबब जो मेरा : Cri 
रब मुझ पर करता है? वह बड़ा ही सुनने वाला... : £ 4 


(87) इस आयत में यह कह कर लोगों को बतला दिया कि नबुव्वत का दावा करने का मतलब 
दुनिया की दौलत कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के हुक्म से कर रहा हूँ। 
(88) [क-ज-फ यकूजिफ्‌] तीर चलाना, इंट-पत्थर फेंकना, कलाम करना। यहाँ कलाम करना मुराद 
है। यानी अल्लाह पाक हक के साथ कलाम करता, अपने रसूलों पर बहयि नाजिल करता और उन 
के द्वारा लोगों के लिये हक को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “अपने बन्दों . 
में से जिस को चाहता है, फरिश्ते द्वारा अपनी बहयि भेजता है।” (सूरः मोमिनून-।5) 
(89) हक से मुराद कुरआन और बातिल से मुराद कुफ्र और शिंक है। मतलब यह है कि अल्लाह 
पाक की तरफ से उस का दीन और कुरआन आ गया है जिस से बातिल कमजोर पड़ कर ख़त्म 
हो गया है, अब वह सर उठाने के काबिल नहीं रहा। 
इसी बात को दूसरे स्थान पर इस तरह फरमायाः “बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते 
हैं पस बह झूठ को तोड़ देता है और वह उसी समय (तुरन्त) मर-मिट जाता है।” (सूरः अन्बिया-।8) 
हदीस में आता है कि जिस दिन मक्का फ॒त्ह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
काबा शरीफ के अन्दर दाखिल हुये। वहाँ चारों तरफ बुत रखे हुये थे, आप कमान की नोक से उन 
बुतों को मारले जाते और सूरः बनी इस्राईल की यह आयत “जा-अल्‌ हककु व-ज-ह-कल्‌ बातिलु” 
(हक आ गया और बातिल रफू चक्कर हो गया) पढ़ते जाते थे। (सहीह बुख़ारी-4287) 
(90) यानी भलाई सब अल्लाह पाक की तरफ से है, और अल्लाह पाक ने वहयि की शक्ल में 
जो कुरआन. नाजिल फरमाया है उस में लोगों के लिये सीधी राह है सहीह रास्ता लोगों को उसी से 
मिलता है। इन्सान जो गुमराह होता है तो बह अपनी शरारत और नफ्स की खाहिश के सबब होता 
है, इसलिये उस की गुमराही का वंबाल भी उसी पर होगा। 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० जब किसी प्रश्‍न कर्ता को उत्तर देतें तो साथ ही यह भी कहतेः “अगर 
. यह दुरुस्त है तो अल्लाह पाक की तरफ से है और अगर गलत है तो मेरी और शैतान की तरफ 
से हे, अल्लाह पाक और उस के रसूल बरी हें।” (इब्ने कसीर) 
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` पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) 4263 सूरः सबा (34) 


Oh और बहुत ही करीब है??। 
(5।) और अगर आप (वह समय) देखें जब कि यह : (१७४5 ०» 35% 3 (४४ +9 


कुफ़्फार घबराए फिरेंगे फिर निकल भागने की कोई : fed 
सूरत न होगी०?, और करीब की जगह से गिरफ़्तार कर :. 

लिये जायेंगे। | [ 

(52) उस समय कहेंगे कि हम इस कुरआन पर इमान : ८०११९5 2 38६4४ U6 
लाये, लेकिन इतनी दूर जगह से कैसे” हाथ पहुँच : 5 i ८; 

सकता है। | 

(53) इस से पहले तो उन्होंने इस का इन्कार किया : ८9353 (2४ ८2 4 |४४ ५65 
था और दूर-दूर से ही बिन देखे ही फेंकते रहे?। : oye, 


PEF Ed DE PPAR 3 PLP ES 


(54) उन की चाहतों और उन के दर्मियान पर्दा आड़ OSS OCs oe (५०3 


कर दिया गया”? जैसे कि इस से पहले भी उन जैसों : ९६६३१६ 5 १/5९7 250 


. के साथ किया गया०?। वह भी.......... 


(9।) जिस प्रकार कि हदीस शरीफ में हैः “तुम किसी बहरे और गाइब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि 
उस को पुकार रहे हो जो सुनने वाला है, करीब है और कुबूल करने वाला है। (सहीह बुखारी-6384+ 
मुस्नद अहमद-4/403) | 

(92) [फिला फौ-त] (कहीं भाग न सकेंगे) क्योंकि वह अल्लाह पाक की पकड़ में होंगे। यह महशर 
के मैदान का बयान है। 

(93) [तनाउश] (तनाउल) यानी पकड़ना, लेना। यानी जब आखिरत में उन्हें ईमान किस तरह हासिल 
हो सकता है जबकि दुनिया में उस से भागते रहे। गोया आखिरत, ईमान के लिये दुनिया के मुकाबले 
में दूर की जगह है। जिस प्रकार दूर से किसी चीज़ को पकड़ना नामुमकिन नहीं, इसी प्रकार आखिरत 
में ईमान लाने की गुन्जाइश नहीं। 

(94) यानी अपने गुमान से कहते रहे कि कियामत और हिसाब-किताब नहीं। या कुरआन के बारे 
में कहते रहे कि यह जादू है, मन घड़त हे, झूठ और पहले के लोगों की कहानियाँ हैं। यह मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के बारे में कहते रहे कि यह जादूगर है, काहिन है, शाइर (कवि) है 
या पागल है, जबकि किसी बात की भी कोई दलील उन के पास नहीं थी। 

(95) यानी आखिरत में बह चाहेंगे कि उन का ईमान कुबूल कर लिया जाये, अजाब से उन की 
नजात हो जाये, लेकिन उन के दर्मियान और उन की खाहिश के दर्मियान पर्दा और ओट-आड़ कर 
दिया, यानी उन की खाहिश को रद्द कर दिया जायेगा। 

(96) यानी पिछली उम्मतों का ईमान भी उस वक्त कुबूल नहीं किया गया जब वह अजाब को देख 
लेने के बाद ईमान लाये। | 
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पारः व-मय्यकनुत्‌ (22) 264 सूरः फातिर (35) 


Re (इन्ही की तरह) शक-शुब्हे में (पड़े हुये) थे०?। : &५2)8 
सरः फातिर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
45 आयतलतें और 5 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : ८2६! ०) 43 2-८) 
निहायत रहम वाला है। : 

(।) हर प्रकार की तारीफ (और प्रशंसा) उस अल्लाह : ८४८८४१5 ड 6 gi (४ 
पाक के लिये है जो (शुरु में) आसमानों और जमीन : 4% ५८८ & ४: 29 
का पैदा करने बाला” और दो-दो, तीन-तीन चार परों : »(& [८ ERAN IAS 
बाले फरिश्तों को अपना दूत (और हरकारा) बनाने : 
वाला है। मख्लूक में जो चाहे बढ़ाता है?। अल्लाह : 
पाक बिलाशुब्हा हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। : ॒ 
(2) अल्लाह पाक जो रहमत लोगों के लिये खोल दे तो : ८.५246 4652 iis 
उस को कोई बन्द करने वाला नहीँ”, और जिस को बन्द : (५ ६ ९.72 56 ८ 2 5 ८ 
कर दे तो उस के बाद उस का कोई जारी करने वाला : © ANB Bs sys 
नहीं। और वही गालिब है, हिक्मत वाला है। 


(97) इसलिये अब अजाब को देख लेने के बाद उन का ईमान भी किस प्रकार कुबूल हो सकता 


है। हजरत इमाम कतादा फुरमाते हैं: “शक-शुब्हे से बचो, जो शक की हालत में मरेगा उसी हालत 
में उठेगा। और जो यकीन पर मरेगा तो वह कियामत वाले दिन यकीन पर ही उठेगा।” (इब्ने कसीर) 
_(॥) [फातिर] (अविष्कार करने वाला, ईजाद करने बाला) यह इशारा है अल्लाह पाक की कुदरत 

की तरफ कि उस ने आसमान और जमीन पहले-पहल बिना नमूने के बनाए तो उस के लिये दोबारा 
इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है। 


(2) इस से मुराद जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील वगैरह फरिश्ते हैं जिन को अल्लाह पाक नबिय्यों की 


तरफ या और दीगर अहम मामलात में दूत और कासिद बना कर भेजता है। उन में से किसी के 
दो, किसी के तीन और किसी के चार पर हैं जिन के द्वारा वह जमीन पर आते और जमीन से 
आसमान पर जाते हैं। 

(3) यानी बाज़ फरिश्तों के इस से भी ज्यादा पँख हैं, जैसे कि हदीस में आता है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मैं ने मेराज की रात जिब्रील अलै० को असली सूरत में 
देखा, उन के छः सौ पर थे (सहीह बुखारी-4656) बाज़ उलमा ने इस को आम रखा है जिस में 
आँख, चेहरा, नाक और मुँह हर चीज का हुस्न (और सुन्दरता) दाखिल है।. . 

(4) उन ही नेमतों में से रसूलों का और किताबों का भेजना भी है। यानी हर चीज़ का देने वाला 
भी वही है और वापस लेने या रोक लेने वाला भी बही। उस के अलावा न कोई देने वाला है और 
न लेने वाला है और न ही रोकने वाला है। जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
फरमाया करते थे। | 
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(3) ऐ लोगों! तुम पर जो इनाम अल्लाह पाक ने किये : ५246 40 ८5 ७५ NE 


हैं उन्हें याद करो। क्या अल्लाह पाक को छोड़ कर : ८2 55} 4 ४६ 9४ ८४ ५७ 
और भी कोई पैदा करने वाला है जो तुम्हें आसमान : ६६ % 26 20 5 ५४५४ ४ 
और जमीन से रोजी पहुँचाये? उस के सिवा कोई सच्चा : oC 


माबूद (पूज्य) नहीं, पस तुम कहाँ उलटे जाते हो?? : 

(4) और अगर यह आप को झुठलायें तो आप से : Os ५& ४४5६ Os 
पहले के तमाम रसूल भी झुठलाये जा चुके हैं। तमाम : oY RES a srs 
काम अल्लाह ही की तरफ लोटाए जाते हैं०। 

(5) ऐ लोगों! अल्लाह पाक का वादा सच्चा है” पस : 2885 % sg 
तुम्हें दुनिया की जिन्दगी धोखे में न डाले”, और न : १b 265 ०५5४॥8, ५४ 
धोखे बाज शैतान तुम्हें, गफ़्लत में डाले®। । 

` (6) याद रखो! शैतान तुम्हारा दुश्मन है“? तुम उसे : #८55556 846 १5 ५८ 
दुश्मन जानो, वह तो........ हि 


अल्लाहुम्म ला मानि-अ निमा आलै-ल वला मोलि-य लिमा म-ना-ल 'ऐ अल्लाह! 

जो तू दे उसे रोकने वाला नहीं ओर जो तू रोक ले, उसे देने वाला कोई नहीं। 

(नसई-।347) 
(5) यानी इतनी तश्रीह और वज़ाहत कर देने के बाद भी तुम लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरों 
की इबादत करते हो। तुम लोगों के अन्दर तोहीद और आखिरत का इन्कार कहाँ से आ गया, हालाँकि 
तुम मानते हो कि हमारा पैदा करने वाला और रोजी देने वाला अल्लाह पाक है। (फत्हुल क॒दीर) 
(6) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी गयी है कि आप को झुठला 
कर. यह कहाँ जायेंगे। आखिर में तमाम मामलात का. फैसला तो हमें ही करना है जिस तरह पिछली 
उम्मतों ने अपने नबिय्यों को झुठलाया तो उन्हें सिवाए बर्बादी के और कुछ न मिला, इसी तरह इन 
के हाथ भी सिवाए बर्बादी के कुछ हाथ न लगेगा, और हम बर्बाद कर के छोड़ेंगे। 
(7) [अल्लाह पाक का वादा सच्चा है] वादा यह है कि कियामत आ कर रहेगी और अच्छों और 
बुरों को अच्छा और बुरा बदला दिया जायेगा। कोई बच कर न जा सकेगा। 
(8) यानी दुनिया की जिन्दगी आखिरत की नेमतों से गाफिल न कर दे जो अल्लाह पाक ने अपने 
दोस्तों और रसूलों के पैरुकारों के लिये तय्यार कर रखी हें। इसलिये इस दुनिया की अस्थाई स्वाद 
. और चमक-दमक में खो कर आखिरत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों को न छोड़ो। 
(9) यानी शैतान के धोखा-धड़ी और दाँव-पेच से बच कर रहो, क्योंकि वह बहुत बड़ा धोखे बाज 
है और उस का काम ही यह है कि तुम्हें किसी भी सूरत से जन्नत में न जाने दे। यही मफुहूम 
सूरः लुक्मान-33 में भी गुजर चुका हैं। | 
(0) [तुम उसे दुश्मन जानो] यानी उस से सख्त दुश्मनी रखो। उस के धोखा, मक्र और चालों से 
सर्तक रहो, जिस प्रकार तुम अपने दुश्मन से बचाव की तदबीरें करते हो। | 
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a 


हि अपने गरोह को सिफ इसीलिये ही बुलाता है कि : ५४ 599८) 4952 uy, 05) 


बह सब जहन्नम का ईंधन बन जायें। 62) 


(7) जो लोग काफिर हुये उन के लिये सख्त सजा है। हैः GASES ८४ 
और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उन के : ५६ ६,5 2४ २५,१055 4) 


लिये बखिशश है और (बहुत) बड़ा अज्र है। : 52. है 


(8) क्या पस वह शख्स जिस के लिये उस के बुरे : ६८555 ):2£5- 4 ८४ ०४ 
आमाल अच्छे कर के दिखा दिये गये हैं, पस वह उन्हीं ह Rl 5५4५5 ६६ 9 i Et ; 


` को. अच्छा समझता है"?। (यकीन मानों) कि अल्लाह : Pr EEE 


पाक जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे TAY 
सीधी राह दिखाता है“?। पस आप को उन पर गम खा : | 

कर अपनी जान तबाही में न डालनी चाहिये?! यह : 

लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे अल्लाह पाक अच्छी : 


तरह जानता है“?! 


दूसरे स्थान पर इसी बात को इस तरह कहा गया हैः “क्या तुम उस शैतान और उस की जुरियत 
(चेले-चापड़ों) को, मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बनाते हो? हालाँकि वह तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों 
के लिये बुरा बदला है।” (सूरः कहफ-50) 

(7) यहाँ भी अल्लाह पाक ने दूसरे स्थानों की तरह ईमान के साथ नेक कामों को बयान कर के 


उस की अहमियत को स्पष्ट कर, दिया है ताकि ईमान वाले नेक काम से कभी गाफिल न रहें, क्योंकि 


अल्लाह पाक ने [अज्रुन कबीरुन्‌] (बहुत बड़े सवाब) का वादा उस ईमान ही पर किया है जिस 
के साथ नेक काम शामिल होगा। 


(2) जिस प्रकार काफिर लोग क्कुफ्र, शिंक और दूसरे गुनाह के काम करते हैं और यह समझते हैं 


कि बह अच्छा कर रहे हैं। क्या ऐसा शख्स जिस को अल्लाह पाक ने गुमराह कर दिया हो, उस 
के बचाव के लिये आप के पास कोई हीला है। या यह उस शख्स के बराबर हे जिसे अल्लाह पाक 
ने हिदायत दी है, इस का जवाब नफी और इन्कार में ही हैं। 

(3) अल्लाह पाक अपने न्याय-इन्साफ और सुन्नत ब नियम के अनुसार उस को गुमराह करता 
है जो लगातार अपने बुरे कामों से अपने आप को उस का मुस्तहिक ठहरा चुकता है, और हिदायत 


उसे देता है जो हिदायत चाहने वाला होता है। 


(4) क्योंकि अल्लाह पाक का हर काम हिक्मत पर आधारित (मबनी) होता है, इसलिये किसी की 
गुमराही पर इतना अफसोस न करें कि अपनी जान को खतरे में डाल लें। 
(5) यानी अल्लाह पाक की जात से उन की कोई करनी और कथनी पोशीदा नहीं। मतलब यह 


है कि अल्लाह का उन के साथ मामला एक जानने वाले, ख़बर रखने वाले और हिक्मत वाले की 


तरह है। आम बादशाहों की तरह का नहीं है जो अपना इरिबतयार अलल्‌ टप्प इस्तेमाल करते हैं। 


कभी तो सलाम करने से नाराज हो जाते हैं और कभी गाली देने पर इनाम और एवांड देते हैं। 
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(9) और अल्लाह ही हवायें चलाता है जो बादलों को : १९५ ४258 EHO Es 
उठाती हैं, फिर हम बादलों को सूखी जमीन की तरफ : (#54, 6.562500 0020825. 
ले जाते हैं और उस से उस जमीन को उस की मौत : 0A sia 
के बाद जिन्दा कर देते हैं। इसी प्रकार दोबारां जी उठनां : SO 
(भी) है(®। र 

(0) जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो : ६६% 45 ६६9 ९2.४ ७ 
अल्लाह ही की सारी इज्जत है”, तमाम पॉक और : ट 4:७6 48 


०८2 > ७० 


पवित्र कलिमात उस की तरफ चढ़ते हैं"? और नेक : ~ OR RTO eh 
Ct i कस Gs a Os 
काशं उन को ऊपर उठाता है?। और जो लोग: 


(6) यानी जिस प्रकार बादलों से वर्षा कर के सूखी (मुर्दा) जमीन को हम हरी-भरी (जिन्दा) कर 
देले हैं। इसी तरीके से कियामत वाले दिन तमाम मुर्दा इन्सानों को भी हम जीवित कर देंगे। हदीस 
में आता है कि “इन्सान का सारा. शरीर (जिस्म) सड़-गल जाता है, केवल दुंम की हड्डी का एक 
छोटा सा हिस्सा महफूज रहता है, उसी से उस को पैदा किया गया और उसी से उस को दोबारा पेदा _ 
किया जायेगा।” (सहीह बुखारी-484+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 42-(2955) 
(।7) यानी जो चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत और मान-सम्मान मिले तो वह 
अल्लाह की आज्ञा पालन करे, ऐसा करने से उस को मान-सम्मान मिलेगा, इसलिये क्रि दुनिया और 
आखिरत का मालिक अल्लाह पाक ही है, सारी इज्जतें (मान-सम्मान) उसी के पास हैं। बह जिस 
को इज्जत दे वही इज्जत पायेगा। जिस को वह जलील और अपमान कर दे उसे दुनिया की कोई 
कुव्वत और ताकत इज्जत नहीं दे सकती। 

दूसरे स्थान पर फुरमायाः 'वह लोग (यानी मुनाफिकु) मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को 
दोस्त बनाते हैं, क्या उन के पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह 
पाक के कब्जे में हैं।” (सूरः निसा-।39) 
(8) [अल्‌-कलिमु] यह “कल्ि-मतुन्‌” की जमा (बहुवचन) है। साफ-सुथरे कलिमात से मुराद अल्लाह 
पाक को तस्थीह, कुरआन पाक की तिलाबत, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। 
| [थस्‌-अदु] चढ़ते हैं। इस का अर्थ है कुबूल करना। या फरिश्तों का उन्हें आकाश पर लेकर 
चढ़ना ताकि अल्लाह पाक उन का बदला दे। 
(9) [यर्‌-फउहू] उस को ऊँचा करता, बुलन्द करता है। किस को? बाज़ उलमा ने कहा कि इस 
से मुराद “साफ-सुथरे कलिमात” हैं। यानी अमले-सालेह, नेक कलिमात को अल्लाह की तरफ बुलन्द 
करता है! यानी सिफ जबान से अल्लाह का जिक्र कुछ नहीं, जब तक उन के साथ नेक अमल 
यानी ` अहकाम ख फराइज की अदायगी न हो। 

बाज़ उलमा ने कहा कि “यर-फउहू” का यह मतलब है कि अल्लाह पाक नेक अमल को 
साफ-सुथरे कलिमात पर बुलन्द फरमाता है, इसलिये कि अमले-सालेह (नेक कामों) से इस बात का 
इलम होता है कि साफ-सुथरे कलिमात पढ़ने वाला हकीकत में अल्लाह की पाकी बयान करने में 
मुख्लिस है या नहीं।  (फत्हुल क॒दीर) | | 
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....-दौव-घात में लगे रहते हैं, उन के लिये : “६५5 +६५5 26 24 5६2 
संख्त अजाब है, और उन की यह चालें (और : ol 
दॉव-घात) बर्बाद जायेंगे2?। ह 
. (॥) (लोगों!) अल्लाह पाक ने तुम्हें मिट्टी से, फिर : £4552 5502 864 
नुतफे से पैदा किया है“?, फिर तुम्हें जोड़े-ज्पेड़े बना : 5 ८.25 65 +6555 ४४८८ 
_ दिया है। महिलाओं का हमल से होना और बच्चों का : 2५ १६४ (7; + ५५० 3 ६८ 
` ` पैदा होना सब उस के इलम ही से है?। और जो बड़ी : द ८८६ 
: ह » 8४४० ७१ OY yo 
` उम्र वाला उम्र दिया जाये और जिस किसी की उम्र घटे : Fb 
बह सब किताब में लिखा हुआ है०?। अल्लाह पाक : OAH BO 
पर यह बात बिल्कुल आसान है। : 


(20) यानी पोशीदा तरीके से किसी को नुक्सान पहुँचाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के खिलाफ कत्ल आदि की साज़िशें जो मक्का वाले करते रहे वह भी मक्र है, रियाकारी 
भी मक्र है। यहाँ पर मक्र शब्द आम है और मक्र की तमाम सूरतों को शामिल है। 
(2) यानी उन का मक्र और उन की चालें भी बर्बाद होंगी और उस का बबाल भी उन्हीं पर पड़ेगा 
जो मक्र करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर फरमायाः “और बुरी तदबीरों का बबाल 
उन के करने बालों ही पर पड़ता है।” (सूरः फातिर-43) 
(22) यानी तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से और फिर इस के बाद तुम्हारी नस्ल को बाकी रखने 
के लिये इन्सान की पैदाइश को नुतफे (मनी की बुँद) से जोड़ दिया जो मर्द की पीठ से निकल 
कर औरत के गर्भ में जाता है। 
(23) यानी उस से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, यहाँ तक कि जमीन पर गिरने वाले पत्ते को और जमीन 
के अन्दर पलने-बढ़ने वाले बीज को भी वह जानता है। (सूरः अन्आम) 
(24) इस का मतलब यह है कि उम्र का घटना-बढ़ना अल्लाह पाक की तकदीर के मुताबिक है। 
इस के अलावा भी उम्र के घटने-बढ़ने के सबब और कारण हैं जिस से उम्र छोटी या बड़ी होती 
है। अगर किसी की उम्र बड़ी होती है तो इस का एक सबब रिश्तेदारों के साथ प्यार मोहब्त करना 
(सिला रहमी) है जैसा कि अहादीस में है। और उम्र छोटी होने के सबब में गुनाह को 
अधिक करना है। जैसे किसी की उम्र 70 वर्ष है लेकिन सिला रहमी और रिशतेदरों से मुहब्बत, हमर्ददी 
की बजह से उस की उम्र में इजाफा कर देता है। और कभी उम्र में कमी कर देता है जब बन्दा 
गुनाह के काम अधिक करता है। और यह सब कुछ अल्लाह पाक ने लौहे-महफूज में लिखा हुआ 
है। इसलिये उम्र में यह कमी-बेशी इस आयत “जब उन का वक्‍त आ जाता है तो वह एक सैकेन्ड 
के लिये न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।” (सूरः नहूल-6।) के खिलाफ नहीं है। 
इस की ताईद अल्लाह पाक के इस कौल से भी होती है कि ‘अल्लाह पाक जो चाहता है 
मिटाता है और जो चाहता है बाकी रखता है और उस के पास लौहे-महफूज है” (फत्हुल कदीर) 


कफ 
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(2) और दोनों दरिया (मिल कर) बराबर नहीं हो जाते। | 


यह मीठा है, प्यास बुझाता है ओर पीने में अच्छा है। और 


जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी : 
कश्तियाँ पानी को चीरने-फाडने वाली? उन दरियाओं में : 
हैं ताकि तुम उस का फजल ढूँढ़ों और ताकि तुम उस का : 


शुक्र करो। 


(3) बह रात को दिन में और दिन को रात में : 
दाखिल करता है, और सूरज-चाँद को उसी ने काम : 
में लगाया है। हर एक अपने मुकर्रर समय पर चल : 
रहा है। यही है अल्लाह? पाक तुम सब का पालने : 
वाला, उसी की बादशाहत है। जिन्हें तुम अल्लाह के : 
सिवा पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के (ऊपर : 


के) छिलके के भी मालिक नहींट?। 


(4) अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार : 
सुनते ही नहीं?। और अगर (थोड़ी देर के लिये मान : 
लो कि) वह सुन भी लें तो वह तुम्हें जवाब नहीं दे : 
सकते”, बल्कि कियामत के दिन तुम्हारे इस शिंक का : 


Ag”, PI [८६ 


८०)» PUSS SE CS 


; ८5 EE Ns LE BL 
यह दूसरा खारा है, कड़वा है। तुम इन दोनों पानियों में से : 
ताजा माँस खाते हो और वह जेवर (आभूषण) निकालते हो : 43 dl ४5 
FS ८८८ a (25 न ec] ४ Cd ह 


Gs Us 588 % 
७ 997%” LA 


Fler ,&5.52/& 
Bes. ~ pr 
lo Ce ४ 
4.89 20 2)5१#“0.% ८ 
433० 22 OF Os Pe 
Bre 


9० 9९९ 9 29797 ४4 2229? 


ESS sme) oboe 
~ “हक. नीश 20 ek be 29 =” 
~? 2६०2 Pd A 222 
iS AC Ys US] 


साफ इन्कार कर जायेंगे?। आप को कोई भी अल्लाह : 
पाक जैसा........... 


(25) वह कश्तियाँ जो आते-जाते पानी को चीरती हुयी गुजरती हैं। आयत में बयान की हुयी दूसरी 
चीजों की वजाहत सूरः फूकान-53 में गुज़र चुकी है। 

(26) यानी ऊपर गिनाई गयी तमाम चीजों का करने वाला है। | 

(27) यानी इतनी हकीर चीज़ के भी मालिक नहीं, और न ही उसे पैदा कर सकते हैं। [कितमीर] 
उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर होती है। यह पतली सी झिल्ली गुठली पर 
लिफाफे की तरह चढ़ी हुऔ होती है। | 

(28) यानी अगर तुम उन्हें मुसीबत में पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है, क्योंकि वह 
पत्थर हैं, यां फिर न जाने कितने मिट्टी के बोझ तले दफन हैं। 

(29) यानी अगर मान लो कि वह सुन भी लें तो बेफाइदा। इसलिये कि वह तुम्हारी पुकार के मुताबिक 
तुम्हारा काम नहीं कर सकते। 

(30) वह कहेंगेः “तुम हमारी इबादत ही नहीं करते थे। 
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खबरें न॑ देगा? 
(5) ऐ लोगों! तुम अल्लाह पार्क के मुहताज हो? : ६५ 3 6 SONGS 


और अल्लाह पाक बैनियाज़ु०”? और खूबियों वाला : ७ 2 849 205 
हैं (3४9 | ै 
... (6) अगर बह चाहे तो तुम को फना कर दे और एक : ८ 5४5 229८ (४ ८ 
. नई मख्लूक पैदा कर दे०?। 6 ४५६ 
(।7) और यह बात अल्लाह पाक को कुछ मुश्किल : OF gil Feiss 
नहीं। : 


(8) कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं : &52॥5»७5४% 2385 3४55 
उठायेगा०?। अगर कोई शख्स बोझ लादे हुये अपना : £&<5 0:2४ (६: ॥ (६: 
बोझ उठाने के लिये करिसी को बुलायेगा तो वह उस : 
में. से कुछ भी न उठाएगा।. 


“हम तो तुम्हारी इबादल से बेख़बर थे” (सूरः यूनुस-29) इस आयत से यह भी मालूम होता है कि 
जिन की अल्लाह को छोड़ कर इबादत को जाती है बह सब पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं होंगी, बल्कि 
उन में अकल (बुद्वि) वाले भी होंगे (जैसे फरिश्ते, जिन्न, शेतान, नेक इन्सान) तभी तो यह इन्कार 
करेंगे। और यह भी मालूम हुआ कि उन को मदद के लिये पुकारना शिंक है। 

(3।) इसलिये कि उस जैसा कामिल और मुकम्मल इलम किसी के पास भी नहीं है। वही तमाम 
बातों की हकीकत से पूरी तरह अन्नगत है। ज़िस में उन पुकारे जाने वालों की कमजोरी, पुकार को 
न सुनना और कियामत के दिन डस का इन्कार करना भी शमिल है। 

(32) [अन्नासु] इस में आम लोग-ख़ास लोग, यहाँ तक कि नबी और नेक लोग सब आ जाते हैं। 
अल्लाह के दर के सब ही मुहताज हैं, लेकिन अल्लाह पाक किसी का मुहजात नहीं। 

(33) वह इतना बेनियाज़ है कि सब लोग अगर उन के नाफंमान हो जायें तो उन की नाफ॑मानी 
से उस की बादशाहत में कोई कमी नहीं आयेगी, और अगर सभी उस के आज्ञाकारी बन जायें तो 
उस से अल्लाह पाक की कुव्वत-तांकृत में ज्यादती नहीं होगी। हाँ, नाफुमानी से इन्सान का अपना 
नुक्सान होगा और आज्ञा पालन से उस का अपना ही फाइदा है। (अधिक मालूमात के लिये सूरः 
इब्राहीम-8 का हाशिया पढ़ें) 

(34) खूबियों वाला है अपनी नेमतों की बजह से। पस हर नेमत जो उस ने बन्दों पर की है, उस 
. पर वह हंम्द और शुक्र का हकदार है। 

(35) यह भी अल्लाह पाक की शाने-बेनियाजी ही की मिसाल है कि अगर वह चाहे तो तुम्हें मौत 
के घाट उतार कर तुम्हारी जगह एक नई मख्लूक पैदा कर दे जो उस की आज्ञा पालन करने वाली 
हो। या यह मतलब है कि नई मख्लूक और नई दुनिया पैदा कर दे। 

(36) हाँ जिसने दूसरों को गुमराह किया होगा बह अपने गुनाहां के बोझ के साथ उन के गुनाहों का 
बोझ भी उठायेगा, जैसा कि आयत “वह जरुर अपना बोझ उठायेंगे और अपने बोझों .के साथ उन 
का बोझ भी” (सुरः अन्‌-कबूत-3) 
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005706 अर्गचे करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो?। तुम : (5 +५ ६६ ११ 5५६ 5 
केवल उन्हीं को आगाह कर सकते हो जो बिना देखे : ,:' ५) SESH 26 ८४82 
अपने रब से डरते हैं और नमाजों को पाबन्दी करते : हा re ४4४८४ 
हें। और जो भी पाक हो“? जाये वह अपने ही : + ss sh 


नफा (लाभ) के लिये पाक होगा। और लौटना : dle | 
बहरहाल अल्लाह पाक ही की तरफ हे। 

(।9) और अन्धा (नेत्रहीन) और आँखों वाला (अँखियारा) : Bess GES Gs 
बराबर नहीं। [ 

(20) और न तारीकी और रोशनी। MSs 

(2।) और न छाँब और धृूप“?। : Fish SS NSS 


(22) और इसी प्रकार जिन्दे और मुंदे बराबर नहीं हो : 6} “<५ ४9 5५०0 ७४६४ ७५ 


सकते“?, अल्लाह पाक जिस को“>........... 


और हदीस शरीफ में है 'जिस ने कोई बुरा तरीका जारी किया उस पर उस बुरे तरीका के जारी करने 
का बोझ होगा, और उन तमाम लोगों का भी बोझ होगा जिन्होंने उस केबाद उस पर अमल किया।” 


(सहीह मुस्लिम, हदीस: 69-(।07) से भी स्पष्ट है। लेकिन यह दूसरों का बोझ भी वास्तव में उन | 


का अपना ही बोझ है कि उन्हीं ने उन दूसरों को गुमराह किया था। 

(37) [मुस्‌-क-लतुन्‌] (ऐसा शख्स जो गुनाहों के बोझ से लदा होगा) बह अपना बोझ उठाने के लिये 
अपने रिश्तेदार को भी बुलायेगा लेकिन वह तय्यार न होगा (कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दे) _ 
(38) यानी तुम्हारे डराने और तबलीग करने का फाइदा उन्हीं लोगों को हो सकता है गोया तुम उन्हीं 
को डराते हो, उन को नहीं जिन को डराने से कोई फाइदा नहीं होता। इसी बात को दूसरी जगह 
यूँ फरमाया हैः “आप तो सिफ कियामत से डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हैं” (सूर 
नाजिआत-45) “बस आप तो केवल ऐसे शख्स को डरा सकते हें जो नसीहत पर चले और रहमान 
से बिन देखे डरे” (सूरः यासिन-) 

(39) [पाक होगा] यानी शिंक और दूसरे गुनाहों से पाक होगा। 

(40) अन्धे से मुराद काफिर और आँखों बाला से मोमिन। अँधेरा से बातिल और रोशनी से हक मुराद 
है। बातिल की बहुत सी किसमें हें इस बजह से उस के लिये जमा (बहुबचन) लाये हैं, और हक 
चूँकि एक है इसलिये इस के लिये एकवचन लाये हैं। 

(4।) यह सवाब, सज़ा या जन्नत-जहन्नम की तमसील है। 

(42) [अल-अहयाए] इस से मोमिन मुराद है और [अल-अमवात] से मुराद काफिर हैं। या फिर 
आलिम-जाहिल, बुद्विमान और मूर्ख मुराद हैं। 
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ee चाहता है सुनवा देता है“?। और आप उन : ६८% ८5 ७3८४६ ८ ६४८५ 2 
लोगों को नहीं सुना सकते जो कृब्रों में हैं“ : ON 
(23) आप तो केवल डराने बाले हैं“?। _ Ee ISH 0} 
24) हम ही ने आप को हक देकर खुशखबरी सुनाने : ७)» os &% ४४:४४ 
वाला और डर सुनाने वाला बना कर भेजा है। और : CYRUS SEER 
कोई उम्मत ऐसी नहीं हुयी जिस में कोई डराने वाला चर 
गुजरा हो। : का 5 
(25) और अगर यह लोग आप को झुठला दें तो जो : IST & ४४३४ os 


Fe! 339 9399 १०८ 


लोग इन से पहले हो गुजरे हैं उन्होंने भी झुठलाया था, : <५ 2६.) 2४४% ५०७४ 
उन के पास भी उन के सन्देष्टा चमत्कार, सहीफे : EHR & 
(दस्तावेज) और रोशन किताबें लेकर आये थे“। : ४9 ४» ५2 


(26) फिर मैं ने उन काफिरों को पकड़ लिया, तो मेरा ट GEASS Ooi FB 


अजाब कैसा हुआ“? 7 


(27) क्या आप ने इस बात पर नजर नहीं की कि : ८४० ५ ७2 
अल्लाह पाक ने आसमान......... [ 


(43) यानी जिसे अल्लाह पाक हिदायत देना चाहता है और जनन्त उस के लिये मुकद्वर होती है, तो 


उस को हुज्जत-दलील सुनने और फिर उसे कुबूल करने की तौफीक देता है। 

(44) यानी जिस प्रकार मुर्दा को कोई बात नहीं सुनाई जा सकती, इसी प्रकार जिन के दिलों को 
कुफ्र ने मुर्दा कर दिया है, ऐ नबी! आप उन्हें हक बात नहीं सुना सकते। मतलब यह हुआ कि 
जिस प्रकार मरने और कब्र में दफन होने के बाद मुर्दा कोई फाइदा नहीं उठा सकता, इसी प्रकार 
काफिर और मुश्रिक जिन की किस्मत में बदबख्ती (दुर्भाग्य) लिखी है, दाबत-तबलीग से उन्हें कोई 
फाइदा नहीं होता। 

(45) यानी आप का काम सिर्फ दावत-तबलीग करना है। हिदायत देना न देना यह अल्लाह पाक 
के इर््तियार में है। 

(46) ताकि कोई कौम यह न कह सके कि हमें तो ईमान ओर कुफ्र का पता ही नहीं, इसलिये 
कि हमारे पास कोई नबी ही नहीं आया। यही बजह है कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत में नबी भेजा। 
चुनान्चे दूसरे स्थान पर इसी बात को यूँ फरमायाः “हर कौम के लिये हिदायत देने वाला आया है” 
(सूरः र-अद-7) “हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा” (सूरः नह7-36) 

(47) यानी कैसे सख्त अजाब के साथ मैंने उन को पकड़ा और उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया। कि 
आज उन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। | 
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सूरः फातिर (35) 


कि .....-से पानी उतारा, फिर हम ने उस के द्वारा: 
मुख्तलिफ रन्गत के फल निकाले“”। और पहाड़ों के : 
मुख्तलिफ हिस्से (पर्त) हैं, सफेद और लाल कि उन: 
की भी रन्गतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे काले“?। : 
(28) और इसी प्रकार आदमियों, जानवरों और चौपायों : 
में भी बाज़ ऐसे हैं कि उन के रन्ग मुख्तलिफ हैं?। : 


“६29 Es oo ६५ “८ 
७०५८७ ५४६ Oy Ne ० (० ८5% 
Oe gs ५४४ 
he 2०७४5 ८५88 7७5 
७2 hl ig (6 NS 8॥7 


अल्लाह पाक से उस के वही बन्दे डरते हैं जो इलम : ७१ १752 256) i 5 
रखते हैं। वास्तव में अल्लाह पाक जब्दस्त बड़ा बख्शने : 

वाला है“?। . | ॒ | 

(29) जो लोग अल्लाह पाक की किताब की तिलावत : !,65 & ८5 55 6) 


करते हैं? और नमाज की............ 


(48) यानी जिस तरह मोमिन और काफिर, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, इसी तरह दूसरी 

मख्लूक में भी फर्क और इख्तिलाफ है। जैसे फलों के रंग भी मुख्तलिफ हैं ओर स्वाद, खूश्बू में 

भी एक-दूसरे से अलग होते हैं, यहाँ तक कि एक-एक फल के भी कई-कई रंग और स्वाद हैं 

जैसे खजूर है, अन्गूर है सेब है और कुछ और फल हैं। 

(49) इसी तरह पहाड़ और उस के हिस्से या रास्ते और लाइनें मुख्तलिफ रंगों के हैं। सफेद रंग 

लाल रंग और बहुत काला रंग। [जु-दद्‌] रास्ता, लकीर, लाइन [सुदु] यह अस्वद की जमा (बहुवचन) 

है। जब काले रंग के गहरे पन को जाहिर करना हो (कि यह तो बहुत ही काला है) तो “अस्वद” 

के साथ 'गराबीब” का लफ्ज प्रयोग होता है। (फत्हुल कदीर) 

(50) यानी इन्सान और जानवर भी सफेद, लाल, काले और पीले रंग के होते हैं। 

(5।) यानी अल्लाह पाक की कुदरत और कारीगरी को वही जान और समझ सकते हें जो इलम 

रखते हैं। इस इलम से मुराद किताब व सुन्नत और पोशीदा इलम हें। अल्लाह पाक के बारे में जिस 

को जितनी जानकारी होती है उतना ही वह उस से डरता है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस 
के अन्दर अल्लाह का डर नहीं है, तो समझ लो कि बह सहीह इलम से बन्चित (महरुम) हैं। 

| इमाम सुफयान सौरी रहः फरमाते हैं कि उलमा की तीन किस्मे हैं (।) बह आलिम जो अल्लाह 

पाक से डरता है और उसके आदेश-निर्देश को जानता-पहचानता है। (2) वह आलिम जो अल्लाह 

पाक से डरता तो है लेकिन उस के दिशा-निर्देश को नहीं जानता है। (3) बह आलिम जो सिफ अल्लाह 

पाक के अहकाम और आदेशों को जानता है लेकिन उस के अन्दर अल्लाह पाक का डर नहीं होता 

है। (इब्ने कसीर) 

(52) यह रब से डरने का सबब है कि वह इस बात की कुदरत रखता है कि नाफ॑मान को सजा 

दे और तौबा करने बाले के गुनाहों को माफ फरमा दे। 

(53) अल्लाह की किताब से मुराद कुरआन पाक है। [यतलू-न] (तिलाबत करते हैं) यानी पाबन्दी 

से उस पर अमल करते हैं। | 
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PR, पाबन्दी रखते हैं? और जो कुछ हम ने उन : i 2855 ६» (५६9 oul 
को दिया है, उस में से छुपा कर और दिखा कर : & 7४ ८ ६५ ८४० ९४७६ 
खर्च”? करते हैं। बह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं : 
जिस में कभी घाटा नहीं होगाऽ®। 
(30) ताकि उन को उन की मजदूरी पूरी दे और उन : 455९ 2४:75 2%] 2-694) 
को अपने फजल से और ज्यादा दे“?। बेशक वह बड़ा : ७!55%5£ ५8 
बख्शने वाला और शकूर“? (कद्र करने वाला) है। : 
HY ८ | $ 9८2 ic 3% 
(3।) और यह किताब जो हम ने आप के पास वहयि : » ५८०४० ०१ vo Gs 
के तौर पर भेजी है यह बिल्कुल ठीक है“? जो कि : 6 ०455 646 ६) ४३४» ६ 
अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक्‌ करती हैं“। : ७५.४८ ७४ ५०५ ५॥ 
अल्लाह पाक अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला, : 
खूब देखने वाला है(। : 


(54) [अकामुस्सला-त] (नमाज को काइम करते हें) यानी नमाज़ को वक्त की पाबन्दी के साथ 

जमाअत से अदा करते हैं। आर्कान को ढंग से अदा करते हैं, और नमाज की तमाम शर्तों का खयाल 

रखते हैं। 

(55) यानी रात-दिन, खुले-छपे दोनों तरीकों से जरुरत के मुताबिक खर्च करते हैं। बाज उलमा के 

नजदीक पोशीदा और छुपे से मुराद नफली सदका खैरात और खुले से मुराद जकात है। 

(56) यानी ऐसे लोगों का बदला अल्लाह पाक के यहाँ यकीनी है जिस में कमी और कटौती की 

संभावना नहीं। 

(57) यानी यह तिजारत मन्दे और घाटे से इसलिये महफूज है किअल्लाह पाक उन के नेक कामों 

पर पूरा बदला देगा। इस का दूसरा तर्जुमा यह भी हो सकता है कि 'बह यह नेक काम इसलिये 

करते हैं, कि अल्लाह पाक ने उन्हें इन की तरफ हिदायत की ताकि वह उन्हें नेक बदला दे। 

(58) यानी बह अपने मोमिन बन्दों के गुनाह माफ करने बाला है मगर शर्त यह है कि खालिस दिल 

से वह तौबा करें। अल्लाह पाक उन के नेक अमल की और उन के आज्ञा पालन की कद्र करता 

है, इसीलिये वह सिफ अज् ही नहीं देगा बल्कि अपने फज्ल-करम से और अधिक भी देगा। 

(59) यानी जिस पर तेरे लिये और तेरी उम्मत के लिये अमल करना जरुरी है। 

(60) पहली किताबों से मुराद तौरात और इन्जील आदि है। यह इस बात की दलील है कि कुरआन 

पाक उस अल्लाह का नाजिल किया हुआ है जिस ने पिछली किताबें नाजिल की थीं, जभी तो दोनों 

एक-दूसरे की ताईद और तस्दीक करते हैं। 

(6।) यह उस के देखने और खबर रखने ही का नतीजा है कि उस ने नई किताब नाजिल फरमा 

दी, क्योंकि वह जानता है कि पिछली किताबों में फेर बदल और मन मानी तहरीफ्‌ व तबदीली कर 
गयी है, इसलिये अब उन किताबों से हिदायत नहीं प्राप्त की जा सकती। 
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(32) फिर हम ने उन लोगों को (इस) किताब का : ८2८४० GSN $$ 
. वारिस बनाया जिन को हम ने अपने बन्दों में से पसन्द : ८६६५४ ५.६ 2७ 225 ६६५ 
फरमाया। फिर बाज़ तो उन में अपनी जानों पर : i] AOS 
अत्याचार करने खाले हैं और बाज उन में औसत : rr रा 553 
(और बीच के) दर्जे के हैं“, और बाज़ उन में: क 
अल्लाह पाक की तौफीक से नेकियों में तरक्की किये : 

चले जाते हैं“?। यह बहुत बड़ा फजल है(। 

(33) वह बाग हैं हमेशा रहने के जिन में यह लोग : ४१ ०४९५ 5256 ci ट 
दाखिल होंगे, सोने के”? कन्गन और मोती पहनाये : (६: ०९०५" HH cg 33k 


(62) [अल्‌ किताब] इस से मुराद कुरआन पाक और “चुने हुये बन्दो” से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की उम्मत है। यानी इस कुरआन पाक का वारिस हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की उम्मत को बनाया है जिसे हम ने दूसरी उम्मतों के मुकाबले में चुन लिया और अपने 
फज्ल से नवाज़ा। यही बात सूरः बकरः की आयत न° ।43 में कही गयी हैः “हम ने इसी तरह 
तुम्हें बीच को उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ” (सूरः बकरः-।43) 

(63) यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तीन किस्में बयान की हैं। 
यह पहली किस्म है। इस से मुराद वह लोग हैं जो कुछ फर्ज़ चीजों को छोड़ देते हैं और जिन 
चीजों से मना किया गया है उन को कर डालते हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद छोटे-छोटे 
गुनाह लिये हैं। उन्हें अपनी जानों पर जुल्म करेन वाला इसलिये कहा कि वह अपनी कुछ 
कोताहियों और कमियों की बजह से अपने को उस ऊँचे दर्जे और पद से महरुम कर लेंगे जो 
बाकी दो किस्मों को प्राप्त होगे। 

(64) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की दूसरी किसम का बयान है। 
यह लोग मिले-जुले काम करते हैं। बाज़ उलमा ने मुराद लिया है कि जो फर्ज की पाबन्दी करते 
और बुराई सेभी बचते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार वाजिब कामों को छोड़ देते हें और जिन 
से रोका गया है उन्हें कर डालते हैं। या वह लोग मुराद हैं जो नेक तो हैं लेकिन नेकी के 
कामों में पेश-पेश नहीं हैं। 

(65) यह वह है जो दीन केमामले में पिछले दोनों गरोह से आगे बढ़ जाने वाले हैं। 

(66) यानी किताब का वारिस करना और फज्ल ब मर्तने में मुमताज करना। 

(67) बाज उलमा के नजदीक जन्नत में केवल वह जायेंगे जो नेकी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 
यह दुरुस्त नहीं। कुरआन पाक की आयतों से निकलता है कि तीनों लोग जन्नती हैं यह अलग बात 
है कि “साबिक” (नेकियों में आगे बढ़ने वाले) लोग बिना हिसाब-किताब के और 'मुक्तसिद” (बीच 
के लोग) आसान हिसाब-किताब के बाद . और जालिम लोग सजा भुगतने के बाद जन्नत में जोयंगे। 
यह बात एक हदीस से भी साबित है। मुहम्मद बिन हनफिय्या रहः का कौल है किः यह मंहूम (रहम 
की हुयी) उम्मत है। इस उम्मत के जालिम और गुनाहगार की मग्फिरत हो जायेगी। बीच वाला अल्लाह 
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न और पोशाक (पहनावा) उन की वहाँ रेशम का : ७५ 
होगा“ ह । 

(34) और कहेंगे कि अल्लाह पाक का लाख-लाख : & ८55 69 4५ ४५:४४ ४8 
शुक्र है जिस ने हम से गम दूर किया। बेशक हमारा : & 7,5 १45 65 & «५८५८7 
परव॑दिगार बड़ा बख्शने वाला कद्र करने वाला है। : 

(35) जिस ने हम को अपने फजल से हमेशा रहने के : 50.४ ८2 2० 55 ८५ G4 
ऐसे स्थान पर ला उतरा, जहाँ न हम को कोई तकलीफ : (६६ ६८५ ४४ 5.5 (५ ६८४५ 
पहुँचेगी और न हम को कोई थकावट महसूस होगी। : ७८५५ 
(36) और जो लोग काफिर हैं उन के लिये जहन्नम : (#६ 5६८536 29 (४ Gis 
की आग है, न तो उन को मौत आयेगी कि मर ही : ९, 2६८ ६६६ ५४:५४ 2456 
जायें और न जहन्नम की सजा ही उन से कम की : BESS ५६, 
जायेगी। हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। : * 

(37) और वह लोग उस में चिल्लायेंगे कि ऐ हमारे : ८६% ८5 ६% ८४-४६ 25 
रब! हम को निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे, उन: »0:5 & 65 45 ८५० 0५७ 
कामों के खिलाफ जो किया करते थे“ (अल्लाह पक Es MEGS 
कहेगाः) क्या हम ने तुम को इतनी आयु न दी थी कि: ८,४॥ 5 8:78 sin 22८; 
जिसको समझना होता वह समझ सकता? और: | 

तुम्हारे पास डराने वाला.......... 


पाक के यहाँ जन्नत में होगा। और नेकियों में पेश-पेश रहने वाला गरोह ऊँचे मर्तबे और पद व 
स्थान पर होगा। (इब्ने कसीर) 

गुनाहगार की मग्फिरत का मतलब माफी है, चाहे सज़ा भुगतने के बाद, या निना सजा भुगते 
अल्लाह पाक के फज्ल-करम से। 
(68) हदीस में आता है कि “रेशम और दीबाज दुनियाँ में मत पहनो, इसलिये कि जो इसे दुनिया 
में पहनेगा, वह आखििरत में नहीं पहनेगार” (सहीह बुखारी-5832+ सहीह मुस्लिम, हदीस (2073) 
(69) यानी गैरों के बजाए तेरी इबादत और नार्फमानी के बजाए फर्मांबरदारी करेंगे। 
(70) इस उम्र से कितनी उम्र मुराद है? उलमा ने अलग-अलग उम्रें बयान की हैं। बाज उलमा ने 
अहादीस की रोशनी में साठ (60) वर्ष बताया है। (इब्ने कसीर) 

लेकिन हमारे खयाल में उम्र की सीमा को तै करना दुरुस्त नहीं, इसीलिये कि उम्रें अलग-अलग 
होती हैं। कोई जवानी ही में चल बसता है, कोई बचपने में, और कोई बुढ़ापे में। फिर हर दौर की 
मुदत भी लंबी होती है जैसे जवानी का दौर, बालिग होने से लेकर बुढ़ापे तक, फिर बुढ़ापे (यानी 
अधेड़ उम्र) से निहायत बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मौत तक का जमाना। 
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....„„भी पहुँचा था”?। इसलिये स्वाद चखो कि (ऐसे) : ७:22 ०१ 
जालिमों का कोई मददगार नहीं। : 

(38) बेशक अल्लाह पाक जानने वाला है आसमानों : “298 ७५४) ५५% 2 40 6 
और जमीन की पोशीदा चीज़ों का”?। बेशक वही दिल : ® 230-2॥ SN, Ae ५ 
की बातों का जानने वाला है“?। क्‍ 

(39) वही ऐसा है जिस ने तुम को जमीन में आबाद: १% ($ NF Me oN ५४ 
किया, इसलिये जो शख्स कुफ्र करेगा उस के कुफ्र का: ८४७०५४ 55 OSA 
वबाल उसी पर पड़ेगा। और काफिरों के लिये उन का Ss 2255५ 2४8 
कुफ़ उन के परवंदिगार के नजदीक नाराजी ही बढ़ने : aC IS ८280 
का सबब होता है, और काफिरों के लिये उन का कुफ्र : 

घाटा और टूटा ही बढ़ने का सबब होता है?»। 

(40) आप कह दीजिये कि तुम अपने साझीदारों का : ८५5 ८% #2655 2s 5% 
हाल तो बतलाओ जिन को तुम....... 


किसी को सोचने-समझने फिर उस पर अमल करने में चन्द साल लगते हैं, और किसी को इस 


से भी ज्यादा साल लगते हैं। और सब से यह सवाल करना सहीह होगा कि हम ने तुम्हें इतनी उम्र 
दी थी कि अगर तुम हक को समझना चाहते तो समझ सकते थे, फिर तुम ने हक को समझने 
और उसे इख्तियार करने की कोशिश क्यों नहीं की? 

(7।) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं। यानी नसीहत और चेतावनी के लिये 
नबी और नबी के मिंबर के वारिस उलमा और दावत देने वांले (दाओ) तेरे पास आये, लेकिन तुम 
ने सोच-विचार से काम नहीं लिया और दावत देने वालों की बातों की तरफ कुछ ध्यान न दिया। 
(72) यहाँ यह बयान करने से यह मकसद भी हो सकता है कि तुम दोबारा दुनिया में जाने की इच्छा 
कर रहे हो और दावा कर रहे हो कि अब नाफ॑मानी की जगह फर्माबरदारी, और शिंक की जगह 
तौहीद इख्तियार करोगे। लेकिन हमें इलम है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें अगर दुनिया में दोबारा 
भेज भी दिया जाये तो तुम वही कुछ करोगे जो पहले करते रहे हो, जैसा कि दूसरे स्थान पर अल्लाह 
पाक ने फरमायाः “अगर उन्हें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये तो बही काम करेंगे जिन से उन्हें 
मना किया गया था।” (सुरः अन्आम-28) 

(73) यानी अल्लाह पाक को आकाश और ज़मीन की पोशीदा और छुपी बातों का ज्ञान क्यों न हो 
जबकि वह सीनों की बातों और भेदों से भी अवगत है जो सब से ज्यादा पोशीदा होते हैं। 
(74) यानी अल्लाह पाक के यहाँ कुफ्र कोई फाइदा नहीं पहुँचायेगा, बल्कि उस से अल्लाह की नाराजगी 
में ही इजाफा होगा और इन्सान का अपने आप ही काघाटा भी होगा। 
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अल्लाह पाक को छोड़ कर पूजा करते हो (मुझ : ८2५६6 |5 ८ 3४४ २4 ०५५ ७2 
को) यह बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन में से कौन सा: 4 ६८११६॥ ३ 4.5 ८ 5 9 
(टुकड़ा) बनाया है, या उन का आसमानों में कुछ : ५553५5:%४:%४९४:५६६ 
हिस्सा है, या हम ने उन को कोई किताब दी है कि: ofp SU is ८200८ 
यह उस की दलील पर काइम हों, बल्कि यह : री LP 
जालिम एक-दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा : 

करते आते हैं००। : 

(4॥) यकीनी बात है कि अल्लाह पाकृ आसमानों और : ४ (25/5 ५५5 ४.४ 4 & 
जमीन को थामे हुये है कि वह (अपने स्थान से) टल : ८» ८६४ 6} ६॥ fs NS 
न जायें, और अगर वह टल जायें” तो फिर अल्लाह : ७४८१८ ८६४॥०५,८ ८७५४ 
के सिवा और कोई उन को थामं भी नहीं सकता», : 


(75) यानी हम ने उन पर कोई किताब नाजिल की हो जिस में यह लिखा हो कि मेरे साथ भी 
कोई शरीक है जो आसमान और जमीन के पैदा करने में हिस्सेदार और साझीदार हैं। 
(76) यानी इन में से कोई बात भी नहीं है, बल्कि यह आपस में ही एक-दूसरे को गुमराह करते 
आये हैं। उन के लीडर और पीर कहते थे कि यह माबूद उन्हें फाइदा पहुँचायेगें, उन्हें अल्लाह पाक 
के करीब कर देंगे और उन की सिफारिश करेंगे। 
या यह बातें शैतान, मुश्रिक लोगों से कहते थे। या इस से वह वादा मुराद है जिस का इजहार 
वह एक-दूसरे के सामने करते थे कि हम मुसलमानों पर गालिब आयेंगे जिस से उन को अपने कुफ्र 
पर जमे रहने का हौसला मिलता था। 
(77) अल्लाह के अलावा उन को कोई थाम नहीं सकता। यह अल्लाह पाक की कुदरत ब कारीगरी 
का बयान है बाज़ उलमा ने कहा: मतलब यह है उन के शिंक का तकाजा है कि आसमान और 
जमीन अपनी हालत पर बाकी न रहें, बल्कि टूट-फूट का शिकार हो जायें। जैसे सूरः म्रयम की 
इस आयत “करीब है कि उस कौल की वजह से आसमान फट जायें और जमीन फट जायें और 
पहाड़ टुक्ड़े-टुकड़े हो जायें कि वह रहमान (अल्लाह पाक) की औलाद साबित करने बैठे” का मफहूम 
है। 
(78) यानी यह अल्लाह पाक की कुदरत के कमाल के साथ उस की मेहरबानी का भी कमाल है 
कि वह आसमान और जमीन को थामे हुये है और उन्हें अपनी जगह से हिलने-डोलने नहीं देता, वर्ना 
पलक झपकने में दुनिया का निजाम तबाह हो जाये, क्योंकि अगर वह उन्हें थामे न रखे और उन्हें 
अपनी जगह से फेर दे तो अल्लाह पाक के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जो उन को थाम ले। 
अल्लाह पाक ने अपने इस एहसान और निशानी का जिक्र दूसरे स्थान पर भी किया है। जैसे, 
उसी ने आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोका हुआ है, मगर जब उस का हुक्म होगा” (सूरः हज्ज-65) 
“उस की निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उस के हुक्म से काइम हें” (सूरः रुम-25) 
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RRR वह हलीम (सहनशील), गफूर. है?”?। [ 

(42) और उन काफिरों ने बड़ी जोरदार कसम खाई थी : #५८ Ces HU 

कि अगर उन के पास कोई डराने वाला आये तो वह: (६६५५५६५१०१५ ५५6550 %) 
पु 392 TDR ~ 29 ~ 

हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कुबूल करने वाले : ३ ६:४४ १५55 ६१४४ 27६ 

हों%”। फिर जब उन के पास एक डराने वाला: 

पहुँचा»? तो बस उन को नफरत ही में इजाफा हुआ। : | 

(43) दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह : 55 ५१% 55 ०5 ३ ४८५ 

से, और उन के बुरे दाँब-पैच की वजह से”, और : (¢ *५७५ $ छ 440 65% 


बुरी तदबीरों का वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता : ८5,” HELEN ८ ni 


है“। तो क्या यह लोग उसी दस्तूर का इन्तिजार कर : SEE) 
रहे हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा है“?।: isi 
इसलिये आप अल्लाह पाक के नियम (और दस्तूर) को : 
कभी बदलता हुआ न पायेंगे“?। और आप अल्लाह : 
पाक के दस्तूर (नियम और सिद्दान्त) को कभी: 
मुन्तकिल होता हुआ“°........... 


(79) अल्लाह पाक कुदरत और ताकत रखने के बाबजूद हलीम (सहनशील) है, अपने बन्दों को देखता 

है कि वह कुफ्र-शिंक कर रहे हैं, फिर भी उन्हें तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि थोड़ी ढील देता है। और 
बह गफूर है। यानी अगर कोई गुनाह करने के बाद तोबा करता है तो वह उस की तौबा कुबूल 

कर लेता है और उसे माफ कर देता है। 

(80) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बयान किया है कि यह अरब के मुश्रिक लोग कसमें 

खा-खा कर कहते थेकि हमारी तरफ अगर कोई रसूल आया तो हम उस का स्वागत करेंगे और 

उस पर ईमान लायेंगे। इसी विषय को अल्लाह पाक ने सूरः अन्आम-।56, ।57 + सूरः साफ्फात-।67 
।70 में बयान किया है। 

(8) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन के पास नबी बन कर आ गये जिन के 
आने की -यह लोग तमन्ना और इच्छा करते थे। 

(82) यानी आप की नबुव्वत पर ईमान लाने के बजाए इन्कार किया और सरकशी की राह इख्तियार की। 
(83) और बुरी तदबीर, यानी हीला, धोखा और बुरे अमल की वजह से किया। 

(84) यानी लोग हीला और मक्कारी करते हैं, लेकिन यह- नही जानते कि मक्कारी का अन्जाम बुरा 

होता है और उस का वबाल आखिर में हीला और मक्कारी करने वालों ही पर पड़ता है। 

(85) यानी क्या यह लोग अपने कुुफ्र-र्शिक पर अड़े रह कर, रसूल की मुखालिफूत कर के और 

ईमान वालों को तकलीफ पहुँचा कर इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि उन्हें भीइसी प्रकार हलाक | 

कर दिया जाये जिस प्रकार पिछली कौमों को हलाक किया। 

(86) बल्कि अल्लाह पाक का यह नियम, दस्तूर जारी रहेगा और जो भी झुठलायेगा उस को हलाक 

कर देगा। “दस्तूर को नहीं बदलता” का एक अर्थ यह भी हे कि कोई शख्स अल्लाह पाक के अजाब 

` को रहमत में बदलने की ताकत नहीं रखता। 
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52% अर न पायेंगे४?। ह 

(44) और क्या यह लोग जमीन में चले-फिरे नहीं जिस : ८६< ४98४ 2G ४ 
में देखते भालते कि जो लोग उन से पहले हो गुजरे हैं उन : ६8 #६; »0५४ ०? sy is 
का अन्जाम क्या हुआ? हालाँकि वह कुव्वत में इन से बढ़े : 2.» ६22 MOE Gs xe 
हुये थे। और अल्लाह पाक ऐसा नहीं है कि कोई चीज : { 


: 85) *29 3 ५, orld ५ 
उस को हरा दे, न आसमानों में ओर न ज़मीन में। वह : र CE 
| CYNIATS 


बड़े इलम वाला और बड़ी कुदरत वाला है। 
(45) और अगर अल्लाह पाक लोगों को उन के बुरे कामों : 8४६5५, a iss 
के सबब पकड़ने लगता तो जमैन के ऊपर एक भी : ६! १४55 ८,45 2 2७,४५४ 
जीवधारी (जानदार) को न छोड़ता“?, लेकिन अल्लाह उन : ८ GES 
को एक मुक्रर मुद्दल तक के लिये मोहलत दे रहा है, : (५८ 
सो जब उन का वह समय (और मुद॒दत) आ पहुँचेगी, : | SNS 
अल्लाह पाक अपने बन्दो को आप देख लेगा। ह 
सरः यासीन? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस 
में 83 आयते और 5 रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 252१ ७७१४ 4 2-५} 
निहायत रहम वाला है। । 


AEE ७० a 


(87) यानी कोई अल्लाह पाक के अजाब को दूर करने वाला या उस को फेरने वाला नहीं है। यानी 


जिस कौम को अल्लाह पाक अजाब से दोचार करता है तो कोई चाहे कि उस अजाब का रुख़ दूसरी 


कौम की तरफ फेर दे तो यह ताकत किसी में नहीं है। इस- में मकसद आरब के मुश्रिकों को डराना 


ड ने oO 


है कि अभी भी समय है कुफ्र-शिक छोड़ कर ईमान ले आओ, वर्ना हमारे इस नियम और दस्तूर | 


से बच नहीं सकते, देर-सवेर उस की चपेट में आ कर रहोगे, फिर कोई उस अजान को न तो 
तुम से बचा सकता है और न ही उस अजब को टाल सकता है। 


(88) इन्सानों को तो उन के गुनाहों की बजह से और जानवरों को इन्सानों की नहूसत को बजह . 


से। या यह मतलब है कि जमीन पर जितने बसते हैं उन को हलाक कर देता। इन्सानां को भी 
और जिन जानवरों और रोजियों के वह मालिक हैं उन को भी। या यह भी मतलब हो सकता है 
कि आसमान से बारिश का बरसना बन्द कर देता, जिस से जमीन पर चलने वाले तमाम 
जीवधारी ( इन्सान, हैबान) मर जाते। | 

(89) यह मुकर्रर (सुनिश्चित) समय दुनिया में भी हो सकती है और कियामत का दिन तो है ही। 
(90) यानी उस दिन उन का हिसाब-किताब लेगा और हर शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल 
के मुताबिक पूरा-पूरा अच्छा-बुरा बदला देगा। मोमिनों को नेक बदला और काफिरों को अजाब। इस 
आयत में मोमिनों के लिये तसल्ली और काफिरों के लिये चेतावनी, बओद और धमकी है। 

(7) सूरः यासीन की फजीलत में बहुत सी रिवायतें मशहूर हें जैसे यह कुरआन पाक का दिल है 


इसे जान निकलने वाले शख्स के पास बैठ कर पढ़ो वगेरह। लेकिन इन में किसी की भौ सनद्‌ सहीह | 
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(।) यासीनू2। | | | 62 
(2) कसम है हिक्मत वाले कुरआन की»।.. । Diss 
(3) कि बेशक आप पैंगबरों में से हैं?। | EE Goose 
(4) सीधे रास्ते पर हैं(?। | क्‍ न Dif ire tf 
(5) यह कुरआन पाक अल्लाह जर्बदस्त मेहरबान की Og 45 


तरफ से नाजिल किया गया है(०। 
(6) ताकि आप ऐसे लोगों को डरायें जिन के बाप-दादे नहीं : ७ (४ 2९ 2550/5056 0555 
डराये गये थे, तो (इसी वजह से) यह गाफिल हैं“? | 


नहीं है। बाज तो यकदम मनघड़त हैं और बाज रिवायतें जऔफ्‌। सूरः यासीन, कुरआन का दिल है 
इस को तो अल्लामा अल्बानी रहः ने मनघड़त कहा है। (अज्जऔ-फह ।/32, हदीस न° ।69) 
(2) कुछ उलमा ने “यासीन्‌” का अर्थ “ऐ इन्सान” किये हैं। बाज ने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम का नाम बताया है। और बाज़ ने अल्लाह पाक का अस्मा-ए-हुस्ना बतलाया है। 
लेकिन यह सब बातें बिला तक॑ और दलील के हैं। सहीह यह है कि यह भी हुरुफ मुकत्तआत, में 
से ही है जिन का माना अल्लाह पाक के अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता। सहाबा ने इस का 
अर्थ न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नसल्लम से पूछा और न ही आप ने इस का अर्थ बताया। 
इसलिये इस का अर्थ अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। 

(3) या मोहकम कुरआन की जो अपने मामा के एतबार से मोहकम, यानी पुख्ता (पक्का) है। यहाँ 
पर “वाब” कसम के लिये है, इस कसम का जवाब आगे है। 

(4) मुश्रिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी होने पर शक करते थे इसलिये आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इन्कार करते थे और कहते थेः “तू तो सन्देष्टा ही नहीं 
है” (सूरः रअद्‌-430) अल्लाह पाक ने इन के जवाब में कुरआन की कसम खा कर कहा कि आप 
संल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम बेशक हमारे भेजे हुये पेंगबरों में से हैं। इसे आयत में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की फजीलत और बड़ाई का इजहार है। अल्लाह पाक किसी रसूल की रिसालत 
की कसम नहीं खाई है। यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और विशेषता में 
से है कि अल्लाह पाक ने आपकी रिसालत के इस बात के लिये कसम खाई है। 

(5) यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उन पैंगबरों के रास्ते पर हैं जो पहले गुजर चुके हैं। 
या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रास्ते पर हैं जो सीधा और जन्नत तक पहुँचाने वाला है। 
(6) यानी उस अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है जो 'अजीज़” है, यानी उस का इन्कार 
और उस के रसूल को झुठलाने वालों से बदला लेने की कुदरत रखता है। [अर॑हीम्‌] है, यानी जो 
उस पर और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर ईमान लायेगा और उस का बन्दा बन 
कर रहेगा, उस के लिये बहुत मेहरबान है। 

(7) यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को रसूल इसलिये बनाया है और यह किताब इसलिये 
नाजिल की है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उस कौम को डरायें जिन में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, इसी वजह से काफी समय से यह लोग सच्चे 
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(7) उन में से अक्सर लोगों पर यह बात साबित हो: 2 ८255 06 05! & 


| ` चुकी है, इसलिये यह लोग ईमान न लायेंगे®। | OS 
(8) हम ने उन की गर्दनों में तौक डाल दिये हैं फिर : 3 ८५ ५8 2४ 6६ ४८ ( 
वह ठोंड़ियों तक हैं जिस से उन के सर ऊपर को: CANS 
उलट गये हैं®। ह 


{~ » 9 9/ 92 Cae 


(9) और हम ने उन के सामने एक आड़ कर दी और : ८% 5.८ 262५4 ५४ ८5 
' एक आड़ उन के पीछे कर दी", जिस से हम ने उन: £६ 2६६६6 ४७४: 24६ 
को ढाक दिया“?, इसलिये वह नहीं देख सकते। : DOS 


993,92 37 9929/9/ 29 PF ASS 


(0) और आप उन को डरायें, या न डरायें दोनों : 2५%. ०608 sogyo 955 
बराबर हैं........... 


दीन से बेखबर हैं........ यह मजमून (विषय) पहले भी कई जगह गुजर चुका है कि अरब के लोगों 
में हजरब इस्माऔल के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन के अन्दर 
कोई रसूल नहीं आया। यहाँ भी इसी चीज़ को बयान किया गया है। 

(8) जैसे अबु जेहल, उतबा, शैबा वगैरह। “बात साबित होना” इस का अर्थ अल्लाह पाक का यह 
फमान हैः “मैं जहन्नम को जिन्नों और इन्सानों से भर दूगाँ।” (सूरः सज्दा-।3) शैतान को भी मुखातब 
कर के अल्लाह पाक ने फरमाया थाः “में जहन्नम को तुझ से और तुझे मानने वालों से भर दूगौं।” 
(सूरः स्वाद-84) यानी लोगों ने शैतान के पीछे लग कर अपने आप को जहन्नम का हकदार बना 
लिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो उन को करने और न करने का इखितियार दे रखा था, लेकिन 
उन्होंने इस का गलत इस्तेमाल किया और इस प्रकार जहन्नम का इंधन बन गये। यह नहीं कि अल्लाह 
पाक ने जर्बदस्ती उन को ईमान से महरुम रखा, क्योंकि जर्बदस्ती की सूरत में बह अजाब के हकदार 
नहीं बनते हैं। न | 

(9) जिस की वजह से इधर-उधर न तो देख सकते हैं और न सर झुका सकते हैं, बल्कि वह सर 
को ऊपर उठाये और निगाहें नीची किये हुये हैं। इस प्रकार उन के हक न कुबूल करने की तमसील 
बयान की है। और यह भी मुमकिन है कि यह उन की जहन्नम की सजा की कैफियत का बयान 
हो। (एऐसरुत्तफासीर) 

(0) यानी दुनिया की जिन्दगी उस के लिये चमकदार बना दी गयी हे, यह गोया उन के सामने की 
आड़ है जिस की वजह से वह दुनिया के अलावा कुछ नहीं देखते, और यही चीज उन के ईमान 
के दर्मियान रुकावट और हिजाब (पर्दा) है, और आखिरत का खयाल उन के दिमाग में है ही नहीं, 
तो यह गोया उन के प्रीछे की आड़ है जिस की बजह से वह तौबा करते हैं न नसीहत हासिल 
करते हैं, क्योंकि आखिरत का कोई खौफ ही उन. के दिलों में नहीं हैं। | | 
(।) या उन की आँखों को ढाँक दिया। यानी रसूल से दुश्मनी और उस की दावत से नफरत ने 
उन की आँखों पर पट्टी बाँध दी है, या उन्हें अन्धा कर दिया है जिस से वह देख नहीं सकते। 
यह उन की हालत (स्थिति) की दूसरी तमसील है। 
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ला यह ईमान नहीं लायेंगे?। | OOS 
(।) बस आप तो सिफ ऐसे शख्स को डरा सकते : ७४४5 (६ ७४ 3७४ | 


PAE PAN BILLS 2? 


हैं? जो नसीहत पर चले और अल्लाह पाक से बिन : ७४/5 55 5520 ५३४५८ 


देखे डरे। इसलिये आप उस को मग्फिरत और बेहतरीन : 
अज्र की शुभ सूचना सुना दीजिये। T 
(।2) बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करेंगे?। और हम : ।५६ ९26१ ५5 & ८४४ 6 
लिखते जाते हैं वहं आमालं भी जिन को लोग आगे : 44,८८85 65 52576i5 


भेजते हैं? और उन के वह आमाल भी जिन को पीछे : 8022 । 


छोड़ जाते हे। और हम....... 


(2) यानी जो बुरे कामों (क॑तूतों) की वजह से गुमराही के उस स्थान पर पहुँच जायें, उन के लिये 
डराना बेफाइदा रहता है। | 

(3) यानी डराने का फाइदी केवल उस को पहुँचता है जो............ (नसीहत पर चले और रहमान 
से बिन देखे डरे) 

(4) यानी कियामत वाले दिन हम॑ मुदो को जिन्दा करेंगे। यहाँ मुदँ को जिन्दा करने का जिक्र करके 
यह इशारा भी कर दिया है कि अल्लाह पाक काफिरों में से जिस का दिल चाहता है, जिन्दा कर 


देता है औ कुफ्र और गुभरांही की वजह से मुर्दा हो चुके होते हैं, पस बह हिदायत और ईमान को 


अपना लेते हैं। | 

(5) [मा कंद्रम] इस से बह कामं मुराद हैं जो इन्सान खुद अपनी जिन्दगी में करता है, और 
[आसा-रहुम्‌] से वह काम मुराद है जिन के अमली नमूने (अच्छे या बुरे) बह दुनिया में छोड़ जाता 
है और उसके मरने के बाद उस की पैरवी करते हुये लोग उस के किये हुये काम को करने लगते 
हैं। जिस तरह हदीस में है: “जिस ने इस्लाम में कोई नेक तरीका जारी किया उस के लिये उस का 
अज्र भी है और उस का भी जो उस कै बाद उस पर अमल करेगा, बिना इस के कि उन में से 
किसी के अश्र में कमी हो। और जिसे ने कोई बुरा तरीका जारी कियां उस पर उस के अपने गुनाह 
का भी बोझ होगा और उस का भी जो उस के बाद उस पर अमला करेगा, बिना इस के कि उन 
में से किसी के बोझ में कमी हो।” (सहीह मुस्लिम-077) इसी तरह यह भी हदीस में है किः “जब 


इन्सान मर जाता हे तो उस के अमल का सिलसिला समाप्त हो जाता है सिबाए तीन चीजों के() 


वह इलम, जिस से लोग फाइदा उठायें(2) वह नेक औलाद जो मरने वाले के लिये दुआ करे (3). 


या सदक़ा जारिया, जिस से उस के मरने के बाद भी लोग फाइदा उठायें।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 


63I) [आसा-रहुम्‌] इस का दूसरा मतलब “कदम के निशान” हैं। यानी इन्सान नेकी और बदी के. 


लिये जो सफर करता और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस के कदमों के निशानात भी 
लिखे जाते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में मस्जिदे-नबवी के करीब 
कुछ जगह खाली थी .तो बनू सलमा ने उधर जा कर आबाद होने का इरादा किया। जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम को मालुम हुआ तो आप ने इधर आबाद होने से मना कर दिया और 
फरमायाः “तुम्हारे घर अर्गचे दूर हैं लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चल कर आते हो वह लिखे 
जाते हैं।” (सही मुस्लिम-665) . 
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ह और हम ने हर चीज़ को एक खुली किताब में 
महफूज कर रखा है/०। ट 
(3) और आप उन के सामने एक मिसाल (एक): (2 oe og oy 
बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिये जबकि उस: Sy 
बस्ती में (कई) रसूल आये"?। 
(4) जब हम ने उन के पास दो को भेजा तो उन: ६०४४४ ८५%! 24 ६८5 8 
लोगों ने (पहले) दोनों को झुठलाया, फिर हम ने तीसरे: 20 & [£ ६ (6४ 
से ताईद की तो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास: og 
भेजे गये हें“ । 
(5) उन लोगों ने कहा: तुम तो हमारी तरह मामूली: ८5% ४४% 55%) «5 GSE 
आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की।: ७८४565) 50! 5020 
तुम निरा झूठ बोलते हो"?। र 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं: दोनों ही अर्थ अपनी जगह पर सहीह हैं, उन के दर्मियान टकराव नहीं 
है, बल्कि इस दूसरे अर्थ में सख्त तंबीह और कड़ी चेतावनी है, इसलिये कि जब कदम के निशान 
तक लिखे जाते हैं तो इन्सान जो अच्छा या बुरा नमूना छोड़ जाये जिस की लोग बाद में पैरवी करें. 
तो वह तो संब से पहले हर हाल में लिखा जायेगा। 
(6) इस से मुराद लौहे-महफूज है और बाज उलमा ने आमाल नामा (कर्म पत्र) मुराद लिया है। 
. (7) ताकि मक्का वाले यह समझ लें कि आप कोई अनोखे रसूल नहीं हैं, बल्कि रिसालत और | 
नबुव्वत का यह सिलसिला पहले से ही चला आ रहा है। उन्होंने भी अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी कौम को तौहीद का दर्स दिया, कियामत से डराया और 
ईमान. बालों को जन्नत और उस की नेमतों की शुभ सूचना दी। या इस का मतलब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली देना है कि आप कोई पहले नबी नहीं हैं, आप से पहले 
भी कई रसूल आये बल्कि बाज़ जगह एक ही समय में कई-कई रसूल आये (जैसे इन्ताकिया में 
तीन रसूल आये) लेकिन उन की कौम उन पर ईमान नहीं लायी, बल्कि उलटे और तक्लीफें पहुँचाई 
जिस पर उन्होंने सब्र किया, इसलिये आप की कौम भी आप के साथ दुश्मनी का मामला कर रही 
है तो यह तारीख (इतिहास) की एक कड़ी है जिसे हर रसूल के साथ दोहराया गया है, इस में घबराने 
और परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है। हि 
(।8) यह तीन रसूल कौन थे? उलमा ने इन के मुख्तलिफ नाम बयान किये हैं लेकिन यह नाम 
किसी मुस्तनद सूत्र से साबित नहीं हैं। बाज उलमा का खयाल है कि यह हजरत: औसा अलैः के 
दूत थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक बस्ती में दावत-तबलीग के लिये भेजा था। बस्ती का 
नाम "इन्ताकिया” था। 
(।9) यानी उन का भी खयाल था कि रसूल और नबी इन्सानों में से नहीं, किसी और मख्लुक से 
होने चाहिये। इन्सानां ही में से किसी एक इन्सान का नबी बन जाना कोई बात नहीं, न ही इस वजह 
से उसे दूसरों पर कोई फ॒जीलत या खुसूसियत हासिल हो सकती हे 
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(6) उन रसूलों ने कहा: हमारा रब जानता है कि: ७८४८० 520 6 ४५ G6 
बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गये हैं। 

(7) और हमारे जिम्मा तो केजल स्पष्ट रुप से पहुँचा : ७८४५४ EHH EE ६४ 
देना है। | 


_ (78) उन्होंने कहा कि हम तो तुम को मनहूस समझते: ६6 ४ ९% ५४५ ४८५ ४ 96 
हैं। अगर तुम बाज न आये तो हम पत्थरों से तुम्हारा: 2६८ ६३ १555 5४६2५ 
काम तमाम कर देंगे और तुम को हमारी ओर से सख्त : ७११) 
तकलीफ पहुँचेगी। | 
(।9) उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे: ८% SEO Io SEN 
साथ ही लगी हुयी हैः” कया इस को नहूसत समझते : 0G 


हो कि तुम को नसीहत की जाये। बल्कि तुम हद से: 
निकल जाने वाले लोग हो। | 
(20) और एक शख्स (उस) शहर के अन्तिम छोर: (6% 025 24 G2 65 
(आखिरी हिस्से) से दौड़ता हुआ आया और कहने लगाः : BS 2 
ऐ मेरी कौम! उन रसूलों की राह पर चलो?। : 
(27) ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुम से कोई: 8८१5 25 & So 
उजरत (मजदूरी) नहीं मागते और वह सीधी राह पर हैं। : 


(20) यानी वह तो तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है जो तुम्हारे साथ ही है, न कि हमारे साथ। 
(2) यह शख्स मुसलमान था। जब उसे पता चला कि कौम, सन्देष्टाओं की दाबत को नहीं अपना 
रही है तो उस ने आ कर रसूलों की मदद करने और उन की पैरवी करने की तर्गीब दी। 
खालिद हनीफ सिद्दीकी 

ग्रामः बेतनार (सिर्द्धाथनगर) 

23 जुन 202, सनीचर (।0 4.M.) 


अन 
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(22) और मुझे क्या हो गया है कि मैं उस की इन्रादल : 4/5 656 0 5 8 
न करूँ जिस ने मुझे पैदा किया”, और लुम सब् उसी : क्‍ छ 
_ तरफ लौटाए जाओगे। 

(23) क्या मैं उसे छोड़ कर ऐसों को माबूद बनाऊँ कि : ८१८५३४९) 46 250295 
अगर रहमान मुझे कोई नुक्सान पहुँचाना चाहे तो उस : ४ ६६ ८4६८६5 5८४ ०5 9 :५ 
की सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुँचा सके”? और : Bi 
न वह मुझे बचा सके?। ः 


sf st5 ४ 


(24) फिर तो मैं बिलाशुब्हा खुली गुमराही में हूँ। is 
(25) मेरी सुनों! मैं तो (सच्चे दिल से) तुम सब के : Bossidy 


रब पर ईमान ला चुका। FE 
(26) उस से कहा गया कि जन्नत में चला जा०?। : (2% <४ 06 +8 sl (9 
वह कहने लगा: काश! मेरी कौम भी जान जाती। :. BO 


(22) उस आदमी ने तौहीद को बयान किया। इस से उस का मकसद अपनी कौम की भलाई, खैर 
खाही और सहीह रहनुमाई है। यह भी संभव है कि उस की कौम ने उस से कहा हो कि क्या तू 
भी उस माबूद की इबादत करता है जिस की तरफ यह सन्देष्टा हमें बुला रहे हें? और हमारे माबूदों 
को तू भी छोड़ बैठा है? जिस के उत्तर में उस ने यह कहा। उलमा ने उस व्यक्ति का नाम हबीब 
नज्जार बतलाया है। ु 
(23) यहाँ पर उन झूठे माबूदों की बेबसी का बयान है जिन की इबादत उस की कोम करती थी, 
और शिक को इस गुमराही से निकालने के लिये रसूल उन की तरफ भेजे गये थे। | 

“न बचा सकें” का मतलब है कि अल्लाह पाक अगर मुझे कोई नुक्सान पहुँचाना चाहे तो 
यह बचा नहीं सकते। 
(24) यानी अगर मों भी तुम्हारी तरह अल्लाह पाक को छोड़ कर ऐसे बेबस और नाकारा माबुदों 
की इबादत शुरु कर दूँ तो मैं भी खुली गुमराही में जा गिरँगा। 

(फो जलालिन्‌) इस का एक तर्जुमा घाटा और टूटा है। यानी यह तो खुल्लम-खुल्ला घाटे 
ख़सारे और टूटे का सौदा है। 
(25) उस शख्स की तौहीद की दावत को सुन कर कोम ने उसे कत्ल करना चाहा तो उस ने 
सन्देष्टाओं को खिताब कर के यह कहा। इस का मकसद अपने ईमान पर उन पेंगबरों को गवाह 
बनाना था। या अपनी कौम से खिताब कर के कहा जिस का मकसद सच्चे दीन पर काइम और 
अडे रहने का इजहार था। कि तुम जो चाहो कर लो, लेकिन अच्छी तरह सुन लो कि मेरा ईमान 
उसी रब पर है जो तुम्हारा भी रब है। 

कहते हैं कि उन्होंने उस को मार डाला और किसी ने उन को उस के मारने से नहीं रोका। 
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(27) कि मुझे रब ने बख्श दिया और मुझे इज्जतदार : 


लोगों में से कर दिया०?। 


4 (Fe Pd F 6: 3; ह | 


FHA 
| 


: 02 8५७४ ७2 4७% ७3? ६9 
: ® MS 6 (५ ५५४ ८5 ye 


(28) इस के बाद हम ने उस की कौम पर आसमान 
से कोई लश्कर न उतारा,” और न. इस तरह हम 
उतारा करते हें» । | 
(29) वह तो सिंफ एक जोर की चीख थी कि यकायक : 26 ई १८६ 5। 3 
वह सब के सब बुझ-बुझा गये? । 

(30) (ऐसे) बन्दों पर अफसोस”! कभी भी कोई : ८5 27 ८ ६] 

रसूल उन के पास नहीं आया जिस को हँसी उन्होंने न : ७ ८१४३७८५ 4 ४6 $ 
उड़ाई हो। । 

(3) क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले बहुत सी : ९१४ 6 2868 ८५७ 2 ६ 2 


॒ कोमों तबाह ५ ह! 99 327८४ 9» 2८ 774. . 
छ्रोमों को हम ने -बर्बाद कर दिया कि वह उन | " BS हट » 
की तरफ०?,........ ः 


£222 


| 


(26) यानी जिस ईमान और तौहीद की वजह से मुझे रब ने बख्श दिया, काशु! मेरी कौम इस बात 
को जान ले ताकि वह भी ईमान और तोहीद को अपना कर अल्लाह पार्क की मग्फिरित और उस 
की नेमतों की हकदार बन जाये। इस प्रकार उस शख्स ने मरने के बाद भी अपनी कौम की खैरखाही 
को। एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिये कि वह हर समय लोगों की भलाई ही चाहे, बुराई 
न चाहे, उन की सहीह रहुनमाई करे, गुमराह न करे। बेशक लोग उसे जो चाहें कहें और जिस प्रकार 
का चाहें बर्ताव करें यहाँ तक कि उसे मार डालें। 

(27) यानी हबीब नज्जार के कत्ल के बाद हम ने उन को हलाक करने के लिये आसमान से फरिश्तों 
का कोइ लश्कर नहीं उतारा। यह उस कौम की जिल्लत की तरफ इशारा हे। 

(28) यानी जिस कौम को दूसरे तरीका से हलाक करने का प्रोग्राम होतां हे तो वहाँ हम फरिश्ते 
भेजते भी नहीं। | 

(29) कहा जाता है कि जिब्रील ने एक चीख मारी जिस से सब के शरीर:से जान निकल गयी और 
वह बुझी हुयी आग की तरह हो गये। 

(३0) अपने आप पर अफसोस का इजहार कियामत के दिन अजाब देखने के बाद करेंगे कि काश! 


उन्होंने. अल्लाह पाक के बारे में कोताही न की होती। 


हसरत” के माना तबाही-बर्बादी के हैं। यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐसे बन्दों 
के लिये हलाकत है जिन के पास 'जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने उस का मज़ाक उड़ाया। 
(३।) इस आयत में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी है कि नबिय्यों को झुठलाने की बजह से 
जिस तरह पिछली कौमें तबाह-बर्बाद हुयीं, यह भी तबाह-बर्बाद हो सकते हैं। | 
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. लौट कर नहीं आयेंगे। । 
_ (32) और नहीं है कोई जमाअत मगर यह कि वह सब : & ८४% ६४६६ ६ 
हमारे सामने हाजिर किये जायेंगे5”। | 
(33) और उन के लिये एक निशानी» मुर्दा (सूखी) : ६४2 ६445 GS ४६ 5४ 
जमीन है जिस को हम ने जिन्दा कर दिया और उस : ७४४८ 4६,56८ (६, ८८26 
से गल्ला निकाला जिस में से वह खाते हैं। 
. (३4) और हम ने उस में खजूरों के और अन्गूर के : ५० ४० ०४ २५५ ५६3 ८००७ 


बाग पैदा कर दिये”, और जिन में हम ने चश्मे भी : BNC 

जारी कर दिये हैं। | 

(35) ताकि (लोग) उस के फल खायें”, और उस : ४2९५ ४६५४ (५ ३5 ७०56 
को उन के हाथों ने नहीं बनाया?। फिर क्यों शुक्र : A 


नहीं अदा करते? 
(36) वह जात पाक है जिस ने हर चीज़ के जोड़े पैदा : 255646 ENG 5५३४ ८५८ 


(32) मतलब यह हे कि तमाम लोग पहले के भी और भविष्य के आने वाले भी, सब अल्लाह 
पाक के दरबार में हाजिर होंगे जहाँ उन का हिसाब-किताब होगा। 
(33) यानी अल्लाह पाक के मौजूद होने उस के कुदरत-ताकत रखने ओर मुदाँ को पुनः (दोबारा) 
जिन्दा करने की निशानियों में से एक निशानी यह सूखी जमीन भी है। 
(34) यानी हम मुर्दा जमीन को जिन्दा कर के उन के लिये गल्ला उगाते हैं। और हर प्रकार के 
फल भी उगाये हैं। यहाँ पर सिफ दो फलों का जिक्र किया गया है, इसीलिये कि खूजर और अन्गूर 
इन दोनों फलों का प्रयोग ज्यादा होता है अरब वालों को यह दो फल ज्यादा पसन्द हैं। 

पेदावार में गल्ले का जिक्र पहले किया है इसलिये कि इस का इस्तेमाल सब से ज्यादा होता 
है जीने के लिये। इन्सान कितना ही फल और मेवे खा ले बिना दाल रोटी के पेट नहीं भरता। 
(35) यानी बाज़ जगह चश्मे भी जारी करते हें जिस के पानी से पैदा होने वाले फल लोग खायें। 
(36) इमाम इब्ने जरीर के नजदीक यहाँ “मा” नफी के लिये है यानी उन के हाथों ने नहीं बनाया!” 
इस में इस बात को तरफ इशारा हे कि गल्लों और फलों को अल्लाह पाक पैदा करता हे, इस 
में इन्सान की कोशिश का कोई अमल-दखल नहीं, तो फिर क्यों यह लोग अल्लाह की नेमतों को 
खा कर उस का शुक्र नहीं अदा करते? 

कुछ उलमा ने “मा” को “मौसूल” माना है, इस सूरत में तर्जुमा यूँ होगा “जो कुछ उन के 
हाथों ने बनाया।” हाथों से बनाया का मतलब है जमीन को जोता, बराबर किया, बीज बोया, फल 
लगे और पके जिन्हें तोड़ कर निचोड़ा और उन का रस पिया, कई फलों के जूस को मिला कर 
चाट बनाया वगैरह। _ 
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चाहे बह जमीन की उगायी हुयी चीजें हों, चाहे : ७८४१०५ ४ ६5,८५४ ९25 229 
खुद उन की अपनी जानें हों, चाहे वह चीजें हों जिन्हें : 
वह जानते भी नहीं०?। : 
(37) और उन के लिये निशानी रात है जिस से हम: (555042 5 ६ 2045 


दिन को खींच लेते हैं तो यह यका यक अन्धेरे में रह : BE 
जाते हैं5०। ॒ 

(38) और सूरज के लिये जो राह मुकर्रर है वह उसी: ५5 <5 ge Gs 
पर चलता रहता है-?। यह है अन्दाजा (ठहराया हुआ) : Pn] 


गालिब जानने वाले (अल्लाह) का। ॒ | 
(39) और चाँद की हम ने मन्जिलें मुक्रर कर रखी: 4८ (4 0 4% 5 
है“, यहाँ तक........ ड 


(37) यानी इन्सानां की तरह जमीन की हर पैदावार में भी हम ने नर-मादा दोनों पैदा किये हैं। इस 
के अलावा आकाश में और जमीन की गहराइयों में भी जो चीजें तुम से पोशीदा हैं, उन में भी 
नर-मादा का उसूल और नियम मैं ने रखा है। पस तमाम मख्लूक जोड़ा-जोड़ा है और यह आखिरत 
की जिन्दगी के लिये अक्ली दलील भी है। सिफ एक अल्लाह पाक की जात है जिस के इन्सान 
की तरह जोड़ा नहीं है। अल्लाह पाक की जात अकेली हे उस के कोई नहीं। 

(38) यानी अल्लाह पाक की कुदरत की एक दलील यह भी है कि बह दिन को रात से अलग 
कर देता है जिस से तुरन्त अँधेरा छा जाता है। 

[नस्‌-लखु] के माना जानवर की खाल को उस के शरीर से अलग करना जिस से जानवर 
का गोश्त दिखाई पड़ने लगे। इसी तरह अल्लाह पाक दिन को रात से अलग कर देता है। 
(39) यानी सूरज अपने उस मदार में चलता रहता है जो अल्लाह पाक ने उस के लिये मुक्रर कर 
दिया है। उसी जगह से अपने सफर को शरु करता है और वहीं पर समाप्त करता है। तनिक भर 
भी इधर-उधर नहीं होता। अगर ऐसा हो तो दूसरे सय्यारे से टकरा जायेगा। 

[मुस-त-कर] का एक दूसरा तर्जुमा है “अपने टहरने की जगह तक” और सूरज का यह 


: स्थान अल्लाह पाक के अर्श के नीचे है, जैसा कि हदीस में है जो सूरः हज्ज की आयत न° ।8 


के हाशिया में बयान हो चुकी हे कि सूरज रोजाना: डूबने के बाद आर्श के नीने जा कर सज्दा करता 
है और फिर वहाँ से जाहिर होने की इजाजत माँगता है। (सहीह बुखारी-4802) 

इस का एक तीसरा माना यह है कि सूरज का यह चलना और डूबना निकलना कियामत 
के दिन तक है। कियामत के दिन उस की हर्कत और चलत-फिरत समाप्त हो जायेगी। 
(40) चाँद की 28 मन्जिलें हैं, रोजाना एक मन्जिल तै करता है, फिर कभी एक रात और कभी 
दो रातें डूब कर (ग़ाइब रह कर) दूसरी या तीसरी रात को निकल आता ही 
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या कि बह लौट कर खूजर की पुरानी डाली की : Dy 
तरह हो जाता है+?। 

(40) न सूरज की यह मजाल कि चाँद को पकड़े?। : 55 ८) 0 OAS 
और न रात, दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है“?। और : 26 (३ ८5 2/0 $C (॥ ४५; 
सब के सब आसमान में तैरते फिरते हेैं“?। | | 


23776 


: SOF 
(4) और उन के लिये एक निशानी (यह भी) है कि : < 55 ६2 6 28s 
हम ने उन को नस्ल को भरी हुयी कश्ती में सवार : 4 
किया“+?। 


(42) ओर उन के लिये उस जैसी और चीजें पैदा कीं ४5 Cais os 2g EE 
जिन पर बह सवार होते हैं“ । ॒ 
(43) और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर न : ४5 १% (४.० ५6 289 6: 
तो कोई उन का.......... ः 


(47) यानी जब अन्तिम मन्जिल पर पहुँचता है तो यकदम, बारीक, पतला और छोटा हो जाता है, 
जैसे खूजर की पुरानी टहनी और डाली जो सूख कर टेढ़ी हो जाती है। चाँद की इन्हीं रफ्तार और 
चालों से जमीन पर आबाद लोग अपने दिनों, महीनों और सालों का हिसाब करते और अपनी इबादत 
के ओकात को तै करते हैं। 
(42) यानी सूरज के लिये यह संभव नहीं है कि वह चाँद को जा पकड़े जिस से उसकी रोशनी 
ख़त्म हो जाये, बल्कि दोनों का: अपना-अपना रास्ता और अलग-अलग सीमा है। सूरज दिन ही को 
और चाँद रात ही को निकलता है। इस के उलट कभी नहीं हुआ। इस से मालुम हुआ कि इस 
दुनिया को बनाने वाली कोई जात जरुर है, और वह अल्लाह पाक की जात है। 
(43) बल्कि यह भी एक नियम में जकड़े हुये हैं और एक-दूसरे के बाद आते हैं। 
(44) [कुल्लुन्‌] इस से सूरज, चाँद और इन के साथ दूसरे सितारे मुराद हैं। सब अपने-अपने रास्तों 
में चलते हैं और उन का आपस में टकराव नहीं होता। | | 
(45) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने एहसान का जिक्र किया है कि उस ने तुम्हारे लिये समुन्दर 
में कश्‍्तियों (नौकाओं) का चलना आसान कर दिया, चुनान्चे तुम अपने साथ भरी हुयी नोकाओं में 
अपने बच्चों को भी ले जाते हो। 

दूसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि हम ने नूह की कश्ती में उन लोगों को बैठाया 
जिन से बाद में इन्सान की नस्ल चली। गोया इन्सानी नस्ल के बाप-दादे उस में सवार थे। इस 
तर्जुमा की सूरत में “कश्ती” से मुराद नूह की कश्ती और “जुंरी-यत” से मुराद इन्सान की नस्ल 
के पहले लोग। 
(46) इस से मुराद ऐसी सवारियाँ हें जो कश्ती की तरह इन्सानों को और तिजारती सामान को एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस में कियामत तक पैदा होने वाली तमाम चीजें आ गयीं, जैसे 
वायु विमान (हवाई जहाज) समुद्री जहाज, रेलगाड़ियाँ, बसें, मोटर कारें और सामान ढोने की चीजें बगैरह। 


मन्जिलः 5 


पार: वमा लि-य (23) 29] 


सूरः यासीन्‌ (36) 


- फुरियाद सुनने वाला होता, न वह बचाए जाते। : 
(44) लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करले हैं और : 


एक मुदत तक के लिये उन्हें फाइदे दे रहे हैं।. 


(45) और उन से जब (कभी) कहा जाता है कि ह 
अगले-पिछले (गुनाहों) से बचो ताकि तुम पर रहम : 


क्रिया जाये। 


(46) और उन के पास तो उन के रब की निशानियों 
में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिस से वह मुँह : 


न मोड़ते हों४?। 
(47) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह के 


तुम तो हो ही खुली गुमराही में“? । 


Y “94 4295329 


DION) 


PRA SA) 


CGH ss 
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SES Ca ita C555 
दिये हुये में से कुछ दो“”, तो वह काफिर ईमान वालों : 
को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलायें? जिन्हें : &, ५१; », # 

ATENEO 
अल्लाह पाक चाहता तो खुद ही खिला-पिला देता“?। : af ० 4 


2B 5 ८50 BS ETE 


MOOR A ACC Nd 


ogi, 


(48) वह कहते हैं कि यह. वादा कब होगा? सच्चे हो : && ८ ५८४ । ७५ ७४55 
तो बताओ? | । CCN 
(49) उन्हें सिफ एक सख्त चीख का इन्तिजार है जो : 226 8025 2 ८5५६८ 
उन्हें आ पकड़ेगी और यह आपस की लड़ाई-झगड़े ही : OO 
| में होंगे5 t) । | । ४ 


(47) यानी .तोहीद (अल्लाह के एक होने) की और रसूल के सच्चे नबी होने की जो निशानी भी 
सामने आती है, उस में यह गौर ही नहीं करते कि जिस से उन को फाइदा हो। आँख मुँद कर हर 
निशानी का इन्कार करना उन की आदत बन गयी है। 

(48) यानी गरीबों, मिस्कीनों और जरुरत वाले लोगों को दो। 

(49) यानी अगर अल्लाह पाक चाहता तो उन को गरीब ही न बनाता, इसलिये हम उन को देकर 
मालदार क्यों बनायें। अगर देते हैं तो अल्लाह पाक की मंजी और इच्छा के खिलाफ होगा। 
(50) यानी यह कह कर कि, गरीबों की मदद करो, खुल्लम-खुल्ला गलती कर रहे हो। यह बात 
तो उन की दुरुस्त थी कि गरीबी और परेशान हाली अल्लाह पाक की मंजी से थी, लेकिन इस को 
न देने का बहाना बना लेना गलत था, क्योंकि उन की सहायता करेन का हुक्म देने वाला भी तो 
अल्लाह ही था। अल्लाह पाक की मर्जी और चीज़ है और उस का हुक्म और चीज़ है। हमें उस 
की मर्जी नहीं देखनी है, बल्कि उस का हुक्म देखना है, उस ने गरीबों की मदद करेन का हुक्म 
दिया है तो हमें मदद करनी चाहिये ताकि अल्लाह पाक की खुश्नूदी हासिल हो। 

(5॥) यानी लोग बाजारों में लेन-देन और मोल-भाव और बात-चीत में लगे होंगे कि अचानक सूर 
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(50) उस वक्त न तो यह लोग वसिय्यत कर सकेंगे : १९५४ 5} 55 42.25 Os ४४ 
और न अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। : RR 
(5) तो सूर के फूँके जाते ही सब के सब“? अपनी : <$ 68 sl 
कब्रें से अपने रब की तरफ (तेज-तेज) चलने लगेंगे। CURT 
(52) कहेंगे: हाय-हाय! हमें हमारी सोने की जगहों से : £ 6५55 ८5 ८६८४ ८० ८५५ 6 
किस ने उठा दिया“?। यही है जिस का वादा रहमान : 6६5६ ८&॥ ५८ ८ ४५ 
ने दिया था और रसूलों ने सच-सच कह दिया था। : ८ 
(53) यह नहीं है मगर एक तेज आवाज कि यका यक : #६5 ६५25 १०५० 5) 256 ८) 


सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिये जायेंगे। 


(54) पस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न : 


PE TYEE) 6६ RE ~ 
DIOLS 7 Co 

PE PE BITC ६६ SAID / ४ 
४४ ५४६६:६ OS SEBS a 


किया जायेगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जायेगा मगर : SSCS 
सिफ उन ही कामों का जो तुम किया करते थे। र 

(55) जन्नती लोग आज के दिन अपने (दिल-चस्प) d Gl IN CD 6 
कामों में हश्शाश-बश्शाश हैंऽ?। | Min 


“ (56) वह और उन की बीवियाँ छाँव में मसेहरियों पर MNS )५ 3 sepsis «४ 


`. तकिया लगाए बेठे होंगे। 


(57) उन के लिये जन्नत में हर प्रकार के मेवे होंगे 
ओर भी जो कछ वहं तलब करेंगे। 


में फूँक मार दिया जायेगा। 


~ ५४६ 


& 


०३8 468 ६३ 20 


~} Vr 


® OK, 


और कियामत आ जायेगी। यह पहली मर्तबा की फूँक होगी, इसे 'नफ्‌-ख-ए फ-जअ” भी कहा जाता 
हे। यह भी कहा जाता है कि इस के बाद दूसरी मर्तबा फँक मारा जायेगा, इस से अल्लाह पाक 
और चन्द फरिश्तों को छोड़ कर (जिन को अल्लाह पाक जिन्दा रखना चाहेगा) सब लोग मर जायेगे। 
(52) पहले कौल के मुताबिक दूसरी मर्तबा और दूसरे कौल के मुताबिक तीसरी मर्तबा सूर में फँक 
मारा जाने के बाद लोग कब्रों से. जिन्दा होकर उठ खड़े होंगे। (इब्ने कसीर) 

(53) कब्र को “सोने की जगह” कहने का हर्गिज़ नहीं कि कब्र में उन को अजाब नहीं 
होगा, बल्कि बाद में जो डरावने दृश्य (मन्जर) और अजाब की सख्ती को देखेंगे तो उस के मुकाबले 
में उन्हें कब्र को जिन्दगी एक सपना ही महसूस होगी। 

(54) [फाकिहू-न] वह प्रसन्न और खुश होंगे। 
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(58) मेहरंबान पर्वरदिगार की तरफ से उन्हें 'सलाम” : ७2222 ९४८3४४०५ ८ 
कहा जायेगा।59 | | 

(59) ऐ गुनाहगारों! आज तुम अलग हो जाओ5०। : ® ८१०२५४ ६ 254 5 
(60) ऐ आदम की औलाद! क्‍या मैंने तुम से: $€ 25 6% 26 dg | 
कौल-क्रार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत : @६५.४ १८5९46) ६८४ ६, 025 
न करना“”, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन हैऽ। : 

(6) और मेरी ही इबादत करना“?। सीधी राह यही : ©2४5८ 2 53545 
है) | 

. (62) शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मख्लूक को : 28 +५ ~ I; 
बहका दिया। क्या तुम अक्ल (बुद्धि) नहीं रखते“?। : 5 


(55) अल्लाह पाक का यह सलाम फरिश्ते जन्नती लोगों को पहुँचायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक 
अल्लाह पाक खुद सलाम करेगा। 
(56) यानी मोमिनों से अलग हट कर खड़े हो। यानी महशर के मैदान में मोमिन और काफिर 
अलग-अलग कर दिये जायेंगे। जैसा कि दूसरी सूरः में फरमायाः 'उस दिन लोग दो गरोहों में बट 
जायेंगे” (सूरः रुम-।4) “मुजरिमों को ही मुख्तलिफ गरोहों में अलग-अलग कर दिया जायेगा।” (सुरः 
रुम-43) जैसे यहूदी, ईसाई, मजूसी, सितारा परस्त (तारों की पूजा करने वाले) यह सब ही मुजरिम 
हैं, इन सब को अलग-अलग कर दिया जायेगा। 
(57) इस से मुराद वह मुआहिदा और वादा है जो आदम की पीठ से निकालने के समय लिया गया 
था। या वह वसिय्यत है जो नबिय्यों की जबानी लोगों को की जाती रही। बाज उलमा के नजदीक 
इस से मुराद वह अक्ली दलीलें हैं जो आसमान और जमीन में अल्लाह पाक ने काइम .किये हैं। 
(58) यानी तुम्हें शैतान की इबादत करने और उस का हुक्म मानने से इसलिये रोका गया था कि 
वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और उस ने तुम्हें हर प्रकार से गुमराह करने की कसम खा रखी 
है। 
(59) यानी यह भी वादा लिया था कि तुम्हें सिफ मेरी ही इबादत करनी है, और मेरी इबादत में 
किसी को शरीक नहीं करना। 
(60) यानी सिफ एक अल्लाह की इबादत करना। यही वह सीधा रास्ता है जिस की तरफ तमाम 
नबी लोगों को बुलाते रहे और यही रास्ता जन्नत तक पहुँचाने वाला है। 
(6।) यानी इतनी बुद्दि और अक्ल भी तुम्हारे पास नहीं हैं कि तुम जान सको कि शैतान तुम्हारा 
दुश्मन है, उस की. आज्ञा पालन नहीं करनी चाहिये। और यह कि में तुम्हारा रब हूँ, में ही तुम्हें 
रोजी-रोटी देता हूँ और मैं ही तुम्हारी दिन-रात हिफाजत करता हुँ इसलिये तुम्हें मेरी नार्फमानी नही 
करनी चाहिये। . 

अगर तुम यह न समझ सको कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है ओर यह भी न कह सको कि 
, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिये तो यह तुम्हारे मुर्ख और नादान होने की दलील है। | 
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(6३) यही बंह जहन्नम है जिस का तुम्हें वादा दिया 
जाता था। 


(64) अपने कुफ्र का बदला पाने के लिये आज इस 


में दाखिल हो जाओ(?। | 
(65) हम आज के दिन उन॑ के मुँह पर मोहर लगा 


_ देंगे और उन के हाथ हम सें बातें करेंगे और उन के : 
पाँब गबाहियाँ देंगे उन कामों की जो वह करते थे?। : 


(66) अगर हम चाहते तो उन की आँखों की रोशनी 


है PE FP key ¢ st» 
: ७ ७१०७५ 2 5 FAN 


iG Ke कः fs 3/9 


।5 & ८. 242 5 
BO 
3 397 ~ ER 972 he 5 


ed) 


(ज्योति) छीन लेते, फिर यह लोग रस्ते की तरफ दौड़ते : ७ ८2:८८ {6 9 |६६८४ 
फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता“? _ | 

(67) और अगर हम चाहते तो उन की जगह ही पर : 2६६2 % 2९४८१ £ 5 
उन की सूरतें बिगाड़ देते, फिर न बह चल फिर सकते : & (८१४5 ४5 PAE & 
और न लौट सकते“?। । 

(68) और .जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की : 56 १४४ ७ 45: ४ i ५ 
तरफ फिर उल्टा कर देते हैं“। क्या फिर भी वह...... : 25४ 


(62) यानी अब इस मूर्खता और नादानी व बेअक्ली का नतीजा भुगतो ओर कुफ्र करने के नाते 
जहन्नम को सजा झेलो। 

(63) यह मोहर लगाने की जरुरत इसलिये पेश आयेगी कि कियामत के दिन शुरु में मुश्रिक लोग 
झूठ बोलेंगे और कहेंगे: “अल्लाह की कसम! जो हमारा रब है, हम मुश्रिक नहीं थे” (सूरः 
अन्आम-23) इस पर अल्लाह पाक उन के मुँह पर मोहर लगा देगा जिस से वह बोल नहीं पायेंगे। 
लेकिन अल्लाह पाक उन के शरीर के हिस्सों को बोलने की कृव्वत दे देगा। हाथ बोलेंगे कि हम 
ने फरलौ-फलाँ काम किया, पाँव भी गवाही देंगे इस तरह गोया गवाही और इकरार दोनों ही मरहले 
तै हो जायेंगे। इस के अलावा एक खास बात यह कि बोलने वाली चीजों के मुकाबला में न बोलने 
वाली चीजों का बोल कर गवाही देना हुज्जत और दलील पकड़ने में ज्यादा अहम है। इस में एक 
अलग ही मोजिजाना (चमत्कारिक) शान पाई जाती है (फत्हुल कदीर) इस मजमून को अहादीस में 
भी बयान किया गया है (देखें: सहीह मुस्लिम-2968, 2969) 

(64) यानी आँखों की रोशनी (ज्योति) छिन जाने के बाद उन्हें राह किस प्रकार दिखाई देता। लेकिन 
यह तो हमारी मेहरबानी है कि हम ने ऐसा नहीं किया। 

(65) यानी न आगे जा सकते और न पीछे लौट सकते, बल्कि पत्थर की तरह. एक जगह पड़े रहते। 
[मस्ख] पैदाइश में तबदीली करना। यानी इन्सान से पत्थर या जानवर की शक्ल में बदल देना। 
(66) यानी जिस को हम लंबी उम्र देते हैं, उस की पैदाइश को बदल का उस के उलट हालत (स्थिति) 
में कर देते हैं। यानी जब वह बच्चा होता हे तो उस की बढ़ोतरी (ग्रोथ) जारी रहती है और उस 
की अक्ल और शारीरिक कुव्वत बढ़ती रहती है, फिर बह जवानी और इस के बाद बुढ़ापे को पहुँच 
जाता है। फिर इस के बाद उस की अक्ल और कुव्बत-ताकत में कमजोरी आनी शुरु हो जाती है 
यहाँ तक कि वह एक बच्चे की तरह हो जाता है। 
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RIF, वह नहीं समझते? 2 
(69) न तो हम ने इस पेंगबर को कविताएँ सिखाई : ८+ ८55० 4:८0 (८ 
और न यह उस के लाइक (पात्र) है। बह तो सिफ ८८.४ ANT 
नसीहत और खुला कुरआन है(®। 

(70) ताकि वह हर उस शख्स को आगाह कर दें जो : ९:5 5205 ६2 ८६ G54 
क ह और काफिरों पर हुज्जत साबित हो ® RN 


(67) आगाह कर दे कि जो अल्लाह इस तरह कर सकता हे, क्या वह दोबारा इन्सानों को जिन्दा 
करने पर कुदरत नहीं रखता? 
(68) मक्का के मुश्रिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को झूठा साबित करने के लिये 
बहुत सारी बातें बनाते रहते थे, उन में से एक बात यह भी थी कि आप कवि (शायर) हैं और 
यह कुरआन पाक आपकी कवियाना तुकबन्दी है। अल्लाह पाक ने इस का इन्कार फरमाया कि आप 
कवि हैं और न ही कुरआन आप की कविताओं का मजमूआ (संग्राहलय) हे, बल्कि यह तो सिफ 
नसीहत है। कविताओं में होता क्या है यही न कि मनघड़त बातें, गप्प और मुबालगा, इधर-उधर की 
बेकार की सोच, गोया उस की बुनियाद ही झूठ पर होती है। इस के अलावा कवि (शायर) आम 
तौर पर मुँह से हॉकते. हैं, अमल को जिन्दगी से उन की कविता का कोई संबन्ध नहीं होता। इसलिये 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम ने अपने नबी को न तो कविता सिखाई और न ही उस पर कविताओं 
(शेरों) की बहयि की। बल्कि उस के दिल और दिमाग को और मिजाज-तबीअत को ऐसा बनाया 
कि कविता कहना उस के लिये उचित ही नहीं। यही बजह है कि आप कवि की कोई कविता पढ़ते 
तो सहीह ढन्ग से पढ़ ही न पातें और उस का वज़न टूट जाता। इस की बहुत सी मिसालें अहादीस 
में मौजूद हैं। ऐसा इसलिये किया गया कि इन्कार करने वालों का यह शुब्हा दूर हो जाये और वह 
यह न कह सकें कि यह कुरआन पाक उस की शाइराना तुक बन्दी का नतीजा है। यही वजह हे 
कि आप उम्मी थे, अनपढ़ थे ताकि लोग कुरआन पाक के बारे में यह न कह सकें कि इस कुरआन 
को तो उस ने फला से सीख-पढ़ कर तय्यार कर लिया है। हाँ, कभी-कभार ऐसा हुआ है कि आप 
की जबान से ऐसे शब्द निकल गये हैं जो बाबजन थे। लेकिन आप के कबि होने की दलील नहीं 
बन सकते, क्यों कि इस प्रकार वजन दार बन जाना और कबिता में ढल जाना इत्तिफाकी बात है। 
हुनैन की जन्ग के दिन आप की जबान पर बिला इरादा के आप ही आप यह रज्ज आ गया। 

नन्ननिय्यु ला कजिन, अना ड्न्नु अनूदिल मुत्तलिब 

(इसमें तनिक भर झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हैं) 

एक और मौका पर आप की उन्गली घायल हो गयी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 

हल्‌ अन्‌ति डल्ला इस-बड़न्‌ दमीति-वफी सबीलिल्लाहि मा 

लकगीलि (सहीह बुखारी-2802+ सहीह मुस्लिम-796) 
(69) यानी. जिस का दिल सहीह है हक को कुबूल करता और बातिल से इन्कार करता है। 
'(70) यानी जो कुफ्र पर अड़ा रहे, उस पर अजाब वाली बात साबित हो जाये। 
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(7) क्या वह नहीं देखते कि हम ने अपने हाथों”? : ४0,८६3 sg GES 62 ssf 
से बनाई हुयी चीजों में चौपाए उन के लिये जानवर भी : @ ९५४ (४ 28 GGT ६४५४ 
पैदा किये हैं जिन के यह मालिक हो गये हैँ। : 

(72) और उन मवेशियों“? को हम ने उन का ताबे : ६5 >&5 ६७ 24 ६४४ 
बना दिया है, जिन में से कुछ तो उन की सवारियाँ : ७८४: 
हैं और कुछ का माँस खाते हैं। ै 

(73) उन्हें उन से और भी बहुत से फाइदे हैं? और : ४४ ५८/६5 862 (६३ 2३5 
मशरुबात (पीने की चीजें)। क्या फिर भी यह शुक्र : | DC 
अदा नहीं करेंगे? | : 

(74) और वह अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद : «6 5६) & ५% ८5 ४558; 
बनाते हैं ताकि उनकी मदद की जाये“? | हु 5 कट 
(75) (हालाँकि) उन में उन की मदद की ताकत नहीं, : ६१४ 24 245 ४:25 SESS 
(लेकिन) फिर भी (मुश्रिक लोग) उन के लिये, मौजूद : ७८:४४ 
लश्कर बने हुये हैं??। | 


b 223 ~? 


(7।) इस से यह साबित करना है कि हमारी बनाई हुयी चीज़ में और कोई शरीक नहीं रहा, उन 
को हम ने अपने हाथों से बनाया है। किसी और का उन के बनाने में कोई हिस्सा नहीं। 

(72) [अन्‌आम्‌] यह “नअम” की जमा (बहुवचन) है, इस से मुराद चौपाए, यानी ऊँट, गाय, बकरी 
और भेड़ (दुंबा) हैं। 

(73) यानी जिस तरह चाहते हैं उन में तबदीली करते हैं। अगर हम उन केअन्दर जन्गली पन रख. 
देते (जैसा कि बाज़ जानवरों में हैं) तो यह चौपाये उन से दूर भागते और वह उन केहाथ ही में 
न आ सकते। | | 
(74) यानी उन जानवरों से बह जिस तरह का भी फाइदा उठाना चाहते हैं, बह इन्कार नहीं करते, 
यहाँ तक कि वह उन्हें जब्ह भी कर देते हैं, और छोटे बच्चे भी उन्हें खींचते फिरते हैं। 

(75) यानी सवारी और खाने के अलावा भी उन से बहुत फाइदे हासिल किये जाते हैं जैसे उन के 
ऊन और बालों से कई चीजें बनती हैं, उन की च॑बी से तेल हासिल होता है और यह बोझ ढोने. 
और खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं। 

(76) यहाँ उन की नाशुक्री का बयान है कि इन आयतों में जिन नेमतों का बयान हैं यह सब अल्लाह 
पाक की बनाई हुयी हैं इन से यह लोग फाइदा उठाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने 
के बजाए (यानी उस की इबादत व इताअत करने के बजाए) यह दूसरों को माबूद बनाते और उनकी 
इबादत व इताअत करते हैं। ॒ 

(77) [जुनदुन्‌] इस से मुराद बुतों की मदद करने वाले और उन का बचाव करने वाले। | 
[मुह-जरु-न] दुनिया में उन के पास हाजिर होने वाले। मतलब यह है कि यह जिन बुतों को माबूद 
समझते हैं, बह इन की क्या मदद करेंगे, वह तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। अगर कोई उन 
बुतों को बुरा कहे तो यही लोग उन की मदद करते हैं, न कि खुद उन के वह माबूद। 
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(76) पस आप को उन की बात रन्जीदा न करे। हम : 
उन की खुली और छपी सब बातों को (अच्छी तरह) : 


जानते हैं। 


(77) क्या इन्सान को इतना भी मालूम नहीं कि हम : 
ने उसे नुतफे से पैदा किया है, फिर यकायक वह : 


खुल्लम-खुल्ला झगड़ालू बन बैठा। 


(78) ओर उस ने हमारे लिये मिसाल बयान की और (2४९ 
अपनी (अस्ल) पैदाइश को भूल गया। कहने लगाः इन : 


गली-सड़ी हङ्डियों को कौन जिन्दा कर सकता है? 


(79) आप जवाब दीजिये कि उन्हें वह जिन्दा करेगा : 
जिस ने उन्हें पंहली मर्तबा पैदा किया है”?। और वह : 
सब तरह की पैदाइश को अच्छी तरह जानने वाला है। : 


(80) वही जिस ने तुम्हारे लिये हरे पेड़ से आग को 


हो? 
(8) जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, 
क्या वह उन जेसों” के पेदा करने पर कदरत नहीं 


“9१ 3 Fe 30) ° A 
C9 (७ >> 5)“ Be 


७3 556 OGY SS 
99 24? 272i ८१% 
Oe १४27 32 | ५ dab 
30585 ७84६ 555 


ps ८ (Es > 3% 


Boys) (9 


“2८ 4८ a IE (६८८ 53 
4 \ 2} 
3B 03 CN हि 
9,“ 7८ ७ 


ps 


सा 


DE ES BN 65 # Coe 57 
पैदा कर दिया जिस से तुम यकायक आग सुलगाते : 


3.595, 3999477 


& 2905५ LINE 


Cd € Rd 


Sw? रा ०» (2५ ~ IPL? आज, 92 “7 


रखता? बेशक वह कुदरत रखता है और वही तो पैदा : 
करने बाला........ 


3 
र 


: 6448 (५४ 2566५ GS ७ 


(78) यानी जो अल्लाह इन्सान को एक नापाक पानी की बुँद (मनी) से पैदा करता हे, क्या वह | 


दोबारा उस को जिन्दा करने पर कुदरत नहीं रखता है? अल्लाह पाक के मुर्दा को जिन्दा करने का. 


एक वाकिआ हदीस में बयान किया गया है कि एक शख्स ने मरते समय वसिय्यत की कि मेरे . 


मर जाने के बाद मुझे जला देना, फिर आधी राख को समुन्दर में और आधी को तेज़ हवा वाले 
दिन उड़ा देना। अल्लाह पाक ने उस की सारी राख को जमा कर के उसे जिन्दा कर दिया ओर 
पूछा: तू ने ऐसा क्यों किया था? उस ने कहाः तेरे डर से। चुनान्चे अल्लाह पाक ने उसे माफ; फरमा 
दिया। (सहीह बुखारी-6480) 

(79) कहते हैं कि अरब में दो पेड़ हैं जिन का नाम “मिरख” और “इफार” हैं। उन की दो लकड़ियाँ 
आपस में रगड़ी जायें तो आग पैदा होती है। हरे-भरे पेड़ से आग पेदा करने के हवाले से उसी तरफ 
इशारा मकसद है। 


(80) यानी इन्सानों जैसे। मतलब इन्सानों को दोबारा पैदा करना है, जिस तरह उन्हें पहली बार. 


पैदा किया। आसमान और जमीन की पैदाइश से इन्सानों को दोबारा पैदा करने पर दलील पेश की 


है। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “आसमान और ज़मीन की पैदाइश इन्सानों की पैदाइश से ज्यादा. 


कठिन काम हे” (सूरः मोमिन-57) सूरः अहकाफ-33 में भी इस मजमून को बयान किया गया- है। 
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Fe जानने वाला है। | हर ७2»! 
(82) वह जब कभी किसी चीज का इरादा करता है : ९% 4055 2६5 50% ४४४ ६६ 
तो उसे इतना कह देना (काफी है) कि हो जा, वह : LY 


उसी समय हो जाती है®। 
(83) पस पवित्र है वह अल्लाह जिस के हाथ में हर : 9% 68 € 5५%, GY ८६:४ 
चीज़ की बादशाहत है और जिस“? की तरफ तुम सब : Sep 
_ लौटाए जाओगे®?। | 
` सरः साफ्फ़ात मक्का शरीफ में उलरी। ड्स में १82 : 
आयतें और 5 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22) ७०7! ४0 2-५ 
निहायत रहम वाला है। र 

() कसम है सफ बाँधने वाले (फरिश्तों) की। | Gosh 
(2) फिर पूरी तरह डॉटने वालों की। | है (८6 ५०९४४ 
(3) ५ फिर जिक्र (यानी कुरआन) की तिलावत करने : CANON 
बालों की। ै 

(4) बिला शुब्हा तुम सब का माबूद एक ही है(?। | AAAS] 


(8।) यानी उस की शान तो यह है! फिर उस के लिये सब इन्सानों का जिन्दा कर देना कौन सा 
कठिन और मुश्किल काम है। 

(82) [म-लक] और [म-लकूत] दोनों के एक ही माना हैं, यानी बादशाही (इब्ने कसीर) कुछ उलमा 
ने इसे मुबालगा का सेगा बताया है। (फत्हुल कदीर) यानी मुल्क का मुबालग़ा मलकूत है। 

(83) यानी यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिल कर तुम्हारा वजूद हमेशा के लिये ख़त्म हो जाये। 
नहीं, बल्कि उसे दोबारा जिन्दा किया जायेगा। यह भी नहीं होगा कि तुम भाग कर किसी और के 
पास पनाह हासिल कर लो। तुम्हें बहर हाल अल्लाह पाक ही के दरबार में हाजिर होनाहोगा, जहाँ वह 
उनके अच्छे-बुरे कामों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। 

() [सफ बाधने वाले, डॉटने वाले, तिलावत करने वाले] यह फरिश्तों की सिफत है। आसमानों पर 
अल्लाह की इबादत के लिये सफ बाँधने वाले, या अल्लाह पाक के आदेश के इन्तिजार में सफ 
बाँध कर खड़े, बाज-नसीहत के जरीआ से लोगों को डॉटने वाले, या बादलों को डॉटने वाले, जहाँ 


5८५ (5०0) 4:5; RF] ६2207 st 


(FO 


Re f 


6 he < 


अल्लाह पाक का हुक्म हो वहाँ हॉक कर ले जाने वाले। अल्लाह का जिक्र या कुरआन की तिलावत . 
करने वाले। इन फरिश्तों की कसम खा कर अल्लाह पाक ने यह मजमून (विषय) बयान फरमाया | 


कि तमाम इन्सानों का माबूद एक ही हे, कई नहीं। जैसा कि मुश्रिक लोग बनाए हुये हैं। आम तौर 
पर कसम ताकीद और शक को दूर करने के लिये खाई जाती है। अल्लाह पाक ने यहाँ कसम इसी 
शक को दूर करने केलिये खाई है जो मुश्रिक लोग उसके रब होने और एक होने को लेकर फैलाते 


हैं। इन के अलावा हर चीज़ अल्लाह पाक की मख्लुक है और उस की मिलकिय्यत है, इसलिये _ 


मन्जिलः 6 


हा 


पारः वंमा लि-य (23) 299 | _ सूरः साफ्फात (37) 


(5) आसमानों और जमीन और उन के दर्मियान की: ८/3 ६६४ 65 (293 A 


तमाम चीजों और मश्रिकों का रब वही हे®। Bl | 
(6) हम ने आसमाने-दुनिया को सितारों की जीनत से: @ i BAS GINA 
सँवारा। 

(7) और हिफाजत के लिये हर सरकश शैतान से?।: © 245 < 

(8) आलमे-बाला के फरिश्तों (की बातों) को सुनने: ८%5%5 HYD oS 
के लिये वह कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर ओर : है 5४2 
से वह मारे जाते हैं। is Ne 
(9) भगाने के लिये और उन के लिये हमेशगी काः 6५०४ SS oe hs 
अजाब है। [ 

(0) मगर जो कोई एक-आध बात उचक ले भागे तो: ट ५56 4b £ ८० $) 
(तुरन्त ही) उस के पीछे दहकता हुआ आग का शोला : द 
लग जाता है। को 


(।) उन काफिरों से पूछो तो कि अया उन का पैदा: ६६८ ८5.4 66 ६8.५ og 
करना ज़्यादा कठिन है या (ऊपर जिन का जिक्र किया : 


वह जिस चीज़ को भी गवाह बना कर उस की कसम खाये, उस कैं लिये जाइजे है। लेकिन इन्सान 
के लिये अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना बिल्कुल नाजाइज और हराम है। क्योंकि कसम 
में जिस की कसम खाई जाती है उसे गवाह बनाना मकसूद होता है क्योंकि गैब की बातों का जानने 
वाला सिर्फ व्रही है, उस के अलावा और कोई गेब को जानने वाला नहीं। 

(2) मतलब यह है कि अल्लाह पाक सूरज के निकलने और उस के डूबने की जगहों का रब है। 
यहाँ जमा (बहुवचन) लाये हैं। क्योंकि बाज़ उलमा का यह कहना है कि साल के जितने दिन होते 
हैं उतनी ही: सूरज के निकलने और डूबने की जगहें होती हैं। यानी सूरज रोज ही ज़रा सा हट कर 
निकलता और डूबता है। सूरः रहमान में दो निकलने और डूबने की जगहों की कसम खाई है। या 
दो मश्रिक्‌ और दो मग्रिब, दो पूरब और दो पश्चिम। इस से मुराद सुरज के गमी और जाड़े में 
निकलने और डूबने की दो जगहें। आप देखेंगे कि ग॑मी में सूरज उत्तर और पूरब कोने सेनिकलता 
और जाड़ों में दक्षिण और पूरब कोने से निकलता है। अल्लाह ने जहाँ महिरक और मग्रिब को वाहिद. 
(एकवचन) इस्तेमाल किया है, उस से मुराद वह पूरब और पश्चिम सम्त है जहाँ से सूरज निकलता 
और डूबंता है। (फत्हुल कदीर) 

(3) यानी पहले आसमान पर सितारों को सजाने-सबारने के लिये बनाया। इस के अलावा सरकश 
शेतानों से सुरक्षा के लिये। चुनान्चे शैतान आसमान पर कोई बात सुनने के लिये जाते हैं तो सितारे 
उन पर दूट कर गिरते हैं जिस से आम तौर पर शैतान जल जाते हैं जैसा कि अगली आयतों और 
अहादीस से स्पष्ट है। सितारों के बनाने का एक तीसरा मकसद रात की तारीकी. में रोशनी करना है 
जैसा कि कुरआन में दूसरे स्थान पर इसका जिक्र है। इनतीन कामों के अलवा सितारों का और कोई 
मकसद नहीं बयान किया गया है। 
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ee जिन्हें हम ने पैदा किया“? हम ने (उन इन्सानों : 
को) लेसदार (चिपकने खाली) मिट्टी से पैदा किया है“?। : 
(2) बल्कि तू तअज्जुब कर रहा है और यह मसख़रा : 
पन कर रहे हें®। है 
(3) और जब उन्हें नसीहत की जाती है यह नहीं: 


es 


उड़ाते हैं। 


(5) और कहते हैं कि यह तो खुल्लम-खुल्ला जादू 


हे ) | 


(6) क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी और हड्डी 
हो जायेंगे, फिर क्या (सचमुच) हम उठाए जायेंगे?7 : 


(7) कया हम से पहले के हमारे बाप-दादा भी? 


(8) आप जवाब दीजिये कि हाँ-हाँ! और तुम जलील 


व रुसवा (भी) होगे। 
(9) वह तो सिर्फ एक जोर की झिड़की हे» 
 यकायक यह...... 


(4) और जब किसी चमत्कार को देखते हें तो मजाक ॒ 
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(4) यानी हम ने जो जमीन, फरिश्ते और आसमान जैसी चीजें बनाई हैं जो निहायत अनोखी हैं। क्या इन 
की पैदाइश और दोबारा इन को जिन्दा करना, इन को नए सिरे से पैदा करने से ज्यादा कठिन है? नहीं। 
(5) यानी उन के बाप आदम को तो हम ने मिट्टी से पैदा किया। मतलब यह है कि यह इन्सान 
. आखिरत की जिन्दगी को इतना नामुमकिन क्यों समझते हैं हालाँकि उन की पैदाइश एक नापाक और 
कमजोर चीज से हुयी है, जबकि पैदाइश में उन से ज्यादा ताकतवर, बड़ी और ठोस चीज़ों की पैदाइश 
का उन को इन्कार नहीं। (फत्हुल कदीर) 

(6) यानी आप को उन पर तअज्जुब हो रहा है जो आखिरत का इन्कार करते हैं, हालाँकि आखिरत 
के आने के इतने स्पष्ट तर्क और दलीलें हैं इस के बावजूद वह मान नहीं रहे हैं और वह आप 


 . का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कियामत के आने की बात करते हें तो कहते हैं कि कियामत 


का आना संभव नहीं। 

(7) यानी यह उन का शेवा है कि नसीहत कुबूल नहीं करते। और अगर कोई स्पष्ट तर्क और 
दलील या चमत्कार पेश किया जाये तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह तो जादू है। 
(8) जिस तरह दूसरे स्थान पर भी फरमायाः “सब उस के दरबार में जलील होकर आयेंगे” (सूर 
नम्ल 87) “जो लोग मेरी इबादत से इन्कार करते हैं बह बहुत जल्द जहन्नम में जलील और रुसवा 
होकर दाखिल होंगे” (सूरः मोमिन-60) | 

(9) यानी वह अल्लाह पाक के एक ही हुक्म और इस्राफील की एक ही फूँक से कब्रों से जिन्दा 
होकर निकल खड़े होंगे। | | 
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Pr देखने लगेंगे?! | 

(20) और कहेंगे कि हाए! हमारी ख़राबी। यही बदले : 9 lags ५५ |» 55 
(सजा) का दिन है। | | 
(27) यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते : & 25 ५4 («४ 2% ४७ 


रहे! I) | े क्‍ SAE 
(22) एकत्र करो जालिमों? और उन के साथियों : ८ 25555 9% Gj hyo 
को“ और (जिन), जिन की वह पूजा करते थे” : IE 
(23) अल्लाह के सिवा। फिर उन्हें जहन्नम की राह : ४५2 ८}! 2०5५७6 4% ७१३ ०: 
दिखा दो। ॒ 9 sie 


(24) और उन्हें ठहरा लो“, (इसलिये) कि उन से BO oes 
(जरुरी) सवाल किये जाने वाले हैं। ॒ 


(0) यानी उन के सामने कियामत के डरावने दृष्य और हश्च के मैदान की सख्तियाँ होंगी जिन्हें बह 
देखेंगे। [जज्‌-रतुन्‌| चीख, डॉट-फटकार, लानत-मलामत। 
(।) [विल] यह शब्द हलाकत, तबाही, बर्बादी के मौका. पर बोला जाता है। यानी अजाब को देख 
लेने के बाद उन्हें अपनी तबाही-बर्बादी साफ नजर आ रही होगी और उस समय शर्मिन्दा होंगे और 
अपने गुनाहों को. स्वीकार करेंगे, लेकिन उस समय इस से कुछ फाइदा न होगा। 

इसीलिये उन के उत्तर में फरिश्ते और ईमान वाले लोग कहेंगे कि यह बही फेसले का दिन 
है जिसे तुम मानते नहीं थे। यह भी मुमकिन है कि वह आपस में एक-दूसरे को कहेंगे। 
(2) यानी जिन्होंने कुफ्र-र्शिक और गुनाह के काम किये। यह अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा। 
(3) इस से मुराद कुफ्र-शिक करने वाले और रसूलों को झुठलाने वाले उन के साथी-बराती लोग। 
बाज उलमा. के नजदीक इस से मुराद जिन्नात और शैतान हैं। बाज उलमा का कहना हैकि इस से 
मुराद वह बीवियाँ हैं जो कुफ्र-शिक में उन के साथ थीं। | 
(4) [मा कानू] यहाँ “मा” इस में सब आ गये जिनकी वह पूजा करते थे। मूर्तियाँ, अल्लाह के 
नेक बन्दे, जिन को भी पूजा करते थे उन सब को जमा करने का हुक्म दिया जायेगा ताकि उन्हें 
पता चल जाये कि जिन की तुम पूजा करते थे उन की तो कोई हैसियत नहीं है। फिर उन लोगों 
को उनके माबूदों के साथ जहन्नम में डाल दिया जायेगा ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि यह किसी 
को नफा-नुक्सान नहीं पहुँचा सकते हैं। 
(5) यह हुक्म जहन्नम में ले जाने से पहले होगा, क्योंकि हिसाब के बाद ही वह जहन्नम में जायेंगे। 
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(25) तुम्हें क्या हो गया है कि (इस समय) तुम : 


एक-दूसरे की मदद नहीं करते। 


(26) बल्कि वह (सब के सब) आज फुमाबरदार 


(आज्ञाकारी) बन गये। 


` (27) वह एक दूसरे की तरफ रुख कर के सवाल-जवाब : 


करने लगेंगे। 


` (28) कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दायें तरफ : 


से आते थे®। 


(29) वह जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान 


वाले न थे?। 


(30) और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था (ही) नहीं 


बल्कि तुम (खुद) सरकश लोग थे“*। 


(३।) अब तो हम (सब) पर हमारे रब की यह बात : 


साबित हो चुकी कि हम (अजाब) चखने बाले हैं। 
(32) पस हम ने तुहें गुमराह किया, हम तो खुद भी 
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गुमराह ही थे””। 


(6) इस का मतलब है कि दीन ओर हक के नाम से आते थे। यानी यह बावर करते थे कि यही 
असल दीन और हक है। बाज उलमा ने कहा है कि यह मतलब है कि “हर तरफ से आते थे।” इन 
के नजदीक “वश्शिमालि” (बायें तरफ) से पोशीदा है। शैतान ने भी इसी तरह कहा थाः “अल्जत्ता जरुर मैं 
उन के पास उन के आगे से और उन के पीछे से और उन के दायें से और उन के बायें तरफ से 
आऊँगा। और तू उन में से अक्सर को शुक्र अदा करने वाला नहीं पायेगा।” (सूरः आराफ-7) 

(7) नेता और लीडर कहेंगे कि ईमान तुम अपनी इच्छा और मर्जी से नहीं लायेऔर आज जिम्मेदार 
हमें ठहरा रहे हो? | 

(8) पीरों-मुरीदों, नेताओं और उन के चेलों की इस प्रकार की बात-चीत को कुरआन पाक में कई 
जगह बयान किया गया है। इस में एक-दूसरे को हथ के मैदान में भी लानत-मलामत करेंगे और 
जहन्नम में जाने केबाद जहन्नम के अन्दर भी। (सूरः आराफ्‌-38, 39 + सुरः अहजाब-67, 68: सूरः 
सबा-3, 32+ सूरः मोमिन-47, 48 वगैरह) 

. (॥9) यानी जिस बात की पहले उन्होंने नफी की कि हमारा तुम पर कोई जोर न था कि तुम को 
गुमराह करते। अब उस को यहाँ तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ, वास्तव में हम ही ने तुम्हें गुमराह 
किया था। लेकिन साथ ही यह भी चेता दिया कि हम पर लानत-मलामत मत करो, इसलिये कि 
हम खुद भी गुमराह ही थे, हम ने तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाना चाहा और तुम ने आसानी से हमारी 
राह अपना ली। जिस तरह शैतान भी उस रोज कहेगाः 'मेरा तुम पर कोई इर्तियार न था। हाँ, मैंने 
तुम्हें बुलाया तो तुम ने मेरी बात मान ली, पस (अब) तुम मुझे मलामत न करो, अपने आप 
को मलामत करो।” (सुरः इब्राहीम-22) 
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(33) सो अब आज के दिन तो (सब के सब) अजाब : ७८४६४ ५५८ $ ५४5% 24 
में शरीक हैं । 


(34) हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते: Baad 20056 
हेट? | - _ i 
` (35) यह .वह लोग हैं कि जब इन से कहा जाता है: १54} 52805 5 8625 
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो यह सरकशी : GOMES . 
करते थे०?। ह 
(36) और कहते थे कि क्‍या अपने माबूदों को एक: ४ ६ & ६ ७5% 
दीवाने कवि की बात पर छोड़ दें? ८ Bi 


(37) (नहीं, नहीं) बल्कि नबी तो हक लाये हैं और ७ 22 ET डु, ae 
सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। _ | 


(20) इसलिये कि उनका जुर्म भी मुश्तरक हे। शिंक, गुनाह, नार्फमानी, फसाद और बुराई यह सब 
काम उन का ओढ़ना-बिछौना थे। 
(2।) यानी हर प्रकार के गुनाहगारों और पापियों के साथ हमरा यही मामला है ओर अब वह सब 
हमारा अजाब भुगतेंगे। 
(22) यानी दुनिया में जब उन से कहा जाता था कि जिस प्रकार मुसलमानों ने यह कलिमा पढ़ कर 
शिंक और गुनाह से तौबा कर ली है, तुम भी यह पढ़ लो ताकि तुम दुनिया में भी मुसलमानों कौ 
नाराजगी से बच जाओ और आखिरत में भी अजाब से न दोचार होना पड़े, तो वह तकब्बुर करते 
हुये इन्कार करते और मजाक उड़ाते थे। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया हैः “मुझे इस बात का हुक्म दिया गया 
है कि में उस समय तक लोगों से लड़ाई लड़ूँ जब तक कि वह लाइला-ह इल्लल्लाह का इकरार 
न कर लें। तो जिस ने इकरार कर लिया, उस ने अपने जान-माल को सुरक्षित कर लिया” (सहीह 
बुखारी-2946+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 33-(2।) | 
(23) यानी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कवि, पागल, दीवाना कहा और आप 
की दावत और तबलीग को दीवान्गी और कुरआन पाक को कविता कहा और कहा कि एक दीवाने 
की दीवानगी (पागलपन) पर हम अपने माबुदों को क्यों छोड़ दें? हालाँकि यह दीघानगी नहीं, बुद्विमानी 
थी। कविता नहीं, हकीकत थी और इस दावत को अपनाने में उन की बर्बादी नहीं, नजात थी। लेकिन 
उन की समझ में यह बात नहीं आ रही थी। | 
(24) यानी तुम हमारे नबी को कवि और पागल कहते हो। जबकि मामला यह है कि वह जो कुछ 
लाया और पेश कर रहा है बह सच है और वही चीज़ है जो इस से पहले तमाम नबी भी पेश 
करते रहे हैं। क्या यह काम किसी पागल या किसी कवि के खयालात का नतीजा हो सकता है? 
नहीं, हर्गिज नहीं हो सकता है। | 
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(38) बिला शुब्हा तुम दर्दनाक अजाब (का स्वाद) : BS 26८॥ yi Ee 
चखने वाले हो। 

(39) और तुम्हें उसी का बदला दिया जायेगा जो तुम : ® ७४४ 45 6 $ 5४४ (५ 
करते थे । 


(40) मंगर अल्लाह पाक के मुख्लिस (और चुने हुये) : DE ASCE 
बन्दे | * 

4]) उन्हीं के लिये मुक्ररा रोजी है। | Gag 
(42) (हर तरह के) मेवे। और हर प्रकार से उनकी : ACHE 
इज्जत (आव-भगत) की जायेगी। | 
. (43) नेमतों वाली जन्नतों में। | Fi 0 GG 
(44) तख्तों पर एक-दूसरे के सामने (बैठे) होंगे। : OA ,)८ 3? 
(45) जारी शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा”। : ७ ४2% ८४ ८४६ «६४ ५६ 
(46) जो साफ और पीने में लजीज (स्वादिष्ट). होगी2?। BESS 


(47) न उस से सर में दर्द होगा, और न उस के पीने: ७७४४ @ 2455 0% ६५३४ 
से बहकेंगे। | ॒ 

(48) और उन के पास नीची नजरों और बड़ी-बड़ी: ८५४ ०2:55 
_ आँखों (नयनो) वाली (हूरें) होंगी??। ॒ 25 ९:6४ 
49) ऐसी, जैसे छुपाए हुये अन्डे5०| ७०५४८ ४5७6 


(25) यह बात उस समय कही जायेगी जब जहम्नमी लोग खड़े एक-दूसरे से पूछ रहे होंगे। और 
साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि यह अत्याचार (जुल्म) नहीं हे, बल्कि यकदम इन्साफ है 
क्योंकि यह सब तुम्हारे अपने बुरे कामों का बदला हे 

(26) अल्लाह पाक के नेक बन्दे अजाब से सुरक्षित रहेंगे, उन की कोताहियों को भी माफ कर दिया 
जायेगा अगर कुछ होंगी तो। और एक-एक नेकी का बदला कई-कई गुना दिया जायेगा। 

(27) [कास] उस प्याले को कहते हैं जो शराब से भरा हो [क-दह] शराब से खाली प्याला को कहते 
हैं। [मआन] बहता चश्मा। मतलब यह है कि बहते चश्मे और सोते की तरह जन्नत में शराब हर 
वकत मिलेगी। 

(28) दुनिया की शराब का रन्ग आम तौर पर अच्छा नहीं होता है। जन्नत में जो शराब मिलेगी 
वह मजेदार होने के साथ उस का रन्ग भी अच्छा होगा। 

(29) यानी दुनिया की शराब की तरह पीने के बाद उल्टी-पल्टी, सर दर्द और बहकने का डर नहीं होगा। 
(30) 3 का बड़ी और मोटीहोना यह खुबसूरती और सुन्दरता को पहचान है, यानी उन की आँखें 
सुन्दर होंगी। 

(37) जैसे अन्डे शुतुरमुर्ग नेअपने परों के नीचे छुपाए हुये हों, जिस की वजह से वह हवा और 
धूल-मिट्टी से महफूज होंगे। कहा जाता है कि शुतुरमुंग के अन्डे देखने में बड़े सुन्दर लगते हैं जो 
हल्के पीले रन्ग के होते हैं। यह रन्ग बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार अन्डे से तश्बीह सिफ 
सफेदी में ही नहीं, बल्कि खूबसूरती और निखार में दी गयी है 
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99 श्र्ना है # 99 SRN Nhl dd 


(50) (जन्नती लोग) एक-दूयरे की तरफ रुख कर के: ७ (9४ ks 
पूछेंगे” । [ क्‍ 
(5) उन में से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक : ७०४ ५65! «&5 04606 
साथी था। | [ 

(52) जो (मुझ से) कहा करता था कि क्या तू (कियामत : ® ८५.०% ७४ ९६ 0५४ 
के आने का) यकीन करने वालों में से हे? ह 
(53) क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, : (£|£ ६ (3 ES (६, ।8४ 


क्या उस समय हम बदला दिये जाने वाले हैं? 2 SO 
(54) वह कहेगाः तुम चाहते हो कि झाँक कर देख लो?” : DOA 2505 88 


(55) झाँकते ही उसे बीचों बीच जहन्नम में (जलता: ® > £५५ 3 ४.5 #8 
हुआ) देखेगा। | 

(56) कहेगाः अल्लाह की कसम! करीब था कि तू: ® ५४०४ £५5 ८) #6 06 
मुझे (भी) बर्बाद कर दे। FR 

(57) अगर मेरे रब का एहसान न होता तो मैं भी: ७2 ८4% ५5.4% ४5 


दोज़ख में हाजिर किये जाने वालों में होता?। । © Cre 
(58) क्या (यह सहीह है) कि हम मरने वाले ही नहीं??? : BOOS 


(32) जन्नती लोग, जन्नत में एक-दूसरे के साथ बैठे हुये दुनिया की बातें याद कर के एक दूसरे 
को सुनायेंगे। 

(33) यानी यह बात वह मजाक उड़ाते हुये कहा करता था। मकसद उस का यह था कि यह तो 
नामुमकिन (असंभव) है कि कियामत आये। कया ऐसी असंभव बातों पर तू यकीन रखता है? 
(34) यानी हमें जिन्दा कर के हमारा हिसाब लिया जायेगा और फिर उस के मुताबिक अच्छा-बुरा 
बदला दिया जायेगा। 

(35) यानी वह जन्नती अपने जन्नत के साथियों से कहेगा कि क्या तुम पसन्द करते हो कि जरा 
जहन्नम में झाँक कर देखें, शायद मुझे यह बातें कहने वाला वहाँ नजर आ जाये, तो तुम्हें बतला 
दूँगा कि यह शख्स था जो यह बातें करता था? 

(36) यानी झाँकने पर उसे जहन्नम के बीच में वह शख्स नजर आ जायेगा और उस से यह जन्नती 
कहेगा कि मुझे भी तू गुमराह कर के बर्बाद करने के चक्कर में था। यह तो मुझ पर अल्लाह 
पाक का एहसान हुआ, वर्ना आज में भी तुम्हारे साथ जहन्नम में होता। . 

(37) जहन्नमी लोगों काअन्जाम देख कर जन्नती लोगों के दिल में रश्क का जजबा और अधिक जाग 
उठेगा और कहेगा कि हमें जो जन्नत की जिन्दगी और उस की नेमतें मिली हैं क्या यह हमेशा बाकी रहने 
वाली नहीं हैं? और अब हमें मौत आने वाली नहीं है? (यानी है) अब यह जिन्दगी हमेशा की है। जन्नती 
लोग जन्नत में हमेशा के लिये रहेंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। न उन्हें मौत आयेगी कि 
जहन्नम के अजाब से छूट जायेंऔर न हमें मौत आयेगी कि जन्नत की नेमतों से महरुम हो जायें। चुनान्चे 
हदीस में आता है कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दर्मियान ला कर जब्ह 
कर दिया जायेगा कि अब किसी को मौत न आयेगी।” (सहीह बुखारी-430) 
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(59) सिवाए पहली वाली एक मौत के०?। और न हम पर OO CASS ONES) 
अजाब किया जायेगा। 


(60) फिर तो (जाहिर बात है कि) यह बड़ी कामियाबी : ७2४5 १;5। 54 6 
। हैः? \ 

(6।) ऐसी (कामियाबी) के लिये अमल करने वालों : DEEN 

को अमल करना चाहिये“?। [ 

(62) क्या यह मेहमानी अच्छी है, या जक्कूम (थूहड़) : ANESTH ४॥| 

का पेड़५! ) 2 र 

(63) जिसे हम ने जालिमों के लिये सख्त आजमाइश : ७८४,४।५८% (४:20 


बना रखा है।४? 
(64) बेशक वह पेड़ जहन्नम की जड़ में से निकलता : @ | 6 ४ ६६4 (| 


हे | 
(65) जिस के ख़ोशे शैतान के सरों जैसे होते हैं“। : ७०१७४ ४४ ४६ ६४ 


(38) जो दुनिया में आ चुकी। अब हमारे लिये मौत हे न अजाब। 
(39) इसलिये कि जहन्नम से बच जाने और जन्नत की नेमतों का हकदार बन जाने से बढ़ कर 
और कया कामियाबी होगी। 
(40) यानी इस जैसी नेमत और इस जैसा अल्लाह पाक का फज्ल, बख्शिश और मेहरबानी के लिये 
मेहनत करने बालों को मेहनत करनी चाहिये, इसलिये कि यही सब से नफा-मुनाफा का सौदा है। दुनिया 
के लिये इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिये कि यह अस्थाई और टमपरेरी है और इस के लिये मेहनत 
करना घाटे का सौदा है। 
(47) [जिक्कुम] बदबूदार और कडुबा-कसेला फल। इस पेड़ का फल जहन्नमी लोगों के लिये बड़ा 
बुरा होगा, हजम न होगा, क्योंकि सख्त बदबुदार, कडुबा और कसेला होगा। 
बाज उलमा के नजदीक यह दुनिया के पेड़ों में से एक पेड़ हे और अरब के लोग इसे 
जानते हैं। यह पेड़ तहामा श्रेत्र में पाया जाता हे जिसे “कतरब” कहा जाता है। बाज उलमा के नजदीक 
यह कोई दुनियाका पेड़ नहीं है, इसलिये दुनिया वाले इसे नहीं जानते हैं। (फत्हुल कदीर) | 
लेकिन पहला कौल ज्यादा सहीह है और यह वही पेड़ है जिसे उर्दू में “थूहड़” कहते हैं। 
(42) [फित्‌-न-तन्‌] आजमाइश। इसलिये कि इस का फल खाना खुद ही एक बड़ी आजमाइश है। 
बाज लोगों ने इस पेड़ को इस एतबार से आजमाइश कहा है कि इस के वजूद का उन्होंने इन्कार 
किया कि जहन्नम में जब हर तरफ आग ही आग होगी तो वहाँ पेड़ किस तरह मौजूद रह सकता 
है? यहाँ [जालिमी-न] से मुराद वह जहन्नमी हैं जिन पर जहन्नम वाजिब होगी। 
(43) यानी उस पेड़ की जड़ जहन्नम की गहराई में होगी, अल्बत्ता उस की डालियाँ हर तरफ फैली 
हुयी होंगी। 
(44) इसे खराबी, दोष, ऐब और बुराई में शेतानों के सरों से तश्बीह दी है। जिस तरह अच्छी चीज. 
के बारे में कहते हैं कि गोया कि वह फरिश्ता है। 
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(66) (जहन्नमी लोग) उसी पेड़ में से खायेंगे और उसी : ५ ७५ 58४ 206 
से पेट भरेंगे*?। b 222 
(67) फिर उस पर गर्म जलते-जलते पानी की मिलौनी : ७.2.& ०४९५४ 62.6 6] 5: 
(मिलावट) होगी४?। | ; 

(68) फिर उन सब का लौटना जहन्नम की तरफ: ७ #25 3४ 2% 6 8 
होगा“? 


(69) यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप-दादा को : GSO 5) 
बहका हुआ पाया। ` 

(70) और यह उन्हीं के कदम के निशान पर दौड़ते : ७ OF 22 Es 
रहे (482 | ट 


हें (५० 


(72) जिन में हम ने डराने वाले (यानी रसूल) भेजे थे?। ॒ Bg 35.) 0& 


(73) अब तू देख ले कि जिन्हें डराया-धमकाया गया : ८८८८ 550 6४ 55 १88 
था उन का अन्जाम कैसा कुछ हुआ“ 2 ८.६ 
(74) सिवाए अल्लाह पाक के चुने हुये बन्दों के। : . ६८2 C9) & 


(45) यह फल उन्हें बहुत कराहत के साथ खाना पड़ेगा, जिस से जाहिर बात है कि पेट बोझल 
ओर भारी ही होंगे। | 

(46) यानी खाने के बाद उन्हें पानी की इच्छा होगी तो खौलता हुआ गर्म पानी उन्हें दिया जायेगा 
जिस के पीने से उन की अतड़ियाँ कट जायेंगी (सुरः मुहम्मद-।5) 

(47) यानी जक्कूम (थूहड़) के खाने और गर्म पानी पीने के बादउन्हें दोबारा जहन्नम में फेंक 
दिया जायेगा। 

(48) उन्हें यह सब सजायें क्यों दी जायेगी? इसलिये कि वह लोग अपने बाप-दादाओं को गुमराही 
में पाने के .बाबजूद उन्हीं के पीछे चलते रहे और उन की. तक्लीद करते रहे। [युह्‌-रउ-न] उन्हीं 
कदमों के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ना, शौक से लपकना, पकड़ना और इर््तियार करना। 

(49) यानी यही गुमराह नहीं हुये, बल्कि इन से पहले लोग भी अक्सर गुमराही ही के रास्ते पर चलने 
वाले थे। 

(50) यानी इन से पहले के लोगों में हम ने डराने के लिये रसूल भेजे। उन्होंने हक का सन्देश 
सुनाया और न मानने की सूरत में उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उन पर कोई असर 
नहीं हुआ तो उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया गया। जैसा कि अगली आयत में इस तरफ इशारा है। 
(5॥) यानी बुरे अन्जाम (या दूसरे शब्दों में अजाब) से सिफ बही महफूज रहे जिन को अल्लाह पाक 
ने ईमान लाने की तौफीक बख्शी। [मुख-लसीन] बह लोग जो. अजाब से बचे रहे। 

[मुन्‌-जरी-न] (डराये जाने वाले) जो बाद में नाफमानी करने के नतीजा में तबाह-बर्बाद कर दिये गये। 
[मुनुजिरी-न] डराने वाले, यानी पैंगबर लोग। आगे चन्द नबिय्यों का ज़िक्र किया जा रहा है। 
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(75) और हमें नूह ने पुकारा तो (देख लो) हम कैसे: & ८१४८ 26 & ६.46 ५६; 
अच्छे दुआ कुबूल करने वाले हैंऽ?। | का 
(76) और हम ने उन्हें और उन के घर वालों को? : ७ »»9॥०)/७2 ६७ 4:४५ 
उस जर्बदस्त मुसीबत से बचा लिया। 


(77) और उस की औलाद को हम ने बाकी रहने: | & Ohloh ५८६६ CEs 
वाली बना दिया । ॒ 

(78) और हम ने उस का (जिक्रे-खैर) पिछलों में BANG 4५० ५55 
बाकी रखा5?। : 

(79) नह पर तमाम जहानों में सलाम हो। | ONG EF 
(80) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार बदला देते & ८2.4 GFE 
हैं (5० । 


(52) यानी .साढ़े नौ सौ (950) साल की दावत-तबलीग के 'बावजूद जब कौम ने उन्हें झुठलाया और 
उन्होंने महसूस कर लिया कि किसी के भी ईमान लाने की कोई आशा और उम्मीद नहीं है तो अपने 
रब को पुकाराः 'ऐ अल्लाह! मैं मगलूब (पराजित) हूँ इसलिये मेरी सहायता फरमा” (सूरः कमर-0) 
चुनान्चे हम ने नूह की दुआ को कुबूल करते हुये उन की कौम के ऊपर पानी का अजाब 
भेज कर हलाक और तबाह-बर्बाद कर दिया। | 
(53) [अह-लहू] इस से मुराद हजरत नूह अलै पर ईमान लाने वाले लोग हैं जिन में उन केघर 
के बह लोग भी शामिल हैं जो मोमिन थे। बाज़ उलमा ने उन की कुल संख्या अस्सी (80) बतलाई 
_है। इस में आप की पत्नी और लड़का नहीं शामिल हैं, इसलिये कि दोनों ईमान नहीं लाये थे। 
[मि-नल्‌ करबिल्‌ अजीमि] (जर्बदस्त मुसीबत) इस से मुराद वही पानी और बाढ़ व सैलाब 
का तुफान है जिस में यह कौम डुबो दी गयी। | 
(54) अक्सर उलमा का कहना है कि हजरत नूह अलैः के तीन बेटे थे (।) हाम (2) साम (3) 
याफिस। इन्ही से बाद में इन्सानों की नस्ल चली। इसीलिये हजरत नूह को आदमे-सानी (दूसरे आदम) 
कहा जाता है। आदम के बाद यह दूसरे अबुल बशर हैं। 
साम को नस्ल से आरब, फारस, रुम और यहूद नसारा हैं। हाम की नस्ल से सूडान (पुरब 
से पश्चिम तक) यानी सिन्ध, हिन्द, नौब, जन्ज, हबश और बरबर कौमें हैं। और याफिस की नस्ल 
से सकालबा, तुक, खजर और याजूज-माजुज वगैरह हैं। अल्लाह बेहतर जाने (फत्हुल कदीर) 
(55) यानी कियामत तक आने वाले ईमान वालों में हम ने नूह अलैः का जिक्र बाकी छोड़ दिया 
है और वह सब नूह अले० पर सलाम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। | 
(56) यानी जिस प्रकार नूह की दुआ को कुबूल कर के उन की जुर्रयित को बाकी रख के 
और पिछलों में उनकी अच्छी याद बाकी रख के हम ने नूह अलै० को आदर-सम्मान और मर्तबा 
बख्शा। इसी तरह जो भी अपने अपने कौल और अमल में नेक होगा उस के साथ भी हम ऐसा 
ही मामला करेंगे। 
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(8।) वह हमारे ईमानदार बन्दों में से था। | | Cai CS ०2 ६8 
(82) फिर हम ने दूसरों को डूबो दिया। | OSV GE 
(83) और उस की (यानी नूह की) ताबेदारी करने : Oo 4८५३ ०१८)४ 
वालों में से (ही) इब्राहीम (भी) थे5?। | 

(84) जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाये। : ७2५० ५२०:५) VICES 


(85) उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि : ® ८१५५४ 8८ 4५४४ 4५ 26 8 
तुम लोग क्‍या पूज रहे हो? 


(86) क्या तुम अल्लाह के सिवा गढ़े हुये माबूद चाहते : BLS ८55 4६) £ 
हो 5० > [ 
(87) तो (यह बतलाओ कि) तुम ने रब्बुल्‌ आलमीन : YORU CA 
(तमाम जहान के रब) को क्या समझ रखा हैऽ?? : 
(88) अब इब्राहीम ने एक निगाह सितारों की तरफ : BN 8205 
उठाई। 
(89) और कहा: मैं तो बीमार हुँ“। Sac 


(57) [शी-अतुन्‌] इस के माना हैं गरोह, पैरुकार, पैरवी करने वाले, पीछे चलने वाले। यानी इब्राहीम 
अलैः भी अहले-दीन और अहले-तौहीद के उसी गरोह से हैं जिन को नूह अलै? ही की तरह अल्लाह 
पाक की तरफ झुकने और उस से लौ लगाने की खास तौफीक नसीब हुयी। 

(58) यानी अपनी तरफ से ही झूठ गढ़ कर कि यह माबूद हैं। तुम अल्लाह पाक को छोड़ कर 
उनकी इबादत करते हो, जबकि यह पत्थर और मूर्तियां हैं। 

(59) यानी इतनी बुरी हर्कत और इतना बुरा काम करने के बावजूद क्या वह तुम पर नाराज नहीं 
होगा और तुम्हें दन्ड और सज़ा नहीं देगा? 

(6०) ` आसमान पर गोर-फिक्र के लिये देखा जैसा कि बाज लोग ऐसा करते हैं? या अपनी कौम 
के लोगों को मुगालता में डालने के लिये ऐसा किया जिन का अकौदा था कि जमीन में जो कुछ 
तबदीली होती और माहौल में बदलाव आता है यह सब सितारों (नक्षत्रों) की गर्दिश और चाल के 
नतीजे में है। 


यह घटना उस समय की है जब उन की कोम का वह दिन आया जिस में वह बाहर जा 


कर औद ओर कौमी त्यौहार की तरह मनाती थी। कोम के लोगों ने इब्राहीम को साथ चलने की 
दावत दी, लेकिन इब्राहीम अलैः तन्हाई और मौके की तलाश में थे ताकि उन के बुतों का तिया 
पाँचा किया जा सके। चुनान्चे उन्होंने यह मौका गनीमत जाना कि कल पूरी कौम बाहर मेले में चली 
जायेगी तो मैं अपना काम कर जाऊँगा। इसी पर कह दिया कि में बीमार हूँ। 

` यह बात चूँकि वाकिआ के खिलाफ थी इसलिये हदीस “सला-स कजिबातिन” से इसे झूठ से 
ताबीर किया गया है। लेकिन यह ऐसी हकीकत के खिलाफ बात नहीं जिस पर पकड़ हो। इस की 
जरुरी तफसील सूरः अन्बियाँ पारः 2।, आयत न° 63 में गुजर चुकी है। 
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(90) इस पर वह सब उन से मुँह मोड़े हुये वापस चले BOs) 
गये। | 
(9।) पस आप चुपके से उन के माबूदों के पास गये : ® ८6 5 06 «७४ % ६% 
और फरमाने लगेः तुम खाते क्यों नहीँ“? 


(92) तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते हो? : OSG 
(93) फिर तो दायें तरफ से (यानी पूरी ताकत के : gags Es 
साथ) उन्हें मारने पर पिल पड़े“?। 

(94) वह लोग (यानी उन की पूजा करने वाले) : LIK 
दौड़े-भागे आप की तरफ मुतबज्जह हुये“?। कः 

(95) तो आप ने फरमायाः तुम उन्हें पूजते हो (जिन्हें) : 80४5 5८४08 
लुम खुद ही -गढ़ते हो। 
(96) हालाँकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुयी चीजों को: ७८५5७5 26645 | 


अल्लाह ही ने पैदा किया हे“”। 
(97) वह कहने लगेः उस के लिये एक मकान बनाओ : ® ०5 0 56 GC 5 6 
और उस (दहकती हुयी) आग में इसे डाल दो। | 


(6॥) यानी खाने-पीने को जो मीठी चीजें वहाँ पड़ी हुयी थीं, बह उन्हें खाने के लिये पेश कीं। जाहिर 
है बुतों ने नहीं खायीं, बल्कि खाना तो दूर वह जवाब देने की भी कुदरत नहीं रखते थे, इसलिये 
उत्तर भी नहीं दिया। 

(62) [रा-ग] उन की तरफ मुतवज्जह हुये [जर्‌-बन्‌ बिल-यमीनि] उन को जोर से मार-मार कर तोड़ 
दिया। 

(63) (यजिफ्फू-न) .दौड़ते हुये आये। यानी जब मेले से आये तो देखा कि उन के माबूद टूटे-फूटे 
पड़े हैं तो तुरन्त उन का ध्यान इब्राहीम अलै० की तरफ गया कि यह काम उसी ने किया होगा, 
जैसा कि सूरः अन्बिया की आयत न° 63 (सूरः न° 2) में तफसील गुज़र चुकी है। चुनान्चे उन्हें 
पकड़ कर जनता की अदालत में ले आये। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलै* को इस बात का मौका मिल 
गया कि वह उन पर उन की बेवकूफी, कम बुद्रि और उन के माबूदों की बेइख्तियारी स्पष्ट करें। 
(64) यानी वह मूर्तियां और चित्र व तस्वीरें भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते और उन्हें माबुद 
समझते हो उन का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। इस से स्पष्ट है कि बन्दों के काम का खालिक 
(पैदा करने वाला) अल्लाह ही है जैसा कि अहले-सुन्नत का अकीदा है। 
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(98) उन्होंने उस के साथ मक्र करना चाहा मगर हम: ® ९६०% 2g 5 4 5506 
ने उन्हीं को नीचा कर दिया“?। 
(99) और इब्राहीम ने कहाः मैं तो हिजरत कर के: ८४५४८57! ८258) 065 
अपने पर्वरदिगार की तरफ जाने वाला हुँ“?। वह जरुर : 
मेरी रहनुमाई करेगा। 


(00) ऐ मेरे रब! मुझे नेक औलाद अता फरमा। : il 0 ९७५९४ 
(0) तो हम ने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बशारत ट ७.22 250 25548 
दी? | र 


88 220 6 ANG 


(02) फिर जब वह (बच्चा) उस के साथ दौड़ने की :. 
उम्र को पहुँचा“? तो इब्राहीम ने कहा: ऐ मेरे प्यारे; 
बच्चे! मैं सपने में अपने आप को तुझे जब्ह करते हुये : HSB Oss 
देख रहा हूँ। अब तू बता कि तेरी क्या राय है“? : cg mits 


f UN € 


Zs 


बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा! जो हुक्म हुआ है उसे : lS, 
बजा लाइये। इन्शाअल्लाह, आप मुझे सब्र करने कालों : 
में से पायेंगे। | 
(03) गरज जब दोनों राजी हो गये (बाप जब्ह करने : ७ sl ५ Gas Ei ६६ 


पर और बेटा जब्ह होने पर) और उस ने उस को: 
पेशानी”? के बल गिरा दिया। 


(65) यानी आग को ठन्डी कर के उन के मक्र और हीले को नाकाम बना दिया। पस पाक है 
वह जात जो अपने बन्दों की निगहबानी करती है और शर्र (बुराई) को खैर (भलाई) में और बदी 
(बुराई) को नेकी में बदल देती है। 

(66) हजरत इब्राहीम अलै की यह घटना बाबुल (इराक) में पेश आयी। आखिर आप ने यहाँ से 
हिजरत की और शाम चले गये और वहाँ जा कर औलाद के लिये दुआ की। (फत्हुल क॒दीर) 

(67) [हलीम्‌] यह लफ्ज ला कर इशारा फरमा दिया कि बच्चा बड़ा होकर हलीम, बुर्दबार, नर्म मिजाज 
नर्म दिल और सन्जीदा होगा। 

(68) यानी दौड़-धूप करने की उम्र को पहुँच गया, या बालिग होने के करीब पहुँच गया।कुछ उलमा 
ने कहा कि 3 वर्ष की उम्र को पहुँच गये। 

(69) नबी का सपना, बहयि और अल्लाह पाक का हुक्म ही होता है जिस पर अमल जरुरी होता 
है। बेटे से मश्वरे का मकसद यह मालूम करना था कि बेटा भी अल्लाह पाक का हुक्म मानने पर 
कितना - तय्यार है? । 

(70) हर इन्सान के चेहरे पर दायें-बायें दो गाल होते है और बीच में पेशानी होती है, इसलिये “जबीन” 
का ज्यादा सहीह तर्जुमा “करवट के बल” है। 

यानी इस तरह करवट के बल लिटा लिया, जिस तरह जावनर को जब्ह करते वक़्त किब्ला की 
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(04) तो हम ने आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम्‌! & 2:20 2 ० ass 
(05) बिला शुब्हा तू ने अपने सपने को सच्चा कर : (४5 ८५ 6] ८६) 28 (६ 
दिखाया”?। बेशक हम नेको करने वालों को इसी तरह : Br 
बदला देते हैं। । 

(06) हकोकत में यह खुला इम्तिमहान था””। BE BS 6) 
(।07) और हम ने एक बड़ा ज़बीहा (जानवर) उस के : ७ 22५० EAs 
बदले में दे दिया?। । 

(08) और हम ने उन का जिक्र पिछलों में बाकी : SONGS 
रखा। । 

(09) इब्राहीम पर सलाम हो। Cy 
(।0) हम नेक लोगों को इसी प्रकार बदला देते हैं। : ७ ८2:०4 ४४४४४ 
(।]) बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में से था। : CYC 62५ ९१५४४ 
(2) और हम ने उस को इस्हाक नबी की बशारत : ® (५५४! CURT 


दी जो नेक लोगों में से होगा?। 


तरफ रुख़ कर के लिटाया जाता है। “पेशानी के बल या मुँह के बल लिटाने” का तर्जुमा इसलिये 
किया जाता है कि मशहूर है हजरत इस्माऔल अलैः ने बसिय्यत की कि उन्हें इस तरह लिटाया जाये 
कि चेहरा सामने न रहे ताकि कहीं मुहब्बत न गालिब आ जाये और अल्लाह के हुक्म पर अमल 
न हो सके। 

(7) यानी दिल के पूरे इरादे से बच्चे को जब्ह करने के लिये जमीन पर लिटा देने से ही तू ने 
अपना सपना सच्चा कर दिखाया है, क्योंकि इस से स्पष्ट हो गया कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले 
में तुझे कोई चीज भी प्यारा नहीं है, यहाँ तक कि इकलोता बेटा भी। 

(72) यानी लाडले बेटे को जब्ह करने का हुक्म। यह एक बड़ी आजमाइश ओर परीक्षा थी जिस 
में तु कामियाब रहा। 

(73) यह बड़ा जबीहा (जानवर) एक मेंढा था जो अल्लाह पाक ने जन्नत से हजरत जिन्रील अलैः 
के जरीआ से भेजा। (इब्ने कसीर) इस जानवर को “बड़ा जबीहा” इसलिये कहा गया कि उस का 
मर्तबा बुलन्द था और अल्लाह पाक ने उस की कुर्बानी कुबूल फरमायी। (फत्हुल कदीर) इस्माऔल 
अलै? की जगह उसे ज़ब्ह किया गया और फिर इस इव्ग्रहीमी सुन्नत को कियामत तक अल्लाह पाक 
की नजदीकी और कुर्बत (निकटता) हासिल करने का एक जरीआ और आऔदुल्‌ अजहा का सब से 
पसन्दीदा अमल करार दे दिया गया। 

(74) हजरत इब्राहीम ने इस्माऔल अलै० को जब्ह किया, यह वाकिआ ऊपर बयान हुआ। इस के 
बाद दूसरे बेटे इस्हाक की और उन के नबी होने की बशारत दी जा रही है। इस से मालूम होता 
है कि पहले जिस बेटे को जब्ह करने का हुक्म दिया गया था, वह इस्माऔल थे जो उस समय 
इब्राहीम के इकलौते बेटे थे। इस्हाक अलैः इन के बाद पैदा हुये। 
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(73) और हमं ने इब्राहीम और इस्हाक पर बर्कतें : ८25 2%] 05 4८ 5 
नाजिल को“?! और उन दोनों की औलाद में से कुछ : ७७६४ ८.2 265 2.४ Gg: 
तो नेक हैं और कुछ अपने नफ्स पर खुल्लम-खुल्ला : | 
जुल्म करने बाले हें?। | | 

(4) बिला शुब्हा हम ने मूसा और हारुनं परं बड़ा : & 292 ७८४ (४ एं os 
एहसान किया”। 


(।5) और उन्हें और उन की कौम को बंहुते बड़े! 5 ७2 ६६5 (44555 


' अदो। 


दुःख दर्द से नजात दे दीएश। |... पर Re 
(76) और उन की मदद की तो वही गालिब रहे।.: __ - &८४-।5[ 5662055 
(77) और हम ने उन्हें (खुली और) रोशन किताब : GENIC 
(8) और उन्हें सीधी राह पर बाकी रखा। है. BA LI Cais 
. (।9) और हम ने उन दोनों कै लिये पीछे आने वालों: ८% ३५६४८ ७४५४: 
में यह बात बाकी रखी। hr 


कुरआन ब अहादीस से संकेत जाता है और उलमा की तहकीक से भी यह साबित है कि इस्माआऔल 
अलैः जबीह (यानी जिनको ज़बह किया गया था) थे। इस्हाक जबीह नहीं थे। (तफसील के लिये देखें 
फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर+ जादुल्‌ मआद-।/7 
(75) यानी उन दोनों की औलाद को बहुत फैलाया और नबी व रसूल की तादाद भी इन्हीं में 
अधिकं हुयी। हज़रत इस्हाक के बेटे याकूब अलै० हुये जिन के बारह (2) बेटों से बनी इस्राईल 
के बारह (।2) कबीले बने और उन से बनी इस्राईल की कौम बढ़ी और फैली और अक्सर नबी 
उन ही में से हुये। 

हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे इस्माऔओल से अरब वालों की नस्ल चली और उन में अन्तिम 
सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुये। 
(76) शिक, नाफमानी, गुनाह और फसाद कर के अपनी जान पर जुल्म करने वाले थे। इब्राहीम अले 
के ख़ान्दान में बकत के बावजूद नेक और बद के जिक्र से इस तरफ इशारा कर दिया कि खान्दान 
और बाबा दादा की तरफ निस्बत अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती, वहाँ तो ईमान और नेक 
काम की अहमियत है। यहूद-नसारी अर्गचे हजरत इस्हाक अलैः की औलाद से हैं। इसी तरह अरब 
के मुश्रिक हजरत इस्माऔल की औलाद से हैं, लेकिन उन के आमाल खुली गुमराही या शिंक पर 
आधारित हैं इसलिये इस की .ऊँची निस्बत इन के लिये अमल का बदल नहीं हो सकतीं। 
(77) यानी उन्हें नबुव्वत-रिसालत और दूसरे इनाम से नवाजा। 
(78) यानी फिरऔन की गुलामी और . उस के जुल्म व अत्याचार से। ' . 
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(20) कि मूसा और हारुन पर सलाम हो। य BOP 


(2।) बेशक हम नेक लोगों को इसी प्रकार बदला : OGM 
दिया करते हैं। । 

(22) बेशक यह दोनों हमारे मोमिन बन्दों में से थे। : CY AR ve] 
(23) बेशक इलयास भी नबिय्यों में से थे?। HT ANSI 
(24) जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम : BOS LBS 


अल्लाह से डरते नहीँ?। । 
(25) क्या तुम बअल (नामी बुत) को पुकारते हो? : (५ ०95४5 ड ७४४ 


अल्लाह और सब से बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ : BA 
देते हो? | 


47 9 dh vss 


ह 0 pe 2 5 
. (26) अल्लाह पाक जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले : ® ८४३)! 2४४ ५००५ Fog 
तमाम बाप-दादाओं का रब हे?। ॒ 


(27) लेकिन कौम ने उन्हें झुठलाया, पस वह जरुर : BO 77026 
(अजाब में) हाजिर किये जायेंगे#?। र | 
(28) सिवाए अल्लाह के मुख्लिस बन्दों के। । ७4.25» PNAS 
(29) हम ने (इलयास) का ज़िक्र-खैर पिछलों में भी: टट 
बाकी रखा। | 

(30) कि इलयास पर सलाम हो“? | CE 
(3) हम नेको करने वालों को इसी प्रकार बदला देते :. SOA SS 

हैं। 


(79) इलयास अलैः, यह हजरत हारुन की औलाद में से एक इस्राईली नबी थे। यह जिस क्षेत्र में 
भेजे गये थे उन का नाम 'बा-लबक्क” था। .बाज़ उलमा का कहना है कि उस जगह का नाम “सामरह” 
था जो फलस्तीन का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ के लोग “ब-अल्‌” नाम के बुत की पूजा करते थे (बाज़ 
के नजदीक यह देवी का नाम था) 

(80) यानी उस के अजाब और पकड़ से कि उसे छोड़ कर तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो। 
(8) यानी उस की पूजा ओर इबादत करते हो। उस के नाम की नज्र-नियाज़ देते और उस की 
जरुरतें पूरी करने वाला समझते हो जो पत्थर की मूर्ति है और जो हर चीज का पैदा करने वाला 
और अगलों-पिछलों सब का रब है, उस को तुम ने भुला दिया है। 

(82) यानी तौहीद और ईमान से इन्कार के जुर्म में जहन्नम में सज़ा भुगतेंगे। 

(83) [इल्‌ यासीन] इल्यास अंलै० ही का नाम है। जैसे “तुरे-सैना” को “तूरे-सीनीन्‌” भी कहते हैं। 
हजरत इलयास को दूसरी किताबों में “ईलया” भी कहा गया है। | 
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(32) बेशक वह हमारे ईमानदार बन्दों में से थे? : Ba ECS ०255) 
(33) बेशक लूत (भी) संदेष्टाओं मेंसेथे। :!: AMES 
(34) हम ने उन्हें और उन के घर वालों को सब को: : Bis assy 


नजात दी। | । नी 
(।35) उस बुढ़िया को छोड़ कर जो पीछे रह जाने : ७८29 Gs 
वालों में हो गयी“5। ः 


PE YF) 5/544 


(36) फिर हम ने ओरों को हलाक कर दिया। i BES Ys 


(37) और तुम तो सुब्ह होन पर उनकी बस्तियों के : ७ ०४०% 2९१6 ७55 2 
पास से गुजरते हो 


(38) और रात को भी। क्या फिर भी नहीं समझते?: ७८४555550005. 
(।39) और बिला शुब्हा यूनुस नबिय्यों में से थे। : CASO SOs 
(40) जब भाग कर भरी कश्ती की तरफ पहुँचे। : IFN 
(4]) फिर कुरा डाला गया तो यह मगलूब हो गये।: ८0 02 065 sol 


(84) कुरआन पाक ने नबिय्यों और रसूलों का जिक्र कर के उन के लिये अक्सर स्थानों पर यह 
शब्द प्रयोग किये हैं कि यह हमारे मोमिन बन्दों में से थे। इस के दो मकसद (उद्देश्य) हैं (।) 
उन के अख्लाक और किरदार के बुलन्द व ऊँचा होने कां इजहार करना, जो एक जरुरी हिस्सा है। 


(30 > 


ताकि उन लोगों का रद्द हो जाये जो कहते हैं कि संदेष्टाओं के अन्दर अख्लाकी कमजोरियाँ होती _ 


हैं। जैसे तौरात और इन्जील के मौजूदा प्रतियों में बहुत सारे नबिय्यों के बारे में मनघड़त कहानियाँ 

हैं। (2) दूसरा मकसद, उन लोगों की तर्दीद हो जाये जो नबिय्यों के अन्दर अल्लाह पाक की 
सिफतें और अधिकार साबित करते हैं। यानी “मोमिन बन्दा” कह कर यह साबित किया कि वह नबी 
और रसूल जुरुर थे, लेकिन थे बहर हाल वह अल्लाह के बन्दे और उस के गुलाम। 


(85)-'इस से लूत अलै* की बीवी मुराद हे जो ईमान नहीं लायी थी। यह मोमिन लोगों के साथ. 
उस बस्ती से बाहर नहीं गयी थी, क्योंकि उसे अपनी कौम के साथ हलांक होना था, चुनान्चे वह | 


भी हलाक कर दी गयी। 

(86) यह मक्का वालों से खिताब है जो अपने तिजारत और कारोबार के सफर में उन तबाह-बर्बाद 
क्षेत्रों से आते-जाते, गुजरते थे। उन से कहा जा रहा है कि तुम सुब्ह के समय भी और रात के 
समय भी उन बस्तियों से गुजरते हो जहाँ अब मुर्दार समुन्दर (मृत्यु सागर) है। जो देखने में भी बड़ा 
डरावना और गन्दा व बदबुदार है। क्या तुम उन्हें देख कर यह बात नहीं समझते कि नबिय्यों को 
. झुठलाने की वजह से उन का यह बुरा अन्त (अन्जाम) हुआ, तो तुम्हारी इन हर्क॑तों पर भी तुम्हारा 


अन्त और अन्जाम उन्ही की तरह होगा। जब तुम भी वही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो 


फिर तुम अल्लाह पाक के दन्ड से क्यों कर सुरक्षित रहोगे। : 
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(42) तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वह : 2 OA LEI 
खुद अपने आप को लानत-मलामत“? करने लग गये। : न 
 (443) पस अगर यह पाकी बयान करने वालों में से: ८०४८-०७2५६ 5 
न होते ॒ क्‍ 
(।44) तो लोगों के उठाये जाने के दिन तक उस के: ७6% 240 5 3५४ 
पेट ही में रहते४?। 

(।45) पस उसे हम ने चटियल मैदान में डाल दिया : PAC 
और वह उस समय बीमार थे“?। | 


& 


FIR 0d 


` (87) हज़रत यूनुस आलै इराक के अलाका नैनवा (जिसे आज कल 'मूसिल” कहते हैं) में नबी बना 
कर भेजे गये थे। यह अशोरियों की राजधानी थी, जिन्होंने एक लाख बनी इस्राईलियों को कैदी बनाया 
हुआ था। उन की हिदायत और रहनुमाई के लिये अल्लाह पाक ने उन की तरफ हजरत यूनुस अलैः 
को भेजा, लेकिन यह कोम आप पर ईमान नहीं लायी। उन्होंने डरुया कि अगर ईमान न लाये तो 
तुम पर्‌ अल्लाह पाक का अजाब ओयगा और यह कह कर बस्ती से निकल गये और समुन्दर पार 
करने के लिये नाब में सवार हो गये। | | 
| अपने क्षेत्र से निकल कर जाने को इस प्रकार बयान किया जिस तरह एक गुलाम अपने 

मालिक से भाग कर चला जाता है, क्यॉंकि आप भी अल्लाह की इजाजत के बना ही अपनी कौम 
. को छोड़ कर चले गये थे। कश्ती, सवारों और सामान से भरी हुयी थी, बह समुन्दरों की मौजों और 
लहरों में घिर गयी और खड़ी हो गयी। चुनान्चे उस का वजन कम करने के लिये एक-आध आदमी 
को कश्ती से समुन्दर में फेंकने का मश्वरा सामने आया ताकि नाव में सवार दूसरे लोगों की जानें 
बच जायें, लेकिन कोई अपने आप को पानी में डालने के लिये तय्यार न था, इसलिये गोटी डाली 
गयी। (एऐसरुत्तफासीर) 

कुछ उलमा का कहना 'है कि उस जमाना में यह बात मश्हर थी कि नाव लहरों के भंवर 

में इसिलये फँसती है जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग कर आ जाता है, चुनान्चे उस भागे 
हुये का पता लगाने के लिये गोटी डालनी पड़ी तो हजरत युनूस का नाम निकला और वह मगलुब 
लोगों में से हो गये, यानी चाहे-अनचाहे अपने आप को भागे हुये गुलाम की तरह समुन्द्र की मौजों 
के हवाले करना पड़ा। उधर अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया कि उन्हें साबूत निगल ले और 
इस प्रकार हजरत युनूस अलै० अल्लाह पाक के हुक्म से मछली के पेट में चले गये। 


(88) यानी तौबा-इस्तिगफार और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान न करते (जैसा कि उन्होंने कहाः . 


लाइला-ह इल्ला अन्‌-त सुबूहा-न-क इन्नी कुन्‌तु मि-नज्जालिमी-न+ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू पाक 
है, बिला शुब्हा में ही जुल्म करने वालों में से हूँ” (सूरः अन्बिया-87) तो कियामत तक वह मछली 
के पेट में ही रहते।.. . 

(89) जैसे पैदाइश के वक्त बच्चा या चूजा होता है, कमजोर, बोदा और लेदा। 
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(46) और उस पर साया करने वाला एक बेलदार : & i ८2 ६5 ४४ EE 
पेड” हम ने उगा दिया। 


(।47) और हम ने उसे एक लाख बल्कि और : ® EE 
अधिक आदमियों की तरफ भेजा। | ५ 
. (48) पस वह ईमान लाये”? और हम ने उन्हें एक Sie sia lyk 


जमाने तक फाइदा उठाने का मोका दिया। | 
(49) उन से पूछिये कि क्या आप के रब की बेटियां : 2 26%! < 2g 
हैं और उन के बेटेहें?  ' , 90 
(50) या यह उस समय मौजूद थे जबकि हम ने : (४५.८५, NE 
फरिश्तों को मादा पैदा किया?०। 


(57) आगाह रहो कि यह लोग सिर्फ अपनी तरफ से : BOSSES 
झूठ गढ़ कर कहते हैं। | 
(।52) कि अल्लाह पाक की औलद है। बिला शुब्हा : BO 2७१५ IG 
यह पक्के झूठ हैं। [ 
(53) क्या अल्लाह पाक ने अपने लिये बेटियों को: CNG 
बेटों पर तर्जीह दी? । क्‍ 7 
(।54) तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगाते फिरते : BONN 
हो? ै 
(।55) क्या तुम इतना भी नहीं समझते? ह Ss 

_ (56) या तुम्हारे पास उस की कोई साफ (और खुली) CY ४४०४८ al 
दलील है। ह 
(57) तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब : OIA 
ले आओ(”। [ 


(90) [यकतीन] हर उसे बेटे को कहते हें जो अपने तौर पर खड़ी नहीं होती। जैसे, लौकी, टमाटर 

तुरई, सेम वगैरह की बेल। यानी उस चटियल मैदान में जहाँ कोई पेड़ था और न घर-द्वार, एक 

बेल उगा कर हम ने उस की हिफाजत फरमायी। 

(9) उन के ईमान लाने की कैफियत का बयान सूरः यूनुस-98 के हाशिया में बयान हो चुका है। 

(92) यानी :फरिश्तों को जो यह अल्लाह की बेटियाँ करार देते हैं तो क्या जब हम ने फरिश्ते पैदा 
किये थे, यह उस समय वहाँ मौजूद थे? और उन्होंने फरिश्तों के अन्दर औरतों वाली बातें देखी थीं? 

(93) जबकि यह खुद अपने लिये बेटियाँ, नहीं, बेटे पसन्द करते हैं। 

(94) यानी अक्ल इस बात को मानने को तय्यार नहीं कि अल्लाह पाक की औलाद है औः वह 
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(58) और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात : ५% +5 2 ८0; 6 es 
के दर्मियान भी रिश्ता ठहराया है?। और हालाँकि खुद : BOs 
जिन्नात को मालूम है कि (इस अकीदे के) लोग : 

(अजाब के सामने) पेश किये जायेंगे??। [ 


(।59) जो कुछ यह बयान कर रहे हैं, उस से अल्लाह : OSE 
. पाक बिल्कुल पाक है। 2, 

(60) सिवाए अल्लाह पाक के मुख्लिस बन्दों के?। : ७८425 ५(॥५(५) 

(6।) यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे (बातिल) : OOS 

माबूद ॒ | है 
` (62) किसी एक को भी बहका नहीं सकते। ै By EI 

(63) सिवाए उस के जो जहन्नमी ही है०। Boos 

(64) (फरिश्तों का कौल है कि) हम में से तो हर : 9»०४०६८५९॥६,५ 

एक की जगह मुर्कर है??। 

(65) और हम तो बिला शुब्हा (अल्लाह पाक की : SCN 


इबादत के लिये) सफ बाँधे खड़े हैं। 


भी मादा (स्त्री लिंग) चलो, . अपने दावे के सबूत में कोई नकली सबूत ही दिखा दो। या अल्लाह पाक 
ने कोई किताब उतारी हो उस में औलाद होने का जिक्र हो उसे ही दिखा दो। 

(95) यह इशारा है मुश्रिकों के उस अकीदा की तरफ कि अल्लाह पाक ने जिन्नात के साथ शादी 
की है। जिस से लड़कियाँ पैदा हुयी। यही लड़कियाँ अल्लाह के फरिश्ते हैं। इस प्रकार अल्लाह पाक 
और जिन्नों के दर्मियान करीबी रिश्ता (या सुसराली रिश्ता) काइम हो गया। | 


है . (96) हालाँकि यह बात क्योंकर सहीह हो सकती है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक जिन्नात को 


अज़ाब में क्यों डालता? कया वह अपनी रिश्तेदारी का लिहाज न करता? और अगर ऐसा नहीं है 
बल्कि खुद जिन्नात भी जानते हैं कि उन्हें सजा भुगतने के लिये जरुर जहन्नम में जाना होगा, तो 
फिर अल्लाह और जिन्नों के दर्मियान रिश्तेदारी किसी प्रकार हो सकती है? 

(97) यानी यह अल्लाह के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते जिन से वह पाक है। यह जिन्नात और 
मुश्रिकों का शेवा है। या यह मतलब है कि जहन्नम में न्नित और मुश्रिक लोग ही हाजिर किये 


- . जायेंगे, अल्लाह पाक के मुख़्लिस (और चुने हुये) बन्दे नहीं। उन के लिये अल्लाह पाक ने जन्नत 


तय्यार कर रखी है। 

(98) यानी तुम और तुम्हारे झूठे खुदा किसी को गुमराह करने की ताकत नहीं रखते हैं, सिवाए उन 
के जो अल्लाह पाक के इलम में पहले ही जहन्नमी हैं, और इसी वजह से वह कुफ्र और शिक 
पर - अड़े हैं। 
(99) यानी अल्लाह पाक की इबादत के लिये। यह फरिश्तों का कौल हे। 


[यायाय 
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(66) और उस की तस्बीह बयान कर रहे हैं : | | GNP 
(67) कुफ्फार तो कहा करते थे)... _ ह DONE | 
(68) कि अगर हमारे सामने पहले लोगों का जिक्र : FNS TOA 
होता | । 

(69) तो हम भी अल्लाह पाक के चीदा (और चुने : oI 
हुये) बन्दे बन जाते""?। | 
(70) लेकिन फिर इस (कुरआन) के साथ कुफ्र कर : Pai PR 


गये“ पस अब बहुत जल्द जान लेंगे“? । । | 
(7।) और अल्बत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों : & ES EE SEs 
के लिये सादिर (और जारी) हो चुका है। : 


« rE) Fe 334 996 

(72). कि बिला शुब्हा वह ही मदद किये जायेंगे। : Osa og] 
हि ह CEJ REE 224» < 

(73) और हमारा ही लश्कर गालिब (और बरतर) : BOE 
रहेगा“! | । । ह है 
(74) अब आप कुछ दिनों तक उन से मुँह फेर : | Bde 
लीजिये? । | 
(75) और उन्हें देखते रहिये“, और यह भी (आगे : oa 


चल कर) देख लेंगे। 


(00) मतलब यह है कि फरिश्ता भी अल्लाह पाक की मख्लूक और उस के ख़ास बन्दे हैं जो 
हर समय अल्लाह की इबादत में और उस की पाकी बयान करने में लगे रहते हैं। फ्रिश्ते- अल्लाह 
की बेटियाँ नहीं है जैसा कि मुश्रिक लोग कहते हैं। 

(0) जिक्र से मुराद कोई अल्लाह की किताब या नबी पैंगम्बर है। यानी यह काफिर लोग कुरआन 
के नाजिल होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती, जिस तरह 
पहले लोगों पर तौरात नाजिल हुयी। या कोई हिदायत करने वाला या डराने वाला, या वाज-तबलीग 
करने वाला होता तो हम भी अल्लाह के खालिस बन्दे बन जाते। 

(02) यानी उन की खाहिश के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म हादी और रहबर 
बन कर आये, कुरआन पाक भी नाजिल कर दिया गया तो उन पर ईमान लाने के बजाए 

का इन्कार कर दिया। 

(03) यहाँ चेतावनी दी जा रही है कि झुठलाने का अन्जाम बहुत जल्द उन को मालूम हो जायेगा। 
(04) जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “अल्लाह पाक ने यह लिख दिया है कि में और मेरे रसूल 
गालिब रहेंगे।” (सुरः मुजादिला-2।) 

(05) यानी उन की बातों और तक्लीफों पर सब्र किया जाये। |. | 

(06) कि कब उन पर अजाब आता है। re, 
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(76) क्या यह हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? : Sos ie 
(77) सुनों! जब हमारा अज्ञाब उन के मैदान में € £8 26८८, 5 ॥$$ 
उतरेगा, उस समय उन की जिन को चेताब्रनी दी गयी : . ७८2६ 
थी°?, बड़ी बुरी सुब्ह होगी। | 

(78) . आप कुछ समय तक उन का खयाल छोड़: . छ ०2० ७,०३७ 20४5 
दीजिये। पे LE | 

(79) और देखते रहिसे। यह भी अभी-अभी देख : B63 55»). 5 
लेंगे । CE ग द 


(80) पाक है आप का रब जो बड़ी इज्जत वाला है & 2५०४ ६८ ४५) ००: ४४; (५८ 
हर उस चीज़ से (जो मुश्गिक लोग) बयान करते : क्‍ 


हैं।०॥ .... 
(] 8) | पेंगबरों पर सलाम है(!० | | ह E EA NY ~ 
(82) और हर प्रकार को प्रशसा अल्लाह पाक के BOGS is 


लिये है जो सारे जहान का रब हे“'?। | ह | 
सरः स्वाद मक्का शरीफ में उतरी। इसमें 88 आयते : [७७ ७५ 440: Soi} «| 
और 5 रुकअ हैं। 


(07) मुसलमान जब खैबर हमला करने गये तो यहुदी उन्हें देख कर घबरा गये जिस: पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी “अल्लाहु अक्बर” कह कर फरमाया थाः “खैबर बर्बाद होगया। जब 
हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुब्ह बुरी होती है जिस को अल्लाह पाक. 
के अजाब से डराया गया होता है” (सहीह बुखारी, हदीस: 37+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 84-(।365) 
(08) यह ताकीद के तौर पर दोबारा फरमाया। या पहले जुमले से मुराद दुनिया का वह अजाब 
है जो मक्का बालों पर बद्र और दूसरी जन्गों में मुसलमानोंके हाथों काफिरों के कत्ल की सूरत में. 
पेश आया। और दूसरे जुम्ले में उस अजाब का जिक्र है जिस से यह काफिर और मुश्रिक लोगं 
आखिरत में दोचार होंगे। : | 
(09) इस आयत में यह बतलाया गया है कि अल्लाह पाक उन औबों से पाक है जो यह मुश्रिक 
लोग उस के बारे में बयान करते हैं। जैसे, अल्लाह पाक की औलाद है, या उस का कोई शरीक 
है। अल्लाह पाक इन सब बातों से पाक है वह किसी का मुहताज नहीं है कि उस को औलाद की 
जरुरत पड़े या किसी शरीक और साझीदार की सहायता और सहयोग लेने की नौबत आये। 
 (0) कि उन्होंने अल्लाह पाक का सन्देश दुनिया वालों की तरफ पहुँचाया जिस पर बिला. शुब्हा 
वह सलाम के हकदार हैं। 

(7) यह बन्दो को समझाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया है, नबी और 
सन्देष्टा भेजे, किताबें नाजिल कीं और. नबिय्यों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। 

इसलिये तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाज उलमा ने कहा हे कि काफिरों को हलाक कर के 
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शुरु अल्लह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८25] ८५% 4 2-८५ 
निहायत रहम घाला है। | ५ हा 
(।) स्वाद! इस नसीहत वाले कुरआन की कसम“! : OPN SIGs OP 


० ‘9° FE #» C 


(2) बल्कि कूफ्फार गुरुर और मुखालिफत में पड़े हुये : ७ (३६३5 52 $ 995 2 (|; 
हैं (2? । ह | 
(3) हम ने उन से पहले भी बहुत सी उम्मतों को : ७०४ ७०३ ०३४ G2 Kot 
की लेकिन वह समय छुटकारे का न था+। | | 
(4) और काफिरों को इस बात पर तअज्जुब हुआ कि : (६5° ) 
उन्ही में से एक झडुन्‍्हें डराने वाला आ गया और : SOG i 

| AR , 9) ५ 90 
कहने लगे कि यह तो जादूगर और झूठा है। 


ईमान वालों और नबिय्यों को बचाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। [हम्द] इस के माना हैं 
प्रशंसा करना, आदर-सम्मान करना, अच्छे तोर पर याद करना, उस की पाकी, बड़ाई और एहसान को 
बयान करना। 

(॥) "जिस से तुम्हारे लिये हर प्रकार की नसीहत और ऐसी बातें हैं जिन से तुम्हारी दुनिया भी सँवर 
जायेगी ओर आखिरत भी। 

:.. बाज उलमा ने [जिज्जिक्रि] के माना “शान और मर्तबे वाला” किया है। इमाम इब्ने कसीर 
ने फरमाया है कि दोनों ही माना सहीह हैं, इसलिये कि कुरआन पाक शान और मर्तबे वाली किताब 
है और मोमिनों के लिये नसीहत और इबरत है। | 

इस कसम का जवाब पोशीदा है कि बात इस प्रकार नहीं है जिस प्रकार मक्का के काफिर 
लोग कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जादूगर, शाइर (कवि) या झूठा है, बल्कि 
वह अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं जिन पर यह शान बाला कुरआन नाजिल किया हे। 
(2) यानी यह कुरआन पाक तो बिला शब्हा शक से पाक और उन के लिये नसीहत है जो इस 
से इबरत प्राप्त करें। अल्बत्ता उन काफिरों को इस से फाइदा इसलिये नहीं पहुँच रहा है कि उन के 
भेजे में गुरुर और तकब्बुर घुसा हुआ है और दिलों में कीना-कपट। 

_ [इज्जतिन्‌] इस के माना होते हैं हक के मुकाबले में अकड़न। 

(3) जो इन से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थे, लेकिन कुफ्र करने और झुठलाने की वजह से. 
अन्जाम बुरा हुआ। | 
(4) यानी उन्होने अजाब देख कर मदद के लिये पुकारा और तोबा करने का इजहार किया, लेकिन 
वह समय न तो तौबा का था और न ही भाग कर जान बचाने का। इसलिये कि न उन के ईमान 
ने नफा पहुँचाया और बह न भाग कर अजाब से बच सके। 

[लात] यह असल में “ला” है जिस में “ते” को जोड़ दिया गया है जैसे, सम्म” को 'सम्मह” 
बोलते हैं (“हा” बढ़ा कर) [मनास] इस का अर्थ है भागना, पीछे हटना। 
(5) यानी उन्हीं की. तरह का एक इन्सान रसूल किस प्रकार बन गया। 
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(5) क्या उस ने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद : 
कर दिया। वास्तव में यह बहुत ही अजीब बात है(?। : 


सूरः स्वाद (38) 


FENG BN BEY ८ 
GO Cs 


(6) उन के सदार यह कहते हुये चले कि चलो जी, : 
और अपने माबुदों पर जमे रहो”। बिला शुब्हा इस : 
बात में कोई गरज (और फाइदा पोशीदा) है। ह 
(7) हम ने तो यह बात पिछले दीन में भी नहीं 


CA) 9 / १ 9 # 99 9 | ४६७५ 
७/9,»8॥<4 ose GE 
~? RE ad AZ 3२९१ 
5 Sf IN 0) ६५} 


HEA 3 ig Gas | 


सुनी?। कुछ नहीं। यह तो सिफ मन की गढ़ी हुयी : FEES 
बात है(।० । र | 

(8) क्या हम सब में से उसी अल्लाह का कलाम : ८०९% ७2 ge dls 
नाज़िल किया गया है"?? दरअसल यह लोग मेरी वहयि : ।४४६ ६६5 5; ६८५.४ ८ ८६ $ 
की तरफ से शक में हैं"?, बल्कि (सहीह यह है कि) : है 


उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीँ“?। 


(6) यानी एक ही अल्लाह पाक पूरी दुनिया को चलाने वाला है, उस का कोई शरीक नहीं है। इसी 
प्रकार इबादत और नञ्र-नियाज का हकदार भी सिफ वही एक है। यह उन के लिये बड़े तअज्जुब 
की बात थी। 
(7) यानी अपने दीन पर जमे रहो ओर बुतों की पूजा करते रहो और मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम) की बात पर कान मत धरो। 
(8) यानी यह हमें हमारे माबुदों से छुड़ा कर दरअसल हमें अपने पीछे लगाना चाहता है और इस 
तरह अपनी लीडरी चमकाना चाहता है। 
(9) पिछले . दीन से मुराद या तो उन का ही दीन (यानी कुरेश का दीन) है, या फिर नसारा का 
दीन है । यानी यह जिस तौहीद की दावत दे रहा है, उस के बारे में तो हम ने किसी भी दीन 
में नहीं सुना। 
(0) यानी यह तौहीद सिफ उन की अपनी मनगढ़त है, वर्ना ईसाई दीन में भी अल्लाह के साथ 
दूसरों को शरीक रकना तस्लीम किया गया है। 
(।) यानी मक्का में बड़े-बड़े चौधरी और जमीनदार, ठेकेदार हैं। अगर अल्लाह पाक किसी को नबी 
बनाना ही चाहता तो उन चौधरियों में से किसी को बनाता। उन. सब को छोड़ कर बहयि और रिसालत 
के लिये मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) को चुनना भी अजीब है। यह गोया उन्होंने 
अल्लाह पाक के इन्तिखाब (और चुनाब) में कमी और कीड़े निकाले हैं। 

इसी मजमून को दूसरे स्थान पर भी बयान किया गया है जैस, (सूरः जुखरुफ-3।, 32) 
(2) यानी उन्होंने इसलिये नहीं इन्कार किया है कि उन्हें मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम) के सच्चे नबी होने का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह लोग उस वहयि को 'ही सच्ची नहीं मानते 
हैं जो आप पर नाजिल की गयी है, जिस में सब से ज्यादा जोर तौहीद पर दिया गया है। 
(।3) क्योंकि अगर यह लोग अजाब का स्वाद चख लेते तो इतनी स्पष्ट और खुली हुयी चीज़ को 
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(9) या क्या इन के पास तेरे जर्बदस्त सखावत करने : ५} <४ 2% ८४% 2०६5 * 


वाले रब की रहमत के खजाने हैं?। ह + 
(0) या. क्या आकाश और जमीन और उन के: & ९४५ २४४ <६ ड 
दर्मियान की हर चीज़ की बादशाहत उन ही की है तो CNB 


फिर यह लोग रस्सी तान कर चढ़ जायें/»। 

(।) यह भी लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ (छोटा : ७ ५% ७ 252 <6 6% 
सा) लश्कर हे/०। 

(2) इन से पहले भी नुह और आद की कौम ने और : ८%£58 १८ ७23 285५४ <; 
मेख़ों वाले फिरऔन“” ने झुठलाया था। 6) 25,995 


न झुठलाते। और जब यह लोग झुठलाने का हकीकी मजा (जो अस्ल में सजा है) चख लेंगे तों 
वह वक्त ऐसा होगा कि फिर तस्दीक काम आयेगी और न ईमान लाना ही फाइदा देगा। 
(4) रहमत के खजाने हैं। यह उस में से जिस को चाहें दें और जिस को चाहें न दें। उन्ही ख़जानों 
में नबुव्वत भी है। और एगर ऐसा नहीं है बल्कि रब के ख़जानों का मालिक वही वहहाब है जो 
बहुत देने वाला है तो फिर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नबुव्खत से इन्कार क्यों 
हैं? जिसे उस देने वाले रब ने अपनी खास रहमत से नवाजा है। 
(5) यानी आसमान पर चढ़ कर उस बहयि का सिलसिला काट दें जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) पर नाजिल होती है। [असूबाब] यह 'सबब' का बहुवचन (जमा) हे, इस के लफ़्जी 
अर्थ हैं “हर वह चीज जिस के द्वारा मतलब तक पहुँचा जाये” चाहे वह कोई सी भी चीज़ हो। 
इसलिये इस का तर्जुमा “रस्सी” के अलावा “दरवाजा” भी किया गया है जिन से फुरिश्ते जमीन 
पर उतरते हैं। यानी सीढ़ियों के जरीआ से आसमान के दर्वाजों तक पहुँच जायें और बहयि को 
बन्द कर दें। (फत्हुल कदीर) 
(6) यह अल्लाह पाक की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ओर कुफ्फार 
की शिकस्त का वादा है। यानी काफिरों का यह लश्कर छोटा है, या बड़ा, हथियारों से लैस है या 
निहत्था, संख्या और तादाद कम है या ज्यादा, इस की आप कुछ भी चिन्ता न करें और न डरें, 
हार और शिकस्त उन की किस्मत है। 

[हुनालि-क] इस से मुराद बद्र को जन्ग और फ॒त्ह मक्का भी हो सकता है, इन दोनों स्थानों 
पर काफिरों को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी थी और पराजय का मुँह देखना पड़ा था। 
(7) [जुल औताद] मेखों वाला। उसे इसलिये कहा गया है कि बह जालिम जब किसी पर नाराज 
होता तो उस के हाथों, पैरों और सर में लोहे की कीलें (मेखें) गड़वा देता। या फिर इस से मुराद 
उस की कुव्बत, ताकत, शान-शोकत और मजबूत व ठोस शासन की तरफ इशारा हो। यानी लोहे 
की कीलों से किसी चीज को मजबूत कर दिया जाता है, उस का लश्कर और उस के मानने बाले 
भी उस की बादशाहत को मुस्तहकम और ठोस बनाने का ज़रीआ थे! 


मन्जिलः 6 


4324 


पारः बमा लि-य (23) ` सूरः स्वाद (38 ) 
(3) और समूदियों ने और लूत की कौम ने और ऐका : <३; Lol 0४ ०४33४ 
के रहने वालों ने भी"?। यही बड़े लश्कर थे। ; BENE 


(।4) उन में से एक भी ऐसा न था जिस ने रसूलों 


गयी। | 
(5) उन्हें केबल एक चीख का इन्तिजार हे"? जिस 
में कोई ढील (विलंब) नहीं हे?। 


KS CD) 
को न झुठलाया हो, पस मेरी सज़ा उन पर साबित हो : ° 


 ६48:,8६::5 938; 


CIN 


(6) और उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब! हमें हमारा : 255 665 65५८ 657065 
(अजान का) हिस्सा कियामत से पहले जल्द दे दे०?। : CIN] 


(7) आप उन की बातों पर सब्र करें और हमारे बन्दे 


४ Rd (६ शव ६९ 3 ¢ /*१९२७ 02४9 2 
: 55) 95 ००४५ ४५० 
दावूद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था”, बिला : 


© ols) jt ys) i$ 


शुब्हा वह बहुत रुजूअ करने (झुकने) वाला था। 


(१8) [असहाबुल्‌ ऐकह] इस के लिये देखें सूरः शु-अरा-।76 का हाशिया। 

(9) यानी सूर फूँकने का, जिस से कियामत बरपा हो जायेगी। 

(20) दूध दूहने वाला एक मर्तबा कुछ दूध दूह कर बच्चे को ऊँटनी या गाय-भैंस के पास छोड़ 
देता है ताकि उस के दूध पीने से थनों में दूध उतर आये। चुनान्चे थोड़ी देर के बाद बच्चे को 
जर्बदस्ती पीछे हटा कर खुद दूध दूहना शुरु कर देता है। यह दो मर्तबा दूध दूहने के दर्मियान का 
जो समय है, यह “फवाक” कहलाता है। यानी सूर फँकने के बाद इतना समय भी नहीं मिलेगा, बल्कि 
सूर फँकने की देर होगी कि कियामत का जलजला ब॑पा हो जायेगा। | 

(27) [कित्तना] हिस्सा। यहाँ आमाल नामा, कर्म पत्र मुराद है। यानी हमारे आमाल-नामें के अनुसार _ 
हमारे हिस्से में अच्छी या बुरी सज़ा जो भी है, कियामत का दिन आने से पहले ही हमें दुनिया 
में दे दें। चूँकि यह कियामत और आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे इसलिये हँसी-मजाक के 
तौर पर कहा। 

(22) [अल्‌ ऐ दि] यह “यद” की जमा (बहुबचन) नहीं है जिस के माना 'हाथ” होते हैं। यह आ-द 
यईंदु से बना है जिस के माना “कुव्बत, ताकत, शिद्दत” के हें। इसी से 'ताईद” बना है। इस से 
मुराद दीनी कुव्वत, ताकत, और सख्ती है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु _ 
अलैहि बंसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक को सब से ज्यादा महबूब नमाज, दावूद अलै० की नमाज़ 
और सब से ज्यादा महबूब रोजे, दावूद अलैः के रोजे हैं। वह आधी रात सोते, फिर उठ कर रात 
को तिहाई हिस्सा कियाम करते और फिर उसके छठे हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और 
एक दिन नागा करते और जन्ग के दौरान पीठ फेर कर न भागते।” (सहीह बुखारी-3420+ सहीह 
मुस्लिम, हदीस: ।89-(।।59) ॒ 
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(8) हम ने पहाड़ों को उस के ताबे (अधीन) कर 


: CFA ८९: ५५८ Od 65.2 ( 


रखा था कि उस के साथ शाम को और सुब्ह को : y 
तस्बीह पढन्‍ं 
(।9) और परिन्दे इकट्ठा होकर सब के सब उस के : ७ <5 4 78 “६:४८ 2s 


फमाबरदार रहते०?। 
(20) और हम ने उस की बादशाहत को मजबूत कर 


फैसला करना०?। 


(2।) और क्या तुझे झगड़ा करने वालों को भी ख़बर | 
मिली? जबकि वह दीवार फांद कर मेहराब में आ गये।2” : 


(22) जब यह दावूद के पास पहुँचे, पस यह उन से ट 


डर गये०?। उन्होंने कहाः डरिये नहीं, हम मुकद्दमा के 


| Ss LAA ~ | | 4528 ~ AG 59 63455 
दिया था? और उसे हिक्मत दी थी»? और बात का : 


| BE 


3) ८2.०5] 5 द ir 


Y «ws? 


Ging 
2०९85 Ess) 


247g 


( SPS 4 


४) 


क अम 
है, इसलिये आप हमारे दर्मियान हक के साथ फैसला : %9७५-०४५४ ५४%, 


कर दीजिये और अन्याय (नाइन्साफी) न कीजिये और : 
हमें सीधी राह बता दीजिये?। 


(23) यानी इश्राक (सूरज चढ़ते समय) के समय। और दिन के अन्तिम पहर को पहाड़ भी दावूद 


के साथ तस्बीह पढ़ते थे। और उड़ते परिन्दे भी जबूर कोकिरात सुन कर हवा ही में जमा हो जाते 
और उन के साथ अल्लाह पाक की तस्बीह करते। [महशूरा] इस के माना “मजमूअः” के हैं।यानी 
एकत्र होकर। 

(24) हर प्रकार के मादूदी ओर रुहानी असबाब के जरीआ से। 

(25) यानी नबुव्वत, सहीह राय-मश्वरा, सच्च फैसला, सहीह कलाम। | 

(26) यानी मुकद्दमों के फैसले करने की सलाहियत (क्षमता) बसीरत, फिक्र व खयाल, और दलील 
व बयान की कुव्वत। 

(27) [मिहराब] इस से मुरांद कमरा और कोठरी है। जिस में सब से अलग होकर यकसूई के साथ 
अल्लाह की इबादत करते। दर्वाजे पर पहरेदार होते ताकि कोई अन्दर आ कर इबादत में रुकावट 
न॒ डाले। झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फाँद कर अन्दर आ. गये। 

(28) डरने की वजह साफ जाहिर है कि एक तो वह दवार्जे को जगह दीवार के पीछे से चढ़ कर 
अन्दर आये। दूसरे यह कि उन्होंने इतना बड़ा इकदाम करते हुये मौजूद बादशाह से कोई खौफ महसूस 
नहीं किया। जाहिरी असबाब के मुताबिक खौफ वाली चीज से खौफ खाना इन्सान का एक फितरी 
तकाजा है। यह डर जाना उन के नबी होने के खिलाफ है और न तोहीद के खिलाफ । 

(29) आने वालों ने तसल्ली दी कि घबराने की जरुरत नहीं है। हमारे दर्मियान एक झगड़ा हे हम 
आप से फैसला कराने आये हैं। आप हक के साथ फैसला भी फरमायें और सीधे रास्ते की तरफ 
हमारी रहनुमाई भी। | 
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(23) (सुनिये!) यह मेरा भाई है?। इस के पास 99 : (६455 0255654४ 38 
दुँबियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुँबी हे, लेकिन यह ट (3६2; WEY 5 ६ 2. cdr 


मुझ से कह रहा है कि अपनी यह एक भी मुझ ही : CAR) 
को दे दो?। और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती : ne 
बरतता है०>। 


_ (24) आप ने फुरमायाः उस की अपनी दुँबियों के साथ : ८} < ५६) 2५४ 4 58 
_ तेरी एक दुँबी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर : (र /(८९ ८5 (४ 6४ "५ 
(एक जुल्म है और अक्सर हिस्सेदार और साझीदार (ऐसे : ४८% (४5 $| & 2455 
ही होते हैं कि) एक दूसरे पर जुल्म करते हैं०? सिवाए : 26622 ES AEs 
उन के जो ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम किये : ५7 सामल प vis 
और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं?। और दावूद समझ: ९०१०225४ आ 
गये कि हम ने उन्हें अजमाया है, फिर तो अपने रब : 

से इस्तिगफार करने लगे और आजिजी करते हुये गिर : 

पड़े? और (पूरी तरह) रुजुअ किया। 

(25) पस हम ने भी उन्हें माफ कर दिया? बिला : (#7 62५ ४ 65 +5 45 5१६४ 


(30) भाई से मुराद भाई, या कारोबार में साझीदार भाई, या मित्र और दोस्त मुराद है। इन सभी को 
भाई कहना दुरुस्त है। 

(3।) यानी यह शख्स अपनी एक दुम्बी भी मेरी दुम्बियों में शरीक कर दे ताकि मैं ही उस का जामिन 
और देखरेख करने वाला बन जाऊँ। 

(32) इस का दूसरा तर्जुमा यह है “और बात-चीत में मुझ पर गालिब आ गया है” यानी जिस प्रकार 
उस के पास माल ज्यादा है उस की जबान भी मुझ से ज्यादा तेज़ है। और इस तेजी की बजह 
से लोगों से अपनी बात मनवा लेता है। : 

(33) यानी इन्सानों में यह कोताही आम बात है कि एक साझीदार दूसरे पर ज्यादती करता है और 
कोशिश करता है कि दूसरे का हिस्सा भी खुद ही हड़प कर जाये। 


(34) अल्बत्ता इस अख्लाकी कोताही से ईमान वाले सुरक्षित हैं, क्योंकि उन के दिल में अल्लाह का 


खौफ ओर डर होता है और नेक कामों को पाबन्दी से बह करते हें। इसलिये बह किसी पर ज्यादती 
नहीं करते, दूसरे का माल नहीं हड़पते। वह देने वाले होते हैं लेने वाले नहीं। लेकिन इतने ऊँचे 
अखलाक और किरदार के लोग बहुत थोड़े होते हैं। 

(35) [खर्र राकि-अन्‌] इस का मतलब यहाँ सज्दे में गिर पड़ना है। 

(36) हजरत दावूद का यह काम था जिस पर उन्हें कोताही का और तौबा का एहसास हुआ और 
अल्लाह पाक ने उसे माफ फरमा दिया। 

यह घटना बहुत संक्षिप्त में बयान की गयी है, कुरआन पाक में इस की तफसील नहीं है और न 
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लत हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत : CI 
अच्छे ठिकाने वाले हैं। हा | 

(26) ऐ दावूद! हम ने तुम्हें जमीन में खलीफा बना : 56255 es ss, 
दिया तुम लोगों के दर्मियान हक के साथ फैसले करो : 4४5; 555 55 5G 
और अपनी ख़ाहिश की पैरवी न करो, वर्ना वह तुम्हें : ८८ (४:5 6 | ८८ ॐ 
अल्लाह पाक की राह से भटका देगी। बिला शुब्हा जो : (* #& ६ ४,६८ 22 | कठ 
लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हें उन केलिये: ' ६, Co ai 
सख्त अजाब है इसलिये कि उन्होंने हिसाब के दिन को : adn 
भुला दिया है। क्‍ | 6 
(27) और हम ने आसमान और जमीन और उन के : ५% ७9 55 #05) GE ६५ 
दर्मियान की चीजों को नाहक पैदा नहीं किया?। यह : ९% ४४४ ८29 ६४ ४५ +b 
गुमान तो काफिरों का है, इसलिये काफिरों के लिये : Bye 
ख़राबी है आग की। | [ 

(28) क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाये और नेक : ५०५% ५55 5 2३ Cs 2 


es S/o 9279 ० 


काम किये उन के बराबर कर देंगे जो (हमेशा) जमीन : ८६% NG yi 


में. फसाद मचाते रहे, या प्रहेज़गारों को बदकारों जैसा : ai 


कर देंगे? | | हा 
(29) यह बर्कत वाली किताब जिसे हम ने आप की : 4! 555. 2.५ ४॥ 4४४9 ९५४ 


शी 


> 
र] 


तरफ इसलिये नाजिल फरमायी है कि लोग उस की : ८ कह | (९१३८९ 


आयतों पर गौर-फिक्र करें और....... 


ही किसी सहीह हदीस में इस घटना की तफसील मौजूद है। इसलिये बाज़ उलमा ने इस्राईली रिवायतों 
को बुनियाद बना कर ऐसी बातें भी लिख दी हैं जो नबी की शान के खिलाफ हैं। मुस्तनद उलमा 
में जैसे इब्ने कसीर वगैरह ने यह लिखा है कि जब कुरआन और हदीस इस मामले में खामोश हैं 
तो हमें भी तफसील में जाने की जरुरत नहीं है। | OE 

और हकीकत भी यही है कि जिस चीज़ को कुरआन ने मुख्तसर बयान किया है उस की 
तश्रीह हम इस्राईली रिवायतों की बुनियाद पर नहीं कर सकते हैं? इस बारे में हम यही कहेंगे कि 
कोई बात थी जिस की वजह से अल्लाह पाक ने दावूद अलैः का इम्तिहान लिया, वह तुरन्त समझ 
गये और अल्लाह पाक की तरफ रुजुअ किया तो अल्लाह पाक ने माफी दे दी, इसलिये बहुत से 
उलमा ने जो बेबुनियाद बातें लिख दी हैं, उन्हें बयान करने की जरुरत ही नहीं है। 
(37) बल्कि एक खास मकसद के लिये पैदा किया है, और वह यह कि मेरे बन्दे मेरी इबादत करें। 
जो ऐसा करेगा, मैं उसे बेहतरीन बदला दूँगा। और जो मेरी नार्फमानी करेगा, उस के लिये जहन्नम 
का दन्ड है। OS i 
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..-.----अक्लमन्द (बुद्विमान) इस से नसीहत हासिल : 
करें। । 
(30) और हम ने दावूद को सुलैमान अता फरमाया जो : 8) 3.» 5 “०० 550) (४४ 
बड़ा अच्छा बन्दा था और बहुत ज्यादा रुजूअ करने : क्‍ ... 6९६ 
वाला था। [ 


(3।) जब उन के सामने पिछले पहर असील तेज : ® ट SAEs 
दौड़ने वाले घोड़े पेश किये गये | ग | 
(32) तो कहने लगेः मैंने अपने पर्वरदिगार की याद पर : # ८% £] ८2 ८42 0 0 
इन घोड़ों की मुहब्बत को त॑जीह दी, यहाँ तक कि : Sooo Ges 

(सूरज) छप गया। 
(33) उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ! फिर तो : ®) sss sas (Fo3) 
पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरु कर दिया०?। : ¢ 


न < 


(38) [अस्सा फिनात्‌] वह घोड़े जो तीन टाँगों पर खड़े हों। यह “साफिन” की जमा (बहुवचन) है। 
[अल्‌ जियाद] यह “जवाद” की जमा है। तेज दौड़ने वाले घोड़े को कहते है।। 

यानी हजरत सुलैमान ने जिहाद के लिये जो घोड़े पाले हुये थे, उन में से तेज़ दौड़ने वाले 
असील घोड़े हजरत सुलैमान अलै० के सामने जाँच के लिये पेश किये गये। [अशिय्यि] जोहर या अस्र 
से लेकर सूरज डूबने तक के समय को कहा जाता है, जिसे हम “शाम” कह सकते हैं। 
(39) [गदनों पर मुहब्बत से हाथ फेरना शुरु कर दिया] यानी मैं अल्लाह पाक की याद की वजह 
से इन घोड़ों से मुहब्बत करता हूँ। यानी उन के जरीआ से अल्लाह की राह में जिहाद करता हैं, 
फिर उन घोड़ों को दौड़ाया यहाँ तक कि वह आँखों से ओझल हो गये। फिर उन्हें दोबारा तलब किया 
और प्यार-मुहब्बत से उन की पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरु कर दिया। 

इस का एक तर्जुमा यह होगा “उन को जब्ह करना शुरु कर दिया” यानी घोड़ों की जाँच 
में हजरत सुंलैमान की अस्र की नमाज़ या कोई खास वजीफह छूट गया जो वह उस समय पाबन्दी 
से पढ़ते थे, जिस पर उन्हें सख्त तकलीफ हुयी और कहने लगे कि में घोड़ों की मुहब्बत में इतना 
खो गया और गाफिल हो गया कि सूरज डूब गया और अल्लाह पाक की याद, नमाज, या वजीफा 
को करना भूल गया। 

चुनान्चे तमाम घोड़ों को अल्लाह की राह में कत्ल कर डाला। इमाम शौकानी और इब्ने कसीर 
बगैरह ने इसी तफुसीर को तंजीह दी है। और दूसरे उलमा ने ऊपर की तफुसीर को त॑जीह दी है। 
[खैर] यह कुरआन पाक में माल-दौलत के लिये इस्तेमाल हुआ है। यहाँ घोड़ों के लिया लाया है। 
इमाम जरीर तबरी ने पहली तफसीर को तंजीह दी है। (यानी मुहब्बत से घोड़ों पर हाथ फेरने लगे) 
और यही तफसीर दिल को लगती भी है। (मुझ अनुवादक को भी यही भली लगती है।) अल्लाह 
बेहतर जानने वाला है। 
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(34) और हम ने सुलैमान को अःजमया और उन के : ६७» ७४ ६५४ oe ६४ os 


तख्त पर एक जिस्म (शरीर) डाल दिया“? फिर उस OES 
ने रुजूअ किया। उ 
(35) कहा कि ऐ मेरे रब! मुझे बख्श दे......... I EASES SIE 


(40) यह आजमाइश क्या थी? कूंसी पर डाला गया जिस्म (शरीर) किस चीज का था? इस का 
क्या मतलब है? इन सब के बारे में तफसीली बयान न तो कुरआन पाक में है और न ही हदीस 
में।` अल्बत्ता बाज उलमा ने सहीह हदीस से साबित एक वाकिआ को इस से जोड़ा है वह यह कि 
हजरत सुलैमान ने एक मतंबा कहा कि मैं आज रात अपनी तमाम बीवियों से संभोग (हमनिस्तरी) 
करूँगा। (उन की तादाद 70 या 90 थी) फिर उन में से हर एक बीवी एक शाहसवार बच्चे को 
जन्म देगी जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। लेकिन उन में से सिंफ एक ही बीवी को हमल 
ठेहरा, और उस ने भी जो बच्चा जना बह अधूरा जना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
` फरमायाः अगर सुलैमान इनशा-अल्लाह कह लेते तो सब के सब मुजाहिद पैदा होते” (सहीह 
बुखारी-3424+ सहीह मुस्लिम-।654) इन उलमा के ख्याल में शायद इनशाअल्लह का न कहना यही 
हज़रत सुलैमान के लिये आजमाइश और फितना बना। और कुंसी पर डाला जाने वाला बच्चा यही 
हो जो अधुरा पैदा हुआ था। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। कुछ लोगों ने इस घटना पर यह 
एतराज किया है कि एक रात में इतनी तादाद में बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना असंभव और 
नामुमकिन है। लेकिन याद रहे कि अल्लाह पाक नबिय्यों को चमत्कार और मोजिजे देता हैं उन्हीं 
में से एक चमत्कार मर्दाना शक्ति भी है। इस एतबार से हजरत सुलैमान के इस. वाकिआ को आम 
इन्सानों की कसौटी पर जाँचना और अक्ल के खिलाफ कहना सहीह नहीं है। | 

हाफिज इब्ने हजर रह» ने इस हदीस की तफसीर में लिखा है कि इस घटना में नबिय्यों की 
उस खुसूसियत की तरफ इशारा है जो उन्हें दी जाती है, उन्हीं में हमबिस्तरी करने की क्षमता, शक्ति 
और ताकत है, इसे अल्लाह पाक इन्हें खुसूसी. तौर पर अता फरमाता है। इस से आप अनुमान लगा 
सकते हैं कि नबी कितने तन्दुरुस्त, ताकतवर और मर्दाना होते हैं, जबकि वह साथ-साथ इबादत 
और दूसरे दीनी कामों से भी जुड़े रहते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह 
मोजिजा और कहीं ज्यादा बढ़ कर अता किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अपने रब 
की इबादत और जिक्र व नवाफिल में सब से ज्यादा समय देते थे, लोगों के अन्दर रह कर उन | 
की हिदायत ब रहनुमाई में लगे रहते थे, इस के साथ कम खाने की आदत थी, फिर भी कभी-कभी 
आप एक ही रात में एक ही स्नान से अपनी ग्यारह (।) बीवियों के साथ हमबिस्तरी कर लिया 
करते थे। (आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा मोजिज़ा और चमत्कार है) चुनान्चे यह 
भी कहा जाता है कि जो जितना ज्यादा मुत्तकी और प्रहेजगार होता है उस के अन्दर मर्दाना ताकत 
` ज्यादा होती है।” (फुत्हुलबारी-6/563-प्रकाशक दारुस्सलाम, रियाज) 

यह बात तो अपनी जगह पर सहीह है कि सुलैमान अलै० के हमबिस्तरी करने का यह वाकिआ 
जो हदीस में बयान हुआ है, यह कुरआन की इस आयत न° 34 की तफुसीर में नहीं बयान हुआ 
है। उलमा ने अपने तौर पर इस हदीस को इस आयत न° 34 से जोड़ा है। लेकिन हम समझते 
हैं कि इस्राईली रिवायतों को सामने रख कर जो ताबील की जाती है उस के मुकाबले में इस हदीस 
को उस आयत से जोड़ कर ततबीक देना सहीह है और इस प्रकार इस आयत की एक मुनासिब 
और माकूल तौजीह सामने आ जाती है......अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है। | 
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5 मर और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे: ® | ५७» EF ४७ Gy OS 
सिवा किसी (और शख्स) के लाइक न हो“?, तु बड़ा : 


ही देने वाला है। | 
(३6) पस हम ने हवा को उनके मातहत कर दिया वह : ८.८ १& ६५० ५55 (2 4 65६ 
आप के हुक्म से जहाँ आप चाहते नमी से पहुँचा दिया : i कल | 
करती थी“>। र | | 
(37) जिन्नात को भी (उन का मातहत कर दिया) हर : Duos 
इमारत (भवन, घर) बनाने वाले को और डुबकी लगाने : | 
वाले को। 
(38) और दूसरे जिन्नात को भी जो जन्जीरों में जकड़े : NGG 
रहते“? । र 
(39) यह है' हमारी बझ्शिश, अब तू एहसान कर या : 4% 2.5 5 ८५6 Ge I 
रोक रख, कुछ हिसाब नहीं“ । | Ov 


(40) उन के लिये हमारे पास बड़ा कूब (और : & ५५८ 625 #5 65 ४ 6; 
नजदीकी) है और बहुत अच्छा ठिकाना है“?। 


(४) और हमारे बन्दे अय्यूब का भी जिक्र कर : 62653697०६5 
जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान : Ge, //४६॥ 


(4॥) यानी मुझे ऐसी बादशाहत दे दे कि वैसी बादशाहत मेरे सिवा, या मेरे बाद किसी और के पास 


न हो। यह दुआ अल्लाह पाक के दीन को गालिब करने के मकसद से को थी। (अपना रोब-दाब 
शक्ति व. प्रताप और जलवा दिखाने के लिये नहीं) 

(42) यानी हम ने सुलैमान अलै० की यह दुआ कुबूल कर ली और ऐसी बादशाही अता की जिस 

में हवा भी उन के मातहत थी। यहाँ हवा को नमी से चलने वाला बताया है, जबकि सूरः अन्बिया 

की आयत न° 8। में तेज और सख्त कहा है “हम ने सुलैमान के लिये तेज तुन्द हवा उन के 

'ताबे कर दी।” इस का मतलब यह है कि हवा पैदाइशी कुव्वत के लिहाज से तेज़ और तुन्द हे 

लेकिन सुलैमान के लिये उसे नर्म कर दिया गया। यह जरुरत के मुताबिक कभी तेज होती और 


~ कभी नर्म, जिस तरह हजरत सुलैमान अलैः -चाहते। (फत्हुल कदीर) 


(43) जिन्नात में से जो सरकश या काफिर होते, उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता ताकि वह अपने 
कुफ्र या सरकशी की वजह से बगावत न कर सकें। 

(44) यानी तेरी दुआ के मुताबिक हम ने तुम्हें बहुत बड़ी बादशाहत दी। अब इन्सानों में से जिस 
को तू चाहे दे जिसे चाहे न दे, तुझ से हम हिसाब भी नहीं करेंगे। 

(45) यानी दुनियाबी कुव्बत, ताकत जलाल (प्रताप) और मर्तबा देने के बावजूद आखिरत में भी हजरत 
सुलैमान को खास नज़दीकी और दर्जा हासिल होगा। 
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oe और दुःख पहुँचाया है“?। | ४ हे । 
(42) अपना पाँव मारो, यह नहाने का और पीने का : 4.६ 0:5& | ५७४०७ Of 
ठन्डा पानी है“?। |. ॒ . ७2“: 


fs 397 2242 / LAAT 


(43) और हम ने उसे उस का पूरा कुंबा अता: १4; 2८58 745 ४४ 8 ६५ 
फ्रमाया,“? बल्कि उतना ही और भी उसी के साथ : | ७०४५9 )५) ७०५५ ४४ 
अपनी (खास) रहमत से। और अक्ल रखने वालों की : 

नसीहत के लिये“? । र 
(44) और अपने हाथ में तिन्कों का एक मुट्ठा (झाडू) : “६:४४ 4 285५७: (७3 
लेकर मार दे और कसम के खिलाफ न कर“?। सच : ७५५८55625 
तो यह है कि हम ने उसे बड़ा सब्र करने वाला बन्दा : 

पाया। वह बड़ा नेक बन्दा था ओर बड़ा ही (अल्लाह : 

की तरफ) रुजुअ करने वाला था। | T 


(46) हजरत अय्यूबन अलै० की बीमारी और इस में उन का सब्र बहुत मशहूर है। अल्लाह पाक ने 
उन का धन-माल॑ तंबांहँ कर के और उन्हें बीमारी में डाल कर आजमाईंशं की और कई साल तक 
आजमाए गये। इस दर्भियान सिफ उन की बीवी ही अकेली साथ रंह गयी जो सुब्ह-शांम उन की सेवा 
करती और .उन के लिये थोड़ा खाने का इन्तिजञाम भी करती थी। यहाँ पर उलमा ने इधर-उधर की 
रिवायतों को इकट्ठा कर के बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन में से कम ही बातें ठीक लगती हैं 
[नुसुब] जिस्मानी तकलीफ (अजान) धन-माल की बर्बादी। इस की निस्बत शैतान की तरफ इसलिये 
गयी है कि मुमकिन है शैतान के बहकावे ही किसी ऐसे अमल का सबब बने हों जिस की 
वजह से यह आजमाइश आयी। या यह अदब के तौर पर भी हो सकता है कि भलाई की निस्बत 
अल्लाह पाक की तरफ और बुराई की निस्बत अपनी तरफ या शैतान की तरफ की जाती है। 
(47) अल्लाह पाक ने अय्यूब अलै० की दुआ कुबूल फरमायी और कहा कि अपना पैर जमीन पर 
मारो जिस से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, उस का पानी पीने से अन्दर की तमाम बीमारियाँ 
और नहाने से ऊपर की तमाम बीमारियाँ दूर हो गयीं। कुछ उलमा ने कहा है कि पानी के दो चश्मे 
थे, एक से नहाया और दूसरे से पिया। लेकिन कुरआन पाक के अल्फाज से पहली बात की ताईंद 
होती है। यानी पानी का चश्मा. और सोता एक ही था। : 
(48) कुछ उलमा ने कहा है कि पहला कुंबा जो आजमाइश के तौर पर हलाक कर दिया गया 
उसे जिन्दा कर दिया गया और उसी तरह का और अधिक कुंबा कबीला अता कर दिया गया। लेकिन 
यह बात किसी मुस्तनद हवाला से साबित नहीं है। ज्यादा सहीह बात यही है कि अल्लाह पाक ने 
पहले से ज्यादा धन-माल और औलाद दिया जो पहले से. दोगुना था। 
(49) यानी: अय्यूब. अलै° को यह सब कुछ हम ने जो दोबारा दिया तो इस का मकसद यह था 
कि मेरी खास रहमत का इजहार हो जाये, दूसरे यह कि दाना-बीना (बुद्बजीवी) और पढ़े-लिखे लोग 
इस से नसीहत पकड़ें और वह भी जब आजमाइश की कसौटी पर रखे जायें तो उसी तरह सब्र करें 
जिसे प्रकार अय्यूब अलैः ने सब्र किया। | | 
(50) बीमारी के दिनों में अपनी बीवी को अय्यूब अलै० ने सौ कोड़े मारने को कसम खा ली थी। 
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(45) हमारे बन्दों इब्राहीम, इस्हाक और याकूब का भी : (०s Ge) sis sls 
लोगों से जिक्र करो जो बहुत कुव्वत-ताकृत और : Sas GN 


 बसीरत ज्ञान वाले थे”?। 
(46) हम ने उन्हें एक ख़ास बात यानी आखिरत की : ७ )6॥ ७५४ 4-26५ ०६४“ 

. याद के साथ मख्सूस कर दिया था०?। । 

. (47) यह सब हमारे नजदीक चुने हुये और बेहतरीन : (59८% 6455.20) 5 

लोग थे। | 

. (48) इस्माओल, यसा और जुल्‌ किफ्ल का भी | '्जक्र : 4 FR ! 6 i र RUE 5; 

. कर दीजिये। ह यह सब बेहतरीन लोग थेऽ?। . 65 ee 


(49) यह नसीहत है। और यकीन मानो कि प्रहेजगारों : ७ ५८ ८-< ८६४६) & £35 66 
की बड़ी अच्छी जगह है। 

. (50) हमेशगी वाली जन्नतें जिन के दरवाजें उन के : & ८% 28 5588 ८४ < 
लिये खुले हुये हैं। 


जब तन्दुरुस्त हो गये तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि सौ तिन्कों वाली "झाडू लेकर एक मर्तबा उसे 
मार दो तुम्हारी कसम पूरी हो जायेगी। | | 
इस बारे में उलमा का इर्तिलाफ है कि यह छूट सिफ अय्यूब अलै० के साथ खास है या दूसरा 
कोई शख्स अगर अपनी बीवी को सौ कोड़ै मारने की कसम खाये तो वह भी इस प्रकार सौ तिन्कों 
वाली झाडू मार कर कसम के गुनाह से बच सकता है? कुछ उलमा का कहना है कि यह हजरत 
अय्यून के लिये ख़ास था। और कुछ के नजदीक अगर सख्त मार मारने की निय्यत नहीं की थी 
तो इस प्रकार अमल किया जा सकता है। (फत्हुल क॒दीर) 

एक हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी एक माजूर 
और कमजोर बलत्कारी (जिनाकार) को सौ कोड़े की जगह सौ तिन्कों वाली झाडू मार कर सजा दी 
थी। (सुनन इब्ने माजा-2574+ मुस्नद अहमद-5/222, इमाम अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इस हदीस 
से मालू होता है कि कभी-कभार खास हालात (परिस्थितियों) में इस पर अमल जाइज़ है। 
(5।) यानी अल्लाह पाक की इबादत करने, दीन इस्लाम की मदद करने में बड़े ताकतवर थे और दीन 
का गहरा इलम रखते थे। बाज उलमा ने कहा है कि “ऐदी” का यह तर्जुमा होगा कि “वह लोग हैं जिन. 
पर अल्लाह पाक का खास इनाम और एहसान हुआ”। या यह लोगों पर एहसान करने वाले थे। 
(52) यानी हम ने उन को आखिरत की. याद के लिये चुन लिया। चुनान्चे आखिरत हर समय उन 
के सामने रहती थी (आखिरंत को हर वक्त याद करना, यह भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमंत और 
तक्वा. की बुनाद है) | 
(53) [अल्‌ य-सअ्‌] इस के बारे में कहा जाता है कि यह हजरत इलयास अलै० के नायब थे। 
यह अजमी नाम है। [जुल किफ्ल] के लिये देखें सूरः अन्बिया आयत न°» 85 का हाशिया। [अल्‌ 
अखयार]. यय बहुवचन (जमा) है, यानी “बेहतरीन लोग 
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(5) जिन में आराम से गाव तकिये लगाए बैठे हुये : ६५४ 346% 0५ 


इस तरह-तरह के फल और तरह-तरह की शराबों की 9g 
माँग कर रहे हैं। ॒ र | 
(52) और उन के पास नीची नजरों वाली हम उम्र ह्रें: ०d kes 
होंगी” ) | * 

(53) यह है जिस का वादा तुम से हिसाब के दिन के : Ses ase 


लिये किया जाता था। ह 

(54) बेशक रोजियाँ (ख़ास) हमारी देन हैं जो कभी :. Si SCG IE 
खत्म होने की नहाँऽ?। i 

(55) यह तो हुआ बदला“?। (याद रखो कि) सरकशों : ७८५ £5 ८559 65? 
के लिये? बड़ी बुरी जगह है। Es 

(56) दोजख़ है जिस में वह जायेंगे (आह!) क्या ही: 5७४55४६5०4 पक 


बुरा बिछौना है। क्‍ | 

(57) यह है, पस उसे चखें गर्म पानी और पीप” : GEESE 
(58) और कुछ और इसी तरह की भिन्न-भिन्न प्रकार : SCBA 

की चीजें? * 


(54) यानी जिन की नजरें अपने शौहरों के अलावा और किसी पर नहीं पड़ेंगी। [अत्राब] यह “तिरब” 
की जमा (बहुवचन) है यानी एक आयु की, हम उम्र। (फत्हुल कदीर) 

(55) [हाजा] इस से हर तरह की नेमतें इनाम-इकराम, आदर-सम्मान (उपहार-पुरस्कार) और इज्जत 
यह सब कभी ख़त्म न होंगी। | | 

(56) [हाजा] यानी यह तो मुत्तकी, प्रहेजगारों और नेक लोगों का बयान हुआ। इस के बाद नीचे बुरे 
लोगों का अन्जाम बयान किया जा रहा हे। 

(57) [तागीन] जिन्होंने अल्लाह पाक के अहकाम से मुँह मोडा और संदेष्टाओं को झुठलाया। 
(यसूलौ-न) वह लोग दाखिल होंगे। 

(58) [हमीमुन्‌ व-गस्साकुन] “यह है गर्म पानी और पीप, इसे चखो” [हमीम] गर्म और खौलता हुआ 
पानी जो उन की आँतों को काट डालेगा। [गस्साकुन्‌] जहन्नमी लोगों के शरीर से जो पीप, खून और 
गन्दा पानी वगैरह निकलेगा. उसी का नाम है। या सख्त ठन्डा पानी जिस का पीना कठिन होगा। 
(59) [अज्वाजुन्‌] प्रजाति, किस्म। यानी हमीम और गस्साक जैसे बहुत किस्म और भिन्त प्रकार के 
दूसरे अजाब होंगे। एक अजाब खत्म हुआ कि दूसरी किस्म का फिर चालू हो जायेगा। 
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(59)..यह एक कौम है जो तुम्हारे साथ (आग में) जाने : 22९५ (८345 ६०5 22 € 
वाली हे“?। उन्हें खुशी न हो और न ही कुशादगी: |. jis 
हो«?। यही तो जहन्नम में जाने वाले हैं| : 
(60) वह कहेंगेः बल्कि तुम ही हो कि तुम्हें खुशी न : ४४62522 GSS BCE 
हो। तुम ही ने तो इसे पहलले ही से हमारे सामने ला : aise 
रखा था“?। पस..रहने की बड़ी बुरी जगह है। : 
(6।) बह कहेंगे: ऐ हमारे रब! जिस ने (कुफ़् की : (55558 i C65 ८०५६ ४६ 
रस्म) हमारे लिये पहले से निकाली हो“?, उस के हक्‌: ७४७६५ 
में जहन्नम की दोगुनी सजा कर दे“। : 
(62) और जहन्नमी कहेंगे: क्या बात है कि वह लो : 2५556 ४९, ४४४६७ ६।॥४६; 
हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार : REN ८4 
करते थे“ । 


(60) जहन्नम के दर्वाजों पर खड़े फरिश्ते, काफिरों के लीडरों से कहेंगे, जब उन लीडरों के मानने 
वाले काफिर जहन्नम में जायेंगे। या वह लीडर लोग आपस में यह बात मानने वालों (अनुयाइयों) 
की तरफ इशारा कर के कहेंगे। 

(6) यह लीडर, जहन्न्म में दाखिल होने वाले काफिरों के लिये, फरिश्तों, के जवाबं में, या आपस 
में कहेंगे। [मर-ह-बन्‌] आने वाले मेहमान के स्वागत के समय यह जुम्ला कहा जाता है। अभिनन्दन 
` करना। 

(62) यह उन के स्वागत और इस्तिकबाल न करने का सबब है। यानी उन के और हमारे दर्मियान 
कोई फर्क नहीं है। यह भी हमारी तरह जहन्न्म में दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह हम अजाब 
के हकदार ठहरे हैं यह भी जहन्नम के अजाब के हकदार हुये हैं। 

(63) यानी तुम ही ने गुमराही के रास्ते को अच्छा रास्ता बना कर हमारे सामने पेश किया था, इस 
प्रकार गोया इस जहन्न्म के अजाब को पेश करने वाले तुम ही हो। यह पैरुकार और मानने वाले 
लोग अपने लीडरों और गुरु लोगों से कहेंगे। 

(64). यानी जिन्होंने हमें कुफ्र-शिक की दाबत दी और उसे हक बताया। या जिन्होंने हमें कुफ्र की 
तरफ बुला कर हमारे लिये अजाब आगे भेजा। 

(65) यह वही बात है जिसे और भी कई स्थानों पर बयान किया गया हे जैसे, सूरः आराफ-38+ 
सूरः अहज़ाब-68 | 

(66) [अल्‌ अशरार] जहन्नमी लोग। इस से मुराद गरीब और लाचार मोमिन लोगों को मुराद लेते 
हैं जैसे, अम्मार, खब्बाब, सुहेब, बिलाल और सलमान फारसी रजि० बगेरह। इन्हें मक्का के काफिर 
“बुरे लोग” कहते थे। और आज भी हक पर चलने वालों को कट्टर पंथी, दहशत गर्द, बुनियाद 
परस्त, इन्तिहा पसन्द, आतंकवादी, उग्रवादी और न जाने क्या-क्या कहते हैं। इसी तरह बिदअती लोग 
किताब व सुन्न्त के मानने वालों को भी “बुरा” कहते और कहलवाते हैं। 
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(63) कया हम ही ने उन का मजाक बना रखा था”, 
या हमारी निगाहें उन से हट गयी हें“®। 


(64) यकीन जानो कि जहन्नमी लोगों के दर्मियान इस : 


प्रकार का झगड़ा जरुर ही होगा?। 


` १9.29, 342 5 


BES Esl) 2) Ges 


33 94: 


2G) 


ES hE 


~ 


(65) कह दीजिये कि मैं तो सिफ आगाह करने वाला : 58504) ८2८5 5५26 665 
हुँ” और गालिब, अकेले अल्लाह के अलावा और Sle 


कोई इबादत के लाइक नहीं। 


(66) जो पर्वरदिगार है आसमानों का और जमीन का : 


345 ~ 


Ces Cs ON rls 
Cy 


और जो कुछ उन के दर्मियान है। वह जर्बदस्त है और : 

बख्शने वाला है। । क्‍ | 

(67) आप कह दीजिये कि यह बहुत बड़ी ख़बर है??। : & ८2:८६: 2 

(68) जिस से तुम बेपवाह हो रहे हो। _ । bpd 
(69) मुझे उन बड़े मर्तने के फरिश्तों की(बात-चीत : 5 ४४ ४ ७2 ५ ५६८ 

का) -कोई इल्म ही नहीं जबकि वह झगड़ा कर रहे: Orvis 

थे?) | 

(70) मेरी तरफ केबल यही वहयि की जाती है कि मैं : ७८५४3 6 6 BEG) 


तो साफ-साफ्‌ आगाह कर देने वाला हुँ“?। 


(67) यानी दुनिया में जहाँ हम गलती पर थे। 

(68) या वह भी हमारे साथ ही यहीं कहीं हैं, हमारी नज़रें उन्हें नहीं देख पा रही हैं। 

(69) यानी आपस में उन की तकरार और एक-दूसरे पर आरोप लगाना, एक ऐसी हकीकत है जिसे 
होना ही होना है। न होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 

(70) यानी जो तुम गुमान करते हो, में वो नहीं हुँ बल्कि तुम्हें अल्लाह के अजाब और उस के 
इताब (नाराजगी) से डराने वाला हुँ। 

(7।) यानी जिस अज़ाब से में तुम्हें डरा रहा हुँ और जिस तौहीद की दावत दे रहा हूँ, यह बड़ी 
ख़बर है जिस की मुखालिफत न करो और इस से मुँह न मोड़ो, बल्कि इस पर तबज्जोह दो और 
सन्जीदगी से गौर करो। 

(72) [म-लइआला) इस से मुराद फरिश्ते हैं। यानी वह किस बात पर बहस कर रहे हैं, मैं नहीं 
जानता। हो सकता है इस बहस-तकरार से मुराद वह .बात-चीत हो जो आदम की पैदाइश के समय 
हुयी जैसा कि इस का जिक्र आगे आ रहा है। 

(73) यानी मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं वह फराइज और जिम्मेदारियाँ तुम्हें बता हूँ जिन पर अमल 
करने से तुम अजाब से बच जाओगे। यही वह डराना है जिस की वहयि मेरी तरफ की-जाती 
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(7।) जबकि आप के रब ने फरिश्तों से कहा कि: ८५।,६5८१ ५५2५0 SHOES 


में मिट्टी से `इन्सान पैदा करने वाला हुँ“? । ७८४४ 
(72) सो जब मैं उसे ठीक-ठाक कर जूँ? और उस : |## 5४ ०2५3 ट 5 50056 
में अपनी रुह फूँक दूँ”, तो तुम सब उस के सामने Og 
सज्दे में गिर पड़ना?»। । षि 

फरिश्तों | | ® ~ 39757 Fo 4 4] fd Pd 
(73) चुनान्चे तमाम फरिश्तों ने सज्दा किया?। : 0 OR) हक | 


(74) मगर इब्लीस ने (न किया) उस ने तकब्बुर : ७८५४० 065 AE 
किया” और वह हो गया। 


(74) यह किस्सा इस से पहले सूरः बकरह, सूरः आराफ, सूरः हिज, सूरः बनी इस्राईल ओर सूरः 
कहफ में बयान हो चुका है। अब इसे यहाँ भी संक्षिप्त में बयान किया जा रहा है। 

(75) यानी एक इन्सान मिट्टी से बनाने वाला हूँ। इन्सान को “बशर” जमीन के साथ उस के तअल्लुक 
और संबन्ध की वजह से कहा। यानी जमीन ही से उस का तमाम तअल्लुक है और बह सब कुछ 
उसी जमीन पर करता है। या इसलिये बशर कहा कि उस का शरीर, चमड़ी जाहिर है कि दूसरे जानबरों 
की तरह उन के चमड़े पर बाल और ऊन नहीं है। 

(76) यानी उसे इन्सानी ढाँचे में ढाल लूँ और उस के तमाम जोड़ों को ठीक-ठाक, दूरुस्त और बराबर 
कर लँ। 

(77) यानी बह रुह, जिस का मैं ही मालिक हूँ, मेरे अलावा उस का कोई इरि्तियार नहीं रखता ओर 
जिस के फँकते ही यह जिन्दा हो जोयगा। इन्सान की बड़ाई के लिये यही बात काफी है कि उस 
में बह रुह फँकी गयी है जिस को अल्लाह पाक ने अपनी रुह करार दिया है। 

(78) यह सज्दा, आदर-सम्मान, इज्जत, एहतराम का सज्दा है, इबादत का सज्दा नहीं। यह सज्दा 
पहले जाइज था,. लेकिन अब इस्लाम में ताजीम और आदर-सम्मान का सज्दा भी किसी के लिये जाइज 
नहीं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अगर अल्लाह के 
अलावा किसी और के लिये सज्दा जाइज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शोहर 
को सज्दा करे।” (जामे तिर्मिजी-59, अल्लामा अल्बानी ने कहा है कि दीगर शहादत की बुनियाद 
पर यह हदीस सहीह के हुक्म में है) 

(79) यह इन्सान की दूसरी बड़ाई और शफ का जिक्र है कि उस को फरिश्तों ने सज्दा किया। 
[कुल्लुहुम] तमाम। इस से जाहिर है कि एक भी फरिश्ता सज्दा करने में पीछे नहीं रहा। [अज्‌-मऊन] 
यह कह कर स्पष्ट कर दिया कि सभी ने सज्दा एक साथ ही किया, अलग-अलग समय में 
अलग-अलग फरिश्तों ने नहीं किया। | | 
(80) अगर यह माना जाये कि इब्लीस के अन्दर भी फ्रिश्तों की सी विशेषतायें और खूबियां 
थीं, तो “इल्ला” मुस्तस्ना मुत्तसिल माना जायेगा और इब्लीस फरिश्तों के साथ सज्दा के हुक्म में 
दाखिल होगा। और अगर “इल्ला” मुस्तस्ना मुनकति है तो इब्लीस सज्दा के हुक्म में दाखिल नहीं 
था, लेकिन आसमान पर रहने की बजह से उसे भी हुक्म दिया गया, मगर उस ने तकब्बुर की 
वजह से इन्कार किया। 
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काफिरों में से“ £ E 
(75) अल्लाह पाक ने फरमायाः ऐ इबलीस! तुझ को : ६) ४०४ ८ ४७० ५ (4५0 26 
उसे सज्दा करने से किस चीज ने रोका? जिसे में ने: ८ ८४ 2८:४४ 6, ८६४ 


| 
अपने हाथों से पैदा किया?। क्या तू कुछ घमन्ड में र ७८% 
आ गया है? या तू बड़े द॑जे वालों में से है। हु 
(76) उस ने उत्तर दियाः मैं उस से बेहतर हूँ। तू ने: ,6 ८2 (55 ५23 4 6 06 
मुझे आग से और उसे मिट्टी से बनाया है?। : ७४४०2 ६६8 $ 


(धुतकारा हुआ) हुआ। 
(78) और तुझ पर कियामत के दिन तक मेरी लानत : 
और फटकार है। 
(79) कहने लगाः ऐ मेरे रब! मुझे लोगों के उठ खड़े : ७८:६८ 2? 3 656 ५४ 08 
होने के दिन तक मोहलत दे दे। र 


a BY 


(77) हुक्म दिया कि तू यहाँ से निकल जा, तू मंदूद 5 (४ i ६५ FS 
०५9५४ ५ 5 ४265 


(80) अल्लाह पाक ने फरमायाः तू मोहलत पाने वालों (22 RI) OI 
में से हे। 
(8।) सुनिश्चित समय के दिन तक। Ose 2 


(82) कहने लगाः फिर तो तेरी इज्जत की कसम! में: ® ट 2S iis 0 
उन सब को बिल्कुल बहका दुँगा। 


(8।) [का-न मि-नल्‌ काफिरी-न] हो गया बह काफिरों में से। यहाँ पर “का-न” यह “सा-र” (हो 
गया) के माना में है। यानी अल्लाह पाक के हुक्म की मुखालिफृत और उस की इताअत से 
मुंह मोड़ने को वजह से बह काफिर हो गया। या अल्लाह के इलम में बह काफिर था। 


(82) यह भी इन्सान की बुर्जुगी और बड़ाई व मर्तबे के इजहार ही के लिये फरमाया। बैसे तो हर 


चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है, लेकिन इन्सान की बुजुगी और बड़ाई का इजहार इस 
में है कि उसे अल्लाह पाक ने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। 
(83) यानी शैतान ने अपने गलत सोच और खयाल से समझा था कि आग मिट्टी से बेहतर है। 
हालाँकि यह सब एक दर्ज में हैं, इन में से किसी को दूसरे पर बड़ाई नहीं हासिल है। और अगर 
हासिल है तो बाहरी सबब से हासिल होती है। और यह चीज आग के मुकाबले में मिट्टी के हाथ 
में आयी। वह बाहरी सबब जो मिट्टी के मर्तबे में बड़े होने का कारण बना कि अल्लाह पाक ने 
उस से आदम को बनाया, फिर उस में रुह फँकी। इस तौर पर मिट्टी को आग पर फजीलत, बड़ाई 
और बरतरी प्राप्त है। 

. इस के अलावा आग का काम जला कर राख कर देना है, जबकि इस के उलट तमाम चीजों 
के पैदा होने का जरीआ मिट्टी ही है। 
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(83) तेरे उन बन्दों को छोड़ कर जो चुने हुये और : Bg OES) 
पसन्दीदा हैं। _ ॒ 

(84) फरमायाः सच तो यह है, और मैं सच ही कहा : OES 

करता हूँ 

(85) कि तुझ से और तेरे तमाम मानने वालों से में : 24255025 cs AEE 
(भी) जहन्नम को भर दूँगा। | का 
(86) कह दीजिये कि मैं तुम से उस पर कोई उजरत : ८2४६४ ०24५6 265 6 
तलब नहीं करता?। और न में तकल्लुफ करने वालों : ८5६४ 
में से हूँ। i 
(87) यह तो तमाम जहान वालों के लिये सरासर : OSS NE) 
` नसीहत है(४० । * 

(88) बिला शुब्हा तुम उस को हकीकत को कुछ ही do, 


समय के बाद (सहीह तोर पर) जान लोगे®?। 


(84) यानी. इस दावत व तबलीग से मेरा मकसद दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म 
के मुताबिक उस की दाबत को पहुँचाना है। 

(85) यानी ' अपनी तरफ से गढ़ कर अल्लाह पाक की तरफ ऐसी बात मन्सूब कर दूँ जो उस ने 
न कही हो। या मैं तुम्हें ऐसी बात की तरफ दावत दूँ जिस का हुक्म अल्लाह ने मुझ को न 
दिया हो। बल्कि मैं तो बिना कुछ कमी या ज्यादती किये हुये अल्लाह पाक के अहकाम को तुम 
तक पहुँचा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि फरमाते थे कि जिस को किसी बात का 


इलम न हो उस के बारे में उसे कह देना चाहिये “अल्लाह पाक बेहतर जाने” तो यह कहना भी. 


इलम ही है, इसलिये कि अल्लाह पाक ने अपने नबी को कहा कि आप फुरमा दीजिये: “मैं तकल्लुफ 
करने वालों में से नहीं हूँ” (इब्ने कसीर) इस आयत से यह भी मालूम होता है कि जिन्दगी के तमाम 
क्षेत्रों में तकल्लुफ और बनावट से बचना चाहिये। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः हमें तकल्लुफ़ से मना फरमाया गया है” (सहीह बुखारी-7293) हजरत सलमान फारसी 
रजि कहते हें: “हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के लिये तकल्लुफ करने 
से मना किया गया है” (जामे सगीर 2/59, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इस से मालूम 
हुआ कि पहनावा, खान-पान, रहन-सहन और दूसरे मामलात में तकुल्लुफ़ का जो चर्चा है यह सब 
इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। इस्लाम में सादगी और बेतकल्लुफी इर््तियार करने का हुक्म दिया 
गया है। इसी तरह आगर्चे मेहमान की आवभगत (मेहमानी) जरुरी है, लेकिन इस का मतलब भी यह 
है कि अपनी ताकत और पहुँच के मुताबिक उस के रहने और खाने-पीने का इन्तिजाम किया जाये। 
बिला वजह फुजुल खची करने से बचा ज़ाये। 

(86) यानी यह कुरआन, या वहयि, या दावत जो मैं पेश कर रहा हुँ, दुनियाँ भर के इन्सानों और 
जिन्नातों के लिये नसीहत है, मगर शर्त यह है कि कोई नसीहत हासिल करने का इरादा करे। 
(87) यानी कुरआन ने जिन चीजों को बयांन किया है और जो चेतावनी और वादे किये हैं उन की 
सच्चाई और हकीकत बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायेगी। चुनान्चे उस की सच्चाई बद्र के दिन सामने 


आयी, फत्ह मक्का के दिन सामने आयी और मौत के समय तो सब पर ही जाहिर हो जाती है 
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सरः जुमर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी” | इस में : 
75 आयते और 8 रुक है| - ` | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 
निहायत रहम वाला है 


हा. # 


9 fl | 2 Te s 2» 
() इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब, हिक्मत : ५५% 40 ८३ < 2४४ 


बाले की तरफ से है। हे Og 
(2) बिला शुब्हा हम ने इस किताब को आप की तरफ : ५५४6 ~ A ४॥ै ६5 6 
हक के साथ” नाजिल फरमाया है, पस आप अल्लाह : | id iad 
ही को इबादत करें, उसी के लिये दीन को खालिस : 

करते हुये। . EE 


(3) आगाह! अल्लाह पाक ही के लिये खालिस इबादत sds is CAE ८205) ४ ४ 
करना है“। और जिन लोगों ने उस को छोड़ कर : EE DBS COs 
` औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उन की : ६६१५ ११५. FIN 
इबादत सिफ इसलिये करते हैं कि यह (बुर्जुग) अल्लाह : ME 4८55 3 2५ ८ 8 
की नजदीकी के मतर्बा तक हमारी...... : "> CEE हि 


() हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरः बनी इस्राईल और 
सूरः जु-मर को तिलावत फरमाते थे। (सहीह तिर्मिजी-3/67, अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 
(2) यानी इस किताब में तोहीद, रिसालत, आखिरत, कियामत अहकाम और फराइज़ का जो बयान 
है वह सब हक है और इन्हीं बातों के मानने और इख्तियार करने में इन्सान की नजात है। 
(3) [दीन्‌] इस के माना इबादत और फर्मांबरदारी के हैं [इखलास] इस का अर्थ है कि सिफ अल्लाह 
पाक को खुश: करने को निय्यत से नेक काम करना। इस आयत से मालूम हुआ कि इबादत में 
निय्यत वाजिब है और इबादत में इख्लास होना चाहिये। 

हदीस में भी निय्यत में इलास की अहमियत यह कह कर स्पष्ट कर दी गयी है कि “अमलों 
का एतिबार निय्यतों पर है” (सहीह बुखारी-) यानी जो नेक काम अल्लाह पाक को खुश करने के 
लिये. किया जाये (इस शर्त के साथ कि वह सुन्नत के मुताबिक हो) वह मकबूल, और जिस अमल 
में किसी और जज़बे की मिलावट होगी, वह अमल कुबूल न होगा। 
(4) इस में भी इख्लास के साथ इबादत करने की ताकीद की गयी हे जैसा कि इस से पहली 
आयत में ताकीद है। यानी इबादत और फंमाबरदारी सिफ एक अल्लाह का हक है। न उस की 
इबादत में किसी को शरीक करना जाइज है और न ही उस की इताअत में। अल्बत्ता रसूल की 
इताअत को चूँकि खुद अल्लाह पाक ने अपनी ही इताअत करार दिया है, इसलिये रूसल की 
इताअत अल्लाह ही को इताअत है, किसी गैर को नहां। लेकिन यह सिफ इताअत ही तक सीमित 
है, इबादत में यह बात भी नहीं। इसलिये इबादत अल्लाह को छोड़ कर किसी बड़े से बड़े रूसल 
तक की भी जाइज नहीं। | । | 


_ य aa 
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ol रसाई (पहुँच) कर दें। यह लोग जिस के बारे : SESSA GS 

में इख्तिलाफ कर रहे हैं उस का फैसला अल्लाह पाक : 

(खुद) करेगा'°। झूठे और नाशुक्री करने वालों को : 

अल्लाह पाक राह नहीं दिखाता ?। ः 

(4) अगर अल्लाह पाक का इरादा औलाद ही का: GES Ms ४५४4 of ls # 

होता तो बह अपनी मख्लूक में से जिसे चाहता चुन : 5॥ ॐ “४2.2 ४5 6 6०८ (६५ 

लेता (लेकिन) वह तो पाक है। वह वही अल्लाह : ool 

है एक अकेला और कुव्वत वाला। E 

(5) बड़ी अच्छी तदबीर से उस ने आसमानों और : 5% ५४ ८295 + 6७ 

जमीन को बनाया, वह ह दिन पर और दिन को : {57५६ 65 /६0 de 0 
हे? ॒ -चाँद्‌ : 9, 3% ध vg,” Re “६ 7” 

काल काका) ३१ का शहर ह्णा मिली 

समय) तक चल रहा है। यकीन मानो कि वह जर्बदस्त : ali 

है और गुनाहों का बख्शने वाला है। र 


(5) इस से जाहिर है कि मक्का के मुश्रिक लोग भी अल्लाह पाक ही को खालिक (पैदा करने 
बाला) राजिक (रोजी देने वाला) और इस दुनिया की देखभाल करने वाला मानते थे, फिर वह दूसरों 
की इबादत क्यों करते थे? इस का उत्तर वह यह देते थे जो कुरआन पाक ने यहाँ नकल किया 
है कि शायद उन के जरीआ से हमें अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल हो जाये, या अल्लाह पाक 
के यहाँ वह हमारी सिफारिश कर दें। इसी बात को दूसरे स्थान पर इस तरह फरमाया हैः 

. “यह अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं” (सूरः यूनुस-।8) 
(6) क्योंकि दुनिया में तो कोई भी यह मानने के लिये तय्यार नहीं है कि बह शिंक कर रहा है 
या बह हक पर नहीं हे। कियामत के दिन अल्लाह पाक ही फैसला फरमायेगा कि कौन शिंक कर 
रहा है, या वह हक पर नहीं है। और फिर उस के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। 
(7) यह झूठ ही है कि उन झूठे माबूदों के जरीआ से अल्लाह पाक तक उन की रसाई और पहुँच 
हो जायेगी, या यह उन की सिफारिश करेंगे। और अल्लाह पाक को छोड़ कर दुसरे लोगों को माबूद 
समझना नाशुक्री है। ऐसे झूठे और नाशुक्रों को किस तरह हिदायत मिल सकती है। . 
(8) यानी फिर उस की औलाद लड़कियाँ ही क्यों होतीं? जिस तरह कि मुरिरिकों का अकीदा था? अगर 
अल्लाह पाक को औलाद ही बनाना होता तो वह अपनी मख्नुक में से जिस को पसन्द करता उसे अपनी 
औलाद बना लेता, इन मुश्रिकों को बताने की जरुरत ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक औलाद बगैरह 
के ऐब से पाक है। उस ने न तो किसी को जना है और न ही वह जना गया है। (इब्ने कसीर) 
(9) [यु-कव्विरु] यह “तकबीर” से बना है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लपेट देना। रात को दिन 
पर लपेट देने का यह मतलब है कि रात का दिन को छुपाना, मुँदना और ढौंकना है। 
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(6) उस ने तुम सब को एक ही जान से पैदा किया : ६६५ १८८ 5 ६55 ४22 #/8& 
है", फिर उसी से उस का जोड़ा पैदा किया"? और : ६८५ ,59 ८5 £5 0॥ 
तुम्हारे लिये चौपायों में से (आठ नर और मादा) : CAAT EH 
. उतारे"?। वह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में एक : Mises 
बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है"? : र Pu 
तीन-तीन अँधेरों में।। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, : 2) 0) 3 rel) लक है 
उसी के लिये बादशाहत है, उस के सिवा कोई माबूद : OOS GE 
महीं, फिर तुम कहाँ बहक रहे हो"? 

(7) आगरं तुम नाशुक्री करो तो (याद रखो कि): 55 ४5६ 6% 50 68 9 ८ 
अल्लाह पाक तुम सब से.......... Ee | 


यहाँ तक कि उस की रोशनी ख़त्म हो जाये। और दिन को लपेट देने का मतलब, दिन का रात 
को ढॉपना है ताकि रात की तारीकी ख़त्म हो जाये और दुनिया रोशन हो जाये। इसी को दूसरे स्थान 
पर कहा हैः “अल्लाह पाक रात से दिन को ढॉप देता है” (सूरः आराफ-54) | 

(0) यानी हजरत आदम आलै से जिन को अल्लाह पाक ने अपने हाथ से बनाया था और अपनी 
तरफ से उस में रुह फूँकी थी। 

(7) यानी हजरत हव्वा को आदम की बायीं पिसुली से पैदा फरमाया। और यह भी उस की कुदरत 
का कमाल है, क्‍योंकि हव्वा को छोड़ कर किसी भी औरत को अल्लाह पाक ने आदमी की पिसुली 
से नहीं पैदा किया। इस तरह सिफ एक ही औरत को पिसुली से पैदा करना जो आम नियम के 
खिलाफ है, यह अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियों में से है। 

(2) यहाँ उन्हीं चार प्रकार के जानवरों (यानी भेड़, बकरी, ऊँट, गाय जो नर-मादा मिल कर आठ 
हो जाते हैं) का बयान है, जिन का जिक्र सूरः अन्आम के आयत न° ।43, ।44 में गुजर चुका 
है। [अन्‌-ज-ल] नाजिल करना, उतारना। लेकिन यहाँ पैदा करना के माना में है। एक रिवायत के 
मुताबिक पहले अल्लाह पाक ने जन्नत में पैदा फरमाया और फिर उन्हें दुनिया में उतारा। इस तरह 
दुनिया में उतारा जाना हकीकी होगा। या “अन्‌-ज-ल” का इतलाक मजाज के तौर पर है। इसलिये 
कि यह जानवर चारे के बिना जिन्दा नहीं रह सकते और चारा उगाने केलिये पानी जरुरी है, जो आसमान 
से ही बारिश के जरीआ उतरता है। यूँ गोया यह चौपाए आसमान से उतारे हुये हैं। 

(3) यानी माँ के पेट में कई हालात से गुजारता है। पहले पानी की बुँद, फिर जमा हुआ खून, 
फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर हङ्डियों का ढाचा जिस के ऊपर गोश्त का लिबास। इन तमाम मरहलों 
से गुजरने के बाद एक कामिल और मुकम्मल (संपूर्ण) इन्सान तय्यार होता है। 

. (॥4) एक तो माँ के पेट का अँधेरा, दूसरा बच्चा दानी का अँधेरा, तीसरा उस झिल्ली या पर्दा का 
अँधेरा जिस के अन्दर बच्चा लिपटा हुआ होता है। 

(5) यानी क्यों तुम लोग हक से बातिल की तरफ और हिदायत से गुमराही की तरफ फिर 
रहे हो? 
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........-बेनियाज है!?। और वह अपने बन्दों की : ६&:॥:: 05 539) ५० 
नाशुक्री से खुश नहीं। और अगर तुम शुक्र करो तो वह : ॥ £१५55 553 85505 55 Ss 22% 
उसे तुम्हारे लिये पसन्द. करेगा“?। और कोई किसी का ke ce fa १% Kd 
बोझ नहीं उठाता, फिर तुम सब का लौटना तुम्हारे रब :. 272५६ ०८:2६ 
डा तुम्हे : © sly oo POS 
ही को तरफ है। तुम्हें वह बतला देगा जो तुम करते : 
थे। बिला शुब्हा वह दिलों तक की बातों को जानता : 
(8) और इन्सान को जब कभी कोई तकलीफ पहुँचती : ५3 ७० %% GY _& 5 
है तो वह खूब रुजूअ करते हुये अपने रब को पुकारता : १५६६ ५६६ ।६। ६5475 ९3 


े ट 9 54 5/ धर ~ % 

nr अल्लाह र हक h अपने पास से न lB oEGGS 

र देता वह उस से पह आ करता था उसे : , (१८ १८६ .2१,४०१८ ५ 42०० 
3 0.22 Od G2) iS) ab Cs 


(बिल्कुल) भूल जाता है और अल्लाह पाक के लिये G2 48 5 58८ ES 5६ 
शरीक ठहराने लगता है“ जिस से (ओरों को भी) उस : ` LC FT 
की राह से बहकाए। आप कह दीजिये कि अपने काफ्र : a DI (५०७० 
का फाइदा कुछ दिन और उठा ले, (आखिर) तू : 

जहन्नमी लोगों में होने वाला है। ॒ है 
(9) भला जो शख्स रातों का समय सज्दे और कियाम : (०८ (५! £6 ८६56 ॐ ८४ 
की हालत में गुज़ारता हो, आखिरत से डरता हो और : 4६० |#23 ६55) १५० ६,४६४ 
अपने रब की रहमत को उम्मीद रखता हो”, बतलाओ CEG dss 
तो सही! ,इल्म वाले और बेइल्म क्या.......... । 


(6) इस आयत की तश्रीह के लिये देखें सूरः इब्राहीम, आयत न° 8 का हाशिया। 

(7) यानी इन्सान जो कुफ्र करता है अर्गचे अल्लाह पाक की मंजी से करता है क्योंकि उन की 
मंजी के बिना कोई काम नहीं होता और न ही हो सकता है फिर भी कुफ्र को अल्लाह पाक पसन्द 
नहीं करता। अल्लाह पाक की रजा और खुशनूदी हासिल करने का रास्ता तो शुक्र का रास्ता है, न 
कि कुफ्र का। मालूम यह हुआ कि उस की मंजी ओर चीज़ है और उस की रजा और खुशनूदी 
और चीज़ है। इस बात की वजाहत बाज़ और जगहों पर भी की जा चुकी है (देखें: सूरः बकर-2/253+ 
सूरः अन्आम-6/35+ सूरः यासीन-36/47 + सूरःजुखरुफ्‌-43/20 के हाशिए) | 

(8) या उस तकलीफ को भूल जाता है जिस को दूर करने के लिये बह दूसरों को छोड़ कर अल्लाह 
पाक से दुआयें करता था। या उस रब को भूल जाता है जिसे बह पुकारता था और उस के सामने 
रोता-चिल्लाता था और फिर शिक में मुब्तला हो जाता है। 

(9) मतलब यह है कि यह काफिर और मुश्रिक है जिस का यह हाल है जो अभी ऊपर बयान 
हुआ। ओर दूसरा वहः शख्स है जो तन्गी ओर खुशहाली में रात का समय अल्लाह पाक की इबादत 
फंमाबरदारी और नफली नमाजों में गुजारता है | ॒ 
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बराबर के हैँ)? बिला शुब्हा नसीहत वही : 9४765 0॥6:८५८४॥ 
हासिल करते हें जो अक्ल वाले हें: I) | § री CX i 
% 


(0) कह दो कि ऐ ईमान वाले बन्दों! अपने रब से : ५257 55 ८23 ३५७ 6 
डरते रहो?। जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उन के [ड GHB beta 
लिये नेक बदला है”? और अल्लाह पाक की जमीन CH is dh (४: 
बहुत क॒शादा हे०*....... : 


आखिरत का डर भी उस के दिल में है और रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। यानी खौफ और 
उम्मीद दोनों हालतें उस के. अन्दर मौजूद हैं जो असल ईमान है। कया यह दोनों बराबर हो सकते 
हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 


खौफ और उम्मीद के बारे में हदीस में है, अनस रजि बयान करते हैं कि नबी करीम. 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम एक शख्स के पास गये जबकि वह जाँकनी की हालत में था। आप ने 
उस से पूछाः “तुम अपने आप को कैसा पाते हो”? उस ने कहाः “मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता 
हुँ और अपने गुनाहों की वजह से डरता भी हुँ” आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “ऐसे 
समय जिस बन्दा के दिल के अन्दर यह दो बातें जमा हो जायें तो अल्लाह पाक उसे वह चीज 
अता फरमा देता है जिस की वह उम्मीद रखता है ओर उसे बचा लेता हे जिस से वह डरता हे” 
(जामे तिर्मिजी-983+ सुनन इब्ने माजा-4267) : 
(20) यानी वह जो जानते हैं कि अल्लाह पाक ने अच्छा या बुरा बदला देने का जो वादा किया 
है वह हक और सच है। और जो लोग इस बात को नहीं जानते....यह दोनों बराबर नहीं। एक 
आलिम है और एक जाहिल। जिस प्रकार इलम और जिहालत में अन्तर है, इसी तरह आलिम और 
जाहिल में अन्तर है। : 

यह भी हो सकता है कि आलिम और जाहिल की मिसाल से यह समझाना मकसद हो कि 
जिस तरह यह दोनों बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह का फ॑माबरदार और उस का नारफ॑मान यह दोनों 
बराबर नहीं। बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि आलिम से मुराद वह शख्स है जो इलम 
के मुताबिक अमल भी करता है। क्योंकि बही इलम से फाइदा हासिल करने वाला है और जो अमल 
नहीं करता वह गोया ऐसे ही है कि उसे इलम ही नहीं है। | 
(2!) और यह मोमिन लोग हैं न कि काफिर। जब यह मोमिन अपनी बुद्वि और अक्ल से नहीं सोचते 
और न ही नसीतह पकड़ते हैं तो यह ऐसे हैं जैसे जानवर। जिस प्रकार जानवर अक्ल और दानिश 
(बुद्वि) से महरुम हैं यह भी महरुम हैं। 
(22) अपने रब से डरते रहो। अगर डरोगे तो उस की आज्ञा पालन करोगे, गुनाहों से बचोगे, इबादत 
और इताअत को उसी के लिये ख़ालिस करोगे, यह है डरने वालों की पहचान। | 
(23) यह तकवा के फाइदे हैं। नेक बदले से मुराद जन्नत और उस की हमेशा बाकी रहने वाली 
नेमतें हैं। कुछ लोगों ने यह भी तर्जुमा किया हैः “जो नेकी करते हैं उन के लिये दुनिया में नेक 
बदला है” यानी अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में आराम, अम्न-शान्ति और सुकून वगैरह अता फरमाता 
है। लेकिन पहला मफहूम ही ज्यादा सहीह है। 
(24) यह इशारा है इस बात को तरफ कि अगर अपने वतन में ईमान और तक्वा पर अमल मुश्किल 
हो तो उस जगह रहना अच्छा नहीं। 


मन्जिलः 6 


sO 


पारः बमा लि-य (23) | डिक... सूरः जु-मर (39) 


Poe ....सब्र करने वालों ही को उन का पूरा-पूरा : ७ ८० >> 22% ७०%) 
बेशुमार बदला दिया जाता है??। : 
(।) आप कह दीजिये कि मुझे हुक्म दिया गया है कि : &॥ ५८४ छा 299 8 058 
अल्लाह पाक की इस तरह इबादत करूँ कि उसी के: _ PORTIA 
लिये इबादत को खालिस कर लूँ। 
(2) और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सब से : ® ८६५५-५ 05 ७5 ७% 2.85 
पहला आज्ञा कारी बन जाऊँ“®। 
(।3) कह दीजिये कि मुझे तो अपने रब की अवज्ञा : ३४ <० १ है। 5 


करते हुये बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। : sibs GIS 


(4) कह दीजिये कि मैंतो खालिस कर के सिफ अपने : @ ५५> 4 Ci 45 4 5 
रब ही की इबादत करता हूँ। | | | 


बल्कि वहाँ से हिजरत कर के ऐसे क्षेत्र में चला जाना चाहिये जहाँ इन्सान्न अल्लाह के हुक्म के 
मुताबिक जिन्दगी गुजार सके। 

लेकिन आज कल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस्लामी माहौल और इस्लामी समाज से 
निकल कर सिफ दुनियावी आराम और मौज-मस्ती की जिन्दगी बिताने और रुपये-पैसे के कमाने के 
लालच में काफिर मुल्क में ठहरी हैं। जहाँ उन की तहजीब रहन-सहन और दीन-ईमान को सख्त खतरा 
लगा हुआ है। गोया कुरआन पाक के हुक्म के खिलाफ दीन की हिफाजत की गरज से वतन छोड़ने 
के बजाए दीन और अख्लाक को बर्बाद करने और वहाँ के गन्दे माहौल को अपनाने की गरज से 
उस जमीन से चपका हुआ है। 
(25) चँकि ईमान और तक्वा की राह में कठिनाइयों का आना अनिवार्य है इसी तरह नफ़्स की खाहिशों 
को कबान करना भी जरुरी है और इस के लिये सब्र की जरुरत है, इसलिये सब्र करने वालों की 
फजीलत भी बयान कर दी गयी है, कि उन को उन के सब्र के बदले में इस प्रकार पूरा-पूरा बदला 
दिया जायेगा कि उसे हिसाब के पैमानों से नापना मुमकिन ही नहीं होगा। यानी उन के अज्र का शुमार 
ही न होगा। 

सब्र की यह बड़ी फजीलत है जो हर मुसलमान को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये। 
इसलिये कि चीख़ने, चिल्लाने और शौर मचाने से आयी बला :नहीं टलती, जो नुक्सान हुआ है उस 
की भरपाई नहीं होती, जो मुसीबत आ चुकी है बह नहीं टलती, तो फिर इन्सानं सब्र कर के उस 
बड़े सवाब को क्यों न हासिल करें, जो अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों के लिये रखा है। 
(26) सब से पहला इस माना में कि बाप-दादा के दीन को छोड़ कर तौहीद की दावत सब से 
पहले आप ही ने पेश की। 
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(5) तुम उस को छोड़ कर जिस की चाहो इबादत : 
करते रहो। कह दीजिये कि हकीकी घाटा उठाने वाले : 
वह हैं जो अपने आप को और अपने बाल-बच्चों को : 
कियामत के दिन नुक्सान में डाल देंगे। याद रखो कि : 


खुल्लम-खुल्ला नुक्सान यही है। 


(6) उन्हें. नीचे ऊपर से आग की (पलटे) छतुरी (की 
तरह) ढाक रही होंगी”?। यही (अजाब) हैं जिन से : ५, &। ॐ <५ "05 25 


अल्लाह पाक अपने बन्दों को डरा रहा है०?। ऐ मेरे : 


बन्दों। पस मुझ से डरते रहो। 


(7) और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से प्रहेज : रा 
| 924 ah ht र i 
लौ लगाए रहे, वह खुशखबरी के हकदार हैं, पस मेरे : 
. बन्दों को खुशखबरी सुना दीजिये। 
_(8) जो बात को कान लगा कर सुनते हैं, फिर जो 


किया और (मुकम्मल तौर पर) अल्लाह पाक की तरफ 


9 9 ७४७ 9.7 9 3 3 (६ 
EO ss ०४ SES (६ ५0९४ 
93 "89५७ ~? 5 


gd Bo ८४७० CR 


a BS PA oY ०७४५ 
69 A (24४ । 


श्र ७ BaP? nt 9७ 9/#८ 
OS JN OB «०७५ ०2 og 


QP sy 3 


(9 Crs 5 SG” 


FN HE oi 


Fr 


® RUGS EC 


>> Cod LIZ? 4B PP Zs 


6 oS OD Oar OA 


बेहतर बात हो”? उस को मानते हैं यही हैं जिन्हें : 2६,५ ७4097 203 sal 
अल्लाह पाक ने हिदायत की है और यह लोग: 
अक्लमन्द (बुद्धिमान) भी हैं5०। | 
(9) भला जिस शख्स पर अजाब को बात साबित हो 

चुकी है०?, तो क्या आप उसं को जो जहन्नम में हे. : 


#66०७०6 कक 


(27) [जु-लल्‌] यह “जुल्ल्ह” की जमा है। साया, छौाँव। यहाँ आग की पर्त ओर तह मुराद है। यानी. 
उन के ऊपर-नीचे आग की तहें होंगी जो उन पर भड़क रही होंगी। (फत्हुल कदीर) | 
(28) ऊपर अल्लह पाक ने खुल्लम-खुल्ला घाटे को गिना दिया और यहाँ आग की लपटों को बयान 
कर दिया और बता दिया कि इन से डरते रहना ताकि मेरी इबादत व आज्ञापालन कर के अन्जाम 
से बच जाओ। | 

(29) [अह-सन्‌] इस से मुराद ठोस ओर पक्की-सच्ची बात। नेक कामों पर अमल करना और बदला 


न लेना, बल्कि माफ कर देना। 


(30) यही लोग अक्ल मन्द हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी अक्ल से फाइदा उठाया है जबकि दूसरों ने 
अपनी बुद्धि से फाइदा नहीं उठाया। 

(3।) यानी तकदीर की रोशनी में उस पर अजाब साबित हो चुका है, क्योंकि कुफ्र-रशिंक और दूसरी 
बुराइयों में वह अपनी अन्तिम हद को पहुँच गया है, जहाँ से उस की वापसी मुमकिन नहीं है। 
जैसे अबू जेहल, आस बिन वाइल वगैरह। और गुनाहों ने उस को पूरी तरह घेर लिया और वह जहन्नमी 
हो गया। 


— पथ पए:प/।थ/िैतखये 
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92} 


......-छोड़ा सकते हैं? ? 5, ७१% 
sw ५9८2 29% 296/274 2? 
(20) हाँ, बह लोग जो अपने रब से डरते रहे उन के : ९2 Sp 2g ०8) Sl ८2३) है, 
लिये बाला ख़ाने हैं जिन के ऊपर भी बने बनाए बाला : (5 ९/५5६६ 8 &:5(७५४ 
खाने हैं? हे (और) उन के नीचे नहरें बह रही हैं। रब : १६। ४४ ४ १५। ५८५ ४१४ 
का वादा है“? और वह वादा खिलाफी नहीं करता। : श 


Se pl dL“ 


(2) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक : £ ६262 9 :६। ६ 5 
| आसमान से पानी उतारता है, फिर उस को जमीन में : 4५ 6. (2५53 &८ ४5 

चश्मे बना कर जारी करता हे-?। फिर उस के जरीआ : 48 66 8 ४97 USE 
से मुख्तलिफ प्रजाति की खेतियाँ उगाता है”, फिर वह : ८, EU Bs 
सूख जाती है और आप उन्हें पीले रन्ग की देखते हैं : Ii bin 
फिर उन्हें टुक्ड़े-टुक्ड़े कर देता है”?। इस में अकल : @) oY ds, EN 
वालों के लिये बहुत ज्यादा नसीहत है०”। 


(32) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस बात की बहुत इच्छा रखते थे कि आप को 
कौम के सभी लोग ईमान ले आयें। इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को तसल्ली दी और आप को बतलाया कि आप की इच्छा और खाहिश अपनी जगह बिल्कुल 
सहीह और जाइज़ है, लेकिन जिस पर उस की तकदीर गालिब आ गयी उसे आप जहन्नम की आग 
से नहीं बचा सकते। 
` (33) इस का यह मतलब है कि जन्नत में एक के ऊपर एक बहुत से दर्जे होंगे, जैसे दुनिया में 
ऊपर तले मकान के ऊपर मन्जिले और महले (स्टोरी) होते हैं। इसी प्रकार जन्नत में दजे और 
मर्तेने- के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर बाला खाने होंगे जिन के बीच में दूध, शहद, पानी और शराब 
की नहेरें बह रही होंगी और जन्नती लोग अपनी पसन्द के अनुसार उन में से पियेंगे। 
(34)-वह वादा जो उस ने अपने मोमिन बन्दों से किया है और जो बिला शुब्हा पूरा होगा, क्योंकि 
अल्लाह पाक वादा के खिलाफ नहीं करता। 
(35) [यनाबीअ] यह 'यमबूअ” की जमा (बहुवचन) है। इस के माना हैं सोते, चश्मे। यानी बारिश 
के जरीआ से पानी आकाश से उतरता है फिर जमीन के अन्दर चला जाता है, फिर चश्मों और 
सोतों की शक्ल में निकलता है, या तालाबों और नहरों में जमा (एकत्र) हो जाता है। | 
(36) यानी उस पानी से जो एक होता है उस से मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा फरमाता है जिन 
का रन्ग, स्वाद और बू व महक एक दूसरे से भिन्न होती है। | 
(37) यानी हरियाली और तरावट के बाद वह खेतियाँ सूख जाती हैं और फिर टुक्ड़े-टुक्ड़े हो. जाती 
हैं जिस तरह लकड़ी की शाखें सूख कर दूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। 


i 


(38) यानी बुद्विमान और अक्ल मन्द लोग इस से समझ लेते हैं कि दुनिया की मिसाल भी इसी क्‍ 


खेती की तरह है इस को भी बहुत जल्द फना हो जाना है। 
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(22) क्या वह शख्स जिस का सीना अल्लाह पाक ने : (% ५ Ae 5 a C5 
इस्लाम के लिये खोल दिया है”, पस वह अपने रब : १६११६ ss 4४०2 ४ 
की तरफ से एक नूर पर है। और बर्बादी है उन के: „१४,६? TE, 
लिये जिन के दिल अल्लाह पाक की याद से (प्रभावित : SP EE 
नहीं होते, बल्कि) सख्त हो गये हैं। यह लोग खुली : 

गुमराही में हैं। : 

(23) अल्लाह पाक ने बेहतरीन कलाम नाजिल : £ (४५०० ८-०४ 0 4 
फरमाया है जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती-जुलती : ८४५ 5५८ 4५ +%£# 66६ 
और बार-बार दोहराई हुयी आयतों की है जिस से 5 228 
. उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का : dior 2 
खौफ रखते हैं“, आखिर में उन के शरीर और दिल : 
अल्लाह के जिक्र की तरफ नर्म हो जाते हैं“>...... : 


38 9 4८ १2 


BOT ७६ 


इस दुनिया की चमक-दमक और इस की खूबसूरती और निखार और इस की लाज्जतें और ऐश-आराम 


सब टमपरेरी (अस्थाई) है इसलिये इन्सान को इस से दिल नहीं लगाना चाहिये। बल्कि इस दुनिया | 


के विपरीत (बरखिलाफ) उस मौत की तय्यारी में लगाना चाहिये जिस के बाद मरना नहीं है और 
हमेशा जिन्दा रहना है। बाज उलमा के नजदीक यह कुरआन और मोमिनों के. सीनों की मिसाल है। 
इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने आसमान से कुरआन पाक को उतारा जिसे मोमिनों के 
दिलों में दाखिल फरमाता है फिर उस के जरीआ से दीन को बाहर निकालता है जो एक-दूसरे से 
बेहतर होता है। पस मोमिन तो ईमान और यकीन से ज्यादा हो जाता है। और जिस के दिल में रोग 
होता है वह इस तरह सूख जाता है जिस प्रकार खेती सूख जाती है। (फत्हुल कदीर) 
(३9) यानी अल्लाह पाक जिस को हक कुबूल करने की और दीन को राह अपनाने की तौफीक 
दे दे, पस बह सीना खुल जाने की वजह से रब की रोशनी पर हो, क्या यह उस जैसा हो सकता 
है जिस का दिल इस्लाम के लिये सख्त और उस का सीना तन्ग हो और वह गुमराही की तारीकियों 
में भटक रहा हो। 
(40) [अह्‌-स-नल्‌ हदीसि] इस से मुराद कुरआन मजीद है। [मु-तशाबि-हन्‌] आपस में मिलती-जुलती। 
यानी उसके सारे हिस्से तमाम खूबियों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। या यह भी पहले की आसमानी 
किताबों से मिलता है, यानी उन के मुशाबह है [मसानी] जिस में किस्से, घटनायें, वाज-नसीहत 
अहकाम-मसाइल को बार-बार दोहराया गया है। 
(4) अल्लाह पाक ने नाफ॑मानों और सरकशों को जो चेतावनी और धमकी दी है, इन को पढ़ कर 
उन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
(42) यानी जब अल्लाह पाक की रहमत और उस की मेहरबानी उन के दिलों में पैदा होती है तो 
उन के अन्दर नमी पैदा हो जाती है, उन के दिल नर्म होकर अल्लाह की याद में लग जाते हैं। 
हजरत इमाम कतादा फरमाते हैं कि इस में अल्लाह के वलिय्यों की खूबियां बयान की गयी हें। 
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2 यह है अल्लाह पाक की हिदायत जिसे चाहे : ENTE 
यह दिखा देता है और जिसे अल्लाह पाक ही राह भुला : 
दे उस को हिदायत देने वाला कोई नही : 
(24) भला जो शख्स कियामत के दिन के सब से बुरे : 2% ५२।५० 55० ६९१; ge] 
अजान की ढाल अपने मुँह को बनाएगा (ऐसे) : 25558 ८८,४ 555 ° 
जालिमों से कहा जायेगा कि अपने किये का वबाल : eG 
 चखो6?। : 
(25) उन से पहले वालों ने भी झुठलाया, फिर उन पर : 56 2445 ०१ ८५४ ८४ 
वहाँ कि अजाब आ पड़ा जहाँ से उन को खयाल भी : ® ९११५०६; ४ oo ०१ दा 
न थी?। 
(26) और अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी : ६५,४ 3 62४ 40॥ 2556 
में रुस्वाई का मज़ा चखाया“? और अभी आखिरत का : (४६६ 247 B55 ids Gi 
तो बड़ा भारी अज़ाब है, काश कि यह लोग समझ लें। : Per 


Lo कि उन के दिल अल्लाह पाके के डर से कॉप उठते, उन की आँखों से आँसू जारी हो जाते 


हैं और उन के दिलों को अल्लाह के जिक्र से इत्मिनान नसीब होता है। यह नहीं होता कि वह बेहोश 
और बौखला जायें और होश-हवास खो दें, क्योंकि यह बिदअती लोगों का काम है और इस में शेतान 
का दखल होता है। (इब्ने कसीर) 

जैसे आज भी बिदअती लोगों की कव्वाली में इस प्रकार की शैतानी हरकतें आम हें, जिस 
का नाम उन्होंने “वजूद, मस्ती और “हाल” रखा हुआ है। 
| ` इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ईमान वालों का मामला इस बारे में काफिरों से कई बजह 


` ` से मुख्तलिफ है। () ईमान बाले कुरआन पाक को सुनते हैं जबकि काफिर लोग गाना-बजाना सुनते 
` हैं (जैसे बिदअती लोग शिक से भर पूर कव्वाली और नातें सुनते हैं) (2) ईमान वाले कुरआन को 


. सुन कर मारे डर के और अदब से रो पड़ते हैं और सज्दा में गिर पड़ते हें, जबकि काफिर लोग 
शोर मचाते और खेल-कुद में लगे रहते हैं (3) ईमान वाले कुरआन पाक सुनते समय अदब से 
बैठते ओर खाकसारी इख्तियार करते हैं जैसे कि सहाबा रजिः की आदत थी, इस से उन के रोंगटे 
खड़े हो जाते और उन के दिल अल्लाह की तरफ झुक जाते थे। (इब्ने कसीर) 

(43) यानी क्या यह आदमी उस आदमी के बराबर हो सकता है जो कियामत के दिन बेखौफ होगा 
और उस को किसी बात की चिन्ता और फिक्र न होगी। | 

(44) और उन्हें इन अजाबों से कोई नहीं बचा सका। 

(45) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि पहले की कौमों ने नबिय्यों को झुठलाया तो उन 
का यह हाल हुआ और तुम जब तमाम नबिय्यों के सर्दार को झुठलाते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा 
„ तुम्हें अपने अन्जाम को सोच कर डरना चाहिये। 
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(27) और बिला शुब्हा हम ने कुरआन में लोगों के : ९),5। 5 3 ०५ G8 08; 


€ 2? ~ PPG Lr हुं 7 »> 
लिये हर प्रकार की मिसालें (उदाहरण) बयान कर दी ७) ONE, 2 ह ) 
हैं, क्या तअज्जुब कि वह नसीहत हासिल कर लें+४०। : 


(28) कुरआन है आरबी में जिस में कोई कजी (और : ८ हु ५३ ५% ६४ ४9 


टेढ़ पन) नहीं, हो सकता है कि वह प्रहेजगारी इख्तियार : ७८६६ 
कर लें(47 | ; 


८ Bor 3 PD 


(29) अल्लाह पाक मिसाल बयान फरमा रहा है, एक : £655 43 १७ ४६ 2 ००४० 
वह शख्स है जिस में कई एक आपस में इख्तिलाफ : ९,३} 6 4455 0 


रखने वाले साझी हैं और दूसरा वह शख्स जो सिफ : १; ८५ ९८ +५६; or 


\ 


एक ही का (गुलाम) है। क्या यह दोनों हालत में: AS 


बराबर हैं”, अल्लाह पाक ही के लिये सब तारीफ : 
हैं“?। बात यह है कि उन में से अक्सर लोग समझते : 
नहीं 5० । 
(30) बिला शुब्हा खुद आप को भी मौत का स्वाद : CS #%5] 8 
चखना है और यह सब भी मरने वाले हैँ . : 

(3]) फिर तुम सब के सब कियामत के दिन अपने 2 5 Us AN a >5 ६४ 
रब के सामने, झगड़ोगे5?। | ॒ BO 


(46) यानी लोगों को समझाने के लिये हर प्रकार की मिसालें बयान की हें ताकि लोगों के दिमाग 
में बातें बेठ जायें और वह नसीहत हासिल करें। 
(47) यानी कुरआन पाक खुली अरबी जबान में हे इस में किसी तरह की कोई कजी, टेढ़ और 


बदलाव नहीं है ताकि लोग इस में बयान की गयी चेतावनी और आगाही से डरें, और इस में बयान 


किये गये वादों को हासिल करने के लिये मेहनत करें। 

(48) इस आयत में मुश्रिक (अल्लाह के साथ शरीक टहराने वाले) और मुख्लिस :(सिफ अल्लाह 
की इबादत करने वाले) की मिसाल बयान की गयी है। यानी एक गुलाम है जो कई लोगों के बीच 
सीझी है, चुनान्चे बह आपस में झगड़ते रहते हें। और एक गुलाम है जिस का मालिक सिंफ एक 
ही है उसकी मिलकिय्यत में उस के साथ कोई शरीक नहीं है। क्या यह दोनों गुलाम बराबर हो सकते 
हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह वह मुश्रिक जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की भी इबादत करता 
है और वह मुख्लिस मोमिन जो सिफ एक अल्लाह को इबादत करता है उस के साथ किसी को 
शरीक नहीं ठहराता, बराबर महीं हो सकते। 

(49) इस बात पर कि उस ने हुज्जत काइम कर दी। 

(50) इसीलिये अल्लाह के साथ शिक करते हैं। 


(5) यानी ऐ सन्देष्टा! आप भी और आप के मुखालिफ भी सब मरेंगे और फिर हमारे पास आखिरत | 


में आयेंगे | 
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. ........-दुनिया में तो तौहीद और शिंक के बारे में फैसला तुम्हारे दर्मियान नहीं हो सका और तुम 
इस बारे में झगड़ते ही रहे। लेकिन यहाँ आखिरत में में इस का फैसला करूँगा और मोमिनों को 

जन्नत में जगह दूँगा, और जिन्होंने शिंक. और कुफ्र किया और झुठलाया उन्हें जहन्नम में दाखिल करूँगा। 

इन आयतों से भी पता चलता है कि नबी और सन्देष्टा भी मौत से दोचार होते हैं और 
वह भी आम इन्सानों की तरह मरते हें। इसी तरह सूरः आले अम्रान-3/44 से भी साबित होता है। 
इसी से दलील पकड़ कर हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजिः ने भी लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के वफात पा जाने का एलान किया था। 

चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के बारे में यह अकीदा रखना कि आप को 
कब्र में भी बिल्कुल उसी तरह जिन्दगी हासिल है जिस प्रकार दुनिया में हासिल थी, यह कुरआन पाक 
की आयतों के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी आम इन्सानों की तरह देहान्त 
कर गये, इसीलिये आप को दफन किया गया। कब्र में आप किस हालत में हें इस बारे में किसी 
को कोई इलम और जानकारी नहीं, लेकिन दोबारा आप को कब्र में दुनिया की जिन्दगी की तरह जिन्दगी 
नहीं दी गयी.......सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम। 

(और अधिक जानकारी के लिये मौलाना मुहम्मद इस्माऔओल सलफी (गोजरा वाला, पाकिस्तान) 
की लिखी हुयी पुस्तक “मस्अला हयातुन्नबी” पढ़ें। 


नेर शेर ने 
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(32) उस से बढ़ कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर : ८% 4 6 ८४९४ (४ ५ 
झूठ बोले? और सच्चा दीन जब उस के पास आये : ,४६2 3, 7209८ ५७४४४ 
तो उसे झूठा बताए“? क्या ऐसे काफिरों के लिये : FE ७८४24 

जहन्नम ठिकाना नहीं है? | g यिनिड ह 
(33) और जो सच्चे दीन को लाये“? और जिस ने: 4 १ 60.2 5790 ४८ 56 


उस की तस्दीक की“? यही लोग प्रहेज़गार (और : ७८४४८: 
पारसा) हैं। | 

(34) इन के लिये इन के रब के पास हर चीज है: ४४ ८५ ५०७४ ८५ ८३१६ ५ = 
जो यह चाहें?। नेक लोगों का यही' बदला है“”। : Sel 
(35) ताकि अल्लाह पाक उन से उन के बुरे कामों : 26855 ol oss 4S 


Fe) 


भले 


को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किये हैं उन : ७८2: ४ उ 


का अच्छा बदला दे। 


(52) यानी दावा करे कि अल्लाह की औलाद हे, या उस की बीवी है, या उस का कोई साझी और 
शरीक है, हालाँकि अल्लाह पाक इन चीजों से पाक है। 

(53) जिस में तोहीद है, अहकाम हे, दोबारा जिन्दा किये जाने का अकोदा है, मोमिनों के लिये बशारत 
है और काफिरों के लिये चेतावनी है। यह सच्चा दीन जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
' लेकर आये, इस दीन को झूठा बतलाये। 


(54) इस से मुराद आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जो सच्चा दीन लेकर 


आये थे। बाज उलमा इस आयत को आम बताते हैं ओर इस से वह शख्स मुराद लेते हैं जो तोहीद 
की दावत ता और अल्लाह पाक की शरीअत की तरफ लोगों की रहनुमाई करता है। 

(55) बाज ने इस से अबू बक्र सिद्दीक रजि’ को मुराद लिया है जिन्होंने सब से पहले नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और उन पर ईमान लाये। बाज ने इस आयत को भी 
आम रखा है जिस में तमाम मोमिन शामिल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत 
पर ईमान रखते हैं और आप को सच्चा मानते हैं। 

(56) यानी अल्लाह पाक उन के गुनाह भी माफ कर देगा और उन के दर्जे भी ऊँचे कर देगा, क्योंकि 
हर मुसलमान अल्लाह पाक से यही आशा और उम्मीद रखता है। इस के अलावा जन्नत में जाने 
के बाद जिस चीज को इच्छा करेगा वह भी मिलेगी। 


(57) [मुहसिनीन्‌] एहसान करने बाले, नेकोकार लोग। इस का एक अर्थ तो यह है किजो नेकियाँ 


करने वाले हैं। दूसरा यह अर्थ है जो लोग इख्लास के साथ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। 
जैसे, हदीस में “एहसान” के बारे में यह बताया कि “तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो गोया 
तुम उसे देख रहे हो। अगर यह मुमकिन न हो तो यह जरुर दिल में रहे कि वह तुम्हें देख रहा 
है।” तीसरा अर्थ यह है कि “जो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करते हैं।” चौथा अर्थ 
यह है कि “हर नेक काम को अच्छे तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सुन्नत 
के मुताबिक करते हैं।” 
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( _ क्या अल्लाह पाक अपने बन्दे के लिये काफी: ८ 
नहीँ? यह लोग आप को अल्लाह के सिवा ओरों | 
से डरा रहे हैं। और जिसे अल्लाह पाक गुमराह कर : 


सूरः जु-मर (39) 


दे उस की रहनुमाई करने वाला कोई नहीँ“? । 


(37) और जिसे अल्लाह पाक हिदायत दे उसे कोई : 
गुमराह. करने वाला नहीं“?। क्या अल्लाह पाक गालिब : 


और बदला लेने वाला नहीं है“? 


(३8) अगर आप उन से पूछें कि आसमान और जमीन : 
को किस ने पैदा किया है? तो वह यही उत्तर देंगे कि : 
अल्लाह ने। आप उन से कह दीजिये कि अच्छा यह : 
तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते : 
हो, अगर अल्लाह मुझे नुक्सान पहुँचाना चाहे तो क्या: 
यह उस के नुक्सान को हटा सकते हैं? या अगर : 
अल्लाह पाक मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो | 
क्रया यह उस की मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप : 
“कह दें कि अल्लाह पाक मुझे काफी है“?। भरोसा : 


करने बाले उसी पर भरोसा करते हें“?। 
(39) कह दीजिये कि ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम 
अपनी जगह पर अमल किये जाओ....... 


oy 9 LES 96; al Ol 
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(58) इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। और इस का हुक्म आम है जिस 
में तमाम नबी और मोमिन शामिल हैं। मतलब यह है कि आप को गेरुल्लाह से डराते हैं, लेकिन 
जब अल्लाह पाक आप की मदद करने और बचाने वाला हो तो आप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता। अल्लाह पाक उन सब के मुकाबले में आप को काफी है। 

(59) यानी जो इस गुमराही से निकाल कर हिदायत की राह पर लगा दे। 

(60) यानी उस को हिदायत से निकाल कर गुमराही के गड्ढे में डाल दे। यानी हिदायत और गुमराही 
` अल्लाह के हाथ में है। जिसे अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। 

(6॥) क्यों नहीं, बिला शुब्हा (निःसंदेह) है, इसलिये कि अगर यह लोग कुफ्र और शिक से न रुके तो 
बिला शुब्हा वह अपने दोस्तों की हिमायत और मदद में उन से बदला लेगा और उन्हें सख्त सजा देगा। 
(62) बाज़ उलमा का कहना है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम- ने ऊपर बयान हुये 
सवाल को उन के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि वास्तव में वह अल्लाह पाक की तकदीर 
को नहीं टाल सकते, अल्बत्ता वह सिफारिश करेंगे जिस पर यह टुकड़ा नाजिल हुआ कि आप कह. 


दें कि मुझे तो मेरे मामलात में अल्लाह ही काफी है। 


(6३) जब सब कुछ उसी के इख्तियार में है तो फिर दूसरों पर भरोसा करने का फाइदा? इसीलिये 
मोमिन लोग सिफ उस पर भरोसा करते हें, उस के सिवा किसी पर उन का भरोसा नहीं। 
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RP, मैं भी अमल कर रहा हुँ“, अभी-अभी तुम ET DOGS 
जान लो गे। | 

. किस ° 9८7 al PIN 9 2 9,47 4°56 
(40) कि किस पर रुस्वा करने वाला अंजाब आता : ५ 02४१ £5४ ५०५०० 4:2४ 0 


है, और किस पर हमेशा की मार और हमेशा की : ७८55 2/४४ 

सजा होती है| ह री 

(4।) आप पर हम ने हक के साथ यह किताब लोगों : ८५% CEE 

के लिये नाजिल फरमायी है, पस जो शख्स सीधी राह : ९% ६56 5 C7554 ii G68 
[ ; हः 9 9/7 Zr FZ 67 

को अपना लेता है उस के अपने लिये नफा है और : Doge ०५ ey 


जो गुमराह हो जाये उस की गुमराही का (बबाल) उसी : 
पर है, तू उन का जिम्मेदार नहीं«”?। | । 
(42) अल्लाह पाक ही रुहों को उन की मौत के: #६5 8: ८० 759 6५4 5 
वक़्त“) निकाल लेता है ओर जिन की मौत नहीं आयी : (६० ७ 2 2.28 ०६०८ ३ 22 
उन्हें उन की नींद के समय......... ह 


(64) यानी अगर तुम मेरी तौहीद की दावत को कुबूल नहीं करते जिस के साथ अज़्लाह पाक ने 
मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा और मर्जी, तुम अपनी उस हालत पर रहो जिस पर हो, मैं 
उस हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह पाक ने रखा हे। 

(65) जिस से जाहिर हो जायेगा कि कौन हक पर है और कोन बातिल पर? इस से मुराद दुनिया 
का अजाब है जैसा कि बद्र की लड़ाई में हुआ। काफिरों के सत्तर आदमी मारे गये और उतने ही 
बन्दी बनाए गये, और फिर फत्ह मक्का के बाद मुसलमानों को गलबा भी हासिल हो गया, और इस 
के बाद काफिरों के लिये सिवाए जिल्लत और रुस्वाई के कुछ न बचा। 

(66) इस से मुराद जहन्नम का अजाब है जिस में काफिर लोग हमेशा रहेंगे। 

(67) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को मक्का वालों का कुफ्र पर अंड़ा रहना बहुत भारी 
महसूस होता था, इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गयी कि आप का 
काम सिंफ उस किताब को बयान कर देना हे जो हम ने आप पर नाजिल की हे, उन को हिदायत 


देने के आप पाबन्द नहीं हैं। अगर वह हिदायत की राह अपना लेंगे तो इस में उन्हीं का फाइदा 


होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खुद ही नुक्सान उठायेंगे। 
. [वकील] जिम्मेदार। यानी आप उन की हिदायत के जिम्मेदार नहीं है। अगली आयत में अल्लाह 
पाक अपनी एक कुदरत का जिक्र कर रहा है जिसे इन्सान रोजाना अपनी आँखों से देखता है। वह 


यह है कि जब वह सो जाता है तो उस की रुह अल्लाह के हुक्म से गोया निकल जाती है क्योंकि 


उस के अन्दर छूने और महसूस करने की कुव्वत खत्म .हो जाती है। फिर जब वह जागता है तो | 


रुह उस में गोया दोबारा भेज दी जाती है जिस से उस के होश हवास बहाल हो जाते हैं। अल्बत्ता 
जिस की जिन्दगी के दिन पूरे हो चुके होते हैं उसकी रुह वापस नहीं आती और वह मर जाता है। 
इस को कछ उलमा ने “छोटी मौत” और “बड़ी मौत” भी कहा है। 

(68) यह बड़ी म्रोत है कि जान निकाल ली जाती हे फिर वापस नही आती। 
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fF निकाल लेता है”, फिर जिन पर मौत का : del 
हुक्म लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है“? ओर दूसरी ris 
(रुहो) को एक मुकर्रर समय तक के लिये छोड़ देता : 

है?। गौर करने वालों के लिये बिला शुब्हा इस में : 

बहुत सी निशानियाँ हैं??। 

(43) क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा (औरों को) : ८ ४५६६ 40 ५५० ९ ५००४ 
सिफारिशी मुकर्सर कर रखा है? आप कह दीजिये कि : ७९४% 5 €5 SSIES 
अर्गचे वह कुछ भी इख्तियार न रखते हों और न : 

अकल रखते हों'?। 

(44) कह दीजिये कि तमाम सिफारिश का मुख्तार : ९५८2 4 466 CS 
(और मालिक) अल्लाह ही है??। तमाम आसमानों : ON BEN 
और जमीन का राज उसी के लिये है। तुम सब उसी : | 

की तरफ फेरे जाओगे! ॒ 


3 ४9 ८.2 BS 
PROD ४)५ ऐ ९) 


(45) जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाये तो : 5 CBs at RNS 
उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं?» जो : ८2८८५ 5555 5 ८४४४४ 
आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब उस के सिवा : ONES 4522 


(और का) ज़िक्र किया जाये तो उन के दिल........ : 


(68) यानी जिन की मौत का वक्त अभी नहीं आया तो सोने के वक्त उन की रुह भी निकाल 
कर के उन को छोटी मौत से दो-चार कर दिया जाता हे। 

(69) यह वही बड़ी मौत है जिस का अभी जिक्र किया गया हे कि इस में जान रोक ली जाती है। 
(70) यानी जब तक उन का मरने का समय नहीं आता, उस वकत तक के लिये उनकी रुहें वापस 
होती रहती हैं। यह छोटी मौत है। यही मजमून सूरः अन्आम की आयत न° 60, 6! में भी बयान 
किया गया हे, ताहम वहाँ छोटी मौत का जिक्र पहले और बड़ी मौत का बाद में हे, जबकि यहाँ 
पर उस के उलट बड़ी मौत का जिक्र पहले और छोटी का बाद में है। 

(7।) यानी यह रुह और जान का निकालना और फिर डालना, मारना और जिन्दा करना इस में इस 
बात की दलील है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और कियामत के दिन 
वह मुदां को भी बिला शुब्हा जिन्दा फरमायेगा। 

(72) यानी शिफाअत का -इर्ड्तियार तो जाने दें, उन्हें तो इस के माना व मफहूम का भी पता नहीं, 
क्योंकि वह पत्थर हैं जो कुछ भी अक्ल नहीं रखते। | 

(73) यानी शफाअत और सिफारिश की तमाम किस्मों का मालिक सिंफ अल्लाह पाक ही हे, उस 
की इजाजत के बिना कोई सिफारिश ही नहीं कर सकेगा, फिर केबल एक अल्लाह ही की इबादत 
क्यों न की जाये ताकि वह राजी हो जाये। 

(74) [उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं] यानी जब उन से कहा जाये कि माबूद तो एक 
ही हे तो उन के दिल यह बात मानने के लिये तय्यार नहीं होते हैं। 
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पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) I355 ॒ सूरः जु-मर (39) 


.....----खिल कर खुश हो जाते हैं०»। 
979 7 (६ 42५ 
(46) आप कह दीजिये कि ऐ अल्लाह! आसमानों और : 2} ७)! ७% 56 .०6॥ (४ 
जमीन के पैदा करने वाले, छपे-खुले के जानने वाले: ८४ £<:8 ८४ ६4685 ~ 
तू ही अपने बन्दों में उन मामलात का फेसला: ७ ८2५४८ «3 ॥४ ८ $ 2/(५ 
फ्रमायेगा जिन में वह उलझ रहे थे”०»। 
(47) अगर जुल्म करने वालों के पास वह सब कुछ : ८5८४५५, 6१5 ८८५ ४४, 
हो जो जमीन के ऊपर है और उस के साथ उतना ही : ४८ ८2 4, ४55४ ६८: ४४,६ 
. और हो तो बदतरीन क के बदले में कियामत के : ६५:४ ।5755245 2% 6 
दिन यह सब कुछ दे दें”, और उन के सामने: a Et 
| | St 9 
अल्लाह की तरफ से वह जाहिर होगा..... 


(75) हाँ, जब यह कहा जाये कि फलौं-फलों भी माबूद हैं, या वह भी आखिर अल्लाह के नेक बन्दे 
हैं, बह भी कुछ इसख्तियार रखते हैं, बह भी मुश्किलें दूर कर सकते और ज़रुरतें पूरी कर सकते 
हैं तो फिर मुश्रिक लोग बड़े खुश होते हैं। | 

कब्रों की पूजा करने वाले बिदअती लोगों का आज भी यही हाल है। जब उन से कहा जाये | 
कि सिफ “या अल्लाह मदद” कहो, क्योंकि उस के सिवा कोई मदद करने की ताकत नहीं रखता, 
तो नाराज़ हो जाते हैं और नाक भों चढ़ाते हैं। लेकिन जब “या अली मदद” “या रसूलुल्लाह मदद” 
कहा जाये “ऐ अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह के लिये कुछ दीजिये” कहा जाये तो फिर उन के 
चेहरे खिल उठते हैं। 

इन बिदअती मुसलमानों और मुश्रिकों के अकीदा में बड़ी मुशाबहत और यकसानियत है। 
(76) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातं को तहज्जुद की नमाज के 
शुरु में यह दुआ पढ़ा करते थे 

अल्लाहुम्म रब्ब जिब्री-ल यमीकाई-ल व इस्राफकी-ल, फालि-रस्समावाति वल्‌ 

_ अर्‌जि आलि-मल्‌ गैनि वश्शहा-दलि, अन्‌-ल लह्व्छुमु बै-न ड्बादि-क फीमा 

कान फ्ीहि यरव-ललिफ-न+इडइड्दिनी लिमा उरवलुनि-फ फीछि मि-नल्‌ हक्क 

बिइ्जूनि-क, ड्न्न-क लहदी मन्‌ लशाउ डुला सिरालिम्मुर्‌-लकीम्‌ 

"ऐ अल्लाह! जिब्रील, मीकाईल और इस्राईल के रब! जमीन और आसमान के पैदा 

करने बाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले! तू ही अपने बन्दो के दर्मियान उन 

कामों में फैसला फरमायेगा जिन में लोग इर्तिलाफ़ करते हैं। मुझे अपने विशेष 

इजाज़त से उस हक की तरफ हिदायत दे जिस में इर्तिलाफ किया गया है। बिला 

शाब्हा तू जिसे चाहे सीधी राह की तरफ हिदायत कर देता है” (सहीह मुस्लिम-770) 
(77) लेकिन फिर भी वह कुबूल नहीं होगा जैसा कि दूसरी जगह बयान हैः “वह जमीन भर सोना 
भी बदले में दे दें तो भी वह कुबूल नहीं किया जायेगा।” (सूरः आले अिम्रान'9।) इसलिये कि “वहाँ 
कोई मुआवजा कुबूल नहीं किया .जायेगा।” (सूरः बकर-48) 


_ नीका कब सबक कब बल हल कलम तल इन लाल आल नानक चल चलच नकल अल जज जम क न कील नल ज कल काजल ननककन नकल 
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ल जिस का उन्हें भी गुमान न था०»। Gag 60०५ ७- CEs a os 


(48) जो कुछ उन्होने किया था उस की बुराइयाँ उन: COO 


पर जाहिर हो जायेंगी”, और जिस के साथ वह मजाक :. 

करते थे वह उन्हें आ घेरेगा*?। [ 

(49) इन्सान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो हमें : ।% £१ 76 
पुकारने लगता है०?, फिर जब हम उसे अपनी तरफ : /% ५६:55 (5 06 
से कोई नेमत दे दें तो कहने लगता है कि यह तो मुझे: ५ 22% ६%; ६:3; 
(मेरी) काबिलियत (योग्यता) की वजह से मिली है“, : MIRO 
बल्कि यह. आजमाइश (परीक्षा) है“? लेकिन उन में से: क्‍ 
अक्सर लोग नहीं जानते हैं४०। | 
(50) उन से अगले भी यही बात कह चुके हैं, पस: (४४ ८; 22 ८0 (६ ६६ 


उन की कमाई (ओर कार्यवाही) उन के कुछ काम न: Feed in IH 
आयी? | हु 


(78) यानी अजाब में सख्ती और हौलनाकी इस प्रकार के उन्हें अजाब दिये जायेंगे कि कभी उन्होंने 
सोचा तक न होगा। 

(79) यानी दुनिया में जिन पापों और गुनाहों को करते रहते थे उस की सजा उन के सामने आ 
जायेगी। 

(80) वह अजाब उन्हें घेर लेगा जिसे बह दुनिया में नामुमकिन (असंभव) समझते थे, इसलिये उस 
का मजाक उड़ाया करते थे। 

(8।) यानी अक्सर इन्सानां का यह हाल है कि जब उन्हें बीमारी, गरीबी, परेशानी या और कोई मुसीबत 
पहुँचती है तो उस से नजात पाने के लिये अल्लाह पाक से दुआयें करते और उस के सामने रोते 
और गिड़गिड़ाते हैं। 

(82) यानी नेमत मिलते ही सरकशी और नाफ॑मानी की राह अपना लेता है और कहता है कि इस 
में अल्लाह का क्या एहसान, यह तो मेरी अपनी हिक्मत, कोशिश और जुगाड़ का नतीजा है। या 
जो इलम और फन मेरे पास हे उस की बदौलत यह नेमतें हमें मिली हैं। या मुझे मालूम था कि 
दुनिया में यह चीजें मुझे मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ मेरा बहुत बड़ा दर्जा और मर्तबा है। 
(83) यानी बात यह नहीं है जो तुम समझ रहे हो या बयान कर रहे हो, बल्कि यह नेमतें तुम्हारे 
लिये आजमाइश और इम्तिहान हैं कि तुम शुक्र अदा करते हो या नाशुक्री और नाफुमानी करते हो। 
- (84) लेकिन उन में से अक्सर लोग यह बात नहीं जानते कि अल्लाह उन्हें देकर उन को ढील 
दे रहा है और उन का इम्तिहान ले रहा है। 

(85) [यकसिबू-न] उन की कमाई उन के कुछ काम न आयी। इसी प्रकार की बात कारुन ने भी 
कही थी, जिस पर अपने तमाम धन-माल और खजानों समेत जमीन में थँसा दिया गया और उस 
का खजाना उस के कुछ काम न आया। | 
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(5) फिर उन की की हुयी तमाम बुराइयाँ“” उन पर : ४ ८538 #56 2५: 2406 
आ पड़ीं, उन में से जो भी गुनाहगार हैं उन की की: (५५५.56 < 2 5 02 
हुयी बुराइयाँ भी अब उन पर आ पड़ेंगी। और यह : 7%, १9 5» 
(हमें) हरा देने वाले नहीं? । 

(52) क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह पाक: १5% 6} ४: 46s 59 
जिस के लिये चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तन्ग : & ८४५६ ६ <5 2058 ७४४५६ 
(भी)। ईमान लाने वालों के लिये इस में निशानियाँ: | | 

हैं (380 | | * 

(53) (मेरी तरफ से) कह दो कि ऐ मेरे बन्दों! : 2४% ४; ८ 65% 
जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है तुम अल्लाह : १६ 4 6 ०4 2:26 G2 (SS 


को रहमत से नाउम्मीद (निराश) न हो जाओ, बिला : १:६४ ५ ६६} Rent 
शुब्हा अल्लाह पाक सारे गुनाहों को बख्श देता है।: 9 


हकीकत में वह बड़ी बर्शिश, बड़ी रहमत वाला है(। : 


(86) बुराइयों से मुराद उन की बुराइयों का बदला है। उन के बुरे अमल के बुरे बदला को बुराई 


कहा गया हे, वर्ना बुराई का बदला बुराई नहीं है। जैसे दूसरी जगह अल्लाह पाक ने कहाः “बुराई 
का बदला उस जैसी बुराई है” (सूरः शूरा-40) (फत्हुल कदीर) 

(87) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी और आगाही है। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। यह लोग भी गुजरी 
हुयी कौमों की तरह सूखा काल में गिरफ़्तार हुये, कत्ल किये गये और बन्दी (कैदी) बनाये गये। 
अल्लाह पाक को तरफ से नाज़िल किये गये इन अजाबों को कोई अपने आप से न रोक सका। 
(88) यानी रोजी के कुशादा होने और तन्ग होने में भी अल्लाह पाक की तौहीद के दलाइल हैं। 
यानी इस से मालूम होता है कि दुनिया में सिफ उसी का हुक्म चलता है, सिफ उसी की तदबीर 


` कारगर है। इसीलिये वह जिस को चाहता है खूब रोजी देता है और जिस को चाहता है कम देता 


है और तन्गी व परेशानी में डाल देता है। उस के इस फैसले में कोई दखल अन्दाजी नहीं कर सकता 
और न ही फेर-बदल कर सकता है। 

 ताहम यह निशानियाँ सिफ ईमान वालों के लिये हैं, क्योंकि वही इन पर गौर-फिक्र कर के 
उन से फाइदा उठाते और अल्लाह पाक से माफी मागते हैं। 
(89) इस आयत में अल्लाह पाक की मग्फिरत की कुशादगी का बयान है। [अस्‌-रफ्‌] इसराफ के 
माना हैं सीमा को लाँघना, हद से आगे बढ़ना। यहाँ आयत में मतलब होगा गुनाहों की ज्यादती और 
उस में इजाफा। “अल्लाह की रहमत से निराश न हो” का मतलब यह है कि ईमान लाने से पहले 
या तौबा और इस्तिगफार का एहसास पैदा होने से पहले कितने भी गुनाह किये हों, इन्सान यह न 
समझे कि मैं तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ, मुझे अल्लाह पाक नहीं माफ करेगा। बल्कि अगर सच्चे 
दिल से ईमान कुबूल कर लेगा या तौबा कर लेगा तो अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ कर 
देगा। शाने-नुजूल की रिवायत से भी यही. मफहूम साबित होता है। कुछ काफिर और मुश्रिक लोग 
थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हत्यायें की थीं और जिना किया था......... 
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(54) तुम सब अपने पर्वरदिगार की तरफ झुक पड़ो : (5/2 45s 2५0 ६४8४ 
और उस की फरमार्बदारी किये जाओ इस से पहले कि: ४१5 $ 252 2६5६ 
तुम्हारे पास अजाब आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न : 

को जाये। 

(55) और उस बेहतरीन चीज की पैरवी करो जो : 255258 OG cei ies 
तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल को गयी : १६5६६ 254566 

है, इस से पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाये : BS 
और तुम्हें सूचना भी न हो?। | | 

(56) (ऐसा न हो कि) कोई शख्स कहेः हाये: ३ FELIS 
अफसोस! इस बात पर कि मैंने अल्लाह पाक के हक : & ८,४४) ८४ <: 2४ #॥ «६६ 
में कोताही को“, बल्कि मैं तो मज़ाक उड़ाने वालों में : 

ही रहा। 


FO UN एक कक यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास आये ज़ कहा कि आप की 
दाबत-तबलीग तो सहीह है, लेकिन हम लोग तो बहुत बड़े पापी ,हैं, अगर ईमान ले आयें तो क्या 
वह सारे पाप माफ हो जायेंगे। इस पर यह आयत नार्जिल हुयी। (सहीह बुख़ारी-480) 

इस का यह अर्थ नहीं कि अल्लाह की रहमत और मग्फ्रित पर भरोसा कर के खूब गुनाह 
किये जाओ, उस की नाफमानी करो, उस के आदेशों पर अमल न करो। गुनाह oy भी किये 
जाओ और रहमत और माफी की उम्मीद भी रखो, इस का नाम जिहालत .और' नादानी हैं। इसी को 
कहते हैं बबूल के पेड़ लगा कर आम के फल की उम्मीद रखना। र 

ऐसे लोगों को याद रखना चाहिये कि अल्लाह पाक जहाँ अपने बन्दों के लिये गफूर और 
रहीम है, वहीं पापी लोगों के लिये दर्दनाक अजाब भी है। कुरआन पाक में बहुत सी आयतों में इन 
दोनों पहलू को साथ-साथ बयान किया गया है। जैसे, “मेरे बन्दों को बतला दो कि मैं बहुत ही बख्शने 
वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। और मेरा अजाब भी निहायत दर्दनाक है।” (सूरः हिज्ज-49, 50) 

शायद यही बजह है कि यहाँ आयत की इबतिदा (आरंभ) “ऐ मेरे, बन्दो” से किया है जिस 
से यही मालूम होता है कि जो ईमान ला कर या सच्ची तौबा कर के सहीह मानों में अल्लाह का 
सच्चा बन्दा बन जायेगा, उस के गुनाह अगर समुन्दर के झाग के न र भी होंगे तो वह माफ़ कर 
देगा, बह अपने बन्दों के लिये गफूर और रहीम है। जैसे हदीस में सौ (00) आदमियों के हत्यारे 
की तौबा का बयान है। (सहीह बुखारी-3470+ सहीह मुसिलम-2766) 
(90) यानी अजाब आने से पहले तौबा और नेक कामों को कर लो, क्योंकि जब अजाब आयेगा 
तो उस के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इस अज़ाब से मुराद दुनियावी अजाब है। 
(97) [फी जम्‌बिल्लाहि] इस का मतलब है अल्लाह पाक की इताअत। यानी कुरआन पाक पर अमल 
करने में कोताही 'है। या “जम्‌ब” के माना नज़दीकी और पड़ोसी बनना। यानी अल्लाह पाक की नजदीकी 
हासिल करने और उस का पड़ोसी बनने (यानी जन्नत तलब करने) में कोताही की। 


मन्जिलः 6 


पारः फ-मन्‌ अज-लमु (24) I359 सूरः जु-मर (39) 


(57) या कहे कि अगर अल्लाह पाक मुझे हिदायत : ७५०८ ५5 50 8 HOS ३ 
> 
® 


करता तो में भी पारसा (प्रहेज़गार) लोगों में से: Re 
होता??? | [ * 

(58) या अजाब को देख कर कहे कि काश किसी: ५6 5 ol ४४ ८० 2.83 
तरह मेरा लोट जाना हो जाता तो में भी नेकोकारों में : ७८:०४ ८१८४४ ६४ 
होजाता। 
(59) हाँ (हाँ) बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी : ८९६6 ८2! i 5% 
थीं जिन्हें तू ने झुठलाया और गुरुर व तकब्बुर किया रा PEGs EN 


और तू था ही काफिरों में? । ॒ | 

(60) और जिन लोगों ने अल्लाह पाक पर झूठ : 20 ४28 2 65 2 2 
बाँ देखेंगे रे foo (६. 9० 22740 7१ 2999 
धा है तो आप देखेंगे कि कियामत के दिन उन के : ६६४ १३ (54 “६४८4 2485 
चेहरे काले हो गये होंगे?। क्या तकब्बुर करने वालों : REC 
का ठिकाना जहन्नम में नहीं? 2 EE Fl 
(6।) और जिन लोगों ने प्रहेजगारी की उन्हें अल्लाह : ६५ ॥ॐ ८% 4 छ; 
पाक उन की कामियाबी के सबब बचा लेगा?, उन्हें : @ ५४६४ >» ५5 2 24805 
कोई बुराई छ भी न सकेगी...... | : 


(92) यानी अगर अल्लाह पाक -मुझे हिदायत दे देता तो मैं शिंक और दूसरे गुनाहों से बच जाता। 
यह बिल्कुल ऐसे है जैसे दूसरे स्थान पर मुश्रिकों का कौल नकल किया गया हे किः “अगर अल्लाह 
चाहता तो हम शिंक न करते” (सूरः अन्आम-48) उन का यह कोल ऐसे है कि “बात अपनी जगह 
तो सहीह है लेकिन इस से मकसद बातिल को साबित करना है।” (फत्हुल कदीर) 

(93) यह अल्लाह पाक उन की इच्छा और खाहिश के जवाब में फरमायेगा। 

(94) जिस की वजह अजाब की हौलनाकी और अल्लाह पाक के ग़ज़ब को देखना होगा। 

(95) हदीस में है कि “हक का इन्कार और लोगों को जलील समझना तकब्बुर है” (सहीह मुस्लिम-9।) 
यह जुम्ला सवालिया है लेकिन इसबात के माना में है, यानी “तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम 
में है” | 

(96) [मफा-जतुन्‌] कामियाबी। यानी बुराई से बच जाना और खैर और भलाई का पाना। मतलब 
यह हुआ कि अल्लाह पाक प्रहेज़गारों को उस कामियाबी और भलाई की वजह से नजात अता फुरमा 
देगा जो अल्लाह पाक के यहाँ उन के लिये पहले से ही दर्ज है। 
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...और न वह किसी तरह गमगीन (शोकाकूल) होंगे??। : 
i 9 £ “5८; 9 [६ 2 
(62) अल्लाह पाक हर चीज़ का पैदा करने वाला है : ४४ 08 ४ #१ ५6 9 $७& 2 


और बही हर चीज़ पर निगाहबान है?»। र eg 


(63) आसमानों और जमीन की कुन्जियों का मालिक : ६५५55 25 2५.2 ५०४ 
बही है”! जिन-जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों : & Go SAH gs SS 
का इन्कार किया है वही घाटा उठाने वाले हैं।०। : 
(64) आप कह दीजिये: ऐ जाहिलों! क्या तुम मुझ से: ६ ५5 8४586 ५ 2 28 
अल्लाह को छोड़ कर औरों की इबादत के लिये कहते : हो 

हो 0) > | | | 
(65) बिला शुब्हा तेरी तरफ भी और तुझ से पहले : ८७४ 2 ८2 

(के तमाम नबिय्यों) की तरफ भी वहयि की गयी है: ८264; ४४ ८४०४ 265 ९५ 
कि अगर तू ने शिंक किया तो तेरा अमल बर्बाद हो : | i 
जायेगा और तू घाटा उठाने वालों में से हो जायेगा“?। : 


(97) यानी वह दुनिया में जो कुछ छोड़ आये हैं, उस पर उन्हें कोई गम न होगा। वह चूँकि कियामत 


को हौलनाकी से महफूज होंगे, इसलिये उन्हें किसी बातका गम न होगा। 
(98) यानी हर चीज़ का भी पैदा करने वाला वही है और मालिक भी बही है। हर चीज़ उस 
के मातहत है वह उन्हें जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे। किसी के अन्दर सरकशी करने की मजाल 
नहीं है।. 

[वकील] हिफाजत करने वाला, निग्रानी करने वाला। हर चीज़ उस के हवाले है और वह बिना 
किसी को साझीदार बनाए उन की हिफाजत और देखभाल करता हे। | 
(99) [मकालीद] चाबियाँ, तालियाँ। बाज ने “खजाना” तर्जुमा किया है। दोनों हालतों में मतलब एक 
ही है कि तमाम मामलात की बागडोर उसी के हाथ में है। 
(00) ख़सारा ही नहीं, कामिल, मुकम्मल और संपूर्ण-रुप से खसारा पाने वाले हैं। क्योंकि उस कुफ्र 
के नतीजे में वह जहन्नम में चले गये। - 
(07) काफिर लोग कहा करते थे कि आप अपने बाप-दादा के दीन को इख्तियार कर लें और 
उन की तरह बुतों की पूजा करें। इसी के जवाब में यह कहलवाया गया। 
(02) [लिइन्‌ अश्‌-रक्‌-त] अगर तू ने शिंक किया। इस का यह अर्थ हे कि अगर मौत शिक पर 
आयी और तौबा न की तो तुम्हारी तमाम नेकियाँ बर्बाद। इस आयत में खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से है। हालाँकि आप शिक से पाक थे, और पैंगबर की अल्लाह पाक हिफाजत करता 
है इसलिये शिंक का कोई चान्स नहीं। असल में इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
उम्मत को समझाना मक्सूद है। 
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(66) बल्कि तुम अल्लाह पाक ही की इबादत करो? : @ ६7६5 & 55 7४ & (; 
और शुक्र करने वालों में से हो जाओ। 

(67) और उन लोगों ने जैसी कद्र अल्लाह पाक की : (#95 $६905 & 4 ४४८६ G5 
करनी चाहिये थी”, नहीं की। सारी जमीन कियामत : 2,६५ 52७ ५ 44275 ६१८ 
के दिन उस की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान : (६८ १४६ ४००२ ५०२८ Es 
उस के दाहिने हाथ में लपेटे हुये होंगे/”?। वह पाक : ded 
और बुलन्द-बाला है हंर उस चीज़ से जिसे लोग उस : 

का शरीक बनायें। 
(68) और सूर फूँक दिया जायेगा। पस आसमानों और : ८१००१५ ००%) 
जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे!०........ 4 < NE YAONG 


(03) [इय्या-क नाबुद] (हम तेरी ही इबादत करते है।) इसी तरह यहाँ तर्जुमा भी उसी तरह होगा 
कि “तुम अल्लह ही की इबादत करो”। इस तरह तर्जुमा में जोर पैदा किया गया है। 

(04) अल्लाह की क॒द्र नहीं की, क्योंकि उस की बात नहीं मानी जो उस ने अपने पैंगबरों के जरीआ 
से उन तक पहुँचाई थी। और इबादत भी उस के लिये खालिस नहीं की, बल्कि दूसरों को भी उस 
में शरीक कर लिया। हदीस में आता है कि एक यहूदी आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के पास आया और कहने लगा कि हम अल्लाह के बारे में (किताबों में) यह बात पाते हैं कि 
वह (कियामत बाले दिन) आसमानों को एक उँगली पर, जमीनों को एक उँगली पर, पेड़-पौधों को 
एक उँगली पर, पानी और तरी को एक उँगली पर और तमाम मख्लूक को एक उँगली पर रख 
लेगा ओर फरमायेगा कि मैं बादशाह हुँ।” आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर उस की 
बात की तस्दीक की ओर आयत 'वमा क-दरुल्लाह-ह हकक कदरिही.......... ” की तिलाबत फरमायी। 
(सहीह बुखारी-487) 

उलमा ओर मुहद्विसीन का अकीदा है कि अल्लाह पाक की जिन सिफतों का जिक्र कुरआन पाक और 
सहीह अहादीस में है उन को जूँ का तँ मान लेना और ईमान रखना जरुरी है। जैसे इस आयत नः 
67 में अल्लाह पाक के लिये “दायाँ हाथ” साबित है और ऊपर की हदीस में “उंगली” का जिक्र 
है। तो हमें यह मानना है कि अल्लाह पाक के पास दायाँ हाथ है और उंगली भी। कैसा है? जिस 
प्रकार अल्लाह की शान है उस की शान के मुताबिक उस के हाथ, पैर, आँखें, उँगली हैं। हमें इन 
में ताबील करने को कदापि आवश्यक्ता नहीं। कुछ लोगों ने हाथ का तर्जुमा “कुव्बत, ताकत” से 
किया है, लेकिन तावील .कर के यह मफहूम लेना दुरुस्त नहीं। | 

(05) इस बारे में भी हदीस में आता है कि फिर अल्लाह पाक फरमायेगाः “में हूँ बादशाह, कहाँ 
हैं (आज) जमीन के बादशाह?” (सहीह बुखारी-482) 

(06) बाज उलमा के नजदीक (पहली फँक जिस से लोग डर जायेंगे के बाद) यह दूसरी फूँक हे 
जिस में सब लोग मर जायेंगे। बाज उलमा के नजदीक यह पहली फूँक है। इसी पहली फूँक से ही 
सख्त घबराहट तारी होगी और फिर सब मर जायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक नफ-खह (यानी फूँक) 
चार प्रकार की है। (॥) वह फूँक जिस में सब मर जायेंगे (2) इस फँँक में सब जी उठेंगे (3) 


es 


इस फूँक में सब घबरा जायेंगे (4) इस फूँक में 'सब रब के पास जा खड़े होंगे। (ऐसरुत्तफासीर) 
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~ 5 99 (६ 


मगर जिसे अल्लाह पाक चाहे”। फिर दोबारा : & ८9४६४ 425 259 (8 
सूर फँका जोयगा, पसं वह एक दम खड़े होकर देखने : 
लग ॒जायेंगे'०। | 
(69) और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा : ८८0 ६% 7%) OY 2६46 
उठेगी“», आमाल नामे (कर्मपत्र) हाजिर किये जायेंगे, : १६76455550 g 5s HUG: 
नबिय्यों और गवाहों को लाया जायेगा!” और लोगों के : GES, 
दर्मियान हक के साथ फैसले कर दिये जायेंगे और उन : 
पर (जरा भी) जुल्म न होगा"'?। | 
(70) और जिस शख्स नें जो कुछ किया है उसे भरपूर : ०८592, 56,5555 5 
दे दिया जायेगा और लोग जो कुछ कर रहे हैं बह उन्हें : CE 
अच्छी तरह जानने वाला है“?। ट ह 
(7।) और काफिरों के झुन्ड के झुन्ड जहन्नम की : 55 25 ) ६४ GM Gos 


हात बाज उलमा ने तीन फँक बताये हैं। जबकि सहीह कौल यह है कि फूँक दो होंगे। अल्लाह 


बेहतर जानने वाला है। (फत्हुल बारी-6/446, हदीस न° 3408 और 4873 के जैल (संदभ) में तश्रीह) 
(07) यानी जिन को अल्लाह पाक चाहेगा उन को मौत नहीं आयेगी। जैसे, जिब्रील, मीकाईल और 
इस्राफोल। बाज उलमा ने इन में कुछ और नामों का इजाफा किया है ज्ैसे, रिजवान फरिश्ता, अर्श 
को उठाने वाले फरिश्ते और जन्नत-जहन्नम पर डयूटी करने वाला दरोगा। (फत्हुल कदीर) 
(08) [फिर दोबारा सूर फँका जायेगा] इस सूर के बारे में बड़ा इख्तिलाफ़ है। जिन के नजदीक सूर 
चार बार है उन के नजदीक यह चोथा है। जो तीन मानते हैं उन के नज़दीक यह तीसरा है। जो 
दो मानते हैं उन के नजदीक यह दूसरा सूर है। बहरहाल इस फूँक से सब जिन्दा होकर हश के मैदान 
में अल्लाह पाक के सामने हाजिर हो जायेंगे, जहाँ हिसाब-किताब लिया जायेगा। 

(09) इस नूर से कुछ उलमा ने “न्याय, इन्साफ” मुराद लिया है और किसी ने हुक्म और आदेश। 
लेकिन यहाँ नूर को नूर, रोशनी मानने में कोई रुकावट नहीं हे, क्योंकि अल्लाह पाक आसमानों और 
जमीन का नूर है। (फत्हुल कदीर) 

(7।0) नबिय्यों से पूछा जायेगा कि तुम ने मेरा सन्देश अपनी-अपनी उम्मतों को पहुँचा दिया था? 
या यह पूछा जोयगा कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारी दावत का क्या जवाब दिया, उसे कुबूल किया 
या इन्कार किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत को गवाह के तौर पर लाया 
जायेगा जो इस बात की गवाही देगी कि तेरे नबिय्यों ने तेरा सन्देश अपनी-अपनी कौम को या 
अपनी-अपनी उम्मत को पहुँचा दिया था जैसा कि तू ने हमें अपने कुरआन के जरीआ से उन बातों 
के बारे में बतला दिया था। 

(।7) यानी किसी अञ्ज और सवाब में कमी नहीं होगी और किसी को उस के जुम से ज्यादा सज़ा 
नहीं दी जायेगी। | | 

(2) यानी इस को किसी लिखने वाले (मुन्शी) और मुहासिब (एकाउन्टेन्ट) और गवाह की जरुरत 
नहीं है। यह आमाल नामे और गवाह सिफ हुज्जत के तौर पर होंगे। 
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पहुँच जायेगे तो उस के दर्वाजे उन क लिये खोल दिये : ११६; MEE Ig 
जायेंगे ''?, और वहाँ के निग्राँ (बाचमैन) उन से सवाल : 26208 Ns a ४6 
करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आये: अ ग | र 
थे? जो तुम पर तुम्हारे रन की आयतें पढ़ते थे और : ८४ गम a 
तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते थे? यह : I FP oN ६4४ 
जवाब देंगे कि हाँ दुरुस्त है"? लेकिन अजाब का: 

हुक्म काफिरों पर साबित हो गया“°। | 

(72) कहा जायेगा कि अब जहन्नम के दर्वाजों में: ४६३ ८2.५ 2& OH EEN GSS 
दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहोगे। पस सरकशों का : DEN ८६ 754 
ठिकाना बहुत ही बुरा है। ै 

(73) और जो लोग अपने रब से डरते थे उन के जत्थे : 27% 4% 4! 607 GN Ges 
के जत्थे जन्नत की तरफ रवाना किये जायेंगे?। यहाँ : ८65 ट 5 GCI ६८ 
तक कि जब उस के पास आ जायेंगे और उस के: 


PR हँकाए जायेंगे”, जब वह जहन्नम के पास: (65%5 2 28 ८:2८ (| de 


है #” ६ 
Z 
5 

i 


(3) [जु-मरा] इस का अर्थ है “आवाज”। हर गरोह या जमाअत में शोर और आवाजें जरुर होती 
हैं, इसलिये यह जमाअत और गरोह के लिये भी प्रयोग होता है। 

मतलब यह है कि काफिरों को जहन्नम की तरफ गरोहों और टोलियों की शक्ल में ले जाया 
जायेगा। एक गरोह के पीछे दूसरा गरोह, उस के पीछे तीसरा गरोह। इस के अलावा उन्हें धक्का देकर 
मार-पीट कर जानवरों के रेवड़ को तरह हँकाया जायेगा। जैसे, दूसरे स्थान पर फरमायाः “उन्हें जहन्नम 
को तरफ सख्ती से धकेला जायेगा” (सूरः तूर-3) 
(4) यानी उन के पहुँचते ही तुरन्त जहन्नम के सातों दर्वाजे खोल दिये जायेंगे ताकि सजा में विलंब 
और देरी न हो। 
(।5) यानी जिस तरह दुनिया में बहस, झगड़ा, मुनाजिरा और कज बहसी करते थे, वहाँ सब कुछ 
आँखों के सामने आ जाने के बाद बहस ओर तू-तू में-मैं की गुन्जाइश ही बाकी न रहे, इसलिये 
तस्लीम किये बिना चारा नहीं होगा। 
(6) यानी हम ने पेंगबरों को झुठलाया और उन की मुखालिफत की इस नाते हम अजाब के हकदार 
ठहरे। इस मजमून को सूरः मुल्क को आयत न° 8, 9, ।0 में और ज्यादा खोल कर बयान किया 
गया है। (देखें: पारः29, सूरः मुल्क) 
(I7) मोमिन और मुत्तकी प्रहेजगार लोग भी जत्थे की शक्ल में जन्नत की तरफ ले जाये जायेंगे। 
पहले करीबी लोग, फिर नेक लोग, इस तरह पद और मर्तबे के लिहाज से जन्न्त में जायेंगे। हर 
गरोह में एक ही मर्तबा और मद के लोग शामिल होंगे जैसे, नबिय्यों के साथ नबी लोग। सिद्दीकृ 
के साथ सिद्दीक लोग। शुहदा के साथ शहीद लोग। (इब्ने कसीर) 
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“+++ खुले हुये होंगे” और वहाँ के निग्रान (वाच : 2b CE oe EF «४ 
मैन) उन से कहेंगे: तुम पर सलाम हो, तुम पाकीजा : CNR 
हो, तुम उस में हमेशा के लिये चले जाओ। | | 
(74) यह कहेंगे कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिस : 5 ८52 5७) 46; 
ने हम से अपना वादा पूरा किया और हमें इस जमीन : &£ 2843 ८०56 ४29 585 
तक्रा वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें रहें। पस | ७८३72 25% 


299 


` ' अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। 


(75) और तू फरिश्तों को अल्लाह पाक के अर्श के : ८१०९5 ए 46020 ८53 
आस-पास घेरा डाले हुये अपने रब को हम्द व तस्बीह : 2; (9955 ५०५०४ ७७५ ८»५-४ 
करते हुये देखेगा”? और उन से इन्साफ के साथ... : 


° ७ कक कस ७ 


(8) हदीस में आता है कि जन्नत के आठ दर्वाज़े हैं उन में एक दर्वाजे का नाम “रय्यान” है. 
जिस से सिफ रोजेदार दाखिल होंगे। (सहीह बुख़ारी-3257+ सहीह मुस्लिम-।।52) इसी तरह दूसरे दर्वाजों 
के भी नाम होंगे जैसे “बाबुस्सलाम” (नमाज़ का गेट) “बाबुस्सदकह”, “बाबुल जिहाद” वगैरह (सहीह 
बुख़ारी-।897+ सहीह मुस्लिम-027) हर दर्वाजे की चौड़ाई चालीस वर्ष की मसाफत के बराबर होगी, 
इस के बावजूद यह भरे हुये होंगे। (सहीह मुस्लिम-2967) 

सब से पहले जन्नत का दर्वाजा खटखटाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम होंगे। 
(सहीह मुस्लिम-हदीसः 33।-96) जन्नत में सब से पहले जाने वाले गरोह के चेहरे चौंदहवीं रात के 
चाँद की तरह और दूसरे गरोह के चेहरे आसमान पर चमकने वाले सितारों में से सब से चमक दार 
सितारे की तरह चमकते होंगे। जन्नत में पाख़ाना-पेशाब और थूक-बलगम नहीं निकलेंगे। 

उन की कंघी सोने की और पसीना कस्तूरी होगा। उन की अँगेठी की लकड़ी खुश्बूदार होगी, 
उन की बीवियों की आँखें बड़ी-बड़ी होंगी, उन का कद आदम की तरह साठ हाथ होगा (सहीह 
बुखारी-3327) 

सहीह बुखारी की ही एक रिवायत से मालूम होता है कि हर मोमिन को दो बीवियाँ मिलेंगी। 
उन की खूबसूरती का यह हाल होगा कि उन को पिंडली का गूदा गोश्त के पीछे से नजर आयेगा 
(सहीह बुख़ारी-3245) यह दो .बीवियाँ दुनिया की औरतों में से होंगी। इन के अलावा वह जितनी चाहेंगे 
उन्हें उतनी ही बीवियाँ और मिलेंगी। (सहीह मुस्लिम-2838+ फुत्हुल बारी-6/392, हदीसः 3327) 
(9) अल्लाह पाक के फैसला सुनाने के बाद जब मोमिन लोग जन्नत में और काफिर-मुश्रिक जहन्नम 
में चले जायेंगे........ आगे आयत में इस के बाद का नक्शा (चित्र) बयान किया गया है कि फरिश्ते 
अल्लाह पाक के अर्श को घेरे हुये होंगे और तस्बीह पढ़ रहे होंगे। 
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DIRS FYFE “9५०८ ७ 


Co फैसला किया जायेगा और कह दिया जायेगा कि : &८6! geste 
तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम संसार : 
का पालनहार हे“ । | 
सरः मोमिन मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? । इस : 
में 85 आयें और 9 रुकअ हैं। | । ल् 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: ८ 25) ९.725 «}। 2-८) 
निहायत रहम वाला है। ॒ | | कल 
(।) हामीम्‌ | र .._. ५0७० 
(2) इस किताब का नाजिल फरमाना? उस अल्लाह : ® 2% #0 2 YS 
की तरफ से है जो गालिब और इलम वाला है”। : 

(3) गुनाह का बख्शने वाला (और) तौबा का कुबूल : ७६ 50 (५5 ०700 FE 
करने वाला“, सख्त अजाब वाला”, इनाम व कुदरत: ५5|*55) 4) S35 ५०%) 
वाला? जिस के सिवा कोई माबूद नहीं.......... ॒ 


(20) यहाँ पर हम्द की निस्बत किसी एक मख्लुक की तरफ नहीं की गयी जिस ने मालूम होता 


है कि हर चीज (चाहे वह बोलने वाली हो या न बोलने बाली हो) की जबान पर हम्द और सना 
और अल्लाह की तस्बीह होगी। 
() इस सूरत को “सूरः गाफिर” और सूरः “तौल” भी कहते हैं। 
(2) यानी यह किताब अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की गयी है, इस में कुछ भी झूठ नहीं है। 
(3) जो गालिब है, उस की कृव्वत ओर गलबा के सामने कोई पर नहीं मार सकता। वह “अलीम” 
(जानने वाला) है, उस से कोई चीज पोशीदा नहीं, चाहे वह सात पदाँ के भीतर छपी हुयी हो। 
(4) अगले गुनाहों को माफ करने वाला और आने बाले दिनों में होने वाली कोताहियों पर तौबा कुबूल 
करने वाला है। या अपने दोस्तों और मित्रों के लिये “गाफिर” है, यानी उन के पापों को बख्शने वाला 
है। और काफिर और मुश्रिक अगर तौबा करें तो उन की तौबा कुबूल करने वाला है। 
(5) उन के लिये जो आखिरत पर दुनिया को तर्जीह दें और सरकशी व नाफमानी की राह अपनायें 
उन के लिये सख्त अजाब है। सूरः हिज्र में भी फरमायाः “मेरे बन्दों को बतला दो कि मैं गफूर 
और रहीम हूँ और मेरा अजाब भी बहुत - दर्दनाक है।” (सूरः हिज्र-49, 50) 

कुरआन पाक में अक्सर जगह यह दोनों बातें एक साथ बयान की गयी हैं ताकि इन्सान 
अल्लाह पाक से डरे भी और उस से उम्मीदवार भी रहे, क्योंकि अगर दिल में डर ही डर समाया 
रहे तो इन्सान अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से मायूस हो सकता है। और अगर उस के दिल 
में अल्लाह की तरफ से माफी ही माफी की उम्मीद है तो वह गुनाहों पर गुनाह किये जायेगा और 
गुनाह में ढीट हो जायेगा। 
(6) [तौल] कुशादगी, मालदारी। यानी वही अल्लाह पाक मालदारी और कुशादगी अता करने बाला 
है। बाज उलमा के नजदीक “तौल” के माना, “इनाम, फुज्ल और बखिशश के हैं। यानी अल्लाह पाक 
अपने बन्दों पर इनाम और फज्ल करने वाला है। 
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NS उसी की तरफ वापस लौटना है। | | 
(4) अल्लाह पाक की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं : $:४ 2H le SOE ४ 
जो काफिर हैं”, पस उन का शहरों में चलना-फिरना : ONG 22/82/5९५६ 


आप को धोखे में न डाले®। [ 525 wuts 6 
(5) नह की कौम ने और उन के बाद के गरोहों ने : ७2७95 €> 29 


3 ~~ 
भी झुठलाया था और हर उम्मत ने अपने रसूल को Susy Bol OS ०५०७५ “०2५० 
गिरफतार कर लेने का इरादा किया” और बातिल के : ५३ SBE Mie ee 


जरीआ कज बहसी की ताकि उन से हक को बिगाड़ : ७,६ ८६८४०:४४६ 54 
देँ?, पस मैं ने उन को पकड़ लिया, सो मेरी तरफ : 
से कैसी सजा हुयी''। | 

काफिरों (9, pF ~ ५8 ८ 9८६, / ५६ 
(6) और इसी तरह आप के रब का हुक्म काफिरों पर : ४,४८८)/७४४०५ CIR 


साबित हो गया कि वह जहन्नमी हैं(?। Ale 


(7) इस झगड़े से मुराद नाजाइज और बातिल झगड़ा है। इस झगड़े का मकसद यह होता हे कि 


हक को झुठलाया जाये और उस को रद्द किया जाये। वर्ना जिस जिदाल (बहस-मुनाजिरा) का मकसद, 


हक को वज़ाहत और उस का बयान हो, झगड़ा करने वालों के एतराज का जवाब हो, उन के 
शक-शुब्हे हो दूर करना उद्देश्य हो तो यह झगड़ा बुरा नहीं, बल्कि पसन्दीदा है। इलम वालों को तो 
इस की ताकोद की गयी है। चुनान्चे सूरः आले अिम्रान में इस का हुक्म इस प्रकार हैः “तुम उसे 
लोगों के सामने जरुर बयान करना, और उसे छुपाना नहीं।” (आयत न° 87) 

बल्कि अल्लाह पाक की नाजिल को हुयी किताब की दलीलों और तर्क को छुपाना इतना 
बड़ा जुर्म है कि छुपाने वाले पर दुनिया जहान की तमाम चीजें लानत करती हैं। (सूरः बकरः-I59) 
(8) यानी यह काफिर और मुश्रिक लोग जो चलत-फिरत करते हैं, तिजारत के लिये एक-दूसरे नगरों में 
आते-जाते हैं और कमाई करते हैं यह जल्द ही अपने कुफ्र की वजह से पकड़ में आ जायेंगे, इन्हें जो 
थोड़ी सी ढील दी गयी है तो यह न समझें कि हम बचे हये हैं, किसी भी वक़्त धर दबोचे जायेंगे। 
(9) ताकि उन रसूलों को बन्दी बना लें, या उन की हत्या कर दें, या उन्हें दन्ड और सजा दें। 
(0) यानी उन्होंने अपने रसूलों से झगड़ा किया। इस का मकसद यह था कि हक बात में कीड़े 
निकालें ओर दीन को कमजोर करें। 
(।) [के-फ्‌ का-न इकाबी] मेरी तरफ से कैसी पकड़ हुयी। यानी मैंने उन काफिरों और रसूलों को 
झुठलाने वालों को अपनी पकंड़ में ले लिया और उन्हें इस तरह मिटा दिया कि दुनिया में उन का 
नाम-निशान मिटा दिया और दुनियाँ-जहान के लोगों के लिये उन्हें इबरत बना दिया। 
(2) यह बयान करने का मकसद इस बात को स्पष्ट कर देना है कि जिस तरह पिछली | 
पर तुम्हारे रब का अजाब आया और वह तबाह-बर्बाद कर दी गयीं, तो अगर यह मक्का वाले भी 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने और उन की मुखालिफत करने से बाज़ न आये | 


और लड़ाई-झगड़ा को तर्क न किया तो यह लोग भी उन्हीं की तरह अजाब में लपेट लिये जायेंगे, 
फिर उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। 
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(7) अर्श के उठाने वाले और उस के आस-पास के : ५% ८< #4 ८४५८ ८2भ्ञ 
(फ्रिश्ते) अपने रब कौ तस्बीह, हम्द (गुणगान) के : ५ ८४५६४ 2% ५५. ००५५ 
साथ-साथ करते हें और उस पर ईमान रखते हैं और : ८५, (६ १६५ Bl Es 
ईमान वालों के लिये इस्तिगफार करते हें। कहते हें: ऐ BI 58 ८.६ ६226 ५५४ 5४ 
हमारे परव॑दिगार! तू ने हर चीज़ को अपनी बख्शिश : ».«- > ..» BS PE 
और इल्म से घेर रखा है, पस तू उन्हें बख्श दे जो : ९५° 262 ०5 ee 
तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें। और तू उन्हें : ०१५4 
जहन्नम के अजाब से भी बचा ले"?। es 

(8) ऐ हमारे रब! तू उन्हें हमेशा बाकी रहने वाली : 2८5६ ;५८ ५५४-4७55 66 
जन्नतां में ले जा जिन का तू ने उन से वादा किया : 2८55 2 ७2 (६ ७%; 
है, और उन के बाप-दादाओं और बीवियों और औलाद : ह १५८ HN 6 gts 
में से (भी) उन को जो नेक अमल वाले (स्वालेह) : ३ 
हैँ?। बिला शुब्हा तू तो गालिब (प्रभुत्वशाली) और : 


हिक्मत (सत्वइर्शी) वाला है। 


(3) इस आयत में अल्लाह पाक के नजदीकी और करीबी फरिश्तों के एक खास गरोह कां जिक्र 
है। और जो कुछ वह फरिश्ते करते हैं उन का बयान है। यह उन फ्रिश्तों का गरोह है जो अर्श 
को उठाए हुये हैं और आर्श के आस-पास हैं। 

इन का एक काम यह है कि यह लोग अल्लाह पाक को पाको ओर बड़ाई बयान करते 
हैं, उस के सामने अपनी आजिजी (नम्रता) का इजहार करते हैं। एक जआफ रिवायत की बुनियाद 
पर कहा जाता है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते चार हैं, मगर कियामत के दिन उन की संख्या 
आठ होगी। (इब्ने कसीर+ मुस्नद अहमद-4/।59, हदीस-234) अल्लाह बेहतर जाने। 
(4) यानी उन सब को जन्नत में जमा फरमा दे ताकि एक-दूसरे को देख कर उन की आँखें ठन्‍न्डी 
हों। इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया गया हैः “वह लोग जो ईमान लाये 
और उन्हीं को पैरवी उन की औलाद ने ईमान के साथ की। मिला दिया हम ने उन के साथ उन 
की औलद 'को और हम ने उन के अमलों में से कुछ कम नहीं किया।” (सूरः तूर-2।) 

यानी सब को जन्नत में इस प्रकार बराबर का दर्जा दे दिया कि थर्ड किलास के लोगों को 
भी ऊँचा दर्जा दे दिया। ऐसा नहीं किया कि ऊँचे द॑जे में कमी कर के उन्हें थर्ड किलास में ला 
कर डाल दे, बल्कि थर्ड को उठा कर फस्ट में डाल दिया और उसके अमल की कमी को अपने 
फुज्ल-करम से पूरा कर दिया। es 
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(9) और उन्हें बुराइयों से भी महफूज (सुरक्षित) : | ८४ 2८2 (ई ८६; i 2५४ 
रख'?। हक तो यह है कि उस दिन तू ने जिसे BIN 200 ६ 
बुराइयों से बचा लिया उस पर तू ने रहमत (दया) कर : 

दी। और बहुत बड़ी कामियाबी तो यही है। ॒ 

(0) बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें यह : ५4% 2! 
आवाज़ दी जायेगी कि अल्लाह पाक का तुम से बेज़ार : Odo 
होना इस से बहुत ज्यादा है जो तुम अपने से बेजार : is 
होते थे, जबकि तुम ईमान की तरफ बुलाये जाते थे तो : 

तुम कुफ्र करने लगते थे"?। | 

(7) वह कहेंगे: ऐ हमारे रब! तू ने हमें दोबारा मारा : (455 253 ८६४ ४४ WE 
और दो बार ही जिन्दा किया"?, अब हम अपने गुनाहों : ॥ (६ ६.१5%, (526 ८68 


(5) [सय्यिआत] इस से मुराद सजाएँ (दन्ड) हैं। दूसरा तर्जुमा यह भी हो सकता है कि “उन्हें आखिरत 
की सज़ाओं से या बुराइयों की सजाओं से बचाना। 

(6) [बहुत बड़ी कामियाबी तो यही है] यानी आखिरत के दन्ड़॒ से बच जाना और जन्नत में दाखिल 
हो जाना यही सब से बड़ी कामियाबी है इसलिये कि इस जैसी कोई कामियाबी नहीं और इस के 
बराबर कोई नजात नहीं। इन आयतों में ईमान वालों के लिये दो खुशखबरी हैं () फरिश्ते उन के 
लिये दुआयें करते हैं (जिस की हदीस में बड़ी फ॒जीलत बयान की गयी है) (2) ईमान वालों के 
ख़ान्दान के लोग जन्नत में एकत्र (इकट्ठा) हो जायेंगे। ऐ मेरे मौला! हम लोगों को भी हमारे नेक 
बाब-दादाओं के साथ जन्नत में एकत्र कर देना। आमिन! (खालिद सिद्दीकी) 

(7) [मक्त] सख्त नाराजी को कहते हैं। काफिर लोग जो अपने आप को जहन्नम की आग में 
. झुलसते देखेंगे तो अपने आप पर सख्त नाराज़ होंगे। उस वक्त उन से कहा जायेगा कि दुनिया 
में जब तुम को ईमान की दावत दी जाती थी और तुम इन्कार करते थे तो अल्लाह पाक इस से 
कहीं ज्यादा तुम से नाराज़ होता था जितना तुम आज अपने आप पर हो रहे हो। यह अल्लाह पाक 
की उस नाराजी ही का परिणाम (नतीजा) है कि आज तुम जहन्नम में हो। 

(8) जमहुर उलमा के नजदीक दो मौतों में से पहली मौत तो वह पानी (वीर्य) है जो बाप की 
पीठ में होता है। (यानी वजूद में आने से पहली वाली हालत को मौत से ताबीर किया है) और 
दूसरी मौत वह है जो इन्सान जिन्दगी गुजार कर मरता है और कब्र में दफन होता है। और दो जिन्दगी 
में से पहली जिन्दगी (यह दुनिया वाली है जो पैदाइश से लेकर मौत के दर्मियान होती है) दूसरी जिन्दगी 
बह है जो कियामत के दिन कृंब्रों से जिन्दा किये जाने के बाद हासिल होगी। इन्हीं दो जिन्दगी और 
दो मौत का बयान सूरः बकरह की आयत नः 28 में भी हैः “तुम मुर्दा थे तो तुम को जिन्दा किया 
फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जिन्दा करेगा।” (सूरः बकरह-28) 
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छः { Rw. { ~ 


पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) `| I369 सूरः मोमिन्‌ (40) 


..-.-.----इकुरारी हैं?। तो क्या अब कोई (बच) : ०४८०४ Er 
निकलने की भी राह हे? | 

(72) यह अजान तुम्हें इसलिये है कि जब सिफ : #56 ४८5 १ 62 ६ 5 2% 
अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता तो तुम इन्कार : “४५% 26% 4 25605 


कर जाते थे और अगर उस के साथ किसी को शरीक : RR 
किया जाता था तो तुम मान लेते थे०?। तो अब तो ; ३७ 


फैसला अल्लाह बुजुंग और बुलन्द ही का है(?। 


(3) वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है Ss 22 Gf ४» 
और तुम्हारे लिये आसमान से रोज़ी उतारता है। और : ७९५४८०५75; 50 65)2 65 


नसीहत तो सिफ वही हासिल करते हैं जो (अल्लाह : 
पाक की तरफ) रुजूअ करते हें०*। 
(4) पस तुम अल्लाह को उस के लिये दीन को : 5 ८४५ 4 ८८.०७ 40 ४: 
ख्रालिस कर के पुकारते रहो, अर्गचे काफिर बुरा ही : Sy 
मानें) । | 


(9) यानी जहन्नम में जाने के बाद जलेंगे तब इकरार और स्वीकार करेंगे। लेकिन उस मौके पर 
गलती स्वीकार करने से कोई फाइदा नहीं होगा और अफसोस करने से भी कुछ हासिल न होगा। 
(20) [सबील] राह, रास्ता, जुगाड़। उन की इस खाहिश का जिक्र कुरआन पाक में कई जगह पर 
है कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये ताकि हम वहाँ जाकर नेकी कमा लायें और फिर जहन्नम 
में जाने के हकदार बन जायें। 

(2।) यहाँ पर उन के जहन्नम से न निकाले जाने का सबब बयान किया जा रहा है कि तुम दुनिया 
में अल्लाह पाक की तौहीद के इन्कारी थे और शिक को पसन्द करते थे, इसलिये अब जहन्नम 
में जलने के सिवा और कोई चारा नहीं है। 

(22) उसी एक अल्लाह का हुक्म है कि अब तुम्हारे लिये हमेशा के लिये जहन्नम की सजा और 
अजाब है, और उस .से निकलने की कोई राह नहीं। [अल्‌ अलिय्यु) बुलन्द, ऊँचा। यानी अल्लाह 
पाक की जात से ऊँची और बुलन्द जात कोई भी नहीं है। [कबीर] बुर्जुगी में बड़ा। उस जैसा कोई 
नहीं है, न उस को बीवी है और न बच्चे हैं, और न उस का कोई साझी और शरीक है। 
(23) [वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है] उन निशानियों में से एक निशानी आसमान से 
रोजी का उतारना है। इस तरह कि आसमान से पानी उतारता है फिर उस पानी से जमीन में गल्ला 
उगाता है। इस प्रकार रोजी और पानी को एक साथ जमा कर दिया। 

(24) जो लोग अल्लाह पाक की इताअत की तरफ झुकते हैं उन के दिलों में अल्लाह पाक का 
डर और खौफ पैदा होता है, जिस की वजह से अल्लाह पाक के अहकाम और आदेश की पाबन्दी 
करते हैं ओर नाफ॑मानी नहीं करते हैं। 

(25) यानी जब सब कुछ अल्लाह पाक ही अकेला करने वाला है तो काफिरों को चाहे जितना बुरा 
लगे (बुरा लगने दो, इस की चिन्ता न करो) उसी एक अल्लाह को पुकारो, उस के लिये इबादत 
और इताअत करते रहो। 
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(5) बुलन्द र्दजों वाला, अर्श का मालिक, वह अपने : (39 (#4 ५४,» 5 २९४४) १५४) 
बन्दों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वहयि : ५५५55९7०26 2% 8902 
नाजिल (26) < ताकि Fi pT 
नल फुरमाता हे?, ताकि वह मुलाकात के दिन से PRC 
डराए। े 

' हि 2,» Zo 5 /9.2 + 9 DE 
(6) जिस दिन सब लोग जाहिर (उपस्तिथ) हो : 40 ($ #43 5७१% 22 2% 
जायेंगे”, उन की कोई चीज़ अल्लाह पाक से पोशीदा : ५५ 2८१८ टट] ०० ४5% 5६५ 
न रहेगी। आज किस की बादशाही है? केवल अल्लाह : OE 
अकेले दबदबा वाले की है०?। | 
(7) आज हर नफ्स को उस की कमाई का फल : ८६०४ ८, (5 ८४ ४४ 2 

नहीं ह EI 

दिया जायेगा। आज (किसी प्रकार का) जुल्म नहीं। IES 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत जल्द हिसाब करने : 
वाला है०?। 
(8) और उन्हें बहुत ही करीब आने वाली के दिन : ४05४8 453 2% 22s 
से (30) आगाह टें जबकि 9 OY 9 दा कु RES 9 ' 5 
से (यानी कियामत से)? भागाह कर दें जबकि pro गम : ८ Gy GE 
के मारे दिल हलक तक पहुँच जायेंगे??। ज का : SEU ६:54 
न कोई दिली दोस्त (घनिष्ट मित्र) होगा और न : 
सिफारिशी कि जिस की बात मानी जायेगी?। 


(26) [रुह] इस से मुराद 'बहयि” है। इस को रुह इसलिये कहा कि जिस तरह इन्सान के जिस्म 

में रुह (जान) है तो इन्सान जिन्दा है, इसी तरह वहयि से भी इन्सान के दिलों में ईमानी जिन्दगी 

की लहर दौड़ जाती है। जो लोग कुफ्र-शिक करते हैं उस वजह से उन के दिल मुर्दा होते हैं। 
वहयि को अल्लाह पाक सब पर नहीं नाजिल करता, बल्कि अपने बन्दों में से जिस को नबी 

बनाता है उस पर नाजिल करता है। 

(27) यानी जिन्दा होकर क्रें से निकल कर बाहर खड़े होंगे। 

(28) [आज किस को बादशाही है?] अल्लाह पाक यह कियामत के दिन पूछेगा जबकि सारे इन्सान हश्च 

के मैदान में जमा (एकत्र) हांगे। अल्लाह पाक जमीन को अपनी मुट्ठी में और आसमान को अपने दायें 

हाथ में लपेट लेगा और कहेगाः में बादशाह हुँ, जमीन के बादशाह कहाँ हैं? (सहीह बुखारी-482) 

(29) जब कोई नहीं बोलेगा तो यह जवाब अल्लाह पाक खुद ही देगा। बाज़ उलमा ने कहा है कि 

अल्लाह पाक के हुक्म से एक फरिश्ता एलान करेगा जिस के साथ ही तमाम काफिर और मुसलमान 

एक आवाज होकर यही उत्तर देंगे कि “एक अल्लाह की बादशाही है” (फत्हुल कदीर) 

(30) अल्लाह पाक बहुत जल्द-जल्द हिसाब लेगा क्योंकि उसे इन्सानों को तरह सोचने और गौर करने 

की जरुरत नहीं होगी। 

(३।) [आजि-फह] करीब आने वाली। यह कियामत के नामों में से एक नाम है। हर आने वाली 

चीज करीब होती जाती है और कियामत भी आ रही है इसलिये इसे भी 'आजिफह” कहा। 

(32) यानी कियामत के दिन खौफ और डर-दहशत को वजह से दिल अपनी जगह से हट जायेंगे 

और हलक तक पहुँच जायेंगे। 
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oe roo oer rors ss enamine “कक 2»-#»। 


(।9) वह आँखों की खियानत को और सीनों की: 0५% #65 gi Es 
पोशीदा बातों को (खूब अच्छी तरह) जानता है०। 

(20) और अल्लाह पाक ठीक-ठाक फैसला कर देगा।: ८#४८ ८४४ “6४४५ (५5४ Zh 
अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें यह लोग पुकारते हैं वह: ५३८:। 5] 75८2.5, ५ ५:३५ ८० 
किसी चीज का भी फसला नहीं कर सकते?! बेशक : PORT 
अल्लाह पाक खूब सुनता (और) खूब देखता है। : आ 
(2) क्या यह लोग जमीन में चले-फिरे नहीं कि देखते : ८5 5555 02H Ge 5 9 
कि जो लोग उन से पहले थे, उन का अन्जाम कैसा : +८६5 ८ 6 ८2५5 456 ८६ 
हुआ? वह कृव्वत-ताकृत और जमीन में अपनी: 
यादगारों के एतबार से उन से बहुत ज्यादा थे, पस: 
अल्लाह पाक ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ लिया: 
और कोई न हुआ जो उन्हें अल्लाह पाक के अजाब: 
से बचा लेता०?। | 


$ 7b +9? LA 95४ ५४ 


GES ES hes ४ 2296 
~ i i ५? ff 24, 25 426६ ५2८? 
७०७ ५०१ 2०629 ७५ 4७४ solo OY) 
० 9  $ /० je ८ 

७3४ 0240 ८2५: 


__ [काजिमीन] ग़म से भरे हुये, रोते हुये, ख़ामोश। इस के तीनों ही माना बयान किये गये हैं। 


(33) इस आयत में अल्लाह पाक के कामिल, मुकम्मल ओर संपूर्ण इलम का बयान है कि अल्लाह 
पाक को छोटी-बड़ी, मोटी-पतली, अच्छी-बुरी तमाम ही चीजों का इलम है। इसलिये इन्सान को चाहिये 
कि जब अल्लाह पाक के इलम का यह हाल है तो उस की अवज्ञा, अवमानना और नाफ॑मानी से 
बचना चाहिये और उस से डरना चाहिये। [खाइ-नतुल्‌ आयुन] आखों की खियानत यह है कि चोरी-छुपे 
किसी पर नजर डाली जाये। जैसे कि अजनबी महिला को कनखियों से देखना। [सुदूर] सीनों को बातों 
में बह शक, शुब्हे ओर चस्वसे आ जाते हैं जो इन्सान के दिल में पैदा होते रहते हैं। यह वस्वसे 
जब तक दिल में आते-जाते हैं तब तक तो कोई पकड़ और पूछ-ताछ नहीं होगी। लेकिन जब वह 
वस्वसे इरादा का रुप धारण कर लें और इन्सान दिल में पक्का इरादा कर ले ओर ठान ले कि 
अब उस को कर गुजरना है, तब इस पर पकड़ होगी और पूछ-ताछ होगी, चाहे उस को अपने इरादे 
पर अमल करने का मौका न मिले। (और अधिक जानकारी के लिये देखें: सूरः बकरहः आयत न» 
284 का हाशिया) 

(34) [वह किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते] इसलिये कि न तो उन्हें किसी चीज का इलम 
है ओर इख्तियार भी नहीं। जबकि फेसला करने के लिये इलम ओर इखितयार दोनों चीजों की जरुरत 


है और यह दोनों खातें (विशेष्तायें) सिफ अल्लाह के पास हें इसलिये अल्लाह पाक हक के साथ 


फेसला फरमायेगा। _ 

(35) ऊपर की आयतों में आखिरत के हालात का बयान था अब यहाँ दुनिया के हालात का बयान 
हो रहा है। काफिरों और मुश्रिकों से कहा जा रहा है कि जरा जमीन में चल फिर कर उन कोौमों 
के बारे में भी जानकारी हासिल कर लो जिन्हें कुफ्र और शिंक के जुर्म में हलाक कर दिया गया। 
वह कौमें तुम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली (ताकतवर) थीं। लेकिन जब उन पर अजाब आया तो उन्हें 
कोई न बचा सका। तो फिर जब तुम पर अजाब आयेगा तो तुम्हें कौन बचाने वाला होगा। 
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(22) यह इस वजह से कि उनके पास उन के पैंगबर : woes SEs 
थे(3० हि 9 Z 4 /<६ | ८ 2६ 9 22६ 

मोजिजे लेकर आते थे तो वह इन्कार कर देते थे४०, Ui 48 4% 23556 

पस अल्लाह पाक उन्हें धर दबोचता था। वह तो : DUE 


ताकतवर (शक्तिशाली) और सख्त अजाब वाला है। : 
(23) और हम ने मूसा को अपनी आयतों और खुली : ८/८5 6५ ८% ६-7 05 


दलीलों के साथ भेजा०?। @ ८५४५४ 
५ 2 2 

फिर ओर उन्होने i; ~ (7५ ~ iE PEP 3 
(24) फिरओन, हामान और कारुन की तरफ तो उन्होंने : ५७.9 & ८26 ८०८४ ७% ॥ 
(38) i 
कहा (यह तो) जादूगर और बड़ा झूठा हे“? । । oii 


(25) पस जब मूसा उन के पास हमारी तरफ से हक : $&॥४86,2 ८2% ५ 25८ 6 


(सच्चा दीन) लेकर आये तो उन्होंने कहा कि उस के CEs OTT 
साथ जो इंमान वाले हैं उन के लड़कों को तो मार : 


(36) यहाँ उन की तबाही-बर्बादी की वजह बयान की गयी है कि वह लोग नबिय्यों को झुठलाते 
थे और हमारी आयतों का इन्कार करते थे। अब अर्गचे नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला बन्द 
हो चुका है, फिर भी इस दुनिया में अनगिनत निशानियाँ बिखरी और फैली हुयी हें, इसलिये आज भी 
जो अल्लाह पाक की आयतों और उस के आदेशों से मुँह मोड़ेगा और दीन व शरीअत का इन्कार 
करेगा तो वह भी झुठलाने वालों में से होगा और उस का अन्जाम भी झुठलाने वालों के अन्जाम 
का सा होगा। 

(37) [निआयातिना] निशानियाँ, चमत्कार। इस से मुराद वह नौ (9) निशानियाँ भी हो सकती हें जिन 
का बयान पहले गुजर चुका। (।) हाथ का चमकना (2) लाठी का साँप बन जाना (3) सूखा काल 
(4) फलों की पैदावार में कमी (5) तूफान (6) टिङ्डी दल (7) खटमल, जूँ (8) मेंढक (9) खून 
(देखें सूरः बनी इस्राईल आयत न°» ।07 का हाशिया) या लाठी और हाथ का चमकना यह दो. चमत्कार 
मुराद हैं। [सुलतानिन्‌ मुनीन्‌] खुली निशानियाँ। इस से मुराद, स्पष्ट, साफ, वाजेह और खुले दलाइल। 
फिरऔन के पास इन निशानियों का कोई उत्तर न था सिवाए ढिठाई और बेर्शमी के। 

(38) [फिरऔनः यह शख्स मिस्र में आबाद किबती कोम का बादशाह था। यह बड़ा जालिम और 
अत्याचारी था अपने आप को सब से बड़ा रब कहलवाता था और सब से बड़ा होने का दावा करता 
था। उस ने हजरत मूसी की कौम बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा था और उन्हें तरह-तरह की 
सजायें देता था, जैसा कि कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर इस की तफसील मौजूद है। 

[हामान] यह फिरऔन का वजीर और द॑बारी था, उस को मश्वरे देता था। 

[कारुन] अपने समय का सब से धनवान और मालदार शख्स था। इन सब ने पहले तो आम 
लोगों की तरह मूसा को झुठलाया और उन्हें जादूगर और झूठा कहा। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 
इसी तरह जो लोग इन से पहले गुजरे हैं, उन के पास जो भी नबी आया तो उन्होंने कह दिया कि 
या तो यह जादूगर हैं या दीवाना है। क्या यह लोग इस बात की एक दूसरे को वसिय्यत करते गये 
` हैं? नहीं, बल्कि यह सब के सब सरकश हें।” (सूरः जारियात-52, 53) 


मन्जिलः 6 


पार: फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) I373 सूरः मोमिन्‌ (40) 


.--.-----और उन की लड़कियों को जिन्दा रखो”। और : ७४8४ ८2७0 45 
काफिरों की जो मक्कारी (चाल) है वह गलती ही में है । : 
(26) और फिरऔन ने कहा: मुझे छोड़ दो कि में मूसा को : ६5 95255 8350 
मार डालू“?, उसे चाहिये कि अपने रब को पुकारे?। मुझे : ॥ १६६? 54 5४६7 Sia 
तो डर की कि यह कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले, या : BENG 
मुल्क में कोई (बहुत बड़ा) फसाद बर्पा न कर दे“। : 

(27) मूसा ने कहा: में अपने और तुम्हारे रब की पनाह : ८४255 G7 04 3 os 06s 
में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो : & ९८५ ०६५ ८०६ $ 6 0% 
हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता“+?। : 


(39) फिरऔन यह काम पहले भी कर रहा था, ताकिवह बच्चा न पैदा हो (जो सपनों की ताबीर 


बतलाने वालों को ताबीर के मुताबिक) उन की बादशाहत के लिये ख़तरा था। यह दोबारा हुक्म जो 
उस ने दिया था हज़रत मूसा को जलील करने के लिये दिया था। और इसलिये भी ताकि बनी इस्राईल 
मूसा के वजूद को अपने लिये मुसीबत और नहूसत का कारण समझें। और उन्होंने बाद में ऐसा कहा 
भीः “ऐ मूसा तुमहारे आने से पहले भी हम मुसीबतों से दोचार थे और तुम्हारे आने के बाद भी हमारा 
यही हाल है” (सूरः आराफ-।29) 
(40) यानी इस से जो मकसद वह हासिल करना चाहता था कि बनी इस्राईल की ताकत और कुव्बत 
में इजाफा न हो और फिरऔन की इज्जत में कमी न हो। लेकिन यह उसे हासिल नहीं हुआ, बल्कि 
अल्लाह पाक ने फिरऔन और उस की कौम को ही डुबो दिया और बनी इस्राईल को बर्कत वाली 
जमीन का वारिस बना दिया। 
(4।) शायद यह बात फिरऔन ने उन लोगों से कही जो उसे मूसा को कत्ल करने से मना करते थे। 
(42) यह फिरऔन की ढिठाई और घाघपन की हद है कि में देखूँगा, उस का रब उसे कैसे बचाता 
है। मूसा अपने रब को पुकार कर देख ले। या रब ही का इन्कार है कि उस का कौन सा रब 
है जो बचा लेगा, क्योंकि रब तो दह अपने आप को कहता था। 
(43) [फसाद बरपा न कर दे] यानी जो लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें समझा-बुझा कर 
एक अल्लाह की इबादत पर न लगा दे। या इस की वजह से कहीं फसाद न पैदा हो जाये। उस 
का मतलब यह था कि उस की दावत अगर मेरी कौम के कुछ लोगों ने कुबूल कर ली तो वह 
न कुबूल करने वालों से बहस और तकरार करेंगे, जिस से उन के दर्मियान लड़ाई-झगड़ा होगा जो 
फसाद का जरीआ बनेगा। इस प्रकार तोहीद को दावत को उस ने फसाद का सबब और मोमिनों को 
फूसादी करार दिया। हालाँकि फसादी वह खुद था और गैरुल्लाह की इबादत ही फसाद की जड़ है। 
(44) हजरत मूसा अलै० के इलम में जब यह बात आयी कि फिरओन मुझे कत्ल करने का इरादा 
रखता है तो उन्होंने अल्लाह पाक से उस की बुराई से बचने की दुआ माँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम जब दुश्मन से डरते तो यह दुआ पढ़ते 

अल्लहुग्मा इन्ना नज्‌-अलु-क पफ्की नुहरिहिम्‌ व-नऊजुनि-क मिन्‌ शुरुरिहीम (ऐ 

अल्लाह! हम तुझ को उन के मुकाबले में करते हैं और उन की शरारतों से तेरी 

पनाह तलब करते हैं) (मुस्नद अहमद-4/4I5) 
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(28) और एक मोमिन शख्स ने जो फिरओन के : (५४८३ ( ८% ड 5 OE 
खान्दान में से था ओर अपना ईमान छुपाए हुये था, उस (0805 GES EC A 
ने कहा कि क्या तुम एक ऐसे शख्स को केवल इस : , ~ UNG 
बात पर कत्ल करते हो कि वह कहता है कि मेरा रब : १८०१ >, (५ ८ ५7८ PEIN 
दलीलें * हा 56 (9/9 
अल्लाह है। और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर : i ४ 225 ६.८ 
आया है“?। अगर वह झूठा हो तो उस का झुठ उसी : 2 ed जा. 
पर है और अगर वह सच्चा हो तो जिस (अजाब) का : फ ॐ ©” ४५७०० 4/ ०) 
वह तुम से वादा कर रहा है वह कोई न कोई तो तुम : BN 
पर आ पड़ेगा“?। अल्लाह पाक उस को हिदायत नहीं : 
देता जो हद से गुजर जाने वाला और झुठा हो“?। : 
(29) ऐ मेरी कौम के लोगों! आज तो बादशाहत : छ ८५७० 25% < 2 2% 
तुम्हारी है कि इस जमीन पर तुम गालिब हो“”, लेकिन : ९. 
अगर अल्लाह पाक का अजाब हम पर आ गया तो : ८५८९ १% SCGEBOESE 
कौन हमारी मदद करेगा“? फिरओन बोला: में तो 
तुम्हें बही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ........ 


BT आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम यह भी पढ़ते थे: "'अल्लाहुम्मक फ्िनीडिम्‌ बिमा शे-ल”' (ऐ 
अल्लाह! मुझे तू उन से किफायत कर जिस चीज से तू चाहता है। 

(45) यानी अल्लाह पाक को जो वह रब मान रहा है तो ऐसे ही नहीं मान रहा है, बल्कि उस के 
पास अल्लाह पाक के रब होने के तर्क और सबूत हें और स्पष्ट दलीलें हैं। 

(46) यह बात उस शख्स ने उन के हित में कही थी कि अगर तुम मूसा के तर्क और सबूत 
से मुतमइन नहीं हो और उस को हक पर नहीं समझते हो, फिर भी एहतियात का तकाजा इसी में 
है कि मूसा को उस के हाल पर छोड़ दिया जाये और उस से टकराया न जाये। अगर वह झूठा 
है तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में खुद ही उस से निबट लेगा। और अगर वह सच्चा है 
और तुम ने उसे सताया तो फिर जान लो कि वह जिस अजाब से तुम को डरा रहा है वह आ 
सकता है। 

(47) इस का मतलब है कि अगर वह झूठा होता (जैसा कि तुम कह रहे हो) तो अल्लाह पाक 
उस को चमत्कार और मोजिजे न देता। दूसरा मतलब यह है कि अगर बह झूठा है तो अल्लाह पाक 
खुद ही उसे जलील और हलाक कर देगा। तुम्हें उस के खिलाफ कुछ करने को जरुरत नहीं है। 
(48) यानी यह अल्लाह पाक का तुम पर एहसान है कि उस ने जमीन की तुम को हुक्मरानी दी। 
इसलिये उस का शुक्र अदा करो और उस के रसूल को झुठला कर अल्लाह पाक की नाराजगी मोल 
न लो। 

(49) यह फौज ओर लश्कर तुम्हारे कुछ काम न आयेंगे ओर न ही अल्लाह पाक के अज़ाब ही 
को टाल सकेंगे, अगर अल्लाह पाक का अजाब आ गया तो। यहाँ तक उस मोमिन का कलाम था 
जिस ने अपना ईमान छुपाया हुआ था। 
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RA और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बतला रहा : 250 02:20 ANI 
हः । | 

(30) उस मोमिन ने कहा: ऐ मेरी कौम (के लोगों!) : 2606 8) 5A GIES 
मुझे तो डर है कि तुम पर भी वैसा ही (बुरा) दिन न : ७.2 ५४2४५ 


आये जो और उम्मतों पर आया। ह 

(30) जैसे नूह की उम्मत और आद व समूद और उन : ८४५१५५४55 
के बाद वालों का (हाल हुआ)? और अल्लाह पाक : ६ (४८ ६६ 5 २9५% 62 
अपने बन्दों पर किसी प्रकार का अत्याचार करना नहीं : Sst 
चाहता? | ह 

(32) और ऐ मेरी कौम के लोगों! मुझे तुम पर : 5) 2% ०६८०८ 5& 8 ४४५ 
हॉक-पुकार के दिंन का भी डर हैऽ?। के क्‍ 


(50) फिरऔन ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिये झूठ बोला और कहा कि मैं जो कुछ देख रहा 
हुँ वही तुमहें बतला रहा हूँ और मेरी बतलाई हुयी राह ही सहीह हे, हालाँकि ऐसा नहीं था। 'और 
फिरऔन का कोई हुक्म ठीक नहीं था। (सूरः हूद-97) 
(5) उस मोमिन आदमी ने दोबारा अपनी कौम को डराया कि अगर अल्लाह के रसूल को तुम 
झुठलाते रहे, और झुठलाना ओढ़ना-निछौना बना लिया तो जान लो कि पहली कौमों की तरह तुम 
भी अल्लाह पाक के अज़ाब की गिरफ्त में आ जाओगे। 
(52) यानी अल्लाह ने जिन को भी हलाक किया, उन के गुनाहों के जुर्म में और रसूलों को झुठलाने 
और उन की मुखालिफत के जुर्म में हलाक किया, वर्ना अल्लाह पाक अपने बन्दों पर बड़ा रहीम 
और क॑रीमं हे, बह अपने बन्दों पर जुल्म करने का इरादा ही नहीं करता। 

इस से मालूम हुआ कि अगर लोई कौम हलाक की गयी तो अपने गुनाह के पादाश (बदेल) 
और जुर्म में हलाक की गयी, अल्लाह पाक ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। जो जैसा करेगा वैसा 
भ॑रेगा यहे नियम और सिद्दान्त है। 

अज मुकाफाते-अमल गाफिल मशो गन्दुम अज गन्दुम बरु-यद जो अज जौ 
(जैसा करोगे वैसा भरोगे। गेहूँ से गेहूँ और जौ से जौ ही उगता. है) 

(53) [तिनाद] एक दूसरे को पुकारना। कियामत को “पुकारने का दिन” इसलिये कहा गया है कि 
उसदिन एक-दूसरे को पुकारेंगे। जन्नती लोग, जहन्नमी लोगों को और जहन्नमी लोग, जन्नती लोगों को 
पुकारेंगे (सूरः आराफ-48, 49) बाज उलमा का कहना है कि जिस तराजू में आमाल तौले जायेंगे 
उस के पास एक फरिश्ता होगा, जिस को नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उस के जहन्नमी होने का 
फरिश्ता नाम लेकर चीख कर पुकारेगा। 
बाज़ उलमा ने कहा कि अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक लोगों को पुकारा जायेगा। जन्नती लोगों को 
'ऐ जन्नतियों” और जहन्नमी लोगों को “ऐ जहन्नमियों” इमाम इब्ने कसीर फुरमाते हैं कि इमाम बगवी 
का यह कौल बहुत अच्छा है कि इन तमाम बातों की वजह से “पुकार का दिन” नाम रखा गया। 
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(33) जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे5०, तुम्हें : ९०५ 5 6G GIGS 
अल्लाह पाक से बचाने वाला कोई न होगा। और जिसे : (28 (६ १६। 05४ ८; ५०८ 
अल्लाह पाक गुमराह कर दे उस को हिदायत देने वाला : a6 
कोई नहों 59 | हु : 

और * ~? ds 2५ 9 39 Ac So १:८० 
(34) और बिला शुब्हा इस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ : ८55५ 20४ ०2.९ >£ ५४५ 
(अलैः) दलीलें लेकर आयेऽ?, फिर भौ तुम उन की : ६८० 46 >£4 45 258 SH 
लायी हुयी (दलील) में शक-शुब्हा ही करते रहे? यहाँ : आ2240/55667 26868 
तक कि उन का देहान्त“? हो गया तो कहने लगेः उन : » »५ »! | 0४ 205 ४:2६ 


AN 3 


‘ 9 (२° Ay bY) 
के बाद तो अल्लाह पाक किसी रसूल को भेजेगा ही : ४९० ६०६5, 2 
नहीं?। इसी तरह अल्लाह पाक गुमराह करता है हर : 6) ५०४) ५०,००५ 


उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला और : 

शक-शुब्हा करने वाला हो“? [ | 

(35) जो बिना किसी सनद (और सबूत) के जो उन : ५+ 4! ५४ 5 ७४५५५ ८४७ 
के पास आयी हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते : ५६४54५5 65 46250 cb 
हैं)। अल्लाह और मोमिनों के नज़दीक यह तो..... : 


(54) यानी हश्च के मैदान से जहन्नम की तरफ जाओगे, या हिसाब के बाद वहाँ से भागोगे। 
(55) जो उसे हिदायत की राह बता सके, या उस पर चला सके। 
(56) यानी ऐ मिस्र के लोगों! हज़रत मूसा से पहले तुम्हारे इसी क्षेत्र में जिस में तुम आबाद हो, 
हजरत यूसुफ अलै० भी दलीलें और सबूत लेकर आये थे, जिस में तुम्हारे बाप-दादा को भी ईमान 
लाने की दावत दी गयी थी। 

[जा-अकुम] इस से मुराद “जा-अ इला आबा इकुम” यानी तुम्हारे बाप-दादा के पास आये। 
(57) लेकिन तुम उन पर भी ईमान नही लाये और उन की दावत में शक व शुब्हा ही करते रहे। 
(58) [ह-ल-क] यानी यूसुफ अलै० की वफात हो गयी। 
(59) यानी हर चीज को झुठलाना और उस की मुखालिफृत करना तुम्हारा शेवा रहा हे, इसलिये समझते 
थे कि अब कोई रसूल ही नहीं आयेगा। या यह मतलब है कि रसूल का आना या न आना, तुम्हारे 
लिये बराबर है। या यह भी मतलब हो सकता है कि अब ऐसा बुर्जुग और मर्तबे वाला इन्सान कहाँ 
पैदा हो सकता है जो नबी भी हो। गोया यूसुफ अलैः के देहान्त के बाद उन की बुर्जुगी और बड़ाई का 
एतराफ और इकरार था। और बहुत से लोग हर अहम इन्सान की वफ़ात के बाद यही कहते हैं। 
(60) यानी इस खुली गुमराही को तरह जिस में तुम उल्झे हुये हो, अल्लाह पाक हर उस शख्स को 
भी गुमराह करता है जो बहुत अधिक गुनाहों को करता और अल्लाह के दीन और उस के वादों 
और धमकियों में शक करता है। 
. (6) यानी अल्लाह की तरफ से उतारी हुयी कोई दलील उन के पास नहीं है इस के बावजूद अल्लाह 

की तौहीद और उस के अहकाम में झगड़ते हैं, जैसा कि गुमराह लोगों की आदत रही है। 
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crea बहुत बड़ी नाराजी की चीज है“?। अल्लाह 40 ६४ Bsa 
पाक इसी तरह हर एक तकब्बुर करने वाले (अहंकारी) : SIE 9+& ५ 


सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है“?। । 
(36) और फिऔन ने कहा: ऐ हामान! मेरे लिये एक : (४2:20 ७४ EES 
महल बना“), शायद कि मैं उन दर्वाज़ों तक पहुँच : | BSCS 
जाऊँ। | 
(37) जो आसमान के दर्वाजे हैं और मूसा के माबूद : ७०४१4) 6) 56 932 
. को झाक लूँ?, और बेशक में समझता हुँ“? कि वह : ६४ ४४४ ५६३६ ५६55 6 
झूठा है?। और इसी तरह फिरऔन के नुरे आमाल : ५१.६८% ६25 4:6 0% 
उसे भले दिखाये गये और राह से रोक दिया गया“ : 5..56% ८:22 
और उस की (हर) मक्कारी तबाही ही में रही। : 
(38) और उस ईमानदार शख्स ने कहा कि ऐ मेरी कोम : 2५% ७७४ ५४ GA GE 
के लोगों! तुम सब मेरी पैरवी (अनुश्ररण) करो.:...... : 


जा \. 


(62) यानी उन की इस बुरी हकत से केवल अल्लाह पाक ही नाराज़ नहीं होता, बल्कि मोमिन लोग 
भी उस को सख्त नापसन्द करते हैं। 

(63) यानी जिस तरह उन झगड़ालू लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी गयी है, इसी तरह हर उस 
शख्स के दिल पर मोहर लगा दी जाती है जो अल्लाह पाक की आयतों के मुकाबले में तकब्बुर 
और सरकशी का इजहार करता है इस के बाद उस के अन्दर अच्छे-बुरे की पहचान ही ख़त्म हो 
जाती है। बल्कि बाज़ दफा अच्छी चीज बुरी और बुरी चीज़ अच्छी नज़र आने लगती है। 

(64) यहाँ फिरऔन की सरकशी और नाफंमानी का बयान है कि उस ने अपने वजीर (सचिव) 
हामान को एक ऊँचा भवन बनाने का हुक्म दिया ताकि उस के जरीआ से बह आसमान के दवांजों 
तक पहुँच जाये। [असबाब] इस के माना 'दर्वाजे और रास्ते के हैं। (अधिक मालूमात के लिये 
देखें: सूर कसस-38) 

(65) यानी आसमान के दवाजों तक पहुँच कर मैं देखूँ कि क्या वहाँ वास्तव में कोई अल्लाह है? 


(66) मैं मूसा को इस मामले में झूठा समझता हूँ कि उस के दावे के अनुसार आसमान पर अल्लाह 


है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला और उस की देख-रेख करने वाला है। या इस बात 
में मैं उस को झूठा समझता हूँ कि बह अल्लाह पाक का भेजा हुआ रसूल है। 

(67) यानी शैतान ने इस प्रकार उसे गुमराह किये रखा और उस के बुरे काम उसे अच्छे नज़र 
आते रहे। 


(68) यानी उसे सीधे और सच्चे रास्ते से रोक दिया गया और वह गुमराही की वादियों में भटकता रहा। | 
(69) [तबाब] खसारा, घाटा, नुक्सान, हलाकत, बर्बादी। यानी फिरऔन ने जो तदबीर इख़ितियार की, . 


उस का नतीजा उस के हक में बुरा ही निकला। और आखिर में अपने लश्कर समेत पानी में डुबो 
दिया गया। 
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........-मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करुँगा?। : EN Soe 
(39) ऐ मेरी कौम! यह दुनिया की जिन्दगी चन्द रोजा : १६ (९) ६५४४ ५५७ ८४ 25% 
फाइदा उठाना है”?, (यकीन मानो कि करार और) : DENSON 
हमेशगी का घर तो आखिरत ही है?। 
(40) जिस ने गुनाह किया है उस तो बराबर-बराबर : Soi SE Ee Oop 0८ 
का बदला ही है”, और जिस ने नेकी की है, चाहे : ५5४;7 55 CC) css 
वह मर्द हो या औरत और ईमानदार हो तो Fs : 4६0 ८४5०४ 305७४ ८४2४४ 
लोग 792 [त में जोयंगे | । * 9८ हे 2384s 
लोग"? जन्नत में जोय र वहाँ बेहिसाब रोज 3६ 49680: 
पायेंगे। । 
(40) ऐ मेरी कौम! यह क्या बात है कि में तुम्हें : BN 3) SS 0 ७ ss 
. नजात की तरफ बुला रहा हुँ“? और तुम मुझे जहन्नम : IMME 


की तरफ बुला रहे हो??। 


(70) फिरऔन की कौम में से ईमान लाने वाला फिर बोला, और कहा कि दावा तो फिरऔन भी. 


करता है कि में तुम्हें सीधे रास्ते पर चला रहा हूँ लेकिन हकीकत यह है कि फिरऔन खुद ही गुमराह 
है और सीधी राह से भटका हुआ है। 

मैं जिस राह को बता रहा हुँ वह सीधा रास्ता है और वह वही रास्ता है जिस की तरफ 
तुम्हें हजरत मूसा दावत दे रहे हैं। 
(7।) जिस की जिन्दगी चन्द रोजा है (चन्द दिन की है) और वह भी आखिरत के मुकाबले में सुब्ह 
या शाम एक घड़ी के बराबर है। 
(72) जिस को फना नहीं। कोई जन्नत में जाये या जहन्नम में, दोनों की जिन्दगी हमेशा की होंगी। 
एक जिन्दगी राहत और आराम को ओर दूसरी तकलीफ और अजाब की। मौत न जन्नती लोगों को 
आयेगी और न जहन्नमी लोगों को। 
(73) यानी जितनी बुराई की होगी उतनी ही सजा होगी, ज्यादा नहीं और इसी के मुताबिक हीअजाब होगा। 
(74) यानी वह ईमानदार भी होंगे और नेक काम करने वाले। इस का साफ मतलब यह है कि 


नेक अमल के बिना ईमान, और ईमान के निना नेक अमल की हेसियत अल्लाह पाक के यहाँ 


कुछ भी नहीं होगी। कामियाबी के लिये ईमान के साथ नेक अमल और नेक अमल के साथ 
ईमान जरुरी है। 

(75) यानी बगैर अन्दाजे और अनुमान के बेहिसाब नेमतें मिलेंगी और उन के खत्म होने का कोई 
डर न होगा। 

(76) और वह यह कि सिफ अल्लाह की इबादत करो जिस का कोई शरीक नहीं है और उस के 
रसूल की तस्दीक करो जिस को तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिये भेजा है। 

(77) यानी तौहीद के स्थान पर रशिक की दावत दे रहे हो जो इन्सान को जहन्नम में ले जाने वाला 
है, जैसा कि अगली आयत में वजाहत है। | 
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(42) तुम मुझे यह दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के 
साथ कुफ़् करुं और उस के साथ शरीक करूँ जिस का : (| 5६४2 65520 ५, 3 ४८ 
मुझे कोई इलम नहीं, और में तुम्हें गालिब, बख़्शने वाले : RSE 
(माबूद) की तरफ दावत दे रहा हुँ। 
(43) यह पक्की बात है“? कि तुम मुझे जिस चीज़ : : | 

की तरफ बुला रहे हो, वह न तो दुनिया में पुकारे जाने : &5 ६5 $ ४४ ६6 
के काबिल है“”, न आखिरत में। और यह“, भी: 2% ८45 22 6: ५6 3 ६६५४ 
पक्की बात बात है) कि हम सब का लौटना अल्लाह : lO 
पाक की तरफ है” और हद से गुजर जाने वाले ही : 
(बिला शुब्हा) जहन्नमी हैं(?। 


(78) [अल्‌ अजीज] (निहायत गालिब) जो सब पर गालिब है। [अल्‌ गफ्फार] अपने मानने वालों 
की गलतियों और कोताहियों को माफ कर देने वाला और उन को छुपाने वाला। 

यानी तुम जिस की इबादत करने की तरफ मुझे बुला रहे हो बह तो निहायत हकीर और 
कमजोर हैं। वह न तो सुन सकती है और न जवाब दे सकती है, न किसी को लाभ पहुँचा सकती 
हैं और न नुक्सान। 

(79) [ला ज-र-म] यह बात यकोीनी है, या इस में तनिक भी झूठ और शक-शुब्हा की गुन्जाइश 
नहीं है। 

(80) यानी वह किसी की पुकार सुनने की ताकत ही नहीं रखते कि किसी को फाइदा पहुँचा सकें। 
या वह इस लायक हों कि उन को अल्लाह तस्लीम किया जाये। इस आयत का लगभग वही मफहूम 
है जो इस आयत और इस जैसी दूसरी कई आयतों में बयान किया गया है। 

“और उस से बढ़ कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ कर ऐसों को पुकारता है 
जो कियामत तक उस की दुआ कुबूल न कर सकें, बल्कि उन के पुकारने से महज़ बेख़बर हैं 
(सूरः अहकाफ-5) “अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं। औरं अगर फर्ज 
कर लें कि सुन भी लें तो कबूल नहीं कर सकते।” (सूरः फातिर-।4) 

(8) यानी आखिरत में ही बह पुकार सुन कर किसी को अजाब से छोड़ने पर, या शफाअत ही 
करने पर कुदरत रखते हों, यह भी संभव नहीं है। ऐसी चीजें कहीं भला इस लायक हो सकती हैं 
कि वह माबूद बनें और उन की इबादत की जाये? 

(82) जहाँ हर एक का हिसाब होगा और अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला 
दिया जायेगा। 

(83) यानी काफिर और मुश्रिक जो अल्लाह पाक की नाफ॑मानी में हद से आगे बढ़ जाते हैं। इसी 
तरह बहुत ज्यादा गुनाह गार मुसलमान होंगे जिन की नार्फ॑मानियाँ इसराफ” की -हद तक पहुँची हुयी 
होंगी, चाहे तो अल्लाह पाक उन्हें माफ कर दे, या फिर उन्हें भी कुछ मुद्दल तक जहन्नम को सजा 
भुगतनी होगी। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से, या अल्लाह पाक 
की मर्जी से उन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। के 
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(44) पस आगे चल कर तुम मेरी बातों को याद करोगे?।-: ५४55 » 757 (४ ८ OE 
` में अपना मामला अल्लाह पाक के हवाले करता हूँ?। : Is i Eg BE 
बिला श॒ब्हा अल्लाह पाक बन्दो का निग्र है“?। 
(45) पस उसे अल्लाह ने तमाम बदियों (बुराइयाँ) से 0 ( SCs ss 
महफूज कर लिया जो उन्होंने सोच रखी थाीं“”, और : | ७५2४० 3 
. फिरओऔन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा«?। : 
(46) आग है जिस के सामने यह हर सुब्ह-शाम लाये : ६६५८ ] 
जाते हैं»?। और जिस दिन कियामत आयेगी (हुक्म : ॥ ६५९ ०६८६॥ 25% ८%; 
. होगा कि) फिरऔन वालों को सब से सख्त अजाब में : NSE 
डाल दो। 


He ६८ PE HPL) 2६] 


(84) यानी बहुत जल्द वह वक्त आयेगा कि तुम जान लोगो कि मैं जिन बातों का हुक्म करता 
था वह सच्ची थीं और जिन से मना करता था वह बुरी थीं। और इस पर अफसोस भी करोगे, “मगर 
वह समय ऐसा होगा कि अफसोस करने से कोई फाइदा नहीं होगा। 
(85) यानी उसी अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और उसी से हर समय मदद मांगता हूँ। और तुम से 
अपना संबन्ध समाप्त करने का एलान करता हूँ। 
(86) अल्लाह पाक उन्हें देख रहा हे, इसलिये वह जानता है कि कौन हिदायत का हकदार है और 
कौन गुमराही का। चुनान्चे बह उसी हिसाब से हिदायत और गुमराही देता है। इन में जो हिक्मत है 
उन को अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। | 
(87) यानी उस की किबती कौम ने उस मोमिन के हक बात का इजहार करने की बजह से उस 
के खिलाफ जो तदबीरें और साजिशें सोच रखी थीं, उन सब को नाकाम बना दिया और उसे हजरत 
मूसा के साथ नजात दे दी, और आखिरत में उस का घर जन्नत होगा। 
(88) यानी दुनिया में उन्हें समुन्दर में डुबो दिया गया और आखिरत में उन के लिये जहन्नम का 
अजाब है। 
. (89) उस आग पर बरजख में, यानी क॒ब्रों में बह लोग रोजाना सुब्ह-शाम पेश किये जाते हैं जिस 
से कब्र के अजाब का सबूत होता है, जिस का कुछ लोग इन्कार करते हैं। 

हदीस में बड़ी तफसील से कब्र के अजाब पर रोशनी डाली गयी है जैसे आइशा रजि० के 
सवाल के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हाँ, कब्र का अजाब हक 
है।” (सहीह बुखारी-।372) इसी तरह एक और हदीस में फरमाया गयाः जब तुम में से कोई मरता 
है तो (कब्र में) उस पर सुब्ह-शाम उस की जगह पेश की जाती है। यानी अगर वह जन्‍नती है 
तो जन्नत और जहन्नमी है तो जहन्नम उस के सामने पेश की जाती है और कहा जाता है कि यह 
तेरी असल जगह है जहाँ कियामत के दिन अल्लाह पाक तुझे भेजेगा। (सहीह बुखारी-।379+सहीह 


मुस्लिम-2866) इस का मतलब है कि कब्र के अज़ाब का इन्कार करने वाले लोग कुरआन और | 


हदीस दोनों की दलीलों को नहीं मानते। उ 
(90) इस आयत से बिल्कुल स्पष्ट है कि फिरऔन के लोग सुब्ह-शाम आग पर पेश किये जाते 
हैं, यह कियामत से पहले की घटना है और कियामत से पहले की जिन्दगी कब्र की है। 
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(47) और जबकि दोजख में एक-दूसरे से झगडेंगे तो 
कमजोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे कि हम तो 


तुम्हारे मानने वाले थे, तो क्या अब तुम हम से इस : 


आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? 


(48) वह बड़े लोग उत्तर देंगेः हम तो सभी इस आग 
में हैं, अल्लाह पाक अपने बन्दों के दर्मियान फैसले कर : 


चुका है। 


(49) और (तमाम) जहन्नमी मिल कर जहन्नम के 
दरोगों (प्रहरियों) से कहेंगे कि तुम ही अपने परर्वदिगार : 
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॒ ४5७६ 28 
से दुआ करो कि वह किसी दिन तो हमारे अज़ाब में : हे 

कमी कर दे। | 
(50) वह जवाब देंगे: क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल : 
चमत्कार लेकर नहीं आये थे? वह कहेंगे: हाँ क्यों : 
नहीं! वह कहेंगे कि फिर तुम ही दुआ करो?। और : 5 5 ६४ 
काफ्िरों की दुआ यकदम बेअसर और बेराह है?। : aoe 


PI 


Ms ००० ७0 ३ 95 
५५£33 YE sO 6 st 


ल कियामत के दिन उन को क॒ब्रों से निकाल कर सब से सख्त अजाब, यानी जहन्नम में डाल 


दिया जायेगा। 

“आले-फिरऔन” से मुराद, फिरऔन, उस की कौम और उस के तमाम मानने वाले हैं। यह 
कहना कि हमें तो कब्र में मुर्दा आराम से पड़ा नजर आता है। अगर उसे अजब होगा तो उस तरह 
नजर न ओयगा। यह दलील वाहियात है। कब्र के अजाब के लिये जरुरी नहीं कि बह नजर आये। 
अल्लाह पाक हर तरह से अजाब देने की कुदरत रखता है। 

क्या हम यह नहीं देखते कि सपने में एक आदमी बुरा मन्जर देख कर तकलीफ महसूस करता 
है, लेकिन देखने वालों को तनिक भर महसूस नहीं होता कि सोने वाले को तकलीफ और परेशानी 
है। अपनी आँखों से इसे देखने के बावजूद इन्कार कर देना हठधरमी है। बल्कि बेदारी की हालत में 


भी इन्सान को जो तकलीफ होती है वह खुद जाहिर नहीं होतीं बल्कि सिफ इन्सान तड़पता-तिलमिलाता 


है, और वह भी उस सूरत में जबकि वह तड़पे और तिलमिलाए। | 

(9।) हम ऐसे लोगों के हक में अल्लाह पाक से क्यों कर कुछ कह सकते हैं। जब इन के पास 
नबी चमत्कार और दलीलें लेकर आये लेकिन इन्होंने इन्कार कर दिया तो ऐसे लोगों के बारे में 
अल्लाह पाक से क्या कहा जा सकता है। | 

(92) यानी आखिर में वह खुद ही अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे, लेकिन उस फरियाद की वहाँ 
सुनवाई नहीं होगी, इसलिये कि दुनिया में उन पर हुज्जत तमाम की जा चुकी थी, अब आखिरत तो 
ईमान, तौबा और अमल करने की जगह नहीं है, वह तो बदला देने और लेने की जगह है। दुनिया 
में जो कुछ किया होगा उस का परिणाम वहाँ भुगतना होगा। 
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(5।) बिला शुब्हा हम अपने रसूलों की और ईमान: ४५५४।८३।५६) 05 C9 55 6] 
बालों की मदद दुनियावी जिन्दगी में भी करेंगे? और 33६६5 25६5; 
उस दिन भी जब गवाही देने वाले”? खड़े होंगे : _ 

(52) जिस दिन जालिमों को उन की माजरत (सफाई : 2% ८६५६ &&& ४ 25; 
पेश करना) कुछ नफा न देगी, उन के लिये लानत ही: ® ६) ४% 265 १4 285 
होगी, और उन के लिये बुरा घर होगा?। TT 

(53) हम ने मूसा को हिदायत नामा अता फरमाया०® : 6९6235 ७५७ ५५० ५&; 
और बनी इस्राईल को | 


(93) यानी उनके दुश्मन को जलील और उन को गालिब करेंगे। बाज लोगों के जेहनों में यह सवाल 
उठता होगा कि हजरत यहया और जकरिया चगैरह कत्ल कर दिये गये। हजरत इब्राहीम और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन अल्लाह पाक की 
मदद इन्हें नहीं आयी? | 

इस का उत्तर यह है कि अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि किन हालात में किस की 
सहायता की. जाये। कभी अल्लाह पाक अस्थाई रुप से काफिरों को गालिब कर देता है, लेकिन आखिर 
में उन्हें सख्त दन्ड देता है, जैसे यहया और जकरिया अलौ? के हत्यारों को बाद में अल्लाह पाक 
ने सख्त सजा दी और उन पर ऐसे दुश्मनों को लाद दिया जिन्होंने उन के खून से अपनी प्यास बुझाई 
और उन्हें जलील किया। 

जिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलै० को सूली देकर मारना चाहा, अल्लाह पाक ने उन यहूदियों 
पर रुमियों को लाद दिया और उन्होंने यहूदियों को खूब जिल्लत का मजा चखाया। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के साथी बिला शुब्हा हिजरत पर मजबूर 
किये गये, लेकिन इस के बाद जब बद्र, उहुद, अहजाब, खैबर और फत्ह मक्का के जरीआ से अल्लाह 
पाक ने जिस तरह मुसलमानां की मदद फरमायी और जिस प्रकार अपने नबी और मोमिनों को गालिब 
किया इस के बाद अल्लाह पाक की सहायता करने में क्या शुब्हा रह जाता है। (इब्ने कसीर) 
(94) [अल्‌ अशूहाद] यह “शहीद” की जमा है। यानी गवाह। जैसे शरीफ” की जमा 'अशराफ्‌”। यानी 
कियामत के दिन फरिश्ते और नबी लोग गवाही देंगे। या फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे कि ऐ 
अल्लाह! नबिय्यों ने तेरा सन्देश पहुँचा दिया था लेकिन उन की उम्मतों ने उन को झुठलाया। इन 
के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम खुद भी गवाही देंगे जैसा कि पहले बयान हो चुका है, इसीलिये कियामत को 'यकूमुल्‌ अशहाद” 
(गवाहों के खड़ा होने का दिन) कहा गया है। | 

उस दिन ईमान वालों की मदद करने का मतलब यह है कि उन को उन के अच्छे आमाल 
का नेक बदला दिया जायेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल किया जायेगा। | 
(95) यानी अल्लाह की रहमत से दूरी और फटकार। और माजरत सफाई देने का फाइदा इसलिये 
नहीं होगा कि वह माजरत की जगह नहीं, इसलिये इस माजरत को बातिल कर दिया जायेगा। 
(96) यानी नबुव्वत और तौरात किताब दी, जैसे कि फरमायाः “हम ने तौरात नाजिल की जिस में 
हिदायत और नूर है।” (सूरः माइदा-44) 
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लक इस किताब का वारिस (उत्तराधिकारी) बनाया”?। : yay) 


(54) कि वह हिदायत और नसीहत थी बुद्धि रखने : ® ५% ५5) ५555 ७४५७ 
वालों के 'लिये?। | 
(55) पस ऐ नबी! तु सब्र कर, अल्लाह पाक का वादा : ७४-०5 ($ gil ५७५ 6} 3.०5 

` बिलाशुब्हा सच्चा ही है, तू अपने गुनाह की”? माफी : (४८% <६ ५००४ (६5 ५४४४) 
मागता रह और सुब्ह-शाम“” अपने रब की तस्बीह : BEY; 
और हम्द बयान करता रह। ह 

(56) जो लोग अपने पास किसी सनद (और सबूत) : 4% 4 <५ 3 ७५८ ४9 &} 
न होने के बावजूद अल्लाह पाक की आयतों में झगड़ा : १5 $| 22,34 ८।२८३ॐ ४८ 
करते हैं, उन के दिलों में निरी बड़ाई के सवा और : ८५६, i EHC, % tg 
कुछ नहीं। वह उस तक पहुँचने वाले ही नहीं“०?। पस : 93% ITE 
तुम अल्लाह पाक की पनाह मागते रहो। बेशक वह : PR 
पूरा सुनने वाला और सब से ज्यादा देखने वाला है। : 
(57) आसमान और जमीन की पैदाइश बिला शुब्हा : 5 ९2 3४ 25 ५२५४ RE 
इन्सान की पैदाइश से बहुत बड़ा ( और जटिल) काम : 965 YN 66 ५६ 
है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानत“? । । 


(97) यानी तौरात हजरत मूसा के बाद भी बाकी रही, जिस के वारिस वह कई नस्लों तक बने रहे। 
या फिर किताब से मुराद वह तमाम किताबें हैं जो बनी इस्राईल के नबिय्यों पर नाजिल हुयी, इन 
सब किताबों का वारिस बनी इस्राईल को बनाया। 

(98) [हु-दन्‌ व जिकरा] (हिदायत करने वाली, नसीहत करने वाली) यानी इस किताब से अकल रखने 
वाले लोग ही हिदायत और नसीहत हासिल करते हैं। दूसरे लोग तो गधों की तरह हैं जिन पर किताबों 
का बोझ तो लदा होता है लेकिन वह उन को जानते ही नहीं कि उन किताबों में क्या है। 
(99) गुनाह से मुराद बह छोटी-छोटी कोताहियाँ, चूक और गलतियाँ हैं जो इन्सान होने के नाते उन 
से हो जाती हैं, जिन की इस्लाह भी अल्लाह पाक की तरफ से कर दी जाती है। 

(00) [अल्‌ अशिय्यु] दिन का आखिरी और रात का पहला हिस्सा। [इबकार] रात का आखिरी हिस्स 
और दिन का शुरु का हिस्सा मुराद है। 

 (07) यानी वह लोग जो बिना आसमानी दलील के बहस और हुज्जत करते हैं, यह सिफ तकब्बुर 
की वजह से ऐसा करते हैं। ताहम इस से जो उन का मकसद है वह उन को हासिल नहीं होगा। 
उन का मकसद हक (दीन इस्लाम) को कमजोर करमा और बातिल को मजबूत करना है। | 
(02) यानी फिर यहं क्यों इस बात से इन्कार कर रहे हें कि अल्लाह पाक इन्सानों को दोबारा 
जिन्दा करेगा, जबकि यह काम आसमान और जमीन के पैदा करने से बहुत आसान है। 
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(58) अन्था और अँखियारा बराबर नहीं, न वह लोग : ९४553 75! 5 ois fs 
जो ईमान लाये और भले काम किये बदकारों के : « SPs २००७४ ८४१८ 


> 


हें (I03) 22% ४5६ (६ 
कक )% लुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे PANE 
(59) बिला शुब्हा कियामत आने वाली है, लेकिन बहुत : 53 ८5 $455 45 6 
से लोग ईमान नहीं लाते। | DGS ONE 


(6०) और तुम्हारे रब का हुक्म है कि मुझ से दुआ : ६25९ x BNI OS 


करो में तुम्हारी दुआओं को कबूल करुँगा!?। यकीन : EGG 


मानो कि जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं : SAE 
वह अभी-अभी जलील होकर जहन्नम में पहुँच जायेंगे०?। : A 
(6।) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये रात बना दी कि : 4352 oS Gas Gg! 
तुम उस में आराम........ 


(03) मतलब यह है कि जिस तरह बीना (अंखियारा) और नाबीना (अन्धा) बराबर नहीं, इसी तरह 
मोमिन और काफिर, अच्छा और बुरा बराबर नहीं, बल्कि कियामत के दिन उन के दर्मियान जमीन 
आसमान का फक होगा जो लोगों को साफ नजर आयेगा। 
(04) ऊपर की आयतों में अल्लाह पाक ने कियामत के आने का जिक्र फरमाया तो अब इस 
आयत में ऐसी रहनुमाई दी जा रही है जिसे इख्तियार कर के इन्सान आखिरत की कामियाबी हासिल 
कर सके। इस आयत में “दुआ” से अक्सर उलमा ने इबादत मुराद ली है यानी सिफ एक अल्लाह 
की इबादत करो, जैसा कि हदीस में भी दुआ को इबादत बल्कि इबादत का गूदा और सत करार 
दिया गया है (मुस्नद अहमद-4/27।+ मिश्कात अल्बानी-2/693) इस के अलावा आगे यह वाक्य “जो 
लोग मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं” इस से भी जाहिर है कि दुआ से मुराद इबादत है। | 
बाज़ उलमा ने कहा कि “दुआ” से मुराद दुआ है। यानी अल्लाह पाक से माँगना, सवाल करना, 
क्योंकि दुआ के हकौकी माना “तलब करना” के होते हें। इबादत का माना लेना मजाजी है। 
बहर हाल दुआ भी अपने हकीकी माना के एतबार से और ऊपर बयान हुयी हदीस की रोशनी 
में इबादत ही है। (फ्त्हुल कदीर) _ 
मतलब दोनों सूरतों में एक ही है कि अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिये पुकारना 
और उस से माँगना जाइज नहीं है, क्योंकि यह भी इबादत है. और इबादत अल्लाह के सिवा किसी 
की जाइज नहीं। 
(05) जहन्नम में जाना, यह अल्लाह पाक की इबादत से इन्कार और मुँह मोड़ने वालों, या उस 
इबादत में दूसरों को भी शरीक करने वालों का अन्जाम है। 
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I हासिल करो“०१, और दिन को देखने वाला : &]& ९ 46} ».2:2 560 
दिया 07) ~ AC s 

बना दिया“?। बेशक अल्लाह पाक लोगों पर फज्ल व ॒ ES EET Es  »४॥॥ 

करम करने बाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा : 


नहीं करते | 

(62) यही अल्लाह है तुम सब का रब हर चीज का : 4५-5608 96 iss 
' ह ह s9 tr ~ 

पैदा करने बाला। उस के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर 0B 36 ५2४ 


तुम कहाँ बहके जा रहे हो? 
(63) इसी प्रकार वह (पहले के) लोग भी बहकते रहे : 4॥ <५ ४६ ५ ४४४ ४५४४ 
जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे। | ७ 
(64) अल्लाह ही है"'» जिस ने तुम्हारे लिये जमीन : #5 (&9 28 5८ ८६ १ 
को ठहरने की जगह"? और आसमान को छत बना : 5८2 ८८26 ४४४245 ६ 7:2६ 


o> 
दिया“? और तुम्हारी सूरतें बनाया और बहुत अच्छी : ENS 


बनायीं'?। और तुम्हें अच्छी-अच्छी चीजें खाने को: | 7% 45, ४०20, Ae 
ह ® Crd >) a) pS 

दीं?। यही अल्लाह पाक तुम्हारा परर्बदिगार है। पस : 

वह बहुत ही बकतों वाला है सारे जहान की पर्वरिश : 

करने वाला। 


(06) यानी रात (॥06) यानी रात को तारीक बनाया ताकि जिन्दगी के ताम-झाम बन्द हो जायें और लोग सुकून व सुकून व 
शन्ति से सो सके। | | 
(07) यानी देखने वाला रोशन बनाया ताकि काम-काज करने में परेशानी न हो। 


(08) अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते हो। इन्सान अल्लाह का शुक्र दो कारणों. 


से नहीं अदा करता। (॥) सरकशी को वजह हे। (2) गफ्लत और लार्पबाही की वजह से। पहले 
पर अमल काफिर करते हैं और दूसरे पर जाहिल करते हैं अपनी जिहालत की बुनियाद पर। 
(09) यानी फिर तुम उस की इबादत से क्यों बिदकते हो और उस की तौहीद से क्यों भागते और 
ऐंठते हो। 

(।0) आगे नेमतों की कुछ किसमें बयान की जा रही हैं ताकि अल्लाह पाक की कुदरत उन पर 
स्पष्ट हो जाये। और यह भी स्पष्ट हो जाये कि इबादत में अल्लाह पाक के साथ कोई शरीक और 
साझी नहीं। 

() जिस में तुम रहते हो, चलते-फिरते हो, कारोबार करते हो और जिन्दगी गुजारते हो। फिर मर 
कर कियामत तक के लिये कृब्रों में सोते हो। 

(I2) यानी खड़ी रहने वाली और साबित रहने वाली छत। अगर उस के गिरने का डर रहता तो 
कोई शख्स आराम से न तो सो सकता और न ही कोई काम-काज करना निडर होकर संभव होता। 
(3) जितने भी जमीन पर जानदार (जीवधारी) हैं उन सब में (तुम्हें यानी) इन्सानों को सब से ज्यादा 
शक्ल-सूरत में खूबसूरत, सुन्दर और संतुलित हाथ-पैर वाला बनाया है। : 

(44) यानी हर प्रकार के खाने-पीने तुम्हारे लिये एकत्र किये जो स्वादिष्ट हें और विटामिन से भरपूर भी। 
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(65) वह जीवित है, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, : ८८०४८६:228 5 $. ९ ६0% 
पस तुम खालिस उसी को इबादत करते हुये उसे : ७ ८० ८ 4 ५ ०८९ 45 
पुकारो“'?। तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिये हैं जो : 

तमाम जहानों का रब है। | । 

(66) आप कह दीजिये कि मुझे उन की इबादत से : &#&४ ८४५१ ८४ < ट 6 3४ 
रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते : ९५० ट! 382 (६ «| oe 
हो", इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें : 2१ (५ ४0 64 
पहुँच चुकी हैं, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम : Bo Ki 
जहानों के परव॑दिगार का फर्मांबरदार बन जाऊँ"'?। : 

(67) बह वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी से, फिर नुतफे : ८2 # ५१ ८5 46 G6 
(वीर्य) से», फिर......... 


(5) यांनी जब सब कुछ करने वाला और देने वाला बही है, उस के किसी काम में न कोई 
शरीक है और न साझी, तो फिर उस के साथ उस की इबादत में कोई क्योंकर शरीक हो सकता 
है? इसलिये सिफ उसी की इबादत करो, सिर्फ उसी से मागो। केवल वही तुम्हारी फरियाद सुनने वाला 
है, वही तुम्हारी जरुरतें पूरी करने वाला है, बही तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला है। 
(6) चाहे वह पत्थर की मूर्तियाँ हों, नबी हों या वली और बुर्जुग हों, या क॒ब्रों में सो रहे लोग। 
मदद के लिये किसी को -मत पुकारो, उन के नामों की नज़-नियाज मत दो, उन की माला मत जापो। 
उन से मत डरो, उन से आशा मत लगाओ, क्योंकि यह सब इबादत के काम हें और इन सब का 
हकदार केवल अल्लाह की जात है। 

(कुछ लोग यह समझते हैं कि नमाज़ पढ़ने का नाम इबादत है, इसलिये किसी मख्लूक के 
लिये नमाज न पढ़ी जाये और बाकी सारे काम मख्लूक के लिये जाइज है। तो मालूम रहे कि इबादत 
ऊपर गिनाए गये सारे काम का भी नाम हे। जिस प्रकार नमाज़ दूसरे के लिये जाइज़ नहीं इसी प्रकार 
ऊपर के काम भी जाइज़ नहीं। (खालिद) | 
(।7) [बय्यिनात] दलील, सबूत, तर्क, निशानी। कुरआन पाक में अल्लाह ने जगह-जगह बहुत सारी 
दलीलें दी हैं जिन को अक्ल भी तस्लीम करती है, तो फिर उन सबूतों और दलीलों की रोशनी में 
एक अल्लाह की इबादत करो, उस के साथ किसी को शरीक न करो, उस के सामने सर झुकाओ, 
उस की इताअत करो, उन की अवज्ञा और नाफ॑मानी न करो। अल्लाह पाक के दिये हुये सबूतों, 
दलीलों और निशानियों का इन्कार मत करो। यानी तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया, इसीलिये 
आदम को तमाम औलाद की खमीर में मिट्टी है। फिर इन्सान की पैदाइश को नुतफे से जोड़ दिया। 
(।8) अब हर इन्सान वीर्य .(नुतफे) से पैदा होता है। यह नुतफा बाप की पीठ से निकलता है और 
माँ के रहम (गर्भ) में जा कर ठहरता है। केबल ईसा अलैः एक ऐसे इन्सान हैं जिन की पैदाइश 
बिना बाप के नुतफे से हुयी। यह अल्लाह पाक का एक चमत्कार है और इस मस्अले में उम्मत | 


का इत्तिफाक है। 
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Ce खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर वह तुम्हें : 


बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर बढ़ाता है (ताकि) 


ह 2 <3 38० 9 Ft, 4 


न x Py 7८ शा ८2८ FAK Fe ४६), 
तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुँच जाओ, फिर बूढ़े हो : Hed Ms 
जाओ“'?। तुम में से बाज इस से पहले ही मर जाते: - र 


~? 9% eT Grd fod & IFA 
हैं तुमहें | हि ७0 Ye | ul ~ 
( (बह तुमहें छोड़ देता है) ताकि तुम सुनिश्चित : प हर 


समय तक पहुँच जाओ और ताकि तुम सोच-समझ : 
लो I20) | 


(68) वही है जो जिन्दा करता है और मार डालता : ।१४ ८५5 ६5८.१५5 (९ ५9 5 
है», फिरं जब वह किसी काम का करना ठान लेता : BONES SOME 


है तो उसे सिफ यह कहता है कि हो जा पस वह : 
हो जाता है (2४) | ह 
(69) क्या तू ने उन्हें देखा जो अल्लाह“? की आयतों : ५५ $ ७४१९ <५ 6) 5 5 
म झगडते हैं हे ड्यि (26) jb 79/99 $ ॥/ 
में झगड़ते हैं। वह कहाँ फेर दिये जाते है Si a 


(।9) यानी इन तमाम हालात (परिस्थितियों) से गुजारने वाला सिफ वही अल्लाह पाक है जिस का 
कोई शरीक नहीं। 

(20) यानी माँ के पेट में कई-कई हालात (परिस्थितियों) से गुजर' कर बाहर आने से पहले ही 
माँ के पेट में, बाज बचपन में, बाज़ जवानी में और बाज बुढ़ापे से पहले कहूलत (अधेड़ उम्र) 
में मर जाते हैं। 

(2।) यानी अल्लाह पाक यह इसलिय करता है ताकि जिस की जितनी उम्र लिख दी है वह उस 
उम्र को पहुँच जाये और उतनी उम्र दुनिया में काट ले। ॒ 

(22) यानी -जब तुम उन मरहलों और हालात पर गौर करोगे कि पानी की बूँद (नुतफा) से खून 
का लोथड़ा, फिर बच्चा, फिर जवानी, फिर कहूलत और फिर बुढ़ापा तो तुम जान लो कि तुम्हारा 
रब भी एक ही है और तुम्हारा माबूद भी एक। उस के सिवा और कोई माबूद नहीं जिस की इबादत 
की जाये। यह भी समझ लोगे कि जो अल्लाह यह सब कुछ करने वाला हे, उस के लिये कियामत 
के दिन इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देना भी मुश्किल नहीं है और वह कियामत के दिन सब को 
जिन्दा फरमायेगा। 

(23) जिन्दा करना और मारना उसी के इख्तियार में है। वह एक बेजान नुतफे से इन्सान बनाता 
, है, फिर जिन्दा रखता है, फिर इस के बाद मौत दे देता है। 

` (24) उस की कुदरत का यह हाल है कि उस के कुन” (हो जा) कहने से ही वह चीज वजूद 
में आ जाती है जिस का बह इशारा करे। | 

(25) इन्कार और झुठलाने के लिये, या उस को रट्ट करने के लिये।. 

(26) यानी हर तरह की दलीलों और सबूतों को देख लेने के बाद भी वह लोग हक को नहीं 
मानते, यह बड़े तअज्जुब की बात है। 
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(70) जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और उसे भी : ८, 
जो हम ने अपने रसूलों के साथ भेजा, पस उन्हें : 


अभी-अभी हकीकत मालूम हो जोयगी। 


(7।) जबकि उन की गर्दनों में तोक और जन्जीरें होंगी, 


घसीटे जोयगे!?? 


(72) खौलते हुये पानी में। और फिर जहन्नम की आग 


में झोंक दिये जायेंगे'2?। 


(73) फिर उन से पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम शरीक 


करते थे वह कहाँ हें? 


(74) जो अल्लाह के सिवा थे, वह कहेंगे कि वह 


तो हम से बहक गये“? बल्कि हम तो उस से पहले 


fs 


CLS Cs ५50 2625 
® he pit “ हू EE का 


FRE) 


b Zi 9 ७० दा | 
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SONG ४28 ४] ३, 
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किसी को भी पुकारते ही न थे“?। अल्लाह पाक इसी : 


6 2\.% 2» 
BN al Og, 
तरह काफिरों को गुमराह करता हे“?। 


(27) जहन्नम में यह हालत उन झुठलाने वालों की होगी। 
(28) इमाम मुजाहिद . और इमाम मुकातिल रहः का कौल है कि उन के जरीआ से जहन्नम की 
आग भड़काई जायेगी यानी यह लोग उस का ईंधन बने होंगे। | 
(29) जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते थे क्या वह आज तुम्हारी मदद कर सकते हैं? 
(30) यानी पता नहीं, कहाँ चले गये हें? वह हमारी मदद क्या करेंगे? 
(3।) इकरार करने के बाद, फिर उन की इबादत का ही इन्कार कर देंगे जैसा कि दूसरे स्थान 
पर फरमायाः “अल्लाह की कसम! हम तो किसी को शरीक ठहराते ही नहीं थे।” (सूरः अन्आम-23) 
कहते हैं कि यह बुतों के वजूद और उन की इबादत का इन्कार नहीं हे, बल्कि इस बात 
का एतराफ है कि उनको इबादत बातिल थी, क्योंकि वहाँ उन पर स्पष्ट हो जायेगा कि वह ऐसी 
चीजों की इबादत करते रहे जो न तो सुन सकती थीं और न देख सकती थीं, न नफा पहुँचा सकती 
थीं और न ही नुक्सान। (फत्हुल कदीर) 
(32) यानी इन झुठलाने बालों की तरह अल्लाह पाक काफिरों को भी गुमराह करता है। मतलब 
यह है कि लगातार इन्कार करना और झुठलाते रहना, यह ऐसी दो चीजें हैं कि जिन से इन्सानों के 
दिल काले हो जाते हैं और फिर वह हमेशा के लिये हक बात कुबूल करने की तोफीक से महरुम 
(वन्चित) हो जाते हैं। 
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(75) यह बदला है उस चीज़ का जो तुम जमीन में 
नाहक फूले न समाते थे ओर (बेजा) इतराते फिरते 
थे ।33) | 

(76) (अब आओ) जहन्नम में हमेशा रहने के लिये 


जगह है तकब्बुर करने वालों की“। 


(77) पस आप सब्र करें अल्लाह पाक का वादा बिला : 
शुब्हा सच्चा है“? उन्हें हम ने जो वादे दे रखे हैं उन : % 
में से कुछ हम आप को दिखाएँ” या (यूँ ही) हम : 


श pig 232 
® Oe eS Cogs 


: ४६३ ८५४ BE 
(उस के) दर्वाजों में दाखिल हो जाओ। क्या ही बुरी : 


NGOS 5४ ८५ »0 
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७४ ,2& 
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६६ ८७ gh is & xo 
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आप को वफात दे दें, उन का लौटाया जाना तो हमारी : 
ही तरफ है? । 
(78) बिला शुब्हा हम आप से पहले भी बहुत से रसूल : 2 <5 ८2४८; GSES 
भेज चुके हैं जिन में से बाज के (हालात) हम आप : £ ९४८४५; <८ ४०२5 (४ 

को बयान कर चुके हैं और उन में से बाज के : 2/ 20 ६ ६६०४४ >> 
(किस्से) तो हम ने आप को बयान ही नहीं किये, : ८ ६६६ 8, १। & ०८! 2 ( 
और किसी रसूल की मजाल न थी कि कोई चमत्कार : le 3) १४५ ५ 
अल्लाह की इजाजत के बिना....... | 


(।33) यानी तुम्हारी यह गुमराही इस बात का परिणाम है कि तुम कुफ्र और शिक और बुराइयों 

में इतने बढ़े हुये थे कि उन पर तुम खुश होते और इतराते थे। इतराना में बहुत अधिक खुशी शामिल 

है जिस में तकब्बुर और गुरुर शामिल है। 

(34) यह जहन्नम पर मुक्रर फरिश्ते जहन्नमी लोगों से कहेंगे। 

(35) [हक्कुन्‌] अल्लाह पाक का वादा सच्चा है कि हम काफिरों से जरुर बदला लेंगे। यह वादा 

जल्द भी पूरा हो सकता है। यानी दुनिया में ही हम उन्हें पकड़ लें, या हम पकड़ में विलंब (ताखीर) 

भी कर सकते हैं, अगर दुनिया में नहीं पकड़ेंगे तो फिर कियामत के दिन हम उन्हें सजा देंगे। 
ताहम यह बात तो पक्की है कि यह लोग अल्लाह पाक की पकड़ और उस के अज़ाब 

से नहीं बच सकते हैं। 

(36) यानी आप की जिन्दगी में उन को अजाब में मुबतला कर दें। चुनान्चे ऐसा ही हुआ, अल्लाह 

पाक ने काफिरों को सजा देकर मुसलमानों की आँखों को ठन्डा कर दिया। बद्र की लड़ाई में सत्तर 

काफिर मारे गये, सन 8 हि० में मक्का फत्ह हो गया ओर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 

की जिन्दगी में ही पूरा अरब दीप मुसलमानों के कब्जे में आ गया। 

(37) यानी अगर काफिर लोग दुनिया में सजा से बच भी गये तो जायेंगे कहाँ? आखिर मेरे पास 

ही आयेंगे, जहाँ उन के लिये सख्त अजाब तय्यार है 

(38) और यह तादाद (संख्या) में उन के मुकाबले में जिन के वाकिआत बयान किये गये हैं बहुत 

ज्यादा हैं इसलिये कि कुरआन पाक में तो केबल 25 नबिय्यों और रसूलों का जिक्र और उन की. 


कौमों के हालात बयान किये गये हैं। 
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NR ला सके“?। फिर जिस वक्त अल्लाह पाक : ८६% ५८55 € ५% 4 १ 


का हुक्म आयेगा तो हक के साथ फैसला कर दिया : SG & 
जायेगा““?, और उस जगह बातिल परस्त लोग घाटे में : i 
रह जायेंगे“*'। | ह 

(79) अल्लाह पाक वह है जिस ने तुम्हारे लिये चौपाये : ४5) 45% २४ hs G | ed] 
पैदा किये“? जिन में से बाज़ पर तुम सवार होते हो : & 25865 (६६५५ (६५ 


ओर बाज़ को तुम.......... 


(39) “आयत” से मुराद यहाँ मोजिज़ा (चमत्कार) है। यह चीज़ नबी के सच्चे होने की दलील 
होती है। काफिर लोग अपने नबिय्यों से मुतालबा करते रहे हैं कि हमें फूलॉं-फलाँं- चीज़ दिखाओ। 
जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के काफिरों ने कई चीज का मुतालबा 
किया था (इस की तफसील सूरः बनी इस्राईल की आयत न° 9, 92, 93 में मौजूद है) 

अल्लाह पाक फरमा रहा है कि किसी नबी के इर््तियार में यह नहीं था कि वह अपनी कौम 
के मुतालबे पर कोई चमत्कार दिखलाये, यह सिंफ हमारे इख्तियार में था। बाज नबिय्यों को तो शुरु 
ही से चमत्कार दिये गये थे। बाज कौमों को उन के मुतालबा पर चमत्कार दिखाया गया। और बाज 
को तो मुतालबा के बावजूद नहीं दिखलाया .गया। दिखाने या न दिखाने का फैसला हमारी मंजी के 
अनुसार होता था। किसी नबी के इख्तियार में न था कि जब वह चाहता चमत्कार दिखला देता। 

इस से उन लोगों की तंदीद होती है जिन का अकीदा है कि बली लोग जब चाहें अपनी | 
ओर से चमत्कार दिखला सकते हें। जैसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में बयान किया 
जाता है। याद रहे कि यह सब मनगढ़त कहानियाँ है। जब अल्लाह पाक ने अपने नबिय्यों को 
इर्तियार नहीं दिया तो फिर किसी बली को क्यों कर मिल सकता है, जबकि वली को इस की 
जरुरत भी नहीं। 

नबी की नबुव्वत पर ईमान लाना जरुरी होता है, इसलिये उस को चमत्कार दिये जाते हैं 
कि उस को देख कर उम्मत ईमान लाये। बली की वलायत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है, इसलिये 
इन के लिये चमत्कार की भी आवश्यकता नहीं। तो फिर अल्लाह पाक इन्हें क्यों चमत्कार देगा? 
(40) यानी दुनिया में या आखिरत में जब उन के अजाब का समय आ जायेगा तो अल्लाह पाक 
उन के दर्मियान हक के साथ फैसला फरमायेगा और जो जितना अजाब का हकदार होगा उसे उतना 
ही देगा। 
(47) यानी उन के दर्मियान हक के साथ फैसला कर दिया जायेगा। जो हक पर हैं उन को नजात 
देगा और जो नाहक पर है उन्हें दन्ड देगा। : 
(।42) इस आयत में अल्लाह पाक अपनी नेमतों में से कुछ एक को गिना रहा है। [अन्आम्‌] 
(चौपाया) इस से मुराद ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ हैं। यह नर-मादा मिला कर आठ (8) हैं, जैसा 
कि सूरः अन्आम की आयत न° ।43, ।44 में है। 
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न खाते हो*2»। 

(80) और भी तुम्हारे लिये उन में बहुत से फाइदे: &/&।॥४5)3 ४६ ६५३ 5 

हैं“? और तांकि अपने सीनों में छुपी हुयी जरुरतों को : ९६6565 5:82 

उन्हीं पर सवारी कर के तुम हासिल कर लो, और उन : ह ८2८28 

चौपायों पर और कश्तियों पर सवार कराए जाते हो।: | 

(8) अल्लाह पाक तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा: ५॥ ड 65 ४५८ 5575 
रहा है“?। पस तुम अल्लाह पाक को किन-किन : | Gs 

. निशानियों का इन्कार करते रहोगे+। । 

(82) क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर अपने से: ८59955 02H Gs «(३४ 

पहलों का अन्जाम नहीं देखा““?? जो उन से तादाद: #६ ५१९५5 ९५ ८2% 456 ८६ 


में ज़्यादा थे, कुव्वत में सख्त और जमीन में बहुत सारी : ३ (८६६।६ ६5 ६8८ 225, ४6 

यादगारें छोड़ी थीं'४०, उन के किये कामों ने उन्हें कुछ : »£ se 5 8० 

भी फाइदा न पहुँचाया“?। | 26 Gage एन BY 
| BO 


(।43) यह जानवर सवारी के भी काम आते हैं और इन का दूध भी पिया जाता हे (जैसे ऊँटनी 
गाय, बकरी का दूध) इन का माँस इन्सान की सब से पसन्दीदा आहार है, और उन में से कुछ से 
बोझ वगैरह ढोने का काम लिया जाता है। 

(44) जैसे उन सब के ऊन और बालों से और उन की खालों से कई चीजें बनाई जाती हैं। उन 
के दूध से घी, मक्खन, पनीर, वगैरह भी बनता है। 

(I45) पे ह पाक ऐसी निशानियाँ दिखलाता है जिन से उस की कुव्वत ताकत और कुदरत का 
इजहार है। और यह निशानियाँ जमीन ही पर सिंफ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अपने अन्दर भी हैं। 
(46) यह निशानियाँ इतनी खुली हुयी स्पष्ट और अधिक हैं कि जिन को कोई इन्कार नहीं 
कर सकता। यह सवालिया आयत है लेकिन इन्कार के माना में है। 

(47) यानी जिन कौमों ने अल्लाह पाक की नारफ॑मानी की और उस के रसूलों को झुठलाया, तो 
यह झुठलाने वाले ज़रा उन की आबादियों को देखें कि उन के नाम-निशान मिटा दिये गये। 
(48) उन्होंने बहुत सी यादगारें छोड़ीं उन में भवन, कारखाने और खेती की शक्ल में। इन के अलावा 
उन के खँडर बताते हें कि वह कारीगरी के मैदान में भी तुम से बढ़ कर थे। 

(49) [फुमा अगना] इस में “मा” नफी का भी हो सकता है और सवालिया भी। ऊपर तर्जुमा में 
“मा” को नफी मान कर तर्जुमा किया है। यानी, “उन्हें कुछ भी न फाइदा पहुँचाया।” और अगर 
सवालिया मानते हैं तो तर्जुमा होगाः “क्या उन को फाइदा पहुँचाया?” खुलासा यह है कि उन की. 
कमाई उन के कुछ काम नहीं आयी। 
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(83) पस जब कभी उन के पास उन के रसूल खुली : ।# ८५5५ ०८.) 2976 ६६ 
निशानियाँ लेकर आये तो वह अपने पास के इलम पर : (ई Fe." 4०65 १5८5: है 
इतराने लगे(5० आखिर जिस ( अजान) का वह मजाक द ७ Ci a (८ 
उड़ाते थे वही उन पर आन पड़ा। 

(84) पस हमारा अजाब देखते ही कहने लगे कि एक : ६५८.5 gi (६ 698७: ॥६ ६६ 


अल्लाह पर हम ईमान लाये और जिन-जिन को हम : OO SC, ६8, 
. Dg 4 ९५ 

उस का शरीक बना रहे थे हम ने उन सब का इन्कार : | 

किया। 


(85) लेकिन हमारे अजाब के देख लेने के बाद के ईमान : ५६८556260०225 . 


ने उन्हें नफा न दिया। यह अल्लाह पाक की सुन्नत : ८ WATE (568 0॥ ८६2 
(राति-नियम) है जो उसके बन्दों में चली आती हे ५) और । 56 RAN 4॥ (कर I 
उस जगह .काफिर ख़राब और घाटे टूटे में हुये : | 

सरः डामीम्‌ सज्दा'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। : 
इस में 54 आयतें और 6 रुकअ हैं। । 


oe ७० AEG wp 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: #2! (५०> 45 2-८) 
निहायत रहम वाला हे। 

| . @ स $ 
(7) हामीम्‌ | .. 0).०-+> 


(50) [इल्म] इस से मुराद उन के मनघड़त खयालात, शक-शुब्हे और झूठे दावे हैं इन्ही को यह 
इलम कहते थे। हालाँकि यह चीजें अलम कही जाने के लाइक नहीं हैं, लेकिन चूँकि बह उन्हें इलम 
समझते थे इसलिये अल्लाह पाक ने मजाक के तौर पर इलम कह दिया। . 

मतलब यह कि अल्लाह और रसूल की बातों के मुकाबले में यह लोग अपनी मनघड़त बातों 
पर इतराते थे। या “इलम” से मुराद दुनियाबी बातों का इलम है। यह लोग दीन के इलम के मुकाबले 
में दुनियावी इलम को त्तजीह देते थे। 
(5॥) यानी अल्लाह पाक का यह नियम और मामूल चला आ रहा है कि अजान देखने के बाद तौबा 
और ईमान कुबूल नहीं होता। यह मजमून कुरआन पाक में और भी स्थानों पर बयान हुआ है। 


(52) यानी अजाब देख लेने के बाद उन्हें पता चल गया कि अब हमारे भाग्य में हलाकत, तबाही, 


बर्बादी और हानि के अलावा कुछ नहीं है। 

(१) इस सूरः का दूसरा नाम “फुस्सिलत” है। इस की शाने-नुजूल की रिवायतों में बतलाया गया है 
कि एक मर्तबा क्रैश के बड़े-बड़े लीडर लोगों ने आपस में मश्वरा किया कि मुहम्मद (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के मानने वालों (अनुयाइयों) की तादाद में दिनों-दिन बढ़ोतरी हो रही है, 
इसलिये हमें कुछ करना चाहिये। चुनान्चे उन्होंने अपने में से सब से पढ़े-लिखे ज्ञानी और जागरुक 
आदमी उत्बा बिन रबीआ को चुना ताकि वह जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
बात-चीत करे। उस ने जा कर आप से कहा कि आप अरब के लोगों में फूट डालने का काम 


कर रहे हैं। 
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(2) यह उतारी हुयी है बड़े मेहरबान बहुत रहम करने: 6%) ९) ८3 0:४४ 
चाले की तरफ से। | र 
(3) (ऐसी) किताब है जिस की आयतों की खोल-खोल : 55]; ELS 


कर तफसील को गयी है”, (इस हालौ में कि) कुरआन : आ 
पाक अरबी जबान में है उस कौम के लिये जो जानती : र 
है) । 

(4) खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है”। : {#597 (0526 ९52095 5 58 
फिर भी उन में से अक्सर ने मुँह फेर लिया और वह : GCN 255 
सुनते ही नहीं“?। 


(5) और उन्होंने कहा कि तुम जिस चीज की तरफ : ह ६3 35 8 ८2% | 5; 
हमें बुला रहे हो®........... 5 Ei 


. इस नई दात से आप का मकसद अगर थन-दोलत हासिल करना है तो हम उसे का इन्तिजाम किये 


देते हैं। अगर आप लीडरी करना चाहते हैं तो हमं आप को अपना लीडर और सरदार भी मान लेते 
है। किसी सुन्दर महिला से शादी करना चाहते हैं तो हम (एक-दो नहीं) ऐसी दस महिलाओं का इन्तिजाम 


कर देते हैं। अगर आप के ऊपर आसेब का साया है जिस की बजह से आष हमोर . माबूदों को 


बुरा-भला कह रहे हैं तो हम अपने खर्च से आप का उपचार करा देते हैं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस की तमाम बातों को सुन कर इस सूरः की 
डस के सामने तिलाबत फरमायी, इसे सुन कर वह बहुत प्रभावित हुआ। उंसं ने बापस जाकर क्रैश 
के सरदारों को बतलाया कि वह जो चीज़ पेश करते हैं न जादू है और न कहानत (अटकल-पच्चू 
बातें) उतबा का मकसद यह था कि क्रैश के सरदार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
दाबत पर गौर-फिक्र करें। पर यह गौर क्या करते उल्टा उत्बा ही पर आरोप लगा दिया कि तू भी 
उस के जादू का शिकार हो गया है। 

यह रिवायत कई प्रकार से लोगों ने बयान की हैं। इमाम इब्ने कसीर और इमाम शौकनी 
ने भी इन्हें नकल किया है। इमाम शोकानी फरमाते हैं: “इन रिवायतों से इतना तो साबित है कि 
उन्होंने आपस में मेटिन्ग की और उत्बा को बात-चीत के लिये भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उस को इस सूरः की शुरु की आयतें सुनायीं।” 
(2) यानी क्या हलाल है और क्या हराम? आज्ञा क्या है और अवज्ञा क्या है? गुनाह के काम 
कौन से हैं और अजाब वाले कौन? 
(3) [ कुरआ-नन्‌ अ-रबिय्यन्‌] यह जुम्ला हाल है। यानी कुरआन की आयतों की खोल-खोल कर 
तफसील बयान की गयी है इस हाल में कि यह कुरआन आरबी है जिस के माना-मतलब साफ और 
स्पष्ट हैं। 
(4) यानी लोग अरबी जबान (भाषा) उन के माना-मतलब, मफहूम बगैरह को जानते हैं। 
(5) ईमान लाने के साथं नेक काम करने वालों को कामियाबी और जन्नत की खुशखबरी सुनाने 
वाली है। 
(6) यानी गौर-फिक्र करने और सोचने-समझने की निय्यत से नहीं सुनते ताकि उन्हें फाइदा हो। इसीलिये 


उन में से अक्सर लोग हिदायत से महरुम हैं। 
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PT हमारे दिल तो उस से पढ में हैं” और हमारे : 6८ ८५०६ 555 655] 88 4 

. कानों में बोझ है”, और हम में और तुम में एक पर्दा : ६ ५५2६ &४० <5 

है, अच्छा तुम अपना काम किये जाओ हम भी बिला : ठाः 

. शुब्हा काम करने वाले हैं?! ह 
(6) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम ही जैसा इन्सान : 8 5४ 265 +5 ७ G5] 05 

एक अल्लाह ही है“? इसलिये तुम उस की तरफ: Gi sss sss 

मुतवबज्जह हो जाओ और उस से गुनाहों की माफी चाहो : 

और उन मुश्रिकों के लिये (बड़ी ही) खराबी है। : 

(7) जो जकात नहीं देते”? और आखिरत के भी: 25; ६49 ८5£४ ८97 


इन्कारी ही रहते हैं। OO 59 EN 
(8) बेशक जो लोग ईमान लायें और भले काम करें : 2६ 22% GG! 
उन के लिये न समाप्त (खत्म) होने वाला बदला है। Busia 


(7) [अकिन्नह] (पर्दा) यह “किनान” की जमा है। मतलब यह है कि हमारें दिल इस बात से पर्दो 
. में हैं कि हम तुम्हारी तोहीद व ईमान की दावत को समझ सकें। 
(8) [वक्र] इस के असल माना “बोझ” के हैं। यहाँ बहरा पन मुराद है जो हक बात सुनने में 
रुकावट था। | 
(9) यानी हमारे और तुम्हारे दर्मियान ऐसा पर्दा है कि तुम जो कहते हो वह हम सुन नहीं सकते, 
और जो करते हो उसे हम देख नहीं सकते, इसलिये तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और हम तुम्हें 
तुम्हारे हाल पर छोड़ दें। तुम हमारे दीन पर अमल नही करते, हम तुम्हारे दीन पर अमल नहीं कर 
सकते। 
` (0) यानी हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई फर्क नहीं है सिवाए वहयि के कि मुझ पर वहयि आती है। 
फिर यह दूरी और हिजाब (पर्दा) क्यों? इस के अलावा मैं जो तौहीद की दावत दे रहा हूँ बह कोई ऐसी 
दाबत भी नहीं है जो समझ में न आ सके। फिर हमारी तौहीद की दाबत से मुँह क्यों मोड़ते हो। 
(।) [जकात] यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी है और जकात, हिजरत के दो साल बाद (सन 2 
हिः में) फर्ज हुयी है। इस लिये जकात” से मुराद या तो सदकात-खैरात हैं जिन का हुक्म मुसलमानों 
को मक्के में भी दिया जाता रहा था। 

जिस प्रकार शुरु में सिफ सुब्ह-शाम की नमाज का हुक्म था, फिर हिजरत से डेढ़ साल पहले 
मेराज की रात में पाँच फर्ज नमाजों का हुक्म हुआ। 

या फिर “जकात” से मुराद यहाँ कलिम-ए-शहादत है जिस के पढ़ते रहने से इन्सान का नफ़्स 
(दिल) शिंक की नजासत (पलीदी) से पाक हो जाता है। (इब्ने कसीर) 


. (॥2) [अजूरुन्‌ गैरु ममनूनिन्‌] इस का -धही मतलब है जो 'अता-अन्‌ गै-र मजजूजिन्‌” (सूरः हद-08) 


का है यानी “न खत्म होने वाला अज्र व. सवाब।” 
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(9) आप कह दीजिये कि क्या तुम उस (अल्लाह) का : 6 GY Go 4 58 
इन्कार करते हो और तुम उस के शरीक (साझीदार) : ६ (५५६८५55 ८१८५; 3 ८% 
मुक्रर करते हो जिस ने दो दिन में जमीन पैदा कर : ६ -! £ PET ह 
दी?। सारे जहानों का परव॑ंदिगार वही है। म उ क ह“ 
(0) और उस ने जमीन में उस के ऊपर से पहाड़ : ७५3 ५5% ०2७४४ ५३ 2% 
गाड़ दिये"? और उस में बरकत रख दी"? और (रहने : ५ 6 (४४ 43 545523 
बालों को) आजीविका को तजवीज भी उस में कर: |. DONE af 
दी” (सिफ) चार दिन............ र 


. (3) कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर जिक्र किया गया है कि “अल्लाह ने आसमानों और जमीन. 
को छः दिनों में पैदा फरमाया” यहाँ उस की कुछ तफसील बयान की गयी है। | 
फरमाया कि जमीन को दो दिन में बनाया। इन दो दिन से मुराद इतवार और सोमवार है। 
सूरः नाजिआत में कहा गया है कि “जमीन को उस के बाद फैलाया” (आयत 30) इस से मालूम 
“होता है कि जमीन को आसमान के बाद बनाया गया है जबकि यहाँ जमीन की पैदाइश का जिक्र 
आसमान की पैदाइश से पहले की गयी है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने इस की वजाहत इस तरह फरमायी है कि पैदा करना और चीज 
है और बिछाना-फैलाना और चीज है। जमीन को आसमान से पहले बनाया जैसा कि यहाँ भी बयान 
किया गया हे। 

_ [दिहा] इस का अर्थ है कि जमीन को रहने-सहने के काबिल बनाने के लिये उस के अन्दर. 
पानी के जखीरे रखे गये, जमीन को पैदावरी जरुरतों का खान बनाया गया। उस में पहाड़, टीले और 
पत्थर रखे गये। यह काम आसमान को पैदा करने के बाद दूसरे दो दिनों में किया गया। इस तरह 
जमीन और उस के अन्दर की पैदाइश पूरे चार दिनों में मुकम्मल हुयी। (सहीह बुखारी, हदीस नः 
48।6 से पहले) क्‍ 
(4) यानी पहाड़ों को जमीन से ही पैदा कर के उन को जमीन के ऊपर गाड़ दिया, ताकि जमीन 
इधर-उधर हचकोले न खाये। 

(5) [बा-र-क फीहा] (उस में बर्कत रख दी) इस में इशारा है इस बात की तरफ कि जमीन से 
अधिक पानी को भर दिया, हर प्रकार फल-फुल और खाने-पीने की चीजें बनायीं, उस के अन्दर न 
जाने किस-किस चीज़ के खजाने भर दिये। इन्हीं चीजों का नाम बक॑त है। [ 
(6) [अकवात] आजीविका, खूराक। यह 'कूत” की जमा (बहुवचन) है। यानी जमीन पर बसने वाली 
तमाम मख्लूक की खूराक उस में रख दी है, मुकद्दर कर दी है। अल्लाह पाक के इस इन्तिजाब 
और बन्दोबस्त का सिलसिला इतना फैला हुआ है कि कोई जबान उसे बयान नहीं कर सकती, कोई 
कलम उसे लिख नहीं सकता और कोई कलकूलेटर उसे गिन नहीं सकता। 

बाज उलमा ने इस का यह मतलब बयान किया है कि हर जमीन के हिस्से में कछ ऐसी. 
चीजें पैदा कर दीं जो जमीन के दूसरे हिस्सों में पैदा नहीं हो सकतीं। ताकि हर क्षेत्र की यह खास. 
पैदावारें उन-उन क्षेत्रों की तिजारत और रोजी-रोटी की बुनियादें बन जोयं। और यह अर्थ और मफहूम 
भी अपनी जगह सहीह है। 


“१० ™_ ७ म.-+-.2+-०-७-» ७» ५३४५०» + ७.३४ +न्‍याकय ७७०8०. 
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~ 
~ ७ हर 


पर कक, मे? 
` पर“ (समान रूप से)। 

'/ () फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और बह 
धुवाँ (सा) था,.पस उस से और जमीन से फरमाया कि : 


396 


सूरः हामीम्‌ सजूदा (4।) 


जरुरत मन्दों के लिये यकसों तौर 


Es SUNG) Rj 


Ss Gil oo hs ४ ८ 


(2) पस दो दिन में सात आसमान बना दिये और हर : 


तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से” (चाहे : 
आओ या अनचाहे आओ) दोनों ने कहाः हम खुशी से : 
हाजिर हैं। 


& 
७८४2३] (४ (248 ६६ ५ 0S 


a 85 ४५४८ ६४८ ८६-४४ 
आसमान में उस के मुनासिब वहयि भेज दी?। और : (५+ 
हम ने आसमाने-दुनियाँ को चरागों (दीपकों) से जीनत : 5 SE, Gi El 
दी और निगहबानी की। यह तदबीर अल्लाह ग़ालिब : MS 
और दाना (जानने वाला) की है। । 

(।3) अब भी अगर यह मुँह मोड़ें तो कह दीजिये कि : ३9५ 26355 5& |» 29 


मैं तुम्हें उस कड़क से डराता हूँ जो आदियों और : FTN RES) 
समूदियों की कड़क की तरह होगीं। । 
. (॥4) उन के पास उन के आगे-पीछे से सन्देष्टा आये : >७& ७४ ७५ ७2 ~ ४85५ 8 
कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, : ५4। ९) 5455 * sei ७25 
_तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परव॑दिगार चाहता तो : 4६7८ 294 ७६४; 2६ 5 ४8 


फरिश्तों को भेजता। 


(॥7) यानी पैदा करने के पहले दो दिन ओर “दहा” (फैलाने, बिछाने) के दो दिन, यह कुल चार 
दिन हुये। इन चार दिनों में यह सारे काम मुकम्मल हुये। 
(।8) [सवा-अन] इस का मतलब है ठीक चार दिन में। यानी पूछने वालों को बतला दो कि पैदा 
करने और बिछाने व फैलाने का यह काम ठीक चार दिन में हुआ। या पूरा या बराबर जवाब है 
साइलीन (पूछने वालों) के लिये। 
(9) [अतैना] (हम दोनों आते हैं) यह आना किस तरह था? इस की कैफियत नहीं बयान की जा 
सकती। यह दोनों अल्लाह पाक के पास आये जिस तरह उस ने चाहा। 

बाज उलमा ने यह मफहूम लिया है कि मेरे हुक्म की आज्ञा पालन करो। उन्होंने कहाः ठीक 


. है; हम हाजिर हैं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने आसमान को हुक्म दिया कि सूरज चाँद और सितारों को 
` निकाल। और जमीन से कहा कि अपनी नहरें जारी कर दे ओर अपने फल निकाल दे। (इब्ने कसीर) 


एक मफहूम यह भी है कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ। 
(20) यानी खुद आसमानों को या उन में आबाद फरिश्तों को खास कामों का, और तस्बीह पढ़ने 


और हम्द व सना करने का पाबन्द कर दिया। 
-(27) [हिफ-जन्‌] (निग्रानी) यानी शैतान से निग्रानी और निगहबानी, जैसा कि दूसरे स्थान पर स्पष्ट 
है। सितारों का एक तीसरा काम भी है, यानी रास्ता बताना। (देखें सूरः नहूल-6) 


मन्जिलः 6 


पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (4)... 397 सूरः हामीम्‌ सजूंदा (4।). 


a 


कि हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल इन्कारी : ७ (१४४5 4, 4.5 ८, (६ 


Eg हैं (22) | 


(5) अब आद ने तो बिला वजह जमीन में सरकशी : (29 5 ५४८४-७४ ५७ G6 
शुरु कर दी और कहने लगेः हम से ज्यादह शक्तिशाली : [६५ ६६ 2 985 G४ .२ 
हे उन्हें ः CANE FC XY ३० 
(ताकतवर) कौन है??? क्या उन्हें यह नज़र न आया : ५5 ५४। 6 ।3;7 23 ॥ 555 
कि जिस ने उन्हें पैदा किया है, वह उन से (बहुत ही) : ०१४०, ६६८6 १2१ 8 ६८८१ १४४९८ 
र ।»69 & 89०9 eG | sb gil 
ज्यादा ताकतवर है०?। और वह (आखिर तक) हमारी : eg 
आयतों2”. का इन्कार ही करते रहे। | 
(6) आखिर हम ने उन पर एक तेज ओर सख्त: 28 822 ७३, 2५० ७०४. 
आँधी” मनहूस (अशुभ) दिनों में”? भेज दी कि उन्हें : ४१ ५5८ 22852 G95 
दुनियावी जिन्दगी में जिल्‍लत के अजाब का स्वाद: 


(मजा) चखा दें, और (यकीन मानो) कि आखिरत का : 


9 Ards 


HN ENS C0 og 


(22) यानी चूँकि तुम हमारी तरह ही के इन्सान हो, इसलिये हम तुम्हें नबी नहीं मान सकते। अल्लाह 
पाक को अगर भेजना होता तो फरिश्तों में से नबी बना कर भेजता। 
(23) [हम से ताकत वर कौन है?] यह कह कर वह यह बतलाना चाहते थे कि अगर अज़ाब 
आया तो उसे रोक लेंगे क्‍योंकि हम लंबे कद-काठी के और ताकतवर हैं। पस उन्होंने उस समय 
कहा जब उन के सन्देष्टा हजरत हूद अलैः ने उन को अल्लाह के अजाब से डराया था। 
(24) यानी क्या वह अल्लाह पाक से भी ज्यादा ताकतवर हैं जिस ने उन्हें पैदा किया और | 
कुव्बत-ताकत अता की कि इन को बनाने के बाद हमारी कुव्वत ओर ताकत कम हो गयी है? 
(नहीं ऐसा नहीं है, उन को सोच गलत है) 
(25) [आयातिना] हमारी आयतों का इन्कार करते रहे। आयतों से मुराद वह चमत्कार हैं जो नबिय्यों 
को दिये गये थे। दलील, सबूत और तर्क जो पेंगबरों को समझाने के लिये दिये गये थे। या वह 
निशानियाँ जो पूरी दुनिया में फैली हुयी हैं। 
(26) [सर-सर] यह “सर॑ह” से बना है जिस के माना “आवाज” के हैं। यानी ऐसी हवा जिस में सख्त 
आवाज थी, ऐसी तेज हवा जब चलती है जो उस में सरसराहट को आवाज होती है। | 
बाज उलमा ने कहा कि यह “सरन्‌” से बना है, जिस के माना 'ठन्डक” के होते हैं। यानी 

ऐसी पाले वाली हवा जो आग को तरह जला डालती है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि आद 
कौम पर जो हवा भेजी गयी थी उस में यह तमाम बातें पाई जाती थीं। 
(27) [नहिसातिन्‌] इस के कई माना है। (।) लगातार, पै ब पै (2) सख्त (3) गर्दगुबार वाले 
(4) नहूसत (अशुभ) । 

अगर नहूसत माना लिया जाये तो यह मतलब होगा कि बह दिन जिन में उन पर हवा का 
तूफान जारी रहा, उन के लिये मनहूस साबित हुये। यह नहीं कि बह दिन ही मनहूस हैं। अगर ऐसा 
होता तो यह दूसरों के लिये भी मनहुंस साबित होते। 
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PT इस' से बहुत अधिक रुस्वा और जलील करने : Ba ४ 555 (४४४ 
वाला है, और वह मदद नहीं किये जायेंगे। : 

pe ~ Seg 3 FL, (६ ~ 
(7) रहे समूद, तो हम ने उन की भी रहबरी : (१५५६6 «३४४७ 3५४ (6 
(हिदायत) की» फिर भी उन्होंने हिदायत पर अन्धे पन : ५१4 ६5> 24556 Gigi SF 


को तर्जीह दी”, चुनान्चे इस वजह से उन्हें जिल्लत : SE se 
के अजाब की कड़क ने उन के कर्तूतों के सबब पकड़ : | 
लिया 30) f र 


(8) और (हाँ) ईमानदार और पारसा लोगों को हम ने : 6055565 ८४४ ४४६५ 

(बाल-बाल) बचा लिया। | : | 

(9) और जिस दिन“? अल्लाह पाक के दुमश्न : 2/6 8) 45 #6 8c 2% 

जहन्नम की तरफ लाये जोयंगे और उन सब को जमा : 8८5; 

कर दिया जायेगा?। ट | 

(20) यहाँ तक कि जब वह जहन्नम के बिल्कुल : 2६६० ४६६ ७5६ ८ |$| 

निकट आ जायेंगे तो उन के खिलाफ उन के कान : ५, 2४५४65 259.25 2% 

और उन की आँखें और उन को खालें उन के कामों : ६065 82 
गवाही देंगी??। । 


(28) यानी उन को तौहीद की (28) यानी उन को तौहीद की दाबत दी। तौहीद के तर्क और सबूत उन के सामने स्पष्ट किये, सबूत उन के सामने स्पष्ट किये, 
और हजरत स्वालेह अलैः को भेज कर उन पर हुज्जत तमाम कर दी। 


(29) यानी उन्होंने मुखालिफत (विरोध) किया और उन को झुठलाया, यहाँ तक कि चमत्कार के तौर 


पर जो ऊँटनी चट्टान से निकाली गयी थी उस को मार डाला। 
(३0) [साइ-कह] सख्त अजाब। उन के ऊपर यह सख्त अजाब भुँचाल और चिन्घाड़ की सूरत में 
आया। और इस भूँचाल और चिन्धाड़ के जरीआ वह तबाह-बर्बाद कर दिये गये। 


र ५ 
® ( 65 है) ०७ 


# ० १) Pie  . 


(3) यहाँ “बह वकत याद करो” पोशीदा है। जुम्ला यह बनेगा कि वह वकत याद करो जब अल्लाह | 


के दुश्मनों को जहन्नम के फरिश्ते जमा करेंगे। यानी अव्वल से आखिर तक के दुश्मनों को जमा 
किया जायेगा। 
(32) [यू-जऊ-न] यानी उन को रोक-रोक कर शुरु और आखिर के जत्थे को एक साथ मिलाया 
जायेगा। (इस की और अधिक तश्रीह के लिये देखें सूरः नम्ल-।7 का हाशिया) 
(33) यानी जब वह इस बात से इन्कार करेंगे कि उन्होंने शिंक नहीं किया है तो अल्लाह पाक उन 
“के मुँह पर मोहर (टेप) लगा देगा, फिर उन के शरीर के हिस्से बोल कर गवाही देंगे कि यह लोग 
फलाँ-फलाँ काम करते रहे। 

इन्सान के अन्दर हवास हें () देखना (2) सुनना (3) सूघैना (4) छूना (5) चखना। यहाँ 
आयत में दो हवास यानी देखने और सुनने का जिक्र हे। यहाँ चमड़े को जिक्र कर के चौथे हवास 
छने का बयान कर दिया। इस तरह आयत में तीन हवास का जिक्र आ गया हे। बाकी दो हवास 
(चखने और सुँघने) का जिक्र नहीं है। इन दोनों का जिक्र अलग से इसलिये नहीं है कि चखना यह 
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(2) यह अपनी खालों से कहेंगे कि तुम ने हमारे : «६८ ८5५45 ८ ८95४) 565 
खिलाफ गवाही क्यों दी? बह जवाब देंगी कि हमें : 6४ ६ 55 <॥ GET 6 


उस अल्लाह ने बोलने की कब्वत दी है जिस ने हर : Fo: AE 5 

यु Ns 999 ¢ 
चीज को बोलने की ताकत दी है। उसी ने तुम्हें पहली : द र 
मर्तबा पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए : प 
जाओगे०?। | | 


S76 34 


(22) और तुम (अपनी बुराइयाँ) इस वजह से पोशीदा : ५८5 ८ ७5 55 ८ 
रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी : ४; ४52 55 224 2४८ 
आँखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी”, बल्कि तुम यह : १4577255065 420. 
समझते रहे कि तुम जो कुछ........ = 


छुने में दाखिल है, क्योंकि जब तक आदमी छुएगा नहीं, चखेगा नहीं, इसलिये चखना छूने ही में आयेगा। 
इसी प्रकार सूँघने का मामला है जब किसी चीज़ को नाक पर रखा जाये तभी सुँघना संभव है। इस 
तरह यह भी छूने में दाखिल है। इस तरह चमड़े के लफ़्ज़ में तीन हवास आ जाते हैं (।) छूना 
(2) चखना : (3) सूँघना। _ 

मुख्तसर यह कि आयत में पाँचों हवास का जिक्र आ गया। (फत्हुल कदीर) | 
(34) यानी जब मुश्रिक और काफिर देखेंगे कि खुद उन के जिस्म (शरीर) के हिस्से ही उन के 
. खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो तअज्जुब से या नाराज़ होकर उन हिस्सों से कहेंगे...... 
(35) [वहु-व ख-ल-ककुम्‌] (उसी ने तुम्हें प्रथम बार पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए 
जाओगे) कुछ उलमा का कहना हे कि यह कलाम भी इन्सान के जिस्म के हिस्सों का ही है। लेकिन 
कुछ उलमा इस को अल्लाह पाक का कलाम बताते हैं, दोनों ही अपनी जगह पर सहीह हैं। 

कियामत के दिन इन्सान केजिस्म के हिस्सों के बोलने का जिक्र इस से पहले ( सुरः नुर-42+ 
सूरः यासीन-65 में) भी गुजर चुका है। सहीह अहादीस में भी इस का जिक्र है। चुनान्चे सहीह मुस्लिम 
में है कि जब अल्लाह पाक के हुक्मं से बन्दे के जिस्म के हिस्से उस के खिलाफ बोल कर बतलायेंगे 
तो बन्दा कहेगा “तुम्हारे लिये तबाही और बर्बादी हो, में तो तुम्हारे ही लिये झगड़ रहा था।” (सहीह 
मुस्लिम-2969) 

इसी रिवायत में यह भी बयान हुआ है कि बन्दा कहेगा कि मैं अपनी जात के सिवा किसी 
दूसरे की गवाही नहीं मानूँगा। तब अल्लाह पाक फरमायेगाः क्या मैं और मेरे फरिश्ते (किरामन्‌ 
कातिबीन) गवाही के लिये काफी नहीं हैं? फिर अल्लाह पाक उस के मुँह पर मोहर (टेप) लगा 
देगा और उस के जिस्म के हिस्सों को बोलने का हुक्म दिया जायेगा। (सहीह मुस्लि-2969) 
(३6) इस का मतलब यह है कि तुम गुनाह का काम करते हुये लोगों से तो छुपने की कोशिश 
करते थे, लेकिन इस बात का तनिक भर तुम्हें डर न था कि तुम्हारे खिलाफ खुद तुम्हारे अपने हिस्से 
भी गवाही देंगे। 
| उन. का ऐसा अकौदा इसलिये था कि वह हश्व-नथ और कियामत व आखिरत पर यकीन 

नहीं रखते थे। इसलिये मनमानी सब कुछ करते थे। ह 
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......-भी कर रहे हो उस में से बहुत से आमाल से : >> Ee 
अल्लाह पाक बेखबर हे5?। 

(23) तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुम ने अपने रब : 2% £5 59 2 55 
से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया” और : @ (४. &5 22:26 05 
आखिरकार तुम घाटा उठाने वालों में हो गये। [ 

(24) अब अगर यह सब्र करें तो भी उन का ठिकाना : 2४ +26 ४४ 606 3a ८ 
जहन्नम ही है और अगर यह माफी चाहें तो वह माफी : @ (५.६८ 65 2५ ८5४८४ 
(क्षमादान) भी नहीं दिये जायेंगे” । ह 

(25) और हम ने उन के कुछ हमनशीन (साथी-संघी) : 2 ४४ 755 2 ६८८६; 
मुक्रर कर रखे थे जिन्होंने उन के आअगले-पिछले : ५८:८ 5%; १६६६ (८5 3; 644 
आमाल उन को निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे“, : 2९४ ८००८६ SAAB 
और उन के हक में भी अल्लाह का कौल उन उम्मतों : 


* 5% | ट | Fe | ; 
के साथ पूरा हुआ जो उन से पहले जिन्नों और इन्सानों : ? : A 29 22 Ee 


की गुजर चुकी हैं.......... 


(37) इसलिये तुम अल्लाह पाक की हदें (सीमाएँ) तोड़ने और उस की नार्फमानी करने में बेबाक थे।' 
(38) यानी तुम्हारे इस गलत अकीदा और गुमान ने, कि अल्लाह को हमारे बहुत से कामों की जानकारी | 
नहीं होती, तुम्हें बर्बादी में डाल दिया, क्योंकि अपने इसी गलत अकीदा की बुनियाद पर धड़ल्ले से 
हर तरह के गुनाह के काम करने लगे। 

इस आयत की शाने-नुजूल में एक रिबायत आती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि 
फरमाते हैं कि काबा शरीफ के पास दो खुश्स कबीला कुरेश के और एक कबीलासकीफ का, या 
दो कबीला सकीफ के और एक कबीला क्रैश के जमा हुये। वह सब मोटे-तांजे और कम बुद्दि 
बाले (यानी बुद्रू) थे। उन में से एक ने कहा: क्या तुम समझते हो कि अल्लाह हमारी बातें सुनता 
है? दूसरे ने कहाः हमारी बुलन्द आवाज को तो सुनता है लेकिन धीमी आवाज को नहीं सुनता। एक 
और ने कहाः अगर वह हमारी ऊँची बातें सुनता है तो हमारी पोशीदा बातें भी सुनता है। इस पर 
अल्लाह पाक ने आयत (वमा कुन्‌तुम्‌ तस्‌-ततिरु-न.......22) नाजिल फरमायी। (सहीह बुखारी-486) 
(३9) [यसतातिबू] (अगर यह माफी चाहे) इस का एक ओर तर्जुमा किया गया है ‘अगर वह मनाना 
चाहेंगे” ताकि वह जन्नत में चले जायें तो यह चीज उन को कभी प्राप्त न होगी (ऐसरुत्तफासीर- 
फृत्हुल कदीर) 

कुछ उलमा ने इस का यह भी मफुहूम बयान किया है कि वह दुनिया में दोबारा भेजे जाने 
की खाहिश करेंगे जो मन्जूर नहीं होगी। (तफूसीर तबरी) मतलब यह है कि उन का हमेशा के लिये 
ठिकाना जहन्नम है, इस पर सब्र करें (तब भी रहम नहीं किया जायेगा, जैसा कि दुनिया में बाज 
दफा सब्र करने वालों पर तरस आ जाता. हे और माफ कर देते हें) या किसी और तरह से वहाँ 
से निकल भागने की कोशिश करें, मगर इस में उन्हें कामियाबी नहीं मिलेगी, उन्हें नाकामी ही होगी। 
(40) इन से मुराद इन्सानों और जिन्नातों में के वह शैतान हैं जो ऐसे लोगों के पीछे. लग जाते हैं 
और उन्हें गुनाह करने पर उभारते रहते हैं, और वह भी उन के चक्कर में गुमराही को दलदल में 
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व अल बेशक वह घाटा उठाने वाले साबित हुये। : ७ ८४.२ 
(26) और काफिरों ने कहा: इस कुरआन को सुनो ही: ।%) | ४।४४४ GOES 
मत“ ओर बेहूदा बातें करो“? (शोर-गुल करो) क्या: ७८5 ४0 5 5 


अजब कि तुम गालिब आ जाओ“?। ह 
(27) पस बिला शुब्हा हम उन काफ्रों को सख्त: "CE! OE 


अज़ाब का मज़ा चखायेंगे और उन्हें उन के सब से बुरे: ७८८% 75607446325 


आमाल का बदला जरुर-जरुर देंगे“?। 
(28) अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा यही दोज॒ख की: ६ ०6 gis fie 2s 


आग है जिस में उस का हमेशगी का घर है। (यह): (१ ४ ६ ५६ 3 
बदला है हमारी आयतों के इन्कार करने का“?। : 534245 


(29) और: काफिर लोग कहेंगेः ऐ हमारे रब! हमें 5५:58 ८४/८6/8208: 
जिन्नों-इन्सानों (के वह दोनों फरीक) दिखा जिन्होंने हमें - (५ दर EF) १/१” २३५८ 


Ysa: 
गुमराह किया“ (ताकि) हम उन्हें अपने कदमों तले: & ८2४29 अं 
झला द|... ६२६: ॒ ० 


फँसे रहते हैं और उसी हालत में मौत आ जाती है और हमेशा-हमेशा के लिये ख़सारा और हानि 
उठाने वालों. में हो जाते हैं। 

(4॥) यह बात उन्होंने आपस में एक-दूसरे से कही। बाज उलमा ने “ला तस्‌-मऊ” का तर्जुमा किया 
है “उस की इताअत और आज्ञा पालन न करो 

(42) यानी शोर-हंगामा करो, तालियौं-सीटियाँ बजाओ, चीख-चिल्ला कर बातें करो ताकि मौजूद लोगों 
के कानों में कुरआन की आवाज न जाये, और उन के दिल कुरआन को सुन कर प्रभावित न हों। 
(43) यानी संभव है इस प्रकार शोर मचाने से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) कुरआन की तिलावत 
ही करनी छोड़ दें। इस प्रकार न वह तिलावत करेंगे और न लोग सुन कर प्रभावित होंगे। 

(44) यानी आखिरत में उनके नेक और अच्छे कामों की कोई कीमत नहीं होगी। जैसे; दुनिया में 


उन्होंने मेहमान की खिदमत कर दी, उसे खिला-पिला दिया, पड़ोसियों-रिश्तेदारों के साथ नेक मामला. 


किया है, इस पर उन्हें आखिरत में कोई नेकी न मिलेगी, क्योंकि बह दुनिया में ईमान नहीं लाये थे। 


] 
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हाँ, दुनिया में जो बुरे काम किये हों उन का बुरा बदला उन्हें जरुर मिलेगा। दुनिया के बुरे 


अमल में कुरआन पाक से रोकना भी शामिल है। | 

(45) [आयातिना] आयात, निशानियाँ। इस से मुराद वह तर्क, दलीलें और निशानियाँ हैं जो अल्लाह 
पाक ने अपने नबिय्यों पर नाज़िल फरमाया है, फिर वह नबी अपनी कौम में उन को पेश. करते 
हैं। या इस से मुराद चमत्कार और मोजिजे भी हो सकते हैं। या वह निशानियाँ भी मुराद हो सकती 
हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैली हुयी हैं। और काफिर इन सब का इन्कार करते हें जिस की बजह 
से वह ईमान की दौलत से वन्चित (महरुम) रहते हैं। 


(46) [अ-जल्लाना] (जिन्होंने गुमराह किया) गुमराह करने बाले शैतान ही नहीं होते हैं, बल्कि इन्सानों 
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मा ताकि वह जहन्नम में सब से नीचे हो: 
जायें“? । 
(30) (वास्तव में) जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब : ६ १% 65 6 i 6) 
अल्लाह हे“, फिर इसी पर जमे रहे“? उन के पास : a sg 0५55 EE 
फरिश्ते (यह कहते हुये) आते हैं कि तुम कुछ भी न: १८5५ (१६25 ५5 (5६5 $ 


9 | [9४०० 
डरो और न गम खाओ“? (बल्कि उस जन्नत की IRTP (, 


| 8 ७9०७ 
बशारत सुन लो जिस का तुम वादा दिये.“!...... ; 


की एक बहुत बड़ी संख्या (तादाद) भी लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है। ताहम बाज उलमा 
ने “जिन्न” से इब्लीस और इनस” से आदम का पहला बेटा काबील मुराद लिया है। इसी काबील 
ने सब से पहले अपने भाई (हाबील) को कत्ल किया। और हदीस की रोशनी में कियामत तक होने 
वाले नाजाइज हत्याओं के गुनाह का एक हिस्सा उसे भी मिलता रहेगा। हमारे खयाल में पहला मफहुम 
ज्यादा सहीह है। 
(47) यानी अपने पैरों से उन्हें रौदे और इस तरह उन्हें जलील करें। जहन्नमी लोगों को अपने लीडरां 
पर जो गुस्सा होगा उस गुस्सा को बुझाने के लिये कहेंगे। वर्ना दोनों ही मुजरिम हैं और दोनों ही जहन्नम 
में सज़ा भुगतेंगे। जैसे कि दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “सब के लिये दोगुना अजाब 
है, लेकिन तुम्हें ख़बर नहीं है।” (सूरः आराफ-38) 

जहन्नमी लोगों . के बयान के बाद अल्लाह पाक मोमिनों का जिक्र फुरमा रहा है। कुरआन 
पाक का आम तौर पर यह दस्तूर है कि जहन्नम के बाद जन्नत का और जहन्नमी लोगों के बाद 
जन्नती लोगों का बयान करता है। गोया डराने के बाद बशारत (शुभ सूचना) का बयान है। 
(48) [रब्बु-नल्लाहू] हमारा रब अल्लाह है। वही रब भी है और माबूद भी वही है। ऐसा नहीं कि 
दावा तो कर रहे हैं रब होने का ओर फिर उस के साथ शरीक भी ठहरायें। 
(49) यानी कठिन से कठिन हालात (परिस्थितियों) में भी ईमान और तौहीद पर जमे रहे, उस से जरा 
भी आगे-पीछे नहीं हटे। बाज उलमा ने “इस्तकामु” का तर्जुमा इख्लास किया है। यानी सिफ एक 
अल्लाह ही की इबादत और इताअत (आज्ञा पालन) की। 

हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाः मुझे 
ऐसी बातें बतला दें कि आप के बाद किसी से मुझे कुछ पूछने की जरुरत न रहे। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जमे रहो” 
(सहीह मुस्लिम-38) 
(50) वह फरिश्ते मौत के वकत उन के पास आते हैं। बाज उलमा के मुताबिक वह खुशखबरी 
(शुभसूचना) तीन जगहों पर देते हैं (॥) मौत के समय (2) कब्र में (3) कब्र से दोबारा उठने 
के बकत। 
(5॥) यानी आखिरत में पेश आने वाले हालात का डर और खौफ कि अल्लाह जाने वहाँ कैसा होगा 
क्या होगा। और दुनिया में जो धन-दौलत छोड़ कर आये हैं उन का गम न करो।. 
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nearer] 
Cr rrr ena 


(3।) तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम तुम्हारे साथी : ५5 ८6) 5 छ #£४ र 


थे और आखिरत में भी रहेंगे”, जिस चीज को तुम्हारा : 7८8 68685 G3 5६६५३: 


CS 


जी चाहे और जो कुछ तुम माँगो, सब तुम्हारे लिये : SoG Es, 
(जन्नल में मौजूद) है। _ | 
(32) गफूर-रहीम (माबूद) की तरफ से यह सब कुछ : ७.22 bos SH 


मेहमानी के तौर पर है। (आतिशय के रूप में क्षमा : 

शील, दयावान सत्ता की ओर से): [ 

(33) और उस से ज्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो : ४0॥ 3) ८5 ८5३: C2 2८5 
अल्लाह पाक की तरफ बुलाए और नेक काम करे: ८2 (4: 065 एं £5 
और कहे कि मैं बिला शुब्हा मुसलमानों में से हूँ? : 5 

(34) नेकी और बदी बराबर नहीं होती?। बुराई को : 53] »5६:2॥४६ 

भलाई से दूर करो, फिर वही जिस .के और तुम्हारे : ८६१५ ५5 58 ८ 92 |, 
दर्मियान दुश्मनी है ऐसा हो जायेगा जैसे दिली दोस्त? : _ »१ »“ 8५ ६६८ ENE ४४४८ 
(घनिष्ट मित्र)। | [ हि ॐ 


(35) और यह बात उन्हीं को नसीब होती है जो सञ्र [६ ६५५० CN ५॥ it Gs 


(52) यानी दुनिया में जिस चीज़ का वादा तुम्हें दिया गया था | 

(53) यह एक और शुभसूचना (खुशखबरी) है। यह अल्लाह पाक का फमान है। बाज उलमा के 
नजदीक यह फरिश्तों का कौल है। चाहे अल्लाह का कौल माने, या फ्रिश्तों का, दोनों ही सूरतों में 
मोमिन के लिये यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। 

(54) यानी लोगों को अल्लाह को तरफ बुलाने के साथ-साथ खुद भी हिदायत पर है, दीन का पाबन्द 
है और अल्लाह पाक का आज्ञाकारी (फ॑माबरदार) है। 

(55) नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बल्कि इन में बहुत बड़ा फर्क है। 

(56) यह एक बहुत ही अहम अख्लाकी हिदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो। यानी 


बुराई का बदला एहसान के साथ, अत्याचार का बदला माफी के साथ, नाराजगी का सब्र के साथ,. 


बेहूदगी का जवाब नजर अन्दाज कर के, बुरी बातों का जवाब बर्दाशत और नमी के साथ दिया जाये। 


NS 9 


s(0* 


इस का परिणाम (नतीजा) यह होगा के तुम्हारा दुश्मन दोस्त बन जायेगा। दूर रहने वाला करीब | 


हो जायेगा और खून का प्यासा, तुम्हारा जानी दोस्त (घनिष्ट मित्र) बन जायेगा। 
(57) यानी बुराई को भलाई के साथ टालने में बड़ी खूबी और हिक्मत है और बहुत ही लाभदायक 


हैं, लेकिन इस पर अमल वही कर सकेंगे जिन के अन्दर सब्र करने का माद्दा होगा, गुस्सा को पी 


जाने वाला और बुरी बातों को बर्दाशत करने वाला होगा। 
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....-और इसे सिवाए बड़े नसीबे (भाग्य) वालों के: | ७2५८ ६८58 $ ६ 
कोई नहीं पा सकता“”। ः 
(३6) और अगर शैतान की तरफ से कोई बस्वसा आये: ६% (५५६! ४५४2 Gs 


तो अल्लाह पाक से पनाह तलब करो??। बिला शुब्हा: ६४ ५ ५६] ०4३0 ७-७ 
वह बहुत ही सुनने वाला, जानने वाला है“?। ह ७८2 


(37) और दिन-रात और सूरज-चाँद भी“? उसी की: ८०9 763 09 44 ०5 
निशानियों में से है।। तुम न सूरज को सज्दा करो और: ६ ४ ५५5 ४८६८5 5 ४&॥ 
न चाँद को, बल्कि सज्दा उस अल्लाह के लिये करो: :55 6486 4 4६ ४९<..४ 
जिस ने उन सब को पैदा किया है“? अगर तुम्हें उसी : REE 


Ds 
की इबादत करनी है तो?। 


° ° ~ e ° 


बयान हुयी हैं बह उस को हासिल होती हैं जो बड़े नसीबे (भाग्य) वाला होता है। और बड़े नसीबे 
वाला जन्नती है जिस के लिये जन्नत में जाना लिख दिया गया हो। | 
(59) यानी शैतान अगर शरीअत के काम से फेरना चाहे, या सहीह ढन्ग से बुराई को रोकने में रुकावट 
डाले, तो उस की बुराई से बचने के लिये अल्लाह पाक से पनाह तलब करो। | 
(6०) और जो ऐसा हो, यानी हर एक की सुनने वाला और हर बात को जानने वाला हो, वही पनाह 
चाहने वालों को पनाह दे सकता है। 

इस के बाद आगे की आयतों में उन निशानियों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह पाक 
के एक होने, उस की कुदरत और उस के तसरुफ पर दलालत करती हैं। 
(6) यानी रात को तारीक बनाया ताकि लोग रात में आराम कर सकें, दिनं को रोशन बनाया ताकि 
उस रोशनी में रोजी-रोटी के लिये भाग-दौड़ कर सकें, फिर यके बाद दीगरे एक दूसरे का आना-जाना, . 
कंभी रात का लंबी होना और दिन का छोटा होना, और कभी इस के उलट रात का छोटी होना 
और दिन का लंबा होना, इसी तरह सूरज और चाँद का अपने-अपने समय पर निकलना और डूबना, 
आपस में चलते-फिरते न टकराना, यह सब इस बात की दलील हैं कि इन सब का पैदा करने 
वाला कोई है और वह एक है, और दुनिया में सिफ उसी का हुक्म चलता है। 

अगर इन सब को पैदा करने वाले एक से अधिक होते तो दुनिया का निज्ञाम और नियम 
बिखर जाता ओर दो खुदाओं की लड़ाई में संसार कब का नष्ट हो गया होता। 
(62) [तुम चाँद और सूरज की पूजा न करो] क्योंकि यह भी तुम्हारी तरह अल्लाह की मख्लूक 
हैं, और उस के आदेशों पर अमल करने की पानन्द हैं। यह मख्लूक हैं, न कि अल्लाह की शरीक 
और साझी। | 
. (63) [ख-ल-कहुन्न] जिस ने उन सब को पैदा किया। “उन सब” से मुराद या तो चाँद, सूरज और 
दिन, रात है। या फिर सिफ चाँद-सूरज ही मुराद हैं। या तमाम निशानियाँ मुराद हैं। सभी अपने-अपने 
तौर पर सहीह हैं। (फत्हुल कदीर) 
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(38) फिर भी अगर यह तकब्बुर और घमन्ड करें तो : 


Sf “9 


७७ |४४८६८। ५४ 


बह (फ्रिश्ते) जो आप के रब के नजदीक हैं वह तो : १५; , 400, ४ 02S 
_दिन-रात उस की तस्बीह बयान कर रहे हैं और (किसी: | CA हि 


समय भी) नहीं उकताते। | 
(39) उस अल्लाह की निशानियों में से (यह भी) है : 
कि तू जमीन को दबी-दबाई देखता है“?, फिर जब : 


SPP VL? 


OUTST CEES >| ५ 


हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह हरी-भरी होकर : ६॥ ५५४५ हुई ७६८ &५ 
उभरने लगती हे“?। जिस ने उसे जिन्दा किया: ¢’ ८ १ 
बिलाशुब्हा वही मु्दों को भी जिन्दा करने वाला है“। र ४७८ 3d 3 
(40) बेशक जो लोग हमारी आयतो में टेढ़े चलते हैं” बह : ५५9 6 8 Oso ८८३ 
(कुछ) हम से पोशीदा नहीं (बताओ तो) जो आग में : (४2£४ ,$॥3 82:5५ 


डाला जाये वह अच्छा है या वह जो अम्न के साथ : 
कियामत के दिन आये”? तुम जो चाहो करते चले : ७ 
जाओ“, तुम्हारा सब किया कराया वह देख रहा है। : 
(4) जिन लोगों ने अपने पास कुरआन पहुँच जाने के 


७ ७४८० A 2% Cal 6 
IS 3 € 4 
i 


Rose 


(64) [खाशि-अ-तन्‌] इस का अर्थ है सूखा, सूखा ग्रस्त, मुर्दा। 

. (65) यानी हर तरह के अच्छे स्वाद वाले मीठे फल और मुख्तलिफ किस्म के गल्ले पैदा करता है। 
(66) मुर्दा जमीन को बारिश की वर्षा कर के इस तरह जिन्दा कर देना और उसे उपजाऊ बना देना 
यह इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक मुदो को भी जिन्दा करेगा। 

(67) यानी उन को मानते नहीं है, बल्कि उन में कीड़े निकालते हैं उन को झुठलाते और उन 
से मुँह मोड़ते हैं। इब्ने अब्बास रजिः ने “इलूहाद” का यह अर्थ लिखा है 'जो लफ़्ज़ जिस माना 
में आता है उसे हटा कर दूसरे माना में लिया जाये।” इस तरह इस हुक्म में वह तमाम गुमराह 
फिके भी आ जाते हैं जो अपने गलत खयाल और अकीदा को साबित करने के लिये अल्लाह 
पाक की आयतों के लफ़्ज को दूसरे मानों में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार धोखा-धड़ी 
और फराड से काम लेते हैं। 

(68) [वह कुछ मुझ से पोशीदा नहीं है] मुलाहिदा यानी अल्लाह पाक का इन्कार करने वाले (चाहे 
वह किसी किस्म के हों) उन के लिये इस आयत में सख्त चेतावनी है। 


(69) यानी क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, हर्गिज नहीं। फिर इस के अलावा इस से 


यह भी इशारा कर दिया कि यह लोग आग में डाले जायेंगे और मोमिन लोग कियामत के दिन 
बेख्रौफ होंगे। 

(70) इस आयत में भी चेतावनी और धमकी है कि कुफ्र शिंक और दूसरे गुनाहों के लिये कोई छूट नहीं 
है, कोई गुन्जाइश नहीं है, अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है कियामत के दिन ख़ैरियत पुछेगा। 
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पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 406 सूरः हामीम्‌ सजूदा (4।) 
wns उस से कुफ़् किया“(बह भी हम से पोशीदा : Bs 
नहीं) बेंशक यह बहुत बुलन्द मर्तबा वाली (प्रभत्व : 

शाली) किताब है?। । 

(42) जिस के पास बातिल फटक भी नहीं सकता, नं : ४४ 2:५४ ५४८ © Bast $ 
उस के आगे से और न उस के पीछे से । यह है : CNIS: DI 
नाजिल की हुयी हिक्मत वाले खूबियों वाले (अल्लाह) : क्‍ 

वी तरफ से?। | ; 

(43) आप से वही कहा जाता है जो आप से पहले : ८५५5५ 203 ५5 ५९ ४ 0&५ 
के रसूलों से भी कहा गया है?»। बिला शुब्हा आप का : १४3555465 6॥ ५ ४5८४ 
0: हि Fo 


(7।) [इन्नल्लजी-न क-फरु] (बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया) इस की खबर (परिणाम) पोशीदा 
है, यानी “उन्हें उन के कुफ्र की सजा दी जायेगी” या “वह हलाक होने वाले है” या “उन्हें अजाब 
दिया जायेगा” वगैरह। बरेकिट का तर्जुमा “वह भी हम से पोशीदा नहीं” यह भी दुरुस्त है। 
(72) यानी यह किताब जिस को झुठलाया जाता है, जिस में कीड़े निकाले जाते हैं जिस परअमल 
नहीं किया जाता है, बहुत बुलन्द मर्तबा किताब है, हर ऐब और कमियों से पाक है। 
(73) यानी यह हर तरह से महफूज़ है। इस किताब में कोई आगे से आ कर कमी नहीं कर सकता 
और न पीछे से आ कर इस में इजाफा कर सकता है। (मतलब यह है कि किसी प्रकार की कोई 
कमी-बेशी संभव नहीं है) क्योंकि यह हिक्मत वाले और खूबियों वाले की तरफ से नाजिल की गयी 
है। (इब्ने कसीर) वह जिन बातों का आदेश देता है और जिन से मना करता हे, अन्त और अन्जाम 
के एतबार से सब से पसंदीदा है, अच्छी और लाभदायक हैं। | 
(74) यानी पिछली कौमों ने अपने नबिय्यों को झुठलाते हुये उन्हें जादूगर, पागल, दीवाना, झूठा वगैरह 
कहा, यही कुछ मक्का के मुश्रिक और काफिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह 
रहे हैं। [ | 
| यह कह कर आप को तसल्ली दी जा रही है कि इन लोगों का आप को झुठलाना कोई 
नई बात नहीं है, हर नबी के साथ यह होता आया है। इसी बात को कुरआन पाक में दूसरे स्थान 
पर इस तरह कहा है: “इसी तरह जो लोग इन से पहले गुजरे हैं उन के पास जो भी रसूल आया 
उन्होंने कह दिया कि या तो यह जादुगर है या दीवाना है। क्या यह इस बात की एक-दूसरे को 
वसिय्यत करते गये हें (नहीं) बल्कि यह सब के सब सरकश हैं।” (सुरः जारियात-52, 53) 
दूसरा मतलब इस का यह है कि आप को तौहीद और इख़लास का जो हुक्म दिया गया 
है यह बही बातें हैं जो आप से पहले रूसलों को भी कही गयी थीं, इसलिये कि तमाम शरीअतें इन 
` बातों पर मुत्तफिक रही हैं बल्कि सब की सर्वप्रथम दावत ही तौहीद और इख़लास थी। .(फत्हुल कदीर) 
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लक माफी वाला“? और दर्दनाक अजाब वाला: ७.2४ ५2५६५ 
हे 76) | । हि 
(44) और अगर हम उसे अजमी जबान का कुरआन : $5 | Msi 
बनाते तो कहते”? कि उस की आयतें साफ-साफ : ($ (५55 ४5४2 2५ ट 
बयान क्यों नहीं की गयीं? यह क्या कि अजमी : RA (दवा ८: 

| दीजिये : 3 GU sel CEN 9 
किताब और आप अरबी रसूल? आप कह दीजिये : १११८ ० 


9; 2g BS ८983. 


कि यह तो ईमान वालों के लिये हिदायत और शिफा : ~,» 

(आरोग्य) है और जो ईमान नहीं लाते उन के कानों : ह 

में तो (बहरापन और) बोझ है और यह उन पर अन्®: 

ए पन है। यह वह लोग हैं जो किसी बहुत दूर स्थान : 

से पुकारे जा रहे हें०। । 

(45) बिला शब्हा हम ने मूसा को किताब दी थी, सो : “43558 250 ५४८»४८.8॥४$$ 
में भी इख्तिलाफ किया गया और अगर वह बात : ७७४ ९४5 ८22&: 5:8४ 5 55 

न होती (जो) आप के रब की तरफ से पहले ही : ७.५ ८६ ९।६ (४:25); ५2; 

मुकर्रर हो चुकी है“? तो उन के दर्मियान......... 


६ DIE १ २१५ 

~ A » (४ ogo 395 
&5 

3:०१ ५2४ 2 


(75) यानी जो लोग मोमिन हैं और एक अल्लाह को मानते हें तो यह लोग मग्फिरत के हकदार 
हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को माफ कर देने वाला है। 
(76) और जो काफिर हैं, पैंगबरों के दुश्मन हैं उन के लिये दुःख देने वाल अजाब है। इसी मजमून 
को सूरः हिज्र में भी बयान किया गया हैः “मेरे बन्दों को सूचना दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला 
और बड़ा ही मेहरबान हुँ और साथ ही मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है।” (सुरः हिज्र-50) 
(77) यानी अगर इस कुरआन पाक को अरबी के स्थान पर किसी और जबान (भाषा) में 
नाजिल करते 
(78) यानी हमारी जबान (भाषा) में उसे क्यों नहीं नाजिल किया गया जिसे हम समझ सकते, क्योंकि 
हम लोग अरब हें ओर हमारी जबान (भाषा) अरबी है, हम अजमी नहीं समझते। 
(79) काफिर लोग यह कह कर तअज्जुब करते कि रसूल तो अरबी है और कुरआन उस पर अजमी 
जबान में नाजिल हुआ है।. 

मतलब यह है कि कुरआन पाक को अरबी जबान में नाजिल कर के अरब वालों को 
शिकायत और माजरत का मौका नहीं दिया। 


36° 


(80) यानी जिस तरह एक शख्स दूर होने की वजह से पुकारने वाले की आवाज नहीं सुन पाता 


इसी तरह इन लोगों की बद्रि, अक्ल और भेजे में कुरआन समझ में नहीं आता। 

(8) रब की तरफ से यह बात मुक्रर हो चुकी है कि उन को अजाब देने से पहले मोहलत दी 
जायेगी। इसी बात को दूसरी जगह यूँ कहा है 'और वह उन्हें सुनिश्चित समय तक के लिये पीछे 
करता है।” (सूरः फातिर-45) 
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RR (कभी का) फैसला हो चुका होता“?। यह लोग : 
तो उस से शक और बेचैनी में हैं“? । | 
(46) जो शख्स नेक काम करेगा तो अपने नफा : ४८ 55 ६.६४ Gb 5० (४ 
(लाभ) के लिये और जो बुरा करेगा उस का वबाल : ७,५१.५] 255, ८; (५ ५६९5५ 
उसी पर है। और आप का रब बन्दों पर तानिक भर: | 

अत्याचार करने वाला नहीं?। | 


(82) [कभी का फैसला हों चुका होता] यानी उन को तुरन्त अजाब देकर तबाह-बर्बाद कर दिया 
गया होता। 

(83) यानी वह जो इन्कार करते हैं केवल शक-शुब्हे की बुनियाद पर करते हैं, और यह शक-शुब्हा 
उन्हें बेचैन किये रखता है। 

(84) [बि-जल्ला मिल्‌ लिल्‌ अबीदि] (बन्दों पर तनिक भर जुल्म करने बाला नहीं) इसलिये कि वह 
अजाब सिंफ उसी को देता है जो मुजरिम (अपराधी) होता है। बेगुनाह को सजा नहीं देता कि बिला 
किसी जुर्म के उसे भी अज़ाब में डाल दे। 


र ने नै 
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(47) कियामत (के आने) का इलम अल्लाह पाक ही : ८५०६३४ (८% 3८(६॥ 2.६2 47 
हे ) ओर अपने CE [ Cf धर 2% 
की तरफ लौटाया जाता है०?। और जो-जो फल अपने : ० ६,2६ (८; i, 


शगूफों में से निकलते हैं और जो मादा गर्भ (हमल) : “१८८ 5 5; ठ 
से होतो है और जो बच्चे वह जनती है सब के बारे: (१, Rouse RR 
में जानकारी उसे है। और जिस दिन अल्लाह पाक : ४४७५ अ “ग 
इन (मुश्रिकों) को बुला कर पूछेगाः मेरे साझी कहाँ : EY bs 


हैं? बह जवाब देंगे कि हम ने तो तुझे कह सुनाया कि : 

हर्म में से तो कोई इस का गवाह नहीं?। । 

(48) और यह जिन (जिन) की पूजा इस से पहले: ८५ ९% ।56 ७ 2&8 2-०५ 
करते थे वह उन की निगाह से गुम हो गये” और : ७ (५९०.४ ८,३ 247 ४४; 058 
उन्होंने समझ लिया कि अब उन के लिये कोई बचाव : 

नहीं 


(85) यानी कियामत के आने के बारे में अल्लाह पाक के अलावा किसी को इलम नहीं है। इसीलिये 
जब जित्रील अलै० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कियामतं के बारे में पूछा था तो 
आप ने फरमाया था: इस के बारे में पूछे जाने वाले को, पूछने वाले से ज़्यादा इलम नहीं है, यानी 
मैं तुम से ज्यादा नहीं जानता।” (सहीह मुस्लिम) 

कुरआन पाक ही में दूसरी जगह फुरमायाः “उस के इलम की इन्तिहा तो अल्लाह की जानिब 
है” (सूरः नाजिआत-44) “उस के वक्त पर उस को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर न करेगा।” 
(सूरः आराफ्‌-।87) 
(86) यहाँ पर अल्लाह पाक के कामिल और मुकम्मल इलम का बयान है कि उस को तमाम बातों 
के बारे में जानकारी है ओर जो जानकारी उसे है उस में कोई ओर शरीक नहीं है। नबी भी शरीक 
नहीं है। नबी को भी केवल उतना ही इलम होता है जितना अल्लाह पाक उन्हें बहयि के जरीआ 
से बतला देता है। गैब का इलम यह अल्लाह पाक की शान और उस की सिफत है, जिस में किसी 
और को शरीक मानना शिंक है। | 
(87) यानी आज हम में से कोई शख्स यह मानने के लिये तय्यार नहीं कि तेरा कोई शरीक है। 
(88) यानी वह शरीक इधर-उधर हो गये और उन्होंने किसी को कोई फाइदा नहीं पहुँचाया। | 
(89) [व-जन्नू] (उन्होंने गुमान किया) यहाँ पर “गुमान” यकीन के माना में है। यानी कियामत के 
दिन वह यह यकीन करने पर मजबूर होंगे कि उन्हें अल्लाह पाक के अजाब से बचाने वाला कोई 
नहीं, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “गुनाहगार लोग जहन्नम को देख कर यकीन कर लेंगे कि वह 
उस में जा पड़ने वाले हैं और वह इस से फिरने की कोई जगह नहीं पायेंगे।” (सूरः कहफ- 53) 
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(49) भलाई के माँगने से इन्सान थकता नहीं”, और : 
. अगर उसे कोई तकलीफ पहुँच जाये तो मायूस और : 


नाउम्मीद (निराश) हो जाता है??। 


(50) और जो मुसीबत उसे पहुँच चुकी है उस के बाद 


अगर हम उसे किसी रहमत का मज़ा चखायें तो वह 


3, SiC FA 9 LEAT 
9 dl os ००१ CUSY ०८०२ ४ 
Of psf? + 4 


९9 bss (४८३ i } ds 


toying ios 


| : ७ Cs "5 ४५ Ei i 
कह उठता है कि इस का तो मैं हकदार ही था” : ८ 5 2.६ ९55 5866 466) 
और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कियामत काइम : Hs ५६:४४ ६८5५ 6 
होगी। और अगर मैं अपने रब के पास वापस किया : na 


<८ Ere” 


OR १96259 S/S € Re pT 
गया तो भी बिला शुब्हा मेरे लिये उस के पास भी: Gf seis ply 


बेहतरी है”), . और उन्हें सख्त अजाब का मजा: ७ 28.५ 
चखायेंगे। ह 


(57)) और जब हम इन्सान पर अपना इनाम करते हैं : 2» ~ 3& ६४ 85 
तो वह मुँह फेर लेता है और एक किनारे हो जाता : ५६5 $.8॥ 4६. 95 ५५४६४, 
है७०, ० और जब उसे मुसीबत पड़ती है तो लंबी-चौड़ी : sus) I 
दुआयें करने वाला बन जाता हे»?। 


(90) यानी धन-दौलत, ताकत और जवानी, इज्जत और मर्तबा और दूसरी दुनियावी नेमतें माँगने से 
इन्सान नहीं थकता, बल्कि माँगता ही रहता है। [इन्सान] इस से मुराद अक्सर इन्सान, सब लोग नहीं। 
(9।) यानी कष्ट और तकलीफ पहुँचने पर तुरन्त मायूसी का शिकार हो जाता है। जबकि अल्लाह 
पाक के मुखिलस बन्दों का हाल इस से अलग होता है। बह एक तो दुनिया के चाहने वाले नहीं 
होते, उन के सामने हर वकत आखिरत होती है। दूसरे यह कि तकलीफ पहुँचने पर भी बह अल्लाह 
की रहमत और उस के फजल से निराश नहीं होते, बल्कि आजमाइश को भी वह गुनाहों का कफ्फारा 
समझते हैं। गोया मायूसी और निराश उन के करीब भी नहीं फटकती। 

(92) यानी अल्लाह पाक के यहाँ मैं महबूब हूँ वह मुझ से खुश है, इसीलिये वह मुझे अपनी नेमतें 
दे रहा है। हालाँकि दुनिया की कमी-बेशी, उस की नाराजी या मुहब्बत पहचान नहीं, बल्कि आजमाने 
के लिये अल्लाह पाक ऐसा करता है ताकि वह देखे कि नेमतों में उस का शुक्र कौन कर रहा 
है और तक्लीफों में सब्र करने वाला कौन है? ह 
- (93) यह कहने वाला मुनाफिक या काफिर है। कोई मोमिन ऐसी बात नहीं कह सकता, काफिर ही 
यह समझता है कि मेरी दुनिया आराम के साथ बीत रही है तो आखिरत भी मेरे लिये ऐसी हीहोगी। 
(94) [व-न-अ बिजानिबिही] यानी हक्‌ से मुँह फेर लेता और हक पर अमल करने से अपना पहलू 
बदल लेता है और तकब्बुर का इजहार करता है। 

(95) यानी अल्लाह पाक के दर्बार में रोता-गिड़गिड़ाता है ताकि मुसीबत दूर कर दे। यानी तन्‍न्गी और 
परेशानी में याद करता है और आजमाइश के वक्त अल्लाह पाक से फरियादें करता है। लेकिन जब 
नेमतें मिलती हैं उस समय अल्लाह पाक को याद नहीं करता, वह भूल जाता है। 
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(52) आप कह दीजिये कि भला यह तो बताओ कि: ५ ५ ८72 66 ९! 25 ?$ 
अगर यह कुरआन अल्लाह पाक को तरफ से आया: ५९६० ९.57 (2 CK i) 


हि <+ त 
हुआहो फिर तुम ने उसे न माना तो उस से बढ़ कर : | CN ड EG 


बहका हुआ कौन होगा?” जो मुखालिफत में (हक से) : 

दूर चला जाये”?। | 
(53) बहुत जल्द हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक : 3४ ७७ 5 

(दुनिया) में भी दिखायेंगे और खुद उन की अपनी जात : “#४५६ 28 ८६4 9% 2९% 
में भी, यहाँ तक कि उन पर खुल जाये कि हक यही : ५ ४८४ ५5५४ ८६४५ ५6 5 5 
हे। क्या आप के रब का हर चीज से आगाह होना : 8 
काफी नहीँ?। 
(54) यकीन जानो कि यह लोग अपने रब के सामने : “2४ ४६ ८% 2८523 ०६5) 5 


(96) यानी ऐसी हालत में तुम से ज्यादा गुमराह और तुम से ज्यादा दुश्मन कौन होगा? 

(97) [शिकाक्‌] जिद, दुश्मनी, हसद, कीना। इस के साथ “बओद” (दूर) जोड़ देने से उस में मुबालगा 
पैदा हो जाता है। यानी जो बहुत ज्यादा मुखालिफत और कीना से काम लेता है यहाँ तक कि अल्लाह 
पाक की नाजिल की गयी किताब को भी झुठलाता है तो फिर ऐसे शख्स से बढ़ कर गुमराह और 
आभागा कौन हो सकता है? 

(98) [अन्नहुल्‌ हक्क] (हक यही है) कुरआन हक है, रसूल हक है, इस्लाम हक है। उलमा ने तीनों 
मफहूम लिये हैं। सब का निचोड़ वही है। 

[आफाक] यह “उफुक” की जमा (बहुवचन) है, कनारा। मतलब यह है कि अपनी निशानियौँ 
बाहर कनारों में भी दिखायेंगे और खुद इन्सान के अपने नफुसों के अन्दर भी। चुनान्चे आसमान और 
जमीन के कनारों में भी कुदरत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ है जैसे सूरज, चाँद, सितारे, रात, दिन, हवा, 
बारिश, गरज, चमक, बिजुली, कड़क, नबातात, जमादात, पेड़-पौधे, पर्वत, नदी-नाले, दरिया-समुन्दर, 
वगैरह-वगैरह यह सब आफाक में शामिल हैं। | 

[अनफुस] इस से इन्सान का सरापा वजूद और जिन-जिन तर्कीबों और जिन-जिन हालतों से 
बना है यह सब मुराद हैं। इस की तफसील जानने के लिये तिब्ब और हिक्मत को किताबों को 
पढ़ा जाये। 

कुछ उलमा के नजदीक “आफाक” से पूरब-पश्चिम के वह क्षेत्र मुराद हैं जिन की जीत को 
अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिये .सरल और आसान बना दिया। और “अन्‌फुस” से मुराद खुद 
अरब की जमीन पर मुसलमानों का आगे कदम बढ़ाना है। जैसे, बद्र की लड़ाई और फत्ह मक्का 
वगैरह में मुसलमानों को सरबुलन्दी अता फरमायी। 

(99) [क्या काफी नहीं?] यानी काफी है। अल्लाह पाक अपने बन्दों के करनी-कथनी को देखने के 
लिये काफी है और वही इस बात की गवाही दे रहा है कि कुरआन पाक अल्लाह का कलाम है 
जो उस के सच्चे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल हुआ। . | 
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...----शक में हैं| याद रखो कि अल्लाह पाक हर : & boss CBs EIS ठ 
चीज का अहाता किये (घेरे) हुये है। 

सर शरा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । डस में 53 = 
आयतें और 5 रुकअ हैं। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 24-2! ८५% #3 2-८} 
 निहायत रहम वाला है। | | 


(3) ण जो भ र ह वाला है न EBs LN EH BS 
४ ह ॥ हि pec ~? 29 7? yy SS 
कील कण NMR BF 
(4) आसमानों की (तमाम) चीजें और जो कुछ जमीन : १४ $ ८४ ५+ 3 ८ ४४ 
में है सब उसी का है। और वह जर्बदस्त है ओर बड़ी : ०८१५० ६222; 
शान वाला है। | | हि 
(5) करीब है आसमान अपने ऊपर से फट पड़ें? और : &#+#» ८4 ८:४६ 2! ३6४ 


तमाम फ्रिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ : 2% ५-४५ ट OS 
27, 239, 2८22२“ “/ 


बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिये इस्तिगफार : ६ ४५४५७ ८० ८४६६८55 
कर बह हज २5७ क्‍ : 
इसलिये इस के बारे में गौर-फिक्र नहीं करते, न उस के लिये अमल करते हैं और न उस दिन 
का कोई डर उन के दिलों में है। | | | 
_ (00) [मुहीतुन] अल्लाह पाक हर चीज का अहाता किये हुये है इस लिये कियामत का लाना अल्लाह 
पाक के लिये कोई कठिन और मुश्किल नहीं है। दुनिया की तमाम चीजें उस के कब्जे में है। वह 
उन के अन्दर जिस प्रकार चाहे फेर बदल करे, और करता है, कर सकता है और करेगा भी। उसे 
- कोई रोकने वाला नहीं है। | | | | 
(¶) यानी जिस तरह कुरआन आप की तरफ नाजिल किया गया है इसी तरह आप से पहले क | 
नबिय्यों पर भी किताबें नाजिल की गरयीं। [बह्यि] अल्लाह पाक का वह कलाम है जो फरिश्ते के 
जरीआ से अल्लाह पाक अपने पैंगबरों के पास भेजता रहा है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम से वहयि के बारे में पूछा तो आप ने फरमाया कि कभी तो यह मेरे पास घन्टी 
को आवाज की तरह आती है और यह मुझ पर सब से सख्त होती है जब यह समाप्त हो जाती 
है तो मुझे याद हो चुकी होती है। और कभी फरिश्ता इन्सान की शक्ल में आता है और मुझ से 
कलाम करता है और वह जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। आइशा रजिः फरमाती हैं कि में ने 
कड़ाके की सर्दी में देखा है कि जब वहयि की कैफियत समाप्त हो जाती तो आप पसीना में डूब 
जाते और आप की पेशानी से पसीने की बुँदे गिर रही होतीं। (सहीह बुखारी-2). 
(2) यत कान आसमान अपने ऊपर फट पड़े अल्लाह पाक की बुर्जुगी, बड़ाई और जलाल 
वजह से।.. | | र 
(3) [जमीन बालें के लिये इस्तिगफार कर रहे हैं] यह मजमून (विषय) सूरः मोमिन की आयत नः 
7 में भी बयान हो चुकां है। | | 
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लक खूब समझ रखो कि अल्लाह पाक ही माफ : Deel ss १* 50। 
करने वाला, रहमत वाला है।» । 

(6) और जिन लोगों ने अल्लाह पाक को छोड़ कर: ६/265 4:28 2s 
दूसरों को बली (कारसाज) बना लिया है अल्लाह उन: १,८८ & 5:८८ ६% 
पर निग्रां है?, और आप उन के जिम्मेदार नहीं हैं?। : 486 


(7) इसी तरह हम ने आप की तरफ अरबी कुरआन : ६८ ६१ ८१ ६८77 ४९६६ 
की वहयि की है” ताकि आप मक्के वालों को और : Gr sug; 
उस के आस-पास के लोगों को चेतावनी दे दें» और : ५५ ८2४४ PEO 

दे? में : (3०) 2५3 ७०४० YER 22) 
जमा होने के दिन से डरा दें? जिस के आने में कोई : हे 385; 2६2] 
शक नहीं। एक गरोह जन्नत में होगा और एक गरोह : HG GPs Hal ९ 
जहन्नम में होगा“? । । 


(8) अल्लाह पाक अगर चाहता तो उन सब को एक : ६५28584 54650 IAS 5s 
ही उम्मत बना देता“? लेकिन वह जिसे चाहता है BIE SOS 


अपनी रहमत में दाखिल कर लेता हे.......... 


(4) अपने दोस्तों और आज्ञाकारों, या तमाम ही बन्दों के लिये माफ करने वाला और रहमत वाला 
है। क्योंकि काफिरों और नार्फ॑मानों को तुरन्त न पकड़ना और उन्हें मोहलत देना यह भी रहमत ही 
की एक किस्म है। |. 

(5) यानी उन के कामों को महफूज़ कर रहा है ताकि उस पर उन को बदला दे। 

(6) यानी आप इस बात के पाबन्द नहीं हैं कि उन को हिदायत की राह पर लगा दें या उन के 
गुनाहों पर उन की पकड़ करें, बल्कि यह काम हमारे हैं। आप का काम सिफ दावत-तबलीग को 
पहुँचा देना है और बस। 

(7) यानी जिस तरह हम ने हर रसूल की तरफ वहयि भेजो, उसी तरह हम ने आप पर कुरआन : 
पाक को भेजा। 

(8) [उम्मुल्‌ कुरा] (बस्तियों की माँ) यह मक्का का नाम है। इस का यह नाम फुजीलत और बड़ाई 
के तौर पर रखा गया है। या इसलिये कि यह अरब की सब से पुरानी बस्ती है। यहाँ मुराद मक्का 
वाले हैं। [ब-मन्‌ हौ-लहा] (उस के आस-पास के लोग) इस में “आस-पास” में पूरब-पश्चिम के तमाम 
क्षेत्र शामिल हैं। उस क्षेत्र के तमाम लोगों को डरायें कि अगर उन्होंने कुफ्र-शिक से तौबा कर के 
दीन इस्लाम को नहीं अपनाया तो अल्लाह के अजाब से बच न सकेगे। 

(9) [जमा होने का दिन] कियामत के दिन को जमा होने वाला दिन इसलिये कहा कि उस में 
अगले-पिछले तमाम इन्सान जमा होंगे। इस के अलावा जालिम-मजलूम और मोमिन-काफिर भी सब 
जमा होंगे और अपने-अपने अच्छे-बुरे आमाल के मुताबिक सजा भुगतेंगे। 

(0) जिस गरोह ने अल्लाह के आदेशों का पालन किया होगा बह जन्नत में और जिस ने अवज्ञा 
व नाफमानी की होगी वह जहन्नम में जायेगा। यही दो गरोह होंगे, तीसरा गंरोह नहीं होगा। 

(।) [उम्म-तन्‌ वाहि-द-तन्‌] (एक ही गरोह) इस सूरत में कियामत वाले दिन सिफ एक ही गरोह 
होता (यानी ईमान वालों का गरोह) लेकिन अल्लाह पाक की हिक्मत ने इस जब्र ओर जर्बदस्ती को 
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(9) क्या उन लोगों ने अल्लाह पाक के सिवा और भी : 
वली (बिगड़ी बनाने वाले) बना लिये हैं? (हकीकत में : 
तो सिफ) अल्लाह पाक ही बली हे, बही मुरदों को : 
जिन्दा करेगा, और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : 


हे I2) | 


है और जिस की तरफ में झुकता हूँ। 


मम और जालिमों का हिमायती और मददगार कोई : 


(0) और जिस-जिस चीज में तुम्हारा इख्तिलाफ हो : 
उस का फैसला अल्लाह ही की तरफ है">। यही : 
अल्लाह मेरा रब है जिस पर में ने भरोसा कर रखा ट 


४६ 0 2b os 
408 TS 55 ०2 ४४5४ 2 
HG Hs UH 
४७28 gf ८2 4३ ४६%) (५ 


A 3; ५४50 hd 
७५४ 4s S65 


(5 ह ९६ is Ce y 2 ५५१४४ 6 
ठ & (5 9 (22 § A] pe 32 


(।) वह आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला : 
है। उस ने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स के जोड़े बना दिये : 


पसन्द नहीं किया, बल्कि इन्सानों को आजमाने के लिये अल्लाह पाक ने उन्हें आजादी दे दी कि चाहे 
अच्छा करें या बुरा करें। जिस ने आजादी का सहीह इस्तेमाल किया और उस की इबादत व आज्ञा 
की वह अल्लाह पाक की रहमत का हकदार बन गया ओर जिस ने आजादी का गलत प्रयोग किया 
उस ने जुल्म किया तो वह अल्लाह पाक के अजाब का हकदार बन गया। ऐसे नाफमानों का कियामत 
के दिन कोई मददगार न होगा! 

(2) [वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है] जब यह बात है तो फिर अल्लाह पाक ही इस 
बात का हकदार हे कि उस को बली, कारसाज ओर बिगड़ी बनाने वाला माना जाये। उन को बली 
न बनाया जाये जिन के पास कोई इख्तियार नहीं है, जो न तो सुनने वाला है और न ही उत्तर देने 
वाला है। न लाभ पहुँचाने वाला है और न ही हानि। 

(3) इस इख्तिलाफ से मुराद दीन का इख्तिलाफ है। जिस प्रकार यहूदी, औसाई और इस्लाम मजहब 
में आपस में इख्तिलाफ है। हर मजहब का मानने वाला दावा करता है कि उस ही का दीन सच्चा 
है और किसी का दीन सच्चा नहीं। हालाँकि सच्चा दीन सिफ एक हे, और एक ही हो सकता हे। 
वह सच्चा दीन कौन सा है? अल्लाह पाक ने उस दीन को जानने के लिये कुरआन पाक भेजा है, 
लेकिन कुरआन पाक को सालिस और हकम- (फैसला करने वाला) मानने को कोई तय्यार नहीं। तो 
फिर अब एक कियामत का दिन ही बाकी रह जाता है जिस दिन अल्लाह पाक उन के इख्तिलाफ 
के दर्मियान फैसला सुनायेगा, और बतायेगा कि सच्चा दीन कौन सा था और उस का मानने वाला 
कौन सच्चा था। फिर सच्चों को जन्नत में और दूसरे लोगों को जहन्नम में दाखिल फुरमायेगा। 
(4) [अजवा-जन] जोड़ा। यह अल्लाह पाक का एहसान है कि उस ने तुम्हारी जिन्स से ही तुम्हारा 


जोड़ा बनाया। अगर तुम्हारी बीकियाँ इन्सान के स्थान पर कोई और मख्लूक से बनाई जातीं तो तुम्हें. 


यह सुकून और शान्ति न हासिल होती जो अपनी जिन्स और अपनी शक्ल की बीवी से मिलती है। 
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PE और चौपायों के जोड़े बनाये हैं"?, तुम्हें वह: ८ & 4८6 ८४ 245 25564 
उस में फैला रहा है", उस जैसी कोई चीज़ नहीं"”, : Oh 6५४ ५5; 
वह सुनने और देखने वाला है। | 

({2) आसमानों और जमीन की कुन्जियाँ उसी की : ४०५५ ९४95 ५५५४ ४५६ ५ 
हैँ”, जिस की चाहे रोजी कुशादा कर दे और तन्ग : ९%; ५४, *१%5 १55 ८% 63%! 
कर दे। बिला शुब्हा वह हर चीज़ को जानने वाला है। : Os 


(॥3) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये बही दीन मुकर्सर : ६४ ५% ७ ५८७) ८३ 25 € 
किया है जिस को काइम करने का उस ने नूह को : ६५55652 CGN ECS 
हुक्म दिया था, और जो वहयि (द्वारा) हम ने तुम्हारी : goss s 29207, 
तरफ भेज दिया है और जिस का ताकीदी हुक्म हम ने : {४ 26 ५५१३ [8:६८ 5; 3 
इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था? कि इस : , | ५१४५८ (८ ८३ ४ ४7 

लना) में : LAN) SAS ५० Oy 
दीन को काइम रखना” और इस में फूट न........ 


(5) यानी यही जोड़े (नर-मादा) बनाने का सिलसिला हम ने जानवरों में भी रखा है। चौपायों से. 
मुराद बही नर-मादा आठ जानवर हैं जिन का जिक्र सूरः अन्आम में किया गया है। 
(6) [यज-रउकुम्‌] फैला रहा है, पैदा कर रहा है। यानी वह तुम्हें बड़ी संख्या में फैला रहा है। नस्ल 
दर नस्ल (पीढ़ी दर पीढ़ी) पैदा कर रहा है, इन्सानी नस्ल को भी और चौपायों की नस्ल को भी। 
[फीहि] गर्भ में, पेट में, इस तरीके से। यह तीनों ही तर्जुमे अपनी जगह पर सहीह हैं। [फीहि] 
का एक तर्जुमा “बिही” होगा। यानी तुम्हारा जोड़ा बनाने के सबब से तुम्हें पैदा करता या फैलाता 
है, क्योंकि यह जौजियत (जोड़ा बनाना) ही नस्ल का सबब है। (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) 
(7) [उस जैसी कोई चीज नहीं] न जात में, न सिफत और विशेषता में। वह अपनी मिसाल आप 
है, वह अकेला है और बेनियाज़ है। | 
(8) [मकालीद] खजाना, चाबियाँ, तालियाँ, कुन्जियाँ। 
(9) [श-र-अ] बयान किया, मुकर॑र किया, स्पष्ट किया। [लकम्‌] (तुम्हारे लिये) यह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खिताब है। मतलब यह है कि तुम्हारे लिये वही दीन मुक्रर 
किया है, या बयान किया है जिस की वसिय्यत इस से पहले तमाम नबिय्यों को की जाती रही है। 
इस संदभ में चन्द बड़े मर्तबा वाले संदेष्टाओं के नाम गिनाए गये हैं। _ 
(20) [अकोीमुद्वी-न] यह कि इस दीन को काइम रखना। 'दीन से मुराद अल्लाह पाक पर ईमान लाना, 
उस को एक  जानना-मानना, रसूल की आज्ञा पालन करना, अल्लाह पाक की शरीअत को मानना। 
तमाम नबिय्यों का यही दीन था जिस की वह अपनी-अपनी कौम को दावत देते रहे अर्गचे हर नबी 
को शरीअत में कुछ थोड़ा-मोड़ा इख्तिलाफ होता था, जैसा कि फरमायाः “तुम में से हर एक के 
लिये हम ने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है” (सूरः माइदा-48) 
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८747 3 


Co न डालना०?। जिस चीज़ की तरफ आप : 6५६१525024 ७5४५५ 
उन्हें बुला रहे हैं वह तो मुश्रिकों पर भारी गुजरती : Pets Pt 
है| अल्लाह पाक जिसे चाहता है अपना चुना हुआ : 

बनाता है? और जो भी उस की तरफ रुजुअ करे वह : 

उस की सहीह रहनुमाई करता है| ॒ 

(4) और उन लोगों ने अपने पास इलम आ जाने के : ७ ७-६ 2 $) $55 (५५ 
बाद ही इख्तिलाफ किया (और वह भी) परस्पर : ४% 2०९ ८% 2%] 
जिद-बहस से-?। और अगर आप के रब की बात : (}% 5} «९४ ७० ट ६५ 
एक मुकर्र्र वकत तक के लिये पहले ही Pn से करार न Bs EE ८७7 BF, 
पा गयी होती तो बिला शुब्हा उन का फसला........ [ 


De लेकिन सिद्दान्त, नियम और बुनयादी उसूल सब के दर्मियान एक ही थे। इसी बात को नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ़्जों में बयान फरमाया हैः “नबिय्यों की जमाअत अल्लाती 
भाई हैं, उन की माँयें मुख्तलिफ हैं और उन का दीन एक है” (सहीह बुखारी-3443+ सहीह मुस्लिम, 
हदीसः ।45-(2365) 

और यह एक दीन वही तौहीद है यानी एक अल्लाह को मानना और रसूल की आज्ञा पालन 
करना। तौहीद और रसूल की इताअत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है और न ही यह फुरुओ मस्अला 
है, बल्कि यह बुनियादी और उसूली मस्अला है जिस पर कुफ्र और ईमान का दारोमदार है। 
(27) सिंफ एक अल्लाह की इबादत और .इताअत (या उस के रसूल की इताअत, जो असल में 
अल्लाह ही की इताअत है) यह'तौहीद की बुनियाद है और उस की इताअत और फ॑माबरदारी से 
मुँह मोड़ना, उस के साथ दूसरों को शरीक करना, इख़्तिलाफ और फूट की बुनियाद है। और इसी 
“फूट” से मना किया गया है इस आयत में। 
(22) जो मुश्रिकों पर भारी पड़ता है वह वही तौहीद है (यानी सिफ और सिंफ एक अल्लाह की 
इबादत और उस के रसूल की इताअत) 
(23) यानी अल्लाह पाक जिस को हिदायत का हकदार समझता है, उसे हिदायत के लिये चुन लेता 
है। 
(24) यानी अल्लाह पाक अपना दीन अपनाने की और इबादत को अल्लाह के लिये खालिस करने 
की तौफीक उस शख्स को अता करता है जो उस को तरफ रुकुअ करता और मुतवज्जह होता है 
और उस की इबादत और इताअत करता है। 
(25) यानी उन्होंने इश्तिलाफ़ और फूट-टूट का रास्ता हिदायत आ जाने के बाद इर््तियार किया, 
हालाँकि इख्तिलाफ की कोई वजह ही नहीं थी। उन्होंने हसद, कीना-कपट, दुश्मनी और जिद की 
बजह से ऐसा किया। | | 
इस से कुछ लोगों ने यहूद और कुछ ने मक्का के क्रैश को मुराद लिया है। (और दोनों 
ही ने महज हसद और जिद की बजह से दीने-इस्लाम से इख्तिलाफ किया) 
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PN हो चुका होता?। और जिन लोगों को उन के: ३५ 8 2५.5 65 ८5 53 
बाद किताब दी गयी है वह भी उस की तरफ से 92 454 
उलझन वाले शक में पड़े हुये हें?। 

(।5) पस आप लोगों को उसी तरफ बुलाते रहें और : ४5८१2 65 2 gfls C36 
जैसा आप को आदेश हुआ है (उस पर) मजबूती से : (६. 2455252 

जम जायें और उन को खाहिशों पर न चलें और : १,४) 45 ९१5 ७2 
कह दें कि अल्लाह पाक ने जितनी किताबें नाजिल : (८८2६५ AEE 74९42 
फ्रमायीं हैं मेरा उन पर ईमान है और मुझे हुक्म दिया : ES SEE SCE 
गया है कि तुम में न्याय करता रहँ5०। हमारा और तुम: ५, »; »«,» «६ (477 2d २४ 
सब का परर्वदिगार अल्लाह ही है। हमारे आमाल हमारे : 2289 A) We OR 
लिये हें और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये हैं हम तुम : 

में कोई कठ हुज्जती नहीं??। अल्लाह पाक हम सब : 

को जमा करेगा और उसी की तरफ लौटना है। : 

(।6) और जो लोग अल्लाह (की बातों) में झगड़ा : ५४ ४2 ४0 3 ०६७५ ८८४ 
डालते हैं इस के बाद कि (मख्लूक) उसे मान चुकी? : 4 2.5 252 4 i ८ 
उन की कठहुज्जती....... र 


(26) यानी पहले ही से यह फैसला हो चुका था कि इन्हें अजाब देने में जल्दी नहीं करनी है, अगर 
यह फैसला न हुआ तो अब तक उन्हें तबाह-बर्बाद किया जा चुका होता। 
(27) इस से मुराद यहूद-नसारा हैं जो अपने से पहले के यहूद-नसारा के बाद तौरात और इन्जील 
के वारिस बनाये गये। 

या फिर इस से अरब के लोग मुराद है जिन के अन्दर अल्लाह पाक ने अपना कुरआन 
नाजिल फरमाया है और उन्हें कुरआन का वारिस बनाया। अगर पहला अथ लेते हैं तो “अल्‌ किताब” 
से तौरात और इन्जील मुराद है। और दूसरा अर्थ लेते हैं तो उस से मुराद कुरआन पाक है। 
(28) यानी इस इख्तिलाफ और शक की वजह से जिस का जिक्र पहले हुआ, आप उन को तौहीद 
की दावत दें और उस पर खुद भी जमे रहें। 
(29) यानी उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजें गढ़ ली हैं, जैसे बुतों की पूजा-पाठ वगैरह, इस में उन 
की खाहिश के पीछे न चलें। | 
(30) यानी जब भी तुम अपना कोई मामला मेरे पास लाओगे तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक 
उस का फैसला न्याय के साथ करुँगा। 
(3) [हम तुम में कोई कठहुज्जती नहीं] यानी कोई लड़ाई झगड़ा ओर इर््तिलाफ नहीं, इसीलिये कि 
हक जाहिर और स्पष्ट हो चुका है। | 
(32) यानी यह मुश्रिक लोग मुसलमानों से लड़ते-झगड़ते हें जिन्होंने अल्लाह और रसूल की बात 
मान ली है ताकि उन्हें हिदायत की राह से हटा दें........... 
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.....-----अल्लाह पाक के नजदीक बातिल है०?, और : 25 ५-४८ 2९५65 265 ५:5४ 
उन पर गजब है और उन के लिये सख्त अजाब है। : ७ 2:५4 ९६० 


(7) अल्लाह पाक ने हक के साथ किताब नाजिल (7५ AHN OFT Gye 
फरमायी है और तराजू भी (उतारी है)? और आप : ६८६१.4 2,55 G5 20s 


हो०5 हु : Fr 
को क्या खबर शायद कियामत करीब ही हो०?। [ ७८१5 


मानते? और जो उस पर यकीन रखते हैं वह तो उस : *(&, ८5652 ।५। Us है 


[ हें ) उन्हें [ * ~’ 5 0 ८ oe 72 
से डर रहे हैं”, उन्हें उस के हक होने का पूरा ज्ञान: (८५.5 6, ४ ५६८ ६5 ८:2५ 
है। याद रखो! जो लोग........ | 


RE या मुराद यहूद और नसारा हैं जो मुसलमानों से झगड़ते थे और कहते थे कि हमारा दीन 
तुम्हारे दीन से बेहतर है। और हमारा नबी भी तुम्हारे नबी से पहले नबी बनाया गया है, (जाहिर है 
कि मूसा अलै और आसा अलै० नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पहले नबी बनाये गये 
हैं) इसलिये हम तुम से बेहतर हैं। 

(33) [दाहि-जतुन्‌] कमजोर, बातिल, जिस के लिये मजबूती ओर ठोस पन न हो। 

(34) [अल्‌ किताब] इस से कोई खास किताब मुराद नहीं, बल्कि तमाम पेंग़बरों पर जितनी भी किताबें 
नाजिल हुयी हैं बह सब हक और सच्ची थीं। या फिर कुरआन पाक मुराद है और उस को सच्चाई 
और बड़ाई को स्पष्ट किया जा रहा है। 

[मीजान्‌] न्याय, इन्साफ, हक। न्याय को तराजू इसलिये कहा गया है कि यह बराबरी और 

इन्साफ का आला (यन्त्र) है, इस के द्वारा ही लोगों के दर्मियान बराबरी संभव और मुमकिन है। इसी 
माना और मतलब में यह आयतें भी हैं: “हम ने पेंगबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उन के 
साथ किताब और मीजान (तराजू) नाजिल फरमायी ताकि लोग अदल (न्याय) और इन्साफ पर काइम 
रहे” (सूरः हदीद-25) “उसी ने आकाश को ऊँचा किया और उसी ने तराजु रखी ताकि तुम तोलने 
में कमी-बेशी न करो। इन्साफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तौल में कमी न करो।” (सूरः 
रहमान-7, 8, 9) | 
(35) [करीब] यह मुजक्कर और मु-अन्नस (स्त्री लिंग, पूरुष लिंग) दोनों के लिये आता है। सूर 
आराफ की आयत न° 56 में भी यही लफ़्ज आया है। (फत्हुल कदीर) | 
(36) यानी चूँकि उन्हें यकीन है कि कियामत कोई चीज नहीं और न उसे आनी हे, इसलिये मजाक 
और हँसी उड़ाते हुये कहते हैं कि जल्दी भेजो। 
(37) इसलिये कि अव्वल तो उन्हें कियामत के आने का पूरा यकीन है। दूसरे यह कि उन को 
डर है कि उस दिन हिसाब-किताब होगा, कहीं बह भी अल्लाह पाक की पकड़ में न आ जायें। जैसा 
कि दूसरे स्थान पर हैं: “अल्लाह की राह में खर्च करते हुये भी बह इस बात से डरते हैं कि उन्हें 
. अपने रब की तरफ लौटना है।” (सूरः मोमिनून-60) | 
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eee कियामत के मामला में लड़-झगड़ रहे : 9५% gs NGG 
हैं” वह दूर की गुमराही में पड़े हुये हें?। 


(9) अल्लाह पाक अपने बन्दों पर बहुत ही मेहरबानी : ५६5 (० 555 ५२९७ ५५४४ 4 
| tC 2s 5 2 ८१2 ८ 
करने वाला है जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है, : st &,8॥ ४5; 


वह बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। 
(20) जिस का इरादा आखिरत की खेती का हो हम: ७ ० 

उसे उस की खेती में तरक्की देंगे“? और जो दुनिया : (५ £४४ ५२५ ७6 ८५ ६३; 
की खेती की तलब रखता हो हम उसे उस में से ही : 2. ६५५ ७ 45 5 ५६६५ 45 
कछ देंगे“?, ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा : 
नहीँ“ 


(38) [युमारु-न] लड़ना, झगड़ना या शक-शुब्हा करना। 

(39) इसलिये कि वह उन दलीलों पर गौर-फिक्र ही नहीं करते जो ईमान लाने का सबब बन सकते 
हैं, हालाँकि यह तर्क और दलीलें दिन-रात देखने में आती रहती हैं, उन की नजरों से गुजरती रहती 
हैं और उन की बुद्वि और अक्ल में आती भी हैं, लेकिन चूँकि गौर नहीं करते इसलिये बह हक 
से बहुत दूर जा पड़े हैं। 

(40) [हरसुन्‌] इस के माना है बीज बोना। मतलब सह है कि जो शख्स दुनिया में नेककाम कर 


के आखिरत में नेकी और सवाब चाहता है तो अल्लाह पाक भी उस की आखिरत की खेती में इजाफा 


और बढ़ोतरी फरमायेगा, इस प्रकार कि एक नेकी का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना, बल्कि 
इस से भी ज्यादा अता फरमायेगा। 
(47) यानी दुनिया चाहने वाले को दुनिया तो मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वह चाहता है, 
बल्कि सिफ उतनी मिलती है जितनी अल्लाह पाक चाहता है। | 
(42) यह वही विषय (मजमून) है जो बनी इस्राईल की आयत न° ।8 में बयान हुआ है। मतलब 
यह है कि दुनिया तो अल्लाह पाक हर एक को उतनी जरुर देता है जितनी उस ने लिख दी है, 
क्योंकि उस ने सब की रोजी-रोटी का जिम्मा लिया हुआ है। चाहे वह आखिरत चाहने वाला हो, या 
` दुनिया चाहने वाला हो। 
RO फिर भी जो आखिरत चाहेगा, यानी आखिरत के लिये नेक अमल करेगा, मेहनत करेगा तो 
कियामत के दिन अल्लाह पाक उस शख्स को “कई गुना बढ़ा-चढ़ा कर” देगा। जबकि दुनिया चाहने 
वाले के लिये आखिरत में जहन्नम के सिवा कुछ न मिलेगा। 

अब यह इन्सान को खुद सोच लेना चाहिये कि उस का फाइदा दुनिया चाहने में हे या आखिरत 
चाहने में है। 
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(2।) क्या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) शरीक (मुर्करर : 
कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे दीन के अहकाम मुकुर्रर कर दिये : 
हैं जो अल्लाह पाक के फरमाये हुये नहीं हैं“?। अगर : 
फैसले के दिन का वादा न होता तो (अभी ही) उन के : 
दर्मियान फैसला कर दिया जाता। बिला शुब्हा (उन) : 


जालिमों के लिये ही दर्दनाक अजान हें। 
(22) आप देखेंगे कि यह जालिम अपने आमाल से डर 


बड़ा फुज्ल। 


(23) यही वह है जिस की बशारत अल्लाह पाक : 
अपने उन बन्दों को दे रहा है जो ईमान लाये और नेक : 
अमल किये तो कह दीजिये कि मैं उस पर तुम से : 
कोई बदला नहीं चाहता मगर मुहब्बत रिश्तेदारी की“?। : 


A 2 394 27 


७५29)! 05 2g hes > og) 4 
os Lis 7 Pl TS 
Jail sB Ss ७४४५, ८४ SG 
§ गे 2 
SPONGES se 5५४ 
a 49,47 


७) »,2| ५» एछ 


HS Co ci ७५४४४ 
रहे होंगे“? जो (बिला शुब्हा) उन पर वाके होने वाले : 
हैं| और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक : 
आमाल किये वह जन्नतों के बागात में होंगे वह जो : 
इच्छा करेंगे अपने रब के पास मौजूद पायेंगे, यही है: 


S 27 fe & 9 i 
loss Ise) Cos 2.०९ (9 

(६ 0] Cel ५०० 2758 So है 
(4 20 4८०४ ५००५) 3, 2०५५०! 
9 wo? ४ 9/7<“ 
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जो शख्स कोई नेकी करे हम उस के लिये उस की. : 


(43) यानी शिंक और गुनाह के काम जिन के करने का अल्लाह पाक ने हुक्म नहीं दिया, उन के 
बनाये हुये शरीकों ने इन्सानों को उसी राह पर लगाया हुआ हे। 

(44) [मुशफिकी-न] यानी जालिम लोग कियामत वाले दिन अपने आमाल के बारे में डर रहे होंगे। 
(45) हालाँकि डरना बेफाइदा होगा, क्योंकि उन्हें अपने किये की सजा तो बहरहाल भुगतनी होगी। 
(46) क्रैश के तमाम कबीलों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के दर्मियान रिश्तेदारी 
का तअल्लुक था। आयत का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं वाज-नसीहत और दावत-तबलीग 
की कोई मजदूरी तुम से नही माँगता। अल्बत्ता एक चीज़ का सवाल जरुर है कि मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान जो रिश्तेदारी है, उस का लिहाज़ करो। तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो मत मानो, तुम्हारी 
मजी, लेकिनं मुझे नुक्सान तो न पहुचाँओ। तुम मेरे सहयोगी और साथी नहीं बन सकते तो रहम और 
रिश्तेदारी वं नजदीकी के नाते मुझे तकलीफ तो न पहुँचाओ और मेरे रास्ते का रोड़ा तो न बनो, 
ताकि में रिसालत का फर्ज अदा कर सकूँ। यही माना हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने बयान किये हैं 
कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान जो कराबत (निकटता) और रिश्तेदारी है उस को काइम और बाकी. 
रखो। (सहीह बुखारी-48।8) बाज उलमा ने “कुरबा” से अल्लाह पाक की आज्ञा के जरिए से अल्लाह 
पाक की नज़दीकी” मुराद लिया है, जबकि बाज़ उलमा ने 'म-बद्द-त फिल कुरबा” के यह माना लिये 
हैं कि सिवाए इस के कि मेरे अहले बैत से मुहब्बत करो”, लेकिन आयत की यह तफसीर बेहतर 
नहीं है। सहीह तफसीर वही है जो इब्ने अब्बास रजि० से रिवायत है ताहम अहले बैत की इज्जत 
और आदर-सम्मान करना अपनी जगह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अहले-बैत 
से मुहब्बत करने और उन का खयाल रखने का हुक्म दिया है। यह भी स्पष्ट रहे कि अहले-बैत 
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Ke ५ p१३ “~ 


र नेको में हुस्न बढ़ा देंगे“?। बेशक अल्लाह पाक : BE 20।6॥ 
बहुत बख्शाने वाला और बहुत कद्र करने वाला है“®। : 

(24) क्या यह कहते हैं कि उस (पैंगबर) ने अल्लाह : ९७६९५१ ४॥.8 ४:8|८४:६ 2 
पर झूठ बाँधा है। अगर अल्लाह पाक चाहे तो आप ह 2% तप PES ss ahs 


Al 
के दिल i पर मोहर लगा दे“?। और अल्लाह पाक : ४६ „ 2४, Es 
अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है??। और सच को : be 5 शा 
साबित रखता है। बिला शुब्हा वह सीने की बातों को : क 
जानने वाला है। ॒ 


(25) वही है जो अपने बन्दों की तौबा कुबूल फरमाता : १२८९७ 4250 0:& Gy 55 
_ है? और गुनाहों को मेटता है, और जो कुछ तुम : ७ 2245 52 ७८ #<४5 


में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, फातिमा, अली रजि और उन की औलाद 
सब शामिल. हैं। यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि इस आयत का इस विषय से कोई संबन्ध नहीं 
है। हालाँकि शीआ लोग खींच-तान कर इस आयत को आले-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
मुहब्बत के साथ जोड़ते हैं। ओर फिर “आल” को भी उन्होंने महदूद (सीमित) कर दिया है हजरत 
अली, फातिमा और हसन-हुसैन रजिः तक। इस के साथ ही मुहब्बत का मफहूम भी उन के नजदीक 
यह है कि इन्हें मासूम माना जाये और अल्लाह के अन्दर जो सिफतें हैं उन सिफतों को इन के 
अन्दर भी माना जाये। इस के अलावा मक्का के काफिरों से अपने घराने की मुहब्बत का सवाल 
तबलीग की मजदूरी के तौर पर लेना बड़ी अजीब बात है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की शान के खिलाफ है। फिर यह आयत और सूरत मक्की है, जबकि हजरत अली और हजरत 
फातिमा रजिः के दर्मियान अभी निकाह ही नहीं हुआ था। यानी अभी बह घराना वूजद में नहीं आया 
था जिस की मुहब्बत को इस आयत से साबित किया जाता हे।. 

(47) यानी अज्र और सवाब में इजाफा करेंगे। या नेकी के बाद उस का बदला मजीद नेकी की 
तौफोक की सुरत में देंगे, जिस तरह बदी का बदला मजीद बदी करना हे 

(48) [गफूरुन्‌-शकूरन] वह बख्शने वाला है इसलिये छुपाता है और माफ कर देता है और ज्यादा 
से ज्यादा अज्र देता है। 

(49) यानी इस इलजाम में अगर सच्चाई होती तो हम आप के दिल पर मोहर लगा देते जि से 
वह कुरआन ही मिट जाता जिस के गढ़ने की निस्बत आप की तरफ की जाती है। मतलब यह 
है कि हम आप को इस बात की सख्त सजा देते। 

(50) यह कुरआन भी अगर बातिल होता (जैसा कि झुठलाने वालों का दावा है) तो निला शुब्हा 
अल्लाह पाक इस को भी मिटा डालता जैसा कि उस की आदत है 

(5) तौबा का मतलब है जो गुनाह कर रहा है उस को छोड़ दे, जो कर चुका है उस पर 
अफसोस करे और आइन्दा (भविष्य में) न करने का पक्का दिल से इरादा करे। कुछ लोग जबान 
से तोबा तो कर लेते हैं और गुनाह के काम छोड़ते नहीं हैं और तौबा पर तौबा किये जाते 
हैं यह तौबा करना नहीं है बल्कि मजाक है, ख़ालिस और सच्ची तौबा अल्लाह पाक बिला शुब्हा 
कबूल फरमाता हे। 


CRORES ERROR RRR ET I RE ROR SS सुननललुइत॒ 
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RR (सब) जानता है। । BO 

* Dvr 2922! 3 आन 2 
(26) ईमान वालों की और नेक अमल करने वालों की : #+3 ४ ८9 ५२४६-४५ 
सुनता है“? और उन्हें अपने फजल से और बढ़ कर : *4,5 ८३ 2९५४9 ५०५% 
देता है। और काफिरों के लिये सख्त अजाब है। : ७ ६५55 ८55 28 5280: 


(27) और अगर अल्लाह पाक अपने (तमाम) बन्दों : ५ ।|#५४ १2८% 53% &। bes 55 
की रोजी को कुशादा कर देता तो वह जमीन में फसाद : £4 6 45 0 005 &9 
मचा देते”, लेकिन वह अपने अन्दाजे के साथ जो : Og ECA 
कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है। और वह अपने : 
बन्दो के बारे में पूरी ख़बर रखने वाला है और खूब : 


देखने वाला है। । 

(28) और वही है जो लोगों के निराश (नाउम्मीद) हो : ७५% 65 AO GN Hs 
जाने के बाद बारिश बरसाता है“? और अपनी रहमत : 89 955 ५५८27 285 [58 
फैला देता है। वही है बली (बिगड़ी बनाने वाला) और : Ci 


हम्द व सना के काबिल“?। 
(29) और उस की निशानियों में से आसमान और : ८ ८%55 २५४ 6 ५५४ ८०% 
जमीन की पैदाइश है............ : 


(52) यानी उन की दुआयें सुनता है और उन की इच्छायें और खाहिशें पूरी करता है, मगर यह शर्त 
है कि दुआ माँगने की तमाम शर्तों का लिहाज किया गया हो। हदीस शरीफ में आता है कि “अल्लाह 
पाक अपने बन्दे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिस की सवारी खाने के सामान 
के साथ जन्गल और रेगिस्तान (मरुस्थल) में गुम हो जाये और वह निराश होकर किसी पेड़ के नीचे 
लेट जाये कि अचानक उसे अपनी सवारी मिल जाये और मारे खुशी के उस के मुँह से निकल जाये 
कि ऐ अल्लाह! तू मेरा बन्दा और में तेरा रब, यानी मारे खुशी के वह गलती कर जाये।” (सहीह 
मुस्लिम-2747) 

(53) यानी अगर अल्लाह पाक हर शख्स को जरुरत से ज्यादा और बराबर-बराबर रोजी दे देता तो 
इस का नतीजा यह होता कि कोई किसी की मातहती कुबूल न करता। हर शख्स बुराई फसाद और 
उपद्रब और फित्ना में एक से बढ़ कर एक होता, जिस से जमीन फसाद से भर जाती। | 

(54) इन्सान के लिये रोजी की पैदावार में पानी की बहुत अहमियत है। और वह बारिश जब नाउम्मीद 
होने के बादं होती है तब अल्लाह पाक की उस नेमत का सहीह एहसास भी होता है। अल्लाह पाक 
के इस तरह करने में हिक्मत भी यही है कि बन्दे अल्लाह की नेमतों की कद्र करें और उस का 
शुक्र बजा लायें। 

(55) [बली] बिगड़ी बनाने वाला, कारसाज। अल्लाह पाक अपने नेक बन्दों की हाजतें और जरुरतें 
पूरी करता हे, उन्हें भलाइयाँ देता है और बुराइयों से हिफाजत फरमाता है। जब इतने सारे एहसान 
बन्दों पर कर रहा है तो बिला श॒ब्हा वह जात हम्द और सना के काबिल है। 
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RP और उन में जानदारों का फैलाना है और वह: 2५2% ७? 55 +205 ८/० ३. &; 
इस बात पर भी कुदरत रखता हे कि जब चाहे उन्हें : 5५% ६75 ti 


जमा कर दे“®। ः 

(30) तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती हैं वह तुम्हारे: ७४ 2:2.95 ८3 24 ६5५ 
अपने हाथों के क॑तूत का बदला है, और वह तो बहुत : & 2 ८८४६६ 259% ८८:०४ 
सी बातों को नजर अन्दाज' कर देता है5?। 

(3) और तुम हमें ज़मीन में आजिज (तन्ग) करने: ७१ YS Cf 2४४ (५ 
वाले नहीं हो, तुम्हारे लिये अल्लाह के अलावा न: ®/555}502 3303 55 
कोई वली है और न मददगार। : 

(32) और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियाँ : & 44 96 >थ ४५८८१ 
(नौकाएँ) उस की निशानियों में से हैं5»। 


(56) [दाब्बतिन्‌] जमीन पर चलने फिरने वाला। इस शब्द में इन्सान, जिन्नात के अलावा वह तमाम 
जानदार शामिल हैं जिन का रन्ग, शक्ल-सूरत वगैरह एक-दूसरे से यकदम मुख्तलिफ हैं और वह जमीन 
पर फैले हुये हैं। इन सब को अल्लाह पाक कियामत के दिन एक ही मैदान में एकत्र (जमा) 
फुरमायेगा। 

(57) [बयाफू अन्‌ कसीरिन्‌] (बहुत सी बातों.......... ) इस के मुखातब अगर मोमिन हैं तो यह मतलब 
होगा कि तुम्हारे बाज गुनाहों का कफ़्फारा तो वह मुसीबतें बन जाती हैं जो तुम्हारे गुनाहों के नतीजा 
में पहुँचती हें। और कुछ गुनाह वह हें जो अल्लाह पाक यूँ ही माफ फरमा देता है। अल्लाह पाक 
की जात बड़ी करीम हे, माफ कर देने के बाद आखिरत में उस के बारे में पकड़ नहीं होगी। 


हदीस में आता है कि “मोमिन को जो भी तकलीफ और रन्ज व गम पहुँचता है, यहाँ तक 


कि उस के पैर में काँटा भी चुभता है तो उस की बजह से उस के गुनाह माफ फरमा देता है।” 
(सहीह बुख़ारी-564]+सहीह मुस्लिम-2572) 
और अगर इस आयत के मुखातब सभी लोग हैं तो यह अर्थ होगा कि तुम्हें जो मुसीबतें 


दुनिया में पहुँचती हैं, यह तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा हैं। हालाँकि अल्लाह पाक बहुत से गुनाहों. 


को तो माफ फ्रमा देता है। यानी या तो हमेशा के लिये माफ कर देता है या उन पर तुरन्त दन्ड 
` और सजा नहीं देता। (और सज़ा में विलंब (ताख़ीर) यह भी एक तरह की माफी ही है) जैसा कि 
दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर अल्लाह पाक लोगों के कतूतों पर तुरन्त पकड़ने लगे तो जमीन 
पर कोई चलने वाला ही बाकी न रहे” (सूररः फातिर-45) 

इसी मफहूम को सूरः नहल की आयतः 6। में भी बयान किया गया हे। 
(58) यानी तुम भाग कर किसी जगह नहीं जा सकते कि जहाँ तुम हमारी पकड़ में न आ सको। 
या जो मुसीबत हम तुम पर नाजिल करना चाहें, उस से तुम बच जाओ। 
(59) [अल्‌ जवारि] यह शब्द असल में “अल्‌ जवारी” है, और यह 'जारि-यह” की जमा (बहुवचन) 
है। अर्थ है कश्तियाँ, जहाज, नौकायें। यानी खुश्की और तरी पर अल्लाह पाक मुकम्मल कुव्वत और 
ताकत रखता है, यह अल्लाह पाक की कुदरत की दलील है। 


मन्जिलः 6 


पारः इलैहि यु-रद्दु (25) 424 | सूरः शूरा (42) 


(33) अगर वह चाहे तो हवा बन्द कर दे और यह: os uf 3? 
कश्तियाँ समुन्दर पर रुकी रह जायें। बिला शुब्हा इस: ६८5 G5 


में हर सब्र करने वाले शुक्र अदा करने वाले के लिये : Bi 
ड 

निशानियाँ  हैं। | 

(34) या उन्हें उन के क॑ंतूतों की वजह से तबाह कर : ८% ८२४ ।५.5 ८, ७७६४ 

दे, बह तो बहुत सी गलतियों को माफ कर दिया F ° 35 

करता है(“?। । हु 

(35) और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते : ७०६?) $ ७४५६४ ८9 > ४४ 

हैं वह मालूम कर लें कि उन के लिये कोई छुटकारा है Cpe RES) 

नहीं (०2? 


(36) तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह दुनियाँ में चन्द : ४०55 (८४ 8७४ ७2 250 68 
रोजा गुजारने का सामान है“?। और अल्लाह पाक के : ८४८5/5 ५& |! 
पास जो है वह उस से कहीं ज़्यादा बेहतर“? और : BEE 240 ss 
पायदार है“?, बह उन के लिये है जो ईमान लाये ओर : 

सिफ अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं“? । 

(37) और महापापों से और बेहयाइयों से बचते हैं और : ८०७5 #95 0१५०५9 
गुस्से के समय (भी) माफ कर देते हैं। [ 9८25 Ales 


` ......-समुन्दर में पहाड़ों जैसी कश्तियाँ और जहाज उस के हुक्म से चलते हैं, वर्ना अगर अल्लाह 
पाक हुक्म दे तो यह समुन्दरों में ही खड़े रहें। 

(60) यानी समुन्दर को हुक्म दे और उस की लहरें बुलन्द हो जायें और यह उन में डूब जायें। 
(6) वर्ना समुन्दर में सफर करने वाला कोई भी आराम के साथ वापस न आ सके। 

(62) यानी उन निशानियों का इन्कार करते हैं 

(63) यानी अल्लाह पाक के अजाब से वह कहीं भाग कर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। 
(64) यानी दुनिया का सामान मामूली और बेवजन हैं चाहे कारुन का खजाना ही क्यों न हो, इसलिये 
उस से धोखे में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि यह चीजें अस्थाई (ऑजी) हैं और मिट जाने वाली हैं। 
(65) यानी नेकियों का जो अञ्र व सवाब अल्लाह पाक के यहाँ मिलेगा वह दुनिया की इस हकीर 
दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर भी है और ठोस और पायदार भी, क्योंकि उस के लिये फना और समाप्त 
होना नहीं है। मतलब यह है कि दुनिया को आखिरत पर तर्जीह न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे। 
(66) यानी लोगों को माफ कर देना उस के मिजाज का हिस्सा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी जात के 
लिये कभी बदला नहीं लिया है। हाँ, अल्लाह पाक की हुंमतों को तोड़ा जाना आप के लिये बर्दाशत 
के काबिल न था” (सहीह मुस्लिम-2327) 
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(39) और जब उन पर जुल्म (ओर ज्यादती) हो तो : »» (5%! .»&; 


पारः इलैहि यु-रहु (25) _ _ १425 र सूरः शूरा (42) 


(38) और अपने रब के आदेश (फमान) को कुबूल : ०६,५७॥४४४ 2g nyt 


करते हैं (४) हैं (४ * 39 (६, 92429; 94 9229८ 
करते हैं? और नमाज की पाबन्दी करते हैं” और : 22586 ६.४ ८:६६ ४४5 52४ 


उन का हर काम आपस के मश्वरे (और राय) से होता : क देः 
है” और जो हम ने उन्हें दे रखा है उस में से (हमारे : drs 
नाम पर) देते हैं। | ह ः 

99 3१7? SE | PAR 


(67) यानी उस के हुक्म (आदेश) की आज्ञा, उस के रसूल की पैरवी करते और बुराइयों से 


- बचते हें। 


(68) नमाज की पाबन्दी और इकामत (जमाअत से पढ़ने) का खास जिक्र किया कि तमाम इबादतों 
में इस की अहमियत सब से ज्यादा है। 
(69) [शूरा] राय-मश्वरा। यानी ईमान वाले हर अहम काम को आपस के रायं और मश्वरा से करते 
हैं। अपनी ही राय को अन्तिम नहीं समझते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि बसल्ल्म को भी 
अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से मश्वरा करो। (आले अिम्रान-।59) चुनान्चे आप जन्गी 
मामलात, और दूसरे अहम कामों में राय-मश्वरा करते थे, जिस से मुसलमानों का हौसला बुलन्द होता 
और मामले के मुख्तलिफ गोशे स्पष्ट हो जाते। 
हजरत उमर रजिः को जब नेजा मार कर घायल कर दिया गया और जीबन से निराश हो 
गये तो खिलाफत को राय-मश्वरा से चलाने के लिये छः आदमियों को नामजद (चिनहित) फरमा 
दिया (॥) उस्मान (2) अली (3) तल्हा (4) जुबैर (5) स-अद (6) अर्ब्दुरहमान बिन औफ रजि०। 
इन सब ने आपस में मश्वरा किया और दूसरे सहाबा से मश्वरा किया फिर उस्मान रजिः 


को खलीफा मुक्रर फरमा दिया। 


बाज लोग “शूरा” से जमहूरियत को साबित करते हैं हालाँकि जमहूरियत को मुशाबरत के माना 
की तरह समझना गलत है। इस्लाम में दीन के मामलात तै हैं इन में कियामत तक किसी प्रकार _ 
की कमी-बेशी और तबदीली के बारे में राय-मश्वरा हो ही नहीं सकता। हाँ इन्तिजाम के और रियासत 
के मामलात में मश्वरा करने का हुक्म है, जबकि पश्चिम के देशों में हर चीज़ के बारे में राय-मश्वरा 
होगा और उस में तबदीली होगी। यही वजह है उन देशों में उन के दीन के अन्दर भी तबदीली होती 
है और जनता की ख़ाहिश का लिहाज रखा जाता है। जिना, बलात्कार, कुर्कम, लौंडे बाजी और हम 
जिन्स (समलैंगिक) शादी आदि बहुत सारे घिनावने जुर्मों को करने की इजाजत पश्चिम के जमहूरी 
मुल्कों की देन है। | 

इसलिये मशावरत के लफ्ज से जमहूरियत को साबित करना, यह जर्बदस्ती की धाँधली के 
सिवा और कुछ नहीं। और जिस तरह सोशलइज्म के साथ “इस्लामी” का लफ़्ज लगाने से सोशल 


-इज्म इस्लामी नहीं हो सकता, इसी तरह जमहूरियत के साथ “इस्लामी” जोड़ देने से इस्लामी जमहूरी 


मुलक नहीं बनता। और पश्चिमी देशों का यह पौधा इस्लाम की जमीन में नहीं पनप सकता। 
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सूरः शूरा (42) 


बदला ले लेते है?०। 


०७७०७७७९७७०७७ 


(40) और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है”?, और : 
जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले उस का बदला : ८ 
अल्लाह पाक के जिम्मे है (हकीकत में) अल्लाह पाक : 


. जालिमों को दोस्त नहीं रखता। 


(4।) और जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद 
(बराबर का) बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर (इलजाम : 


का) कोई रास्ता नहां। 


(42) यह रास्ता सिफ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों | 


Ft 
करते फिरें, यही लोग हैं जिन के लिये दर्दनाक अजान : 


पर जुल्म करें और जमीन में नाहक (अकारण) फसाद 


 है। 


(43) और जो शख्स सब्र कर लें और माफ कर दे, : 
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तो बिला शुब्हा यह बड़ी हिम्मत के कामों में से (एक : 
काम) है। ा 
(44) और जिसे अल्लाह पाक बहका दे उस का उस : 
के बाद कोई वली नहीं। और तू देखेगा कि जालिम : 
लोग अजाब को देख कर कह रहे होंगे कि क्या वापस 
जाने की कोई राह है? 
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(70) (70) यानी बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस के बावजूद माफ कर देने को त॑जीह देते बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस के बावजूद माफ कर देने को तरतजीह देते 


हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फृत्ह मक्का वाले दिन अपने दुश्मनों के 
लिये आम माफी का एलान फ्रमा दिया। हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन अस्सी 
(80) आदमियों को माफ कर दिया जिन्होंने आप के खिलाफ साजिश रची थी। लबीद बिन आसिम 
यहूदी से बदला नहीं लिया जिस ने आपे पर जादू कर दिया था। उस यहूदी महिला को आप ने कुछ 
नहीं कहा जिस ने आप के खाने में जहर (विष) मिला दिया था जिस की तकलीफ आप अन्तिम 
समय तक महसूस करते रहे। (इब्ने कसीर) 

 अल्बत्ता बाज़ रिवायतों में इस के उलट उस यहूदी महिला के कत्ल करने का आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हुक्म दिया। तो इन दोनों रिवायतों में ततबीक इस तरह दी गयी है 
कि शुरु में आप ने उस महिला को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस जहर मिले खाने से एक सहाबी 

हजरत बिश बिन मारुर रजि की बफात हो गयी तो आप ने किसास में उस यहूदी औरत को कत्ल 
करवा दिया। (जादुल मआद-3/336 नया एडीशन) 
(7।) यह किसास (यानी बदला लेने) की इजाजत है। बुराई का बदला अर्गचे बुराई नहीं है, लेकिन 
हमशक्ल होने की वजह से उसे भी बुराई ही कहा गया है। 
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सूरः शूरा (42) 


पारः इलैहि यु-रहु (25) 


(45) और तू उन्हें देखेगा कि वह (जहन्नम के) सामने : ८2 
ला खड़े किये जायेंगे, मारे ज़िल्लत के कूबड़े हुये जातै : 
होंगे और कनखियों से देख रहे होंगे। ईमानदार साफ :. 
कहेंगे कि हैकोकी घाटे में वह हैं जिन्होंने आज : 
कियामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों : 
को नुक्सान में डाल दिया। याद रखो कि बिला शुब्हा : 


जालिम लोग हमेशा के अजाब में हैं?। 


(46) उन के कोई मददगार नहीं जो अल्लाह पाक से : 
अलग उन को सहॉयता कर सकें। और जिसे अल्लाह : 
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पाक गुमराह कर दे उस के लिये कोई रास्ता ही नहीं। : ZN 

(47) अपने रब का हुक्म मान लो इस से पहले कि : (५ ४ ९8 0% 202 ef) . 

अल्लाह को तरफ़ से वह दिन आ जाये जिस का हट : (७ 54५५ ।७245 5572S 25% 

जाना असंभव (नामुमकिन) है”?। तुम्हें उस रोज न तो : ७ ८६,४ 23८६५ ::४ (204 
। | 350+ 

कोई पनाह को जगह मिलेगी और न छुप कर अन्जान : i ट 

बन जाने की””। ह ि 


\ 


(72) यानी दुनिया में यह काफिर हमें बेबकूफ समझते हें और यह समझते हैं कि हम दुनियावी एतबार 
से घाटे में थे। जब कि हमारा हाल यह था कि हम दुनिया में सिफ आखिरत को तर्जीह देते थे 
और दुनिया के घाटे की कोई पर्वा नहीं करते थे। आज आँखें खोल कर देख लो कि घाटे में कौन 
है? क्या वह घाटे में है जिस ने दुनियावी घाटे की कोई चिन्ता नहीँ की और आज जन्नत में मोज 
कर रहे हैं या वह जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ रखा था और आज ऐसे अजाब में गिरफ्तार 
हैं जिस से अब छुटकारा मुमकिन नहीं। 
(73) [ला-म-रद्ठ लहू] यानी जिस को र्ट करने और टालने की कोई ताकत नहीं रखेगा। 
(74) यानी तुम्हारे लिये कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जिस में तुम छुप कर अन्जान बन जाओ 
और पहचाने न जा सको, या नजर में न आ सको। जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस दिन. 
इन्सान कहेगा, कहीं भागने की जगह हे? हर्गिज नहीं, कोई भागने की जगह न होगी, उस दिन तुम्हारे 
रब के पास ही ठिकाना होगा।” (सूरः किया-मह-0, ।।, ।2) | 

[नकीर] इस का एक और माना है इन्कार”। यानी तुम दूसरे गुनाहों का इन्कार न कर सकोगे 
क्योंकि एक तो वह लिखे हुये होंगे। दूसरे यह कि खुद इन्सान के हाथ-पैर गवाही देंगे। या जो अजाब 
तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से दिया जायेगा तुम उस अजाब का इन्कार न कर सकोगे, क्योंकि गुनाह 
को स्वीकार (तस्लीम) किये बिना तुम्हारे लिये कोई चारा न होगा। 
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(48) और अगर यह मुँह फेर लें तो हम ने आप को : 2६८ ८६८5 65 $#&< & 
उन पर निगहबान बना कर नहीं भेजा। आप क जिम्मा : |; 2५] हा (६९८ 
तो सिंफ सन्देश पहुँचा देना है”?। हम जब कभी: ६ GOST 
इन्सान को अपनी मेहरबानी का स्वाद चखाते हैं"? तो : , » « »/८८ १५५८१५२३९ 
वह उस पर इतरा जाता है””?, और अगर उन्हें उन के : Pe NUON ` 2 ls 
(बुरे) आमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुँचती है“, : ७ )»४ OY ४७ 
. तो बेशक इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है?9। : 

_ (49) आसमानों की और जमीन की बादशाहत अल्लाह : १ ५४ a 
ही के लिये है वह जो चाहता है पैदा करता है” जिस : ५९६5 66 १८ ८४ <& "7६ 


को चाहता है बेटियाँ देता है....... 


SS 


(75) जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “आप के जिम्मा हिदायत देना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक जिसे 
चाहता है हिदायत देता है” (सूरः बकरह-272) “आप के जिम्मा पहुँचाना हैं और हमारे जिम्मा हिसाब 
लेना है” (सूरः र-अद-40) “आप उन्हें नसीहत कीजिये, आप सिफ नसीहत करने वाले हैं, आप उन 
पर दरोगा नहीं हैं” (सूरः गाशी-यह-2।, 22) 
| इन सब का मतलब है कि आप की जिम्मेदारी सिफ और सिफ यह है कि अल्लाह का सन्देश 
लोगों तक पहुँचा दें। मानें चाहे न मानें, आप से इस बारे में नहीं पूछा जायेगा, क्योंकि हिदायत देना 
आप के इख्तियार में ही नहीं है, यह सिफ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। 
(76) [मिहरबानी का स्वाद] यानी धन-दौलत देता है, स्वास्थ और तन्दुरुस्ती देता है, खूब बाल-बच्चे 
देता है, मर्तबा और पद देता है। 
(77) यानी तकब्बुर और गुरुर का इजहार करता है। वर्ना अल्लाह पाक की नेमतों पर खुश होना 
या उस का इजहार करना, यह कोई बुरा काम नहीं है। तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिये। 
(78) [सय्यि-अतुन्‌] जब कोई मुसीबत पहुँचती है। यानी माल-दौलत कम देता है, बीमारी देता है, 
या. औलाद से महरुम (वन्चित) कर देता है। 
(79) यानी तुरन्त नेमतों को भी भूल जाता है और नेमतें देने वाले को भी।. इस से कम ईमान 
वाले लोग मुराद हैं, वर्ना अल्लाह पाक के नेक बन्दे और कामिल ईमान वाले लोगों का हाल ऐसा 
नहीं है। वह मुसीबत में सब्र करते हैं, नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मोमिन का मामला भी अजीब है। उस का तमाम मामला ही खैर है 
और यह मोमिन के अलावा और किसी के लिये नहीं है। अगर उसे खुशी मिले तो अल्लाह पाक 
का शुक्र करता है तो यह उस के लिये बेहतर हो जाता है। और अगर उसे तकलीफ पहुँचे तो सब्र 
करता है तो यह भी उस के लिये बेहतर होता है।” (सहीह मुस्लिम-2999) 
(80) यानी दुनिया में सिफ अल्लाह पाक की मंजी और उस की तदबीर चलती है, वह जो चाहता 
है होता है जो नहीं चाहता नहीं होता है। कोई दूसरा उस में दखल अन्दाजी करने की ताकत और 
इख्तियार नहीं रखता। 
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.---- और जिसे चाहता है बेटे देता ही : SE 
(50) या उन्हें जमा कर देता है? बेटे भी और बेटियां : ८५०४१ ६६65 655 #52 ॐ | 
भी। और जिसे चाहे बाँझ कर देता है। वह बड़े इलम : ® ८ ६८८६ Ci EE 
वाला और कामिल कुदरत वाला है। _ ; 
(5।) यह असंभव (नामुमकिन) है कि किसी बन्दे से : 95% 44 ८ GE Gs 
अल्लाह पाक कलाम करे मगर वहयि द्वारा, या पर्दे के : ५5८४ १ ७० 405 ७2 
पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वह अल्लाह : ७ SESE Ci Gs 
के हुक्म से जो चाहे बहयि करे?। बेशक वह बुलन्द : | 

है और हिक्मत वाला है। | EE 
(52) और इसी तरह हम ने आप की तरफ अपने : “६१ ८ १) <६! ६८5 <3 
हुक्म से रुह को उतारा है“”। आप इस से पहले यह : ८, 
भी नहीं जानते थे कि...... 
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(8।) यानी जिस को चाहता है नर देता है, जिस को चाहता है मादा देता है और जिस को चाहता 
. है नर-मादा दोनों मिला कर जोड़ा बना देता हे। इस जगह अल्लाह पाक ने लोगों की चार किसमें 
बयान की हैं (।) जिन को सिफ बेटे दिये (2) जिन को सिफ बेटियाँ। (3) जिन को बेटे-बेटियाँ 
दोनों (4) जिन को न बेटा और न बेटी (यानी बाँझ बना दिया) 

लोगों को इस प्रकार औलाद देना यह कुदरत की निशानियों में से है, इस में कोई अगर 
तबदीली करना चाहे तो नहीं कर सकता। यह तक्सीम औलाद के एतबार से हे। 

पैदा करने के एतबार से भी इन्सानों की चार किसमें हैं (() आदम को सिफ मिट्टी से पैदा 
किया (उन का न कोई बाप है और न माँ (2) हजरत हव्वा को आदम से, यानी मर्द से पैदा किया, 
उन की माँ नहीं हे। (3) हजरत औसा को सिफ माँ के पेट से पैदा किया, इन का बाप नहीं (4) 
बाकी तमाम इन्सानों को मर्द और औरत दोनों के मिलाप से पैदा किया। उन के बाप भी हें और 
माँ भी। (इब्ने कसीर) 
(82) इस आयत में बहयि की तीन किसमें (सूरतें) बयान की गयी हें (॥) दिल में किसी बात का 
डाल देना, या सपने में बतला देना, इस यकीन के साथ कि यह अल्लाह ही की तरफ से है (3) 
पर्दे के पीछे से कलाम करना। जैसे हजरत मूसा ने तुर पहाड़ पर कलाम किया। (3) फरिश्ते के 
जरीआ से अपनी वहयि भेजना, जैसे जिब्रील अलै अल्लाह का पैगाम लेकर आते और सन्देष्टाओं . 
को सुनाते रहे। 
(83) [रुह] इस से मुराद कुरआन है। यानी जिस तरह आप से पहले और रसूलों पर हम वहयि 
करते रहे, इसी प्रकार हम ने आप पर कुरआन पाक की वहयि की है। कुरआन पाक को रुह 
इसलिये कहा गया है कि कुरआन से दिलों को जिन्दगी प्राप्त होती है, जैसे रुह में इन्सान की 
जिन्दगी पोशीदा है। 
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.....-कितांब और ईमान क्‍या चीज़ है? लेकिन उसे : १६८-०4, 885 4 ८४५ 
| हम ने नूर बनाया, उस के द्वारा अपने बन्दों में से जिसे : ५५2५.45 ८556-5 ८५ 
---“ चाहते- हैं हिदायत देते  हैं”। और: बेशक आप सीधे : sae 
रास्ते की रहनुमाई कर रहे हैं। 52 के 
(53) उस अल्लाह. की राह की“ जिस की मिलकिय्यत : ८७०७१४ $ ५४ Gy ४6 ४072 
में है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। आगाह : &१०%। 75 44 $ 2G & 
रहो! सब काम अल्लाह ही को तरफ लौटले हें४?। : 


सरः जुरव्रुफ मक्का शरीफ में उलरी। इस में 89 : [६७ ७» रहारा 
आयतें और 7 रूकअ हैं। क 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?) ७४9 4 2-८ 

निहायत रहम बाला है। 
है (।) हामीम्‌ | | $ 

(2) कसम है इस खुली किताब की। 0५४ As 


(84) किताब से मुराद कुरआन पाक है। यानी नबुव्वत से पहले कुरआन का भी कोई इलम आप 
को नहीं था और इसी तरह ईमान की उन बातों को नहीं जानते थे जो बाद में आप पर उतारी 
गयीं। 

(85) यानी कुरआन को नूर बनाया, उस के जरीआ से अपने बन्दों में से हम जिसे चाहते हैं हिदायत 
देते हैं। मतलब यह है कि कुरआन से उन्हें रहनुमाई मिलती है, जिस के अन्दर ईमान की तड़प 
और तलब (चाहत) होती है, वह कुरआन को हिदायत पाने की निय्यत से पढ़ते, सुनते और. गौर-फिक्र 
करते हैं। तब अल्लाह पाक भी उन की मदद करता हे और हिदायत की राह उन के लिये खोल 
देता है जिस पर वह चल पड़ते हैं। वर्ना जो अपनी आँखों को ही बन्द कर लें, कानों में डाट लगा 
लें और सोचने-समझने का कष्ट न उठायें, तो ऐसे लोगों को हिदायत केसे मिल सकती है। जैसे 
कि दूसरी जगह फरमायाः “आप कह दीजिये कि उन लोगों के लिये जो ईमान लाये हिदायत और 
शिफा है। और जो लोग ईमान नहीं लाते उन के कानों में बोझ है और यह उन के हक में 
अन्धा होने का सबब हे। यह वह लोग हैं जिन्हें दूर जगह से आवाज दी जाती है।” (हामीम्‌ सज्दा-44) 
(86) यह सीधी राह इस्लाम है। इस की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ फरमायी है जिस से 
उस रास्ते का मर्तबा और उस की बड़ाई ओर शान स्पष्ट हो जाती है। 

(87) यानी कियामत के दिन तमाम मामलात का फैसला अल्लाह पाक ही के हाथ में होगा। बही 
सब को जजा (अच्छा बदला) और सजा देगा। 
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(3) हम ने इस को अरबी जुबान का कुरआन बनाया पु NS Gs ASA | 
है कि. तुम समझ लो?। ट 205 
(4) बिला. शुब्हा यह लौहे-महफूज में है और हमारे : & 2६ ५८४४6 
नजदीक बुलन्द मर्तबा हिक्मत वाली है। । 

(5) क्‍या हम इस नसीहत को तुम से इस बिना पर : ८5 ८७४० 7% 25 ०४६४ 
हटा लें कि तुम हद से गुज़र जाने वाले लोग हो?। : 4५.०४ (५४ 
(6) और हम ने पहले लोगों में भी कितने ही नबी :-७ ८59 ठ ६ ८१ ६5 5 
भेजे। | 
(7) जो नबी उन के पास आया उन्होंने उस का : ६४।५ $ ६४ ८४ agi ४ 


# 9१) P77 


मजाक उड़ाया। । DOs 


(8) पस हम ने उन से ज्यादा ताकत रखने वालों को : ८६,५०25 (65; 222, ६६ ६८४१६ 
तबाह कर डाला”......... | 


(१) जो दुनिया की सब से फसीह जबान है। दूसरे यह कि इस के सब से पहले मुखातब भी अरब 
थे और उन्हीं की जबान में कुरआन उतारा ताकि बह समझना चाहें तो आसानी से समझ सकें। 
(2) इस आयत में कुरआन पाक की उस बुर्जुगी और बड़ाई का बयान है जो आसमान में उसे प्राप्त 
है ताकि उस से हिदायत हासिल करें जिस के लिये उसे दुनिया में उतारा गया है। 
[उम्मुल किताब] इस से मुराद लौहे-महफूज़ हे। 
(3) इस के कई माना (अर्थ) बयान किये गये हें () तुम चूँकि गुनाहों में डूबे हुये हो इसलिये 
क्या तुम यह गुमान करते हो कि हम तुम्हें वाज-नसीहत करना छोड़ दें? (2) या तुम्हारी नाफ॑मानी 
पर हम तुमहें कुछ न कहेंगे और तुम को छोड़ देंगे (3) या हम तुम्हें हलाक कर दें और किसी 
चीज का न तो तुम्हें हुक्म दें और न ही मना करें। (4) चूँकि तुम कुरआन पर ईमान लाने 
वाले नहीं हो इसलिये हम कुरआन नाजिल करने का सिलसिला ही बन्द कर दें। पहले मफहूम 
को इमाम तबरी ने और आखिरत के मफहूम को इमाम इब्ने कसीर ने ज्यादा पसन्द किया है 
और कहा है कि यह अल्लाह पाक की कूपा और उस की मेहरबानी है कि उस ने कुरआन 
पाक की तरफ दावत देने का सिलसिला बन्द नहीं फरमाया, ताकि जिस की किस्मत में हिदायत 
लिखी है वह इस के द्वारा हिदायत को अपना ले और जिन के लिये बदबख्ती लिखी जा चुकी 
है उन पर हुज्जत तमाम हो जाये। | 
(4) यानी यह लोग मक्का बालों से अधिक ताकतवर थे। जैसा कि दूसरी जगह फरमायाः 'वह उन 
से तादाद और ताकत में कहीं ज्यादा थे” (सूरः मोमिन-82) 
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i और पहले लोगों की मिसाल गुजर चुकी है??। : 
(9) अगर आप उन से पूछें कि आसमानों और जमीन : 


Pf 
Ns GE Oe 


को किस ने पेदा किया तो उन का उत्तर यही होगा कि [ 
उन्हें गालिब और जानने वाले (अल्लाह) ने पैदा किया : 
है? । | 


is 4: CAE Ei 


: 0545७ EY (८ | 


(0) बही है जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को फर्श : 05563 (४ 
बनाया” और उस में तुम्हारे लिये रास्ते कर दिये ताकि : & ८5558 45 2 25 


तुम राह पा लिया करो®। 
(।) उसी ने आकाश से एक अनुमान (अन्दाजा) के : ६ 
मुताबिक” पानी नाजिल फरमाया, पस हम ने उस से : 
मुर्दा शहर को जिन्दा कर दिया। इसी तरह तुम निकाले : 


जाओगे“? । ; ग 
(2) जिस ने तमाम चीजों के जोड़े बनाए"? और : 2 ८5566 ६99 G6 Gs 
तुम्हारे लिये....... ॒ 


(5) यांनी कुरआन मजीद में उन कौमों का बयान कई बार हो चुका है। इस आयत में मक्का वालों 
को चेतावनी दी गयी है कि पहले की कोमें झुठलाने की वजह से हलाक की गयी हैं, तो अगर 
तुम लोग उन्हीं की तरह झुठलाते रहे तो उन्हीं की तरह तुम सब भी तबाह-बर्बाद कर दिये जाओगे। 
(6) लेकिन यह जानने-मानने के बावजुद कि अल्लाह पाक गालिब है और दाना (जानने वाला) है, 
फिर भी बहुतों ने अल्लाह का शरीक ठहरा लिया है। इस में जहाँ उन के दोष का बयान है वहीं 
उन की मूर्खता का भी इजहार है। | 
(7) ऐसा बिछोना बनाया जिस में तुम चलते हो, खड़े होते हो, सोते हो और जहाँ चाहते हो चलते-फिरते 
हो। अल्लाह पाक ने जमीन को पहाड़ों द्वारा जमा दिया ताकि वह हिले और हक॑त न करे। 

(8) यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिये रास्ते बना 
दिये ताकि कारोबारी और तिजारती ओर दूसरे कामों के लिये तुम आ-जा सको। 

(9) जिस से तुम्हारी जरुरत पूरी हो सके। जरुरत से अगर कम वर्षा होती तो वह तुम्हारे फाइदे की 
न होती। और अगर अधिक होती तो तूफान बन जाती जिस में तुम्हारे डूबने और हलाक होने का 
डर होता। 

(0) यानी जिस तरह बारिश से मुर्दा जमीन हरी-भरी हो जाती है, इसी तरह कियामत वाले दिन तुमहें 
भी जिन्दा कर के कब्रों से निकाल लिया जायेगा। 

(।) यानी हर चीज़ को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर और मादा। पेड़-पौधे, खेतियाँ, फल-फूल और 
जीवधारी सब में नर और मादा का सिलसिला है। बाज़ उलमा के नजदीक इस से मुराद एक-दूसरे 
की अपोजिट (विलोम) चीजें हैं जैसे रोशनी और अँधेरा, बीमारी और स्वास्थ, न्याय और अन्याय, ईमान 
और कुफ्र, नमी और सख्ती, भलाई और बुराई वगेरह। 
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i ओर तुम्हारे लिये कश्तियाँ बनाई और चौपाये : & 525 45%; 4! & 
जानवर (पैदा किये) जिन पर तुम सवार होते हो। 

(3) ताकि तुम उन की पीठ पर जम कर सवार हुआ : 4% 5565 £5 . १४४ ७४ ।५:८॥ 
करो'?। फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब : |; 4१८ 24/5 ६) 

उस पर ठीक-ठाक बैठ जाओ, और कहोः पाक जात : ५६६६ ८८।६५ Gio 


है उस की जिस ने उसे हमारे बस में कर दिया।: _ 8८५४ 
हालाँकि हम में उसे काबू करने की ताकत न थी०»। : 
(4) और बिला शुब्हा हम अपने रब की तरफ लौट : SESS HE 


कर जाने वाले हैं“? । 
(5) और उन्होंने अल्लाह पाक के बाज बन्दों को उस : ८८59७ “४३३ ७245 5s 


9s 
का जुज ठहरा दिया“?। बिला शुब्हा इन्सान खुल्लम-खुल्ल : ~ BA 
नाशुक्रा है। 
(6) क्या अल्लाह पाक ने अपनी मख्लूक में से: १०5 ड ५ ६० 558 5 


बेटियाँ तो खुद रख लीं और.......... 


(2) [लि-तस्तऊ] जम कर बैठ जाओ या चढ़ जाओ। | 
(3) यानी अगर उन जानवरों को हमारे अधीन (ताबे) और हमारे बस में न करता तो हम उन्हें 
अपने काबू में रख कर उन को सवारी, बार बरदारी (बोझ ढोने) और दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल 
नहीं कर सकते थे। 

[मुकरिनी-न] (ताकत रखने वाले) 
(।4) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जब सवारी पर सवार होते तो तीन मर्तबा “अल्लाहू 
अक्बर” कहते और फिर “सुबूहा-नल्लजी सख्ख़-र लना.......लमुन्‌-कलिबू-न तक पढ़ते। इस के बाद 
वह दुआयें मागते जो हदीस की किताबों में जिक्र हैं। 
(5) [इबादुन्‌] इस से मुराद फरिश्ते हैं [जुज़आ] मुराद बेटियौं। यानी फरिश्ते, जिन को मुश्रिक लोग _ 
अल्लाह पाक की बेटियां करार देकर उन की इबादत करते थे। इस तरह वह लोग मख्लूक को 
अल्लाह का शरीक और उस का “जुज” (हिस्सा, टुकड़ा) मानते थे। हालाँकि अल्लाह पाक इन चीजों 
से पवित्र और पाक है। 

बाज उलमा ने यहाँ पर “जुज” से मुराद नज्-नियाज, चढ़ाबा के तौर पर निकाले जाने वाले 
. वह जानवर मुराद लिये हैं जिन का एक हिस्सा मुश्रिक लोग अल्लाह के नाम पर और एक हिस्सा 
बुतों के नाम पर निकाला करते थे जिस का जिक्र सूरः अन्आम की आयत न° ।36 में है। 
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किम म और तुम्हें बेटों से नवाजा®। ह ५६४९ 
3 PY हे 


(7) (हालाँकि) उन में से किसी को जब उस चीज : ८५१% ५००० ५. 2७>! > ls 
की ख़बर दी जाये जिस की मिसाल उस ने रहमान के : ७ 2७४ 55 ६5८० ६६८४ 66 ५६ 
लिये बयान को है तो उस का चेहरा काला पड़ जाता : 
है और वह गम में डूब जाता है। | 
(।8) क्या वह जो जेवरात (आभूषण) में पले और : 2५ 52944 9558 29 


Ss 
9 3324 


झगड़े में (अपनी बात) स्पष्ट न कर सके'?? ॒ ५४००४. 


(9) और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत : >9 5५ 22८% ५ 4500 Tiss 
करने वाले हैं, औरतें करार दे लिया है। क्या उन की : १८८८ +2६६८ ४४५४ 566) 
पैदाइश के मोका पर यह मौजूद थे? उन को यह : ७८१४१ 2:8६ 
गवाही लिख ली जायेगी और उन से (उस चीज की) : हे 

पूछ-ताछ की जायेगी'»। । 

(20) और कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो : 22७५ ७ ट! ४5 5 ४४; 
हम उन की इबादत न करते। उन्हें उस को कुछ ख़बर : $] १% 5८ 2५ ४५ 286 
नहीं», यह तो सिफ अटकल पच्चू, यानी........ ; 


(6) इस आयत में उन की जिहालत, मूर्खता और बेवकूफो का बयान है जो उन्होंने अल्लाह के 
लिये औलाद ठहराई हुयी है जिसे यह स्वय पसन्द नहीं करते, हालाँकि अगर अल्लाह पाक की औलाद 
होती, तो क्या ऐसा ही होता कि खुद तो उस के लड़कियाँ होतीं और तुम्हें बह बेटा देता। 
(7) [यु-नश्शउ] तर्बियत और पलना-बढ़ना पालन-पोषण। औरतों की दो बातों का जिक्र यहाँ खास 
तौर पर किया गया है। () उन की तर्बियत (शिक्षा-प्रशिक्षण) जेवर और जीनत में होती है और 
इन दोनों से उन की शख्सियत (व्यक्तित्व) की कमी को पूरा किया जाता है। (2) अगर किसी से 
बहस-तकरार हो तो वह अपनी बात को भी सहीह ढन्ग से स्पष्ट नहीं कर सकतीं, और न मुखालिफ 
फरीक के दलाइल का तोड़ ही कर सकती हैं। यह औरत की वह दो फितरी कमियाँ और कमजोरियाँ 
हैं जिन की बजह से मर्दों को उन पर एक हद तक फजीलत हासिल है। आयत के आगे-पीछे के 
मफहूम से भी मर्द की यह बरतरी और बड़ाइ स्पष्ट है, क्योंकि बात इसी बारे में चल रही है कि 
मर्द औरत के दर्मियान फितरी तौर पर फर्क है, जिन के नाते बच्ची (मादा) के मुकाबले में बच्चे 
(नर) की पेदाइश को ज्यादा पसन्द किया जाता था और आज भी किया जाता है। और अधिक जानकारी 
के लिये देखें पुस्तक “औरतों की गवाही का मस्अला अक्ल और नकल की रोशनी में” इस विषय 
को और मुख्तसर कर के 'औरतों के इमतियाजी मसाइल” किताब में शामिल किया गया है। 
(8) यानी दन्ड और सजा देने के लिये उन से पूछ-ताछ की जायेगी, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह की 
बेटियाँ है इस की दलील और सबूत उन के पास नहीं होगा। 

(9) यानी अपने तौर पर अल्लाह की म॑जी का सहारा। यह उन की एक बड़ी दलील है। क्योंकि 
जाहिर में यह बात सहीह है कि अल्लाह पाक की म॑जी के बिना कोई काम नहीं होता, न हो सकता 
है। लेकिन यह लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उस को मशिय्यत व मंजी और चीज है और 
उस की रजा और चीज़ है। इस में कोई शक नहीं कि हर काम उस को म॑जी ही से होता है लेकिन 


राजी वह उन्ही कामों से होता है जिन का उस ने हुक्म दिया है, न कि उस काम से जो इन्सान 
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शक यानी (झूठ बातें) कहते हैं। 


-(2॥) क्‍या हम ने उन्हें इस से पहले कोई (और) 


किताब दी है जिसे वह मजबूत थामे हुये हैं2०। 


(22) (नहीं, नहीं) बल्कि बह तो कहते हैं कि हम ने 
अपने बाप-दादा को एक मजहब पर पाया, और हम : 


उन्हीं के कदमों पर राह पाये हुये हें। 


(23) इसी तरह आप से पहले भी हम ने जिस बस्ती : 
में कोई डराने वाला भेजा तो वहाँ आसूदा हाल : 
(संपन्न) लोगों ने यही उत्तर दिया कि हम ने अपने : 
बाप-दादा को एक दीन पर पाया और हम तो उन्हीं के : 


कदमों के निशान की पैरवी करने वाले हें। 


(24) (नबी ने) कहा भी कि अर्गचे मैं तुम्हारे पास इस : 
से बहुत बेहतर (मकसूद और मन्जिल तक पहुँचाने : 
वाला) तरीका लेकर आया हूँ जिस पर तुम ने अपने : 
बाप-दादा को पाया, ता उन्होंने उत्तर दिया कि हम उस : 


के मुन्किर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है??। 


(25) पस हम ने उन से बदला दिला ओर देख लो कि 


झुठलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ? 


b 22292” 
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अल्लाह की मशिय्यत और मर्जी से करता हे। इन्सान चोरी, बुराई, अत्याचार और बड़े-बड़े गुनाह करता 
है अगर अल्लाह पाक चाहे तो किसी को यह गुनाह करने की ताकत ही ने दे, और अगर वह करना 
चाहे तो तुरन्त उस का हाथ पकड़ ले, उस के कदमों को रोक दे। लेकिन यह शक्लें जब्र और 
जर्बदस्ती की हें, और अल्लाह पाक ने इन्सानों को करने या न करने की आजादी दी है ताकि उसे 
आजमाया जाये, इसीलिये उस ने दोनों प्रकार के कामों को खोल-खोल कर बयान कर दिया है। जिन 
कामों से वह राजी होता है उन को भीऔर जिन से वह नाराज होता है उन को भी। 

इन्सान इन दो प्रकार के कामों में जो काम भी करेगा, अल्लाह पाक उस का हाथ नहीं पकड़ेगा, 
लेकिन अगर वह काम गुनाह का होगा तो बिला शुब्हा वह नाराज होगा कि उस ने अल्लाह पाक 
के दिये हुये छूट और इर््तियार का गलत इस्तेमाल किया। फिर भी इस इर्तियार और छूट को 
उस के बुराई करने के नाते अल्लाह पाक दुनिया में उस बन्दे से वापस नहीं लेगा, अल्बत्ता उस 
की सजा कियामत के दिन जरुर देगा। | 
(20) यानी कुरआन से पहले कोई किताब जिस में उन को गेरुल्लाह की इबादत करने का इख्तियार 
दिया गया है जिसे उन्होंने मजबूती से थाम रखा है, यानी ऐसा नहीं है बाप-दादाओं की तक्लीद के 
सिवा उन के पास कोई दलील नहीं है। 
(2) यानी अपने बाप-दादा को तक्लीद में इतने पक्के थे कि नबी की दाबत-तब्लीग और तर्क-दलील 
कुछ भी उन्हें. फेर न कसी। यह आयत तक्लीद के रद्द में सब से बड़ी दलील है। (फत्हुल कदीर) 
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(26) और जबकि इब्राहीम ने अपने पिता से और : (5 AY sr OES 
अपनी कौम से फरमाया कि में उन चीजों से बेजार हूँ : BE 
जिन की तुम इबादत करते हो। : 

(27) उस जात को छोड़ कर जिस ने मुझे पैदा किया : ०७५: 6 855 Gf $) 
है और वही मुझे हिदायत भी करेगा०?। : 


(28) और (इब्ाहीम) इसी को अपनी औलाद में भी : 4७४ } 4.56 5:४ Gs 
बाकी रहने वाली बात काइम कर गये? ताकि लोग : CIN] 


आने बाले दिनों में तौहीद की तरफ रुजूऊ करें। : 
(29) बल्कि मैंने उन लोगों को और उन के: (८ १25 १988 ट /: 
बाप-दादाओं को (दुनिया से) फाइदा पहुँचाया? यहाँ : SEs 257६ 
तक कि उन के पास हक और साफ्‌-साफ सुनाने : 
वाला रसूल आ . गया०?। [ 
(30) और हक के पहुँचते ही यह बोल पड़े कि यह : १% | 98 &&॥| 257८ 655 


(22) यानी जिस ने मुझे पैदा किया है वह मुझे अपने दीन की समझ भी देगा और उस पर बाकी 
भी रखेगा, में सिफ उसी की इबादत करँगा। 

(23) यानी इस कलिमा “लाइला-ह इल्लल्लाहु” की बसिय्यत अपनी औलाद को कर गये, जैसे फरमायाः 
“और इसी (तौहीद के कलिमा) की बसिय्यत हजरत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की।” 
(सूरः बकरह-32) 

बाज उलमा ने “ज-अ-लहा” से अल्लाह पाक को मुराद लिया है, तब तर्जुमा इस प्रकार होगा 
“अल्लाह ने इस कलिमे को इब्राहीम के बाद उन की औलाद में बाकी रखा और वह सिफ एक 
अल्लाह को इबादत करते रहे। 

(24) यानी इब्राहीम की औलाद में तौहीद के मानने वाले इस लिये पैदा किये गये, ताकि उन के 
दाबत-तबलीग और बाज-नसीहत से लोग शिंक से बाज आते रहें। 

[ल-अल्लहुम्‌] (ताकि यह लोग) यानी मक्का बाले इस दीन को तरफ लौट आयें जो इब्राहीम 
का दीन था और जो खालिस तौहीद पर आधारित था, उस में शिंक नाम की चीज़ नहीं थी। 
(25) यहाँ से फिर उन नेमतों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह पाक ने उन्हें दी थी, चुनान्चे इन 
नेमतों को इस्तेमाल भी किया और शिंक भी करते रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें अजाब देने 
में जल्दी नहीं की, इस से वह धोखे में पड़ गये और शिंक करते रहे। 

(26) [हक्क] इस से मुराद कुरआन है और [रसूल] से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहू अलैहि बसल्लम 
हैं। [मुबीन्‌] खोल-खोल कर बयान करने वाला। या यह भी अर्थ होगा कि उस नबी की रिसालत 
स्पष्ट और जाहिर है, उस में तनिक भर शक-शुब्हा या पेचीदगी नहीं है। 
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SR और हम उस का इन्कार करने वाले हैं?। : 229 4५ ४) 
(3।) और कंहने लगेः यह कुरआन उन दोनों बस्तियों : ५४ ७? ८४8॥ 0% ५५ ४६ 
में से किसी बड़े आदमी पर क्‍यों न नाजिल किया: NO 


गया? 

(32) क्या आप के रब की रहमत को यह बाँटते त ६४८०४ ४७४ Eo On 2 
हैं??? हम ही ने उन की दुनियावी जिन्दगी की रोजी : ९:६) ५१८ ३ १4६६०5 222: 
उन में तक्सीम की है और एक को दूसरे से बुलन्द : && ८५५५, 55575 24 600255; 
किया है ताकि उन में से एक-दूसरे को मातहत कर : ८.” 2/८” G52 (६०४ १2४५८ 
ले” जिसे यह लोग समेटते फिरते हैं उस से आप के: "ईः 


रब की रहमत....... 


(27) यानी कुरआन पाक को जादु करार दे कर उस का इन्कार कर दिया और अगले अल्फाज 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है। 
(28) दोनों बस्तियों से मुराद मक्का और ताइफ है। और बड़े आदमी से मुराद अक्सर उलमा के 
नजदीक मक्का का वलीद बिन मुगीरा और ताइफ का उर्वा बिन मस्ऊद सकफी है। बाज ने कुछ 
और लोगों के नाम गिनाये हैं, मक्का के मुश्रिकों का यह मानना था कि नबुव्वत के लिये ऐसे आदमी 
को चुना जाना चाहिये जिस के पास धन-दौलत हो, उस का मान-सम्मान हो, बह पहुँच वालाहो, अपनी 
कौम में माना हुआ हो। 
यानी कुरआन पाक अगर नाजिल होता तो इन दोनों बस्तियों में से किसी ऐसे ही शख्स पर 

नाजिल होता, न कि मुहम्मद पर, जिन के पास न धन-दौलत है और न ही अपनी कौम में जाने-माने 
हुये हें और न ही उन के अगुवा और नायक हैं। 
. (29) [रहमत] इस से मुराद “नबुव्बत” है। यानी नबुव्वत को बाँटना और किसी को नबी बनाना यह 
उन का काम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह पाक का काम है। अल्लाह पाक ने इस काम को मक्का 
बालों को नहीं सौंपा है, यह काम अपने पास रखा है, वह बेहतर जानता है कि किस-किस के सर 
पर नबुव्वत का ताज रखा जाये और किस को अपना नबी और रसूल बनाया जाये। 
(30) यानी माल-दौलत, सोच-समझ, दर्जा-मर्तबा, पद-मन्सब इन सब में हम ने इसलिये फर्क रखा 
है ताकि अधिक माल वाला कम माल वाले से, ऊँचे पद वाला छोटे पद वाले से काम ले सके। 
अल्लाह पाक की इसी हिक्मत के तहत दुनिया का निजाम चल रहा है। वर्ना अगर सभी लोग 

धन-दौलत, पद और मन्सब में बराबर होते तो कोई किसी का काम करने को तय्यार न होता और 
दुनिया का कारोबार ठप हो जाता। दुनिया के कामों में एक-दूसरे से मदद लेना जरुरी है, वह चाहे 
जितना बड़ा मालदार क्यों न हो। 
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.....उस से आप के रब की रहमत बहुत ही बेहतर : a 
हेः! ) | 

(33) और अगर यह बात न होती कि तमाम लोग एक : ६५25 ६5 ५९ ७१४ ४५ 5 
ही तरीके पर हो जायेंगे? तो रहमान के साथ कुफ्र : ¢ 5 A CE 
करने वालों के घरों की छतों को हम चाँदी को बना : (८ ६४६४ 45 ८2 ६६: 


देते और सीढ़ियों को (भी) जिन पर चढ़ा करते। : as 
(३4) और उन के घरों के दर्वाजे और तख्त भी जिन : ६46 ॥४2$ ६% 2२5 
पर वह तकिया लगा-लगा कर बैठते। : FE 


(35) और सोने के भी?। और यह सब कुछ यूँ ही । 6६ IS ss 
सा दुनिया की जिन्दगी का फाइदा है, और आखिरत तो : ३४ ४६ ६245 +64) 5५5] 


आप के रब के नजदीक (सिंफ) प्रहेज़गारों के लिये : 5 ८५४ 
(ही) है2»। FE 5 a) 
(36) और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे»? : ४ 0% ०9 » 2५८ 


हम उस पर एक शैताना मुकर्रर कर देते हैं.......... | 


(3) इस रहमत से मुराद आखिरत की वह नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने अपने नेक बन्दों के लिये 
तय्यार कर रखी हैं। 
(32) यानी दुनिया के माल-दौलत और उस की चमक-दमक को देख कर उस पर टूट पड़ेंगे, दुनियादार 
बन जायेंगे और आखिरत को भूल जोयंगे। 
(33) यानी बाज़ चीजें चांदी की और बाज सोने की। मतलब यह है कि दुनिया का माल हमारी 
नजर में हद दर्जा हकोर और जलील है, मैं चाहता तो सब घरों को दुनिया की दौलत से भर देता, 
सोने-चाँदी के ढेर लगा देता, लेकिन इसलिये नहीं दिया कि सब ही लोग दुनिया के पीछे पड़ जायेंगे, 
दुनिया की पूजा करने लग जोयंगे और अल्लाह और आखिरत को भूल जायेंगे। 

दुनिया कितनी हकीर और जलील है जो इस हदीस से जाहिर है जिस में फरमाया गया हैः 
“अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह पाक के यहाँ इतनी भी होती जितनी एक मच्छर के पर की होती 
है तो अल्लाह पाक किसी काफिर को इस दुनियाँ में एक घूँट पानी भी पीने को न देता।” (जामे 
तिर्मिजी-2320+ सुनन इब्ने माजा-40+ सिलासिला अहादीस सहीह-2/299 हदीस 686) 
(३4) जो शिंक और गुनाहों से बचते रहे और अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहे, उन के लिये 
आखिरत और जन्नत की नेमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। 
(35) [या शु] रात को दिखाई न. देखना, रतौंधी होना। और जब इस के साथ “अन्‌? आ जाये तो 
आर्थ यह होगा कि अन्था बन जाना, नारफ॑मानी करना, मुँह मोड़ना, चेहरा फेर लेना। | 

यानी जो अल्लाह पाक की याद से अन्था हो जाये हम उस पर शैतान मुक्रर कर देते हैं। 
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8 वही उस का साथी रहता है5०। : ७228 ४ 58 UE 
(37) और वह उन्हें राह से रोकते हैं और यह इसी : (५%! ८% 29425 5555 

( [ ES PEER FLOP PTY 
ख्याल में रहते हैं कि यह हिदायत पर हैं??। OS Os 


458 2/7 9,97 Re 


(38) यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो : ७४४४ ३४ <0 06 GEIS 
कहेगाः ऐ काश! मेरे और तेरे दर्मियान पूरब और : ७८५४५ .28,5६0॥5८ 
पश्चिम की दूरी होती (तू) बड़ा बुरा साथी है50। : 

(39) और जबकि तुम जालिम ठहर चुके तो तुम्हें : 3 ४8 १६४४५ 2 AGEs 


आज हर्गिज तुम सब का अजाब में शामिल होना कोई : DONS 
नफा न देगा। । 

(40) क्या पस तुम बहरे को सुना सकते हो, या: ८१5८५5५85 £8095 G5 
अन्धे को राह दिखा सकते हो, और उसे जो खुली : ogiiBGE 


ह गुमराही में हो०?। 
(4]) पस अगर हम तुम्हें यहाँ से ले भी जायें“? तो : @oiage iG OB 


(36) वह शैतान अल्लाह पाक की याद से गाफिल रहने वाले का साथी बन जाता है जो हर समय 
उस के साथ रहता और नेकियों .से सेकता है। या इन्सान खुद उसी शेतान का साथी बन जाता हे 
और उस से जुदा नहीं होता, बल्कि" तमाम मामलात में उसी की पैरवी करता और उस के तमाम 
वस्वसों में उस की इताअत करता है। 
(37) यानी बो शैतान उन के हक के रास्ते के दर्मियान आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं और उन्हें 
बराबर समझाते हैं कि तुम हक पर हो हत्ता कि वो वाकओ अपने बारे में यही गुमान करने लग 
जाते हैं कि बो हक पर हैं। या काफिर शैतानों के बारे में समझते हैं कि बो ठीक हैं और उन 
की इताअत करते हैं। (फुत्हुल कदीर) | 
(38) [मश्रिकैनि] दो पूरब। मुराद इस से पुरब और पश्चिम है। काफिर लोग कियामत के दिन कहेंगे 
कि ऐ शैतान! तू तो बहुत बुरा साथी है, काश! हमारे और तेरे दर्मियान पूरब-पश्चिम के दर्मियान 
जितनी दूरी होती। लेकिन उस दिन गलती स्वीकार करने से कोई फाइदा न होगा। 
(३9) यानी जिस के नाम हमेशा के लिये गुमराही. और बुराई लिख दी गयी है, उस को वाज-नसीहत, 
दावत-तबलीग कुछ काम न करेगी वह तो अन्धा और बहरा है इसलिये तुम्हारी दावत से सीधी राह 
नहीं पा सकता। जिस तरह बहरा आदमी सुनने से, अन्था देखने से महरुम (वन्चित) हे, इसी तरह 
जो खुली गुमराही में लिप्त है वह हक की तरफ आने से महरुम है। 

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी गयी है कि आप ऐसे 
लोगों के ईमान न लाने से परेशान न हों। 
(40) [पस अगर हम तुम्हें यहाँ से ले भी जायें] यानी तुम्हें मौत आ जाये, इस से पहले कि उन 
पर अजाब आये, या तुम्हें मक्का से निकाल ले जायें। 
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oe बदला लेने बाले हैं“?। | | 
` (42) या जो कुछ उन से वादा किया है“ बह तुम्हें : 2९८ 6 28 ८ ५६5 


दिखा दें, हम उन पर भी कुदरत रखते हैं“?। ७८४८४ 
९४४ i LAGE, Kf ir 52 Rs (६ 
(43) पस जो वहयि आप की तरफ की गयी है उसे : ४७8 ८८१ & 59५ २६.6 
रहें: * 20८ 5 
मजबूती से थामें रहें“?। बेशक आप सीधी राह पर : hiss 
हैं (+5? | ३ 


(44) और बिला शुब्हा यह (खुद) आप के लिये और : ९८६555८5८०४5 < 29४ 
आप की कौम के लिये नसीहत है“? और बहुत जल्द s 

तुम लोग पूछे जाओगे। 

(45) और हमारे उन नबिय्यों से पूछो जिन्हें हम ने eli GF Ces 
आप से पहले भेजा था“”..... 


(4) यानी दुनिया ही में अगर हम ने चाहा तो बदला ले लेंगे। वर्ना आखिरत के दिन तो वह अजाब 
से किसी प्रकार नहीं बच सकते। 
(42) [व-अदना हुम्‌] (उन से वादा किया है) कि तुम्हें मौत आने से पहले ही, या मक्का में तेरे 
रहते हुये उन पर अज़ाब भेज दें। 
(43) यानी जब भी हम चाहें उन पर अजाब नाजिल कर सकते हैं, क्योकि हम ऐसा करने की कुदरत 
रखते हैं। चुनान्चे इतिहास कारों को मालूम होगा कि आप की जिन्दगी में ही बद्र की लड़ाई में काफिर 
लोगों को पराजित होकर जिल्लत और रुस्वाई का सामना करना पड़ा। 
(44) यानी कुरआन पाक को आप मजबूती से थामे रहें, कोई कितना ही उसे झुठलाये उस की पर्वा 
बिल्कुल न करें। 
(45) [बेशक आप सीधी राह पर हैं] यह मजबूती के साथ थामे रहने की वजह बताई है कि आप 
सीधी राह पर हैं। 
(46) [वइन्नहू लजिकरुन्‌] यह आप के लिये और आप की कौम के लिये नसीहत है तो इस का 
यह हर्गिज मतलब नहीं कि दूसरों के लिये नसीहत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस कुरआन 
के सर्वप्रथम मुखातब चूँकि मक्का के कुरैश थे इसलिये उन का जिक्र फरमाया, वर्ना कुरआन तो 
पूरे संसार वालों के लिये नसीहत है। “और वह (कुरआन) तमाम दुनिया वालों के लिये नसीहत के 
सिवा कुछ नहीं है” (सूरः कलम-52) और आप को हुक्म दिया गयाः “अपेन करीबी रिश्तेदारों को 
डराइये” (सुरः शु'अरा-2।4) इस का भी यह अर्थ नहीं कि अल्लाह पाक का पैगाम सिफ रिश्तेदारों . 
ही को पहुँचाना है। मतलब यह है कि तबलीग का आरंभ अपने खान्दान से करें। कुछ उलमा ने 
यहाँ .[जिक्रुन्‌] से मुराद शर्फ और इज्जत लिया है। यानी यह कुरआन आप के और आप की. 
कौम के लिये शर्फ़ और इज्जत का सबब है कि यह उन की जबान में उतरा। 
(47) नबिय्यों से यह सबाल मेराज के मौका पर बैतुल मुकद्दस या आकाश पर किया गया, जहाँ 
तमाम नबिय्यों ने आप से मुलाकात की। या यह भी अर्थ होगा कि उस के मानने वाले (अहले किताब 
यहूद-नसारा) से पूछो, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं और उन 'पर जो किताबें नाजिल हुयी हैं 
उन के पास मौजूद हैं। 
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री से पहले भेजा था कि क्या हम ने सिवाए : 40 ८%) ८% ८2 (दा 
रहमान के और माबूद मुकर्रर किये थे जिन की इबादत : et 
की जाये“? 2 | 


(46) और हम ने मूसा को अपनी निशानियाँ देकर : %% ८ ६; (20.00 % 


फिरऔन और उस के वजीरों के पास भेजा तो (मूसा : ५४ ९5% 68 0& ५५४५३ 


कल 


ने जा कर) कहा कि में तमाम जहानों के रब का : od 
रसूल ह" | | 

(47) पस जब यह हमारी निशानियाँ लेकर उन के पास : (६ 2% ६ L ak (६६ 
आये तो वह बेसाख्ता (बरजस्ता) उन पर हँसने लगे-?। : | NE, 


(48) और हम उन्हें जो निशानी दिखाते थे वह दूसरी : ६2% Sos og3 ts 
से बढ़ी-चढ़ी होती थीं”), और हम ने उन्हें अजान में : ७ ९४5४ 2६% 5», 58555 
पकड़ा ताकि वह बाज आ जायेंऽ?। 


(48) इस का जवाब बिला शुब्हा इन्कार में है। यानी अल्लाह पाक ने किसी भी नबी को यह हुक्म 
नहीं दिया, बल्कि इस के उलट हर नबी को तोौहीद की दाबत ही का हुक्म दिया गया। 

(49) मक्का के काफिरों ने कहा था कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बना कर भेजता ही तो 
मक्का और ताइफ नगर के किसी मालदार, धनवान, और हाई-फाई व्यक्ति के पास भेजता। यहीं बात फिरऔन 
ने भी मूसा से कहा था कि “में मूसा से बेहतर हूँ और यह मुझ से कमतर है। यह तो साफ बोल भी 
` नहीं सकता।” यह बात आगे आ रही है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मूसा अलैः 
पर जो ऐतराज किया गया है वह एक जैसा है, हो सकता है इसी नाते यहाँ पर मूसा और फिरऔन का 
किस्सा दोहराया जा रहा है। इस के अलावा इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि बसल्लम के लिये तसल्ली 


का भी पहलू है कि मूसा. अलै० को भी आजमाया गया तो उन्होंने सब्र से काम लिया और आजमाइश 


व इम्तिहान में खरे उतरे। इसी तरह आप भी मक्का वालों को यातनाओं और अत्यांचारों से परेशान न 
हों, बल्कि सब्र और हौसले से काम लें। फिर जिस प्रकार मूसी की जीत हुयी, इसी प्रकार अन्त में आप 
की जीत होगी और मक्का वाले फिरऔनियों की तरह नाकाम और नामुराद होगे। 

(50) यानी जब हजरत मूसा ने फिरऔन और उस के दरबारियों कोतौहीद की दावत दी तो उन्होंने 


मूसा से कहा कि अगर तुम अल्लाह पाक के भेजे हुये रसूल हो तो कोई निशानी लाओ। इस पर | 


उन्होंने चमत्कार पेश किये तो उन्होंने उस चमत्कार का मजाक उड़ाया और कहा कि यह चमत्कार 
नहीं, बल्कि जादू है। | 

(5) [आ-यतिन्‌] निशानी, मोजिजा, चमत्कार। इन से मुराद वह निशानियाँ हैं जो मूसा अलै? फिरऔन 
के पास लाये थे जैसे () तूफान (2) जराद (टिड्डी) (3) कुम्मल (जूँ) (4) जफादि (मेंढक) (5) 
दम (खून) (6 ) हाथ का चमकना (7) लाठी का साँप बनना (8) सुखा काल (9) फल की पैदाबार 
में कमी (देखें बनी इस्राईल, आयत न° 0 का हायाश और सूरः आराफ, आयत न°» ।33, 34, 
।35 का हाशिया) बाद को आने वाली निशानी, पहले. आने वाली निशानी से बढ़ी-चढ़ी होती थी। इस 
से हज़रत मूसा अलै० की सच्चाई उजागर होकर लोगों के सामने आ जाती। 

(52) [ल-अल्लहुम्‌ यरजिऊ-न] (ताकि बाज आ जायें) इन निशानियों को पेश करने, या अजाब नाजिल 
करने से यह होता था कि शायद वह झुठलाने से बाज आ जायें। 
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(49) और उन्होंने कहाः ऐ जादूगर?! हमारे लिये : ५६५५456 63 pan EES 
अपने रब से उस की दुआ करो जिस का उस ने तुम : 2446 8६ 
से वादा कर रखा हैः”, यकीन मानों कि हम राह पर : 

लग जायेंगेऽ?। : 


(50) फिर जब हम ने वह अजाब उन से हटा लिया : «9 |$ "एंड 2७ (5 (६४ 
तो उन्होंने उसी वक़्त अपना कौल-करार तोड़ दिया। : ७८:४६ 


(5) और फिरऔन ने अपनी कौम में एलान कराया : 2१! ९6 + 29 3 ८४४ ४36५ 
और कहा5०: ऐ मेरी कौम! क्या मिस्र की बादशाही : १६४५ 5५४5 5.०5 ५0५ 3 
मेरी नहीं? और मेरे (महलों के) नीचे यह नहरें बह : & (५१/८5 ४४ ६५४४६ ८५ 4.2४ 
रही हैं”, क्‍या तुम देखते नहीं? | 

(52) क्या मैं बेहतर नहीं हूँ उस के मुकाबले में जो : 2८६७ 5 ८5.05 ¢ 5 8 
जलील हैः» और साफ बोल भी नहीं सकता“?। : DCSE 


(53) [साहिर] (जादूगर) हाफिज इब्ने जरीर रह० ने “साहिर” का तर्जुमा “आलिम, जानने वाला, ज्ञानी” 
से किया है। इन का कहना है कि उस जमाना में जादू का इलम कोई बुरी चीज़ नहीं थी। पढ़े लिखे 
और जानकार शख्स को आदर-सम्मान देने के उद्देश्य से जादूगर ही कहा जाता था। इसीलिये उन्होंने 
मूसा अंलैः को जादूगर कह कर मुखातब किया। “जादूगर” का लफ़्ज उन की तरफ से मूसा अलै 
की तौहीन के लिये नहीं इस्तेमाल किये गये थे, क्योंकि इस हालत में वह लोग मुहताज थे (कि 
उन से अजाब टालने को दुआ की जाये) तो इस पोजीशन में मूसा की तौहीन नहीं की जाती (इब्ने 
कसीर) 

(54) यानी हमारे ईमान लाने पर अजाब टालने का वादा। 

(55) अगर यह अजाब टल गया तो हम तुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान लेंगे और तेरे ही रब 
की इबादत करेंगे। लेकिन हर बार वह अपना यह वादा तोड़ देते जैसा कि अगली आयत में आ 
रहा है (और सूरः आराफ में भी बयान हो चुका है) 

(56) जब हजरत मूसा अलै? ने ऐसी कई निशानियाँ पेश कर दीं जो एक से बढ़ कर एक थां तो 
फिरऔन डर गया कि कहीं मेरी कौम मूसा की तरफ न चली जाये, उस ने यह चाल चली कि 
अपनी हुकूमत और सत्ता व इख्तियार (कुदरत-ताकत) का हवाला देकर -मूसा की. कमजोरी और 
बैतौकीरी और कमतरी को जाहिर किया जाये ताकि कौम मेरी रोब-दबदबा और बादशाहत व जलाल 
से ही मरऊब रहे। ॒ । 
(57) इस से मुराद नील दरिया या उस की बाज शाखें (शाखायें, ब्रान्चें) हैं जो उस के ममहल के 
नीचे से गुजरती थीं। 

. (58) [अम्‌] यह “बल्कि” के माना में है। बाज़ के नज़दीक “क्या” ही के माना में है। 


(59) यह हजरत मुसा के हकलाने की तरफ इशारा है, जैसा कि सूरः ताहा में गुजरा 
| ह | मन्जिलः6 | 
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(53) अच्छा, उस पर सोने के कन्गन क्यों नहीं आं : ५८8 ८2 ६59 4 CS 6 


पड़े”? या उस के साथ परा बाँध करं फरिश्ते ही आ : ® ८/८2 4६ 4८८ ४८ 5 
जाते“ । = | 
(54) पस उस ने अपनी कौम की अक्ल खो दी और : 6 245) HAE AE EEL 


(३9.०४ ~ 


उन्होंने उस की मान ली“”। बिला शुब्हा यह सारे ही : GIES 


नाफ्मान (अवज्ञाकारी) लोग थे। ह 
(55) फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हम ने : «35:86 26% (&८| Gn ६6 
उन से बदला लिया और सब को डुबो दिया। । Bi 
(56) पस हम ने उन्हें गुजरा (और पहले लोगों की : BPN SES EC किकी 4९ 
कहानी) कर दिया और बाद में आने वालों के लिये : 
उदाहरण (मिसाल) बना दी“?। 
(57) और जब म्रयम के बेटे की मिसाल बयान की : ८८%] ४६ 25 C7 ८. (६५ 
गयी तो उस से तेरी कौम (खुशी से) चीख़ने लगी है। : ७6:65 4565 
(58) और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या : ४४४०25 2 25 Gels 985 
वह? तुझ से उन का यह कहना महज (केवल) झगड़े : ७८१८६ ८४ ४ १:,४८८९॥ ८४ 
की गरज से है, बल्कि यह 


(60) उस जमाना में मिस्र और फारस के बादशाह अपना बड़प्पन जताने और ऊँची आन-बान-शान 
वाला कहलवाने के लिये सोने के कपड़े पहनते थे। इसी तरह कबीले के सर्दारों के हाथों में भी 
सोने के कड़े और गले में सोने के तोक की जन्जीरें डाल दी जाती थीं, जो उन की सर्दारी की निशानी 
समझी जाती थी। 

इस एतबार से फिरओन ने हजरत मूसा के बारे में कहा कि अगर इस की कोई हैसियत 
और शान व मर्तबा होता तो इस के भी हाथ में सोने के कड़े होने चाहिये थे। 
(6।) जो इस बात की तस्दीक करते कि यह अल्लाह का रसूल है। या बादशाहों की तरह उस 
की शान को जाहिर करने के लिये उस के साथ होते। 
(62) [फस्‌-त-खफ्फ] “उस ने अपनी कौम की अक्ल को हल्का कर दिया, यानी उन्हें मूर्ख और 
~ बेवकूफ बनाया” (इब्ने कसीर) और उन्हें अपनी जिहालत और गुमराही पर बाकी रहने की ताकीद 
की .और कौम उस के पीछे लग गयी। 
(63) [स-ल-फन्‌] यह “सालिफ” की जमा (बहुवचन) है (जो अपने वजूद में दूसरे से पहले हो) 
यानी उन को बाद में आने बालों के लिये नसीहत और मिसाल (उदाहरण) बना दिया, कि वह इस 
प्रकार कुफ्र और अत्याचार और फसाद न करें जिस प्रकार फिरऔन ने किया ताकि वह इस जैसे 
इबरत नाक नतीजा से महफूज़ रहें। 
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कर लोग हैं ही झगड़ालू*। 

(59) औसा भी सिर्फ बन्दा ही है जिस पर हम ने: 4५544 e Css so) 
एहसान किया और उसे बनी इस्राईल के लिये (कुदरत * (0020 52४5६ 
का) निशान बनाया“? tytn 
(60) और अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले में फरिश्ते : ७)! CGFA 
पैदा कर देते जो' जमीन में जानिशीनी करते“? 9G 


(64) जब मक्का के मुश्रिकों से कहा जाता कि तुम्हारे साथ तुमहारे माबूद भी जहन्नम में जोयंगे 
तो माबूद वह पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं जिन की वह इबादत करते थे। वह नेक लोग नहीं मुराद 
हैं जो अपनी जिन्दगी में लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन के मानने वालों ने उन के 
मरने के बाद उन्हें भी माबूद समझना शुरु में कर दिया। इन के बारे में कुरआन पाक ने ही स्पष्ट 
कर दिया है कि यह जहन्न्म से दूर रहेंगे। जैसे कुरआन पाक में हैं: “बेशक जिन के लिये हमारी 
तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वह सब जहन्नम से दूर ही रखे जायेंगे” (सूरः अन्बिया-।0) 
क्योंकि इस में उन का अपना कोई दोष नहीं था। इसीलिये कुरआन ने उन माबूदों के लिये जो आग 
में जलाये जायेंगे “मा” का शब्द प्रयोग किया है जो बेजान के लिये इस्तेमाल होता है। चुनान्चे 
फरमायाः बेशक तुम और जिन-जिन की अल्लाह के सिवां तुम इबादत करते हो, सब जहन्नम का 
ईंधन होंगे” (सूरः अन्बिया-98) इस से नबी और नेक लोग अलग हो गये जिन को लोगों ने अपने 
तौर पर माबूद बनाये रखा होगा। | 

यानी यह तो संभव है कि दूसरी मूर्तियों के साथ उन की शक्लों और सूरतों की सी बनाई 
हुयी मूर्तियां भी अल्लाह पाक जहन्नम में डाल दे, लेकिन यह बुर्जुग तो बहरहाल जहन्नम से दूर 
ही रहेंगे। लेकिन मुश्रिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से हजरत मसीह 
का जिक्र सुन कर यह कठ हुज्जती करते और झगड़ा करते कि जब हज़रत ईसा अलैः प्रशंसा के 
पात्र हैं (हालाँकि ईसाइयों ने उन्हें माबूद बनाया हुआ है) तो फिर हमारे माबूद क्यों बुरे? क्या वह 

भी बेहतर नहीं? 
| या अगर हमारे माबूद जहन्नम में जायेंगे तो हज़रत ईसा और हजरत उजैर भी जहन्नम में 
जायेंगे। अल्लाह पाक ने यहाँ फरमायाः उन का खुशी से चिल्लाना उन का जदल्‌ है। 'जदल” का 
मतलब ही यह होता है कि झगड़ने वाला जानता है कि मेरे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन सिफ 
अपनी बात की पच में झगड़े किये जाता है। 
(65) [म-स-लन्‌] निशान। उन्हें बनी इस्राईल के लिये कुदरत का निशान बना दिया। एक तो इस 
एतबार से कि बिना बाप के वह पैदा हुये। दूसरे यह कि खुद उन्हें जो चमत्कार दिये गये (यानी 
मुदो को जिन्दा करना, कोढ़ी को ठीक कर देना वगैरह) इस लिहाज से भी। . 

(66) यानी तुम्हें मिटा कर तुम्हारी जगह जमीन पर फरिश्तों को आबाद कर देते जो तुम्हारी ही तरह 
एक-दूसरे की नियाबत करते। मतलब यह है कि फरिश्तों का आसमान पर रहना यह कोई ऐसी खूबी 
नहीं है कि उन की इबादत की जाये, यह तो हमारी मशिय्यत (मंजी) और तकदीर है कि फरिश्तों 
को आसमान पर ओर इन्सानों को जमीन पर आबाद किया। हम चाहें तो फरिश्तों को जमीन पर 
भी. आंबाद्र कर सकते हैं। 
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(७।) और बिला शुब्हा (औसा) कियामत की निशानी : ६५ 675 ४४ 450] ०9 455 
है”), पस तुम (कियामत) के बारे में शक न करो : ७ 2७८४ ४:५ 6 > 25s 
और मेरी ताबेदारी करो। यही सीधी राह है। 
(62) और शैतान तम्हें रोक न दे, बिला शुब्हा वह १22 28 8 ४४६ 46६८४ ४; 


तुमहारा खुला हुआ दुश्मन हे। । oi 
(6३) और जब ईसा चमत्कार लाये तो कहा कि में : 2650506 eI; 


तुम्हारे पास हिक्मत लाया हूँ और इस लिये आया हूँ : (5 &४ 20 ८४५४ 5८% 
कि जिन बाज चीज़ों में तुम इख़्तिलाफ करते हो, उन्हें : ७५५६४5५656 १८५ ८५६85 
स्पष्ट कर दूँ”, पस तुम अल्लाह से डरो और मेरा : ह 


कहा मानो। ः 
(64) मेरा और तुम्हारा रब सिफ अल्लाह ही है। पस : ७ ४१५6 4553 950 6) 
तुम सब उस की इबादत करो, सीधी राह यही है। : ७2550: 


| | ~? SPD 


(65) फिर (बनी इस्राईल की) जमाअतों ने आपस में : (४४ ०६% 2 OF GEE 
इखितलाफ किया“?, पस जालिमों के लिये ख़राबी है : ७ ./ 5% ५c G2 56 9 
दुःख वाले दिन की आफत से। | [ 


(67) [लइलमुन्‌] “इलम” के माना निशानी, अलामत, चिन्ह, पहचान। 

अक्सर उलमा के नजदीक इस का मतलब यह है कि कियामत केकरीब वह आसमान से 
नाजिल होंगे, जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है। उन का नाजिल होना इस बात की निशानी होगी 
कि अब कियामत करीब है। इसीलिये बाज़ उलमा ने “इलम” को “अ-लम्‌” पढ़ा है। इस का अर्थ 
है निशानी, अलामत। और बाज उलमा के नजदीक उन्हें कियामत की निशानी करार देना उन की 
मोजिजाना पैदाइश की बुनियाद पर है। यानी जिस तरह अल्लाह पाक ने उन को बिना बाप के पैदा 
किया। उन की यह पैदाइश इस बात की अलामत और निशानी हे कि अल्लाह पाक कियामत के 
दिन तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देगा। इसीलिये अल्लाह पाक की कुदरत को देखते हुये 
कियामत के आने में कोई शक नहीं हे। 

[बइन्नहू] (और बेशक वह) “बह” से मुराद औसा अलैः हैं। 
(68) इस के लिये देखिये: आले सिम्रान, आयत न° 50 का हाशिया। 
(69) [अल्‌ अहजाबु) (जमाअतों) से मुराद यहूद और नसारा हैं। यहूदियों ने हजरत ओसाअलै० की 
बुराई बयान की और उन्हें (अल्लाह की पनाह) जिना से पैदा हुआ करार दिया। उधर ईसाइयों ने. 
गुलु से काम लेकर उन्हें माबूद (पूज्य) बना लिया। | 

या फिर जमाअत से मुराद इंसाइयों ही के मुख्तलिफ फिके हैं जो ईसा अलैः के बारे में 
एक-दूसरे से सख्त इख्तिलाफ रखते हैं। कोई उन्हें इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) .और कोई उन्हें . 
अल्लाह ओर कोई उन्हें सालिसु सला-सह (तीन अल्लाहों में से तीसरा) कहते हैं। 
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(66) यह लोग सिंफ कियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं: 2९६८55! ८2% 0 


कि वह अचानक उन पर आ पड़े, और उन्हें ख़बर भी : DOAN IA 

न हो। 

(67) उस दिन (गहरे) दोस्त भी एक-दूसरे के दुश्मन : Ur niin ५५१४ NE] 
बन जायेंगे सिवाए प्रहेज़गारों के?। र 8८:58! 
(68) मेरे बन्दों! आज तुम पर न तो कोई खौफ है : 55 59 2% 246 OY se 

और न तुम गमगीन होगे”। [ 5 ८४९१६ 

(69) जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और थे भी वह : ७ ८१८८२ 965 ६2५ ४४ ८2 

मुसलमान। 
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(70) तुम ओर तुम्हारी बीवियाँ खुश-खुश जन्नत में : ९९११५० ०९१) 5 | Gl 
चले जाओ>। 

(7।) उन के चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और : ५८०5 ८ 2g <5 

' सोने के गिलासों का दौर चलाया जायेगा”। उन के : , +55 4465 6 35 IS 
जी जिस चीज़ की इच्छा (ख़ाहिश) करे और जिस से : 5५ (८ :435 CNIS 
उन की आँखें लज्जत पायें, सब वहाँ होगा....... [ 


(70) क्योकि काफिरों की दोस्ती कुफ़ और नाफ॑मानी की बुनियाद पर ही होती है और यही कुफ़् 


उन के लिये अजाब का सबब होंगे, जिस की वजह से वह एक-दूसरे पर आरोप लगायेंगे और 
एक-दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे। 

इस के. उलट मोमिन और मुत्तकी प्रहेजगार लोगों की आपस की मुहब्बत, चूँकि दीन और 
अल्लाह पाक की रजा की बुनियाद पर होती है, और यही दीन व ईमान खैर व सवाब का सबब 
है। इन से उन की दोस्ती में कोई रुकावट नहीं आयेगी, वह उसी तरह बरकरार रहेगी जिस तरह 
दुनिया में थी। 
(7।) [तह-जनू-न] (तुम लोग गम न करो) यह कियामत के दिन उन प्रहेज़गारों को कहा जायेगा 
जो दुनिया में सिफ अल्लाह की रजा के लिये एक-दूसरे से मुहब्बत रखते थे, जैसा कि अहादीस में 
भी इस की फजीलत बयान की गयी है। बल्कि अल्लाह के लिये दुश्मनी औरअल्लाह के लिये दोस्ती 
को कमाले-ईमान की बुनियाद बतलाया गया है। 
(72) [ अजवाजु कुम्‌] इस से बाज उलमा ने मोमिन बीवियाँ, बाज ने मोमिन साथी और बाज़ ने 
जन्नत में मिलने वाली हूर बीवियाँ मुराद ली हैं। यह तमाम ही मफहूम सहीह हैं, क्योंकि जन्नत में 
यह सब कुछ ही होगा। 

_ [तुहबरुन्‌] वह खुशी जो उन्हें जन्नत की नेमत और इज्जत की वजह से होगी। 

(73) [सिहाफ] (रकाबी) मतलब यह है कि जन्नती लोगों को जो खाने मिलेंगे वह सोने की रकाबियों 
(थालियों) में होंगे। (फत्हुल कदीर) 
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Ce और तुम उस में हमेशा रहोगे। 
(72) यही वह जन्नत है कि तुम अपने आमाल के 
बदले उस के वारिस बनाये गये हो। 


(73) यहाँ तुम्हारे लिये बहुत अधिक मेवे (फल-फुरुट) 


हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। | 


(74) बेशक गुनाह गार लोग दोज़ख के अजाब में: 


हमेशा रहेंगे। 


(75) यह अजाब कभी भी उन से हल्का न किया 
जायेगा। और वह उसी में मायूस (निराश) पड़े रहेंगे”?। : 
(76) और हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि : 


यह खुद ही जालिम (अत्याचारी) थे। 


(77) और पुकार-पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक“! : 
तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे“”। वह कहेगा [ 


कि तुम्हें तो (हमेशा) रहना है?»। 


(78) हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आये?, लेकिन 
तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। : 


FE, 


सूरः जुखरुफ (43) 
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(74) यानी जिस (74) यानी जिस तरह एक वारिस मीरास का मालिक होता है, इसी तरह जन्नत भी एक मीरास है एक वारिस मीरास का मालिक होता है, इसी तरह जन्नत भी एक मीरास हे 
जिस के वारिस वह होंगे जिन्होंने दुनिया में ईमान ला कर नेक अमल किये हैं। 


(75) यानी नजात से निराश होंगे और उसी में पड़े रहेंगे। 
(76) [मालिक] यह जहन्न्म के दारोगा का नाम है। 


(77) यानी हमें मौत ही दे दे ताकि अजाब से जान छूट जाये। 

(78) यानी वहाँ मौत कहाँ, लेकिन यह अजाब की जिन्दगी मौत से भी बुरी होगी, ताहम उस के 
बिना चारा भी नहीं होगा। 

(79) यह अल्लाह पाक का फरमान है या फरिश्तों का? पहली बात यानी अल्लाह पाक का फ॑मान 
है यह ज्यादा राजेह है। 

[अक्‌-सरुकुम्‌] यहाँ अक्सर से मुराद कुल और तमाम है। यानी सारे ही जहन्न्मी। या फिर 
अक्सर” से मुराद पंच, प्रधान और लीड़र व नायक लोग हैं। बाको जहन्नमी उन के अधीन और 
पैरुकार होने के नाते उस में शामिल होंगे। 

[लिल्‌ हक्कि] हक से मुराद अल्लाह का बह दीन और सन्देश है जो वह नबिय्यों के जरीआ 
भेजता रहा। आखिरी हक कुरआन और दीन इस्लाम है। 


मन्जिलः 6 


पारः इलैहि यु-रहु (25) ।0 ०: सूरः. जुख़रुफ (43) 


(79) क्या उन्होंने किसी काम का पक्का इरादा कर: ९५०५०66 |> 22 
लिया है। तो यकीन मानो कि हम भी पक्का काम : 
करने वाले हें€?। 


BPE LEY ~ 4S ‘57 


(80) क्या उन का यह खयाल है कि हम उन की पोशीदा : #2५ १७9 ७ ०८»--४ 2] 
बातों को और उन की सरगोशियों (काना फूसियों) को नहीं : ७८:52 206s Yo 
सुनते। (बिला श॒ब्हा हम बराबर सुन रहे हैं)? बल्कि : 
हमारे भेजे हुये उन के पास ही लिख रहे हैं । 
(8।) आप कह दीजिये कि अगर फुर्ज कर लो कि : ८ 66 5५5 ७27 G6 ० 5४ 
रहमान की औलाद होती तो मों सब से पहले इबादत : ICI 
करने वाला होता®?। 


(82) आसमान और जमीन और अर्श का रब, जो कुछ : 5 Ys ८४२८ 
यह बयान करते हैं उस से (बहुत) पाक है४0। : BIE 
(83) अब आप उन्हें इसी बहस-मुबाहिसे और खेलकूद : [८ (#८ 225५०: 2256 
में छोड़ दीजिये“?, यहाँ तक कि उन्हें उस दिन से भेंट : SOA Ghia 


हो जाये जिस का यह वादा दिये जाते हैं“?। 


(80) [इबराम] पक्का करना, मजबूत करना। [अम्‌] यह “बल” के माना में है। यानी उन जहन्नमी 
लोगों ने हक को नापसन्द ही नहीं किया बल्कि उस के खिलाफ बाकाइदा साजिशें और लदबीरें करते 
रहे जिस के मुकाबले में फिर हम ने भी अपनी तदबीर की और हम से ज्यादा मजबूत तदबीर किस 
की हो सकती है? इसी तरह की आयत यह हैः क्या यह लोग धोखा देना चाहते हैं? तो यकीन 
` कर लें कि काफिर लोग खुद ही धोखा खाये हुये हैं।” (सूरः तूर-42) 

(8।) यानी जो पोशीदा बातें वह अपने दिल में छुपाये फिरते हैं, या तन्हाई में चुपके से करते हैं 
या आपस में काना फूसी करते हैं। क्या वह गुमान करते हैं कि हम वह सब नहीं सुनते? हम सब 
सुनते हैं और सब जानते हैं। 

(82) बिला शुब्हा सुनते हैं। इस के अलावा हमारे भेजे हुये फरिश्ते अलग उन की. सारी बातें नोट 
करते हैं 

(83) क्योंकि मैं अल्लाह का आज्ञाकारी हूँ। अगर वास्तव में उन की औलद होती तो सब से पहले 
मैं उस की इबादत करने वाला होता। मतलब, मुश्रिकों के अकीदे का रद्द है जो अल्लाह पाक के 
लिये औलाद साबित करते हैं। 

(84) यह अल्लाह का कलाम है जिस में उस ने अपनी पाकी बयान की है। या नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का कलाम है जिसे अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है और आप ने भी अल्लाह 
के हुक्म से अल्लाह को उन चीजों से पाको बयान की जिस की निस्बत मुश्रिक लोग अल्लाह की 
तरफ करते थे। 

(85) यानी अगर यह हिदायत की राह नहीं अपनाते तो अब उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें और दुनिया 
के खेल-कूद में लगा रहने दें। यह चेतावनी और धमकी है। | 
(86) उन को आँखें उसी दिन खुलेंगी जब उन के इस रवैये का अन्जाम उन के सामने आयेगा। 
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(84) वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी : (४५5६) 262 3 GY 55 
वही इबादत के काबिल (पात्र) है“?। और वह बड़ी: | 25258 
` हिक्मत वाला और पूरे इलम वाला है। कि किया 

(85) और वह बहुत बर्कतों वाला है जिस के पास : >»£ < 4 G5 8:28; 
आसमान व जमीन और उन के दर्मियान की बादशाहत : ¢ ६८८७४ ६८६४८ Gs USS 
है), और कियामत का इलम भी उसी के पास है”, : Cees lise gg) 
और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। : | 

(86) जिन्हें यह लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं बह : %3 ८2 ८४०: 4 ७: ४४ 
सिफारिश करने का इख्तियार नहीं रखते”?। हाँ (शफाअत : 25; (४६ 

के हकदार वह हैं) जो हक बात का इकरार करें और : Be 


उन्हें इल्म भी हो? | 


(87) ऐसा नहीं है कि आसमानों का माबूद कोई और हो और जमीन का कोई और। बल्कि जिस 
तरह दोनों का पैदा करने वाला एक है, तो उन का माबूद भी एक ही है। इस तरह की यह आयत 
भी हेः “आसमान और जमीन में बही अल्लह है। वह तुम्हारी पोशीदा ओर जारि दोनों बातों को जानता 
है, और जो कुछ तुम करते हो वह भी उस के इलम में है। 

(88) ऐसी जात को जिस के पास सारे इख्तियार और आसमान व जमीन को बादशाहत हो, उसे भला 
औलद की क्या जरुरत? | | 

(89) कियामत का इलम उस के पास है जिस को वह अपने वकत पर जाहिर फरमायेगा।' | 
(90) जहाँ वह हर एक शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। 
. (9) यानी दुनिया में जिन बुतों को और पीरों वगैरह की यह इबादत करते हैं, यह समझते हुये 
कि यह अल्लाह पाक के यहाँ सिफारिश करेंगे। उन माबूदों को सिफारिश करने का कुछ भी इख्तियार 
नहीं होगा। 

(92) हक बात से मुराद तौहीद का कलिमा लाइला-ह इल्लल्लाह है और यह इकरार इलम की रोशनी 
में हो। यानी ज़बान से तौहीद का कलिमा अदा करने वाले को पता हो कि इस कलिमे में सिफ 
एक अल्लाह का इसबात और इकरार है और दीगर माबूदों का इन्कार है। फिर दिल से उसे: कुबूल 
करे उसी के मुताबिक उस का अमल हो। ऐसे लोगों के हक्‌ में शफाअत करने वालों की सिफारिश 
फाइदा देगी। या यह मतलब है कि शफाअत करने का हक सिफ ऐसे लोगों को मिलेगा जो हक 
का इकरार करने वाले होंगे। यानी नबी स्वालेह और नेक बन्दे और फरिश्तों को मिलेगा, न कि झूठे 
खुदाओं को जिन के बारे में मुश्रिकों का अकोदा था कि वह उन की सिफारिश करेंगे। 
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(87) अगर आप उन से पूछें कि उन्हें किस ने पैदा : 406५8 66 ८८४ ०60: 
किया है? तो बिला शुब्हा यह उत्तर देंगे कि अल्लाह : BE 
पाक ने। फिर यह कहाँ उलटे जाते हैं। | 


(88) और उस का (यानी नबी का अक्सर) यह : 66४४ 255555 6 ८८ ७७४ 
कहना कि ऐ मेरे रब?! बिला शुब्हा यह वह लोग : 

हैं जो ईमान नहीं लाते। ट 

(89) पस आप उन से मुँह फेर लें और (जुदाई का) : ७:5 ५१८ $5 36 (&#6 
सलाम कह दें?। उन्हें बहुत जल्द (खुद ही) मालूम : “SE 
हो जायेगा! । 

सरः दुरवान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
59 आयलें और ३ रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2! ९०> 4 2-८) 
निहायत रहम वाला है। . । 

(१) हामीमू ` | he 
(2) कसम है खुली हुयी किताब की। EB Glos 


(3) बेशक हम ने इस पुस्तक को बरकत बाली” रात : ६ ६ 445 207 8 445 € 
में उतारा है, बेशक........... 


(93) [वकीलिही] इस में 'बाव” कसम के लिये है, और माना यह हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
'अलैहि बसल्लम के इस कौल “बेशक यह कौम ईमान नहीं लाती” की कसम, कि काफिरों के मुकाबला 
में उन की जरुर मदद की जायेगी। कुछ उलमा ने 'वाब” को कसम के बजाए “अतफ” माना हे। 
और इस का अत्‌फ ऊपर को आयत 85 में “अस्सा-आअह” पर है। यानी “अल्लाह पाक के पास 
ही कियामत का इलम है और अपने नबी की शिकायत का इलम है। 

(94) यह सलाम जुदाई के लिये है। जैसे कि दूसरी जगह फरमायाः “तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों 
से (उलझना) नहीं चाहते” (सूरः कसस-55) “वह लोग कहते हैं कि तुम पर सलाम हो” (सूरः 
फूंकान-63) यानी दीन के मामले में मेरी और तुम्हारी राह अलग-अलग है, तुम अगर बाज नहीं आते 
तो अपना काम किये जाओ, में अपना काम किये जा रहा हुँ। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा 
कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? 

(॥) [लै-लतुन्‌ मुबा-र-कतुन्‌] (बर्क॑त वाली रात) इस से मुराद कद्र वाली रात है, जैसा कि दूसरे 
स्थान पर स्पष्ट है हम ने यह कुरआन कद्र की रात में नाजिल फरमाया” (सूरः कृद्र-।) यह कद्र 
वाली रात रमजान के अन्तिम दहे की ताक रातों में से ही कोई एक रात होती है। (देखें सहीह 
बुखारी-2020) और अल्लाह पाक ने यह फरमायाः “रमजान के महीने में कुरआन नाजिल किया गया” 
(सूरः बकरह-।85) यहाँ इस सूरत में कद्र को इस रात को बर्कत वाली करार दिया गया है। इस 
के बर्क॑त बाली होने में क्या शुब्हा हो सकता है कि अव्वल तो इस में कुरआन नाजिल हुआ। दूसरे 
यह कि इस में फरिश्ते और रुह नाज़िल होते हैं। तीसरे यह कि इस रात में सारे साल में होने 
वाले वाकिआत (और घटनाओं) का फैसला किया जाता है (जैसा कि आगे आ रहा है)........ 
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oe हम डराने वाले हैं। “ | | HR 
उसी में Y pres ~ 30 % 2229 (५ 
(4) उसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला : ७ 25० (४ 6:४ ६५ 


किया जाता है? 

(5) हमारे पास से हुक्म होकर“?। हम ही हैं रसूल : © ८८7 6 6 ५8, ५ ८3४ 
बना कर भेजने वाले * 

(6) आप के रब की मेहरबानी से?। वही है सुनने : (४! 5% ६१ »७४४ ७४ 5:2८ 
वाला जानने वाला। : BT 


9 ~ 


(7) जो आसमानों और जमीन का रब है और जो कुछ : “५४५५७5 5 


उन के दर्मियान है। अगर तुम यकीन करने वाले हो। : ७८४५७: AG) 


न चौथे यह कि उस रात की इबादत हज़ार महीने (यानी 8 साल 4 माह) की इबादत से बेहतर 
है। कद्र की रात में कुरआन पाक के नाजिल होने का मतलब यह है कि उसी रात से कुरआन 
पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल होना शुरु हुआ। यानी पहले पहल उसी रात 
को आप पर कुरआन नाजिल हुआ। 

या यह भी मतलब हो सकता है कि लौहे-महफूज से उसी रात कुरआन पाक “बैतुल्‌ इज्जत” 
में उतारा गया जो पहले आसमान पर है। फिर वहाँ से जरुरत के मुताबिक 23 सालों. तक मुख्तलिफ 
समय में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। 

बाज लोगों ने “लै-लतिन्‌ मुबा-र-कतिन्‌” से शाबान महीने की पन्द्रहबीं रात (शबे-बरात) मुराद 
ली है, लेकिन यह सहीह नहीं है। जब कुरआन पाक की नस्स से कुरआन पाक का शबे-कुद्र में 
नाजिल होना साबित है, तो फिर इस से शाबान की पन्द्रहबीं रात (जिसे लोगों ने शबे-बारात का नाम 
दिया है) मुराद लेना किसी तरह भी सहीह नहीं। इस के अलावा शाबान की पन्द्रहवीं रात के बारे 
में जितनी भी ऐसी रिवायतें आती हैं जिस में उसे फैसले की रात कहा गया है, तो यह सब रिवायतें 
जआऔफ्‌ हैं। इन जओऔफ रिवायतों से कुरआन पाक की इस नस्स का मफहूम किस तरह तबदील किया 
जा सकता हे? 
(2) यानी कुरआन पाक के नाजिल करने का मकसद लोगों को नफा-नुक्सान से अबगत (आगाह) 
. करना है ताकि उन पर : हुज्जत पूरी हो जाये। 
(3) [युफ-रकु] (फैसला कर दिया जाता है) और फिर फुरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। या 
फिर हकीम का तर्जुमा है “मजबूत ठोस” जिस फैसले में तब्दीली की संभावना नहीं। सहाबा और ताबऔन 
से इस आयत की तफसीर में बयान है कि इस रात में आने वाले साल के बारे में मौत, जिन्दगी 


ओर जिन्दगी के दीगर मामलात के फैसले लौहे-महफूज से उतार कर फरिश्तों के हवाले कर दिये 


जाते हैं। (इब्ने कसीर) 

(4) यानी सारे फैसले हमारे हुक्म से और हमारी इजाजत से और हमारी मंजी से होते हैं। 

(5) यानी किताब भेजने के साथ रसूलों का भी भेजना, यह भी हमारी रहमत ही का एक हिस्सा है 
ताकि वह हमारी नाजिल को हुयी किताबों को खोल कर बयान करें ओर हमारे अहकाम लोगों तक 
पहुँचायें। इस तरह मादूदी जरुरतों का इन्तिजञाम करने के साथ हम ने अपनी रहमत से लोगों की 
रुहानी जरुरतों को पूरा करने का भी सामान कर दिया। 


मन्जिलः 6 


पारः इलैहि यु-रहु (25). 452 सूरः दुखान (44) 


(8) उस के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिन्दा करता : ८5 2475 Eps HHS 


और मारता है। वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले : . ७८४४१ 

बाप-दादा का?। ह | हु 
(9) बल्कि वह शक में पड़े खेल रहे हैं। ७०६४४ ५४७ » 0५ 
(0) आप उस दिन का इन्तिजार करें, जबकि आकाश : ८६५४ £८2! 8४ 2% ५३५५ 
एक जाहिर धुआँ लायेंगा®। | CI 
(।) जो लोगों को घेर लेगा। यह दर्दनाक अजाब है। : ७ «22 ¢ i 20 (५४ 


(2) कहेंगे कि ऐ हमारे रब! यह आफत हम से दूर : ( (५ ६5 छ ६ 
कर, हम ईमान कुबूल करते हैं?। ® 2 


(3) उन के लिये नसीहत कहाँ हैं? हालाँकि ANCA NOIR 
खोल-खोल कर बयान करने वाले नबी......... 


(6) यह आयतें भी सूरः आराफ की आयत की तरह हैं: “आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! मैं तुम 
सब लोगों के लिये अल्लह का रसूल बना कर भेजा गया हुँ, उस अल्लाह की तरफ से जिस की 
जमीन- आसमान में बादशाहत है, उस के अलावा और कोई अल्लाह नहीं, बही मारता है ओर जिलाता 
है.......(सुरः आराफ-।58) 

(7) यानी हक और उस के दलाइल उन के सामने आ गये, लेकिन वह उस पर ईमान लाने के 
बजाए शक में पड़े हैं और इस शक के साथ खेल-कूद और हँसी मज़ाक में पड़े हैं। 

(8) यह उन काफिरों के लिये चेतावनी हें कि अच्छा, आप उस दिन का इन्तिजार फरमायें जबकि 
आकाश पर धुँवा जाहिर होगा। इस के सबबे-नुजुल में बतलाया गया है कि मक्का वालों के गलत 
रवैये से तन्ग आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के लिये सूखा काल (कहत) 
की बद्दुआ फरमायी, जिस के नतीजे में उन पर सूखा का अजाब नाजिल कर दिया गया, यहाँ तक 
कि वह हडङ्डियाँ, चमड़े और मुदार वगैरह तक खाने पर मजबूर हो गये। आसमान को तरफ देखते 
तो भूख और कमजोरी की बजह से उन्हें धुवाँ सा नजर आता। आखिर तन्ग आ कर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये और अजाब टलने पर ईमान लाने का वादा 
किया। लेकिन यह कैफियत (स्थिति) दूर होते ही वह दोबारा दुश्मनी पर आमादा हो गये। चुनान्चे 
फिर बद्र की जन्ग में उन की पकड़ की गयी। (सहीह बुखारी-4822) बाज उलमा का कहना है कि 
कियामत के निकट की दस बड़ी-बड़ी निशानियों में से एक थुँबा भी है। जिस से काफिर लोग सब 
से अधिक प्रभावित होंगे और मोमिन बहुत कम। इस आयत में इसी थुंए का जिक्र है। इस तफुसीर 
की रोशनी में यह निशानी कियामत केकरीब जाहिर होगी। जबकि पहली तफसीर की रोशनी में यह 
जाहिर हो चुकी। इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं कि दोनों ही बातें अपनी-अपनी जगह सहीह हैं। आयत 
की शाने-नुजूल की रोशनी में यह वाकिआ जाहिर हो चुका है जो सहीह सनद से साबित है, ताहम 
कियामत की निशानियों में भी इस का जिक्र सहीह अहादीस में आया है, इसलिये वह भी इस के 
खिलाफ नहीं है, उस समय भी यह निशानी ज़ाहिर होगी। 

(9) पहली तफसीर की रोशनी में यह बात (कि हम ईमान कुबूल कर लेंगे) मक्का के काफिरों 
ने कही है और दूसरी तफसीर की रोशनी में कियामत के निकट काफिर कहेंगे। 
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शक उन के पास आ चुके। | $ 
(।4) फिर भी उन्होंने उन से मुँह फेरा और कह दिया : १६८4 (५65 4८ (5 £ 
कि सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना है। ॒ 664 
(5) हम अजाब को थोड़ा सा दूर कर देंगे तो तुम : 5) ४१४ A 26 | 
फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। | CENA 
(6) जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे?, बिला : 6 ६८४५९६ 4.824] (55 25 
शुब्हा हम बदला लेने वाले हैं। । BOP 


29%, 99८97 


(।7) बिला शुब्हा उन से पहले हम फिरऔन की कौम : ८१४3 £$ 2258 € 5६; 


को (भी) आजमा चुके हैं"? जिन के पास (अल्लाह : OO) Has 
का) इज्जतदार रसूल आया। 5 हे 
(।8) कि अल्लाह के बन्दों को मेरे हवाले कर दो?। : 23 68 +) SCs 8) ४8 Gf 
ल मानो कि में तुम्हारे लिये अमानतदार रसूल : (RES 
हुँ I3) 
(9) और तुम अल्लाह पाक के सामने सरकशी न: ८! 8 5४७ ७ ४५ § 05 


करो“'?, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ । : 
(20) और में अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता : ८) 
हूँ............ न्‍ 


(0) इस से मुराद जन्ग बद्र की पकड़ है जिस में सत्तर काफिर मारे गये और सत्तर ही बन्दी बना 
लिये गये थे। दूसरी तफसीर की रोशनी में यह पकड़ कियामत वाले दिन होगी। 

इमाम शोकनी फरमाते हैं कि यह उस विशेष (ख़ास) पकड़ का जिक्र है जो जन्ग बद्र में 
हुयी, क्योंकि कुरेश के तअल्लुक ही से इस का जिक्र हे, अर्गचे कियामत वाले दिन भी अल्लाह 
पाक सख्त पकड़ पकड़ेगा, ताहम वह पकड़ आम होगी, हर नाफमान उस में शामिल होगा। 
(।।) आजमाने का मतलब यह है कि हम ने उन्हें दुनियाबी खुशी और धन-माल दिया और फिरअपना 
पेंगबर भी उन के पास भेजा, लेकिन उन्होंने रब की नेमतों का शुक्र अदा किया और न ही पैंगबर 
पर ईमान लाये। 
(2) [इबादल्लाहि] (अल्लाह के बन्दों को) इस से मुराद बनी इस्राईल कौम हे जिसे फिरऔन ने गुलाम 
बना रखा था। हजरत मूसा अले० ने अपनी कौम की आजादी का मुतालबा किया। 
(3) यानी अल्लाह पाक का पैगाम पहुँचाने में अमानतदार हूँ। 


As 


(।4) यानी उस के रसूल की आज्ञापालन से इन्कार कर के अल्लाह के सामने अपनी बड़ाई और. 


` सरकशी का इजहार न करो। 


(5) यानी में ऐसी हुज्जत और दलील साथ लाया हुँ जिस के इन्कार की गुन्जाइश ही नहीं है। 
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न इस से कि तुम मुझे पत्थरों से मार-मार कर : Fre 
हलाक कर दो(®। | क्‍ 

(2।) और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ: ७ ५४५०6 ८ ४४४ ४ ८५ 
से अलग ही रहो!”?। 

(22) फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि यह सब: 8८१% 25 89 6453666 5 
गुनाहगार लोग हैं। ै 

(23) (हम ने कह दिया) कि रातों रात तू मेरे बन्दों : & ८४८४ 28 5 5% »6 
को लेकर निकल, बिला शुब्हा तुम्हारा पीछा किया: 


जायेगा®। : 
(24) तू दरिया को साकिन (ठहरा हुआ) छोड़ कर (८2 2) »£5; So डर. 5 
चला जा?। बिला शुब्हा यह लश्कर डुबो दिया ge 
जायेगा। 

(25) वह कितने ही बागात” और चश्मे छोड़ गये।: ७ ९५८०६ ५५% ०४ ४४ 5 
(26) और खेतियाँ और सुख-चैन वाले ठोर-ठिकानेर?। : B45 425 E29 
(27) और वह ऐश-आराम की चीजें जिन में मजे कर: OS ESE 2:४६ 
रहे थे। | | 


(6) इस दावत और तबलीग के जवाब में फिरऔन ने हजरत मूसा को मारने की धमकी दी, जिस. 
पर उन्होंने अपने रब से पनाह तलब की। 

(7) यानी अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो न लाओ, लेकिन मुझे कत्ल करने की या कष्ट 
(तकलीफ) पहुँचाने की कोशिश न करो। 

(8) यानी जब उन्होंने देखा कि दावत को कुबूल करने के बजाए उस की नार्फमानी, सरकशी और 
दुश्मनी बढ़ गयी है तो मूसा अलैः ने अल्लाह पाक से दुआ की। 

(9) चुनान्चे अल्लाह पाक ने दुआ कुबूल फरमायी और उन्हें हुक्म दिया कि बनी इस्राईल को 
रातों-रात लेकर यहाँ से निकल जाओ। और देखों! घबराना नहीं, तुम्हारा पीछा भी होगा। 

(20) [रह-वन्‌] साकिन, खामोश, ठहरा हुआ, रुका हुआ। मतलब यह है कि तेरे लाठी मारने से दरिया 
चमत्कारिक रुप से (मोजिजा के तौर पर) ठहर जायेगा या सूख जायेगा और उस में रास्ता बन जायेगा। 
तुम दरिया पार करने के बाद उसे उसी हालत में छोड़ देना ताकि फिरऔन और उस का लश्कर 
भी दरिया को पार करने की गरज से उस में दाखिल हो जाये और हम वहीं उस को डुबो दें। चुनान्चे 
ऐसा ही हुआ जैसा कि पहले तफसील गुजर चुकी है। 

(2) [कम्‌] यह ज्यादती और बढ़ोतरी बताने के लिये आता है। नील दरिया के दोनों तरफ बागात 
और खेती-बाड़ी बहुत अधिक थी। ऊँचे मकानात, महल और भवन थे जो अच्छी हालत की पहचान 
थे। सब कुछ यहीं दुनिया में ही रह गया और इबरत के लिये सिर्फ फिर औन और उस की कौम 
का नाम रह गया। 
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_(28) इसी तरह हो गया और हम ने उन सब का : ७८४४।(८55 455355 405 
वारिस दूसरी कौम को बना दिया०?। | 
(29) सो उन पर न तो आसमान और जमीन रोए? : (#95 १९ ७९४८ <४ ८५ 


और न उन्हें मोहलत मिली। [ CBSE Gs 
(30) और बेशक हम ने (ही) बनी इस्राईल को जलील : ७१ ट] 4 ४:६४ ७७5५ 
करने वाले अज़ाब से नजात दी। ७ ५४९ ५2) 

(३।) यानी फिरऔन के (अत्याचार) से। हकीकत में : ७४ ६० ७६ ५% "७१९% ७2 
बह सरकश था और हद से गुजर जाने वालों में से था। : . ७८७४४ 
(32) और हम ने जान बूझ कर उन्हें (यानी बनी : (£ £ ७१ 2७४ ५४५ 
इस्राईल को) दुनिया वालों पर फौकियत दी“?। [ & sl 
(33) और हम ने उन्हें ऐसी निशानियाँ दीं जिन में : ६५ 43 ८ ५५ ८४ 2&5 
खुली हुयी आजमाइश थी०?। ॒ 9S 


प्र 


(22) यानी यह मामला इस तरह हुआ जिस प्रकांर बयान किया गया है। 
(23) बाज के नज़दीक इस से मुराद बनी इस्राईल हैं। उन्हीं बनी इस्राईल में से एक जमाअत मिस्र 
आ गयी, या यह कि दावूद और सुलैमान के जमाना में बनी इस्राईल मिस्र आये। 
(24) मतलब यह है कि आसमान और जमीन में से कोई भी उन के हलाक और बर्बाद होने पर 
रोने वाला नहीं था। (फत्हुल कदीर) 
(25) [आ-लमीन] दुनिया, संसार, जहान। इस से मुराद बनी ,इस्राईल, के जमाने की दुनिया है। पूरा 
जहान नही मुराद है, क्योंकि कुरआन पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 
'उम्मत में सब से बेहतरीन हो” के लकब से याद किया गया है। (देखें आले इम्रान-8) 
यानी बनी इस्राईल अपने जहान में दुनिया-जहान वालों पर फ॒जीलत और मर्तबा रखते थे। 
की फ॒जीलत जिस वजह से. थी उस को अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है। 
(26) [आयात] इस से मुराद बह चमत्कार थे जो हजरत मूसा को दिये गये थे। चमत्कार को देने 
का मकसद यह था कि अल्लाह पाक उन को आजमाए और देखे कि यह कैसे अमल करते हैं? 
या फिर “आयात” से मुराद वह एहसानात हैं जो अल्लाह पाक ने उन पर फरमाए। जैसे 
फिरऔनी लोगों को डुबो कर -के उन को नजात देना, उन के लिये दरिया को फाड़ कर रास्ता बनाना, 
बादलों का साया करना और मन्न-सलबा का नाज़िल करना वगैरह। इस में आजमाइश यह है कि 
उन एहसानात के बदले में यह कौम अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (फ॑माबरदारी) का रास्ता इख्तियार 
करती, या. अल्लाह पाक की अवज्ञा (नाफंमानी) करते .हुये उस को बगावत और सरकशी .की राह 
अपनाती है। हु 
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(34) यह लोग तो यही कहते हैं2?। OHS Nis 
(35) कि (आखिरी चीज़) यही हमारा पहली बार : ८४८5५१5। 65554 $! » 
(दुनिया से) मर जाना है और हम दोबारा नहीं उठाए : . ७८०६८ 
जायेंगे [ 


(36) अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ले : 9८3५-० 25 ९] ६६५ 
आओ? | | 

(37) क्या यह लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के : ८५5° 6६४ 255 2 25 :&| 
लोग और जो उन से भी पहले थे। हम ने उन सब : (१६ 258 22088 ५2.९45 ए 
को हलाक कर दिया, बिला शुब्हा वह गुनाहगार थे०?। : On 


(27) इस आयत में इशारा मक्का के काफिरों की तरफ है, क्यों कि आयत में बयान उन्हीं का 
चल रहा है। बीच में फिरओन का जो बयान आ गया है वह तन्बीह और चेतावनी के तौर पर 
है कि ऐ मक्का के काफिरों! देख लो कि फिरऔन ने भी तुम्हारी तरह इन्कार किया था, तो देख 
लो उन का अन्जाम क्या हुआ। तो इसी तरह अगर तुम लोग भी कुफ्र और शिक करते रहे तो 
तुम्हारा अन्जाम भी फिरऔन और उस के मानने वालों जैसा होगा। | 
(28) यानी यह दुनिया की जिन्दगी ही बस आखिरी जिन्दगी है। इस के बाद दोबारा जिन्दा होकर 
हिसाब-कितांब देना यह नामुमकिन है। 
(29) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काफिरों की तरफ से कहा 
जा रहा है कि अगर तुम्हारा यह अकीदा दुरुस्त है कि सब को दोबारा जिन्दा होना है तो हमारे बाप-दादा 
को जिन्दा कर के दिखा दो। 

हालाँकि यह मक्का के मुश्रिकों की कठहुज्जती और शरारत थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने 
तो कियामत के दिन जिन्दा करने का वादा किया है, न कि कियामत से पहले दुनिया में। इसलिये 
काफ्िरों का कियामत से पहले दुनिया में जिन्दा करने का मुतालबा करना शरारत ही है। 
(30) यानी यह मक्का के काफिर लोग क्या तुब्बा, समूद और आद की कौमों से ज्यादा शक्तिशाली 
(ताकतवर) हैं, जब हम ने उन जैसी ताकत वाली कौम को तबाह-बर्बाद और हलाक कर दिया, तो 
इन मक्का के काफिरों को हलाक करने में कितना समय लगेगा। इन को तो जब चाहें उचक लें। 

[तुब्बा] इस से मुराद सबा की कौम है। सबा ही में कबीला हिम-यर आबाद था। यह लोग 
अपने बादशाह को “तुब” कहते थे। जैसे रुम की बादशाह को “कैसर”, फारस के बादशाह को किस्रा, 
मिस्र के बादशाह को “फिरऔन” और हब्शा के बादशाह को “नजाशी” कहा जाता था। इतिहास कारों 
(तारीख़दानों) का इस मामले में इत्तिफाक है कि तुब्बा बादशाहों में से कुछ तुब्बा ने तो बहुत जम 
कर शासन किया। कुछ तारीखदानों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि वह मुल्कों को फत्ह करता 
हुआ समरकन्द तक पहुँच गया। इस प्रकार और भी कई बड़े बादशाह इस कोम में गुजरे हैं। यह 
कौम अपने जमाना की बड़ी ताकत वर कौम थी, लेकिन जब इस ने भी अपने नबी को झुठलाया 
तो इसे भी तहस-नहस कर के रख दिया गया (तफसील के लिये देखें सूरः सबा) | 

हदीस में एक तुब्बा के बारे में आता है कि वह इस्लाम ले आया था, उसे बुरा-भला न 
कहो” (मजमउज्जवाइंद-8/45+सहीह अल्‌ जामे अल्बानी-2/।223) ताहम उन में की अक्सरियत 
ना्फ॑मानों की रही है, जिस के कारण वह तंबाह-बर्बाद कर दिये गये। 
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(38) हम. ने जमीन और आसमान और उन के : ८5 (£55 5५% ६६६ G5 


दर्मियान की चीजों को खेल के तौर पर पैदा नहीं: DCE 
किया“'। | | | 
(39) बल्कि हम ने उन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही | पैदा [ | SS : दु | Cais 2 5 
किया है”, लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं: . 2S 
जानते?। 


(40) बिला शुब्हा फेसले का दिन उन सब का ते शुदा ह ~ र ; ~? | s 2% £, (५८९ | DT 
वक्‍त है०* = 


(4।) उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कछ भी: ६50505 HS 2 


~ 7१9 s 2 


काम न आयेगा और न उन की मदद की जायेगी०?। : @ 050 22 
(42) मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाये। : १४४ 5 ५6} १ । ८.25 ८ $! 


a 


वह बड़ा जर्बदस्त और रहम करने वाला है। [ BAN 
(43) बेशक थूहर का पेड़ NSE 
(44) गुनाहगार का खाना है। ॒ Si ab 
(45) जो तलछट की तरह हे” और पेट में खौलता । GG OE 
रहता है०?। [ REN 
(46) जैसे सख्त गर्म पानी खौलता है। | CIR 


(47) उसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुये जहन्नम के: ७ #८ १% 0] ७५८४ 5५% 
बीचों-बीच तक ले जाओ(। ः 


(३) यही विषय (मजमून) इस से पहले सूरः हिञज्र-85+ सूर (3॥) यही विषय (मजमून) इस से पहले सूरः हिज़-85+ सूरः मोमिनून-।।5, ।।6+ सूरः स्वाद-27 ।।5, ।6+ सूरः स्वाद-27 
वगैरह . में बयान किया गया हे। 


(32) पैदा करने का मकसद (या दुरुस्त तदबीर) यही है कि लोगों को आजमाया जाये और नेकों. 


को उन की नेकी का बदला और बुरों को उन की बुराई की सजा दीजाये। 

(33) यानी बह अपने मकसद से गाफिल और बेखबर हैं, इसीलिये आखिरत की तय्यारी से लापर्वाह 
और दुनिया से चिमटे हुये हैं।. 

(34) यही वह असल मकसद हे कि जिस के लिये इन्सानों को पैदा किया गया और आसमान व 
जमीन को बनाया गया। 


(35) जैसे फरमायाः “पस जब सूर फूँक दिया जायेगा तो उन के दर्मियान रिश्ते ही न रहेंगे” (सूर 


मोमिनून-0) “और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा” (सूरः मआरिज-।0) 


(36) [मुहल] गला हुआ ताबा, आग में पिघली हुयी चीज़ या तलछट। तेल वगैरह जिस शीशी में. 


रखा जाता है तो उसके नीचे मिट्टी या तेल का गाद बैठ जाता है। उसे मोहल कहते हैं। 
(37) [जक्कूम] यानी थूहर की खूराक खोलते हुये पानी की तरह पेट में खोलेगी। | 
(38) यह जहन्नम पर मुकर॑र फरिश्तों से कहा जायेगा। [सवाइन्‌] दर्मियान, बीच। 


मन्जिलः 6 


458 


| सूरः दुखान (44) 


पारः इलैहि यु-रद्दु (25) 


(48) फिर उस के सिर पर सख्त गम पानी का अज़ाब : 


बहाओ। 


(49) (उस से कहा जायेगा) चखता जा, तू बड़ा इज्जत : 


वाला और बड़े इकराम वाला था०?। 


- थे। 


zie 02 ol 


(50) यही वह चीज है जिस में तुम शक किया करते 


Ss 


EN 
® हट | है| < १५ 
PETRY Fd 3% 4 
® 59५ Ys I 


8 ९५४४ 4B asl 6) 


(5) बेशक (अल्लाह से) डरने वाले, अम्न व शान्ति: 
को जगह में होॉंगो [ 
(52) बागों और चश्मों में। । $& ०५८४६ ५५८ 3 
(53) बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहने हुये: 5:£॥8 ४८४८ ७2 

आमने-सामने बैठे होंगे“?। | । Ys Gs 
. (54) यह इसी तरह है“?। और हम बड़ी-बड़ी आँखों : & £ 3५ ०६८55 608 
वाली हूरों से उन का निकाह कर देंगे“?। 
(55) इत्मिनान के साथ वहाँ हर प्रकार के फलों की 


© 


PIS NY) 


BOA KS A 5%: 3 (१० V 


(39) यानी दुनिया में अपने तौर पर तू बड़ा इज्जत वाला और सरदार बना फिरता था औ ईमान 


बालां को जलील समझता था। 


(40) यहाँ काफिरों और फासिकों के मुकाबले में ईमान वालों और मुत्तकी प्रहेज़गार लोगों का स्थान 
और दर्जा बयान किया जा रहा है। [आमिनीन्‌] ऐसा स्थान और ऐसी जगह जहाँ हर प्रकार के खौफ 
और डर से महफूज (सुरक्षित) होंगे। 
(47) [किजालि-क] यानी मुत्तको और नेक लोगों के साथ ऐसा ही मामला होगा। 
(42) [हर] यह 'हौरा” की जमा (बहुवचन) है। यह “ह-वर” से बना है, जिस का अर्थ होता “जिस 
औरत की आँख की सफ़ेदी बहुत अधिक सफेद और सियाही हद दजा काली हो। इसी तरह उन 
की आँखें हों'गी। 

या फिर उन्हें “हूर” इसलिये कहा जाता हे कि आँखें उन की सुन्दरता और खूबसूरती को 
देख कर दन्ग रह जायेंगी। [औन्‌] यह ऐना” की जमा है। बड़ी-बड़ी आँखों वाली। जैसे हिरन की 
आँखें होती हैं। हम पहले बता चुके हैं कि हर जन्नती को कम से कम दो बीवियौं जरुर मिलेंगी। 
इन के अलावा अल्लाह पाक और जितनी हूरें चाहेगा और भी देगा जो सुन्द्रता में सूरज-चौंद से कम. 
नहीं होगी। अल्बत्ता तिर्मिजी की एक रिवायत से मालुम होता है कि शहीद को विशेष रुप से 72 | 
_ हुरें मिलेंगी। (जामे तिर्मिजी-663) 
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40० आओ माँग करते होंगे“? 


(56) वहाँ बह मौत (का स्वाद) नहीं चखेंगे। हौँ, : 50 OSG OSES 


पहली मौत (तो वह मर चुके) और उन्हें अल्लाह पाक : & 2५5४ .।५८ 2455559 


ने जहन्नम की सजा से बचा दिया। | | 
(57) यह सिर्फ तेरे रब का फज्ल है“?। यही हे बंडी [ 4.4 ~ ay » <५ ०4 १% 4 


कामियाबी। | ® sb 
(58) हम ने इस (कुरआन) को तेरी जबान मैं आसान : »& ८५८८ ८५5१ ५5 
कर दिया 'ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। Ee 965 
(59) अब तू इन्तिजार कर“, यह भी इन्तिज्ञार कर : ली पा Be Mgt 
रहे हैं। | 


सरः जासिया मक्का शरीफ में उतरी। इस में 37 
आयतें और 4 रुकअ हैं। : 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2४%?) ०००१४ 4 2-१ 

निहायत रहम वाला है। ॒ हे 
ड ' 

(7) हामीम्‌ o> 


(43) [आभिनीन्‌] (निडर होकर) यानी उन फलों के ख़त्म हो जाने का डर न होगा, और न उन 
के खाने से बीमारी बगैरह का भय होगा। और मरने, थक जाने और शैतान का कोई खौफ नहीं होगा। 
(44) यानी दुनिया में उन्हें जो मौत आयी थी उस मौत के बाद अब उन्हें कोई मौत नहीं आयेगी! 
जैसा कि हदीस में आता हैः “मौत को एक मेंढ़ें की शक्ल में ला कर जहन्नम और जन्नत के 
दर्मियान ज़ब्ह कर दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा: ऐ जन्नती लोगों। तुम्हारे लिये जन्नत 


की जिन्दगी अब हमेशा के लिये है, अब तुम्हारे लिये मौत नहीं। और पे जहन्नमी लोगों! तुम्हारे लिये. 


जहन्नम का दन्ड हमेशा के लिये है, अब मौत नहीं” (सहीह बुखारी-4730+ सहीह मुस्लिम-2849) 
दूसरी हदीस में फरमायाः “ऐ जन्नती लोगों! तुम्हारे भाग्य में अब तन्दुरुस्ती और कुव्वत-ताकत 
है, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हारे लिये अब जिन्दगी ही जिन्दगी है, मौत नहीं। तुमहारे लिये नेमतें 
ही नेमतें हैं, इन में कमी नहीं होगी और सदा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे।” (सहीह बुखारी-6548+ 
सहीह मुस्लिम-2837, अल्फाज मुस्लिम के हैं) 
(45) जिस प्रकार हदीस में भी है कि फरमायाः “यह बात जान लो कि तुम में से किसी शख्स को 
उस का आमल जन्नत में नहीं ले जायेगा। इस पर सहाबा ने पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम! आप को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हाँ, मुझे भी, मगर 


यह कि अल्लाह पाक मुझे अपनी रहमत और फज़्ल से ढॉप ले” (सहीह बुख़ारी-6463+सहीह 


मुस्लिम-288) 


(46) तू अल्लाह पाक- के अजाब का इन्तिजार कर, अगर यह ईमान न लाये। यह लोग इस बात 


का इन्तिजार कर रहे हैं कि इस्लाम के फलने-फूलने और फैलने से पहले ही शायद आप देहान्त 


कर जायें। 
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~ 
न 


(2) यह किताब अल्लाह गालिब, हिक्मत वाले की : ७०४८४ Fy 02 HS 
तरफ से नाजिल की हुयी है। 


(3) आसमानों और जमीन में ईमानदारों के लिये बिला ५४४ (2०03 Nl GE} 


F 


-शुब्हा बहुत सी निशानियाँ हैं। POR 

(4) और खुद तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों के : <,। ५5८५८५ ७5 ४355 85 
. फैलाने में यकीन रखने वाली कौम के लिये बहुत सी : 30555 48 
"" निशानियौं हैं। र 


(5) और रात-दिन के बदलने में और जो कुछ रोजी : 0853 G05! 
अल्लाह पाक आसमान से नाज़िल फ्रमा कर जमीन : ५, (2६६ G53 02 ७2 4 
को उस की मौत के बाद जिन्दा कर देता है” (इस : 7५५,५3 25 7 ४४५५५ ॐ; 
में). और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिये : 9G se 
जो अक्ल रखते हैं, निशानियाँ हैं?। | di 
(6) यह हें अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आप को: < ७४5 ५0 <५ < 
ठीक-ठीक सुनाते हैं। पस अल्लाह और उस की: ५ ६६ ४४५८ 5६४ ढु 
आयतों के बाद यह किस बात पर ईमान लायेंगे?। OE; 


() आकाश और पृथ्वी, इन्सान की पैदाइश, जानवरों की पैदाइश, रात-दिन के आने-जाने और आसमानी 
बारिश से सूखी और मुर्दा ज़मीन में जिन्दगी की लहर का दौड़ जाना बगैरह में अनगिनत निशानियौँ 
हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह पाक एक है और बही पैदा करने वाला 
और जिलाने मारने वाला है वह सब का रब है। 
(2) यानी कभी हवा का रुख़ उत्तर-दक्षिण को होता है और कभी पूरब-पश्चिम को होता है, कभी 
समुन्दर को 'हवायें, कभी खुश्की की हवायें, कभी रात को कभी दिन को, बाज़ हवायें बारिश का पानी 
लादे हुये, बाज हवाएँ रुह की गिजा (आजीविका) और बाज़ सब कुछ झुलसा देने वाली और धूल 
मिट्टी का तुफान।.....हवाओं की इतनी किसमें भी इस बात का दलील और सबूत हैं कि इस दुनिया 
का कोई चलाने वाला है और वह एक है। दो या दो से अधिक नहीं। तमाम इख््तियार का मालिक 
वही एक है, उन में कोई उस का शरीक नहीं। सब कुछ उसी के मातहत है और सब कुछ वही 
करने वाला है। किसी और को तनिक भर फेर बदल करने का इख़्तियार नहीं। 

इसी मफहूम और माना की आयत सूरः बकरह-।64 में भी है। 
(3) यानी अल्लाह पाक का नाजिल॑ किया हुआ कुरआन जिस में उस के एक और अकेला होने 
के तक और दलीलें हैं। अगर यह उस पर भी ईमान नहीं लाते तो अल्लाह पाक की बात के बाद 
किस की बात है? और उस की निशानियों के बाद कौन सी निशानियाँ हैं जिन पर यह ईमान लायेंगे? 
[बा-दल्लाहि] (अल्लाह के बाद) यानी अल्लाह की बात और उस की निशानियों के बाद। यहाँ पर . 
कुरआन को हदीस कहा गया है, जैसे सूरः जु-मर की आयत न° 23 में है “अल्लाहु नज्ज-ल 
अह्‌-स-नल्‌ हदीसि” में है (अल्लाह पाक ने सब से बेहतर हदीस (बात) नाजिल फरमायी। 
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(7) “वैल” और अफसोस है हर एक झूठे गुनाहार: 0.४४ ७४७ ०9220; 
पर।' ॒ | 

(8) जो आयर्ते अल्लाह पाक की अपने सामने पढ़ी जाती : १% ६5 4५ 05 4 5५ 
हुयी सुने, फिर भी गुरुर और तकब्बुर करता हुआ इस : ६5253 ८६८८४ SOE Dies 
प्रकार अड़ा रहे कि गोया सुनी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को : ७.2 05७. 
दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब की ख़बर (पहुँचा) दीजिये। : 

(9) वह जब हमारी आयतों में से किसी आयत की: ७558 €;5 (७५ ८2 255 5 
ख़बर पा लेता है तो उस की हँसी उड़ाता है”। यही : ६५९४ ट 24 Asi 
लोग हैं जिन के लिये रुस्वाई की मार है। [ 

(0) उन के पीछे जहन्नम है”, जो कुछ उन्होंने प्राप्त : 446034 S55 ४६ gfe 
किया था, वह उन्हें कुछ भी नफा न देगा” और न: ४2095 5॥5५5४६5४:5 ७ | 
बह (कुछ काम आयेंगे) जिन को उन्होंने अल्लाह के : & 27४ ९5८ १5 ब्द 4 
सिवा बली बना रखा था“, उन के लिये तो बहुत बड़ा : 
अजाब है। ® 
(7) यह हिदायत है°। और जिन लोगों ने अपने रब : 
को आयतों को न माना........ 


(4) [अफ्फाकिन्‌] बहुत बड़ा झूठा। [असीम] बहुत बड़ा पापी। [वैल] हलाकत, तबाही, बंबादी। या 
जहन्नम की एक वादी का नाम। 

(5) यानी कुफ्र पर अड़ा रहता है और हक के मुकाबले में अपनेको बड़ा समझता है। इसी गुरुर 
और तकब्बुर में सुनी को अनसुनी कर देता है। 

(6) यानी अव्बल तो वह कुरआन पाक को गौर से सुनता ही नहीं है और अगर कोई बात उस के कान 
में पड़ जाती है या कोई बात उस की जानकारी में आ जाती है तो उस बात को हँसी-मजाक का मुद्दा 
बना लेता है। ऐसा अपनी जिहालत और कुफ़्-रशिंक पर अड़े रहने की बजह से करता है। क्‍ 
(7) यानी (ऊपर हशिया न° 4, 5, 6 में जो उन की बुराइयाँ बयान की गयी हैं) उन बुराइयों के 
करने वालों के लिये कियामत के दिन जहन्नम है। 

(8) यानी दुनिया में जो माल उन्होंने कमाया होगा, जिस औलाद और जत्थे पर उन्हें नाज रहा होगा 
वह उन्हें कियामत के दिन कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकेंगे। 

(9) जिन को दुनिया में अपना मित्र और दोस्त, मददगार, सहयोगी और माबूद बना रखा था, बह उस 
दिन उन को नजर ही नहीं आयेंगे, मदद तो करना दूर की बात। 

(0) यानी कुरआन पाक हिदायत है, क्योंकि उस के नाजिल करने का मकसद ही यह है कि लोगों 
को कुफ्र ओर शिक की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाया जाये, इसलिये उस के 
सरापा हिदायत होने में कोई शक और शुब्हा नहीं। लेकिन हिदायत मिलेगी तो उसे ही मिलेगी जो उसे 
तलब करेगा और कुबूल करेगा, वर्ना........ राह दिखलायें किसे रहरवे मन्जिल ही नहां........:...बाला 
मामला होगा। 


॥। 


४४ NS ५७४८५ ४७ 


£ 


~ 
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.--.---उन के लिये बहुत दर्दनाक अज़ाब है??। ASICS ADS 


(2) अल्लाह पाक" ही है जिस ने तुम्हारे लिये दरिया ७.54 se SR] 
को ताबे (अधीन) बना दिया“? ताकि उस्र के हुक्म से : (० |#६53 ३५०६ 4५3 < 


उस में नौकायें चलें” और तुम उस का फ़ल तलश : ६ 2११८४ ९7६ 
करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो"?। | 


i 
a 


. (9) और आसमान व जमीन की हर-हर चीज को भी : 5 9% G6 58 55८; 


उस ने अपनी तरफ से तुम्हारे लिये मातहत (अधीन) : ८3 ३ 6| 24 ५:८८ ०2५ 
कर दिया है"?। जो लोग गौर करेंगे लो ब्रेशक वह इस : 2268 १8९२४ 
में बहुत सी निशानियाँ पा लेंगे। । , 
(।4) आप ईमान वालों से कह दें कि वह उन लोगों: ८५% ४४४ 94 ए] 05 
को माफ करें जो अल्लाह पाक के दिनों की आशा : (455 ४४८६) ५0 26f ७४:2५ 
नहीं रखते!” ताकि अल्लाह पाक एक कौम को”. : 


_ (॥7) [अलीम] यह “अजाब” की सिफत है, यानी दर्दनाक अजाब, दुःख दाई दन्ड। 

(2) यानी उस को ऐसा बना दिया कि तुम नौकाओं और जहाजों के जरीआ से उस पर सफर कर सको। 
(3) यानी समुन्दरों में कश्ती और जहाज़ों का चलना। इस में तुम्हारा कोई कमाल और हुनर नहीं 
यह तो अल्लाह पाक का हुक्म और उस की मंजी है, वर्ना अगर वह चाहता तो समुन्द्र की मौजों 
को इतना सरकश बना देता कि कोई कश्ती और जहाज उन के सामने ठहर ही न सकता, जैसा 
कि कभी-कभी वह अपनी कुदरत के इजहार के लिये ऐसा करता है। अगर मुस्तकिल तौर पर (स्थाई 
` रुप से) लहरें इसी तरह हर दम उठती रहती तो तुम कभी भी समुन्दर में सफर करने के काबिल न होते। 
(4) यानी तिजारत के जरीआ से और उस में डुबकी लगा कर के मोती और दूसरी चीज निकाल 
कर और दरिया के जानवरों (जैसे मछली बगैरह) का शिकार कर के। 

(5) यह सब कुछ इसलिये किया कि तुम उन नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि 
उस ने समुन्दर को ताबे बना कर उस से हासिल करने का मौका दिया है। 

(6) [सख्खर-र] ताबे और मातहत करना। इस का यह अर्थ है कि उन को तुम्हारी खिदमत और 
सेबा पर लगा रखा है। तुम्हारी रोजी-रोटी और कारोबार तुम्हारे मामलात उन्हीं 


चाँद-सूरज-सितारे-बादल-हबा-पानी-रोशनी (और जो कुछ जमीन आसमान में है) उन से वाबस्ता है। 


[मिन्ह] अपनी तरफ से। यानी अल्लाह पाक ने अपने फजल ब करम और रहमत से। 
(7) यानी जो इस बात का खौफ नहीं रखते कि अल्लाह पाक अपने ईमानदार बन्दों की मदद करने 
और दुश्मनों को तबाह-बर्बाद करने की कुदरत रखता है। इस से मुराद काफिर लोग हें। [अय्यामिल्लाह] 
अल्लाह पाक के दिन। मुराद वह दिन हैं जिन में अल्लाह पाक काफिरों को अजाब दे, सजा दे, शिकस्त 
: दे। या अपने नेक बन्दों पर इनाम करे। “उन को अल्लाह के दिनों को याद कराओ।” (सूरः इब्राहीम-5) 
. मतलब यह हे कि उन काफ्रों को नजरअन्दाज करें जो अल्लाह पाक के अजाब और उस की पकड़ 
से डरते नहीं हैं। यह हुक्म शुरु में था, बाद में जब मुसलमान मुकाबला करने के काबिल हो गये 
तो फिर उस से सख्ती से पेश आने और उन से टकरा जाने (यानी जिहाद) का हुक्म दे दिया गया। 
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oe उन के क॑तूतों का बदला दे>। | SSE 
(5) जो नेकी करेगा वह अपने जाती भले के लिये, : ७४ ६८.445 ट £ ८८ 
और जो बुराई करेगा उस का बवाल उसी पर है”, : 25% 0 ६ ०6 2८ 
फिर तुम सब अपने परर्वदिगार की तरफ लौटाए । ७6१2१ 
जाओगे“? | । 

(6) बिला शुब्हा हम ने बनी इस्राईल को किताब, : ८४५ ८22,5--) OL ७४5 ४&5 
होकूमत-? और नबुव्वत दी थी, और हम ने उन्हें: ८3 ६:5 ६£/5 ८235 
पाकीजा (और बेहतरीन) रोजियाँ दी थीं, और उन्हें: FF 2455 ski 
दुनिया वालों पर फ॒जीलत दी थी?। | 

(7) और हम ने उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें: ७ ६) ८3 ५०: 285 
दीं,” फिर उन्होंने अपने पास इलम के पहुँच जाने के: १7६ ५ ५4 ८०2 $| | 
बाद आपस को जिद-बहस से ही इख्तिलाफ बरपा : GE CES 
कर डाला?......... 


ss 


र“ 


(8) यानी जब तुम उन की तक्लीफों पर सब्र करोगे, और उन की ज्यादतियों को भुला दोगे, तो 
यह सारे गुनाह उन के जिम्मे ही रहेंगे, और उन गुनाहों की सजा हम कियामत के दिन उन को देंगे। 
(9) यानी जो अच्छाई या बुराई करेगा, उस का अच्छा या बुरा अमल, या फाइदा और नुक्सान उसी 
करने वाले को पहुँचेगा, किसी दूसरे को नहीं। इस आयत में नेकी की तरफ उभारा गया है और 
बुराई से डराया गया है। 

(20) पस वह हर एक को उस के अच्छे-बुरे कामों के मुताबिक बदला देगा। नेकों को अच्छा और 
बुरों को बुरा बदला देगा। | 

(2।) [किताब] इस से मुराद तोरात है। [हुक्म] बादशाहत, होकूमत, दो गुरुप के दर्मियान न्यायऔर | 
इन्साफ करने की क्षमतां और सलाहियत। | 
(22) वह रोजियाँ जो उन के लिये हलाल थीं। उसी में मन्न और सलवा भी शाीमल था। 

(23) [फज्जलनाहुम्‌] यह फ॒जीलत और बड़ाई उन के जमाने के एतबार से है। 

(24) उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें दीं कि यह हराम हैं और यह हलाल हैं। या फिर मोजिजात 
और चमत्कार मुराद हैं। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने का इलम 
मुराद है। या आप की नबुव्वत की दलीलें और आपके हिजरत कर के जाने का स्थान मुराद है। 
(मैं कहता हूँ कि इस से यह सब कुछ मुराद हैं......ख़रालिद) 

(25) [बग-यन्‌-बै-नहुम्‌] यानी आपस में एक-दूसरे से हसद और दुश्मनी व नफरत का मुजाहरा करते 
हुये। या पद और मर्तबा की ख़ातिर। उन्होंने अपने दीन में इलम आ जाने के बावजुद, इख्तिलाफ 
या नबी को रिसालत से इन्कार किया। 
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.....-यह जिन-जिन चीजों में इख्तिलाफ कर रहे हैं उन 


का फैसला कियामत के दिन उन के दर्मियान (स्वय) । 


तेरा रब करेगा०?। 


(8). फिर हम ने आप को दीन की (जाहिर) राह पर : 
काइम कर दिया?। सो आप उसी पर लगे रहें और : 


नादानां की ख़ाहिशों की पैरवी में न पड़े । 


(9) (याद रखें) कि यह लोग हर्गिज अल्लाह के ड, 
सामने आपं के कुछ काम नहीं आ सकते। (समझ लें : 


~ 37१92 s3.,d7 


Cs 4,5) 
८3 /ा ५5] A > gr ($n o> 


A मर श् 
© lo # ३0 ४ |» 
9? “० ७“? NL” i 4% 
NO RHO HS 
/9 ५६ ््श्द्र्ट् ६: ss #* न. 4६ 
CY Fl ES Ys rs 
OA ८ 
Oo, 


SEE Ge ES XS) 
2 34 99.9 ASRS ५ 
9 A Ys 505 


कि) जालिम लोग आपस में एक-दूसरे के साथी होते : 
हैं, और प्रहेज़गारों का साथी अल्लाह है। [ 
(20) यह (कुरआन) लोगों के लिये बसीरत (सूझ-बूझ) : 
की बातें हैं? और हिदायत और रहमत है? उस 
कौम के लिये जो यकीन रखती हे। । 
 (2)) क्‍या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं यह : 
गुमान हे कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे”? जो : 
ईमान लाये और नेक काम किये कि उन का: 
मरना-जीना यकसाँ (और बराबर) हो जायें......... ॒ 


(26) यानी नेक लोगों को अच्छा बदला और बुरे लोगों को बुरा बदला देगा। 

(27) [शरीअत] रास्ता, पथ, मिल्लत, शाह राह, मिनहाज। रास्ता को शरीअत इसलिये कहते हैं कि 
बह मन्जिल और स्थान तक पहुँचाता है। यहाँ शरीअत से मुराद वह दीन है जो अल्लाह पाक ने 
अपने बन्दों के लिये मुकर्स्र फरमाया है ताकि लोग उस पर चल कर अल्लाह की रजा और मकसद 
हासिल कर लें। आयत का मतलब यह है कि हम ने आप को दीन के एक खुले रास्ते पर काइम 
कर दिया है जो आप को हक तक पहुँचा देगा। 

(28) जो अल्लाह की तौहीद और उस की शरीअत को नहीं जानते हैं। इस से मुराद मक्का के काफिर 
और उन के साथी सहयोगी लोग हें। | 
(29) यानी उन दलीलों का मजमूआ है जो दीन के अहकाम से संबन्धित हैं और जिन की इन्सान 
को जरुरत है। . 

(30) यानी दुनिया में हिदायत की राह बतलाने वाला है और आखिरत के दिन अल्लाह की रहमत 
का सबब है। 

(37) यानी दुनिया और आखिरत में दोनों के दर्मियान कोई फर्क न करें। इस तरह हर्गिज नहीं हो 
सकता। या यह मतलब है कि जिस तरह दुनिया में वह बराबर थे, आखिरत में भी वह बराबर ही 
रहेंगे कि मर कर यह भी खत्म हो जायेंगे और वह भी। न बुरे की सजा और.न अच्छे का इनाम। 
ऐसा नहीं होगा। इसीलिये आगे फुरमायाः “उन का यह फैसला बुरा है जो वह कर “रहे हैं। 
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कह ROARS बुरा हे वह फैसला जो वहं कर रहे हें | & FF १86 ५ 32% i ~~ 
(22) और आसमान और जमीन को अल्लाह पाक ने : € CY 9 50 GES 
बहुत ही अदूल (और इन्साफ) के साथ पैदा किया है : 2, ८% ८, a (8 228; 


और ताकि हर शख्स को उस के किये हुये काम का : PGBS 
पूरा बदला दिया जाये और उन पर जुल्म न किया : 
जायेगा०?। 


(23) क्या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपने नफ्स : 4,५5 ६७) ६55! ८५ ८५४55 
की ख़ाहिश को अपना माबूद बना रखा है", और : (% £$ £ )८:८३॥८( 5 

समझ-बूझ के बाबजूद अल्लाह पाक ने उसे गुमराह : „८; £ (८८ ; 4.5 5 4५१८ ` र 
कर दिया है? और उस के कान और दिल पर मोहर : 
लगा दी है०?, और उस की आँख पर भी पर्दा...... 


(32) [अदल] इन्साफ, न्याय, बराबरी, हक्‌। अदल यही है कि कियामत के दिन बेलाग फैसला होगा 
और हर शख्स को उस के क॑मों के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। यह नहीं होगा कि नेक 
और बद, अच्छा और बुरा, दोनों के साथ एक सा बर्ताव करे जैसा कि काफिरों का बातिल अकीदा 
है। और इसी अकीदा का रद्द ऊपर की आयतों में किया जा चुका है। क्योंकि अच्छे और बुरे के 
साथ एक सा बर्ताव करना जुल्म है और यह अदल (न्याय) के खिलाफ है। दुनिया जहान के नियम 
और सिद्दान्त के भी खिलाफ है। चुनान्चे जिस तरह बबूल के पेड़ लगा कर अन्गूर की फसल नहीं 
काटी जा सकती, इसी तरह बदी कर के नेकी का फल नहीं पा सकते। बुरे कामों का बदला बुराई 
और नेक कामों का बदला अच्छाई, यह अदल और इन्साफ, नियम और उसूल है। 

(33) पस वह उसी “को अच्छा समझता हे जिस को उस का नफ्स अच्छा समझे और उसी को बुरा 
समझता है जिस को उस का नफ्स बुरा समझे। यानी अल्लाह और उस के रसूल के अहकाम के 
मुकाबले में अपनी खाहिश को लंजीह देता है। इस का एक अर्थ यह बयान किया गया है कि जो 
अल्लाह की तरफ से नाजिल की गयी हिदायत और दलील के बगैर अपनी मंजी से दीन को इख्तियार 
करता है। बाज ने यह मतलब बयान किया है कि इस से ऐसा शख्स मुराद है जो पत्थर को पूजता 
था, जब उस को उस से भी अधिक खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो बह पहले पत्थर को फेंक कर 
उस दूसरे को माबुद बना लेता। (फत्हुल कदीर) 


(34) यानी दलील, सबूत, तर्क और हुज्जत के पहुँच जाने के बावजूद' वह गुमराही का ही रास्ता 


इख्तियार करता है। जैसे बहुत से जाहिल आलिमों का हाल है कि वह होते गुमराह हैं उन के पास 
बेबुनियाद दलील होती है। लेकिन घमन्ड और गुरुर में इतने चूर होते हैं कि अपनी बातिल दलील 
ही को हक समझते हैं। और जिहालत की बुनियाद पर खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह 
करते हैं। और इस पर फुख महसूस करते हैं। अल्लाह पाक इस गुमराह करने वाले इलम और 
सोच-फिक्र और खर दिमागी (गधे की सी बुद्वि) से महफूज रखे। आमीन! 

(35) [ख़-त-म] मोहर लगा दी है जिस से उस के कान वाज-नसीहत सुनने से और दिल हिदायत 
समझने से महरुम हो गया। 
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पाक के बाद कौन हिदायत दे सकता है०?2 क्या अब : 

भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते-?। क र 

(24) उन्होंने कहा कि हमारी जिन्दगी जो सिर्फ दुनिया : ६ ६८८ $ ॐ ७ ४65 
की जिन्दगी ही है। हम मरते हैं और जीते हैं और हमें : ६५5) ६६५205552 
सिंफ जमाना ही मार डालता है?” (दरअसल) उन्हें उस : 2५८) ६५ ९५2 <, 2 ८9 
का कुछ इल्म ही नहीं। यह लोग तो सिफ (कियास : ७८:58: 
और) अटकल से ही काम ले रहे हैं। ः हि 
(25) और जब उन के सामने हमारी स्पष्ट और रोशन : ७४४८४: ६६ 246 05595 
आयतों की तिलावत की जाती है तो उन के पास इस : CGE) 2६४८ 
कौल के अलावा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम : _ eGo ANG) 
सच्चे हो तो हमारे बाप-दादा को लाओ“”। 

(26) आप कह दीजिये: अल्लाह पाक ही तुम्हें जिन्दा : £ 22% 5 22 «४ BMS 
करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें कियामत : ९८7; ४ 4५४! 2% ७) 2% 
के दिन जमा करेगा......... । 


डाल दिया है*?। अब ऐसे शख्स को . अल्लाह : ७८555 558 sgh 


(36) चुनान्चे वह हक को देख भी नहीं पाता। 
(37) जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः जिस को अल्लाह पाक गुमराह करे दे उस को कोई राह 
पर नहीं ला. सकता। और अल्लाह पाक उन को उन को गुमराही में भटकते हुये छोड़ देता है।” 
(सूरः आराफ्‌-।86) 
(38) यानी गौर-फिक्र नहीं करते ताकि स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ जाये। 
(39) यह मक्का के मुश्रिकों और उन जैसे दहरिया लोगों का कौल है जो आखिरत के इन्कारी थे। 
वह कहते थे कि बस यह दुनिया की जिन्दगी ही पहली और आखिरी जिन्दगी है। इस के बाद कोई 
जिन्दगी नहीं। और यह जो मरने और जीने का सिलसिला है यह तो सिफ जमाने की गंदिश (चक्कर 
लगाने) का नतीजा है। जिस प्रकार फलासफ्रों का एक टोला कहता है कि हर छतीस हजार (36000) 
वर्ष के बाद हर चीज़ दोबारा अपनी असली हालत पर लौट आती है। और यह सिलसिला बिना किसी 
बनाने और पैदा करने वाले के आप ही आप चल रहा है और चलता रहेगा। न इस का कोई आरंभ 
है और न अन्त। इस गरोह को “दोरिया” कहा जाता है। (इब्ने कसीर) ॒ 
यह खयाल अक्ल और बुद्दि के भी खिलाफ है और नकल के भी खिलाफ है। हदीस कुदसी 
में है कि अल्लाह पाक फरमाता है: “इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुँचाता हे, जमाने को बुरा-भला कहता 
है (यानी उस की तरफ निस्बत कर के उसे बुरा कहता है) हालाँकि (जमाना अपनी जगह खुद कोई 
चीज नहीं) मैं खुद जमाना हूँ मेरे ही हाथ में इर्न्तियारात हैं, रात-दिन में ही फेरता हूँ।” (सहीह 
बुखारी-4826+ सहीह मुस्लिम, हदीसः2-(2246) 
(40) यह उन की सब से बड़ी दलील है, और यह सिफ उन की कठहुज्जती है। 
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सूरः जासि-यह (45) 


RT जिस में क़ोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग : &८% S60 E54 
नहीं समझते। : के द 

. (27) और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह : ८535 ९293 ७५५६ € 2, 5 
ही की है। और जिस दिन कियामत काइम होगी“? उस : ५.5४ ५८5% ६८६) 2६5 
दिन बातिल परस्त (बुतों की. पूजा करने वाले) बड़े : | 9 ७5 
नुक्सान में पड़ेंगे। 
(28) और आप देखेंगे कि हर डम्मत घुटनों के बल : ८8 ८4 | 58 ४४४5 


गिरी हुयी होगी। हर गरोह अपने आमाल नामे की तरफ 


जायेगा। 


(29) यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच-सच 


AFC 


(30) पस लेकिन जो लोग ईमान लाये और उन्होंने + 


बोल रही हे“?। हम तुम्हारे आमाल लिखवाते जाते 
थे? | 


GS ७ कई की. 
बुलाया जायेगा। आज तुम्हें अपने किये का बदला दिया : | 


PET DE Pa SG # 9०१9.) 


| OE ~ RIS 5 2 « ALS t 4 १ 
८८.5 ES (४॥ 
| sys s sl ay 


नेक काम किये“......... 


(4।) आयत के जाहिर से यही मालूम होता है कि हर गरोह ही (चाहे सह नबी के मानने वाले 
हों, या उन के मुख्ालिफ हों) खौफ और दहशत के मारे घुटनां के बल होंगे। (फत्हुल कदीर) 
यहाँ तक कि सब्र को हिसाब-किताब के लिये बुलाया जायेगा, जैसा व्हि आयल के अगले हिस्से 
से स्पष्ट हे। | 

(42) [हाजा किताबुना] यह है हमारी किताब। इस किताब से मुराद बह रजिस्टर हैं जिन में इन्सान 
के तमाम काम दर्ज होंगे। 'आमाल नामे सामने लाये जायेंगे। नबिय्यों और शहीदों को गवाही के लिये 
पेश किया जायेगा।” (सूरः जु-मर-69) ` 


यह आमाल नामे इन्सानी जीवन के ऐसे मुकम्मल रिकार्ड होंगे कि जिन में किसी प्रकार की 


कमी-बेशी नहीं होगी।. इन्सान उन को देख कर पुकार उठेगाः “यह कैसा आमाल नामा है जिस ने 
छोटी-बड़ी किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। सब कुछ ही तो उस में दर्ज है। 
(43) यानी हमारे इलम के अलावा फरिश्ते भी हमारे हुक्म से तुम्हारी हर चीज़ नोट करते और महफूज 
रखते थे। 

(44) यहाँ भी ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र कर के उस की अहमियत को स्पष्ट कर दिया। 
नेक अमल, उन कामों का नाम है जो सुन्नत के मुताबिक अदा किये जायें। वह अमल जिस को 
इन्सान अपने शौक से अदा करे, नेक अमल नहीं कहलाएगा। आज-कल लोगों ने बहुत सी बिद्अतें 
प्रचलित (इजाद) कर ली हैं, जिन की अहमियत सुन्नत और फर्ज से कहीं ज्यादा है। वह सुन्नत-फज 
को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उन बिदअत के कामों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कामों को नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने “शर्रल्‌ उमूरि” (निहायत बुरे काम) करार दिया है। इन कामों के करने. 


पर सवाब के बजाए उल्टा अजाब होगा। 
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सुरः कहफ-49) ` 


पारः इलैहि यु-रहु (25)... .._4468 _ सूरः जासि-यह (45) 


(30) तो उन को उन का रब अपनी रहम तले ले : ८2५५४5 267 2660 
लेगा“?। यही स्पष्ट कामियाबी हे। । है 8 दढ १» 4१६ py 


(37) लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो (मैं उन से ९% 7289 52550 GN दा; 
कहुँगा) कया मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं“? : 545 56 Ce 
फिर भी तुम तकब्बुर करते रहे और तुम थे ही पापी :. ७८७४० ८ 
लोग? 

(३2) और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह पाक का : ६४६5 4 sss 
वादा -बिला शुब्हा सच्चा है और कियामत के आने में : (५ (५,५५ (६ „६5 9 
कोई शक नहीं, तो तुम उत्तर र थे कि हे हम नहीं : /28(:६$ (६६ $| RT 
जानते कियामत क्या चीज़ हे, हमें कुछ यूँ ही सा: BC, 
खयाल हो जाता है, लेकिन हमें यकीन नहीं“। : ddd 
(33) और उन पर अपने आमाल की बुराइयाँ खुल : $८3५2 ७ ८५८ 2 5 
गुयी और जिसे वह मजाक में उड़ा रहे थे, उस ने उन्हें : ® ८१४३७६८५ ५४ ।56 ५ 2५ 
घेर लिया“? । का 

(34) और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला : १6 ४: ५ AS Os 
देंगे जैसे कि तुम ने अपने उस दिन से मिलने को भुला : ५5 १६) 2,55७ ४.४ 
दिया था5०। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है......... ॒ 


(45) रहमत से मुराद जन्नत है। यानी जन्नत में दाखिल फुरमायेगा। चुनान्चे हदीस में है कि अल्लाह 
पाक जन्नत से फरमायेगाः “तु मेरी रहमत है तेरे जरीआ से (यानी तेरे अन्दर दाखिल कर के) में 
जिस पर चाहुँगा, रहम करूँगा” (सहीह बुखारी-4850) 

(46) यह डॉट-फटकार के तौर पर उन से कहा जायेगा, क्योंकि नबी कारीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम उन के पास आये थे, उन्होंने अल्लाह पाक का सन्देश उन तक पहुँचाया था लेकिन उन्होंने 
कुछ पर्वा ही नहीं की थी। 

(47) यानी हक के कुबूल करने से तुम ने इन्कार किया और ईमान नहीं लाये, बल्कि तुम थे ही 
गुनाहगार । 

(48) यानी कियामत का आना यह एक अनुमान और अन्दाज़ा है। हमें तो यकीन ही नहीं है कि. 
यह आयेगी भी। 

(49) यानी कियामत का अजाब जिसे वह मजाक यानी अन्होनी समझते थे, इस में बह गिरफतार हांगे। 
(50) जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह पाक अपने बाज बन्दों से कहेगाः “क्या मैंने तुझे 
बीबी नहीं दी थी? क्या मैंने तेरी इज्जत नहीं की थी? क्या मैंने घोड़े और बैल वगैरह तेरी मातहती 
में नहीं दिये थे? तू सर्दारी भी करता रहा और चुन्गी भी वसूल करता रहा” वह कहेगाः हौँ, यह 
तो ठीक है ऐ मेरे रब! अल्लाह पाक उस से पूछेगा: क्या तुझे मेरी मुलाकात का यकीन था? बह | 
कहेगाः नहीं। अल्लाह पाक फरमायेगाः “आज मैं भी (तुझे जहन्नम में डाल कर) छोडूगां जैसे तू ने 
मुझे छोड़ दिया था।” (सहीह मुस्लिम-2968) 
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eh और तुम्हारा मददगार कोई नहीं। SESE 


(35) यह इसलिये है कि तुम ने अल्लाह पाक की : ।;१4।५५ 5058 250 2 

आयतों को हँसी उड़ाई थी“? और दुनिया की जिन्दगी : 446 ६% ६5४0 2355 
ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, पस आज के दिन न : ७५५६5:3 2435 GOS 
तो यह (जहन्नम) से निकाले जायेंगे“? और न उन ( 

से माजरत कबूल की जायेगी। 

(36) पस अल्लाह पाक की तारीफ है जो आसमानों : १9 £५ ५7 ए! ४8 


और जमीन काऔर सारे जहान का पालनहार है। : GES NY 
(37) और तमाम बड़ाई आसमानों और जमीन में उसी : ८2४5७92 GGA S455 
की है. और वही गालिब और हिक्मत वाला है। : ASN Bs 2553 


(5।) यानी अल्लाह पाक की आयतों और उस के आदेशों का मजाक उड़ाना, दुनिया के फरेब, 


धोखे और गुरुर में मुबतला रहना, यह दो जुर्म ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें जहन्नम के अजाब का हकदार 
बना दिया है। अब न तो उस से बच निकलने की कोई राह है, और न ही तुम्हें तौबा का मौका 
ही दिया जायेगा ताकि अल्लाह पाक को राजी कर लो। 

(52) जैसे हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता हैः “अजमत मेरी इज़ार और बड़ाई मेरी चादर 
है, पस जो उन में से किसी एक को भी मुझ से खींचेगा, मैं उस को आग में डाल दूगा।” (सुनन 
इब्ने माजा-4।75+ सुनन अबू दावूद-4090) 


अ 
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पारः हामीम्‌ (26) क्‍ 4470 सुरः अहकाफ (46) 


सरः अहकाफ मक्का में नाजिल हुयी। इस में 55 : [oe IEG =] 
आयलें और 4 रुकअ है। ॒ 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ९/5 43 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। 


(7) हामीम्‌? | दर a > 
(2) इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब हिक्मत ॒ © 2 Jal bl O2 ५४5) 
वाले की तरफ से है। | 


OSI 


(3) हम ने आसमानों और ज़मीन और उन दोनों के : ५5 55 ७+ ६४६ ८. 


दर्मियान की तमाम चीजों को भी हक के साथ और : » 5-८८ (४5 I SH ८६६; 
सुनिश्चित समय तक के लिये पैदा किया है?। और : |:१५४| (८ (११ Cos 


काफिर लाग जिस चीज से डराए जाते हैं मुँह मोड़ लेते : १% 22 
हैं (3 | * Dope 
(4) आप कह दीजिये: भला देखो तो जिन्हें तुम : ५५५१०७2 OSG is 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि : 26 2 02 bE 6G) 
उन्होंने जमीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है, या: ८5 ४; 6% ७५2 ठ डे 
आसमानों में उन का कोन सा हिस्सा है? अगर तुम AH SGN 
सच्चे हो तो इस से पहले ही को कोई किताब या कोई : 

ही जो नकल किया जाता हो.......... 


() यह लफ्ज, हुरुफ मुकत्तआत मुतशाबिहात में से हैं जिस का इलम सिफ अल्लाह पाक को है 


इसलिये इन का अर्थ जानने की कोई जरुरत नहीं है। फिर भी इन के दो फाइदे उलमा ने बयान 
किये हैं जिन्हें हम सूरः लुक्मान के शुरु में बयान कर आये हैं। 

(2) यानी आसमान और जमीन की पैदाइश का एक खास मकसद भी है और वह है इन्सानों को 
आजमाना। दूसरा यह कि उस के लिये एक समय भी मुक्रर है। जब वह मुक्रर समय आ जायेगा 
तो आसमान-जमीन का यह मौजूदा निजाम सारा का सारा बिखर जायेगा। न आसमान, यह आसमान 
होगा और न जमीन, यह जमीन होगी: “जिस दिन जमीन, इस जमीन के सिवा बदल दी जायेगी और 
आसमान भी।” (सूरः इब्राहीम-48) 

(3) यानी ईमान न लाने की वजह से जब उन्हें कियामत, हिसाब-किताब और बदला से जो उन्हें 
डराया जाता है तो वह तनिक भी नहीं डरते। न तो उन पर ईमान लाते हें और न ही आखिरत 
के अजाब से बचने की तय्यारी करते हैं। | 

(4) [अ-र ऐतुम्‌] (मुझे बतलाओ, मुझे दिखलाओ) कि अल्लाह को छोड़ कर जिन बुर्तो की तुम 
इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन-आसमान की पैदाइश में क्या हिस्सा लिया है? कहने 
का अर्थ यह है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में उन कः कोई हिस्सा नहीं, तो फिर तुम 


ऐसे माबूदों की पूजा और इबादत क्यों करते हो? और अल्लाह पाक की इबादत में उन को क्यों. 


शरीक करते हो? 
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PR मेरे पास लाओ“। | | Oye 
(5) और उस से बढ़ कर गुमराह और कौन होगा? जो : ७३५ ७2 ।% ५ ८% 0. C5 
अल्लाह पाक को छोड़ कर ऐसों को पुकारता है जो : »४ ७) ६5 ८९०%: 5 ८८ | 


कियामत तक उस की दुआ कुबूल न कर सकें, बल्कि : ७८४७ Dios 53g 
उन के पुकारने से महज बेखबर हों(?। र को 
(6) और जब लोगों को जमा किया जायेगा तो यह उन : #62४ 2 56 ६ :% 5 
के दुश्मन हो जायेंगे और उन की पूजा से साफ मुकर : OO BNE 
जायेंगे“? । ह र 

(7) और उन्हें जब हमारी खुली आयतें पढ़ कर सुनाई : 06 ५५४% ६५ 2४५० (५5 | 


(5) यानी किसी नबी पर उतारी गयी किताब में, या किसी रिवायत में नकल को हुयी हो तो बह 
ला कर दिखाओ ताकि यह पता चल सके कि तुम सच्चे हो। 

[असा-रतिन्‌ मिन्‌ इलमिन्‌] खुली हुयी इलमी दलील। यह तर्जुमा भी कुछ उलमा ने किया है। 
इस सूरत में किताब नकली दलील और “असा-रतिन्‌........” अक्ली दलील मुराद होगी। कहने का 
अर्थ यह है कि कोई अक्ली और नकली दलील पेश करो कि तुम्हारा अल्लाह पाक के साथ शरीक 
ठहराना जाइज है। और वह लोग हर्गिज कोई दलील नहीं पेश कर सकते। 

(6) यानी यही सब से बड़े गुमराह हैं जो पत्थर की मूर्तियों को, या मरे हुये लोगों को मदद के 
लिये पुकारते हैं, हालाँकि यह सब कियामत तक जवाब नहीं दे सकते। बल्कि यह लोग बिल्कुल 
बेख़बर हैं। 
(7) यह मजमून कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर बयान किया गया है (जैसे, सूरः यूनुस-29+ 
सूरः म्रयम-8।, 82+ सूरः अन्‌कबूत-25 वगैरह) दुनिया भर में इन माबुदों की दो किसमें हें (।) जान 
रखने वाले माबूद (2) जान न रखने वाले माबूद। जो जान नहीं रखते हैं और उन की पूजा की 
जाती है। जैसे पेड़-पौधे, सूरज, चाँद, सितारे, पत्थर, लोहा, लकड़ी, आग बगैरह। जो जान रखते हैं और 
उन की पूजा की जाती है, जैसे अन्बिया, नेक लोग। जैसे औसा अलैः, उज़ैर और दूसरे नेक बन्दे। 
यह लोग अल्लाह पाक के दरबार में उसी तरह का जवाब देंगे, जैसे औसा अलैः ने दिया था, जिस 
का जिक्र कुरआन पाक में है। 

इन के अलावा शेतान भी इन्कार करेंगे। जैसे कुरआन पाक में उन का कौल नकल किया | 
गया है: “हम तेरे सामने (अपने इबादत करने वालों से) बराअत का इजहार करते हें, यह हमारी 
इबादत नहीं करते थे।” (सूरः कसस-63) 
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es तो काफिर लोग सच्ची बात को जबकि उन के : ७१ +8265 99 ५ 
पास आ चुकी, कह देते हैं कि यह तो खुल्लम-खुल्ला : SE 
जादू है। । 

(8) क्‍या वह कहते हैं कि उसे तो उस ने खुद गढ़ : ५5 ५ (5 * 456! ८95६ : 
लिया है”? आप कह दीजिये कि अगर मैं ही उसे : ७ + ६६ 4॥ ७2 3 595 ५४ 
बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिये अल्लाह की तरफ से : yf sit i 
' किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते। तुम इस : I 55 Ne: BF 68 
. कुरआन के बारे में जो कुछ सुन रहे हो उसे अल्लाह : 

पाक अच्छी तरह जानता हे“?। मेरे और तुम्हारे [ 8.22) 
दर्मियान गवाही के लिये वही काफी हे"?। और वह : 

बख्शने वाला मेहरबान है(?। ॒ 

(9) आप कह दीजिये कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा : ५5 ९) ८ ८४, <5 ७९ 
पैंगबर तो नहीं हुँ“?। 


(8) इस हक से मुराद कुरआन पाक है जो उन के पास आया। कुरआन पाक की खूबियों, शक्तियों 
और प्रभाव को देख कर वह लोग उसे जादू कहते, फिर उस का इन्कार कर देते। या अगर इस 
से भी बात न बनती तो कहते कि यह तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) का अपना गढ़ा 
हुआ कलाम है। 
(9) यानी अगर तुम्हारी यह बात सहीह हो कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ रसूल नहीं हूँ और यह 
कलाम मेरा अपना गढ़ा हुआ है, फिर तो में मुजरिम हूँ। अल्लाह पाक इतने बड़े झूठ पर मुझे पकड़े 
बिना नहीं छोड़ेगा। और अगर इस प्रकार की कोई पकड़ हुयी तो फिर समझ लेना कि मैं झूठा हूँ 
और मेरी कोई मदद भी न करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे अल्लाह पाक की पकड़ से बचाने 
का तुम्हें कोई इर््तियार ही नहीं होगा। 

इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान किया गया हैः “और आगर यह हम पर 
कोई बात बना लेता तो अल्बत्ता हम उस का दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उस की शहे-रग काट 
देते, फिर तुम में से कोइ भी उस से रोकने वाला न होता।” (सूरः हाक्कह-44, 45, 46, 47) 
(0) यानी जिस-जिस अन्दाज से भी तुम कुरआन को झुठलाते हो। कभी उसे जादू कहते हो, कभी 
काहिन की बात कहते हो, कभी गढ़ा और बनाया हुआ कहते हो। अल्लाह पाक उसे अच्छी तरह 
जानता है और वही तुम्हारी इन नापाक हंकतों का तुम्हें बदला देगा। 
(।) वह इस बात की गवाही के लिये काफी है कि यह कुरआन उसी की तरफ से नाजिल हुआ 
है और वही तुम्हारे झुठलाने और मुखालिफत करने का भी गवाह है। इस में भी उन के लिये सख्त 
चेतावनी और धमकी हे। 
(2) उस के लिये जो तौबा कर ले, ईमान ले आये और कुरआन को अल्लाह पाक का सच्चा 
कलाम मान ले। कहने का मतलब यह है कि अभी भी समय है कि तौबा कर के अल्लाह पाक 
की मग्फिरित और रहमत के हकदार (पात्र) बन जाओ। 
(।3) यानी प्रथम और अनोखा रसूल तो नहीं हूँ, बल्कि मुझ से पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं। 
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ee न मुझे यह मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे : री EC) SG Sales 
साथ क्या किया जायेगा“?। में तो सिंफ उसी की पैरवी : ५ $| ४ ८; & #2 ५५ 


करता हूँ जो मेरी तरफ वहयि भेजी जाती है और मैं: : ५३ 


तो सिफ खुल्लम-खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। : 
(0) आप कह दीजिये कि भला तुम बताओ तो अगर : ५ ५£ ८2 ८6 ९) 24 5 
. यह (कुरआन) अल्लाह ही की तरफ से हो और तुम : &८ ४ ५७05 0455 4 757855 
ने उसे न माना हो और बनी इस्राईल का एक गवाह so Mie 
उस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वह ईमान भी ला : Sod A oy SG 
चुका हो और तुम ने सरकशी की हो“?, तो बेशक : प” 7” ti 
अल्लाह पाक जालिमों को राह नहीं दिखाता। | 
(।॥) और काफिरों ने ईमानदारों के बारे में कहा कि : ४58 G2 9 GN OS 
अगर यह......... 


है 


a 
] 


(4) यानी दुनिया में मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा। मैं (4) यानी दुनिया में मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा। मैं मक्के ही में रहँगा या मुझे रहुँगा या मुझे 


यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं अपनी मौत मरँगा या तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल होगा? तुम्हें जल्द ही सजा 


मिलने वाली है या तुम्हें अभी और मोहलत दी जायेगी। इन तमाम बातों का इलम सिफ अल्लाह पाक 


को है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ कल क्या होगा, ताहम आखिरत के बारे में 
तो सौ फसीद यकीन है कि ईमान वाले जन्नत में और काफिर जहन्नम में जोयंगे। 

| और हदीस में जो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज सहाबा के 

देहान्त पर जब उन के बारे में लोगों ने यह गवाही दी कि अल्लाह पाक ने उन्हें मुकर्रम बना दिया 

है तो फरमायाः “अल्लाह की कसम! मुझे अल्लाह का रसूल होने के बावजूद नहीं पता कि कियामत 

के दिन मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा” (सहीह बुखारी-3929) 


इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी खास शख्स के बारे में यकीनी तौर पर यह कहना कि | 


बह ऐसा है, वैसा है दुरुस्त नहीं, इस बाबत किसी को भी इलम नहीं है। हाँ, मगर यह कि उस के 
बारे में भी नस्स (कुरनआन व हदीस की शहादत) मौजूद हो, जैसे वह सहाबा जिन्हें दुनिया ही में 
जन्नत की बशारत दी गयी है, और बद्र की जन्ग में शरीक होने वाले सहाबा। (इन के बारे में 
यकोन के साथ कहा जा सकता है कि जन्नती हें) 

(5) बनी इस्राईल के उस गवाह से कौन मुराद हे? बाज उलमा के नजदीक बनी इस्राईल में से 
हर ईमान लाने वाला इस का मुसद्विक (तस्दीक करने वाला है) बाज का कहना है कि मक्का में 
रहने वाला कोई बनी इस्राईली मुराद है, क्योंकि यह सूरत मक्का में नाजिल हुयी है। बाज से नजदीक 


इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं और चह इस आयत को मदनी करार देते हैं। बुखारी मुसिल्म 


की रिवायत से भी इस की ताईद होती है (सहीह बुख़ारी-382+ सहीह मुस्लिम-2483) इसी लिये इमाम 
शौकनी ने इसी को त॑जीह दी है। 


[अला मिसूलिही] (इसी जैसी किताब की गवाही) इस का मतलब है तौरात की गवाही। क्योंकि 


कुरआन पाक में भी तौहीद और आखिरत का बयान तौरात में बयान की तरह है। मतलब यह है 


न 
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PF (दीन) बेहतर होता तो यह लोग उस की : ५54% 5४६८ & £ ८ 

तरफ हम से आगे न बढ़पाते। और चूँकि उन्होंने इस : ९ १ ८9५: 4 ४५६९ 
कुरआन से हिदायत नहीं पाई, तो यह कह देंगे कि यह : 0 
तो पुराना झूठ है®। | । 

(2) और इस से पहले मूसा की किताब इमाम : *१६%55 560) #% 25 45 0% 
(पेशवा) और रहमत थी और जबकि यह किताब : ६,८ 6] 63.८8 €: 535 
तस्दीक करने वाली अरबी जबान में हे ताकि जालिमों : ,» हु # EO 3 


को डराये और नेकोकारों को बशारत (खुशखबरी) हो। ट $८:..20 


(3) बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह : 2६5 55 2) 6796 24f6 
है, फिर उस पर जमे रहे तो उन पर न तो कोई खौफ : & ८5४४ 25४४ 24:6 &% ५६ 
होगा और न गमगीन होंगे। ट क्‍ 

(4) यह तो जन्नती लोग हैं जो सदा उसी में रहेंगे, : ६ ८५५ 4% ५०७० ४५ 

उन नेक कामों के बदले जो वह किया करते थे। : SOS EG is 


(5) और हम ने इन्सान को अपने माता-पिता के : ५६2] 4;४॥2 OY! ७६:४४; 
साथ एहसान (अच्छा व्यवहार)......... ; 


कि अहले किताब को गवाही और उन के ईमान लाने के बाद उस के अल्लाह पाक की तरफ से 
नाजिल होने में कोई शक नहीं रह जाता है, इसलिये इस के बाद तुम्हारे इन्कार करने का भी कोई 
जवाज नहीं है। तुम्हें अपने इस रवय्या का अन्जाम सोच लेना चाहिये। 
(6) मक्का के काफिर लोग हजरत बिलाल, अम्मार, सुहेब और खब्बाब रजि० जैसे मुसलमानों को 
जो गरीब और कमजोर थे (लेकिन इस्लाम कुबूल करने में सब से आगे थे) देख कर कहते कि 
अगर दीन में बेहतरी होती तो हम जैसे इज्जत और मर्तबा वाले लोग सब से पहले इसे कुबूल 
करते, न कि यह लोग पहले ईमान लाते। 

यानी अपने तौर पर इन्होंने अपने बारे में यह फंज कर लिया कि अल्लाह पाक के यहाँ 
उन का बड़ा दर्जा और मर्तबा है, इसलिये अगर यह दीन भी अल्लाह की तरफ से होता तो अल्लाह 
पाक हमें उस के कुबूल करने में पीछे न छोड़ता। और जब हम ने उसे नहीं अपनाया तो मतलब 
यह है कि यह एक पुराना झूठ है। यानी कुरआन को उन्होंने पुराना झूठ करार दिया है, जैसे कि 
बह इसे पहलों के किस्से कहानियाँ भी कहते थे, हालाँकि दुनियाबी धन-दौलत में सब से अधिक होना 
यह अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की दलील नहीं (जैसा कि इन को धोखा हुआ, या शैतान ने 
धोखे में डाला) 

अल्लाह पाक के दरबार में कुबूल होने के लिये तो ईमान और इख़्लास की जरुरत है। और 
इस ईमान और इख्लास की दौलत से वह जिस को चाहता है नवाजता है जैसे वह माल-दौलत आजमाने 
के लिये, जिस. को चाहता है देता है। 


पारः हामीम्‌ (26) रा बवा5 सूरः अहकाफ (46) 


po करने का आदेश दिया है। उस की माँ ने: »&% 4255 6% 45 426 
उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ : #5 #।585 ८५४ ६०95 ५65 
बर्दाशत रु जनाः ) । शक PIPE TPL Rs ८2“ <“ ४ 
Fe कर के उसे जना/”?। be के हमल oa और : १५६६८ ७, As EN] 
) यहाँ ४ 2 pry ae gp ~ 9 PY 

उस के दूध छोड़ाने का समय तीस माह का है", यहाँ : EDT SB २४ 568 
तक कि जब वह अपनी कुव्बत और चालीस साल की : 

उम्र को पहुँचा' [ ३} तो कहने लगा; ऐ मेरे परव॑दिगार | ह दे ट 69० 3 “2 +g ट 
मुझे तौफीक दे” कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र बजा : ९५% nse hed] 


\® 


~ 9 / 9८ 25}, } १५०६०: 
लाऊँ जो तू ने मुझ पर और मेरे माँ-बाप पर इनाम : ४2 ९)? ७५) <५ ७! ६ 2 


को है, और यह कि मैं ऐसे नेक काम करूँ जिन से : भः Cie 
तू प्रस्न हो जाये, और तू मेरी औलाद को भी नेक : 

बना। में ने तेरी तरफ तौबा की और मैं मुसलमानों में : 

से हूँ। ॒ 


(7) अल्लाह पाक का माँ की इस कष्ट और तकलीफ के जिक्र के साथ वालिदैन (माता-पिता) 
के साथ अच्छा बर्ताव का हुक्म, यह और अधिक ताकीद की तरफ इशारा है। इस से यह भी मालूम 
होता हें कि अच्छे सुलूक में माँ बाप के मुकाबले में माँ का पहला नंबर है। क्योंकि नौ महीना | 
तक लगातार हमल की तकलीफ और फिर जचगी (प्रसव) की तकलीफ, सिफ अकेली माँ ही उठाती 
है। इसी प्रकार दूध पिलाने की तकलीफ भी अकेली माँ ही उठाती है। 

इसीलिये हदीस में भी माँ के साथ अच्छा व्यबहार करने को पहला दर्जा दिया गया है और 
बाप का दर्जा उस के बाद बतलाया गया है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
से. पूछाः मेरे हुस्ने-सुलूक (अच्छे व्यवहार) का सब से अधिक हकदार कौन है? आप ने फरमायाः 
तुम्हारी माँ। उस ने फिर पूछा तो आप ने यही उत्तर दिया। तीसरी मर्तबा भी यही उत्तर दिया। चौथी 
मर्तबा पूछने पर आप ने फरमायाः फिर तुम्हारा बाप” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।-(2548) 
(8) [फिसाल] (दूध छोड़ना) इस आयत (यानी तीस महीने) से बाज़ सहाबा ने यह दलील पकड़ी 
है कि हमल की कम से कम मुद्दत छः माह है। यानी छः माह के बाद अंगर किसी महिला के 
यहाँ बच्चा पैदा हो जाये तो वह बच्चा जाइज माना जायेगा हराम का नहीं। इसलिये कि कुरआन पाक 
ने दूध पिलाने की मुदूदत दो वर्ष (24 माह) बतलाई है। (देखें सूरःबकरह-233+ सूरः लुक्मान-4) 
इस हिसाब से 30 माह में 24 माह घटाने*से हमल की मुद्दत सिफ छः महीने ही बाकी रह जाती 
है। 
(।9) [अशुद्दहू] इस से मुराद जवानी है। बाज़ ने इसे ।8 वर्ष की उम्र से ताबीर किया है, फिर 
बढ़ते-बढ़ते चालीस साल की उम्र को पहुँच गया। इस उम्र में अकल और बुद्रि और सूझ-बूझ में 
मजबूती आ जाती है। इसलिये उलमा ने लिखा है कि नबी को चालीस वर्ष के बाद ही नबी बनाया 
गया है। (फत्हुल कदीर) | 
(20) [औजेनी] मुझे तौफीक दे। इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि इस उम्र के बाद इन्सान 
को यह दुआ बहुत अधिक पढ़ते रहना चाहिये (रब्बि औजेनी........ मि-नल्‌ मुसलिमी-न तक) | 


7 


पारः हामीम्‌ (26) 476 | सूरः अहकाफ (46) 


79११7 SSL 9 


` (6) यही वह लोग हैं जिन के नेक कामों को हम : ८ 2३८ ८६६5 ८५ 8 
कुबूल फरमा लेते हैं और बुरे कामों को माफ कर देते : १; FR, bod ४८5; EG 


मुताबिक जो उन से किया जाता था। mere Te 
OSs 


(॥7) और जिस ने अपने मॉ-बाप से कहा कि तुम से : ६ ५ 49 06 Gis 
मैं तन्ग आ गया”, तुम मुझ से यही कहते रहोगे कि : ८ ८.६ 

मैं मरने के बाद फिर जिन्दा किया जाऊँगा, मुझ से : ० 4८८८ 

पहले भी उम्मतें गुज़र चुकी हें??। बह दोनों अल्लाह : 
पाक के दरबार में फरियाद करते हैं और कहते हैं: : i 
तुम्हारे लिये खराबी हो तुम ईमान ले आओ। बेशक : CY 2५० 
अल्लाह पाक का वादा हक है, वह जवाब देता है कि : 

यह तो सिफ पहले के लोगों की कहानियाँ हैं०?। : 

(8) यह वह लोग हैं जिन पर (अल्लाह के अजाब : & (5% ५४ & ८६५ < 
का) वादा सादिक आ गया, उन जिन्नात और : ९5 ८ 2८5 ८० <६ 5 ५4 
इन्सानों के गरोहों के साथ.......... : _ 


(2।) ऊपर की आयतों में नेक औलाद का बयान था जो माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करती 

है और उन के लिये खैर की दुआयें भी करती हैं। अब उस के मुकाबले में बुरी और नार्फमान 

औलाद का जिक्र किया जा रहा है जो माँ-बाप के साथ गुस्ताखी से पेश आती है। 
[उफ्फिल्लकुमा] अफसोस है तुम पर। “उफ्फु” का शब्द, ना गवारी के इजहार के लिये 

इस्तेमाल होता है। यानी सरकश और नार्फमान औलाद, बाप की नसीहत पर, या ईमान लाने और 

नेक अमल करने की दावत देने पर नाराजगी का इजहार करती है जिस की औलाद को हर्गिज इजाजत 

नहीं है। 

यह आयत आम है, और हर नारफमान औलाद इस आयत के हुक्म में दाखिल है। 

(22) मतलब यह है कि वह तो दोबारा जिन्दा होकर दुनिया में नहीं आये, हालाँकि दोबारा जिन्दा 

होने का मतलब कियामत वाले दिन जिन्दा होना है, जिस के बाद हिसाब होगा। 

(23) मा-बाप मुसलमान हों और औलाद काफिर तो वहाँ औलद और मां-बाप के दर्मियान इसी प्रकार 

तकरार और बहस होती है जिस का एक नमूना इस आयत में ज़िक्र किया गया है। 

(24) जो पहले ही अल्लाह पाक के इलम में था, या शैतान के जवाब में जो अल्लाह पाक ने फरंमाया 

थाः “मैं जहन्नम को तुझ से और तेरे मानने बालों से भर दूँगा” (सूरः स्वाद-85) 
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RT जो इन से पहले गुज़र चुके हैं?। बिला शुब्हा : 


यह नुक्सान पाने वाले थे। 


(9) और हर एक को अपने-अपने आमाल के : 
मुताबिक दजे मिलेंगे ताकि वह उन्हें उन के आमाल के : 
और उन पर अत्याचार न किया: 


पूरे बदले | दे 
जायेगा०? । 


(20) और जिस दिन काफिर जहन्नम के किनारे लाये : 
_ जायेंगे०”। (कहा जायेगा) तुम ने अपनी नेकियाँ दुनिया : 
की जिन्दगी ही में बर्बाद कर दीं और उन से फाइदे : _८।६८ ८१:48 4:7; भद, १६:2८; 
उठा चुके, पस आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा : 


é 396 १9५ 
DE sp) 4४9४ 


pe ह| ह she (६५ ७. Bio 8.2 <4/4 
pat ZPD SZ 9S ~ i) 4 Cs 
BONY 25 2g] 


IDL RPL ५८ 


2 Fh GY Go 25 
3%) Fi ड 22% is 5 १7१7 


§ | a NOR 42.9 ८८ Ke 9 
दी जायेगी2?....... YG ७४४६४ 2८ ५, ५५७ 


(25) यानी यह भी उन काफिरों में शामिल हो गये जो इन्सानों और जिन्नों में से कियामत के दिन 
नुक्सान उठाने वाले होंगे। 
(26) मोमिन और काफिर, इन दोनों का इन के कामों के अनुसार अल्लाह पाक के यहाँ दर्जा और 
मतंबा होगा। मोमिन लोगों का दर्जा बुलन्द होगा और काफिर लोग जहन्नम के सब से निचले दर्जों 
में होंगे। 
(27) गुनाहगार और पापी लोगों को उन के जुर्म से ज्यादा दन्ड नहीं दिया जायेगा, इसी तरह नेक 
लोगों के भी नेक बदले में कमी नहीं की जायेगी, बल्कि हर एक को वही मिलेगा, जिस का वह 
हकदार है और उतना मिलेगा जितना उस को मिलना चाहिये। 
(28) यानी उस वक्त को याद करो, जब काफिरों की आँखों से पदे हटा दिये जायेंगे और जहन्नम 
की आग को अपनी आँखों से देख रहे होंगे, या उस से करीब होंगे। 
[यू-रजु] इस का अर्थ है “उन को अजाब दिया जायेगा”! बाज उलमा ने कहा है कि यह 
अर्थ हैः “जब आग उन पर पेश की जोयगी।” (फुत्हुल कदीर) 
(29) [तय्यिबात] इस से मुराद वह नेमतें हैं जो इन्सान शौक से खाते-पीते और प्रयोग करते हैं, लेकिन 
आखिरत की चिन्ता और याद के साथ उन चीजों का इस्तेमाल हो तो और ही बात है, जैसे मोमिन 
करता है। वह उस के साथ-साथ अल्लाह पाक के हुक्म की आज्ञा पालन कर के उस का शुक्र 
अदा करता है। लेकिन आखिरत की चिन्ता और फिक्र से मुक्त होकर उन का इस्तेमाल इन्सान को 
सरकश और बागी बना देता है, जैसे काफिर का रवैय्या होता है और यूँ वह अल्लाह की अवज्ञा 
और नाशुक्री करता है। चुनान्चे मोमिन को तो उस के शुक्र और इताअत की वजह से यह नेमतें 
बल्कि इन से कहीं अधिक नेमतें आखिरत में फिर मिल जायेंगी, जबकि काफिरों को वही कुछ कहा | 
जायेगा जो यहाँ आयत में जिक्र है। 
[अज-हबतुम्‌ तय्यिबातिकुम्‌] इस का दूसरा तर्जुमा यह हैः “दुनिया की जिन्दगी में तुम ने अपने 
मजे उड़ा लिये और खूब फाइदा उठा लिया। 
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MR इस कारण कि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर : SESS Css 
किया करते थे और इस कारण भी कि तुम हुक्म की : | 

खिलाफ बजी किया करते थे?। | | लक 

(2)) और आद के भाई को यादकरो जबकि उस ने: 9६9५ ५०#$5४४9 E6335 


अपनी कौम को अहकाफ में डराया?”” और बिला : 4६५ 5% gl 055 
शुब्हा उस से पहले भी डराने बाले गुज़र चुके हैं और : 7, » 2१४ ९ 738 22: 
उस के बाद भी यह कि तुम अल्लाह के अलावा और : ५25 2८24 
किसी की इबादत न करो। बेशक मैं तुम परबड़े दिन: | ets 

के अज़ाब से खौफ खाता हुँ०?। | 

(22) कौम ने उत्तर दियाः क्या आप हमारे पास: ६६७ ८% ८३७४. ८६४ 96 
इसलिये आये हैं कि हमें अपने माबूदों (की पूजा-पाठ) : ८५» ८ ८ ६6४5 ८. ६6 
से दूर रखें? पस अगर आप सच्चे हैं तो जिस: Ci 


अजाब का आप वादा करते हें उसे हम पर ला डालें। । 
(23) हृ्‌द ने कहाः (इस का) इल्म तो अल्लाह पाक 2; 4५:४ 29} 06 
ही के पास है, ह 


(30) इन को अज़ाब दिया जायेगा उस के दो सबब बयान फरमाये (॥) नाहक तकब्बुर (30) इन को अज़ाब दिया जायेगा उस के दो सबब बयान फ्रमाये (।) नाहक तकब्बुर करना। इसी 


बजह से इन्सान हक बात को मानने को तय्यार नहीं होता है। (2) फिस्क्र। यानी बिना किसी डर, 
खौफ और झिझक के गुनाह करना। यह दोनों बातें तमाम काफिरों में बराबर की पाई जाती हैं। ईमान 
वालों को इन बातों से अपना दामन बचाना चाहिये। 
नोटः- बाज सहाबा के बारे में आता है कि उन के सामने जब अच्छा खाना-पीना आता तो यह 
आयत उन्हें याद आ जाती और वह इस डर से उसे तक कर देते कि कहीं आखिरत में हमें भी 
यह न कह दिया जाये कि तुम ने अपने मजे दुनिया में लूट लिये (तफसीर कुरतुबी) 

तो यह उन की बह कैफियत है जो हद दर्जा तक्वा, तहारत और बुजुंगी को जाहिर करती 
है। इस का मतलब यह नहीं है कि अच्छी नेमतों का प्रयोग वह जाइज नहीं समझते थे। 
(3।) [अहकाफ] इस का वाहिद (एकवचन) “हिकफ” है। रेत के बुलन्द और लंबे टीले को कहते 
हैं। बाज उलमा ने इस के माना पहाड़ और गार (खोह) के लिये हैं। यह हजरत हूद अले? की कौम 
(आद ऊला) के क्षेत्र का नाम है, जो हिज्र मूत (यमन) के करीब था। 

मक्का के लोग आप को झुठला रहे थे तो आप को तसल्ली देने के लिये पहले के नबिय्यों 
और उन की ऊउम्मतों का किस्सा बयान किया जा रहा है। 
(32) [यौमिन्‌ अजीमिन्‌] (बड़ा दिन) इस से मुराद कियामत का दिन है। चूँकि कियामत का दिन 
हौलनाक, दिल दहला देने वाला दिन होगा इसलिये उस दिन को “बड़ा दिन” कहा गया है। 
(33) [लता फि-कना] ताकि तू हमें हमारे माबूदों की पूजा-पाठ से फेर दे, रोक दे, हटा दे। 


हे 
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मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वह तुम्हें : ७% 5 555 « ट 6 
पहुँचा रहा हूँ”, लेकिन में देखता हूँ कि तुम लोग : | adi 
नादानी कर रहे हो०”। EE . 
(24) फिर जब उन्होंने अज़ाब को बादल की शक्ल में : ।४6° 2g9 Gis oy 895 6 


अपनी चादियों की तरफ आते हुये देखा तो कहने लगेः : "६८९६/५48४ ६7:8 ४८४५ 
यह बादल हम पर बरसने वाला हैः”, (नहीं) बल्कि : 
असल में यह बादल वह (अजाब) है जिस की तुम : 
जल्दी कर रहे थे”। हवा है जिस में दर्दनाक अजाब : 


हे (38) | 


(34) यानी अजाब कब आयेगा? या दुनिया में न देकर आखिरत में दिया जायेगा, इस का झिल्म 
सिफ अल्लाह पाक ही को है, वही अपनी मर्जी के अनुसार फैसला करता है, मेरा काम तो सिफ 
संदेश पहुँचाना है। 
(35) [तुम लोग नादानी कर रहे हो] कि एक तो कुफ्र पर अड़े हो। फिर दूसरे यह कि मुझ से 
ऐसी चीज का मुतालबा कर रहे हो जो मेरे इश्तियार में नहीं है। 
(36) काफी लंबे समय से उन के यहाँ बारिश नहीं हुयी थी, इसलिये उमड़ते बादल को देख कर 
खुश हुये कि अब वर्षा होगी। बादल को “आरिज” इसलिये कहा है कि बादल आसमान की चौड़ाई 
पर जाहिर होता है। 
(37) यह बात हुद्र अलैश ने उन से कही कि यह वह अजाब है जिसे तुम जल्द लाने का मुतालबा 
कर रहे थे। 
(38) वह हवा जिस से उस कौम को हलाक किया गया उन बादलों से ही उठी और निकली और 
अल्लाह पाक की मजी से उन को और उन की हर चीज़ को तबाह-बर्बाद कर गयी। इसीलिये हदीस 
में आता है कि हजरत आइशा रजि’ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः लोग तो 
बादल को देख कर खुश होते हैं कि बर्षा होगी, लेकिन आप के चेहरे पर (खुशी के बजाए) परेशानी 
और डर-दहशत के प्रभाब नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ आइशा! 
इस बात की क्या जमानत हे क्कि उस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अजाब 
ही से हलाक कर दी गयी। उस कौम ने भी बादल देख कर कहा थाः यह बादल है जो हम पर 
` बारिश की वर्षा करेगा। (सहीह बुख़ारी-4828+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।6-(899) 

एक दूसरी रिवायत में है जब तेज़ हवा चलती तो आप यह दुआ पढ़ते थेः “अल्लाहुम्म इन्नी 
अस्‌- अलु-क खै-रहा व खै-र मा फीहा व-खै-र मा उरसि-लत्‌ बिही, व-अऊजुबि-क मिन्‌ शरिंहा 
व शरिं मा उरसि-लत्‌ बिही” (ऐ अल्लाह! में तुझ से उस हवा की खैर-बर्कत और जो खैर उस 
में है और जिस के साथ यह भेजी गयी है, उस का सबाली हुँ, और में तेरी पनाह में आता हूँ उस 
हवा की बुराई से और उस बुराई से जो उस में है और उस बुराई से जिस के साथ यह भेजी गयी 
है।) और जब आसमान पर बादल गहरे हो जाते तो आप का रन्ग बदल जाता और खौफ की सी 
हालत तारी हो जाती जिस से आप बेचैन रहते। कभी बाहर निकलते, कभी अन्दर दाखिल होते, कभी 
आगे होते और कभी पीछे। फिर जब बारिश हो जाती तो आप इत्मिनान की साँस लेते।” (सहीह मुस्लिम 
हदीसः ।5-(899)) 
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PETC wu” 7% 


` (25) जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक : ।४६५०६ ६ ५ 5५+ 6 6 
कर देगी, पस वह ऐसे हो गये कि सिवाए उन के : (८6 <५ 52% $ ४:2५ 
मकानात के और कुछ दिखाई न देता था“?। गुनाहगारों : sah 28 
के गरोह को हम यूँही सजा देते हैं। | ट गे 

(26) और बिला शुब्हा हम ने (आद कौम को) उस : ६:5५3 ECC AAs 


चीज़ को कुदरत दी थी जो तुम्हें नहीं दी थी, और हम : € # Sg ८65 Eo 


ने उन्हें कान, आँखें और दिल भी दे रखे थे, लेकिन : ८ 2१22०: 22225 १7६ NE 
उन के कानों और आँखों ओर दिलों ने उन्हें कुछ भी : ५८,४०१० ६ ४ १2६० 

पहुँचाया' हि]. 9) 50५४४ (४८ oe 
लाभ न ° जबकि वह अल्लाह पाक को : 


आयतों का इन्कार करने लगे और जिस चीज का वह : % DEG 2७, SEs fh ५४५ 


मजाक उड़ाया करते थे वही उन पर उलट पड़ी“?। : BO 
(27) और बिला शुब्हा हम ने तुम्हारे आस-पास की : (५% 5 १४४४८ G ४४४४ 5४६ 
बस्तियाँ तबाह कर दीं“ और तरह-तरह की हम ने अपनी : @ ८22 2६८ ५५४ ६5%; 
निशानियाँ बयान कर दीं ताकि वह तोबा कर लें“। : 
(28) पस अल्लाह पाक की नजदीकी (निकटता) : ७३५ ०१५४४ ८29 295 $56 
हासिल करने के लिये उन्होंने अल्लाह के सिवा : ८१४८ (५ ९ 584 ६६75 « 
जिन-जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने उन : ७ ८४५६; ४४ ८५ 5४3 ८5 
की मदद क्यों न की? बल्कि बह तो उन से खो गये : 
(बल्कि अस्ल में) : 


(39) यानी घर में रहने-सहने वाले सब तबाह-बर्बाद हो गये और सिफ उन के घर ही इबरत के 
तौर पर बाकी रह गये। 

(40) यह मक्का वालों को मुख़ातब कर के कहा जा रहा है कि तुम क्या चीज़ हो? तुम से पहली 
कोौमें जिन को तबाह-बर्बाद कर दिया, शान-शौकत, कुव्वत-ताकृत में तुम से कहीं ज्यादा थीं, लेकिन 
जब उन्होंने अल्लाह पाक की दी हुयी नेमतों (आँखू, कान, दिल) को हक के सुनने, देखने और समझने 
के लिये इस्तेमाल नहीं किया, तो हम ने उन्हें तबाह कर दिया और यह चीजें उन के कछ काम 
न आ सकों। 

(4।) यानी जिस अजाब को झूठ समझ कर मजाक-हँसी उड़ाया करते थे कि ले आ अपना अजाब। 


जिस से तू हमें डराता रहता है, बह अजाब आया और उस ने उन्हें ऐसा घेरा कि फिर उस से निकल 


न सके। 


. (42) हो-लकुम] आस-पास। इस से आद और समूद व लूत की वह बस्तियाँ मुराद हैं जो हिजाज 


के निकट ही थीं और यमन और शाम और फुलस्तीन की तरफ आते-जाते, इन से उन का गुजर 
होता था। 

(43) यानी हम ने मुख्तलिफ अन्दाज से मुख्तलिफ प्रकार के तर्क उन के सामने पेश किये कि शायद 
वह तौबा कर लें, लेकिन वह टस्स से मस्स न हुये। 
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यह उन का महज झूठ और (निरी) आरोप : 
था | ६ 
(29) और याद करो! जबकि हम ने जिन्‍नमों की एक : ८% ८2 (४ i! Gs 35 
जमाअत को तेरी तरफ फेरा कि वह कुरआन सुनें। पस : [5६४१.57 ६605 2% 5: 
जब (नबी के) पास पहुँच गये तो (एक-दूसरे से)कहने : Aes Ee tho 


लगेः चुप हो जाओ“?, फिर जब ख़त्म हो गया“ तो : ७८५४ 
अपनी कौम को खबरदार करने के लिये वापस लौट : 2 
गये। ; 


(30) कहने लगेः ऐ हमारी कौम! हम ने बिला शुब्हा : 298 ६४४ ६४५ 6} ६45% | 
वह किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गयी : ५१५५८५६] ६.293५4 € 
है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली : ७: 

है, जो सच्चे दीन की तरफ और सीधी राह की तरफ 

रहनुमाई करती है। 


(44) यानी जिन माबूदों को वह समझते थे कि मुझे अल्लाह पाक से नजदीक कर देंगे, उन्होंने इन 
की कोई मदद नहीं की, वह उस मौका पर आये ही नहीं, बल्कि गुम रहे। इस से भी मालूम हुआ 
कि मक्का के मुश्रिक लोग बुतों को अल्लाह नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें अल्लाह पाक के दरबार के 
निकट और नजदीक पहुँचाने का वसीला और जरीआ समझते थे। अल्लाह पाक ने उन के बसीले को झूठ 
और बुहतान (इल्जाम) करार दे कर स्पष्ट कर दिया कि यह नाजाइज़ और हराम है। 
(45) सहीह मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि यह वाकिआ मक्का के करीब नखला की 
वादी में पेश आया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम सहाबा को फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। 
जिन्नों को इस वजह से खोज और तलाश थी कि आसमान की खबरों और उन के दर्मियान रुकावट 
पैदा कर दी गयी हैं और आकाश से उन पर आग के गोले बरसाये जाते हैं। इस से उन्होंने यह 
समझ लिया कि कोई बहुत ही अहम घटना घटी है जिस के सबब ऐसा हुआ है। चुनान्चे जिन्नों 
की टोलियाँ पूरब-पश्चिम और दूसरे सम्त में घटना का पता लगाने के लिये फैल गयीं। उन ही में 
एक टोली ने यह कुरआन सुना और यह बात समझ ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के नबी बनाए जाने की घटना ही हम पर आसमान की बन्दिश का सबब है और जिन्नों की यह 
टोली आप पर ईमान ले आयी ओर जा कर अपनी कौम को भी बतलाया। (सहीह मुस्लिम-499) 
सहीह बुखारी में भी कुछ बातों का जिक्र है। (सहीह बुख़ारी-3859) 

बाज दीगर रिवायतों से मालूम होता है कि इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
जिन्नों को दावत पर उन के यहाँ तश्रीफ ले गये और उन्हें जा कर अल्लाह पाक का सन्देश सुनाया 
और कई मर्तबा जिन्‍नों का गरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम की सेवा में भी हाजिर हुआ। (फत्हुल 
बारी-7/25+ तफुसीर इब्ने कसीर वगैरह) 
(46) [फ्‌-लम्मा कुजि-य] (फिर जब समाप्त हो गया) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की तरफ से कुरआन पाक की तिलावत समाप्त हो गसी। 


_ कायाकाय 
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(३।) ऐ हमारी कौम! अल्लाह के बुलाने वाले का : ५, |£»85 44 85४४ ८५ 
कहना मानो, उस पर ईमान लाओ“? तो अल्लाह पाक : (2 55-८5 ९.5६ ८ १४५४ 
तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से : ७.22 २४८ 
पनाह देगा*?। । हि 


DIP GG, sw” 


(32) और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा : (४७४ 4 (£5 ९०४५ (४ 

न मानेगा, पस वह जमीन में कहीं (भाग कर अल्लाह : ९० ४ , ८45; ५ $ ३5, 

को) आजिज नहीं कर सकता“”?, और न अल्लाह के : aS Bs 8 
सिवा और कोई उस के मददगार होंगे?। यह लोग : sn os 

खुली गुमराही में हैं। ॒ 

(33) क्या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने: ५५ 56 Gf Se 5s 

आसमानों और जमीनों को पैदा किया........ 


(47) यह जिन्नों ने अपनी कॉम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत पर ईमान 
लाने की दांबत दी। इस से पहले कुरआन पाक के बारे में फरमाया कि यह तौरात के बाद एक 
और आसमानी किताब है जो सच्चे दीन और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है। 
(48) यह ईमान लाने के बह फाइदे बतलाये जो आखिरत में उन्हें प्राप्त होंगे। [मिन्‌ जुनुबिकुम्‌] यानी 
तुम्हारे बाज गुनाह माफ कर देगा। और यह वह गुनाह होंगे जिन का संबन्ध अल्लाह के हुकूक से 
होगा, क्योंकि बन्दा के हक को अल्लाह पाक माफ नहीं करता। यह आयत इस बात की दलील 
है कि सवाब और अजाब में और करने के कामों में और न करने के कामों में जिन्नात के लिये 
वही हुक्म है जो इन्सानों के लिये है। 

इस मामले में इर्तिलाफ है कि अल्लाह पाक ने जिन्नात की हिदायत के लिये जिन्नों में 
से रसूल भेजे या नहीं भेजे? कुरआन की आयतों के जाहिरी मफहूम से तो यही मालूम होता है 
कि जिन्नात में कोई रसूल नहीं हुआ, तमाम नबी और रसूल इन्सान ही हुये हें। सूरः युसूफ में अल्लाह 
पाक ने फरमायाः “आप से पहले भी हम बस्तियों बालों में से मर्दों को ही भेजते रहे जिन की तरफ 
वहयि उतारा करते थे।” (सूरः यूसुफ-।09) 

सूरः फुरकान में फरमायाः हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब खाना भी खाते थे 
और बाजारों में भी चलते-फिरते थे।” (सूरः फुकान-20) कुरआन की इन आयतों से स्ट है कि 
जितने भी रसूल हुये, वह इन्सान थे, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जिस तरह इन्सानों 
के लिये रसूल थे और हैं, इसी तरह जिन्नात के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ही हैं, जैसा 
कि कुरआन पाक के इस स्थान से जाहिर है। 
(49) यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वह जमीन में इस तरह गुम हो जाये कि अल्लाह पाक की 
पकड़ में न आ सके। 
(50) जो उसे अल्लाह पाक के अजाब से बचा लें। मतलब यह हुआ कि न बह खुद अल्लाह की 
पकड़ से बचने की कुदरत रखता हैं और न किसी दूसरे की मदद से ऐसा संभव है। 
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Pe और उन के पैदा करने से वह न थका। वह : 
निला शुब्हा मुदों को जिन्दा करने पर कुदरत रखता है। : 
क्यों न हो! वह बिला शुब्हा हर चीज़ पर कुदरत रखने : 


बाला हे5?। 
(34) वह लोग जिन्होंने कफ्र किया जिस दिन जहन्नम 
के सामने लाये जायेंगे (ओर उन से कहा जायेगा कि) 


कया यह हक नहीं है? तो जवाब देंगे कि हाँ, कसम : 
है हमारे रब की“?! (हक है) अल्लाह फ्रमायेगा: अब : 


अपने कुफ्र के बदले अजान का स्वाद चखो52। 


(35) पस (ऐ सन्देष्टा!) तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र : 
बड़े साहसी और हिम्मत वाले रसूलों ने किया। और : 
उन के लिये (अजाब तलब करने में) जल्दी न: 
करोऽ?। यह जिस दिन उस अज़ाब को देख लेंगे जिस : 
का वादा दिये जाते हैं तो (यह मालूम होने लगे कि) : 
दिन की एक घड़ी ही (दुनियाँ में) ठहरे थेऽ?। यह है : 


a 2 2799 97 
HENGE ८२ x) 9) 9 


: E553 32४७ SU I ४ 
pes ~ 2? 3942५ 
SS ७८, CH 5568 GO 

sf NAC 2 
७३ (७५ 


IF RT Ld CS 0 9 9 


2 2% ss! 2०० 

Ai 39 FP 9294 5; HA 
FL vO ५७३४ 2 
3,47, 92 


0६६४ sis 
Sl ANS) 2 


सन्देश पहुँचा देना“?। पस बदकारों के सिवा कोई : 


(5॥) यानी क्या उन्होंने नहीं जाना कि जो अल्लाह आसमान और जमीन को पैदा करने बाला है जिस 
की लंबाई-चौड़ाई और गहराई का कुछ अन्त ही नहीं है, और वह उन को बना कर थका भी नहीं। 
क्या वह मुर्दो को दोबारा जिन्दा नहीं कर सकता? बिला शुब्हा कर सकता है। इसलिये कि उस की 
सिफत 'वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।” 

(52) वहाँ पर तस्लीम ही नहीं करेंगे बल्कि कसम खा कर उसे और पक्का कर देंगे। लेकिन उस 
समय उन का तस्लीम करना कोई फाइदा न देगा, क्योंकि मुशाहिदे (देख लेने) के बाद तस्लीम करने 
की क्या हैसियत रह जाती है? आँखों से देख लेने के बाद तस्लीम नहीं तो क्या इन्कार करेंगे? 
(53) इसलिये कि जब मानने का समय था, उस वक्त न माना। यह अजाब उसी कुफ्र और इन्कार 
का बदला है जो अब तुम्हें भुगतना ही भुगतना है। 

(54) कुफ्फार के आप के साथ व्यबहार और सुलूक के मुकाबले में यह आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है। 

(55) कियामत का हौलनाक मन्जर (दूष्य) देखने के बाद उन्हें दुनिया की जिन्दगी ऐसे ही मालूम 
होगी जैसे दिन की केबल एक घड़ी यहाँ गुज़ार कर गये हैं। 

(56) [बलागुन्‌] यानी यह वह नसीहत है जिस का पहुँचाना तेरा काम है। 


ह 
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pr किया जायेगा$?। 
सरः मुहम्मद? मदीना शरीफ में नाजिल डुयी। इस : 
में 38 आयते और 4 रुकअ हैं। ह ॒ 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८ 25) ८५%; ५0 2-८ 
निहायत रहम वाला है। | क 
(।) जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह : 4९१५०९ 505 955 Cg 

से रोका”, अल्लाह पाक ने उन के आमाल बर्बाद कर : OHCs 

दियेे। | र | 
(2) और जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये : #5 ९२% ४५35 I GS 
और उस पर भी ईमान लाये जो मुहम्मद पर उतारी गयी : (2 दक्ष 55 ४८ ८% 0% ८, 
है”, और असल में उन के रब की तरफ से सच्चा i; “20: 24६ 56 5७४ 


(दीन) भी वही है, अल्लाह पाक ने उन के गुनाह दूर : 22९ 
कर दिये और उन के हाल (स्थिति) की इस्लाह कर T 
दी®.......... ॒ 


(57) इस आयत में भी ईमान वालों के लिये शुभ सूचना और तसल्ली है कि आखिरत में तबाही-बर्बादी 
और जहन्नम सिफ उन लोगों का हिस्सा है जो अल्लाह पाक के नाफ॑मान और उस की सीमा को 
रौंदने और लांघने वाले हैं। 
(।) इस सुरः का दूसरा नाम “अल्‌ किताल” भी है। 
(2) बाज उलमा ने इस से मुराद क्रेश के काफिरों को और बाज ने अहले-किताब लिये हैं। लेकिन 
यह आम है कुरेश के कुफ्फार और अहले किताब समेत सारे ही कूफ्फार इस में दाखिल हैं। 
(3) इस का एक अर्थ तो यह है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 
जो साजिश की, अल्लाह पाक ने उन्हें नाकाम बना दिया और उन्हीं पर उन को उलट दिया। 
दूसरा मतलब यह है कि उन के अन्दर जो चन्द अच्छी बातें पाई जाती थीं, जैसे अच्छा 
व्यवहार और बर्ताव करना, कैदियों को आजाद करना, मेहमानों की सेवा करना, काबा शरीफ की सेवा 
करना, हाजी लोगों की सेवा करना वगैरह। उन लोगों की इस प्रकार की कोई नेकी उन्हें आखिरत 
में नहीं ले जायेगी, क्योंकि ईमान लाये बिना जो कुछ भी वह नेक काम करेगा उस पर उसे कोई 
सवाब नहीं मिलेगा। 
(4) ईमान में अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी गयी बहयि, यानी कुरआन पाक 
पर ईमान लाना भी शामिल हैं, लेकिन इस को अहमियत और मर्तबे को और अधिक स्पष्ट करने. 
के लिये अलग से भी जिक्र फरमा दिया। 
(5) यानी ईमान से पहले की गलतियाँ और कोताहियाँ माफ फुरमा दीं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का भी फरमान हेः “इस्लाम पहले के सारे गुनाहों को मिटा देता है।” (सहीह | 
मुस्लिम-।2।) | . 
(6) [बा लहुम्‌] हाल, हालत। मतलब यह है कि उन्हें गुनाह से बचा कर नेकी की राह पर लगा 
दिया। एक मोमिन के लिये इस्लाम की यही सब से बेहतर सूरत है। यह मतलब नहीं है........ 


पारः हामीम्‌ (26) I485 सूरः मु-हम्मद्‌ (47) | 


( 3) यह इसलिये कि”? काफिरों ने बातिल की पैरवी : १४ ONE ७ 


॒ 5 
की और मोमिमों | ने उस हक की पेरवी | की जो उन ः 2035 (2३ 5 Et isl i र 
के रब की तरफ से हैं। अल्लाह पाक लोगों को उन :. i 4६ 
| [ है : 9 ०७६० (४४ ४॥ ०.६ ४00 

के हालात इसी तरह बताता है»। र 
(4) तो जब काफिरों से तुम्हारी मुडभीड़ हो तो गर्दनों : ८% ४४ CO «5४ 58 


2247 239922727 = 


पर वार करो”, जब उन का अच्छी तरह कटाव कर : ।५६% ८5४६5४ 5) ६८ ०6% 

चुको तो अब खूब मजबूती के साथ केद-बन्द कर के : १८ ४५३५।५९८ 563665] 

गिरफ्तार कर लो"? (फिर इख्तियार है) कि चाहे : ,-८-११०+ / Gs 
et फिदयाः” यहाँ ः Uy »9०७॥$ SOs Dd ६६ 

एहसान रख कर छोड़ दो या फिदया!? लेकर, यहाँ : 

तक कि लड़ाई अपने हथियार रखः दे??.......... 


लः ...कि माल-दौलत के जरीआ से उन की हालत दुरुस्तं कर दी, क्योंकि हर मोमिन को माल 
मिलता भी नहीं। इस के अलावा सिफ दुनियाबी माल हालात के सुधारने का यकीनी जरीआ भी नहीं, 
बल्कि इस से हालात के बिगड़ने का ज्यादा चान्स है, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
. ने अधिक माल को पसन्द नहीं फरमाया। 
(7) यह इशारा है उन चेतावनी और वादों की तरफ जो काफिरों और मोमिनों के लिये बयान हुये। 
(8) ताकि लोग उस अन्जाम से बचें जो काफिरों का मुकद्र है और वह हक की राह अपनायें जिस 
पर चल कर ईमान बाले कामियाबी से हमकिनार होंगे। 
(9) जब दोनों फरीकों का जिक्र कर दिया तो अब काफिरों और उन अहले किताब से जिहाद करने 
का हुक्म दिया जा रहा है जिन के साथ अनुबन्ध नहीं है। कत्ल करने के स्थान पर गर्दनें मारने 
का हुक्म दिया, इस की वजह यह है कि ऐसा कहने में काफिरों के साथ नफरत और सख्ती बरतने 
का इजहार है। | 
(0) यानी उन पर आक्रमण और हल्ला बोल कर और ज्यादा से ज्यादा उन की गर्दनें मारने और 
कत्ल कर देने के बाद उन के जो आदमी काबू में आ जायें उन्हें कैदी और बन्दी बना लो और 
खूब मजबूती से उन्हें जकड़ कर रखों ताकि वह भाग न सकें। | 
(7) [मन्न] बिना फिदया और हंजाना लिये एहसान कर के छोड़ देना [फिदा-अन्‌] कुछ हर्जाना और 
मुआवजा लेकर छोड़ देना। कैदियों के बारे में इख्तियार दे दिया गया कि हालात को सामने रख कर 
इस्लाम और मुसलमानों के हक में जो सूरत ज्यादा बेहतर हो वह अपना ली जाये। 
(2) यानी काफिरों के साथ जन्ग समाप्त हो जाये। या दुश्मन पराजित होकर या सुलह कर के हथियार 
रख दे, या इस्लाम गालिब आ जाये और कुफ्र समाप्त हो जाये। 

मतलब यह है कि जब तक यह हालत न हो जाये, काफिरों के साथ जन्ग जारी रहेगी जिस 
में तुम उन्हें कत्ल भी करोगे। कैदियों के बारे में तुम्हें ऊपर की दोनों बातों पर अमल करने का 
इख्तियार है। बाज उलमा के नजदीक यह आयत मन्सूख है और कत्ल के अलावा कोई सूरत बाकी 
नहीं है। लेकिन सहीह बात .यही है कि यह हुक्म मन्सुख नहीं है। इमाम को चारों बातों का इर्न्तियार 
है, काफिरों को कत्ल करे या बन्दी बनाये। और बन्दियों को चाहे एहसान कर के छोड़ दे या फिदया 
(हर्जाना) लेकर छोड़ दे। (फत्हुल कदीर) 
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री यही हुक्म है”?)। और अगर अल्लाह पाक : |] ८४0; ° 2७.० 5555 4 
चाहता तो (खुद) ही उन से बदला ले लेता”, लेकिन : (१८83 ॥$ ५ 355 #८ 2४ 
(वह चाहता यह है) कि तुम में से एक का परीक्षा : ७ 22९26 ८५ 
(इम्तिहान) दूसरे से ले ले?। और जो लोग अल्लाह : कि 

की राह में शहीद कर दिये जाते हैं, अल्लाह पाक उन : 

के आमाल को हर्गिज बर्बाद न करेगा"?। : 


(5) उन्हें राह दिखायेगा और उन के हालात की इस्लाह : 0) ,०6 ६ (2:९५ age 
कर देगा।!”?। रा 2 

हि 2 a १9» 
(6) और उन्हें उस जन्नत में ले जायेगा जिस से उन्हें : 2 ७४ १६८४ ०6०८५ 


(पहले से) शनासा (परिचित) कर दिया है।(० | 
(7) ऐ ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह (के दीन) की : 4 ०5 ८! al 2H ६6 


मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा“? और तुम्हारे : ७४८४४ ८:४: ४४८४ 


(3) या तुम इसी तरह करो। 

(।4) यानी काफिरों को हलाक कर के, या उन्हें अज़ाब में डाल कर। यानी तुम्हें उन से लड़ने की 
जरुरत ही पेश न आती। 

(।5) यानी तुम्हें एक दूसरे के जरीआ से आजमाए ताकि वह जान ले कि तुम में से उस की राह 
में लड़ने वाले कौन हैं? ताकि उन को नेकी और सवाब दे और उन के हाथों से काफि्रों को जिल्लत. 
और पराजय (शिकस्त) से दोचार करे। 

(6) यानी उन का अञ्र-सवाब बर्बाद नहीं करेगा। 

(7) यानी उन्हें ऐसे कामों को तौफीक देगा जिन से उन के लिये जन्नत का रास्ता आसान हो जायेगा। 
(8) यानी जिसे वह बिना बताए पहचान लेंगे और जब वह जन्नत में दाखिल होंगे तो खुद ही 
अपने-अपने घरों में दाखिल हो जायेंगे। इस की ताईद एक हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है, एक 
जन्नती को अपने जन्नत वाले घर के रासतों का उस से कहीं ज्यादा इलम होगा, जितना दुनिया में 
उसे अपने घर का था। (सहीह बुखारी-6535) 

(9) अल्लाह की मदद का मतलब, अल्लाह पाक के दीन की मदद है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने 
दीन की मदद अपने मोमिन बन्दों के द्वारा ही करता है। यह मोमिन बन्दे अल्लाह के दीन की हिफाजत 
और उस की दाबत-तबलीग करते हैं तो अल्लाह पाक उन की सहायता फरमाता है यानी उन को 
काफिरों पर फ॒त्ह और गलबा अता करता है। जैसा कि सहाबा रजि और उन के बाद के मुसलमानों 
की रोशन तारीख (इतिहास) है। वह दीन के हो गये तो अल्लाह भी उन का हो गया था। उन्होंने 
दीन को गालिब किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें भी दुनिया पर गालिब फरमा दिया। जैसा कि दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “अल्लाह पाक उस की जरुर मदद फरमाता है जो उस की मदद करता है।” (सूर 
हज्ज-40) | 
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व साबित कदम रखेगा? | 
(8) और जो लोग काफिर हुये, उन के लिये हलाकत : ६.5 2 (a ४ G5 


हो। अल्लाह पाक उन के आमाल को बर्बाद कर देगा। : DICE 
(9) यह इसलिये कि वह अल्लाह पाक की नाजिल : 2640 05 Gis 5& ४; 
की हुयी? चीज़ से नाखुश (अप्रसन्न) हुये, पस : 0 6 


अल्लाह ने भी उन के आमाल बर्बाद कर दिये०?। : 
(।0) क्या उन लोगों ने जमीन में चल फिर कर देखा : ५ ४5४ ७४9 ४ १८5 26 
नहीं कि उन से पहले के लोगों का क्या नतीजा : 5५5 225 ८५ 0 56 ८६ 


(परिणाम) : हुआ“? उ अल्लाह पाक ने उन्हें हलाक कर | GE Gs srs 2३ 
दिया, और काफिरों के लिये इसी प्रकार की सज़ायें : 
हैं (१४ | 


८०2२ 99.०९ 9 ६ 


(।) वह इसलिये कि ईमान वालों का वली स्वैंय : 65 ४% ८८५ | 
अल्लाह पाक है, और इस............ | 


५-६ 

$ 

० 
ह Gu 
£ 

७ E] 


(20) [अकदा-मकुम्‌] (तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा) लड़ाई के समय कदम जमा रखना, इस का 
अर्थ है जन्ग के मैदान में मदद करना, सहयोग और सहायता करना। बाज़ उलमा ने इस से यह मुराद 
लिया है कि अल्लाह पाक इस्लाम पर या पुल सिरात पर साबित कदम रखेगा (फिसलने नहीं देगा) 
(2) यानी कुरआन और ईमान को उन्होंने नापसन्द किया। | 

(22) [आमा-लहुम] आमाल से मुराद वह आमाल हैं जो देखने में तो नेक लगते हैं लेकिन चूँकि 
अल्लाह पर ईमान नहीं लायें हैं इसलिये अल्लाह पाक उन कामों पर अञ्र-सवाब और नेकी नहीं देगा। 
(23) जिन के बहुत से निशान उन के क्षेत्रों में मौजूद हैं। कुरआन पाक जब नाजिल हो रहा था 
उस समय कुछ तबाह की हुयी कौमों के खंडर और निशान मौजूद थे, इसलिये उन खैंडरों को चल 
फिर कर इबरत की नजर से देखने की तरफ तबज्जोह दिलाई गयी, कि हो सकता है उन को देख 
कर ही यह लोग ईमान ले आयें। 

(24) इस आयत में मक्का वालों को डराया जा रहा है कि अगर तुम कुफ्र-रशिंक और सरकशी 
नाफमानी से न रुके तो तुम्हें भी उन्हीं लोगों की सी सजा मिल सकती है। और जिस तरह गुजरी 
हुयी कौमों को हलाक कर दिया गया, इसी तरह तुम्हें भी हलाक किया जा सकता है। 
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.....--और इसलिये कि काफिरों का कोई बली नहीं»? : CYNE 
(।2) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक कार्य किये : ४.5 ।52 ८5 ८५४ %। & 
उन्हें अल्लाह पाक बिला शुब्हा ऐसे बागों में दाखिल : (रई ८ 54 २६८ ५००४) 


करेगा जिन के नीचे नहरें जारी हैं और जो हा काफिर : 2५६६ ४४ 05 ४४५ 
हुये वह (दुनिया ही का) फाइदा उठा रहे हैं। और Ts 209 &8 5 GE 
चौपायों की तरह खा रहे हैं? उन का (अस्ल) : 2 gs 

ह (9,०७6 ४१४० 


ठिकाना जहन्नम है। | 
(3) और कितनी ही ऐसी बस्तियों को जो शाक्ति में : ८% 


:3 88 ६४ ७9 22% ०१ ८४६५ 
तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थीं जिस ने तुझे निकाला, हम : 5 25 ६८६८ ४४४ 
ने उन्हें हलाक कर दिया है, पस उन का मददगार कोई : Ogre 
न उठा। | 


(4) कया पस वह शख्स जो अपने परर्वदिगार को : 6 IK 
तरफ से दलील पर हो उस शख्स जैसा हो सकता है? : ७५४४5४ 85 4% १६2 ४ 
जिस के लिये उस का बुरा काम खूबसूरत कर दिया : 
गया हो और वह अपनी नफसानी खाहिशों की पेरवी : 
करने वाला हो? 2 


(25) चुनान्चे उहुद की जन्ग में काफिरों के नारों के उत्तर में मुसलमानों ने जो नारे बुलन्द किये। 
जैसे, “उ-अल्‌ हुबल” (हुबल बुत की जय) के उत्तर में “अल्लाहु आला व-अ-जल्लु” (अल्लाह पाक 
ही बुलन्द बाला और.......है) | | 

काफिरों के उन्हीं नारों में एक नारा यह थाः “लना उज्जा वला उज्ज लकुम्‌” इस के उत्तर 
में मुसलमानों का नारा थाः 'अल्लाहु मौलाना बला मौला लकुम” (अल्लाह पाक हमारा मददगार है, 
तुम्हारा कोई मददगार नहीं) (सहीह बुखारी-4043) | 
(26) यानी जिस तरह जानवरों का काम खाना और जिन्सी ख़ाहिश पूरी करना है, इस के अलावा 
और कोई काम नहीं, यही हाल काफिरों का है उन के जीने का मकसद भी खाने-पीने के अलावा 
कुछ नहीं, आखिरत से वह बिल्कुल ही गाफिल हैं। 

इस आयत से खड़े-खड़े खाना खाने की मिनाही का भी हुक्म साबित होता है, जिसका आज 
कल की दावत की पार्टियों में आम रिवाज है क्‍योंकि इस में भी जानवरों से मुशाबहत है, जिसे काफिरों 
का तौर-तरीका बतलाया गया है, इसलिये जानवरों की तरह खड़े होकर खाने की इस आदत से बचना 
निहायत जरुरी है। (जानवर खडे-खड़े खाता-पीता है) | | 
(27) बुरे काम से मुराद शिंक और गुनाह के काम हैं। मतलब वही है जो कई स्थानों पर गुजर 
चुका है कि मोमिन-काफिर, मुश्रिक-मुबहिहद, नेकोकार, बदकार यह सब बराबर नहीं हो सकते। एक 
के लिये अल्लाह पाक के यहाँ अज्र सवाब और नेकी और जन्नत की नेमतें हें और दूसरे के लिये 
जहन्नम का हौलनाक अज़ाब है। | 


$ 
5 
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(।5) उस जन्नत को खूबी जिस का प्रहेजगारों से वादा : (७ १६६5 ६-2 ९१ 365 05 
किया गया है, यह है कि उस में पानी की नहरें के जो: 2८3१8 द 2042०% 
बदबू करने वाला नहीं”, और दूध की नहरें हैं जिन : oss 5 
का स्वाद (मज़ा) नहीं बदला-?, और शराब की नहरें : ? र Oe te 
हैं जिन में पीने वालों के लिये बड़ी लज्जत है”, और : ८% a i 7 g 272 
शहद को नहरें हैं जो बहुत साफ हें? और उन के : ५2595 3) He? 52 269 
लिये वहाँ हर प्रकार के मेवे हैं और उन के रब की : 2% ५ ४४४ » ०४ १25 ८2 
तरफ से मग्फिरत है। क्या यह सब उस के समान हैं : 

जो हमेशा आम में रहने वाला है? 


अगली आयत में दोनों का अन्जाम बयान किया जा रहा है। पहले नंबर पर जन्नत की खूबियाँ 
बयान की जा रही हैं जिन का मुत्तकी लोगों से अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है। 
(28) [आसिन्‌] बदल जाने वाला। [गैरु आसिन्‌] न बदलने वाला। यानी दुनिया में अगर पानी किसी 
एक स्थान पर रुका रहे तो उस का कलर (रंग) और उस का टेस्ट (स्वाद) बदल जाता है। और 
वह पानी खराब हो जाता है। जन्नत के पानी की यह खूबी होगी कि उस में किसी प्रकार की कोई 
तबदीली नहीं होगी। न उस पानी का रंग बदलेगा और न स्वाद बदलेगा, हर समय ताज़ा बना रहेगा। 
(29) दुनिया में वह दूध बाज़ मर्तबा ख़राब हो जाता है जो गायों, बकरियों वगैरह के थनों से निकलता 
है। जन्नत का दूध चूँकि इस प्रकार जानवरों के थनों से नहीं निकलेगा बल्कि इस की नहरें होंगी, 
इसलिये जिस प्रकार खाने में लजीज़ (सवादिष्ट) होगा, ख़राब होने से भी सुरक्षित रहेगा। 
(30) दुनिया में जो शराब मिलती है वह आम तौर पर बहुत कड़बी बदबूदार और कसैली होती है। 
इस के अलावा उसे पी कर आदमी अपने होश-हवास खो बैठता है, इधर-उधर की बकता है उसे 
अपने शरीर तक का होश नहीं रहता है। लेकिन जन्नत की शराब देखने में अच्छी-भली टेस्ट में 
स्वादिष्ट और बड़ी खुश्बूदार होगी। उसे पी कर इन्सान न तो बहकेगा और न कोई बोझ और भारीपन 
महसूस करेगा, बल्कि ऐसी लज्जत महसूस करेगा जिस के बारे में इस दुनिया में सोचा भी नहीं जा 
सकता। | 
जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 'न उस के पीने से चक्कर आयेगें, न बुद्रि जायेगी” (देखियें 
सूरः साफ्फात-47) (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः वाकिअः-9) 
(3।) यानी शहद में जिन चीजों की मिलावट की संभावना रहती है, जिस को आम तौर पर हम 
दुनिया में देखते हैं जन्नत में इस प्रकार की कोई बात न होगी, वह यकदम साफ्‌-साफ होगा, क्योंकि 
यह दुनिया को तरह मक्खी से हासिल किया हुआ नहीं होगा, बल्कि इस को भी नह हें होंगी। 

हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब भी तुम सवाल 
करो तो जन्नतुल फिरदोस की दुआ करो, इसलिये कि वह जन्नत का मेडियम और ऊँचा दर्जा है 
और वहीं से जन्नत को नहरें फूटती हैं और उस के ऊपर रहमान का अर्श है। (सहीह बुखारी-2790) 


पारः हामीम्‌ (26) 490 सूरः मु-हम्मद (47) 
Ce और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया : ७ 265 ९58 (:. 265i 5 
जायेगा जो उन की आँतों को टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर देगा०?। : न 
(6) और उन में बाज (ऐसे भी हैं कि) तेरी तरफ : 5 (#% ९९%) ९४००८ cr 
कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते: |» ८५% ४६ 2५52 ८2 
हैं तो इलम वालों से पूछते हैं कि उस ने अभी क्या: i s} 08 8५ sl 
कहा था०>? यही लोग हैं जिन के दिलों पर अल्लाह : 2:8८ 7८,१६ ९४८ ६। ei 


आढ्य कः (9०८०) ०6१०७ © CP 
पाक ने मोहर कर दी है, और वह अपनी ख की : ER 
हैं | ००% | ९० | 

पैरवी करते हैं। | | 
(7) और जो लोग हिदायत पाये हुये हैं अल्लाह पाक : 25 (54% 22505 BGG G2 
ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया है, और उन्हें उन : ७228 


की प्रहेजगारी अता फरमायी है?। 
हैं - 5 i १/47 (£) 4, 75 97 
(8) तो क्या यह कियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं : *256 0 ANY 0 0 


7 


कि वह उन के पास अचानक आ जाये”! बिला : BEG 24 iri 
शुब्हा उन की निशानियाँ तो आ चुकी हैं,....... 


(32) यानी जिन को जन्नत में ऊँचे दर्जे मिलेंगे, क्या वह ऐसे जहन्नमी लोगों के बराबर हैं जिन 
का यह हाल होगा? जाहिर बात हे ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक तो जन्नत में जायेगा और दूसरा जहन्नम 
में। एक जन्नत की नेमतों में होगा, दूसरा जहन्नम की सरख््तियाँ झेल रहा होगा। एक अल्लाह पाक 
का मेहमान होगा, जहाँ उस को तरह-तरह की नेमतें दी जायेंगी और दूसरा अल्लाह का कैदी होगा 
जिस को खाने के लिये थूहड़ और पीने के लिये खौलता हुआ पानी मिलेगा। | 
(33) यह मुनाफिकों का जिक्र है उन की निय्यत चूँकि सहीह नहीं होती थी, इसलिये नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी उन की समझ में नहीं आती थीं। वह मज्लिस से बाहर 
आकर सहाबा से पूछते कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 
(३4) यानी जिन की निय्यत हिदायत हासिल करने की होती है तो अल्लाह पाक उसे हिदायत की 
तौफीक भी दे देता है और साबित कदम रहने की तौफीक भी देता है। 
(35) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनाया जाना यह अपनी जगह खुद कियामत 
के करीब होने की एक निशानी है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मेरा 
नबी बनाया जाना और कियामत इन उँगलियों की तरह हैं।” (सहीह बुख़ारी-4936) 

आप ने इशारा कर के जिस प्रकार यह दोनों उंगलियाँ आपस में मिली हुयी हैं। इसी प्रकार 
मेरे और कियामत के दर्मियान फासला और दूरी नहीं है। या यह कि जिस तरह एक उंगली दूसरी 
उंगली से जरा सा आगे है इसी तरह कियामत मेरे ज़रा सी बाद है। (देखें फुत्हुल बारी शरह बुखारी, 
हदीस न° 6503 की तफसील) - 


oS 


पार: हामीम्‌ (26) .. 449 सूरः मु-हम्मद्‌ (47) 


PO फिर जब कि उन के पास कियामत आ जाये! @2%53३2 65] 2 
उन्हें नसीहत करना कहाँ होंगाऽ?? ङ 

(9) सो (ऐ नबी!) आप यकीन कर लें कि अल्लाह : १७६०४ 4 $] 4॥ ४ 45 "€ 
पाक के सिवा कोई र माबूद नहीं”, और अपने गुनाहों : १६।५ ५५०३१5 ८५०05 <6) 
की माफी माँगा करें और मोमिन मर्दों और मोमिन : BGs ES 
औरतों के हक में भी5०। अल्लाह पाक तुम लोगों के : 

आने-जाने और रहने-सहने के स्थान को खूब जानता : 

है ९१ ङ | 

(20) और जो लोग ईमान लाये वह कहते हैं कि कोई : 5455S SOs 


तक (oO [ 


सूरत क्यों नाजिल नहीं की गयी“? फिर जब कोई : (६३7555 4.08 8550 256 


साफ मतलब........ 


(36) यानी जब कियामत अचानक आ जायेगी तो काफिर किस तरह नसीहत हासिल कर सकेंगे? 
मतलब यह है कि उस वकत अगर वह तोबा करेंगे भी तो वह कुबूल नहीं होगी। इसलिये अगर 
तौबा करनी है तो यही समय हे, वर्ना बह समय भी आ सकता है कि उन की तौबा भी कोई फाइदा 
न देगी। 
(37) यानी इस अकीदे पर साबित और जमे रहें, क्योंकि यही तौहीद औरअल्लाह पाक को इताअत 
खैर ओर भलाई की बुनियाद है ओर उस से मुँह मोड़ना; यानी शिंक और गुनाह के काम यह बुराई 
की जड़ हैं। 
(38) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है, अपने 
लिये भी और मोमिनों के लिये भी। इस्तिगफार को बड़ी अहमियत और फजीलत है। अहादीस में भी 
इस पर बड़ा जोर दिया गया है। _ 

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “ऐ लोगों! अल्लाह पाक 
के दरबार में तोबा-इस्तिगफार किया करो, में भी अल्लाह पाक के सामने रोजाना सत्तर मर्तबा से 
अधिक तौबा-इस्तिगफार करता हुँ।” (मुस्नद अहमद-4/42]) 
(39) यानी दिन में तुम जहाँ चलते-फिरते और जो कुछ करते-धरते हो, और रात को जहाँ आराम 
करते और ठहरते हो, अल्लाह पाक जानता है। मतलब यह है कि दिन-रात की कोई सरगरमी और 
कोई काम अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं है। 


(40) जब जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो मोमिन जिहाद के जजबे से चूर-चूर थे, जिहाद _ 


की इजाज़त चाहते थे और कहते थे कि इस बारे में कोई सूरत क्यों नही नाजिल की जाती? यानी 


ऐसी सूरत जिस में जिहाद का हुक्म हो। 


$ 


{ 
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......-बाली सूरत“? नाजिल की जाती है और उस में : 2५४७ ८५ < »005। 
किताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि : ५5 7४ ८१5 ७१०६१ 5 
जिन लोगों के दिलों में बीमारी है बह आप की तरफ : ६ १» re 
| 9७ “29० ००: 
इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नजर होती है : 
जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो“?, पस बहुत बेहतर : 
था उन के लिये । 
. (20)) फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का : ८५ |$५ 55४४ 055 ५५५ 
कहना“?, फिर जब काम मुक्रर हो जाये“? तो अगर : (६ ८७ 53।|#५> 56 < 


2०५ 


अल्लाह से सच्चे रहें“? तो उन के लिये बेहतरी है“ : 532 
(22) और तुम से यह भी दूर नहीं कि अगर तुम को : BS ASO) ८६.5 Oe 
होकूमत मिल जाये तो तुम जमीन में फसाद बरपा कर : Sas ४9५ 


दो“? और रिश्ते-नाते तोड़ डालो। 


(4) [सु-रतुन्‌ मुह-क-मतुन्‌] (साफ मतलब वाली सूरत) यानी ऐसी सूरत जो मन्सूख न हो। 
(42) यह उन मुनाफिकों का जिक्र है जिन पर जिहाद का हुक्म बहुत भारी गुंजरता था, उन में कुछ 
कमजोर ईमान वाले भी बाज दफा शामिल हो जाते थे (सूरः निसा-77 में भी यह मजमून बयान किया 
गया है) 
(43) यानी जिहाद के हुक्म से घबराने के बजाए उन के लिये बेहतर था कि वह इताअत और आज्ञा 
पालन करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताख्री करने के बजाए अच्छी, 
बात कहते। [फऔला लहुम्‌] (पस बहुत बेहतर था उन के लिये) बाज़ उलमा ने 'औला” को चेतावनी, 
डॉट-फटकार और बद्दुआ के माना में लिया है। यानी उन की बुज दिली और मुनाफिकृत उन की 
तबाही-बर्बादी और हलाकत का सबब बनेगा। 

इस एतबार से “ता-अतुन्‌ व कौलुन्‌ मारुफुन्‌”? अलग जुम्ला होगा ओर इस की “ख़बर” पोशीदा 
होगी। तर्जुमा यूँ होगा 'अहकाम का बजा लाना और अच्छी बात काकहना तुम्हारे लिये बेहतर है 
(44) यानी जिहाद की तय्यारी मुकम्मल हो जाये और जिहाद का समय आ जाये। 
(45) यानी अगर अब भी यह लोग निफाक छोड़ कर अपनी निय्यत अल्लाह के लिये खालिस कर 
लें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सामने लड़ने का जो वादा करते हैं, इस में अल्लाह 
से सच्चे रहें। 
(46) यानी मुनाफिकों की चाल चलने और मुखालिफत करेन के मुकाबला में तौबा करना और खुलूस 
का इजहार करना बेहतर है। 
(47) एक दूसरे की हत्या कर के। यानी इख़्तियार (अर्थाटी) और इक्तिदार (शासन) का गलत 
इस्तेमाल करो। इमाम इब्ने कसीर ने “त-वल्लैतुम्‌” का तुर्जमा किया है। “तुम जिहाद से फिर जाओ 
और उस से मुँह मोड़ लो” 

यानी तुम फिर जाहिलिय्यत के जमाना की तरफ लौट जाओ और आपस में खून बहाओ और 
एक दूसरे से रिश्ता-नाता तोड़ो। इस आयत में जमीन में फसाद फैलाने की उमूमन और रिश्ता-नाता 
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(23) यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक की : 
फटकार है और जिन की सुनने (की ताकृत) और : 


आँखों की रोशनी छीन ली है“?। | 


(24) क्या यह कुरआन में गौर नहीं करते? या उन : 


के दिलों पर ताले लग गये हैँ? । 
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TYPE) ५ 
PI) 


A Mh ०६७ ८2५) is 


SITs | 


५४४ ७ ४ ON 55555 SE 
sgt 


(25) जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गये इस : ६8 2205 3७ 55 Gf 6॥ 
के बाद कि उन के लिये हिदायत जाहिर हो चुकी”, : ८४.४ १५५५ +9 ८६:४८ ५४ 
बिला शुब्हा शैतान ने उन के लिये खूबसूरत बना दिया : PAR 5255208: 
है और उन्हें ढील दे रखी है5?। | i की 
(26) यह“? इसलिये कि उन्होने उन लोगों से जिन्होंने : ७।%5 ८2३ ४४ 280 < 
अल्लाह पाक की नाजिल की हुयी वहयि को बुरा : £5 ४% 6 ट 0 
समझा, यह कहा? कि हम भी बहुत जल्द बाज कामों ॒ Pen are | 
में? तुम्हारा कहा मानेंगे, और अल्लाह पाक उन की : 
पोशीदा बातें खूब जानता हैऽ?। ॒ 


तोड़ने की खास तौर पर मिनाही है। और जमीन में इस्लाह और सुधार करने और रिश्ते-नाते, 
तअल्लुकात को जोड़ने और संबन्ध को मजबूत करने की ताकीद है। जिस का मतलब है कि रिश्तेदारों 
के साथ जबान से, अमल से, ओर धन-माल खर्च कर के अच्छा व्यबहार करो। कुरआन पाक के 
अलावा अहादीस में भी इस की बड़ी ताकीद और फजीलत आयी है। (इब्ने कसीर) 

(48) यानी ऐसे लोगों के कानों को अल्लाह पाक ने (हक के सुनने से) बहरा और आँखों को (हक 
के देखने से) अन्धा कर दिया है। यह नतीजा है उन के बुरे कामों का जिन का जिक्र ऊपर हुआ। 
(49) जिस की वजह से कुरआन पाक के माना और मफहूम उन के दिलों के अन्दर नहीं जाते। 
(50) इस से मुराद मुनाफिक लोग ही है जिन्होंने जिहाद से मुँह मोड़ कर अपने कुफ्र और दीन से 
फिर जाने को जाहिर कर दिया। 

(5।) [ब-अमला लहुम्‌] शैतान ने उन्हें ढील दे रखी है। यानी शैतान ने उन्हें इस धोखे में डाल दिया 
कि अभी तो तुम्हारी बड़ी उम्र है, क्यों लड़ाई में अपनी जान गँवाते हो? या अल्लाह पाक ने उन्हें 
ढील दे रखी है, और तुरन्त पकड़ नहीं रहा है। 

(52) [जालि-क] यानी उन का दीन इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना। 

(53) यानी मुनाफिकों ने मुश्रिकों से या यहूद से कहा। 

(54) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के लाये हुये दीन की मुखालिफत 
में। 

(55) जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “और अल्लाह पाक लिख रहा है जो वह रातों को (पोशीदा तोर 
पर) बातें करते हैं” (सूरःनिसा-8) | [ 
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(27) पस उन का कया हाल होगा जबकि फरिश्ते उन : ८४६ ९-9 26% + ५७४5 
की जान निकालते हुये उन के चेहरों और उन की : Doss ngs 


पीठों पर मारेंगेऽ®। । 

(28) यह इस वजह से कि यह वह राह चले जिस से : & # 6 [थी ०७५ 4 
उन्होंने अल्लाह पाक को नाराज़ कर दिया और उन्होंने : & 25 ४26 ४8%$%, ||: 
उस की रजामन्दी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उन : 

के आमाल अकारत कर दिये। | इ 

(29) क्या उन लोगों ने जिन के दिलों में बीमारी है : ००४6 24255 3 ८2३ ५.० 2 
यह समझ रखा है कि अल्लाह पाक उन के कीनों को : PIERS Sh i 
जाहिर ही न करेगा””। 

(30) और अगर हम चाहते तो उन सब को तुझे दिखा : 26546 246095 2 55 
देते, पस तू उन्हें उन के चेहरे ही से पहचान लेता?। : ५,5 ८४5 3 2665 2९१) 


~ 


और बिला शुब्हा तू उन्हें उन की बात (करने) के ढन्ग : DCE 
से पहचान लेगाः?। और तुम्हारे सब काम अल्लाह : 
पाक को मालूम हैं। 


(3) बिला शुब्हा हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम : 2-० Cee GES 
में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को : ७ ASCE Syl 
मालूम कर लें और हम........ | 


(56) यह काफिरों की उस समय की हालत बयान की गयी हे जब फरिश्ते उन की जानें निकालते 
हैं। जानें, फरिश्तों से बचने के लिये शरीर के अन्दर छुपती और इधर-उधर भागती हैं तो फरिश्ते 
सख्ती और जोर से उन्हें पकड़ते, खींचते और मारते हैं। यह मजमून इस से पहले सूरः अन्आम-93 
+ सूरः अन्फाल-50 में भी गुजर चुका है। 

(57) [अजगानुन्‌] यह जमा है जिस का अर्थ है हसद, कीना। मुनाफिकों के दिलों में इस्लाम और 
मुसलमानों के खिलाफ हसद, कीना और नफरत (घृणा) थी। इस के हवाले से कहा जा रहा है कि 
क्या यह समझते हैं कि अल्लाह पाक उसे जाहिर करने की कुदरत नहीं रखता है। 

(58) यानी एक-एक शख्स को इस तरह चिनहित कर देते (निशान बता देते) कि हर मुनाफिक को 
खुल्लम-खुल्ला पहचान लिया जाता। लेकिन तमाम मुनाफिकों के लिये अल्लाह पाक -ने ऐसा इसलिये 
नहीं किया कि यह चीज अल्लाह पाक की सिफत “छुपाने वाला” के खिलाफ है। अल्लाह पाक आम तौर 
पर छुपाता है, ऐब को जाहिर नहीं करता है। दूसरा मफहूम यह है कि अल्लाह पाक ने इन्सानों को जाहिर 
पर फैसला करने का और अन्दर के मामले को अल्लाह पाक के सिर्पुद करने का हुक्म दिया है। 
(59) यानी उन का लहजा, बात-चीत का अन्दाज कुछ ऐसा होता है जिस से उन के दिल में जो 
शरारत है उस का पता चल जाता है। यह चीज तो आम तोर पर देखने में आती है कि इन्सान 


के दिल में जो कुछ होता है वह उसे लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन बात-चीत और खास 


अदा और इशारा से उन के दिल के भेद को जाना जा सकता है। 


[30० 
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री तुम्हारी हालतों को भी जॉँचेंगे*”। । 
(32) बिला शुब्हा जिन लोगों ने कुफ़ किया और: /:५०८८॥३४०३।४४ ENGL 
अल्लाह पाक की राह से लोगों को रोका और रसूल : (६5524 € 25 565 4) 
को मुखालिफत को इस के बाद कि उन के लिये: ५ (६६ ८}।।.225 a ०] 
हिदायत जाहिर हो चुकी, यह हर्गिज-हर्गिज अल्लाह: | SN 
पाक का कुछ नुक्सान न करेंगे“?। बहुत जल्द उन के : | 
आमाल तबाह-बर्बाद कर दिये जायेंगे? । : 

(33) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक की आज्ञा पालन : ८2320» SA ENE 
करो और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल : SNCS 8४25४: Oe 
को गारत न करो“ । 

(34) जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह : 0:५० ८४४४ ५०४४४ ENE 
से (औरों को) रोका, फिर कुफ्र की हालत ही में मर : 4६555 (6 9४5 5 ahi 
गये (यकीन जानो) कि अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न : Je 
बख्शेगा। : 

(35) पस तुम बोदे बन कर सुलह (समझौता) की : 255 SN Besse ५५ 
दर्खास्त पर न उतर आओ जब कि तुम ही बुलन्द और : £5 १55 4६: hls SO 
गालिब रहोगे“ और अल्लाह पाक...... 

(60) अल्लाह पाक के इलम में तो पहले ही से सब कुछ है। यहाँ इलम से मुराद उस का जाहिर 
होना है ताकि दूसरे भी जान लें ओर देख लें। इसीलिये इमाम इबने कसीर ने इस का मफहूम यह 
बयान किया. है “यहाँ तक कि हम उस के वकूअ को (यानी आने को) जान लें” इब्ने अब्बास रजिः 
यह तर्जुमा करते थे “ताकि हम देख लें” (इब्ने कसीर) 

(6।) बल्कि अपना ही बेड़ा डुबोयेंगे। 

(62) क्योंकि ईमान के बिना किसी अमल की अल्लाह पाक के यहाँ कोई अहमियत नहीं। ईमान 
और इख्लास ही हर नेक अमल को इस काबिल बनाता हे कि उस पर अल्लाह पाक के यहाँ से 
अज्र और बदला मिले। 

(63) यानी मुनाफिकों ओर मुतद लोगों को तरह दीन इस्लाम से फिर कर और मुनाफिकृत इख्तियार 
कर के अपने आमाल को बर्बाद मत करो। यह गोया इस्लामं पर जमे रहने का हुक्म है। बाज उलमा 
ने कबीरा गुनाहों और फहश कामों के करने को भी नेक आमाल के बर्बाद होने का कारण बताया 
है। इसीलिये मोमिनों की सिफत में से एक यह भी बयान की गयी है कि वह बड़े गुनाह और फहश 
कामों से बचते हैं। (सूरः नज्म-32) इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कोई अमल चाहे जितना 
बेहतर क्यों न मालूम होता हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के सीमा ओर संकिल 
से बाहर है तो वह बर्बाद है। 

(64) मतलब यह है कि जब तुम तादाद और कुव्वत-ताकत में दुश्मन पर गालिब और बढ़े हुये. 
हो तो ऐसी सूरत में काफिरों से सुलह-समझौता न करो........ 


' 
किक; ५५४ 
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आप तुम्हारे साथ है“), ऐसा हो नहीं सकता कि बह: ७052 
तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर दे“१। । 

(36) वास्तव में दुनिया की जिन्दगी तो सिफ खेल-कूद“? : ८१9 £ मु 
है और अगर तुम ईमान ले आओगे और लकवा: ४४ 5 20% ४ |४% 
इख्तियार करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारा बदला : 
देगा। ओर वह तुम से तुम्हारे माल नहीं मागता?। : 
(37) अगर वह तुम से तुम्हारा माल मागे और जोर : 5८5 ०८5 Gs ८) 
देकर माँगे तो तुम उस समय बख़ीली करने लगोगे और : OSE Ce 
बह बखीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी“?। | 

(38) खबरदार! तुम बह लोग हो कि अल्लाह की राह :  ।55%) ७% £5 >> 
में खर्च करने के लिये........ 


® 
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लिः बल्कि कुफ्र पर ऐसा वार करो कि अल्लह का दीन बुलन्द हो जाये। कुव्वत और ताकत में 
` कुफ्र से बढ़ कर होते हुये भी कुफ्र के साथ समझोता करना गोया कुफ्र के पनपने में सहयोग और 

मदद देना है। और यह एक बड़ा जुर्म है। इस का यह भी मतलब नहीं है कि काफिरों के साथ 
समझौता करने की इजाजत नहीं है। यह इजाजत उस समय है जब मुसलमान तादाद में कम हों और 
हथियार और सामान आदि सुविधायें उन से कम हों, इस हालत में लड़ाई करने के मुकाबला में 
सुलह-समझौता कर लेना ज्यादा बेहतर है ताकि मुसलमान उस दौरान फाइदा उठा कर भरपूर तय्यारी 
कर लें, जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मक्का के काफिरों से दस वर्ष तक 
जन्ग न करने का मुआहिदा किया था। (सुनन अबू दावूद-2765) 
(65) इस आयत में मुसलमानों के लिये बशारत है कि वह दुश्मन पर फत्ह और कामियाबी पायेंगे। 
और फिर यह कि जिस के साथ अल्लाह हो उस को कौन हरा सकता है। 
(66) बल्कि वह इस पर पूरा-पूरा बदला देगा और कोई कमी नहीं करेगा। 
(67) यानी एक धोखा है। न उस की बुनियाद है न उस का कुछ भरोसा हे। 
(68) यानी उस को तुम्हारे माल-दौलत को जरुरत नहीं है, इसलिये उस ने तुम से जकात में कुल 
माल का मुतालबा नहीं किया। अगर मुतालबा किया भी तो केवल ढाई प्रतिशत का और वह भी 
एक साल के बाद अपनी जरुरत से ज्यादा होने पर। 

फिर यह कि जकात का मकसद भी तुम्हारे अपने ही भाई बन्दों की सहायता, मदद और खैरखाही 

है, न कि अल्लाह पाक उस माल से अपनी होकूमत की जरुरतें पूरी करता है। 
(69) यानी अगर जरुरत से अधिक कूल माल का मुतालबा करे और वह भी इसरार (सख्ती) के 
साथ और जोर देकर तो यह इन्सानी फितरत है कि तुम कन्जूसी और बखीली भी करोगे और इस्लाम 
के खिलाफ अपने कीना-कपट और दुश्मनी का इजहार भी। यानी इस सूरत में खुद इस्लाम के खिलाफ 
भी तुम्हारे दिलों में कीना पैदा हो जाता कि यह अच्छा दीन है जो हमारी मेहनत की सारी कमाई 
अपने दामन में समेट लेना चाहता है। 
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oe के लिये बुलाये जाते हो”, तो तुम में से बाज C0 Oe 2६5५३ Fe 
बखीली करने लगते हैं। और जो बखीली करता है वह : 2 2८ 055 (6६ 058६ 


: ails 

दरअस्ल अपनी जान से बख़ीली करता हे”?। अल्लाह Eos HE 268 ६6 
पाक गनी है और तुम फकीर (ओर मुहताज) हो>। : HS EPA CEN 
और अगर तुम पीठ फेरो”? तो वह तुम्हारे बदले तुम्हारे : - 
सिवा और लोगों को लायेगा जो फिर तुम जैसे न : BoE 
होंगे*। | 
सरः प्फल्ह'? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
29 आयर्ते और 4 रुकअ हैं।. ः 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: 2-2 ७5 40। 2-८) 
निहायत रहम वाला है। | | 

(।) बेशक (ऐ नबी!) हम ने आप को एक खुल्लम-खुल्ली : ६५५5 ७६8 < ५०४ 6! 
फृत्ह दी है। 


(70) यानी कुछ हिस्सा जकात और आम सदका के तौर पर अल्लाह पाक की राह में खर्च करो। 

(7।) यानी अपने ही नफ्स को अल्लाह को राह में खर्च करने के सवाब से महरुम रखता है। 

(72) यानी अल्लाह पाक तुम्हें खर्च करने के लिये इसलिये नहीं उभारता कि उस को तुम्हारे माल 

की जरुरत है। नहीं, वह तो मालदार है, बेनियाज है। वह तो तुम्हारे ही फाइदे के लिये तुम्हें यह 

हुक्म देता है कि इस से एक तो तुम्हारे अपने अन्दर की पाकी और सफाई-सुथराई हो जाये। 
दूसरे यह कि तुम्हारे दर्मियान जो मुहताज हैं उन की जरुरतें पूरी हो जायें। तीसरे यह कि 

तुम दुश्मन पर गालिब और बढ़-चढ़ कर हो जाओ, इसलिये अल्लाह की रहमत और उस को मदद 

के मुहताज तुम हो, न कि अल्लाह तुम्हारा मुहताज है। 

(73) यानी इस्लाम से कुफ्र की तरफ फिर जाओ। . 

(74) बल्कि तुम से ज्यादा अल्लाह और उस के रसूल की बात मानने वाले और अल्लाह की राह 


में खूब खर्च करने वाले होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो | 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजि० के कन्थे पर हाथ रख कर फरमायाः 
“इस से मुराद यह और इन की कौम है। कसम हे उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है 
अगर ईमान सुरय्या (सितारे) के साथ भी लटका हुआ हो तो उस को फारस के कुछ लोग प्राप्त 
कर लेंगे।” (जामे तिर्मिजी-326।-अलबानी ने इसे सहीह कहा है, देखें: सहीह-3/4) 

(॥) सन 6 हिः में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और लगभग ।400 सहाबा उप्रा करने 
की निय्यत से मक्का तश्रीफ ले गये, लेकिन मक्का के निकट हुदैबिया के स्थान पर काफिरों ने 
आप को रोक दिया और उम्रा नहीं करने दिया। आप ने उस्मान गनी रजिः को अपना नुमाइन्दा बना 
कर मक्का भेजा ताकि लोगों से बात-चीत कर के उम्रा को इजाजत ले सकें। लेकिन उन के मक्का 
जाने के बाद उन की शहादत की अफवाह फैल गयी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 


सहाबा से हजरत उस्मान रजि० के खून का बदला लेने की बेअत को, जो “बेअते-रिजवान” कहलाती 


है। यह अफवाह गलत निकली, ताहम काफिरों ने उम्रा की इजाजत नहीं दी और मुसलमानों ने आने 
वाले साल के वादे पर वापसी का इरादा कर लिया 


"ज्या 
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(2) ताकि जो कुछे तेरे गुनाह आगे हुये और जो पीछे : <5 ८2 208 ( ८ <| 544 


सब को अल्लाह पाक माफ फरमाये?, और तुझ पर: 2४६ 4६5 925 355 


अपना एहसान पूरा कर दे» और तुझे सीधी राह : MOC 
चलाये । ॒ 

| #9 7 S59! 3:58 
(3) और आप को एक जर्बदस्त मदद दे। | | Bly oe dls 


(4) वही है जिस ने मुसलमानों के दिलों में सुकून: ५५४ 8 ६460 29 697 # 
(और इत्मिनान) डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ: *27) € 6९2) F355 Oa 
ही साथ और भी ईमान में बढ़ जायें“। और आसमानों 2८४ AES oN 85 (7 
ओर जमीन के®........ 


वहीं अपने सर भी मुँड़ा लिये और कुंबानी वगैरह कर डालीं। उस मौके पर काफिरों से और 
भी चन्द बातों का मुआहिदा हुआ, जिन्हें सहाबा में से अक्सर नापसन्द करते थे, लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे को अपने हक में बेहतर समझते हुये काफिरों की शर्तों पर 
ही सुलह को बेहतर समझा। हुदैबिय्या से मदीने की तरफ आते हुये रास्ते में यह सूरत उतरी जिस 
में इस सुलह-समझोते को खुली फत्ह कहा। आखिर इस सुलह ने मक्का को फुत्ह करने में अहम 
रोल अदा किया, और इस के दो साल के बाद ही मुसलमान मक्का में फुत्ह का जश्न मनाते हुये 
दाखिल हुये। इसीलिये बाज सहाबा का कहना था कि तुम मक्का की फत्ह को फत्ह और जीत शुमार 
करते हो, लेकिन हम तो हुदैबिय्या के सुलह-समझौते को फत्ह शुमार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमायाः “आज की रात मुझ पर वह सूरत नाजिल हुयी 
है जो मुझे दुनिया जहान की तमाम चीजों से अधिक महबूब है। (सहीह बुखारी-4।77) 

(2) इस से मुराद वह काम हैं जिन का करना बेहतर और औला व अफज़ल था लेकिन आप ने 
इस पर अमल नहीं किया। या वह काम मुराद हें जिन को आप ने अपने इञ्तिहाद से किया लेकिन 
अल्लाह पाक ने उन्हें नापसन्द फरमाया, जैसे अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजि का मामला जिस पर 
सूरः अबस नाजिल हुयी। यह काम गुनाह के नहीं थे, लेकिन आप को शान ओर मर्तबे को सामने 
रखते हुये इन को भी कोताही में शामिल कर लिया गया, जिस पर माफी का एलान फरमाया जा 
रहा है। [लि-यगफि-र] (ताकि अल्लाह पाक माफ फरमाये) इस में “लाम” सबब के लिये आया हैे। 
यानी यह खुली हुयी जीत और फृत्ह उन तीन चीजों का सबब हे जो आयत में बयान हें। और यह 
गुनाहों को माफी का सबब इस एतबार से है कि इस समझौते के बाद इस्लाम लाने वालों को संख्या 
में बहुत अधिक इजाफा हुआ, जिस से आप की नेकियों में भी खूब इजाफा हुआ। और नेकियाँ-गुनाहों 
को मिटा देती है। (यह सभी जानते हें) 

(3) इस दीन को गालिब कर के जिस की तुम दावत देते हो, फ॒त्ह और जीत व गलबा अता कर 
के। बाज उलमा के नजदीक हिदायत पर साबित कदम रखना, यही नेमत और एहसान को पूरा करना 
है। (फत्हुल कदीर) 

(4) [सीधी राह चलाये] यानी उस राह पर जमा दे, हटने न दे और हिदायत का जो ऊँचा से ऊँचा 
दर्जा है उसे अता फरमाये। 

(5) यानी सुलह और समझौते की वजह से मुसलमानों को जो परेशानी हुयी थी उस के बदले में 
अल्लाह पाक ने उन के दिलों में सकीनत (अम्न, चैन, शान्ति, इत्मिनान) नाजिल फरमा दी, जिस से 
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(कुल) लश्कर अल्लह ही के हैं°। और : GEE 
अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत वाला है। उ 

(5) ताकि मोमिन मर्दों और महिलाओं को उन जन्नतों : is gids ८5%) Ge] 
में ले जाये” जिन के नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ वह : ७3%) +5 YES 02 
हमेशा रहेंगे और उन से उन के गुनाह दूर कर दे। और : ८: ८६; Ig IFES 
अल्लाह पाक के नजदीक यह बहुत बड़ी कामियाबी है। : PEs fs his 
(6) और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक : 455 ए laf 
औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को : ८298 ENS Cs 
अजाब करे जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखने : 4 Dg v8) 55 aL 
वाले हैं? (अस्ल में) उन्हीं पर बुराई का फेरा है, : MS LCs 


2४४ 4४ 25 


~ 


अल्लाह पाक उन पर नाराज हुआ और उन्हें लानत :. (2..८०2:4 2६ 22६2; 
हे Ba ~ = A? 
की और उन के लिये जहन्नम तय्यार की और वह: | dis 
बहुत बुरी लौटने की जगह है। 
आसमानों । - (2५ 2 ve) 23239 sz 
(7) और अल्लाह पाक ही के लिये आसमानों और : ८१ 2 ७%)! ५५५७४ 5५% 43 
जमीन के लश्कर हैं....... । 


उन के दिलों को इत्मिनान सुकून हासिल हुआ। यह आयत भी इस बात की दलील है कि ईमान 
में कमी-बेशी होती है।' 

(6) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो अपने किसी लश्कर (जैसे फरिश्तों वगैरह) से कुफ्फार को 
मरवा दे, लेकिन उस ने अपनी हिक्मत के तहत ऐसा नहीं किया बल्कि इस के बजाए मोमिनों को 
लड़ाई लड़ने और जिहाद करने का हुक्म दिया। इसीलिये आगे अपनी सिफुत “जानने वाला और हिक्मत 
वाला” बयान किया है। या यह मतलब हे कि आसमान और जमीन के फरिश्ते और इसी प्रकार 
दूसरी शान-शौकत वाली फौज सब अल्लाह पाक के ताबे हैं ओर वह उन से जिस तरह चाहता है 
काम लेता है। कभी वह एक गुट और गरोह को ही दूसरे काफिर गरोह पर सवार कर के मुसलमानों 
की सहायता की सूरत पैदा फरमा देता है। मकसद यह बयान करना है कि ऐ मोमिनों! अल्लाह पाक 
तुम्हारा मुहताज नहीं है, वह अपने सन्देष्टा और अपने दीन को मदद का काम किसी भी गरोह ओर 
लश्कर से ले सकता है। (इब्ने कसीर, ऐसरुत्तफासीर) 

(7) हदीस में आता है कि जब मुसलमानों ने सूरः फत्ह की शुरु की आयतें सुनीं जिन में हे कि 
'ताकि तुम्हारे आगे-पीछे के गुनाहों को माफ फरमाये, और तुझ पर एहसान .पूरा कर दे.....” का बयान 
है, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से कहा: आप को मुबारक हो, हमारे लिये क्या 
है? इस परअल्लाह पाक ने यह आयत नः 6 नाजिल फरमा दी। (सहीह बुखारी-472) 

(8) यानी अल्लाह पाक ने जो फैसला फरमाया है उस पर उसे आरोप लगाते हें और नबी करीम 
सल्लल्लाहु “pr वसल्लम और सहाबा के बारे में गुमान रखते हैं कि यह या तो पराजित होंगे या 
कत्ल कर दिये जायेंगे और दीन इस्लाम समाप्त हो जायेगा। (इब्ने कसीर) 

(9) यानी यह लोग मुसलमानों के बारे में जिस अजाब और तबाही-बर्बादी का इन्तिजार करते हैं, 
वह अजाब और तबाही-बर्बादी तो खुद इन ही का भाग्य और मुकद्वर बनने वाली हे। 
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PP और अल्लाह पाक गालिब और हिक्मत वाला : ७८७८४: 4॥ 
हे (I0) ह 

(8) बिला शुब्हा हम ने तुझे गवाही देने वाला ओर : | 5:०४ ४५५६ < 6 

खुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा : B55 
ह । 

११७ 72 ३74 है 29 a) 

(9) ताकि तुम अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान : ४११% 5 ६9५) 9 500 १०5% 

| 2 , 2» 9१५८८ ०४ 

लाओ और उस की मदद करो और उस का अदब : ६% ५४४०५८55 2४१55 5 

करो। और सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की पाको बयान : 9 


करो। 


(0) जो लोग तुम से बैअत करते हैं बह बिला श॒ब्हा : ८३८ ५४ <6 ८2५) 6) 
अल्लाह अत हें ) हाथों , ६६६ 3, 9 9» १/4१7 3 36 |, 
अल्लाह पाक से बैअत करते हैं'?। उन के हाथों पर : ६, SONIA 
अल्लाह का हाथ है", तो जो शख्स कौल-करार को : १८५ ६५.६ ५5 &£ (566 
तोड़ता है वह अपने नफ़्स ही पर कौल-करार तोड़ता : ५22६ 2) ENON 
और क ८४१४-००) , ] . 
है?। ओर जो शख्स उस इकरार को पूरा करे जो उस : Sse “24 
° 


ने अल्लाह के साथ किया है” तो उसे बहुत जल्द : > 
अल्लाह पाक बहुत बड़ा अज्र देगा। 
(7।) दीहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिये गये थे : ५१5% 2 Gl 0५: 
वह अब तुझ से कहेंगे कि......... 


~ 


(0) यहाँ अल्लाह पाक मुनाफिकों और काफिरों को दोबारा सुना रहा है कि मों अपने दुश्मनों को 


जिस तरह चाहूँ हलाक कर दूँ और जब चाहूँ हलाक कर दूँ, लेकिन अपनी हिक्मत से जितनी चाहता 
हूँ ढील देता हूँ। 
(।) यानी यह बैअत असल में अल्लाह पाक ही की है, क्योंकि उसी ने जिहाद का हुक्म दिया है 
और उस पर सवाब भी वहीं देगा। जिस प्रकार सूरः तोबा में फरमाया कि यह अपनी जान और माल 
का जन्नत के बदले अल्लाह के साथ सौदा है (सूरः तौबा-) यह इसी तरह है जैसे “नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत हे” (सूरः निसा-80) 
(2) अल्लाह पाक का हाथ ( जिस तरह उस की शान के लायक है) उन के हाथों के ऊपर हे, 
ओर अल्लाह पाक उन के साथ अपने इलम के जरीआ हाजिर है। उन की बातों को सुन और उन 
की जगह को देख रहा है और उन के अन्दर-बाहर को अच्छी तरह जानता है। 

आयत से वही रिज़वान की बैअत मुराद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
हजरत उस्मान की शहादत की ख़बर सुन कर उन का बदला लेने के लिये हुदैबिया में मौजूद चौदह 
सौ (।400) या पन्द्रह सौ (।500) मुसलमानों से ली थी। 
(3) [नि-क-स] यहाँ मुराद बैत तोड़ देना। यानी कौल-करार और वादा के मुताबिक लड़ाई में 
हिस्सा न लेना है। यानी जो ऐसा करेगा तो उस का वबाल उसी पर पड़ेगा। 
(4) कि वह अल्लाह के रसूल को मदद करेगा, उन के साथ होकर लड़ेगा, यहाँ तक कि अल्लाह 
पाक मुसलमानों को फत्ह और कामियाबी दे दे। 


e (60 
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दल हम अपने माल ओर बाल-बच्चों. में लगे रह : १६5१56 Gots ssf ८६६5 £ 
आप (I |; DE Fd 9 PAE ८ DHT LY 
गये, पस आप हमारे लिये मग्फिरत तलब कीजिये(2। RG के. है EN 
यह लोग अपनी जबानों से वह कहते हैं जो उन के : ८ ११ ८१५ 25 5६ २२९०१5 
दिलों में नहीं है।°?। आप जवाब दे दीजिये कि तुम्हारे : ८ 4 ६2 22 2620 ६६ 
अल्लाह आद : SESS SO EE gl 
लिये अल्लाह पाक को तरफ से किसी चीज़ का भी : ,,५/,, ८, eX 
इख्तियार कौन रखता है? अगर वह तुम्हें नुक्सान : पल ८: Fea 
पहुँचाना चाहे ?, या तुम्हें कोई लाभ देना चाहे”, तो : Oh 
बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो उस को अल्लाह पाक : 
अच्छी तरह जानता है(?। ै ग 
(2) (नहीं) बल्कि तुम ने तो यह गुमान कर रखा था : 20% ९५5 ८ ए a 0५ 


(5) इस से मुराद मदीना के आस-पास के कबीले गिफार, मुजैना, जुहैना, अस्लम, अशजा ओर दु-अल 
हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने सपना देखने के बाद (जिस की तफ्सील आगे 
आयेगी) उम्रा केलिये मक्का जाने का आम एलान कर दिया तो ऊपर बयान कबीलों ने सोचा कि 
मौजूदा हालात तो मक्का जाने के लिये ठीक (उचित) नहीं है, वहाँ मक्का में अभी काफिकरों का 
कब्जा है। और जो कुछ थोड़े बहुत मुसलमान हैं भी बह कमजोर हैं। और वैसे हर मुसलमान उमा 
के लिये पूरे तौर पर हथियारों से लैस हो कर भी नहीं जा सकते, फिर अगर ऐसे में काफिरों ने 
मुसलमानों के साथ लड़ने की ठान ली तो मुसलमान खाली हाथ उन का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? 
ऐसे में मक्का जाने का मतलब अपने आप को बर्बादी और तबाही में डालना है। 

चुनान्चे यह लोग नबी करीम: सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के साथ उम्रा करने के लिये नहीं 
गये। अल्लाह पाक इन्हीं लोगों के बारे में फरमा रहा है कि यह लोग तुम से अपनी मस्रुफियत 
का बहाना पेश कर के मग्फिरत मांगने को दर्खास्त करेंगे। 
(6) यानी जबानों पर तो यह हे कि हमारे पीछे हमारे घरों की और हमारे बीवी-बच्चों की निग्रानी 
करने वाला कोई न था, इसलिये हमें खुद ही रुकना पड़ा, लेकिन हकीकत में उन का पीछे रहना 
मुनाफिकत, ईमान की कमजोरी और मौत के डर की वजह से था। 
(7) यानी अगर अल्लाह पाक तुम्हारे माल तबाह-बर्बाद करने और तुम्हारे बाल-बच्चों को हलाक 
करने का फेसला कर ले तो क्या तुम में से किसी के अन्दर इतनी ताकत है कि वह अल्लाह 
पाक को ऐसा न करने दे? 
(8) यानी तुम्हें मदद पहुँचाना और तुम्हें गनीमत का माल देना चाहे तो कोई रोक सकता है? यह . 
असल में उन पीछे रह जाने वालों का रद्व है जिन्होंने यह गलत खयाल सोच लिया था कि हम अगर | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गये तो नुक्सान से महफूज रहेंगे। हालाँकि 
लाभ-हानि का सारा इख्तियार अल्लाह पाक के हाथ में है। 
(9) जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह पाक उस को अच्छी तरह जानता है इसलिये वह तुम्हारे 
अच्छे-बुरे कामों का अच्छा-बुरा बदला देगा। 
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PDR और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट : ८४) 5।५५ 25 0) ८४७#&॥ 
आना बिल्कुल असंभव है। और यही खयाल तुम्हारे : ६,१६१ 55 १:८४; £55 ७ ४५ 
ed 
> 


दिलों में रच-बस गया था और तुम ने बुरा गुमान कर : ७६५ ५८5४ ६४ 
रखा था°। अस्ल में तुम लोग हो भी तबाह-बर्बाद : ह 

होने वाले2?। क्‍ 

(3) और जो शख्स अल्लाह पर और उस के रसूल : 664555 ४0६५ ८5६ 5 ७45 
पर ईमान न लाये तो हम ने भी ऐसे काफिरों के लिये : CIMACT 


दहकती आग तय्यार कर रखी है। | 
(4) और जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह : ५5% 295 ट 2(५ a 
पाक ही के लिये है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे : ५१5 ८ 252; 25 ९५ 
अज़ाब करे। और अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला : 955A GE: 
मेहरबान है०?। 

(5) जब तुम लोग माले-गनीमत लेने के लिये जाने: 0); ५ GA Os 
लगोगे तो झट से यह पीछे छोड़े हुये लोग कहने लगेंगे : ८१६९६5 ४:४६ ७342 ६) 25६८ 
कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाजत दीजिये2?। : Cy 2 “2223 


wt ब को २२४ (० OY 
वह चा अल्लाह पाक कलाम px (१ 
ह ह ह प ल बदल OE Et 9% 


( (2 oH RAN 
दें2?। आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक पहले ही ८४०० ह 
फरमा चुका है कि तुम हर्गिज हमारे साथ......... 


(20) और वह यही था कि अल्लाह पाक अपने रसूल की मदद नहीं करेगा। यह इन लोगों का 
बही पहला वाला गुमान और खयाल है। यहाँ ताकीद के लिये दोबारा बयान कर दिया है। 
(2) [बूर] यह “बाइर” को जमा है (हलाक होने वाला) यानी यह वह लोग हैं जिन की किस्मत 
में तबाही-बर्बादी और हलाकत है। अगर दुनिया में यह अल्लाह के अजाब से बच गये तोआखिरत 
में तो बच नही सकते, वहाँ तो हर हाल में सजा और अजाब भुगतना होगा। 
(22) इस आयत में पीछे रह जाने वालों के लिये हुक्म है कि वह तोबा करें औरअल्लाह पाक 
की तरफ रुजूअ करें। अगर यह निफाक से तोबा कर लें तो अल्लाह पाक उन्हें माफ फरमा देगा, 
वह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान हे। 
(23) इस आयत में खैबर की जन्ग की तरफ इशारा है जिस की फत्ह की शुभ सूचना अल्लाह 
पाक ने हुदैबिया में दी थी। और अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया था कि यहाँ से जितना भी 
माले-गनीमत हासिल होगा वह सिफ हुदैबिया में शरीक होने वालों का हिस्सा है। 

चुनान्चे वहाँ से वापसी के बाद यहूदियों की लगातार कौल-करार और मुआहिदा को तोड़ने 
की वजह से खैबर पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जो पीछे रह जाने वालों ने सिफ माले गनीमत हथियाने 
के लिये साथ जाने का इरादा जाहिर किया जिस को मन्जूर नहीं किया गया। 

[मगानिम्‌] इस से मुराद खास खैबर का माले-गनीमत है। 
(24) [कलामल्लाहि] (अल्लाह का कलाम) इस से मुराद वह वादा है जो अल्लाह पाक ने किया 
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2 नहीं चलोगे। तो वह जवाब देंगे? (नहीं, नहीं) : #8 5; 263g 6 ८2955: 
बल्कि तुम हम से हसद करते हो?। लेकिन (अस्ल : CDN DINO) 
बात यह है कि) वह लोग बहुत ही कम समझते हैं?। : 
(6) आप पीछे छोड़े हुये बद्दू लोगों से कह दो कि : ९१९८५ ८०5) ८2 Gis 
बहुत जल्द तुम एक सख्त लड़ाका कौम की तरफ 2 NE Eos 250i 
बुलाये जाओगे कि तुम उन से लड़ोगे, या वह : 2 PCE कं rt 
मुसलमान हो जायेंगे?। पस अगर तुम आज्ञा पालन : ५१८८ CES) set 
तुम्ह | (७| 9८ Cl 
करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बेहतर बदला : ७ ६१ 68८ 56652 (९४ 22 
देगा?। और अगर तुम ने मुँह फेर लिया जैसा कि इस : | ० ७१ 
से पहले तुम मुँह फेर चुके हो तो वह तुम्हें दर्दनाक : 
अज़ाब देगा?। | 4(ु 
(।7) अन्धे पर कोई हरज नहीं है और न लगड़े पर : ६0 55 GF SH Fo 
कोई हरज है०?.......... [ 


था कि खैबर की माले-गनीमत सिफ हुदैबिया में शरीक होने वालों को मिलेगी। मुनाफिक लोग उस 
में. शरीक होकर अल्लाह पाक के कलाम, यानी उस वादे को बदलना चाहते थे। 
(25) [नहीं चलोगे] यानी तुम्हें हमारे साथ चलने की इजाजत नहीं है। अल्लाह पाक का हुक्म भी 
यही है। 
(26) यानी यह पीछे रह जाने बाले कहेंगे कि तुम हमें हसद की वजह से साथ ले जाना नहीं चाहते 
हो, ताकि माले-गनीमत में हम तुम्हारे शरीक न हों। | 
(27) यानी बात यह नहीं है जो वह समझ रहे हैं बल्कि यह पाबन्दी उन के पीछे रहने के जुम 
में हे, लेकिन असल बात उन की समझ में नहीं आ रही है। 
(28) इस लड़ाका कौम के बारे में इख़्तिलाफ है कि वह कौन है? बाज़ उलमा ने इस से अरब 
ही के कबीले मुराद लिये हैं। जैसे, कबीला “हवाजिन” और कबीला “सकोफ” जिन से हुनैन के स्थान 
पर मुसलमानों से जन्ग हुयी। 

या मुसैलमा कज्जाब कीकौम बनी हनीफा मुराद है। बाज उलमा ने फारस औररुम के मजूसी 
और आऔसाई मुराद लिये हैं। इन पीछे रह जाने वाले बद्टू लोगों से कहा जा रहा हे कि बहुत जल्द 
एक लड़ाका कौम से मुकाबले के लिये तुम्हें बुलाया जायेगा। अगर वह मुसलमान न हुये तो तुम्हारी 
और उन को जन्ग होगी। 
(29) यानी इख़्लास के साथ मुसलमानों के साथ मिल कर लड़ोगे। 
(30) [अल्लाह पाक तुम्हें बेहतर बदला देगा] यानी दुनिया में माले-गनीमत और आखिरत में पिछले 
गुनाहों की माफी और जन्नत। 
(३) यानी जिस तरह हुदैबिया के मौका पर तुम ने मुसलमानों के साथ मक्का जाने से जान 
बचाई, इसी प्रकार अब भी तुम जिहाद से भागोगे तो फिर अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारे 
लिये तय्यार है। | 
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“2 HLL 9. 


कक और न बीमार पर ही कोई हरज है०?। जो : ५ +€ &|# ४ ४४ टू 


कोई अल्लाह पाक और उस के रसूल की आज्ञा: ड bE le Uo 

पालन करे उसे अल्लाह पाक ऐसी जन्नतों में दाखिल IN EE G2 G5 
करेगा जिस के (पेड़ों) तले नहरें जारी हैं, और जो मुँह : BENS 65% 
फेर ले उसे दर्दनाक अजाब (की सजा) देगा। । छा 
(8) बिला शबहा अल्लाह पाक उन मोमिनों से खुश : 5 (५५०४ ९ «&। ७2) ७ 


3) 
हो गया जब कि वह पेड़ के नीचे तुझ से बेअत कर : [£ ८,5 548) ८25 2G 


रहे थे०?, उन के दिलों में जो था उसे उस ने मालूम : NE 2५.28 8 
लिया इत्मिनान | 2 ६; IPT DP 
कर लिया? और उन पर सकोनह (इत्मिनान) नाजिल 8८5९5 2282. 


फरमाया? ओर उन्हें करीब को फत्ह दी००। । 

जिन्हें * $ ~ Ls (७ 9 9, FCs pd 5६ 
(9) और बहुत से माले-गनीमत जिन्हें वह प्राप्त : ४॥ 065 25086 8:7४ sss 
करेंगे०?। और अल्लाह पाक गालिब हिक्मत वाला है। : SC 


(32) जिन को दिखाई नहीं देता और जो चलने-फिरने से माजूर (असमर्थ) हैं, यह दोनों जाइज मजबूरी 
हैं। इन को और इन जैसे दूसरे माजूरों को जिहाद से अलग कर दिया गया है। [हरज] (गुनाह) इन 
के अलावा जो बीमारियाँ हैं, वह टमपरेरी (अस्थाई) हैं। जब तक वह हकीकत में बीमार हैं जिदाह 
से अलग हें। बीमारी दूर होते ही जिहाद के हुक्म में वह दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक होंगे। 
(33) यह पेड़ के नीचे बैअत करने वालों के लिये पक्के-सच्चे मोमिन होने का सरटीफिकेट 
है जिन्होंने हुदैबिया में एक पेड़ के नीचे इस बात पर बैअत की कि वह क्रैश मक्का से लड़ेंगे 
और भागेंगे नहीं। 

(34) [फ-अलि-म] यानी उन के दिलों में जो सच्चाई और सफाई के जज़बात थे, अल्लाह पाक उन 
को भी जानता है। इस से उन लोगों का रद्द हो गया जो कहते हैं कि उन सहाबा का ईमान दिखावे 
का था, दिल से वह मुनाफिक थे। 

(35) यानी वह बिना हथियार के थे जन्ग की निय्यत से नहीं गये थे, इस लिये कि जन्गी हथियार 
जरुरत भर के न थे। इस के बावजूद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत उस्मान 
रजि का बदला लेने के लिये उन से जिहाद की बैअत ली तो बिना किसी मामूली झिझक के सभी 
लोग लड़ने के लिये तय्यार हो गये, यानी हम ने मौत का डर उन के दिलों से निकाल दिया और 
उस को जगह सब्र और सुकून उन पर नाजिल कर दिया जिस की बजह से उन के अन्दर लड़ने 
का हौसला हुआ। 

(३6) इस से मुराद वही खैबर की फ॒त्ह है जो यहूदियां का गढ़ था और हुदैबिया से वापसी के बाद 
7 हि’ में मुसलमानों ने उसे फत्ह किया। 

(37) यह वह माले गनीमत हैं जो खैबर से हासिल हुये। यह बड़ा उपजाऊ और हरा-भरा क्षेत्र था, 
उसी हिसाब से यहाँ से मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में गनीमत का माल हासिल हुआ, जिसे सिफ 
हुदैबिया में शरीक होने वालों के दर्मियान तक्सीम किया गया। 
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(20) अल्लाह पाक ने तुम से बहुत मारा गनीमतों का : G84) .) 
वादा किया है?» जिन्हें तुम हासिल करोगे पस यह तो : (29 4५ 545 50५ 3% ६5 
तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी? और लोगों के हाथ: ८; ¢ Ce 


तुम से रोक दिये“? ताकि मोमिनों के लिये एक ` VAC 
निशानी हो जाये“? और (ताकि) वह तुम्हें सीधी राह : ७ ५-८ 77RD? 
चलाये“? । $» 


ची 


(2।) और तुम्हें और (माले-गनीमत) भी दे जिन पर: £८ % Gc yd of Gl 
अब तक तुम ने काबू नहीं पाया, अल्लाह पाक ने: ५४5 ८४ ४ १९ 665 ०५ 28 
उन्हें अपने काबू में रखा है“?। और अल्लाह पाक हर : EF 
चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हे 
(22) और अगर तुम से काफिर जन्ग करते तो बिला: | 99 toy8 Co 5५ 
शाब्हा पीठ दिखा कर भागते, फिर न तो कोई वली | ७ 2.2 ५६ ६४ 54८५४ $# 
(हिमायती) पाते“? और न मददगार। 


(38) इस जन्ग में ओर दूसरी जन्गों में हासिल हाने वाली गनीमत का जिक्र है जो कियामत तक 
मुसलमानों को हासिल होने वाली है। 

(39) यानी खैबर की फ॒त्ह या हुदैबिया की सुलह। क्योंकि यह दोनों तो फौरी तौर पर मुसलमानों 
को हासिल हो गयीं। 

(40) हुदैबिया में काफिरों के हाथ और खैबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह पाक ने रोक दिये, यानी 
उन के हौसले पस्त कर दिये ओर उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। | 
(4) यानी लोग इस वाकिआ को पढ़ कर अनुमान लगा लेंगे कि अल्लाह पाक कम तादाद के :बावजुद 
मुसलमानों की हिफाजत करने .वाला और दुश्मनों पर उन को गालिब करने वाला है। या यह रोक लेना 
. तमाम वादा की हुयी बातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सच्चाई की निशानी है। . 
(42) यानी हिदायत पर जमा दे और बाकी रखे, या उस निशानी से तुम्हें हिदायत में और ज्यादा करे। 
(43) यह बाद में होने वाली जन्गों में हासिल होने वाली गनीमत की तरफ इशारा है। जिस तरह 
चार दीवारी कर के किसी चीज़ को अपने कब्जे में कर लिया जाता है और फिर उस की तरफ 
से इत्मिनान हो जाता है। इसी प्रकार अल्लाह पाक ने उन जन्गों में मक्का और जीत को अपने 
इख््तियार में लिया हुआ है। यानी अर्गचे तुम्हारी जीत और फृत्ह का झन्डा वहाँ तक नहीं लहराया 
है, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तुम्हारे लिये काबू में किया हुआ है, बह जब चाहेगा तुम्हें उस पर 
गालिब कर देगा और फत्ह तुम्हारी होगी, जिस में कोई शक वाली बात नहीं है, इसलिये कि वह 
हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बाज उलमा ने “अहा-त” का तर्जुमा “जानना” किया है, यानी 
उसे मालूम है कि वह क्षेत्र भी तुम फत्ह करोगे। 

(44) यह हुदैबिया में होने वाली जन्ग के बारे में कहा जा रहा है (जो हुयी नहीं) कि अगर मक्का 
के कुरेश सुलह-समझौता न करते और जन्ग करते तो पीठ फेर कर भाग खड़े होते, कोई उन की 
मदद न करता। मतलब यह है कि हम वहाँ तुम्हारी मदद करते और हमारे मुकाबले में किस को 
ठहरने की ताकत है? 
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(23) अल्लाह के इस नियम के अनुसार जो पहले से : ६८] ९० 2.6 3$ ९% 40 4६4 
चला आया है“), तू कभी भी अल्लाह पाक के नियम: ४,75 4४452) 045 55 
को बदलता हुआ न पायेगा। ॒ 

(24) वही है जिस ने खास मक्का में काफिरों के हाथों : 25 229% ४ Gl »; 
को तुम से और तुम्हारे हाथों को उन से रोक लिया: (० ६; 222 OE 


०११८३ , >> ४ 
न हे कै कि je ने तुम्हें उन पर गलबा दे दिया: १।५४५ ५३८८ ४:5४ 0 ७ 
ड | कर ~ PIPPI 
था“?। और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह पाक : ost, 
उसे देख रहा है। 


` (25) यही वह लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और तुम : ५०७-/०८०३५४०५॥३:४ ८29» 
` को मस्जिदे-हराम से रोका और कुंबानी के लिये खास : £४ 2 ६५६८4 635 2५% 
किये हुये जानवरों को भौ उस को जगह में पहुँचने से : ५८; ८ ८१४०६६ १, 97; ५५६2 
(रोका)“? और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान. : 


° °° कक के $ की ® 


(45) यानी अल्लाह पाक की सुन्नत और आदत पहले से चली आ रही है कि जब कुफ्र और ईमान 
के दर्मियान आर-पार की लड़ाई का मरहला आता है तो अल्लाह पाक ईमान वालों की मदद फुरमा 
कर हक को सर बुलन्द करता है, जैसे अल्लाह पाक की इस सुन्नत के मुताबिक बद्र में तुम्हारी 
मदद की गयी। . 
(46) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और सहाबा रजिः हुदैबिया में थे तो काफिरों ने 
अस्सी (80) आदमी जो हथियारों से लैस थे, इस निय्यत से भेजे कि अगर उन्हें मौका मिल जाये 
तो धोखे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और सहाबा के खिलाफ कार्रवाई करें। चुनान्चे 
यह हथियार बन्द जत्था “तन्‌आऔम” की तरफ से हुदैबिया में आया जिस का इलम मुसलमानों को भी 
हो गया और उन्होंने हिम्मत कर के उन तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। 

उन का जुर्म भारी था और उन को जो भी सजा दी जाती, सहीह होती, लेकिन इस में डर 
इस बात का था कि फिर जन्ग छिड़ जाती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उस मौका 
पर जन्ग के स्थान पर सुलह चाहते थे, क्‍योंकि सुलह ही में मुसलमानों का फाइदा था। 

चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ कर के छोड़ दिया (सहीह 
मुस्लिम-।808) [बतने-मक्का] से मुराद हुदैबिया है। यानी हुदैबिया में हम ने तुम्हें काफिरों से और 
काफिरों को तुम से लड़ने से रोका। यह अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र फरमाया है। 
(47) [हद्युन] उस जानवर को कहा जाता है जो हाजी या उम्रा करने वाला अपने साथ मक्का 
ले जाता है। [महिल्ल] हलाल होने की जगह। इस से मुराद बह जगह-है जहाँ उन को ले जा 
कर जब्ह किया जाता है। यह जगह उप्रा करने वालों के लिये मर्वा पर्वत के पास और हाजियों 
के लिये मिना है। [ 
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औरतें न होतीं, जिन की तुम को ख़बर न थी“, यानी : 


उन के पिस जाने को शंका न होती जिस पर उन की 


(तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त दे दी जाती“?, लेकिन 
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| lS 9८ (E274 22? FR 24 
बजह. में नुक्सान पहुँचता“? : व न का, ¢ 5 
वजह से तुम को भी अनजाने में नुक्सान पहुँचता 58 28 0५22 


ioe 


ऐसा नहीं किया गया)? ताकि अल्लाह पाक अपनी : 


MGS BE ४ 
रहमत में जिस को चाहे दाखिल करे और अगर यह : ७. ६४५ ०३६५ ; 
अलग-अलग होते तो उन में जो काफिर थे उन को : 
दर्दनाक दन्ड देतेऽ?। ॒ 
(26) जबकि“? उन काफिरों ने अपने दिलों में 
हमिय्यत को स्थान दिया और हमिय्यत भी जाहिलिय्यत 
को। सो अल्लाह पाक ने अपने रसल पर और मोमिनों : 7. ११ (2८ ,।२2८ ES 

NY 94) i 
पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमायी5*....... त 
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Mr में दाखिल हों ताकि उन्हें ज़ब्ह किया जाये। मतलब यह हे कि उन काफिरों ने ही तुम्हें भी 
मस्जिदे-हराम से रोका और तुम्हारे साथ जो जानवर थे, उन्हें भी जब्ह करने के स्थान (कुर्बान गाह) 
तक नहीं पहुँचने दिया। 
(48) यानी मक्के में अपना ईमान छुपा कर रह रहे थे। 
(49) काफिरों के साथ लड़ाई की सूरत में हो सकता था कि यह भी मारे जाते और तुम्हें हानि पहुँचाता। 
[म-अर॑-तुन्‌] इस के असल माना ऐब (दोष) के हैं। यहाँ मुराद कफ़्फारा और वह बुराइ और शर्मिन्दगी 
है जो काफिरों की तरफ से तुम्हें उठानी पड़ती। यानी एक तो कत्ले-ख़ता (यानी गलती से कत्ल 
कर देने) की दियत (हर्जाना) देना पड़ता और दूसरे काफिरों का यह ताना सहना पड़ताकि यह अपने 
मुसलमान साथियों को भी मार डालते हैं। 
(50) यानी अगर यह बात न होती तो तुम्हें मक्का में दाखिल होने की और कुरैश मक्का से लड़ने 
को इजाजत दे दी जाती। क्‍ 
(5) बल्कि मक्का वालों को मोहलत दे दी गयी ताकि जिस को अल्लाह पाक चाहे इस्लाम कुबूल 
करने को तौफीक दे दे। 
(52) मतलब यह है कि मक्के में आबाद मुसलमान अगर काफिरों से अलग हट कर आबाद होते 
तो हम तुम्हें मक्का वालों से लड़ने की इजाजत दे देते और तुम्हारे हाथों उन को कतल करवाते 
और इस तरह उन्हें दर्दनाक सज़ा देते। 

[अजा-बन्‌ अली-मन्‌] (दर्दनाक सजा) इस से मुराद यहाँ कत्ल करना, बन्दी बनाना और उन 
पर गालिब आना वगैरह। | 
(53) [इज] यानी उस समय को याद करो जब उन काफिरों ने अपने दिलों में......... 
(54) काफिरों की जाहिली हमिय्यत से मुराद मुसलमानों को मक्का 'में दाखिल होने से रोकना है। काफिरों 
का कहना था कि इन मुसलमानों ने हमारे बेटों, और बापों को कत्ल किया है। लात और उज्जा 
(बुतों) की कसम! हम उन्हें यहाँ पर कभी दाखिल नहीं होने देंगे। 
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x यानी उन्होंने इस को अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का मस्अला बना लिया। इसी को जाहिली 
हमिस्यत और गैरत कहा गया है, क्योंकि काबा शरीफ में इबादत के लिये आने से रोकने का किसी 
को हक हासिल नहीं था। क्रैश मक्का के इस रोकने से इस बात का डर था कि मुसलमानों को 

हमिय्यल जाग जाती और वह भी इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का मस्अला बना कर मक्का 
जाने पर अड़ जाते, इस तरह दोनों के दर्मियान जन्ग छिड़ जाती और यह जन्ग मुसलमानां के हक 
में अच्छी न साबित होती (जैसा कि पहले इशारा किया जा चुका है) इसीलिये अल्लाह पाक ने 
मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मिनान दाखिल कर दिया, यानी सब्र करने की तौफीक दे दी 
और वह पैंगबर के हुक्म के अनुसार हुदैबिया ही में ठहरे रहे। जोश में आ कर मक्का जाने की 
कोशिश नहीं की। 

. “बाज उलमा का कहना है कि इस हमिय्यते-जाहिलिय्यह (जाहिली हमिय्यत और गैरत) से मुराद 
कुरैश मक्का की वह हरकतें हैं जो सुलह-समझौता करने के समय उन्होंने की थीं। उन की हकतें 
और मुआहिदा दोनों ही मुसलमान के लिये जाहिर में बर्दाश्त के काबिल न था, लेकिन अन्जाम के 
एतबार से चूँकि इस में इस्लाम और मुसलमानों का फाइदा था, इसीलिये अल्लाह पाक ने मुसलमानों 
को बुरा, लगने के बावजूद भी कुबूल करने का हौसला अता फरमाया। इस की मुख्तसर तफुसील 
इस प्रकार है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रैश मक्का के भेजे हुये नुमाइन्दों 
(प्रतिनिधियों) की यह बात तस्लीम कर ली कि इस वर्ष मुसलमान उप्रा के लिये मक्का नहीं जायेंगे, 
और यहीं से वापस मदीना लौट जायेंगे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
अली रज़ि० को मुआहिदा लिखने का हुक्म दिया, उन्होंने आप के हुक्म से "बिस्‌ मिल्ला हिंरहमा निरहीम' 
लिखा। इस पर मुश्रिकों ने एतराज़ कर दिया कि रहमान और रहीम को हम नहीं जानते। जो हम 
पहले लिखते थे यानी बिसूमि-कल्लाहुम्म (ऐ अल्लाह! तेरे नाम से) लिखें, चुनान्चे नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी प्रकार लिखवाया। 

फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने लिखवायाः “यह वह दस्तावेज़ है जिस पर 
मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने मक्का वालों से समझोता किया है” इस पर क्रैश 
के नुमाइन्दों ने कहाः इर्तिलाफ की बुनियाद तो आप की रिसालत ही है। अगर हम -आप को. अल्लाह 
का रसूल मान लें तो इस के बाद झगड़ा ही क्या रह जाता है? फिर हमें आप से लड़ने की और 
बैतुल्लाह में जाने से रोकने की जरुरत ही क्या है? आप यहाँ “मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह” के स्थान पर 
“मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखें। 
नंबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजि’ को ऐसा ही लिखने का हुक्म दिया 
(यह मुसलमानों के लिये गैरत में आ कर भड़क जाने का मौका था, अगर अल्लाह पाक मुसलमानों 
पर सुकून और शान्ति नाजिल न करता तो वह कभी इसे बर्दाशत न करते) हजरत अली रजि* ने 
अपने हाथ से 'मुहम्मर्दुरसुलुल्लाह के शब्द मिटाने और काटने से इन्कार कर दिया। नबी करीम 
. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह लफ़्ज कहाँ है? बताने के बाद खुद आप ने उसे अघने 
. मुबारक हाथों से मिटा दिया और उस की जगह “मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखने का हुक्म दिया। 


` इस केबाद मुआहिदा और सुलह नामा लिखा गया, जिस की तीन अहम बातें यह थीं। 


() मक्का के काफिरों में से जो मुसलमान होकर आप के पास आयेगा, उसे वापस कर दिया जायेगा। 
. (2) जो मुसलमान (मुंतद होकर) मक्का वालों से जा कर मिलेगा, बह उस को वापस करने के पाबन्द _ 
नहीं होंगे। (3) मुसलमान आइन्दा साल मक्का में ओयंगे और यहाँ केवल तीन दिन ठहर सकेंगे और 
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और अल्लाह पाक हर चीज़ को अच्छी तरह जानता. MS (rr 
है। | | 
(27) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने अपने रसूल को : ९, (५॥ 4525 4 Gu 0% 


सपने का वाकिआ सच्चा दिखाया कि अल्लाह पाक ने : १५। 2६, Dds en 5 Fr 


चाहा तो तुम पूरे अम्न व शान्ति के साथ मस्जिदे-हराम : है 45/44/4475 


में दाखिल होगे, सिर मुँडवाते हुये और सर के बाल : ५५५८ 258 [८ /5»०८4॥65< 
कतरवाते हुये (चेन के साथ) निडर होकर5०। वह उन : Ce he ८5: gs 
बातों को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, पस उस ने: ९ ४)३ ५५० ०: 
उस से पहले : 


उन्हें हथियार लाने की इजाजत नहीं होगी, सिवाए उस हथियार के जो मियान में आ जाये (सहीह 
 बुख़ारी-2698+ सहीह मुस्लिम-।783) 

सीरत की किताबें लिखने वालों ने मुआहिदे को दफआत इन शब्दों में बयान की हैं (।) दोनों 
फरीक नें इस बारे में समझोता किया है कि दस साल तक वह आपस में जन्ग नहीं करेंगे और 
इस दर्मियान लोग अम्न और शान्ति से रहेंगे। (2) कुरैश का कोई आदमी उस के सरपरस्त (वली) 
की अनुमति के बिना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के साथ रहना चाहेगा, उसे वापस नहीं 
किया जायेगा (3) जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ रहना चाहे वह उन के साथ 
और जो क्रैश के साथ रहना चाहे वह उन के साथ रह सकता है। (चुनान्चे इस मुआहिदे की. रोशनी 
में कबीला ख़जाआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कबीला बनी बिक्र क्रैश 
के साथ हो गये) (4) इस साल आप वापस चले जायें और आइन्दा साल आप को मक्का आने 
की इजाजत होगी और सिफ तीन दिन तक ठहर सकेंगे। आप के पास उस मौके पर सवार का हथियार 
यानी मियान में तल्वारें होंगी। (अल बिदाया वन्निहाया 4/70, न्यू एडिशन) 

दस साल जन्ग न करने का जिक्र सुनन अबू दावूद में भी है (सुनन अबू दावूद-276) 
(55) इस से मुराद कलिम-ए-तौहीद व रिसालत 'लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मर्दुरसूलुल्लाहि” है, इस का 
` मुश्रिकों ने हुदेबिया वाले दिन इन्कार किया। (इब्ने कसीर) या फिर वह सब्र व सकीनत है जिस 
का इजहार उन्होंने हुदैबिया में किया.....(फत्हल कदीर) 

56) हुदैबिय्या की घटना से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को सपने में मुसलमानों 
के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होकर तवाफ और उम्रा करते हुये दिखाया गया। नबी का सपना वहयि 
की तरह होता है, ताहम इस सपने में यह तै नहीं था कि यह इसी वर्ष होगा, लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि .बसल्लम और मुसलमान लोग इस सपने को बशारत समझ कर उम्रा के लिये तुरन्त 
ही आमादा हो गये और इस के लिये आम मुनादी करा दी गयी और चल पड़े। 

आखिर हुदैबिया के स्थान पर वह समझौता हुआ जिस की तफुसील अभी ऊपर बयान हुयी। 
हालाँकि अल्लाह पाक के इलम में इस सपने की ताबीर आइन्दा साल थी जैसा कि आइन्दा साल 
मुसलमानों ने निहायत अम्न के साथ यह उप्रा किया और अल्लाह पाक ने अपने पेंगबर के सपने 
को सच्चा कर दिखाया। 


SoU. 


पारः हामीम्‌ (26) | I50 सूरः फतह (48) 


एक नजदीक कौ फतह तुम्हें दी? पा मन न sre 
.. (28) वहीं है जिस ने अपने रसूल को हिदायत ओर : ७2०5७०७ ५५५०) (| Gs 


सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे हर दीन पर गालिब : (8; »५४ 23) ७ 87459 6% 
करे“”। और अल्लाह पाक काफी है गवाही देने वाला। : Bie 
(29) मुहम्मद, अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उन : 7” 2.६० Ee 


हैं काफिरों ह में | ls “240॥। i 5 Ui 
के साथ हैं, +रों पर सख्त हें, आपस में रहम दिल : ,,, Bo 


हैं। तू उन्हें देखेगा कि रुकूअ और सज्दे कर रहे हैं, : १९7१8 र र ४४१ ९ 
अल्लाह पाक के फजल और रजामन्दी की तलाश में : 2! ८2 न en Er a 
हैं, उन का निशान उन के चेहरों पर सज्दों के प्रभाव : > 02०९१ ००५८५ Bs 
से है। उन की यही मिसाल तौरात में है और यही : ६9.)%॥ ड 2४६ ८ ? १5८) 
मिसाल इन्जील में भी है“, उस खेती के समान है : (| ६ हं ३ 2465 
किया और वह मोटा हो गया, फिर अपने तने पर : 2७५ Eg) Eff जे 
सीधा खड़ा हो गया......... ह i Md 


. (57) इस से फ॒त्ह खैबर, फ॒त्ह मक्का और सुलह हुदैबिया के नतीजे में जो मुसलमान हुये, वह सभी 
मुराद हैं। उस. मौके पर मुसलमानों का ईमान लाना किसी बड़ी फत्ह से कम नहीं। सुलह हुदैनिया 
के समय मुसलमानों को संख्या डेढ़ हजार थी। इस के दो साल बाद जब मुसलमान मक्का को फ॒त्ह 
कर के शहर में दाखिल हुये तो उन को तादाद दस हज़ार  थी। 
(58) इस्लाम का यह गलबा और दूसरे दीन पर दलाइल के लिहाज से तो हर समय मुसल्लम है, 
ताहम दुनियावी और फौजी एतबार से सहाबा के जमाना से लेकर कई सौ वर्षों तक (जब तक 
मुसलमान अपने दीन पर काइम रहे) उन्हें फ॒त्ह हासिल होती रही, औरआज भी यह फुत्ह और जीत 
व गलबा मुमकिन है मगर शर्त यह है कि मुसलमान, मुसलमान बन जायें। अल्लाह. पाक ने फरमा 
दिया हैः “तुम ही लोग गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो” (आले झिम्रान-39) 

यह दीन गालिब होने के लिये आया है, पराजित होने के लिये नहां। 
(59) [इन्जील] इस पर ठहरा जाये (साँस तोड़ दें) तो माना यहहोंगे “उन की यह खूबियाँ जो कुरआन 
में बयान हुयी हैं, उन की यही खूबियाँ तोरात और इन्जील में भी जिक्र हैं........ 
(60) [शत्‌-अहू] इस से मुराद शुरु-शुरु में जब दाना फाड़ कर पहले-पहल पौधा निकलता है। 


पारः हामीम्‌ (26) I54 


सूरः हुजुरात (49) 


लक और किसानों को खुश करने लगा“, ताकि उन : 
की वजह से काफिरों को चिड़ाए'”, उन ईमान वालों : 
और नेक आमाल वालों से अल्लाह ने बख्शिश का : 


और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है ) | 
सरः हुजुराल' मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। इस 
में 8 आयतें और 2 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 
(१) ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उस के रसूल से 
आगे न बढ़ो?, औरअल्लाह पाक से डरते रहा करो। 
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बिला शुब्हा अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। : 


© oye ५० 


(2) ऐ ईमान वालों! अपनी आवाजें नबी की आवाज : १555 55 SG 


से ऊपर न करो 


(6।) यह सहाबा रजिः की मिसाल बयान की गयी है। शुरु में वह थोड़े थे, फिर ज्यादा और मजबूत 
हो गये। जैसे, खेती, शुरु में कमजोर होती है, फिर दिन-बदिन ताकत वर होती जाती है, यहाँ तक 
कि मजबूत तने पर खड़ी हो जाती है। 
(62) या काफिर गुस्सा और नाराजगी में हों। यानी सहाबा का बढ़ता हुआ प्रभाव और बढ़ती हुयी 
ताकत, काफिरों के लिये गुस्सा और नाराजगी का सबब थी, इसलिये कि इस से इस्लाम की सीमा 
फैल रही थी और कुफ्र की सीमा सिमट रही थी। 

इस आयत से दलील पकड़ते हुये बाज़ उलमा ने सहाबा रजि० से नफरत और दुश्मनी रखने 
वालों को काफिर कहा है। इस के अलावा इस गुमराह फिरका के और दूसरे अकीदे भी उन के 
काफिर होने की गवाही देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(63) इस पूरी आयात का एक-एक टुकड़ा सहाबा की बड़ाई, बुर्जुगी, उन की फ॒जीलत और आखिरत 
में उन के लिये मगिफ्रत और बहुत बड़े अज्र व सवाब को स्पष्ट कर रहा है। इस के बाद भी 
सहाबा के ईमान में शक करने वाला मुसलमान होने का दावा करे तो उसे क्योंकर दावे में सच्चा 
समझा जा सकता है। 
(।) यह “तिवाले-मुफस्सल” की पहली सूरत है। सूरः हुजुरात से सूरः नाजिआत तक की सूरतों को 
'तिवाले-मुफस्सल” कहा जाता है। बाज़ उलमा ने सूरः काफ को भी इस में शामिल किया है और 
यह ज्यादा सहीह है। (इब्ने कसीर+ फत्हुल कदीर) 

इन सूरतों का फञज्र की नमाज़ में पढ़ना सुन्नत है। सूरः अबस से सूरः लैल तंक को 
“औसाते-मुफस्सल” और सूरः जुहा से सूरः वन्नास तक की सूरतों को “किसारे-मुफस्सल-- कहा जाता 
है। जोहर और इशा में औसात और मग्रिब में किसार पढ़नी मुस्तहब है। 
(2) इस का यह अर्थ है कि दीन के मामले में अपने तौर पर कोई फैसला न करो, न अपनी 
समझ और राय को त॑जीह दो, बल्कि अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करो। अपनी तरफ 
से दीन में इजाफा या बिदअत की ईजाद, यह अल्लाह पाक और उस के रसूले पाक के आगे बढ़ने 
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RR और न उस से ऊँची आवाज से बात करो : ५ |४&४ ४5 द/॥ ०0 65 

जैसे आपस में एक-दूसरे से करते हो। कहीं (ऐसा न : ३%) C9 ,&5 OU 

हो कि) तुम्हारे आमाल आकारत हो जायें और तुम्हें : ७८१०१६६५ २६३ ; ४3८2 £25 

खबर भी न हो। 

(3) बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने : ५४५५5 255 0s 6 

अपनी आवाजें पस्त रखते हैं यही वह लोग हैं जिन के : १५५६ १। ५६६4 ८2४ i si 

दिलों को अल्लाह पाक ने प्रहेज़गारी के लिये जाँच : «७ AIRS PST 
| | ह hb 5x5 83.98 ooo (४५४४) 

लिया है। उन के लिये मग्फिरत और बड़ा सवाब है। : त 

(4) जो लोग आप को हुजरों के पीछे से पुकारते हैं. : CANTON OONENIS 


° oe +भ के के 


की नापाक कोशिश है जो किसी भी मोमिन के लाइक नहीं। इसी प्रकार कोई फतवा कुरआन और 
हदीस में गौर-फिक्र किये बिना न दिया जाये और देने के बाद अगर उस का कुरआन के खिलाफ 
होना मालूम हो जाये तो उस पर अड़ा रहना भी इस आयत में दिये गये हुक्म के खिलाफ है। मोमिन 
की शान तो अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म के सामने सर को झुका देना है, न कि उन के 
मुकाबले में अपनी बात पर या किसी इमाम की राय पर अड़े रहना। | 
(3) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर-सम्मान और अदब-एहतराम 
करने का हुक्म दिया गया है, जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है। पहला अदब यह है कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब तुम आपस में बात-चीत करो तो तुम्हारी आवाज 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊँची न हो। दूसरा अदब यह है कि जब 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात-चीत करो तो बड़े अदब, एहतराम और नर्म लहजे 
से करो। उस तरह ऊँची आवाज से न करो जिस प्रकार तुम लोग आपस में एक-दूसरे से करते 
हो। बाज उलमा ने कहा कि इस का यह मतलब है कि “या मुहम्मद” “या अहमद” "न॑ कहो, बल्कि 
अदब से रसूलुल्लाह कह कर मुखातब करो। अगर अदब-एहतरामं न करोगे तो बेअदबी का मौका 
है जिस से तुम्हारे. आमाल अन्जाने में बर्बाद हो सकते हैं। | 

इस आयत को शाने-नुजूल के लिये देखें (सहीह बुखारी-4845) ताहम हुक्म के एतबार से 
यह आम है। याद रहे कि इस में खिताब करने का अदब बयान किया गया है जिस की रोशनी 
में. नाम लेकर पुकारने के बजाए आप के नबी होने के नाते आप की नबुव्वत के पद के हवाला 
से आप को खिताब किया जाये, लेकिन अब आप को खिताब करने का तो मस्अला ही बाकी नहीं 
रहा है, इसलिये आजकल लोग जो “या मुहम्मद” “या रसूलल्लाह” के नारे लगाते, या .उठते-बैठते जिक्र _ 
के तौर पर या मदद माँगने के लिये यह अल्फाज दोहराते हैं, इस का कोई जवाज़ नहीं। बल्कि मदद 
तलब करते हुये 'या रसूलल्लाह मदद” कहना तो यह मुश्रिकों का अमल है। (यानी शिंक है) अल्लाह 
पाक: हर मुसलमान को अकीदा की इस खराबी से सुरक्षित रखे। 
(4) इस आयत में उन. लोगों की प्रशंसा और तारीफ की गयी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बुर्जुगी और बड़ाई का खयाल रखते हुये अपनी आवाज को पस्त रखते हैं। 
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_.......-,-उन में अक्सर. (बिल्कुल) बेअक्ल हैं?। : OG St 
(5) अगर यह लोग यहाँ लक सत्र करते कि आप : 22! € 55 (5 9500 2635 
(खुद) उन के पास आ जाते तो यही उन के लिये : 925 5४४ 50 AHS ८ 
बेहतर होता। और अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम : 

करने वाला . है?। ME 

(6) ऐ मुसलमानों! अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे : 265260) EAE 
तो तुम उस की अच्छी तरह छान-फटक कर लिया : 455, 555 Gf Hs 
करो”, ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को :७ (०) १६48 ८ ७ । 2.5 
तकलीफ पहुँचा दो, फिर अपने किये पर शर्मिन्दा हो : 

जाओ। 


(5) यह आयत कबीला बनी तमीम के बाज़ आराबियों (बद्दू लोगों) के बारे में नाजिल हुयी जिन्होंने 
एक दिन दोपहर के समय, जब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के केलूले (दोपहर में 
आराम करने) का समय था, कमरे से बाहर खड़े होकर जाहिलों की तरह या मुहम्मद या मुहम्मद 
की आवाज लगाई ताकि आप तश्रीफ ले आयें। (मुस्नद अहमद-3/488+ 6/394) 

अल्लाह पाक ने फरमायाः “इन में से अक्सर लोग बेअक्ल हें” इस का मतलब यह हुआ 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के मर्तबे और बड़ाई का खयाल न रखना मूर्खता और 
बेअक्ली है। 
(6) यानी आप के निकलने का इन्तिजार करते और आप को पुकारने और आवाज देने में जल्द 
बाजी न करते तो दीन-दुनिया दोनों लिहाज से बेहतर होता। | 
(7) [गफूरुन, रहीमुन्‌] बख्शने वाला रहम करने वाला है इसलिये पकड़ नहीं की। और आइन्दा के 
लिये आदर-सम्मान करने की ताकीद फरमा दी। 
(8) यह आयत लगभग तमाम उलमा के नजदीक वलीद बिन उकबा के बारे में नाजिल हुयी है 
जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनू मस्तलिक के सदका के माल को वसूल 
करने के लिये भजा था, लेकिन उन्होंने गतल फहमी को वजह से वापस आ कर यूँ रिपोट दी कि 
उन्होंने जकात देने से इन्कार कर दिया है, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 
के खिलाफ फौज भेजने का इरादा फरमा लिया। बाद में पता चला कि यह बात गलत थी। 

“इस्तीआब” के संपादक शैख सलीम बिन औद हलाली और शैख शुऐब वगैरह ने इसे “हसन” 

करार दिया (मुस्नद अहमद-।8459) जबकि बाज उलमा ने इसे “जआऔफु” करार दिया है। ताहम यह 
जरुरी नहीं कि फासिक का मिस्दाक ऊपर के सहाबी हों। इसलिये इसे एक सहाबी पर चिसपाँ करना 
सहीह नहीं है। इस विषय पर तफसीली बहस मेरी किताब “खिलाफत व मुलूकिय्यत की शरआ हैसियत” 
में मौजूद है।........ इस से मालूम हुआ कि हर शख्स और हर होकूमत की यह जिम्मेदारी है कि उस 
के पास जो भी ख़बर या सूचना आये, खास कर बुरे, झूठे और फसादी किस्म के लोगों की तरफ 
से आये तो पहले उस की छानबीन और तहकोक की :जाये,: ताकि गलत फहमी में किसी के खिलाफ 
आकमण न हो जाये। 
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(7) और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल : ४ १५ ९८ 2% 6 $5 
मौजूद हैं?। अगर बहुत से मामलात में वह तुम्हारा : 66; 525 0८2 nS 8 ४०४ 
कहना मान लिया करें तो (उलटे) तुम ही मुश्किल में [ 5 ४83 ८८:७४ «५ ५<- 4} 
पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह पाक ने ईमान को तुम्हारा : BMS BANS rl 
महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में जीनत : ५, PETIT 
दे रखी है, और कुफ्र, गुनाह और नाफमानी को तुम्हारी : | 

निगाहों में नापसन्दीदा बना दिया है। यही लोग रास्ता पर : 


हें ह 

| | ~ Zs, ‘Zu uf {is 4 
(8) अल्लाह पाक के एहसान और इनाम से"?। और : ls 55 ४5 ८3 ४ 
अल्लाह पाक दाना (जानने वाला) और हिक्मत वाला : Sl SUE 
है। 
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(9) और अगर मुसलमानों की दो जमाअतें आपस में : ४58 ८१५४६५ ॥ ८-2 ०५५ ८) 
लड़ पड़ें तो उन में मेल-मिलाप करा दिया करो”, : 25 6 ६६६६५ owe 
फिर अगर उन दोनों में से एक, दूसरी (जमाअत) पर : दी ४५6 ४५ GF ६६०८ 
ज्यादती करे तो तुम सब उस गरोह से जो ज्यादती : Grub 2 6 eS es 
करता है लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की : (>> नल” 


USSU ६६. ४६०७ 2 
तरफ लौट आये। अगर लौट आये? तो फिर....... हे Y र 


(9) तुम्हारे दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मौजूद हैं तो अब तुम्हारा फर्ज यह बनता 
है कि उस का आदर-सम्मान करो ओर उस की आज्ञा पालन करो। तुम उन के पीछे चलो, उन 
को अपने पीछे चलाने की कोशिश मत करो, इसलिये कि अगर वह तुम्हारी पसन्द की बातें मानना 
शुरु कर दें तो उस से तुम खुद ही ज्यादा मेहनत में पड़ जाओगे। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 
'अगर हक ही उन की खाहिश की पैरवी करने लग जाये तो जमीन और आसमान और उन के अन्दर 
मौजूद हर चीज बिखर जाये” (सूरः मोमिनून-7।) यह आयत भी सहाबा की फजीलत, उन के मोमिन | 
होने और उंन के हिदायत पर होने की स्पष्ट दलील है (अर्गचे काफिरों को बुरा लगे) 

(0) यह आयत भी सहाबा की फुजीलत, उन के ईमान वाले होने और उन के हिदायत पर होने 
की स्पष्ट दलील है। 

(।।) और इस सुलह का तरीका यह है कि उन्हें कुरआन और हदीस की तरफ बुलाया जाये, यानी 
उन की रोशनी में उन के इख्तिलाफ का हल तलाश किया जाये। 

(2) यानी अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के मुताबिक अपना इख्तिलाफ दूर करने पर आमादा 
न हो बकि बगावत की रविश इर्ड्तियार करे तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वह सब मिल 
कर बगावत करने वाले गरोह से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म को मानने के लिये 
तय्यार हो जायें। 
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cont इन्साफ के साथ सुलह करा दो"? और न्याय : ७८८७..६/॥८०८ ८506॥ "£35 
करो। बेशक अल्लाह पाक न्याय करने वालों को मित्र : | 

रखता है | ह 

(0) (याद रखो!) सारे मुसलमान भाई-भाई हैं, पस : ८; |#००८$ ६2 ७४५६ ६) 

: (OND abl sols 

अल्लाह पाक से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया : 

जाये('१। 

(।) ऐ ईमान वालों! कोई कौम दूसरी कौम से : ७४2 345 el ४ 
मसख़रा पन न करे, मुमकिन है कि यह उस से बेहतर : 2 25 ।5 545 2 ७५ 455 
हो। और न महिलायें, महिलओं से (मसखरा-पन करें), : ६5 6 (5 ४3 ०585 35 
मुमकिन है कि यह उन से बेहतर हों?,......... र 


(3) यानी बागी गरोह बगावत से बाज आ जाये तो फिर न्याय के साथ, यानी कुरआन-हदीस की 
रोशनी में दोनों गरोह के दर्मियान सुलह करा दी जाये। 
(4) और हर मामले में न्याय करो, इसलिये कि अल्लाह पाक इन्साफ करने वालों को पसन्द फरमाता 


अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो IS) ओर : € ७989 शा Pd 24 5s 
° ul 


है और उस की पसन्द का मतलब यह है कि वह इन्साफ करने वालों को बेहतरीन अज्र से नवाजेगा। 


(5) यह पिछले हुक्म की ही ताकीद है। यानी जब मोमिन लोग सब आपस में भाई-भाई हैं तो 
उन सब की असल ईमान हुयी। इसलिये उस असल को अहमियत का तकाजा है कि एक ही के 
दीन पर ईमान रखने वाले आपस में न लड़ें, बल्कि एक-दूसरे के दोस्त, खैरखाह, हम दर्द बन कर 
रहें। और अगर कभी किसी वजह से उन के दर्मियान दूरी और नफरत पैदा हो जाये तो उसे दूर 
कर के उन्हें आपस में दोबारा जोड़ दिया जाये (अधिक जानकारी हासिल करने के लिये देखें: सुरः 
तौबाः आयत नः 7 का हाशिया) | 

(6) और हर मामले में अल्लाह पाक से डरो, शायद इस की वजह से तुम अल्लाह पाक की रहमत 


के हकदार बन जाओ। [त-रज्जी] (उम्मीद वाली बात) मुखातब के एतबार से हे, वर्ना अल्लाह पाक 


की रहमत तो ईमान वालें और मुत्तकी लोगों के लिये यकीनी है। 

हदीस शरीफ में मुसलमान से लड़ाई-झगड़ा करने को कुफ्र कहा गया हे, चुनान्चे फरमाया 
“मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उस से लड़ना कुफ्र हे” (सहीह बुखारी-48) 

इस हदीस से ख़वारिज और मोतजिला गरोह ने यह दलील पकड़ी है कि महापाप (कबीरा गुनाह) 
करने वाला काफिर है। अहले सुन्नत महापाप करने वालों को काफिर और मिल्लत से खारिज नहीं 
करते, और हदीस में जो कुफ़ का लफ़्ज आया है उसे 'कुफरुन दू-न कूफरिन्‌” करार देते हैं। और 
यही- आयत नः 9 इस की दलील है। इस आयत में मुसलमानों की होकूमत से लड़ने वाली बागी 
जमाअत को भी मोमिन कहा गया है “अगर मोमिनों की दो जमाअतें आपस में किताल करें” ताहम 
अगर कोई किसी मोमिन को ईमान की वजह से ही कत्ल कर दे तो यह कुफ्र है। 

अब नीचे कुछ बहुत अहम अख़लाकी हिदायतें मुसलमानों को दी जा रही हैं। 
(7) एक शख्स किसी दूसरे शख्स का मजाक यानी उस से मसखरा पन उसी समय करता है जब 
वह अपने आप को उस से बेहतर और उस को अपने से जलील और कमतर समझता है। हालाँकि 
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PO और आपस में एक-दूसरे को ऐन .न लगाओ“®। | 8.5 ४६ ५६4७ (25. 
और न किसी को बुरे लकब दो”?। ईमान के बाद . Yds “99 ।|$४४६४४५ 
फिस्क्‌ बुरा नाम है?। और जो तोबा न करें वही: १0८5 ६८८७ ५% 6::8 


जालिम लोग हें। | | | (09 ८ 9.5) 3)| SE रह 
(।2) ऐ ईमान वालो! बहुत बदगुमानी से बचो, यकीन : (225 ॥:5। ४४ ८५ (४५ 
जानो कि बाज बदगुमानियाँ गुनाह हैं, और भेद..... : ५ HO 6 5 2.8) 


अल्लाह पाक के यहाँ ईमान और अमल के लिहाज से कौन बेहतर है ओर कौन नहीं? इस को 
सिंफ अल्लाह पाक ही जानता है इसलिये अपने आप को बेहतर और दूसरे को अपने से कमतर 
समझने का कोई तुक ही नहीं है। इसी वजह से आपस में इस से मना फरमा दिया गया है। कहा | 
जाता है कि महिलाओं के अन्दर यह अख्लाकी बीमारी ज्यादा होती है, इसलिये महिलाओं का अलग 
जिक्र कर के उन्हें भी खास तौर पर इस से रोक दिया गया है। हदीस शरीफ में लोगों को हकीर 
और जलील समझने को तकब्बुर से ताबीर किया गया है “तकब्बुर हक बात को झुठलाने और लोगों 
को हकीर जानने का नाम है”. (सहीह मुस्लिम-9।+ सुनन अबू दावूद-4092) किब्र (तकब्बुर) और 
गुरुर अल्लाह पाक को निहायत ही नापसन्द है। 
(8) यानी एक दूसरे को ताना मत दिया करो। जैसे, तू तो फलां बदकार का बेटा हे, तेरी माँ 
ऐसी-बेसी हे, तू फला कमीन खान्दान का है।” वगैरह। 
(9) यानी किसी का मजाक उड़ाने और जलील करने के लिये लोगों के ऐसे नाम रखना जो उन्हें 
नापसन्द हों। (जैसे “ओ टकले, ओ गन्जे, ओ बकरे”, या अच्छे-भले नामों को बिगाड़ कर बोलना, 
इस का नाम “तनाबुज़ बिल्‌ अलकाब” (बुरे लकब से पुकारना) हे। इन बातों की यहाँ बड़ी सख्ती 
से मिनाही की गयी हे। 
(20) यानी इस प्रकार नाम बिगाड़ कर या बुरे नाम रख कर बुलाना, या इस्लाम कबूल कर लेने 
या बुरे कामों से तौबा कर लेने के बाद भी उसे पहले के दीन या गुनाह की तरफ मन्सूब कर 
के पुकारना। जैसे, ऐ काफिर! ऐ जिना कार, ऐ शराबी! वगैरह। यह बहुत बुरा काम है [लिस्मु] यहाँ 
“याद करने” के माना में है। 

अल्बत्ता कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी के लिये मशहूर हो जाते हैं और वह बुरा नहीं मानता 
है, ऐसे नाम बुरे लकब से पुकारना में नहीं आते हैं। जैसे, किसी का रन्ग काला होने के नाते उस 
का नाम कालू” या 'कालिया” रख दिया। न दिखाई देने के नाते 'नाबीना” वगैरह रख दिया और वह 
शख्स बुरा भी नहीं मानता है। (तफसीर कुरतुबी) 
(2।) [जिन्न] गुमान करना। मतलब यह है कि नेक लोगों के बारे में ऐसा गुमान रखना जिस की 
कोई असल न हो, वह गुमान बेबुनियाद हो। इसीलिये “जनन” का तर्जुमा बदगुमानी के माना में किया 
जाता. है। हदीस में इस को “सब से बड़ा झूठ” कहा गया है और इस से बचने की ताकीद की 
गयी है। चुनान्चे हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “बदगुमानी 
से बचो” (सहीह बुखारी-606+सहीह मुस्लिम, हदीसः 28-(2563) | 
वर्ना बुरे और गन्दे कामों में डूबे लोगों से उन के गुनाहों की वजह से और उन के घिनवाने किरदार 
की वजह से बदगुमानी रखना, यह वह बदगुमानी नहीं है जिसे यहाँ गुनाह कहा गया है और उस से 
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भी अपने म हुये भाई का माँस खाना पसन्द करता : i 24,7 , 23927 a is 
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है? तुम को उस से घिन आयेगी?। और अल्लाह : | FR 


पाक से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने : © ०92४ ००% MG) 


वाला, मेहरबान है। | [ ख ठ 
(73) ऐ लोगों! हम ने तुम सब को एक मर्द और एक : 5८ १55 ४॥ HE 
औरत से पैदा किया है”, और (फिर) तुम को कुंबों gst ६५७ Meise: (3६ 
और क॒बीलों में (तक्सीम) कर दिया ताकि एक-दूसरे : | ८१, ४2८४ &। + १57८5} 
को पहचान सको-?। अल्लाह पाक के नजदीक तुम : हि 
सब में से इज्जत वाला वह है जो सब से ज्यादा 


बचने की ताकीद की गयी है। “जिस का जाहिर अच्छा है, उस के बारें में बदगुमानी जाइज नहीं 
अल्बत्ता जिस का जाहिर बुरा है, उस के बारे में बदगुमानी करने में हरज नहीं” (तफ्सीर कुंतुबी) 
(22) यानी इस टोह में रहंना कि कोई कमी या दोष मालूम हो जाये ताकि उसे बदनाम किया जाये 
इस का नाम भेद टटोलना है, जिस से मना किया गया है। और हदीस में भी इस से मना किया 
गया है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि अगर किसी की कमी, कोताही तुम्हारे इलम में आ जाये तो 
उसे छुपाने की कोशिश करो, न कि उसे लोगों के सामने बयान करते फिरो। | 
आजकल आजादी का बड़ा चर्चा है। इस्लाम ने भी टोह लगाने, भेद टटोलने से रोक कर 
इन्सान की स्वतन्त्रता (आजादी) को स्वीकार किया है, लेकिन सिफ उस समय तक जब तक वह 
खुल्लम-खुल्ला बेहयाई के काम न करें, या जब तक उस बेहयाई से दूसरों को तकलीफ न हो। पश्चिम 
के देशों ने आजादी का सबक पढ़ा कर लोगों को आम तौर पर फसाद करने की इजाजत दे दी 
है जिस से समाज का कुल का कुल सुकून और शान्ति बर्बाद हो गया है। 
(23) गीबत का अर्थ यह है कि दूसरे लोगों के सामने किसी की बुराइयों और कोताहियों का जिक्र 
किया जाये. जिसे वह बुरा समझे। और अगर उस की तरफ ऐसी बातें मन्सूब कर दी जायें जो उस 
के अन्दर मौजूद ही नहीं हैं तो उस का नाम बुहतान है। अपनी-अपनी जगह यह दोनों ही जुर्म हैं, 
लेकिन बदकिस्मती (टुभाग्य) से यह दोनों ही जुर्म आम हें........ अल्लाह पाक इन दोनों से हम सब 
को सुरक्षित रखे। (खालिद सिद्दीकी) rage 
(24) यानी किसी मुसलमान भाइ की किसी के सामने बुराई बयान करना ऐसे ही है जैसे मरे हुये 
भाई का माँस खाना। मरे हुये भाई का माँस खाना तो कोई पसन्द नहीं करता, लेकिन गीबत लोगों 
का पसन्दीदा खाना है। 
(25) यानी आदम और हव्वा से। यानी तुम सब की असल एक ही है, एक ही माता-पिता की औलाद 
हो। मतलब यह है कि किसी को सिफ खान्दान और नसब पर गर्व करेन का हक नहीं है, क्योंकि 
सब का नसब हजरत आदम अलै से जा कर मिलता है। 
(26) [शुऊब] बिरादरी, या बड़ा कबीला। यह श-अब” की जमा है। सब से पहले को “श-अब”, 
फिर “अमारा”, फिर “बत्न”, फिर “फसीला”, और फिर “अशीरा” है। (फत्हुल कदीर) 


पारः हामीम्‌ (26) 548 पारः हामीम्‌ (29 658 सूरः हुजुरात (49) सूरः हुजुरात (49) 


EE जो सब से ज़्यादा डरने वाला है”?। यकीन : ® £ ८ 4 6) ° 2 
मानों कि अल्लाह पाक जानने वाला और ख़बर रखने : | 

वाला है। | | | 

(।4) दीहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाये। आप : ।४६ 56,56] Get 556 
कह दीजिये कि (हकीकत में) तुम ईमान नहीं लाये, : (#५५ 655 ८८ 55 os 
लेकिन तुम यूँ कहो कि हम इस्लाम लायें। हालाँकि : । ८५४ १); + १८,५6 3 ६५१ 


अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं Keats] (2) eid is) F 4} 


हुआ।०? तुम अगर अल्लाह की और उस के रसूल : MECN POW 
की आज्ञा पालन करने लगोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे : 22) MIO ५ 


आमाल (नेक काम) में से कुछ भी कम न करेगा। : 

बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। | 
(5) मोमिन तो वह हैं जो अल्लाह पर और उस के : 4९ Il Goh Ga (६) 
रसूल पर (पक्का) ईमान लायें, फिर शक-शुब्हा न करें : ।५६४5 [४5४ 5 £ 55 
और अपने मालों और जानों से अल्लाह पाक की राह : ‰५ 2५८ 3 ०९८55 25०६ 
में जिहाद करते रहें....... | 


RR मतलब यह है कि मुख्तलिफ ख़ान्दानों, बिरादरियों, और कबीलों की तक्सीम केबल परिचय 
के लिये है, ताकि आपस में हमर्ददी कर, सके। इस का मकसद एक दूसरे पर अपनी बड़ाई का इजहार 
करना नहीं है जैसा कि दुर्भाग्य से आज हसब-नसब को बड़ाई का बुनियाद बना लिया गया है। हालाँकि 
इस्लाम ने आ कर इस को मिटाया था और इस को जाहिलिय्यत के काम बताया था। 
(27) यानी अल्लाह पाक के यहाँ बड़ाई और बरतरी की कसौटी खानदान, कबीला और नस्ल व नसब 
नहीं है जो किसी इन्सान के इख्तियार में ही नहीं है, बल्कि यह कसौटी तकवा है जिस का इख्तियार 
करना इन्सान के इरादा और इख्तियार में है। यही आयत उन उलमा की दलील है जो निकाह में 
एक नसब का होना जरुरी नहीं समझते और सिफ दीन की बुनियाद पर निकाह को पसन्द करते हैं। 
(इब्ने कसीर) | | 
(28) बाज मुफस्सिरीन के नजदीक इन आराब से मुराद कबीला बनू असद और खुजैमा के मुनाफिक 
लोग हैं जिन्होंने सूखा काल में सिफ जकात की उसूली के लिये, या कत्ल होने और कैदी बनने 
के डर से जबान से इस्लाम का इजहार किया था, लेकिन उन के दिल ईमान से खाली थे। (फत्हुल 
कुदीर) 

लेकिन इमाम इब्ने कसीर के नजदीक इन से वह बद्दू लोग मुराद हैं जो नए-नए मुसलमान 
हुये थे और ईमान अभी उन के अन्दर पूरी तरह से रचा-बसा नहीं था, लेकिन दावा उन्होंने अपनी 
असल हैसियत से बढ़ कर ईमान का किया था। इस पर उन्हें यह आदब सिखाया गया कि पहले 
मर्तबे पर ही ईमान का दावा सहीह नहीं। धीरे-धीरे तुम ईमान के मर्तबे पर पहुँचोगे। ईमान और इस्लाम 
के दर्मियान फर्क की बहस के लिये देखें: सूरः जारियात आयत न° 35, 36 का हाशिया। 
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र (अपने ईमान के दावे में) यही सच्चे और सच : CYC NET ss 
बोलने वाले हैं“? । 

(।6) आप कह दीजिये कि क्या तुम अल्लाह को: ६5 2 5८4५५ 4 ८2५ 6 
अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो? अल्लाह : १५;%। ८5५५५६१३ 6 2% 
पाक हर उस चीज से जो आसमानों में है और जमीन : gi (5५ 

में है अच्छी तरह जानने वाला है?। और अल्लाह : ल आत्मतः 
पाक हर चीज के बारे में अच्छी तरह जानने वाला है। : 

(7) अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते : 9००५४ | Os 
हैं। आप कह दीजिये कि अपने मुसलमान होने का : ८००४८ 05 (४४५ 
एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अस्ल में अल्लाह पाक : ६४६ Bee NE 
का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें ईमान की : 
हिदायत की, अगर तुम सच्चे हो०?। ॒ 
(8) यकीन मानो कि आसमानों और जमीन की : ४595 2 6) 
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पोशीदा बातें अल्लाह पाक खूब जानता है। और जो : CE 25 /६ 
कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह पाक अच्छी तरह : 
देख रहा है। । 


सरः काफ मक्का शरीफ में उलरी'| इस में 45 | दक्ष ७० ESE ७ on 
आयतें और ३ रुकअ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८५-25 ८५> ५0। 
निहायत रहम वाला है। | ' 


(29) न कि वह जो सिफ जबान से इस्लाम का इजहार कर देते हें और ऊपर गिनाए गये आमाल 
का सिरे से एहतमाम ही नहीं करते। 
(30) [अतु-अल्लिमू-न] (क्या तुम ख़बर देते हो?) यहाँ पर “तालीम” सूचना और ख़बर देने के 
माना में है। यानी आमन्ना (हम ईमान लाये) कह कर तुम अल्लाह पाक को अपने दीन व ईमान 
से आगाह कर रहे हो, या अपने दिलों की हालत अल्लाह पाक को बतला रहे हो। 
(३।) तो क्या तुम्हारे दिलों की हालत पर, या तुम्हारे ईमान की हकीकत से वह आगाह नहीं? 
(32) यही आराब (दीहाती) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कहते कि देखो हम मुसलमान 
हो गये और आप की मदद की जबकि दूसरे अरब आप से लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उन से कहो कि इस्लाम लाने का एहसान मुझ पर मत 
जतलाओ, इसलिये कि अगर तुम इख्लास के साथ मुसलमान हुये तो उस का फाइदा तुम्हें ही होगा 
न कि अल्लाह पाक को। यह अल्लाह पाक का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें इस्लाम कुबूल 
करने की तौफीक दी। न कि तुम्हारा एहसान अल्लाह या उस के रसूल पर है। 
(।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आऔद की नमाज में सूरः काफ और सुरः कमर पढ़ा 
करते थे (सहीह मुस्लिम-89) हर जुमा के खुत्बे में भी पढ़ते थे (सहीह मुस्लिम-872) 
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(।) काफ, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरआन की : 


कसम है' 2) | 


(2) बल्कि उन्हें तअज्जुब हुआ कि उन के पास उन्हीं : 
में से एक आगाह करने वाला आया तो काफिरों ने : 


कहा कि यह एक अजीब चीज है।. 


(3) क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे, फिर यह : 


वापसी (अक्ल से) परे हें“? । 


(4) जमीन जो कुछ उन में से घटाती है बह हमें | 
मालूम है, और हमारे पास (सब) याद रखने वाली 


किताब हे“?। 


(5) बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है जबकि E 
वह उन के पास पहुँच चुकी, पस वह एक उल्झाव में | 


पड़ गये हें(?। 


(6) क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा? : 
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कि हम ने उसे किस प्रकार बनाया है” और जीनत: | ५ , ७2 ६ ६६ ६४६ ६४५ 
दी ® G9 . bos 59 ५७४४५ 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि औदैन और जुमा में पढ़ने का मतलब यह है कि आप बड़े मजमों में 


. यह सूरत पढ़ा करते थे, क्योंकि इस में इन्सान को पहली-पहली पेदाइश, कियामत और हश-नश, आखिरत 
और उस दिन हिसाब-किताब के लिये खड़ा होना, जन्नत-जहन्नम, सवाब और अजाब वगैरह का बयान है। 
(2) [बहुत बड़ी शान वाले इस कुरआन की कसम |] यह कसम है, इस का जवाबे-कसम पोशीदा 
है यानी, “तुम जरुर कियामत के दिन उठाए जाओगे” बाज उलमा का कहना है कि इस का 
जवाबे-कसम बाद के मजमून हें जिन में नबुव्वत और कब्र और कियामत व आखिरत का जिक्र 
है। (फत्हुल कदीर+इब्ने कसीर) 

(3) हालाँकि इस में कोई तअज्जुब वाली बात नहीं है। हर नबी उसी कौम में का एक फर्द (सदस्य) 
होता था जिस में नबी बना कर भेजा जाता था। इस हिसाब से मक्का के कुरेश को डराने के लिये 
कुरैश ही में से एक व्यक्ति को. नबी बना दिया गया। 

(4) हालाँकि अगर यह लोग अकल ओर बुद्दि से भी सोचें तो मानना पड़ेगा कि हमें दोबारा जिन्दा 
होना है। आगे इस की कुछ तफसील आ रही है। 

(5) यानी जमीन, इन्सान के मास, हड्डी ओर बाल वगैरह को सड़ा-गला कर के खा जाती है, उसे 
टुंकड़े-टुक्ड़े कर देती है। यह सारी बातें हमारे इल्म में हैं, बल्कि हमारे पास लौहे-महफूज में भी लिखी 
हैं, इसीलिये इन सब को एकत्र कर के उन्हें दोबारा जिन्दा कर देना हमारे लिये कुछ मुश्किल नहीं है। 
(6) [बिल्‌ हक्कि] (सच्ची बात) इस से मुराद कुरआन पाक, दीने इस्लाम, और नबुव्बत व रिसालत 
है। मफहूम सभी का एक ही है। [मरीज] ऐसा मामला जो उन पर गड-मड हो गया हो, जिस से 
वह उल्झाव में पड़ गये हैं, कभी उसे जादूगर कहते हैं, कभी कवि और कभी काहिन। 

(7) यानी बिना सुतूनं के जिन का उसे कोई सहारा हो। 

(8) यानी सितारों से उस को सजाया-सँवारा। | ह 
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मा और उन में कोई दरार (सूराख, छेद) नहीं®। : 

(7) और जमीन को हम ने बिछा दिया है और उस : & ८:४४ ४७५८८ Ys 
में हम ने पहाड़ डाल दिये हैं और उस में हम ने हर : C55 (5 ८४ ६५ ८६४६ els 
प्रकार की मन मोहनी चीजें उगा. दी हैं/०। : हः 


(8) ताकि हर रुजूअ करने वाले बन्दे के लिये बीनाई : ® ८१४ ५/८ ९2 ५73 5 67/27 
(सूझ-बूझ) और दानाई (सोच-समझ) का जरीआ : 


होः II) | | 
(9) और हम ने आकाश से बर्कत वाला. पानी बरसाया : ८६88 ६४६ £6 १६2 ७१ ६४५५ 
और उस से बागात ओर कटने वाले खेत के गल्ले पैदा : ७५४५४) ६०$ २४०५५ 
किये“? । 


(।0) और खजूरों के ऊँचे-ऊँचे दरख्त जिन के खोशे : ५८% ६ G2 Gs 
तह ब तह (तले-ऊपर) हैं।»। 

(।) बन्दों की रोजी के लिये। और हम ने पानी से : “६५5६44 44 ८७४ Cel 655 
मुर्दा शहर को जिन्दा कर दिया........ 


(9) [फुरुज] (दरार, छेद, शगाफ) यानी इसी तरह कोई फर्क और कमी-बेशी भी नहीं है। जैसे दूसरे 
स्थान पर इसीको यूँ बयान फरमाया है “जिस ने सातों आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, तू अल्लाह 
पाक की पैदाइश में कोई बेजाब्तगी नहीं देखेगा, दोबारा देख ले, क्या कोई छेद तक भी नजर आ 
रहा है? फिर दोहरा कर दोबारा देख ले, तेरी नजर तेरी तरफ जलील होकर थकी हुयी लौट आयेगी” 
(सूरः मुल्क-3,4) | 
(0) बाज उलमा ने “जौज” के माना “जोड़ा” किया है। यानी हर प्रकार की नबातात (वनस्पति) - 
और चीजों को जोड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाया है। [बहीज] मनमोहक, सुन्दर ओर हरा-भरा। 

(।) यानी आसमान और जमीन की पैदाइश और दूसरी चीजों को देखना और उन के बारे में जानकारी 
प्राप्त करना, इन सब से फाइदा यह होता है कि इन से नसीहत हासिल होती है और दिल अल्लाह 
पाक की तरफ रुजुअ. करता है। . 

(2) [हिसीद].. (कटने वाले गल्ले) इस से मुराद वह खेतियाँ हें जिन से गेहूँ, मकई, जुवार, बाजरा 
दाल और चावल आदि पैदा होते हैं, और फिर उन को जमा कर लिया जाता है। । 
(।3) [बासिकातिन्‌] बुलन्द बाला, ऊँचा। [तलूउन] खजूर का वह गदरा-गदरा फल जो पहले पहल 
निकलता है। [नजीद] (तह -ब तह, तले-ऊपर) बागात में खजूर का फल भी आ जाता है। लेकिन 
इस को अलग से खास तौर से जिक्र किया, जिस से खजूर की वह अहमियत स्पष्ट हो जाये जो 
अरब में उसे हासिल है। 
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....... इसी प्रकार (क॒ब्रों से) निकलना है“?। LE ® ONS 
(42) उन से पहले नूह की कौम ने और “रसस: (< ४ हुआ 25 2006 <8 
बालों”? ने और समूद ने झुठलाया। [ Bs 
(।3) और आद ने और फिरऔन ने और लूत के: BOs 
भाइयों ने। | 

(4) और ऐका“® वालों ने और तुब्बा की कौम“? : ८8 C8 2s Gol 
ने भी (झुठलाया था) सब ने पैंगबरों को झुठलाया"*। । CHWS 


पस मेरा अजाब का वादा उन पर सादिक आ गया।: 
(।5) क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गये”? : (५% 6 2c NGS gs 
बल्कि यह लोग........ 


: $ (॥4) यानी जिस तरह बारिश से मुर्दा ज़मीन को जिन्दा और हरी-भरी कर देते हैं, इसी प्रकार कियामत 
` वाले दिन कब्रों से भी इन्सानों को जिन्दा कर के निकालेंगे। 

(5) [असूहाबुर्सस्स] यह कहाँ आबाद थे? इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इन्हें 
ख़न्दक वाले, (जिन का जिक्र सूरः बुरुज, पारः 30 में है) मुराद लिया है। इमाम इब्ने जरीर तबरी 
रहः ने भी इसी को तंजीह दी है। (तफसील से जानकारी के लिये देखें तफुसीर इब्ने कसीर+ फृत्हुल 
कदीर, सूरः फुकान-38) 

(6) [असहांबुल्‌ ऐकह] इस के लिये देखें: सूरः शु-अरा की आयत न° ।76 का हाशिया। 
(7) [कौमे-तुब] इस के लिये देखें: सूरः दुखान, आयत न° ।76 का हाशिया। 

(8) यानी उन में से .हर एक ने अपने-अपने पेंगबर को झुठलाया। इस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्ल्म के लिये तसल्ली है। गोया आप से कहा जा रहा है कि आप अपनी कौम की तरफ 
से झुठलाये जाने पर रन्जीदा न हों, इसलिये कि नबी का झुठलाया जाना कोई नई बात नहीं है। आप 
से पहले के नबी भी इसी प्रकार झुठलाये जाते रहे हैं। इस में मक्का वालों के लिये चेतावनी भी 
है कि पहले के लोगों ने अपने नबिय्यों को झुठलाया तो उन का अन्जाम तुम लोगों ने देख लिया।. 
क्या तुम भी अपने नबी को झुठला कर अपने लिये यही अन्जाम पसन्द करते हो? अगर यह अन्जाम 
पसन्द नहीं है तो फिर झुठलाना बन्द करो और उस पर ईमान लाओ। 

(9) क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गये थे जो कियामत के दिन दोबारा तुम्हारा पैदा करना 
हमारे लिये कठिन होगा? मतलब यह है कि जब पहली मर्तबा पैदा करना हमारे लिये मुश्किल नहीं 
था, तो दोबारा जिन्दा करना तो पहली बार जिन्दा करने से ज्यादा सरल और आसान है। जैसे दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “वह अल्लाह पाक है जिस ने पहली मर्तबा पैदा किया, फिर दोबारा जिन्दा करेगा 
और यह उस के लिये बहुत आसान है” (सूरः रुम-27) सूरः यासिन-78, 79 में भी इसी विषय को 
बयान किया गया है। एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “इब्ने आदम यह कह 
कर मुझे तकलीफ पहुँचाता है कि अल्लाह पाक मुझे हर्गिज दोबारा पैदा करने की कुदरत नहीं रखता 
जिस तरह उस ने पहली मर्तबा मुझे पैदा किया।, हालाँकि पहली मर्तबा पैदा करना, दूसरी मर्तबा पैदा 
करने से ज्यादा आसान नहीं है” (सहीह बुखारी-4974) 

यानी अगर मुश्किल है तो पहली मर्तबा पैदा करना, न कि दूसरी ' मर्तबा। 
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RT बल्कि यह लोग नई पैदाइश की तरफ से शकः | Susie 
(ब शुने) में हैं००। PR 


(।6) हम ने इन्सान को पैदा किया है और ,उस के है SC As 5:95 8 


दिल में जो वस्वसे (ख़यालात) उठते हैं उन को हम : ९,० 4 238 ८४४; ४६2१४ 


उ 


हैं | ङ 4.७ 4३ 
जानते हें”?, आर 'हम उस की जान की रग से भी: ७.22 (८ 
ज्यादा उस से निकट है००। 2 ॒ 
(7) जिस समय दो लेने बाले जा लेते हैं एक दाँयें : ७१३ (४५2 ०८ ५5६ ६59 
तरफ और एक बाँयें तरफ बैठा हुआ है। ह SON 


(8) (इन्सान) मुँह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता : ८/५5 45 $] ७» ८2 50६ 


मगर उस के पास....... " 


(20) यानी यह अल्लाह पाक की कुदरत के इन्कारी नहीं, बल्कि असल बात यह है कि उन्हें कियामत 

आने और उस भें दोबारा जिन्दगी के बारे में ही शक है। 

(2॥) यानी इन्सान जो कुछ छुपाता और दिल में पोशीदा रखता है, वह सब हम जानते हैं। [वस्वसा] 

दिल में आने-जाने. वाले ख़याल को कहा जाता है, जिस का इलम उस इन्सान के अलावा कोई नहीं 

जानता। इसी लिये हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 
अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत से दिल से गुजरने वाले ख़यालों को माफ कर दिया हे, यानी 

उन पर पूछ-ताछ न करेगा, जब तक वह जबान से उन का इजहार या उन पर अमल न करें” 

(सहीह बुखारी-5269+ सहीह मुस्लिम-।27) 

(22) [वरीद] (शहे रग, रगे जान) जिस के कटने से मौत आ जाती है। यह नस गले के एक कनारे 

से इन्सान के कन्थे तक होती है। 

[अक-रब] साब से करीब, सब से नजदीक। इस से मुराद इलम की नजदीकी। यानी इलम के 
लिहाज से हम इन्सान के बिल्कुल, बल्कि इतने करीब हैं कि उस के नफ्स की बातों को भी जानते 
हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि “नहनु” से मुराद फरिश्ते हैं। यानी हमारे फरिश्ते इन्सान की 
रगे-जान से भी करीब हैं, क्योंकि इन्सान के दाँयें-बाँयें दो फरिश्ते हर समय मौजूद रहते हैं, वह इन्सान 
की हर बात और अमल को नोट करते हैं। 

[मु-त-लक्कियानि] (लेते और नोट करते हैं) इमाम शौकनी ने इस का यह मतलब बयान 
किया है कि हम इन्सान के तमाम हालात .को जानते हैं, बिना इस के कि हम उन फरिश्तों के मुहताज 


हों जिन को हम ने इन्सान के कामों और बातों को लिखने के लिये मुकर्रर किया है। यह फरिश्ते. 


तो हम ने केबल हुज्जत को तमाम करने के लिये मुकर्स्र किये हैं। 


दो फरिश्तों से मुराद नेकी और बनदी के लिखने वाले हैं। बाज के नजदीक रात और दिन ह 


के फरिश्ते मुराद हैं। रात के दो फरिश्ते अलग और दिन के दो फरिश्ते अलग हैं। (फत्हुल कृदीर) . 
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निगहबान तय्यार है०?। SU 
(।9) और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुँची?! : ७) (४, ७५४) 8 ०४५5 
यही है जिस से तू बिदकता फिरता था०?। । ७९:०४4८५८५४ 


(20) और सूर फूँक दिया जायेगा। अजाब के वादे का : ® ५४४४ 25 <३ 2,5४ $ (५४ 
दिन यही है। द 


फुड 


* ै i, 5 ३% i 2 > Fe ~ 
(2।) और हर शख्स इस तरह आयेगा कि उस के साथ : €~ (५४४ ०४ S९5 
एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला०?। : १.055 


६ 
धः 


2) 9७ ds 


(22) बिला शुब्हा तू उस से गफ्लत में था लेकिन हम : ६६६% ७ ८४ 2% $ < 
ने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया। पस आज तेरी निगाह : @% ८474.55 22४५ ८:८५ 
बहुत तेज है। 
(23) उस का साथी (फरिश्ता) कहेगा:ः यह हाजिर है: 
जो कि मेरे पास था2?। 


ह 4५55 ESC 25 O65 

| में : Ld (£7 hs ht Rts ७ 

(24) डाल दो जहन्नम में हर काफिर सरकश को। : ५% 5 8 563 
s ¢ 


(25) जो नेक काम से रोकने वाला हद से गुजर जाने : CYS NS ६ 
वाला और शक करने वाला था। es 

(26) जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया : 6 FI) 406४ 3४ Gf 
था, पस उसे सख्त अजाब में डाल दो०। ह yield 


(23) [रकीब] रक्षक, निग्र, हिफाजत करने वाला। इन्सानों के कौल और अमल का इन्तिजार करने 
बाला। [अतीद] तय्यार, हाजिर, रेङ्डी। | 
(24) इस का दूसरा अर्थ यह हैः “मौत की सख्ती हक के साथ आयेगी” यानी मौत के समय हक 
स्पष्ट और उन वादों की सच्चाई जाहिर हो जाती है जो कियामत और जन्नत-दोजख के बारे में नबी 
करते रहे हैं। 

(25) [तहीद] (बिदकना, भागना) “तू इस मौत से बिदकता और भागता था।” 

(26) [साइक] हॉकने वाला, ड्राइवर [शहीद] (गवाह)। इन दो के बारे में इख्तिलाफ है। इमाम जरीर 
तबरी के नजदीक यह दो फुरिश्ते हैं। पहला इन्सान को महशर (हश्च के मैदान) तक हॉक कर लाने 
` बाला। और दूसरा गवाही देने वाला। | | 
(27) यानी फरिश्ता इन्सान का सारा रिर्काड सामने रख देगा और कहेगाः यह तुम्हारे अमल का रिकार्ड 
है जो मेरे पास था। 

(28) अल्लाह पाक अमल के उस रिकार्ड की रोशनी में न्याय ओर. फैसला फरमायेगा। “अलकिया” _ 
से “अश्शदीद” तक अल्लाह पाक का कौल है। 
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(27) उस का साथी (शैतान) कहेगाः ऐ हमारे रब! मैंने : ५६८५५८६४ 6 FIC 
उसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि यह खुद ही दूर की: |. NUTT 
गुमराही में था०?। | । | 

(28) अल्लाह पाक फामायेगाः पस मेरे सामने झगड़े : 5.25055 GEESE 
की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ : . ७9:%, 
चेतावनी भेज चुका था“?। 

(29) मेरे यहाँ बात बदलती नहीं?, और न मैं अपने : 40४ ४ ६5 65 058 05६2 


बन्दों पर जरा भी जुल्म करने वाला हूँ:»। " $e ६ 
( 30) जिस दिन हम जइन्नम से पूछेंगे क्या तू भर र 0 9 5 ड हि ९ zz iin PTY १6 
चुकी? वह उत्तर देगी: क्या कुछ और ज्यादा भी है०?? :  evioeds 


(29) इसलिये उस ने तुरन्त गेरी बात मान ली। अगर यह तेरा मुख्लिस बन्दा होता तो मेरे बहकावे 
में ही न आता। [करीन] (साथी) यहाँ मुराद शैतान हे। 
(30) यानी अल्लाह पाक काफिरों और उन के साथी शेतानों से कहेगा कि यहाँ इन्साफ की अदालत 
और कचेहरी में लड़ने-झगड़ने की जरुरत नहीं, न इस से कोई फाइदा ही है। मैंने पहले ही रसूलों 
और किताबों के जरीआ से उन चेतावनियों से तुम को चेता दिया था। 
(3।) यानी जो वादे मैंने किये थे, उन के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि वह हर सूरत में पूरे होंगे और 
इसी उसूल के मुताबिक तुम्हारे लिये अजाब का फैसला मेरी तरफ से हुआ है जिस में तबदीली नहीं 
हो सकती। 
(32) मैं अपने बन्दों पर तनिक भर जुल्म करने वाला नहीं हूँ कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और 
न ही कोई गुनाह का काम किया हे, फिर भी मैं उस को अजाब दे दूँ? | 

[जल्लाम] यहाँ पर यह शब्द “जालिम” के माना में है, या मुहाबरा के तौर पर बोला गया 
है। (फत्हुल कदीर) 

या फिर मकसूद नफी में मुबालगा है, यानी मैं बन्दों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं। 
(33) अल्लाह पाक ने फरमाया हैः “में जहन्नम को इन्सानों और जिन्नों से भर दूँगा” (सूरः अलिफ 
लाम्मीम सज्दा-।3) इस आयत में अल्लाह पाक ने जो वादा किया है जब पूरा कर देगा और काफिर : 
जिन्नात और इन्सान को जहन्नम में डाल देगा, तो फिर जहन्नम से पूछेगा कि तू भर गयी है या 
नहीं? वह जवाब देगीः क्या कुछ और भी है? यानी अर्गचे मैं भर गयी हुँ, लेकिन या अल्लाह! . 
तेरे दुश्मनों के लिये मेरे दामन में अब भी गुन्जाइश हे। 

जहन्नम से अल्लाह पाक की यह बात-चीत और जहन्नम का उत्तर देना अल्लाह पाक की 
कुदरत से दूर नहीं है। हदीस में भी आता है: “आग में लोग डाले जोयंगे और जहन्नम कहेगीः “क्या 
कुछ और भी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक जहन्नम में अपने पैर रख देगा, जिस से जहन्नम पुकार . 
उठेगी: बस, बस” (सहीह बुख़ारी-4848 ।) 
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(३3) और जन्नत प्रहेज़गारों के लिये बिल्कुल करीब : ४ HE ib 4६४ os 
कर दी जायेगी, ज़रा भी दूर न होगी”। ॒ 

(32) यह है जिस का तुम से वादा किया जाता था हर : ७ ४:5 ५5 62 65065 GI. 
उस शख्स के लिये जो रुजुअ करने वाला और पाबन्दी : 

करने वाला हो०?। | | <( 
(33) जो रहमान का गाइबाना (बिन देखे) ख़ौफ रखता : ५५, £८5 ५४७५ ००9 0 
हो और तवज्जोह वाला दिल लाया हो5०। । हक] 
(34) तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो : ७ 2950 2% 8; १2५ ७५5! 
जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है। क्‍ ड़ 

(35) यह उस में जो चाहेंगे उन के लिये होगा, : ७४१४ ४:४६ ७७ 05 6 28 
(बल्कि) हमारे पास और भी ज़्यादा है??। । 


और जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में अभी खाली जगह बाकी रह जायेगी तो अल्लाह 
पाक उस के लिये नई मख्लूक पैदा फरमायेगा जो वहाँ आबाद होगी। (सहीह मुस्लिम-हदीसः39-(2848)) 
(३4) और बाज उलमा ने कहा है कियामत, जिस दिन जन्नत करीब कर दी जायेगी, दूर नहीं है 
क्योंकि वह हर हाल में आकर रहेगी, और जो भी आने वाली चीज़ है वह निकट ही है, दूर नहीं। 
(इब्ने कसीर) 

(35) यानी ईमान वाले जब जन्नत को और उस की नेमता को करीब से देखेंगे तो कहा जायेगा 
कि यही जन्नत है जिस का वादा हर “अव्वाब” और “हफीज” से किया गया था। 

[अव्वाब] बहुत रुजुअ करने वाला, यानी अल्लाह की तरफ, बहुत ज्यादा तौबा-इस्तिगफ़ार और 
जिक्र करने वाला। तन्हाई और एकान्त में अपने गुनाहों को याद कर के अल्लाह पाक के दरबार 
में गिड़गिड़ाने वाला और हर मज्लिस में इस्तिगफार करने वाला। [हफीज] अपने गुनाहों को याद कर 
के उन से तौबा करने वाला, या अल्लाह की नेमतों को याद रखने बाला। (फत्हुल कदीर) | 
(36) [मुनीब] ।अल्लाह की तरफ रुजुअ करने वाला और उस की आज्ञा पालन करने वाला दिल 
या शिंक और गुनाहों से पाक-साफ दिल। 

(37) इस से मुराद अल्लाह पाक को देखना है जो जन्नती लोगों को नसीब होगा जैसा कि सूरः 
यूनुस-26 की तफुसीर में गुजरा। 
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(३6) और उन से पहले भी हम बहुत सी उम्मतों को : ६5 2560505 eC CSS 
हलाक कर चुके हैं जो उन से ताकत में बहुत ज्यादा: Sag: ०६६६८ 2६ 
थीं, वह शहरों में दूडते०” ही रह गये कि कोई भागने: °” bs 55 
(और बचने) का ठिकाना है। [ 8 र 
(37) इस में हर साहिबे-दिल (दिल रखने वाले) के: 466 ७% ५५५ < 8 ७) 
लिये इबरत है और उस के लिये जो दिल से: ® ५,५5 55 ६-४॥ £7 5 25 
मुतबज्जह०? होकर कान लगाए“? और वह हाजिर: 


हक हो! | 


(38) बेशक हम ने आसमानों और जमीन और जो: (5 £98 2५.8 ६६६ १६5 
कुछ उन के दर्मियान है सब को (सिफ) छः दिन में: (१०६६; 
पैदा कर दिया, और हमें थकावट ने छुवा तक नहीं। : od 


(३9) पस यह जो कुछ कहते हैं आप उस पर सब्र करें Eis eg C5 ८५% ५ pe 
और अपने रब की तस्बीह प्रशंसा के साथ बयान करें : & «४ 05 8 ६४ ८:5 
. सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से पहले भी“?। : 
(40) और रात के किसी समय भी तस्बीह करें“? और : @3%5) 5055 4०5 OA ८५ 


(38) [शहरों में चले फिरे] इस का एक मतलब यह बयान किया गया है कि वह लोग मक्का वालों - 
से ज्यादा कारोबार और तिजारत के लिये मुख्तलिफ नगरों में फिरते थे। लेकिन हमारा दन्ड आया. 
तो उन्हें कहीं पनाह न मिली। 

(39) यानी ऐसा दिल जो सोच-समझ कर गौर कर के हकीकत को जान-पहचान सके। | 
(40) यानी तबज्जोह से वह अल्लाह पाक की वहयि को सुने जिस में पहले की उम्मतों के वाकिआत 
बयान किये गये हैं। | 
(4।) यानी दिल और दिमाग के लिहाज से हाजिर हो, इसलिये कि जो बात को ही न समझे वह 
मौजूद होते हुये भी ऐसे है, जैसे नहीं है। | 


(42) यानी सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करो। या फिर अस्र और फच् की नमाज पढ़ने 


. की ताकीद है। 
(43) यानी रात के कुछ हिस्से में भी अल्लाह पाक की तस्बीह करें, या रात की नमाज (तहज्जुद) 


पढ़ें। जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “रात को उठ कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें जो आप के लिये. 


मजीद! सवाब का बाइस (साधन) हे” (बनी इस्राईल-79) ..: 

. बाज उलमा ने कहा कि मेराज से पहले मुसलमानों के लिये सिफ फूज़ और अस्र की नमाज 
और म्बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के लिये तहज्जुद की नमाज़ भी फर्ज थी। मेराज के 
मौका पर पाँच नमाजें फर्ज कर दी गयीं। (इब्ने कसीर) | | 
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MER के बाद भी“”। 

(4) और सुन रखें“? कि जिस दिन एक पुकारने : ५९2 ७ ३४० ३९५ ४४ ए 
वाला“? करीब ही की जगह से पुकारेगा“?। । ७५४५४ 
(42) जिसदिन उस तेज चीख को यकीन के साथ सुन : ४.5१३४ ६५50072005 27 
लेंगे। यह दिन (लोगों के कब्रों से) निकल पड़ने का : नहु 
है (4० | | - 

(43) हम ही जिन्दा करते. हैं और हम ही मारते हैं? : ८४१5 ८५४१ ७८४ ७०६ (| 
और हमारी ही तरफ लोट-फिर कर आना है| : | Se 


(44) जिस दिन जमीन फट जायेगी और यह दौड़ते :. ss see ONES 
हुये“? (निकल पड़ेंगे) 


मिल SPIRE: अमल कक लक जम SIN I WO URONIC MRE पलक 
(44) यानी अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करें। बाज़ उलमा ने इस से वह तस्बीह मुराद ली. है 
जिन के पढ़ने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फर्ज नमाजों के बाद फरमायी 
है, जैसे 33 मर्तबा “सुब्हानल्लाह” 33 मर्तबा “अल्हम्दु लिल्लाह” और 34 मर्तबा “अल्लाहु अक्बर” 
वगैरह (सहीह बुखारी-843+ सहीह मुस्लिम-596) 

मगर इस तस्बीह के पढ़ने का हुक्म इस सूरत के नाजिल होने के काफ़ी समय के बाद 
दिया गया था। बाज़ उलमा ने कहा “अद्बा रस्सुजूदि” (नमाज के बाद भी) इस से मुराद मग्रिब की 
नमाज के बाद की दो रक्अतें हैं। 
. (45) यानी कियामत के जो हालात वहयि के द्वारा बयान किये जा रहे हैं, उन्हें गौर से सुनें। ' 
(46) यह पुकारने वाला इस्राफील या जिब्रील फरिश्ता होगा। और इस पुकार से लोग महशर के मैदान 
में जमा हो जायेंगे (पानी दूसरी फँक होगी) 
(47) इस से कुछ उलमा ने सखर-ए-बैतुल मुकद्दस मुराद लिया है। कहते हैं कि यह आसमान के 
करीब कोई जगह है। और बाज उलमा ने यह कहा कि हर व्यक्ति इस आवाज को इस प्रकार सुनेगा 
जैसे उस के करीब से ही आवाज़ आ रही है (फत्हुल कदीर) और यही दुरुस्त बात है। 
(48) यानी यह चीख (सूर में फूँक) कियामत के दिन होगी, जिस के बारे में यह लोग दुनिया में 
शक कर रहे हैं। और यही दिन कब्रों में जिन्दा होकर निकलने का होगा। 
(49) यानी दुनिया में मौत देना और फिर आखिरत में जिन्दा करना यह हमारा ही काम है, इस में 
हमारा कोई शरीक नहीं है।. 
(50) वहाँ हम हर शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक अच्छा-बुरा बदला देंगे। 
(5) यानी उस आवाज देने वाले की तरफ दोड़ेंगे जिस ने आवाज दी होगी (फ॒त्हुल कदीर) नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फुरमायाः “जब जमीन फटेगी तो सब से पहले जिन्दा होकर 
_ निकलने वाला में हूँगा।” (सहीह मुस्लिम, हदीस न°-2278) | 
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PS यह जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है। : By ONS 
(45) यह जो कुछ कह रहे हैं हम अच्छी तरह जानते : <४ 55 ७४४ ६८, 2४ 0% 
& 


हैं और आप उन पर जब्र (जर्बदस्ती) करने वाले : ९% ५ (६4.५ 246 
नहीं??, तो आप कुरआन के साथ उन्हें समझाते रहें : 8553 है, 


जो मेरी धमकियों (ओर चेतावनी) से डरते हैं5»। 
सरः जारियात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । इस 


i शक rs NASI wi 
में 60 लें: 3 रुक हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : Nil oy 
निहायत रहम वाला है। | [ | ह | 

() कसम है बिखेरने वालियों की उड़ा कर" : ® 955 S205 
(2) फिर उठाने वालियाँ बोझ को। ह | 0) 5) ५०७४४ 
(3) फिर चलने वालियाँ नरमी से (यानी होले-होले)» : | @ | |, 
(4) फिर काम को तक़्सीम करने वालियॉ?। : Oils 


(52) यानी यह आप की जिम्मेदारी नहीं है कि उन को ईमान लाने पर मजबूर करें, बल्कि आप 
का काम सिफ तबलीग करना और दावत देना है, और यह काम आप कर ही रहे हैं। 

(53) यानी आप की दावत व तबलीग से बही नसीहत प्राप्त करेगा जो अल्लाह से और उस की 
धमकियों से डरता और उस के वादों पर यकीन रखता होगा। इसीलिये हजरत कतादा यह दुआ किया 


करते थे: अल्लाहुम्मज्‌ू-अलूना मिग्मन्‌ यरवापडु बऔी-द-क व-यर्‌ज मौऊ-द-क या बार्रु या | 


रहीमु (ऐ अल्लाह! हमें उन लोगों में से कर दे जो तेरी धमकियां से डरते और तेरे वादों की आशा 
रखते हैं, ऐ एहसान करने. वाले, ऐ रहम करने वाले। 
() इस से मुराद हवायें हैं जो मिट्टी को उड़ा कर बिखेर देती हैं। | 
(2) [िक-रा] हर बह बोझ जिसे जानदार लेकर चले [हा मलात] वह हवाएँ जो बदलों को उठाए हुये 
हैं। या बह बादल जो पानी का बोझ उठाए होते हैं, जैसे चोपाये जानवर हमल का बोझ उठाते हैं। 
(3) [जारियात] पानी में चलने वाली कश्तियाँ [युस्रा] आसानी से। 
(4) [मु-कस्सिमात] वह फरिश्ते जो कामों को तक्सीम कर लेते हैं। जैसे, कोई रहमत का फरिश्ता 
है तो कोई अजाब का, कोई पानी का है तो कोई सख्ती (यानी .सुखा काल वगैरह) का, कोई हवाओं 
का है तो कोई मौत का। 
बाज उलमा ने इन सब से सिफ हवाएँ मुराद ली हैं ओर इन सब को हवाओं की सिफृत 
(विशेषण) बनाया है। उर्दू अनुवादक .(मौलाना जूना गढ़ी रह०) ने भी इसी के मुताबिक तर्जुमा किया 
है। लेकिन मैं ने इमाम इब्ने कसीर ओर इमाम शौकानी की तफसीर के अनुसार तश्रीह की हे। 
कसम खाने का मतलब यह है कि जिस की कसम खाई जाती है उस की सच्चाई को बयान 


करना होता है। और कभी केवल ताकीद मकसद होता है। और कभी जिस की कसम खाई है उस | 
. को दलील के तौर पर पेश करना मकसूद होता है। यहाँ कसम को यही तीसरी किस्म मुराद है। 
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(5) यकीन मानो कि तुम से जो वादे किये जाते हैं : . 66.2 555४४ C६ ) 
(सब) सच्चे हैं। ह ५, 

(6) और बेशक इन्साफ होने वाला है। क्‍ । ® छ » ८2३) 
(7) कसम है राहों वाले आसमान की?। @ zed ९95 Ree] 
(8) बिला शुब्हा तुम इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुये : 5४ ४ ७४४४8 
हो? 

(9) उस से वही दूर रखा जाता है”? जो फेर दिया गया : 6 ४४ ९० 4555 ४६४ 
हो। ः 

(0) बेसनद बातें करने वाले तबाह-बर्बाद कर दिये : GN G5 
गये। _ । | 

() जो गफलत में हैं और भूले हुये हैं। BOLING हद 
(।2) पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? | 6 ०४३) 22 ८४ OES 
(।3) हाँ, यह वह दिन है कि यह आग पर : 22६2 ENE 
उल्टे-सीधे पड़ेंगे?। हे 


आगे कसम के जवाब में यह बयान किया गया है कि तुम से जो वादे किये जाते हैं वह बिला 
शुब्हा सच्चे हैं और कियामल आ कर रहेगी, जिस में इन्साफ किया जायेगा। 

यह हवाओं का चलना, बादलों का पानी को उठाना, समुन्दर में नोकाओं (कश्तियों) का चलना 
और फ्रिश्तों का और दूसरे बहुत से कामों को अन्जाम देना, यह सब कियामत आने को दलील 
है। क्योकि जो जात यह सारे कठिन और मुश्किल काम अन्जाम देती हे, वही जात कियामत के 
दिन तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा भी कर सकती है। 
(5) [हुबुक] इस का एक तो तर्जुमा ऊपर मत्न में है और दूसरा तर्जुमा हुस्न, जमाल, जीनत, रोनकु, 
सुन्दरता, खुबसूरती वाला किया गया है। सूरज, चाँद, सितारे, रोशन और चमकदार सितारे, यह सब चीजें 
आसमान की रोनक, जीनत और सुन्दरता का सबब हैं। | 
(6) यानी ऐ मक्का के लोगों! तुम्हारा किसी बात में आपस में इत्तिफाक नहीं है। हमारे नबी को 
तुम में से कोई जादूगर, कोई कवि (शाइर) कोई काहिन (नजूमी) कोई ज्योतिषि और कोईझूठा कहता 
है। इसी प्रकार कोई कियामत के आने को यकदम झुठलाता है, कोई शक-शुब्हे का इजहार करता 
है और कोई इन्कार करता है। इन सब के अलावा सब से हैरानी की बात यह है कि एक तरफ 
अल्लाह पाक को खालिक (पैदा करने वाला) ओर राजिक (रोजी देने वाला) मानते हैं। और दूसरी 
तरफ दूसरों को भी माबूद बना रखा है। 
(7) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से, या हक से, यानी तौहीद और 
कियामत व आखिरत से। या यह मतलब है कि ऊपर बयान किये गये इख्तिलाफ से बह शख्स 
फेर दिया गया जिसे अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी और रहमत से फेर दिया। 

पहले बाले मफहूम में आलोचना है. और दूसरे मफहूम में प्रशंसा और तारीफ है। 

(8) [युफ-तनू-न] (जलाये जायेंगे, अजाब दिये जायेंगे) यानी जिस तरह सोने को आग में डाल कर 
जाचा-परखा जाता है, इसी तरह यह आग में डाले जायेंगे। 


‘ 4 
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(4) अपने फितना फैलाने का स्वाद (मज़ा) चखो®। : # ८5 ८ ।७ २१९523 १52 


यही है जिस की तुम जल्दी मचा रहे थे। RR CYC 
(।5) बेशक तकवा वाले लोग जन्नतों और चश्मों: 6५४६४ ५२८५ ८४% 
(सोतों) में होंगे। | 

 (I6) उन के रब ने जो कुछ उन्हें दिया है उसे ले: 2896 ५225 2६3 Gis 
रहे होंगे। वह तो इस से पहले ही नेकोकार थे। : Bre ४) 
(7) वह रात को बहुत कम सोया करते थे?। : © ७१०४७ ४ ८5 ५.४ | 
(8) और सहर के समय (पिछले पहर) इस्तिगफार : BO ०० (०७०५५ 
किया करते थे“?। 


(9) और उन के माल में माँगने वालां का और ॒ ® sss cts ५००९४ §5 
सबाल से बचने वालों का हक था“?। | 


(20) और यकीन बालों के लिये तो जमीन में बहुत .. ७ ८४8» 7 ८॥ (४0) $ 
सी निशानियाँ हैं। हु 

(2) और खुद तुम्हारी जात में भी, तो क्या तुम देखते: ७७१५५४ 5625८8 8; 
नहीं हो? 


(22) और तुम्हारी रोजी और जो तुम से वादा किया: ७5८2४ ८5 +55) 2 ३ 


(9) [फित-न-तकुम] इस से मुराद आग में जलना, या अजाब है। 

(0) [हुजूअ] रात को सोना। वह रात को कम सोते थे। मतलब है कि सारी रात सोकर गफ्लत 
में और ऐश व मस्ती में नहीं गुज़ार देते थे, बल्कि रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में और 
उसके दरबार में रो-रो कर बिताते थे। जैसा कि अहादीस में रात में नफुली नमाजें पढ़ने की ताकीद 
है। चुनान्चे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “ऐ लोगों! लोगों को 
खाना खिलाओ, रिश्ते-नाते को जोड़ो, सलाम को फैलाओ और रात को उठ कर नमाज पढ़ो जबकि 
लोग सोए हुये हों, तुम आराम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।” (मुस्नद अहमद-5/45]) 
(।) सहर का समय (रात का पिछला पहर) दु के लिये सब से उचित समय है। हदीस शरीफ 
में आता है कि जब रात का अन्तिम तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह पाक पहले 
आसमान पर आता है और पुकारता है कि कोई तौबा करने वाला है कि मैं उस की तौबा स्वीकार 
. (कुबूल) करुँ। कोई बर्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ। कोई माँगने वाला है कि मैं उस 
की माँग को पूरा करूँ, यहाँ तक कि फ॒ज्र का समय हो जाता है।” (सहीह मुस्लिम-758) 

(2) [वल्‌ महरुमि] इस से मुराद वह परेशान हाल और मुहताज है जो हाथ फैला कर मांगता नहीं 


है, इसीलिये वह हकदार होने के बावजुद लोग उसे नहीं देते। या बह शख्स मुराद है जिस का सब | 


कुछ आसमानी और दुनियावी आपदा व आफत में बर्बाद हो जाये। 
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रा सब आसमान में है"?। 
(23) आसमान और जमीन के रब की कसम! कि: ८ द is EN ९४» 


यह“? बिल्कुल हक है, ऐसा ही जैसे कि तुम बातें: 6८827 6 
करते हो। । | क 
(24) क्या तुम्हें इब्राहीम के मेहमानों की ख़बर भी : #४! फ? ५४०० थे (७ 
पहुँची है 2 । | [ Bu 
(25) वह जब उन के यहाँ आये तो सलाम किया। : ६१5062 ८८9४9. 
इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया (और कहा कि यह : BITS 


तो) अजनबी (अपरिचित) लोग हैं('®। र हर कक 
(26) फिर चुप-चाप जल्दी-जल्दी घर वालों की तरफ : ७ ५४५ ५% १% 8» ७) ६» 
गये और एक (भुना हुआ) मोटा बछड़ा लाये। । | 
(27) और उसे उन के पास रखा और कहा कि आप: ® 5 sgl १४ 
लोग खाते नहीं“??? : 

(28)- फिर तो दिल ही दिल में उन से डर गये"०। : 55556 4६> 262 (# 


उन्होंने कहाः आप डरिये नही"?। और उन्होंने उस को : RRR | 
एक इलम वाले (ज्ञानी) लड़के की बशारत (शुभ : 
सूचना) दी। : 


(29) पस उन की बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आ (६&3 <> ४४० 6 ४2 २4536 
कर अपने मुँह पर हाथ मार कर कहा..... 


(3) यानी वर्षा भी आसमान से होती है जिस से तुम्हारी आजीविका (रोजी) पैदा होती है। और जन्नत, 
जहन्नम, सवाब, अजाब भी आसमानों में है, जिन का वादा किया जाता है। 

(4) [इन्नहु] (बेशक यह) यानी वह बातें जिन का अभी ऊपर जिक्र हुआ। 

(5) [हल्‌] (क्या) इस में इस बात की तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
को इस किस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी बल्कि अल्लाह पाक आप ने पर वहयि भेज कर 
सूचित किया। | 

(6) यह अपने जी और मन में कहा, उन से खिताब कर के नहीं कहा। 

(7) यानी सामने रखने के बावजूद उन्होने खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया तो पूछा। 

(8) डर इसीलिये महसूस किया कि हज़रत इब्राहीम आलै? ने समझा कि यह खाना नहीं खा रहे हैं 
तो इस का मतलब यह है कि आने बाले किसी खैर और भलाई की निय्यत से नहीं, बल्कि बुराई 
की निय्यत से आये हैं। 

(9) हजरत इब्राहीम अलैः के चेहरे पर खौफ का प्रभाव और रन्ग देख कर फरिश्तों ने कहा। 
(20) [सरतिंन] हैरत, तअज्जुब। इस का दूसरा अर्थ है “चीख़-पुकार” यानी उन की पत्नी ने चीख़ते 


उ 
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अर मैं तो बुढ़िया हूँ और साथ ही बाॉँझ।..... IEEE 
(30) उन्होंने कहा: हाँ, तुम्हारे परर्वदिगार ने इसी प्रकार : 2/(5॥ £48) *७४; O66 
कहा है। बेशक वह हिक्मत वाला, जानने वाला है??। : क्‍ Cy] 


(2।) यानी जिस प्रकार हम ने तुम से कहा है तो यह हम ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि | 
तुम्हारे रब ने इसी प्रकार कहा है जिस की हम तुम्हें सूचना दे रहे हैं, इसीलिये इस पर तअज्जुब 
करने की जरुरत नहीं और न ही शक-शुब्हा करने की। अल्लाह पाक जो चाहता है वह हर हाल 
में होकर रहता है। | | 
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(3।) इब्राहीम ने कहा: ऐ अल्लाह के भेजे हुये : ७ ८४८४ ६४ 2 ७ 06 
(फ्रिश्तों |) तुम्हारा क्या मकसद है? | | 

(32)/ उन्होंने उत्तर दिया: हम पापी कौम की तरफ भेजे : & ८५% 45 0) ८. 6) 96 
गये हें(3 & खाक । 
(33) ताकि हम उन पर मिट्टी के कन्कर बरसायें०?। : $ ७४ ०३ 8५० sl 2५20 
(34) जो तेरे रब को तरफ से निशान लगे हुये : 23,2॥ ४५४ Ese 
(चिन्हित) हैं उन हद से गुजर जाने वालों के लिये2?। : 

(35) पस जितने ईमानदार वहाँ थे हम ने उन्हें निकाल : $6002 6060 es 
लिया? । , 5 ड | 
(३6) और हम ने वहाँ मुसलमानों का सिफ एक ही : ७ ५५ 5% ४४ bes 6 
घर पाया2?......  . Fi en] 


(22) [खत्ब] किससा, घटना, शान। यानी इस बशारत के अलावा तुम्हारा और क्या काम और मकसद 
है? जिस के लिये तुम्हें भेजा गया है। 
(23) इस से मुराद लूत अलौ की कौम है जिन का सब सें बड़ा जुर्म लौंडे बाजी (व्कुकम) 
करना था। 
(24) [मिट्टी के कन्कर बरसायें] यानी उन कन्करियों से उन्हें रज्म कर दें। यह कन्करियाँ मिट्टी 
की बनी हुयी थीं, आसमानी ओले नहीं थे। 
(25) [मु-सव्ब-म-तन्‌] (नामजद, निशान लगा हुआ) उन पत्थरों पर ख़ास पहचान थी जिन से उन्हें 
पहचान लिया जाता था। या वह अजाब के लिये मखसूस थीं। बाज़ उलमा ने कहा कि जिस कन्करी 
से जिस को मरना था उस पर उस का नाम लिखा हुआ था। [लिल मुसरिफो-न] जो शिंक और गुमराही 
में बहुत बढ़े हुये और गुनाह के कामों में सब से आगे रहने वाले हैं। 
(26) यानी अजाब आने से पहले हम ने उन को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया था ताकि 
वह अजाब से सुरक्षित रहें। 
(27) और यह अल्लाह के नबी लूत अलै? का घर था जिस में उन की दो बेटियां और उन पर ईमान 
लाने वाले कुछ लोग थे। कहा जाता है कि यह लोग कुल ॥3 आदमी थे, इन में तूल की बीवी शामिल 
नहीं थी, बल्कि बह अपनी कौम के साथ अजाब में हलाक होन वालों में से थी। (ऐसरुत्तफासीर) 
इस्लाम का अर्थ है इताअत, आज्ञा पालन। अल्लाह के हुक्मों की आज्ञा पालन करने वाला, 
सर को झुका देना वाला मुस्लिम है। इस एतबार से. हर मोमिन, मुसलमान है। इसीलिये पहले उन 
के लिये मोमिन का लफ़्ज प्रयोग किया और फिर उन ही के लिये मुस्लिम का लफ़्ज बोला गया। 
इस से मालूम हुआ कि दोनों के दर्मियान कुछ अन्तर नहीं है जैसा कि कुछ लोग मोमिन और मुस्लिम 
के दर्मियान करते हैं। कुरआन पाक ने जो कहीं मोमिन और कहीं मुस्लिम का शब्द प्रयोग किया 
है तो वह फर्क उन माना के एतबार से है जो आरबी शब्द कोष की रोशनी में उन के दर्मियान 
है। इसीलिये लगवी इस्तेमाल के मुकाबले में शरऔ हकीकत का एतबार जरुरी है और शरआऔ हकीकत 
के एतबार से उन के दर्मियान सिफ वही फक......... 
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(37) और वहाँ हम ने उन के लिये जो दर्दनाक अजाब : ८६५ ८६५ १ ६5 ६5; 


का डर रखते हैं एक (मुकम्मल) निशानी छोड़ी। : SVG 

(38) मूसा (के किस्से) में (भी हमारी तरफ से: ८% ८५४३ 4 ५४५28; 
चेतावनी है) कि हम ने उसे फिरऔन की तरफ खुली : Bs 
दलील देकर भेजा। 


99.29 22 9 oa 


(39) पस उस ने अपने बलबूते पर मुँह मोडा और : ® ८४ 5 2. 06 5 ८४: 5 
कहने लगाः यह जादूगर है या दीवाना है। | 

(40). आखिरकार हम ने उसे और उस के लश्करों को : 2५) 3 ८७४८४ 655s iE 
अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वह : $5255 
था ही मलामत (आलोचना) के काबिल०?। 

(4।) इसी प्रकार आदियों में? भी (हमारी तरफ से : ह? 2५ ८८ $ ३८ 5; 
तंबीह है) जबकि हम ने उन पर खैर और बरकत से: 55 
खाली? आँधी भेजी। ह 


vo है जो हदीसे-जिब्रील से साबित है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पूछा गया 
कि इस्लाम क्या है? तो आप ने फरमायाः लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह की गवाही देना 
नमाज काइम करना, जकात देना, हज्ज अदा करना, रमजान के रोजे रखना।” और जब ईमान के 
बारे में पूछा गया तो फरमायाः “अल्लाह पर ईमान लाना, उस के फरिश्तों पर, उस की किताबों पर, 
उस के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर (खैर और बुराई के अल्लाह पाक की तरफ 
से होने) पर ईमान रखना” यानी दिल से उन चीजों पर यकीन रखना, ईमान और अहकाम और फुराइज 
की अदायगी इस्लाम है। इस लिहाज से हर मोमिन, मुसलमान है। (फत्हुल कदीर) 

यहाँ कुरआन पाक ने एक ही गरोह के लिये मोमिन और मुस्लिम के शब्द प्रयोग किये हैं। 
ऐसा इसीलिये कि यह गरोह मोमिनों का था और मोमिनों पर मुसलमान होने का इतलाक सहीह है। 
लेकिन इस से यह लाजिम नहीं आता कि हर मुस्लिम मोमिन भी है। (इब्ने कसीर) 

बहर हाल यह एक इलमी बहस है। दोनों गरोह के पास अपने-अपने मौकिफ के लिये दलीलें 
मौजूद हैं। 


` (28) यह आयत, या कामिल अलामत (चिन्ह, मार्का) अजाब के वह चिन्ह और निशान हैं जो उन 


हलाक होने वाली बस्तियों में काफी समय तक बाको रहे। और यह निशानी भी उन्हीं के लिये है 

जो अल्लाह पाक के अजाब से डरने वाले हैं, क्योंकि वाज-नसीहत का असर (प्रभाव) भी वही कुबूल 

करते हैं और आयतों में गौर-फिक्र भी वही करते हैं। | 

. (29) [रुक्न] मजबूत और ठोस चीज को रुक्न कहते हैं। यहाँ मुराद उस की अपनी शक्ति, कुव्वत 
और लश्कर है। 

(30) यानी उस के काम ही ऐसे थे जिन पर वह लानत-मलामत ही का मुस्तहिक था। 

(3) यानी आद के किस्से में भी हम ने निशानी छोड़ी। 

(32) [अकीम्‌] (बझ) वह हवा जिस में खैर-बर्कत नहीं थी। उस हवा से न तो पेड़-पौधों में फल-फूल 

लगते थे, न वर्षा का सन्देश लाती थी, बल्कि सिफ तबाही-बर्बादी और अजाब की हवा थी। 
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(42) वह जिस चीज़ पर गिरती थी उसे बोसीदा : 45 $) 42८ <5 805023456 
(सड़ी-गली) और कमजोर हड्डी को तरह (चूरा-चूरा) : क्‍ GE 
कर देती थी०?। | 

(43) और समूद (के किस्से) में भी (इबरत) है, जब : ७५०५०5 26053 5565 
उन से कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फाइदा : 

(लाभ) उठा लो०। | | 

(44) लेकिन उन्होने अपने रब के हुक्म से नाफ॑मानी : १६226 556 2425 yfG | 58 
की जिस पर उन्हें उन के देखते-देखते (तेज सख्त): | 2४7: १४५ 
कड़ाके? ने हलाक कर दिया। . | 

(45) पस न तो वह खड़े हो सके०? और न बदला : 98 ८5 26 ८2 क 6 


ले सके(?। | | @ Cn 


(46) और नूह की कौम का भी इस से पहले (यही ८४४४ NS द Je 
हाल हो चुका था) वह भी बड़े नाफमान लोग थे-?। : 


(33) यह उस हवा की तासीर (प्रभाव) था जो आद की कौम के ऊपर अज़ाब के तौर पर भेजी 


गयी थी। यह हवा लगातार सात रातें और आठ दिन चलती रही। सूरः हाक्कह पारः29 में इस प्रकार 
है कि : “अल्लाह पाक ने हवा को उन पर सात रातें और आठ दिन जड़ काटने (तबाह करने) 
के लिये मुसल्लत रखा)” (सूरः हाक्कह-7) 
(34) यानी जब उन्होंने अपने ही मागे हुये मोजिजा को (यानी ऊँटनी को) कत्ल कर दिया तो उन 
को कह दिया गया कि अब तीन दिन और तुम दुनिया के मजे लूट लो, तीन दिन के बाद तुम 
तबाह-बर्बाद कर दिये जाओगे। यह इसी तरफ इशारा है। 

बाज उलमा ने इस को हजरत स्वालेह अलैः के नबुव्बत के शुरु के जमाना का कौल करार 
दिया है। अल्फाज के मफ़हूम से तो यही साबित होता है, बल्कि आगे-पीछे के मफहुम से तो यही 
माना ज्यादा करीब है। 
(35) [साइ-कह] (कडाका) एक आसमानी चीख थी और उस के साथ नीचे से रज-फह” (जलजला) 
था, जैसा कि सूरः आराफ-78 में है। 
(36) भागने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वह भाग सकेंगे। 
(37) यानी अपने आप को अल्लाह पाक के अजाब से नहीं बचा सके। 
(38) नूह अलै? की कौम, आद, समूद और फिरऔन वगैरह से बहुत पहले गुजरी है। इस ने भी 
अल्लाह पाक की इताअत से बगावत को, अन्ततः (आखिरकार) उसे तुफान में डुबो दिया गया। 
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Ms 
_ १६ काका कक... >--स्टउपट जज उग्र) 


(472 और आसमान को हम ने कुव्वत के साथ: ७८:.:४8४६,१ ६५८ 2505 
न है और बिला शुब्हां हमें कुंशांदगी करने वाले : | 
(40) | ; 
(48) और जमीन को हम मे फर्श बना दिया है“?। : ७ ९५९% 2% (६८४ CESS 
पस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। । 
(49) और हर चीज को हम ने जोड़ा-जोड़ा पैदा किया : ट ees GE , ५४ ८४ 2५; 
है“? ताकि तुम नसीहत हासिल कंरों“।  :. ON 
(50) पस तुम अल्लाह पाक की तरफ दौड़ भाग : १५ 48 १5 ६) ०4% 3 (६४ 
करौ।“ बेशक मैं तुम्हें उस की तरफ से साँफँ-साफ : | EY 
डराने चलां हुँ“? । | 
(5) और अल्लाह. षाक के साथ किसी और को : 7 ।255 ९) 40 6८८६४; 
माब्रूद न॑ ठंहरीऔं। बेशक में तुम्हे उक्त की तरफ से: & ८५.४४५४40५ 
खुला डराने वाला हूँ। FE | 


(39) [वस्समा-ॐ] यहं अछ्ल में इस तरह है “बने-नस्समा-अ बनैनाहा” “बैना” शाब्द यहाँ पर पोशीदा है। 
(40) यानी आसमान पहले ही बहुतं काशां हैं, लैकिम हम उस को उस से भी ज्यादा कुशादा करने 
की ताकत रखते हैं। या आसमान में पानी बरसा कर रोजौँ व्ुशादा करने की ताकत रखते हैं। 
[लमूसिऊन] इस का एक दूसरा तर्जुमा 'ताकृत-कुदरत रखने वाला” भी है। ता मतलब यह होगा कि 
हमारे अन्दर उस जैसे और आसमान बनाने की भी ताकत और कुदरत मौजूद है। हम आसमान 
और जमीन बना कर थक महीं गयें हैं। बल्कि हमारी कुदरतं-ताकत की कौई सीमा ही नहीं है। 
` (4॥) यामी बिंछीनें कौं तंरेह उसे बिछा दिया है। | | 
. (42) यानी ह॑र चीज़ को जोड़ा-जोड़ा, नर-मादा, या उस का मुंकाबिल और जिद (विलोम) को भी 
पैदा किया है। जैसे रोशनी और अँधेरा, सूरज और चाँद, मीछा और कडुबा, दिन और रात, जिन्दगी 
और मौत, ईमान और कुफ्र, नेको और बदी, जन्नत और जंहेन्नम, इन्सान और जिन्नात, वगैरह यहाँ 
तक कि हैवार्ने (आमदार) के मुकाबिल जमादात (बेजान) इसीलिये जरुरी है कि दुनिया का भी जोड़ा 
हौं, और बह है आखिरत। यानी दुनियां के मुकांबिल दूसरी जिन्दंगी। 
(43) यह जान लो कि इन संब का पैदा करने वाला सिफ एक अल्लाह है, उस का कोई शरीक 
नहीं है। 
(44) यानी कुफ्र: और गुनाहों से तौबा कर के तुरन्त अल्लाह पाक के सामने झुक जाओ, इस में 
विलंब (देर) मत करो। 
(45) यानी में तुम्हें खोल-खोल कर डरा रहा हूँ और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ कि सिफ एक अल्लाह 
की तरफ रुजूऊ करो, उस पर भरोसा करो, सिंफ उसी ही की इबादत करो, उस के साथ किसी को 
शरीक मत करो। अगर ऐसा करोगे तो. याद रखना कि जन्नत की नेमतों से हमेशा के लिये महरुम 
(वन्चित) हो जाओगे। 
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| , | पारः का-ल फमा ख़त्बुकम (2) 8 सूरः जञारियात (5) 'का-ल फमा ख़तबुकुम (7) : _538 सूरः जारियात (5) 


(52) इसी प्रकार जो लोग उन से पहले गुजरे हैं उन : ८5 2५५5 ७2 ८ 2)॥ 8 ८ 8४ 
. के पॉस जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या : & ८५८८ 5 ५2८ [96 $) ४८ 
तौ यह जांदूगर है, या दीवाना (पागल) है। | 


(53) क्या यह इस बात की एक दूसरे को वसिय्यत: 66% «४ 250/५4, sol 


` करते गये हैं? (नहीं) बल्कि यह सब के सब सरकश : 
el हैँ? ६ 4 ै 
(54) तो आप उन से मुँह फेर लें आप पर कोई $, a sg 
_ मलामत (आलोचना) नहीं। 
(55) और नसीहत करते रहें। बिला शुब्हा यह नसीहत : ७८5; 5८ 663355 


` ईमानदारों को नफा देगी“?। 


. (56) मैंने जिन्नात और इन्सानों को महज इसीलिये पैदा ; HY ib 


. किया है कि वह सिफ मेरी इबादत करें“? : 9, 
` (57) न मैं उन से रोजी चाहता हूँ और न मेरी यह : & ४४ ६5 5 ८ 2६५ (४५ 


इच्छा है कि यह मुझे खिलायें5?। | Oe 


(46) यानी हर बाद में आने वाली कौम ने इस प्रकार रसूलों को झुठलाया और उन्हें जादूगर और 
दीवाना (पागल) करार दिया। जैसे पिछली कौमें बाद में आने वाली कौमों के लिये वसिय्यत कर के 
जाती रही हैं। एक के बाद दूसरी हर कौम ने यही झुठलाने की राह अपनाई है। | 
(47) यानी एक दूसरे को वसिय्यत तो नहीं की, बल्कि हर कौम ही अपनी-अपनी जगह सरकश है 
इसीलिये उन सब के दिल भी एक दूसरे की तरह है। और उन का तौर-तरीका भी मिलता जुलता 
है, इसीलिये बाद में आने वालों ने भी कुछ कहा और किया जो पहले के लोगों ने कहा और किया। . 
(48) इसलिये कि नसीहत'से फाइदा उन्ही को पहुँचता है। या यह मतलब है कि आप नसीहत करते 
रहें। इस नसीहत से वह लोग बिला शुब्हा फाइदा उठायेंगे जिन के बारे में अल्लाह के इल्म में है 
कि वह ईमान लायेंगे। 
(49) इस में अल्लाह पाक ने अपने इरादे का इजहार किया है कि तमाम इन्सान और जिन्नात सिफ 
एक अल्लाह की इबादत करें और आज्ञा भी उसी एक की करें। 
| ` अगर इस बात का संबन्ध तकबीनी इरादा से होता फिर तो कोई इन्सान और जिन्नात अल्लाह 
पाक की इबादत और आज्ञा पालन से इन्कार करने की ताकत ही न रखता। यानी इस आयत में | 
इन्सानों और जिन्नों को बताया गया है कि इस प्रकार जिन्दगी गुजारो, अगर ऐसे नहीं बितायी तो 
आखिरत में सख्त पूछताछ होगी और उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 
(50) यानी मेरी इबादत करने का यह उद्देश्य नहीं है कि यह मुझे कमा कर खिलायें जैसा कि दूसरे 
मालिक लोगों की खाहिश होती है बल्कि रोजी के तमाम खजाने तो खुद मेरे ही पास हैं अगर वह 
मेरी इबादत करते हैं तो उस में उन ही का फाइदा होगा कि उन की आखिरत की दुनिया सँवर जायेगी 
न कि मुझे कोई फाइदा होगा। | 
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पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) 4539 | कर सूरः तुर (52) 


9 AT २ 


(58) अल्लाह पाक तो खुद ही सब को रोजी देने : ७ ८६ ६ 5 67 5 2 6 
वाला, शक्तिशाली और ताकत वाला है। 


(59) पस जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उन : ८६.5 ४52४ 600 68. 


के साथियों के हिस्सा की तरह हिस्सा मिलेगा“?, : Daeg ४४ rage 
इसलिये वह मुझ से जल्दी तलब न करें? । 

(60) पस तबाही है काफ्रों के लिये उस दिन (के : >&%४ ९2 555 I 0४५ 
आने) से जिस का उन से वादा किया जा रहा है। : Gl 
सरः तर मक्का शरीफ में उतरी। इस में 49 आयतें : 
और 2 रुकऊ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान नः sola . 
निहायत रहम वाला है। SE | 

(।) कसम है तूर को'। ३ आआआ | $55 
(2) और लिखी हुयी किताब की“। । Db (5 
(3) जो झिल्ली के खुले हुये पन्ने (बरक) में है?। : Cyr: TiN 


(5) [जनूब] (डोल) कँबा से डोल में पानी निकाल कर तक्सीम किया जाता है, इस एतबार से 
यहाँ डोल को हिस्सा के माना. में इस्तेमाल किया गया है। 

| मतलब यह है कि जालिमों को अजाब से हिस्सा पहुँचेगा, जिस प्रकार इस से पहले क्कुफ़् 

और शिंक करने वालों को उन के अजाब का हिस्सा मिला था। 

_ (52) लेकिन अजाब का यह हिस्सा उन्हें कब पहुँचेगा? इस का दारोसदार अल्लाह पाक की मंजी 
पर है, इसीलिये अजाब के सिलसिले में जल्दी न करें। 

(१) तूर वह पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैः ने अल्लाह पाक से कलाम किया था। इस को 

“तुरे सैना” भी कहा जाता है। अल्लाह पाक ने इस पहाड़ की कसम खाई है। 

, (2) [मस्तूर] (लिखा हुआ, मक्तुब, .लिखी हुयी चीज) जैसे कुरआन पाक, लोहे-महफूज, आसमान से 


भेजी गयी तमाम किताबें या बह आमाल नामे (कर्मपत्र) जो फरिश्ते लिखते हैं। 


(3) [क्क] वह बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाता था [मन्शूर] फैला हुआ या खुला हुआ। 
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शक क 


` पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) | पारः का-ल फमा ख़त्बुकुम (2) 7540 सूरः तूर (52) 540 सूरः तूर (52) 


(4) और आबाद घर की“?। [ yeaa 
EG (5) और ऊँची छत की। ४ : ३ | BESTE 
(6) और भड़काए हुये समुन्दर की?। ~; BF FS 

(7) बेशक आप के रब का अजाब होकर रहने वाला: | ठे 5 & RAS 

` क्े(7) | 

5 र उसे कोई रोकने वाला नहीं। | ; ® ok (22 ५ (६ 
५ ४ 9) जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा®। ः DOIN :४ 

_ (0) और पहाड़ चलने-फिरने लगेंगे। । ~ Og as 


(4) यह “बैते-मामूर” सातवें आकाश पर एक इबादत खाना (पूजा भवन) का नाम है जिस में फ्रिश्ते 
इबादत करते हैं। यह पूजा भवन फरिश्तों से इस प्रकार भरा होता है कि रोजाना उस में सत्तर हजार 
_फरिश्ते इबादत के लिये आते हें जिन की बारी दोबारा कियामत तक नहीं आती। जैसा कि मेराज 
वाली अहादीस में बयान किया गया है। 
बाज उलमा ने बैतुल मामूर से मुराद काबा शरीफ को लिया है जो इबादत के लिये आने 
वाले इन्सानों से हर समय भरा होता है। “मामूर” के माना ही आबाद और भरा हुआ हैं। 
(5) [ऊँची छत] इस से मुराद आसमान है जो जमीन के लिये छत के दजे में है। कुरआन पाक 
. ने दूसरे स्थान पर इसे “महफूज छत” कहा है। चुनान्धे फरमायाः “आसमान को महफूज छत हम ही | 
ने बनाया है लेकिन लोग उस की कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं करते।” (सूरः अन्बिया) 
बाज उलमा ने इस से अर्श मुराद लिया है जो तमाम मख्लुक के लिये छत है। 
(6) [मसजूर] (भड़काया हुआ) बाज ने कहा कि इस से वह पानी मुराद है जो अर्श के नीचे है, 
जिस से कियामत वाले दिन बारिश नाजिल होगी, जिस से मुर्दा जिस्म जिन्दा हो जायेंगे। कुछ उलमा 
ने इस से समुन्दर मुराद लिये हैं, उन समुन्दरों में कियामत के दिन आग भड़केगी। जैसा कि फरमायाः 
'और जब समुन्दर भड़काए जोयगे” (सूरः तकवीर-6) इमाम शौकनी रहः ने इसी मफहूम को सब से 
बेहतर बताया है। कुछ ने 'मसजुर” के माना भरा हुआ मुराद लिया है। यानी अभी तो समुन्दरों में 
आग तो नहीं है, अल्बत्ता बह पानी से भरे हुये हैं। इमाम जरीर तबरी ने इसी कौल को पसन्द किया 
 है। इस के और भी कई अर्थ बयान किये गये हैं (देखें: इब्ने कसीर) | 
(7) अल्लाह पाक ने ऊपर जो कृसमें खाई हैं उन का जवाब है। यानी यह तमाम चीजें जो अल्लाह पाक 
की कुदरत और कारीगरी की निशानी हे, इस बात की दलील हें कि अल्लाह पाक का वह अजाब भी. 
बिला शुब्हा आ कर रहेगा जिस का उस ने वादा किया है, उसे कोई टालने की ताकत नहीं रखेगा। 
(8) [मौरा] (हरकत करना, हिलना) कियामत बाले दिन आसमान और जमीन का निजाम बिगड़ जायेगा, 
सूरज, चाँद, सितारों के भी चलने और निकलने का निजाम गड़बड़ा जायेगा जिस के नतीजा में बह | 
आपस में टकरायेंगे और टूट-फूट का शिकार होंगे जिस के नतीजा में एक प्रकार हर्कत और र्थराहट 
पैदा होगी, इसी को “मौरा” कहा गया है जिस दिन आकाश थरथराने लगेगा) और यह अजाब उस 
दिन आयेगा जब आमसान थरथराएगा और पहाड़ अपनी जगह छोड़ कर रुई के गालों और रेत के 
जरो (कण) की तरह उड़ जायेंगे। ॒ 
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पारः का-ल फमा खतबुकूम (27) | 54| | .  सूरः तूर (52) 


(।) उस दिन झुठलाने वालों की (पूरी) खराबी है।: @( KINO As 


(2) जो अपनी बेहूदा गोई में उछल-कूद कर रहे हैं”! : 6 ७६६४ ४% 25 ८५ 
. (73) जिस दिन वह धक्के दे देकर“? जहन्नम की : 6 ६5 265 ,४ ७3) ५% 5 
आग को तरफ लाये जायेंगे। ट 

(34) यही वह जहन्नम की आग है जिसे तुम झूठ: ६५ 2% छी १ ५५% 
बतलाते थे“'। | CIC 


((5) (अब बताओ) क्या यह जादू है?» या तुम : & ८५.४६ 5 8 2 ५ १2५ 
| देखते ही नहीं हो“? | * 


१9 92 “१9 pS 


_(6) जाओ जहन्नम में, अब तुम्हारा सब्र करना और: #:2 525 ७॥ 28 ६१८2 
न करना तुम्हारे लिये बराबर है। तुम्हें सिफ तुम्हारे: ७५:5 १:४ 0८:28 ९6 


किये का बदला दिया जायेगा। 


(।7) बिला शुब्हा प्रहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों . @ POLIO Stet 
में हूँ“ - 

(।8) जो उन्हें उन के रब ने दे रखी हैं, उस पर : 2; 2४; ५०५४; 2६३ ६, ८९९७ 
खुश-खुश हैं"? और उन के परर्वदिगार ने उन्हें जहन्नम : CJR RANI 


के अजाब से बचा लिया है। 


(9) [उछल कूद कर रहे हैं] यानी क्कु और शिक पर उड़े हुये हैं और दीन इस्लाम को झुठला 


रहे हें और उस का मज़ाक उड़ा रहे हैं और अपने इन्ही कामों में मगन हैं। 

(0) [दआ्‌आ] इस के माना हें निहायत सख्ती के साथ ढकेलना। 

() यह बात जहन्नम पर जो फ्रिश्ते (ज़बानियह) मुकर्रर हैं बह उन जहन्नम में ढकेले गये लोगों 
से कहेंगे। 


(2) जिस प्रकार तुम दुनिया में नबिय्यों को जादूगर कहा करते थे, अब बताओ! क्या यह भी कोई 


जादू का कतष है 

(3) या जिस प्रकार तुम दुनिया में हक को देखने से अन्धे थे, यह अजाब भी तुम्हें नज़र नहीं 
आ रहा है। यह बाल उन को डॉट फटकार लगाने के लिये कही जायेगी, वर्ना हर चीज़ को देख 
चुके होंगे। 

(4) काफिरों, मुश्रिकों जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद अब यहाँ से ईमान और मुत्तकी प्रहेजगार 
. लोगों का जिक्र किया जा रहा है। 

(5) यानी जन्नत. के घर, खान-पान, पहनावा, सवारियाँ, सुन्दर और खूबसूरत बीविया(हूरे) इन के 
अलावा और भी कई प्रकार की नेमतें होंगी जिन पर वह खुश होंगे। और खुश क्यों न होंगे कि 
यह नेमतें दुनिया की नेमतों से कितनी ही हज़ार गुनी बढ़ कर होंगी। “जिन्हें तो किसी आँख ने 
देखा है और न किसी कान ने सुना है, ओर न ही किसी इन्सान के दिल में उस तरह का खयाल 
पैदा हुआ है।” (सहीह बुखारी-4779) 
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(।9) तुम मजे से खाते-पीते रहो उन (नेक) कामों के : 5465545 ५, £/५2:55॥£ 
बदले जो तुम करते थे१। | 
(20) बराबर बिछे हुये शानदार तख्तों पर तकिये लगाए : ९555 35508 )3 0% ८०४६ 
हुये'?। और हम उन का निकाह गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी : OY 
आँखों. वाली (ह्रों) से कर देंगे। | 
(2।) और जो लोग ईमान लाये औ उन की औलद : 2455 as i ८3 
न भी ईमान में उन की पैरवी की, हम उन की औलाद : 5 44555 2७ ८६८४ ०2, 
को उन तक पहुँचा देंगे उन के अमल से हम कुछ : ९५६६१५5 5 7५८८९३४3 
कम न करेंगे'?। हर व्यक्ति....... 


(6) कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर फरमायाः “मजे से खाओ पियो! उन कामों के बदले जो तुम 
ने बीते जमाना में किये” (सूरः हाक्कह-24) | 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रजा प्राप्त करने के लिये ईमान के साथ नेक. 
अमल बहुत जरी है। 
(7) [मसफू-फह] (एक-दूसरे के साथ मिले हुये) गोया वह एक सफ हैं। बाज उलमा ने इस का 
मफहूम यह बयान किया है कि उन के चेहरे एक-दूसरे के सामने होंगे, जैसे जन्ग के मैदान में फौजें 
एक-दूसरे के सामने होती हे। 

इस मफहूम को कुरआन पाक में दूसरी जगह इन लफ़्जों में बयान किया गया हैः “एक दूसरे 
के सामने तख्तों पर बैठे हुये होंगे” (सूरः साफ्फात-44) 
(8) यानी जिन के बाप अपने इख्लास, तक्वा, अमल ओर किरदार की बुनियाद पर जन्नत के 
ऊँचे दर्जे पर होंगे। अल्लाह पाक उन की ईमानदार औलाद के भी दर्जे बुलन्द कर के उन को 
उन के बापों के साथ मिला देगा। यह नहीं करेगा कि उन के बापों के दर्जे कम कर के उन 
की औलाद वाले कमतर दजों में उन्हें ले आये, यानी ईमान वालों पर दो चन्द एहसान फरमायेगा। 
एक तो बाप बेटों को आपस में मिला देगा ताकि उन की आँखें ठन्डी हों, मगर शर्त यह है 
कि दोनों इंमानदार हों। 

दूसरा यह कि कमतर दर्जे वालों को उठा कर ऊँचे दर्जो पर कर देगा, वर्ना दोनां के मिलाप 
का यह तरीका भी हो सकता है कि ए कलास वालों को बी कलास दे दे। यह बात चूँकि उस 
के एहसान और फजल व रहमत से कमतर होगी इसीलिये वह ऐसा नहीं करेगा, बल्कि बी कलास 
वालों को ए कलास अता फरमायेगा। यह तो अल्लाह का वह एहसान है जो औलद पर उन के 
बापों के नेक अमल की बर्कत से होगा। 

हदीस शरीफ में आता हे किः “औलाद की दुआ और इस्तिग़फार से बापों के दर्जे में भी 
इजाफा होता है। एक शख्स के जब जन्नत में दर्जे बुलन्द होते हैं तो वह अल्लाह पाक से उस 
` का कारण पूछता है तो अल्लाह पाक फरमाता हैः तेरी औलाद की तेरे लिये मग्फिरत की दुआ करने 
की वजह से” (मुस्नद अहमद-2/509) 
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र अपने-अपने आमाल के बदले गिरवी है'?। : sas SU, 
(22) और हम उन के लिये मेवे और पसन्दीदा : ६३ ८०5 4९56 23005 - 
(स्वादिष्ट) माँसकी रेल-पेल कर दें०?। | | ७८4६६ 


(23) (दिल बहलाते हुये) एक-दूसरे से (शराब के): ५53% S36 ७३ 0% |. 


जाम की छीना झपटी करेंगे०?, उस शराब के टेस्ट में : = 8७#86 
न तो बेहूदा बातें होंगी न गुनाह के काम?। | | 


(24) और उन के आस-पास उन के नव आयु गुलाम TY 286 ८४ 2५८५ ०९४८ ५५४४ 
चल-फिर रहे होंगे, गोया कि वह मोती थे जो ढके रखे : | 8 
थे | - | र | 


HS इस की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में आता है कि “जब इन्सान मर जाता है तो 
उस के अमल का सिलसिला टूट जाता है, अल्बत्ता तीन चीजों का सवाब मौत के बाद भी जारी 
रहता है। (।) सदका जारिया (2) बह इलम जिस से लोग फाइदा उठाते रहें (3) और नेक औलाद 
जो उस के लिये दुआ करती हो।” (सहीह मुस्लिम-।63) 
(9) [रहीन्‌] (मरहून्‌-गिरवी रखी हुयी चीज) हर शख्स अपने अमल का गिरवी होगा। यह आम है 
मोमिन और काफिर दोनों को शामिल हैं और मतलब यह है कि जो जैसा (अच्छा या बुरा) अमल 
करेगा, उस के अनुसार बदला दिया जायेगा। 
| या इस से मुराद केवल काफिर हैं कि बह अपने आमाल में गिरफ़्तार होंगे। जैसा कि दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “हर शख्स अपने आमाल में गिरफ्तार होगा सिवाए असहाबुल यमीन (अहले ईमान) 
के।” (सूरः मुद्दस्सिर-38, 39) 
(20) [अम्‌दद्नाहुम्‌] (जिद्नाहुम) यानी हम उन्हें खूब देंगे। 
(27) [य-तना-जऊ-न] (एक-दूसरे से लेंगे) या फिर वह माना हें जो ऊपर अनुवादक ने किया है 
यानी “एक-दूसरे से छीना-झपटी करेंगे।” 

[का-सन्‌] उस प्याले और जाम को कहते हैं जो शराब या किसी और पीने की चीज से 
भरा हो। खाली बर्तन को “कास” नहीं कहते। (फृत्हुल कदीर) 
(22) इस शराब में दुनिया की शराब की सी तासीर (प्रभाव) नहीं होगा। उसे पी कर न कोई बहकेगा 
कि इधर-उधर बक-बक, झक-झक करे, न ही पाप करेगा। | 
(23) यानी जन्नती लोगों की खिदमत के लिये उन को नव उम्र के नौकर-चाकर दिये जायेंगे जो 
उन की सेवा करने के लिये फिर रहे होंगे। और सुन्द्रता और जमाल में वह ऐसे होंगे जैसे मोती, 
जिसे ढक कर रखा गया हो ताकि हाथ लगने से उस की चमक-दमक फीकी न॑ पड़ जाये। 
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(25) और आपस में एक-दूसरे की तरफ मुतबज्जेह हो : ® «४४ sg Ts 
कर सवाल करेंगे2?। .. , 
(26) कहेंगे कि इस से पहले हम अपने घर बालों में : 9८55 8 0586 SE 
बहुत डरा करते थे?। 

(27) पस अल्लाह पाक ने हम पर एहसान किया और : ९255 %6 64455 Gi i 6 


हमें तेज़ तुन्द और गर्म हवाओं के अजाच मे बचा : 


लिया(2४० | ॒ 

(28) हम उस से पहले ही उस की इबादत किया करते : % # 4 »8#7४ 0 02 66 

थे०?। बेशक वह एहसान करने ब्राला और मेहरबान : 8 

(29) तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के : ४9 5 ५८५७ <४ ७ ५६ 
फुज्ल से न तो काहिन हैं और न दीवाने (पागल)? : CS 
` (30) क्या काफिर यूँ कहते हैं कि यह कब्रि (शाइर) SA mE hii ri 
है? हम उस पर ज़माने के हवादिस (यानी मौत) का : BR! 


इन्तिजार कर रहे हें०?। 


(24) एक दूसरे से दुनिया के हालात पूछेंगे कि दुनिया में वह किन हालात मैं जिन्दगी गुजारते और 


` ईमान व अमल के तकाजे किस प्रकार पूरे करते रहे? 

(25) यानी अल्लाह पाक के अजाब से डरा करते थे, इस़ीलिये उस अजाब से बचने का एहतमाम 
भी .करते रहे, क्योंकि इन्सान को जिस चीज का डर होता है उस से ब्च्चने केलिये वह भाग दौड़ 
भी करता हे। 

(26) [समूम] (लू, झुलसा डालने वाली गर्म ह्या) ज़हुन्नम के नामों में से एक नाम भी हे। 
(27) यानी सिफ उसी एक की इब्रादत करते थे, उस के साथ फिस्ी क्रो शरीक नहीं ठहराते थे। 
या यह भी मतलब हो सकता है कि इसी से जहन्नम छे अजान से बचने के लिये ड्ुआ करते थे। 
(28) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बरमल्लम को तसल्ली दी जा इही है कि आप 
वाज-नसीहत और तबलीग का काम करले र॒हें। और आप के बारे में यह लोग ज़ो कुछ कह रहे 
हैं उन की तरफ कान न धरें, इसीलिये कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप न तो काहिन हैं 
(जैसा कि यह कहते हैं) बल्कि आप पर हमारी वहयि आती है जो कि काहिन पर नही आती। आप 
जो कलाम लोगों को सुनाते हैं बह एक पागल का कलाम क्यों कर हो सकता है? 

(29) रिब] हवादिस, आफत, मुसीबत, आपदा। [मनून] मौत के नामों में से एक नाम है। 
मतलब यह है कि मक्का के काफिर लोग इस इन्तिजार में हैं कि जमाने के हवादिस से 
शायद इस (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) को मौत आ जाये और हमें चैन नसीब हो जाये 
जो उस की तौहीद की दावत ने हम से छीन लिया है। 
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(३।) कह दीजिग्ने कि तुम इन्तिजार करो में भी तुम्हारे : 6८% 020 82457 
साथ इन्तिज़ार करने ब्रालों में से हुँ? । 

(32) क्या उन की बुद्धि (अक्ल) उन्हें यही सिखाती : 25 2 2 4 2४45८5 255463 
(३3) क्रया यह. कहते हैं कि उस नबी ने (कुरआन) : ७८:७४ ३१४६७ ८५६ ॥ 
को ख़ुद गढ़ लिमा है। हकीकत यह है कि वह ईमान : RE 


नहीं लाते5०। : | 

(34) अच्छा, आर अह सच्चे हैं तो भला उस जैसी : ४6 ६ १ ५९५०५ ७४६ 
एक (ही) बात (भी) तो ले आयें०१। । YUN 
(35) क्‍या सह बिना किसी (पैदा करने वाले) के आप : 2 ⁄ ५७% ५5 ७०% 4 
ही आप पैदा हौ पाये हैँ? सा सह खुद्द पैदा करते : $ 64505 
बाले हें ? ! 

(36) क्या उन्होंने ही आकाश और जमीन को पैदा: $ ६४५9४ २५५४ 2 
किया है? बल्कि यह यकीन न करने वाले लोग हैँ०?। : BE 


(30) यानी देखो कि मौत पहले किसे आती है और तबाही ख बर्बादी किस का भाग्य बनती है? 
(3।) यानी यह तेरे बारे में जो इस प्रकार अनाप-शनाप, झूड-मूठ और गलत-सलल की बातें करते 
रहते हैं, क्या इन की बुद्दि (अक्ल) इन लोगों को यही सुझाती है? 

(32) नहीं, बल्कि यह सरकश और गुमराह लोग हैं और यही सरकशी और गुमराही उन्हें इन बातों 
पर उभारती है। | 

(33) यानी कुरआन गढ़ने के आरोप पर उन को आमादा करने बाला भी उन का कुफ्र ही है। 
(34) यानी अगर यह अपने इस दावे में सच्चे हें कि यह कुरआन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) का अपना गढ़ा हुआ है तो फिर यह भी उस जैसी किताब बना कर पेश कर दें। 
(35) यानी अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर किसी को हक्‌ नहीं है कि उन्हें किसी बात का हुक्म 
दे, या किसी बात से मना करे। लेकिन जब ऐसा नहीं है बल्कि उन्हें एक पैदा करने वाले ने पैदा 
किया है तो जाहिर है उस का उन्हें पैदा करने का एक खास मक्सद है, वह उन्हें पैदा कर के यूँ 
ही किस प्रकार छोड़ देगा? | 

(36) यानी यह ख़ुद भी अपने को पैदा क्ररने व्राले नहीं है, ब्ल्क्रि 
चाला अल्लाह षाक है। 

(37) बल्कि अल्लाह पाक के वादों और धमकियों के बारे में शक करते हैं। 
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(37) या क्या उन के पास तेरे रब के खजाने हैं? 2 
या (उन खजानों के) यह दारोगा हैं? 2 


ts > 
: ९2४७ 5.3 


४५५5 3S 9} rs 
= SBS Al 
bE] 348 


© (७१३३:४७४०४ 


(38) या क्या उन के पास कोई सीढ़ी है जिस पर 26082 oof 
(चढ़ कर) वह अच्छी तरह सुन लेते हैं“?2 (अगर : & RF BS 


ऐसा है) तो उन का सुनने वाला कोई रोशन (स्पष्ट) : 
दलील पेश करे। । 
(39) क्या अल्लाह पाक की तो सब लड़कियाँ हैं और : 
तुम्हारे हाँ लड़के हैं? ह 
(40) क्या तू उन से कोई मजदूरी मागता है कि यह : 2% ८2 2 2 265 2 
उस के तावान से बोझल हो रहे हें“? AR 
(4।) क्या उन के पास गैब का इलम है जिसे यह : & ८४५ 2६१ ५५% 2५६% 2 
लिख लेते हैं“? 
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(42) क्या यह लोग कोई धोखा करना चाहते हैं“? : 
तो यकीन कर लें कि धोखा खाई हुयी (जमात) : 
काफ्िरों को है“। । 
(43) क्या अल्लाह पाक को छोड़ कर उन का कोई : 
माबूद है? (हर्गिज़ नहीं) अल्लाह पाक उन के ... : 


(38) कि यह जिस को चाहें रोजी दें ओर जिस को चाहें न दें, या जिस को चाहें नबुव्वत दें। 

(39) [मुसैतिर] (सीन ओर स्वाद दोनों से) लिखने वाला, जो निग्रॉनी और हिफाजत करने वालो हो। 

वह चूँकि सारी तफसील लिखता है इसीलिये मुहाफिज और निग्रौं के माना में भी इस्तेमाल होता है। 
यानी क्या अल्लाह पाक के ख़ज़ानों या उस की रहमतों पर उन का कब्जा है कि जिस को 

चाहें दें और जिस को चाहें न दें? | 

(40) यानी क्या यह उन का दावा है कि सीढ़ी द्वारा यह भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 

की तरह. आसमानों पर जा कर फरिश्तों की बातें, या उन की तरफ जो बहयि की जाती है, वह 

सुन आये हैं। 

(4) [मग-रमिन] ताबान। यानी उस की अदायगी उन के लिये मुश्किल हो। 

(42) कि जरुर इन से पहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मर जायेंगे और इन को मौत उस. 

के बाद आयेगी। 

(43) यानी हमारे पेंगबर के साथ जिस से वह मर जाये। 

(44) यानी धोखा धड़ी और मक्र उन ही पर उलट पड़ेगा और सारा नुक्सान उन्ही को होगा। जैसे 

कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “और बुरी तदबीर बालों का बबाल उन तदबीर बालों पर ही पड़ता 

है” (सूरः फातिर-43) चुनान्चे बद्र की लड़ाई में यह काफिर और मुश्रेक मारे गये और भी बहुत 

से स्थानों पर वह जलील और रुस्वा हुये। 
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MP शिंक से पाक है। | | ES 
(44) अगर यह लोग आसमान के किसी टुकड़े को : ८5८ १६६) 5 ७५ 
गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि यह तह ब तह : BSE OCC /5६ 
बादल है“१। : 
(45) पस तू उन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि उन्हें उस दिन : 4.3 ५% 242% It 52 28368 
से वास्ता पड़े जिस में यह बेहोश कर दिये जायेंगे। : _ GO 
(46) जिस दिन उन्हें उन का मक्र कुछ काम न: 55565 202d 2S 
आयेगा और न बह मदद किये जायेंगे। । 2 
(47) बेशक जालिमों के लिये उस के अलावा और : ७५४ 555 (४८ ४४ ८2५50 6॥ 
अजाब भी हें“? लेकिन उन लोगों में से अक्सर नहीं : OS LSE 


जानते हैं“?। ह 

(48) तू अपने रब के हुक्म के इन्तिजार में सब्र से : ६५५५ ८6 <5 46) ७०8 
काम ले। बेशक तू हमारी आँखों के सामने है। सुब्ह : & १:६5 ८२ ८६५ ५१८५ (५८५ 
को जब तू उठे“? तो अपने रब की पाकी और हम्द : 

बयान कर। | क्‍ : 


(45) मतलब यह है कि वह लोग अपने कुफ्र और दुश्मनी से फिर भी बाज़ न आयेंगे, बल्कि ढिठाई 
से काम लेते हुये कहेंगे कि यह अजाब नहीं, बल्कि एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा है, जैसा 
कि बाज मौकों पर ऐसा होता है। 
(46) यानी दुनिया में, जैसे दूसरे स्थान पर फ्रमायाः “बड़े अजाब से पहले हम उन को छोटा अजाब 
चखायेंगे ताकि वह रुजूअ करें” (सूरः सज्दा-2।) 
(47) इस बात से कि दुनिया के यह अजाब और मुसीबतें इसलिये हैं कि ताकि इन्सान अल्लाह 
पाक की तरफ रुजुअ करें। यह बात चूँकि नहीं समझते, इसीलिये गुनाहों से तौबा नहीं करते, बल्कि 
बाज दफा पहले से भी ज्यादा गुनाह करने लग जाते हैं, जैसा कि एक हदीस में फरमाया कि “मुनाफिक 
जब बीमार होकर तन्दुरुस्त हो जाता है तो उस की मिसाल ऊँट की सी हे, बह नहीं जानता कि 
उसे क्यों रस्सियों से बाँधा गया, और क्यों खुला छोड़ दिया गया।” (सुनन अबू दावूद-3089) 
(48) इस खड़े होने से कौन सा खड़ा होना मुराद है? बाज का कहना है कि जब नमाज के लिये 
खड़े हों जैसा कि नमाज के शुरु में “सुबृहा-न-कल्लाहुम्म वनि-हमदि-क व-तबा-र-कस्‌ मु-क..... 
..."पढ़ी जाती है। बाज़ का कहना है कि जब नींद से जाग कर खड़े हों, उस समय भी अल्लाह 
पाक की तस्बीह और तहमीद (हम्द-सना) मस्नून है। 

बाज़ का कहना है कि जब किसी मज्लिस से खड़े हों, जैसा कि हदीस में आता है कि जो 
शख्स किसी मज्लिस से उठने से पहले यह दुआ पढ़ लेगा तो यह उस की मज्लिसं के गुनाहों का 
कफ्फारा हो जायेगा...........:। 

सुनूहा-न कल्ला डुम्म यन्ि-हम्‌दि-क अश्‌-डडु अल्ला डुला-ड डल्ला अन्‌-ल 

__ अस्‌ू-तगफिरु-क य-अलबु इलै-क (जामे तिर्मिजी) 
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(49) और रात को भी उस की तस्बीह पढ़“? और : @ ४% १65) 5 4८८:४ ० ८१ 
. सितारों के डूबते समय भी“?। 
सरः नज्म मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में : | SLES oo 
62 आयले भौर 3 रुक हैँ ह कः Wei 5-०. | क 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 25 ८५०5 40 2-५} 
निहायत रहम वाला है। 


0 


() कसम है सितारे की जब वह गिरे?।. Yai | 
(2) कि तुम्हारे साथी ने न राह गुम की है, न वह टेढ़ी : Sof bs Kalo 
सह पर है? ॒ 


FRET SR LIEN RT RS 0 he rr rrr rrr rrr rd 


(49) इस से मुराद रात की नमाज़, यानी तहज्जुद है जो उम्र भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का मामूल रहा। 
(50) इस से मुराद फज्र की दो सुन्नतें हैं। नवाफिल में संब से अधिक इस की नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम हिफाजत फुरमाते थे (सहीह बुखारी-।।69) एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
. चसल्लम ने फरमायाः “फज्र की दो सुन्नतें दुनिया और उस. के अन्दर की तमाम चीजों से बेहतर 
हैं।” (सहीह मुस्लिम-725+जामे तिर्मिजी-46) | 
(॥) सूरः नज्म, यह पहली सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने क्राफिरों को 
. आम सभा में तिलावत की। तिलाबत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व॒सूइल्ल ने और आच के 
पीछे जितने लोग थे सभी ने सज्दा किया। लेकिन उमय्या बिन ख़ल्फ ने नहीं किया। उस ने अपनी 
मुट्ठी में मिदटी लेकर उस पर सज्दा किया, चुनान्चे यह कुफ्र ही की हालत में मारा गया। .(सहीह 
बुखारी-4863) बाज़ रिवायतों में इस का नाम उत्बा बिन रबीआ बतलाया है। (तफूसीर इब्ने कसीर) 
अल्लाह पाक बेहतर जाने। 

हजरत जैद बिन साबित रजि कहते हैं कि मैंने इस सूरत की लिलावत आम के सामने की 
लेकिन आप ने इस में सज्दा नहीं किया (सहीह बुखारी-।073) इस का मतलब सह हुआ कि सज्दा 
करना फर्ज नहीं है सिफ मुस्तहब है। अगर इस सज्दा को कभी छोड़ भी दिया जाये तो जाइज है। 
(2) बाज उलमा ने सितारे से “सुरैया” सितारा और बाज़ ने “जुहरा” सितारा मुराद लिया है और बाज 
ने आम सितारा। [हवा] ऊपर से नीचे गिरना। यानी जब रात की समाप्ति पर फज्ज क्ले सम्रम बह 
गिरता है। या शैतान को मारने के लिये गिरता है। या बाज उलुम्ना क्ले मुताबिक कियामत्त के दिन 
यह सितारे गिरेंगे। 
(3) यह ऊपर के कसम का जवाब है। [साहिबुकुम] (तुम्हारा साथी) कह कर्‌ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम के नबी होने की सच्चाई क्रो व्राज़ेह क्रिया (दर्शाया) गया है कि जबुब्यल से पहले 
चालीस साल तक इस ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे दर्मियान शुज्ञारे हैं, डस के दिन-रात के तमाम काम 
तुम्हार सामने हैं। उस का अख्लाक़ (आचरण) और किरदार तुम्हारा जाना-पहचाना है। ईमानदारी और 
अमानतदारी के अलावा तुम ने उस के किरदार में कभी छुछ और भी देखा? अब चालीस साल 
के बाद जो वह अपने नबी होने का दावा कर रहा है तो जरा सोचो, किस प्रकार झूठ हो सकता है? 
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(3) और न वह अपनी इच्छा से कोई बात कहते हें ८४८% 55 
(4) बह तो सिफ वहयि है जो उतारी जाती है :. Gह&!%5950 
(5) उसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है। : | 5७% ४५5 ४४० 
(6) जो जोर आवर (शक्ति शाली) है फिर वह ७6 ४५४८७ » 9४2५5 
सीधा खड़ा हो गया। मर 

. (7) और वह बुलन्द आसमान के कनारों पर था“®। : FH SN 5s 
(8). फिर नजदीक हुआ और उतर आया”। | र $ ८5 ४: 5 


(9) पस वह दो कमानों के फासले के बराबर पर रह: ७७3 3 ४-४ <४ ७65 
गया”, बल्कि उस से भी कम। | | 


चुनान्चे हकीकत यह है कि न वह गुमराह हुआ है और न भटका और बहका हुआ है।. 
'जलालत” (गुमराही) कहते हैं जिहालत और अनजाने में हक की राह से हट जाने को। और 'ग़बायत” 
जान-बूझ कर हक को छोड़ कर जो कजी और टेढ़ पन इर््तियार की जाये। अल्लाह पाक ने दोनों 
` प्रकार की गुमराही से अपने सन्देष्टा को पाक करार दिया है। 
(4) यानी यह शख्स न तो गुमराह हो सकता है और न बहक सकता है, क्योंकि वह तो बहयि 
के बगैर. कुछ बोलता ही नहीं। चुनान्चे हँसी-मजाक्‌ और तफ्रीह के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से हक और सच के अलावा और कुछ न निकलता था।” (जामे 
तिर्मिजी-।990) 
इसी प्रकार गुस्से की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जज़बात पर 

काबू था कि आप की जबान से ग़ज़ब और नाराजगी के मौका पर भी कोई बात वाकिआ के खिलाफ 

न निकलती। (सुनन अबू दावूद-3646) 
(5) इस से मुराद जिब्रील फरिश्ता हैं जो बहुत ताकृतवर-शकितशाली और जोर आवर थे। पैंगबर पर 
वहयि लाने वाला और. उसे सिखलाने वाला यही फरिश्ता है। 
(6) यानी जिब्रील, यानी बहयि सिखाने के बाद आसमान के कनारों पर जा खड़े हुये। 
(7) यानी फिर जमीन पर उतरे और आहिस्ता-आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
निकट हुये। 
(8) बाज ने यह तर्जुमा किया हैः “दो हाथों के बराबर” यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
. और जिब्रील के दर्मियान आपस में नजदीकी का बयान हैं, अल्लाह और नबी के दर्मियान की नजदीकी 
का इजहार नहीं है, जैसा कि बाज़ लोगों का खयाल है। 

आयत के आगे-पीछे के मफहूम से साफ-साफ जाहिर है कि इस में सिफ जिब्रीलं अलै० और 
पैं़्ाबर का बयान है। इसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जिब्रील को उन की 
असल शक्ल में देखा। यह नबी बनाए जाने के शुरु के समय की घटना है जिस का जिक्र इस आयत 
में किया गया है। दूसरी मर्तबा असल शक्ल में मेराज की रात में देखा। 
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(0) पस उस ने अल्लाह के बन्दे को बहयि पहुँचाई? : rl ANNIE 
जो भी पहुँचाई। 

(।) दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे (पैंगबर ने): ७७४५४३9)॥ ९४४ ६ 
देखा । ः 

(।2) क्या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो (पैंगबर) : ® 5४८ ४ Si 
देखते हैं? : 

(।3) उसे तो एक मर्तबा और भी देखा था। | Bois (॥ (६ 
(4) सिदरतुल्‌ मुन्तहा के पास"?। | | ON Bs (६५ 
(5) उसी के पास जन्न्तुल्‌ मावा है?। . । है i bs 
(6) जबकि सिदरह को छुपाये लेती थी वह चीज़ जो: DPA AAEW 
छा रही थी">। | 


(9) यानी जिब्रील अलै अल्लाह के बन्दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के लिये जो बहयि 
या सन्देश लेकर आये थे, वह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक पहुँचाया। 

(0) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जिब्रील अलै को असल शक्ल में देखा कि 
उन के छः सौ पर थे। एक पर पूरब और पश्चिम की लंबाई जितना था। उस को आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के दिल ने झुठलाया नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की इस कुदरत को तस्लीम किया। 
(7) यह मेराज की रात को जब असल शक्ल में जिन्रील को देखा उस का बयान है। यह सिदरतुल्‌ 
मुन्तहा एक बैरी का पेड़ है जो छठे या सात्वें आसमान पर है और यह अन्तिम सीमा है। इस से 


. ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। फरिश्ते अल्लाह के अहकाम भी यहीं से वसूल करते हैं। 


(2) इसे जन्नतुल मावा इसलिये कहते हैं कि आदम अलैः का ठिकाना यही था। बाज लोगों का 
कहना है कि रुहें यहाँ आकर जमा होती हैं इसलिये जन्नतुल माबा नाम रखा गया। (फत्हुल कदीर) 
(3) [सिदरतुल्‌ मुन्तहा] इस की उस हालत का बयान है जब मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उस को देखा था। सोने के पतंगे उस के चारों ओर मॅडला रहे थे, फरिश्तों का 
साया उस पर पड़ रहा था अल्लाह पाक की तजल्ली उसी पर से जाहिर हुयी थी। (इब्ने कसीर) 

इसी स्थान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीजें दी गयी थीं (।) पाँच 
समय की नमाज (2) सूरः बक्रह की अन्तिम आयतें (3) और उस मुसलमान को माफ कर देने 
का वादा जिस ने शिक न किया होगा। (सहीह मुस्लिम-।73) 

मग्फिरत से मुराद यह है कि मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। या तो शुरु ही में अल्लाह 
पाक अपनी मेहरबानी से उस को माफ कर के जन्नत में भेज देगा, या फिर सजा काट कर जन्नत 
में जायेगा। मतलब यह है कि मुसलमान का हमेशा के लिये ठिकाना आखिर में जन्नत ही है, मगर 
शर्त यह है कि शिंक न किया हो। 
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(7) न तो निगाह बहकी और न हद से बढ़ी”?। : ds Gs Et 


lv 3+ 


(8) बिला शुब्हा उस ने अपने रब की बड़ी-बड़ी: ७ (५% 44 <५] ७2 ४४ ५ 
निशानियों में से बाज निशानियाँ देख लां“? । 


(9) क्या तुम ने लात और उज्जा को देखा। | Bas 20 7६:८8 
(20) और मनात तीसरे घटिया को/०| । 40 AN Ess 


(4) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें दायें-बाँयें हुयी और न उस हद से 
ऊँची हुयी जो आप के लिये मुकर्रर कर दी गयी थीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(5) जिन में यह जिब्रील अलौ का और सिदरतुल्‌ मुन्तहा का देखना और अल्लाह पाक की दूसरी 
निशानियों का देखना है जिस को कुछ तफसील अहादीस में मिलती हैं। 
| इस से मालूम हुआ कि कुरआन को समझने के लिये सहीह अहादीस से मदद लेनी जरुरी 
है। चुनान्चे मेराज से मुतअल्लिक जो तफसील अहादीस में बयान हुयी है उस पर ईमान रखना और 
'उन अहादीस को इन आयतों की तश्रीह और व्याख्या समझना चाहिये (और अधिक जानकारी के लिये 
देखें “मेराज की घटना और उस के मुशाहिदायत...एक तहकीकी जाइजा” प्रकाशक-दारुस्सलाम) 
(6) इस आयत में मुश्रिकों को फटकार और डॉट लगायी जा रही है कि अल्लाह की तो यह 
शान है जो ऊपर बयान हुऔ कि वह जिब्रील जैसे ऊँचे मर्तबे वाले फरिश्तों का पैदा करने वाला 
है, मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि .बसल्लम जैसे उस के संदेष्टा हैं, जिन्हें उस ने बुला कर 
आसमानों की बड़ी-बड़ी निशानियों को दिखाया है, और वहयि भी उन पर नाजिल फरमाता है...... 
तो भला बतलाओ तो सही जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो उन के अन्दर भी यह, या इस 
प्रकार की विशेष्तायें (खूबियाँ) हैं? इस तअल्लुक से अरब के तीन मशहूर बुतों के नाम उदाहरण 
(मिसाल) के तौर पर लिये। इन में पहला “लात” है। इस का नाम लात क्यों पड़ा? बाज लोगों 
ने कहा है कि मुश्रिक लोग अपने बुतों के नाम अल्लाह पाक के नाम से लेते थे। लात को “अल्लाह” 
के नाम से निकाला है। बाज़ उलमा ने कहा कि “लात” यह शब्द ला-त यलीतु से बना है जिस 
के माना “मोड़ने” के हैं। चूँकि पुजारी अपनी गर्दनें उस की तरफ मोड़ते और उस का तवाफ करते 
थे, इसलिये यह नाम पड़ गया। बाज़ ने कहा कि यह “अल्लात” लत्त-यलुत्तु से बना है जिस के 
माना “सत्तु घोलने वाला”। यह एक नेक आदमी था, हाजियों को सत्त घोल कर पिलाया करता था। 
जब यह मर गया तो लोगों ने उस की कब्र को पूजा स्थल (इबादत खाना) बना लिया। फिर उस 
के स्टेचू और बुत बनाये गये। यह ताइफ में कबीला बनी सकीफ का सब से बड़ा बुत था। 
| [उज्जा] कहते हैं कि यह अल्लाह पाक के नाम “अजीज” से लिया गया है, और यह 
“अ-अज्जु” का मुअन्नस (स्त्री लिंग) है जो “अजीजा” के माना में हे 

. कुछ लोगों के मुताबिक यह कबीला गितफान में एक बुत था जिस की इबादत की जाती 
थी। बाज कहते हैं कि यह मादा शैतान थी जो पेड़ों पर दिखाई पड़ती थी। बाज़ कहते हैं कि यह 
सफेद पत्थर था जिस की पूजा करते थे। बनी कनाना और कुरैश का यह खास बुत था। 

[मनात] इस को खुश रखने के लिये लोग ज्यादा से ज्यादा उस के पास जानवर जब्ह करते 

और उन का खून बहाते थे। यह मक्का और मदीने के दर्मियान एक बुत था। (फत्हुल्‌ कदीर) बनी 
खजाआ का यह खास बुत था। जाहिलीयत के जमाना में औस और खजरज यहीं से एहराम 
बांधते थे और इस बुत का तवाफ भी करते थे (ऐसरुत्तफासीर+ इब्ने कसीर) 
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(।) क्या तुम्हारे लिये लड़के और अल्लाह पाक के : | 255 560 2४ 
लिये लड़कियाँ हैं“? ? | है 
(22) यह तो अब बड़ी बेइन्साफी की बाँट है।»।- : .. Bis sii 


‘+ 


|, 
(23) दरअसल यह सिंफ नामं हैं जी तुम ने और तुम्हारे : १ ६4 #८7/ $| @ ७) 
बाप-दादाओं ने उन के रख लिये हैं। अल्लाह पाक ने : ५,५८ ५ ६ 4 28 5 2865 
उन को कोई दलील नहीं उत्तरी। लोग तो सिफ : ६१११९३ ८८ 94 
उटकल कै और अपनी नफसानी ख़ाहिशों के पीछे पड़े : 
हुये हैं। और बिला शुब्हा उन के रब की तरफ से उन : 
के पास हिदायत आ चुकी है। ह 


6 30020 ९३ ५४५5. ८:85 


GHGs CBSO 


(24) क्या हर सक्त जो साहिर करे उसे हासिल : dst 
. हवै 2 | | 
(25) अल्लाह पाक हीं कै हॉथं मैं हैं यह दुनिया और : BUSES 


बह दुनियाँ2० । 


PR इन के अलावा आस-पास में और भी बहुत से बुत और बुत खाने फैले हुये थे। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फ॒त्ह मक्का के बाद और दूसरे मौकों पर इन बुतों और इन के अलावा 
दूसरे तमाम बुतों का सफाया कर दिया। उन के ऊपर तो कुंब्बे और भवन आदि बने हुये थे बह 
सब तोड़वा दिया और उन पेड़ों और पौधों को भी जड़ से क्षां दियो जिस कॉ आऑर्दर-सम्मोंने किया 
जाता था, और उन तमाम निशानों और पहेचानों कौ भौ मिटा डाला जो बुत परस्ती की यादगार थे। 

इस काम के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद, हजरत अली, 
हजरत अम्र बिन आस और हज़रत जरीर बिन आब्दुल्लाह बुजली वगैरह को, जहाँ-जहाँ यह बुत थे, 


“(GO | 


भेजा और उन्होंने जा कर उन सब को ढा कर अरब की जमीन से शिंक का नाम मिटा दिया। (इब्ने | 


कसीर) आरब में शुरु के जमाना के बहुत बाद एक मर्तबा फिर आरब में शिंक की यह निशानियौं 


आम हो गयी थीं जिन को समाप्त करने के लिये अल्लाह पाक ने शैख़ मुहम्मद रह° बिन अब्दुल 


बहहाब को तौफीक दी, उन्होंने “दरइय्या” नगर के हाकिम को अपने साथ मिला कर कुव्वत और 
ताकत का प्रयोग कर के उन को मिटा डाला। और यही काम एक मर्तबा फिर नज्द व हिजाज 
के बादशाह (यानी मौजूदा बादशाहों के पिता और इस हुकूमत के बानी) सुल्तान अब्दुल अजीज ने 
किया और तमाम मक्का कब्रों को और कब्रों के ऊपर बने मकानों और कुब्बों को गिरवा दिया। 


और इस तरह अब पूरे सऊदी आरब में इस्लामी शरीअत के मुताबिक न तो कोई. पक्की कब्र है 


और न कोई “मजार” “दर्बार” या “आसताना” है जिस की पूजा की जाती हो। आज भी बहुत से इस्लामी 
मुल्कों में “कब्र परस्ती” की शक्ल में शिंक के काम अन्जाम पा रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(7) मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे, इस आयत 
में उन. के खयाल का रद्द है। और भी जगहों पर यह विषय गुजर चुका है। | 

(8) [जीजा] हक, सदाकत और सच्चाई से हटी हुयी। 

(9) यानी यह जो चाहते हैं कि उन के यह मानुद उन्हें फाइदा पहुँचायें और उन की सिफारिश करें 
तो यह संभव और मुमकिन ही नहीं है। _ 

(20) यानी वही होगा जो वह चाहेगा, क्योंकि तमाम इख्तियार उसी के पास हैं। 
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enna enn 
gE 


(26) और बहुत से फरिश्तें आसमानों में हैं जिन की (4% 5 5५5 Fa 


सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती, मगर यह और : ८६६ 6 ५८ 6५४ ६5 2६८७६5 
बात है कि अल्लाह पाक अपनी खुशी और चाहत से. | ५४८26 ८८2) 


जिस के लिये चाहे इजाजत दे दे०2?। | 
(27) बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते : ७% 55556 ८४५४४ GY 


बह फरिश्तों का जनाना नाम मुक्रर करते हैं : 859४8 ,5४ ८८0 
(28) हालाँकि उन्हें उस का कोई ज्ञान नहीं, वह सिफ क्‍ Homo geo ag 

अपने गुमान के पीछे पड़े हुये हैं, और बेशक वहम : 59 ५ (४% ४ 68 6 ८6% 
रू और गुमान) हक के मुकाबले में कछ काम नहीं देता। । .. 5६58 
(29) तो आप उस से मुँह मोड़ लें जो हमारी याद से 55655 fs 
मुँह मोड़े, और जिन का इरादा दुनिया की जिन्दगी के : $ 2008, ३2 


अलावा और कुछ न हो। | 

(30) यही उन के इलम की इन्तिहा (अन्त) है। आप : #४$ 6 १% ८० ss 2s 
का रब उस को अच्छी तरह जानता है जो उस की : #4 59 ५९.८ ८४ 38७ 0% 20 
राह से भटक गया है और वही अच्छी तरह जानता है : OT YN 
उस को भी जो हिदायत की राह पर है। । Perrin 
(३।) और अल्लाह पाक ही का है जो कुछ आसमानों : ८% ४ ७१ ७ ५ ७ 45 
में है और जो कुछ जमीन में है ताकि अल्लाह पाक : [£ ५५ १5 Gl ७५5६४ 
बुरे काम करने वालों को उन के (बुरे) कामों का : 6 (~ 2 ON Gs 
बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला : 


दे' 22 ) | 


(2) यानी फरिश्ते जो अल्लाह की सब से निकट मख्लूक हैं, उन को भी सिफारिश का हक सिफ 
उन्हीं लोगों के लिये मिलेगा जिन के लिये अल्लाह पाक पसन्द करेगा। जब यह बात है तो फिर 
यह पत्थर की मूर्तियाँ किस तरह किसी को सिफारिश कर सकेगी जिन से तुम आस लगाए बैठे हो। 
और अल्लाह पाक मुश्रिकों के बारे में किसी को सिफारिश करने का हक भी कब देगा, जबकि शिंक 
उस के नजदीक ऐसा जुर्म है जो माफ नहीं किया जायेगा। 

(22) यानी हिदायत: और गुमराही उसी के हाथ में है, वह जिस को चाहता है हिदायत देता है और 
जिसे चाहता है गुमराही के गढ़े में डाल देता है ताकि नेक लोगों को उन की नेकियों का बदला 
और बुरे लोगों कोः उन के बुरे कामों का बदला दे। (फत्हुल कदीर) 
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(32) उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और : (#25 SY 5४ Oo 2४ 
बेहयाई से भी०?, सिवाए किसी छोटे से गुनाह के?। : ५६६ ६४५ ८६ & १८ $ 


बेशक तुम्हारा रब बहुत कुशादा, मग्फिरत वाला । वह : ESIGN YK 225 
तुम्हें अच्छी तरह जानता है जबकि उस ने तुम्हें जमीन : 220 222 85 5६ ४: 

| ओं हे | 9 (3 | | 

से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माताओं के पेट: ५ ५ ,7.,.,, ds 
में बच्चे थे०?। पस तुम अपनी पाकी......... BN! 


(23) [कबाइर] यह “कबीरतुन्‌” की जमा है। कबीरा गुनाह (महा पाप) किसे कहते हैं इस में उलमा 
का इख्तिलाफ़ है। ज्यादा तर उलमा के नजदीक हर बह गुनाह कबीरा है जिस की सज़ा जहन्नम है 

या जिस गुनाह करने वाले की कुरआन व हदीस में सख्त आलोचना की गयी है। उलमा का यह 
. भी कहना है कि छोटे-छोटे गुनाहों को करते रहना और उन की तर्क न करना भी उसे महापाप बना 
देता है। कबीरा गुनाह (महापाप) कितने हैं? इस में भी उलमा का इख्तिलाफु है। बाज उलमा ने तो 
इस विषय पर किताबें लिख डाली हैं। अल्लामा जहबी की “किताबुल्‌ कबाइर” और "“अज्जवाजिर” 
वगैरह महापापों के बारे में हैं। 

[फवाहिश] यह “फाहिशतुन्‌” की जमा (बहुवचन) है। बेहयाई के काम जैसे जिना (बलात्कार) 
और लिवातत (कुंकम) वगैरह काम फवाहिश में आते हैं। बाज लोगों का कहना है कि जिन गुनाहों 
में हद जारी होता है उन सब को फ॒वाहिश कहते हैं जैसे शराब पीना, इलजाम लगाना वगैरह। 

आज कलं बेहयाई आम हो गयी है और लोगों ने उस को “तहजीब” (सभ्यता) समझ लिया 
है। मुसलमानां ने भी इस तहजीब (बेहयाई) को अपना लिया है। चुनान्चे घरों में टेलीविजन, वी सी 
आर (४८२) वगैरह का बाजार खूब गर्म है महिलाओं ने पर्दे को उतार कर फेंक दिया है और 
बन-सवँर कर नन्गी होकर बाहर निकलने को तहजीब समझ लिया है। मर्दों और औरतों का एक 
साथ पढ़ना-लिखना, सभाओं और मज्लिसों में उठना बैठना, आपस में बातचीत करना, एक साथ काम 
काज करना, बेधड़क और बेख़ोफ होकर एक साथ घूमना, हँसी-मजाक करना, यह सब फृवाहिश 
(महापाप) में शामिल हैं। इस आयत की रोशनी में इन कामों के करने वालों की माफी नहीं होगी 
. क्‍योंकि जान बूझ कर गुनाह कबीरा (महापाप) करते हैं। 

(24) [अल्ल-मम्‌] (कम और छोटा होना) किसी चीज को छ्‌ लेना, उस के करीब होना, एक 
आध मर्तंबा उस काम को. कर डालना, उस का खयाल दिल में लाना इन कामों को “लमम्‌” 
कहते हैं (फत्हुल कदीर) ऐसे कामों का नाम आम तौर पर “गुनाह सगीरा” (छोटे गुनाह के काम) 
रखा गया है। इस का यह मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जो महापाप की तरफ ले जाये 
लेकिन महापाप करने से बचना, किसी पाप को एक-आध मर्तबा कर डालना (लेकिन मुस्तकिल 
न करना) किसी पाप के करने का दिल में खयाल लाना, लेकिन उसं के करीब न जाना, इन 
सब का नाम छोटे गुनाह हैं। अगर बन्दा गुनाह कबीरा से बचता है तो अल्लाह पाक इन छोटे 
पापों को माफ फरमा देगा। 

` (25) [अजिन्नह] यह “जनीन" की जमा है। पेट का बच्चा। इस में पोशीदा होने और छपने का भी माना 

पाया जाता है। इसे “जनीन” इसी लिये कहते हैं कि यह माँ के पेट में लोगों से पोशीदा रहता है। 


MR 
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et आप बयान न करो०?, बही प्रहेज़गार को अंच्छी : 


तरह जानता है। | | 
(33) क्या आप ने उसे देखा जिस ने मुँह मोड़ लिया।: | BSCE 
(34) और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया०”?। : CRNEDU /#८ 
(35) क्या उसे गैब का इलम है कि बह (सब कुछ) : SY 5७ il sei 
देख रहा है(2४ > | 

(36) क्या उसे उस चीज की ख़बर नहीं दी गयी जो: १०५ € 25 
मूसा के सहीफों (पोथियों) में था। | 

(37) और वफादार इब्राहीम के ै ७ 35 Gos 
(38) कि कोई बोझ उठाने वाली (जान) किसी दूसरी: 6४४5४ £ 535 


का बोझ न उठायेगी। 
(३9) और यह कि हर इन्सान के लिये सिफ वही है : & ४८ 6 $ ८८३४५ 4 05 
जिस की कोशिश (चेष्टा) खुद उस ने को?। | | 


(26) यानी जब तुमहारों कोई भी अमल उस से पोशीदा नहीं, यहाँ लकँ कि जब तुम माँ के पेट 
में थे और तुम्हें कोई देख न सकता था लेकिन फिर भी अल्लाह पाक तुम्हारी मां के पेट की हालत 
से अवगत था, तो फिर तुम लोग क्यों अपने मुँह अपनी पाकी बयान करंतै हों और क्यों अपने 
मुंह मियाँ मिट्दू बनते हो। मतलब यह है कि ऐसा न करो ताकि दिखावा और रियाकारी से बचो। 
(27) यानी थोड़ा सा देकर हाथ रोक लिया। या थोड़ी सी इताअत (आज्ञापालन) किया और पीछे 
हट गया। [अकदा] इस के असल माना हेः “जमीन खोदते-खोदते सख्त पत्थर आ जाये और खुदाई 
संभव न हो सके, आखिर खोदाई करनी बन्द कर दे” यहाँ से इस शब्द का इस्तेमाल उस शख्स के | 
लिये होने लगा जो किसी को कुछ दे लेकिन पुरा न करे, कोई काम शुरु करे लेकिन उस को मुकम्मल 
न करे। 

(28) यानी क्या वह देख रहा है कि उस ने अल्लाह की राह में खर्च किया तो उस का माल खत्म 
हो जायेगा। नहीं, गैब का यह इलम उस के पास नहीं है, बल्कि वह खर्व करने से सिफ बखीली 
कन्जूसी और दुनिया की मुहब्बत को वजह से कर. रहा है। और अल्लाह पाक की फ॑माबरदारी न 
करने का कारण भी यही है। 

(29) यानी जिस प्रकार कोई किसी दूसरे के गुनाह का जिम्मेदार नहीं. होगा, इसी प्रकार उसे आखिरत 
में बदला भी उन्ही चीजों का मिलेगा जिन में उस को अपनी मेहनत होगी (इस बदले का 
संबन्ध आखिरत से है, दुनिया से नहीं, जैसा कि बाज़ सोशलिस्ट खयाल के लोग इस का यह मफहूम | 
बता कर गैर हाजिर जमीन दारी और किराया दारी को नाजाइज करार देते हैं) 

क्‍ अल्बत्ता इस आयत से उन उलमा का दलील पकड़ना सहीह है जो कहते हैं कि कुरआन 
खानी का सवाब मय्यित को नहीं पहुँचता, इसलिये कि यह न तो मुर्दा का अमल है, और न ही 
उस की मेहनत। 
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(40) और. यह कि बेशक उस की कोशिश बहुत जल्द : od die 

देखी जायेगी०?। | | 

(4।) फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। | SENN Ds 55 
(42) और यह कि आप के रब ही की तरफ पहुँचना है। : BENS Es 

(43) और यह कि वही हँसाता है और वही रुलाता है। : Ks asi his 
` (44) और यह कि वही मारता है और जिन्दा करता है। : £ (37 Ge iis 
` (45) और यह कि उसी ने जोड़ा, यानी नर-मादा पैदा : @ (#55 7500! ५४-७8 6& 455 

किया है। | 

(46) नुतफे से जबकि वह टपकाया जाता है। CRE 

(47) और यह कि उसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है: NE! gb 6 

(48) और यह कि वही मालदार बनाता है और BA 


सरमाया (धन) देता हे5?। 


i इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी उम्मत को मुर्दा के लिये कुरआन 
पढ़ने का न तो हुक्म दिया और न ही कुरआन व हदीस से इस बारे में दलील मिलती है। 
सहाबा से भी इस बारे में कुरआन पढ़ना साबित नहीं। अगर यह काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम से साबित होता तो सहाबा इस पर जरुर अमल करते। हां, दुआ और सदका-खैरात 
का सवाब मुदो को पहुँचता है, इस पर भी उलमा का इत्तिफाक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से साबित भी है। और वह जो हदीस है कि मरने के बाद तीन चीजों का सिलसिला जारी 
रहता है तो वह भी असल में इन्सान के अपने अमल हैं जो किसी न किसी अन्दाज से उस की 
मौत के बाद भी जारी रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को खुद इन्सान 
को अपनी कमाई करार दिया है। (सुनन नसई-4454) सदक-ए-जारिया भी, वक्फ की तरह इन्सान 
के अपने अमल का आसार (परिणाम) हैं “और हम लिखते जाते हैं उन के अगले और पीछे छोड़े 
हुये आमाल को” (सूरः यासीन-।2) 

' इसी तरह वह इलम जिस को उस ने लोगों में फैलाया और लोगों ने उस को कुबूल किया 
और उस पर अमल किया तो यह उस की कोशिश और उस का अमल है और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की हदीसः “जिस ने किसी की नेकी की तरफ रहनुमाई की तो उसे उस पर अमल 

करने वालों के मिस्ल (समान) सवाब मिलेगा और यह उन में से किसी के सवाब में कोई कमी 

नहीं करेगा” (सुनन अबू दावूद-4609) की रोशनी में पैरवी करने वालों का अज्र भी उसे पहुँचता रहेगा। 
इसलिये यह हदीस, आयत के मुखालिफ नहीं है। (इब्ने कसीर) 

- (30) यानी दुनिया में उस ने अच्छा-बुरा जो भी किया, छुपं कर किया या खुल्लम खुल्ला किया 
कियामत के दिन सब कुछ सामने आ जायेगा और उस अमल पर उसे पूरा-पुरा बदला दिया जायेगा। 
(3।) यानी किसी को इतनी दौलत देता है कि बह किसी का मुहताज नहीं होता. और उस की तमाम 
आवश्यकतायें (जरुरतें) पूरी हो जाती हैं और किसी को इतना माल देता है कि उस के पास बच 
जाता है और वह उस को जमा कर के रखता ही 

नर 
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(49) और यह कि वही शेरा (सितारे) का रब है००। Bods 


(50) और यह कि उसी ने प्रथम आद को हलाक : | & WISE St As 
किया हे (39 । 
 (5॥) और समूद को भी (जिन में से) एक को भी: BP Cs 
बाको न रखा। 
(52) और इस से पहले नूह की कौम को। बेशक वह : ८४ 2) 50५8 ८४ 6» 255 
बड़े जालिम और सरकश थे। । RTT 
(53) और उल्टी हुयी बस्तियों को उसी ने उठा: क ५७४ As 
फेंका०*। ee 
(54) फिर उस पर छा गया जो छाया०?। = BCE 
(55) पस ऐ इन्सान! तू अपने रब की किस-किस : GHEE 
नेमत में झगड़ेगा०? 2 FE: | 
(56) यह (नबी) डराने वाले हैं पहले डराने वालों में : ७059 SN ८3 HN 
से। | ; की 
(57) कियामत निकट आ गयी। | S453 ५४४ 


(58) अल्लाह के सिवा उस का (सुनिश्चित समय SE HHO (र्# 
खोल कर) दिखाने वाला और कोई नहीं। 

(59) पस क्या तुम इस बात से तअज्जुब करते ® Ore iyo (५ Ol 
हो” के 


(32) रब तो हर चीज़ का है। यहाँ इस सितारे (नक्षत्र) का नाम इसलिये लिया है कि अरब के 
कुछ कबीले उस सितारे की पूजा करते थे। 
(33) आद की कौम को “ऊला” (प्रथम) इसलिये कहा कि समूद से पहले हुयी, या इसलिये कि 
नुह की कौम के बाद सब से पहले यही कौम हलाक को गयी। 

कुछ लोगों का कहना है कि आद नाम की दो कौमें गुजरी हैं। यह पहली है जिस को तेज 
आँधी और झक्कड़ से हलाक किया गया जबकि आद नाम की दूसरी कौम गिरती-पड़ती, मुख्तलिफ 
नामों से चलती और बिखरती हुयी मौजूद रही। 
(34) इस से मुराद लूत आलै की बस्तिया हैं जिन को उन की कौम पर उलट दिया गया। 
(35) यानी इस के बाद उन पर पत्थरों की वर्षा हुयी। 
(36) या तो शक करेगा और उन को झुठलायेगा, जबकि वह इतनी स्पष्ट और खुली हुयी हैं कि 
उन का इन्कार न तो मुमकिन है और न ही उन को छुपाया जा सकता है। 
(37) [हदीस] (बात) इस से मुराद कुरआन पाक है। यानी इस बात से तुम तअज्जुन करते और 
मजाक उड़ाते हो, हालाँकि इस में न तो कोई तअज्जुब करने वाली बात है और न हँसी-मजाक उड़ाने 
वाली और झुठलाने वाली। 
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enn श्र ला 


(60) और हँस रहे हो, रोते नहीं? 8 ८५८४७ ८६४; 
(67) बल्कि तुम खेलवाड़ कर रहे हो। | 9 68:५ 58 
(62) अब अल्लाह पाक के सामने सज्दे करो और apie 


(उसी की) इबादत करो। की 
सरः कमर मक्का शरीफ में माजिल हुयी '?| इस में : 
55 आयतें और 3 रुकअ हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : #2 ८५१! 4 2-५} 
निहायत रहम वाला है। | 


और : Sor? AAS Pe “42 
(।) कियामत निकट आ गयी” और चाँद फट गया?। : © ४ ७ॐ।५ EN 2 


s/o 39 2 47 9,८८2 9 ८! 


(2) यह लोग अगर कोई मोजिज़ा (चमत्कार) देखते हैं | 325७ 9393 oe Al od 0५ 
तो मुँह फेर लेते हैं और कह देते हैं क्रि यह पहले से : ७१६८४ 
चला आता हुआ जादू है“?। 


(38) इस आयत में मुश्रिकों और झुठलाने वालों को डॉट-फटकार लगाई जा रही है कि इन का 


मामला तो यह है कि वह कुरआन को मानने के स्थान पर उस का मजाक उड़ा रहे हैं और हमारे 
नबी की दावत-तबलीग को कुबूल करने के बजाए उस की मुख़ालिफत कर रहे हैं तो ऐ मुसलमानों! 
तुम अल्लाह पाक के दरबार में झुक कर उस की इताअत करो, कुरआन पाक का आदर-सम्मान 
करो। चुनान्चे इस हुक्म की तामील करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा 
ने सज्दा किया, यहाँ तक कि उस मौके पर सभा और मज्लिस में मौजूद काफिरों ने भी सज्दा किया 
जैसा कि अहादीस में है। 
(॥) यह सूरः भी उन सूरतों में से हे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आद की नमाज 
में पढ़ा करते थे। 
(2) [कियामतत करीब आ गयी] अगर उस जमाना (काल) का एतबार किया जाये जो गुजर गया। 
क्योंकि जो बाकी हे वह थोड़ा है। फिर चूँकि हर आने वाली चीज करीब है (इसलिये मान लिया 
जाता है कि वह आ गयी) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी अपने बारे में 
फुरमायाः “मैं और कियामत ऐसे (मिले हुये) भेजे गये हैं जैसे यह दो उँगलियाँ हैं” फिर आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने सब्बाबा (अंगूठे के बगल वाली उंगली) और बीच बाली उंगली की तरफ इशारा 
फरमाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का वजूद कियामत के साथ मिला हुआ हे 
और आप के और कियामत के दर्मियान कोई नबी नहीं आयेगा। 
(3). यह वह मोजिजा (चमत्कार) है जो मक्का वालों की माँग और मुतालबे पर दिखाया गया। चाँद 
के दो टुकड़े हो गये यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उस के दर्मियान देखा। यानी एक टुकड़ा 
पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया (सहीह बुखारी-4864+ सहीह मुस्लिम-2800) 
पहले और बाद के तमाम जमहूर उलमा का यही मसलक है। (फ॒त्हुल कदीर) 

इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: “उलमा के दर्मियान इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि 
चाँद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में फटा और यह आप के खुले हुये मोजिजात 
में से हैं। इस तअल्लुक से सहीह सनद से साबित मुतवातिर अहादीस भी दलालत करती हैं। 
(4) यानी क्रैश मक्का ने ईमान लानें के बजाए उसे जादूगर कह कर उस की मुखालिफत करते रहे। 
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(3) उन्होंने झुठलाया और अपनी खाहिश (और इच्छा) : ८5 229 285 ४६६ 


की पैरवी की। और हर काम ठहरे हुये वकत पर : क 
द SR 

मुकरंर हे“? | स | 

(4) बिला शाब्हा उन के पास वह ख़बरें आ चुकी हैं? : #छ ७ EY ८5 25८ 585 

जिन में डॉट-डपट हे“?। ञ्ु क्‍ rt 


(5) और कामिल अक्ल की बात है“, लेकिन उन : ढ 5५% ८% ६5 ५६८ 4: 
डरावनी बातों ने भी कुछ फाइदा न दिया®। | 

(6) पस (ऐ नबी!) तुम उन से मुँह मोड़ लो। जिस : १७९८५) 68॥ 65 2% 5६८85 
दिन एक पुकारने वाला नागवार (और नापसन्दीदा) चीज़ : ४ १६ 
की तरफ पुकारेगा"०। । है 
(7) यह झुकी आँखों कुब्रों में से इस प्रकार निकल : ७2 6%&४&2 2 ६६5 
खड़े होगे कि गोया वह फैला हुआ टिड्डी दल है"?। : @ ५555 3८ 266४ S| 


AY 


(5) [हर काम एक ठहरे हुये समय पर मुकर्स्र है] मक्का के मुश्रिक लोग दीन इस्लाम को झुठलाते 


थे ओर मनमानी जो चाहते थे करते थे, लेकिन उन पर अजाब नहीं आता था, तो वह अपने आप 
को हक पर समझते थे। यह इन्ही के ख़यालों के रद्द में कहा हे कि हर काम का अन्त है। वह 


काम, अच्छा हो या बुरा उस का परिणाम और नतीजा निकलना है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा 


और बुरे काम का बुरा नतीजा। और यह नतीजा अगर अल्लाह पाक चाहे जो दुनिया में सामने आ 
सकता है, वर्ना आखिरत में तो सामने आना ही आना है (जिस ने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी 
हश्च के मैदान में अपनी आँखों से देखेगा और उस को सजा भुगतेगा। 

(6) [अन्‌बा] (समाचार) उन के पास पहले की उम्मतों की तबाही-बर्बादी ओर हलाकत की खबरें 
आ चुकी हैं। जब उन्होंने रसूल, किताब और आखिरत को झुठलाया तो हलाक कर दी गयीं। 
(7) [मुज-दजर] डॉट-डपट। इसमें इबरत और नसीहत का पहलू है। कोई उन से सबक हासिल कर 
के शिंक और पाप से बचना चाहे तो बच सकता है। 

(8) [हिक-मतुन्‌] (बात, कुरआन पाक) यानी ऐसी बात जो तबाही और बर्बादी से फेर देने वाली 
है। या यह कुरआन मुकम्मल और कामिल तौर पर (संपूर्ण रुप) से हिक्मत की किताब है, जिस 


में किसी प्रकार की कोई कमी और दोष (ऐब) नहीं है। या एक मतलब यह भी हो सकता है कि: 


अल्लाह पाक जिस किसी को हिदायत देता है और जिस किसी को गुमराह करता है इस में बड़ी 
हिक्मत है और इस हिक्मत को अल्लाह पाक ही जानता है। 

(9) यानी अल्लाह पाक ने जिस के लिये बदबख्ती लिख दी है और जिस के दिल पर मोहर लगा दी 
है, तो उस को नबिय्यों की दावत-लबलीग और डरावा कुछ नहीं फाइदा पहुँचा सकता है। ऐसे लोगों के 
लिये तो डराना ओर न डराना सब बराबर हे “काफिरों को आप का डराना या न डराना उन पर बराबर 
हे।” (सूरः यासीन) लगभग इसी मफहूम की यह आयत भी हैः “आप कह दीजिये कि पूरी हुज्जत अल्लाह 
'पाक ही की रही अगर वह चाहता तो तुम सब को हिदायत दे देता।” (सूरः अन्आम-।49) | 

(0) [यौ-म] यानी “उजकुर यौ-म” उस दिन को याद करो। [नुकुर] निहायत डरावना, दिल दहला 
देने बाला, हैबत नाक, दहशत नाक। इस से मुराद हथ के मैदान की हौलनाकी है। 

(।) यानी क॒ब्रों से निकल कर वह इस प्रकार फैल जायेंगे और महशर के मैदान में हिसाब-किताब 
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(8) पुकारने वाले की तरफ दौड़ते होंगे?। और : (४५% ८5% : ६0 6, ८०9६४ 


काफिर कहेंगे कि यह दिन तो बहुत सख्त है। : | ON 
(9) उन से पहले नूह की कौम ने भी हमारे बन्दे को : 6५४ ४४5 ह+ 25 268 456 
झुठलाया था और दीवाना बतला कर झिड़क दिया गया : ७ 5S ८४८० ४६; 
था(?। 

(0) पस उस ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस : ७ 9608 ०५४४ ५ 
हूँ, तू मेरी मदद कर। हा 


(@ पस हम ने आसमान के दर्वाज़ों को जोर के मेंह : & es RPS 
(मुसलाधार वर्षा) से खोल दिया!”। | | 
(2) और जमीन से चश्में को जारी कर दिया। पस : £55669 YG 
उस काम पर जो मुकद्दर किया गया था, पानी खूब : 55 
जमा हो गया“?। 

(।3) और हम ने उसे तख्तों और कोलों वाली : & ५ ह ७5 ७१ ५४४७५ 
(कश्ती) पर सवार कर लिया!?। E 

(4) जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी। बदला : ७7% 605 

उस की तरफ से जिस का कुफ्र किया गया था। : | 

(5) और बेशक हम ने उस घटना को निशान बना : ७ ४68 ७2 ९५७ ६ ६४४ 0555 
कर“? बाकी रखा। पस कोई है नसीहत हासिल करने : 

वाला"? 7 ॒ 


देने की जगह पर बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुये जायेंगे, गोया टिड्डी दल है जो देखते ही देखते 
चारों तरफ आसमान में फैल जाता हे। 

(2) [मुहतिऔ-न] दोड़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। 

(3) [वज़दुजिर] यानी नूह की कोम ने नूह को झुठलाया ही नहीं, बल्कि उन्हें झिड़का, डराया 
धमकाया भी। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “ऐ नूह! अगर तू बाज़ न आया तो तुझे पत्थरों 
से मार-मार कर हलाक कर दिया जायेगा।” (सूरः शु-अरा-।6) | 

(4) [मुन्‌-हमिर] बहुत ज्यादा, जोर दार, बहुत अधिक। कहते हैं कि चालीस दिन तक लगातार जोर 
का मूसलाधार पानी बरसता रहा। 

(5) यानी आसमान और जमीन के पानी ने मिल कर वह काम पूरा कर दिया जो अजल में लिख 
दिया गया था। यानी पानी ने तूफान बन कर सब को डुबो दिया। 

(6) [दुसुर] यह “दिसार” की जमा है। वह रस्सियाँ जिन से कश्ती के तख्ते बाँधे गये। या वह कीलें 
और खूँटियाँ जिन से कश्ती को जोड़ा गया। 

(7) [त-रकनाहा] हम ने कश्ती को बाकी रखा। या हम ने उन के अन्त और अन्जाम को इबरत 
और नसीहत के लिये* बाको रखा। 

(8) [मुद्दकिर] इबरत और नसीहत पकड़ने वाला (फत्हुल कदीर) 
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(6) बताओ, मेरा अज़ाब और मेरी डराने वाली बातें : scot 
कैसी रहीं? [ 

(7) और बेशक हम ने कुरआन को समझने के लिये : ८2०७७ ४५४५ 05 6555 3 
आसान कर दिया है”, पस क्या कोई नसीहत हासिल : ७४५ 


करने बाला है? | 

(।8) कौमे-आद्‌ ने भी झुठलाया, पस कैसा हुआ मेरा : ५५5 
अजाब और मेरी डराने वाली बातें। 

(9) हम ने उन पर निहायत तेज़ और तुन्द व : 2% ।५०५० ६५) 246 ६:26 
लगातार चलने वाली आँधी एक मुसलसल मनहूस दिन : ५८८०४ 2०४ 
में भेज दी? । र ॒ २9% 

(20) जो उन को उठा-उठा कर दे पटख़ती थी, गोया : 9६5८४55626 6 itys 
कि वह जड़ से कटे हुये खजूर के तने हैं??। । 


(9) यानी कुरआन पाक के माना-मतलब और अर्थ-मफहूम को समझना। उस से इबरत हासिल करना | 
और जबानी याद करना हम ने आसान कर दिया है। चुनान्चे हकीकत यह है कि कुरआन पाक 
फसाहत-बलागत के एतबार से निहायत ऊंचे दर्जे की पुस्तक है, इसके बावजूद अगर कोई शख्स थोड़ी 
सी तबज्जोह दे तो उसे बड़ी आसानी से समझ सकता है। 

इसी प्रकार यह कुरआन दुनिया की अकेली-अकलोती ऐसी पुस्तक है जो मुकम्मल तौर पर 
याद कर ली जाती है, वर्ना छोटी से छोटी पुस्तक को भी इस प्रकार याद कर लेना और उसे फिर 
याद रखना निहायत कठिन है। इन्सान अगर अपने दिल दिमाग की खिड़कियाँ खुली रख कर कुआन 
पाक को इबरत और नसीहत की आँखों से पढ़ें और नसीहत के कानों से सुने और समझने बाला 
दिल उस पर गौर करे तो दुनिया-आखिरत के दर्वाजे उस के लिये खुल जाते हैं, और उस के दिल 
ब दिमाग की गहराइयों में उतर कर कुफ्र, शिंक और गुनाहों को पाक-साफ कर देता है। 
(20) कहा जाता है कि यह बुधवार की शाम थी जब इस तेज तुन्द और शाँय-शाँय करती 
-आँधी का आरंभ हुआ। फिर लगातार सात रातें और आठ दिन तक चलती रही। यह हवा तूफान 

बन कर घरों, महलों में बन्द इन्सानों को भी वहाँ से उठाती ओर इतनी जोर से जमीन पर पटक 

देती कि उन के सर उन के धड़ से अलग हो जाते। यह दिन उन के लिये बड़ा मनहूस साबित 
हुआ। इस का यह मतलब नहीं है कि बुधवार के दिन में नहूसत है जैसा कि कुछ लोग समझते 
 हैं। [मुस-तर्मिर] इस का अर्थ यह है कि यह अजाब उस समय तक जारी रहा जब तक कि सभी 
लोग हलाक होकर मौत के घाट नहीं उतर गये। | 
(2।) [आजाजु नखलिन्‌] (खजूर के तने] खजूर का जिक्र कर के उन के कद की लंबाई की तरफ 
इशारा कर दिया, साथ ही उन की बेबसी. और लाचारी का इजहार भी कि बह अजाब के मुकाबले 
में कुछ न कर सके, हालाँकि उन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़ा घमन्ड था। 

[आजाज] किसी चीज के पिछले हिस्से को कहते हैं। यहाँ खजूर का निचला हिस्सा यानी तना 
` मुराद है। [मुन्‌-कइर] अपनी जड़ से उखड़ जाने और कट जाने वाला। यानी खजूर के उन तनों की 
तरह जो अपनी जड़ से उखड़ और कट चुके हों, उन के शव और लाशें जमीन पर पड़ी हुयी थीं। 


TTA 
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(2) पस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना? : Ofsted 


3 9 od 2,2? (5१5 FL Ld 


(22) बिला शुब्हा हम ने कुरआन को नसीहत प्राप्त Ce My obi ४१८६ 


करने के लिये आसान कर दिया है, पस क्या है कोई : & Fs 
नसीहत पकड़ने वाला? | | 

(23) समूद की कौम ने डराने वालों को झुठलाया। : | SESS 
(24) और कहने लगेः क्या अपने में से एक शख्स की : | 6} °4455 ols 6.3 १5 BS 
हम आज्ञा पालन (फमाबरदारी) करने लगें? तब तो : PARE 
हम बिला शुब्हा गलती और पागल पन (दीवानगी) में : 

पड़े हुये होंगे*?। रे ह 

(25) क्या हमारे सब के दर्मियान सिफ उसी पर वहयि : £6५ 644 62 42० SEs 
उतारी गयी? नही, बल्कि वह तो झूठा और शेखी : PINION 


बाज? (मगरुर-मुतकब्बिर) है। 
(26) अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और : ७ 559 ५/१4 १ 
शेखी बाज था? 
(27) बेशक हम उन की आजमाइश के लिये ऊँटनी : 24556 26 55 6M 


? OY 4 FE 9०० 


6्क 5 ~ 


भेजेंगे?। पस (एऐ सालेह!) तू उन का इन्तिज़ार कर : Ol 


और सब्र से काम ले2?। 


(22) यानी एक बशर को रसूल मान लेना उन के नज़दक गुमराही और पागलपन था। [सुउर] आग 
की पलट। यहाँ इस को दीवानगी, पागलपन, या अजाब के मफहुम में इस्तेमाल किया गया है। 


(23) [अर्शिर] तकब्बुर करने वाला या झूठ बोलने में तमाम सीमाओं को पार कर जाने वाला। यानी 


उस ने झूठ भी बोला है तो बहुत कड़ा झूठ कि मुझ पर वहयि आती है। भला हम में से केबल 
उसी एक पर वहयि आनी थी? या फिर यह कह कर कि मुझ पर वहयि आती है हम लोगों पर 
अपनी बड़ाई जताना चाहता है। 

(24) यह स्वय नबी पर झूठा आरोप लगाने वाले मुराद हैं। या फिर हजरत सालेह जिन को अल्लाह 
पाक ने बहयि और रिसालत से नवाज़ा। [ग़-दन्‌] इस से मुराद कियामत का दिन हैं। या दुनिया में 
उन पर अजाब भेजने का दिन मुराद है। 

(25) कि यह ईमान लाते हें या नहीं। यह वही ऊँटनी है जिसे अल्लाह पाक ने उन के हकने पर 
पत्थर की चट्टान से निकाला था। 

(26) यानी देखो कि यह अपने वादे के अनुसार ईमान का रास्ता अपनाते हैं या नहीं, और वह तकलीफ 
पहुँचायें तो उस पर सब्र करो। 
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(28) हाँ, उन्हें ख़बर कर दे कि पानी उनके दर्मियान OBB SEs 


बँटा हुआ हे०?, हर एक अपनी पारी पर हाजिर : 


होगा 28) | 


(29) उन्होंने अपने साथी को आवाज दी? जिस ने 


वार किया? ओर कचें काट दीं।. 


(30) पस क्योंकर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना?। ० 
: WEES A sg CLINE 
गये जैसे बाड़ वाले की सूखी और टूटी हुयी घास०?। : 
(३2) और हम ने नसीहत के लिये कुरआन को: 
आसान कर दिया है, पस क्या है कोई जो नसीहत : 


(34) हम ने उन पर एक चीख भेजी, पस वह ऐसे हो 


9237 (B 224 TZ? C3247 


By EEA 
Pd Codd Cb (Ce Ne 3s (हि Fa 


. ७ )055 30४ ८७६ 585 


£/ afro” ss 
७,2००) Ee 
(2 हि? xy ~ 5 65 COA १०८ 


® 


(33) लूत की कौम. ने भी डराने वालों को झुठलाया। : ७9:8५ ४५ ४४८, 
(34) बेशक हम ने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा : ५१% ८.८ 5८८ ६८६ 


भेजी” सिवाए आले-लूत के। उन्हें हम ने सहर (रात : | By 5 
के पिछले पहर) के समय नजात...... 


(27) यानी एक दिन ऊँटनी के पानी पीने के लिये ओर एक दिन कौम के पानी पीने के लिये। 
(28) मतलब यह है कि हर एक का हिस्सा उस के साथ ही खास है जो अपनी-अपनी पारी पर 
हाजिर होकर वसूल करे और दूसरा उस दिन पानी लेने न आये। [िशिंब] पानी का हिस्सा। 
(29) यानी जिस को उन्होंने ऊँटनी की हत्या करने के लिये तय्यार किया था। उस का नाम कुदार 
बिन सालिफ बतलाया जाता है, उस को पुकारा कि वह अपना काम करे। 
(30) या तलवार या ऊँटनी को पकड़ा और उस को टॉगें काट दीं और फिर उसे जब्ह कर डाला। 
[फू-तआता] (वार किया) बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “उस ने जसारत (हिम्मत) की” किया है। 
(3) [हजी-रतुन्‌] बाड़, जो सूखी झाड़ियों और लकड़ियों से जानवरों की हिफाजत के लिये बनाई जाती 
है। [मुह-तजिर] (साहिबुल्‌ हजी-रति) [हशीम्‌] सूखी घास या कटी हुयी सूखी खेली। | 

यानी जिस तरह एक बाड़ बनाने वाले की सूखी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ लगातार रौंदे जाने 
की वजह से चूरा-चूरा हो जाती हैं, बह तमाम लोग उस बाड़ की तरह हमारे अजब से चूरा हो गयें। 
(32) यानी ऐसी हवा भेजी जो उन को कन्करियाँ मारती थीं और उन की बस्तियों को उन ही पर 
उल्टा दिया गया, इस प्रकार कि उन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे बाला हिस्सा ऊपर। इस 
के बाद उन के ऊपर खन्गर पत्थरों की बारिश हुयी जैसा कि सूरः हुद वगैरह में बयान हुआ। 
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PT दे ३दा। 
(३5) अपने एहसान से०? हर-हर शुक्र अदा करने : ७४७४४ ४४४ ५४.५ ८४ 4 
वाले को हम इसी प्रकार बदला देते हैं। | 8 


(36) बिला शुब्हा (लूत ने) उन्हें हमारी पकड़ से : ७20७ SEES ४2:53; 
डरायाऽ? था, लेकिन उन्होंने डराने में शक किया०?। : 
(37) और लूत को उस के मेहमानों के बारे में : 2% Cs 400 59950055 


फुसलाया?, पस हम ने उन की आँखें अन्धी कर : ७ 255 8॥45 8:58 
दीँ” (और कह दिया) मेरा अजाब ओर मेरा डराना : 
चखो। 


(38) और यकीनी बात है कि उन्हें सुब्ह सवेरे ही एक BSNS OS seo os 
जगह पकड़ने वाले मुक्रर (और अटल) अजाब ने : 
बर्बाद कर दिया?। 


(33) [आ-ल लूतिन्‌] इस से मुराद लूत अलैः और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं जिन में हजरत 
लूत की बीवी शामिल नहीं हैं, क्योंकि वह ईमान वाली नहीं थी। अल्बत्ता दो बेटियाँ लूत अलै के 
साथ थीं, इसलिये बह बच गयीं। [सहर] रात का अन्तिम हिस्सा। 
(34) यानी उन को अजाब से बचाना, यह हमारी रहमत ओर एहसान था जो उन पर हुआ। 
(35) यानी अजाब आने से पहले हमारी सख्त पकड़ से डराया था। 
(36) लेकिन उन्होने इस की कुछ पर्वा न की, बल्कि शक किया और डराने वालों से झगड़ते रहे। 
(37) या तो बहलाया-फुसलाया, या माँग और मुतालबा किया लूत अलैः से उन के मेहमानों को। 
मतलब यह है कि जब लूत की कौम को मालूम हुआ कि चन्द सुन्दर, हेन्डसम्‌ नव जवान लूत 
के पास आये हैं (जो असल में फरिश्ते थे और उन को अजाब देने के लिये ही आये थे) तो उन्होंने 
लूत अलैः से कहा कि आप अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उन के साथ बदकारी 
(कु्क॑म) करें। 
(38) कहते हैं कि यह फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल और इस्राफोल थे। जब उन्होंने बुरी निय्यत से मेहमानों 
(फरिश्तों) को लेने पर ज्यादा ही दबाव बनाया तो जिब्रील अलै० ने अपने पर का एक हिस्सा उन्हें 
मारा जिस से उन की आँखों के ढेले ही बाहर निकल आये। 

बाज उलमा ने कहा कि सिफ आँखों को रोशनी (ज्योति) चली गयी। आम (सार्वजनिक) अजाब 
आने से पहले ख़ास अजाब उन्हें दिया गया, और आँखों की रोशनी छिन गयी, नाबीना (नेत्रहीन) होकर 
अपने-अपने घर लौटे और फिर सुब्ह को उस सार्वजनिक (आम) अजाब में तबाह-बर्बाद हो गये 
इस प्रकार पूरी कौम बर्बाद हो गयी (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
(39) यानी सुब्ह को उन के पास अटल अजाब आ गया। [मुस-तकिरुंन] उन पर नाजिल होने वाला। 
जो उन्हें मारे और तबाह-बर्बाद किये मिना न छोड़े। 
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(39) पस मेरे अजाब और मेरे डरावे का स्वाद चखो। : ode 
(40) और यकीनन (निःसंदेह) हम ने कुरआन पाक : ८6 0 0 6555 085 
को नसीहत के लिये आसान कर दिया है“, पस क्या : - CXS 
कोई है नसीहत पकड़ने वाला? ; 
(4) और फिँऔनियों के पास भी डराने वाले आये“?। : 6५% ८५४३ 0 ४५ ५४५ 
(42) उन्होंने हमारी तमाम निशानियों (चमत्कारों) को : 55% 5056 52 ४ 
झुठलाया“? पस हम ने उन्हें बड़े गालिब, ताकृतवर : @ yy 
पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया“?। े 

(43) (ऐ क्रैशियों !) क्या तुम्हारे काफिर उन काफिरों : $752 los Aes 


से कुछ बेहतर हैं“? 2 या तुम्हारे लिये अगली किताबों : Sx 
में छुटकारा लिखा हुआ है“?2 | 
(44) या यह कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली : ७ १5% छँ ८०8 ८४5६ 2 
जमात हैं“ 2 । 

(45) बहुत जल्द यह जमाअत शिकस्त दी जायेगी और :. $॥ 2923 Ee ae 


(40) कुरआन पाक को आसान करने का जिक्र इस सूरत में बार-बार किया गया है, इस का उद्देश्य 
यह है कि यह कुरआन और इस के समझने और याद करने को आसान कर देना अल्लाह पाक 
का बहुत बड़ा एहसान है। इस का शुक्र अदा करने से इन्सान को कभी गाफिल नहीं होना चाहिये। 
(4) [नुजुर] यह “नजीर” की जमा है (डराने वाले) या इनजार (डराना) के माना में भी हो सकता 
है। (फत्हुल कदीर) 

(42) वह निशानियाँ जिन के द्वारा हजरत मूसा ने फिरऔन और फिरऔनियों को डराया, यह टोटल 
नौ थीं, जिन का जिक्र सूरः बनी इस्राईल की आयत न° ॥0। में गुजर चुका है। 

(43) यानी उन को हलाक कर दिया, क्योंकि हलाक करने वाला बदला लेने की कुदरत रखता है, 
उस के पकड़ लेने के बाद कोई नहीं बच सकता। 

(44) यह सवालिया जुम्ला नफी के लिये है। यानी ऐ अरब के लोगों! तुम्हारे काफिर पहले के काफिरों 
से कुछ बेहतर नहीं हैं। जब यह अपने कुफ्र की वजह से हलाक कर दिये गये, तो तुम किस खेत 
को मूली और गाजर हो कि हलाक नहीं किये जाओगे। तुम भी हलाक किये जाओगे। 

(45) [जुबुर] इस से मुराद पहले के नबिय्यों पर नाजिल की हुयी किताबें हैं यानी क्या तुम्हारे बारे 
में उन नाजिल की. गयी किताबों में कुछ वजाहत कर दी गयी हे कि यह क्रेश या अरब के लोग 
जो चाहें करते रहें, उन पर अजाब नहीं आयेगा? 

(46) यानी हमारी संख्या बहुत अधिक है ओर हमारे पास धन-साधन भी काफी है इसलिये हम पर 
गालिब होने की संभावना नहीं है। या यह मतलब है कि हमारा मामला यह है कि हम जमा हैं, इकट्ठा 
हैं, हमारे अन्दर इत्तिफाक है, सब यक जुट और यक गुट हैं, इसलिये हम दुश्मन से बदला लेने 
की भरपूर ताकत रखंते हैं। 
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PR भागेगी+?। 


(46) बल्कि कियामत की घड़ी उन के वादे का समय : 
है और कियामत बड़ी सख्त और कडुवी चीज़ है“?। : 


(47) बेशक पापी लोग गुमराही में ओर अजाब में हैं। 


(48) जिस दिन वह अपने मुँह के बल आग में घसीटे : 
जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) जहन्नम की आग : 


लगने के मजे चखो“?। 


(49) बेशक हम ने हर चीज को एक मुकरंरा अन्दाजे 


पर पैदा किया है5०। 


(50) और हमारा हुक्म सिफ एक दफा ही होता हे जैसे ह 


(9 >०। $ 

PITRE RIS 
४2५2४३ ७१ JONG Grd 2 
CM (55 


ON EE BU) 


® yes (6 Eis $ 


आँख का झपकना। 
(5।) और हम तुम्हारे (कितने ही) साथियों कोऽ”? : 
हलाक कर चुके हैं, पस कोई है नसीहत लेने वाला। : 


9.74 AEC Ge RP 
95 


(47) अल्लाह पाक ने उन के गलत खयाल का रद्द फरमाया है। जमाअत से मुराद काफिरों की 


जमअत है। चुनान्चे इन्हें बद्र की जन्ग में हार का मुँह देखना पड़ा और पीठ फेर कर भाग खड़े 
हुये, कुफ़्फार और मुश्रिकों के बड़े-बड़े नेता हलाक कर दिये गये। बद्र की लड़ाई के मौका पर 


. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म अपने खेमे के अन्दर रो-रो कर दुआ फरमा रहे थे तो अबू बक्र 
सिद्दीक रजि० ने कहा: “एऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि बसल्लम! आप बस कीजिये, अपने 


रब के सामने बहुत रोलिये और गिड़ंगिड़ा लिये” चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे 
से बाहर तश्रीफ लाये तो आप की जबान पर यही ऊपर की आयत थीं (बुखारी शरीफ-4877) 
(48) [अद्हा] सख्त रुस्वा करने वाला, जलील करने वाला। [अ-मरी] निहायत कुड़वा। यानी दुनिया में जो 
यह कत्ल किये गये, कैदी बनाए गये बगैरह। यह उन को अन्तिम सजा और दन्ड नहीं है, बल्कि इस 
से भी सख्त सजार्ये उन को कियामत के दिन दी जायेंगी जिस का उन से वादा किया जाता है। 
(49) [स-कर] यह जहन्नम का एक नाम है। यानी उस की गमी और सख्त अजाब का स्वाद चखो 
(जिस का तुम दुनियावी जिन्दगी में इन्कार करते थे।) 


AN ss 


(50) सलफो इमामों ने इस आयत और इस जैसी दूसरी आयतों और हदीसों से दलील पकड़ते हुये | 


अल्लाह पाक की तकदीर को साबित किया हे, जिस का यह अर्थ है कि अल्लाह पाक को तमाम 


मख्लूक के पैदा करने से पहले ही सब का ज्ञान (इलम) था और उस ने सब की तकदीर लिख. 


दी है। उलमा ने “कदरिया” फिका की तंदीद की है। यह फिका सहाबा के समय के अन्त में पैदा 
हुआ था। (इब्ने कसीर) (इस फिका का अकीदा है कि हम जो कुछ अच्छा-बुरा कर रहे हैं पहले 
से लिखे की बुनियाद पर कर रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है-खालिद) 

(5।) यानी पहले की उम्मतों के काफिरों को जो काफ्र में तुम्हारे ही जैसे कठोर और सख्त थे, तो 
फिर तुम्हें क्यों न हलाक करें कि तुम भी उन्हीं की राह पर चलते हुये झुठलाते हो। [अशया-अक्कुम्‌] 
जुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरह। (फत्हुल कदीर) 
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(52) और जो कुछ उन्होंने (अच्छे-बुरे काम) किये हैं : ७ 20 $ 22४; ५5 ८6; 
सब आमाल नामे (कर्मपत्र) में लिखे हुये हेंऽ?। 
(53) (इसी प्रकार) हर छोटी-बड़ी बात भी लिखी हुयी : SH 26४ dst; 
हे) | ४ 


` (54) बिला शुब्हा हमारा डर रखने वाले जन्नतों और : ® ३७४ डुर 3 दी 


नहरों में हैं | 
(55) सच्चाई (रास्ती) और इज्जत की बैठक में, : & 39548 ४५५ ५८ 3४.2 ७०७८० ३ 
कुदरत वाले (शक्तिशाली) बादशाह के पास5०। | 


सरः रहमान मदीना शरीफ में नाजिल हुयी? । इस [a नन न 
में 78 आयतें और ३ रुकअ हैं। 

शुरु अल्लांह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८ 25] ८५5 ४ | 2-4 
निहायत रहम वाला है। | : 

() रहमान ने........ De 


(52) ऊपर “जुबुर” का तर्जुमा “आमाल नामा” (कर्मपत्र) किया गया है। इस का दूसरा तर्जुमा 
“लोहे-महफूज” भी है। यानी लौहे-महफज में दर्ज है। 
(53) यानी मख्लूक के तमाम आमाल, उन की बातें उन के काम-काज सब लिखे हुये हैं। बह छोटे 
हों या बड़े, अच्छे हों या बुरे, मामूली हों या ऊँचे। अभी तक बुरे लोगों का ऊपर बयान चल रहा 
था, उन का बयान संपन्न हुआ, अब नीचे से नेक लोगों का जिक्र किया जा रहा है। 
(54) यानी जन्नत में हर प्रकार के पेड़-पौधे होंगे, उन में रहेंगे। [न-हर] इस में जन्नत की तमाम 
ही नहरें शामिल हैं। 
(55) [मक-अदि सिद्किन्‌] (इज्जत की बैठक, हक की सभा और मज्लिस) जिस में न तो गुनाह 
की बात होगी और न इधर-उधर के खुराफात के काम होंगे। इस से मुराद जन्नत है। जन्नत ही 
एक ऐसी जगह होगी जहाँ यह सब बातें नहीं होंगी। 
(56) [मलीकिन्‌ मुक्‌-तदिर] कुदरत वाला बादशाह। यानी वह हर प्रकार की कुदरत और ताकत का 
मालिक है, बह जो चाहे कर सकता हे कोई उसे रोक नहीं सकता। 

` [भिन्‌-द] (पास, निकट, नजदीक) इस शब्द में इज्जत, मर्तबा, एहतराम और मान-सम्मान पाया 

जाता है और यह सारी चीजें ईमान वाले अल्लाह पाक के पास पायेंगे। 
 () इस सूरः को कुछ उलमा ने मदनी कहा है, लेकिन दुरुस्त यही है कि मक्का ही में नाजिल 
हुयी है। (फत्हुल कदीर) इस को ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
_ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है कि तुम लोग चुप रहते हो, तुम से तो अच्छे जिन्न 
हैं कि जब जिन्न वाली रात को मैं ने यह सूरत उन पर पढ़ी तो मैं जब भी “फुबि अय्य...... 
.” पढ़ता था तो जिन्न लोग इस के जवाब में कहते थे : 
ला बिशैइन्‌ मिन्‌ न-अमि-क रब्बना नु-कज्जिबु फ-ल-कल्‌ हमदु (ऐ अल्लाह! हम तेरी किसी 

भी नेमत को नहीं झुठलाते) (जामे तिर्मिजी-329+ सहीह सुनन्‌ तिर्मिजी अल्बानी-3/34) 
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(2) कुरआन सिखाया?! CC I i dei 
(3) उसी ने इन्सान को पैदा किया? १ ५; BOGE 
(4) और उसे बोलना सिखाया“?। OOH 
(5) सूरज और चाँद (मुकर्र्रा) हिसाब से हैं(?। । Dey SBS 5 
(6) और बेलें और दरख्त दोनों सज्दा करते हैं”। : OC Ns 2:8६ 
(7) उसी ने आसमान को बुलन्द किया और उसी ने @ GN ६४४; (८६; SN 
तराजू रखी? [ 

(8) ताकि तुम तौलने में गड़-बड़ न करो?। | | 9 NG ४५ $f 


इस से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि मुकतदी और सुनने वातले. को यह जवाब 
देना चाहिये। बाज उलमा ने यह भी कहा है कि चूँकि यह घटना नमाज़ की नहीं हे. इसलिये नमाज़ 
में जवाब देने की जरुरत नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। | 
(2) कहते हैं कि यह मक्का वालों के जवाब में है जो कहते थे कि यह कुरआन मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम) को कोई इन्सान सिखा जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मक्का वालों के सवाल 
के जवाब में है कि रहमान किया है? (इस के जवाब में कहा कि रहमान वह है जिस ने कुरआन 
सिखाया) कुरआन सिखाने का मतलब है उसे आसान कर दिया। या अल्लाह पाक ने अपने पैंगबर 
को सिखाया और पेैंगबर ने उम्मत को। इस सूरः में अल्लाह पाक ने अपनी बहुत सी नेमतें गिनायी 
हैं। चूँकि कुरआन पाक का पढ़ना-पढ़ाना सब से उत्तम काम है इसलिये पहले उसी नेमत का जिक्र 
फूरमाया है। (फत्हुल कदीर) 
(3) [उसी ने इन्सान को पैदा किया] इन्सान, बन्दर वगैरह जानवरों को शकल. बदलते--बदलते इन्सान 
बन गया, जैसा कि एक गुमराह फलासफो डारवन की तहकीक- है, ऐसा नहीं है। बल्कि इन्सान को 
उसी शक्ल-सूरत में पैदा फरमाया है (जिस शक्ल में इस समय है) और इन्सान को एक अलग 
मख्लूक की शक्ल में बनाया। यहाँ “इन्सान” जिन्स के तौर पर है। | 
(4) [बयान] (बोली) (भाषा) (जबान) इस से मुराद हर शख्स की अपनी मादरी बोली है जो बिना 
सीखे इन्सान खुद से बोल लेता है और उस बोली में खयाल को बयान कर देता है। यहाँ तक कि 
वह छोटा बच्चा भी बोलता है जिस को किसी बात का अभी ज्ञान और इलम नहीं। यह अल्लाह 
पाक ने शिक्षा दी है जिस का इस आयत में जिक्र है। 
(5) यानी अल्लाह पाक के ठहराए हुये हिसाब से अपनी-अपनी मन्जिल की तरफ चलत-फिरत जारी 
रखे हुये हैं, तनिक भर भी इधर-उधर नहीं. भटकते हैं। 
(6) यानी जमीन में इन्साफ रखा और इस का लोगों को हुक्म भी दिया, जैसा कि दुसरे स्थान पर 
फरमायाः 'बिला शुब्हा हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली दलीलें, किताब और मीजान (तराजू) देकर 
भेजा ताकि लोग इन्साफ पर काईम (स्थिति) रहें। 
(7) जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, पेड़-पौधे, जानवर और: जो कुछ भी 
जमीन और आसमान में हैं सब अल्लाह पाक को सज्दा करते हैं” (सूर हज्ज-8) 
(8) यानी इन्साफ से काम लो और कमी-बेशी कर के न तोलो। 
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(9) इन्साफ के साथ वजन को ठीक रखो और तौल : ४५5४ ४ ४-४0 635 238 


में कम न दो।. | | ७०2५५ 
(0) और उसी ने मख्लूक के लिये जमीन बिछा दी। : ® 259 (६६७ YS 


(7) जिस में फल-फुरुट हैं और खोशे वाली खजूर के : हैं 40H AEs 
देररखंत हैं) | 

(।2) और भुस वाला अनाज है"? और खुशबू वाला: 6५55 ९ 5५ Gals 
फूल है। लि 

(3) पस (ऐ इन्सानों और जिन्नों!) तुम अपने र॑ब॑ की : SE OS HG 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे!'? 2 s 

(4) उन से इन्सान को ऐसी आवाज देने वाली मिट्टी : & 86 ool ८2 SY && 
से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी“»। र , 

(।5) और जिन्नात को आग की लपटं से पैदा: ® 4 ८% ६ ८5 6५0 G55 
किया I3) | [ 

(6) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को ७ ३४ ५३ # 5७. 


_ झुठलाओगे(१ 2 


(9) [अकमाम्‌] यह “किम्म” की जमा (बहुवचन) है। खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ पर्दा और झिल्ली। 
(0) [हब्ब] हर वह खूराक जो इन्सान और जानवर खाते हैं, सूख कर उस का पौधा भुस बन जाता 
है जो चौपायों के काम आता है। 

(7।) यह इन्सानों और जिन्नों दोनों से खिताब है। अल्लाह पाक अपनी नैमतें गिना कर उन से पूछ 
रहा है। यह तकरार (यानी बार-बार पूछना) उस शख्स की तरह है जो किसी पर लगातार एहसान 
करे, लेकिन वह उस के एहसान का इन्कारी हो। जैसे कहेः मैंने तुम्हारा फला काम किया, क्या तू 
इन्कार करता है? फला चीज तुझे दी, क्या तुझे याद नहीं? तुम पर फुला एहसान किया, क्या तुझे 
हमारा जरा भी खयाल नहीं? (फत्हुल कदीर) | 

(2) [सलसाल] (सूखी माटी जिस में आवाज हो) [फख्ख़ार] आग में पकी हुयी माटी, जिसे ठीकरी 
बोलते हैं। 

[इन्सान] इस से मुराद हजरत आदम अलैः हैं जिन का पहले माटी का पुतला बनाया गया 

और फिर उस में अल्लाह पाक ने रुह डाली। फिर आदम अलैः की बायीं पिसुली से हव्वा को पैदा 
किया, और फिर इन दोनों से इन्सान की नस्ल चली। 
(3) इस से मुराद सब से पहला जिन्न है जो तमाम जिन्नों का बाप है। या फिर “जिन्न” जिन्स 
के तौर पर है, जैसा कि तर्जुमा जिन्स: के एतबार से ही किया गया है। [मारिजु] आग से बुलन्द 
होने वाले शोला और लपट को कहते हैं। | 
(4) यानी तुम्हारी यह पैदाइश भी और फिर तुम से मजीद नस्लों की पैदाइश और बढ़ोतरी। यह 
अल्लाह पाक की नेमतों में से है। क्या तुम इस नेमत का इन्कार करोगे? 


मन्जिलः 7 


| पारः का-ल 'फमा ख़त्बुकुम (27) I570 सूरः रहमान्‌ (55) 


(77) वह रब है दोनों पूंबों और दोनों पश्चिमों का!?। : & ५८५2 4४ ५:६४: 
(।8) तो (ऐ जिन्‍नों और इन्सानों!) तुम अपने रब की : 9 ०१६४ Us NI EU 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे? 

(।9) उस ने दो दरिया जारी कर दिये जो एक-दूसरे : $ ७१५४४ ००-०५ है 
से मिल जाते हैं। ws 
(20) उन दोनों में एक आड़ है कि उस से बढ़ नहीं : ७ ०५४०२ S Gr ५७६५६ 
सकते । | 

(2) पस अपने पर्वरदिगार को कौन-कौन सी नेमत : BIE HEE 
को झुठलाओगे? । 


(22) उन दोनों में से मोती और मूँगे निकलते हैं?। : ८५८: 890 ६६५ ६:5८ 


(5) एक गंमी का पूरब और एक संदी का पूरब। इसी तरह एक गमी का पश्चिम और एक सर्दी 
का पश्चिम है। मौसम के एतबार से पूरब-पश्चिम का मुख्तलिफ होना, इस में भी जिन्न और इन्सानों 
के बहुत से फाइदे हैं, इसलिये इन दोनों को भी नेमत करार दिया गया है। 
(6) :[म-रज्‌] (जारी कर दिया) इस की तफ्सील सूरः फुंकान-53 में गुजर चुकी है। खुलासा यह 
है कि दो दरियाओं से मुराद बाज उलमा के नजदीक उन के अलग-अलग वजूद हैं। जैसे मीठे पानी 
के दरिया हैं, जिन से खेती सींची जाती है, और इन्सान उन का पानी अपने दूसरे जरुरी कामों में 
भी इस्तेमाल करता है। दूसरे समुन्दर का पानी है जो खारा है और इस खारे पानी के भी अपनी 
जगह पर बहुत से फाइदे हैं, यह दोनों आपस में नहीं मिलते। 

बाज उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि खारे समुन्दर में ही मीठे पानी की लहरें चलती 
हैं और यह दोनों लहरें आपस में नहीं मिलतीं। एक-दूसरे से अलग ही रहती हैं। इस की एक सूरत 
तो यह है कि अल्लाह पाक ने खारे समुन्दर में एक ही स्थान पर मीठे पानी को लहरें भी जारी 
को हुयी हें और बह खारे पानी से अलग ही रहती हैं। 

दूसरी सूरत यह भी है कि ऊपर खारा पानी हो और उस की तह में नीचे मीठा पानी। ऐसा 
बहुत से स्थानों पर वास्तव में है। 

तीसरी सूरत यह है कि जिन जगहों पर मीठे पानी के दरिया समुन्दर में जा कर गिरते हैं 
वहाँ पर कई लोगों ने देखा है कि दोनों पीनी मीलों दूर तक इस तरह साथ-साथ चलते हें कि एक 
तरफ मीठा दरियाई पानी और दूसरी तरफ लंबा-चौड़ा समुन्द्र का खारा पानी। इन के दर्मियान अर्गचे 
कोई आड़ और रुकावट नहीं, लेकिन यह आपस में नहीं मिलते। दोनों के दर्मियान “बंजख़” (आड़, | 
रुकावट) है जो अल्लाह पाक ने रख दी है। दोनों उस से आगे नहीं बढ़ते हैं। 
(7) [मरजान्‌] (छोटे मोती, मुँगा) कहा जाता है कि आसमान से वर्षा होती है तो सीपियाँ अपने 
मुँह खोल देती हैं, बारिश की जो बूँद उन के अन्दर पड़ जाती है वह मोती बन जाती है। मशहूर 
यही है कि मोती वगैरह मीठे पानी के दरियाओं से नहीं, बल्कि. खारे पानी से, यानी समुन्द्र से निकलते 
हैं। लेकिन कुरआन पाक ने “मिन्हुमा” (उन दोनों) कहा है, जिस से मालूम होता है कि दोनों ही से 
मोती निकलते हें। चूँकि ज्यादा तर मोती समुन्दर ही से निकलते हैं इसलिये मशहूर यही हो गया है 
कि खारे समुन्दर से निकलते हैं, लेकिन मीठे पानी के दरियाओं से निकलने का इन्कार नहीं कर सकते। 
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(23) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: SSG 
झुठला ओगे('? 2 [ | 
` (24) और अल्लाह पाक ही की (मिलकियत में) हैं : ७.28 yl Gey sieds 


वह जहाज जो समुन्दरों में पहाड़ को तरह खड़े हुये | 
(चल फिर रहे) हें(?। | 


(25) पस (ऐ इन्सानों और जिन्नों!) तुम अपने रब की : 6053 ८३४ & 5५ &. 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे“० 2 TE SO 

(26) जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं। : BEES 
(27) केवल तेरे रब की जात जो अजमत (बड़ाई) : (५४5 ४४ 45 45 
और इज्जत वाली है बाकी रह जायगी : & 22% 
(28) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : SEG EG 
झुठला ओगे('? 2 


बल्कि मौजूदा जमाना के शोध (तजरुबातं और तहकीक) से साबित हुआ है कि मीठे दरिया 
में भी मोती होते हैं, अल्बत्ता चूँकि वह बराबर बहते रहते हैं इसलिये उन से मोती निकालना कठिन 
काम है। |. 

बाज लोगों का कहना है कि उन दोनों में से किसी एक से भी मोती निकल जायें तो इस 
पर भी “दो” बोला जाता है। बाज़ ने कहा कि मीठे दरिया भी आम तौर पर समुन्दर में ही गिरते 
हैं और वहीं से मोती निकाले जाते हैं, इसलिये अर्गचे खारा पानी ही से निकाला गया, लेक्रिन दूसरे 
मीठे दरियाओं के पानी का हिस्सा भी इस में शामिल हें। 

लेकिन मौजूदा जमाना के शोध और तजरुबा व तहकीक से साबित हो जाने के बाद, यह 
सब तावील और तकल्लुफ को जरुरत नहीं। अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है। 


(8) यह जवाहिर और मोती हुस्न-जमाल और सुन्दरता में इजाफा करते हैं। और मालदार व 


शौक-दिलचस्पी रखने वाले इन्हें खरीद कर अपना शोक पूरा करते हैं, इसलिये यह भी अल्लाह पाक 
की नेमत हुयी। 

(9) [जवार] यह “जारि-यह” को जमा है। [मुन्‌-शआत] बुलन्द की हवायें। इसं से मुराद बादबान 
हैं जो बादबानी कश्तियों में झन्ड़ों की तरह ऊँचे और बुलन्द बनाए जाते हैं। बाज ने तर्जुमा “मसनूआत” 
के किये हैं, यानी अल्लाह पाक की बनाई हुयी जो समुन्द्र में चलती हैं। 

(20) इन जहाजों के जरीआ से सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने में जो आसानियाँ हैं, 
उन की तश्रीह की जरुरत नहीं, इसलिये यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। 


(2) दुनिया के मिट जाने के बाद अच्छे-बुरे कामों के अच्छे-बुरे बदले का इन्तिज़ाम होगा, न्याय 


और इन्साफ किया जायेगा! और यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जिस परअल्लाह पाक 
का शुक्र अदा करना वाजिब है। 
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(29) सब आसमान और जमीन वाले उसी से मागते : 258 C2४5 2५.83 ८०४६६ 


हैं??। हर दिन वह एक शान में है०?। | & ५53 £ 
(30) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: ९९ ४०7१० 20 बह 
झुठला ओगे? 2. 

(3) ऐ जिन्नों और इन्सानों. के गरोहों!) बहुत जल्द € BN 4६ ४5 ६४: 
हम फारिग होकर तुम्हारी तरफ (मुतवज्ज्ह) हो जायेंगे2। : 

(32) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : CIENCIAS 5५ 
झुठलाओगे 7 


(33) ऐ जिन्न और इन्सान के गरोह । अगर तुम में abi) (9) AY is क्र ee 
आसमानों और जमीन के कनारों से बाहर निकल जाने : (#5 (७9 0255४ ef 
की ताकत है तो निकल भागो?। बिना गलबे और: & HSE 
कुव्वत (शक्ति) के तुम नहीं निकल सकते2?। ह 


(22) यानी सब उस के मुहताज और उस के दर (चोखट) के सवाली हैं। 
(23) [कुल्ल यौमिन्‌] (हर दिन) मुराद हर घड़ी, हर समय, हर वक्त। [शान] (काम, मामला) यानी 
अल्लाह पाक हर घड़ी किसी न किसी काम में व्यस्त (मसरुफ) है। किसी को बीमार कर रहा है, 
किसी को शिफा (स्वास्थ) दे रहा है, किसी को मालदार बना रहा है और किसी को गरीब। किसी 
को मार रहा है तो किसी को पैदा कर रहा है वगैरह। यानी दुनिया के अन्दर जो कुछ भी हो रहा 
है सब कुछ उसी के इशारे और हुक्म, इच्छा और मंजी से हो रहा है। और दिन-रात का कोई लम्हा 
और सैकेण्ड (छण) ऐसा नहीं जिस में अल्लाह पाक कुछ न कर रहा हो। “वह जिन्दा है, सब का 
थामने वाला है, जिसे न तो नींद आती है और न ऊँघ” (सूरः बकरह-255) 
(24) और इतनी बड़ी जात का हर समय बन्दों के कामों और उन के मामलात में लगे रहना, कितनी 
बड़ी नेमत हे। 
(25) इस का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह पाक को फुरसत और समय नहीं है, बल्कि यह मुहावरा 
के तौर पर बोला गया है जिस का मकसद चेतावनी और धमकी देना है। [सकलान] (जिन्न और 
इन्सान) इन्हें “सकलान” इसलिये कहा गया कि इन्ही दो पर शरीअत का भार डाला गया है। इस 
पाबन्दी और बोझ से और दूसरी मख्लूक अलग हेैं। 

या इसलिये कहा गया है कि यह दोनों मख्लूक जिन्दा हों या मुर्दा हर हाल में जमीन पर 
बोझ (भार) हें। 'सकलान” यह “सकल” से बना है जिस का अर्थ “बोझ” होता है। 
(26) यह तहदीद, डॉट-डपट, चेतावनी और वार्निन्ग भी एक प्रकार की नेमत ही है कि बुरे लोग 
बुराइयों से दूर हो जायें और नेक लोग और अधिक नेकियाँ कमायें। 
(27) यानी अल्लाह की तकदीर और कजा से तुम भाग कर कहीं जा सकते हो तो चले जाओ। 
लेकिन यह क्षमता और शाक्ति व ताकत किस में है? और फिर यह कि आखिर जायेगा कहाँ? कौन 
सा स्थान ऐसा है जो अल्लाह पाक के इर्ब्तियार से बाहर हो? यह भी एक प्रकार की चेतावनी ही. 
-है जो एक प्रकार की नेमत है। बाज़ उलमा ने कहा कि यह हश्च केमैदान में कहा जायेगा, जबकि 
` फरिश्तों ने हर तरफ से लोगों को घेर रखा होगा। दोनों ही अर्थ और मफहूम अपने स्थान पर सहीह हैं। 


मन्जिलः 7 


पारः का-ल फमा खतबुकुम (27) 573 | सूरः रहमान्‌ (55) 


(34) फिर अपने रब की किस-किस नेमत को : ९८/८८/९५१7 
झुठलाओगे ? का 
(35) तुम पर आग के शोले और धुवाँ छोड़ा: (५८553५6९5 555 C6602 
जायेगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे??। ए Bn 
(36) फिर अपने रब की नेमतों में से किस-किस नेमत : ENS 
को झुठलाओगे? हा bo 
(37) पस जब आसमान फट कर लाल हो जायेगा जैसे : ६55 ८565 १८६ ८55 ६६ 
कि लाल चमड़ा5०। । .... ७0५7६ क्‍ 
(38) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : BES HE 
झुठला ओगे 7 क्‍ | | 
(39) उस दिन किसी इन्सान और किसी जिन्न से उस : ४5% १55 ८ ८६4 $ 3७७०४ 
के गुनाहों के बारे में पूछताछ न की जायेगी?। et 
(40) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७25४5 ४४ EG 
झुठलाओगे ? क्‍ । 
(4)) पापी लोग सिफ होलिये ही से पहचान लिये : ५५% 28५८१ ५१०१३७ उ 
जोयंगे०? और उनं की पेशानियां के बाल और कदम ॒ BAF 52%, 


पकड़ लिये जायेंगे??। 


(28) मतलब यह है कि अगर तुम कियामत के दिन कहीं भाग कर गये भी तो फरिश्ते आग के 
शोले और धुवाँ तुम पर छोड़ कर या पिघला हुआ ताँबा तुम्हारे सरों पर डाल कर तुम्हें वापस ले 
आयेंगे। [नुहास] इस का दूसरा माना “पिघला हुआ ताबा” के हैं। पहला माना “धुवाँ” के हें जैसा कि 
ऊपर तर्जुमा में है। 
(29) यानी अल्लाह पाक के अजाब को टालने की तुम ताकत और कुदरत नहीं रखोगे। 
(30) कियामत वाले दिन आकाश फट पड़ेगा, फरिश्ते जमीन पर उतर आयेंगे, उस दिन यह जहन्नम 
की आग को गमी से पिघल कर लाल चमड़े की तरह हो जायेगा। [दिहान] (लाल चमड़ा) 
(3) यानी जिस दिन वह कब्रों से निकलेंगे (उस समय कुछ न पूछा जोयगा) बाद में हश्च के मैदान 
में हिसाब लेने के स्थान पर उन से पूछताछ होगी। 

बाज़ लोगों ने इस का यह मतलब बयान किया है कि गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जायेगा, 
क्योंकि उन का तो पूरा रिकार्ड फरिश्तों के पास भी होंगा, और अल्लाह पाक के इलम में तो होगा 
ही। अल्बत्ता यह पूछा जायेगा कि तुम ने यह क्यों किया। या यह मतलब है कि उन से नहीं पूछा 
जायेगा बल्कि इन्सान के अलग-अलग हिस्से खुद ही बोल कर हर बात बतलायेंगे। 
(32) यानी जिस प्रकार ईमान वालों की पहचान होगी कि उन के वुजु के हिस्से चमकते होंगे। इसी 
प्रकार पापियों के चेहरे काले और आँखें नीली होंगी और डरे हुये होंगे। 
(33) फरिश्ते उन की पेशानी को उन के कदमों के साथ मिला कर पकड़ेंगे और जहन्नम में डाल 
देंगे। या कभी पेशानी पकड़ कर और कभी कदम पकड़ कर उन्हें डालेंगे। 
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(42) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को @ 
झुठलाओगे? | 

(43) यह है बह जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। : 6५१००) ३४८ »&९९५ 
(44) उस के और खौलते हुये गर्म पानी के दर्मियान : & ९ #४ ८४०३ ५४५५ ०४५४ 
: चक्कर  खायेंगे*। 2 है 


०2४ ७४ HEE 


(45) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७ ०:४४ ५७४ 9 5५ & 
झुठलाओगे ? | 

(46) और उस शख्स के लिये जो अपने रब के सामने : GEA AGEs 
खड़ा होने से डस (उस के लिये) दो-दो जन्नतें हैँ०?। : 

(47) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७००३४ ०४ ४ 5५ 
झुठलाओगे ? 
(48) (दोनों जन्नतें) बहुत सी टेहनियों और डालियों : | ७ ८७ Gis 
बाली हैँ । ह 

(49) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७४४ Os HE 
झुठलाओगे ? | | 

(50) उन दोनों (जन्नतों) में दो बहते हुये चश्मे हैं??। : ७०:४४ (५५ ५७४ 


(5) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को ७ ०४७४ ८८५३: EG 
झुठलाओगे 7. 

(52) उन दोनों जन्नतों में हर प्रकार के फलों की दो: . & ०535 46608 (५ 
प्रजातियाँ (किस्में) होंगी०?। 


(34) यानी कभी उन्हें “जहीम” (आग) का अज़ाब दिया जायेगा ओर कभी खोलते हुये गर्म पानी का। 
[आन] (गर्म) यानी सख्त खौलता हुआ गर्म पानी जो उन को आँतों को काट देगा। अल्लाह पाक 
हम सब को इस से महफूज रखे....... आमीन (खालिद हनीफ सिद्दीकी) 

(35) जैसे हदीस में आता है कि “दो बाग चाँदी के हैं जिन में बर्तन ओर जोकुछ उन में है, सब 
चाँदी के होंगे। दो बाग सोने के हैं, और उन के बर्तन और जो कुछ उन में है, सब सोने के ही 
होंगे।” (सहीह बुखारी-4878) बाज आसार में है कि सोने केबाग तो मख्सूस मोमिनों के लिये (यानी 
अल्लाह पाक के नजदीकी बन्दों के लिये) और चाँदी के बाग आम मोमिनों (असहाबुल यमीन) के 
लिये होंगे। (इब्ने कसीर) 

(36) यह इशारा है इस तरफ कि इस में साया घना और गहरा होगा, फल बहुत अधिक होंगे। कहते 
हैं कि हर डाली और टहनी फलों से लदी होगी। (इब्ने कसीर) 

(37) एक का नाम “तसनीम” और दूसरे का नाम “सलसबील” है। 

(38) यानी स्वाद और मिठास में हर फल दो प्रकार का होगा। यह अल्लाह पाक का खास फज्ल 
और मेहरबानी की एक सूरत है। बाज़ ने कहा कि एक प्रजाति सूखे फलों की ओर दूसरी ताज़ा फलों 
की होगी। 
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° ५ | 


(53) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : SESE 
झुठलाओगे ? । धर 
(54) जन्नती ऐसे बिछौने पर तकिया लगाये हुये होंगे : ८५० ६६५६५; F ८४६४ 
जिन के अस्तर मोटे रेशम के होंगे?। ओर उन दोनों : cies] RE 
जन्नतों के फल बिल्कुल करीब होंगे“?! । रा 
(55) पस तुम अपने रब को किस-किस नेमत को : SEE कई 
झुठलाओगे? :. | 
(56) वहाँ नीची निगाह वाली (शर्मीली) हूरें होंगी*?, : 6% 55 £ 645 
जिन्हें उन से पहले किसी जिन्न और इन्सान ने हाथ : EAE 
नहीं लगाया“?। ट 

(57) पस तुम अपने पालने वाले को किस-किस नेमत : BSS EG 
को झुठलाओगे? | । ्ि 
(58) वह हूरें याकूत और मुँगे की तरह होंगी”। : ८५५5 <%0॥ (४०४१ 


(39) अबरी, यानी ऊपर का कपड़ा हमेशा अस्तर से बेहतर और सुन्दर होता है। यहाँ केवल अस्तर 
का बयान है। जिस का मतलब यह हे कि ऊपर (यानी अबरी) का कपड़ा उस से कहीं ज्यादा अच्छा 
होगा। 
(40) इतने करीब होंगे कि बैठे-बेठे, बल्कि लेटे-लेटे भी तोड़ सकेंगे। सुरः अल्‌ हाक्कह में है: “उस 
के फल करीब झुके होंगे” (आयत-23) 
(47) जिन की निगाहें अपने शौहरों के अलावा किसी पर नहीं पड़ेंगी, और उन के अपने शौहर ही 
सब से ज्यादा सुन्दर और अच्छे मालूम होंगे। 
(42) यानी कुँबारी (बाकरह) और नई नवेली होंगी। इस से पहले वह किसी के निकाह में नहीं 
रही होंगी। 

इस आयत से और इस से पहले की बाज़ आयतों से साफ तौर पर मालूम होता है कि 
जो जिन्नात मोमिन होंगे वह भी इन्सानों की तरह जन्नत में जायेंगे और उन के लिये भी वही कुछ 
होगा जो दूसरे मोमिन बन्दों के लिये होगा। | 
(43) यानी सफाई-सुथराई में याकूत पत्थर और सफेदी व लाली में मोती या मूँगे की तरह होंगी। 
चुनान्चे सहीह हदीस में उन की खूबसूरती को इन शब्दों में बयान किया गया हैः “उन को खूबसूरती 
की वजह से पिंडली का गूदा, मास और हड्डी के पीछे से नजर आयेगा।” (सहीह बुखारी-3254+ 
सहीह मुस्लिम-2834) 

एक दूसरी रिवायत में फरमाया कि 'जन्नती लोगों की बीवियाँ इतनी सुन्दर होंगी कि अगर 
उन में से एक महिला जमीन की तरफ झक ले तो आसमान और जमीन के दर्मियान का तमाम 
हिस्सा चमक उठे और खुशबू से भर जाये। और उस के सर का दो पट्टा इतना महँगा होगा कि 
दुनिया और उसके अन्दर की तमाम चीजों से बेहतर है।” (सहीह बुखारी-2796) 


प 
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(59) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : 


झुठलाओगे ? 
(60) एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है“? 


झुठलाओगे ? 
(62) और उन के अलावा दो जन्नतें और हैं“?। 


(63) पस तुम (ऐ जिन्नों और इन्सानों !) अपने रब की 


किस-किस नेमत को झुठलाओगे? 


हैं 46) | 


(65) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को 


झुठलाओगे ? 


(66) उन में दो (जोश से) उबलने वाले चश्मे हैं'४?। : 
(67) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : 


झुठलाओगे 7 


(68) उन दोनों में मेवे और खजूर व अनार होंगे“?।. | 
(69) पस तुम अपने रब्र की किस-किस नेमत को : 


झुठलाओगे ? 
(70) उन में नेक सीरत ओऔरतें हें“?। 


(7।) पस तुम अपने रब कौ किस-किस नेमत को 


झुठलाओगे ? 


: ७ ७ 
(6) पस लुम अपने रब की किस-क्रिस नेमत को : 


(64) जो दोनों गहरी हरी (रन्गत को) स्याही छ कर 


CYNIC Cs eS | Ri 
Co Ais 2५७ 
20:34 5 » 5५ 


(44) पहले एहसान से मुराद नेकी और अल्लाह पाक की फुमाबरदारी है। और दूसरे एहसान से उस 


का बदला, यानी जन्नत और उस की नेमतें हैं। 


(45) [दूनिहिमा] (उन के अलावा) इस से यह भी साबित किया गया है कि यह दो बाग शान और 


फजीलत में पिछले दो बागों से, (जिन का जिक्र आयत नः 


46 में गुजरा) कम दर्जे के होंगे। 


(46) यानी तरावट ओर बहुत ज़्यादा हरा-भरा होने की वजह से वह काला छू कर होंगे। 

(47) [नज्जाखतान] (दो उबलने वाले) (तज्रियानि) (आयत न° 50) (दो तेज बहने वाले) इन दोनों 
में तेजी से बहने वाला, जोश से उबलने बाले के मुकाबले में भारी है। (इब्ने कसीर) 

(48) जबकि पहली दो जन्नतों (बागों) की सिफुत में बतलाया गया है कि हर फल दो प्रकार का 
होगा। जाहिर है इस में शर्फ और फजल को जो ज्यादती है, बह दूसरी बात में नहीं हे। 

(49) [खैरातुन्‌] इस से मुराद अख्लाक (आचरण) किरदार (करतूत) और हुस्न की खूबियां हैं। [हिसानुन्‌] 
इस का मतलब है हुस्न और जमाल व सुन्दरता में अद्भुत और बेमिसाल। 
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(72) वह हुरैँ (जन्नती) खेमों में रहने वालियाँ हैं5०। : ७ 2४ 3 EES 
(73) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: 6 ०:५४ ५९: SIE 
झुठलाओगे ? हा 

(74) उन को जन्नती लोगों से पहले न किसी इन्सान: ४5 2405 (5 ६855 27 
ने हाथ लगाया और न किसी जिन्न ने। BE 
(75) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: ७ ८०20४ EE 


झुठलाओगे ? [ 
(76) हरे रन्ग के मुस्नदों पर और बेहतरीन बिछौनों पर: (५६४ ५० ५५555 0% ७55% 


तकिया लगाए हुये होंगे5?। YS 
(77) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: ७ ०:७४ ५५; &॥ EG 
झुठला ओगे“?? 2 । 


(50) हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में मोतियों के 
ख़ेमें होंगे, उन की चौड़ाई साठ मील होगी, उस के हर कोने में जन्नती के बाल बच्चे होंगे, जिन 
को दूसरे कोने (छोर) वाले नहीं देख सकेंगे। मोमिन उस में घूमेगा।” (सहीह बुख़ारी-4879+ सहीह 
मुस्लिम-2838) 
(5।) [रिफ-रफ] मुस्नद, गालीचा, या बेहतरीन बिछौना। [अब्‌-करी] हर उम्दा, बेहतर और अच्छी चीज 
को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत उमर रजि के लिये यह शब्द 
इस्तेमाल फरमायाः “मैंने कोई अबकरी ऐसा नहीं देखा जो उमर जैसा हो” (सहीह बुखारी-3682+ सहीह 
मुस्लिम-2393) 

मतलब यह. है कि जन्नती ऐसे तख्तों पर होंगे जिस पर हरे रन्ग की मुस्नदें, गलीचे और 
फूलदार बिछोने बिछे होंगे। 
(52) यह आयत इस सूरत में 3। बार आयी है। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी तमाम तरह 
की नेमतों का जिक्र फरमाया है ओर हर नेमत या चन्द नेमतों को जिक्र कर के सवाल किया है। 
यहाँ तक कि हश्च के मैदान की हौलनाकी और जहन्नम के अजाब के जिक्र के बाद भी यह सवाल 
किया है। इस का यह मतलब है कि आखिरत के मामलात को याद दिलाना भी बड़ी नेमत है ताकि 
बचने वाले उस से बचने की कोशिश कर लें। 

दूसरी बात यह मालूम हुयी कि जिन्नात भी इन्सानां की तरह अल्लाह पाक को मख्लूक है, 
बल्कि इन्सानों के बाद यह दूसरी मख्लुक हें जिस को बुद्धि और सोचने-समझने की सलाहियत दी 
गयी है और बदले में यह मुतालबा किया गया है कि वह केबल एक अल्लाह की इबादत करें, 
उस के साथ किसी को शरीक न ठहरायें। 

अल्लाह पाक ने जितनी मख्लूक पैदा की हैं उन में यही दो मख्लुक ऐसी हैं जिन पर शरीअत 
की पाबन्दी लाजिम है। इसीलिये इन्हें दुनिया में करने न करने की आजादी दी गयी है कि इन की 
आजमाइश हो सके। 


मन्जिलः 7 


पारः का-ल फमा खतबुकुम (27) _578 s सूरः वाकि-अः (56) 


(78) तुम्हारे पर्वरदिगार का नाम बर्कत वाला है“? जो MN ७; ४४: 55 
इज्जत और जलाल (प्रताप) वाला है। | Says 
सरः वाकि-अ: मक्का शरीफ में उलरी'? | इस में 96 : 

आयर्ले और ३ रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22? ०:१४ 4 2-०) 
निहायत रहम वाला है। | 3 2 
(]) जब कियामत काइम हो जायेगी?। | : OA sl) 
(2) जिस के काइम होने में कुछ भी झूठ नहीं। : OEE 
(3) वह पस्त करने वाली और बुलन्द करने वाली $453 ABE 
होगी ।(32 ह 

(4) जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जायेगी। ' PE NE 


तीसरे यह कि इन नेमतों के बयान से यह भी साबित हुआ कि अल्लाह पाक की नेमतों 
से फाइदा उठाना जाइज और मुस्तहब है। यह तकवा-तहारत (पवित्रता) और बुर्जुगी के खिलाफ नहीं 
है जैसा कि कुछ सूफी लोग कहते हैं। 

चौथा फाइदा यह है कि बार-बार यह प्रश्न करना कि “तुम अल्लाह पाक की कौन-कौन 
सी नेमतों को झुठलाओगे” यह चेतावनी के तौर पर है जिस का मकसद उस अल्लाह पाक की नाफ॑मानी 
से रोकना है जिस ने यह सारी नेमतें पैदा की हैं। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने इस सवाल के जवाब में यह पढ़ना पसन्द फरमाया है 

ला. बिशेड़न्‌ मिन्‌ नि-अमि-क रब्बना नुक्ज्जिबु फ-ल-कल्‌ हम्‌दु 

“ऐ मेरे मौला! हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुठलाते, पस हर प्रकार की 

प्रशंसा तेरे ही लिये 
(53) [तिबा-र-क] यह “ब-र-कत” से बना है। इस में हमेशगी का माना पाया जाता हे। यानी उस 
का नाम हमेशा रहने वाला है। या उसके पास हमेशा खैर के खजाने हैं। बाज लोगों ने इस के माना 
बुलन्दी, ऊँचाई, और ऊँची शान के किये हैं। और जब उस का नाम इतना बर्कत वाला है तो उस 
की जात कितनी बकंत वाली और बड़ाई व बुलन्दी वाली होगी। 


(।) इस सूरत के बारे में यह मशहूर है कि यह “सूरतुल्‌ गिना” (मालदारी की सूरत) है और जो | 


शख्स इस को हर रात पढ़ेगा उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। लेकिन यह रिवायत जिस में हर 
रात पढ़ने और बच्चों को सिखाने का जिक्र है जमीफ बल्कि मनघड़त हैं। इस सूरत की फजीलत 
में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। (देखें: सिलसिला जआफा अलबानी ।/458, 459) 

(2) “वाकि-अह” भी कियामत के नामों में से है। चूँकि कियामत हर हाल में आनी ही आनी है, 
इसीलिये इस का नाम भी यही है। 

(3) पस्ती और बुलन्दी से मतलब जिल्लत ओर इज्जत है। यानी अल्लाह पाक के आज्ञाकारी बन्दें 
को यह बुलन्द और अवज्ञाकारी को पस्त करेगी। चाहे दुनिया में मामला इस के उल्ट हो (यानी 
दुनिया में इज्जत दार हों) ईमान वाले आखिरत के दिन इज्जतदार होंगे और काफिर व नाफमान लोग 
जलील और रुस्वा होंगे। | 


मन्जिलः 7 | 


C 


“239 


~) 


` पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) क्‍579 ` सूरः वाकि-अः (56) 


(5) और पहाड़ बिल्कुल रेजा-रेज़ा कर दिये जायेंगे-?। : RY 
(6) कि वह बिखरे हुये धूल की तरह हो जायेंगे। : है (65 2८ 258४ 
(7) और तुम तीन जमाअतों (गरोहों) में हो जाओगे“?। | DAG IS 
(8) पस दाहिने हाथ वाले, कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ Cis ४ 3 ON ०5४6 
वाले?। Cn] 
(9) और बायें हाथ वाले, क्या हाल है बायें हाथ वालों टे IPSs 
हि | © 2 
(0) और जो आगे वाले हैं वह तो आगे वाले ही हैं“। : 9 2%,£॥ Gs 
(]) वह बिल्कुल नजदीकी प्राप्त किये हुये हैं : 5 OE 203 
(2) नेमतों वाली जन्नतों में हैं। ७ 42% 

(3) (बहुत बड़ा) गरोह तो: अगले लोगों में से होगा। ह SYN ८3 4($ 
(।4) और थोड़े से पिछले लोगों में से®। SOHNE 


(4) [रज्जा] (हकत करना, हिलना, थरथराना) [बस्सा] (टुक्डे-टुक्डे हो जाना, बारीक हो जाना) 
(5) [अजवा-जन्‌] यह “असनाफ्‌” के माना में है, यानी किसमें, प्रकार, तरह। 
(6) [दाहिने हाथ वाले] इस से आम मोमिन लोग मुराद हैं, जिन को उन के आमाल नामे दाहिने हाथों 
में दिये जायेंगे, जो उन के कामियाब होने की पहचान और निशानी होगी। 
(7) इस से मुराद काफिर हैं, जिनको उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) बायें हाथों में थमा दिये जायेंगे। 
(8) [आगे वाले] इस से मुराद मोमिनों में से खास लोग हैं। यह तीसरी किस्म हे जो ईमान कुबूल 
करने वालों में सब से पहले होंगे ओर नेकी के कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह 
पाक इन को अपना खास करीबी बनायेगा। इस की मिसाल यूँ है कि जैसे कहा जात। है कि “तु 
तो तू है”, लेकिन “जैद-जैद” है। यानी''जैद की अहमियत और फजीलत का बयान है। 
(9) [सुल्लतुन्‌] उस बड़े गरोह को कहा जाता है जिस की गिनती करना असंभव (नामुमकिन) हो। 
यह भी कहा जाता है कि “अव्वलीन” से मुराद हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत के लोग हैं और “आखिरीन” से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत 
के लोग मुराद हैं। 

मतलब यह है कि पिछली उम्मतों में ईमान में सबकत ले जाने वालों का एक बड़ा गरोह 
है, क्योंकि उन का जमाना (समय काल) बहुत लंबा है जिस में हजारों संदेष्टाओं पर सबसे पहले 
ईमान लाने वाले (यानी साबिकीन) शामिल हैं। उन के मुकाबला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का उम्मत का जमाना (कियामत तक) थोड़ा है, इसलिये इन में साबिकीन की अधिक संख्या 
से हदीस में बयान की गयी संख्या की नफो होगी। मगर यह कौल सहीह नहीं है। बाज उलमा नें 
अव्वलीन-आखिरीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत के लोग मुराद लिये हैं, यानी 
इस के पहले लोगों में साबिकीन की तादाद अधिक और पिछले लोगों में थोड़ी होगी। | 
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(5) यह लोग सोने के तारों से बुने हुये तख्तों पर। : है Hse yr ॥४ 
(6) एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे"? : Gabi ५४४ ८४% 
(7) उन के पास ऐसे लड़के जो हमेशा (लड़के : @ ८७, gle Ss 
ही”) रहेंगे, आना-जाना रखेंगे। । 
(।8) सुराही और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो : ८3 (५65 3 &,/0$ ड 
बहती हुयी शराब से भरा हो। oe 
(9) जिस (के पीने) से न सर में दर्द हो और न बुद्दि : @ ८४४; ४5 5 ८५४2 5 
खराब हो“? | । । 

(20) और ऐसे फल-फुरुट लिये हुये जो उन की पसन्द : BEES 2865 
के हों। 


Es ७ 


इमाम इब्ने कसीर ने इसी दूसरे कौल को तंजीह दी है और यही ज्यादा दुरुस्त मालूम होता 
है। यह जुम्ला मोतरज़ा है “फी जन्नातिन्‌ नऔम” और “अला: सुरुरिन्‌ मौजु-नह” के दर्मियान। 
(0) [मौजु-नह] (बने हुये, जुड़े हुये) यानी ऊपर जिन जन्नती लोगों का जिक्र है वह सोने के तारों 
से बुने और सोने जवाहिर से जुड़े हुये तख़तों पर एक-दूसरे के सामने तकियों पर बैठे होंगे, यानी 
आमने-सामने होंगे। 
(।) यानी वह बड़े नहीं होंगे कि बूढ़े हो जायें, और न उन के डील-डोल और शारीरिक-बनावट 
में कोई तबंदीली वाके होगी, बल्कि एक ही आयु और एक ही हालत पर रहेंगे जैसे नवआयु के 
लड़े होते हैं। 
(2) [सुदाअ] ऐसे सिर दर्द को कहते हैं जो शराब के नशे और मद-होशी की वजह से हो। [युन्‌ 
जिफू-न] न उन की बुद्वि ओर अक्ल में खराबी आयेगी जो मदहोशी की बुनियाद पर हो। 

दुनिया की शराब पीने के बाद इन दो चीजों का होना अनिवार्य है (यानी मदहोशी और सिरदर्द) 
लेकिन आखिरत की शराब में लज्जत (टेस्ट) और स्वाद होगा, पीने के बाद तबीअत फ्रेश हो जायेगी। 

[मऔन्‌] वह बहता चश्मा, सोता और सरिता (नदी, नाला) जो कभी न सूखे उस का पानी 
सदा जारी रहे। . 
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(2) और परिन्दों के गोश्त जो उन्हें पसन्द हों। : EEE # 55 
(22) और बड़ी-बड़ी आँखों बाली हूरें। | BE 
(23) जो छुपे हुये मोतियों की तरह हैं0»। । $ UB i JE 
(24) यह बदला है उन के आमाल का। ‘OC SEC ४८ 
(25) न वहाँ बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात। : @ ६56 ४४ ES ८४-८५ 
(26) केबल सलाम ही सलाम की आवाज होगी“?। : ७८:८८ ४४ ९ 


(27) और दाहिने हाथ वाले”?, क्‍या ही अच्छे हैं: छे 8९:०५ 
दाहिने हाथ वाले। 


(28) वह बिना काँटे की बैरियों में। ७ 25“ ४ 20.५ 3 
(29) और तह ब तह (पर्त दर पर्त) केलों में । gs 
(30) और लंबे-लंबे सायों में“?। । ® 230४ 

(3) और बहते हुये पानियों में ह ® 7४०४ 4855 
(32) और बहुत अधिक फलों में (होंगे) ॒ ७ ४2% 26४68 
(33) जो न तो समाप्त होंगे और न ही रोक लिये DEE A) 
जायेंगे” । 


(3) [मकनून] जिसे छुपा कर रखा गया हो, उस को किसी के हाथ न लगे हों, और न धूल-मिट्टी 
लगी हो। ऐसी चीज बिल्कुल साफ-सुथरी और असली हालत में रहती है। 
(4) यानी दुनिया में परस्पर लड़ाई-झग्डा लगा ही रहता है, यहाँ तक कि भाई-बहन तक सुरक्षित 
` नहीं। इस प्रकार के झगड़ों से दिल में नफरत और कीना-कपट पैदा होती है और फिर इन्सान 
गाली-गुलूच, गीबत, चुगली करने लगता है। 

जन्नत इन तमाम प्रकार की अख्लाकी गन्दगी और खराबी से और बेहूदगी से न केवल पवित्र 
और पाक-साफ होगी, बल्कि वहाँ तो बस सलाम ही सलाम के स्वर गूँज रहे होंगे। फारिशतों की तरफ 
से भी और आपस में जन्नती लोगों की तरफ से भी। 

मतलब यह है कि वहाँ पर सलाम और मुबारकबाद तो होगा लेकिन दिल और जबान की 
वह ख़राबियाँ नहीं होंगी जो दुनिया में आम हैं, यहाँ तक कि बड़े-बड़े घराने भी इन बीमारियों और 
बुराइयों से महफूज़ नहां। 
(5) अब तक तो साबिकीन (सब से पहले ईमान लाने वाले अल्लाह पाक के निकट और करीबी 
बन्दो) का जिक्र था। अब यहाँ से [असहाबुलू यमीन] में से आम और जनरल मोमिनों का जिक्र हो . 
रहा है। 
(6) जैसा कि एक हदीस में है कि “जन्नत के एक पेड़ के साया के नीचे एक घोड़ सवार सौ 
साल तक चलता रहेगा, तब भी उस पेड़ का साया (छाव) समाप्त न होगा।” (सहीह बुखारी-488।+ 
सहीह मुस्लिम-2827) 
(7) यानी यह फल मौसमी नहीं होंगे कि मौसम के बीतते ही फल भी समाप्त हो जायें और आने 
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(34) और ऊँचे-ऊँचे बिछौनों में होंगे BI 


(35) हम ने उन (की बीवियों) को खास तौर पर: BEEBE 
बनाया है। sy 

(36) और हम ने उन्हें कुवारी बनाया है/?। ै BE Es 
(37) मुहब्बत वालियाँ (मनमोहनी) और हम उम्र हैं?०। : GFE 
(38) दायें हाथ वालों के लिये हैं। ET He 
(39) एक भारी तादाद है पहले लोगों में से” : BS 
(40) और बहुत बड़ी जमाअत भी है पिछलों में से>।: ८23८3६5; 


(4) और बायें हाथ वाले, क्या हैं बायें हाथ वाले?। : 6६4 CXC 


वाले सीजन तक इन्तिजार करना पड़े। यह फल इस तरह मौसम और सीजन के पानन्द नहीं होंगे, 

"बल्कि सदाबहार होंगे, हर समय हर सीजन में खाने को मिलेंगे। | 

(8) बाज उलमा ने “फुरुश” से बीवियाँ और “मरफू-अ” से बुलन्द मतर्बा मुराद लिया है। (यानी 

बुलन्द मर्तबा वाली बीवियाँ होंगी) 

(9) [अनूशानाहुन्न] इस में “हुन्न” (सर्वनाम) है। इस से मुराद जन्नती लोगों को मिलने वाली बीवियाँ 

और हुरें हैं। जिस तरह इन्सान माँ के पेट से पैदा होते हैं इस तरह हूरें नहीं पैदा हुयी हैं और न 

पैदा होंगी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में खास अपने हाथों से बनायेगा। दुनिया में जो महिलायें बीवी 

की हैसियत से थीं वह भी जन्नती को जन्नत में बीवी की हैसियत से मिलेंगी। उन में बूढ़ी, काली, 

बुरी शक्ल की जिस तरह की भी होंगी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जवान कर देगा और रन्ग रुप 

को निखार कर सुन्दर बना देगा। अब न कोई बूढ़ी होगी और न बुरी शक्ल-सूरत की, बल्कि सभी 

हसीन, सुन्दर, बाकरा, अनछुई (कुवारी) होंगी। 

(20) [उरु-बन्‌] यह “अरुबा” का बहुवचन है। ऐसी महिला जो अपनी सुन्दरता और दूसरी खूबियों 

की वजह से पति की बहुत प्यारी और दुलारी हो। [अतरा-बन्‌] यह “तिरब” की जमा है। हम उम्र 

एक उम्र की। यानी जन्नती लोगों को जो औरतें मिलेंगी वह बराबर उम्र की होंगी। | 
चुनान्चे हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि तमाम जन्नती लोग 33 वर्ष की उम्र के 

लपेटे के होंगे।” (जामे तिर्मिजी-2545) या यह मतलब है कि अपने-अपने पतियों की उम्र की होंगी। 

दोनों सूरतों में मतलब एक ही है। 

(2) यानी आदम अलै°० से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक के लोगों में से, या 

खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पहलों में से। 

(22) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत में से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम के पिछलों में से। 

(23) इस से मुराद जहन्नमी लोग हैं जिन को उन के आमाल-नामे (कर्मपत्र) बायें हाथ में थमाये 

जायेंगे। यह उन के लिये हमेशा की बदबख्ती (दुर्भाग्य) की पहचान होगी। 
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(42) गर्म हवा और गर्म पानी में (होंगे) ङ ७ 2552 wo 
(43) और काले थुँए के साये में०। । ७ 2४ ०5 2४४5 

| 9 sf ८८ | 6 
(44) जो नतो ठन्डा है और न फरहत बख्श०?(कूल, : ७ 22» SHES 


शान्तिमय) | E 
(45) बेशक यह लोग इस से पहले बहुत लाड-प्यार : & ८५३5 ८ 5 ।56 5&॥ 
में पले हुये थे०१। | मर 
(46) और बड़े-बड़े गुनाहों पर अड़े रहते थे। glial de ८3५७ ५६५ 
(47) और कहते थे कि क्‍या जब हम .मर जायेंगे और : ६%; ६६, ४. ७४5% ६; 
मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे तो क्या हम फिर दोबारा : ७ ८2552: 8८ ८४५ $ ८५ 
खड़े किये जायेंगे? क्‍ : MR 
(48) और क्या हमारे अगले बाप-दादे भी”? : ७ HSH ESV sf 
(49) आप कह दीजिये कि बिला शुब्हा सब अगले : @ ८१४५5 ८59 6 05 
और पिछले i 
(50) जरुर जमा किये जायेंगे एक मुक्रर दिन के वक्त : 235 ७६५2 0! 2 G+ 
[ ® 4545 
(24) [समूम] आग की गर्मी, या गर्म हवा जो बदन के मसामात (पसीना निकलने की राहों) से शरीर 
के अन्दर घुस जाये। [हमीम्‌] खोलता हुआ पानी। [यहमूम] काला, बहुत अधिक काला सियाह। 
मतलब यह है कि जहन्नमी लोग जब जहन्नम के अजाब से तन्ग आ कर एक साया (छाँब) 
की तरफ भागेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो मालूम होगा कि यह साया (छौाँब) नहीं है, बल्कि जहन्नम 
ही को आग का काला धुवाँ है। बाज उलमा ने कहा है कि यह “हम्म” से बना हे जो उस चंबी 
को कहते हैं जो आग से जल-भुन कर काली हो गयी हो। बाज़ उलमा ने कहा है कि यह “हुमम्‌” 
से बना है जो कोयला के लिये इस्तेमाल होता है। 
इमाम जहहाक रह° फरमाते हैं कि आग भी काली है, जहन्नमी भी काले होंगे और जहन्नम 
में जो कुछ भी होगा वह भी काला ही होगा। मेरे मौला! हमें जहन्न्म को आग से बचा। 
(25) यानी साया ठन्डा होता है लेकिन यह जिस को साया समझ रहे हरेंगे, वह साया ही नहीं होगा, 
जो ठन्डा हो। वह तो जहन्नम का धुँवा होगा। [वला करीम्‌] यानी उस में किसी प्रकार का तनिक 
भर भी भलाई, अच्छाई और आराम ब चैन नहीं होगा। 
(26) यानी दुनिया की. जिन्दगी में आखिरत से गाफिल होकर ऐश और आराम व सुख-चैन की जिन्दगी 
में डूबे हुये थे। | | 
(27) इस से मालूम हुआ कि आखिरत का इन्कार ही तमाम बुराइयों की जड़ है। यह कुफ्र, शिक 
और पाप के जो काम हो रहे हैं, आखिरत पर यकीन न होने के नाते हो रहे हैं। यही वजह है 
कि जब आखिरत के तअल्लुक से अकीदा कमजोर हो जाता है तो उन के अन्दर बुराइयौं फैल जाती 
हैं जैसा कि आज कल आम मुसलमानां का हाल है। 
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(5) फिर तुम से गुमराहों! झुठलाने वालों ! SICH GHC ६४2७ ४ 
(52) अल्बत्ता खाने वाले हो थूहड़ का पेड़। | BAS FEES 
(53) और उसी से पेट भरने वाले हो०। । 5 i Ca OP 
(54) फिर उस पर गर्म खोलता हुआ पानी पीने वाले : ७6 5४ 02 4५७० ७% 
हो! ॒ 

(55) फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह०?। § lO, 
(56) कियामत के दिन उन की मेहमानी यह है?। : () ४ oF 


(57) हमीं ने तुम सब को पैदा किया है, फिर तुम क्‍यों : ७८%3.% ४ 56 iE ८४४ 
तस्दीक नहीं करते?! 7 ह RT 
(58) अच्छा फिर यह तो बतलाओ कि जो मनी (वीर्य) : 8 ०५-४४ ४ ०५५४ 
तुम टपकते हो। : 

(59) क्या उस का इन्सान तुम बनाते हो, या पैदा : ®९४%४।८%5 »५5;856 555T5 
करने वाले हम ही हें? 


(28) यानी ऐसे बदबूदार, कडुवा-कसैला थूहड़ का पेड़ खाना अर्गचे तुम को सख्त नागवार होगा लेकिन 
भूख की आग को बुझाने के लिये उसी से अपना पेट भरना ही होगा। 

(29) [हीम्‌] उन प्यासे ऊँटों को कहा जाता है जो एक खास बीमारी की वजह से पानी पर पानी 
पिये जाता है लेकिन उस की प्यास नही बुझती। 

मतलब यह है कि जक्कूम (थूहड़) खाने के बाद पानी भी उस तरह नहीं पियोगे जिस तरह 
आम तौर पर पीते हो, बल्कि एक तो अजाब के तौर पर तुम्हें पीने के लिये खौलता हुआ पानी 
मिलेगा। दूसरे यह कि तुम उसे प्यासे ऊँट की तरह पिये जाओगे, लेकिन तुम्हारी प्यास दूर नहीं होगी। 
(30) [नुजुल्‌] (मेहमानी, मेजबानी) यहाँ पर यह लफ़्ज मजाक और खिल्ली उड़ाने के तौर पर कहा | 
है। वर्ना मेहमानी तो वह होती है जो मेहमान की इज्जत और आव-भगत, आदर-सम्मान के लिये 
तय्यार की जाती है। 

“मेहमानी” का लफ़्ज इस्तेमाल करना ऐसे ही हे जैसे एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “उन को 
दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिये।” (जाहिर है दर्दनाक के लिये “खुशखबरी” नहीं बोली जायेगी, 
यहाँ यह लफ़्ज बोल कर चिड़ाना और मज़ाक उड़ाना ही है) 

(3।) यानी तुम जानते हो कि तुम्हें पैदा करने बाला अल्लाह पाक ही है फिर तुम उस को क्यों 
नहीं मानते हो? या दोबारा (पुनः) जीवित करने पर विश्वास क्यों नही करते? 

(32) यानी तुम जब अपनी बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करते हो और मनी को उस के गर्भाषय 
(रहम) में टपकाते हो, तो उस में इन्सानी शक्ल सूरत तुम बनाने वाले हो या हम। 
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(60) हम ही ने तुम में मौत को मुतअय्यन (सुनिश्चित) : ८ 
कर दिया है” और हम इस से हारे हुये नहीं हैं? : 
(6।) कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और : 
तुम्हें नये सिरे से उस दुनिया में पैदा करें जिस से तुम : 


(बिल्कल) ही बेखबर हो+52। 


(62) तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफा की पैदाइश : 
मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते5० 2 : 


सूरः वाकि-अः (56) 


3 कर हट 2 #९९/ (474६ 397 
Biss 3८ 
Se 
9० EB “so २22 w 2 9 ट 
BALIN ८ 
DES ४ (७ 
RU ® ¢ टू | 
S46 BY EEN sie 0s 


~ २2 “44६ 


DIOLS ५५ 
(63) अच्छा, फिर यह भी बतलाओ कि तुम जो कछ : Goss Sse 
बोते हो........ 
s9 3, >८ 9८/८7/999८: 224s 
(64).......उसे तुम ही उगाते हो या उस को हम उगाने : ७८»,9॥८-४४ 2 453555 7६३ 
वाले हैं(37 | 


(65) अगर हम चाहें तो उसे टुक्‍्ड़े-टड़े कर डालें 
और तुम तअज्जुब के साथ बातें बनाते ही रह: 
जाओ“®। । 


9.99 ~~ EE Ailes Ls 465] श्र्टा 
AE 72 


&9 (५) 


(33) यानी हर शख्स की मौत का समय मुकर्र कर दिया है जिस से वह कछ भी आगे नहीं बढ़ 

सकता। चुनान्चे कोई बचपन में, कोई जवानी में और कोई बुढ़ापे में मरता है। | 

(34) [हम हारे हुये नहीं हैं] या आजिज और बेबस नहीं हैं, बल्कि भरपूर कुदरत और क्षमता रखने 

वाले हैं। 

(35) यानी तुम्हारी सूरतें बिगाड़ कर 'के तुम्हें बन्दर और सुअर बना दें, और तुमहारी जगह तुमहारीं 

शक्ल-सूरत की कोई दूसरी मख्लूक पेद्ा कर दें। 

(36) यानी क्यों यह नहीं समझते कि जिस तरह उस ने तुम्हें पहली बार पैदा किया (जिस को तुम 

जानते हो) वह दोबारा भी पैदा कर :सकता है। 

(37) यानी जमीन में जो तुम दाने डालते हो उस से एक पौधा जमीन के ऊपर जाहिर होता है। 

बीज के एक मुर्दा दाने को फाड़ कर और जमीन के सीने को चीर कर इस प्रकार पेड़-पोधे उगाने 

वाला कौन है? यह भी मनी (वीर्य) की बुँद से इन्सान बना देने की तरह हमारी कदरत का शाहकार 

है, या तुम्हारे किसी हुनर या छू मन्त्र का नतीजा है? 

(38) यानी खेती को हरी-भरी करने के बाद जब वह पकने के करीब हो जाये तो हम अगर चाहें 

तो उसे सूखा कर के टुक्ड़े-टुक्ड़े कर दें और तुम तअज्जुब से मुंह ही तकते रह जाओ। 
[त-फक्कुह] नेमत, खुशहाली। और इस के उल्ट गम, मायूसी भी हैं। ऐसे लफ़्जों को जिन 

के उल्टे-सीधे दोनों माना हों, इन्हें “अजदाद” कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा अर्थ मुराद है। इस के 

मुख्तिफ्‌ अर्थ बयान किये गये हैं और सब का अर्थ लगभग एक है। यानी तआज्जुब, हैरत, निदामत 

शर्मिन्दगी और गम का इजहार! 
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(66) कि हम पर तो तावान ही पड़ गया०?। ८ SO 
(67) बल्कि हम बिल्कुल महरुम (वन्चित) ही रह गये। : ७ Ge FS 5: 
(68) अच्छा यह बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो। 0255 GUN sess 
(69) उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम : ८४ 2 ५ ७2 ६४5 236 
बरसाते है? । ON 
(70) अगर हम चाहें तो हम उसे कडुवा जहर कर दें, : ४56 एड 4 £5 ४ 
फिर तुम हमारा शुक्र क्यों नहीं करते“? ? a6 
(7) अच्छा, जरा यह भी बतलाओ कि जो आग तुम : OSS CN ION Moss 
सुलगाते हो | 

(72) उस के पेड़ को तुम ने पैदा किया है, या हम: ८४४ 5 ५८ SE Ss 
उस के पैदा करने वाले हैं“? | [ s 56१४४ 
(73) हम ने उस को नसीहत“? का सबब किया है: ८७६८४ ६8545 (६४८ ट 
और मुसाफिरों के फाइदे की चीज बनाया है“?। | कथा 


(39) यानी हम ने पहले जमीन पर हल चला कर उसे ठीक किया, फिर बीज डाला, फिर उसे पानी 
देते रहे। लेकिन जब फस्ल के पकने का समय आया तो वह सूख गयी और हमें कुछ भी न मिला। 
यानी यह सारा खर्च और मेहनत (परिश्रम) एक तावान (हर्जाना, जुर्माना) ही हुआ, जो हमें सहना पड़ा। 
तावान का यही मतलब होता है कि इन्सान को उस के माल या मेहनत का मुआवजा न 
मिले, बल्कि वह यूँ ही बर्बाद हो जाये। या जर्बदस्ती उस से कुछ वसूल कर लिया जाये, और बदले 
में कुछ न दिया जाये। 
(40) यानी हमारे इस एहसान पर हमारी आज्ञा पालन कर के हमारा अमली शुक्र आदा क्यों नही 
करते? 
: (4॥) कहते हैं कि आरब में दो पेड़ हैं (।) मरख (2) इफार। इन दोनों से डालियाँ लेकर उन को 
आपस में रगड़ा जाये तो उस से चिन्गारी निकलती है। 
(42) [नसीहत का सबब] कि उस को तासीर और फाइदे तअज्जुब से भरे हुये हैं। दुनिया की बहुत 
सारी चीजों की तय्यारी के लिये इसे रीढ़ की हड्डी की हेसियत हासिल है, जो हमारी बहुत बड़ी 
कुदरत की निशानी है। फिर हम ने जिस तरह दुनिया में यह आग पैदा की है, हम आखिरत में भी 
पैदा करने की कुदरत रखते हैं जो यहाँ की आग से 69 गुना अधिक ज्यादा होगी। (सहीह मुस्लिमः _ 
हदीसः (30-2843) | 
(43) [मुकवीन्‌] यह जमा है “मुकवी” की। अर्थ हैः खाली जन्गल में दाखिल होने वाला, मुराद मुसाफिर 
है। यानी यात्री जन्गलों और वीरानों में उन पेड़ों से फाइदा उठाते हैं। उन से रोशनी, गमी और 
ईंधन प्राप्त करते हैं। बाज़ उलमा ने 'मुकवी” से मुराद वह फकीर और गरीब लिये हैं जो भूख की 
वजह से खाली पेट हों। बाज़ ने “मुकबी” के माना फाइदा उठाने वाला किया है। इस में मालदार 
गरीब, मुकीम, मुसाफिर सभी आ जाते हैं। और सब ही आग से फाइदा उठाते हैं। 
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(74) पस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्नीह: 6& ४4 ८४ »<५ दए ६ 


किया करो। [ | 

(75) पस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की“?। : ॐ 422 & 
(76) और आगर तुम्हें ज्ञान हो तो यह बहुत बड़ी: ७ 2४% ७5% 5 ०८8 5) 5 
कसम है। 


(77) कि बेशक यह कुरआन बहुत बड़ी इज्जत वाला : OS OS 
हे 5 

(78) जो एक महफूज (सुरक्षित) पुस्तक में दर्ज है“?। : BYES 6 
(79) जिसे सिफ पाक लोग ही छू सकते हैँ“”। :. SEEN FI LL ४ 


इसीलिये हदीस शरीफ में तीन चीजों को किसी से न रोकने ___इसीलिये हदीस शरीफ में तीन चीजों को किसी से न रोकने का हुक्म दिया है। उन में पानी, हुक्म दिया है। उन में पानी, 


घास और आग है। (सुनन अबू दावूद-3477+ सुनन इब्ने माजा-2473+इरवाउल गलील-6/7, 8, 9) | 


(44) [फिला उकसिमु] इस में “ला” जाइद (म्गजतं) है। चुनान्चे ऊपर तर्जुमे में “ला” का तर्जुमा नहीं 
है। या यह “ला” जाइद नहीं है, इस के माना “नहीं” के होते हैं। यहाँ “ला” लाकर पहले की किसी 
चीज़ का इन्कार किया जा रहा है। यानी यह कुरआन काहिनों की अटकल-पच्चू बात नहीं है और 
न ही कविता और शाइरी है। बल्कि मैं सितारों के गिरने की कसम खा कर कहता हूँ कि यह कुरआन 
इज्जत वाला है। 


[मवाकिउन्नुजूमि] इस से मुराद सितारों के निकलने और डूबनेकी जगहें हैं। बाज़ ने यह तर्जुमा . 


किया है: “कसम खाता हूँ में आयतों के उतरने की पेंगबरों के दिलों में” (मुबज्जिहुल कुरआन) यानी 


सितारे, कुरआन की आयतें हैं और “मवाके” (उतरने की जगह) नबी का दिल है। कुछ लोगों ने. 
इस का अर्थ कुरआन पाक कां. आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा कर के उतरना है। बाज ने कियामत 


के दिन सितारों का झड़ना मुराद लिया है। (इब्ने कसीर) 
(45) [यह कुरआन बड़ी इज्जत वाला हे] यह कसम का जवाब है। 
(46) [किताबिन्‌ मकनून] इस से मुराद लोहे-महफूज है। 
(47) [ ला य-मस्सुहू] “उसे” यानी लोहे-महफूज को नहीं छूते हैं मगर पाक लोग (यानी फरिश्ते)। 
बाज ने “उसे” से मुराद कुरआन पाक लिया है। यानी इस कुरआन को फरिश्ते ही छूते हैं। यानी 
आसमानों पर 'र्फरिशतों के अलावा किसी की भी पहुँच कुरआन पाक तक नहीं होती है। | 

यहाँ मुश्रिकों का रद्द है जो कहते थे कि कुरआन को आसमान से लेकर शैतान उतरते हैं। 
अल्लाह पाक ने फरमायाः यह क्योंकर संभव है। यह कुरआन तो शैतान के असर (प्रभाव) और 
उस की पकड़ से सुरक्षित है। 

बाज उलमा ने यह तर्जुमा किया है “कुरआन को बेवजू होकर छूना जाइज नहीं है” लेकिन 
यह दलील सहीह नहीं है। इस में सिफ एक बात की सूचना .दी जा रही है उस को छूने या न छूने 
का हुक्म बयान नहीं किया जा रहा है। अल्बत्ता इस में इस बात की तरफ इशारा है जैसा कि हाफिज 
इब्ने कय्यिम और शैखुल्‌ इस्लाम इब्ने तैमिया रह" ने फरमाया है (अल्‌ बदाइ, पृष्ठ 475) तफसील 
के लिये देखें: (नैलुल औतार ।/265, 26, 267) इसी तरह (मुअत्ता इमाम मालिक-।/9) की रिवायत. 
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(80) यह तमाम जहान के रब की तरफ से उतरा हुआ : 22.0) | ८230, ४5 

है। ' 

 (8) पस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी (और: @ ८४५५8 283 320०0 ef 
मामूली) समझ नहीं रहे हो“? 

(82) और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुठलाते : ७८४3४ 25 255) 05s 

फिरो। | 


पहुँच | ~22? 392 ERP) के Ld 

(83) पस जब कि रुह नरख़रे तक पहुँच जाये। : Alois) 3 ,8 
ः * १ 9 ft] ° ८१? 27 
(84) और तुम उस वक्त देख रहे होते हो। : Gide Ts 


7 ही ~¢ 99 4 


(85) हम उस शख्स से तुम्हारे मुकाबले में बहुत: $ (४), 2९2 45 <.४ ८४४५ 


कम “केवल पवित्र और पाक शख्स ही कुरआन को छए” सही है (इरवाउल गलील, हदीस न° 22) 

लेकिन इस हदीस का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस तहारत और पाकी से कुफ्र-शिक की | 
नजासत और नापाकी से पाक होना भी मुराद हो सकता है, जिस की ताईद इस हदीस से भी होती 
है जिस में फरमाया गया है कि “मोमिन नापाक नहीं होता” (सहीह बुखारी-283+ सहीह मुस्लिम-37।+ 
जामे तिर्मिजी-।2।+ सुनन नसई-270+ सुनन अबू दावूद-230+ सुनन इब्ने माजा-535) 

इस नापाको से मुराद वही कुफ्र ओर शिक की नापाकी है जिस की नफी एक मोमिन से 
की गयी है, और इस एतबार से एक जुनुबी मोमिन भी पाक है। वर्ना जनाबत वगैरह की नापाकी 
उस को भी लाहिक होती है और,इस के अहकाम उस के लिये बयान कर दिये गये हैं। बहर हाल 
चारों इमाम और दूसरे बहुत से इमाम और उलमा बेवजू शख्स के लिये कुरआन पाक (मुसहफ) छूने 
को नाजाइज कहते हैं। | 

हाँ, हैज और निफास वाली औरतें जबानी कुरआन पढ़ सकती हैं, क्योकि न पढ़ने की कोई . 
हदीस नहीं आयी है। ताहम जुनुबी का जबानी कुरआन पढ़ना मना है और इस बारे में एक हसन 
रिवायत मौजूद है। (सुनन अबू दाबूद-229, शैख हसन अली यूसुफ जई ने इसे हसन कहा है) अल्बत्ता 
बाबजू होकर कुरआन पढ़ने और छूने के अफजल होने पर सब का इत्तिफाक है। 
(48) हदीस से मुराद कुरआन पाक है। [मुदहिनून] वह नमी जो कुफ्र और निफाक के मुकाबले में 
इरिब्ियार की जाये हालाँकि उन के मुकाबले में सख्त से सख्त रवैय्या अपनाने की जरुरत है। यानी 
डस कुरआन को अपनाने के मामले में तमाम काफ्रों को खुश करने के लिये. न॑मी और नजर अन्दाज 
करने का रास्ता इर््तियार कर रहे हो, हालाँकि यह कुरआन जिन्न के अन्दर ऊपर बयान विशेषताएँ 
मौजूद हें, इस लाइक है कि उसे निहायत ही खुशी से अपनाया जाये। | 
(49) यानी मरने वाले को और उस की मरने की हालत को देखते हो, लेकिन उस की मौत को 
न तो टाल सकते हो, या उसे फाइदा पहुँचाने की ताकत नहीं रखते। 
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होते हैं”, लेकिन तुम नहीं देख सकते“?। : 82.2६ 
(86) पस अगर तुम किसी के ताबे (अधीन) नहीं। : & ८१५५५० 545 SS ८) ५४५ 


(87) और अपने इस कौल में सच्चे हो तो (ज़रा) उस: ७८७५० 55% ८) $#5४ 
रुह को तो लोटाओ5०। े 


(88) पस जो कोई अल्लाह पाक के दरबार से करीब हे SENSE OEE 
किया हुआ होगा5?। | 

(89) उसे तो आराम और है आजीविका हैऔर आराम. म: 29 ८६488 2०2४8 23% 
वाली जन्नत है। PR हे 
(90) और जो शख्स दाहिने (हाथ) वालों में से है : ७ ५४७४ 02 ८६ ८॥ Gs 


(9।) तो भी सलामती है तेरे लिये कि तू दाहिने वालों : ® ७४५० री ८5 A 
में से हे 540 | 

(92) लेकिन अगर कोई झुठलाने वाले गुमराहों में KN 62 ८६ Gl Es 
से5? है। CSN 


(50) यानी हम मरने वाले के तुम से भी अधिक निकट होते हैं, अपने इलम, कुदरत और रुयत 
के एतबार से। या फिर हम से मुराद अल्लाह पाक के कारिन्दे, यानी मौत के फरिश्ते हैं, जो उस 
की जान “निकालते हैं। 

(5।) यानी अपनी जिहालत की वजह से तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अल्लाह पाक तो तुम्हारी 
शाह रग से भी ज्यादा करीब हे, या रुह निकालने वाले फरिश्तों को तुम देख नहीं सकते। 

(52) [मिदीनीन] मातहत होना। एक और माना है “बदला देना” यानी अगर तुम इस बात में सच्चे 
हो कि कोई तुम्हारा आका और मालिक नहीं है जिस की मातहती में तुम हो, या कोई बदले का ' 
दिन नहीं आयेगा तो उस निकाली हुयी जान को अपनी जगह पर वापस लौटा कर दिखाओ। और 
अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते तो इस का स्पष्ट मतलब यह है कि तुम्हारा गुमान बातिल है। 
बिला शुब्हा तुम्हारा एक आका है और एक दिन ऐसा आयेगा जिस में वह आका हर एक को उस 
के अच्छे-बुरे कामों का अच्छा बुरा बदला देगा। 

(53) सूरत के आरभ (शुरु) में काम के एतबार से इन्सानों की जो तीन किसमें बयान की गयी 
थीं, उन का यहाँ दोबारा जिक्र किया जा रहा है। यह उन की पहली किस्म है जिन्हें “मुकर॑ब” (करीबी) 
केअलावा “साबिकून” (आगे वाले) भी कहा जाता है, क्योंकि वह नेकी के हर काम में आगे-आगे 
होते हैं और ईमान लाने में भी दूसरों से पहल करते हैं। और अपनी इन्ही विशेषताओं (खूबियों) की 
वजह से अल्लाह पाक के दरबार में सब से निकट का दर्जा पाते हैं 

(54) [असूहाबुल यमीन] (दाहिने हाथ वाले) या दूसरी किस्म है। इस से मुराद आम मोमिन लोग हैं। 
यह भी जहन्नम से बच कर जन्नत में जायेंगे। लेकिन दर्जे और पद में पहले नंबर वाले “साबिकून” 
से. कम दर्जे चाले होंगे। जान निकालते समय फ्रिंश्ते उन को भी सलामती की शुभसूचना देते हैं। 
(55) यह तीसरी किस्म है जिन्हें शुरु में आयत नः 9 में “बाँयें हाथ वाले” कहा गया है, यानी मन्हूस 
लोग। यह लोग कुफ्र, शिंक और निफाक की सजा, या उस की नहूसत' को जहन्नम के अजाब की 
शक्ल में भुगतेंगे। 
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(93) तो खौलते हुये गर्म पानी से मेहमानो है। 
(94) और जहन्नम में जाना है। 


(95) यह ख़बर सरासर हक और बिल्कुल यकीनी है। : 


Bg OOS 
SN HE 
७ 20५9-2० ES sl (५:८४ 


(96) पस तू अपने बड़ी शान वाले रब के नाम की : 
तस्बीह कर? | | 
सरः हळीद मदीना शरीफ में नाजिल हुयी है। इस में : 
29 आयतें और 4 रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। 
() आसमानों और जमीन में जो है (सब) अल्लाह : ५9६95 ०५४ ७ 4} (८६८ 
पाक की तस्बीह-ञ्जयान कर रहे हैं?। वह जर्बदस्त है : ON ४५८ 
हिक्मत वाला है। | a 
(2) आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की: ७४ 5 ७ < ४) 
है?। बही जिन्दगी देता है और मौत भी। और वह हर : 
चीज पर कुदरत रखने वाला है। 
(3) वही पहले है और पही पीछे, बही जाहिर है और : ९८४ 
बही पोशिदा“?। [ 


(56) हदीस में आता है कि “दो कलिमे अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हैं, ज़बान पश 'हल्क हैं और 


०६७७ AES ७0 >फ 


ge (०१) ail oy 


6 


वजन में भारी: सुबूहा-नल्लाहि वबि-हम्‌दिही सुनूहा-नल्लाहिलू अजीमि (सहीह बुखारी-7563+सहीह | 


मुस्लिम-2694) ` 
(¶) यह तस्बीह जबान हाल से नहीं बल्कि मुंह की ज़बान से है। इसीलिये दूसरे स्थान पर फरमाया 
` “लेकिन तुम उन को तस्बीह को नहीं समझ सकते” (बनी इस्राईल-79) 

हजरत दाबुद अलैः के बारे में आता है कि उन के साथ पहाड़ भी तस्बीह पढ़ते थे (सूर 
अन्बिया-79) अगर यह तस्बीह हाल होती (ज़बान से न होती) तो हजरत दावूद अलै के साथ उस 
को खास करने को जरुरत ही न होती। (फत्हुल कदीर) 
(2) उसी की बादशाहत है इसीलिये वह उन के अन्दर जिस प्रकार चाहता है उलट-फेर करता है 
उस के अलावा और किसी का हुक्म नहीं चलता। एक मतलब यह भी है कि वर्षा, पेड़-पौथे और 
रोजी-रोटी के सारे खजाने उसी के हाथ में हैं। 
(3) वही अव्वल (प्रथम) है, यानी उस से पहले कुछ न था। वही आखिर (अन्तिम) है, उस के 
बाद कोई चीज नहीं होगी। वही जाहिर है, यानी वह सब पर गालिब हे, उस पर कोई गालिब नहीं। 
बही बातिन है, यानी अन्दर की सारी बातों को सिफ वही जानता है। या वह लोगों को आँखों से 


और अक्ल से पोशीदा है। (फत्हुल कदीर) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी 


(पुत्री) फातिमा रजि० को यह दुआ पढ़ने की ताकीद को थी 


अल्लाहुम्म रब्बरसमा वालिरसन्‌ड़ व-रब्बलू अरशिल अजीमि! व-रब्बना व-रब 
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..-और वह हर चीज को अच्छी तरह जानने वाला है। :. ७ 22296 ८8 Hs 


de 6, «22 


(4) वही है जिस ने आसमानों और जमीन को छः दिन : $ 295 2 && G5 >» 
में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया?। वह : १ 5८ 6 ५४४: 5 26 25. 
. (खूब) जानता है उस चीज को जो जमीन में जाये? : CRUSE GG, 
और जो उस से निकले। और जो आसमान से नीचे : REE, TT 
आये और जो कुछ चढ़ कर उस में जाये”, और. 


06° के # के 


कुल्लि शेड़न्‌ मुन्‌जि-लोराति वल्‌ फुरक्रानि, फालि-कल्‌ डन्बि वन्नवा, अऊजुबि-कठ 

मिन्‌ शर्रि कुल्लि शैडन्‌ अन्‌-ल आरिवजुन्‌ निनासि-यलिहि' | 

अन्‌-लल्‌ अव्वलु फलै-स कब्‌-ल-क शैउन्‌, व-अन्‌-लल्‌ आरिवरु फलै-स 

बा-द-क शैउन्‌, व-अन्‌-लल बालतिनु फलै-स द-न-क शैउन्‌, इ़कूजि अन्नद्वै-न 

व-अगानिना मि-नल्‌ फकरि (सडीड मुस्लिम शरीफ-2743) 

(तर्जुमा) ऐ सातों आसमानों के रब! हमारे और हर चीज़ के रब! ऐ तौरात, इन्जील 

और कुरआन को नाजिल करने वाले रब! दाने और गुठली को फाड़ने वाले! मैं 

हर चीज की बुराई से तेरी पनाह में आता हुँ, उस की पेशानी तेरे ही कब्जे में है। 

तू अव्बल है, तुझ से पहले कुछ न था। तू आखिर है, तुझ से बाद में कुछ न 

होगा। तू बातिन (पोशिदा) हे, तेरे पीछे कुछ नहीं। ऐ अल्लाह! हमारा कर्ज उतार 

दे और हमें गरीबी-मुहताजी से निकाल दे। 
(4) इसी मफहूम की आयतें सूरः आराफ-54+ सूरः यूनुस-3+ सूरः सज्दा-4 वगैरह में गुज़र चुकी 
हैं, इन के हाशिया को पढ़ लिया जाये। | | 
(5) यानी जमीन में बारिश की जो बुँदे और अनाज व फल-फुरुट के जो बीज ओर दाने दाखिल 
होते हैं, बह कितनी संख्या में हें और किस हालत में हैं सब कुछ जानता है। 
(6) [विमा यख़रुजु मिनूहा] पेड़-पौधे, चाहे वह फलों के हों या गल्ला और अनाज के, या फूल-बूटे 
के पौधे हों, यह सब जितने भी और जिस प्रकार भी जमीन के अन्दर से बाहर निकलते हैं, सारी 
बातें अल्लाह पाक जानता है। 

इसी को दूसरे स्थान पर फरमाया हैः “और अल्लाह पाक ही के पास हैं तमाम पोशीदा चीजों 
के खजाने, उन को अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। और वह तमाम चीजों को जानता 
है जो कुछ जमीन में है और जो कुछ दरियाओं में हैं। कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उस को 
भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न कोई तर और न कोई 
सूखी चीज गिरती है मगर यह सब खुली किताब में हें।” (सूरः अन्आम-59) 
(7) बारिश, ओला, बर्फ, तकदीर और वह अहकाम व आदेश जो फ्रिश्ते लेकर उतरते हैं। 
(8) [वमा यारुजु फीहा] फरिश्ते इन्सानों के अमल को लेकर चढ़ते हैं। चुनान्चे हदीस में आता है 
किः “अल्लाह पाक की तरफ रात के अमल दिन से पहले, और दिन के अमल रात से पहले चढ़ते 
हैं।” (सहीह मुस्लिम-।79) 
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.......-जहाँ कहीं तुम हो, वह तुम्हारे साथ हे?। और 


है। 


को अच्छी तरह जानने वाला है। 
(7) अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान ले 


जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह पाक देग्व रहा 


(5) आसमानों की और जमीन की बादशाही उसी की 3 
है, ओर तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। : 


(6) वही रात को दिन में ले जाता है और खही दिन : 
हे ) * js 79 I 

को रात में दाखिल कर देता है“?। और सीनों के भेदो : ७) कु 

: (६५ iis ०४८४ $ ४0६ il 

आओ ओर उस माल में खर्च करो जिख्ष में अल्लाह : 


हि 9७५ /“9 ८०93 bg 6४4 ~ 
तुम्हें दूसरों ४ CA ४ De) CNC > 
पाक ने तुम्हें ( का) जानशीन बनवाया है"?। . पस : 


सूरः हदीद (57) 


AT 32 a zy” je 27 ५ 335 
i 3 

99 Pz FY 2,” 

OTC $६, ‰ ७ 


etd 


40 Gls Ns orl ale i 
७5%) ६४ 
NESS G 2.69 


~ 


Fs 9१7 Pe 22277 [43 s 592 
तुम में से जो ईमान लायें और खैरात करें उन्हें बहुत : 4४ 46066 25, 5 
बड़ा सवाब मिलेगा। ही 
(8) तुम लोग अल्लाह पाक पर क्‍यों ईमान नहीं: 
लाते? हालाँकि खुद रसूल...... 


(9) यानी तुम सूखी जमीन पर हो या (तरी में, रात हो या दिन, घर में हो या जन्गल और बायाबान 
में, हर जगह, हर समय वह अपने जानने और देखने के लिहाज से तुम्हारे साथ है। यानी तुम्हारे 
एक-एक अमल को देखता है, तुम्हारी एक-एक बात को सुनता और जानता है। (इसी विषयं (मजमून) 
को सूरः हूद-30+ सूरः र-अद-।0 और दूसरी आयतों में भी बयान किया गया है) 
(0) यानी तमाम चीजों का मालिक वही है। बह जिस प्रकार चाहता है उन में उलट फेर करता 
है। उस के. आदेश. और हुक्म से कभी रात लंबी और दिन छोटा, और कभी दिन लंबा और रात 
छोटी हो जाती है, और कभी त्टोनों बराबर हो जाते हैं। 
| इसी प्रकार कभी संदी “और ठन्डक, कभी गंमी और लू-लपट, कभी बहार और कभी पतझड़। 
इस प्रकार के मौसम में तबदीली भी उसी के हुक्म व आदेश और मंजी से होती है। 
(।) यानी यह माल इस गते पहले किसी दूसरे के पास था। इस में इस बात की तरफ इशारा है 
कि तुम्हारे पास भी यह मा,ल नहीं रहेगा, इस के वारिस और मालिक दूसरे बनेंगे। अगर तुम ने इसे 
अल्लाह पाक की राह में खर्च न किया तो बाद में इस के वारिस बनने वाले, इस माल को अल्लाह 
पाक की राह में खर्च व्कर के तुम से ज्यादा नेकी कमा सकते हैं। और अगर वह इस माल को 
` नाफ॑मामी में और बुरी जगहों पर खर्च करेंगे लो तुम भी मदद करने और सहायता व सहयोग करने 
के जुर्म में पकड़े जा :सकते हो। (इब्ने कसीर) 

हदीस में आता हे किः “इन्सान कहता हे मेरा माल, मेरा माल। हालाँकि तेरा माल एक तो 
वह है जो तू ने खा 'पी कर के समाप्त कर दिया। दूसरा माल वह है जो तुम ने पहन-ओढ़ कर 
पुराना कर दिया। और तीसरा माल वह है जो अल्लाह पाक की राह में खर्च कर के आखिरत के 
लिये जखीरा कर लिया। इस के अलावा जो कुछ है वह सब दूसरे लोगों के हिस्से में आयेगा।” (सहीह 
मुस्लिम-2958+ मुस्न.द अहमद-.4/24) 


0५208 १५४५ OS SS ७५ 
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तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा: 
है और अगर तुम मोमिन हो तो बह तो तुम से मजबूत : 


(और पक्का) वादा भी ले चुका है">। 


(9) वह (अल्लाह पाक) ही है जो अपने बन्दे पर 
खुली हुयी आयतें उतारता है ताकि वह तुम्हें अंधेरों से : 
रोशनी को तरफ ले जाये। बिला शुब्हा अल्लाह पाक : 


तुम पर नमी करने वाला, रहम करने वाला है। 


(0) तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह पाक की: 
राह में खर्च नहीं करते? असल में आसमानों ओर : 
जमीन की मीरास का मालिक (अकेला) अल्लाह ही: 
है। तुम में से जिन लोगों ने फत्ह से पहले अल्लाह : 
की राह में दिया है और लड़ाई लड़ी है वह (दूसरों के) : 


बराबर नहीं"), बल्कि उन से बहुत बड़े दर्जे के हैं 


सूरः हदीद (57) 
POA Fl Fi 2 229 ks 39 32 
Ul Ws 2x ४५६२ 


OOH SS OSE 


9 Ye 


ol FS UP UL GH sh 
६ 2%, 2 र pe 
SOS) SF AJENCY 


2s 90» 2 Zh Wis 
७ oie ५७१०० ५ 40 63 


40 (५०० 3. 5585 ST oS (६ 
LYS gol Ee 405 
3४ ०2 &४ ४ 2५ ४४-5५ 
६, sk < EA ह 


PN 3297 


|S 9 (० (१९ ५६.४. eR ८ 


FS 3 ~ 
जिन्होंने फत्ह के बाद खेरात किये और जिहाद भी by abs “GR ६0 ४४४ ६ 


किये 4) | 


(2) [व-कद अ-ख-ज] (वादा ले चुका है) कौन? इब्ने कसीर रह» ने इस से मुराद रसूल लिया 
है। यानी रसूल वादा ले चुका है। इस से मुराद वह बैअत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
सहाबा से लेते थे। और यह लेते थे कि अच्छे-बुरे हर हाल में मेरी इताअत व फर्माबरदारी करनी 
है। लेकिन इमाम इब्ने जरीर के नजदीक “अ-ख-ज” (ले चुका है) यानी अल्लाह पाक ले चुका है 
और मुराद वह वादा है जो अल्लाह पाक ने तमाम इन्सानों से उस समय लिया था जब उन्हें आदमी 
की पीठ से निकाला था, जिस का जिक्र सूरः आराफ की आयत 72 में है। 

(3) [मिन्‌ कबलिल्‌ फतहि] इस से मुराद कुछ उलमा ने फतह मक्का लिया है। बाज ने सुलह 
हुदैबिया को मुराद लिया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे “खुली फत्ह” कहा है। बहर हाल सुलह 
हुदैिया या फत्ह मक्का से पहले मुसलमान तादाद (संख्या) और कुव्तत-ताकत में भी बहुत कमजोर 
थे, यानी हालत भी अच्छी न थी। इन हालात में अल्लाह की राह में खर्च करना और जिहाद में 
हिस्सा लेना, दोनां ही काम बहुत ही कठिन और बड़े दिल गुर्दे का था। जबकि फ॒त्ह मक्का के बाद 
यह स्थिति (हालत) बदल गयी, मुसलमान ताकत में और तादाद में दोनों ही में बढ़ते चले गये और 
उन की हालत भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गयी। इस में अल्लाह पाक ने दोनों ही समय 
के मुसलमानों के बारे में फरमाया कि यह अज्र और सवाब में बराबर नहीं हो सकते। 

(4) क्योंकि पहलों का जिहाद और अल्लाह की राह में माल खर्च करना, दोनों काम निहायत कठिन 
हालत में हुये। इस से मालूम हुआ कि फ॒जीलत और मर्तबे वाले लोगों को दूसरों के मुकाबले में 
पहले रखना चाहिये। इसीलिये अहले सुन्नत के नजदीक फुजीलत और मर्तबा में हजरत अबु बक्र 
सिद्दीक सब से पहले हैं। क्योंकि सहाबा में अव्वल (सर्वप्रथम) मोमिन वहीं हैं, और सब से पहले 
अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले भी वही। इसीलिये..... 
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FR हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह पाक का उन । | 225 OS 
सब से है“?! और जो कुछ तुम कर रहे हो उस की*: 

अल्लाह पाक खबर रखने वाला .है। र | 

(।) कौन है जो अल्लाह पाक को दे अच्छा कर्ज? : ६.5 5४ 4 Oo GNI G7 
फिर अललाह उसे उस के लिये बढ़ाता चला जाये, : GENES 
और उस के लिये पसन्दीदा अज्र साबित हो जाये/०। : 

(2) और (कियामत के) दिन तू देखेगा कि ईमानदार : ७५ ७८०% 5 Cn ४» 23 
मर्दों और औरतों का नूर उन के आगे-आगे और उन : ४2,5220 Gi 2०४ 


दायें + होगा!” तुम्हें जन्नतों | 9/9 क is 22r? 
के दायें दौड़ रहा होगा?। आज तुम्हें उन जन्‍्नतों की : 2३० ६58 2० ८५,४5 ८4८ ८4 


खुशख़बरी है जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में तुम : & 2s 
हमेशा रहोगे। यह है बड़ी कामियाबी'*। ; i २ 


oe नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत अबु बक्र सिद्दीक रजि को अपनी जिन्दगी 
और मौजूदगी में नमाज के लिये आगे किया, और इसी बुनियाद पर मोमिनों (सहाबा रजिः) ने आप 
को खिलाफत का हकदार होने में पहला नंबर दिया। | 
(5) इस आयत में स्पष्ट कर दिया कि सहाबा के दर्मियान. मर्तबे और दर्जे में फर्क तो जरुर है। 
लेकिन इस फर्क का यह मतलब नहीं कि बाद में इस्लाम लाने वाले सहाबा ईमान और अख्लाक 
के एतबार से बिल्कुल ही गये गुजरे थे। जेसा कि कुछ लोग हज़रत मुआविया रजिः, उन के पिता 
जी हजरत अबू सुफयान रजि० और दूसरे ऐसे ही बुर्जग सहाबा के बारे में खयाल रखते हें, या उन्हें 
“लु-लका” कह कर उन की तौहीन करते हैं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया हैः “मेरे सहाबा 
को बुरा-भला न कहो। कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई 
शख्स उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह पाक की राह में खर्च कर दे तो वह मेरे सहाबी के 
खर्च किये हुये एक मुद, बल्कि आधे मुद के भी बराबर नहीं। (सहीह बुखारी-3673+ सहीह 
मुस्लिम-2540) 
(6) अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज देने का यह मतलब है कि अल्लह पाक की राह में सदका-खैरात 
करना। यह माल जो इन्सान अल्लाह की राह में खर्च करता हे अल्लाह पाक ही का दिया हुआ है 
इस के बावजूद उसे कर्ज करार देना यह अल्लाह पाक का फजल और एहसान है कि वह इस खर्च 
करने पर उसी तरह नेक बदला देगा जिस प्रकार कर्ज का अदा करना जरुरी होता है। 
(7) [नुरुहुम] उन का नूर उन के आगे-पीछे दौड़ रहा होगा। यह हथ के मैदान में पुल सिरात पर 
होगा। यह नूर उन कां ईमान और उन के नेक अमल व नेकियाँ होंगी जिन की रोशनी में वह जन्नत 
का रास्ता आसानी से तै कर लेंगे। इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर वगैरह ने “ऐमानिहिम” 
का मफहूम यह बयान किया है कि उन के दाहिने हाथों में उन के आमाल नामे होंगे। 
(8) यह वह फरिश्ते कहेंगे जो उन के स्वागत और अभिनन्दन के लिये वहाँ होंगे। 
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(3) उस दिन मुनाफिक मर्द ओर औरतें ईमानदारों से 


कहेंगे कि हमारा इन्तिजार तो करो कि हम भी तुम्हारे : 
नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें?। कहा जायेगाः : 
तुम अपने पीछे लौट जाओ” और रोशनी तलाश : 
करो। फिर उन के और उन के दर्भियान०? एक दीवार : 
रुकावट खड़ी कर दी जोयगी जिस में दर्वाजा भी होगा, : 
उस के अन्दर के हिस्से में रहमत? होगी और बाहर : 


HEE 
क्या हम तुम्हारे साथ न थे? वह कहेंगे कि हाँ थे: 
तो सही, लेकिन तुम ने अपने आप को फितने में फँसा : 


की तरफ अजाब होगा०?। 
(4) यह लोग चिल्ला-चिल्ला कर उन से कहेंगे कि 


रखा था”? ओऔर.- इन्तिजार ही में रहे और शक-शुब्हे 


3 ~ wf I S37 Ze 
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| | ० 
करते रहे? ओर तुम्हें तुम्हारी फुजूल की तमन्‍नओं(? Bs 20५ HES ५0 ##| 


(॥9) मुनाफिक लोग ईमान वालों की रोशनी के साथ कुछ दूर तक चलेंगे, फिर अल्लाह पाक उन्हें 
अन्धेरे में कर देगा, उस समय वह ईमान वालों से कहेंगे। 

(20) इस का अर्थ यह है कि दुनिया में जा कर उसी तरह ईमान और नेक अमल की पुँजी ले 
आओ, जिस तरह हम लाये हैं। 

(2।) मजाक के तौर पर ईमान वाले कहेंगे कि पीछे जहाँ से हम यह नूर लाये थे, वहीं जा कर 
उसे तलाश कर लो। | 

(22) इस से मुराद जन्मत है जिस में ईमान वाले दाखिल हो चुके होंगे। 

(23) यह वह हिस्सा जिस में जहन्न्म होगी। 

(24) यानी दीवार रुकावट बन जानै के बाद मुनाफिक मुसलमानों से कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारे. 
साथ नमाज़ नहीं पढ़ते थे और जिहाद वगैरह में हिस्सा नहीं लेते थे? 

(25) यानी तुम ने अपने दिलौं में कुफ्र और निफाक को छुपा रखा था। 

(26) कि शायद मुसलमान किसी मुसीबत और बला में गिरफ़्तार हो जायें। 

(27) [व-गर्रकूम] दीन के मामले में शक-शुब्हा करले रहे, इसीलिये न कुरआन को माना और न 
ही दलील व तर्क और मोजिजात (चमत्कार) पर ईमान लाये। 
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का धोखे ही में रखा”, यहाँ तक कि अल्लाह पाक : 
का हुक्म आ पहुँचा” ओर तुम्हें अल्लाह के बारे में : 


धोखा देने वाले ने धोखे ही में रखा?।. 


(5) पस आज न तुमसे हर्जाना लिया जायेगा और न ८ 
काफिरों से। तुम सब का ठिकाना जहन्नम है। वही: 


तुम्हारी साथी-संघी है०?, और बह बुरा ठिकाना है। 


(6) क्या अब तक ईमान लाने वालों के लिये समय 
न शा कि उन के के क hr ` OHCs Sy 5258 
र हक उतर चुका है उस से न जायें? : 89 ८५.१ (57 ४:०५ 
और उन की तरह न हो जायें जिन्हें उन से पहले : 5 2०४ s 5 
किताब दी गयी थी”, फिर जब उन पर एक लंबी: 
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मुदूदत गुज़र गयी तो उन के दिल सख्त हो गये०? और : 


(28) जिन में तुम्हें शेतान ने बहकाए रखा। 
(29) यानी तुम्हें मौत आ गयी। या मुसलमान आखिर में गालिब रहे और तुम्हारी उम्मीदों पर पानी 
फिर गया। 
(30) यानी अल्लाह पाक ने जो तुम्हारे साथ थोड़ी सी नमी बरती और कुछ समय के लिये थोड़ी 
सी ढील दे दी जिस की वजह से शेतान ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। 
(3I) [मौला] जो किसी के कामों की देख भाल करने वाला और जिम्मेदार बने। गोया अब जहन्नम 
ही इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें सख्त से सख्त अजाब का स्वाद चखाये। 

बाज लोगों का कहना है कि हमेशा साथ रहने वालों को भी “मौला” कहा जाता है। तब 
मतलब यह होगा कि अब जहन्नम की आग ही उन की हमेशा की साथी-संघी होगी। बाज़ कहते 
हैं कि अल्लाह पाक जहन्नम को भी अकल ओर बुद्वि देगा पस वह भी काफिरों पर नाराज़ होगी 
यानी उन का वली बनेगी और उन्हें सख्त अजाब देगी। 
(32) इस के मुखातब मोमिन लोग हैं। इस आयत में उन्हें अल्लाह पाक की याद को तरफ और 
अधिक तबज्जोह दिलाना और कुरआन पाक से हिदायत व रहनुमाई हासिल करने की तलकौन करना 
है। [खुशूअ] इस का अर्थ है दिल का नर्म होकर अल्लाह पाक की तरफ झुक जाना। [हक] (कुरआन 
पाक) 
` (35) जैसे यहूद और नसारा हैं जिन्हें किताब (तोरात, इन्जील) दी गयी थी उन की तरह न हो जाना। 
(34) चुनान्चे उन्होंने अल्लाह पाक की किताब में फेर बदल कर दिया, और उस के बदले में दुनिया 
के थोड़े धन-माल को हासिल करने लगे, उस के आदेशों पर अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह पाक 
के दीन में लोगों के तक्लीद को जो जगह दे दी और उन को अपना रब बना लिया। 
यहाँ मुसलमानों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यह काम मत करना, वर्ना तुम्हारे भी दिल सख्त 
हो जायेंगे, और फिर यही काम जो उन पर लानत का सबब बने तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे।_ 
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05 फासिक हैं?। | | OO 


(7) यकीन मानो कि अल्लाह पाक ही जमीन को : “&४&55 id SE! 
उस की मौत के बाद जिन्दा कर देता है। हम ने तो : 66१555 65 ct ATES 
तुम्हारे लिये अपनी आयतें बयान कर दीं ताकि तुम : | 
समझो। | 

(8) बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली : |» G55 5 6) 
महिलायें और जो अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दे रहे : 22९ 2३ 2.48 €. 65 
हैं उन के लिये यह बढ़ाया जायेगा? और उन के : १% 
लिये मनपसन्द अज्र ओर सवाब हे०?। । हि 
(9) अल्लाह पाक और उस के रसूल पर जो ईमान : < ३8-25 ४0५ ४४ Gigs 
रखते हैं वही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीकृ०? : ५६४ 25585 5८:85) 
और शहीद हैं। उन के लिये उन का बदला और उन : ८१५5१5१55 १५८ 2४५: ४; 
का नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं....... : 


(35) यानी उन के दिल सड़ चुके हैं और उनके आमाल भी बातिल और बर्बाद हैं। इसी बात को 
दूसरी जगह फरमायाः “फिर उन के मुआहिदा (अनुबन्ध) तोड़ने की वजह से हम ने उन पर अपनी 
लानत नाजिल कर दी और उन के दिल सख्त कर दिये, क्योंकि वह कलाम को उस के स्थान से 
बदल डालते हैं। और जो कुछ नसीहत उन्हें की गयी थी उस का बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे।” (सूरः 
माइदा-।3) 

(36) यानी एक के बदले में कम से कम दस गुना और उस से अधिक सात सौ गुना, बल्कि उस 
से भी अधिक तक। यह सवाब और नेकी की बढ़ोतरी निय्यत में इख़्लास, जरुरत और हाजत और 
जगह की बुनियाद पर हो सकती है। जैसे कि पहले गुजर चुका है कि जिन लोगों ने फत्ह मक्का 
से पहले खर्च किया, बह अज्र और सवाब में उन से ज्यादा होंगे जिन्होंने उस के बाद खर्च किया। 
(37) [अज्रुन्‌ करीम] (अच्छा बदला) इस से मुराद जन्नत और उस की नेमतें हें जो कभी समाप्त 
न होंगी। 

(38) बाज उलमा ने यहाँ ठहराव किया है और आगे “वश्शु-हदाउ” को अलग जुमला करार दिया 
है। सिद्ीक उस को कहते हैं जिस का ईमान कामिल व मुकम्मल हो, दिल साफ-सुथरा हो और सच्चाई 
से भरपूर हो। हदीस शरीफ में आता हैः “आदमी हमेशा सच बोलता है और सच की ही तलाश और 
कोशिश में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह पाक के यहाँ. उसे “सिद्दीक” लिख दिया जाता हे।” (सहीह 
बुखारी-6094+ सहीह मुस्लिम, हहदीसः ।05-(2607)) 

| एक और हदीस में सिद्दीक लोगों का वह स्थान बयान किया गया है जो जन्नत में उन्हें प्राप्त 
होगा, चुनान्चे फरमायाः “जन्न्ती लोग, अपने से ऊपर के बाला खाने वालों को इस प्रकार देखेंगे, जैसे 
चमकते हुये पूरब या पश्चिम के सितारे को तुम आसमान के कनारे पर देखते हो। 
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a और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वह जहन्नमी : ८४ <5 ८), ४55 ४४४ 
हैं। | [ अका 
(20) खूब जान रखो कि दुनया की जिन्दगी सिफ : ८5 (4) ६+ (४ i) 
खेल-तमाशा, जेब-जीनत और परस्पर फख (और गुरुर) : १६; § 45235 85 
और धन-माल और औलाद में एक का दूसरे से अपने : (४४ SUNG NES 
आप को ज्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उस की : » 6:७6 8 50558 ८52 es 
पैदावार किसानों»? को अच्छी मालूम होती है, फिर जब : `, EY 
बह सूख जाती है तो पीले रन्ग में तुम उस को देखते : “Ue (०३४ 2 28०4 4.23 
हो, फिर वह यकदम चूरा-चूरा हो जाती है“ और : ० ४० १०४% Gs 
आखिरत में सख्त अजाब“? और अल्लाह पाक की: ७2 "७५% 3 ४0। ७१ 

मग्फिरित और रजामन्दी है“?! और दुनिया की जिन्दगी : ® NEES) 
धोखे की टटूटी के सिवा और कुछ भी तो नहां“+?। : 


की यानी उनके दर्मियान दर्जे का इतना फर्क होगा।” सहाबा ने पूछाः क्‍या यह नबिय्यों के दर्जे 


होंगे? जिन को दूसरे हासिल नहीं कर सकेंगे? आप ने फरमायाः हाँ, उस जात की कसम जिस के 
हाथ में मेरी जान है, यह वह लोग हें जो अल्लाह पाक पर ईमान लाये और नबिय्यों की तस्दीक 
की” (सहीह बुख़ारी-3256) यानी ईमान और तस्दीक का हक अदा किया। 


(39) [कुफ्फार] (किसान, फारमर) इस के लफ्जी माना “छपाना” के होते हैं। काफिरों के दिलों में | 


अल्लाह का और आखिरत का इन्कार छुपा होता है। इसलिये उन्हें “काफिर” कहा जाता है। 
खेती-किसानी करने वालों को “काफिर” इसलिये कहा जाता है कि वह भी जमीन में:बीज 
को बोते, यानी छुपा देते हैं। _ 
(40) यहाँ पर दुनियावी जिन्दगी को खत्म और समाप्त होने में खेती से तश्बीह दी है कि जिस प्रकार 
खेती जब हरी-भरी होती है तो बड़ी भली लगती है। किसान उसे देख कर बहुत प्रसन्न होते हें, लेकिन 
वह बहुत ही जल्द सूख कर पीली होकर चूरा-चुरा हो जाती है। 
इसी प्रकार दुनिया का धन-माल और औलाद और दूसरी बनाव-सिंगार और दिल को लुभाने 
वाली चीजें, यह सब केवल चन्द दिनों ही के लिये हैं। उन के लिये आखिर फना और समाप्ति है। 
(47) यानी काफिरों और नाफुमानों के लिये जो दुनिया के खेल कूद में मगन रहे और उन्होंने उसी 
को जिन्दगी का हासिल समझा। 
(42) यानी मोमिन और प्रहेजगार व आज्ञाकार लोगों के लिये जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ नहीं 
समझा, बल्कि उस को अस्थाई, टमपरेरी, और इम्तिहान (परीक्षा) का घर समझते हुये अल्लाह पाक 
के आदेशनुसार उस :में जिन्दगी गुजारी। 
(43) लेकिन उस के लिये जो उस के धोखे में फँसा रहा और आखिरत के लिये कुछ नहीं किया। 
लेकिन जिस ने दुनिया को आखिरत हासिल करने के लिये इस्तेमाल किया तो उसके लिये यही दुनिया 
इस से बेहतर जिन्दगी हासिल करने का जरीआ साबित होगी। 
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(2।) (आओ!) दौड़ो अपने रब की मग्फिरत को: ५5 ९,5 47४: 3| RL 
तरफ“ ओर उस जन्नत कक तरफ जिस की लंबाई-चोड़ाई Cs OE Es; 
आसमान-जमीन की -चौड़ाई के बराबर हे“?। : «४८! ० ug RR 

लोगों : sel CY Sel SOY! 
यह उन लोगों के लिये बनाई गयी है जो अल्लाह पाक : EET 
पर और उस के रसूलों पर ईमान रखते हैं। यह: 7”, हा FT 2 
अल्लाह पाक का फज़्ल है जिसे चाहे दे“?। और : Gal s> 409 + रद कि 
अल्लाह पाक बड़े फज्ल वाला है“?। | ु | B25! 
(22) न कोई मुसीबत दुनिया में आती है“? न (ख़ास) : ०००० ५ १% ०१ Slo ७ 


तुम्हारी जानों में”, मगर इस से पहले कि हम उस को : ७१८% 3 $) SB ४: 
पैदा करें वह एक ख़ास पुस्तक में लिखी हुयी है?। : (£ ४५५ 6) ५७25 Gf 5 


यह (काम) अल्लाह पाक पर (बिल्कल) आसान हे। | हु ४? ८ | 


(23) ताकि तुम अपने से गुम हुयी किसी चीज पर Ys SEG cL 
रन्जीदा न हो जाया करो। 


(44) [अपने रब की मग्फिरत को तरफ] यानी नेक अमल, नेकियों ओर तौबतुन्नसूह की तरफ, क्योंकि 
यही चीजें ही रब की मग्फिरत का जरीआ हैं। 

(45) जिन की चोड़ाई इतनी हो उस की लंबाई कितनी होगी। क्योंकि लंबाई, हमेशा चौड़ाई से ज्यादा 
_ ही होती है। | 
(46) जाहिर है उस की चाहत उसी के लिये होती है जो गुनाहों से तौबा कर के नेकी के ककामों 
में लग कर जिन्दगी गुज़ार लेता है। इसीलिये ऐसे लोगों को अल्लाह पाक नेक अमल करने की तौफीक 
भी देता है। | 

(47) वह जिस पर चाहता है अपना फजल फरमाता है। जिस को वह कछ दे उसे कोई रोक नहीं 
सकता, और जिस से रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। तमाम भलाई उसी के हाथ में है, वही तन्हा 
करीम है और हकीकी सखी है। उस के यहाँ बखीली और कन्जुसी का तसव्वुर ही नहीं। 

(48) जैसे, सूखा काल (कहत) सैलाब, सुनामी और दूसरी आसमानी और जमीनी आपदायें और आफतें। 
(49) जैसे, बीमारियाँ, थकान, गरीबी, बीमारी वगैरह। 

(50) यानी अल्लाह पाक ने अपने इलम के अनुसार तमाम मख्लूक की पैदाइश से पहले ही सब 
बातें लिख दी हैं। जैसे हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह 
पाक ने आसमान और जमीन की पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले ही सारी तक॒दीरें लिख दी थीं।” 
(सहीह मुस्लिम-2653+ जामे तिर्मिजी-2।56) ~ 
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और न दी हुयी चीज़ पर इतरा जाओ“?। और : <६ ४ 5 £5 G25 
इतराने वाले शेख्री बाजों को अल्लाह पाक पसन्द नहीं : 8 25 (5७ ८8 
करता , | 
(24) जो (खुद भी) कन्जूसी करें और लोगों को भी: (6 ९३72५ 5 ८५८८ ८2३9 
कन्जूसी की तालीम (शिक्षा) दें। सुनों। जो भी मुँह: 24) 66 0555s (52 
फेरे? तो अल्लाह पाक बेनियाज़ और हम्द व सना : SPIT 
का मुस्तहिक है। ॒ 

(25) बिला शुब्हा हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली : ५55५ ७८. GN 4 
दलीलें देकर भेजा और उन के साथ किताब और : 5. ; (३४3 2६८ G55 
मीजान (तराजू) उतारा? ताकि लोग न्याय पर काइम : GSS & BBV CoN 2 
रहें। और हम ने लोहे को उतारा“? जिस में बड़ा: ५... ८ ५, ८ 5 i 
जोर“? (और शक्ति व ताकत) है और लोगों के लिये : ट Ph 
और भी (बहुत से) फाइदे हैं? और इसलिये भी कि: ““* ० 40 sis ०४४० 


अल्लाह पाक जान ले कि उस की......... 


(5।) यहाँ पर रन्ज व गम और खुशी से रोका गया है। बह गम और खुशी वह है जो इन्सान को 
नाजाइज कामों तक पहुँचा देती है, वर्ना तकलीफ और परेशानी में रन्जीदा होना और खुशी व राहत 
में खुश होना, यह एक फितरी अमल है। लेकिन मोमिन तकलीफ पर सब्र करता है क्योंकि वह जानता 
है कि अल्लाह पाक की मंजी है ओर चीखने-चिल्लाने से कोई तबदीली नहीं आ सकती। 

और राहत व आराम पर इतराता और अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता 
है कि यह सब उस की मेहरबानी से है, सिफ मेरी अपनी कोशिश और मेहनत का. नतीजा नहीं है। 
(52) [य-त-बल्ल] (जो मुँह फेरे) यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च न करे, असल कन्जूसी 
यही है। 

(53) [मीजान] इस से मुराद इन्साफ है। मतलब यह है कि हम ने लोगों को इन्साफ करने का हुक्म 
दिया है। बाज ने इस का तर्जुमा “तराजू” किया है। तराजू के उतारने का यह मतलब है कि हम 
ने तराजू की तरफ लोगों की रहनुमाई की कि उस के द्वारा लोगों को तोल कर पूरा-पूरा हक दो। 
(54) [हदीद] लोहा, स्टील। यहाँ भी उतारना, पैदा करना और लोहे का कारोबार सिखाने के माना में 
है। लोहे से अनगिन्त चीजें बनती हें, यह सब अल्लाह के उस इल्हाम का नतीजा हैं जो उस ने 
इन्सान को किया है। 

(55) यानी लोहे से जन्गी हथियार बनते हैं जैसे तलवार, नेजा, बन्दूक, राइफल, एटम बम, जन्गी जहाज, 
आबदोजे, मशीन गन, राकिट, टेन्क वगैरह बहुत सारी चीजें जिन से दुश्मन पर आक्रमण भी किया 
जाता है और अपना बचाव भी। 

(56) यानी जन्गी हथियारों केअलावा लोहे से और भी बहुत सी चीजें बनती हैं जो घरों में और बहुत 
सी चीज़ों में काम आती हैं, जैसे चाकू, छुरी, कैंची, हथौड़ी, सुई, खेती-बाड़ी में. काम आने वाले ओजार 
छोटी-बड़ी बेशुमार मशीनें और दूसरे सामान। | | 
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ह और उस के रसूलों की मदद बिन देखे कौन: 5 4। 6) “०८४५ ४:25 
करता हैऽ?। बेशक अल्लाह पाक कुव्वत वाला और 

जर्बदस्त हैऽ?। | 

(26) बेशक हम ने नूह और इब्राहीम को (नबी बना : ६५55 2५25) 5 CS CU 58४६ 
कर) भेजा और हम ने उन दोनों की औलाद में : 2६, २६; ६६5 ८,८63: 
नबुव्वत (पैंगबरी) और किताब जारी रखी, तो उन में: « ८ 5६३3 2253 Mesa 
से कुछ तो राह पा गये ओर उन में से अक्सर : oe iy 
नाफ॑मान रहे। 

- (27) उन के बाद फिर भी हम अपने रसूलों को पै : ६,564: 22,6! 6 6465 
ब पै भेजते रहे और उनके बाद औसा बिन म्रयम को : 3.59 425४ 22४ 2 ४४% 
भेजा ओर उन्हें इन्जील दी और उन के मानने वालों : ५2६ ८८५५ ¶ FE; 


2 SP 


में 9 

करुणा 9.9 +73 Le (की कसर 9८ NEP) 
के दिलों में शफकत (करुणा) और रहम पेदा कर BRC RAIS 
दियाऽ?। हाँ, रहबानियत (जोगीपन, सन्यास) तो उन: | ६7 $ १०४ (८८ 
लोगों ने खुद से ही ईजाद कर ली थी“”। हम ने उन: £7** 29४“ प्र जे 
पर उसे वाजिब...... | 


(57) यानी रसूलों को इसलिये भेजा ताकि वह जान ले कि कौन उस के रसूलों पर अल्लाह पाक 
को देखै बिना ईमान लाता और उन की मदद करता है। | 

(58) उस को इस बात की जरुरत नहीं है कि लोग उसके दीन की और उस के रसूलों की मदद 
करें बल्कि वह चाहे तो इस के बगैर ही उन को गालिब फरमा दे। लोगों को तो उन की मदद 
करने का हुक्म उन की अपनी ही भलाई के लिये दिया गया है ताकि इस तरह वह अपने अल्लाह 
पाक को राजी कर के उस की मग्फिरत और रहमत के हकदार बन जायें। | | 

(59) [रा-फतुन] (रह-मतुन] (शफकत, मेहरबानी) (करुणा, दया) पैरुकारों से मुराद हजरत औसा अलै 
के मानने वाले हैं, यानी उन के दिलों में एक-दूसरे के लिये प्यार और मुहब्त के जज़बात पैदा कर 
दे, जैसे सहाबा रजि एक-दूसरे के लिये रहीम और मेहरबान थे। | 


यहूद आपस में इस तरह एक-दूसरे के हमदर्द ओर खैर खाह नहीं थे, जैसे हजरत औसा के [ 


मानने वाले थे। 
(60) [रहबानिय्य-त] यह शब्द “रहब” (खौफ) से बना है। या फिर “रुहबान” (जोगी, साधु, सन्यासी) 
से बना है। (एऐसरुत्तफासीर) | E 
रहबानियत का अर्थ दुनिया को तर्क कर देना है। यानी दुनिया और दुनियादारी से अलग-थलग 
होकर किसी जन्गल, सहरा, वीराना में जा कर अल्लाह पाक की इबादत (उपासना, आराधना) करना। 
इस की तफसील यह है कि हजरत औसा के बाद ऐसे बादशाह हुये जिन्होंने तौरात और इन्जील 
में फेर बदल कर दिया जिसे एक जमाअत ने कुबूल नहीं किया। उन्होने बादशाहों के डर से पर्वतों 


और खोह में पनाह हासिल कर ली। इसं प्रकार रहबानियत का आरंभ हुआ। शुरु में इसे इख्तियार 


करना मजबूरी थी। 
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....----न किया? था सिवाए अल्लाह की रजा: ६,56 ६६८, SG 


(प्रसन्नता) हासिल करने के“?। सो उन्होंने का: १६६६ ६४८ १३ ४4 G4! 
पूरा खयाल न किया“), फिर हम ने उन में से जो: ५१७ 


। © (Ne 08०९ 
ईमान लाये थे, उन्हें उन का बदला दिया”, और उन | 


में से ज्यादा तर लोग नारफ॑मान हें। े 

(28) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो, अल्लाह पाक : ४5 
से डरते रहा करो और उस के रसूल पर ईमान लाओ। : ५:८६ 
अल्लाह पाक अपनी रहमत का तुम्हें दोहरा हिस्सा : CE 
देगा“? और तुम्हें नूर देगा जिस की रोशनी में तुम चलो : ४ ५, ८ ५,६६ 2५।८ ५२११7३३५८ 
फिरोगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। और : & 4४9० oP 409 Yo 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। 


....-लेकिन इन के बाद आने वाले बहुत से लोगों ने अपने पीरों और बुजुंगों की अन्धी तकलीद 
में रहबानियत (सन्यास) को इबादत का एक तरीका बना लिया और अपने आप को गिरजों और 
इबादत खानों में कैद कर लिया, और इस के लिये दुनियावी झमेलों से अलग कर लेने को जरुरी 
करार दे लिया। इसी को अल्लाह पाक ने बिदअत से ताबीर फरमाया है। यानी दीन में अपनी तरफ 
से चीजें गढ़ लेना। इसी का नाम बिदअत है जो नाजइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः “जिस ने हमारे इस दीन में नई चीज़ ईजाद की जो दीन. में नहीं है तो वह मर्दूद और 
रद्द है। (सहीह बुखारी-2697+ सहीह मुस्लिम-।78) 
(6।) यह पिछली बात ही की ताकीद है कि यह रहबानियत (जोगीपन) उन की अपनी ईजाद थी, 
अल्लाह पाक ने इस जोगी पन को अपनाने का हुक्म नहीं दिया था। 
(62) यानी हम ने उन पर सिफ अपनी रजा हासिल करने को फर्ज किया था। दूसरा तर्जुमा इस 
का यह है कि “उन्होंने यह काम अल्लाह पाक को रजा (प्रसन्नता) को तलाश करने के लिये किया 
था' लेकिन अल्लाह पाक ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह की रजा दीन में अपनी तरफ से बिदअत 
ईजाद करने से हासिल नहीं हो सकती, चाहे वह बिदअत कितनी ही देखने में भली क्यों न हो। अल्लाह 
पाक की रजा और खुशनूदी उस की इताअत से ही प्राप्त होगी। 
(63) यानी अर्गचे उन्होंने मकसद अल्लाह पाक की रजा का हासिल करना बताया लेकिन उस का 
उन्होंने पूरा लिहाज नहीं किया, अगर वह पूरा लिहाज करते तो बिदअत करने के बजाए पैरवी की 
राह इखि्तियार करते। | 
(64) यह वह लोग हैं जो औसा के दीन पर काइम रहे थे। 
(65) यह दोगुना अज्र और. बदला उन ईमान वालों को मिलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम से पहले किसी रसूल पर ईमान रखते थे। फिर नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर 
भी ईमान ले आये जैसा कि हदीस में बयान किया गया है (सहीह बुखारी-97+ सहीह मुस्लिम-54). 
एक दूसरी तफसीर के मुताबिक जब अहले-किताब ने इस बात पर फुख का इजहार किया 
कि उन्हें दो गुना अज्र मिलेगा तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के हक में यह आयत नाजिल फुरमायी। 
(तफ्सील के लिये देखें इब्ने कसीर) 
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पारः का-ल फमा खत्बुकुम (27) I603 


सूरः हदीद (57) 


(29) यह इसलिये कि अहले-किताब“” जान लें कि 
अल्लाह के फज्ल के किसी हिस्से पर भी उन्हें 
इख़्तियार नहीं ओर यह कि (सारा) फज्ल अल्लाह 
पाक ही के हाथ में है, वह जिसे चाहे दे। और अल्लाह 
पाक बड़े फज्ल (अनुग्रह) वाला है। 


७2५६ FS Gt 2५ 
PAT 6 So १ 
348॥ 6 ५0 i ०३४ ५६ ७४ 
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(66) [लि-अल्ला] में “ला” जाइद है और (66) [लि-अल्ला] में “ला” जाइद है और इस का तर्जुमा नहीं होगा। आयत का अर्थ यह होगाः इस का तर्जुमा नहीं होगा। आयत का अर्थ यह होगाः 
ताकि अहले किताब जान लें कि वह अल्लाह पाक के फजल में से कुछ भी पाने की कुदरत नहीं 


रखते।” (फत्हुल कदीर) 


नेर शेर शेर 
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सरः मुजादिला मदीना शरीफ में नाजिल हुर्ड। इस : | +४८५ (००१६५९०4200 882 ८० च 
में 22 आयते और ३3 रुकआ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। । 
()) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने उस महिला की बात : ७ ७४५५४ AO 50 ६४८ ५६ 
सुनी जो तुझ से अपने पति के बारे में तकरार कर रही : ६४ 25४ 5५8 3 ६८४४ ४४४ 
` थी, और अल्लाह पाक तुम दोनों के सवाल व जवाब सुन : RE RON 
रहा था“। बेशक अल्लाह पाक सुनने देखने वाला है। : 

(2) तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते : 25 ८% i Ge <४# 


हैं (उन्हें माँ कह बैठते हैं) i वह अस्ल में उन की माँयें धु $ 228४ ८ iG 
नहीं बन जातों, उन की माँयें तो वही हैं जिन के पेट: /. 5६ ८2:58 ८504 ०४८ 

| (99% SE! Logs 
से वह पैदा हुये?। यह लोग एक नागवार और झूठी : _ ५,१५ ४४०८ 2, ८,८ ; १० 


: © sas 40 ©} s 299 Ys! 
बात कहते हैं। और बेशक अल्लाह पाक माफ करने: "” ख 
वाला और बख्शने वाला है। ॒ 


() इस आयत में इशारा हे हजरत खोला बिन्त मालिक बिन सालबा के वाकिआ की तरफ। इन 
के शौहर (पति) हजरत औस बिन साम्रित रजि० ने इन से जिहार कर लिया था। जिहार कर लेने 
का मतलब है कि बीवी को यह कह देना कि “तू मुझ 'पर मेरी माँ की पीठ की तरह है” जाहिलिय्यत 
के जमाना में इस को तलाक समझा जाता था। हजरत खौला रजि० इस पर सख्त परेशान हुर्यी। उस 
समय तक इस बारे में कोई हुक्म नहीं नाजिल हुआ था इसलिये वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास आयीं तो आप भी खामोश रहे और वह आप से इस बारे में बहस और तकरार 
करती रहीं, फिर यह आयतें नाजिल हुयीं जिन मैं जिहार का मस्अला, उस का हुक्म और कफ्फारा 
बयान फरमा दिया गया। (सुनन अबू दावूद-22।4) आइशा रजि० फरमाती हैं कि अल्लाह पाक किस 
तरह लोगों की बातें सुनने वाला है कि यह औरत घर के एक कोने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
` वसल्लम से बहस-तकरार करती और अपने पति की शिकायत करती रही, मगर में उसकी बातें नहीं 
सुनती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने आसमानों पर से उस की बात सुन लीं। (सुनन इब्ने माजा-।88) 
सहीह बुखारी में भी “तालीकन” इस का मुख्तसर जिक्र है (सहीह बुखारी हदीस नः 7836 से पहले) 
(2) यह जिहार का हुक्म बयान फरमाया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ नहीं बन 
जायेगी। अगर माँ के बजाए कोई शख्स अपनी बेटी या बहन वगैरह की पीठ की तरह अपनी बीवी 
को कह दे तो यह जिहार है या नहीं? इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रह० इसे भी जिहार 
कहते हैं, जबकि दूसरे उलमा इसे जिहार नहीं मानते (लेकिन पहला कौल ही सहीह मालूम होता है) 
इसी प्रकार इस बात में भी इख्तिलाफ है कि पीठ की जगह अगर कोई यह कहे “तू मेरी 
माँ की तरह है” पीठ का नाम न ले, तो इस सूरत में उलमा कहते हैं कि अगर जिहार की निय्यत 
से कहेगा तो जिहार माना जायेगा, वर्ना नहीं। इमाम अबू हनीफा रहः कहते हैं कि अगर ऐसे हिस्से 
के साथ तश्बीह देगा जिस का देखना जाइज है तो यह जिहार नहीं होगा। इमाम शाफुऔ रह भी कहते 
हैं कि जिहार सिफ पीठ की तरह कहने से ही होगा। (फ॒त्हुल कदीर) 
(3) इसीलिये उस ने कफ्फारे को इस नामाकूल, नागवार और झूठ बात की माफी का जरीआ बना दिया। 
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(3) और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर : 5 2५५८5 ८० ५:५९ ८५ 
अपनी कही हुयी बात से रुजुअ कर लें” तो उन के न्‍ 5 ट i; € (६ | 7१3297 


| | १59% 
ज़िम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले se ८0023 MEE 
एक गुलाम आजाद करना है”। इस के द्वारा तुम: ४ ६ ८728 ८, 


नसीहत किये जाते हो। और अल्लाह पाक तुम्हारे कामों : 
को अच्छी तरह जानता है। : 
(4) हाँ जो शख्स न पाये उस के जिम्मे दो महीने के : ए Ge Ag ugg 20४ 
लगातार रोजे हैं इस से पहले कि एक दूसरे को हाथ : &८४ 5 ९% EE 2 ४८2 
लगायें। और जिस शख्स को यह ताकत भी न हो उस : Ha Bb SEs Ge A 


~ ~ 


पर साठ मिसकिनों का खाना खिलाना हे। यह इसलिये gh 20८ ls AS ४ 
कि तुम अल्लाह पाक और उस के रसूल की आज्ञा: NES 


७५2] (| 
पालन करो। यह अल्लाह पाक को मुकर्रर की हुयी : ia) ove Cs 


सीमायें हैं और काफिरों ही के लिये दुःखदाई दन्ड है। : 


\ 

(4) अब इस हुक्म की तफसील बयान की जा रही. है। [रुजुअ] यानी बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) 
करना चाहे। 
(5) यानी हमबिस्तरी से पहले वह कफ़्फारा अदा करें (।) एक गुलाम आजाद करना। अगर इस 
कीताकत न हो तो (2) लगातार-मुसलसल बिला नागा दो महीने के रोजे रखे। 

अगर दर्मियान में बिना किसी शरओ_ मजबूरी के रोजा छोड़ दिया तो नए सिरे से पूरे दो माह 
के रोजे रखने पड़ेंगे। शरआऔ मजबूरी से मुराद बीमारी या सफर है। इमाम अबू हनीफा रह» कहते हैं 
कि बीमारी वगैरह की वजह से भी रोजा छोड़ेगा तो नए सिरे से रोजे रखने होंगे। अगर लगातार दो 
माह रोजे रखने को ताकत न हो तो। | 
(3) साठ मिस्कीनों को खाना खिलाए। बाज उलमा ने कहा कि हर मिस्कीन को दो मुद (यानी 
आधा साआ, या सवा किलो) और बाज उलमा के नजदीक एक मुद काफी है। लेकिन कुरआन पाक 
के अल्फाज से मालूम होता है कि खाना इस प्रकार खिलाया जाये कि पेट भर जाये। या उतनी ही 
मात्रा में उन्हें खाना दिया जाये। एक मर्तबा ही खिला देना सब को जरुरी नहीं, बल्कि कई किस्तों 
में यह तादाद पूरी की जा सकती है। (फत्हुल कदीर) | 

फिर भी यह अनिवार्य हैं कि गुलाम आजाद करने से पहले बीवी से हमबिस्तरी नहीं करेगा 
और रोजे रखने की सूरत में भी दो माह मुकम्मल होने से पहले पत्नी से संभोग नहीं करेगा, जबकि 
खाना खिलाने की सूरत में यह पाबन्दी शरीअत की रोशनी में नहीं है। 
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(5) बेशक जो लोग अल्लाह की और उस के रसूल : 
की मुखालिफूत करते हैं बह जलील किये जायेंगे” जैसे : 
उन से पहले के लोग जलील किये गये ् । और : & 238 205 ८228 »५५ 
बेशक हम खुली हुयी आयतें उतार चुके हैं। और : 


काफिरों के लिये तो जिल्लत वाला अजाब हे। 


(6) जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को उठाएगा फिर : 
उन्हें उन के किये हुये कामों से आगाह करेगा जिसे : 


FFs 2 /८6/99// 2) gro /> (2. ४ 
AS ss bl Osos ONE) 


i 92 ~? 6 


CHS EHES ४ 


RRS p 992 29 (4522 “2६ 234७५० /१८ 
bhp odo 29), 
(४ a PIS IYER. 


$ G3 als ०४५०५ dbl dD 


अल्लाह पाक ने गिन रखा और वह उसे भूल गये : Bi 
थे®। और अल्लाह पाक हर चीज को जानता है®। : र 
(7) क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक आसमानों : ५८१७११५ ७5 dF 
की और जमीन की हर चीज को जानता है। तीन : %% 446 ४५% ९ ९% 6 
आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उन : $; :१2 (2५550 .::5 95 2424 


का चौथा होता है, और न पाँच को मगर उन का छठा : 
वह होता है”, और न उस से काम की और न ज्यादा : 
की मगर वह साथ ही होता है जहाँ भी वह हों“?। : 
फिर कियामत के दिन........... | 


(6) [कुनितू] माजी मजहूल का सेगा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को माजी (गुजरा हुआ) मान 
कर स्पष्ट कर दिया कि उस घटना का घटना और हो बीतना इसी तरह यकीनी है जैसे कि बह 
हो चुका है। चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि यह मुश्रिक लोग बद्र के दिन जलील किये गये, कुछ मारे 
गये, कुछ बन्दी बनाये गये और मुसलमान उन पर गालिब रहे। मुसलमानों का गलबा भी उन के 
हक में निहायत जिल्लत का सबब था। 

(7) इस से मुराद पहले की उम्मतें हैं जो इसी मुखालिफत की वजह से हलाक और तबाह-बर्बाद हुयीं। 
(8) यह दिमाग में पैदा होने वाले प्रश्‍न का उत्तर है। आदमी यह सोचता है कि इतने समय से इतनी 
संख्या में गुनाह एक आदमी करता है कि खुद उसे ही नहीं पता होता है कि उस ने कितने गुनाह 
कर डाले हैं। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे लिये याद रखना असंभव है, लेकिन 
हमारे लिये कोई मुश्किल नहीं है। हम ने तो इन्सान का एक-एक अमल महफूज किया हुआ है। 
(9) अल्लाह पाक पर कोई चीज पोशीदा नहीं है। आगे इसी बात की मजीद ताकीद हे कि वह हर 
चीज़ को जानता है। 

(0) यानी तीन और पाँच आदमियों का खुसूसी तौर पर जिक्र इसलिये नहीं है कि वह इस से कम 
या इस से ज्यादा तादाद के दर्मियान होने वाली बात-चीत से बेखबर रहता है, बल्कि यह तादाद उदारहण 
और मिसाल के तौर पर है। मकसद यह बतलाना है कि तादाद थोड़ी हो या ज्यादा, वह (अपने इलम 
के एतबार से, या जिस तरह उस की शान के पात्र है) हर एक के साथ है, और हर जाहिर और 
पोशीदा बात को जानता है। 

(7) तन्हाई में हों या लोगों के दर्मियान, शहर में हों या जन्गल में, आबादी में हों या वीरानों और 
पहाड़ों में, जहाँ भी वह हों, अल्लाह पाक से छुप नहीं सकते। 


छानाय - 


८ 2७८४४ 5४5 bods 
2 Sf ~ 
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RA उन्हें उन के आमाल से आगाह करेगा"”। बेशक : ७ £६४ ४% (४ ६ 6 १2९.४ 
अल्लाह पाक हर चीज का जानने वाला है। 

(8) क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें काना : ६595 ८ 5 Gf 527 
फूसी से रोक दिया गया था, वह फिर भी उस रोके हुये : SNORE SESS GS 
काम को दोबारा करते हैं”? और आपस में गुनाह की : ८:४८।६।८3 ।2६ ५ 2८ ८2१i 
| ISS Gils gals 
और सरकशी, अत्याचार और रसूल की नार्फमानी की : BS Bn ४८८ ४८, ८६ 

सरगोशियाँ हैं थे हैं ५ 3 < 

करते हैं°। और जब तेरे पास आते हैं तो : ”,,,,, CIES 
तुझे उन लफ़्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में : - YY 2 


अल्लाह पाक ने नहीं कहा, और अपने दिल“? में : Osho ESE 
कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें उस पर जो हम कहते : 
हैं सजा क्यों नहीं देता!?। उन के लिये जहन्नम काफी : 
है जिस में यह... : 


(2) यानी उसके अनुसार हर एक को बदला देगा। 
(।3) इस से मदीना के यहूदी और मुनाफिक लोंग मुराद हैं। जब मुसलमान उन के पास से गुजरते 
.तो यह आपस में सर जोड़ कर इस तरह सरगोशी और कानाफूसी करते कि मुसलमान यह समझते 
कि शायद हमारे खिलाफ यह लोग कोई साजिश कर रहे हैं, या मुसलमानों के किसी लश्कर पर दुश्मन 
ने हमला कर के उन्हें नुक्सान पहुँचाया है, जिस की सूचना उन के पास पहुँच गायी है। 
मुसलमान इस प्रकार की चीजों से घबरा और डर जाते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इस प्रकार की कानाफूसी करने से मना फरमा दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने 
फिर दोबारा यह नापाक सिलसिला शुरु कर दिया। आयत में उन के इसी किरदार को बयान किया 
जा रहा है। 
(4) यानी उन की सरगोशियाँ नेकी, और प्रहेज़गारी की बातों में नहीं होतीं, बल्कि ज्यादती और नबी 
की नाफ॑मानी पर आधारित होती है। जैसे, किसी की गीबत, इलजाम तराशी, बेहूदा गोई ओर दूसरे को 
रसूल की नाफमानी पर उकसाना वगैरह। 
(5) यानी अल्लाह पाक ने तो सलाम का तरीका यह बतलाया कि तुम अस्सलामु अलैकुम्‌ 
ब-रहमतुल्लाहि” कहो। लेकिन यह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर 
होते तो “अस्सामु अलैकुम” या “अलै-क” (तुम पर मौत हो) कहते। इस लिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम उन के जवाब में सिफ यह फरमाया करते “व-अलैकुम” या “व-अलै-क” (और 
तुम पर ही हो) 
और मुसलमानों को भी आप ने ताकीद फरमायी कि जब कोई अहले-किताब तुम्हें सलाम 
करे तो तुम जवाब में “ब-अलै-क” कहा करो। इस का मतलब यह हुआ कि “वअलै-क मा कुल-त” 
(तुम ने जो कहा है वह तुम पर ही वारिद हो”) (सहीह बुखारी-6030+सहीह मुस्लिम-264) 
(6) यानी वह आपस में, या अपने दिलों में कहते कि अगर यह सच्चा नबी होता तो अल्लाह 
पाक बिला शुब्हा हमारी इस नापाक हकत पर हमारी पकड़ करता। 
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जायेंगे, इसलिये वह बुरा ठिकाना है"? | ड 
. 9८ (६५६५ ८१ +>.32 92 6: की ~ १0 

(9) ऐ ईमान वालों! तुम जब सरगोशी करो तो यह : ५६ eel oI 
सरगोशियाँ गुनाह, जुल्म और रसूल की नाफमानी की न : (१८% ९.2235 Gus SY 
हों.” बल्कि नेकी और प्रहेजगारी की बातों पर सरगोशी : 28 | ५८६55 ५0 5655 
करो” और उस अल्लाह से डरते रहो जिस के पास : rr कक, ५ 

ह (9) (३)१ ४४४७ मर | 
तुम सब एकत्र (जमा) किये जाओगे। | 
(0) (बुरी) सरगोशियाँ, बस शैतानी काम है जिस से: ८८४॥४४८ ०5-८2 GN 
इमानदारों को रन्ज पहुँचे””। अर्गचे अल्लाह की : “00०४, ४5)६६ 293g os! 
इजाजत के बगैर वह हमे उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा : SEN EEG 
सकता। और ईमान वालों को चाहिये कि अल्लाह पाक : 
ही पर भरोसा रखें'?। ॒ 

29 ~ GS vp ss “29, 2s 


(।।) ऐ मुसलमानां! जब तुम से कहा जाये कि: 25 25 55 5४ 2G 
मज्लिसों में जरा खुल कर बैठो......... 


(7) अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने अपनी मशिय्यत, मंजी और हिक्मत के 
तहत दुनिया में उन की तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह आखिरत में जहन्नम के अजाब से भी 
बच जायेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहन्नम उन का इन्तिज़ार कर रही है जिस में वह दाखिल होंगे। 
(8) जिस प्रकार यहूद और मुनाफिकों का शेवा. है। यह गोया ईमान वालों को अपनी इस्लाह. 
करने और अपने किरदार को दुरुस्त करने के लिये कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने ईमानी 
दाबे में सच्चे हो तो तुम्हारी कानाफूसियाँ यहूद और मुनाफिकों की तरह गुनाह और सरकशी पर 
नहीं होनी चाहिये। 

(।9) यानी जिस में खैरखाही हो और जो अल्लाह और उस के रसूल की इताअत पर आधारित हों 
क्योंकि यही नेकी और तकवा है। 

(20) यानी गुनाह, पाप, अत्याचार, ज्यादती और रसूल को नार्फमानी पर आधारित यह सरगोशियाँ शेतानी 
काम हैं, क्योंकि शैतान ही उन पर आमादा करता है ताकि बह उस के जरीआ से मोमिनों को गम 
और रन्ज में डाल दे। 

(2।) लेकिन यह सरगोशियाँ और शैतानी हरकतें मोमिनों को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकतीं मगर यह 
कि अल्लाह पाक की मंजी हो, इसलिये तुम अपने दुश्मनों की इन ओछी हरकतों से परेशान न हो, 
बल्कि अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। इसलिये कि तमाम मामलात का इख्तियार उसी के हाथ में 
है और वही हर चीज .पर कुदरत रखने वाला है। यहूद और मुनाफिक लोग जो तुम्हें तबाह-बर्बाद 
करना चाहते हैं उन के हाथ में कुछ नहीं हे। सरगोशी के सिलसिले में ही मुसलमानों को एक अखलाकी 
हिदायत यह दी गयी है कि 'जब तुम तीन आदमी इकटरठे हो तो अपने में से एक को छोड़ कर 
दे आदमी आपस में सरगोशी न करें, क्योंकि यह तरीका उस एक आदमी को गम में डाल देगा!” 
(सहीह बुख़ारी-6290+ सहीह मुस्लिम-2।84) हाँ, उस आदमी की इजाजत से ऐसा करना जाइज़ है 
क्योंकि इस सूरत में दो आदमियों का सरगोशी करना किसी के लिये तकलीफ का सबब न होगा। 
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तो तुम जगह कुशादा कर दो”, अल्लाह पाक तुम्हें : ६5 4} 6-8 2:55 4 छ . 
कुशादगी देगा?। और ज़ब न कहा जोय कि उठ खड़े हो : १६। 55 १४88 [१5 (5 85 
तो तुम a खड़े हो जाओ“ । अल्लाह पाक तुम में OT Gs ts a 
से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो इलम दिये : ~ (2 (४०५८८ 
गये हैं, दजे बुलन्द कर देगा?। और अल्लाह पाक हर :. 9 3 अ 
उस काम से जो तुम कर रहे हो अच्छी तरह खबर : 
रखने वाला है। । | 
(2) ऐ ईमान वालों! जब तुम रसूल से सरगोशी : 0:८5 £2605) ६8 G3 ६६6 
करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका : :६६५ 2४४ (५५५ ८५ ४45 
दे दिया करो”। यह तुम्हारे हक में बेहतर और ज़्यादा : | 5 BN 2 
पाकीजा है०?। हाँ, अगर न पाओ तो बेशक........ ५:5; ९ 


(22) इस में मुसलमानों को मज्लिस के आदाब बतलाये जा रहे हैं। मज्लिस का शब्द आम है जो 
हर मज्लिस को शामिल है जिस में मुसलमान खैर और बर्कत हासिल करने के लिये एकत्र हों। 
वाज-नसीहत की मज्लिस हो या जुमा की हो। (कूंतुबी) [फफ-सह] (खुल कर बैठो) मतलब यह 
है कि मज्लिस की सीमा को कुशादा रखो ताकि बाद में आने वालों के लिये बैठने की जगह रहे। 
सीमा को (हल्का को) तन्ग मत रखो कि बाद में आने वालों को खड़ा रहना पड़े। या किसी बैठे 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “कोई शख्स किसी दूसरे को उस की जगह से उठा कर खुद न 
बैठे, इसलिये मज्लिस के हल्का को कुशादा रखो” (सहीह बुखारी-9।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः28-(277) 
(23) यानी इस के बदले में अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में कुशादगी अता फरमाएगा। जहाँ भी तुम 
कुशादगी चाहोगे, घर में, दुकान में, रोजी में, कब्र में हर जगह तुम्हें कुशादगी अता करेगा। | 
(24) यानी जिहाद के लिये उठ खड़े हो, या नमाज़ के लिये, या किसी नेक काम के लिये। या 
यह मतलब है कि जब मज्लिस से उठ कर जाने को कहा जाये तो तुरन्त चले जाओ। मुसलमानों 
को यह हुक्म इसलिये दिया गया कि सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज्लिंस से 
उठ कर जाना पसन्द नहीं करते थे, लेकिन इस प्रकार न उठने से उन दूसरे लोगों को तकलीफ होती 
थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से तन्हाई में कोई बात करना चाहते थे। 

(25) यानी मोमिनों के द॑जे, गैर मोमिनों पर और इलम वालों के दर्जे ईमान वालों पर बुलन्द 
फरमायेगा। इस का मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ दीन के इलम की जानकारी से और 
अधिक दर्जा बुलन्द होता है। _ 

(26) हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से तन्हाई और एकान्त में बात-चीत करने 
की खाहिश रखता था जिस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को काफी तकलीफ होती। बाज 
लोगों ने कहा कि मुनाफिक लोग यूँ ही बिला बजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से 
बात-चीत में गिधे रहते थे, जिस में मुसलमान तकलीफ महसूस करते थे, इसलिये अल्लाह पाक ने 
यह हुक्म नाजिल फरमा दिया, ताकि आप से गुफ्तगू करने का जो आम रुजहान है वह कम हो। 
` (27) [खैरुन्‌ लकुम्‌] (तुम्हारे लिये बेहतर है) इसलिये कि सदका से तुम्हारे ही दूसरे गरीब मुसलमान 
भाइयों को फाइदा होगा और [अत्‌-हर] (सब से पाकोजा) इसलिये है कि....... 
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क अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। । ७2:26 5%£ NE 
(3) क्‍या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका : #.%&४७55 C455 OAs 
निकालने से डर गये? पस जब तुम ने यह न किया : SCENES SEG, 
और अल्लाह पाक ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया”, तो ets Es oss Ens 
अब नमाजों को काइम रखो, जकात देते रहो और : ८ 245 (१८ sis; 
अल्लाह पाक की और उस के रसूल की ताबेदारी : 

करते रहो?। तुम जो कुछ करते हो उस को अल्लाह : 

पाक अच्छी तरह जानता है। 

(4) क्या तू ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस : ५८४5 5555 ८2७ 3॥ 5 25 
कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह पाक ग़ज़ब नाक : ° ४5 2४; ag ८600 
हो चुका है-?। न यह मुनाफिक तुम्हारे ही हैं और न Te 
उन के हैं?। और वह जानते-बूझते भी झूठ पर : | 

कसमें खा रहे हें९?। | ह 

(।5) अल्लाह पाक ने उन के लिये सख्त अज़ाब : ४८ 28॥ »5:,5 (iis 2 408४ 
तय्यार कर रखा है?। बेशक जो कुछ यह कर रहे : HT ues 

हैं बुरा कर रहे हैं। | 


कर यह एक नेक काम है और अल्लाह पाक की आज्ञा है जिस से नफ्स पाक-साफ हो जाता है। 


इस से यह भी मालूम हुआ कि सदका देने का हुक्म वाजिब न था, बल्कि मुस्तहब था। 

(28) सदका करने का हुक्म अर्गचे मुस्तहब था, फिर भी मुसलमानों के लिये भारी था और बोझ 
था, इसीलिये अल्लाह पाक ने भी जल्द ही इसे मन्सूख फरमा दिया। 

(29) यानी फर्ज और वाजिब की पाबन्दी उस सदके का बदल बन जायेगी जिसे अल्लाह पाक ने 
तुम पर से बोझ हल्का करने के लिये माफ फरमा दिया है। 

(30) जिन पर अल्लाह पाक का ग़ज़ब नाजिल हुआ (यानी यहूद) जैसा कि कुरआन में स्पष्ट तौर 
पर मौजूद है। और उन से दोस्ती करने वाले मुनाफिक हैं। यह आयतें उस समय नाजिल हुयी जब 
मदीना में मुनाफिकों का भी जोर था और यहूदियों की साजिशें भी जोरों पर थीं। कभी यहूद को 
मुल्कबदर नहीं किया गया था। 

(3।) यानी एक मुनाफिक मुसलमान हैं और न यहूदी ही हैं, फिर यह क्यों यहूदियों से दोस्ती करते 
हैं? सिर्फ इसीलिये कि उन के और यहूद के दर्मियान कुछ चीजें एक सी थीं, जैसे इस्लाम और नबी 
की मुखालिफत में यह दोनों (यानी यहूद और मुनाफिक) एक साथ हैं। 

(32) यानी कसमें खा कर मुसलमानों को बावर कराते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह मुसलमान हैं 
या यहूद से उन के संबन्ध नहीं हे। 

(33) यानी यहूदियों से दोस्ताना संबन्ध रखने और झूठी कसमें खाने की वजह से। | 
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(6) उन लोगों ने तो अपनी कसमों को ढाल बना 


mt 


« (~ 22 37 59% if $ 
: 0५४४ ८+१ ४४.७ 4६ «७४ By 


~ 


रखा है? और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते: 
हैं, उन के लिये रुस्वा करने वाला अजाब है। : 
(7) उन के माल और उन की औलाद अल्लाह पाक : 


ps £9.47 Be 
abl 


७२6९ ५» NOI 


PR RF Nk cd 5 ERT ITO MLE Ld 


2 obs) Ys oll eS ० 


के यहाँ कुछ काम न आयेगी। यह लोग तो जहन्नमी : ५3,» *१6 ५०० 49 २६६.4] 
हैं हमेशा ही उस में रहेंगे। [ ७८४४): 


(8) जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को खड़ा करेगा : ५ 6४825 (८ 4} 254 2% 
तो यह जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं, : १४:45 64020 5 0८:82: (५ 
कसमें लगेंगे (36) हा Ry 996 ~ 2% 
अल्लाह पाक के सामने भी कसमें खाने लगेंगे ४» और : RSS 
समझेंगे कि वह भी किसी दलील पर हैं?। यकीन : 
मानों कि बेशक वही झूठे हैं। : 
(9) उन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है” : दर| $ 24.56 ८६४४ 2७८ 59) 
. और उन्हें अल्लह का जिक्र भुला दिया है?। यह : _ ५६८५ ६5२.5029 
शेतानी लश्कर है। इस में कोई शक नहीं कि 


(34) [एमान] यह “यमीन” की जमा है (कसम) यानी जिस प्रकार ढाल से दुश्मन के वार को रोक 
कर अपना बचाव कर लिया जाता है। इसी तरह उन्होंने अपनी कसमों को मुसलमानों की तल्वारों 
से बचने के लिये ढाल बना रखा है। 

(35) यानी झूठी कसमें खा कर यह अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं जिस की वजह से 
बहुत से लोगों को उन के बारे में सहीह बात की जानकारी नहीं होती और वह उन के धोखे में 
आकर इस्लाम से महरुम रहते हैं। और इस तरह यह लोगों को अल्लाह पाक की राह से रोकने 
का जुर्म भी करते हैं। 

(36) यानी उन की बदबख्ती और पत्थर दिली की हद है कि कियामत के दिन, जहाँ कोई चीज 
पोशीदा नहीं रहेगी, वहाँ भी अल्लाह पाक के सामने झूठी कसमें खाने को जसारत और हिम्मत करेंगे। 
(37) यानी जिस प्रकार दुनिया में वह वक्ती तौर पर झूठी कसमें खा कर कुछ फाइदा उठा लेते 
थे, वहाँ भी समझेंगे कि यह झूठी कसमें उन को फाइदा देंगी। 

(38) [इस्तह-ब-ज] (धिर लिया, जमा कर लिया) इसी से इस का तर्जुमा “गलबा हासिल कर लिया” 
किया जाता है। गलबा में यह सारे मफुहूम आ जाते हैं। | 
(39) यानी उस ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया हे, शैतान ने उन्हें उस के करने से गाफिल 
कर दिया है और जिन चीजों से अल्लाह पाक ने मना किया है शैतान उन से वही काम करवाता 
है। उन्हें धोखा में डाल कर, या गलत फहमी में मुबतला कर के गुमराह करता रहता है। 
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शैतानी लश्कर ही घाटे में है“?। OOD 
(20) बेशक अल्लाह की और उस के रसूल की जो : (३९११ 55 oe OH 
मुखालिफत करते हैं“?, वही लोग सब से अधिक : YON] 


जलील लोगों में से हें“?। 
(2।) अल्लाह पाक लिख चुका है“? कि में और मेरे : GENES ESS AES 
सन्देष्टा गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह पाक ताकत : 5 
वाला और गालिब हे“?। । 


। के ~~ /श १ i LO IND. 

(22) अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान रखने : £ 2४5 40५ ७४०% ०% ५% 
वालों को आप अल्लाह और उस के रसूल की : ह ४5५5८554) C04 055% 
मुख़ालिफत करने वालों से मुहब्बत रखते हुये हर्गिज़ न : ५१४६४४८ DEERE 
पायेंगे“?, अर्गचे वह उन के बाप या उन के बेटे या: 2८८” Oy bs 
४५ ORY 243 ७४ 


उन के भाई या उन के कुंबे कबीले के....... 


(40) यानी पूरे तौर पर घाटा और टोटा उन्ही के हिस्से में ओयगा। गोया दूसरे लोग उन के अनुपात 
(बनिस्बत) घाटे में ही नहीं है। इसीलिये कि उन्होंने जन्नत का सौदा गुमराही लेकर कर लिया। अल्लाह 
पाक पर झूठ बोला और दुनिया और आखिरत में झूठी कसमें खाते रहे। | 
(4) [युहाद्दू-न] यह “मुहद्दतुन” से बना है। ऐसी शदीद ओर सख्त मुखालिफत, दुश्मनी और झगड़े 
को कहते हैं कि दोनों फरीक का परस्पर मिलना मुश्किल हो। गोया दोनों, दो कनारों पर हैं जो एक-दूसरे _ 
के मुखालिफ हैं। इसी से यह मिनाही के माना में भी प्रयोग होता है और इसी से दरबान और पहरेदार 
को भी “हद्दाद” कहा जाता है। (फत्हुल कदीर) 
(42) यानी जिस प्रकार पहले की उम्मतों में से अल्लाह और रसूल से दुश्मनी रखने वालों को जलील 
और तबाह-बर्बाद किया गया, उन का शुमार भी उन्हीं जलील और तबाह-बर्बाद लोगों में होगा, और 
उन के हिस्से में भी दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुस्वाई के सिवा कुछ नहीं आयेगा। 
(43) [अल्लाह पाक लिख चुका है] यानी तकदीर में और लौहे-महफूज़ में जिस में किसी प्रकार की 
कोई तबदीली नहीं हो सकती। यह मजमून (विषय) सूरः मोमिन-5।, 52 में भी बयान किया गया है। 
(44) जब यह बात लिखने वाला सब पर गालिब और निहायत शक्तिशाली है तो फिर और कौन 
है जो अल्लाह पाक के फैसले में तबदीली कर सके। मतलब यंह:है कि यह फैसला अटल है और 
इस में किसी प्रकार: की कोई तबदीली संभव नहीं। 
(45) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बात बयान फरमायी हैः कि जिन का अल्लाह पर और 
आखिरत पर कामिल -औरे मुकम्मल. ईमान होता है, वह लोग अल्लाह पाक के दुश्मनों से मुहब्बत _ 
नहीं करते और न ही उन से किसी प्रकार का संबन्ध रखते हैं। 

इस का यह मतलब हुआ कि गोया अल्लाह पर ईमानओर अल्लाह के दुश्मनों से मुहब्बत 
दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यह मजमून कुरआन पाक में और भी कई स्थान पर बयान 
किया गया है जैसे, सूरः आले िम्रान-28 + सूरः तौबा-24 वगैरह। 
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क रिश्तेदार ही क्यों न हों“?। यही लोग हैं जिन के : ९५2९८४३४ ५८८ 246५४5 “453 62४ 
दिलों में अल्लाह पाक ने ईमान को लिख दिया है“? : »१:८ ५१, ८ (2६ ८2 ५2४०८: 
और ज़िन की ताईद अपनी रुह से की हे“। और | हि है हे. ॐ ` ह 
जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें : “११९ Ee | Es 
बह रही हैं, जहाँ यह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक इन : ७८५५४ 
लोगों से राजी है और यह अल्लाह पाक से खुश हैं“?। : 

यह अल्लाह पाक का लश्कर है। ॒ 


(46) इसीलिये कि उन का ईमान उन को उन की मुहब्बत से रोकता है। बाप, बेटे, भाई, खान्दान 
और बिरादरी से मुहब्बत करें, लेकिन यह मुहब्बत अल्लाह और उस के रसूल से मुहब्बत से बढ़ 
कर नहीं हो सकती। अल्लाह और रसूल की मुहब्बत सब से बढ़ कर है। चुनान्चे सहाबा ने इस 
परअमल कर के भी दिखाया। 'एक मुसलमान सहाबी ने बाप, बेटे, भाई, चचा, मामुँ और दूसरे रिश्तेदारों 
को कत्ल करने में जरा सी झिझक नहीं महसूस की, अगर यह लोग कुफ्र की मदद करते हुये काफिरों 
के साथ लड़ने वालों में शीमल होते। तारीख और सीरत की पुस्तकें (किताबें) इस प्रकार के उदाहरण 
(मिसालों) भरी पड़ी हैं। इसी संर्दभ में बद्र की जन्ग की घटना भी है कि जब बद्र में पकड़े गये 
और बन्दी बनाये गये लोगों के बारे में मश्वरा किया गया कि इन के साथ क्या बर्ताव किया जाये? 
हर्जाना लिया जाये, या गर्दन मारी जाये? हजरत उमर रजिः ने मश्वरा दिया था कि काफिर कैदियों 
में से हर कैदी को उस का रिश्तेदार अपने हाथ से कत्ल करे। अल्लाह पाक को हजरत उमर रजि० 
का यह मश्वरा पसन्द आया। (देखें सूर: अन्फाल, पारः।।, आयत 67 का हाशियह) 

(47) [क-त-ब] (अल्लाह पाक ने ईमान को लिख दिया) यानी उन के दिलों को खूब ठोस और 
मज़बूत कर दिया है 


sh ह 


(48) [रुह] (मदद, सहयोग) इस से मुराद अल्लाह पाक की विशेष सहायता और मदद है, या ईमान | 


का नूर है जो उन्हें ईमान में खरे उतरने की बजह से प्राप्त हुआ। 

(49) यानी जब यह सब से पहले (सर्वप्रथम) ईमान लाने वाले मुसलमान, और सहाबा रजिः न ईमान 
को बेस और बुनियाद बनाया और इसी बुनियाद पर अपने रिश्तेदारों से नराज़ हो गये और अपने 
हाथों उन की गर्दन मारने में झिझक नहीं महसूस को, तो इस के बदले में अल्लाह पाक ने भी उन 
से खुश होकर उन्हें इनाम दिया कि वह भीअल्लाह पाक से राजी हो गये। [रजि-यल्लाहु अनूहुम 
] यह उन्ही सर्वप्रथम ईमान लाने वाले सहाबा के लिये है कि (अल्लाह उन से राजी हुआ और वह 
अल्लाह से राजी हुये) यह ,कह कर अल्लाह पाक ने उन सहाबा को एजाज (गोल्ड मिडिल) दिया 
है। चूँकि हुक्म आम है इसलिये बाद के आने वाले मोमिन भी इस हुक्म में शामिल होंगे और 
रज्ियल्लाहु के हकदार बन सकते हैं। जैसे लुगत के माना के लिहाज से हर मुसलमान के लिये 
अलैहिस्सलाम (उस पर सलामती हो) जुम्ला दुआ के तौर पर बोला जा सकता है। लेकिन अहले 
सुन्नत आम तौर पर इस लफ़्ज को नबी .और सहाबा के अलावा और किसी के लिये नहीं बोलते 
हैं और न ही लिखते हैं (यानी "अलैहिस्सलाम” और “रजियल्लाहु आन्हु” गोया यह दोनों जुम्ले नबी 
और सहाबा के लिये शिआर (टरेड मार्क) बन गये हैं। यह ऐसे ही है जैसे. “रहिमहुल्लाहु” (उस पर 
अल्लाह की रहमत हो) “रहमतुल्लाहि अलैहि? (अल्लाह उस पर रहम फुरमाये) यह दोनों जुम्ले जिन्दा 
और मुर्दा दोनों के लिये बोला जा सकता है क्योंकि अल्लह की रहमत के मुर्दा और जिन्दा दोनों 
मुस्तहिक हैं और यह दुआ का वाक्य है। लेकिन इस का इस्तेमाल मुर्दो के लिये खास हो चुका 
है, इसलिये जिन्दों के लिये नहीं इस्तेमाल किया जाता। 
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aa आगाह रहो, बेशक अल्लाह पाक के गरोह वाले : 
ही कामियाब है“? । 
सरः हश मदीना शरीफ में नाजिल हुयी? | इस सरः : 
में कुल 24 आयतलें और कुल ३ रुकऊ है। [ 
मैं शुरु करता हुँ अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत: ५१25 ८५०१ | 2-८3 
मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। 

() आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह पाक : १८४४5 55५५-४७ ५५4५ (६६८ 
की पाकी बयान करती है। और वह ग़ालिब है और : OA Lys 
. हिक्मत वाला है। | 

(2) वही (अल्लाह पाक) है जिस ने अहले-किताब में : (४ ८5 ७४ &$$ हू. 69 5 
से काफिरों को उन के घरों से पहले हथ के समय : १505, ४५ 2992 


निकाला ) भी निकलेंगे * 9947 Fis १999८ 9८ 
निकाला । तुम्हारा गुमान (भी) न था कि वह निकलेंगे : a 28 कि 4 6 


और वह खुद भी समझ रहे थे कि उन के किले उन्हें : ४१८ ०.८६ 2246 8८3 72:22 
अल्लाह पाक से बचा लेंगे”, पस उन पर अल्लाह : | 


पाक का अजान ऐसी जगह से आ पडा......... 


(50) यानी मोमिनों का यही गरोह कामयाब होगा। इन के मुकाबला में काफिर ऐसे होंगे जैसे वह 
कामियाबी से यकदम महरुम (वन्चित) हैं, और आखिरत में तो वास्तव में वह नजात और कामियाबी 
से बन्चित और महरुम होंगे। 
() यह सूरत यहूद के गोत्र (कबीला) बनी नजीर के बारे में नाजिल हुयी। इसलिये इस सूरः को 
सूरः बनी नजीर” भी कहते हैं। (सहीह बुखारी-4882) 
(2) मदीना के आस-पास यहुद के तीन कबीले आबाद थे (।) बनू नजीर (3) नबू कुरैजा (3) बनु 
कयुनकाअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत कर के मदीना तश्रीफु 
लाये तो इन तीनों कबीलों से मुआहिदा भी किया, लेकिन यह भीतर ही भीतर मुसलमानों के खिलाफ 
साजिशें रचते रहे और मक्का के काफिरों से भी अन्दर खाना संप्रक रखा। एक बार नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम कबीला बनी नजीर के पास गये हुये थे कि उन्होंने आप को मार डालने 
के लिये एक भारी पत्थर आप के ऊपर गिराना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने समय रहते हुये वहयि 
द्वारा आप को बता दिया और आप वहाँ से सहीह सलामत लौट आये। उन की इस शरारत और 
मुआहिदा तोड़ने क जुर्म में उन पर चढ़ाई कर दी। इन्होंने अपने आप को किलों के अन्दर बन्द 
कर लिया। अन्त में उन्होंने कहा कि मेरी जान बख्श दी जाये हम वतन छोड़ कर चले जायेंगे (जिला. 
वतन हो जायेंगे) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुबूल फरमा लिया। 
[अव्वलिल्‌ हश्रि] (पहली बार जमा, पहले हश्च) इसे प्रथम हथ इसलिये कहा कि मदीना शरीफ 
से यह उन को पहली मुल्क बदरी, देश निकाला और जिला बतनी थी। इन्होंने मदीना से जिला वतन 
होकर खैबर में डेरा डाला और वहाँ जा कर आबाद हो गये। हजरत उमर रजिः (दूसरे खलीफा) ने 
अपने शासन काल में इन्हें खैबर से दोबारा जिला वतन करके शाम की तरफ ढकेल दिया। कहा 
जाता है कि वहाँ तमाम इन्सान आखिरी बार जमा होंगे। 
(3) [हुसु-नहुम्‌] चूँकि उन्होंने निहायत ठोस और मजबूत किले (गढ़ी) बना रखे थे जिस पर उन्हें 
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Zde 9 Zr #< 


मे कि उन्हें गुमान भी न था”, और उन के : ९:5 2५२५ 83 55 ४-६३ 2 
| दिलों में अल्लाह हर ने रोब डाल दिया, वह अपने NG Us १2 
घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों : BE 
के हाथों बर्बाद करवा रहे थे”। पस ऐ आँखों वालों! : ONY 
इबरत हासिल करो(?। । 

(3) और अगर अल्लाह पाक ने उन पर जिला वतनी : 245% ४ ०७/०५७८८ 29% 
(मुल्क बदरी) को मुकद्दर न कर दिया होता तो बेशक : 6 ,8॥८॥६८8:0803 245? C50 
उन्हें दुनिया ही में अज़ाब देता”, और आखिरत में तो : | 

उन के लिये आग का अजाब है ही। 


बड़ा घमन्ड था और समझते थे कि यह किले हमें अल्लाह पाक से बचा लेंगे। मुसलमान भी यही 
समझते थे कि आसानी से यह किले फत्ह नहीं हो सकेंगे। 

(4) [उन्हें गुमान भी न था] यानी उन्हें यह गुमान ही न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
हम सब का घेराव कर लेंगे। 
(5) [रोब डाल दिया] रोब ही की वजह से अपने किलों से बाहर आ कर जिला वतन होने पर 

राजी हुये। यह रोब ही का प्रभाव था। वर्ना अब्दुल्लाह बिन उबय्यि (मुनाफिकों के सरदार) और दूसरे 
लोगों ने उन को यह सन्देश भेजा था कि हम तुम्हारे साथ हैं इसलिये मुसलमानों के सामने मत झुकना। 
इस के अलावा अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह र ख़ास खूबी अता 
फरमायी थी कि दुश्मन एक माह की दूरी से ही आप से डर और घबरा जाता था, उस के दिल 
पर रोब तारी हो जाता था। चुनान्चे इन लोगों पर भी दहशत और रोब तारी हो गये और हर प्रकार 
के धन-साधन होने के बावजूद हथियार डाल दिये। और मुसलमानों से अनुरोध किया कि हम जितना 
सामान लाद कर ले जा सकें हमें ले जाने की अनुमति दी जाये। उन को इजाजत दे दी गयी तो 
उन्होंने अपने घरों के चौखट-बाजु और छत की कड़ियाँ तक उजाड़ डालीं ताकि अपने साथ ले जा 
सकें। ओर ले भी गये। 

(6) यानी जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब जिला वतनी के अलावा और कोई चारा नहीं 
है तो उन्होंने अपने घरों को बर्बाद करना शुरु कर दिया ताकि वह मुसलमानों के भी इस्तेमाल में 
न आ सकें। यह भी मतलब हो सकता है कि सामान ले जाने की इजाजत से पूरा फाइदा उठाते 
हुये बह अपने-अपने ऊँटों पर जितना सामान लाद कर ले जा सकते थे, अपने घरों को उजाड़ कर 
वह सामान अपने ऊँटों पर रख लिया। 

(7) यानी बाहर से मुसलमान उन के घरों को बर्बाद करते रहे ताकि उन पर पकड़ और काबू पाना 
आसान हो जाये। या यह मतलब है कि उन के उजाड़े हुये घरों से बाकी सामान निकालने और हासिल 
करने के लिये मुसलमानों को और अधिक उजाड़ना और उधेड़ना पड़ा। 

(8) [इबरत हासिल करो] कि किस तरह अल्लाह पाक ने उन के दिलों में मुसलमानों का रोब डाला। 
हालाँकि बह एक निहायत शक्तिशाली और धन-साधन से लेस कबीला था। लेकिन जब अल्लाह पाक 
ने उन्हें अपने शिकन्जे में कसा तो न उन की ताकत काम आयी, न उन का धन-साधन और 
उन के मददगार । 

(9) यानी अल्लाह पाक की तकदीर में पहले से ही इस तरह उन की जिला वतनी लिखी हुयी न 
होती तो उन को दुनिया में ही सख्त अजाब से दाचार कर दिया जाता, जैसा कि बाद में उन के 
भाई यहूद 'के एक दूसरे कबीले (बनू कुरैजा) को ऐसे ही अजाब में डाला गया। 


न खली शी एभ।भ।।.. 
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(4) यह इसलिये कि उन्होंने अल्लाह की और उस के : ५८६१75 56 286, 2 
रसूल की मुख़ालिफत की, और जो अल्लाह पाक की : «६५ ९.४ ‰। 68 | 
मुखालिफत करेगा तो अल्लाह पाकं भी सख्त अजाब : 

करने वाला है। 

(5) तुम ने खजूरों के जो पेड़ काट डाले, या जिन्हें : 4:08 ७५०४ SK ८5 Sat 
तुम ने उन की जड़ों पर बाकौ रहने दिया, यह सब : ४४23 ५ ५55 ६ 
अल्लाह पाक के हुक्म से था और इसलिये भी कि : Gis 
अल्लाह पाक फासिकों को रुसवा करे“। 
(6) और उन का जो माल अल्लाह पाक ने अपने : ६ 2६ 4५५ ७४ &। 76 65 
रसूल के हाथ लगाया है, उस पर न तो तुम ने अपने : 2६, ४४ (१% ९५० 4६6 घट 


घोड़े दौड़ाये हैं और न ऊँट, बल्कि अल्लाह पाक अपने : ५६६: ७ ४५2 25 8 668 

रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता हे/?। और : 2 ६५४ SI 
22५५ so all 

अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। 


कि उन में के लड़ने वाले मर्दों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों को बन्दी बना 
लिया गया, और उन का धन-साधन मुसलमानों के लिये गनीमत बना दिया गया। 
(0) [ली-नत्‌] खजूर की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जैसे अजूबह, इसी प्रकार “लीनह” भी है। या फिर 
आम खजूर का पेड़ मुराद है। जब इस कबीले पर चढ़ाई कर के घेराव किया गया तो सहाबा 
ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन के खजुरों को आग लगा दी, कुछ को 
काट डाला और कुछ को बाकी रखा। खजूरों को इसलिये जलाने और काटने का हुक्म दिया गया 
कि दुश्मन को छुपने के लिये कहीं आड़ न मिल सके। और यह भी जतला और बतला देना था 
कि अब मुसलमान तुम्हारे ऊपर गालिब हैं और तुम्हारे धन-माल और जायदाद व पेड़-पौधों को जिस 
प्रकार चाहें प्रयोग में लायें। अल्लाह पाक ने भी मुसलमानों की इस फौजी हिक्मत अमली को पसन्द 
फरमाया और इसे यहूद की जिल्लत और रुस्वाई का जरीआ करार दिया। 
(।) बनी नजीर का क्षेत्र जो मुसलमानों के कब्जे में आया, मदीना से तीन-चार मील की दूरी पर 
था, इसलिये मुसलमानों को भी इन पर धावा बोलने के लिये लंबा सफर करने की जरुरत पेश नहीं 
आयी और न ही लड़ाई-भिड़ाई और जन्ग करने की नौबत आयी, बल्कि सुलह-समझौता द्वारा क्षेत्र 
फृत्ह हो गया। यानी अल्लाह पाक ने अपने रसूल को बिना लड़े ही उन पर गालिब कर दिया, इसलिये 

यहाँ से हासिल होने वाले माल को “फे” करार दिया गया। माले गनीमत और माले फै में अन्तर 
और फर्क है। माले फै उस को कहते हैं जो बिना लड़ाई-भिड़ाई के दुश्मन से हासिल हो, या 
सुलह-समझौता से प्राप्त हो। और जो माल जन्ग और लड़ाई कर के हासिल हो उसे माले-गनीमत 
कहते हैं। माले-गनीमत के तअल्लुक से यह हुक्म है कि उस के पाँच हिस्से किये जायेंगे। चार हिस्से 
मुजाहिदों के दर्मियान तक्सीम होंगे और एक हिस्सा (यानी पाँचवाँ हिस्सा) अल्लाह और उस के रसूल 
को मिलेगा, यानी मुसलमानों के बैतुल माल में जमा होगा। 

और फै का माल तमाम का तमाम अल्लाह और उस के रसूल का है, यानी बैतुल माल 

में जमा किया जायेगा। इस आयत में यहाँ फै के माल में जमा किया जायेगा। इस आयत में यहाँ फै के माल का प्रयोग सिफ यही बताया गया है। _ यही बतांया गया है। 
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पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28) ॥67 सूरः हश्र (59) 
(7) बस्तियों वालों का जो (माल) अल्लाह पाक : (9290४ ८५५५४ ४४5४४ ६ 
तुम्हारे लड़े-भिड़े बिना अपने रसूल के हाथ लगाए वह : #5 ९5 ४338 ४58 a 
अल्लाह पाक का है और रसूल का और करीबी : LHS Als 
रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों का : Es ०56, Se हम 
| अक ॒ में , 5 sy Cd 49s 
है। ताकि तुम्हारे : के हाथ ही में यह माल : 5 5 228 
चक्कर काटता न रह जाये, और तुम्हें जो कुछ रसूल : ^” > ०४ $ 530०४ Cy 
र 54 : 
दे, ले लो और जिस से रोके, रुक जाओ, और अल्लाह : ५% “ €! 240 !#9 ६ 6४४ 


ol] 


पाक से डरते रहा करो। बेशक अल्लाह पाक सख्त : 
अजाब वाला है। 

(8) (फै का माल) उन मुहाजिर मिस्कीनों के लिये है: ८2।५९ 3 ८०७४४ 9240 
जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिये गये : OH sgisels 2 


हैं, बह अल्लाह पाक के फज्ल और उस को और उस : ५६१4४5 4 9372355 6४2, 4%। 


ना 


के रसूल की मदद करते हैं। यही सच्चे लोग हैं(?। So ads 
(9) और (उनं के लिये) जिन्होंने उस घर में, यानी : ७ ७९% ॥४॥ 558 fs 


मदीना और ईमान में उन से पहले जगह बना ली“ : ४; sgl 36७ ८४ iy sel 
है, अपनी तरफ हिजरत कर के आने वालों से प्रेम 2 SO 
. करते हैं और महाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये उस : ८ (sts 
से वह अपने दिलों में कोई तन्गी नहीं रखते“?, बल्कि : ` ,: ८५ ८2 , 2” र 


` खुद अपने ऊपर उन्हें तर्जीह देते हैं अर्ग॑चे....... COE? dol 


220 4८ “90.22, १4८५८ 


(2) इस में फै के माल का सब से सहीह मसरफ बयान किया गया है, और साथ ही मुहाजिर लोगों 


की फजीलत, उन के इख्लार्स और उन की सच्चाई व ईमानदारी की तफ्सील है जिस के बाद उन. 


के ईमान में शक करना, गोया कुरआन का इन्कार है। 

(3) इन से मदीना के अन्सार मुराद हैं जो मुहाजिरों के मदीना आने से पहले मदीना में आबाद थे 
और मुहाजिरों के हिजरत कर के आने से पहले, ईमान भी उन के दिलों में जगह बना चुका था। 
यह मतलब नहीं है कि मुहाजिर लोगों के ईमान लाने से पहले यह अन्सार ईमान ला चुके थे, क्योंकि 
उन में अक्सर लोग मुहाजिर लोगों के ईमान लाने के बाद ईमान लाये हैं। [दार] (घर) मुराद मदीना 
शरीफ है। [मिन्‌ कबलिहिम्‌] उन के हिजरत करने से पहले। 

(4) यानी महाजिरों को अल्लाह पाक का रसूल जो कुछ दे, उस पर हसद नहीं करते और न ही 
तन्गी महसूस करते हैं। जैसे माले फै का सब से पहले हकदार भी उन ही को करार दिया गया 
लेकिन अन्सार ने बुरा नहीं मनाया। 
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पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28) | ] 6 I8 सूरः हशर (59) 


Er खुद को कितनी ही सख्त हाजत (और आवश्यक्ता) : DOF hI 

_हो"?, बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुख्ल : 

(कन्जूसी ) से बचाया गया वही कामियाब है"?। : 

(0) और उन के लिये जो उन के बाद आयें जो : 2/;६ 29५% ° FE fs 

कहेंगे कि हमारे पवर्यदिगार! हमें बख़्श दे और हमारे : ६६८८ ८2४६: ys Ghasl ES 

उन भाइयों को भी जो हम से पहले ईमान ला चुके : ६. (६,१६ १३ (८26 ५; ७ 

हैं और इमानदारां की तरफ से हमारे दिल में कीना और : > Fi कक re 
दुश्मनी न डाल : ७9 ०2०) ५७१४) Ei) Ll yt 

दुश्मनी न डाल"'”?। ऐ हमारे रब! बेशक तू शफकत : 

और मेहरबानी करने वाला है। ' 


(5) यानी अपने मुकाबले में मुहजिरों की जरुरत को तर्जीह देते हैं। स्वैंय (खुद) भूखा रहते हैं 
लेकिन मुहाजिरों को खिलाते हैं। 
` ` चुनान्चे हदीस में एक वाकिआ आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास 
एक: मेहमान आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ न था, चुनान्चे 
'एक _अन्सारी उन्हें अपने घर ले गये और बीबी को बतलाया तो उस ने कहाः घर में सिफ बच्चों 
के खाने के लिये मौजूद है। फिर उन्होंने आपस में मश्वरा किया कि बच्चों को तो आज भूखा सुला 
दें और हम दोनों भी बिना खाए सो जोयं। मेहमान को खिलाते समय चराग बुझा देना ताकि उस को 
हमारे बारे में पता न चल सके कि हम उस के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। सुब्ह को जब बह 
सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये तो आप ने उन से फरमाया 
कि अल्लाह पाक ने तुम दोनों पति-पत्नी (मियाँ-बीबी) की शान में यह आयत...वयूसिरुन अला 
अनफुसिहिम्‌...नाजिल फरमायी है।” (सहीह बुख़ारी-4889) 
सहाबा रजिः के ईसार की यहभी एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि एक अन्सारी के पास दो 
बीवियाँ थीं तो उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देने के लिये कहा ताकि इद्दत गुजरने के बाद 
मेरा मुंहाजिर भाई उस से निकाह कर ले।” (सहीह बुखारी-5072) 
(6) -हदीस में आया है कि “शुहह” से बचो, इस हिंस और बुख्ल ने पहले ही लोगों को हलाक 
किया, इस ने उन्हें कत्ल और हत्या पर आमादा किया और उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ से हराम 
की गयी चीजों को हलाल कर लिया।” (सहीह मुस्लिम-2578) 
(7).#है के माल का यह तीसरा हकदार है। (इस से पहले दो हकदरों का जिक्र हो चुका है 
यानी अल्लाह और उस का रसूल और दूसरे मुहाजिर) यानी सहाबा के बाद आने वाले और सहाबा 
की राहों पर चलने वाले। इस में साबओन, और तबा ताबआऔन और कियामत तक होने वाले मोमिन 
_ और मुत्तकी प्रहे्नगार सब आ गये। लेकिन शर्त यही है कि यह लोग अन्सार और मुहाजिर सहाबा 
. को मोमिन मारने और उन के लिये दुआयें करें। 
डी जो लोग ऐसा न कर के उन के ईमान में शक और शुब्हा करें, उन्हें बुरा-भला कहें और 
उन के खिलाफ» अपने दिल में कीना और नफरत रखें, ऐसे लोग नहीं शामिल हैं। इमाम मालिक रह० 


ने इस आयत से यह मस्अला निकाला और फरमायाः “राफज़ी जो सहाबां' को बुरा-भला. कहते हैं 
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(।) क्या तू ने मुनाफिकों को न देखा कि अपने : 53s Gy 525 
अहले-किताब काफिर भाइयों से कहते हें कि अगर तुम oy ५25) gee 67 ad 
जिला वतन (निष्कासित) कर दिये गये तो जरुर-जरुर : EA es (2८८ A 


” ल | sep] 
हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे ओर तुम्हारे बारे BAS Of INT 
में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, और अगर : ER 2४७5: ४८४2४ 


तुम से जन्ग की जायेगी तो अल्लाह पाक की कसम! : DION NS 
हम तुम्हारी मदद करेंगे?। लेकिन अल्लाह पाक गवाही : E 
देता है कि यह निरे झूठे हैं“? । E र 
(2) अगर वह जिला वतन किये गये तो यह उन के : ६४६६० ७४५ ४ ह ५४. 
साथ न जायेंगे और अगर उन से जन्ग की गयी तो यह : 244 ०2०८ ५ HS Os हा 


| | कि Sat 7 
की ह करेंगे 20) ओर र॑ अगर ह लें : हम “4 १2580 है, ४2८ +9997 
उन की मदद भीन करेंगे | [र अगर (मान लें कि) ु $५ SY ¢» shy) 


वह मदद पर भी आ गये? तो पीठ मोड़ कर भाग : 79729 
होंगे" हे ह (9 (93 
खड़े होंगे? फिर मदद...... | 


उन्हें फै के माल में से हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने सहाबा की तारीफ और प्रशंसा 
की है और राफजी (शीआ) उन्हें बुरा-भला कहते हैं।” (इब्ने कसीर) 

आइशा रजश फरमाती है: “तुम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 
के लिये इस्तिगफार का हुक्म दिया गया मगर तुम ने उन पर लानत-मलामत की। में ने तुम्हारे नबी 
को फरमाते हुये सुना कि यह उम्मत उस समय तक खत्म न होगी जब तक उस के अन्तिम जमाना 
के लोग पहलों पर लानत न करें।” (तफसीर बगवी) | 
(8) जैसे पहले गुजर चुका है कि मुनाफिकों ने बनु नजीर को यह सन्देश भेजा था। 
(9) चुनान्चे उन का झूठ स्पष्ट होकर सामने आ गया कि बनू नजीर जिला वतन (देश निकाला) 
कर दिये गये, लेकिन यह उन की सहायता और मदद को न पहुँचे, और न ही उन का सहयोग 
करने की गरज से मदीना छोड़ने पर राजी हुये। 
(20) यह भी उन मुनाफिकों के झूठे वादों ही की मजीद तफसील है। चुनान्चे ऐसा. ही हुआ, बनू . 
नजीर जिला वतन कर दिये गये और बनू कुरेजा के लोग कत्ल किये गये और बन्दी बनाये गये 
लेकिन मुनाफिक लोग किसी की मदद को नहीं पहुँचे। 
(2) यह बात फर्ज के तौर पर की जा रही है, वर्ना जिस चीज़ के बारे में अल्लाह पाक नफी 
फरमा दे, उस का वजूद क्यों कर मुमकिन है। मतलब यह है कि अगर यहूद की मदद करने का 
इरादा करं। 
(22) [अदबार] पीठ मोड़ कर भाग खड़े होंगे। यानी पराजित होकर और हार मान कर..... . 
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2 न किये जायेंगे??। [ 
(3) (मुसलमानों! यकीन मानो) कि तुम्हारी हैबत : (४ 29 

(भय, ख़ौफ) उन के दिलों में? बनिस्बत अल्लाह : ७८५६६६६ $ +: 28 <३ ५ 
पाक की हैबत के बहुत ज्यादा है। यह इसलिये कि यह : ३३ 

बेसमझ लोग हैं(2 | | 

(4) यह सब मिल कर भी तुम से लड़ नहीं सकते। : 85853 $ ५:८८ »5५&६ ४ 
हाँ, यह और बात है कि ऐसी सस्ती में हों जो किला : 2६६ 2440 246 25 2 
बन्द हों”, या दीवार की आड़ में हों। उन की लड़ाई : * 66 es so 


~ 
> 2G -3 Ve 


७७ तो उन के आपस के ही बहुत सख्त है”?। अर्गचे आप : “$5 2६ 


ह - Ny (५७०७ 
है उन्हें यकजुट समझ रहे हैं लेकिन उन के दिल असल : °° ४5 १४ 28, 3६ ०३८ 


{ एक दूसरे से जुदा हैं”, इसलिये कि यह बेअक्ल : 


३. है “लोग हैं (2० | 


(23) मुराद यहूद हैं। यानी जब उन के मददगार मुनाफिक लोग ही पराजित होकर भाग खड़े होंगे 
तो यहूद किस प्रकार कामियाब होंगे। बाज उलमा ने इस से मुनाफिकों को मुराद लिया है कि उन 
की सहायता और मदद नहीं की जायेगी, बल्कि अल्लाह पाक उन को जलील करेगा और उन की 
मुनाफिकृत उन को कुछ भी फाइदा नहीं देगी। 
(24) [रह-बतुन] (डर, खौफ, रोब, दबदबा, हैबत) यहूद के, या मुनाफिकों के, या सब ही के दिलों 
में तुम्हारी हैबत बैठ चुकी है। 
(25) यानी तुम्हारा डर, दहशत, और खौफ उन के दिलों में उनकी नासमझी की वजह से है। वर्ना 
अगर यह समझदार होते तो समझ जाते कि मुसलमानों का गलबा, अल्लाह पाक की तरफ से हे 
इसलिये डरना अल्लाह पाक से चाहिये न कि मुसलमानों से। 
(26) यानी यह मुनाफिक और यहूदी मिल कर भी खुले मैदान में तुम से लड़ने की हिम्मत और 
हौसला नहीं रखते। अल्बत्ता किलों के अन्दर बन्द होकर या दीवार के पीछे छुप कर तुम पर वार 
कर सकते हैं। इस से मालूम हुआ कि यह बड़े कमजोर दिल के हैं और तुम्हारी हैबत और डर 
दहशत से कापते रहते हैं। 
(27) यानी आपस में एक-दूसरे के सख्त खिलाफ हैं, इसलिये उन के दर्मियान आपस में तू तुकार 
और लै-दै और थुका फुजीहत होती रहती है। 
(28) यह मुनाफिकों का आपस में दिलों का हाल है। या यहूद और मुनाफिकों के, या मुश्रिकों और 
अहले किताब के दिलों का हाल बयान हु आ है। 

मतलब यह है कि देखने में तो हक के मुकाबले में एक नजर आते हैं, लेकिन उन के 
दिल एक नहीं हैं। एक-दूसरे के खिलाफ हैं और एक-दूसरे के खिलाफ कीना-कपट और दुश्मनी से 
भरे हुये हैं। 
(29) यानी यह इख्तिलाफ और दटूट-फूट उन की बेबकूफी और मूर्खता की वजह से है। अगर उन 
के पास समझने वाली अक्ल होती, तो हक को पहचान लेते और उसे अपना लेते। 
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(5) उन लोगों की तरह जो उन से कुछ ही पहले : ।%/5 ८,5 2445 ०2८८७ ७४४४ 
गुज़रे हैं जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया”, : & ५१5 ४६८ १९; ६2७४ 6; 
और जिन के लिये दर्दनाक दन्ड हेै-?। |. का 
(6) शैतान की तरह कि उस ने इन्सान से कहा: कुफ़ : ४०७ GY 08 9 OB ES 
कर। जब वह कुफ्र कर चुका तो कहने लगाः में तो : 3७685 Cy) 6S ६६ 
तुझ से बरी हुूँ?। मैं तो सारे जहान के अल्लाह पाक: | RIG 
से डरता हुँ०?। FE | 

. (॥7) पस दोनों का अन्त (और अन्जाम) यह हुआ कि : ५५८0966 Cesc 0Es 
जहन्नम की आग में हमेशा के लिये गये। और जालिमों : ८१५/१८ 405° 3 
को यही सजा है । ॒ | 
(78) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक से डरते रहो»), : £55 4 | ४8४ Gf (६ 
और हर शख्स देख (भाल) ले कि कल (कियामत) के : »40।७&४॥5 ५ ५5) 2.०65 
वास्ते उस ने क्या भेजा है? 


न 


(30) इस से बाज उलमा ने मक्का के मुश्रिक लोग मुराद लिये हैं, जिन्हें बनी नजीर पर चढ़ाई 
करने से कुछ पहले बद्र की जन्ग में जर्बदस्त हार का मुँह देखना पड़ा था। तो यह यहूदी लोग भी 
मक्का के मुश्रिकों की तरह पराजय और शिकस्त से दोचार .होंगे और इन के भी बुरे दिन उन की 
ही तरह आ गये हैं। | | 
बाज उलमा ने इस से यहूद के दूसरे कबीले बनी कयुनकाअ को मुराद लिया है, जिन्हें बनी 
नजीर से पहले ही जिला वतन किया जा चुका था, जो हर एतबार से उन के करीब थे। (इब्ने कसीर) 
 (3॥) यानी यह वबाल जो उन्होंने चखा, यह तो दुनिया की सजा है, आखिरत की सज़ा तो इसके 
अलावा है जो बड़ी दर्दनाक होगी। | 
(32) यहाँ यहूदियों और मुनाफिकों की एक और मिसाल बयान फरमायी कि मुनाफिकों ने यहूदियों 
को उसी तरह छोड़ दिया, जिस तरह शैतान इन्सान के साथ मामला करता है। पहले वह इन्सान को 
गुमराह करता है और जब इन्सान उस शैतान के पीछे लग कर गुनाह के काम कर लेता है, तो 
शैतान उस से अपना पीछा छुड़ा लेता है और उस से अपना हाथ झाड़ लेता है। | 
(33) शैतान अपने इस कौल में सच्चा नहीं हे। मकसद सिफ उस गुनाह से अलाहीदगी, दूरी और बराअत 
है जो इन्सान शैतान के गुमराह करने से करता है। 
(34) [जिजाउज्जालिमी-न] ऐसे जालिमों की यह सजा और दन्ड है कि वह हमेशा-हमेशा के लिये 
जहन्नम की आग में जलें। 
(35) यहाँ मोमिनों को मुखातब कर के उन्हें नसीहत की जा रही है कि अल्लाह पाक से डरते रहो। 
अल्लाह पाक से डरने का यह मतलब हे कि उस ने जिन के करने का आदेश दिया है उन्हें करो 
और जिन से रोका गया है उन्हें न करो। आयत में ताकीद दर ताकीद के तौर पर दो मर्तबा फरमाया 
क्योंकि यह तक्वा (यानी अल्लाह पाक का खौफ और डर) ही इन्सान को नेकी करने पर आमादा 
करता है और बुराई करने से रोकता है। | 
(36) [गद्‌] (आने वाला कल, 700m०7०॥) कल से मुराद कियामत है। कियामत को “कल” कह 
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A और अल्लाह पाक से डरते रहो। अल्लाह पाक : OS CSE 
“को तुम्हारे सब आमाल की खबर है०”। 

(।9) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना : 256 4s 26 NSE SS 
जिन्होनें अल्लाह पाक को भुला दिया तो अल्लाह पाक : Sl sD Sse 
ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया”, और :. 
ऐसे ही लोग फासिक (नाफ॑मान) होते हैं। 

5 Gat 3% & 2 $ २८४53 २८ ८ 
(20) जहन्नमी और जन्नती बाहम (परस्पर) बराबर : »220 ५०००५ १ (६१२४ 
नहीं?। जो जन्नती हैं बही कामियाब हैं“?। OE sh A of 
कर यह बता दिया कि उस का आना कुछ दूर नहीं है, जिस तरह आज के बाद कल का आना 
टूर नहीं है। | 
(37) चुनान्चे वह हर एक को उस के अमल का बदला देगा। नेक आदमी को उस की नेकी का 
अच्छा बदला और बुरे आदमी को उस की बुराई का बुरा बदला। 

(38) यानी अल्लाह पाक ने सजा के तौर पर उन्हें ऐसा कर दिया कि वह ऐसे कामों से गाफिल 
हो गये जिन में उन का फाइदा था और जिस के जरीआ से वह अपने नफ्सों को (यानी अपने आप 
को) अल्लाह पाक के अजाब से बचा सकते थे। और अल्लाह पाक को जब बन्दा भूल जाता है 
तो उस की बुद्दि और अक्ल भी उस की सहीह रहनुमाई नहीं करती, आँखें उस को हक की राह 
नहीं दिखाती और उस के कान हक बात सुनने से बहरे हो जाते हें। इस का नतीजा (और परिणाम) 
यह होता है कि उस से ऐसे गुनाह के काम होते हें जिस से वह तबाह-बर्बाद हो जाता है। 
(39) जिन्होंने अल्लाह पाक को भूल कर यह बात भी भुलाये रखी कि इस प्रकार वह खुद अपनी. 
जानों पर जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आयेगा कि उस के नतीजा में उन के यह शरीर, जिस 
के लिये दुनिया में वह बड़े पापड़ बेलते थे, जहन्नम को आग का ईंधन बनेंगे। 
और इन के मुकाबले में दूसरे बह लोग थे जिन्होंने अल्लाह पाक को याद रखा और उस 

के हुक्म के मुताबिक जिन्दगी गुजारी। एक समय आयेगा कि अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन बदला देगा 
और अपनी जन्नत में उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ उन के लिये हर प्रकार की ऐश और आराम की 
चीजें होंगी। 

यह दोनों फरीक, यानी जहन्नमी ओर जन्नती बराबर नहीं हो सकते। और भला यह बराबर 
होभी किस तरह सकते हैं। एक ने अपने अन्जाम को याद रखा और उस के लिये तय्यारी करता 
रहा और दूसरा, अपने अन्जाम से गाफिल रहा इस वजह से कुछ तय्यारी भी न की। 
(40) जिस प्रकार इम्तिहान की तय्यारी करने वाला कामियाब और दूसरा नाकांम और फेल होता है। 
इसी प्रकार मुत्तको और प्रहेजगार मोमिन लोग जन्नत हासिल करने में कामियाब हो जायेंगे, क्योंकि 
इन्होंने दुनिया में नेक अमल कर के तय्यारी कर ली। गोया यह दुनिया अमल और इम्तिहान की | 
जगह है। जिस ने इस बात को जान लिया और उसी हिसाब से तय्यारी भी की वह कामियाब होगा। 

और इस के उल्ट जो बेखबर रहा और कोई तय्यारी नहीं की, बल्कि गुनाह के कामों में 
लगा रहा वह नाकाम और नामुराद होगा। मेरे मौला! तो हमें भी कामियाब लोगों में कर दे। 
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. (27) अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर : ६६5 (5 ७ 5G (9; 
उतारते“? तो तू देखता कि अल्लाह पाक के खौफ से : 340 788 ५ Ek (६६ 
है ह जाता“? | (६) कह 2% EN AE कि 

वह पस्त होकर टुक्‍्ड़े-टुकड़े हो जाता“?। हम इन : wy ६» VEY 2-८ 


मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वह : ८7६६८ 20% » 
ल्‍ करें ) ; ® OI oi 
गौर-फिक्र करें?। ; 


(22) वही अल्लाह पाक है जिस के सिवा कोई माबूद : 2% ६5 ४॥ 4) $ 05 4) 5 
नहीं, खुले-छ्पे“? का जानने वाला, मेहरबान और रहम : ८४%) 5 ६ 5७ }s | 
करने वाला। | | । . HA 
(23) वही अल्लाह पाक है जिस के सिवा कोई माबूद : ८ ५ $) 4) ५५५2 5 
नहीं, बादशाह निहायत पाक, तमाम दोष से साफ, अम्न : १:५८,१८५।८५०६॥ १८5६ | 
देने बाला, निगहबान, गालिब, जोर आवर (शक्तिशाली) : ६ hd EN 55. 
और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह पाक उन चीजों से : i दा 
जिन्हें यह लोग उस का शरीक (साझी) बनाते हैं। : 3७५२ 
(24) वही अल्लाह पाक है पैदा करने वाला“?, बनाने : 4 {४८% €) 6६ 50 £ 
वाला, सूरत बनाने वाला....... 


(4।) और पहाड़ में सोचने व समझने की वह सलाहियत पैदा कर देते जो हम ने इन्सान के अन्दर रखी है। 
(42) यानी कुरआन पाक में हम ने फसाहत-बलागत, बाज-नसीहत और गौर-फिक्र के ऐसे पहलू बयान | 
किये हैं कि उन्हें सुन कर पर्वत भी, सख्त, ऊँचा और भारी होने के बावजूद, अल्लाह पाक के डर 
और दहशत से टुक्ड़े-टुक्ड़े हो जाता। यह मिसाल देकर इन्सान को समझाया और डराया जा रहा 
है कि तुझे भी तो अक्ल और सोचने-समझने, गौर-फिक्र करने की मुख्तलिफ सलाहियतें दी गयी हैं। 
लेकिन अगर कुरआन सुन कर तुम्हारा दिल कोई असर कुबूल नहीं करता तो जान लो कि तुम्हारा 
अन्त ओर अन्जाम अच्छा नहीं होगा। 

(43) ताकि कुरआन से वह नसीहत हासिल करें ओर डॉट-फटकार को सुन कर बुराइयों से बचें। बाज 
उलमा ने कहा है कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि हम ने 
आप पर यह कुरआन पाक नाजिल किया जिस की शान इतनी बुलन्द है कि अगर हम इसे किसी पहाड़ 
पर नाजिल करते तो बह टुक्‍ड़े-टुकड़े हो जाता। लेकिन यह आप पर हमारा एहसान है कि हम ने आप 
को इतना मजब्त और ताकतवर बना दिया है कि आप ने उस चीज को बर्दाशत कर लिया जिस की 
बर्दाशत करने की ताकत पहाड़ों में भी नहीं है। (फत्हल कदीर) इस के बाद अल्लाह पाक अपनी सिफतें 
बयान कर रहा है और इस बयान करने का उद्देश्य तौहीद का साबित करना और शिक की दीद है। 
(44) [गिब] (छुपा हुआ, पोशिदा) अल्लाह पाक के लिये गैब को शब्द मख्लूक के एतबार से है, 
वर्ना अल्लाह पाक के लिये कोई चीज़ गैब नहीं। मतलब यह है कि वह दुनिया की हर चीज़ को 
जानता है, चाहे वह हमारे सामने हो या हम से गायब। यहाँ तक कि वह रात की तारीको में चलने 
वाली चींटी को भी जानता है। 

(45) [खालिक] इस का अर्थ लोगों ने यह किया है कि अपने इरादा, मशिय्यत, और इच्छा के मुताबिक 
मुकद्दर कर देने वाला। [बारी] का अर्थ है पैदा करने वाला, गढ़ने वाला, नए सिरे से वजूद में लाने वाला। 
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0 7 उसी के लिये अच्छे-अच्छे नाम हैं“?। हर : $ ७ ६ 6८८४ १४८०४ 2 

चीज़ चाहे वह आसमानों में हो चाहे जमीन में, उस को : & 2१८१५५55५४ ४5७५५5) है 
पाकी बयान करती है“?। और वही गालिब हिक्मत : 
वाला है“>। 
सरः मुमृलहिनह्‌ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस | 
में 43 आयतें और दो रुकअ हैं। [ 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-०9 ८५४१! ५0 2-८) 

निहायत्र रहम वाला है। ॒ | 

(।) ऐ बह लोगों जो ईमान लाये हो, मेरे और खुद : ४५ ४४५4 ४ a 29 (४ 
अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ”, तुम तो EU 2९0 OS i 


(46) अस्मा-ए-हुसना की बहस सूरः आराफ की आयत न» ।80 में गुज़र चुकी है, तफसील वहाँ देखें। 
(47) [यु-सब्निहु] पाकी बयान करती हैं। यह तस्बीह और पाकी मुँह से बयान करती हैं, ज़बान से अदा 
करती हैं, न कि हाल की जबान से, जैसा कि इस से पहले इस विषय में तफ्सील गुजर चुकी है। 
(48) [हकीम] अल्लाह पाक हिक्मत वाला है इसलिये जिस चीज़ का भी बह फैसला करता है हिक्मत 
से खाली नहीं होता। 

(१) मक्का के काफिरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान हुदैबिया के स्थान 
पर जो मुआहिदा हुआ था, मक्का वालों ने उस मुआहिदा के खिलाफ किया जिस की वजह से मुआहिदा 
समाप्त हो गया। इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को चुपके-चुपके 
लड़ाई की तय्यारी का हुक्म दे दिया। हजरत हातिब बिन बल्तआ रजि० एक मुहाजिर सहाबी थे जिन 
की मक्का के क्रैश के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन इन के बीवी-बच्चे मक्का हीं में थे। 
इन्होंने सोचा कि में कुरेश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के हमला करने के इरादे की 
सूचना दे दूँ ताकि इस एहसान के बदले वह लोग मेरे बाल-बच्चों का (जो मक्का ही में हें) खयाल 
रखेंगे। चुनान्चे उन्होंने एक महिला के हाथ एक पत्र मक्का वालों की तरफ भेजा। इस बारे में अल्लाह 
पाक ने बहयि द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को बता दिया। आप ने हजरत अली 
हजरत मिकदाद और हजरत जुबैर रजिः को फरमाया कि “रौज-ए-खाख" के स्थान पर एक महिला 
मिलेगी जो मक्का जा रही है, उस के पास एक खत है उसे ले आओ। इन तीनों ने पहुँच कर 
पत्र उस से हासिल कर लिया जो उस ने अपने सर के बालों में छुपा रखा था। आप ने हजरत 
हातिब रजि० से पूछाः यह तुम ने क्या कर डाला? उन्होने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम! मैं ने दीन इस्लाम से मुर्तद होकर यह काम नहीं किया है। ख़त लिखने की वजह 
केवल यह हे कि और दूसरे मुहाजिर सहाबा के रिश्तेदार मक्का में मौजूद हैं जो उन के बीबी-बच्चों 
की देख-भाल करते हैं, मेरा वहाँ कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मेरे बच्चों को देखभाल कर सके। 
तो मैंने सोचा कि मक्का वालों को बता दूँ ताकि वह मेरा एहसान मानेंगे ओर मेरे बाल-बच्चों की 
जो मक्का ही में हैं हिफाजत फुरमायेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन की सच्चाई 
की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा, ताहम अल्लाह पाक ने चेतावनी के तौर पर यह आयतें नाजिल 
फरमा दी ताकि भविष्य में (आइन्दा) कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस प्रकार के 
संबन्ध न बनाए (सहीह बुखारी-4890+ सहीह मुस्लिम-2494) 
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~ १ 


तरफ सन्देश भेजते हो”, और वह उस हक के साथ : ४5 ८5 55 ८. |७४ 055 
जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफ्र करते हैं। नबी को : (६० ९ #65 6525 

और खुद तुम्हें भी केबल इस वजह से जिला वतन BBN 
करते हैं कि तुम अपने रब, अल्लाह पाक पर ईमान : 200 ७8 5528; 85: 
रखते हो। अगर तुम मेरी राह के जिहाद में और मेरी : «.- ,,...... दा 
रज़ामन्दी (खुश्नूदी) की तलाश में निकलते हो (तो उन : 45 26: i lo joe 
से दोस्ती न करो) तुम उन के पास प्रेम सन्देश : ale 
चोरी-छुपे भेजते हो, और मुझे अच्छी तरह मालूम है जो : Dl ६५० 
तुम ने छुपाया और वह भी जो तुम ने जाहिर किया। : 

तुम में से जो भी इस काम को करेगा वह बिला शुब्हा : 

सीधे रास्ते से भटक : जायेगा“?। | 

(2) अगर वह तुम पर कहीं काबू पा लें तो वह तुम्हारे : 62 23 ४४5 5४६४ ८ 
दुश्मन हो जायें और बुराई के साथ तुम पर अपने हाथ : ६६/5 222. 258 (६४८४६ 
और जबान बढ़ायें, और दिल से चाहने लगें कि तुम BOs 
भी कुफ्र करने लग जाओ'®। | 

(3) तुम्हारे रिश्ते-नाते और औलाद तुम्हें कियामत के : ६2555 35 Se 5६565 
दिन काम न आयेंगे?। अल्लाह पाक तुम्हारे दर्मियान : &॥$ ५०८4; 6.2६ ६१५.४ 2 


(2) [बिल्‌ म-वद्दति] (उन की तरफ दोस्ती का सन्देश भेजते हो) मतलब यह है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बातें उन तक पहुँचा कर उन से दोस्ताना संबन्ध काइम करना 
चाहते हो। 

(3) जब उन का. तुम्हारे साथ और हक के साथ यह मामला है तो क्या तुम्हारे लिये यह उचित 
है कि तुम उन से मुहब्बत करो और हमर्ददी का रवैय्या इख्तियार करो? 

(4) [इन कुन्‌ तुम्‌] अगर तुम.......... (तो उन से दोस्ती न करो) “अगर तुम” यह शर्त है और 
“तो उन से.....यह शर्त का जवाब हे जो पोशीदा है (ब्रीकट में दिखाया गया हे). | 

(5) यानी मेरे और अपने दुश्मनों से प्रेम का संबन्ध जोड़ना और उन्हें पोशीदा तौर पर पत्र और 
सन्देश भेजना, यह गुमराही का रास्ता है जो किसी मुसलमान के लिये उचित नहीं। 

(6) यानी तुम्हारे खिलाफ उन के दिलों में तो इस प्रकार कीना और हसद भरा है और तुम हो कि 
उन के साथ प्रेम की पेंगें बढ़ा रहे हो। 

(7) यानी जिस औलाद के लिये लुम काफिरों के साथ मुहब्बत का इजहार कर रहे हो, यह तुम्हारे 


_ कुछ काम नहीं आयेगी फिर उस की वजह से तुम काफिरों से दोस्ती कर के क्यों अल्लाह पाक 


को नाराज करते हो। कियामत के दिन जो चीज काम आयेगी वह तो अल्लाह और उस के रसूल 
की आज्ञापालन है, जिस की तरण तवज्जोह दो। 
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= 
I फैसला कर देगा*। और जो कुछ तुम कर रहे : ७:२४ OS 
हो उसे अल्लाह पाक खूब देख रहा है। | | 

(4) (मुसलमानों |) तुम्हारे लिये इब्राहीम में और उन के : ८.9%) 3445 5 E5606 
साथियों में बेहतरीन नमूना है”, जबकि उन सब ने : ६! 2०,६ ।५6 $ ५६८ ८३३ 
अपनी कौम से खुल्लम-खुल्ला कह दिया कि हम तुम : se GS es 36, 6 
से और जिन-जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर : १५६५८८ (८६८ ५८८ ४ (7६6 54 
इबादत करते हो, उन सब से बेजार हैं?। हम तुम्हारे : ५५ है त 7 E> 


अक्हीदों हैं * (58 (4 हर | 8 ५ )७४| 
ँ्रकीदों के इन्कारी हैं जब तक तुम एक अल्लाह पर : AE "7 2 बम 


op ९६? 


- 9८ Ed 
ईमान न लाओ, हमारे और तुम्हारे दर्मियान हमेशा के : १४४» ३१2 2$ $ ६४०६ 


लिये कीना कपट और दुश्मनी जाहिर हो गयी”, : € < < Cs आ sy 
लेकिन इब्राहीम की इतनी बात जो अपने पिता से हुयी : ५568546 502) 
थी कि में तुम्हारे लिये इस्तिगफार जरुर करूँगा, और : 
तुम्हारे लिये मुझे अल्लाह पाक के सामने किसी चीज़ : 
का इख्तियार कुछ भी नहीँ“?। ऐ हमारे पर्वरदिगार! : 


तुझी पर हम ने........ 


(8) दूसरा अर्थ यह होगा कि तुम्हारे दर्मियान जुदाई डाल देगा। यानी इताअत और 'फंमाबरदारी करने 

वालों को जन्नत में और नाफमानी करने वालों को जहन्नम में दारिब्रिल करेगा। क्‍ 
बाज उलमा के नजदीक आपस में जुदाई का मतलब यह है कि एक दूसरे से भागेंगे, जैसा. 

कि फरमायाः “जिस दिन भाई, भाई से भागेगा।” (सूरःअबस-34) | 

(9) काफ्रों से किसी प्रकार की हमर्ददी और मतलब न रखने के तअल्लुक से हजरत इब्राहीम 

अलैः की मिसाल दी जा रही है। [उस्‌-वतुन्‌] ऐसा नमूना जिस की पैरवी की जाये” 

(0) यानी शिक करने की वजह से हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई संबन्ध नहीं। सिर्फ अल्लाह पाक 

की इबादत करने वाले का गैरुल्लाह की पूजा करने वाले पुजाणियों से कया संनन्ध। 

(7) यानी यह अलगाव, दूरी और नाराजगी उस समय तक रहेगी जब तक तुमा कुफ्र और शिंक 

को छोड़ कर तौहीद का दामन न थाम लो। हाँ, जब तुम एक अल्लाह पाक को मानने वाले बन 

जाओगे तो फिर यह दुश्मनी प्रेम और मुहब्बत में बदल जायेगी। | 

(2) हजरत इब्राहीम अलै० की पूरी जिन्दगी अमल करने योग्य नमूना है, अल्बत्ता उन का अपने 

बाप के लिये मग्फिरत की दुआ करना एक ऐसा अमल हे जिस में उन की पैरवी नहीं करनी चाहिये, 

क्योंकि उन का यह काम उस समय का हे जब वह अपने पिता के बारे में नहीं जानते थे (कि 

यह मुश्रिक है) मगर जब उन्हें मालूम हो गया कि उन का बाप अल्लाह पाक का दुश्मन है तो 

उन्होंने अपने बाप से भी अलग होने का एलान कर दिया जैसा सूरः बराअत (तौबः) की आयत 

न ।4 में है। | ॒ 
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र भरोसा किया है” और तेरी ही तरफ रुजूअ : ON LSE 
करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है।. | 

(5) ऐ हमारे रब! लू हमें काफिरों की आजमाइश में : १ ८7५4 ६3 GS ६ 
न डाल “१। और ऐ हमारे पालने वाले! हमारी गलतियों : १.८ &॥ ८ ६ ६; ६ १३8४ 
हा माफ कर दे। बेशक तू ही गालिब, हिक्मत वाला | 923 
हे । | 

(6) बेशक तुम्हारे लिये उन में अच्छा नमूना है», : ९, 4८ ६22 243 06 १६ 
ख़ास कर उस शख्स के लिये जो अल्लाह पाक की BN als 50 |&:८ ८६ 
और कियामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता : & ५:८ NN SM 68 ८५४ 
हो?। और अगर कोई मुँह फेरे” तो अल्लाह पाक : 

बिल्कुल बेनियाज़ और हम्द व सना के लाइक है। 


(3) [तिवक्कुल्‌] इस का अर्थ है भरसक दुनियावी सामान और जुगाड़ को इस्तेमाल कर के इत्मिनान 
कर लेने के बाद मामला अल्लाह पाक के सिर्पुद कर दिया जाये। यह मतलब नहीं की जाहिरी और 
दुनियावी वसीला, सामान और चीजों को इस्तेमाल में लाये बिना ही अल्लाह पाक पर भरोसा किया 
जाये, इस प्रकार के तवक्कुल से हमें मना किया गया है। | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा 
कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने ऊँट का घुटना बाँध दूँ और तवक्कुतन 
करूँ, या उसे छोड़ दूँ और तवक्कुल करु? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “पहले 
- उस का घुटना बाधो, फिर अल्लाह पाक पर भरोसा करो।” (जामे तिर्मिजी-257+ सहीह जामे सगीर 
।/242, हदीस न° 068) ` 

[अनबना] यह “इनाबत” से बना है, इस का अर्थ है “अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ करना।” 
(4) यानी काफिरों को हम पर गलबा ओर कब्जा न दे, वर्ना वह समझेंगे कि बह हक पर हें और 
यूँ हम उन के लिये फितना और आजमाइश का सबब बन जायेंगे। 

या यह भी मतलब हो सकता है कि उन के हाथों से या अपनी तरफ से हमें किसी सजा 
से दोचार न करना, वर्ना इस तरह भी हम उन के लिये फितना और आजमाइश बन जायेंगे। बह 
कहेंगे कि अगर यह हक पर होते तो उन को यह तकलीफ क्यों पहुँचती। 
(5) यानी इब्राहीम आलै और उन के ईमान बाले साथियों में। इस को दोबारा लाये हैं ताकीद 
के लिये। | 
(6) क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह से और आखिरत के अजाब से डरते हैं। यही लोग हालात और 
घटनाओं से इबरत पकड़ते और नसीहत प्राप्त करते हैं। 
(7) यानी इब्राहीम अलै० के उस्वह (आदर्श) ओर नमूना को अपनाने से कन्नी काटे। उस पर अमल 
करने से भागे। EE | 
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(7) क्या अजब है कि बहुत जल्द ही अल्लाह पाक : (४4 52654 
तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मुहब्बत पैदा कर दे? : sy 205 vfs 5६७ SE 
और अल्लाह पाक हर प्रकार की कुदरत वाला है, और : .... ०:.४१४६ 2३; 
अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है। Ga. 

(8) जिन लोगों ने तुम से दीन के बारे में लड़ाई नहीं : 56% es hl CS 
लड़ी” और तुम्हें जिला वतन (निश्काशित) नहीं : १5५5 ९४% 256 55 NG 


किया? सुलूः 4 BE As ३३०” 59292: १८ 
किया” उन के साथ अच्छा बर्ताव और नेक सुलूक : 8॥6 5620 OSG 
व एहसान करने और इन्साफ करने से अल्लाह नहीं : x9; 


Dbl < 


रोकता, बल्कि अल्लाह पाक तो इन्साफ करने बान्लों : 
को दोस्त रखता है०?। 


(8) यानी उन को मुसलमान कर के तुम्हारा भाई और साथी बना दे, जिस से तुम्हारे दर्मियान की 
दुश्मनी, दोस्ती और मुहब्बत में तबदील हो जायेगी। 

चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि मक्का फ॒त्ह हो जाने के बाद लोग बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान 
होना शुरु हो गये और उन के मुसलमान होते ही दुश्मनी और नफरत मुहब्बत में तबदील हो गयी। 
जो मुसलमान के खून के प्यासे थे वह आपस में दोस्त हो गये। 
(।9) यह उन काफिरों के बारे में हिदायत दी जा रही है कि जो मुसलमानों से सिफ दीन इस्लाम 
की बजह से दुश्मनी और नफरत नहीं रखते और इस बुनियाद पर मुसलमानों से नहीं लड़ते। यह 
पहली शर्त है। | 
(20) यानी तुम्हारे साथ ऐसा रवैय्या भी इख्तियार नहीं किया कि तुम हिजरत पर मजबूर हो जाओ। 
यह दूसरी शर्त है। 

तीसरी शर्त यह है जो अगली आयत से स्पष्ट हो जाती है कि वह मुसलमानों के खिलाफ 
दूसरे काफिरों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान न करें। न तो मश्बरा देकर और न ही हथियार 
वगैरह सपलाई कर के। 
(2) यानी .बह लोग जिन्हों ने तुम्हें जिलावतन नहीं किया और न ही लड़ाई लड़ी ऐसे काफ्रों के 
साथ इन्साफ और नेकी का मामला करना दुरुस्त है। अबू बक्र सिद्दीक रजि की बेटी ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम | 
मेरी माता जी मुश्रिक हैं, ईमान नहीं लायी हैं, वह मेरे पास मिलने-मिलाने के लिये आती रहती हैं, 
तो मैं क्या करु? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “सिली उम्मिकि” (अपना मीं 
के साथ अच्छा व्यवहार करो) (सहीह बुखारी-2620+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 50-(003) 
(22) इस आयत में इन्साफ करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि काफिरों के साथ भी। हदीस | 
शरीफ में इन्साफ करने वालों की फ॒जीलत इस प्रकार बयान हुयी है 
“इन्साफ करने वाले नूर के मिंबर पर होंगे जो रहमान के दाहिनी तरफ होंगे। और रहमान के दोनों 
हाथ ही दाँयें हैं (यानी अल्लाह पाक के बायाँ हाथ नहीं है) जो अपने फैसलों में, अपने बाल बच्चों 
में और अपनी प्रजा में इन्साफ से काम लेते हें (सहीह मुस्लिम-827) 
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(9) अल्लाह पाक तुम्हें सिफ उन लोगों की मुहब्बत : $५6 coi att Sy) 
से रोकता है जिन्होंने तुम से दीन के बारे में लड़ाइयाँ : [7४८ ११८) ९४ 2255 20) 
लड़ी और तुम्हें जिलावतन किया और जिला वतन : २2६४१४८८०१२१८? Ts 
rr की, | अया से 05४ ०४२३६ ५५५ ७ ००५३०) ७१ 
करने बालां की सहायता की, जो लोग ऐसे काफिरों से : BT NY ५0; 
मुहब्बत करें? बह (निःसंदेह) जालिम हैं(०। । हे 


(0) ऐ ईमान बालों! जंब तुम्हारे पास मोमिन औरतें : ८:5५ #264 Bol 2 ६ 
SZ” Sle 2’ ६ 
| 


हिजरत कर के आयें तो तुम उन का इम्तिहान लो०?। : ८ EEE २५०4८ 
सहीह मानों में उन के ईमान को अच्छी तरह जानने : ५६८५०४ 5244 06 COL 
वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन (फिर भी) अगर वह : १,58. ES 6& 2.5 
तुम्हें ईमानदार मालूम हों? तो अब तुम उन्हें काफिरों : Ngo ८7.८ :5 ४; 
की तरफ वापस न करो, यह औरतें न उन के लिये: ; * 2८ Fe ५ soy 2b Ys 
हलाल है और न वह काफिर इन के लिये हलाल हैं०?। : ४ [ soe C6 ४७ si 
और जो खर्च उन काफिरों का हुआ हो वह........ 


(23) यानी जो लोग अल्लाह पाक के इस आदेश और हुक्म की पर्वा न करते हुये ऐसे काफिरों 
से मुहब्बत किया तो उन के जालिम होने में कोई शुब्हा और संकोच नहीं। 
(24) क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से मुहब्बत की है जो मुहब्बत के हकदार नहीं थे और इस प्रकार 
उन से मुहब्बत कर के अपने नफ़्सों पर अत्याचार किया और अपने आप को अल्लाह पाक के 
अजाब के सामने पेश कर दिया। दूसरे स्थान पर इसी बात को इस प्रकार फरमायाः (ऐ ईमान वालों |) 
तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, यह तो आपस में ही एक-दूसरे के दोस्त हैं। तुम में 
से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे वह बेशक उन्ही में से है। और जालिमों को अल्लाह पाक 
हर्गिज सीधी राह नहीं दिखाता।” (सूरः माइदा-5।) 
(25) सुलह हुदैबिय्या के मुआहिदे में एक शिक यह भी थी कि अगर मक्का से कोई काफिर भाग 
कर मुसलमानों के पास चला जायेगा तो उस को वापस करना पड़ेगा अर्गचे वह मुसलमान हो गया 
हो, लेकिन इस में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि मर्द औरत दोनों को वापस किया जायेगा या सिफ 
मर्द को। मुआहिदे में “अ-हदुन” (कोई) लिखा हुआ था, इस में दोनों ही शामिल थे। चुनान्चे बाद 
में बाज औरतें मक्का से हिजरत कर के मुसलमानों के पास चली गयीं तो काफिरों ने उन की वापसी 
का मुतालबा किया, जिस पर अल्लाह पाक ने इस आयत में मुसलमानों की रहनुमाई को और यह 
हुक्म दिया कि उन का इम्तिहान लो। परीक्षा और इम्तिहान लेने का मतलब यह है कि छान-बीन 
करो और पता लगाओ कि हिजरत कर के आने वाली औरत जो ईमान का इजहार कर रही हे 
कहीं अपने पति से नाराज होकर या किसी लालच में भाग कर तो नहीं आयी हैं? 
(26) यानी तुम अपनी तहकीक से इस नतीजा पर पहुँचो और तुम्हें पूरा यकीन हो जाये कि यह 
महिला वास्तव में मोमिन है, तो उसे काफिरों के हवाले न करो। 
(27) यानी उन औरतों का मोमिन होना यह सबब है कि उन्हें उन के काफिर शौहरों को वापस न 
किया जाये, क्योंकि अब कोई मोमिन महिला किसी काफिर के लिये हलाल नहीं, जैसा कि इस्लाम 
के आरंभ में इस प्रकार जाइज था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत 


जैनब रजि० का निकाह अबुल आस बिन रबीअ के साथ हुआ था हालाकि वह मुसलमान नहीं थे। | 
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Ey उन्हें अदा कर दो०?। उन औरतों को उन के: ६55४ 685%45] 5) ORE 
महर देकर उन से निकाह कर लेने में तुम पर कोई : ५ ।४६ 3:5 ROE 
गुनाह नहीं-?। और काफिर औरतों की नामूस (सतीत्व, : Si GUE; ६ 
इज्जत) अपने कुब्जे में न रखो, और तुम ने जो AS PES 22290 १८ 
कुछ खर्च किया हो उसे माँग लो?। और जो कुछ : ४८ 
उन काफिरों ने खर्च किया हो? बह भी माँग लें। यह: a 
अल्लाह पाक का फैसला है जो तुम्हारे दर्मियान कर : | | 

रहा है?। और अल्लाह पाक बड़े इलम और हिक्मत : 


वाला है। 


लेकिन इस आयत में भविष्य में ऐसा करने से मना कर दिया। इसीलिये यहाँ फरमाया गया कि वह 
एक दूसरे के लिये हलाल नहीं इसलिये उन्हें काफिरों के पास मत लोटाओ। हाँ, अगर शौहर भी 
मुसलमान हो जाये तो फिर उन का निकाह बाकी रह सकता है चाहे शौहर, औरत के बाद हिजरत 
कर के आये। 

(28) [उजू-रहुन्न] (उन औरतों को उन के महर) यानी उन के काफिर शोहरों ने उन को जो महर 
अदा किया है, बह तुम उन्हें अदा कर दो। 
(29) यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह महिलायें जो ईमान की खातिर अपने काफिर शौहरों . 
को छोड़ कर तुम्हारे पास आ गयी हैं, तुम उन से निकाह कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि उन 
का महर तुम अदा करो, ताहम सुन्नत के मुताबिक ही होगा। यानी एक तो इद्दत गुजारने के बाद 
होगा। दूसरे यह कि इस निकाह में बली की इजाज़त और दो ईमानदार गवाहों की मौजूदगी भी जरुरी 
है। हाँ, अगर औरत से निकाह के बाद संभोग नहीं किया गया है तो फिर इद्दत नहीं है और बिना 
इद्दत गुजारे निकाह जाइज़ है। अल्बत्ता दूसरी शर्त, यानी बली की इजाजत और गवाहों की मौजूदगी 
का एहतमाम जरुरी है। अगर बली मुसलमान नहीं है तों फिर खलीफा और बादशाह उन का बली 
है जिन का कोई वली न हो। 

(30) मतलब यह है कि अगर पति मुसलमान हो जाये और पत्नी काफिर ही रहे तो ऐसी काफिर 
और मुश्रिक महिला को अपने निकाह में रखना जाइज नहीं है। उसे तुरन्त तलाक देकर अपने से 
अलग कर दो। चुनान्चे इस हुक्म के आने के बाद हजरत उमर रजि’ (दूसरे खलीफा) ने अपनी दो 
मुश्रिक बीत्रियों को और हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज्िश ने भी अपनी एक मुर्शेक बीवी को तलाक 
दे दी। (इब्ने कसीर) अगर बीवी किताबिया (यानी यहूदी या ईसाई) हो तो उसे तलाक देना जरुरी 
नहीं है, क्योंकि उन से निकाह जाइज़ है। इसीलिये अगर वह पहले से ही बीवी की हैसियत से तुम्हारे 
पास मौजूद है तो इस्लाम लाने के बाद उसे अलग करने की जरुरत नहीं है। 

(3।) यानी उन औरतों पर जो अपने कुफ्र पर बाकी रहने की वजह से काफिरों के पास चली 
गयी हैं, जो कुछ तुम ने खर्च किया है माँग लो। 

(32) यानी उन महिलाओं पर जो मुसलमान होकर हिजरत कर के मदीना आ गयी हैं, उन के काफिर 
शोहर ने जो कुछ उन पर खर्च किया है वह भी वापस ले लो। 

(33) यानी यह हुक्म कि दोनों एक दूसरे को महर का हक अदा करें बल्कि माँग लें, यह अल्लाह 
पाक का आदेश है। इमाम कुंतुबी फरमाते हैं कि यह हुक्म उस जमानां के साथ ही खास था, इस 
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पार: कद्‌ समि-अल्ह्नाहु (28) I63I सूरः मुम्‌-तहिनह्‌ (60) 


(।।) और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से : 6 2/55 ८35 268 #६६ G5 
निकल जाये और काफिरों के पास चली जाये, फिर : १/८६ “१५९ A; 


नम | | : ५००७७ Cr 
तुम्हें उस के बदले का वक़्त मिल जाये, तो जिन : , is Et US :226॥ 
की बीवियाँ चली गयी हैं उन्हें उनके इखराजात के: _ . ? >» ., 7! 


बराबर अदा कर दो और उस अल्लाह से डरते रहो र DIO ep ६0 a] 


जिस पर तुम ईमान रखते हो। 

(2) ऐ नबी! जब मुसलमान औरतें आप से इन बातों : Tg ial FEN GE 
पर बैअत करने आयें कि वह अल्लाह पाक के साथ : ३६ ६६ ८६ ८४% $ 6 6४ 
किसी को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, ज़िनाकारी : 2६६ रा का, 
न करेंगी, अपनी औलाद को न मार डालेंगी, और कोई : ५... 260६६, & मे 
ऐसा बुहतान (आरोप) न बाँधेगी जो खुद अपने : +“/+*७ 02% 2229 
हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें, और किसी नेक काम में : ७ sn 29 ७४ गे ०५५४ 
तेरी नाफंमानी न करेंगी तो आप उन से बैअत कर : ५48 GENS ORS P35 
लिया करें, और उमं के लिये अल्लाह पाक से मग्फिरत : yey) 
तलब करें?। बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला और : 

रहम करने वाला है। : 


पर मुसलमानों का इजमाअ ओर इत्तिफाक है। (फत्हुल कदीर) इस की वजह वह मुआहिदा है जो 
उस समय दोनों फरीक के दर्मियान तै पाया था। अगर इस प्रकार का मुआहिदा हो तो भविष्य में 
इस पर अमल करना जरुरी होगा, वर्ना नहीं। 
(34) [फ-आ-कबूतुम] (पस तुम सजा दो, या बदला लो) इस का एक अर्थ और मफहूम तो यह 
है कि मुसलमान होकर आने वाली औरतों के महर जो उन के काफिर शोहरों को अदा करने थे 
वह तुम उन मुसलमानों को दे दो जिन की औरतें काफिर होने की वजह से काफिरों के पास चली 
गयी हैं, और उन्होंने मुसलमानों को महर अदा -नहीं किया (यह भी सजा ही की एक सूरत है) 
दूसरा अर्थ और मफुहूम यह है कि तुम काफिरों से जिहाद करो और जो माले-गनीमत प्राप्त 
हो उस को बॉटने से पहले उन मुसलमानों को, जिन की बीवियाँ उन्हें छोड़ कर चली गयी हैं, उन 
के खर्च के मुताबिक अदा कर दो। गोया माले-गनीमत से मुसलमानों के नुक्सान की पूर्ति और भरपाई 
यह भी सजा है (ऐसरुत्तफासीर+ इब्ने कसीर) 
(35) यह बैअत उस समय लेते जब महिलायें हिजरत कर के आरती, जैसा सहीह बुखारी की हदीस 
न° 489। में है। इस के अलावा फ॒त्ह मक्का वाले दिन भी आप ने क्रैश की औरतों से बैअत 
ली। बैअत लेते समय आप सिंफ जबान से वादा लेते, किसी महिला के हाथ को आप नहीं छूते 
थे। हजरत आइशा रजिः फरमाती हैं “अल्लाह की कसम! बैअत लेने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम के हाथ ने किसी महिला का हाथ नहीं छुआ। बैअत करते समय आप केबल यह फरमाते 
कि “मैंने इन बातों पर तुम से बैअत ले ली” (सहीह बुखारी-489) 


मन्जिलः 7 


पारः कृद्‌ समि-अल्लाहु (28) i632 सूरः सफ़्फ (6।) 


(3) (ऐ मुसलमानों !) तुम उस कौम से दोस्ती न रखो (2५ 825 5 0६ EEE 


जिस पर अल्लाह पाक का ग़ज़ब नाजिल हो चुका : (४55: 2८9%::8 ४८८६ 
(36) $ 57 2 4 

है,® जो आखिरत से इस प्रकार पा (निराश) हो : ' Bic 6, 

चुके हैं जैसे कि काफिर कब्र वालों से निराश हो चुके : 

हें (37) ` 

सरः सफ्फ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी है? । इस ै लिकर ह Gigs ve] (6) 44६९ 

सरः में 4 आयतलें और 2 रुकअ हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८ 2: ९५२१! 4! 2-३, 


निहायत रहम करने वाला हे। [ 
() जमीन और आकाश की हर-हर चीज अल्लाह : ६४.9 ३ (५ ५५-४३ ०५५ 6६- 
पाक की पाकी बयान करती है ओऔर........ ॒ 


बैअत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह भी वादा लेते थे कि वह नौहा, चीख-पुकार और मातम 
नहीं करेंगी, कपड़े नहीं फाडेंगी, सर के बाल नहीं नोचेंगी और चीख पुकार नहीं करेंगी (सहीह 
बुखारी-4892+ सहीह मुस्लिम, हदीसः937+ सुनन अबू दावूद-33) बैअत में नमाज, रोजा, हज्ज और 
जकात का जिक्र नहीं है, इसलिये कि इन पर अमल जरुरी और फर्ज है जिसे हर कोई जानता है। 
आप ने ख़ास उन चीजों के बारे में बैअत की जो आम तौर पर महिलायें. करती हैं। 

इस से यह मालूम हुआ कि दावत-तबलीग के काम करने वाले उलमा केवल दीन के अर्कान 
ही को न बयान करें, बल्कि उन समाजी मस्अलों और रस्मों ब प्रंपराओं का भी रद्द करें जो समाज 
में आम हैं। और नमाज रोजा रखने वाले भी उन पर अमल नहीं करते। | 
(36) इस से बाज़ उलमा ने यहूद, बाज ने मुनाफिकों और बाज ने तमाम काफिर मुराद लिये 
हैं। अन्तिम कौल ही ज्यादा सहीह है। क्योंकि इस में यहूद और मुनाफिक सभी आ जाते है, 
इस के अलावा सारे ही काफिर अल्लाह के गजब के हकदार हैं, इसलिये मतलब यह होगा कि 
किसी भी काफिर से दोस्ताना संबन्ध मत रखो, जैसा कि यह मजमून कुरआन पाक में कई जगह 
बयान किया गया हे। | 
(37) आखिरत से मायूस होने का मतलब भी यही है कि वह आखिरत में दोबारा नही उठाए जोयंगे। 

इस का एक दूसरा अर्थ यह लिया गया है कि क॒ब्रों में दफन काफिर, हर प्रकार की भलाई 
और नेकी से निराश हो गये, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ्र का अन्त और अन्जाम देख लिया 
अब वह भलाई की आशा और उम्मीद क्या कर सकते हैं। 

_(॥) इस सूरः के शाने-नुजूल में आता है कि कुछ सहाबा आपस में बैठ कर कह रहे थे कि अल्लाह 
पॉक को जो सब से ज्यादा अमल पसन्द है उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम | 
से पूछना चाहिये ताकि उन पर अमल किया जा सके। लेकिन पूछने की हिम्मत किसी को नहीं हो | 
रही थी, इस पर अल्लाह पाक ने यह सूरः नाजिल फरमा दी। (मुस्नद अहमद-5/452+ जामे 
तिर्मिजी-3309) 
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Oe SO 


AN 


` कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम मुझे क्यों सता रहे : & 
हो, हालाँकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि में तुम्हारी : ५११५१६ ८६। ES 


पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28) | _4633 सूरः सफ़्फ्‌ (6।) 


PR वही गालिब हिक्मत वाला है। ss ७५:5४ 5४% ५०; 


(2) ऐ ईमान वालों? |. तुम वह बात क्यों कहते हो : ४ ८ ८४5% 2 a Gy &| 
जो करते नहीं | ह । ह | य ® Gs 5 
(3) तुम जो. करते नहीं उस का कहना अल्लाह पाक : ४ ८। SSO abl Gs Eis 5S 


को सख्त नापसन्द है। OE 
(4) बेशक अल्लाह पाक उन लोगों को दोस्त रखता : 8 ८५५ 
9 


'है जो उस की राह में सफे बाँधे जिहाद करते हैं, गोया : ७:25 65 १४४ ४८ 4९.८ 
वह सीसा पिलाई हुयी इमारत (दीवार) है“?। ै oo da 


S 
b 
` है. 
’S है र 
No 
tt WN 


(5) और (याद करो) जबकि मूसा ने अपनी कौम से A A ह५३४ 
| 


3 ६ 
\ हरे 
N > 
\s 
एप 
>? 


अ ` 


७ 


तरफ अल्लाह पाक का रसूल हुँ। पस जब वह लोग 5 (४2.0 2 
टेढ़े ही रहे तो अल्लाह पाक ने उन के दिलों को 
(और) टेढ़ा कर दिया। और अल्लाह पाक नाफमान : 


ee 
& < 
FX 
EN 
< 
हे 
के 


के पा 


कौम को हिदायत नहीं देता। 


(2) यहाँ अर्गचे आम लोगों को पुकारा गया है, लेकिन अस्ल खिताब उन मोमिनों से है जो कह 
रहे थे कि हमें “सब से ज्यादा पसन्दीदा काम” का इलम हो जाये तो हम उन्हें करें, लेकिन जब 
उन्हें बाज़ पसन्दीदा काम बताये गये तो सुस्त और ढीले पड़ गये। इसलिये ऐसे लोगों को डॉट-फटकार 
लगायी जा रही है कि भलाई की जो बातें कहते हो, उसे करते क्यों नहीं हो। जो बात मुँह से निकालते 
हो, उसे पूरा क्यों नहीं करते। जो जबान से कहते हो उस का लिहाज क्यों नहीं करते? तफूसील 


के लिये देखें: “तफसीर तबरी' 
(3) यह उसी की और अधिक ताकीद है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों पर सरत नाराज होता है जे, 


करते नहीं उसे कहते हैं। 

(4) यह जिहाद का एक सब से प्यारा तरीका बतलाया गया है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। 
(5) यह जानते हुये भी कि हजरत मूसा अलै० अल्लाह पाकं के सच्चे रसूल है, बनी इस्राईल उन 
पर जबान दराजी करते थे (जबान से तक्लीफें पहुँचाते थे) यहाँ तक कि उन के अन्दर एक जिस्मानी 
(शारीरिक) बीमारी मन्सूब करते थे, हालाँकि बह बीमारी उन के अन्दर नहीं थी।. 

(6) यानी यह जानने के बावजूद कि यह हक है उस से मुँह मोड़ा। हक के मुकाबले में बातिल 


को और खैर के मुकाबले में शर्र (बुराई) को, और ईमान के मुकाबले में कुफ्र को इख्तियार किया 


तो अल्लाह पाक ने भी सज़ा के तौर पर हमेशा के लिये उन के दिलों को हिदायत से फेर दिया 
क्योंकि अल्लाह पाक की यही सुन्नत चली आ रही है। 

कुफ्र . और गुमराही के रास्ते पर अगर कोई हमेशा चलता रहता है तो उस के दिल में मुहर 
लग जाती हे, जिस की वजह से कुफ्र, शिक, अवज्ञा, नाफुमानी और पाप: के काम करना उस को 
तबीअत और आदत बन जाती है, जिस को कोई नहीं बदल सकता। : 
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पारः कैद समि-अल्लाहु (28) 634 ` सूरः सफ़्फ (6) 


इ ++++नन++न++तननम-न-न-नननननमनननानन-+ ननन--नानान-नन-नानीनानननननानान-न न +-+“ननननननयनननीननी नी नी नीनीनननीननननिननीण नी नव _+-ऊक-कननननन॑न-नननननग2त२ मीनीयीीन-नभीीीीीथा-+83६ल्‍त823-ददईदझादखनभच तय तन फ- फ स्‍ नितिन तल नननननननननननन_+-म- न-+-+-नमननभमन- नमक मम क्‍ न ओपन न न »न न न +भन-न_+न-ननन-ननन 3-3 +मनमं सनम कन+भ नस न न नमक» नव न>ण ८» न ८ नमन 


(6) और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा: ऐ बनी : € 2» ८2 «६2 06 ॥$ 
इस्राईल! मैं तुम सब की तरफ अल्लाह पाक का रसूल : A Oss BGs 

हुँ, मुझ से पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक Bs HGS SEES 
करने वाला हुँ”, ओर अपने बाद आने वाले एक रसूल : Eno Gs 
की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हुँ, जिन का नाम : », 47 3 2 


“अहमद” है®। फिर जब वह उन के पास खुली दलीलें : “४ 6 ५-३४ fe 
लाये तो यह कहने लगे: यह तो खुला जादू है?। : “Og 


१, ६ SLI 277 


(7) उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो : ८% hE (९2४2 bl EPs 
अल्लाह पर झूठ बाँधे?, हालाँकि वह इस्लाम को : (४५45S 55 
तरफ बुलाया......... 


>> इसीलिये आगे फरमायाः “अल्लाह पाक नाफमानों को हिदायत नहीं देता” इसलिये कि अल्लाह पाक 
ने ऐसे लोगों को अपनी सुन्नत के मुताबिक गुमराह किया होता है। अब कौन, उसे हिदायत दे सकता 
है जिसे इस तरीके से अल्लाह पाक ने गुमराह किया हो। 
(7) हजरत औसा का किस्सा इसीलिये बयान फरमाया कि बनी इस्राईल ने जिस तरह हजरत मूसा 
को अवज्ञा और नाफ॑मानी को इसी प्रकार उन्होंने हजरत औसा अलै० का भी इन्कार किया। इस आयत 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि यहूद आप ही के साथ 
ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन की तो पूरी तारीख़ ही नबिय्यों को झुठलाने और उन की हत्या 
करने से भरी पड़ी है। तौरात की तस्दीक का मतलब यह है कि में जो दावत दे रहा हूँ, वह दावत 
तौरात की भी है, जो इस बात की दलील है कि जो नबी मुझ से पहले तौरात लेकर आये और 
अब मैं इन्जील लेकर आया हुँ, हम दोनों का ,अस्ल माखज़ एक ही है, इसीलिये जिस प्रकार तुम 
मूसा और हारुन और सुलैमान व दावूद पर ईमान लाये हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। इसलिये कि 
मैं तौरात की तस्दीक कर रहा हुँ, न कि उस को झुठला रहा हूँ। 
(8) यह हजरत औसा अलै° ने अपने बाद आने वाले अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाई। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“में अपने बाप इबराहीम अलै° की दुआ और आसा अलैः की बशारत का मिस्दाक हूँ।” 

[अहमद] इस के दो माना हैं। (।) दूसरे तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह पाक की हम्द बयान 
करने वाला (2) आप की खूबियों की वजह से जितनी प्रशंसा आप की की गयी, उतनी किसी और 


की नहीं की गयी। (फुत्हुल कदीर) 


(9) यानी हजरत औसा अलैः के पेश किये गये चमत्कार और मोजिजों को जादू कहा, जिस प्रकार 
पहले की कौमें भी अपने नबिय्यों को उसी तरह जादू कहती रही हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को लिया है और “कालू” से मुराद मक्का के काफिरों को 
लिया है। इस प्रकार तर्जुमा यूँ होगाः “फ़िर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं मक्का बालों 
के पास खुली दलीलें लाये तो मक्का के काफिर कहने लगे: यह तो खुला जादू 'है।” 

(0) [इफतरा] जो अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे। यानी यह कहे कि अल्लाह पाक के औलाद है। 
या जिन जानवरों को अल्लाह पाक ने हलाल कहा है उन्हें बह अपनी मंजी से हराम करार दे ले। 
इन्हीं बातों का नाम है अल्लाह पर झूठ बाँधना। 
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Oe जाता है"?। और अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को : SBA 


हिदायत नहीं करता। | 

(8) वह चाहते हैं कि अल्लाह पाक के नूर को अपने मुँह : १९०% 4) 5५ 58%) ८5४: 
से बुझा देँ'?। और अल्लाह पाक अपने नूर को कमाल : ७ ६५१४६ ६ 55६5 54 50: 
तक पहुँचाने वाला है“? अर्गचे काफिर बुरा मानें। ॒ 

(9) वही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और : ४४5५५७५ ५545 0569 


सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे दूसरे समस्त धर्मो पर : ६ ४5 4% ८४५ 46 4:0४) (४ 


गालिब कर दे”», अर्गचे मुश्रिक लोग अप्रसन्न (नाखुश) : SN 
हों I5) | * ।;् 

(0) ऐ ईमान वालों! क्या में तुम्हें वह तिजारत : ४६४ Coss 
बतलाऊँ» जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? : . gic CF 


AB Gs 


(।) अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ : ६८५३६३5 ७:25 ५५ ८548 


और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों : १,555 Ao gh 200८ 
से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम्हें : ड pp ts १%) Ee 7 2 


इल्म हो। | 
- A 3 F ५१2 5 », 2 
(।2) अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और : ५५६ ४5५५5 2५४६ 20 5% 


तुम्हें उन जन्नतों में पहुँचायेगा....... 


(।) [वह इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है] जो तमाम दीनों और धमो में सब से बुलन्द और 
ऊँचा दीन है। इसलिये जो शख्स ऐसा हो, उस के लिये उचित ही नहीं कि बह किसी पर भी झूठ 
गढ़े, अल्लाह पाक पर गढ़ना तो टूर की बात है। 
(2) [नू-रल्लाहि] (अल्लाह का नूर) इस से मुराद इस्लाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
या तर्क व दलाइल और सबूत हैं। | 

. “मुँह से बुझा दे” इस का मतलब वह बुरी-भली बातें, ताने, गाली-गुलूच जो काफिर लोग 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने मुँह से निकालते हैं। 
(॥3) यानी पूरी दुनिया में फैलाने वाला और दूसरे समस्त दीनों पर गालिब करने वाला है। दलील, 
सबूत और तर्क की बुनियाद पर, या मादूदी गलबे के लिहाज से, या दोनों लिहाज से। 
(4) यह ऊपर की बात ही की ताकीद है। इस के अहम होने के नाते इसे दोबारा दोहराया गया है। 
(5) [वलौ करि-ह.....] अर्गचे मुश्रिक लोग अप्रसन्न (नाखुश) हों, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक दीन 
इस्लाम को दूसरे तमाम मों पर गालिब कर के छोड़ेगा। और अल्लाह पाक का वादा पूरा होकर रहेगा। 
(6) इस अमल (यानी ईमान और जिहाद को) तिजारत से ताबीर किया, इसलिये कि इस में भी 
उन्हें तिजारत को तरह ही लाभ होगा। और वह लाभ क्या है? जन्नत में प्रवेश (दाखिला) और जहन्नम 
से ख़लासी। इस से बड़ा लाभ और नाफा व फाइदा और क्या होगा? इस बात को दूसरे स्थान पर 
इस प्रकार बयान फरमायाः “अल्लाह पाक ने मोमिनों से उन की जानों और मालों का सौदा जन्नत 
के बदले में कर लिया है” (सूरः तौबह-।।।) 
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` .......जिनः के नीचे नहरें जारी होंगी, और साफ-सुथरे : ६:६४ ४:८3 > ६०४ 2 G2 
घरों में जो हमेशा रहने वाली जन्नतों में होंगे। यह बहुत : 6 ११४.८ १:६ ८५०८८ ५५८ ३ 
बड़ी कामियाबी है। | | 

(3) और तुम्हें एक दूसरी (नेमत) भी देगा जिसे तुम : (55 %॥ ८3 »४ 55 #5 


चाहते हो। वह अल्लाह पाक की मदद और जल्द : i iss 
फृत्हयाबी (विजय) है“”?। और ईमानदारों को बशारत दे : 
दोः I8) । हे 


(74) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह पाक के मददगार : (5447 BS GET 


बन जाओ“? जिस प्रकार म्रयम के बेटे औसा ने: ९ ८५)।५६) 272 ८2 oe 0 


हवारियों (साथियों) से कहा कि कौन है जो अल्लाह : ८,९ ८], ८; +, | ERE 

पाक की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहाः : ८ TE 24 Ps 
i ग - हैं : ६ 4७, | SUS 2S 

हम अल्लाह की राह में मददगार हैं”, पस बनी : 

इस्राईल में से एक जमाअत तो ईमान लायी..... 


. .(7) यानी जब तुम उस की राह में लड़ोगे और उस के दीन की मदद करोगे तो वह भी तुम्हें 
फुत्ह और जीत देगा और तुम्हारी मदद करेगा। चुनान्चे इसी बात को सूरः मुहम्मद में यूँ फरमायाः 
“अगर तुम अल्लाह पाक की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा।” 
(सूरः मुहम्मद-7) “और बिला शुब्हा अल्लाह पाक जरुर मदद करेगा उस की जो उस की मदद करेगा। 
बेशक अल्लाह पाक बिलाशुब्हा बहुत कुव्वत वाला, सब पर गालिब है।” (सूरः हज्ज-40 
आखिरत की नेमतों के मुकाबले में उसे करीबी करार दिया, और इस से मुराद फ॒त्ह मक्का 
है। बाज उलमा ने “फत्ह करीब” से फारस ओर रुम की दो प्रसिद्ट बादशाहतों पर मुसलमानों की जीत 
को मुराद लिया है। यह दोनों बादशाहतें खुलफा-ए-राशिदीन के समय में मुसलमानों के कब्जे में आर्यी। 
(8) [मोमिनों को बशारत दे दो] दुनिया में फतह और कामियाबी की और मरने के बाद जन्नत की 
भी। मगर इस शर्त के साथ कि वह ईमान के तकाजों को पूरे करते रहें। चुनान्चे दूसरे स्थान पर 
फरमायाः “तुम्हारा ही सर बुलन्द होगा अगर तुम मोमिन हो” (आले भिम्रान-।39) आगे अल्लाह पाक 
मोमिनों को अपने दीन को और अधिक मदद करने की तरफ उभार रहा है। 
(।9) [अन्‌सा-रल्लाह] (अल्लाह पाक के मददगार बन जाओ) यानी अल्लाह पाक और उस के रसूल 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, जिस वक्त ओर जिस हालत में भी तुम्हें अपने दीन 
के लिये पुकारें, तुम हर हालत में अपने कौल और अमल के जरीए, जान और माल के जरीए 
तुरन्त उन की पुकार पर लब्बैक कहो, जिस प्रकार औसा अलै० के हवारियों (अनुयाइयों) ने उन की 
पुकार पर लब्बैक कहा था। 
(20) यानी हम आप के दीन की दाबत और तबलीग में सहयोगी और मददगार हैं जिन की दावत 
देने और फैलाने का हुक्म आप को अल्लाह पाक ने दिया है। इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु 
` अलैहि बसल्लम हज्ज के दिनों में फरमातेः “कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं लोगों तक अल्लाह 
पाक को सन्देश पहुँचा संकूँ, क्योंकि मक्का के कुरै मुझे रिसालत और नबुव्वत का फर्ज अदा नहीं 
कर्ने देले” यहाँ. तक कि आप की इस पुकार पर मदीना शरीफ के औस और खजरज कबीला ने 
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i ओर एक जमाअत ने कफ्र किया? तो हम ने : ६ 


| 
श्र (४ ना C9 
मोमिनों की उन के क | के मुकाबले पर मदद की : 22$८० al Gf EE 
2 * >42 ६ 
पस वह गालिब आ गये?। | LC 
में 44 आयते और 2 रुकअ रैं। - | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : ८-25) ८५१ | 2-८4 
निहायत रहम वाला है। 

(।) (सारी चीजें) जो आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह : (29 ७5७+ ७ 4७ 6५८ 
पाक की पाकी बयान करती हैं (जो) बादशाह (सम्राट) : ७ ८54 54 ८०६% ड 
निहायत पाक (है) गालिब और हिक्मत वाला है। | | 


लब्बैक कहा उन्होंने आप के हाथ पर बैअत को और आप की मदद करने का भी वादा किया, 
और यह भी वादा किया कि अगर आप हिजरत कर के मदीना आ जायें तो आप की सुरक्षा और 
हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चुनान्चे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मक्का से 
हिजरत कर के मदीना शरीफ तश्रीफ ले गये तो उन्होंने अपना वादा निभाया और आप की और आप 
के तमाम साथियों की भरपूर मदद की, यहाँ तक कि अल्लाह और उस के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उन का नाम ही “अन्सार” (मदद करने वाला) रख दिया और अब यह उन का 
अलम (टाइटल) बन गया। (इब्ने कसीर) 

(2।) [एक जमात ने कुफ्र किया] यानी औसा अलैः की नबुव्बत का इन्कार किया, उन पर और 
उन की माँ म्रयम पर आरोप लगाया। यह सब करने-धरने वाले यहूद थे। बाज उलमा का कहना 
है कि ईसा अले० पर ईमान लाने और न लाने के सिलसिले में इख्तिलाफ उस समय पैदा हुआ जब 
औसा अलैः को आकाश पर उठा लिया गया। यहूद के एक गरोह ने कहा कि औसा की शक्ल 
में अल्लाह पाक जमीन पर मौजूद था, अब वह फिर आसमान पर चला गया है। ऐसा अकोदा रखने 
वाला फिका “याकूबिय्यह” कहलाता है। एक फिका “नस्तूरिया” है उस ने कहा कि औसा अल्लाह 
पाक के बेटे थे। बाप ने बेटे को आकाश पर बुला लिया। एक तीसरे फिका ने कहा कि वह अल्लाह 
पाक के बन्दे और सन्देष्टा थे। यही फिका सीधे रास्ते पर था। 

(22) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना कर भेजा और दूसरे बातिल गरोहों 
के मुकाबला में उस की मदद की, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की यह उम्मत 
आप पर ईमान ले आयी। और इस प्रकार हम ने उन को दलील के लिहाज से और कुव्वत व 
बादशाहत के एतबार से भी तमाम काफिरों पर गालिब कर दिया। यह कुव्बत, ताकत, बादशाहत और 
गलबा उस समय फिर दोबारा जाहिर होगा जब कियामत के करीब हजरत औसा अले० दोबारा आसमान 
से उतरेंगे। आप के दोबारा आसमान से उतरने और गालिब आने के तअल्लुक से सहीह हदीसें मौजूद 
हैं (देखें सूरः निसा की आयत न° ।59, 760 का हाशिया) 

() नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जुमा को नमाज में इस सूरः को और सूरः “मुनाफिकून” 
को पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम-877) ताहम इन का जुमा की रात को इशा की नमाज में पढ़ना 
किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं। हाँ, एक जआफ रिवायत में ऐसा आता है (लिसानुल्‌ मीजान-3/38 
सद बिन सिमाक बिन हंब की सवानेह (जीवन गाथा) 
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` (2) वही है जिस ने अनपढ़ लोगों? में उन ही में से : ४:८४ ६३% $ ८ 59 » 
एक रसूल भेजा जो उन्हें उस की आयतें पढ़ कर | Py 5 4 2७८ hee 
सुनाता है और उन को पाक करता है और उन्हें MEBs Os 
किताब और हिक्मत सिखाता है। बेशक यह इस से : FT ०2.४ .)५८७४४८४ डा 
पहले खुली गुमराही में थे। dd 
(3) और दूसरों के लिये भी उन्ही में से जो अब तक : 55 2१ |%< 2 ६ 262 ८५४४६ 


उन से नहीं मिले”! और वही गालिब और हिक्मत : FRA 
खाला है। | 

(4) यह अल्लाह पाक का फज्ल है जिसे चाहे अपना : ५ "४5 ८ 45% #5 < 

फुज्ल दे। और अल्लाह पाकं बहुत बड़े फजल का : CYAN 

मालिक है। | 


(5) जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म: 2 9 8 ४५ of Of 
दिया गया फिर उन्होने उस पर अमल नहीं किया, उन : ५564 ८.८2 Jo 0 ७४५८ 
की मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें gl BEG sid oh 
लादे हो। अल्लाह पाक की बातों को झुठलाने वालों : ह 

की बड़ी बुरी मिसाल है 


(2) [उम्मी] इस से मुराद अरब के लोग हें जिन में से ज्यादा तर लोग अपनढ़ थे। यहाँ पर अरब 
बालों का खास तौर पर जिक्र करने का यह मतलब हर्गिज नहीं कि आप की रिसालत और नबुव्वत 
और दूसरों के लिये नहीं थी, लेकिन चूँकि अरब के लोग सब से पहले मुखातब थे, इसलिये अल्लाह | 
पाक का उन पर यह ज्यादा एहसान था। | 

(3) [आ-खरी-न] इस से फारस ओर दूसरे अजमी (गैर अरब लोग) मुराद हैं जो कियामत तक आप 
पर ईमान लाने वाले होंगे। बाज उलमा के नजदीक अरबी और गैर अरबी (अजमी) वह तमाम लोग 
मुराद हैं जो सहाबा के बाद कियामत तक होंगे। चुनान्चे इस में फारस, रुम, बरबर, सूडान, तुक, मन्गोल, 
कुर्द, चीनी, हिन्दुस्तानी (पाकिस्तानी, बंगला देशी) वगैरह सब के लिये है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु 


. अलैहि वसल्लम की नबुव्वत सब के लिये है। चुनान्चे यह सब ही आप पर ईमान लाये। और ईमान 


लाने के बाद यह भी 'मिनहुम” (उन्हीं में से) यानी सब से पहले इस्लाम लाने वाले, यानी उम्मी _ 
और अनपढ़ लोगों में से हो गये। क्योंकि मुसलमान एक उम्मत हैं। इसी “मिनूहुम” में “हुम” सर्वनाम 
(जमीर) को वजह से बाज उलमा का कहना है कि “आ-खरी-न” (उन में से दूसरे वह लोग) से 
मुराद बाद में होने वाले अरब मुराद हैं, क्योंकि “मिनहुम” को जमीर (सर्वमान) “उम्मीयीन” की तरफ 
लौट रही है। (इस का तर्जुमा यूँ होगा “ओर उन्ही अरब उम्मी में से दूसरे अरब उम्मी लोगों के 
लिये भी (रसूल बना कर भेजा) जो अब तक उन अरब उम्मी लोगों से नहीं मिले”) 

(4) [फज्लुल्लाहि] (यह अल्लाह पाक का फुज्ल है) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का नबी बनाया जाना यह अल्लाह पाक का फज़्ल है। और यह भी माना हो सकता है कि “नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना यह अल्लाह का फज्ल है।” 

(5) [असफारा] इस का अर्थ है जाहिर होना, नजर आना, दिखाई देना। यहाँ “बड़ी किताब” के माना 
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ललकी और अल्लाह पाक ऐसी जालिम कौम को : ७ OE ol GN hls a 
हिदायत नहीं देता। | 
(6) आप कह दीजिये कि ऐ यहूदियों! अगर तुम्हारा : "६524255 0) 556 EEC 
दावा है कि तुम अल्लाह पाक के दोस्त हो दूसरे लोगों : १६८८ 


: eS Sr] ९१० ७८ 5४9 dsl पर ह 


के सिवा”, तो तुम मौत की इच्छा करो”, अगर तुम : 
| । ७ | | 


(7) यह कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे उन: ८5565 ६, 9 ४:६८ ४९ 
आमाल की बजह से जो अपने आगे अपने हाथों भेज : ७ ८८,४५ ९८ ६% 20 
रखे हैं?)। और अल्लाह पाक जालिमों को अच्छी तरह : 
जानता है। | र 


में है। किताब जब पढ़ी जाती है तो वह अपने अर्थ और माना को जाहिर करती है, इसीलिये किताब 
को भी “सिफ्र” कहा जाता है (फत्हुल कुदीर) यहाँ बेअमल यहूदियों की मिसाल बयान की गयी है 
जिस प्रकार गधे को मालूम नहीं होता कि उस की पीठ पर जो किताबें लदी हैं, उन में क्या लिखा 
हुआ है, उस के ऊपर किताबें लदी हुयी हैं या कूड़ा करकट। इसी तरह यहूदी भी हैं कि यह तौरात 
को तो उठाये फिरते हैं, लेकिन न तो उसे पढ़ते हैं और न ही उस के मुताबिक अमल करते हैं, 
बल्कि उस में अपनी मनमानी तहरीफ और तबदीली भी कर डालते हैं, इसलिये यह लोग सहीह मानों 
में गधे से भी गये गुजरे हैं। क्योंकि गधा के अन्दर तो पैदाइशी तौर पर पढ़ने लिखने और समझने 
की सलाहियत नहीं है, जबकि इन के अन्दर है, लेकिन यह सोचते-समझते नहीं। इसीलिये आगे फरमाया 
कि उन की बड़ी बुरी मिसाल है। दूसरे स्थान पर इसी को यूँ बयान फरमायाः “यह चौपायों की तरह 
हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा गुमराह” (सूरः आराफ-।79) यही उदाहरण और मिसाल मुसलमानों की 
और खास कर उलमा वर्ग की है जो कुरआन पाक को पढ़ते हैं, याद करते हैं, उस का अर्थ और 
मतलब समझते हैं, लेकिन उस के अनुसार अमल नही करते। 

(6) उन का दावा था कि हम अल्लाह पाक के दोस्त हैं ओर यह भी दावा था कि “हम अल्लाह 
के बेटे और उसके चेहते हैं” (सूरः माइदा-8) और यह भी दावा करते थे कि “जन्नत में सिफ 
वही जायेगा जो यहूदी और नस्रानी होगा” (सूरः बकरः-।।।) 

(7) तुम मौत की तमन्ना करो ताकि तुम्हें तुम्हारी मन पसन्द की चीजें मिल जायें, जैसा कि तुम्हारा 
दावा है। 

(8) [अगर तुम सच्चे हो] तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि जिस को पता है कि मरने के बाद | 
मुझे जन्नत मिलगी, तो वह जन्नत में जल्द से जल्द पहुँचने की इच्छा करेगा। हाफिज इब्ने कसीर 
रह० ने इस आयत को तफसीर दावते-मुबाहला से की है। यानी इस आयत में उन से कहा गया 
है कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने को झुठलाते हो और 
अपने को अल्लाह पाक का चेहता और बेटा मानते हो, तो मुसलमानों के साथ मुबाहला कर लो। 
यानी मुसलमान और यहूदी दोनों मिल कर अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह! हम दोनों 
में से जो झूठा है, उसे मौत दे दे। (देखें: सूरः बक्रहः आयत न° 94 का हाशिया) 

(9) इन्होंने अपने हाथों से जो बुरे काम कर के भेज रखे हैं, यानी इन्होंने कुफ्र और पाप किया 
है, तौरात में मन मानी तहरीफ और तबदीली करेन का जुर्म किया है, इस वजह से यह कभी भी 
मौत की तमन्ना और इच्छा नहीं करेंगे। 
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(8) कह दीजिये कि जिस मौत से तुम भागते-फिरते हो : ५६ 42 ८५5 GY SN 6) %& 
वह तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे-खुले : , "५ «| 

के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे और वह तुम्हें : Ee £, 
तुम्हारे किये हुये तमाम काम बतला देगा! | र ८2:28 


09) ऐ वह लोगों जो ईमान लावे हों, जब जुमा के दिन ६४) 898 # 6 ९ 
नमाज की अजान दी जाये तो तुम अल्लाह पाक के a | PE) (६ pF) i Fo, 


हः दो I0) ; Sy 9 क \ 237? ZZ 
जिक्र की तरफ दौड़ो और लेन-देन छोड़ दो?। यह : ६ 2८ HENS 
तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। ॒ ७८:१४ 


eh 


| 


(0) फिर जब नमाज़ हो चुके तो जमीन में फैल जाओ 3 ४588 ES es |$5. 


RT Nd 


और अल्लाह पाक का फज्ल तलाश करो"?..... Ihe (29 


(0) यह आजान किस प्रकार दी जाये? इस के शब्द क्या हों? इस का जिक्र कुरआन पाक में 


. कहीं नहीं हे। हाँ, हदीस में इस का जिक्र मौजूद है, इस से मालूम हुआ कि हदीस के बिना कुरआन 
पाक को न तो समझा जा सकता है और न ही उस पर अमल किया जा सकता है। 

[जुमु-अः] इस को इसलिये कहते हैं कि उस दिन में अल्लाह पाक तमाम चीजों को बना 
कर निबट गया था, इस प्रकार उस दिन तमाम मख्लूकू बन कर एकत्र हो गयी। या नमाज के 
लिये लोग एकत्र और जमा होते हैं इसलिये इसे “जुमु-अः” कहते हैं। (फत्हुल कदीर) [फसऔ] 
(दौड़ो) इस का यह मतलब नहीं कि वास्तव में दौड़ कर आओ, बल्कि यह मतलब है कि कारोबार 
को बन्द कर जितनी जल्द हो सके पहुँचो। नमाज के लिये दौड़ कर आना मना है, आराम से चल 
कर आने को ताकीद की गयी है (सहीह बुखारी-636+ सहीह मुस्लिम-602) 

अजान से वही अजान मुराद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में 
दीजाती थी। और यह अजान उस समय दी जाती थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
मिंबर पर बैठ जाते थे। (फत्हुल कदीर) इसलिये सिफ यही एक अजान काफी है और बेहतर है। 

[व-जरुलबै-अ] (लेन-देन छोड़ दो) बाज लोगों ने इस से यह मस्अला निकाला है कि जुमा 
सिफ नगरों-शहरों में फर्ज हे, दीहाती लोगों पर नहीँ, क्यों कि लेन-देन, ख़रीद-फरोख्त और कारोबार 
शहरों में ही होता है, दीहात में नहीं। हालाँकि कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ लेन-देन और खरीदने-बेचने 
का कारोबार न होता हो, इसलिये यह दावा ही सिरे से गलत है। 

[बैअ] (कारोबार) का मतलब, दुनिया के कारोबार और झमेले हैं। बह जैसे भी और जिस 

प्रकार के भी हों, जुमा की अजान के बाद उन्हें हर हाल में तुरन्त समाप्त किया जाये। क्या दीहातियों 
के लिये दुनियावी काम नहीं होते हैं? क्या दीहाती की खेती-किसानी दुनियावी कारोबार से अलग चीज़ 
है? खुलासा यह कि जुमा की नमाज़ शहर और दीहात हर जगह फर्ज है। 
() [फजलिल्लाह] (फज्ल) इस: से मुराद कारोबार और तिजारत है। यानी जुमा की नमाज से निबट 
कर तुम फिर अपने-अपने कारोबार और दुनिया के कामों में लग जाओ। इस से बताना मकसद 
(उद्देश्य) है कि जुमा के दिन कारोबार बन्द रखने की आवश्यक्ता नहीं है, सिफ जुमा के समय ऐसा 
करना जरुरी है। 
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.-------और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र : ७८४५४ As ANS 
किया करो ताकि तुम कामियाबी पा र लो। Ji दि fest Id; 
() और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा : 


, | ८ F ट IE io ६2 
नज़र आ जाये तो उस की तरफ दौड़ जाते हैं और : ह र 
आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं?। आप कह दीजिये : “>” FP ल Ge 
कि अल्लाह पाक के पास जो हे”? वह खेल ओर : Clee 
तिजारत से बेहतर है/?। और अल्लाह पाक बेहतरीन : 

रोजी देने वाला है“?। [ 
सरः मुनाफिकन मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | 

में  आयर्ते और 2 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और : 25 ८५४५ 4३। 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। : क्‍ | 
() तुम्हारे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं : 


24८45 (१04) 5G 2 2६50 8:52 (63) 46 


2) gS its Oa Ed 3) 


कि हम इस बात के गवाह हैं कि बिला शुब्हा आप : , Sse SO ABs Oe 


अल्लाह पाक के रसूल हैं। और अल्लाह पाक a 
जानता है कि आप उस को......... 


(2) एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जुमा का खुत्बा दे रहे थे कि एक काफिला 
(गल्ला लेकर) आ गया। लोगों को पता चला तो खुत्बा सुनना छोड़ कर बाहर लेन-देन करने के 
लिये चले गये कि कहीं सामान निक न जाये और हमें कुछ न मिले। सिफ मस्जिदे-नबवी में ।2 
आदमी रह गये थे और सब चले गये थे, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह बुखारी-4899+ 
सहीह मुस्लिम-863) [इन्‌-फज्जू] (मुतवज्जह होना, झुक पड़ना, दौड़ कर बिखर जाना) यहाँ पर “इलैहा” 
की जमीर (सर्वनाम) तिजारत की तरफ लौट रही है। मतलब यह हुआ कि जब तिजारत भी जाइज़ 
और जरुरी होने के बावजूद खुत्बा के दौरान गलत है तो फिर खेल तमाशा के गलत होने में क्या 
शक हो सकता है। [काइ-मन्‌] (खड़ा होने की हालत में) इस से एक और अहम मस्अला यह भी 
मालूम हुआ कि जुमा का खुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत है। चुनान्चे हदीस शरीफ में भी आता है 
कि जुमा में आप के .दो खत्बे होते थे, और उन दोनों के दर्मियान आप बैठते थे, कुरआन पढ़ते 
और लोगों को वाज-नसीहत फरमाते थे। (सहीह मुस्लिम-86) 

(3) [अल्लाह पाक के पास जो है] अल्लाह पाक के पास क्या है? अल्लाह और उस के रसूल 
की इबादत व इताअत के बदले में जो अज्र व सवाब है, वह मुराद है। 

(4) खेल और तिजारत, जिस की तरफ तुम दौड़ कर गये और मस्जिद से निकल गये और जुमा 
के खुत्बे को भी न सुना। 

(5) अल्लाह पाक सब से बेहतरीन रोजी देने वाला है इसलिये उसी से आजीविका (रोजी) मांगो और उस 
की आज्ञा पालन और इताअत कर के उस की तरफ वसीला पकड़ो। उस की आज्ञा पालन करना और 
उस की तरफ झुकना, यह रोजी के हासिल करेन का सब से बड़ा जरीआ और वसीला है। 

() [मुनाफिकू-न] इस से मुराद अनब्दुल्लाह बिन उबय्यि और उसके साथ-संघी हैं। यह जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास आते तो कसर्में खा कर कहते कि आप अल्लाह पाक के रसूल हैं। 
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Ld रसूल हैं और अल्लाह पाक गवाही देता : 60500 os 6g 
है कि यह मुनाफिक निरे झूठे हैं। 


2 92g fi? 334 Cf etd 


(2) उन्होंने अपनी (झूठी) कसमों को ढाल बना रखा : €”! se] Bud! 
है”, पस अल्लाह पाक की राह से रुक गये?। बेशक : $6 ८ £८ 2 २4 05%. 
बुरा है बह काम जो यह कर रहे हैं। तट 
(3) यह इस कारण है कि यह ईमान ला कर काफिर : ४ ६% ४४ 5 el 5४५ ४५ 
हो ल पू. उन के शक पर मेहं कर दी गातो : OES ag 


अब यह नहीं समझते। ॒ 
उन्हें लें | HE ~ } 9 SE हित T P04 EI 
(4) जब आप उन्हें देख लें तो उन के जिस्म (शरीर) : ७५१ 26 SU a . 
हैं बातों लगें गा 2 32 2) 27st 9230 
आप को भले लगते हैं, यह जब बातें करने लगें तो : 24६ 06 5208 (७ | 
आप इन की बातों पर अपना कान लगायें», गोया कि : १5६: 25५० 8 9५४ S068 


लकडियाँ हें दीवार हुयीँ' ) , a dn 39 9729 ~ 
यह डयाँ हैं दीवार के सहारे से लगाई हुयाँ?। हर : है 520 246 Es SN 
सख्त आवाज को अपने ...... _ [ 


(2) यह जुम्ला पहले बयान मजमून की ताकीद के लिये है, जिस का इजहार मुनाफिक लोग निफाक 
के तौर पर करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः “यह तो वैसे ही जबान से कहते हैं, इन के दिल 
यकीन से खाली हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप वास्तव में अल्लाह पाक के रसूल हैं। 

(3) इस बात में कि वह दिल से आप के नबी होने की गवाही देते हैं। यानी दिल से गवाही नहीं 
देते सिफ ज़बान से धोखा देने के लिये इजहार करते हैं। र 

(4) यानी बह जो कसम खा कर कहते हैं कि बह तुम्हारी तरह मुसलमान हैं और यह कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) अल्लाह पाक के रसूल हैं, उन्होंने अपनी इस कसम को ढाल बना रखा 
है। इस के जरीआ से वह तुम से बचे रहते हैं, और काफिरों की तरह यह तुम्हारी तल्वारों की जद 
में नहीं आते। 

(5) दूसरा तर्जुमा “रुकना” के बजाए “रोकना” है। यानी उन्होंने लोगों को अल्लाह पाक के रास्ते 
से रोका। 

(6) इस से मालूम हुआ कि मुनाफिक लोग भी खुल्लम-खुल्ला काफिर हैं। 

(7) यानी उन के हुस्न, जमाल और चेहरे पर चमक की वजह से। | 

(8) यानी ज़बान की फसाहत और बलागत की वजह से। | 

(9) यानी इन का कद-काठी और डील-डोल लंबा है, बुद्दि और अक्ल नाम को नहीं है, भलाई 
और अच्छाई से दूर हैं तो गोया दीवार पर लगाई हुयी लकड़ियाँ है जो देखने बालां को भी भली . 
लगती हैं, लेकिन किसी को फाइदा नहीं पहुँचा सकतीं। इस का एक दूसरा मतलब यह है कि यह 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मज्लिस में इस तरह बैठते हैं जैसे दीवार के साथ 
लगी हुयी लकड़ियाँ हैं जो किसी बात को समझती हैं और न जानती हैं। (फत्हुल कदीर) 
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PRES RS खिलाफ समझते हें ° यही वास्तव में दुश्मन हें । | 5६2 
इन से बचो, अल्लाह पाक इन्हें बर्बाद करे कहाँ से : कक 6 

फिरे जाते हैं। | | 

(5) और जब उन से कहा जाता है कि आओ तुम्हारे : 203 १5 9G 2 (७ |95 
लिये अल्लाह पाक के रसूल माफी माँगें तो अपने सरों Sls RE 2 dlrs 
को मटकाते हें! और आप देखेंगे कि वह तकब्बुर :. SES 


करते हुये रुक जाते हैं?। | 
(6) उन के हक में आप का माफो माँगना और न : # ⁄ 4 <६ 2५५७ % 
माँगना दोनों बराबर हें"?। अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज़ न : ६ ४१६2 78 OE 
बख्शेगा?। बेशक अल्लाह पाक (ऐसे) नाफ॑मान लोगों OG A ७.४४ 5 
को हिदायत नहीं देता। ह 

(7) यही वह हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह : ८% [१६35 5 ८५2४ ८३ 23 
के रसूल के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहाँ : ४; » Lie Ge is 4५ | 
तक कि वह इधर-उधर हो जायें” और आसमान और : 56; ENS on OE 
जमीन के कुल खजाने अल्लाह पाक की......... Sd 


(0) यानी यह इतने बुजदिल और डरपोक हैं कि कोई जोरदार आवाज़ सुन लें तो समझते हैं कि 
हम पर कोई आफत आ गयी। या घबरा उठते हैं कि हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही होने 
तो नहीं जा रही है, जैसे चोरों का दिल अन्दर से धक-धक कर रहा होता है। 

(।) यानी इस्तिगफार से मुँह फेर कर अपने सरों को मोड़ लेते हैं। 

(2) यानी कहने वाले की बात से मुँह मोड़ लेंगे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से 
मुँह फेर लेंगे। 

(3) मुनाफिकत करने और कुफ्र में डूबे होने की वजह से वह ऐसे स्थान पर पहुँच गये हैं, जहाँ 
उन के लिये इस्तिगफार करना और न करना उन के हक में बराबर है। 

(4) यानी अगर वह इसी हालत में मर गये तो अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न बख्शेगा। 

(5) एक गजबे में (जिसे मुरैसीअ या बनी मस्तलिक कहते हैं) एक मुहाजिर और एक अन्सारी 
के दर्मियान झगड़ा हो गया। दोनों ने ही अपनी-अपनी सहायता के लिये अन्सार और मुहाजिर लोगों 
को पुकारा। यह सुन कर अब्दुल्लाह बिन उबय्यि (मुनाफिक) ने अन्सार से कहा कि तुम ने मुहाजिर 
लोगों की मदद को और उन को अपने साथ रखा, अब देख लो, इस का परिणांम (नतीजा) सामने 
आ रहा है। यानी यह मुहाजिर लोग अब तुम्हारा खा कर तुम्ही पर गुर्रा रहे हैं। इन की दवाई तो 
यह है कि इन पर खर्च करना बन्द कर दो यह अपने-आप बिखर जोयंगे। और उस ने यह भी 
कहा कि हम (जो इज्जत वाले हैं) इन जलील मुहाजिर लोगों को मदीना से निकाल बाहर करेंगे। 


मन्जिलः 7 


पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28) 644 सूरः मुनाफिकून (63) 


IPL 7s |S 


न अल्लाह पाक की मिलकिय्यत है», लेकिन : ७८०५६६६४ ८८७४ 
यह मुनाफिक बेसमझ हैं“ । 

(8) यह कहते हैं कि अगर हम अब लौट कर मदीना : ‰5५%! 6! ९55 ७% ८४५४ 
जायेंगे तो इज्जत वाला वहाँ से जिल्लत वाले को 4 405 SON (६५ Nt Ee 


निकाल देगा“?। सुनों! इज्जत तो सिफ अल्लाह पाक : 5 os ws वह 
के लिये और उस के रसूल के लिये और ईमान वालों : ह 22८५ 22७४ ६ 
के लिये हैं/?, लेकिन यह मुनाफिक जानते नहीं2?। : ०४० 


(9) ऐ मुसलमानों! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद : ५% #46 Ya 2 
तुम्हें अल्लाह पाक की याद से गाफिल न कर दे??, : ८ 27854 ४५ CESS 
और जो ऐसा करें........ : 


RR हजरत जैद बिन अर्कम रजि’ ने उस की यह बेहूदा बात सुन ली और आ कर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को इस की सूचना दी तो आप ने अब्दुल्लाह बिन उबय्यि को बुला कर 
पूछा तो उस ने साफ इन्कार कर दिया। इस पर जैद बिन अकम रजि० बहुत रन्जीदा हुये, तब अल्लाह 
पाक ने हज़रत जैद रजि० को, सच्चा साबित करने के लिये यह सूरः मुनाफिकून नाजिल फरमायी। 
(सहीह बुखारी-4900) . .. 

(6) मतलब यह है कि मुहाजिर लोगों को रोजी देने वाला अल्लाह पाक है। इसलिये कि रोजी के 
खजाने उसी के पास हैं, बह जिस को जितना चाहे दे और जिस से चाहे रोक ले। 

(7) मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते, इसलिये ब्रह समझते हैं कि अन्सार अगर मुहाजिर लोगों 
को खाना-पानी नहीं देंगे तो वह भूखों मर जायेंगे। 

(8) इस का कहने वाला मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि था। [अ-अज्जु] (इज्जत वाले) 
इस से खुद और उस के चेले-चापड़े मुराद हैं। ओर जिल्लत बाले से उस की मुराद (नऊजुनिल्लाहि) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मुसलमान हैं। 

(9) यानी इज्जत और गलबा सिफ एक अल्लाह पाक के लिये है, और फिर वह अपनी तरफ 
से जिस को चाहे इज्जत और गलबा अता फरमा दे। चुनान्चे वह अपने रसूलों और उन पर ईमान 
लाने वालों को इज्जत और कामियाबी अता फरमाता है। यहाँ मुनाफिकों के कौल की ततद्वीद फुरमायी 
कि हर प्रकार की इज्जत का मालिक सिफ अल्लाह पाक है। और इज्जतदार भी वही है जिस को अल्लाह 
पाक समझे। और अल्लाह पाक के यहाँ इज्जतदार केवल ईमान वाले हैं, न कि काफिर और मुनाफिक। 
(20) चूँकि यह मुनाफिक जानते नहीं इसलिये ऐसे काम नहीं करते हैं जो उन्हें फाइदा दे और उन 
से नहीं बचते जो उन्हें नुकसान पहुँचाये। 

(2) यानी माल और औलाद की मुहब्बत तुम पर इतनी न गालिब आ जाये कि तुम अल्लाह पाक 
के बतलाए हुये आदेशों से गाफिल हो जाओ और अल्लाह पाक की काइम की हुयी हलाल और 
हराम की सीमाओं (हदों) की पर्वा न करो। मुनाफिकों के जिक्र के तुरन्त बाद इस चेतावनी का उद्देश्य 
(मकसद) यह है कि यह मुनाफिकों का किरदार है जो उन को घाटे से दोचार करने वाला है ईमान 
वालों का किरदार उन के उलट होता है, यानी मोमिन अल्लाह पाक को हर समय याद रखते हैं, यानी 
उस के अहकाम और आदेश पर अमल करते हैं, हलाल और हराम के दर्मियान तमीज करते हैं। 
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वह बहुत अधिक घाटा उठाने वाले लोग हैं। : ७ ८9४ 2» DE 25 


(।0) और जो कुछ हम ने तुम्हें दे रखा है उस में से: 08 ८5 658४ (६ (258 
हमारी राह में खर्च करो? इस से पहले कि तुम में 


2८ OS El ol 6 

से किसी को मौत आ जाये तो कहने लगेः ऐ मेरे: £ हिल १६.2 cs 

9 SOD ४:४७)» 

पर्वरदिगार ! मुझे तू थोड़ी देर के लिये मोहलत (अवसर) : DGC 

क्यों नहीं देता?2 कि मैं सदका करूँ और नेक लोगों : ०2286 ७2 ७०१ 
में से हो जाऊं। हे 

(।) और जब किसी का सुनिश्चित समय (मुक्रर : 45a 

वक्त) आ जाता है फिर उसे हर्गिज़ मोहलत नहीं देता। :. BOSC 


और जो कुछ तुम करते हो उस से अल्लाह पाक : 
अच्छी तरह बाखबर है। | 
सरः लगाबुन मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
48 आयतें और 2 रुकअ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 229) ८१%? 40 2-८4 
निहायत रहम वाला हे। : 

(।) तमाम चीजें जो आसमानों और जमीन में हैं: & ८४ ४५ ड ७ ४; ~ 
अल्लाह पाक की पाको बयान करती हें”, उसी की: » ८7 455 < 45 ६ 2५ 
बादशाहत है और उसी की प्रशंसा (तारीफ) है और : 92 ६ 
वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। | 

(2) उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बाज: 225 58 245 SEE GN 
तो काफिर हैं और............. ह 


(22) [अन्‌फिक्‌] (खर्च करो) यानी जकात अदा करो ओर दूसरे नेक कामों में खर्च करो। 

(23) इस से मालूम हुआ कि जकात अदा करना, अल्लाह पाक की राह में खर्च कंरना, इसी तरह 
अगर हज्ज को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो उस को अदायगी में तनिक भर विंलब (ताखीर) 
नहीं होनी चाहिये, इसलिये कि मौत का कोई ठिकाना नहीं कि कब आ जाये और यह सारे काम 
उस के जिम्मे बाकी रह जायें। और जैसा कि मालुम होगा कि मौत के समय आदमी की इच्छा और 
खाहिश करने से कोई फाइदा नहीं होता। 

() [यु-सब्बि हू] यानी आसमान और जमीन को हर मख्लूक अल्लाह पाक की पाकी बयान करती 
कुछ हे मुंह की जबान से और कुछ हाल की जबान से, जैसा कि ऊपर कई स्थानों पर बयान 
, हो चुका 

(2) यानी यह दानों विशेष्तायें (खूबियाँ) (यानी उस की बादशाहत और उस की तारीफ) भी अल्लाह 
पाक ही के साथ ख़ास हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत इख़्तियार हासिल है तो वह अल्लाह पाक 
ही का दिया हुआ है जो अस्थाई (आजी) है। अगर किसी के पास कुछ हुस्न और कमाल है तो 
यह भी उसी मालिक की देन है। इसलिये अस्ल प्रशंसा का हकदार भी सिफ वही है। 
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बाज़ ईमानदार हैं। और जो कुछ तुम कर रहे हो : ७८.८ ८४८ ८, 58 5 +6०6 
अल्लाह पाक उसे अच्छी तरह देख रहा हे»। ॒ 

(3) उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ : 2४25650 Ys 96 
पैदा किया“?, उसी ने तुम्हारी सूरतें बनायी और बहुत : ७ 22.2) Ns ५४४४ cot 
अच्छी बनायीं?, और उसी की तरफ लौटना है“?। : 

(4) वह आसमानों और जमीन की हर-हर चीज का : 5 ८99 ७५४४ 
ज्ञान रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जो कुछ : ६१८25 » ८:४४ 5 655 
तुम जाहिर करो वह सब को जानता है, और अल्लाह : 

पाक तो दिलों की बातों तक को.......... ह 


(3) यानी इन्सान के लिये अच्छाई-बुराई, नेकी-बदी और ईमान-कुफ्र की राहों को बता देने केबाद 
अल्लाह पाक ने इन्सान को इरादा और इख्तियार (यानी करने और न करने) की जो. आजादी दी 
हैं, उसी आजादी के नाते किसी ने कुफ्र का तो किसी ने ईमान का रास्ता अपनाया है। 
| अल्लाह पाक ने किसी पर जर्बंदस्ती नहीं किया है। अगर वह जर्बदस्ती करता तो कोई भी 

कुफ्र और गुनाह की राह अपनाने की कुदरत ही नहीं रखता। लेकिन इस प्रकार इन्सान की आजमाइश 
ही असंभव थी, जबकि अल्लाह पाक की मशिय्यत इन्सान को आजमाना है। चुनान्चे दूसरे स्थान पर 
फरमायाः जिस ने मौत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे 
अमल करता है।” (सूरः मुल्क-2) 

चुनांन्चे जिस प्रकार काफिर का खालिक अल्लाह पाक है, कुफ़ का भी अल्लाह पाक है, लेकिन 
यह कुफ्र उस काफिर का अपना अमल और कमाई है जिस ने अपने इरादे और मर्जी से इख्तियार 
किया है। इसी प्रकार मोमिन और ईमान का खालिक भी अल्लाह पाक ही है, लेकिन ईमान उस मोमिन 
का अपना जाती अमल है जिस ने उसे इख्तियार किया है। 

और इस प्रकार दोनों ने जो अच्छा-बुरा अमल किया है उन को उसी के अनुसार अच्छा-बुरा 
बदला देगा, क्योंकि वह सब के अमल को देख रहा है। 
(4) और हक (अदल व हिक्मत) यही है कि एहसान करने वालों को एहसान का बदला और बुराई 
करने वाले को उस की बुराई की सजा दे। चुनान्चे अल्लाह पाक अदूल और न्याय को मुकम्मल 
रुप से कियामत के दिन करेगा। 
(5) तुम्हारी शक्ल-सूरत, डील-डोल, रंग-रुप और गढ़न व बनावट बहुत ही संतुलित और सुन्दर बनाया 
है। यह खूबियाँ और दूसरी मख्लूक के अन्दर: नहीं हैं। चुनान्चे दूसरे स्थान पर यूँ फरमायाः “अल्लाह 
पाक ने तुम्हारी सूरतें बनायी और बहुत अच्छी बनायी और तुम्हें अच्छी से अच्छी चीजें खाने को 
दी।” (सूरः मोमिन-64) 

एक और स्थान पर फरमायाः “ऐ इन्सान! तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने बहकाया। 
जिस ने पैदा किया, फिर ठीक-ठाक किया, फिर बराबर बनाया जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। 
सूरः इन्फितार-6, 7, 8) 
. (6) [मिसीर] उसी की तरफ लौटना है किसी और की तरफ नहीं कि अल्लाह पाक के हिसाब-किताब 
और पकड़ से बचाव .हो जाये। 


FF ४ 
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......--जानने वाला है?। - i oly 
(5) क्या तुम्हारे पास इस से पहले के काफिरों की: ८2 ४४ Gy 55 266 2 
ख़बर नहीं पहुँची? जिन्होंने अपने आमाल (क॑मों) का : 5 222 6 KNEE 
'वबाल चख लिया”, और जिन के लिये दर्दनाक अज़ाब : Ce fal 
हे? । ह 
(6) यह इसलिये कि“? उन के पास उन के रसूल ` as ag 56 ५४६९ 


S 
खुले तक लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि क्या: ८554६5 १5 65 ड 
इन्सान हमारी रहनुमाई करेगा)? पस इन्कार कर: 205 oil GENS [834 755 
दिया"? और मुँह फेर लिया"? तो अल्लाह पाक ने भी: OL 
बेनियाजी की (बेप॑ंवाह हो गया)“?। ओर अल्लाह पाक: | ४302 


तो है ही बहुत बेनियाज'?, तमाम खूबियों वाला'?। : 
(7) यानी अल्लाह पाक का इलम जमीन व आसमान सब को छाये हुये हैं, बल्कि तुम्हारे सीने के राजो 


को वह जानने वाला है। इस से पहले जो चेतावनी और धमकी दी गयी है, यह उन की ताकीद है। 


(8) यह खिताब मक्का वालों से ख़ास कर और अरब के काफिरों से आम तौर है। पहले के काफिरों 
से मुराद नूह, आद और समूद की कौम वगैरह हैं। जिन्होंने उन के कुफ्र और नार्फमानी की वजह 
से दुनियां ही में अजाब भेज कर तबाह बर्बाद कर दिया गया। 

(9) यानी दुनियाबी अजाब के अलावा आखिरत में उन के लिये दर्दनाक अजाब है। 

(0) [जालि-क] यह इशारा (संकेत) है उस अजाब की तरफ जो दुनिया में उन्हें मिला और आखिरत 
में भी उन्हें मिलेगा। | 

() यह उन के कुफ्र का कारण और सबब है कि उन्होंने यह कुफ्र (जो दोनों जहान (दुनियाँ) 
में उन के लिये अजाब का कारण बना) इसलिये इख्तियार किया कि उन्होंने एक इन्सान को अपना 
हादी ओर राहनुमा मानने से इन्कार कर दिया। यानी एक इन्सान का रसूल बन कर लोगों की हिदायत 
और रहनुमाई के लिये आना, उन के नजदीक कुबूल नहीं था, जैसा कि आज भी बिद्अती लोगों के 
लिये रसूल को इन्सान मानना निहायत भारी है। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 

(2) चुनान्चे इस बिना पर उन्होंने रसूलों को रसूल मानने से और उन पर ईमान लाने से इन्कार 
कर दिया। 

(।3) यानी उन से मुँह मोड़ लिया और जो दाबत वह पेश करते थे उस पर उन्होंने गौर-फिक्र ही 
न किया। 

(4) यानी अल्लाह पाक उन के ईमान और उन की इबादत से बेनियाज़ है, उस को उन की इबादत 
और ईमान की कोई जरुरत नहीं है। 

(5) उस को किसी को इबादत से क्या फाइदा पहुँचता है और उस की इबादत से इन्कार करने 
से क्या नुक्सान पहुँचता हे। 

(6) [हमीद] यह महमूद के माना में है (तारीफ किया गया) यानी तमाम मख्लूक की तरफ से तारीफ 
किया गया, प्रशंसा किया गया। यानी हर मख्लूक अपने-अपने तौर पर उस की हम्द व तारीफ बयान 
करती है। 
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(7) उन काफिरों ने ख़याल किया है कि दोबारा जिन्दा न : +।%4% 2 CB ८20०४ 55 
किये जायेंगे: I7) 2 आप उन चा कह दीजिये कि क्यों नहीं, । ह c re] ५55 Rd a 5 G ‘k 3,१, 
अल्लाह की कसम! तुम जरुर दोबारा उठाए जाओगे।?, : ५; ८ ४ 
फिर जो तुम ने किया है उस की ख़बर दिये जाओगे”, : 
और अल्लाह पर यह बिल्कुल ही आसान है?०। , 
ज. 6 7) Td 4) 99 

(8) सो तुम अल्लाह और उस के रसूल पर? और : (७४७० ५५% 3 4७) 3 
उस नूर पर जिसे हम ने नाजिल फरमाया है ईमान : ७ 5 ८४४ ८, 45 
लाओ(?। . ओर अल्लाह पाक तुम्हारे हर काम को : 
जानने वाला है। | | | 

6 हे 3% & | | 94 EE PE PAE Pi 
(9) जिस दिन तुम सब को उस जमा होने के दिन: 2% ८5 ६ 25%) ०००८५ 29) 
जमा करेगा??........ 


(7) यानी यह अकोदा कि कियामत के दिन दोबारा (पुनः) जीवित नहीं किये जायेंगे, यह सिफ उन 
का गुमान और खयाल है, जिस की पुश्त पर दलील कोई नहीं। [ज-अ-म] (गुमान करना) यह झूठ 
के माना में भी बोला जाता है। 

(।8) कुरआन पाक में तीन स्थान पर अल्लाह पाक ने अपने रसूल को यह हुक्म दिया कि वह 
अपने रब की कसम खा कर यह एलान करे कि अल्लाह पाक जरुर दोबारा जिन्दा फरमायेगा। उन 
में से एक यह स्थान है। दूसरा स्थान सूरः यूनुस-53 में है और तीसरा स्थान सूरः सबा आयत न° . 
3 में है। 

(9) यह कियामत काइम करने की हिक्मत है। अल्लाह पाक कियामत बरपा कर के तमाम लोगों 
को जिन्दा करेगा ताकि वहाँ हर एक को उस के अमल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। दुनिया 
में आम तौर पर अच्छों और बुरों को पूरा-पुरा बदला नहीं मिलता है, इसलिये भरपूर बदला के लिये 
आखिरत को खास कर दिया गया। अगर कियामत के दिन भरपूर बदला न दिया जाये तो दुनियाँ 
एक खिलन्दड़े का खेल और वाहियात काम ही करार पायेगी, जब कि अल्लाह पाक की जात ऐसी 
बातों से बहुत बुलन्द है, उस का तो कोई काम अर्नथ और बेकार नहीं है, चे जाये कि जिन्नात 
और इन्सान की पैदाइश को बेमक्सद और एक खेल समझ लिया जाये। अल्लाह पाक की जात इन 
सब से बहुत बुलन्द है। 

(20) यह दोबारा जिन्दा किया जाना, इन्सान को भले ही असंभव और नामुमकिन नजर आये, लेकिन 
अल्लाह पाक के लिये यह काम तो बहुत ही आसान है। 

(2।) [फआमिनू] यानी जब मामला इस प्रकार है जो बयान हुआ तो अल्लाह पर और उस के रसूल 
पर ईमान लाओ, उस की तस्दीक करो। 

(22) आप के साथ नाजिल होने चाला यह नूर कुरआन मजीद है जिस से गुमराही की तारीकियाँ छटती 
हैं और ईमान की रोशनी फैलती है। 

(23) कियामत को 'लियोमिल्‌ जमा” (एकत्र करने का दिन) इस लिये कहा गया है कि उस दिन 
पहले और आखिर के तमाम लोग एक ही मैदान में जमा होंगे। फरिश्ता पुकारेगा तो सब उस की 
आवाज सुनेंगे, हर एक की निगाह आखिर तक पहुँच जायेगी, क्योंकि दर्मियान में कोई चीज रुकावट 
न बनेगी। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “वह दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे और 
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eo वह यही दिन हे हार-जीत का। और जो 


शख्स अल्लाह पर ईमान ला कर नेक अमल करे : 
अल्लाह पाक उस से उस की बुराइयाँ दूर कर देगा : 


| YN ES ०१ GS gs 
और उसे ऐसी जन्नतों में दाखल करेगा जिन के नीचे : १ ८४ ५47 ६५ ८ 
नहरें बह रही हैं, जिन में वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यही : ˆ 9 Fs ;ः 


बहुत बड़ी कामियाबी है। 
(0) ओर जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी 
आयतों को झुठलाया वही जहन्नमी हैं, जो जहन्नम में 


०४४ ४५ Of ०५ FE 
bs i 3,9” Kd ES 


AES fs 
5 5७8 Ep JB God 


हमेशा रहेंगे। और वह बहुत बुरा ठिकाना है। | Fr 
(7) कोई मुसीबत (आपदा) अल्लाह पाक की : “५ $! 202i 
अनुमति के बिना नहीं पहुँच सकती०?। जो अल्लाह : ९६।३ ५ ६5 ५५५ #६ ७०४ ८५ 
पाक पर ईमान लाये तो अल्लाह पाक उस के दिल को : ois 
हिदायत देता है०?। और अल्लाह पाक हर चीज़ को : f 

अच्छी तरह जानने वाला है। E 

(2) (लोगों!) अल्लाह पाक का कहना मानो और : ८४ १5८5 ४८४5 5॥ ४४ 


--रसूल का कहना मानो, पस अगर तुम मुँह मोड़ोगे.... : 


वह, वह दिन है जिस में सब एकत्र किये जोयंगे।” (सूरः हूद-03) | 

सूरः वाकि-अः में फरमायाः “कह दीजिये, बेशक तमाम पहले और पिछले के लोग एक मालूम 
दिन के मुक्रर वक्त पर जरुर इकटठे किये जाने वाले हैं।” (आयत न° 49, 50) 
(24) यानी एक गरोह जीत जायेगा और एक हार जोयगा। हक वाले, बातिल॑ पर, ईमान वाले काफिरों 
पर और आज्ञा कारी लोग, अवज्ञा कारों पर जीत जायेंगे। ईमान वालों की सब से बड़ी जीत यह 
होगी कि वह जन्नत में दाखिल हो जायेंगे और वहाँ उन घरों के भी बह मालिक बन जायेंगे जो 
जहन्नमी लोगों के लिये थे, अगर वह जहन्नम में जाने वाले काम न करते। | 

और सब सेबड़ी हार जहन्नमी लोगों के हिस्से में आयेगी जो जहन्नम में दाखिल होंगे, जिन्होंने 
भलाई को बुराई से और अच्छी चीज को रद्दी चीज से और नेमतों को अजाब से बदल लिया। 

[तगाबुन] (नुक्सान का दिन) यह “गबन्‌” से बना है इस का अर्थ है नुक्सान, खसारा और 
दूटा। उस दिन काफिरों को तो घाटे का एहसास होगा ही, मोमिनों को भी इस एतबार से घाटे का 
एहसास होगा कि उन्होंने और ज्यादा नेकियाँ कर के और बुलन्द दर्जे क्यों न हासिल किये। 
(25) यानी मुसीबत उस की तकदीर और मशिय्यत से ही जाहिर होती है। बाज उलमा ने कहा कि 
इस के नाज़िल होने का सबब काफिरों का यह कौल है अगर मुसलमान हक पर होते तो दुनिया 
की मुसीबतें उन पर न आतीं। (फत्हुल कदीर) | 
(26) यानी वह जान लेता है कि उसे जो कुछ पहुँचता है अल्लाह पाक की मंजी और हुक्म से 
ही पहुँचता है। पस वह सब्र करता है और तकदीर पर राजी रहता है। इब्ने अब्बास रजिः फरमाते 
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Fi पारः कद्‌ समि-अल्त्ाहु (28) I650 सूरः तगाबुन्‌ (64) 


Oe तो हमारे रसूल के जिम्मा सिफ साफ-साफ पहुँचा 22) 427 cp की. 265 


देना हे” ® ५४ 9 | 
(3) अल्लह पाक वह है जिस के सिवा कोई सच्चा : ($564 52585) 4) 35 
माबूद नहीं और मोमिनों को अल्लाह पाक ही पर : SNA 


भरोसा करना चाहिये? । 
(4) ऐ ईमान वालों! तुम्हारी बाज बीवियाँ और बाज : 255 02 6 Sel ONE 
बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, पस उन से होशियार रहना? : ६११३१९2 ४56 ६45 5४.५१; 


और अगर तुम माफ कर दो ओर दर गुजर कर दो और : BU 72766 


अल्लाह । 92924 “१ 
बख्श दो तो अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला बड़ा 9255 iE hl 
मेहरबान है? । [ 


(।5) तुम्हारे? माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी : ५43 १2555 is G5] 
आजमाइश हें०>। ह क्‍ 


हैं: उस के दिल में यकीन को ठोस और पक्का कर देता है जिस से वह. जान लेता है कि उस . 
को पहुँचने वाली चीज़ उस से चूक नहीं सकती, और जो उस से चूक जाने वाली है वह उसे पहुँच 
नहीं सकती। (इब्ने कसीर) | 
(27) यानी हमारे रसूल का इस से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि नबी का काम सिफ तबलीग करना | 
है। इमाम जहरी रह फरमाते हैं: अल्लाह पाक का काम रसूल भेजना, रसूल का काम तबलीग करना 
और लोगों का काम तस्लीम (स्वीकार) करना है। (फत्हुल कदीर) 
(28) यानी तमाम मामलात उसी को सोपें, उसी पर भरोसा करें, और सिफ उसी से मांगे और प्रार्थना 
(इल्तिजा) करें, क्योंकि उस के अलावा और कोई जरुरतें पूरी करने वाला और परेशानियाँ दूर करने 
वाला नहीं। 
(29) यानी जो तुम्हें अल्लाह पाक की इबादत, इताअत और नेक कामों के करने से रोके, तो समझ 
लो कि वह तुम्हारे खैरखाह नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। 
(30) [उन से होशियार रहना] यानी उन के पीछे लगने से बचो, बल्कि उन्हें अपने पीछे. लगाओ ताकि 
वह भी अल्लाह को इताअत करें, न कि तुम उन के पीछे लग कर अपना अन्जाम खराब करो। 
(३।) इस का शाने-नुजूल बयान किया गया है कि मक्का में मुसलमान होने वाले बाज मुसलमानों 
ने मक्का छोड़ कर मदीना आने का इरादा किया जैसा कि उस समय हिजरत करने का हुक्म निहायत 
ताकोद के साथ दिया गया था। लेकिन उन के बीवी-बच्चे आड़े आ गये और उन्होंने हिजरत नहीं 
करने दी। फिर बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गये तो देखा कि 
उन से पहले आने वालों ने दीन मों बहुत अधिक समझ हासिल कर ली है, तो उन्हें अपने बीवी 
बच्चों पर गुस्सा आया जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोके रखा था। चुनान्चे उन्होंने उन को सजा देने का 
इरादा किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ करने और दर गुजर से काम लेने का हुक्म दिया। (जामे 
तिर्मिजी-337) 
(32) जो तुम्हें हराम कमाई पर उभारते और अल्लाह पाक का हक अदा करने से रोकते हैं। पस 
इस आजमाइश में तुम उसी समय कामियाब हो सकते हो जब तुम अल्लाह पाक को नाफमानी में 
उन की इताअत न करो। मतलब यह हुआ कि.माल और औलाद जहाँ अल्लाह पाक की नेमत 
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र और बहुत बड़ा अज्र अल्लाह के पास है०?। 
(6) पस जहाँ तक तुम से हो सके अल्लाह पाक से 


डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ, और : 
अल्लाह पाक की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिये : 
बेहतर है०?। और जो शख्स आपने नफ़्स की लालच और : 


हिर्स से महफज रखा जाये वही कामियाब है। 


(7) अगर तुम अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दोगे : 
तो बह उसे तुम्हारे लिये बढ़ाता जोगा और तुम्हारे गुनाह [ 


सूरः तलाक (65) ` 
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भी माफ फरमा देगा? (क्योंकि) अल्लाह पाक कद्र: 35७६ 
करने वाला और बड़ा बुर्दबार (सहनशील) है। : 
(8) वह पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है,: 5३४ ६5७85 <! > 


जर्बदस्त है, हिक्मत वाला है। [ 
सरः तलाक मदीना शरीप्छ में नाजिल हुयी । इस में : 
१2 आयतें और 2 रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। | 
(।) ऐ नबी! जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना 


24% (११) § 4८, YEN 59 (65) 42657 


gol hl oy 
UN dis & fT 


हैं वहाँ यह इन्सान की आजमाइश का जरीआ भी हें। इस तरीके से अल्लाह पाक देखता है कि मेरी 
आज्ञा का पालन करने वाला कौन है ओर कौन अवज्ञा करने वाला है। | 

(33) यानी उस शख्स के लिये जो माल और औलाद की मुहब्त के मुकाबले में अल्लाह पाक की 
इताअत को तर्जीह देता है और उस की नारफ॑मानी करने से बचता है। 

(३4) यानी अल्लाह पाक और उसके रसूल की बातों को तबज्जोह और ध्यान से सुनो और उन 
पर अमल करो। इसलिये कि केवल सुन लेना बेकार और बेफाइदा है जब तक अमल न हो। 
(35) [और अल्लाह पाक की राह में खैरात करते रहो] “इनफाक” यह आम है, जकात और नफूली 
सदकात वगैरह दोनों के लिये आता है। 

(36) [ अगर तुम अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दोगे] यानी इख़्लास और खुशी .के साथ अल्लाह 
पाक की राह में खर्च करोगे....... 

(37) यानी कई-कई गुना बढ़ाने के साथ वह तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। 


(३8) अल्लाह पाक अपने आज्ञाकारों (फमाबरदारों) को कई-कई गुना ज्यादा अज्र और सवाब देता 


है, और नाफ॑मानों, गुनाहगारों को तुरन्त नहीं पकड़ता है। 


() नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि .वसल्लम को खिताब, आप के शर्फ व मर्तबा की बजह से है 
वर्ना हुक्म तो उम्मत को दिया जा रहा है। 


या खिताब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को खास तौर पर है और जमा. 
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“उन को इदूदत (के दिनों के शुरु) में उन्हें : ५६६५॥००४ 6959) 6०.82 
तलाक दो”, और इददूत का हिसाब रखो”, और : ८, ६2४६ $ 

अल्लाह पाक से जो तुम्हारा पर्वरदिगार है डरते रहो, न : ८१.६४ <| ८४८2.८ 5 6.572 
तुम उन्हें अपने घरों से निकालो” और न वह (खुद) : »,५» ss sik 
निकलें?। हाँ, यह और बात है कि वह खुली बुराई : १” 7, डे” 
कर बैंठे?। यह अल्लाह पाक की मुकुर्रर की हुयी सीमायें : ५% 80 २१४७ ७०% ७79 + 0 
हैं। जो शख्स अल्लाह पाक की सीमाओं से आगे बढ़ जाये : %! ४७४४ ७2५७ 9 * 8.४ ०४ 
उस ने बिला शुब्हा अपने ऊपर अत्याचार किया”?। तुम : 

नहीं जानते कि शायद इस के बाद...... | 


(बहुवचन) का सेगा आदर, सम्मान और मर्तबा के लिये है, और उम्मत के लिये आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का नमूना ही काफी है। [तल्लकतुम्‌] जब तलाक देने का पक्का इरादा कर लो। 
(2) इस में तलाक देने का तरीका और समय बतलाया है। [लिइद्रतिहिन्न] (इद्दत के शुरु में) तलाक 
दो। यानी जब औरत हेज से पाक हो जाये तो उस से संभोग किये बिना तलाक दो। पाकी (तोहर) 
की हालत उस की इदूदत का आरंभ है। 

इस का यह अर्थ है कि हेज की हालत में या तोहर (पाकी) की हालत में हमबिस्तरी करने 
के बाद तलाक देना गलत तरीका है। उलमा ने इस तरीका से तलाक देने को बिदअत कहा है और 
पहले तरीके को तलाके-सुन्नत से ताबीर करते हैं। इस की ताईद उस हदीस से होती है जिस में 
आता है कि हजरत इब्ने उमर रजिः ने हेज की हालत में अपनी बीबी को तलाक दे दी तो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नाराज हो गये और उन्हें उस से रुजुअ करने का हुक्म दिया और 
फरमाया कि तोहर की हालत में तलाक देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के लिये 
इसी आयत से दलील पकड़ी। (सहीह बुखारी-525) ताहम हैज़ की हालत में दी गयी तलाक भी 
बिदअत होने के बावजूद पड़ जायेगी। जमहूर उलमा इसी बात के काइल हैं। हाँ, इमाम इब्ने कय्यिम 
और इमाम इब्ने तैमिया का कहना है कि तलाके-निदअत (यानी सुन्नत के खिलाफ दी गयी तलाक) 
नहीं पड़ेगी। (तफुसील के लिये देखें: नैलुल्‌ औतार-6/249 और दूसरी हदीस की शरहें) 
(3) यानी उस के शुरु और अन्त का खयाल रखो ताकि औरत उस के बाद दूसरा निकाह कर सके। 
या अगर तुम ही रुजूअ करना चाहो (पहली और दूसरी तलाक की सूरत में) तो इद्दत के अन्दर 
रुजुअ कर सको। 
(4) यानी तलाक देते ही औरत को अपने घर से मत निकालो, बल्कि इद्दत तक उसे घर में ही 
रहने दो। ओर उस समय तक रहने के लिये घर और खाना-पीना का खर्चा तुम्हें बर्दाशत करना है। 
(5) यानी इद्दत के दौरान खुद औरत भी घर से बाहर निकलने में जरा एहतियात से काम ले, मगर 
यह कि कोई बहुत अहम और जरुरी मामला हो। | 
(6) यानी जिना कर बैठे या गाली गुलूच और बदअख्लाकी का मुजाहरा करे जिस से घर वालों को 
तकलीफ हो, दोनों सूरतों में उस को घर से निकालना जाइज है। | 
(7) यानी ऊपर गिनाए गये मस्अले, अल्लाह पाक की हदें हैं जिन से आगे बढ़ना खुद अपने आप 
पर ही जुल्म करना है, क्योंकि उस के दीनी और दुनियावी नुक्सान हद और सीमा पार करने वाले 
को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। 
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अल्लाह पाक कोई नई बात पैदा कर दे®। : © 5 2s ५७ Be 
(2) पस जब यह औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के : ६24८.26 G4 ८७५ |$७५ 


करीब पहुँच जायें तो उन्हें या तो नियम के अनुसार : (५५८५, &»#,४ 5 ३४८. 
अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें 


(ह) यानी मर्द के दिल में तलाक दी हुयी बीवी के तअल्लुक से रगबत और मुहब्बत पैदा कर दे 
और वह रुजूअ करने पर आमादा हो जाये, जैसा की पहली और दूसरी तलाक के बाद शोहर को 
इद्दत के अन्दर रुजुअ करने का हक्‌ प्राप्त है। 

इसीलिये बाज उलमा की राय है कि इस आयत में अल्लाह पाक ने सिफ एक तलाक देने 
का हुक्म और एक साथ तीन तलाक देने से मना फरमाया है, क्योंकि अगर वह एक ही समय में 
तीन तलाकें दें दे (और शरीअत उसे जाइज करार दे कर लागू भी कर दे) तो फिर यह कहना _ 
बेफाइदा है कि “शायद अल्लाह पाक कोई नई बात पैदा कर दे” (फत्हुल कदीर) |. | 

इसी से इमाम अहमद और दीगर बाज़ उलमा ने यह दलील भी पेश की है कि रहने के 
लिये घर और खाना खर्चा देने की जो ताकीद की गयी है वह उन औरतों के लिये है जिन को 
एक या दो तलाक दी हो, क्योंकि इस सूरत में शोहर के लिये रुजूअ करने का हक बाकी रहता 
है। और जिस औरत को कई बार में दो तलाकें दी जा चुकी हों तो तीसरी तलाक उसके लिये 
“तलाक बत्ता” या तलाक बाइन” है। और इद्दत गुजारने के लिये घर और खाना-खर्चा शोहर के 
जिम्मा नहीं है, उस को तुरन्त शोहर के घर से दूसरी जगह इद्दत बिताने के लिये भेज दिया जाये, 
क्योंकि शोहर अब उस से रुजुअ कर के उसे अपने घर आबाद नहीं कर सकता। 

[हत्ता तनकि-ह जौ-जन्‌ गै-रह] (यहाँ तक कि वह किसी और शौहर से निकाह करे) और 
फिर वह अपनी मंजी से किसी वजह से तलाक दे दे, या मर जाये। इसलिये अब उस शोहर के 
पास रहने का ओर उस से खाना-खर्चा लेने का हक नहीं हे। इस की ताईद हजरत फातिमा बिन्त 
कैस रजि० के उस घटना से होती है कि जब उन के शोहर ने उन को तीसरी तलाक भी दे दी 
और फिर अपने घर से जाने को कहा तो वह तय्यार न हुर्यी तो मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तक पहुँचा तो आप ने यही फैसला दिया कि उस के लिये घर और खाना-खर्चा नहीं है, 
उसे तुरन्त किसी दूसरी जगह हट जाना चाहिये बल्कि बाज रिवायत में तफुसील मौजूद है कि रहने 
के लिये घर और खाना-खर्चा उस औरत को मिलेगा जिस के पति को रुजूअ करने का हक बाकी 
हो” (सुनन नसई-3432+ मुस्नद अहमद-6/47) 

अल्बत्ता बाज रिवायतों में हमल से हो और तलाक दी हुयी हो तो ऐसी औरत को इद्दत 
गुजारने के लिये घर और खाना-खर्चा मिलेगा (तफ्सील और हवालों के लिये देखें: नैलुल 
औतार-6/338, 339, 340, 34।, 342) 

बाज उलमा ने इन रिवातयों को कुरआन पाक की इस आयत “उन्हें घर से न निकालो” 
के खिलाफ बतला कर उन को रद्द करते हैं, यह तरीका दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कुरआन पाक की 
आयत का हुक्म उस औरत के लिये है जिस को रजओ तलाक दी गयी हो। और उसे आम मान 
लिया जाये तो वह रिवायतें उस को खास करने वाली हैं। यानी कुरआन के आम हुक्म को रिवायतों 
ने रजओ तलाक वाली के लिये ख़ास कर दिया और तलाक बा-यन दी गयी औरत को इस उमूम 
से निकाल दिया है। 
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TT अलग कर दो”। और आपस में से दो इन्साफ : 
पसन्द को गवाह कर लो“°। और अल्लाह पाक की : 
रजामन्दी के लिये ठीक-ठाक गवाही दो”?। यही है बह : 
जिस को नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर : 
और कियामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो : 
शख्स अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह पाक उस के : 


लिये छुटकारे को शक्ल निकाल देता है?। 


(3) और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है कि जिस का : 
उसे गुमान भी न हो। और जो शख्स अल्लाह पाक पर : 
भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसे काफी होगा। अल्लाह : 
पाक अपना काम पूरा कर के ही रहेगा'?। अल्लाह : 


FR) 9 ७ 9 2. 
2 US G2 bugs 
5822 23 gb 8:06 Ts 
SA ८5४ 6६ ८० ७ 
Ss BR ८5 bY 
४६; 


०, b ५२०2२ NY ७०५७० (०४१ ५५ 3) » $ 


| | (3 97 29% IEEE 
Fe ५६ ov ४६ 


#2५ 


2 9.99" ८! हे 


पाक ने हर चीज़ का एक अनुमान मुक्रर कर रखा : की 
हे ।4) | ह ही 

(4) तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से निराश हो : ८2 ८४०५ ७2 ८5४ दीड 
गयी हों, अगर तुम्हें शुब्हा हो तो उन की इद्दत तीन : 64६5 5 ७) > 


2p 2 


माह है और उन की भी जिन्हें हैज आना शुरु ही न: ५५६६ 5 ७४ ५६४ 455 
हुआ हो"?। और हमल वाली औरतों की इद्दत.... : हा & 4 (६29 ४; 


+ 


(9) ऐसी औरत जिस से हमनिस्तरी के बाद तलाक दी गयी है उस की इद्दत तीन हैज़ है। अगर 
रुजूअ करना हो तो इद्दत समाप्त होने से पहले-पहले रुजुअ कर लो, वर्ना उन्हें अपने से जुदा कर 
दो आम दस्तूर के मुताबिक। 

(0) यानी जब रुजूअ करो तो और बाज़ के नजदीक अगर तलाक दो तो इस पर गवाह कर लो। 
यह मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। यानी गवाह बना लेना बेहतर है जरुरी नहीं है। 

(।) यह ताकीद गवाहों को है कि वह बिना किसी लालच के या मुँह देखी के सहीह-सहीह गवाही 
दें। 

(2) यानी परेशानी और आजमाइश से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। 

(3) अल्लाह पाक अपना काम पूरा कर के रहेगा, जो चाहेगा करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। 
(4) अल्लाह पाक ने तन्गी के लिये और आसानी के लिये भी एक वकत मुकर्र कर रखा है। 
यह दोनों अपने समय पर समाप्त हो जाते हें। बाज उलमा ने इस से हैज़ और इद्दत मुराद ली है। 
(5) यह उन की इद्दत है जिन का हैज़ आना बुढ़ापे की बजह से बन्द हो गया है, या जिन्हें हेज 
आना शुरु ही नहीं हुआ। मालूम रहे कि ऐसा बहुत कम होता है कि औरत बालिग हो जाये और 
उसे हेज न आये। 
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Eo Pees ue | 


.......-उन का हमल उँडेल देना है”० (यानी बच्चा : 5॥ € 

जन देना है) और जो शख्स अल्लाह पाक से डरेगा, : ७ ।९.८ ३५४ ८2.६5 <; 
अल्लाह पाक उसके हर काम में आसानी कर देगा। : ५१९१5 ६55 4 2८ ७४१ 
(5) यह अल्लाह पाक का हुक्म है जो उस ने तुम्हारी : ८ ५१. ‘Id hE ८४; 
तरफ उतारा है। और जो शख्स अल्लाह पाक से डरेगा : '' ५ 
अल्लाह पाक उस के गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा : र 


भारी अज्र देगा। 

(6) तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो : ८8 ४ ४८ 5 ९० 605 

वहाँ उन (तलाक वाली) औरतों को रखो” और उन्हें : १६५.८% ६5८5 ४; 52६ 
ओ“? १2 2%» ~ ५, 9 

तन्ग करने के लिये तकलीफ न पहुँचाओ'?। और : ६४६ ५४ ०४४ ६204 » 6६४ 

अगर वह हमल से हों तो जब...... | 


(6) जिस को तलाक दिया है अगर हमल से हे तों उस को इद्दत बच्चा जन देना है चाहे दूसरे 
दिन ही बच्चा जन दे। इस के अलावा आयत के जाहिर से यही मालूम होता है कि हर हमल वाली 
औरत की इद्दत यही है, चाहे उस को तलाक दिया गया हो, या उस का शौहर मर गया हो। अहादीस 
से भी इस की ताईद होती है (देखें: सहीह बुखारी-538+ सहीह मुस्लिम-।485+ जामे तिर्मिजी-।93+ 
सुनन अबू दावूद-2306+ सुनन नसई-3538: सुनन इब्ने माजा-2027) 

दूसरी औरतें जो हमल से न हों और उन के शौहर मर जायें उन की इदूदत चार माह दस 
दिन हैं (सूरः बकरह-234) 

(7) यानी जिस को रजओ तलाक दी हो उसे अपने पास रखो (इसीलिये कि जिस को तलाक बाइन 
दी गयी है उस के लिये घर और खाना-खर्चा शैहर के जिम्मा नहीं है) 

[वुजदिकुम] (ताकत के मुताबिक) इस का यह मतलब है कि अगर मकान बड़ा है और 
उस में कई कमरें हें तो एक कमरा उस को (इद्दत गुजारने के लिये) दे दिया जाये, या अपना 
कमरा उस के लिये खाली कर दे। इस में हिक्मत यह है कि शोहर के निकट रह कर इद्दत गुजारेगी 
तो शायद शोहर का दिल पसीज जाये और उस के दिल में रुजुअ कर लेने का खयाल पैदा हो 
जाये। खास तौर पर अगर बच्चे भी हों तो फिर तो रुजुअ करने का कवी चान्स होता है। 

अफसोस तो इस का है कि मुसलमान इस हिदायत पर अमल नहीं करते जिस की वजह 

से इस हुक्म से लाभ नहीं उठा पाते। हमारे समाज में तलाक के साथ ही जिस प्रकार औरत को 
तुरन्त अछूत बना कर घर से निकाल दिया जाता है, या बाज दफा लड़की वाले उसे अपने साथ 
ले जाते हैं, यह रिवाज कुरआन व हदीस के खिलाफ है। 
(8) यानी खाना-खर्चा देने में या इद्दत गुजारने के लिये घर देने में उसे तन्ग न किया जाये कि 
बह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाये। इद्दत के दौरान यह तरीका न अपनाया जाये। बाज़ उलमा ने 
इस का मतलब यह बयान किया है कि इद्दत खत्म हो जाने के करीब हो तो फिर रुजुअ कर 
ले और बार-बार ऐसा करे जैसा कि जाहिलिय्यत के जमाना में किया जाता था, जिस को मिटाने 
के लिये शरीअत ने तलाक के बाद रुजुअ करने की हद मुक्रर कर दी ताकि कोई शख्स भविष्य 
में इस प्रकार महिला को तन्ग न करे। अब एक इन्सान दो मर्तबा तो ऐसा कर सकता है, लेकिन 
तीसरी मर्तबा जब तलाक देगा तो उस के बाद उस के रुजुअ का हक भी समाप्त हो जायेगा। 
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क जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा : (६ ५६४८ (8 $८ 646 


करो“? अगर पिलायें क ` “9 52 2929 
Fd फिर अगर तुम्हारे कहने से बही दूध Ol 659 & ट्यटा 
तो तुम उन्हें उन की उजरत दे दो ओर आपस में: हु दूर ps 

| | ls To re 9-४9 
मुनासिब तौर पर मश्वरा कर लिया करो?। और अगर : LI ६०४६:६ ११८५६ 
तुम आपस में जिद पकड़ लो तो उस के कहने से कोई : ii 


और दूध पिलायेगीर?। 
(7) कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना : ५ ८१5 2454९ ९४ 4 3 552 
चाहिये? और जिस पर उस की रोजी तन्ग कर दी : 2६५ 4.। ६. 5६८४ ५6 

गयी हो? उसे चाहिये कि जो कुछ अल्लाह पाक ने : „६५/६ $| (४ १४ 56 $ 
उसे दे रखा है उसी में से (अपनी हैसियत के: 
मुताबिक) दे। किसी शख्स को अल्लाह पाक तकलीफ : 
नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी : 
है?। अल्लाह पाक तन्गी के बाद आसानी भी कर : 
देगा(2० । - 


(9) यानी जिस को तलाक दी गयी हो अगर वह हमल से है तो उस को भी (इद्दत गुजारने के 
लिये) घर और खाना-खर्चा मिलेगा। जैसा कि पहले भी बयान किया गया है। 

(20) यानी तलाक देने के बाद अगर वह तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाये तो उस की उजरत तुम्हारे 
जिम्मा है। 

(27) यानी आपस के मश्वरे से उजरत ओर दूसरे मामलात तै कर लिये जायें जैसे, बच्चे का 
बाप दस्तूर के मुताबिक उजरत दे और माँ भी, बाप की हैसियत को सामने रखते हुये उजरत 
'तलब करे वगैरह। 

(22) यानी आपस में उजरत वगैरह का मामला तै न हो सके तो किसी दूसरी अन्ना (दूध पिलाने 
वाली) के साथ मामला कर ले जो उस के बच्चे को दूध पिलाये। 

(23) यानी दूध पिलाने वाली औरतों को उजरत अपनी पहुँच के मुताबिक दी जाये। अगर अल्लाह 
पाक ने खूब दे रखा है तो उसी अनुपात से दूध पिलाने वाली की खिदमत जरुरी है। 

(24) [कुदि-र] जिस पर उस की रोजी की तन्गी की गयी हो, यानी उसे खाने-पीने की तन्गी हो 
और माली एतबार से कमजोर हो वह अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। | 

(25) इसलिये वह गरीब और कमजोर को यह हुक्म नहीं देता कि वह दूध पिलाने वाली को ज्यादा 
मजदूरी दे। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की माँ ओर बच्चे का बाप दोनों ऐसा मुनासिब रवैया 
इख्तियार करें कि एक दूसरे को तकलीफ न पहुँचे, और बच्चे को दूध पिलाने का मस्अला गंभीर 
न बन जाये। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “न माँ को बच्चे की बजह से तकलीफ पहुँचाई जाये 
और न बाप को” (सूरः बकरः-233) 

(26) चुनान्चे जो अल्लाह पाक पर भरोसा करते हैं अल्लाह पाक ही उन को आसानी और कुशादगी 
दे देता है। | 
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(४) और कितनी ही बस्तियाँ हैं कि उन्होने अपने रब: »# ९% <६ 255 ८३ ९१65 
और उस के रसूलों के अहकाम की नाफमानी की?” : ६६ ७४८७४ 455 ६ 
तो हम ने भी उन से सख्त हिसाब किया और उन्हें: (8 ८४६ GEN, 
अजाब दिया अनदेखा सख्त अजाब“। ह 


(9) पस उन्होंने अपने कतूत का मज़ा चख लिया और : १६८ ८६ Os 2 
अन्त उन का घाटा ही हुआ। | ® Gf 


5 Cis 2 50 ६४ 


(0) उन के लिये अल्लाह पाक ने सख्त अजाब : | 
sl ८2७) oY Ls 
KF FC, 


लय्यार कर रखा है, पस अल्लाह से डरो और ऐ अक्ल : $| 
बाले मोमिनों! बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने तुम्हारी : y 
तरफ नसीहत उतार दी है। । 

(]) (यानी) रसूल जो तुम्हें अल्लाह पाक के: ५0 <५! >5« i ४:८६ 
साफ्‌-साफ आदेश पढ़ कर सुनाता है ताकि उन लोगों : । १ ८;।*१५।६ SHES ५५८८ 
को जो ईमान लायें और नेक अमल करें, ताकि उन : , १६॥ |... १ ६)। ८-० 
लोगों को जो इंमान लायें और नेक अमल करें,तारीकी : (४, » 2१ 
से रोशनी की तरफ ले आये। और जो शख्स: 
अल्लाह पर ईमान लाये और नेक अमल करे??..... : 


(27) [अ-तत्‌] सरकशी की, नाफमानी की, अकड़ दिखाई। यानी अल्लाह के आदेश और उस के 
रसूलों की पैरवी से इन्कार किया। अपने रब और उस के रसूलों के हुक्म से सरताबी की। 
(28) [नुकरा] (होलनाक आफत) (हिसाब-किताब और अजाब)। दोनों ही से मुराद दुनियावी अजाब 
और सज़ा है। 

कुछ उलमा ने “अजा बन्‌ नुकरन्‌” से दुनिया का अजब जैसे सूखा काल, चेहरा बदल जाना, 
चेहरा थैंस जाना वगैरह। और “हिसाबन्‌ शदीदा” से मुराद आखिरत को सजा लिया है। (फत्हुलकदीर) 
(29) [रसू-लन्‌] यानी हम ने “जिक्र” यानी कुरआन पाक को नाजिल किया और रसूल को भेजा 
जो तुम्हें अल्लाह के साफ-साफ अहकाम पढ़ कर सुनाता है। 
(30) यह रसूल का काम बताया गया है कि रसूल कुरआन पाक के जरीआ से लोगों को अख्लाकी 
पस्ती से और शिक व गुमराही की तारीकी से ईमान की रोशनी की तरफ लाता है। [रसूल] से यहाँ 
मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम हैं। 
(3।) इस से साबित हुआ कि कुरआन पाक को आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की दावत-तबलीग ही से इन्सान अँधेरों से निकल कर रोशनी को तरफ आ सकते हैं 

नेक अमल में दोनों बातें शामिल हैं। अहकाम और आदेश पर अमल और नाफ॑मानी और 
गुनाहों से बचना। मतलब यह है कि जन्नत में वही लोग दाखिल होंगे जिन्होंने सिफ ज़बान से ही 
ईमान का इजहार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हकीकी ईमान ला कर आदेश व अहकाम पर अमल . 
किया और नाफमानी और गुनाह से बचते थे। 
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“अल्लाह पाक उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा : ६८८5 ९2 ८४55 <८ 45५5 
जिस के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में यह हमेशा-हमेशा : १६ +।77 58 65 :000॥ 
रहेंगे। बेशक अल्लाह पाक ने उसे बेहतरीन रोजी दे : का, 6 
रखी है। ; 
(2) अल्लाह पाक वह है जिस ने सात आसमान : ९५८ ६% 
बनाए और उतनी ही जमीनें भी? (यानी सात) उस : 0५६ ७65७, ८४9 ७2 
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| हे 3) 2! AE Pr PY | 
का हुक्म उन के दर्मियान उतरता है”, ताकि तुम जान : ५६ 6 ६58 64६ १5५ 
लो कि अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने वाला : ५, ८८४८५५१ ८ १०% PR 
| र MNES IIS 5४४ (8 3० 
है, और बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने हर चीज को : SL ५८८ ८८५ ४८2 5६ 
, र 
अपने इल्म से घेर रखा है“?। a «&##«& 


सरः तहरीम मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
१2 आयतें और दो रुकअ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: १.25) ८५१ 4 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। [ 


(32) यानी सात आसमानों की तरह सात जमीनें भी पेदा को हें। बाज उलमा ने इस से सात अकालीम 


(महादीप) मुराद लिये हैं, लेकिन यह सहीह नहीं हैं। बल्कि जिस तरह ऊपर-नीचे सात आकाश हैं 
उसी तरह सात जमीनें हैं। 

. अहादीस से भी इसी की ताईद होती है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः “जिस ने किसी की एक बीता भर जमीन जुल्म से हथिया ली, तो कियामत के दिन सातों 
जमीनों का तौक बना कर उसके गले में डाला जायेगा!” (सहीह मुस्लिम-60) सहीह बुखारी शरीफ 
के अल्फाज़ यह हें: “उस को सातों जमीनों तक थैंसाया जायेगा।” (2454) 

और जिन्होंने यह कहा है कि हर जमीन में उसी तरह का नबी है जिस तरह नबी तुम्हारी 
जमीन पर आया। जैसे, आदम, आदम की तरह। नूह, नूह की तरह। इब्राहीम, इञ्राहीम की तरह। औसा 
ईसा की तरह। यह बात किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं, बल्कि मनगढ़त और बाीतल है। 
(33) यानी जिस प्रकार हर आसमान पर अल्लाह पाक का हुक्म लागू है, इसी तरह हर जमीन में 
भी उस का हुक्म लागू है। आसमानों की तरह सातों जमीनों को भी वही चलाता है। | 
(34) [अहा-त] (हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है) पस उस के इलम से कोई चीज़ बाहर 
नहीं है, चाहे बह चीज़ कैसी ही क्यों न हो। 
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(।) ऐ नबी! जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने आप के : 4॥ 60205 26 ८) SHEE 
लिये हलाल कर दिया है उसे क्यों हराम करते हैं”? : १/५ *४..5 2५: G68 ६८ 
(क्या) आप अपनी बीवियों की रज़ामन्दी प्राप्त करना चाहते RT 
हैं। और अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम करने बाला है। : 

(2) बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये कसमों को खोल : ५६३८३ 4555 20 5॥ 0255 05 
डालना मुक्रर कर दिया है”, और अल्लाह पाक तुम्हारा : /;।८| ५55 ६४१5 
कारसाज (संरक्षक) है और वही पूरे इलम वाला...... [ | 


ls 


() नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था वह 
क्या थी? जिस पर अल्लाह पाक ने अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया था? इस बारे में एक तो 
` वह वाकिआ मशहूर है जो सहीह बुखारी और मुस्लिम वगैरह में रिवायत है कि नबी कंरीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हजरत जैनब बिन्त जहश के पास कुछ देर ठहरते और वहाँ शहद पीते। हज़रत हफसा 
ओर आइशा रजिः दोनों ने वहाँ ज्यादा देर तक आप को ठहरने से रोकने के लिये यह पलान बनाया 
कि उन में से जिस के पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ लायें तो वह उन 
से यह कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप के मुँह से मगाफोर की बू आती है। चुनान्चे उन्होंने 
ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः मैंने जैनब के घर सिफ शहद 
पिया है, अब मैं कसम खाता हूँ कि शहद नहीं पियूँगा, लेकिन यह बात तुम किसी से मत बतलाना। 
(सहीह बुख़ारी-492) 

सुनन नसई में बयान किया गया है कि बह एक लौंडी थी जिस को अपने ऊपर हराम कर 
लिया था (शैख अल्बानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है) (सहीह सुनन नसई-3/63) जबकि 
दूसरे उलमा इसे जआओफ कहते हैं। इस को तफसील दूसरी किताबों में इस प्रकार बयान की गयी 
है कि वह लौंडी हजरत मारिया किबतिय्या थीं जिन से आप के बेटे इब्राहीम पैदा हुये थे। 

हजरत मारिया एक मर्तबा हजरत हफसा रजि° के घर आ गयीं उस समय हफसा रजिः घर 
में नहीं थीं। इत्तिफाक से बह आ गयीं तो उन्होंने मारिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के साथ अपने घर में तन्हाई में देखना अच्छा नहीं लगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हजरत हफसा को राजी करने के लिये कसम खा कर मारिया को अपने ऊपर हराम 
कर लिया और हफसा को ताकीद फरमा दी कि यह बात वह किसी को न बतायेंगी। 

. हाफिज इब्ने हजर रह» लिखते हैं कि यह घटना कई सनदों से बयान हुयी हैं जो एक-दूसरे 

को मजबूत करती हैं। इस प्रकार हदीस ठोस और भरोसे-मन्द हो गयी है। दूसरे यह कि हो सकता 
है एक ही समय में दोनों ही घटनायें इस आयत के नाजिल होने का सबब बनी हों (फत्हुल बारी 
8/837, 838) इमाम शौकानी रह° ने भी इसी राय को पसन्द किया है और दोनों ही किस्सों (घटनाओं) 
को सहीह करार दिया है। इस से यह बात मालूम हुयी कि अल्लाह पाक की हलाल को हुयी चीज 
को हराम करने का इश्तियार किसी के पास भी नहीं है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम भी यह इर््तियार नहीं रखते। 
(2) कसम इस प्रकार खुलेगी कि कफ़्फारा अदा कर के उस काम को कर डालो जिस के न करने 
की कसम खाई है। कसम के कफ्फारा का बयान सूरः माइदा की आयत न° 89 में बयान किया 
गया है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कफ्फारा अदा कर के शहद का 
इस्तेमाल किया और मारिया रजि’ का हक भी अदा किया। (फत्हुल क॒दीर) 
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हिक्मत वाला है। 


(3) और (याद करो!) जब नबी ने अपनी बाज : «०४ ७2% 6 0 ६८ 5 
बीवियों से एक पोशीदा बात कहीं, पस जब उस ने : 
इस बात को खबर कर दी और अल्लाह पाक ने अपने : 
नबी को इस बारे में सूचित कर दिया” तो नबी ने : 
थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गये“?। : 


फिर जब नबी ने अपनी उस बीवी को यह बात बताई : 


Dos 


dS? 


| 8)6#| (५ 2 (६8 ei) 
6 PPTs 44 3६5 AG 
2 IE ५, G6 ६४ ५ ४४ 
Al GE JE SE 


तो कहने लगी: इस की ख़बर आप को किस ने दी?? : 
नबी ने कहा: सब जानने वाले, पूरी ख़बर रखने वाले : 
अल्लाह ने मुझे यह बतला दिया”। ह 
(4) (ऐ नबी की दोनों पत्नियों!) अगर तुम दोनों : 
अल्लाह पाक के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर : 
है। बिला शुब्हा तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं?। और : 
अगर तुम नबी के खिलाफ एक-दूसरे की मदद करोगी : 
तो उस का बली (संरक्षक) अल्लाह पाक है और : 


लिला इस मामले में उलमा के दर्मियान इख्तिलाफ है कि अगर काई शख्स किसी चीज़ को अपने 
ऊपर हराम कर ले तो इस का क्या हुक्म हे? जमहूर उलमा के नजदीक बीवी के अलावा किसी 
चीज को हराम करने से वह चीज़ न तो हराम होगी और न उस पर कफ़फारा है। अगर बीची को 
अपने ऊपर हराम करेगा और उस से मकसद तलाक है तोतलाक पड़ जायेगी, और अगर तलाक 
की निय्यत नहीं हे तो राजेह कौल के मुताबिक यह कसम है और इस के लिये कसम का कफ्फारा 
अदा करना जरुरी है। (एऐसरुत्तफ़ासीर और देखें: सहीहुल्‌ जामे-।463) [कफ्फार-ए-यमीन] इस का 
मतलब कसम का कफ़्फारा है। (देखें: सूरः माइदा-89) 

(3) वह पोशीदा बात या तो शहद थी, या फिर मारिया रजिः को अपने ऊपर हराम करने वाली 
बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत हफसा से को थी। | 

(4) [निब्ब-अत्‌ बिही] (उस बात की खबर कर दी) यानी हजरत हफसा रजि० ने वह बात आइशा 
रजि को जा कर बता दी। 

(5) यानी हफसा रजि० को बतला दिया कि तुम ने मेरा राज फाश कर दिया हे। ताहम आदर-सम्मान 
और एहतराम को वजह से सारी बात को नहीं बताया। 

(6) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफसा को बतलाया कि तुम ने मेरा राज़ ओपेन 
कर दिया है तो वह हैरान हुयीं, क्योंकि उन्होंने हजरत आइशा के अलावा किसी और को यह बात 
नहीं बतलाई थी और आइशा से उन्हें यह आशा नहीं कि वह आप को बतला देंगी, क्योंकि वह 
मामला में शमिल थीं। 

(7) इस से मालुम हुआ कि कुरआन के अलावा भी आप पर वहयि नाजिल होती थी। 

(8) यानी तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली जायेगी [इन ततूबा] (अगर तुम दोनों तौबा कर डालो) यह 
शर्त है और इस का जवाब पोशीदा है (तो बेहतर है) 

(9) यानी हक से हट गये हैं ओर वह है उन का ऐसी चीज़ का पसन्द करना जो नबी करीम 


“सा 
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i और नेक ईमानदार और इन के अलावा फ्रिश्ते : ८ ८६ 25 ९७५५६५] 
भी मदद करने वाले हैं"? । द oi 
(5) अगर वह (नबी) तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द : ६१,१४ 2 &&४ (| ४६८ ५४ 
उन्हें उन का रब तुम्हारे बदले तुम से बेहतर बीवियाँ : ३4393, 5422 ES 


देगा“?, जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, अल्लाह के : i ए आह 
सामने झुकने वालियाँ, तौबा करने वालियाँ, इबादत : ˆ ”* ” sl आल 
® |, Es | $ RN 


करने वालियाँ, रोजे रखने बालियाँ, बेवा और कँबारियाँ“? : 
(भी होंगी) 
(6) ऐ ईमान बालों! तुम अपने आप को और अपने : {८%  ।% ८25) (६६ 
घर वालों को उस आग से बचाओ“? जिस का इंधन : , #(६॥। 275६ ।5 
इन्सान हैं और पत्थर..... 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को पसन्द न थी। (फत्हुल कदीर) 

(0) यानी नबी के मुकाबले में तुम जथा बन्दी करोगी तो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। इसलिये 
कि नबी का मददगार तो अल्लाह भी है और मोमिन और फरिश्ते भी। 

() यह चेतावनी के तौर पर बीवियों को कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक अपने पेंगबर को 
तुम से भी बहेतर बीवियाँ दे सकता है। 

(2) [सय्यिबातिन्‌] (लौट आने वाली) यह “सस्यिब” की जमा है। विधुबा और बेवा महिला को सय्यिब 
इस लिये कहा जाता है कि वह अपने पति से वापस लोट आती है और फिर इस तरह बिना 
शौहर के रह जाती है, जैसे पहले थी। [अबकारा] यह “बिक्र” की जमा है। (कुँवारी) इसे बिक्र इसीलिये 
कहते हैं कि यह अभी पहली हालत पर होती है जिस हालत पर वह पैदा की गयी थी, यानी काँवारी। 
(फत्हुल कदीर) बाज रिवायतों में आता है कि सय्यिब से हजरत आसिया (फिरंऔन की बीबी) और 
बिक्रसे हजरत म्रयम (आसा अले० को माँ) मुराद हैं। यानी जन्नत में इन दोनों को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ बनाया जायेगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस सिलसिले 
को तमाम रिवायतें सहीह नहीं हैं, इसीलिये इन रिवायतों की बुनियाद पर ऊपर की बात का अकीदा 
रखना दुरुस्त नहीं। | 

(3) इस आयत में ईमान वालों को उन की निहायत अहम जिम्मेदारी की तरफ तबज्जोह दिलाई 
गयी हैं, अपने साथ अपने घर वालों की भी इस्लाह और उन की इस्लामी शिक्षा-प्रशिक्षण (तालीम 
` व तर्बियत) की तरफ तवज्जोह, ताकि यह सब जहन्नम का ईंधन बनने से बच जायें। इसीलिये नबी 
'करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा सात साल की आयु को पहुँच 
जाये तो उसे नमाज पढ़ने की नसीहत करो और दस साल के हो जायें और नमाज में सुस्ती करें 
तो उन्हें डॉट-फटकार लगाओ। (सुनन अबू दावूद-494+ जामे तिर्मिजी-407) इसी प्रकार रोजे उन से 
रखवाए जायें और दूसरे अहकाम को करने की तरफ तवज्जोह दिलाई जाये ताकि जब वह बड़ी उम्र 
के हो जायें तो दीन के बारे में उन्हें जानकारी हासिल हो चुकी हो। (इब्ने कसीर) 
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न जिस पर सख्त दिल (कठोर स्वभाव वाले) 
मजबूत फरिश्ते मुकर्स्र हैं जिन्हें जो हुक्म अल्लाह पाक : 
देता है उस की नार्फमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म : 


दिया जाये उसे बजा लाते हैं। 


(7) ऐ काफिरों! आज तुम उज्र और माजरत मत 
जा: 


करो। तुम्हें सिफ तुम्हारे कर्तूतों का बदला दिया 
रहा है। 


(8) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह पाक के सामने 


सच्ची और खालिस तौबा करो"?। करीब है कि तुम्हारा 


है। 


करो? और उन पर........ 


(4) खालिस तौबा यह है () जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उसे छोड़ दे (2) उस पर अल्लाह 


Fe 0 Spo 
रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में : % 
दाखिल करे जिन के नीचे नहरें जारी हें। जिस दिन : ho 
अल्लाह पाक नबी को और इईमानदारों को जो उन के : 2 4238 IO EB ०४ CS 
साथ हैं रुस्वा न करेगा। उन का नूर उन के सामने : 
और उन के दायें दौड़ रहा होगा, यह दुआयें करते होंगे : 
कि ऐ हमारे रब! हमें कामिल नूर अता फरमा“?, और : 
हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : 


(9) एऐ नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद 


ESS 57८ EE 8: 


४0 (3) BS el ONE 
[bed 7 हक] 
KA >> Fa FE 
EDF Dd ५१% ड़ 
FARCRY GN 40 Se 
29१% 6 ~ 
OA (5-4 yy 5 
~ P32 7 C, 
OS SLY? 2 
C5555 9 5 a 


~” 


Gs 260 ०६ SHE 


पाक के दरबार में अपनी शर्मिन्दगी का इजहार करे। (3) आइन्दा उस काम को न करने का वादा 
करे (4) अगर उस का संबन्ध बन्दों के हक से है तो जिस का माल लिया है उस से मिले, उसे 
वापस करे। जिस के साथ ज्यादती की हे उस से माफी माँगे। सिफ जबान से तोबा कर लेना कोई 


माना नहीं रखता। 


(5) यह दुआ मोमिन लोग उस समय करेंगे जब मुनाफिकों का नूर बुझा दिया जायेगा जैसा कि 
सूरः हदीद में तफुसील बयान हुयी। ईमान वाले कहेंगे: जन्नत में दाखिल होने तक हमारे इस नूर 


को बाकी रख और मुकम्मल फरमा। 


(6) काफिरों के साथ जिहाद करना हथियार के साथ, और मुनाफिक लोग जब ऐसे काम करें जिन 


की वजह से उन पर हद जारी हो तो उन पर हद जारी करना। 
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9. 9८7५० 5६) 


र सख्ती करो”, उन का ठिकाना जहन्नम है"? : 25 #१5७5 +26 5s 
और वह बहुत बुरी जगह है। | | Delos 


PP 3 ॥ै 


(।0) अल्लाह पाक ने काफिरों के लिये नूह और लूत : ॥»& एट. ४६ 2 <:& 
की बीवी को मिसाल बयान फरमायी“”, यह दोनों हमारे : (६६ + } Sis ट» Re 
बन्दों में से दो नेक बन्दों के घर में थीं, फिर उन की । A MEER 
उन्होंने खियानत को”, पस वह दोनों नेक बन्दे उन : ८० EU 25 UE 
से अल्लाह पाक के किसी अजाब को न रोक सके? : > a ot; कि 


और हुक्म दे दिया गया जहन्नम में जाने वालों के साथ : EU) 45 ६5 4। 


तुम दोनों भी चली जाओ“(?। ॒ CIC) 


(7) यानी दावत-तबलीग में सख्ती करो और शरीअत के कामों में कोई लिहाज न करो, क्योंकि 
यह लातों के भूत हैं जो बातों से मानने वाले नहीं है। 

इस का अर्थ यह है कि दावत-तबलीग की राह में कभी नमी करनी पड़ती है और कभी 
सख्ती। हर जगह सिफ नमी ही नमी यह भी मुनासिब नहीं, और हर जगह सिफ सख्ती ही सख्ती 
यह भी ठीक नहीं। दावत-तबलीग में मौका-महल और हालात व मामलात और उस की शख्सीय्यत 
को सामने रख कर नमी या सख्ती करनी पड़ती है। 
(8) यानी काफिरों और मुनाफिकों, दोनों का ठिकाना जहन्नम है। 
(9) [म-सल] इस का मतलब है किसी ऐसी हालत का बयान करना जिस में कुछ नई बात हो 
कुछ अचंभे वाली चीज़ हो, उस में कुछ दिलचस्प पहलू हो ताकि उस के द्वारा एक दूसरी हालत 
के बारे में जानकारी हो जाये जिस में भी उसी की तरह नई बातें हों, कुछ अचंभे की चीज़ उसी 
की तरह हो। मतलब यह है कि इन काफिरों के हाल के लिये अल्लाह पाक ने एक मिसाल बयान 
फरमायी है जो नूह और लूत की बीवियों की है। 
(20) यहाँ खियानत से मुराद जिना और बदकारी नहीं है, क्योंकि इस बात पर इत्तिफाक है कि कोई 
नबी की पत्नी जिनाकार नहीं होती। (फ॒त्हुल कदीर) यहाँ खियानत से मुराद अपने शोहरों पर ईमान 
न लाना। मुनाफिकृत करना, अपनी हमर्ददी को अपनी काफिर कौम के साथ रखना। चुनान्चे नुह अलैः 
की पत्नी, नूह के बारे में लोगों से बयान करती फिरती थी कि यह मजनून (पागल, दीवाना) है। 
| और लूत की बीबी अपनी कौम के लोगों को घर में आने वाले मेहमानों के बारे में सूचना 
पहुँचाती थी। बाज़ उलमा का कहना है कि यह दोनों औरतें अपने शौहरों के बारे में अपनी. कौम 
वालों को बताती थीं और चुगली करती रहती थीं। | | 
 (2॥) यानी नूह और लूत दोनों अल्लाह के नबी होने के बावजूद, अपनी अपनी बीवियों को अल्लाह 
पाक के अजाब से नहीं बचा सके, हालाँकि नबी अल्लाह पाक के नजदीकी होते हैं। _ 
(22) [तुम दोनों दाखिल हो जाओ] यह कियामत के दिन कहा जायेगा या मौत के समय। काफिरों 
की मिसाल जो यहाँ खास तौर पर बयान की गयी है इस का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की बीवियों का चेतावनी देनी है कि याद रखो अगर तुम लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि बसल्लम की मुखालिफत की या तकलीफ पहुँचाई तो तुम भी पकड़ में आ जाओगी जिस प्रकार 


नुह और लूत की बीवियाँ पकड़ में आयां [याँ पकड़ में आयीं और जहन्नम में ढकेल दी गयी। | और जहन्नम में ढकेल दी गयीं। 
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CES BIE dh 


(]) और अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिये : ५% 200 SEs ios 


फिरऔन की बीवी की मिसाल बयान फ्रमायी०?, : GDN / 
जबकि उस ने दुआ को कि ऐ मेरे मौला! मेरे लिये : ५८१३ २,० (५३ ; ५६4 ३ (6 


अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरऔन : ह ~ A; 
से और उस के (बुरे) अमल से बचा और मुझे जालिम : ˆ °” “27 ८६.४ ir 
लोगों से नजात दे। र ७ Gs) 
(2) और (मिसाल बयान फरमायी) इम्रान की बेटी : ट5.5% 65 ८:८2 ६4 22:55 
म्रयम कौ”? जिस ने अपनी इज्जत की हिफाजत की : (£ (१ ५ ५ 
फिर हम ने अपनी तरफ से उस में रुह फूँक दी और : . ६१; (५५; ८१८, 25.5; 
उस ने अपने रब की बातों? और उस की किताबों : | FF 
की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। : अर BN OP 


é 


(23) यानी फिरऔन को बीवी की नेकी, ईमानदारी, दीन पर जमे रहने और परेशानियों में सब्र करने 
में, साबित कदम रहने में उन की मिसाल बयान फरमायी है। और यह बतलाने के लिये भी मिसाल 
बयान फरमायी है कि काफिर की सख्ती और उस का जुल्म व ज्यादती ईमान वालों के कदम नहीं 
डगमगा सकती। जैसे फिरऔन की बीबी है जो अपने समय के सब से बड़े काफिर के पास थी, 
लेकिन वह अपनी बीबी को ईमान से नहीं रोक सका। 

(24) हजरत म्रयम के ज़िक्र से यह बयान करना है कि इस के बावजूद कि वह एक बिगड़ी हुयी 
कौम के दर्मियान रहती थीं, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत में दर्जा और मर्तबा 
अता फरमाया और तमाम दुनिया वालों की औरतों पर उन को फ॒जीलत अता फरमायी। 

(25) [कलिमाति रब्बिहा] (अपने रब की बातों की) यहाँ पर कलिमाति- रब से मुराद अल्लाह पाक 
की शरीअत है। 

(26) यानी ऐसे लोगों में से, या ऐसे खान्दान में से थीं जो आज्ञा पालन, इबादत और नेकी व अच्छाई 
में मुमताज था। हदीस में है कि : जन्नती औरतों में सब से अफजल हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, 
हज़रत म्रयम ओर फिरऔन की बीवी आसिया रजि० है। (मुस्नद अहमदः ॥/293+ मजमउज्जवाइदः 
9/357+ सिलसिला सहीहः4/।3) एक और हदीस में फरमायाः “मर्दों में तो बहुत से कामिल हुये हैं 
मगर महिलाओं में फिरऔन की बीवी आसिया, इम्रान की बेटी म्रयम और हजरत ख़दीजा बिन्त खुवैलद 
रजि’ हैं। ओर आइशा रजि की फजीलत औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद खाना को तमाम खानों पर 
फुजीलत हासिल है।” (सहीह बुख़ारी-548+ सहीह मुस्लिम-243) 


नेर मेर जै 
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सर मुल्क मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 


30 आयते और दो रुकअ डैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ००१४ 4 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। । 
() बहुत बर्कत वाला है वह अल्लाह पाक जिस के : ८% 9s Gs 
हाथ में बादशाही है”, और बह हर चीज पर कुदरत : - 39 


ONT 
रखने वाला हे। 


(Gis 


(2) जिस ने मौत और जिन्दगी को इसलिये पैदा किया : "#५५ ६५४५5 ८.0 6& ढह - 


. कि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे : ४१६557५55855 S66 02076 


काम करता है”। और वह गालिब (और) बख्शने : 
वाला है। | 


(3) जिस ने सातों आसमानों को ऊपर-तले पैदा किया ७४ ७५७५७ २५ EEG 


(तो ऐ देखने वाले!) 


(।) इस सूरः की फजीलत के तअल्लुक से बहुत सी रिवायतें हैं, इन में से केवल चन्द ही हदीसें 
“सहीह” या “हसन” हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम॑ ने फरमायाः अल्लाह 
की किताब में एक सूरत है जिस में 30 आयतें हैं, यह सूरः इन्सान की सिफारिश करेगी, यहाँ तक 
कि बख्श दिया जायेगा (जामे तिर्मिजी-289+ सुनन अबू दावूद-।400+ सुनन इब्ने माजा-3786+ मुस्नद 
अहमद-2/299, 32।) दूसरी हदीस में है कि “कुरआन पाक में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले 
की तरफ से लड़ेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी।” (मजमउज्जबाइद-7/270+ सहीह 
जामे सगीर अल्बानी-3644) तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायतं में यह बयान किया गया है कि नबी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम रात को सोने से पहले सूरः सज्दा औरं सूरः मुल्क जरुर पढ़ते . 


थे।” (जामे तिर्मिजी-3404) अल्लामा अल्बानी ने एक रिवायत अपनी पुस्तक “सिलसिला सहीहा” में 
नकल की है कि सूरः मुल्क कब्र में बचाने वाली है।” (3/।3।) यानी इस का पढ़ने वाला उम्मीद 
है कि कब्र के अजाब से महफूज रहेगा, मगर शर्त यह है कि वह इस्लाम के अहकाम और आदेश 
का पाबन्द हो, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला हो। 


(2) [तबा-र-क] यह “ब-र-कतुन्‌” से बना है, इस कां अर्थ है “बढ़ोतरी, ज्यादती, तरक्की”! बाज | 


लोगों ने यह भी तर्जुमा किया है “मख्लुक की सिफतों से बुलन्द और बरतर” [उसी के हाथ में बादशाही 
है] यानी हर प्रकार की कुदरत, ताकत और गलबा व कब्जा उस को हासिल है। वह दुनिया में जिस 
प्रकार चाहे उलट-फेर करे कोई उसे रोक नहीं सकता। वह चाहे तो बादशाह को भीख मांगने वाला 
और भीख माँगने वाले को बादशाह, और मालदार को गरीब और गरीब को मालदार कर दे। उस 
से कोई पूछ-ताछ नहीं कर सकता और न ही कोई दखल दे सकता है। 
(3) [रुह] यह एक न दिखाई देने वाली चीज है। जिस बदन में यह मौजूद है वह जीवित (जिन्दा) कहलाता 
और जिस बदन से वह निकेल जाये तो वह मुर्दा कहलाता है। अल्लाह पाक ने यह दुनियावी जिन्दगी 
का सिलसिला जो कि अस्थाई है इसलिये. शुरु किया है कि आजमाए कि कौन उस की दी हुयी जिन्दगी 
का इस्तेमाल करता है। जो अपनी जिन्दगी को ईमान और आज्ञापालन में गुजारता है उस के लिये बेहतरीन 
अज्र और बदला है और आखिरत में जन्नत है और दूसरों के लिये अजाब। | 
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[| | . 
पल रहमान के पैदा करने में तू बेजाबतगी | ६6 * < ८2 ०४॥ बु ए 
देखेगा”। दोबारा (नजरें डाल कर) देख ले, क्या कोई : 58४४ 57 था 
दराड़ भी नजर आ रहा है?। | 
(4) फिर दोहरा कर' दो-दो बार देख ले तेरी निगाह : 


5 ~ gl’ i श्र 55 2] ) ८% 
तेरी तरफ जलील (और आजिज) क थकी हुयी : 5 wel C2 2 


~ BZ 


९ £, 3 Zr? 
लौट आयेगी“?। । ७ ss 325 EE el 


` (5) बेशक हम ने पहले आसमान (समाए-दुनियाँ) को : Gros RN Ls) | ४४४ us 
चरागा | सितारों उन्हें ` 994 ECT _ wt ४ ४999 i ~ 
रागों (सितारों) से जीनत वाला बना दिया और उन्हें : 2 ५०८०५ ५! ५५० se 


शैतानों के मारने का जरीआ'? बना दिया, और शैतानों : Ogos 
के लिये हम ने भड़कती हुयी आग का अजाब तय्यार : ॒ | 
कर दिया। | 4 


(6) और अपने रब के साथ कुफ़् करने वालों के लिये : oh, 
जहन्नम का अजाब है और वह क्या ही बुरी जगह है। : „ , sgt 
(7) जब उस में यह डाले जायेंगे तो उस की बड़े जोर : 5 5५6 &' lr ५७४ म i 
की आवाज़ सुनेंगे और वह जोश मार रही होगी”। : $ 2 
(8) करीब है कि (अभी) गुस्सा के मारे वह फट E G3 UE 65 
जाये®.... । 


(4) यानी कोई कमी, कजी, टेढ़पना, खरांबी नहीं पायेंगे, बल्कि वह बिलकूल सीधे और बराबर हैं, जो इस 
बात की गवाही देते हैं कि इन सब को पैदा करने वाला केवल एक ही है, कई एक नहीं हैं। 

(5) बाज दफा दोबारा गौर से देखने से ऐब और कमी नजर आ जाती है। इसीलिये अल्लाह पाक दावत 
दे रहा है कि बार-बार देखो कि क्या तुम्हें कोई मामूली से मामूली दराड़ भी नजर आ रहा है। 

(6) यह और अधिक ताकोद है। इस का मकसद अपनी कुदरत और कारीगरी को दिखाना और अपने 
एक होने को साबित करना है। 

(7) यहाँ पर सितारों का दो काम बताया गया हे (7) आसमान को सजाने-सरबारने और 
चमकाने-दमकाने के लिये, क्योंकि वह चरागों की तरह जलते नजर आते हैं। (2) शैतानों को मारने 
के लिये। शैतान अगर आसमानों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लो यह आग का अन्गारा बन 
कर उन पर गिरते हैं। (3) एक तीसरा मकसद भी बयान किया गया है कि यह सितारे समुन्दर में 
और खुश्की में भी रास्तों को बताते हैं। (देखें सूरः नहूल-।6) र 
(8) [शहीक] गधे के हलक से निकलने वाली शुरु की आवांज को कहते हैं। यह सब से बुरी और | 
मकरुह आवाज़ होती है। जहन्नम भी गधे की तरह चीख और चिल्ला रही होगी और आग पर रखी 

हुयी हाँडी की तरह जोश मार रही होगी। 

(9) मारे गुस्सा और नाराजगी के उस के हिस्से एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे। यह जहन्नम काफिरों 
को देख कर नाराज हो जायेंगी और यह सलाहियत अल्लाह पाक उस के अन्दर पैदा कर देगा। अल्लाह 
पाक के लिये जहन्नम को सोचने-समझने की सलाहियत दे देना कोई मुश्किल काम नहीं हे। . 
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जब कभी उस में कोई गरोह डाला जायेगा तो : ७:22 AIAG 
उस से जहन्नम के दारोगे पूछेंगेः क्या तुम्हारे पास : 
डराने वाला कोई नहीं आया था“?? 


(9) वह जवाब देगें: क्यों नहीं! बेशक आया था, Ne, SY 882 3६ 3: ४४ 
लेकिन हम ने झुठलाया और हम ने कहा कि अल्लाह : *‰ ४३९५६९५०4) 05 ६8; 
पाक नें कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया। तुम बहुत बड़ी of )४8४ 


| गुमराही में ही हो“! | 
(0) और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते, या अक्ल : & 6 ८८४५ ४ 5 ६६5 0/65 


रखते होते तो जहन्नमियों में (शरीक) न होते?! : | ७2५80 if 

. (॥) पस. वह अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे?। : ५%] 28 ५०७४४, 9:८8 
सो दफा हो जायें जहन्नमी“'। | । Ce] 
(2) बेशक जो लोग अपने पर्वरदिगार से बिन देखे : 2 ५४५ ०6४2 ८५४०८ GE 
डरते रहते हैं, उन के लिये बख्शिश है और बड़ा सवाब : Oi sii 
हेः I5) | * 


(0) [डराने वाला नहीं आया था?] यानी आया था (लेकिन उस की बातों पर अमल नहीं किया. 

था) जिस की वजह से तुम्हें आज जहन्नम की सजा भुगतनी पड़ रही है। 

(।) यानी हम ने पैंगबरों को सच्चा जानने के बजाए उन्हें झुठलाया, और आसमानी किताबों को 

सिरे ही से इन्कार कर दिया, यहाँ तक कि उन संदेष्टाओं को हम ने कह दिया कि तुम तो बहुत 

बड़ी गुमराही में पड़े हो। 

(2) यानी गौर और तवज्जुह से कान लगा कर सुनते और उन कौ बातों और नसीहतों पर अमल 

करते, इसी तरह अल्लाह पाक की दी हुयी बुद्दि और अक्ल से भी सोचने-समझने का काम लेते 

तो आज जहन्नम वालों के साथ शामिल न होते। 

 (3) [फा-त-रफ्‌] (वह अपने गुनाहों काः इकरार कर लेंगे) जिस के कारण वह अजाब के हकदार 
करार पायें। इसलिये कि उन्होंने कुफ्र और इन्कार किया और अल्लाह पाक के नबिय्यों को झुठलाया। 

(4) यानी अब उन के लिये अल्लाह पाक से और उस की रहमत से दूरी ही दूरी है। बाज़ लोगों 

का कहना है कि “सुहक” जहन्नम की एक वादी का नाम है। 

(5) अब यहाँ से 'कुफ्र करने और झुठलाने वालों के मुकाबले में ईमान वालों और उन नेमतों का 

जिक्र है जो कियामत के दिन अल्लाह पाक के यहाँ उन को मिलेगी। 

[बिलगैबि] (बिन देखे, गाइबाना तौर पर) इस का एक मतलब यह है कि उन्होने अल्लाह 
पाक को देखा तो नहीं लेकिन पैगबरों के बताने पर वह अल्लाह पाक के वजूद को तस्लीम करते 
हैं और उस पर ईमान लाये और अल्लाह पाक कै अजाब से डरते रहे। दूसरा मतलब यह भी हो 
सकता है कि लोगों की नजरों से गाइब, यानी एकान्त और तन्हाई में अल्लाह से डरते रहे। 
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` (43) और तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर : "2०६5 #4११९5! 27%. 
. (प्रकट) करो“?, बह तो सीनों की बातों तक को भी : ७205) CN 
.. अच्छी तरह जानता है“?! [ 

(4) भला क्या वह नहीं जानता जिस ने पैदा किया : ८&५ %5 ? $6 ८ 55 ४ 
` है? हालाँकि वह बहुत लारीक देखने वाला, खबर : | 525 
रखने वाला है(?। | 

(5) वह जात जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को पस्त : 55 (29 ४7४ Co 6 2 
और अधीन (ताबे) कर दिया”, ताकि तुम उस के : 2६३; 02 ॥85 ५४८ 8 5८ 
रास्तों से चलो-फिरो”? और उस की दी हुयी रोज़ी में : | Ns 
से खाओ. (पियो)? और उसी की तरफ (तुम्हे) जी: . *: 

कर उठ खड़ा होना है। 

(6) क्या तुम उस जात से निडर (और बेखौफ) हो : | ८2.८5 ८ £५2) 3 ८४ ios 
गये हो जो आसमान में है कि वह तुम्हें ज़मीन में : GESCEES 
धॅँसा दे और अचानक जमीन काँपने लगेर? । ह 


(6) फिर यहाँ से काफिर लोगों को खिताब है। मतलब यह है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के बारे में छुप कर बातें करो या खुल कर करो, सब को अल्लाह पाक जानता है, उस 
से कोई भी चीज पोशीदा नहीं। 

(7) यानी तुम छुप कर बातें करो या एलान कर के करो अल्लाह पाक सब जानता है। क्यों जानता 
है? इस का कारण इस आयत में बताया कि इसलिये कि सीनों और दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात 
को जानने. वाला है तो फिर तुम्हारी बातें उस से किस प्रकार पोशीदा रह सकती हैं। 

` (॥8) यानी दिलों में पैदा होने वाले खयाल का पैदा करने वाला (खालिक) अल्लाह पाक ही है, तो 
क्या वह अपनी मख्लूक से अनजान रह सकता है? यानी ऐसा नहीं हो सकता। 

(9) [लतीफ] (बारीक से बारीक चीजों को देखने वाला) यानी अल्लाह पाक का ज्ञान और इलम 
इतना बारीक है कि दिलों में पैदा होने वाले खयाल को भी जानता है। (फत्हुल कदीर) 

(20) [जलू-लन्‌] इताअत करने वाला, हुक्म मानने वाला, आज्ञा पालनकरने वाला] जो तुम्हारे सामने 
झुक जाये, नार्फमानी न करे। यानी जमीन को तुम्हारे लिये नर्म॑ और आसान कर दिया है, उसे सख्त 
नहीं बनाया है कि उस पर आबाद होना और चलना-फिरना कठिन हो जाता। 

(2) [मनाकिब] (जानिब) यह “मनकब” की जमा है। यहाँ मुराद उस के रास्ते और .दौंयें-बौंयें हैं। 
यानी उस की. राहों पर चलो-फिरो। | 

(22) [कुलु] उस की रोजी में से खाओ-पियो। यानी जमीन की पेदावार से खाओ-पियो। 

(23) यानी अल्लाह पाक जो आसमानों पर, यानी अर्श पर मौजूद है। यह काफिरों -को डराया जा 
रहा है कि आसमानों वाली जात जब चाहे तुम्हें धसा दे....... | 
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(7) या क्या तुम इस बात से निडर हो कि आसमानों : 2.8 SNS ८४ Mist 2 
बाला तमु पर पत्थर की वर्षा कर दे?2 फिर तो तुम्हें : ‰ (८56६5 +o 26 
मालूम हो ही जायेगा कि मेरा डराना कैसा था। : | “5 


| हे 


हे 


(8) और उन से पहले लोगों ने भी झुठलाया था तो : (१% Eo i 


ड 


देखो उन पर मेरा अजाब कैसा कुछ हुआ? ७2५ 
(9) क्‍या यह अपने ऊपर पर खोले हुये और ५५० ४५४ Nh hs 29 
(कभी-कभी) समेटे हुये उड़ने वाले परिन्दों को नहीं : ६११८5) 5] 6६2८३ ८५६४ 
देखते”, उन्हें रहमान ही (हवा और फ॒ज़ा में) थामे : ७९५८४ ८४ 


हुये हे”?। बेशक हर चीज उस की निगाह में है। 


(20) सिवाए अल्लाह रहमान के तुम्हारा वह कौन सा : i SE SG 
लश्कर है जो तुम्हारी सहायता कर सके? 2 काफिर 5४ ८४290 Poo ८2 
तो सरासर धोखे ही में हें?। : 5, 


(2) अगर अल्लाह पाक अपनी रोजी रोक ले तो : ८:7 ¢) 5653; G5! (४ 
बताओ कोन है जो फिर....... 


(१ 


3329 


हक यानी बही जमीन जो तुम्हारे रहने, सहने की जगह है और उसी जमीन में तुम्हारी रोजी-रोटी है। 


अगर अल्लाह पाक चाहे तो उसे हिला कर तुम सब को तबाह-बर्बाद कर दे। और वही जमीन जो 
तुम्हारे लिये ठहरी हुयी है, उस के हिलने से अजाब बन जाये। 

(24) जैसे उस ने लूत की कौम पर और हाथियों वाले (यानी अबरहा और उस के लश्कर) पर 
बरसाये, और पत्थरों की वर्षा कर के उन को हलाक कर दिया, इसी प्रकार तुम पर भी पत्थरों की 
वर्षा कर के तुम को हलाक कर सकता है। 

(25) [फिर तुम्हें मालूम हो जायेगा] लेकिन उस समय इस जानने से कोई फाइदा न होगा। 
(26) परिन्दा जब हवा में उड़ता है तो अपने पर फैला लेता है और कभी उड़ते समय अपने परों 
को समेट लेता है। पर फैलाने को “सफ्फ\” और पर समेटने को “कब्ज” बोलते हैं। 


ही 


(27) यानी उड़ने के दौरान उन परिन्दों को थाम कर रखने वाला कौन है? और कौन है जो जमीन 


पर उन्हें गिरने नहीं देता? यह अल्लाह रहमान ही की कुदरत का एक नमूना है। 

(28) [कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके?] यह सवालिंया वाक्य डॉट-फटकार के लिये 
है (यानी कोई नहीं है) [जुनदुन्‌] (लश्कर-जथा) यानी कोई लश्कर और जथा ऐसा नहीं है जो तुम्हें 
अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। 

(29) [गुरुर] (धोखा) काफिर तो सरासर धोखे ही में है। और शैतान ने उन्हें धोखे में डाल रखा है 
इसलिये रहमान को भूले हुये हैं। 
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| पारः तबा-र-कल्लजी (29) 670 पा ता का क सा दि | | सूरः मुलूक (67) 


ह तुम्हें रोजी देगा”? बल्कि वह (काफिर) तो : ७ )%5 ४६ G | 0; ६ 53) 
 सरकशी और बिदकने पर अड़ गये हैं?। 

(22) अच्छा (यह बताओ कि) वह शख्स ज्यादा Rs 06 ६ of 2४ 
हिदायत वाला है जो अपने मुँह के बल ओधों होकर : ७ हिल hiss ois 
चले, या वह जो सीधा (पैरों के बल) सीधी राह पर : 

चल रहा होऽ? 7 : 

(23) कह दीजिये कि वही (अल्लाह पाक) है जिस ने : 23 565 $ GY 9 (६ 


तुम्हें पैदा किया०?, और तुम्हारे कान, आँखें और दिल : (६४,5 » ६ AF SCSI ६४ 
बनाये०?। तुम बहुत ही कम...... ँ 


(30) यानी अगर अल्लाह पाक पानी न बरसाये, जमीन से पेदावार ही को रोक दे, या पैदाबार तय्यार 
होने के बाद खड़ी-पड़ी फसल ही को तबाह-बर्बाद कर दे (जैसा कि कभी-कभार वह करता है, जिस 
की वजह से तुम्हारी रौज़ी-रोटी के लाले पड़ जाते हैं) अगर अल्लाह पाक ऐसा कर दे तो क्या 
कोई और है जो तुम्हें रोजी-रोटी दे सके? 
 (3॥) यानी वाज-नसीहत की इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बह हक से सरकशी 
`. और नाफमानी में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। न तो नसीहत पकड़ते हैं और न ही सोच विचार 
(गौर-फिक्र) करते हैं। 
` (32) मुँह के बल ओंधा चलने वाले को दायें-बायें ओर आगे कुछ नज़र नहीं आला, और न ही 
वह ठोकरों से सुरक्षित रहता है। क्या ऐसा व्यक्ति अपनी मन्जिल तक पहुँच सकता है? बिला शुब्हा 
नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार वह शख्स जो दुनिया में गुनाहों में और अल्लाह पाक की अवज्ञा और 
नार्फमानी व सरकशी में डूबा हुआ है वह भी आखिरत की कामियाबी से महरुम रहेगा। 
(33) जिस में कोई कजी और टेढ़पन न हो, और उस को आगे और दाँयें-बाँयें भी नजर आ रहा 
हो। जाहिर है यह शख्स अपनी मन्जिल तक पहुँच जायेगा। यानी अल्लाह पाक की आज्ञा पालन 
'(इताअत) करने वाला और सीधी राह ,अपनाने वाला आखिरत में कामयाब होगा। 

बाज लोगों का कहना है कि यह मोमिन और काफिर दोनों की उस कैफियत और हालत 
का बयान है जो कियामत के दिन उन की होगी। काफिर मुँह के बल जहन्नम में ले जाये जायेंगे 
और मोमिन सीधे अपने कदमों पर चल कर जन्नत में जायेंगे। जैसे काफिरों के बारे में दूसरे स्थान 
पर फुरमायाः “हम उन्हें कियामत के दिन मुँह के बल इकट्ठा करेंगे” (सूरः बनी इस्राईल) 
(34) [अन्‌-श-अकुम] (जिस ने तुम्हें पैदा किया) यानी पहली मर्तबा पैदा करने वाला अल्लाह पाक 
ही है। 
(35) कान बनाये जिन से तुम सुन सको। आँखें बनायी जिन से तुम देख सको। और दिल बनाया 
ताकि अल्लाह की मख्लूक में गौर-फिक्र कर के अल्लाह पाक को समझ सको। यहाँ पर तीन चीजों 
का जिक्र फरमाया है जिन से इन्सान सुनने वाली बातों को सुन कर, देखने वाली चीजों को देख 
कर और सोच -विचार करने वाली चीजों पर सोच विचार कर के अल्लाह पाक की जात पर ईमान 
लाया जा सकता है। इस में एक प्रकार से अल्लाह पाक. ने हुज्जत को तमाम कर द्विया है और 
नेमतों पर शुक्र न अदा करने पर आलोचना भी कर दी है। इसीलिये आगे फरमायाः “तुम बहुत ही 
कम शुक्र अदा करते हो। 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) सूरः मुलक (67) 
..... शुक्र अदा करते हो5०। । AE 
(24) कह दीजिये कि बही है जिस ने तुम्हें जमीन में : 9 $ ४5६ 5३४ 

फैला दिया ओर उस की तरफ तुम इकटठे किये i ०59428 


जाओगे०”?। 
(25) और (काफिर लोग) पूछते हैं कि वह वादा कब: 5 ८ ' 
जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ?) : 
(26) आप कह दीजिये कि इस का ज्ञान तो अल्लाह : ts SU of 


पाक ही को है“?। मैं तो केवल खुले तौर पर आगाह : | PART 
कर देने वाला हुँ“ । ह 


: ~. edd 2? {0 65 
(27) जब यह लोग उस वादे“? को सब से ज्यादा: ८४५५। ४१ ८८६५ £55 555 66 
निकट (करीब) पा लेंगे उस समय उन काफिरों के : 42 38 GG GS 


~ 39 ६“ 


जायेंगे? 
चेहरे बिगड़ जायेंगे“?, और कह दिया जायेगा कि यही ७८:55 


` है जिसे तुम तलब किया करते थे“?। ै | 

(28) आप कह दीजिये: अच्छा अगर मुझे और मेरे: %* ८7540 0 0) 55 05 
साथियों को अल्लाह पाक हलाक कर दे, या हम पर : ७१ ८८,४०४ 525 ७% 9 ६०४ 3 
रहम करे, बहर सूरत यह तो बताओ कि.......... [ 


(36) यानी बह कुछ भी शुक्र अदा नहीं करते [कली-लम्मा] (कुछ भी नहीं, तानिक भर नहीं) 

(37) यानी इन्सानों को पैदा कर के जमीन में फैलाने वाला भी वही है और कियामत के दिन सब | 

उसी के पास एकत्र (इकट्ठा) भी होंगे, किसी और के पास नहीं। 

(38) [वह वादा कब जाहिर होगा] (मता हा-जल्‌ वादु) काफिर लोग इस प्रकार की बातें मजाक उड़ाते 

हुये कहते थे। उन को पूरा विश्वास था कि कियामत कोई चीज नहीं, न उस को आना है ओर 

न जाना है। 

(39) यानी अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। दूसरे स्थान पर फरमाया 
कि उस का ज्ञान सिफ मेरे रब के पास है।” (सूरः आराफु-।87) 

. (40) यानी मेरा काम तो उस अन्जाम से डराना है जो मुझे झुठलाने की वजह से तुम्हारा होगा। दूसरे 

शब्दों में मेरा काम डराना है, गैब की ख़बरें बताना नही। हाँ, मगर यह कि जिस के बारे में अल्लाह 

पाक खुद ही मुझे बता दे। 

(4) [रऔ हू] (जब यह लोग उस वादे को....) बाज उलमा ने कियामत का अजाब मुराद लिया 

है। यानी जब यह लोग कियामत के अजाब को अपने से बिल्कुल करीब देखेंगे..... 

(42) यानी डर, खौफ, दहशत और जिल्लत से उन के चेहरों पर धूल उड़ रही होगी। इस को दूसरे 

` स्थान पर चेहरों के सियाह और काले होने से ताबीर किया गया है (देखें: सूरः आले सिम्रान-06) 
(43) [तिद्दऊ-न] और “तदऊ-न” दोनों का एक ही अर्थ है (जिसे तुम माँगते थे) यानी यह अजाब 

जो तुम आज आखिरत में देख रहे हो, वही है जिसे तुम दुनियाँ में फौरी तौरे-पर मांग रहे थे। जैसा 

कि सूरः अन्फाल-32+ सूरः स्वाद-6 वगैरह में; है। 


'कह दीजिये 


पारः तबा-र-कल्लजी (29) . -672 | सूरः क-लम्‌ (68) 


....---काफिरों को दर्दनाक दन्ड से कौन बचायेगा“? : RT 


(29) आप कह दीजिये कि वही रहमान है, हम लो उस : “६६5 4८5 4, (६ ट 5 ६ 
पर ईमान ला चुके“, और उसी पर हमारा भरोसा : @ FEMI 8 2 ८८ ८2:55 
है“?। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि खुली 

गुमराही में कोन हैं“? 7 र 

(30) आप कह दीजिये कि अच्छा यह तो बतलाओ : !१5 56 (८% ९) १5255 58 
कि अगर तुम्हारा (पीने का) पानी जमीन में उतर जाये : ER RA Re 
तो कौन है जो तुम्हारे लिये निथरा हुआ पानी लाये“? : 
सरः कलम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 


52 आयर्ले और दो रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 4.2%! ०७) ५५ 2-4 
निहायत रहम वाला है। क्‍ 
() नून, कसम है कलम की” और उस की जो Poss ais 


कछ वह फरिश्ते लिखते हैं(?। 


(44) मतलब यह है कि अल्लाह पाक अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 


मोमिनों को मौत दे दे, या उन पर रहम करे, लेकिन काफिरों के बारे में तो यह बात यकीनी है 
कि वह उस के अजाब से बचने वाले नहीं। लेकिन वह इतने अभागे हैं कि अपनी चिन्ता-फिक्र तो 
नहीं करते, आप और मोमिनों के बारे में इन्तिजार करते हैं कि उन पर अजाब कब आता हे? 
(45) [आमन्ना बिही] (उस पर ईमान ला चुके) यानी अल्लाह पाक के होने पर। इसीलिये हम उस 
के साथ शरीक नहीं ठहराते हैं। 

(46) किसी और पर भरोसा नहीं। हम अपने तमाम मामलात उसी के सिर्पुद करते हैं, उस के अलावा 
किसी और के सिर्पुद नही करते हैं, जिस प्रकार यह मुश्रिक लोग करते हैं। 

(47) [जिलालिन्‌ मुबीन्‌] (खुली गुमराही में कौन है?) तुम हो या हम? इस में काफ्िरों को सख्त 
चेतावनी दी गयी है 

(48) [गौ-रन्‌] (सूख जाना, गहराई में चला जाना) यानी अगर अल्लाह पाक पानी को सुखा दे कि उस 
का वजूद ही समाप्त हो जाये। या इतनी गहराई में कर दे कि सारी मशीनें पानी खींचने में असर्मथ 
(नाकाम) हो जायें तो बतलाओ कि फिर कौन है जो तुम्हें बहता हुआ, साफ़ और निथरा हुआ पानी देगा? 
यानी कोई नहीं है। यह अल्लाह पाक की कूपा और उस की दया और मेहरबानी है कि तुम लोग उन 
की नाफुमानी करते हो, उस के साथ शरीक ठहराते हो, उस की इबादत और इताअत से मुँह मोड़ते हो, 
फिर भी वह तुम्हें उस से भी महरुम (वन्चित) नहीं फरमाता (पानी दिये जाता है) 

(॥) [नून] यह हुरुफ मुकत्तआत में से है जैसे इस से पहले “स्वाद” “काफ्‌” वगैरह गुजर चुके हैं। 
(2) कलम 'की कसम खाई है, जिस की इस लिहाज से बड़ी अहमियत है कि कलम के जरीआ तश्रीह 
और तौजीह होती है। कुछ लोगों के नजदीक इस से मुराद वह खास कलम है जिसे अल्लाह पाक ने सब 
से पहले पैदा फरमाया और उस को तकदीर लिखने का हुक्म दिया। चुनान्चे उस ने अजल से अबद तक 
होने वाली सारी चीजें लिख दीं (जामे तिमिंजी-33।9+ अल्लामा अल्बानी रह० ने इसे सहीह कहा है) 
(3) [यसतुरु-न] इस का एक मतलब तो यह है कि उस की कसम! जो लिखने वाले लिखते हैं। जहाँ कलम 
हो तो वहाँ लिखने वाला भी होना चाहिये। या फिर फ्रिश्ते मुराद हैं जैसा कि ऊपर तर्जुमा से जाहिर है। 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) I673 सूरः क-लम्‌ (68) 


` (2) तू अपने रब की मेहरबानी से दीवाना (पागल) : Og ५४५०५ < 
नहीं हे» । | | 
(3) और बेशक तेरे लिये बेइन्तिहा (न समाप्त होने :._ Dosa HES ४ 6॥ 
वाला प्रतिदिन) अज्ज है। . Fn | हे 
(4) और बेशक तू बहुत बड़े (उम्दा) अख्लाक परः ७ ged is 
है ० । | 
(5) पस अब तू भी देख लेगा और यह भी देख लेंगे? : Gos “४254 
(6) कि तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। : CICA 
(7) बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को : १०0 20% i 2586 6॥ 
अच्छी तरह जानता है और वह राह पाये हुये लोगों को : OLY 25s 
भी अच्छी तरह जानता है। | | ~ 
(8) पस तू झुठलाने बालां की न मान?। CAN ESS 
(9) वह तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो यहः: ७५5८2५ 5१59 


भी ढीले पड़ जायें®। 


(4) यह कसम का जवाब है जिस में काफ्रों की बकवास और खुराफात का र्व है। बह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को दीवाना और मजनून (पागल) कहते थे। चुनान्चे सूरः हिज में है 
किः “एऐ वह शख्य जिस पर कुरआन नाजिल हुआ, तु तो मजनून है।” (आयत 6) 

(5) नबुव्बत की जिम्मेदारी और उस के फर्ज को अदा करने में जितनी कठिनाइयाँ और तक्लीफें 
बर्दाशत कीं, और दुश्मनों की बातें तू ने सुनी हें, इस पर अल्लाह पाक की तरफ से न ख़त्म होने 
वाला अज्र ओर बदला है। [मन्न] इस के माना “काटना” के हैं। “ग-र ममनून” न कटने वाला, 
न खत्म होने वाला, न समाप्त होने वाला। . | 

(6) [खुलुकिन्‌ अजीमिन्‌] इस से मुराद दीन इस्लाम या कुरआन पाक है। मतलब यह है कि तू उस खुलुक 
पर है जिस का हुक्म अल्लाह पाक ने तुझे कुरआन पाक में या दीन इस्लाम में दिया है। या इस से 
` मुराद वह तहजीब (सभ्यता) नमी, मेहरबानी, अमानत, सदाकृत (सच्चाई) नमी, बुंदबारी और दीगर अख्लाकी 
खूबियाँ हैं, जो आप के अन्दर नबी बनाये जाने से पहले भी मौजूद थीं और नबी बनाये जाने के बाद 
उन में अधिक बुलन्दी और कुशादगी आयी। इसलिये जब हजरत आइशा रजि’ से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के अख्लाक (आचरण) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः “का-न खुलुकुहल्‌ 
कुरआ-न” (आप का खुलुक कुरआन था) हजरत आइशा रजिः का यह जवाब “खुलुकुन्‌ अजीमुन्‌ के जिक्र 
किये गये दोनों मफहुम (यानी इस्लाम या कुरआन) को शामिल है। 

(7) यानी जब हक स्पष्ट हो जायेगा और सारे पर्दे उठ जायेंगे। और यह कियामत के दिन होगा। 
. बाज ने इसे बद्र की जन्‍न्ग से जोड़ा है। 

(8) इताअत से मुराद यहाँ वह मदारात (मुरव्वत) जिस का इजहार इन्सान अपने जमीर के खिलाफ 
करता है। यानी मुश्रिकों की तरफ झुकने और उन की खातिर-मदारात की जरुरत नहीं है। 

(9) यानी वह जो चाहते हैं कि तू उन के माबूदों (बुतों) के बारे में जरा नमी इख््तियार क्रे तो 
वह भी तेरे बोर में नमी इख्तियार करेंगे। लेकिन बातिल के साथ नमी और गुन्जाइश का यह परिणाम 
होगा कि बातिलं की पूजा करने वाले अपनी बातिल परस्ती को छोड़ने में काहिल और ढीले पड़ 


जोयंगे। इसलिये हक्‌ में मुदाहिनत और न॑मी नबुव्वत के काम में सख्त हानिकारक है।. _ 
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(0) और तुम किसी ऐसे शख्स का भी कहा न मानना : - HES EES, 
जो ज्यादा कसमें खाने वाला जलील (हीन) है। ॒ 
() ताने देने वाला, चुगली खाता फिरता है। : 0.५५ 2-44 6 
(2) भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला: ७०४ ५४४ ५5] ६६ 
गुनाहगार है। 
(3) पत्थर दिल (क्रूर) और इन (सब ऐबों) के : Bi ४) ५४ (5० 
अलावा बेनसब (हरामी, अधम) हे/०। 
(।4) उस की सरकशी सिफ इसलिये है कि वह माल : 6S (५ ote 


वाला और बेटों वाला है"'। 
आयतें हैं के (| ~ (| ८! \ 2477 ~ 
(5) जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं : 22८ 06 ६4 46 55% | 


तो कह देता है कि यह तो पहले लोगों के किस्से हैं। : | CS 
(6) हम भी उस की सँड (नाक) पर दाग देंगे!?। : 9१४ १ (2८० 4” 


Mg 39 “2 


a $ हर 


Go? /॥|॥ » 


(7) बेशक हम ने उन्हें इसी प्रकार आजमा लिया“, : ५4 (<* ७ 
जिस प्रकार हम -ने........ ॒ 


(0) यहाँ पर उन काफिरों की अख्लाकी पस्ती का बयान है जिन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को मुदाहिनत और नर्म रवैय्या अपनाने से रोका जा रहा है। यह बुरी आदतें किसी | 
एक गन्दे शख्स की बयान की गयी हैं या आम काफिरों की? बाज रिवायतों से साबित है कि एक 
गन्दे व्यक्त. के अन्दर यह सारी बुराइयाँ और गन्दी आदतें पाई जाती थीं। लेकिन यह रिवायतें मुस्तनद 
और सहीह नहीं हैं। इसलिये इस से मुराद हर वह शख्स है जिस के अन्दर यह ऐब और बुरी आदतें 
पायी जायें। [जनीम] (बेनसब) हरामी, बदनाम वगैरह। 
() यानी ऊपर की आयतों में गिनाई गयी अख्लाकी बुराइयाँ वह इसलिये करता है कि अल्लाह 
पाक ने उसे माल और औलाद दिया है, यानी वह शुक्र के स्थान पर उन नेमतों की नाशुक्री करता 
है। बाज उलमा ने इसे “वला तुतिअ” (तू कहा न मान) से. जोड़ा है। यानी जिस शख्स के अन्दर 
यह खराबियाँ और ऐब मौजूद हों उस की बात सिफ इसलिये मान ली जाये कि बह माल और औलाद 
रखता है? (यानी न मानी जाये) 
(2) बाज उलमा ने इस का तअल्लुक दुनिया से जोड़ा है जैसे, कहा जाता है कि बद्र की जन्ग 
में उन काफिरों की नाकों को तल्वारों का निशाना बनाया गया। और बाज का कहना है कि यह 
कियामत के दिन जहन्न्मी लोगों की पहचान होगी कि उन की नाकों को दाग दिया जायेगा। या इस 
का मतलब चेहरों को स्याही है जैसा कि काफिरों के चेहरे उस दिन काले स्याह होंगे। 

बाज उलमा ने कहा कि काफिरों की यह दुंगत दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुमकिन है। 
(3) इस से मुराद मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग हैं। यानी हम ने उन को धन-दौलत दिया 
` ताकि वह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, लेकिन उन्होंने कुफ्र, तकब्बुर और सरकशी की राह 
अपमायी तो हम ने भी उन्हें भूख और सूखा काल को आजमाइश में डाल दिया जिस में वह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ को वजह से कुछ समय तक घिरे रहे। | 
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जाग वालों को"? आजमाया था जबकि उन्होंने : ७2५०९ 6५५ ya esl i, 
कसमें खायीं कि सुब्ह होते ही उस बाग के फल तोड़ : ह 
लेंगे? । | 
(8) और इन्‌ शा-अल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) : ग CHESS 
नहीं कहा। 

(9) पस उस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक बला : »» <४ ८% प ६४० SU 
चारों तरफ़ घूम गयी और यह सो रहे थे“®। | ७८५३४ 
(20) पस वह बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुयी : 22०28 Sorel 
खेती?। | | 

(2।) अब सुब्ह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को. आवाज : ® iowa Iss 

दी। | 

(22) कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती : 2 ८) 5 ७ ५% ५ 
पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। BGs 
(23) फिर यह सब चुपके-चुपके यह बातें करते हुये : क 285८ Aas 
चले(४ | ; 

(24) कि आज के दिन कोई मिसकीन (और मुहताज) : 2८ 225 (५४50: ४ 
तुम्हारे पास न आने पाये/»। | 3 20 


(4) इन बाग वालों का किस्सा अरब के लोगों में मश्हूर था। बाग सनूआ (यमन) से कुछ दूरी 
पर था। उस बाग का मालिक उस की पैदावार में से गरीबों और मिसकीनों पर भी खर्च करता था। 
लेकिन उस के मरने के पश्चात्‌ जब उस की औलाद उस की वारिस बनी तो उन्होंने कहा कि हमारी 
ही जरुरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, इसलिये हम उस की पैदावार में से मिसकीनों और माँगने 
वालों को किस प्रकार दें? चुनान्चे अल्लाह पाक ने उस बाग को ही तबाह कर दिया। कहते हैं कि 
यह घटना हजरत औसा अलै० के आकाश पर उठाये जाने के कुछ ही समय बाद पेश आयी। (फत्हुल 
कदीर) यह सारी तफ्सील रिवायतों में मौजूद हैं, उन्हीं का निचोड़ बयान किया गया। 

(5) [सर्मुन्‌] फल तोड़ना और खेती को काटना। [मुसबिही-न] यह “हाल” है। यानी सुब्ह होते ही 
फल तोड़ लेंगे और पैदावार काट लेंगे। 

(6) बाज लोगों का कहना है कि रातों-रात उसे आग लग गयी। बाज़ कहते हैं कि जिब्रील अलै 
ने आ कर उसे तहस-नहस कर दिया। 
(7) यानी जिस प्रकार खेंती कटने के, बाद सूख जाती है इस तरह सारा बाग उजड़ गया। बाज 
ने यह तर्जुमा किया है कि “काली रात की तरह हो गया” यानी जल कर। ह 
(8) यानी बाग की तरफ जाने के लिये एक तो सुब्ह तड़के निकले। दूसरे आहिस्ता-आहिस्ता बातें 
करते हुये गये ताकि किसी को उन के जाने और पहुंचने का इलम न हो। 

(9) यानी वह एक-दूसरे को कहते रहे किआज कोई बाग़ में आ कर हम से कुछ न माँगे। जिस 
प्रकार हमारे बाप के समय में आया करते थे और अपना हिस्सा ले जाते थे।. | 
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(25) और लपके हुये सुब्ह तड़के पहुँच गये (समझ रहे : yy 35> bE 
थे) कि हम काबू पा गये०?। : 

(26) फिर जब उन्होने बाग को देखा”? तो कहने लगेः : BOSS 88 ७57 ६६ 
बिला शुब्हा हम रास्ता? भूल गये। पा 

(27) नहीं, नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गयी“?। : DOS 0५ 
(28) उन सब में जो बेहतर था उस ने कहा कि में: Y 5 #४ 58४ sf sgbos 06 
तुम से न कहता था कि लुम अल्लाह पाक की पाकी : ७८४५-४६ 


क्‍यों नहीं बयान करते» 2 : 
` (29) तो सब कहने लगेः हमारा रब पाक है, बेशक : ७ ८4% (६ (॥ C39 cs 
हम ही जालिम थे”?। । 
(30) फिर“वह एक-दूसरे की तरफ मुँह कर के आपस : ७८५४५5 0% ४ 2g 586 
में आलोचना करने लगे। ह 


(20) [हद इस का एक अर्थ “कुव्वत और सख्ती” है, जिस का तर्जुमा उर्दू में ऊपर “लपके हुये” 
किया गया है। इस का दूसरा तर्जुमा “गुस्सा और हसद” भी किया गया है। यानी मिसकीनों पर नाराजगी 
और गुस्से व हसद का इजहार करते हुये। [कादिरी-न] यानी अपने मामले का उन्होंने अनुमान लगा 
लिया, या अपने खयाल में उन्होंने अपने बाग पर कुदरत प्राप्त कर ली, या गरीबों, माँगने वालों पर 
उन्होंने काबू पा लिया।. 
(2) फ-लम्मा रओहा (जब उन्होंने बाग देखा) यानी बाग के स्थान को राख का ढेर देखा, या उस 
को तबाह-बर्बाद देखा। 
. (22) [लजाल्लु-न] यानी पहले पहल तो एक-दूसरे को कहा कि हम रास्ता भूल गये हैं। 
(23) फिर जब गौर किया तो जान गये कि यह तबाह-बर्बाद, जला-कटा और गिरा-पड़ा बाग हमारा 
ही बाग है जिसे अल्लाह पाक ने हमोर कंतूृतों की वजह से ऐसा कर दिया और वास्तव में यह 
तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 
(24) बाज उलमा ने “तस्बीह” का मतलब यहाँ इनशाअल्लाह कहना मुराद लिया है। 
(25) यानी जब उन्हें एहसास हुआ कि हम ने अपने पिता के तरीके के खिलाफ कदम उठा कर 
बड़ी गलती को जिस की सजा अल्लाह पाक ने हमें दी है। 

इस से यह मालूम हुआ कि गुनाह का इरादा कर लेना और उस संबन्ध में आंरभिक कदम 
उठा लेना भी, गुनाह करने की तरह जुर्म है जिस पर पकड़ हो सकती है। सिफ वह इरादा माफ 
है जो खयाल और वस्बसे की हद तक रहता है। (देखें सूरः बकरः की आयत न° 284 का हाशिया) 
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(3।) कहने लगेः हाये अफसोस! यकीनन्‌ हम सरकश : 


थे। 


और उम्मीद रखते हें। 


(33) यूँही अजाब आता है”?। और आखिरत का : 


अजाब बहुत बड़ा है। काश, वह जानते होते । 


(34) बिला शुब्हा प्रहेज़गारों के लिये उन के रब के 


पास नेमतों वाले बागात हैं। 


देंगे(2० > 
(36) तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले कर रहे हो? 


(37) क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? जिस में तुम 


पढ़ते हो? 


(32) क्या अजब है कि हमारा रब हमें इस से बेहतर : 
बदला दे दे। हम तो अब“? अपने रब ही से आशा ह 


(35) क्या. हम फमाबरदारों को गुनाहगारों की तरह कर : 


७ ८2» ४ ४ CLE 


(| 9? 9४८ (44८ 


6} ८ fe Ye OI ०८) (5५० 
BO ८४; | 
EEN OSs 2 ONS ४४४ 
SON IE So 
si 24) 02 ८:55 |, 
B24 | कर 


b> 9 9००५७ Ed 299, 2 Hee] 
6 (oben Cazes 


DOG SIG 
DOSS S 


EC ~~ a] 9 Fel 
AO) 


(38) कि. उस में तुम्हारी मनमानी बातें हों? 
2 3) 590 ६४८ ८७४ Ka 


(39) या तुम से हम ने कुछ कसमें ली हें? जो 
कियामत तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिये वह सब है 
जो तुम फैसला करोगे50। 


(26) कहते हैं कि उन्होंने परस्पर यह पक्का वादा किया कि अब अगर अल्लाह पाक ने हमें माल 


दिया तो अपने बाप की तरह उस में से गरीबों, फकीरों, सवाल करने वालों और मिसकीनों का भी 
हक अदा करेंगे। इसीलिये शर्मिन्दा होने और तोबा करने के साथ अल्लाह पाक से आशा लगायी। 
(27) यानी अल्लाह पाक के आदेशों की अवज्ञा और अल्लाह पाक के दिये हुये माल में कन्जुसी 
करने वालों को हम दुनिया में इसी प्रकार अजाब देते हैं (अगर हमारी मशिय्यत और मंजी यह चाहे) 
(28) [लो कानू या-लमू-न] (काश यह जानते हों) लेकिन अफसोस कि वह इस हकीकत को नही 
समझते, इसलिये पर्वा नहीं करते। | 

(29) मक्का के मुश्रिक लोग कहते थे कि अगर कियामत आ भी गयी तो वहाँ भी हम मुसलमानों 
से बेहतर ही होंगे, जैसे कि दुनियाँ में हम मुसलमानों से ज्यादा, खुशहाल और अच्छी स्थिति व पोजीशन 
में हैं। अल्लाह पाक ने इस के जवाब में फरमायाः यह किस प्रकार संभव (मुमकिन) है कि हम 
मुसलमानों को (यानी अपने बफादारों को) मुजरिमों, थानी नाफ॑मानों की तरह कर दें। मतलब यह है 
कि यह कभी नहीं हो-सकता कि अल्लाह पाक दोनों को एक तरह कर दे, क्योंकि यह न्याय और 
इन्साफ के खिलाफ होगा। 

30) [कु-तुबुन] (क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक और किताब है?) जिस में यह बात लिखी हो कि 
वहाँ भी तुम्हारे लिये वही कुछ होगा जिसे तुम पसन्द करते हो (जैसा कि तुम्हारा दावा है) 

(3) या हम ने तुम से पक्का वादा ले रखा है (जो कियामत तक बाकी रहने वाला है) कि वहाँ 
आखिरत में भी तुम्हारे लिये वही सब होगा जिसे तुम पसन्द करते हो। 4. 
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(40) उन से पूछो कि उन में से कौन इस बात का: @& 5८) 26 ७6 
जिम्मेदार और दाबेदार है?” ? है 
(4।) क्‍या उन के कोई शरीक हैं? तो चाहिये कि : 2४१67: |» By 2g 2 


अपने-अपने शरीकों को ले आयें अगर यह सच्चे : ८35५» NE ८) 
हैं ७3 । | | 
(42) जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और सज्दे के : 6) ७४४४४ ९५ ८४ ए «४ 
लिये बुलाये जोयेंगे तो सज्दा न कर सकेंगे? ` @ Oe ५४ sl 


(43) इन की नज़रें नीची होंगी और इन के ऊपर : ५५०453 ५4575 225 Cai Aas 
जिल्लत छा रही होगी? हालाँकि यह सज्दे के लिये : (5; 2६ | ८2502 [€ 


कः OW ly 
उस समय भी बुलाये जांते थे जबकि यह सहीह सालिम : Gi 
. थे०5०। ह 


(44) पस मुझे ओर इसे कलाम को झुठलाने वाले को : 2&५ 44 “58४ C85 O36 
छोड़ दे? | 


(32) [कौन इस बात का जिम्मेदार है] कि वह कियामत वाले दिन उन के लिये वही कुछ फैसला 
करवाएगा जो अल्लाह पाक मुसलमानों के लिये फरमायेगा। 
(33) या जिन को उन्होने शरीक ठहरा रखा है, बह उन की मदद कर के उन को . अच्छा स्थान 
दिलवा देंगे। अगर उन के शरीक ऐसे हैं तो उन को सामने लायें ताकि उन की सच्चाई स्पष्ट हो। 
(34) बाज उलमा ने “पिंडली खोलना” से मुराद कियामत की हौलनाकी और डर-दहशत को लिया 
है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक हदीस सहीह में इस की तफुसीर इस प्रकार बयान हुयी है. 
कि कियामत के दिन अल्लाह पाक अपनी पिंडली खोलेगा (जिस तरह कि उन को शान के लाइक 
है) तो हर मोमिन मर्द और औरत उस के सामने सज्दा में गिर जायेंगे, अल्बत्ता वर्ह लोग बाकी 
रह जायेंगे जो लोगों को दिखाने के लिये सज्दे करते थे। वह सज्दा करना भी चाहेंगे लेकिन उन 
' को रीढ़ की हड्डी के मनके, तख्त की तरह एक हड्डी बन जायेंगे, जिस की वजह से उन के 
लिये झुकना असंभव हो जायेगा। (सहीह बुखारी-49।9) अल्लाह पाक की यह पिंडली किस प्रकार की 


होगी? उसे किस प्रकार खोलेगा? इन सब को न हम जान सकते हैं और न ही बयान कर सकते . 


हैं, इसलिये जिस प्रकार हम बिना किसी तावील के अल्लाह पाक की आँख, कान, हाथ वगैरह पर 
ईमान रखते हैं इस में किसी प्रकार की ताबील नहीं करते। यह सलूफ और मुहद्विसीन का मसलक है। 
(35) यानी दुनिया में तो उन की गर्दनें तकब्बुर और नफरत से अकड़ी होती थीं, लेकिन यहाँ आखिरत 
में उन की नजरें नीची होंगी और उन पर कियामत छा रही होगी। 

(३6) [सालिमू-न] (वह सहीह सालिम थे) यानी तन्दुरुस्त और ठीक-ठाक थे। अल्लाह पाक को इबादत 
में कोई चीज़ उन के लिये रुकावट नहीं थी, लेकिन दुनिया में यह अल्लाह पाक की इबादत से 


. -दूर रहे। 


/ 
. (37) [फ-जरनी] (मुझे छोड़ दे) यानी मैं ही उन से निमट लंगा, तुम उन की फिक्र न करो। 
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उन्हें इस प्रकार आहिस्ता-आहिस्ता खीचेंगे कि उन्हें : @ ८४०४४ 2 ८5 sy 
मालू भी न होगा०?। 


(45) और मैं उन्हें ढील दूँगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी: ६६५5 6५2९5 


मजबूत हे | । 

(46) क्या तू उन से कोई उजरत (और मजदूरी) : # ८5 26 < 2065 2 
चाहता है जिस के तावान से यह दबे जाते हों“?। : Sots 
(47) या क्या उन के पास गैब का इलम है जिसे वह : ७ ८५6८ 24 ट 254५ 2 
लिखते हों“? 

(48) पस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इन्तिजार : (८०% ८75 55 <5 56) ५०७ 
कर“? और मछली वाले की तरह न हो जा जबकि“? : EG Bs 
उस ने गम की हालत में दुआ को“। । 


(38) यहाँ पर उसी ढील और मोहलत देने का जिक्र है जो कुरआन पाक में कई जगहों पर बयान 
किया गया है और हदीस में जिक्र है। यानी यह कि अगर नार्फमानी और सरकशी, कुफ्र-शिक करने 
के बावजूद भी उस के दुनियावी माल में तरक्की हो रही है तो यह :उसी ढील और मोहलत का 
नतीजा है (न कि अल्लाह पाक उस से खुश है) फिर जब रस्सी ढील देने के बाद खींचनी शुरु करता 
है तो कोई बचाने वाला नहीं होता हे। . 
(39) यह ऊपर गुजरे हुये विषय (मजमून) ही की ताकीद है। [कैद] पोशीदा तदबीर और चाल को 
कहते हैं। अच्छे मकसद के लिये हो तो इस में कोई बुराई नहीं। इसे उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाला 
“कैद” न लिया जाये। उर्दू में यह शब्द हमेशा बुरे ही माना में इस्तेमाल होता है। 
(40) इस में खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को है लेकिन डॉट-फटकार उन 
को की जा रही है जो आप पर ईमान नहीं ला रहे थे। 
(4।) यानी क्या गैब का इलम उन के पास हे। या लोहे-महफूज़ उन के कब्जे में है कि जरुरत 
पड़ने पर उस में से जो चाहते हें नोट कर लेते हैं। (यानी उस में से लिख लाते हैं) इसलिये तुझ 
पर ईमान लाने को जरुरत नहीं समझते। 

इस का उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। इसलिये आगे फरमायाः अपने रब के हुक्म का सब्र 


(42) [फसबिर] यानी जब बात ऐसी नहीं है तो ऐ पेंगबर! तुम पैंगबरी का फर्ज अदा करते रहो 

दावत-तबलीग का फुर्ज अन्जाम देते रहो और उन झुठलाने वालों के बारे में अल्लाह पाक के फैसले 

का इन्तिजार करो (अल्लाह पाक के यहाँ देर है अन्धेर नहीं हे) 

(43) जब उन को कौम ने उन्हें झुठलाया तो उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया और अल्लाह पाक 

के आदेश और फैसले का इन्तिजार किये बिना ही स्वय ही. अपनी कौम को छोड़ कर चले गये। 
(44) [इजनादा] (जब उस ने पूकारा) जिस के नजीता में उन्हें मछली के पेट में अपने रब को 
मदद के लिये पुकारना पड़ा, जैसा कि तफसील पहले गुजर चुकी है (देखें सुरः साफ्फात-।39 ता ।44) 
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(49) अगर उसे उस के रब की नेमत न पा लेती तो : ६.5 455 ८5 422 ५6१08 2 ९५१४ 
बिला शब्हा वह बुरे हाल (स्थिति) में चटियल जमीन । PT NFA E 
में डाल दिया जाता*?। FE 

(50) पस उसे उस के रब ने फिर नवाजा“? और उसे : ७ ८४५४ ८2 4555 %% 4.४ 
नेकोकारों में कर दिया“?। ॒ 


(5।) और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से : 46% 5 oh 5६४ 05 


आप को फिसला दें», जब कभी कुरआन पाक सुनते : ७55 56 ।9%० दी 29a 
हैं और कह देते हैं कि यह तो जरुर पागल है“?। : 6८22८ 8॥ 


(52) हालाँकि यह कुरआन तो तमाम जहान वालों के : Bl SSN 3] 88: 
लिये सरासर नसीहत ही है5०। 


(45) यानी अल्लाह पाक अगर उन्हें तोबा करने और अल्लाह पाक को पुकारने की तौफीक न देता 
और उन की दुआ कुबूल न फरमाता तो उन्हें समुन्दर के तट के बजाए (जहाँ उन की छौँन और 
खाने-पीने के लिये बेलदार दरख्त उगा दिया गया) किसी बन्जर ज़मीन में फेंक दिया जाता और अल्लाह 
पाक के नजदीक उन की हैसियत भी मज़मूम (आलोचना योग्य) रहती, जबकि दुआ क्छुबूल होने के 
बाद वह महमूद (लोकप्रिय) हो गये। 
(46) इस का मतलब है कि उन्हें तन्दुरुस्त करने के बाद दोबारा नबी बना कर अपनी कौम की 
तरफ भेजा गया, जैसा कि सूरः साफ्फात-।46 से स्पष्ट है। 
(47) इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “कोई शख्स यह न कहे कि में 
यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हुँ” (सहीह मुस्लिम-2337+ और अधिक जानकारी के लिये सूरः बकर 
253 का हाशिया नः | देखें) . 
(48) यानी अगर तुम्हें अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग और उस की सुरक्षा और संरक्षण न 
प्राप्त होती तो उन काफिरों की हसद भरी नजरों से बुरी नजर का शिकार हो 'जाता। यानी उन की 
नजर तुम्हें लग जाती। इमाम इब्ने कसीर ने इस का यही मफहूम बयान किया है। और आगे लिखते 
हैं कि “यह इस बात की दलील है कि नजर का लग जाना और उस का दूसरों के ऊपर (अल्लाह 
के हुक्म से) प्रभाव डालना हक हे” जैसा कि बहुत सी अहादीस से भी साबित है। 

चुनान्चे अहादीस में इस से बचने के लिये दुआयें भी बयान की गयी हें, और यह भी ताकीद 
की गयी है कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो “मा शा-अल्लाह” या “बारकल्लाहु” कहा करो 


ताकि उसे नजर न लगे। इसी प्रकार किसी को किसौ की नजर लग जाये तो फरमायाः. उसे नहला 


कर उस का पानी उस शख्स पर डाला जाये जिस को उस की नजर लगी है। (तफ्सील के लिये 
देखें “इब्ने कसीर” और दूसरी अहादीस की किताबें) बाज ने इस का यह मतलब बयान किया है 
कि यह तुम्हें अपनी हसद भरी नजरों से तुम्हें दावत-तबलीग से फिसला देतो | 

(49) यानी हसद के तौर पर भी और इस उद्देश्य से भी कि लोग इस कुरआन से प्रभावित न हों, 


बल्कि इस से दूर ही रहें। यानी आँखों द्वारा भी यह काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


को नुक्सान पहुँचाने की कोशिश करते और जबानों से भी आप को कष्ट और तकलीफें' पहुँचाते और 
आप के दिल को घायल करते। 

(50) जब बात यह है कि यह कुरआन जिन्न और इन्सानों की हिदायत और रहनुमाई के लिये आया 
है तो फिर उस का लाने वाला और बयान करने वाला दीवाना और पागल किस तरह हो सकता है। 
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सरः हाक्कह मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : |g OSES er | 
78 आयले और 2 रुकअ हैं। । हा | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 25 ९५२% 48 9-३. 


निहायत रहम करने वाला है। 


(।) साबित होने चाली"?। र | कटा 
(2) साबित होने वाली क्या है?? 548 

(3) और तुझे क्या मालूम कि बह साबित शुदा चीज़ : 820॥ ८ SCs 

क्या है? 2 हः क्‍ 

(4) उस खड़का देने वाली को समूद और आद ने : OBAGI 

झुठलाया“। ॒ 

(5) उस के नजीता में समूद तो बहुत ही डरावनी और : 22४७५ EGIL 


ऊँची आवाज से हलाक कर दिये गये»। 
(6) और आद बहुत ही तेज और सख्त हवा से गारत : 4s yi sas 
(नष्ट) कर दिये गये?। ॒ न | 
(१) यह कियामत के नामों में से एक नाम है। इस में अल्लाह पाक का हुक्म साबित होगा और 
खुद यह भीं बहर सूरत आ कर रहने होने वाली है इसलिये इसे “अल्‌ हाककह” कहा। | 
(2) यह देखने में तो सवालिया जुम्ला है, लेकिन इस का मकसद कियामत की बड़ाई और उस की 
बुलन्द शान को बयान करना है। 
(3) यानी किसी के द्वारा तुझे इस की पूरी हकीकत से आगाही हासिल हो। मतलब यह है कि उस 
के बारे में कोई आगाही और जानकारी नहीं है। गोया कि तुझे उस का इलम नहीं, क्योंकि तुम ने 
अभी उसे देखा है और न उस की हौलनाकियों का मुशाहदा किया है। गोया कि कियामत के बारे 
में इलम ओर जानकारी मख्लूक के इलम की सीमा से बाहर की चीज़ है। (फुत्हुल कदीर) 

बाज़ उलमा ने कहा है कि कुरआन पाक में जिस के बारे में भी माज़ी का सेगा (पास टेन्स) 
इस्तेमाल किया गया है, उस को बयान कर दिया गया है और जिस को मुजारेअ के सेगा (परजेन्ट 
टेन्स) में बयान किया गया है उस के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गयी है। (फत्हुल | 
कदीर+ ऐसरुत्तफासीर) 
(4) इस में कियामत को खड़का देने वाली कहा है, इसलिये कि यह अपनी हवलनाकी से लोगों 
को बेदार कर देगी, उनकी नींद उड़ा देगी। 
(5) [तागी-यह] ऐसी आवाज जो हद से ज्यादा तेज हो। यानी बड़ी ही खौफनाक और ऊँची आवाज 
से समूद कौम को हलाक किया गया है जैसाकि पहले भी कई जगह गुजर चुका है। 
(6) [सरसर] (पाले वाली हवा, ठठुरा देने वाली हवा) [आति-यह] (सरकश, किसी के काबू में न 
आने वाली) यानी बहुत ही तेज पाले वाली और काबू से बाहर चलने वाली हवा के जरीआ से हज़रत 
हूद अलै की कौम आद को हलाक किया गया। 
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(7) जिसे उन पर बराबर लगातार सात रात और आठ : ६५:5 UU ६८ छाए (8५: 
दिन तक मुसल्लत रखा” पस तुम देखते कि यह लोग : ५ (१८ (2५ SSC 
: CEES ACS ०६०० AV 
जमीन पर इस प्रकार गिर गये जैसे कि खजूर के : BH ise 2६६ 
खोखले तने हों?। द 


(8) ,क्या उन में से कोई भी तुम्हें बाकी नजर आ रहा : GSS ESS 
है? 
(9) फिरऔन और उस से पहले के लोग और जिन : 2 5465 ७५ C3 £) 


की बस्तियाँ उलट दी गयीं”, उन्होंने भी ख़तायें कीं : BB 
(यानी गुनाह के काम किये)। 
(0) और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की तो : ६2 2656 25 035 ts 
आखिरकार अल्लाह पाक ने उन्हें (भी) सख्त पकड़ में :. 4: 
ले लिया"०। 
(।) जब पानी में जोश (उफान) आ गुमाए? तो उस: ®) Se GSE 
समय हम ने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया(६९। 


(2) ताकि उसे तुम्हारे लिये नसीहत और यादगार बना : ८5 4%5 53465 ५४४ ७६८८ 
दें और (ताकि) याद रखने वाले कान उसे याद हा Is 
रखें I4) | ५ 


७ 92 |] 2 


(3) पस जबकि सूर में एक फूँक फूँकी जायेगी"?। : ७) 8526 a NG HIS 
(7) [हस्म] (काटना, अलग-अलग करना) बाज उलमा ने कहा कि “हुसू-मन” का अर्थ है “पै-ब 
पै” लगातार कान्टीन्यु” 

(8) इस से इस बात की तरफ भी इशारा है कि उन का डील-डोल लंबा था। [खावि-यह] (खोखला, 
बेजान और बेरुह) बेरुह और बेजान शरीर (जिस्म) को खोखले तने से तश्बीह दी है। 

(9) [बल्‌ मो-तफिकात] (जिन की बस्तियाँ उलट दी गयीं) इस से मुराद लूत की कौम है। 
(0) [राबि-यह] (जाइद) यानी उन को ऐसा पकड़ा और जकड़ा जो दूसरी कौर्मो की पकड़ और जगड़ 
से जाइद (अधिक) थी। यानी इन की [राबि-य-तन] पकड़ सब से ज्यादा सख्त थी। [अख-ज-तन] 
(।) यानी पानी ऊँचाई और बुलन्दी को सीमा को पार कर गया, यानी पानी खूब चढ़ गया। 
(2) [ह-मलनाकुम्‌] इस में खिताब जमाना के लोगों को है। मतलब यह है कि तुम जिन बाप-दादाओं 
की पुश्तों से हो, हम ने उन्हें कश्ती में सवार कर के बिफरे हुये पानी से बचाया था। [अलूजारि-यह] 
नूह अलैः की कश्ती। | 
(3) [इस काम को] यानी काफिरों को पानी में डुबो दिया और मोमिनों को कश्ती में सवार कर . 
के बचा लिया, इस काम को तुम्हारे लिये इबरत और नसीहत बना दें, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो 
और अल्लाह पाक की नाफुमानी से बचो। 

(4) यानी सुनने वाले इस को सुन कर याद रखें और वह इस से इबरत ओर नसीहत पकड़ें। 
. (5) झुठलाने बालां का अन्जाम बयान करने के बाद अब बतलाया जा रहा है कि यह “अलूहाक्कह” 
(साबित होने वाली) किस प्रकार आयेगी। हजरत इसराफील की एक ही फँक से यह बरपा हो जायेगी। 
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(।4) और जमीन और पहाड़ उठा लिये जायेंगे"? फिर : ६% (5 ठ; ४9 22६ 
एक ही चोट में टुक्ड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे। ॒ 


; Sues 
(5) तो उस दिन हो पड़ने बाली (कियामत) हो : Its bss 
पड़ेगी। ` ह ः 
(6) और आसमान फट जायेगा। चुनान्चे वह उस दिन : ४४० ०2 IN oil 
बिल्कुल कमजोर हो जायेगा? । Gt 
(7) उस के कनारों पर फ्रिश्‍्ते होंगे?। और तेरे : ,#;८ ९,६५ +८ & ट; 
रब का आर्श उस दिन आठ (फरिश्ते) अपने ऊपर @ 5 Eerie 


उठाए हुये होंगे? । | 
(78) उस दिन तुम सब सामने पेश किये जाओगे”, : 25, GS GS ७-०. 


तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। CY 
(9) सो जिसे उस का आमाल नामा उस के दायें हाथ : ८४६ "4८ 435 65 ८ 66 
में दिया जायेगा? तो वह कहेगा कि लो मेरा आमाल | CACAO 


नामा (कर्मपत्र) पढ़ो? । 


(6) यानी अपनी जगहों से उठा लिये जायेंगे और अल्लाह पाक की कुदरत से वह जहाँ गड़े दें 
और पड़े हैं वहाँ से उन को उखाड़ लिया जायेगा। 

(7) [वाहि-यह] (कमजोर बोदा) यानी उस में तनिक भर मजबूती नहीं रहेगी। जो चीज़ फट कर 
टुक्ड़े-टुकड़े हो जाये उस में मजबूती और ठोस पन कहाँ आ सकती है। 

(8) यानी आसमान तो टुक्ड़े-टुक्ड़े हो जायेंगे, फिर आसमान की मख्लूक फरिश्ते यहाँ कहाँ होंगे? 
फरमाया कि वह आसमानों के कनारों पर होंगे। इस का एक मतलब यह हो सकता है कि फरिश्ते 
आसमान फटने से पहले अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आ जायेंगे, तो गोया फरिश्ते दुनिया के कनारे 
पर होंगे। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आकाश टूट फूट का शिकार हो जायेगा और 
अलग-अलग टुकड़ों में बट जायेगा तो उन टुकड़ों पर जो जमीन के कनारों में होंगे और ठोस और 
साबित होंगे उन पर होंगे। (फत्हुल कदीर) 

(9) यानी उन खास फरिश्तों ने अल्लाह पाक के अर्श को अपने सरों पर उठाया हुआ होगा। यह 
भी संभव है कि अर्श से मुराद वह आर्श हो जो फैसलों के लिये जमीन पर रखा जायेगा, जिस पर 
अल्लाह पाक तश्रीफ रखेगा। (इब्ने कसीर) 

(20) यह पेशी इसलिये नहीं होगी कि जिन को अल्लाह पाक नहीं जानता उन को जान ले। वह 
तो सब को ही जानता है। वह पेशी खुद इन्सानां पर हुज्जत काइम करने के लिये होगी। वर्ना अल्लाह 
पाक से तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है जैसा कि आगे भी फरमाया। 

(2।) [बि-यमीनिही] (उस के दाहिने हाथ में) यह उस को नेक बख्ती, नजात और कामियाबी की 
दलील होगी। 

(22) यानी वह मारे. खुशी के हर एक से कहेगा कि लो पढ़ लो, मेरा आमाल नामा (क्रम पत्र) 
तो मुझे मिल गया है, इसलिये कि उसे पता होगा कि उस में उस की नेकियाँ ही नेकियाँ होंगे। 
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(20) मुझे तो पूरा यकीन था कि मुझे अपना हिसाब : [५ ४४८५७ ८४४ है| 
मिलना हे22। ै हे 
(2।) पस वह एक दिल पसन्द जिन्दगी में होगा। : 3८.2 9.4:2 + 
(22) आलीशान जन्नत में०*। । ७9:06 ३४८ 
(23) जिस के फल नीचे को झुके पड़े होंगे। : CONAN 
(24) उन से कहा जायेगा कि खाओ-पियो अपने उन ATC, ESSE 
नेक कामों के बदले जो तुम ने पहले के दिनों में : BANE ACY 

| किये(० । 
(25) लेकिन जिसे उस (के कामों) की किताब उस के : ९83 ०५७ 5 GHG 
बायें हाथं में दी जायेगी तो वह कहेगाः काश, मुझे मेरी : BAS ४४ 2 ७8५४५ 
किताब दी ही न जाती०?। ६4202 2 ०८ 
(26) और मैं जानता ही न कि हिसाब क्या है? : CYMER 
(27) काश कि मौत मेरा काम ही तमाम केर देती०?। : ७ Ae 56 (६५0 
(28) मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफा न दिया। : BAGS $# 


कुछ अगर बुराइयौं होंगी तो उसे अल्लाह पाक मे मौफ कर दिया होगा। या उन बुराइयों को भी नेकियों 
में बदल दिया होगा जैसा कि अल्लाह पाक मोमिंनों के साथ जहाँ बहुत सी नेकियाँ फरमायेगा, यह 
भी फरमायेगा कि उन की बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। 

(23) यानी आखिरत के हिसाब-किताब पर मुझे पूरा यकीन था कि मुझे अपने हिसाब से दो चार 
होना है। 

(24) जन्नत में बहुत से दजे होंगे, हर दजे के दर्मियान लंबा-चौड़ा फासला होगा। जैसे जिहाद करने 
वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में सो दर्जे हैं जो अल्लाह 
पाक ने जिहाद करने वालों के लिये तय्यार किये हैं। दो जों के दर्मियान जमीन और आसमान जितना 
फासला होगा (सहीह बुखारी-2790+ सहीह मुस्लिम-।884) 

(25) यानी बिल्कुल करीब ही लटके होंगे और अगर कोई लेटे-लेटे भी तोड़ कर खाना चाहेगा तो 
यह भी संभव होगा। [कुतूफ] यह “कितफ्‌” की जमा (बहुवचन) है, इस का अर्थ है “चुना हुआ या 
तोड़ा हुआ। मुराद फल है। 

(26) [खालि-यह] (बीते दिनों में) यानी दुनिया की जिन्दगी में जो नेक काम किये थे, यह जन्नत 
उस का बदला है। 

(27) [लिम्‌ ऊ-त किताबि-यह्‌] (मुझे किताब दी ही न जाती) क्योंकि आमाल नामा (क्रमपत्र) का 
बाँयें हाथ में मिलना बदबख्ती (टुंभाग्य) की पहचान है। 

(28) यानी मुझे बतलाया ही न जाता, क्योंकि सारा हिसाब उन के खिलाफ होगा। 

(29) यानी मौत ही काम तमाम कर देती और दोबारा जिन्दा न किया जाता, ताकि यह बुरा दिन 
न देखना पड़ता। | 
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(29) मुझ से मेरी हुकूमत भी जाती रही5०। । 9 ble CF 2७ 
(30) (हुक्म होगा) इसे पकड़ लो, फिर इसे तौक पहना : | & 25 865. 
दो। , 

(3) फिर इसे जहन्नम में डाल दो०?। : | Beko Sod 
(32) फिर इसे ऐसी जन्जीर में, जिसकी लंबाई सत्तर : ८५ ८:८८ #75 2 3 55 
हाथ है, उस में जकड़ दो०?। 5 36 


(33) बेशक यह अल्लाह बुलन्द मर्तबे बाले पर ईमान ॒ Bad ५40 ८22४ ८६५$॥ 

न रखता था“?। | 

(34) और मिसकीन के खिलाने पर रगबत न दिलाता: ९-४! 465 ४ 55 

था * 

(35) सो आज इस का यहाँकोई दोस्त (और मित्र) नहीं।: ® 2०% ६० 2 4 OM 
७) 


(36) और न सिवाए पीप के उस का कोई खाना है&?। : is ८१ 3) ab ४४ 
(37) जिसे पापियां के सिवा कोई नहीं खायेगा?। : SHS ES 
(38) पस मुझे कसम है उन चीजों की जिन्हें तुम : 9 Ome ५. ool 3४ 
देखते हो ISD ः 

(39) और उन चीजों की जिन्हें तुम नहीं देखते। : 392: 06 ४; 


(30) (30) यानी जिस प्रकार माल मेरे काम न आया, बादशाहत और होकूमत मेरे कामं न आयी, पद आया, बादशाहत और होकूमत मेरे काम न आयी, पद | 


और मर्तबा मेरे काम न आया। और आज मों अकेला ही यहाँ सजा भुगतने पर मजबूर हूँ। 
(3) [फगुल्लुहु] (उसे तौक पहना दो) यह हुक्म अल्लाह पाक जहन्नम में फ्रिश्तों को देगा। 
(32) [जिरा-अन] (हाथ) किस का हाथ होगा? कितना लंबा होगा? इस बारे में कुछ नहीं बताया 
गया। ताहम मालूम यहीहोता है कि इन्सानों में ज़िराअ का लफ़्ज जिस प्रकार इस्तेमाल होता है, वही 
मुराद है। और यह भी मालूम हुआ कि जन्जीर की लंबाई सत्तर हाथ होगी। 
(33) [ला यूमिनु] उस को सत्तर हाथ की जन्जीर में क्यों जकड़ा जायेगा? यह सबब बताया है कि 
वह अल्लाह पाक पर ईमान नहीं रखता था। 
(34) यानी न तो इबादत और इताअत कर के अल्लाह पाक का हक अदा करता था और न वह 
हक अदा करता था जो बन्दों के बन्दों पर होते हैं। गोया ईमान वालों की यह खूबी होती है कि 
बह अल्लाह और बन्दों, दोनों के हक अदा करने की तरफ़ तवज्जोह देते हैं। | 
(35) कुछ लोगों का कहना है कि यह जहनम में कोई पेड़ है। किसी ने कहा कि “जक्कुम” ही 
को यहाँ “गिसलीन” कहा गया है। किसी ने कहा कि यह जहन्नमी लोगों की पीप या उन के शरीर 
से निकलने वाला खून और बदबूदार पानी होगा। अल्लाह पाक हम सब को इस से बचाये-आमीन। 
(36) [खातिऊ-न] (गुनाहगार) इस से मुराद जहन्नमी लोग हैं जो कुफ्र और शिक करने के नाते जहन्नम 
में दाखिल होंगे, इसलिये कि यही गुनाह ऐसे हैं जो जहन्नम में जाने का सबब हैं। 
(37) यानी अल्लाह पाक की पैदा की हुयी वह चीजें जो अल्लाह पाक की जात और उस की कुदरत 
और ताकत पर दलालत करती हैं जिन्हें तुम देखते हो या नहीं देखते, इन सब की कसम है। आगे 
कसम का जवाब है। 
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(40) कि बेशक यह (कुरआन) बुर्जुग रसूल का कौल : | § pe i Bn | Rl 45} 
है (30 | ः ह ः 
(4) यह किसी कवि (शाइर) का कौल नहा”: ६ ४.४ *.205 2४६ 5 (५ 
(अफसोस |) तुम्हें बहुत कम यकीन है। हैः है 

(42) और न ही किसी काहिन का कौल है”: &6८9/585५5१86५४ ;६, ४; 
(अफसोस!) बहुत कम नसीहत ले रहे हो“?। 


(43) (यह तो) सारे जहनान के पर्वरदिगार का उतारा ७ ८४-८० YS ८3 IS 
. हुआ है“?। 

(44) और अगर वह हम पर कोई भी बात बना लेता“?।: @ १5% (£४ ६७ 065 55 

(45) तो अल्बत्ता हम उस का दाहिना हाथ पकड़ लेते“ । : wy Bs EES 

( 46) फिर उस की शाह रग काट देते“?। । 8 sl 459 ४४४४ 45 


(38) बुर्जुग रसूल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और “कोल” से मुराद तिलाबत 
है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम इस की तिलावत करते हैं। या फिर “कौल” से 
मुराद ऐसा कौल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से तुम तक पहुँचता 
है, क्योंकि कुरआन, रसूल, या जिब्रील का कौल नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का कौल है जो उस 
ने फरिश्ते के जरीआ से पैंगबर पर नाजिल फरमाया है, फिर पैंगबर उसे लोगों तक पहुँचाता है। 
(39) जैसा कि तुम समझते और कहते हो, इसलिये कि न तो यह कविता है और न कविता से 
मिलती-जुलती कोई चीज़ है, फिर यह किसी का कलाम किस प्रकार हो सकता है। 
(40) जैसा कि बाज़ मर्तबा तुम यह दावा भी करते हो। हालाँकि कहानत भी एक दूसरी ही चीज है। 
(4) [किली-लम्मा] (कुछ भी नहीं) दोनों ही जगह कुछ भी नहीं के माना में है। यानी कुल की 
नफो है। यानी तुम बिल्कुल कुरआन पर ईमान लाते हो, न उस से नसीहत ही हासिल करते हो। 
(42) यानी रसूल की जबान से अदा होने वाला यह कौल, अल्लाह पाक की तरफ से उतारा हुआ 
कलाम है, इस को तुम कभी कविता बताते हो और कभी कहानत कह कर झुठलाते हो। 
(43) यानी अपनी तरफ से गढ़ कर हमारी तरफ मन्सूब कर देता, या उस में कमी-बेशी कर देता, 
तो हम तुरन्त उस की पकड़ करते, और तनिक भी ढील न देते (जैसा कि अगली आयत में फरमाया) 
(44) या अपने दाँयें हाथ से उस को पकड़ते, इसलिये कि दाँयें हाथ को. पकड़ ज़्यादा ठोस और 
मजबूत होती है। औरअल्लाह पाक के तो दोनों ही हाथ दाँयें हैं (बायाँ कोई नहीं) (सहीह मुस्लिम-।827) 
(45) खयाल रहे कि यह सजा खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्दभ में बयान की 
गयी है, इस से मकसद आप की सच्चाई को जाहिर करना है। 
इस में यह उसूल नहीं बयान किया गया है कि जो भी नबुव्वत का झूठा दावा करेगा तो 

उस झूठे नबी को हम तुरन्त सजा देंगे........ इसलिये इस से किसी झूठे नबी को इसलिये सच्चा बावर 
नहीं कराया जा सकता कि दुनिया में बह अल्लाह पाक के अज़ाब से बचा रहा। बहुत सारी घटनायें 

गवाह हैं कि बहुत से लोगों ने नबुव्वत के झूठे दावे किये और अल्लाह पाक ने उन्हें ढील दी 
और दुनियावी सजा से आम तौर पर वह सब झूठे नबी बचे ही रहे। इसलिये अगर इसे वसूल और 
सिद्वान्त मान लिया जाये तो बहुत सारे झूठे नबिय्यों को “सच्चा नबी” मानना पड़ेगा। 
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(47) फिर तुम में से कोई भी उस से रोकने वाला न : ७ ९% 45 ३ ८2 ge (७ 


होता“ | 
(48) बिला शुब्हा यह (कुरआन) प्रहेजगारों के लिये : . ७ ८45६0 ६5852 ६॥$ 
नसीहत है(४? । | 
(49) बिला शुब्हा हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में ५५४ Go SS 
से बाज़ इस के झुठलाने वाले हैं। | 
(50) बेशक यह (झुठलाना) काफिरों पर हसरत (और : DIP Fr 45s 
अफसोस) हे(५8) | [ | 

. (5॥) और बिला शक (ब शुब्हा) यह यकीनी हक है“?। : ७ BH FS ६03 
(52) पस तू अपने बड़े रब के नाम की पाकी बयान: . ® 2४४८5 2५ ४ 
कर) | 


सरः मआरिज मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 


[ree miei E Jig «| MAGNET ur 
44 आयतलें और दो रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2६! (५०% «ॐ 2-५ 
निहायत रहम करने वाला है। | | 
(।) एक सवाल करने वाले ने उस अज़ाब का: DEST ETE 


सवाल किया जो वाके होने वाला है। 


(46) इस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे सरन्देष्टा थे, जिन को 
अल्लाह पाक ने सजा नहीं दी बल्कि उन्हें दलील और चमत्कार (मोजिजे) दिये ओर अपनी खास 
ताईद और सहायता व मदद से नवाजा। 

(47) क्योंकि प्रहेजगार लोग ही इस से फाइदा उठाते हैं, वर्ना करआन पाक तो तमाम ही लोगों की 
नसीहत के लिये आया है। 


(48) यानी कियामत के दिन इस बात परः अफसोस करेंगे कि ऐ काश! हम ने करआन पाक को 


न झुठलाया होता। या यह कुरआन पाक बैजाए खुद उन के लिये हसरत और शर्मिन्दगी का सबब 
होगा, जब वह ईमान वालों को कुरआन -पाक का अज्र मिलते हुये देखेंगे। 
(49) यानी यह कुरआन अल्लाह पाक की तरफ से भेजा गया है इस में कुछ भी शक और शुब्हे 
क पगा नहीं है। या यह कि कियामत के बारे में जो ख़बर दी जा रही है वह बिल्कुल हक 
र सच है। 

(50) [फ-सब्बिह] अपने बड़े मर्तबे वाले रब के नाम की पाकी बयान कर जिस ने कुरआन पाक 
जैसी अजीम किताब नाजिल फुरमायी। 
(।) कहते हैं कि यह नञ्र बिन हारिस था या अबू जेहल था जिस ने कहा थाः “ऐ अल्लाह! अगर 
कुरआन पाक वास्तव में तेरी तरफ से है तो तू आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे।” (सूर 
अनफाल-32) चुनान्चे यह शख्स बद्र को लड़ाई में मारा गया। 

बाज उलमा ने कहा कि इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जिन्होंने अपनी 
कौम के लिये बददुआ की थी और इस के नतीजे में मक्का वालों पर सूखा काल आया था। 
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५ PE Pf) 


IS ON ८०४ 
(3) 


® 


` (2) काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। 
(3) उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है>। GE 
(३) जिस की तरफ फरिश्ते और रुह" चढ़ते हैं एक ` 45 3 4 65 ४9० €£ 
दिन में जिस की मात्रा पचास हजार वर्ष की है?। : @ 255 Cs SIGE ८६ 
(5) पस तू अच्छी तरह सब्र कर। | पड 5 


® £१7 (4277 29% 


(6) बेशक यह उस (अज़ाब) को दूर समझते हैं। ५५०५ 43): 24 


(2) [मआरिज] (सीढ़ियों वाला) या दरजात वाला, बुलन्दियों वाला है जिस की तरफ फ्रिश्ते चढ़ते 
हें। 
(3) [रुह] (जिब्रील अलै०) चूँकि इन की अपनी अलग शान और मतंबा है इसलिये इन का अलग 
से खुसूसी जिक्र किया गया, वर्ना फरिश्तों में वह भी शामिल हैं। 

या फिर रुह से मुराद इन्सानी रुहें हैं जो मरने के बाद आसमान पर ले जायी जाती हैं, जैसा 
कि बाज रिवायतों में है। 
(4) [यौमिन्‌] इस से कौन सा दिन मुराद है इस में बड़ा इख्तिलाफ है जैसा कि हम पारः 2), अलिफ 
लाम्मीम्‌ सज्दा के शुरु 'में.'बयान कर आये हैं। यहाँ इमाम इब्ने कसीर रह° ने चार कौल नकल किये 
हैं (।) इस से वह दूरी मुराद हे जो अर्श से अस-फ-ल साफिलीन (जमीन के सातवें तबके) तक 
_ है। यह दूरी पचास हजार साल में तय होने वाली है। (2) दूसरा कौल यह है कि यह दुनिया की 
कुल मुदूदत है। दुनिया बनने से लेकर कियामत तक उस में से कितनी मुद्दत गुज़र गयी और कितनी 
बाकी हे, इसे केबल अल्लाह पाक ही जानता है। (3) तीसरा कौल यह है कि यह दुनिया और आंखिरत 
के दर्मियान की दूरी है (4) चौथा कौल यह है कि यह कियामत के दिन की मिकदार है। यानी 
काफिरों पर यह हिसाब का दिन पचास हजार साल की तरह भारी होगा। लेकिन मोमिन बन्दे के लिये 
दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने से भी कम होगा। (मुस्नद अहमद-3/75) 

इमाम इब्ने कसीर ने इसी कौल को त॑जीह दी है क्योंकि अहादीस से भी इस की ताईद होती 
है। चुनान्चे एक हदीस में जकात अदा न करने वाले को कियामत के दिन जो अजाब दिया जायेगा, 
उस की तफसील बयान फरमाते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “यहाँ तक 
कि अल्लाह पाक अपने बन्दों के दर्मियान फैसला फरमायेगा, ऐसे दिन में जिस की मुद्दत तुम्हारी 
गिनती (और हिसाब) के मुताबिक पचास हजार साल होगी” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 26-(987)) 

इस तफूसीर की रोशनी में “फी योमिन” का तअल्लुकं अजाब से होगा। यानी बह आने वाला 
अजाब कियामत वाले दिन होगा, जो काफिरों पर पचास हजार साल की तरह भारी होगा। 
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(7) और हम उसे करीब ही देखते हैं०?। GEESE 
(8) जिस दिन आकाश तेल की तलछट की तरह हो 38 2:४॥ ८४58 5, 
जायेगा। 


(9) और पर्वत रन्गीन ऊन की तरह हो जायेंगे®। : DESKS 
(0) और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा। : 5 Cos ees 
(7।) (हालाकि) एक दूसरे को दिखा दिये जायेंगे”?। : ५५० ४ 22३० 5% * 25744 
गुनाह गार उस दिन के अजाब के बदले हर्जाना में : 0) 4208 ४४2५८ HS 08 
अपने बेटों को। ह 

(2) अपनी बीवी को और अपने भाई को। eg के ® 4५24 ee 
(।3) और अपने कुन्बे को जो उसे पनाह देता था ५% ६% 


(4) और पूरी जमीन के समस्त लोगों को देना चाहेगा, : @ 4४5४; £5 9 ६.८ ४9 3 ८५ 
. फिर यह उसे नजात दिला दे?। 


(5) (मगर) हर्गिज॒ यह न होगा। बेशक वह लपटों : BGS 
वाली आग है® ॒ 
(6) जो मुँह और सर की खाल खींच लाने वाली है/०| : | ENEWS 
(7) वह हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता: | Us oats 
और मुँह मोड़ता है। हा 
(8) और एकत्र कर के संभाल रखता है"! . ATS 


(5) [बऔदा] दूर। इस से मुराद असंभव, नामुमकिन। और [क्रीबा] निकट, नजदीक। जिस का आना 
यकीनी हे। यानी काफिर कियामत को असंभव समझते हें ओर मुसलमानों का अकीदा है कि वह 
जरुर आ कर रहेगी, इसलिये कि “हर आने वाली चीज़ करीब है।” 

(6) यानी धुनी हुयी रुई की तरह जैसे, सूरः कारि-अः में है “धुनी हुयी ऊन की तरह पर्वत हो 
जायेंगे।” (आयत-5) 

(7) लेकिन सब को अपनी-अपनी पड़ी होगी। इसलिये जानने-पहचानने के बावजूद एक दूसरे को नहीं पूछेगे। 
(8) यानी औलाद, बीबी, भाई और खान्दान, यह सारी चीजें इन्सान को निहायत प्यारी होती हैं। लेकिन 
कियामत वाले दिन मुजरिम चाहेगा कि उस से हर्जाना में यह महबूब चीजें कुबूल कर ली जायें और 
मुझे छोड़ दिया जाये। 

(9) यानी वह जहन्नम। यह उस की गमी और तेजी का बयान है। 

(0) यानी माँस (गोश्त) और खाल को जला कर रख देगी। इन्सान केवल हड्डियों का ढाचा रह जायेगा। 
(7) यानी जो दुनिया में हक से पीठ फेरता और मुँह मोड़ता था, और माल जमा कर के ख़जानों 
में सेंत-सेंत कर रखता था। उसे अल्लाह पाक की राह में खर्च करता था न उस की जकात निकालता 
था। अल्लाह पाक जहन्नम को बोलने और बात करने की ताकत दे देगा और जहन्नम ऐसे लोगों 
को पुकारेगी जिन पर उन के बुरे कामों के जुर्म में जहन्नम वाजिब होगी। 
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(9) बेशक इन्सान तो पैदा ही किया गया है कम : Cs ८:5006॥ 
हौसला“? [ ह 

(20) जब उसे मुसीबत पहुँचती है तो बड़ा बेसब्रा हो : ® Ce SN AEN 
जाता है। । 

(2।) और जब राहत मिलती है तो बख़ीली करने: कई: 29055 
लगता है। [ था 
(22) मगर वह नमाज़ी। रा Abed 


29 Yo 92 ००३८“ हि 2 १) ४ 5] 


(23) जो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं/?। : & ८१४५5 ०६० 6: 
(24) और जिन के मालों में मुकर्रर हिस्सा है/0।. : छं 2५4 & 22४ 8 ८५ 
(25) माँगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों : Sod; 56: 
का .भी“9। | 

(26) और जो इन्साफ के दिन पर यकीन रखते हैं/०। : & ८४ 2%५ ०5५० G2! 5 
(27) और जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं?। : 2% 2४४ ८2 2 ८४३॥ 


का बाज उलमा कहते हैं कि पुकारने वाले तो फरिश्ते ही होंगे लेकिन उस पुकार को मन्सूब 
जहन्नम की तरफ कर दिया गया हे। बाज कहते हैं कि कोई नहीं पुकारेगा। यह सिंफ मिसाल (उदाहरण) 
के तौर पर ऐसा कहा गया है। मतलब यह है कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
(2) [हलूआ] सख्त लालची और बहुत ज्यादा चीख पुकार करने वाले को कहा जाता है। इसी को 
ऊपर तर्जुमा में “कम हौसला” कहा गया है, क्योंकि ऐसा शख्स ही बख़ील, लालची और ज्यादा चीख 
पुकार करने बाला होता है। आगे. इस की सिफत बयान की गयी है। 
(3) मुराद हैं मोमिन कामिल और तौहीद परस्त। इन के अन्दर ऊपर की गिनाई गयी अख्लाकी 
कमजोरियाँ नहीं होतीं, बल्कि इस के उलट वह अच्छी खूबियों के मालिक होते हैं। 

हमेशा नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि वह नमाज में कोताही नहीं करते, हर नमाज अपने 
समय पर निहायत पाबन्दी के साथ पढ़ते हैं। कोई भी काम उन्हें नमाज से नहीं रोकती और दुनिया 
का कोई फाइदा उन्हें नमाज से गाफिल नहीं करता। 
(4) जकात जो फुर्ज है। बाज के नजदीक यह आम है, बाजिब और नफली सदकात व खैरात दोनों 
ही इस में शामिल हैं। 
(5) [महरुम्‌] इस में बह शख्स भी दाखिल है जो रोजी से ही महरुम है, बह भी जो किसी आसमानी 
और जमीनी आफत व बला की जद में आ कर अपनी पूँजी गँवा बैठा हो। और वह भी जो मुहताज 
और ल मन्द होने के बावजूद न मांगने को आदत की वजह से लोगों के सदका-खैरात से महरुम 
रहता है। 
(6) यानी वह इन्साफ के दिन (यानी कियामत के दिन) का न तो इन्कार करते हैं और न उस 
में शक व शुब्हा का इजहार करते हैं 
(7) यानी: इताअत, आज्ञा पालन और नेकी के काम करने के बावजूद उस की पकड़ से डरते 
रहते हैं और यकीन रखते हैं कि जब तक अल्लाह पाक की रहमल हमें अपने दामन में नहीं ढाँप 
लेगी, हमारे यह आमाल नजात के लिये काफी नहीं होंगे, जैसा कि इस मफहूम व मतलब की हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 
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ds 
(28) बेशक उन के रब का अजान बेख्रौफ होने की : ® ५५७ 2 297 ८४६ 6॥ 
चीज नहाँ“?। 
(29) और जो लोग अपनी शर्मगाहों की (हराम से) : ७ ए 2 2 ES 
हिफाजत करते हैं। 


(30) हाँ, उन की बीवियों और लौंडियों के बारे में जिन: <६; ८ 5 2७8 05 ४ 


के वह मालिक हैं उन्हें कोई मलामत नहा“?! 6 ८७४८ आ अ 
(३) अब जो कोई इस के अलावा (राह) ढूँढ़ेगा, तो : % ८१6 ८३ ४5४ 0% ४ 
ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे।. [ 9 27%) 
(32) और जो अपनी अमानतों का और अपने कौल : »29७०५ 2०% »» ८४७०५ 
करार का लिहाज-पास रखते हैं००। [ EC 


9 ७० ) ) ड 93 PK 


(33) और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और काइम : 5 5G 20g) 2 ces 
रहते हैं०'?। | 
(34) और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। : Res RIN 
(35) यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। OG a | 
(36) पस काफिरों को क्या हो गया है कि वह तेरी: ® ४5 ४४ OG 
तरफ दौड़ते आते हैं। 


CI8) यह ऊपर के मजमून ही की ताकीद है कि अल्लाह पाक के अजान से किसी को भी बेख़ोफ 


i र 


नहीं होना चाहिये, बल्कि हर समय उस से डरते रहना चाहिये ओर उस से बचने की हर संभव प्रयत्न | 


(तदबीर) करनी चाहिये। 
(9) यानी इन्सान की जिन्सी खाहिश पूरी करने के लिये दो जाइज चीजें रखी हैं। (।) “बीवी (2) 
लौंडी। आजकल लोंडी का जमाना समाप्त है। लेकिन अगर कभी शरीअत के मुताबिक जिहाद हुआ 
और उस में औरतें पकड़ी गयीं तो वह लोौंडी होंगी तो उन का रखना और उन से फाइदा उठाना 
दुरुस्त होगा। 

बहर हाल ईमान बालां की एक सिफत और विशेषता यह भी है कि जिन्सी खाहिश को पूरी 
करने के लिये नाजाइज़ तरीका नहीं इख्तियार करते हैं। 
(20) यानी उन के पास लोगों की जो अमानतें होती हैं उस में बह ख्यानत नहीं करते और लोगों 
से जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं। | 
(2) यानी सीधी और सच्ची गवाही देते हैं, चाहे उस की जद में अपने निकट के करीबी ही क्‍यों 
न आ जायें। इस के अलावा उसे छुपाते भी नहीं और न उस में तबदीली ही करते हैं। 
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(37) दायें और बँयें से गरोह के गरोह“”। : ७ ७०४ CH CFs ५५७ ९४ 
(38) क्या उन में से हर एक की खाहिश यह है कि : 4५८55 25६5 Gy ton 
बह नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जायेगा? : ७ 222 


( 39) (ऐसा) हर्गिज नहीं होगा(22 | हम [ | उन्हें ऱ्ह | ® CE (६४ 99११८: (| ; २८ 
चीज से पैदा किया है जिसे वह जानते हैं?। | -० | 


(40) पस मुझे कुसम है पूरबों और पश्चिमो“? के रब : ५८५४/5 ३१ ५% ## 4४ 


की! बिला शुब्हा हम कुदरत रखने वाले हैं | OHI 
(4।) इस पर कि उन के बदले उन सें अच्छे लोग ले : ९ ८5 ४६55 252 Gf % 
आयें” और हम आजिज नहीं हैं९?। oe, 


~ 2297 9१3424 


(42) पस तु उन्हें झगड़ता-खेलता छोड़ दे” यहाँ तक : | $& ६८८5 ५४८ 28365 
कि वह अपने उस दिन से जा मिलें जिस का उन से : & ८322५ GI 5425 
वादा किया जाता है। . ॒ 
(43) जिस दिन वह कुब्रों से दौड़ते हुये निकलेंगे, गोया : ८।५५ ॐ।५% ५2 ७६5४ 25 
कि 


(22) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के काफिरों का जिक्र है कि बह आप 
की मज्लिस में दोड़-दोड़ कर आते, लेकिन आप की बातें सुन कर अमल करने के बजाए उन का 
मजाक उड़ाते और टोलियों में बंट जाते और दावा यह करते कि अगर मुसलमान जन्नत में गये 
तो हम उन से पहले जन्नत में जायेंगे। 
अल्लाह पाक ने अगली आयत में उन के इस गलत खयाल का रद्द फरमाया है। 
(23) यानी यह किस तरह संभव हे कि मोमिन और काफिर दोनों जन्नत में जायें। रसूल को मानने 
वाले और उस को झुठलाने वाले दोनों को जन्नत की नेमतें मिलें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
(24) यानी वह जानते हैं कि हम ने उन्हें हकीर, नापाक बूँद से पैदा किया है। जब ऐसी बात है 
तो क्या तकब्बुर उस इन्सान के लिये उचित है, जिस तकब्बुर की वजह से ही वह अल्लाह और 
उस के रसूल को झुठलाता भी है। 
(25) हर रोज सूरज पुरब एक अलग जगह से निकलता है और पश्चिम में रोज अलग-अलग डूबता 
है। इस प्रकार पूरब भी बहुत हैं और पश्चिम भी बहुत। (तफसील के लिये देखें सुरः साफ़्फात की 
आयत न° 5 का हाशिया) 
(26) यानी उन को समाप्त और ख़त्म कर के एक नई मख्लूकू आबाद कर देने पर हम पूरी 
तरह कुदरत रखते हैं। 
(27) जब ऐसा है तो क्या हम कियामत वाले दिन उन को दोबारा जिन्दा नहीं उठा सकेंगे? 
(28) ताकि यह लोग इधर-उधर की बहसों में फसे और अपनी दुनिया में मगन रहें। फिर भी आप 
अपनी तबलीग का काम जारी रखें, उन की हरकतें आप को आप के मन्सब (पद) और जिम्मेदारी 
से गाफिल या बददिल न कर दे। 
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(43) वह निशाने की तरफ तेज-तेज़ जा रहे हैं०?। : BS LS 22४ 

(44) उन की आँखें झुकी हुयी होंगी”, उन पर : ६ 5,5 253८4 ६८३ 
न्‌ होगी? जिस | # 9 9४9 a < 

जिल्लतं छा रही होगी?। यह है बह दिन जिस का Bid 96 59 2 ४५ 


उन से वादा किया जाता था5०। ै 
सरः नह मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में 28 : 
आयलें और दो रुक हें। : 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : ofl oN ol 2.०3 
निहायत रहम वाला है। 

(१) बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की: 3% ८ £5 0% ८४ ७... 6] 
तरफ भेजा”? कि अपनी कौम को डरा दो और: ५८ 56 ठ 8 (५ ४:5५ 
ख़बरदार कर दो इस से पहले कि उन के पास दर्दनाक : Of 
अजाब आ जाये?। | 

(2) नूह ने कहा: ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हें साफ-साफ : @ ८४.5 ८2५४ 55 6) 258 06 
डराने वाला हुँ“? ॒ क्‍ 


(29) [अजूदास] (कब्र, समाधि) [नुसुब] (थान, जहाँ बुतों के नाम पर जानवर जब्ह किये जाते हें। 
और बुतों के माना में भी है) 

| ` ब्रुतों को पूजा करने वाले जब सूरज निकलता तो बड़ी तेजी से अपने बुतों की तरफ दौड़ते 

कि कौन पहले उसे चूमता है। बाज ने झन्डा के माना में लिया है कि जिस प्रकार जन्ग के मैदान 

में फौजी अपने झन्डे की तरफ दौड़ते हैं,. इसी प्रकार कियामत वाले दिन कब्रों से निहायत तेजी से 

निकलेंगे। 

(30) जिस प्रकार मुजरिमों की आँखें झुकी होती हैं, क्योंकि उन्हें अपने क॑तूतों का इलम होता है। 

(3।) यानी सख्त जिल्लत उन्हें अपनी लपेट में ले रही होगी और उन के चेहरे मारे डर के काले 

होंगे। 

(32) यानी रसूलों की जबानी ओर आसमानी किताबों के जरीआ से। 

() हजरत नूह अलै० बड़े ऊँचे मर्तबा के सन्देष्टाओं में से गुज़रे हैं। सहीह मुस्लिम वगैरह की शफाअत 

वाली हदीस में है कि यह पहले रसूल हैं। यह भी कहा जाता है कि इन्ही की कौम ने सब से 

पहले शिंक का आरंभ किया। अल्लाह पाक ने इन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिये नबी बना 

कर भेजा। 

(2) कियामत के दिन, या दुनिया में अजाब आने से पहले जैसे उस कौम पर तूफानं आया। 

(3) में तुम्हें अल्लाह पाक के अजाब से डराने वाला हूँ अगर तुम लोग ईमान न लाये तो। इसीलिये 

अजाब से नजात का नुस्खा तुम्हें बतलाने आया हूँ, जो आगे बयान हो रहा है। 
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(3) कि तुम अल्लाह पाक की इबादत करो” और : 6 ७४:४४ ४:5 5 4७2९ 
उसी से डरो” ओर मेरा कहा मानो'?। 
(4) तो बह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक : ॥ ४४४; ०,५६5 ८2 55 5% 


सुनिश्चित समय तक छोड़ देगा”। बिला शुब्हा अल्लाह : ५६ |$ &॥ (दा 6 * £4 05 


पाक का वादा जब आ जाता हे तो पीछे नहीं होता?। OES 
काश! तुम जानते होते?। ह 

(5) (नूह ने) कहा: ऐ मेरे पर्वरदिगार ! मैंने अपनी कौम : ७० (० 
को रात और दिन तेरी तरफ बुलाया है।०। : 


(6) मगर मेरे बुलाने से और ज्यादा भागने लगे"... : ViPS yg 28 


(4) और शिरक छोड़ दो, सिफ उसी एक अल्लाह पाक की इबादत और इताअत करो। 
(5) अल्लाह पाक की अवज्ञा और नाफंमानी से बचो, वर्ना तुम अल्लाह. पाक के अजाब के हकदार 
बन जाओगे। 
(6) यानी मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म दूँ उस में मेरी आज्ञा पालन करो, इसलिये कि मैं तुम्हारी 
तरफ अल्लाह पाक का रसूल और उस का नुमाइन्दा (प्रतिनिधि) बन कर आया हूँ। 
(7) इस के माना यह बयान किये गये हैं कि ईमान लाने की सूरत में तुम्हारी मौत को जो मुद्दत 
मुक्रर है उस को पीछे कर के तुम्हें और अधिक मोहलत देगा और वह अजान तुम से दूर कर 
देगा जो ईमान न लाने की सूरत में तुम्हारे लिये तै था। चुनान्चे इस आयत से दलील पकड़ते हुये 
कहा गया है कि आज्ञा पालन, इताअत, नेकी, रहम दिली से उम्र में वास्तव में बढ़ोतरी होती है। 
हदीस शरीफ में है कि रिश्तेदारों के साथ नेकी और अच्छा व्यवहार करने से उम्र लंबी होती 
है” (सहीह जामे सगीर-2/703+ सिलसिला सहीहा-4/537) 
बाज लोगों का कहना हे कि ताखीर (देरी) का मतलब बर्कत है। ईमान से उम्र में बकंत 
होगी। ईमान नहीं लाओगे तो इस बरकत से महरुम रहोगे। | 
(8) [ला-यु-अख्खरु] (पीछे नहीं होता) यानी अल्लाह पाक का अजाब जब आता है तो वह आ 
कर रहता है पीछे नहीं होता। इसीलिये तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि ईमान और इताअत का रास्ता 
तुरन्त अपना लो। देरी करोगे तो डर है कि- कहीं अज़ाब की पचेट में न आ जाओ। 
(9) यानी अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम उसे अपनाने में जल्दी करते जिस का में तुम्हें आदेश दे 
रहा हूँ। या अगर तुम यह बात जानते होते कि अल्लाह पाक का अजाब जब आ जाता है तो टलता 
नहीं। 
(0) यानी ऐ अल्लाह! मैंने बिना कोताही और सुस्ती के तेरा सन्देश अपनी कौम तक पहुँचाया और 
कोई कसर नहीं छोड़ी। 
(।) यानी मेरी पुकार से और मेरे बुलाने से यह. लोग ईमान से और ज्यादा दूर हो गये हैं। जब 
कोई कौम गुमराही के आखिरी कनारे पर पहुँच जाये तो फिर उस का यही हाल होता है कि. उसे 
जितना अल्लाह पाक की तरफ बुलाओ वह उतना ही दूर भागती है। 
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(7) मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश के लिये : $ 2 5 26365 ८8 65 
बुलाया"? तो उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में : १६,६५।१४६६/) 5 23)5| 8 2६02 


डाल लीं?, और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया"? और CMM 
अड़ गये"? और बड़ा तकब्बुर किया"०। ET 

(8) फिर मैंने उन्हें ऊँची आवाज से बुलाया। : BOs ads 5 
(9) और मैं ने उन से खुल्लमखुल्ला भी कहा और : »& ७५,०४३ 2६ ८४५ 8 & 
चुपके-चुपके भी!?। | Rien] 
(0) और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह : ८६ ५ #5 || 2% 
बख्शवाओ“” और माफी माँगो, बह बिला शुब्हा बड़ा : | fs 


बख्शने वाला है(?। क्‍ 
(।) वह तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ : क ४४४३ 2 १६९) पु 
देगा? । । 
(।2) और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में : ९/६४१ ८४४६ ५५०५ >35५-2४ 
तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा ओर तुम्हारे लिये : @&।;% £ ५5 उ ४6 
नहरें निकाल देगा०'। ; 


(2) [दओऔतुहुम] (मैंने उन्हें बुलाया) यानी उन्हें ईमान, इबादत और इताअत व आज्ञा पालन की तरफ 
बुलाया, जिस की वजह से मग्फिरत होंगी, तो कानों में......... 
` (॥3) कानों में उँगलियाँ डाल लीं और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गये। उँगलियाँ इसलिये 
डाल लीं ताकि . मेरी आवाज सुन न सके। 
(4) ताकि मेरा चेहरा न देख सके। या अपने सरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरा कलाम न सुन 
सकें। यह उन की तरफ से सख्त, नफरत, अदावत और दुश्मनी का इजहार है। 

बाज उलमा ने कहा कि अपने आप को कपड़ों से ढाँप लेने का मकसद यह था कि नबी 
उन को पहचान न सके और उन्हें दावत पर अमल करने पर मजबूर न किया जाये। 
(5) [अ-सरु] (अड़ गये) यानी कुफ्र पर अड़ गये, उस से बाज नहीं आये और तौबा नहीं की। 
(6) [चस्तक-बरु] (तकब्बुर किया) यानी हक को कुबूल करने से इन्कार किया और आज्ञा पालन 
करने और हुक्म मानने से सख्त तकब्बुर किया। | 
(7) यानी उन्हें अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग अन्दाज से दावत दी। बाज़ ने कहा कि 
सभाओं और मज्लिसों में उन्हें दावत दी और घरों में जा-जा कर एक-एंक को सन्देश पहुँचाया। 
(8) [इस्तगफिरु] (अपने गुनाह बख्शवा लो) ईमान और इताअत का रास्ता अपना लो और अपने 
रब से पहले के किये हुये गुनाहों से माफी माँग लो। 
(।9) [गफ्फारन्‌] (बहुत बड़ा बख़शनें वाला) वह तौबा करने वालों के लिये बड़ा रहम करने वाला 
और बहुत माफ करने वाला है। 
(20) इस का एक तर्जुमा यह भी होगा “तुम पर आसमान. का पानी छोड़ देगा” (यानी खूब वर्षा 
होगी तो पैदावार होगी और रोजी-रोटी में इजाफा होगा) | 
(2।) यानी अगर तुम ईमान ले आओगे और अल्लाह पाक की इताअत करोगे तो तुम्हें सिफ आखिरत 
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(१3) तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पाक की SE 2 
इज्जत नहीं करते०?। 

(4) हालाँकि उस ने तुम्हें कई प्रकार से”? पैदा किया : CNBC 
है। [ 

(5) क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने ऊपर : ५१४० ० 44 G6 af 4 
तले किस प्रकार सात आसमान पैदा कर दिये हैं?। : PRC 
(6) और उन में चाँद को खूब जगमगाता हुआ बनाया : , ५५5) 55 5 66555 Gas 
है०? और सूरज को रोशन चराग बनाया है“०। | os 


PT पाक तुम्हें अधिक से अधिक बेटे भी देगा। बाज उलमा ने इसी आयत की वजह से इस्तिस्का 
की नमाज में इस सूरः (नूह) को पढ़ने को मुस्तहब कहा है। रिवायत है कि हजरत उमर रजिः भी 
एक मर्तबा वर्षा की दुआ माँगने के लिये मिंबर पर चढ़े तो सिर्फ इस्तिगफार वाली आयते (जिन 
में यह आयत भी थी) पढ़ कर मिंबर से उतर आये और फरमायाः मैंने वर्षा को वर्षा की राहों से 
तलब किया है जो आसमानों में हैं जिन से बारिश जमीन पर उतरती है। (इब्ने कसीर) 

| इमाम हसन बसरी रह* के बारे में भी आता है कि उन से आ कर किसी ने सूखा काल 
की शिकायत की तो उन्होंने उसे तौबा ओर इस्तिगफार का हुक्म दिया। एक दूसरे व्यक्ति ने फाका 
और गरीबी की शिकायत की तो उसे भी उन्होंने यही तरीका बतलाया। एक और शख्स ने अपने 
बाग के सूख जाने की शिकायत की तो उस से फरमायाः इस्तिगफार करो (अल्लाह पाक से गुनाहीं 
की माफी मागो) 

एक शख्स ने कहाः मेरे घर औलाद नहीं होती है। उस से भी कहा कि अपने रब से तौबा 

और इस्तिगफार करो। किसी ने उन से पूछा कि सब ही को आप ने इस्तिगफार ही की बसिय्यत 
क्यों की? इस पर आप ने यही आयत पढ़ कर फरमाया कि मैंने अपने पास से यह बात नहीं कही, 
यह वह नुस्खा है जो इन सब मौकों के लिये अल्लाह पाक ने बतलाया है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(22) [वकारा] (अजमत, बड़ाई, बुर्जुगी) यानी जिस प्रकार उस की बड़ाई का हक है, तुम उस से 
डरते क्यों नहीं हो? उस की इबादत-इताअत क्यों नहीं करते, उस के साथ शरीक क्यों ठहराते हो? 
उस को एक और अकेला क्यों नहीं मानते। 

(23) [अतवारा] (कई तरह से पैदा किया) “कई हालात से (गुजार कर) पैदा किया"-तर्जुमा सनाई) _ 
यानी () पहले पानी की बूँद (2) खून का लोथड़ा (3) गोश्त का लोथड़ा (4) फिर उस में हड्डी 
पहनाना (5) फिर मुकम्मल पैदाइश। (तफसील से जानकारी के लिये सूरः अन्बिया-5+ सूरः 
मोमिनून-।4+ सूरः मोमिन-67 का हाशिया पढ़ें) | 
(24) [तिबाका] (तह ब तह, ऊपर तले) यह अल्लाह पाक की कुदरत और उस की अनोखी कारीगरी 
की तरफ इशारा करते हें और यह बताते हैं कि इबादत के लाइक सिफ बही एक अल्लाह है, उस 
के अलावा और किसी को इबादत-इताअत न करो। 
(25) [नू-रन्‌] (जगमग करता हुआ) जो पूरी ज़मीन को रोशन कर देता है और यूँ समझें कि पृथ्वी 
के माथे का झूमर है 
(26) [सिरा-जन्‌] (रोशन चराग) ताकि इस की रोशनी में इन्सान रोजी-रोटी को तलाश कर सके, उस 
के लिये मेहनत कर सके। 
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(7) और अल्लाह पाक नें तुम को जमीन से (एक : हें ६ 29 ८5 2६6 2035. 


विशेष रुप से) उगाया (पैदा किया) हेट?। ॒ 
(8) फिर तुम्हें उसी में लौटाएगा और एक खास : ७%) 52.52 543 ४४:४० 
तरीके से -फिर निकालेगा?। FE 


(9) और तुम्हारे लिये जमीन को अल्लाह पाक ने GY Cla Rs: ° 


~ 


बिछोना बना दिया हे?। 


(20) ताकि तुम उस की कुशादा राहों में चलो-फिरो०?। : (५५3 Sn eS 
(2) नूह ने कहा: ऐ मेरे पर्वदिगार! उन लोगों ने मेरी : ८8 ३३०% 58) <5 C9 06 
तो अबज्ञा (नाफ॑मानी) की“? और ऐसे लोगों की आज्ञा : $| ६5४5 ५6 ४557 2 ८ 
(फर्मांबरदारी) की जिन के माल और औलाद ने उन : SU. 
को (बिला शुब्हा) नुक्सान ही में बढ़ाया है०?। । 

(22) ओर उन लोगों ने बड़े-बड़े मक्र (और फरेब) | SEF TG is 
किये? | 


(27) यानी तुम्हारे बाप आदम को, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया और फिर उस में अल्लाह पाक ने 
. रुह फूँकी। या अगर तमाम इन्सानों को मुखातब समझा जाये तो मतलब यह होगा कि तुम जिस 
पानी से पैदा होते हो तो वह उसी खूराक से बनता है जो जमीन से निकलती और पैदा होती है। 
इस एतबार से सब की पैदाइश की असल जमीन ही करार पाती है। 

(28) यानी मर कर फिर उसी मिट्टी में दफन होना है, और फिर कियामत वाले दिन उसी जमीन 
से तुम्हें जिन्दा कर के निकाला जायेगा। 

(29) यानी उसे फर्श की तरह निछा दिया है। तुम उस पर इसी तरह चलते-फिरते हो, जैसे अपने 
घर में निछे हुये फर्श पर चलते और उठते-बैठते हो। | 

(30) [सुबुल्‌] यह “सबील” की जमा है (रास्ता) और [फिजाज] यह. “फज्जुन” की जमा है (कुशादा 
रास्ता) यानी इस जमीन पर अल्लाह पाक ने छोटे-बड़े और कुशादा रास्ते बना दिये हैं ताकि इन्सान 
आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक नगर से दूसरे नगर, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क 
में जा सके। इसलिये यह रास्ते भी इन्सान की कारोबारी जरुरत हें जिस का इन्तिजाम कर के अल्लाह 
पाक ने इन्सानों पर एक बड़ा एहसान फरमाया हे। (इन सब एहसानात का तकाजा है कि केवल 
एक अल्लाह की इबादत और इताअत करो और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराओ) 
(3।) यानी नाफमानी पर अड़े हुये हैं। मेरी बातों पर कान धरने और मेरी दावत पर लब्बैक कहने 
को तय्यार नहीं है। 


(32) यानी उन के छोटों ने अपने बड़े-बूढ़ों और धन-दौलत वाले मालदार लोगों ही की पैरवी की 


जिन के माल और औलाद ने उन्हें दुनिया और आखिरत के घाटे में ही बढ़ाया है। 


(33) उन का मक्र, फरेब, धोखा क्या था? बाज़ लोगों ने कहा कि उन का बाज लोगों को नहु. 


अलै० के कत्ल पर उभारना था। बाज कहते हैं कि माल और औलद की वजह से जिस नफ़्स के 
धोखे का वह शिकार हुये। बाज़ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यह हक पर न होते तो इंन को 
यह नेमतें क्यों हासिल होती। और बाज के नजदीक उन के बड़ों का यह कहना था कि तुम अपने 
माबूदों को इबादत मत छोड़ना। बाज़ के नजदीक उन का कुफ्र ही बड़ा मक्र और धोखा था। | 
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(23) और उन्होंने कहा कि हर्गिज अपने माबुदों को न: 6:65 Y5 Sg SE ४ ४६५ 


छोड़ना और न ही वदद, सुवाआ, यगूस, यऊक और नञस्र : (६:८5 ८,5 ५४३ ४८2 ५565 
को छोड़ना । . | | | ios KF 
. (24) और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया०?। : 29 ४5 5 १% ५ 

मेरे मौला! तू उन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। : oH oil 


(25) यह लोग अपने गुनाहों की वजह से“? डुबो दिये 3॥ ४५५५४ Sl ०९६५४ 
गये और जहन्नम में पहुँचा दिये गये। और अल्लाह : ५५! ५५५ ८४ 2 ५५५ 26 
पाक के सिवा उन्होंने अपना कोई मदंदगार न पाया। : BU 


(26) और नूह ने कहाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू जमीन : ९५6 35S SE 285 


(34) यह नूह अलै° की कौम के वह बुत थे जिन की वह लोग पूजा करते थे। इन बुतों की 
इतनी चर्चा हुयी कि अरब में भी उन की पूजा-पाठ होती रही। चुनान्चे “बद्द” नाम का बुत दूमतुल्‌ 
जन्दल में कबीला कल्ब का, और “सुवाअ” कबीला हुजैल का “यऊक” बनी गतीफ का था, जो 
सबा के निकट “जुर्फ” के स्थान पर स्थिति था। “यऊक” कबीला हमदान का और “नस्र” हिमयर 
कौम के कबीला जुल कलाअ का माबूद था। (इब्ने कसीर+ फत्हु़ कदीर) 

यह पाँचों नाम नूह की कौम के पाँच नेक आदमियों के थे, जब यह मर गये तो शैतान 
ने उन के मानने वालों से कहा कि इन के चित्र बना कर तुम अपने घरों और दुकानों में रख लो 
ताकि उन की याद ताजा की ताजा बनी रहे और उन को खयाल कर के तुम लोग भी उन की 
तरह नेकियाँ करते रहो। 

जब यह तस्वीर बना कर रखने वाले मर गये तो उन की नस्लों को यह कह कर शिंक 
में डाल दिया कि तुम्हारे बाप-दादे तो इन की इबादत करते थे जिन के चित्र तुम्हारे घरों में लटक 
रहे हैं। चुनान्चे उन्होंने भी बुतों की पूजा स्टार्ट और आरंभ कर दी। (सहीह बुखारी-4920) 
(३5) [अ-जल्लू] (कौम के मुख्या और मालदारों ने उन्हें गुमराह किया) या फिर यह पाँचों बुत मुराद 
हैं। तो फिर तर्जुमा यूँ होगा “इन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया” और इन के सबब बहुत से लोग 
गुमराह हुये। जैसे हजरत इब्राहीम अलै० ने भी कहा थाः 'ऐ मेरे रब! इन बुतों ने बहुतों को गुमराह 
कर दिया है।” (सूरः इब्राहीम-36) यानी इन बुतों की वजह से गुमराह हुये। 
(36) [मिम्मा] इस में “मा” यह ६४7९4 (जायद) है जो ताकीद के लिये आया है। असल यूँ है 'मि 
` न्‌ खतीअतिहिम उगरिकू........ ” (फत्हुल कदीर) 
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व पर किसी काफिर को रहने-सहने वाला न॑: ७ 6S BI ८-2 
छोड़? | | 

(27) अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो निःसंदेह (बिला : <५ Fs AS GL ४3] 
शुब्हा) यह तेरे और बन्दों को भी गुमराह कर देंगे और : ७ ॥॥& ।556 $) 4 ४६ 
यह फाजिरों (बदकारों) और ढीट काफिरों ही को जन्मे : हे 
देंगे। 

(28) ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू मुझे और मेरे माता-पिता : ९55 ७४5 65)» ५३% ९ 
और जो भी ईमानदार हो कर मेरे घर में आये और : ८.६६5 ८१५०४0 5 Ce G4 


मोमिन मर्दों और ईमानदार महिलाओं को बख्श दे??। :. (६55 ८2 ,४॥ +5 55 


और काफिरों को सिवाए बर्बादी के और किसी बातं में : 
न बढ़ा 39) | । 
सरः जिन्न मक्का शरीफ में नाजिल डुयी। इस में | 
28 आयतें और दो रुकअ हैं। ह 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 


| ery 40 2d 
निहायत रहम वाला है। | 

(7) (ऐ मुहम्मद!) आप कह दें कि मुझे वहयि की : ६९555 nl SENS 
गयी है कि जिन्नों की एक जमाअत“? ने (कुरआन) : BCLS 
सुना और कहा कि हम ने अजीब कुरआन सुना है। : ॒ 


oo i 


१,१ 


(37) यह बददुआ उस समय की जब हजरत नूह अलैः उन के ईमान लाने से बिल्कुल निराश हो 
गये और अल्लाह पाक ने भी सूचना दे दी कि अब इन में से कोई ईमान नहीं लायेगा। (सूरः हूद-36) 
[दव्यारा] (जो नगरों और शहरों में आबाद हैं) मतलब यह है कि किसी को बाकी न छोड़। 
(38) काफिरों के लिये बददुआ की तो अपने लिये और मोमिनों के लिये मग्फिरत की दुआ फुरमायी। 
(39) यह बद्दुआ कियामत तक आने वाले जालिमों के लिये हैं जिस प्रकार ऊपर की दुआ तमाम 
मदां और औरतों के लिये है। 
() इस घटना का बयान सूरः “अहकाफ” की आयत न° 29 के हाशिया में हो चुका है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला की वादी में सहाबा को फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे कि 
कुछ जिन्न उधर से गुजरे तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कुरआन पाक पढ़ते 
सुना, जिस से वह प्रभावित हुये। यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि उस समय जिन्नों का कुरआन 
सुनना आप के इलम में नहीं था, आप को वहयि द्वारा सूचना दी गयी कि आप के पीछे जिन्नों ने 
फुज्र को नमाज पढ़ी। 
(2) [अ-ज-बन्‌] (अजीब गरीब) यानी हम ने ऐसा कुरआन सुना है जो फसाहत और बलागत में 
बड़ा. अजीब है। या नसीहत के एतबार से अजीब हे। या बर्कत के एतबार से अजीब है। (फत्हुल 
कदीर) (एक साथ तमाम मफहूम भी लिये जा सकते हें कि हम ने ऐसा कुरआन सुना है जो फसाहत 


बलागत, वाज-नसीहत और खैर-बर्कत के एतबार से बड़ा अजीब-गरीब हे....... खालिद) 


मन्जिलः 7 


कैच 


नमक 


ole 


॥ 


(‘a ९ 


पारः तबा-र-कल्लजी (29) i700 सूरः जिन्न (72) 


(2) जो सीधी राह को तरफ रहनुमाई करता है”। हम : (9 +4, (& ६ EO) Gs 
उस पर ईमान ला चुके“ (अब) हम हर्गिज़ किसी को : BEE 25%: 
भी अपने रब का शरीक न बनायेंगे। 


(3) और बेशक हमारे रब की शान बहुत बुलन्द है, : ६2 ६58 6 ६70% ७ ४६६ 
न उस ने किसी को (अपनी) बीवी बनाया है और न : BEEN 
बेटा“?। | 

(4) और यह कि हम में का बेवकूफ (मूर्ख) अल्लाह : « (¢ ६5% 2४४ ८६ 46 
के बारे में हक के खिलाफ बातें कहा करता था”। : RULE 
(5) और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है : ६,४5.75 YG E56 
कि इन्सान और जिन्नात अल्लाह पाक पर झूठी बातें: 3६ 
लगायें? । | i 


(3) यह कुरआन पाक की दूसरी विशेष्ता (सिफृत) बयान की गयी है कि सीधी राह और हक व 
सच को स्पष्ट करता है। या अल्लाह पाक के तअल्लुक से जानकारी देता है। 

(4) यानी हम ने तो सुन कर ही तस्दीक कर दी है कि यह अल्लाह पाक का कलाम है, किसी 
इन्सान का कलाम नहीं हे। इस में मक्का के काफिरों को बड़ी डॉट-फटकार लगाई गयी हे कि जिन्नात 
तो केवल एक ही बार सुन कर ईमान लाये। और उन की काया पलट गयी और यह भी जान 
गये कि यह अल्लाह पाक का कलाम है, किसी इन्सान का कलाम नहीं हो सकता। 

लेकिन मक्का के काफिरों और मुश्रिकों ने कई बार सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को जबान से बार-बार सुना, जबकि नबी भी उन्हीं में से थे और नबी उन की ही जबान 
में उन्हें सुना रहा था, लेकिन उन्हें कोई फाइदा न पहुँचा, न इन की काया पलटी और न ही इन 
के अन्दर तनिक भर तबदीली आयी। 

(5) हम किसी को अपने रब का शरीक न बनायेंगे न उस की मख्लूक में से किसी को बनायेंगे। 
और न और किसी को। इसलिये कि अल्लाह पाक को जात इन सब से पाक है। 

(6) [जद॒द] (अजमत, जलाल) यानी हमारे रब की शान इस से बहुत बुलन्द है कि उस की औलाद 
या बीवी हो। गोया जिन्नों ने मक्का के मुश्रिकों के खयाल का रट्ट किया कि अल्लाह पाक के बीवी. 
है और औलाद भी है। 

(7) [सफीहुना] (हमारे बेवकूफ) इस से कुछ लोगों ने शैतान मुराद लिया है ओर बाज ने उस के 
साथी जिन्न को मुराद लिया है। बाज ने सभी को मुराद लिया है, यानी हर वह व्यक्ति जो यह गन्दा 
अकोदा रखे कि अल्लाह पाक के औलाद और उस के बीवी-बच्चे हैं। 

[श-तता] (जुल्म, झूठ, बातिल और कुफ्र में मुबालगा करना) मतलब यंह है कि यह बात 
कि अल्लाह पाक की औलाद है उन ूंखों की बात है जो सीधी राह से हट गये हैं, झूठ बोलते 
हैं और नबी पर आरोप और इलजाम लगाते हैं। 

(8) इसीलिये हम उन की तस्दीक करते रहे और अल्लाह पाक के बारे में यह अकीदा रखते रहे 
यहाँ तक कि ह्म ने कुरआन सुना तो फिर हम पर उस 'अकोदे का बातिल और गलत होना स्पष्ट 
हो.गया। | 
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(6) बात यह है कि चन्द इन्सान बाज जिन्नात से : ८४६४ »५ 65 OE GE ५॥६ 
पनाह तलब किया करते थे” जिस से जिन्नात अपनी : 3 ६४; १5१25 Bl ८5 ५६०५ 
सरकशी में और बढ़ गये"०। । 

. (7) और इन्सानों ने भी तुम जिन्‍नों की तरह गुमान : 4500S 228६ 
कर लिया था कि अल्लाह पाक किसी को न भेजेगा : क्‍ 3 
(या दोबारा जिन्दा नहीं करेगा)('' हा 

(8) और हम ने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे : <£ ७४०४ ४G (६४४ (॥४ 
सख्त चौकीदारों और सख्त आग के शोलों से पुर (भरा BEGAN 
हुआ) पाया'>। 

(9) इस से पहले हम बातें सुनने के लिये आसमान : “&& ५४६० € ५०5 6 ४४ 


Yd 


में जगह-जगह बैठ जाया करते थे'। अब जो भी : ६६३ ४ ८८६ ८५ ह ८८ 
कान लगाता है बह एक (आग के) शोले को अपनी : 3B 
ताक में पाता है(?। | 
(0) हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी : ५ ८४ ४४४ 5 G5 ४ 6 
” , 


PNY | 2 


बुराई का इरादा किया गया है, या उन के रब का 9 IE) 247) 2%; 


(9) जाहिलिय्यत के जमाना में एक रिवाज यह भी था कि वह सफर पर कहीं जाते तो जिस वादी 
में ठहरते, वहाँ जिन्नात से पनाह तलब करंते, जिस प्रकार क्षेत्र के किसी बड़े आदमी, जमीनदार और 
नवाब से पनाह तलब की जाती है। इस्लाम ने इस घिनावने रिवाज को समाप्त किया और सिफ एक 
अल्लाह से पनाह तलब करने को ताकीद को। 
(0) यानी जब जिन्नात ने यह देखा कि इन्सान हम से डरते हैं और हमारी पनाह तलब करते हैं 
तो उन की सरकशी और तकब्बुर में इजाफा हो गया। [रहका] यहाँ पर सरकशी, नाफूमानी और तकब्बुर 
के माना में है। इस के असल माना हे “गुनाह, हराम कामों का करना” 
(7) [यब्‌-अ-स] इस के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं जैसा कि तर्जुमा से जाहिरहै (।) अल्लाह पाक 
किसी को न भेजेगा (2) अल्लाह पाक दोबारा जिन्दा न करेगा। 
(2) [ह-रस] (चौकीदार, निग्रानी और देखभाल करने वाला) यह “हारिस” की जमा (बहुवचन) है 
[शिहाब] (आग का शोला) इस की जमा “शुहुब” है। 

यानी आसमान पर फरिश्ते चौकीदारी और निग्रानी करते हैं कि आसमान और फरिश्तों के 
दर्मियान होने वाली बात-चीत को और कोई दूसरा न सुन सके। जब कोई सुनने के लिये जाता है 
तो यह सितारे उस पर आग की लपट और शोला बन कर गिरते हैं। 
(3) और आसमानी बातों को यहाँ-बहाँ की थोड़ी-बहुत सुन-गुन कर काहिनों को बतला दिया करते 
थे, उस में वह शैतान अपनी ओर से सौ झूठ मिला दिया करते थे। 
(4) लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने के बाद यह सिलसिला 
बन्द हो गया। अब जो भी सुनने की निय्यत से ऊपर जाता है तो आग का शोला उस की ताक 
में होता है और उस पर टूट कर गिरता है। 


का 
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oa Ee के साथ भलाई का है०»। 


(।।) और यह कि (बेशक) बाज़ तो हम में नेक लोग : 
हैं और बाज़ इस के उलट भी हैं। हम मुख्तलिफ : 


तरीकों से बटे हुये थे"?। 


(2) और हम ने समझ लिया"? कि हम अल्लाह : 


सूरः जिन्न (72) 


Ss ८५५ Ess ol ६५ ES 
@ |> Gg ig 


NG, 4 5 CGE 


पाक को जमीन में हर्गिज आजिज नहीं कर सकते और : Db ६2०० Os 
न हम भाग कर उसे आजिज कर सकते हैं। क्‍ 

(3) हम तो हिदायत की बात सुनते ही उस पर ईमान : ८४2६५ 68 Gg Gags 6 ॥$ 

) 32 


ला चुके और जो भी अपने रब पर ईमान लायेगा तो BESS SEN, 
उसे न तो किसी हानि का डर है और न ही: | 


जुल्म-ज्यादती का"?। 
(4) हाँ, हम में बाज़ तो मुसलमान हैं और बाज : 2 ७१५% ६25 0८4 (६, € 
oP) 2 १० 9 


बेइन्साफ्‌ हें”। पस जो फमाबरदार हो गये उन्होंने तो (9455 ॥४४ ७४0५४ Se ७४ 
सीधी राह का इरादा किया। ॒ 


(।5) और जो जालिम हैं वह जहन्नम का ईंधन बन : @ ६८ 2४ ४65 ७5४५ 
गये? | हे 


(5) [र-शदा] (भलाई, नेकी) यानी अल्लाह पाक ने इन जिन्नों के आसमान पर जाने को जो पाबन्दी 
लगा दी है इस का मकसद जमीन वालों को नुक्सान पहुँचाना, यानी उन पर अजाब नाजिल करना 
या भलाई का इरादा है (यानी रसूल भेजना है) 

(6) [कि-ददा] किसी चीज का टुक्ड़ा। यानी हम लोग अलग-अलग जमाअतों और गुटों-समूहों में 
बटे हुये हैं। मतलब यह है कि जिन्नों में भी मुसलमान, काफिर, यहूदी, आऔसाई और मजूसी वगैरह 
हैं। बाज उलमा का तो यह भी कहना है कि उन में भी इन्सानों की तरह राफजी, मुरजिया, कदरिया 
वगैरह फिके हैं (फत्हुल कदीर) 

(7) [ज-नन्ना] (हम ने समझ लिया) यहाँ पर इलम और यकीन के माना में है। और हम ने यकीन 
कर लिया कि अल्लाह पाक को हर्गिज आजिज नहीं कर सकते। और दूसरे स्थान पर भी यकीन 
के माना में है। 

(8) [रहका] (जुल्म-ज्यादती) यानी न तो इस बात का डर है कि उन की नेकियों के अज्र और 
सवाब में कोई कमी कर दी जायेगी, और न इस बात का खौफ है कि उन की बुराइयों में इजाफा 
हो जायेगा। (अल्लाह पाक के बारे में इस तअल्लुक से सोचा भी नहीं जा सकता है) 

(9) [रशदा] (सीधी राह, हिदायत) यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर 
ईमान लाया वह तो मुसलमान है और जिस ने इन्कार कर दिया वह बेइन्साफ है। [कासितुन] (जालिम, 
अन्यायी) [मुकसित्‌] इन्साफ करने वाला, जुल्म करने वाला। दोनों माना आते हैं। यहाँ “कासित” के 
माना अन्याय करने वाला। 

(20) [ह-तबा] (ईंधन) इस से मालूम हुआ कि इन्सानों की तरह जिन्नात भी जहन्नम और जन्नत 
दोनों में .जाने वाले होंगे। उन में जो काफिर होंगे वह जहन्नम में और जो मुसलमान हैं वह जन्नत 
में जायेंगे। यहाँ तक जिन्नात की बात खत्म हो गयी। अब आगे फिर अल्लाह पाक का कलाम है। 
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£ 


(6) और अगर लोग सीधे रास्ते पर रहते तो: ६,5 (% ।५६८। » 25 


बिलाशुब्हा हम उन्हें खूब-खूब पानी पिलाले??। | BEES LES 
(7) ताकि हम इस में उन्हें आजमा लें। और जो : ३८% ७०१४ ९७१5 243 245] 
शख्स अपने पर्वरदिगार के जिक्र से मुँह फेर लेगा तो : laos AE 


अल्लाह पाक उसे सख्त अजाब में डाल देगा०?। : 
(8) और यह कि मस्जिदें सिफ अल्लाह पाक ही की : 50 & | 6 40 Ge 68 
हैं, पस अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो?। हः 


(2।) इस आयत न° 6 का तअल्लुक पहली आयत से है। यानी यह बात भी मुझ पर वहयि की 
गयी है कि अगर वह सीधी राह पर रहते तो हम उन्हें खूब-खूब पानी पिलाते। 

[तरीकह] (सीधी राह, दीन इस्लाम) [गदका] (बहुत ज्यादा) बहुत ज्यादा पानी पिलाना से यह 
मतलब है कि दुनिया की खुश हाली देते, दुनिया की दौलत और आराम देकर उन्हें आजमाते। इसी 
बात को सूरः आराफ की आयत न° 96 में यूँ कहा गया है “अगर इन बस्तियों वाले ईमान ले 
आते और प्रहेज़गारी इर्ञ्तियार करते तो हम उन पर जमीन और आसमान से बरकतें नाजिल करते।” 

यही बात अहले-किताब से भी कही गयी है। इस का जिक्र सूरः माइदा की आयत 66 में 
है। बाज लोगों का कहना है कि यह आयत उस समय नाजिल की गयी थी जब मक्का के काफिरों 
पर सूखा काल आया हुआ था। [अत्तरीकह] इस का दूसरा तर्जुमा “गुमराही की राह” के हैं। इस माना 
की रोशनी में यह. दुनिया की खुशहाली, माल-दौलत की रेल पेल अल्लाह पाक की तरफ से ढील 
और मोहलल के तौर पर है। (गुमराहों को अल्लाह पाक ढील देते हुये और अधिक दौलत दे देता 
है, ताकि खूब मस्त हो जाये, फिर उन्हें अपनी पकड़ में ले लेता है।) इसी बात को सूरः अन्आम 
की आयत न° 44 में यूँ बयान किया हैः “फिर जब वह लोग उन चीज़ों को भूले रहे जिन की 
उन को नसीहत की जाती थी, तो हम ने उन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिये।” दूसरी जगह 
फरमायाः “क्या यह समझ बैठे हें कि हम जो भी उन के माल और औलाद बढ़ा रहे हैं, तो उन 
के लिये भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं।” (सूरः मोमिनून-55, 56) 

इमाम इब्ने कसीर ने यह दूसरा मफहूम लिया है और इमाम शौकनी ने पहला मफहूम लिया 
है। अल्लाह बेहतर जानने बाला है। 

(22) [स-अदा] (निहायत सख्त, दर्दनाक अजाब) यह दर्दनाक अजाब उस के लिये है जो अपने 
रब के जिक्र से मुँह फेर लेगा। 

(23) [मिसाजिद] मस्जिद” के माना सज्दा करने को जगह। सज्दा भी नमाज का एक रुकन है, इसलिये 
नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद कहा जाता है। 

आयत का मतलब स्पष्ट है कि मस्जिदें बनाने का मकसद उन में अल्लाह पाक की इबादत 
. करना है, इसलिये मस्जिद में किसी और से मदद मागना जाइज नहीं। यह सारे काम तो ऐसे है जो 
हर समय और हर जगह मना हैं। कहीं भी गेरुल्लाह की इबादत जाइज नहीं। लेकिन मस्जिदों का 
खास तौर से जिक्र इसलिये किया कि उन के बनाने का मकसद ही अल्लाह पाक की इबादत है। 
अगर यहाँ भी गैरुल्लाह को पुकारना शुरु कर दिया तो यह सब से बुरी हर्कत होगी। 
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(9) और जब अल्लाह का बन्दा उस की इबादत के : ४2६ ६४५५ ५5 46 ६ 65 
लिये खड़ा हुआ तो करीब क कि वह भीड़ को भीड़ : | SEG 
बन कर उस पर पिल पड़ें। | 
में न... Cd ४ 9 9 

(20) आप कह दीजिये कि मैं तो केवल अपने रब ही : १५९,555 G7 525 (8 58 
को पुकारता हूँ और उस के साथ किसी को शरीक : Fs 
नहीं करता? । | । 

(2।) कह दीजिये कि मुझे तुम्हारे किसी हानि-लाभ का : ७६ | 
इख्तियार नहीं०। । द CINE 
(22) कह दीजिये कि मुझे हर्गिज कोई अल्लाह पाक : 3५ 4}! ५275४ ८ 58) 6 
से बचा नहीं सकता”?। और में हर्गिज उस के सिवा : ढे. (5६5 4५:5 25 ८४ ८55 
कोई पनाह को जगह नहीं पा सकता। | 

(23) अल्बत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और उस का : ८५४ 2५४८.) 5 < ८.5 G6 ४| 
सन्देश लोगों को पहुँचा देना है?। अब जो भी अल्लाह : ५६६; 764566452275 loos 
और उस के रसूल की न मानेगा, उस के लिये जहन्नम iC Ey 
की आग है, जिस में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। 


i लेकिन बदकिस्मती (दुर्भाग्य) से नाम के मुसलमान अब मस्जिदों में भी अल्लाह के साथ दूसरों 


को मदद के लिये पुकारते हैं, बल्कि मस्जिदों में ऐसे पोस्टर लगाये हुये हें जिन में अल्लाह पाक 
को छोड़ कर दूसरे लोगों से मदद माँगी गयी है। हाए अफसोस! ऐसे इस्लाम पर आँसू बहाने को 
जी चाहता है। 

(24) [अब्दुल्लाह] (अल्लाह का बन्दा) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं। 
मतलब यह है कि इन्सान और जिन्नात मिल कर चाहते हें कि अल्लाह पाक के इस नूर को अपनी 
फँकों से बुझा दें। इस के और भी अर्थ बयान किये गये हें लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने इसी ही 
को राजेह और बेहतर करार दिया है। 

(25) यानी जब सारे लोग आप की दुश्मनी पर यकजूट हो गये और तुल गये हें तो आप फरमा 
दीजिये कि मैं तो सिफ अपने रब की इबादत करता हुँ, उसी से पनाह मांगता और उसी पर भरोसा 
करता हूँ। 

(26) [ला अमूलिकु] (मुझे कोई इर्ड्तियार नहीं) यानी मुझे तुम्हारी हिदायत या गुमराही का, याकिसी 
प्रकार के नफा और नुक्सान का इरिब्तयार नहीं है। मैं तो केबल उस का एक बन्दा हूँ जिसे अल्लाह 
पाक ने नबुव्वत और रिसालत. के लिये चुन लिया है। 

(27) यानी अगर में अल्लाह पाक की नाफ॑ंमानी और सरकशी करूँ और वह इस पर मुझे अजाब 
देना चाहे तो मुझे अल्लाह पाक से कोई नहीं बचा सकता। | 

(28) यानी अल्लाह पाक की सजा से कोई चीज़ अगर बचा सकती है तो वह यही नबुव्वत और 
रिसालत की तबलीग का फरीजा (कर्तव्य) अन्जाम दूँ जिस का अदा करना अल्लाह पाक ने मुझ 
पर वाजिब किया है। (फत्हुल कदीर) 
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(24) (उन की आँख न खुलेगी) यहाँ तक कि उसे : (१६७५८5 654% ( 
देख लें जिस का उन को वादा दिया जाता है”। पस : ७१८६ 
बहुत जल्द जान लेंगे कि किस का मददगार कमजोर : 

और किस को जमाअत कम हे5०। ह 

(25) कह दीजिये कि मुझे मालूम नहीं कि जिस का: 2५3५०56225 5.2 GC 
वादा तुम से किया जाता है, वह करीब है या मेरा रब : B85 022८ 
उस के लिये दूर की मुद्दत मुकर्सर करेगा??। | ह 

(26) वह गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर : १% ७+ >£ ४५ ४%! 2% 
किसी को आगाह नहीं करता ै 
(27) सिवाए उस सन्देष्टा के जिसे वह पसन्द कर : ४2:४8 26 (2 ५४) ८/2 
ले०?, लेकिन उस के भी आगे-पीछे पहरेदार (अंगरक्षक) : 8६.2 4४४ ९/०५ 4707 ८; 
मुकर्सर कर देता है।९? ह f 
(28) ताकि वह जान ले कि उन्‍न्होंने......... : 2g) Ey AT 05 


3 

2 
2 KG 9 ~ 
(20 (७७०४ (०० 
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(29) इस का एक मतलब यह है कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों की 
दुश्मनी और अपने कुफ्र पर जमे रहेंगे, यहाँ तक कि दुनिया या आखिरत में बह अजाब देख लें 
जिस का उन से वादा किया जाता है। 
(30) [अकल्लु अददा] (कौन गिनती और संख्या में कम है) यानी उस समय उन को पता लगेगा 
कि मोमिनों का मददगार कमजोर है या मुश्रिकों का। और एक अल्लाह की इबादत करने वालों की 
तादाद कम है या गेरुल्लाह के पुजारियों की। | 

मतलब यह है कि फिर मुश्रिकों का तो सिरे से कोई मददगार ही नहीं होगा और अल्लाह 
पाक के लातादाद (अनगिनत) लश्करों के मुकाबला में उन मुश्रिकों को संख्या भी आटे में नमक 
के बराबर ही होगी। 
(3।) मतलब यह है कि अजाब या कियामत के बोर में उन मुश्रिकों का इलम, यह गैब से तअल्लुक 
रखता है, जिस को अल्लाह पाक ही जानता है कि वह निकट है या दूर। 
(32) यानी अपने नबी को कुछ गैब की बातों से आगाह कर देता है जिन का संबन्ध या तो उस 
नबी के रिसालत से होता है। और जाहिर बात है कि अल्लाह पाक के बतला देने से नबी गेब का 
जानने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि नबी भी अगर गेब की बातें जानता हो तो फिर उस पर अल्लाह 
पाक की तरफ से गैब के इजहार का कोई मतलब ही नहीं रहता। अल्लाह पाक अपने गैब का 
इजहार उसी वक्त और उसी रसूल पर करता है जिस को पहले उस गैन का इलम नहीं होता, इसलिये 
आलिमुल्‌ गैंब (गैब का जानने वाला) सिफ अल्लाह पाक ही की जात है जेसा कि यहाँ भी इस 
की वजाहत फरमायी गयी है। 
(33) [र-सदा] (पहरेदार) यानी बहयि नाजिल करने के समय नबी के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं जो 
शेतानों और जिन्नातों को वहयि की बातें सुनने नहीं देते। 
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; अपने रब के सन्देश पहुँचा दिये०?। और अल्लाह : ४88525 225 ६. 
पाक ने उस के आस-पास को तमाम चीजों का अहाता : . SE 
कर रखा है०?, और हर चीज़ की गिनती का शुमार कर : 

. रखा है-®। | 
सरः मुज्जम्मिल मक्का में नाजिल हुयी | इस में 20 : 
आयतलतें और 2 रुक हैं। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22? ९०१! 4 2-८५ 

निहायत रहम वाला है। । 

() ऐ कपड़े में लिपटने वाले“?। | (६6 

(2) रात (के समय नमाज ) में खड़े हो जाओ मगर : ढ४४३॥ 22 $ 

कम । | 

(3) आधी रात या इस से भी कुछ कम कर लो। : GN ei ILS 
9 9/ ~ls?s EE feo? 30 


(4) या उस पर बढ़ा दो”, और कुरआन को: @%55 Gl 555 4५४ 3) 5 
ठहर-ठहर कर (साफ) 


(34) [लिया-ल-म] (ताकि बह जान ले) कौन जान ले? बाज के नजदीक इस से मुराद नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं। यानी आप जाने लें कि आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह पाक 
का सन्देश उसी तरह पहुँचाया जिस तरह आप ने पहुँचाया। या निग्रानी करने बाले फरिश्तों ने अपने 
रब का सन्देश पैंगबर तक पहुँचा दिया है। 
बाज उलमा ने यह भी तर्जुमा किया है कि “अल्लाह पाक अपने पेंगबरों की फरिश्तों के 
जरीआ से सुरक्षा फरमाता है ताकि वह रिसालत की अदायगी सहीह तरीका से कर सकें। और वह 
उस वहयि की हिफाजत फुरमाता है जो सन्देष्टाओं को की जाती है ताकि वह जान लें कि उन्होंने 
अपने रब का सन्देश लोगों तक ठीक-ठाक पहुँचा दिये हैं। या फरिश्तों ने सन्देष्टाओं तक वहयि पहुँचा 
दी है। अल्लाह पाक को अर्गचे पहले ही से हर चीज का ज्ञान हे लेकिन ऐसे मौकों पर अल्लाह 
पाक के जानने का मतलब हकीकत का आम मुशाहदा है। जैसे फरमायाः “ताकि हम जान लें कि 
रसूल का सच्चा ताबेदार कौन हैं?” (सूरः बकरः-।43) 
(35) यानी फरिश्तों के आस-पास की या सन्देष्टाओं के आस-पास की चीजों का अहाता कर रखा 
है, और हर चीज की गिनती कर के शुमार कर रखा हे। 
(36) क्योंकि वहीं गैब की बातों का जानने वाला है। जो हो चुका और जो भविष्य में होगा सब 
का उस ने शुमार कर रखा है यानी उस के इलम में सब कुछ है। 
() जिस समय यह आयतें नाजिल हुयी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम चादर ओढ़ कर 
लेटे हुये थे। अल्लाह पाक ने आप की इसी हालत को बयान करते हुये खिताब फुरमाया। 
मतलब यह है कि अब चादर छोड़ दें और रात को थोड़ा कियाम करें, यानी तहज्जुद पढ़ें। 
कहा जाता है कि इस हुक्म की बिना पर तहज्जुद की नमाज़ आप के लिये वाजिब थी। (इब्ने कसीर) 
(2) [औ जिद अलैहि] (या उस पर बढ़ा दे) यह “कलीलन्‌” से बदल है। यानी यह कियाम 
आधी रात से कुछ कम (तिहाई) या कुछ ज्यादा (दो तिहाई) हो तो कोई हरज नहीं है। 
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,----- पढ़ा करो?। । | 

(5) बिला शुब्हा हम तुम पर बहुत भारी बात बहुत : OEY ECE 
जल्द नाजिल करेंगे?। | | 

(6) बेशक रात का उठना दिल को जमा करने के : 245 ४४55४ 0 ५६35 6) 


लिये बहुत अधिक उचित (मुनासिब) हे?, और बात BSS 
को बहुत दुरुस्त कर देता है(१। | Breccia 
(7) बिला शुम्हा तुझे दिन में बहुत काम रहता है।(? : PLES 


(8) तू अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और : 6४५४ OES sk) 2. ४॥५ 
तमाम मख्लूक से कट कर उस की तरफ मुतवज्जह हो : 


जा 8) | | | 
(9) पूरब और पश्चिम का पर्वरदिगार जिस के अलावा ग BHD ४ ६203 Gl SS 
कोई माबूद नहां......... 


(3) चुनान्चे अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात तरतील 
के साथ ही होती थी। और आप ने अपनी उम्मत को भी तरतील के साथ, यानी ठहर-ठहर कर पढ़ने 
का हुक्म दिया है। 
(4) रात को कियाम करना (तहज्जुद की नमाज पढ़ना) चूँकि इन्सान के नफ्स के लिये आम तौर 
पर भारी है, इसलिये दर्मियान में जुम्ला मोतरिजा के तौर पर फरमाया कि हम इस से भी भारी बात 
तुम पर नाजिल करेंगे। यानी कुरआन पाक जिस के अहकाम पर अमल करना, उस के हदों की 
पाबन्दी करना और उस की दावत-तबलीग करना एक भारी और सख्त अमल है। 

बाज ने भारीपन से वह बोझ मुराद लिया है जो बहयि के उतरते समय नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर पड़ता था, जिस से सख्त सर्दी में भी आप पसीने से डूब जाते थे। (इब्न कसीर) 
(5) इस आयत का दूसरा मफहूम यह है कि रात की तन्हाई में (दिन के मुकाबले में) कान कुरआन 
को सुन है प उस के माना-मतलब गौर करने में दिल का साथ ज्यादा देते हैं, जो एक नमाजी तहज्जुद 
में पढ़ता है। 
(6) दूसरा मफहूम यह है कि दिन के मुकाबले में रात को कुरआन पाक की तिलावत और किरात 
ज्यादा भली लगती है और दिल भी रात की किरात को ज्यादा कुबूल करता है। इसलिये कि उस 
समय बिल्कुल ख़ामोशी होती है और हर तरफ शान्ति का माहौल होता है। उस समय नमाजी जो कुछ 
पढ़ता है वह इधर-उधर की आवाजों में ओर शोर-शराबों में दबा नहीं रह जाता है। बल्कि नमाजी अपनी 
उस किरात में मिठास महसूस करता है और उस किरात के प्रभाव ओर असर को महसूस करता है; 
(7) [सब-हन्‌] (चलना, घूमना-फिरना) यानी दिन के समय दुनियावी हुजूम होता है, और दूसरी जरुरतें 
और काम होते हैं। यह पहली बात ही की ताईद है। यानी रात को नमाज और तिलावत ज्यादा 
लाभदायक ओर प्रभावशाली है। यानी दिन हो या रात, नमाज और तिलाबत की पाबन्दी करो, अल्लाह 
पाक की प्रशंसा और उस की पाकी बयान करो। 
(8) [तबतीला] “तबत्तुल” के माना “काट देना, अलग कर लेना” के हैं। यानी अल्लाह पाक की 
इबादत और उस से दुआ और मुनाजात के लिये यकसू होकर उस की तरफ मुतबज्जह हो जाओ। 
यह रहबानियत (जोगीपन) से बिल्कुल अलग ही चीज़ है। रहबानियत तो दुनिया से अपने आप को 
अलग कर लेने का नाम है जो इस्लाम में नाजाइज है। 
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RR तू उसी को अपना वली (बिगड़ी बनाने वाला) : ७४:65 8४५४6 
बना ले। 

(0) और जो कुछ वह कहें तू सहता रह और अच्छे : 2१५5 ८४%; ७ ४ 55 
तरीके से उन से अलग-थलग रह। [ Cp Wee 
(]) और मुझे और उन झुठलाने वाले खुशहाल : ५०54559 sys sss 
(और मालदार) लोगों को छोड़ दे और उन्हें थोड़ी सी : | ७४2६ 
मोहलत दे । ६ 

(2) बिला शुब्हा हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और : Hoss SESE) 
सुलगती हुयी जहन्नम है। . 

(।3) और गले में अटकने वाला खाना है और दर्दनाक: ७ ० ६५65 4455 ७५४४ 
अजाब है?। | | | 
(4) जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथरा जोयंगे और : ८65 25 Ge 25 
पहाड़ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो जायेंगे।?। : ७४:५४ CS UG 


(।5) बेशक हम ने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही : ५5३ Ys A EE 
देने बाला"? रसूल भेज दिया है जैसे कि हम ने: $&४;:22८:23) GLC 
फिरआऔन के पास रसूल भेजा था। | 

(6) तो फिरऔन ने उस रसूल की नाफमानी की तो : ।6ॐ 28058 2: ८४४३ (५४४ 
हम ने उसे सख्त बबाल में पकड़ लिया"?। :. 95 


(7) तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पनाह : MSE SS OSES 
पाओगे जो दिन बच्चों को...... 


[तबत्तुल] का मतलब यह है कि दुनिया के कामों में भी लगे रहो, दुनिया के कामों को अन्जाम देते 
हुये अल्लाह पाक की इबादत और इताअत में लगे रहो। दुनिया के काम के साथ दीन के भी काम होते 
रहें। दुनिया की भीड़-भाड़ में अल्लाह के लिये तन्हाई और यकसूई के कुछ समय निकल आरें। 

(9) [अन्‌काल] (केद-बन्द, बेड़ियाँ) बाज़ लोगों ने “तौक” तर्जुमा किया है। [जहीम्‌] (भड़कती आग) 
[जा गुस्सह] गले में अटक जाने वाला। न गले से नीचे उतरे और न बाहर निकले। यह -“जक्कूम” 
या “जरीअ” का खाना होगा। [जरीअ] एक काँटेदार झाड़ी है जो सख्त बदबूदार और जहरीली होती है। 
(0) यानी यह अजाब उस दिन होगा जिस दिन जमीन और पहाड़ भूँचाल से तलपट हो जायेंगे और 
बड़े और ऊँचे पहाड़ रेत के टीलों की तरह भुरभुरे हो जायेंगे। [कसीब] रेत का टीला [महीला] भुरभुरी 
पैरों के नीचे से निकल जाने वाली रेत। 

(7) वह रसूल कियामत के दिन गवाही देगा कि तुम ने उस को रसूल माना था या नहीं, उस ने 
जो दावत दी थी उस दावत को कुबूल किया था या नहीं। 

(2) इस आयत में मकका वालों को चेतावनी दी गयी है कि ऐ अहले मक्का! तुम्हारा भी अन्जाम 
वही हो सकता है जो फिरऔन का मूसा अलैः को झुठलाने की बजह से हुआ। 
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क्‍ हि = Ue ~ i) 
बूढ़ा कर देगा“?। । क्‍ 5G 
(8) जिस में आकाश फट जायेगा"?। अल्लाह पाक : ६८८५ ७6 ६४ “5४६ १८६. 
का यह वादा (पूरा) होकर ही रहने वाला है!?। : ७४:25: 
(9) बेशक यह नसीहत है, पस जो चाहे अपने रब : 3॥ ७७४४5 (:5 5६५४६ ४७५ 6॥ 


की तरफ राह इख्तियार करे। ट © Sos 2 
Fo 


35322 Ef FF Pi 4४; 


(20) तेरा रब अच्छी तरह जानता है कि तू ओर तेरे COS ०»४ Sg ८४ &। 
साथ के लोगों की एक जमाअत दो तिहाई रात के और : ६६८5५६5 ६६०; 2 88 
आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते : (7 १५६४ 204 ५४६८ 203 


ails * 
हैं 52, और रात-दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह पाक ही : ~ BI 2 


| b 
को है। वंह (खूब) जानता है"? कि तुम....... ap हा 


(3) [शीबा] यह “अश-यब” की जमा (बहुवचन) है। कियामत के दिन, कियामत की हौलनाकी, शिद्दत 
और सख्ती से वास्तव में बच्चे बूढ़ हो जायेंगे। या तो वास्तव में बूढ़े हो जायेंगे, या फिर तमसील 
के तौर पर कहा गया है। हदीस शरीफ में भी आता है कि कियामत के दिन अल्लाह पाक आदम 
अलैः से कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लिये निकाल ले। हजरत आदम अलै० कहेंगेः 
ऐ अल्लाह! किस तरह? अल्लाह पाक फरमायेगाः हर हजार में से नौ सो निन्नानवें (999) 

उस समय हमल वाली औरतों का हमल गिर जायेगा और बच्चे बूढ़े हो जायेंगे (तफसील 
के लिये देखें: .सहीह बुखारी-474) 
(4) [जिस दिन आसमान फट जायेगा] यह “यौम” (दिन) की दूसरी सिफत है कि उस दिन हौलनाकी 
और शिद्दत से आकाश फट जायेगा। दिन की पहली सिफत ऊपर बयान हुयी कि जिस दिन जमीन 
और पहाड़ थरथरा जायेंगे....... ” आयत न° |4 
(5) यानी अल्लाह पाक ने मरने के बाद दोबारा जिन्दा करने, हिसाब-किताब लेने और जन्नत-जहन्नम 
में डालने का जो वादा किया है, वह वादा निःसंदेह (ला महाला) पूरा हो कर रहना है। इस में तनिक 
भर संकोच नहीं 
(6) या इस से कुछ कम, या कुछ ज्यादा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम और आप के साथ सहाबा को एक जमाअत रात को नमाज पढ़ती, कभी दो तिहाई 
से कम रात, कभी आधी रात तक और कभी एक तिहाइ तक पढ़ती थी जैसा कि यहाँ जिक्र है। 
लेकिन इस में परेशानी यह थी कि एक तो रात की यह मुस्तकिल इबादत बहुत भारी थी। दूसरे 
एक तिहाई, दो तिहाई और निस्फ़ (आधी) रात का पता लगाना यह और कठिन था, इसलिये अल्लाह 
पाक ने इस आयत में नमाज में कमी का हुक्म दिया। 

इस तखफोफ और कमी का मतलब कुछ लोगों ने यह लिया है कि अल्लाह पाक ने अब 
न पढ़ने की छूट दे दी है। बाज ने कहा कि कमी का मतलब है कि फर्ज के बजाए इसे मुस्तहब 
में बदल दिया गया। अब यह न उम्मत के लिये फुर्ज है और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के लिय। कुछ लोगों ने यह मतलब लिया है कि यह छूट सिफ उम्मत के लिये है, 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये इस का पढ़ना जरुरी था। 
(7) यानी अल्लाह पाक तो रात की घड़ियाँ गिन सकता है कि कितनी बीत गयी और कितनी अभी 


बाकी है, लेकिन तुम्हारे लिये अनुमान और अन्दाजञा असंभव और नामुमकिन ही 
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१9.9 9 RS eld 


ही न हर्गिज न निभा सकोगे'?, पस उस ने तुम पर : १९) ८2 545 ॥५:5४ ४८५ 
Beg की”, इसलिये कुरआन में जो आसान हो : ८25४; 2885, 5568 5 
ढ़ो?। वह जानता है कि तुम में के से बाज़ बीमार भी SGN ८2.४ 
होंगे, बाज दूसरे जमीन में चल-फिर कर अल्लाह पाक : ed os ० .॥| 
का फज्ल, यानी रोजी भी...... pr GOH OS 
(8) जब तुम्हारे लिये रात के गुजरने का सहीह अनुमान संभव ही नहीं तो तुम मुकर्स्र समय तक 
तहज्ज्द की नमाज में किस प्रकार लगे रह सकते हो। 

(9) यानी अल्लाह पाक ने रात में तहज्जुद को नमाज के हुक्म को मन्सूखर कर दिया और अब 
सिर्फ बह मुस्तहब है, और वह भी समय को पाबन्दी के बगेर। अब आधी रात, या एक तिहाई, या 
दो तिहाई, इन सब की पाबन्दी कोई जरुरी नहीं रह गयी। पढ़ोगे तो सवाब पाओगे नहीं पढ़ोगे तो 
कोई गुनाह भी नहीं। हाँ, अगर रात में उठ कर दो रकअत भी पढ़ लोगे तो अल्लाह पाक के यहाँ 
रात को जाग कर नमाज पढ़ने का सवाब पाओगे। ताहम अगर कोई शख्स ।। रकअतें तहज्जुद की 
वित्र के साथ पढ़ेगा जैसाकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, तो यह ज्यादा 
बेहतर होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को पैरवी करने वाला होगा। 

(20) [फक-रऊ] (यानी नमाज पढ़ो) [कुरआन] (इस से मुराद नमाज हैं) तहज्ज्द की नमाज में चूँकि 
कियाम लंबा होता है और कुरआन को ज्यादा पढ़ा जाता है इसलिये तहज्जुद की नमाज को “कुरआन” 
ही कह दिया गया। जैसे नमाज में सूरः फातिहा बहुत जरुरी है इसलिये अल्लाह पाक ने एक 
हदीसे-कुदसी में (जो सूर: फातिहा की तफसीर में गुजर चुकी है) सूरः फातिहा को नमाज कहा है 
“मैंने सूरः फातिहा को अपने और अपने बन्दों के दर्मियान तक्सीम कर दिया है” (सहीह मुस्लिम-395+ 
जामे तिर्मिजी-2953) इसलिये 'जितना कुरआन पढ़ना आसान हो पढ़ लो” का मतलब है कि रात में 
जितनी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हो, पढ़ लो। इसलिये न तो वक्त की पाबन्दी है और न रक्अतों 
की। इस आयत से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि नमाज में सूरः फातिंहा पढ़नी जरुरी 
नहीं है, जितना किसी के लिये आसान हो पढ़ ले, अगर कोई एक आयत भी कहीं से पढ़ लेगा 
तो नमाज़ हो जायेगी। लेकिन अव्वल तो यहाँ किरात से मुराद नमाज है जैसा कि अभी ऊपर बयान 
किया। इसलिये आयत का संबन्ध इस बात से नहीं है कि नमाज में कितनी किरात जरुरी है। दूसरे 
यह कि अगर इस का संबन्ध किरात से ही मान लिया जाये तब भी यह इस्तिदलाल अपने अन्दर 
कोई ताकत और कुव्वत नहीं रखता, क्यांकि “मा त-यस्सर” (जो आसान हो) की तफुसीर खुद नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमा दी है कि वह कम से कम किरात जिस के बिना नमाज 
नहीं होगी वह सूरः फातिहा है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 'यह जरुर 
पढ़ो” जैसा कि सहीह और कवी और स्पष्ट अहादीस में यह हुक्म मौजूद हे। (सहीह बुखारी-756+ 
सुनन नसई-92) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तफसीर के खिलाफ यह कहना कि 
नमाज में सूरः फातिहा पढ़ना जरुरी नहीं, बल्कि कोई सी भी एक आयत पढ़ लो, नमाज हो जायेगी। 
यह तो बड़ी हिम्मत, ढिठाई, जसारत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से 
लार्प॑बाही बरतना है। और यह कि उन के अपने इमामों के फतवे के भी खिलाफ है जो उन्होंने फिकह 
की किताबों में लिखा है कि इस आयत से यह दलील पकड़ना कि सूरः फातिहा नहीं पढ़ना चाहिये 
जाइज नहीं, क्योंकि दो आयतें टकराती हैं। 
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तलाश करेंगे”, और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद : ।५*८३9 * 4.2 ५55 55556 5 4 
भी करेंगे”, इसलिये तुम आसानी से जितना कुरआन पढ़ : (८ 50४55 ६5% ।5| 5 ६58 
सको पढ़ो? और नमाज की पाबन्दी रखो०?, और जकात : IEG BYE 47622 
देते रहा करो और अल्लाह पाक को हसन (अच्छा) कर्ज : ~ 200९ 045 cis Ee 
र 3 ls 92 4b] ०-७ ०१०२४ 
दो”, और जो नेकी तुम अपने लिये आगे भेजोगे उसे : ५,,. ., Vases tT 
अल्लाह पाक के यहाँ बेहतर और सवाब में बहुत ज्यादा : 22 “९ 4०७ ५००४-०५ 95 
पाओगे।०? अल्लाह पाक से माफी मागते रहो, बिला शुब्हा : ® 22 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। | र 
सरः मुद्दरिसर मक्का में नाजिल हुयी | इस में 56 : 
आयर्ते और 2 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22१! ००) 4 2 

निहायत रहम वाला है। [ 532 
® 5) | ७ \ 

() ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले"?! © Zl ५७:८४ 


(2।) यानी तिजारत और कारोबार के लिये सफर करना और एक नगर से दूसरे नगर में, या एक 
मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। | 

(22) इसी प्रकार जिहाद में भी परेशानी उठानी पड़ती है और सख्त मेहनत करनी पड़ती हैं। और 
यह तीनों चीजें (।) बीमारी (2) सफर (3) जिहाद बारी-बारी सभी का इन से वास्ता पड़ता है, इसलिये 
अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज में कटौती कर दी, क्योंकि तीनों हालतों में रात में तहज्जुद की 
नमाज पढ़ना बड़ा कठिन और मुश्किल काम है। | 

(23) तहज्जुद की नमाज में छूट और छूट देने का सबब और कारण अभी-अभी ऊपर बयान 
हुआ है, फिर दोबारा यहाँ बयान करना ताकीद के लिये है (यानी किसी प्रकार शक और शुब्हा 
नहीं है इस हुक्म है) | 

(24) यानी पाँच समय की जो नमाजें (फज्र, जोहर, अस्र, मग्रिब, इशा) इन को पाबन्दी के साथ 
जमाअत से अदा करते रहो। 

(25) यानी अल्लाह की राह में जरुरत के मुताबिक अल्लाह पाक जितनी तौफोक दे खर्च करो। इसे 
कर्ज हसन (अच्छा कर्ज) इसलिये कहा गया है कि अल्लाह पाक इस खर्च करने के बदले सात 
सौ गुना बल्कि इस से ज्यादा तक अज्र और सवाब देगा। 

(26) यानी नफली नमाजें, सदका-खैरात और दूसरी नेकियाँ जो भी करोगे अल्लाह पाक के यहाँ उन 
के करने का बेहतरीन अज्र पाओगे। अक्सर उलमा के नजदीक यह आयत मदीना में नाजिल हुयी 
है, इसलिये उन के नजदीक आधा हिस्सा मक्की और आधा हिस्सा मदनी है (एऐसरुत्तफासीर) 

(॥) सर्वप्रथम (सब से पहले) जो वहयि नाजिल हुयी वह “इकरा बिसमि रब्बि-कल्लजी ख-लक” 
(सूरः अ-लक) है इस के बाद वहयि नाजिल करने में ताख़ीर हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम सख्त परेशान हुये। एक दिन अचानक वहीं फरिश्ता जो हिरा के गार में पहली मर्तबा बहयि 


- लेकर आया था, आप ने देखा कि आसमान और जमीन के दर्मियान एक कंसी पर बैठा है, उसे देख 


कर आप डर गये और घर जा कर घर वालों से कहा: मुझे .कोई कपड़ा ओढ़ा दो। चुनान्चे आप की 
बीवी हजरत खदीजा रजि० ने आप के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, इसी हालत में यह बहयि नाजिल हुयी। 
(सहीह बुखारी-4926+ सहीह मुस्लिम-।6) इस एतबार से यह दूसरी वहयि और वक्फा (रुकावट) और 
ताखीर (विलंब) के बाद पहली वहयि है (दो बहयि के दर्मियान की मुद्दत को “फतरत” कहते हैं। 
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(2) खड़े हो जाइये और डराइये>। | 536 
(3) और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान कीजिये। : | SEs 
(4) अपने कपड़ों को पाक रखिये?। Si Ls 
(5) नापाको को छोड़ दीजिये। | SABE ENS 
(6) और एहसान कर के ज्यादा लेने की खाहिश न & 26६58 ४:55; 
कीजिये?। ; 

(7) और अपने रब की राह में सब्र कीजिये। | Poids 
(8) पस जबकि सूर में फँक मारी जायेगी।. । SEG 
(9) तो बह दिन बड़ा सख्त दिन होगा। | 92५८ 25 ५७०० ०)७४४ 
(।0) (जो) काफिरों पर आसान न होगा?। | 9 AS HE GB GE 
() मुझे और उसे छोड़ दीजिये जिसे मैंने अकेला पैदा ® es EEE ८4 $ 
किया है(?। | क्‍ 
(2) और उसे बहुत सा माल दे रखा है। । Biss SCS ८6 
(3) और बेटे हाजिर रहने वाले®। ॒ Bie 


(2) [अनूजिर] यानी खड़े हो जाइये और मक्का बालों को डराइयें, अगर वह ईमान न लायें। 
(3) [तिहिहर] (पाक रखिये) यानी निय्यत और दिल के इरादों को पाक रखने के साथ कपड़े भी 
पाक रख। यह हुक्म इसलिये दिया कि मक्का के मुश्रिक और काफिर लोग तहरात और पाकी का 
खयाल नहीं रखते थे। कपड़ों को नापाक रखते थे। 

(4) [रुज्ज] और “रिज्ज” (रा के पेश और जेर के साथ) दोनों सहीह है और माना हैं “अजाब”। 
लेकिन यहाँ “बुत” या “गुनाह” के माना में है। इसलिये कि बुतों की इबादत करना, या गुनाह और 
पाप के काम करना दोनों ही अजाब और दन्ड का कारण है। कहा जा रहा है कि बुतों की इबादत 
या गुनाह के काम छोड़ दे। यह असल में लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरीआ 
से हुक्म दिया जा रहा है। 

(5) [बला तमनुन्‌] ( और एहसान न कर) यानी एहसान कर के यह खाहिश न कर कि बदले में 
उस से ज्यादा मिलेगा। 
(6) यानी कियामत का दिन काफिरों पर भारी होगा, क्योंकि उस दिन उन्हें कुफ्र और शिर्क की सजा 
भुगतनी होगी, जो वह दुनिया में करते रहे होंगे। 

(7) [ख़-लकतु बहीदा] (जिसे में ने अकेला पैदा किया) यह धमकी और चेतावनी का कलिमा है 
कि (जरा उसे देखो तो) जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उस के पास माल था न औलाद, सब कुछ 
देने वाला में हूँ (और मेरे ही साथ शरीक ठहरा रहा है) मुझे अकेला छोड़ दो, यानी में तन्हा ही 
उस से निपट लुँगा। कहते हैं कि यह वलीद बिन मुगीरा की तरफ इशारा है। यह शख्स कुफ्र, शिक 
नाफमानी और सरकशी में सब से बढ़ा हुआ था; इसलिये उस का विशेष रुप से जिक्र किया। अल्लाह 
बेहतर जानने वाला है। 

(8) उसे अल्लाह पाक ने नरीना औलाद दिया था जो हमेशा उस के पास ही रहते थे, घर में दौलत 
की रेल पेल थी उस के बेटों को तिजारत और कारोबार के लिये बाहर जाने की जरुरत........ 
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(4) ओर मेंने उसे बहुत कुछ कुरादगी दे रखी है? ] । डे ® eg | ४६ 
(5) फिर भी उस की चाहत है कि में उसे और ज्यादा: . Cf 
द | * FE 
[ 9,» ¢/ 
(6) नहीं; नहीं?! वह हमारी आयतों का मुखालिफ : FSS GY OE ls 
हे 2) | - | 
(7) बहुत जल्द मैं उसे एक और दुशवार (कठिन) : 65१2८ ५६०7: 
घाटी पर चढ़ाऊँगा।>। : है आमिर, 
(8) उस ने गौर कर के तजवीज की"?। । IE 5० 
(9) उस के लिये हलाकत (तबाही-बर्बादी) हो कैसी : Tf 
तजवीज सोची? 27555 | 
(20) वह फिर ग़ारत (तबाह-बर्बाद) हो किस प्रकार : 25 
अन्दाजा किया'?2 | : 
5 y A 4 
(2।) उस ने फिर देखा“ | अ Bo ,»/ 
, frre Loe 
(22) फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह बनाया!?। | । .. 09334 ९"4* > 
है AE, Hp YY 
(23) फिर पीछे हट गया और गुरुर किया"?। Be 


TN पेश नहीं आती थी। बाज उलमा ने कहा कि उस के सात बेटे थे, बाज के नजदीक 2। 
बाज़ के नजदीक 3। उन में से तीन मुसलमान हो गये थे। (।) खालिद बिन वलीद (2) हिशाम 
बिन वलीद (3) बलीद बिन वलीद रजिः (फ॒त्हुल कदीर) 

. (9) [महहत्तु] (कुशादगी दे रखी थी, सामान दे रखा था) यानी माल, दौलत, संदारी, रईसी, जमीनदारी 
और उम्र में सभी में कृशादगी दे रखी थी। | 

(0) यानी मेरी और मेरे रसूल की नारफ॑मानी करता है और इस के बावजूद उस की इच्छा और 
खाहिश है कि मैं उसे अभी और दूँ (उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे-खालिद) | 

(१) [कल्ला] (नहीं, नहीं) यानी में उसे ज्यादा न दे सकूँगा। क्यों? इस का जवाब आगे है। 
(2) “वह हमारी आयतों का मुखालिफ हे” यह “कल्ला” का सबब है [अनीदा] उस शख्स को कहते हैं 
जो जानने के बावजूद कि यह हक है उस की मुखालिफत करे, उस को झुठलाये और उस का रद्व करे। 
(3) यानी ऐसे अजाब में डालूँगा जिस का सहन करना निहायत कठिन होगा। बाज उलमा ने कहा 
कि जहन्नम में आग का पहाड़ होगा जिस पर उस को चढ़ाया जायेगा! [इरहाक] इस का अर्थ है 
- इन्सान पर भारी चीज लाद देना (फत्हुल कदीर) 

(4) यानी कुरआन और नबी का सन्देश सुन कर उस ने सोचा और गौर किया कि में उस का 
क्या जवाब दूँ, और अपने जी में ही उस ने वह उत्तर तय्यार किया। 

(5) [कुति-ल] (हलाक हो, तबाह-बर्बाद हो) यह उस के हक में बददुआ के कलिंमे हैं कि 
"हलाक हो, मारा जाये, क्या बात उस ने सोची है? 

(6) यानी फिर गौर किया कि कुरआन से लोगों को किस प्रकार दूर रखा जाये, उसे रद्र कैसे किया जाये। 
(7) [अ-ब-स व ब-स-र] (तेवरी चढ़ाई, मुंह बनाया) यानी जवाब सोचते समय चेहरे की सिलवटें बदलीं, 
मुंह बिसोरा, जैसा कि आम तौर पर किसी मुश्किल बात पर गौर करते समय आदमी ऐसा ही करता है। 
(8) यानी हक से पीछे हट गया, उस को कुबूल करने पर राजी न हुआ, और ईमान लाने के 
स्थान पर उल्टा तकब्बुर किया। 
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(24) और कहने लगा: यह तो सिफ जादू है जो नकल : BH 75५ 3) ५ 2) 068 
किया जाता है(?। 

(25) इन्सानी कलाम के अलावा कुछ भी नहीं। : है. IGS NG) 
(26) मैं बहुत जल्द उसे सकर (दोजख) में डालूँगा। : Sie dis 
(27) और तुझे क्या पता कि सक्र क्या है००। : MANIK 
(28) न वह बाको रखती है ओर न छोड़ती है??। # के 
(29) खाल को झुलसा देती है। । Is 
(30) उस पर उन्नीस (9) (फरिश्ते) मुक्रर हैं??। : BrP Bas ६8४८ 


(३।) हम ने दोजख़ के दारोगे सिफ फरिश्ते रखे हैं।: ०१४० $ 45 (०० Gs ६६ 
और हम ने उन की संख्या सिफ काफिरों की: ८४५ ६:3 $! 265५ ४८ (४ 
आजमाइश के लिये मुक्रर को है”? ताकि अहले-किताब : (८5/57 62.50 ८5:20 | 8 
यकीन कर लें? और ईमानदार ईमान में बढ़ जायें : HAAN NS 
और अहले किताब और.... ह ह॒ 


` (9) यानी किसी जादूगर से यह सीख आया और वहाँ से नकल कर लाया है और झूठ-मूट का 
"दावा कर दिया कि अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल किया हुआ है। | 

(20) [सकर] (दोजख, जहन्नम) या तो जहन्नम का नाम है, या जहन्नम के जो दर्जे हैं उन में से 
एक दर्जा है। 

(2।) उन के शरीर पर न माँस (गोश्त) छोड़ेगी और न हड्डी। या फिर यह अर्थ और मतलब हे 
कि जहन्नमी लोगों को न तो जिन्दा छोड़ेगी और न मुर्दा। “वह जहन्नम में न तो मरेंगे और न जियेंगे 
(सूरः आला-।3) `| | 

(22) यह उन्नीस (9) फरिश्ते दर्बान की हैसियत से जहन्नम पर मुकर्र्र हैं। 

(23) इस आयत में मक्का के मुश्रिकों का रट्ट है। जब जहन्नम के दारोगों का अल्लाह पाक ने 
जिक्र फरमाया तो अबू जेहल ने कुरेश के लोगों को संबोधित (मुखातब) करते हुये कहाः क्या तुम 
में से हर दस आदमियों का गुरुप, एक-एक फरिश्ते के लिये काफी. नहीं होगा? बाज उलमा ने कहा 
कि एक शख्स कल्दा नामी ने, जिसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमन्ड था, कहा: तुम सब सिफ दो फरिश्तों 
को संभाल लेना, ।7 के लिये तो में अकेला ही काफी हूँ। कहते हैं कि उसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम से कुश्ती लड़ने का भी कई मर्तबा चैलन्ज दिया और हर मर्तबा पराजित हुआ, मगर 
ईमान नहीं लाया। कहते हें कि उस के अलावा यजीद बिन रुकाना के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम ने तीन मर्तबा कुश्ती लड़ी, तीसरी बार वह पराजित होकर मुसलमान हो गये (अल्‌ बिदायः 
वन्निहायः 3/।02, न्यू एडिशन) मतल्म यह है कि यह तादाद भी उन के लिये हँसी और मजाक, 
यानी आजमाइश का सबब बन गयी। 

(24) यानी अहले किताब जान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अन्तिम संदेष्टा 
हैं बह बरहक हैं, और उन्होंने बही बातें कहीं हैं जो पिछली पुस्तकों (धार्मिक ग्रन्थों) में दर्ज (अंकित) हैं। 
(25) और ईमानदार लोग ईमान में बढ़ जायें कि अहले किताब (यहूद और नसारा) ने हमारे नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तंस्दीक की है। 
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2B ws 


मुसलमान शक न करें और जिन के दिलों में: २५%) 5 SS ८25॥ 
बीमारी है वह और काफिर कहेंगे कि इस बयान से : ,%४ 2८/76 १३ ८१५ 05872; 


अल्लाह पाक की क्या मुराद है”? इसी तरह अल्लाह : , 4३, ॐ 55 ब 6५ Gs 
पाक जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता : १8 25 Bg BF +९६ 
है हिदायत देता है”?। तेरे रब के लश्करों को उस के: .,.. ...,. (८; NE 

SF ol os Pd (१ (5५७: 3 


सिवा कोई नहीं जानता?। यह तो तमाम बनी आदम : 


(आदम की औलाद) के लिये सरासर नसीहत है०?। : rs 3) है ७३2 ु 
Ge 
(32) सच कहता हुँ” कसम है चाँद की। | 8 E56 
(33) और रात की जब वह पीछे हटे। | SHH Ns 
(34) और सुब्ह की जबकि रोशन हो जाये। | 9 Ses 
(35) कि बिला शुब्हा बह (जहन्नम) बड़ी चीजों में से : ७ Sy ६6) 
एक है?) । ः । 
(36) बनी आदम को डराने वाली। BE IS 


(26) बीमार दिल वालों से मुराद मुनाफिक हैं, या फिर वह लोग हैं जिन के दिलों में शक और 
शुब्हे थे, क्योंकि मक्का में मुनाफिक नहीं थे। 
यानी यह पूछेंगे कि उस तादाद को यहाँ जिक्र करने में अल्लाह पाक की क्या हिक्मत है। 
(27) यानी पहली गुमराही को तरह, जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधी राह 
की तरफ रहनुमाई करता है। इस में जो हिक्मत हे, उसे सिंफ अल्लाह पाक ही जानता है। 


(28) यानी यह काफिर और मुश्रैक समझते हें कि जहनम में ।9 फ्रिश्ते ही तो हें ना। इन ॥9 | 


पर काबू पाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उन को मालूम नहीं कि रब के लश्कर तो इतने 
हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक के सिवा कोई जानता ही नहीं। सिफ फरिश्ते ही इतनी तादाद और संख्या 
में हैं कि सत्तर हज़ार फरिश्ते रोजाना अल्लाह पाक की इबादत के लिये बैतुल्‌ मामूर में प्रवेश करते 
हैं, फिर कियामत तक उन की बारी नहीं आयेगी। (सहीह बुखारी-3207+ सहीह मुस्लिम-62) 
(29) यानी यह जहन्नम और इस पर मुकर्स्र (तैनात) फरिश्ते, इन्सानों की पन्द और नसीहत के लिये 
हैं, कि शायद वह अवज्ञा और नार्फमानी से बाज आ जायें। 

(30) [कल्ला] यह मक्का वालों के खयाल और सोच को नफी और इन्कार हे। यानी जो बह समझते 
हैं कि हम फरिश्तों को पराजित कर लेंगे, हर्गिज ऐसा नहीं होगा। कसम है चाँद की और रात की 
जब वह पीछे हटे, यानी जाने लगे। | 
(3।) यह कसम का जवाब है। [कु-बर] यह “कुबरा” की जमा है। तीन निहायत अहम चीजों की 


कसम खाने. के बाद अल्लाह पाक ने जहन्नम की बड़ाई और हौलनाकी को बयान किया है, जिस | 


से उस की बड़ाई में कोई शक नहीं रहता। 
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(37) (यानी) उसे? जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे : & 564 5 255 asc 
या पीछे हटना चाहे?। i | 


(38) हर व्यक्ति अपने आमाल के बदले में गिरवी है?। : RRR हक | bE 
(39) मगर दायें हाथ वाले०?। ै Bl 3] 
(40) कि वह बहिश्तों में (बैठे हुये) सवाल करते होंगे। : 2 CCE 
(47) ` गुनाहगारों से?”। 6 Bos 
(42) तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने डाला? | RT Be 
(43) वह उत्तर देंगे कि हम नमाजी न थे....... | SENG EI 
(44) न मिसकीनों को खाना खिलाते थे०?...... । TNR ER BE SBF 
(45) और हम, बहस करने वालों का साथ देकर : ENE oH 
 बहस-मुबाहसे में लगे रहते थे... | | हक 
(46) और बदले के दिन को झुठलाते थे........ | Ns, ५०९०० 5 
(47) यहाँ तक कि हमें मौत आ गयी?। । टी (८४4४ 


(32) यानी यह जहन्नम डराने वाली है। या “नजीर” (डराने वाला) से मुराद नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
अलैहि वसल्लम हैं। या कुरआन परक भी हो सकता है। क्योंकि कुरआन पाक में भी बहुत से स्थानों 
पर चेतावनी, वादे और डरावे हैं। इस एतबार से कुरआन पाक भी इन्सानों के लिये नजीर (डराने 
वाला) है। 

(33) यानी ईमान और इताअत में आगे बढ़ना चाहे, या उस से पीछे हटना चाहे। मतलब यह है 
कि इनजार (डराना) हर एक के लिये है जो ईमान लाये या कुफ्र करे। 

(34) [रही-नह] (गिरवी) यानी हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। वह अमल उसे अजाब से छोड़ा 
लेगा (अगर नेक होगा) या उसे हलाक करवा देगा (अगर बुरा होगा) 

(35) यानी वह अपने गुनाहों के बन्दी और कैदी नहीं होंगे, बल्कि अपने नेक अमल की वजह से 
से आजाद होंगे। . 

(36) यानी जन्नती लोग बाला खानों में बैठे, जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे। 

(37) नमाज, यह अल्लाह पाक का हक है और मिसकीन को खाना खिलाना यह बन्दों का हक है। 
मतलब यह हुआ कि हम ने न तो अल्लाह का हक अदा किया और न ही बन्दों का हक अदा 
किया। 

(38) यानी कज बहसी और गुमराही की मदद और सर्पोट में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 
(३9) [यकीन] (मौत) जैसा कि दूसरे स्थान पर हैः “अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि 
आप को मौत. आ जाये (सूरः हिज्र) | 
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(48) पस उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश: @(५25! 4565 sgn (४ 
नफा ci देगी | | 

(49) उन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुँह मोड़ : के ८४५४८ 550% ७ 2 ५ 
रहे हैं। 


(50) गोया कि वह बिदके हुये गधे हें। P BESET 
(5) जो शेर से भागे हों४?। | 882५8 ८2०9५ | 
(52) बल्कि उन में से हर शख्स चाहता है कि उसे : ५% ८ 2 2 ८8 ४१४ 
खुली हुयी किताबें दी जायें+?। | Pr 
(53) हर्गिज़ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि यह कियामत : ६5४/656, 5 ५.६४ 
से निडर हैं“?। . । 

(54) सच्ची बात तो यह है कि यह (कुरआन) एक : GEESE 
नसीहत है“ । | रा 

(55) अब जो चाहे उस से नसीहत हासिल करे। & 88 ४5 CS 
(56) और वह उस समय नसीहत हासिल करेंगे जब : ४5“:$| SEIN SUS 
अल्लाह चाहे“?, वही इस लाइक है कि उस से डरा : ASAE 


जाये और इस लाइक हे कि बख्शे“?। 


(40) यानी आयत न° 43 से 47 तक की बुराइयाँ जिस के अन्दर पाई जायेंगी, उसे किसी की सिफारिश 
भी फाइदा नहीं पहुँचाएगी, इसलिये कि अपने कुफ्र ओर शिक की वजह से शफाअत के हकदार ही न होंगे। 
शफाअत और सिफारिश सिफ उन को फाइदा देगी जो ईमान की वजह से शफाअत के काबिल होंगे। अल्लाह 
पाक की तरफ से शफाअत को इजाजत भी उन्हीं के लिये मिलगी, न कि हर एक के लिये। | 
(4) यानी यह हक से नफरत और नार्फ॑मानी करने में ऐसे हैं जैसे बहशी और जन्गली डरे हुये 
गधे, बाघ से भागते हैं जब वह उन का शिकार करना चाहे। [कस्‌-ब-रह] (शेर) बाज उलमा ने इस 
का तर्जुमा “तीर चलाने वाला” (शिकारी) भी किया है 

(42) यानी हर एक के हाथ में अल्लाह पाक की तरफ से एक-एक खुली किताब नाजिल हो जिस में 
लिखा हो कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह पाक के सन्देष्टा और रसूल व नबी हैं। बाज 
ने इस का मफहूम यह बयान किया है कि बिना कुछ नेकी का काम किये अजाब से बचना चाहते हैं। 
यानी हर एक को (बिना कुछ नेकी के काम किये-धरे) नजात का पर्वाना मिल जाये (इब्ने कसीर) 
(43) यानी उन के फसाद को वजह उन का आखिरत पर ईमान न लाना और उस को झुठलाना 
है, जिस ने इन्हें निडर और बेखौफ कर दिया है। 

(44) यह कुरआन एक नसीहत है, लेकिन उस केलिये जो इस से हिदायत और नसीहत हासिल 
करना चाहे। 

(45) यानी इस कुरआन से हिदायत ओर नसीहत उसे ही हासिल होगी जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। 
“और तुम बिना पर्वरदिगार के चाहे कुछ नहीं चाह सकते” (सूरः तक्वीर-29) 

(46) यानी वह अल्लाह पाक ही इस लाइक हे कि उस से डरा जाये और वही माफ करने का 


इश्तियार रखता है, इसलिये बही इस बात का मुस्तहिक है कि उस की इताअत की जाये और उस | 
की नाफ॑ंमानी से बचा जाये ताकि इन्सान उस की मग्फिरित और रहमत का हकदार बन सके। को नाफुमानी से बचा जाये ताकि इन्सान उस को मग्फ्िरित ओर रहमत का हकदार बन सके। _ 
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सरः किया-मः मक्का शरीफ में उतरी। इस में 40 : 
आयते और 2 रुकअ हैं। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 4-2 ८५१ ५0 2-८) 

निहायत रहम वाला है। ; ER 
हूँ है ~) ट 9 

(।) में कसम खाता हूँ कियामत के दिन को“? DAL 0१५ 2S 


(2) मैं कसम खाता हूँ उस नफ़्स की जो मलामत : Ao CY ols 
करने वाला हो। [ 

(3) क्या इन्सान यह ख़याल करता है कि हम उस की : $44 ६८४ (7 ८८5५ ८.०2 
हङ्डियाँ जमा (एकत्र) ही नहीं करेंगे?। ॒ 

(4) हाँ, जरुर हम कुदरत रखने वाले हैं कि उस की : ०56; 65 ८ yy ४ 
पोर-पोर तक दुरुस्त कर दें“। 


(।) [ला-उकसिमु] इस में “ला” (नहीं) शब्द जायद (इक्स्टरा) है, इस का तर्जुमा नहीं किया जायेगा। 
यह अरबी भाषा की एक शैली है। इस की बहुत सी मिसालें कुरआन पाक में हें जैसे “ताकि अहले 
किताब जान लें” (सूरः हदीद-29) (सूरः आराफ्‌-।2) इन के अलावा भी और भी बहुत से स्थान 


` हैं। बाज उलमा का कहना है कि “ला” को लाकर कसम से पहले काफिरों के कलाम और उन 


के खयाल का रद्द है। वह कहते थे कि मरने के बाद कोई जिन्दगी नहीं। “ला” को ला कर कहा 
गया कि हर्गिज नहीं, जिस प्रकार तुम कहते हो मामला वैसा नहीं है। में कियामत के दिन की कसम 
खाता हुँ। कियामत के दिन की कसम खाने से उद्देश्य (मकसद) उस की अहमियत को स्पष्ट करना 
है। 
(2) यानी भलाई पर भी मलामत करता है कि ज्यादा क्यों नहीं, और बुराई पर भी मलामत करता . 
है कि उस को छोड़ा क्यों नहीं। इस दुनिया में भी जिन का जमीर जागता है उन का नफ्स उन्हें 
मलामत करता है, ताहम आखिरत में तो सब ही के नफ़्स मलामत (आलोचना) करेंगे। 
(3) यह कसम का जवाब है। इन्सान से मुराद यहाँ काफिर और अल्लाह पाक को न मानने वाला 
इन्सान है जो कियामत को नहीं मानता। उस का गुमान गलत है, अल्लाह पाक इन्सानां के टुकड़ों 
को जमा फरमायेगा। यहाँ हड्डी का विशेष कर जिक्र है, इसलिये कि हड्डी ही पैदाइश का असल 
ढाचा और खाका है। 
(4) [बनान] हाथ-पैर के कनारों को कहते हैं जिन में उन के जोड़, नाखून, रग-नस और छोटी-छोटी 
हड्डी शीमल हैं। 

कहने का अर्थ यह है कि जब हम इन बारीक और छोटी-छोटी हड्डियों को जोड़ देंगे तो 
फिर बड़े हिस्सों और टुकड़ों को जोड़ देना हमारे लिये क्या कठिन और मुश्किल है (यानी उन को 
जोड़ कर हम कियामत के दिन तुम्हें अवश्य ही जीवित करेंगे और फिर तुम्हारा हिसाब-किताब लेंगे 
तुम्हें बचना नहीं है) 
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(5) बल्कि इन्सान तो चाहता है कि आगे-आगें: 6 445 £4 GY ४४2 0; 
नाफमानियाँ करता जाये। 


(6) पूछता है कि कियामत का दिन कब आयेगा? : BIS O CE 
(7) पस जिस समय कि निगाह पत्थरा जायेगी?। ॒ da हि (8६ 
(8) और चाँद बेनूर हो जायेगा®। ; RT RE 
(9) और सूरज और चाँद जमा कर दिये जायेंगे?। : SANS 


द. 2427? ~ | ~ 3 » 9,32” 


(0) उस दिन इन्सान कहेगा कि आज भागने की : ७ 55% ८८ ७५०४ OLY Os 
जगह कहाँ हैं(० के - 
(7) नहीं, नहीं! कोई छपने की जगह नहीं"?। : 029४ ५४ 


मु > CF 9 2! 
(2) आज तो तेरे पर्वरदिगार ही के पास ठिकाना है'»। : eG) 


2 9 [ # 4229 
22 |... Y Ke 


(।3) आज इन्सान को उस के आगे भेजे हुये और : 65525, 
पीछे छोड़े हुये से आगाह किया जायेगा“?। | Pa 
(4) बल्कि इन्सान खुद अपने ऊपर आप दलील है/»। : ® ४% ed OY ९०: 


(5) यानी यह सोच कर नाफ॑मानी, कुफ्र और हक का इन्कार करता है कि कियमात कुछ नहीं 
आनी-वानी है। 

(6) यह सवाल इसलिये नहीं करता है कि गुनाहों से तोबा करेगा, बल्कि यह समझते हुये कि कियामत 
तो आनी ही नहीं है, मजाक के तोर पर पूछता है इसलिये गुनाहों से बाज नहीं आता। 

(6) अगली आयत में अल्लाह पाक कियामत के आने का समय बयान फरमा रहा हे। 

(7) पस जब डर, दहशत, खौफ, और हेरानी से निगाह पत्थरा जायेगी। [बरि-क] हैरान होना, दहशत 
जदा होना। जैसे मौत के समय आम तोर पर जो हालत होती हे। 

(8) जब चाँद को गरहन लगता है तो वह उस समय भी बेनूर हो जाता है (लेकिन फिर बाद में 
रोशनी लौट आतीहै) लेकिन कियामत के मौके पर जो चाँद को ग्रहण लगेगा तो उस के बाद उस 
में रोशनी नहीं आयेगी। 

(9) [वजुमि-अ] जमा कर दिये जायेंगे। यानी चाँद की तरह सूरज को भी रोशनी समाप्त हो जायेगी 
और दोनों एक जैसे हो जायेंगे। 

(0) यानी जब यह सारी चीजें जाहिर हो जायेंगी तो फिर अल्लाह से या जहन्नम के अजाब से बचने 
के लिये भागने की राह ठूँडेगा, लेकिन उस समय भागने की कहाँ राह होगी? 

(।) [ब-जर] पर्वत, पहाड़ या किले को कहते हैं, जहाँ इन्सान पनाह हासिल कर ले। कियामत के 
दिन ऐसी कोई जगह न होगी जहाँ छुप सके। 

(2) जहाँ अल्लाह पाक बन्दों के दर्मियान फैसला फरमाएगा यह संभव नहीं होगा कि कोई अल्लाह 
पाक की इस अदालत से छुप जाये (और हिसाब-किताब से अपनी जान बचा ले जाये). 

(3) यानी उस को उस के समस्त आमाल (अच्छे बुरे कामों) से आगाह किया जायेगा। वह काम चाहे 
छोटे हों या बड़े, नयें हों या पुराने सब कुछ किया धरा अपने सामने मौजूद पायेंगे।” (सूरः कहफ-49) 
(4) यानी उस के अपने हाथ, पाँव, ज़बान और दूसरे जोड़ गवाही देंगे। या यह मतलब हे कि 
इन्सान अपने ऐबों और कमियों व खामियों को खुद जानता है। 
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न 
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` (5) अर्गचे कितने ही बहाने पेश करे''१। [ & 


(6) (ऐ नबी!) आप कुरआन को जल्दी (याद करने): ७&९ <) 4, ४:४४ 
के लिये अपनी जबान को हकत न दें“?। E 
(7) उस का जमा करना और (आप का जबान से): 6 505; eo 
पढ़ना हमारे जिम्मे हैं!”?। ै 
(।8) हम जब उसे पढ़ लें” तो आप उस के पढ़ने: . & ४ ६६ 4395 |$६$ 
की पैरवी करें“? । : 
..._ (9) फिर उस का स्पष्ट कर देना हमारे जिम्मे है?०।: 4 ८८26 £# 
_ (20) नहीं, नहीं! तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया की: LAM 
मुहब्बत रखते हो। । 
(2) और आखिरत को छोड़ बैठे हो०?। | BEN OES 


(5) [मआजी-रह] (कितने ही बहाने पेश करे) लड़ाई-झगड़े करे, एक से बढ़ कर एक तावील करे 
लेकिन ऐसे करने से न तो उस को कुछ फाइदा पहुँच सकता है और न ही वह अन्दर की आवज 
को (जमीर को) मुतमइन कर सकता है। 
(6) हजरत जिब्रील आलै जब वहयि लेकर आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी 
उन के साथ जल्दी से पढ़ते जाते कि कहीं कोई शब्द भूल न जायें। अल्लाह पाक ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को फरिश्ते के साथ-साथ इस प्रकार पढ़ने से मना फरमा दिया है। (सहीह 
बुखारी-4929) यह मजमून पहले भी गुजर चुका है। चुनान्चे सूरः ताहा की आयत न° ।44 में है 
“आप कुरआन पाक पढ़ने में जल्दी न करें इस से पहले कि आप की तरफ जो वहयि की जाती 
है वह पूरी की जाये।” चुनान्चे इस हुक्म के बाद आप खामोशी से सुनने लगे। 
(7) यानी आप के सीने में कुरआन पाक का जमा कर देना और आप की ज़बान पर उस की 
किरात को जारी कर देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उस का कोई हिस्सा आप के हाफिजे से न निकले 
और आप के जेहन से समाप्त न हो। 
(8) यानी फरिश्ते (जिब्रील) के जरीआ से जब हम उस की किरात को आप पर पूरी कर लें। 
(9) यानी उस के अहकाम और आदेश को लोगों को पढ़ कर सुनायें और उस की पैरवी भी करें 
(उस के मुताबिक खुद भी अमल करें) 
(20) यानी उन के मुश्किल स्थानों की तश्रीह और हलाल व हराम की वजाहत, यह भी हमारे जिम्मा 
है। इस का साफ मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरआन पाक की मुजमल 
(संक्षिप्त) आयतां की जो तफसील, और मुबहम आयतों की जो वजाहत उमूमी आयतों की जो तखसीस 
बया नफरमायी है (जिस का नाम हदीस है) यह भी अल्लाह पाक ही की तरफ से इलहाम और सुझाई 
हुयी बातें हैं, इसलिये उन्हें भी कुरआन पाक की तरह मानना जरुरी है। 
(2) [व-त-जरु-न] (और आखिरत को छोड़ बैठे हो) यानी आखिरत और कियामत को झुठलाते 
हो, और जो कुछ अल्लाह पाक ने नाज़िल किया है उस की मुखालिफत करते हो और हक से मुँह : 
फेरते हो और ऐसा इसलिये है कि तुम ने दुनिया की जिन्दगी को ही सब कुछ समझ रखा है और 
आखिरत को यकदम भुला दिया है। 
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(22) उस दिन बहुत से चेहरे ताजा और चमकते होंगे। : Biot ५.०४ ६४5 
(23) अपने रब की तरफ देखते होंगे2?। | BEBE 
(24) और कितने चेहरे उस दिन (मुरझाए हुये और) : ७ Bola ४४५५ 
उदास होंगे??। । 
(25) यकीन कर लेंगे कि उन के साथ कमर तोड़ देने : SEES 6# 
वाला मामला किया जायेगा>?। | 
(26) नहीं, नहीं?! जब रुह हँँसुली? तक पहुँचेगी। : BON SINISE 
(27) और कहा जायेगा कि कोई झाड-फँक०? करने : DG Ps 
वाला है? ६ 
(28) और वह यकीन कर लेगा कि यह जुदाई की : BGT 
घड़ी हे०»। । 
(29) और पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी? । OG (७ CN 
. (30) आज तेरे पर्वरदिगार की तरफ चलना है। SSCs 
(3) उस ने न तो तस्दीक की, न नमाज अदा की?। : ios 


(22) यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जो अपनी कामियाबी पर प्रसन्न और खुश होंगे। मारे खुशी के 
उन के चेहरे दमक और चमक रहे होंगे। और अल्लाह पाक को आँखों से देखने की खुशी और 
भी होगी। जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है और अहले-सुन्नत का अकीदा है। 

(23) यह काफिरों के चेहरे होंगे जो मुरझायें और उदास व परेशान होंगे [बासि-रह्‌] रन्ज और गम 
से सियाह और काला, उदास, बदला हुआ, मकरुह। 

(24) [फाकि-रह] (उन के साथ कमर तोड़ने वाला मामला किया जायेगा) और वह मामला यह होगा 
कि उन्हें जहननम में फेंक दिया जायेगा। 

(25) [कल्ला] (नहीं, नहीं) यह संभव ही नहीं है कि काफिर लोग कियामत पर ईमान ले आयें। 
(26) [तराक] (हँसुली) यह “तरक्नूह” की जमा है। यह गर्दन के करीब, सीने और कन्धे के दर्मियान 
एक हड्डी है। यानी जब मौत का पँजा तुम्हें अपनी पकड़ और जकड़ में ले लेगा। 

(27) यानी मौजुदा लोगों में से हे कोई जो झाड़-फँक कर के तुम्हें मौत के पन्जे से बचा ले। बाज़ 
ने इस का तर्जुमा यह किया है “उस की रुह कौन ले कर चढ़े” रहमत के फरिश्ते या अज़ाब के 
फरिश्ते। इस सूरतमें यह कौल फ्रिश्तों का होगा। 


(28) यानी यह शख्स यकीन कर लेगा कि जिस की हुँसुली तक जान पहुँच गयी है कि अब 


माल-औलाद और दुनिया की हर चीज़ से जुदाई का समय आ गया हे। 
(29) इस से या तो मौत के समय पिंडली का पिंडली के साथ मिल जाना मुराद है। या लगातार 
और मुसलसल की तक्लीफें मुराद हैं। जमहूर उलमा ने दूसरा अर्थ मुराद लिया है। (फ॒त्हुल कदीर) 


(30) यानी उस इनसान ने रूसल और कुरआन पाक की न तो तस्दीक की और न ही नमाज़ पढ़ी। | 


यानी अल्लाह पाक की इबादत और इताअत से कोसों दूर रहा। 
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(32) बल्कि झुठलाया और मुँह मोड़ा3?। | RRM 
(33) फिर अपने घर वालों के पास इतराता (और : BEEBE 
अकड़ता) हुआ गया०?। = 

(34) अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर। र 3586 500 
(35) अफसोस है तुझ पर ओर खराबी है तेरे लिये5?। : BUG 


श 9 है हा १८4 3 (5 2. TS Ld 


(36) क्या इन्सान यह समझता है कि उसे बेकार छोड़ : & ४% 3४४५ ० OY <-९! 
दिया जायेगा०*। 


(37) क्या वह मनी (वीर्य) की एक बूँद न था जो गर्भ: 0४०४६55 
में टपकाया गया था? | 
(38) फिर वह खून का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह: ७७४४ 85 5६८ 66% 
पाक ने उसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया?। : 
(39) फिर उस से जोड़े, यानी नर-मादा बनाए। : ७ Ys FN el 4: Coes 


hs? र 9८ TZ PT 9 


(40) क्या (अल्लाह पाक) इस (बात) पर कुदरत : ७0» SS yy 250 
रखने वाला नहीं कि मुर्दा को जिन्दा कर दे०?। : 

आयतें और दो रुकअ हैं। ॒ 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 225 ८०5 4 2-3 
निहायत रहम वाला है। 


(3।) यानी नबी की दावत और पुकार पर लब्बैक कहने के बजाए उस को झुठलाया और इताअत 


व फमाबरदारी से मुँह मोड़ा। 
(32) [य-त-मत्ता] (इतराना, अकड़ना, गुरुर-तकब्बुर करना) वह अपने घर वालों के पास इतराता 
हुआ गया। 
(33) [औला-ल-क...] इस को धमकी और चेतावनी का कलिमा कहा जाता है, यानी “अल्लाह पाक 
तुझे ऐसी चीज से सामना करा दे जिसे तू नापसन्द करता है। 
(34) यानी उस को किसी चीज का हुक्म दिया जायेगा, न किसी चीज़ से मना किया जायेगा, न उस 
से हिसाब-किताब लिया जायेगा और न ही पूछ-ताछ होगी। या एक मतलब यह भी हो सकता है 
कि उस को कब्र में हमेशा केलिये छोड़ दिया जायेगा वहाँ से उसे दोबारा जिन्दा नही किया जायेगा। 
(35) [फ्‌-सव्वा] उसे ठीक-ठाक किया, उस को मुकम्मल किया और उस के अन्दर रुह फँकी और 
. नौ माह बाद माँ के पेट से पैदा किया। 
(36) यानी जो अल्लाह इन्सान को इस प्रकार बहुत से और कई प्रकार को परिस्थितियों (हालात) 
से गुज़ार कर पैदा फरमाता है, क्या वह मरन उपरान्त (मरने के बाद) दोबारा उेस जिन्दा करने की 
ताकत नहीं रखता है। यानी बिला शुब्हा वह ताकत रखता है। 

इस सूरत के अन्त में “अलै-स जालि-क.....” के जवाब में “सुब्हा-न-क फ-बला” कहना 
सहीह हदीस से साबित है। (देखें: सहीह सुनन अबू दावूद अल्बानी-4/38, हदीस न०-884) 
(॥) इस सूरः के मक्को या मदनी होने में इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा ने मदनी कहा है।....... 
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(।) बिला शुब्हा इन्सान पर एक समय जमाने में से : 2 G2 YY Ss 
ऐसा भी गुजरा है” जबकि यह कोई जिक्र के काबिल : | of 

चीज न था। ै 
(2) बेशक हम ने इन्सान को मिले-जुले नुतफे (वीर्य) : 5६४ 45 ८2 GY GEE 
से इम्तिहान के लिये पैदा किया और उस को सुनता : OM ES 4:58 AE 
देखता बनाया“?। | 

(3) हम ने उसे राह दिखाई, अब चाहे वह शुक्र अदा : $॥$ ४5 [६ 0:.8 ४:7८ (६ 


करने वाला बने, चाहे ना शुक्रा बने®। : ol 
(4) बेशक हम ने काफिरों के लिये जन्जीरें और तौक : ४४६ ५.८ ८४,४ ७४४८2 6 
और लपटों वाली आग तय्यार कर रखी हे(®। न oti 


व बाज का कहना है कि अन्तिम दस आयतें मक्को हैं और बाकी सब मदनी हैं। (फ॒त्हुल कदीर) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जुमा के दिन फज्र की नमाज में सूरः सज्दा और 
सूरः दहर पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम-879) इस सूरः का नाम “सूरः इन्सान” भी हे। 
(2) [हल] (क्या) यह “कद” (तहकीक) के माना में है, जैसा ऊपर तर्जुमा से स्पष्ट है। 
[इन्सान] इस से मुराद बाज़ के नजदीक आदम अलैः हैं। बाज़ के नजदीक आम इन्सान मुराद है। 
[हीन] (समय, कत) इस समय से मुराद रुह फँँके जाने से पहले का जमाना जो चालीस वर्ष है। 
अक्सर उलमा ने यहाँ “इन्सान” से मुराद आम इन्सान ही लिया है। यानी माँ के पेट में गर्भ की 
मुद्दत, जिस में वह कोई खास चीज़ नहीं होता। इस आयत में गोया इन्सान को आगाह किया गया 
कि बह जब एक सुन्दर बच्चे की सूरत में आया है तो रब के सामने अकड़ता और इतराता है। 
उस को अपनी पहली वाली हैसियत याद रखनी चाहिये कि में तो वही हुँ जब मों कुछ नहीं था तो 
मुझे कौन जानता था? 
(3) [अमूशाज] (मिले जुले) यानी मर्द और औरत दोनों का मिलना, और फिर उन का कई हालात 
से गुजरना। पेदा करने का मकसद इन्सान को आजमाइश है “ताकि वह आजमाए कि तुम में से कौन 
आमाल में अच्छा है” (सूरः मुल्क-2) | 
(4) यानी उसे सुनने और देखने की कृव्वत दी ताकि वह सब कुछ देख और सुन सके और इस के 
बाद आज्ञा या अवज्ञा यानी फ॑माबरदारी और नाफमानी दोनों राहों में से किसी एक राह को चुन सके। 
(5) यानी हम ने ऊपर सुनने वाला और देखने वाला बना कर इख्तियार दे दिया कि अच्छी बुरी 
राहों में से जो राह चाहे अपनाए। इस के अलावा ननिय्यों को भेज कर, उन के साथ किताबों को 
भेज कर और दावत-तबलीग करने वालों को भेज कर सहीह ओर सच्चे रास्ते को राहनुमाई कर दी 
है। अब यह उस बन्दे की मंजी है कि नेकी की राह अपनाए या बदी की राह। 

जैसा कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हर शख्स सुब्ह 
को उठ कर अपने नफ्स का मोल-भाव करता है। पस यह उसे हलाक कर देता या उसे आजाद 
करा लेता है।” (सहीह मुस्लिम-223) यानी अच्छा या बुरा काम कर के या तो हलाक कर लेता 
है, या फिर आजाद करता है। अगर बुराई कमाएगा तो अपने नफ्स को हलाक करेगा और खैर (नेको) 
कमाएगा तो अपने नफ्स को आजाद करा लेगा। 


(6) यह अल्लाह पाक की दी हुयी आजादी के ग़लत प्रयोग का नतीजा है। 
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(5) बेशक नेक लोग वह जाम पियेंगे जिस की : ८६ (४४ ०१ ०२०५ 23 €) 
मिलावट (मिश्रण) काफूर को है?। | MEE 
(6) जो एक चश्मा (स्रोत) है” जिस से अल्लाह पाक : (११३% «| 5 ५५ 5 5.४ 
के बन्दे पियेंगे उस की नहरें निकाल ले जायेंगे?! : ७2% 
(7) जो नजर पूरी करते हैं” और उस दिन से डरते : ८६७५४ ५5६५ 5 54५ ८»४ 
हैं जिस की बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है"?। : | oft 


(४) और अल्लाह पाक की मुहब्बत” में खाना ; ६६ ५ ठ ४58 ८25 
खिलाते हैं मिसकीन...... 


` (7) यहाँ से बुरे लोगों के मुकाबले में नेक लोगों का जिक्र है। [कास] उस जाम को कहते हैं जो 
भरा हो और छलक रहा हो। [काफुरा] एक ठन्डी चीज जिस में खुशबू भी मिली होती है। (इसे हमारे 
यहाँ “कपूर” बोलते हैं........ खालिद) इस को मिला देने से शराब का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है और 
उस की खुशबू से पूरा माहोल खुश्बूदार हो जाता है। 
(8) यानी एक काफूर मिला शराब, दो चार सुराहियों या मटकों में नहीं होगी, बल्कि इस का चश्मा 
(सोता) होगा, यानी यह समाप्त होने वाली नहीं होगी। 
(9) यानी उस को जिधर चाहेंगे मोड़ लेंगे अपने घर की तरफ, अपने महलों और मज्लिसों और बैठकों 
में और बाहर मैदानों और पाकों में। | | 
(0) सिर्फ एक अल्लाह पाक की इबादत करते हें। नज़र भी मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह पाक के 
लिये और फिर उसे पूरा भी करते हैं। इस से मालूम हुआ कि नजर का पूरा करना भी जरुरी हे, 
मगर शर्त यह है कि गुनाह के तअल्लुक से न हो। 

चुनान्चे हदीस शरीफ में है: “जिस शख्य ने नजर मानौ कि वह अल्लाह पाक की इबादत 
करेगा तो वह उस की इबादत करे। ओर जिस ने अल्लाह पाक की. नाफमानी की नजर मानी हो 
तो वह अल्लाह पाक की नाफंमानी न करे (यानी उसे पूरा न करे) (सहीह बुखारी-6696) 
(।) यानी उस दिन से डरते हुये हराम और नाजाइज काम नहीं करते। बुराई फैल जाने का यह 
मतलब है कि उस दिन अल्लाह पाक की पकड़ से सिर्फ बही बचेगा जिसे अल्लाह पाक अपनी रहमत 
की चादर में ढाँप लेगा। बाकी सब उस दिन की बुराई की लपेट में होंगे। 
(2) खाने की जरुरत और उस से मुहब्बत के बाबजूद वह अल्लाह पाक की खुश्नुदी के लिये. 
खिलाते-पिलाते हैं। बन्दी और कैदी अगर गैर मुस्लिम है तब भी उस के साथ अच्छे बर्ताव की ताकीद 
है। जैसे जन्ग बद्र के काफिर कैदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने सहाबा 
को हुक्म दिया था कि उन की इज्जत और उन का आदर-संम्मान करो। चुनान्चे सहाबा पहले उन 
को खिलाते-पिलाते, फिर खुद बाद में खाते। (इब्ने कसीर) 


इसी प्रकार गुलाम और नौकर-चाकर भी इसीं संर्दभ में आते हैं जिन के साथ अच्छे बर्ताब | 


का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की अन्तिम वसिय्यत भी यही थी कि “नमाज़ 
और गुलामों का खयाल रखना” (सुनन इंब्ने माजा-2698) | | 
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Ce यतीमों और कैदियों को। 


(9) हम तो तुम्हें सिफ अल्लाह पाक की रजामन्दी के : 
लिये खिलाते हैं। न तुम से बदला चाहते हैं और न : 


शुक्र गुजारी (चाहते हैं) 
(0) बेशक हम अपने परर्वदिगार से उस दिन का 


खौफ करते हैं"? जो उदासी और सख्ती वाला होगा। : 


(।) पस उन्हें अल्लाह पाक ने उस दिन की बुराई 


रेशम के कपड़े अता फरमायें®। 


से बचा लिया“ और उन्हें ताज़गी और खुशी पहुँचाई। : 
(2) और उन्हें उन के सब्र के बदले जन्नत और : 


75 ~ Ce ~¢ 
Cn 


KGS ७५4५ AUS 
७94 ५४ ८५८ 

oss Cs ५७३४ ०७2 5 &४ 6. 
0) जि 6 


99 uw ॥ ~ pl 333i 


sl Es FF al ०83» 
CEFF PEF od 


sy 3 8 >> 


3S ~= | 


OPS sho 2s 


(3) यह लोग वहाँ तख्तों पर तकिये लगाये हुये बैंठेंगे। : ८१४.५ ६५59 ७ 3 ८५४६ 
न वहाँ सूरज की गमी देखेंगे और न सर्दी की | 58 ५६०१६ (६ 
शिद्दत"” | | क्‍ 7 
. (4) उन जन्नतों के साये उन के ऊपर झुके हुये : <5 ६७४५ 
होंगे?। और उन के (फल और) गुच्छे नीचे लटकाए : 
हुये होंगे» । ॒ 


(3) [कम-तरीरा] हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने इस का तर्जुमा “लंबा” (तवील) किया हे। [अबूस] 
(सख्त, कठिन, कठोर) यानी वह दिन निहायत सख्त होगा और सख्ती और हौलनाकी की बजह से 
काफिरों पर बड़ा लंबा होगा। (इब्ने कसीर) 

(4) जैसा कि वह उस की बुराई से डरते थे, और उस से बचने के लिये अल्लाह पाक की इबादत 
और इताअत करते थे। 

(१5) ताजगी, रोनक और चमक चेहरों पर होगी और खुशी दिलों में। जब इन्सान का दिल खुशी 
. से भरा होता है लो उस का चेहरा भी खुशी से दमकता होता हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के बारे में आता है कि जब आप प्रसन्न होते तो आप का मुबारक चेहरा इस प्रकार रोशन हो जाता 
गोया कि चाँद का टुकड़ा है।” (सहीह बुखारी-44।8+ सहीह मुस्लिम-2769) 

_ (6) सब्र का अर्थ है दीन की राह में जो तक्लीफें आयें उन्हें हँसी-खुशी से बर्दाशत करना। अल्लाह 
पाक की इताअत में नफ्स (आत्मा) की खाहिशें ओर स्वाद को छोड़ देना और बुराइयों से बचना। 
(7) [जमहरीर] सख्त जाड़े को कहते हैं। मतलब यह है कि वहाँ हमेशा एक ही मौसम रहेगा और 
बह है बहार का मौसम। न सख्त गमी और न कड़ाके की सर्दी। 

. (78) अर्गचे वहाँ सूरज की गमी नहीं होगी, इस के बावजूद पेड़ों के साये उन के ऊपर झुके होंगे। 
या यह मतलब है कि उन की डालियाँ उन के निकट होंगी। 

(।9) यानी पेड़ों के फल को जब जन्नती खाना चाहेगा तो वह झुक कर इतने करीब हो जायेंगे 
कि बैठे और लेटे भी उन्हें तोड़ लेंगे। (इब्ने कसीर) 
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(5) और उन पर चाँदी के बर्तनों और उन जामों का : १% ८% 24 «०७४४८ $5 


दौर कराया जायेगा? जो शीशे के होंगे। | हा BEBE 
(6) शीशे भी चाँदी2? के जिन को (पिलाने वाले ने) : 65365 3 53 ely 


अनुमान से नाप रखा होगा। | | 
(7) और उन्हें वहाँ बह जाम पिलाये जायेंगे जिन की : 2 ८६ ८४ ७५७ ०४-४५ 


मिलावट सोंठ की होगी”। | $ ५९ 25६ 
(।8) जन्नत की एक नहर से जिस का नाम सलसबील : BLS GCS 
है (2५? । 


(9) और उन के आस-पास घूमते फिरते होंगे वह : 5% 20 26 G5 5 
कम आयु के बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं?। जब : ७/१55 2८६ ८ 242078] 
तू उन्हें देखे तो समझे कि वह बिखरे हुये सच्चे मोती हें।०? : 


(20) [अकवाब] (उन जामों का दौर कराया जायेगा) यानी जन्नत के सेवक और खादिम उन्हें लेकर 
जन्नतियों के दर्मियान घुूमेंगे। | | 
(2।) यानी यह बर्तन और पीने के गिलास चाँदी और शीशे से बने होंगे। बड़े सुन्दर और नाजूक 
होंगे। गोया इस कारीगरी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। 
(22) यानी उन में शराब ऐसे अन्दाजे से डाली गयी होगी कि जिस से वह आसूदा भी हो जायेंगे, 
प्यास भी बाकी नहीं रहेगी, और बर्तनों और प्यालों में भी कुछ न बचेगी। मेहमान नवाज़ी के इस 
तरीके से भी मेहमानों की इज्जत ही का एहतमाम है। 
(23) [जन्जबील] (सोंठ, सूखी अदरक) यह गर्म होती है। इस के मिलाने से एक सुगन्धित तेजी पैदा 
हो जाती है। अरबों में यह बहुत ही लोकप्रिय (पसन्दीदा) चीज है। चुनान्चे उन के “कहवा” में भी 
सोंठ शामिल होती है। 

मतलब यह है कि जन्नत में एक वह शराब होगी जो ठन्डी होगी जिस में काफुर की मिलावट 
होगी। और दूसरी शराब गर्म होगी जिस में जन्जबील (सोंठ) की मिलावट होगी। 
(24) [सलसबीला] यानी उस सोंठ और अदरक मिली शराब की भी नहर होगी जिसे “सलसबील” कहा 
जाता है। 
(25) शराब की खूबियाँ (विशेषतायें) बयान करने के बाद अब पिलाने वालों के बारे में कुछ बयान 
हो रहा है। [मु-खल्लदून] (हमेशा रहने वाले) वह पिलाने वाले हमेशा रहने वाले होंगे। 

इस का दो मतलब है () जन्नती लोगों की तरह उन सेवकों को भी मौत नहीं आयेगी। 
(2) उन का बचपन और उन की भोली-भाली शक्ल व सूरत हमेशा बाकी रहेगी। वह न तो बूढ़े 
होंगे और न ही उन की खूबसूरती और सुन्द्रता में फर्क ओयगा। | 
(26) सफाई-सुथराई और चमक-दमक में. बह मोतियों की तरह होंगे। बिखरे हुये का मतलब यह. 
है कि वह लोग सेवा के करने के लिये हर दम चारों तरफ फैले हुये बड़ी तेजी से खिदमत करने 
में लगे होंगे। 
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(20) तू वहाँ पर जहाँ कहीं भी नजर डालेगार” सरासर : ६०८४ ६,5 ८४ £ <5 Is 
नेमतों और बहुत बड़ी बादशाहत ही देखेगा। । ei 


259 9 १३2२, | 


(2]) उन के शरीर पर हरे रन्ग के बारीक और मोटे : १5422525 0 OG se 


कपडें ; होंगे 28) उन्हें चाँदी . 39)’ E, 
रेशमी कपड़ें होंगे”, और उन्हें चाँदी के कन्गन का : १६४८५६१ ६ ८2 2, B25 


जायेगा? उन्हें का _y * EC 
जेवर पहनाया जायेगा। ओर उन्हें उन का रब ट | atts Fe 
पाक-साफ शराब पिलायेगा। 

(22) (कहा जायेगा) कि यह है तुम्हारे आमाल का : १24068255 5४ GES 
बदला और तुम्हारी कोशिश की कद्र की गयी। | FE 


(23) बेशक हम ने तुझ पर आहिस्ता-आहिस्ता कुरआन : 5 Gh 27 (8 Cost 
नाजिल किया है“ ।- 

" १ 99 ? 6५४ ४४ ७४४४ Fie i 
(24) पस तू अपने रब के हुक्म पर काइम रह“? और : ६ 2९०६ 9 <5 2%) २३४० 
उन में से किसी गुनाहगार या नाशुकरे का कहा न मान£?। : AT] 
(25) और अपने रब के नाम का सुब्ह-शाम जिक्र : है ४:७४ 574 ४४ 2 3 
किया कर(?। ॒ 
(26)और रात के समय उस के सामने सज्दे कर और.. : ५5 4०६८१ 4 ५८6 (| ७2 


(27) [सम्म] इस का अर्थ है हुना-क” (बहाँ)। अरबी ग्रामर में “जंफमकान” है। यानी वहाँ जन्नत 
में जहाँ कहीं भी देखोगे। 
(28) [सुन्दुस] बारीक रेशम का लिबास। [इस्‌-त-ब-रक] रेशम। 
(29) [फिज्जह] (चाँदी) उन्हें चाँदी का कन्गन पहनाया जायेगा जैसे एक जमाना में बादशाह, सरदार 
और बड़े लोग पहना करते थे। 
(30) कुरआन पाक को एक ही मतंबा नाजिल करने के बजाए जरुरत के अनुसार मुख्तलिफ औकात 
में नाजिल किया। इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह कुरआन हम ने नाजिल किया 
है, यह तुम्हारा अपना गढ़ा और बनाया हुआ नहीं है, जैसा कि मुश्रिक लोग दावा करते हैं। 
(३।) यानी उस के फैसले का इन्तिज्ञार कर। वह तेरी मदद और सहायता में कुछ देर कर रहा है 
तो इस में उस की हिक्मत है, इसलिये सब्र और हौसले की जरुरत है। 
(32) यानी अगर यह तुझे अल्लाह पाक के नाजिल किये हुये आदेश और अहकाम से रोंकें तो उन 
का कहना न मान, बल्कि अपनी दावत-तबलीग और प्रचार का काम जारी रखो, और अल्लाह पाक 
पर भरोसा रखो। वह लोगों की बुराई से तुम्हें सुरक्षित (महफूज) रखेगा। [फाजिर] जो अल्लाह पाक 
की नार्फमानी करे और कुफ्र-रशिक में तमाम सीमा को लाघ जाये। बाज लोगों ने इस से मुराद बलीद 
बिन मुगीरा को लिया है, जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा था कि जो काम 
तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो, तो हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार दौलत से तुम्हारा घर भर देंगे और 
अगर अरब की किसी महिला से शादी करना चाहो तो हम तुम्हारी शादी भी करा देंगे। (फुत्हुल कदीर) 
(33) सुब्ह-शाम से मुराद तमाम औकात में। यानी जब भी मौका हाथ आये अल्लाह का जिक्र करो। 
ऐसा .भी हो सकता है कि “बुक्‌-र-तन्‌ (सुब्ह) से मुराद फ॒ज्र की नमाज और “असील” (शाम) 
से अस्र की नमाज मुराद है। 
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OO रात तक उस की तस्बीह किया करो। : ४९४ 
(27) बेशक यह लोग जल्दी मिलने वाली (यानी : ९७१५५5 5५.७॥ ८४:०४ ४9४० 6} 
दुनिया) को चाहते हैं? और अपने पीछे एक बड़े भारी : FEES A 


दिन को छोड़ देते हैं । | 
(28) हम ने उन्हें पैदा किया और हम ही ने उन के : ।55 ९225. 65455 «७४४ ८४४ 
बन्धन मजबूत किये”?, और हम जब चाहें उन के: ७४.८० :०५६४६८४६ ६५ 
बदले उन जैसे ओरों को बदल लायें5४। | 

(29) बिला शुब्हा यह तो एक नसीहत है। पस जो | ७) 658 725 (४ ESS) 


चाहे अपने रब की राह ले ले०?। DV ५४; 
(30) और तुम ने चाहोगे मगर यह कि अल्लाह पाक : “5६ 255 ८ $] G25 

ही चाहे“?। बेशक अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत : SEECLGENG 
वाला हे४?। : 


(34) [लै-लन्‌ तवीलन्‌] (लंबी रात तक) सज्दा कर। इस से बाज़ लोगों ने मग्रिब और इशा की 
नमाज मुराद ली है। 'तस्बीह करने” का मतलब यह है कि जो बातें अल्लाह पाक की शान के खिलाफ 
हैं उन से उस की पाकी बयान कर। बाज़ के नजदीक इस से रात की नफुली नमाज, यानी तहज्जुद 
मुराद है। और यह नमाज मुस्तहब है। (फर्ज और वाजिब के दर्जे में नहीं है) 
(35) यानी मक्का के यह काफिर ओर मुश्रिक और इन जैसे लोग दुनिया की मुहब्बत में गिरफतार 
हैं और सारा ध्यान उसी पर है। | 
(३6) [यौ-मन्‌ सकीला] (भारी दिन) यानी कियामत का दिन। उस की शिद्दत, हौलनाकी और सख्ती 
की वजह से कियामत को भारी दिन कहा गया है। और छोड़ने का यह मतलब है कि उंस के लिये 
तय्यारी नहीं करते और उस की पर्वा नहीं करते। 
(37) यानी उन की पैदाइश को ठोस और मजबूत बनाया। उन के जोड़ों को, रगों और पटठों के 
जरीआ से एक दूसरे के साथ मिला दिया है। 
(38) यानी उन को हलाक कर के उन की जगह किसी और कौम को पैदा कर दें। या इस से 
मतलब कियामत के दिन दोबारा पैदाइश है। | 
(39) [यह एक नसीहत है] यानी कुरआन पाक। पस इस कुरआन पाक से जो चाहे हिदायत प्राप्त करे। 
(40) यानी तुम में से कोई इस बात की कुदरत नहीं रखता है कि बह अपने आप को हिदायत 
की राह पर लगा ले, अपने लिये किसी फाइदा को जारी कर ले। हाँ, अगर अल्लाह पाक चाहे तो 
ऐसा संभव है, उस की मंजी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्बत्ता अगर निय्यत और इरादा 
सहीह है तो वह इस पर नेक बदला देता हे “आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है, हर आदमी के 
लिये वह है जिस को वह निय्यत करे।” (सहीह बुखारी-हदीस नः ।) | 
(4) चँँकि अल्लाह पाक जानने वाला और हिक्मत वाला है इसलिये उस के हर काम में हिक्मत 
होती है। और हिदायत और गुमराही के फैसले भी यूँ ही अलल्‌-टप्प नहीं हो जाते, बल्कि जो वास्तव 
में हिदायत का हकदार होता है उसी ही को हिदायत दी जाती है और जो गुमराही का हकदार होता 
है उसे ही गुमराही दी जाती है। 
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(3) वह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले। T 4325 8 HE Ge 
. और जालिमों के लिये उस ने दर्दनाक अजाब तय्यार : छ, ६५% 2 6८7 co 5 


कर रखा है| 
सरः मुरसलात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस का 
में ५० आयतें और .2 रुकअ हैं। 


3d 


257 (3) १८ | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-2! (१०>; 4 
निहायत रहम वाला है। ै 5 

(।) कसम है उन हवाओं की जो लगातार भेजी जाती : BGs 
हैं (2? । E 

(2) फिर जोर से झोंका देने वाली हवाओं की : O Eb 
कसम“-?। ह 

(3) फिर (बादल को) उभार कर बिखेरने वालियों की : 5 १.8 YE 
कसम-। | EN 

(4) फिर हक और बातिल को जुदा-जुदा कर देने : $ 55 ७5$..४६ 
वाले“?। क | 


(42) [बज्जालिमी-न] इस से पहले “युअज्जिबु” पोशीदा है इसलिये “मन्सूब” है। और जालिमों के लिये 


दर्दनाक अजाब तय्यार कर रखा है। 
(¶) यह सूरत मक्की है जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हजरत इब्ने मस्ऊद रजि 
फरमाते हैं कि हम मिना के एक गार में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर सुर 


 मुर्सलात नाजिल हुयी, आप उस की तिलाबत कर रहे थे और मैं उसे हासिल कर रहा था कि अचानक 


एक साँप आ गया। आप ने फरमायाः “उसे मारो” लेकिन वह तेजी से गाइब हों गया। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 'तुम उस की बुराई से और वह तुम्हारी बुराई से बच गया। 
(सहीह बुखारी-4930 + सहीह मुस्लिम-2234) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कभी कभार 
मग्रिब की नमाज़ में यह सूरत पढ़ी है। (सहीह बुख़ारी-763+ सहीह मुस्लिम-462) | 


(2) बाज उलमा ने 'मुरसलात” से फरिश्ते या नबी मुराद लिये है।। इस सूरत में “उर-फन्‌” के माना 


“बहयि, शरीअत के आदेश व अहकाम, मुराद लिये हैं। 

(3) [अस्‌-फन्‌] (झोंका देने वाला) ऊपर तर्जुमा में हवा मुराद लिया हैं। और फरिश्ते भी मुराद ले 
सकते हैं जो बाज मर्तबा हवाओं के अज़ाब के साथ भेजे जाते हैं। 

(4) या उन फरिश्तों की कसम जो बादलों को बिखेरते हैं, या आसमान में अपने पर फैलाते हैं। 
ताहम इमाम इब्ने कसीर और इमाम तबरी ने इन तीनों से हवायें मुराद ली है और इसी को तर्जीह 
दी है, और मौलाना जूना गढ़ी ने भी तर्जुमें में हका ही को लिया है। 

(5) यानी उन फरिश्तों की कसम जो हक और बातिल के दर्मियान फर्क करने वाले अहकाम और 
आदेश लेकर उतरते हैं। या फिर कुरआन की आयतें मुराद हैं जिन से हक व बातिल और हलाल 


Boo 


ब हराम की तमीज़ होती है। या रसूल मुराद हैं जो बहयि के जरीआ से हक व बातिल के दर्मियान _ 


फर्क को स्पष्ट करते हैं। 
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(5) और वहयि लाने वाले फ्रिश्तों की कसम°। : Gisess 
(6) जो (वहयि) इलज़ाम उतारने, या आगाह कर देने : ७ HS ४ bi 
के लिये होती है?। 
` (7) जिस चीज़ का तुम से वादा किया जाता है, वह! 6655०5५5) 
बिला शुब्हा होने वाली है?। 
(8) पस जब सितारे बेनूर कर दिये जायेंगे?। - : DELS Sel 
(9) और जब आसमान तोड़-फोड़ दिया जायेगा। : हें, 22.5 TENS 
(।0) और जब पहाड़ टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर के उड़ा दिये : $s OH 
जायेंगे?। . 
(।) और जब रसूलों को मुक्रर वक्त (सुनिश्चित : BEANS 
समय) पर लाया जायेगा!'। र 
(2) किस दिन के लिये (इन सब को) मुअख्ख़र : SE 9४ ४९ 
- (विलंब) किया गया हे/»। ै 
(3) फैसले के दिन के लिये"? 5 Ol 222) 


(6) जो -अल्लाह पाक का कलाम नबिय्यों तक पहुँचाते हैं। या रसूल मुराद है जो अल्लाह पाक 
की तरफ से भेजी गयी बरहयि अपनी उम्मतों तक पहुँचाते हैं। 
(7) यानी फरिश्तें वहयि लेकर आते हैं ताकि लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाये। और यह कहने का 
किसी को मौका न रहे कि हमारे पास तो कोई अल्लाह का सन्देश ही लेकर नहीं आया। या मकसद 
उन को डराना है जो इन्कार करने या कुफ्र करने वाले होंगे। या यह माना है कि मोमिनों के लिये 
शुभसूचना (खुशखबरी) और काफिरों के लिये डरावा है। 

इमाम शौकानी रहः फरमाते हैं कि “मुरसलात, आसिफात, नाशिरात” इन से हवायें मुराद हैं 
और “फारिकात, मलकियात, से फरिश्ते मुराद हें और यही बात राजेह है। 
(8) मतलब यह है कि तुम से कियामत का जो वादा किया जाता है वह निःसंदेह आने वाली है। 
यानी ईस में शक करने के बजाए तय्यारी करने की जरुरत है। यह कियामत कब आयेगी? अगली 
आयत में इसे बयान किया जा रहा है। 
(9) [तुमि-सत्‌] “तमस” के माना मिट जाना, बेनिशान हो जाना” यानी जब सितारों की रोशनी समाप्त 
(खत्म) हो जायेगी, बल्कि उन का निशान तक मिट जायेगा। 
(0) यानी उन्हें जमीन से उखाड़ कर टुक्ड़े-टुकड़े कर दिया जायेगा और जमीन बिल्कुल साफ़ और 
हमवार (समतल) हो जायेगी। 
() यानी रसूलों को लाया जायेगा, ताकि उन के बयानात सुन कर उन की कौमों के बारे में फैसला 
किया जायेगा। 
(2) यह सवालिया वाक्य तअज्जुब के लिये हे। यानी कैसे बड़े दिन के लिये जिस की सख्ती और हौलनाकी 
लोगों के लिये सख्त तअज्जुब का कारण होगी, उन पेंगबरों को जमा हाने: का वक्त दिया गया है। 
(3) यानी जिस दिन लोगों के दर्मियान फैसला किया जायेगा। कोई जन्नत में और कोई दोजख में जायेगा। 
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(4) और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है? : Goes 2g CEs Gs 


(5) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है?।: CGY ea Os 
(6) क्या हम ने पहलों को हलाक नहीं किया? :. BONN bg 
(7) फिर हम उन के बाद पिछलों को लाये?। : OEY >& ४० 5- 
(।8) हम पापियों के साथ इसी तरह करते हैं/०। : a OS iS 
(9) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बैल (यानी :. SAIC So Os 
तबाही) है। 


(20) क्या हम ने तुम्हें हकीर पानी (यानी मनी) से: 6 ५९5४6८5 £445 27 
पैदा नहीं किया? : | 


(2) फिर हम ने उसे मजबूत और सुरक्षित (महफूज) : Bs EB Bis 
स्थान में रखा"?। । | ५५४ 

(22) एक सुनिश्चित समय (मुकर्ररा वक़्त) तक“?। : . 8425० 2८४ || 
(23) फिर हम ने अन्दाज़ा किया?। और हम क्या: SON 25४ ४ (४१८५ 
खूब अन्दाजा करने वाले हैं। (< er 
(24) उस दिन झुठलाने वालों के {लिये बर्बादी है। :. ९९४ 27०2 Fox 9 | 
(25) क्या हम ने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया? : BEES Ye ff 
(26) जिन्दों को भी और मुदो को भी०”। र BESTE 


(4) यानी हलाकत है, तबाही-बर्बादी हे। बाज़ उलमा ने कहा है कि “वैल” जहन्नम की एक वादी 
का नाम है। यह आयत इस सूरः में बार-बार (यानी 0 बार) दोहराई गयी है। इस की वजह यह 
है कि हर झुठलाने वाले का जुर्म एक दूसरे से मुख्लिफ किसम का होगा और उसी हिसाब से अजाब 
की नौइयत भीहोगी। इसी वजह से वैल की मुख्तलिफ किसमें हैं जिसे मुख्तलिफ झुठलाने वालों के . 
लिये अलग-अलग बयान किया गया है। (फत्हुल कदीर) 

(5) [पिछलों को लाये) यानी मक्का के काफिरों और उन के साथियों-संघियों के लिये, जिन्होंने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया। 

(6) यानी हम पापियों और गुनाहगारों क्लो इसी तरह दुनिया में और (अगर दुनिया में न दिया तो 
फिर) आखिरत में सजा देते हैं। 
(7) [क्रारिन्‌ मकीनिन्‌] (मजबूत और सुरक्षित घर) इस से मुराद माँ का गर्भ है। 

(8) [क-दरिन्‌ मालूमिन्‌] (मुकर्र्रा मुद्दत तक) यानी हमल की मुद्दत तक (जो छः माह से लेकर 
नौ माह के दर्भियान है) 

(9) यानी माँ के पेट के अन्दर शरीर की बनावट, एक-दूसरे हिस्सों का परस्पर जोड़-गँठ और हर-हर 
हिस्से के दर्मियान की दूरी को सहीह अनुमान लगा कर बनाया। जैसे, दोनों आँखों, दोनों हाथों, दोनों कानों 
और दोनों पैरों के दर्मियान की दूरी, इसी प्रकार और दूसरे हिस्सों के दर्मियान कितना फासला होना चाहिये। 
(20) [किफा-तन्‌] (समेटने वाली, जमा करने वाली) यानी जमीन जिन्दों को अपनी पीठ प्रर, और 
` मुदो को अपने अन्दर समेट लेती (और जमा कर लेती) है। | [ 
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(27) और हम ने उस में ऊँचे पहाड़ बना दिये?, और : ५०७ ७2352 ७ एं 


तुम्हें सैराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। & 68 75 SETS 
(28) उस दिन झुठलाने वालों के लिये अफसोस है। : eC हा 


(29) उस जहन्नम की तरफ जाओ जिसे तुम झुठलाते : &८४3$४४ 4५ 25 ८ 3) &४9। 
रहे थे? | | | । Fr क i 
(30) चलो तीन फाल (शाखो) वाले साये की तरफ?। : 9४० ५% ५३४ ५) ub 
(3।) जो न साया देने वाला है और न लपट से बचा : 6) ४९१ ८2 ५% 55 5 
सकता है९*। ॒ 

(32) बिला शुब्हा जहन्नम चिन्गारियाँ फॅंकती है जो : 9 508 Se Ye] 
महल की तरह हैं०?। 

(33) गोया कि वह पीले रन्ग के ऊँट हेैं००। 


99: 92 ८ 


(34) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है। : SEED ४ Os 
(35) आज (का दिन) वह दिन है कि यह बोल भी है ४ RI १” J 49 5] 
न्‌ सकेंगे2” | 


(2) [रवासी] यह “रासि-यह” की जमा (बहुवचन) है (जर्भे हुये पहाड़) [शामिखातिन्‌]. (बुलन्द, ऊँचा) 
(22) [जिसे तुझ झुठलाते रहे थे] यह बात फ्रिश्ते जहन्न्मी लोगों से कहेंगे। 
(23) जहन्नम से जो धुवाँ निकलेगा बह बुलन्द होकर तीन सम्त में फैले जायेगा। यानी जिस प्रकार 
दीवार या पेड़ का साया होता है, जिस में आदमी आराम औरं सुकून महसूस करता है यह धुं हकीकत 
में उस तरह का साया (छौांब) नहीं होगी जिस में जहन्नमी लोग कुछ आराम और सुकून प्राप्त कर लें। 
(24) [ला जलीलिन] (जो साया देने वाला नहीं है) और न ही लपटों से बचा जा सकता है। यानी 
जहन्नम की गमी से बचना भी संभव न होगा। 
(25) [क्रसर] इस का एक और भी तर्जुमा हैः “जो लकड़ी के बोंटे की तरह हैं” लकड़ी के बॉंटे 
गोल और लंबे होते हैं और भारी वजनदार भी।. 
(26) इस का भी दूसरा तर्जुमा इस प्रकार है: “वह सियाह (काले) ऊँट हैं” [सुफ्र] अस्फर की जमा 
है, इस के माना पीला के होते हैं लेकिन अरब के लोग क़ाला के भी माना में इस्तेमाल करते हैं। 
अगर काला माना लेते हैं तो यह मतलब होगा कि उस की एक-एक चिन्गारी इतनी-इतनी 
बड़ी होगी जैसे महल या किला। फिर हर चिन्गारी के और भी इतने बड़े-बड़े टुकड़े हो जायेंगे जैसे 
ऊँट होते हैं। 
(27) हथ के मैदान में काफिरों की कई हालातें होंगी। एक समय ऐसा भी होगा कि वह वहाँ झूठ 
भी बोलेंगे। फिर दूसरी हालत यह होगी कि अल्लाह पाक उन के मुँह पर मुहर लगा देगा और उन 
के हाथ पैर गंब्राही देंगे। तीसरी हालत यह होगी कि जब उन्हें जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, 
उस समय घबराहट और बेचैनी में उन की जबानें फिर गुँगी हो जायेंगी। ...... गोया उन को बात करनी 
ही नहीं आयेगी जैसे हम दुनिया में ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं जिस के पास कोई ठीक तौर 
पर दलील नहीं होती, “वह तो हमारे सामने बोल ही न सका।” | 
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(36) न उन्हें माजरत को अनुमति (इजाजत) दी: (®: 2 ८55 ४५ 
जायेगी । wt हैं; 
(37) उस दिन झुंठलाने वालों के लिये बर्बादी है। : OA Teo ९: 


(38) यह है फैसले का दिन, हम ने तुम्हें और पहलों : 9८/55 ०० (० 2% 
को सब को जमा कर लिया है०?। 


(39) पस अगर तमु मुझ से कोई चाल चल सकते हो 5655 GES 
तो चल लो5०। ह भ हि 
(40) तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिये। : ७ ७५५ NAG 


(4) प्रहेजगार लोग सायों में होंगे? और बहते चश्मों : @ ५५८१5 4-६ 76:40) 
में। : द 


(42) और उन फलों में जिन की वह ख्राहिश : $ OE ७५ 4555 
करेंगे5० । * 

(43) (ऐ जन्नतियों!) खाओ-पियों मज़े से अपने किये : 25% ६, [2:54 ty 
हुये (नेक) कामों के बदले52। RE 


(28) मतलब यह है कि उन के पास पेश करने के लिये कोई माकूल उज् ही नहीं होगा, जिसे 
वह पेश कर के छुटकारा पा सकें) `. 
(29) यह अल्लाह पाक बन्दों से खिताब 'फरमायेगा कि हम ने फैसला करने के लिये तुम्हें एक ही 
मैदान में जमा कर लिया है। 
(30) इस आयत में बड़ी सरत डॉट-फटकार है कि अगर तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो और 
मेरे हुक्म से निकल सकते हो तो बच निकल कर दिंखाओ। लेकिन वहाँ किसे भला बच निकलने 
की ताकत होगी। 
यह आयत भी ऐसे ही है, जैसे सूरः रहमान की यह आयत हैः “ऐ जिन्नों और इन्सानों के 
गरोह! अगर तुम में आसमानों और जमैन के कनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल 
भागो।” (सूरः रहमान-33) (यानी निकल भागने की भला ताकत कहाँ!) 
(३।) वह साये पेड़-पौधों और महल्लात के होंगे। आग के थुयें का साया न होगा। आग के धुँयें 
का साया मुश्रिकों के लिये होगा। ३ 
(32) जिस भी फल और मेवे की खाहिश करेंगे बह उन के सामने आ मौजूद होंगे। 
(33) यह एहसान के तौर पर उन से कहा जायेगा। “बिमा कुनतुम” में “बा” सबब के लिये है। 
यानी जन्नत की यह नेमतें उन नेक कामों के करने के नाते तुम्हें मिली हैं जो दुनिया में करते थे। 
इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने का जरीआ नेक कर्म 
और काम हैं, इन्हीं नेक कामों के करने के नाते ही जन्नत मिलेगी जो नेक काम के बिना ही अल्लाह 
पाक की रहमत ओर मग्फिरत के उम्मीदवार बन जाते हैं, उन की मिसाल (उदाहरण) ऐसे ही हैं जैसे 
कोई जमीन में हल चलाए और बीज न डाले लेकिन फल की उम्मीद रखे। या इन की मिसाल ऐसे 
है कि बबूल के बीज बो कर आम के फल की उम्मीद लगाए रखे 
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(44) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार (अच्छा) GG 2006 8 


बदला देते हैं०?। 


(45) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है??। | SOS ५.००: 20५5 
(46) (ऐ झुठलाने वालो!) तुम दुनिया में थोड़ा सा खा : 5८8) 5४:४5 Is Ib 
लो और फाइदा उठा लो, बेशक तुम पापी हो?। : igs 
(47) उस दिन झुठलाने वालों के लिये तबाही है। : GSC So (१; 


(48) उन से जब कहा जाता है कि रुकूअ करो तो : ७८:४:८४४०८॥ 240 0 3I5) 5 

नहीं करते | KEG 9 9, 9 4 

वालों है 69) (2५ i] Se 29 

(49) उस दिन झुठलाने वालों के लिये तबाही हैः”?। : £ ५००४५ se २ 

(50) अब इस कुरआन के बाद किस बात पर ईमान : & ८४७४. 55% ५४०० ७५ 
_ लायेंगे“?। 


इस आयत में भी उसी बात की तरफ इशारा हे कि अगर यह चाहते हो कि आखिरत में जन्नत 


मिले तो दुनिया की जिन्दगी में नेकी ओर भलाई की राह अपनाओ। 

(35) बर्बादी इस प्रकार है कि उन के हिस्से में जहन्नम आया और नेक लोगों के हिस्से में जन्नत 
की नेमतें। 

(36) इस आयत में कियामत के झुठलाने वालों को खिताब है कि चलो चन्द दिनों के लिये दुनिया 
में खूब ऐश और आराम कर लो। तुम जैसे झुठलाने वालों के लिये अजाब तय्यार है। 

(37) यानी जब उन को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है तो नहीं पढ़ते। 

(38) उन लोगों के लिये तबाही-बर्बादी, खसारा और टूटा है जो अल्लाह पाक के आदेश और अहकाम 
को नहीं मानते। 

(३9) यानी जब इस कुरआन पर ईमान नहीं लायेंगे, तो इस के बाद भला और कौन सा कलाम 
है जिस पर यह ईमान लायेंगे, यहाँ पर भी “हदीस” कह कर कुरआन मुराद लिया है। इस प्रकार 
कीबहुत सी. आयतें हैं जिन में हदीस कह कर कुरआन मुराद लिया है। 

(40) एक जआऔफ रिवायत में है कि जो सूरः वत्तीन की अन्तिम आयत [अलै-सल्लाहु....] पढ़े तो 
उत्तर" में कहे: “बला! व-अला अना जालि-क मि-नश्शाहिद्षी-न”। और इसी प्रकार जब सूरः मुरसलात 
की अन्तिम आयत पढ़े तो उस के जवाब में “आमन्ना बिल्लाहि” कहे (सुनन अबू दावूद-887+ जआफ 
अबू दावूद अल्बानी, 7/343) .: 

. बाज उलमा के निकट सुनने वाले को भी जवाब -देना चाहिये। लेकिन जब यह रिवायतें ही 
ज॒आफ हैं तो फिर किसी को भी उत्तर देने की जरुरत नहीं, चाहे वह पढ़ रहा हो या सुन रहा हो। 
हा, “सब्बि हिस-म रब्बि-कल आला” पढ़ने के बाद जवाब में “सुब्हा-न रब्बि-यल आला” कहना चाहिये, 
क्योंकि यह सहीह हदीस से साबित है (देखें: सहीह सुनन अबू दावूद अल्बानी-4/38) 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) ` 4735 सूरः नबा (78) 


सरः नबा मक्का शरीफ में नाजिन हुयी | इस में 40 : 
आयरे और 2 रुकअ हैं। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : ' 2-25 ९१ 4 2-८) 
. निहायत रहम वाला है। ॒ 


७० GEN 


(।) यह लोग किस चीज के बारे में आपस में पूछ-गछ : BOE EE 
करते हैं“?। | | 
(2) उस बड़ी ख़बर के बारे में। @ ५29४ CS 
(3) जिस में यह इख्तिलाफ कर रहे हैं?। [ SOs 4५ 9 507 
(4) बिला शुब्हा यह अभी जान लेंगे। ै | } sadn SE 
(5) फिर यकीनी तौर पर उन्हें बहुत जल्द मालूम हो : OEE 
जायेगा“?। : | 

(6) क्या हम ने जमीन को बिछौना नहीं बनाया?। : ७082 NY Ces al 
(7) और पहाड़ों को खूँटे? (नहीं बनाया?) SEES gs 


() जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गये और आप ने मक्का के मुश्रिकों 
के दर्मियान दावत-तबलीग को अन्जाम देते हुये तौहीद और कियामत वगैरह का बयान फरमाया और 
कुरआन की तिलावत फरमायी तो काफिर और मुश्रिक परस्पर एक-दूसरे से पूछते कि क्या वास्तव 
में कियामत का आना संभव (मुमकिन?हे? जैसा कि यह व्यक्त दावा कर रहा है। और क्या यह 
कुरआन वासतव में अल्लाह पाक की तरफ से उतारा हुआ है? जैसा कि यह शख्स (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) कहता है खुद ही सवाल कर के अल्लाह पाक ने पहले उन चीजों की 
बह हैसियत जाहिर कर दी जो उन की है, फिर खुद ही उत्तर दिया कि यह अभी जान लेंगे..... 
(2) यानी जिस बड़ी ख़बर के बोर में उन के दर्मियान इख्तिलाफ है, उस के मुतअल्लिक सवाल है। बह 
बड़ी ख़बर क्या है? बाज ने कुरआन पाक मुराद लिया है। क्योंकि मुश्रिक और काफिर लोग उस किताब 
के बोर में बहुत सारी बातें करते थे। कोई उस को जादू कहता था और कोई कहानत (ज्योतषि) और 
कविता, और कोई उसे पहलों के किस्से कहानियाँ बतलाता था। बाज उलमा ने उस बड़ी ख़बर से मुराद 
कियामत का आना और दोबारा जिन्दा किया जाना मुराद लिया है। इस में भी उन के दर्मियान कुछ इख्तिलाफ 
था। कोई सिरे से ही सब का इन्कार करता था और कोई केवल शक ओर शुब्हा का इजहार करता था। 
बाज उलमा का कहना है कि प्रश्‍न करने वाले मोमिन और काफिर दोनों ही थे। मोमिन इसलिये पूछते 
थे कि उन के ईमान में इजाफा हो अग्नेर काफिर का पूछना जाहिर है हँसी-मजाक के तोर पर था। 
(3) [सुम्म कल्ला] यह डॉट-फटकार के तौर पर है कि बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जायेगा। 
आगे अल्लाह पाक अपनी कुदरत और कारीगरी का जिक्र फरमा रहा है, ताकि तौहीद की हकीकत 
उन के सामने स्पष्ट हो जाये और नबी जिस चीज़ की तरफ उन्हें बुला रहा है, उस पर ईमान लाना 
उन के लिये सरल और आसान हो *जाये। 

(4) यानी फर्श और बिछौने की तरह तुम जमीन पर चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते और सारे 
काम-काज करते हो। जमीन को हिलता-डोलता नहीं बनाया। ड़ 

(5) [ओताद] यह “वबतद” की जमा यानी बहुबचन है। यानी पहाड़ों को जमीन के लिये खूँटा बनाया 
ताकि जमीन हिले और न हर्कत करे, क्योंकि अगर ज़मीन के अन्दर हर्कत होने और हिलने-डोलने 
की सूरत में रहने के काबिल न होती। 
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E (8) और हम ने तुम्हें जोड़ा-जोड़ा पैदा किया०। : क (४2085 ६ 


ः (9) और हम ने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया”। : OES Ses Css 
(0) और रात को हम ने पर्दा बनाया®। SEU GSS 
(]) और दिन को हम ने रोजगार (का समय) बनाया®। : 8 (4६: 080 (६८ 
(2) और तुम्हारे ऊपर हम ने सात मजबूत आसमान : 53: (5४८४५ 

| बनाए“? = 

_ (3) और एक चमकता हुआ रोशन चराग पैदा किया“?। : - BEES Ee 


(4) और बदलियों से हम ने बहुत अधिक बहता हुआ : & 65 £ ५० ७2 G55 
पानी बरसाया?। 


(5) ताकि हम उस से अनाज और साग-सब्जी उगायें> BEE NE 
(6) और घने बाग (भी उगाये)(* क्‍ । Rr 


(7) बेशक फैसले के दिन का समय सुनिश्चित ६, ८६ all ४ 6॥ 
(मुकुर्र॑र) है(50 | 


(6) [अजवाजा] यानी मुज़क्कर-मुअन्नस, नर-मादा, स्त्रीलिंग-पुरुषलिंग। 

इस का एक दूसरा माना “रन्ग-रुप” है। यानी तुम इन्सानों को मुख्तलिफ मुखड़ों, शक्लों और 
रन्ग-रुप में पैदा किया। यानी किसी को सुन्दर और खूबसूरत और किसी को बद सूरत, किसी को 
छोटे कद-काठी का ओर किसी को ऊँचे, किसी को कॉला और किसी को गोरा बनाया। 
(7) [सुबांता] इस के माना काटने के हें। चूँकि रात भी इन्सान और हेवान की तमाम हंकतों 


र  (एऐक्टीबिटी)' को काट देती है ताकि सुकून हो जाये औरः लोग आराम की नींद सो लें। 


या यह. मतलब है कि रात तुम्हारे कामों को काट देती है। यानी काम के सिलसिला को 
समाप्त कर देती है। काम समाप्त होने का मतलब आराम है। 
(8) [लिबासा] (पर्दा) यानी रात की तारीकी और सियाही हर चीज़ को अपने दामन में छुपा लेती 
है, जिस प्रकार कपड़ा, इन्सान के जिस्म (शरीर) को छपा लेता है। 
(9) [मआशा] (रोज़गार का समय) यानी दिन को रोशन बनाया ताकि लोग उस को रोशनी में रोजी 
केलिये कोशिश कर सकें। 
(0) [शिदादा] (ठोस, मजब्॒त) उन में से हर एक का फासला पाँच सौ वर्ष की मसाफ॒त (दूरी) जितना 
है। यह चीज़ उस के ठोस और मजबूत होने की दलील है। 
. (7॥) [वहहाजा] (चमकता हुआ, रोशन) इस से मुराद सूरज है ओर “ज-अल्ना” के माना “ख-ल-कना” 
के हैं, यानी हम ने पैदा किया। 
(2) [मोसिरात] वह बदलियाँ जो पानी से भरी हुयी हों लेकिन अभी बरसी न हों। [सज्जाजा] बहुत 
अधिक बहने वाला पानी। 
(3) [हब्बा] (दाना, अनाज) वह अनाज जो खाने के लिये जमा कर लिया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, . 
जौ, मकई [नबाता] सब्जी-भाजी, चारा वगैरह जो जानवर खाते हैं। | 
(4) [अलफाफा] वह पेड़ जिस में इतनी डालियाँ हों कि सब एक दूसरे से मिली हुयी हों। इसे- घना 
बाग कह सकते हैं 
(5) [यौमल्‌ फुसूलि] (फैसले और न्याय का दिन) यानी पहले के मरे हुये और बाद के मरे हुये 
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(8) जिस दिन कि सूर में फूँका जायेगा, फिर तुम: 6 (८७ ७56 )५% 3 (९ 27६ 
फौज दर फौज (गरोह-गरोह) चले आओगे®। 

(9) और आसमान खोल दिया जायेगा तो उस में ७५४ ७८ 
 दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे।?। 


(20) और पहाड़ चलाए जायेंगे, पस वह सराब: ५५८565 0६5 ७५८ 5 
(मरीचिका) हो जायेंगे*। 

(2) बेशक जहन्नम घात की जगह है“'। ह 802, 2४8६6 
(22) सरकंशों का ठिकाना वही है। | BGs 
(23) उस में वह मुद्दतों पड़े रहेंगे०?। FE) 


लोग सब के जमा होने और वादे का दिन। इसे फैसले का दिन इसलिये कहा गया है कि उस दिन 
जमा होने का मकसद ही तमाम इन्सानों का उन के कामों की रोशनी में फैसला करना है। 
(6) बाज़ ने इस का मफहूम यह भी बयान किया हे कि हर उम्मत अपने रसूल के साथ हश्च 
के मैदान में आयेगी। यह दूसरी मर्तबा सूर में फूँक होगी जिस से सब लोग क॒ब्रों से जिन्दा उठ कर 
निकल आयेंगे। अल्लाह पाक आसमान से पानी नाजिल फुरमायेगा, जिस से इन्सान खेती की तरह उग 
आयेगा, इन्सान की हर चीज बोसीदा और सड-गल जायेगी, मगर दुम की हड्डी (का अन्तिम सिरा) 
इसी हड्डी से कियामत के दिन हर इन्सान दोबारा पैदा किया जायेगा (सहीह बुखारी-4874) 
(7) [अबवाबा] (दर्वाजे-दर्वाजे हो जायेंगे) और फरिशतों के नाजिल होने के लिये रास्ते बन जायेंगे 
और वह जमीन पर उतर आयेंगे। 
` (॥8) [सराबा] (चमकती रते) जो दूर से पानी मालूम होती हो। इसी तरह पहाड़ भी सराब (मरीचिका) 
की तरह सिफ दूर से नजर आने वाली चीज़ बन कर रह जायेंगे और इस के बाद बिलकूल ही 
समाप्त हो जायेंगे और उन का नाम-निशान तक बाकी नहीं रहेगा। 

कुरआन पाक में पहाड़ों की बहुत सी हालतें बयान की गयी हैं (।) उन्हें टुक्ड़े-टुकड़े कर 
दिया जायेगा” (सूरः हाककह-।4) (2) “वह धुनी हुयी रुई की तरह हो जायेंगे” (सूरः कारियह-5) (3) 
“बह धूल और मिट्टी हो जायेंगे” (सुरः वाकिअह-6) (4) “मेरा पर्वरदिगार उन्हें उड़ा कर बिखेर देगा” 
(सूरः ताहा-05) (5) वह सराब हो जायेंगे” (सुरः नबा-20) यानी नाम-निशान समाप्त हो जायेगा। 
(फत्हुल कदीर) 
(9) [मिरसादा] (घात) ऐसी जगह को कहते हें जहाँ छुप कर दुश्मन का इन्तिजार किया जाता है 
ताकि वहाँ से दुश्मन गुजरे तो तुरन्त उस पर आक्रमण कर दिया जाये। जहन्नम के हवलदार भी 
जहन्नमी लोगों के इन्तिजार में इसी प्रकार बैठे हैं, या खुद जहन्नम अल्लाह पाक के आदेश और 
हुक्म से काफिरों के लिये घात लगाए बैठी है। 
(20) [अहकाबा] (जमाना) यह “हुकुब” की जमा (बहुबचन) है। इस से मुराद हमेशा उसी में पड़ा 
रहना है। काफिर और मुश्रिक लोग हमेशा-हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे। यह सज़ा इन्हीं काफिरों और 
मुश्रिकों के लिये ख़ास है। 
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(24) न कभी उस में ठन्डक का स्वाद चखेंगे और न VE ५६ ४ (६७ OS 
पानी का। 

(25) सिवाए गर्म पानी और (बहती) पीप के०?। : BEES ESS 
(26) (उन को) पूरा-पूरा बदला मिलेगा०?। .. 655४४ 
(27) निःसन्देह उन्हें तो हिसाब की आशा (और: BUCS OFAN WE 
उम्मीद) ही न थी2?। । Sr (266 
(28) और (ढिठाई से) हमारी आयतों को झुठलाते थे। : 2 52५ रा 
(29) हम ने हर एक चीज को लिख कर शुमार कर : BUS 42.2 56 5 
रखा हेर. र + 


9८ हि 4०42८ 


(30) अब तुम (अपने किये का) स्वाद चखो। हम & iis $॥ 5४52४ OSI 
तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे०?। ह 


(3) बेशक प्रहेजगारों के लिये कामियाबी (ही कामियाबी) Bs ८550 6) 
है (2० । | | | 

(32) बाग हें और अन्गूर हैंट?। | 9 CEs Give 
(33) और नव जवान कँवारी हम उम्र औरतें हैं०2। GiSisiss 


(2) [गस्साका] घाव के धोबन को भी कहते हैं। यह सब जहन्नमी लोगों के शरीर से निकलेगा और बहेगा। 
(22) [विफाका] (पूरा-पूरा) यह सजा उन्हें उन बुरे कामों पर मिलेगी जो वह दुनिया में बड़ी निडरता 
से करते रहे हैं। | 

(23) [यरजू-न हिसाबा] (हिसाब-किताब को उम्मीद ही नहीं थी) यानी वह जहन्नमी ऊपर की सजाओं 
के हकदार इसलिये बने कि वह लोग मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने को मानते न थे और न ही 
हिसाब-किताब की आशा रखते थे। 

(24) [अहसैनाहु किताबा] (लिख कर शुमार कर रखा है) इस से मुराद लोहे-महफूज़ है, या वह रिकार्ड 
है जो फरिश्ते लिखते रहे। पहला मफहूम ज्यादा सहीह हे, जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम 
ने हर चीज़ को लौहे-महफूज़ में नोट कर रखा है” (सूरः यासीन-2) 

(25) [लन्नजी-दकुम्‌] अजाब बढ़ाने का यह मतलब है कि अब यह हमेशा का अजाब है। जब उन 


की चमड़ी आग में झुलस कर गल जायेगी तो दूसरी बदल दी जायेगी (सूरः निसा-56) और जब | 


आग बुझने लगेगी तो फिर भड़का दी जायेगी। (बनी इस्राईल-97) 

(26) [मफाजा] (कामियाबी) बदबख्तों और जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद अब यहाँ से जन्न्ती और 
नेक बख्तों का बयान शुरु हो रहा है और उन नेमतों का भी जो इन्हें जन्नत में मिलेंगी। जन्नत 
का मिलना और जन्नत की नेमतों को पाना और खाना, यह चीजें उन्हें तकवा की बदौलत हासिल 
होंगी। और तकवा ईमान और इताअत के तकाजों के पूरा करने का नाम है। वह लोग बड़े नेक 
बख्त और भाग्यशाली हैं जो ईमान के बाद तकवा के साथ नेक काम भी करते हें। ऐ अल्लाह! 
हमें भी इन्ही जैसा बना दे। 

(27) [आनाबा] यह “इनब” की जमा हे (अन्गूर) यह मफाजा को तफसील है। यानी कामियाबी क्या 
है? बाग, अन्गूर और हम उम्र औरतों का मिलना यही कामियाबी है 

(28) [कवाइ-ब] यह _“कइबह” की जमा है (टखना, कअब) जिस प्रकार टख्ना को हड्डी उभरी रहती 
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(34) और छलकते हुये जाम (शराब) हैं०?। । & 5५६. (८८६ 
(35) वहाँ न तो वह बेहूदा बातें सुनेंगे, और न ही झूठ : & ९४ ४६ 25 5 GIS 
ह सुनेंगे?० | | ह 

(36) (उन को) तेरे रब की तरफ से (उन के नेक : & ६८० १८£ ४४ 55 ४८ 
कामों का) यह बदला मिलेगा जो भरपूर होगा?। : 

(37) (उस रब की तरफ से मिलेगा जो कि) आसमानों : «४7082 ७ 298 ०५2५ ४ 
और जमीन और जो कुछ उन के दर्मियान है, उन का : CEs 
पर्वरदिगार है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उस से: 

बात-चीत करने का इख्तियार नहीं होगा? 


(38) जिस दिन रुह और फरिश्ते सफें बाँध कर खड़े : टे ६८ ६६ ६) ENS 
होंगे”, तो कोई कलाम न कर सकेगा, मगर जिसे : ट 2 8) ८2६८४ 
रहमान इजाजत दे दे और वह ठीक बात जबान से tI 
निकाले । . ॒ BY (७५ 


है, इसी प्रकार उन की छातियाँ भी उभरी होंगी। उन का उभार यह सुन्दरता की पहचान है। | 
[अतराबा] (हम उम्र) आपस में हम उम्र या खान्दानों की हमउम्र। 
(29) [दिहाका] (भरा हुआ, छलकता हुआ) या लगातार एक के बाद एक, या साफ-सुथरा [कास] . 
ऐसे जाम को कहते हैं जो लबा-लब भरा हुआ हो। 
(30) [लग-वन्‌] (बेहूदा बात) यानी जन्नत में किसी प्रकार की बेहूदा और बेफाइदा बात नहीं होगी, 
न एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। 
(३3।) [अता-अन्‌] इस के साथ अगर “हिसाबा” आये तो मुबालगा के लिये आता है। यानी अल्लाह 
पाक देने में किसी प्रकार की कमी न करेगा, बल्कि रेल-पेल कर देगा। 
(32) [खिताब] (किसी को भी अल्लाह पाक से बात-चीत करने का इख्तियार नहीं होगा) उस का 
जलाल, उस की हैबत अजमत, बड़ाई इतनी होगी कि शुरु में उस से किसी को बात करने की हिम्मत 
न होगी, इसीलिये उस की इजाज़त के बिना सिफारिश न कर सकेगा।. [ 
(33) [रुह] (जिब्रील फरिश्ता) इस के अलावा इस के और भी कई मफहूम बयान किये गये हैं। 
इमाम इब्ने कसीर रह» ने “रुह” से इन्सान को माना है। 
(३4) [सवाबा] (ठीक बात, सच और हक बात) बात करने की इजाजत अल्लाह पाक फरिश्तों को 
और अपने सन्देष्टाओं को देगा। और वह जो बात करेंगे हक और सच ही होगी। 
यह भी मफहूम हो सकता है कि इजाजत सिफ उसी को दी जायेगी जिस ने दुरुस्त बात कही 
हो, यानी कलिम-ए-तोहीद का इकरारी रहा हो। 
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द 
(39) यह दिन हक है०?, अब जो चाहे अपने रब के : ॥ ६5825 (४ & 2 
पास (नेक काम कर के) ठिकाना बना ले? ह ७५५४ 


(40) हम ने तुम्हें बहुत जल्द आने वाले अजाब से : ५४ ८5 ६ ९5९४७ ०564 6 
डराया है”? जिस दिन इन्सान अपने हाथों को कमाई” : १६ (६5 802 २.०६5 ७ १5५ 
को देख लेगा, और काफिर कहेगा कि काश! मैं मिट्टी : 5 (८४८५४ GEN 
होता? | | : 

सरः नाजिआत मक्का शरीफ में नाजिल डुयी। इस 
में 46 आयतें और दो रुकअ हैं। 


ri (०८८८ 2220 ६392 ™ 


ir अर 


Pte 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: #2) ९/० 4 2-३ 
निहायत रहम बाला है। | | Fi 
() डूब कर सख्ती से खींचने बालां की कसम"! : DE es 


(35) [अलयौमुल्‌ हक्क] (हक दिन) यह दिन हक है। यानी लामहाला (हर हाल में) आने वाला 
है। (उसे कोई रोक नहीं सकता) 


50" 


(36) [मआबा] ठिकाना। यानी उस आने वाले दिन को सामने रखते हुये ईमान और तक्वा की जिन्दगी . 


इर्ब्तियार करे ताकि उस रोज वहाँ उस को अच्छा ठिकाना मिल जाये। 

(37) [अजाबन्‌ करी-बन्‌] यानी कियामत वाले दिन के अज़ाब से जो निकट ही है, डरा दिया है। 
क्योंकि उस का आना यकीनी है, और हर आने वाली चीज करीब ही है, क्योंकि हर हाल में उसे 
आ कर ही रहना है। 

(38) [मा कद्दमत यदाहू] (अपने हाथों की कमाई) यानी अच्छा या बुरा जो भी काम उस ने दुनिया 
में किया बह अल्लाह पाक के यहाँ पहुँच गया है। कियामत के दिन सामने आ जायेगा और अपनी 
आँखों से देख लेगा “जो कुछ उन्होंने किया होगा वह सामने पायेंगे” (सूरः कहफ-49) “इन्सान को 
उस दिन अगले-पिछले कामों की खबर दी जायेगी” (सूरः कियामह-।3) 

(39) [कुन्तु तुराबा] (मैं मिट्टी होता) यानी जब वह अपने लिये हौलनाक अजाब देखेगा तो यह 


बाज उलमा ने कहा है कि अल्लाह पाक हैवानों के दर्मियान भी न्याय और इन्साफ के मुताबिक 
 फेसला फरमायेगा। यहाँ तक कि सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग बकरी को मारा होगा तो उस का 
भी बदला दिलाया जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-2582+ मुस्नद अहमद-2/235) 

इन सब लोगों से निबट जाने के बाद अल्लाह पाक जानवरों को हुक्म देगा कि मिट्टी हो 
जाओ, चुनान्चे बह मिट्टी हो जायेंगे। उस वक़्त काफिर भी खाहिश करेंगे कि काश! बह भी हैबान 
होते और मिट्टी हो जाते। (तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर सुरः अन्आम आयत न° 7।+ सूरः नबा-40+ 
सिलसिला सहीहा अल्बानी-4/606) | | 
() [गर-कन्‌] (डूब कर) [नजउन्‌] (सख्ती से खींचना) यह जान निकालने बाले फरिश्तों की सिफुत 
है। फरिश्ते, काफिर की जान को निहायत सख्ती से निकालते हैं और शरीर के अन्दर डूब कर और 
गहराई में जा कर निकालते हैं। 
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(2) बन्द खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम?! : PART 


(3) और तैरते फिरने बालां की कसम! । Dec ५०५४ 

(4) फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम! : DEL gi 
(5) फिर काम की तदबीर करने वाला की कसम? She SHE 

(6) जिस दिन कॉपने वाली काँपेगी। @ Ail aes 29 
(7) उस के बाद एक पीछे आने वाली (पीछे-पीछे) $ 35s (६355 
आयेगी?। । 

(8) (बहुत से) दिल उस दिन धड़कते होंगे/?। । ® 5% er 
(9) जिन की निगाहें नीची होंगी?। | S456 (७८०) 


(2) [नशूता] (गाँठ खोलना) यानी मोमिन की जान फरिश्ते सहूलत और नरमी से निकालते हैं, जैसे 
किसी चीज़ की गाँठ खोल दी जाये। | 
(3) [सबहा] (तैरना) फरिश्ते रुह निकालने के लिये इन्सान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं 
जैसे डुबकी लगाने वाला समुन्दर में मोती निकालने के लिये समुन्द्र की गहराइयों में तैरता है। 
या यह मतलब है कि निहायत तेजी के साथ अल्लाह पाक का हुक्म लेकर आसमान से 
उतरते हैं। तेज दौड़ने वाले घोड़े को भी “साबेह” कहते हैं। | 
(4) यह फ्रिश्ते अल्लाह पाक की बहयि नबिय्यों तक दौड़ कर पहुँचाते हैं ताकि शैतान को कानों 
कान पता न चले। या मोमिनों की रुहें जन्नत की तरफ ले जाने में जल्दी करते हैं। 
(5) [अमूरा] (काम, आदेश) यानी अल्लाह पाक जो काम उन के हवाले करता है बह उस को अन्जाम 
देते हैं। असल तदबीर करने वाला तो अल्लाह पाक की जात है, लेकिन जब अल्लाह पाक बही 
काम फरिश्तों से करवाता है तो उन्हें 'मुदब्बि” कह दिया जाता है। 
इस एतवार से पाँचों सिफतें फरिश्तों की हैं और उन फरिश्तों की अल्लाह पाक ने कसम 
खाई है। इस कसम का जवाब पोशीदा है यानी “तुम जरुर जिन्दा किये जाओगे।” 
कुरआन पाक ने कियामत आने और दोबारा मुंदों के जिन्दा किये जाने के तअल्लुक से कई 
स्थानों पर कसम खाई है, उसी प्रकार यहाँ भी कसम खा कर इस हकीकत को बयान फरमाया है 
कि दोबारा मुर्दे कब जी उठेंगे और उन का हिसाब-किताब कब होगा। 
(6) यह पहला सूर है। पहली मर्तबा सूर में फूँक मारने से पूरी दुनिया कौंपने लगेगी और थर्रा उठेगी 
और हर चीज़ फना हो जायेगी। | 
(7) यह दूसरा सूर है। पहली मर्तबा सूर फूँकने के चालीस साल बाद यह दूसरा सूर फँका जायेगा 
जिस से तमाम लोग कुब्रों से बाहर निकल आयेंगे। [रादि-फह] इसे रादिफह इसलिये कहा जाता है 
कि पहले सूर के बाद होगा और दूसरा पहले के बाद आता है इसलिये दूसरा पहले का रदीफ होता 
है। रदीफ कहते हैं घोड़े पर सवार के पीछे बैठना। 
` (8) [वबाजि-फुह] उस दिन बहुत से दिल धड़कते होंगे कियामत की सख्ती और हौलनाकी से। 
. (9) [खाशि-अह] कियामत की सख्ती और हौलनाकी से इतने घबराये होंगे कि इन की भी नजरें और 
आँखें (मुजरिमों की तरह) झुकी हुयी होंगी। 
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(0) कहते हैं कि क्या हम पहली की सी हालत को Ei Gs ic Cd 
तरफ फिर लोटाए जायेंगे? 2 ._ 


(]) क्या उस समय जब कि हम बोसीदा हड्डी हो 6 $)%6 (50५ Ss 
- ttt dE 

(2) कहते हें कि फिर तो यह लौटना हानिकारक : CEMA 

(घाटे का सौदा) -है?। | आ 

(3) पस निला शुब्हा वह तो सिर्फ एक (डरावनी) : BEES OE 

डॉट है। | 

(।4) कि (जिस के पैदा होते ही) वह यकदम मैदान : OFA sal 

में एकत्र हो जायेंगे"?! न । र 

(।5) क्या तुम्हें मूसा (अलैः) की ख़बर पहुँची. हे? £! . © 


(।6) जबकि उन्हें उन के रब ने मुकद्दस मैदान तुवा : & ८% ८१६ 29% 45 4. 

में पुकारा" । 

(7) (कि) तुम फिरऔन के पास जाओ, उस ने [ & ३४ ५ ८:25 3 Ss) 
सरकशी इख्तियार कर ली हे(?। | 


(0) [हाफि-रह] पहली हालत को कहते हैं। जो कियामत को नहीं मानते हैं उन का कहना है “क्या 
हम फिर उसी तरह जिन्दा किये जोयंगे जिस तरह मरने से पहले थे? 

(।) कियामत का इन्कार करने वालों की यह दूसरी दलील है कि जब हमारी हड्डियाँ सड़ गल 
जायेंगी (तब भी हम पुनः (दोबारा) जिन्दा किये जायेंगे?) 

(2) [खासिरह] (घाटा, हानिकारक, टोटा) यानी अगर वैसा ही हुआ जैसा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम) कहते हैं, फिर तो यह दोबारा की जिन्दगी हमारे लिये बड़ी हानिकारक होगी। 
(3) [साहि-रह] (मैदान) जमीन की सतह। जमीन की सतह को साहि-रह इसलिये कहा जाता है कि 
तमाम जानदारों का सोना-जागना उसी के ऊपर होता है। बाज का कहना है कि चटियल मैदानों और 


>> ५.३४४9 


Ais 


जन्गलों में डर की वजह से इन्सान की नींद उड़ जाती है और आदमी जागता रहता हे, इसलिये 


'साहि-रह” कहा जाता है। (फत्हुल कदीर) 

बहर हाल यहाँ पर कियामत का मानचित्र (नक्शा) खींचा है कि किस तरह कियामत आयेगी 
और किस तरह सब लोग एक ही मर्तबा सूर फँकते ही मैदान में एकत्र (जमा) हो जायेंगे। 
(।4) यह उस समय की घटना है जब हजरत मूसा आलै? मदयन से वापसी पर आग की तलाश 
में तूर पहाड़ पर पहुँच गये थे तो वहाँ एक पेड़ की ओट से अल्लाह पाक ने मूसा से बात-चीत 
को और उन्हें नबी बनाया। यानी मूसा आग लेने गये और अल्लाह पाक ने उन्हें नबुब्बत थमा दी। 
(5) [इन्नहू तगा] (उस ने सर उठाया है) यानी सरकशी की है और सीमा से आगे बढ़ गया है। 
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(8) उस से कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्ती और : SE isd 
इस्लाह चाहता हे/० ? । 


(।9) और यह कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊँ : २8 8४; 0) ४४५४४ 
ताकि तू (उस से) डरने लगे/”। 

(20) पस उसे बड़ी निशानी दिखाई(»। | EN ER 
(2) तो उस ने झुठलाया और अवज्ञा की”! : | Bs oi 
(22)- फिर पल्टा दौड़-धूप करते हुये००। : BE 
(23) फिर सब को जमा कर के पुकारा??। | Sos 
(24) कि तुम्हारा सब से बड़ा रब मैं ही ह : BNA EOE 


(25). तो अल्लाह पाक ने भी उसे आखिरत के और : है १95 ६5% 065 4 ४६56 
दुनिया "के अजाब में गिरफ़्तार कर लिया2?। । 
(26) बेशक इस में उस के लिये नसीहत है जो डरे०?। : छ (५५४ ८८ ६5 8 


(6) [त-जक्का] (इस्लाह, सुधार दुरुस्ती) यानी क्या तू ऐसी राह और तरीका पसन्द करता हे जिससे 
तेरी इस्लाह और सुधार हो जाये? तो इस का तरीका यह है कि तू मुसलमान बन जा। 

(7) [फ-तखशा] यानी अल्लाह पाक की तौहीद को इख्तियार कर और उस को इबादत और इताअत 
कर, यही अल्लाह का रास्ता है। तू अपने अन्दर अल्लाह पाक का डर पैदा कर, क्योंकि अल्लाह 
पाक का डर उसी के दिल में पैदा होता है जो हिदायत पर चलने वाला होता है। | 

(8) [अल्‌ कुबरा] (बड़ी निशानी) यानी अपने सच्चे नबी होने के वह सबूत पेश किये जो अल्लाह 
पाक की तरफ से उन्हें अता किये गये थे। बाज ने कहा कि इस से मुराद वह चमत्कार (मोजिजे) 
और निशानिशयाँ हैं .जो मूसा अलै० को: दिये गये थे। जैसे, हाथ का चमकना, लाठी का साँप बन 
जाना। इस प्रकार के नौ (9) चमत्कार। 

(9) [व-असा] (अवज्ञा और नाफ॑मानी को) यानी मूसा अलै० ने जितने भी चमत्कार दिखाये और 
तर्क, दलील व सबूत पेश किये लेकिन फिरऔन के ऊपर इस का कोई असर नहीं हुआ। 

(20) [यस॒आ] यानी उस ने सिफ इतना ही नहीं किया कि नाफमानी की बल्कि जमीन पर फसाद 
फैलाने और मूसा अलै का मुकाबला करने की कोशिश करता रहा। चुनान्चे जादूगरों को एकत्र कर 
के उस का मूसा से मुकाबला कराया ताकि मूसा :अलैः को झूठा साबित किया जा सके। 

(2॥) [फनादा] (उस ने पुकारा, आवाज लगाई) कि में ही तुम सब का बड़ा रब हुँ। अपनी कोम 
को, अपनी फोज को, अपने. जादूगरों को सब को मूसा से मुकाबला के लिये ला खड़ा किया और 
हटर्धमी का इजहार करता. रहा और अपने को सब से बड़ा रब होने का एलान किया। 

(22) [बल्‌ ऊला] (दुनिया) यानी अल्लाह पाक ने उस की ऐसी पकड़ की कि उस को दुनिया में 
आने वाले सरकशों के लिये इबरत और नसीहत का निशान बना दिया और कियामत का अजाब 
इस के अलावा है जो उसे वहाँ मिलेगा। 

(23) [लि-मय्यखशा] (डरने वाले के लिये) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


के लिये तसल्ली और मक्का के कांफिरों को तन्बीह और चेतावनी है कि अगर इन्होंने फिरऔन की 


घटना से इबरत न हासिल की और नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और उन के मानने वालों 
को तन्ग करते रहे तो इन का भी' अन्जाम फिरऔन की तरह हो सकता है। 
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(27) क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा कठिन है या : छ (६; 5४:29 Gi 58% 
आसमान का०?2 उसी ने उस की बनाया। i 
(28) उस ने उस की बुलन्दी ऊँची की फिर उसे : | EGR) 
ठीक-ठाक कर दिया०?। , | 

(29) उस की रात को तारीक और उस के दिन को : & ५०% &5 (६४४ ls 
निकाला०®। | 


(30) और उस के बाद जमीन को (हमवार-समतल) : $ Gos ONS 
बिछा दिया?! | 

(3]) उस में से पानी और चारा निकाला। .. 6 ६० ७ fe ६+ 
(32) और पहाड़ों को (खूब) गाड़ दिया। आम GEIS 
(33) यह सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फाइदे के: ०55 Cs 
लिये (हैं) शनि | 

(34) पस जब वह बड़ी आफत आ जायेगी। र $ SAN ASN SNE 


(35) जिस दिन कि इन्सान अपने किये हुये कामों को : G6 2% 
याद करेगा। 
(36) और (हर) देखने वाले के सामने जहन्नम प्रकट : ७ ४४ ८2 2 5s 
कर दी जायेगी०?। ङ 


(24) इस आयत में मक्का के काफिरों को खिताब है और उन्हें डॉट-फटकार लगाना है कि जो 
अल्लाह इतने बड़े आसमानों को पैदा कर सकता है, उस के लिये तुम्हारा पैदा करना कौन सा कठिन 
और मुश्किल काम है? क्या तुम्हें दोबारा पैदा करना आसमान बनाने से ज्यादा मुश्किल है? 
(25) [फसव्वाहा] (फिर उसे ठीक-ठाक किया) बाज उलमा ने “समक” का तर्जुमा छत किया है। 
ठीक-ठाक करने का मतलब यह है कि उसे ऐसा बनाना कि उस में टेढ़ापन, सूराख छेद, दरार कमी 
और ऊँच-नीच न रहे। | 

(26) [अग-त-श] अज-ल-म (तारीक कर दिया) [अख-र-ज] अबू-र-ज (जाहिर किया) [जुहा] 
 (चाश्त का समय) यहाँ दिन (नहार) नहीं कहा, इसलिये कि चाश्त (दिन चढ़े) का समय बहुत अच्छा | 
होता है। मतलब यह है कि दिन को सूरज के द्वारा रोशन और चमकदार बनाया। 

(27) [दहाहा] (बिछा दिया, समतल कर दिया, हमवार कर दिया) यह चीज हामीम सज्दा-9 में गुजर 
चुकी है। जमीन को आसमान से पहले बनाया, लेकिन उस को बराबर आसमान को पैदा करने के 
बाद किया गया है। यहाँ इस हकीकत का बयान है। समतल करना और हमवार करना का मतलब 
यह है कि जमीन को रहने-सहने के लाइक बनाने के लिये जिन-जिन चीजों की जरुरत है उस का 


इन्तिजाम किया। जैसे, जमीन से पानी निकाला, जमीन में चारा और गल्ला पैदा किया, पहाड़ों को खूँटा . 


की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि जमीन न हिले.......आगे भी यही बात बयान हो रही है। 
(28) [लि-मय्यरा] (देखने बाले के लिये) यानी जहन्नम को काफिरों के सामने कर दिया जायेगा ताकि 
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(37) तो जिस (शख्स) ने सरकशी की (होगी)? : NS NTI 


(38) और दुनियावी जिन्दगी को त॑जीह दी (होगी)९० : BGs sls 
(39) (उसका) ठिकाना 'जहन्नम ही हे०?। DOPE 
(40) हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से : (५65 ५४४ 2 G6 ८०» (4६ 
डरता रहा होगा” और अपने नफ्स को खाहिश से: | OA] 
रोका होगा“?। ह Ly B . 
(4) तो उस का ठिकाना जन्नत ही है०?। HEINE 
(42) लोग आप से कियामत के आने के समय के बारे : @ ५7 ८४ 20 cy 6 

में पूछते हैं०?। | 

(43) आप को उस के बयान करने से क्या तअल्लुक? 7 JTC 
(44) उस के इलम की इन्तिहा तो अल्लाह पाक ही Ged 
को मालूम हैं। 

(45) आप तो केवल उस से डरते रहने वालों को gif 5 a EE 


बह देख लें कि अब उन का हमेशा के लिये ठिकाना जहन्नम हे। बाज उलमा ने कहा है कि जहन्नम 
को मोमिन और काफिर दोनों देखेंगे। मोमिन उसे देख कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि 
उस ने अपने फुज् से हमें बचा लिया। और काफिर लोग जो पहले ही से डरे और घबराए होंगे, 
उसे देख कर उन के रन्ज ओर गम में और अधिक इजाफा हो जायेगा। | 
(29) [तगा] (सरकशी को) यानी अल्लाह पाक की नाफमानी की होगी और कुफ्र, शिंक और सरकशी 
में सर उठाया होगा और सीमा को पार किया गया होगा। 

(30) यानी दुनिया ही को सब कुछ समझा होगा और आखिरत के लिये कोई तय्यारी नही की होगी 
ऐसों का ठिकाना जाहिर है जहन्नम होगा। 

(३) [मावा] (ठौर-ठिकाना) जहन्नम के अलावा उस का कोई ठिकाना नहीं होगा, जहाँ वह जहन्नम 
से बच कर पनाह ले ले। 

(32) [मका-म रब्बिही] (रब के सामने खड़े होने से) डरता रहा कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे 
अल्लाह पाक से बचाने जाला कोई नहीं होगा, इसलिये वह 'गुनाहों से बचता रहा। 

(33) [हिवा] (नाजाइज खाहिश) अपने आप नफ्स को हर प्रकार की नाजाइज इच्छा और खाहिश से 
रोकता रहा और दीगर गुनाह के कामों से अपने को बचाता रहा (तो उस का :ठिकाना....... ) 
(34) तो उस का ठिकाना जन्नत होगा जहाँ वह ठहरेगा ओर अल्लाह पाक का मेहमान होगा। 
(35) [अय्या-न मुरसाहा] (कहाँ लन्गर अन्दाज है) यानी कब आयेगी? जिस प्रकार कश्ती और नौका. 
अपने अन्तिम स्थान पर पहुँच कर लन्गर डाल कर खड़ी हो जाती हे, इसी प्रकार कियामत के सहीह 
समय पर आने का क्या टाइम है? 

(36) [जिकराहा] (उस के जिक्र, उस के बयान) यानी आप को उस के बारे में कोई यकीनी जानकारी 
नहीं है, इसलिये आप उस के बारे में बयान कर के क्या करेंगे? इस बारे में यकीनी जानकारी 
और इलम केवल अल्लाह पाक ही के पास है। 
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.....---आगाह करने वाले हे5?। 

(46) जिस दिन यह उसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा : १६.555) 4 28:52 25, 5086 
कि सिंफ दिन का अन्तिम हिस्सा या प्रथम हिस्सा ही : 6६,57 
(दुनिया में) रहे हें०?। ॒ 


सरः अ-बस मक्का शरीफ“? में नाजिल हुयी। इस : 


4६% Pr PT ) 


GS ७० ०५८३. NS Bye ७० a 


में 42 आयते हैं। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2) ८५०5 43 2-८3 
निहायत रहम वाला है। 

(।) उस ने तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ लिया। | Bids 
(2) (सिफ इसलिये कि) उस के पास एक नेत्रहीन : PENA 
(नाबीना) आया->। 

(3) तुझे क्या ख़बर शायद वह सर्वर जाये। 55% 8५ ७,४५४ 
(4) या नसीहत सुनता जो उसे फाइदा पहुँचाये?। : 6 ४४७) 555 ४8 


(37) [यखशाहा] (जो डरने वाला है) यानी आप का काम केवल डराना है, न कि गैब की खबरें 
देना जिन में कियामत का इलम भी है जिसे अल्लाह पाक ने किसी को नहीं दिया है। 

[मय्यख्॒शाहा] इसलिये कहा कि दावत-तबलीग से अस्ल फाइदा वही उठाते हैं जिन के दिलों 
में अल्लाह पाक का डर होता है। वर्ना. दावत-तबलीग का हुक्म तो हर एक के लिये है। 
(38) [अशिय्य-तन्‌] जोहर से लेकर सूरज अस्त (डूबने) तक को कहते हैं। सूरज उदय होने (निकलने) 
से लेकर आधे दिन (दोपहर) तक को 'जुहर” कहा जाता है। | 

यानी जब काफिर जहन्नम का अजाब देखेंगे तो उन्हें ऐसा मालूम होगा कि वह दुनिया में 
पूरा एक दिन भी नहीं रहे। बल्कि दिन का पहला हिस्सा, या दिन का अन्तिम हिस्सा ही सिफ दुनिया 
. में रहे हैं। यानी दुनिया की जिन्दगी उन्हें इतनी छोटी मालूम होगी। 
() इन के शाने-नुजलू में तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि यह हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तुम 
रजिः के बारे में नाजिल हुयी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्रैश 
के नेता लोग बैठे हुये थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक्तूम रजि’ (जो नाबीना थे) तश्रीफ ले आये 
और आ कर दीन की बातें पूछने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ 
नागवारी महसूस की और बेतबज्जोही से काम लिया, तो अल्लाह पाक ने तन्बीह की और याद दिहानी 
के तौर पर इन आयतों को नाजिल किया। (जामे तिर्मिजी-333+ अल्बानी ने सहीह कहा है) 
(2) इब्ने उम्मे मक्तूम रजि के आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के चेहरे पर जो 

नागवारी जाहिर हुयी, उसे “अ-ब-स” से और बेतबज्जोही को “त-वल्ला” से ताबीर फरमाया। 

(3) यानी बह अन्था आप से दीन के तअल्लुक्‌ से रहनुमाई हासिल करने के लिये आया था, 
ताकि रहनुमाई प्राप्त करने के बाद नेक काम करता जिस से उस के अख़्लाक (अचारण) और 
किंदार सँबर जाते, उस के बातिन (अन्दर) की इस्लाह हो जाती और आप की नसीहत सुनने 
से उस को फाइदा पहुँचता। 
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A 


(5) जो _लार्पवाही करता है। | | $ HE » ॥| 
(6) उस की तरफ तो तू पूरी तबज्जोह करता है“?। है (59 ८56 
| क उसके न सँवरने से तुझ पर कोई आरोप : | | hr 6९ 80272. 
नह कै ह 

(8) और जो शख्स तेरे पास दोड़ता हुआ आता है?। : DSSS 
(9) और वह डर (भी) रहा है®। | i EN. 
(0) तो उससे तू बेरुख़ी (और बेतवज्जोही) बरतता है?। : _ (७5472 256 
(।) यह ठीक नहीं, कुरआन पाक तो नसीहत (की : FEE 
. चीज) है।०। | 

(2) जो चाहे उसे याद कर ले"। | 66556 
(3) (यह तो) इज्जत व सम्मान वाले सहीफों में से : ... 95658 tN 
है (2? । ; 


(4) ईमान से और उस इलम से जो तेरे पास अल्लाह पाक की तरफ से आया है। या फिर दूसरा 


तर्जुमा यह है कि “जो धन माल और दौलत वाला है 

(5) [तसद्वा] (तवज्जोह करता है, पीछे पड़ता है) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

. को इस बात की ओर थोड़ी सी और तवज्जोह दिलाई गयी है कि मुख्लिस और नेक लोगों को छोड़ 

कर लार्पबाही बरतने और मुँह फेरने वालों की तरफ तबज्जोह करना सहीह बात नहीं है। 

(6) [अल्ला यज्जक्का] (अगर वह नहीं सुधरता-सँवरता) तो आप पर कोई इल्जाम नहीं, क्योंकि आप 

का काम सिफ तबलीग करना है, इस '्प्रकार के काफिरों के पीछे पड़ने की जरुरत नहीं है। 

(7) [यस्‌आ] (दौड़ता हुआ, तेजी से चल कर) आया कि तू भलाई की तरफ उस की रहनुमाई करे 

और उसे वाज-नसीहत करे! 

(8) [यखशा] (डर भी रहा है) यानी अल्लाह पाक का खौफ और डर भी उस केदिल में है जिस 

की वजह से यह आशा और उम्मीद है कि तेरी बातें उस को फाइदा देंगी और बह उन बातों को 

अपनाएगा और उन पर अमल करेगा। 

(9) [तलहहा] (तू बेरुखी बरतता है) हालाँकि ऐसे लोगों की कद्र की जानी चाहिये उन की हिम्मत 

बढ़ानी चाहिये, उन के हौसले को बढ़ाना चाहिये, न कि बेरुख़ी और लार्पत्राही बरतना चाहिये। | 
इन आयतों से यह भी मालूम हुआ है कि दावत-तबलीग में किसी को खास नहीं करना चाहिये, 

बल्कि मालदार हो या गरीब, आका हो या गुलाम, पद भारी हो या आम आदमी सब को एक साथ 

संबोधित (खिताब) किया जाये। अल्लाह पाक जिस को चाहे हिदायत देगा और जिस के बारे में उस 

की मंजी यह है कि हिदायत न दी जाये, तो उस को हिदायत नहीं देगा। (इब्ने कसीर) 

(0) [कल्ला] (यह ठीक नहीं, ऐसा हर्गिज नहीं चाहिये) यानी गरीब से लार्पचाही और मालदारों पर 

विशेष तवज्जोह ऐसा नहीं होना चाहिये। भविष्य में इस बात का जरा खयाल रखना चाहिये। 

(।) [जि-क-रहू] (उसे याद कर ले) यानी कुरआन पाक नसीहत की चीज है पस जो चाहे उस 

से नसीहत प्राप्त करे, उस के आदेशां पर अमल करे। और जो मक्का के मालदार लोगों की तरह 

तबज्जोह न दे तो ऐसे लोगों के बारे में चिन्ता की बिल्कल जरुरत नहीं है। | 

(2) [मु्करमह] (बाइज्जत-आर्दणीय) इस से मुराद लौहे-महफूज है, क्योंकि वहीं से यह कुरआन 
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(4) ज्ञो बुलन्द मर्तबा वाले और पाक-साफ हैं“?। : 9 Fis on 
(5) ऐसे लिखने वालों के हाथों में है(?। । BG 
(76)- जो बुर्जुण और नेक लोग हैं।?। . ET क्‍ SEH 2५5 
(।7) इन्सान हलाक हो जाये कैसा नाशुक्रा है।?। : BEN CSGYG 
(।8) उसे अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा किया। : BEE ८० 
(79) एक नुतफे (वीर्य) से पैदा किया“, फिर उस का : 3 ६६५ sib ८2 
अन्दाजा मुकरंर किया®। 
(20) फिर उस के लिये रास्ता आसान किया। : FE  , 


Dee उतरता है। या यह अर्थ है कि यह सहीफे अल्लाह पाक के यहाँ बड़े मोहतरम और आदर-सम्मान 
वाले है, वह इलम और हिक्मत से भरे हुये हैं। 
(3) [मरफ्‌-अतिन्‌] (बुलन्द मर्तबा) अल्लाह के यहाँ इन का मर्तबा बहुत बुलन्द है। या यह भी 
तर्जुमा होगा. कि हर प्रकार की कमी, ऐब, खराबी, टकराव, शक-शुब्हे से यह किताब पाक है। 
[मु-तहह-रतिन्‌] (पाक-साफ) हैं, क्यों कि उन्हें पाक लोगों (फरिश्तों) के सिवा और कोई छूता 
ही नहीं है। या फिर तर्जुमा होगा कि “कमी-बेशी से पाक हैं।” 
(4) [स-फ-रह्‌] यह “साफिर” की जमा (बहुवचन) है। यह सिफारत से बना है। यहाँ पर मुराद बह 
फरिश्ते हैं जो अल्लाह पाक की बहयि को उस के रसूलों तक पहुँचाते हैं। यानी अल्लाह पाक और 
उसके रसूल के दर्मियान सिफारत का काम करते हैं। यह कुरआन ऐसे सफीरों के हाथों में है जो 
उसे लौहे-महफूज (सुरक्षित पटिटका) से नकल करते हैं। | 
(5) [ब-र-रह] (पाक बाज) वह फरिश्ते अड्नाक (आचरण) के एतबार से करीम, शरीफ, नेक 
और बुर्जुग हैं और काम के एतबार से नेकोकार और पाक बाज़ हैं। यहाँ से यह भी बात मालूम 
हुयी कि कुरआन पाक की हिफाजत करने वाले (यानी हाफिज कुरआन औरआलिम लोगों) को भी 
अख्लाक में, आमाल में, तौर-तरीके में बुर्जुग और पाक बाज होना चाहिये। (इब्ने कसीर) 
हदीस में भी “सफरह” का लफ़्ज फरिश्तों के लिये इस्तेमाल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 'जो कुरआन पाक पढ़ता है और वह उस में माहिर है वह “स-फ-रह 
(फरिश्तों) के साथ होगा और जो कुरआन पाक को पढ़ता हे, लेकिन कठिनाई के साथ (यानी रवानी 
से नहीं पढ़ पाता) उस के लिये दोगुना अज्र है। (सहीह बुखारी-4937, सहीह मुस्लिम-798) 
(6) इस से वह इन्सान मुराद है जो बिना किसी सनद और सबूत व दलील के कियामत को झुठलाता 
है। [कुति-ल] (लानत हो, हलाक हो जाये) [मा-अक-फ-रहू] (कितना बड़ा नाशुक्रा है। | 
आगे ऐसे इन्सान को सोचने-समझने और गौर-फिक्र करने की दावत दी जा रही है कि शायद्र 
वह अपने कुफ्र से बाज आ जाये। 
(7) [ख-ल-कह्‌] (उसे पैदा किया) यानी जिस को जलील और नापाक पाकी की बूँद से पैदा किया 
उस के लिये उचित नहीं है कि वह 'तकब्बुर करे। 
(8) [फ-कद्द-रह] (उस का अन्दाजा मुक्रर किया) मतलब यह है कि उस को जिन-जिन चीजों 
की जरुरत थी उसे दिया। उस को दो हाथ, दो पौँव, दो आँखें, और सोचने-समझने, छूने-चखने, महसूस 
करने की खूंबियाँ अता को। 
(9) [यस्स-रह] (उस केलिये आसान किया) अच्छाई और बुराई के रास्ते। बाज उलमा ने कहा कि इस 
से मुराद मौ के पेट से निकलने का रास्ता है। लेकिन जाहिर है कि पहला मफहुम ही ज्यादा सहीह है। 
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(27) फिर उसे मौत दी और फिर उसे कब्र में दफन : 


किया? । | 
(22) फिर जब चाहेगा उसे जिन्दा कर देगा। 


(23) हर्गिज नहीं, उस ने अब तक अल्लाह पाक : 


के आदेश पर अमल नहीं किया। 


(24) पस इन्सान को चाहिये कि अपने खाने की तरफ 


देख ले०?। 
(25) कि हम ने खूब पानी बरसाया। 


. (26) फिर जमीन को अच्छी तरह फाड़ा। 
(27) फिर उस में अनाज उगाये। 

(28) और अन्गर और तरकारी। 

(29) और जैतून और खजूर 

(30) और घने बाग 


> ६/ “(८४ Z. ८% 
3 


६3 8 ye | ४.5 | 


68» CoE 


ds JY Rat 


SETHE 


BEE (29 ६६६६ 28 


(६2 
8 ० ७७ ८८४8 
5 
9 C5 (४५४ 


3 #574 6555 


DS 


& (४ Gs 


(३।) और मेवा (फल) और (घास) चारा (भी)०> : क 5 4465 
(32) (यह सब कुछ) तुम्हारे इस्तेमाल और फाइदे के : & AGS CEs 
लिये और तुम्हारे चौपायों के लिये। | 
(33) पस जबकि कान बहरे कर देने वाली (कियामत) : & 4% 
आ जायेगी०*। , 


(20) यानी मौत के बाद उसे कब्र में दफनाने का हुक्म दिया ताकि उस का एहतराम बाकी रहे 
वर्ना दरिन्दे और परिन्दे उस की लाश को नोच-नोच कर खाते जिस से उस का अपमान होता और 
तौहीन होती। | 

या यह मतलब है कि मरने के बाद वह कब्र में पहुँच जाता है। जो जहाँ होता है वही 
जगह उस की कब्र बन जाती है। 
(27) [कल्ला] (हर्गिज नहीं) यह मामला उस तरह नहीं है जिस तरह यह काफिर कहता है। 
(22) यानी इन्सान को चाहिये कि वह अपने खाने की तरफ देख ले कि अल्लाह पाक ने उेस किस 
प्रकार पैदा किया और किस प्रकार जीने का सामान दिया जिस को खा कर वह जिन्दा है। और किस 
तरह उस को रोजी-रोटी का सामान मुहय्या किया ताकि वह उन के जरीआ से आखिरत की कामियाबी | 
हासिल कर सके। 
(23) [अब्बा] वह घास, चारा, जो आप ही आप उगता है जिसे जानवर खाते हैं। 
(24) [साख्ख़तु] (बहरा कर देने वाली) कियामत को बहरा कर देने वाली इसलिये कहा कि वह एक 
निहायत सख्त चीख के साथ आयेगी जो कानों को बहरा कर देगी। | 
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जज 
“(FO 


(34) उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। । BAST ON 2 
(35) और अपनी माँ और अपने बाप से। । Asal 
(३6) और अपनी बीवी और अपनी औलाद से। : RSLs 
(37) उन में से हर एक को उस दिन ऐसी चिन्ता: (६ ७७४४ 268 Gl 5) 
(लगी) होगी जो उसे बेपर्वाह बना देगी?। | & 45 
(38) उस दिन बहुत से चेहरे रोशन (चमकते) होंगे। : ॐ 55. ७७० ४५४५ | 
(39) (जो) हँसते हुये और हश्शाश-बश्शाश होंगे०। : CHIR LA 
(40) और बहुत से चेहरे उस दिन गर्द-गुबार से अटे : Eo ५५४६ ६25: 
(और सने) होंगे। | 5 
(4¶) जिन पर स्याही चढ़ी हुयी होगी2?। GE B57 ३४७) 
(42) वह यही काफिर बद किरदार लोग होंगे०?। : GB ES 2b ४2५| 


सरः तकवीर'? मक्का में नाज़िल हुयी इस में 29 : 
आयते हैं। _ | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और a2 CN A ०.०० 
निहायत रहम वाला है। 


(25) [युगनीहि] (बेपर्वाह बना देगी) या अपने दोस्त-अहबाब और रिश्तेदारों से बेनियाज़ और बेप॑वाह 
कर देगी। यानी उस दिन सब भूल जायेंगे, ऐसी फिक्र और रन्ज और चिन्ता सवार होगी जिस की 
वजह से सब भूल जायेंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 
सब लोग हश्च के मैदान में नन्गे बदन, नन्गे पैर और बिना खतना के होंगे। आइशा रजिः ने पूछा 
कि फिर तो सब की शर्मगाहें नजर आयेंगी? आप ने जवाब में यही आयत तिलावत फरमायी।” (जामे 
तिर्मिजी-3332) ताकि ऐसा न हो कि वह उस से कुछ नेकियाँ माँग ले। 

` बुखारी में है कि कियामत के दिन लोग पेंगबरों के पास जायेंगे कि उन की सिफारिश कर 
दें, लेकिन वह कहेंगे कि हम तो आज अल्लाह से अपनी सलामती माँगते हैं। (इब्ने कसीर) 
-(26) [मुस-तबशि-रह] (खुश-खुरम, हश्शाश-बश्शाश) यह चेहरे ईमान वालों के होंगे, जो चमक और 
दमक रहे होंगे, उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) दाँये हाथ में मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आखिरत 
की जिन्दगी में कामियाबी का यकीन हो जायेगा! 
(27) [क-त-रह] (स्याही, कालक, ताड़कूल) यानी अजाब को देख लेने और आमाल नामा (कर्मपत्र) 
बाँये हाथ में पाने के बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो जायेगा कि आखिरत में हम फेल हो गये तो 
उन के चेहरे मारे गम, रन्ज और अफसोस के काले और स्याह हो जायेंगे। 
(28) [अल-फु-ज-रह] (बदकार) यानी अल्लाह पाक का, रसूल का, कियामत का ओर आखिरत का 
इन्कार करने वाले थे और इन के काम भी बुरे थे और आदतें भी बुरी थीं। | 
(¶) इस सूरः तक्वीर में खास तोर पर कियामत का नक्शा खींचा गया है। इसलिये आप ने फरमायाः 
जिस को यह बात पसन्द है कि वह कियामत को इस प्रकार देखे जैसे आँख से देखना होता है तो 
उसे चाहिये कि वह सूरः तक्वीर, सूरः इन्फितार और सूरः इन्शिकाक को (गौर से) पढ़े। (जामे 
तिर्मिजी-3333+ मुस्नद अहमद-2/27, 36,. ।00+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है-3/69) 
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() जब सूरज लपेट लिया जायेगा”। | asf ual 
(2) और जब सितारे बेनूर हो जायेंगे। ह 5 2:58 Ss 
(3) और जब पहाड़ चलाये जायेंगे'?। $ ८2८ Ss 
(4) और जब दस माह की गर्भवती ऊँटनियाँ बेकार :. FE KES 
छोड़ दी जायेंगी?। CF 

(5) और जब जन्गली जानवर इकट्ठे किये जायेंगे?। : Si Fes 
(6) और जब समुन्दर भड़काए जायेंगे?। | FO 5८.) is} 
(7) और जब जानें (शरीर से) मिला दी जायेंगी®। : ७ ८43४ ONES 
(8) और जब जीवित गाड़ी हुयी लड़की से सवाल : & ८४५० 82/3.॥8); 
किया जायेगा?। | । 

(9) कि किस गुनाह की वजह से वह कत्ल की गयी? : ७ ८५ 85 ४५ 


(2) [कुव्विरत] (लपेट दिया जायेगा) यानी जिस प्रकार पगड़ी सर पर लपेटी जाती है, बिल्कुल इसी 
प्रकार सूरज को भी लपेट कर फेक दिया जायेगा, जिस से उस की रोशनी स्वय ही समाप्त हो जायेगी। 
हदीस में है कि “कियामत के दिन चाँद और सूरज लपेट दिये जायेंगे। (सहीह बुखारी-3200) 
बाज रिवायतों से मालूम होता है कि उन दोनों को (यानी चाँद-सूरज को) लपेट कर जहन्नम 
में फेंक दिया जायेगा ताकि जो मुश्रिक और काफिर उन दोनों की पूजा करते थे और अधिक जलील 
और रुसवा हों। (कि उन के खुदा को जहन्नममें फेंक दिया गया।) (फत्हुल बारी) 
(3) [इन्‌-क-द-रत्‌] (बेनूर हो जाना, ज्योति का समाप्त हो जाना) और जब सितारे बेनूर हो जायेंगे। 
इस का दूसरा तर्जुमा यह हैः “जब सितारे झड़ जोयंगे” यानी आकाश पर उन का वजूद ही नहीं रहेगा। 
(4) [सुय्यि-रत्‌] (चलाये जायेंगे) यानी पहाड़ों को जमीन से उखाड़ कर हवाओं में चला दिया जायेगा 
और वह धुनी हुयी रुई की तरह उड़ेंगे। 
(5) [अल्‌ इशारु] यह “उशरा” की जमा (बहुवचन) है। हमल वाली, यानी गाभिन ऊँटनियाँ। गाभिन 
ऊँटनी का हमल जब दस माह का होता हे तो यह बहुत कीमती (बहुमूल्य) समझी जाती थीं। जब 
कियामत आ जायेगी तो ऐसे घबरा जोयंगे कि अपनी बहुमूल्य गाभिन ऊँटनी तक भूल जायेंगे। | 
(6) [हुशि-रत्‌] (एकत्र किये जायेंगे) यानी उन्हें भी कियामत के दिन जमा किया जायेगा। 
(7) [(सुज्जि-रत्‌]  (भड़काये जायेंगे) यानी समुन्दर के पानी में अल्लाह पाक के हुक्म से आग लग 
जायेगी और समुन्दर भड़क उठेंगे। 
(8) [जुव्विजत] (मिला दी जायेगी) इस के कई मफहूम बयान किये गये हैं। ज्यादा सहीह यह मालूम 
होता है कि हर इन्सान को उस के दीन-धर्म और मज़हब वालों के साथ मिला दिया जायेगा। मोमिन 
को मोमिन के साथ और काफिर को काफिरों के साथ। यहूदी को यहूदियों के साथ और औसाई को 
ईंसाइयों के ' साथ 
(9) [कुति-लत्‌] (कत्ल की गयी) इस प्रकार पूछ कर हत्यारे (कातिल) को डॉट-फटकार लगायी 
जायेगी, क्योंकि असल मुजरिम तो बही है न कि बह जिन्दा गाड़ी गयी लड़की, जिस से जाहिर में 
सवाल हो रहा है। 
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(।0) और जब आमाल नामे (कर्म पत्र) खोल दिये : SBN 
जायेंगे“'°>। र क 
() और जब आसमान की खाल उतार ली जायेगी?। : 6 2४5 7:29 
(2) और जब जहन्नम भड़काई जायेगी। | Bs Ss 
(3) और जब जन्नत नजदीक कर दी जायेगी। 6 ET ENS 
(4) तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वह है 27% EI TONS 
लेकर आया होगा"?। 

(5) पस मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले। | क (8 5 
(6) चलने-फिरने वाले, छुपने वाले सितारों की“>। : | UN) 
(7) और रात की जब जाने लगे“?! | (४४-#॥ (॥ 
(।8) और सुब्ह की जब चमकने लगे"»?। | By Es 
(9) बिला शुब्हा यह (कुरआन) एक बुर्जुग रसूल का ॒ छे ७ SO 


कहा. हुआ हे/०। 


(0) [नुशि-रत] (खोल दिये जायेंगे) यानी मरते समय यह आमाल नामे लपेट ईदिये जाते हैं, फिर 
कियामत वाले दिन हिसाब के लिये खोल दिये जायेंगे, जिन्हें हर व्यक्ति देख लेगा बल्कि हाथों में 
थमा दिये जायेंगे। 
(॥) [कुशि-तत्‌] (उधेड़ दिये जायेंगे) यानी आसमान इस प्रकार उधेड़ दिये जायेंगे जिस प्रकार छत 
` उधेड़ दी जाती है। 
(2)' [मा अह-ज-रत्‌] (जो हाजिर किया) यह जवाब है। यानी जब ऊपर गिनाई और बयान की 
गयी चीजें जाहिर हो जायेर्गी। (उन में से छः का संबन्ध दुनिया से है और दूसरे छः का आखिरत 
से) उस समय हर एक के सामने उस की हकीकत आ जायेगी। | | 
(3). [खुन्नस] (पीछे हटने वाला) इस से मुराद सितारे हैं। “खुन्नस” के माना पीछे हटने वाला। यह 
सितारे दिन के समय पीछे हट जाते है। और दिखाई नहीं देते। यह सितारे जोहल, मुश्तरी, मिरींख, 
जोहरा, उतारद है। यह सितारे खास तोर पर सूरज के रुख पर होते हैं। | 

बाज उलमा ने कहा कि तमाम ही सितारे मुराद हें क्योंकि सूरज के निकलते ही सब 
अपने-अपने ठिकानों पर चले जाते हैं, या दिन में छुपे रहते हैं और नज़र नर्ह। आते। 

[अल्‌ जवार] (चलने वाले) [अल्‌ कुन्नस] (छप जाने वाले) जैसे हिरन उपने रहने की जगह 
में जा कर छुप जाता है। 
(4) [अस्‌-अस] यह लफ़्ज “आने” और “जाने” दोनों मानों में इस्तेमाल होता हे! और यहाँ जाने के 
माना में है। तर्जुमा यह होगा “और रात की जब जाने लगे” _ 
(5) [इजा त-नफ़्फस] यानी जब सुब्ह जाहिर हो जाये। या वह फट जाये। और निकल आये। 
(6) [रसूलिन्‌ करीमिन] (बुर्जुग रसूल) यह कुरआन बुर्जुग रसूल का कहा हुआ है, इसलिये कि वह 
इस कुरआन को अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आया है। इस से मुराद हजरत जिन्रील अलै हैं। 


मन्जिलः 7 


पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 753 ~ सूरः तकवीर (8।) 


9०9 


(20) जो कुव्वत (और ताकत) वाला है"?। अर्श वाले : ® ९४५० (१, ७३०८ ४४ ५ 
के नजदीक बुलन्द मर्तबा है। | : DT 


(2) जिस की (आसमानों में) इताअत की जाती (बात : | Gud 5685 
मानी जाती) है और वह अमीन है(?। E; 

(22) और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं हे?। _ | ४०५ 20०५० (० 
(23) उस ने उस (फ्रिश्ते) को आसमान के खुले : SSS ss 
कनारे पर देखा भी है। | | 

(24) और यह गैब की बातों को बतलाने पर बख़ील : Bs US 
भी नहीं है 

(25) और यह शैतान मर्दूद का कलाम नहीं : ७ 255 Te Wr 5 
(26) फिर तुम कहाँ जा रहे हो? | BO 
(27) यह तो तमाम जहान वालों के लिये नसीहत नामा हे। : SSG) 
(28) (खास तौर पर) उस के लिये जो तुम में से 9 204 ८४ Sa Ee 


सीधी राह पर चलना चाहे। 


तक्र जी कव्वत्तिनो तकव्वत वाला है) इसलिये जो भी काम उस के हवाले किया जाये, उसे परे IN SE Ci ED IN ICU SEIS SI NUS न जा॑ एएय 7 ा+ 


तन-मन-धन और कुव्वत-ताकत के साथ अन्जाम देता है। 

(१8) [अमीन्‌] वह अमानतदार है। फरिश्तों के दर्मियान उस की आज्ञा पालन (इताअत) की जाती 
है। और वह बहयि लाने और पहुँचाने के सिलसिले में अमीन है। 

(।9) [मजनून] (पागल, दीवाना) यह खिताब मक्का वालों से है। [साहब] (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम) यानी तुम्हारा जो यह खयाल है कि तुम्हारे हसब-नसब का, तुम्हारे वतन का साथी, 
(यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम) दीवाना है? (अल्लाह की पनाह) वह तो ऐसा नहीं 
है। जरा कुरआन पाक को पढ़ कर तो देखो कि क्या कोई पागल और दीवाना ऐसी बातें बयान 
कर सकता हे? और क्या वह गुजरी हुयी कौमों के सहीह-सहीह हालात बयान कर सकता है, जो 
इस कुरआन में बयान किये गये हैं 

(20) यह पहले बयान हो चुका है (देखें सूरः नज्म में) कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने हज़रत जिब्रील अलै० को दो मर्तबा उन की असली हालत में देखा है जिन में से एक का यहाँ 
जिक्र है। यह बिल्कुल शुरु-शुरु की घटना है, उस वक्त हजरत जिन्रील अलै० के छः सौ पर थे 
जिन्होंने आसमान के कनारों को भर दिया था। दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर देखा था जैसा कि 
सूरः नज्म में इस को तफसील बयान हो चुकी है। 

(2) [जनीन्‌] (बखील, कन्जुस) यह बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान 
की जा रही हैं कि आप को जिन बातों की जानकारी दी जाती है और जो आदेश दिये जाते हैं 
उन में से कोई बात आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि नबुव्वत की जिम्मेदारी को निभाते हुये हर 
बात, हर हुक्म, हर आदेश को लोगों ते पहुँचा देते हैं। 

(22) यानी जिस प्रकार ज्योतिषियों और नुजूमियों के पास शैतान आते हैं और आसमानों की बाज 
चोरी-छुपी बातें आधी-अधूरी शक्ल में उन्हें बतला देते हैं, कुरआन पाक ऐसा नहीं है। 

(23) [तिज-हबू-न] (जा रहे हो) पस तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों उस से मुँह मोड़ते हो? 
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(29) और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो : ८; 5॥ 75६ 2३ OE 6 
सारे जहान का रब चाहे?। 

सरः इन्फिलार मक्का में नाजिल हुयी। इस में १9 : 
आयें हैं | पल 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ०) ५॥ 2-८ 
निहायत रहम वाला है। ॒ | 


() जब आकाश फट जायेगा“?। | 0) Sl FCN |$| 
(2) और जब सितारे झड़ जायेंगे। DRS LINES 
(3) और जब समुन्दर बह निकलेंगे?। | 9 5 GIs 
(4) और जब कृब्रें उखाड़ दी जायेंगी?। | i NSS 


(5) (उस समय) हर शख्स अपने आगे भेजे हुये और : 6 ८४४ ८.०% 
पीछे छोड़े हुये (अगले-पिछले किये हुये अच्छे-बुरे : 
कामों) को मालुम कर लेगा“?। | 


(24) [वमा तशाऊ-न] (तुम कुछ भी नहीं चाह सकते) यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह पाक की मंजी 
पर निर्भर है। जब तक तुम्हारी चाहत के साथ अल्लाह पाक की मंजी और उस की तौफीक नहीं 
शमिल होगी, उस समय तक तुम सीधा रास्ता भी इख्तियार नहीं कर सकते, | 

यह बही विषय (मजमून) है जो सूरः कसस की आयत नः 6 में बयान -हो चुका है कि 
“हिदायत सिफ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, पेंगबर भी जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकता। 
() यानी अल्लाह पाक के हुक्म और उसके डर से फट जायेगा और फ्रिश्ते नीचे उतर आयेंगे। 
(2) सब का पानी एक ही समुन्द्र में जमा हो जायेगा। फिर अल्लाह पाक पश्चिम की हवा भेजेगा 
जो उस में आग भड़का देगी जिस से ऊँची-ऊँची लपटें उठेंगी। 
(3) यानी क॒ब्रों से मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल ओयंगे। [बोसि-रत] उखाड़ दी जायेंगी या उन की 


मिट्टी पलट दी जायेगी। 


(4) यानी जब ऊपर की सारी बातें सामने आ जायेंगी तो इन्सान को अपने तमाम किये धरे का 
इलम हो जायेगा। जो भी अच्छा या बुरा काम उस ने किया होगा वह सामने आ जायेगा। | 

[अख्ख़-रत्‌] (जो पीछे छोड़ा है) इस से मुराद मरने से पहले जो कुछ अपने अच्छे-बुरे अमल 
की निशानी दुनिया में छोड़ी है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। वह निशानी और नमूना अगर 
अच्छा है और मरने के बाद उन नमूनों पर लोग अमल करेंगे तो उन के अमल करेन का सवाब 
उसे भी मिलेगा। और अगर बुरा नमूना छोड़ कर मरा और लोगों ने उस पर अमल किया तो उस 
के अमल करने का एक गुनाह उस को मिलता रहेगा जिस ने वह बुरा नमुना छोड़ा। 
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(6) ऐ इन्सान! तुझे अपने करीम रब से किस चीज 2022. SEGOGYGE 
ने बहकाया£? 2 
(7) जिस (रब) ने तुझे पैदा किया”, फिर ठीक-ठाक: <५ 5 ४&& Gl 
किया”, फिर (दुरुस्त और) बराबर बनाया! 


(8) जिस सूरत में चाहा तुझे जोड दिया®?। | AUS (६ 5४% | 8 
(9) हर्गिज़ नहीं, बल्कि तुम तो जजा-सज़ा के दिन को : BI GEE 
झुठलाते हो“?। ® | 
(0) हालाँकि तुम पर निगहबान मुक्रर हैं। [ Bs KEE 
(।) बाइज्जत (मोतबर) लिखने वाले । SECS 
(2) जो कुछ तुम करते हो वह जानते हैं“?। । Meo 


(5) यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तू ने उस रब के साथ कुफ्र किया जिस ने 
तुझ पर एहसान किया अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तुझे अक्ल दी और जीने के तमाम धन-साधन 
मुहय्या किये। 
(6) [ख-ल-क-क] (तुझे पैद किया) यानी तुझे हकीर और जलील पानी से पैदा किया, जबकि इस 
से पहले तुम्हारा वजूद ही न था। | 
(7) [फ्‌-सब्वा-क] (फिर ठीक-ठाक किया) यानी तुम्हें एक कामिल और मुकम्मल इन्सान बना दिया, 
तू सुनता है, देखता है और बुद्वि (अक्ल) और सोच-समझ रखता हे। 
(8) [फ-अ-द-ल-क] (फिर तुम को बराबर बनाया) यानी तुम्हें अच्छी सूरत वाला बनाया। तुम्हारी 
दोनों आँखों, दोनों कानों, दोनों हाथों और दोनों पैरों को बराबर-बराबर बनाया। जिस. प्रकार उन की 
उँगलियों को छोटा-बड़ा कर के बनाने की जरुरत थी उसी प्रकार कर के बनाया) 

इसी प्रकार की बनावट को दूसरे स्थान पर “अह-सनि तकवीम” कहा हैः हम ने इन्सान को 
बेहतरीन शकक्‍्ल-सूरत (गढ़न) में पैदा किया।” (सूरः तीन-4) 
(9) [रक्क-ब-क] (तुझे जोड़ दिया) इस का एक मतलब तो यह है कि अल्लाह पाक बच्चे को 
जिस के चाहे. मुशाबह बना दे। बाप के, माँ के, मामू और चचा के। 

दूसरा मतलब यह है कि बह जिस शक्ल में चाहे ढाल दे, यहाँ तक कि अगर चाहे तो 
जानवर की शकल में भी पैदा कर सकता है। लेकिन यह उस की मेहरबानी और करम है कि वह 
ऐसा नहीं करता और अच्छे से अच्छे इन्सानी शकल में पैदा फरमाता हे। 
(0) [दीन्‌] (बदले का दिन) [कल्ला] यह “हक्कन्‌” के माना में भी हो सकता है और इस से काफिरों 
के उस खयाल की नफी भी हो सकती है जो उन के दिल में अल्लाह पाक के तअल्लुक से है। 
'कल्ला” यानी नफ़्स के थोखे में मुबतला होने का कोई जवाज नहीं, बल्कि असल बात यह. है कि तुम्हारे 
दिलों में इस बात पर यकीन नहीं है कि कियामत आयेगी और उस दिन भरपुर हिसाब-किताब होगा। 
(7) यानी तुम तो कियामत के इन्कारी हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिये कि तुम्हारी हर बात | 
और तुम्हारा हर काम नोट हो रहा है। अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते तुम पर निग्र मुकर्रर हैं 
जो तुम्हारी हर उस बात को जानते हैं जो तुम करते हो। यह गोया इन्सानां को चेतावनी दी जा रही 
है कि कुछ भी कहने और करने से पहले सोच लो कि वह गलत तो नहीं हे........... 
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 (3) बिला शुब्हा नेक लोग (जन्नत की) नेमतों में SS ING] 
होंगे। | | 

_ (4) और बदकार लोग जहन्नम में होंगे?। क्‍ | EEGs 
(5) बदले के दिन उस में दाखिल होंगे।?। 6 ७020) ००४१४ 
(6) वह उस से कभी गाइब न होने पायेंगे?! : SOA ६६ «४५ 
(।7) और तुझे कुछ ख़बर भी है कि बदले का दिन : OAS CDSs 
क्या है"? ? 


(8) मैं फिर कहता हूँ कि तुझे कया मालूम कि बदले : ७५७८४) ०४८ ७.४ ६ 
का दिन क्या है? । 
(॥9) जिस दिन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिये : 95565 SE 5S 
किसी चीज़ का मुख्तार न होगा, और (समस्त) अहकाम : CN 
(और आदेश) उस रोज अल्लाह पाक ही के होंगे"?। : 


see यह वही बात है जो पहले गुजर चुकी है। जैसे, “एक फरिश्ता उस के दायें और दूसरा उस 
के बायें तरफ बैठा हुआ है, इन्सान जो कुछ भी बोलता है, उस के पास निग्र तय्यार और हाजिर 
हैं।” (सूरः काफ-।7, ।8) यानी लिखने के लिये। कहते हैं कि एक फरिश्ता नेकी और दूसरा बदी 
लिखता है। और अहादीस व आसार से मालूम होता है कि दिन के दो फरिश्ते अलग, और रात के 
दो फरिश्ते अलग हैं। अब आगे नेकों और बदों का जिक्र किया जा रहा है। 
(2) [जहीम्‌] (जहन्नम, दोजख) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “एक गरोह जन्नत में और 
एक गरोह जहन्नम में” (सूरः शूरा-7) 
(3) [दीन] (बदले का दिन) यानी जिस अच्छे-बुरे बदले के दिन का चह इन्कार करते थे, उस 
दिन जहन्नम में अपने बुरे कामों के नतीजे में दाखिल होंगे। | 
(4) यानी कभी उस से जुदा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा उसी में रहेंगे, कभी भी उस से न निकल सकेंगे। 
(5) [दीन] (बदेल का दिन) ऊपर आयत न° ॥5 में इस का बयान आ चुका, फिर दोबारा यहाँ 
जिक्र किया जा रहा है। दोबारा जिक्र करने का मकसद उस दिन की बड़ाई और अहमियत का जिक्र 
करने और उस दिन की हौलनाकियों की वजाहत के लिये है। 
(6) यानी दुनिया में तो अल्लाह पाक ने अस्थाई तौर पर आजमाने के लिये इन्सान को थोड़े बहुत 
इर््तियारात (अधिकार) दे रखे हैं। लेकिन कियामत के दिन तमाम इख्तियार मुकम्मल तौर पर सिर्फ 
और सिर्फ अल्लाह के पास होंगे। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमायाः “आज के दिन किस की बादशाहत 
है, केबल एक और सब पर गालिब अल्लाह के लिये हे” (सुरः मोमिन-।6) 

चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी फूफी सफिय्या रजिः और बेटी 
फातिमा से कहा कि कियामत के दिन तुम सब के कुछ भी काम न आऊँगा।” (सहीह हमुस्लिम-205) 


और बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को भी आगाह करते हुये फरमायाः “तुम सभी . 


लोग भी अपने आप को आग से बचाओ, पस उस दिन में तुम्हें अल्लाह पाक से बचाने का कोई 
इरिब्तियार नहीं रखता।” (सहीह बुख़ारी-477+ सहीह मुस्लिम-204) 
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सरः मु-लफ्फ़िफीन'? मक्का शरीफ में नाजिल : 
हुयी। इस में ३6 आयते हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ८7१ 43 2-८ 
निहायत रहम वाला है। । 

(।) बड़ी खराबी है नाप-तौल में कमी करने वालों : dois 
की। : 


श्र 


(2) कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा-पूरा : 6८355 ois yl 
लेते हैं (2? | ह | | 

(3) और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो : 6 (११८४४ ८555 5 2296 88 
कम देते हैं। ह 


(4) क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का: 0% 20 AGE Sf 
खयाल नहीं? 
j नरा ६ ° y i Si 
(5) उस बड़े दिन के लिये।  : ७.25 2, 


b 2१4१)? f 92०“ ~ 
(6) जिस दिन सब लोग रब्बुल्‌ आलमीन के सामने! (८6% ४ ॥ 2; 2% 
खड़े होंगे? | | 


(१) कुछ लोगों ने इस सूरः को मक्का और कुछ ने मदनी कहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 
यह सूरः मक्का और मदीना के दर्मियान नाजिल हुयी। इस के शाने-नुजूल में यह रिवायत है कि 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तश्रीफ लाये तो देखा क मदीना वाले नाप-तौल 
में बड़े घटिया लोग हैं, चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह सूरत नाजिल फरमायी। (सुनन इब्ने माजा-2223) 
(2) यानी लेने और देने के अलग-अलग माप रखना, डन्डी मार कर नाप-तौल में कमी करना यह 
बहुत बड़ी अख़्लाकी बीमारी है, जिस का परिणाम (नतीजा) दुभिया और आखिरत में तबाही है। एक 
हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जो कौम नाप-तौल में 
कमी करती है उस पर सूखा काल, सख्त मेहनत और जालिम हाकिम थोप दिये जाते हैं।” (सुनन 
इब्ने माजा-409+ अल्लामा अल्बानी ने अपनी “सहीहा” पुस्तक में जिक्र किया है-।/26+ यह हदीस 
कई तरीके से रिवायत है और इस के शवाहिद भी हें) 

(3) यानी यह डन्डी मारने वाले इस बात से नही डरते कि एक बड़ा हौलनाक दिन आने वाला 
है जिस दिन तमाम लोग सारे जहान के पर्वरदिगार के सामने खड़े होंगे, जो तमाम पोशीदा बातों को 
जानने वाला है। मतलंब यह है कि यह काम वही लोग करते हैं जिन के दिलों में अल्लाह पाक 
का खौफ और कियामत का डर नहीं हे। हदीस में आता है कि जिस दिन अल्लाह पाक के सामने 
लोग खड़े होंगे तो पसीना इन्सानों के आधे-आधे कानों तक पहुँचा होगा।” (सहीह बुखारी-4938) एक 
और रिवायत में हे कि कियामत के दिन सूरज मख्लूक के इतना निकट होगा कि एक मील के 
करीब की दूरी पर होंगा। (हदीस के रावी हज़रत सलीम बिन आमिर रह» कहते हैं कि में नहीं जानता 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने “मील” से जमीन की दूरी नापने वाला मील मुराद 
लिया है। या वह सलाई जिस से सुर्मा आँखों में डाला जाता है।) 
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(7) यकीनन्‌ बदकारों का आमाल नामा (कर्मपत्र) : ८५४५४ J 5 6 ४5६ 
सिज्जीन में है“। 

(8) तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है? ई Cis os («५ 
(9) (यह तो) लिखी हुयी किताब है। BIS 
(0) उस दिन झुठलाने वालो के लिये बड़ी ख़राबी है। : CRA ५७०४ 5 
(।) जो वादा के दिन को झुठलाते रहे। | क ०2३) 2४2५ ONE a 
(।2) उसे केवल वही झुठलाता है जो हद से आगे: yes 


निकल जाने वाला (और) पापी (गुनाहगार) होता है। | 
(3) जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं : १५5 06 ६; 46 ७५८४ || 


तो कह देता है कि यह पहले लोगों की कहानियाँ : GY 
(किस्से) हैं“?। ॒ | 

(4) ऐसा बिल्कुल नहीं», बल्कि उन के दिलों पर : [४6 ५ 3456 ४४ 60 66 
उन के बुरे कामों की बजह से जन्ग (मूर्चा लग गया) : BON 
है?। | : 


का पस लोग अपने अच्छे-बुरे कामों के मुताबिक पसीने में होंगे। यह पसीना किसी के टख्नों तक, 
किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक होगा, और किसी के लिये यह लगाम बना हुआ होगा। 
यानी उसके मुंह तक पसीना होगा। (सहीह मुस्लिम-2864) 

(4) [सिज्जीन] कुछ लोगों का कहना है कि यह शब्द “सिज्न (कारागार+ जेल खाना) से बना है। 
मतलब यह है कि कैदखाने को तरह यह भी एक निहायत तन्ग स्थान का नाम है। बाज़ के नजदीक 
यह जमीन के सब से निचले हिस्से में एक स्थान है, जहाँ काफिरों, जालिमों और मुश्रिकों की रुहें 
और उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) एकत्र होकर सुरक्षित रखे जाते हैं। इसीलिये आयत नः 9 में 
इसे 'लिखी हुयी किताब” कहा गया है। 

(5) [असातीरुल अव्वली-न] (पहलों के किस्से कहानियाँ) यानी उस को गुनाहों में दिलचस्पी इतनी 
बढ़ गयी है और सीमा से इतना आगे बढ़ा हुआ है कि अल्लाह पाक की आयतों को सुन कर उन 
पर गौर करने के बजाए, उन्हें किस्से कहानियाँ बता रहा है। 

(6) [कल्ला] (नहीं, नहीं-पहले की कहानियाँ नहीं है) जैसा कि काफिर कहते हैं, बल्कि यह अल्लाह 
का कलाम और वहयि है जो उस के रसूल पर जिब्रील अमीन ने नाजिल किया है। 

. (7) [रा-न] (जन्ग, मूर्चा) उन मक्का के मुश्रिकों और काफिरों के दिलों में मचा लग गया है, इसलिये 
कुरआन पर ईमान नहीं लाते हैं और उल्टा उसे पहलों के किस्से कहानियाँ और गप्प बताते हैं [रान] 
गुनाहों की बह सियाही जो लगातार पाप करते रहने की वजह से उन के दिल पर छा जाती है, इस 
का नाम “रान” है। हदीस में आता है कि “बन्दा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला 
धब्बा पड़ जाता है। अगर वह तौबा कर लेता है तो वह धब्बा दूर कर दिया जाता है। और अगर 
तौबा के बजाए, गुनाह पर गुनाह किये जाता है तो वह धब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वह 
पूरे दिल को छा जाता है। यही वह रान है जिस का बयान (वर्णन) कुरआन पाक में है। (जामे 
तिर्मिजी-3334+ सुनन इब्ने माजा-4244+ मुस्नद अहमद-2/297) | 
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` (I5) हर्गिज नहीं, यह लोग उस दिन अपने रब से ओट है i 2g ८४ ag 


में रखे जायेंगे | [ 3 Fil, 9८ 
(6) फिरं यह लोग निला शक जहन्नम में झोके जोयंगे। ै | IS 


(7) फिर कह दिया जायेगा कि यही है वह जिसे तुम : &675644 44d 
झुठलाते रहे। 
(8) बिल्कुल, बिल्कुल (और निःसन्देह) नेको कारों : @ ८६5६४ JN 6 $६ 
का आमाल नामा इल्लीयीन में है®। 


(9) तुझे क्या पता कि इल्लीयीन क्या है? | $ Oe Gis 

(20) (बह तो) लिखी हुयी पुस्तक है। | ASSES 
(27) मुकर्रन (फरिश्ते) उस को देखते-पढ़ते हैं। : 5 ON ६८६4 
(22) बेशक नेक लोग (बड़ी) नेमतों. में होंगे। । BSP HN 
(23) तख्तों (मसेहरियों) पर बैठे देख रहे होंगे। ॒ BEE HNE 


(24) तू उन के चेहरों से ही नेमतों की ताजगी (और : ® »»॥ ६5 240% 3 5.४8 
चमक-दमक) पहचान लेगा“? । ॒ 

जायेंगे न १9829 7 9 9 “I/D 
(25) यह लोग मोहरबन्द ख़ालिस शराब पिलाये जायेंगे? । : Rt ५4३2 ०2८४: 


(8) उन काफिरों और पापियों के उलट मोमिन लोग उस दिन अल्लाह पाक को अपनी आँखों से 
देखेंगे। 
(9) [इल्लीयीन्‌] यह बुलन्दी से बना है। यह स्थान आसमान में, या जन्नत में, या सिदरतुल्‌ मुनतहा, 
या अर्श के पास जगह का नाम है, जहाँ नेक लोगों की रुहें ओर उनके आमाल नामें (कर्मपत्र) सुरक्षित 
होते हैं, जिस के पास मुकरब फरिश्ते हाजिर होते हैं। 
(0) जिस प्रकार दुनिया में मालदार लोगों के चेहरे पर अच्छे-अच्छे खान-पान की वजह से 
चमक-दमक और रौनक रहती है, उन का चेहरा देख कर ही अनुमान हो जाता है कि यह मालदार _ 
आदमी है। इसी तरह जन्नती लोगों के भी चेहरों पर जन्नत की सहूलतों और नेमतों और ऐश आराम 
की वजह से रौनक और चमक-दमक होगी, जो उन के चेहरे से साफ तौर पर जाहिर होगी। और 
टूर ही से पहचान लिये जायेंगे कि यह जन्नती लोग हें। | | 
(7) [रहीक] (साफ, निथरी और खालिस शराब) उस शराब को कहते हैं जिस में किसी प्रकार की 
कोई मिलावट न हो। [मख्तूम] (सील पैक, मोहर बन्द) अव्वल तो शराब ही पेवर होगी। दूसरे यह 
कि सील पैक और मोहर बन्द होगी। (जिस से उस के पेवर होने में कोई शुब्हा न रहे)। 

बाज के नजदीक उस शराब को कहते हैं जिस में कस्तूरी की मिलावट होगी, जिस से शराब 
का टेस्ट दोगुना हो जायेगा। और वह खुश्बूदार हो जायेगी। बहर हाल दोनों ही के शराबों की 
. अपनी-अपनी जगह पर विशेषता है जिस को जो पसन्द होगी उसे पियेगा और अल्लाह पाक का शुक्र 
अदा करेगा। 
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पार. अम्म य-तसा-अलू-न (30) 760 | सूरः मु-तफ्फिन (83) ` 


(26) जिस पर मुश्क की मोहर होगी। पसन्द करने : (५६६5 ५ ४५ ४.५ ५ 


वालों को इसी की पसन्द करनी चाहिये'?। | OA 
(27) और इस में तस्नीम की मिलावट होगी"। : 8 gins 
(28) (यानी) वह. चश्मा जिस का पानी नजदीकी (और : BONG Os 


करीबी) लोग पियेंगे। | 
(29) पापी लोग ईमान वालों की हँसी उड़ाया करते : 22286 GN 


थे | । i os 
(30) और उन के पास से गुजरते हुये आपस में आँख : SEE sss 


के इशारे करते थे!१। | 
(३) और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते तो : | 2 ५) 6! 95 
दिल्लगी करते थे“१। हा Sie 


oe बाज उलमा ने कहा है कि- यह “ख़त्म” से बना है, यानी उस का आखिरी घूँट कस्तूरी का 
होगा। बाज ने “खितामुहू” का तर्जुमा खुशबू किया है। यानी ऐसी शराब जिस की खुशबू कस्तूरी की 
तरह होगी। (इब्ने कसीर) हदीस शरीफ में भी यह शब्द “अररहीकुल्‌ मख्तूम” आया .है। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः जिस मोमिन बन्दे ने किसी प्यासे को एक घूँट पानी पिलाया, 
तो अल्लाह पाक उस पिलाने वाले को कियमात के दिन 'अरर॑हीकुल्‌ मख्तूम” पिलायेगा। और जिस 
ने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया तो अल्लाह पाक उस खिलाने वाले को जन्नत के फल 
खिलाएगा। और जिस ने किसी नन्गे मोमिन बन्दे को कपड़ा पहनाया तो अल्लाह पाक उस को जन्नत 
का हरा लिबास पहनाएगा।” (मुस्नद अहमद-।33, ।4+ इस की सनद जओफ है). 

(2) यानी नेकी का काम करने वालों को ऐसे नेक कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिये, ताकि. 
अल्लाह पाक बदले में जन्नत और उस की नेमतें अता फरमाये। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “इस 
जैसी चीज़ के लिये ही कुछ करने-धरने बालां को करना-धरना चाहिये।” (सूरः साफ्फात-6।) 
(3) [तसूनीम] (ऊँचाई, बुलन्दी) ऊँट के कोहान को उस के शरीर से ऊँचा होने की वजह से “सनाम” 
बोलते हैं। कब्र के ऊँचा करने को भी “तसनीमुल्‌ कुबूर” कहा जाता है। मतलब यह है कि इस 
में तस्नीम शराब की मिलावट होगी जो जन्नत के बालाई क्षेत्रों के एक चश्मा के जरीआ से आयेगी। 
यह जन्नत की बेहतरीन और ऊँची क्वालिटी की शराब होगी। 

(4) [यज-हकू-न] (हँसी मजाक उड़ाते थे) हकीर और जलील जानते हुये उन का मजाक उड़ाते थे। 
(5) [गमजुन्‌] (पलक और भौं से इशारा करना) यानी अपने साथियों में से एक-दूसरे को अपनी | 
पलकों और अबरु से इशारा कर के (आखें मटका-मटका कर के) उन पर इशारे करते थे और 
उस के मजहब को बुरा-भला कहते थे। ॒ 

(6) [फरिही-न] (दिल लगी करते थे) यानी ईमान वालों का जिक्र कर के खुश होते और दिल्लगी 
करते थे। इस का दूसरा मतलब यह है कि जब अपने घरों में लौटते तो वहाँ खुशहाली और फरागत 
उन कां स्वागत करती और जो चाहते वह उन्हें मिल जाता। इस के बावजूद उन्होंने अल्लाह पाक 
का शुक्र आदा नहीं किया, बल्कि ईमान वालों को जलील करने और उन पर हसद करने में ही लगे 
रहे। (इब्ने कसीर) है 


ळा 
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(३2) और जब उन्हें देखते तो कहते कि इस में दो : & 6४ १४६5 & 96 2556 05 
राय नहीं कि यह लोग गुमराह हेत”? । 


(४४ 9 347 29 (९ हक 


(33) यह उन पर चौकीदार बना कर तो नहीं भेजे गये"?। : ०९४० ls es 
(34) पस आज ईमानदार उन काफिरों पर हँसेंगे?। : |£ ८2 ।54 #2 

® (४८5 आई 
(35) तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। द $ ८५:5८ YI 


(36) कि अब उन इन्कार करने वालों ने जैसा वह : & ८१५% ।४6 6 260 ५5 20०७ 
करते थे पूरा-पूरा बदला पा लिया?। ॒ 
सरः डन्शिकाक मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस : 
में 25 आयतें हैं। ॒ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2! ८/१ 43 2-८) 
निहायत रहम वाला है। ः 

६5 2) i§} 
() जब आसमान फट जायेगा“? 3 
(2) और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगा?, और | | Osis 


यही उस के पात्र (लाइक) हे»। 


(।7) यानी मुश्रिक लोग ईमान वालो को और ईमान वाले मुश्रिक लोगों को गुमराह कहते हैं। यही 
हालत (स्थिति) आज भी है। गुमराह लोग अपने आप को हक पर समझते हैं। यहाँ तक कि बिदूअती 
और क॒ब्रों की पूजा करने वाला एक फिका अपने को छोड़ कर और किसी को न तो मोमिन समझता 
है और न ही कहता है। अल्लाह पाक इस टोला को हिदायत दे। 

(8) यानी यह काफिर लोग मुसलमानों पर निग्र (वाच मैन) बना कर तो नहीं भेजे गये हैं कि 
यह हर समय मुसलमानां के कामों और उन की हालत ही देखते और उन पर टिप्पणी (कमेन्ट) 
करते रहें। यानी जब यह काम उन के जिम्मा है ही नहीं तो फिर वह ऐसा करते क्यों हें? 
(9) यानी जिस प्रकार दुनिया में काफिर लोग ईमान वालों पर हँसते थे। कियामत के दिन मोमिल 
लोग उन पर हँँसेंगे और यह हजरत लोग अल्लाह पाक को पकड़ में होंगे। उन को हँसी इस बात 
पर आयेगी कि यह गुमराह होने के बावजूद हमें गुमराह करते और हम पर हँसते थे। आज उन को 
पता चल गया कि गुमराह कौन था? और कौन ऐसा था कि उस का मजाक उड़ाया जाये। 
(20) [सुव्वि-ब] (बदला दिये गये) यानी क्या काफिरों को, जो कुछ वह करते थे, उस का बदला 


दे दिया गया है 


() [इन्‌-शक्कत] (फट जायेगा) यानी जब कियामत आ जायेगी। कियामत के आने के मौका पर 


ही आसमान फट जायेगा। 


(2) [हुककत्‌] (लाइक होना, उचित होना) यानी अल्लाह पाक उस को फटने का जो. हुक्म देगा, उसे 
सुनेगा और आज्ञा पालन करेगा। | 

(3) यानी उस के लिये यही उचित है कि बह सुने और जो उसे कहा गया है उस पर अमल करे 

उस की इताअत करे। इसलिये कि बह सब पर गालिब है और सब उस के मातहत (अधीन) हैं। 

वह अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 
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(3) और जब जमीन (खींच कर) फैला दी जायेगी। : RRS TE 
(4) और उस में जो है उसे वह उगल देगी और खाली : BEE 
हो जायेगी?। 

(5) और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी” और : Es 


यही उस के लिये लाइक (उचित) है। । 
(6) ऐ इन्सान! तू अपने रब से मिलने तक यह : ८४७४७ ८४% OGY 


कोशिश और तमाम काम और मेहनतें कर के उस से : B45 
मुलाकात करने वाला है?। [ 

(7) तो (उस समय) जिस शख्स के दाहिने हाथ में : og BS 3 ००६8 
आमाल नामा दिया जायेगा®। TN 

(8) तो उस का हिसाब तो बड़ी सरलता से लिया : Bi VU 285 5५४ 
जायेगा। व 


(4) [मुद्दत] (फैला दी जायेगी) यानी उस की लंबाई-चौड़ाई बढ़ा दी जायेगी। या यह मतलब है कि . 
जमीन पर जो पहाड़ हैं सब को तोड़-फोड़ कर के जमीन को बराबर और समतल कर के बिछा 
दिया जायेगा। ज़मीन के ऊपर कोई ऊबड़-खाबड़ और ऊँच-नीच नहीं रहेगी। 
(5) [त-खल्लत] (खाली हो जायेगी) यानी ज़मीन के अन्दर जो मुर्दे गड़े हुये हैं, सब के सब जीवित 
होकर बाहर निकल आयेंगे। जो खजाने भी उस के पेट में हैं उन्हें भी बाहर कर देगी और खुद यकदम 
खाली हो जायेगी। 
(6) [अजि-नत्‌] (कान लगाएगी, हुक्म मानेगी) यानी जमीन के अन्दर: की तमाम चीजों को निकालने 
का जो हुक्म दिया गया होगा उस को वह मानेगी, नाफ॑मानी नहीं करेगी। जो हुक्म दिया गया है उस 
के मुताबिक वह अमल करेगी। 
(7) [ए इन्सान!] इस में मोमिन और काफिर सब शामिल हैं। [कद्‌-हन्‌] सख्त मेहनत को कहते 
हैं। वह॑ मेहनत चाहे नेकी के कामों के लिये हो, या बुराई के कामों के लिये। 

मतलब यह है कि जब कियामत आ जायेगी तो ऐ इन्सान! तू ने जो भी अच्छा या बुरा 
काम किया होगा उस को अपनी आँखों के सामने देखेगा और उसी के मुताबिक तुझे अच्छा या बुरा 
बदला मिलेगा (जन्नत या जहन्नम मिलेगी) आगे इसी बात की और अधिक वजाहत है। 
(8) [हिसा-बन्‌ यसी-रन] (आसान हिसाब) आसान हिसाब यह है कि मोमिन का आमाल नामा पेश 
होगा, उस को गलतियाँ उस के सामने लायी जायेंगी, फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें माफ 
. कर देगा। आइशा रजिः ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः जिस 
का हिसाब लिया गया वह हलाक हो गया” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम:! 
अल्लाह पाक मुझे आप पर कुर्बान करे, क्या अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमायाः “जिस के दाहिने 
हाथ में आमाल नामा दिया गया, उस का हिसाब आसान होगा। 

(हजरत आइशा रजि० के कहने का मतलब यह था कि इस आयत की रोशनी में हिसाब 
तो मोमिन का भी होगा, लेकिन वह हलाक नहीं किया जायेगा) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमायाः “यह तो पेशी है” (मोमिन के साथ मामला सख्त हिसाब का नहीं होगा, एक सरसरी..... 
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(9) और वह अपने घर वालों की तरफ हुँसी-खुशी : Bharat Os 
लौट आयेगा?। 

(70) हाँ, जिस शख्स का आमाल नामा उस की पीठ : & ६५४ 22 445 6, « ७ 
के पीछे से दिया जायेगा। 


(]) तो वह मौत को बुलाने लगेगा!?। | | CAN 
(2) और भड़कती हुयी जहन्नम में दाखिल होगा। : | 60.४5 
(3) वह व्यक्ति अपने घर वालों में बड़ा खुश था।?। : 6 sss dsl 8 ८६ 
(4) उस का खयाल था कि अल्लाह पाक की तरफ : SISSIES 
लौट कर ही न जायेगा“?। 

(5) क्यों नहीं“?, हालाँकि उस का रब उसे भली : COOSA 
भात देख रहा था“*। 

(6) मुझे शफक की कसम“ ै BB »४ 96 


ह सी पेशी होगी) मोमिन लोगं अल्लाह पाक के सामने पेश होंगे, जिन के बारे में खोज-कुरेद 
की गयी, वह मारा गया।” (सहीह बुखारी-4939) 

एक और रिवायत में है, आइशा रजिः फरमाती हैं: “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
अपनी बाज नमाज में यह दुआ पढ़ते थे ”'अल्लाइुम्म हासिबूनी हिसा-बन्‌ यसी-रन्‌” (ऐ अल्लाह! 
मेरा हिसाब आसान फरमाना) नमाज़ के बाद मैंने पूछा: “आसान हिसाब का कया अर्थ है? आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः अल्लाह पाक उस का आमाल नामी देखेगा और फिर उसे 
माफ फुरमा देगा....... (मुस्नद अहमद-6/48) 
(9) [मस्रु-रा] (खुश-खुश) यानी जो उसके घर वालों में से जन्नती होंगे। या इस से मुराद वह हूरें 
और बिलदान (जन्नत में सेवा करने वाले बच्चे) हैं जो जन्नती लोगों को मिलेंगे! | 
(0) [सुबूरा] (मौत, हलाकत, तबाही) यानी वह चीखेगा, चिल्लायेगा, पुकारेगा, वावेला करेगा कि मैं 
तो मारा गया, हलाक हो गया। 
(।) यानी दुनिया में अपनी ख़ाहिश में मगन और अपने घर वालों के दर्मियान बड़ा खुश था।. 
(2) क्यों खुश था? इसलिये खुश था कि आखिरत पर उस का अकीदा ही नहीं था। [यहू-र] यह 
` “हौर” से बना है जिस का अर्थ है 'लौटना”। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
दुआ है : अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुनि-क मि-नल्‌ हौरि बा-दल्‌ कौरि (ऐ अल्लाह! इस बात से 
मैं पनाह मागता हूँ कि ईमान के बाद कुफ्र और आज्ञा के बाद अवज्ञा और नेकी के बाद बदी को 
तरफ लौटँ।” (सहीह मुस्लिम-343+ जामे तिर्मिजी-3439+ सुनन इब्ने माजा-3888) 
(3) [बला] (क्यों नहीं?) यह जरुर अपने रब की तरफ लोटेगा। एक मतलब यह भी हो सकता 
हैः यह न लौटे और दोबारा जिन्दा न हो। 
(4) [बसीरुन] (देखने वाला) यानी उस शख्स का कोई भी काम अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं था 
क्योंकि वह बसीर है (देखने वाला है | | 
(5) [शफक] उस लाली को कहते हैं जो सूरज डूब जाने के बाद आसमान पर जाहिर होती है 
और इशा के समय तक रहती ह। > 
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(7) और रात की, और उस की जमा (एकत्र) की : ME; 

हुयी | चीजों को कसम 6) | 

(8) और चाँद की जबकि वह भर जाता है”। : BFA :४॥ 
. (9) जरुर तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे/०। : PELE, 

(20) उन्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते। BSNS LIC 


PETITE उठ, 7 62१2१ ४» >> ८ 2. . ८ 


(2)) और जब उन के पास कुरआन पाक पढ़ा जाता : हुं ५८०।.४॥०९४०5%$॥ 5 
है तो सज्दा नही करते? । । 

(22) बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वह झुठला रहे हैं००। : 
(23) और अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है जो: 
कुछ यह दिलों में रखते हैं?। ै 
(24) उन्हें दुःखदाई अजाब की शुभसूचना सुना दो। 
(25) हाँ, जो लोग ईमान लाये और नेक काम करते 
रहे, उन के लिये अनगिनत और न समाप्त होने वाला : 
सरः बुरुज मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में : 
_ 22 आयते हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। | 

(¶) बुरजों वाले आसमान की कसम! DEM SEEN 
(06) [व-सक] (जमा करना, समेटना, एकत्र करना) अँधेरा होते ही हर चीज़ अपने रहने की जगह 
पर सिमट आती है। यानी रात का अन्थेरा जिन चीजों को अपने दामन में समेट लेता है। 


PF) ie a PIS 
CAO NATE NUN 
ie 99 99 


OF +५ so ails 


Bg ५20५७) 22 339 
2 i hss ४४४ Gf ४॥ 


EC 933/392 ५9० 


Ss NP >द 


ROSEN ७५ a 


22 | o>) | ५०0 | 2 


438 0+६८४| 


जे. 


& 


(7) [इजा इत्त-स-क्‌] (जब वह मुकम्मल हो जाये) जिस प्रकार बह तेहरवीं की रात से सोलहवीं 


की रात तक रहता हे। 

(8) [तबक] (शिद्दत, सख्ती) यहाँ वह सख्ती मुराद हें जो कियामत के दिन झेलनी होगी। उस दिन 
एक से बढ़ कर एक सख्ती झेलनी होगी। (फत्हुल बारी-8/89) यह कसम का जवाब है। 

(9) [ला यसजुदू-न] अहादीस से यहाँ पर नबी करीम और सहाबा का सज्दा करना साबित है। 

प जिन्होंने कुफ्र किया उन का हाल यह है कि ईमान लाने की जगह उल्टा नबी ही को झुठला 
रहे हैं। 

(2।) [यूऊ-न] (जो छुपाते हैं, दिलों में रखते हैं) यानी नबी और उस की किताब के तअल्लुक 
से जो कुछ खुराफात और शरारतें इन के दिलों में हैं उन्हें अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। 
(१) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और अस्र की नमाज में सूरः बुरुज और सूर 
तारिक को पढ़ते थे। (जामे तिर्मिजी-307) 

(2) [बुरुज] (जाहिर होना) यह “बुज” की जमा (बहुवचन) हे। यह सितारों की मन्जिलें हैं जिन्हें उन 
के महल और किला की हैसियत हासिल हे। जाहिर होने और दिखाई पड़ने की वजह से उन्हें 
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(2) वादा किये हुये दिन की कसम! , 3 


(3) हाजिर होने वाले ओर हाजिर किये गये को कसम! [ हैं) gs § त 
(4) (कि) खन्दक (खाई) वाले हलाक किये गये?। : 7 

(5) वह एक आग थी ईंधन वाली RAMS 
(6) जबकि वह लोग उस के आस-पास बैठे थे?। : te 208 


(7) और मुसलमानों के साथ जो वह कर रहे थे उस स 45 a LG 285 
पर खुद शाहिद (गवाह) थे। | । 
(8) यह लोग उन मुसलमानों से (किसी और गुनाह : 50800 ४20 «६५:४५ 


का) बदला नहीं ले रहे थे, सिवाए इस के कि वह: | ५ 
अल्लाह गालिब और तारीफ के काबिल जात पर ईमान 
लाये थे®। 


लकः बुरुज कहा जाता है। और अधिक जानकारी के लिये सूरः फुरकान की आयत न° 6 का हाशिया 
देखें। बाज उलमा ने बुरुज से मुराद सितारे लिये हैं। यानी सितारों वाले आसमान की कसम! बाज़ 
के नजदीक इस से आकाश के दरवाज़े या चाँद की मन्जिलें मुराद हैं। (फृत्हुल कदीर) 
(3) [मौऊद] (वादा किया हुआ दिन) इस से मुराद कियामत का दिन है, इस पर सभी का इत्तिफाक है। _ 
(4) [शाहिद्‌+ मुशहूद्‌] इस की तफसीर में बड़ा इश्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने अहादीस और सहाबा 
के अकवाल को रोशनी में कहा है कि “शाहिद” से मुराद जुम्अः का दिन है। जुमा के दिन बन्दा 
ने जो भी अच्छा-बुरा काम किया होगा, यह दिन कियमात के दिन उस की गवाही देगा और “मशहूद" 
से मुराद अ-र-फः (9 जिल हिज्जा) का दिन है जहाँ लोग हज्ज के लिये हाजिर होते हैं। 

(5) यानी जिन लोगों ने खाई खोद कर उस में रब के मानने वालों को हलाक किया, उन के लिये 
तबाही-बर्बादी और हलाकत है। [कुति-ल] यानी “लुइ-न” अल्लाह पाक की रहमत से दूरी और बर्बादी। 
(6) यानी यह खाइयाँ क्या थीं, ईधन वाली आग थी जो मोभिनों को उस में झोंकने के लिये दहकाई 
गयी थी। 

(7) [इजहुम] (जबकि वह लोग) यानी काफिर बादशाह या उस के कारिन्दे और चेले-चापड़े। यह 
लोग आग के कनारे बैठ कर मोमिनों के जलने का तमाशा देख रहे थे, जैसा कि अगली आयत 
से जाहिर है। 

(8) यानी जिन्हें आग में झोका जा रहा था उन का जुर्म यह था कि वह अल्लाह पाक पर ईमान 
ले आये थे। इस घटना की तफसील जो सहीह अहादीस से साबित है संक्षिप्त में यह है 

खाई वालों की कहानीः- पहले के जमाना में एक बादशाह का जादूगर था, जब वह बूढ़ा हो 
चला तो उस ने बादशाह से कहा कि मुझे एक बुद्वि जीवी बालक दो जिसे में जादू का ज्ञान सिखा 
दूँ। चुनान्चे बादशाह ने एक समझदार बालक को उस के हवाले कर दिया। लड़के के रास्ते में एक 


__ राहिब (यहूदी आलिम) भी रहता था। यह लड़का उसके पास जा कर बैठा और उस की बातें सुनीं, 


तो बहुत पसन्द आयीं। इस के बाद यह बालक आते-जाते उस के पास भी बैठता और उस की 
बातें सुनता। इसी तरह यहूदी आलिम (राहिब) की बातें भी सुनने का सिलसिला जारी रहा। 
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(9) वही जिस के लिये आसमान और जमीन की : ५5 २४5 ७2 <a ४ Gl 
बादशाहत हे। और अल्लाह पाक हर चीज पर शाहिद : CAN 
(निग्राँ) है। 

(0) बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों : $ ८४६5 5 6 
को सताया, फिर तोबा (भी) न की, तो उन के लिये : ५&5 2& 6 69% 2 
जहन्नम का अजाब है। | 3: ८६ 


N 


lve 
| आला Ble? Pwo 397) Cf 
(।) बेशक ईमान कुबूल करने वालों और नेक काम : ८७८ 2 ९२% es bl ८2)॥ ७) 


एक मर्तबा यह लड़का जा रहा था कि राह में एक बहुत बड़े जानवर (शेर या साँप) ने लोगों का 
रास्ता रोक रखा था! लड़के ने सोचा कि आज में पता करता हुँ कि जादूगर हक पर है या राहिब 
(यहूदी आलिम) उस ने पत्थर उठाया और कहा: ऐ अल्लाह! अगर राहिब का मामला तेरे नजदीक 
जादूगर के मामले से बेहतर और अच्छा है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोगों के आने-जाने 
का सिलसिला जारी हो जाये। यह कह कर उस ने पत्थर मारा और वह जानवर मर गया। लड़के 
ने जा कर यह घटना राहिब को बताया तो उस ने कहाः ऐ बेटे! अब तुम अपने कमाल के दर्जे 
को पहुँच गये हो और तुम्हारी आजमाइश शुरु होने वाली है, लेकिन तुम अपनी आजमाइश के दौरान 
मेरा नाम न जाहिर करना। | 

| यह लड़का पैदाइशी अन्थों और कोढ़ियों और दूसरी बाज़ बीमारियों का उपचार (इलाज) भी 
करता था, लेकिन इस शर्त पर कि पहले तुम अल्लाह पाक पर ईमान लाओ। इसी शर्त पर उस 
ने बादशाह के एक अन्धे दरबारी की आँखें अल्लाह पाक से दुआ कर के सहीह कर दीं। यह लड़का 
यही कहता था कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा, और वह तुम्हें 
ठीक कर देगा। चुनान्चे उस की दुआ से अल्लाह पाक ठीक कर देता। 

यह खबर बादशाह तक पहुँची तो वह. बहुत परेशान हुआ, कुछ मोमिन को तो उस ने कत्ल 

करा दिया। इस लड़के के बारे में उस ने चन्द आदमियों से कहाः इसे पहाड़ कौ चोटी पर ले जा 
कर नीचे फेंक दो। उसने अल्लाह पाक से दुआ को, पहाड़ काँपने लगा, जिस से वह सब मर गये 
और अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया।. बादशाह ने उस लड़के को दूसरों के हवाले कर के कहा 
- इसे एक कश्ती में बैठा कर समुन्दर के बीच में ले जाकर फेंक दो। वहाँ भी उस की दुआ से 
'कश्ती उलट गयी, जिस से वह सब डूब गये और लड़का बचा रहा। 

| इस लड़के ने बादशाह से कहा कि आगर तू मुझे मारना चाहता है तो इस का तरीका .यह 
है कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा कर ओर “बिसमिल्लाहि रब्बिल्‌ गुलामि” (लड़के के रब, 
अल्लाह के नाम से) कह कर मुझे तीर मार। बादशाह ने ऐसा ही किया जिस से वह लड़का मर 
गया, लेकिन सारे लोग पुकार उठे कि हम उस लड़के के रब पर ईमान लाये। इस से बादशाह भी 
परेशान हो गया, चुनान्चे उस ने खाइयाँ खोदबायीं और उस में आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो 
ईमान से पलटी न खाये उस को आग में फेंक दो। इस तरह ईमान वाले आते रहे और आग के 
हवाले होते रहे। यहाँ तक कि एक औरत आयी जिस की गोद में एक बच्चा था, वह ज़रा ठिठकी 
तो बच्चा बोल पड़ा: मम्मी! सब्र कर, तू हक पर है। (सहीह मुस्लिम-3005-खुलासा) 
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र वालों के लिये बह बाग हैं जिन के नीचे नहरें बह : $)॥ ८५ 5४% ६६5 ९० ढक 


रही हैं, यह बड़ी कामियाबी है। | घी 
(72) बिला शुब्हा तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त हे?। : SES 
(3) वही पहली मतर्बा पैदा करता है और वही दोबारा : 6225 5,2%% 
पैदा करेगा०। | | I 

(4) वह बड़ा माफ करने वाला और बहुत मुहब्बत : Ss 
करने वाला है। | 

(5) अर्श का मालिक, बड़ाई वाला है"। । SHES 
(।6) जो चाहे उसे कर गुजरने बाला है(?। । Sy GSE 
(7) तुझे लश्करों की सूचना भी मिली है? : Fiera PONV ४४८५ 
(।8) (यानी) फिरऔन और समूद की। G0 
(9) बल्कि काफिर तो झुठलाने में पड़े हुये हैं। : GING i 


A इमाम इब्ने कसीर रह” ने और भी बाज घटनाओं को नकल किया है जो ऊपर बयान घटना 
से भिन्न (मुख्तलिफ) हैं और कहा है कि हो सकता है इस प्रकार की घटनाएँ दूसरे और भी स्थानों 
पर घटी हों। (तफुसील से जानकारी के लिये देखें तफसीर इब्ने कसीर) 
(9) यानी जब वह अपने उन दुश्मनों को पकड़ता है जो उस के रसूलों को झुठलाते और उस के 
हुक्मों की मुखालिफत करते हैं, तो फिर उस की पकड़ से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। 
(0) यानी वही अपनी कुदरत से पहली मर्तबा पैदा करता है, और फिर कियामत के दिन दोबारा 
उन्हें उसी प्रकार पैदा फरमायेगा जिस प्रकार उस ने पहली मर्तबा पैदा किया। 
(।) यानी तमाम मख्लुक से बुलन्द है और अर्श जो सब से ऊपर है वह उस का मुस्तर्किर (ठकहरने 
की जगह) है जैसा कि सहाबा, ताबऔन और मुहद्विस उलमा का अकीदा है। 

[अल्‌ मजीदु| (ऊँची शान और बुर्जुगी वाला) इस में दो किराअतें हैं। (॥) पहली सूरत में 
दाल” पर पेश है। [अल्‌ मजीदु] यानी मंफूअ की हालत में है। पेश की सूरत में यह अल्लाह पाक 
की एक सिफत है। (2) दूसरी सूरत में “दाल” के नीचे जेर है, यानी “अलमजीदि” है। इस सूरत 
में यह अर्श की सिफत है। दोनों ही माना सहीह हैं। (इब्ने कसीर) 
(।2) यानी वह जो चाहे कर गुजरता है। उस के हुक्म को टालने वाला कोई नहीं, न उस से कोई 
पूछने वाला ही है। हजरत अबू. बक्र सिद्दीक रजि से उन की वफात वाली बीमारी में किसी ने पूछा 
उस ने क्या कहा: फरमायाः उस ने कहा: “में जो चाहूँ करूँ, मेरे मामले में कोई दखल देने वाला 
नहीं। (इब्ने कसीर) मतलब यह था कि मामला अब हकोमों (डाक्टरों) के हाथ में नहीं रहा। मेरा 
अन्तिम समय आ गया है और अल्लाह पाक ही अब मेरा हकीम ओर डाक्टर है जिस के इरादे 
को कोई टाल नहीं सकता है। 
(3) [हदीसुल्‌ जुनूदि] (लश्करों की सूचना) यानी उन पर जब मेरा अजाब आया और में ने उन्हें 
अपनी पकड़ में लिया जिसे कोई टाल नहीं सका। 
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(20) और अल्लाह भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है?। : Bb segs 
(2।) बल्कि यह कुरआन है ही बड़ी शान वाला। : 
. (22) लौहे-महफूज में (लिखा हुआ)“ - 

सरः तारिक? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस 
में 477 आयें हैं 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान,: 4.2%! ५०5 £| 2-८4 
निहायत रहम वाला है। ॒ 
(।॥) कसम है आसमान की और अँधेरे में रोशन होने : OG ES 
वाले की। | 

(2) तुझे मालूम भी है कि वह रात को जाहिर होने : DEB GICs 
वाली चीज़ क्या है? क्‍ | वा कक 
(3) वह रोशन सितारा हे। ह | PI 
(4) कोई ऐसा नहीं जिस पर निग्र फरिश्ता न हो। BCE Uo 5-75) 


(4) [मुहीत] (घेरे हुये) अल्लाह पाक भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है। यह आयत न° 72 ही 
की ताकीद है! ऊपर बयान कि “तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है” और इसी को इस आयत न° 
20 में यूँ फरमायाः “अल्लाह पाक उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है 

_ (॥5) यानी लौहे-महफूज में लिखा हुआ है। उस की हिफाजत के लिये फरिश्ते डियूटी देते हैं फिर 

अल्लाह पाक जरुरत के मुताबिक उस में से लेकर जिब्रील द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 

पर नाजिल फरमाता था। 

_ (॥) हजरत खालिद अदवानी रजिः कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकीफ 
के बाजार में कमान या लाठी के सहारे खड़े देखा। आप उन के पास उन से मदद हासिल करने 
आये थे। मैंने वहाँ आप से सूरः तारिक सुनी और उसे याद कर लिया, हालाँकि मैं अभी मुसलमान 

नहीं हुआ था। फिर अल्लाह पाक ने मुझे इस्लाम लाने की तौफीक दी, तो फिर इस्लाम लाने के 

-बाद उसे पढ़ा। (मुस्नद अहमद-4/335+ मजमउज्जवाइद-7/287......रिवायत जओऔफ हे) | 

| हजरत मआज रजिः ने एक मर्तबा मग्रिब (और एक रिवायत के मुताबिक इशा) को नमाज 

में सूरः बकरह पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप ने फरमायाः 

“मआज (बिन जबल) लोगों को फितने में डालता है। तू ने सूरः आला, सूरः शम्स और इस जैसी 

सूरतें (जैसे सूरः तारिक वगैरह) क्यों न पढ़ी।” (सुनन नसई-तालीकाते-सलफिय्या के साथ-2/87) 

(2) “तारिक” से क्या मुराद है? खुद कुरआन पाक ने स्पष्ट कर दिया है, यानी रोशन सितारा। [तारिक] 

इस के माना खटखटाने के हैं। लेकिन तारिक रात को आने वाले के लिये इस्तेमाल होता है। सितारों 

को भी तारिक इसीलिये कहा है कि यह दिन को छुप जाते और रात को निकलते हैं। 

(3) यानी हर जान पर अल्लाह पाक की तरफ से फरिशते मुकर्रर हैं जो उस के अच्छे और बुरे 

तमाम काम लिखते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि यह इन्सानों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं। 

जैसा कि सूरः र-अद की आयत न> ।। से मालूम होता है कि इन्सान की सुरक्षा के लिये भी इनसान 
के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं। ऐसे ही होते हें जिस तरह उस की नेकी और बदी लिखने बाले होते हैं। 
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(5) इन्सान को देखना चाहिये कि वह किस चीज से | SELEY 
पैदा किया गया है“?। | | ह i 
(6) बह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। : OP 
(7) जो पीठ और सीने के दर्मियान से निकलता है?।: ५४६5४०५ ७०६६ 
(8) बेशक वह उसे फेर लाने पर बिला शुब्हा कुदरत : $46 | 
रखने वाला है?। | 

(9) जिस दिन पोशीदा भेदों की जाँच पड़ताल होगी”। : _ OTe 
(0) तो न होगा उस के पास कुछ कुव्वत और न: ye SSeS 
मददगार'?। ह 

(।) बारिश वाले आसमान की कसम? | ॒ BONEN 
(2) और फटने वाली जमीन की कसम“ | 6६9५5 ४५॥ 


(4) [माइन्‌ दाफिक] (उछलता हुआ पानी, यानी मनी) उस चीज से पैदा किया जो संभोग के समय 
शहवत के साथ जोर से निकलती है (यानी मनी, वीर्य) यही मनी की बुँद माँ के गर्भाषय (बच्चादानी) 
में जा कर अल्लाह पाक के हुक्म से गर्भ ठहरने का सबबं बनती हे। 
(5) [तराइब] (सीने का वह हिस्सा जो हार पहनने की जगह है) “यह “तरीबा” की जमा है। कहा 
जाता है कि पीठ मर्द की और सीना महिला का। इन दोनों के पानी से बच्चा बनता है। लेकिन इसे 
एक ही पानी इसलिये कहा गया है कि यह दोनों मिल कर एक ही बन जाता है। 
(6) अल्लाह पाक इन्सान के मरने के बाद उसे दोबारा जिन्दा करने की कुव्वत रखता है। बाज के 
नजदीक इस का यह मतलब है कि बह उस पानी की बूँद को दोबारा शर्मगाह के अन्दर लौटाने 
की कुदरत रखता है, जहाँ से वह पानी निकला था। पहले मफहूम को इमाम शौकानी और इमाम 
इब्ने जरीर तबरी ने ज्यादा सहीह करार दिया हे। 
(7) यानी जिस दिन पोशीदा भेदों की जाँच-पड़ताल होगी तो भेद खुल जायेंगे, क्योंकि उन पर जज़ा 
और सजा होगी। बल्कि हदीस में आता है कि “हर मुआहिदा तोड़ने वाले के सुरीन (चूतड़) के पास 
झन्डा गाड़ दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा कि यह फलौ बिन फुलाँ की गद्दारी है।” (सहीह 
बुख़ारी-388+ सहीहु मुस्लिम-।736) 

मतलब यह है कि आखिरत के दिन वहाँ किसी का कोई भी अच्छा-बुरा काम पोशीदा नहीं 
रहेगा, अलाह पाक को सब की ख़बर होगी। 
(8) यानी न उस के पास खुद इतनी शक्त होगी कि अल्लाह पाक के अजाब से बच जाये, और 
न ही उस के लिये कोई मददगार होगा जो उसे अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। 
(9) [रज्ञ] (लौटना, पलटना) बारिश भी बार-बार और पलट-पलट कर होती है इसलिये उसे रज्ञ 
. कहते हैं। बाज़ का कहना है कि बादल, समुन्दर ही से पानी लेता है और फिर वही पानी जमीन 
पर लौटा देता है, इसलिये बारिश को रज्अ कहा। बाज़ उलमा का यह कहना है कि अरब के लोग. 
. बारिश को रज्ञ कहते थे ताकि वह बार-बार होती रहे। (फत्हुल कदीर) 
(0) फटने बाली जमीन की कसम!) यानी फटती है तो उस से पौधा बाहर निकलता है, जमीन 
फटती है तो सोता जारी हो जाता है, और इसी प्रकार एक दिन आयेगा कि जमीन फटेगी और सारे 
मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। इसलिये जमीन को फटने बाली और दराण वाली कहा। 
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(3) बेशक यह (कुरआन) अल्बत्ता दो टोक फैसला : | BNE 
करने वाला कलाम हे/?। | 
(4) यह हँसी की (और बेफाइदा) बात नहीं?। : 6७७0५ ४४ 
(5) अल्बत्ता काफिर दाँब-घात में हैं“?। । SAL) 
(6) ओर में भी एक चाल चल रहा हुँ“?। । | fe 


(7) तू काफिरों को मोहलत दे”, उन्हें चन्द दिनों BS 2a ॥६४ 
तक छोड़ दे। 
सरः आला"? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 


॥9 आयतें हैं। | न ना "क 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-2 ९१5 48 2-०) 
निहायत रहम वाला है। 

() अपने बहुत ही बुलन्द अल्लाह के नाम की पाकी : | ONES el &८ 
बयान कर। | [ | 


(7) यह कसम का जवाब हे। यानी खोल कर बयान करने बाला है जिस से हक और बातिल 
(नाहक) दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। 
(2) यानी खेल कूद और मजाक वाली चीज नहीं हे। [हजलुन्‌] यह “जिददुन्‌? की जिद (विलोम) है। यानी 
एक खुली हुयी सन्जीदा मकसद की हामिल किताब है। खेल तमाशा को तरह बेमक्सद नहीं है। | 
(3) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जो हक का दीन लेकर आये हैं, इस को नाकाम 
करने के लिये साजिशें करते हैं, या नबी को थोखा देते हैं और मुँह पर ऐसी बातें करते हैं कि 
दिल में उस के उल्टा होता है। 
(4) [कैद] (घात, दाँव चाल) यानी मैं उन की चालों से गाफिल नहीं हुँ, मैं भी उन के खिलाफ : 
तदबीर कर रहा हूँ, या उन की चालों का तोड़ कर रहा हूँ। [कैद] पोशीदा तदबीर को कहते हैं जो 
बुरे मकसद के लिये हो तो बुरा है, और नेक मकसद के लिये हो तो बुरा नहीं।. 
(5) यानी उनके लिये अजाब को जल्दी न माँग, बल्कि उन्हें कुछ मोहलत दे दे। यह ढील और 
मोहलत भी अल्लाह पाक की तरफ से एक कैद की सूरत है, जैसे फरमायाः “हम उन को 
आहिस्ता-आहिस्ता ले जा रहे हैं कि उन को पता भी नहीं, और मैं उन को मोहलत देता हूँ। बेशक 
मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है।” (सूरः आराफ-।82, ।83) 
(॥) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम इस सूरत को और सूरः गाशि-यः को औदैन (दोनों औद) 
और जुमा की नमाज में पढ़ा करते थे। इसी तरह वित्र की पहली रकात में सूरः आला, दूसरी रकात 
में सूरः काफिरुन और तीसरी रकात में सुरः इड्लास पढ़ते थे।” नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
ने एक मौका पर हजरत मआज रजिः को जिन सूरतों के पढ़ने की तलकीन की थी, उन में से 
एक यह भी थी।” (सुनन नसई-985) 
(2) यानी ऐसी चीजों से अल्लाह पाक की पाकी बयान कर जो उस के लिये उचित नहीं है। 
हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब “सब्बि हिस-म रब्बि-यल्‌ 
आला” पढ़ते तो इस के जवाब में फिर कहते “सुबहा-न रब्बि-यल्‌ आला” (मुस्नद 
अहमद-।/232+सुनन अबू दावूद-883+अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 
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(2) जिस ने पैदा किया और ठीक-ठाक बनाया>। : | 8 ५565: 
(3) और जिस ने (ठीक-ठाक) अन्दाजा किया और : RNIN TCE 
फिर राह दिखाई | | 

(4) और जिस ने ताज़ा घास पैदा कॉ : FONE Es 
(5) "षर उस ने उस को काला कूड़ा कर दिया०। : है ४५ 7६६ ५:८४ 
(6) «७: तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा”। ` GS es 
(7) म `: जो कुछ अल्लाह पाक चाहे। वह जाहिर : ७४ ५४६५ 25; 4] > 4 26 (८ ९॥ 
और पोरादा को जानता है(?। _ ै $i 
(8) हम आप के लिये आसानी पैदा कर देंगे?। : 8 (४.2) Os 


....जवाब कौन दे? पढ़ने वाला, या सुनने वाला भी? (यानी इमाम, या मुकतदी भी?) जाहिर में तो 
यह हुक्म सिफ पढ़ने वाले के लिये मालूम होता है, क्योंकि इस में सुनने वाले का जिक्र नहीं हे, 
इसलिये राजेह कोल यही है कि पढ़ने वाला जवाब दे, सुनने वाला नहीं। 

(3) [फ-सब्वा] (सहीह सालिम बनाया) सूरः इन्फितार में फरमायाः जिस ने तुम्हें पैदा किया फिर 
ठीक-ठाक किया, फिर (दुरुस्त और) बराबर बनाया।” [राह दिखाई] यानी नेको और बदी की राह दिखाई। 
(4) [फ-हदा] (राह दिखाई) यानी नेकी और बदी की राह दिखाई। [कद्द-र] जो चीजें अल्लाह पाक 
ने पैदा की हैं उन की जिन्स क्या है, उन की खूबियाँ क्या हें, वह किस काम आती हैं, उन के 
प्रयोग का तरीका, इन सब बातों की तरफ इन्सान की रहनुमाई की ताकि इन्सान: उन से भरपूर फाइदा 
उठा सके। 

(5) [मर॒आ] (ताजा घास) अल्लाह पाक ने ताजा-ताजा घास पैदा किया जिसे जामंबर चरते हैं। 
(6) [गुसा-अ] सूखी घास को कहते हैं। [अहवा] (काला) यानी ताजा और हरी घास को हम सुखा 
कर सियाह कूड़ा भी कर देते हैं। 

(7) हजरत जिब्रील अलै० वहयि लेकर आते तो आप उसे जल्दी-जल्दी पढ़ने लगते ताकि भूल न 
जायें। इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः इस प्रकार जल्दी न करें। जो बहयि हम आप पर नाजिल 
करते हैं उसे हम आप को पढ़वायेंगे, यानी आप की जबान पर जारी कर देंगे, पस आप उसे भूलेंगे 
नहीं, मगर जिसे अल्लाह पाक चाहेगा (भुला देगा) लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा चाहा नहीं, इसलिये 
आप को सब कुछ याद ही रहा। बाज़ उमला ने कहा कि इस का मफहूम यह हे कि जिन को 
अल्लाह पाक मन्सूख करना चाहेगा, वह आप को भुलवा देगा। (फत्हुल कंदीर) | 

- (8) यह आम है। कुरआन पाक का वह हिस्सा जिस को आप याद कर लें “जिहर” कहलायेगा और 
जो आप के सीने से मिटा दिया जाये उसे मखफो (पोशीदा) कहा जायेगा। इसी तरह ऊँची आवाज 
से पढ़ने को “जिहर” और पस्त आवाज़ से पढ़ने को “ख़फी” कहते हें। छप कर जो अमल किया 
जाये उसे ख़फी और खुल कर जो अमल किया जाये उसे जिहर कहते हैं। अल्लाह पाक इन सब 
को जानता है। 

(9) यह भी आम है। जैसे, हम आप पर वहयि को आसान कर देंगे ताकि उस को याद करना 
और उस पर अमल करना आसान और सरल हो जाये। हम आप की उस तरीके की तरफ रहनुमाई 
करेंगे जो आसान होगा। हम जन्नत वाला अमल आप के लिये आसान कर देंगे।...... 
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(9) तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ : BND २४ 6556 
फाइदा दे I0) | ह 

(0) डरने वाला तो नसीहत लेगा"”?। । Bi ह fc 
(7) (हाँ) बुरी किस्मत वाला उस से भागेगा?। : BENGE 
(2) जो बड़ी आग में जायेगा। ह PEON 


. (33) जहाँ फिर न वह मरेगा न जियेगा"?। (बल्कि: ४५55५ ८४८ ४४ 
जाँकनी की हालत में पड़ा रहेगा) : 


(।4) बेशक उस ने कामियाबी पाली जो पाक हो गया“?। : (9 १६४ WTO 
(।5) और जिस ने अपने रब का नाम याद रखा और : कै] Kool 55 
नमाज पढ़ता रहा! ॒ | 

(36) लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िन्दगी को त॑जीह देते हो: @%55% ८४४४८; 
(7) और आखिरत बेहतर और बहुत बका (बाकी : OBA 


रहने) वाली हे“?। 


Co हम आप के लिये ऐसी बातों और कामों को आसान कर देंगे जिन में भलाई हों। और हम 
आप के लिये ऐसी शरीअत मुक्रर करेंगे जो सीधी, सहल और बीच की होगी, जिस में कोई कजी 
तन्गी और कठिनाई नहीं आयेगी। 

(0) यानी बाज-नसीहत वहाँ करें जहाँ महसूस हो कि कुछ फाइदा होगा। यहाँ पर बाज-नसीहत और 
शिक्षा प्रशिक्षण के लिये एक नियत और सिद्दान्त बयान फरमा दिया (इब्ने कसीर)इमाम शौकनी रहः. 
के नजदीक मफहूम यह है कि आप नसीहत करते रहें, चाहे फाइदा दे या न दे, क्यॉकि इनजार (डराना) 
और तबलीग दोनों ही सूरतों में आप के लिये जरुरी था। यानी आयत के आगे “औ लम्‌ तनफा” 
(या फाइदा न दे) पोशीदा है। 

(।) यानी आप की नसीहत और दाबत-तबलीग से वह लोग बिला शुब्हा इबरत और नसीहत हासिल 
करेंगे जिन के दिलों में अल्लाह पाक का डर होगा। 

(2) यानी इस नसीहत से फाइदा नहीं उठा सेंगे क्योंकि बह कुफ्र पर अड़े हुये हें और अल्लाह | 
पाक की नाफमानी बराबर किये जा रहे हैं। 

(3) जो लोग सिर्फ अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिये अस्थाई (आजी) तौर पर जहन्नम में 
रह गये होंगे उन्हें अललाह पाक एक प्रकार की मौत दे देगा यहाँ तक कि वह आग. में जल कर 
कोयला हो जायेंगे। फिर अल्लाह पाक नबिय्यों वगैरह की सिफारिश से उन को समूह और गरोह की 
शक्ल में निकालेगा, फिर उन को जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्नती भी उन पर पानी डालेंगे, 
जिस से वह इस प्रकार जी उठेंगे जैसे सैलाब के कूड़े पर दाना उग आता है। (सही मुस्लिम-।85) 
(4) जिन्होंने अपने नफ्स को कुफ्र-शिक और अख्लाकी बुराइयों से पाक कर लिया, उस ने नजात 
और कामियाबी हासिल की। 

(5) क्योंकि दुनिया और उस की हर चीज फना और ख़त्म हो जानी है, जबकि आखिरत की जिन्दगी 
न ख़त्म होने बाली हमेशा की जिन्दगी है। इसलिये एक बुद्विमान व्यक्ति फना और ख़त्म हो जाने 
वाली चीज़ को, बाकी रहने बाली पर तर्जीह नहीं देता। 
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(8) यह बातें पहली किताबों में भी हैं। [ GONG HN 6) 
(9) (यानी) इब्राहीम और मूसा की किताबों में। : 6७४25 2४) ८४ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: #2?! ७५०१ 28 2-८ 

निहायत रहम वाला है। ै FN 
(१) कया तुझे भी छुपा लेने वाली (यानी कियामत) की : | BIS Ee di 
ख़बर पहुँची है! ह 


(2) उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे? | Fi Gs 
(3) मेहनत करेन वाले थके हुये। । Geiss 
(4) बह दहकती हुयी आग में जायेंगे। | Corea 
(5) और उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया : gos 


जायेगा“?। 

(6) उन के लिये सिवाए काटे दार पेड़-पौथों के और : OEP AS «६ 2 
कुछ खाने के लिये न होगा“?! [ 

(7) जो न मोटा करेगा और न भूख मिटाएगा। | DEF ४; ८४४९ 


(।) बाज रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जुमा की नमाज में सूरः जुम्अः 
के साथ सूरः गाशि-यः भी पढ़ते थे। (मुअत्ता इमाम मालिक-।/।7) 

(2) [हल] (क्या) यह “कद” (हाँ) के माना में है। यानी हाँ, बेशक ख़बर पहुँची। [गाशि-यः] इस 
से मुराद कियामत है। इसलिये कि उस की हौलनाकी और दहशत तमाम मख्लुक को ढॉप लेंगी। 
(3) [वुजूहुन] (चेहरे) यानी काफिरों के चेहरे [खाशि-अः] (पस्त, जलील, झुके हुये) यानी काफिरों 
के चेहरे कियामत के दिन झुके हुये होंगे। 

(4) [नासि-बः] (थक कर चूर हो जाने वाले) यानी उन्हें इतना सख्त अजाब दिया जायेगा कि उस 
से उन का सख्त बुरा हाल होगा। इस का एक दूसरा मफहूम यह है कि दुनिया में काम कर कर 
के थके हुये होंगे। यानी बहुत काम करते रहे होंगे, लेकिन उन के काम बातिल और नाजाइज होंगे, 
इसलिये दुनिया में “इबादत करने के बावजूद जहन्नम में जोयंगे। 


चुनान्चे इसी मफहूम की रोशनी में हजरत इब्ने अब्बास रजि* ने “आमि-लतुन्‌ नासि-बतुन्‌” | 


से नसारा (ईसाई लोग) मुराद लिये हैं। (सहीह बुखारी हदीस न° 494॥ के बाद) 

(5) यह पांनी सख्त खोलता हुआ होगा जो हद से ज्यादा गर्म होगा। (फत्हुल कदीर) .. 

(6) [जरीअ] यह एक कॉटेदार दरख्त होता है जिसे जानवर भी खाना पसन्द नहीं करते। बहर हाल 
यह भी “जक्कूम” की तरह. निहायत कडबा, कसेला और नापाक खाना होगा, जिस के खाने से न 
तो ताकत आयेगी और न ही भूख और प्यास बुझेगी। | 
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(8) बहुत से चेहरे उस दिन हरे-भरे (तरो ताजा) होंगे। : sg 2.28 हक ~ 
(9) अपनी कोशिशों पर खुश होंगे। | GRR 
(0) बुलन्द-बाला जन्नतों में होंगे। छः BG; ६०१ 
() जहाँ कोई बहूदा बात नहीं सूनेंगे। OS ५४६०-४५ 
(2) जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा। | PIA 
(3) (और) उस में ऊँचे-ऊँचे तख्त होंगे। | कै CRS [3 ह 
(4) और पानी के प्याले रखे हुये (होंगे) । | D4 ८//६ 
(5) और एक लाइन में लगे हुये तकिये होंगे। | . 55:52: 6,८5६ 
(6) ओर मंखमल को मुस्नदें फेली पड़ी होंगी?। | | EO b)55 { 


(7) क्या यह ऊँटों को नहीं देखते कि वह किस : ERS AS 2६५ 
प्रकार पैदा किये गये हैं“ ॒ 


(।8) और आसमान को कि किस प्रकार ऊँचा किया : FES ४८2 
गया हे? | 

(9) और पहाड़ों की तरफ कि किस प्रकार गाड़ दिये: 2525 OSI 3॥ 
गये हँ 2 


(7) यहाँ. जन्नती लोगों का बयान है जो जहन्नमी लोगों के उलट बड़े ऐश आराम और हर प्रकार 
की खुशहाली में होंगे। [ऐन] (बहुत से चश्मे) यह इस्म जिन्स है। [नमारिक] (गाव तकिये) [जराबी] 
(कालीन, मुस्नदें, गद्दा, बिस्तर) [मब सू-सह] (फैली हुयी) 

यानी यह गद्दे, बिछौने जगह-जगह बिछे हुये होंगे। जन्नती लोग जहाँ आराम करना चाहेंगे 
कर सकेंगे। 
(8) ऊँट, अरब में बहुत आम जानवर थे, उन की सब से अहम सवारी यही थे। इसलिये अल्लाह 
पाक ने उसी का जिक्र कर के फरमाया कि उस की पैदाइश पर गौर करो, अल्लाह पाक ने उसे 
कितना बड़ा डील-डोल दिया है, और कितना ताकत वाला उसे बनाया है, फिर भी वह तुम्हारे लिये 
नर्म और तुम्हारे ताबे और मातहती में है। तुम उस पर जितना चाहो बोझ लाद दो वह इन्कार नहीं 
करेगा, तुम्हारा नौकर बन कर रहेगा। इन सब के अलावा सब से अहम यह कि उस का माँस खाते 
हो, उस का दूध पीते हो और उन के ऊन से गर्मी हासिल करते हो। 
(9) यानी आसमान कितनी ऊँचाई पर है इस का अनुमान लगा पाना कठिन है। कहते हैं कि पाँच 
सौ साल की दूरी पर है फिर भी बिना पिलर और खंबों के वह खड़ा है, उस में कहीं भी कोई 
दराड़ नहीं और न ही जरा भी टेढ़ पन है.और उस को सितारों से सजा-सँवार रखा है। 


As 


(0) [के-फ नुंसि-बत] (किस प्रकार गाड़ दिये गये हैं) उन्हें जमीन के अन्दर खूँटी की तरह गाड़ . 


दिया गया है ताकि जमीन हर्कत न करे और उस के अन्दर जो खनिज पदार्थ (सोने-चाँदी, हीरे, मोती) 
हैं बह अपनी जगह हैं। F 
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(20) और जमीन की तरफ कि किस प्रकार बिछाई : be 2s 
गयी हे“ t) 3) क्‍ - | 
(2) पस आप नसीहत कर दिया करें (क्योंकि) आप : $ 35 ८ ६ 5 ४6 
सिफ नसीहत करने वाले हें॥»। क्‍ 

हैं ° bbe 3 SP / 3४ 
(22) आप उन पर कोई दरोगा नहीं हैं"»। 22४4४ odo ०... 
(23) हाँ, जो कोई मुँह मोड़े और कुफ्र करे । ESSN 
(24) उसे अल्लाह पाक बहुत बड़ा दन्ड देगा“०। : BNO IN Ce 
(25) बेशक हमारी तरफ उन का लौटना है। EG] 
(26) फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है उन से हिसाब लेना“?। : Bag 6 
सरः फज्ञ'? मक्का में नाजिल हुयी। इस में ३० :[... | 
आयें हैं| es ' x 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-2१ ९५>} 4 2-५५ 
निहायत रहम वाला है। | 
() कसम है फजञ्र की। क्‍ : Dyas 


(।) [सुति-हत्‌] (बिछाई गयी है) यानी किस प्रकार उसे समतल और बराबर कर के इन्सान के रहने 
के काबिल बनाया है। वह उस पर चलता-फिरता, कारोबार करता और ऊँची-ऊँची बिल्डिगें बनाता है। 
(2) [मु-जक्किर] (नसीहत करने वाला) यानी आप का काम केवल दाबत व तबलीग और डराना 
है, इस के अलावा, या इस, से बढ़ कर और कुछ नहीं। 
(3) [मुसैतिर] (दरोगा) आप उन पर दरोगा नहीं हैं कि उन्हें ईमान लाने पर मजबूर करें। बाज उलमा 
ने कहा कि यह हिजरत से प्रहले का. हुक्म है जो आयते-सैफ से मन्सूख हो गया, क्योंकि इस के 
बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: ने फरमायाः “मुझे हुक्म दिया गया है कि में लोगों से 
' लड़ाई लडूं यहाँ तक कि वह -लाइलाह:-इल्लल्लाह का इकरार कर लें। जब वह यह इकरार कर 
लेंगे तो उन्होने मुझ से अपने खून और माल को बचा लिया, सिबाए इस्लाम के हक के (जो अगर 
हमारे इल्म में न आया तो) उन का हिसाब अल्लाह पाक के जिम्मे है।” (सहीह बुखारी-25+ सहीह 
मुस्लिम-2।) ` 
(4) यानी जिस ने नबी की बात नहीं मानी,-बल्कि कुफ्र किया तो अल्लाह पाक कियामत के दन 
उस को बड़ा अजाब -यानी जहन्नम में हमेशा जलते रहने का अजाब देगा। ऐ अल्लाह! इस अजब 
से हम सब को सुरक्षित रख। 
. (5) [अलैना हिसा-बहुम्‌] (हमारे जिम्मा है उन से हिसाब लेना) यह बात मशहूर है कि इस क जवाब 
. में “अल्लाहुम्म हासिबूनी हिसा-बन्‌ यसी-रन” (ऐ अल्लाह! हमारा मुहासबा करना आसान मुहासबा) पढ़ना 
चाहिये। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह पढ़ना साबित नहीं हे। 
(१) [बिल्‌ फजरि] (कसम है फञ्र की) इस से मुराद मुतलक फुञ्ज है, किसी खास दिन की फज्र 
नहीं मुराद है। | 
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(2) और दस रातों को?! : Bis 
(3) और जुफ़्त और ताक की! [ है, 525 &4॥ 
(4) और रात की जब वह चलने लगे?। | Gr i 
(5) बिला शुब्हा इन में अक्ल वालों के लिये भारी Bred ibids 
कसम है | ह 

(6) क्‍या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने REISE FS EA 
आदियों के साथ क्या किया? 

(7) सुतूनों वाले इरम के साथ?। EI 


(2) [अथ] (दस) इस से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक जिल हिज्जा महीने की शुरु की दस रातें 
हैं, जिन की फ॒जीलत अहादीस से साबित हे। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक के यहाँ जिल हिज्जा के 
दस दिनों में किये गये नेक अमल से दूसरे दिनों के नेक अमल ज्यादा प्यारे नहीं, यहाँ तक कि 
दूसरे दिनों का अल्लाह की राह में जिहाद करना भी, सिबाए उस जिहाद के जिस में इन्सान जान-माल 
दानों ले जाये और उन में से कोई चीज वापस न लाये, यानी शहीद हो जाये।” (सहीह बुखारी-969) 
(3) इस से मुराद जुफ्त और ताक अदद हैं। या बह गिनती जो जुफ़्त-ताक होती हें। बाज़ उलमा 
कहते हैं कि यह असल में मख्लूक की कसम है, इसलिये कि मख्लूक जुफ्ल (जोड़ा) या ताक (फ, 
अकेला) है, इस के अलावा नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(4) यानी जब आये और जब जाये। क्योंकि “सैर” (चलना) आते-जाते दोनों हालतो में होता है। 
(5) [जालि-क] (इस में) इस से इशारा उन की तरफ है जिन की कसम खाई गयी है। यानी क्या 
इन चीजों की कसम अक्ल वालों के वास्ते काफी नहीं है? [हिज (रोकना, मना करना) इन्सान की. 
बुद्दि और अक्ल भी इन्सान को गलत कामों से रोकती है, इसलिये अकल (बुद्दि) को भी हिज कहा 
जाता है। इसी तरह रोकने और मना करने के एतबार से उसे हिज्र के साथ “नुहया” भी कहते हैं। 

इन आयतों में मक्का बालों को चेतावनी दी गयी है कि अगर तुम हमारे सन्देष्टा को झुठलाना 
बन्द नहीं करते तो तुम्हें भी उसी प्रकार पकड़ेगे जिस प्रकार पहले की कौमों को पकड़ा और उन 
की खैरियत पूछी। | 
(6) [आद] इस कौम की तरफ हजरत हूद अलैः नबी बना कर भेजे गये थे। कौम वालों ने झुठलाया 
तो अल्लाह पाक ने तेज आँधी का अजाब उन पर भेजा, बह आँधी सात रातें और आठ दिन तक 
मुसलसल चलती रही (सूरः हाककह-0) और उन्हें उखाड़-पिछाड़ कर तहस-नहस कर के रख दिया। 
(7) [इरम्‌] यह आद कौम के दादा का नाम था। उन के नसब का सिलसिला इस प्रकार है। आद 
बिन ऊस बिन इरम बिन साम बिन नूह (फत्हुल कदीर) इस तफसील से यह बताना है कि यह कौम 
आदे ऊला है। [जातिल इमादि] (सुतूनों वाले) इस से इशारा है उन की कुव्वत-ताकत और डील-डोल 
(बाडी लैन्गवेज). की तरफ। यानी उन की कद-काठी लंबी थी, बड़े शक्तिशाली थे, इस के अलावा 
घर-बार और महल बनाने में बड़े माहिर थे। बहुत मज़बूत और ठोस बुनियादों पर ऊँचे-ऊँचे भवनों 
का निर्माण करते थे। [जातिल्‌ इमादि] (सुतूनों बाले) में दोनों ही मफहूम शामिल है। 
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_(5) इन्सान (का यह हाल है कि) जब उसे उस का: ५ १.4 ८ 5 
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(8) जिस की मानिन्द (कोई कौम) मुल्कों में पैदा नहीं : Sig 
को गयी?। र 

(9) और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े-बड़े : ढ ३४ 2 ४६ ८% 555 
पत्थर तराशे थे®। | | 


(0) और फिरऔन के साथ जो खूँटों वाला था“®। : 9 239 S309 
(।) उन सब ने नगरों में सर उठा रखा था। | 5 SG sb ५४): 

$ ग क NAA ६५ ५४६ 
(।2) और बहुत फसाद मचा रखा था। 5 SCN ES 


9 4॥ PT DAN (Cd 


(3) आखिर तेरे रब ने उन सब पर अजाब का कोड़ा : e oo 22 ४8 266 Eo 
बरसाया“'?। | 
(4) बिला शुब्हा तेरा रब घात में है? es & 


रब आजमाता है और इज्जत व नेमत देता है तो वह : 6 ce & 353 3455 544556 
कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया : 
हैः 3) | | 


(6) और जब वह उस को आजमाता है और उस की : ४45%) 4८ 5058425 


रोजी तन्ग कर देता है 


(8) यानी उन जैसी लंबे कद-काठी और कुव्बत-ताकत वाली कोम कोई और नहीं पैदा हुयी। चुनान्चे 
यह कौम कहा करती थीः “हम से अधिक शक्तिशाली कौन हैं?” (हामीम्‌ सज्दा-।5) 

(9) [समूद] यह हजरत सालेह अलै? को कौम थी। अल्लाह ने इस कौम को पत्थर काटने के फन 
से नचाज़ा था। चुनान्चे यह कौम पूरे-पूरे पहाड़ ही को काट कर अपना घर बनाती थी जैसे कि कुरआन 
पाक में हैं: “और तुम पहाड़ों को काट कर शानदार मकान बनाते हो।” (सूरः शु-अरा-49) 
(0) [औताद] (खुँटों वाला) यह वतद की जमा (बहुवचन) है। यानी वह बड़े लाव-लश्कर वाला 
था। उस के पास तन्बू, कनात और खेमे बहुत अधिक संख्या में थे जिन्हें जमैन में खूंटा गाड़ कर 


` खड़ किया जाता था। 


या इस से उस के जुल्म की तरफ इशारा है कि बह खूँटों द्वारा लोगों को यातनायें (सज़ायें) 
देता था। (हो सकता है हाथों-पैरों में कील काँटियाँ लोहे की धँसा देता रहा हो) (फत्हुल कुदीर) 
() यानी उन पर आसमान ने अपना अजाब नाजिल कर के उन को तबाह-बर्बाद और तहस-नहस 
कर दिया। 


. (2) [मिरसाद] (घात, दाब) यानी अल्लाह पाक समस्त मख्लूक के अच्छे-बुरे कामों को देख रहा | 
है और कियामत के दिन हश्च के मैदान में उसी के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देता है। 


(3) [रब्बी अक्‌-र-मनि] (मेरे पर्वरदगिर ने मुझ पर कृपा की) यानी जब अल्लाह पाक किसी को 
अन्धा धुन्ध दौलत की रेल पेल करता है तो वह अपने बारे में गलत फुहमी का शिकार हो जाता 
है और यह समझने लगता है कि अल्लाह पाक मुझ से बहुत प्रसन्न और मुझ पर. बहुत कृपाशील 
और दयालु है। हालाँकि ऐसी बात नहीं, बल्कि उस बन्दे की परीक्षा और इम्तिहान लेने के लिये देता है। 
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.....-तो वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी: | Re bi ef 0४5 
तौहीन की (और जलील किया)“ | 
(।7) ऐसा हर्गिज नहीँ"?, बल्कि (बात यह है) कि तुम : Sosa SSE 


(ही) लोग यतीमों (अनाथां) को इज्जत नहीं करते?। : Pe है 
(।8) और मिसकीनों को खिलाने पर एक-दूसरे को : ® ५४६४ 2 9 है (298 ५६ 
उभारते नहीँ“? । ; 


(।9) और (मुदो की) मीरास समेट-समेट कर खाते हो। : BEE ENG 
(20) और माल से जी भर कर मुहब्बत करते हो">। : EE Ss 
(27) बिला शुब्हा? जिस समय जमीन कूट-कूट कर : BEE ENE ९ 
बराबर कर दी जायेगी। 

(22) और तेरा रब (खुद) आ जायेगा और फरिश्ते : SESE 5४ 7६ 


सफ बाँध कर (आ जायेंगे)” । ह 
(23) और जिस दिन जहन्नम भी लायी जायेगी०?, उस : ५५०% 3 26५ ४४०४ “४५ 
दिन इन्सान को । 


(4) [अहा-ननी] (मुझे जलील किया) यानी वह तन्‍गी में डाल कर के आजमाता है, तो वह अल्लाह 
पाक के बारे में बुरे गुमान का इजहार करता है। 

(।5) यानी बात इस तरह नहीं हे जैसा कि लोग समझते हैं। अल्लाह पाक माल-दौलत अपने महबूब 
बन्दों को भी देता है और नाफुमान बन्दां को भी। इसी तरह वह अपने महबूब बन्दों को भी तन्गी 
में डालता है और अपने नाफ॑मानों को भी। अल्लाह पाक बन्दों को दोनों हालतों में करता है तो 
इस का मतलब हर हाल में अल्लाह पाक की इताअत है। जब अल्लाह पाक माल दे तो अल्लाह 
का शुक्र 'अदा करे और जब तन्‍गी में डाले तो सब्र करे। 

(6) यानी यतीमों के साथ वह अच्छा बर्ताव नही करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का फरमान है “वह घर सब से बुरा है जिस में उस के साथ अच्छा बर्ताव न किया जाये, फिर 
अपनी उन्गली के साथ इशारा कर के फरमायाः “में और यतीम की पर्वरिश करने वाला जन्नत में 
इस प्रकार साथ-साथ होंगे, जैसे कि यह उँगलियाँ साथ मिली हुयी हैं।” (अल्‌ अदबुल्‌ मुफरद-।37 
` हदीस जआऔफ. है) अल्बत्ता हदीस का दूसरा हिस्सा सहीह है (सुनन अबू दावूद-550) 

(7) यानी जिस प्रकार से भी हासिल हो। हलाल तरीके से या हराम तरीके से [लम्मा] यह “जम्‌-अन्‌” 
के माना में है यानी “सारा का सारा, कुल का कुल, तमाम का तमाम। 

(॥8) [जम्म-न्‌] यह शब्द “कसी-रन्‌” के माना में है यानी “बहुत अधिक” 

(9) यानी तुम्हारा अमल ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि ऊपर बयान हुआ, क्योंकि एक समय आने 
वाला है जब जमीन कूट-कूट कर बराबर कर दी जायेगी। 

(20) [सफ्फन-सफ्फन] (सफ बाँध कर) कहा जाता है कि जब फरिश्ते कियामत वाले दिन आकाश 
से नीचे उतरेंगे तो हर आसमान के फरिश्तों की अलग सफ होगी। इस प्रकार सात सफें होंगी जो 
जमीन को घेर लेंगी। | | 

(2।) जिस दिन जहन्नम लायी. जायेगी उस समय सत्तर हजार लगामों के साथ जकड़ी हुयी होगी, और हर 
लगाम के साथ सत्तर हजार फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। (सहीह मुस्लिम-2842+ जामे तिर्मिजी-2573) 
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RF समझ में आयेगा मगर आज उस के समझने का : &(४5६)47,}5 
फाइदा कहाँ? 2 


(24) वह कहेगाः काश कि मैंने अपनी इस जिन्दगी के! EO 
लिये कुछ पेशगी सामान किया होता-। ल | 

(25) पस आज अल्लाह पाक के अजाब जैसा अजाब : BUGIS ५.०४ 
किसी का न होगा। ह | 
(26) न उस की कैद बन्द जैसी किसी और की कैद : & 02586; Gu 
बन्द होगी । | 

(27) ऐ इत्मिनान वाली रुह। | 82:22 bE 
(28) तू अपने रब की तरफ लौट”? चल इस प्रकार : E5052 5 MES 
कि तू उस से राजी (और) वह तुझ से खुश। । | 

(29) पस मेरे ख़ास बन्दों में दाखिल हो जा। ७6५9530>5% 
(30) और मेरी जन्नत में चली जा। | BE & 


ह जहन्नम को अर्श के बाँयें तरफ खड़ा कर दिया जायेगा, पस उसे देखें कर तमाम फरिश्ते ओर 
सन्देष्टा घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और या रब्बि नफसी-नफुसी पुकारेंगे। (फत्हुल कदीर) 
(22) यानी यह हौलनाक और खौफनाक दूष्य (मन्जर) देख कर इन्सान की आँखें खुलेंगी और अपने 
कुफ्र और सरकशी पर शर्मिन्दा होगा, लेकिन उस दिन इस शर्मिन्दगी और अफसोस व नसीहत का 
कोई फाइदा नहीं होगा। 
(23) यह अफसोस, हसरत और शर्मिन्दगी का इजहार उसी निदामत (अफसोस) का हिस्सा है जो उस 
दिन कोई फाइदा न देगा। 
(24) इसलिये कि उस दिन तमाम इख्तियारात सिफ एक अल्लाह के पास होंगे, दूसरे किसी को उस | 
के सामने दम मारने तक की हिम्मत नहीं होगी, यहाँ तक कि उस की अनुमति के बिना कोई सिफारिश 
तक नहीं कर सकेगा। ऐसे हालात में काफिरों को जो अजाब होगा और जिस प्रकार वह अल्लाह 
की कैद-बन्द में जकड़े होंगे, उस के बारे में तो यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, कि उस का कुछ 
अनुमान और अन्दाजा लगाना संभव हो। यह तो जालिमों और मुजरिमों का हाल होगा, लेकिन ईमान वालों 
और. आज्ञा कारी लोगों का हाल इस से बिल्कुल ही अलग-थलग होगा जैसा कि अगली -आयतों में है। 
(25) [अपने रब की तरफ लौट चल] यानी अल्लाह पाक ने जन्नत में जो नेमतें उस के लिये 
तय्यार की हैं उन नेमतों की तरफ लौट चल। बाज लोगों का कहना है कि कयामत के दिन कहा 
जायेगा। बाज लोगों का कहना है कि मौत के समय भी फरिश्ते बशारत देते हैं, इसी प्रकार कियामत 
के दिन भी उस से कहा जायेगा, जैसा कि यहाँ जिक्र है। हाफिज इब्ने कसीर ने इब्ने असाकिर के 
हवाला से नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने एक शख्स को यह दुआ 
पढ़ने का हुक्म दिया 
अल्लाडुग्म इन्नी अस्‌-अलु-क नफ-सन्‌ बि-क मुल्‌-मड्न्नतन्‌ तमिनु बिलि 
कांडइ-क व-लरजा बि-कजाइ-क व-लक-नउ बिअला इ-क 
(ऐ अल्लाह! मैं तुझ से ऐसे नफ़्स का प्रश्न करता हूँ जो तेरे साथ मुतमइन हो, तेरी मुलाकात पर 
यकीन रखे, तेरे फैसलों पर राजी रहे और तेरे दिये हुये पर कनाअत करे।” (इब्ने कसीर-ज॑औफ) 
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सरः ब-लद मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
20 आयते हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 22 (०४१) ail ०-२ 
निहायत रहम वाला है। 
हुँ y i! | 4 3 iS 

(7) मैं इस शहर की कसम खाता हुँ“? opis 

म | Y ALN DTP 
(2) तेरे लिये इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली : ।0५१ (2 ess 
हे' 2) | | 
(3) और (कसम है) इन्सानी बाप और औलाद की? : | Ss ys 
(4) बेशक हम ने इन्सान को (बड़ी) मुशक्कृत में पैदा : BBY 
किया हे | (4) रू 


(।) [बलद] (नगर-शहर) इस से मुराद मक्का शरीफ है। जब यह सूरः नाजिल हुयी तो उस समय 
आप मक्का शरीफ में स्थिति थे। आप इसी नगर में पैदा भी हुये थे। 

यानी अल्लाह पाक ने पैदा होने और रहने के स्थान की कसम खाई है, जिस से इस नगर 
की और बड़ाई बढ़ जाती है। 
(2) यहाँ इशारा है उस समय की तरफ जब मक्का फत्ह हुआ उस समय अल्लाह पाक ने नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के लिये इस शहर में लड़ाई को हराम फरमा दिया था। चुनान्चे 
हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फ्रमायाः इस शहर को अल्लाह पाक ने 
. उस समय से हराम करार दिया है जब से उस ने आसमान और जमीन पैदा किये। पस यह कियामत 
तक के लिये हराम है। न इस शहर के पेड़-पौधे काटे जायें, न इस नगर के काँटे उखाड़े जायें। 
मेरे लिये इस शहर को सिफ दिन के कुछ समय के लिये हलाल किया गया था और आज इस 
की हुरमत फिर उसी तरह लौट आयी है जैसे कल थी....अगर कोई यहाँ लड़ाई के लिये दलील 
में मेरी लड़ाई को पेश करे तो उस से कहो कि अल्लाह के रसूल को तो इजाजत अल्लाह पाक 
ने दी थी, जबकि तुम्हें यह इजाज़त उस ने नहीं दी।” (सहीह बुखारी-04: सहीह मुस्लिम-।354) 

इस एतबार से यह माना होंगे: “ऐ सन्देष्टा! तेरे लिये मुस्तकबिल (भविष्य) में इस शहर 
में लड़ाई हलाल होगी। बाज उलमा ने “हिल्लुन” का तर्जुमा किया है “तू इस नगर में रहने वाला 
है।” इमाम शौकानी रह° फरमाते हैं कि माना उस समय सहीह होंगे जब अरब के शब्द कोष से यह 
साबित हो जाये कि हल्ल और हिल्ल “उतारना, ठहरना” के माना में भी इस्तेमाल होता है। हकीकत _ 
यह है कि अरब के शब्द कोष में यह लफ़्ज़ ठहरने के माना में इस्तेमाल होता है। (मोजुमल्‌ वसीत) 
(3) [वालिद] बाज ने इस से मुराद हजरत आदम अलैः और उन की औलाद ली है। और बाज 
के नजदीक यह आम है, हर बाप और उस की औलाद शामिल है। | 
(4) यानी उस की जिन्दगी मेहनत, मुशक्‍्कत और परेशानियों से भरी है। इमाम जरीर तबरी ने इसी 
मफहूम को इख्तियार किया है। यह कसम का जवाब है। 
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(5) क्या यह गुमान करता है कि यह किसी के बस : ह ९८ 476 5 छ ठा ट 


में ही नहाँ' 5) 


(6) कहता फिरता है कि मैं ने तो बहुत कुछ माल : BOSSES 24 
खर्च कर डाला?। | ॒ EE 
(7) क्या (यूँ) समझता है कि किसी ने उसे देखा (ही) : vie iy Ei Ree 
नहीं? > । कप | 
(8) क्या हम ने उस की दो आँखें नहीं बनायी”? : Ss 
(9) और ज़बान और होंट (नही बनायें)? ® ५६६58 Es 
(0) हम ने दिखा दिये उस को दोनों रास्ते०। : ५2054 6S 
() सो उस से न हो सका कि घाटी में दाखिल होता“ : FEN ESE 


(5) यानी कोई उसे पकड़ने पर कुदरत नहीं रखता। 
(6) [लु-बदा] (ढेर, कसीर, अधिक) यानी दुनिया के कामों में तो खूब पैसा उड़ाता हे, फिर फुख 
के तौर पर लोगों के सामने बयान करता फिरता है। 
(7) इस प्रकार अल्लाह पाक की अवज्ञा और नाफमानी में माल खर्च करता है और समझता है 
कि कोई उसे देखने वाला नहीं है। हालाँकि अल्लाह देख रहा है, जिस पर उसे सज़ा देगा। आगे अपने 
बाज ऐसी नेमतों का जिक्र फरमा रहा हे, ताकि ऐसे लोग नसीहत पकड़ें (और नाफ॑मानी छोड़ कर 
फमाबरदारी और अवज्ञा छोड़ कर आज्ञा करने लग जायें और इन नेमतों के हकदार बन जायें) 
(8) एऐनैन्‌] (दो आँखें) इस की वाहिद (एक वचन) “ऐन” है। यानी क्या हम ने इसे दो आँखें नहीं 
दीं जिन से यह देखता है। 
(9) जबान से बोलता और अपने दिल की बातों को जाहिर करता है। होंटों से वह बोलने और 
खाने के लिये मदद हासिल करता है। इन के अतिरिक्त यह होंट उस के चेहरे और मुँह को सुन्दर 
और खूबसूरत बनाते हैं। 
(0) [नजदैन] (दो रास्ते) अच्छाई के और बुराई के, ईमान के और कुफ्र के भी, नेकी के और 
बदी के भी, नेक बख्ती के और बदबख़्ती के भी। जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया: “हम ने उसको 
रास्ता बतला दिया है, अब वह शुक्र अदा करने वाला बन जाये या शुक्र अदा न करने वाला!” 
(सूरः दहर-3) [नजदैन] (ऊँचा स्थान) इसलिये बाज़ ने यह तर्जुमा किया हैः “हम ने इन्सान की (माँ 
के) दो छातियों की तरफ रहनुमाई कर दी” यानी वह दूध पीने के ज़माना में उन से अपनी खूराक 
हासिल करे। लेकिन पहला अर्थ और मफहूम ज्यादा सहीह है। 
(।) [अ-क-बह्‌] (घाटी) यानी वह रास्ता जो पहाड़ में हो। यह रास्ता आम तौर पर बहुत कठिन 
होता है। [इक-त-ह-म] यानी बह घाटी में नहीं दाखिल हो सका। 

यह एक उदाहरण और मिसाल है उस मेहनत को बताने के लिये जो नेकी के कामों के 
लिये एक इन्सान को शैतान के वस्वसों और अपने नफ्स की खाहिशों के खिलाफ करनी पड़ती है। 
जैसे वह रास्ता जो पहाड़ में हो उसे चढ़ कर पार करने के लिये सख्त मेहनत करनी पड़ती है। 
(फृत्हुल कदीर) 
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(2) और तू क्या समझा कि घाटी है क्या? BEIGE 
(3) किसी गर्दन (गुलाम-लौंडी) को आजाद करना। : SKF ६६ 
(4) या भूख वाले दिन खाना खिलाना। । BAAS Fe 
(5) किसी रिश्तेदार यतीम (अनाथ) को ॒ BH 


(6) या खाक सार (धूल धूसरित) मिस्कीन को>। : Ee 


No 


(7) फिर उन लोगों में से हो जाता जो ईमान लाते? : 295 द ८ ८५ ८६ $ 
और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की : fs CN iL 
वसिय्यत करते हैं“ । [ ह 
(8) यही लोग हैं दायें बाजू वाले (अच्छे भाग्य वाले) : $ 4८22. Coot AS 
(9) और जिन लोगों ने हमारी आतयों के साथ कुफ्र : ५०४ ०» EMS 
किया वह बायें हाथ वाले हैं (बुरे भागय वाले) REN 
(20) उन्ही पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरी हुयी | SRS ६ 
होगी | , 


सरः शम्स मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | ड्ख में 45 


आयले हें । हराः 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान 22 Hl 2-२ 
निहायत रहम वाला है। 


(2) [मस-ग-बह] (भूख) [जा मत्‌-र-बह्‌] (मिट्टी वाला) यानी जो गरीबी और फाका व कमजोरी 
से मिट्टी (जमीन) पर पड़ा हो। उस के पास घर-दर भी न हो। मतलब यह है कि किसी की गर्दन 
को आजाद कर देना, किसी भूखे को, रिश्तेदार या यतीम को, यां मिसकीन को खाना खिला देना, यह 
कठिन घाटी में दाखिल होना है, जिस के जरीआ से इन्सान जहन्नम से बच कर जन्नत में जा पहुँचेगा। 
यतीम की देख-भाल वैसे ही बड़े सवाब और नेकी का काम है, लेकिन अगर वह रिश्तेदार 
भी हो तो उस की देख-रेख पर दोगुना अज्र और सवाब है (।) सदका करने का (2) रिश्तेदार के 
साथ नेक बर्ताव. का। इसी प्रकार अहादीस में गुलाम आजाद करने की भी बड़ी फजीलत आयी है। 
आज कल गुलाम तो हैं नहीं इसलिये इस की एक सूरत यह है कि किसी कर्जदार के कर्ज को 
उस के ऊपर से उतार दो, यह भी एक तरह से गर्दन छोड़ाने ही की तरह है। 
(3) इस से मूलम हुआ कि नेको के काम उसी वक्त फाइदा देंगे और उन पर अज्र ब सवाब 
मिलेगा कि उन का करने वाला मोमिन होगा। 
(4) मोमिन की एक सिफत यह है कि बह एक-दूसरे को सब्र करने और रहम करने को तलकोन 
करते हैं। 
(5) [मू-स-दह] यानी “मुग-ल-कह” (बन्द) यानी जिन्होंने अल्लाह पाक की आयतों को झुठलाया 
उन को आग में डाल कर चारों तरफ से बन्द कर दिया जायेगा, ताकि एक तो आग की पूरी गर्मी 
उन को पहुँचे और तकलीफ हो। दूसरे यह कि वह भाग कर कही जा न सकें। 
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_(॥) कसम है सूरज की और उसकी धूप को”! : Fes is 
(2) और चाँद की जब उस के पीछे आये?! | SSI sis 
(3) और दिन की जब सूरज को रोशन करे?! : SEL Is 
(4) और रात की जब उसे ढॉप ले“! | & Gig 5 
(5) और आसमान की और उस के बनाने की“?! । FS HN 
(6) और जमैन को और उसे हमवार (समतल) करने 6 (६०८ (3 Ys 

को! 

(7) और नफ्स की और उसे दुरुस्त करने की”! : 6 (७४८ ५४ ४४3 
(8) फिर उस को बुराई (से बचने) और प्रहेज़गारी : Sis os Ge 
करने की समझ दी?। रे | 
(9) जिस ने उसे पाक किया वह कामियाब हुआ। : ६३४६ CN ३६ 
(0) और जिस ने उसे मिट्टी में मिला दिया वह : Gis 


असफल (नाकाम) हुआ"०। 


() [जुहाहा] (उस की धूप की) या उस को रोशनी की। “ज़ोहा” का मतलब “दिन” भी है। यानी 
सूरज और दिन की कसम। 

(2) [तलाहा] (पीछे आये) यानी जब सूरज डूब जाने के बाद वह निकले। जैसा कि महीने के पहले 
।5 दिनों में ऐसा होता है। 

(3) [जल्लाहा] (रोशन करे) यानी तारीकी और अँधियारी को दूर करे। तारीकी का जिक्र ऊपर तो 
नहीं है, लेकिन मफ़हूम यही बनता है कि माना जाये। (फत्हुल कदीर) 

(4) [यगशाहा] (ढाँप ले) यानी रात जब सूरज को ढाँप ले ओर हर तरफ अँधेरा छा जाये। 
(5) [बनाहा] (उस के बनाने की) या उस जात की कसम जिस ने आसमान को बनाया। दूसरा माना 
लेंगे तो “मा” का तर्जुमा “मन” (जिस ने) किया जोयगा। 

(6) [तहाहा] (उसे बराबर किया) या जिस ने उसे हमवार, बराबर और समतल किया। 

(7) [सव्वाहा] (उसे दुरुस्त किया) या जिस ने उसे दुरुस्त किया। दुरुस्त करेन का मतलब है कि 
उसे ठीक-ठाक बनाया, बेढब और बेढन्गा, भद्दे डील डोल का नहीं बनाया। (इसी को सूरः तीन में 
अह्‌-सनि तक्वीम” (बेहतरीन शक्ल सूरत और रुप रेखा, नाक-नक्शा) कहा है....ख़ालिद सिद्दीकी) 
(8) [अल्‌-ह-महा] (उस ने समझ दी) इलहाम का मतलब या तो यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा 
दिया, और उन्हें नबी भेज कर और आसमानी किताबें देकर अच्छे और बुरे की पहचान करवा दी। 
या यह मतलब है कि इन्सान की अकल, उस की फितरत में अच्छाई-बुराई, नेको-बदी को समझने 
और परखने की तमीज़ दे दी है, ताकि वह नेकी को अपनायें ओर बुराई से बचें। | 

(9) [जक्क.ढ़ा] (उसे पाक किया) यानी जिस ने अपने नफ्स को शिंक, गुनाह और अख्लाकी बुराइयों 
से पाक किया, वह कियामत के दिन आखिरत में कामियाबी से दोचार होगा। 

(0) [दस्साहा] (मिट्टी में मिला दिया) यानी जिस ने उसे गुमराह कर लिया वह घाटे में रहा। [दसस] 
किसी चीज को छुपा देना। [दस्साहा] जिस ने अपने नफ्स को छुपा दिया और उसे बेकार छोड़ दिया, 
और उसे अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (इताअत) और नेक काम में नहीं लगाया। 
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(।) समूद (की कौम) ने अपनी सरकशी की वजह : Bi 2:2४ 2:5६ 
से झुठलाया!'। Ee, 
(2) जब उन में से उन का बड़ा बदबख्त (अभागा) : $५45 


उठ खड़ा हुआ''?। | | 

(3) उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि : ८4 । ६56 ८ ८८7 28 06 
अल्लाह पाक को ऊँटनी और उसके पीने कीबारी: ६६८; 
की (निग्रानी करो)" ॒ 

(4) उन लोगों ने अपने सन्देष्टा को झूठा समझ कर : 2६६० #५2५5 5 5४४६४ 574556 
उस ऊँटनी की कूचें काट दीं/9। पस उन के गुनाहों : 8; i १26८ 
की वजह से उन पर हलाकत डाली”, और फिर : 

हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बराबर : 

कर दिया?। | 

(5) वह नहीं डरता उस के बुरे अन्जाम से"?। : ७७४६० 54७६ ४; 


() [तगवाहा] (अपनी सरकशी से) अस्ल में “तुगयान” उस सरकशी को कहते हैं जो हद से पार 
हो जाये, तमाम सीमाओं को लाँघ जाये। इसी प्रकार के तुगयान (सरकशी) ने उन्हें अपने सन्देष्टा 
को झुठलाने पर आमादा किया। 
(2) [अश्काहा] (उन का बड़ा बदबख्त) उलमा ने उस का नाम कुदार बिन सलिफ बताया है। उस 
ने ऊँटनी के पैर काट कर अभागों का सरदार बन गया। सब से बड़ा बदबख़्त कहलाया। 
(3) [सुकयाहा] (उस के पीने की बारी) सन्देष्टा सालेह अलैः ने कहा कि उस ऊँटनी को कोई 
हानि न पहुँचाये, इसी तरह उस के लिये पानी पीने का जो दिन है उस में गड़बड़ी न की जाये। 
कौम के लिये और ऊँटनी के लिये पानी का एक-एक दिन मुकर्रर था, उस का खयाल रखने की 
ताकोद की गयी। लेकिन उन अत्याचारियों ने तनिक भर पर्वा न की। 
(4) [अ-क रुहा] (उस की कूचें काट दीं) यह काम एक ही व्यक्ति कुदार बिन सलिफ ने किया। 
लेकिन चूँकि इस जुर्म में पूरी कौम सम्मिलित और यक राय थी इसलिये अल्लाह पाक ने सब को 
` मुजरिम करार दिया और गोया सभी लोगों ने मिल कर उस के पैर काटे। | 

इस से यह एक नियम मालूम हुआ कि बुराई करने वाले एक या दो चार हों, यह बुराइयाँ 
करें और पूरी कौम उन को रोकने के बजाए उन की पुश्त पर खड़ी हो और उस को पसन्द करती 
हो, तो अल्लाह पाक सब को जुर्म में शामिल मानता है, और पूरी कौम बुराई में शरीक समझी जायेगी। 
(5). [दम्‌-द-म अलैहिम्‌] (उन को हलाक कर दिया, उन पर अजाब नाज़िल किया) और पूरी कौम 
को तहस-नहस कर दिया। 
(6) [सव्वाहा] (बराबर कर दिया) यानी उस अजाब में सब को बराबर कर दिया, और सब को 
मिट्टी में मिला दिया। 
(7) यानी अल्लाह पाक को यह डर नहीं है कि सजा देने के नतीजा में मुझ से भी कोई बड़ी 
ताकत मुझ से उस का बदला लेगी। अल्लाह पाक अन्जाम को पर्वा नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसी 


ताकत है ही नहीं जो उस से बढ़ कर हो, या बराबर ही की हो, जो बदला लेने की ताकत है ही नहीं जो उस से बढ़ कर हो, या बराबर ही की हो, जो बदला लेने की ताकृत रखती हो। रखती हो। 
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Ei (७2) 2१५ 


सरः लैल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 27 ॒ 


ioe pe 
Ma 
आयतें हैं | - 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला Nail ०-०५ 
और मेहरबान है। | ह | 
() कसम है रात की जब छा जाये! | Gigs 
(2) और कसम है दिन की जब रोशन हो?! र ह ५ hss its 
(3) और कसम है उस जात की जिस ने नर-मादा को : PRS 558॥ 6& ८५ 
पेदा किया? ः | 

(4) बिला शुबहा तुम्हारी चेष्टा मुख्तलिफ प्रकार की है।: | BEES 
(5) जिस ने दिया (अल्लाह पाक की राह में) और : है. #॥ #£ ८ ५६६ 
डरा (अपने रब से) 

(6) और नेक बातों की तस्दीक करता रहेगा०। : @ Gl 682; 
(7) तो हम भी उस को आसान रास्ते की सहूलत देंगे?। : $ i 8225 
(8) लेकिन जिस ने बख़ीली की और लार्पवाही बरती®। : BORGES 
(9) और नेक बातों को झुठलाया®। । DS 


(7) [यगशा] (छा जाये, ढाँप ले) यानी आसमान पर छा जाये, जिस से दिन की रोशनी समाप्त होकर 
अँधेरा छा जाये। 

(2) [त-जल्ला] (रोशन हो जाये) यानी रात का अँधेरा समाप्त होकर चारों तरफ उजाला फैल जाये। 
(3) [उनसा] (मादा) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी कसम खाई है, क्योंकि महिला और पुरुष 
(मर्द-औरत) का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है। 
(4) यानी कोई नेक अमल करता है जिस का सिला और बदला जन्नत है और कोई बुरे अमल 
करता है जिस का बदला जहन्नम है। यह जवाब कसम है। 

(5) [आता] (दिया, खर्च किया) यानी नेकी के कामों में खर्च करेगा और बुराइयों से बचेगा। 
(6) [हसना] (नेक काम, नेक बात) नेक कामों की तस्दीक करेग, या अच्छे बदले की तस्दीक करेगा। 
यानी इस बात पर यकीन रखेगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह पाक से डरते 
रहेन का अज्र और बदला अल्लाह पाक को तरफ से अच्छा मिलेगा। 

(7) [युसरा] (आसानी) यहाँ नेकी मुराद है। यानी हम उस को नेकी के कामों की तौफीक और आज्ञा 
पालन व फमाबरदारी को उस के लिये आसान और सरल बना देते हैं। उलमा ने लिखा है कि यह 
आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजि० के बारे में नाजिल हुयी है जिन्होंने छः गुलाम आजाद किये 
जिन को मक्का वाले इस्लाम लाने की वजह से सताते थे। (फत्हुल कदीर) 

(8) [मन्‌ बखि-ल] (जिस ने बखीली की) यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च नहीं करेगा और अल्लाह 
पाक को ठुकरा देगा। 

(9) [हुसना] (नेक बात, नेक काम) और नेक बातों का इन्कार करेगा। या आखिरत के दिन 
हिसाब-किताब, अच्छा बदला, बुरा बदला और जन्नत और जहन्नम का इन्कार करेगा।........ 
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(0) तो हम भी उस के लिये तन्गी और मुश्किल के : all ss 
सामान को आसान कर देंगे?। . : 

(।।) उस का माल उसे (औंधा) गिरने के समय कुछ : है ४3:४॥॥ |G 45 GG 
काम न आयेगा"'?। : 


3 


(।2) बेशक राह दिखा देना हमारे जिम्मे है“? ४ .. & ७४०३४ ८४० 6 
(3) और हमारे ही हाथ आखिरत और दुनिया है"?। : ७988-90 ६ Es 
(4) मैंने तुम्हें लपटें मारती आग से डरा दिया है। : ESE 555: 
(5) जिस में सिफ वही बदबख्त दाखिल होगा। : BEND ६५.८५ 
(6) जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से) मुँह : &0395 559 
फेर लिया'?। | 


(0) [उस्रा] (तन्गी, सख्ती) मुराद कुफ्र, शिंक, इन्कार नार्फमानी और तमाम गुनाह के काम। 
यानी हम उस के लिये नाफ॑मानी का रास्ता सरल कर देंगे जिस से उस के लिये नेकी की 
राहें कठिन हो जायेंगी। कुरआन पाक में यह विषय कई स्थान पर बयान हुआ है कि जो नेकी की 
राह अपनाता है तो अल्लाह पाक उस के लिये नेकी की राह को आसान कर देता है और जो बुराई 
की राह अपनाता है अल्लाह पाक उस को उस के हाल पर छोड़ देता है, और यह तकदीर के मुताबिक 
ही होता है जो अल्लाह पाक ने अपने इलम से लिख रखा है। (इब्ने कसीर) 
यह मजमून (विषय) हदीस में भी बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “तुम अमल किये जाओ, हर शख्स जिस काम के लिये पैदा किया गया है 
वह उस के लिये आसान कर दिया जाता है जो नेक होता है उसे नेकी के काम की तौफीक दे 
दी जाती है। और जो बुरा होता है उस के लिये बुरे काम आसान कर दिये जाते हैं।” (सहीह 
बुखारी-4949) 
(7) [तरद्वा] (ओंधे मुंह गिरना) यानी जब जहन्नम में गिरेगा तो यह माल (जिसे बह खर्च नहीं करता 
था) कुछ काम न आयेगा। 
(72) [हुदा] (हिदायत की राह) यानी हलाल और हराम, अच्छाई-बुराई, हिदायत-गुमराही, खैर-शर्र को 
स्पष्ट कर के बयान करना हमारे जिम्मा है (जो कि हम ने कर दिया है) 
(3) [ऊला] (दुनिया) यानी हम दुनिया और आखिरत दोनों के मालिक हैं, उस में जिस प्रकार चाहें 
उल्ट-फेर करें। इसलिये उन दोनों के, या उन में से किसी एक के चाहने वाले हम ही से माँगें। 
क्योंकि हम चाहने वाले को अपनी र मंजी के अनुसार (मुताबिक) देते हैं। 
(4) [ति-बल्ला] (मुंह फेरा) इस आयत से मुरजिया फिका (जो कि एक गुमराह फिरका है) ने दलील 
पकड़ी है कि जहन्नम में सिफ काफिर ही जायेंगे। कोई मुसलमान चाहे कितना पापी और गुमराह क्यों 
न हो, वह जहन्नम में नहीं जायेगा। लेकिन यह अकीदा बातिल है, क्योंकि कुरआन और अहादीस 
से सीबत है कि गुनाहगार मुसलमान कुछ समय के लिये जहन्नम में डाले जोयंगे, फिर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों और नेक लोगों की सिफारिश से निकाल लिये जायेंगे यहाँ 
संक्षिप्त में जो कुछ बयान किया गया है उस का यह मतलब है किजो लोग पक्के काफिर ..... 
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प्रहेजगार होगा“ । | 
(8) जो पाकी हासिल करने के लिये अपना माल देता : ५७८ ४८ ३६४ ५३ 
हेः 6) | ह 


(9) किसी का उस पर कोई एहसान नहीं कि जिस : ७ ८5३४ 
का बदला दिया जा रहा हो!?। 


(20) बल्कि सिफ अपने बुलन्द बाला पर्वरदिगार की : NS 425 ES 


रजा चाहने के लिये/»। ॒ 
(2।) बिला शुब्हा वह भी राजी हो जायेगा“?। Bors 
_ सरः जुहा? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में एळ नु 
44 आयते हैं। : — 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला: 2-29 ८/१ 4 2-4 
और बहुत मेहरबान है। 


552 (१3) ॥ ९; 


त और निहायत बदबख्त हैं, जहन्नम असल में उन ही के लिये बनाई गयी है जिस में वह हमेशा 
केलिये दाखिल होंगे। अगर कुछ अवज्ञाकारी (नाफमान) मुसलमान जहन्नम में जायेंगे तो वह हमेशा 
के लिये नहीं जायेंगे, बल्कि सजा के तौर पर अस्थाई रुप से दाखिल किये जायेंगे। 

(5) [अतका] (मुत्तकी, प्रहेजगार) यानी मुत्तकी, प्रहेजगार ओर नेक लोग जहन्नम से दूर रहेंगे। 
(6) [य-त-जकका] (पाकी हासिल करना) यानी जो अपने माल अल्लाह पाक के आदेश के अनुसार 
खर्च करता है ताकि उस का नफ्स भी पाक हो जाये ओर उस का माल भी। 

(7) यानी बदला उतारने के लिये खर्च न करता हो (बल्कि पाकी हासिल करने के लिये) 
(8) [आला] (बुलन्द-बाला) बल्कि इख्लास के साथ अल्लाह पाक की रजा (खुश्नूदी) औरं जन्नत 
में उस के दीदार के लिये खर्च करता है। 

(9) [यरजा] अल्लाह पाक उस से राजी हो जायेगा, या वह बन्दा अल्लाह पाक से राजी हो जायेगा। 
यानी जिस बन्दे के अन्दर ऊपर बयान की गयी अच्छाइयाँ पायी जायेंगी, अल्लाह पाक उसे जन्नत 
की नेमतें और इज्जत व मर्तबा अता फरमायेगा, जिस से वह बन्दा राजी हो जोयगा। अक्सर उलमा 
ने लिखा है और बाज ने तो इजमाअ तक नकल किया है यह आयतें हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
'रजि* की शान में नाजिल हुयी हैं, और इस से मुराद अबू बक्र रज़ि० ही हैं (देखें: मबाहिस्‌ फी उलूमिल्‌ 
कुरआन......पृष्ठ-55) ताहम बाज उलमा ने “अल्‌ अत्का” को आम मान कर कहा है कि जिस 
बन्दे के अन्दर भी ऊपर की खूबियाँ पाई जोयंगी उस बन्दा से भी अल्लाह पाक खुश होगा और 
बन्दा भी अल्लाह से खुश। 

() एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम बीमार हो गये। दो, तीन रातें आप ने कियाम नहीं 
फरमाया। एक महिला ने आ कर कहा कि ऐ मुहम्मद! मालूम होता है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें 
छोड़ दिया है। दो-तीन रातों से देख रही हूँ कि वह तुम्हारे पास नहीं आया, इस पर यह सूरत नाजिल 
हुयी। यह महिला अबू लहब की पत्नी (एक आँख की कानी) उम्मे जमील थी। (फत्हुल बारी-8/907) 
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(7) कसम है चाश्त के समय को®।. । Gls 
(2) और कसम है रात की जब छा जाये»। AFR 
(3) न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न वह नाराज : है, .)5 (५ 33; ७७५ ७ 
हो गया है“?। ॒ 

(4) और तेरे लिये बाद का समय, पहले के समय से : Goel 55 8०५; 


बेहतर होगा“?। 


(5) तुझे तेरा रब बहुत जल्द (इनाम) देगा और तू : $i ds sO 
राजी हो जायेगा?। 
(6) क्या उस ने तुझे यतीम पा कर जगह नहीं दी? [ 6 I ४0७2० 
(7) और तुझे राह भूला पा कर हिदायत नहीं दी? : SSCs 
(8) और तुझे नादार (बेमाल) पाकर मालदार नहीं बना : & ४5६ Jodie 
दिया® > , 


(2) [जुहा] उस वक्त को कहते हैं, जब सूरज बुलन्द (ऊँचा) होता है (चाश्त का समय) यहाँ पूरा 
दिन मुराद है। 

(3) [सजा] (छा जाये, ठहर जाये) यह “स-क-न” के माना में है, यानी जब ठहर जाये। यानी जब 
अँधेरा मुकम्मल छा जाये, क्योकि उस समय हर चीज ठहर जाती है। 

(4) [कला (नाराज़ होना, बेजार होना) यानी न तो तेरे रब ने छोड़ा है और न ही नाराज हुआ, 
जैसा कि काफिर लोग समझ रहे हैं। 

(5) [ऊला] (दुनिया, पहला) बाद का समय पहले से बेहतर है। या आखिरत, दुनिया से बेहतर है। 
दानां ही मफहूम माना और अर्थ के एतबार से सहीह हे। 

(6) [फ-तरजा] (पस तू खुश हो जायेगा) इस से दुनिया की फत्ह और माले-गनीमत वगैरह मुराद 
. है। और आखिरत का अज्र व सवाब भी मुराद है। इनाम में खुसूसी शफाअत भी शामिल है जो कियामत 
के दिन आप को हासिल होगी, और आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिये करेंगे। यह शफाअत 
और किसी नबी को हासिल नहीं होगी। 

(7) [आवा] (पनाह देना, जगह देना) यानी बाप के सहारे से भी तू महरुम था, तो हम ने तुम्हें सहारा 
दियाऔर तुम्हारी देखभाल को। 

(8) [हुदा] (हिदायत दी, रहनुमाई की) यानी तुम्हें शरीअत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुम्हें 
बताया। नबी बनाया और किताब नाजिल की वर्ना इस से पहले तुम हिदायत की तलाश में परेशान 
थे। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “पहले तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या और ईमान क्या है? 
लेकिन हम ने उसे नूर बनाया, उस के द्वारा हम अपने बन्दो में से जिसे चाहते हें हिदायत देते हें।” 
(सूरः शूरा-52) 

(9) [अगना] (तबन्गर, माल वाला) तवन्गर का मतलब है कि अपने सिवा तुझ को हर एक से 
बेनियाज़ कर दिया। पस तू गरीबी और फाका में सब्र करने वाला और मालदारी ब तवन्गरी में शुक्र 
अदा करने वाला रहा। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने भी फरमाया है कि 'तवन्गरी, 
धन-माल की ज्यादती का नाम नहीं है, असल तवन्गरी दिल की तवन्गरी है।” (सहीह मुस्लिम-।05) 
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(9) पस यतीम पर तू भी सख्ती न किया करएण। : _ BEE SSG 
(।0) और न सवाल करने वाले को डॉट-डपटः'? : SENS 
(।।) और अपने रब की नेमतों को बयान करता: - $455 40745, Gis 
रह ।2) | 


सरः अलम्‌ नश्‌-रह (डइन्शिराह) मक्की है। इस में 8 
आयें हैं| 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला: >>» ००१४ | 
और बहुत मेहरबान है। | 
(]) क्या हम ने तेरा सीना नहीं खोल दिया“?। | DOSES / 


(0) [ला-तक-हर] (सख्ती न कर) बल्कि उस के साथ नमी और एहसान का मामला कर। 
(7) [ला तन्हर्‌] (न डॉट-डपट) यानी उस से सख्ती और तकब्बुर न कर। और न ही कडुबी जबान 
इस्तेमाल कर और न बद अख्लाकी का मुजाहरा कर। बल्कि अगर जवाब भी देना हो तो प्यार और 
मुहब्बत से दे। 
(2) [हदिदस] (बयान कर, जिक्र कर) यानी अल्लाह पाक ने तुझ पर जो एहसानात किये हैं, जैसे 
हिदायत दी और नबी व रसूल बनाया, यतीमी की हालत में तुम्हारी पर्वरेश की और देखभाल की 
MA वगैरह। इन्ही बातों को शुक्र और एहसान के जजबे से बयान करता रहे। 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के इनाम (पारितोशिक) और एहसान को बयान करना 
अल्लाह पाक को बहुत पसन्द है, मगर तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिये। 
() ऊपर की सूरत (जुहा) में अल्लाह पाक के तीन इनाम और एहसान का जिक्र था, इस सूरत 
में तीन और इनाम का जिक्र किया जा रहा है। (]) [सीना खोल देना] इस का अर्थ है सीना का 
रोशन और कुशादा हो जाना ताकि हक स्पष्ट भी हो जाये और दिल में समा भी जाये। इसी बात 
को दूसरे स्थान पर यूँ कहा हैः “जिस को अल्लाह पाक हिदायत देना चाहता है उस का सीना इस्लाम 
के लिये खोल देता है।” (सूरः अन्आम-25) यानी वह इस्लाम को सच्चे दीन के तौर पर पहचान 
लेता है और कुबूल भी कर लेता है। 

इस सीना खोल देने में सीना चाक कर देने का वह वाकिआ भी आता है जो सहीह रिवायतों 
की रोशनी में दो मर्तबा किया गया। एक मर्तबा बचपन में जबकि आप चार वर्ष के थे। जिब्रील 


अलैः ने आ कर आप के सीना को चीरा और दिल से उस शैतानी हिस्सा को निकाल दिया जो | 


हर इन्सान के अन्दर हे। फिर उसे जमजम के पानी से धो कर अपने स्थान पर रख दिया (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 26।-(62) दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर। उस मौका पर आप का सीना चीर 
कर दिल निकाला गया, उसे जमजम के पानी से धो कर अपनी जगह रख दिया गया और उसे ईमान 
और हिक्मत से भर दिया गया (सहीह बुखारी-349+ सहीह मुस्लिम-64) 

इन दो के अलावा भी दो मर्तबा और सीना चीरने का जिक्र आया है। उन में एक उस समय 
जब आप दस वर्ष के थे और दूसरा हिरा के गार में बहयि नाजिल होने से कुछ समय पहले (फत्हुल 


-बारी-/597) लेकिन बाज उलमा इन अन्तिम दो बार के सीना चाक होने की घटना की सनद से 


मुतमइन. नहीं हैं (सीरतुन्नबी-3/297 सय्यद सुलैमान नदवी) 
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(2) और हम ने तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया?। : OSES 
(3) जिस ने तेरी पीठ तोड़ दी थी। BIE EE 
(4) और हम ने तेरा जिक्र बुलन्द कर दिया : 88568: : 
(5) पस बिला शुब्हा मुश्किल के साथ असानी है। : Bi .»।० 6६ 
(6) बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। | । 675 हद & 
(7) पस जब तू फारि हो तो इबादत में मेहनत कर“। : PT Et 
(8) और अपने पर्वरदिगार ही की तरफ दिल लगा“? : BEE 
सरः तीन मक्का में नाजिल हुयी | इस में 8 आयतें हैं। : |, हर 


22H rN 40) ood 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला और है। । 


(।) कसम है इन्जीर की और जैतून की। @ Seni WET 
(2) और तुरे-सीनीन कीो“?। 3008 6 
(3) और इस अम्न (और शान्ति) वाले नगर की” : Go Ns 


(2) [विज-र-क] (आप का बोझ) इस से मुराद पहले के वह खिलाफे-औला (यानी बह काम जिन 
के करने में कोई हरज नहीं, लेकिन बुर्जुगों के लिये न करना अफजल और बेहतर होता है) (खालिद) 
इस काम को सूरः फतह की आयत नः 2 में “जुनूब” (गुनाह) कहा गया है 'ताकि जो कुछ तेरे 
गुनाह आगे हुये और जो पीछे सब को अल्लाह पाक माफ फरमाये।” (आयत-2) 

बाज उलमा का कहना है कि यह बोझ, नबुव्वत की जिम्मेदारी निभाने और दावत-तबलीग 
करने का बोझ था जिसे अल्लाह पाक ने हल्का कर दिया। यानी अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत, हौसला 
और कुव्वत-ताकत दे दी जिस से दावत-तबलीग की कठिनाइयाँ आसान हो गयीं। | 
(3) [जिक-र-क] (तेरा जिक्र, तेरा नाम) यानी जहाँ अल्लाह पाक का नाम आता है वहीं आप का 
भी नाम आता है। जैसे, अजान में, तक्बीर में, नमाज़ में और दूसरे बहुत से स्थान में। पहले की 
किताबों में आप का जिक्र, फरिश्तों में आप का जिक्र (कहाँ आप का जिक्र है नहीं) 

अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की इताअत को अपनी इताअत और अपनी 
इताअत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया.......वगैरह। 
(4) यह आप के लिये और सहाबा के लिये खुशखबरी है कि इस्लाम की राह में जो कठिनाइयौं 
और मुश्किलें बर्दाशत करते हो, इस पर घबराने की आवश्यक्ता नहीं है। इस के सह लेने के बाद 
` ही अल्लाह पाक तुम्हें आसानी देगा, चुनान्चे ऐसा ही हुआ जिसे सारी दुनिया जानती है। 
(5) [फ्‌-रग-त] (जब तुम फारिग हो जाओ) नमाज से फारिग हो जाओ, या तबलीग से, तो दुआ 
करने में मेहनत कर, और इतनी इबादत कर कि तू थक जाये। 
(6) [फर-गब] (दिल लगा) यानी उसी से जन्नत की उम्मीद रख, उसी से अपनी हाजतें माँग और 
तमाम मामलात में उसी पर भरोसा कर। 
(¶) यह वही तूर पर्वत (पहाड़) हैं जहाँ अल्लाह पाक ने मूसा अलैः से बात-चीत की थी।. 
(2) इस शहर से मुराद मक्का शरीफ है जिस में लड़ाई करने को इजाजत नहीं है। इस के अलावा 
जो उस में दाखिल हो जाये उसे भी अमान हासिल हो जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि यहाँ 
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(4) बिला शुब्हा हम ने इन्सान को बेहतरीन सूरत : ८५ 8 5(६53॥ Ci ५ 


(मुखड़े) में पैदा किया! ॒ FF 
(5) फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया“। : ® eS Po 2 ८% 
(6) लेकिन जो लोग ईमान लाये और (फिर) नेक : ८०४५४ ४८3 ४८ ८१५ $) 
काम किये तो उन के लिये ऐसा अज्र है जो कभी : bea TE 8६ 
समाप्त (खत्म) न होगा®। । 

(7) पस तुझे अब बदले के दिन के झुठलाने पर कौन : ७७:०५ ५५ ५४५४-४४ 


सी चीज उभारती है»। 


कि" तीन स्थानों (जगहों) को कसम खाई गयी है और इन तीन जगहों पर बड़े-बड़े मर्तबे वाले सन्देष्टा 
नबी बना कर भेजे गये हैं (।) इन्जीर और जैतून से मुराद वह क्षेत्र है जहाँ यह चीजें पैदा होती 
हैं। और वह जगह है बैतुल मुकद्दस, जहाँ औसा अलै° नबी बन कर आये। (2) तूरे-सैना या सीनीन्‌ 
जहाँ हजरत मूसा अलै० को नबुव्वत मिली थी। (3) बलदे-अमीन (मक्का) इस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नबी बना कर भेजे गये थे। (इब्ने कसीर) 
(3) यह कसम का जवाब है। अल्लाह पाक ने हर मख्लूक को इस तरह पैदा किया है कि उस 
का मुँह नीचे को झुका हुआ है। केबल इन्सान को लंबे डील-डोल का और सीधा बनाया है जो 
अपने हाथों से खाता-पीता है। फिर उस के शरीर के अन्गों को बहुत मुनासिब बनाया। उस में जानवरों 
की तरह बेढन्गा पन नही है। हर अन्ग को दो-दो बनाया और उन के दर्मियान उचित फासला रखा, 
फिर उस को सोचने, समझने, सुनने, देखने की सलाहियत अता फरमायी। 

बाज उलमा ने इस हदीस को भी उसी माना पर महमूल किया हे जिस में है किः “अल्लाह 
पाक ने आदम को उस की सूरत पर पैदा फरमाया” (सहीह बुखारी-6227+ सहीह मुस्लिम-2847) जिस 
का जिक्र अल्लाह पाक ने तीनों कसमों के बाद किया है (फत्हुल बारी-5/226) 
(4) इस आयत में इन्सान के बहुत ज्यादा बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाने की तरफ इशारा है। जिस 
में जवानी और कुव्वत के बाद बुढ़ापा और कमजोरी आ जाती है, इन्सान की बुद्वि और सोचने की 
सलाहियत बच्चे की तरह होती है। बाज उलमा ने इस से किरदार के एतबार से वह घटिया काम 
` मुराद लिया जिस में लग कर इन्सान सब से अधिक पस्त और साँप-बिच्छू से भी ज्यादा गया गुजरा 
हो जाता है। बाज उलमा ने इस से जिल्लत और रुस्वाई का वह अज़ाब मुराद लिया है जो जहन्नम 
में काफिरों के लिये है। गोया इन्सान अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से इन्कार कर 
के अपने आप को बुलन्द मर्तना से गिरा कर जहन्नम के सब से निचले तबका में डाल लेता है। 
(5) इस आयत में मोमिनों की कैफिय्यत बयान की गयी है कि वह ईमान लाते और नेक काम 
करते हैं। 
(6) [अद्दीन्‌] (बदले का दिन, हिसाब-किताब का दिन) इस में इन्सान को मुख़ातब किया गया है 
और उसे डॉट-फंटकार लगायी है कि अल्लाह पाक ने तुझे अच्छी से अच्छी शक्ल-सूरत में पैदा 
किया और वह तुझे जिल्लत के गढ़े में भी गिराने की कुदरत रखता है। इस का मतलब है कि. 
उस के लिये दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं, फिर भी तू कियामत का और हिसाब-किताब 
के दिन का इन्कार करता. है। 
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(8) क्या अल्लाह पाक (सब) हाकिमों का हाकिम नहीं : GN 6 Bot 
है? । | : 

स ह मक्का में नाजिल हुयी। इस में 49 ॒ इ OG ०७ 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान : 90-5० cH bl oy 
बहुत रहम वाला है। oN 

() पढ़ अपने रब के नाम से जिस ने पैदा किया"। : 05 ८ ९] Lis 
(2) जिस ने इन्सान को खून के लोथड़े से पैदा किया?। | ७ ३४४ YES 
(3) तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है”। : | Sess! 
(4) जिस ने कलम द्वारा (इलम) सिखाया“। 9 git > ८५5३ 
(5) जिस: ने इन्सान को वह सिखाया जिसे वह नहीं 6 2५५ Soy 
जानता था। | 

(6) सच-मुच इन्सान तो आपे से बाहर हो जाता है। : ७ ES OGY 6) ६४ 


(7) अल्लाह पाक सब हाकिमों का हाकिम हे जो किसी पर अत्याचार नहीं करता। और अल्लाह 
पाक के इन्साफ ही का यह तकाजा हे कि वह कियामत को लाये और उन को अज्र दे जिन पर 
दुनिया में जुल्म हुआ है। 

पहले गुजर चुका है कि एक जआफ रिवायत में यह है कि इस आयत के जवाब में यह 
पढ़े: “बला, ब-अना अला जालि-क मि-नश्शाहिदी-न” (जामे तिर्मिजी-3347) 
() यह सब से पहली वहयि है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर उस समय आयी 
जब आप हिरा केगार में इबादत फरमा रहे थे। फरिश्ते ने आ कर कहाः पढ़, आप ने फरमायाः 
मैं तो पढ़ा हुआ नही हूँ। फरिश्ते ने आप को पकड़ कर जोर से दबोचा और कहा: पढ़! आप ने 
फिर बही उत्तर दिया। इस प्रकार तीन मर्तबा उस ने आप को भेंचा। (अधिक जानकारी के लिये देखें 
सहीह बुखारी-3+सहीह मुस्लिम-।60) [इकरा] तेरी तरफ जो बहयि की जाती है उसे पढ़। [ख-ल-क] 
(जिस ने समस्त मख्लूक को पैदा किया। 


(2) इस में तमाम मख्लुक में इन्सान की पैदाइश का खास तौर पर जिक्र फरमाया है, इस से इन्सान 


के मर्तबा और दर्जा का तमाम मख्लूक से ऊँचा और बुलन्द होना वाजेह (स्पष्ट) है। 

(3) [इकरा] (तू पढ़ता रहे) पढ़ने का जिक्र दोबारा किया, यह ताकीद के तौर पर है। और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जो न पढ़ा हुआ होने का उज्ज पेश किया उस के जवाब में फरमाया 
अल्लाह पाक बहुत करम वाला हे.......पढ़। यानी इन्सान की कोताहियों और कमियों को भुला देना 
और माफ कर देना यह अल्लाह पाक की खास सिफूत (विशेषता) है। 

(4) [कलम] इस के माना हैं काटना, तराशना। पहले जमाना में भी कलम छील और तराश कर 
बनाए जाते थे, इसलिये लिखने के औजार को कलम कहा जाने लगा। कुछ प्रकार का इलम और 
ज्ञान इन्सान के दिल दिमाग में होता है। कुछ इलम का इजहार जबान से होता है, और कुछ इलम 
को इन्सान कलम से कागज पर लिख लेता है..... 
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(7) इसलिये कि वह अपने को बेप॑वाह समझता है। : OE AE 


. (8) बिला शुब्हा लौटना तेरे रब की तरफ है। । AN 
(9) (भला) उसे भी तू ने देखा जो रोकता है। : 0५७०४ ७८८2 

.. (0) जबकि वह बन्दा नमाज़ अदा करता हैं)। : Voie 
. (ा) भला बतला तो अगर वह हिदायत पर हो?। | SESE SEH 
(2) या प्रहेजगारी का हुक्म देता हो?। . 6) (5५980 sels 
(3) भला देखो तो अगर वह झुठलाता हो और मुँह : BIH OE 
फेरता हो(?। [ | 
(।4) तो क्या उस ने नहीं जाना कि अल्लाह पाक उसे : BE 2 


अच्छी तरह देख रहा है®। 
(5) बिला शुब्हा अगर वह बाज़ न रहा तो हम उस : ५260 ६६८5344, 2 ९% ४६ 
को पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे?। : 


दिल दिमाग और हाफिजा में कुछ होता है, वह इन्सान के साथ ही चला जाता है। जबान से 
जिस का इजहार करता है बह भी महफूज़ (सुरक्षित) नहीं रहता, अल्बत्ता कुलम से लिखा हुआ (अगर 
वह किसी वजह से ख़राब न हो तो) हमेशा के लिये सुरक्षित रहता है। 

इसी कलमं ही के सहारे तमाम प्रकार के इलम, पिछले लोगों की साहित्य (इतिहास) और 
बुर्जुंगों का इलमी धरोहर सुरक्षित है। यहाँ तक कि आसमानी किताबों की हिफाजत का भी जरीआ 
यही कंलम है। इन तमाम बातों से कलम की अहमियत का अनुमान लगॉयां जा सकता है। इसीलिये 
अल्लाह पाक ने सब से पहले कलम को पैदा किया और उस को तमाम मख्लूक की तकदीर लिखने 
का हुक्म दिया। 
(5) [यनहा] (रोकता है) उलमा का कहना है कि यह रोकने वाला शख्स अबू जेहल है जो इस्लाम और 
मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था। [अब्‌-दन्‌] इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं। 
(6) [हुदा] (हिदायत, सीधी राह) यानी जिस को यह नमाज पढ़ने से रोकता है अगर वह हिदायत 


(7) यानी वह शख्स इख्लास, तोहीद और नेक अमल की शिक्षा देता है जिस से जहन्नम को आग 
से इन्सान बच सकता है। तो क्या यह चीजें (यानी नमाज पढ़ना और प्रहेज़गारी की शिक्षा देना) ऐसी 
हैं कि उस की मुखालिफत की जाये और उस पर उसे धमकियाँ दी जायें? | 

(8) यानी यह अबू जेहल अल्लाह के नबी को झुठलाता हो और ईमान लाने से रोकता हो और 
. खुद रुकता हो। 

(9) मतलब यह है कि यह शख्स जो ऊपर गिनाई। हुयी हक॑तें कर रहा है क्या नहीं जानता कि 
अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है, वह उन की ख़बर ले लेगा और सख्त से सख्त दन्ड देगा। 
(0) [लम्‌ यन्‌-तहि] (अगर वह बाज़ न आया) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
मुखालिफूत करता रहा, आप से दुश्मनी करता रहा, आप को नमाज पढ़ने से रोकता रहा और अपनी 
इस हकत से बाज न आया तो उस की पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे। 
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(6) ऐसी पेशानी जो झूठी, खताकार (दोषी) है।?। : 35५७ 3:36 23:26 

. (।7) यह अपनी मज्लिस वालों को बुला ले। | YARN 
(।8) हम भी (जहन्नम के) पियादों (फरिश्तों) को : CBT 
बुला लेंगे।?। 


~ 9.9 9 .// 3s 


. (॥9) खबरदार! उस का कहना हर्गिज न मानना। सज्दा : 6 ५५४४ ७३७३ 425 Y +6 

कर और करीब हो जा। [ 
सरः कद्र? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। डस में : 
5 आय तें हैं। ः 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान : 2-2? ९५९ 40 2-०३ 
ओर निहायत रहम वाला हे। : 


eed हदीस में आता है कि अबू जेहल ने कहा थाः अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) 
काबा के पास नमाज पढ़ने से बाज़ न आया तो मैं उस की गदर्न पर पाँव रख दूरगा (उसे रंद डालाँगा 
और यूँ जलील कर दूर्गा) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. बसल्लम को जब यह बात पहुँची तो आप 
ने फरमायाः अगर बह ऐसा करता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते।” (सहीह बुखारी-4958) 
(।) [ काजि-बह] (झूठी) झूठी और बदकार यह पेशानी की सिफत है, मुराद पेशानी वाला (यानी 
अबू जेहल) पेशानी झूठी हे, बदकार है। या पेशानी वाला झूठा है और बदकार है। 
(2) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे 
थे। अबू जेहल ने देखा तो कहाः ऐ मुहम्मद! क्या में ने तुम्हें नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था? 
उस ने आप से सख्त धमकी के अन्दाज में बातें कों। आप ने भी कड़ा उत्तर दिया तो कहने लगाः 
ऐ मुहम्मद! तू मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कसम! इस वादी में तो सब से 
अधिक मेरे हिमायती और साथ उठक-बैठक वाले हैं। इस पर यह आयत नाजिल हुयी। 

 इब्ने अबास रजि फरमाते हैं कि अगर वह अपने सहयोगियों को बुलाता तो उसी वकत अजाब 
वाले फरिश्ते उन्हें पकड़ लेते (जामे तिर्मिजी-3349+ मुस्नद अहमद-/329+ तफसीर तबरी) | 

सहीह मुस्लिम के अल्फाज में है कि उस ने आगे बढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया तो यकदम उल्टे पाँव पीछे हटा और अपने हाथों 
से अपना बचाव करने लगा। उस से पूछा गया कि क्या बात है? उस ने कहा कि मेरे और मुहम्मद 
(नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दर्मियान आग की खाई, डरावनी चीजें और बहुत सारे 
पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः अगर यह मेरे करीब आता तो फरिश्ते 
उस की बोटी-बोटी नोच लेते (सहीह मुस्लिम-2797) [जबानि-यह] दरोगे, पुलिस। यानी इतना शक्ति 
शाली लश्कर जिस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 
(॥) इस सूरः के मक्की और मदनी होने में इर््तिलाफ है। इस के नाम में भी इश्तिलाफ है। [कद्र] 
. (मर्तबा, दर्जा, इज्जत) इसलिये इसे शबे-कद्र कहते हैं। कद्र: के. दूसरा माना “अन्दाज करना, फैसला 
करना” के भी हैं। इस में साल भर के फैसले किये जाते हैं, इसीलिये उस रात को “लै-लतुल हुकमि” 
(फैसले' वाली रात) भी कहते हैं। इस के एक और माना “तन्गी” के भी हैं। इस रात में फ्रिश्ते 
इतनी अधिक संख्या में उतरते हैं कि जमीन तन्ग हो जाती है: इसीलिये इसे “लैलतुल्‌ कदरि” (तन्गी 
. बाली रात) कहते हैं। या इसीलिये यह नाम रखा गया कि इस रात जो इबादत की जाती हे, अल्लाह 
पाक के यहाँ उस की बड़ी कद्र है और उस इबादत पर बड़ा सवाब है।” (फत्हुल कदीर) 
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पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) _I795 | सूरः कद्र (97) 


(।) हम ने उसे कद्र वाली रात में नाज़िल फुरमाया?। : % NET GSE 
(2) तू क्या समझा कि कुद्र वाली रात क्या है??: छ ५१% ६ ८ ४४ 65 


१ 9 ७ ७99 


(3) कद्र वाली रात एक हज़ार महीनों से बेहतर है“?। : & ,६4 ५५ ८ ‰£ 3 ,78॥ 82 
(4) उस (में हर काम) के अन्जाम देने को अपने रब: ८, (३ ८293 46 056 
के हुक्म से फरिश्ते और रुह (जिब्रील) उतरते हें“?। : ~ & र (28 ८5 2९2४ 


(5) यह रात सरासर सलामती की होती है“?, और फज़र GIES ON 


के जाहिर होने तक (होती है) 


अहादीस और आसार से साबित है कि यह रमजान के अन्तिम दहे की ताक रातों में से कोई 
एक रात होती है। इस को पोशीदां रखने में यही हिक्मत है कि लोग पाँचों ही ताक रातों में उस 
की फ॒जीलत हासिल करने के शौक में अल्लाह पाक की खूब इबादत कंरें। | 

(2) इस के दो मतलब है (।) कुरआन को उतारना शुरु किया कद्र की रात में। (2) लौहे-महफूज 
से बैतुल इज्जत में एक ही मर्तबा में पूरा कुरआन उतार दिया कद्र की रात में। [बैतुल इज्जत] 
यह पहले आसमान पर एक सुरक्षित स्थान का नाम है। शबे-क॒द्र में लौहे महफूज से पूरा कुरआन 


उठा कर यहाँ रख दिया गया और फिर आवश्यक्ता नुसार वहीं से लेकर हजरत जिब्रील अलैश आप 


के पास आते। इस प्रकार 23 वर्ष में पूरा हो गया। 

इस आयत न° | से साबित होता है कि कद्र की रात सिफ रमजान में होती हैं, क्योंकि 
सूरः बकरह की आयत न° ।85 में जाहिर है कि कुरआन रमजान में नाजिल हुआ और सूरः कद्र 
से मालूम हुआ कि रमजान की कद्र की रात में हुआ, इस से साबित हुआ के कद्र बाली रात रमजान 
में आती है। यह बात तो सहीह बुखारी-202, के अलावा और दूसरी हदीसों से भी साबित है। 


(3) [अद्रा-क] (तुम्हें क्या मालूम?) इस सवालिया जुम्ले से उस रात की अजमत और बड़ाई को. 


साबित करना है। गोया मख़्लूक उस कीं तह तक पूरी तरह नहीं पहुँच, सकती। यह केवल एक 
अल्लाह पाक ही है जो उस को जानता है। | 
(4) [अलूफि शहरिन्‌] (एक हजार महीना+ 83 साल 4 माह) यानी इस रांत की इबादत हजार महीनों 


को इबादत से बेहतर है। हजार माह के 83 वर्ष चार माह बनते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम की उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है कि छोटी सी उम्र में ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल 
करने के लिये कैसी सहूलत अता फरमा दी। 

(5) “रुह” से मुराद हजरत जिन्रील अलै० हैं। यानी फरिश्ते हजरत जिब्रील समेत उस रात जमीन 
पर उतरते. हैं, उन कामों को करने के लिये जिन का फैसला उस साल अल्लाह पाक फरमाता है। 


(6) [सलामुन्‌] (सलामती वाली रात) यानी उस रात में कोई बुराई नहीं है। या इस माने में सलामती 


वाली है कि मोमिन उस कद्र वाली रात में शैतान की बुराई से महफूज रहते हैं। या फरिशते मोमिनों 
को सलाम करते हैं। या फरिश्ते ही आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। 

कद्र वाली रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने ख़ास तौर से यह दुआ पढ़ने 
के लिये बताई है 


अल्लाडुग्म इन्न-क अप्छुव्युन्‌ लुडिुल अफ-व फाफु आन्नी 


(जामे तिर्मिजी-35।3+ सुनन इब्ने माजा-3850) इसलिये कद्र बाली रात में इसे बहुत अधिक पढ़ना चाहिये। 
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_ पारः अम्म य-तसा-अलू-न (३0) I796 सूरः बय्यि-नह (98) 


सरः बय्यि-नह''? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। : 
डस में 8 आयते हैं। ै 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : eH Ab oe 
निहायत रहम वाला है। | 

() अहले किताब के काफिर? ओर: मुश्रिक लोग» dl ठ ef ३ ठ श्र 
जब तक कि उन के पास खुली दलील न आ जाये, : 2६56 (£ (A cls 
हटने वाले न थे (वह दलील यह थी कि) | 3 


श के 


(2) अल्लाह पाक का एक रसूल“? जो पवित्र किताब : @ ६६55 ६८.० ४८ 4 ८5 0:८ 


_ पढ़े®। 


(3) जिन में सहीह और दुरुस्त अहकाम हों?। ै 54:25 As 
(4) अहले किताब अपने पास खुली दलील आ जाने : 6235 ८:5 9, ८% 65 (५ 
के बाद ही (इख्तिलाफ में पड़ कर) ५ बिखर गये? | * @ 2 | 332 6 ह Re 


() इस सूरत का दूसरा नाम “सूरः लम्‌ यकुन्‌” है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हज़रत उबय्यि बिन कअब से फरमायाः अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सूरः 
“लम्‌ यकुनिल्लजी-न कफुरु” तुम्हें पढ़ कर सुनाऊँ। हजरत उबय्यि ने पूछाः क्या अल्लाह पाक ने 
आप के सामने मेरा नाम लिया है? आप ने फरमायाः हाँ। यह सुन कर (मारे खुशी के) हजरत उबय्यि 
की आँखों में आँसू आ गये। (सहीह बुखारी-4959) 

(2) इस से मुराद यहूद और नसारा हैं। 

(3) [वल्‌ मुश्रिकी-न] मुश्रिक से मुराद अरब और अजम के वह लोग हैं जो बुतों के और आग 
के पुजारी थे। [मुन्‌-फकको-न] (बाज आने वाले, हटने वाले) [अल्‌ बय्यि-नह] (दलील, तक, सबूत) 
यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी यहूद और नसारा और अरब और गैर 
अरब (अजम) के मुश्रिक लोग अपने कुफ्र और शिक को छोड़ने वाले नहीं हें, यहाँ तक कि उन 
के पास मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कुरआन लेकर आ जायें और वह उन की गुमराही 
और जिहालत बयान करें और उन्हें ईमान की दावत दें। | 

(4) [रसूलुन्‌ मि-नल्लाहि] (अल्लाह पाक का सन्देष्टा) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम। 
(5) [सुहु-फन्‌ मु-तहह-र-तन्‌] (पाक किताब) यानी कुरआन पाक जो लौहे-महफूज में पाक सहीफों 
(नविश्तों) में दर्ज है। 

(6) यहाँ पर “कुतुबुन” से मुराद दीन के अहकाम और आदेश और “कय्यि-मह” से मुराद सीधे 
दर्मियाने, बीच के) 

(7) यानी अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने से पहले 
एकत्र और एक राय थे (कि एक नबी आने वाला है) फिर जब आप नबी बना दिये गये तो 
यह लोग फूट कर जुदा-जुदा हो गये। उन में से कुछ मोमिन हो गये, लेकिन उन. में अक्सर 
लोग ईमान नहीं लाये। 
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(5) उन्हें इस बात के सिवा और कोई हुक्म नहीं दिया : 45 (०2% 4) 92) $ et 5 
त अ कै को की क उसी : 52; ६८६१ १४४5 2६2 २ 20) 
न को खालिस रखें, यकसू होकर” नमाज : $25 C2) | 
को अदा करें और जकात देते रहें, यही है दीन: Sp 
सीधी मिल्लत का“?। | 
(6) बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुये : ५/5 0% ७2 ५४ < 
` और मुश्रिक लोग (दोनों ही) जहन्नम की आग में: ५5%) 6563s 
(जायेंगे) जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह लोग : YEA 
बदतरीन मख्लूक हें“ । क्‍ 
(7) बेशक जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये : ७५9४ ५०५७ ५५८; ४4 3 6 
यह लोग बेहतरीन लोग हैं02। | GNA 


ws 7s १.११; 


(8) उन का बदला उन के रब के यहाँ हमेशगी वाली : ८/४५०5 2g ५५ 2255 
जन्नतें हैं जिन के....... 


Do नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत को दलील से ताबीर करने में यही नोकता 
(हिक्मत) है कि आप की सच्चाई स्पष्ट थी जिस से किसी के लिये इन्कार करने को मजाल नहीं 
थी। लेकिन उन लोगों ने महज हसद की वजह से आप को झुठलाया। यही वजह हे कि यहाँ इख्तिलाफ 
करने वालों में सिफ अहले किताब का नाम लिया है, हालाँकि दूसरों ने भी इख्तिलाफ किया था। 
बहर हाल यह इलम वाले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने के 
बारे में जिक्र उन की किताबों में मौजूद था। 
(8) यानी उन की किताबों में उन्हें हुक्म तो यह दिया गया था कि सिफ एक अल्लाह की इबादत 
करें, उसी के लिये दीन को खालिस रखें..... 
(9) [हनीफ] (झुकना, किसी एक तरफ यकसू होना) [हु-नफाउ] यह जमा है। यानी शिंक से तौहीद 
की तरफ और तमाम दीन से कट कर सिफ दीन इस्लाम की तरफ झुकते और यकसू . होते हुये 
जैसे हजरत इब्राहीम अलैः ने किया। 
(0) [अल्‌ कय्यि-मह] (सीधा) यही इस मिल्लत या उम्मत का दीन है जो सीधा और बीच का 
है। अक्सर उलमा ने इस आयत से यह साबित किया है कि आमाल, ईमान में दाखिल हैं (इब्ने कसीर) 
(।) यह अल्लाह पाक के रसूलों और उन की किताबों का इन्कार करने वालों का अन्जाम है। 
और इन्हें तमाम मख्लूक में सब से बुरा कहा गया है। 
(।2) यानी जो दिल के साथ ईमान लाये और शरीर के अंगों के साथ अमल किया, वह लोग तमाम 
मख्लूक में बेहतर ओर अफज़ल हैं। 

जो उलमा इस बात को मानते हैं कि मोमिन बन्दे फरिश्तों से अफजल हैं, उन के लिये 
एक दलील यह आयत भी है [अल्‌ बरिय्यह] यह ब-र-अ (ख़-ल-क) से बना है। इसी से अल्लाह 
पाक की सिफत 'बारियु” (पैदा करने वाला) है 
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_ नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में वह सदा -रहेंगे। अल्लाह : hE 269 

उन से राज़ी हुआ“? और वह उस से राज्ञी हुये/?। : A 29०08 is ses 

यह इसलिये है जो अपने पर्वरदिगार से डरे। : 56 
(t) | 

सरः जिलजाल मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | डस बाण ला 


| 8०८० (99) 8 
में 8 आयतें हैं। “i 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : 22? ८५० 4 ००३ 
निहायत रहम बाला है। र 

(।) जब जमीन पूरी तरह झँझोंड़ दी जायेगी : DS OMS 
(2) और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल फेकेगी?। : DEH OSes 
(3) इन्सान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया? : 6) ७ ५५५४ 2६; 
(4) उस दिन जमीन अपनी सब ख़बरें बयान कर : NECN NO 
देगी“? । : 


(।3) अल्लाह पाक उन से राजी हुआ उन के ईमान, इताअत और नेक कामों के सबब (43) अल्लाह पाक उन से राजी हुआ उन के ईमान, इताअत और नेक कामों के सबब। और अल्लाह 


पाक की रजामन्दी सब से बड़ी चीज हैं, चुनान्चे सूरः तौबा में है “और अल्लाह पाक की रज़ामन्दी _ 


सब से बड़ी चीज़ है” (आयत-72) 
(4) [और वह अल्लाह से राजी हुये] क्योकि अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी नेमतों से नवाजा है जिन 
में उन की रुह और बदन दोनों की नेक बख्ती है। 
(5) [खशि-य रब्बहू] (जो अपने रब से डरे) यानी नेक बदला और रजामन्दी उन लोगों के लिये 
है जो दुनिया में अल्लाह पाक से डरते रहे और इस डर की बजह से अल्लाह पाक की अवज्ञा 
से बचते रहे। और अगर कभी भूले भटके नाफ॑मानी हो गयी तो तुरन्त तोबा कर ली। 
 (॥) यह सूरः मक्की है या मदनी? इस में इख्तिलाफ है। इस सूरः की फुज़ीलत में बहुत सी रिवातयें 
हैं लेकिन सब की सब जओफ हैं कोई भी सहीह नहीं है। 
2) [जिल जा-लहा] (झँझोंड़ दी जायेगी) यानी सख्त भूचाल से पूरी जमीन कॉपने लगेगी और हर 
: चीज टूट-फूट जायेगी। यह सब उस समय होगा जब पहली बार सूर में फूँक मारा जायेगा। 
(3) [असका-लहा] (अपने बोझ) यानी जमीन में जितने इन्सान दफन हैं सब जमीन का बोझ हैं जिन्हें 
कियामत के दिन जमीन बाहर निकाल कर फेंक देगी। यानी तमाम मुर्दे अल्लाह पाक के हुक्म से 
जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। यह सब उस समय होगा जब दूसरी मर्तबा सूरः में फँक मारा जायेगा। 
इसी तरह जमीन के अन्दर के तमाम खजाने बाहर निकल आयेंगे। | 
(4) [ मा लहा] (इसे क्या हो गया) यानी घबरा कर कहेगा कि इसे क्या हो गया है? यह क्यों 
इस तरह हिल रही है और अपने खजाने उगल रही है? 
(5) [अखबा-रहा] (अपनी तमाम खबरें) यह आयत शर्त का जवाब है। हदीस में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमायी और पूछाः जानते हो, जमीन की ख़बरें 
क्या हैं? 
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(5) इसलिये कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा“? । : ह. ` 6३ | ७964 
(6) उस दिन लोग मुख्तलिफ्‌ जमाअतें होकर (वापस) : (2 3 ४६४ (8 5४: ee, 
लौंटेगे” ताकि उन्हें उन के आमाल दिखा दिये जायें”। : HE 
(7) पस जिस ने जर्रा बराबर नेकी की होगी वह उसे : # ६४ ४६ ६४ 06 G5 0 


ठ 
देख लेगा®। | 
(8) और जिस ने जर्रा बराबर बुराई की होगी वह उसे : & ६:85 ४४ Gs GY 5६ 
देख लेगा?। क्‍ हु | 
सरः आदियात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । इस : 
में 44 आयतें हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : ८-2? ८०१ 43। 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। | | 


“मम 
eo .. . 


१ 04% all 8292 (00 sg 


Rr सहाबा ने उत्तर दिया: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हें। आप ने फरमायाः उस की 

ख़बरें यह हैं कि जिस बन्दे या बन्दी ने ज़मीन को पीठ पर जो कुछ किया होगा, उस की गवाही 

देगी। वह कहेगीः फला-फलाँ व्यक्त ने फलाँ-फलाँ काम फलाँ-फुलाँ दिन में किया था।” (जामे 

तिर्मिजी-3353+ मुस्नद अहमद-2/374 इस को बाज उलमा ने जओऔफ कहा है) | 

(6) [औहा लहा] (उसे हुक्म दिया है) यानी जमीन को बोलने की ताकत अल्लाह पाक देगा, इसीलिये 

इस में कोई तअज्जुब की बात नहीं है। जिस प्रकार बदन के हिस्से अल्लाह पाक के हुक्म से बोलेंगे। 

और बात करेंगे, इसी प्रकार जमीन भी अल्लाह के हुक्म से बोलेगी। 

(7) [यसदुरु] (लौटेंगे) [अशताता] (मुख्तलिफ टोलियों में) यानी कब्रों से निकल कर हिसाब देने के 

के स्थान पर, या हिसाब के बाद जन्नत और जहन्नम की तरफ लौटेंगे। मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल 

में निकलेंगे। उन में से कुछ डर रहे होंगे और कुछ बेख़ौफ होंगे। बाज़ के रनन्‍्ग सफेद होंगे जैसे जन्नती 

लोगों के और बाज़ के काले होंगे जो उन के जहन्नमी होने की पहचान होंगे। बाज़ का चेहरा दायां 

ओर होगा और बाज का बायीं ओर! 

(8) [लियुरौ] (ताकि उन्हें दिखाए जायें) यानी जमीन अपनी ख़बरें इसलिये बयान करेगी ताकि इन्सानों 

को उस के आमाल दिखा दिये जायें। 

(9) [य-रहू] (उसे अपनी आँखों से देख लेगा) और देख कर अपनी कामियाबी पर खुश होगा। | 

(0) [जरतिन्‌] लाल चींटी से भी छोटा जानवर, या चीज़। बाज़ शब्द कोष (लुगत) के ज्ञानी कहते. 
हैं कि इन्सान जमीन पर हाथ मारता है, हथेली में जो मिट्टी लग जाती है उसे “जरा” कहा जाता 

है। बाज उलमा का कहना है कि सूराख से आने वाली सूरज की किरणों में गर्द के जो जरें से 

नजर आते हैं उन का नाम “जरा” है। इमाम शौकानी ने पहले अर्थ को अपनाया है। 

इमाम मुकातिल कहते हैं कि यह सूरत उन दो आदमियों के बारे में नाजिल हुयी है जिन 

में से एक शख्स सवाल करने वाले को थोड़ा सा भी सदका देने में तरद्दुद करता, और दूसरा शख्स 

छोटा गुनाह करने से न डरता था। (फत्हुल कदीर) 
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(।) हॉपते हुये दौड़ने वाले घोड़ों की कसम! Bengals 
(2) फिर टाप मार कर आग झाड़ने वालों की कसम०!: |. rr A 
(3) फिर सुब्ह के समय धाव्रा बोलने बालों की कसम?! : क ८८.५ ७००३४ 
(4) पस उस समय गर्द ओर धूल उड़ाते हैं/?। | OKO 
(5) फिर उसी के साथ फौजों के दर्मियान घुस जाते : 6७५८ ५५ (४०% 
हैं) । | । 

(6) बिला शुब्हा इन्सान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा : SS ४० ८८४३७ 
हे । | | 

(7) और निला शुब्हा वह खुद भी उस पर गवाह है“?। : ७ ४:७४ dds 


(१) [आदियात] (तेज रफतार घोड़े) यह “आदि-यह” की जमा (बहुवचन) है। [जन्‌-हन्‌] (हाँपना 
हिनहिनाना) इन से वह घोड़े मुराद हैं जो हॉपते या हिनहिनाते हुये तेज़ी के साथ दुश्मन की तरफ 
दौड़ते हैं। 

(2) [मूरियात] (आग निकालने वाले) [कद्‌-हन्‌] चलने में घुटनों या एड़ियों का टकराना या टाप 
मारना। यानी उन घोड़ों की कसम जिन की टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती हैं, जैसे चकमाक 
पत्थर से निकलती है। 

(3) [मुगीरात] (रात को धावा बोलने वाले)। [सुब-हन्‌] सुब्ह के समय। अरब में आम तौर पर 
आक्रमण इसी समय किया जाता था। रात को हमला वह करते हैं जो फौजी घोड़ों पर सवार होते 
हैं, लेकिन उस की निस्बत घोड़ों की तरफ इसलिये की है कि धावा बोलने में फौजियों के यह बहुत 
अधिक काम आते हैं। | 

(4) [असा-र] धूल उड़ाना। निक-अन्‌] धूल मिट्टी, गुबार। यानी यह घोड़े जिस प्रकारं तेजी से दौड़ते 
या धावा बोलते हैं तो उस जगह पर गर्द-गुबार छा जाता है। 

(5) [फ्‌-व-सत्‌-न] दर्भियान में घुस जाते हैं [बिही] (उस समय, उस जगह) उस समय घुस जाते 
हैं या उस जगह घुस जाते हैं [जम्‌-अन्‌] (दुश्मन के लश्कर में) मतलब यह है कि उस समय या 
जबकि चारों तरफ धूल-मिट्टी उड़ रही हो, यह घोड़े दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं और घमासान 
की जन्ग लड़ते हैं। 

(6) [इन्नल्‌ इनसा-न] (बेशक इन्सान) यह कसम का जवाब है। “इन्सान” से मुराद काफिर [कनुद] 
यह “कफूर” के माना में है, यानी नाशुक्रा। 

(7) यानी इन्सान खुद भी अपनी नाशुक्रो की गवाही देता है। [इन्नहू] कुछ उलमा इन्नहू में “हु” से 
अल्लाह पाक मुराद लेते हैं और “शहीद” से मुराद अल्लाह पाक को लेते हैं। लेकिन इमाम 
शौकानी रह ने पहले मफहूम को राजेह करार दिया है। क्योंकि बाद की आयतों में “हू” से मुराद 
इन्सान ही है, इसलिये यहाँ भी इन्सान ही होना ज्यादा सहीह है। 
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(8) यह माल की मुहब्बत में भी बड़ा सख्त है?। कु By ll ८००५ 


ONES IN 


(9) क्या उसे बह वकत नही मालूम जब कब्रों में जो GCS SS 
(कुछ) है निकाल लिया जायेगा®?। 

(0) और सीनों की पोशीदा बातें जाहिर कर दी NHN 3 ५७ 2%#:5 
जायेंगी? | | | | 

(।) बेशक उन का रब उस दिन उन के हाल से पूरा : 6 55 ५-५०४ 2९: 285 6) 
बाखबर (अवगल) होगा“''। ह 
सरः कारि-अः मक्का में नाजिल हुयी। इस में ॥4 : 


. [१s oo ८92, E52 (t0%) +र हा 
आयतें हें। : 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, :.. ८.2! ०४) ५5». 
निहायत रहम वाला है। ; 
() खड़खड़ा देने वाली। | ३८,६ 
(2) कया है वह खड़खड़ा देने वाली? ट Bit 
(3) तुझे क्या मालुम कि वह खड़खड़ा देने वाली क्या : BATES 
हेः 2 


(4) जिस दिन इन्सान बिखरे हुये पतिंगों की तरह... : ॐ GON 2% 
(8) [खैर] इस से मुराद माल है। जैसे सूरःबकरह की आयत ॥80 में भी “खैर” माल के माना में 
है। एक दूसरा मफहूम यह है कि निहायत लालची और कन्जूस है, और यह दोनों बातें माल से ज्यादा 
मुहब्बत करने का लाजिमी नतीजा (परिणाम) है। 

(9) [बोसि-र] क्रों के मुदो को जिन्दा कर के उठा खड़ा कर दिया जायेगा। 'नुसि-र” और “बुइ-स” 
यह दोनों शब्द भी इसी माना में हैं। 

(0) [हुस्सि-ल] (मुय्यि-ज, बुय्यि-न) यानी सीने की बातों को जाहिर कर दिया जायेगा और खोल 
दिया जायेगा। 

(।) [लि-खबीर] (खबर रखने वाला) यानी जो रब उन को क॒ब्रों से निकाल लेगा, उन के सीनों 
के भेद को जाहिर कर देगा, उस के बारे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बह कितना जानने 
वाला होगा, और उस से कोई चीज छुपी हुयी नहीं रह सकती। चुनान्चे फिर बह हर एक को उस 
के अच्छे-बुरे कामों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। इस आयत में गोया उस शख्स को तंबीह 
और चेतावनी है जो अल्लाह पाक की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में लाते हैं लेकिन 
उस का शुक्र आदा करने के बजाए उस की नाशुक्री करते हैं। इस प्रकार माल की मुहब्बत में गिरफ़्तार 
होकर माल का वह हक अदा नहीं करते जो अल्लाह पाक ने उस में दूसरों के लिये रखे हैं। 
(॥) यह भी कियामत के नामों में से एक नाम है, जैसे इस से पहले इस के बहुत से नाम गुजर 
चुके हैं () अलूहाककह (2) अत्ताम्मह (3) अस्साख्ख़ह (4) अल्‌ गाशि-यह (5) अस्सा-अः (6) 
अल्‌ वाकि-अः वगैरह। इसे “अलकारि-अः” इसलिये कहते हैं कि यह अपनी हौलनाकी, डर और 
दहशत से लोगों को डरा देगी और अल्लाह के दुश्मनों को अजाब से खबरदार कर देगी। : 
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की हो जायेंगे०। 
(5) और पहाड़ धनी हुयी रन्गीन ऊन की तरह हो BEANE Mg 
_. जायेंगे। [ 

(6) फिर जिस के पलड़े भारी होंगे..... | PEs 
(7) बह तो दिल पसन्द आराम की जिन्दगी में होगा०। : 2226 34४3 se 
(8) और जिस के पलड़े हलके होंगे...... । CYS ००६ 
(9) उस का ठिकाना 'हावि-यह” हे?। : [ $१७५6 
(0) तुझे क्या मालूम कि वह क्या है“? 04८3 dss 


(2) [फ्राश] रोशनी और चराग के आस-पास मँडलाने वाले पतन्गे, परवाने वगैरह। [मबसूस] (बिखरा 
हुआ, फैला हुआ) यानी कियामत के दिन इन्सान भी परवानों को तरह बिखरे और फैले: हुये होंगे। 
(3) [इहन्‌] उस ऊन को कहते हैं जो कई रन्गों के साथ रँगी होती है। [मनफूश] (धुनी हुयी) 
इस आयत में पहाड़ों की हालत बयान की गयी है जो कियामत के दिन उन की होगी। कुरआन 
पाक में पहाड़ों की यह हालत कई तरह से बयान की गयी है, जिस की तफसील पहले गुज़र चुकी 
है (देखें: सूरः नबा, पारः 30 का हाशिया न° 20) 
अब आगे दोनों फरीकों का संक्षिप्त में जिक्र किया जा रहा है जो कियामत के दिन अच्छे-बुरे 
काम के एतबार से होंगे। 
(4) [मवाजीन] (तराजु) यह मीजान की जमा (बहुबचन) है जिस में आमाल नामे (कर्मपत्र) अच्छे-बुरे 
काम, अच्छे-बुरे करने बाले तौले जायेंगे, जैसा कि इस का जिक्र (सूरः आराफ-8 + सूरः कहफ -।05+ 
सूरः अन्बिया-47) में भी गुजर चुका है। बाज़ उलमा का कहना है कि यह मीजान (तराजु) की जमा 
नहीं है, अल्लाह पाक के यहाँ कई अहमियत वाले और खास आमाल का वजन होगा। (फ॒त्हुल कदीर) 
लेकिन पहला ही मफहूम राजेह ओर सहीह हे। मतलब यह है कि जिन की नेकियाँ ज्यादा 
होंगी ओर तौले जाते समय उन नेकियों का पलड़ा भारी हो जायेगा। 
(5) यानी ऐसी जिन्दगी जिस को जीने वाला पसन्द करे। 
(6) यानी जिस की बुराइयाँ ज्यादा होंगी और मीजान में बुराई बाला पलड़ा, नेको. वाले पलड़े से भारी 
होगा और नेकी का पलड़ा हल्का होगा उस का ठिकाना “हावियह” हे। 
(7) [हावि-यः] (जहन्नम का नाम) इस को हावियः इसलिये कहते हैं कि जहन्न्मी .उस की गहराई 
में गिरेगा। उस को उम्म (माँ) कहा गया हे जिस प्रकार इन्सान के लिये माँ पनाह गाह होती है, इसी 
तरह जहन्नमी लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
बाज उलमा कहते हैं कि उम्म के माना दिमाग हैं। जहन्नमी लोग जहन्न्म में सर के बल 
डाले जायेंगे। (इब्ने कसीर) 
(8) [वमा अदरा-क] (आप को क्या मालूम) यह सबालिया वाक्य जहन्नम की हौलनाकी और अजाब 
की शिद्दत को बयान करने के लिये हे कि इन्सान. उस की हौलनाकी, सख्ती और गमी के बारे में 
सोच भी नहीं सकता। इन्सान को अल्लाह पाक ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के द्वारा भी जहन्नम 
और उस की हौलनाकी को नहीं जान सकता। 
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(]) वह तेज और तुन्द आग (हे)® ; 
सरः तकासुर मक्का शरीफ में नाज़िल हुयी | इस में : 
8 आयतें हैं। . 5 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : 
निहायल रहम वाला हे। [ 
(।) अधिक मारन की याहस ने तुम्हें गाफिल कर दिया“। : 


(2) यहाँ तक कि तुम कख्जस्तात जा पहुँचे! : | 2६॥ 288 42 
(3) हर्गिज नहीं, तुम बहुत जल्द मालूम कर लोगे। : Dom Oye SE 
(4) हर्गिज नहीं, फिर तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जायेगा?। : PAR 
(5) हर्गिजञ नहीं, अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो?। : ७०४५ ०५ ८:५5 2 ९६ 


(9) हदीस में आता है कि इन्सान दुनिया में जो आग जलाता है, वह जहन्नम की आग का 70 
बाँ हिस्सा है (तेजी में) और जहन्नम की आग की तेजी दुनिया की आग से 69वाँ गुना ज्यादा है 
(तेजी में)। (सहीह बुख़ारी-3265+सहीह मुस्लि-2843) एक और हदीस में है कि “आग ने अपने रब 
से शिकायत को कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को खाये जा रहा है। अल्लाह पाक ने उस को 
दो साँस लेने को इजाज़त दे दी। एक साँस गमी में और एक सॉस सर्दी में। पस जो सख्त सर्दी 
_ होती है यह जहन्नम की ठन्डी साँस है और निहायत सख्त गमी जो पड़ती है वह जहन्नम की गर्म 
साँस है।” (सहीह बुखारी-3260) एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
'जब गर्मी ज्यादा सख्त हो तो नमाज ठन्डी कर के पढ़ो, इसलिये कि गमी की सख्ती (तपिश) जहन्न्म 
के जोश की वजह से है।” (सहीह बुखारी-3259+ सहीह मुस्लिम-65) | 
(१) [अलहा युलही] (गाफिल कर देना) [तकासुर] (ज्यादती की खाहिश) इस में माल, औलाद,. 
साथी-संगी, कबीला, खान्दान वगैरह सब शामिल है। हर वह चीज़ जो इन्सान को प्यारी हो और उस 
के हासिल करने की खाहिश उसे अल्लाह के अहकाम और आखिरत से गाफिल कर दे। 

इस आयत में अल्लाह पाक इन्सान की कमजोरी को बयान कर रहा है जिस में अक्सर इन्सान 
` हर समय और काल में गिधे रहे हैं। 
(2) [मकाबिर] (कब्रस्तान) मतलब यह है कि ज्यादा हासिल करने के चक्कर में मेहनत करते-करते 
तुम्हें मौत आ गयी और तुम क्रों में जा पहुँचे। 
. (3) [कल्ला] (हर्गिज़ नहीँ) यानी तुम जिस धन, दौलत और माल व खजाना पर अकड़ रहे हो और 
गुरुर-तकब्बुर कर रहे हो, यह सहीह नहीं हे। 
(4) [ता-लमू-न] (तुम जान लोगे) यानी माल के नशा में जो तकब्बुर करते हो, अल्लाह और उस 
के रसूल की नाफ॑मानी करते हो, दुनिया भर की बुराइयाँ करते हो, इन सब का परिणाम और अन्त 
व अन्जाम बहुत जल्द जान लोगे। इस को ताकीद के तौर पर दो मर्तबा फरमाया (कल्ला ता-लमू-न+ 
सुम्म कल्ला तालमू-न) 
(5) [इल्‌-मल्‌ यकीन] (यकीनी तौर पर जान लोगे) क्या जान लोगे? यह जान लोगे कि माल दौलत 
की चाहत का अन्जाम क्या होता है, यही कि कब्र में अजाब औरआखिरत में जहन्नम। अगर तुम्हें. 
इन बातों का इलम हो जाये तो बिला शुब्हा तुम गुरुर, तकब्बुर, सरकशी और नाफंमानी से दूर रहोगे। 


मन्जिलः 7 


पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) 804 सूरः अस्र (03) 


(6) तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे°। | SE 


(7) और तुम उसे यकीन की आँख से देख लोगे?। : PGES ५ 
(8) फिर उसदिन तुम से जरुर-जरुर नेमतों का सवाल : Bale 
होगा“ | | ङ 


सरः आख मक्का में नाजिल डुयी। इस मे ३ आयतें हैं। : 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। 


LS ; 
पक 09 2८0८ ell sd (०० or 


5) \ १ A 3 
22 oH 40 | 2 


(।) जमाने की कसम"?! Bi 
(2) बेशक इन्सान सरासर घाटे (और नुक्सान) में है?। : BHI 


(3) सिवाए उनके जो ईमान लाये? और नेक अमल... : ५२५ ४,०53 ४१ ८४३ $ 


(6) यह आयत कसम का जवाब है, और कसम “बल्लाहि” (अल्लाह की कसम!) पोशीदा है। यानी 
अल्लाह पाक की कसम! तुम जहन्नम के अजाब से छुटकारा नहीं पा सकते) 

(7) [औनल यकीन] (यकीन की आँख से) आयत 6 में जो देखना है वह दूर से देखना है ओर 
इस आयत नः 7 में देखना निकट और करीब से देखना होगा। इस को “एऐनुल यकीन” इसलिये कहा 
कि जिस को अपने सर की आँखों से और नजदीक से बिना किसी रुकावट के देखता है। 

(8) [नम्‌] (नेमत, धन माल) यह सवाल उन नेमतों के बारे में होगा जो उस ने आँख, कान 
नाक, दिमाग, माल, दौलत और औलाद को शक्ल में तुम्हें दी हैं। बाज़ उलमा के नजदीक यह प्रश्‍न 
काफिरों से होगा, मोमिनों से नहीं पूछा जायेगा। बाज़ उलमा के नजदीक प्रश्‍न तो अच्छे-बुरे सब 
ही से क्या जायेगा (सिफ पूछने से अजाब का हकदार कोई थोड़े ही बन जाता है) जिन लोगों ने 
अल्लाह पाक की दी हुयी नेमतों का इस्तेमाल सहीह रुप से किया होगा बह सवाल के बावजूद अजाब 
से सुरक्षित रहेंगे। हाँ, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल करने के बावजुद कुफ्र किया होगा वह प्रश्‍न के 
बाद यकीनी तौर पर धर लिया जायेगा, और जहन्नम में ढकेल दिया जायेगा। 

() [अस्र] (जमाना, असर की नमाज) जमाना से मुराद दिन रात का आना-जाना। रात आती है तो 
अँधेरा छा जा जाता है, और दिन के आते ही हर चीज़ रोशन हो जाती है। कभी रात लंबी और 
दिन छोटा होता है और कभी दिन लंबा ओर रात छोटी होती है। इन्हीं सब चककरों का नाम जमाना 
है, जो अल्लाह पाक की कुदरत और कारीगरी पर दलालत करती है। इसीलिये अल्लाह पाक ने इस 
की कसम खाई है। यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि अल्लाह पाक तो अपनी मख्लूक में 
से जिस की चाहे कसम खा सकता हे, लेकिन इन्सान के लिये अल्लाह पाक के अलावा और किसी 
की भी कसम खाना जाइज नहीं। (कुरआन पाक की कसम खाना जाइज है इसीलिये कि यह अल्लाह 
पाक का कलाम है और मख्लूक नहीं है-खालिद) 

(2) यह कसम का जवाब है। कौन इन्सान टोटे, घाटे और नुक्सान में है और कौन नहीं है? सभी 
जानते हें। एक इन्सान जब तक जिन्दा रहता है दिन-रात मेहनत-मजदूरी और कमाई में एक कर 
देता है, फिर मर जाता है, मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं, बल्कि बह जहन्नम का इंधन बनता 
है। इसी को कहा “बेशक इन्सान सरासर नुक्सान में है। 

(3) हाँ, बह लोग घाटे में नहीं रहेंगे जो ईमान लाने के साथ नेक अमल भी करते हैं। ऐसे लोगों 
की जिन्दगी चाहे जैसी भी गुजरी हो, मौत के बाद वह हर हाल में (इनशाअल्लाह तआला) जन्नत 
की नेमतों में होंगे। आगे ईमान वालों की कुछ सिफतों और खूबियों का जिक्र आ रहा है। 
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sot किये और (जिन्होंने) आपस में हक की वसिय्यत : 6 ५.8 ५०9» 535 U 55 
की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की?। : 
सरः हु-मजा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 


9 आयते हैं। ॒ > जा आता 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: 225 ७ 40। 2-3 
निहायत रहम वाला है। हू | 

() बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने : @, 5 SA Os 
वाला, गीबत करने बाला हो"?। क 

(2) जो माल को जमा करता जाये और गिनता जाये>। : $ 65025 ४८ = iy 
(3) वह समझता है कि उस का माल सदा उसी के : SEAS SG 8 Leg 
पास रहेगा”। | | ह ` 

(4) हर्गिज नहीं“, यह तो जरुर तोड़-फोड़ देने वाली : FG ८372 ५8 
आग में फेंके दिया जायेगा?। [ | 

(5) और तुझे कयां मालूम? कि ऐसी आग क्या होगी? : MESS 


(4) [तवासौ बिल्‌ हक्क] यानी उन्होंने अल्लाह पाक की शरीअत की पाबन्दी की और आपस में 
नेक काम करने और बुराइयों से बचने की तलकीन और नसीहत की। 

(5) और परेशानी, दुःख, तकलीफ, मुसीबत में सब्र करने की नसीहत की। अल्लाह पाक की इबादत 
की राह में भी कठिनाइयों आती हैं, इन पर भी सब्र करने की नसीहत। कभी अपनी ख़ाहिश की भी 
कुर्बानी देनी पड़ती है, इस पर सब्र। सब्र भी हक की वसिय्यत में शामिल है, ताहमं इसे अलग से 
जिक्र किया गया ताकि इस की अहमियत और मर्तबा स्पष्ट हो जाये। 

(१) [हु-मजह] वह शख्स जो मुँह दर मुँह बुराई बयान करे। और [लु-म-जह] जो पीठ पीछे गीबत 
करे। बाज उलमा ने दोनों का एक ही माना बताया है। बाज उलमा के नजदीक “हम्‌ज” हाथ और 
आँख के इशारे से बुराई बयान करना और “लम्‌ज” जबान से बुराई करने का नाम है। बहर हाल 
शरीअत की. नजर में दोनों ही महा पाप हें। 

(2) [अद्द-दहू] (जमा करना+. गिन-गिन कर रखना) सेंत-सैंत कर रखना और उसे अल्लाह की राह 
में खर्च न करना। वर्ना माल रखना कोई बुराई की बात नहीं। यह बुरा उसी समय है जब उस में 
से सदका, खैरात और अल्लाह की राह में खर्च न करे। एक आदमी माल जमा करता है उस में 
जकात निकालता है अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो यह तो नेकी का काम है। 

(3) [अख-ल-दह] (उसे हमेशा जिन्दा रखेगा) यानी वह सोचता हे कि जिस माल को वह जमा कर 
के रखता है, उसकी उम्र में इजाफा कर देगा और उसे मरने नहीं देगा। 

(4) [कल्ला] (हर्गिज नहीं) यह मामला ऐसा नहीं है जैसा उस का गुमान और खयाल है। 

(5) [हु-त-मह] (तोड़-फोड़ देने वाली) ऐसा बख्रील और कन्जुस शख्स जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। 


यह भी जहन्नम का एक नाम है। 


(6) [बमा अदरा-क] (तुम्हें क्या मालूम) यह जुम्ला सबालिया है, उस की होलनाकी बयान करने 
के लिये। यानी वह आग इतनी तेज़ होगी कि तुम्हारी अक्ल और बुद्दि उस के बारे में सोच भी 
नहीं सकती, और न तुम्हारी सोच और फिक्र उस की तह तक पहुँच सकती है। 
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(6) वह अल्लाह पाक की सुलगाई हुयी आग होगी। : SNOPES 
(7) जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी”। ॒ 5099 48४ ७ 
(8) वह उन पर हर तरफ से बन्द की हुयी होगी। : ge 
(9) बड़े-बड़े सुतूनों (और खंबों) में“ । ह Gide 


सरः फील मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 5 | [a (०६६5८ /:४ ६220० «| ढक CE LN ६:72 0० ss 
आयतें हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : Her abl os 
निहायत रहम वाला है। | 

(।) क्या तू ने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों USSG Fs 
के साथ क्या किया“? ? Dok! 


(7) [तत््लिञु]. (चढ़ती जायेगी) यानी उस की हरारत और गमी दिलों तक पहुँच जायेगी। वैसे तो 
दुनिया की आग के अन्दर भी जलाने की ताकत है कि वह हर चीज को जला डालती है, लेकिन 
दुनियाँ में यह आग दिल तक नहीं पहुँच पाती, कि इन्सान की मौत हो जाती है। जहन्नम को आग 
ऐसी नहीं होगी, बह आग दिलों तक भी पहुँच जायेगी, लेकिन मौत नहीं आयेगी। बल्कि मौत चाहने 
के बावजूद भी नहीं आयेगी। 


(8) [मू-स-दह] (बन्द, ढक्कन बन्द) यानी जहन्नम के दरवाजे और रास्ते बन्द कर दिये जायेंगे। ताकि | 


कोई बाहर न निकल सके। उन्हें लोहे के खूंटों के साथ बाँध दिया जायेगा, जो लंबे-लंबे सुतूनों की 
तरह होंगी। बाज उलमा के नजदीक “अ-मद” से मुराद बेड़ी या तोक है। और बाज के नजदीक 
“अमद” के माना सुतून के हैं जिन में उन्हें अज़ाब दिया जायेगा। (फत्हुल कदीर) 

(१) [असहाबुल्‌ फील] (हाथी वाले) जो यमन से काबा शरीफ को ढाने के लिये आये थे। [अ-लम्‌ 
त-र] (अ-लम्‌ ता-लम+ क्या तुझे मालूम नहीं) जुमला सबालिया है लेकिन इकरार के लिये है, यानी 
हाँ, हमें मालूम है।” या इसलिये फरमाया कि इस घटना को घटे अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, 
इसलिये सभी लोग जानते थे। सब से मशहूर. कौल यह है कि यह घटना उस समय घटी जिस साल 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पैदा हुये थे, इसलिये अरब में इस घटना की चर्चा आम थी 
और सभी लोग जानते थे। मुख्तसर में इस घटना पर रोशनी डाली जाती है। | 


हब्शा के बादशाह की तरफ से यमन में अब्रहा नाम का एक व्यक्ति गर्वनर था। उस ने 


“सन्‌आ” में एक बहुत बड़ा आऔसाई गिरजा (इबादत खाना) बनवाया और एलान कर दिया कि लोग 
इबादत करने और हज़्ज उप्रा के लिये काबा के बजाए इस घर में आया करें। यह बात मक्का 
बालां ओर दूसरे कबीलों को बहुत बुरी लगी। चुनान्चे उन में से एक शख्स ने अब्रहा के बनाए 
हुये इबादत खाना में पाख़ाना-पेशान कर के खूब गन्दगी फैला दी। गर्वनर को जब इस बारे में सूचना 
मिली तो उस ने काबा शरीफ को ढाने का प्रोग्राम बनाया और एक भारी लश्कर लेकर मक्का की 
तरफ रवाना हुआ, कुछ हाथी भी उस के साथ थे। 

जब यह लश्कर “मु-हस्सर” की वादी के पास पहुँचा तो अल्लाह पाक ने परिन्दों के गोल 
भेज दिये जिन की चोंच और पन्जों में कन्करियाँ थीं जो चने या मसूर के बराबर थीं। जिस फौजी 
के भी यह कन्करी लगती वह पिघल जाता और उस का गोश्त झड़ जाता और अन्त में वह मर 
जाता। खुद अब्रहा भी सन्‌आ पहुँचते-पहुँचते मर गया। इस प्रकार अल्लाह ने अपने घर कोी..... 
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(2) किया उन के मकर को बेकार नहीं कर दिया? : (5 3 ०५5 Cs 25 


(3) और उन पर परिंदों के झुंड के झुंड भेज दिये?। : ds .?7 
(4) जो उन्हें पत्थर की कंकरियाँ मार रहे थे : 6७०८४६६० 26.575 
(5) पस उन्हें खाये हुये भूसे की तरह कर दिया“?। : 5 Ft a 2706: 
सरः व्छरैश'? मक्की है इस में 4 आयते हैं। ॒ 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : १ >£) ५25 ८३ ०-५ 
निहायत रहम वाला है। |, 

(।) कुरैश के मानूस करने के सबब  : RN 
(2) यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस : BSE + की 


करने के सबब“ 


लि सुरक्षा फरमायी। मक्का के करीब पहुँच कर अबरहा के लश्कर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम के. दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को पकड़ लिया। उन्होंने जा कर अबरहा से कहा कि 

मेरे ऊँट तेरे लश्कर वालों ने पकड़ लिये हैं उन्हें वापस कर दे। रहा काबा का मामला जिस को 

तू गिराने आया है तो उस का मामला अल्लाह का मामला है, वह अल्लाह पाक का घर है वही 

उस का निग्रौं है। तू जाने और बैतुल्लाह शरीफ का मालिक जाने। (ऐसरुत्तफासीर) 

. (2) [तजलील] (बेकार, रद्द) यानी जो काबा को ढाने का इरादा लेकर आया था उस के इरादे को 

. नाकाम बना दिया और वह अपने नाकाम इरादे में कामियाब न हो सका। 

. (3) [अबाबील] (गौल दर गौल, झुन्ड दर झुन्ड) यह परिन्दे का नाम नहीं जैसा कि लोगों में मशहूर 

है। यानी हम ने उन के ऊपर परिन्दों के झुन्ड के झुन्ड भेज दिये। 

(4) [सिज्जीन] आग में पका कर बनाये हुये कन्कर। उन छोटे-छोटे पत्थरों और कन्करों ने तोप 
गोलों और बन्दूक की गोलियों से भी अधिक घातक काम किया। (यह कन्कर की गोलियाँ चने 

या मसूर के बराबर की थीं जिस को भी यह लग जातीं बह पिघल जाता और उस का माँस झड़ 

जाता और वह मर जाता) 

(5) [माकूल] (खाई हुयी भुस) यानी जिन को गोली लगती उस का माँस झड़ जाता और उस के 

शरीर के अंग इस प्रकार बिखर जाते जैसे खाई हुयी भूसी होती हे। 

(१) इस का दूसरा नाम सूरः “ईलाफ” भी है। इस का भी संबन्ध ऊपर की सूरः से है। (यह सूर 

मक्का शरीफ में नाजिल हुयी) 

(2) [ईलाफ] इस का अर्थ है “मानूस होना, आदी होना” यानी इस काम से तकलीफ, परेशानी, थकावट 

और नफरत का दूर हो जाना। क्रैश मक्का का तिजारती काफिला साल में दो मर्तबा बाहर जाता 

और वहाँ से तिजारती सामान लाता था। सर्दी में यमन की तरफ जाता था जो गर्म क्षेत्र था और 


-.र्गमी में शाम की तरफ जाता था. जो ठन्डा क्षेत्र था। काबा शरीफु का सेवक और. खादिम होने के 


नाते तमाम अरब वाले इस का आदर सम्मान और इज्जत व एहतराम करते थे। इसलिये इन का 
काफिला बिला किसी रोक-टोक के सफर करता था। अल्लाह पाक इस सुरः में क्रैश को याद दिला 
रहा है कि तुम लोग जो गमी और सर्दी में दो सफर करते हो तो हमारे इस एहसान की वजह से 
करते हो कि हम ने तुम्हें मक्का में अम्न-चैन और सुख-शान्ति अता की है और आरब में बड़े 
मर्तबा वाला बनाया है। अगर यह बात न होती तो तुम्हारा तिजारती सफर संभव न होता। 
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(3) (उस के धन्यवाद में) पस उन्हें चाहिये कि उसी eee 
घर के रब को इबादत करते रहें। | 
(4) जिस ने उन्हें भूख में खाना दिया” और खौफ की : 2 

हालत में अम्न (व अमान) दिया। 


सरः माऊन'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 
7 आयते हैं। 


७६ 
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शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2?) ८५> | 
निहायत रहम वाला है। | | | 

(।) क्या तू ने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) : OORT CUO 
को झुठलाता हे? 

(2) यही वह है जो यतीम को धक्के देता है?। : @ SSE hss 
(3) और मिसकीन को खिलाने की तरफ उभारता नहीं है?। : 6५26) dab 
(4) उन नमाजियाँ के लिये हलाकात (तबाही-बर्बादी) है। : GOL 


bth और हाथी वालों को भी हम ने महज इसलिये हलाक कर दिया कि तुम्हारी इज्जत बाकी रहे और 
तुम्हारे सफर का सिलसिला भी, जिस की तुम्हें आदत है, बाको रहे। अगर अबरहा अपने नापाक इरादे में 
कामियाब हो जाता तो तुम्हारी बड़ाई और आदर-सम्मान भी समाप्त हो जाता और सफर का सिलसिला भी 
समाप्त हो जाता। इसलिये तुम्हें चाहिये कि मेरे एहसान को मानते हुये बेतुल्लाह के रब की इबादत करो, 
उस के अलावा और किसी की पूजा-पाठ न करो और न ही उस के साथ किसी को शरीक ठहराओ। 
(3) [अत्‌-अ-महुम्‌] (भूख में खिलाया, खाना दिया) उसी तिजारत और सफर के जरीआ से जिस का 
अभी ऊपर बयान हुआ। 
(4) [खौफ] (डर, दहशत) अरब में लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट, कत्ल-हत्या, लूटपाट आम थी। लेकिन 
मक्का में कुरैश को काबा शरीफ का सेवक होने के नाते जो उन को आदर-सम्मान प्राप्त था, उस 
की बजह से बह हर प्रकार के डर, ख़ौफ और दहशत से महफूज़ थे। 
(।) इस सूरः के और भी कई नाम हैं (।) सूरः दीन (2) सूरः अ-रऐत (3) सूरः यतीम (फ॒त्हुल कदीर) 
(2) इस में खिताब नबी को है और सवालिया आयत होने का मकसद तअज्जुब का इजहार करना 
है। [रु-यत] (देखना) लेकिन यहाँ जानने के माना में है [दीन] (आखिरत का हिसाब-किताब)। बाज 
उलमा ने कहा कि आयत में कुछ पोशीदा है। असल में आयत इस प्रकार है: “क्या तू ने उस शख्स 
को पहचाना जो बदले के दिन को झुठलाता है। क्या बह अपनी इस बात में सहीह है या गलत।” 
(3) [यतीम] (अनाथ, जिस का पिता मर गया हो) तू यतीम को धक्के देता है? इसलिये कि एक 
तो तू बख्ील और कन्जूस है। दूसरे यह कि कियमात का इन्कारी है। तो फिर भला ऐसा शख्स यतीम _ 
के साथ क्योंकर अच्छा सुलुक और व्यबहार कर सकता है। यतीम के साथ तो वही शख्स अच्छा 
बर्ताव करेगा जिस के दिल में माल के बजाए इन्सानियत से लगाव और हमर्ददी होगी। 

दूसरे यह कि उसे इस बात का पूरा यकीन हो कि इस खिदमत और सेवा के बदले में 
कियामत के दिन मुझे अल्लाह पाक अच्छा बदला देगा। (यानी जन्नत में जगह देगा) 
(4) [बला यहुज्जु] (वह नहीं उभारता है) यानी मिसकीनों और गरीबों को खाना खिलाने पर नही उभारेगा 
जिस के दिल में हमर्ददी होगी और उसे बदले के दिन पर भरोसा होगा। यानी यतीम की तरह मिस्कीन 
को भी यह धक्के ही देगा। 
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(5) जो अपनी नमाज से गाफिल हैं“?। | SAL soca! 
(6) जो रियाकारी करते हैं०। | । BAG 
(7) और इस्तेमाल की (आम और मामूली) चीज़ | Cl 
रोकते हें? | 2 १ 


सरः कौसर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
३ आयते हैं । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान तर) Nal oe 
निहायत रहम वाला है। 
() बेशक हम ने तुझे (हौज) कौसर दिया है?। : | Foy 


(5) [साहू-न] (भूले हुये हैं+ गाफिल हैं) इस से मुराद वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। या | 


शुरु में पढ़ते थे, फिर धीरे-धीरे ढीले और सुस्त पड़ गये। या नमाज को उस के अपने सुन्नत के 


मुताबिक नहीं पढ़ते। जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं। या देर से पढ़ना मामूल बना लेते हैं। या आराम 
और इत्मिनान के साथ नहीं पढ़ते। यह तमाम मफहूम “साहून” में आ जाते हैं। इसलिये नमाज की 
इन सारी कोताहियों से बचना चाहिये। यहाँ इस स्थान पर जिक्र करने से यह भी स्पष्ट है कि नमाज़ 
में इस प्रकार की कोताहियाँ वहीं करते हैं जो आखिरत के दिन के बदले और हिसाब पर विश्वास 


नहीं करते। इसीलिये मुनाफिक लोग नमाज के लिये खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, दिखावे _ 


के लिये, और अल्लाह पाक को नहीं याद करते मगर बहुत कम।” (सूरः निसा-।42) 
(6) [युराऊ-न] रियाकारी करते हैं। यानी यह लोग जब नमाजियों के साथ होते हैं तो नमाज पढ़ 


लेते हैं, वर्ना पढ़ने की जरुरत ही नहीं समझते। यानी यह लोग केवल रियाकारी, नाम-नमूद और नुमाइश 


के लिये नमाज पढ़ते हैं। | 
(7) [माऊन] (मामूली चीज, हकीर चज, ऐसी चीज जिस के गिर जाने पर अफसोस न हो)” बाज़ 
` उलमा ने इस से जकात मुराद लिये हैं क्योंकि जकात भी असल माल के मुकाबले में थोड़ी ही होती 


` है। (यानी ढाई फीसद) और बाजे इस से घर में इस्तेमालन होने वाली चीजें मुराद लेते हैं जिस को | 
पड़ोसी लोग एक-दूसरे से माँग कर इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह हुआ कि घरेलू इस्तेमाल की. 
चीजें दे देना और तकलीफ म होना, भारी न महसूस होना यह अच्छी आदत है। इस के उलट बख़ीली. 


करना, कन्जूसी करना, यह उन का काम है जो कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं। 
(॥) [कौसर] इस का दूसरा नाम “सूरः नहर” भी है। 


(2) [कौसर] इस के बहुत से माना बयान किये गये हैं। इब्ने कसीर ने “खैर कसीर (बहुत. 


अधिक धन माल, नेकी, भलाई) को तरजीह दी है, क्योंकि इस में तमाम ही मफहूम आ जाते हैं। 


जैसे एक सहीह हदीस में बताया गया है कि इस से मुराद एक नहर है जो जन्नत में आप को दी. 
जायेगी। इसी तरह बाज़ अहादीस में “हौजे-कौसर” बतलाया गया है, जिस से ईमान वाले जन्नत मूँ 


जाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पानी. पियेंगे। इस हौज 
में भी पानी उसी जन्नत वाली नहर से आ रहा होगा। इसी तरह मुल्कों की फ॒त्ह, माले-गनीमत का 


मिलना, आप का जिक्र बुलन्द होना, दुनिया और आखिरत में अज्र व सवाब का मिलना, यह सब. 


ही चीजें “खैर कसीर” में आ जाती हें। (इब्ने कसीर) 
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(2) पस तू अपने रब के लिय नमाज पढ़ और कुर्बानी कर?। : $ ih ४४.) 0.» 


(3) बिला शुब्हा तेरा दुश्मन ही बेनाम और निशान है“?। : SAN » ४६5८) 


खरः काफिरुन्‌ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी?। : 
इस में 6 आयतलें हैं। 


[a EGE wo 
592 00) oe 


ए (8) 2८८; AN 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 (५०० 4% 2-०) 
 निहायत' रहम. वाला हे। 
_ () आप कह दीजिये कि ऐ काफिरों®! ॒ SE 


(3) [वन्‌-हर] (कुर्बानी कर) यानी नमाज भी सिफ एक अल्लाह के लिये और कुर्बानी भी सिफ एक 
अल्लाह के नाम पर। मक्का के मुश्रिकों की तरह उन में दूसरों को शामिल और शरीक न कर। 
[नहर] इस के अस्ल माना हैं “ऊँट के गले में नेजा या छुरी मार कर उसे जब्ह करना।” और दूसरे 
जानवरों को ज़मीन पर लिटा कर उस के गले पर छुरी फेरी जाती हे, इसे “जब्ह” करना कहते हैं। 
_ लेकिन यहाँ “नहर” से मुराद कुंबानी है, चाहे बह ऊँट की हो या गाय-बैल और मेंढ़ा, बकरी हो। 
इस के अलावा इस में सदका-खैरात के तौर पर जानवर कुर्बानी करना, हज्ज के मौका पर मिना 
में और आदुल अजहा के मौका पर कुर्बानी यह सब भी “वन्‌-हर” में शामिल और दाखिल हैं। 
(4) [अब्‌-तर] उस शख्स को कहते हें जिस की नस्ल ही समाप्त हो (कोई औलाद ही न हो। या 
उस का कोई नाम लेवा न हो।) यानी उस की जात पर ही उस की नस्ल समाप्त हो जाये, या कोई 
उस का नाम लेने वाला न रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के बेटे इब्राहीम जिन्दा 
. न रहे तो बाज काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को “अब-तर” कहा, इस पर 
अल्लाह पाक ने आप को तसल्ली दी कि अबतर तू नहीं, तेरे दुश्मन ही होंगे। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने आप की. नस्ल को भी बाकी रखा, अर्गचे लड़की की तरफ से है। इसी प्रकार आप की उम्मत 


` भी आप की रुहानी औलाद है जिस की तादाद पर आप कियामत के दिन फख करेंगे। इस के अलावा ._ 


आप का जिक्र पूरी दुनिया में निहायत एहतराम और आदर-सम्मान के साथ किया जाता है। जबकि 
आप से कीना-कपट और दुश्मनी रखने वालों का नाम केवल इतिहास के पन्नों में ही रह गया, लेकिन 
किसी के भी दिल में उन का आदर-सम्मान और इज्जत-एहतराम नहीं और किसी की भी जबान पर 
उन का जिक्र नहीं। 

() सहीह अहादीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ की दो रक्अतों 


और फज्र ब मग्रिब की सुन्नतों में सूरः काफिरुन और सूरः इख़्लास पढ़ते थे। इसी प्रकार आप ने : 


. बाज सहाबा से फरमाया कि रात को सोते समय यह सूर पढ़ लिया करो,-क्योंकि यह शिंक से बराअत 

और इन्कार है। (मुस्नद अहमद-5/456+ सुनन अबू दावूद-5055+ जामे तिर्मिजी-3043+ अल्बानी ने 
इसे सहीह कहा हे) बाज रिवायतों से साबित है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
भी सोते समय इन सूरतों को पढ़ा है। (इब्ने कसीर) 


(2) [अल काफिरु-न] इस में 'अलिफ लाम” जिन्स के लिये हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर (विशेष 


रुप से) केवल उन काफिरों से खिताब है जिन के बारे अल्लाह पाक को इलम था कि उन की मौत 


और उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत की। (फृत्हुल कदीर) 
मन्जिलः7 _ 


. - कुफ् और शिंक पर होगी। क्योंकि इस सूरत के नीजल होने के बाद कई मुश्रिक मुसलमान हुये . 


पारः अम्म य-तसा-अलू-न (30) I84 


(2) न में इबादत करूँगा उस की जिस की तुम इबादत त: 


करते हो। 


सूरः नस्र (॥0) 


~ 999 i BSI #॥.#. . 


C 299८2 9 9 IPs 


Guus Oss 23 


— Ex 


(3) न तुम इबादत करने वाले हो उस को जिस की 
मैं इबादत करता हूँ। ॒ 
(4) और न मैं इबादत करूँगा जिस की तुम ने इबादत : 
की। । 
(5) और न तुम उस की इबदत करने वाले हो जिस : 
की में इबादत कर रहा हूँ? 
(6) तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन : 
हे? ॒ 
_- खरः नख? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 


b 3357 र $ 9.2 9, 


(5) 0.७0 ५००१०५४०४)। 29 


OS ५४६ 


3 आयतें हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। ह 
(।) जब अल्लाह पाक की मदद और फत्ह आ जाये। : Es lS) 
(2) और तू लोगों को अल्लाह के दीन में परे के परे : ४॥ ८८> 3 ७४०४४ फ 5 


gel oN abl 2 


BIT oo | 9 »८ **., s 


(3) बाज उलमा ने पहली आयत का तर्जुमा हाल (मौजुदा) में किया है और दूसरी आयत का 
इस्तिकबाल (भविष्य) में। और मौलाना मुहम्मद साहब ने भी उर्दू तर्जुमा उसी प्रकार किया है। लेकिन 


इमाम शोकानी ने कहा कि इस प्रकार के तकल्लुफ में पड़ने की जरुरत नहीं है।' ताकीद केलिये | 


किसी को दोबारा लाना (रिपीड करना) आरबी भाषा में आम है। जैसे, कुरआन पाक में सुरः रहमान 
और सूरः मुरसलात में है। इसी प्रकार यहाँ भी ताकीद के लिये यह जुम्ला दोहराया गया है। 
मकसद यह है कि यह कभी भी संभव नहीं है कि मैं तौहीद की राह को छोड़ कर शिंक 
की राह अपना लूँ, जैसा कि तुम चाहते हो। और अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारे भाग्य में हिदायत 
नहीं लिखा है तो तुम भी उस तौहीद और अल्लाह पाक को इबादत से महरुम ही रहोगे। यह बात 
उस समय कही गयी जब काफिरों ने यह मश्वरा दिया कि एक साल हम लोग अल्लाह के माबूद 
की, और एक साल आप हम सब के माबूदों की पूजा करें। | 
(4) [वलि-यदीनि] (मेरे लिये मेरा दीन) यानी अगर तुम अपने दीन पर राजी हो और उसे छोड़ने 
के लिये तय्यार नहीं हो तो मैं अपने दीन पर राजी हूँ, मैं उसे क्यों छोडूं? “हमारे लिये हमारा अमल 
और तुम्हारे लिये तुम्हारा अभल।” (सूरः कसस-55) ` 
 () नाजिल होने के एतबार से यह अन्तिम सूरत है (सहीह मुस्लिम-3024) जिस समय यह सूर 
नाजिल हुयी तो बाज़ सहाबा समझ गये कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का अन्तिम 
समय आ गया है, इसीलिये आपं को तस्बीह पढ़ने और तौबा-इस्तिगफार करने का हुक्म दिया गया 
है। जैसा कि इब्ने अब्बास और उमर रजि० का वाकिआ सहीह बुखारी में है। (सहीह बुखारी-4970) 
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(3) तू अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ : 28 ५5) ६४६८११ 2: ५४ (५-४ 


और उस से मग्फिरत की दुआ माँग। बेशक वह बड़ा : | | BU 
ही कबूल करने वाला है“?। । 

सरः लडन" मक्का शरीफ में उतरी। इस में 5 फि न्दु ज 
आयले हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ९५5 4 2-५३ 
निहायत रहम वाला है। | 


(।) अबू लहब के दोनों हाथ टूट गये और वह (खुद): ८5d 


(2) अल्लाह की मदद का मतलब, इस्लाम और मुसलमानों का कुफ्र और काफिरों को पराजित कर 
के उन पर ग़ालिब आना है। और फत्ह से मुराद फत्ह मक्का है जहाँ आप पैदा हुये और पले-बढ़े 
थे। लेकिन काफिरों ने आप को आप के सहाबा को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया 
था। चुनान्चे जब 8 हिजरी में मक्का फ॒त्ह हो गया तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में दांखिल होने 
. शुरु हो गये, जबकि इस से पहले एक-एक, दो-दो कर के मुसलमान होते थे। 

मक्का फत्ह हो जाने के बाद लोगों को मालूम हो गया कि आप अल्लाह पाक के सच्चे 


क. 


सन्देष्टा हैं, और इस्लाम दीन यह हक और सच्चा दीन हे, जिस को अपनाए बिना आखिरत में नजात 


ना मुमकिन है! अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसा हो तो..... 

(3) समझ लो कि रिसालत की तबलीग और हक की दावत का फर्ज अदा हो गया। तुम्हारे जिम्मा 
जो बोझ था वह उतर गया। और अब तुम्हारे दुनिया से कूच करने का समय निकट आ गया है। 
इसलिये अल्लाह पाक की हम्द व सना और तस्बीह व इस्तिगफार का खूब एहतमाम करो। इस से 
मालूम हुआ कि जिन्दगी के अन्तिम दिनों में इन चीजों का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। 
() सूरः लहब का दूसरा नाम “सूरः मसद” भी है। इस सूरः की शाने नुजुल के बारे में आता है 
कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों को डरायें और 
डन के दर्मियान दावत-तबलीग करें। तो आप ने सफा पहाड़ी पर चढ़ कर “या सबाहाह” की आवाज 
लगाई। इस प्रकार की पुकार खतरे की निशानी समझी जाती थी। चुनान्चे आप की आवाज पर लोग 
एकत्र हो गये। आपने उन से फरमायाः “जरा बतलाओ, अगर में तुम्हें बतलाऊँ कि इस पहाड़ी के 
पीछे घोड़. सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हम्ला करना चाहता है, तो क्या तुम लोग मेरी 
तस्दीक करोगे?” उन्होंने कहाः क्यों नहीं, हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप ने फरमायाः 
फिर मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराने आया हुँ (अगर तुम लोग कुफ्र और शिंक करते रहे तो) 


यह सुन कर अबू लहब ने कहाः “तब्बन्‌ ल-क” (तेरे लिये बर्बादी हो) क्या तूने हमें इसी - 


लिये एकत्र किया था। इस पर अल्लाह पाक ने यह सूरः नाजिल फरमायी। (सहीह बुखारी-497) 

अबू लहब का नाम “अब्दुल उज्जा” था। बड़ा सुन्दर था। अपनी सुन्दरता और चेहरे की लाली 
की वजह से इसे अबू लहब (भड़कता हुआ शोला) कहा जाता था। इस के अलावा अपने अन्जाम 
के एतबार से भी जहन्नम का ईंधन बनना था। यह नबी कर्म सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का हकीकी 


चचा था, लेकिन आप का जाती दुश्मन था। इस को प॒त्नी उम्मे जमील जो हर्ब की पुत्री थी, (एक: 


. आँख की कानी थी) यह भी दुश्मनी में अपने पति से कम न थी। 


 मन्जिलः7 ` 


_ पारः अम्म य-तसा-अलू-न (300 83 | ह सूरः लहब (।) 


हलाक हो. गया FE OSGi 
(2) न तो उस का माल उस के काम आया और न : FP RSS MO 
उस की कमाई। EE 
(3) वह बहुत जल्द भड़कने वाली आग में जायेगा। : FE 
(4) और उस की बीबी भी (जायेगी) जो लकड़ियाँ : 
ढोने वाली है?। क्‍ 5 न 
(5) उस की गर्दन में खूजर के छिलके की बटी हुयी: ७५-४८52:७.:.8 
रस्सी. होगी“? । | | 


(2) [यदा] (दोनों हाथ) यह असल में “यदान” था। मुजाफ होने की बजह से “नुन” गिर गया ओर “यदा” 
हो गया। यदा से मुराद उस की जात है। हाथ बोल कर पुरे अबू लहब को मुराद लिया है। यानी अबु 
लहब हलाक और बर्बाद हो जाये। यह बद्दुआ उन लफ़्जों के जवाब में है जो उस ने गुस्से में नबी करीम 
को कहे थे (क्या इसीलिये हम सब को एकत्र किया था) यह जुम्ले उस ने कहे थे। | 

| [ब-त ब्ब] (और वह हलाक हो गया) यह सूचना है। यानी बददुआ के/ साथ ही. अल्लाह 
पाक ने उसं की तबाही-बर्बादी की भी ख़बर दे दी। चुनान्चे बद्र की लड़ाई हि चन्द दिन के बाद 
प्लेग (P।३9५९) की बीमारी लगी और इसी में जहन्नम रसीद हो गया। तीन दिन तक उस का शव 
घर में पड़ा रहा, जब सड़ कर बदबू करने लगा तो उस के लड़कों ने बी री फैलने के डर से 
और समाज में आर शर्म के नाते उस के शरीर पर दूर ही से पत्थर मिट्टी डाल कर घर 
के आँगन में ही पाट दिया (ऐसरुत्तफासीर) 


soo 


नोटः- प्लेग (४०५७७) ताऊन की तरह एक बीमारी है जिस में ताऊन (महामारी) की तरह गले 


में गिलटी निकलती है और उस की गर्दन मरोड़ कर उस का काम तमाम कर देती है। आरबी में 
इस बीमारी को “अद्सा” कहते हैं।........ खालिद। ˆ _ 
(3) [बमा-क-सब्‌] (और न उस की कमाई काम आयी) कमाई में उस की रईसाना ठाट-बाट, उस 
को अकड़ फँ, और माल-औलाद सब शामिल हैं। यानी जब अल्लाह पाक ने उस को पकड़ा तो 
कोई चीज़ उस को न बचा सकी। | 
(4) [हम्मा-ल-तल्‌ ह-तब] (लकड़ियाँ ढोने वाली) यानी जहन्नम में यह अपने शौहर की आग पर 
लकड़ियाँ ला-ला कर डालेगी ताकि आग ओर भड़के। यह अल्लाह की तरफ से होगा। यानी जिस 
प्रकार नबी की अदावत और दुश्मनी में यह दुनिया में अपने शोहर की मददगार थी, आखिरत में भी 
अजाब में उस की मददगार होगी। (इब्ने कसीर) 
| बाज उलमा ने लिखा है कि वह काँटेदार झाड़ियाँ ढो-ढो कर लाती और_नबी करीम सल्ललहु 
अलैहि वसल्लम के रास्ते में निछा देती थी। बाज ने .कहा कि इस में उस की चुगुल खोरी की आदत 
की तरफ इशारा है। चुगुल खोरी के लिये यह आरबी मुहावरा है “हम्मा-ल-तल्‌ ह-तबि” यह क्रैश 
के काफिरों के पास जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की गीबत करती और उन को 
दुश्मनी पर उकसाती और उभारती थी। (फत्हुल बारी) 
(5) [फो जीदिहा] (उस की गर्दन में) [म-सद] (मजबूत बटी हुयी रस्सी) वह रस्सी मूँज की हो 
या खजूर की छाल की हो, या लोहे के तारों की हो। बाज़ लोगों का कहना है कि इसे वह दुनिया 
. में डाले रखती थी जिसे बयान किया गया है। लेकिन ज्यादा सहीह बात यह मालूम होती है कि जहन्नम 
में उस के गले में जो तौक होगा वह लोहे के तारों से बटां हुआ होगा। र 
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६220० oi 


सरः डुख्लास'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | 


४85 34१; UY 
में 4 आयरे हैं। 


5 ०० ASIN Es) sg 
में 5 आयते हैं। — कः 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ००१४ 4 2-०५ 
निहायत रहम वाला है। 


(१) यह छोटी सी सूरत बड़ी. फजीलत की है। इसे आप ने एक तिहाई कुरआन पाक करार दिया 
है और इस को रात को सुबह-शाम और हर नमाज के बाद पढ़ने की तंगीब दी है। (सहीह 
बुखारी-503) बाज सहाबा हर रकअत में दीगर सूरतों के साथ इसे भी जरुर पढ़ते थे। जिस पर आप 
ने उन से फरमायाः “तुम्हारी इस के साथ मुहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी।” (सहीह 
बुख़ारी-774+ सहीह मुस्लिम-83) इस सूरः के नाजिल होने का सबब यह बयान किया गया है कि 
मुश्रिकों ने आप से कहाः अपने रब का नसब बयान करो। (मुस्नद अहमद-5/33, ।34) 

(2) [अस्स-मदु] (बेनियाज) यानी सब उस के मुहताज हैं, बह किसी का मुहताज नहीं। 

(3) [ब-लम्‌ यू-लद] (न बह किसी से पैदा हुआ) यानी न उस से कोई चीज़ निकली हे, और न 
बह किसी चीज से निकला है। 

(4) [कुफु-वन्‌] (हमसर+ बराबरी का) यानी न उस की जात में उस का कोई हमसर हे, न उस 
को सिफतों में, और न ही उस के कामों में। “उस जैसी कोई चीज नहीं” (सूरः शूरा-।।) एक हदीस 
कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “इन्सान मुझे गाली देता है, यानी मेरे लिये औलाद साबित 
करता है। हालाँकि मैं एक हूँ, बेनियाज़ हूँ। मैंने न किसी को जना है, न मैं किसी से पैदा हुआ 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान HS HIST 9 
निहायत रहम वाला है। | | 
(।) आप कह दीजिये कि वह अल्लाह पाक एक (ही) है: | We 
(2) अल्लाह पाक बेनियाज़ है>। | Sad 
(3) न उस से कोई पैदा हुआ, न बह किसी से पैदा : DO as 
हुआ। | 
(4) और न कोई उस का हमसर (बराबरी का) है“। : DSS OS Hs 


सरः फलक" मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | 


(0 


हूँ, और न कोई मेरा हमसर (बराबरी का) है। (सहीह बुखारी-4974) इस सूरः में उन का भी रद्द | 


हो गया जो कई खुदाओं को मानते हैं और उन का भी रट्ट है जो अल्लाह पाक के लिये औलाद ' 


साबित करते हैं। और उन का भी रद्द है जो दूसरों को उस का शरीक ठहराते हैं। और उन का 
भी रद्द है जो सिरे से अल्लाह पाक के वजूद (मौजद होने) ही के काइल नहीं। 

(॥) इस के बाद सूरः नास है। इन दोनों की एक साथ फ॒जीलत कई एक अहादीस में बयान की 
गयी हैं। जैसे, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “आज की रात मुझ 
पर कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुयी हैं जिन की तरह मैंने कभी नहीं देखी” यह फरमा कर आप ने 
यहं दोनों (फलक+नास) पढ़ीं। (सहीह मुस्लिम-8।4+ जामे तिर्मिजी-2902) इब्ने आबिस जोहनी रजिः 
से रिवायत है कि आप ने फरमायाः “ऐ इब्ने आबिस! क्या मैं तुम्हें सब से बेहतरीन जरीआ बचाव 
का न बताऊ? जिस के द्वारा पनाह तलब करने बाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने कहाः हाँ... 
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() आप कह दीजिये कि मैं सुब्ह के रब की पनाह OYE OEIC 
में आता हुँ“? 

(2) हर उस चीज़ की बुराई से जो उस ने पैदा को DEEL ४4 2५ 
है (32 | 

(3) और अँधेरी रात की तारीकी की बुराई से जब उस 0 ५539 ४2४ ५६ 2s 
का..... 


मत शक जरुर बताइये। आप ने दोनों सूरतों का जिक्र कर के फरमायाः यह दोनों मुअव्वजतैन 
(फलक+नास) हैं। (सहीह सुनन नसई अल्बानी-3/454) [ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्सानों और जिन्नों की नजर से पनाह माँगा करते 
थे। जब यह दोनों सूरतें नाजिल हुयी तो आप ने इन दोनों को पढ़ने को मामूल बना लिया और 
बाकी दूसरी चीजें छोड़ दीं। (सुनन तिर्मिजी अल्बानी-2/405) हजरत आइशा रज़ि० फरमाती हैं जब आप 
को कोई तकलीफ होती तो. मुअव्वजतैन (फलक+ नास) पढ़ कर अपने शरीर पर फँँक लेते। जब 
आप की तकलीफ ज्यादा हो गयी तो में सूरतें पढ़ कर आप के हाथों को बरकत की उम्मीद से आप 
के शरीर पर फेरतीं। (सहीह बुखारी-50।6+सहीह मुस्लिम-292) 


जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्रील अलै० यही दो | 


सूरतें लेकर हाजिर हुये और फरमायाः एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और वह जादू फलां 
कुँए में है। आप ने हजरत अली रजि* को भेज कर उसे मॅँगवाया (यह एक कन्घी के दांतों और 
बालां के साथ एक ताँत के अन्दर ग्यारह गॉठें पड़ी थीं और मोम का एक पुतला था जिस में सूईयौं 
चुभोई हुयी थीं) हजरत जिब्रील के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों में से एक-एक आयत . 
पढ़ते जाते और गाँठ खुलती जाती -और सूई निकलती जाती। अन्त तक पहुँचते-पहुँचते सारी गाँठें . 
भी खुल गयीं और सूइयाँ भी निकल गयीं और आप इस प्रकार सहीह हो गये जैसे कोई शख्स 
जकड़बन्दी से आजाद हो जाये। (सहीह बुखारी, फत्हुलबारी के साथ-5763+ सहीह मुस्लिम-289) 


. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल भी था कि रात को सोते समय सूरः . 


इरलास और मुअव्वजञतैन (सूरः फलकः सूरः नास) पढ़ कर अपनी हथेलियों पर फँकते और फिर 
उन्हें पूरे शरीर पर मल लेते। पहले सर, चेहरे और फिर शरीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस 
के बाद जहाँ आप के हाथ पहुँचते, तीन मर्तबा आप ऐसा करते। (सहीह बुख़ारी-50।7) | 
(2) [अल्‌ फ-लकि] (सुब्ह) राजेह माना यही है। सुब्ह को इसलिये ख़ास किया कि जिस प्रकार अल्लाह 
पाक रात. का अँधेरा समाप्त कर के दिन की रोशनी ला सकता है, वह अल्लाह पाक उसी तरह 
डर और दहंशत को दूर कर के पनाह माँगने वाले को अम्न भी दे सकता है। या इन्सान जिस प्रकार 
रात को इस का इन्तिज़ार करता है कि मुब्ह की रोशनी हो जाये, इसी प्रकार डरा हुआ आदमी पनाह 
के जरीआ से बचने की उम्मीद करता है। (फत्हुल कदीर) 

(3) [मा ख-ल-क] (जो उस ने पैदा किया) इस में बुराई आम है। इस में शैतान और उस के 
चेले-चापड़े, जहन्नम और हर उस चीज़ से पनाह है, जिस से इन्सान को नुक्सान पहुँच सकता है। 
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PR अँधेरा फेल जाये®। 


(4) और गाँठ लगा कर उन में फूँकने वालियों की : OG २5६6 ५४ ८५४ 
बुराई से भी?। . मम 8 
(5) और हसद करने वाले की बुरई से भी, जब वह : Si a 
हसद करे“। Ee ह 


सरः नास मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? । ड्स में | 
6 आयतें हें। ह 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ७१! £| 2-८} 
निहायत रहम वाला है। हु 

(7) आप कह दीजिये कि मैं लोगों के पर्वरदिगार की : Hs 5४ 25 
पनाह में आता हुँ” | | ० आ 

(2) लोगों के मालिक की... ॒ orl als 


(4) [इजा ब-कब] (जब अँधेरा फैल जाये) रात के अँधेरे में ही खतरनाक दरिन्दे (जानवर) अपने 


कछारों से और विषैले (जहरीले) जानवर अपने बिलों से, इसी प्रकार चोरी-चुकारी और दीगर जुर्म 
करने बाले लोग अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिये निकलते हैं। चुनान्चे इन शब्दों के द्वारा 
उन तमाम से पनाह तलब को गयी है। [गासिक] (रात) [व-कब] (छा जाये, दाखिल हो जाये) 

(5) [नफ़्फासात] (फँक मारने वालिया) यह सिफत है, इस का मौसूफ “नुफूस” पोशीदा है। यानी मिन्‌ 


s(o0™ 


शरिन्नुफूसिन्नफफासाति” (गाँठों में फूँकने वाले नफसों की बुरई से पनाह) इस से) मुराद जादू का काला . 
काम करने 'वाले मर्द ओर औरत दोनों हैं। यानी इस आयत में जादूगरों की शरारत से पनाह मागी. 


गयी है। जादूगर, पढ़-पढ़ कर फूँक मारते और गिरह लगाते जाते हैं। आम तौर पर जिस पर जादू 
करना होता है उस के बाल या कोई चीज हासिल कर के उस पर यह अमल किया जाता है। 
(6) [हि-सद] हसद यह है कि हसद करने वाला चाहता है कि जिस से हसद कर रहा है (महसुद) 
उस का धन-माल और दौलत सब खत्म हो जाये। चुनान्चे इस से भी पनाह तलब की गयी है, क्योंकि 
यह भी एक बड़ी बुरी अखलाकी बीमारी है जो नेकियों को खा जाती है। 


() इस सूरः की फ॒जीलत ऊपर की सूरः फलक के साथ बयान हो चुकी है। एक और हदीस में 


आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में बिच्छू ने डस लिया। नमाज़ पढ़ने 
के बाद आप ने पानी और नमक मॅगवा कर उस के ऊपर मला ओर साथ-साथ “कुल्‌ या अय्यु-हल 


काफिरुन” “कुल अऊजु बि-रब्बिल्‌ फ-लकि” और “कुल अऊजु बि-रबिन्नासि” पढ़ते रहे (मोजम सगीर 


तबरानी-8।7+ मज-मउज्जवाइद-5/।9।-हैसमी ने इस की सनद को “हसन” कहा है) 

(2) [रब्बु] (पर्वरदगार) इस का यह अर्थ है कि वह जात जो इन्सान को जबकि वह माँ के पेट 
में होता है, उस की पर्वरेश करता और उस की देख-रेख और निग्रानी करता है, यहाँ तक कि वह 
बालिग और अक्ल वाला (बुद्विमान) हो जातां है। फिर वह जात यह सारे काम चन्द लोगों के लिये 
नहीं करती है, बल्कि तमाम इन्सानों के लिये करती है। और तमाम इन्सानों ही के लिये नहीं, बल्कि 
तमाम मख्लूक के लिये करती है। यहाँ केवल इन्सानों का जिक्र उस की फजीलत, बड़ाई और मर्तबे 
के इजहार के लिये है, जो तमाम मख्लूक पर उस को हासिल है। 

(3) [मलिक] (मालिक) जो जात तमाम इन्सानों की मालिक उस की पर्वरिश और निग्रानी करने वाली 
है, वही इस लाइक है कि दुनिया की बादशाही भी उसी के पास हो। 
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(3) और लोगों के माबूद की (पनाह में) ट Gor 4) 


(4) चस्वसां डालने वाले पीछे हट जाने वाले की बुराई SEONG 

से? लि ० 
(5) जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता है।  ढै> फीफऊ०5:%&56% 
(6) (चाहे) वह जिन्नों में से हो, या इन्सानों में से®। ors Hoe E 


(4) [इलाह] (माबूद) यानी जो समस्त संसार का पर्वरदिगार हो। समस्त संसार पर उसी की बादशाही 
. हो, बही जात इस बात की हकदार है कि उस की इबादत की जाये और बही तमाम लोगों का माबूद 
हो ,जाये। चुनान्चे में उसी सब से बुलन्द बाला ओर ऊँचे मर्तबे वाली जात की पनाह हासिल करता हूँ। 
` (5) [अल्‌ वसवास] (वस्वसा डालने वाला) बाज उलमा ने इस को इस्म फाइल (5७७/९८) के माना 
में लिया है (जैसा कि ऊपर तर्जुमा से भी जाहिर है) और बाज के नजदीक यह "जिल वसवास' 
(वस्वसा बाला) है। [वस्वसा] पोशीदा आवाज को कहते हैं शैतान को “वस्वसा” कहा जाता है। 
[अल्‌ 'खन्नास] (खिसक जाने वाला) यह शैतान की सिफत है। जब अल्लाह पाक का जिक्र | 
किया जाता है तो यह चुपके से खिसक जाता है, और जब अल्लाह पाक की याद से इन्सान का 
दिल गाफिल होतां है तो यह दिल पर छा जाता है। 
(6) [वन्नासि] (इन्सान, लोग) इस आयत में चस्वसा डालने वालों की: दो किसमें बताई हैं (।) शैतान 
जो जिन्नात में से होते हैं और जिन को अल्लाह पाक ने इन्सानों को गुमराह करने की कुदरत दी 
है। इस के अलावा हर इन्सान के साथ एक शैतान उस का साथी «मित्र) होता हे जो उस को गुमराह 
करने कीं कोशिश करता रहता है। (सहीह मुस्लिम-28।4) 
इसी तरह हदीस. में" आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम एतिकाफ में थे 
कि आप की पत्नी हजरत सफिय्या रजि आप से मिलने के लिये आयीं। रात का समय था, आप 
उन्हें छोड़ने के लिये उन के साथ गये। राह में दो अन्सारी सहाबी आप के पास से गुज़रे तो आप 
ने उन्हें बुला कर फरमायाः “यह मेरी पत्नी सफिय्या बिन्त हुय्यि हैं” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! | 
आप के बारे में हमें क्या बदगुमानी हो सकती थी। आप ने फरमायाः यह तो ठीक है, लेकिन शैतान : 
इन्सान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में 
: कुछ शुब्हा न डाल दे। (सहीह बुख़ारी-7।7।) 
(2) वह शैतान जो इन्सानों में से होते हैं जो अपनी ही जिन्स (इन्सानों) को गुमराही की 
तग्रीब देते हैं। इस तफसील की रोशनी में “मि-नल्‌ जिन्नति वन्नास” का संबन्ध “अल्लजी यु-बसबिसु” - 
से है। जबकि बाज उलमा कहते हैं कि “मि-नल्‌ जिन्नति बन्नास” का संबन्ध “फी सुटूरिन्नास' 
` “अन्नास” से है। 
. इस सूरत में मतलब झंह बनता है कि शैतान जिन को गुमराह करता है, उन की दो किसमें 
`. हैं, यानी शैतान इन्सानां को भी गुमराह करता है औरं जिन्नात को भी। सिफ इन्सानां का जिक्र तगलीब 
. (कसरत) की बुनियाद पर है, वर्ना जिन्नात भी शैतान के वस्वसों से गुमराह होने वालों में शामिल . 
हैं। और बाज उलमा कहते हें कि जिन्नों पर भी कुरआन में रिजाल” का शब्द बोला गया है (सूर 
जिन्न-6) इसलिये वह भी “नास” में शामिल हें। . 
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.. आज दिनौंक 23 अगस्त स°202 ई०/4 शव्वाल सन 433 हि० जुमेराम, रात नौ बजे अपने 
पैदाइशी गाव बेतनार (पोस्ट: रमवापुर जगत राम+ थाना: तिलवक पुर + तहसीलः इटवा+ जनपदः 
सिद्दार्थ नगर, यू.पी) में इस के हिन्दी तर्जुमा और तफसीर का काम संपन्न हुआ। 

फल्‌-हमृदु लिल्ल्ाहि रन्बित्‌ आ-लमीन+व-सल्लल्च्नाहु आला रव्रैरि 

_ खवलनकिही मु-हम्मादिव्व-अला आलिडी व-असूहाबिही अज्‌-मआीन्‌+ 

अल्च्नाहुम्म त-कन्बन्न्‌ मिन्नी, अल्लाहुम्म ल-च्छब्बल्‌ मिन्नी, अल्लाहुम्म 

ल-कब्बल्‌ मिन्नी.........आमीन या रब्ननल्‌ आ-लमीन्‌ 

ऐ मेरे मौला! मेरी इस अदना और हकीर कोशिश को आप कुबूल फरमा लीजिये। इसे लोगों 
की हिदायत और रहनुमाई का जंरीआ बना दीजिये। और इसे मेरे माता-पिता और बच्चों की नजात 
का जरीआ .बना दीजिये और बदले में आखिरत में अपनी रहमत के साया में स्थान दे दीजिये.... 
...आमीन्‌। आप से मैं इस की यही उजरत और मजदूरी माँग रहा हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार 
` किताब और सुन्नत की सेवा और ख़िदमत करने को तौफीक माँग रहा हूँ। 


ख़ताकार, गुनाहगार | 
खालिद हनीफ सिद्दीकी (फुलाही) 


तम्मत बिल-खैर 
क न ने 
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तर्जुमा 
मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी रहिमहुल्लाहु 


( 890-7947 ईः ) 


मौलाना हाफिज सलाहुद्दीन्‌ यूसुफ | 
सानी | 
मौलाना सफिय्युरहमान मुबारकपूरी रहिमहुल्लाहु | 
( 942-2006 ई ) 


. हिन्दी अनुवाद | 
खालिद हनीफ सिद्दीकी फलाही 
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MS कारक, दिल्लीं-0006 _ | 
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__` तर्जुमा : मौलाना मुहम्मद जूना गढी रहिमहुल्लाहु 
` त्तफ्सीरः * मौलाना हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ 
` नजर सानी ` मौलाना सफिय्युर्रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाहु 
अनुवादक : खालिद हनीफ सिद्दीकी फूलाही 
कुल पेज ` : अद्ठारह सौ बयालीस (।842) 
दूसरा एडिशन ः सितम्बर 2020 
मुद्रक | _दारुल कुतुबिल्‌ इस्लामिया 
ह. 4]9, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 
कम्पोजिंग ` : सनम अजीज, द-बाइट पब्लिशिंग सिस्टम, दिल्ली-6 
` कीमत 


FC मिलने के पते 
_ * दारुल कतुबिल्‌ इस्लामिया 


49, उर्दू माकिट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली-6 
फोन : 04-2326923, E-mail : darulkutub@hotmail.com 


_* मक्तबा अल्‌-फहीम 
रैहान मार्किट, मऊ नाथ भन्जन, (यू.पी.) 


* अल्ल-हुदा पन्लिकेशंज 
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* मक्तबा तर्जुमान 
4]6, अहले-हंदीस मंजिल, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, दिल्ली 


* अलूकिताब इन्टरनेशनल 
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिआ नगर, दिल्ली-25 


[सऊदी अ सऊदी अरब में राबता का पता | 


४ मुहम्मद आकिल -।जदृदु), सऊदी, अरब | 
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PER की ओर से प्रकाशक की ओर से 


प्रकाशक की ओर से 


| कुरआन पाक अल्लाह का कलाम है जो उसने इन्सानों की हिदायत और रहनुमाई के लिये 
अपने अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल फरमाया। यही कुरआन 
पाक ही दुनिया भर में बह अकेली पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा छापी और पढ़ी जाती है। इस किताब 
के दुनिया की बहुत सी जबानों (भाषाओं) में तर्जुमे मौजूद हें और आज भी नये तजुंमों का सिलसिला 
. बराबर जारी है। 
चूँकि इसकी जबान आरबी है इसलिये दूसरी जबान जानने वालों के लिये उनकी जबानों में 
इसके तजुमे किये गये और वह उन तर्जुमों से लाभ उठा रहे हैं। 
हमारे मुल्क में हिन्दी जानने वालों की संख्या अधिक है, चुनान्चे हिन्दी जबान में भी उलमा 
ने अपने तौर पर बहुत से हिन्दी तर्जुमे किये हैं जो बराबर छप रहे हैं और हिन्दी जानने वाले उससे 
फाइदा उठा भी रहे हैं। लेकिन एक ऐसे हिन्दी तर्जुमा वाले कुरआन की बराबर जरूरत महसूस की 
जा रही थी जो आसान हिन्दी में हो, उसकी तफ्सीर असलाफ में मनहज के मुताबिक हो। 
इसी उसूल और नियम को सामने रखते हुये “तफ्सीर अहसुनल बयान” उर्दू ऐडिशन को दारुल 
कुतुबिल्‌ इस्लामिया ने आसान, सहज और सरल हिन्दी में प्रकाशित करने की सआदत हासिल कर 
रहा है। अब तक अहसनुल बयान का जो हिन्दी तर्जुमा मार्किट में मौजूद है बह मुख्तसर है, मुकम्मल 
तफ्सीर का तर्जुमा नहीं है। इसलिए सख्त आवश्यकता थी कि मुकम्मल तफ़्सीर का तर्जुमा प्रकाशित 
किया जाये। इसका हिन्दी तर्जुमा जमाअत के मशहूर खादिम खालिद हनीफ सिद्दीकी फलाही साहब ने 
किया है. जो जमाअत के जाने-पहचाने हिन्दी अनुवादक हैं। 
इसमें तर्जुमा मौला मुहम्मद जूना गढ़ी रह" का और तफ़्सीरी नोट हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब 
के हैं। जिन पर नजर सानी मौलाना सफिय्युर्रहमान मुबारक पुरी रह० ने की है। 
दारुल्‌ कुतुबिल इस्लामिया दिल्ली, हिन्दी जानने वालों की खिदमत में इस उपहार और तोहफे 
को पहली बार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। अल्लाह पाक इस तफ़्सीर को लोगों की 
हिदायत का जरीआ बनाये और अनुवादक व प्रकाशक के लिये आख़िरत में नजात का जरीआ बनाये। 
आमीन ! 
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दिल्ली 


vl 


अनुवादक की ओर से क्‍ क्‍ दो शब्द 


दो शब्द अनुवादक की ओर से 


हासिले-उम्र निसारे सरे-यारे करदम्‌ 
शादम्‌ अज्‌ जिन्दगी-ए-खेश कि कारे-करदम 
“तफसीर अहसनुल बयान के उर्दू एडिशन का आसान, सरल और सहज हिन्दी अनुवाद और 
तर्जुमा अल्लाह पाक की तौफीक से आप के हाथों में है, कुबूल फरमाइये। 
गर क्रुबूल उफ-तद जहे इज्जो शरफ 
चार वर्ष की लंबी, कठिन और सख्त मेहनत का फल आप की सेवा में हाजिर है। यह 
तो बस अल्लाह पाक का फज्ल, उस का करम और उस की तोफोक व मेहरबानी हे कि उस 
ने मुझ नाचीज को इसं की तौफीक अता फरमायी और इस के उर्दू तर्जुमा व तफसीर के अनुवाद 
का मुझे शर्फ बख्शा। इस पर में अल्लाह के दरबार में सज्द-ए-शुक्र बजा लाता हुँ और हाथ उठा 
कर दुआ करता हुँ कि ऐ मेरे मौला! आप मुझे इसी प्रकार अपनी किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिदमत की तौफोक देते रहे। आमीन! 
इस से पूर्व मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा कुरआन और मौलाना सनाउल्लाह 
अमरत सरी रहः के उर्दू तर्जुमा और मौलाना दावूद राज़ (।99| ईः) के मुन्तख़ब हवाशी पर आध 
रित बनाम “मुन्‌-तखब हवाशी और तर्जुमा सनाई वाला कुरआन मजीद” का सरल, सहज और आसान 
हिन्दी तर्जुमा आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अल्हम्डु लिल्लाह! इस के दर्जनों एडिशन 
“मक्तबा तजुमानं” दिल्ली से छप चुके हैं और हिन्दी भाषी वर्ग इस से लाभ उठा रहा है। 


“तफ्सीर अहसनुल बयान” में तर्जुमा मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह" (94] ई०) का है, और 
तफसीर पाकिस्तान के मशहूर आलिम मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ का है। हजरत मौलाना जूना गढ़ी रह 
ने मस्जिद अहले हदीस, 4।2।, अजमेरी गेट (दिल्ली) से साप्ताहिक रिसाला “अखबारे-मुहम्मदी” के 
नाम से प्रकाशित करना आरभ किया। इसी में तफ्सीर इब्ने कसीर के उर्दू तर्मुमा को प्रकाशित करना. 
शुरु किया। यह सिलसिला स० ।928 से शुरु हुआ और मार्च सन ।935 ई० को समाप्त हुआ। इस 
आठ साल को मुद्वत में तफसीर इब्ने कसीर का उदू तर्जुमा मुकम्मल हुआ। इस तफसीर का एक 
एडिशन किताबी शक्ल में “तफूसर मुहम्मदी” के नाम से प्रकाशित भी हुआ। 

सन ।947 ई में पाकिस्तान बनने के बाद इस तफसीर को वहाँ सब से पहले “कारखाना 
नूर मुहम्मद” कराची ने छापा। इस में उस बन्दे ने दो खियानतें कीं। पहली यह कि उस तफूसीर 
में से मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह" का नाम हटा कर केवल “उर्दू तर्जुमा तफुसीर इब्ने कसीर” 
के नाम से छापा। दूसरी खियानत यह की कि बहुत सी सूरतों में मौलाना अशरफ अली थानवी (943 
ई०) का तर्जुमा घुसेड़ दिया। यह हकतें सूरः आराफ, सूरः अनफाल वगैरह सूरतों में देख. सकते हैं। 


re ™_ र अ  :ॉबडडब अब अब अबडअअ इडअबबॉबडडडब््ई्ट्ञअडअ अब खखअब ः खबबसआिस्लज--ससटस सन न्‍्ल्ंड बस सलसलनलआ»«न--नन 
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पाकिस्तान से आयात (दरामद, इमर्पोट) होकर यह किताब (तफसीर) इन्डिया में पहुँची तो 
यहाँ के बुक सेलरों ने भी बेनाम ही छापा और “अपनों” ने इस ओर कोई तवज्जोह न दी, केवल 
हाथ पर हाथ धरे तमाशाई बने बैठे रहे। .....फ-या-अ-सफा अलायुसुफ। 


सन्‌ ।994 ईः में अब्दुल मालिक मुजाहिद (मैनेजिन्ग डाएरैक्टर इदारा “दारुस्सलाम....रियाज. 

_ ...सऊदी अरब) ने सलफी खयाल के मुताबिक कुरआन पाक के तर्जुमा और तफसीर छापने का प्रोग्राम 

बनाया तो उन्होंने मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह" (।94 ई०) के ही तर्जुमा को पसन्द किया। उस 

` मौका पर मैंने पत्र द्वारा उन तक इन बातों को पहुँचाया। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उस 

समय के जनरल सिकरेट्री मौलाना अब्दुल वहहाब खिलजी और अमीर मौलाना सफिर्य्यु रहमान मुबारक 

पुरी, (2006 ईः) मौलाना मुख्तार अहमद नदवी (2007 ई) वगैरह और दूसरे सऊदी अरब में काम 

करने वाले हिन्दी उलमा को भी इस मामले से आगाह किया, लेकिन “नककार -खाना में तूती की आवाज 
कहाँ "| 

बहर हाल मुजाहिद साहब ने राय-मश्वरे के बाद मौलाना जूना गढ़ी के ही तर्जुमा को पसन्द 


` किया, उलमा से उस की तसहील करवाई, और हर जगह “खुदा” के स्थान पर “अल्लाह” का शब्द 


किया गया। जमाअत के मशहूर आलिम मौलाना सफियुरंहमान मुबारक पुरी रह" (2006 ई०) से नज़र 
सानी करवाई। इख्तिसार को सामने रखते हुये तफसीरी नोट मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ साहब से 
लिखवाया। इस में मौलाना को पाबन्द कर दिया कि तफसीरी नोट इतना संक्षिप्त में हो कि हर आयत 
की तफसीर उसी पेज पर समाप्त हो, कोशिश यह हो कि दूसरे पेज पर न जाने पाये। पेज टू पेज 
हाशिया लिखने की सूरत में कितनी ही अहम बातें रह गयी होंगी इस का अनुमान आसानी से लगाया 
जा सकता है। बहर हाल फिर भी मौलाना ने तमाम सलफी तफ्सीरों का. निचोड़ पेश कर दिया है। 
Ce जजाहुल्लाहु ! 

मेरी तहकीक के अनुसार तफुसीर 'अहसनुत्तफासीर” (मौलाना सय्यद अहमद हसन मुहदिदस 
देहलबी रहः (842-]920 ई०) के बाद यह दूसरी सलफी नेहज की तफसीर हे जो हर प्रकार की 
धूल-मिट्टी से पाक है। इस जदीद एडिशन को सब से बड़ी विशेष्ता (खूबी) यह है कि हर स्थान 
पर कुरआन. और अहादीस के हवाले सूरः नः, आयत न° और हदीस न° के साथ दिये गये हैं। पढ़ने 
वाला बड़ी आसानी से उन्हें उन हदीस की किताबों में चन्द मिनट में तलाश कर सकता है। इस 
के ' हाशिया में भी संशोधन और मामूली तबदीली की गयी हैं, जिस. के नाते मक्तबा दारुस्लाम वाला 
'जदीद एडिशन” शाहफूहद कंपलेक्स से प्रकाशित होने वाले एडिशन से कई गुना बेहतर है। 


इसी तफुसीर का केवल हिन्दी अनुवाद (तफसीर नहीं) भी इसी इदारा “दारुस्सलाम” ने प्रकाशित 
किया। इस को हिन्दुस्तान के कई जमाती इदारों ने भी छापा। अवाम को तर्जुमा तो अच्छा लगा 
लेकिन तफसीर न होने के नाते उन्हें समझने में कठिनाई हुयी, क्योंकि केबल तर्जुमे से बात नहीं 
बनती। चुनान्चे-इस कमी की ओर लोगों ने ध्यान दिलाया और तफसीरी नोट के इजाफा के तअल्लुक 
से लोगों ने मुझ से राबता (संप्रक) काइम किया। कुछ लोग इस मस्अले को लेकर मेरी मस्जिद 
में भी तश्रीफ लाये। मैं उन दिनों 'सुनन अबू दाबूद” पर काम कर रहा थां जो अन्तिम चरण में 
था। मैंने इस काम की. समाप्ति तक मोहलत मागी, वास्तव में इस प्रकार के बड़े काम एकेडमिक | 


ग्न ss 
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होते हैं। यह काम जमाअती स्तर पर होना चाहिये। और हमारी जमाअत इस प्रकार के काम करवाने 
में सदा से अनाथ रही है। व्यक्तिगत रुप में करने पर वर्षों लग जाते हैं और समय पर -लोगों तक 
किताबें नहीं पहुँच पाती हैं। जमाअत के जिम्मेदारों को इस मुद्दे पर गौर करने की जरुरत है। लेकिन - 
नर्ककार खाना में तूती को आवाज कहाँ। यहाँ तो 
आलम गुबारे-बहशते-मजनूँ है सब ब सर 
कब तक ख़याले-तुए-लैला करे कोई ह 
मैंने इस तअल्लुक से काफी समय तक इन्तिजार किया और जिम्मेदारों को इस आवश्यकता की ओर . 


तवज्जुह दिलाता रहा। जब कहीं से कोई उत्तर' नहीं मिला और हर तरफ से निराशा और मायूसी नजर . ` 


-- आयी तो इस्तिखारा कर के अल्लाह पाक का नामं लेकर उस से इस कठिन काम में सहायता माँगी 
फिर: कलम और कागज लेकर लोगों से छुप-छुपा कर एकान्त (तन्हाई) में यह शेर पढ़ते हुये इस 
नेक काम में लग गया। 
| न मरा नोश ज-तहसी न मरा नेश ज-तान |. 
न मरा होश ब-मदहे न मरा गोश जमे. 
म-नमो कुन्ज खुमूली व न गृन्जद-दर वै . 
जुज्‌ म-नमो चन्द किताबे व. दवातो-कलमे | 


।990 ई में जब मैंने मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद किया तो 
अरबी के सामने उस का हिन्दी रोमन लिपि में भी कर दिया ताकि अरबी मत्न और: हिन्दी लिपि. 
दोनों को सामने रख कर केवल हिन्दी जानने वाला भी कुरआन पाक की तिलावत कर सके। बाजार 
में जितने भी हिन्दी कुरआन हैं, उन में जमाअत इस्लामी के अनुवाद में ठेठ हिन्दी शब्दों का प्रस्रोग 
किया गया है जिसे केवल हिन्दी का ज्ञान रखने वाले ही समझ सकते हैं। चूँकि उन की दावत और | 
तबलीग ज्यादा: तर. गैर मुस्लिमों से वाबस्ता है इसलिये ऐसे अनुवाद की आवश्यक्ता भी है। , 

बाकी और दूसरी इस्लामी जमाअतों के तर्जुमे में अल्फाज तो उर्दू ही के हैं, उन्हें सिर्फ हिन्दी 
देवनागरी में कर दिया गया है। बह लोग जो उर्दू भाषा तो समझ लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते 
उन के लिये यह बेहतरीन चीज है। (।) मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी (2) मौलाना अशरफ अली 
थानवी (।943 ई०) (3) मौलाना अब्दुल करीम पारीख (4) मौलाना अहमद रजा खाँ (340 हि") (5) 
वहीदुद्दीन खाँ (6) जीलानी मियाँ (7) कारी फहीमुट्ठीन वगैरह के हिन्दी तर्जुमे इसी प्रकार के हैं (कि. 
शब्द तो उर्दू ही के हैं केवल लिपि हिन्दी में हे) और यही तर्जुमे लोगों में लोकप्रिय हैं। | 


मैंने इन' सब से हट कर अपनी एक अलग ही शैली अपनाई है और इसी पर वर्षों से काम 
कर रहा हूँ। वह यह कि हिन्दी अनुबाद न तो ठेठ उर्दू ही में हो और न ही ठेठ हिन्दी में। दोनों 
के बीच में आसान, सहल, सरल और सहज हो कि हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषा जानने वाले आसानी 
से समझ सकें। जहाँ उदू के मुश्किल शब्द हैं वहाँ उन्हें हिन्दी लिपि में लिख कर बिरेकट में हिन्दी 
तर्जुमा 'दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो। | | 

मैंने अल्लामा करजावी की किताब “इस्लाम में हलाल और हराम” का अनुबाद ठेठ हिन्दी 
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में किया (जिसे दारुस्सल फिय्या, मुंबई ने छापा) इस तर्जुमे को अवाम ने बिल्कुल ही पसन्द नहीं 
किया और 'फोन कर के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। इसलिये इस तफुसीर में इस बात का बहुत 
ही अधिक खयाल रखा है और जो कुछ, जैसा कुछ, जितना कुछ संभव हो सकता था बेहतर से 
बेहतर शक्ल में तर्जुमा करने की भरसक चेष्टा की है। 
अपने इस मकसद में में कितना कामियाब हुँ इसे तो पढ़ने वाले ही बतायेंगे। कमी और कोताही 

से कभी इन्कार नहीं रहा और न ही सौ फीसद कामियाबी का दावा। इस से पूर्व मेरी दर्जनों पुस्तके 
आ चुकी हैं और पढ़ने वालों ने उस की ज़बान और शैली की सराहना की है इसलिये आशा वान 
हुँ कि इस तफसीर के हिन्दी अनुवाद को पसन्द करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो 

अच्छे बुरे के फर्क को जाने तेरी पसन्द 

सादा वरक सियाह किये जा रहा हूँ में 


इस तफसीर के ।900 पन्नों की हिन्दी कम्पोजिन्ग हमारे दोस्त और छोटे भाई तय्यब अजीज की 
छोटी बहन सनम अजीज (हवेली आजम खाँ, पुरानी दिल्ली) ने की है। मेरी जितनी भी कुरआन और 
हदीस की पुस्तकें हें उन सब की कम्पोजिन्ग इन्होंने ही की है। लगभग ।5 वर्षा से मेरे काम से जुड़ी 
` हैं। इन की सब से बड़ी खूबी यह है कि इस काम को सवाब और नेकी समझ कर करती हैं और दिल 
लगा कर करती हें। और इस को सजाने, संवारने, निखारने, अरबी लगाने ओर खूबसूरत अन्दाज में बेहतर 
से बेहतर शक्ल में पेश करने का काम हमारे अजीज अर्शद जमाल रियाजी सल्लमहू ने किया है। आप 
का संबन्ध प्रसिद्ध गांव बोंडिहार (जिला बलरापुर, यू.पी.) से है। अल्लाह पाक दोनों को इस नेक काम 
की और अधिक तौफोक दे और इस खिदमत के बदले में इन्हें दुनिया और आखिरत में नेक बदला अता 
फरमाए। दोनों दुनिया में खुश रखे और किताब व सुन्नत के अनुसार जीवन यापन की तौफीक दे....... 
आमीन, या रब्बल्‌ आलमीन्‌। | 


आज जबकि इस तफसीर के 900 पन्नों के हिन्दी अनुवाद से फारिग होकर सर उठा कर 
देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि काम कल ही आसरंभ किया था और आज संपन्न कर रहा 
हूँ। हालाँकि इस बीच तीन वर्ष का समय बीत गया। अल्लाह पाक की मेहरबानी, उस की सहायता, 
सहयोग, लोगों की दुआयें शामिल हों और काम में इख़्लांस के साथ लगन और तड़प जुनून की 

हद तक हो तो ऐसा ही महूसस होता है। 

[ अल्लाह पाक की कृपा, मेहरबानीऔर उस की तोफ़ोक पर में कूंबान हूँ कि इस का अनुबाद 
शुरु करने से लेकर इस के संपन्न होने तक एक दिन के लिये भी इस पवित्र काम का सिलसिला 
बन्द नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की रुकावट का सामना करना पड़ा, न मेरी उंगलियों ने थकावट 
महसूस की, न कलभ की रोशनाई खुश्क हुयी, और न ही दिल व दिमाग ने बोझ महसूस किया। 
सफर में, हजर में, अपने घर में, दिल्‍ली नगर में, मुंबई और बँगलोर शहर में, जहाँ कहीं भी रहा 
_ अनुवाद और तर्जुमे का सिलसिला जारी रहा। 
25 फरवरी 2008 सोमवार के दिन ऊँची मस्जिद अहले हदीस, मोरी गेट, दिल्ली में तर्जुमा का 
शुभ आरंभ किया और आज 23 अगस्त 203/ 4 शव्वाल ।434 हि० जुमेरात के दिन अपने पैदाइशी 
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वतन ग्रामं: बेतनार, पोस्टः रमवापुर जगत, थानाःतिलवक पुर, तहसील: इटवा, जनपदः सिद्वार्थ नगर 
यू.पी. में संपन्न हुआ। फल्‌ हमदु लिल्लाहि रब्बिलआ-लमीन्‌! | 


अन्त में “मन्‌ लम्‌ यश्‌. कुरिन्ना-स लम्‌ यश्‌ कुरिल्ला-ह (जो बन्दों का आभार नहीं प्रकट 
करता, बह अल्लाह पाक का भी आभारी नहीं होता) के अन्तर गत अपने तीन मित्रों और खैर खाहों 
(।) ऊँची मस्जिदे अहले हदीस के मुतवल्ली जनाब मोहसिन साहब (2) बख़तावर सुल्तान साहब 
(चावला) (3) और हाफिज शकील अहमद मेरठी साहब का शुक्र अदा करना जरुरी समझता हुँ कि 
इन बुर्जुंगों ने अपने-अपने स्तर से इस तफसीर की तय्यारी में दामे-दिरमे-कदमे-सुखने हर प्रकार की 
सहायता की और सहयोग फरमाया। यह इन्हीं तीनों बुर्जुगों के सहयोग का परिणाम है कि इस काम 
के लंबे सफर में मेरे कलम ने हार नहीं मानी और न एक सिकन्ड के लिये सुस्ताने का नाम लिया। 
ख़ास कर मस्जिद के मुतबल्ली जनाब मुहसिन साहब, और नव जवान बुर्जग बख्तावर सुल्तान साहब 
जिन्होंने सर छुपाने के लिये मस्जिद में स्थान दिया और हर प्रकार की निशुल्क सेबा और सहायता 
प्रदान की। गाहे-माहे मुझ फकीर और मुहताज की झोली में भी खामोशी से कुछ न कुछ डाल देते 
हैं। अल्लाह पाक इन हजरात को इनके इस नेक काम के बदले में नेक बदला अता फरमाये। इन 
की कोशिशों को इन के हक में सहीह मानों में सदक-ए-जारियह बना दे-आमीन! वमा जालिक 
अ-लल्लाहि बि-अजीज | 
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इसी दर्मियान जबकि इस किताब का काम अन्तिम मरहले में था, मेरे साथ एक हादसा पेश 
आ गया। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी आजमाइश में डाल कर मेरी परीक्षा ली। मेरा बीच का बेटा 
(30 वर्षीय) हिफजुर्रहमान सल्लमहू महाराष्ट्र के नगर सतारा में 70 प्रतिशत जल गया। यह हादसा 
28 फरवरी सन 20I4 को सतारा नगर की एक पहाड़ी पर पेश आया। उस के उपचार और इलाज 
में लगभग ।0 माह तक 2.४५. Multi Speciality Hospital, Aazam Campus, Pune में पड़ा | रहा। 
(अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी और खुसूसी करम व कूपा से उस की जान बऱश दी और नया 
. जीवन प्रदान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वह ठीक-ठाक और तन्दुरुस्त व सलामत है) इस कारण 
इस पुस्तक की छपाई में लग-भग एक वर्ष की मजीद ताख्रीर हो गयी। 
बहर हाल हर काम अपने समय पर ही होता है। इस में भी अल्लाह पाक की कोई हिक्मत 
पोशीदा थी। जिन्दगी के सफर में इन सब का पेश आना फितरी बात है। इनसे ईमान मजबूत होता 
है। इन ही कठिनाइयों, आजमाइशों, तकलीफों और रुकावटों के दर्मियान सब्र ब शुक्र के साथ आगे 
बढ़ने का नाम ही जिन्दगी का सफर है। . 
बहुत ममूनून हूँ मैं हादिसाते-जिन्दगानी का 
| कि हर जर्रा चमक कर बन गया किन्दौले-रुहानी | 
आज अल्लाह पाक ही इस काम को मेरे हाथों मुकम्मल करवा रहा है। फल-हमदु लिल्लाहि अला. 
कुल्लि हाल+ अल्‌-हमदु लिल्ला हिल्लजी बिने-मतिही ततिम्मुस्सा लिहातु। | 
आज जबकि इस तफसीर के लिये यह अन्तिम सतरें लिख रहा हुँ, आँखों से प्रसन्नता और 
खुशी के आँसू छलक रहे हैं और हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा हुँ और अल्लाह 
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पाक का हजार बार शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ ख़ताकार, गुनाहगार और कम 
इल्म से इतना बड़ा काम ले लिया और हजारों के दर्मियान केवल मुझे ही तौफीक बख्शी कि में 
ही इस नेक काम को अन्जाम दूँ। 

आसमाँ बारे-अमानत नतुवाँ-नस्त कशीद 

कुर्र-ए-फाल बनामे मने दीवाना जदन्द | 


मेरे मौला! क्‍ 
आप करीम हैं, रहीम हैं, गफूर हैं और रहमान हैं। आप ने जब मुझे इस काम के करने की तोफीक 
बख्शी, तो फिर मेरी इस खिदमत ओर सेवा को अपने दरबार में कुबूल भी फरमा लीजिये। मेरे इस 
आधे-अधूरे काम को मेरे और मेरे माता-पिता और मेरे बच्चों के लिये नजात का जरीआ बना दीजिये, 
और. अभी इतनी उम्र और अता फरमा दीजिये कि अहादीस की बाकी किताबों की हिन्दी में सेवा | 
कर सकँ। मेरे मौला! आप की रहमत से यह कुछ मुश्किल नहीं। वमा जालि-क-अ-लल्लीह 
बि-बओऔद+ वजालि-क अ-लल्लाहि यसीर। 
मेरे मौला! आखिरत के दिन जब आप कुरआन पाक और हदीस शरीफ के खादिमों पर अपनी 
रहमत की बरसात करें तो उस की चन्द बुँदे इस तफसीर की खिदमत के बदले में मुझ गुनाह गार 
पर भी टपका देंगे। आप को जात पाक से यही आशा और उम्मीद है। 
रोजे-कियामत हर कसे बा खेश दा-रद नामए 
मन्‌ नीज हाजिर मी श-वम्‌ “अनुवादे-क्रुर औँ” दरबगल 


° इस तफसीर में जो हक और सच है वह अल्लाह पाक की तरफ से है और जो कुछ 
कमी और कोताही है वह मुझ गुनाहगार की तरफ से है। अल्लाह पाक की किताब होने के नाते 
मैं ने भरसक बेहतर से बेहतर शक्ल में काम करने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी इन्सान ही 
हूँ, ख़ता और निसयान (भूल चूक) का पुलिन्दा। इसलिये पाठकों से अनुरोध है कि अगर कहीं गलती 
पकड़ में आये तो तुरन्त उस से आगाह फरमायें ताकि अगले एडिशन में उस की सुधार हो जाये। 
पढ़ने बालों से गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध, आराधना, अहवान और निबेदन है कि पढ़ कर इस 
से लाभ उठाते हुये मुझ गुनाहगार को, मेरे माता-पिता और बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद 
रखें। यही इस सेवा, खिदमत और मेहनत का सिला, कीमत, उजरत व मजदूरी है, और बस! 
ई हमा. गुफतेम व लेक अन्दर पसेच 
[ बे इनायते-खुदा हेचम व हेच 
इन्‌ उरीदु इल्लल्‌ इसूलाहि मस्‌-ततातु वमा तोफ़ीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि त-वक्कल्‌तु वइलैहि उनीब+ . 
| व आखिरु दावाना अनिल्‌ हमुदु लिल्लाहि रन्बिलआलमीन्‌+ व-सल्लल्लाहु तआला अला खैरि 
ख़लकिही मु-हम्मदिव्व-अला आलिही व-असूहाबिही अज्‌-मऔन्‌ | 
| किताब व सुन्नत का ख़ादिम - 
स्वालिद उनीफ खिद्दीकी (क्कलाली) 
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कुरआन के अनुवाद के तअल्लुक से 
खालिद हनीफ सिद्दीकी 


यह किताब जो आप के हाथों में है, इस का नाम “तफ्सीर अह-सनुल बयान” है। यह कुरआन 
पाक का हिन्दी तर्जुमा और तफसीर है। कुरआन पाक, यह अल्लाह पाक के आदेश, निर्देश, उपदेश 
और अहकाम व मसाइल पर आधारित मजमूआ का नाम है। इसे समस्त संसार के लोगों की हिदायत 
और रहनुमाई के लिये आज से पन्द्रह सौ (500) वर्ष पहले अन्तिम संदेष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। इस की भाषा अरबी है, क्योंकि यह अरब महादीप के 
मक्का और मदीना नगरों में नाजिल की गयी। वहाँ के लोगों की बोली आरबी भाषा थी। अल्लाह. 
पाक को इस पुस्तक को किसी न किसी भाषा में और किसी न किसी क्षेत्र और नगर में उतारना 
था, उस ने उतारने के लिये इसी दीप के मक्का और मदीना नगर को उन्हीं की अरबी जबान में 
नाजिल करना पसन्द फुरमाया। पसन्द करने का कारण यह भी है कि अरब महादीप का मक्का शहर 
भौगोलिक एतबार से लगभग दुनियाका बीच (केन्द्र) है। अब लोगों की हिदायत और रहनुमाई के 
लिये न तो कोई नबी आयेगा और न ही ओर कोई दूसरी किताब उतारी जायेगी। यह किताब समस्त 
संसार वालों के लिये कियामत तक के लिये हिदायत, रहनुमाई का सूत्र, साधन और जरीआ है। 
चूँकि इस किताब की जबान (भाषा) अरबी है इसलिये दूसरी भाषा जानने वाले लोग इस 
कुरआन से केवल उसी समय फाइदा उठा सकते हैं जबकि इस का तर्जुमा और तफसीर उन की. 
जबान (भाषा) में कर दी जाये। चुनान्चे इसी जरुरत को सामने रख कर उलमा ने दुनिया की मुख्तलिफ 
भाषाओं में इस का तर्जुमा किया और तफ्सीरें लिखीं। और आज चौदह सौ वर्ष (500) बीत जाने 
के बाद भी इस के तजुंमा और तफसीर का सिलसिला जारी है और कियामत तक जारी रहेगा। जूँ-जूँ 
उलमा की संख्या बढ़ती गयी उन्होंने अपनी सूझ-बूझ के अनुसार अपने तौर पर एक ही जबान में 
कई तर्जुमे किये। चुनान्चे यही कारण है क्ति एक ही जबान में इस किताब के दर्जनों तर्जुमे मौजूद 
हैं, और फिर भी तर्जुमे का सिलसिला जारी है। ॒ 

छपाई मशीनों की ईजाद और अविष्कार से पहले उलमा ने जो तर्जुमे किये बह आज भी 
मखतूता (हस्त लिपि) की शक्ल में लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। कितने उलमा ने तर्जुमे कर के अपने- 


- घरों में सुरक्षित कर लिया, कितने तर्जुमे इधर-उधर रख-रखाव में गुम हो गये और लोगों के सामने 
` ही न आ सके, कितने उलमा की जिन्दगी ही ने उन का साथ नहीं दिया और आधे अधुरे तर्जुमे- 


कर के दुनिया से चले गये। इन सब तर्जुमों की कुल तादाद कितनी बनती है? इस का इलम केवल | 
अल्लाह पाक के पास है, दुनिया में किसी के भी पास इस का रिकार्ड मोजूद नहीं है। 


कुरआन पाक का पहली मर्तबा किसी दूसरी जबान में तर्जुमा करने का सौभाग्य किस को | | 


हासिल है? उन्होंने सर्वप्रथम किस भाषा में तर्जुमा किया? इस का सहीह उत्तर किसी के पास नहीं 
है, इस का ज्ञान केवल अल्लाह पाक के पास है। फिर भी उलमा और साहित्यकारों, शोध कताओं 
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ने अपने-अंपने तौर पर छान-बीन करने की कोशिश की है। लोगों ने इस की तहकीक में दिन-रात 
एक कर दिये। एक नेक महिला डाक्टर सालिहा अब्दुल हकीम शरफुंट्टीन को इस विषय पर पी.एच 
डी. करने का शर्फ प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी थीसिस (शोध) “क्रुरआन हकीम के उर्दू तराजिम” में 
एक हजार तर्जुमों का जिक्र किया है। यह पुस्तक मंबई से छप चुकी है। 

डाक्टर सालिहा और दूसरे उलमा की तहकीक और शोध का निचोड़ यह है। 


फारसी तर्जुमाः 


कुरआन पाक के दूसरी जबान में तर्जुमा (अनुवाद) का सिंलसिला सहाबा रजिः के जमाना 
ही में आरंभ हो चुका था। सब से पहले तर्जुमा का काम हजरत सलमान फारसी रज़ि० ने फारस 
के लोगों के लिये फारसी जबान (भाषा) में किया। आप ने “सूरः फातिहा” का तर्जुमा फारसी भाषा 
में किया। आप भी फारस ही के रहने वाले थे और फारसी जबान आप की मादरी जबान (मात्र भाषा) 
थी। इस का जिक्र अल्लामा सरखसी रहः ने अपनी किताब “अल-मबसूत” में किया है।. 

इस प्रकार हजरत सलमान फारसी रजि को इस बात का शर्फ और गर्व हासिल है कि आप 
सर्वप्रथम कुरआन पाक के अनुवादक हैं और फारसी भाषा को सब से पहली ज़बान (भाषा) होने का 
शफ प्राप्त हे जिस में कुरआन पाक का सर्वप्रथम अनुवाद ओर तर्जुमा हुआ। 


सिन्धी तर्जुमाः 


दूसरा सब से पुराना तर्जुमा मनसूरा (सिन्ध-पाकिस्तान) में किया गया। मशहूर सय्याह (टूरिस्ट) “बुर्जुग 
बिन्‌ शहर यार” (96। ई) ने अपनी किताब “अजाइबुल्‌ हिन्द” में लिखा है कि अलवर (पाकिस्तान 
में रोहड़ी के स्थान से चार मील की दूरी पर एक नगर का नाम) के महाराजा “महरोक बिन राइक” 
ने सन्‌ 883 ई०/270 हि० में मनसूरा (सिन्ध) के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन उमर अल्‌ हिबारी को लिखा 
कि मेरे पास एक ऐसे आलिम को भेज दें जो दावत-तबलीग का काम यहाँ की भाषा में कर सके। 
चुनान्चे गवर्नर ने मुल्क इराक के एक आलिम को राजा के पास भेज दिया। उन्होंने राजा के पास 
तीन वर्ष रह कर उसे इस्लाम की शिक्षा दी और राजा की खाहिश पर उस के लिये कुरआन पाक 
का तर्जुमा भी किया। यह तर्जुमा और तफसीर “सूरः यासीन” तक मुकम्मल हो गयी थी। (अजाइबुल्‌ 
हिन्द! कुरआनी तराजिम का जाइजा) 

अल्बत्ता सहीह तौर पर यह नहीं मालूम हो सका कि यह तर्जुमा हिन्दी भाषा में था या संस्कृत 
में, या वहाँ की सिन्धी ज़बान में। और क्या इराक के वह आलिम हिन्दी या सिंधी भाषा जानते भी 
थे? बहर हाल इस तर्जुमा को सब से पुराना तर्जुमा स्वीकार किया गया है। मौलाना कारी फहीमुद्वीन 
के उर्दू तर्जुमा कुरआन के अन्त में और “कुरआनी जाइजा” नामक पुस्तक में लिखा गया है कि 
यह तर्जुमा हिन्दी जबान में था और सन्‌ 883 हि० में किया गया था। 

लेकिन सच्ची और दिल को लगती बात यह है कि यह तर्जुमा सिन्धी भाषा में था। हिन्दी 
में कराने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जबान हिन्दी नहीं, सिन्धी थी। इस 
प्रकार सिन्धी जबान को दूसरी ऐसी जबान होने का शफ प्राप्त है, जिस में कुरआन पाक का तर्जुमा 
किया गया। 


फारसी में दूसरा तजुंमाः 


कुरआन पाक का सर्वप्रथम अनुवाद फारसी भाषा में हुआ, जैसा कि ऊपर बयान हुंआ। फारसी जबान 
में दूसरा सब से पुराना तर्जुमा इब्ने जरीर तबरी .(30 हि०) की तफसीर (जामिउल बयान) का है। 
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इस के अनुवादक अबू बक्र मुहम्मद बिन फज्ल हैं जिन्होंने सन 365 हिः में किया। इस फारसी तर्जुमा 
की किताबत हाथ से की गयी है और इसके शुरु के तीन-चार पारे “रजा लाइब्रेरी” राम पुर में सुरक्षित 
हैं | 
हु शाह वलिय्युल्लाह मुहद्विस देहलवी रह° (762 ई०) ने भी सन्‌ ।5 हिः में कुरआन पाक का 
फारसी में तर्जुमा किया। गोया आप ने तफसीर तबरी के फारसी तर्जुमा के 786 वर्ष के बाद किया।. 
इसलिये इस तर्जुमा को फारसी का सब से पहला तर्जुमा नहीं कहा जा सकता, अल्बत्ता यह कहा 
जा सकता है कि फारसी भाषा में मुकम्मल तर्जुमा और तश्रीह शाह साहब का है जिस को लोगों 
में सब से ज्यादा मकबूलियत प्राप्त हुयी। आप के फारसी तर्जुमा का नाम “फुल्हुर्रहमान” है। | 
% यह बात बहुत मशहूर है कि फारसी जबान में मुस्लिहुद्टीन शैख सादी शीराज़ी रह° (589 
हि-69। हिः) ने भी तर्जुमा किया है, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है। बह तर्जुमा सय्यद शरीफ 
जुरजानी रह" (वफात-8।6 ईः) का है, जिसे पब्लिशरों ने शैख सादी के नाम से छाप दिया है। 
शेख सादी का अपना कोई तर्जमा नहीं है। मौलाना अब्दुल हकक हक्कानी रह० देहलवी (।96. 
इं) ने इस विषय पर अपनी तफसीर “तफसीरे-हक्कानी” (फत्हुल मन्नान) के दीबाचा (भूमिका) 
में बहुत तफसील से लिखा है। और यह भी लिखा है कि मेरे सामने पब्लिशर ने यह हर्कत 
की हे। 
उदू. तर्जुमा 

कुर आन पाक के उदू तर्जुमा और तफसीर में सब से पहला उर्दू तर्जुमा अब्दुस्समद निम नवाब | 
अब्दुल वहहाब खाँ का है, जिसे उन्होंने “तफ्सीर वहहाबी” के नाम से स» ।676 ई०/ ।087 हि में. 
किया। मौलाना का संबन्ध हैदराबाद से है और उर्दू तर्जुमा दख्खिनी उर्दू में है। यह तर्जुमा और तफसीर _ 
चार भाग में लाइब्रेरी“कुतुब खाना आसिफिय्या” हैदराबाद में सुरक्षित है। (कुरआन हकीम के उर्दू 
तराजिम/डा* सालिहा अब्दुल हकीम) कर 

इसके अलावा और भी मुकम्मल/अधूरे तर्जुमे उर्दू जबान में किये गये हैं। शाह अब्दुल कादिर 
देहलवी (।84 ई०) के उर्दू तर्जुमा बनाम “मु-वज़्जिहुलू कुरआन” के बारे में इतना कहा जा सकता 
है कि आप का तर्जुमा उर्दू जबान में मुकम्मल और बा मुहावरा पहला तर्जुमा है। आप ने यह तर्जुमा 
सन ।790 ई०/।205 हि० में दिल्ली में किया। . 

शाह रफीउद्बीन (पैदाइश ।749 ई०) ने भी सन ।838 ई/।254 हि० में अपने छोटे भाई के 
तर्जुमे के 49 साल बाद तर्जुमा किया। आपका तर्जुमा तह-तल्लफ्ज .(लफ्जी) है। 
अंग्रेजी तजुंमा | 

कुरआन पाक का अंग्रेजी जबान में सर्वप्रथम तर्जुमा एक अंग्रेज एलक्जन्डर रोस (॥।९४०१०९' ' 
` 2०55) ने सन ।649 ई० में किया और उस का नाम “Quran of Mohammed” (मुहम्मद का कुरआन) 
रखा। इस का अन्तिम एडिशन सन ।856 में प्रकाशित हुआ। | र 

एक और अंग्रेज जी. सेल (5586) ने सन ।734 ईः में अंग्रेजी में तर्जुमा किया जिस के कई 
एडिशन सन ।975 ई° तक छप चुके थे। इस के बाद सन ।86। ईः में रोडवेल ने तर्जुमा किया। 

सन 880 में केमब्रज यूनीर्वसिटी (इंगलैन्ड) के इसकालर पामर ने किया और सन ।939 
ई० में रिर्चडबेल ने किया। 
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इन तमाम अंग्रेजी अनुवादको (द्रान्सलेटरों) ने गलत और ऊट-पटॉग तर्जुमे किये। इन्होंने जान बूझ 
कर सूरतों की त॑तीब उलट दी और बहुत सी सूरतों के तर्जुमे जान-बूझ कर शरारत से छोड़ दिये। 

. आज कल अंग्रेजी के जो तर्जुमे छप रहे हैं उन में मेडोक पिकथाल (।875-।936) का अंग्रेजी 
तर्जुमा बहुत प्रसिद्द है। यह तर्जुमा हैदराबाद स्टेट के निजाम ने सन ।930 ई में अपने ख़च॑ पर 
कराया था। 

दूसरा तर्जुमा अब्दुल्लाह यूसुफ अली (872-।953) का है। इन्होंने इसे सन ।937 ई*० में किया। 
आप का तर्जुमा पिकथाल के तर्जुमा से बहुत अधिक बेहतर है। 

तीसरा तर्जुमा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी (।978 ई") का है जिसे आप ने सन ।942 
में तफसीर के साथ चार भाग में किया। आप ने इस के बाद उर्दू में भी तर्जुमा और तफसीर का. 
काम किया। 


हिन्दी तजुंमाः | 

जैसा कि अभी ऊपर पढ़ चुके हैं लोगों में मशहूर है कि हिन्दी भाषा में कुरआन का सब 
से पहला तर्जुमा सन 883 ई०/270 हिः में मनसूरा (सिन्ध-पाकिस्तान) में अलवर (सिन्ध प्रांत का एक 
नगर जहाँ राजा के महलों के खँडर आज भी मौजूद हैं) के महाराजा के लिये किया गया। यह तर्जुमा 
सूरः यासीन तक का था और यह हिन्दी भाषा में सब से पहला तर्जुमा है। 

लेकिन यह बात कुछ गले नहीं उतर रही है। क्योकि सिन्ध के लोगों के लिये सिन्धी जबान में 
तर्जुमा न करवा कर हिन्दी भाषा में करवाने का कोई तुक नहीं है। इसलिये सहीह यह है कि वह तर्जुमा 
सिन्धी भाषा में किया गया था। 

मेरी तहकीक और खोज के अनुसार हिन्दी भाषा में सब से कदीम, पुराना और प्रथम अनुवाद 
मौलाना तसकीर्नुरहमान बलख़ी का है, जिसे उन्होंने बादशाह औरन्गजेब आलमगीर की बड़ी पुत्री जैबुन्निसा 
(70 ईः) के पढ़ने के लिये मुल्ला अजीजुल्लाह के हुक्म पर किया था। मुल्ला जी जैबुन्निसा 
(770 ई) के उस्ताद थे और अरबी ब फारसी के बहुत प्रसिद्ठ आलिम और बादशाह के दरबारियों 
- में से थे। यह हिन्दी अनुबाद उर्दू रस्मुल खत (लिपि) में है लेकिन भाषा हिन्दी है। इस शैली को 
उस समय में “भाका” कहा जाता था। जिस “भाका” तर्जुमे का जिक्र मौलाना फजर्लुरहमान गन्ज 
मुरादाबादी रहः (।33 हि०) ने अपने ख़लीफा मौलाना मुहम्मद अली मूगेरी से किया था कि “मैंने मौलवी 
अब्दुल कादिर साहब के तर्जुमे से दो सौ बरस पहले “भाका” में बहुत अच्छा तर्जुमा कुरआन शरीफ 
का किया हुआ देखा है” (इरशादे-रहमानी व फजले-यज़दानी-मौलाना मूँगेरी) मेरी तहकीक के अनुसार 
मौलाना ने इसी मखतूता की दूसरी कापी (जिस का मैंने ऊपर जिक्र किया है) कहीं देखी होगी। छपाई 
ख़ाना के वजूद में आने से पहले बादशाह लोग एक किताब के कई नुस्खे किताबत करवा लेते थे। 
रस्मुल ख़त (लिपि) उर्दू हो और भाषा हिन्दी हो, मेरे नजदीक इसे “भाका” जबान कहा जाता है। प्रमाण 
और सबूत के तौर पर असल किताब (मख़तूता) का टाइटल पेज और अन्दर के दो पन्नों की 


फोटो कापी लगा दी है। (इसे मैंने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है) इस में फारसी, उर्दू और भाका . 


(हिन्दी) तीन भाषाओं में तर्जुमे दिये गये हैं। बादशाह की बेटी जैबुन्निसा को आरबी, फारसी, उर्दू जबान 
पर महारत हासिल थी। .....बहरहाल मेरी तहकीक के अनुसार भाका (हिन्दी) भाषा में यह सर्वप्रथम 
तर्जुमा है जो सन ।2।0 हि० में किया गया। और इस के प्रथम अनुवादक मौलाना तसकीर्नुरहमान बलख़ी 
RO nn ss Ne 


XVI 


अनुवाद के तअल्लुक से ॒ र RR शश दो शब्द 


इस तर्जुमे के अलावा मुल्क में छपने वाले मुकम्मल कुरआन के हिन्दी अनुबादों की सूची 
अपनी तहकीक के मुताबिक इस प्रकार है 


मुकम्मल कुरआन के हिन्दी तजुंमों की सूची 


कुर आन पाक का हिन्दी भाषा में बहुत से लोगों ने तर्जुमाऔर अनुवाद किया है। इन में बहुत 
से आधे-अधूरे और नामुकम्मल हैं। इन की तादाद बहुत अधिक है। किसी ने चन्द पारों के किये 
हैं और किसी ने चन्द सूरतों के। अपनी जानकारी के अनुसार मुकम्मल कुरआन के हिन्दी भाषा में 

तर्जुमों की सूची इस प्रकार है। 

 () ।95 ईः में पादरी डाक्टर अहमद शाह मसीही ने हिन्दी भाषा में मुकम्मल कुरआन पाक का 
तर्जुमा किया जिस का नाम “अल्‌ कुरआन” है। यह राजपुरा (देहरादून) से प्रकाशित हुआ। 
(2) “कुरआन शरीफ का हिन्दी अनुबाद” इस नाम से शेख मुहम्मद यूसुफ कादियानी (“नूर” नामक 
पत्रिका के संपादक) ने किया। यह अमरतसर से सन ॥920 ई० के आस-पास प्रकाशित हुआ। 
(3) खाजा -हसन निजामी का तर्जुमा। यह ।930 में दिल्ली से प्रकाशित हुआ।. 
(4) मौलाना अहमद बशीर और गुलाम मुहम्मद का तर्जुमा। इसे नन्द किशोर अवस्थी ने लखनऊ से 
960 ई में प्रकाशित किया। 
(5) मौलाना मुहम्मद फारुक खाँ का तर्जुमा। यह 966 ई में रामपुर से प्रकाशित हुआ। 
(6) एक ब्रहमण का तर्जुमा। यह ।930 के लगभग जनपद एटा (यूञ्पी) से छपा। 
(7) , मौलाना अशरफ अली थानबी (943 ई) के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। दिल्ली से प्रकाशित। 
(8) मौलाना मौदूदी (।979 ई) के उर्दू तर्जुमा का अनुबाद। जमाअत इस्लामी ने दिल्ली से प्रकाशित 
किया। 
(9) मौलाना मुहम्मद फारुक खाँ के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद । इसे 
डाक्टर मुहम्मद अहमद ने किया। इसे “मधुर सन्देश संगम”ने दिल्ली से प्रकाशित किया। 
(0) मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक फरीद बुक डिपो, दिल्ली। 
() अब्दुल करीम पारेख (2007 ईः) के उर्दू तर्जुमा का .अनुवाद। प्रकाशक फरीद बुक डिपो-दिल्ली। | 
(2) मौलाना अहमद रजा (।340 हिः) के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक रिजवी किताब घर-दिल्ली। 
(।3) बहीदुद्वीन खाँ के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। दिल्ली से प्रकाशित। i 
(4) इनायत अली का हिन्दी का अनुवाद। दिल्ली-महाराष्ट्र से प्रकाशित। | 
(5) मौलाना सनाउल्लाह अमरत सरी (948 ई०) के तर्जुमा का अनुवाद। इस का हिन्दी अनुवाद | 
खालिद हनीफ सिद्दीकी ने किया। प्रकाशक मक्तबा तर्जुमान-दिल्ली। 
(6) मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी (94] ई०) के केवल उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। अनुवादक ताहिर 
हनीफ। मक्तबा दारुस्सलाम-रियाज (के.एस, ए) और दिल्ली से प्रकाशित। 
(7) शीआ तर्जुमा कुरआन। अनुवादक सय्यद अली इमाम जेदी। लखनऊ से प्रकाशित। 
(8) हाफिज नजर अहमद के तर्जुमा का अनुवाद “आसान तर्जुमा कुरआन' मजीद” के नाम से ।987 
ई० में हैदराबाद (ए.पी) से प्रकाशित हुआ। 
(9) तर्जुमा ब तफ़्सीर अहसनुल बयान (ठेठ हिन्दी) अजीजुल हक्क उमरी। मक्तबा दारुस्सलाम रियाज 
से प्रकाशित हुआ। 
(20) शम्स पीर जादा के तर्जुमा और तफ़्सीर का अनुवाद मुंबई से प्रकाशित हुआ। 
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(2।) अजवउल बयान-मुहम्मद यूसुफ मोतारा, देवनागरी में, अजहर अकेडमी लन्दन से सन्‌ 204 ई 
प्रकाशित | 
(22) तफ़्सीर अहसनुल बयान। यही जो आप के हाथों में है। 

इन के अलावा और भी अनुवाद हो सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे इल्म में नहीं हैं। 


मनज़्म (पद्य में) तजुंमाः 
उर्दू ज़बान में कवियों ने कुरआन पाक के मन्जूम (पद्य में) तर्जुमे भी किये हैं। उन में बाज मुकम्मल 
हें और बाज आधे-अधूरे और ना मुकम्मल। 
# सब से पहला मन्जुम तर्जुमा मौलाना अब्दुस्सलाम साहब “सलाम” बदायूनी ने सन ।828 ई०/ ।244 
हिः में किया। उस का नाम “जादे-आखिरत” था। यह मन्जुम तर्जुमा मुकम्मल है। इसे मुन्शी नवल 
किशोर ने लखनऊ से प्रकाशित किया। तर्जुमा बहुत ही प्यारा है। 
# दूसरा मन्जूम तर्जुमा आगा शाइर कज़ल बाश देहलवी (940 ई“) ने किया। यह तर्जुमा भी मुकम्मल 
है. और दिल्‍ली से दो बार छप चुका है। . 
_ तीसरा तर्जुमा मिरजा इब्राहीम बेग चुगताई ने सन्‌ ।934 ई० में आगरा में किया जो मख़तूता (हस्त 
` लिपि) की शक्ल में मौजूद है। 
# चौथा तर्जुमा आशिक हुसैन सीमाब अकबरा वादी (।95 ई") का है। 
ॐ पाँचवाँ तर्जुमा “मफह्मुल्‌ कुरआन” के नाम से प्रसिद्द फिल्मी कवि केफ भोपाली (।99। ईः) ने 
किया। यह तर्जुमा केबल ।6 पारों तक का ही है जो दिल्‍ली से प्रकाशित हो चुका है। 
गैर मन्कूत तफसीर 

यह तफसीर फारसी के प्रसिद्र कवि, अदीब और बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक 
रत्न अबुल फैज फैजी (004 हि‘) की है। जिसे सन 002 हिः में कुल ढाई वर्ष की मुद्रत में 
लिखी। इस तफसौर का नाम “सवातिउल्‌ इलहाम” है। तफसीर में ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया है जिन 
पर नुकते (बिन्दी) नहीं है। जैसे, अलिफ, हा, दाल, सीन, स्वाद बगैरह। इस को उदाहरण से यूँ समझें 


कि जैसे लाङ्ला-ह इल्लल्लाहु+ मु-हम्मर्दुरसलुल्ल्ाडि 


इन दो जुम्लों में जितने भी हुरुफ (अक्षर) हें वह नुकते (बिन्दी) वाले नहीं हैं और इन में कोई 
तकल्लुफ भी नहीं है। अर्थ और माना अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। इस तफसीर को मैंने मौलाना 
मुफ्ती हबीबुर्रहमान (शैखुल हदीस रहः) से जामिया फैज़ आम (मऊ) में पढ़ा है। उस समय अरबी 
अदब से मुझे बड़ा लगाव था। 

| एक पुसतक उर्दू में पाकिस्तान से आई है जिस का नाम “हादिए-आलम” है। लेखक का दावा 
है कि यह किताब बिना नुकतों वाली है। तकल्लुफ और पेचीदगी से भरपूर। बात को समझाने के 
लिये नीचे हाशिया में नुकते बाले अक्षर प्रयोग किये गये हैं। किताब के नाम में “या” अक्षर है। क्या 
इस अक्षर के नीचे दो बिन्दी नहीं हैं? 


 मन्कूत तफुसीर : 
इसे मौलाना अब्दुल अहद बिन इमाम अली (इलाहा बादी) ने लिखी है। नाम “जुब्बे-शगब” (रास्ता 
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से दूर कुँवॉँ) हे। इस की तफसीर में केबल नुकतों (बिन्दी) वाले ही अक्षर प्रयोग किये गये 
हें (जैसे बा, ता, खा, जा, वगैरह) यह तफुसीर केवल अन्तिम पारः की है ओर त्तकल्लुफ से 
भरपूर है और बे माना व मकसद और अर्नथ व खुराफात है। 

अन्त में जनाब मन्सूर आगा साहब के एक मजमून का निचोड़ पेश करता हूँ। मोसूफ लिखते 
हैं: “इस्तंबूल के एक तहकीको इदारे” (रिसर्च सेन्टर आफ इस्लामिक हिस्ट्री) की प्रकाशित एक फेहरिस्त 
(सूची) के अनुसार सन्‌ ।5I5 ई० से सन ।980 ई० तक दुनिया को 65 भाषाओं में कुरआन पाक 
के तर्जुमे (अनुबाद) प्रकाशित हो चुके हैं। उन में 55 तर्जुमे मुकम्मल और 83 तर्जुमे ना मुकम्मल 
हें। इन में सब से अधिक तादाद उर्दू तर्जुमों की है। जिन को कुल तादाद ।49 है। इस के बाद. 
अंग्रेजी तर्जुमों की हे जिन की कुल तादाद 4 है” -_ | 

एक मामूली पढ़ा-लिखा भी कह सकता है कि ऊपर की सूची ना मुकम्मेल है, इसलिये कि 
उस में उन हिन्दुस्तानी ज़बानों का जिक्र ही नहीं है जिन में कुरआन पाक के तर्जुमे हो चुके हैं (जैसे _ 
बन्गाली, पंजाबी, हिन्दी, मलयालम, उड़या, कन्नड़, कश्मीरी, आसामी वगैरह) | 

इतना कुछ लिखने के बाद भी कहना पड़ रहा है कि जिन भाषाओं में अब "तक कुरआन 
पाक के तर्जुमे हो चुके हैं उन की सहीह तादाद और उन के अनुबादकों के नाम केवल अल्लाह 
पाक ही जानता है। इस विषय पर लोग कितना ही तहकीक (शोध) और छान-बीन कर डालें उन 
की तहकोक ना मुकम्मल और अधोरी ही रहेगी। 
कुरआन पाक की छपाई 
छपाई की मशीन को ईंजाद से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं जिस में वर्षों का समय लग 
जाता था। लेकिन छपाई की मशीनों की ईजाद के बाद तो बड़ी आसानी हो गयी और चन्द सप्ताह 
के अन्दर हज़ारों की संख्या के एडिशन छप कर लोगों के हाथों में पहुँचने लगे। 
छपाई की मशीन की ईंजाद के बाद कुरआन पाक की सब से पहले छपाई सन ।600 ई के 
बाद 'अल्‌ बुन्दुकिय्या” के स्थान पर हुयी। संभवतः यह स्थान शायद मिस्र में है। चूँकि उस समय 
यहूदियों का प्रकोप था और उन्ही का शासन था इसलिये तुरन्त कुरआन पाक के नुस्खों को नष्ट 
करने का आदेश दे दिया गया। 
%* इस के बाद सन 694 ई/।]3 हि० में एक यहूदी हिन्‌ किलमान (Hinkelmann) ने हेमबर्ग 
(Hambourg-South Atenka) में कुरआन पाक को छपवाया। उस की एक कापी आज भी काहिरा (मिस्र) 
की लाइब्रेरी में मौजूद है। | 
# मुसलमानों में सब से पहले मौलाई उस्मान ने रुस के शहर सेनट पीटर बर्ग (Saint Peters Boarg) 
में सन ॥787 ई० में छपवाया। 
ॐ सन्‌_।828 ई० में ईरान के शहर तहरान में बड़े अच्छे ढन्ग से छापा गया। 
* इस के बाद जब छपाई की मशीनें हिन्दुस्तान में लग गयीं तो कुरआन पाक को छपाई आम 
हो गयी और मुख्तलिफ साइज और कलर में छपाई होने लगी। 
ॐ 2 नवंबर सन 982 ई°/।6 मुर्हरम ।403 हि० में सऊदी अरब के बादशाह फहद बिन अब्दुल 
अजीज ने “शाह फहद कुरआन करीम पिरिन्टिग कम्पलेक्स” के नाम से एक छापा खाना स्थापित किया 
जो केवल कुरआन को ही छपाई के लिये ख़ास है। इस से सन 2006 ई० तक लगभग तीस भाषाओं 
में ।5 करोड़ की तादाद में कुरआन पाक की कापियाँ छप कर मुफ़्त तक्सीम हो चुकी हैं और आज 
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भी यह सिलसिला जारी है। 
सूरतों और आयतों की तादाद 
करआन पाक में कल एक सौ चौदह (।।4) सूरतें हैं। उन में आयतों को कुल तादाद छः हजार 
दो सौ छत्तीस (6236) है। इन में 86 सूरतें मक्की हैं और 28 मदनी। 
कुरआन पाक की आज जो मौजूदा तर्तीब है, यहीं तर्तीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
चसल्लम के जमाना में भी थी। इसी र॑तबी से सहाबा को जबानी कुरआन पाक याद था और इसी 
तर्तीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म जिब्रील को सुनाते और जिब्रील आप को सुनाते थे। 
इसी तर्तीब से कुरआन के हाफिज सहाबा नमाजों में पढ़ते-पढ़ाते थे। कुरआन पाक अल्लाह की किताब 
है, बही इसका संपादक है, इसलिये इस की तर्तीब अल्लाह पाक ही ने दी है, इस में किसी इन्सान 
का हर्गिज अमल-दखल नहीं। 
अबू बक्र सिद्दीक रजि° ने हजरत उमर के मश्वरा से बस इतना किया कि कुरआन पाक को यकजा 
किताब की शक्ल दे दी। और उस्मान गनी रजि० ने यह किया कि एक किरात के मुताबिक कु।रआन 
पाक को लिखवा कर सब को उस पर जमा कर दिया। 
एराब और नुकते (निन्दी) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में एरान और नुकतों की जरुरत नहीं थी। जिस 
. प्रकार आज हम लोग उर्दू की किताबों को बिना एराब (जेर, जबर, पेश) लगे आसानी से पढ़ते हैं 
- इसी प्रकार सहाबा भी पढ़ते थे। लेकिन जब इस्लाम अरब की जमीन से निकल कर अजम में फैला 
तो अजमी लोग अरबी न जानने के नाते कुरआन पाक को गलत तरीके से पढ़ने लगे, इसलिये उन 
लोगों को गलती से बचाने के लिये एराब और नुकते लगाए गये। 
यह काम जियाद बिन अबू सुफयान ने करवाया और प्रसिद्र आलिम अबू अस्वद दुवैली (ने. 
किया। इस के बाद सन 65 हि०/ 685 ई में अब्दुल मलिक बिन मरवान (85 हि०) के शासन काल 
में हज्जाज बिन यूसुफ (95 हिः) ने नस्र बिन आसिम लैसी और यहया बिन यामर से एराब और 
बिन्दी लगवाए। आज कल कुरआन पाक में लगे हुये एराब ओर नुकते इन्हीं दोनों आलिमों के लगाये 
हुये हैं। 
फिर भी कुछ कमियां ओर खामियाँ रह गयीं तो इन को बाद के उलमा ने दूर कीं। इस 
विषय पर किताबें लिखीं। यह काम (।) खलील बिन अहमद (70 हि”) (2) मुहम्मद बिन औसा 
(202 हि०) (3) अबू हातिम सजिस्तानी (248 हि’) (4) इब्ने कुतैबा दैनोरी (276 हिः) ने किया। इन 
चारों उलमा ने इस विषय पर किताबें लिख कर अजमी लोगों के लिये बड़ी असानी पैदा कर दीं। 
इन की लिखी हुयी किताबों का नाम “किताबुन्नु-कृति बश्शकलि” है। 
जैसे एक हर्फ “हा” है इस के ऊपर नुकता रख दें तो “खा” हो गया। बीच में नुकता रख 
दें तो “जा” हो गया। बीच में तीन नुकते रख दें तो “चा” हो गया। हर्फ “बा” के ऊपर दो बिन्दी 
रखने से “ता” और तीन बिन्दी रखने से “सा” हो गया। वगैरह। इन्ही एलमा की नक्काली करते हुये 
“जा” के बीच में दो और बिन्दी रख कर “चा” और “बा” हर्फ के नीचे दो और बिन्दी लगा कर 
उर्दू में “पा” बनाया गया हे। | 
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तीस पारे और रुूकूअः 
आज के कुरआन में 7 मन्तजिलें, तीस पारे ओर 540 रुकूअ हैं। यह सब चीजें सहाबा और ताबऔन 
के जमाना के कुरआन में नहीं थीं। कुरआन जब अजम में पहुँचा तो उन की आसानी के लिये और 
उन को गलतियों से बचाने के लिये यह सब काम किये गये। कुरआन को तीस पारों में बाँट कर 
हर पार: का नाम दे दिया गया ताकि लोग रोजाना एक पारः तिलावत कर के एक माह में खतम 
कर सकें। रुकूअ इसलिये बनाए गये ताकि नमाज की रकत में उतना पढ़ कर चाहें तो रुकअ 
में चले जायें, वहाँ बात पूरी हो चुकी है। 

इसी प्रकार कुर आन को सात मन्जिल में बाँट दिया गया ताकि जो लाग एक सप्ताह में क्रआन 
खत्म करना चाहते हें वह रोजाना एक मन्जिल की तिलावत करें। 

इसी प्रकार आयत को पढ़ते समय कहाँ ठहरा जायें और कहाँ न ठहरा जाये, कहाँ मिला 
कर पढ़ा जाये, कहाँ साँस तोड़ दिया जाये। इन सब के लिये आयतों के दर्मियान छोटे-छोटे निशान 
बना दिये गये हैं। ऐसा इसलिये किया गया है ताकि अरबी न जानने वाला सहीह स्थान पर ठहर जाये, 
ताकि आयत का माना और मफहूम न बदलने पाये। इन निशानों की बड़ी अहमिय्यत है। 

इसे मिसाल से यूँ समझें कि एक शख्स ने अपने नौकर को लिख कर दिया “उठो मत बैठो” 
इस से नोकर क्या समझे और किस पर अमल करे? उठे, या बैठे? अब अगर “उठो” के बाद “,” 
लगा दिया जाये तो मतलब सरफ हो गया “उठो, मत बैठो” कि उठने का हुक्म दिया जा रहा है 
और बैठने से मना किया जा रहा है। इस छोटे “,” ने बात स्पष्ट कर दी। यही हाल कुरआन में 
आयतों के दर्मियान लगाए गये छोटे-छोटे निशानों का है। 

इस विषय पर उलमा ने किताबें लिखीं। तीस पारों की तक्सीम पर अबू बक्र बिन अयाश | 
ने सब से पहले किताब लिखी जिस का नाम “अज्ज़ाउल्‌ कुरआन” है। हुमैद बिन कैस हलाली ने 
भी इसी नामं की किताब लिखी। सात मन्जिल की तक्सीम पर हमजा जय्यात (।56 हि०) ने “असबाउल्‌ 
कुरआन” नाम की किताब लिखी। बाद में सुलैमान बिन ईसा, इमाम कसाई नहवी (89 हि) और 
अबू उमर ने भी “अजूज़ाउल कुरआन” नाम कि किताबें लिखीं। 

कुरआन पाक की आयतों की तिलावत के दौरान कहाँ ठहरा जाये ओर कहाँ न ठहरा जाये। 
कहाँ मिला कर पढ़ा जाये और कहाँ साँस तोड़ दिया जाये इस विषय पर शाम के कारी अब्दुल्लाह 
आमिर (।।8 हि०) बसरा नगर के कारी हमजा बिन हबीब ज़यांत (।58 हि०) और कफा के कारी 
अली बिन हंमजा कसाई (88 हि*) ने “मकतूउल्‌ कुरआन व मौसूलुहू”? नाम की किताबें लिखीं। 

कुरआन पाक में कितने हुरुफ (अक्षर) हैं, पूरे कुरआन में यह कितनी बार आये हैं। पूरे 
कुरआन में कितनी आयतें हैं? इस विषय पर भी उलमा ने किताबें लिखी हैं। मक्का शरीफ में अता 
बिन यसार, मदीना शरीफ में कारी इमाम नाफे, कूफा में हमजा जय्यात (58 हि०), बसरा में हसन 
बिन हसन बसरी (7।0 हि*) वगैरह ने “किताबुल अदद्‌” नाम की किताबें लिखी हैं। 

इसी प्रकार ख़लफ वज्जाज ने “हुरुफुल्‌_ कुरआन” नाम की किताब लिखी है। अब्दुस्समद तबरी 
(678 हिः) ने भी “तादादु आयातिल्‌ कुरआन” नाम की किताब लिखी है। 

बहरहाल इन उलमा ने कुरआन पाक पर इस प्रकार ठोस और सटीक काम कर दिया है 
कि कियामत तक कोई कुरआन पाक का दुश्मन किसी भी राह सेकिसी भी प्रकारं का फेर बदल 
और कमी-बेशी नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक इन उलमा के इन नेक कामों के अन्जाम देने 
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के बदले इन्हें नेक बदला अता फरमाए और अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फ्रमाए। संक्षिप्त में इतने 

ही पर इस विषय को समाप्त करता हूँ। 

किरात के सात (7) प्रसिद्ध इमाम. | स 
जिन्होंने सात किरअतें सहोबा -से नकल कर के हम सब तक पहुंचायीं उनके नाम यह हैं 


।. शइब्ने आमिर..........अबू इम्रान अब्दुल्लाह बिन आमिर (2। हि०-।।8 हिः) 
2. . इब्ने कसीर.......... अब्दुल्लाह बिन कसीर (45 हि०-20 हिः) | 

हैं, आसिम बिन अबू नुजूद (॥27 हिः) 

4. नाफे......... अबू खेम नाफे बिन अब्दुर्रहमन (70 हि०-।69 हि*) 

5. अबू अम्र........ जबान बिन उला अम्मार (68 हि०-।54 हि०) 

6. हमजा......... अबू अम्मारा हमजा बिन हबीब (80 हिं०-।58 हि०) 

7.. कसाई........ अबुल हसन अली बिन हमजा कसाई (।99 हि०-।89 हि०) 


और अधिक जानकारी के लिये मौलाना अबुल कलाम आजाद रह का साप्ताहिक रिसाला “अल्‌ 
हिलाल” (8 जुलाई ।9।4 ई पृष्ठ 33) पढ़ें। इस मजमून को मौलाना सय्यद: सुलैमान जैदी (प्रोफेसर 
अरबी पूना कालेज) ने लिखा है। इस के अलावा कुर आनी मालूमात” 'जाइजा कुर आनी” कुर॑आनी 
मआरिफ” “उम्मुल्‌ कुरआन” “कुरआन हकीम के उर्दू तराजिम” वगैरह का मताला फरमायें। 


खालिद हनीफ सिद्दीकी (फलाही) 
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